


श्रीहरिः 


प्रेमी आहकों ओर पाठक-पाठिकाओंसे विनम्र निवेदन 

(१) इस बार योगांक बहुत बड़ा हो गया। गतबष शक्ति-अंकमें भाद्रपदके 
अंकसहित ७०४ पृष्ठ थे। इस वर्ष योगांकमें साद्रपदके अंकसहित ७६६ पृष्ठ हैं। इतनेपर 
भी आवश्यक मसाला रह ही गया, अतएवं आश्विनके अंकमें भी नियमित ८० प्रृष्ठके 
बजाय ११८ पृष्ठ करने पड़े। कुछ मिलाकर गतवर्षकी अपेक्षा इस वर्ष १०० पृष्ठ 
ज्यादा हैं। चित्र तो बहुत ही ज्यादा हैं । 

( २ ) विशेषांकका मुल्य भाद्रपदके अंकसहित ३) रक्खा जाता था| वही इस 
वष भी रक्खा गया था। परन्तु योगांकसे सम्बन्धित होनेके कारण ग्राहकोंके सभीतेके लिये 
आश्विनका अंक भी इसीके साथ परिशिष्टांक नं ० २ के रूपमें बाँध दिया गया है। उसके ॥) 
और जोड़कर मूल्य अछग लेनेपर ३॥) है। परन्तु सालभरके लिये ग्राहक होनेपर वही 
४०) है। मतलब यह कि ॥&) में नो अंक-७२० प्रृष्ठके ग्राहकोंको और मिलेंगे । 

( ३) जिन महानुभावोंने अभीतक अगले सालका मूल्य ४७) नहीं भेजा 
है, उनकी सेवामें छगभग दो-तीन सप्ताह बाद योगांक (भाद्र और आश्विनके अंकों- 
सहित) बी०पी०से भेजनेकी व्यवस्था की जा रही है। सम्भव है कि कामकी अधिकता- 
से बी० पी० जानेमें कुछ और देर हो जाय । अतएवं इस सूचनाको पढ़ते ही वे ४७) 
मनीआडरसे भेज देंगे तो योगांक उन्हें जल्दी मिल सकेगा । 

(४ ) जिन सज्जनोंके नाम वी० पी० भेजी जायगी, हो सकता है कि 
उनमेंसे कुछ सजन इधरसे वी० पी० जानेके समय ही रुपये मनीआडरसे भेज 
देवें । ऐसी हालतमें उन सज्जनोंसे प्राथना है कि वे बी० पी० लोटावें नहीं । भर- 
सक दूसरा नया ग्राहक वहीं बनाकर वी० पी० छुड़ानेकी रूपा करें ओर कृपया 
नये ग्राहकका नाम-पता साफ-साफ तुरन्त छिख भेजें | 

(५ ) हषेका विषय है कि हजारों प्रेमी आराहकोंने मनीआडेरसे रुपये पहले 
भेज दिये हैं। उन लोगोंको अंक भेजे जा रहे हैं | परन्तु पोस्टआफिससें ५०० से 

१००० रजिस्टड पेंकेट्से अधिक एक दिनमें नहीं लिया जाता, इसलिये सबको एक 
साथ योगांक भेजनेमें हम असमथे हैं। अतएवं जिनको कुछ देरसे मिले, वे 
महानुभाव परिश्वितिपर विचार करके कृपया क्षमा करें । 
कक 


( ६) कुछ महानुभाव समझते हैं कि योगांक बहुत ही कठिन होगा परन्तु 
पढ़नेपर मालूम होगा कि ऐसी बात नहीं है | इसमें विद्वान्‌ तथा श्रद्यु सभी 
लोगोंके पढ़ने छायक बहुत ही ढुर्लम सामग्री एकत्र की गयी है| योगांक बहुत ही उत्तम 
प्रन्‍्थ बना है। इससे योगसाधक, भक्त, ज्ञानी, मन और तनकी उन्नति चाहनेवाले 
सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। संग्रह करने छायक तो ऐसी यह एक ही चीज है। 


( ७) योगांकको देखकर ही पाठक अनुमान कर सकेंगे कि इसपर कितना 
अधिक खचे हुआ है | विज्ञापन आदि कल्याणमें लिये ही नहीं जाते । अतएव 
प्रत्येक भेमी आहक-अज॒ग्राहकसे सादर निव्रेदन है कि वे क्ृपापूर्वक कुछ परिश्रम 
करके कम-से-कस दो-दो ग्राहक नये बना देनेकी चेण्टा अवश्य करें। 'कल्याण' के प्रेमी 
पाठक-पाठिकागण चेष्टा करेंगे तो ऐसा होना कोई बड़ी वात नहीं है । जो छोग 
भगवाबूका काम समझकर निःखार्थभावसे कल्याणके ग्राहक बनाते हैं उनके 
हम बड़े ही आमारी हैं । 

( < ) जो ग्राहक सजिल्द अंक चाहते हैं, उन्हें कम-से-कम चार सप्ताह 
प्रतीक्षा करनी चाहिये । 

(६ ) जिनको ग्राहक न रहना हो वे सज्जन कृपाकर तीन पेसेका काडे 
खच्च करके बी० पी० न भेजनेकी सूचना शीघ्र दे दें । 
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अखण्ड नाम-जप-कीतंन-यक्ञ 


खचना 
“कल्याण के पाठक जानते होंगे कि गोखामी ठुलूसीदास जीके--- 
पय अहार फक खाय जपु, राम नाम घट मास ॥ सकक सुमगछ सिद्धि सब करतक तुरूसीदास ॥। 

--इस दोहेके आधारपर तीथराज प्रयागर्मे ठीक त्रिबेणीनीके सामने झसी नामक आचीन स्थानमें माघ शुक्ल १३ से 
६ महीनेके लिये एक 'अखण्ड नाम-जप-कीर्तन-यज्ञ” आरम्भ किया गया है| उसमें सम्मिलित होनेवाले प्रायः समी साधक 
मौनी तथा ऋलाहारी हैं । अखण्ड कीर्तन चौवीसों घटे होता रहता है; जिसे साधक वारी-बारीले करते हैं । श्रीमागवत, 
रामायण तथा भक्त-चरित्रोंकी अलग कीर्तनमण्डपर्म कथाएं मी होती हैं । कया, कीतेन, जप और सत्सक्ञ चार्रो साधनेके 
लिये नियमित प्रवन्ध है | नियमानुसार तो जन्माष्टमीपर इस अनुष्ठानकी समासि होनी चाहिये, किन कुछ लोगेकी 


इच्छा है कि ६ महीने और बढाकर प्रयागकी अर्धकुम्मीपर इसकी पूर्णाहुति हो। यदि १०-१५ सच्चरित्र भगवज्ञामनिष्ठ 


सच्ची छगनवाले कीर्तनानुरागी भजनानन्दी साधक नये और मिल गये तो सम्भव है यह अनुष्ठान 563 रद्द बा 
॥+ के डे | जे मा 


फलाहारका समी प्रवन्ध आश्रमर्मे है; कुछ तो आश्रमसे पाते हैं; कुछ इसके लिये आश्रमको १५) मासिक दे देते ् 
इस आगामी अनुष्ठानमें सम्मिल्ति होना चाह या निवम आदि मंगाना चार्ह वे निम्नलिखित पतेपर पत्रव्यबहार करे--- 
प्रभुदत्त ब्रञ्नचारी. कीसन-सण्डप, पो० झूसी ( प्रयाग ) 


व्यवस्थापक--कल्याण 


श्रीगीता ओर रामायणका प्रसार 
परीक्षासमितिकी प्रार्थना 


अभी अमेरिकाके प्रसिद्ध वयोचद्ध विद्वान तथा 
भारतवषके हितचिन्तक डा० सन्द्रलेण्डने अंगरेजी 'कल्याण- 
कंब्पतरु? के 'गीताड़'की एक प्रति (हिन्दुसान टाइम्स! के 
प्रतिनिधि श्रीचम्मनलालकोी देकर बडा हथ प्रकट किया 
था | वे लिखते है कि 'इस गीताइ्की दस छाख प्रतियों 
यूरोप, अमेरिका आदि देशोमें ब्रिकमी चाहिये ।” इससे 
पता चलेगा कि श्रीमद्धगवद्गीताके प्रति जगत्‌के विद्वानोके 
हृदयमें कितना आदर है। गीताका महत्त्य केवल साहित्य 
या तत्त्वशानकी दृष्टिसे ही नहीं है, प्रधान जीवनशाख्रके 
नाते भी है | इसीलिये देशविदेशके सभी विद्वान्‌ गीताके 
प्रचारके लिये उत्सुक हें । 

क्या ही अच्छा हो यदि जगतके--खास करके भारत- 
वषके इस किंकतंव्यविमूढ़ जीवनमें, जिसमें चारों ओर 
निराशा-ही-निराशा दिखायी दे रही है, इस दिव्य 
ज्योतिमयी गीताका प्रचार घर-घर हो । और प्रत्येक 
व्यक्ति इससे प्रकाश और शक्ति प्रासकर अपना जीवन 
सफल बना सके । 

श्रीगीताके साथ ही श्रीरामायणका भी अपना एक 
. खास महत्त्व है। सदाचार, समता; प्रेम और विश्व 
वन्धुत्वका नाश करके व्यभिचार, कदाचार, विषमता, बेर 
और वेमनंस्यको बरढ़ानेवाला साहित्य हमारे पाठयक्रममे 
नहीं रहना चाहिये । यह प्रश्ष आज सभी विचारशील 
पुरु्षोके सामने है । 

इसके लिये श्रीराम चरितमानसके साथ ही श्रीतुलसी दास- 
जीके अन्यान्य सभी ग्रन्थ बड़े उपयोगी हैं । यदि इन 
प्रन्थोके अध्ययनकी व्यवस्था कर दी जाय तो उपयुक्त प्रश्न 
सहज ही हल हो सकता है। ठुल्सीदासजीके ग्न्थोमें 
सदाचार है, उनके शज्ञार्में मी एक विशेष मर्यादा है; 
उनमें समाजकों सुसंस्कृत, पवित्र और प्रेममय बनानेकी 
शक्ति है, उनमें निराशामय जीवनकों आश्ापूर्ण, नास्तिक 
हृदयकों आस्तिक एवं अशज्यान्तिपूण चित्तको शान्त बनाने- 
की शक्ति है। 

इसी विचारसे गीता और ठुरूसीदासजीके अन्यान्य 
गन्थोसमेत रामायणकी शिक्षाके प्रचारके लिये श्रीगीता- 


>> फर्क कक 


परीक्षासमितिः और 'श्रीरामायणप्रसारसमितिः की 
स्थापना हुईं थी। श्रीगीता रामायणके प्रचारका कुछ कार्य 
इन समितियोके द्वारा हो भी रहा है। इन समितियोंके द्वारा 
अभी केयल परीक्षाका अबन्ध है और इनकी स्थापना हुए, 
भी थोड़े ही वर्ष हुए है; प्रयक्ष भी बहुत तीज्र नहीं है, 
इसपर भी गत वर्ष छगभग ६५०० परीक्षार्थी परीक्षामे बेठे 
थे। यदि गीता-रामायण-प्रेसी मधानलुमाव अपने-अपने 
स्थानो्मे दो-दो गीता-रामायण-परीक्षाके छात्र तेयार 
करनेका सड्डल्प कर छे और अपने समीपस्थ किसी केद्ध्में 
उनके सम्मिलित करनेकी व्यवस्था करा दें तो इस कार्यका 
विस्तार बहुत हो सकता है । 


जिस प्रकार केन्द्र बनाने और छातरोंकी सख्या बढ़ाने- 
की आवश्यकता है, उसी प्रकार छोगोंर्मे गीता-रामायणकी 
नियमित पढ़ाई और गीता-रामायणकी शिक्षाके अनुसार 
जीवन-निर्माणकी भी बड़ी आवश्यकता है| गीता-रामायण- 
की पढ़ाईकी व्यवस्था तो स्थान-स्थानपर होनी चाहिये | 
ऐसा होगा तो भारतीय सल्कृति और भारतके गौरबकी 
रक्षाके साथ-ही-साथ देववाणी सस्कृत और राष्ट्रमाषा 
हिन्दीके प्रचारमें भी बड़ी सह्ययता पहुँचेगी । 


आशा है कि सभी विचारवान्‌ भाई-बहिन गीता- 
रामायणकी शिक्षा घर-धर पहुँचानेके प्रयक्ञमें तन-मनसे 
हमारी सहायता करेंगे । 


इन समितियाँका कार्यातव्थ 'बरहज” चला गया है; 
अतएव नियमावली आदि मंगानेके लिये पतन्नव्यवहार निम्न- 
लिखित पतेपर करना चाहिये। परीक्षाओओके लिये आवेदनपत्र 
भी बरहज भेजने चाहिये | 


संयोजक, 


श्रीगीतापरीक्षासमिति 
या 
श्रीरामायणग्रसारसमिति 


ं पो० वरहज ( गोरखपुर ) 
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महाराज ) 2 मिश्र, 'साहित्यविशारद ) *** *' ६२७ 
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२-योग-मठ (श्रीनरसिंहजी पाण्डेय 'पथिक?) **" ११६ संगृहीत 
३-प्राणप्यारे ( श्रीमान्‌ महाराज राणा राजेन्द्र- श-प्रार्थना ( ऋग्वेद). *** नन्न् १२ 
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१-सच्चा योगी [ सम्रहीत कविता ] 
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२-योगीशवर शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ *"* ७६८ 
३-भगवान्‌ हिरण्यगर्भ डर -** ७६८ 
४-भगवान्‌ दत्तात्रेय ब्ड्ड ** ७६८ 
५-योगी याशवल्क्य डे -** ७६९ 
६-योगाचार्य पतज्ललि * * ७६९ 
७-घेरण्ड प्द्टषि हू न" ७६९ 
८-योगी नारद 238 *** ७६९ 
९-राजर्षि जनक 5 **१+ ७७० 
१०-श्रीशुकदेय मुनि ७७ ननन्छ७० 
११-भक्त पह्ाद >: ० * ७७० 
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१४-श्रीश्रीरामानुजाचार्य मर ** छछर 
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२०-श्रीभ्रीकृप्णचेतन्यदेव * - छछ५ 
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२४-योगिराज स्वामी देवचन्द्रजी और योगिवर 
श्रीप्राणनाथजी महाराज ( श्रीरणछोड़वीरजी ) ७८१ 
२५-जैनवोगी आनन्दघनजी ( श्रीअनेकान्तीजी ) ७८१ 
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मत] 


पृष्ठ-सख्या 
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( श्रीमवानन्दजी पिताजी तथा 
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३९-हुजूर पुरनूर ( श्रीअव्दुल गफ्फार ) ७९२ 
४०-आसामके प्रसिद्ध भक्तयोगी ( वावा 

श्रीराघवदासजी ) 

श्रीशड्डरदेव न्न्न * ७९४ 
२ श्रीमाघवदेव ने न ७९५ 
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१ महाभागवत श्रीजगन्नायदासजी ७९७ 

२ महात्मा श्रीवलूरामदासजी न ७९८ 
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४७-संत रैदासजी ५8३ - ८०१ 
४८-योगी पल्ट्टजी ड़ * ८०१ 
४९-महात्मा जगजीवनजी हे ८०२ 
८५०-महात्मा भीखाजी ** ८०२ 
८५१-चुलला साहब *** हे / ८०ढे 
८५२-महाराज गुलालजी ३ *** ८०३ 
५३-चदूलनदासजी न ४ ८०३ 
०४-महात्मा धर्मदासजी **%< * ८०४ 
५०-वचात्रा महकदासनी ८०्ड 
०५६-श्रीपवतारीबाबा ** *** ८०५ 
८७-खामी भान्करानन्दजी सरखती ** ८०५ 
८८-सदगुद परमट्स अनन्तवमत्प्रभुजी मद्यराज 

(वाया श्रीसधवदासजी ) *** *** ८०६ 
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६०-सामीजी श्रीद्दरादासजी (भक्त श्रीरास- 
शरणदासजी ) है ** ८१२ 
६१-पश्रीदूल्हेबाबाजी ( मुशी श्रीलाल्ताप्रसादजी ) ८१२ 
६२-श्रीनारायण खामीजी **' हक कक 
६१-परमहस रामदासजी (भी केशरी नन्‍्दनप्रसा दजी) ८१ ३ 
६४-सामी गोमतीदासजी _ *** * ८१४ 
६५-महात्मा श्रीरषकलाजी **' ८१५ 

राजपूतानाके योगी 

६६-महात्मा चरनदासजी "० ८१६ 
६७-दरिया साहब ( मारवाड्वाले ) ** ८१६ 
६८-सहजोबाई और दयाबाई ** ८१६ 

६९-श्रीजाम्भोजी महाराज ( श्रीसदासुखजी 
विशनोई ) ** ८१७ 


७०-खामी श्रीहरिपुरुषनी महाराज ( वेष्णव साधु 


श्रीदेवादासजी ) ८१७ 
७१-योगी मावजी ( श्रीमवानीशड्ड रजी 

उपाध्याय ) *"* ८१७ 
७२-महात्मा दादूजी 558 #रह अर 2 
७३-महात्मा सुन्दरदासजी. *** * ८१९ 
७४-योगग्रेमी महाराजा मानसिंहजी (साहित्याचाय 

पं० श्रीविश्वेश्वरनाथजी रेऊ ) चड> ८१५ 
७५-श्री फूलनारायण-आशभ्रमके खामीजी ( कुंवर 

श्रीअम्ृतलालजी अवस्थी ) ' ८२१ 
७६-योगिनी मोतीबाई ( पुरोहित 

श्रीहरिनारायणजी, बी० ए.० ) **ह टु२४ 


७७-महात्मा १० गणेशजी *** 
७८-बाबा श्रीरामनाथजी ( श्रीयुगलकिशोरजी 


बिड़छा ) >> ** ८2२५ 
७९-योगिवर श्रीकुशलानन्दजी उर्फ मौनीजी 
( श्रीयुगलकिशोरजी अग्रवाल ) "*' ८२६ 
८०-योगी महाराज चतुरसिंहजी (भीनाथूलाल 
भागीरयजी व्यास, अजमेर ) * ८२७ 
८१-योगीन्द्र भीशीलनाथ महाराज (भीवाल्मुकुन्दजी 
व्यास, उज्जन ) ८२८ 
पंजाव-सिन्धके योगी 


८२-सिन्प्प्रदेशके प्रसिद्ध योगिराज (भ्ीवनखंडीजो 
उदासीन) ( श्रीमाव्‌ परमहस परित्राजकाचाय 
हिन्दूधमरक्षक भीखामी हरिनामदातजी उदासीन, 
भहन्त भीसाधुवेलातीयं, सदखर, सिनन्‍्ध ) 


पृष्ठ-सख्या 
८३-महात्मा गरीबदासजी_ *** *** ८३१ 
८४-यारी साहब "** हे ***९ ८११ 


८५-सहात्मा मथुरादासजी ( प० श्रीहरिदत्तजी 


शात्री पञ्चतीथ ) कह ॥# 2828 
८६-खामी श्रीरामदास काठियाबाबाजी ( स्वामी 

श्रीसतदास बाबाजीकी पुस्तकसे ) * ८३२ 
८७-खामी श्रीआत्मखरूपजी *'* ' ८३३ 
८८-महात्मा बनक्षप्रकाशजी ( एक भहयत्माजीसे 

प्राप्त ) जे है 2 
८९-खामी रामतीथजी (श्री माधव! ). * ' ८३४ 
९०-पश्रीहड़िया बाबा ( श्री मातृशरण/जी ) *** ८३५ 
९१-सत सियारामजी महाराज * * ८३६ 
९२-बावा भगवान्‌ नारायणजी ( श्रीजिज्ासानन्द- 

जी शर्मा ) १ ८१६ 

गुजरातके योगी 
९३-भक्त नरसी मेहता हर * * ८३७ 
९४-श्रीमनमनवाईजी हहक * 2३2८ 
९५-गुजरातके तीन योगी ( साधु श्रीगोमतीदासजी ) 
१ योगिराज श्रीनत्थूरामजी *** ८रे८ 


२ योगीद्ध श्रीतचिकमाचार्यजी *** ८३८ 
३ जेनयोंगीन्द्र श्रीराजचन्द्रजी.. **' ८१८ 
६-श्रीमा धवजी महाराज ( श्रीरामचन्द्रजी 


रखुबशी 'अभखण्डानन्द' ) *ह «222८2 
९७-खामी भीनित्यानन्दजी महाराज ( श्रीमोती 
छाल जे० मेहता ) १ ८२३९ 
९८-भश्रीनमंदातटके कुछ मद्दात्मा 
१ श्रीरामजी बाबा **' **९ ८2४० 
२ श्रीकमलभारतीजी *** ह२६ ८७४० 
३ श्रीगोरीशकरजी महाराज *** ८४० 
४ शीनमंदानन्दजी **'* **. ८४० 
५ श्रीकृष्णानन्दजी . ** ह. ८४० 
६ श्रीमीनी महाराज '** *** ८४२ 
७ श्रीमती रमावाद *** *«* ४१% 
८ चन्द्रशेखरामन्दनी मदाराज *** टुडग 
९ श्रीव्रत्नानन्दजी महाराज *** ८४१२ 


7 हि य्य 
चराट, मदहारा्र ऑर दक्षिणके योगी 
९९-बरारके उछ योगी (श्री ए० गो० नग्न ) 


१4 उमनस्दव कक कर्म रो ही 
२ चुपेनाथ दुया ५४ है 5 कार, 
३ फ्मेयपुरी हुपा ह्डड ४ ८४६ 
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४ महासिद्ध बुवा हम न ८४२ 
५ लोकेबा स्ट् ८डर्‌ 

६ आवजी बछुवा है न" ८४२ 
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कल्याणके नियम 


उद्देश्य 
भक्ति, शान; बेराग्यन घर्म और सदाचारसमन्वित 
लेखोद्वारा जनताक कल्याणक्के पथपर पहुँचानेका प्रयत्ष 
करना इसका उद्देश्य है। 


प्रवन्ध-सम्बन्धी नियम 
(१) यह हर एक महीनेकी कृष्णा एकादशीक्ते 
लराभग प्रकाशित होता है। 


(२ ) इसका डाकव्यूय और विश्येघांक्सहित अग्रिम 
वार्षिक मृल्य भारतवर्षमें ४७) और मारतवबधसे वाहरके 
छवे पो>) नियत है। एक संख्याका मूल्य ।) है। विना 
अत्रिम मूल्य प्रास हुए; पत्र श्रावः नहीं भेजा जाता । 
नमूना |) मिलनेपर भेजा जाता है। 


(३ ) एक वध्धसे कमके आहक नहीं बनाये जाते। 
ग्राहक प्रथम अछुसे १२ यें अद्भतकके ही बनाये जाते हैं। 
एक सालके वीचके किसी अड्डे दूसरी साढके उस अड्ड- 
तक नहीं बनाये जाते | कल्याणका बंध भावणसे आरम्म 
होकर आधघाद़में समाप्त होता है । 


(४) इसमें व्यवसायियांके विज्ञापन किसी भी 
दरमें खीकारकर प्रकाशित नहां किये ज्ञाते 


(५ ) कार्योल्यसे कल्याण? दो-तीन वार जाँच करके 
प्रत्येक आहकके नामसे मेजा जाता है । यदि किसी माउका 
कल्याण” ठीक समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे 
लिखा-पढी करनी चाहिये | वईसे जो उत्तर मिले, यह 
अगला अड्डू निकलनेके कम-से-कम सात दिन पहलेतक 
कार्यालयमें पहुँच जाना चाहिवे। देर होनेसे वा डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी अति बिना 
मूल्य मिलनेमें वढ़ी अड़चन होगी । 


(६) पता वदल्नेकी यूचना (हिन्दी ) महीनेकी 
करृष्ण प्रतिपदाके पहले-पहले कायालयर्म पहुँच जानी चाहिये । 
लिखते समय ग्रादक-संखझूया, पुराना और नया नाम» 
पता साफ-साफ लिखना चाहिये । महीने दो-मद्दीनेकि 
लिये वदलवाना हो तो अपने पोन्य्मात्टरकों दी लिखकर 
प्ररन्‍्व कर लेना चाहिये । 


लेख-सम्बन्धी नियम 

भगवद्धक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वेरान्यादि ईश्वरपरक, 
कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आश्षेप- 
रहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयंके छेख भेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करें। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादककों है। असुद्रित लेख बिना 
मोगे छोटाये नहीं जाते । लेखाँमें प्रकाशित मतके लिये 
ससस्‍्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 


आवश्यक सचनाएँ 


(१ ) आहकीकी अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साय-साथ आहक-लंरुया अवश्य लिखनी चाहिये । 

(२ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काड या टिकट 
भेजना आवश्यक है| 


(३) झ्राहकोंकी चन्दा मनिआउंरद्वारा भेजना 
चाहिये क्योंकि बी० पी०के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते हैं| 
कभी-कभी तो डेढ्-दो मदहीनोतक नहीं मिलते। इससे निश्चय 
नहीं होता कि वी ० पी ० छूटी या नहीं । रुपये न मिलनेतक 
आहकोंमें नाम नहीं लिखा जाता, मिलनेपर ही आगेके अक्ू 
भेजे जाते हैं । खच दोनेमिं एक ही हैं परन्ठु पहठा अत्यन्त 
उबिघाजनक और दूसरा अछुविधाका है। जिनका रुपया 
आता है उ्दहींको कल्याण पहले भेजा जाता है। 


(४ ) प्रेस-विमाग और कल्याण-विमाग अछ्य-अलग 

समझकर अल्ग-अलूग पत्र-न्यवह्ार करना और रुपया 

आदि मेजना चाहिये | कल्याणके मूल्यके साथ पुस्तकों या 
चित्रोंका मूल्य या अधिक पे नहीं भेजने चाहिये । 


(५) सादी चिीमें टिकट कमी नहीं मेजना चाहिये | 


(६) मनिवार्ड रके कृपनपर रुपयोंकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतरूब, आहक-नम्बर, पूरा पता 
आदि सब बाते साफ-साफ लिखनी चाहिये। 

(७ ) प्रवन्ध-सस्बन्धी पत्र, आह होनेकी यूचना॥ 
मनिआउंर थादि व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुर 


के नामसे और सम्पादक्से सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि'सम्पादक 


#कल्याण!' गोरखपुर' के नामसे भेजने चाहिये। 
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योगीखर भ्ोशिव 


3० पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 


पूर्णस्सय पूर्णगादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 





तपस्िभ्योडघिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिकः । कर्मिभ्यश्राधिको योगी तस्ाद्योगी भवाजुन | 


योगिनामपि सर्वेषां. महतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमों मतः ॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 
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[का श्र छा 
( भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्य उपदेश 2 
सां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येपपि स्थुः पापयोनयः । 
ख्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
कि पुनत्राह्मणाः पुण्या भसक्ता राजपंयसतथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्प भमजस्व माम्‌ ॥ (९ । ३२-३३) 
हे अजुन ! मेरे अनन्यशरण होकर स्त्री, बेब्य और शद्रगण तथा चाण्डालादि 
पापयोनिवाले भी निश्रय परमगतिको प्राप्त होते हैं| फिर पुण्ययोनि ब्राह्मण तथा 
राजपिं ( मेरे शरणागत ) भक्तोंकी तो बात ही कया है। अतरव तुम इस सुखरहित 
और अनित्य मनुष्यजन्मकों पाकर निरन्तर मेरा ही भजन करो | 
सन्‍मना सव मड्भक्तो सय्ाजी सां नसस्कुरे । 
मेबेष्यसि कि + 
म्‌ युक्‍त्वैवमात्मानं. मत्परायणः ॥| («।३४) 
तुम मुझम ही मन रखो, सेरे ही भक्त बनो, मेरा ही पूजन करो और सुझे ही 


शा 
##त जि ४८०६7 2/४:-2 5:८7 


नमस्कार करो । इस प्रकार मेरे शरण होकर आत्माको सुझमें समाहित करके तुम झुन्नको | 
हीग्राहहोओंगे) , कि हि 
स्वंगुह्यतम भूयः ख्णु से परम वचः। 

इप्टोएसि में दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितस्‌ ॥(१८॥६७) रे 

सब गोपनीयोंमें भी परम गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन तुम फिर सुनो । 


तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो, इसीलिये तुम्हारे हितकी बात बताता है । 
सन्‍्मना भव सडद्भक्तो मृद्याजी सां नमस्कुर | 
मार्मेबेप्यसि सत्य॑ ते अ्रतिजाने प्रियोए्सि मे ॥ 
सर्वधमोन्‌ ० ७ अ 
सबंधसोन्‌ परित्यज्य सामेक॑ शरणं ब्रज । 
| ए आप हक 
अहं त्वा सबंपापेभ्यो सोक्षयिष्यामि सा शुचः ॥ (१८।६७०-६६) 

_ है अजुन ! तुम केबल सुझस ही भन रकखो, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही पूजन 
करो और झे ही नमस्कार करो । ऐसा करनेपर तुस मुझको ही आप्त होओगे । यह मैं [| 
तुम्ह सत्य भतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे (चहुत ही) प्यारे हो । सब धर्मों 
( दूसरे सब्र तरहके आश्चर्या ) को त्यागकर एकमात्र मेरी ही अनन्य-शरणमें आ जाओ। 


| 


मे तुम्हे सब पापोंसे सर्वेधा छुड़ा देगा | तुम चिस्ता न करो । 


हि यही सर्वोत्तम योग हे । 


५ 


स्ल्जन्नजी के: 


! 


श्रीमद्भगव्गीता ओर योगतत्तसमन्वयमी मांसा 


( लेखक--श्री गोवर्डनपीठाधीखर श्रीजगद्युरु श्रीशइराचार्य खामी श्री ११०८ श्रीभारतीक्ृष्णतीथेजी महाराज ) 


ऐहिकोध्विकफलालिविरक्ति भक्तियुक्तनिजधर्मनिपक्तिम्‌ । 
शान्तिदान्त्युपरतातितितिक्षामुख्यपद्भुणविचेकसुमुक्षाः ॥ 
शाखविष्टविधितत्यनुरोध स्वान्तपघृत्तिनिकुरुम्बनिरोधम । 
यो ददाति गुरुरीश्वरयोगं नोंसि नाशितनमद्धवरोगस्‌ ॥ 
होमग्रमुख्यैजंगति द्विजाद्याः कर्मब्रजभेक्तिविबोधनाभ्याम्‌ । 
इच्छन्ति यत्तत्फलदायिकाम्यां नसो नसः श्रीगुरुपादुका भ्या म्‌ ॥ 
हिरण्यगर्भाधिकबोधदाभ्या शरण्यसंघातशिरोमणिभ्याम्‌ । 
अरण्यसौधेक्यमतिग्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌॥ 
होत्राशिहोत्राशिहविष्यहोतृहोमादिसवाॉक्ृतिभासमानम । 
यहुहा तद्दोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌॥ 
कल्याणकी इच्छासे प्रेरित होकर कल्याणके रास्ते और 
साधनकी खोजमे निकले हुए प्रत्येक विचारशील मनुष्यका 
अनुभव है कि यद्यपि भगवानकी रची हुईं सष्टिके अन्तर्गत 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोमे रहनेवाले अनन्तकोटि जी बों में शरीर, 
इन्द्रिय, चित्तबृत्तियों, बुद्धि, विद्या, अभ्यास आदि जशॉमे 
अनन्त भेदोंके हो नेके कारण कल्याण या गाश्वत श्रे यके साधन - 
के विचारमे अनन्तकोटि मतभेद हुआ करते है, और एक- 
एक जोवके मनमें भी एक ही दिनमे असझ्य मतपरिवर्तन 
हों जाया करते हैं, तो भी सब्र जीवॉके विचारमें इस 
बातमें अत्यन्त एकता हमेशा नजर आती है कि उनका 
अन्तिम लक्ष्य तो एक ही हुआ करता है | वह यह है कि 
हमें सब स्थानमिं, सब समयोमें, सब अवस्थाओंमे और 
सब्र प्रकारसे सुख-शान्ति मिलती रहे और हमारी उन्नति 
ही होती रहे, किसी स्थानमे, किसी अवस्थामे, किसी बातमें, 
किसी प्रकारका तनिक भी दुश्ख, अजञान्ति या अवनति न 
होने पावे | इसी खाभाविक एवं अनिवाय चित्तवृत्ति तथा 
इच्छासे प्रेरित होकर सब जीव अपने-अपने विचार तथा 
गक्तिके अनुसार अनेक प्रकारके प्रयत्न करते रहते है । 


जीवनका चिह्न 

इसमे तो सन्देह या मतभेद नहीं है कि उन्नतिकी 
इच्छा खामभाविक ही नहीं, अपितु अत्यन्त आवश्यक 
एब उचित भी है| क्योकि उन्नतिकी इच्छा तथा उसके 
साधनका विचार और उसे प्राप्त करनेका उद्योग करना; 
यही हर एक जीवके जीवनका मुख्य एवं असदिग्ध चिह्न 
है। सच पूछिये तो यह कहनेमे भी अत्युक्ति न होगी कि 
जहाँ उन्नतिकी इच्छा, विचार और प्रयत्ञ न होते हों वहाँ 


या तो जान ही नहीं है अथवा वह जान घटते-घटते शनेः- 
शने मृत्युकी ओर अग्रसर हो रही है। अर्थात्‌ ऐसा 
जीव “जीवन्नपि मृत एब”--कहनेकों जीवित होते हुए भी 
यथाथमे सुर्दा ही है | यह एक ऐसी सवंथा सत्य बात है 
जिसका निराकरण या प्रतिवाद तो दूर रहा, जिसके बारेमे 
मतभेद या शड्डातक नहीं हों सकती । 


उन्नतिका सच्चा अथ 


परन्तु साथ-ही-साथ उन्नतिके विचार और प्रय्षमें 
इसलिये कठिनाई होती है कि इमलोग सच्चे दिलसे अपने 
कल्याण और उन्नतिकों चाहते हुए. भी किसी तत्त्वका 
भलीमोति विचार नहीं करते ओर उन्नतिके यथार्थ 
लक्षणको न समझकर भ्रममें पड जाते हैं, वल्कि अपनी 
उन्नतिकी इच्छासे जो कुछ करते है उसीसे अवनतिके 
मागमे पहुँचकर स्वय अपने ही अपराधोंसे अनेक नये-नये 
दुःखोंकों भोगते हुए छाचार होकर पश्चात्तापसे बारबार 
सन्‍्तप्त होते रहते हैं। इसलिये इस वातकी अत्यन्त 
आवश्यकता होती है कि पहले हम अपने असली और 
सच्चे लक्ष्यका पता लगाकर उसके बाद साधन या रास्तेके 
विचारमें उतरें | 


लक्ष्य और साधनका क्रम 


लोकिक कार्यामें भी तो यही क्रम होता है कि पहले 
हम अपने प्राप्तव्य स्थान ( (७००) या 70250778007 ) 
का सड्डल्प या निश्चय कर लेते है ओर तत्पश्चात्‌ रास्तेके 
बारेमे जिशासा करने लगते हैं| यदि अनेक रास्ते हो तो 
उनमेसे कौन-सा रास्ता सबसे नजदीक है, कौन सा सबसे 
जीघ्र पहुँचानेवाला है, कौन-सा सबसे सस्ता है और किसमे 
सबसे अधिक आराम है--इस बातका निश्चय करते है ! 
किन्तु बड़े खेदकी बात है कि इन छोटी-छोटी यात्राओमे 
भी इसी क्रमसे काम करते हुए ओर अपनी बुद्धिमत्ता, 
होशियारी और चालाकीपर अत्यन्त प्रसन्न होते हुए भी 
अपने जीवनरूपी इस बडी सासारिक यात्राके विषयमे 
( जिसपर हमारे इसी जन्मक्रे नही, अपितु सम्भवत हजारों 
जन्मोके सुख-ढु,ख निर्भर करते है) हमलोग अपने 
महान्‌ उत्तरदायित्वका तनिक भी खयाल न करके इतनी 
विचारशूत्यता दिखाया करते हैं कि हम टस यारम्मिक 


2 ४ योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ *- 
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बातकों भी नहीं सोचते कि हमारी दस जीवनरूरपी लबीं 
यात्राका लध्य क्‍या है । 


उपहासकी वात 

यात्रा तो झुरू हो चुकी है और हम अपने रूध्यकी 
विश्ञाको मी न जानते हुए; यात्राम बहुत दूर निकल 
जानेके बाद भी; लक्ष्यका विचार न करके रास्तेमे 
मिलनेवाले अत्येक व्यक्तिसे पूछते रहते है कि हमें किस 
मार्गसे चलना चाहिये, अथवा केवछ चचामात्र करते 
' रहते है कि अमुक माग ही अच्छा है, अमुक नहीं, इत्यादि । 
इससे बढ़कर अथवा इसके समान भी उपहासकी बात 
जोर क्या हो सकती है कि स्वय दम ही न जाने कि हमे 
कहाँ जाना है, यही नहीं, हम औरोंके साथ चर्चा भी 

करते रहें कि कौन-सा रास्ता अच्छा है, इत्यादि * 


इसका परिणाम 

जय खय हम ही नहीं जानते कि हमे कहों जाना है और 
इसीलिये अपने लक्ष्यका निर्देश न करते हुए. हर एक व्यक्ति- 
से अपने माग या साधनके बारेमें प्रश्न करते या सलाह 
मांगते चलते हैं, तव इसका यही परिणाम खामाविकः 
उचित एवं अनिवार्य भी ऐ कि जिससे सलाह मॉगी जाती 
है वह हमारे भीतरके लश्ष्यको न जानते हुए, ओर कदाचित्‌ 
अपने अन्दरके लब्यका भी विचार न करते हुए उसी 
छण उसके मनमें जो मार्ग अच्छा या हितकर लगेगा 
उसीको बता सकेगा ओर बतानेकों बिवश होगा । अत 
हमे सबसे पहले अपने असली ओर सच्े रूक्ष्यका पता 
लगाना होगा । रूक्ष्यका निश्चय हो जानेके बाद साधनका 
विचार अपने आप उपस्थित होगा । इसलिये इस छेखके 
आरम्भमे इसी बातका उपोद्घातरूपसे विचार किया जाता 
है कि मनुष्यजातिका असली लक्ष्य क्या है ? 


असली लक्ष्य एक ही है 

यह विचार आरम्म करनेसे पहले यह आश्षेप हो 
सकता है कि एक एक मनुष्यके मनभें भी एक ही दिनमे 
और एक-एक क्षणमें बहुत सी इच्छाएं, उत्पन्न होती रहती 
हैं ओग उनसे बारबार परिवर्तन भी हुआ करते है, अत 
एक ही व्यक्तिके हृद्यका भी एक ही निश्चित और नियत 
ल्प्ष्य नहीं होता। ऐसी हाल्तमें हजारों प्रकार्के और 
अत्यन्त विभिन्न विचारोके मनुष्योंका एक ही लक्ष्य कैसे 
हों सकता है * इस प्रश्नका उत्तर यह है कि जब एक-एक 
मनुष्यके विचारों और इच्छारओंमे भी विपुल भेद हो जाया 
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करते ह तब अनन्तकोटि मनुष्योके विचारोम अनन्त भे दो का 
होना अवच्यम्भावी है | ऐसी दशामे सबके मनमे एक ह 
इच्छा या लथ्यका होना असम्भव सा न्ञात होता है। तो भी 
बड़े आश्रय ओर आनन्दकी बात है कि जय हस ऊपर-ऊपर- 
का विचार छोडकर गहरे विचारम उतरते ट तब हमे उसी 
क्षण पता लग जाता है कि यद्यपि मनुप्य-मनुप्यके विचागेमे 
और चित्तवृत्तियोंमे सख्यातीत भेढ है तो भी हम सयका 
अन्तिम, असली और मचा ल्थ्य तो एक ही है, एक ही 
प्रकारका है ओर एक ही प्रकारके ल्क्षणावाल्त है | 


साधनके विचारम भेढ 

यह बिल्कुल सत्य है कि एक आदमी पेसेके पीछे पड़ा 
हुआ नजर आता है, दूसरा शरीरकी तदुरुस्ती एबं वलकी 
खोजमें है, तीसरा विद्याकी चिन्तामे रहता है, चोथा कीतिं- 
का भूखा है, इत्यादि इत्यादि । किन्तु ऊपर-ऊपर न जाकर 
थोडा ही गहरा विचार करनेपर हम सबको स्पट्ट हो जाता 
हैकि कोई भी इन चीजोंके छिये इन चीजोंकों नहीं 
चाहता, बल्कि उपयुक्त एक-एक वस्तुको--सच्चे सिद्धान्तके 
अनुसार या भ्रमसे--अपने हृदयके अभीष्र अखण्ड, 
परिपूर्ण और झाश्वत ज्ञान्ति और आनन्‍्दरूपी असली एव 
सच्चे लध्यका साधन समझकर ओर मानकर, उसकी 
प्राप्तिकि लिये प्रयक्ष करता है | उठाहरणाथ, रात-दिन 
पैसेका ही चिन्तन और व्यान करनेवाले किसी व्यक्तिसे 
प्रछा जाय कि तू पैसा क्यो चाहता है; तो वह जवाव देगा कि 
पैसेसे मे अमुक-असुक भोगेका उपभोग कर सकता हूँ । 
इसपर उससे प्रछा जाय कि तू अमुक-अमुक भोगोको क्यो 
भोगना चाहता है; तो वह यही उत्तर ठेगा कि मुझे अमुक- 
अमुक भोगसे आनन्द होता है | अगर फिर उससे पूछा 
जाय कि तू आनन्ठको क्‍यों चाहता है तो इस प्रश्नके उत्तर- 
में यही जवाब हमेशा मिलता है कि आनन्द चाहना 
स्वाभाविक हे। कोई यह नहीं कहता कि में अमुक 
प्रयोजन या ल्ध्यकी प्राप्तेके लिये आनन्द चाहता है | 
तदुरुस्ती, बछ, विद्या, कीति आदि अन्य सब पदार्थाके 
बारेसे भी इसी ग्रकारके प्रश्नात्तर होते है । 

लक्ष्यकी एकता और लक्षण 

तात्पय यह है कि आनन्द ही सबका एकक्‍्मान लद्ौय 
है और घन-घान्य, यह; स्त्री, पुत्र, विद्या, आरोग्य) कीर्ति 
आदि सब पदार्थाको आनन्दरूपी अपने दृदयके असली; 
सचे ओर अन्तिम ल्थ्यका साधन समझकर हमलोग उन 
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सब चीजोंके पीछे पडा करते है| अर्थात्‌ विचारमे जितने 
भेद होते हैं वे सब-के-सब्र साधनके वारेमे हैं, लक्ष्यके विपय- 
में तो तिल्मानत्र या अणुमात्र भी भेढ नहीं होता और न 
हों सकता है | अब आगे हमे इस बातका विचार करना 
है कि हम सबके हृदयके भीतर हमेशा रहनेवाले इस 
शाश्वत ओर अखण्ड आनन्दरूपी ल्थ्यके अन्तर्गत क्या- 
क्या लक्षण होते है, उन्हे जाननेके व्ये शास्त्रीय ग्रन्थोके प्रमाण 
अथवा अन्य किसी मनुष्यविशेषकी साक्षी लेनेकी आवश्यकता 
नहीं है। अपने ही दिलसे पूछ-पूछकर कि हे दिल ।! तू क्या- 
क्या चाहता है, हम पता छगा सकते हैं कि हमारे हार्दिक 
व्क्यके कितने लक्षण होते हैं ओर वे क्या-क्या है । 
पहला लक्षण---सत्खरूप 
प्रत्येक जिशासकोीं अपने ठिलसे ही पूछनेपर कि हे 
हृदय ! तू क्‍या चाहता है, पता छग सकता है कि मनुष्य- 
मात्रके ही नहीं, बल्कि जीवमात्रके मनमे सख्वमावसे ही 
सबसे पहले यद्दी इच्छा हुआ करती है कि मैं सदा जीवित 
रहूँ | जो अत्यन्त चृद्ध और बिल्‍्कुछ कमजोर हो गया है; 
जिसके नेचन्न, श्रोत्र; झुद्धि आदिसे कुछ भी काम नहीं होंता; 
जिसकी जठरामिमें अत्यन्त हलके खाद्य और पेय पदार्थों 
को भी हजम करनेकी भक्ति नही रह गयी है और जो नाम- 
मात्रकों जिन्दा रहते हुए भी यथाथरम मरा हुआ ही समझा 
जाना चाहिये; ऐसा मनुष्य भी मरना नही चाहता, बल्कि 
सवंदा जीते ही रहना चाहता है। ऐसे आदमीसे यदि 
पूछा जाय कि तू जिन्दा रहकर क्‍या करेगा और क्या कर 
सकता है, अथवा तू जिन्दा रहना क्‍यों चाहता है इत्यादि, 
तो कदाचित्‌ उससे यही उत्तर मिलेगा कि जिन्दा रहनेकी 
इच्छा खाभाविक है, उसमे कारणकी अपेक्षा नहीं होती । 
अर्थात्‌ जिन्दा रहना ही खत. एक लक्ष्य है; किसी इतर 
लक्ष्यका साधन नहीं है | इस प्रकारके विचारसे स्पष्ट है कि 
सदा जीवित रहना हम सबका प्रथम लक्ष्य है । और इसीका 
हमारे शास्रोमे सत्पदाथ (त्रिकालावाध्यमस्तित्वम्‌) नाम है | 
दूसरा लक्षण--चित्पदा्थ 
इसी प्रकार अपने-अपने ठिल्से प्रछनेपर सबको पता 
लग सकता है कि हम सब जिन्दा रहते हुए सब पदार्थोंकों 
ज/नना चाहते हैं। अर्थात्‌ ज्ञान है हम सबका दूसरा लध्ष्य 
और इसीका नाम है हमारे वेदान्तकी परिभाषामे चित्‌ । 
तीसरा लक्षण--आननन्‍्द-पदाथे 
पुन. दसी तरह विचार करनेसे स्पष्ट होता है कि 





केवल जिन्दा रहने ओर सब बातोकों जाननेसे ही वृप्त न 
होकर हम दु खलेशसे भी रहित, केवछ एवं अखण्ड और 
परिपूर्ण सुखकों भी चाहते है। अर्थात्‌ दु खलेशसे भी 
रहित केवल झुद्ध, अखण्ड, परिपूर्ण सुख है हमारा तीसरा 
ल्थ्य और इसीका नाम हमारी सस्क्ृत भापामे आनन्द है। 


चौथा लक्षण--प्रुक्तखरूप 

परन्तु, यदि अपने दहृदयकी अभीश सब सुखसामग्री 
हमे अपने खतन्त्र अधिकारसे न मिलकर दूसरे किसीके 
अनुग्रहसे मिला करे तो ऐसे सुखसे हमे तृप्ति ओर सतोष 
नहीं होता और हम कहने लगते हैं कि 'पराधीनतामें 
रहकर इन सब सुखोकों भोंगनेकी अपेक्षा स्वतन्त्रतामे रहते 
हुए कम सुखोका भोग करना श्रेष्ठ है, पराधीनता परम 
दुःख है,” इत्यादि | 

भारतका इस समय बडा दुर्भाग्य है कि हमारे यहॉँकी 
प्रचलित शिक्षाप्रणाली ही मिथ्या इतिहास सिखानेवाली 
है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि हमलोंग इस बात- 
को भी नहीं जानते कि हमारे प्राचीन महपियोंसे पेनिक 
सम्पत्तिके रूपमें हमें कोन-कोन-सी विद्याएं मिली है ओर 
यूरोप, अमेरिका आदि पाश्चात्त्य देझ्ोंने हमारे यहाँ कौन- 
कौन-सी वस्तुरएँ आयी हैं; इत्यादे | अतएवं हमलोग 
मिथ्या इतिहास सिखानेवाले पाश्चात््य ठेशोके स्वार्थी 
प्रचारकोकी अपने स्वाथके लिये बतायी हुई हजारों असत्य 
बातोकों सत्य माननें और धोखा खानेकों विवश हों 
गये हैं। उदाहरणाथ, पाश्वात्त्य देशोंके खाथी प्रचारक 
हिन्दुस्थानमें व्याख्यानो और पुस्तकोंके द्वारा ग्रचार करते 
हैं कि राष्ट्रीय खतन्त्रता, खराज्य आदिका सिद्धान्त 
पाश्चात्य देशोसे आया है, साइमन डी मांटफोंड ( 8- 
ग्राणा 70९ १०मर:070 ), जॉन हेग्पडेन ( ][णाम सल्याव]- 
१७४ ); जॉन मिल्दन (व॒णाम ॥४7॥०7 ), ऑल्विर 
क्रामवेल (0ए०+ (४०7्रएःथ] ), जेनि स्दुअद मिल 
(गाल 5६परण: 07]]), सर हेनरी केमबेल ब्रनर्मंन 
( 57% पटमःए (007770०!ा] छथगाश्ायवग ), य्ेजिटेट 
बविल्सन (7%८छात८मा एए]507 ) आदि पाश्चात््य गाज- 
नेतिक नेता ही खतन्‍त्रताके सिद्धान्तकते जगतके लिये 
सस्थापक, सश्चाल्क ओर प्रचारक थ आर अंगर्ेजी 
साहित्य तथा इनिदहासका पर्चिव न सिलनेतक भारतवपम 
खतन्त्रतवाका खयाबव्तक न था; वत्याडि, इत्यादि | इन 
वोगंकी असत्यप्रियता एव असत्ववादिताऊे अ्माणकी 
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आवव्यकता नहीं है । क्‍योंकि दुनियाभरके समस्त देशोके 
समस्त स्मृतिकारोर्मे सर्वप्रथम स्मृतिकार भगवान्‌ मनुने 
भी दु ख और सुखका निरवंचन (0९697707 ) करते 
हुए. यही बताया है-- 

सर्व॑ परवश दुख सर्वमात्मव्श सुखम्‌ | 

'परतन्त्रता ही दु ख है और खतन्‍्त्रवा ही खुख है ।? 

इसके अतिरिक्त इस बातकों भी सबको स्मरण रखना 
चाहिये कि दूसरे किसी मतसे न मिलनेवाले, केवरू 
सनातनधमंम ही मिलनेवाले मोक्ष या मुक्तिरपी परम 
ल्क्ष्यका भी हमारे शास्त्रकारोंने यही निवंचन किया है कि 
'सवबन्धनिवृत्तिरूपों मोक्ष + अर्थात्‌ समस्त बन्धनोसे 
निश्त्ति ही मोक्षका खरूप है| इस लूक्ष्यका दूसरे किसी 
देशके किसी धरम; मत या मजहबने कहीं भी कमी भी 

देश नहीं क्या, इससे यह स्पष्ट है कि यदि दुनियाभरमे 

कोई देश और कोई वम खतन्‍्त्रताके सिद्धान्तकों मानने- 
वाला है तो वह ठेश हमारा हिन्दुस्थान है और वह धर्म 
हमारा सनातनधर्म है | 


सत्र बन्धनोंकी निद्रत्ति ( छेणशव्ाालए2धणा फि०ा 
2१] 9०ग्रतेगए० ) है हमारा रूध्य, दुनियाके ओर सब मतोका 
रक्ष्य है खरगमें सुखमय जीवन व्यतीत करना । किन्तु हम 
सनातनी भारतवासियों की दृश्सि तो स्वग॒वास भी तुच्छ एड 
छद्र, अतएब देव है ओर हमारे मतमें मोक्ष ही (जिसका 
स्वरूप हैं सर्ववन्धनिद्क्ति ) एकमात्र इच्छाकी वस्तु है । 


इस आदशसरूप परम ध्येयको अपने दिलसे कोर्ट भी 
विचारशील मनुण्य निकाल नहीं सकता; क्योकि यह इच्छा 
तो प्राणिमात्रफे दृदयमे ईश्वरद्वारा ही स्थापित है। 
निम्नल्स्पित छोक्क दृश्टान्तोंसे मी यह बात सिद्ध होती 
है | तोते, चूटे आदि छोडटेल्छोटे जानवर भी किसी बडे 
धानिक आदमीफे घरमे सुबणके पिंजरे आदि अत्यन्त 
सुउमय स्थानमे ख्यानेन्‍-्पीनी आदिको इश्सि भी सूत्र 
आनन्दर्म रहते हुए भी; मौका मिल्नेपर तुरत अपने 
शीन दीन जद्वली स्थानकी जोर चल पड़ते है । इसका 
वारण पही है कि जीयमात्ररे हूदयमें प्राकुतित नियमों 
जनुसार यही भाव रहता है कि परतन्पताम रहकर सुरुव 
सीगनकी पपेक्षा 6 से मोगते हुए भी स्वतम्त्रताम रहना 
बेए है| जर शमि कीट सादिरें सनमेभी यही इचठा 
गोसी है तय ममुप्ययोनिमे उत्पन्न हए उत्कद् कोडिये 
वीनोरे रिये पर बात उसे हा सकती है कि वे सवबन्ध- 


निवृत्तिरूपी मोश्नसाम्राज्वकों न चाहते हुए. पराधीनताकों 
पसद करते रहें ? इन सब विचारोंसे स्पष्ट है कि खतन्त्रता 
है हम सबका चौथा लक्ष्य और इसीका नाम है हमारे 
वेदान्तकी परिमाषामे मोक्ष । 


पाँचवाँ लक्ष्य--ईशखरूप 
अगला प्रश्न यह है कि क्‍या शाय्रत अग्नि; 
अखण्ड जान; परिप्रण आनन्द और खतन्‍्त्रताके मिल 
जानेपर हम तृप्त हो जाते हैं ? नहीं, क्योंकि फिर एक 
पॉँचर्वी वच्तुकी मी हमारे मनर्मे खाभाविक इच्छा हुआ 
करती है । वह यद्द है कि हमें किसी दूसरेकी इच्छ 
अनुसार न चलना पडे, केचल इतनेसे ही हम सन्तोष नहीं 
कर लेते, अपितु यह चाहते हैँ कि सारे जगतके समस्त 
जीव हमारी इच्छाके अनुसार चलें। जिन्हें दुनियाका 
लेगमात्र भी अनुभव नहीं है, ऐसे छोटे-छोटेबालक भी तो 
यही चाहते हैं कि उनकी इच्छाके अनुसार उनके अनुभर्वी 
माता-पिता आदि भी चरलें। अथांत्‌ हम ओरोंके अधीन तो 
रहना चाहते ही नहीं, साथ-दवी-साथ औरोके ऊपर शासन 
करना भी अवच्य चाहते हैं ! हमारे हृटयके इसी पॉचिवें 
रक्ष्यका सस्कृतनाम ईशन या ईश्वरखरूप है | 


छठा लक्षण--कोई नहीं हे 

और आगे विचार करनेपर पता लगता है कि इन 
पाँच लक्षणोक्रे बाद छठा लक्षण कोई नहीं है| इसका 
कारण यह है कि जब्र आश्रत असित्व) परिपूर्ण जान, 
अखण्ड आनन्द, सर्वथा स्वतन्त्रता और सर्वोपरि शासन -+ 
ये पॉच लक्षण प्राप्त हो जाते हे तब इनके अतिरिक्त चाहने: 
योग्व कोर्ट वस्तु चोद झुवनोंसें मी वाकी नहीं रह 
जाती | इसलिये हमा रे हृदयके असली लक्ष्यके यही पाँच लक्षण 
है और हम जो-जों काय और प्रयत्ष करते हैं वे सब-के सर्व 
इन्हीं पॉचमेसे क्सी-न-किसी दच्छाकी प्रेरणासे किये जाते ६! 


इन पाँच लक्षणोंसे लक्षित लक्ष्यका नाम 
अब दस बातफ्ा विचार ज़्रना है कि इन पचि 
ल्क्षणांसे लक्षित ल्थ्यका नाम क्या है, उसका स्थान कहों 
है, दत्यादि | सब धर्मोके आास्यग्रन्थोनि बताया है कि यें 
पाच लक्षण पर्भेश्रग्भ पाये जाते है, ओर करी नहीं । 
अथान टन पाँच नभ्षणोंसे ठक्षित ल्थ्यका नाम है भगयान । 
और उनज़ा न्यान भी चही है। जो महाय अपनका 
नास्तिक कदता हुआ बड़े गयये साथ कत्ता है कि में टथर- 
को नहीं मानता इत्यादि बह भी तो निन्‍वन्शुद्ध-डुद्ध-मुतः 


$ श्रीमद्धगवद्धीता और योगतक्त्वसमन्वयमीमांसा # ७ 


सबच्चिदानन्द्घनखरूपी परमात्माके इन्हीं पॉच लक्षणोंको 
अपनेमे चाहता है | अर्थात्‌ हम सब नर होते हुए भी, 
नारायणके लक्षण या अस्तित्वकों भी न जानते हुए, यथाथ- 
मे नारायण ही बनना चाहते हैं ओर इसी इच्छाकों पूर्ण 
करनेके लिये अपने-अपने विचारके अनुसार अनेक प्रकारके 
प्रयक्ञ करते रहते हैं । गंका 
मतान्तरोंका लक्ष्य 
इस लट्ष्यकी दृष्टिसे विवेचन करनेपर आश्रय ओर 
चमत्कारका अनुभव होता है कि एक सनातनधर्मके अतिरिक्त 
और जितने मत-मतान्तर ससारमे है; उनमेसे एक भी इस 
ल्ध्यकों ( जो हर एक जीवके हृदयमें रहता है ) नहीं 
बताता; बल्कि हमारे यह बतानेपर कि यही प्राणिमात्रके 
हृवयका असली और सच्चा लूध्य है; मतान्तरोके अनुयायी 
हमसे छड़ पडते हैं ओर कहते हैं कि ऐसा खयाल करना 
भी 9]89९7स्‍7005 07 58८7]227075 ( बड़ा भयज्ञर 
पाप) है, इत्यादि | परन्तु सनातनधर्म तो स्पष्ट कहता है--- 
प्रणवों धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तललक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धवव्य॑ शरवत्तन्मयोी.. भवेत्‌ ॥ 
जैसे बाण इधर-उधर न जाकर, अपने लक्ष्यके भीतर 
पैठकर उसके साथ एक हो जाता है, वैसे ही जीवरूपी 
बाणकों इधर-उघर न भटककर अपने परमात्मरूपी ल्यके 
भीतर प्रवेशकर उसके साथ एक हो जाना चाहिये |? 
लक्ष्यप्राप्तिका साधन 
यदि हम नरोकों अपने-अपने दिलकी गवाहीसे सिद्ध 
हुए इस नारायणरूपी ल्ध्यको प्राप्त करना हो तों हमे 
उन विधर्मोसे, जो हमारे हृदयके इस लक्ष्यका विचारतक 
नहीं करते, उसके साधनका भान कैसे मिल सकता है? 
इसलिये हमें अपने सनातनघमंसे ही, जिसमे हमारे लक्ष्यका 
पता छगाकर उसकी आपिके उपाय भी बतछाये गये 
हैं, इसका साधन सीखना होगा ! 
साधनका नाम योग है 
नारायणके साथ नरके एक हो जानेके लिये सनातन- 
धर्म जो साधन या साधनसामग्री बतलछायी है, उसीका 
नाम है सस्कृतमें योग । 'थुजिर योगे! इस धातुके आगे 
“कतेरि घञ! प्रत्यय लगानेसे व्युत्पन्न होनेवाले (योग) शब्द- 
का अर्थ है मेल और 'करणे घज! लगानेपर उसका अर्थ 
मिलानेवाला होता है । अर्थात्‌ नर-नारायणसयोगरूषी 
लक्ष्य भी योग” ऋब्दका अथ है और उन दोनौकों एक 





करनेवाली साधनसामग्रीका नाम भी योग? है | क्रियात्मक 
दृष्टिसे रूढ़िमे तो साधनका ही नाम योग? है । 
अनेक प्रकारके योग 

इस साधनरूपी योगका जब्र विचार किया जाता है 
तब इस बातका अनुभव होता है कि शारीरिक, मानसिक; 
बोद्धिक, आध्यात्मिक आदि सब दृष्टिकोणोसे विवेचन 
करनेपर साधकोकी अभिरुचि और सामथ्यमें जो अनन्त 
भेद होते हैं, उनके कारण खाभाविक और अनिवाय 
अधिकारिभेदके अनुसार साधनमें भी अनेक प्रकारके भेदो- 
का होना अवश्यम्भावी ओर अनिवाय है | इसलिये नरकी 
नारायणके साथ एकता करानेवाला साधन सबके लिये एक 
नहीं हो सकता, बल्कि अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
प्रत्येक साधककों अपने साधनका निश्चय करके उससे काम 
लेना होंगा, अतएव परम कल्याणके साधनरूपी योंग अनेक 
प्रकारके होते हैं और हमारे शासत्रोेमे उन सबका नाम योग 
ही पाया नाता है | अर्थात्‌ जो-जों साधनसामग्री जीवकों 
परमात्मखरूपमें पहुँचानेवाले किसी-न-किसी रास्तेपर या 
सीढीपर चढानेवाली हो या उसमें तनिक भी आगे बढाने- 
वाली हो उसका “योग” शब्ठसे निर्देश किया जा सकता 
है । और उनमेसे भी जों साधनसामग्री नरकों नारायण- 
खरूपमें ही पहुँचा देती हो वही मुख्य बत्ति ( [ववक्षाए 
पाव्ग्ग्ग्रष्ठ ) से योग! कहलाती है, तथा जो-जों साधन- 
सामग्री इस काममें सिर्फ सहायक हो बह तो गौण 
( 5८००४०१७79 ) ही कहला सकती है | इस तरह गोण और 
मुख्यके विचारसे भी योगोमें तारतम्यकी बात होती है । 

आनुपूर्वीका विवेचन 

इसके अतिरिक्त यह भी थासत्त्रसिद्ध एवं युक्तियुक्त 
और अनुभवसिद्ध हैं कि एक-एक रास्तेपर चलनेवाले 
साधकोके लिये भी जिन अनेक साधनीकी आवश्यकता हुआ 
करती है, उनमे भी आनुप्र्वी ( आगे-पीछेके क्रम ) का 
हिसाब करना पड़ता है और सावकोकों उन साधनोंसे 
उसी क्रमसे काम लेना अच्छा होता है जिसे शाम्रोने 
अधिकारिभेद आठिके विचारसे उस-उस साधफरके लिये 
कल्याणकारी बताया हो । 

योगोंके अवान्तरविभाग 

उक्त कारणोंसे अधिकारिभेद एवं आदलुप्र्वीके भेदके 

कारण क्रियायोग, समाधियोंग, मन्चयोग, जयपोग, लगपोग 


रे 
मत्म्युन्ट्र 


प्राचीन ( मार्कण्डेयी ) हठबोग, नवीन (मत्स्येन्द्रनाथी) 


८ $- योगीश्वरं शिव बन्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ २ 





ह्वयोग,  ऋुलछुण्डल्नीयोंग, अकुलकुण्डलिनीयोस 
बागयोग, जब्दयाग, अस्पर्णयोग, साहुसयोग, झन्ययोण, 

श्रद्धायोग, भक्तियोंग, प्रेमयोंग, प्रपत्ति ( गरणागति )- 
योग, निषकाम कर्योंग अभ्यासयोंग, ध्यानयोग; 
साख्ययोग, नानयोग, राजयोंग, राजाधिराजयोग, महा- 
योग, प्रणयोग आदि अनेकानेक योगोंका पतज्ञलि आडिके 
ग्रन्थोमे वित्तृत वर्णन मिलता है| 

श्रीमद्धगवद्रीतास योगोंकी संख्या 


इनके अतिरिक्त श्रीमकृगवद्धीताके मूल वाक्योंमे ही 
बहुत-से और अनेक प्रकारके योगोका उछेख आता है- 
जिनमेसे कुछ नाम ये ह--१ समत्वयोंग ( २। ४८५ 
२९-३३ ) २ ज्ञानयोंग (३ | ३, १३ | २४, १६! १) 
कमंयोंग ( ३।३, ५। २, ?३ | २४ ) ४ देवयनयोंग 
४ | २० ) ० आत्मसयमयोंग ( ४। २७ ) ६ योंगय॑त्र 
। २८ ) ७ ब्रह्मगोंग (५॥ २१ ») ८ सनन्‍्यवासवोंग 
| ८ ) ९ दु.खसयोगवियोगयोग (६ | २३) 
अन्यासयोंग (८।८, ?२॥९ ) ?१ ऐेथरयोंग 
९ | ०, ?? | ई-९ ) *ह₹ नित्याभियोंग ( 
सततयोग ( १०।९५ १२॥।१) १४ बुद्धियोंग 
(?० | ?०, १८ | ५७ ) ?५ आत्मयोग (१०। १८, 
२2 ]४७ ) ?5 भक्तियोग ( १४ | २८ ) १७ व्यानयोंग 
( “८! ५२ )। 
[0 कि भ्ज रे 
अनासाक्तियोंग और असहयोग 
इस खास मसीक्पर कोर्ट पूछे कि अनासक्तियोंग और 
पनटयोग ( जो आजकल हिन्दुस्थानमे पृन्‍्तकरूपसे एच 
प्रचारऊे द्वाग श्र हुए हू ) क्या चीजे है, तो उत्तरमे 
शतना द्वी कहना पर्यास होंगा क्-- 


दा 


की 


॥ सर 


५ रे नि 2७ शाप -॥ीती 


श्ए 


( ? ) शरीमछ्धगवद्गीताम जो 
निप्ज्ञाम कमयोग जगर्त्या 
पह नया नाम रज्सा गया 


चन्तु नहा € 


क्मंयोंग अयवा 
है उसीका अनानसक्तकियोंग- 
। अनानक्तियोग कोर नबी 


ज--+ 


नर 


( २ ) जसरपोग नो कोर योग ही नहीं है । 
पात्यलादि योगशान्स्फे ग्रन्थोसे योगसाधनोके वीचसे यह 
उताया गया » कि सकनेंकि साथ मेत्री ली उफ्षेके प्रति 
केपा उत्गणा भाव | ठेप नहीं ) रपमा चाहिये। और 
ला दगाउद्धातटान भी 


अन्ना डउिडटासान शादिद्यग्दा- 
के दा उोलाणा ही एन मिलता टै। योगसाचनाम्त- 
इन का न मियें सा उप रूपी एज हाद इक्टेजा हे 








असहयोग नाम खखा गया है| वह भी कोई 
नयी चीज नहीं है और पूरा योग भी नहीं हैं। अल । 
परस्पर सम्बन्ध 

पूर्वोक्त सव प्रकारके योगेके जो वर्णन मिन्न-मिन्न 
ग्रन्थों मिलते हें उनके आधारपर इन सब यो्गोंके 
परस्पर सम्बन्ध, आनजुप्र्वी आदिका विवेचन करना 
इसलिये बहुत कठिन हें कि वे परस्परविरुद्ध प्रतीत होते 
है, किन्‍्ठु उनके समन्वयकी अत्वन्त आवश्यकता सभी 
जिज्नासुओंके अनुभवसे निद्ध है । 


योगका निर्बचन 
इसके अतिरिक्त जिज्ञासुओके लिये यह 
क्ठिनाईका कारण हो जाता है कि योगके 
बारेसे मी गड़बड़ नजर आती है 
पतझ्जल्नि अपने योगदज्ञोमे योंगका--- 
पंक्षित्तवृत्तिनिरोध -' 


आजदल असह 


स्ीपएक 
निवचनके 
। क्योंकि मंगवान्‌ 


--बह एक सरल निवंचन दिया है, किन्तु दसरोने 
[ 


जे ७ 
ऑर-और ग्रकारके निर्बेचन दिये हैं | श्रीमक्रगवरद्धीता- 
रूपी एक ही बन्थमे इसके अनेकानेक निव्चन दिये 
गये है। इन सब्र निवेचनोके भी (जो परल्परविन्द्ध 


या कमन्से-क्म परन्पर असम्बद्ध अवध्य माल्म देंते हे ) 
समनन्‍्वयकी आवश्यकता है | 
श्रीमद्भगवद्गीतामे | आय 
श्रीमद्भगवद्गीतामं योगनिवंचन 
श्रीमझृूगवद्गीताम योग और योंगीके जो अनेदानेक 
निम्नलिखित 
4 समत्व योग उच्यते (२ । ४८) 
> योग" कमंसु कौच्वल्म्‌ । (२।०० ) 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्वति निश्चला । 
ससाधावचला चुद्धिलदा योगनवाष्थसि॥ (हारे 
४ योगसंन्यम्तकर्माणम्‌ । (ड।४* 
० योगयुक्तों विज्ञुद्धान्मा विज़ितान्मा जितेन्द्रिय ॥(४॥४ 
नेव किसिन्कगोमीति युक्तो मन्प्रेत तच्ववित्‌ ।( ५! ८) 
इल्टियाणीन्ड्रियार्थ पु वर्ननन इति घारयन ॥(, !? 
७ कायेन सनसा बुद्धया कचलेरिन्ट्ियेस्पि 
यो गेन- उसे कुर्वन्ति सह त्यकवात्मझदये ॥ 6? # 
< दाद्यस्पश्चेप्वसक्मासा **** जा 
स अक्रयोगयुकाना हे ॥ 


निवच्नन मिच्ते ह उनमेंसे झुछ 
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री 


53%] 
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मर 
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आए हा आर 4 ३९ | 


होता ३८०7 


# छा दे शाह धए 
बे हे । अच्कृपि एच है] 
है या ६५ शबू" फ्णान+द । 
है हेितयाह 46 -०क | 
७ हट इशऋ"!एरा किटाहिएा 3 
$ धर ४शत+ए १९ शब्यु*५! 
$ ६ १४४९५ ८३ द६ए ४ ०६ 
«८ (२३९ (तशब्ारह ६६ 
भ्ॉष्प 
#>अंल्हेरी 
कफ जद 
व] 
न्श 
क औंबाडई डे इज ३ ७३४7१ 
र्श्ष 
है॥ कह 7+ ९" ३ £& /४ “५ | 
३१३१ "३ कि । इक स्थएर ३ 


अं. 73% 


+ रपड'एम४ हे. मद ६ 


शत त हट... किए का 
#&६ है४ + । 

हैंड एह> 4 /३१६१६४७७४०४ढ 
अब शव वेश्म ६ 

३६ #या पुरइुर्डा प्श्रेर॑-ए। 

३७ हित हि दए «४ ०गीसअदुरशशनय्‌ 
मत ल ९ 

१८ 6ि्म+३९७०६२४६९ 
न इग्ए $ 

१६ मर“ श३' रि(१४्एन उयजाम) 

६० ब्रर (दाए 7म+ दिदाइ०ढ 
६” मम 

गे हीयर्मीशा>ग म# | 

॥२ मुद्रमप्र.अ ० शत्तत।; १ 
| 

३३ (पाशीपानाट्ा ६ 

गह बुर इज विर ढ़ बैरउार्‌ह 
पुष्दीरक पर ! 

हैच हज निरणि तय गबशरौतम 

९६ इृरेराणति पृष्ठ छालम'मषप्छर पे 

हक शस्य बबढ ८९) 

६८ हमएसादबश्जतम | 

३९ शत प्र।इप बहनपिगमाएप्हम्स 
एजामपश क । 

३० स्पापिरन्दामसप्ञव/जादनस्पा 
रिग्तिप्रागिददएमाठरपभ मि 
बज्बान रण्पिव्टानि दिक्त 
विश्रणसस्टगपा। । 

३१ दुशसदौसेसरपा्सेशपफनरग'म 
प्रत्दासा विज्ञप्तहमुब ॥ 

8१ सत्पतिषषार्पमेब दत्त्याभ्पास | 

। ३ मैतीढ रुजामुदितापक्षा्पा 
सुस्तदुशवपुष्पापुष्पविषयायों 
मभाजनातपिक्तप्रमावनम्‌ । 

३४ ए्रप्ददेसरिषारण। स्व गा पराणत्प) 


६४ दिपभबती बा प्रदत्तिझटपकाा सममसः 
स्पितिनिध रगी । 


३६ विशाका बा स्यांगिष्मती + 

३१७ दौतागरिषय गा फित्तम | 

१८ सप्मनिद्वाप्रानाउम्पनं गा। 

३६९ यदामिमठप्पानद्रा । 

॥ परमाषफममद्स्‍्वास्ठा स्प 
अ्चौकात । 

३१ छौर्दृउरभिजातस्प+ मजप्रदौत 


प्रइशनप्राप्तषु सत्यतद्नता 
समाप्ति । 


स्स््त 
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३६ 6३ ६१४८४७३२४६- 
है पैच्क ८€रा तल ६ 


8 


के पप्ल्टॉटुई करा+थु ८ऋण 
बा टोल ए ३१; 

॥$ इ४ हैंड ” रिक्त 
इ श९४० १३ ४४ 7॥ 


ए>फकता ऋ 


३६ ४ प्रए इंच 7 हए्स९४ 32३ 

8 हा # ३ ॥एक हडइ 3 | 

ब० बे हैए्ार अब हू चा] 

कर छूट हा ख्ब दवा । 

५ भतजु अीआशन्‍्ट वर्ट पक हुए 
रत राई बचत 

औ्‌ कप करने 7 ईुधाकषाा 
प्रग्व४ 


है हल, लए. चकक्ता 
0८7 हए्डद । 
आर कक ब००. «४5 
88) का # 


3+>क 4 >०-++ 


खअंध गधएन 

है &१+708“7 छाए “दा “न 
फिषहए' + 

है गश, वगहाव एन 
ऋ? ४७+, | 

है आफिएमिदिच पहन १९७० 
अ्फ् | 

क हवा ६हमु१) श्यारन 
प्टशापतप्म्‌। 


बे आॉनिराउकिर कर म्स 
5९ बुरा शव इभलिजिया ! 

& इएएज"शत्३ 6४ व्यूह) 

क शुातु/ री धग ३ 

८ दृत्माए ट्वप | 

ह 3ह॥ग ही रिषुशट्री हुएटणा 
ए्ररतिक्ल ॥ 

ह« श ६जिमसर९4ा शृपक'। ३ 

३१ पाने बण्जप्प्लर! । 

१९ $*पूए $बाश५। दरृष्टाा्त्म मं 
अ”नर! । 

९३ सति मृद हरि का ट्वायुमोंगा 

रश्त द्वा शिष्ध्णः पुष्दापृष्प 
(88: 

२५ पीशापतापमस्गाट्दरसी गुण 
मरिरिपयाद दु प्टश शरे 
शिभमिन | 

१६ ९५ शुरमनागतम्‌॥ 

₹७ प्रहुटरबप॥ संपाग! देन ऐसु: ॥ 

ह८ प्रद्राशाप्रिपाम्पितिशीछ मत 
(ड्िबाल्ल रे मागापबगारप दरपम्‌। 

१९ गिशपानिशइतिट् खप्रा(?र झति 


शुत्तपत्राणि । 

९ दर. इफ्िप्राप्रा. शुद्ोप्रप 
प्रत्वपानुपरवा) ६ 

११ तप॒पे रब इत्पायारमा 

३३ बजा प्रति मष्टमप्यमर्षट शदम्य 
मापारणयत्शत्‌ | 

३६३ हारगामिशक्त्याः श्वरूपाइनब्प 
हे तुए संबागः । 

३४ तस्‍्व देतुरविया । 

३९ तद॒भाइत्मबागामाज। हाने सद 

_हताकैशचम्‌ । 

३६४ दिवकस्ू्पातिरबिप्तंश हानोप्यय!] 

३७ तस्व सप्तपा प्रान्वमूमि घशा। 

३८ यागाहनुहानादशुर उप पान 
वौतिाबिबेषस्पात | 


पे 23734 जता >:5:श्४३४८: 


क्‍ फफिफएओ १ क्र काफक जा 
१६९ 2०* 7श7ात77शयतयतइ हू 


है बात एपा+फमश्बा 
इगरष्ध> | 

ह शाट्ृटता पृ+च्इगण बह 
दफिव्टा धतः | 

१+ जे रिए६ ०78 7 १३ ६) 
रा 00:33: 9 

६६ १चट+ चहातफध्व बा 
पी पावीजि जिदमा 

१३ 5६३ इन ८*ए भाव] ॥ 

शव रिच्णा दि दर ?्‌ च्ड्गदप 
कल तिआ ० बंद पृणटदुरंढा मदु 
दा्ादिमाया हइुतश्रमामम्स 
अ०* हरे ६१-०माइनप है 

हुए शमिगा+ नर] €मपिदी है? 
4६7१ ॥ 

६६ शा ॥3:दरम्‌। 

६ %7+३८:३४ ६ गरतहारशनम) 

2६ इंम्पदा लिन द। बीब तय, 4 

३ शा0;/म्वैद एरमड़ बस्तापदपे 

३ ६ बाण दु्गाता चौशावां 

४१ गरगएु इस ८०१४ द्रए  *एप 
फ्यामर०ज पयरन की) 

इस शहर नुक्दतुसाचम 4 

डाई हुये ताज टरिशष गाया ] 

हरे रा दाए 7६६७ मम ] 

६१ धम्ग मादा + इक्चाना ॥ 

२६ रिदा घुस सम । 

8७ प्रएण०।द रानस्पप्ना निष्द ग्‌ 

६ # ट्राचननिपत ३ 

8६ सनम रृदाम"जासंपा 
मंध4िच्फ१ दंदाए ३ 

थ० हाय दग्ताश्ता मपुति(चदार 
कव्बतिः परिएष्ट! दौपेयएमा । 

४१ ब!*। एस्दररर्वाप्तरी पंघा। 

_९ हल शीपत प्रजाध्यरणम ॥ 

थु३ पार€ मु व याग्दता सनम ॥ 

है सयद्िपर५ भधयाग दिक्तापरूपानु 
मा हबिट्रयादों मरपाहार।] 

चुप रत! परमा बश्वताडियाणाम्‌ । 


ट्री अर १7९४४७ गाजजिये। शाप 
*९ ३ 09१ ॥॥ 


जप॑ विमृतिपाद' 
२ दशपस्पदित्तस्र पाएणा । 
श सत्र पत्पयैश्दामता प्यानम्‌ । 
३ हद॒ार्षमात्रनिमास शह्पशाम्प 
मिद्र सामाप्रि।। 
४ भयमेकप रापयः। 


थ तथपात्मपालोकः । 

* हा सूमिपु शिनियागः ] 

७ घपमग्ताट्र पूर॑ग्प:। 

८ रद॒पि बहिरफ्ट निर्वीजस्य 

९ स्युधाननिशपसेरबारयोए/मिमर 
आदुर्मोबी निरापक्षणण्त्ताग्यवो 
निरापपरिणामः । 

₹ रस्त प्रशाग्तवादिता सेरमयव 

११ सदापतैकाप्रतयोः क्षयाइपौ 
वित्तस्थ समाधिबरिणामा 4 

११ चान्‍्तादिता तुस्पप्रप्पपौ पिच्स्पै 
कप्रतापरिधामः ॥ 

१६ ण्तेस भूताद्रदेपु घर्मक्षणय 
वल्या्परेणामा ब्पास्याठा | 


१६ शान्तादितान्पफ्द्रयपमानुप्तों 
घ्र्मी [ 


२६४ भरमास्पत्व॑ भीणामान्यत्वे हेतु | 
घ्ि > 
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१६ दा सतत प्कब्हाल्जीहानागत 
क्गम्‌वा 


(७ शम्भादे शापबातती वात? इन माप 
का शध37य दिन मे बबाजमूत 
इपशानम्‌ । 

ह८ गरड नगाकट बह घूप >गी 
शान भू 

१३ ४ पर८7ए राशदिधिहानम। 

६ गे बतगापाभल सग्याविषफी 
सफर) 

११ दाबध्पस पाइक्त पापा विशाए। 
रु ड़ कस्पपारइस्हपागम्‌ ] 

बैशशयताश्म तिरपमर्म अर बस 
टमप्रमापउकशारतआानशी हा पी बा 


के मैप्व८रच्र बशनि। 

१३ बापु कतिएएएँनित 

रे आपरराणादाबागा सुष्मम्पा (5 
रिफ््ट्ृश्ड्रानम । 

३६ शृस्न॒शायं गर्व पंपमण ॥ 

3७ प्‌ 2 सराप्दधानम्‌] 

हट भुर ("विश्ञानम । 

२१ गर्मक्षण जाइप्यूश हानग्‌ । 

॥ बच्चृप्र हियागानिएतिः 

३१ दृेगाएपा स्ैमेम । 

३१ मूर्दप्वातविंदि सिदपृशगम । 

8६ प्रतिभा शग्म । 

3४ टरप वितसतिद । 

३६ गरबपुरत्र ५7 एस्तासे डी ये पा 
घर्६पराविएगा मांग: करपागाद 
सापसपमासुसप क्ञानम । 

३६ हतः प्राजिम याश्णबदनादशों 
स्याइबादा जापम्त । 

ई७ स समाघायरगगा ग्पुर्पान मिटयः 

६८ बग्पडारण यि! वाह्मभार 
सं॥इमाभ वित्त!व परदारीएब रा) 

३९ प्द्नानयपाम ततद्गृस्ष्णमाद् 
रन उलागितिभ । 

४. रामानजशमाशल नम ! 

४१ श्रायाकाशप)। संप मसेदशािष्य 
श्रो्रम्‌ । 

२ ग्रायाढाशवा: समस्पसबमा्त पु 
सूनसमाप्ामार।शगमनम्‌ । 

६४३ बिक तिरिता दृत्तिमद्विदह् हैसा। 
अद्ाशाबरणवया। 

8४४ रणुएएरूपरूरमास्पापंगरर 
सबमाम्रतमयः। 

६५ हराअणिमादिप्रादु्माद काय 
सपत्तरमाममिपरतम | 

७४६ रूपलापभ्पव ल्बच्रमट्समस्थाति 
कामसेपद ! 

६७ प्रदणसखरूपास्मितान्यपाशंजरर 
पयमादिन्द्रिवजपः ) 

8८ ततो मनोमबिर्त्य विफारणभार! 
धरमानययस । 
६६ सरबपुरषग्यताम्न्पातिमातस्प 


कर्मसादाधिए्ठादन्श सर्वज्ञावत्न था 

« सट्वैशग्यादपि.. दांबबीजकये 
कैबरपम्‌ । 

४१ स्वाम्पुपनिमस्द्रण सड्डस्मपाइनणे 
पुनरनिष्टप्रमद्ठात्‌ ॥ 

५१ छणतत्कपपा!. सममादिदेकर्ज 
श्ञानम । 


१३ जातिलक्षणदृ्म्म्पतानबप्डुदाद्‌ 


मुम्पयास्ततः) प्रतिप्रत्तिः । 


५९ हारक सर्देनिषय सबेधाविषयमक्म 


खबति विबंकल भानम्‌। 


*६4९२४५६र२:५८२८८२६५८१-८: 


>> बज 


| भक्त्वपुटरशे। धुट्िमाग्व का । 


4 इप्जतती छनन्‍्च ॥_ परत 
हज “व कर १३॥ 


अप पेपत्पपाद 


€ जन्मौषधिमम्वातप समायिजा) 
मिरुषा । 


ब्‌ या मर्तापरीशामा प्रहायाक्गाद्‌ 
प्रहृभ्ौना 


३ विभित्तमंपा शर् 
जिम पुलतु ते सेपिसरव । 

& निमागवित्ताम्पलिलितामाजाद | 

| प्ररुशिम” प्रयाजक पित्तमझ 
सनध्वाग । 

< लेप प्यानेममनाशयम । 


७ इ्रमगुद्ारृभ्ण यमिनसित्रिप 
मितोषाम । 


€ हतस्पद्धिपाझानुयुणनामशमि 
प्योध्नाममानाम । 

4 जञातिद तबाह घतरहितानाम 
स्यानस्र्य सफतिसेरदारवारक- 
सपत्शप | 

९ मासामनादित् भाहित्म नित्यवाद) 
९१ इठफलाश्रपाएगपने। संपद्ीतला 
दपाममाद हंद॒साद। | 


९१ मंतीगामागते सासख्पतोहतत्यण 
अद्वायमाधाम्‌ 

११ त॑ म्पक्रसः पा गुणात्माग) 

३४ परिणागैकत्माद्स्तुवत्तम । 

९४ बस्तुसामंय पिफ्तमेद्राएपाररिमए 
पम्प । 

१६ न यैदनित्तनर्रं बसु दवम्माणद् 
रद कि श्पाद + 

१७ गइपरागापक्षित्यांपिश्रप बस्ठु 
झाताशानम। 

१८ सत्रा शातासियहत पस्तत्ममाः 
धृष्परपापरिणामित्राद्‌ | 

१९ म तस्त्वातार्ण इशपस्वाय्‌ | 

३२ एडममपें चामपानवघारणम्‌। 

३१ वित्तास्ताएइव युदिजुदेशतिप्रतठ्ठ 
श्मृतिसिकरमस 4 

६२ पिवेरभविसकमायाखदाकापपरं 


स्पपुरिसंददनम्‌ । 

१३ ट्रष्टृटट्योपरक्त पित्त सर्बोर्थम्‌ ॥ 

१४ हद्सल्प्पपद्रासता मिभित्रमपि 
पराप संहत्मकारित्थत्‌ | 

६४ विद्वषदर्रिन मात्मम्यवभावना 
विनिशृ्ति। । 

९६ तदा रिवेदनिप्न कैबन्यप्राप्मारं 
सित्तम। 

१७ तप्ठिद्रेषु भरपपास्तराणि 
सेस्डारेस्‍्यः । 

ज्‌८ हानमेड़ी फ्ेएगहुकम्‌ । 

२६ असंस्यामे5प्पकृसीदृस्प सर्बबा 
विदेक स्पातेपममेए! समामिः । 

३ सतः द्लेशकर्मनिष्वति । 

३१ तदा सर्बाजरणमत्मपेतस्प ध्ञानस्पा 
मन्स्यापशेवमएपम्‌ । 

३९१ शत झतार्थानां पिणामकम- 
समातिर्गुणानाम्‌। 

६१ क्षणप्रतियोगी परिणामापाान्त 
निप्रौद्या फजा । 

४४ पुरुषार्पयम्यानां श॒ुणार्ा प्रति 
प्रसव कैसस्पं सरूपप्रतिष्ठा बा 


जितिशहियिति । 
पति अैद्नतवरे बोफपन्रे द्रैवप्दमिरूपन शा 
चलर' पार! 0# ॥ 
$ स्थाई बोजपशंक्दू थ॑ 
दर ऐ-तत्सत्‌ हरि ४ इत्तन्‌ इरि! £ शाउजू 


गीताप्रेस, 
28 
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८ # योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिसम्‌ * 
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हृटठयोंग, कुलकुण्डलिनीयोग,_ अकुलकुण्डलिनी योग, 
बागयोंग, शब्दयोग, अस्पर्शयोग, साहइसयोंग, झत्ययोग; 
श्रद्धायोंग, भक्तियोंग, प्रेमयोंग, प्रपत्ति ( गरणागति )- 
योग, निप्काम कर्मयोंग, अभ्यासयोग, ध्यानयोंग; 
साख्ययोग, जानयोग, राजयोग, राजाधिराजयोंग, महा- 
योग; प्रर्णयोग आदि अनेकानेक योगोॉका पतझ्ञलि आदिके 
ग्रस्थोर्मे विस्तृत वर्णन मिलता है | 


श्रीमद्भगवद्धीतार्मे योगोंकी संख्या 

इनके अतिरिक्त श्रीमकझृगवद्गीताके मूल वाक्योंमें ही 
बहुत-से और अनेक प्रकारके योगोंका उल्लेख आता है; 
जिनमेसे कुछ नाम ये हें--१ समत्वयोग ( २१४८) 
६ । २९-३३ ) २ ज्ञानयोग (४ ३, १३ । २४, १६॥ १) 
3 क्मयोंग ( ३।३, ५। २, १३ | २४ ) ४ देवयशयोग 
(४। २५ ) ५ आत्मसयमयोंग ( ४। २७ ) ६ योगयन्र 
(४। २८ ) ७ ब्रह्मयोग (५। २१ ) ८ सन्यासयोंग 
(६ । २, ९ | २८ ) ९ दु खसयोगवियोगयोग (६॥ २३) 
2० अभ्यासयोग (८।॥ ८, १९।९ ) ११ ऐरयोग 
(९।०, ११ | ४-९ ) १२ नित्यामियोंग (९। २२ ) 
१३ सततयोंग (१० |९, १२।१) १४ बुद्धियोग 
(?० | १०, १८ | ५७ ) १५ आत्मयोग (१०। १८; 
११ | ४७ ) १६ भक्तियोंग ( १४। २६ ) १७ व्यानयोग 
( ?८। ०२ )। 

अनासक्तियोग और असहयोग 

इस खास मौकेपर कोई पूछे कि अनासक्तियोग और 
असहयोग ( जो आजकल हिन्दुस्थानमें पुस्तकरूपसे एव 
प्रचारफे द्वारा पसिद्ध हुए है ) क्‍या चीजे है, तो उत्तरमे 
इतना ही कहना पर्यात होगा कि-- 

( ? ) श्रीमद्धगवऱ्ीता्मे.ं जो. कर्मयोंग अथवा 
निष्काम कर्मयोंग जगद्यसिद्ध है उसीका अनासक्तियोग- 
यह नया नाम रफ़्खा गया है। अनासक्तियोग कोई नयी 
चस्तु नहा ६ । 

( २ ) असहयोग तो कोई योग ही नहीं है । 
पातजजलादि योगशान्त्रफे ग्रन्थीमें योगसाधनेंके बीचमे यह 
प्रताया गया है कि सजनोफ़े साथ मंत्री ओर दुशषके प्रति 
केबल उपेक्षाका भाव (द्वेष नहीं ) रसना चाहिये। और 
श्रीमझ्रगयद्गीताम भी 'पनपेक्षे, 'उठासीन! आदि शब्दो- 
के द्वाग उपेक्षाका ही बणन मिलता है। योगसाधनान्त- 
गत साधनेमिसे इसी उपेलारूपी एक छोटे डुक्डेंका ही 





जा 


आजकल असहयोग नाम रखा गया है। यह भी कोई 
नयी चीज नहीं है और प्ररा योग भी नहीं है। अस्त । 
प्रस्पर सम्बन्ध 

प्र्वोक्त सब प्रकारके योगकि जो वर्णन भिन्न-भिन्न 
ग्रन्थोमें मिलते हें उनके आधारपर दन सब योंगंकि 
परस्पर सम्बन्ध, आनुप्रवीं आदिका विवेचन करना 
इसलिये बहुत कठिन है कि वे परस्परविरुद्ध प्रतीत होते 
है, किन्तु उनके समन्वथकी अत्यन्त आवश्यकता सभी 
जिनासुओंके अनुभवसे सिद्ध है । 


योगका निर्वेचन 

इसके अतिरिक्त जिजासुओके लिये यह भी एक 
कठिनाईका कारण हों जाता है कि योगके निरबंचनके 
बारेमे मी गडबढड़ नजर आती है । क्योंकि मगवान्‌ 
पतञ्जलिने अपने योगसूत्नोर्मे योगका-- 

धचित्तघृत्तिनिरोध ! 

--यह एक सरल निर्वंचन दिया है, किन्तु दूसरोने 
और-ओर प्रकारके निवचन दिये हैं । श्रीमद्धगवद्गीता- 
रूपी एक ही अन्थर्मे उसके अनेकानेक निर्वचचन दिये 
गये है। इन सत्र निर्वचनोंके भी (जो परस्परविरुद्ध 
या कम-से-कम परस्पर असम्बद्ध अवश्य मालूम देते हे ) 
समन्वयकी आवश्यकता है | 

श्रीमद्भगवद्गधीतामें योगनिवंचन 
श्रीमद्घगवद्गीतामे योंग और योगीके जो अनेकानेक 
निवंचन मिलते हैँ उनमेंसे कुछ निम्नल्तिखित हैं-- 
१ समत्व थोग उच्यते | (२ । ४८ ) 
२ योग कर्मसु कौशलम । (२।५० ) 
३ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला चुद्धिस्तटा योगमवाप्स्यसि ॥ (?।५३) 
४ योगसन्यस्तकर्मा णम्‌ । (४। ४१ ) 
७ योगयुक्तो विश्युद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय ॥ (५॥०७) 
६ नैव किब्चित्करोसीति युक्तो मन्‍्येत तत्वचित्‌ । (५! <2 
इन्द्रियाणीन्डियार्थपु बर्तन्त इति घारयन्‌ ॥ (»!" ) 
७ काय्रेन सनसा छुद्धवा केवलेरिन्डियेरपि । 
यो गन. कम कु्वेन्ति सह त्यक्व्वास्मशछये ॥ (५!१ १) 
८ बाह्मस्पशॉप्वसक्तात्सा ** | 
स॒ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ॥(,,।२ १) 









#जशगात बच 
श्रीपातज़लपोगदरानम्‌ । 
समापिपाद। 

९ झप योगानुशासनम्‌ | 

4 योगगरित्तहतिनिराभः 4 

६ तदा द्रएू। स्वरूप (बस्पानम्‌ | 

ह दचिततारूम्पभितरञ 

५ दृत्तया प्रयतप्वा झ्लिप्टाड्िटा! ३ 
६ प्रमाणरिण्पेदविकल्पनिद्रास्मृतप३ 


# प्रत्ेष्ानुमानागमा प्रमाणानि । 

€ जिपर्यपा... मिप्पाशनमतद्प 
मअविष्टम । 

९ द्षाप्पशामानुपाती 
(दकरएः $ 

३० भ्रभाइप्रस्यपास म्यना हृविरनिंद्ा। 

३११ अगभुमृतरिषयासप्रमाष, रमृतिः । 

श१ सभ्पासैशापार्ण्ण तप्तिरांपा । 

१६ तप म्पिती पका स्मासः । 

१९ से सु दीपडासमैस्तर्यसस्कारा 
सबिता दृदभमि | 

३४ दृष्धनुप्रतेकविपगनित्ण्णस्प 
अगीकारसंदा वैश्य 


२६ तत्र पुरुष्रुपातैमुणवैदृष्ण्यस्‌। 
१० विदर्षविद्यरान-दाम्मितामुगमात्‌ 
सप्रचातः ! 
३८ दिरामप्रत्पपाभ्यामपृथ.. सस्‍्काए 
१९ सबसत्ययां बिदृहप्रदृतित्पानाम। 
(| 


बरतुधस्यो 


दाबा(म्पा । 

#« धडादबीर्यरर्तिप्तमादिप्रझापूपक 
इतशाम । 

ग१३ तीजसंबेगामामासन्तः । 

कर मुदुमध्याधिमापत्ताचता॥वि 
जिद | 

३६ ईएवरप्रणिपानाद़ा 

श३ द्राफमंजिपाद्यशबैरपरामृष्ट: 
पुदबशिशेर (एबा! | 

३५ तत्र निरतिशर समेददीगम । 



















३८ हजपस्तदर्घशावनम्‌ । 

३९ शतः प्त्वव चेहनाधिगमोशप्प्स्त 
रामाभागश । 

३ स्पापिरत्वानसंशयप्रमादालत्पा- 
रिगतिप्राम्तिदर्शनाटस्पसमि 
कत्बानबस्पितञानि पित्त 
रिक्षेप्स्तेम्तपणा । 

(4 ॥१ द/णदौगैनस्पाग्रमेजपत्कश्याप 
म्रएासा विक्षपसाहमुग, । 

३९ तत्प्रतिषघार्यमेकतत्त्वाभ्पासः 


सुस्यदुःश्पुष्पापुष्पविषपा 
आवमातथित्तप्रसाएइनम । 


६४ मिद्मदती था प्रजृसिब्त्रसा बमसः 
स्वितिनिषग्धनी । 


ह. दरमाधुफममद्वरणास्ताएएप 
अपौदयर | 

€१ ऐौधदृउ(मिजादस्प+ म्रषप्रशैद 
प्रष्णराष्रषु तत्स्वतरचनता 
संम्रापति | 
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ब३ तय दास्दार्धशानरिकण्पैः संकीर्णा 
सरिता समापक्िः | 


३३ र्मृतिपरिगुरी स्वरुपशू यवाद 
माप्निर्माता निर्वितर्का ! 


३9 एतदैद सरिचात निर्दियारा अृ 
सुदमगिषया स्थागयाता | 

३६ सुद्मदिपयत्व पातिकृपर्यद तानम। 

३8४ ता रब सरौमः समाधि! ! 

४० निर्रिदयातैद्यारदप्यात्मप्तदे) ) 

ए८ आऋतम्मग तन प्रश्या | 

३९ धुतानुमानप्र हाप्पामन्यनिषया 
पिशोषार्धत्तात । 

५ सजा संस्का।स्पप्तरएए 


























भ्रतिबघी 
१ दस्यापि नियध सर्बेनितपा 
सिरीज समाधि: 


ईहि रखे मसल खर्णा्ितिंगो 
बाप प्रथम बाल हा 
जात औनर कआन+ 


अप मापनपाद 


३ शप स्वाध्पायेश्वरप्रणिपानानि 
किपामोग/ । 


€ समादिमाबनार्य कएतन्‌ 
कापपर्पअ | 

॥ अगियास्मितागगद्वेषामिनिबशाः 
झशा। | 

२ अवद्दिधा क्षेप्रमुत्तर्या प्रमुमतनु 
विग्छिप्तांदांणाम्‌ 4 


ह# भनिर्माशुण्िदुःजाना-मसतु 
नित्पशुमिपुष्यस्मसपातिरतिया । 

६ दृम्दर्शनशस्त्पोरकास्मतेशस्मिता ) 

७ मुछानुशबी शग।। 

८ दु/णानुशयी द्वेष | 

£ स्वरसबाही बिदुशो८पि तपास्दो 
(मिनिवचः | 

 त भविश्मषदेशा: खुषमाः ॥ 

११ थ्यानदेदास्तदूदूतया । 

११ क्ेशमूल' कर्माशयां दृष्टापष्टमम्म 
बंदनीयः । 


१४ ते द्वादपरितापफा। प्रंण्यापुष्य 
देदलाद्‌ । 

१५ परिणामतापमंस्काहदुस्जैसुण- 
यूत्तिगिगधाप दुःसपे* सर्व 
विगेकिनः । 

₹६ ह्वैपं दु।इमनागतम्‌ ३ 

३७ प्रदृधर॑गपों। संपोगो दगएितुः ॥ 

१८ भ्रकाशतियास्ितिशीस मत 


३६ गिशपविद्वापल्लिट्टूसाप्रालि द्वाति 
शुश्ञपदाशि ! 

९६ ट्रष्टा शरिमादः 
प्रत्पपानुपश्ना १ 

११ शद्थ रब इश्पस्यात्मा १ 


सापरपत्ताव । 


हतु। संयाग ॥ 
३३ तत्प देतुगरिया । 


_रपोः कैडयम्‌ । 


३८ यागाझ्ानुष्ठामादशुद्ि क्षप शान 
दौतितारिशदष्यत 





११ सति मूले शद्विपाकों माम्ययुर्मो गा? 


ऐड्रियाक्मरु मोगापगर्गा् धरयम्‌। 


शुरे४ 


३९ बताप॑ प्रति मष्टमप्पनर्ट तदस्द 


३६ ध्वर्गामिशवत्वा श्वसपपारटग्पि 


१९ तद॒मागत्मेरांगाम'ग इन तर 


९६ विश्कस्थानिदिप्रश ट्रामाएयः। 


३७ हत्त्प सप्तपा धास्तभुमिः झशा ) 
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अत्पादाग्घारणाष्यानप्तमापयो 
इणबड़ानि | 
६ सद्विताम 'शख्तयजथ्य दर्यो 
परिप्रद्ठा वमा। ] 
६१ आतिदे क्षकारसमयानशप्छिम्ताः 
सारईभौमा महा्रतम्‌ ३ 
8९ शौपस तावतप/स्वाप्पायपूबर 
अणिधानाति नियमाः । 
३३ वितर्फपाघमे प्रतिपक्तमावनम्‌ । 
३४ वितको दिसादयः ऋुसहारितानु- 
मोदिता टामऋषमोहपूर्ढा सूदु- 
अप्पापिमावा दुश्लाश्ामामम्द 
फला इति प्रतिपक्षमादमम्‌ । 
दूं लट्टिसाप्रतिष्ठायां तत्तंनिषी मैर 
त्पागा । 
4६ सत्पप्रतिषायां कियाफटाथयलम) 
(्‌$ भछपप्नतिष्ठा्षां सवेस्प्नोपत्मानम॥ 
३८ ग्रसनर्यप्रतिष्ठापां बीयडामः 4 
३९ अपगिप्रहस्पेपें जम्मरुपन्तासमापा] 
४ झौषात्मादजगुप्मा पौरससगः] 
४१ सररशुटिसौमनस्पैकाप्रघरिद्रय 
जयात्मदर्शनपाग्यत्यानि घ्‌ ) 
9२ सताब|वनुत्तममुखशम 4 
३३ कार्याद्वयसिरिग्गुटिक्षयातपत्तः ) 
६४ स्थाध्यापादिएदबतामप्रयागः | 
७१ समापिप्तिदिरीआप्रणिपानात ॥ 
४६ म्पिसुस्रमासनम ) 
४७ प्रयमरीयिस्पामस्तसपाप्रत्ि! प्रम्‌ 
ए८ सता दुल्द्ानमिपाला 
४६ तरिमिस्मति शवामप्ररदामयों 
गतितिष्ठद प्राणायाम) ॥ 
4. प्राध्यभ्यम्तरम्तग्महत्तियेंशक़ाल 
संम्म्पामिः परिद्टा दीपयुएमा । 
4१ बाधपाम्यस्ताविषपाक्षेपी चतु्ष'॥ 
ज१ ततः शीयते प्रकाशाबरणम्‌] 
3६ प्रारणामु च याम्पता मनसः | 
बह खविष पास प्रयाग जित्तस्वरूपानु 
कार इंगेरिद्रयाणा प्रत्याहारः) 
गृप दठः परमा बरपतेन्द्रियाणाम्‌ । 


दी # परत] इं/गाश्ष प्रपनविदेंश। शाप 
पलक आई 9 २॥ 


अप बिमृतिपाद' 
१ दृशबन्पसित्तस्प पाएणा । 
म सत्र प्रत्ययै्ठामता प्पानम्‌ | 
8 तदेबार्षमाग्रनि्मोसं सरूपशय 
फिर समाषिः । 
जे धपमेकप्र संपम' ३ 


थ्‌ हथ्बात्मणशलोगया ध 


€ तस्व भूमिषु गिनियागः 2 

७ प्रयमस्ता्ट पूरेंग्यः 

< शदवि चटिरक्रू निर्देज॒स्व 

& अ्पुत्पामनिगषमरडारपोरमिमद 
आंदु्मोदी निरापए्तधमिशवान्थयो 
जिरापप्ररियाम १ 

₹« हस्व प्रच्ाग्तवाट्ता सरभ्ययव ३ 

११ सर्शभतैदाप्रतमा क्षयादयी 
जित्तस्वय समाणि एरिप्यषा 4 

३१ चामशदितो सन्परत्पशो रिच्स्पे 
काप्ताएरिध्यमः ) 

१३ ण्वेन मृत टियपु भमनक्तप्य 
दणापीफामा ब्याइपता। 

श४ शान पिहास्पा रफ्पल्ेनुघाए 
भर्मी | 

२४ असन्दत्र भरस्ामान्यल्य हें!) 
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श्रीपातझलयोगदर्श न 


१६ परिणामम्नयसयमावतीतानागत 
क्षामम्‌ । 


१७ शम्दापेप्रत्ययानामितरेतरीष्याप्तात्‌ 
सेररस्तत्मविभागसंपमाम्सबंधुद 
ध्रदघानम्‌ | 

९८ संस्दारताक्षाकरणात्ूबजाति 
कामम्‌ । 

१३ प्रत्ययस्य परचिश्ज्ञानम्‌। 

के मे ब तत्सालग्डन तस्पानिदयी 
मूतत्शत । 

२१ कापरूपसंपमरदप्राधएकिस्तग्से 
चछुतकाशाप्ेप्रपोगे ईन्‍्तपौसम्‌ 

मेह सोपक्रम निरुफफर्म च॑ कूमे 
रत्तयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेम्पो मा) 


९३ मैष्पादिषु वछानि। 

९३ परूपु हस्तिपछादीनि ! 

९६ अशृश््यालोक यासात्सुद्रमन्पबंद्धित 
पिफ्रेकृष्शातम्‌ ) 

९६ मुबमझान सर्ये सयम्रात ! 

२७ दुद्ध तारम्यूहह्ञासम्‌ ! 

इ८ धुव रह्टतिज्ञामम । 

२९ नामि्रक कांमम्यूहहानम्‌ । 

॥ कण्ठक्ृप छुत्पिपामानिवृत्तिः ) 

8१ बू-मेगाउथा स्वैयेस । 

३२ मृपेश्वातिपि सिद्यृ्ेमम्‌ ॥ 

३१ प्रातिभाद़ा सर्वम्‌। 

३४ दृदय दिश्तसबित्‌ । 

३५ सरमपुरुष यारत्य तामडीणैयो! 
धत्रपाबिद्ञपा मोगः पर्गरत्याद 
स्वापेसपमास्पुरुष ज्ञानम । 

8६ तप्तः प्रातिमग्रावणबदनादर्शों 
स्वादगतों जञायम्ते | 

६७ त ममाषापुपमगा स्युत्पामे सिटयः 

६८ बस्बकारणदौपिस्यातप्रयार 
संत्दमाध दित्तरय परदारीराबेश३॥ 

६९ उदानमपाजरप्टुकध्ण्याद्प 
सड्ठ ठउकानिम | 

६ समानजपराशजस्मम्‌ | 

४१ श्रोव्राकादायाः सबम्पसेयमारिम्य 
श्रोष्रम्‌ $ 

४२ दायाकाशयाः समग्धतयमात्नपु 
सूरप्तमापत्तेमाक।शगमनम । 

७३ बहिरक ल्पिता दृसिमदानिदृह्ा शैेसः 
भ्रदाशाइस्णक्षप । 

४४ रपूलस्परूपसरमान्दयाय रपव 
सबमारतजपः ६ 

९६ हवाहणिमादिप्रादुर्माब झा 
सेपतटमोनसमिपाठ्स 4 

७६ रूपटापण्पबठब द्रमहमनत्वॉनि 
कायसंपत | 

९७ प्रट्पसरणम्मितान्बरापूतरर 
सयमादिदद्रियज्षय 

६८ तधा मनोमजदिरय विपरणमर्रः 
दपानजप्स । 

६६ मरवपुरधा पतास्याविमादस्प 
सर्वम्यग दिए दुत्यर सबशादत्व पा 

७ शट्रैगप्यादपि द्राइपीलहुप 
कैररएम । 

3९ ह्पम्युपनिगग्पश सद्गस्मपजरएं 
बुनरनिश्मरमट्ठ ते 

४२ क्षाशनरवा गषमादिपकर्जे 
ह्ञानम । 

बअु३ शाटिसक्षारगस्पशानइध्ड एच 
शुस्पपाएतत शमिरटे 

5४ तारक सर्योपर सब्पएरिषिदम्ध्म 
बन 4४2३७ कानम । 
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सत्त्यपुरुपयो। धुदिसाम्प कैवल्मम्‌ 
(नि श्रौपाताये पौषययडे विनृम्निरत्षे 
माष दतीद" बाई 7३॥ 


अप केसत्पपाद 
€ जन्मौषपिमस्त्रतपसमायिजा। 
सिरया। । 
५ जाए्मम्तरपरिणामः प्रझुस्यापूरात्‌ 
६ मिमित्तमम्रयोजफ प्रकृतीनां 
बाणमेद्रसु ततः क्षेत्रिककत्‌ । 
 निर्माणचित्तान्पस्मितामात्रात्‌ | 
५ प्रहत्तिप्रेद प्रयाजर्क चित्तमझ 
अनकंबाम्‌ । 

६ तंत्र प्यानजमनाशयम्‌ | 

क हर्माशुक्ारुष्ण थागिसलिपिप 
(मेसरेपाम्‌ । 


< सतस्क्षद्विपाकानुगुणामामेवामि 
ब्यक्तिवाँसनामाम्‌ 

$ जातिदेशकालम्मवद्टितानाम 
व्यानन्तर्य स्मृतिसंरकारयारक- 
फूपत्वात्‌ 

९ ताप्ताममादित्व बाशिपा नित्यलाव | 

६१ हठ॒ुफताश्रपारम्वनै। सपदोतता 
दुपाममार्य तदमावः) | 

११ अंवीतानागरत शस्पतोंईरत्पज- 
मेदार्माणाम्‌ 4 

९१ ते ब्यक्रसृध्मा गुणात्मामा ३ 

१४ परिणामैरुत्यांदटस्तुतत्तम्‌ । 

९५४ वस्तुसाम्य दित्तमेदात्पोर्तिगतर 
एन्पा। | 

१६ न सेकदिचंत अं धसतु दवप्रमाणछझ 
हवा कि रपात 4 

१७ मदुपगगापेक्षित्राभिधरप  बम्तु 
धाताशातम्‌ 

१८ मदा क्षातामित्चइत्तपसलत्भाः 
यृयपस्पापरिणामित्वात । 

१९ मे शस्स्वामास इृश्पस्शव्‌ | 

३० एकसमय चभयानवपारणम्‌ । 

भ्‌१ वित्षास्तरधरप बुटिबुटरतिप्सतद्" 
शमतिसकाय 

२१ सितेरमदिसकमायाखदाकाएपरो 
स्मपुटिसबेदूमम्‌ । 

३१ हृष्टृटश्योपक्त वित्त सर्शर्थम्‌ ॥ 

१४ सद्सम्प यबासनानिभिप्रमरि 
पराध संहत्पकारिसतात्‌ । 

३० विशेषदर्दीन मात्ममांवमारना 
विनिशृत्ति । 

९६ सदा विददनिम्त कैंडन्यप्राग्मार 
छित्तम | 

१७ हब्तिद्रपु पत्वान्यगंगि 
सरबास्स्पएः | 

2८ टानमंत्रा हदरणएयटुछग । 

३६ प्रमंस्यानउप्पकुसीदस्प सर्येश 
दिरड़ स्दातपरममेए समय | 

३ शतः इझ्ताकर्मनिशाति | 

8१ शर्ा साविरागमरारतस्‍्प द्वार 

मात्पायद्पमण्एम्‌ । 

4२ शत कूताइनों पीएामम 
सफर्तिपणनाम्‌। 

कर क्षएप्रतियायी परीछफपगस्य 
निष्राधा मषः । 

६४ पुरणपंयन्पातां यापगय इटि- 
सा शैशा्पं शरूपा शा गये 
(दिजिस्जिपित $ 

ही अंदाण्ड्ी बत्त*च कह ०य 

बन्रे पएरण्ट 


4 कक टंज्लएप तब 4 
ह+ दे तप # कर एगी ईशच्कार्‌ 


गीनाप्रेस, 
गोरसपुर 
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९ शक्कोत्तीहेव यः सोहुं प्राक्शरीरविसोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥( ५२३) 
१० योउन्तःसुखो5न्तरारामस्थान्तर्ज्यो तिरेव यः । 
स॒थोगी * ॥( १३ २४) 
११ अनाश्रितः कर्सफल कार्य कर्स करोति यः। 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरभ्िन चाक्रियः ॥ (६। १) 
१२य॑ संन्‍्यासमिति प्राहुयोगं त॑ विद्धि पाण्डव । 
न हसंन्‍्यस्तसड्ूृल्यो योगी भवति कश्नन॥(,, | २) 
१३ यदा हि नेन्द्रियार्थंप न कर्मस्वनुपजते । 
सर्वसझूल्पर्सन्यासी योगारूठस्तदोच्यते ॥ ( ,,। ४) 
१४ शीतोष्गसुखदुःखेषु तथा मानापसानयोः ॥ (,,। ७ ) 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थोी विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकान्चनः ॥ (,, | ८ ) 
१५७ सुहन्सिन्नायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि व पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥(,,। ९) 
१६ एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥(,,। १ ०) 
१७ ग्रशान्तात्मा विगतभीबेह्मचारिध्रते स्थितः ।(,, १४) 
१८ यदा विनियतं चित्तम्रात्मन्येवावतिष्ठते । 
नि.स्एहः सर्वोकामेभ्यो युक्त शत्युच्यते तदा ॥(,,। १८) 
यथा दीपो निवातस्थो नेद्नते सोपमा स्मूता । 
योगिनो यतचित्तस्थ युञ्षतो योगमात्मनः ॥( ,, | १९) 
१९ यन्नोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 
यन्न चेवात्मनात्मानं पद्यन्नात्मनि तुष्यति॥(,, | २०) 
सुखमात्यन्तिक यत्तद्बुद्धिआश्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं॑ स्थितश्रछति तप्वतः ॥(,,।२१) 
ये लव्ध्चा चापरं लाभ मन्यते नाघिक ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दु.खेन गुरुणापि विचाल्यते ॥(,,। २२) 
त॑ विद्यादुदुःखरसंयोगवियोगं योगसंक्षितम। 
स निम्चयेन योक्तव्यो योगोड्निविण्णचेतसा ॥(,,।२३) 
२० प्रशान्तमनस होने योगिन सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजर्स ब्ह्ममूतमकल्मपम्‌॥(,, | २७) 
२१ स्वभूतस्थमात्मानं स्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वेत्र ससदर्शन ॥ (,,। २९) 
यो सां पश्यति सवन्न सर्वे च सयि पश्यति । 
तस्थाहं न प्रणइ्यासि स च से न प्रणश्यति ॥ (,,। ३ ०) 
झञात्मीपस्येन स्वेशत्र सर पश्यति योअ्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःख सयोगी परमो मतः ॥(,, | ३२) 
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९२ थोगिनासपि सर्वेर्षा मद्तेनान्तरात्मना । ४ १' 

श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स से युक्ततमी मतः ॥(६ । ४७) 
२३ सचद्वाराणि संयम्य मनो ह्ृदि निरुध्य च। 

मसूर्ध्न्याघायात्मन'प्राणमास्थितों योगधारणाम (८।१२) 
२४ अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः । 

तस्थाहं सुरूभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥(,, | १४) 
२७ नेते सती पार्थ जानन्‌ योगी सुझति कश्चन । 

तस्मात्सरवेषु कालेएु योगयुक्तो भवाज्ञुन॥ (,,। २७) 
२६ सया ततमिदं॑ सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 

मत्स्थानि स्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥ 

न च मत्स्थानि भूतानि पर्य मे योगमेश्वरम्‌ ।(९ | ४-७) 
२७ सततं कीतयन्तो मां यतन्तश्र दृढमताः। 

नमस्यन्तश्र सां भक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ (,, । १४) 
२८ अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां * ॥(,, ) २२) 
२५ मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

थयन्तश्र माँ नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥(१०।९) 
३० त्तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। 

ददासि बुद्धियोगं त॑ येन भाम्ुप्यान्ति ते ॥ (,,। १०) 
३१ सत्कमंकृन्मस्परमो मद्नक्तः सन्नवर्जितः | 

निर्वेरः सबंभूतेषु यःस मासेति पाण्डव ॥ (११।५५) 

एुवं सततयुक्ता ये ** * '”"***]।(१२।१) 
शे२ मय्यावेश्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 

श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता' ॥ (,,। २) 
३१ ये तु सर्वाणि कमोणि सयि सन्‍्यस्थ मत्परा । 

अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥(,॥६) 
३४ तेषामह॑ समुद्धता रूत्युसंसारसागराव्‌ । 

भवासि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥(,,। ७) 
श्७ मां च योज्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 

स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ मरह्ममयाय कल्पते ॥(१४।२ ६) 
३६ छत्या यया धारयते मन प्राणन्द्रियक्रियाः । 

योगेनाव्यभिचारिण्या छततिः सा पार्थ साक््विकी (१ ८३३) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखसे निकले हुए इन सब 
निरवंचनोंका आपसमें एवं भगवान्‌ पतञ्ञल्कि दिये हुए:- 

योगश्रित्तशत्तिनिरोध 

--इस निरवेचनके साथ समन्वय स्पष्ट नहीं होता; 

बल्कि आपसमें विरोधकी शह्ला भी होती है | द्सलिये भी 


१० ४ योगीश्वरं शिव बन्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिस्‌ - 











॑ीजड-ज >क ीऑलकज अी की ली लिलवत अन्‍ा चल जा ऊ. जज चा 


इन सव योगनिवंचनों और योगेके समन्वयकी खास करके कर्मकाण्डके तिरस्कारके साथ ही निम्नलिखित 


आवश्यकता है | 


तीन ही काण्ड 

परन्तु इन सब निर्वेचनोंका एक दूसरेंके साथ समन्वय 
स्पष्ट न होनेपर मी, इन निरवेचनोंका साधारण तौरपर 
अनुशीलन करनेसे मी यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त 
ओऔर मनसे सम्भावना करनेयोस्य सब प्रकारके ( मुख्य 
एवं गौण ) योगों और योगप्रक्रिवर्ओोका समन्वय- 
की इृष्टिति वर्गीकरण करनेपर, प्रत्येक रीतिके योगका 
(कितने भी नामभेद होते हुए ) कर्मकाण्ड, उपासना- 
काण्ड और ज्ञानकाण्ड, इन तीनोमेंसे किसी-न-किसी 
काण्ड्से अवश्य अन्तर्माव हों जाता है। अत' इन्हीं तीनों 


काण्डोके समन्वयक्ला विचार करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत होती हे । 
काण्डत्रयविरोधामास 


परन्तु इस प्रकारसे सब अ्रकारके योगोकों इन तीन 
काण्डेकि भीतर ले आनेपर भी इन तीनों काण्डोंका 
आपसमें भयद्गजर विरोध ही मालठ्स देता है। एक श्री- 
मद्धगवर्ञीतामे ही इस परस्पर जात्यन्तिक विरोघाभासकी 
अ्रतीतिके समर्थक कारण मिल्ते हैं । यह कोई बड़ी बात 
नहीं है कि एक स्थानमें कमंकाण्ड, दूसरेंस उपासनाकाण्ड 
ओर तीसरेंमे ज्ञानकाण्डकी महिमा जोर-शोरसे वताथी 
गयी है । परन्तु जब स्थान-स्थानपर एक-एक काण्डके 
प्राशस्त्वके वणनके वाद वाकी दोनों काण्डोका आत्वन्तिक 
खणप्डन, मिन्‍्दा और निषेघ करनेवाले वचन श्रीमगवानके 
श्रीमुखसे निकले हुए प्रतीत होते हे, तव इनके समनन्‍्वयकी 
अत्यन्त आवश्यकता अति स्पष्ट है | 
कमयोगका ग्राशस्त्य 
उदाहरणाथे, कर्मकाण्डकी महिमा बताते हुए औ्री- 
मंगवानले ज्ञानकाण्डका तिरस्कार-सा करनेका कम-से-कम 
अजुनके मनमें मी श्रम पैदा करते हुए कहा है-- 
4 नियत कुछ कर्म स्व कर्म ज्यायों करण” (३।८ ) 
२ कर्मणेच हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय* ( ,,। २०) 
छ कर्मसंन्चासात्कमंयोगो विशिप्वतें ।((०१० ) 


४ तपस्विभ्योषछ्कों योगी पक्ञानिम्योज्दि सतोड्घिक*। ६।४६ 


भक्तियोगकी प्रशस्ति 
शसी प्रकार भक्तियोगकी महिमा मी चानकापण्ड और 


आोकोर्मे की गयी मालूम होती है--- 
योगिनामपि सर्वेपा सहतेनान्तरात्मना । 
अरद्धावान्‌ मजतें यो मा स मे युक्ततमो मत* ॥ (६॥४७) 
अपि चेत्सुदुराचारो सजते सामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेद स मन्तव्य* सम्यग्‌ ब्यवसितो द्वि स* ॥ (५३०) 
न चेद्यज्ञाध्ययनन  उठाने- 
ने उ क्रियासिन तपोभिस्मे- । 
एदंरूप शक्‍्य जह जूलोके 
डष्ट' त्ववन्येन कुरुप्रवीर ॥(१ १४८) 
नाह वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एुवविधो हछ8' दृष्टवानसि भा यथा॥(,,॥०३) 
भकक्‍त्या व्वनन्यया शक्‍य जहमेवंविधोज्जुन । 
ज्ञातु द्रृष्टु च तस्वेन पअ्वेहु व परंतप ॥ (,,। ५४) 
मय्यावेस्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
अद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता ॥(१२२) 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मासेक॑ शरण बज । 
अहं सवा सर्वपापेम्यो सोक्षग्रिप्यासि सा झुचः ॥(१८।६६) 


ज्ञानयोगकी श्रेष्ठ ता 
इसी तरह श्रीमगवानतने शानयोंगकी जो प्रशता की 
है उसमें तो केवछ भक्ति और कर्मोका ही नहीं, वल्कि 
वेदोंका भी तिरस्कार है, इत्यादि कदते हुए आर्यसमाजी 
लोग ओोमद्चगवद्गीतवाका विरोध एवं खण्डन करते हैं | 
ऐसे वाक्वोमेंसे कुछ दृष्टान्त खालीपुलाकन्यायसे नीचे 
दिये जाते हैं । 

१ यामिमां थ्ुष्पिता बाउच अववन्त्यविपश्चित" । 
वेदवादरता* पार्थे नान्चदसीति वादिन" ॥(२४२) 
कासात्सान*  खर्गंपरा जन्मकर्सफलप्रदाम | 
क्रियाविशेषवहुला भोगैश्व्यंगर्ति प्रति ॥, ४३) 
भोगेश्वयंप्रसक्तारना चयापहतचेतसामस्‌ | 
व्यवसायात्मिका चुद्धि ससाधीं न विधीयते ॥(3, / ४४) 

? अशुण्यविषया चेढा निस्त्रैयुण्चो भवाझुन ॥(७।४०) 

यावानर्थ उठपाने . सर्वत्त संछुततोदके । 

तावान्‌ सर्वेषु बेटेयु आह्यगस्थ विजानत* ॥(,,। ४5) 

४ दूरेम छावरं कर्म जुद्धियोयादूनंजय १(,,। ४९) 

७ घशुतिविप्रतिप्षा ते यदा स्थायति निश्चका । 
समाधावचछा चुद्िस्टा योगसवाप्स्यथसि ॥(,,। ५३) 
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६ सर्व कर्माखिल पार्थ छ्ाने परिसमाप्यते | (४।३३) 
७ जअपि चेदसि पपिश्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व॑ कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिससाप्यते ॥(,,। ३६) 
८ ययेधांसि समिद्धोडप्मिभंस्मसात्कुरुतेबजुन । 
क्लासारिनः सर्वकर्माणि भस्मसास्कुरुते तथा ॥( ,,।३ ७) 
९ न हि ज्ानेन सरश्श पचिनक्रभिह वियते॥(,,। ३८) 


विरोधामासमें भी चमत्कार 

अब्र उदाहरणाथ कर्म और नज्ञानके बारेमे जब यह 
विचार करते है कि इन दोनोमेंसे कोन-सा श्रेष्ठ हे और 
भीमद्धगवरद्गीतामम श्रीमगवानने इस विपयपर क्‍या कहा 
है, तो बड़े आश्रय और चमत्कार अथवा गड़बड़ 
गोल्माल और दिल्लगीकी बात यह ठेखनेमें आती है 
कि श्रीमगवानने तों इस विषयपर गीताके मभिन्न-मिन्न 
स्थार्नेमि परस्परविरुद्ध तीन मत प्रकट किये हैं-- 

$ दूरेण छाबर कर्म चुद्धियोगाद्धनजय । (२। ४९ ) 

'ज्ञानयोगसे कर्मयोग अत्यन्त नीचा है ।! 

२ **** "कर्म ज्यायो छकर्सण । (३।८) 
कर्ससंन्यासाव कर्मयोगी विशिष्यते ॥ (५१२) 
प्लानिभ्यो5डपि सतोडइचिकः । (६। ४६) 

पकर्मत्यागसे कर्म श्रेष्ठ है। ज्ञानियोंसे भी कर्मयोगी 
श्रेष्ठ हे ।! 

३ सांख्ययोगों एथग्वाल- प्रवदन्ति न पण्डिताः । 

"(७।४) 
एक सांख्य॑ च योग च यः परयति स पश्यति ॥(,,। ५ ) 
'साख्य और योगको बालक द्वी पएथक्‌ कहते हैं, 
पण्डित नहीं कहते । जो साख्य और योगको एक देखता 
है वही ठीक देखता है।? 
इसको समझानेके लिये एक काल्पनिक दृष्टान्त दिया 
जा सकता है कि राम और छृष्णके बारेमे वाद-विवाद 
होनेपर कि दोनोमें उम्रकी इप्टिसे कोन बड़ा है; अगर 
एक ही आदमी एक साथ तीन फैसले ठे कि-- 
१ राम ही कृष्णसे बड़ा है | 
२ कृष्ण ही रामसे बड़ा है । 
ओर ३ दोनोंकी उम्र बराबर है । 
-तो श्रीमरछूगव द्वीतावाली कर्मज्ञानसम्बन्धी परिस्थिति- 
का ठीक-ठीक नमूना सामने आ जाता है । 


पाश्चाक््य विद्वानोंकी समालीचना 


परस्पर अलन्त विरुद्ध प्रतीत होनेवाले सिद्धान्तोका 
एक ही गीतामें जों यह अद्भुत समावेश हुआ है उसके 
कारण एफ़ट5/९८४४७ 0४९४2॥505, 7स्‍60]027505 2प्रए 
[२९5९४४०) 50)॥0)275 ( पाश्चात्य समाछोचको ) ने 
इन बातोका समन्वय न कर सकनेके कारण तग आकर 
यहॉतक कह डाला है कि श्रीमद्धनवद्धीता एक ही 
श्रीकृष्णका दिया हुआ उपदेश नहीं हो सकता; तीनों 
काण्ड।के मिन्न-भिन्न अनुयायियोंके प्रन्थोको किसी मूखने 
मिला दिया होगा; इत्यादि । 


अजुनको भी अ्रम हो गया था 
पाश्चाच्योकी बात तो जाने दीजिये, खय अर्जुनकी 
भी तो यही दगा हुई। दूसरे अध्यायकों सुनकर इन 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाली अनोखी बातोंका समन्वय 
न कर सकनेके कारण तीसरे अध्यायके आरम्ममें वह भी 
तो यही कददने छगा-- 
ज्यायसी चेत्करमंणस्ते सता छुद्धि्जनादन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव ॥(३ । १) 
व्यामिश्रेणेवः वाक्येन बुद्धि भोहयसीव से । 
तदेक चद निश्चित्य येन श्रेयोष्हमासुयाम्‌ ॥(,, | २) 
और आगे बढ़नेपर, तीसरे एवं चोथे अव्यायको 
सुनकर, पॉचवें अध्यायके आरम्भमें भी वह यही 
कहने लगा--- 
संन्यास कर्मयां कृष्ण पुनर्योग॑ च शांससि । 
यच्छू य एतयोरेक तन्‍्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ ॥(५। १) 
परन्तु अजुनकी इन प्राथनाओपर श्रीमगवानले 
जो उत्तर दिये उनसे तृ॑त्त होकर अर्जुन अन्तर्मे 
कहता है-- 
स्थितो5स्सि गतसन्देदः करिष्ये चचन॑ तव ॥ (१८ । ७३) 
तो भी केवल पाश्चात््य विद्वानंके मनमें ही नहीं, 
बल्कि हमारे इस पवित्र हिन्दुस्थानके निवासी षटशास्त्रपार- 
गत विद्वच्छिरोमणियोके छूदयमें भी इन तीनों काण्डोके 
समन्वयके बारेमें कुछ-न-कुछ शका उठती ही रहती है । 
यह बात अनुभवसे बारबार जाननेमें आयी है | 


इस लेखका लक्ष्य 
अतः इन तीनों काण्डों, सब योगों और समस्त 
प्रक्रियाओके परस्पर समन्वयका विचार करना ही प्रस्ठुत 


श्ए 


» योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ * 
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लेखका लक्ष्य है। इनकी आनुप्र्वी आदि सम्बन्धोंकी बातें 
भी कहीं-कर्शी आनुषगिकरूपसे आ सकती हैं, परन्तु इस 
लेखका यह लक्ष्य नहीं है। खास मतलब तो समनन्‍्बयका 
ही है । और क्योंकि सनातनघर्मके वेदादि समस्त सूल 
प्रसाणग्रन्थोंका सारांग भीमऋणबद्गीतामें है और क्योंकि 
उसमें तीनों काण्डेकि सम्बन्धर्मे गड़बड़ भी बहुत है, इसलिये 
प्रदत छेखके उदिष्ट समन्‍्वय॒का विशेष करके और प्रायश 
श्रीमद्धगवद्गीताके आधारपर हो विचार किया जाता है । 
हु जटिल पारिभाषिक प्रक्रियाएँ 
अतएव भक्ति और प्रपत्तिका पारिमाषिक भेद, बैधी 
और राणानुणगा भक्तिका भेद, मक्तियोसमें ससॉका सोपान- 
क्रम, प्राचीन ( मार्कण्डेयी ) हठयोयथ और नवीन 
€ मस्स्येनद्धनाथी ) हठयोसका भेद, हठयोगके घटक, 
योगके यम, नियम, आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान; समाघधिरुपी अशज्ज, योगमागे और वियोगमार्यका 
भेद, पदचक्रमेदनविधि, अधोमुख सहस्तार और ऊध्चे- 
मुख सहखार; नाडीचक्र, द्मद्दार-रहस्थ, अ्रमरणुहय, सु 
अष्टदलकमल, बन्धग्रक्रिया; सुद्रामेद, वज्जोली, राजोली, 
अमरोली और सहजोलीके तत्व, प्रजाकी सपभूमिका, अ- 
क-थका भिचक्र, क्रियायोग और ससाधियोगके भेद एज 
अधिकारी, गुर्तत्व, गुरुणदुकातत्व, गुरदीकातत्त्व; दीक्षा- 
में आणवी, शाक्ती, शाम्मवी; वेष्णबी, कलावती, मानती; 
होची, स्‍्माती; चाक्षुपी, बेघी आदि भेद, गुरुदयासे शक्ति- 
सप्चार, शुरुवचनसे तत्ववोघका उदय, तारकश्ानका लक्षण, 
योगविभूति, कायाकल्प ( अथात्‌ कायापछट ), भूतजय/ 
अष्टमहासिद्धि, इन्द्रियजय, मधुप्रतीकसिद्धि, परकायपरवेश, 
विशोका सिद्धि, व्योसपथ ( झूनत्यपथ ), ऋतम्भरा 
प्रजा, बिन्दु और महाविन्दुका स्वमाव एये परस्परसम्बन्ध, 
ज्योतिष्मती प्र्ृत्ति, नादानुसन्धान, स्मृतिपरिशुद्धि; 
अहाग्रन्थि, विष्णुग्नन्थि और रुद्ग्रन्यि-मेदनरइस्थ, कायगुद्धि 
६ कावसिद्धि ), युक्तत्रिवेणी और सुक्तत्रिवेणी, भूतझुद्धि 
और चित्तभुद्धि, सहजमाग, माचदेह और जानदेह, 
_परणवतत्वरहस्र॒ और उसके म्रामरीनाद, शखनाद, 
घण्टानाद आदि भेद, बीजमन्त्रोंका प्रणवके साथ सम्बन्ध, 
शुत-चिन्ता-्भावनामबी अज्ञा और भूमिप्रविष्ट प्रभा; 
ग्राणायामरहस्प, कुम्मकके अनेक प्रकारके भेद, लोकसस्यान, 
पिपीलिकामार्ग और विहृद्धममार्ग, रूपध्यान और अरूप- 
ध्यान; पश्वस्वस्तच्व, खरोदयतत्त्व, स्मृत्युपस्थान, झुकू-नील- 
पीतप्रमावलीरहस्य, दशनमार्ग और भावनामार्ग, समुण- 


ध्यान और निगुणध्यान, कायब्यूह, निर्माणकाय एबं 
निर्माणचिच, क्लेशखरूप-फकेशविभाग-क्ैगनिवारणोपाय, 
शून्यध्यान,. घूल्यन्महाशूस्य-अतिशझत्यविवेचन, योगके 
तन्त्रोक्त आणब-आम्भव-भाक्तमार्ग, अनुपायमार्ग, गुणस्थान, 
साधनसोपान, सिद्धशिला; अमिमतब्यानरहस्य, छोकाकाश 
और अलोकाकाश, मवप्रत्यय और उपायप्रत्यव असम्प- 
जात समाघधिका भेद, सम्प्रभात समाधिके प्रमेद, घममेघ, 
सव॒र और निर्जर, अपरवैराग्य और परवेराग्यका विवेचन) 
मनःपर्यायनान, अवधिनान और केवलजान, सात्मकयोय 
और निरात्मकयोगका पाशपतशान्नोक्त भेद। कर्म- 
खभमाव; कर्मपभेद, कर्मविपाक, असगोक्त योगग्रक्रिया) 

नागाजुनोक्त योगग्रक्रिया, अहमचर्य, नेष्िक अह्मचय और 
उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य, भक्त, कृष्ण और रक्त ब्रह्मचर्य, ऊर्ध्य- 
रेतस्त्व, प्रभापारमिता; मघुमती, योगान्तराव, प्रेतात्मवाद) 
योगासनग्रक्रिया, योंगासनों तथा पघटकमसे व्यापि- 
चिकित्सा; रश्मिविजान, जड॑ समाधि, थीगक्तेम टत्यादि 
अति जठिल पारिसाधिक विपयोंके ( जिनका केवल सानु- 
भूति ही एकमात्र प्रमाण और निरूपक है ) निरूपणमें हम 
नहीं उतरेंगे | केवल इन सब ग्रकारके योगमेदोॉके समन्वयके 
स्पष्टीकरणके लिये आवश्यक दिरदर्भनमात्र कराया जावा है । 


श्रीमद्भगवद्वीता और योगशाख्र 

चूँकि वोगकी अर्थात्‌ नरके नारायण वननेकी साक्षात््‌ 
विधि बतानेके खास मतल्बसे भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्ने 
अजुनरूपी नरको निरमित्त बनाकर तीनों काण्डोंके योगका 
निरूपण किया है, इसीलिये श्रीमद्धगवद्गीता णेंगशालतर 
कहलाती है और इसीलिये उसके पत्वेक अध्यायके अन्तर्म 
दिया गया है---इति श्रीमदछगवद्दीतासूप्रनिषत्सु त्द्मविद्याया 
योगशाले अमुक योग नामक अमुक अध्याय समास हुआ। 


श्रीमद्भगवद्गीताके अठारह अध्याय 
इन अठारह अध्यायेंकि ऋमश ये नाम हैं--- 
१ अजुनविधादयोग, २ साख्ययोग, ३ कर्मयोगः 
४ ब्क्ापंणयोग (ज्ञानकर्मसन्यासयोग), ५ कर्मसन्यासयोग) 
६ आत्ससयमयोग, ७ जानविज्ञानयोग, ८ अश्षरपख्रह्म- 
योग, ९ राजविद्याराजगुल्ययोंग, १० विभूतियोंग, ११ 
विश्वरूपदशनयोग, १२ भक्तियोग; १३ क्षेत्रक्षेत्रशविभाग- 
योग; १४ गुणत्रवविभागवोग; १५ युदुषोत्तमयोग, १६ 
दवासुरसपद्विसागयोग, १७ श्रद्धात्यविभागयोग; ८ 
सोक्षउन्यासयोग । 


अठारह अध्यायोंमें अठारह योग 
इन अठारह अध्यायोंके विषयोका विचार करनेपर 
विदित होता है कि-- 
पहले अध्यायमे अजु नके दुःखका ही वर्णन है । २ दूसरे 
'ध्यायमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड, इन 
नोंका समन्वय करते हुए भगवानने सारी भगवद्गीता- 
॥ सक्षेपसे उपदेश दिया । परन्तु ३ इस सक्षिप्त उपदेशके 
यास न होनेके कारण, अर्थात्‌ दूसरे अध्यायके अन्तमे जब 
जुन कर्ममक्तिज्ञाससमन्ववकी नहीं समझता और 
छता है क्वि-- 
ज्यायसी चेत्कमंणस्ते समता बुद्धिजनादन। 
तत्कि कर्मणि घोरे माँ नियोजयसि केशव ॥ (३। १) 





“इत्यादि, तब श्रीभगवान्‌ दूसरे अध्यायमे सक्षेपसे 
ताये हुए सिद्धान्तका ही बाकी सोलह अध्यायोंमि विवरण 
?रते हुए. तीसरे, चोथे, पॉचवे ओर छठे अध्यायोंमें कर्म 
ग़ण्डके अन्तगत चार योगविभागों तथा बीचके छः 
प्रध्यायोर्मे उपासनाकाण्डान्तगत छः थोंगविभागों और 
अन्तिम छः अध्यायोंमे ज्ञानकाण्डके अन्तर्गत छः योगविभागो 
अथोत्‌ कुछ सिलाकर सोलह योगोंका अजुनको उपदेश 
ते हैं । इनके परस्पर सम्बन्धी और आनुपूर्वी आदि 
वेषयोंका इस लेखमे वणन नहीं हो सकता । तो भी, ऐसी 
ऊ्रछ खास-खास बातोका विवेचन या कम-से-कम टिग्दशन 
तो अवश्य करना है; क्योकि उनके समझे बिना योगशार््रके 
श्रीमद्धरावद्गीतारूपी परम अन्थके खास-खास सिद्धान्त भी 
समझमें नहीं आ सकते | इसलिये ऐसी ही कुछ खास- 
खास बातोंका दिग्द्शन कराया जत्ता है। 


योगारम्मकी पहली सीढ़ी--सकाम कमेयोग 
उपयुक्त सोलह योगकि अतिरिक्त, अष्टमा व्यायमे श्री- 
भगवानने-- 
१ यत्न काले त्वनावृत्तिमाधुत्ति चेच योगिन- ]( ८।२३ ) 
२ तन्न चान्द्ससं ज्योतिर्योगी प्राप्य निव्तते॥ (८ । २५ ) 
+5इन दोनो डझओोकोमे, मोक्षकों प्राप्त करनेवाले 
निष्कामकर्मीकी भोति, खर्लोकमे जाकर लौटनेवाले 
कमफलेच्छु कर्म काण्डीका भी (योगी? शब्दसे जो निर्देश किया 
गया है उसके ऊपर यह शछ्ढा उत्पन्न हो सकती है कि-- 
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रे 








१ आश्ृत्ति चैव योगिन' । 
२ योगी प्राप्य निवतते। 


--कक्‍्या इसीसे स्पष्ट नहीं हे कि श्रीभगवानूने सकाम- 
कर्मीकों भी योगी ही माना है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 
वहाँ माद्म तो ऐसा ही होता है; परन्तु समस्त भगवद्दीता- 
में केवछ इन दो ोकोंकों छोडकर सकाम करमकी जो 
अतिशय निनन्‍दा और खण्डन ही उपलब्ध होता है उससे 
स्पष्ट है कि श्रीभगवानके बताये हुए किसी भी निर्वेचनके 
अनुसार ये सकामकर्मी कमठ गीताके सिद्धान्तानुसार 
किसी प्रकारके भी योंगी नहीं माने जा सकते । अतः 
इनके बारेमे उदाह्मत दो छोकोर्मे जो “योगी” शब्द ( दो 
बार ) मिलता है उसे केवल ओपचारिक प्रयोग माननेकों 
हमे बाध्य होना पड़ता है । नहीं तो समस्त गीताकी इन 
दो छोकोसे निरर्थकता हो जानेकी आर्पात्ति आती है । 


औपचारिक प्रयोग 


ऐसे कमकाण्डीकों औपचारिक रीतिसे योंगी मानना 
भी इस आधारपर ही खीकार हों सकता है कि ऐसे 
आदमी (जो फलकी कामनासे कर्म करते है )-- 
ते त॑ भुक्‍त्वा खर्गेलोक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्यछोक विशन्ति । 
त्रयीधममजुप्रपन्ना 
गतारात कामकासा 


एव 
लभ्नन्ते ॥ (९५।२ १) 


--इस हिसाबसे बारबार खगांदिमें सुख भोगकर 
फिर गर्भवास आदि सड्ढट्मे आकर--- 


परीक्ष्य लोकान्‌ कमंचितान ब्राह्मणो 


निर्वेदसायाज्नास्त्यकृत. कृतेन । 


-“इस मुण्डकोपनिषद्के बताये हुए प्रकारसे अनन्त 
पुनरावत्तिमें पहुँचानेवाले सकाम कर्ममार्गसे त्रिद्कुल तग 
आकर--निविण्ण ( 7)75875:८१ ) होकर एक दिन 
निष्कासकर्मके सागपर आरूढ होनेवाले जरूर वन जायेंगे । 
अतः मोक्षकी प्रासि करानेवाले निप्काम कर्मयोगके मार्ग- 
पर आरूढ होनेके लिये पहली सीढी यह है कि आदमी 
नरकको प्राप्त करानेवाले पापके रास्तेसे बचकर स्वगांदिमे 
ले जानेवाले सकाम कममार्गम चलने लगे । 





भक्तियोग ओर शरणागतियोगका वेलक्षण्य 


( लेखक--ओकाज्ी प्रतिवादिभयदृुरमठाधीखर जगहठ॒र श्रीमगवद्रामानु जसम्प्रदायाचार्य श्री १ १०८ श्रीअनन्ताचार्य खामीजी मद्दाराज ) 


भज़्त्या परमया वापि प्रपत््या वा महामुने। प्राष्योषद नान्‍्यथा प्राष्यो वर्पल्क्षशतैरपि ॥ 


मोक्षोपाय 


छा दान्वसिद्धान्तानुसार परश्ह्च पर- 
७ ७ सात्माकी ग्राप्तिकों ही अविकाश 
च छोग मोक्ष मानते हैं| उस परञ्रह्मकी 
प्राप्ति किस रूपमें होती है--चाहे 
इस विपयर्मे भछे ही मतभेद हो, 
४ किन्तु मोक्षका साधन तअरह्यविदामीति 
५ परम, ब्रह्म वेद ब्रह्मेच भवति?,“तमेव 

कर ॥ विद्वानमत इह भवति, 'तमेव 

77 विदित्वातिमृत्युमेति! दत्वादि उप- 
निपद्वाक्यानुसार अह्मवेदन है। 'विद्‌ जाने! इस धाठुसे 
पवित्‌?, वेद”, 'विद्वान!; 'विठित्वा! आदि शब्द वनते 
हैं। अतएव़ 'बिदन झब्दका अर्थ होगा जान । 'अविद्यया 
मृत्यु ती््वा विद्ययामृतमब्न॒ुते, 'ह्मविद्यामधिष्ठाय तते 
मत्युमविद्यया' इत्वादि वचनेक्ि देखनेते मालूम होता 
है कि वेदन ही “विद्या! झआब्दसे व्यवद्नत होता है। 
डउसीको 'प्रह्मविद्या' कहते ह। वेदान्तदशनमें सून्नकार 
वादरायणने “विद्या शब्दका प्रयोग किया है। तृतीया- 
ध्याय, तृतीयपादमें पूदषविद्यायामपि चेतरेपामनाम्रानात्‌); 
पंवयेष ठु निर्धारणाइशनाह्चा-इन सूरज विद्या शब्द- 
का प्रयोग हुआ है | चतुर्थ पादके आरम्भमें 'पुरुषार्थोउतः 
शब्दादिति बादरायण० इस सुज्ञर्स अत ! झब्दसे पूवे- 
प्रस्तुत ब्रक्मविद्याका परामश करके उसीसे भमोध्षरूप 


पुरुषाथकी प्राप्ति बताते हुए, सृन्नकारने अल्मविद्याकों ही 
मोक्षसाघन सिद्ध क्या है। 


ब्ह्मविद्याएं, अनेक हैं, सद्दिया, दहरविया; अन्तरा- 
दिल्वविद्या इत्यादि उनके नाम हैं। इन विद्यार्जर्मिसे 
कसी भी एक विद्याका अनुष्ठान करके मोक्ष य्रात्ष क्या 
जा सकता है । थे विद्याएँ उपासनारूप हैं, यह बात 
आवृत्तिरसद्धदुपदेशात्‌ इस सूत़से ब्रह्मस॒त्नकारने सिद्ध 
की है | उपासना ध्यानरूप हैं। 'प्ै चिन्तायाम 
घाठुसे ध्यान झब्द बनता है | अतएवं ध्यान उस जान- 
घारा या धाराबादिक छानका नाम है जो अधिच्छिन्न- 








एकरूपप्रत्ययवादहिनी हो भगवान्‌ पराश्वरने ध्यानका 
खरूप निम्नलिखित इलोकर्मे बताया टै-- 
तमृ पप्रत्यया चैका सन्‍्ततिश्रान्यनि स्घट्टा । 
तद्‌ ध्यान अ्थर्म पड़्मिरद्ध निष्पाथते तथा ॥ 


अर्थात्‌ विपयान्तरसम्बन्धरहित केवल भगवद्गुपमात्र- 
विपयक प्रत्यवसन्तति ही ध्यान है। अतएव मोक्षयाघनभूत 
वेदन जानमात न होंकर उपासन, निरदिध्यासन आदि 
अब्दवाच्य ध्यानरूप ज्ञान होंगा। वहीं ब्रह्मविद्या और 
वही मोक्षसाधन है | “विकल्पोडविशिप्रफलत्वात्‌र इस 
ब्रह्मसूतके अनुसार अनेक ब्रह्मविद्याएं तुल्यफडदायी होनेके 
कारण वैकत्पिक हैं। अर्थात्‌ इच्छानुसार किसी भो एक 
ब्क्मविद्याका आश्रय लेकर ग्रुरुषाथछाम किया जा सकता 
है । उपायमक्ति या भक्तियोंग बह्मविद्या ही है, यह बात 
आगे व्यक्त होगी । और झशरणागतियोग भी ब्ह्मविद्या- 
भेदोमिंसे है । अतणव ये मी मोक्षसाधन हैं । इनको अहा- 
विद्या मान लेनेपर 'नान्य पन्‍्था विद्यतेष्बनाया, नान्यः 
पन्‍था अयनाय विद्यते! इत्यादि वाक्योंका विरोध भी 
दूर हो जाता है । ये वाक्य स्पष्ट कद्द रहे हैं कि वेदन ही 
मोधक्षसाधन हैं, दूसरा नहीं । यदि हम भक्तियोग और 
शरणागवियवोंगकों वेदनममेद नहीं मानते हैँ वो इन 
वाक्येंमिं विरोध आवेगा ) क्योंकि वेदनमिन्न किसीका 
मोल्लसाधनत्व इन वाक्योंकों सह नहीं है ! 'नान्य पत्यां 
स्पष्ट छब्द हैं, दूसरा भाग ही मोक्षके लिये नहीं है ! 

यहाँ यह वात ध्यानर्मे रखनी चाहिये कि वेदान्तके 
मोक्षोपायकथनप्रकरणोर्मि वेदन, ध्यान, उपासन) नि 
दिष्यासन आदि शब्द एक ही अयथमे ग्युक्त हुए हैं । 

क्योंकि एक प्रकरण एक विषयका वर्णन करते हुए 
धविदि? और 'उपासि? घाठुओंका प्रयोग एक दूसरेके सवान- 
पर किया हुआ मिलता है | कहीं (विदि! धाठसे उपक्रम 
होकर “उपाति' घातुसे उपसद्यार हुआ है। और कहीं 
“उपासि? से उपक्रम होकर “विदि? से उपसंदार हुआ है। 
यदि इन घातुआओंके अर्थ एक न होते तो ऐसा न होता । 
छान्दोव उपनिषदके प्रपाठक ४ खण्ड १ में “यरतद्वेद यत्स 


| 
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“द्विज्ञानाथ स॒गुरुमेवाभिगच्छेत! 
--इत्यादि शाख्रोसे यह बात सिद्ध होंती है । 
सगुवें. वारुणिवेरुणं पितरमुपससार--अधीहि 
अगवो बह्मेति । 


--इत्यादि शास््रोमे गुरुमुखसे ब्रह्मखरूपश्रवणका वर्णन 
याया जाता है । मनन कहते हैं गुरुमुखसे श्रुत अर्थोकों 
युक्तियोँसे मनमें हढ करना । श्रवण बिना मनन नहीं हों 
सकता । इन दोनीके बिना निर्दिध्यासन नहीं हो सकता । 
वेदान्तश्रवणका अधिकारी उपनयन आदि सम्कारेंसे 
सस्कृत त्रेवर्णिक पुरुष है । अतएब वे ही ब्रह्मविद्याधिकारी 
भक्ति करनेके अधिकारी है, यह बात सिद्ध होती है। 
भगवान्‌ बादरायणने भी बक्षसूत्रके अपशूद्राधिकरणमे यही 
सिद्ध किया है । 

“श्रवणाध्ययनाथथश्रतिषेधात', 
भावाभिलापाच्च ।? 

-इत्यादि सूत्रोमे कहा गया है कि शद्धोकों बेदोका 
अ्रवण, अध्ययन; वेदाथज्ञान एवं तदनुष्ठान निषिद्ध होनेके 
कारण ब्रह्मविद्यामें अधिकार नही है; वेदा व्ययन करनेके पूर्व 
उपनयनसस्कार करनेका विधान हे; शूद्रोके लिये सस्कार- 
का अमाव बतलछाया गया है। अतएव वे वेदाव्ययन 
नहीं कर सकते | वेदाव्ययन, श्रवण आदिके अमावमें 
चेदान्तमूछक ब्ह्मशानके न होनेके कारण झाद्गोको ब्रह्म विद्या- 
विकार नही है--यह वेदान्तदशनका सिद्धान्त है | यहाँ प्रसग- 
चथ इतना कह देना आवश्यक होगा कि विदुर आदि कुछ 
महापुरुष प्रव॑जन्मसस्कारवश झूद्धयोनिमे जन्म लेनेपर भी 
बिना ही वेदान्तश्रवणके त्रह्मनिष्ठ हो गये थे । ऐसे कुछ 
व्यक्तिविशेषोकों छोड़कर साधारण नियम यही हे कि 
चेदान्तश्रवणद्वारा प्राप्त त्रह्मशानसे ही मनन-निदिव्यासन 
होकर पूण उपायभक्तिकी प्राप्ति हों सकती है। सावब्य 
भक्तिकी बात दूसरी हैं । ल्ियोकों भी इस उपाय-भक्तिका 
अधिकार नर्टी है | इसके अतिरिक्त भक्तिका अधिकारी 
चही पुझुष होता है जो अपनेकों खतन्त्र कर्ता एवं खय 
भक्ति करके मोक्ष-साधन करनेमे समय समझता हे । इस 
प्रकारकी दृढ़ भावनाके त्रिना चिरकाऊर ओर परिश्रमसाध्य 
भक्तिके अनुप्ठानम कोई पजत्त नदी हो सकता । 

शरणागतिमे सबका अधिकार टे । 

न जातिभेद न कुल न छिद्ठ नगुणक्रिया: । 

न देशकाछों नावस्था योगो अयमपेक्षते ॥ 


“ंस्कारपरा मश्ञोत्तद- 
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“इस बचनके अनुसार शरणागति उत्तम जाति, कुछ, 
पुरुषत्व, सह्गुण, सदाचार, उत्तम देश-कालछ, झुचि अवस्था 
आदि किसीकी अपेक्षा नहीं रखती | अथात्‌ किसी भी 
जाति-कुलमें जग्मा हुआ स्त्री या युरुष, सदगुणी या दुगुणी, 
सदाचारी या दुराचारी, शुद्ध या अशुद्ध, किसी भी देश 
या कालमे गरणागति कर सकता है । 








यो ब्रह्माणं० विदधाति पूर्व 

यो वे वेदांश्र श्रहिणोति तस्मे । 
तं॑ ह देवमात्मबुद्धिप्रकादं 

समक्ष दरणमहं. अपये ॥ 


-इस उपनिषद्वाक्यमे केवल मुमुक्षुकी ही गरणागतिका 
अधिकारी बताया गया है । 

ख्त्रियो वेइयास्तथा झूद्धा येउपि स्थुः पापयोनयः । 

सव॑ एवं प्रपचेरन्‌ सर्वंधातारमच्युतम्‌ ॥ 

“+-यह वचन स्पष्ट ही स्री-झूद्धादिकोका भी शरणा- 
गतिमें अधिकार बता रहा है । 

शरणागतिका अधिकारी वह है जो अपनेकों सर्वथा 
असमर्थ, अख्तन्त्र एवं परमात्माके परतन्च्र समझता हे 
और खप्रयक्ञसे मोक्षताम असम्भव समझता हे, तथा खय॑ 
अपनेकों खात्मरक्षामे अनविकृत एवं परमात्माकों हीं 
अधिकृत मानता है। गरणागति करनेवालेकों परमात्मामें 
रक्षकत्वबुद्धि, अर्थात्‌ स्वामी परमात्मा अपनी वस्तुकी 
रक्षा अवश्य करेंगे-इस प्रकारके दइढ निश्चयकी भी 
आवश्यकता है । अतएवं भक्तिफे आविकारी ओर 
शरणागतिफे अविकारीमें महृती विछक्षणता हट | कोई 
अशताके कारण शरणागत होते ट, कोई विज्विष् जानवान्‌ 
पुदध ख-पर-खलूपज्ञानके कारण गरणागत होते “ | 
अल्यन्त भक्तिमान्‌ पुदप भी भक्तिपारवच्यने ऊतव्यास्तस्मे 
प्रवृत्त न होनेके कारण शरणागत हो जाते - । भज्ञानी, 
जानी, भक्त, सब इसके अविकारी ८। भगवान गे नकझी 
उक्ति टै-- 

अज्ञसवेशभक्ताना. गतिगंम्यो. भयेद्धरि, 

अजानी, सर्वन भौर भक्तके डिग्ने वगबान, रेप 
गति-उपाय आर गम्पन्याप्यू *। 

सापश्षत्व-निरपेक्षय-बलक्षण्य 

भक्तियोंग जसे 

सापेन भी है। कम-शानसापे-ता तो स्मन्‍्नामाओ एंटमे 


है जाती ऐ। शस्यागतिसाये-रप-- 
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२० # योगीश्वरं शिव बन्दे पन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 
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पतमेव शरण राज्ठ सर्वभादेन भारत ।॥ 
तत्पसादाप्परा शानितं स्थान प्राप्ससि शाश्वतम्‌ ॥! 
भ्रामेव ये प्रपयन्‍्ते मायामेता तरन्ति ते।? 
पमेव चार्य पुरुष पपये 
यत प्रठृत्तिः असता पुराणी ॥! 
-श्त्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध होती है। चश्चल मनके 
मिग्रहके लिये भी भगवच्छरणागतिकी अपेक्षा होती हैं। 


«. शरणागति तो केवल ईश्वरका उपायत्वेन स्वीकार है। 


इथर सिद्ध उपायरूप है, उनको कार्य करनेके लिये किसीकी 
अपेक्षा नहीं रहती । अतएव शरणागति निरपेक्षोपाय है | 
यह बात--- 
प्रप्तंः क्चिदप्येव॑ परापेक्षा न विचते । 
सा दि सर्वेत्र सर्वेपषा सर्वकामफकछप्रदा ॥ 


--इस बचनमें बतायी गयी है । 


विलम्बिताविलम्बितफलग्रद॒त्व 


भक्तिरूप उपासन अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या ओर शरणागति 
दोनों ही वद्यपि सर्वाभीष्फलप्रद माने गये है, तथापि 
उनमें फलमभेंद अवश्य है | 


ऊातों जिशासुरध्धार्थी ज्ञानी च मरतर्षम ॥ 
इत्यादि वचनेमिं चार प्रकारके भक्त बताये गये हैं, 
फलमेदके कारण ही है । अवद्य ही भक्ति स्वापेक्षित 
ऐहिकामुष्मिक फर्छकोकों दे सकती है और यही वात शरणा- 
गतिके सम्बन्धर्म भी है--- 


सा हि सर्वत्र सर्देघ सर्वकामफ़छप्रदा | 


-वचनमें यह वात स्पष्ट कद्दी गयी है। इसके उदाहरण 
रामायण आदिम मिलेंगे । किख्तु मोक्षरूप फल्यदानकी 
इृष्टिसे इन दोनो वेलक्षण्य हे | मक्ति विलम्बसे फल देती 
है । शरणागति तत्काल फल देती है| भक्ति और शरणा- 
गति दोनों दी समस्त क्मक्षय होनेपर ही मोक्ष देती हैं 
किन्तु भक्तिरूप तह्मविद्या खय समस्त कर्मक्षय नहीं कर 
सकती, शरणागति कर सकती है। कर्म सझित और 
आारब्ध-मेदसे दो अ्रकासके होते है ! पश्राख्यकर्स भी 
आरबूघकाव॑। ओर अनाख्धकाय-भेदसे दो प्रकारके होते 
हू । इनमे सश्चित ओर अनारूधकार्यका तो ब्रह्मविया- 
के प्रमावसे नाग हो जाता है। आरब्घकार्य परारब्ध- 
का नाश नहीं होता, उठका फुल मोगना ही पड़ता है | 
अतएव ग्रतिबन्धक पापके अवशेध रहमेपर एक, दो या 


अधिक जन्म लेने पड़ते हैं। जिस जन्ममें भक्ति सिद्ध हुई 
उसी जन्मके अन्त्म मोक्ष नहीं मिलता | 
असनारब्धकायें एवं तु पूर्वे तदवधे । 

-इस सूत्मम वेदान्तदर्शनकारने यह बात बतायी है| 
शरणागति उसी जन्मके अन्‍न्तर्मे मोक्ष देती है जिसमें वह 
की गयी हो । 

अहे सवा सर्वपापेश्यो मोक्षयिप्यामि । 


इत्यादि भगवद्दवनसे यह वात सिद्ध होती है । सव- 
शक्त सर्वे्वर कह रहे हे कि में सर्व पापासे तुझे छुड़ा दूंगा । 
यहों सर्व” शब्दका सझोच करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं | शरणागतिके प्रमावसे सर्व कर्मोका क्षय होकर 
उसी जन्मके अन्तर्मे मोक्ष मिल जाता है । इतना ही नहीं) 
यदि झ्रणागतिकर्ता आते हुआ तो शरीरावसानतक भी 
विल्म्ब नहीं होता, शरणागति करते ही उसी क्षणमे सवे- 
कर्मक्षय होकर तत्काल मोक्ष मिल जाता है-- 


बे, 
सार्तानामाछ फछदा सकृदेव कटा झासा। 
इप्तानामपि. जन्वूना. देद्वान्तरनिवारणी ॥ 


आते उसको कहते दे जो क्षणभर भी साखारिक तापः 
त्रयके सहनेमे असमर्थ होकर आतुरताके साथ शरणागति 
करता है, इसकों भगवान्‌ तत्काल मोक्ष देते है। इत 
उसको कहते हैं जो शरीरावसानके समय मोक्षकी इच्छा करत 
हुए शरणागति करता हैं । उसको शरीरावसानतेक प्रारूघ 
कर्मका फल भोगना पड़ता है, शरीरावसानके समय मर्धे 
प्रात द्वोता हैं । किसी भी कारणसे जन्मान्तर लेनेकी आव- 
इयकता नहीं रहती | 


सकृत्कर्तव्यत्वासकृत्कतंव्यत्ववेलक्षुण्य 
भक्तिका खरूप पहले बवाया जा चुका है | उपाय- 
भक्ति तैलघारावदविच्छिन्न दर्शनसमानाकार अत्यर्यग्रियस्म 
तिसन्तानरूप ध्यान है। स्मृविसन्वानकों दशनसमानों 
कारत्व प्राप्त होना आवस्यक है । अन्यथा-- 


“आस्सा वा जरे द्ृष्टब्यः |? 
“पमियते हृदयग्रन्थिशिछियन्ते सर्वसशया । 
क्षीयन्से चास्य कर्मोणि ठस्सिन्दप्टे परावरे॥7 


-इत्यादि दशनविधायक वचर्नोका समन्वय नहीं ह्दो 
सकता । यद्यपि इन वचनोंर्में साक्षात्‌ परमात्मद्शनका 
विधान मादूम होता है, तथापि--- 


*# भक्तियोग और शरणागतियोगका बैेलक्षण्य # 





ज॒ संदशे तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुपा परयति कश्ननेनम । 


हृदाः सनीषा सनसामिक्ल्शप्तो 

य एन विदुरमखतास्ते भवन्ति ॥! 
“भमसनसा ततु विशुद्धेन! 

'यत्तददे इयमअझम! 


“इत्यादि शास्त्रेंमि परमात्मखरूपकों चश्षुरादीन्द्रिया- 
चेद्य केवल मनोमात्रग्नाह्म बताया गया है। दोनों शास्त्रोमि 
अविरोध स्थापन करना आवश्यक है | अतएवं दर्शन! 
शब्दका दशनसमानाकारत्व अथ स्वीकार करके दोनोमें 
अविरोध स्थापन किया गया है। स्मरणमें दशनसमाना- 
कारता साक्षात्कारीय विषयतारूप है। अर्थात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ 
दिखायी देना-यही दरशनसमानाकारता है, ऐसी दरशन- 
समानाकारता स्मृतिकों अनवरत भावनाबलसे प्राप्त होती 
है । जिस वस्तुकी अनवरत भावना की जाय वह वस्तु 
सामने न होनेपर भी तद्गुप प्रत्यक्षवत्‌ दीखने लगती है । यह 

अनुमववेद्य है । 

वृक्ष ध्रृक्तो जे पर्यामि चीरकृष्णाजिनाम्बरस । 

-“इस वाल्मीकीय रामायणोक्त मारीचवचनमें मारीच- 

ढ़ञी रामदशन होना भी भावनाप्रकषसे ही है। अतएव--- 
ततस्तु त॑ पश्यति निष्कर्क ध्यायसानः । 

-“इस श्रुतिमें स्पष्ट ही 'ध्यायमानः पश्यति? निर्देश 
हुआ है | 

इस प्रकार परमात्माका सतत स्मरण करनेकी आव- 
दइयकता होनेके कारण ही वेदान्तदशनमें “आइत्तिरसक्ृदुप- 
देशात्‌” सून्ररमें परमात्मवेदनकी आवृत्ति करनेकी आवश्य- 
कता बतायी गयी है। (ध्यान! शब्द भी इसी अथंको 
सूचित करता है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि मक्ति 
असक्ृत्कतंव्य है। एक-दो वार करनेसे भक्ति सिद्ध नहीं 
हो सकती । शरणागति वैसी नहीं है । वह तो सक् त्कतंव्य 
है, क्षणमात्रसाध्य है। 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

सखसय॑ स्वमूतेम्यो. ददास्येतड़त॑ सम ॥ 

--इस श्रीरामायण-इलोकमें यह बात स्पष्ट है। 

सकृस्प्रप्चाय---सकृदेव अपसलाय अभय ददासि । 

--शभआीरामचन्द्र मगवानकी भ्रीसूक्ति है । 

सकदेव हि शाख्नार्थ' कृतोध्यं तारयेन्नरम । 

--इशत्यादि प्रमाण शरणागतिकों सक्ृत्कर्तव्य बताते हैं 
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शरणागतिसवरूपके देखनेसे असकृदावृत्तिकी आवश्यकता 
नहीं मालूम होती | 
अन्तिमस्मृतिसापेक्षत्व-तत्रिरपेक्ष॒त्व-वेलश्ृण्य 

यह बात मगवद्गीताशास्त्रमें स्पष्ट है कि भगवद्धक्तोंको 
अन्तसमयर्म स्मरण हुए बिना भगवत्‌प्राप्ति नहीं हो 
सकती | क्योकि--- 

य॑ य॑ वापि स्मरन्‌ भाषं त्यजत्यन्ते कलेवरम । 

त॑ तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

अर्थात्‌ अन्तकालमें जिस-जिस भाव-खभावका स्मरण 
होगा जन्मान्तरमें स्मरणकर्ता तद्घभावकोी ही थ्राप्त होगा। 
अतणएब अन्तकालमें मगवत्सरणकी आवश्यकता निम्न 
इलोकम बतायी गयी है--- 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कछेवरम । 

यश प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यन्न संदयः ॥ 

शरणागत पुरुषको अन्तकालमें स्मृतिकी आवश्यकता 
नहीं रहती, उसके बिना भी उनको परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है । क्योंकि परमात्मा द्वी स्वय काष्ठ-पाषाण- 
समान पड़े हुए, उसको सद्गति प्रदान करते हैं, जेसा कि 


#वराहपुराणमें भगवान्‌ कहते हैं-- 


ततस्त॑ म्रियमाणं तु काष्ठपापाणसब्निभम्‌ | 

अहं स्मरामि मद्धक्त नयामि परमां गतिम ॥ 

यद्यपि इस रलोकमें 'मद्धक्तम? शब्द आया है, किन्तु 
वह प्रकरण शरणागतिका है | इस इलछोकर्मे 'काइ्ठपाधाण- 
सन्निभम! शब्दसे अन्तिम स्मृतिका अभाव बताया गया 
है । श्रीवराहभगवान्‌ भूमिदेवीसे कहते हैं कि गरणागत 
पुरुष शरणागति करनेके पश्चात्‌ कृतकृत्य हो जाता है; 
उसका कोई कतंव्य शेष नहीं रह जाता | उसके पश्चात्‌का 
कर्तव्य हमारा है । अतएव वह यद्यपि खामाविक रीतिसे 
निश्चेष्ट, स्मरणझत्य पड़ा हुआ है, तथापि हम अपने अनन्तर- 
कालीन कतंब्यकों पूर्ण करते ढँ | उसको सद्गति देनेका 
भार हमारे ऊपर है | अतएव में उसका स्मरण करता हूँ 
और गन्तव्य मार्गसे छे जाकर गम्यस्थानमे पहुँचा 
देता हूं । 

निश्चित-अनिश्चितफलदानवैलक्षण्य 

भक्ति मनुष्यप्रयक्षसाध्य है; यह बात उसके स्वल्‍रूप 
ओर अज्ञोके विचारसे सिद्ध होती है | भक्ति करने- 
वालेको यह निश्चय नहीं हो सकता कि हर्मे मुक्ति मिलेगी 
ही। परिपूर्ण अक्षविद्याकी सिद्धि हुए बिना मोक्ष नही 














२० # योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर इस्मि # 
धसेव शरण गच्छ सर्वभावेनव सारत । अधिक जन्म लेने पढ़ते हैं | जिस जन्मर्मे भक्ति सिद्ध हुई 


तत्मसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्खससि शाश्वतम्‌ ॥7 
धसासेव ये प्रपच्न्तें मायामेतां तरन्ति ते।? 


धमेव चाय पुरुष अपये 
यतः प्रवृत्तिः प्ररता पुराणी ॥! 

-इत्यादि ग्रमाणोंसे सिद्ध होती है। चञश्चल मनक्े 
निग्रहके लिये मी भगवच्छरणागतिकी अपेक्षा होती हैं । 
शरणागति वो केवल ईश्वरका उपायत्वेन खीकार हैं। 
ईथर सिद्ध उपायरूप हैं, उनको कार्य करनेके लिये किसीकी 
अपेक्षा नहीं रहती । अतएव शरणागति निरपेक्षोपाय है । 
यह वात-- 

प्रप्तेंड क्रचिदष्येव॑ परापेक्षा न विद्यते । 

सा धद्ि सर्वेत्र सर्वेपां सर्वकामफकमदा पर 


--इस बचनमे वतायी गयी है । 


विलम्बिताविलम्बितफलग्रद॒त्व 

भक्तिरूप उपासन अर्थात्‌ अ्ह्मविद्या ऑर चघरणाग्रति 
दोनों ही यद्यपि सर्वामी2फल्पद माने गये हैं, तथापि 
उनमें फल्मेद अवश्य है । 

जातों. किज्ञासुरधार्थी ज्ञानी च मरतपंम ॥ 

-इत्यादि बचनेनि चार प्रकारके भक्त ववावे गये हैं, 
वह फरल्मेदके कारण ही है | अवक्य ही भक्ति स्वापेक्षित 
ऐहटिकासुध्मिक फर्लोद्यों दे सकती है और यही बाव घरणा- 
गतिके सम्बन्धर्म भी है-- 

सा द्वि सर्वत्र सर्वेपा सर्वकामफझलप्रदा । 

-वचनमें यह वात स्पष्ट कद्टी गयी है | इसके उदाहरण 
शरामावण आदिम मिलेंगे । किन्तु सोक्षरूप फल्यदानकी 
इष्टिसि इन दोनेमि वेल्क्षण्य हे। मक्ति विलन्चले फल देती 
है । शरणागति तत्काल फल देती है। मक्ति और झरणा- 
गति दोनों ही उमस्त क्‍्मंक्षय होनेपर ही मोक्ष देती हैंः 
किन्तु भक्तिलूप ब्रह्मविद्या खव उमस कनंक्षय नहीं कर 
सरती, शरणागति कर सकती है| कर्म उश्चित और 
पारब्ध-भेदसे दो ग्रकारके होते दे । य्रारब्धक्म भी 
आर्वकार्य सौर अनारब्धकाय-मेदसे दो प्रकारके होते 
है। इनमें उद्चित और अनार्धकार्यक्वा तो ब्रह्मवद्या- 
के प्रभावते ना हो जाता है। आरब्पकार्य प्रारूघ- 
का नाश नहीं होता, उतका फल नोगना ही पड़ता है | 
अतएव प्रतिवन्धक पापके अवशेष रहनेपर एक, दो या 


उसी जन्मके अन्तर्मे मोक्ष नहीं मिलता । 
अनारव्धघकायें एवं तु पूर्वी तदवधे'। 

-इस सूतर्मे वेदान्तदश्ननकारने यह वात बतायी है । 
शरणागति उसी जन्मके अन्‍्तर्मे मोक्ष देती है जिसमें वह 
की गयी हो । 

जहं स्वा सर्वपापेम्यों सोक्षयिष्यामि । 


-इत्यादि भमगवद्दवनसे यह वात सिद्ध होती है । उवे- 
शक्त सर्वेश्वर कह रहे ई कि मैं सब पापोले ठझे छुड़ा दूँगा । 
यहाँ सब? शब्दका सद्डोच करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं । शरणागतिके प्रमावत्ते सर्व कर्मोका क्षय होकर 
उसी जन्मके अन्तर्मे मोक्ष मिल जाता है | इतना ही नहीं, 
यदि झरणागतिकता आवं हुआ तो शरीरावतानतक भी 
विल्म्ब नहीं होता, शरणागति करते ही उती क्षणमें सब- 
कर्मक्षय होकर तत्काल मोक्ष मिल जाता है-- 


सार्तानामाशझु फकदा सकृदेव कृता झसों। 

इप्तानामपि जन्वूनां देद्ान्वरनिवारणी ह 

आते उसको कहते हैँ जे। क्षणममर भी सांसारिक ताप- 
त्यके सहनेमे असमर्थ होकर आतुरताके साथ झरणागति 
करता है; इसकों भगवान्‌ तत्काल मोक्ष देते हैं।हत 
उसको कहते हैं जो झरीरावसानके समय मोक्षकी इच्छा करते 
हुए शरणागति करता हैं । उसको शरीरावतानतक परूष 
कर्मका फर भोंगना पड़ता है, शर्ररावसानके समय मोश्व 
प्राप्त होता है । कली भी कारणते जन्मान्तर डेनेकी आव- 
इयकता नहीं रहती | 


सकृत्कर्तव्यत्वासकृत्कतेव्यल्ववैलक्षण्य 

भक्तिका खरूप पहले वतावा जा चुका है | उपाय- 
मक्ति तैल्घारावदविच्छिन्न दशनसमानाकार अत्वयप्रियल्ट 
तिसन्तानल्‍ल्प घ्यान है। स्मथतितन्तानकों दर्शनसमानों- 
कारत्व ग्रात होना आवशसच्वक है | अन्यधा-- 

जास्मा वा जरे द्ृष्टन्यः |? 

पंभचते हृद्यगन्विश्छियन्ते सर्वसंशया" । 

झीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दप्टे परावरे॥? 

“इत्यादि दर्शनविधायक वचनोंका समन्वय नहीं हों 
सकता । यद्यपि इन वचनोर्भे साक्षात्‌ परमात्मदशनका 
विधान नादन होता हे, तथापि-- 


# भक्तियोग और शरणागतियोगका वेलक्षण्य # 








न संहशे तिष्ठति रुपमस्य 
न चक्लपा पर्यति कश्रनेनम्‌ । 


हुदा मनीषा मनसाभिक्लप्तो 

य एन विदुरम्तास्ते भवन्ति ॥! 
“मनसा ततु विशुद्धेन! 

ध्यत्तदद्रे इयमग्रझम! 


“इत्यादि शास्त्रेमं परमात्मखरूपको चक्षुरादीन्द्रिया- 
चेद्य केवल मनोमात्रप्माह्म बताया गया है । दोनो शास्त्रों 
अविरोध स्थापन करना आवश्यक है। अतएव “दशन 
शब्दका दशनसमानाकारत्व अर्थ खीकार करके दोनोमे 
अविरोध स्थापन किया गया है। स्मरणमें दशनसमाना- 
कारता साक्षात्कारीय विषयतारूप है। अर्थात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ 
दिखायी देना-यही दशनसमानाकारता है, ऐसी दशन- 
समानाकारता स्मृतिकों अनवरत भावनावलसे आप्त होती 
है | जिस वस्त॒ुकी अनवरत भावना की जाय वह वस्तु 
सामने न होनेपर भी तद्गुप प्रत्यक्षवत्‌ दीखने लगती है । यह 

अनुमववेद्य है । 

धुक्ष घ्क्षो जे पयामि चीरक्ृष्णाजिनाम्बरम । 

-“इस वाल्मीकीय रामायणोक्त मारीचबचनमें मारीच- 
को रामदशन होना भी भावनाप्रकषसे ही है। अतएव--- 

ततस्तु॒त॑ पद्यति निष्कल ध्यायसानः । 

-+इस श्रुतिमे स्पष्ट ही 'ध्यायमानः पर्यात! निर्देश 
हुआ है। 

इस प्रकार परमात्माका सतत स्मरण करनेकी आव- 
इयकता होनेके कारण ही वेदान्तदशनमें “आइत्तिरसकृदुप- 
देशात्‌' सूज्नमें परमात्मवेदनकी आवृत्ति करनेकी आवश्य- 
कता बतायी गयी है। “ध्यान”! शब्द भी इसी अथंकों 
सूचित करता है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि भक्ति 
असकृत्कतंव्य है। एक-दो वार करनेसे भक्ति सिद्ध नहीं 
हो सकती । शरणागति वैसी नहीं है | वह तो सह त्कर्तव्य 
है, क्षणमात्रसाध्य है। 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचवे । 

अभय स्मूतेम्यो. ददाम्येतद्रत॑ मम ॥ 

--इस श्रीरामायण-श्छोकमें यह बात स्पष्ट है | 

सकृत्पपन्नाय--सक्ृदेव प्रपञ्नाय अभय ददामि । 

--श्रीरामचन्द्र भगवानकी भ्रीसूक्ति है । 

सकदेव हि. शाख्ररार्: कृतो5यं तारयेश्नरम | 

--इत्यादि प्रमाण शरणागतिको सकृत्कतंव्य बताते हैं। 
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शरणागतिसखरूपके देखनेसे असकृदाइत्तिकी आवश्यकता 
नहीं मालूम होती । 
अन्तिमस्मृतिसापेक्षत्व-तन्निरपेक्षत्व-वेलश्षण्य 

यह बात भगवद्गीताशाख््रमें स्पष्ट हे कि भगवद्धक्तोंकों 
अन्तसमयमें स्मरण हुए. बिना भगवत्‌प्राप्ति नहीं हो 
सकती। क्योंकि--- 

य॑ य॑ वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते करेवरम्‌ । 

त॑ तमेवेति कौन्तेय सदा तदन्नावभावितः ॥ 

अर्थात्‌ अन्तकालमें जिस-जिस भाव-स्वमावका स्मरण 
होगा जन्मान्तरमें स्सरणकर्ता तद्भावकीं ही थाम होगा। 
अतएव अन्तकाल्में भगवत्सरणकी आवश्यकता निम्न 
इलोकमे बतायी गयी है--- 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा ककेवरम । 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 

शरणागत पुरुषकों अन्तकालमे स्मृतिकी आवश्यकता 
नहीं रहती, उसके बिना भी उनको परमात्माकी प्रासि 
हो जाती है । क्योंकि परमात्मा ही स्वय का४-पाषाण- 
समान पड़े हुए. उसको सद्गति प्रदान करते हैं, जैसा कि 


/वराहपुराणमें भगवान्‌ कहते है 3८ 


ततस्तं म्रियमाणं तु काष्टठपापाणसब्रिमम्‌ । 

सह स्सरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्‌ ॥ 

यद्यपि इस इलोकमें मद्धक्तम! शब्द आया है, किन्तु 
वह प्रकरण शरणागतिका है । इस इलोकर्मे 'काष्टपाघाण- 
सन्निभम शब्दसे अन्तिम स्मृतिका अभाव बताया गया 
है। श्रीवराहमगवान्‌ भूमिदेवीसे कहते हैँ कि शरणागत 
पुरुष शरणागति करनेके पश्चात्‌ कृतकृत्य हों जाता है, 
उसका कोई कतंब्य शेष नहीं रह जाता । उसके पश्चात्‌का 
कतंव्य हमारा है । अतएवं वह यत्रपि खाभाविक रीतिसे 
निस्चेष्ट, स्सरणझन्य पड़ा हुआ दे, तथापि हम अपने अनन्तर- 
कालीन कतंब्यको पूर्ण करते हैं । उसको सद्गति देनेका 
भार हमारे ऊपर है । अतएव मैं उसका स्मरण करता हूँ 
और गन्तव्य मार्गसे ले जाकर गम्यस्थानमे पहुँचा 
देता हूँ । 

[पी को च्े 
निश्चित-अनिश्वितफ़लदानववेलक्षण्य 

भक्ति मनुष्यप्रयत्ञसाव्य है, यह बात उसके सूप 
ओर अज्नञोंके विचारसे सिद्ध होती हे । भक्ति करने- 
वालेको यह निश्चय नहीं हो सकता कि हमे मुक्ति मिलेगी 
ही । परिपूर्ण बक्मविद्याकी सिद्धि हुए बिना मोश्न नहीं 
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मिल सकता, इसमें शकाका अवकाश हीं नहीं है । 
यमादि अड्गोंसे सम्पन्न होकर अचगझ्चल--एकांग्रमनसे 
» परमात्माका समाधिपर्यवत्तायी ध्यान करना होगा। 
मनकी चश्चल्ताकों देखते हुए कोई नहीं कह सकता कि 
ऐसी योग्यता खुखसे आप्त हो जायगी ! अतएवं भगवान- 
का कहना है-- 

मनुष्याणां सहस्ेपु कश्रियतति सिद्धये ॥ 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तरवत, ॥ 

परसात्साकी भक्तिमें पर्चत्त होना हीं जन्मान्तरके महा- 
युण्यका फल है | श्रवृत्त होनेपर भी दीधकालसाध्य 
होनेके कारण अनेक विश्नोपहतिके कारण सिद्धि मिलना 
कठिन है । सिद्धि मिलनेकी अवखार्में भी ऐेहिक 
सिद्धियीमें चित्त न जाकर परमात्मपाप्तिकी तरफ इृढ़ताके 
साथ चित्तको लगाये रखना महाकठिन है | तभी तों-- 

अनेकजन्मससिद्ध्तोी याति परां गतिम्त ॥ 

--कहा गया है । इन सब वातोपर विचार करनेपर 

यहो कहना पडता है कि भक्तिनिष्ठके लिये मोक्षसिद्धि 

निश्चित नहीं है। यदि मध्यमें विच्छेद हो गया तो 
अन्तकालकी मनोद्ृत्तिके अनुसार जन्मान्तरीय परिस्थिति 
होगी । यहाँ तब कुछ मनुष्यके ग्रयक्-बलके अधीन है । 
मनोनित्रह तो-- 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृशझ्नते | 

--के अनुसार कष्टसाध्य है ) 

शरणागतियोगकर्ताकी परिस्थिति ऐसी नहीं है । 
शरणागतियोग क्षणमात्रसाध्य होनेके कारण विन्न-वाघाएँ 
ओर पच्युतिमय नहीं है । एक वार शरणागतिका आअनु- 
छान होते ही फल निश्चित है । 


के योगीश्वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ * 





तस्मादपि वध्य श्रपन्न न श्रतिप्रयच्छन्ति ।!-नैत्तिरीय 
धधाईंमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत्‌ ।'-रामायप 
धमिन्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजैयं कथजश्जन ।?-रामावण 
आर्तो वा यदि वा दप्त परेपा शरणागत* । 
जअरिः आणान्‌ प्रित्यज्य रक्षितव्य- कृपालुना ॥7 
“-रामाबः 
ऊपर उद्भुत श्रुति तथा रामायणक्रे बचनोंसे शरणा- 
गतको निश्चितूपसे फल मिलनेकी बात स्पट हैं। 
श्रीकृष्ण भगवानकी उक्ति 'मा झशुच * भी इसका पोषक 
है | सश्चित, प्रारबव्ध, समस्त कर्मोका नाश हो जाता है । 
प्रारव्धेतरप्वपापसम खिल प्रामादिक चोत्तरं 
न्यासेन क्षपयन्ननम्युपगतं प्रारव्यखण्ड च न*। 
धापूर्वोत्तरपाप्मनामजननाजाते 5पि तन्निष्कृते * 
कौटिल्ये सति शिक्षयाप्यनघयन्‌ क्रोडीकरोति प्रभु ॥ 
अथात्‌ चमस्त सश्वित, अनभ्युपगत प्रारूध, उत्तर- 
कालीन प्रामादिक पाप, सव दरणागतिके प्रमावसे नष्ट 
हों जाते हैं | शरणागतिके पश्चात्‌ बुद्धियृवंक पाप हो ही 
नहीं सकता, कदाचित्‌ हो भी गया तो प्रायश्विचसे वह 
नष्ट हों जायगा | यदि वह प्रावश्वित न करे, कुटिल बना 
रहे तों भगवान्‌ उसको तत्काल दु खानुमव कराकर 
पापमुक्त कर देते € | चाहे जेसा भी हो, भगवान्‌ झरणा- 
गतको स्वीकार कर ही लेते है, मोक्ष दे ही देते हैं; 
जम्मान्तरके लिये वाकी नहीं रहने देते | 
भक्तियोंग और शरणागतियोगके कुछ वैलक्षण्य बताये 
हैं, ऐसे और मी बताये जा सकते हैं । और, जो छुछ भी 
लिखा है, सक्षेपर्मे लिखा है । विस्तारसयसे इस लेखकों 
यहीं उमाप्त करते हैं । 


हमारा लक्ष्य 


( लेखक---श्रीमरविन्द ) 


योगके जिस मार्गका वहाँ अवल्म्वन क्या जाता है 
उसका हेतु अन्य योंगमार्गसि भिन्न है। इस योगमार्ग- 
का लक्ष्य केवल सामान्य सासारिक देहात्ममावसे ऊपर 
उठकर परसात्मभावको प्रात होना ही नहीं है, यत्युत 
उस परमात्ममावके विज्ञानकों इस मन, चुद्धि, प्राण और 
जीवनके तमसर्भ ले आना; इनको रूपान्तरित कर देना, 
इनमें भगवानकों प्रकट करना और जड पार्थिव यग्रकृतिमे 
दिव्य जीवन निर्माण करना इसका छूक्ष्य है | यह 
वड़ा ही हुर्गेम लक्ष्य और कठिन योगसाघन है; बहुतेरों- 
को, या ग्रायश सभी छलोगोंकों यह असम्भव ही प्रतीत 
होंगा ) सामान्य, अनमिनज्ञ सासारिक देहात्ममावमे 


अज्ञानकी जो क्रियाशक्तियाँ जमकर डर्टी हुई हं वे इसके 
विरुद्ध हे और इसका होना ही नहीं मानती और इसके 
होनेमें वाधा ही डालनेका यज्ञ करती हैं और साधक 
स्वय मी देखेगा कि अपने ही मन) प्राण और शर्यर 
इसकी प्राप्तिमि कितनी जवदंस्त उकावर्टें डालेंगे | यदि 
तुम इस छक्ष्यकों सर्वात्मना खीकार कर सको; इसके ल्वि 
सब कठिनाइवॉका सामना करनेको पैयार हो, पीछे जो 
कुछ हुआ उसे और उसके वन्धर्नोको पीछे ही छोड 
दो और इस मगवद्भावकी सम्भावनाके लिये सब कुछ 
छोड़ देने और, चाहे जो हो जाय, इसके पीछे छगनेकों 
प्रस्तुत हो, तो ही ठुम यह आशा कर सकते हो कि इसके 
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के छसारा लक्ष्य के 


पीछे जो महत्‌ सत्य है उसका तुम्हे साक्षात्कार होगा । 

इस योगकी साधनाका कोई बँधा हुआ मानसिक 
अभ्यासक्रम या ध्यानका कोई निश्चित प्रकार, कोई 
सनन्‍्त्र या तन्‍्त्र नहीं है, यह साधना आरम्म होती हे 
साधककी आरोहणेच्छासे, उसके अपने ऊपर या अन्दर 
आत्मध्यानसे; अपने आपको भगवद्यभावकी ओर, उस 
भगवच्छक्तिकी ओर जो हमारे ऊपर है तथा उसके कार्यकी 
ओर और उस भगवत्सत्ताकी ओर जो हमारे हृदयमे है-- 
अपने आपको खोल देनेसे, और इन सब बातौके विरुद्ध 
जो-जों कुछ है उसका त्याग करनेसे | श्रद्धाविश्वास; 
आरोहणेच्छा तथा आत्मसमपंणके द्वारा ही इस प्रकार 


अपने आपको मभगवत्सत्ताकी ओर खोल देना होता है | 
२] मं डह अह 


यहां सुजन करनेके लिये यदि कुछ है तो वह 
विज्ञानका ही सजन है | अर्थात्‌ इस प्रथिवीपर, केवछ मन- 
बुद्धि ओर प्राणमें ही नहीं, प्रत्युत शरीरमें ओर इस जड 
प्रकृतिमे भी भगवत्सत्ताका अवतरण कराना है | हमारा 
उद्देश्य अहमावके फैलावकों रोकनेवाले प्रतिबन्धोंकों 
हटाना अथवा मानवमनकी कल्पनाओं या अहकारगत 
प्राणवासनाओंकी खाथर्थपूर्तिके लिये खुला मैदान छोड़ 
देना और बेरोंक आश्रय प्रदान करना नहीं है। यहाँ 
कोई भी इसलिये नहीं हे कि 'जों मन भावे करे? या किसी 
ऐसे ससारकों रचे जिसमें हमछोंग अपनी मनमानी कर 
सके, यहाँ हमे तो वही करना है जो भगवान्‌ चाहते हैं 
और ऐसा ही ससार रचना है जिसमे भगवदिच्छा 
अन्तर्निहित सत्यकों प्रक८ करे--वह भगवदिच्छा किसी 
मानव-अज्ञानसे विकृत न हों या किसी प्राणवासनासे 
विपरयस्त और अन्यथाकृत न हो। विज्ञानके इस योगर्मे 
साधकको जो काम करना होता है वह कोई उसका अपना 
काम नहीं है जिसपर वह अपनी शर्ते भी छाद सके, प्रत्युत 
वह कर्म भगवानका है ओर उसे वह कर्म भगव्निदिं्ट 
नियमोके अनुसार ही करना होगा । हमारा योग 
हमारे अपने लिये नहीं है, वल्कि भगवानके लिये है | हम 
जो कुछ व्यक्त करना चाहते हैं वह हमारा वेयक्तिक 
व्यक्तीकरण नहीं है--सर्वतन्त्रखतन्न, सर्वबन्धविनिर्मुक्त 
वैयक्तिक अहकारका भी व्यक्तीकरण नहीं है, यह खय 
भगवानका व्यक्त होना है। हसारी मुक्ति, हमारी पूण- 
कामता और हमारी परिपूर्णता तो भगवानके व्यक्त होनेका 
ही एक परिणाम और अंगमात्र है और सो भी किसी 


श्र 








अहभावसे नहीं, न किसी अहता-ममतासे निकले खाथके 

लिये | यह मुक्ति, पूर्णकामता, परिपूर्णता भी हमारे 
अपने लिये नहीं, भगवानके लिये है । 

र्र- अह£ नेक तर 

योगका अथ केबल ईश्वरकी प्राप्ति नहीं बल्कि 
आभ्यन्तर तथा बाह्न जीवनका ऐसा परिपूर्ण उत्सग और 
परिवर्तन है कि उसके द्वारा भगवशैतन्य व्यक्त हो और 
वह खय मगवत्कर्मका एक अज्ज हो। इसके लिये एक 
ऐसे आभ्यन्तरिक अभ्यासके होनेकी आवश्यकता है 
जो केवल सदाचार और कऋच्छुचान्द्रायणादि कायिक 
तपोसे बहुत अधिक कडा और कठिन है ) यह योगमार्ग 
अन्य बहुतेरे योगमार्गोकी अपेक्षा बहुत ही अधिक विश्ञाल 
और दुर्गम है । कोई ऐसा मनुष्य कदापि इस सा्गपर 
पैर न रकखे जिसको यह निश्चय न हो कि हमारे 
अन्तरात्माकी यह पुकार है और इस मार्गपर अन्ततक 
चलनेकी हमारी तैयारी है । 

नेट नै तर जई 

पहलेके योगंमि उस आत्माके अनुभव्की ही खोज 
थी जो आत्मा सदा ही मुक्त है ओर परमात्मासे अविभक्त 
है | उस आत्मज्ञान और आत्मानुभवमे अपनी मानव- 
प्रकृति बाधक न हो, इस व्यानसे उतने ही अशर्मे प्रकृति- 
स्वभाव बदलनेका यज्ञ किया जाता था | कुछ थोड़े-से ही 
त्येग, और सो भी प्रायः सिद्धि! प्राप्त करनेके लिये, पूर्ण 
परिवतेन अर्थात्‌ शरीरतककों बदलनेका यत्न करते थे | 
पृथ्वीकी पार्थिव चेतनामे नवीन प्रकृतिके प्राकस्यक्रे लिये 
उनका प्रयास नहीं था । 

जे रह ने£ नेक 

मनुष्य प्राणी जो सचेतन प्रकृतिमे मूतिमान्‌ मन ही 
है, उसकी सम्पूर्ण चेतना या बोधशक्तिकों परम चेतन्यकीं 
प्रकृतिसि मिलनेके लिये ऊपर उठना होगा और परम 
चैतन्यकी ग्रकृतिकों भी मन; प्राण और भौतिक आकारमे 
नीचे उतरना होगा । तभी बीचकी झुकावर्ट दूर होंगी 
और परा प्रकृति सम्पूर्ण अपरा प्रकृतिकों ऊपर उठा छेने 
ओऔर उसे विज्ञानकी शक्तिसे बदलकर दिव्य बनानेमेँ 
समथ होंगी । 

पृथ्वी विकासक्रमका मोतिक क्षेत्र हे और मन बुद्धि और 
प्राण, विज्ञान, सचिदानन्द तत््वतः इस भोतिक चेतन्यमें 
भी छिपे हुए है| पर विकासक्रमम सबसे पहले भौतिक 
जगत्‌की रचना होती है, तत्पश्चात्‌ उसमे प्राणलेकसे 





रेड 


प्राण आकर प्ृथ्वीके प्राणत्वकों आकृति, सहति और 
गति ग्रदान करता है और वनत्पतिजाति और पश्चजाति 
उत्पन्न करता है; तब मनोमयछोकसे मन उतरकर 
मनुष्यका सूजन करता है | अब मन-चुद्धिके परे जो विज्ञान 
हैं वह उतरनेवाला है, इसलिये कि विज्ञाममय मानवजाति 
उत्पन्न हो । 
आत्मानुमवके कार्यक्षम होनेके लिये इतना ही पर्वात्त 
नहीं है कि पुरुष ( जीव ) प्रकृतिके वशसे मुक्त हों» 
बल्कि यह आवश्यक है कि पुरुषकी अपरा प्रकृति और 
उसकी अनभिज्ञ क्रियाशक्तियोंके श्रति जो स्नेहासक्ति है 
वह वहाँसे हटाकर परा भागवती शक्ति श्रीमाताकों 
रमपित हो ९ 
अपरा निम्नगा अश्रकृतिकों और उसकी यन्त्रवत्‌ 
अन्ध क्रियाशक्तियोंको माता समझ लेना भूल है| यह 
प्रकृति तों एक यन्त्रसामग्री है जो विकासशील अज्ञानकों 
गति देनेके लिये प्रत्धुत की गयी हैं। जेंठे मनोडमिमानी, 
प्राणामिमानी या देहामिमानी आत्मा ही परमात्मा नहीं 
है, यद्यपि वह आता परमात्मासे ही है--चेसे ही प्रकृतिकी 
यह यान्त्रितता ही भागवतशक्ति या माता नहीं हैं। 
अवदय ही इस यान्त्रिकतार्में और इसके पीछे माताका 
अंद है, जो विकासक्रम साघनेके छिये इसे बनाये हुए है। 
पर माता खयं जो कुछ हैं वह कोई अविद्याकी शक्ति 
नहीं दें, बल्कि भगवानकी चिर्न्छाक्ति, ज्योत्ति, परा श्रकृति 
हैं, जिनसे हम मुक्ति और मागवती पूर्णताकी कामना 
करते हैं 
पुदष-चेतन्यका अनुमव--शान्त, खन्‍च्छन्द, त्रिगुण- 
कर्मोका अनासक्त, अलित साक्षित्व मुक्तिका साधन हैं| 
शान्ति, अनासक्ति, झान्तिमव शक्ति और आत्मरतिकों 
प्राणोम, देहमें और मन-लुद्धिम ले आना होगा । यदि. 
इस आत्मरतिकी इस प्रकार मन, बुद्धि, प्राण और देंहमें 
प्रतिष्ठा हो गयी तो ग्राणगत झक्तियोंके उपद्रवोका शिक्वार 
दोनेका यठक्ष नं आ सकता | पर यह शान्ति, समत्व) 
स्थिर शक्ति और आनन्दका सरस्थापन आधारमें माताकी 
शक्तिका केचलछ प्रथम अवतरण है । इसके परे एक ऐसा 
शान है, एक ऐसी सथालन-आक्ति है, एक ऐसा गतिशील 
आनन्द हैं जिसका अनुभव सामान्य प्रकृतिकी 
उत्तमावस्पार्म, अत्यन्व चात्त्विक अवस्यार्म भी नहीं हों 
सकता, क्योंकि बद मागवतगुण है । 
सबसे पहले शान्ति, उमता; मुक्ति लावश्यक है। 


के योगीश्वरं शिव वन्दे पन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ के 





गतिशील आत्मानन्दकों अपरिपक्त अवस्था नीचे ले 
आनेका प्रयास करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी अवत्याम्मे 
उसका नीचे जाना क्षुब्च और अद्यद्ध प्रकृतिमं आना होगा, 
जो उसे अपना न सकेगी ओर इससे भवद्ढर उपद्वव हो 
सकते हैं । 
रू डक ञ्क सर 

यदि परात्पर विशनसव भगवन्मानससे किसी 
ऐसे महत्तर और पूर्णतर सत्यका अनुमव न होग 
हो जो उसके नीचेके व्येकोर्मे नहीं है, तो वहाँ पहुँचनेका 
प्रयास करना भी व्यर्थ ही है | अत्येक छोकके अपने-अपने 
विशिष्ट सत्यानुभव हैं | सभी उत्व सर्वत्र बेसे ही नहीं 
हैं| छुछ रत्व ऐसे हे जो ऊर्व्वतर स्मेकर्म हें दी नहीं 
उदाहरणार्थ, वाचना और अहकार मनोमय) प्राणमव 
और अन्नमय अज्ञानकी उत्ता थे, वहाँ कोई अइड्डाररदित 
या वासनारहित हो तो वह एक निर्जीव-सा तामसिक 
यन्त्रमात्र है । पर इस लोकसे जब हम ऊपर उठते हैं, 
तब अदहृद्भार और वायनाकी कोई सत्ता ही नहीं रहती, 
वहाँ वे अयत्‌ प्रतीत होते हैँ और सदात्मा और सत्यतद्भत्प- 
को विकृृत--विपरयंस्त करनेका काम करते हैं | देवी और 
आएुरी शक्तियोका संग्राम यहाँकी एक नित्वन्सत्य घटना 
है, पर ज्यो-ज्यों हम ऊपर उठते ह त्वॉ-त्यों इसकी सत्ता 
कम होवी जाती हैं और परात्यर विशनमय 
मगवन्मानसमें इसकी कोई सचा रह हीं नहीं जाती | 
अन्यान्य सचाएँ हैं, पर पूर्ण स्थितिमं आकर उनका 
खरूप, महच्च और खान वदल जाता है | व्यक्त और 
अव्यक्तका भेद या वारतम्य परा प्रज्ञाकी चत्ताम्में तत्य 
भाखित होता है--परात्परा अज्ञामें इस भेदका मेदरूप 
असखित्व नहीं है, वहाँ व्यक्त और अव्यक्त दोनों अमिन्नः 
रूपसे एक हैं। पर परा प्रज्ाकी स्थिति साधकर उसमें जी 
पूर्ण दोकर न रह्या दो वद परात्पर विज्ञनकी सत्ताडा 
अजुमव नहीं कर सकता । मनुष्यक्ा मन तो ऐसा है कि 
इसे एक प्रकारसे अक्षम-सा अर्थात्‌ व्य्यका दर्प होता है 
और उस दर्पमें वह भिन्न-भिन्न स्थितियोऊे सदलमर्बोंकों 
छोटने लगता है और अन्य सब सदनुभवोंकी असल; 
जलीक जानकर फेवछ उठ एक मदत्तम सत्यकी ओर 
उछल पढ़ता है जिसे उसने खरूपव तो नहीं, मनुमानठे 
जाना हैं पर यद एक प्रकारका उद्यदामिलाप नीर 
गवंयुक्त प्रमादमात्र हैं बात यह दे कि जो झछोई ऊपर 
चदना चाहता ह उसे पोड़ी-पीडी चढ़ना द्वामा 


ध्यानमग्ना सीता 





नाम पाहरू द्विसनिसि ध्यान तुम्हार कपाट | 


# हमारा लक्ष्य # 


ओऔर हर पौड़ीपर मजबूतीसे पैर रखकर, स्थिर होकर ऊपर 
उठना होगा, तभी वह शिखरतक पहुँचेगा | 


ञऊ रन के तह 


विषयासक्तिवाली निम्न प्रकृति और उससे अपने 
मार्गमें पड़नेवाली बाधाओके सोचमे ही रहना भूल हे | 
इस प्रकृति और उसकी इन बाधाओका निस्तार 
साधनाका अभावपक्ष है । इन बाधाओकों देखना) 
समझना और हटाना अवश्य ही एक काम है; पर इसीकों 
सब कुछ समझकर इसीमें स्वात्मना सदा छगे रहना ठीक 
नहीं । साघनाका जो भावपक्ष है, अर्थात्‌ परा शक्तिके 
अवतरणका अनुभव, वही मुख्य बात है । यदि कोई यही 
अतीक्षा करता रहे कि पहले निम्न प्रकृति सदाके लिये 
सवथा झुद्ध हो ले, तब परा प्रकृतिके आनेकी बाद जोही 
जाय; तो ऐसी प्रतीक्षा तो सदा करते ही रह जाना 
पड़ेगा । यह सच है कि निम्र प्रकृति जितनी ही शुद्ध 
होगी, उतना ही परा प्रकृतिका उतर आना आसान 
होगा) पर यह भी सच है; बल्कि उससे भी अधिक सच 
है, कि परा प्रकृतिका उतरना जितना होगा उतनी ही निम्न 
प्रकृति निमेछ होगी । पूर्ण शुद्धि या स्थिररूपसे पूर्ण 
अवतरण एकबारगी ही नहीं हो सकता, यह दीघकालमे 
निरन्तर बैयपूर्वक क्रमशः ही होनेका काम है | चित्तकी 
झुद्धि और भगवच्छक्त्यवतरण दोनोका काम एक साथ 
चलता है और दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक स्थिरता और 
इढताके साथ दोनों एक-दूसरेकों आलिज्ञलन करते हैं-- 
साधनाका यही सामान्य क्रम है। 


रू कर क्र ्ई 


किसी सदूभावका आत्यन्तिक अभिनिवेश चित्तमें 
होकर मी तबतक नहीं ठहदरता जब्बतक अपनी मानवी 
बोधशक्ति बदछकर दिव्य नहीं हों जाती--दिव्य भावको 
आत्मसात्‌ कर सकनेमें कुछ काल छगता है । जब जीव 
स्वय अबोध-सा रहता हैं तब आत्मसात्‌ करनेकी यह क्रिया 
यरदेके अन्दर ऊपरी आवरणसे छिपकर भीतर हुआ 
करती है और ऊपरी आवरणकी बोधशक्तिकों केवल 
सूढताकी-सी स्थितिका अनुभव होंता हैं और ऐसा भी 


श्ण 








चीज 


प्रतीत होता है कि जो कुछ दिव्य माव-सा पहले मिला था 
वह भी चलछा गया; पर जब जीव जागता है, उसकी 
बोधशक्ति जाग उठती है, तव वह देख सकता है कि 
किस प्रकार भीतर-ही-भीतर आत्मसात्‌ करनेकी क्रिया 
हो रही है, और कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नष्ट नहीं 
हुआ है, बल्कि जो दिव्य भाव उतर आया था वह अब 
स्थिर होकर बैठा है । 


विशालता और अपार शान्ति और मौनका साधककों 
जो अनुभव होता है वह आत्मा--शान्त ब्रह्म है। 
कई योगोंका तो इसी आत्मा या शान्त ब्रह्मकोी पाकर उसमें 
रहना ही एकमात्र ध्येय होता हे | परन्तु हमारे योगमं 
तो भगवत्सत्ताकी अनुभूतिका तथा जीवके क्रमशः उस 
भगवच्चेतन्यको प्राप्त होनेका--जिसे हम दिव्यीकरण कद्दते 
हैँ---यह केवल प्रथम सोपान है । 


ञ# ६8६ नह ञैः 


सदात्माके दो रूप हैं, एक आत्मा और दूसरा अन्त- 
रात्मा-हृत्पुरुष, जिसे हम चेत्यपुरुष भी कहते हैं । 
सदात्माकी अनुभूति इनमेंसे किसी एक रूपमें अथवा 
इन दोनों ही रूपोंमें हो सकती है | इन दोनों अनुभूतियोंमें 
अन्तर यही है कि आत्मा विश्वभरमें व्यात्त प्रतीत होता है, 
और अन्तरात्मा व्यक्तिविशेषके मन, प्राण और शरीरकों 
धारण करनेवाछा व्यष्टि पुरुष प्रतीत होता है | पहले-पहल 
जब किसीको आत्मानुभव होता हैं तब वह आत्माकों 
सब पदार्थोंसे प्थक्‌, अपने आपमें ही स्थित और ससारसे 
सवंथा असक्तरूपमें देखता है । इस प्रकारके आत्मानुभव- 
को सूखे हुए नारिकेल-फलकी उपमा दी जा सकती हे । 
पर अन्तरात्मा या चित्पुरुषका अनुभव ऐसा नहीं है, 
इस अनुभवम मगवानके साथ एकत्व, भगवान्‌ ही आश्रय 
और भगवान्‌ ही एकमात्र शरण्य देख पड़ते हैं और 
निम्न प्रकृतिको बदल डालने तथा अपने सदन्त-करणात्मा, 
सत्पाणात्मा और सच्छरीरात्माकों दंढ़ निकालनेकी 
शक्ति अनुभूत होती है । इस योगमें इन दोनों प्रकारके 
अनुभवोकी आवश्यकता होती है । 


२६ क# योगीश्वर शियं बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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'मैं! यानी यह छोटा-सा अहड्ढार प्रकृतिकी रचना है 
और साय ही मानसिक, प्राणयमत और मौतिक रचना भी 
है। इसका हेतु वाह्मवोघ और कर्मको केन्द्रीमूत करके व्यष्टि- 
विद्येषम व्यक्त करनेके काम आना है | जब सदात्मा मिल 
जाता है तव अहड्लारका काम पूरा होता हे, फिर उसकी 
कोई उपयोगिता नहीं रह जाती और उसका अन्त हो जाता 
हैं--उसके स्थानमें सदात्माकी अनुभूति होती है 
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ई 4 श्ः र्ः 
तीनों गुण झुद्ध और विमल होकर अपनी दिव्य 
सत्ताको प्राप्त होते हं--सच््वकी हों जाती है ज्योति अथात्‌ 
विद्युद्ध आत्मतेज, सज हो जाता है तप अर्थात्‌ ग्ान्तिमय 
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प्रचण्ड दिव्य शक्ति और तम हो जाता है शम अर्थात्‌ 
नि््वन्द्र समता--शान्ति । 
2 म हा रह ०3 

विश्वन्नह्माण्ठकी तीन शक्तियों हैं, जिनके अधीन 
सब पदाथ हँ--सष्टि, स्थिति और सहार, जो-जो दुछ 
सजा जाता है वह कुछ कालरूतक रहता है; वाद क्षीण 
होकर नष्ट होने लगता है | संहारशक्ति निकाल लेनेका वह 
मतलब होगा कि एक ऐसी सष्टि होगी जिसका नाश नहीं 
होगा, वल्कि जो वनी रहकर सदा बदलती रहेगी। 
अज्ञानमें रहते हुए, उन्नतिके लिये नाश आवश्यक है 
पर जानमें, सत्वकी अपनी दिव्य सश्टिम, प्रत्यके बिना ही 
सतत रूपान्तरका होते जाना ही नियम है ।% 
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महात्मा गान्धीजीका सन्देश 
सब योगोंका सम्राट निष्काम कर्मयोग है। हि 








[ (५४ 8 
निष्काम कमयागों 
गीताका कर्मयोगी फल और आसक्तिकों व्यागकर भगवानकी आश्ञा्ुसार केवल भगवदर्य 
समत्व चुद्धिसे शाख्रविद्वित कर्तव्यकर्म करता हुआ उन कर्मोंद्याय भगवानकी भक्ति करता दै। (देखिये 
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१८ । ६, ९, ४६, ५६, ५७ आदि । 2 
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& भ्रीजरविन्दका यह लेख उन्दींदी भाशसे उनकी “285 ० पे०89! नामक अगरेजों पुखकसे लिया गया ईूँ। भी 
जरविन्दने ममय-समयपर अपने शिप्योंके प्रश्नेका उच्र देवे दुए जो पत्र लिखे € उन्होंमेंते कुछ अश्व इस पुखकर्मे सहरीव उप 


है, जो साधकेंके लिये बड़े कामके £ और ओऔमरविन्दके योप-विपयद्ध सिद्धान्तोंकी समसनेमें बढ़े सद्दायद्ध ई ॥ पुलऊ 


भाप 


गप षट्‌ ऋलकरेसे पु का 2 झ्प्या £*चु सन्पादक जाओ 
पन्लिशिय दाउस, ६३, कोंदेज स्ट्रीट (फर्स्ट द्वोर ) ऋलकरेसे मिझ सकती ई। नूल्य सवा कृपया ४ । नाउन्पादक 


| 


वर्तमान कालमें किस योगका आश्रय लेना चाहिये 


( परमपृज्यपाद श्रीडडियाखामीजी मह्यराजके विचार ) 


पहले मैने आसाम और भूटान आदि प्रान्तोमे 
हठयोगियोकी बहुत खोज की थी । मुझे जिस किसी प्रसिद्ध 
हठयोगीका पता लगता उसीके पास जाता और उसकी 
सेचा कर उसके अनुभवका पता लगानेका प्रयक्ष करता । 
मैंने ऐसे कई हृठयोंगी देखे हैं जिन्हे तीन-तीन चार-चार 
घटेकी समाधि होती थी। परन्तु उनकी वास्तविक स्थिति- 
का पता लगानेपर यही विदित हुआ कि उनमेसे किसीकों मी 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध नहीं हुईं | हों, सविकलप समाधिमे 
उनको स्थिति अवश्य थी | इसके सिवा, मेने प्रायः सभी 
हृठयोगियोंकों रोगी भी पाया। हृठयोगका मुख्य छक्ष्य 
वीयंकी पुष्टि है, परन्तु मैने अधिकांश हठयोगियोकों वीये- 
सम्बन्धी रोगोंसे भी ग्रस्त पाया है । किसीको मृत्रकच्छ, किसी- 
को खप्नदोष और किसीकों किसी अन्य रोगके चगुलूमे 
फँसे देखा है । इससे मेरी यह दृढ धारणा हो गयी है कि 
वतमान काल हठयोगके अनुकूल नहीं है, इस समय हृठयोग- 
द्वारा प्रणता प्रात्त करना प्राय. सवथा असम्भव है | 


इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हठबोगका मार्ग ही 
अ्मपूर्ण है और उससे किसी भी समय, प्रणता प्राप्त नहीं 
होती थी | इस समय इसका जो विपरीत परिणाम होता 
हूँ उसके मुख्य कारण ये हें 


हृठयोंगीका वीय झुद्ध होना चाहिये, और इसका 
इस समय प्रायः स्वथा अभाव है। ' 


॥;॒ 


२-हठयोंगका अभ्यास सहन करनेयोग्य बल प्राय 
नहीं देखा जाता । 

३-सिद्ध हठयोंगी गुरुका मिलना भी अत्यन्त 
दुधय है | 

इसके सिवा व्यान और वैराग्यकी कमी होनेके कारण 
आधुनिक हठयोगी प्रायः अर्थलोंडप और चञ्चल प्रकृतिकेः 
देखे जाते है | उनके जालमें फंसकर मैंने बहुत-से साधको- 
के जीवन नष्ट होते देखे हैं | इसलिये मेरा विचार हे कि 
अपने कल्याणकी इच्छावालोकों इस ओर प्रव्ृत्त नहीं 
होना चाहिये ! 

इस प्रकार बहुत-से हठयोगियोसे निराश होनेपर मुझे 
एक ऐसे महात्मा मिले जिन्हे ध्यानयोगद्वारा निविकलफं 
समाधि सिद्ध थी । उनके ससगसे मुझे यह अनुभव हुआ 
कि सिद्धासन और शाम्भवी मुद्राके# द्वारा पूण स्थिति 
प्रात्त की जा सकती है । यह माग सर्वथा सरल और 
निरापद है ) इसके सिवा भगवद्धजन; नाम-सड्लीतेन और 
जपके द्वारा भी भावसमाधि प्रात होती देखी गयी है। 
यह मार्ग सर्वसाधारणके लिये बहुत उपयोगी है| परल्तु 
ऐसे भावुक साधकोमें भी विचारकी कमी होनेके कारण॑ 
प्राय; आन्तरिक क्रोध और छोभादि दोष देखे गये हैं। 
इसलिये इस मागका अनुसरण करनेवार्ॉंकों भी विचारकी 
बहुत आवश्यकता है, तभी वे भगवद्धक्तिसे पूरा छाभ 
उठा सकेंगे । “-प्रेषक-मुनिछाल 


-००5265-..... 





* शाम्भवी मुद्राका लक्षण इस प्रकार द--- 


अन्तलेक्ष्यन हि ्टिनिमेपोन्मेषवर्जिता । सा भवेच्छाम्भवी मुद्रा सवतन्त्रेपु गोपिता ॥ 
“जिसमें चित्तका लक्ष्य अन्तमंख ( ध्येयाकार ) रहता है और दृष्टि वाहरकी ओर रहती है अर्थात्‌ नेत्र खुले रहते हें, 
किन्तु कोई वाह्मय पदार्थ दिखायी नदीीं देता, वद्द सम्पूर्ण शास््रोंम्रें छिपी हुई शाम्भवी मुद्रा” कहलाती है ।? 
इसका अभ्यास करनेके लिये श्रीमद्दराजने इस छोकद्वारा उपदेश दिया-- 
तियंग्दृष्टिमधोद्ष्टि विह्याय च महासति- । स्थिरस्थायी च निष्कम्पो योगमेव समभ्यसेत्‌ ॥ 
भतिमान्‌ साधकको इधर-उधर और ऊपर-नीचे देखना छोड़कर निइचचल्मावसे स्थिरतापूर्वक स्थित होकर योगका अभ्यास 


करना चाहिये ? (प्रेषक) 


समाधियोग 


( लेखक---ओशऔ्रजयदयालजी गोयन्दका ) 


तने ही मित्र पातज्लक योगदर्शनके 
अनुसार समाधिविघयक लेखके लिये 
मुझे पेरणा कर रहे हैं | उन लोगोका 
आग्रह देखकर मेरी भी लिखनेकी 
प्रद्नत्ति होती है, परन्तु मैंने इसका 





विषय बड़ा दुरगंम और गहन है। महर्षि पतज्नलिजीका 
समाधिके विषयर्मे क्या सिद्धान्त था; यह बात भाज्य 
आदि टीकाओंकों देखनेपर भी अच्छी प्रकारसे समझमें 
नहीं आती । पातज्नल्योगके अनुसार योगका भलीभोति 
अम्पादन करनेवाले योगी भी ससारमें बहुत द्वी कम अनु- 
आन होंते हैं । इस विषयके तत्त्वज्ञ योगीसे मेरी तो भेंट 
भी नहीं हुई । ऐसी परिस्थितिम समाधिके विषयर्मे 
नतो मुझमें लिखनेकी योग्यता दी है ओर न मेरा 
अ्षघिकार हो है। तथापि अपने मनके विनोदके लिये 
घातज्जल योगदर्शनके आधारपर; समाधिविधयक अपने 
भावोंकों पाठकोंकी सेवार्मे निवेदन करता हूँ । अतएब 
भाठकगण मेरी त्रुटियोंके लिये क्षमा करेंगे । 


पातञ्जल योगदर्शनके अनुसार समाधिके मुख्यतया दो 
लेद हं-१ सम्प्रशात और २ असम्पज्ञात | 


असम्प्रश्ञातकी अपेक्षा सम्प्रशात वहिरग है | 
तद॒पि वद्दिरक्ष निर्बोजस्थ | (३८ ) 


वह (सयमरूप ) सम्प्रज्ञात समाधि भी निर्वीज समाधि- 
की अपेक्षा बहिरग ही है। इस असम्पनज्ञातयोंगकों ही 
निर्वीम समाधि, कैवल्य, चितिझक्तिरूप खरूप-ग्रतिष्ठा # 
आदि नामोंसे पातल्लल योगद्ानमें कहा है | और उस 
योगीकी सदाफे छिये अपने चिन्मय खरूपमें स्थिति हो 
जाती है तथा किसीऊे साथ सम्बन्ध नहीं रहता ) इसलिये 


उसको चितिशक्तिरूप खरूपप्रतिष्ठा कहते है | 


द्‌ उस 





* पुरुपाव शत्पानां मुगना प्रतिश्रसद केजल्य खरपप्रतिण्ा 
बा पिविशस्यिरिति (४। ३४) 





अवस्थामें ससारके बीजका अत्यन्त अभाव है | इसलिये 
यह निर्वोज समाधिके नामसे ग्रसिद्ध है [# 
सम्पश्ात योगके मुख्य चार भेद हैं-- 
वितकंविचारानन्दास्मितानुगमात्‌. सम्प्रशातः । 
(१। १७) 
वितकंके सम्बन्धसे जो समाधि होती है उसका नाम 


वितकानुगम, विचारके सम्बन्धसे होनेंवालीका नाम 
धविचारानुगम”, आनन्दके  सम्बन्धसे होंनेवालीका 


आनन्दानुगग” और अस्मिताके सम्बन्धसे होनेवाली 
समाधिका नाम “अस्मितानुगम' है । 

(१) आकाश; वायु, तेज, जल, प्रथ्वी, ये पाँच 
स्वूलभूत, और शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्घ, ये पाँच 
स्थूलविषय, इन पदार्थोम होनेवाली समाधिका नाम 
“वितकोनुगम समाधि है । इसमें केवल पाग्चभौतिक स्थूल- 
शरीर एवं सूर्य, चन्द्रमा, नश्षत्र आदिसहित यह स्थूठ 
अन्नाण्ड अन्तगत है । इस वितर्कानुगम समाधिके दो भेद 
हैं- १-सवितरक और २-निर्वितर्क । 


( के ) सबवितक 
तत्र शब्दार्थशञानविकक्पः संकीणों सवितकों समापत्ति- 

(१।४२) 
ग्राह्म अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य उन स्थूछ पदार्थोर्म 
शब्द, अर्थ, ज्ञानके विकल्पोसि सयुक्त, समापत्तिका नाम 
“सवितर्क' समाधि है | जैसे कोई सूर्यमें समाधि लगाता 
है, तो उसमें सूर्यका नाम; सूर्यका रूप, और सूयेका जान- 
यह तीनों प्रकारकी कल्पना रहती है, | इसलिये इसे सवितक 

समाधि कहते हैं, इसीकों 'सविकल्प” भी कहते हैं | 
# तस्यापि निरोघे सर्वंनिरोधान्रिवां+ समाधि (१।५१) 
+ जिस पदाय्थ में योगी समाधि लगाता है, उत्त पदार्यके 
याचछ या नामको तो शब्द, तथा वाक्य यानी खरूपको अब 
और जिससे शब्द-अभंके सम्बन्धक्ा वोध शोता है, उसको शान 
कहते दे । जैसे सूर्व यह झन्द तो सूर्यदेवका वाचक है, मारे 
विद्ख॒को» प्रकाशित करनेवाल आकाशझमे जो चूयमण्टठ दीख 
पढ़ता है, वह सूये झब्दका वाच्य है, ओर उस सण्डछ्छो देखकर 


_यद सूर्य ई---ऐेसा जो बोध होता दे, उसका नाम ज्ञान दे । 


क्रम 


ऊ+त 


छः चर 


2 


क# समाधियोग हे 


( ख) निर्वितर्क 

स्टृतिपरिछुद्ों खरूपश्चुन्येवार्थमात्ननिर्भासा निवितकों। 
(१ । ४३ ) 

स्मृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और 
शानके विकब्पोसि चित्त-बृत्ति भलठीमॉति रहित होनेपर, 
जिसमें साधककों अपने खरूपके ज्ञानका अभाव-सा होकर, 
केवल अथ यानी ध्येयमात्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम 
धनर्वितक) समापत्ति अर्थात्‌ समाधि है। जैसे सूर्य का ध्यान 
करनेवाला पुरुष मानो अपना ज्ञान भूलकर तद्गुपताको प्रात 
हों जाता है और उसे केवल सूय्यका खरूपमात्र ही प्रतीत 
होता हैं । उसका नाम निवितक समाधि है । इसमें 


बज 0, कप 


विकल्पोंका अभाव होनेके कारण इसे निर्विकल्प भी कहते हैं। 

(२ ) शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध आदि सूक्ष्म- 
तन्मात्राएँ, मन; बुद्धि, अहड्ढार और मूलप्रकृति एव 
दश इन्द्रियां, इनमे होनेवाली समाधिका नाम 'विचारा- 
नुगम” समाधि है। कोई-कोई इन्द्रियोर्म.॑ होनेवाली 
समाधिकों आनन्दानुगम समाधि मानते है; परन्तु ऐसा 
मानना युक्तिसज्ञत प्रतीत नहीं होता, क्योकि महर्षि 
पतज्जञलि कहते हैं--- 

एतयैव. सविचारा 
स्यारुयाता । 


निर्विचारा च॒ सूक्ष्मविषया 
(१। ४४) 
इस सवितरक और निर्वितकके भेदके अनुसार ही 
सूक्ष्म विधयवाली, सबविचार और निविचार समाधिकी 
व्याख्या समझनी चाहिये । सूक्ष्म विषयकी मर्यादा, स्थूलठ 
पश्चभूतोंकों और स्थूल विषयोंकों वाद देकर, मूलप्रकृति- 
पर्यन्त बतलायी है। इससे सूक्ष्म बिघयकीं व्याख्याके 
अन्तगंत ही इन्द्रियों आदि आ जाते हैं--- 
सूक्ष्मविषयत्व॑ चाकिड्एयेवसानम्‌ | ( १ | ४५) 


तथा सूक्ष्मविषयताकी सीमा अलिज्ञ यानी मूल 
प्रकृतितक है । मूल प्रकृतितक होनेसे दृश्यका सारा 
सूक्मविषय, (विचारानुगम' समाधिऊे अन्तगंत आ जाता है | 

इस विचारानुगम समाधिके भी दो भेद हैं | १-- 
सविचार, २--निर्विचार । 

(के ) सविचार--स्थूल पदार्वोकों छोड़कर शेप 
मूलप्रकृतिपर्यन्त सम्प्रणं ग्दण और ग्राह्मोमे नाम(शब्द), रूप 
(अथ), शञानके विकव्पोसे सयुक्त समार्पात्त अर्थात्‌ समाधिका 
नाम सविचार समाधि है । तीनो प्रकारके बिकट्पोसे युक्त होने- 


श्र 








के कारण, इस सविचार समाधिकों सविकल्प भी कहते हैं# ) 


( ख ) निविचार-जिसमें उपयुक्त स्थूछ पदार्थोंकों | 
छोड़कर शेष मूलग्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण ग्रहण और ग्राह्मोमें 
स्मृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और शानके 
विकल्पोंसे चित्त-इक्ति मलीमाँति रहित होनेपर जिसमें 
योगीकों अपने खरूपके शानका अभाव-सा होकर, केवल 
अथमात्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम निविचारु 
समाधि है | इसमे विकल्पोका अभाव होनेके कारण इसे- 
निर्विकल्प भी कहते हैं । 


ग्रहण तेरह हैं-पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पॉच कर्मेन्द्रियों और 
मन, बुद्धि, अहृड्डार । आह्य पदार्थाके ग्रहण करनेमे द्वार 
होनेसे, इन्हें 'प्रहण” कहा गया है । 


इनके अलावा--स्थूछ, सूक्ष्म समस्त जद दृह्यवगग; 
ग्राह्म हें | ये उपयुक्त तेरह ग्रहणोके द्वारा पकड़े जानेवालें 
होनेसे इन्हे ग्राह्मः कहते हैं । 


उपयुक्त विवेचनका तात्पय यह है कि दृश्यमाक्र 
जड़ है और इस जडर्मे होनेवाली समाधिका नाम (वितका- 
नुगम” और विचारानुगम” समाधि है ! 


कार्यसहित प्रकृति जो दृश्यवग है, इसीका नाम 
थीज है, इसलिये इसको लेकर होनेवाली समाधिका नाम/ 
सबीज समाधि है । 


ता एवं सबीजः समाधिः | ( १ । ४६ ) 


(३ ) अन्त-करणकी खच्छतासे उत्पन्न होनेवालें 
आह्ाद यानी प्रिय, मोद, प्रमोद आदि वृत्तियोंमे जो 
समाधि होती हे; उसका नाम 'आनन्दानुगम' समाधि है ) 
उपयुक्त वितक और विचार ये दोनों समाधियों तो केवल 
जइमें अर्थात्‌ दृश्य पदार्थाम हें परन्तु यह केवल जडमे नहीं' 
है, क्योंकि आनन्दकी उत्पत्ति जड और चेतनके ततम्बन्धऐः 
होतो है । दस आनन्दर्म आत्माकी भावना करनेसे 


लिन 





# ध्यानमें तो ध्याता, ध्यान, ध्येयद्नी त्रिपुटी रहती ऐै 
और इस सवितर्क ओर सविचार समापत्तिम, केवल व्येयविषयक दी) 
शब्द, अर्थ, शानसे मिला हुआ विकद्य रहता ए तथा समाधिमें फेवक- 
ध्वेयका खरूपनात्र दी रद जाता ह। इसलिये यह समापत्ति, 
ध्यानसे उत्तर एवं समाधिद्धी पूर्वावन्धा ए; इसे तब्न्ध समापक्ि 
भी झददे है, अतण्व इसको भी समापि हो समझना चादिये। 


ज्ू० 


# योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 








विवेकज्याति# द्वारा आत्मसक्षात्कार भी हो जाता है | 
(४) चेतन द्रष्टकी खिन्मयशक्ति एवं चुड्िशक्ति 
इन दोनोंकी जो एकता-सी है उसका नाम “अस्मिता है। 
दइू्दशनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ( २।६) 
पुरुष ओर बुद्धिकी एकरूपताकी-सीं प्रतीति होना 
, अस्मिता है| । इसलिये बुद्धिव्व॒त्ति और पुद्षकी चेतनशक्ति- 
के एकताके-से खरूपमें जो समाधि होती है उसका नाम 
*5अस्मितानुगम” समाधि है | आनन्दानुगम तो चेंतनपुरुष 
और बुद्धिके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले आह्ादमें होती है । 
किन्तु यह समाधि चेतन युरुष ओर बुद्धिकी एकात्मताकी- 
सी स्थितिमें होती है । इस समाधिसे पुरुष और प्रकृतिका 
पृथक-प्रथक्‌ रूपसे ज्ञान हो जाता है। उस सच्चपुरुषके 
वथक-एथक्‌ जानमाचसे समस्त पदार्थीके खामित्व और 
ज्ञातृत्वकी प्राप्ति होती है । 
सर्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं 
सर्वेज्ञातृर्च च । (३। ४९) 
फिर इन सबसमें वेराग्य होनेपर, क्लेश-कर्मके मूलभूत 
अविद्यारूप दोषकी निद्वत्ति होकर, पुरुष 'केवल्य) अवस्या- 
को प्रात हो जाता है-- 
तदेराग्यादपि. दोषबीजक्षये.. केवब्यम्‌ । 
(३ | ५० ) 
असम्पज्ञात योग अर्थात्‌ निर्त्रीज समावि वो सड्डल्पोका 
अत्यन्त अभाव होनेके कारण, निर्विकल्प है ही किन्तु 
सम्प्रशातयोंगर्म निवितक ओर निर्विचार आदि सबीज 
समाधियाँ भी,विकरल्पोंका अभाव होनेके कारण,निविकल्प हैं । 
# सत्र और पुरुषका ख्यातिमात्रसे तो सब पदार्थोपर 
खामित्त और शात्ल्वकी प्राप्ति दोती दे, और उसमें वेराग्य 
दोनेसे सशय-विपर्ययसे रहित निर्मल विवेकख्याति छोती हे, 
इसीको 'सवंधा विवेकख्याति? भी कहते हैं, इससे “भर्ममेव 
समाधि! लाभ और हझेश-कर्मकी निवृत्ति होकर कैवल्यपदकी 
आप्ति हो जाती हे । 
यह “भर्ममेघ समाधि? सम्प्श्ञात योग नहों हैं । असम्प्रश्ञात 
योग यानी निर्वीज समाभिकी पूर्वावस्था है, क्योंकि इससे समस्त 
डेश-कर्मोंकी निवृत्ति होकर कैत्रल्य पदकी प्राप्ति वतछायी गयी है। 
+ वितर्कानुगम और विचारानुगम तमाधिके जैसे सवितकों 
ओऔर निर्वितक तथा सविचार और निर्विचार दो-दो मेद होते ई 
चैसे दी आनन्द गौर असिताके भी दो-दो भेद किये जा सकते हैं । 








अल3ल3ज+ल 3 *+ ली जन अनी कट । 





अहण” और “आ्राह्मो' में तथा आनन्द और बुद्धि- 
सहित ग्रद्वताममें सम्यशात योंगकी बतलाकर, अब केवल 
अहीताम्म होनेवाल्य असम्प्रश्ञात योग बतलाया जाता है । 
चेतनरूप अहीताके स्वस्वरूपमें होंनेवाली समाधिका नाम 
असम्पशञात योग है। इसमें दश्यफे अभावसे; द्रशकी अपने 
खरूपमे समाधि होती है । 
विरामग्रत्ययाभ्यासपूर्व ... सस्कारशेयोडस्यः 
(१ । १८) 


चित्ततृत्तियोंके अभावके अन्याससे उत्पन्न हुई स्थिति; 
जिसमें केवछ चित्तनिरोघके सस्कार ही शेष रहते हैं; वह 
अन्य है अर्थात्‌ असम्पनात समाधि है । इसमें चित्तकी 
वृत्तियोंका सवंथा निरोध हो जाता हैं ओर चित्तनिरोधके 
सस्कार ही रह जाते है। 
गुण और गुणोंके कारयमें अत्यन्त वैराग्य होनेसे, 
समस्त दृश्यका आल्म्बन चित्तसे छूट जाता है, दृश्यसे 
अत्यन्त उपरामता होकर चित्तकी दृृत्तियोंका निरोध होता 
है और क्लेद कर्माका नाश हो जाता है तथा क्लेश कर्मोंका 
नाग हो जानेसे, उस योंगीका चित्तके साथ अत्यन्त 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है| सत्‌, रज, तम-गुणमवी 
प्रकृति उस योगीकों मुक्ति देकर कृतकार्य हो जाती है । 
यही योगीकी कैवल्य अवस्था अथवा चितिशक्तिरूप खल्‍ूप- 
प्रतिष्ठा है। इसीकों निर्वाज समाधि कहते है । 
सम्प्रशात योंगमे जिस पदाथका आल्खन किया 
जाता है, उस पदार्थका यथार्थ ज्ञान होकर, योगीकां 
भूमियर्मि इंद्धि होते-होते, शेषमें प्कृति-पुडदघतकका वर्थाथ- 
जान हो जाता है | और उसमें वैराग्य होनेसे कैबल्यपदकी 
प्रातति हो जाती है। किन्तु असम्पज्ञात योगमें तो थुलते 
ही दृश्यके आलम्बनका त्याग किया जाता है. जिससे 
दृश्यका अत्यन्त अभाव होकर, त्याग करनेवाला केवल 
चेतन युदघ ही वच रहता है, वहीं उसकी केवल 
अवस्था है। अर्थात्‌ सम्पशात और असम्यज्ञातका प्रधान 
भेद यह है कि सम्प्ज्ञात योग तो किसीकों ध्येय वनाकर 
यानी किसीका आल्म्बन करके, किया जाता है। यहां 
आल्म्बन ही बीज है, इसलिये किसीको आलमखन 
वनाकर, उसमें समाधि होती है। उसका नाम संवीज 
समाधि है । किन्तु असम्प्रशात योगमे आल्म्बनका अमोर्दे 
है। आलम्बनका अमाव करते-करते, अभाव करनेवाली 
वृत्तियोका भी अभाव होनेपर, जो समाधि होती है, वह 


+# समाधियीग # ३१ 








असम्पज्ञात योग है। निरालम्ब होनेके कारण इसकों निर्बीज 
समाधि भी कहते है । 
ऊपर बताये हुए असम्प्रशात योंगकी सिद्धि दो 
प्रकारसे होती है । जिनमें एकका नाम “भव-प्रत्यय” है 
और दूसरेका नाम 'उपाय-प्रत्यय! । जो पूर्वजन्ममे विदेह 
और प्रकृतिछ्यतक पहुँच चुके थे वे ही योगमश्रष्ट पुरुष 
इस जन्ममें भव-प्रत्ययके अधिकारी है, शेष सब मनुष्य 
उपाय-पत्ययके अधिकारी हैं। उनमें भव-प्रत्यय यह है-- 
भवप्नत्ययो विदेहप्रकृतिकयानाम । ( १॥ १९ ) 
विदेही और प्रकृतिलयोकों भव-प्रत्यय होता है । 
भव नाम है जन्मका) प्रत्यय नाम है प्रतीति-प्रकट 
होनेका । जन्मसे ही जिसकी प्रतीति होती है अर्थात्‌ जो 
जन्मसे ही प्रकट होता है, उसे “भव-््रत्यय' कहते है। 
अथवा; भवात्‌ प्रत्ययः भवप्रत्ययः । भवात्‌ नाम जन्मसे, 
प्रत्यय नाम ज्ञान, जन्मसे ही है ज्ञान जिसका अर्थात्‌ जिस 
असम्पज्ञात योगकी प्राप्तिका, उसका नाम है “भव॒-प्रत्यय! | 
सारांश यह है कि विदेही और प्रकृतिकय योगियोकों 
जन्मसे ही; असम्परजात योगकी प्रासविषयक ज्ञानका 
अधिकार प्राप्त हो जाता है । उनको श्रद्धा; वीय॑, स्मृति, 
समाधि, प्रशाकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इन 
सबका साधन उनके पूवजन्ममे हो चुका है । 
इसलिये पूव॑जन्मके सरकारबलसे# उनकों परवैराग्य 
होकर विराम अत्ययके अभ्यासपूर्वक यानी चित्तद्गत्तियोके 
अभावके अभ्यास अर्थात्‌ दृश्यरूप आल्म्बनके अभावके 
अभ्याससे असम्पज्ञात यानी निर्बीज समाधि हो जाती है । 





# भगवद्गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी योगश्रष्ट पुरुषकी गति 
भतलाते हुए कहा है--- 
तत्र॒ त॑ बुद्धिसययोग लभते पौर॑देहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूय ससिद्धों कुरुनन्दन ॥| 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव छियते ह्यवशोषपि स । 
(६ । ४३-४४ ) 
और वह योगश्रष्ट पुरुष, वहाँ उस पहिंले शरीरमे साधन किये 
हुए बुद्धिके सयोगको अर्थात्‌ समल्रबुद्धियोगके सस्कारोंको अनायास 
ही प्राप्त दो जाता है, और हे कुरुनन्दन ' उसके प्रभावसे फिर 
अच्छी अकार भगवत्माप्तिके निमित्त यज्ञ करता है। और वह 
'विषयोके वशमें हुआ भी उस पहिलेफे अभ्याससे नि सन्देह 
'भगवत॒की ओर आकर्षित किया जाता है । 


है, उतनी ही उससे श्रद्धा* होती है | श्रद्धा ही कल्याणमे 


(१ ) विदेही उन्हे कहते हैं, जिनका देहमे अभिमान 
नहींके तुल्य है । सम्प्रशात योंगकी जो चौंथी समाधि अस्मिता 

है, उसमे समाधिस्थ होनेसे पुरुष और बुद्धिका प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञानसे आत्माकों ज्ञाता और बुद्धिको 
शेयरूपसे समझकर, शरीरसे आत्माकों प्रथक्‌ देखता है। 
तब उसको विदेह” ऐसा कहा जाता है | 

(२ ) (प्रकृतिलय” उन्हे कहते है जिनमे निर्विचार 
समाधिद्वारा प्रकृतिपर्यन्त सयम करनेकी योग्यता हो गयी 
है | इस प्रकारके योगियोकों अध्यात्मगप्रसाद होकर 
ऋतम्भरा प्रश्ञाकी प्राप्ति हो जाती है । 

निर्विचारवेशारचेड्ध्यात्मप्रसादः । (१ ।४७) 


निर्विचार समाधिमे वेशारद्य यानी प्रवीणता होनेपर, 
अब्यात्मप्रसाद होता है | रज; तमरूप मल और आवरण- 
का क्षय होकर, प्रकाशसख्रूप बुद्धिका खच्छ प्रवाह 
निरन्तर बहता रहता है, इसीका नाम िशारदयः हैं। 
इससे प्रकृति और प्रकृतिके सारे पदार्थोंका, सशय- 
विपयंयरहित प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, इसका नाम 
अध्यात्मप्रसाद! है। यह सम्प्रश्ञात योगकी निर्विचार 
समाधि हे | 
विदेह और प्रकृतिछथ योगियोका विषय बतलाकर 
अब साधारण मनुष्योके लिये, असम्प्शात योग य्ात्त 
करनेके लिये “उपाय-प्रत्यय” कहते है । 
श्रद्धावीयस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेपाम्‌। (१।२०) 
जो विदेह और प्रकृतिकय नहीं है, उन पुरुषोका 
श्रद्धा, वीये; स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूवक, विरास- 
प्रत्ययके अभ्यासद्वारा असम्पज्ञात योग सिद्ध होता है। 
श्रद्धा-योगकी प्राप्तिके लिये अभिरुचि या उत्कट इच्छा- 
को उत्पन्न करनेवाले विश्वासका नाम “श्रद्धा? है | जिनका 
अन्तःकरण जितना खच्छ यानी मलदोंपसे रहित होता 
# मंगवद्गीतामे भी भगवान्‌ कहते हे--- पा 
सत्तानुरूपा सर्वस्थ श्रद्धा भवति भारत। 
अद्धामयो5य पुरुषों यो यच्छुद्ध स एव स ॥ 
( १७। ३ ) 
हे भारत ' सभी मनुष्योकी अद्धा, उनके अन्त करणफे 
अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिये लो पुरुष 
जेसी अद्भावाला है, वह खय भी वही है अर्थात्‌ जैसी जिसकी 
श्रद्धा है, वेसा दी उसका खरूप है । 


शेर 


के योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 








परम कारण है, इसलिये आत्माका कल्याण चाहनेवाले 
पुरुषोंकी भरद्धाकी शृद्धिके लिये विशेष कोशिश करनी 
चाहिये । 


वीर्य-योगकी प्राप्तिकिे लिये साधनकी तत्परता उत्पन्न 
करनेवाले उत्साइका नाम वीय” है । क्‍योंकि श्रद्धाके 
अनुसार उत्साह और उत्साहके अनुसार ही साधनमें 
तत्परता होती हैं। और उस तत्परतासे मन और 
इन्द्रियोंके सपमकी भी सामथ्य हो जाती है। 


स्मृति-अनुभूत विषयका न मूलना यानी उसके निरन्तर 
स्मरण रहनेका नाम “स्मृति? है, इसलिये यहाँ अध्यात्मबुद्धिके 
द्वारा सूक्ष्म विषयमें जो चित्तकी एकाग्रता होकर, एकतानता 
है अथात्‌ स्थिर स्थिति है, उसको (स्मृति) नामसे कह्दा है ) 


समाधि-फिर उसीमे अपने खरूपका अमाव-सा होकर, 
जहाँ केवल अर्थमात्र ध्येय वस्तुका ही ज्ञान रह जाता है; 
उसका नाम “समाधि है । 

प्रशा-ऋतम्मरा प्रज्ञा ही यहाँ प्रज्ञा नामसे कथित हुई है ! 
उपयुक्त समाधिके फल्खरूप यह ऋतम्भरा प्रज्ञा योगीकों 
प्रात्त दोती है । 


ऋतम्भरा तन्न प्रज्ञा । (१। ४८ ) 


वहाँ ऋतम्मरा प्रज्ञा होती है। ऋत सत्यका नाम है ! 
उसका घारण करनेवाली बुद्धिका नाम ऋतम्भरा है। 
श्रुवाजुसानप्रज्ञास्यासन्यविषया विश्येपार्थस्वाद्‌ । 
(११।४९) 
विशेष अथंवाली होनेसे यह प्रशञा, श्ुत और अनुमान- 
जन्य प्रशासे अन्य विषयवाली है ) 


अर्थात्‌ श्रुति, स्घृतिद्वारा सुने हुए, और अपनी 
साधारण बुद्धिके द्वारा अनुमान किये हुए, विषयोंसे भी 


दस बुद्धिफे द्वारा विशेष अर्थका यानी यथार्थ अयका 
अनुभव द्वोता है ) 


इस ऋतम्भरा प्रज्ञाके द्वारा उत्पन्न हुए शानसे ससार- 
के पदार्योर्मे वेराग्य और उपरति उत्पन्न होकर, उससे 
आत्मविषयक साधनमें आनेवाले विश्लेपेका अमाव 


कक 


हो जाता है | 
तज:ः संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी । (१ । ५०) 


उस ऋतम्मरा ग्रशासे उत्पन्न शानरूप सत्कार अन्य 
दश्यजन्य सस्कारोंका बाधक है | 


इसलिये उपयुक्त प्रज्ञाके सस्कारोद्दारा विराम-प्रयय- 
का अम्यास करना चाहिये अर्थात्‌ विधयसहित चित्तकी 
समस्त वृत्तियोंके विस्सरणका अम्यास करना चाहिये ) इस 
प्रकारका अभ्यास करते-करते दृश्यका अत्यन्त अमाव हो 
जाता है | दरृश्यका अत्यन्तामाव होनेपर, दृश्यका अमाव 
करनेवाली बुद्धिइत्तिका भी खयमेव निरोध हो जाता है 
और इसके निरोध होनेपर निर्बीज समाधि हो जाती है ) 
यही इस योगीकी खरूपमें स्थिति है, या या कहिये कि 
कैवल्यपदकी प्राप्ति है# । 


इनका सार निकालनेसे यही प्रतीत होता है कि 
अन्त करणकी खच्छतासे भ्रद्धा होती है | अ्रद्धासे साधनमें 
तत्यरता होती हे, तत्परतासे मन और इन्द्रियोंका निरोष 
होकर परमात्माके खरूपमें निरन्तर ध्यान होता है। उठ 
ध्याससे परमात्माके तत््वका यथार्थ शान होता है | और 
ज्ञानसे परम शान्तिकी प्राप्ति होती है । इसीको भगवत्‌- 
प्राप्ति, पस्मधासकी ग्राप्ति आदि नामोंसे गीतामें वतछवा 
गया है। और यहाँ इस प्रकरणम इसीकों 'निर्वीज समाधि 
या 'कैवल्यपद' की ग्राप्ति कहा है ! 


---+-*-5-#&5#४७४क--: 
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# ओमद्धगवद्दीतामें सी इसीसे मिलता जुलता वर्णन किया गया ईं-- 
यदावॉलमते शान तत्यर सयतेन्द्रिय । शान छब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ( ४ । ३९) 


जितेन्द्रिय तत्पर हुआ भ्रद्धाचान्‌ पुरुष श्ञानको ग्रासत होता है । ज्ञानको प्राप्त होकर तसक्षण म्गवज्मासिर्प पर्स 


शान्तिकों प्रास हो जाता है । 


योगतत्वम्‌ 


(छेखक--श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचार्य-दाशनिकसाव भौम-साहित्यदशैनादाचार्य-तकैर क्ष-न्यायरक्ष गोखामी श्रीदामोदरजी शास्त्री ) 


योगमाश्रयते नीपँ योगभाग्मत्यगोचर । यो5गम्यो विषयासप्ती योगमेतु स मे हृदि ॥ 


अयि कल्याणप्रियजनते | 


आपलोग अनेक व्ःसे बहुविध सधुर रसका ही 
आखाद करते आ रहे हैं, सम्भव है कि कुछ अरुचिका 
भी उन्मेष हुआ हो, इससे तरह-तरहके मसाले पड़ी हुई 
पोगरूप चटठनीसे आखाद बदलना भी छोकरीतिसे 
अनुचित न होगा) होता अनुचित यदि इमली वा नीमकी 
बेमेल चटनी होती | यह तो किसमिसकी चटनी होनेसे 
मेलकी ही है; क्योंकि बिना इसके पूर्वाखादित गरिष्ठ 
रसका परिपाक होता ही नहीं । 


यह योग”! शब्द एकाग्रताथक “युज? घाठसे 
निष्पन्न है, संयोगार्थंक 'युजिर? धाठुसे नहीं, क्‍योंकि 
कर्म, ज्ञान; भक्ति, अशज्ञादि योगमें नियमसे चित्तेकाग्रता 
ही अपेक्षित है । 


इस खतन्त्र योगके भी हठ, लय; मन्त्र, राजरूपसे तथा 
अन्य स्पशांदि प्रभेदोसे अनेकानेक प्रकार होते हैं, किन्तु 
हम यहाँ हिरण्यगर्भाचार्यप्रवर्तित एवं महृषि 'पतञ्जलि' द्वारा 
अनुशासित “पातज्लछ” दशनादि नामोंसे प्रसिद्ध योग- 
शास्त्रोक्त 'योग” को सुख्य समझकर तदुक्त रीतिसे ही 
योगतत्त्वका सक्षेपसे निरूपण करते हैं। 


जब यह भी एक प्रधान दशन है, तब दशनोचित रीति 
कैसे छूटेगी ! इस दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ये 
तोन ही प्रमाण अनुमत है, इनसे ही प्रमेय-सिद्धि की जाती 
है। यह शास्त्र महर्षि कपिछोक्त साख्यका परिशिष्ट रूप है; 
इसीसे “उत्तरसांख्य' मी कहाता है। अतएव कपिलोक्त 
पचीस तत्त्व यहाँ भी सम्मत है, केवछ छब्बीसवों तत्त्व 
“ईश्वर! इसमे अधिक सिद्धान्तित हे । 


ये दोनों महर्षि 'परिणामवादी” हैं-इसीसे किसीकी 
उत्पत्ति या नाश इनके यहाँ नहीं माना गया है। भ्री- 


भगवानने गीतोपनिषद्मे 'नासतों विद्यते भावों नाभावों 
विद्यते सतः” ऐसा कहकर परिणामवादका ही अनुमोदन 
किया है | इस बादमे उपादानकारणसे कार्यका सर्वथा 
भेद नहीं है; सर्वथा अमेद भी नहीं है, अतएब 
तादात्य है । 


उक्त छब्बीस तत्त्वोमें महापुरुष या पुरुषोत्तम-ईश्वर 
और पुरुष वा जीव ये ही दोनों चिन्मात्रखरूप है, 
बाकीके चौबीस सब जडात्मक है, क्योंकि सत्त्व, रज, तम; 
इन तीन गशुणोकी समष्टिरूप प्रकृति वा प्रधान मूल-कारण 
है । इसीसे साक्षात्‌ वा परम्परासे तेईसोका सष्टिसमयमे 
आविर्भाव होता है और प्रल्यकाल्में तेईसों प्राकव्यके 
विपरीत क्रमसे तिरोभूत होते हैं । 


इस दशेनमे पुरुषमे शान-इच्छा,सुख-दुःख,धर्माधर्मादि 
विशेष गुण कभी नहीं रहते, किन्तु प्रकृतिका प्रथम कार्य 
वा विकृृति; जो बुद्धितत्व वा महत्तत्व कहाता है; उसीमे 
उक्त गुण वस्त॒तः रहते हैं | यह अन्तःकरणका मुख्यरूप हे, 
अनादिकालसे इसके साथ पुरुषको तादात्म्य-भ्रम चला आया 
है । यही बन्धका हेतु है | जब पुरुषकों इसके साथ भेद प्रत्यक्ष 
होता है, तब उसे 'विवेकख्यातिः कहते हैं | इस वृत्तिके 
बाद ही मुक्ति है। तब उक्त बत्ति मी अनन्त कालतक निरुद्ध 
रहती है । प्रारू्ध कम भुक्त ही हो जाते है, सश्वित कर्म 
शञानसे दग्ध हो जाते है, आगामी कारणामावसे होते ही 
नहीं । अतः वृत्तिमात्रका निरोध होनेसे पुरुष वास्तविक 
खरूपमें सवंदा स्थित रहेगा; यही योगदर्शनमे मोक्ष है। 


एक दशनका सम्पूर्ण विवरण थोड़े-से लेखमे कैसे 
आवेगा १ तथापि योगरसिकोके विनोदार्थ दिग्दशन कराया 
गया | विशेष जिशासु यदि प्रश्न करेंगे तब उत्तर अवश्य 
दिया जायगा । इंति शम्‌। 
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श्रीक्रीशरणागतियोग 


( लेखक--अनन्त श्रीखामी पं ० श्रीरामवछमाशरणजी महाराज, अयोध्या ) 


बीजांकुरन्यायसे अनादिकाछोपचित विविध कर्म- 
बन्धनेंसि बद्ध जीव नाना ग्रकारकी योनियोर्मे 
तत्तत्कर्मानुगुण . वत्तच्छरीर्रहणपूर्वक वत्तच्छरीरमोग्य 
भोगोंकी भोगते आये हैं ओर भोंगते हैं तथा मविष्यमे भी 
भोगते रहँगे-- 


पदैवाधीन॑ जगत्‌ कृत्खम 
'पूव॑ंजन्मक्ृतं॑ कर्म तद्दैवसिद्द कध्यते ।? 


कर्मसश्चयकों ही ससार कहते है । जबतक कर्म स्वत 
रहता है तबतक सुख (मोक्ष ) हो ही नहीं सकता, चाहे 
वह स्थित कर्म पुण्यजनकतावच्छेदक हो अथवा 
पापफलप्रद हो । श्रुति कहती है-- 

पुण्यपापे विधूय निरअनः परम साम्यमुपैति । 


अत उम्रयविध कर्म वन्धप्रद होनेसे त्याज्य ही 
बतलाये गये हैं । 

अब प्रश्न यह होता है कि उभयविध कर्मोकत्र निर्हार 
केसे ही; इसके लिये--- 

रुघीना वैचिश्याइज़ुकुटिकनानापथजुपा 

नुणासेकों गम्य, * *** * ( महिम्न स्तोत्र ) 

--के अनुसार शानयोग, कर्मयोग, शञानकर्मेसमुच्चय- 
योग, हृठयोग, राजयोग आदि नाना योग प्रतिपादित 
किये गये ह। ये सब योंग अपचूुद्गाधिकरणानुरोधेन 
नियताधिकार होनेके कारण सर्वजनसुलभ नहीं है । 
शरणागतियोंग ही सर्बकाल-सर्वदेश-सर्वजनसुल्म है। 
अन्य योगोर्म साक्षान्मोक्षप्रदत्व नहीं है, किन्तु तत्तद्योग- 
द्वारा अन्त करणनेमंल्थापादनपूर्वक भक्तियोगोत्पादन- 
द्वारा परम्पस्या मोक्षप्रदत्व हैः तथा कर्मयोगादियें 
क्रमबैंगुण्य होनेसे प्रत्यवाय भी बतलयया गया है। छेकिन 
इस शरणागतियोगमे उपर्युक्त उभयविध विग्रतिपत्तियोका 
अमाव है; भगवान्‌ श्रीगीग़चार्यजी कहते ६--अत््ववायों 
न विय्यती)! (गीता) | इस शरणागतियोगमे किसी 
प्रफारफा प्रत्यवाव नहीं है । शरणागति' शब्दम दी 
कितना कादण्य) कितना वात्तल्य, क्तिना औदार्य और 
छितना प्रभाव मय हुआ हे, जिसने बड़े-बड़े कुल्शिकठोर 


हृदयोंको भी क्षणमात्र्मं द्रवीभूत कर दिया है। इसके 
अनेकों दृशन्त मिलते हैं। जल्लादोंसे अधिक निदंयी कठोर 
हृदयका कोई नहीं होता । पर वे भी इस अद्भुत शक्ति- 
सम्पन्न ( शरणम्‌ ) शब्दको सुनकर द्ववीभूत हो गये हैं | 
तो फिर जो--- 

जहँ भक्तपराधीनो द्यस्वतन्त्र हव द्विज। 

-की खग्नतिशञा उद्घोषित करते है वे द्रवीभूत हो जायें 
तो आश्रय ही क्या है। 

अब हमें उस शरणागतियोगके स्वरूपका विचार 
करना है जो सर्वसाधनापेक्षया सुछझम और सर्वजन- 
साधारणको सहजमें प्राप्य है । 

शरणागति दो प्रकारकी होती है-एक आर्ता शरणागति, 
दूसरी द॒प्ता। एक शरणा गत वह है जो'ओतिय बह्मनिष्ठम्‌!इस 
श्रुत्युक्त कक्षणलक्षित श्रीपरमाचारयंकी ऋृपासे तत्त्तशान प्रात 
हो जानेसे, तथा कृृपापूर्ण भगवन्निरीक्षणसे भगवानके 
अनुभव करनेमें विन्नरप शरीरको भी भार समझता है 
और भगवद्नित्वकेट्टयप्रासिके लिये मगवानसे ग्रतिश्वण 
प्राथना करता है कि--'हे भगवन्‌ ! आपके कैड्ठर्यका 
विरोधी, त्यागने योग्व यह मेरा शरीर शीक्र छुड़ाइये ।! 
ऐसी ग्रार्थनापूर्वक जो शरणागति की जाती है उसे आता 
शरणागति कहते है | और देह्ान्तरादिकी प्राप्िम खर्ग- 
नरक तथा गर्म-जरा आदि अवस्थाआंमे दुलखके 
अनुभवसे डरकर, ससारसे विरक्त होकर) ससारसे निृचिके 
लिये तथा भयवद्याप्त्यय सदाचारसम्पन्न श्रीयुद महाराय- 
के उपदेशसे खवर्णाअमोचित कायिक, वाचिक, मानसिक 
कर्मोकों करते हुए तथा बथाझ्नक्ति भगवत्कैड़य करते 
हुए. शेषशेषिमाव, पितापुत्रभाव, . भायमिर्देमाव/ 
नियाम्यनियामकमाव,_ आधाराधेयमाव, खखस्वामिमाव। 
शररीरशरीरिभाव, धर्मघमिमाव, रश््यरक्षकमाव, व्याप्म- 
व्यापकभाव; भोग्यभोक्तुमाव; अदक्तसर्वशक्तिमद्वांव,; 
अनसवेजश्ञभाव, अपूर्णपरिपूर्णाव, अकिश्वन आतकामः 
भाव आदि अनेक भावोम स्वोचित एक सम्बन्ध प्रभुते 
मानकर, आप दी मेरे उपाय २, मेरे पात ओर कोई भी 
साधन नहीं ९, इस तरद जपना समस्त भार भगवानके 


ते 
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सुपुद कर सर्वप्रयक्ञशूत्य होकर केवल भगवानके वात्सल्य; 
सौशील्य, औदाययांदि अनेक कल्याणगुणोंके चिन्तनपूर्वक 
ओं शरणागति की जाती है उसको दस्ता शरणागति कहते 
हैं। इस प्रकार यह द्विविध शरणागतियोग है। अन्य 
योगोमे साधककों खावलम्बित होकर रहना पड़ता है तथा 
खकतंव्यका अभिमान रहता है कि इस साधनसे मैं प्रभुकों 
सस्तुष्ठ कर छूँगा; यह यज्ञ करता हूँ; दान देता हूँ, जप 
करता हूँ, ईश्वर अथवा वेदोकी आज्ञाओका मैं पालन 
करता हैं, अतः में अपने कतंव्योसे प्रश्ुकों प्रसन्नकर इस 
अगाघ अपरिमित ससारसागरसे पार हो जाऊंगा | इस 
प्रकार अन्य योगोमे खावलम्बनाबृत्ति रहती है, जिसको 
तत््वशोने वानरीह्रत्ति कहा है। इस दृत्तिमे अपने च्युत 
होनेकी बड़ी आशइह्ला रहती है, थोड़ी भी भूछ 
(असावधानी ) हुईं कि उस बृत्तिका पता नहीं रहता कि 
कहों गयी । परन्तु यह शरणागतियोग परम सुल्म है ओर 
अनायास ही भगवत्सान्निष्य प्राप्त करा देता है। 
शरणागत भक्त अपने किसी भी साधनका भरोसा नहीं 
करता; वह जानता है कि मुझमें ऐसी कोई भी शक्ति, कोई 
भी साधन नहीं है जिसके बलसे मैं प्रभुकों प्रसन्न कर सकेँ । 
अनादिकाल्से अनेक जन्मार्जित कर्मोंका कर्मद्वारा 
निहार करना अत्यन्त कठिन ही नहीं; छुतरां दुःसाध्य 
है। यदि एक-एक जन्मके कर्मोके नि्हाराथ एक-एक 
वर्ष रक्खा जाय तो भी तजैराशिकानुपातसे अनेकानेक 
वर्षावधि ताइश साधनोंको अपेक्षा है जिनसे कर्मक्षय 
होता है । पहले कहा जा चुका है कि पुण्यात्मक_ः अथवा 
पापात्मक कैसा भी कर्म हों; वह बन्धप्रद ही है । 
अनवरत अनेक वधपर्यन्त प्रत्यूहरहित ताइश साधनोका 
होना बहुत ही कठिन है-- 
क्षुर्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति । 
( कठोपनिषद्‌ ) 
आंत देखहिं बिपय बयारी ते पुनि देहि कपाट उचारी | 
( मानसरामायण ) 
यह तो सवसम्मत है कि कम-बन्धनद्वारा भगवती 
श्रीमायादेवी जीवॉकी ससारसमुद्रर्मे डालती हैं । श्रीमुखका 


वचन है-- 
क ३ १9७ ७ 0७ ७ 0७8 ७ ७ 8 8७ 806 ७ 4७ ७ सम साया दुर॒त्यया 
मामेव ये प्रपच्चगर्ते मायामेत्तां तरन्ति ते॥ 


(गीता) 





अतः भगवच्छरणागतिको छोड़कर दूसरा/-कोई भी 
उपाय उस मायासे बचनेका नहीं है । शरणागति «बह 
सरल, सुलभ साधन है जिसके करनेसे “कर्तव्य नाव- 
शिष्यते ।? शरणागतकों खबिषयक किसी प्रकारकी 
चिन्ता नहीं रहती । जैसे माता अपने छोटे बचचेकी 
अष्टप्रहर रक्षा करती रहती है, बाठक खवय अपनी कुछ 
भी चिन्ता नहीं करता, वहीं वात्सल्यसम्पन्ना माता अपने 
प्रोंढ बालककी रक्षामें उतनी दत्तावधाना नहीं होती 
जितनी उस दुधमुह्े बालककी रखती है, ठीक इसी 
प्रकार परमभक्तवत्सल सोशील्‍्यादि निखिलकल्याणगुण- 
गणाणंव भगवान्‌ भी अपने उन भक्तोंकी सतत रक्षार्मे 
रहते है जो (पिता त्वमेव माता त्वमेव!, 'माता रामों मत्पिता 
रामचन्द्रः', त्वमेव माता च पिता त्वमेव”, “न घर्म- 
निष्ठोडस्मि न चात्मवेदी' ऐसा सततानुसन्धान करते हैँ 
और जो अपना सर्वख प्रभुके चरणारबिन्दोंकों ही जानते है। 


अतः अन्य उपायोंका सहारा त्यागकर भक्त केवल 
प्रशकृपेकसाधनका ही सहारा छेते हैं और 'हे नाथ ! 
हे दयामय | मैं अकिश्न हूँ, अनन्यगतिक हूँ, सर्वसाधन- 
शून्य हूँ, अनेक दुःखदाबानलछसे सन्तत्त हूँ; आप 
जग्रच्छरण्य हैं, अतः आपकी शरणमें आया हूँ |! इस 
प्रकार अनन्यभावेन वे प्रभुकी शरणागति करते हैं। उनके 
लिये भगवान तुरन्त प्रतिज्ञा कर लेते हैं--- 


अह्द त्वा स्वेपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि सा शुचः ॥ 

परमोदार परमभक्तवत्सठ भगवान श्रीरामचन्द्रजी 
प्रतिज्ञा करते हैं-- 

सकृदेव पपन्नाय तवास्मीति च याचते | 

अभय॑ स्भूतेम्यो. द्दाम्येतड्रत॑ मम ॥ 

( वास्मीकीय रामायण ) 

अथात्‌ केवछू एक बार “गरणागत हैं?, “में आपका 
हूँ? ऐसी जो ग्राथना करता है उसको मैं सर्व बूतोसे अभय 
कर देता हँ--यह मेरी प्रतिशा है । 

यदि कोई कहे कि शरणमें आया हआ दूषित है 
पापी है, उसको केसे शरणमे लेंगे, तो प्रभु स्वयमेव इस 
शट्जाका निराकरण करते है 


समित्रभावैन सम्प्रापघं न॒त्यजेयं॑ कथन । 
दोषो बचपि तस्थ ख्थाव्‌ सतवामेतदगढ़ितम, 


ड्ेद 
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आनयेन॑ हरिश्रे.्ट दत्तमस्याभय मया। 
विभ्ीपणो वा सुआव यदि वा रावणः सखवयम्‌ ॥ 
(वा० रा० ल० का० ) 


जब भगवान्‌ 'अझयो द्विजान! वृत्तिवाले सवंदोषोधागार 
रावणके भी शरणागत होनेपर उसके ग्रहण ओर रक्षणकी 
प्रतिज्ञा करते है, तब उक्त शद्औाकों अवकाश ही कहाँ है ! 


तात्पयय यह है कि भगवानकी शरणमें आये हुए 
जीवको उमयतः कल्याण है। यदि प्भुने अपना लिया 
तो अच्छा ही है, ओर यदि न खीकार किया तो भी 
अच्छा ही है। क्योंकि यदि खीकार कर लिया तब तो 
कल्याण ही है, और यदि न अपनाया तो वह शरणागरत 
जीव अपने सब दुष्क्ृत शरण्यकों देकर खय निष्पाप हो 
जाता है, तव उसे अबश होकर अपनाना ही पड़ता है। 
इसी वातकोीं आप महषि कण्डुके वचनसे दृढ़ करते हैं--- 


जआात्तोो वा यदि वा इप्त' परेपा शरणं गत-। 
अरिः आणान परित्यज्य रक्षितग्य- कृतात्मना ॥ 
विचष्टा. पश्यतस्तस्थ॒रक्षिणः शरण गत- । 
मादाय सुकृतं॑ तस्थ सर्व गष्छेदरक्षितः ॥ 
(वा० रा० ल० का० ) 


इससे शरणमें आया हुआ सदोष हो अयवा निर्दोष, 
वह अवश्य ही शरण्यके द्वारा रक्षणीय है, अन्यथा बड़ा 
दोष दोगा-यह भी आप अग्रिम श्लोकमें वबतलाते हैँ-- 


एवं दोषो मसहानन्न  भ्रपन्नानामरक्षणे 
ससस्‍्वग्य॑ चायह्ास्य॑ च बलवीयंबविनाशनम्‌ ॥ 
(वा० रा० ल० का० ) 


तात्पय यह है कि शरणागतके दोष शरण्यके लिये 
स्वंदा ह्वी उपेक्षणीय हैं | शरणागत होनेके पूर्व जीवने 
जो अपराध किये हैं वे तो सवंदा उपेक्ष्य हैं ही, पर 
शरणागतियोगग्रहणके उपरान्तके मी अपराध सदा 
उपेक्षणीय ही हैं। क्योंकि सापराध जीव जब “तवास्मि! 
कहता हुआ आपकी शरणमें आता है तब आप उसी 
समय उसके अनेक जन्मोंके अपराधोकों नाश कर देते हैं--- 
सनमुख होय जीव सोहि जबदी ५ जनम कोटि अघ नासों तनही ॥ 
( मानस ) 


--और सर्वेभूतीसि अभय प्रदान कर देते हैं। उसी 
एक वारकी की हुई शरणागतिके कारण भूत, भविष्य, 








सर्वविध समस्त अपराध उपेक्षणीय हैं! आपकी द्वितीय 
प्रतिज्ञा है-- 


द्विः शर नामिसन्धततें द्वि स्थापयति नाअितानू । 
द्विदेंदाति न चार्थिभ्यो रामो द्विनाभिमापते॥ 


(वा० रा० अ० का० ) 


अत. अन्यान्य योगोकी अपेक्षा शरणागतियोग ही 
प्रभुकों अत्यन्त प्रिय है-- 
सर्वर्धर्मान्‌ परित्यज्य मारमेंक पारण बज़ | 
( गीता ) 


४( यहाँ स्वंधमंत्यागसे मतरूब घ॒र्म त्यागकर अधर्मी 
बन जानेका नहीं; किन्तु मोक्ष अन्यान्य योगोसे सद्यः- 
साध्य नहीं है, शरणागतियोगसे ही है, अत ) सर्व 
घर्मोसे मोक्षकी आश्ाकों त्यागकर एक शरणागतियोंगद्वारा 
ही उसे प्राप्त करनेकी आशा करों ।* 


इस शरणागतियोगको हमारे पूर्व महर्षियोंने वैडाली- 
वृत्ति कह्य है । जिस तरह विल्लीका बचा खविषयक कुछ 
भी चिन्ता नहीं करता, उसकी माता ही उसे जहाँ चाहती 
है मुखमें दवाकर ले जाती है, बच्चा कुछ भी परवा नहीं 
करता कि में कहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा, किसलिये माता 
लिये जाती है, इत्यादि, उसी तरह प्रपन्न ( शरणागत ) 
को खबिषयक कुछ भी चिन्ता नहीं रहती, किन्ठु अपने 
सर्व क॒तंव्योंकी आशाकों त्यागकर भगवानकों ही अपना 
उपाय समझता है और उन्हींकों उपेय भी जानता है। 
निर्भय होकर 'विनायकानीकपमूध॑सु” ( भागवत ) विचरता 
है, उसे किसीसे भी भय नहीं रहता । 

श्रीमगवत्स्तुति करती हुई भ्रुतियाँ कहती हैं-- 

नूपषु तव मायया*** * अभवच्छरणेषु सयम्र! 

( श्रीमद्भायवत ) 
जो आपकी शरणमे नहीं हैं उन्हींकों मय होता है ।' 
एम्भूत भगवज्मात्तिका जो योग बतलछाया गया है। 

वह भी भगवत्त्कृपासाध्य है | जब प्रभु अनादिकाल- 
डुर्वासनावासितान्त-करण जीवके ऊपर निरहँतुक खखरूपा- 
नुरूपा कृपा करते है तभी इस शरणागतियोगर्मे प्रीति 
तथा विश्वास होता है, और ज्यों ही जीवको इस शरणा- 
गतियोगमें प्रीति वा विश्वास हुआ, वस; त्यों ही प्रस्म॒ उत 
जीवके सर्वापराघोंकों सुठाकर खसाब्िध्य प्रदान कर देंते 


के: योग # 


रे७ 








हैं । भगवत्माप्तिताधनीभूत शरणागतियोगके लिये 
भगवत्कृपातिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, केवल 
उनकी कृपा ही उपाय है-- 

कब॒हुँक करे करुना नर देही ६ देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 


( मानस ) 
भगवती श्रुति कहती है--- 
नायसाध्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेघया न बहुना श्रुतेन। 


७. अरे, 
यमेवेंष बृणुते तेन लछम्य- 
स्स्यैष आत्मा विशृणुते तनू * स्वाम्‌ ॥ 


( कृठोपनिषद्‌ ) 


अतः एकमात्र भगवानका ही भरोसा करना चाहिये । 
उन्हींकी अपना भर्ता, चाता; उद्धता समझना चाहिये । 
वही एकमात्र शरण्य और सवभावेन वरेण्य हैं। उनके 
सिवा और कोई भी दुःखसागरसे पार करनेवाला नहीं है, 
और शरणागतियोगके अतिरिक्त कोई सरल) सर्वजनसुलूम 
साधन भी नहीं हे जिसके द्वारा हम उसके पार हो सकें । 

अतः 'रक्षिष्यतीति? विश्वासपूर्वक मगवच्छरणागति 


करनी चाहिये । तमी कल्याण प्राप्त हो सकता है, अन्यथा 
नहीं । इसके अनेक ज्वलन्त दृष्ठान्त पुराणोंमें मिलते हैं। 
द्रौपदी, गजेन्द्र आदिकों जबतक सखपुरुषाथका लेशमात्र भी 
अभिमान रहा तबतक भगवानने रक्षा नहीं की; और जब 
भगवानको ही अपना रक्षक-पोंषक समझा और अनन्य- 
भावसे पुकारा, तब आपने तुरन्त रक्षा की; क्षणमात्र भी 
देर न छगायी । अनन्यभावसे शरणागत होनेकी ही देर 
है, फिर जीवकों किसी प्रकारका दुःख नहीं रह जाता । 
वह सुखखरूप हों जाता है, उसका अन्तःकरण खच्छ 
दर्पणकी तरह निर्मल हो जाता है। अन्तःकरणनेर्मल्य हो 
जानेपर शरणागत जीव जैसी-जैसी भावनाएँ, जैसी-जैसी 
कामनाएँ भगवदिच्छानुकूल करता है वे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण 
हो जाती हैं-- 


स यदि पितृलोककामों भवति सद्डृढ्पादेवास्य पितरः 


समुपतिष्टन्ति । ( छान्दोग्यापनिषद्‌ ) 


जो सुख अन्यान्य योगोसे बड़े कश्से प्राप्त होता है 
वही शरणागतियोगसे अनायास ही प्राप्त हो जाता है। 


<<9959<797- 
योग 


( छेखक---एक जीवसेवक प्रतिष्ठात्यागी महात्मा ) 


थोग क्‍या है ९ 
| या या बह ग! शब्द युज! धाठ॒के बाद करण 

ब॑ ओर भाववाच्यमें घज्‌ प्रत्यय 
| लगानेसे बनता है। “युज! घात॒का 
4 अथ है समाधि। अतएव “योग! 
4 शब्दका वास्तविक अर्थ समझनेके 
॥ लिये 'समाधि” शब्दका भी वास्त- 
विक अथ समझनेकी थोड़ी चेष्ट 
करनी होगी । (समाधि! शब्दका अथ 
है सम्यक्‌ प्रकार्से भगवानके साथ युक्त हों जाना; मिल 
जाना जीवका कामना; वासना; आसक्ति, संस्कार आदि सब 
प्रकारकी आगन्तुक मलिनिताकों दूरकर, खरूपमें प्रतिष्ठित 
होकर, मुख्य भावसे भगवानमें मिल जाना । गौणभावसे 
भगवानसे युक्त होनेका सहज सुन्दर खाभाविक उपाय भी 
समाधि! शब्दके अन्तगत है। योग” शब्दके अन्दर भी हम 
इन्हीं दो तत््वीको निद्वित देखते हैं। “योग” शब्दका अथ 





है जीव और ब्रह्मका पूर्णरूपसे मिलन अर्थात्‌ विजातीय, 
स्वजातीय एवं खगतमभेदसे रहित होकर जीव और ब्रह्मका 
एकत्व प्राप्त कर छेना--भगवानके साथ, भगवद्दिधानके 
साथ सम्पूर्णरूपमें ताल-तालूपर मिल जाना, एक हों जाना; 
जिस अवस्थार्मे भगवानके अस्तित्वके सिवा हमारा प्रथक्‌ 
अस्तित्व ही नहीं रह जायगा, भगवानकी इच्छा पूरी करनेके 
अतिरिक्त हमारे जीवनमें दूसरा कोई काम ही नहीं रह जायगा। 
एक रब्दर्में-जिस अवस्थामें भगवानकी सत्ता, चैतन्य और 
आनन्द अपने-आप हमारी वाणी, भाव और कायके द्वारा 
पूर्णरूपसे प्रस्कुटित होकर प्रकट हो जाय, उसीका नाम 
योग है । इसी अवस्थाको लक्ष्य करके मनुष्यकों भगवानका 
अवतार कहा जाता है | 

'तस्मिसतजने सेदामावात्‌ ।? 'ह्यविद्‌ बह्मेव मवति ॥! 

“इत्यादि वाक्य इसी भावकों प्रकट करते है। 
वास्तविक योगकी अवस्थामे क्‍या हो जाता है, यह समझना 
भी कठिन है | इसी बातको लक्ष्य करके कह्दा गया है--- 


ल्हँ 


८ # योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 


योगवियोग॑ रह्िती योगी 
सोगविभोगे रहितो सोगी। 
एवं चरति द्वि सन्‍द॑ सन्द॑ 
सनसाकश्पिदसह॒जानन्दस ४ 


इसी बोंगकी अवस्याकी ओर लक्ष्य करके महर्षि 
अशवक्रने अपने प्रिय शिष्य राजर्पि जनकसे एक दिन 
कहा था कि वास्तविक योगी संतारमें दुलेभ हैं--- 


दुभुश्र्हि ससारे झुमुक्षरपि दृश्यते । 
भोगमोक्षनिराकाछृक्षी विरछो हि भदाद्मयया ते 


इस योगकी अवस्था समस्त दन्द्रमावोंके ऊपर शुणा- 
तीत, उदासीन अवस्ार्म स्ित है। मिलन या योगके दो 
प्रकार देखे जाते हैं | एक मिलन है अपने अखित्वकों 
पूर्णतया खो देना; जैसा कि शझ्डरके विद्युद्धाईववादका मत 
है, दूसरा मिलन है अपने एयक सरूपको, खगत भावकों 
छुछ अदर्मे बचा रखना-जैसा कि रामानुजके विशिष्ठादवैत- 
वादका मत हैँ। यहापर “योगा शब्द 'चुज घाठसे 
भाववाच्यमे प्रत्यय ऊगानेसे सिद्ध हुआ है,जैसे ज्ञायते यत्‌ तत्‌ 
ज्ञानम? । यहाँ ज्ञान मगवानके चित्वरूपके सिवा और कुछ 
भी नहीं । इसके बाद जिसके द्वारा यह मिलन साधित होता 
है, मिलनफे उस सहज-सुन्दर-खाभाविक उपायकों भी 
ध्योग” शब्दके द्वारा निर्देश किया जाता है। यहॉपर 
चित्तकी उत्तिका मिरोध करना; चिंचको उृत्तिश्नत्य करना 
और चिचबृचिनिरेधके लिये जो कुछ किया जाता है वह 
सब 'योग' शब्दके अन्तर्गत हे । जैसे 'शायतते अनेन इति 
शानम?, इस प्रकार करणवाच्यसे 'श्ञान शब्द सिद्ध करके 
गीताकारने “अमानित्वमदम्मित्वम! आदि ज्ञानके साघनभूत 
अज्ञोकों भी 'शानो अझब्दके अन्तगत माना है, इसी तरह 
ध्युज्यते अनेन इति' करणवाच्यसाधित “योग झब्दके द्वारा 
आसन; प्राणायाम आदि अशज्ञवोगप्रणालीको मी योगके, 
भगवानएें साथ युक्त द्वोनेके, सद्ययकलूपम “योग शब्दके 
अन्तर्गत रज़्खा गया है। अतएणव “चोग' शब्दका मुख्य 
अये है भाववाच्यमे साधित भगवत्‌-मित्रम, और गौण 
अर्थ है कर्णवाच्यम साधित मगवानके साथ मिलनेक्े 
ल्यि आवश्यक उमर चाधनग्रणार्ली | किसी भी छार्ये- 
साधनकी उदज, छुन्दर ओर खाभाविक ग्रणादवी 'बोग! 
इब्दड्े अन्तर्गत मानी जा उकती हैं। उमी कार्य योग है, 
सभी झाम मनोवोगके ऊपर निर्भर करते ह। चित्तको 





एकाग्रवाके तिना कोई मी काम सुन्दरताके साथ 
सम्पन्न नहीं हो सकता । 


योगके विभिन्न अर्थ 
अब हम देखें कि वतेमान तसयमें योग? शब्द किन- 
किन अर्थोर्मे व्यवहृत होता है--- 


( १ ) जीवात्मा-परमात्माका सम्यूर्णरूपसें मिलन-- 
अद्दैतानुभूति-योग । 


(२ ) देहात्महुद्धि त्वागकर आत्मभावापत्न होना 
योग है--जैसे “योगेनान्ते तनुत्यजाम |! 


(३ » योगका अर्थ है--बोगदर्शन, पतझ्जलिका योग- 
3 छ 
दरन नामक ग्रन्थ, जिसका उद्देश्य है जीवात्मा-परमात्माका 
सम्पूण मिलन कराकर क्वल्व-ग्रासिमें सहायक होना । 


( ४ ) पातञ्लल्मतानुगर चित्ततृत्तिका निरोध करके 
खलल्‍पग्रतिष्ठ होना योग है । 'वोगश्विचइत्तिनिरोध- |? 
वददा द्वष्छ” खलपेडवखानम्‌ ।? 


(५ ) सांख्यमतानुसार पुदष-यकृतिका प्रयकृत्व 
खापितकर, दोनोका वियोग करके पुरुषका सवरूपमे स्थित 
होना योग है, “पुप्रकृतत्योर्ियोंगेडपि योग इत्वमिघीयते ।* 

(६ ) सुख-दु'ख, पाप-पुण्य, झत्र-मित्र, झीतोष्ण 
आदि दन्द्देति अवीव होकर उम्रत्व ग्रात करना भी योग 
नामसे अभिदिित होता है । जैसे गीतामें कहा है--“समर्त्व॑ 
योग उच्चते ।? 

मक्त अह्ादने-- 

सर्वत्र दैत्या" समतामुपेत समध्वमाराघनमच्युतस्य । 

-+इस आराधना शब्दके द्वारा मी योंगकी वास्तविक 
अवत्याकों चचित किया है | 

(७ ) कम वन्धन ने कर सकें, इस प्रकारते कर्मक्े 
प्रति उदासीन मावकों धारणकर मुक्तावस्थाकों प्रात करनेऊे 
उपायको भी योग कहते ह। जैसे गीता कहा है-- 
धोग कमंसु कौंशल्म ।* 

(८) दो विभिन्न पदार्थोक्षा अपने-अपने खल्पकों 
खोकर एक अद्भुत पदायमें परिणत होनेका नाम नी 
योग. ( ९॥९फांप्या ००॥०म््०छ७घ०७) है । जेसे 
हाइड्रोजन ( अम्लजान ) और आक्लिजन (यवश्षारत्ञान) 
मिलकर जलल्‍के रूपमें परिणत हो जाते ह। 


जज 


बहस वजन 


डे. 


के योग # 
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इसी प्रकार अपने-अपने पाथक्यकों बनाये रखकर 
दो द्रव्योका मिलन भी योग है। जैसे काठका काठके 
साथ, छोहेका लोहेके साथ मिलना भी योग है। 
उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम्‌ । 
(शकुन्तका ७। १२ ) 
शरीरयोगजैः 
सुखैनिपिश्चन्तसिवास्॒त॑ त्वचि | 
(रघुबश ३ । २६ ) 


तमकझूमारोप्य 


कथायोगेन बुध्यते | ( द्वितोपदेश ) 


(९) योगफरू-- (00्र5९वुएथाए९,._ ए९5पॉ 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं सब्विनोति । 
(शकुन्तला २ । १४) 


(१० ) वैयाकरणिक योग--शब्दके बाद धाठ॒-प्रत्ययगत 
अथे, यौगिक (रूढ़ नहीं ) अथ--+$६ए97०087८०) 
प्रध्शयगगा? प्रकट करना । 


(११ ) गणितशक्लोक्त योग--जोड़, १60०7 


(१२) कर्मका कोशरूरूप योग--इस शब्दके विक्वत 
भावसे मारण;, उच्चाटन, वशीकरण, जादू, इन्द्रजाल 
आदि विद्याओंकों भी 'योग-विद्याः नाम दे दिया गया है। 
अलौकिक ढगसे रोगनिवारण ( हे८ा९०१9, ८५:९ ) आदि, 
यहॉतक कि बुरी नीयत, विश्वासघात आदि उद्देश्यपूर्तिक 
घृणित उपाय भी आजकल “योग” शब्दके अन्तर्गत 
आ गये हैं। 


योगके अलौकिक प्रभाव---अलौकिक आविष्कार 


(१ ) योगियोने योगबलसे मन स्थिर करके, देहके 
भीतर कहॉपर क्या है; यह सब जानकर, मानसिक 
अवस्थाओंका पूर्णरूपसे विचार कर यन्त्र; तन्‍त्र और 
मन्त्रोंके रहस्यका आविष्कार किया है | उनके मतानुसार 
हर एक चक्रमें, हर एक स्नायविक केन्द्रमें एक-एक प्रकारकी 
अलौकिक शक्ति निहित है। उन निद्विता शक्तियोंको प्राणवायु 
और ध्यानकी सहायतासे जाण्त करके साधक दूरदशन, 
दूरश्रवण, परचित्तविशान, परकायप्रवेश, आकाशारोहण, 
योगवलसे देहत्याग आदि अलछोकिक शरक्तियाँ प्राप्त कर 
सकता है । 

(२) योगी सपे, मेढक आदि जन्तुओसे आसन, 
मुद्रा, प्राणायाम आदि योगाज्ञोंकी सीखकर अपने स्वास्थ्य 


हे९, 





और आयुकी इद्धि करनेमे समर्थ हुए थे | प्राचीन 
ऋषियोंकी, ईसा आदि महात्माओकी योंगबलसे रोगियोंके 
रोग दूर करनेकी बात प्रसिद्ध ही है | भूकेछासमें एक बार 
मिद्दीके नीचेसे तीन योगियोंके शरीर निकले थे; जिसे 
बहुत छोग जानते हैं। महाराज रणजीत्सिंहके समयसे 
हरिदास साधुकी योगविभूतिकों देखकर बहुत-से छोग 
विस्मित हुए थे । 


(३) योगी पशद्चभूतोंके ऊपर प्रभुत्व ग्रासकर केसे- 
कैसे अलौकिक कार्य करनेमे समथ होते है, इसका विशेष 
विवरण पातञ्जलदर्नके विभूतिपादमे पाया जाता है। आज- 
कल भी देखा जाता है कि योगी पुरुष देहके विभिन्न अज्ञोंमे 
चित्त स्थिर करके और प्राणवायुका सश्चार करके केसे-केसे 
अलोकिक कार्य सम्पन्न करते है। मन्त्र; औषध और 
समाधिजनित सिद्धि देखकर वर्तमान समयके वैज्ञानिक भी 
समय-समयपर विस्मित हो जाते है। मेस्मर साहबद्दारा 
आविष्कृत मेस्मेरिज्म ( वशीकरण-विद्या ) और हिप्‌ नॉटिज्म 
प्रद्नति विद्याएँ वर्तमान युगके अनेक शिक्षित लोगोंका 
चित्त आकर्षित करती हैं। इन सब विद्याओकों हम 
प्राचीन योंगियाँकी मारण, उच्चाटन और वशीकरण- 
विद्याके अन्तर्गत ही समझते हैं । 

(४ ) योगबलसे साधक ईर्ष्या-देषघ, सुख-दुःख; 
शत्रु-मित्र आदि इन्द्रभाव दूरकर, जितेन्द्रिय, शान्तचित्त 
आत्मदर्शी होकर किस प्रकार प्रथिवीपर शान्तिराज्य 
स्थापित करनेमें सहायक हुए थे; इसके ज्वलन्त दृष्टान्त 
हैं शट्डर, ईसामसीह, बुद्ध इत्यादि । ये ल्येग आत्मतत्त्वको 
जानकर; सुख-दुःखसे अतीत होकर, निर्वाण प्राप्तकर 
अमर हो गये हैं और मनुष्यजातिके लिये वास्तविक 
शान्ति, मुक्ति और आनन्दका पथ बहुत कुछ सुलभ बना 
गये हैं। ससारमें जितना कुछ सारतत्त्वका आविष्कार 
हुआ है, उसका अधिकांश योगवलसे ही हुआ है | हम 
यहॉपर “योग” शब्दकों केवछ मारतकी साधन-प्रणाली- 
विशेषसे सीमावद्ध करनेका व्यर्थ प्रयास नहीं करेंगे | 
समस्त वैज्ञानिक और दाशनिक आविष्कार योंगके 
एकाग्रतासाधनके ही फल है । 

जो लोग योगतत्त्वके सम्बन्धमे विशेष ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं, वें पातज्लखदशन, योगियाज्ञवल्क्य, पवन- 
विजयसरोदय, शिवसहिता, घेरण्डसहिता आदि अन्थ पाठ 
करें अथवा सचे योगियोका सग प्राप्त करनेकी चेश करें। 
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विभिन्न साधकोकी रुचि और अभिशताके अनुसार 
योगकी पाधन-प्रणालीको विभिन्न भागोमें विभक्त किया 
गया है। गीताकार और वर्तमान भहायुरु्षोंने योगकों 
पाधारणत. कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग, इन तीन 
भागंर्मि विमक्त किया है। योगके प्राचीन अम्थोंमें हम 
हृठयोग, छययोग और राजयोग, ये तीन प्रकारके भेद 
देखते हैं| इनमें हठयोगी नेति, घौति, वरिति, कपाल- 
भाति, आसन, मुद्रा, तरावक, प्राणायाम आदि शारीरिक 
क्रियाओंकी ओर विशेष दृष्टि रखकर देहको खस्थ, वलिष्ठ 
और कार्यशील वनानेकी विशेष चेष्टा करते है । लययोगी 


जालसे मुक्त होकर, चित्तको वत्तिशन्य बनाकर शान्त 
अविस्था य्रास॒ करनेकी चेष्टा करते हैं। उनका विश्वास है 
कि नित्यसिद्ध खयग्रकाश आत्मतत्तत झुद्ध, शान्‍्त चित्त्मे 
स्रय स्फुरित होता है । राजयोगी देहतत्व और मनस्तत्तत 
तय आत्तत्त्को सम्यक्‌ रूपसे जानकर सख्पग्रतिष्ठ, 'स्वे 
महिस्नि अवस्थित ? दोकर, इस देहराज्यके, जगत्‌-ब्रह्माण्ड- 
के मालिक होकर, अन्तरिन्द्रिय, वहिरिन्द्रिय और देहके ऊपर 
अधिकार ग्राप्त करके, इन सब यन्नरोंकी अपने-अपने 
कार्यमे, भगवदिच्छा पूरी करनेमें नियुक्तकर मुक्त राजाके 
समान विराजमान होते है| कोई-कोई साधक इस हठयोंग, 
लयवोंग और राजयोगकों कर्म कमयोंग, ज्ञानयोग और भक्ति- 
योगके ही अन्तर्गत समझते हैं | आसन, मुद्रा, प्राणायाम, 
ध्यान, घारणा, समाधि इत्यादि अशज्ञयोग एव मन्त्रयोग, 
जपयोग आदि यावत्‌ योगग्रणाली इस त्रिविध योगके 
अन्तर्गत है| आाचीन समयमें कर्मयोंग, श्ञानयोग और 
भक्तियोगका अत्यन्त उन्दर सामझस्य करनेके कारण 
जनक, याश्वल्क्य प्रभति राजिं और ऋषि-मुनि विशेष- 
रुपसे प्रसिद्ध हो गये है। शिवका योगसाधनके प्रवर्तक 
योगीखर और श्रीकृष्णका योगेश्वरेथरके रूपसें वर्णन 
किया गया है। 

५ गातादि अन्योमें योगको कर्मकी कुशलता कहा गया 
्‌ | जिस उपायसे कम द्छ ) सहज, सुन्दर, स्वामाविक 
जप मिद्ध दो उऊे, अयच उन्धनका कारण न हो 
उसोका नाम योग है ( ध्योग कमसु कौशलम्‌?-..- 
गीता )। प्राचीन काल्म का यशके लिये कु 
उदोरकर लनेकों जाया करते थे | उनमें तीन भ्ेणीके लोग 


श्रेणीके बालक इस प्रकार सावधानीऊे साथ 
डंडा उसाड़ते कि कुश उखड़ भी आता और उनका ह्यय 
भी न कटता, दूसरी श्रेणीके बालक कुश उखाड़ते समय 
अपना हाथ काट छेते और तीसरी श्रेणीके बालक हाथ 
कटनेके भयसे अपने अन्य साथियेंसि कुश मॉगकर अपना 
गम चला लेते । 'कुश छाति इति कुशल.” जो कुश भी 
ले आते हैं और हाय भी नहीं काटते, जो ससारके सब 
कार्य करते हैं, परन्तु मायामें आवद नहीं होते वे हो 
कुशछ हैं और उनके दस भावकों ही कौशछ या योग 
कहते हैं | इस कुश एकत्र करनेकी प्रणालीकों ससारके कर्म- 


वेषधारी सन्यासियोंकी ओर ही लक्ष्य रक्खा गया है। 
योग” शब्दका दुरुपयोग 

“कर्मकी निषुणता योग है?, इस भावसे ध्योगः शब्द 
कितने प्रकारसे देश और भाव-राज्यके पतनके साथ-साथ नीचे 
गिर गया है, ओर कितने विक्ृत अर्थ्में अब इसका प्रयोग 
होने लगा है, यह मी यहॉपर विचारणीय है। वर्तमान 
समय ऐन्द्रजालिक कौशल (77887० ) आदिमी योगका 
अज्ञ समझा जाता है | भारण, उच्चाटन, वशीकरण 


दिखा देनेवाल्येको ही आजकल सब लोग योगी 
समझ लेते है, उनकी भक्ति करने छगते है और ठगाते 
हैं । तावीज, कवच आदिके द्वारा जो छोगोंकि कमफलका 
ज़ण्डन करनेकी हिमाकत रखते हैं, जो वन्ध्याको युच्च- 
प्रास्तिके लिये दवा देते हें और रोगियोंका रोग दूर 
करनेकी वात करते हैं, वे भी आजकल योगी कहे जाते हे 
और पूजित होते हैं । प्राचीन कालमें जिनके हाथ ऊँचे रहकर 
भगवत्-कार्य करनेमें ही छगे रहते वे ही ऊध्वंवाहु होते थे। 
आजकल जो ज्ोग भयवद॒द्देश्यको अवदेलना करके, 


है योग # 
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प्राकृतिक नियमोका उल्ूघपन करके; दोनों दाथोकों 
ऊपर उठाकर उन्हे परवश कर रखते है वे ही ऊध्वंबाहु 
योगी माने जाते है | प्राचीन समयर्भे योगी व्यान, 
घारणा, समाधिमे इतने तन्‍्मय हो जाया करते कि 
शरीरकी ओर उनका ध्यान ही न जाता, उनके बालोमे 
जठाएँ बंध जातीं, शरीरपर धूछ-मिन्‍्ठी आकर जम 
जाती | आजकल उसकी जगह बड़के दूध इत्यादिसे 
ताबड़तोड़ जया बना छी जाती है और शरीरमे मिद्दी- 
राख आदि मछकर योगीका खॉँग बना लिया जाता है 
और भोले छोग मी यह देखकर वशीभूत हो जाते हैं । 
बड़े-बड़े राहरोमि घरके मालिक जब अऑफिसमें या बाजार 
चले जाते हैं, तब न माढ्म कितने पाखण्डी धुत योगीकी 
हा शाक; गेगआ वसच्ध, विभूति आदि धारणकर ग्रहस्थोके 
ऋरोमे जाकर भोछी स्लियॉपर अपना प्रभाव जमाकर 
छल, बल, कौंशलसे कितने प्रकारसे धन ठगते है, इस 
बातका खयाल आते ही मर्माहत होना पड़ता है। आज- 
कल ऐसे धूत योगियोंकी सख्या और प्रतिष्ठा इतनी 
बढ़ गयी है कि इनके कारण वास्तविक योगियोने 
छोकाल्य और प्रसिद्ध तीथ आदिसे बहुत दूर जाकर 
रहना आरम्भ कर दिया है और ण्हस्थ नकली योगियों- 
द्वारा ठगे जा रहे हैं। आजकल अणिमा-छपिमादि 
अष्ट सिद्धियोका प्रमाव कहीं नहीं दिखायी देता । सिद्धि 
आजकल दूकानोंमे भाग और गॉजा आदिमे सीमाबद्ध 
होकर नशेबाजीकों बढ़ा रही है। भीतरसे भगवद्यासि- 
जनित ब्रह्मानन्दके नशेमें विभोर न होकर आजके बने 
हुए योगी मदिरा, गॉजा; मॉग आदि नशैली चीजोंकों 
साधनका अज्ञ कहकर उनका प्रचार करते है। यहॉतक 
कि देवादिदेव महादेवके हाथोमे भी उन्होंने सड्डोच छोड़कर 
अणिमादि अष्ट सिद्धियोंके बदले भगका प्याला और गजि- 
की चिलम दे दी है। 


यथाथे योगके प्रचारकी आवश्यकता 


देश और भावके पतनके साथ-ही-साथ सभी बातोंमे 
खाभाविक ही कुछ-न-कुछ विकृृति आ गयी है। वर्तमान 
समयमे आवश्यकता है उसके उचित सशोधनकी । योगादि 
साधन-प्रणालीके अन्दर जब बहुत-से सुन्द्र-सुन्दर तत्त्व 
निहित हैं, उसकी सहायतासे जब स्वास्थ्य-प्राप्ति, एकाग्रता- 
शान्ति-आननद-प्रासि, उन्नति-प्राप्ति, भगवह॒शन; भगवत्‌- 
प्राप्ति, जीवका कल्याण-साधन सहज, सुन्दर और 

द 
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खामाविकरूपमे सुसाधित होनेकी सम्भावना है, तब इस 
योगसाधनप्रणालीका सशोधन करने, इसकी उन्नतिका 
उपाय करने, इसकी शिक्षा देने तथा स्वंसाधारणके 
सामने योगके उदार मत, भाव और कालका एक उच्च 
आदशे रखनेकी विशेष आवश्यकता है | यह सर्वसाधारण- 
को समझा देना होगा कि वास्तविक योग क्‍या है, वह 
कितने रूपीमे विभक्त है, उसकी साधन-प्रणाली क्‍या है, 
किस तरह ससारके जीवोके हितसाधनमे, उन्हे आनन्द 
प्रदान करनेमे इसका प्रयोग किया जा सकता है | कर्मयोगी 
किस प्रकार करके रहस्यको समझकर, अनासक्त, निष्काम, 
फलाकाक्षासे रहित होकर केवछ भगवत्‌-प्रीतिके लिये 
जीवोका कल्याण करनेसे भगवद्बुद्धि रखकर कर्म किया 
करते हैं, यह सुन्दररूपमें समझा देना होगा | ज्ञानयोगी 
इन्द्रियोकी सयत करके, चित्तकों शुद्ध और शान्त करके, 
स्वरूपप्रतिष्ठ, आत्मभावमें स्थित होकर किस प्रकार 
समाधियोगके द्वारा परमात्मामे तन्‍्मय हुए रहते है, यह 
भी समझ लेना होगा । 


सच्चे योगियोंकी स्थिति 

योगीगण देह, मन, प्राणकों शुद्ध और गान्त करके 
मूलाधारसे कुलकुण्डलिनीकों जाग्रत करके, सब चक्रॉमें, 
सब केन्द्रोमे छिपी हुईं शक्तिको प्रबुद्ध करके, समस्त शक्ति, 
ज्ञान, ऐश्व्यसे विभूषित होकर, सहस्लारमे स्थित सदाशिवसे, 
परमात्मासे युक्त होकर; तन्मयत्व प्राप्त करके, ज्योतिर्मय 
देहसे भगवानके साथ किस प्रकार आनन्दसमाधिमे विभोर 
रहते है, जगत्‌का कल्याण करनेमें भगवानकी इच्छा 
पूरी करनेमें नियुक्त रहते हैं, यह तत्त्त अच्छी तरह समझ 
लेना होगा । भक्तियोगी प्रेमके साधक होते है, उनके 
भगवान्‌ सब भूतोँमे विराजमान रहते है । समस्त जगत्‌, 
समस्त जीव-देह उनके प्रियतम श्रीभगवानकी मूर्ति या 
मन्दिर है । श्रीमगवान्‌ प्रकृतिके सब तत्त्वोंम, सब देहोमे 
विराजित रहकर जीवके कमे, ज्ञान और भक्तिके अन्दरसे 
अपना सचिदानन्दभाव प्रकट कर रहे ह। वासबिक 
साधक आंख, कान, नाक आदि बादरी इच्धियों तथा 
मन; बुद्धि, अहड्डार और चित्त आदि मीतरी इच्ियोफ़े 
द्वारा अपने प्राणाराम श्रीभगवानके शब्द, स्पर्ण, रूप, रस, 
गन्ध, अनन्त सौन्दर्य, माधुय आदिका अनुमव कर 
हृपीकेश-सेवारूप उत्तमा बुद्धेकि साधनकी सहायतासे 
भगवत्‌-मिलनके आनन्दमे विभोर रहते है | 
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+ योगीश्वरं शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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साधनराज्यके योंगसाधनका सार-तत््व यही है कि 
हमारे अन्दर भगवानकी अनन्त शक्ति, अनन्त शान; 
अनन्त प्रेम और आनन्द निहित है| हमारी कामना; 
बासना, आसक्ति इमारी अज्ञानता, हमारे कुसस्कार, 
हमारा खाथ, आत्मसुखकी स्पृह्य, अदकार और ग्रतिष्ठाका 
मोह आदि उस भगवत-शक्तिके विकासमें बाधा 
पहुँचाते ह। अतएवं हम जितना ही इन सब वाधाओंसे 
मुक्त; झुद्द, ज्ान्त, पवित्र हेंगे उतने ही मगवत्‌-भांव हमारे 
अन्दर प्रकाशित होंगे, हम सावनराज्यमें सिद्धि प्रात 
करेंगे। भगवानके ओर हमारे बीचका यह काल्पनिक व्यवधान 
जितना ही दूर होगा उतना ही हम मगवानके साथ 
युक्त होने ओर मिलनेकी योग्यता प्राप्त करेंगे | जहाँ 
इन सब उपाधियोंके प्रति आसक्ति; स्पृह्य दृष्टिगोचर हो 
वहीं यह समझ लेना चाहिये कि साधक गलत रास्तेपर 
चल रहा है, उसका पतन और उसके हारा देशका अमज्जल 
अवश्यम्भावी है। योगी थे भारतके प्राचीन ऋषि-मुनि; जो 
सयत, झुद्ध, शान्त और पवित्र होकर, भगवानमें तन्मयता 
प्राप्त करके जीवोका कल्याण करनेमें तल्लीन रहा करते ये। वे 
लोग ममतारहित, अहकाररहद्दित थे, वे लोग प्रतिष्ठाकों सुक्कर- 
की विछ्ठाकी तरह त्याग देते थे | वे जगतको त्रह्ममय देखते 
थे, सर्वत्र ब्रह्मदशन; ब्ह्मातुभूति; अद्यसेया, जीवसेवा उनके 
जीवनकी प्रधान साधना थी | योगिनियाँ थीं इन्दायनकी 
गोपियॉ--जिनकी आओंखोकी साधना थी सर्वत्र मगवद॒शन, 
कानोंकी साधना थी सब झब्दोफे भीतर श्रीमगवानकी 
वशीध्वनि सुनना, उनका मन) प्राण सर्वदा भगवानकी 
सेवा और ध्यानर्मे डब्रे रहते। इच्द्रियोद्दारा इन्द्रिया- 


धीशकी अनुभूति और सेवा क्‍या चीज है; कर्म किस तरह 
भगवदाराधनामे पर्यवर्सित ढोता है, वात॒चीत किस अकार 
भगवदगुण गानेर्मे, चछना किस प्रकार भगवस्येम्म नाचने 
और भगवानके मन्दिरकी प्रदरक्षिणामें, चिन्तन किस मकार 
ध्यानमेंऔर समस्त जीवन किस प्रकार ब्ह्मानन्दकी अनुमूतिमे 
पर्यवसित होता है, गोपी-प्रेमके भीतर इसका आखाद करने- 
का सुयोग हम पाते हैं। उनकी देह, मन) प्राण, आत्मा 
सवंदा श्रीमगवानमें, भगवानके कार्य करनेमें युक्त रहा 
करते, अतएव़ हम प्रधान योगियोंके रूपमें उनकी भक्ति 
करनेके लिये वाध्य हैं। श्रीकृष्णतों देखना; भश्रीऊष्णकां 
ध्यान करना और श्रीकृष्णकी सेवा करना ही उनकी प्रधान 
साधना थी । वे इस साधना तन्‍्मयता प्राप्त करके सम्पूर्ण- 
रूपमें अपनेको भूलकर, 'इतर-राग-विस्मारक! ऊई रः । 
प्रमाणवर्म निमम् होकर, श्रीकृष्णमें तन्‍्मयता प्राप्त के 
श्रीकृष्णके साथ युक्त हो जातीं, मिल जातीं | 
तब्िन्तनं तत्कथनमन्योन्य तत्मबोधनमेत्देकपरस्वम्र्‌। 
--इस भावकी साधना ही थी गोपियोंकी परम 
योंगसाधना | वे थीं तन्मनस्का, तदात्मिका | वे अपनी 
देंढके प्रत्येक तत्त्वमें अपने प्राणायाम भ्रीकृष्णचन्द्रके साथ युक्त 
रहकर श्रीकृष्णमय हो जातीं। वे जगत्‌कों ऋष्णमय देखर्ती । 
पज्नेत देखें। हित स्पाम्मयी है ७ 
यत्न यश्रन॒ सनो याति बद्मणसतन्न दशनम। 
--रूपी योगकी सिद्धावस्था वे प्राप्त कर चुकी थीं | 
इसी योगके फलखरूप अष्ट सिद्धियाँ उनके चरणोंमें आकर 
लोटतीं तो भी वे सिद्धिको, भृक्ति-मुक्तिकी वासनाकों 
बन्धन॒का कारण समझकर उनसे घृणा करती | 


<5293<7#67२ 
सांख्ययोगी 


गीताका सांख्ययोगी, मायासे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण ही गुणोर्म बत ते हैं, ऐसे समभकर मन) 
इन्द्रिय और शरीरके द्वारा द्ोनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंम कर्तापनके अभिमानसे रद्दित द्वीकर केवल 


सर्वव्यापी सच्चिदानन्द्धन परमात्माके खरूपमें अनन्यप्ावसे निरन्तर स्थित रहता दै ( देखिये गांता 


३६॥ २८, ५। ८-२०-१३, ६॥ ३१, १३। २९-३०, १७ । १९-२०, १८। १७-७९ से ५० आदि ) । 
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अश्ड़योग 


( ठेवक--भीजयदयालणी गोयन्दका ) 


अनेफी व्यक्ति ध्यान करने ओर समाधि हगानेकी 
सेंड करते ए, परन्तु उन्हें सफलता नदी मिलती । इसका 
फारण पढ ?ै कि समाधिकी सिद्धिके लिये यम नियमोक़े पलन- 
की विशेष आवश्यकता है । वम-नियमंक़ि पालन किये बिना 
ध्यान भे रसमाधिका सिद्ध दोना अत्यन्त कठिन है | झूठ, 
कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारकी वृत्तियोे नष्ट हुए 
बिना चित्तका एकाग्र होना कठिन है ओर चित्त एकाग्र 
हुए बिना व्यान ओर समाधि नहीं हो सकती | यो तो 
समाधिकी इच्छावाले पुरुषोकी योगके आठों ही अज्ञोका 
साधन करना चाहिये, किन्तु यस॑ और नियमोका पालन 
तो अवश्यमेव करना चाहिये। जैसे नबके बिना 
मकान नहीं ठहर सकता, ऐसे ही यम नियमंकि पाछन 
किये बिना व्यान ओर समाधिका सिद्ध होना असम्भव-सा 
है | यम-नियमोम भी जे। पुरुष यमोका पालन न करके 
केवल नियमोका पालन करना चाहता है, उससे नियमोका 
पालन भी अच्छी प्रकार नहीं हो सकता । 
यमान्‌ सेवेत सततं न नित्य नियमान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवकछान्‌ भजन ॥ 
( मनुस्मति ४ । २०४ ) 
वुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य निरन्तर यमोका पालन 
करता हुआ ही नियमोका पालन करे, केवल 
नियमोंका नहीं; जो यमोका पालन न करके; 
केवल नियमोकों करता है वह साधनपथसे गिर 
जाता है |? इनका साधन किये बिना व्यान और समाधिकी 
सिद्धि होनी कठिन है | अतः योगफी सिद्धि चाहनेवाले 
पुरुषकों यम-नियमेका साधन अवश्यमेव करना 
चाहिये | इनके पालनसे चोरी; जारी, शुठ, कपट आदि 
दुराचारोंका और काम, क्रो, लोभ, मोह आदि दुर्गु्णोंका 
नाश होकर, अन्तःकरणकी पवित्रता होती है और उसमे 
उत्तम गुणोका समावेश होकर इश्देवताके दशन एव 
आत्माका साक्षात्कार भी; साधक जो चाहता है वही, हो 
सकता है | परन्तु यम-नियमोंके पालन किये बिना; 
ध्यान और समाधिकी बात तो दूर रही, अच्छी प्रकारसे 
प्राणायामका होना भी कठिन है । 
बहुत-से छोग प्राणायामके लिये यज्ञ करते हैं, किन्ठ 
सफलता नहीं पाते। काम, क्रोप, छोम; मोह आदि 
दुगुण एवं झठ, कपटठ, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचार; 


एव प्राणायामविधयक क्रियाके शानका अभाव ही इस 
सफलताम प्रधान बाधक है । यम-नियमोका पालन करनेसे 
उपयुक्त दुराचार और दुमुणोंका नाश हो जाता है। 
अतएव प्राणायामका साधन करनेवालेकों भी प्रथम यम- 
नियमोंका पाछन करना चाहिये | उपयुक्त हुर्गुण और 
दुराचार सभी साधनोंमे बाधक है | इसलिये ध्यान और 
समाधिकों इच्छा करनेवाले साधकोकों, दोर्षोका नाथ 
करनेके लिये प्रथम यम-नियमोका पालन करके ही, योगके 
अन्य अजड्जोका अनुष्ठान करना चाहिये । जो पुरुष योंगके 
आठों अद्भोका अच्छी प्रकारसे साधन कर लेता है, उसका 
अन्तःकरण पवित्र होनेपर ज्ञानकी अपार दीप्ति हो जाती 
है, जिससे उसकों इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती 
हू ओर सिद्धियों न चाहनेवाल्य पुरुष तो क्लेश और कर्मोसे 
छूटकर आत्मसाक्षात्कार प्रा्त कर सकता है । 


योगके आठ अड् ये है-- 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहा रधारणाध्या नसमा- 
घयोउष्टावज्ञा नि । (योगदशंन २ । २९ ) 


यम, नियम, आसन; प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि; ये योगके आठ अद्ज हैं।! 


इन आठ अज्ञॉकी दो भूमिकाएँ हैं--१-बहिरद्ध, २- 
अन्तरज्ञ | ऊपर बतलाये हुए आठ अन्लेमिंसे पहले पॉचको 
बहिरज्ञ कहते हैं, क्योकि उनका विशेषतया बाहरकी 
क्रियाओसे ही सम्बन्ध है। शेष तीन अथात धारणा; 
व्यान और समाधि अन्‍न्तरज्ञ हे | इनका सम्बन्ध केवल 
अन्तःकरणसे होनेके कारण इनकों अन्तरद्ग कहते ह। 
महर्षि पतल्नलिने एक साथ इन तीनोंकों 'सयम? भी कहा है--- 

शत्रयमेकत्र सयभम! । (३।१४) 


अब इन आठों अज्ञोका सक्षिप्त विवेचन किया 
जाता है। 
*-यम 
लह्िंसासस्यास्तेयत्रह्मचर्याप रिग्रहा यमाः । 
( योगदर्शन २ । ३० ) 
“अहिंसा; सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचय और अपरिग्रह, इन 
पॉचोंका नाम यम है |? 





( के ) किसी भूतप्राणीको या अपनेकोक भी मन; 
बाणी, शरीरद्वारा, कमी, किसी प्रकार, किश्वितमात्र 
भी, कष्ट न पहुँचानेका नाम अर्दिसा है । 

( ख ) अन्त करण और इन्द्रियोंद्रारा जैसा निश्चय 
किया हो; हितकी भावनासे, कपटरहित प्रिय शब्दोंमे वैसा-का- 
बेसा ही प्रकद करनेका नाम सत्य है । 

( ग) मन; वाणी, शरीरद्वारा किसी प्रकारके भी 
क्सीके स्वत्व ( हक ) को न चुराना, न लेना ओर न 
छीनना अस्तेय है । 

(घ ) मन, इन्द्रिय और छरीरद्वारा होनेवाले काम- 
विकारके सवेथा अभावका नामब्ह्मचर्य है। 

(5 ) झवब्द, पर, रूप, रस, गन्ध आदि किसी भी 
भोगसामग्रीका संग्रह न करना अपरिग्रह है। 

टन पॉचो बमोका सब जाति; सब ठेश और सब 
कार्मे पालन होनेसे एवं किसी भी निर्मित्तसे इनके विपरीत 
टिसादि दोपोफ़े न घटनेसे इनकी सज्ञा 'महात्रत' हो जाती है। 

जातिदेशकारूममयानवच्ठिण्ता सार्वभौसमा सद्दा- 
प्रतम््‌ ( चोगदर्शन २ । ३१ ) 

जाति, देश, काल और निमित्तते अनवच्छिन्न यमका 
सा्वभीम पालन महात्रत होता है।? सावभौमके निम्न- 
लिखित प्रकार £ 

मनुष्य और मनुप्वेतर स्थावर-जद्म ग्राणी, हिन्दू- 
मुसत्मान, सनातनी-असनातनी आदि भेदोसे किसीके साथ 

भी वमोक़े पालनमें भेद न करना 'जातिगत सावेभौम 
महातत है। 

भिन्न-भिन्न खण्डे, देखों, प्रान्तों, ग्रामों, स्थानों एवं 
तीय-जतीर्य आदिफ़े भेदसे यमफे पालनमें किसी प्रकारका 
भेद न रसनेसे वह 'देशगत सावभीम” महावरत द्वाजद होता है | 

ये, मास, पक्ष, सताह, दिवस, सुहत्त, नक्षत्र एवं 
पय-णप्व आदिऊे भेदोसे यमके पालनर्भे किसी प्रकार 

भी भेद न रसना काल्गत सावभोम? महाजत कहलाता है। 

परत, देव-प्रमनन, श्रांड, दान, विवाह, न्यायालय, 
ककविन्य। भाजीपिका आदिफ़े भेदोते वमके पालनमे 
किसी प्रकारका भेद न रखना समय (निमित्त ) गत 
सार्वभोमा महात्रत हे | तान्पय॑ यह है कि कसी देझ 

० सप्रनमाक्षा, परोपकार, दखरनक्ति आदि कत्कायोंमें 
रना तो योगझी सिझ्धचिन सहावक है, यहाँ फेल 
सुचत ऊझे पहुचानशा दिपप हू । 


»* योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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अथवा काल्में, किसी जीवके साथ, किसी भी नि्मित्तसे, 
हिंसा, असत्य; चोरी; व्यमिचार आदिका आचरण न॑ करना 
तथा परिग्रह आदि न रखना 'सावभौम महात्रत! है । 
२-नियम 
शौंचसन्तोषतप स्वाध्यायेश्वरम्णिधानानि नियमा | 
(योगदर्शन २ । ३२) 

“पवित्रता; सन्‍्तोंघ, तप; ख्वाध्याय और ई-श्वर-प्रणिधान) 
ये पॉच नियम हैं ।? 

(क ) पवित्नता दो प्रकारकी होती है---१ वाहरी और 
२ भीतरी । जलू-मिट्टीसे शरीरकी, खाथथ-त्यागसे व्यवद्दर 
और आचरणकी तथा न्वायोपार्जित द्वव्यसे प्राप्त सात््विक 
पदार्थंके पविच्नतापूवंक सेवनसे आहारकोः यह बाहरी 
पवित्रता है। अहृता,ममता; राग देघ, ईष्या, मय और काम- 
क्रोधादि भीतरी डुगु्णकि त्वागसे भीतरी पवित्रता होती है। 

(ख ) सुख-दु ख, लाम-हानि, यश-अपयश) सिद्धि- 
असिद्धि, अनुकूल्ता-प्रतिकूलता आदिके प्रात होनेपर 
सदा-सर्वदा सन्त॒ुष्ट--अ्रसन्नचित्त रहनेका नाम सन्तोष है | 

(ग) मन और इन्द्रियोंके सयमरल्‍ूप घसे-पालन 
करनेके लिये कष्ट सहनेका और तितिक्षा एवं त्रतादिका 
नाम तप है । 

(घ ) कल्याणप्रद झाल्लोका अध्ययन, और इश्देवके 
नामका जप तथा न्‍्तोत्रादि पठन-पाठन एवं गुणानुवाद 
क्रनेका नाम खाध्याव है। 

(5) ईश्वरकी मक्ति अर्थात्‌ मन-वाणी और शरीर- 
द्वारा ईबस्के लिये, ईबवरके अनुकूल ही चेष्टा करनेका नाम 
ईश्वरपरणिघान है । 

उपयुक्त यम और निवम कि पालनमें वाधक हिंसा आदि 
विपरीत बत्तियोंके नाशके लिये महर्षि पतज्ञाल्ि उपाय वतलते है 

वितकव्राघने प्रतिपक्षमावनस्‌ । 
> (योगदर्शन २ । ३३) 
हिंसादि वितकसे वाघा होनेपर प्रतिपक्षका चिन्दन 
करना चाहिये ।? 

वित्तह्ल हिसादय कृतकारितालुमोदिता लोमकोध- 
मोहपूर्वक्का रूदुमध्याधरिसात्रा दु खाज्ञानावततफछा इंति 
प्रतिपक्षमावनम्‌ । (योगदर्शन २ । ३४ ) 

करत, कारित और अनुमोदितमेदसे, लोम, क्रोध और 
मोहके हेठसे, नदु, मध्य और अधिमात्रखरूपते, ये हिला 
वितर्क अनन्त दुख और अज्यानलू्पी फलके देनेवाले 
हे--ऐसी भावनाका नाम थतिपक्षमावना? है। 


& अष्टाक्योंग + ४५ 





अर्थात थिसादि दोष, अनन्त दुःस और अनन्त 
जनानरूप फलफे देनेवाले ८; इस प्रकारकी बारबार भावना 
करनेया नाम 'प्रतिपक्षमावना? है । 
एसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, भोगपदार्थोका 
सग्रह, अपविभ्रता और अससन्तोषकी बृत्ति, एवं तप, 
खाध्याय तथा ईधरप्रणिधानके विरोधकी सृक्ति, इनका 
नाम वितक है। 
उपयुक्त हिसादिको मन, वाणी, शरीरद्रारा खय 
करनेका नाम “दकृत, दूसरेफ़े द्वारा करवानेका नाम 
'कारित! ओर अन्योद्वारा किये जानेवाले हिसादि दोषोके 
समर्थन, अनुमोदन या उनमें सम्मतिका नाम 'अनुमोदित' 
है। उपयुक्त तीनों प्रकारके हिंसादि समस्त दोषोके होनेमे 
लोभ, क्रोध और मोह, ये तीन हेतु है। तीनो प्रकारके 
दोष, तीन हेतुओंसि वननेबाले होनेके कारण, नी तरहके 
हो जाते द॑ । आसक्ति या कामनासे उत्पन्न होनेवाले हिंसा, 
अस॒त्यादि दोषोमि छोभ, ईर्ष्या, द्वेप, वेरादिसे उत्पन्न होने- 
वाले दोधोंम क्रोध और मूढता, विपरीत-बुद्धि आदिसे 
उत्पन्न होनेवाले दोषोंमे मोह हेतु होता है। ये नौ प्रकार- 
के दोष, म्दु, मध्य और अधिमात्रके भेदसे, सत्ताईस 
प्रकारके हो जाते है | अत्यन्त अब्पका नाम मृदु, वीचकी 
मात्राका नाम मध्य और अधिक मात्रार्मे यानी पूर्णरूपसे 
होनेवाले हिंसादि दोषका स्वरूप अधिमात्र कहा जाता है | 
लेखका विस्तार बढ़ जानेके सड्छीचसे इनका स्वरूप बहुत 
ही सक्षेपर्म कहा गया है | 
यम-नियमोंके पालनका महान्‌ फल 
अद्दिसाग्रतिष्ठायां. तत्सबन्निधौ.. वेरत्यागः । 
(योगदशन २ | ३५) 
“अहिंसारूपी महाजतके पूर्ण पाछन होनेपर उस 
योगीके समीप दूसरे (स्वाभाविक बैर रखनेवाले ) 
प्राणी मी बैरका अथांत्‌ हिंसावत्तिका त्याग कर देते है ।? 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वस्‌ । (योगदर्शंन २। ३६) 
सत्यके अच्छी प्रकार पालनसे उस सत्यवादीकी वाणी 
सफछ हो जाती है; अर्थात्‌ वह जो कुछ कहता है वहीं 
सत्य हों जाता है । 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वेर्नोपस्थानम्‌ | (योगदर्शन २।३७) 
चोरीकी बृत्तिका सबेथा त्याग हो जानेपर उसे सब 
रकोंकी उपस्थिति हो जाती है, अर्थात्‌ समस्त रक्ञ उसके 
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दृष्टिगोचर हो जाते है और समस्त जनता उसका 
पूर्णजूणसे विश्वास करने छग जाती है। 
ब्रद्मचर्यप्रतिष्ठायां चीयंछामः । (योगदर्शन२। १८ ) 
ब्रद्नाचयका अच्छी प्रकारसे पालन होनेपर शरीर, 
मन और इन्द्रियोमें अत्यन्त सामथ्यकी प्रासि हो जाती है । 
अपरिग्रहस्थैयें जन्मकथन्तासम्ग्रोध। । (योगदर्शंन२।३ ९) 
अपरिय्रहके स्थिर होनेपर यानी विघय-भोग-पदा र्थोंके 
संग्रहका भलीभौति त्याग होनेपर, वेराग्य और उपरति 
होकर मनका संयम होता है और मनःसयमसे भूत, 
मविष्यत्‌, वर्तमान जन्मीका और उनके कारणोका ज्ञान 
हो जाता है। 
शौचास्स्वाज्जुगुप्सा परैरसंसगः । (योगदर्शन २ । ४०) 
परणतया बाहरकी पविन्नतासे अपने अद्जभोमे घृणा और 
अन्य मनुष्योके ससगंका अभाव हो जाता है | क्योंकि दूसरे 
शरीरोंमे अरुचि हो जानेसे उनका ससग नहीं किया जाता) 
सत्वशुद्धिसोमनस्यैकाउयेन्द्रियमअयास्मद् नयोग्यत्वानि च | 
(योगदर्शन २ । ४१ ) 
अन्तःकरणकी पवित्रतासे मनकी प्रसन्नता और 
एकाग्रता, इन्द्रियॉपर विजय, और आयत्माके साक्षात्‌ 
दर्शन करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है । 
सनन्‍्तोषादनुत्तमसुखकासः । (योगदर्शन २ | ४२) 
सन्तोषसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती है । 
काय ्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः । (योगदर्शन २। ४३) 
तपसे मलदोष अर्थात्‌ पार्षोका नाश हो जानेपर; 
अणिमादि अष्ट कायाकी सिद्धियाँ और दूरसे देखना- 
सुनना आदि इन्द्रियॉंकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है । 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः । ( थो० २। ४४ ) 
अपने इष्टदेवके नामका जप एवं खरूप, गुण, प्रमाव 
और महिमा आदिके पठन) पाठन, श्रवण, मननरूप 
स्वाध्यायसे इष्टदेवका साक्षात्‌ दशन हो जाता है । 
समाघधिसिद्धिरीख्रश्मणिधानात्‌ू । (यो० २ । ४५ ) 
ईश्वरप्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती है । 


३-आसन और आसनसिद्धिका फल 

आसन अनेको प्रकारके हैं । उनमेसे आत्मसयम 
चाहनेवाले पुरुषके लिये सिद्धासन, पद्मासन और 
खस्तिकासन--ये तीन बहुत उपयोगी माने गये है। 
इनमेंसे कोई-सा भी आसन हो, परन्तु मेरुदण्ड, मस्तक 
और ग्रीवाकीं सीधा अवश्य रखना चाहिये और दृष्टि 
नासिकाग्रपूर अथवा ऋकुटीमें रखनी चाहिये। आलसस्य 


४द्‌ 


न सतावे तो आँखें मूंदकर भी बैठ सकते हैं | जिस 
आसनसे जो पुरुष सुखपूर्वक दीधघंकालतक बैठ सके, 
वही उसके लिये उत्तम आसन है। 
स्थिरसुखझमासनम ॥ (यो० २ । ४६ ) 
सुखपूर्वक स्थिरतासे बहुत काल्तक बैठनेका नाम 
आसन है। 
प्रयत्तशेथिर्यानन्तस मापत्तिम्याम । (यो० २ | ४७ ) 
शरीरकी स्वाभाविक चेशके शिथिल करनेपर अर्थात्‌ 
इनसे उपराम हो नेपर अथवा अनन्त परमात्मार्मे मनक्े 
तन्‍्मय होनेपर आसनकी सिद्धि होती है | कम-से-कम एक 
पहर यानी तीन घटेतक एक आसनसे सुखप्रवंक स्थिर 
और अचल भावसे बवैठनेकों आसनसिद्धि कहते हैं । 
ततो इन्द्रानसिघात | (यो० २। ४८ ) 
उस आसनोंकी सिद्धिसे ( शरीर प्रणहपसे सयत हों 
जानेके कारण ) गीतोष्णादि इन्द्र वाधा नहीं करते | 
४- प्राणायाम 
अब सक्षेपर्म प्राणायामकी क्रियाका उल्लेख किया 
जाता है। असर्ल्में प्राणायामका विपय अनुभवी 
योगियोके पास रहकर ही उनसे सीखना चाहिये; नहीं 
तो इससे शारीरिक हानि भी हो सकती है । 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेद प्राणायाम- । 
(यो०२१ ४९) 


आसनसऊ़े सिद्ध हो जानेपर श्वास और प्रश्चासकी गतिके 
अवरोध हो जानेका नाम प्राणायाम है। बाहरी वायुका 
भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतरकी वायुका वाहर 
निकलना प्रश्नास है, इन दोनोफे उकनेका नाम 
प्राणायाम है। 

वाद्याभ्यन्तर क्षम्भवुत्तिदे शकालूसडयाति - 
दीघेसूक्ष्म । (यो० २। ५० ) 

देश, काल और सखझ्या ( मात्रा ) के सम्वन्धसे वाह्म, 
आभ्यन्तर ओर सम्भद्त्तिवाले, ये तीनो प्राणायाम दीघ॑ 
और सूद्षम होते हैं । 

भीतरके शासकों वाहर निकालकर वाहर ही रोक 
रखना थवाह्म ऊम्भक' कहलाता है | इसकी विधि यह है--- 
आठ ग्रणव ( 3 ) से रेचक करके; सोलहसे वाह्म कुम्मक 
करना और फिर चारसे पूरक करना-इस प्रकारसे रेचक- 
प्रकके सहित बाहर कुम्मक करनेका नाम वाह्मवृत्ति- 
प्राणायाम है । 


परिदृष्टो 
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वाहरके थ्वासकों भीतर खींचकर भीतर रोकनेकों 
(आमभ्यन्तर कुम्मक' कहते हैं | इसकी विधि यह दै कि 
चार प्रणवसे पूरक करके सोलहसे आसम्यन्तर कुम्मक करे) 
फिर आठसे रेचक करे | इस ग्रकार प्ररक-रेचकके सहित 
भीतर कुम्मक करनेका नाम आभ्यन्तखबृत्तिप्राणायाम है | 

वाहर या भीतर, जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणोके 
रोकनेका नाम स्तम्भवृत्तिग्राणायाम है। अथवा चार प्रणवसे 
पूरक करके आठसे रेचक करे, इस प्कार पूरक-रेचक करते- 
करते सुखपू्वक जहाँ कहीं प्राणोंकों रोकनेका नाम 
स्म्भवृत्तिग्राणायाम है। 

इनके और भी बहुतसे भेद है, जितनी सख्या और 
जितना काल पूरकर्मे लगाया जाय, उतनी सख्या और 
काल रेचक तथा कुम्मकर्मे भी लगा सकते हैं | 

प्राणवायुका नाभि; छुदय, कण्ठ या नासिकाके 
भीतरके भागतकका नाम “आभ्यन्तर! देश है | और 
नासिका पुण्से वायुका बाहर सोलह अशुलतक “बाहरी देश” 
है। जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नामितक 
श्वासकों खींचता है, वह सोलह अगुलुतक बाहर फेंके, 
जो हृदयतक अन्दर खींचता है, वह वारह अगुल्तक 
बाहर फेंके, जो कण्ठतक थ्वासकों खींचता है; वह आठ 
अगुल बाहर निकाले और जो नासिकाके अन्दर ऊपरी 
अन्तिम भागतक ही श्वास खींचता है; वह चार अगुल 
वाहरतक श्वास फेंके। इसमे पूर्व पूर्वसे उत्तर-उत्तरबालेको 
(सूक्ष्म! और पूवे-पृववालेकों “दीघ? समझना चाहिये । 

प्राणायामर्मे सख्या और कालछका परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध होनेके कारण, इनके नियमर्म व्यतिक्रम नहीं होना 
चाहिये । 

जैसे चार प्रणवसे प्ररक करते समय एक सेकंड समय 
लगा तो सोलह प्रणवसे कुम्मक करते समय चार सेकड अरे 
आठ प्रणवसे रेचक करते समय दं। सेकड समय छगनां 
चाहिये । मन्त्रकी गणनाका नाम “संख्या या मात्रा! हैं 
उसमें लगनेवाले समयका नाम “काल? है। यदि सुखपूवर्क 
हो सके तों साधक ऊपर बताये काछ और मात्राको दूनी। 
तिगुनी, चौगुनी, या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा तब 
है । काल और मात्राकी अधिकता एवं स्यूनताते 
प्राणायाम दीध और यूक्ष्म होता है | 

वाह्माभ्यन्तरविषयाक्ष पी चत॒र्थ- । (योगदर्शन २। १ ; 

वाह्म और भीतरके विषयक त्यागसे होनेवाला मैं 
'क्रेवल” कुम्मक होता है, उसका नाम चर्य प्राणावार ह 


# अष्ताहृुयोग +* 





कीिनाकी नल + न 3 के हज तरीका न+.. खली अीनरीी धजटीर लाडलओ 6++ ७०3 





(3 ः" 


शब्द-स्पर्शादि जो इन्द्रियोफे बाहरी विषय हैं. और 
सकल्य-विकव्पादि जो अन्त-करणके विषय है। उनके 
त्थागसे--उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात्‌ विषयोंका 
चिन्तन न करनेपर प्राणोकी गतिका जो खतः 
ही अवबरोध होता है, उसका नाम “चतुर्थ प्राणायाम! है । 
प्रबंसूसम बरतलाये हुए प्राणायामंमे, प्राणंके निरोधसे मन- 
का सयम है और यहाँ मन और इन्द्रियोंके सयमसे 
प्राणोका सयम है | यहाँ प्राणोके झकनेका कोई निर्दिष्ट 
खान नदी है--जहाँ कही भी रुक सकते €, तथा काछ 
ओर सख्याका भी विधान नहीं है । 
प्राणायाम्का फल 
ततः क्षायते प्रकाशावरणम्‌ ॥ (योगदर्शन २। ५२ ) 
उस प्राणायामके सिद्ध होनेपर विवेकशानकों आव्ृत 
करनेवाले पाप और अज्ञानका क्षय हो जाता है | 
धारणासु च योग्यता सनसः । (योगदर्शन २। ५३ ) 
तथा प्राणायामकी सिद्धिसे मन स्थिर होकर, उसकी 
धारणाओके योग्य सामरथ्य हो जाती है । 
५-पत्याहार और उसका फल 
स्वविषयासप्रयोगे चित्तखरूपानुकार इ्वेन्द्रियाणां 
प्रस्याहार: । (योगदर्शन २५४) 
अपने-अपने विषयोके सज्ञसे रहित होनेपर, इन्द्रियोंका 
चित्तके-से रूपमें अवस्थित हो जाना 'परत्याहार! है | 
प्रत्याहारके सिद्ध होनेपर प्रत्याहारके समय साधककों 
बाह्मज्ञान नहीं रहता । व्यवहारके समय बाह्यशान होता 
है। क्योंकि व्यवद्धारके समय साधक दशरीरयात्राके हेतुसे 
प्रत्याह्दरकी काममे नहीं छाता । 
अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता है, 
तो इन्द्रियेंका निरोधरूप प्रत्याहार अपने आप ही 
उसके अन्तगत आ जाता है | 
ततः परमा वरन्‍्यतेन्द्रियाणाम्‌ | (योगदर्शन २ | ५५) 
(उस प्रत्याह्र्से इन्द्रियों अत्यन्त वशमे हो जाती हः 
अथात्‌ इन्द्रियॉपर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है । 
६-धारणा 
योगके आठ अड्भोमे पॉच बहिरग साधनोका वर्णन 
हुआ | अब शेष तीन अन्तरज्ञ साधनोंका वर्णन किया 
जाता है | इनमें प्रथम घारणाका छक्षण बतलाया जाता 


हे, क्‍योंकि घारणासे व्यान और समाधि होती है। यह 
४ याँगका छठा अग है | 
| 


। 
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देशबन्धश्चित्तरय घारणा । (योगदर्शन ३ । १ ) 
चित्तकों किसी एक देशविशेषमे स्थिर करनेका नाम 
धारणा है| अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म या बाह्य-आभ्यन्तर, किसी 
एक च्येय स्थानमे चित्तकों बॉघ देना, सिर कर देना अर्थात्‌ 
लगा देना धारणा! कहलाता है। 
3-चघ्यान 
तत्र प्रस्ययेकतानता ध्यानम्‌ । (योगदर्शन ३ । २ ) 
उस पूर्वोक्त ब्येय वस्तुमे चित्तवत्तिकी एकतानताका 
नाम ध्यान है| अर्थात्‌ चित्तवृत्तिका गज्गञाके प्रवाहकी भति 
या तैल्धारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे निरन्तर ध्येय वस्तुमे ही 
अनवरत छगा रहना 'व्यान! कहलाता है । 
८-समाधि 
तदेवाथंमात्रनिर्भास॑ खरूपशून्यमिव समाधि: । 
(यो० ३।३ ) 
वह ध्यान ही समाधि! हों जाता है जिस समय 
केवल न्येय खरूपका ( ही ) भान होता है और अपने 
खरूपके भानका अभाव-सा रहता है। ध्यान करते-करते 
जब योगीका चित्त ब्येयाकारकों प्राप्त हो जाता है और 
वह खय भी ध्येयमें तन्‍्मय-सा बन जाता है, ध्येयसे 
भिन्न अपने आपका शान उसे नहीं-सा रह जाता है, उस 
स्थितिका नाम समाधि है | ध्यानमे ध्याता, ध्यान; 
ध्येय, यह त्रिपुटी रहती है | समाधिमे केवल अथंमात्र वस्तु 
यानी ध्येयवस्तु ही रहती है; अर्थात्‌ ध्याता; ध्यान; ध्येय, 
तीनोकी एकता-सी हो जाती हे । 
ऐसी समाधि स्थूछ पदार्थमे होती है; तब उसे 
पनिर्वितक? कहते है और सूक्ष्म पदार्थमें होती है तब उसे 
“निर्विचार! कहते हैं। यह समाधि सासारिक पद/थो मे होनेसे 
तो सिद्धिप्द होती है, जो कि अध्यात्मविषयमे हानिकर है । 
और यही समाधि ईश्वरविषयक होनेसे मुक्ति अ्रदान करती 
है | इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुषोंकों अपने इृष्टदेव 
परमात्माके स्वरूपमें ही समाधि लगानीं चाहिये। इसमें 
परिपक्कता होनेपर, अर्थात्‌ उपयुक्त योगके आठों अज्ञोंके 
भलीभॉति अनुष्ठानसे मठ और आवरणादि दं।षोके क्षय 
होनेपर, विवेकख्यातिपर्यन्त ज्ञानकी दीसि होती है # और 
उस विवेकख्यातिसे, अविद्याका नाश होकर, कैवल्यपदकी 
प्राप्ति याने आस्मसाक्षात्कार हो जतता है। 





# योगाड्ानुष्ाानादशुद्धिक्षये शानदी प्तिरा विवेकख्याते । 
(योग० २। २८ ) 
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समाधिपर्यन्त अशज्भयोगका यह अथ प्राय प्रस्वेक्ि 
आधारपर लिखा गया है। महर्षि पतल्जललिके सून्नोपर 
अपने भावका यह विवेचन है। इनका असली तात्पर्य 
या तो महर्षि पतनञ्नलि जानते है अथवा इसके अनुसार 





साधन करके जिन्होंने समाधि-अबखा प्राप्त की है; वे ऊुछ 
जानते ८। मेने अपनी साधारण चुढ्धिकि अनुसार जो कुछ 
छिखा है, पाठकगण उसे पढ़कर मेरी नुटियोक्ि लिये 
क्षमा करेंगे । 


+--जक क सौ 


योग: कमसु कोशलम 


( छेखक--मद्दामहोपाध्याय डा्‌० श्रीगज्ञनाथजी झा, एम० ए०, टी० लिटू , एल-एलछ० टी० ) 


ध्योग' के विषयकों छोगोंने ऐसा जटिल बना और 
समझ खखा है कि इसका नाम दी भयक्कर हो गया है । 
इसका कारण यह दै कि इधर कुछ समयसे योग? पदसे 
लोग 'इठयोंग!--कैवल आसन-मुद्रादिकों समझने लगे है । 
और आसन-मुद्रादि एक तो खय जटिल विधय ईं, दूसरे इन 
शारीरिक क्रियाओंसे आध्यात्मिक छाभ क्या और कहतिक 
हों सकता है सो भी समझना कठिन है) वात तो यों है 
कि अभ्यासात्मक योगके सर्वाग तत्त्वोका समझना शुरुफे 
बिना कठिन है। परन्तु थोड़ा-सा विचार करनेसे इतना तो 
स्पष्ट हो जाता है कि 'हठयोंग! यय्पि योगका अज्ञ अवश्य 
है पर तो भी है योग! का अक्ञ ही; खय “योग! नहीं, 
अर्थात्‌ योगका साधनमात्र है, और सो भी प्रधान नहीं । 


ऐसे 'अज्ञ! योगके आठ कहे गये हैं--( १) यम, 
(२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, (५) 
प्रत्याह्वर, (६) धारणा, (७) ध्यान, (८) समाधि। 
इनमें पहले पॉच योगके “बाह्य अज्ज हैं, वाकी तीन 
'अन्तरक्ञ” हैं (योगमाष्य ३। १)। ये तीन हैं धारणा, 
ध्यान; समाधि | ये ही तीन प्रधान हैं। कारण यह है 
कि ये ही तीन प्रक्रियाएँ हैं जिनका उपयोग सब कार्योमे 
होता है। जिस किसी श्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा हो उस 
ज्ञानके विषयर्मे जब ये तीनों छगायी जाती हैं तमी उचित 
शान प्राप्त होता है। जबतक शैय पदार्थपर मन एकाग्र- 
रूपेण नहीं लगाया जाता तवतक उसका शान असम्भव 
है। इसलिये प्रथम सीढ़ी हुई यही एकाग्रता जिसे 
धारणा? कहा है (सू० ३ | १) | इसके बाद मन जब 
लगातार वहुत कालतक इसी तरह एकाग्र रहे तो यह हुआ 
“ध्यान (स० ३।२)। और जब मन इस च्यानमें इस 
तरह मग्न हो गया कि उसका ध्येय पदार्थमें लूय हो गया 
तो यही हुई “समाधि! ( सू० ३ । ३ ) । किसी कार्यके सम्पन्न 
होनेमें इन तीनोंकी आवश्यकता होती है। यह केवल 
आध्यात्मिक अभ्यास या शानके ही लिये आवश्यक नहीं है, 


कार्यमात्रके लिये आवश्यक है । कोई भी कार्य हो, जवतक 
उसमे मन नहीं लगाया जाता, कार्य सिद्ध नहीं होता । 
इसी “मन छगाने! को “'घारणा-व्यानसमारवि! कहते हें | 

ये तीनो एक दी प्रक्रियाफ़े अज्ञ हँ। इसीसे इन 
तीनोंका साधारण एक नाम 'सयम कहा गया है ( सू० 
३ | ४) | इसी संयम? (अर्थात्‌ घारणा-ध्यान-समाधि ) 
से ज्ञानकी शुद्धि होती हे । 


इन योगसन्नोक्त उपदेशोकोीं जब हम मामूलो कामोमे 
लगाते है और इनके द्वारा सफलता ग्राप्त करते हे तब 
हमको मानना पड़ता है कि योग” का सबसे उत्कृष्ट 
और उपयोगी लक्षण जो श्रीभमगवानने कहा है वही है-- 
योग कंस कौशकूमस्र! । 
इस “योग” के अम्यासके लिये प्रत्येक मनुष्य सदा 
तैयार रहता है । 'गुरु! मिलें तब तो योगाम्यास करें--- 
ऐसे आल्स्यके साधन सभी निमूँल हैं | यों कोई कर्तव्य 
सामने आ जाय उसमें सयम (अथांत्‌ धारणा-ध्यान- 
समाधि ) पूर्वक छग जाना ही योग! है। इसमें यदि 
कोईकी खाथ-कामना हुई तो यह योग अधम श्रेणी का हुआ; 
और यदि निष्काम है--“कर्तव्य'-बुद्धिसि किया गया है और 
फल जो कुछ हो सो ईश्वरको अर्पित है तो यही “योग' 
उच्च कोटिका हुआ । जब अपने सभी काम इसी रीतिसे 
किये जाते हूँ तो वह्दी आदमी जीवन्मुक्त कहछाता है | 


कैसा सुगम मार्ग है, छोगनि दुर्गम बना रक्खा है | 
पर मनका “लाग' चाहियें--तत्परता, तन्मयता | कठिन 
नहीं है--दूसरे किसीकी आवश्यकता नहीं है--अपने 
द्वाथका खेल है । पर अ्रद्धा और साहस चाहिये | 


इसमें झासत्राथ या तकं-वितर्ककी जरूरत नहीं है । 
इसको कोई मी आदमी किसी सामान्य कार्यक्रे प्रति 
इस प्रक्रियाकी परीक्षा करके खय देख सकता हदै। 
पर आदियमें श्रद्धा और आगे चलकर साहसकी 
होगी, जिससे ग्रक्रिय॒ अपनी चरम कोटितक पहुँच जाय | 
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राजयोग 


( लेखक--डा० ओवालक्ृष्णनी कौ ) 


ल्‍्याण! के सर्वर श्रीपोद्दास्जीका 
बड़ा आग्रह है कि कल्याण! के 
धोगाड्ु' के लिये, योगसम्बन्धी 
किसी विघयपर में भी कुछ अवश्य 
लिखूँ | पर में क्या लिखें, इसका 
निर्णय करना कुछ कठिन-सा प्रतीत 
हो रहा है--केवछ विधयकी 
गम्भीरता और व्यापकताके ही कारण नहीं, इसलिये भी 
कि योग” पर हमारे ऋषि-महर्षियोंने इतना अधिक 
कह दिया है कि अब; मेरे-जेसे साधारण जनके लिये, 
उसपर कुछ कहनेकों रह ही नहीं गया है| हमारा योगशाख्र 
बहुत ही विस्तृत है । गीताके छठे अध्यायमे मुख्यतः 
योग! की ही व्याख्या की गयी है । गौडपादाचार्य ने 
माण्ट्रक्योपनिषद! मे इस विषयका विश्छेषणात्मक 
विवेचन बड़े विस्तारके साथ किया है । और सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि महर्षि पतञ्नलिके गम्भीर सूत्रों तथा 
उनके ऊपर दिये गये “व्यासभाष्य” के अनन्तर कोई 
ऐसी वात ही नहीं जिसे हम नवीनताकी सश्ा देकर 
जनताके समक्ष उपस्थित कर सके | अतएव, “कल्याण! के 
प्रेमवश, तथा श्रीपोद्दारजीके आग्रहका पालन करते हुए, 
मैं यहाँ जो कुछ कहूँगा वह अपने इन्हीं पूर्वपुरुषोसे उधार 
मॉगकर--अपनी ओरसे कुछ नहीं। मेरा यह छोट्ा-सा 
निबन्ध योगाड्ु! के पाठक तथा पाठिकाओकों आये- 
जातिके एक अत्यन्त प्राचीन और महत््वपूणं विषयका 
स्मरणमात्र करा सकेगा--इतना भी यह कर सका तो में 
अपनेको कृताथ समझगा । 





योग” के सम्बन्धभे किसी भी प्रकारकी चर्चा 
चलानेके पूर्व यह जान लेना नितान्त आवश्यक समझा 
जाना चाहिये कि इसके वास्तविक अधिकारी कोन हो 
सकते हैं | जीवनकी किसी भी अवस्था, किसी भी 
स्थितिरमें, वे छोग तो इसके ( “योग” के ) अधिकारी 
हो ही नहीं सकते जिनमें “निर्वेद'-मावनाकी अनुपस्थिति 
है--जो निर्वेदरहित है। जिनमें निर्वेद-भावना नहीं, वे 
मुम॒क्षु नहीं हो सकते, और जो मुमुक्ष नहीं उनके 
लिये 'योंगशासत्र' किसी प्रकारके जीवन-साधनका कार्य 
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नहीं कर सकता। क्योक्ति योग” एकमात्र 'मोक्ष'का ही 
साधन है । 
योगारूढ होनेपर पहला काम होता है 'साधन- 
चतुष्टय! से सम्पन्न होना--इसके बिना कार्यसिद्धि नहीं 
हो सकती । 
'साधनचतुष्टय “सम्पन्न होनेमें विछम्ब छगता है-- 
प्रयक्नाथतमानप्तु योगी संशुद्धकिक्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिद्ध[स्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


ऐसा भी होता है कि पूर्वजन्ममे जो जितनी ही 
अधिक मात्रार्मे 'साधनचत॒श्य”-सम्पन्न हो चुके होते हैं, 
इस जन्ममें उन्हें उतना ही कम समय लगता है| ये (साधन- 
चतुष्टय” चित्तशुद्धिके विधायक हैं । जैसे-लेसे इनका 
परिपाक होता जाता है वैसे-ही-वेसे, चित्तशुद्धिद्वारा, 
योगाभ्यासमें सिद्धि बढ़ती जाती है। अतः जो सम्पूर्ण- 
रूपसे 'साधनचत॒ष्टय”-सम्पन्न हो जाते है, वे ही 'ज्ञान'के 
अधिकारी होते हैँ और फिर'शान से“केवल्य को प्रात होते हैं । 


योग, चाहे वह किसी भी प्रकारका हो, चित्तवृत्तिके 
निरोधसे ही सम्बन्ध रखता है-- 


योगश्रित्तवृत्तिनिरीधः । 


साधारण अवस्थामे चित्तवृत्ति प्रतिपछ परिवर्तित 
होती रहती है । किन्तु समाधि-अवस्थार्में चित्तवृत्ति 
एकाकार हो जाती है । चित्तवृत्ति बदलते रहनेके दो 
मुख्य कारण हैं| पहला तो यह कि यह मन, इन्द्रियोंद्दारा 
बहिमुख होकर, बाह्य विषयोमें आसक्त रहता है । दूसरे, 
यदि इन्द्रियोकोी बन्द करके, मनको बाह्य विषयेसे खींच 
भी लिया जाय तो भी अन्तःकरणकी क्रियाएँ बन्द नहीं 
हो जातीं--वे बराबर चलती ही रहती है । जैसे 
जाग्रदवस्थामे तो मन बहिसुख-सा व्यवहार किया ही 
करता है; पर शब्दादिसे दूर, किसी बन्द कमरेमें, आँखें 
बन्द करके बेंठ जानेपर भी साधारण जनका-और 
खप्तावस्थाम सभी प्राणियोंका--अन्तःकरण जाभ्रदवस्थाके 
समान ही सब क्रियाएँ करता रहता है । योगाभ्यासियोंकों 
अन्तःकरणकी पूरी अनुशासना करनी पड़ती है--चित्तकी 
वृत्तियोका सयम करना पड़ता है । इन दोनों ही 
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अवस्थाओं (जाग्रतू और स्वप्न) में चित्तकी वृत्तियोपर 
सम्यक्‌ नियन्त्रण रखनेमें सफलता प्राप्त होनेपर द्वी 'मन”का 
निरोध सम्भव है। 
पर चित्तकी इत्तियाँका निरोध किया कैसे जाय 
इसके दो प्रकार है। यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं 
कि “मन! का और “प्राण! का पारस्परिक सम्बन्ध अद्ूठ 
है, अविच्छेय है । (मन के निरोधसे “प्राण-स्पन्द' रुक 
जाता है और '्राण-स्पन्द'की शिथिलता 'मन' को एकांग्र 
बना देती है | इसलिये, मनके निरोधऊे लिये 'प्राण-स्पन्द! 
की गति-विधिपर सम्यक्‌ अनुशासन रखना नितान्त 
आवश्यक है । प्राण-स्पन्द' का सम्बन्ध व्यास-नि'श्वास- 
से है, अर्थात्‌ जितनी ही तीव्रतासे साँस चलेगी, 'प्राण-स्पन्द! 
में भी उतनी ही अधिक गतिशीछता आवेगी और साँस 
जितनी ही धीरे-धीरे चलेगी, प्राण-स्पन्द'मे मी उतनी ही 
अधिक शिथिल्ता आवेगी | अतएवं मनोनिरोधके लिये 
धराण-स्पन्द'को वशीभूत करना पड़ता है और इसके 
लिये (अशज्लयोग-साधना” से---और उनमें भी विशेषकर 
ग्राणायामसे--काम लेना पड़ता है। “अशकज्ञयोग- 
साधना'से प्राण-स्पन्द! रुक जाता है और उसी अवस्थामें 
मनका निरोध होता है। यह मनोनिरोधकी एक विधि है। 
मनोनिरोधका दूसरा उपाय यह है कि “मन! को 
विवेक और वैराग्यद्वारा वाह्य विष्योसि हठनेका अभ्यास 





जाता है; तब मनका निरोध द्वोता है | इसके लिये शार्तो- 
के अवण और मननकी आवश्यकता अपरिदवर्य है। 
जितना ही शातजका श्रवण और मनन अधिक होगा उतना 
ही शीघ्र वस्त”के वास्तविक खरूपका श्ञान होगा और 
फलतः, उतनी ही सत्वरता तथा दृढ़तासे, उक्त प्रक्रिया- 
द्वारा; मन! का निरोध द्वोंगा। इसीकों राजयोग 
कहते हूं । 

मनोनिरोधकी जो दो ग्रक्रियाएँ ऊपर बतायी गयी 
है, उन दोनोका ही श्रद्धासहिित और लगातार चिर 
अभ्यास करनेकी आवश्यकता है। इन दोनोमेसे चाहे 
जिस किसीसे काम लेना हो, उसका कठोर और सनियम 
अभ्यास करना चाहिये । कहा भी है-- 

सतु दीर्घकालनैरन्तयंसत्कारासेवितो इठभूमि । 

अम्यास नियमितरूपसे, नियत समयपर, यथा- 
सम्मव नियत स्थानमें नित्य किया जाना चाहिये। 
प्रार्म्भम अभ्यासका समय थोड़ा होना चाहिये और उसमे 
धोरे-धीरे जृद्धि की जानी चाहिये-- 

दाने शनैरुपरमेद्‌ बुछया भुतिसृद्दीतया । 

अमभ्यासके समयकी अवधि बढ़ाकर फिर घठायी नहीं 
जानी चाहिये। और सबसे वड़ी वात यह है कि 
अभ्यासीकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिये-- 


किया जाय। प्रवृत्तिमभावनासे अछूग होकर निदृत्ति- युक्ताद्ारविद्यासस्स युक्तचेष्टय्य क्मसु । 
भावनाकों सुदृढ़ बनानेका यह अभ्यास जब पक्का हो युक्तस्वप्ताववोधस्थ योगो भवतति दु'खट्दा॥ 
---<<रै:्टेरैव .+२०- 
संसारकी नथरता 


जैसो मोती ओसको, तैसों यह चार | 
विनप्ति जाय छिन एकमें, “दया? ग्रभू उर घार ॥ 
बह्े जात हैं जाव सब, काल-नर्दीके मगाहिं। 
दया? सजन नौका विना, उपानि उपजि मरि जाहं॥ 
छिन छिन बिनस्यो जात है, ऐसो जय निरमूल। 
नाम रूप जो पृत्त है, ताहि देखि मत भूल ॥ 


-+दयाबाई 
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योगका विषय-परिचय 


( लेखक--मद्यामष्योपाध्याय आचाये ओरीगमोपीनाथजी कविराज) एम० ए० ) 


स्याण' पन्रके योगाइकी विषय-सूची 
प्रकाशित हुई है। माननीय कल्याण- 
सम्पादक महाशयने मुझसे इस 
सूचीके परिचयके विषयमे “कल्याण! 
के लिये कुछ लिख भेजनेका अनुरोध 
किया है । विघय-सूचीने इतना बड़ा 
आकार घारण कर लिया है कि उसके अन्दरके प्रत्येक 
विषयकी आलोचना करना मासिक पन्ने तुइ्छ कलेबरके 
लिये सम्भव नहीं। अतएवं व्यापक एवं सूक्ष्मरूपमे में 
सूचीकी आलोचना नहीं कर सर्कूंगा--यथासम्भव सक्षेपमें 
इस सम्बन्धर्म कुछ दिग्दशन करनेकी चेष्टा करूँगा | 





प्राचीन मारतीय साहित्यमें “योग” शब्द नाना प्रकारके 
व्यापक अर्थोर्मे व्यवद्धत हुआ है। फिर भी इसका जो 
आध्यात्मिक अर्थ है, उसमें प्रकार-भेद होनेपर भी, मूलतः 
कुछ अशर्मे सामजझस्य पाया जाता है | जीवात्मा और 
परमात्माके संयोगकों योंग कहा जाय, अथवा प्राण और 
अपानके सयोग, चन्द्र और सूर्यके मिलन, शिव और 
शक्तिके सामरस्य, चित्तदृत्तिके निरोध अथवा अन्य किसी 
भी प्रकारसे योगका लक्षण निश्चित किया जाय, मूलर्मे 
विशेष पार्थक्य नहीं है । 


महायोग और पूर्णयोग 
योगशिखा-उपनिषद््मे वर्णन आया है कि खाभाविक 
योग एक ही है, अनेक नहीं हैं । वही महायोगके नामसे 
साधकोमें प्रसिद्ध है। अयस्था-भेंदके अनुसार महायोंग ही 
मन्त्रयोग, हठयोग, रूययोग अथवा राजयोगके रूपमें 
प्रकाशित होता है । 


मन्त्रयोग और जपयोग 
यांगशास्रमें मनन्‍्त्रयोग” शब्द यद्यपि विभिन्न स्थानोंमें 
विभिन्न अर्थोर्मे प्रयुक्त हुआ है; फिर भी यदि हम मन्त्र- 
योगका मुख्य अर्थ मन्त्रके आअ्रयसे जीवात्मा और 
परमात्माका सम्मिलन मान लें तो इसमें कोई आपत्ति न 
होगी । शब्दात्मक मन्त्र चेतन होनेपर उसीकी सहायतासे 
जीव क्रमशः ऊपर गमन करते-करते शब्दसे अतीत 


परमानन्दधामतक पहुँच सकता है | बेखरी शब्दसे 
क्रमरा। मध्यमा अवस्थाको भेदकर पदयन्तीमें प्रवेश 
करना ही मन्त्रयोगका प्रधान उद्देश्य है| पश्यन्ती शब्द 
स्प्रकाशमान चिदानन्दमय है--चिदात्मक पुरुषकी यही 
अक्षय और अमर षोडशी कला है। वही आत्मज्ञान, इष्ट- 
देवताके साक्षात्कार अथवा शब्दचैतन्यका प्रकृष्ट फल है। 
इस अवस्थामें पहुँचनेपर जीव कृतक्ृत्य हो सकता है । 
इसके बाद अव्यक्त भाव अपने आप उदित होता है । 
वही शब्दकी तठुरीय अयस्था है । मूछाधारसे निरन्तर शब्द- 
खोत ऊपरकी ओर उठ रहा है, यही शब्द समस्त जगत्‌के 
केन्द्रम नित्य विद्यमान है। बहिमुंख जीव इन्द्रियोके 
अधीन होकर विघयोंकी ओर दौड़ रद्ाा है, इसीसे उसे 
इसका पता नहीं लगता । जब किसी क्रिया-कौशछसे अथवा 
अन्य किसी उपायसे इन्द्रियोंकी बढ्िगिति रुद्ध हो जाती है 
और प्राण तथा मन स्तम्भमित-से हो जाते हैं, तब साधक 
इस चेतन शब्दकों सुननेके अधिकारी होते हैं | घण्मुखी 
मुद्राद्वारा कृत्रिम उपायसे इस नादके अनुसन्धानकी चेश 
की जाती है। नोंदन अथवा अमिघातजनित शब्दकों 
अनाहत नादर्मे ठीन न कर सकनेपर मन्त्र अक्षरसमष्टि ही 
रह जाता है। उसका सामथ्य और प्रकाश अनुमवगोचर 
नहीं होता । इडा-पिज्ञछाकी गति दककर प्राण ओर मनके 
सुषुम्नाके अन्दर प्रविष्ट होनेपर यह नित्य सारखत ज्ोत 

अनुभूत होता है। यही क्रमशः साधकको आशाचक्रमें छे 

जाता है और वहेोंसे बिन्दुसान भेदकर क्रमशः सहसतार- 

के केन्द्रमें महाबिन्दुपय॑न्त पहुँचा देता है। हस-मन्त्र, 

जिसका जीव निरन्तर खास प्रश्यासके साथ जप करता है, 

शुरुकृपासे प्राणजी विपरीतभावापन्न अवस्थार्में सोडह- 

मन्त्रके रूपमे परिणत हो जाता है । 


अस्पशयोग 


माण्ड्क्यकारिकामें आचाय गौडपादने अस्पर्शयोग- 
का उल्लेख किया है। यद्यपि उस ग्रन्थमें इसका विशेष 
विवरण नहीं दिया गया है तथापि प्रसज्ञवश तथा 
विशेधणके रूपमें कुछ वर्णन उसमे मिल जाता है| उससे 
ऐसा माछ्म होता है कि यह योग अत्यन्त दुल्म है। 
क्योंकि साधारण योगी अस्पशयोगमें प्रवेश नहीं 


सकता | सब भूततेक्ते मज्ञलऊ और आनन्दका निदानखल्य 
यह योग सब श्रकारके विरोधोंके ऊपर प्रतिष्ठित है और 
वालविक अमयपद कहे जाने योग्य है | प्रसक्षवश 
किसी-किसी वेदान्त-प्न्थर्मे भी इसका उछेख देखा जाता 
है| जिन झूबोगियोंने निरालम्बपदपर पहुँचनेका अधिकार 
नर्ीं प्रात्त किया है, वे आत्मलोप होनेकी आशचड्डासे इस 
निर्विकल्प परममूमिर्म प्रवेश करनेकी न तों सामथ्य ही 
रसते हें और न इच्छा है | वलुत. 





ही करते हें 
अस्पर्शधयोग अद्म्पज्ञत अथवा निविन्त्प समाधिकी 


ही अवसाविश्येप है, इसमे कोई सन्देह नहीं | 
इन्द्रिवार्थ सन्निकर्धल्प सर्खसे वत्तिज्ञानक्षा उदय 


दोता है। किन्तु वहिरिन्द्रिय और अन्त-करणक्े तम्बक्‌ 
प्रकाससे निरद्ध हो जानेपर जिस असर्च-अवखाकी अभि- 
व्यक्ति ऐं.ती है, वह वृत्तिरहित झुद् चैतन्यकी नूमिको ही 
चूचित करती है । न्यावश्यान्तरद्ध मतते भी स्पर्शन्द्रिय 
परझूडे लाथ मनका उपोंग हुए विना अन्य किसी श्रकार- 
का नान नहीं अद्धट रो उकता | इसका कारण यहा है 
द्धि मनोबरय तथा शनवहा चाडियाँ त्वकूछा आल्रषय 
लेकर थी प्रढठ रोती ई और वे उमी वायवीय है | स्व 
बाउका घर है, अतएव अल्र्योगकी अवसार्मे वायुका 
सनन्‍्दन निरुद हो जानेके कारण पर्वोक्त नाडियॉ जब 
>न्पत दो जाती हे तब एक ओोर जैसे मनकी कऋृत्ति 
“मय दी जी है, दूसरी ओर वैसे ही इन्द्रियों निदद्ध हो 
गर्ती ६ | उत्त समय आात्मा निज खरूपमें यकाशित 
स्दादे। 


शब्दयोण और वागयोग 


प्राचीन थागमणासओंमें वागयोग अथवा अब्दयोगके 
सामसे जिस बोगप्रणानीका उल्लेख पाया जाता है, 
उसड़ा त्पय॑ और रहस्य आजछूल बहुत-से लोग गाव 
पे गये ६। झपागमके अन्तर्मंत व्याकरण-आयमर्म भी 
रत पोग्खाघनछझा परिदय निल्ता है। जिन्होंने भते- 
६ २६ याक्यपदीय और उसकी साम्यदायिक आचीन 
 धर्पराहय जपुशीलन जया होगा, उन्हें वागयोगढ़ी यात 
कप आादम गेगो। ब्याइन शब्ददा वैचरी अवस्वासे 

० उत्तेपे रोझर परयन्तो खल्पम प्रवेश कर जाना 
ई फ्रेयमारनका पथान उद्देश्य है | परपन्नी- 
जपस्पाने दा अरच्ाम-वम्पाइत पदमें-गाति और खितति- 
हर पर से जाती है। बढ़ 
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किसी भी साधनाका आन्तरिक रूथ्य नहीं है | बैखरी वा 
स्थूछ इन्द्रियग्राह्म ऋब्दविश्ेप मिश्र अवस्था होने 
कारण उसमें असंख्य आगन्तुक मल विद्यमान रहते हें । 
युरूपदिश अणाछीसे साघन कर चुकनेपर चाहे जिस शद्ू- 
को उसकी स्थूछ अवखासे मुक्त करके विशुद्ध बनाया 
जा सकता है। इस झोघन-क्रियाका माम ही झब्दसंस्का 
है | जब शब्द सम्बक प्रकारसे झुद्ध या संल्कृत हो जाता है 
तब वह दिव्यवाणी या सत्कृतमाघा, अयवा चश्टिकारिणी 
त्राह्मी शक्तिके रूपमें परिणत हो जाता है। केवल एक 
शबध्दकों भी इस ग्रणालीसे झुद्ध कर लेनेपर जीव सदाद्ले 
लिये इ्तझ्त्य हो सकता है-- 


पका शब्द सम्ययू ज्ञातः सुप्रयुक्त. खर्गे छोके च 
कासघुगू सवति । 


जो एक शब्दका भी संत्कार करनेमें समर्थ हुए हैं, 
उन्हे किसी तरहका अमाव नहीं रह सकता। वह एक 
दी झोधित शब्द शक्तिके खल्पमें प्रकाशित होकर उनके 
समीप कामघेनुके आकारमें आविम्त हो जाता है। 
शब्दके भर्मको जाननेवाले वसिष्ठ आदि ऋषि इसी 
उपायसे अलौकिक झक्तिके अधिकारी वन हक ये। 
आवतंन अयवा कपयज्ञ इत्यादिके अम्बाससे जब बेस 
शब्दसे आगन्तुक समस्त मर दूर हो जाते हैं. तब इडा- 
पिज्ञव्यका अपेक्षाइ्त सम्मन हो जाता है और चपुन्ना पय 
डेछ परिमाणमें उन्तक्त हो जाता है| फिर प्राणशक्तिकी 
सहायतासे वह शोधित शब्द-शक्ति सुधुन्ना-रूप अह्मपयका 
आश्रय लेकर क्रमश. ऊर््वंगामिनी होती है| यही झब्दको 
पैज़म या नच्यम्रा नामक अवस्था है। इसी अवखामे 
अनाहत नाद ब्रकट होता है और स्थूल शब्द इस विराद, 
अवाहर्म निमम होकर उससे भर जाता है तथा चेतना- 
भाव घारण कर लेता है। यही मन्त-चैतन्यका उन्‍्मेष 
भाव है । साधक इस अवस्थामें पहुँच जानेपर जीवमाचकी 
चित्तइत्तिको अपरोक्षमावसे शब्दरूपमें जान लेता 2० 
देश अयवा काछका व्यवघान झब्दकी इस स्टूविंक 
नर्टीं रोक सकता । इतड्े वाद आत-कालीन बादलुवूयहे 
पमान झन्दत्नह्मल्पी आदित्य साधकके आत्मा अगवा 
इश्देवताके रूपमें प्रकाशित होकर अन्तराकाझक्ा 
अन्यकार दूर कर देते है। आमम्याजमे इसीको 'पहयन्दी 
हे कहा जाता है| प्राचीन वैदिक साहित्यम 
ऋषित्य-श्राप्ति अथवा मन्त्रतात्ात्कारके नामसे जिसका 





# योगका विषय-परिचय # 
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उल्लेख किया गया है, यह वही अवस्था है। आत्मदशन, 
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. इष्टदेवदशन; शान-चक्षुका उनन्‍्मीलन, शिवनेत्रका विकास, 


पोडशी काका उन्मेष अथवा सांख्यवर्णित द्रष्टा पुरुष- 
का स्वरूपावस्थितिर्प केवल्य--ये सब इसी परयन्ती 
भूमिकी विभिन्न अवस्थाएँ है। पश्यन्तीकी अपेक्षा परा- 
भूमिका पथ अत्यन्त श॒ुप्त है। अतएवं यहॉपर उसकी 
आलोचना करना अप्रासगिक और अनधिकार चर्चा होगी। 


योगमार्ग और वियोगमार्ग 


योग और बियोग ( अथवा विवेक )-मार्गमें परस्पर 
क्या भेद है, इस सम्बन्धर्म साधारण पाठकोंकी कोई विशेष 
घारणा है ऐसा मालूम नहीं होता | अवश्य ही आत्यन्तिक 
परमार्थदृष्टिसे किसी प्रकारका भेद नहीं है, यह सत्य है; 
परन्तु व्यावह्यरिक भूमिमें दोनोमें परस्पर भेद दिखायी 
पड़ता है और उस भेदके अनुसार सिद्धिमे भी भेद होता 
है| जीव साधारणतः जिस अवस्थामें ससारमें परिभ्रमण 
करता रहता है, उसमें स्थूल और सूक्ष्ममाव परस्पर मिले 
हुए रहते हैं | केवछ यही नहीं, सूक्ष्ममावमे स्थूछका अश 
और स्थूलभावमे सूक्षका अश अनिवायरूपसे ओतप्रोत 
है| सुतरां विशुद्ध दृष्टिसि यदि देखा जाय तो दोनमेंसे 
कोई-सा एक दूसरेको छोड़कर नहीं रह सकता । काठके 
अन्दर अम्निकी तरह, तिलमें तेलकी तरह, दुधमें धीकी 
तरह, स्थूलके भीतर सूक्ष्म तत्त्व प्रच्छन्नलपर्म निहित है। 
क्रिया-विशेषके द्वारा इसे स्थूलसे अछग कर लेनेकी 
आवश्यकता होती है | सांख्यादि शास्रानुमोंदित साधन- 
प्रणाली इसी वियोग अथवा विवेकमार्गका पक्षपाती है। 
वेदान्तका पश्चकोष-विवेक भी एक प्रकारसे विवेक-पन्थके 
ही अन्तगत है | योगियोंका कहना है कि यह वियोग 
पूर्णरूपेण सिद्ध हो जानेके बाद दोनोंमें योग स्थापित करना 
आवश्यक होता है। वियोग-साधनाके द्वारा परस्पर प्रथक्‌ 
रूपमें जो दो पदार्थ उपलब्ध होते हैं, वे बस्तुतः पएथक्‌ 
पदार्थ नहीं है--वे दोनों मूलीभूत एक परम पदार्थके ही 
प्थक्‌ अवभासमात्र है, इस तत्त्वकी उपलब्धि करनेके 
लिये योगप्रक्रियाका अवलूम्बन किये बिना काम नहीं चल 
सकता । स्थूछ और लिज्ञ एक बूसरेके साथ आर्क्षिष्ट होकर 
जब चरम अवस्थार्मे एक परस पदार्थके रूपमें परिणत हो 
जाते है तब यह मालूम होता है कि इस मूल अद्दय- 
बा स्थूल और सूक्ष्म दोनों भावोंका विकास सम्पन्न 
ता है । 





ण्र्रे 
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दृश्ान्तके रूपमें यहाँ सवंसाधारणके समझने योग्य 
भाषामे एक तत्त्वका उछेख किया जाता है | जिन्हें शारत्र- 
ज्ञान है और जो आध्यात्मिक विषयको कुछ भी जानकारी 
रखते हैं, वे जानते हैं कि जीवके स्थूल शरीरकी तरह एक 
सूक्ष्म शरीर भी है | यह सूक्ष्म शरीर साधारणतया स्थूछ 
शरीरके साथ इतनी घनिष्ठतासे आर्टष्ट है कि दी्घ काल्तक 
अभ्यास किये ब्रिना मनुष्य केवछ इच्छा करके इसको 
स्थूल शरीरसे प्रथक्‌ नहीं कर सकता । परन्तु अलग न कर 
सकनेपर भी वह अनेक कारणोंसे सहज ही उसके प्रथक्‌ 
होनेका अनुभव कर सकता है | सप्नादिमं अथवा जीवित 
दशाकी किसी-किसी अनुभूति, और सूक्ष्मदर्शियोद्वारा 
देखे गये मृत्युकालीन अनुमवर्म सूक्ष्म शरीरकी प्रथक सत्ता 
स्पष्ट ही मालूम हो सकती है | जिस तरह मन्थनकी प्रक्रिया- 
के द्वारा यानी कोल्हूमें पेठकर तिलसे तेल निकाला जाता 
है, उसी तरह प्रक्रियाविशेषद्वारा स्थुल शरीरसे भी सूक्ष्म 
शरीरकों अलग किया जा सकता है । सम्पूर्णरूपमें न 
सही; आंशिकरूपमें प्रायः सभी अभ्यास करनेवाले इसे 
कर सकते हैं | इस अवस्थार्में स्थूछठ शरीर अकमंण्यवत्‌ 
कड्डुड़-पत्थरकी तरह पड़ा रहता है। और सूक्ष्म शरीर 
उससे बाहर निकलकर नाना स्थानर्में घूम-फिरकर पुनः 
जब स्थूल शरीरसे घुस जाता है तब बह चेतन्य प्रास कर 
लेता है और उसमें पहलेकी तरह ही शान और क्रियाका 
सम्मार हो जाता है | यह सूक्ष्म शरीर भौतिक आवरणके 
द्वारा प्रतिरद्ध नहीं होता, और न स्थूछ जगत्‌का कोई भी 
नियम विशेषरूपसे इसपर प्रभाव डाल सकता है | कोई-कोई 


योगी घरके अन्दर बन्द रहकर और स्थूल शरीरको जहॉ- 
का-तहाँ रखकर भी; सूक्ष्म शरीरके द्वारा दीवाल आदि 
तथाकथित आवरणात्मक घेरेको भेदकर बहिजंगतूमें 
भ्रमण कर सकते हैं । इस अवस्थामें उनका स्थूछ शरीर 
घरके अन्दर निष्किय अवस्थामें आवद्ध रहता है। कोई 
भी मनुष्य अपनी इन्द्रियोद्वारा इस स्थुल शरीरका प्रत्यक्ष 
अनुभव कर सकता है | इस दृष्टान्तसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि जो शरीर घरमे आवद्ध रहता है वह स्थूछ शरीर 
है और जो निकलकर इधर-उधर विचरण करता है वह 
सूक्ष्म शरीर है । दोनों शरीर परस्पर सम्बद्ध होनेपर भी 
पृथक्‌ है । यह पार्थक्य वियोगमार्गके द्वारा उपलब्ध होता 
है। परन्तु एक ऐसी अवस्था भी होती है जिसमे यह 
निर्णय करना कठिन हो जाता है कि बह पूर्वलिखित देड़ 


५ 








स्थूछ है या सूक्ष्म | क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि 
एक योगी धरके अन्दर बन्द रहकर जब घरसे वाहर निकले 
तब घरमें पहलेके समान स्थूछ शरीर आसनपर नहीं रहा, 
अर्थात्‌ वह समस्त शरीर लेकर ही वाहर निकल गये और 
इच्छानुसार घूमते रहे तथा किसी-किसीको दिखायी भी 
पढ़े । जिस शरीरसे वह घरसे निकलकर दीवाल आदि 
आवरण मेदकर वाहर चले गये, वह लौकिक स्थूल 


शरीर नहीं था--यह कहना न होगा | क्योंकि 
वेंसा शरीर प्रतिघात-घर्मविशिष्ट दीवालछको भेदकर 


जानेमे समर्थ नहीं होता। और साथ ही वह सूक्ष्म 
शरीर नहीं है, यह भी निश्चित है । क्योंकि वह यदि 
चृह््म शरीर होता तो स्थूछ शरीर निष्कियरूपमें आसनपर 
पड़ा रूना चाहिये था । योगी छोग ऐसे देहको सिद्ध देह 
कहते हे । यह सिद्धि स्वूल और सूक्ष्मके परत्पर अत्यन्त 
धन सइलेषणसे उत्पन्न होती है | इसमें स्थूछ और सूक्ष्म 
दोनोंके धर्म दृष्टिगोचर होते हैं, इस कारण इसे एक 
हिसावसे स्थूछ भी कह सकते हैं और साथ ही सूक्ष्म भी 


कह सकते हैं | परन्तु वास्तवसें वह न तो स्थूछ है, न 
लिये योगमार्गका 


परम | इस अवखाको ग्ात्त करनेके 

अवलठम्बन आवश्यक है । कहना नहीं होगा कि स्वारम्भर्मे 
से प्रकारका योग सम्भव नहीं । पहले वियोगमार्गकी 
साधनाज़े द्वारा मिश्रसत्ताके अन्दर वर्तमान दोनों सत्ताओं- 
को ध्रथक्‌ कर लेना होता है और उसके बाद योगमार्गकी 


साधनाऊ़े द्वारा उन दोनोकों मिलाकर एक कर लेना 
होता है। 


योग और वियोगमार्गका यही सक्षिप्त परिचय है | 
इससे अधिक यहाँ इसकी आलोचना करना अप्रासद्धिक 
होगा | 

नादानुसन्धघान 

पहले शब्दयोगकी आलोचना करते हुए जो कुछ 
कहा गया है, उससे नादानुसन्धानका तत्व भी कुछ 
अशरममं समझमें आ जायगा । वद्ध जीव श्वासआअश्वासके 
अधीन होकर निरन्तर इडा पिज्ला-मार्गम चछ रहा है। 
उपका छपुन्नापय प्रायः वन्‍्द है | इसीडिये उसकी 
इन्द्रियों और चित्त सब वहिमुंख हैं | जो अखण्ड नाद 
जगतूके अन्तललमें, आकाशमण्डल्में निरन्तर घ्वनित हो 
रद्या है, उसे वह चित्त और याणोक्ी विक्षित्तताके कारण 
पुन नहीं पाता | परन्तु जिस समय शुरुकृपासे तथा क्रिया- 





% योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ + 
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मक्का 





विशेषय़े द्वारा सुपुम्ना-मार्ग उम्मुक्त होता है उस समय 
प्राण स्थिर और सूक्ष्म अवस्थाकों प्राप्त होकर उसमें प्रवि 
होते हैं और उस झून्य पथसे मन अनाइत ध्यनिकों श्रवप 
करता है । निरन्तर इस ध्वनिका अनुसरण करते-करते मन 
क्रमशः निर्मेठ और शान्त अयस्थाकों प्राप्त करता है | व 
मन पूर्णस्पेण स्थिर हो जाता है तय फिर नादध्वनि नं 
सुनायी पड़ती । उस समय चिदात्मक आत्मा अपने 
स्॒रूपमें स्थित होकर वाह्म प्रकृतिके स्पर्शसे मुक्ति प्रा 
कर लेता हैं| 





नाद मूल्त. एक होनेपर भी औपाधिक सम्बस्थक्रे 
कारण विभिन्न लरेमें विभक्त है । बोगियोने साधारणतः 
इस ग्रकारके सात सरोंका उल्लेख किया है। शात्र 
जिसको ओकार अथवा प्रणयका खल्‍ूप कहते है) वही 
उपाधिरहित अब्द-तत्त्य है | वैयाकरणोने तथा किंसी- 
किसी प्राचीन साधक सम्प्रदायने “स्फोट” नामसे इसकी 
व्याख्या की है। यह स्फोट ही अखण्ड सत्तारूप ६३५ 
तत्तका वाचक है । अर्थात्‌ इसीसे ब्ह्ममावकी स्कूवि होती 
है। प्रणव ईशवरका बाचक है, इस ब्रावका भी वात्पय॑ 
यदी हैं। वाचक स्फोट झब्दब्द्मके रूपमें और वाच्य सत्ता 
पसह्के रूपमें वर्णित है | अतएवं, एक तरहसे, त्रद्म ही 
मक्षका प्रकाशक है, यह कहा जा सकता है । सके 
ब्रह्म अपने खरूपके अतिरिक्त और किसी पदा द्वार 
प्रकाशित नहीं हो सकता--यह कहनेकी जरूरत नहीं | 
परन्तु स्फोट या शब्दतत्त्व जबतक जीवके लिये अन्वरी 
रहता है तवतक उसके द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध नं 
होता । इसीलिये योगी यथाविधि ध्वनि और नांदक 
अयलम्बन करके इसको अमिव्यक्त करते हैं। कुण्डलिनीड 
उद्बीघन भी कुछ अंशोमे इसी कार्यके समान है। मूलाघार 
से नाद उठना आरम्भ होता है और सहसारमें जाढ़ 
ल्यको प्राप्त हो जाता है । साधकका सन इस नादके 
तय बुक्त होनेपर अनायास परब्नह्मपदतक्‌ उठकर चित्मव 
कार घारण करता है और चैतन्यक्रे अन्दर अपने-आप 
को मिला देता है। 

हटयोगप्रदीपिका, योगताराबलि तथा अन्यान्य अने* 
अन्थेमि इस नादानुसन्धानका विस्तृत यर्णन मिलता है | 

असम्प्रज्ञात समाधि | 

पतख्चछ योगशाज्में असम्पज्ञात समाधि दो प्रकार 

वतछायी गयी है--भवप्रत्थवथ और उपायप्रत्यय | चिंच 


+# यीगका घविषय-परिचय # 








वृत्तिका सम्यक निरोध ही असम्प्रशात समाधिका लक्षण 
है। चित्त आत्माका अत्यन्त निकट्वर्तों है,--यहॉतक 
कि दोनोंमें ख-सखामि-सम्बन्ध वर्तमान है। व्युत्थान अवस्था- 
में द्रष्ट पुदष अपना खरूप भूलकर दृत्तिसकुछ चित्तके 
साथ अपनेकों अभिन्न समझता है ओर चृत्तियोंका आकार 
धारण कर लेता है। परन्तु जब बत्तियोका निरोध हो जाता 
है तब उसके लिये इस प्रकार वृत्तियोका आकार 
घारण करना सम्भव नहीं होता । इस वृत्तिहदीन अवस्थामे 
पुरुष चेतन्य प्राप्त करके द्रष्टा या साक्षीके रूपमें अवस्थित 
होता है। अथवा गभीर अज्ञानसे आच्छन्न होकर एक ओर 
जिस प्रकार विधयज्ञानशज््य हो जाता है, दूसरी ओर 
उसी प्रकार अपने चित्खरूपकी उपलब्धिसे भी वश्चित 
रहता है। शाजस्त्रानुसार यही प्रकृति-लछय अथवा जड 
समाधिकी अवस्था है | यह योगियोंके लिये कदापि काम्य 
नहीं । वृत्तिहीन होनेसे यद्यपि यह असम्प्रशात समाधिके 
अन्तगत ही है तथापि ज्ञानका उन्मेष न होनेके कारण 
यह योगावस्था नहीं है। पतञ्ञलि इसीको भवप्रत्यय 
असम्प्रज्ञात कहते हैं । प्रकृतिलीनकी तरह विदेह देवता 
भी इसी अवस्थार्मे रहते हैं। योगियोंकी वास्तविक 
योगावस्था उपायप्रत्यय असम्प्रश्ञात समाधिके रूपमें दी 
साधकसमाजमें परिचित है। “उपाय” का अर्थ यहॉपर 
प्रजा अर्थात्‌ छुद्ध ज्ञान समझना चाहिये | सम्यक ज्ञान 
उत्पन्न होकर निरुद्ध होनेपर जिस असम्प्रशात समाधिका 
आविर्भाव होता है, उसकी ठछना ज्ञानके अनुदयकालीन 
असम्पज्ञात समाधिके साथ कभी नहीं हो सकती। 
वप्रत्यय-अवस्था्मं कुछ समयतक चित्त निरुद्ध 
इनेपर भी कालास्तरमें उसका व्युत्थान अवश्यम्भावी है; 
योकि तबतक चित्तके सस्कार सम्पूर्णरूपर्मं वर्तमान 
दते हैँ। परन्त प्रज्ञा उत्पन्न होनेपर क्रमशः सस्कारोका 
शहर करनेसे जो असम्प्रशात समाधि आविर्भूत होती है, 
उसमें व्युस्थानकी कोई आशइ्छा नहीं रहती | बास्तवमे 
उसीको एक प्रकारसे केवल्यका पूर्वाखाद कह सकते हैं। 


बौद्ध योगी प्रतिसख्यानिरोध और अप्रतिसख्यानिरोध 
तामसे जो दो प्रकारके निरोधका वर्णन करते हैं, वे 
अधिकांशर्म उपायप्रत्यय और भवप्रत्यय असम्प्रशञात 
प्रमाधिके ही समान है | सम्प्रशात समाधिमें प्रवेश किये 
बिना असम्प्रज्ञात समाधि प्रास करना कभी योगियोंके लिये 

: आर्थनीय नहीं है। अविद्यादि छेशोंका दाह न कर केवल- 


पे 


प्‌ 
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मात्र बत्तियोका निरोध कर छेनेसे ही पुरुष आत्मखरूपमें 
अवस्थित होनेमे समथ नहीं होता | शानके अतिरिक्त 
अविद्याका बीज नष्ट करमेका और कोई उपाय नहीं है | 
क्रियायोगके द्वारा अर्थात्‌ तपस्या; खाध्याय और 
ईश्वरप्रणिधानका अनुष्ठान यथाविधि करनेपर भी 
अविद्या-संस्कारकोी दग्ध नहीं किया जा सकता । 
परन्तु इसी कारण यह नहीं कहा जा सकता कि क्रियायोग 
निष्फल है; क्योंकि क्रियायोगके प्रभावसे सरकारोका स्थूल- 
रूप कट जाता है और बह सूक्ष्म आकार घारण कर लेता है। 
तदनन्तर प्रसख्यान या ज्ञानाम्ि प्रज्वलित होते ही वह दग्घ 
हो जाता है, और पुनः जागृत होनेकी शक्तिसे रहित हो 
जाता है। सम्प्रशात समाधिकी प्रत्येक भूमिमि ही 
उसके आश्रयसे ज्ञानका विकास होता है | फिर सास्मित 
भूमिमे सालम्ब शञानकी चरम शुद्धि सम्पन्न होती है । इसका 
पारिभाषिक नाम गरहीतसमापत्ति है | भ्रद्धा, बीय॑; स्मृति, 
समाधि और प्रश्ा--शानप्रासिका यही खाभाविक क्रम है । 
'श्रद्धावॉब्छमते शानम! गीताके इस वचनमे भी शान- 
प्राप्तिके मूल्में श्रद्धाकों ही स्थापित किया गया है । श्रद्धा- 
हीन व्यक्ति छाख प्रयक्ञ करनेपर भी ज्ञान प्राप्त करनेमे 
समथ नहीं होता | मवप्रत्यय असम्प्रज्ञात समाधिमें चित्तका 
निरोध होनेपर भी अविद्याकी निबृत्ति नहीं होती। 
अविद्या तथा तजनित सजा वर्तमान रहनेपर आत्मा मुक्ति 
नहीं प्राप्त कर सकता, यही योगशाख्रका सिद्धान्त है| 


निर्माणकाय और निर्माणचित्त 


निर्मोणकाय और निर्माणचित्तका विधय योगशाखतर्मे 
विश्वेषरूपसे आलोचित हुआ है। उच्च श्रेणीके योगी अनेक 
समय इसकी रचना करके आवश्यकतानुसार कार्य पूरा 
कर लेते हैं | छोकिक साहित्यमें इस प्रकारकी देह अथवा 
चित्तका वर्णन कहीं न होनेके कारण साधारणतः बहुत-से 
लोग इससे अपरिचित है। ससारमें हम साधारणतः जिस 
देहसे परिचित है बह भौतिक देह है । पद्भूत--उपादान- 
रूप हों अथवा एक उपादान और अन्य सब उपष्टम्मक- 
रूपमे हो--परस्पर सब्छिष्ट होकर स्थूछ देहकी रचना करते 
हैं। इस रचनाके मूलमें अथवा भौतिक सयोगके मूल 
देहघारी जीवके पूर्वजन्माजित प्रारबच्धकर्म वर्तमान रहते 
हैं| प्रारव्धकर्मसे देह उत्पन्न होती है । देहकी आयु 
अथवा स्थितिकाल, और उस देहमसे जितने सुख-दुःखका 
भोग होता है वह उस प्रारव्धकर्मके द्वारा ही नियन्त्रित 


ण्दि 


हल जि 









होता है। परन्तु योगी केवल अपने सड्डल्पवलूसे अर्थात्‌ 
प्रारूयकर्मकी सहायताके बिना भी देहका निर्मोण कर 
सकते दें और करते मी दें | अवश्य ही इस प्रकार देह- 
मिर्मागकी नाना प्रकारकी प्रणालियों हैं | मन्च्वलूसे, 
द्रब्यविशेषके प्रभावसे, तपस्थाके फलसे और समाधिसिद्ध 
योगीके बोगके प्रभावसे इस प्रकार देह बनायी जा सकती 
है | विशिष्ट और ग्राक्तन कर्म रहनेपर, केवल योनिविशेषर्मे 
जन्म ग्रहण करनेसे भी ऐसी देह प्रात हो जाती है। 
इष्टिभिदसे इस निर्मोणदेहको कोई-कोई निर्माणचित्त मी 
कहते हे | न्वावकुसुमाजञलिम उदयनाचायने प्रथम स्तवकके 
आस्म्मम पातझ्जलन्सम्प्रदायका निर्देश करते हुए 
सधनर्माणकाय झब्दका प्रयोग किया है। वोद घमंशाज्षर्मे 
सत्र घर्मकाय, सम्मोगकाय इत्यादिके साथ निर्माणकाय- 
का भी उछेख देखा जाता है। प्राचीन और मध्यकालीन 
बहुत-से बौद्ध दाशेनिक अन्योमे इन सब मिक्रमिन्न देहोका 
विशेष वर्णन है । खोज करनेकी इच्छा रखनेवाले पाठकों- 
को यसुयन्‍्वु। असज्ज; इरिभद्र आदि आचार्यकि भ्न्थोकों 
देखनेसे इस विषय वहुत सी बातें माढूम हो सकती हैं | 
पश्चशिसाचायने एक स्थानमें लिखा है कि परमषिं कपिलने 
कदणावश् निर्माणचिच्रका अवरूम्बन कर अपने शिष्य 
जिशासु आसुरिका पष्टितन्त॒॒का उपदेश दिया था| 
निर्माणकाय और निर्माणचित्तर्म वास्तविक कोई भेद नहीं। 
लौकिक देद और छौकिक चित्तमें जो भेद है उस प्रकारका 
कोई भेद योगिसद्वल्पनिर्मित देह और चित्तमें नहीं रहता, 
क्योंकि सिद्ध योगीके सड्डल्पस्े जिस आकारकी उत्पत्ति 
होती दे वह देखनेमें देहके समान होनेपर भी यास्तयमें 
व चित्तके सिया और कुछ भी नहीं है | वह इच्छाशवक्तिके 
प्रभावसे निर्मित होता र, ऐसा प्रसिद्ध है | 


यद निर्माणचित्त या निर्माणदेह एक होनेपर भी व्याव- 
'रिक इष्सि मित्र ूूपोरम प्रतिपादित होता है। ग्रयोजक 
चित जौर प्रयोग्य चित्त नामक जो निर्माणचित्तके दो प्रथक- 
यक्‌ नेद बतलापे जाते ६, वे व्यवद्यारमूलक इ | योगीफे 
पोगरह ते जो निमाणचित्त बनता ह उसकी प्रघान विशेषता 
यर ९ फि उसमे शुद्ध, शष्ण या अन्य किसी प्रकारका 
केमाथय नहीं रटता। जन्यान्य उपायसे रचित होनेपर 
िमणवित्तम किसो न किती शास्ारका कर्म-सस्कार लगा 
थे दवा ६। रसी कारण हानलिप्सु अधिकारी शिष्यक्रों 
पेन हो उपदेश दते समय योगी इस प्रकार चित्तनिर्माण 


के योगीश्वरं शिव बनदे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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करके उपदेश देते हे । निर्माणदेहका अवलूम्बन करके जो 
ज्ञानोपदेश आदि दिया जाता है उसमें भ्रम, प्रमाद आदि 
की सम्भावना नहीं रहती । वास्तवमे यही गुदददेह रे 

भौतिक देहसे तत््वजानका उपदेश सशय अथवा विपयंव 
झुन्य रूपमें नहीं दिया जा सकता ! झुद्ध अखिता 
तत्वसे यह देद निर्मित होती है | जैनाचार्योने आचायदेंह 


के रूपमें जिस देहका वर्णन किया है; वह वहुत कुछ ड्र्सी 
जातिका है । 


ब्रह्मच्य और ऊध्वरेता 


आध्यात्मिक साधनामे उन्नति करनेके लिये ब्रक्नचरयका 
विशेषरूपसे पालन करनेकी आवश्यकता है। वेदिंक 
तान्त्रिक, बौद्ध, जैन एवं अन्यान्य देशोंके अन्यान्य प्रकार 
के घर्मसम्प्रदायोर्मे भी इसकी आवश्यकता वतछायी गयी 
है। जिन ऋषियोंने आश्रमचतुष्टयकी व्यवस्था की थी 
उन्होंने भी इसीलिये सर्वप्रथम ब्रह्मचर्यकों स्थान दिंगा 
या । ब्रह्मचर्यका पालन किये बिना शारीरिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक, किसी प्रकारका बल सब्चित नहीं होता 
और वलका सब्जय हुए बिना कार्यमें सिद्धि प्राप्त करनेकी 
आशा आकाशकुसुममात्र है । शास्रमें कहा हैं--/नायमात्मा 
वलहीनेन रूभ्यः, अतएवं इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
ब्क्मच्यंके बिना आत्माकी उपलब्धि नहीं हो सकती । 
ब्रद्मचयंका वास्तविक खरूप क्‍या है, यह वतलानेके लिये 
अनेकों प्रकारकी बातें कहनी चाहिये | परन्ठ यह सोचकर 
कि वर्तमान प्रवन्धरमं इस सम्बन्धर्म विस्तारसहित आलोचन 


करना उचित नहीं, यहाँ केवल अत्यन्त आवश्यक दो-एक 
वार्तेका उछेख किया जायगा ) 


साधारणतः छोग वीर्यघारणकों ही ब्र्मचर्य समझते 
है । वीर्यघारण ब्रह्मचर्यका एक प्रधान अर है 
इसमें सन्देह नहीं और इस अज्ञेका सम्बक्‌ रूपसे पालन 
करनेसे इसके अन्यान्य अज्ज सहज ही सिद्ध हो जाते हैं | 
जो छोग अशचज्जमैथुनके त्यागकों ब्रक्मचर्य बताते हे) 
भी इस वीयरक्षाकी ओर ह्वी अपना छक्ष्य रखकर ई£ 
प्रकारके लक्षण निर्धारित करते हें । यह परिच्छिन्न अक्नचः 
योगशाञ्नमें यमके अन्तर्गत माना गया दै। बौद्धोने मे 
शील्सम्पत्तिके अन्दर इसको प्रघान स्थान प्रदान किये 
है। चैन और अन्यान्य झा्जोर्मे मी आयः उसी हरूपर 
दया जाता है। ऋषिप्रणीत घर्मशात्र तथा ण््य 
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धर्मसूत्रादिमें ब्रह्मचारीकी आदर्श दिनचर्याके विषयर्मे 
बहुत-सी बातें कही गयी है । 


जो छोग ब्रक्मचर्यकरे तत्वकी खोज करना चाहते हैं, 

वे थोड़ा सा अनुसन्धान करनेपर सहज ही समझ सकते हैं 
कि विन्दुका सरक्षण, संशोधन और उद्बोधन--ये तीन 
ही ब्रह्मचयके यथार्थ उद्देश्य हैं | ब्रह्ममें अथवा ब्रह्मपथर्मे 
जिसके द्वारा सश्चार नहीं होता वह वास्तविक ब्रह्मचर्य 
नहीं | जो शास्त्रसिद्ध ब्रह्मचरयसम्पन्न है वह वस्तुतः एक- 
मात्र ब्रह्मपथमें ही सश्लरण करते हैं। क्योंकि वासना, 
मिथ्या सड्डल्प, इन्द्रिय-चाश्वल्य और चित्तकी विक्षेपदृत्ति 
निवृत्त होनेपर विन्दुकी जो आपेक्षिक साम्यावस्था होती 
है, वही ब्रह्मचय-प्रतिष्ठाकी प्रथम भूमि है, बिन्दुके क्षरणसे 
ससार, और बिन्दुकी स्थिरतासे अम्रृतत्व अथवा मोक्ष 
सिद्ध होता है। गणितशासत्रमें जिस तरह बृत्त और 
त्रिकीण आदिका केन्द्र ही बिन्दु कहलाता है, 
उसी तरह देहतत्त्वविदूगण भी देहके अथवा कोषके केन्द्र- 
को ही विन्दु नामसे ग्रहण करते हैं। अन्नमय कोष या 
स्थूल शरीर जिसके आधारपर प्रतिष्ठित है, उसीको अन्न- 
मय कोपषका केन्द्र या स्थूछ बिन्दु कह्य जा सकता है। 
इसी तरह जिन प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोषके 
आधारपर सूक्ष्म शरीर गठित हुआ है, उनके भी कोषगत 
क्ेन्द्ररूपमें एक-एक बिन्दु है। वेदान्तकी परिमाषाके 
अनुसार साधारणतः आनन्दमय कोषकों ही कारण- 
शरीर कहा जाता है । कहना नहीं होगा कि इसका भी 
केन्द्र है और यही अम्गृतबिन्दुके नामसे परिचित है। ये 
सब बिन्दु वस्त॒तः एक ही महाबिन्दुके देशनत और 
सस्कारगत भेदमात्र हैं । जबतक औपाधिक भेद वर्तमान 
रहता है तबतक यह भेद अनिवाय है । इस भेदकों मान- 
कर हीं क्रमशः इसके अतिक्रम करनेकी चेष्टा करनी होगी। 
जिस कारणसे बिन्दु क्षरित होता है, उसको रोके बिना 
बिन्दुकी ऊध्वेगति तो दूर रही, उसकी स्थिरता भी सम्मव 
नहीं | पहले स्थिररेता हुए. बिना कोई भी ऊध्वरेता-भूमि- 
पर आरोहण नहीं कर सकता | जो छोग अप्राकृत कामबीजका 
रहस्य जानते हैं और जिन्होंने गुरूपदिष्ट प्रणालीसे रस- 
तत्त्वका सम्यक्‌ रूपसे परिशीलन किया है, वे इसे सहज 
ही समझ सकते हैं | साधारणतः हठयोंगी कहा करते है 
कि बिन्दुके स्थिर होनेपर प्राण भी स्थिर हो जाता है और 
प्राणके स्थिर होनेपर बिन्दु भी स्जिर हुए दिना नहीं रह 
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सकता । इसी प्रकार बिन्दुके साथ मनका और मनके साथ 
प्राणका परस्पर सम्बन्ध समझना चाहिये। कौशलसे 
इनमेंसे किसी एककीं भी बद्ध कर लेनेपर शेष दोकों 
अधीन करना सहज हो जाता है। हठयोंगशासत्रमें तथा 
योगवासिष्ठरामायणमे इस सम्बन्धर्में प्रासक्षिक अन्यान्य 
बातें भी लिखी हैं। शास्रका यह सिद्धान्त अत्यन्त सार- 
गर्भित है; क्‍योंकि हमने पहले ही कहा है कि एक ही 
बिन्दु आधारमभेदसे भिन्न-मिन्न स्थानोंमे भिन्न-मिन्न रूपर्मे 
प्रकाशित हुआ है। अतएव साधकके पूर्वसस्कार तथा 
योग्यताके अनुसार चाहे जिस स्थानमें सयम सम्भष 
हो, उसीसे अन्यान्य स्थानगत विक्षेप भी निवृत्त हो जाता 
है एव वहॉ-वहकि विन्दु भी स्थिरभावको प्राप्त हो 
जाते हैं । 


चक्षु जिस समय रूप देखता है; श्रोत्र जिस समय शब्द 
ग्रहण करता है और अन्यान्य इन्द्रियाँ जिस समय अपना- 
अपना विषय अहण करती हैं, उस समय वास्तवर्मे देहके 
मध्यमें स्थित त्रिन्दु ही अरित होकर उस-उस स्थानमें यिघय- 
प्रतिमासके रूपमें जन्म ग्रहण करता है। बिनहुका क्षरण हुए: 
बिना विषय ग्रहण करना असम्भय है | अतएवं जबतक 
हम इन्द्रियोंके मागेसे विषय ग्रहण करते है तबतक 
तथाकथित रूपमें वीर्यरक्षा करनेपर भी व्यमिचार होता 
ही है । विषयका भेद हट जानेपर जब सवत्र ही ब्रह्म- 
साक्षात्कार होता है तब समझना चाहिये कि व्यभिचार निद्ृत्त 
हो गया है और साधक ब्रक्मचर्यमें स्थित हो गया है | बिन्दु 
क्षरित हुए बिना अखण्ड एव कूटरथ ब्रह्मतत्व अपने सामने 
खय प्रकाशित नहीं हों सकता । अतएव ब्रह्मकी जो स्वयं- 
प्रकाश अवखा है, जिस अवस्थामें एकमात्र विद्युद्ध 
चैतन्य ही अपने सामने आप प्रकाशित है; वह भी 
ब्रह्मचर्यकी अवस्था है। उस अवस्थार्मे बिन्दुके श्वरित 
होनेपर भी वह सरल मार्गसे सम्पन्न होता दे; इस कारण 
अद्वेत-भावमें व्याघात नहीं पहुँचता, भेदग्रतीति उत्पन्न 
नहीं होती और विषयसत्ता भी भासमान नहीं होती । 
यह अवस्था रहस्यदृष्टिसे 'उपकुरवाण ब्रह्मचर्य” कीः अवस्था 
है | इसीका अनुकरण करके समाजफे अन्दर भी उपकुर्वाण 
ब्रह्मचर्य की व्यवस्था की गयी है। गुणभेदसे उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य 
के तीन भेंद है--अछू, रक्त और कृष्ण | यहॉपर इनकी 
आलोचना नहीं करनी दै । परन्तु जिसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कदते 
हैं, उसमें बिन्दुक्षरण ब्रिल्कुल ही सम्भव नहीं है। बिन्दुका 


पट 


क्षरण नहीं हो सकता, इसी कारण उस निर्मुण अक्षचर्या- 
वस्ाकी गणना अव्यक्तभावके अन्दर होती है। सामाजिक 
इप्ठिसि विवाह न करना और विवाद करके खपकीऊे 
साथ सबत रहना दोनों अक्षचर्यके खलप हैँ । पर-ल्लीऊे पति 
तनिक मी चित्तमें आसक्ति उत्पन्न हो जानेपर ब्रह्मचर्या- 
वखासे पतन हो जाता है । क्योंकि चिचकी वह अवस्था 
व्यमिचारके ही अन्त्गंत मानी गयी है । खदाराक़े 
प्रति निस्त रहनेपर भी चित्ततयमक्रे तारतम्यके अनुसार 
शुणमेदसे शुइस्थका ब्रक्षयर्य सात्विक, राजतिक और 
तामसिक तीन प्रकारका होता है । 
विन्दुका शोधन सन्वक्‌ ग्रकारसे हुए बिना अन्य 
क्रिया-कौंझलद्वारा उसे सिर करनेपर भी उसमें स्थायित्व 
नहीं आता। क्योंकि सत्कारात्मक मल्के आकर्षणसे निर्दिष्ट 
जितिकालू अतीत होनेके वाद बिन्दु पूर्वकी तरह 
नीचेकी ओर ग्रतिशीरू हो जाता है। वैदिक तथा 
तान्त्रिक चाधनामे विन्दु-शोघनके अनेक प्रकास्के उपाय 
निर्दिष्ट किये गये हैं । महायानसम्यदायके बौद्धोके अन्दर 
भी वज्ञयान, मन्त्रवयान एवं सहजवानके साधनमार्योमे 
इस यकारके सूक्ष्म तथा अरृत्रिम उपायका वर्णन पाया 
जाता है | हृठयोगर्से अपना विशेष अधिकार म्राप्त करनेके 
लिये भी इस प्रकार विन्हुखिस्ताके उपायका अवल्म्वन 
किये बिना काम नहीं चछ सकता | व्रिन्दु झुद्ध होनेपर 
ही वह खूमावतः खिर होता है। इस स्थिर बिन्दुको 
किसी अलोकिक प्रक्रियाके द्वारा विज्ल्ध कर लिया जाय 
तो यह स्वमाषत- ही ऊर्व दिज्लामं सश्वरणशील 
हो जाता दै। विन्दुकी यह उर्घ्बगति ग्रजुदध 
कुण्डलिनीके सदतारके आकर्षणसे ऊर्ध्वप्रवाहका नामान्तर 
है । बिन्दु क्रमशः स्थूछमाव छोड़कर चुद्ष्म, सल्मतर 
और चृद्ठमतम अवख्ाक़ो ग्रात्त होता है और अन्‍्तमें 
सहलदरूकसलकाी काणकास स्थित महाविन्दुके साथ 
मिल जाता है। यहीं चित्चन्धमाका घोड़ी क्ल्ग्ल्प 
अन्त-बिन्डु है । नामिग्रन्थिका भेद करके बिन्दुकों ऊर््व- 
खोतमे उब्छिष्ट कर देना ही उपनवन या दीक्षाका ययारव 
रहस्य है। नामिचक्ते ऊपर उठे बिना बिन्दु साध्या- 
कपणके चन्से चुक्ति नहीं ग्रात्त कर उकता । माध्वाकर्षणके 
चक्के अन्दर रहना उसारका ही दूवरा नाम है| बह्म- 
चयंकी चाधनाक़े द्वारा ब्रिन्दुकों विषय-जगत्से परथक 
करके, उठे पवित्र बनाकर, ब्रह्मनागगमें गाना ही संसारसे 
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सुक्ति य्रान्न करनेका एकमात्र उपाय दे | पिन्हुऊे विश्व 
होकर ऊध्वंकी ओर उश्लरण करनेपर द्वो नादका विद्धात 
होता है। अतएवं नाभिचकसे ऊपर स्वाभाविक सेल नाद 
एव य्योतिके रूपमें अनुभूत होता है । यही अव्दत्नद्नके 
सझ्चारकी अवध्या है। इसफे बाद नाद, ज्योति इत्यादिकी 
पूर्णतासे जो परम भावका उदय होता है, यद्टी निजयोघरूप 
आत्मछानका विकास है । इसका विशेष यिवरण “दीक्षा- 
तत्त्व! तथा तत्तम्बन्धी पदष्चगुद्धिकी आलोचनाके अज्जी 
नृत है । 

भगवान्‌ पतञ्जलिने यह निर्देश किया है कि ब्रक्मचर्य 
घारण करनेसे वीयंकी य्राप्ति दोती है । वालवर्म अक्ष- 
चारीकी अवस्थाका ही वर्णन योगवूज़में यकारान्तरसे 
श्रद्धाहपम किया गया है। अक्षचयंसम्नत वीर्यकी प्रापतति 
होनेपर देहके अन्दर दिव्य तेज अयवा विद्युत-शक्तिका 
विकास होता है--इस तेजकी अधिकताक्े कारण चित्तकी 
चश्वलता नष्ट हो जाती है, ग्राणोंद्वी गति सिर दो बाती 
है और घ्वेयक्ी ओर चित्तका एकतान प्रवाह उत्पन्न 
होता है। इतीका दूसरा नाम ध्यान अथवा स्छवि है। 
उपासनाक्षा यही स्वलूप है | कमशः इन सवद्षे घनीनूत 
ढोते-दोते चित्तदी समाधि-अवस्था उत्पन्न होतो है। 
चित्तके उम्राहित दोनेपर व्येय वस्तु आवरणविमुक्त होकर 
उज्ज्वलल्पम स्वीयमावकी ज्योतिति उद्माित और 
अकाशित हो उठता है | उस समय चिच तिरोहित हो 
जाता है और एकमात्र घ्येय ही उसके अनुमव- 
क्षेत्रम जागरूक रहता है। कहना नहीं होगा कि यह 
ब्येब चित्तका ही एक आकारविश्येष है, यह चित्तते मित्र 
कोई पदार्थ नहीं है | इस प्रकाशको प्रश्ाका उन्‍्मेंध अयवा 
चानचंत्ुका खुल जाना कहते है | इस ग्रशाके निदद 
होनेके वाद जिस असम्पज्ञत समाधिका उदय होता है 
वही वासवर्मे योग कहवत्मने योग्य है । त्रह्मचय योगकी 
यूर्णाबख्ा थ्रात्त करनेके लिये नितान्त आवश्यक है; इत 
सन्चित्त विवरणते सम्मवतः यह बात पाठकोंको अवश्य 
मसाल्म हो जावगी | 


सिद्धिसे पारमार्थिक हानि 
आध्यात्मिकमार्यम सिद्धिका खान क्‍या है, ईठ 
विदयर्म विभिन्न देशों तथा विभिन्न कार्लोर्मे नाना प्रकारकी 
बातें छद्दी गयी ई। यहाँपर उन सबकी चर्चा करता 
अग्राउच्चिक माछ्म होवा है। फिर भी विद्धिकी सार्यकरा 





# योगका विषय-परिचय # 


क्या है एवं कौन सिद्धि किस समय आध्यात्मिक साधना- 
में बाधक समझी जाने योग्य है, इसका यहाँ विचार करना 
आवश्यक है | बहुत छोगोका ऐसा विश्वास है कि सिद्धि 
वाउ्छनीय नहीं और उसकी प्राप्ति होनेपर मुमुक्षु योगीके 
योगमार्गर्म विन्न उत्पन्न होता है । इस विश्वासके मूलमें 
कुछ सत्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु असल्में 
यह विश्वास भ्रान्त मालूम होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तुका 
सत्‌ और असत्‌ दो प्रकारका व्यवहार हो सकता है। 
व्यवहारके दोषसे वस्तु-सत्ता आक्रान्त नहीं होती | अमिका 
स्पश करनेसे अबोध शिशुकी सुकुमार देह जल जाती है, 
इस कारणसे अग्रिकी निन्‍दा करना अथवा उसका त्याग 
करना बुद्धिमानीका काम नहीं। अग्नि अपने खमावके 
अनुसार अवश्य कार्य करेगी। जो उसके स्वभावकों 
जानकर और उसे नियन्त्रित करके अपना अभीष्ट कार्य 
पूरा कर सकता है, उसीको चतुर कहना उचित है। 
अमिसे व्यवह्यरानुसार अच्छा या बुरा दोनों प्रकारका कार्य 
सम्पन्न होता है | परन्तु इसी कारण अभिको उन सब 
कार्योंका दायी मान लेनेसे काम नहीं चलता । शक्तिमात्रको 
इसी प्रकार समझना चाहिये । 
मधुमती भूमि और योगके विश्न 
भगवान्‌ पतल्ललिका नाम जिस योगसम्प्रदायके साथ 
सश्शिष्ट है, उसमें चार प्रकारके योगियोंका निर्देश मिलता 
है। उनमे प्रथम अवस्थापन्न योगियोंकों 'प्रथमकल्पिक 
क्रह् गया है। ये लोग अष्टाज्योगसम्पन्न होनेपर ही योग- 
भूमिमें सद्य. प्रवेश करते हैँ, इसलिये इनकी गणना सबसे 
निम्न श्रेणीमें होती है | ये स्थूल समाघि-सिद्ध हैं अर्थात्‌ 
वितर्कानुगत समाधिमें अधिकार प्राप्त करनेके कारण इनमे 
अन्तज्योंतिका स्फुरण होना आरम्म हुआ है। चित्त 
समाहित हुए बिना ज्योतिका उन्मेष नहीं हो सकता। 
परन्तु ज्योतिका आविर्भाव होनेपर भी उसकी क्रमशः शुद्धि 
होनेकी आवश्यकता है । जबतक उसकी विश्वुद्धि नहीं 
होती तबतक तत्त्वोंकी जीतकर ( अर्थात्‌ अपने वशच्चमें 
करके ) खय योगकी उच्च भूमिपर नहीं पहुँचा जा सकता । 


प्रथमकल्पिक अवस्थाके बाद योगी “'मघुमती' नामक 
योगकी दूसरी भूमिसे पदार्पण करते हैं | इस समय उनका 
चित्त अत्यन्त विश्ुुद्ध होता है; इस कारण पदस्थ देवता; 
ऋषि, अप्सरा इत्यादि अनेकों उनके पास उपस्थित होकर 
नाना प्रकारके अलौकिक प्रवयेभनोंके द्वारा उन्हे भुठानेकी 
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चेष्टा करते हैं। ऐसी अवस्थार्म साधारणतः मनुष्यके 
हृदयर्मे आसक्ति और अहड्लारका माव जग उठना 
स्वाभाविक है | परन्तु जो योंगी गुणातीत आत्मस्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होनेके लिये उद्यत हैं, उनके लिये ये सब क्षुद्र 
प्रलोमन सर्वथा उपेक्षाके योग्य हैं | जब वे संयत होकर 
चित्तमं बलका सश्बय करके साधनपथपर अग्रसर होते हें 
तब क्रमशः इन सब भरयोंसे छुटकारा पा जाते हैं। यह 
मधुमती अवस्था ही योगियोंकी परीक्षाकी अवस्था है। 
प्रथम भूमिमें चित्त सम्यक रूपसे विश्युद्ध न रहनेके कारण 
देवता आदिके इस तरहके प्रलोमन देनेकी सम्भावना 
नहीं रहती | तथा तृतीय अवस्थामे समस्त प्रदोभनकी 
वस्तुएं योगियोंके अपने सड्डल्पके द्वारा निर्मित हों सकती 
है और योगी साधक खय दिव्यमावापन्न होते हैं, इस 
कारण उनके लिये भी विशेष आशड्डाकी सम्भावना नहीं 
रहती । 


तृत्तीय अवस्थामे योगी विशोधित प्रज्ञाज्योतिके द्वारा 
पञ्नभूतोंकी पॉच प्रकारकी अवस्थाओं तथा पश्चेन्द्रियकी 
भी उसी प्रकारकी पश्चविघ अवस्थाओंके ऊपर अधिकार 
प्रात्त करके भूतजयी और इन्द्रियजयी हो जाते हैं | भूतजय 
होनेपर योगी वज्ञके समान सिद्धदेह प्राप्त करते हैं और 
अणिमा, रूघिमा, महिमा, गरिमा आदि अष्ट महासिद्धियाँ 
प्राप्त करते हैं | ऐसे योगीकी देहपर पश्चभूतोके प्रभावसे 
आघात नहीं होता अथात्‌ भौतिक पदार्थोंके गुण योगी- 
देहमें अपनी क्रिया नहीं करते | इन्द्रियजयद्वारा मनो- 
जवित्व, विकरणमाव तथा प्रधान या मूल्प्रकृतिपर विजय 
प्राप्त हो जाती है । योंगशासत्रमें इन सब सिद्धियोंका वर्णन 
“अधुप्रतीक! के नामसे किया गया है। जिन योगियों ने भूतजयी 
तथा इच्दियजयी होकर इस प्रकार अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त 
कर ली हैं, वे अधिकांशम देवताओंके स्तरसे, शक्ति और 
झुद्धिमे ऊपर उठ गये हैं, यह निश्चित है | अतएव साधारण 
देवताके द्वारा उन्हें छोभमें डाले जानेकी कोई सम्भावना 
नहीं रहती । विशेषकर पश्चभूत तथा पश्चेन्द्रियपर योगियोंका 
अधिकार दोनेके कारण उन्हे सृष्टि, स्थिति और सहार 
करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके चित्तमे विमल 
वेराग्यकी छठा छिय्की होनेके कारण वे ऐसा कोई भी 
अभाव अनुभव नहीं करते जिसकी निजृत्तिके लिये किसी 
भी प्रतोमनमे पड़नेकी सम्भावना हों । 

इस प्रकार साधनाक्रमसे जब योगी भूतेन्द्रियराज्यको 
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अतिक्रमण करके अस्मिता? तत्त्वर्मे प्रतिष्ठित द्ोते हे तब 
वे सबंश हो जाते हैं तथा स्वंदा सब भावर्मि अवस्थान 
करनेकी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। योगशास्त्रकी भापामे 
इसीका दूसरा नाम “विशोका सिद्धि! है । यही वास्तविक 
जीयन्मुक्त योगियोंकी अवस्था है। इसके बाद पर-वेराग्यके 
साथ ही साथ त्रिग्ुणका राज्य क्रमश, समाप्त हो जाता है 
और योगी समस्त दृश्य तथा चिन्तनीय पदार्थोकी सीमा 
पार करके, ऊपर उठकर अव्यक्त परमपदर्मे स्थित हो जाते 
हैं| यही चौथे प्रकारके योगियोंका खरूप है । भाष्यकार 


व्यासजीने इस सर्वश्रेष्ठ योगभूमिको “अतिक्रान्तमावनीय? 
नाम दिया है। 


हठयोग 


हृठयोगके आदि आचार्य कौन थे, यह बतल्यना तो 
बहुत कठिन है। हमारे भारतवर्षाय आचार्योका यह 
सिद्धान्त है कि सभी शास्त्रोंकी प्रथम प्रवृत्ति परमे-धरसे 
दी होती है। इस कारण हठयोग भी ईश्वस्प्रोक्त कहा 
जाता है | हृठयोगी कहा करते हैं कि आदिनाथ श्रीशिव- 
जी ही हठयोगके प्रयर्तक हैं |] जिस विचित्र उपायसे मत्स्येन्द्र- 
नाथने इस विद्याकों प्राप्त किया था उसका ऐतिहासिक 
मूल्य कितना है, यह नहीं कहा जा सकता | हाँ, इस 
सम्बन्धर्म एक दन्तकथा इठयोगके बहुत-से ग्रन्थोर्में मिलती 
है। मत्स्वेन्द्रनायकी तरह गोरखनाथ, चर्पटि, जलन्धर, 
चनेड़ी, चतुरगी, विचारनाथ आदि नाथ-सम्पदायके 
आचार्योनि हठयोगमें निष्णात होकर ससारमें इसका प्रचार 
किया था| इस सम्प्रदायके इतिहास तथा शाख्रकी आलोचना 
करनेपर दृठविशानकी वहुत-सी अवश्य जानने योग्य 
बातें मारूम हो सकती हैँ। गोरक्षशतक, गोरक्षसहिता, 
सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति, सिद्धू-सिद्धान्तसप्रह, गोरक्षसिद्धान्त- 
सप्रह, अमनस्क, योगबीज, हृठयोगप्रदीपिका, हठतत्त्व- 
कीमुदी, घेरण्डसहिता, निरश्ननपुराण इत्यादि बहुत-से 
साम्प्रदायिक अन्य आज भी मिलते हैं | 


मह्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथके पूर्व भी इठयोगका 
प्रचलन था, इसमें सन्देह नहीं। कहा जाता है कि 
प्राचीन कालमें मार्कण्डेय मुनि इस योगके साधक ये | 

द्विभा इठ स्थादेकस्तु गोरक्षादिसुसाधकै, । 

जन्यो मृकण्ठपुस्रादे. साधितो हटसशक ॥ 


गोरक्षोपदिष्ट इठयोगफ्रे छ. अग हँ---उसमें यम और 





नियम ग्रहण नहीं किये जाते। परन्तु माकण्ठेय अशड 
हठयोगके पक्षपाती थे। योगतत्त्य-उपनिषद्मे भी हृठ- 
योगके आठ प्रकारके अज्भ बतछाये गये ह । 


इठयोगकी पूर्ण परिणति राजयोग है। पातजल- 
दर्शनमें असम्प्रज्ञात समाघिके नामसे इसीका वर्णन किया 
गया है। हठयोगकी नियमित साधनाके द्वारा राजयोगकी 
सिद्धि होती है, इसी कारण आचार्यगण इठयोगका राज- 
योगक्रे सोपानके रूपमें वर्णन किया करते हैँ । इस राज- 
योगके प्रभावसे ही साधनगील जीव कालके पराकमसे 
छुट्कारा पानेमें समर्थ होता है। हृटयोंगप्रदीपिकाके 
मतानुसार समाधि, उनन्‍्मनी; मनोन्मनी, अमरत्व, लय; तत्त्व 
परमपद, अमनस्क; अद्वेत, निरालम्ब, निरज्ञन, जीवन्मुक्ति/ 
सहज, तुरीय--ये सब राजयोगके नामान्तर हैं । खात्मा- 
रामने स्पष्ट ही कहा है कि कुम्मकद्वारा प्राणकी गति 
रुद्ध हो जानेपर चित्त निरालम्बर हो जाता है। ब्रह्मानन्दने 
भी अपनी टीकाममे स्पष्ट छिखा है कि जिस समय सम्प्रशत 
समाधिके बाद ब्रह्माकार स्थितिका उदय होता है उस 
समय पर-वैराग्य घारण करके चित्तकों सम्यक्‌ श्रकारसे 
निरुद्ध करना जरूरी है। इससे यह स्पष्ट ही समझमें आ 
सकता है कि हठयोगसे खभावतः राजयोगका विकास 
होता है । 


देहशुद्धि हठयोगका अव्यवद्दित उद्देश्य है| योगियों- 
की पारिभाषिक भाषामें यह घटशुद्धिके नामसे विख्यात है । 
घेरण्डसहिताका मत है कि हठशास्रोक्त धौति; वस्ति/ 
नेति, च्राटक, नौलि एवं कपालभाति--इस घटकर्मद्वारा 
देहकी शुद्धि होती है । देहकी दृढ़ता और स्थिरता आसन 
ओर मुद्राका अभ्यास करनेसे सिद्ध होती है। तथा 
प्रत्याहार, ग्राणायाम; ध्यान और ससाघधिके द्वारा क्रमशः 
देहिक घीरता, ल्घुता, आत्मप्रत्यक्ष तथा निर्लेपता सुसम्पत् 
होती दहे। अनेक आचार्य आसन) प्राणायाम अयवा 
कुम्मक, मुद्रा या करण तथा नादानुसन्धान-इन चारकों 
इठयोगका प्रधान प्रतिपाद्य विषय कहते हैं। इनमें आसनका 
अम्यास विधिवत्‌ करनेसे देहकी स्थिरता; निरोगता 
तथा लघ॒ता सम्पन्न होती है। “आसनेन रजो हन्ति-: 
यह सिद्धान्त योगिसम्पदायमें अत्यन्त प्रसिद्ध है। दीघ काल- 
तक विधिक्रे साथ आसनका अम्यास करनेसे रजोगुणजनित 
देहकी चश्चछता और मनकी अस्थिरता दूर हो जाती है । 
रोग विक्षेपका एक अघान कारण है--आसनके अभ्यास्से 


# योगकी कुछ आवश्यक बाते *# ६१ 








अजीत 


उसकी भी निवृत्ति हो जाती है । इस अभ्याससे तमोगुणकी 
क्रियासे उत्पन्न देहका भारीपन भी दूर होता है | देहमें सास्विक 
तेजकी इद्धि होनेसे तमोगुणका हास होता है और खमावतः 
ही देह हलकी हो जाती है। बार-बार अभ्यास करके 
आसनको स्थिर कर लेनेपर प्राणायामकी क्रिया सहजसाध्य 
हो जाती है। परन्तु नाडी-चक्र नाना प्रकारसे आच्छत्न 
रहनेके कारण वायु सुषुम्रा-मार्गमं प्रवेश नहीं कर 
सकती | इसीलिये प्राण-सग्रहके पहले नाडी-शोधनकी 
आवश्यकता होती है| नाडी विशुद्ध हुए. बिना उन्मनी- 
भाव अथवा मनोनिवृत्तिकी कोई आशा नहीं रहती । 
विधिपूर्वक प्राणायाम करनेसे सुषुम्नानाडीके अन्दरका 
समस्त मल नष्ट हो जाता है | शाण्डिल्य उपनिषद्के मता- 
नुसार नाडीशोधन-प्राणायाम कई महीनेतक नित्य दो बार 
करना चाहिये | देहकी क़ृशता, कान्ति, इच्छानुसार यायु - 
घारण करनेका सामथ्ये, अग्निवृद्धि, नादकी अभिव्यक्ति 
और आरोग्यता-ये सब लक्षण जब क्रमशः आविर्भूत 
हो जायें तब समझना चाहिये कि सब नाडियो शुद्ध हो 
गयी हैं] ! त्रिशिखिब्राह्मण-उपनिषद्मं लिखा है कि यम; 
नियम और आसन सिद्ध हुए बिना प्राणायाम यथार्थ 
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रूपमें नहीं किया जा सकता | अतएव उस अवस्थार्मे 
नाडी-शुद्धिकी चेश करना अनुचित है। हठाचार्याका 
कहना है कि सब साधकोके लिये घटकर्मकी आवश्यकता 
नहीं होती । वाण, पित्त या कफ; इन तीनों दोधोमेंसे किसी 
एक या दोकी अधिकता होनेपर घटकर्मकी सहायता छेना 
आवश्यक है । घट्शुद्धिकी तरह स्थूछताका नाश इत्यादि 
भी दृठयोगका एक अव्यवहिंत फल है। याशंवल्क्य 
प्रति आचारय कहते है कि जब एकमात्र प्राणायामके 
द्वारा ही समस्त मलकी निद्वत्ति हो जाती है तब पदकमकी 
कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 


मुद्रासाधनका उद्देश्य यह है कि इससे ब्रह्मद्वार या 
सषुम्ना-मुखसे निद्विता कुलकुण्डलिनी जाग्रत्‌ू होकर 
ऊपरकी ओर उठती है। कुण्डलिनीके जागनेपर चक्र, 
और अन्थि सबका भेदन होता है, प्राण अनायास सुषु भ्ञामे 
प्रवेश करबा दै, चित्त निरालम्ब होता है और मत्युभय 
छूट जाता है | आधारशक्तिरूपा कुण्डलिनी समस्त योगा- 
भ्यासका मूल अवलूम्ब है | मुद्रा आठ प्रकारकी है और 
मुद्राके अभ्यासका फल है अश्दवर्य-प्राप्ति | 


---->_आट्रिक.घ8....0.ह.ढ 


योगकी कुछ आवश्यक बातें 


वियोग--कर्मयोग, शानयोग और भक्तियोंग । 

यागचतुष्य---हृठयोग, छययोग, मन्त्रयोग और 
राजयोग । 

द्विविध निष्ठा--सांख्ययोंग ओर कर्मयोंग। 

द्विविध प्रकृति--परा और अपरा | 

त्रिविध पुरुष--क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ( जगत, 
जीव ओर भगवान्‌ ) । 

वेदान्तके चार महावद॒य--अहं ब्रह्मास्मि, तत््वमसि, 
प्रशान अहम, अयमात्मा ब्रह्म । 

सछज्ञानमूमिका--झभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा; 
सत्त्वापत्ति, अससक्ति; पदार्थामाविनी, तुर्यगा । 


साधनचतुध्य---नित्यानित्यवस्तुविवेक, बैराग्य, घट: 
सम्पत्ति ( शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान ), 
मुम्क्षुत्त । 

त्रिविध नरकद्वार--काम; क्रोध, छोभ | 

त्रिविध ज्ञानद्वार--श्रद्धा) तत्परता, इन्द्रियसयम । 

भत्तिके चार मद्दवाक्य---कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌ , मत्तः 
परतर नान्यत, ब्रह्मणो हि अतिष्ठाहम्‌, मामेक शरण त्रज । 

द्विविधा मक्ति--अपरा या गौणी, परा या रागानुगा । 

नव॒धा भक्ति---अ्रवण, कीतन, स्मरण, पादसेवन, 
अचेन, बन्दन; दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। 

पथ्माव--शान्त) दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर | 





# टीकाकार कहते हैं कि ४३ दिन अथवा ३ मास, अथवा ४ सास, ७ सास या एक साहूतक इस ग्राणायामका 


विधान है । 


+ दृल्योगप्रदीषिकामें तथा दशम उपनिषदमें कृशताकी वात आतो है। शाण्डिल्य उपनिपदू्में कृतताकी जगद ल्घुता 





शब्दका अयोग हुआ है। योगतत्व-वपतनियद्में शक्त दी साथ कृश्ता और व्यघुता दोनों पाठ मिलते दें। शिवसंद्धिताफे मत्तते 
जाडी शुद्ध दो जानेपर दोष नष्ट हो जाते हैं, देदमें साम्य, सुगन्धि और कान्तिकी आमा प्रस्फुटित दो उठती दै तया 
खरमे माधुर्य सिद्ध दो जाता है । 


६२ # योगीश्वरं दिरव॑ वन्‍्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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अष्ट सात्तिविक माव--स्तम्भ) स्वेंद, रोमाञ्च, खरभज्ज, 
कम्प; वैवण्य, अश्रु और प्र्य | 

प्रमकी तीन अवस्थाएँ--प्रवराग, सिलन और वियोग । 

त्रिविव विरह--भूत, वर्तमान और भावी | 

विरहको दश दशाएँ--चिन्ता, जागरण, उद्देग, कृशता, 
नल्निता, प्ररप, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु । 

चतुर्दिध माद--भावोदय, भावसन्धि, भावशावल्य 
और भावद्यान्ति । 

द्विविध महामाव--रूढ और अधिरूढ़ | 
द्विदिथ अधिरुढ महामाव--मोदन और मादन (या 
मोदन )। 

आसन--चौरासी या एक सौ आठ | ग्रधान दो-- 
पद्मासन और खस्तिकासन | 

मुद्रा और बन्ध--अनेक है । परन्तु पचीस मुख्य हैं। 
उनके नाम ह--महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डीयानबन्ध, 
ताटन्परवन्ध, मूल्वन्ध, महावन्ध, महावेध, खेचरी, 
पिपरीतकरणी, योनि, वच्जोडी, शक्तिचालनी, तडागी, 
माण्डवी, आम्भवी, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातज्जी, 
भुजन्निनी और पाँच धारणाएँ ( पार्थिव, आम्भर्सी; 
ये वानरी, वायवी और आकाशी )। 

पकमे--वीति, गजकरणी, वर्ति, नौलि, नेति और 
फ्पाल्माति | कोई-कोई च्राटकसमेत सात मानते ह। 

ऋणायाम-पूरक, कुम्मक और रेचक । 

चतुर्दिय पातम्जलोक्त आशयान--आम्यन्तर, वाह्य 
भीर दो प्रकास्के फेयछ प्राणायाम । 

अष्टपिष प्राणायाम--सूर्य भेदन, उन्नायी, सीत्कारी, 
शीतरी, भन्िद्धा, श्रामरी, मूउ्ण और छाविनी | हुछ लोग 
सनु गेम पिटोमकों जोड़कर नौ प्रकार मानते ह। 

दान खास---२२६०० | 

सेगसापनमें तोन प्रधान नादियो---टडा, पिन्नला, सुपुम्ता | 

दा बायु--प्राण, जपान, ब्यान, उदान, समान, 
नाग, एम; दा 2, देवदस और वनउाप । 

फेपह परदच८--मूखाधार, खाधिष्ठान, मणिपूर, 
जाना ते, उिशुद जोर थाजा ! 

पंपछ मत छ८--उपपुक्त 3 थार सातयों सदबार । 


न. ड़ 
घाए८ नी 'ए:7--दपि्रस 


- 


पुर सात जीर आाठवां तालमे 
पिल्माचक और पर्यों उ््नगमे गुझसढ़ 


पेणद्धा 


१६५० >एर--२ २६८4 पेण्छ् अंगूठा, २ गुल्द, 


हे पुष्छ। गज, ५ नानि। 5 दर्देस। ७ कषण्ठपूप, 


< ताडमूल, ९ जिह्यामूठ, १० दन्तमूल, ११ नासिकाग्र, 
१२ भ्रूमध्य, १३ नेत्रमण्डल, १४ लल्यट, १५ मस्तक और 
१६ सहसार | 
तीन अन्थि--बद्यग्रन्थि, विष्णुप्रन्थि और रुद्रग्रन्थि। 
त्रिमाग--पिपीलिका-मार्ग, दार-मार्ग और विदृज्ञम- 
मार्ग । 
विर्शक्ति--ऊध्वेशक्ति ( कण्ठमें ), अध-गक्ति (गुदामे) 
और मध्यशक्ति ( नाभिमें ) । 
पश्चमृत--धृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश । 
पश्चाकाश---आकाश), महाकाश) पराकाश, तत््वाकाश 
और सूर्याकाश | 
वर्ण--पचास (“अ' से (ह? तक ) | 
त्रिविध मन्त्र--पु, ज्री, छीव | 
चतुर्विध वणी--परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी । 
योगके आठ अग--यम, नियम, आसन, आणायाम) 
ग्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । 
यम--अहिंसा; सत्य, अत्तेय, अह्मचय और अपरिग्रह। 
नियम---झौच, सन्तोप, तप, खाध्याय और ईबर- 
ग्रणिधान । 
सयम--धारणा, व्यान ओर समाधि । 
क्रियायोग--तप, खाध्याय और ई-रप्रणिधान । 
द्विविध ध्यान--भेदमावसे और अमभेदभावसे । 
द्विविध समाधि---सम्प्रज्ञात या सबीज और असम्प्रश्गात 
या निर्बीज | ५ 
असम्प्रज्ञाता समाधिके चार भेद--वितकानुगम) 
विचारानुगम, आनन्दानुगम और अस्मितानुग्म | 
असम्प्रज्ञातके दो मेद----भवग्रत्यय, उपायप्रत्यय | 
पत्वृत्ति--मूढ, क्षित्, विश्षिप्त, एकाग्र और निदद्ध । 
पश्चद्धेश--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेव और 
अभिनिवेद्य । 
संछसावन--ओ वन, हृढ़ता, स्थैर्य, बै्ये; लाधव) 
प्रत्यक्ष और निर्ल्त्तिता । 
येगके विः--व्याधि, स्त्थान, सशय) प्रमाद, आल: 
विषयतृष्णा, श्रान्ति, फल्मे सनन्‍्देद, चित्तकी आस्थिरता) 
हु स, मनकी सरापी, देदकी चश्लचलता, अनियमित बात 
प्रयास, जनियमित और उत्तेजफ आहार, कमनियमित 
निद्रा, पक्षचर्यका नाश, नकली गुरका शिष्यलल, 
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# पिपीलिकामार्ग और विदज्लममार्ग # 


ही लक आल मी भार अमर मा मक्का सास का उ काया का 


सच्चे गुदका अपमान, भगवानम अविश्वास, सिद्धियों- 
की चाह, अल्प सिद्धिमे ही प्रणं सफलता मानना) 
विषयानन्द, पूजा करवाना, गुरु बनना; दम्भ करना । 
अष्ट महासिद्धि---अणिमा, महिमा, रूघिमा; प्राप्ति; 
प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और यत्नकामावसायित्व । 





द्३ 





कुछ लोग इनमें गरिमा” जोडकर इनकी सख्या ९ कर 
देते हैं । 

चतुर्विध साधक--मदु, मव्य, अधिमात्र और अधिमात्र- 
तम । 

चार अवस्थाएँ---जाग्रत्‌, स्वप्त; सुषुसि और ठ॒रीया । 


७ 6 
पिपीलिकामाग ओर विहड़ममाग 


( लेखक--गद्नोत्तरी निवासी परमहस परिज्राजकाचाये दण्डिखामी श्रीशिवानन्दजी सरखती ) 


न्हुओके वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌, 
पुराण, उपपुराण, सहिता, धमंशास्र 
और तन्त्रआस्र), सभी एक खरसे 
कहते हैं कि साधनजगत्‌म साधक- 





एकका नाम है पिपीलिकामार्ग और 
विहद्धममार्ग | अतएव यह जिज्ञासा होती 
मार्ग क्या है ? तथा इन दोनों मार्गोके 
प्रवतक कॉन है ? 
शुकश्व॒ वामदेवश्व दे सूती देवनिमिते | 
शुको विहद्भम. प्रोक्तो वामदेवः पिपीछिका ! 
अतदुव्याधृत्तिर्पेण  साक्षाद्विघिमुखेन वा। 
मद्दावाक्यविचारेण सांख्ययोगसमाधिना ॥ 
विदित्वा खात्मनो रूप॑ सम्पक्मलातसमाधितः । 
शुकमार्गेण विरजाः श्रयान्ति परभ॑ पदम॥ 
यमाद्यासनजायासहटाभ्यासात्पुनः घुनः । 
विन्नबाहुब्बसआत अणिमादिवशादिह ॥ 
अलछब्ध्वापि फल सम्यक्‌ पुनमूत्वा महाकुले । 
“वंवासनयेवार्य योग्राभ्यास पुनश्वरन्‌ ॥ 
निकजन्साभ्यासेन वामदेचेन थे पथा | 
पैडपि मुक्ति समाझोति तद्ठिष्णोः परम पदम ॥ 
परविमावषि पन्थानौ ब्रह्मग्राप्तिकसेँ शिवौ। 
द्योमुक्तिप्रदश्षेक:. क्रमसुक्तिप्रदः पर* ॥ 

( वराह्योपनिषद्‌ ) 
ग़रम-क्रोधादि रिपुरओसि सड्डूछित इस ससाररूपी महा- 
सुदीध मागमे ससार-पथ-श्रान्त-क्लान्त जीवके नित्य- 
परमशान्ति; स्थायी आनन्दके लीवल्ा-निकेतन निज 
( उपनीत होनेके छिये देवनिमित सुप्रशस्त दो मार्ग 
न हैं--छुकमार्ग और वामदेवमाग | उनमें बाल- 


विरागी परम आत्मशानी शुकदेवके द्वारा उपदिष्ट मा्गकों 
विहज्गञममागं तथा वामदेवके द्वारा उपदिष्ट सा्गेकों 
पिपीलिकामार्ग कहा गया है | शुकदेवसाग और वामसदेंव- 
मार्ग इन दोनो मार्गोका अनुसरण करनेसे ससार-पथ-श्रान्त- 
क्वान्त जीवकों मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। परन्तु 
शुकदेवोपदिष्ट मागंका अनुसरण करनेवाला महावाक्यविचार- 
द्वारा अथवा सांख्ययोगसमाधिद्वारा अपने हृदयकमलके 
रक्त दलमे सजछ जलूद-जाल्मध्य चकितोज्ज्वा विद्युन्माछा- 
के समान कोटिसूयप्रदीत, कोटिचन्द्रोत्फुल, चिर-उज्ज्वछ, 
चिर-ज्योतिष्मानू खस्वरूपकों जानकर अनायास चिर- 
सुखशान्तिमय ब्रह्मानन्द्सुखाह्य परमपद मोक्षसाम्राज्यको 
प्राप्त करता है । और वामदेवमागेका अनुसरण करनेवाला 
ससार-पथ-श्रान्त-क्वान्‍न्त जीव यम), नियम, आसन; 
प्राणायाम, प्रतव्याहार, घारणा, व्यान और समाधिरूप 
अष्टाह्न हृठयोगका अभ्यास कर विभवबाह॒ल्यसज्ञात 
अणिमादि अष्ट सिद्धियोकों ग्रात करता हुआ; कमी ऊध्वे- 
गामी और कभी अधःपतित होता हुआ असीम सुघमाकर 
अनन्त वैचित्र्यपूर्ण नाना जीव-सझ्ुछ,। शोभनसौन्दर्यमय 
सुविशाल मत्यधामकों पुनः लौटकर अतुछ ऐ.अर्यका 
अधीश्वर होकर, राजराजेश्वरकी सुघाधवलित आकाशभेदी 
सुरम्य हम्यावलीमें निवास करता हुआ; पार्थिव सुखैश्ववेको 
प्रास होता है, अथवा अणिमादि अष्टसिद्धरूप फलकों 
बिना प्राप्त किये सत्कुलसे जन्म छेकर, पूर्वाभ्यासद्वारा 
पुनः योगाभ्यास करते-करते, सौभाग्यसे ज्ञानोदय होनेपर 
परमशान्ति--मुक्ति प्राप्त करनेमे समर्थ होता है | अतएव 
यह ज्ञात हुआ कि वामदेवोपदिष्ट मागेका अनुसरण करने- 
वाला जीव उत्थान-पतनके विवरत्तनर्में पडकर अनेक 
जन्मोके वारबार प्राप्त किये हुए ज्ञानके क्रमविकाससे 
अनेकों जन्मोके अन्तर्मं परमपदलाभ करनेमें समथ लेता 
है | परन्ठु वालविरागी, शानरसिक झुकदेवके द्वारा उपदिष्ट 





दड 


शलाका ८ 3० ल मनन मनकर लिन िलितश 
मार्गका अनुसरण करनेवाल्य जीव केवल भक्तिरसमें अपने 
दृदयको आधुतकर महावाक्यविचारद्दारा, साख्ययोग- 
सम्ाधिद्वारा अथवा अस्ग्पज्ञात समाधिमे स्थित होकर क्षित्त 
मनको शान्तकर षडरिपुओंका दमन कर, इन्द्रियोंके मा्ग- 
का अवरोध कर मिथ्या आडम्बरको त्यागकर, निल्तिचित्त 
होकर, अपने हृदयकमलके रक्त खबकमसे--- 


गतिमं्ता अभु साक्षो निवासः शरण सुद्दद। 


“-तितापहारी पैनातनसखा जगज्ज्योतिकी दिव्य- 
युतिका निरीक्षण कर, मझसायुज्यकारिणी, मोक्षद्वारके 
कपाटकों अनाबवृत करनेवाली भक्तिदेवीके प्रसादसे देव- 
डुलंभ नुक्तिछाम करता है। अतणव झुकदेवमार्ग और 
वामदेवसार्ण, ये दोनों ही मार्य ब्रह्मप्राप्िकर और मज्ञलजनक 
हैं। इनमें विशेषता यही है कि शुकदेवमार्गका अनुसरण 
करनेवाल्य जीव आत्मकल्याणमें निरत होकर शीघ्र ही 
अभीष्टछाम करनेमें समर्थ होता है, और वामदेवमार्गका 
अजतरण करनेवाला जीव एक जस्ममें समर्थ नहीं होता, 
कितने द्दी थुग-युगान्तर घूमते-धूमते अनेकों जन्म 
योगाभ्यासमें व्यतीतकर अनेक जन्मजन्मान्तरके वारवार 
सात ज्ञानके विकाससे अभीष्ट-छाम करनेमें समर्थ होता 
है। अतएब वालविरागी झुकदेवके द्वारा उपदिष्ट मार्ग ही 
सद्योमुक्तियद है। तथा 


# योगीश्वरं शिव वन्दे घन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 


झुको मुक्तो वामदेवो5पि सुक्त- 
स्ताभ्या विना मुक्तिभानो न सन्ति | 
येअचुसरन्ति  घीराः 
सय्यो मुक्तास्ते भवन्तीह लोके ॥ 
येध्नुसरन्ति नित्य 
सत्ता जनित्वा व पुनः पुनखत्‌ । 
लोके क्रममुक्ता भवन्ति 
योग" साझझुये: कर्सि- सरवयुक्तेः ॥ 
( वराह्मोपनिषद्‌ ) 
शान-वेराग्य-रसिक बालविरागी झुकदेव गोखामी 
अथवा योगिराज वामदेव दोनों ही मुक्त पुरुष हैं। 
परन्तु इनमेंसे एकने तो शीघ्र ही मुक्तिछाम किया है। 
और दूसरेने अनेकों जन्मोंके अन्त्मे मुक्तिकाम किया है | 
यही इन दोनोंर्मे अन्तर है | अतएव इन दोनों मार्गोर्म 
जो वालविरागी, वैराग्यरसिक झुकदेवके मार्गका अनुसरण 
करेंगे, वे भनायास ही सद्योमुक्तिछाम करेंगे और जो उसे 
छोड़कर आयाससाध्य योगिराज वामदेवके मार्गका 
अजुसरण करेंगे वे घुन-पुन जन्म-सृत्युके विवत्तनमे 
'ड्कर युगयुगान्तरके आवागमनके पश्चात्‌ अनेक जन्मोंके 
उप्यप्रभावसे अनेक जन्म घारणकर अशज्जभयोगसाघन, 
सांख्ययोगसाधन तथा कर्मानुठ्ठान कर साधनसम्पत्तिसे 
युक्त होकर सच्त्वगुणसे भूषित हो झुद्ध सच्त्ववुद्धिदारा 


शुकमार्गं 
वामदेवं 


ते चे 


योगिराज वामदेवके द्वारा उपदिष्ट अनेकों शानान्वेषण, प्रमाण-पर्यवेक्षण, ध्यान-धारणादिके 
मारे क्रममुक्तियद है। तथापि दोनों ही मार्ग जीवके लिये डारा आक्तजश्ञान होनेपर जन्म-जन्मान्तरके सश्ित 
अल्याणपघद हू। क्योंकि-- शानके क्रमिक विकाससे क्रममुक्ति प्राप्त करेंगे | 
खिल 
कर 
गाताका योग 
गीतामाह्दात्म्यमें ( लेखक--ओऔयौतानन्दजी शर्मा) 
मी ह कहा है-- हो, तो इसका अति सरू और सोपपत्तिक निराकरण 
अर कार भा 64 अब लय यह हे कि गीताके उपसहारमें सजयने “इत्यह वासुदेवस्य 
कर ७5 दुग्ध "लाख भददत्‌ पर ( २८।७४ ) इत्यादिसे प्त्च्च सस्मृत्य सस्मृत्य |? (१ ८७७) 
_ “तू गातामाहात्म्य'कारकी सम्मतिमे गीता केवछ तक जो चार >ोक कहे है उन्हींके आधारपर “इति आ्रीमद्‌- 
उपानपद्‌ ही नदी, किन्तु उपनिषदोंकी भी अवध व ६ दे उन्हींके आधारपर ४ 
दै। गीताऊे उपनिषद्‌ होनेसे यह > अवय ी7 7 अमल 2735 _ इत्यादि वाक्यकी रचना 
वहियूत है। अन्तमूत प्रमाण गाताक़े प्रत्येक अध्यायके हुई है, यह बे उन छोकोंके साथ इस वकिका 
अन्तम कद्म जानेवाछा वाक्य है--अर्थात्‌ 'इति श्रीमद्‌- मिलाकर देखनेसे स्पष्ट ही प्रतीत हो जायगी । वे चार 
भगवद्रीताडु उपानिषत्यु ** *- ? इत्यादि | इसपर यदि “कि ये हैं-- 


वह शद्दा हो कि यह वाक्य गीताकारका ही है--.इस 
बातझा कोई प्रमाण नहीं, हो सकता है कि किसी औरका 


इव्यद चासुदेवस्थ पार्थस्य 
सवा मिममओऔष॑सद्भुत 


च भद्दार्त्मन, । 
रोसद षंणम्‌ है ७४४ 


# गीताका योग # 








व्यासप्रसादाच्छू तवानेतद्‌ गुछईमहं. परम । 
योग" योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षास्कर्थयतः खयम ॥७०॥ 
राजन्‌ संस्दृत्य संस्टृत्य सवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवाजुनयोः पुण्य हृष्यासि च मुहुसुंहुः ॥०६॥ 
तत्व सस्ट॒स्य॑ संस्छत्य_रूपमत्य्भुत॑ हरेः । 
विस्म॒यो में मद्ान्‌ राजन हृष्यामि च पुनः पुनः ४७ण 


श इति कु इत्यहमश्रौषम्‌ 

२ श्रीमत्‌ -** **"* रूपमलब्जुत्म 
३ भगवत्‌ू _ !! “* सरकक्षात्‌ योगेबरात्‌ 
४ गीतासु *"* * * कथयतः 

५ उपनिषत्सु *** *** परम 

६ ब्रह्मविद्यायां ** “*'* गुह्यम्‌ 

७ योगशात्रे *** *“** योगम्‌ 

< श्री महात्मन: 

९ कृष्णार्जुन *** *** केशवार्जुनयोंः 
१० सवादे 5डछ * सवादम्‌ 

११ (अमुक) योगों नाम ** दृष्यामि महर्महः 
१२ (अमुक) अध्यायः *** सस्मृत्य सस्मृत्य। 


इस अन्तःस्थ प्रमाणसे गीताका उपनिषद्‌ होना 
निर्विवाद सिद्धू है । इसपर यह आपत्ति हो सकती है कि 
उपनिषद्‌ होनेपर भी ऋषिगीत न होनेसे आर्ष उपनिषद्‌ 

, नहीं है--भागवत उपनिषद्‌ है | यह तो इशपत्ति ही है। 

इससे इसका उपनिषदोकी भी उपनिषद्‌ होना सिद्ध हुआ। 

इससे यह भी फलित हुआ कि गीताके पर्दोका 
( विशेषत. पारिभाधिक पदोका ) वहीं अथ ग्राह्म है जो 
उपनिषद्के अनुसार सिद्ध हो | 

गीताका प्रतिपाद्य विषय योग है । भगवानका ही 
चचन ह-- 

इमे॑ विवखते योग प्रोक्तवानहमब्ययम्‌ | 

“यह योग हमने विवस्वानसे कहा था ।! 

संजय भी साक्षी हँ--व्यासप्रसादाब्छृतवान्‌ *** 
योगम--ब्यासदेवकी कृपासे मैने यह योग सुना ।! 
इसछिये इस लेखमे उपनिषद्की दृष्टिसे 'योग शब्दका 
ही विचार करें । 

परमात्माने “अग्रे! सश्टिविषयक जो 'ईक्षण” किया 
उसका खरूप यह था--'एकोडद बहु स्था प्रजायेय ।? 
अर्थात्‌ में एक हूँ, बहुत होऊँ, शरीर धारण करूँ । 





६५ 


इस सड्ढल्पके “बहु स्थाम! अशकी पूर्ति हुईं, तब 
“बहुत्वश' की--सख्या की सृष्टि हुई--अनेक जीव उत्पन्न 
हुए) अथवा यों कहिये कि भगवान्‌ एक थे, अब अनेक 
हुए। यह भगवानका “सख्या” के साथ योग हुआ । 
भगवान्‌ अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है। यह 
भगवानका 'साख्ययोंग” है । भगवानने अर्जुनकों पहले 
यही “सांख्ये बुद्धि दी । इसीका नामान्तर सानक्िक 
'कर्मचोदना? है | इस सात््विक ज्ञानकी इष्टिसे नानात्व 
मिथ्या है। राजस ज्ञानकी दृश्टिसे वह सत्यवत्‌ प्रतीत 
होता है। वस्ठ॒त.3 'नाय हन्ति न हन्यतेः--यही सिद्धान्त है। 

परमात्माके सड्डुल्पके शेष अश 'प्रजायेय” की जब 
पूर्ति हुई तब आत्माका शरीरसे योग हुआ | और फिर-- 

तत्सष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌ । सच्च त्यश्वामवत्‌ । निरुच्त 
चानिरुक्तं च । निकयन चानिकयन च | विज्ञानं चावि- 
ज्ञानं च | सत्य चानृतं च । 

“उसका सुजन कर उसमे परमात्माने प्रवेश किया | 
वह सत्‌ भी हुआ और असत्‌ भी हुआ; निदृक्त भी 
और अनिरुक्त भी, निडयन भी और अनिल्‍ूयन भी, सत्य 
भी और असत्य मी |? 

अर्थात्‌ क्रमसे अन्नमय; प्राणमय, मनोमय, विशञानमय 
और आनन्दमय शरीरपश्चकमे प्रवेश करके भी-- 
उपनिषद्की भाषामें 'शारीर आत्मा” होकर भी--वह 
अन्नमयातीत; प्राणमयातीत, मनोमयातीत, विज्ञानमयातीतत 
और आनन्दमयातीत बने रहे । बकह्मसूत्रके शारीरक- 
भाध्यमे इसकी विशेष मीमांसा है । 

यद्द परमात्माका शरीरके साथ योग है। गीतामे इसे 
केवल योग? कहा है | यथा-- 

युद्धिर्शानमसमोदहः क्षमा सत्यं ठमः शमः। 

सुख दुःख भवोध्भावों भर्य चाभयमेद व ॥श॥ 

अद्दविसा समता तुष्टिस्तपो दाने यशोड्यशः | 

भवन्ति भावा भूताना सत्त एवं एयरिववा: ॥७॥। 

मदपयः सप्त पूर्व. चत्वारों मनवस्तथा । 

मसद्भावा सानसा जाता येपा छोक इसाई प्रजा. ॥३॥ 

दशमा च्यायऊे इन ोफोम प्रजाकी ग्रद्नत्ति ओर संष्टि 
कथन करके इसे ही इसके बादऊ कम योग कहा २-- 

पूर्ता विभूति योग च मम यो वेत्ति तर्पतः। 

सो$विकम्पेन योगेन युग्यते नागर संशय: ॥3४॥ 





* योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेस्वर दरिस्‌ # 





नवमाध्यायक्े-- त॒ विद्याद्‌ दु खसयोगवियोगं योगसजशितम्‌ । 
मत्स्यानि सर्वसता ८ ल्‍ स॒निश्चयेतर योकब्यो योगोउनिर्दिण्णचेतसा ॥ 
तेष्ववस्थित 
र सवेभूतानि न चाहते ६ | 22587] 
न च सत्स्यानि सूतानि पइ्य मे योगमेइवरम्‌ ॥०४ 


“इत्वादि छोकोंमे भी योग! गब्दका प्रत्यक्ष या 
अत्यक्ष भावसे वही एक ही अय द्दे। 
भूतमसावोद्धधकरो.. विसर्गः कर्मसंज्षित- ॥ 


हच 
च्ठाकन 


एाइत ज्लेक्ने, तथा दच्ममाध्यावके--- 
विचरेणात्मनों योगं विसूर्ति रू 
विउ्धरेणात्ननों योगं विनूति च जनाद॑न। 


अप कथय तृप्ति ऋण्वठों नासि मेडखतम्‌ ॥५८॥ (८ हि ;। 
प्रि, स्थिति, सहार करना मगवानका कर्म 
“इस कोेकक्‍्में योग! झब्द उसी ओपनियदाथर्मे वह छा, स्थिति, सह्दार कर के 650, हि ४ 
बल दमा हैं। यह उनका कमयोग है। दसकों गीता “आत्मवोर 
फाहथआआह 


भी कहा है--- 


>> 'उपनिपषद भिर्दद ओर " गीतामें हट एक हेड दे + तवाजुनेदं 
पलयव कि उपनिषद्‌ और गौतामें, एक समया: सया  प्रसाग्नेन. तवाजनेद 


वच्छेदेन एक और अनेक, उद्चरीर और अद्यरीर होना ही 


2 पं पर दर्षितमात्मयोगात्‌ ९ 
योग झब्दका नुख्याथ है | (११ । ४७) 
विवज्चाके अनुसार तथा पसज्ञानुरोधते गीताके विशेष पमैने प्रसन्न होकर आत्मयोगसे अपना परमरूप तुमम्ह 
ज्ाडामर योग अब्दका यही अर्थ अमिप्रेत है। सिन्न-भिन्न दिखाया |? 

त्थानोंम भिन्न-भिन्न प्रक्ारसे कथित होनेपर मी गीतोक्त आत्मल्पसे अविकृत रहते हुए नी अनात्मजगवत्ते 
योगका रूक्षण नूल्त- एक ही है। अभिन्न रना ही नगवानका योग है। गातापानिषदुक 
चोगल्व छुट कर्माणि सड़' स्यक्स्वा घनंजय। वोगेब्चर! और 'वोगमाया? झब्द भी वेंदान्तवत्ञके ईइवर 
सिद्धयसिद्धयों सम्रो सूस्या समत्वं योग उच्यते॥ और नायाक्ी अपेक्षा बहुत अधिक अन्वर्थक हैं । जे 
(२।४८ ) यूढाथद्षी चृक्ष्म सीमांसा क्रनेते योग! झब्दका अय 

बुद्धियुको जह्मातोह उसे सुकृतदुप्कृते । ओर मी खुछ जाता है | 
पस्नाद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ तव योग क्या है? बह्मछा सायाके साथ बुगपत्‌ 

(१।५०)  स्योगवियोग ही वोय है। 

न्मंई2स्‍--+ 





& 5 


चोसका ययार्थ अर्थ समझना चाहिये । वह है 


_ है है इसके नान हे, परन्तु वह याद रक़्खों कि जो कम) 
अनगवानके चाथ युक्त हो जाना, “र्गवानकों ययाथ्र्मे 


चान, भक्ति, ध्यान, साल्य, मन्त्र, लय वा हठकी क्रिया 
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हि. ० मगवदरूप पु नगवन्तुखी रा रे हज बे और 
पा लेना), वा 'मगवत्पेसलूूप अथवा 5 हे जाना ।! भगवन्‍्ठुखी नहीं है, वह योग नहीं है, कुबोय है; और 
वही जीवका परम घ्वेय है। जवृतक जीव इस स्थितिर्स उससे याव- पतन ही होता है | 


नहीं पहुँच जायगा, तबतक न उसको तृप्ति होगी, न अतएव इन सब योगोमेसे, जिसमें तुन्हाय रुचि हो) 
पक. गी/ ने नदकना वन्‍्द होगा और न की उस्तीको भगवत्यातिका नाग सानकर अहण कला 
पूण, नित्व, पनातन, आनन्दलूप तत्वके सवोगक्ी चाहिये | ये सव योग मिक्न-मिन्न मी हैं और इनका 
_ न और अच्छन्न आकांब्राद़ी ही पूर्ति होनी । पस्लर मेछ भी है। यो तो कसी भी योंगर्म ऐसी वात 
आग मोम हा। योग है? है अयदी नहीं है कि वह दूचरेकी विल्कुछ अपेक्षा न रखता 
इसका पानेके लिये जो जीवका विविधरूप सावधान हो; परन्तु सघानता-गौणताका अन्तर तो है ही। इुछ 
4 डेसेका मे नी योग है । यह प्रणंक्ती योगोंका छुन्दर उनन्वय भी है। गीतामें ऐसा ही उमन्वव 
लक परत जिस द्विताके साथ जुड्ता है, वही योग थात होता है। केवल झरीर, केवछ वाणी, केवछ मन) 
हलक 9 चानवोग, नक्ियोग, _पानयोग, केवछ बुद्धि आदिसे जैसे कोई क्ञाम ठीक नहीं होगा, 
हाय, सजयोज, मन्वबोग, छववोग, हठवोग आदि इसी अकार योयोन भी समझना चाहिये । 





के फेल्याण क 


द्७ 








हा; इतना जरूर ध्यान रहे कि जिन योग मनका सयोग 
ग़ेनेपर भी ( जैसे नेति, धोति आदि षटकर्म, बन्ध, मुद्रा, 
ग्रणायाम; कुण्डलिनी-जागरण आदि) शारीरिक क्रियाओकी 
प्रधानता है, अथवा मन्त्र-तन्त्रादिसे सम्बन्धित देवविशेषकी 
एूजा-पद्धति मुख्य है, उनमें अज्ञान, अविधि, अव्यवस्था, 
अनियमितता होनेसे छाभ तो होता ही नहीं, उल्टी हानि 
होती है। भॉति-मॉतिके कश्साव्य या असाध्य शारीरिक 
और मानसिक रोग हो जाते है। अतएवं ऐसे योगोकी 
अपेक्षा भक्तियोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोंग आदि 
उत्तम हैं; ये अपेक्षाकृत बहुत ही निरापद है। इनमे भी 
अनुभवश्चून्य छोगीकी देखा-देखी अविधि करनेसे हानि 
हो सकती है, अतएवं शान्त, शीलवान्‌, जास्रश्ञ एव 
अनुभवी गुरुकी--पथप्रदशककी सभी योगीमे अत्यन्त 
आवश्यकता है । 


परन्तु अध्यात्मसागंका पथप्रदशक या गुरु सहज ही 
नहीं मिलता । मगवत्कृपासे ही अनेक जन्‍्मा्जित पुण्य- 
पुश्ञके कारण अनुभवी और दयाछ सद्गुरु मिलते हैं। 
हर किसीको गुरु बना लेनेमें तों बहुत ही खतरा है। 
आजकल देशर्मं गुर बननेवालोकी भरमार है। 
यथार्थ बस्त॒स्थिति यह है कि आज अनेको छुचे-छफगे, काम 
और छोमके गुलाम साधु, योगी, शानी और महात्मा बने 
फिरते हैं । इन्हीके कारण सच्चे साधुओंकी भी अनजान 
छोंगोमे कद्र नहीं रही। दूधका जछा छाछकों भी फूँक-फूंक- 
कर पीता है; यह प्रसिद्ध कहावत चरिताथ हो रही है। 
ऐसा होना अखाभाविक भी नही है, क्‍योंकि आज 
साधुवेशम फिरनेबाले छोगोंमें व्यसनी; कामी, क्रोधी, 
लम्पट, दुराचारी मनुष्य या पेशेवर, धन कमानेवाले 
लोग बहुत हो गये हैँ । छोंगोकों ठगनेके लिये बड़ी-बडी 
बातें बनानेवाले और चालछाकीसे भोछे-भाले छोंगोकों 
झुठी सिद्धिका चमत्कार दिखानेवाले, अथवा कहीं 
एकाध मामूली सिद्धिके द्वारा छोगोमे अपनेकों परमसिद्ध 
साबित करनेवाले छोगोकी आज कमी नहीं है | आज 
हृठयोंगमें अपनेकों सिद्ध माननेवाले छोग रोगी; जञानयोग- 
में सिद्ध माननेवाले कामी; क्रोधी या मानी, छययोगमे 
सिद्ध माननेवाले शरीरकी नाडियोसे और आशभ्यन्तरिक 
अवयबोंसे अनभिन्न, भक्तियोगमे अपनेको परमभक्त 
बतानेवाले विषयी और मन्त्रयोगमें अपनेकों सिद्ध 
असिद्ध करनेवाले सर्वेधा असफल पाये जाते है और 
इसपर भी अपनी मान-प्रतिष्ठा जमाने या कायम रखनेके 


लिये सिद्धाईका दावा करते देखे जाते हैं। ऐसे लोगोसे 
साधकको सदा सावधान ही रहना चाहिये । 


इसका यह तात्पर्य नहीं कि आज सच्चे सिद्धिप्रापत 
पुरुष हैं ही नहीं | हैं, अवश्य हैं, परन्तु छोंगोके सामने 
अपनेकों सिद्ध प्रसिद्ध करके जान-बुझकर आसक्ति और 
स्वाथवश कामिनी-काश्चन या मान-सम्मान चाहनेवाले 
लोगीमे तो कदाचित्‌ ही कोई सच्चे सिद्ध होंगे | सिद्धिप्राप्त 
पुरुषोंसे मेरा मतरूब पातअझलोक्त अष्टसिद्धियों या अन्यान्य 
प्रकारकी सिद्धियोंकों प्राप्त पुरुषोंसे नहीं हे | किसी भी 
मार्गसे शेष सीमातक पहुँचकर जो भगवानको प्राप्त कर चुके 
हैं, उन्हीं महापुरुषोंसे मेरा अभिप्राय है । ऐसे महापुरुष 
यौगिक सिद्धियोकी और चमत्कारोंकी कोई परवा नहीं: 
करते | वास्तवमे सिद्धियोँ परमार्थक मागमे बाधक ही 
होती है | जिसकी चित्तवृत्ति भगवानकी ओर नहीं छगी 
है और जिसमे थोड़ी भी विषयासक्ति बची है, ऐसा पुरुष 
यदि किसी साधनसे सिद्धियाँ पा जायगा तो इससे उसका 
अभिमान बढ जायगा; विषयोकी प्राप्ति और उनके भोगमें 
सिद्धियोका प्रयोग होगा; जिनसे भोगोमे बाधा पहुँचनेकी 
आशशड़ा या सम्मावना होंगी; चाहे वह भ्रमवश ही हो+ 
उनको वैरी समझा जायगा, और उनके विनाशमे सिद्धियों- 
का उपयोग किया जायगा । परिणाममे वह साधक रावण 
और हिरण्यकणियपु आदिकी भांति असुर,और धीरे-धीरे राक्षस 
बन जायगा । अवश्य ही सिद्धियोकों पानेपर भी उनमे न. 
रमकर, उन्हे ठुच्छ मानकर लॉघ जानेवाला पुरुष मगवान्‌- 
को पा सकता है । परन्तु ऐसा होना है बड़ा ही कठिन | 
अतएव परमार्थके साधकगण ब्रह्मठलोकतकका भोग और 
ब्रह्मातककी सामथ्य प्रदान करनेवाली सिद्धियोसे भी अछग्ग 
ही रहना चाहते है । 

सच्ची सिद्धि तों अन्त -करणकी वह शुद्ध स्थिति हे जिसमे 
भगवानके सिवा दूसरेकों स्थान ही नहीं रह जाता । ऐसी 
झुद्धान्तःकरणरूप सिद्धिकों प्राप्त करके और फिर इसके 
द्वारा साधन करके जो भगवानकों भ्राप्त कर छेते है, वे ही 
परमसिद्ध है| यह परमसिद्धि प्राप्त होती है अन्त.करणकी 
सम्यक्‌ ग्रकारसे झुद्धि होनेपर हीं; फिर चाहे वह शुद्धि 
किसी भी योगरूप उपायसे हुई हो । ऐसे परमसिद्ध 
महात्मा भी मिल सकते हैं, परन्तु उन्हें प्राप्त करनेके 
लिये हृदयमे लगन होनी चाहिये । सच्चे सत्सज्ञके लिये 
जब हृदयमें छठपटाहट पेदा हो जायगोी; जब सतमिलन- 
के लिये प्राण व्याकुछ हो उठेगे, जब योगजिज्ञासारूपी 





द्द्८ 


अम्रि प्रबल और ग्रचण्ड होकर द्ृदयर्म छिपे हुए चोर्रोको 
अलीभूत कर देगी और अपने प्रखर यक्काइते विषवा- 
पभव्यपलूपी तमकों ना कर देगी; और सारे प्रपश्चको 
ललाती हुई दौड़ेगी मगवानक्की ओर, तब मगवान्‌ खब 
व्यादुल होकर उसे बुझानेके लिये ततरूपी मेघ वनकर 
अम्ृतवर्पा करेंगे | 
एक मद्ानुभाव ठोंगी नहीं है, उनके मनमभें कामिनी- 
फादन या मानका लोम मी नहीं है,अच्छे शासत्रच्ञ भी हैं,परन्ठ 
साधन करके परमतच्चकों पहचाने और पाये हुए नहीं 
हूँ । योगग्रन्थोंके पण्डित है; परन्तु सावक या सिद्ध योगी 
नहीं इ ।ऐसे पुदषका तग करनेसे गाल्नज्ञान तो हो तकता 
है। अन्वीय विद्यापाप्तिकं छिये ऐसे उत्ननकों अवश्य गुद 
चनाना चाहिये; और इसकी आवश्यक्तता भी है। क्योंकि 
प्रन्थीय पिया क्रियात्मिका विद्या वहुत सद्यायक होती है । 
परन्तु ऐसे गुदसे पढ़फर साथना करना-क्रियात्मक योग 
साधना पिपदसे शून्य नहीं टे। इससे हानिकी बड़ी 
सम्भावना दे । जब वैधक और इनिनियरी आदियमें भी केचछ 
पुसद्नानते काम नहीं चलता; अनुभवी शुद्की आव- 
श्यकता दोती है, तय्र बोग-सरीखा साथन केवछ युस्तक- 
जानऊे आपारपर करना तो बहुत ही भयकी वात है । 
अनुभयी गुझसे जानकर भी वदि साधक उनकी वतायी 


* योगीश्वरं शिर्व बन्दे वच्दे योगेश्वर दरिस *« 
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हुई यत्वेक वातकों नहीं मानता, तो उसे भी सफलता 
नहीं हो सकती । वल्कि किसी-किसी प्रसगर्मे तो उल्या 
चुकसान हो जाता है | अतएब यदि योगसाधना करनी हो 
तो पहले चित्तमें दृढ़ निश्चय करों, फिर गुढकों खोजो, और 
भगवत्कृपासे गुद मिल जायें तब उनकी एक-एक छोटी-से- 
छोटी बातकों भी महत्वपूर्ण ओर परमावश्यक समझकर 
श्रद्धापूवक उनका अनुसरण करो । 

एक वात और है; समी साघरनोंका लक्ष्य मोक्ष या 
भगवद्याप्ति है । सारे ही योगेकी गति उस एक ही परम 
योगकी ओर है | फिर ऐसा योग क्यों न साधना चाढिये, 
जिसमें दकने या गिरनेका डर न हो, मार्गम कष्ट सी न 
हो, सरल, सहज हो और इसी जीवनमें छक्ष्यतक पहुँच 
जानेका निश्चय हो। ऐसा योग दै शरणागति-योग ! 
भगवानका अनन्व आश्रय लेकर श्रद्धा-वि्वासपूर्वक 
भगवान्‌का सतत स्मरण करते हुए. अपने जीवनके समी 
कर्मोके द्वारा उन्हींकी पूजा करना और जीवनको सम्पूर्ण- 
तया उन्हींपर छोड़कर निश्चिन्त हो जाना | यह्दी शरणागति- 
योग है। और सभी योगोंमें विन्न हैं, परन्तु यह सवंथा 
निर्वित्ष है। अतएव इसीको परम साधन समझकर इसीसमें 
लग जाओ 
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योगका अथ 


( ठेखक--झआ० ओऔमगवानदासजी, एम० ए०,डी० लि) 


४कुल्माएों कर सम्पादकजीकी इच्छा है कि योग! ऊ 
पपपर योगा दर # ल्यि लेय लिसा जाय। लेखवूसी 
नी मिरो | उसे देखकर लिगपनेफी इच्छाके स्वानपर 
पदनेशा दी इच्छा ॥ इन विपयोपर प्रामाणिक 
एव पिदन गा मिछ ता जे तमाग्पय । चिसकोी किसी विववका 
साक्तत नाना दी उसीड़ो तो उस विषयपर ल्सिनेका 
अफिडाए दी सकया १॥ अपने पास योग! क्वा उनुभव 
“नदी । गा ६ हुँ ? कई पार लाये | इसलिये पियशय दारूर 
4,284 देर ' सम थ अहनाका आदर्मे शरण छेछर, 
ई 5५४ बाते) [3 ता *#। पथवि प्रगेउ' भो 
। की का रु न्गइग्मो दी गा २) 

गेप गेढ>्प «अदक' पोगा जा ॥ब्दो पे मोड रि5-] 

कर द+ प छ थक पगा जश्यायोगा अदायुन 
(दा ३। ४६) 


योगकी महिमा ऐसी है। मेरे-ऐसा नितान्तद अनजान 
उसपर क्या लिखे १ 
अमरकोपमें चोग” सन्नदइनोपायध्यानसब्नतियुक्तियु! 
कद्दा हे | पुराणकालमे, जब देशकी ब्रोली सस्कृत थी, 
तय युद्धके लिये योधाओकोी सन्नहना, चन्नद दो जाने, 
कयच पहनने ओर हथियार उठानेके लिये; योगो योग 
ऐसी पुझार दोती थी । “उपाय को भी बोग' कहते द॑। 
वैद्यकर्म नुख्खेफों भी योग! कइते हँ--इत्येकी योग, 
धूति दितीयों योग ?, लर्थात्‌ रोगकों दुर करनेका उपाय । 
शख्यान! के पिशेष यकारका नाम वोगों प्रसिद्ध द्वी दे! 
सिय्वनि), सत्म) दो बलुअंछा मिलना भी प्योग? है। 
तथा पुन्धि! दा युक्ति का अर्थ उपाव भी ह, और 
डिग्रेष तदू भा; जो सपठन मष्दनकझा उपाय दी दै। दसरें 
पिदरोंने योगों शब्द पंतीव-चानतक जर्थ 





# योंगका अर्थ # 
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गिनाये हैं। इन सब्र रूढ अर्थोका मूल यौगिक अथ ही 
है, अर्थात्‌ दो पदार्थोका मिलना, सयोग । यथा, योधाका 
कवच और हथियारसे सयोग, किसी इष्ट फलके साधनेके 
लिये विधिध कारणों ओर करणोंका सयोग, ओंषधों- 
का सयोग, चित्तका ध्येय विघयसे सयोग; अन्ततः जीवात्मा- 
परमात्माका अभेदानुभवात्मक संयोग । 
इस देशमे आपामरप्रसिद्ध रूढ अथ योग” का “विशेष 
सिद्धि साधनेवाली चर्या' हो रहा है । शरीरकी और 
चित्तकी वह क्रिया; वह अभ्यास, जिससे कोई विशेष सिद्धि 
मिल जाय, योग है । तथा योगी-योगिनी वह पुरुष या 
ञ्री जो कोई अलोकिक कर्म कर सके, जों साधारण 
मनुप्यकी शक्तिके बाहर है ) 
देशके इस भोले विश्वासके भरोसे, कितने ही ठग; 
केवल जया बढाकर, 'भयूत! ( विभूति ) रमाकर, आसन 
जमाकर, नशेकी चीजेसि ( गॉजा, भोंग, चण्ड्ू, भराब 
आदिसे ) आंख चढाकर, तामस तपस्थाके कुछ प्रकार 
साधकर, भीड़कों दिखाकर, सीधी-सादी पर खार्थी-- 
“क्पणा फलहेतवः, दुनियावी छोटान्मोंटा छझुख उन 
जटठाघारियो या दिगम्बरोंसे चाहनेवाली, जनताकों धोखा 
देते फिरते है । ऐंसोसे आप खबरदार रहना और दूसरोंको 
करना; यह इस समयमें आवश्यक पहला कतंब्य है। 
दूसरा कर्तव्य है योगके सच्चे अथका पता छगाना ) 


गुरवो (योगिनो) बरहवस्तात शिष्यवित्तापहारकाः । 
चिरछा गुरवस्ते ये शिष्यसन्तापद्ठारकाः ॥ 


सफियोने भी कहा है-- 
ऐ बस इबकीस्‌ आदम-रूय अस्त 
पस्‌ बहर्‌ दस्ते न बायद्‌ दाद दस्त ॥ 


“आदमीकी शकल बनाये बहुतेरे शैतान दुनियामें फिरते 
रहते हैं, इसलिये जल्दीसे किसी आदमीको योगी और गुरु 
मानकर उसके हाथमे अपना हाथ रख देना नहीं चाहिये ।” 
योगकी चर्चा भारतवर्षकी हवामें भरी है--हिन्दुओँमें (योग 
के नामसे; मुसलमानोंमें 'सुछूक' के नामसे। युराण-इतिहास- 
मे, योगवासिष्ठमे, साम्प्रदायिक अन्थोमें, स्मृतियोमे, 
दाशनिक ग्रन्थोमे, हठयोगप्रदीपिका; पेरण्डसद्विता, गोरक्ष- 
सहिता आदि सैकड़ो निवन्धोमि, हठयोंग, राजयोग, लय- 
योग आदि तरह-तरहके योगोकी बाते लिखी हैं। पर 

'श्रुतिपत्यक्षद्देतव.?, कही-सुनी बातको प्रत्यक्ष कर दिखाने- 
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वाले प्रायः मिलते नहीं । मिर्ले भी केसे * जैसे खोजनेवाले 
वैसे पाये जानेवाले | 
सोचे मनके मीता प्रभुजी, साँचे मनके मीता। 

सच्चे मनसे कोई खोजता नहीं, सासारिक छालचोंसे 
ही खोजता है | इसलिये ढोगी, दाम्मिको; ठगोंकों ही 
पाता है | योगसूत्रभाष्यमे कहा है--'स्वाध्यायादिश्देवता- 
सम्पयोगः )” जिसका मन सचमुच खाध्यायमें, मोक्षशाओं- 
के अच्ययनमे; प्रण० आदि पविन्न मन्त्रोंके जपमें, सच्ची 
मुस॒क्षासे, छगा हों; उसके पास देवता, ऋषि, सिद्ध पुरुष, 
आप ही आकर उसकी सहायता जाग्रदवस्था अथवा सप्ता- 
वस्थामे करते हैं | बिना सात्त्विक तपस्थाके, बिना यम" 
नियमादिका अशतः भी सेवन किये; योग” केसे मिले १ 
कठोपनिषद्मे कहा है कि कठिन परीक्षाके बाद यमराजने 
नचिकेता बारूककों 'योगविधिं च कृत्स्नम! बताया | तथा 
म॒ण्डकमें कहा है-- 

तेपामेंवैतां ब्रह्मविर्यां वदेत शिरोत्रत॑ विधिव्ैस्तु 
चीर्णम्‌। नेतदचीणंबतो5्घीते । 

जिन्होंने 'शिरोत्रत' नामक योग और तपस्याके प्रकार- 
का चरण नहीं किया वे ब्रह्मशानके अधिकारी नही । देवी- 
भागवतके एकादश स्कन्धमे 'शिरोत्रत' के प्रकारका संकेत 
किया है | सुप्त 'कुण्डलिनी' गक्तिके जागरण, उत्थापन+ 
सद्चालन, शिरःस्थित ब्ह्मरन्थपयन्त उन्ननन आदिकी बात 
“शिरोजत' के सम्बन्धर्मे कही है। पर इस सबका ठीक अथथ 
क्या है; 'कुण्डलिनी” क्‍या है, उसका उत्थापन, सनयन 
कैसा होता है, यह सब केवल पोथीमे पढ़ लेने, या जबानी/ 
कह-सुन लेनेसे ही नहीं समझमें आता। यह अक्रियाके+ 
अभ्यासके, और सदगुरुकी देख-रेखसे ही प्रयोगके, अधीन 
है | वायुयानका वर्णन अच्छी वैज्ञानिक पुस्तकमे मी पढ 
लेनेसे, वायुयानकों बनाने और उड़ाने-चलानेकी शक्ति: 
नहीं हो जाती । विशेषज्ञ प्रयोक्ताके पास बहुत परिश्रम और 
अभ्याससे ही हो सकती है । 

मगवद्गीताके सात सौ छोकॉमे, योगः, योगी; युक्तः:, 
योगारूढः, युज्ञन्‌; युज्ञीत, योगयज्ञा:, योगसेवया, सांख्य- 
योगौ इत्यादि 'बुजः धातुसे बने शब्द और उनके साथ 
समस्त पद एक सो अठारह बार आये है | गीताकी बब्दा- 
नुक्रमणी देखनेसे यह जान पड़ता है| इनके सिवा, मति 
अध्यायके समाप्तिपर जो उसका नाम दिया है उसको भीः 
गिनें तो अठारह और होते हैं | 'आत्मा), 'अह?, “बुद्धि, 
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धयोग--ये ही चार शब्द और इनके प्रकार-विकार सबसे 
अधिक वार गीता कहे गये हैं। खय श्रीकृष्ण भगवानने 
“योग? की परिभाषा क्‍या की है ! 


समत्व॑ योग उच्यचे (२। ४८) 
योग कर्मसु कौशलम (२ | ५० ) 
नि.स्पड युक्त उच्यते 

अथोत- 

योगो निःस्षद्ृता स्दृता (६। १२ ) 


हु खर्ंयोगवियोगं योगसक्लितझ (६। २३ ) 
सास्मौपस्येन सर्वत्र सर्म पश्यत्ति योज्जुन। 
सुख वा यदि वा दु ख स योगी परमो मत* ॥ 
(६। २३२) 
अर्थात्‌-- 
( जात्मौपम्पेन सर्वत्र योगस्तु समद्शनस्र्‌। ) 
अ्रद्धावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमो मत- | 
(६। ४७) 
मय्यावेश्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
अ्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा सताः ॥ 
(१२१२) 
सनन्‍्मना भव मद्धक्तो सद्याजो मां नमस्कुरु। 
सा्मेवैष्यसि. युक्त्वैवमास्मानं मत्परायण- ॥ 
(९॥१ ३४) 
सवंगुद्यतम भूय  स्टणु में परस वच । 
मनन्‍्मना भव भद्धक्तो मय्राज़ी मा नमस्कुरछ । 
मर्मवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने श्रियोडसि में ॥ 
(१८ । ६४-६५ ) 
जर्वातू-- 
( आत्मश्रद्धात्ममक्तिश्नाप्यात्मयज्ञगनसस्किये . । 
आत्मन्येवापि मनस सर्वथा विनिवेशनम ॥ 
जय ॒गुद्धयतम- श्रेष्ट परो योगतस सूम्त । ) 
सारांश, श्रीकृष्णणीका मत यही है कि जीव- 
का परमात्माके साथ अपना अमेद सवंदा सर्वथा अनुभव 
करते रहना, और इसके कारण सब जीवोंके साथ आत्स- 
चतू सर्वेभूतेपु' व्यवहार करना--यही परमयोग, जीवा- 
समा परमात्माका अभेदात्मक सबोग, और भेदभावजनित 
हु सोका वियोग दे । यहाँ योग झब्द योगसे साधनीय 
अवस्थाफे अथमे कह्ा गया है। योग तो साधन है। 
जीयात्मा-परमात्माका अभेद, क्‍्वल्य, यह साध्य हे । 
थोगसत् योगभाष्यके सिद्धान्त सपे दस निष्कर्षके 
जनुपूर ८ जान पड़ते दे । 
योगश्वततदृत्तिनिरोध ।' सदा द्ृशु स्वरूपेड्यस्थानम्‌ ।? 


+* योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ के 








चित्तकी दृत्तियोंका, भेदानुभवात्मक खच्छन्द 
प्रवृत्तियोंका, निरोध करना--यह योग है । यदि 
सब॒चवृत्तियोंका निरोध हों जाय तो द्रष्टा, पुरुष, 
जीवात्मा, अपने खरूपमें स्थित हों जाता है, 'अहमेव 
केवल ? “अहमेव न मत्तोडन्यत्‌? (भागवत ११। १३। २४), 
इस 'केवल्व” का अनुमव करता है। योग-सूच-भाष्यमे 
जीवात्मा-परमात्माके अमेदकी चर्चा नहीं की है, साख्या- 
नुकूल “पुरुषवहुत्व” माना है, ओर “पुरुषविशेष ईश्वर 
ध्ू्वंघामपि गुर ; कालेनानवच्छेदात्‌?, 'क्लेश्ादिसे अपरा- 
मृष्ट, 'निरतिशयसवंेशबीज” आदि कहा और माना है । 
वेदान्तकी इष्टिसे यह ठीक नहीं पड़ता | इसीलिये बह्मसूत्रमें 
ध्योग. प्रत्युक्त? कहा है। पर योगशात्रकी प्रारम्मिक 
हष्टिसे ही पुरुषविशेष देख पड़ता है। अन्तिम दृष्टिका 
वेदान्तदृश्मिं ही पर्यवसान होता है। क्योंकि युरुषविशेष 
भी, और कालछायतीत, छ्लेशायपराम्ृष्ट मी, यह वाव 
वनती नहीं । विशेष तो देश-कालादिसे अवच्छिन्न होता 
है । योगाम्यास, मनन, विचारणका, भेद-दृष्टि, विशेष- 
इृष्टिसे, जीव आरम्म करता है ) अन्तमे अभेदका, क्वल्यका, 
दर्शन करवा है । तब अपने असली स्ररूपकों) परमात्मासे 
अपनी एकताकों, पदचानता है, और उसमे ल्थित हो 
जाता है--तदा द्रष्ट- खरूपे, से महिस्नि, भूप्ि, अन्य- 
निषेधके, भेदभावशग्नतिषेघके, खमावे, खबिभवे; विभुत्वे, 
व्यापकत्वे, स्थिति । अहमेव सर्च ? | 

एकका निरोध, दूसरेका अनुरोध । दृत्तियोंका, दृश्योका 
निरेध, द्रशका अनुरोध | एक ओर वैराग्य, दूसरी ओर 
अभ्यास । एक ओरसे हटना, दूसरी ओर सना | श्रक्ृतिकी 
विकृतियोंकों, विकारोंकों छोड़ना, आत्माकों पकड़ना | 
(एतत्‌ न इति! के साथ 'अदृम्‌ इति! कहना | यदि ऐसा 
न होता तो केवल निषेधात्मक निरोध अकिश्वित्कर होता, 
सुपुस्ति--निद्वामात्र होता । 

योगसूत्रमाष्यके यक्रियवाशकों छोड़कर दस्नांझमें 
जो अन्य शटद्णाएं उठती हैं उनका यो ही समाधान करना 
उचित जान पड़ता है| यथा धृत्तव पद्चतय्य ?, पॉच 
ग्रकारकी दृत्तियोंस (विष्यय” को गिनाया है और फिर 
पश्झेशा ? में जवियाकों प्रथम कहा है, और उसका 
लक्षण “विद्याविपरीत ज्ञानमविद्या कहा दें । अथांत्‌ जो 
धविप्रय! वही “अविद्या । और अविया ही मुख्य ऊेशा है 
अन्य चार छेंद्योकी जड़मूल है। पर उत्तव पश्चतय्य- 
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छक्लिष्ठक्किशःः यह मी सून्रहीमे कहा है। तो “विपर्यय- 
रूपिणी, “अविद्या*-रूपिणी, 'मिथ्याशान?-रूपिणी, “मुख्य 
क्लैश'-रूपिणी बृत्ति 'अक्लिश! भी हो सकती है--यह 
बात जद्दी समझमे नहीं आती | एवं चित्तवृत्ति- 
का निरोध करनेवाला कौन है, खय चित्त हो या पुरुष ! 
परन्तु पुरुष तो अपरिणामिनी चितिशक्ति है, निष्किय है । 
ओऔर चित्त अपना निरोध क्यों करे, किस उद्देश्यसे करे * 
यदि इष्टसाधनबुद्धिपूवंक उसमे अपना आत्मघात करनेकी 
शक्ति है (जो कि व्याहत बात है) तो फिर वही चेतन्यमय 
सर्वशक्तिमान्‌ ठहरा, उससे भिन्न, (पुरुष क्यों माना जाय £ 
ऐसी ही सूक््मेक्षिकाओके कारण आरम्भिक दृष्टिकों छोड़कर 
अन्तिस इृष्टिपर स्थिति करना पडता है। वही 'सम्पज्ञात- 
योग? का मुख्य लक्ष्य वा साध्य जीवन्मुक्ति-दष्टि जान 
पडती है। तथा “असम्पज्ञातयोग” की पराकाष्ठा यह जान 
पडती है कि जब भेदभाव सर्वथा अस्त हो जाय और उसका 
सूचक स्थूल-सूक्ष्म आदि गरीर कुछ भी न रहे, तब विदेह 
कैवल्य प्राप्त हो । 
यथा नथः स्पन्दुमानाः ससुद्दें- 

5सते गच्छन्ति नामरूपे बिहयय । 
विद्वानज्नामरुपाद्विमुक्तः 

परात्परं सुरुपसुपैति दिव्यम्र्‌ ॥ 

जीवात्मा-परमात्माका योग, अभेदात्मक सथोग ही 

मुख्य योंग । इस एकत्वके 'प्रत्यभिशान!, पहिचानकों 
जगानेवाले उपाय--गौंण योग । यों तो, 'योगः समाविः; 
स च सावमोमश्रित्तस्य धर्म.” ( योगमाष्य ) । चित्तकी 
सभी पॉचो क्षित्त, मूढ, विधित्त, एकाग्र, समाहित भूमियों; 
अवस्थाओर्मे, कमबेश 'योग' होता है। तितलीके पीछे 
ओँख दौड़ाता हुआ श्षिततचित्त बच्चा; गुरुनीके आदर 
“वा मयसे, वणमाछाकी पोथीमे “क', 'ख? पर जो एक-एक 
क्षणके लिये मनोयोग कर देता है, वह भी उस क्षणमे 
ओऔर उस क्षणभरके लिये योग ही है । एव छैलछाके लिये 
"मज्नूकी, एवं पाती छेके आये दौरे, ऊधो तुम भये बौरे, 
योग कहां राखे, यहाँ रोम-रोम स्याम है? यह त्रजगोपिकाओ- 
की, सात्त्तिक विक्षिप्त अवस्था तो (जो द्वेतमावात्मक 
भक्तिकी दृष्टिस 'एकाग्रता? और 'समाधि! की भूमियाँसि 
भी ऊँची है ) योगसे अधिकाश भरी है। इसीसे तो 

इड्के मजाजी' को, सानवस्नेह--प्रेम--अनुरागकों, 'इश्के 
हक्कीकी” का, “वासुदेवः सर्वमिति”, “सर्वमात्मैवाभूत्‌”, 
विश्वभक्तिका, दर्वाजा कह्य है। एवं पश्चिस देशके यशस्त्री 
विज्ञानाचार्योंने बड़ी-बडी गवेषणासे वड़े-बडे आविष्कार 


तथा 











किये है, बड़ी-बडी वैज्ञानिक सिद्धियों साथी है, यह सब 
चित्तकी चोथी भूमि, बड़ी एकाग्रताका फल है। 
बल्कि यह कहना भी अनुचित न होंगा कि कुछ अशतक 
पॉचवी भूमि समाधि! में पहुँचनेसे, 'सखरूपशज्य इव 
“तनन्‍्मय इव?, अथमात्रनिर्भास इब! होनेसे, मिली है । 
योग-सूत्र-साष्य प्रभ्ति ग्रन्थोमे कही हुई सिद्धियोँ इन 
वैज्ञानिक सिद्धियोसे बहुत आगे बढ़कर है। इनकी भी 
चर्चा एक सूज्रमे की है। “जन्मोघधिमन्त्रतप,समाधिजाः 
सिद्दयः । वैज्ञानिक सिद्धियोकों यदि ओषधिजा और 
मन्त्रजा ओर तपोजा कहे तो अनुचित न होगा। हॉ 
ओषधि' “मन्त्र! और “'तपः? गब्दोका अथ थोड़ा सकोच 
छोड़कर विस्तारसे करना होगा | योगोक्त सम्प्ञात समाधिजा 
सिद्धियों कठिन तपस्या और अभ्याससे मिलती है--ऐसी 
पौराणिक ग्रथा है, ओर स्पष्ट ही है कि सहजमे नहीं मिल 
सकती । 
समाधघावुपसर्गा,.. व्युत्याने.. सिद्धया । 
“कहकर ऐसी सिद्धियोंका अपवाद-सा भी योगसूज्मे 
किया है| तथा भागवतके एकादश स्कन्धके १४, १५, २८ 
आदि अव्यायोंमें भी, खय श्रीक्षष्णजीके मुखसे, यथा--- 
न पारमेष्टप न महेन्द्रधिष्ण्य॑ 
न सावेभोम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभवं॑ वा 
मय्यपिंतात्मेच्छति मद्दिनान्यव्‌ ॥ 
अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युज्षतो योगमुत्तमम ॥ 
नहि. तत्कुशछाइहत्यं तदायासो श्ापाथंकः । 
अन्तवच्वाच्छरोरस्थ फलस्येव. वनस्पतेः ॥ 
इश्त्यादि । 
साथ ही इसके यह भी कहा है--- 
जित्तेन्द्रियस्थायुक्तत्म जितश्वासस्थ॒योगिनः । 
सयि धारयतश्रेत उपतिष्टन्ति सिद्धयः ॥ 
डपासकस्य मासेंव॑ योगधारणया झुनेः | 
मद्भारणा घारयतः का सा सिद्धिः सुदुरूभा ॥ 


भया सम्पच्यमानस्थ कालक्षपणद्देतवः । 
जन्मौषधितपोसन्प्रैयोंचतीरिह सिद्धयः । 


योगेनाझ्नोति ताः सर्वोः नान्यैयोंगगत्तिं चजेत्‌ ॥ 
सर्वोसामपि सिद्धीनां देतुः पत्तिरहं प्रभु) । 
अहमास्मान्तरो बाह्मोज्नाशृतः सर्वोदेहिनाम ॥ 


अर्थात्‌ जो परमात्माकी उपासनामे छीन है, 








पयोग--ये ही चार शब्द और इनके प्रकार-विकार सबसे 
अधिक वार गीतार्मे कहे गये हैँ। खब श्रीकृष्ण भगवानने 
“योग? की परिभाषा क्‍या की है ? 


समत्व॑ योग उच्यते (२। ४८ ) 
योग. कमंसु कौशरूम (२ | ५० ) 
नि.स्एहः युक्त उच्यते 

अर्थात्‌- 

योगो नि स्एद्रता समता (६। १२) 


दु खर्संयोगचियोगं योगसक्चलितझू (६॥ २३ ) 
आत्मौपम्येव सर्वत्र सर पश्यति योज्जुन। 
सुख वा यदि वा दु.ख॑ स योगी परसो मतः ॥ 
(६। ३२) 
अआर्थात्‌ू-- 
€ जात्मौपस्येन सर्वेत्र योगस्तु समदर्शनम्र । ) 
अद्धावान्‌ भजवे यो मां स मे युक्ततमो समत- । 
(६। ४७) 
सय्पावेइ्य सनो ये सां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततसा सता- 0 
(१२१२) 
सन्‍मना भव मद्धक्को मदण्याज़ो साँ नमस्कुरु 
मार्मेवैष्यसि. युक्‍्स्वैचमास्मान मत्परायण- ॥ 
(९। ३२४) 
सर्वगुद्यतर्म॑ सूथ. श्ूणु में परम वच | 
सन्‍मना भव सद्धक्तो सच्याजी मां नससस्‍्कुरु 
सामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोड्सि में ॥ 
ह (१८ । ६४-६५ ) 
अथात्--- 
( जात्मश्नद्धात्ससक्तिश्नाप्यात्सयक्षनसस्किये । 
सात्मन्येवापि सनस* सर्वधा विनिवेशनम ॥ 
अयं गुहातसः शरेंण्ट परो योगतस- खूटुत- । ) 
सारांश, श्रीकृष्णणीका सत यही है कि जींव- 
का परमात्माके साथ अपना अभेद सबंदा सवंधा अनुभव 
करते रहना, और इसके कारण चब जीवोंके चाथ “आत्म- 
चत्‌ सर्वभूतेधु' व्यवहार करना--यहीं परमवोग, जीवा- 
त्मा-परमात्माका अभेदात्मक सयोग, और भेदभावजनित 
दु,सोका वियोग है । यहाँ योग! शब्द योगते साधनीय 
अवस्थाके अथमे कहा गया है। योग तो साधन है। 
जीवात्मा-परमात्माका अमभेद, क्वल्यथ, यह साध्य है। 
योगसूत्र, योगभाष्यके सिद्धान्त उव इस निष्कर्षके 
अनुकूल ही जान पड़ते दें । 
' योगश्वित्ततुतिनिरोधः।' तिदा द्रृषु स्वरूपेडवस्थानम्‌ ॥? 





* योगीश्वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 





ध्ल्च 


चिच्की इत्तियोका, भेदानुभवात्मक खच्छन्द 
प्रवृत्तिवोंका, निरोध करना -नयह योग है | यदि 
सव जृत्तिवोका निरोध हो जाय तो द्रष्य, युरुष, 
जीवात्मा, अपने खल्‍ूपमें त्यित हों जाता है, 'अहमेव 
केवल ? “अहमेव न मत्तोबन्यत्‌? (भागवत ११ | १३ | २४), 
इस 'क्वल्व” का अनुमव करता है। योंग-सून-माप्यमे 
जीवात्मा-परमात्माके अभेदकी चर्चा नहीं की हे, सांख्या- 
नुकूल युदघवहुत्व' माना हे, ओर “पुरुषविश्येष ईश्वर 
धृवंघामपि शुरु", कारलेनानवच्छेदात्‌”, क्लि्यादिसे अपरा- 
कष्ट, 'निरतिदायसवंज्बीज” आदि कहा और माना है । 
वेदान्तकी दृष्टिसे वह ठीक नहीं पड़ता | इसीलिये ब्रह्मतत्रम 
ध्वोग गल्युक्त ? कह्ाय है। पर योगशात्रकी प्रारम्भिक 
इृष्टिते ही पुरषविशेष देख पड़ता है। अन्तिम दृष्ठिका 
वेदान्तर्डाश्मे ही पर्यवत्तान होता है। क्योंकि युदघविशेष 
भी, और काल्यच्रतीत, छ्लेशागपरासश् मी, यह बात 
बनती नहीं । विशेष! तो देश-कालादिसे अवच्छिन्न होता 
है | वोगाभ्यास, मनन, विचारणछा, भेद-हृष्टि, विश्येष- 
इृष्टिसि, जीव आरम्भ करता है । अन्तर्म अभेदका, फैवल्यका, 
दर्शन करवा है | बव अपने अचली खरूपकों; परमात्माते 
अपनी एकताको, पहचानता है, और उत्तम स्थित हो 
जाता है--तदा द्रष्ट खल्‍ूपे, स्वे महिद्नि, भूज्नि, अन्य- 
निषेघके, भेदभावप्रतिपेषकें, खमावे, स्वविभवे, विभुत्वे, 
व्यापक्त्वे, स्थिति +* 'अहमेव सर्व ? । 

एक्का निरोध, दूसरेका अनुरोध | बत्तियोंका, इ्श्वोका 
निरेघ, द्रष्ठका अनुरोध | एक ओर वेरान्व, दूसरी ओर 
अन्यात । एक ओरसे हटना, दूसरी ओर चटना | प्रदृतिकी 
बिकृतियोंकों, विकारोंकों छोड़ना, आत्माकों पकड़ना 
८“एतत्‌ न इति! के साथ 'अहम्‌ इति? कहना । यदि ऐसा 
न होता वो केवल निषेघात्मक निरोध अकिश्वित्कर होता, 
चपृत्ति--निद्रामात्र ढोता । 

योगसुत्रसाष्यके यक्रियांधकों छोड़कर दर्नांगमें 
जो अन्य द्ढाएं उठती हैं उनका यों ही उम्राधान करना 
उचित जान पडता है। वया “इत्तव पश्चतव्व ?, पाँच 
ग्रकारकी बृचिवॉर्मे विषय को गिनाया है और फिर 
पग्चज्गेशा-? में अविद्याकों प्रथम कहा है; और उचका 
लक्षण “विद्याविषरीत ज्ञानमविद्याः कहा है। अर्थात्‌ जो 
धंवपर्यव! वही 'अविद्या! । और अविद्या हो नुख्य छेश है, 
अन्य चार छेशोंकी जड़नूल है। पर बत्तव पश्चतय्यः 








# योगका अर्थ # हि 


क्लिंशक्लिष्ट”ः यह भी सूज्रहीमे कहा है। तो “विपयंय- 
रूपिणी, “अविद्या'-रूपिणी, “मिथ्याश्ञान!-रूपिणी, “मुख्य 
छ्लेश'-रूपिणी चृत्ति 'अक्लिश/ मी हों सकती है--यह 
बात जल्‍दी समझमें नहीं आती | एवं चित्तवृत्ति- 
का निरोध करनेवाला कौन है; खय चित्त हो या पुरुष ! 
परन्तु पुरुष तो अपरिणामिनी चितिशक्ति है, निष्किय है। 
और चित्त अपना निरोध क्‍यों करे; किस उद्देश्यसे करे ? 
यदि इष्टसाधनबुद्धिपूवक उसमे अपना आत्मघात करनेकी 
शक्ति है (जो कि व्याहत बात है) तो फिर वही चेतन्यमय 
सवंशक्तिमान्‌ ठहरा, उससे भिन्न, 'पुरुष! क्यों माना जाय £ 
ऐसी ही सूक्ष्मेक्षिकाओंके कारण आरम्मिक दृष्टिकों छोड़कर 
अन्तिम दृष्टिपर स्थिति करना पडता है। वहीं 'सम्प्रश्ञात- 
योग” का मुख्य लक्ष्य वा साध्य जीवन्मुक्ति-दृष्टि जान 
पडती है | तथा “असम्पज्ञातयोग” की पराकाष्ठा यह जान 
पडती है कि जब भेदभाव सवंथा अस्त हो जाय और उसका 
सूचक स्थूल-सूक्ष्म आदि शरीर कुछ भी न रहे, तब विदेह 
कैवल्य प्राप्त हो । 
यथा नद्यः स्थन्दमानाः समुद्वे- 
5सत गच्छन्ति नामरूपे विद्दाय । 
विद्वान्नामरूपाहिसुक्तः 
परात्परं॑ पुरुषमुपैत्ति दिव्यमर्‌ ॥ 
जीवात्मा-परमात्माका योग, अभेदात्मक सयोग हीं 
सुख्य योग । इस एकत्वके 'प्रत्यभिज्ञान', पहिचानकों 
'जगानेवाले उपाय --गौण योग । यो तो, “योग, समाधि; 
स च सावंभोमश्रित्तस्य धर्म.” ( योगभाष्य ) । चित्तकी 
सभी पॉचो क्षिप्त, मूढ, विध्षित्त, एकाग्र, समाहित भूमियों, 
अवस्थाओमें, कमबेश “'योग' होता है। तितलछीके पीछे 
आँख दौड़ाता हुआ क्षिप्तचित्त बच्चा; गुरुजीके आदर 
वा भयसे, वर्णमालाकी पोथीमे “क?, 'ख” पर जो एक-एक 
क्षणके लिये मनोयोग कर देता है, वह भी उस क्षणमें 
और उस क्षणमरके लिये योग ही है। एवं छैछाके लिये 
मजनूँकी, एव पाती लेके आये दौरे, ऊधो तुम भये बौरे 
गी रो यह ब्रजगोपिकाओं- 


तथा 


योग कहाँ राखें, यहा रोम-रोम स्यास है? 
की, सात्त्विक विक्षिप्त अवस्था तो (जो द्वैतमावात्मक 
भक्तिकी इष्टिस 'एकाग्रता? और “समाधि! की भूमियोसे 
भी ऊंची है ) योगसे अधिकाश भरी है। इसीसे तो 
“इश्के मजाजी? को, मानवस्नेह--ग्रेम--अनुरागको, “इच्के 
हकीकी” का, वासुदेव सर्वमिति), “सर्वेमात्मैवाभूत्‌?, 
विश्वभक्तिका, दरवाजा कहा है। एवं पश्चिम देशके यशस्ी 
विज्ञानाचायोंने बड़ी-बडी गवेषणासे बड़े-वडे आविष्कार 
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किये है, वड़ी-बड़ी वेशानिक सिद्धियाँ साधी है; यह सब 
चित्तकी चोथी भूमि, बड़ी एकाग्रताका फल है। 
बल्कि यह कहना भी अनुचित न होगा कि कुछ अगतक 
पॉचवीं भूमि समाधि! में पहुँचनेसे, 'खरूपशून्य इब! 
“तन्मय इव?, “अ्थंमात्रनिर्मास इबः होनेसे, मिली है । 
योग-सूत्न-भाष्य प्रभ्ति ग्रन्थोमें कही हुईं सिद्धियों इन 
वैज्ञानिक सिद्धियोसे बहुत आगे बढ़कर हैं। इनकी भी 
चर्चा एक सूत्रमे की है। “जन्मोषधिमन्त्रतप.समाधिजाः 
सिद्धयः । वैज्ञानिक सिद्धियोंकों यदि ओंषधिजा और 
मन्त्रजा और तपोजा कहेँ तो अनुचित न होगा । हा, 
“ओषधि? “मन्त्र! और “तपः शब्दोका अथ थोड़ा सकोच 
छोडकर विस्तारसे करना होगा । योगोक्त सम्प्रशात समाधिजा 
सिद्धियाँ कठिन तपस्या और अभ्याससे मिलती है--ऐसी 
पौराणिक प्रथा है, ओर स्पष्ट ही है कि सहजमें नहीं मिल 
सकतीं । 
समाधावुपसर्गा),.ब्युत्थाने सिद्धया । 
कहकर ऐसी सिद्धियोका अपवाद-सा मी योगसूत्रमे 
किया है | तथा भागवतके एकादश स्कन्धके १४, १५, २८ 
आदि अव्यायोमे भी, खय श्रीक्षष्णजीके मुखसे, यथा--- 
न॒ पारमेष्टणध न महेन्द्रधिष्ण्य॑ 
न सावभोम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभंव॑ वा 
मय्यपितात्मेचछति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युज्ञतो योगमुत्तमम्‌ ॥ 
नहि तत्कुशछाइत्य तदायाप्तो ह्मपा्थकः | 
अन्तवत्त्वाच्छरोरस्य फलस्येव वनसस्‍्पतेः ॥ 
इत्यादि । 
साथ ही इसके यह भी कहां है--- 
जितेन्द्रियस्यायुक्तय जितश्वासस्थ योगिनः । 
सयि धारयतश्रेत उपतिष्टन्ति सिद्धयः 0 
डउपासकस्थ मासेवं योगघारणया मुनेः । 
सद्धारणां घारयतः का सा सिद्धि; सुदुलेभा ॥ 
सया सम्प्यसानस्य कालक्षपणहेतवः । 
जन्मोपधितपोमसल्थत्रैयोवर्तारि ह सिद्धयः । 
योगेनाप्नोति ता. सर्वाः नान्यैयोंगगर्तिं बज्षेद ॥ 
सर्वोसासपि सिद्धानां देतुः पतिरहं प्रभुः । 
अहमात्मान्तरो वाह्योजनावत्तः सर्वेदेहि नाम्‌ | 


अथांत्‌ जो परमात्माकी उपासनामे लीन है, 


जर 





सर्वेनूतहिते रत है, उर्वमय हो रहा है, उतकों विश्येष 
खाथइच्छा किसी ग्रकारकी सिद्धियोंकी नी हों सकती ) 
हॉ, जीवन्छुक्तावसार्में शर्ररघारणावसाम्मे, काल्लषेपक्े 
लिवे, स्वूलेन्द्रियोंके मवोग और मात्रास्यश और तत्तद्विपव- 
सम्पर्क और तजनित उुख-दुःख कम हो जामेपर, दिव्व 
अनुमवाथ, तथा अधिक व्येकोपकारशण्चक्त्वयथ, अन्तरात्माकी 
प्रणासे आपसे आप तिद्धियों उपसित हो जाती हैं । 

निष्कर्ष यह कि योगवाधनद्वारा, खार्थतुद्धिले, 
सिद्धियोक्ी आकांक्षा-अमित्यपा न करे, नहीं ठो दुर्गति 
होगी, ऊैती दानवों, देत्यों, राक्षतोंकी, कठिन-छठिन 
तपस्यासे; सारी-मारी सिद्धियों और शक्तियों प्रात्ष करके 
हुई, और जैसी यत्वश्ष, हमत्वेगोक़ी ऑखेोंके उामने; 
पाश्चात्य विज्वानक्की यनन्‍्त्रात्मक सिद्धियोंसे पाश्चान्च वथा 
पौरत्व समस्त मानवजगत्‌की हो रही है । 





# योगीश्वरं शिव यन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





एकमात्र सात्विक मावसे आत्मोपस्पेन सर्वत्र! सर्व- 
दर्सा हो, मनन्‍्मना हो, तपस्या, उद्व्यवह्यार, त्याग, घर्म- 
का आचरण करे जयतक झरीर रहे तवदक। यदि इस 
ब्रीचमें, उठकी चित्तयदिके कारण; अन्वगत्मा-परमात्मा- 
को ही नजर हो कि उसके शरीरते उछ दिक्लेप सल्लोकसेवा 
ली जाव, तो वही इस दरीरने तिद्धियों चय उलन करेगा; 
ऊसे विद्वालपात्र उत्नकों छोग अपनी निधि न्यास- 
रक्षाछ्रे लिये आप सॉपते हे वह मॉगने नहीं जाता, और 
उन सिद्धियों-भक्तियोति लोककेवा अधिक कर उक्केगा । 





इस प्रकारते वही समझमें आता है कि-- 

पमत्व॑ योग उच्यते', योग" कर्मसु कोशलम! ) 
लनाथितः कर्मफर्ड कार्य कम करोति यः ! 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरपिन चाकियः ४ 


लक 
वेदान्त और योग 


( लेखञ्न--टॉ० ओनहेन्द्रनाथ छरकार ) 


हिन्दुलानका जीवन और तच्चनान सदा एक साथ 
रह है| तन्‍्वज्ञानक्षा अथ हिन्दुसानर्मे केवछ “पदार्थाको 
विचारहृश्टिते देखना ही नहीं है | तच्वज्ञानका वालविक अर्थ 
तो आत्मप्रकाश है। इसलिये हिन्दुखानके तच्ववेत्ता क्रेवल 
सिद्धान्तका ग्रतिपादन कर चुप नहीं रहते, किन्तु टाथ दी 
ऐसी उाघना भी वतछाते हैं जिससे आत्मवोधके जो अनेक 
स्तर हैं वे खुल जाये और अन्तर्भ सत्वका साक्षात्कार हो ) 
वेदान्तर्नें इस विषयकी समीक्षा विचारह्ष्टि तथा अन्तईष्टि 
दोनसे होती है । इउल्यि बह एक “दर्शन! भी है औौराय 
ही आत्नत्फूि नी । 
इसकी विचारदृष्टिम उविश्येय ब्रह्म और निर्विश्चेष ब्रह्म 
दोनों एक चीज नहीं ढ ब्रह्म एक ही हे ओर वह 
निर्दिश्चिष है, उठपर नावाक्ा जो विश्वप्रपश्च दीखता हे 
चह केंव्छ अम है | अद्वेत वेदान्तका यही परन सिद्धान्त है 
जोर दस चसिद्धान्वकों माननेवाला कोई भी साधक तबतक 
सन्त॒ष्ठ नहीं हो सकता जबतक उसे ठत्त्वमाति) सहावाक्ष्वका 
साक्षात्‌ जनुमव न हो | इस चत्वके अनुभव करनेका 
सर्वोत्तम मार्ग वही है कि चुद्धि इतनी निर्मेठ और झान- 
प्रवण हो जाय कि वह उदसत्‌ या नित्वानित्वके सेदकों 
अनुभव कर सके | वेदान्दक्टी साधना नुख्यतया ज्ञान- 
साथना है, जिसके अन्याससे भीरे-घीरे दर बोघ होता है 








जिससे सब पदार्थ एक ही सनातन उार्म देर पड़ते हैं । 
वेदान्दकी मुख्य ताघना दि्स्वमाउंन' है अर्थात्‌ पदार्यो 
ओर उनके रूपोंकों नित्यानित्ववलुविवेकते देखकर चतकों 
अचतसे अछ्ग करना । इठ व्यतिरेक-कऋनसे साधकको सबके 
आधारनूत एक ही सत्की उचाका साद्चात्कार हो उकता है | 
वेदान्तक्रें मननादिल्‍प अभ्याउसे ऐसी विचास्थणाली 
बेंघती है और मनको ऐला अन्याउ पढ़ जाता है कि पीछे 
उदउतका जान ( विचारकी जपेंशा न रस ) अपने-आप 
ही होने लूयवा है और चतकी जो सर्वत्र व्यात सनतत्ता हैं 
वह अनुभूत होती है। वेदान्त दाझनिक दिद्धान्तके नाते 
उतके साथ नामरूपात्मक जयतूका उमन्वय नहीं जब उकाईे+ 
क्योंकि इसका तलिद्धान्त ही यह दे कि नामल्पात्सक जगत्‌ ब्रह्म 
पर आरोपित एक मानसिक व्यापार मात्र है, यथायमे बहने 
उसकी कोई उता नहीं है। कारणमने कार्यके होनेकी वातकों 
केंदान्त परमार्थव नहीं खीकार करता; यद्यपि यह मानी 
हुई वाव है कि कारण ही कार्यके रूपमें माउठा है। 
सामान्व चांवारिक छुद्धिमं यह नामल्पात्मकक जगत्‌ 
उत्य है। इसल्यि वेदान्त झंशिरचनाका क्रम बतछाते 
हुए, नावा और ईश्वर इन दो वत्वोको मानकर चल्ता 
है। नायाकों त्रद्मका व्यध्तित्व माना हैं | इस व्यध्तिच्वकी 
उता ऊवदवय दी वेसी नहीं है जैंठी छवि हुह्मक्मी उत्ता । 





ज्ञानयोगी शुकदेव 
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वैदान्तका विचार इस प्रकार है कि मनुष्यकी बुद्धिको 
जव यह तत्त्वजिज्ञासा होती है कि इस दृश्य जगत्‌का 
कारण क्‍या है; तब उसे कारणके लिये मूल सत्ताकी ही 
भावना करनी पड़ती है । यह मूल सत्ता अवश्य ही ऐसी 
सत्ता है जिसमें इस नामरूपात्मक विश्वकी विविध स्वनाके 
लिये किश्वित्‌ भी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता । व्यश्तित्व 
केवल मायामें कल्पित है । 

पर्रहाके अन्दर अपने आपको परिच्छिन्न और 
परिवृत करनेवाल जो तत्त्व है उसे माया कहते हैँ । मानो 
ब्रह्म अपने सझ्डल्य और सश्टिक्रममे अपने आफ्कों बॉघता 
है । पर यह केवल प्रतीत होता है, ऐसा है नहीं । 


इस ज्ञानके आधारपर वेदान्तकी साधना प्रतिष्ठित है, 
इस कारण इससे दृश्य जगत्से विरक्तका भाव धारण करना 
स्वाभाविक ही हो गया है। वेदान्तमें जीवनको प्रापश्चिक 
और पारमाथिक दोनों ही रूपोर्मे साधा जाता है और 
यद्यपि प्रापश्चिककी सत्ता वेदान्तने अस्वीकार की है 
तथापि उसके व्यावहारिक उपयोगको उसने ग्रहण किया है। 
इसी दृष्टिसे वेदान्तने जीवनमे तथा आत्मानुभूतिके क्षेत्र्मे भी 
एक नया रास्ता निकाला है-गम्तव्य स्थानपर पहुँचनेके 
पश्मात्‌ अवश्य ही इस रास्तेका कुछ महत्त्व नहीं रह जाता । 
बात यह है कि वेदान्तका वास्तविक कार्य चेतन्यकों अजश्ञानसे 
मुक्त कर देना है) पर मुक्ति भी क्रमशः होती है, पहले 
साधकके जीवनमे ऐसी शुद्धता और सूक्ष्मता आती है 
जो सामान्य सांसारिक जीवनमे नहीं होती । वेदान्तमें 
आध्यात्मिक जीवनके दो भाग किये जा सकते हैँ--एक 
अध्यात्ममूलक व्यावह्यरिक साधन ओर दूसरा आध्यात्मिक 
परा गति । पूर्वोक्त साधन करते हुए चित्त शुद्ध और बुद्धि-- 
बोधशक्ति सूक्ष्म होती जाती है। यह साधनावस्था देहा- 
भिमानी अवोध प्राकृत जीवनकी अपेक्षा उन्नत जीवन है । 
यह दिव्य जीवन है, क्योकि इसर्मेक्रमशः उन शुभ बृत्तियों- 
का उदय होता है जो अज्ञानसे दबी रहती हैं और जीवनमे 
स्वच्छता और पवित्रताका आनन्द आता है, यहाँ साधनामे 
तो क्रमविकास हो रहा है, पर इस हालतमें मी लक्ष्य व्ह 
निगुण ब्रह्म है जिससे कोई विकार नहीं होता। यह विकास 
अवश्य ही अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि इसमे दैवी बृत्तियोँ 
उदय होती हैं और विकासक्रममें यह ऊँची चढाई है, तथापि 
जीवनका सत्र जीवनके विभिन्न क्षेत्रोमे वही एक ही 


चला आता है और इस कारण द्विधाविभक्त बोधके बोझसे 
जीवन दब जाता है । 


१० 


बेदास्तमें आत्मानुमवके दो मार्ग हैं-(१) मत्यक्ष, 
भर (२) अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष माग है नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक । इसका ऐसा अभ्यास हो कि छोटी-छोटी 
बातोंमे भी मन विवेकसे ज्युत न हो और प्रत्येक पदार्थर्म 
उसी अविकार्य सतको इूंढे । 

परन्तु प्रत्येक पदार्थभे सतकों दँढनेकी इस बृत्तिसे 
बाह्य पदार्थोंकी सत्ताका छोप हो सकता है और पदार्थ- 
मात्रके मूलमे अव्यय चेतन्य प्रकट हो सकता है । 


इस प्रकार दृश्यमाजनकी पद्धतिसे जेसे परथक सत्ता-सी 
प्रतीत होनेवाली अनात्म ग्रकृतिके रूपमे भासनेवाला 
बाह्य अन्तराय नष्ट हो जाता है, वेसे ही आसभ्यन्तर 
प्रकृति ( मन-बुद्धि आदि ) के अवहित निरीक्षण-कऋ्रमसे 
उसकी भी अनित्यता और क्षण-क्षणमें पलटनेकी बृत्ति 
प्रकट हो जाती है। यह श्रम भी दूर हो जाता है कि 
हमारी चेतनप्रकृति खमावसे गतिशील है | 

वेदान्तने हमारी आन्तर प्रकृति और हमारे चित्स्वरूपमें 
भेद बताया है । मनुष्यका अन्तःकरण चित्स्वरूपको 
प्रतिविम्बित करता और प्रकाशयुक्त देख पड़ता है; पर 
यह आत्माकी अन्तःकरणपर पड़ी हुई केवल छाया है। 


यहाँ भी) वेदान्तमें, विचारणाके द्वारा आन्तर 
प्रकृतिके चक्तरोंमिसे बाहर निकलकर अन्तहिंत आत्माकों 
पुनः प्राप्त करना होता है । इसके लिये चेतन प्रकृतिके 
केन्द्र्थानमें अर्थात्‌ उस कालातीत सत्तामे जो आन्तर 
प्रकृतिकी अग्रतिहत सतत गतिमें सदा स्थिर और अ- 
व्यवहित रहती है, दृष्टिको एकाग्र करना पड़ता है । आन्तर 
प्रकृतिकी विकृतियोकी इस प्रकार देखनेका जो अभ्यास 
है उससे दृष्टि विशाल होती है और क्रमशः अन्तःसाक्षीका 
साक्षात्कार होता है। यह अन्तः्साक्षी शान्तिख्वरूप है 
ओर मन; बुद्धि, अहड्ढारकी चृत्तियोके खेलका द्रष्टा है। 
यह द्रश है, नैयायिकोंका कर्ता नहीं, यह मोक्षखरूप है, 
काल और काछावच्छिन्न आन्तर प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त । 


द्रष्ठ गुणी या कर्मी नहीं है, उसमे गुण ओर कर्म 
होनेका मतलब तो यह होगा कि उसका द्रष्ट्य और करत्त त्व 
अन्तःकरणमें आबद्ध है । यह मोक्षखरूप है, वैसा कर्ता नहीं 
जो अन्तःकरणमें अपना प्रतिबिम्ब डाले, उसे प्रकाशिन 
करे, अभिप्राय व्यक्त करे अथवा किसी प्रकारका भी कोई 
काम करे। द्रष्टके इस मुक्तखरूपकों श्रीमत्शडूराचार्य ने 
पहचाना) कैंट आदि नहीं पहचान सके [ 
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मोझ्षखल्प द्रटित्व ही आध्यात्मिक और पारमाथिक 
अनुनूतिकी पराकाग्ठा हें | इस अनुमूतिर्मे जीव और ईश्वर, 
दृत्पुदष और विरादपुदप दस प्रकारका कोई भेद नहीं 
रद जाता | कारण, यथाथर्म वेदान्तका 'तत्वमसि? महावाक्य 
किती ग्रद्वारका समन्वय नहीं है, वल्कि वह परा खिति है 
जिसमे भेद या समन्ववक्ता कोई पदन ही नहीं उठ सकता। अतः 
वालविक वदान्तिक साधना इसी परम बोधकों पात होनेका 
प्रयास है जहोँ वे उामान्य सकुचित मेदजान नहीं रद पाते । 
वेदान्तक्षी साथना इसी न्ञान-धारणापर निमर करती 
है कि अनेकत्व जो कुछ देखनेमे आता है वह सब मिध्या 
है जार चिस्मय अ्रक्षका जीव वा ई-बरूपर्मे घनीनूत 
होकर कम करना भी मिध्या है और जाद्दतीव तत्व केवल 
वही परप्क्ष दे जो इन सपके परे है। सविशेष और 
निर्विशेष अद्याऊे दस भेदकों जानना और स्विश्ञेपकों 
अनित्व थार मिथ्या मानना वालविक ज्ञानका आरम्भ 
है । पर समिशेपक्नों ऊेबेठ अनित्य माननेसे पूरा काम 
नी होता, टतके साथ इसदे परे जो अद्वितीय सत्व है 
उनकी लोन होनी चाहिये | इनसे उत चैतन्यफ्रे कपाट 
खुलने ६ क्षो न सक्रिय दे न सत्य, मन और वाणीसे 
जिसका वर्णन ही नहीं हो पाता। 





तरतमभावसे प्रकट हुआ है; जीव उसी क्षेत्र पहुंचनेकी 
इच्छा करता है | योगसे वि-वजीवनका सूत्र द्वाथर्में आता है 
और जीव भगवत्तत्ताके साथ सगुणरूपमे मिलना चाहता है। 

यह मार्ग अप्रत्वक्ष है; क्योकि यह सान्‍त साकार 
चैतन्बकों आधारभूमिके तौरपर ग्रहण करनेका एक 
बारगी निषेध नहीं करता। पर इसका लक्ष्य ऋमश 
सान्‍्त जीवनर्मे अनन्त जीवनकों भरना और सान्त चिन्मव 
चत्ताकों अनन्तकी बृत्ति, झक्ति और शप्तिमें मिला देना ही 
है। जो लोग उपासनामार्गी हे और अपर ब्रह्मका व्यान 
करते हैं उन्हें सगुण ब्रह्मका साक्षात्कार होता दी है । 

इस योगका वासविक खरूप एकमेवाद्ितीय बके 
सगुण रूपका एकाग्रध्यान और उसीमे मिलना है । यहई 
मिलन अन्त करणमे होता है भोर तब शान्ति और शक्तिका 
उदय होता है | पर इसमे साधनकी मुख्य और गुप्त बाव 
यह है कि हमारे स्थूल झरीर और स्थूछ प्राण हमारे वश्च्म 
हो और यूइ्ष्म ग्राण ओर चृक्ष्म अन्त करणके साथ अपने 
जीवनका अभेद-सम्बन्ध हो । 

जब हमारी प्रत्ञतिकी जडता दूर होगी तब सम्रुण 
ब्रह्मकी चृज््म जीवनव/राओकी अनुभूति होगी। पर इंच 
मार्गकी परिसमाप्ति तब होती हे जब अन्त करणमे सगुण 
ब्रह्मका, केचछ जय कभी नहीं बल्कि, सतत अनुभव हो। 
जिनको ऐसा सतत अनुभव द्वीता हैं उनम स्रचण्ड शाक्ति 
ओऔर अगाघ ज्ञान द्वोता है, क्‍योंकि सगुण त्रक्षके साथ 
उनका जोवनसंज्न इस तरह मिला हुआ होता हैकि 
ईथरीव कार्योकी उन्हें स्पष्ट सूचना मिलती रहती है और 
विशवर्जावनक्ी गतिके साथ-साथ उनके पैर पढ़ा करते है | 

यह जो सगुण-साधक योग है उससे द्थरप्रोत्वथ कम 
करनेकी बृत्ति अत्यन्त श्यूछ होती है ओर वह सायुज्य- 
मुक्तिकें लाधनड़े लिये साधककों तथार करती है | 

वेदान्तऊ्रे इस योगर्म जीव ओर शिवकी जो एक्- 
ल्‍्पता होती हें वह एकल्यता क्ेपल परात्पर ब्क्षकी 
त्थितिम दी नहीं दोदी--परात्यर बह्यके साथ एकरप 
होना तो इस योगकी परियमाति ही दै--रक्कि त्रिगुणा मक 
जगत्कमंम नी ई बस्फे छाथ नीच एकरूप होता है भीर 
यह मो दाता ई कि वेदान्तमें व्यवद्वारा जीव योर 
टथरम नंद दे, परमायतु, नदी टै | दस तरदू मनुष्यक्षा 
इच्टा थार इंऊगका दच्टास नेद ई; और इसाइय 

पेदान्तम समुष्यकी दच्छा और देबरकी दड्ठाफ़े बोगढा 

पिधान ६ । वेदान्तकी साथनार्म बोगऊे इस जद्वंपर नो 





# चेदान्त और योग के 








अधिक ध्यान दिया-दिलाया जाता है; इसका कारण यह है 
कि मोक्षका ध्यान सुख्य होनेसे इसका ध्यान दब-सा गया है। 


ईश्वर और जीवकी इच्छाके एक होनेका अथ तो 
वास्तव यही है कि मनुष्यकी इच्छा ईश्वरेच्छाके पूण 
शरणागत हो) पर यह शरणागति “जो कुछ होता है, होने 
दो? ऐसा मानकर चुप पड़े रहनेकी स्थिति नहीं है; बल्कि 
अपनी इच्छाकों नये सॉचेमे ढालना है और अपनी 
वृत्चिको विश्वकी गतिके साथ मिछाना है । इस प्रकार 
मनुष्यका चित्त अहड्लार और ममकारकी सीमा तोड़कर 
अन्तर अपने परमात्मखरूपकों अनुभव करता है । तब वह 
विधि-निषेधरूप कर्मके बन्धनसे मुक्त हो जाता है और उस 
लोकमें प्रवेश करता है जहाँ सब चित्त पृथक्‌ होते हुए भी 
एक होते हैं और यहाँ उसका व्यष्टि-अहड्लार और ममकार 
पीछे छूट जाता है। वेदान्तके सिद्धान्तके अनुसार मनुष्यकी 
चित्तव्वत्ति इतनी विशाल हो सकती है कि उसमें अहंता-ममता 
कुछ रह ही न जाय । चिक्तका वास्तविक मोक्ष यही है, 
क्योंकि इसीसे उसको अपने खच्छन्द, विश्वव्याप और 
विधिनिषेधातीत तथा निरहझ्लार खरूपका बोध होता है। 
यही चित्तका मोक्ष है, क्योंकि यही चित्तकों सब 
प्रकारकी सीमारओंसे मुक्त कर देता है | पर यह मोक्ष वह 
मोक्ष नहीं है जो परात्पर ब्रह्मके साक्षात्कारसे प्राप्त होता 
है। यह केवल चित्तवृत्तिका खातन्त्रय है, और वह 
आत्माका खातन्त््य है। वेदान्त आत्मखातन्त्यकों ही 
उच्चतर स्थिति मानता है, जिसमें व्याता-ध्यान-व्येयकी 
निपुटी समाप्त हो जाती है। 


इस सशुण ब्रह्मके साथ एकात्मता होनेसे अहता- 
ममतारूप सत्ता बदलकर सत्ताका कुछ दूसरा ही खरूप 
हो जाता है और अपनी ससीमताका ध्यान भी नहीं 
रहता । यद्यपि पूवके सस्कार इस अवस्थामे भी उठकर 
अहद्ारकके समवस्थित करनेमें सचेष्ट होते हैँ तथापि 
सगुण ब्रह्मके साथ एकात्मताका जो भाव है वह अहभावसे 
क्रमणः मुक्ति दिलानेवाला है। और उससे अन्तःकरणमे 
अनन्तकी सत्ता स्थापित होती है। अन्तःकरणका इस 
प्रकार पूर्ण परिवतन होनेसे वाह्य जगतके अनुभव करने- 
का प्रकार भी बदर जाता है। फिर व्यक्तिगत या 
व्यष्टितत खरूपमे रमना नहीं होता, अव्यक्त अनन्तकी 
अनुभूति होने छगती है । 


यह मानना कि धरथकू मन और अहक्लारके बिना कोई 
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प्रतीति नहीं हो सकती; गलत है। प्रतीति--अनुभूति-- 
बोधकों अहड्ढडारकी विमूढतासे मुक्त करना ही वेदान्त 
सिखाता है । 


इस मुक्तिके बिना चित्तब्त्ति या इच्छाका मोक्ष 
नहीं हो सकता; क्योंकि बोधशक्ति और चित्तवृत्तिका बड़ा 
घनिष्ट सम्बन्ध है । दोनों एक साथ ही रहती है | इस 
प्रकार वैयक्तिक मनोगत इच्छा या सड्डल्पसे मुक्त होकर 
ही साधक विश्वात्मा और विश्वसड्डुल्पकों साक्षात्‌ करके 
विश्वबोधके आनन्दकों प्राप्त होता है । 


बोधरशक्ति और चित्तवृत्तिकों इस प्रकार नियत करनेसे 
इतना ही होता है कि मुक्तिका आखाद मिलनेसे आगे 
बढ़नेकी जी चाहता है--इससे यह नहीं होता कि त्रिगुण - 
की चृत्तियोंसे पूर्ण मोक्ष मिल जाय। कारण, यह भी 
साधनकी अवस्था है--चेश है और चेश चाहे कितनी 
भी खय स्फूर्त हो वह बद्धताका ही लक्षण है--मुक्त 
आत्मखरूप नहीं । इसलिये वेदान्तका अन्तिम लक्ष्य इस 
सगुणकी अवस्थाके परे पहुँचना है। यह तब हो सकता 
है जब हम विश्वात्मबोधसे क्रमशः ऊपर उठकर उस परम 
भावको प्राप्त ही जहां कोई इच्छा नहीं है, केवछ एक अद्वितीय 
परमात्मसत्ता है--वहों कोई चेश नहीं है, न फल पाने का कोई 
सुख है, प्रत्युत एक ऐसा आनन्द है जो चिन्मय है | 


पूवेसाधनासे चित्तवृत्ति उन्नत, उदार और विशाल 
होती है; और उत्तर साधनासे परा सत्ता--परस भावका 
बोध होता है । चित्तवृत्ति देशकालसे स्वंथा स्वाधीन नहीं 
है, उसे कार्यरूपमें व्यक्त होनेके लिये किसी-न-किसी 
माध्यमकी आवश्यकता होती है और माध्यमकी इस 
आड़्के कारण अद्वितीय ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता । इसलिये वेदान्तमें योगका वास्तविक परम अर्थ 
वह साधन है जिससे देशकाछाद्नवच्छिन्न नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्तचमाव परमात्मचैतन्यमें चित्त रग जाय--पूर्व- 
साधनामें चेतन्यका जो देशकालावच्छिन्न परिचित-अभ्यसत 
व्यक्त रूप है उससे चित्त मुक्त हो, क्योंकि देशकाला- 
वच्छिन्नता ही यहाँ वद्धता है। केंटके विद्युद्ध तर्क! बाद 
( ४४76 7९०50 ) में बुद्धिकी विषयातीत सत्ता होनेसे 
उसमें देशकालसे खतन्त्र स्वतःसिद्ध बुद्धिके साथ वाह्म जगतके 
तदनुरूप होनेवाले बोधकी समन्वित एकता साधित हो सकती 
है; पर यह जो बाह्य जगत्‌का बोच है वह तो देशकालसे 
प्रिच्छिन्न ही है; उसकी खतन्त्र सत्ता नहीं | 


द 








वेदान्तने उस चिम्मय त्रद्याका पता पाया हैजो 
देशकालके परे है । वह गुणइत्तियोसे सबथा खतमन्त्र और 
देशकाल्से अनवब्छिन्न होनेके कारण केवल्यसरूप है | 
वेदान्तका यह विशिष्ट अनुभव है । योग अन्त करणकी 
प्रन्थियोंकी भेदने और शानके भिन्न-भिन्न स्तरोफों खोलने- 
की कछा है और वेदान्तकी विशिष्ट योगसाधना देशकालछा- 
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चनवच्छिन्न सिन्‍्मय बढ़ाकों पाना दै | यद मोद्ष आत्माको 
सगुणरूपसे नहीं प्राप्त ता, निर्मुण परममावके 
साक्षात्कारसे होता है। कारण; सगुण देशकालपरिच्छिन्त रै 
और परम भावमें ऐसी कोई परिच्छिन्नता नहीं । कालकी 
परिच्ठिन्नताको धठाकर चिन्मय बदाकों पाना दी मोक्षका परः 
साधन है। यदी वैदान्तिक योग या जानयोगकी मूल भित्तिरै | 


22922: 
योग क्या है ? 


( लेखक--खामी श्रीअभेदानन्दजी पी-एच० डी० ) 


ग! शब्द सस्कृतके 'युज?धाठुसे बना है, 
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“थयोक' (7०5८) शब्द भी उसी घातुसे 
बना है। आरम्मर्मे अग्रेजीके ४0:७०! 
| गो और सस्कृतके योग” का शाब्दिक 
भाव एक ही था। 'युज धात॒ुका 
अथ है किसी वस्तुसे अपनेको जोड़ना 

४” अथवा किसी कार्यर्मे अपनेको छगाना । 
इस प्रकार मूल अर्थर्म इसका अभिप्राय है किसी कठिन- 
कठोर कायके लिये अपनेकों तैयार करना | अग्रेजीमें इस 
भावकी व्याख्या ॥0 ४० 7700 7877९55' अथवा (० 
#५०८८ ६०' अथात्‌ कार्यके लिये आरूढ़ हो जाना; 
कमर कस छेना, आदि प्रयोगोके द्वारा करते हैँ । 
जिस प्रकारके उद्देश्यकी सिद्धि करनी होती है उसी प्रकार- 
का उद्योग भी होता है, इसलिये उद्योग मानसिक भी हो 
सकता है, शारीरिक मी । पूणण खख्थता अथवा दीघेजीवन 
प्राप्त करनेके उद्देश्यको लेकर मनसे और शरीरसे जो 
क्रिया होगी उसे “योग” ( हठयोग ) कहेंगे । 


यही वात मनःशक्तिकी इंद्धि तथा विकासके सम्बन्धर्मे 
कही जा सकती है। आत्मसयसके लिये जिस प्रकारके 
मानसिक अम्यासकी आवश्यकता है, आत्माको परमात्मासे 
मिलानेमें जिस साघनका आश्रय लिया जातां है, परमात्म- 
मिलन अथवा आध्यात्मिक पूर्णताके लिये जो प्रक्रिया 
कामर्मे छी जाती है उसे भी योग? ही कहते हैं | उसका 
नाम है राजयोग! । 

ध्योग” शब्दका व्यवहार वहुत ही व्यापक अथर्मे किया 
जाता है और इसका क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है | हृठयोग, 
राजयोग; कर्मयोग;मक्तियोग,शानयोग।; मन्त्रयों ग, छयय ग 
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इत्यादि-इत्यादि इसके अन्तर्गत दे । इनमेंसे प्रत्येक योगक! 
भिन्न आदश है जिसकी प्राप्ति उसके अनुकूल विशिष्ट 
साधना और अभ्यारुद्वारा ही हो सकती है | 


राजयोग 

योगके क्रियात्मक भागकी सभी शाखाओंम “राजयोग - 
का सम्बन्ध केवठ सन और मन'शक्तिसे है। इसे दम 
क्रियात्मक मनोविशान कह सकते हैं | इसका उद्देश्य है 
सभी प्रकारकी मानसिक वाधघाओंकों हृठाकर मनकों 
पूर्णतया खस्थ और सयमी बनाना । इसके अभ्यासका मुख्य 
अमिप्राय है इच्छा-शक्तिकों जगाना तथा उसे बल्वती 
वनाना । इसके साथ ही धारणा-शक्तिकों जाग्गत करके 
राजयोग साधककों ध्यान और धारणाके द्वारा सभी 
धर्मोके चरम उद्देश्यकी प्राप्ति करा देता है । 


योगकी इस साधनप्रणालीकों राजयोंग अथवा सर्वश्रेष्ठ 
मार्ग कहते हैँ। क्योंकि धारणा-शक्ति और इच्छा-शक्ति सभी 
प्रकारकी भौतिक शक्तियेसे श्रेष्ठ हैँ--इतना ही नहीं, अपित॒ 
सभी दूसरी शक्तियोंकी प्राप्तिके लिये अनिवार्य हैं । जिस 
मनुष्यने पूर्ण विकसित इच्छा-शक्तिद्वारा सयत,सुदृढ़ मन पाया 
है और जिसकी धारणा-शक्ति अत्यन्त वलवती है वह सहज 
ही भौतिक शक्तियोपर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है | और 
अस्पकाल्में ही सत्यका साक्षात्कार कर सकता है । राजयोग 
ही यह सिखला सकता है कि इसे कैसे प्रास किया जाय । 
वे सभी छोग जो प्राचीन अथवा अर्वाचीन हिन्दू राज- 
योगियोंसे परिचित हैं, राजयोगके अनुशीलन तथा अम्यासको 
प्रोत्साहन देते हैं । 

पीयैगरस (?ए7:४88४०:०७) तथा छेठो (?26० ) जैसे 
प्रीसदेशके प्राचीन तच्ववेत्ताओंने हमारे राजयो गकी भूरि-भूरि 


*# योग क्या है? # 
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प्रशसा की है। छ्लॉटिनस ( ?0०9705 ) तथा प्रोक्यूलियस 
ए7+0८प्राशंध७) -जैसे.. पेंट0-8]800050 नामक 
सम्पदायके अनुयायियोनि। मिश्रदेशवासियोने, यहूदियोँमे 
(इसेनः . सम्पदाय (&55०४०) के अनुयायियोने; 
ईसाइयोमे (37०७८४० सम्परदायके छोगौने। फारसके 
_ श्म्ाटा००४ सम्प्रदायवाछोने तथा योरपके मध्यकालीन 
ईसाई रहस्यवादियोने भी राजयोगकी बड़ी ग्रशसा 
की है तथा इसका अभ्यास रोमन कैयलिक सम्प्रदायकी 
ऊँची शेणीके साधु और साध्वियां भो करती थीं । 
स्पिनोजा, कांट, शोपेनहॉर, एमर्सन आदि दाशेनिकोने 
भी इसकी प्रशसा की है तथा यह बताया है कि राजयोगकी 
साधनाका उद्देश्य प्रकृति तथा आत्माके रहस्यका उद्घाटन 
करना तथा प्रत्येक व्यक्तिके अन्दर छिपी हुई भक्तियोंकी जाग्रत 
करना है। योगशियोंने अपने जीवनके द्वारा यह प्रत्यक्ष 
दिखला दिया है कि राजयोगके अभ्याससे वह शक्ति 
प्राप्त होती है जो ससारकी अन्य सभी शरक्तियोका 
नियन्त्रण करनेवाली है। राजयोगका यह कहना है 
कि जिसने अपने मनपर विजय प्राप्त कर ली वह 
प्रकृतिके समस्त व्यापारोंपर शासन कर सकता है । 


राजयोगकी शिक्षा यह है कि ससारकी सर्वोपरि शक्ति 
मनःशक्ति है । यदि मनकी शक्तियोको पूरी तरह समाहित 
करके किसी वस्तुविशेषपर केन्द्रीभूत कर दिया जाय तो 
उस वस्तुकी वास्तविक सत्ता प्रकट हो जायगी । यदि हम 
एक बिन्दुपर अपनी समग्र मनःशक्तिको पुञ्नीभूत कर एकाग्र 
कर सके तो दस सहज ही उस वस्तुविशेषकी, जिसपर 
हमने अपनी बृत्तियोकों एकाग्र किया है, सारी विशेषताएँ: 
जान जायेंगे--चाहे वह वस्तु भौतिक हो, चाहे मानसिक, 
चाहे आध्यात्मिक । 


राजयोगीके समाहित चित्तकी तुलना बिजलीकी स्च- 
लाइट्से की जा सकती है| अपने मनकी केन्द्रीभूत तथा 
एकोन्मुखी किरणोको जब वह किसी पदार्थविशेषपर 
फेंकता है, चाहे वह स्थूछ हो अथवा सूक्ष्म, तब उस बस्तु- 
का रेशा-रेशा जगमगा उठता है और उसके सामने अपने 
सत्यरूपमे प्रकट हो जाता है । साधारण मनुष्योंकी दृष्टि 
वस्तुओकी तहतक इसलिये नहीं पहुँच सकती कि उनकी 
मानसिक शक्तियों साधारण प्रकाशकी बिखरी हुई किरणों- 
की भाँति अस्त-व्यस्त, छिन्न-मिन्न है) इसी प्रकार यदि 
मनकी इत्तिको आभ्यन्तरिक वस्तुओंपर स्थिर किया जाय, 


हि 





अथवा आध्यात्मिक जगतके सत्योंपर ठहराया जाय तो 
विश्वात्माका पूण ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 


इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो गयी कि इन्द्रिय-शक्ति 
अथवा वैज्ञानिक यन्त्रोंद्दारा प्राप्त सभी प्रकारकी शक्तियोसे 
ध्यान-शक्ति बढ़कर है। यदि हम अपनी मनःशक्तियाँका 
नियमन करके, मनकों अन्तसुखी करके ओर मनको क्षुब्ध 
तथा विश्लिप्त करनेवाले सभी विध्नोंका उपशमन करके 
अपनी केन्द्रीमूत मानसिक शरक्तिकों आत्माकी ओर मोड़ 
सके तो अपनी व्य्टि आत्माका सत्यखरूप हमारे सामने 
आ जायगा और हम इस बातकों सम्रझ् जायेंगे कि 
हमारा झुद्ध, नित्य; अपरिच्छिन्न अहं ही सर्वात्मा अथवा 
परमात्मा है और वह ब्रह्मसे भिन्न नहीं है | तब हमें इस 
बातका भी बोध हो जायगा कि श्रह्मकी दिव्य सनातन 
सत्ता; जिसे हम अशानवश अपनेसे मिन्न मानकर पूजते थे; 
हमसे अछग नहीं है--वह हमारे भीतर ही है और उसे 
पानेके लिये हमें बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं । वह तो 
हमारी ही सर्वशक्तिमान्‌ आत्मा है जिसका निवास हमारे 
भीतर है | हम यह भी देखेंगे कि वही एक अव्यय सनातन 
आत्मा सर्वन्न व्याप्त है और उससे परे कुछ है ही नहीं । 
भगवानने गीता कहा है-- 


सर्वभूतस्थमात्मानं. सवभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 


सच्चा योगी सभी वस्तुओंमे सर्वत्र आत्माकों और 
आत्मामें ही सब वस्तुओंको देखता है) इस प्रकार वह 
समस्त जगत्‌के नाम और रूपके मूलमें "एक सत्‌? परम 
तत्वकों जान लेता है और इसी कारण वह 'समदर्शी? हो 


जाता है । इस ज्ञानके द्वारा ही आत्मा अज्ञानसे मुक्त हो 
सकता है | 


राजयोगकी साधनाके आठ अज्जञ हैं--यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, पत्याह्र, घारणा, ध्यान और समाधि । 
पहले चार, अर्थात्‌ यम, नियम, आसन और प्राणायाम, 
हठयोगमे भी समानरूपसे मिलते है। यम-नियमॉमें 
सदाचारसम्बन्धी सारे नियमोका समावेश हो गया है। 
आगेके साधनोंका अभ्यास करनेके लिये यह आवश्यक है 
कि यम-नियमका पूरी तरहसे पालन किया जाय | चुद्ध। 
ईसा तथा ससारके अन्यान्य सभी धर्माचार्योके प्रधान 
उपदेश तथा मूल सिद्धान्त यम और नियमके अन्तर्गत आ 
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के योगीश्वरं शि्य॑ं बन्दे वन्दे योगेश्यरं दरिम्‌ # 
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जाते हैं| यमके अन्दर निम्नलिखित बातें आ चाती है-- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रद्माचर्य ओर अपरियद्ट । 
इसके अनन्तर दूसरी सीढ़ी नियमकी 2, जिसके 
अन्तगंत हैं--तप, गौच, सन्तोष, खाध्याय और ईयर - 
प्रणिधान अर्थात्‌ ईशरकी उच्छामे आत्मसमर्पण कर देना। 
तीसरी सीढी है आसन--अर्थात्‌ शरीर तथा उसके अब- 
यवोको भिन्न-भिन्न पकारसे स्थिर करना। हठयोग-शास्रम सये 
मिलाकर कुल चौरासी आसनॉका वर्णन मिलता है | इनमे- 
से प्रत्येकको यदि उसके अनुकूल विश्वेष प्रकारफे थ्राणायामक्रे 
साथ क्या जाय तो नाडी-चक्ों तथा गशरीरफे भीतरके 
भिन्न-मिन्न अन्ञोकी प्रसुतत शक्तियाँ जाय जाती € । योगके 
सर्वोच्च आदर्शकी प्राप्तिके ल्यि यह आवश्यक हे कि शरीर 
खस्थ और सुदृढ़ हो। जो शरीरसे रग्ण ् वे अपने चित्तको 
एकाग्र नहीं कर सकते ओर न वे ऊँचे तत्त्वॉपर अपना 
ध्यान ही टिका सकते है| इस हेतु योंगसाधनाकी 
प्रारम्भिक अवस्थामे साधकोकों कुछ आसनोका अभ्यास 
करना चाहिये, जिससे वे अपने शरररकों खत्थ. और 
चित्तको सुस्थिर कर सके । चौथी सीढ़ी है प्राणाबाम | 
यह थारसोका व्यायाम है । मूढता, आल्स्य, शारीरिक 
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इुव॒लता आदि विष्न कुछ खास ग्रकारके प्राणायाम 
करनेसे दूर हो जाते हैं । और उनसे इन्द्रियों तथा नाडी- 
चक्रोकों वशम और मनको सुस्यिर करनेमें बहुत अधिक 
सहायता मिलती है |# 

इसके अनन्तर पॉचवीं सीढी थ्रत्याह्र्की है । यदि 
हम वाह्य विपयोसे मनकों हटाकर कसी आन्तरिक वस्तु- 
पर इसे स्थिर कर सकें और अपनी इच्छाके अधीन कर लें, 
अर्थात्‌ इसे अपने वशमे करके जहाँ चाह वहाँ ले जा सकें, 
तो समझ लीजिये कि हमारा ग्रत्याहार संघ गया | पतञ्जलि 
ऋषिका कथन है-- 

स्वविषयासम्धयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
अस्याहार* । (२। ५४ ) 

मनकी शक्तियोंकों एकत्र कर उन्हे वाह्य विपयोंकी 
ओर जानेसे रोकनेकी अक्रियाका नाम ही प्रत्याहार है| 
धारणा इसके अनन्तर आती है और यह घारणाकी 
प्रारम्मिक सीढ़ी है। इन पॉच प्रारम्भिक सीढ़ियोको पारकर 
यदि साधक “धारणा? का अभ्यास करे तो उसे अप्रर्व 
लाम होगा | 


# इस विपयको विंस्तारसे जाननेके ल्यि पाठक मेरी 


प्रिठ ६0 926 8 शठ०ष्ट0 पुस्तकक़े प्राणायाम? ( ८ 


जपक्षाए० ०0६ 87287 ) नानक प्रकरणको देख सकते है 


धारणासे जागे योगसाधनकी सातवीं सीढ़ी--घान! 
दे । ध्यान द्वार टी मनुष्य समाधि गया तरीयावम्थामें 
प्रविष्ट होता है, जो योगकी साठवीं और प्रन्तिम सीद़ी 
टे ।9 समाधि णवस्थामें सूद््म बोघ करगनेवाली उरी 
इन्द्रियका विकास झोता है, आध्यात्मिक जथवा दिव्य 
चक्ष खुल जाती है शरीर हमारी आत्माऊे आत्मा-- 
परमात्माका साक्षात्कार दो जाता ऐ | समावि अथवा 
तुरीया अवस्थाकों प्राप्त करनेके डिये अनवरत चेश्टा, वैर्य 
और अव्यवसायक्वी आवश्यकता है। समाधिके अनेक 
विष्न ईं-- जैसे ओक, व्याधि, मन शैथिल्य, सशय, चेशक़ा 
परित्याग, मन और गरीरका भारीपन, सांसारिऊ पदार्थोर्की 
कामना, विपर्यय-शान, चित्तका एकाग्र न होना) एक 
स्थितिपर पहुँचकर उससे च्युत हो वाना, श्वान-प्रशासकी 
विषम किया, इत्यादि-इत्यादि | एकनिएठ योगीकों चाहिये 
कि वह इस मार्गक़े सारे विष्नों और वराघाओंकों हटाकर 
आगे बढ़ता चले | जयतक बह लक्ष्पपर न पहुँच जाय, 
पथमें उसे नाना प्रकारकी सिद्धियाँ छमाने आवेंगी | उन- 
उन विभूतियोमिं--ब्रहुत दूरका दृश्य देख लेना, बहुत 
दूरका झब्द सुन लेना, ( 0]27ए0$ कध6९ बाते (पडा- 
ग्प्रता९7०९ ), दूसरेफि मनकी बात जान ल्ना 
( ॥फणए३शञा-#ट्वतागढ़ ), तथा अणिमा, महिमा आदि 
अष्ट सिद्धियाँ मुख्य हैं । कैवल्य सुक्ति अर्थात्‌ सब ग्रकारके 
वन्धनोंसे छुटकारा चाहनेवाला योगी इन सारी विभूतियों- 
को विष्नल्‍हू्प समझकर इनसे सदा बचता रहे और कमी 
उनका उपयोग स्वार्थसाधनमें न करे । निर्विकल्य 
समाधिरूप योगकी चरमावस्थामें स्थित हुआ राजयोंगी 
फिर कभी ससारके जालमें नहीं फंसेगा | समस्त ससार 
उसे परमात्माकी रगस्‍्यली प्रतीत होने छंगेगा और वह 
निरन्तर इस वातका अनुभव करेगा कि उसका शरीर 
ओऔर मन उस सर्वसमर्थ शक्तिके हाथका एक यन्त्र है 
जिसका स्फुरण समस्त नामसूपमें हो रहा है। इस प्रकार 
आध्यात्मिक ज्ञानकी दिव्य ज्योति तथा आध्यात्मिक 
पूर्णताकों ग्रात कर चुकनेपर सच्चा राजवोगी जीवन्नुक्त हों 
जाता है, आत्मजित्‌ दो जाता है और इसी जीवनमें वह 
समस्त प्रकृतिका खामी वन जाता है । 3“ तत्सत्‌ 








# इन पिछली तीन अवाओंका विशदरूपसे ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये पाठक मेरी ल्खी हुई '8977/व एएि्- 
ग्रालआ जेयथवा जगात्मविकास? नामक पुस्तक देखें | 


सुरत-शब्द-योग 


[ छेखक--श्रीआनन्दखरूपजी (साहेवजीमहाराज) ) 






ह घास्वामीसम्पदायर्म जो योगसाधन 
श्् रे प्रचलित है वह सुरत-शब्द-योगके 
७ नामसे प्रसिद्ध है। बतलछाया जाता 
लि है कि शब्द दो प्रकारके है, आहत 
'॥ और अनाहत | आहत शब्द वे है 
जो आधात अथात्‌ दो बस्तुओंके 
टकरानेसे उत्न्न होते हैं और अनाहत 
वे हैं जो खतः अर्थात्‌ आधातके बिना उत्पन्न होते है 
अनाहत शब्दोमे सुरत अथांत्‌ ध्यानके जोड़नेहीकों सुरत- 
शब्द-योग कहते हैं । 
हर कोई जानता है कि प्रत्येक शक्तिके दो रूप होंते 
हैं, गुप्त और प्रकट । जब कोई गक्ति गुप्तरूप होती है तो 
मनुष्यको उसका कोई ज्ञान नहीं हो सकता । वह अरूप 
और अनाम रहती है। जग्र यह क्रियावती होती है तमी 
मनुष्यको उसका ज्ञान होता है। और जब कोई गक्ति 
क्रियावती होती है तो उसका विकास धारारूपसे हुआ 
करता है । अर्थात्‌ उसकी धाराएँ चत॒र्दिक्‌ फैठकर अपना 
मण्डल बॉघती है। ओर ऐसी प्रत्येक धाराके सग-सग 
एक शब्दकी धारा प्रवाहित होती है । इसीलिये कहा 
जाता है कि जहोँं कोई शक्ति क्रियावती होती है वहाँ शब्द- 
की ध्वनि भी विद्यमान रहती है। देखिये, सूथ की किरणों - 
के द्वारा जो सौरणक्ति वायुमण्डलमे विकीण होकर प्रथ्वी- 
मण्डूपर उतरती हे उससे भी व्वनि उत्पन्न होती है, परन्तु 
हमारी श्रवणेन्द्रिय इस सूक्ष्म शब्दके ग्रहण करनेमे अशक्त 
है | इस कारण हम उसे सुन नहीं पाते, पर वह शब्द होता 
है अवश्य । एक श्रवणन्द्रिय ही क्या, हमारी सभी 
ज्ञानेन्द्रियोँंकी गति सीमाबद्ध है | हम अपने चर्म-चक्षुओंसे 
जलकी बूँदको सच्छ और शुद्ध प्रतीत करते है, परन्तु 
सूक्ष्मदशक यन्त्र (१(70708८०9९ ) से देखनेपर उस बूँदसे 
शतरः कीटाणु ( ७९४४५ ) विचरते हुए. दृष्टिगोचर होते 
है| इसी प्रकार हमारे शरीरमे विद्यमान आत्मशक्तिकी 
धाराओंसे भी अनेक ध्वनियों होती है, जिन्हे सुननेमें हमारी 
स्थूछ अ्रवणेन्द्रिय अशक्त है। परन्तु थदि कोई मनुष्य 
साधन करके अपनी सूक्ष्म और चेतन श्रवणेन्द्रियोकों जागत 
कर ले तो उनके द्वारा उसको अवश्य ही सूक्ष्म और चेतन 






शब्दीका अनुभव प्राप्त होगा । इसी सिद्धान्तके अनुसार 
प्रत्येक सुरत-शब्द-मार्गातुयायी इन दिव्य शक्तियोके जगाने- 
का साधन करता है । जब किसी अभ्यासीकों ये शब्द 
सुनायी देने लगते है तो उसके अन्तरमे महान्‌ परिवर्तन 
होने छगता है। कारण, यह एक संष्टिनियम है कि 
प्रत्येक शब्द अपने उत्थान-स्थान या माण्डारका प्रभाव 
लिये रहता है | किसी दु/खिनीके रुदन और कन्‍्दनके 
खरकों सुनकर हमें तत्क्षण जात हो जाता है कि उसके 
हृदयमें कोई घोर दुःख व्याप रहा है । पुत्रकी मृत्यु होने- 
पर किसी माताके विछापकों सुनकर बिना किसीके बतलाये 
ही हम समझ जाते है कि उसके हृदयकों क्‍या आघात 
पहुँचा है । इसी प्रकार वे सूक्ष्म ओर चेतन शब्द भी; जो 
सुरत-शब्द-अभ्यासीकों अन्तरमे सुनायी देते हैं, अपने 
उत्थान-स्थानोके गशुणोंका प्रभाव लिये होते हैं। अतः उन 
शब्दोसे सम्बन्ध होते ही अभ्यासीके अन्तरमे उन शब्दोंके 
उत्थान-स्थानोक्रे गु्णोका प्रभाव व्याप्त हो जाता है | प्रथम 
उसे नूतन प्रकारकी शीतलता और निर्मठताका अनुभव 
होता है और कुछ कालफे बीतनेपर उच्च कोटिके शब्दोंके 
प्रभावसे उसकी चेतन ज्ञानेन्द्रिय जाग्रत होकर उसे चेतन- 
सृष्टि प्रत्यक्ष होने लगती है, जिसके कारण उसका हृदय 
अत्यन्त गद्गद हो जाता है । 


हमारा मनुष्यशरीर देखनेमे तो केवल हाड़-मांस- 
चामका पुलिंदा ही है, परन्त 'सत्‌-कर्तार” ने इसके 
भीतर नाना प्रकारकी दिव्य शक्तियाँ स्थापित कर दी हैं। 
शरीरके उन स्थछोकों जहाँ इन गुप्त शक्तियोंके केन्द्र नियत 
किये गये है, चक्र, कमल और पद्म कहते है। जो पाठकब्ृन्द 
योगविद्याकी परिभाधासे परिचित है वे इन शब्दोके अर्थ 
भली अकार समझते हैं। हर कोई जानता है कि जाग्रत्‌ 
अवस्थार्मे मनुष्यकी समझने-बूझने और देखने-सुनने आदि- 
की सभी क्रियाएं, उसके मस्तिष्कमे स्थित विभिन्न केद्धोके 
क्रियावान्‌ (8८४४८) होनेहीपर बन पड़ती हैं | इन 
केन्द्रोंमे तो केवल इसी प्रकारकी क्रियाओके प्रकट करनेकी 
योग्यता है, पर्ठु उन कमछो और पद्मोकी योग्यता 
अलन्त उच्च कोटिकी है, यहोंतक कि एक ऐसा कमल है 
जिसके क्रियावान्‌ होनेपर मनुष्यकों ब्रह्म-पुरुषका ऐसे ही 


८० के यौगीश्वरं शिव॑ चन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 





कट 


प्रत्यक्ष दशन माप्त हो जाता है जैसे कि इन चर्मचक्षुओं 
या साधारण दरशनेन्द्रियके क्रियावान्‌ होनेपर भौतिक जगत्‌- 
के सू्यंका होता है, और एक कमल ऐसा है कि उसके 
चैतन्य होनेपर अभ्यासीकों निर्मल चेतन अर्थात्‌ ग्रकृतिकी 
हृदसे परेके झुद चेतनका अनुमव हो जाता है, और 
विश्वास किया जाता है कि इन कमछरमि उच्चतम कमर या 
पके क्रियावान्‌ होनेपर सनुष्यकों सच्चे कुलमालिकका 
प्रत्यक्ष दान प्रास हो सकता है । सुतरां, राधाखामीमतर्मे 
जो साधन बतछाये जाते है उनका प्रयोजन यही है कि 
अम्यासीकी सुरत अथात्‌ आत्मा क्रमश अन्तरमें चढकर 
इन गुप्त चक्रों, कमर्लों और प्मेकों चेतन्य करे और सूक्ष्म 
ओर चेतनमण्डलॉकी स्वनाका अनुभव करती हुई अस्तर्मे 
सच्चे कुल्मालिकका दशन प्रात करके कृतक्ृत्य हो । 

यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि सुरत-शब्द-योग- 
का साधन ऐसा सुगम नहीं है जेसा कि ऊपरके लेखसे 
प्रतीत होनेकी सम्भावना है | मनकी चशन्चबछता और 
मलिनता इस साधनकी कमाईमें भी वेंसी ही वाघक होती 
हैं जैसी कि ये दूसरे योग-साधनोंकी कमाईमें हुआ करती 
हैं | परन्तु अभ्यासीकी सहायताके लिये इस विधयमें एक 
विशेष प्रबन्ध है, अर्थात्‌ सुरत-शब्द-मार्गानुयायीकों दो 
ऐसी युक्तियाँ सिखलायी जाती है जिनके द्वारा वह 
इन विन्नोसे वहुत कुछ छुटकारा पा सकता है । ये सुमिरन 
और ध्यानकी युक्तियाँ हें | सुमिरनसे अभिप्राय एक खास 
वीजमन्त्रका अन्तरमें जप या उच्चारण, और ध्यानसे अमिप्राय 
अन्तरम चेतनखरूपका चिन्तन है। वे युक्तियाँ कोई नयी 


८-22“ आन 





वात नहीं हैं। 'ईश्वर्प्रणिधानाद्वा' और “बीवरागविषव 
वा चित्तम? इन दो योग-संज्नेमिं इन्हीके लिये सकेत किया 
गया है । 

अभ्यासीकों यह भी निर्देश हे कि अपने आह्यर- 
व्यवहारमें सावधान रहे और सयमसे वरते | उसे मद, 
मांस आदि तामसी पदार्थोसे सर्वथा परहेज करना होगा 
और साधारण खान-पान भी विचार रखना होगा कि 
मोजन धम्ये, खच्छ तथा पथ्य हो और वह न तो अति 
मात्राकों पहुंचने पावे और न इतनी अब्य मात्रार्मे ही 
रहे कि दिनमर खाद्य पदार्थोके खम्न आते रहें और झरीर 
निवेल हो जाय । इसके अतिरिक्त उसे ससारके अनावश्यक 
व्यवहार और व्यापारसे भी प्रथक्‌ रहना होगा | दुष्ट और 
अनिष्ट सम्पर्क तो उसके लिये सर्वथा ही त्याज्य हैं । उसे 
उचित है कि जीवनसम्बन्धी धर्घोंसेनिवत्मेपर जो समय बचे 
उसे या तो अन्तरी साधनकी कमाईमें छगावे या महात्माओं 
और प्रेमी जनेंकि सम्रमें या महापुरुषोकी पवित्र वानीके 
खाध्यायमें व्यतीत करे, ताकि मनको मलिन और चश्चल 
होनेके लिये न्यून-से न्यून अवसर ग्रास हो । 

इन निर्देशोपर आचरण करनेसे प्रेमी परम/र्थीका कीम 
चल निकलता है ओर शने -शने नवीन आत्मवल उत्पन्न 
होनेसे उसकी सब कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और एक 
दिन उसकी सुरत-शब्दकी डोरके सहारे पिण्ड और त्रह्माण्ड- 
के पार सचे कुल्मालिक राधाखामीदयालके चरणर्मि 
विश्राम पा लेती है। 


प्राथना 
(१) 
वनि दीन गरीब अनाथ मद्दा यह दाली परी दारणागत तेरे , 
सव स्वारथ मित्रसे विश्व भरा, अब तेरे सिवाय नहीं कोड मेरे । 
किये दोव अनेक अजानपने, करि माफ प्रभो करो रावरे चेरे , 
तकसीरोंकी याद करो मत द्वा, अव राखो दया निधि चर्णसे नेरे ॥ 
(२) 
मोद्द भरी मद मत्त भई।, कितनेहँ किये जग काम निकामी , 
रावरेसों कछु भेद नहीं, तुम दो दरि केशव अन्तरयामी। 
दूर के दोष दरों अम वन्वन, हैँ तव चरण सरोज नमामी+ 
आय परी शरणागत में अपनाओ मुझे अब विश्वके खामी ॥ 


-चुदरानदाती 


वेदोंमें योग 


( छेखक--उदासीन परिम्राजकाचार्य, वेददशैनाचाये, मण्डलेश्वर औखामी गन्नेश्वरानन्दजी महाराज ) 


उदासीनं॑ सुखासीनमुपासीन॑ रमारमम्‌ । 


योग भारतवर्षकी अमूल्य सम्पत्ति है। दशनशात्र 
महर्षियोकी योगविद्याका ही चमत्कार हैं । स्मृति, पुराण, 
अन्यान्य चिकित्सा-ज्योतिषादि शास्त्र, अधिक क्या, समस्त 
विद्याएँ योगाभ्यासजन्य ऋतम्भरा प्रशाके ही मधुर एव 
मनोहर फल है। अतएय आपययजातिके समस्त साहित्यमे 
ही योगका मुक्तकण्ठसे गुणगान हुआ है । एकागता, समाधि 
तथा योग ये तीनो शब्द एक ही अ्थके प्रतिपादक हैं | 
विचार करनेसे सिद्धान्त होगा कि ससारका कोई भी 
ऐसा कार्य व्यावहारिक या पास्मार्थिक नहीं है, जो बिना 
चित्तकी एकाग्रताके निष्पन्न हो सकता हो | 

आजकल नये-नये वेज्ञानिक आविष्कार भी अमर- 
कीर्ति न्‍्यूटन प्रशति वेशनिक महानुभावोंकी एकाग्रताके 
ही दिव्य चमत्कार हैं । अतः प्रत्येक प्राणीको एकाग्रता 
या योगकी शरणमे अवश्य आना ही होगा । अन्यथा यह 


अपने लौकिक और पारलौकिक किसी भी अभीष्टको सिद्ध 
न कर सकेगा । 


सब धर्मोका साधन योग ही है 


इसके अतिरिक्त पुरुषके प्रत्येक अमीष्टको सिद्धिके लिये, 
पुत्न-यत्सला श्रुतिजननी धर्मानुष्ठानकी आज्ञा कर रही है, 
“धर्म चरा--धर्मका अनुष्ठान करो । यह अनुष्ठेय धर्म तीन 
अज्ञोम बिभक्त है--यज्ञ, तप और दान । इनमें भी सुख्य 
स्थान यजश्ञका है। अतएय श्रीकृष्ण परमात्माने--- 
« यज्ञो दान॑ तपश्नेव पावनानि सनीषिणाम ॥! 
(गीता १८ | ५) 
यज्ञ, दान और तप ही बुद्धिमान्‌ मनुष्योंके पावन 
करनेयाले हैं ।? इस यक्तिमें यशको ही प्रथम स्थान दिया है। 
यह यज्ञ तीन प्रकारका है--कर्मयज्ञ, उपासनायजञ्ञ 
तथा शानयज्ञ | उक्त त्रिविध यज्ञकी निष्पत्ति योगपर 
अयलम्बित है| कर्मयशमें अनन्त क्रियाओँका पूर्वापरमावसे 
अनुष्ठान; तत्तद्‌ वेदमन्त्रोंद्वारा अनुष्ठेय कतंव्यका स्मरण, 
सम्पूण अज्ञोका सकुछन आवश्यक है। यदि पश्चात्‌ 
अनुष्ठेय क्रियाका प्रथम और प्रथमानुष्ठेय क्रियाका पश्चात्‌ 
अनुष्ठान हो, अनुष्ठेय कतंव्यस्मारक वेदमन्त्रके उच्चारणमें 


रु 


ओऔदास्यप्रथमाचार्य॑कुमारं बैधर्स भजे॥ 


शब्द, वर्ण और खरकी भूल हो जाय या कोई अज्ञे छूट 
जाय; तो वह यज्ञ अपूर्ण ही नहीं वर प्रत्यवायका कारण 
होगा । अतः कर्मयश्ञकी निष्पक्तिके लिये ऋत्विजोंको 
स्वंथा सायधान रहना पड़ता है। चत॒वेदपारग ब्रह्मा- 
नामक ऋत्विक तो इसीलिये नियुक्त किया जाता है कि 
यह एकाग्रमना रहकर कमोनुष्ठानमे व्यग्र ऋषत्विर्जोकी 
मानवखभावसुरूभ भूलोंकी समय-समयपर सुधारता रहे । 


उपासनायश्की तो बात ही क्या कहनी है, क्योंकि 
प्रेम या भक्तिको उपासनाका जीवन, और योगको शरीर 
माना है। जिस प्रकार शरीरके बिना शरीरी आत्माका कोई 
भी भोग सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह उपासना- 
का कोई भी अद्भ योगकी सहायता बिना निष्पन्न नहीं हो 
सकता । 


स्वव्यापक जीवद्नदयबिहारी परमात्मा, विविध वृत्ति- 
तरज्ञेसे अन्तःकरण-जलछाशयके चश्चल होनेके कारण; 
मनुष्यके हृदयसे छिप जाते हैं, यही उनका मनुष्यसे दूर 
होना है | जिन क्रियाओंसे उस तरह दूर हटे हुए, परमात्मा 
जीवके छृदयमे वुत्तितरज्ञोके एक बार ही शान्त होनेपर 
प्रकट हो जायें, अथौत्‌ जलछाशयमे सूर्यके समान परमात्माके 
वास्तविक खरूपके दशन होने लगें, यही परमात्माका 
जीयके समीप होना है। अन्य प्रकारकी समीपता और 
विप्रकृष्टता सर्वव्यापी परमात्मामे बन ही कैसे सकती है ! 
शान्तचित्तमं परमात्माके ग्रादुर्भावरूप समीप-स्थितिके 
सम्पादक क्रिया-कलापका नाम ही उपासना है। चित्त- 


शान्ति-साधनयोगके बिना उसका होना कठिन ही नहीं, 
असम्भव है । 


रहा ज्ञानयश्ञ, यह भी बिना योगके आत्मलाम करने- 
में असमर्थ है। बृहदारण्यकोपनिषद्के मैत्रेयी ब्राक्मणमें-- 


आत्मा वा झरे द्वष्टव्यः शोतन्यो सन्‍्तव्यो निदिध्या- 
सितव्य: । (२।४। ५ ) 


“अरे आत्माका ही दशशन, श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन करना चाहिये |? 


<२ *# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेभ्वरं दरिम्‌ # 








इस वचनद्वारा अवण-मननके सदश निदिध्यासनको 


आत्मसाक्षात्कारका साधन माना है | 


निदिध्यातन ध्यानका नामान्तर है। ध्यान विश्याल 
योगभवनका सत्तम तोपान है । अतः यह निश्चित हुआ 
कि बिना योगके कोई भी यज्ञ विशेषत- ज्ञानयश् निप्पन्न 
नहीं हो सकता, अतएव योगी याशवल्क्य लिखते हँ--- 


इज़्याचारदमाहिंसादानसखाध्यायकर्मगाम्‌ू ॥ 
अय॑ तु परमो धर्मों यथोगेनात्मदशनम॥ 


पज्ञाचार, दम, अ्िसा, दान, खाध्याय प्रभति 
घर्मोंसे योगके द्वारा आत्मदर्शन करना परम घमम है।? 
इस परम घधर्मका साधन है योग । 

दशनशात्र और पुराणादि स्वृतियोम भी योगकी 
महिमा और यशोंकी सिद्धिके लिये उसकी परमावश्यक्ता 
बतलायी गयी है | इसी दिद्धान्तका ऋकसहितामें स्पष्ट 
उल्लेख पाया जाता है-- 

यस्मादइते न सिध्यति यज्ञो विपखितश्वन ॥ 

स धीना योगमिन्वति ॥ 

(ऋषतद्दिता, मण्डल २, सृक्त १८, नन्‍त्र ७) 

अर्थात्‌ योगके त्रिना विद्यानक्ा भी कोई यज्ञकर्म 
नहीं सिद्ध होता, वह योग क्‍या है सो चित्वृत्तियोका 
निरोघ है, वह कर्तव्य कममात्र्मे व्याप्त है |? 


कर्म) उपासना तथा ज्ञानमेदसे यज्ञ तीन प्रकारका है । 

वह योंगके बिना निष्पन्न नहीं हो सकता । अजश्ञानीकी वो 

वात ही क्‍या, शानी भी योगकों सहायताके बिना उसे 

सिद्ध करनेमें असमर्थ है, क्योंकि चित्तवुत्तिनिरोधल्पी योग 

या एकाग्रतासे समस्त क॒तंव्य व्याप्त हैं, अर्थात्‌ उब 

कर्मोद्नी निष्पत्तिका एकमात्र उपाय चित्ततमाधि या 
योग ही है । 


योग क्या है 
योग झऋब्द युज सम्ाधो घातुते घर प्रत्यय होकर 
बना है, अतएवं इसका अर्थ संयोग न होकर समाधि ही 
हुआ है । समाधि नाम चित्तवत्तिनिरोधकी क्रियारैलीका 
है, उस क्रियाशैलीकों पूज्यपाद महर्षियोंने चार मार्गोर्मे 
विभक्त किया है--मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और 
राजयोग | 








परिदश्यमान प्रपफ्चका कोई भी भाग नामरुपसे बचा 
हुआ नहीं है । जीव नामरूपमे दी फसकर बद्ध होता है; 
जिस भूमिपर गिरता है, उसी भूमिकों पकड़कर मनुष्य उठ 
सकता है, आकाशकों नहीं | इस नियमझे जनुसार जीवक्ो 
नामल्पक्ते अवल्म्बनसे दी सुक्तिपयकी ओर अग्रसर दोनां 
दोगा | अतः दिव्य नामरूपके अवल्म्बननसे चित्तवत्ति- 
निरोधकी जितनी क्रियाएँ हें, झाम्रमें उन्हें मन्‍्त्रयोग नारे 

कहा गया है। 

स्थूछ शरीरसे सम्बन्ध रखनेयाली पदकर्मादे योग- 
क्रियाओंके अभ्यासद्वारा स्थूल शरीर्पर आधिपत्य खापिव 
करते हुए यूत्ष्म शरगरपर प्रभाव डालकर चित्तव॒त्तिनिरोधकी 
जितनी क्रियाशैलियाँ हैं, उनका नाम दृठयोग है | 


समष्-व्यष्टिके तिद्धान्तानुअर जीवद्रीररहूपी प्रिप्ड। 
चउमष्सिश्लिपी ब्रह्माण्ड दोनों एक हैें। अतः अक्षाण्डकी 
समस्त वस्तुओंका अखित्व उसीके समान पिण्डमें अवश्य 
है| पिण्डमें ब्रह्माण्डब्यापिनी प्रद्मतिश्नक्तिका केन्द्र 
नूलाघारपञ्मम स्वत सा्धत्रिवलयाकारा--साढ़ें तीन चक्र 
लगाये हुए उपंवत्‌ कुण्डलहृति कुण्डलिनी है | अद्माप्ड- 
व्यापी पुर्षका केन्द्र सहहृदलकमल है, निद्रित कुछ 
कुण्डलिनीकों ग्रुब्पदिश् योगक्रियाओंते प्रबुद करते हुए 
कुलकुण्डलिनीस प्रह्मतिशक्तिकों उपुन्नानाड़ीगुन्क्ित पद 
चकोके भेदनद्वारा ले जाकर चसहस्वदलक्मलविहारी 
परमात्मा रूय करनेद्मी जो क्रियादली है और तदनुयायी 
जितने साधन हैं, उनको लययवोंग कहते हैं | 

सनकी क्रिया मनुध्यके वन्धनका कारण है | वुद्धिकी 
क्रिया मनुष्यके मुक्त करानेमें सहायक होती है । बुद्धिकी 
क्रिया विचार है, अत: उसके द्वारा चिचबुत्तिनिरोधकी वो 
क्रियाशैली है, उठका नाम राजयोग है | इसका अधिकार 
खबसे बढ़कर है । 

शक रे रे [2 
यांगक पवच्च आर उपावद्त 

उक्त चतरर्विघ योगके नौ अन्तराय ( विन्न ) और 
पॉच उपान्वराय ( उपविध्न ) हैं । 

महर्षि पतद्चलि उनकी नामावली इस ग्रकार 
लिखते हैं--- 

ब्याधिस्त्यानसंशयग्रमादालस्पाविरतिम्रान्तिद््शना- 


लव्धभूमसिकत्वानवस्थितत्वानि चिचविक्षेपास्तेडन्तरायाः | 
(चोग० १ ॥ ३० ) 


टीन कल जी टच 
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“'दुःखदोमेनस्पाज्षमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षे पसहभ्रुचः 
(येोग० १॥। ३१) 


१ व्याधि ( रोग), २ स्व्थान (शिथिलता), रे सशय, 
४ प्रमाद ( जान-बूझकर योगाड्रौका अनुष्ठान न करना ), 
५ आल्स्य, ६ अविरति ( विषर्योम ग्लानिका न होना 
अर्थात्‌ विषयभोगाभिरुचि ), ७ श्रास्तिदर्शन ( विपरीत 
निश्चय ), ८ अलब्धभूमिकत्य (योगाज्नोका अनुष्ठान करने- 
पर भी मधुमती, मधुप्रतीका आदि समाधिभूमिविशेषका 
लाभ न होना )) ९ अनवस्थितत्व ( भूमिविशेषका छाम 
होनेपर भी चित्तका स्थिर न रहना ) । यह नौ चित्तविक्षेप- 
कारी अतएय योग या समाधिके अन्तराय (विधातक) है । 
योगमल, योगप्रतिपक्ष, योगविन्न इन्हींका नामान्तर है । 


इनके साथी पंच उपविन्न ये है--१ दुशः्ख, २ 
दौमनस्य ( इच्छाके पूर्ण न होनेसे मनका क्षुब्ध होना ); 
३ अज्भमेजयत्व ( अज्ञकम्पन )) ४ श्वास ( बाह्य यायुको 
भीतर छे जाना ), ५ प्रश्नास ( भीतरकी वायुकी बाहर 
निकालना )। 


योगसिद्धिके लिये प्राथंनाकी आवश्यकता 


इन विश्नोपविभेका निराकरण और चतुर्विध योगानुष्ठान- 
का फल समाधिछठाम तभी होगा, जब साधक ईश्वरका 
अनुकम्पापात्र हो। सच्चे ह्ृदयसे विनीत प्रार्थी भक्तक्े 
ऊपर ही ईश्वर अनुकम्पा करते है, अतः निर्विन्न चतुर्विध 
योगसिद्धिके निमित्त जगदीश्वरकी प्रारथनाका वह मन्त्र 
जिसके द्वारा साघक भगवानको अपनी ओर आक्ृष्ट कर 
सके, निम्न निर्दिष्ट है-- 


योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे। 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ 


अर्थात्‌ प्रत्येक योगमें, प्रत्येक सहुट-सम्माममें 
हम सखा ( साधक लोग ) बलयान्‌ इन्द्रको बुलाते हैं । 
ऋग्वेद--१ । ३० । ७ शुकृयजुः--१ । १४ सामवेद 
उ०१ ।२।११। १ यू० २७३२।७। ९ अथर्व- 
वेद १९।२४। ७ एवं २०। २६। १॥ 


योग--मन्‍्त्रयोगादि भेदसे चार प्रकारका है। यक्त 
सर्व प्रकारके योगमे अबृत्त हुए मित्रके समान अति 
प्रिय हम साधक सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्माकों व्याध्यादि 
विभ, दुःख, दौमनस्यादि उपविन्न तथा लछोम, क्रोध, मोहादि 
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राजस-तामस चित्तविकार जो समाधिक्रे प्रब श्रु हें, 
उनके द्वारा जब-जब समाधिविधातकी चेशरूपी सग्राम 
उपस्थित हो, उस समय रक्षाके लिये कहीं प्रबल शनुओ- 
द्वारा समाधिका विघात न हो जाथ, इस अभिप्रायसे उन 
प्रबल शन्रुअंके दमनपूर्वक समाधिकों सुरक्षित बना रखने- 
के लिये आह्वान करते हँ--अरथात्‌ प्रार्थना करते हैं । 


तात्पय--ग्राथनासे आकृष्ट ईश्वरकी दयासे चतुविध 
योग जिसका हम अनुष्ठान कर रहे हैं, वह निर्विन्न 
निध्पत्न हो । 

समाधि; विवेकख्याति तथा ऋतम्भरा प्रश्ञाके जनक 
योगानुष्ठानको ही मटर्पिवुन्दने एक खरसे स्वीकार किया 
है। केवल योगानुष्ठानके ही नहीं, किन्तु उसके विवेक- 
ख्यात्यादि फलकी निष्पत्तिस भी ईश्वरानुकम्पाका विशेष 
हाथ है। 


वेदका निम्न निर्दिष्ट मन्त्र इसी भावकों प्रकट करता 

स था नो योग आश्ुवत्‌ स राये स पुरं ध्याम्‌। 

गमद्‌ वाजेसिरा स नः॥ ( ऋ० १। ५ । ३ ॥ साम० 
उ० १।२। १०। ३॥ अथर्व० २० ।६९। १ ॥ ) 


अर्थात्‌ वही परमात्मा हमारी समाधिके निमित्त अभिमुख 
हो, वही विवेकर्यातिरूपी धन तथा अतीतानागतादि 
अनन्त वस्त॒विषयक होनेसे बहुविध बुद्धि ऋतम्भरा प्रज्ञा 
नामक प्रज्ञाके उत्पादनिमित्त अनुकूल हो, अर्थात्‌ उसकी 
दयासे समाधि, विवेकख्याति तथा ऋतम्भरा प्रज्ञाका हमे 
लाभ हो; अपि च वही परमात्मा अणिमादि सिद्धियोंके 
सहित हमारी ओर आगमन करे | 


तात्पय--अणिमादि सिद्धियों मी भगवत्कृपासे चरण- 
सेविकारके समान हमारी सेवाके छिये प्रतिक्षण 


प्रस्तुत रहें । 
अशजक्षयोग 


पूर्योक्त चतर्विध योगकी क्रियाशैली पूज्यपाद महर्षियोंने 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान 
और समाधि इन आठ अज्ञोकी सहायतासे निर्णीत की है | 
भेद इतना ही है कि किसीमें किसी अज्ञके सड्लोच 
और किसीमें किसी अज्ञके विस्तारसे अद्भसख्याकी 
न्यूनाधिकता दृष्टिगोंचर होती है। जैसे हठयोगके सात 
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अज्ञ) राजयोगके सोलह अद्ध और छ्ययोंगके ९ अज्ग 
हैं । उन सबका विवरण निम्नलिखित ऐ-- 


हठयोगके सप्माड्र 


पट्कर्मासनसुद्रा' अत्याहारश् आ्रणसंयास | 
ध्यानससाधी सप्तैवाज्ञानि स्थुहंठस्य योगस्य ॥ 
| ज 

पटक्रम, आसन; मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान 
और समाधि--ये हठयोगके सात अज्ड हैं | 

इनके शरीरसशोधन, हृढता, खिरता, वीरता, 
लब॒ता, आत्मप्रत्यक्ष, निलिघ्ता और मुक्तिकाम क्रमशः 
फुल हैं। प्रथमाह् पटकर्मसाधनके विधयसे योगशाह्र्मे 
इस प्रकार लिखा है--- 


धौतियंलिऊझथा नेतिलॉल्कों ब्राटकक तथा। 

कपालभातिश्रेतानि पट कर्माणि समाचरेद ॥ 

धोति, बस्ति,; नेति, लोलिकी, त्राग्क तथा कपाल- 
माति ये घटकम हैं। इनका प्रथक-प्रथक यर्णन स्थान- 


सझ्लोचसे अशक्य है | ये सव क्रियाएँ योगिराज गुरुदेवकी 
कृपासे छुविज्ञेय है, केवछ शालत्रावलोकनसे नहीं | 


हठयोंगका द्वितीयाज्ञ आसन है | जिसके अम्याससे 
शरीर दृढु एवं मन स्थिर हो, उसका नाम आसन है । 
जगतमें जितनी जीवयोनियाँ हें, उतने ही प्रकारके 
आसन हें । 

भगवान्‌ महादेवने चोरासी लक्ष आसनोका वर्णन 
किया है, उनमे चौरासी आसन मुख्य हैं, उनमें मी 
तैंतीस मर्त्यलोकम मज्जलजनक हैं । तेंतीस आसनोके नाम 
ये हें--सिद्धासन, खस्तिकासन, पद्मासन, वद्धप्मासन, 
भद्रासन, मुक्तासन, वच्भनातन, सिंहासन, ग्रोमुखासन, 
यीरासन, धनुरासन, मतासन, गुप्तासन; मत्त्यासन, मत्स्ये- 
न्द्वासन, गोरक्षासन,  पश्चिमोत्तानातसन, उत्कणासन, 
संकटासन, मयूराउन, कुकठासन, कूर्मासन, उत्तानकूर्मासन, 
उत्तानमण्ड्कासन, वक्षासन; मण्ड्रकासन, गरुडासन; वुघा- 
सन, झलमासन, मकरासन, उष्टटरासन, भुजज्ञासन और 
योगासन । 

उनमें मी हठयोगप्रदीपिकार्मे प्रधानाउन चार एवं 
सर्वश्रेष्ठ सिद्धालन माना है-- 
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सिद्ध पद्म तथा सिंहं भद्दं चेति चतुष्टयम्‌। 
श्रेष्ठ तत्रापि च सुखे तिष्ठेस्सिद्धासने सदा ॥ 
( प्रथमोयदेश झछोक ३४) 


» पद्म; सिंह तथा भद्र ये चार मुख्य आसन हैं, 
इनमे मी श्रेष्ठ यह है कि सदा सुखखरूप सिद्धासनपर बैठे । 


जिन क्रियाओंसे प्राणायाम पत्याह्मगदि अज्ञेछी 
कक | भु 
सिद्धिम सहायता प्राप्त होती है, उन सुकोंशल्पूर्प 
क्रियाओंका नाम मुद्रा है। 


उनसेंसे मुख्य मुद्राओके नाम ये हैं--महाजुद्ा, 
नभोस॒द्रा, उड्डयान, जालून्धसन्ध, मूल्वन्ध, महावस्ध, 
महावेधघा, खेचरी, विपरीतकरणी, योनिमुद्रा, वज्जोली 
शक्तिचालनी, तडागी, मसाण्ड्की, शाम्भवी, प्थधारणा, 
अशिनी, पाशिनी, काकी, मतगी और भुजज्विनी । 


आसमनों एवं मुद्रारओका विशेष निरूपण खानाभावते 
नहीं किया गया । पाठक उनके विश्येष ज्ञानार्थ योगसर्न्योँका 
ही अवलोकन करे | 

प्राणायाम तीन प्रकारका हे-रेचक, पूरक ठया 
कुम्मक | कुम्मक दो तरहका है--सहित और केवल) 
इस लघु निवन्धर्म शिध्टाज्ञसम्बन्धी विशेष वक्तव्य नहीं | 


राजयोगके पोडश अन्न 

भक्ति तथा छ- दर्शनोंके अनुसार राजयोगके सात 
अज्ञ हे । वे सब विचारमधान हैं । घारणाके दो अन्न 
हैं---प्रकृतिघारणा और बद्मघारणा । च्यानके अज्ञ तीन 
हं--विराड्ध्यान, ईशध्यान तथा अक्षध्यान | समाधिके 
चार अज्ञ-वितकानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत 
और अल्लितानुगत । उनके स्थूलभूत, वृध््ममूत, इन्द्रिय, 
अहकार तादात्म्यापन्न पुदध, क्रमशः ध्यातव्य विषय हैं | 


लययोगके अज्ज 
यम) नियम, स्थूल क्रिया; सूक्ष्म क्रिया, अत्वाहा) 
घारणा, ध्यान; लयक्रिया और समाधि ! 
सूक्ष्म क्रिवाके साथ खरोदवसाघनका, प्रत्वाद्मरक्े ठामे 
नादानुसन्धानक्ियाका) और घारणाके साथ पद्वकमेदर्त 
क्रियाका सम्बन्ध है । 


पायुते दो अद्भुल ऊपर और उपखते दो 
नीचे चत॒रक्लुल॒वित्तृत समस्त नाड्िवाका मूलखरूप पक्के 


क वेदाँम योग हे 


जल क्‍स्््स्््स्स्स्स्च्स््््स्स्स्स्स्च्च्स्स्च्च्च्य्च्च्स्य्स्च्य्च्च्च्च्च्य्य्य्य्च्य्स्स्च्च्च््य्च्स्य्स्प्स्य्स्स्प्प्य्स्प्स्स्स्स्प्प्स्स् 


च्ढ 


अण्डकी तरह एक कन्द विद्यमान है; जिसमेसे बहत्तर 
हजार नाड़ियों निकलकर सारे शरीरमें व्याप्त हुई है। उनमे- 
से योगशास्त्रम तीन नाड़ियों मुख्य कही गयी है, इंड़ा; 
पिज्जला और सुघुम्ना । 





नया 








वायदा काया यामबाओ 





चन्द्ररूपिणी इड़ा मेरुदण्डके वाम भागमें, सूयरूपिणी 
पिज्ला मेरुदण्डके दक्षिण भागमें, और चन्द्व-सूयोमिरूपिणी 
तिगुणमयी सुषुम्ना मध्य भागमे विराजमान रहती है। मूलसे 
उत्थित इडा और पिड्धला मेरुदण्डके वाम और दक्षिण 
भागमे समस्त पद्मोकों वेशन करके आज्ाचक्रपय॑न्त 
धनुषाकारसे जाकर भ्रूमध्यके ऊपर ब्द्वारन्ध्रमुखभे सद्भता 
हो नासारन्प्रमें प्रवेश करती है । 


3] 


अ्रूमध्यके ऊपर जहॉपर इडा और पिड्जला मिलती हैं, 
वहॉपर मेरुमध्यस्थित सुषुम्ना भी जा मिलती है । 


इसलिये यह स्थान त्रिवेणी कहलाता है। क्योंकि 
शास्त्र्में इन तीनो नाड़ियांकों गद्भा, यमुना और 
सरस्वती कहा गया है। यथा-- 


इुडा भोरवती गड्जा पिड़छा यमुना नदी। 
इडापिज्लयोम॑ध्ये सुषुनत्ना च सरसती ॥ 


इस त्रिवेणीमें योगबलसे जो योगी अपने आत्माकों 
स्नान करा सकते हैं-- 


ब्रिवेगीयोग+ सा प्रोक्ता तत्न स्नान॑ महाफलम्‌। 


--इस शास्त्रीय वचनके अनुसार उनको मोक्षकी प्राप्ति 
दोती है । 


प्रणवाक्ृति सुषुम्ना, धनुघाकार इड़ा और पिद्धलाके 
श्ीचमेंसे मेरुदण्डके अन्ततक जाकर उससे प्रथक्‌ हो 
वक्राकारको धारण करके श्रूयुगलके ऊपर इड़ा और 
पिज्जलाके साथ ब्रह्मरन्श्रमुखमें सद्भधता हो ब्रह्मरन्प्रपर्यन्त 
जाती है। बस, इड़ा, पिज्ञलाके समान सुषुस्रा भी मूलकन्द- 
से निगत हो ब्रह्मस्न्थ्रपरयन्त गयी है । 


इस प्रकार मूलकन्दसे छेकर ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त विस्तृत 
सुषुम्ना नाड़ीकी छः अन्थियों है, जो षटचक्र कहलाती हैं। 
योगक्रियाके द्वारा मूलाघारस्थिता निद्धिता कुलकुण्डलिनी- 
को जाग्रतूकर इन छः चक्रोंके द्वारा सुषुस्नापथमें अवाहित 
करके ब्रह्मरन्भके ऊपर सहस्तदलकमलस्थित परमशिवमें 
लय कर देना ही लययोगका उद्देश्य है| 


<८णज्‌ 





प्रथम चक्रका नाम मूलाधार पद्म है; वह गुदाके ऊपर 
और लिझ्मूलके नीचे सुघुम्नाके मुखमे संख्म है। अर्थात्‌ 
कन्द और सघुम्नाके सन्धिस्थलमे इसकी स्थिति है | इसके 
व-श-ष-स, ये वर्ण चार दल है, इसका रक्त वर्ण है; इस 
चक्रकी अधिष्ठात्नी देवी डाकिनी है । आधारपदकी 
कर्णिकाओंके गहरमें वज्रा नाड़ीके मुखमें त्रिपुरसुन्दरीका 
निवासस्थान एक त्रिकोण शक्तिपीठ है। बह कामरूप 
कोमल और विद्युतके समान तेजपुज है। उसमे कन्दर्प 
नामक वायुका निवास है, वह वायु जीवधारक बन्धुजीव 
पुष्पके समान विशेष रक्तवर्ण तथा कोटि सूर्य-समान प्रकाश- 
शाली है, उक्त त्रिकोण शक्तिपीठमे खयम्भूलिज्ञ विराजमान 
है, जो पद्चिम मुख, तप्त काञ्चनतुल्य कोमल, ज्ञान और 
ध्यानका प्रकाशक है। इस खयम्भूलिज्ञके ऊपर मृणाल 
अर्थात्‌ कमलकी डण्डीके तन्त॒के सह सूक्ष्मा शद्जुवेष्टनयुक्ता 
और साढ़े तीन वल्योके आकारकी सर्पतुलय कुण्डछाकृति 
नवीन विद्युन्माछाके समान प्रकाशशालिनी कुलकुण्डलिनी 
निज मुखसे उस खयम्भूलिज्ञके मुखकों आवुत करके 
निद्विता रहती है । उसके प्रबोधकी क्रियाएँ. अति कठिन; 
गोंप्य तथा गुरुप्रसादैकलम्य है । 


द्वितीय चक्रका नाम स्वाधिष्ठान पद्म है; इसकी स्थिति 
लिझ्ञमूलमें है। ब, भ; म) य, र/ल ये छः वर्ण उसके दल 
हैं । इसका रक्त वर्ण है। उसमें बालाख्य सिद्धकी स्थिति है 
और अधिष्ठाजी देवी राकिणी है । 


तृतीय मणिपूर नामक चक्र है, जो नामिमूलमे है ओर 

ड, ढ, ण; त; थ, द, घ, न, प, फ ये दश सुवर्णमय 

वर्ण जिसके दश दलरूपसे शोभायमान हैं, जहाँ रुद्राक्ष 

सिद्ध लिज्ञ सब प्रकारके मज्ञलेको दान कर रहे हैं, और 
जहाँ परम धार्मिका छाकिनी देवी विराजमान है | 


चठ्॒थ छृदयस्थित चक्रका नाम अनाहतचक्र है।-- 
क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ज, 2, ठ इन द्वादश 
वर्णयुक्त, अति रक्तवर्ण इसके द्वादश दल हैं | हृदय अति 
प्रसन्न स्थान है | इस अनाहत पद्ममें परम तेजस्री रक्तवर्ण 
वाणलिज्ञका अधिष्ठान है, जिसका ध्यान करनेसे इहलोक 
और परलोकमे शुभ फलकी ग्राप्ति हुआ करती है | दूसरे 


पिनाकी नामक सिद्ध लिज्ञ ओर काकिनी नामक अधिषात्री 
देवी वहाँ स्थित है | 


<द्‌ & योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


कक कप मनन मम 3 अनिल नलमक 








पञ्चम पद्मका स्थान कण्ठ हे और नाम विशद्धचक्र 
है, उसका र्ञ सुन्दर खर्णकी तरह है, ( मतान्तरमे धूम्रवर्ण 
हे »>-जअ) आ; ३) ई, उ, ऊ;, क, ऋ, ल, लू, ए, ऐ, 
ओ, औ, अ, आः इन षोडश वर्णसुशोमित उसके षोडश 
दल हैं | इस पद्ममें छगलाण्ड नामक सिद्ध लिक्न और 
शाकिनी नामक देवीकी स्थिति है । 


७ औहयके मध्यम आज्ञाप्ष छठा चक्र है। यह शम्र 
वर्ण है और ह, क्ष युक्त इसके दो दल है, शक्ल नामके 
महाकाल इस पद्मके सिद्ध छिज्ल और हाकिनी नाम्नी 

महाशक्ति इस चक्रकी अधिशात्री देवी है । 


हे द्विदल पद्मके ऊपर ब्रह्मरन्म्में ही इड़ा, पिज्ञला 
ओर सुघुम्नाका सज्जमखान तीर्थराज प्रयाग है, इसमें 
स्नान करनेसे तत्भण साधक मुक्तिपदकों प्राप्त होता है। 
ब्रह्चसन्थ्के ऊपर सहत्नदककमल स्थित है। उस स्थानका 
नास केलास है, और वहाँ देवादिदेव महादेव सदा 
विराजमान है और वही महेश्वर नामक परम शिव हैं । 
उनको नकुछ भी कहते है । वह नित्यविलासी हैं, उनको 
क्षय और बुद्धि कदापि नहीं होती अर्थात्‌ वह सदा एकरूप 
ही हें । इस सहश्ददलकमलर्म जो साधक अपनी चित्त- 
वृत्तिको निश्चलरूपसे लीन करता है, यह अखण्डज्ञानरूपी 
निरज्ञन परमात्माकी खरूपताको छाम कर लेता है 
अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है। इस सहत्नदलूपझसे निर्गत 
पीयूषधाराको जो योगी निरन्तर पान करता है वह 
अपनी मृत्युकी मारकर कुलजयद्वारा चिरज्ञीवी हों जाता 
है। इसी सहत्नदलकमलमें कुलरूपा कुण्डलिनी महाशक्ति- 
का लय होनेपर चतु॒विध सश्टिका भी परमात्मार्मे लूय हो 
जाता है। मूलाघारमें जो चार दल्ोंका पद्म है, इस 
अवस्थार्मे वहाँकी कुण्डलिनी शक्ति निश्चय करके अपने 
स्थानकों त्याग कर देती है । क्रमश- कुण्डलिनी पदचक्र- 
भेदनद्वारा सहलदलपझमें जाकर लूयको ग्रास्त हो जाती 
है। यहाँ शिवशक्तिसयोगरूप मुक्तिक्रेिया कहलाती है, 
और इस अवस्यार्मे वह योगी अखण्डज्ञानर्पी निरज्ञन 
परमात्माके रूपको प्राप्तकर मुक्त हो जाता है [# 


लययोगफे दर्शित अछोकिक रहस्यविज्ञानफे लिये 
हम ही नहीं, मन्त्रद्रश क्रषि भी कितने लालायित एव 


# सार्तो चक्रोंके चित्र पूर्ण विवरणलह्ित “झक्तिअक! में 
प्रकाशित हो चुके दे | पृष्ठ ४५४ देखना चादिये। 


उत्कण्ठित रहा करते थे, इसका पता अधोनिर्दिष्ट मल्ररे 
अवलोकनसे चलता है-- 


क्कम्नीचक्रा प्रियुतो रथस्य क भ्रयो बन्घुरो ये सनीछाः । 
कदा योगो वाजिनो रास्भस्य येन यज्ञ नासत्योपयाथ"॥ 
( ऋकृत्तहितामण्डल १ यूक्त ३४ मन्त्र ९) 


[ ब्रियुत* ] ब्रिवृद्सूतकायस्य तेजो5यन्नविकारख, 
[ रथस्य ] शरीरस्य 'शरीरं रथमेव नु? इति श्रुते [ त्रीचका ] 
त्रीणि चक्राणि खधस्तनानि मूलाधारखाधिष्ठानसणिपुरा- 
सिधानि [ कक ] कुन्न वतन्ते, तेपां स्थानविशेष' क इति व 
अस्मामिर्ज्ञायते, [ वन्धुरः ] बन्धुजीवपुष्पसब्रिभो रक्त 
वर्णो जीवधारक* कन्दर्पासिधों वायु, प्रिकोणशक्तिपीर्द 
सध्यवर्ती क्रेति सम्बन्ध: [ सनीत्ठा ] नीड अद्वरन्भ्रस्यो 
परि वर्तसानं सहस्तार पन्म॑ शिववासस्थानं तेन सद्दिता 
[ न्रय. ]| उपरितनचक्रविशेषा.. अनाइतविश्वद्धा- 
ज्ञानामका. कक कुन्नेस्पपि च न ज्ञायते [ वाजिन | बल- 
शाकिन- सर्वशक्तिसम्पन्नस्य [ रास्भस्य ] रासेन रसग्रचुरेण- 
आनन्दघनेन स्वास्मना भासमानस्थ, आनन्द्घनसवप्रकाशरस 
रासो रासछीछा शिवशक्तिसगमलक्षणा सर्वर्साधार- 
भूता, तत शोमसानस्थ वा शिवस्य [योग | कुछ- 
कुण्ढलिनी रूपया शकक्‍स्या सम सम्बन्ध, योगशाख्रोपदिष्ट- 
पट्चक्रमेदनादिक्रियाकौशछेन. प्रबोधिताया.. डुल- 
कुण्डलिनीरूपाया. मद्दाशक्ते- सहस्तारपच्मसध्यवतिनि 
सगवति शिवे छय हति यावत, [येन ] ऊययोगेन [ यश्षम्‌ ] 
यजन मियः सकुमनम, “यज़ देवपूजासड्धतिकरणदानेपु' 
इति घातुपाठ- [ नासत्या ] स्वंदा वर्तमानौं शक्तिशिवो 
युवा [ उपयाथः३ ] उपगच्छघ+--सयोग., [ कदा ] कसिद्‌ 
काले इस्यपि न छ्ायते, अपि मातापितरौ शक्तिशिवो, 
युप्मव्यसादात्‌ अस्मिन्‌ पिण्डे कस्य चक्रस्य कि स्थान का 
अधिष्ठान्नी देवी कियन्ति दकानि को वर्णों मूछाधारपश्मस्प- 
कुलकुण्डलिनीशक्ते*- सदस्तदलपग्रस्थशिधे. ठयगमन- 
समयश्र क इत्येतत्‌ सर्वमवंगतं भवतु, जअवगत्य 3 
तथाजुतिष्ठेयं मवत्करुणयेति भाव" ॥ 

अर्थात्‌ ( छान्दोग्यप्रतिपादित सष्टिके अनुत्ार) 
अभि, जल, प्रथिवी इन तीन भूतोंका कार्य शर्यर कै स॑ 
नाम--झरीर रथमेव तु! दरीरकों ही रथ समझे) 
कठभ्रुतिके प्रमाणसे--औरीरका ही है। उस झर्यसई 
मध्यम नीचेके तीन चक्र, जिनके मूलाघार/ खादिगछ 
मणिपूर ये नाम हैं) वे कहाँ हें; उनका खाद 


४ पेतरेय आरण्यकम प्राणविद्या # 
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कौन-सा है, यह हमे शात नहीं । जीवधारक बन्धुजीव 
पष्पके समान नितान्‍्त रक्तवण कन्दपप नामक वायु कहां 
है, अर्थात्‌ उसके निवासस्थानके शानसे भी हम वश्चित 
हैं। शिववासस्थान सहसदलूकमलूसहित ऊपरके तीन चक्र, 
जिनके अनाहत, विशद्ध, आज्ञा ये नाम है; कटा हैं; यह 
भी हमे ज्ञात नहीं; सवंशक्तिसम्पन्न आनन्द्धन स्वप्रकाश 
शिव परमात्मा, जो शिवशक्तिसंगमरूप रासलीलासे 
शोमित होते है, उनका आधारपआस्थित कुलकुण्डलिनी 
महाशक्तिसे योग अथौत्‌ कुलकुण्डलिनीका उनमें छूय 
जिसके द्वारा शिवशक्ति दोनो परस्पर सज्भत होते है, वह 
लय किस समय होता है, इसका भी हमें पता नहीं है। 
है अविनाशी शिवशक्ति माता-पिता ! आपकी कृपासे 
लययोगसम्बन्धी ये सब बातें मुझे ज्ञात हो और में जानकर 
उस लययोगका अभ्यास कर्-ूँ। 


वेद पूर्णपुरुष जगदीश्वरकी कृति है,उनमे आध्यात्मिक, 
आधिदेविक, आधिभौतिक तीनों भाव रहते हैं, क्योकि 
कार्य कारणके अनुरूप ही होता है । जब वेदके रचयिता 
प्रशुमे क्रमशः ब्रह्म, ईश तथा विराद_ ये पूर्वोक्त तीन भाव 

. है तब प्रभुकी कृति वेदमें भी क्यों न होंगे ! 


भाष्यकार यथारुचि केवल एक भावके दृष्टिकोणसे 
वेदमन्त्रोकी व्याख्या किया करते है; इससे यह समझना 
भारी भूल है कि अन्य भावका अथ है ही नहीं या 
भाष्यकार उसको जानते ही न थे। आचाय सायणने 





८9 


..... ३-४२. | ऑन ्यय्ुह्सय्यथ्य्यस्स्स्स्य्स्य्स्स्य्स्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य््प्प्य््य्य्प्य्स्स्प्स्प््स्य्स्प्स्स्प बज 3लन 


आधिदेविक भाव जिसका सम्बन्ध कमकाण्डसे है; उसी 
भावके दृष्टिकोणसे रचना की है। अतः सायणमाधष्यमें 
आध्यात्मिक योगपक्षका अर्थ न मिलना युक्तिसज्ञत ही 
है । परन्तु अनन्त स्थर्मि आध्यात्मिक पक्षके अनुकूल 
भी व्याख्या की है जिसके द्वारा कृपा सायणाचार्यने 
जिजश्ञासुआँकी दर्शित श्रान्तिका सर्वथा मूलोच्छेद कर 
दिया है । 

इस निवन्धमे उद्भुत वेदमन्त्रोंके योगसम्बन्धी अर्थ 
श्रीसनत्कुमारप्रवतित मुनि (उदासीन ) सम्प्रदायके 
पनरुत्थापक आचार्य योगिराज शिवसखरूप विश्वगुरु, 
सोलहवीं शताब्दीके महापरुष श्रीश्रीचन्द्र महाराजनिर्मित 
योगप्रदीपसे लिये गये है । 


आचायरयश्रीकृपसे बाबा श्रीहजारा, महाराज श्री- 
बनखण्डीजी, पशञ्ञावकेसरी महाराज रणजीतसिंहके परम 
श्रद्धेय तत्समकालीन योगिराज महाराज श्रीहरिदास प्रभति 
अनन्त महापुरुष भारतवर्षके रत्न मुनिसम्प्रदायमे हुए हैं । 
अब भी ऋषिकेशवासी योगिराज श्रीखरूपानन्दजी 
महाराज है जो इस समय योगविद्याके अद्वितीय वेत्ता हैं । 

दुसहा राम संसारविषयेगविषूचिका । 

योगगारुठसन्त्रेण पावनेनोपश/म्यति ॥ 

“हे राम ! इस ससाररूपी विषके वेगकी वेदना बड़ी 
दुःसह है। यह पावन योंग-गारंड मन्‍्त्रसे ही शास्त 


होती है ।? 





ऐतरेय आरण्यकमें प्राणविद्या 


( लेखक ---प० आरीबलदेवजी उपाध्याय एम० ए०, साद्ित्याचाये ) 


उपक्रस 

भारतीय दशनमें प्राणविद्याका विशेष महत्त्व है | 
इस विद्याका जितना चिन्तन तथा अध्ययन हमारे प्राचीन 
ऋषि-मुनियोने किया था; उतना शायद ही किसी अन्य 
देशके विद्वानोंने किया होगा । सच तो यह है कि प्राणो- 
पासनाकी विद्या हमारी अपनी सम्पत्ति है। प्राणके वास्तविक 
“हत््वकों समझना; इस शरीर तथा बाह्य जगतमम उसके 
चैे काय तथा व्यापक प्रभावकोी परखना, तथा किसी 
बताका आरोप कर उसकी उपासना करना-ये सब 
उड्धान्त इस भारत-भूमिपर ही हमारे पूर्वर्जीकी सात्त्विक 
द्वि तथा उबेर मस्तिष्कके कारण ही प्राचीन कालल्‍ूमें 


उत्पन्न हुए तथा अब भी हममें किसी-न-किसी रूपमें 
इृष्टिगोचर होते हैं | यह विद्या कबसे चली ! यह कहना 
बिल्कुल असम्भव है, परन्तु जब हमारे साहित्य तथा 
घमका प्रथम अरभात हुआ, तभीसे इस विद्याका उदय 
हुआ होगा, यह हम बिना रोक-टोक कह सकते हैं; क्‍योंकि 
हमारी वेदिक सहिताओमे, विशेषतः ऋक तथा अथर्व- 
वेदकी सहिताओँमे, इस विद्याका समुल्लेख सबसे पहले 
किया गया मिलता है । विद्वानोंसे यह अपरिचित नहीं 
कि उपनिषदोंमें प्राणविद्या भरी पड़ी है, परन्तु उपनिषदोर्मे 
नहीं, प्रत्युत आरण्यक तथा सहितामें इस विद्याका यथेष्ट 
वर्णन उपलब्ध होता है। बहुत-से विद्वानोंकों यह 
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# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिस्‌ # 
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सिद्धान्त नवीन-सा ग्रतीत होगा, परन्तु यद्द बात है 
बिल्कुल ठीक । इस महत्वपूर्ण प्राणविद्याके प्रथम निर्देश 
तथा सकेत उपनिषदोंसे पूर्व वैदिक सहिताओं तथा 
आरण्यकॉमें भी मिलते हैं, इसका निश्चय इन कतिपय 
पृष्ठोके पढ़नेवालेकीं अवश्य हो जायगा | 


आरण्यकोंका विषय 


वेदके दो विभाग हँ--मन्त्र तथा ब्राक्षण | 'मन्च- 
ब्राह्मणात्मकी वेदः |? मन्त्रोंके सम्रहोंकों 'सहिता' कहते 
हैं| ऐसी सहिताएँ हमारे यहाँ बहुत हें; ऋकसद्दिता, 
सामसहिता आदि | ब्राक्षणोंफे तीन भेद द्वं--आराक्षण, 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ । उपनिषदूमें ब्रह्मविद्याका 
वर्णन है, यह ज्ञानकाण्ड हुआ । ब्राह्मणॉम यश्ञ- 
यागादिका सर्वत्र वर्णन है | इसका प्रधान विषय 
कर्मकाण्ड हुआ । यह खहस्थोके लिये है जो घर-द्वार 
बनाकर वेदविद्तित यज्ञोका अनुष्ठान अपने कच्याणके 
लिये किया करते हैं | आरण्यकोंका स्थान ब्राक्षणों तथा 
उपनिषदरंके वीचमें आता है । 'आरण्यक” नाम पड़नेके 
दो कारण बतलाये जाते हैं | एक तो यह हुआ कि ये 
अन्य अरण्यमें ही पढ़ने योग्य हैं, इनका अध्ययन 
तथा मनन अरण्य ( जगल ) में ही करना चाहिये | अतः 
अरण्यमें पाठ होनेके कारण इन अन्थोंका नाम आरण्यक 
पड़ा । दूसरा कारण यह है कि ये उन लोगोंके लिये हैं 
जो ग्हस्थाअ्रमकोी छोड़कर वानपसरथ-आश्रमर्मे हैँ । अतः 
जो छोंग घर-द्वार छोड़कर जगलमें कुटिया बनाकर 
अधिकतर निवास किया करते हैं उन्हीं तृतीय आशभ्रमर्मे 
रहनेवार्लेके लिये 'आरण्यक' मन्थ दृष्ट हुए. | इन अन्थोके 
विषय-विवेचनसे भी पूर्वोक्त नामकरणके हेतुकी सत्यताका 
अनुमान किया जा सकता है| इन आरण्यक अन्य करमे- 
काण्डकी दार्शनिक मित्तिका ही विवेचन नहीं है; 
प्रत्युत अन्य मी अनेक दाशनिक सिद्धान्तेकिे उद्धम 
यहाँ दिखायी पड़ते है जिनका प्रचुर विकाश उपनिधदोंर्मे 
हमारे सामने आता है। इस प्रकार आरण्यकमें वर्णित 
दार्शनिक सिद्धान्तोंका अध्ययन करना भारतीय दशनके 
इतिहासकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्व रखता है । इनके मनन 
करनेसे हमे पता चलेगा कि वेदिक सहिताओंसे आरम्म 








१ अरण्य एवं पाठ्यत्वादारण्यकमितोर्य॑वाम्‌ 
---सायणमाष्य ऐतरेय आरण्यक ५० २ 


होकर उपनिषर्दोमि विकसितरूप ग्राप्त होनेफे पहले भारतीय 
दाशनिक वादों तथा सिद्धान्तोफ़े कौम-कौन-से रूप मे | 
सक्षेपमे औपनिषद सिद्धान्तोंक्ि पूर्वरूपसे अवगत हो जानेके 
लिये आरण्यकोंका अध्ययन विश्येप महत्व रखता है | 


ऐतरेय आरण्यक 

अथर्ववेदकों छोड़कर श्रत्येक वेदके एक या अनेक 
आरण्यक हैं। ऋग्वेदके दो आरण्यक हे--ऐतरेय तथा 
शाखायन । यह ऐतरेय आरण्यक अपने विधयमे विशेष 
महत्वका है | इसफ्े पाँच खण्ड हैं। उन्हें मी आरण्यक ही कहते 
हैं । प्रत्येक आरण्यकम कई अध्याय हैँ | पहले आरप्यकर्म 
पाँच अध्याय, दूसरेमें सात, तीसरेमें दो, चौथेमे एक और 
पॉचवेंमे तीन | इस प्रकार पूरे अन्यर्मे अठारह अध्याय | 
प्रत्येक अध्यायमें कई खण्ड हैं | इनमें दूसरे आरण्यकको 
छोड़कर अन्य भागेंमिं ऐसे विषय हैं जिनसे इस समय 
हमारा मतलब नहीं । छितीय आरण्यकके भी सात 
अध्यायेमेंसे अन्तिम चार अध्याय मिलकर ऐणिवरेय 
उपनिषद्‌ हैं । आदिके तीन अध्यायेमिं प्राणविद्याका 
विवेचन किया गया है । इस लेखमें इन्हीं अध्यायो्मे 
वर्णित प्राणविद्याका सार जिज्ञारु पाठकोंके उपकारर्य 
प्रस्खुत किया जायगा । इन अध्यायोंमें प्रमाणके लिये-- 
वर्णित विषयकी पुष्टि करनेके लिये ऋग्वेदके अनेक 
मन्त्रोंका निर्देश किया गया है । अत मुख्य विधयपर 
आनेसे पहले एक-दो मन्त्र ऋग्वेदसे दिये जायेंगे जिससे 
प्राणविद्याके ऋग्वेदीय स्वरूपका स्वल्प परिचय प्राप्त 
हो जाय। 


ऋग्वेदमें प्राण-खरूप-वर्णन 


ऐतरेय आरण्यकके प्राणविद्याविधयक अध्यायोंमे 
ऋग्वेदके लगभग आठ था दस मन्नरोंकों प्रमाणके लिये 
ऊद्घृत किया गया दै | यहॉपर केवल दो मन्‍्त्रोंको उदृषृत 
करनेका विचार है। इन मर्त्रोंका अर्थ मी श्रीसायणाचार्यके 
भाष्यके अनुसार कर दिया गया है। प्राण समस्त विश्वकी 
व्यास किये हुए. है, इस विषयमें यह मन्त्र 'तदुक्तरुषिणा' 
कहकर दिया गया हैं-- 


गोपासनिपचसान- 
मा व परा च पथिभिश्रनरन्तम | 
ब्लड 


१ ऐतरेय आरण्यक आनन्दाअम सस्करण १० १०६। 


अपबयं॑ 


की लत द्क 
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न विना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत्‌ । 
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स॒ विषूचीवसान 
आवरीवर्ति. शुवनेष्वन्तः 0 


इस मन्त्रके द्रष्टा दीधंतमा ऋषि कह रहे हैं कि मैंने 
प्राणको देखा ऐ--साक्षास्कार किया है। यह प्राण सब 
इन्द्रियोंका गोपा ( रक्षक ) है। यह कमी नष्ट नहीं होने- 
वाला है। यह मिन्न-मिन्न मार्गों अथोत्‌ नाड़िंयोके द्वारा 
आता और जाता है। मुख तथा नासिकाके द्वारा क्षण- 
क्षणमें इस शरीरमे आता है तथा फिर बाहर चला जाता 
है | यह प्राण शरीरमे--अध्यात्मरूपमें--वायुके रूपमे है, 
परन्तु अधिदेवरुपमें सूर्य है । अन्य भ्रुति कहती है-- 


आदित्यो वे बाह्मप्राण 
प्राणमनु गुद्धीते । 


स॒ सभ्रीचीः 


उदयत्येष छोन॑ चाश्षुष॑ 


( प्रश्नोपनिषद्‌ १ | ७ ) 


यह प्राण आदित्यरूपसे मुख्य तथा अवान्तर 
दिशाओको व्याप्त कर वर्तमान है और सब भुवनेके मध्यमें 
वारवार आकर निवास करता है। इस मन्त्रसे यही 
ल भे हीदं प्राणैनाइतम, 
सारांश निकलता है--सर्व हीदं प्राणेनाइतम्‌ । इस 
समस्त विश्वके देव, मनुष्य तथा पश्ञु आदि सम्रग्र प्राणी 
प्राणवायुके द्वारा व्याप्त है । 


प्राण अमृतरूप है। जबतक उसका इस देहमें बास 
है, यह शरीर मृत्युकों प्रात्त नहीं होता। इस सिद्धान्तकी 
पष्टि करनेके लिये ऋग्वेदका यह मन्त्र दिया गया है--- 


अपाझ प्राठेति स्वचया गशुभोतो- 
अमर्त्यों.. मर्व्यना 

ता शश्वन्ता विषृ्चीना वियन्ता 

न्‍्यन्यं चिक्युने निचिक्युरन्यम्‌॥ 

( १। १६४ । ३८ ) 

यह प्राण इस शरीरमें खधा--अन्नके द्वारा ही स्थित है। 

यह मलमूनादिके निकालनेके छिये अधोभागमें जाया करता 

है तथा श्वासके लिये मुख आदि ऊध्वेभागमे सद्चरण किया 

करता है अर्थात्‌ वद अपान तथा प्राणके रूपमें शरीरमे 

सवंदा सख्चार किया करता है। प्राण अमत्ये है--अर्थात्‌ 

मृत्युरहित है, परन्तु यह मरणधर्मवाले शरीरके साथ सदा 

एक स्थानपर नियास करता है। ये शरीर और प्राण 


१. ऋ० वे० १। १६४। ३१, १० । १७७ । ३ 
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सयोनिः । 
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विविधव्यापारसम्पन्न है तथा आपसम विरुद्ध हैं, क्योंकि 
मत हो जानेपर शरीर प्रृथ्वीपर गिर जाता है, परन्तु प्राण 
ऊपर किसी छोकान्तरमे चलछा जाता है। इन दोनोमेसे 
देहको मनुष्य अन्नपानके द्वारा बढ़ा सकता है, परन्तु 
प्राणकों अन्न और पानसे कोई भी नहीं बढ़ा सकता । 


इसी प्रकार अन्य अनेक मन्न्रीमे प्राणके खरूपका 
यथार्थ वर्णन हमें उपलूब्ध होता है। इन सब मन्‍्त्रोका 
निर्देश करनेके लिये यहों न तो उचित अवसर है, न 
स्थान ही । इन दो मन्त्रोको यहाँ उद्धृत करनेसे हमारा यही 
अभिप्राय है कि प्राणकी महत्ताको ऋग्वेदकी सहितामे भी 
खीकार किया गया है| यहीं हमे प्राणविद्याका वह मूल 
दृष्टिगोचर होता है जिसका विकास आरण्यकोसे होता 
हुआ उपनिषदोमें उपलब्ध होता है । 


प्राणकी श्रेष्ठता 


सब इन्द्रियोंमे कौन श्रेष्ठ है १ इसका उत्तर उपनिषदो- 
में एक अतीय ह्ृदयग्राहिणी आख्यायिकाके द्वारा दिया 
गया है | इस बविषयका वर्णन छान्दोग्य (५॥१ ); 
कोषीतकि ( २। १४ ) तथा ग्रश्षोपनिषद्‌ ( २। १-१३ ) 
में आया हुआ है। छान्दोग्य (५) १। ६-१५ ) का 
यणन पूर्ण ही नहीं, प्रत्युत सबसे प्राचीन भी माना जाता 
है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। आरण्यकमें मी यह कथा- 
नक ज्यो-का-त्यों मिलता है। ऐंतरेय आरण्यकके दूसरे 
आरण्यकके पहले अध्यायके चतुर्थ खण्डमे यह इन्द्रिय-प्राण- 
सयाद बड़ी ही सुन्दर रीतिसे दिया गया मिलता है। 


चक्षु; श्रवण आदि इन्द्रियाँमे आपसमे यह स्पर्धा चली 

कि उक्थ कौन है ! सब झगड़ने छगे कि में ही उफ्थ हूँ, 
मैं ही उक्थ हूँ | अन्तम उन्होंने कहा कि हमलछोंग इस 
शरीरसे निकछ चलें, जिसके निकल जानेपर यह शरीर 
नष्ट हो जाय तथा गिर पड़े, यही सबसे श्रेष्ठ माना जाय | 
पहले वागिन्द्रिय निकछ गयी । परन्तु यह शरीर बिना बोले 
खाते-पीते टिका रहा | अनन्तर चक्षु निकल गया, यह 
देह बिना देखे खाते-पीते ठिकी रही | श्रवण निकल गया, 
यह शरीर बिना सुने खाते-पीते टिका रहा | मनके निकल 
जानेपर भी यह शरीर मूँदे हुएकी तरह खाते-पीते बना 
रहा; परन्तु श्राणके वाहर निकलते ही यह शरीर गिर पड़ा । 
इसपर भी प्राणकी श्रेडठताके विषयमे इन्द्रियॉको निश्चय 
नहीं हुआ । अब भी वे आपसमें झगड़ा करती ही रहीं | 


९छ 


# योगीश्वर शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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अब यह खिर हुआ कि जिसके प्रवेश करनेपर यह शरीर 
उठ खड़ा हो, वहीं उक्थ है--वहीं हममे श्रेष्ठ है। 
यागिन्द्रिय पहले घुसी, परन्तु यह शरीर सोया ही रहा । 
. च॒क्षु, श्रवण, मन वारी-चारी प्रवेश करते गये, परन्तु कोई 
परिणाम नहीं हुआ । यह शरीर पहलेकी भांति ही सोया- 
सा रहा--प्रृथ्वीपरते उठ नहीं सका। अन्‍्तमें ग्राणने 
प्रवेश किया, उसके प्रवेश करते ही यह शरीर उठ खड़ा 
हुआ। अतः प्रतिशञाके अनुसार प्राण ही उक्थ माना गया | 
यही सव इन्द्रियोर्मे श्रेष्ठ माना गया। * 


आरण्यकका यह वर्णन उपनिषद्के वर्णनसे कई 
अंशोर्मे मिन्न-सा है। उपनिषद्म तो प्राणके निकलते 
समय शरीरकी अन्य इन्द्रियोंके खिन्न तथा निर्जीव होने- 
की घटनाका वर्णन है, परन्ठ इस आरण्यकर्मे प्रवेशसे 
पतित शरीरकी खडा करा देनेकी योग्यताका एक 
नवीन उल्लेख ग्राणके विषय किया गया है। प्राणकी 
श्रे्ठता इस प्रकार उत्कमणसे ही नहीं, वल्कि प्रवेशले भी 
सिद्ध की गयी है | इस आरण्यकके अध्ययनसे यह भी पता 
चलता है कि यह विषय ऋन्‍्वेदकी सह्दितार्मे मी निर्दिष्ट 
किया गया है | इन्द्रियोने त्वमस्माक तव स्मसि? ( तुम 
हमारे खामी हो और हम तुम्हारे भ्त्य हैं ) कहकर 
प्राणकी श्रेष्ठता स्वयं मानी है | यह इस मन्त्रसे स्पष्ट प्रतीत 


होता है। 


प्राणकी उपासना 


प्राणकी सब इन्द्रियोर्मे श्रेष्ठठा प्रतिपादित करनेके 
अनन्तर उसकी उपासनाके प्रकारका विस्तृत वर्णन इस 
आरण्यकर्म किया गया है | इस प्राणक्के अनेक सुर्णोका 
विश्दद्‌ विवेचन किया गया है । अनन्तर उसमें भिन्न- 
भिन्न देवता तथा ऋषियोंकी दृष्टि कर प्राणोपासनाके ठग 
तथा उसके फलका उल्लेख किया गया है । इस छेखरमे 
इस वर्णनका थोंड़ान्सा सारांश प्रत्ठुत करनेका अयत् 
किया गया है । 

हमारे शार्तरोमे इस पिण्डाण्ड तथा तक्षाण्डकी एकता- 
पर सर्वत्र जोर दिया गया मिलता है| वाहर जो यह 
विशाल बक्षाण्ड नानाकार्रोेते हमारे सामने उपसित है, 
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उसका एक छोटा प्रतिनिधि है यह हमारा लघु शरीर। 
अत*« भीतर तथा वाहर सब जगह मिन्न-मिन्न आकारसे एक 
ही तत्व इस मसानव-शरीर तथा विश्वरूपमे सममावसे 
व्याप्त दृष्टिगोचर हो रहा है। बाह्य जगतूमें जो विश्वका 
पोषक आदित्य है, इस द्वारीस्मे सव इन्द्रियोकी स्थितिक 
कारण वही ग्राण है | श्रतिम ग्राण तथा आदित्यकी एकत 
सत्र प्रतिपादित की गयी है। प्रइनोपनिषद्‌्म कहा गया ह- 
आआदित्ो वे बाह्मग्राण उदयत्येष चाझ्लुध प्राणमनुगहीते 
(प्रशन० १।७ )। आरण्यकोमें मी इसी एकताका 
प्रतिपादन स्पष्ट शब्दोर्मे किया गया है | अतः जिस प्रकार 
आदित्य हमारी उपासनाका विषय है, उसी प्रकार इस 
झरीरमे प्राण भी हमारी उपासनाका विषय है | हमारा यह 
सतत ध्येय होना चाहिये कि हम इस ग्राणकी उपासना 
सदा किया करें । 


प्राणकी महिमा 


सोडयमसाकाश" प्राणेन वृहत्या विष्टन्घ५, तद्यथधायमा- 
काशः प्राणेन बृुहत्या विष्टव्य एवं सर्वाणि मूतानि आपि- 

पीछिकाभ्य: आणेन बृहत्या विष्टव्धानीत्येव॑ विद्यात्‌ । 
(ऐत० भार० २१ १। ६) 


अर्थात्‌ ग्राण इस विश्वका घारक है| 'प्राणकी ही 
झक्तिसे जैसे यह आकाश अपने स्थानपर स्थित है, उसी 
तरह सबसे बड़े प्राणीते लेकर चींटीवक समस्त जीव इस 
ग्राणके द्वारा ही चिघृत हैं ।? यदि ग्राण न होता, तो इस 
विश्वका जो यह महान सस्यान हमारे नेत्रोके सामने सतत 
आश्रय पैदा किया करता है, वह कहीं भी नहीं रहता । 


प्राण सर्वत्र व्याप्त है। सर्वे हीद॑ ग्राणेनाइवम? 
(प्राणसे यह सारा जगत्‌ आज्त है। ) वह विश्वका 
घारक है, अतः वह उसका रक्षक है । मन्त्र्मे इसीलिये 
प्राणको गोपा” कहा गया है | प्राण ही आयुका कारण 
है । कौषीतकि उपनिषद्‌म प्राणके यह आयुष्कारक होनेकी 
वात व्पष्ट ही कही गयी है-- 
यावद्धयस्मिन्‌ शरोरे प्राणो वसति तावदायु" ॥ 
(१।२) 


जबतक इस शझरीरमें प्राण रहता हे तमीतक आदु 
है। अतः अतिमन्त्रोंम प्राणके लिये 'गोपा! शब्दका 
ब्यवह्ार उचित दी है | 


# पेतरेय आरण्यकर्म प्राणविद्या के 
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प्राणके द्वारा अन्तरिक्ष तथा वायुकी सृष्टि हुई है। 
प्राण पिता है तथा अन्तरिक्ष और वायु उसकी सनन्‍्तान 
हैं । जिस प्रकार कृतश्ञ पुत्र अपने सत्कर्मोंसे पिताकी सेवा 
किया करता है, उसी प्रकार अन्तरिक्ष ओर वायुरूप 
पन्न भी प्राणकी सेवा लगे रहते हैं । अन्तरिक्षका अनु- 
सरण करके ही प्राणिमात्रका सञ्लरण होता है और अन्‍्त- 
रिक्षकी सहायतासे ही आदमी दूर स्थानपर कहे गये 
शब्दोंकी सुन लिया करता है । इस प्रकार अन्तरिक्ष प्राण- 
की परिचर्या करता है। वायु भी शोभनगन्ध ले आकर 
प्राणको तृस कर देता है तथा इस प्रकार अपने पिता 
प्राणकी सेवा किया करता है। ऐतरेय आरण्यक्म प्राणके 
खश तथा पिता होनेकी बात इस प्रकार कही गयी है-- 


प्राणेन सृष्टावन्‍्तरिक्ष च वायुइच । अन्तरिक्ष वा 
अनुचरन्ति; अन्तरिक्षमनुःरण्वन्ति । वायुरस्मै पुण्यं गन्ध- 
मावहति । एवमेतौ प्राणं पितरं परिचरतोडन्तरिक्ष॑ च 
वायुइच । 


अथात्‌ 'प्राणसे अन्तरिक्ष और वायुकी सृष्टि हुई । 
अन्तरिक्षका अनुसरण करके प्राणी चलते हैं ओर अन्त- 
रिक्षका अनुसरण करके सुनते हैं । वायु इसके पास पुण्य- 
गन्ध छे आता है | इस प्रकार ये अन्तरिक्ष और वायु 
अपने पिता प्राणकी परिचर्या करते हें ।? 


प्राणकी ध्यानविधि 


ध्यान करनेके लिये प्राणके भिन्न-भिन्न गुणोका उल्लेख 
विस्तृतरूपसे किया गया है। तत्तद्रपसे प्राणका ध्यान 
करना चाहिये। उन-उन रूपोसे उपासना करनेसे फल 
मी तदनुरूप ही उपासकको प्रास हँंगे। उस ध्यानके 
कृतिपय प्रकारोंका यहाँ उछलेख किया जाता है। 


प्राण ही अहोराच्रके रूपमें कालात्मक है | दिन प्राण- 
रूप है तथा रात्रि अपानरूप । सवेरे प्राण सब इन्द्रियौंको 
इस शरीरसें अच्छी तरहसे फैला देता है। इस “प्रतनन” 
को देखकर मनुष्य लोग कहते हैं 'प्रातायिः अ्थौत्‌ प्रकर्ष- 
रूपसे प्राण विस्तृत हुआ । इसी कारण दिनके आरम्म- 
कालको जिसमें प्राणका प्रसरण दृष्टिगोचर होता है “प्रातः 
( सवेरा ) कहलाता है | दिनके अन्त होनेपर इन्द्रियौमें 
सकोच दीख पड़ता है । उस समय कहते है 'समागात? | 
इसी कारण उस कालको 'साय? कहते हैं। विकासके 
कारण दिन ग्राणरूप है और सकोचके हेतु रानि अपान 
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है| प्राणका ध्यान इस प्रकार अहोरान्रके रूपमे करना 
चाहिये । 


प्राण ही देवतात्मक है । वागूमें अमि देवताका 
निवास है, चक्षु सू् है; मन चन्द्रमा है भ्रोत्र दिशाएँ हैं । 
प्राणमें इन सब देवताओंकी भावना करनी चाहिये | 
(हिरण्यदन्‌ वैद! नामक एक ऋषिने प्राणके इस रूपको 
जाना था तथा प्राणकी देवतारूपसे उपासना की थी | इस 
उपासनाका जो विपुल फल उन्हें प्राप्त हुआ, उसका 
वर्णन ऐतरेय आरण्यकमे स्पष्ट शब्दोंमे किया गया है 
(ऐत० आर० प्ृ० १०३ | १०४ ) | 

प्राण ही ऋषिरूप है | ऋग्वेदके मन्त्रोके द्रश्म अनेक 
ऋषि कहे गये हैं | इन सब ऋषियोंकी भावना प्राणमें 
करनी चाहिये; क्योंकि प्राण ही इन भन्‍्त्रद्रश ऋषियोकि 
आकारमें विद्यमान है । प्राण ही शयनके समयमे वाग्‌, 
चक्षु आदि इन्द्रियंके निगरण करनेके कारण “शणत्स! 
कहलाता है और रतिके समयमें वीयके विसगेजन्य मद 
उत्पन्न करनेके कारण अपान ही 'मद! हुआ । अतः आण 
और अपानके सयोगको ही शणत्समद कहते हैं, प्राण ही 
विश्वामित्र है क्योंकि इस प्राण देवताका यह समस्त विश्व 
भोग्य होनेके कारणसे मित्र है ( विश्व मित्र यस्य असौ 
विश्वामित्र; ) । प्राणको देखकर यागाद्यमिमानी देवताओँने 
कहा, “यही हमसें वाम'---वननीय, भजनीय, सेवनीय 
है, क्योंकि यह हममे श्रेष्ठ है । इसी हेत॒ देयोंगे 'बाम' होनेसे 
प्राण ही वामदेय है। प्राण ही अन्रि है, क्योंकि इस प्राणने 
ही समस्त विश्वको पापसे बचाया है (सर्व पाप्मनोड्चायत 
इति अन्निः ) । प्राण ही भरद्ाज है। गतिसम्पन्न होनेसे 
मनुष्यके देहको 'याज” कहते हैं | प्राण इस शरीरमें प्रवेश 
कर उसकी रक्षा सतत किया करता है। अतः यह प्राण 
“बिश्नदूवाज” है | इसी कारण वह भरद्वाज है। देवताओंने 
प्राणको देखकर कहा था कि तुम “वसिष्ठ” हो, क्योंकि 
इस शरीरमे इन्द्रियोंके निवास करनेका कारण प्राण ही 
है। प्राण ही सबसे बढ़कर यास या नियासका हेतु है। 
अतः यह वसिष्ठ हुआ | इन निर्वेचनोंसे यही सिद्ध होता 
है कि प्राण ही ऋषिरूप है| अतः प्राणमें इन ऋषियोंकी 
भावना करनी चाहिये तथा तद्रुप उपासना करनी 


चाहिये । अन्य ऋषियोंकी भी भावना इसी प्रकार 
बतलायी गयी है। मकड़ी 
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इस आरण्यकमे यहातक प्राणफे विषयर्म कहा 
गया है कि-- 

सर्वा ऋच", सर्वे वेदा", सर्वे घोषा एकैव व्याहृृति* 
प्राण एवं प्राण ऋच एत्येव विद्याद्‌। 

(ऐतत० २। २। १०, १० १२१ ) 

जितनी ऋचाएँ हैं, जितने वेद हैं, जितने घोष ई) 
वे सत्र प्राणरूप दें। स्‍प्राणफोी ही इन रुपोर्मे समझना 
चाहिये तथा उसकी उपासना करनी चात्यि । 

प्राणके इन भिन्न-भिन्न रूर्पो तथा गुर्णोफों जानकर 
तत्तद्रपसे उसकी उपासना करनी चाहिये | 


+# योगीश्वरं शिरयं वन्दे पन्दे योगेश्वर हा. 
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ऊपर पग्राणविय्ाका जो एक खब्प परिचय दिया 
गया है, उससे स्पष्ट प्रतीत ही गया द्वोगा कि प्राणकी 
उपासना #मारे यहाँ अत्यन्त प्राचीन कालसे चली आती 
है । उपनिषदोम तो उसके यिपुल यर्णन उपलब्ध होते ही 
हैँ । आरण्यकॉमें भी प्राणयियाका प्रचुर वर्णन है, परन्तु 
सच तो यह है कि सहिताओे मन्‍्त्रेमि मी इनके बहुतसे 
निर्देश मिलते ६ | अतः इस विद्राे मूलरूपके शानके 
लिये ऋग्वेदसथ मन्त्रोंका इस इश्टिसे अध्ययन करना चाहिये 
तथा इस विद्ाफ़े उद्बम तथा यिकासकों ठीक-ठीक 
समझनेका प्रयक्ष करना चाट्टिये | इति शम्‌ | 


---+अ०-२-- 
उपनिषदोंमें योग-चर्चां 


( लेखक--प० ओवड़कनायजी शर्मा एम० ए०, साहित्याचार्य ) 


ग॒ हिन्दू-जातिकी सबसे प्राचीन तथा 
यो सबसे समीचीन सम्पत्ति है। यही 
(2१) एक ऐसी विद्या है जिसमें वाद- 





हा! न) एक कला है जिसकी साघनासे 
// [/ 
अनेक लोग अजर-अमर होकर देह 
“” रहते ही सिद्ध-पदयीको पा गये | यह 
स्वृसम्मत अविसबादि सिद्धान्त है कि योग द्वी सर्वोत्तम 
मोक्षोपाय है । भयतापतापित जीबोकी सर्व॑सन्तापहर 
भगवानसे मिलानेर्मे योग अपनी वहिन भक्तिका प्रधान 
सहायक है। जिसको अन्‍न्तह्ंष्टि नहीं, उसके लिये शात्र 
मारभूत है। यह अन्तर्ृष्ट बिना योगके सम्मय नहीं | 
अतः इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय तत्त्यश्ञानके कोशको 
पानेके लिये योगकी कुझ्ली पाना परमायश्यक है । 
इस कालमें सवंसाधारणजनको योगका ज्ञान बहुत ही 
कम है | पण्डितसमाजको जो कुछ ज्ञान है वह पातञ्ञल- 
योगका और यह मी दुरघीत तथा दुरध्यापित शास््ररूपेण । 
योगचयों तथा योगाम्याससे हमारा सम्य-सदु उतना ही 
सम्पक रखता है जितना माया-परिष्यक्त जीव स्वदु-खहर 
सहेश्वरसे रखता है। यही एक प्रधान कारण है कि इस 
समय योगके सम्बन्धर्म विचित्र-विचित्र बातें विद्वजनके 
मुखसे भी सुननेमें आती हैं ) अस्तु | इस समय 
इसकी कैसी भी दुर्दशा अनात्मशञ लोग क्‍यों न हो, 
भारतवधके आध्यात्मिक इतिहासमें योगका सर्वदा विशिष्ट 
स्थान रहा है। दाशंनिक मत-मतान्‍्तर्सेके परस्पर इतने 


भिन्न रनेपर भी, योगाम्यासमे किसीकी विप्रतिपत्ति 
सुननेमें नर्टी आती | वेदयाद्य तौद्ध, जेन आदि भी योगपर 
उतनी ही आसख्या रखते थे जितनी भ्रद्धां वेद्सम्मत- 
मतानुयायी आर्यजनता रखती थी। अनेक यिलक्षण 
आचारसम्पन्न साधकगण भी योगको ही परमालम्बन मानते 
थे | कहाँतक कहे, दिन्दुओंके नित्य-नैमित्तिक कर्मो्में भी 
योगफे कितने अज्ञ--आसन॥ प्राणायाम आदि>व्यात् 
देखे जाते है । यट एक बढ़ी विशिष्ट ब्रात है कि योगका 
यह प्राधान्य प्राचीनतम कालसे चला आया है। डायतन 
इसीको 'भारतके घर्मजीयनकी एक सयसे विलक्षण बात! 
कहते हैं ।* अन्यत्र हम यह दिसानेका श्रयक्ष कर रहे हैं 
कि वैदिक सहिताओंफ़े कालम भी योगचर्या अच्छी तरह 
ज्ञात थी। वेद ही हमारे--हमारे क्या ससारभरके 
प्राचीन अन्य है । यदि यह दिखाया जा सकता है कि 
वेदके प्रत्येक विभागम योगक्े विषयर्म बहुत कुछ मिलता 
है, तय यह बात कमी अत्युक्ति नहीं कह्दी जा सकती कि योग 
हमारी सबसे पुरानी सम्पत्ति है। इस उद्देइयको 
रखकर यहाँ हम उपनिषदोंमें आये हुए. योग-वर्णनकी कुछ 
चर्चा करते हैं । 

वेदके दो विभाग हँ--मन्त्र और ब्राह्मण । मन्त्र 
ब्राक्मणात्मको वेद. । मनन्‍्त्रेकि सम्रहका नाम सिवा 
है । मन्त्रेके बिनियोग आदि विषर्योकों बतलानेवाला 


अन्य ब्राक्षण कहा जाता है। ब्राह्मणोंका अन्तिम मार्र 
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बहुधा आरण्यक होता है। आरण्यकौका अन्तिम अंश 
बहुत करके उपनिषद्‌ होता है। यही कारण है कि उपनिषद्‌ 
वेदान्त कहे जाते हैं । उपनिषद्का अर्थ है 'रहस्प; गुप्त 
उपदेश” । वेदका सारभूत विषय जो परम अधिकारप्राप्त 
शिष्योंकी ही बताया जाता था; वही उपनिषदोम भरा 
हुआ है । ऐसा माना जाता है कि वेदकी जितनी शाखाएँ 
थीं उतनी ही सहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदू 
थे। ऋग्वेदकी २१, यजुवंदकी १०९, सामवेदकी १०००, 
तथा अथव॑ंवेदकी ५० शाखाएँ थीं । सब मिलाकर 
११८० शाखाएँ थीं। अतः इतने ही उपनिषद्‌ भी होने 
चाहिये | किन्तु सहिता, ब्राह्मणॉके साथ-साथ उपनिषद्‌ 
भी छप्त हो गये । मुक्तिकोपनिषद्मे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
सास्तर १०८ उपनिषदोौके नाम यों कहते हैं--- 
इंशकेनकठप्रइनमुण्डमाण्ड्क्यतित्तिरिः । 
ऐेतरेये च छान्दोग्यं छुंहदारण्यक तथा॥। 
ब्रह्मकेवल्यजाबालूइवेताशोींर इंस._ आरुणिः । 
गर्भो नारायणों अह्मबिन्दुनादशिरः शिखा ॥ 


१-योगराजोपनिषत्‌ २०-शौनकोपनिषत्‌ 


२-अद्वेतोपनिषत्‌ २१-सूययतापिन्युपनिषत्‌ 
३-आचमनोपनिषत्‌ २२-खसवेद्योपनिषत्‌ 
४-आत्मपूजोपनिषत्‌ २३-ऊर्ध्वपुण्ड्रोपनिषत्‌ 
५-आर्षयोपनिषत्‌ २४-कात््या यनोपनिषत्‌ 
६-नचतुवेंदोपनिषत्‌ २५-गोपीचन्दनोपनिषत्‌ 
७-इतिहासोपनिषत्‌ २६-वुलस्युपनिषत्‌ 
८-चाक्षुषोपनिषत्‌ २७-नारदोपनिषत्‌ 
९-छागलेयोपनिषत्‌ २८-नारायणपूर्बतापिनी 
१०-तुरीयोपनिषत्‌ २९-नारायणोत्तरतापिनी 
११-द्वयोपनिषत्‌ २०-तसिंहघट चक्रोपनिषत्‌ 
१२-निरुक्तोपनिषत्‌ ३१-पारमात्मिकोपनिषत्‌ 
१३-पिण्डोपनिपत्‌ ३२-यशज्ञोपवीतोपनिषत्‌ 
१४-प्रणवो पनिषत्‌ ३२३-राधोपनिषत्‌ 


१९-प्रणवोपनिषत्‌ २३४-लाड गूलोपनिषत्‌ 


१६-याष्कल्मन्तोपनिधत्‌ू ३५-श्रीकृष्णपुरुषोत्तम- 
१७-वाष्कलमस्त्रोपनिषत्‌ सिद्धान्तीपनिषत्‌ 
( सवृत्तिका ) ३६-सझुषंगोपनिषत्‌ 
१८-मठाम्नायोपनिषत्‌ २७-सामरहस्यपोपनिषत्‌ 
१९-विश्नामोपनिषत्‌ ३८-सुदर्शनोपनिषत्‌ 


मैत्रायगी. कौपीतकी बृहज्ञाबालतापनी । 
कालापिरुद् मैत्रेयी सुबालक्षुरिसन्त्रिका ॥ 
संसार निरालम्ब॑ रहस्य वचत्चलसूचिकम्‌ । 
तेजोनादुध्यानविद्यायोगतत्वात्मबोधकम ॥ 
परिन्राट्‌ बत्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डलूम्‌ । 
दक्षिणा शरभं स्कन्दं॑ महानारायणाह्यम ॥ 
रहस्यं॑ रामतपनं वासुदेवे चघ॒ सुद्ृलम । 
शाण्डिल्यं पेज़्ऊं॑ भिक्षुमहच्छारीरक॑ शिखा ॥ 
तुरीयाती तसंन्यासपरिच्नाजाक्षमालिका । 
अव्यक्तैकाक्षरं पूर्णा सुर्याध्यध्यात्मकुण्डिका ॥ 
साविश्यात्मा पाशुपत॑ पर॑ ब्रह्माचधूतकम्‌ । 
त्रिपुरा तपनं देवी त्रिपुरा कठभसावना। 
हृदय कुण्डली मस्म रुप्राक्षगणदशंनम ॥ 
तारसारमसहावाक्यपद्मब्द्मापक्‍्िहोन्रकम्‌ | 
गोपालजतपन कृष्ण याश्षवद्क्य वराहकस है 
शाठ्यायनी हयग्रीव दत्तान्नेय॑ च गारुडम्‌ । 
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कलिजाबालिसोभाग्यरहस्यकऋचवमुक्तिका | 


इन १०८ उपनिषदोंके अतिरिक्त और मी अनेक उपनिषद्‌ उपलरूब्ध हैं | ऐसे उपनिषदोका एक सग्रह दो वर्ष 
हुए, अड्यार छाइब्रेरी ( मद्रास ) से निकला है। इस सग्रहरमें ७३ उपनिषद्‌ सड्णहीत हैं | उनके नाम ये हैं--- 


३९-नीलरुद्रोपनिषत्‌ 
४०-पारायणोपनिषत्‌ 
४१-बिल्वोपनिषत्‌ 
४२-मृत्युलाड गूलोपनिषत्‌ 
४३-रुद्रोपनिषत्‌ 
४४-लिज्ोपनिषत्‌ 
४५-वज्पञ्ञरोपनिषत्‌ 
४६-बडुकोपनिषत्‌ 
४७-शिवसड्ल्पोपनिषत्‌ 
४८-शिवसड्डल्पोपनिषत्‌ 
४९-शिवोपनिषत्‌ 
५०-सदानन्दोपनिषत्‌ 
५१-सिद्धान्तशिखोपनिषत्‌ 
५२-सिद्धान्तसारोपनिषत्‌ 
५३-हेरम्बोपनिषत्‌ 
५४-अलोपनिषत्‌ 
५५-आधथवंणद्वितीयो- 
पनिषत्‌ 
५६-कामराजकीलितों- 
दारोपनिषत्‌ 


५७-कालिकोपनिषत्‌ 
५८-का्ीमेधा दीक्षितो- 
पनिषत्‌ 
५९-गायनीरहस्थो- 
पनिषत्‌ 
६०-गायब्युपनिषत्‌ 
६१-शुद्यकाब्युपनिषत्‌ 
६२-शुह्मघोढान्यासो- 
पनिषत्‌ 
६३-पीताम्बरोपनिधत्‌ 
६४-राजश्यामलरहस्पो- 
पनिषत्‌ 
६५-वनदुर्गोपनिषत्‌ 
६६-इयामोपनिषत्‌ 
६७-श्रीचक्रीपनिषत्‌ 


६८-श्रीवियातारको- 
पनिषत्‌ 
६९-घोटोपनिषत्‌ 


9० 


७१-हंसघोदोपनिषत्‌ 





श््ु 


# योगीश्वरं शियं वन्दे वन्दे योगेश्यरं हरिम * 





पूर्वोछ्लेखित १७९ उपनिषदोंके अतिरिक्त और मी 
अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं, किन्तु अभीतक अग्रकाशित 
हैं । उपलब्ध उपनिषदोकी संख्या दो झत-तीन शतके 
मध्यमें है! | डॉ० डायसनने स्वकल्पित विनिग्रमक्द्वारा 
परीक्षाकर इन उपनिमर्दोका समयक्रमसे चार विभाग 
किया है--- 
१-श्राचीन गद्य उपनिषद्‌- 
वृहदारण्वक 
छान्दोग्व 
ऐंवरेय 
कौधीतकि 
तैत्तिरीय 
क्ेन 
२-आ,्राचीन छन्दोवद्ध उपनिषद्‌- 
काठक अथवा कठ 
ईंश या ईशावास्य 
इवेताशवतर 
महानारायण 
३-पीछेके गद्य उपनिषद्‌-- 
प्रश्न 
मैत्नायणी ( य ) या मैत्री 
माण्ड्क्य 
४-आयर्वण उपनिषद्- 
संन्यास उपनिषद्‌ 
योग उपनिषद्‌ 
सामान्य वेदान्त उपनिषद्‌ 
वैष्णव उपनिषद्‌ 
शैंव, झाक्त तया अन्य छोटे उपनिषद्‌ 
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इस विमाणर्म प्रद्रतोपयोगी वात यह है कि योगोपनिषद्‌ 
डॉ० डायसनके मतानुसार विल्कुल अर्वाचीन हैं । ये 
उपनिषद्‌ ऐसे है कि इनको देखते ही विद्वान्‌ समझ सकते 
हैं कि ये योगके समी अज्जोंसे भरे हुए हैं | पीछेके योग- 
विषयक अन्थ-दृठयोगयदीपिका, गोरक्षपद्धति, शिवसहिता 
आदि-इन्हीं उपनिषर्दोके आघारपर बने हुए हें । इन 
योगोपनिषर्दोका सग्रनट मी एु० महादेव शाजीदारा 
सम्पादित मद्रासकी अड॒यार लाइब्रेरीसे निकल्ग है | इसमें 
निम्नलखित २० उपनिषद्‌, उपनिषद्‌ त्रह्मयोगिक्ृत टीका- 
सहित दिये हुए हैं -- 


१ अद्दयतारकोंपनिषत्‌ (शु० य० ) 
२ अमृतनादोपनिषत्‌ (कृ० य० ) 
३ अम्ृतबिन्दूपनिषत्‌ (कृ० य० 2 
४ क्षुरिकोपनिषत्‌ (कृ० य० ) 
५ तेजोविन्दूपनिषत्‌ (कृ० य० ) 
६ जिशिखित्राक्षणोपनिषत्‌ (झु० य० ) 
७ दरशनोपनिषत्‌ (सा० वे० 2 
८ च्यानविन्दूपनिषत्‌ (इकृ० य० ) 
९ नादविन्दूपनिषत्‌ ( ऋ० वे० ) 
१० पाशुपतत्रहझोपनिषत्‌ (अ० वे० ) 
११ ब्रह्मविद्योपनिषत्‌ (कृ० य० ) 
१२ मण्डल्त्राह्मणोपनिषत्‌ (शु० य० ) 
१३ महावाक्वोपनिषत्‌ (अ०» वे० ) 
१४ योगकुण्डल्युपनिषत्‌ ( कृ० य० ) 
१५ योगचूडामण्युपनिषत्‌ ( सा० वे० 2 
१६ योंगतच््वोपनिषत्‌ (छू० य० ) 
१७ योगशिखोपनिषत्‌ (कृ० य० ) 
१८ वराहोपनिषत्‌ (कृ० य० ) 





२ विव्वल्कर ओर रानडेकृत प्रा5607ए ० [फतंधा एग्रा०5००७ए ( भारतोंय तत्त्वश्नानका इतिहास, खण्ड २, 


पु० ८७ ) 


२ एव! 06घ5ड९४ * ]फट एफऑएड०णणार ० एफुश्माइा9305 ( फ्मड ४४75, ), 99 22-26 अन्‍्व 


( भारतोय ) विशजन इत्त विभागकों माननेने उमर्य नहीं दें । गयात्मक 
नहीं जेंचता। देखिये--- 8९एटॉ22ए 2गते िब्मगवेंड म्ाइ07ए 06 [मरतंबए 


कइना वास्तवर्में श्वना चुक्तियुक्त 
एएए605०%7छ, ४०), ॥(7., छ09- 89-90 


या पद्मात्वक होनेते हो प्राचौन अथवा भर्वार्चीन 


३ समझमें नद्दों भावा ढॉ० डावसनने शन सबको आयवेश उपनिषद्‌ कैसे कइ दिया। वद ऋइते ६, “3]] ०0६ ६९5९ 
एफब्साउ9205 फ९:९१2२८९४ए८१६४७६४०६४९ ६97४० ए८वे>? किन्तु इस सिद्धान्नपर वह छेसे पहुँचे, इसका पता नहीं 
छपवा । उपनिषद्‌ जद्धयोगिको टोकासे त्पष्ट विदेत होता दे कि वे सिन्न-मिन्न वेदोंदा शाखाओंसे उन्‍्वन्ध रखते ६ 

४ एम भागे योग-उठपनिपदोके नामके साथ सद्धेताक्षरदारा उनके वेदकों मा सूचना देते द्दें। 

झु० य०-शुद्धक्‍्जुवेंद, हु० य०--कृष्णयजुवेंद, छा० वे०>तानवेद, ऋ० वे०>ऋ्वेद, अ० वे०-न्‍्मयर्वेवेद । 


# उपनिषदोाम योग-चचों % 
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१९ शाण्डिल्योपनिषत्‌ 
२० हंसोपनिषत्‌ 


( अ० बे० ) 
( 2० य्‌० ) 

अप्रकाशित उपनिषदोके संग्रहमे योगराजोपनिषद्‌ भी 
एक है। इस तरह ये २१ उपनिषद्‌ योगोपनिषद्‌ कहे 
जाते हैं । नीचे हम प्रत्येकके प्रतिपादित विषयका उल्लेख 
सक्षेपसे करते हैं--- 


१-अदयतरकेर्पनिषदू-इसमें लक्ष्यत्रयके अनुसन्धानद्वारा 
तारकयोंगका साधन कहा गया है। 


२-अमृतनादोर्पनिषदू-इसमें षडज्ञयोगका वर्णन है । ये 
घडऊ् प्रसिद्ध घडज्से जरा भिन्न है। यहोकिे 
षडज्ध ये हैं-- 
प्रत्याहारस्तथा ध्यान प्राणायासोश्य धारणा ॥ 
तकश्रेव समाधिश्र घडढड़ो योग उच्यते ॥ 
ध्रत्याहार, ध्यान; प्राणायाम) घारणा, तक॑ और 
समाधि--यह घडऊ्ञयोंग कहाता है |” 
तकका लक्षण यह है-- 
आरमस्थावि रोधेन ऊद्दन॑ तके उच्यते । 
“आगमसे अविरुद्ध अनुमान तक कहता है ।? 
आसनोंका उछेख समाघिसिद्धुपायर्मे यो किया दै-- 
पद्म स्वस्तिकं॑ वापि भद्वासनसथापि वा। 
बद्ध्वा योगासन सम्यगुत्तरासिमुखः स्थितः ॥ 


“उत्तराभिमुख होकर पद्मक या खस्तिक या भद्र 
या बद्ध योगासन ।? 


३-अमुतबिन्दूपनिषदू-मन ही बन्घनका कारण है। 
बन्धाय विषयासक्त मुकत्ये निर्िष्य सूठुतमस्‌ ॥ 


(वषयासक्त मन बन्धका और निर्विषय मन मुक्तिका 
कारण है ।! 

मिरसतविपयासकं संनिरुदं. सनो हृदि। 

यदा यत््यप्सनो3भावं॑ तदा तत्परम पदम ॥ 

(विषयासक्तिसे मुक्त और छुृदयमे निरुद मन जब 
अपने अभावको प्राप्त होता है तब पस्मपद प्राप्त होता है? 


सावदेव निरोदछज्य यावद्‌ हृदिगतं क्षयम्र्‌ | 
एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषो न्‍्यायस्य विस्तरः ॥ 





धतमीतक हृदयमे मनका निरोध करना चाहिये 
जबतक उसका क्षय न हो जाय | इसीकों ज्ञान कहते हैं 
और ध्यान कहते हें; बाकी सब न्यायका विस्तार है ।? 


इसके अनन्तर ज्ञानका खरूप तथा ध्यानका प्रकार 
कहा गया है । 


४-शुरिकोर्पनिषद्‌-इसमे प्रसिद्ध पडज्ञ--आसन) प्राणायाम, 
प्र्याहार, घारणा; ध्यान, समाधि---सक्षेपसे कह 
गये हैँ | (आसनमवस्थितःः कहकर छोड़ दिया 
है, किसी आसन-विशेषका नाम नहीं लिया है। 


५-तेजेबिन्दूपनिषद्‌-यह जरा बड़ा उपनिषद्‌ है। इसमें 
छः अध्याय हैं । प्रथम अध्यायमें परबक्म-स्व॒रूप; 
तथा. परब्रह्मावगतिसाधन पश्चदशाज्ञयोग 
कहा गया है। पद्मनदश अज्ञ ये है-- 


यमो द्वि नियमस्त्यागो मौन देशश्व कारूतः | 
आसन मूलबन्धश्व देहसाम्य॑ च शक्स्थितिः ॥ 
प्राणसंयमन॑ चेव प्रत्याहारश्च धारणा । 
आत्मध्यानं समाधिश्र प्रोक्तान्यज्ञानि वै क्रमात्‌ ॥ 


धूम, नियम; त्याग, मौन, देश, काछ; आसन; 
मूल्बन्ध, देहसाम्य, दक्स्थिति, प्राणसंयमन, प्रत्याहार; 
घारणा, आत्मध्यान और समाधि-ये अड्गज क्रमसे बताये हैं |? 


यम आदिका खरूप भी भिन्न ही प्रकारसे कहा गया 
७ देते हें 
है| उदाहरणार्थ यमका लक्षण देते हैं--- 


स्व ब्रह्मेति वे ज्ानादिन्द्रियग्रामसंयमः । 
यमोथ्यमिति संग्रोक्तोअम्यसनीयो मुहुसहु* 


“यह सब व्रह्म है, इस ज्ञानसे इन्द्रियोंका संयम करना 
ही यम कहाता है। इसीका वारंवार अभ्यास करना 
चाहिये ।! 

द्वितीय अध्यायम अखण्डेंकरसत्व तथा चिन्मात्रत्व 
भावनाद्वारा सबका एकरूप प्रतिपादित किया गया है। 
तृतीयाध्यायमे ब्रह्मानुभवका वर्णन है। चतुर्थ अध्यायमें 
जीवमन्प्ुक्ति तथा विदेहमुक्ति आदिका वर्णन है। बाकीके 
तीन अध्यायोमें वेदान्तप्रतिपाद्य तत्‌ पदार्थ और त्व पदार्थ 
के अभेदका निरूपण है| 
६-बत्रिशिखित्राह्मणोपनिषद्‌ू-पहले सष्टिक्म दिखाया गया है | 

योग दो प्रकारका ह--कर्मयोग तथा ज्ञानयोग। 


श्र 






कर्म क्ंव्यमित्येवः विहितेष्वेव कर्मसु । 
बन्धन सनसो नित्यं कर्मयोणग स उच्यते ॥ 


(विहित कर्मोर्मे इस चुद्धिका होना कि यह कतेव्य 
कर्म है, मनका ऐसा नित्य वन्धन कम्मयोग है !? 

यक्तु चित्तस्य सततमर्थे श्रेयसि बन्धनम्र्‌ । 

ज्ञानयोग. स॒ विश्ेय. स्वंसिद्धिकरः शिवः ॥ 


और श्रेयोडरथ्थमे चित्तका सदा वद्ध रहना श्ञानयोग है, 
ऐस[ समझना चाहिये | यह शानयोग सब सिद्धिर्योका 
देनेवाला और मज्ञलकारक है ।! 


इसके अनन्तर निर्विशेष ब्रह्मशानीपाय अशक्षयोग 
कहा है। अशडज्ञ वे ही प्रसिद्ध अशज्ञ हँ--यम, नियम, 
आसन; प्राणायाम, प्रत्याहार, घारण।, ध्यान और समाधि | 


यम--१ अहिंसा, २ सत्य, हे अस्तेय, ४ ब्रह्मचर्य, 
५ दया, ५ आजब, ७ क्षमा; ८ घ्रृति, ९ 
मिताहार, १० शौच | 


नियम--१ तप, २ सन्तोष, रे आस्तिक्य, ४ दान; 
५ हरिका आराघन; ६ वेदान्त्भवण, ७ ही, 
८ मति; ९ जप; १० ब्रत । 


आसन--१ खस्तिक, २ गोमुख, रे वीर, ४ योग; 
५ पद्म, ६ वद्धपद्म, ७ कुकूट ८ उत्तान कूमंक; 
९ घनु, १० सिंह, ११ भद्र, १२ मुक्त; १३ 
मयूर, १४ सिद्ध, १५ मत्ल्य, १६ पतश्चिसतान, 
१७ सुख । 

पऋ्णणयाण--प्राणायाम बतलानेके पहले अभिस्थान, 
नाभिय्यान; नार्डीचक्र, कुण्डलिनी, नार्डीकन्द, 
नाडीचर वायु आदिका विदद वर्णन दिया 
गया है। केवल कुम्मक, सहित तथा नाडी 
शोघक प्राणायाम, प्राणायामफलछ, प्राणघारणसे 
रोगनाश आदि इसके अनन्तर कहा गया है। 


प्रत्याह्रर-- 
कि ममंस्थानेषु 

यद्यप्टाद्शमेरेष... ममस्थानेषु घारणम्‌ | 

स्थानाठ स्थान समाकृष्य प्रत्याद्दर स उच्यते ॥ 


“यदि अठारहों मर्मस्यानर्मिसे प्रत्येक स्थानमें ( मनसे 
परमाव्माझो) घारण कर सझे तो उसक्षो प्रत्याह्यर कइते हैं ।? 


के: योगीश्वरं शिव॑ बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिस # 
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इसके अनन्तर १८ मर्मस्थानेके नाम इस प्रकार दिये 
हुए हे--पादाहुष्ठ, गुल्फ, जद्भामध्य, ऊदमध्य और मूल, 
पायु, हृदय, शिक्ष, देहमध्य, नामि, गलकूपर, तालमूल, 
प्राणमूल, नेन्रमण्डल, भ्रुम॒ध्य, ललाठ, ऊध्व॑ंमूल, जानुद्दय 
और करमूल ! 

धारणा-- 

पत्नमभूतमये. देहे भृतेप्वेतेषु... पत्चसु । 

सनसी धारण यत्तद्‌ युक्तत्य च यमादिभि 

घारणा सा च ससारसागरोत्तारकारणम्‌ ॥ 


“इस पाश्चमौतिक देहके पॉँचों भूततोमिं, यमादिसे युक्त 
मनका घारण करना ही घारणा है, वह ससारसागरसे 
तारनेवाली है ।? 

ध्यान--- 

चिन्तन वासुदेवस्थय परस्य परसात्मनः । 
स्वरूपव्याप्तरूपस्थ ध्यान कैवल्यसिद्धिदम ॥ 


स्वरूपव्याप्तरूप परम परमात्मा वासुदेवका चिन्तन 
ही ध्यान है। वह कैवल्यसिद्धिका देनेवाला है |? 


ध्यान दो प्रकारका है--सगुण तथा निगुण। 
समाध्ि-- 


अहमेव परत्रह्म भ्रहद्माहमिति सस्थिति- । 
समाधि" स॒ तु विज्षेय सर्ववृतक्तिविवजित* 


'मैं ही परब्रह्म हूँ, अक्ष मैं हूँ, ऐसी सम्यक्‌ स्थितिको 
समाधि जानो, उसमें और कोई मी बत्ति नहीं रहती (? 


सुषुप्तितदि१_ यश्वरति स्वभावपरिनिश्वकः । 
निर्वाणपदमाथित्य योगी कैवल्यमइलुते ॥ 


'सोया हुआन्सा जो चलता है, स्वमावसे ही जो 
सदा सर्वत्र निश्वल है, ऐसा योगी निर्वाणपदका आश्रय 
करके कैवल्य प्राप्त करता है ? 


७-दरशैनोपनिषदू-सांकृति नामक शिष्य अपने गुरु दत्ताजेयसे 
पूछते हँ और वद अष्टाह्योग कहते दें । 
अष्टाज्ञयोग पूर्वोक्त दी हैं। यम और नियस 

ऊपर कहे हुए. दस-दस हैं । यहाँ उनके प्रत्येकके 

लक्षण दिये हुए; हैं | आसन ९ दिये गये दँ-- 

१ स्वस्तिक, रे गोमुख, रे पद्म, ४ वीर, ५ 

सिंद, ६ भद्र, ७ मुक्त, ८ मयूर, ९ सुख 


# उपनिषदोमर्म योग-चर्चा # 
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या सम | इसके अनन्तर देहका वर्णन है। 
नाडी, वायु, नाडीके देवता, नाडियोमे 
सबत्सरात्मप्राणसू्सख्जार अन्तस्तीय आदिका 
बहुत उत्तम वर्णन है। प्राणायामादि सब 
अज्ञोका भी बहुत अच्छा प्रतिपादन है। यह 
योगोपनिषदोम एक उत्तम उपनिषद्‌ है | 

८-ध्यानबिन्दूपनिषद्‌-ब्रह्मध्यानयोंग ( प्रणवध्यान; सविशेष 
ब्रह्मव्यानतिमूर्तिध्यानद्वारा ) पहले प्रति- 
पादित है। पडड़योंग इसके अनन्तर कहा 
गया है। आसन चार ही कहे गये है--सिंह, 
पद्म, भद्र तथा सिद्ध | अन्तमे नादानुसन्धान- 
द्वारा आत्मदर्शन बतलाया गया है। 


०-नादबिन्दूपनिषद्‌-इसमे प्रणवोपासना तथा नादानु- 
सन्धान कहा गया है। 


२ ०-पशुपतत्रद्योर्निषद्‌-इसमे ज्ञानयोग प्रतिपादित है। 
परमात्माकी हसत्वेन भावना; अन्‍्तर्याग, 
जश्ञानयज्रूप अश्वमेध इत्यादि अनेक विषय है ) 


११-अहाजिझ्चेर्णनिषद्‌ -प्रणवकी चारों मात्राओंका वर्णन 
देकर सुधुम्नाके विघयमे यों कहा है-- 


पद्मतूच्ननिभा सूक्ष्मा शिखासा इद्यते परा। 
सा नाडी सूर्यसंकाशा सूर्य भित्वा तथा परम ॥ 
द्विसप्ततिसहस्नाणि नाडीभित्वा च मूधेनि। 
वरदा स्वभूताना सर्वे व्याप्येव तिष्ठ॒ति ॥ 


“मृणाल-तन्तुके समान सूक्ष्म और ज्वाला-सी उज्ज्वल 
ओर सूयसदश प्रकाशमान वह परा नाडी सूर्यकों भेदकर 
परमको प्राप्त होती है और मूर्धामे बहत्तर हजार नाडियोकों 
भेदकर सबको व्यापकर रहती है।? 


नादके द्वारा मोक्षप्राप्ति. जीवस्वरूपनिरूपण; 
हसविद्या, हसयोगीके द्वारा अनुसन्बेय आत्मस्वरूप 
इत्यादि अनेक विपय हें । 
१२-मण्डरूशहणेएपनिषद्‌-पहले-पहल. अशज्ञयोग कहा 
है। चार यम कहे गये है--जीतोप्णाहार- 
निद्राविजयः, सर्वदा शान्ति: निश्चलत्वम्‌ , 
विपयेन्द्रियनिग्रह्श्षेत्े यमा; । तदनन्तर 
नव नियम है--शुद्भक्ति., सत्यमार्गानुरक्तिः, 
सुसागतवस्त्वनुभवश्च॒ तदस्त्वनुभवेन तुष्टि", 
१२३--१७ 
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निःसद्भता; एकान्तवासः; मनोनिदवत्तिः, फलान- 
मिलाषः, वेराग्यमावश्चव नियमाः | और सब 
अज्ज प्रसिद्ध रीतिसे ही कहे गये हैं। यह 
उपनिषद्‌ अधिकांग. तारकयोंग तथा 
अमनस्कयोंगमे ही लगाया गया है । 


तदयोगं॑ द्विविध॑ विधि पूर्वोत्तरविधानतः । 
पूव॑ तु तारक॑ विद्यादमनस्क तदुत्तरम्‌ ॥ 


“वह योग पूर्वोत्तर विधानसे दो प्रकारका है, पूर्॑मे 
करनेका तारकयोंग और बादका अमनस्कयोंग है।? 
तारक भी द्विविध है, मूर्ति तारक और अमूर्ति तारक | 
जो इन्द्रियान्त है बह मूर्ति तारक है, जो भ्रूयुगातीत है वह 
अमूर्ति तारक है | दोनोका ही मनोयोगसे अभ्यास करना 
चाहिये ।*** उत्तरयोंग अमनस्कयोंग है । 


तालुमूछोध्व॑भागे महज्ज्योतिर्वि्यतें, तद्दशनादणि- 
मादिसिद्धि: । 


'ताछुमूलके ऊर्व्व भागमे महज्ज्योति है । उसके 
दरशनसे अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती है ।? 


१३-महजाक््ये्पीनषदू-इस छोटेसे उपनिषद्में हसविद्या 
कही गयी है | पर यहाँ कुछ विशेष है | 
विद्या हि. काण्डान्तरादित्यो ज्योतिमंण्डर्ल ग्राह्म॑ 
नापरम्‌ । असावादित्यो ब्रह्मेत्यजपयोपहितं हंसः सो5हम्‌ । 
प्राणापानाभ्या ग्रतिछोमानुछोसाभ्यां सम्ुपलभ्ये सा 
चिरं लव्ध्वा त्रियृदात्मनि ब्रह्मण्यसिध्यायमाने सच्िदानन्दः 
परमात्माविभवति । 


'काण्डान्तरमे जो ज्योति्मण्डलूस्वरूप आइहित्य है 
वही विद्या है, अन्य कोई नहीं । 'असौ आदित्यों ब्रह्म? 
यही आदित्य ब्रह्म है जिसका 'हस. सोड्हम! इस अजपा 
मन्त्रसे निर्देश किया जाता है। प्राणापानकी अनुलोम 
ओर प्रतिछोम गतिसे बट विद्या जानी जाती हैं, दीर्घकालके 
अभ्याससे वह विद्या छाभमकर जब तरिन्त्‌ आत्मा ब्रह्मका 
च्यान किया जाता है तब सच्चिदानन्द परमात्मा आविमभंत 
होते है ।? 
९४-येणऊुण्टल्यु पनिषद-.. 


हेतुदय॑ हि चित्तस्य वासना च समीरण:। * 


तयोविनष्ट एकस्मिलद्द्वावपि विनददयत्त* ॥ 


९८ ऋ योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ & 








कामना 





पम्प नी की जी जीओी जा नी. 


तयोरादों समोरत्य जयं कुर्यात़्र* सदा । 
मिताह्ासश्चासन च शक्तिचालसल्तृतोयक* ॥ 
“चित्तके दो हेतु हें; वाचना और प्राण । इनमेंसे 
किसी एकक्ले नथ्ट होनेते दोनोंका नाश होता है। इनमेसे 
पहले सदा य्राणकों ही जब करना चाहिये, तव मिताहार 
होंकर आसन साधे ओर प्रि झक्तिचालन करे |? 


इस दिद्धान्तकों कहकर आसन पग्राणावामादिदारा 
कुण्डलिनीयोय प्रथम अध्वायर्न कहा गया है | द्वितीय 
अध्यायन खेचरी, मन्त्रद्दार तथा प्रतिद अम्याउद्वारा, 
कही गयी है | तृतीय अध्यायर्ने ब्रह्मत्वलूप, जीवस्वरूप, 
मुक्तित्वलूप आदि कथित हें । 
१५-चेगचूडानप्युर्पनिषद-चक्र, नाडी, वायु आदिका तत्त्व 
बतलाते हुए पडड्अयोंग इतमे कहा गया है । 
तदनन्तर प्रणवाम्वाउ प्रतिपादित है | प्रणवा- 
भ्वास करनेवालेकोीं भी प्राणजय करना 
आवश्यक है, अतः नाडोशोघनादिद्वारा 
प्राणायाम पन* क्द्टा गया है | 


१६-ये।ठच्त्वोपनिषद-नोक्ष-ग्रात्िकि लिये ज्ञान तथा योग 
दोनों आवच्यक दें | 
योगदीन कर्थ ज्ञान मोक्षद सवति श्रुवम्र्‌ 
योगोडपि ज्ञानद्वोनस्तु न क्षमों सोक्षकर्मेणि ॥ 
ध्योगके बिना ज्ञान श्रुव मोक्षका देंनेवाला भला के 
हो सकता है ? उसी प्रकार ज्ञाहीन योग भी मोक्षकर्मने 
अतठमर्य है !? 
योग चार हें--नन्त्रयोग, ूूवबोग, इठयोग और 
राजयोग । 
सन्त्रयोगो लूयश्वेव हृठोडसखों राजयोगकः | 
इस उपनिषद्म प्रसिद्ध अछज्ञवोगका उविस्तर वर्णन है। 
३७-योगगिख्षोर्पनिषदू-यदह उपनिषद्‌ बड़े महत्वद्या है। 
विषय तो वही है जो योसतत््वोपनिषद्‌न कहा 
गया है किन्तु यहाँ बडे विल्तारसे तथा प्रकारान्तर- 
से कहा गया है | छुछ बातें उत्ते मिन्न मी हें । 
वर्टों चार्ये योग खतन्त्रन्पेण कहें गये हे । 


यहाँ वे रूमिक नमिका साने गये हें--- 


मन्त्रो लयो हृठो राजयोगान्ता मूमिकाः क्रमात्‌ । 
एक एवं चतुर्घौड्य॑ मद्दायोगो5$मिघीयते ॥ 


मन्त्र, लय, हठ और राज--बे चार वोग यथाक्रम चार 
भूमिकाएँ दें । चार्रो मिलकर यह एक ही चतुर्विध योग 
है जिसे महायोंग कदते हैँ |? 


इतना ही नहीं, उनके खरूप भी कुछ भिन्न प्रकारसे 
कहे गये हें । उद्यादरणार्थ राजवोग छीजिये-- 

रजसो रेतसों योगाद राजयोग इति स्टृति" ॥ 

“रज और रेतके योगसे राजयोग होता है |! 

योगछरा सामान्य खप-- 

प्राणापानसमायोगो.. छ्ैेये। योगचतुष्टयम्‌ । 


थआरणापानकों उम्रान करना योंगचत॒ुष्टय रहा गया 
है ।! यद उपनिषद्‌ योगदृश्था उचमुच बड़े कामका है | 


१९८-वराहोपनिषद्‌-इससें पॉच अध्याय हैं । चार अध्यायों- 
में ज्ञान यतिपादित है | पदञ्चम अध्याय योग 
कहा गया है | तीन योग हैं-->्य, मन्त्र तया 


<> 


इठ । हृठवोगके आठ अज्ज हैं। यम १०) 
नियम २० और आउन ११ कहे गये हैं | 
अन्तमे योगके झुछ विश्लेष प्रकार दिये गये हैं, 
जैसे काल्वश्ननोपायभूतवोग, कायदादबंबल्दि- 
साधनके योग, सम्पुय्योय आदि । 

१९-इाएप्डिल्योपनिषद्‌ू-इसमें अष्टाइ्नवोंग झाण्डिल्यसे अयर्वा 

कहते हें । यन्न १०, नियम १०, आउन ८; 

याणायामके रे यार, प्त्वाह्मर ०, घारणा ५५ 
च्यान २ कहे गये हैं | द्वितीव-तृतीय अध्याय 
वहुत छोटे-छोटे हैं| इनसे बह्मलललूप कहा 
गया है। अन्चर्ने दत्तात्रेबका मोहात्न्य 
ग्रतिपादित है | 

२०-क्तेपनिषद्‌-हसविद्या सक्षेपत्ते ग्रतिपादित है । अजपा- 
जप) नादानुउन्धान आंदे वडुपायत्वेन कदे 
ये हैं 

२१-के एजेफलेषद-चार योग हें--मन्त्रयोग) रूवयोग) 
राजवोंग ठथा हठबोग | इन चार्स योगेमि 
आसन, ग्राणायान, ध्यान तथा उस्माधि उम्मत 
है ल्यवोगक्के ग्रसज्ञसे नव चरक्रोका वर्णन 


# उपनिषदोंर्म योग-च्चों # ००, 


ख्लल्च्ल्श्््््स्य्््य््च्््यल्््््शच्््च्च्््च्््््च्चच्च्चच्च्य्स्य्ससचललसल्स्तस5 


दिया गया है। हठ तथा राजयोगके विषयमें. मिला हुआ मिलता है तथा सिद्धियाँ ही उसकी बहुशः 
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और कुछ नहीं कहा गया है। ल्क्ष्य थी | बहुत सम्भव है मोक्षग्राप्तेकि छिये जब इसका 
यह २१ योगोपनिषदौका सारांश है। इसके देखनेसे प्रयोग होने छगा तब इसको अध्यात्मयोंग कहने लगे | 
कुछ-न-कुछ तद्गत विषयोका अनुमान हों सकता है। ततं दुदश । गूठमजुप्रविषट 
इनमे योगके सभी विषय आ गये हैं । पीछेके भ्रन्थोमे गुहाहित गहरेष्ट पुराणम्‌ । 
इन्हीं उपनिषदोका लिया हुआ माल मिलता है। केवल अध्यात्मयोगाधिगमेन.. देव 
विषय ही नहीं प्रत्युत वेके-वे ही शब्द अनेक स्थलॉमे मस्वा ध्वरो दृषेशोको जहाति॥ 
मिलते है । गोरक्ष आदि सिद्धोंके अन्थेंमें वहकि छोक ( कठोपनिषद्‌ १।२।१२ ) 


चैसे-के-वैसे मिलते हैं । जो लछोंग कहते है कि योगके अज्ज 
आठसे छः इन सिद्धोने किये हें, उन्हें इन उपनिषर्दोकों 
देखना चाहिये । सिद्धोने बोडोंसे योग सीखा यह कहनेका 
जिनका साहस है, उनके पास प्रमाण कया है वे ही जाने। 
तिब्बत आदि. उत्तरीय प्रदेशोर्मे सिद्धोंकी अनेक कथाएँ, 
लित हैं कोई णृ 

पीछेके कालका मानते हैं, उनकी युक्तियोँ भी अह्पप्राण. कियात्मकयोगके लिये होता है। उपनिषदोंमे दोनो 
ही है | तथापि हम आगे यह दिखानेका प्रयल करते हैं कि. में योग शब्द प्रयुक्त मिलता हे हे ऊपरके कक दोनों 
जिन्हें विद्दनन प्राचीनतम मानते हैं, उनमे भी योगका कठोपनिषद्के मन्त्र ही इसके उदाहरण हैं । कप 
विषय अच्छी तरह आया हुआ है। मत प्राचीन उपनिषदोर्मे भी अनेक स्थर््नपर मिलते हैं| यहाँ 
और लटक इस पोस्याधिक कक नि उन सब हक उद्धृत करनेसे लेखका कलेवर बहुत 
चहुत पूर्वसे योगाभ्यास भारतके लोगोंकों अच्छी 2 कम म का छलका हि 
उपनिषदर्में इसे खय देख सकते हैं । क्रियात्मकयोंगके 

सर्वे शक ह 8808 युज धातुका प्रयोग मनस्‌ शब्दके भी रूप, प्रकार; भेद आदि प्राचीन उपनिषदोंम भी 
हक हल व पडज़्योगका वणन स्पष्ट ही देख पड़ता है । जो छोग 
योगका पषडखज्ञत्व नाथसम्प्रदायसो आया हुआ मानते हैं, 
उन्हे यह उपनिषद्‌ अपने मत्तके पलटनेर्मे बहुत कुछ 

सहायता देगा । 


“बह देव अर्थात्‌ आत्मा जो इतना तेजस्वी है कि 
देख नहीं सकते, जो गूढ-गहन स्थानमें प्रवेश किये हुए 
है, गुहामें बेठा हुआ और गहरमे रहनेवाला है उसको 
अध्यात्मयोगाधिगमके द्वारा जानकर धीर पुरुष हर और 
शोकको त्याग देता है |! 


यदा पत्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाने मनसा सह। 
चुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्र्‌॥ 
ता योगमिति सन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 


अप्रमत्तसदा भवति योगो हि प्रभवाष्ययौं॥ श्वेताश्वतरके कुछ वाक्य हम नीचे देते हैं--- 
( केठोपनिषद्‌ अ० २ वी ३। १०-११ ) त्रिरुत्नत॑ स्थाप्य सम॑ शरीर 
जब पश्च ज्ञानेन्द्रियां मनसहित आत्मासे स्थिर होकर हृदीन्द्रियाणि सनसा संनिरुध्य । 
बैठती हैं, बुद्धि भी कोई चेश नहीं करती, तब उस अद्योडपेन. अतरेत  बिह्वान्‌ 
अवस्थाको परमा गति कहते हैं । उसी स्थिर इर्द्धिय- स्नोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
घारणाकों योग कहते है । उस अवस्थामें साधक प्रमाद- 5:30 अर युक्तचेट्ः 
रहित होता है। उत्पत्ति और नाझ योग ही है।? हक प्राण नासिकयोच्छचसीत । 
अपनिरवेदो्मि थी दुष्टरवयुक्तसिव॒ वादमेनं 
उपनिषदोंमे योग “अध्यात्मयोग” कहा 
पा अध्यात् हा गया है। विद्वानू मनो. भास्येताप्रमत्त, ॥ 
सहिता ब्राह्मणोंमे योग अनेक क्रियाकछार्ओके साथ 


(२।८-९ ) 


१०० 


ध्याननिर्मंथनास्यासाद्‌ देवं पदयेन्निगूडवत्‌ 0 
(१। १४) 
शरीरको चिरन्नत अर्थात्‌ छाती; गर्दन और सिर 
उन्नत, और सम करके, मनसहित इन्द्रियोंकों छृदयमें 


'.. नियत कर बहारूप नौकासे विद्वान्‌ सव मयानक ग्रवाहोकों 


तर जाय । इस ररीरमें प्राणोंका अच्छी तरह निरोध करके 
युक्तचेष्टठ हो और ग्राणके क्षीण होनेपर नासिकाद्वारोसे 
शास छोड़े और इन दुष्ट घोड़ोंकी लगाम मनको विद्वान 
अप्रमत्त होकर धारण करे । ध्यानहूप मन्थनसे अत्यन्त 
यूढ-सा जो आत्मा है उसे देखे ।? 

विज्ञ पाठक देखेंगे इसमें योगके घडड्ज किस प्रकार 
कहे गये हैं | खेताश्वतरमें योग विस्तारसे कह्य गया है। 
यजुर्वेद्सहिता आडिमें आये कुछ योंगविषयक मन्‍्त्रोंका 
पूरा भाष्य-सा दिखायी पड़ता है । 


आसनोका विस्तृत वर्णन इन उपनिषदोंर्म नहीं 
मिलता है । जेसे श्रीमद्धगवद्गीतामे (सम कायशिरों- 
आरवम? मिलता है वेता ही यहाँ दिखायी पड़ता हैं | 
ध्यानादिके लिये सिद्धासन तथा पद्माचनकों छोड़ अन्य आसन 
अनुपयुक्त और अनावश्यक हें | गोरक्षनाथने गोरक्षपद्धतिमें 
इसी हेतु ये ही दो आसन बतलाबे हैं । 


वैदिक अन्थौर्म ग्राणविद्याका बड़ा ऊँचा खान है। 
उपनिषर्दोर्मे मी प्राणोपगासना अनेक भावनाओंके द्वारा 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे कही गयी है । प्रत्यश्न सम्बन्ध योगसे 
ग्रार्णका प्राणायामफ़े सम्बन्ध है । ग्राचीन तथा 
अर्वाचीन सभी उपनिपद्‌ मोक्षके दो उपाय बताते हैं-- 
मनोजय तथा ग्राणजय । मनोजय वासनाओंके क्षीण 
होनेसे होता है, किन्तु प्राणजय हो जानेसे मनोजय 
अनायास सिद्ध हो जाता है | यही कारण है कि योगमे 
प्राणजयपर इतना जोर दिया जाता है । प्राणजय 
थ्राणायामद्दारा होता है | अतएबं प्राणायामका इतना 
प्राधान्य है | कठोपनिपद्मे यों कहा है-- 

यम 5 अल व न 
१ ऊपर दिये हुए श्ेतावतरके वाक्येको देखिये-“म्रिरुक्नत 

स्थाप्य सम दरोरन्‌ ॥! 
२ छान्दोय० १॥११॥५, ४३३-४, ५१।६-१७५७ । 
२१७॥ है? ४। २ ९-२ ४, कापीतकि० २११, ५, वेताखतर० 

२ ४-७, दध्वादि । 


के योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ *< 








ऊध्व प्राणमुन्नयत्यपानं पत्यगस्थति । 
सध्ये वासनमासाीन॑ विद्वेदेवा उपासते॥ 
(२३१२।३) 


जो प्राणकी ऊपर भेजता है और अपानकों नीचे 
फेंकता है उस मध्यम रहनेवाले वामनकों विश्वेदेव 
भजते हैं ।? 


सुण्डकोपनिपद््मं एक वाक्य यों मिलता है-- 


आशैश्रित्त सर्वमोतप्रज़ानां 
यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा॥ 
(३१2१२4%९) 


“प्रजाओंके ग्राणसह सम्पूर्ण चित्तमें वह आत्मा 
व्यात है और विशुद्धचित्तमे ही विशेषल्‍ूपसे प्रकट होता है।? 


योगऊे सभी अर्गोका वर्णन उपनिषद्दचर्नोंसे यहॉतक 
७ न मे कप 
हुआ है । समाधिका वर्णन भी अनेक खलोंमें मिलता है | 
इवेता-वतर्रमें इस प्रकार वर्णन है-- 


यथेव बिमस्ब॑  खसदयोपलिप्त 

तेजोसय आजते तत्‌ सुधातम्‌ ॥ 
नद्ठात्मतत्त्व प्रसमीक्ष्य ढेंद्रो 

एक छृतार्थों भवति वीतशोक- ॥ 
यदात्मतरवेन तु. ब्रह्मतच्च 

दीपोपसेनेह. युक्त. अपश्येत्‌ । 
अज धूव॑ सचंतत्वैविशुद्ध 

ज्ञात्वा देव सुच्यते सर्वपल्ली ॥ 

(२। १४-१५ > 


५जिस प्रकार कोई तेजोमय विम्ब घूलसे धूसरित हुआ 
हो और पीछे खच्छ करनेपर वहीं चमकने लगता है 
उसी ग्रकार उस आत्मतत्त्वकों देखकर देही एकाव्खाकों 
प्रात होकर ह्वतार्थ और वीतशोक होता है। परन्तु जब 
देही आत्मतत्वसे ब्रक्मतत्वकोी परप्रकाशक दीपकी 
रीतिसे देखता है तब वह आत्मदेवकों अज, भुव, सर्व- 
तत्त्वविश्ुुद्ध जानकर सब पाशोसे मुक्त हो जाता है ।? 


ऊपर सक्षेपम्न दिखानेका प्रयत्ष किया गया हे कि 
प्राचीन उपनिषदोस भी योगके अत्येक अज्ञका विवरण 
मिलता है | वास्तविक बात तो यह है कि लूगमग सभी 
उपनिषदोम यत्यक्ष या अपम्रत्यक्षरूपसे वोंडा अथवा 


# उपनिषदोंम योग # १२०१ 


लि ला कल आल या: 2-चवस्‍्यवा 


+ज-+++++४ 








अधिक योग अवश्य ही आया है। उपनिषद्‌ हमारे 
मोक्षशाजत्रके परमाधार हैं । मोक्ष अतीन्द्रिय ज्ञानके बिना 
उपहासास्पद है। अतीर््रिय ज्ञान बिना योगके साध्य 
नहीं । अतः उपनिषदोसे योगका एक प्रकारसे अविनाभूत 
सम्बन्ध है। औपनिषदिक योग बड़े ही महत्त्वका विषय 
है। एक ओर तो सहिताओमे आया हुआ निगूढरूप 
यग है। दूसरी ओर मिन्न-मिन्न सम्प्रदाय, धर्म तथा 


मतानुरूप विकसित योग है। औपनिषदिक योग ही 
आगे-पीछेकी कुज्ञी है। योगका इतना भारी किला इसी 
ओऔपनिषदिक योगके नींवपर खड़ा है। उपनिषद्‌ वेदान्त 
हैं--वेदका सर्वस्वसारभूत निचोंड़ है। इनको भ्रद्धासे 
समझनेका उद्योग करना चाहिये । काट-कतरकी घिघष्रणाकों 
यहाँ जरा सयत रखना चाहिये। इस घेये)ँ और श्रद्धाका 
फल अवश्य परम हितकारक होगा । 


-्अप कि ५+-.त0 
उपानषदाम योग 


( लेखक----जगदगुरु भगवत्पाद ओरामानन्दसम्प्रदायाचायं श्री १०८ खामी औरघुवराचार्यजी महाराज ) 


ग! शब्दका सामान्य अथ है सम्बन्ध! । 
परन्तु महर्षि पतज्नलिके सिद्धान्तानुसार 
चित्तकी वृत्तियोका वास्तविक निरोध 
करना ही योग है और यह योग ही 
$ केवल्यमुक्तिका सर्यात्तम साधन है | यह 
9) ॥ योग साख्यगासत्रीय योगसे विलक्षण नहीं 

कं हे--दोनोंकी एकता ही मानी जाती है | 
परन्तु गीतामें जो 'साख्ययोगौ प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न 
यण्डिता/ इत्यादि छोक आये हैं उनमें सांख्य और योग 
आब्दोका आशय भिन्न है। गीतामें 'सांख्य” से 'सख्यया 
बुद्धथावधारणीयमात्सतत््वम्‌)-सख्यासे अथोत्‌ बुद्धिसे धारण 
करने योग्य आत्मतत््व अथात्‌ ज्ञानका अभिप्राय है, और 
ध्योग? से कमयोगका । यहाँ कापिल सांख्य और पातज्लरू 
योगका कोई प्रकरण नहीं है । 


यहाँ साख्य और योग शब्दोसे जान और कर्मयोगका 
अहण किया गया है | सांख्य और योग दोनोंमे खरूपभेद 
तो अवजनीय है, पर उभयसाध्य फरलांशमे अभेद होनेके 
कारण यह कहा गया है कि, 'सांख्य और योगकों बालूक 
ही प्रथक्‌ कहते हैं, पण्डित नहीं, क्योंकि दोनोमेसे एकका 
भी जो अच्छे प्रकारसे अनुष्ठान किया जाय तो दोनोंका 
ही फल प्राप्त हो जाता है | जो स्थान ( मोक्षारूय फल ) 
ज्ञानसे प्राप्त किया जा सकता है वही योग (निष्कामकर्मयोग) 
सेभी प्राप्त होता है ।! यद्यपि याग-दानादि कर्म फलासक्ति 
और अहड्जारबुडिसे अनुष्ठित होनेपर ज्ञानलभ्य फलको नहीं दे 
सकते, तथापि निष्कामबुद्धिसे अर्थात्‌ भगवदर्पणबुद्धिसे 
उनका अनुष्ठान करनेसे वही फल सुलभ होता है | इसके 
अतिरिक्त भगवत्परिचयां आदि सत्कर्मोंका भी यहाँ ग्रहण 
है। यही श्रीगीताचार्य भगवानका तात्पर्य है। 





योग शब्द मनोनिरोधका वाचक है, और मनोनिरोधके 


बिना ज्ञान, भक्ति और नित्यादि सत्कर्म सभी व्यथ होते 


हैं। अतएय परम पुरुषार्थके प्रतिपादक उपनिषदादिमे 
योग शब्दका प्रयोग दोनों अर्थोर्मे समज्ञस होता है और 
इसी आशयकी पूर्तिके लिये प्रायः सभी उपनिषदोमे योग- 
का प्रधानरूपसे यर्णन है। कुछ उपनिषदोमे तो योगका 
महत्त्य अन्य साधनोकी अपेक्षा बहुत ही चढ़ा-बढा देखा 
जाता है। सायुज्यमुक्तिकों ही उपनिषदोमे वास्तविक मुक्ति 
कहा गया है। इस मुक्तिकी प्राप्ति जेसे ज्ञान और परा- 
भक्तिसे होती है, ठीक वैसे ही योगसे भी होती है | इसमे 
लेशमात्र भी सन्देह नहीं है| तात्पर्य यह है कि ज्ञान; 
पराभक्ति और योग ये शब्द भगवत्पाप्तिके चरम साधनके 
बोधक हैं । अतः इनका उल्लेख मोक्षसाधनतया ही 
उपनिषदोंमे आता है | इसका स्पष्टीकरण भिन्न-भिन्न 
उपनिषदोके दृशन्तोंसे किया जाता है। इवेताश्वतरोपनिषद्के 
द्वितीयाध्यायमे योगका बहुत अच्छा विवेचन है। वहाँ 
योगका सर्वोत्तम फल बताया है और यौगिक क्रियाओंका 
भी वर्णन है। यथा--- 
प्राणानू अपीडये है स॒युक्तचेष्टः 
क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छव्सीत । 
दुष्टाश्चयुक्तसिव वाहमेनं 
विद्वान सनो . धारयेताअमत्तः ॥ 
(खें० २१५९ ) 
समे छुचों शार्करावद्धिवालुका- 
विवजिते शब्दजलाश्रयादिप्ििः । 
मनोअनुकूले न तु चक्षुपीडने 


गुद्दानिवात्ताश्रयणे. अयोजयेत ॥ 








१०२ # योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
लुघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम । 
वर्णपसाद खरसौष्वच च। अप्रमत्तस्तदा भवति योगों द्वि' प्रभवाष्ययौ॥ 
गनधः छझुभो . मूत्रपुरीपमद्प (कठ० २।६। ११ $ 
योगस्रश्ृत्ति. प्रथभा वदन्ति ॥ 


(श्रे० २। १०, १३) 


प्राणोका आयाम करके खूब तत्परताके साथ शुद्ध 
आभराणवायु हो जानेपर नासिकासे उच्छचास छे | जैसे सारथी 
दुष्ट घोड़ोंकी लगामकों खैंचकर उनका नियन्त्रण करता 


है वैसे ही योगीकी अप्रमत्त होकर मनका निग्रह करना चाहिये।? 


“सम ओर शुचि, ककड़ियेंसि रहित, आग और वादसे 
यजित, तथा झब्द, जल और आश्रयके द्वारा मनके अनुकूछ, 
लगनेवाला) जहाँ चक्षुकी पीड़ा देनेवाली कोई वस्तु न 
शे ऐसा तथा युद्वा-सा एकान्त और निर्यात स्थान चुनकर 

यहाँ योगाम्यास करे ।? 


“रीरका हलका होना, आरोग्य, अलोलुपता, नेत्रोको 
प्रसन्नता देनेवाली शरीरकान्ति; मधुर खर; शुभ गन्ध, 
मलमृत्रकी कमी, ये लक्षण प्रथमा योगप्रवृत्तिके हैं ।? 


योगके साघकको फलका निर्देश भी श्रुतिने इस प्रकार 
किया है-- 
न तस्य रोगो न जरा न रूत्यु 
प्रापस्य योगापझिसयय शरीरम ४ 
(श्ै० २। १२) 


थोगामिमय शरीर जिसको प्राप्त होता है; उसे कोई 
रोग नहीं होता, बुढापा नहीं आता और मृत्यु भी नहीं 
होती ।! 

इसी भ्रकार कंठोपनिषद्म यमराजने ऋषिकुमार 
नचिकेताको उपदेश देते हुए योंगसे अम्रतपदकी प्राप्ति 
बतायी है--- 

अध्यात्मयोगाधिगमेंन.._ देव 

मस्वा धीरो हर्षशोकों जद्मति ॥ 
(कठ० १।२१ २२) 


“उस परदेवकों अध्यात्मयोंगफे ज्ञानसे भली प्रकार 
जानकर साधक हर्ष-शोक्कों त्याग देता है 


“इन्द्रियोंकी स्थिर धारणा (सयमन ) को ही योग 
कहते हैं | इसके साधनसे मुमुक्षु अप्रमत्त होता है। और 
उसका योग इशेत्पादक और अनिष्टनवारक होता है।? 


मुण्डकीपनिषदर्मे भी योगका महत्त्व बहुत वणन किया 


ग्राप्य चीरा 
सर्वमेवाविशन्ति ॥ 


ते सर्वंगं स्वत 
युक्तात्मान- 
वेशान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थो 
सनन्‍यासयोगाय्रतय शुद्धसत्त्वा- । 
ते ब्रद्यलोकेघषु परान्तकाले 
पराम्तात्परिमुच्यन्ति. सर्वे ॥ 
(मु० ३ ।२। ५-६ $ 


थे धीर युक्तात्मा (योगी) सर्वत्र सर्वव्यापी 
ब्रक्षकों पाकर उस सर्वमें ही प्रवेश करते हैं | वेदान्त- 
विज्ञानका अर्थ (परमात्मा ) जिनके चित्तमें सुनिश्चित 
हो चुका हे, जो सम्यासयोगसे यक्वान्‌ और शुद्धसत्त्य 
हो गये हैं वे सब ब्रद्मलोकर्मे परान्तकालमें परमाम्ृत 
होकर मुक्त होते हैं ।? 


इसी प्रकार भगुवलीमें भी योगानुष्ठानसे ही परमानन्द- 
की प्रासि स्पष्ट रीतिसे कही गयी है। वरुणके पुत्र भगुने 
अपने पिताके समीप जाकर यह प्रक्ष किया---अधीटि 
भगवों बक्केति! हे मगवन्‌ ! कृपा करके ब्रह्मोपदेश कीजिये। 
इस प्रश्कों सुनकर वरुण भगवानने उपदेश किया कि. 
ध्तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रक्मेति ।? हे पुत्र! तुम 
तप करो और उससे ब्रक्षकों जानो; तप ही ब्रक्ष है | 
पस तपोष्तप्यत | स तपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ।? 
उसने तप किया और तप करके; आनन्द ही ब्रह्म हे,? 
यह जाना | इस श्रुतिमं तपका वारवार वर्णन आया है ) 
तप योगान्तर्गत (योगका एक अज्भ ) है। इस तपके 
अनुष्ठानसे ही ब्रह्मखरूपकी उपलब्धि होती है । इस प्रकार 
तैत्तिरीय उपनिषद्का भी योगानुष्ठान्म तात्यये है | 


सामवेदकी छान्दोग्य श्रुति है, इसमे भी योगानुष्ठान- 
को प्रधानल्पसे कहा है। अध्टम ग्रपाठकर्मे अक्षचय घारण 
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करनेसे ही ब्रह्मप्रात्तिका निर्णय करती हुई श्रति भगवती 
यह कहती है कि--- 

तथय एवचैंत॑ ब्रह्मलोक॑ ब्रह्मचर्यणानु विन्दन्ति तेषासे- 
चैप भद्यछोकस्तेपां सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति। 


धजो इस ब्रह्मलोकको ब्रक्मचर्य-साधनद्वारा प्राप्त 
करते हैं उनकी सब जगह अव्याहतरूपसे इच्छानुसार 
गति होती है ।? तात्पय यह है कि योंगका एक अज्ञ 
ब्रह्यवर्य भी है। यह ब्रह्मचर्य पॉच प्रकारके यमोमे 
परिगणित है। इसके पालनसे वेदान्तवेद्य फलकी प्राप्ति 
इस छान्‍्दोग्योपनिषद्मं बतायी है | इस प्रकार इस अष्टम 
प्रपाठकके अन्तमें 'आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि प्रतिष्ठाप्य” यह 
वाक्य है, इसका अथ्थ है कि 'सब इन्द्रियोंकों वशीकृत 
करके ब्रह्म-ध्यान-परायण हो जाय ।? इन्द्रियोका वशीकार 
योगिक उपायोंके बिना होना कठिन हीं नहीं, असम्भव 
है। इस प्रकार छान्दोग्यका हृदय भी योगसे पूर्ण सम्बन्ध 
रखता है । 
बृहृदारण्यकोपनिषद्में भी योगका विशद वर्णन पाया 
जाता है। 
तस्मादेव॑विच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षु- समाहितो 
भूस्वात्मन्येवात्मानं पश्यति । 
(बृह० ४ । ४ । २३ ) 
अथौत्‌ इस प्रकार जाननेवाल्य इन्द्रियों और मनका 
संयम करके उपरामवुत्ति धारणकर तितिक्षु होकर समाधि- 
परायण हो अपने अन्दर आत्माकों देखता है ।? यह 
स्पष्टया विधान किया है। 
अन्य उपनिषदोर्म भी योगका विस्तृत वर्णन है। 
इनमेंसे कुछ उपनिषदोंके वाक्य यहाँ उद्धुत किये जाते हैं । 
विविक्त्ेशे च सुखासनस्थ* 
शुचिः समओवशिरःशरीरः । 
(कैवल्योपनिषद्‌ ) 
. एकान्त देशमें शुचि होकर सुखासनसे बेठ गर्दन, सिर 
आर शरीर सम करे |? 
यदि योन्या. अम्जुच्येडह् तत्साझ्यं योगममभ्यसे ।? 
( गस्रोंपलिषद्‌ ) 


यदि योनिसे मैं मुक्त होऊे तो सांख्ययोगका 
अभ्यास करू |? 


समाधिनिधूंतमलस्य , चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सु्ख लमेत्‌ । 
( मन्नायणी श्रुति ) 


'समाधिसे मल जिसका निःशेष घुल गया है उस 
चित्तको आत्मामे निवेशित होनेपर जो सुख मिलता है 
उसकी बात कही है। 


योगयुक्‍त्या तु तद्भस्म प्लाव्यमानं समन्ततः । 
शाक्तेनाम्मतवर्षेण हाथिकाराज्षिवतते ।॥। 
( बृदृज्जावाल, ) 


'जो योगानुष्ठानके द्वारा शक्तिकी अमृतवर्षासे उस 
भस्मकों चारो ओरसे छ्रावित कर देता है वह प्रकृतिके 
अधिकारसे मुक्त हो जाता है |? 


इत्यादि उपनिषदोके अनेक वाक्योमें योगकी महिमा 
प्रस्फुट देखी जाती है | इसके पश्चात्‌ अम्रतनादोपनिषद्‌, 
नादबिन्दूपनिषद्‌, च्यानविन्दूपनिषद्‌, योगतत्त्वोपनिषद्‌, 
योगचूडामण्युपनिषदू, योंगशिखोपनिषद्‌ और योग- 
कुण्डल्युपनिषद्‌ आदि उपनिषदौमें तो योगका ही वर्णन और 
महत्त्व है । इनमेंसे एकका भी मनन कर लेनेसे जिज्ञासुजनके 
मनको पूर्ण समाघान मिलेगा और साथ-ही-साथ योग- 
विषयक शुत्त रहस्योका परिज्ञान भी प्राप्त होगा । इन 
उपनिषदोको सद्दुरुके मुखसे श्रवण करके मनन करना 
चाहिये । क्योंकि इनमें बहुत ही गुह्य क्रियाओंका वर्णन 
है। उनका शुद्ध ज्ञान क्रियावान्‌ विद्वान्‌ शुरके बिना 
नहीं हो सकता । अतः उपनिषदोके वारवार पठन करने- 
पर भी गूढाशय-परिज्ञानके लिये मर्मशकी आवश्यकता 
रह ही जाती है। योगके प्रत्येक अज्धके विषयमे इन 
उपनिषदेसे कहा गया है ) कुछ उदाहरण यहाँ उपस्थित 
किये जाते हैँ । नादबिन्दूषनिषद्‌म नादके स्वरूपको दिखाते 
हुए यह कहा है कि--- 
सर्वचिन्तां समुत्सज्य सर्वप्वेश्ाविवर्जितः । 
नादमेवानुसंदध्यात्ञादे. चित्त विलीयते। 
नादासक्त सदा चित्त विषय नहि काडक्षति ॥ 


सारी चिन्ता ओर सब काम छोड़कर नादका 
ही अनुसन्धान करे; इससे नादमें चित्तका छय हो जाता 
है और वह नादानुविद्ध चित्त अन्य किसी विब्यकी 
आकाइ्डा नहीं करता ।” नाद ही ब्रह्म है, इसीमें मनकों 
लीन करना चाहिये | ध्यानविन्दूपनिषद्मं लिखा है कि--- 


[ 
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यदि शैरूसमं पाप॑ विस्तीर्ण वहुयोजनम्त्‌ । 
सिदथ्वते ध्यानयोगेन नानयो सेद. कदाचन 


पव्ृतके समान भी वहुयोजनविन्तीण पापराशि हो तो 
वह सप्र ध्यानवोंगते नष्ट हो जाती है, और कोई उपाय 
नहीं है।! दस उपनिषद्मे योगके छ* अज्ज बताये है । यधा-- 


आसन प्राणसंरोध. प्रत्याहारश्ष घारणा। 


ध्यान समाधिरेतानि योगाड्रानि भ्वन्ति पट ॥ 


इन छ अज्ञेमे ही पावद्चलदशनके अशज्ञोका 
अन्तर्भाव समझना चाहिये । योगतत््वोपनिषद्म सन्त्र- 
योग, ल्ययोग, हठयोंग और राजयोग दंत प्रकार चार 
अवारके योगोका खरूप, लक्षण और विवेचन वहुत अच्छे 
प्रकास्से किया गया है। पातखलूयोगका और इस औंप- 
निषद योगका ऐक्य ही यहाँ प्रव्जुट होता है। योगशि- 
सोपनिपद्म तो योगमार्गका बहुत ही छुन्दर स्पष्टीकरण 
किया गया है। आरम्भमें दिण्यगर्भका श्रीमहेवस्ते यही 
प्रश्ष हे कि; हें झाहुर | इस दु खमय सतारम सब जीव पड़े 
है और अपने क्मोंका सुख-दु-खात्म फठ भोग रहे हैं । 
इनकी सुक्ति किस सुगम उपायसे हो, यह रूपया वत्ताइये ? 
इसका भ्रीगद्गस्जीने वही उत्तर दिया है कि, कर्मबन्धते 
मुक्त होनेका उपाय कोई ज्ञान और कोई योग कहते ह, 
परन्तु मेरा सत तो यह है कि--- 

योगदहीन कथ ज्ञान मोक्षद नवतीह नो ॥ 

योगो5पि ज्ञानहानस्तु न क्षमों मोक्षकर्मण ॥ 

तस्माजूज्ञान च योग च मुसुक्षुद्॑ंठमम्यसेद्‌ 


पोगदीन ज्ञान भर ज्ञानटीन योग कमी भी 
मोक्षत्द नहीं होता । इसर्यि ज्ञान और योग दने दोनोंका 
ही नुसुज्ञरों ददताऊ़े साथ अन्यास करना चाहिये ।! इससे 
यही सिद हुआ कि पन्धनिउतिके ल्वि साध्यनताघननाव- 
से योग सौर शान इन दोनोकों स्वीकार करना चाहिये । 


इस उपनिषदर्म बट नी कटा दे सि-- 


न योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिस्‌ >+ 








योगशिल्ला सहाशुदह्यं यो जानाति महामत्ति"॥ 
न तत्य किलज़िदज्षातं त्रिषु लोकेसु वियते ॥ 


इस प्योगशिखा! क्ों जो महानति साधक 
जानता है उसको तीनों लोक्नें कुछ भी अज्ञात नहीं 
रहता ।? इस प्रकार योगछे रहलोको जाननेवाला चर्दन हो 
सकता है, यही इस वाक्ष्यका सार है ! 


उपनिषदोका पूर्णतया मनन करनेपर हम इसी निप्कर्ष- 
पर आते है कि बिना योगिक साधनोंके टमारी पारमार्थिक 
यद्नत्ति अधूरी ही रहती है | समस उपनिपदोर्मे क्ती-न- 
कसी रुपसे बोगक्ा समर्थन करते हुए. उसको उपादेव 
बताया है । योग शब्द एक सामान्य झब्द है। वह विशेष 
पदके तमीप होनेसे अनेक अर्थोक्ना बोधक है । उपनिषददों- 
में साघनरूपसे य्राह्य जो अनेक सिद्धान्त है उनको क्िसों- 
न-क्सी रुपसे योग कहा जा सकता है। जैसे नानयोग, 
भक्तियोंग, मसन्‍्व्रवोग, रूवयोंग, क्रियायोंग, ध्यानयोंग, 
जपयोग, समाधियोंग आदि | योगमार्ग ही भगव- 
व्याप्तिका एक मार्ग है; क्योकि वौंगिक प्रक्रियाके अनुसार 
ही मनोनिरोध हो उक्ता है ओर उप्र श्रकारके साधनेमि 
मनका खेये पृणतया अपेछित है। अत उपनिपर्दोका 
तात्पर्य योगानुष्ठानपृवकत ही नुक्तिफी प्रातिसे है । ऐसा 
कोई मार्ग सोशसाधनका नहीं है जिस मार्गम योगाज्रोंकी 
आवश्यकता न पड़ती हो । इसलिये जिस प्रकार दूधमे 
घृत समाया हुआ है और माताऊे उपदेशोमे बाद्कता 
हित भरा हुआ है) उसी प्रकार उपनिषदेभि योग समाया 
हुआ है | योग शब्द सनेक प्रजास्ते उपनिषदोम ब्ययद्धत 
किया गया है | परन्तु सबका तालय मुक्तिसाधनत्यूूयसे 
एक ही हैं। इससे बट निर्विवाद चिंद्ध है कि योग 
और उपनियदोडा प्रतियाय-ग्रत्तियादकत्वादिरूपंसे घनिठठ 
सम्बन्ध दे 


$ || | 


तन्त्रमें योग 


( लेखक--श्रीअटलूबिद्यरी घोष ) 


क्न-मिन्न सम्प्रदाय अपने-अपने 
मागके अनुसार योग” शब्दका 
अथ करते हैं। वेदान्त-पक्षका 
कहना है--जीव और आत्माके 
मिलनका नाम योग है । 
् 8 प्रत्यमिशा-पक्षके मतानुसतार शिव 
(मो! , और आत्माके अभेद-श्ञानका नाम 
2. योग भेद-बादियोके मतमे 
पुराण-पुरुषका ज्ञान ही योग है । आगमवादी कहते है कि 
गिव और शक्तिका अमेद-ज्ञान ही योग है। योगाभ्यास 
करनेके लिये दीक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिये। 
दीक्षानिर्दिष्ट अपनी ब्रह्ममूर्तिकी उपासनासे सिद्धि प्राप्त 
करनेपर योगमार्गमे प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त होता 
है | कौछ कहते है कि णेव, वैष्णव, जाक्त; सौर एच 
गाणपत्यादि मन्त्रोके द्वारा चित्त विश्युद होनेपर कौल-शान 
अर्थात्‌ ब्रह्मश्ञान प्रकाशित होता है। कुछाणवतन्त्रके 
द्वितीय उल्लासमें लिखा है-- 
शैववे ष्णवदौर्गाकंगाणपत्या दिकेः 
सन्त्रेविशुद्धचित्तत. कौलज्ञानं 





क्रमाव । 
प्रकाशते 


उक्त तन्‍्त्रम और भी कहा गया है कि मनुष्य चार 
श्रेणियोमें विभक्त हैं और प्रत्येक श्रेणीके मनुष्य अपने 
अधिकार-भेदसे परमपदार्थकों भिन्न-भिन्न रूपमें देखा 
करते हैं । 

अझ्नौ तिष्ठति विप्रार्णा हृदि देवों मनीषिणाम। 

मतिमास्वप्रबुद्धानां, सबंत्च चिदितात्मनाम ॥ 


अर्थात्‌ क्रिया-काण्डमें अनुरक्त ब्राह्षण उनको अभिमे 
देखा करते हैं | मनीषी अपने हृदयमें उनका अनुमव 
करते हैं । जो अप्रब॒द्ध है, वे प्रतिमामे उन्हे देख पाते हैं 
ओर जो आत्मज्ञानी हैं; वे सवत्र और सर्वदा उस परम 


पदार्थकों देखा करते हैं । 

योंगसाधनका उद्देश्य यहीं शोषोक्त अवस्था प्राप्त 
करना है ) इसके लिये सबसे प्रथम कतंव्य है--काम; क्रोध, 
लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन घट-रिपुआऑँका नाश 
करना । यहॉपर कामादि षद्‌-रिपुओके खरूपका परिचय 


देना आवश्यक है। स्री-भोगादिकी जो अमिलाषा है; 
वही काम है । प्राणियोकों पीड़ा पहुँचानेका नाम है 
क्रोध | धनादिकी अतिशय आकांक्षाका नाम है छोम | 
तत्वशानका अभाव ही मोह है। में सुखी हूँ; में पण्डिव 
हूँ; मै धनवान्‌ हूँ, इस प्रकारके गबंको मद कहते हैं। 
और दूसरेका सौभाग्य देखकर जो दुःख होता है, उसका 
नाम मत्सर है । येही शत्रु है, क्योंकि ये ही सब दुःखोके 
कारण है और ये ही आत्मखवरूपका विचार करनेमे बाधा 
पहुँचाते हैं | इनका दमन करनेके लिये योगके अशज्भका 
अभ्यास करना होगा | योगके ये आठ अग निम्नलिखित 
हैं--यम, नियम; आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा; 
ध्यान और समाधि । 

यम गब्दका अर्थ हे--उपरति, अर्थात्‌ काम इत्यादि 
से निवुत्ति। यह दस प्रकारका है--अहिंसा) सत्य; 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, कृपा, आजंब; क्षमा; धरृति; मिताहार 
भौर शोच । 

अहिंसाका अर्थ है-+किसी कर्मके द्वारा और 
मनके द्वारा किसी प्रकारसे किसी प्राणीकों छ्लेश न 
पहुँचाना । सत्य शब्दका अर्थ है--जैसा सुना हों और 
जैसा देखा हो, वेसा ही कहना | अस्तेय शब्दका अर्थ 
है--दूसरेका त॒च्छसे मी तच्छ तृण आदि भी ग्रहण न करना । 
ब्रह्मच्य जब्दका अर्थ है-आठों प्रकारके मैथुनका 
परित्याग करना । इस अष्टविध मैथुनका वर्णन शाख्रमें 
इस प्रकार आया है-- 

ससरण कीतेन केछिः श्रेक्षणं गुह्ममाषणस्‌। 

सह्ूब्पो5ध्यवसायश्वच क्रियानिष्पत्तिरेव च॥ 

बुरी भावनासे स्रीका स्मरण, कथन; स्त्रीके साथ 
खेलना; स्रीकों देखना, छिपकर बातें करना, पानेका 
सह्लुल्प करना; पानेकी चेश करना और सहवास करना । 
कृपा शब्दका अर्थ है--श्राणिमात्रकी दुःखनिवुत्तिकी 
चेष्टा । आजंव शब्दका अर्थ इस प्रकार वर्षित है 


व्यवहारेघु सर्वेचु... सनोवाक्कायकर्मसिः | 


॥ 5] शी कप [] 
सर्वेषामपि कोटिस्यराहित्यमाजंद॑ भचेत ॥ 
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अर्थात्‌ समस्त आणियेंके साथ मन, वाणी और 
शरीरके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, उसमे 
कुटिल्ताके अभावका नाम आजंव है। क्षमा झब्दसे 
अपकार करनेवालेके प्रति मित्रवत्‌ व्यवहार समझना 
चाह्वि | इश्चवस्तुकी अग्राप्तिमे जो दुश्चिन्ता उत्पन्न होती 
है, उतत दुश्चिन्ताका अभाव ही धृति है। झरीर घारण 
करनेमात्रके लिये जो भोजन है उसका नाम मिताहार है। 
जिसके द्वारा चित्त निर्मे होता है, उस पवित्रताका नाम 
शौच है | यहॉपर यह समझना चाहिये कि धृति इन 
दस प्रकारके सभी साधनोंमें रहेगी | अर्दिंसा और ब्रह्मचर्य- 
के द्वारा कामपर, रूपा और क्षमाके द्वारा क्रोषपर, अस्तेय, 
सत्य और आर्जवके द्वारा लोमपर, मिताहार और श्ौंचके 
द्वारा मोहपर, क्षमा और जार्जवके द्वारा मदपर और 
अर्ठिता, कृपा, आजंव और क्षमाके द्वारा मत्सरपर विजय 
प्राप्त होती है । 
योगका द्वितीय अजह्लञ नियम भी दस पग्रकारका 
है जेसे--तप*, सन्‍्तोष, आखिक्‍्य, दान) देवपूजा, 
सिद्धान्तश्नवण, ही, मति,जप और होम ! 
कृच्छादि बर्तोके आचरणका नाम तप है | इश्टतर 
वल्तुकी मी अभिलापा न होनेका नाम सन्‍्तोष है। 
श्रुतिप्रतिपाद्य अर्थमं परछोकके अख्तत्वमें जो विश्वास है 
वही आस्तिकय है | यथाविद्ित अनिनन्‍्य उपायसे 
क्माये हुए. धनकों शक्तिके अनुसार देव, पितर और 
मनुष्योंके उद्देश्से वॉयना दान कहल्यता है। अपनी 
ब्रह्ममूतिकी उपासना देवपूजा है । उपनिषद्‌ आदि मोश्ष- 
शाह्नोंके सुननेका नाम सिद्धान्तश्रवण है | कुत्तित आचरण- 
के कारण मनमें जो कष्ट होता है उउका नाम ही है। 
मति शब्दका अर्थ है मनन अर्थात्‌ विविध युक्तिअमार्णोंकी 
सहायतासे सुने हुए अर्थका अनुशीलन ) यहॉपर जप 
झब्दसे दृष्ट मन्त्रका जप समझना चाहिये ) इसके द्वारा 
चित्तग्ुद्धि होती है । अनिद्योत्रादि डोमका नाम होम है । 
आसन अनेक प्रकारके हैं | इनकी कोई उख्या नहीं । 
परन्तु साघारणतः चौरासी प्रवारके आतउनोंकी बात कही 
गयी है | उनमे पोच आसन झा््येमे प्रधान बताये गये 
हैं। इन पॉचेंके नाम हँ--प्मासन, खस्तिकासन; 
भद्राचन, वजासन और वीरासन । 











(३ ) पद्मसन--वार्यी जॉघपर दाहिना पेर और 
दाहिनी जोघपर वायाँ पेर रखकर, पीछेकी ओरसे दोनों 
हाथ ले आकर दाहिने हाथसे दाहिना अँंगृठा और वायें 
हायसे वार्यों अंगूठा पकड़ना होता है। इसको बद्ध 
पौद्मासन कहते हैं । मुक्त पद्मासनमे इस ग्रकार जगूठा 
पकडनेका नियम नहीं । 

(२ ) खास्तकासन--दाहिमे घुटने और जज्जडके 
वीचमें वायें पेरका तलवा, और वायें घुटने और जड्ढाके 
मध्यमें दाहिने पेर्फ्रे तलवेकों रखकर, शरीर सीघा करके 
बैठना होता है अर्थात्‌ मेददण्ड और शिरोभागकों एक 
सीधमें करना होता है | इसकों स्वस्तिकासन कहते हैं । 


(३ ) मद्रासन--सीयनके दोनों ओर दोनों एंडियों- 
को ठहराकर, अण्डकोंपके नीचे दोनों ताथोंसे एडियों और 
पैरो पकड़कर स्थिर, निश्रक भावसे वैठा जाता है, इसी- 
को भद्रासन कहते हैं । 


(४) वज्ञासन--दोर्ना जॉर्धेकि ऊपर दोनों पेरोकों 
रखकर, घुटनेंके ऊपर दोनों हाथोक्री हथेली रखकर 
निश्चललूपमें बैठनेको वज्ासन कटते हैं । 


(५ ) वीएसन--एक पेस्से दोनों अण्डकोर्षोकी दबा- 
कर दूसरे पैरको दूसरी जॉघके ऊपर रखकर सरलमभावसे 
बैठनेको वीरासन कहते हैं । 

आतन लगानेपर जब श्रम दूर हो जाय तब ग्राणायाम- 
का अम्यास करना चाहिये ) जिस आसनमें साधक्को कोई 
केश न हो और सुखपूर्वक वैठ सक्रे, वही आसन लगाकर 
ग्राणायामका अभ्यास करना चाटिये। ग्राणायाम दो 
प्रकारका है--निगर्भ और सुगर्भ | ध्वान और मानस-जप 
करते हुए. प्राणायाम-साघनका नाम सगर्भ प्राणायाम है ) 
बीज उच्चारण न करके जो प्राणायाम किया जाता है उसका 
नाम नियर्म प्राणायाम है। इड़ा नाड़ीते अयांत्‌ बायें 
नथुनेसे पोडश-मात्रा वायु आकर्षण क्रनेका नाम पूरक; 
चौंसठ मात्रा वायु घारण क्रनेका नाम कुम्भक एव 
वत्तीस मात्रार्म पिज्चलसे अर्थात्‌ दाहिने नथुनेसे वायु 
त्याग करनेका नाम रेचक है। ग्राणायामर्भे तीन प्रकारकी 
अवस्ाएँ होती हैं । प्रथम अवस्थार्म पीना निकलता हैः 
उसे अधन अवस्था कहते हैं | मध्यम अवखारमें साधककी 
देह कॉपती दहै। और आणायामकी उत्तम अवखाम? 
साधक भूमि छोड़ सकता है । इस ग्राणायामर्मे सिद्ध होने 


क तन्त्रमे योग # १०७ 
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पर साधक प्रत्याहारका अधिकारी होता है। प्रत्याहार 


शब्दका अर्थ है इधर-उधर दोड़नेवाली सब इन्द्रियोको 
इन्द्रियग्राह्म विघयोसे निद्चत्त करना | और अंगुली, एड़ीसे 
आरम्म करके सहखारपञ्के नीचे रहे हुए द्वादशद्ल 
कमलतक सोलह स्थानोमे प्राणबायुकी धारण करनेका 
नाम धारणा है। प्रत्याहार और घारणाका अभ्यास गुझरुके 
उपदेशके अनुसार ही करना चाहिये । इनको कोई 
साधारण व्यवस्था नहीं है । गुरू शिष्यकों योग्यताके 
अनुसार इनकी विधि निर्दिष्ट करते हैं । 


एकाग्रच्ित्त होकर अपने अभीष्ट देवता या स्वकीया ब्रह्म- 
मूर्तिक चिन्तन करनेका नाम ध्यान है। निरन्तर जीवात्मा 
और पस्मात्माके ऐक्यच्चिन्तननकों समाधि कहते हैं । 





जीवदेहमात्र ही शिवशकक्‍्त्यात्मक या अमग्ीषोमात्मक 
अथवा शुक्रशोणितात्मक है और वह ९६ अंगुली लम्बी 
है अर्थात साघधककी अपनी अऑगुलियाँंसे ९६ अगुल है । 
पायु और जननेन्द्रियके मध्यके स्थानकों कन्द या मूलाधार 
कहते हैं । इस मूलाधारसे असख्य नाड़ियोकी उत्पत्ति 
हुई है। उनमे तीन प्रधान हैं, उन तीनोका नाम है-- 
इड़ा, पिज्ञला और सुघुम्ना । 


इडा बायीं ओर है, पिंगछा दाहिनी ओर है और सुघुम्ना 
भेरुदण्डके मध्यभागमे है। सुषुम्नाके भीतर एक और नाड़ी 
है, उसे चित्रा कहते हैं | चित्राके अन्तर्मांगको ब्रह्मनाड़ी कहते 
है | मूलाधारमे जो एक अत्यन्त सुन्दर ज्योतिर्मय त्रिकोण 
है, वहींपर कुण्डलिनी अर्थात्‌ जीवशक्ति साढ़े तीन चक्कर- 
के रूपमें सोयी हुई सर्पिणीकी तरह रहती है | मूलाधारके ऊपर 
लिड्जमूलम जो चक्र है उसका नाम खाधिष्ठानचक्र है। उसके 
ऊपर नाभिके मूलदेशमे सुषुम्नानाड़ीसे सम्बद्ध जो चक्र है, 
उसे मणिपूरचक्र कहते है | दृदयस्थानमें जो एक चक्र है, 
उसकी अनाहतचक्र कहते हैँ । कण्ठदेशमे जो चक्र है; 
उसका नाम विद्युद्ध चक्र है। और अभ्रमव्यमें जो चक्र है 
उसको आशाचक्र कहते है | इसी स्थानपर शुरुकी आज्ञा- 
का सा्चार होता है, इसीसे इसका नाम आज्ञाचक्र है। 
साधक कुण्डलिनी-शक्तिको इन समस्त चक्रोंका भेद करता 
हुआ मूलाधारसे द्वादशदलूचक्रके ऊपरमें शिवस्थानमे ले 
जाता है और शिवशक्ति-सामरस्यरूप अतुल आनन्दका 
भोग करता है। पद्चक्रनिरूपण, तिपुरासारसमुच्यय, 
गन्धवेतन्न्र प्रभति अन्धोंम इसका विस्तृत यर्णन मिलता 
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है । महाकालोक्त 'पाहुकापश्चकम! स्तोत्रमे पूर्योक्त 
द्वादशदलपझका विशेष वियरण है। योगसाधनाका उद्देश्य 
यही है कि गुरू; मन्त्र, यन्त्र, देवता और साधककी 
एकताकी उपलब्धि हो और क्रमशः अद्वेतभावकी प्रासि 
हो । उस अवस्थाकी प्रासि होनेपर सिद्धयोगी परमानन्द 
नित्यचैतन्यैकगुणात्मक आत्माभेदस्थित प्रणयके या हीं- 
कारके चिन्तनमें मम्म होते हे । उस समय वे मन, वाणी 
तथा वेदवाक्यसे अतीत खसवेद्य आनन्द-रससागर 
तारात्मक यस्तुकी उपलब्धि करते हैं | 


अद्वेतलाभके पू्वकी अवस्थामें जो ध्यान बतलाया 
गया है, वह इस प्रकार है-- 


सत्यं सानविव्जितं श्रुतिगिरामायं जगवकारणं 
व्याप्तस्थावरजड्म॑ मुनिवरेध्यात॑ निरुद्धेन्द्रियेः । 
अरकाझोन्दुमयं॑ शताक्षरवपुस्तारात्मक सम्ततं 
नित्यानन्दगुगालूयं गुणपरं वन्दामहे तन्‍्महः ॥ 
विचार करके देखनेपर मालूम होगा कि तन्त्रकथित 
मागका और श्रतिकथित मार्गका गन्तव्य स्थान एक ही 
है। इसीलिये श्रुत और आगमका मेंद वाक्‍्यगत है, 


वस्तुगत नहीं । उद्घुत छोकका अर्थ कोई-कोई इस 
प्रकार करते हँ-- 


अरूपस्य ब्रह्मगो भावनरूप ध्यानमेतत्‌। सत्यम्र, 
असत्यव्याबृत्तिस्पस्तू; सत्य ज्ञानमनन्तं बअह्म! इति 
श्रुतेः । मानविवजितम्‌, प्रमाणागोचरीकृतम्‌; 'यतो बाचों 
निवतेन्ते! एति श्रुत्तेः | श्रुतिगिरामाद्म, वेटढग्रवक्त- 
शासत्रयोनित्वातः इति बादरायणसृत्रणात्‌ । जगवकार- 
णम्र्‌; “जन्माथस्य” इति सृतन्नणात्‌ | व्याप्तस्थावरज्न मम ५ 
'सहस्तशीर्षा” इति श्रुतेः। झुनिवरे्नारदादिभिः ) अर्को 
ग्तान्दुसयमिति गायब्यादिदेवताक्रमेण । यद्वा अकों विष्णुः 
अभी रुद्र एन्दुम्नह्मा तन्‍्मयम्‌)। तत उत्पन्नत्वात्‌ । यद्दा 
जोझ्ाररूपत्व वक्ष्यति | एतेवाकारोकारमसकारास्मकत्वेनाओी - 
न्द्वकरूपत्व॑ शताक्षरवपुरिति । शताक्षरेः पर सहः 
प्रतिपाय्ते । प्रतिपाद्प्रतिपादकयोरभेटाद्‌ शास्त्र पोनित्वेन 
कायकारणमेदाद्दा शब्दबह्मरूपत्वाद्या तथोक्ति", यद्वा यतः 
अका झनन्दुरूपत्वम्‌ अत एव शताक्षरचपुरित्ति हेत॒हेतुमद 
भारेन योजना | नित्यानन्दच्चिरदं तत्स्वरूपमेव ॥ 
तदालयत्वश्ञ भगवत उपचारात्‌ । गुणेभ्यः सर्वरज्तमोस्यः 
पर॑ तद्ृहितम्‌ । तद्देदशिरसि पासद्धम्‌ । महः नित्य 





अक्ाशकत्वान्‌ मह छव । एते च सर्वे छव्दान्तस्य वस्तुनों 
लक्षका एव न वाचका"। एतेपां शब्दानामेकहत्वा्थत्वम्‌ 
ऊपर्यायत्वे5पे जतद्व्यादृत्यर्थतयान पोनस्क्त्यम्‌ ।! 

फ्रि, उपयुक्त आलोक्‍्का अर्थ इस प्रकार मी किया 
जाता है-- 

महस्तेजोरूपा छुण्डछिनी उच्यते। सत्य नित्य- 
स्वाचत्या", “नित्या शक्ति: पराठेवी! इत्युच्छे' | सानमियत्ता 
सद॒जिता, “सूक््मात्‌ सूक््मतरा विश्वु ? इस्युक्ते-। व्वाप्त- 
स्थावरजड्मा, स्ंगा विश्वरूपिगों दिकालाद्रनवच्छित्ना? 
इत्युक्तें । निरुद्धेन्द्रियिम्नुनिवरेध्वाता, योगिष्येया च 
सदा! इत्युक्के । 'योगिनां हृडयाम्मोजे नृत्यन्तों नित्य- 
मजझसाए इत्यपि । बक्रॉप्नोन्दुदपा, “त्रिघामजननों देवी? 
इत्युक्कें: । 'सोमसूर्याशिरूपा च! इल्युक्तेत्र | शताक्षर- 
वपु, “विश्यत्मना अबुद्धा सा सूते मसन्त्रसय जगत! 
डत्युक्ते । तारात्मकम्‌ ; 

तन्मध्ये चिन्तयेदेंवीन्टज्वाकारा तडिययमान। 

जोदाररूपियों ज्योत्वामात्मरूपां झुमोदयाम्‌ ॥ 

(इलुके ) 

नित्यानन्दगुणाल्या; नित्यानन्दगुगोड्या? इत्युक्ते*। 
ग्रुगपरा; गुगरुपा परा च, “शक्ति कुण्डलिनी गुगन्नय- 
चपुर्वियु्तासबन्निना? इत्युक्ते । “परापरविभागेन पर- 
दशक्तिरिय मता! इत्युक्तेश्व । 

उक्त ओोक्मे शझताक्षवपु ' शन्दका अथ शताबस्सन्त्र 


है । यद (+) पिप्डप्‌, (२) गायत्री और (३) 
अनुष्टुप--दन तीन मन्न्रोफे सयोगसे बनता है । 


उद्धत ओोककी जो व्याज्वा दी गयी है वर मदारूनि 
सर्यशासत्रद्यारद रापपभदृद्नत दै। उससे यह माचइम 
होता द हि कोई नन्‍्न किसी निर्दिष्ट देवताहा नहीं है । 
मिस समय सापक्‍्से मनन देखता जौींर गुठके साथ ऐज़्य 
साउता करनेडे लिये झा जाता है, उस समय साधक 


लिस हए दडताहझा सावन करता दे, प्ी एकमानय परम 


ढ 


* योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 








देवता है, यह उनझना चूल है | मगवत्‌पाद शड्जराचार्यने 
खरचित अ्पद्धचारतन््रम इछ्लेज्या वीजके सम्वन्धर्मे कहा है- 
याँ ज्ञात्वा सकलमपास्य करमंवन्ध 
तद्विष्यो परम पद अयाति लोक । 
त्रिजगति जन्तुजीवमूता 
हछेल्‍्यां जपत च नित्यमच॑ंयीत ॥ 


तामेता 


इससे स्पष्ठ मारछुम होता है कि शक्तिवीजवाघनक्रे 
द्वारा नी विष्छुपद प्राप्त क्या जाता है। पहले ही कहा 
गया है कि साधक्के उपाल्य या इश्ठ देवता 
शुरुनिदिष्ठ ब्रह्मनूतिमात्र है । अपने इश्ठकी 
आअवलून्वन करके ही परम पदार्थन छीन हुआ जा तकता 
है। चाक्षतन्त्रम झ्क्तिकों प्रधानता दी जाती है, इठीते हीं? 
कार बीज और छुण्डढिनी झक्तिकी आराधनाको प्रघानता 
दी जाती है| शेवतन्त्रम 'ओकारः और शिवकों प्रधानता 
ग जाती है। इन दोनोंसे कोई अन्तर नहीं। शिव 


उसका 


नूतिका 


दी जाती 
जौर झक्तिके परत्पर-सम्न्धतों जविनानाव”! बतलाया 
जाता है। जिन्होंने इस अविनासाब की उपलब्धि का 
है, वे दी जीवन्दुक्त हैं । 


उपसहारने यह कहना आवद्यक है कि दसक्े 
अतिरिक्त और जो छुछ करनेदी आवश्यकता है; वह 


गुढसे ही जाना जा सकता है। झाओँमसे कहा है-- 


गुरूपदेशतों ज्षेय न ज्ञेयं शाखकोटिसि' | 


यह क्टनेका मतच्ब वही है कि केवल झातन््रयचनऊे 
आधारपर यदि योगवाधना की जाय तो साधककों समय- 
समयपर विश्येपल्यसे प्रिपदूसन्त होना पड़ता है। गुद 
शिप्ददा अधिकार उमझकर पग-प्रगपर उसे उपदेश देते 
है वर्तिक देया गया दे छि प्राणापारसाघन करते समय नी 
कोई परययदर्शधक न टोनेपर साथकों पिउदमनन्त दोना पड़ा 


है। इन सर छारणोंसे जो दिपय गुदसे ही सीखनेयो'य 


है, पट वर्चों नहीं लिया गया है। 


श्रीमद्भागवतमें योगचर्या 


( लेखक--प० ओबलदेवप्रसादजी उपाध्याय एम० ४० असाहित्याचार्य ) 


मद्भागवत सस्क्ृतके धार्मिक साहि- 
त्यका एक अनूठा रक्त है । यह 
अशदश पुराणोमे सबसे श्रेष्ठ माना 
जाता है। महर्षि वेदव्यासने नदियो- 
मे गंगा; देवताओँमे विष्णु, वेष्णवोमे 
£- शिवके समान; पुराणों इसे बृतछाकर 
++ उसकी प्रधानता तथा श्रेष्ठताको स्पष्ट- 
रूपसे अभिव्यक्त किया है । सब क्षेत्रोंमे जिस प्रकार काजी 
सर्वोत्तम है; उसी प्रकार पुराणसमूहोर्में भागवत है। वेद 
तथा वेदान्तका महत्त्वपूणं सार भाग निचोड़कर श्रीमद्‌- 
भागवतमें भर दिया गया है । वास्तवमे यह “निगमकल्प- 
तरुका गलित फल” है| यह फल देवी-देवताओँके लिये 
भी दुर्लभ है ( श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा )। 
परन्तु सोभाग्यवश यह सुरस तथा स्वादिष्ठ फल महर्षि 
वेदव्यासके परम अनुग्रहसे हम मानवजनोंके लिये नितान्त 
सुलभ है। भगवान्‌ वेदोके परम रहस्पोसे सबल्त होनेके 
कारण भागवतका यथाथ्थमें समझना विद्दजनोंका ही काम 
है | इसीलिये कहा जाता है कि विद्वा्नोंकी विद्वत्ताकी 
परीक्षा भागवतमे होती है--विद्यावतां मागवते परीक्षा ।? 
किसी धार्मिक अन्थर्मे 'भागवतः' के प्रत्येक अक्षरसे एक 
अतीव सुन्दर अथकी उद्धावना की गयी है। “भा? अक्षरसे 
भारूप-प्रकाशस्व॒रूप सच्चिदानन्दका सकेत किया गया है। 
भा प्रकाशें चिदानन्दे! । 'ग' अक्षरसे उस भगवानके 
विषयम लोकिक “गति! का अथ निकलता है--गतियस्पात्र 
लोकिकी ।? “व” अक्षर भागवतकों सब शाओमें “वरिष्ठ 
श्रेष्ठ बतला रहा है---“बरिष्ठ सर्वशास्त्राणाम्‌ ।! अन्तिम अक्षर 
तकार है जो इस बातकों सकेत कर रहा है कि यह ग्रन्थ 
इस भवार्णवसे पार जानेके लिये एकमात्र 'तरणि!-नाव- 
हे---तरणि्भूतभवार्णवे” । इस प्रकार भागवतके अक्षरोंकी 
इस भावमयी साकेतिक व्याख्याका यही अर्थ है कि यह 
अन्थ प्रकाशरूप सदच्चिदानन्दफे विषयस लौकिक उपायकों 
वतलानेवाला है, सब गान््रोसे वढकर है तथा इस ससार- 


वन्िियीणीणःण-?ण-ण>- 
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रूपी समुद्रसे पार जानेके लिये-निरपायभूत भगवानके पास 
पहुँचनेके लिये-एक सुदृढ नौकाका काम करता है । 
भागवतसे परिचित पाठक इस व्याख्याकी यथाथंता 
तथा र्मणीयताकों भलीमॉति समझ सकते है | 


श्रीमद्धागवतका प्रतिपाद्य विषय क्या है? यह तो 
प्रथम स्कनन्‍्वके आरम्ममे ही व्यास-नारद-सवादसे स्पष्ट 
प्रतीत होने लगता है। खत्री; झूद्र तथा द्विजबन्धुओंके 
हितार्थ व्यासजी ने श्रुत्यथंसव॒लित लक्षछोकात्मक महाभारत- 
की रचना करके जिस चित्तसन्तुष्टिकों नहीं प्राप्त किया; 
उसे ही उन्होने श्रीमद्भागवतकी रचना कर पाया | इसका 
कारण यही था कि सब विषयोसे पूण होनेपर भी महामारतमे 
भगवानकी आनन्दमयी छठीलाओका विशद वर्णन न था- 
घम, अर्थका विशद्‌ कीतन होनेपर भी वासुदेवकी महिमा- 
का वर्णन न था | इसी कमीकी पूर्ति करनेके लिये ही 
व्यासजीने नारदजीके उपदेशसे श्रीमद्भागवत नामक नये 
पुराणकी रवना की | 'नेष्कम्यंमप्यच्युतमाववर्जित न 
शोभते ज्ञानमल निरज्ञनम! ( नेष्कम्यंखरूप निरल्लनन 
अछ ज्ञान भी अच्युत-मावके बिना जोमा नहीं देता | ) 
( श्रीमद्धा० १।५ । १२ ) कहकर व्यासजी ने मगवद्मक्ति- 
की ही प्रधानताकों दिखछाया है | अतः लीलाघाम 
भगवानकी मनोरम लीलाओंके सुन्दर वर्णनके साथ-साथ: 
भक्तियोगका मनोरम तथा विशद विवेचन ही भागवतका 
प्रधान विषय है; तथापि खल-स्थलूपर ज्ञान तथा कर्मका 
भी उचित वर्णन है तथा अष्टाह़्योंगका भी वर्णन कम 
नही है | 


किक # [ 


योगका विषय उपनिषदोमे भरप्र है, यह तो बहुत-से 
विज्ञ पुरुषोकों अवगत है; तथावि सहिताओंमे, विशेषत£ 
ऋग्वेद तथा अथवंवेदकी सहिताओमे भी योगके अल्प या 
अधिक, गौणतः तथा मुख्यतः, अनेक सड्डेत उपलब्ध 
होते हैं, इसे बहुत-से जानकार लोंग भी नहीं जानते । 
अतः वेदिक सहिताओमे ही योगकी आदिम रूप-रेखा हमे 
मिलती है; उपनिषदोस आकर योगकी यह रूप-रेखा 
अल्यन्त सुव्यक्त रूप वारणकर वौसेचीरे परिपूर्णावखाकों 
प्रात्त करती हुई छक्षित होती है | महाभारत, पुराण, तन्‍्त्र 


११० कं योगीश्वरं शिवं दवन्दे 
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तथा धर्मगास्रम योगकी यह धारा अविच्छिन्नस्पसे बहती 
हुईं कालान्तरमें महषि पतञ्ञलिफ़े 'योगदर्शन' के रूपमे 
हमारे सामने आती है | यद्द धारा यहीं नहीं उकती, 
बल्कि पतज्ललिके भाष्यकार, दृत्तिकार तथा बार्तिककार-- 
व्यास, वाचस्पति, भोज, विज्ञानभिक्षु तथा नागेश आदि 
माननीय ग्रन्थकारोंकी सचना्ोसे परिपष्ट होती हुई आज 
भी हमारी श्रद्धा तथा भक्तिका भाजन उसी प्रकार बनी 
हुई है जिस प्रकार पृण्यसलिा भगवती भागीरथीकी 
विमल घारा। योगशास्त्रके उद्बम तथा विकासके इस 
साड्लेतिक वर्णनसे भ्रीमद्धागवतवर्णित योगका स्थान 
पाटकोकों स्पष्ट प्रतीत होने छंगेगा । भागवतका योग 
पौराणिक योगका एक अशामात्र है तथा योगशाजके 
इतिहासकी दृष्ठिसे उसका स्थान ओपनिषद योग तथा 
पातज्ञल योगके मध्यके कालमें आता है | 


ऊपर कहा जा चुका है कि भागवतर्म भक्तिके साथ- 
साथ अछशज्ञयोगका भी प्रचुर वर्णन है। यह वर्णन दो 
प्रकार्से किया गया मिलता है | कई स्थर्तलोपर योग-साधन- 
की क्रियाओका अप्रत्यक्षरूपसे सद्छठेतमानच किया गया 
है । परन्तु अन्य स्लॉपर योगका प्रत्यक्षरूपसे 
विशद्‌ विवेचन किया गया है | योंगके अप्रत्वक्ष सद्डेंत 
घाय. दो प्रसद्ञोंमि किये गये मिलते हें । किसी विशेष 
व्यक्तिकी वपश्चयाके वर्णनके अवसरपर योगका आश्रय 
लिये जानेका सद्भेत मिलता है तथा किसी मदान्‌ व्यक्तिके 
इस भौतिक शरीरके छोड़नेका जहाँ वर्णन है वहाँ भी 
योगमार्गका आलम्बन कर प्राणत्यागकी घटनाका सक्षित्त 
परन्तु मार्मिक उछेख उपलब्ध होता है | इस प्रकार 
महापुरु्षेकि तपश्चरण तथा शरीरत्यागके दोनों अवसर्रोपर 
विशेषरूपसे योगकी ओर सझलेत किया गया मिलता है। 
ऐसे ग्रसज्ञ श्रीमद्धागवर्ते अनेक आये हैं। इन सब 
महत्त्वपूर्ण प्रसड्भोका उल्लेख यहाँ किया जायगा। इन 
परोक्ष सद्डेंतेकि अतिरिक्त भागवतर्में योगका विशज्वद्‌ 


खवेचन भी स्थान-खानपर किया गया है, परन्तु 
छेसे खल पहलेकी अपेक्षा न्यून दी हें । जो कुछ 


भी हो; इस लेखमें भागवत वर्णित योगका, परोश्षरूप 
तथा पत्यक्षरूपसे किये गये उल्लेखलका, यथासाध्य पूरा 
विवेचन करनेका प्रयक्ष किया गया है। अप्रत्यक्ष सकेतर्म 
नितान्त महत्वपूण सफे्तोका ही खानाभावके कारण 
खल्‍प विवरण दिया गया है और प्रत्वक्ष वर्णनोंके सार 


बन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ #- 
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अद्यकों ही यहाँ उपस्थित करनेका यक्ष किया गया है। 
वर्णन स्कन्धोंके क्रमसे किया गया है तथा उसे पूर्ण करनेका 
यथासाध्य उद्योग किया गया है। 

पहले योगविषयक अप्रत्यक्ष निर्देशोकी बात कही 
जायगी । ऐसे प्रसग भागवतऊे प्रयम स्कन्धर्मे कई बार 
आये है | नारदजीने अपने जीवनचरितसे एक ऐसे प्रसन्न- 
का उल्लेख किया है-- 

(१) जय वह बालक ये तब उर्हें 
अध्यात्मवेत्ता मुनियोफ़ें ससगमे रहनेका सौभाग्य प्रात्त 
हुआ था | लड़कपनमे ही उनकी माताका देदपात हो गया, 
तब नारदजीने उचर दिश्यामें जाकर मुनियेके मुखसे सुने 
गये भगवानका साक्षात्कार करनेका निश्चय किया | तव 
निर्जन स्थानमे उन्होंने भगवानके चरणकमलेंमें अपना 
मन लगा ध्यान धरा जिससे भगवानने प्रसन्न होकर अपना 
दर्शन दिया | इस असन्भमे मनञ्रणिधान! जेसे 
पारिभाषिक झब्दका उछेख मिलता है 


(२ ) नारदजीके उपदेशसे व्यासजीने भगवानकी 
विविध लीलाओंफ़े वर्णन करनेका विचार किया। तदलु- 
सार उन्होंने सरस्वती नदीके पश्चिम तटपर स्थित 
झम्याग्रास नामक आश्रमर्मे आसन मारकर भगवानमे 
अपना मन छगा भक्तिपूर्वक ध्यान धरा | उनका निर्मछ 
मन इतने अच्छे ढगसे समाद्वित हुआ कि उन्होंने भगवाव- 
का साक्षात्कार कर छिया । आसन तथा मन-प्रणिधान- 
का उल्लेख स्पष्ट ही है | 


(३) भीष्म पितामहके देहत्यागके अवसरपर 
व्यासजीने ऋषि, मुनियोक्रे अतिरिक्त पाण्डवोके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों भी उस स्थानपर छा एकत्र 
किया है | अन्तिम अवसरपर सब लोग मीण्मकों देखनेको 
आये; श्रीकृष्ण भी पधारे। भीष्म सच्चे पारखी थे, भावुक 
मक्त थे । उन्‍होंने श्रीकृष्णकी छलित स्तुति की तथा अन्त 
समयर्मे मगवानमे मन; वचन; दृष्टिकी इत्तियोंसे अपनी 
आत्माकों छऊगाकर अन्त श्वास लिया तथा झान्त हो 
गये | इस प्रसज्ञमें मीष्मने अपने झरीरकों योगक्रियासे 
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छोड़ा यह बात स्पष्ट ही है | अन्तिम बार 'श्वासकों भीतर 

जिआ सप (६ 
खींच्चकर ब्रह्मरन्प्रसे प्राणत्याग करना योगकों महत्त्वपूर्ण 
क्रिया समझी जाती है । 


(४ ) देवहूति साख्यश्ास््रप्रवतेक कपिर मुनिकी 
यूजनीया माता थी । बहुत आग्रह करनेपर कपिलने उन्हे 
> योगकी शिक्षा दी | परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपना 
देहत्याग समाधिके द्वारा किया । 


(५) चतुथथ स्कन्घमे सतीके शरीरदाहकी कथा 
चर्णित है | अपने पिता दक्ष प्रजापतिके द्वारा किये गये 
शिवजीके निरादरके कारण सतीने अपने शरीरकों जला 
दिया था । गोसाईजी “जोंग अगिन तनु जारा' लिखकर 
योगामिमे सतीके भस्म होनेकी बात लिखकर चुप हे) 
परन्तु व्यासजीने एक ोकमे उसकी समग्र योगक्रियाका 
यथार्थ वर्णन किया है । इस पद्यकी शुकदेवक्ृृत सिद्धान्त- 
प्रदीप तथा विजयराघवकृत भागवतचन्द्रिका-व्याख्यामें 
बड़ी मार्मिक व्याख्या की गयी है। सतीने पहले आसन- 
जय किया-आसन मारकर इस प्रकार बैठ गर्यी कि प्राण- 
सश्चारजनित अज्ञसश्वालन बिल्कुल बन्द हो गया। तब 
प्राण और अपानका निरोधकर एकब्वत्ति बना नाभिचक्र 
६ मणिपूर ) में रक्खा । अन्तर नाभिचक्रसे उदानवायुकों 
उठाकर हृदय ( अनाहत ) मे ले आयी; निश्चयबुद्धिके साथ 
वहसे भी वायुकों कण्ठमा्ग ( विश्यद्धिचक्र ) से श्रुमध्य 
( आज्ञाचक्र ) में छे आयीं। उदानको वहीं टिकाकर 
सतीने अपने अज्ञोंम वायु तथा अमभिकी धारणा घारण 
की । परिणाम स्पष्ट ही हुआ | शरीर एकदम जरहू उठा । 
इस वर्णनमे शरीरके विभिन्न चक्रो तथा तद्द्वारा वायुकों 
ऊपर ले जानेकी क्रियाका उल्लेख नितान्त स्पष्ट है | 


( ६ ) नारदजीने ध्रुवकों आसन मार प्राणायामके 
द्वारा आण, इन्द्रिय तथा मनके सलकों दूरकर समाहित 
मनसे भगवानके ध्यान करनेका उपदेश दिया था | 
भुवने उसी मार्गका अवलरम्बन किया तथा अल्प समयमे 
ही वह भगवानका साक्षात्कार करनेमे समर्थ हुआ । शुवकों 





अल नतमनत+ सन >> 


है ओमदू्भागवत ३ | ३३। २७ 


रे 3) ४।४। २५, २८६ 
३५ १) 
है] 


४ ।८। ४४ 


93 ४।॥८।॥७७ 


नारदने अशज्भजयोगका ही उपदेश दिया था, इसका पूरा 
पता 'इत्वोंचितानि! पद्यकी भागवतचन्द्रिकाके देखनेसे 
लग सकता हे । “उचितानि इृत्वा? से यम-नियमका, 
“कविपतासन/ मे आसनका, “मल व्युदस्य! में प्राणायाम 
तथा प्रत्याह्ारका; “व्यायेत्‌? में ध्यानके धारणापूर्वक होनेके 
कारण घारणा तथा व्यानका विधान किया गया है अर्थात्‌ 
पूरे अष्टाज्ञयोगका उपदेश है । 


(७ ) दधीचि ऋषिसे देवताओने वच्र बनानेके लिये 
उनकी हड्डियों मॉगी, तब छोकोपकारकी उन्नत भावनासे 
प्रेरित होकर ऋषिने उनकी प्रार्थनाको अज्ञीकार किया 
तथा इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धिका नियमन कर परम 
योगका आश्रय लिया । उस समय उन्हे खबर ही न रूगी 
कि उनका शरीरपात कब हो गया । 


(८ ) बत्रने भी अपनी मृत्युके समय भगवानके 
चरणकमलोमे मन लगाकर समाधिके द्वारा अपने प्राण 
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छोड़े । 

(९ ) अदितिने “पयोत्रत” नामक महत्त्वपूर्ण त्रत 
भगवानकी ग्रसन्नताके लिये किया। भगवान्‌ प्रसन्न हो 
गये और उन्होने अदितिके उदरसे जन्म धारण करना 
खीकार कर लिया । महर्षि कश्यपकों इस अद्भुत घटनाका 
ज्ञान समाधियोगसे बिना किसीके जनाये ही हो गया । 


(१०) श्रीकृष्फे जीवनचरितमे अनेक प्रसक्ष 
भागवतके दशम स्कनन्‍्धमे वर्णित है जिनमें योगका आश्रय 
लेकर उन्होंने अत्यन्त आश्रयंजनक अलौकिक घटनाओ- 
को घटित किया है। श्रीकृष्ण तो भगवानके पूर्णावतार 

ठहरे---“इृष्णस्तु भगवान्‌ खयम! अतः अलौकिक 
घटनाओको उत्पन्न करना उनकी शक्तिके एक कणका 
काय है, परन्तु इन सब अद्भुत कार्योंकी उत्पत्ति श्रीकृष्ण ने 
अपने योगवलसे की थी, इसका उल्लेख वारवार मिलता है। 

वह अनेक वार “योगी” तथा योगियोंमे श्रेष्ठ 'योगेश्वरे-रः? 
बतलाये गये हैँ | उनके योगजन्य कतिपय घटनाओके 
निर्देशमात्रसे हम सन्‍्तोष करेंगे, वर्णनके लिये न तो यहाँ 
समय है और न स्थान । ब्रह्माने ग्वाले तथा गौओकों जब 
पर्वतकी कन्दरामे चुराकर रख छोड़ा था तब श्रीकृष्णने 

२८ 93 5॥4११५] २२ 
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* योगीश्वरं शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ #* 
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अपने शरीरको ही उतने दी गोपों तथा गौओरम परिवर्तित 
कर जो चमत्कार किया था वह योगकी कायबव्यूहसिद्धिका 
उज्ज्वल दृश्टान्त है | श्रीकृष्णने प्रचछ दावामिसे गोपोंकी 
जो रक्षा की थी, उसमे उनका “योगवीय ही प्रधान 
कारण थी | रासलीलाके समयमे वुन्दावनचन्द्र श्रीकृष्णने 
जो अलछोकिक लीलाएँ दिखायीं उनमें उनका योंगमायाका 
आश्रय लेना भी एक कारण था | कहॉतक हम गिनावें 
श्रीकृष्णके योगग्क्तिजन्य अद्भुत कार्योकों । जब यादरवों- 
के भारसे भी व्यथित इस भूमण्डरूकों श्रीकृष्णने भार- 
विहदीन कर तथा जीवनदान देकर अपने लोकमे जानेका 
विचार किया, उस समय मी श्रीकृष्ण ध्यान ूूगाकर अपने 
परम रमणीय शरीरकों आग्नेयो योंगधारणासे त्रिना जलावे 
ज्वॉ-के-त्यों अपने झरीरके साथ अपने लछोकमे चले गये । 
साधारण योगी अग्रिघारणासे अपने शरीरकों भस्म कर 
देता है ।” श्रीकृष्णने भी वह धारणा की अवश्य, परन्तु 
अपने घरीरकों बिना भस्म किये सदरीर ही अपने धघाममें 
चले गये | इस प्रकार श्रीकृष्फे जीवनचरितकों आदिसे 
अन्ततक व्यासजीने योगसिद्धियोसे परिपूर्ण प्रदर्गित किया है | 
प्रत्यक्ष वर्णन 

अबतक जो कुछ कद्दा गया उससे पता चल गया 
होंगा कि भागवतमे योगसम्बन्धी अनेक अग्रत्यक्ष सद्डे त 
विद्यमान हें । अब भागवतमे अशज्ञ्योगका जो यत्यक्ष 
निदर्शन है उसको देखें | ऐसा निदर्शन एक ही खलपर 


नहीं, अनेक स्थलॉपर है । छोटे-छोटे तो अनेक वर्णन हैं, 





१ ओमद्वागवत १० ।१३।॥ १९ 


२ हि २० । १९।॥ १४ 

३ 9. २०।२९।१ 

४ सयोज्यात्मानि चात्मान पद्नेन्रे न्‍्यमीलूयत्‌ ॥ 
लोेकामिरामा खतनु धारयाध्याननद्लन्‌ । 


योगधारणयाग्नेय्या दब्ध्धा थामाविश्व्‌ खकन्‌॥ 

( आीनदूनायवत् ११॥ ३१ । ५-६ ) 
७ उक्त शोककी व्याख्वार्भे माय टाोकाकारंमे मो ननतमेद 
दिखाया पडता &। आपधरखानमीऊफे “जदग्ध्वा? परदच्छेदका 
मानकर वोरराघव, विजयध्वज, जीवग्रोन्चामों आदि सव टोफा- 
कार्रोने एक समान द्वा अर्थ किया दे, परन्तु निन्वार्कमतानुयायी 
आशुर्रेवने जपने सिखान्त-प्रदोषर्म दब्ब्या परदच्छेद कर 
ध्लपिवेधयाडिया सनन्‍्ताएदिया अबे कर विदृ्दकें अटशय दोनेछो 
हरद नान्‍जुद्के उन्तपान इोनेका बात लिसो दे । 
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परन्तु इनका उछेख यहों न कर केवल विल्तृत विवरणो- 
का ही निर्देश किया जाता है। भागवतके तीन स्कतन्धेंमे 
योगका विशेष विवरण दिया गया है--दूसरे स्कन्‍्घके 
अध्याय १ तथा २ मे, तीसरे स्कन्धके २५ वें तथा २८ वें 
अध्यायोमे कपिल्जीका अपनी माता देवहूतिके प्रति योगका 
उपदेश, और फिर एकादण स्कन्धक्रे अध्याय १३ में 
सनकादिकोंकों हसलहपधारी भगवानके द्वारा योगका 
वर्णन, अ० १४ में ध्यानयोंगका विशद वर्णन, अ० १५ 
में अणिमा आदि अठारह तिद्धियांका दर्णन, अ० १९ मे 
यमनिवमादिका वर्णन, अ० २८-२९ में बथा- 
क्रम ज्ञानयोग ओर भक्तियोगके साथ अशड्भवोग | इन सब 
खार्नोंमे योगका इतना विद्वद प्रचुर वर्णन है कि उसके 
लिये एक अलग पुस्तिकाकी आवश्यक्ता होगी। 
यहाँ केवछ उसका साराश उपसित करनेका यद्ष 

क्या जायगा | 

भागवत अश्टाइ्बोगकी वह एक वड़ी विद्येपता है 
कि वह स्वतन्त्र साधनल्‍लू्पसे उपस्वित किया गया है। 
साथ-ही-साथ अन्य साधनमार्गोकों भी वह सहायता 
पहुँचाता है | योंग भक्तिका सबसे अधिक सहायक है 
अवश्य) फिर भी वह ज्ञान, कम तथा भक्तिके समान एक 
पृथक्‌ स्वतन्त्र साधनपथ है जिसपर चलकर साधकंगण 
परमात्माका साक्षात्कार कर सकते हैं | इसकी विशेषता 
ठीक-ठीक समझनेके पहले उससे परिचय प्राप्त कर लेना 
नितान्त आवश्यक है | 

योगऊ़े आठ अज्ञ हे--बम, नियम, आसन) प्राणा- 
याम; प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि | इनमें यम 
तथा नियमका सक्षित वणणन ग्यारहवें स्कन्धके अध्याय 
१९ में यत्क्श्वित्‌ मिछता है। पातज्ञछ सूत्रोमे तो 
यम तथा नियम केवल पाँच ग्रकारके ही बतल्ाये गये हें, 
परन्तु भागवतमे उनमेते प्रत्वेकके वारह भेद माने गये हैं-- 

यमके दृदश भेद--( १ ) अहिंसा, (२) सत्य: 
(३) अल्तेव, (४) असह्न, (५) ही, (६) 
अस्झ्यव, (७) आल्िक्य, (८) ब्रह्मचबं, (१) 
मौन, (१०) स्व, (१२) क्षमा, (१२) अमय | 

नियनके द्वादश भद--( १) भझौच-चबाह्मय, (२) 


आन्वन्तर, (३) जप, (४) तप, (५) शेम, 
22 3 दल ५ 20% 0720 ४ 
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लोकामिरामा स्वतनुं घारणाब्यानमज्जलूम । 
योगघारणयाग्रेय्यादग्ध्वा घामाविशत्‌स्वकम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० ११। ३१। ६) 


# श्रीमद्धागवतर्म योगचर्यों # 
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(६) श्रद्धा, (७) आतिथ्य, (८) भगवदचचेन। 
(९ ) तीर्थॉटन, ( १० ) परार्थचेश्ठ, ( ११ ) सन्तोष, 
( १२ ) आचार्यसेवन । 


इन यरमौंमे अहिंसा, सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचर्य तथा 
अपरिग्रह ( भागवतका छठा “असश्जर्या ) पातझ्जछदशनमें 
भी है, शेष सात नये है । नियमोंमें उसी भाँति शौच; 
सनन्‍्तोष, तप; स्वाध्याय; ईश्वरप्रणिधान ( भागवतका 
आठवों “भगवदर्चन' ) पातज्ञलदशनमे भी हैं, शेष नये है । 


आसन-यह योगका तीसरा अद्ज है। शुद्ध, पवित्र 
तथा एकान्त स्थानमें आसन लगाना चाहिये । जहाँ कर्ह 
हल्ला न हो, निजनताके कारण शान्ति विराजती हो; 
वैसा ही स्थान आसन लगानेके लिये चुनना चाहिये । 
आसन  “चेलाजिनकुशोत्तर होना चाहिये, इसका 
“क्व्पितासन! शब्दके द्वारा भागवत स्थान-स्थानपर 
सकेत है । योगमे अनेक आसन बतलछाये गये है। 
स्वस्तिकासनसे बैठे तथा उस समय अपने गशरीरकों 
बिल्कुल सीधा बना रक्‍्खै--- हि 


गुद्दात्‌ प्रवजितो घीरः पुण्यतीर्थजलाछुतः । 
शु्चो चिविक्त आसीनो विधिवत्‌ कल्पितासने ॥ 
( श्रीमद्भा० २। १। १६ ) 


“घरसे निकला हुआ वह धीर पुरुष पुण्यतीर्थोके 

४) ७ । छः 
जल्में स्नान करे और शुद्ध एकान्त स्थानमे विधिपू्वक 
बिछाये हुए आसनपर आसीन हो ।? 


शुची देशे प्रतिषाप्प विजितासन आसनम्र | 
तस्मिन्‌ स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌ ॥ 


(३१।॥२८। ८) 


'शुच्ि देशम आसन लगाकर आसनको जीते, पीछे 
स्वस्तिकासन लगाकर सीधा शरीर करके अम्यास करे ।? 

इस इलोकम अ्रीघरत्वामीके अनुसार 'खस्तिक! 
पाठ माना जाता ह ) अन्य टीकाकार्रोने स्वस्ति समा- 
सीन» पाठ माना है तथा पद्मासन अथवा सिद्धासनसे 
सुणपूर्वक बेठे, ऐसा अर्थ किया है। अतः भागवतमे 
फर्सी एक नासनके प्रति आदर दिखाया गया नहीं 
साय पड़ता । सान-लानपर टीझाकारोड़े समेतसे पद्म 
जपपा सिद पासमोकी सोर निर्देश जान पड़ता पे । 

पा्यपाम-प्राणेझा भागम योगझा चीणा पक्ष २ । 

श्५ 


पूरक; कुम्मक तथा रेचकके द्वारा ग्राणके मार्गकों शुद्ध 
करनेका उपदेश दिया गया है--- 
प्राण्य. शोधयेन्मार्ग 


पूरकुम्भकरेचकेः । 
(३१।२८। ९ ) 


प्राणायाम पुराणोमे दो प्रकारका बतछाया गया है-- 
( १ ) अगर्भ तथा ( २) सगर्भ । अगर्भ प्राणायाम वह 
है जिसमे जप तथा ध्यानके बिना ही मात्राके अनुसार 
प्राणायाम किया जाय । सम प्राणायाममे जय तथा 
ध्यान अवश्य होना चाहिये । इन दोनोमे सम प्राणा- 
याम श्रेष्ठ है । अतः पुराणोंने उसीके करनेका उपदेश 
दिया है | शिवपुराणकी वायवीय सहिताके उत्तरखण्ड 
अध्याय सेँतीसमे इन दोनोके भेद तथा उपयोगका अच्छा 
वर्णन है--- 

अगरभंश्र सगमंश्र प्राणायासरो द्विधा स्खृतः । 

जप ध्यानं विनागरभ: सगमंस्तत्समन्वयात्‌ ॥३३॥ 


“धप्राणायाम अगर्भ और सगमं; दो प्रकारका कहा 
गया है, जप और ध्यानके बिना जो प्रणायाम होता है 
€ और पु कर श् | 9 

वह अगर्म है और जप-ध्यानके सहित जो है वह सगम है । 


अगर्भाद्‌ गर्मसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः । 
तस्मात्सगर्भ कुबेन्ति योगिनः आणसंयमम ॥३४॥ 


अगर्मसे सगर्भ प्राणायामका गुण सौगुना है। 
इसलिये योगी सगम प्राणायाम करते है ।? 

विष्णुपुराणम अगर्भकों अबीज तथा सगर्भकों 
प्राणायाम कहा गया हैं | श्रीमद्धागवतम भी इसी समगर्भ 
प्राणायामका विधान बतलाया गया है | प्राणायाम करता 
जाय, साथ-ही-सा थ अ-उमसे ग्रावित ब्रक्माक्षर 3>कारकी 
मनमे आवृत्ति करता जाय। 3“कारकों विना भुलाये 
अपने थ्ासकों जीते -- 
अभ्यस्पेन्मनसा शझुर्द्ध॑ं ब्रिवृद्धद्माक्षर॑ परम । 
सनो यच्छेजितश्वासो अह्यवोजमविस्मरन्‌॥ 

( प्रोमद्वा० २। १। १७) 

“इस तीन अक्षरवाले शुद्ध परम अद्याक्षर मन्‍्त्रका मनसे 


जप करे, दस ब्रद्यीजकों बिना ध्रछाये श्वासकों जीतकर 
मनको एकाम्र करे |! 
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? पिष्युपुराय पष्ठ जल्ध 3 । ४० 
२. सामद्वाववत २१ । १४ ।॥ ३४ 





११४ 


के योगीश्वरं शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वरं इरिम्‌ # 





जो योगी इस प्रकार सगर्भ प्राणायामके अभ्याससे 
श्वासजय प्राप्त कर छेता है, उसके मनसे आवरक सलू-- 
रज तथा तम--का नाश उसो प्रकार हो जाता है, जिस 
प्रकार आगमे तपाये छोद्ेसे मलिनता दूर हो जाती है-- 


मनो5चिरात्स्याद्टिर्ज जितश्वासस्य योगिनः | 


वाय्वपिम्याँ यथा लोहं ध्मातं व्यजति वे महूम्‌ ॥ 
(३।२८। १० ) 


ऊपर पूरक, कुम्मक तथा रेचकके क्रमसे प्राणायाम 
करनेका विधान बतलाया गया है, परन्तु भागवतके 
एकादश स्कन्धर्मे (विपयंयेणापि शनैरभ्यसेन्निजितेन्द्रियः 
(१४ । ३३ ) अतिकूलेन वा चित्तम”! ( ३ | २८ । ९ ) 
कहकर इससे उलठे क्रमसे प्राणायाम करनेकी भी विधि 
शास्त्रीय मानी गयी है । यहाँ '(विपयंयेणापि! तथा “प्रति- 
कूलेनः का अर्थ श्रीधरखामीने दो प्रकारसे किया है। एक 
अथ तो यह हुआ--साघारण नियमका उल्टा क्रम अर्थीत्‌ 
शेवक, पूरक, कुम्मक | इसका आशय यह है कि पहले 
ही सेवक करे, वादकों कुम्मक और अन्‍्तर्मे पूरक । कुम्मक 
दो प्रकारका होता है--अन्त-कुम्मक तथा वहि-कुम्मक । 
भागवतर्म इन दोनोंका इस प्रकार वर्णन है तथा दोनोंमें 
किसी एकके द्वारा चित्तको स्थिर करनेका उपदेश दिया 
गया है | दूसरा अर्थ यह बतलाया गया है कि वाम नाडीसे 
पूरक करे तथा दाहिनीसे रेचक करे अथवा इसका उलठा 
दक्षिण नाडीसे वायु मरकर वामसे रेचक करे | दोनों ही 
अथ्थ योगाम्यासियोंकों सम्मत हैं । प्राणायामको तीनों काल- 
मैं--प्रात:, मध्याह तथा साय करना चाहिये और 
हर बार दस प्राणायाम करना चाहिये । यदि इस नियमसे 
प्राणायाम किया जाय, तो एक मासके पूर्व ही साधक 
पवनको वशर्म कर लेता है-- 
दशकृत्वस््रिपवर्ण मासादुवोगू जितानिलः ॥ 


( ओमऊहा० ११॥ १४ | ३५) 


प्रत्याहार---इस प्रकार आसन, सच्भ तथा इवासको 
जीतकर साधक अपनी इन्द्रियोंकों उनके तत्तद्विषयोसि 
खींचे । इस कार्यमे सहायता देगा निश्चयतुद्धिवाला 
मन । मनऊे द्वारा निश्चयतरुद्धिकी सहायतासे मनुष्य अपनी 
इन्द्रियोंकी विधयोसि खींचकर उन्हें एक स्ानपर रखनेका 
यज्ञ करे । यह हुआ प्रत्याहार । रा 





नियश्छेद्धिपयेम्योइक्षान्‌ू मनसा बुद्धिसारथि- | 
(श्रीमद्भा० २।१। १८ ) 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्येभ्यो मनसाकृष्य तन्‍्सनः। 

बुद्या सारथिना भीरः प्रणयेन्सयि सर्वत*॥ 
(औमद्भा० ११। १४। ४२) 


चारणा--मसनकों एक वस्तुर्मे टिकानेका नाम हुआ 
धारणा | मागवतमें दो प्रकारकी धारणा वतलायी गयी 
है | वे ही घारणाएँ अन्य पुराणोमें भी नामभेदसे बतछायी 
गयी हैं । भगवानके दो रूप हैं--स्थूछ तथा सूक्ष्म | 
इन्हींको विष्णुपुराणमें (१) मूते अयवा “विश्व! तया 
(२) अमूर्त अथवा 'सत्‌? रूप बतलाया गया हैं । 
भगवानके इन्हीं दोनों रूपेंके धारणा तथा ध्यान करने 
चाहिये । अत- भागवतविहित धारणाके दो भेद हुए-- 
(१) वेराजधारणा तथा (२) अन्तयामिघारणा । 

सबसे पहले मगवानके स्थूल रूपमें ही घारणा तथा 
ध्यान लगावे अर्थात्‌ पहले मगवानके विराद्‌ रूपकी धारणा 
करे। भागवतके दूसरे स्कन्घके पहले ही अध्यायर्मे 
भगवानके विराट रूपका इतना सुन्दर तथा सांग वर्णन 
किया गया है कि पद्मोंकों पढ़ते-पढ़ते रूप आँखके सामने 
आकर झुलने छगता है । स्थूछ होनेके कारण मूर्त रूपमें मन 
आसानीसे छगाया जा सकता है। इस घारणाका नाम 
हुआ वेराज घारणा । जब यह धारणा साधकके हाथ्र्मे 
आ जाय; तब अमूर्त रूपकी घारणा करनी चाहिये । इस 
दूसरी घारणा--अन्तर्यामिघारणाका अतीव सुन्दर वर्णन 
भागवतके अनेक स्थर्तपर किया गया है, यथा दूसरे 
स्कन्धका दूसरा अध्याय, तीसरे स्कन्धका अद्धाईसवाँ 
अध्याय तथा ग्यारहवें स्कन्धका चौदहवाँ अध्याय | इन 
वर्णनोका आशय है कि अपने शरीरके भीतर ऊर्ध्वनाल- 
वाले अधोमुख इहतपुण्डरीकको ऊरध्व॑मुख, विकसित, 
अष्टदलवाला तथा कणिकायुक्त ध्यान घरे। कर्णिकार्मे 
क्रमश- सूय, चन्द्रमा तथा अम्रिके मण्डलकों रक्खे | इस 
अमिके भीतर आनन्दकन्द भ्रीवृन्दावनचन्द्र वनमालघारी- 
की मनमोहिनी मूरतिका ध्यान घरे । भगवानके इस 
सुहावने रूपका जेसा वर्णन भागवतर्मे मिलता है वेसा 
अन्यत्र मिलना दुलंभ है। व्यासजीने अपनी समग्र कविता- 
शक्तिकों मानों यहीं समाप्त कर दिया है | सस्कृतज पाठक 

२. विष्णपुराण अ० ६ अ० ७। 

२ ओमद्भागवत १२१ । १४ | ३६, ३७ 





# श्रीमद्धागवर्तम योगचर्यों के 


भागवतको पढकर इसका अलौकिक आनन्द उठावे । इस 
रूपकी धारणा तबतक करें जबतक मन निश्वलक तथा स्थिर 
न हो जाय | इसका नाम हुआ अन्तर्यामिधारणा । 


ध्यूज-किसी वस्तठुविशेषमें अनुस्यूतरूपसे मन धारणा 
घारण करे। प्रत्ययकी एकतानता हों, तो उसे ध्यान 
कहते हैं--तत्रैकतानता ध्यानम्‌ । भागवतर्म ध्यानके 
विषयमें बहुत कुछ कहां गया है। सारांश यही है कि 
जब हृस्कर्णिकार्मे भगवानके समग्र शरीरकी धारणा निश्चल 
तथा ठीक हो जाय; तब प्रत्येक अज्ञका ध्यान करना 
चाहिये । अज्गौका क्रम 'पादादि यावत्‌ हसित॑ गदाभतः 
( चरणौंसे छेकर हँसते हुए. मुखतक ) है। इनका वर्णन 
तीसरे स्कन्‍्धके अद्याईसर्वें अध्याय्म देखने ही योग्य है। 
भगवानके पैरके ध्यानसे आरम्म कर ऊपर बढ़ता जाय 
और अन्तर मुखकी मन्द मुसुकानके ऊपर अपना ध्यान 
जमा दे-- 


सब्विन्तयेद्‌ भगवतश्ररणारविन्दं 
चज्भाइशध्वजसरोरुद्दलाम्छनाठयस्‌ । 
उत्तद्रक्तविलछसस्खचक्रवाल- 
ज्योत्स्नाभिराहतमह छुद्यान्धकारम्‌ ॥ 
(३। २८ । २३१) 
“उत्तम प्रकारसे भगवानके उस चरण-कमलका ध्यान 
करे जो चरणकमल वज्) अद्भुश, ध्वजा और कमलके 
चिहनंसे युक्त है तथा जिसने अपने ऊँचे उठे हुए, छाल- 
छाल नखौंकी ज्योत्स्नासे सत्पुरुषोंके दृदयके अन्धकारको 
दूर किया है।? 
है ८ >< ८ 
ध्यानायनं प्रहसित बहुलाधरोष्ठ- 
भासारुणायिततनुद्विजकुन्दपकूक्ति न्द्प्र्‌ || 
ध्याबेत स्वदेशकुहरे5वसितस्य विष्णो- 
मंक्स्याद्रयापिंतमना न एथग दिद्दक्षे द्‌ ॥ 
(३। २८ । ३३) 
ुदयर्म रहनेवाले भगवानके उस ध्यानायनखरूप 
हास्यका--जिस हास्यसे नीचेके होठकी छालिमा भीतर- 
की कुन्दकली-सी दन्तपक्तिको अरुण आभा ग्रदान कर 


रही है--अर्पित मन होकर सरस भक्तिसे ध्यान करे, प्रथक 
नदेसे ।? द् 


११५ 


वर्कर हो जोक लग हक बाद ही समाघिका वलनननन्ताननननननमनलललतअनत लत नललमसलततत जा खान है सच है | उस 
समय भक्तिसे द्रवीभूत ढृदय, आननदसे रोमाश्ित होकर; 
उत्कण्ठासे ऑसुरओकी धारामें नहानेवाला भगवानका 
भक्त अपने चित्तकों भी ध्येय पदार्थसे उसी भॉति अलग 
कर देता है जिस प्रकार मछलीके मारे जानेपर मछुआ बडिश 
( कटे ) को अछूग कर देता है--'चित्तबडिश शनकेवि- 
युडक्ते! | इस समय निर्विषय मन अर्चिकी तरह गुणप्रवाहसे 
रहित होकर भगवानमे लय प्राप्त कर लेता है-ब्रह्माकारमें 
परिणत हो जाता है । 


एवं हरों भगवति प्रतिछुष्धमावो 

भक्‍त्या द्ववद्धुदूय उत्पुककः ग्रमोदात्‌ । 
ओ त्कव्यवाष्पककया.. सुहरधसान- 

सब्यापि चित्तडडिश शनकैवियुदूक्ते ॥ 
मुक्ताक्रय॑ यहिं निर्विषयं विरक्त 

निर्वोणरुच्छति सनः सहसा यथाचिः । 
आत्मानमत्र.. पुरुषो&ब्यवधानसेक- 

मन्वीक्षते प्रतिनिषृत्तगुणप्रवादः ॥ 
सोडप्येतया चरमया मनसो निवषृश्ष्या 

तस्मिन्महिम्न्यवसितः . सुखदुःखबाहो । 
ट्वेतुत्वमप्यसति कतरि दुःखयोयेत्‌ 

स्वास्मन्‌ू विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठ ॥ 

( ओमद्भधा० ३। २८ । ३४-३६ ) 


“इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिमं जिसका पूर्ण प्रेममाव 
हो गया है, जिसका दृृदय भक्तिसे द्रवीभूत हो गया है; 
प्रेमानन्द्स जो पुलकित हो उठा है; जो वारवार उत्कण्ठासे 
उत्पन्न हुई अश्रुधाराम्म नहाता रहता है; व उस चित्तरूप 
बडिश ( मछली पकड़नेके कटिको ) भी पीछे धीरे-धीरे छोड़ 
देता है| संसारका आश्रय जिसने छोड़ दिया, जो निर्विषय 
और पूर्ण विरक्त हो गया; वह मन बत्ती जल जानेपर दौप- 
गिखाके महज्ज्योतिमें मिलनेके समान निर्वाणपदक्ो प्राप्त 
होता है । त्रिगुणका प्रवाह जिससे हट गया ऐसा ' ब्रह 
पुरुष अपने सिवा और कोई व्यवधान नहीं देखता हुआ 
अखण्ड आत्मखरूपको प्राप्त होता है। वह पुरुष मनकी 
इस चरमनिवृत्तिसे सुखदुःखके बाहर उस महिमामे छीन 
हुआ रहता है और ऐसा आत्मस्थितिकी पराकाशाको प्राप्त 
हुआ पुरुष यद्यपि अपने आपको कर्ता नहीं मानता तथापि 


सुखदुःखका जो मूल कारण है वह अपने अन्दर देखता है ।? 


१, ओमद्भा० ३। २८ | ३४-३८ 


११६ 


# योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम # 








८ 
विशपता 
श्रीमद्धागवतर्वर्णित योगचर्याका एक सामान्य 
परिचय यथामति ऊपर सक्षेपर्मे दिया गया है। सद्योमुक्ति, 
क्रममुक्ति आदि अन्य तत्सम्बन्ध विषय खानाभावके 
कारण छोड़ ही दिये गये है | प्रेमी पाठक वहींसे इन 
विघर्योका मनन करें । ऊपरके वर्णनसे मागवतकी 
योगचर्याकी विशेषता जिज्ञासुजनोंके ध्यानर्मे आ गयी 
होगी, अतः दो ही चार शब्द लिखकर हम इस लेखकों 
यहीं समाप्त करेंगे | 


इस योगकी यह बड़ी विशेषता माछ्म पड़ती है कि 

यह अशद्भयोंग मक्तिके साथ नितान्त सम्बद्ध है | 
वास्तविक योगी केवछ शुष्क साधक नहीं है, प्रत्युत 
मगवानकी उत्तम भक्तिसे आष्राव्यमान हृदयवाला परम 
मायवत है | बिना भक्तिके योगविद्ित समाधिकी निष्पत्ति 
कथमपि नहीं हो सकती | व्यासजीने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों्मे 
कहा कि योगका उद्देश्य कायाकल्प” नहीं है--शरीरकों 
केवल इढ़ बनाना नहीं है, प्रत्युत उसका प्रधान ध्वेय 
श्रीमगवानर्म चित्त छुगाना है; भगवत्परायण होना है-- 


केचिदेंहमिस घीरा सुकर्पं चयसि स्थिरम । 
विधाय चिविधोपायैरथ युअन्ति सिद्धये ॥४१॥ 
नद्वि तत्‌ कुशलाहत्यं तदायासो झ्ापाथक*।॥ 
अन्तवस्वचाच्छरीरसत्थय फलस्येव चनस्पते* ॥8२॥ 


योग निषेवर्तों नित्य कायश्रेत कल्पतासियात्‌। 
तच्छुद्ष्यात्न मतिसमान्‌ योगमुत्यज्य मत्पर' ॥४३॥ 
( ओीमद्भागवत ११ । २८ ) 


कोई-कोई धीर इस देहका कल्प करने अथवा चिरायु 
होनेके लिये योगफे विव्रिध उपाय किया करते हैं । परन्तु 
कुशल (विवेकी) पुरुष इसका आदर नद्दीं करते। यह सारा 
प्रयास व्यर्थ ही जानेवाला होता है, क्योंकि वृक्षके फलकी 
तरह शरीर नाशवान्‌ है। योगसाघन करनेसे काया यदि 
कब्पान्ततक भी जीती रहे तो भी मत्परायण घुद्धिमान्‌ पुदधको 
भगवदोग छोड़कर उसमें कमी श्रद्धा न करनी चाहिये |” 


श्रीमद्धागवतका योगके विषयमे यहीं परिनिष्ठित 
सिद्धान्त प्रतीत होता है कि योगियेंके लिये जगदाधार 
भगवानमें भक्तिके द्वारा चित्त लगानेके अतिरिक्त ब्रक्ष- 
प्राप्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है--- 


न युज्यमानया भकक्‍त्या सगवस्यखिलात्मनि। 
सच्शोडसख्ति शिव पन्‍था योगिनां अद्यसिद्धये ॥ 
( ओऔमद्भा० ३। २५ । १९१ ) 
“अखिल जात्मखरूप भगवानर्स लगी हुई मर्क्तिके 
समान 'शिव पन्‍्धा 3 कल्याणकारी मार्ग योगियेंके लिये 
ब्रह्ममातिमे, और कोई नहीं है ।? 


ना अऔनकस्कट- 


योग-मठ 
होवे लघुद्धार एक, छिठ ना गवाकत्त जामें; 
ज्ञाको अति छोटो नाहि वड़ी विस्तार हो। 


गोमय पवित्र से लिपा हो, खच्छ झुन्दर हो+ 
प्राणी दूसरा न होवे, शान्ति रस-घार हो ॥ 


वादरमें बेदी कप मण्डप सुशोभित हों+ 

चार्सों ओर पुष्पछता सीमा निरधार हो। 
ताकोी हठयोगी ज्ञव योगमठ' मानत हैं; 

“पथिक! पवित्र जामें नित्य सदाचार हो॥। 


--मरसिंद पाण्डेय 'पथिको 


श्रीयोगवासिष्ठमें योग 


( लेखक--- प्रो० ठा० श्रोभीखनलालजी आत्रेय, एम० ए०, डी०लिट ) 


योगवासिप्ठच. महारामायण 
भारतवर्षके आध्यात्मिक ग्रन्थो- 
में बहुत उच्च कोटिका अन्थ है। 
इसमें यसिष्ठ ऋषिद्वारा श्री- 
रामचन्द्रकीं किये हुए आध्या- 
त्मिक उपदेशका बहुत सरस 
' भाषामे यर्णन है,इसके दाशनिक 
सिद्धान्त बहुत सूक्ष्म और 
गहन हैं। अद्देत वेदान्तके अनेक 
लेखकोने इन सिद्धान्तीका 


प्रतिपादन किया है, और कुछ विद्दानोने इसके बहुत-से 
स्थलेसे चुनकर कुछ छोकोका संग्रह करके उन समग्रहोंको 
उपनिषदोके नामसे प्रकाशित किया है| महाउपनिषद्‌, 
अन्नपूर्णाहपनिघदू और  अक्षिउपनिषद्के तो सभी 
छोक योगवासिष्ठसे चुने हुए हैं ( देखिये हमारा योग- 
यासिष्ठ और उसके सिद्धान्त । योगवासिष्ठ और कुछ 
उत्तरकालीन उपनिषद्‌, प्रष्ठ ४५ ) | कल्याणके सम्पादक 
महोदयके अनुरोधसे यहॉपर हम पाठकोके लिये योग- 
यासिष्ठके योग-सम्बन्धी विचारोंका दिग्दशन कराना चाहते 
हैं । जिन सजनोंकों इन सिद्धान्तोकों और मलीमौति 
समझनेकी उत्कण्ठा हों उनको योगवासिष्ठ-सम्बन्धी 
हमारी पुस्तकोका# अवकोकन करना अथवा योगवासिष्ठको 
आयद्योपान्त पढ़ना चाहिये । 


थोग' शब्दका अथे 
योगयासिष्ठमँं योग शब्दका अथथ है--ससारसागर- 
से पार होनेकी युक्ति (4 । ११६। ३ )। 








% १-श्रीयोगवासिष्ठ और उसेक सिद्धान्त ( मेसमें ) 

२-शआऔवासिष्ठदशेनम्‌ 

३-श्रीवासिष्ठद शेनसार 
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योगका आदशोे 


योगद्वारा मनुष्य अपने असली खरूप सच्िदानन्दका 
अनुभय कर लेता है | योगका ध्येय वह ठुरीय नामक 
परम आत्मामें स्थिति है जिसमें जाग्त्‌; खम्म और सुषुत्ति; 
किसीका भी अनुभव न हो; और न इनके आगामी 
अनुभवका बीज भी रहे, और जिसमे परम आनन्दका 
निरन्तर अनुभव होता रहे (+।१३॥ ३, ॥ | १२९८ । 
५०-५१ )। 


योगकी तीन रीतियाँ 


(१) एक तत््वकी दृढ भावना, ( २) मनकी शान्ति 
और (३) प्राणोके स्पन्दनका निरोध--ये तीन योंगकी 
रीतियों है | इन तीनोमेंसे किसी एकपर चलनेसे तीनो- 
की ही सिद्धि हो जाती है (६ । ६९ । २७, ४० ) इन 
तीर्नोंमे मनकों शान्त कर लेना सबसे सरल है (६ । ६९ । 
२९ ) | किसीकों ज्ञानका अभ्यास, किसीकों प्राण-निरोध 
और किसीको मनका शान्त करना सरल होता है।तो 
भी योगवासिष्ठकार कहते हैं कि प्रार्णोके निरोधकी अपेक्षा 
मनको शान्‍त करना अथवा एक तत्त्वका दृह अभ्यास 
करना अधिक सरल है (६। १३ | ८ ) इसलिये इस 

गन्थमे इन दो रीतियोंका ही अधिक वर्णन है । 


(१) एक त्तका दृढ़ अभ्यास 


एक तत्त्वकी दृढ़ भावनासे मन शान्त होकर विलीन 
हो जाता है और प्रार्णोका स्पन्दन स्वय ही रुक जाता है। 


( 4 | ६८ । ४८) एक तत्त्वका दृढ़ अभ्यास तीन प्रकार- 
से किया जाता है-- 


(१ ) ऋद्मम्राचना 


पहले विचारद्वारा यह निश्चय हो जाना चाहिये कि 
ससारभरमें केवल एक ही अनन्त आत्मतत्त्व है और 
सब पदार्थ उसी तत्त्वके नाना नाम-रूप है । तब मनको 
तनन्‍्मय करनेका प्रयज्ष करना चाहिये | इस प्रकारका 
ब्रह्माभ्यास करनेसे मन ब्रह्माकार होकर बिलीन हो जाता 
है और प्राणॉकी गति मी ख्वय ही रुक जाती है, क्योकि 


११८ 


& योगीश्वरं शियं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 








यह नियम है कि जो जिस विघयकी इृढ़ मावना करता 
है वह तठद्गप हो जाता है ($।5६९।४९, ५२; 
४] ११॥५८)। 


(२) सभाव-भावना 


अमाय भावनाका अय है, पदार्थोको अत्यन्त असत्‌ 
समझकर उनके पारमा्थिक अमावकी हृढ़ भावना करना । 
जब कि ब्रह्म (आत्मा ) के अतिरिक्त इस जगतर्मे और 
कोई दूसरा पदार्थ है,ही नहीं और सब दृश्य पदार्थ वस्तुतः 
ब्रह्म ही हैं, तब हमारा उनको नाना नामरूपवाले और 
मिन्न सत्तावाले समझना केवल भ्रम है। इस वातको मलीमाँति 
समझकर यह हु निश्चय कर लेना चाहिये कि पदार्य हैं 
ही नहीं, केयर ब्रद्म-ही-हक्ष सवेच्र है। इस निश्चयक्रे 
अम्यासका नाम बरह्ममायना है | ऐसा करनेसे मन शान्त 
हो जाता है और अहंमाव और जगत्‌का अनुमव--दोनोका 
लछोप होकर आत्मभावमें स्थिति हो जाती है। (३। २२। 
२७; ३। ७। २७, २८; ३ ] २१। १२ )। 


(३) केवलीमाव 


क्वलीमाव उस निश्चक्रे अम्यासका नाम है जिसर्मे 
केबल एक आत्मतत््वकी स्थिति मानी जाय और समस्त 
इश्य पदायोंके असत्य होनेकी इढ़ु भावना होनेके कारण 
अपने द्रष्ट होनेकी भी असत्‌ समझा जाय और अपने 
उस आत्मखलूपमें स्थिति हो जाय जिसमे छेतका कोई 
मान नहीं है (३।४।५३ )। 


२-मनोलय 

योगवासिष्ठक्के अनुसार मन ही उंसारका उत्पन्न करने- 
वाला और चलानेवाला है। मनके शान्त हो जानेपर 
जीवनमें परमशान्ति आ जाती है और संसारका अनुमव 
क्षीण हो जाता है। मनऊे शान्त हो जानेपर जीव न्नत्व- 
को प्राप्त हो जाता है और प्रार्णोका स्पन्दन मी रुक जाता 
है। मन सताररूपी मायाचक्रकी नामि है। इस नामिको 
बल और चुदिद्वारा घूमनेसे रोक लेनेपर संसारचक्रकी गति 
भी दक जाती है। मनको जीत लेनेपर सब कुछ जीत 
लिया जाता है । मनके नाश होनेपर सतारका इस प्रकार 
लय हो जाता है जैसे कि घटके नाश होनेपर घटाकाश नष्ट 
हो जाता है। चित्तके लीन हो जानेपर द्वैत्त और अद्देंत 
दोनोंकी भावनाओंका लय होकर परम शान्त आत्मतत्वका 


ही अनुमव रह जाता है | संसारलल्‍्पी दुभ्खसे मुक्त होनेका 
उपाय केवल मनको निग्रह करना है। इसी युक्तिद्वारा 
मनुष्यकोी परम झान्तिका अनुमव होता है। बिना इस 
युक्तिके शुम गति ग्रात नहीं होती (५।४९ | ४०, ५ ) 
५० | ७; $। २९। ५, ६, ७, ८, ५ | २४। १४, १५, 
५।१७। १९; ५। ५० | १७४ ई। ६९ | ४४; < | ९२। 
४४-४७, ४ | ३५ | २, ३। ११२ | ९; ३। १११। १५, 
3३]।१११]२)। 


मन ही स्मूल होकर परिमित जीव हो जाता है और 
मन सूक्ष्म और विल्तृत होकर त्रह्म हो जाता है। जिन 
कारणोंद्वारा मन स्यूलताको प्रात होकर दुः्ख मोगता है 
वे ये दैं-“#-अनात्म बस्तुमें आत्ममाव, स्थूल देहमें आखा; 
ज्री, पुत्र और कुठुम्बसे ममता, मेरा-तेरापन, जुढापे और 
मौतसे मय, संसारसे छुखकी आशा, कसी बस्ठुकी ग्राप्त 
और किसीके त्यागका यक्ष, भोर्गोंकी तृष्णा और विषयोकि 
मोग?ेमिं फंसना आदि (५५० | ५७-६३ ) । 


मन सूक्ष्म होकर जिन कारणोसे ब्रह्ममावको प्राप्त होता 
है वे ये है--मोगोंमें सुखकी कल्पनाको छोड़कर सांतारिक 
वासनाओंको त्यागकर परम शुद्ध आत्मतत्त्वकी ओर लगना, 
मनकी असत्ता और आत्माकी सचापर वास्वार विचार 
करना; संसारके पदार्थोकी अतत्ताका इढ़ निश्चय हो जाना) 
परम तत्त्यके चित्‌ सामान्य रूपमें स्थिर होना आदि (३। 
९८। रु ३। ९७। १०, १११२ | १००। २, ५ | ५५ ।२) 


मनको शान्‍्त करनेके उपाय 


विना उचित युक्तिके मनका जीतना कठिन है 
(५।९१। ३४ ) | जो लोग ठीक युक्तियोको छोड़कर 
हठपूवंक मनको जीतना चाहते हैं उनको अनेक छेझ 
और भय ग्राप्त होते हैं ( ५। ९१ | ४० ) । मनको झान्त 
करनेकी अनेक रीतियाँ हैं, उनमेंसे कुछका उल्लेख यहाँ 
किया जाता है-- 

( १ ) ज्ञानयुक्ति 

जशानद्वार मनका निरोध करना आँख मौींचने या 
फूलको मसल देनेंसे मी सरल है | इसमें ज़रा भी कष्ट 
नहीं होता (4। १११। ३१ )। मनकी उता ही अजशान- 
के कारणसे है और वह ज्ञानद्वारा इस प्रकार सरलताले 
नष्ट की जा सकती है जैसे कि रस्सीमें सॉपकी सत्ता और 


_ कल लटनलटललनलललबललपलललअगनग्ब श्रीयोगवासिष्ठमें यीग हे 


१२१५० 


नल कक नस्ल री होता (को टली 
[८७ २५)। 


मदझभूमिमे मंगतृष्णाके जलूकी सत्ता | जो वस्तु अज्ञानः 
जम्य है वह ज्ञानद्वारा तुरन्त नष्ट हो जाती है । सत्यका 
ज्ञान दोनेपर यह भलीमॉति निश्चित हो जाता है कि 
बस्तुतः आत्माके अतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं है और 
मन्‌ भी असत्‌ है (४।११। २७ ) । 


( २ ) संकव्पत्याग 


सहृल्प मनका बन्धन है और सह्जुल्पका अमाव मनकी 
मुक्ति है (६।१।२७)। सक्षम न रहनेपर मनका 
नाश हो जाता है और मुक्तिका उदय होता है (५। 
१३ | ८० ) । सड्डत्पके शान्त होनेपर ससारका सब दुश्ख 
मूलसहित नष्ट हो जाता है (५।५४। १९) | 


( ६ ) भोगोंसे विरक्ति 


जबतक ससारका नाश करनेयाली भोगोंसि विरक्ति 
उदय नहीं होती तबतक दुःखौपर विजय पानेवाली परम 
निइ्ृत्तिका अनुभव नहीं होता ( ५। २४। ३७-३८ ) । 
ससाररूपी गड्ढेम पड़े हुए, छोग तभीतक दुध्खीमे भ्रमण 
करते हैं जबतक उनको विषयौसे बैराग्य नहीं होता (५। 
ए९४ । ४३ ) । विधयोसे विरक्ति होनेसे मन सूक्ष्म होकर 
आत्मभायको प्राप्त दोता है । 


(४ ) वासनात्याग 

चित्त ( सन ) का असली रूप वासना है । वासना 
(इच्छा ) और मन पर्योयवाची शब्द हैं ( $ | ९४। ५)। 
यह मनुष्य जिसकी सब वासनाएँ. क्षीण हो गयी हों, 
जीवन्मुक्त हो जाता है बन्धनमें पड़े हुए लोगोंकी उस 
अवस्थाका अनुभव नहीं होता (३। २२। ८ ) बासना- 
स्थागकी सरल युक्ति यह है कि पहले तामसी बासनाओं- 
का परित्याग करके मनमें मैत्री आदिकी शुद्ध वासनाओं- 
को रक्‍ले (४।५७।२०), उनके अनुसार व्यवहार 
करता हुआ; फिर उनको भी मनसे निकालकर सब वास- 
नाओसे रहित होकर केवल एक चिन्मात्रावस्थाको प्राप्त 
होनेकी वासनाकों मनमें रहने दे (४॥ ५७॥ २१ )। 
तब मन और बुद्धिसहित उस बासनाका भी त्याग करके 
जो अवस्था शेष रहे उसके ध्यानमें स्थिर रहे | इस प्रकार 
जिस वासनाद्वारा दूसरी वासनाओंका त्याग किया ज़ाय 
उसको भी त्याग देना चाहिये (४)।५७॥ २२ )। उस 
शानवान्‌ पुरुषके मनमे, जिसने कि इस भावनासे कि 
पसब कुछ ब्रह्म दी है” अपना अशान नष्ट कर लिया है, 


कभी बासनाका उदय नहीं होता (+ई 
जिस प्रकार दीपकसे अंधिरा दूर दकिर प्रकाशका उदय 
हो जाता है; उसी प्रकार परमाथके ज्ञानसे वासना समुल 


नष्ट होकर शान्तिका अनुभव होता है (५।७४। २१ )। 
(५) अहँभावका नाश 


अहंभावके दृढ होनेपर ही ससारका भ्रम उदय 
होता है और अहमावके क्षीण होनेपर उस स्वभावमे 
स्थिति हो जाती है जिसमे कि निरन्तर शान्ति ही है (६। 
२६ । २९ )। अहमावख्पी मेघके क्षीण होनेसे चिदा- 
काशके निर्मल हों जानेपर ही आत्मानुभवरूपी सू्ेका 
प्रचण्ड प्रकाश होता है (५। १३। ११ )। यह सब 
ससार इन्द्रजालकी नाई मिथ्या है; इसलिये इसमें राग 
रखनेसे क्या और देेष करनेसे क्‍या £ इस प्रकार विचार 
करते रहनेसे अहंभाव नहीं रहता ( ४॥ रेरे | ४४ )। 
जब यह ज्ञान होकर कि मैं ही सारा जगत्‌ हूँ और यहॉपर 
कोई वस्तु भी त्यागने अथवा प्राप्त करने योग्य नहीं है, 
चित्त समताका प्रकाश हो जाय तंब अहभावकी इृद्धि 
नहीं होती (४। ३२३ । ४६ ) । 


(६) असह्लका अभाव 

जिसके हृंदयमें ससारकी वस्तुओंके साथ सज्ञ है वही 
मनुष्य संसारसागरमें डूबा हुआ दे और जिसका मन सजन्ञ- 
से रहित है वही ससारसे मुक्त है (५।६७॥। ३० )। 
सज्लरहित पुरुष वह है जो न कमके त्यागसे प्रसन्न होता 
है और न कर्मोंमे अनुरक्त होता है; जो किसी भी कमका 
फल नहीं चाहता, और जो सब अवस्थाओमें समान रहता 
है (५ । ६८ । ६ ) | यहाँ सब कुछ आत्मा ही है-- 
किस वस्तुका त्याग करू और किसका अहण--इस भाव- 


का नाम असछ्न है। जीवन्मुक्तिमं यही दशा होती है 
(५।६८। ४ )। 


(७) कठेत्वभावका त्याग 


जब स्पन्दनात्मक कर्म क्षीण हो जाता है तो मन भी 
धक्षीण हो जाता है ( ३। ९५ | ३५ ) । जैसे अमि ओर 
उष्णताकी सदा एकता है वैसे ही मन और कर्मकी सदा 
एकता है। दोनोमेसे एकका नाश होनेसे दोनोंका ही 
नाश हो जाता है (३। ९५। ३७ ) कर्का बीज 
( कारण ) आत्माके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ सकव्प है। 
($। १२४ । ५ ) सकल्प करना ही बन्धनका कारण है, 
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इसलिये उसको त्वायना चाहिये (६।॥१२४।॥ ६) 
सवेदन और स्वे् दोनोकों छोड़कर वाउनारहित झान्त 
होकर रहनेका नाम क्मंत्याग है (5३।4 २५ ) । 


(८) खर्व॑त्याग 


जवतक उब इुछ नहीं त्वागा जाता तवतक 
आत्मलाम नहीं होता ! चत्र अवखाओढछए्ा परित्याग करने- 
पर जो शेप रहता है वही आत्मा है ( ५। ५८ | ४४ )| 
शुद्ध सवेत्थागकों सर्वदु खोका अन्त करनेवाली चिन्ता- 
मणि समझना चाहिये, झुद्ध वुद्धिति उत्तीकी साधना करनी 
चाहिये (६। ९० | ५ ) | जो सब कुछ है, जिउसे उतर 
कुछ है, और जो उबका कारण है, उसीमें सबका त्वाग 
र देनेते सर्वत्यागकी तलिदधि होती है (5-। ८३ । ३० ) 
तीनों कालमे रहानेवाला जगज्ञाल जिसने अपने भीतर 
इस प्रकार देख लिया है जैसे कि मोतीके भीतर ताग्रा, 
उसने सर उुछ त्याग दिया ( $। ९३ । ४९ ) | जिसने 
बद्धिदारा सर झकाओं, सप्र इच्छाओं और सब निश्वर्यो- 
का स्याग कर दिया है वद्द मद्ात्यागी कहलाता है 
($६]११५] ३४ ) । 
(९ ) समाधिका अभ्यास 
यदि निर्विकल्प समाधिमें स्िति हो जाय तो अक्षय 
और निर्मल मुपु्तिफ समान आत्मपदकी प्राप्ति हो जाती 
२३(३।१।३६ )। समाधि चुपचाप रनेका नाम 
नहीं टै। सप आश्यार्नोन्षपी तृर्णोकों मसल करनेवाली 
तत्यज्नानरूपी लमिझा नाम समाधि है (५॥ ६२।८ )। 
समाधि उस प्रशादा नाम है जिम चित्त खिर दो, नित्य 
तमि शो जीर पदार्योफे जठली रूपका छान हों (५॥ 
६६। $ ) | पिपयेोक श्रुति छिती प्रझारकों मी तृष्णा ने 


रदभका नाम समाधि ८ (६। ४£। ४5 )। 
( २० ) टयक्िया 

५७ दण्दिप) मना 3झि भर सेन जिन-जिन तलों 
थे इल्पभ सोठे € उसकी सानकरेर उनमे इनडों छप् 
काना एम इग्ना ऋटरे (६$%2२८। 2) । 4 
छत +6 ५ ब्या आापडों पहले स्थिा छगे। रिर 
पत्या ग जे रे। देर परम डागान ८4* 9) 
उपाए मम बाँध अपन 4-४र२- 
दाद आओ 5 लए हक विन आगफी +मन्स 
"ई इचु5 को बॉय दहन ७ $ई ग्थ। 


* योगीश्वरं शिवं वन्दें वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ *« 








इसी प्रकार एक-एक्क इन्द्रिवकों उसके कारण ठच्वमें रूव 
दिल, त्वककों वायुन, चुका चूवन; 
जिहाको जलने, श्राणक्ो पृथ्वी ($६॥ १२८। ६-८) 
पंरोक्नों विध्युमे, पायुकों मिच्रमें, उपसको कश्वपने, मवकों 
चद्धमार्मे, चुद्धिकों अक्षाम--इत यकार उम्रस देहदों 
उसके कारण तत्त्वोर्मे छव करके अपने आपको विराद_ 
उमझे (#] १२८। ९-१२ ) | अब प्वी-वत्त्वको 
जरूमें, जरूकों अभिमे, अम्रिकों वायुर्समे और वाचुको 
आकाझमे और आकाझकों महाक्ाझम जोकि उबका 
उत्तचि-कारण है, छय करों (5। १२८। १६-२७ ) 
वहापर योगी छिल्जन्यरीारद्धाय क्ृणमर खित होकर 
ओर बश्लाण्डके वाहर दृष्टि फेलाकर यह अनुमच करे कि 
में आत्मा हूँ (4 । १२८ । १९ )। छिछ्ठ घरीरकों दुृद्ठम 
अव्वाज्षतम जो कि अक्ात्ते पूर्वकी अवखाका मान है 
लीन करना चाहिये ( $ | १२८ । २० )। यह वह तत्व 
है जिउमे नामरूपका प्वाग करके जगत्‌ स्ित रहता है| 
कोई इसक्कों प्रद्धिवि कहते हें, कोई साया और कोई 
परमाणुउनूह, कोई वकसे श्रान्त चिचवाले इतको अविया 
कदते है | उसमें सव पदार्थ लव होकर अव्यक्तल्पतते 
वर्तमान रहते हें। इन तीनों अवख्ाओं-( स्थूछ, वहन 
और कारण )-के परे भी एक अव्वव चतुर्थ पद है। 
उसकी प्रासिक्े लिये, उसका ध्यान करके कारप-दर्यरका 
उसमें लय करना चाहिये ($। १२८ | २१-२५ ) | 
३--आण-निरोध 
जैसे पलेका ट्विलना बन्द दोते ही इवाका चलना 
ब्न्‍्द्र हो जाता है उठी प्रकार थ्रापोकी गति दक जानिपर 
नन मी दान्त हो जाता दे (+ । ६९ । ४१ )। 


करा रो-- श्रोत्रकों तक 


दान्त दो जाता है. जोर 
थी जाता 4॑ 


प्रापद्धा न्दन दकनेसे मन 
मनऊ यान्त दो जानेपर उसारझा लय 
(५॥। ७८ | १५-१६ ) | 

प्राण-निरोाधके उपाय 

थाप क्या हे ?े थागाडी दगनि झिस प्रदार होती 
प्राघादास €ठे डिपा जाग -रन विपरे:छी सभा 
गियाससप्म खूब पिलारसे छी. गपी है (१। + है ४८ 
2 २६। उे+३+ है पीयर सपशानापन अर 
उपर हे हो सरनामाव कर, 44 जिनछ राव मठ) 


ञ 
नी बग्श्मम्ध 3ग2। ६ + 33200 700 
इाद 5७ गपइन् वि दट अ,ग 44 ६4 ६ ी। 


ट्र 5 रा 


बज 
कप 


$*+ ६4६ ५4 
कप 


# श्रीयोगवासिष्ठमं योग # 


१२१ 


(५ 


777 छऋछ छा वर्कपतम्कटपराण कार 


परम कारणका ध्यान, व्यसनक्षय, निरोधकी विशेष युक्ति, 
परमाथशान ( ५। १२। ८५ ); शातह्र और सजनोंका 
सद्भ, वेराग्य और अभ्यास, सांसारिक प्रदृत्तियोंसे मनको 
हटाना (५) ७८ | १८ ); इच्छित वस्तुका ध्यान; 
एक तत्त्वका अभ्यास ( ५। ७८ । १९ ), दुश्ख हरनेवाले 
पूरकादि ( पूरक, कुम्मक और रेचक ) प्राणायामोका 
गहरा अभ्यास, एकान्‍्तरमे ध्यान (५। ७८ । २० ); 
3>“कारका उच्चारण करते-करते शब्द-तत्त्वकी मावना; 
सविद्कों सुषुप्तिमि छाना (५। ७८ | २१ ), रेवकके 
अभ्याससे प्राणकोी आकाशपयन्त विस्तृत करना ( ५। 
७८ । २२ ); पूरकके अभ्याससे मेरुके समान स्थिर हो 
जाना ( ५। ७८। २३ ); कुम्भकके अभ्याससे प्राणका 
सम्मित करना (५।७८। २४), तालूमूलपर स्थित घण्टीको 
जिह्ासे यत्पूवंक दबाकर ऊध्वरम्रमें प्राण ले जाना 
( ५। ७८। २५ ), सवित॒कों शून्य आकाशरमें, जहॉपर 
कोई कलना नहीं है, छे जाकर शान्त करना ( ५। ७८। 
२६ ); नासाग्रसे द्वादशाह्लुलपर बाहर झुद्ध आकाशमे 
सवित्‌कों लीन करना ( ५। ७८ । २७ ); श्रुवोके मध्यमें 
इृष्टि लीन करके शुद्ध चेतनमें स्थित होना (५। ७८। २९), 
ऊध्वेस्रमे प्राण ले जाकर ताढ्ेसे बारह अहुल 
ऊपर प्राणकी शान्त करना (५। ७८ । २८ ), 
जिससे ज्ञाका उदय हो जाय, ठीक उसी समय 
उसमें दृढ भावसे निश्चित होना और किसी भी 
विकल्पसे विचलित न होना (५। ७८ । ३० ), 
चिरकाछतक जिस पदार्थकी वासना रही हो उसकी झज्य 
भावनासे मनको वासनारहित करके क्षीण करना और 
और शुद्ध सबितूमें ध्यान छगाना (५। ७८।३१ )। 
इनके सिवा प्राणनिरोधकी और भी अनेक युक्तियों हैं 
जो नाना देशोमें प्रचलित हैं और अनेक गुरुओंद्वारा 
बतायी गयी हैं ( ५।७८। ३९ )। इस ग्रकार प्राण- 
निरोधके अभ्याससे प्राणका रूय होनेपर मनकी क्रिया 


शानन्‍्त हो जाती है और निर्वाणपद ही शेष रह जाता 
है (५। ७८ | ४६ ) | 


प्राणविद्याके अतिरिक्त योगवासिष्ठमे कुण्डलिनी- 

विद्याका भी विस्तारूबेक वर्णन है ( ६ । ८० | ३६-४८, 

है । ८१ । १-९, 5 | ८१। ६२-७३, < ।८२ | २-१३, 

॥ै |८०। ३१-३५; 5-। ८१ | ४५-५६, ई। ८२। २९- 

रे३े ) । कुण्डलिनी-विद्याक्ा ज्ञान होनेपर कुण्डलिनी 
श्‌द्‌ 


शक्तिको जाग्रत्‌ करके उसके द्वार योगी,अनेक्‌ प्रकारकी 
सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है | 


ह योगकी सात भूमिकाएँ 


ससारके अनुभवसे मुक्ति पाने ओर परमानन्दका 
अनुभव प्राप्त करनेके योग नामक मार्गकी योगवासिष्ठके 
अनुसार सात भूमिकाएँ हैं | जो जीव प्रयक्षशील होते हे 
वे उन सबको थोड़े ही समयमे पार कर लेते है ओर जो 
अधिक प्रयक्षशील नहीं होते उनको जन्‍्म-जन्मान्तर 
लग जाते हैं | इन भूमिकाओंका वर्णन योगवासिष्ठमे कई 
स्थानोंपर (३ | ११८, $। १२०, $ । १२६ ) आया है। 
एक स्थानपर उनका सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है | ज्ञानकी 
सात भूमिकाएं हैं--१-शुमेच्छा, २-विचारणा, रे- 
तनुमानसा, ४-सच्त्वापत्ति; ५-अससक्ति, ६-पदार्थाभावनी 
और ७-तुयंगा । इन सातोके अन्तमे सुक्ति है जिसको 
प्राप्त कर छेनेपर कोई दुःख नहीं रहता (३ | ११८ । ७)। 


१--शुमेच्छा-ससारसे बेराग्य हो जानेपर जब मनुष्य 
अपनेको अज्ञानी समझकर शास्त्र और सजनोकी सक्ञति 
करके सत्यका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करता हे, उस 
अवस्थाका नाम शुमेच्छा है (३।११८ । ८ ) | 


२--विच्चारणा-दासत्र और सजनोंके सम्पकसे और 
बेराग्य और अम्याससे सदाचारमे जब प्रवृत्ति होती 
है, उस अवस्थाका नाम विचारणा है (१३।११८। ९)। 


३६--तनुमानसा-शुभेच्छा और विचारणाके अभ्याससे 
इन्द्रियोंके विधयोमे असक्तता होनेसे मनके सूक्ष्म हो जानेका 
नाम तनुमानसा है (३।११८ | १० )। 
४--सत्त्वापत्तिगपूव तीनों भूमिकाओंके अभ्याससे 
और चित्तके विधयोंसे पूर्णतया विरक्त हों जानेपर सत्य 
आत्मामें स्थित हो जानेका नाम सत्त्वापत्ति है(१।११८।१ १) | 
५--असंसक्ति-चारो भूमिकाओंके परिपक्त हो जानेपर 
जब पूर्णतया मनमे असक्ति उत्पन्न हो जाती है और 
आत्मतत्वमे दृढ स्थिति प्राप्त हो जाती है तो 
अवस्थाका नाम असंसक्ति है (३|११८।॥ १२ )। 
६--पदाणभछनी-पूर्व पॉचो भूमिकाओके अम्याससे 
और आत्मामें निश्चठ स्थिति हो जानेसे जब आन्तर और 
बाह्य वस्तुओंके अभावकी दृढ भावना हो जाती है उस 
ख्थितिका नाम पदार्थाभावनी है। इसकी सिद्धि तब होती 


उस 


१२२ 


# योगीश्वर शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


च्च्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स््य्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्ट्ट्ट्ल्ट्ट्््स्ड्सर्िःः:::े>ल्‍ाआहडडे:।:।:!:::::::।:े: :  अइक्‍ब अइअअडइडड इडबबडनडललडइ डॉ: 


है जब कि परमात्माकी सत्ता और पदार्थोकी असत्ताका 
बहुत समयतक यक्षपू्वक अभ्यास किया जाय 
(२३।११८। १३-१४) | 

७--तुर्यगगा-पूब छः भूमिकाओंके अभ्याससे और 


पदार्थोका अनुमव न होनेसे अपने असली खरूपमें निरन्तर 
स्थित रहनेका नाम तुर्यगा है। जीवन्मुक्त छोगोंकों इस 
अवस्थाका अनुभव होता है । विदेहमुक्ति इस अवस्थासे 
परे है (१। ११८ । १६) । 


270 ४22? का 
गीतामें योगका खरूप 


( छेखक--मीहृष्णप्रेमभिखारी ) 


जकल योगकी चर्चा सर्वक्ष चल 
रही है परन्तु लोग वहुघा यह भूल 
जाते है कि योगका सर्वश्रेष्ठ अन्य 
गीता है । अवश्य ही पात्र 
योगसंज्न, घेरण्डसहिता, शिवसहिता 





प्रामाणिकता ही । वे सम्प्रदाय-विश्ेषके ग्रन्थ हैं । 
गीताजीके सामने तो सभी सम्परदायके आचार्यो ने सिर झुकाया 
है और इसे प्रामाणिक माना है । गीता वेदान्तकी प्रस्थान- 
न्रयीमें एक है । कोई भी आचाये; चाहे जिस सम्प्रदायका 
वह क्यों न हो, अपने विचार्रोद्दारा तवतक कुछ भी प्रमाव 
नहीं डाल सकता जबतक उसके कथनका समर्थन गीता 
नहीं करती । केवछ भारतव्षके ही नहीं, अपिठ 
ससारके समग्र उत्कृष्ट धर्मग्रन्योमें,--( ऐसे ग्रन्थोकी सख्या 
बहुत अधिक नहीं है ) जहाँतक मेरी बुद्धि जाती है, उच 
योगके सम्बन्धर्मं कुछ ही ऐसे मनन्‍्थ मिलेंगे जो गीताके 
समकक्ष माने जायें । यह तो निस्सन्देह कहा जा सकता है 
कि गीतासे वढ़कर योगविघयक कोई अन्य है ही नहीं | 
इसी परम उच्च योगके सम्बन्धर्म बहुत पहले याजश्ञवल्क्य 
मुनिने कहा था--यह वह प्राचीन दुर्गम सकरीछा मार्ग 
है जो वहुत दूरतक फैला हुआ है |! 


इसमें सन्देह नहीं कि गीताका अमिग्राय योगकी 
शिक्षा देना है । आरम्भसे अन्ततक सभी अध्यायोंका नास 
ध्योग!विशेष है ओर भगवान श्रीकृष्णको “योगेश्वर! कहा गया 
है। प्योग?, 'योगों और 'युक्तो शब्दका व्यवहार गीतामे 
शायद सबसे अधिक हुआ है और छठे अध्यायके ४६वें 
कोकमें तो (योगी को साधर्कोम सर्वोत्तम बतलाते हुए 
भगवानले अर्जुनकों योगी वननेकी लिये आज्ञा दी है। 


परन्तु यहाँ एक कठिनाई उपस्थित होती है। योग- 
परमपरामे कई प्रकारके योगका उल्लेख मिलता है--जैसे 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, राजयोग, हठयोंग इत्यादि 
इत्यादि । इनमेंसे गीता किस योगका समर्थन करती है 
ओर किसे सर्वश्रेष्ठ मानकर इतनी प्रशसा करती है १ इसके 
साथ ही एक और प्रश्न उपस्थित होता है। क्‍या गीता 
विभिन्न योगोंको समान मानती हुई किसीका भी अनुगमन 
श्रेयस्कर मानती है अथवा यह किसी एक “योग की शिक्षा 
देती है ? यदि गीतामें किसी योगविशेषकी शिक्षा है तो 
वह ऊपर लिखे हुए योगोंमें किससे मेल खाता है ? 


गीताके माध्यकारोंने इस प्रश्रोओो और भी उल्झन 
और अन्धकारमें डाल दिया है | शाम, भक्ति और कर्म-- 
जिस मार्गर्मे उनकी अभिरुचि थी, अपने सम्प्रदायविश्येष- 
के सिद्धान्तोंका अतिपादन करनेके लिये उन्होंने गीताका 
उसी प्रकार अर्थ करके खानुमोदित “योग” की व्याख्या 
गीताद्वारा करायी है | परिणाम यह हुआ कि साधारण 
व्यक्ति भाष्यकार्रोकी इस खींच-तानको अनुभव करते हुए 
इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि गीता सभी प्रकारके योगोंका 
समानरूपसे आदर करती है और इस दशार्मे उत्तम यही 
है कि अपनी व्यक्तिगत रुचि और प्रज्त्तिके अनुसार किसी 
एक योगका अनुसरण किया जाय ! इसमें तो माध्यकारों- 
की अपेक्षा वह साधारण व्यक्ति ही अधिक बुद्धिमान 
निकला । परन्तु उससे भी अच्छी वात तो यह है कि 
राग-द्वेंघसे रहित होकर, तथा अपने जन्मगत तया सस्कार- 
गत अथवा स्वेच्छासे ग्रहण किये हुए, सम्मदायका आग्रह 
छोड़कर अपनी अन्‍्तरेष्टि [( [्रापणए०्म ) से मूलग्रन्थका 
अनुशीलन किया जाय । इस अन्तर्दष्टिकी शक्तिके सम्बन्ध 
छ्लॉटिनस ( ?00ध775 ) का कथन है कि “यह एक ऐसी 
शक्ति है जो प्रास तो सभीको है। परन्तु जिसका उपयोग 


# गीताम योगका स्वरूप + 


१४३ 


स्स््स्स्स्स्स्स्य्स््स्च्स्य्स्य्य्च्य्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्च्य्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्स्प्प्प्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्स्य् 


कम ही लोग करते हैं ।? (8 [8०प६४ जाली थे 9055885 
5७६ ०७ ७5०) यह एक ऐसी शक्ति है जो 
व्ययहारमें लानेसे अधिकाधिक बढती है ओर चुपचाप छोड़ 
देनेसे घट जाती है | 


नीचेकी परक्तियोमें जो कुछ निवेदन किया जा रहा है 
उसमें युक्तियुक्तताके अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है । 
मैंने व्यक्तितत अनुभवोकी पुस्तकें देखी है और शात््ीय 
दलीलॉकी अपेक्षा उनसे मुझे बहुत छाम हुआ है। 
मैंने इस छेखमे उस रीतिसे काम नहीं लिया है जिसके 
द्वारा किसी पुस्तक या कई पुस्तकोमे समन्वय स्थापित 
करनेकी दृष्टिसे ही शब्दोके अर्थमें तोड़-मरोड़ और 
खींचातानी की जाती है | यह तो स्पष्ट ही है कि गीताका 
घनिष्ठ सम्बन्ध उपनिषदों, महाभारत और सम्भवतः 
ब्रह्मसूजे#से है । अस्तु, कोई कारण नहीं कि इन ग्रन्थीके 
अतिरिक्त अन्‍्यान्य ग्रन्थीसे भी गीताका बलातू समन्वय 
स्थापित किया जाय ! 


गीताके अठारह अध्याय तीन भागेंमें विभक्त हैं-- 
और प्रत्येक विभागमे छः अध्याय हैं । यदि ध्यानसे देखा 
जाय तो यह स्पष्ट दिखायी देगा कि प्रत्येक छः अध्यायोंमें 
एक नवीन उपदेश है। पहले छः अध्यायोंमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्रायः पॉच प्रकारकी साधनाप्रणालीका वर्णन 
किया है जो उपयुक्त योग-साधनाके एक-न-एक अज्भसे 
मेल खाता है । अगले छः अध्यायँर्मे भगवानने अपने 
उपदेशका मूल अथवा गीताका हृदय खोलकर रख दिया 
है और अपने शिष्यको दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अन्तके 
छः अध्यायोमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुछ विशिष्ट और दुरूह 
सिद्धान्तोंकी मीमांसा की है जिन्हें समझना योगकों पूर्णतः 
व्ययहारमे लानेके लिये अत्यन्त आवश्यक है। कुछ और 
विस्तारसे देखें तो दूसरे अध्यायमें सांख्ययोगकी प्रणालीका 
विशद्‌ वर्णन है। इसका सम्बन्ध सीधे ज्ञानयोगसे है, परन्तु 
इसे पीछे लिखी हुई ईश्वरक्ृष्णकी सांख्यकारिकासे मिलाना 
ठीक न होगा । बहुतोंने ऐसा ही किया है, परन्तु वैसा 
करना ठीक नहीं है। गीतोक्त सांख्ययोग आजकलका 
वेदान्तीय ज्ञानयोग भी नहीं है। उसकी व्याख्या तो 
महाभारतर्मे ही मिलेगी जिसमें कई प्रकारके सांख्यकी 


समीक्षा की गयी है और जिसके द्वारा ही गीतामे प्रयक्त 
हक ++ फेस लकत+ 7 मत 55 5+++-+-+६--_ ८७:०५, 


+ गीता अ० १३, ोक ४ पर शाक्षरभाष्य देखिये । 


'सांख्यः शब्दका अर्थ खुलेगा। यहाँ हमारा अभिप्राय 

इतना ही प्रकट करनेसे है कि गीतोक्त सांख्ययोग ऐसा 

योग है जो तत्त्यज्ञानकें द्वारा प्रात्त होता है और जिसमें 
0 नैष्कृम्य 

पूण नैष्कम्य होता है । 


तीसरे अध्यायमें कर्मयोगका विषय है । यहाँ फलेच्छा- 
को त्यागकर बिहित कर्मकों कत्तव्यके रूपमें करनेका 
आदेश है। चौथे अध्यायका नाम है ज्ञानयोग | पॉचवर्वे 
अध्यायमें सन्यासद्वारा योगसाधघनकी बात कही गयी है। 
छठा अध्याय, जिसका नाम “अभ्यासयोग? है (कहीं-कहीं 
इस अध्यायका नाम ध्ध्यानयोग” अथया “अध्यात्मयोग” 
भी मिलता है ), प्रायः उन्हीं बातोंका विवेचन करता है जो 
“राजयोग? में आती हैं । 


यहाँ एक बात विशेषरूपसे ध्यान देनेकी है कि चौथे 
अध्यायके आरम्ममें भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस योगको जिसकी 
यह शिक्षा दे रहे हैँ, (अव्यययोग” कहते हैं, (इम योग 
अव्ययम्‌ ) और यह भी बतलाते हैँ कि हम ही इस योगके आदि 
विधायक हैं । इसके अनन्तर उन्होंने इस योगके आचार्यो- 
की अत्यन्त पुरातन परस्परा भी बतला दी है। यहाँ यह 
स्मरण रखनेकी बात है कि भगवानने इस स्थलपर एक ही 
अव्यययोगकी बात कही है, न कि विविध योगोंकी । यह 
योग केयछ इसी अध्यायमें नहीं है, क्योंकि इसी अध्यायके 
तीसरे छोकमें भगवानने कहा है कि पहले जो कुछ भी 
हम कह आये हैं वह सब इसमें है ! 


सबसे अथंपूर्ण छोक, इस सम्बन्धमें, इस अध्यायका 
दूसरा छोक है जिसमे यह बात कही गयी है कि बही 
अव्यय पुरातन योग दीघ कालके पश्चात्‌ इस ससारमें 
क्षयको प्राप्त हुआ और गुरु-शिष्य-परम्परासे क्षय होते-होते 
नष्ट हो गया । यह यक्ति मेरे विचारमें बड़े ही महत्त्वकी 
है, क्योंकि इससे यह माछूम होता है कि जिस योगकी 
शिक्षा सनातन श्रीक्ृष्णने विवस्वान॒कों दी थी वह योग 
सबका समावेश करनेवाला एक ही योंग था | वह केवल 
धयोग? था, उसमें और कोई ऐसा विशेषण नहीं था जैसे 
विशेषण आजकल “योग! शब्दम्म आकर जुटे है) गुरु 
शिष्य-परम्परासे यह योग ज्यॉ-ज्यों आगे चला त्यॉ-त्यों 
उसमें शाखा-प्रशाखाएँ फूटने लूर्गी, क्‍योंकि मिन्न-मिन्न 
शिष्योके मिन्न-मिन्न ख्भाव और अधिकार होनेसे एक ही 
योगकी अज्ञभूत अनेक बातोंमिंसे किसीकों कोई बात सबसे 
अच्छी लगी तो किसी दूसरेकों कोई दूसरी बात | अपनी- 


श्श्छ 
अपनी समझ ओर खमभावके अनुरूप किसीने ज्ञानको 
प्रधान माना तो किसीने भक्तिको और किसीने कर्मको, 
क्योंकि किसीमें सिरकी प्रधानता हुई तो किसीमें हृदयकी 
और किसीमें हाथोकी । इस प्रकार एक ही स्वव्यापी 
योगके अनेक ठुकड़े हों गये ओर ये ठुकड़े एक-एक योग 
वन वेंठे | ऐसे आंशिक योग अच्छे होनेपर भी हैं. एक- 
देशीव ही और उनसे आत्माकी समृद्धि और विविधतामें 
कुछ-न-कुछ ठेस लगती है। 





यह जो योगका ठुकड़े-ढुकढ़े हो जाना है इसीको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस रूपमें कहते हैं कि वह योग नष्ट हो गया; 
(क्योंकि बात भी यही है कि उनके समयमें इन एकदेशीय 
योगोंके आचार्योकी भस्मार थी, जैसा कि गीतासे ही प्रकट 
होता है) और इन सव एकदेशीय योगोको एक योगशिक्षा- 
में समन्वित करके वही पुरातन अव्यय योग अर्जुनकों 
शिक्षा देते हुए पुनः खापित कर रहे हैं और वहीं योग 
गीताकी मुख्य शिक्षा है और वह विशेष करके द्वितीय 
घटकर्म है। 


सबसे पहले अब यह देखें कि पहले छ. अध्यायोर्मे 
जिन एकदेशीय योगोका वर्णन हुआ है उनको मगवान्‌ 
केसे निपटाते हैं । पहले अध्यायकों तो छोड़ दीजिये; 
इसलिये नहीं कि इसमें कुछ नहीं हैः---इसमें वहुत कुछ 
है, पर यहाँ जिस विषयकी चर्चा चल रही है उसके साथ 
पहले अध्यायका कोई सम्बन्ध नहीं दे । दूसरे और तीसरे 
अध्यायमे, और फ्रि अन्यत्र मी श्रीकृष्ण बढ़े यक्षके साथ 
( कर्म- )योगियोंके निष्काम कर्मके साथ सांख्योंके निष्कर्म 
तच्चज्ञानकों मिल्य रहे हैं और यह वतला रहे हैं कि 'सांख्य 
और योग प्रथक-प्रथक्‌ हैं; ऐसा वाल्क कहा करते हैं, 
पण्डित नहीं ।? इससे भी वढ़कर वात यह है कि प्रत्येक 
अध्यायके अन्तमे भगवान्‌ इन दोनों योगपद्धतियोंकों पूर्ण 
करनेके लिये अपने-आपको परमेश्वर वतछाकर अपनी ओर 
ध्यान दिल्वते हैं, क्योंकि इसके विना योग अपूर्ण ही रह 
जाते हैं । यथा, द्वितीय अध्यायके ५०वें ओर ६१वें छोक- 
से भगवानके दर्शन करने और मगवत्परायण (मत्परः ) 
होनेकी बात विश्लेषल्पसे कहीं गयी है और इसे सांख्योके 
तच्वज्ञानमें जोड़कर उसे पुष्ट किया यया है, अन्यथा इसकी 
उस ततच्वज्ञानमे उपेक्षा-सी ही थी । कर्मबोगियोंकों भी यह 
बात याद दिलायी गयी है कि केवल क्तंव्य कर्म करना 
ही पर्याप्त नहीं है--कर्तब्व भी किठको कहेंगे £--यह 


% योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ * 





बड़ा ही सन्दिग्ध शब्द है जिसकी व्याप्तिका कोई ठिकाना 
नहीं अथवा झाजोक्त नित्य-नेमित्तिक कर्म ही केवछ इसका 
अ्थ हो जाता है । इसलिये केवल कत॑व्यका माव होनेसे 
ही काम नहीं चलता, उसमे ईश्वरापंणबुद्धि होनी चाहिये, 

यह वात गीवाने जोड़ दी है ( मयि सर्वाणि कर्माणि 
संन्यस्य ) । 


चोये अध्यायके शानियोंको यह वात याद दिलायी 
गयी है कि भगवानके दिव्य जन्म-कर्मका ज्ञान होना 
आवश्यक है और ज्ञानियोंकों फल्यसक्तिरहित होनेपर 
भी और इस हरूपसे सूक्ष्मतया कर्मरहित होनेपर भी 
6 चाहिये ५ ८ 
कममें प्रवृत्त होना चाहिये ( कमण्यमिग्रदृत्त. ) | ज्ञानियों- 
के ज्ञानकी परिसमासि मी यही बतलायी गयी है कि सब 
जीव मगवानके अन्दर दीखने लगें। पाँचवें अध्यायके 
सन्यासयोग-मा्मियांकोी मी यह सीखना है कि संन्यास 
९ हर / रे चाहिये 
कर्मका नहीं वल्कि कर्मफलका होना चाहिये, और फिर 
कं उर्न्ही ८ ईनूतानाम: 9 
अन्तिम छोकमें उर्हीं 'सुद्दद सब भगवानकी 
बात आती है। 


अन्तमें, छठे अध्यायमें राजयोगीकों यह वात वतायी 
जाती है कि जिस आनन्दकी खोजमे राजयोंगी है वह 
आनन्द भ्रीकृष्णमें मिलता है (छोक १५) और फिर 
एक वार योगका अन्त दिखाया जाता है श्रीकृष्णके 
दर्शन ( छोक ३० और ३१ ) जो प्राणिमात्रके हृदयमें 
विराज रहे हें, जिनके विना योग अपने ही सुखकी खोजका 
खायमरा घन्धा हो जाता है जिसमें दीन-दुखी प्राणियों- 
का जआात्तनाद मी नहीं छुनायी देता | इस प्रकारका मीतरी 
खार्थ जो कैवल्बग्राप्तिति केवछ अपने ही ढु-ःखका अन्त 
चाहता है, सामान्य प्रकारके राजयोगके सार्गम बढ़ा मारी 
भय है, राजयोगी इस गड़हेमे न गिरे, इसलिये भरीक्षप्ण 
अपने-आपको इस योंगका केन्द्र और छूृदय माननेकी 
आवश्यकता वतलछाते हैं | कारण, जब यह बात समझमें 
आवेगी कि भरीकृष्ण सब ग्राणियोंके भीवर हैं. तब्र योगीते 
दूसरोंके दुःखकी उपेक्षा और केवल अपने ही मोश्षकी 
चिन्ता न बन पड़ेगी | 

इस प्रकार अपने पुराने सनातन योगके विच्छिन्न 
अज्ञोको फिरते जोड़कर मगवान्‌ आयेके छ. अध्यायोंगे 
यह वतलछाते हैं कि क्सि ग्रकारते मगवानका यह सूल- 
सूत्ात्मक और समन्वय-साधक ज्ञान प्रात्ष किया जा सकता 
है तथा उस ज्ञानका क्ष्या लक्षण है; कर्योकि उस ज्ञान 


& गीतामे योगका स्घरूप # 
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लक्षण केबल यह जानना दी नहीं है कि दवापरके अन्‍्तर्म 
भगवान्‌ मनुष्यरूपम परृप्वीतलपर अवतीर्ण हुए. और वह 
पीताम्बर पहने और पीतपट ओढ़े थे | इसल्यि अब वह 
इस शानकों बतलाना इन अर्थपू्ण शब्दोफे साथ आरम्भ 
फरते हँ-- 


सय्यासक्तमनाः पार्थ योग युअन्सदाध्षयः । 
असंशय सम मा यथा शास्यसि तच्छुणु॥ 


'हे पार्थ ! मुझम मन लगाकर और मेरा दी आश्रय 
करके योगम लगकर तुम जिस प्रकार मुझे निलसशय समग्र- 
रूपसे जानोंगे वह ( अब ) सुनो ।' 

यह मुख्य ओर अखिल मह््यपूर्ण शान ऐसा है जिसे 

जाननेके बाद कोई बात ससारम जाननेकी नहीं रह जाती, 
यही बात ७ वें और ८ वें अध्यायमें समसायी गयी है। यह 
ज्ञान कितना दुर्लभ है इसका कथन ( अ०७) 'छोक रे और 
१९ ), भगवानके भक्तोंके प्रकार, अपनी प्रकृतियोंकि साथ 
उनका सम्बन्ध, उनका मन्त्र, उनका परमधाम और 
उसका रास्ता, ये सब बातें सुस्पष्टछपसे कही गयी हें] 
बडे सीचे-सादे शब्द हैं; पर उनके भीतर अथाह-सी गहराई 
है जो ऊपरी दृष्टिम नहीं आती । 


यह परम ज्ञान, जिसे भगवान्‌ राजगुद्य कहते हैं, इसके 
बादके अध्यायम भी आगे चला है । इसे स्पष्ट ही 'गुह्म- 
तम' कहा गया है और इसका वर्णन करनेमें भगवानकों 
छोंक ४ और ५ में परस्पर विरुद-सी वात विवश होकर 
कहनी पड़ी है | इससे यह माल्म होता है कि यह शान 
केवल बौद्धिक शान नहीं है बल्कि कोई ऐसा ज्ञान है जो 
आध्यात्मिक अन्तर्ईष्टिसे ही घारण किया जा सकता है। 
दूसरे छोकमें मी एक ऐसा ही अथपूर्ण शब्दप्रयोग है। 
वह है “प्रत्यक्षावगमम? अथीत्‌ प्रत्यक्ष जाननेयोग्य” । इस 
गब्द-प्रयोगका महत्व असाधारण है। यह इस बातकों 
घोषित करता है कि यह अमूल्य ज्ञान, यह राजविया; 
कोई अन्धश्रद्धाकी बात नहीं है जो आँख मूँदकर मान 
ली जाय, बल्कि जो कोई इस रास्तेपर चलेगा वह इसे 
प्रत्यक्ष देख और अनुभव कर सकेगा । यह कथन केवल 
सत्यका ही कथनमात्र है ओर यह मनुष्यकी खतन्‍्त्रताका 
दिव्य अधिकारपत्र है जिसके सामने केवल विश्वासका 
धन्धा करनेवाले सम्प्रदार्योकी कूपमण्छूकता कहीं टिकने 
नहीं पाती और जो “मरे हुओं को भी डकेकी चोट 
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पुकारता और कहता है; 'जागो, उठो और इस रास्तेपर 
चलो, क्या कत्ममे गड़े पड़े ही !! 


फिर देखिये, अध्यायके अन्तमे वह महान्‌ छोक 
(अ० ९ | ३४) जो गीताका एक ही ोक है जो गीतामे 
( कुछ नहींसे अन्तरके साथ ) दो बार आता है। पर इसके 
बारेमे पीछे कहेंगे । 


दसवें अध्यायका महत्त्य अजुनके १७ वें छलोकवाले 
प्रभसे प्रकट होता है | अर्जुन प्रछता है कि सर्वेव्यापक 
भगवानका शान मैं कैसे जानें और किन-किन उपार्योसे में 
उनका ध्यान करूँ और भ्रीकृष्ण उत्तर देते हुए, अन्तरात्मा- 
की अन्तर्॑ष्टिकों जगानेका उपाय बतलाते हैं और इस 
प्रकार अपने शिष्यकों वह महान्‌, उचुद्ध, व्यापक और 
आश्चर्यजनक दृश्य देखनेके लिये तैयार करते हैं जो इसके 
बादके अध्यायमें उसकी आश्रर्यभरी दृष्टिपर आ गिरता है 
जैसा कि आज भी इस पथके पथिकोंकी चकित दृष्टिपर, 
ठीक समयसे, ऐसा दृश्य आया करता है | 


इस भीषण अनुभवके बाद अज्ुनकी घबराहट जब 
दूर हुई तब बारहवें अध्यायमे भगवानने उसे भक्तितत्त्वामरत 
पान कराया । यह भक्तितत्त्य इस अध्यायके पूर्व भी सब 
अध्यायोमे, दूधमें मक्लनरूपसे, रहा है और यहाँ वह 
मक्खन ही निकालकर आगे रकक्‍्खा गया है । भक्ति केसी 
होती है और उसके क्या-क्या लक्षण हैं, इसका सुस्पष्ट 
यर्णन तेरहवेँ शलोकसे अन्ततक किया गया है। जो कोई 
भक्ति करना चाहते हों वे इस वर्णनकों मननपूर्वक पढ़ें 
और उस सच्ची भक्तिको सीख लें जो भक्ति नामसे कमी- 
कभी पुकारी जानेवाली फेनिल भावुकतासे सर्वथा मिन्न वस्तु 
है| एक और महापुरुषने ठीक ही कहा है कि प्रश्न ! 
प्रभु ! चिल्लानेवाला हर कोई इस राज्यमें प्रवेश न कर 


सकेगा; वही प्रवेश करेगा जो वैकुण्ठधामयासी मेरे पिताकी 
इच्छाके पीछे चलेगा ।! 


योंग बता दिया; अन्तश्रक्षु खोल दिया; विराट-दर्शन 
भी करा दिया । सब कुछ हुआ, अब कुछ सकेत बताना 
रह गया जिनसे शिष्य बताये मार्गसे चल सके और दिये 
शानका अभ्यास कर सके । अन्तके छः अध्याय इसी कामके 
ल्यि हैं । और केवल अठारहवें अव्यायके अन्तमें मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय उपसंहाररूपसे आता है। सक्षेपमें, पर कभी 
न भूलनेयाले शब्दोंमें, मगवानने अपने उपदेशकी मुख्य 
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के योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 








वार्तें सारांशरूपसे कही हैं और तव अपनी सम्पूर्ण शक्तिके 
साथ एक छोयेसे छोकमें अपने सम्पर्ण मार्गका सारतत्त्य, 
अपने उपदेशका महावाक्य बता दिया है-- 


मन्सना भव मद्धक्तो मयाजी सा नमस्कुरु। 
मा्मेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे॥ 


भरे मनरमे अपना मन मिला दो, मेरे भक्त हो जाओ; 
मेरा यजन करो; मुझे प्रणाम करो । में तु््ह बचन देता 
हूँ कि मुझको ही प्राप्त होगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो ।? 


हम सब प्रायः गीताके छोकौकी अपनी कल्पनाओंके 
अनुरूप घुमा-फिरा लिया करते हें । कुछ लोगॉका यह 
दावा है कि गीताका सारतत्त्य दूसरे अध्यायके पचासर्वे 
छोकके “योगः कर्मसु कौशलूम! ( योग नाम है कममें जो 
कुशलता है उसका )। इन्हीं शब्दोर्मे आ गया है। कुछ 
दूसरे लोग यह बतलाते हैं कि गीताका महायाक्य तीसरे 
अध्यायका सतरहबाँ छोक है। पर सच पूछिये तो भगवान: 
के शब्द इतने स्पष्ट हैं कि कहीं कोई युक्तियुक्त सन्देह रह 
जानेकी कोई गुजाइश ही नहीं है । ऊपर जो छोक दिया 
हुआ है उसकी यह बात है कि यही छोक राजगुझवाले 
अध्यायके अन्तर्मे प्रायः इसी रूपमें आया है और फिर 
सम्पूर्ण उपदेशके पश्चात्‌ यही छोक इस भूमिकाके साथ 
आता है कि अब हम तुमसे परम वचः? कहते हैं | इससे 
तो बात इतनी स्पष्ट हो जाती है कि शकाके लिये कोई 
स्थान ही नहीं रहता। इस छोकर्मे सम्पूर्ण योगका सारतत्त्य- 
भगवानकी शिक्षाका सारा मर्म आ गया है। इसे हम 
अच्छी तरहसे समझ लें, क्योंकि इसमें सवका सारांश है। 


मनुष्यका खभाव निविध है--वौद्धिक, भाइुक और 
करमशील--मस्तिष्क, छुदय और हाथ । ये तीन अग समी 
मनुष्योर्मे होते हैं, किसीमें किसी अगका विकास कम और 
किसीका अधिक होता है और किसी-किसीरमं तो इनका 
परस्पर कोई सामज्जस्य ही नहीं रहता--इतना बेहिसाव 
गठन इनका होता है । ये तीनों प्रायः सासारिक पदार्थोर्मे 
लगे रहते हैं| इन्हें बाह्य पदार्योसे निकालकर परममावमें, 
परमप्रकाशमें, निष्ककक एकमेवाद्वितीयर्में, खय सनातन 
श्रीकृष्णकी सेवार्मे लगाकर दिव्य बनाना होगा | 

सयसे पहले भगवानको जानना होगा, क्योंकि मन- 


बुद्धि उनकी कर देना है ( मन्मना भव )। यह पहली 
बात है, क्योंकि उन्हें जाने विना न तो उनसे श्रेम किया 


जा सकता है, न उनकी सेवा की जा सकती है और जेसा 
कि श्रुति कद्दती है; उनके ज्ञानके विना सुखका कोई रास्ता 
नहीं है? (नान्यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाय )) 


दूसरी बात है उनसे प्रेम करना ( मद्भक्तः )) क्योंकि 
प्रेमरहित ज्ञान कोई ज्ञान नहीं | इसलिये छृदयकों दिव्य 
बनाना होगा और सिरको भी । 


तीसरी वात है, कर्मरूपसे उनकी सेवा करनी होगी, 
क्योंकि जिस प्रेमसे कर्मका ल्लोत नहीं निकलता यह सच्चा 
प्रेम नहीं है। सब कर्मोको उन भगवानकी सेवार्मे छगाकर 
यज्ञरूप बनाना होगा जो सब प्राणियोर्मे निवास करते हैं और 
जो हजारों, लाखों शरीरोंके द्वदयोमें बैठकर उनके आकाश- 
पाताल एक करनेवाले हृदयद्रावक आतंनाद सुना करते 
हैं और अपनी पक्षपातरहित दृष्टिसे यह देखा करते हैँ कि 
कौन है वह मेरा भक्त वननेकी इच्छा करनेवाला जो इस 
सेवाके लिये तैयार खड़ा है | इसमें कोई सन्देहकी बात 
नहीं है कि जज्ञलका कोई दीन वन्य पश्मु अपने वर्चोका 
मारा जाना देखकर जो रोता है वह यथार्थ वह नहीं रोता, 
भगयान्‌ हृदयमें बैठे उस झत्यको अकित करते हैं. और 
समयके पूरा होनेपर मारनेयालेकी उसका वदला चुकाते हैं । 


अन्तर्स यह आज्ञा है कि भगवानके चरणोर्मे 
प्रणाम करों, अपना आपा-अपना हर तरहका अहंकार 
निकालकर फ्रेंक दो और उनके चरणोंकी धूलमें छोट 
जाओ, क्योंकि प्रणामका वास्तवर्मे यही अर्थ है, मन्दिरोंमें 
जाकर केवल वाह्म प्रणाम करना नहीं | आपा छायामात्र 
मी न रह जाय, यदि हम उनके पास पहुँचना चाहते हें | 


यही गीताका छदय है, योगोंका योग है और जेसा 
कि हसलोग देख चुके, यह यह योग है जो मानव प्रकृतिके 
सब अर्गोंको एक सूज्ञर्मे ले आता है | इसके बिना योग 
क्या १ ऐसा विकास किस कामका जिसमें सब अर्गोका / 
सामझस्प न हो ! समी अग झुद्ध, पवित्र और दिव्य वने। 
इसपर यदि कोई कहे कि यह वड़ा कठिन और डुंगम 
रास्ता है तो इसका उत्तर यह है कि इसके सिवा और कोई 
रास्ता नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय ही बंतलते 
हैं कि “अनेक जन्मोंके पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुष मेरे पास जाता 
है।! अमी या पीछे सवको इसी <दुगे पथम्‌? पर-इसी शिस्ल 
घारा निशिता? पर चलना होगा । हाँ; इतनी निश्नित्वर्त 
तो है कि चलते हुए पॉवोसे चाहे कितना ही रफ़े निकट 


) 
९ 


# गीता योगके अनेक अर्थ # 


और इृदयका साहस दूठे, इसमें सन्देह नहीं. कि भगवान्‌ 
सदा हमारे पाब्वमे हैं---'हमारे श्वासोच्छवाससे भी अधिक 
पास, हाथ-पैरोसे भी अधिक समीप! है और अज्ञात 
आरम्भसे लेकर अनन्त अन्तवाले इस रुम्बे रास्तेपर एक 
क्षणके लिये भी हमे कभी अकेला नहीं छोड़ते । 


६६ वें छोकपर मैंने कुछ नहीं लिखा । इसका कारण 
यह है कि इसका अर्थ और कोई नहीं समझता, सिवा उन 
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छोगोके जो उच्च स्थितिको प्राप्त हो छुके है और इसलिये 
मैं उस अत्युज्ज्वल प्रतिशञाको अपने दुबेछ बचनोसे मलिन 
नहीं करना चाहता । 


गुरुजनोको प्रणाम, प्रणाम उन मुनिजनोंकी जो उस 
पार हैं, प्रणाम उन छोगोको जिनका ज्ञान ससारकी आलोक 
दिखाता है, और जिनके चरणॉौमें जो कुछ सत्य इन शब्दो्मि 
हो बह सादर समर्पित है । 


मत 20 
गीतामें योगके अनेक अथे 


( केखक--दीवानबद्दादुर के० एस० रामस्वामी शास्त्री बी० ८० ) 


हिन्दूतत्वज्ञन और हिन्दूजीवनमें योग शब्द सर्वत्र 
व्यावुत है। श्रीमद्मगवद्गीताके अन्तिम छोकमें भगवान्‌ 
योगेश्वर! कहे गये है। जिन मगलमय शब्दोमे भगवानका 
वर्णन किया जा सकता है, ऐसे सब झब्द गीताके 
दसवें अध्याय अजुनके पर ब्रह्म पर धाम आदि भगवदा- 
वाहनमें बड़े ही आश्रर्यजनक ढगसे एकत्र हो आये हैं । 
इस आवाहन-स्ठ॒ुतिसे अधिक उदात्त या आकर्षक स्त॒ति 
सम्पूणे साहिस्यमरमे और कहीं मी नहीं है । इस स्त॒तिका 
जो-जो कुछ अर्थ है, इससे जो-जो कुछ सूचित और 
ध्वनित होता है, वह सब एक “योगेश्वर! शब्दर्स आ जाता 
है। गीताके इस '्योगेश्वर शब्दकी व्याख्या करना 
जितना कठिन है उतना ही गीताका योग क्‍या है; यह 
बतरूाना कठिन है। दोनों ही काम कठिन ही नहीं, 
असम्भव हैं । तथापि दोनोको जाननेका यज्ञ करना 
होगा, इसलिये नहीं कि यह प्रयास सफल होगा, बल्कि 
इसलिये कि इस प्रयासमे भी आनन्द है। 


योगका आंतरतम महत्त्व इस बातमें है कि अनात्मकी 
प्रकृति और गति आतव्माकी प्रकृति और गतिसे मूलतः 
ही स्वथा भिन्न है। अनात्मा और आत्मा, मगवान्‌ 
भ्रीशड्डराचा्य कहते हैं कि “तमप्रकाशवद्दिद्दखमाव 
वाले हैं । आंग्ल महाकवि वड्सवर्थने इस 
विभिन्नताको; एक दूसरे ही ढगसे, अपने ही मजेदार 
तरीकेसे प्रकट किया है । उनकी उस कविताका भावार्थ 
यह है कि पृथ्वी अपनी गोद अपने ही आनन्दौसे भरती 
है, वत्सके प्रति उसकी उत्कण्ठा उसके अपने खभावके 
अनुरूप होती है और उसमे एक प्रकारका .मातृमाव 


ही होता है, कोई अनुचित हेतु नहीं । यह धघान्री अपने 
इस मानवरूप पोष्य पृत्रको; जैसे भी बनता है। पालती- 
पोसती है और इस तरह उस राजप्रासादकों जहसि कि 
बह आया और उसके सुखौकों भुला देती है |” कवि फिर 
आगे कहते है, “हमारा जन्म; एक प्रकारकी निद्रा और 
विस्मृति है । हमारा आत्मा हमारा जीवन-नक्षत्र जो 
हमारे साथ ऊपर उठता है, किसी अन्य स्थानसे चला है 
और बड़ी दुर्से आ रहा है |? अस्तु । 


इस वैधयिक जीवनका वास्तविक रूप क्‍या है! 
क्षणभक्लुरता ही उसका खरूप है, ओर अतृप्ति सदा उसके 
पीछे लगी रहती है । | रछुखके ठीक मध्यतकमम दुःखका 
विष-बिन्दु होता ही है अथवा जेसा कि कीट्स कविने 
कहा है कि हथषके मन्दिरतकमे विधादका ग्रभेमन्दिर 
होता है ।? भ्रीमद्भगवद्गीता्में श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 


ये द्वि संस्प्शना भोगा हुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते छुषः ॥ 

( ५। २२ ) 
जअनित्यमसु्ख लोकमिस प्राष्य भजस्व साम्‌ ॥ 


(९। ३३ ) 
जन्मरूत्युजराब्याधिदुःखदोपानु द्शनम्‌ | 


( १३।८) 

जातस्य हि घ्रुवो झूत्युधु व॑ जन्म झतस्थ च। 
(२) २७ ) 
परन्तु आत्मा तो अनन्त और सनातन, मुक्तखमाव 
और आनन्दखरूप है । इसी दिव्य प्रतिशाके साथ गीता 
आरम्भ होती है और तब देहघारी जीवोंक्ी जो. दो 
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प्रकारकी जीवनधाराएँ हैं--एक संसतिसे ससुतिकी ओर 
ही के जानेवाली निम्नवारा और दूसरी ससारके पार 
पहुँचानेवाली ऊध्वंगामिनी घारा--उनका और उनके 
कारण गुर्णोका और फिर गुर्णोके कारणखरूप अविद्याका 
विचार होता है। 


मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गीताके-- 

तं विद्याददु खंयोगवियोग॑. योगसज्ञितम्‌ 

स॒निमश्रयेनव योक्तब्यो योगोडनिर्विण्णलेतसा ॥ 
(६॥। २३ ) 


इस छोकमें परम योगेश्वर श्रीकृष्णने योगका सक्ष्माति- 
सूक्ष्म सार भर दिया है । हमारे देहयुक्त जीवन्म दुःखका 
संयोग होता है । इसका जो वियोग है वही योग है। 
दुशखके सयोगके वियोगका ही नाम योग है। उसी 
योगर्म आत्मा अपनी दिव्यताके साथ स्थित होता है। 
भगवान्‌ उस स्थितिका इस प्रकार वर्णन करते हैं--- 


सुसमात्यन्तिर्क यत्तद्‌ बुद्धिआश्यमरतीन्द्रियस्‌ । 
वैज्नि यन्न न चैदाय स्थितश्चवछति तश्वत ॥ 
य॑ छव्घ्वा चापर ला मनन्‍्यते नाधिक तत«।॥ 
यस्मिन्‌ स्थितो न हु खेन ग्रुरुणापि विचाश्यते ॥ 

(६ । २१-२२) 


वह अनुभूति अवर्णनीय आनन्दकी स्थिति है। 
इन्द्रियोंकी वहातक पहुँच नहीं है, केवल बुद्धिके द्वारा ही 
उसका ग्रहण हो सकता है । वह परा गति है, छुख-दु-खके 
सवथा परे है । 


योग शब्द युज ( समाधौ ) से प्रायः साधा जाता है| 
इसका अय है मिलन या योग अर्थात्‌ दुभ्खसे वियोग 
और आननन्‍्दके साथ योग । दाशंनिक भाष्यकार प्रायः 
अपनी पसन्द या प्रकृतिफे अनुसार गीतामे किसी-न-किसी 
विशिष्ट एकदेशीय योगकी ही प्रधानता बताते ई । परन्ठ 
श्रीकृष्णने इस प्रकास्का कोई एकदेशीय योग नहीं दत्ताया 
है, और जो योग उन्होंने बताया है वह आरम्मर्मे दुर्गम 
और छ्लेशकर प्रतीत दो तो भी शीघ्र ही सुगम और सुखकर 
हो जाता दे और फिर अन्ततक ऐसा दी रहता है। यही 
फारण एँ कि 'इस लोकमे द्विविधा निछ्ठा? ( ३ । ३ ) बतल्ते 
हुए यद भी कट देते द कि दोनों मार्ग पहुँचते दे एक ही 
स्थानझो | (५) ५) 


के योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ % 
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साथ ही भगवान्‌ यह भी कहते हे कि कर्मकी समाप्ति 
आत्मस्थितिमें होती है-- 


सर्व॑ कर्माखिल पाथे॑ ज्ञाने परिसमाप्यते॥ 
(४। ३३) 
ज्ञानारितः सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथां ॥ 
(४। ३७) 
न हि ज्ानेन सरशं पविन्नमिह्द चिथते। 
तत्खयं योगससिद्ध कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
(४ । ३८) 
संन्यासस्तु महावादो दु खमाप्तुमयोगत । 
योगयुक्तो झुनित्रंद्य. नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(५।६) 


कतव्यकर्मसे कोई कच्चे सनके साथ न भागे | मन 
जब परिपक्व होगा तव कर्म आप ही उससे छूट जायगा | 
परिपक्कतता ही मुख्य है। (न कर्माणि त्यजेद्योगी कर्ममि- 
स्व्यज्यते ह्यसों | ) मगवान्‌ वारवार गीताकी इस मुख्य 
शिक्षापर जोर देते हैं कि भगवसत्माप्तिके साधनका सार 
मर्म वह अनासक्ति और भक्ति है जिससे कर्म नेष्कर्म्यको 
प्राप्त होता है । यज्ञ, दान और तपरूप कर्म चित्तशुद्धिके 
साधन हैं और सच्चा त्याग सच्भनत्याग और फल्त्याग है | 


न कर्समणामनारम्भम्रेष्कम्य॑ पुरुषो5३नुतते । 
(३।४) 

न॒झससंनन्‍्यसतसडूशध्पो योगी भवति कश्नन ॥ 
(६4२) 

यज्ञदानतप-कर्म न॒त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 

यक्लो दान तपश्रैव पावनानि मनीपिणाम ॥ 
(१८१५) 

कार्यमित्येव. यस्कमी नियत क्रियतेश्जुन । 

सक्ठ व्यक्त्वा फल चैव स त्याग सार्िविको मत* ॥ 
(२८१५९) 


इससे यह मालूम होता है कि गीताका योगमार्ग 
आत्म-मिलन, आत्मानुभव और आत्मरतिका मार्ग है 
और यह रुम्पूर्ण मार्ग एक दी है और वह आननन्‍्द॒का 
मार्ग है। उन छोगोसे मेरा मतैक्य नहीं दे जो कर्मयोगकों 
कनिछ और सनन्‍्यासयोगको भ्रेठ्ठ बताते दें; अथवा जो 
यह कहते ६ कि कर्मयोगम जो आनन्द है उससे सन्‍्यास- 
योगका आनन्द ओएछ कोटिफा है । दो, इस वातढ़ो मैं 


# गीतामे योगके अनेक अर्थ $ 
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अवश्य मानता हूँ कि 'खरूपेड्वस्थानम्‌” ( आत्मसरूपमें 
स्थित ) होना अनुभव और आननन्‍्दकी पराकाष्ठा है। 
गीताका यह वचन है कि कर्मयोगमार्गमे भी शान्ति 
और आनन्दकी प्राप्ति है । 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 

आत्मवस्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 

प्रसाद स्वदुःखानां.. हानिरस्योपजायते। 
(२। ६४-६५ ) 


चिहाय कामान्‌ यः सवान्‌ पुमांश्वरति नि-स्छूह । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिसधिगच्छत्ति ॥ 


(२। ७१ ) 
युक्तः कमफल॑ त्यक्त्वा शान्तिसाप्ोति नेष्ठिकीस्‌ । 

(५११२) 
त्यायाउछान्तिरनन्तरम्‌ ॥ (१२। १२) 


कर्मयोगका विवेचन करते हुए श्रीकृष्णने इस शब्दके 
दो और अर्थ प्रकट किये हैं। एक है, 'सूमुत्व योग उच्यते' 
सिद्धि-असिद्धिमे सम रहना योग है, दूसरा और “योगः 
कमेसु कौशलम? करममें जो कौशल है वह योग है। यह 
कौशल क्या है १ कौशल है वही अनासक्ति और भक्ति 
जिनसे बन्धनकारक कर्म सोक्षदायक कर्म हो जाता है और 
कर्म जान बन जाता है । 

कर्ज बुद्धियुक्ता हि फर्ल त्यक्वा मनोषिण-। 

जन्मबन्धविनिमुक्ता. प्द॑ गच्छन्त्यनामयम्र्‌ ॥ 
(२।५७१) 

यज्ञार्थास्कमेंणोअन्यत्र॒ लोकोड्यं कर्मबन्धनः । 

तदर्थ कमे कौन्‍्तेय मुक्तसद्रः समाचर॥ 
(३१५९) 

त्यक्त्वा कर्मफलासड् नित्यतृप्तो निराश्रय-। 

कर्ंण्यपिप्रवृत्तोषपि नेव किल्धित्करोति स-॥ा 
(४। २० ) 

आत्मवन्तं न कर्माणि निबच्चन्ति धनंजय॥ 
(४।४९१५ ) 

सर्वेभृतात्मभूतात्मा कुर्वक्षपि न छिप्यते 
(५।७) 

भ्रह्मण्याघधाय कम्मोणि सह्ज त्यक्त्वा करोति यः। 

लिप्यते न स॒ पापेन पद्मपत्रसिवास्भसा ॥ 


२५७--१ ८ पा 
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यहॉतक गीताके “योग! शब्दके अथ पर सामान्य विचार 
और कर्मयोगान्तर्गत योग” का विश्ञेष विचार हुआ। 
कर्मयोग चित्तशुद्धिका साधन है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कर्मयोगमे पातज्लल्योगदशनके वे यम और नियम सांगों- 
पांग आ जाते है जिनसे “चित्तप्रसादन' होता है, यमनियमसे 
यह कर्मयोग अधिक व्यापक है और फिर इसमे यह 
विशेषता है कि इसमे ईशराप॑णबुद्धि है जो योगसूत्रोमे नहीं 
है| चित्तशुद्धिसे चित्तेकाग्रथ होता है जैसा कि गीताके छठे 
अध्यायमे कहा है। चित्तेकाग्रथकों प्राप्त योगी अन्तःसुख 
और अन्‍्तज्योतिकों प्राप्त करते है । “अन्तःसुखोडन्तराराम- 
स्तथान्तज्योतिरेव यःः ( ५ । २४ )। ऐसे पुरुषकों श्रीकृष्ण 
योगी कहते है जो “तपस्वियों, ज्ञानियो ओर कर्मियोसे' श्रेष्ठ 
है और इसीलिये अर्जुनकों उपदेश है कि, (तस्माद्योगी 
भवाजुन” (६। ४६ ) | 


वह कठिन राजयोगमार्ग जिससे सगुण ब्रह्मकी प्राप्त 
होती है, गीताके ८ वें अव्यायमे वर्णित है। उससे अर्जुन 
चकित--स्तम्मित हो जाता है | इसलिये भगवान्‌ सुगम 
सुखपूवंक साध्य भक्तिमाग बतलाते हैं और इसीको राजबिद्या 
कहते हैं । इस विद्याका सबको अधिकार है और इसमे 
खय भगवान्‌ ही हमारे व्येय और व्येयके पास पहुँचानेवाले 
मार्गदशक हैं | भगवान्‌ भक्तियोगीको (चुक्ततम? बतलाते हैं--- 


योगिनामपि सर्वेषां भद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मा स मे युक्ततमो मतः ॥ 
(६।४७ ) 


इसी योगमें १० वें अव्यायका विभूतियोग और ११वें 
का विश्वरूपद्शनयोंग सम्मिलित है। भगवान्‌ कहते हैं 
कि अकेछा भक्तियोगी ही परमात्माके इस विश्वरूपकों देख 
सकता है--- 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोज्जुन | 
ज्ञातुं द्ृष्ड च तत्वेन अवेष्टु च परन्तप॥ 
(११। ५७) 
यह भक्तियोग एक तरफ कमंयोग और राजयोगसे और 
दूसरी तरफ अक्षर उपासना तथा ज्ञानयोगसे सम्बद्ध होता 
है। १२ वें अध्यायम भगवान्‌ कहते है कि अश्षर-उपासना- 
से भक्तियोग सुगम है और भक्त सदा सन्तुष्ट (सन्त॒ष्ट. सततम्‌) 
रहता है (१२। १४ ) और भक्तियोगका मार्म मी घर्म्य 
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१३० 


ऋ योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ « 








और अूूत है (घर्म्मामृतमिदम) (१९॥२० )। १३ वें 
अध्यायम भक्तिकों ज्ञाकका एक अग कहा है | 
जञानयोगमे जाकर भक्तिकी पूर्ण सार्थकता होती है । 
भगवान्‌ कहते हैं. कि कर्मकी परिसमाप्ति ज्ञानमे होती है 
(४। ३३ ) और शानी ही आत्मा है (शञानी त्वात्मैव मे 
मतम्‌ ७ | १८) । 
चतुर्विधा भजन्ते भा जना- सुकृतिनोअ्जुन । 
जाता जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतपभ ॥ 
तेपा क्षानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते | 
प्रियो हि क्लानिनोउ्त्यर्थमद्द स च मम प्रिय" ॥ 
उदारा सव एवैते ज्ञाना त्वास्मैव में मतम्‌। 
जआास्थित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्‌ ॥ 
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बहुवा जन्मनासन्ते ज्ञानवान्मा अपयते। 
वासुदेव” सर्वेभिति स महात्मा सुदुर्लम ॥ 
(७। १६-२९ ) 
अद्देतदशनका जप ः जप सिद्धान्त पे जीवास्मैक्यवोध 
अद्दे यह सिद्धान्त है कि जीवात्मैक्यवोध ही 
परम बोध है। 
इस प्रकार गीतामे योगके अनेक अथ श्रीयोगेशवरके 
द्वारा निरूपित हुए हैं | इस बातकों यदि हमलोग समझें 
पु से 
ओर तदनुसार चलें तो इससे अपना और राष्ट्रका भी 
उद्धार होगा । भगवानकी दया और हमारी ऊपर उठने 
और मोक्ष साधनेकी उत्कण्ठा, ये दो इस उद्धार-साधनमे 
मुख्य वातें हें | 
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थों धनुघरः। 
तत्र श्रोविजयो भूतिश्वुवा नोतिमंतिमंम॥ 
(१८ ७८ ) 


“#््रक्रॉप्टग 7 
गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति 


( लेखक--नद्दामद्दोपाध्याय प० ओप्रमधनाथ तर्कंभूषण ) 


श्रीमद्भगवद्गीताके १८ वें अध्यायक्रे अन्तर उपदेश 
समात्त करते समय श्रीभगवानने कहा दहै-- 

प्रश्मभूत प्रसम्तात्मा न झोचति नकाझक्षति । 

सम सर्वेपु भूतेपु मद्नक्ति ऊूमते पराम्‌॥०शा 

नफत्या सामभिजानाति यावान्‌ यश्वास्मि तत््वत* । 

ततों मा तरवतो जश्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥णा। 

जर्यात्‌ (शानलाभ दोनेपर) त्रक्मखरूप होकर जीव 
प्रसनात्मा हो जाता दे; उसे झोक नर्दी होता, कसी वस्तुकी 
अभिवापरा भी नहीं रहती, वष्ट सत्र प्राणियेंकि प्रति 
समत्व-युद्धि-सम्पय दो जाता है, इस अकारका दोकर वह, 
मुप्तम परानक्तिकों प्रात्त करता दे । 


उस परामक्तिक्रे दारा दी बदे। भरा बालविक क्या 
खहूप 2, दौर मेरी क्या मट्िमा है। इसे जाननेस समर्य 
दोता है। तथा इस थरकार मेरा वाराविक तच्य सम सद्धर/-- 
डसडे बाइ--मुद्तम प्रिए हो जाता है । 

इस दाना इलोड्रोम धिस भमिनि! झब्दज़ा प्रयोग 
एव जाग है। उसके अर्थदा मिर्णय रखे हुए भगवतूपार 


भागाव॑ थी उसमें कदम रै-- 


एवम्भूतों ज्ञाननिष्ठो 'मद्धक्ति”! सयि परमेश्वरे भर्क्ति 
भजनम्‌, परमाम्‌ उत्तमाम्‌ ज्ञानलक्षणा चतुर्थां ऊभते 
'चतुर्विधा भजन्ते माम्‌! इत्युक्तम । 


६इस प्रकार ज्ञाननि्ठ व्यक्ति मद्भक्ति) क्षर्यात्‌ मुझ 
परमेश्वरकी परमा अर्थात्‌ उत्तमा भक्तिकों प्राप्त करता है, 
इस परमा भक्तिसे चतुर्थी भक्ति सूचित होंतों है, क्योंकि 
इसफे पहले ही भगवानने कहा है-चतुर्विधा भजन्ते माम्‌! 
अर्थात्‌ आर््त, जिज्ञासु, आर्यार्थी और ज्ञानी मेरा भवन 
करते हूँ, उसफ़े अनुसार ज्ञानीकी जो भक्ति है। वहीं 
चतुर्थी भक्ति है और बद्ी उत्तमा है” दूसरे इओ्रेकफी 
व्याण्याऊे प्रसड्में उन्होंने कहा है-- 


सततो.. ज्षानकक्षणयया भफ्त्या मसामभिजानाति, 
यावानदमुपाधिकृतविलतरभेद , यश्राद्द विध्यस्तसवॉपाधि- 
मेदोइमिमत उचमपुरुष आकाशऊस्पस्त मानईत 
चैतन्यसात्रफरसमनरममरमनयनिधन तरवतो5ठमिनानाति । 
ठतो साम्‌ एवं तरवतों जक्षात्वा, विश्वते तदनन्तर सामेय । 
नाग्र क्ञानानन्तरप्रयेशशियें सिश्ले विवक्षिते, ज्ञा॒या विश्वठे 
चदनन्तरम्‌ इति। कि तह ? फालछान्तरामाबाज 
शानसाम्रमेय ।! 


कण 


# गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति #ँ 






का उासानक शा ाम्पका 
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८उसके बाद ज्ञान-रूप भक्तिके द्वारा मुझको प्रत्यक्ष- 
रूपसे जान सकता है, (अथ्थात्‌ ) जितने प्रकारके 
उपाधिक्ृत भेदोसे युक्त ( होकर मैं जितने प्रकारका होकर 
रहता हूँ ) एवं सब प्रकारकी उपाधिसे झस्य मैं अभिमत 
होकर रहता हूँ अर्थात्‌ आकाशकल्प पुरुष, ( अथात्‌ ) 
चैतन्यमात्र, एकरस, अभय; अजर, अमर और अदवत- 
खरूप--इस प्रकार मुझको ही जानकर वह तदनन्तर 
मुझमें ही प्रवेश कर जाता है। यहॉपर “जानकर तदनन्तर 
प्रवेश कर जाता है?--इस प्रकार कहनेमें ज्ञान और 
अनन्तर प्रवेश--ये दो क्रियाएँ विवक्षित नहीं हैं | तो क्या 
है १ ब्रह्मश्ञानका दूसरा कोई फल न होनेके कारण यहॉपर 
केवल ब्रह्मका साक्षात्‌ ज्ञान ही प्रतिपादित हुआ है।” 


गीताके इन दो आोकॉर्मे प्रयुक्त भक्ति शब्दकी 
व्याख्या करते हुए मधुसूदन सरखती आदि प्रधान 
सुप्रसिद्ध टीकाकारोंने भी आचाये शब्डस्के मतका अनुसरण 
करते हुए कहा है कि अद्वेत ब्रह्मश्ञाननिष्ठा या चरम बअह्म- 
साक्षात्कार ही यहॉपर परमाभक्ति है । विस्तारभयसे हम 
यहों उनकी उक्तियोकों उद्धृत नहीं कर रहे है । 


अद्वेतवादियोके मतानुसार ब्रक्मसाक्षात्कार या ज्ञान- 
निष्ठा ही गीताका भक्तियोग है । यह भक्तियोग ज्ञानसे 
विलक्षण नहीं है, इस बातकों आचार्य शद्भुर आदि 
अद्वेतवादी पूज्यपाद आचार्योंने एक खरसे स्वीकार किया 
है। किन्तु बगालके 'प्रेमके ठाकुर” भ्रीगौराज्जदेवके 
मतानुयायी भीरूप गोखामिपाद आदि प्रधान गौड़ीय 
चंष्णव आचाय गीताके इन दो *कोर्मे प्रयुक्त भक्ति 
शब्दका अर्थ “निशुण ब्रह्मसाक्षास्कार-रूप भक्ति है? इसे 
स्वीकार नहीं करते, उनके मतर्भ यह पराभक्ति केवल 
जानरूपा भक्ति नहीं, बल्कि यही मगवद्दीतोक्त प्रे मामक्ति 
है, यह ्ेमाभक्ति नियुण अहम जानकी चरम अवस्था नहीं है, 
चल्कि यह चिन्मात्रेकर्स आनन्दधन सच्चिदानन्दविप्रह 
ओऔभगवानके प्रति निष्काम प्रेमलक्षणा भक्ति है, इसीका 
दसरा नाम है रागात्मिका भक्ति । गीताके ही एकादण 
अध्यायम श्रीभगवानने और भी स्पष्ट रूपमे निर्देश 
किया है कि-- 


भक्त्या स्वनन्यया शक्‍्य जहसेवंबिधोउजुन । 
ज्ातुं हवषद च तत्वेन अवेष्डुं च परन्तप ॥ 
(११ । ५४ ) 


१३१ 


>> .-.+े03३ेेन्‍ननगिननननननन नीनननी नाम ननननननननननन नम ननननननननन नमन भा ््न्लन्टाल्स्ि््ल्ल््स्््््््च्च्च्च्च्च्च्च्य्ध्य्च्च्च्य्य्ध्य्य्स्य्य्य््््णूण्य्ट् नमक जज ००७०१ ५ल सा 3तसस जद ७ 3०2 ५२2 ५ध ५ञध5ञ2 ५+ ५ ७५ ५७०४४ ४० ४०४४ ५०५५ /६५ ४ ० ६ट७०७० ५० ५७४४५ ५०५७० ५०५ ४४५८४ ४४४४ 


'है परन्तप अजुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा ही में 
( अर्थात्‌ परमेश्वर ) इस प्रकार तत्ततः-परोक्ष और 
अपरोक्ष श्ञानसे गोचर होता हूँ और फिर इस भक्तिके द्वारा 
ही भक्त मुझमें प्रविष्ट हो जाता है ।* 


यहॉपर भी भक्तिद्वारा भश्रीमगवानका परोक्ष और 
अपरोक्ष ज्ञान तथा भमक्तका उसमें प्रवेश, ये तीनो क्रियाएं 
स्पष्टलपसे पृथक-पृथक्‌ हैं, अतएव अद्दे तमतके अनुसार 
इन कई छोकोके “भक्ति! शब्दकी व्याख्या करनेपर गीता- 
के मुख्य अथंकों छोड़कर लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण करना 
पड़ता है | भक्तावतार भ्रीगौराज्भदेवके मतानुयायी श्री- 
रूप गोखामिपाद प्रभ्ृति प्रेमीमक्त आचार्यंगण इसी कारण 
गीतोक्त इस भक्तिकों “अद्देतवादसम्मत निर्शुण बह्ृका 
साक्षात्काररूप” भक्ति नही मानते | वे कहते है कि इस 
भक्ति गब्दका अथ्थ रागात्मिका या प्रेमलक्षणा भक्ति ही है। 


इस परा या उत्तमा भक्तिका खरूप क्‍या है, इसे 
समझाते हुए. श्रीरूप गोस्वामिपादने स्वप्रणीत “भक्तिरसा- 
म्तसिन्धु' नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थमें जो कुछ कहा है, वह 
भी यहॉपर विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है। वह 
कहते है--- 


अन्याभिऊाषिताशुन्यं ज्ञानकर्मायनावुतम । 
आनुकूदयेन क्ृष्णानुशीऊन॑ भक्तिरुत्तमा ॥ 


श्रीकृष्णसम्बन्धी अथवा श्रीकृष्णके निमित्त जो 
अनुकूल अनुशीलन ( अथात्‌ कायिक;, वाचिक और 
मानसिक क्रिया ) है, वही भक्ति शब्दका सामान्य अर्थ 
है । बह अनुकूल अनुशीलन ज्ञान और कमंके द्वारा यदि 
अनाबृत हो एव भरीक्ृष्णके अतिरिक्त अन्य सब वस्तुओके 
प्रति स्पृद्मशून्य हो तब उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं ।? 


जो अनुशीलन अन्य सब ॒वस्तुओंके प्रति स्पृह्ाहीन 
होनेके साथ ही आनुकूल्यसमन्वित अर्थात्‌ केवछ श्रीकृषष्ण- 
विषयक स्पृहासे युक्त है, वही अनुशीलन उत्तमा भक्ति है; 
यह उक्तमा भक्ति प्रेमाभक्तिके सिवा और कुछ भी नहीं 
हो उकतीः इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए. श्रीरूप 
गोस्वामिपादने श्रीमद्भागवतके निम्नलिखित दो छोकोका 
भी उल्लेख किया है-- 

अह्देतुक्यव्यवद्धि]ता या भक्तिः पुरुपोत्तमे ॥ 

सालोक्यसार्टिसामीष्यसारूप्यैकत्वमप्युत 

डीबसान न गुह्वन्ति विना सत्सेबनन जनाः ॥ 


श्३्२ 


स एप भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाह्ृत । 
( ओमद्भागवत ३ स्कन्ध, २९ अ०, १० ोक ) 


भगवान्‌ श्रींकपिल्देव माता श्रीदेवहूतिकों सम्बोधन 
करके कहते हैं-- 
है माता | इस अलेत॒ुकी ( अथात्‌ अन्वामिलापिता- 
शून्य ) और अव्यवहिता ( अर्थात्‌ ज्ञान और कर्मादिरूप 
आच्छादनरहित ) मानसिक गतिरूपा भक्तिकों जिन्होंने 
प्राप्त किया हे वे भक्त मुझसे अन्य किसी फलकी इच्छा तो 
दूर रही, उनको यदि सालोक्य ( मेरे साथ समान लोकमे 
वास ),; सा्टि ( मेरे समान ऐ.ये ), सामीप्य ( सर्वंदा 
मेरे पास रहना ), सारूप्य ( मेरे समान रूप ) अथवा 
एकत्व ( मेरे साथ अभेद )--इन कई प्रकारकी सुक्तियों- 
मेंसे कोई-सी भी दी जाय तो उसे मी वे ग्रहण नहीं करते, 
प्रेमवश मेरी सेवाकों ही वे परम पुझघार्थ जानकर उसीके 
लिये प्रार्थना करते है । तथा मेरी सेवाके अतिरिक्त अन्य 
कसी वस्तुकी इच्छा नहीं करते | 


वह सेवा य्रीतियूबक होनेपर ही “आनुकूल्येन कृष्णा- 
नुशीलन' रूपा भक्ति होती है, यही है भक्ति शब्दका 
मुख्य अथ--यही श्रीरूप सोखामिपादने उक्त छोकके 
द्वारा सिद्ध किया है । 


इस ग्रीतिके खरूपका प्रतिपादन करते हुए. वैष्णवाचार्य 
श्रीजीव मोखामिपादने स्वप्रणीत पद्सन्दर्भा ग्न्थके 
प्रीति-सन्दर्भ प्रकरणमें जो कुछ कहा है, वह मी यहॉपर 
विश्येष ध्यान देने योग्य है | उन्होंने कह्य है-- 

ओआंतिशब्देन खलु सुतप्रमदद्दर्पानन्दादिपर्याय॑ सुख- 
सुच्यते, भावहाईंसोहृदादिपर्यायप्रियताचोच्यते । तद्न 
उलासास्मकों ध्यानविशेष सुखम्‌॥ तथा विपयाजुकूल्या- 
त्मकलदाजुकूब्याडुगततठरूश्द्ातद्सुभवहेतुकोछ्लाससय- 
ज्ञानविशेष प्रियता ॥ अतएवास्यथा सुखत्वेषपि पूवंतो- 
चैशिप्पपम । तयों भ्रतियोगिनों च क्रमेण दु खद्देघों | अत 
सुखत्योछासमात्रात्मकस्वादाश्रय एव विद्यते न तु विषय । 
एवं ततप्रतियोगिनों दु खस्य च | भियतायास्तु लानुरूल्य- 
सएृहात्मकस्वाद्‌ विषयश्व विद्यते । एवं आतिकृत्यास्मकस्य 
तत्पतियोगिनों द्वेप्ण च। तत्र सुखदु खयोराश्नयों सुप्ठु- 
दष्टकर्माणां जीवों । प्रियताद्वेषयोराश्रयाँ प्रीयमाण- 

द्विपन्तों विषयौ च ततप्रियद्वेष्यों । 
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* योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 






जज टच ले ऑफ, जे पीपडजतध>८ तर 





इसका सक्षिप्त तात्पय यह है कि-- 


प्रीति! अब्दका अथ है 'सुख' और “प्रियता', इनमें 
सुख” शब्दके और भी कई पर्यायवाची झाब्द हैं । जेसे 
मुद्‌, प्रमद, हे और आनन्द आदि | “प्रियता? अब्दके- 
भी कई पर्यायवाची अब्द ₹। जैसे भाव, हाई ओर 
सोह्दद प्रम्नति । 'सुख' गब्द उल्लासरूप जो मानविशेष है; 
उसीकों जताता है। प्रियता? झऋब्द भी उल्तासरूप 
ज्ञानविशेषका ही यद्यपि बोध कराता है, तथापि यह 
उल्लसात्मक ज्ञानविज्येपष, विधयात्मक वस्तुके प्रति जो 
आनुकूल्य है, तत्खरूूप भी हो जाता है, और उस 
आनुकूल्यके साथ सदा सम्बद्ध जो प्रिय वच्तुकी ग्रासिकेः 
लिये अभिवायघा और प्रिव वच्तुका अनुभव है, उन दोनोंकेः 
साथ मिश्रित या तन्‍्मय भी हो जाता हैं| उल्लासमव 
सुसरूप ज्ञानविशेष यदि ग्रियजनफे लिये होनेवाली 
अमिलछापषा और प्रिवविषयक अनुभूतिके साथ मिलता है 
तब वह प्रीति गब्दका नुख्य अर्थ होता हे, यही उसका 
सक्षित्॒ वर्णन है। ग्रियता सुखखरूप होनेपर मी ग्रिय 
वस्तुकें प्रति अभिछाष और प्रिय बस्तुकी अनुभूति इसमे 
विद्यमान रहती है, इस कारण यह, केवल सुखरूप जो 
ज्ञान या मनोवृत्तिविशेष है, वह होनेपर भी इसमें विशेषता 
रहती है | यहॉपर एक और भी ध्यान देनेकी वात हे कि. 
सुलके विपरीत दुःख होता हे और पग्रियताके विपरीत द्ेष 
होता है | चूँकि सुख केवल उद्म्सखलल्‍ूप होता है, उसी 
कारणसे उसका आश्रय हीं प्रसिद्ध है, उसका विषय अन्य 
कोई वस्तु नहीं होती । इसी तरह सुखके विरुद्ध जो ढ ख 
है, उसका भी आश्रय विद्यमान है, अन्य कोई वस्तु 
उसका विषय नहीं हे। परन्तु प्रियता आलनुकृल्यात्मक 
अमिलापाखलल्‍ूप होती है, इस कारण इसके आश्रय और 
विघय दोनों ही विद्यमान रहते हैं । इसी तरह दस प्रियताके 
विदद्ध जो प्रतिकूलता या द्वेष है, उसफ़े भी आश्रय और 
विषय दोनों ही विद्यमान हें | पुण्यात्मा जीव छुलका 
आश्रय होता है और पापात्मा जीव दु खका आश्रय होता 
है । इसी तरह आनन्दका अनुभव करनेवाला प्रियताका 
आश्रय होता है और विद्देश द्वेघका आश्रय होता छः जो 
वस्तु प्रिय है वह ग्रियताका विषय होती हैं एवं जिसके 
प्रति दवेष उत्पन्न शोता है वह देंघका विषय साना जाता है । 
श्रोजीव गोामियादकी इस ग्रकारकी उक्तिके द्वारा 
यही सिद्ध होता है. कि शीतिकपा भक्ति अमिछापष और 


४ गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति के 
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उल्लासमय ज्ञानविशेष होनेके कारण वह भ्रवणादिजन्य 
विशेष ० ६९ हर्क ५ 

नि ब्रह्मशनकी चरमावस्था अथवा निगुण ब्रह्मका 

अपरोक्षानुभूतिमात्र नही मानी जा सकती | 


परम भक्त श्रीमह्ादने भी श्रीमगवानका साक्षात्कार 
'छाभ करके मुक्ति अथवा निर्वाणके लिये प्रार्थना नहीं की, 
नृल्कि उन्होंने यही कहा कि-- 
विषयेष्वनपायिनी । 
हृदयान्नापसपंतु ॥ 
(विष्णुपुराण ) 


या प्रीतिरविवेकानां 
व्वासनुस्मरतः सा मे 


८विवेकझून्य सासारिक जीवोंकी स्त्री, पुच। घन और 
ऐवरयय आदि विषयोमे जैसी निरन्तर प्रीति रहती है, हे 
भगवन्‌ । आपके स्मरणके फलस्वरूप (आपके प्रति) वैसी 
ही ग्रीति मेरे हृदयसे कभी दूर न हो ।! 


यह प्रीतिलक्षणा भक्ति किसी प्रकारके प्रुरुषार्थका 
“साधन नहीं, वर यही चरम पुरुषाथ है। और यह मुक्तिकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ है; यह बात भी साक्षात्‌ श्रीमद्धागवतमे ही 

: कही गयी है। यथा-- 


अनिमित्ता भागवतों भक्ति. सिद्धेर्गरीयर्सी । 
(श्रीमकर्भधा० ३ । २४ । ३१) 


अहैत॒की अर्थात्‌ प्रीतिरूपा भगवद्लाक्ति सिद्धि (अर्थात्‌ 
ज्ञान और मुक्ति ) से भी श्रेष्ठ है। इस छोककी व्याख्या 
करते समय टीकाकार श्रीधर खामीने कहां है-- 
'सिद्धेंमुक्तेरपि! (सिद्धि अर्थात्‌ मुक्तिसे भी)। श्रीमगवन्नाम- 
-कौमुदीमें भी लिखा है--सिद्धेज्नानात्‌ मुक्तेबाः (अथौत्‌ 
सिद्धि शब्दके अर्थ ज्ञान अथवा मुक्ति दोनोसे ही 
भक्ति श्रेष्ठ है ।) 
निर्गुण अह्वादियोंके मतसे मुक्तिमें अहभावका रूय 
हो जाता है, किन्तु भक्तिवादी आचार्योंका कहना है कि 
“अहमावका विनाश यदि मुक्ति है तव तो आत्मविनाग 
ओर मुक्ति एक ही चीज हो जाती है। इस कारण वह 
किसी भी विवेकी पुरुषके लिये स्पृहणीय नहीं हों सकती । 
दूसरी ओर यह भगवस्मीतिर्पा भक्ति उसी आपूर्ण 
अहमर्थको, निरन्तर श्रीभगवत्स्वरूपकी आनन्दमय स्फूसिका 
सम्पादन करके पूर्ण बना देती है, हरी कारण अध्यात्म- 
शास्त्र निःसड्टोचभावसे कहते हैं--- 
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मिरहं यत्न चितमत्ता तुर्या मुक्तिरिति स्छता। 


१३३ 


सेव. भक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
( उद्धृत पट्सन्दर्भमे जीव गोखामिद्वारा ) 


पूर्णाहन्तामयाी 


धअहभावसे रहित होनेपर चेतन्य सत्ताकों त॒रीय मुक्ति 
कहते है, वही चैतन्य सत्ता यदि परिपूर्ण अहभावसे युक्त 
हो जाती है तमी बह (भगवत्‌पेमरूपा ) भक्तिरूपा 3 
जाती है |! 


यह प्रेमा भक्ति या अहैठ॒की भगवद्धक्ति ही मानव- 
जन्मकों सब प्रकारसे सफल बनाती है। (पूर्णाहन्तामयी? 
विशेषण इस बातकों विशेषरूपसे सूचित करता है | 
ऐसा कहनेका कारण यह है कि सब प्रकारके ग्राणियोकी 
सब प्रकारकी देहोकी अपेक्षा मानवदेहका समुत्कर्ष अथवा 
मुख्य प्रयोजन क्‍या है, यह श्रीमद्धागवतके निम्नोद्चुत 
छोकमे अत्यन्त सुन्दर रूपमें वर्णित है-- 
सष्ठटा पुराणि विधिधान्यजयात्मशक्‍्त्या 
वृक्षान्‌ सरीसपपशलन्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ । 
तैस्तैरतुष्टहद्यः.. पुरुष विधाय 
ब्रह्मावबोधधिषण मुदमाप देवः ॥ 


देव--श्रीमगवानने अपनी अनादि शभक्तिके द्वारा 
वृक्ष, सरीखुप, पशुसमूह, पक्षी, दश और मत्स्य इत्यादि 
नाना प्रकारके पुर अर्थात्‌ देहोका निर्माण किया, किन्तु 
उन सब देहोके द्वारा उन्हें सन्तोष या तृप्ति नहीं प्राप्त 
हुईं, तब उन्होने पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यदेशका निर्माण 
किया और उससे उन्हे तृप्ति मिली | क्योंकि मनुष्यदेहमें 
बुद्धि या अन्तःकरण है, उसीमे ब्रह्मसाक्षात्काररूप चृत्ति 
उत्पन्न होती है ।? 


इस छोककी विस्तृत व्याख्या किये त्रिना इसका 
पर 

वास्तविक तात्पय अच्छी तरह समझें नहीं आवेगा; 
अतएव यहाँ कुछ विस्तारसे लिखा जाता है-- 

श्रुतिमे सष्टि-वर्णनके प्रसड्रमें कहा गया है-- 
वे नेव रेसे तस्मादेकाकी नैव रसते, स द्वितीय- 
मेच्छत्‌ ।! ( इद्दार॒ण्यक उप० ) 

उस परमात्माकों तृप्ति नहीं मिलती थी, ( कारण, 
चह उस समय अकेले थे ) इसीलिये ( देखा जाता है कि ) 
जब कोई अकेल्ग रहता है तब उसे तृत्ति नहीं प्राप्त होती, 
उन्होने दूसरा कोई हो, ऐसी इच्छा की ।” और कोई 
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न रहनेके कारण उन्हें अर्थात्‌ परमात्माकों आत्माराम और 
पूर्णकाम होनेपर मी तृत्ति नहीं होती थी, यह वात बिल्कुल 
असगत-सी प्रतीत हो सकती है। किन्तु वास्तव इसमें 
किसी प्रकारकी असन्नति नहीं है, क्‍योंकि श्रुतिमें ही देखा 
जाता है कि 'रसो वें सः?, वह रसखरूप हैं, केवल रसखरूप 
ही नहीं, वह--सब प्रकारके कल्याणमय गु्णोके एकमात्र 
आधार, समस्त सौन्दयके वढ्ी सार और समस्त माघुयके 
वहीं पार; वही सत्‌, वही चित्‌; वही आनन्द है, उन्होंके 
सौन्दर्यंका एक कणमात्र सकल ब्ज्षाण्डमें प्रविष्ट होकर 
चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहोँंकों प्रकाशित करता है तथा 
सुन्दर बनाता है उन्हींकी महिमासे सब प्राणी महत्ताके 
आवेशसे आभासित होते है | उनके खरूपका वर्णन करती 
हुई श्रुति सक्कोच छोड़कर कहती है-- 


स॒ वा अयसात्मा सर्वेपां भूतानामधिपति. सर्वेषा 
खूतानां राजा तद्यथा रथनाभौ रथनेमों च अरा* सर्वे 
समर्पिता एवमेव अस्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्व देवा 
सर्दे छोकाः सर्वे प्राणा- सर्वे एत आत्सान- समर्पिता- । 


( इददारण्यक ० ) 


“यही वह--रसखरूप आत्मा सब सूर्तोकि अधिपति; 
सब प्राणियेके राजा हैं, जेसे रयथकी नामिर्में और रथकी 
नेमिर्मे सब अरे अर्यांत्‌ टेढे-टेढ़े काठके ठुकड़े समर्पित होते 
हैं, वेसे ही उस परमेश्वर्मे--आत्मार्मे--सब भूत, सब 
देवता, सब प्राण और सब जीव समर्पित हैं ।” यह परमात्मा 
सर्वेश्वर हैं, फिर भी इनका ईशितव्य नहीं है। यह सर्व- 
सुन्दर हैं फिर भी इनका मोक्ता तथा मोगमे चरिताथ होने 
योग्य द्रष्टा नहीं है | इससे इनका अतृप्त होना खामायिक 
है, चन्द्रमाकां सौन्दर्य क्‍या व्यर्थ नहीं हो जाता यदि 
उसे देखकर किसीकी आऑर्खें शीतल न हों १ सुगन्धित पुष्प- 
समूहकी सुगन्धि और सौन्दर्य क्‍या व्यर्थ नहीं हो जाता 
यदि उसका कोई भोक्ता न रहता ? अतएवं रसमय 
स्वसुन्दरका अकेले रहकर अतृत्त होना अत्वामाविक 
नहीं कहा जा सकता । इस अतृप्तिकी परिणति ही उनकी 
बहु होनेकी इच्छा है, इसीसे श्रुति कहती है-- 


तदैक्षत बहु स्या प्रजायेय । 
“उन्होंने सह्डुल्प या इच्छा की कि में बहुत होऊँ, 
मैं प्रकृष्टछपसे जन्म अहण करूँ | )? 
अनादि अचिन्त्य अनन्त और विचित्र जिनकी वक्ति 


* योगीश्वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ ** 








है, उनकी इच्छा होनेके साय ही एक अचिन्त्य घटना 
घटी) क्‍या घटी ! श्रुति कहती है-- 


यथाम्रे., छुद्ठा विस्फुलिज्ञा व्युघरन्ति । एवमेव जस्मा- 
दात्मन सर्वे श्राणा. सर्वे छोका सर्वे देवा सर्वाणि 

भूतानि व्युच्चरन्ति ॥ 
( बृददारण्यक० २।१।२० ) 


धजिस तरह राशीकृूत प्रचण्ड दीप्यमान अमिसे चारो 
ओर स्फुलिज्ञ निकलते हैं, उसी तरह (अपने सौन्दय, 
अपने माघुयं, अपनी महिमा और अपनी विभूतिकों अपने- 
से अल्ग करके अच्छी तरह देखनेकी इच्छा होते ही) 
उस परमात्मासे सब प्राण ( अर्थात्‌ मुख्य प्राण और इन्द्रिय- 
समूह ), भूरादि भोग्य यस्तुसमूह, सब देवता और बद्मासे 
लेकर स्तम्बपयन्त सब प्राणी उत्पन्न हुए |? 


श्रुति-वर्णित इस सृष्टिग्रक्रियाके अनुसार श्रीमद्धागवर्तमेः 
उक्त छोककी रचना हुई है। उक्त इलोकका नियूढ़ तात्पर्य 
यही है कि रसरूप, आनन्दमय, चैतन्यखरूप, छीलानिरत+ 
सर्वशक्तिमान्‌ एक अद्वितीय परमात्माकी अपरोक्ष अनुभूतिः 
ही मानव-जीयनकी परम सफलता है | इस परमात्मानुभूवि- 
के अनुकूल मनुष्यका ही अन्त करण है, दूसरे किसी ध्राणी- 
का नहीं है। इसी कारण अनुकूल देहके आश्रयमें आत्म- 
दर्शन करके तृत होनेकी इच्छासे श्रीमगवान्‌ मानवदेह 
निर्माण करके ही सन्त॒ष्ट हुए, थे । पृथ्वीपर विशेषकर युण्यक्षे्र 
इस भारतमें मानव-जन्म पाकर मनुष्य यदि इस जन्म 
प्राप्तिके साफल्यकी वातकों भूछ जाय, और अन्य य्राणियों- 
की तरह वैधयिक आनन्द आप्त करनेके लिये उतारम 
भटठकता रहे,--घनके लिये, स्मणीके लिये, ऐ:श्वर्यके लिये 
यशके लिये उन्मतत होकर, काम, क्रोध और मोहके वशीः 
भूत होकर, व्यष्टिभावसे या समष्टिमावसे जगतमें यु 
कलह और जश्ान्तिका निरन्तर ग्रवाह उत्पन्न करता रहेः 
तो यह समझना चाहिये कि उसका मनुष्यजन्म सं्वेशा 
विफल हो गया । यही है भारतीय सम्यता या सनातन 
हिन्दूघर्मका सारात्सार उपदेश, यही है सनातन हिंन्दूँ 
सम्यताकी झाश्वत सुददद मित्ति, इसी मित्तिके ऊपर कर्म 
ज्ञान और भक्ति यह निविध साधनरूप चह॒वर्गफल्मद 
महाप्रासाद निर्मित हुआ है। इसे पत्येक सनातनघर्मी 
हिन्दूकों सदा ध्यानमे रखना चाहिये । यही है च्क्षा 
पुराणि! इत्वादि मागवतोक्त छोकका निगूढ़ तात्मये | 


# गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेंमलरक्षणा भक्ति ह# 
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इस प्रेमरूपा भक्तिके फल और खरूप-निणयके प्रसज्ध- 
में श्रीर्प गोंखामिपादने जो कहा है वह भी यहाँ सवथा 
ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा है-- 


क्लेशप्ती शुभदा समोक्षरुघुताकृत सुदुलूभा। 
सान्द्वानन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा॥। 


( भक्तिरसारतसिन्धु ) 


“यह पराभक्ति छेशमी, शुभदा, मोक्षलब॒ुताकृत्‌, स॒- 
दुलभा, सानद्रानन्दविशेषरूपा और अ्रीकृष्णाकर्षिणी 
होती है ।” 


(१ ) क्लेशक्षी--अथात्‌ इस भक्तिके उत्पन्न होनेपर 
सब प्रकारके कलश नष्ट हो जाते हैं । 


केश शब्दका अथे है-- 
ऊलैशास्तु पाप॑ तहीजमविद्या चेति ते त्रिधा। 


“पाप, पापका बीज और अविद्या--ये तीन प्रकारके 
क्लेश होते हैं ।? 
अप्रारव्ध॑ भवेत्‌ पापं प्रारब्ध॑ चेति तद्‌ द्विधा 


(पाप दो प्रकारका है--अप्रारब्ध और प्रारब्ध।? भक्ति 
इन दोनों प्रकारके पापॉका नाश करती है । श्रीमद्धागवतर्मे 
लिखा है-- 

यथाप्निः सुसमिद्धातिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ 

तथा मद्दविषया भक्तिरुदवैनांसि कृत्खशः॥ 


श्रीभमगवान्‌ भक्तश्रेष्ठ उद्धवसे कहते हँ--'हे उद्धव ! 
जिस तरह सुप्रदीत्त अभि काष्ठसमूटकोी भस्मसात्‌ कर देती 
है, उसी तरह मद्विषया प्रेमरूपा भक्ति सब प्रकारके पार्पोका 
विनाश कर देती है। अर्थात्‌ यह केवल सश्ित और क्रिय- 
माणरूप अप्रारब्ध पापको ही विनष्ट करती है, सो बात 
नहीं, यह प्रारब्ध कमंको भी नष्ट करती है | भ्रीमद्धागवत- 
के तृतीय स्कन्धर्मे कहा गया है--- 
यज्नामघेयश्रवणानुकीत्तेनाद्‌ 
यव्प्रह्मगाद्‌ यच्छुवणादपि क्च्ित्‌। 
इवादो5षपि सद्यः सवनाय कल्पते 
कुतः पुनस्ते भ्रगदच्चु दर्शनात्‌ ॥ 
देयहूति श्रीमगवदवतार कपिलदेयसे कहती है, ( भक्ति- 
युक्त होकर ) जिनका नाम सुनने और निरन्तर कीर्तन 
करनेसे, जिनको प्रणाम करने तथा कभी भी स्मरण करनेसे 
चाण्डाल प्रभृति अन्त्यज जातिके छोग भी सद्यः यजानुशन 
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करनेके योग्य हो जाते है, है मगयन्‌ | उन आपके साक्षात्‌ 
दर्शनसे जो लाभ होंता है; उसके विषयमें और अधिक 
क्या कहा जा सकता है ! 


इस छोकमे; हरिभक्ति प्रारू्ध कर्मकों भी विनष्ट कर 
देती है, यह बात “चाण्डाल भी भक्तिके प्रभावसे सद्यः 
अर्थात्‌ बतमान जन्ममे ही यज्ञादि कर्म करनेके योग्य हो 
जाता है?--इस वाक्यके द्वारा स्पष्ट ही कही गयी है । 
कारण-- 

दुजोतिरेव सवनायोग्यत्वे कारणं सतम्र्‌ । 

दुर्जात्यारम्भक पाप यत्‌ स्थात्‌ प्रारब्धभेव तत्‌॥ 


धचाण्डालादिका यज्ञादि कर्म जो अनधिकार है, उसका 
कारण है उनकी दुर्जाति, उस दुर्जातिका आरम्भमक जो 
पाप है, वह प्रारब्ध कर्म ही होता है ।? पद्मपुराणमे मी यही 
बात कही गयी है-- 

अप्रारब्धफर्ू पाप॑ कूर्ट बीज फलोन्मुखम | 

क्रमेणेव. भ्रकोयेत. हरिभक्तिरतात्मनाम 0 


“जो छोग हरिभक्तिमें अनन्यभावसे अनुरक्त हो जाते हैं, 
उनके अप्रारब्धभफल, कूट;। बीज और फलछोन्मुख--ये 
चार्रो प्रकारके पाप क्रमशः विनाशको प्राप्त हो जाते है |” 


यह भक्ति ही अविद्याको भी नष्ट करती है। इसमे 
भी प्रमाण इस प्रकार है--- 


कृताजुमात्रा विद्याभिहरिभक्तिरनुत्तमा । 
अवियां नि्दहत्याह्ु दावज्वालेव पत्नगीम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ) 


“दावानलकी शिखा जिस प्रकार सर्पिणीकों दग्घध कर 
डालती है, उसी प्रकार समस्त विद्याके साथ अनुगम्यमान 
होकर यह अत्युत्तमा हरिमक्ति तुरन्त अविद्याकों भी दग्ध 
कर डालती है ।? 

( २) शुभदा-- 

शुभ ऋब्दका अर्थ है--- 

शुभानि प्रीणनं स्वेजगतामनुरक्तता । 

सद्गुणा: सुखमित्यादीन्याख्यातानि मनीपिभिः ४ 

सब आणियेकि ग्रति प्रीति, सबका अनुराग, सद्गुण 
एव सुख इत्यादि इस शुभ शब्दका अर्थ है |? पद्मपराणमे 
लिखा है--- हे 

येनाचितो हरिस्तेव तपितानि जगन्स्यपि। 

रमान्त जन्तवस्तत्र जड़्माः स्थावरा जपियआ॥ 
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जो व्यक्ति श्रीटरिंकी अचेना करते है, वे सनूचे जगत्‌- 
को परितृत्त करते है; अधिक तो क्या, खावर और जड्जम 
समस्त प्राणी उनके ग्रति अनुरक्त दो जाते हैं 


ज जजीजील जीजा 





विद्धियों मी हरिमक्ति महादेवीका अनुत्रण ऋरती हैं ।? 


भक्ति खब प्रकारके सदयुण प्रदान करती है, यह 
श्रीमद्धागवतर्से भी कहा गया है-- 


यत्यास्ति. भक्तिमंगवत्यकिश्वना 
सर्वे गरुगालत्र समासते सुरा-। 
दरावभक्तत्म छुतों महतदूयुणा 


सनोरपरेनासति छावतों वहि' ॥ 
श्रीशुकदेवजीने कहा -- हे महाराज | मगवान्‌ श्रीक्षष्णके 
प्रति जिनकी अक्घखिना अथात्‌ निष्काम ग्रीतिलक्षणा भक्ति 
होती है, उनमे वश्शीनत ढोक्षर उबर गुर्णोके साथ देवता 
वास करते है, और श्रीटरिमि जिसकी मक्ति नहीं है, वह 
बहिजगतूत मिथ्या वल्तुओंके प्रति आठक्त होकर दौंडा 
फ्रिता है, इस क्वारण उसने सद्म॒ुण के रहेंगे ? 
सुख तीन प्रवारक्षा है-- 
सुल्ल॑ वेैपयिक आहामैश्वरब्वेति तत्त्रिया ॥ 
ध्रेपायिक, वराह्म और ऐ.-वर भेदसे सुख तीन ग्रकारका 
कहा गया है ।! 
तन्त्रशाह्नम कहा है-- 
सिद्धूय" परमाश्चर्या भुक्तिमुक्तिल्त शाश्वती। 
नित्यज्ष परमानन्दों भवेद गोविन्दमक्तित ॥ 
धजस व्वक्तिकी भक्ति श्रीमोविन्दचरणमें हो गयी है, 
उसे अणिमादि आश्चर्यजनक सिद्धियों, वेषयिक उछुखमोंग, 
निन्‍व परमानन्दस्वरूप ऐ.शवरिक छुख़ तथा उवंदु खनिन्वच्ि- 
रूप नुक्कि भी गश्रात्त हो जाती है ।? 
(३ ) हरिमक्ति मोक्कों तुच्छ कर देती है--- 
सनागेय प्ररठाय हडये 
पुर्पा्ोास्तु चअत्वारस्तृगायन्ते 


सगवद्धतों ॥ 
समनन्‍ततः ॥ 


ट्दिपस श्रीनगयानऊे प्रति जन॒राग अड्ूरित होते ही 
घर, थे, काम मौंर मोल ये चारो पुदपार्य चारों ओरसे 
हुपड़े समान तुच्छ दो जाते ई !! 

यदी नारदपाशारस भी छा गपदा दै-- 

इरिसक्तिनिदादेल्दा" सर्यो मुस्त्वादिमसिदय- । 

खुछयर॑पादसुताशाय खेबिकायदनुद्गु ता। ॥ 
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(४ ) मक्ति उुदुलमा है । वधा-- 
साधनोघैरनासडैरलस्या सुचिरादपि 
हरिणा चाश्रठेयेति द्विंघा सा स्थाद्‌ सुदुलभा ॥ 
भभक्तिके साधनोंका अनुष्ठान यदि ग्रीतियूवंक न किया 
जाय तो बहुत उम्यवक अठुछान करनेपर भी भक्ति उदय 
नहीं होती । और श्रीररि मी इस भक्तिको देना नहीं 
चाहते, इस कारण इसका दुल्भत्व दो प्रकारका होता है |” 


बच |. त्वः 
पहले प्रकारका उदुलभत्व-- 
ज्ञानव सुलमा मुक्तिकुक्तिय॑ज्ञाठिपुण्यत*- । 
सेयं.. साधनसाहज्े्डरिमक्ति:.. सुदुलना ॥ 


( मक्तिरताइतसिन्वूद्धततन्ववचनन ) 
पान टोंनेपर लुक्ति अनावास ग्रात होती है और 
यज्ञादि कर्मजनित पुण्वोक्के द्वारा नाना अकारकी भक्ति 
(भोग ) मी सुलभ हो जाती है। किन्तु यह ग्रेमल्पा 
हरिभक्ति इज़ार्रे साधनोंका अनुष्ठान करनेपर भी सुल्म 
नहीं होती ।! 
दूसरे प्रकारका चुदुल्मत्व श्रीमद्धागवतन कहा है 
राजन्‌ पतिगुंटरल लवतां यदूना 
द्वैव॑ं प्रियः कुछपति' कक चकिक्वरों व । 
अस्त्वेवमक्न मजता भगवान्‌ मुझुन्दों 
मुक्ति ददाति कह्ठिंचिन्न च सक्तियोगन्‌ ॥ 
श्रीश्ुकदेवजोने कह्ा--हें राजन्‌ ! भगवान्‌ चुडुन्द 
तुम लोगेंके और यादवोंके पति ( अर्थात्‌ पालक » ये 
( उपदेशक ), प्रिय. एवं छुल्पति हें? अधिक क्या दस 
लेगेंके आज्ञाकारी होकर उन्होंने तुम टोर्गेंडि 
दौत्यादि क्ड्विस्फरे कार्य भी कयिे। यह उप वेत्य 
है, किन्तु उनका यह स्वमाव ही है कि बट श्ाय भजन 
करनेवालोक़ो सुक्ति ही देते € शीत अपना सक्तियोंग 
नहीं प्रदान करते [? 
( ६ ) मक्ति सान्द्रानन्दयिश्वेषात्मा है। पथा-- 


अक्षानन्दी ऊवेदेष चेत्‌ पराद्धंयुणोदृत | 
जफ्ति ऋक्िसुधासभीडिपरमाण्युलुटानपि ५ 


पदि पक्ाननदकों परा्द सख्याद्ारा मरा डिगा 
जाप तो पद अद्सानन्दरूप सु मी नन्चिसुससागरद्वे पूछ 


रच 


परमाउद्ेे परायर मो नहीं टोठा 


चीज 


$# गीताका योग $# 
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(७ ) भक्ति श्रीकृष्णाकर्षिणी है। यथा-- 

कृत्वा हरिं प्रेमभाज॑ भियवर्गससन्वितम्‌ । 

भक्तिवेशोकरोताति श्रोकृष्णाकर्षिणी समता ॥ 

( भक्तिरसारुतसिन्धु ) 

वह ग्रेमलक्षणा भक्ति प्रियवर्ग (अर्थात्‌ भक्तवुन्द ) के 
साथ श्रीकृष्णको ग्रेमपात्र बनाकर वच्चीभूत कर छेती है |? 

साक्षात्‌ श्रीमगवानने उद्धवकों भी यही सुनाया है-- 

न साधयति मां योगो न सांख्यं घ््मे उद्धव । 

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागों यथा भक्तिमंमो्जिता ॥ 

'हे उद्धव ! जिस तरह मद्विषयक प्रबछा भक्ति मुझे 
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बशीभूत करती है, उस तरह योग; ज्ञान, धम, स्वाध्याय, तप 
और त्याग--कुछ भी मुझे वशीभूत नहीं कर सकते ।” 


यही है गौडीय वेष्णवाचार्याद्रारा मानी हुई 
प्रेमलक्षणा भक्तिका या भक्तियोगका सक्षिस्त परिचय । इस 
प्रेमलक्षणा भक्तिके विभाग-विस्तारका परिचय अत्यन्त 
विस्तृत है, इसी कारण इस परिमित प्रबन्धभे उसका 
उल्लेख नहीं किया गया । श्रीमद्धगवद्गी तामे इसी भक्तिका 
प्राधान्य है; यह 'भकत्या मामभिजानाति” इत्यादि पूर्वोक्त 
छोकोद्वारा प्रतिपादित होता है | यही है श्रीचैतन्यदेवके 
मतानुयायी गौडीय वेष्णवाचार्योंका सिद्धान्त | 


गीताका योग 


( लेखक---श्रीमतिछाल राय ) 


वफशसिकटटर+ धन 75 डाक पर] 
"एप उगशदा पप 
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रप] रा 





बात छाखो प्रमाणो तथा अनुभूति- 
की सहायतासे निश्चित हो चुकी 
है उसे अस्बीकार कर नये सिरेसे 
नया अनुसन्धान करना साहसका 
काम तो कहा जा सकता है, पर 
रे । हम छोगोंकी आयु बहुत थोड़ी 
0) है, चारो ओर घूम-फिरकर यदि 
| हट पी 209 उसी सनातन प्राप्त बस्त॒कों 
अन्तमें सबको स्वीकार कर लेना पडेगा तब तो जीवकी 
इतनी सब चेष्टाएँ एक प्रकारसे व्यर्थ ही हुईं । वस्तु प्राप्त 
करनेकी चेश ओर प्राप्त बस्तुका आश्रय केकर जीवनकी 
अभिव्यक्ति--इन दोनोमें समयका सद्व्यवहार कहाँ अधिक 
होता है, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं । किन्तु 
दुभोग्य है हम लोगोंका--यदि सरल मा्गसे ही हम 
अभीष्ट वस्तु पा जायें तो फिर आज तेलीके बेलकी तरह 
घानीरमे क्‍यों चक्कर काटे * यह अन्धत्व और गदनपर जों 
पराधीनताका जुआ है--ये दोनो हमारे समश्टि ज्ञीवनकी 
अवस्थाका दिग्दशन कराते हैं | सात समुद्र, तेरह नदी 
पार करके जिस तरह हमारे ऊपर एक अन्य जाति शासन 
करती है, उसी तरह इन सात समुद्र, तेरह नदियोका जल 
पीकर हम लोगोको अपनी वस्तु प्राप्त करनी होगी-- 
आज हम छोग अपने गड़्दीके जसुमे ही डूब रहे हैं । 
गीता; उपनिषद्‌ , वेद, वेदान्त, तन्त्र, पुराण इन 
सबकी हम छोगोने रद कर दिया था। उस दिन एक 


विद्वान्‌ सजनने मुझसे कहा--'क्या आप उडरफसाहबके 
महानिर्वाणतन्त्रका अनुवाद कर सकते हैं ! मैंने विस्मित 
होकर उत्तर दिया--वह तो महानिर्वाणतन्त्रका हूबहू 
अनुवाद है।'उन्होने बड़े आश्र यके साथ कहा--- सचमुच ?” 
इसीसे मालूम होता है कि आजकल हम छोग दुनियाकी 
खाक छानकर तब अपना घर पहचानते हे। सौभाग्य- 
जाली पुरुष वही है जिसने उसे पहचान लिया है। हाथ 
घुमाकर नाक पकड़नेका अभ्यास करते-करते हमारी 
अवस्था ऐसी हो गयी है कि “नाक दिखाओ” कहनेपर 
हम यन्त्रकी तरह हाथ चारो ओर घुमाकर नाकपर रखते 
है, परन्तु नाक वस्तु क्या है, यह मानों भूल गये है। 
लोग यह सुनकर हँसेंगे, पर वास्तवमे अवस्था ऐसी ही हो 
गयी है। 'डागमेटिक! हो गया है गाठी । पर सनातन 
सिद्धान्तकों आत्मश्ञानी केसे छोड़े श और इस छोड़नेके 
सम्मोहन-मन्जसे विमूढ होनेके कारण्‌ ही तो हमारी जाति 
नष्ट हो गयी है | पुराणमे वर्णन है---एक देत्य निश्ठाके 
साथ वैदिक आचरण करता था, जिससे उसके ऐ.थर्य और 
प्रभावकी सीमा नहीं थी, किन्तु देवताओकी मायासे 
उसने दिव्याचारके बदले भिन्नाचार ग्रहण कर लिया 

और इससे वह हतवीय हो गया । भारतका भेरुदण्ड 

इृट गया है आत्मधर्मके प्रति आस्थाहीन होनेके कारण | 

ऐसा क्यों हुआ, इसका विचार करना आजका चिघय 

नहीं, अतएव इसे ईश्वरका विधानमात्र मानकर मैं अब 

मूल प्रसज्भपर आता हूँ । 
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श्रुतिमें एक कया है--देवात्मझक्ति खगुणेनिंगूढाम्‌ ।” 
देवकी अर्थात्‌ खबप्रकाश आत्माकी शक्ति निजगुणमें 
गुप्त है | गुणसे मतलब है--सत्त्त, रज, तम-अरकृति 
इसी कारण गुणमयी है | सृष्टिके आदिमें इस प्रकृतिक्े 
अतिरिक्त अन्य कसी वस्तुके अस्तित्वका निश्चय करना 
सम्भव नहीं, तथा भमारतके ज्ञान-विज्ञानकी साधना इस 
प्रकृति-तत्वका आश्रय करके ही सिद्ध हुई है।--तन्त्रादि 
प्रकृतिको मूलमभे रखकर बने ही हैं । वेदान्तकी साधनामें 
प्रकृतिके ऊपर पुरुपके अस्तित्वका अनुभव करनेकी युक्ति 
है; वद युक्ति कहाँतक अनुमवगम्य हुई है, यह विचारणीय 
है । परन्तु साधन नामसे शक्तिकी साधना ही इस देशर्मे 
प्रसिद्ध हुई है । 
तीनों गुणोंकी साम्यावस्थार्मे सृष्टि स्तब्घ, विमूढठ 
रहती है; यह कोई नयी वात नहीं । विधमता ही चाश्वल्य 
एवं गतिका लक्षण है--इसीसे जगत्‌की सथष्टि हुई है ! 
प्रकृति ही शक्ति है। यहाँ प्रश्न यट उठता है कि किसकी 
शक्ति है, किसलिये है ! इसी कारण प्रकृतिके पीछे भी 
कसी तत्त्वके अख्ित्वका अनुमान करना पड़ता है; यह 
अनुमान-लब्ध वस्त प्रत्यक्ष नहीं है; प्रमाण-सिद्ध नहीं है । जो 
कुछ प्रत्यक्ष प्रमाणसिद्ध है, वह नद््वर, अस्थिर है--इसी 
कारण जो अंखेंसि अगोचर है, उसकी व्याख्या इमने 
सर्वंगत, स्थाण, अचल आदि अनेक नामेंकि द्वारा की है; 
उसे इस समय आलोचनासे अल्ग रखकर जडौतक सम्मव 
होगा, में अपने विषयपर अग्रसर होनेकी चेथ्टा करूँगा ! 
हम लोग गुणभेदसे प्रकाशभेद देख सकते हैं । सच्चशुण 
ज्ञान प्रक८ करता है, अहवस्तुकी खच्छता उससे 
प्रस्फुटित होती है, “अदहमजों मामह न जानामि इस 
प्रकारकी चेतना उत्पन्न होती है । इस चेतनासे ही देह दे | 
देहसे प्राण भिन्न है। प्राणसे मन, मनसे बद्धि दत्यादि भिन्न 
हूं | 'अद्म! सौर 'इदम! भेद-ज्ञान पैदा करते हैं। प्रश्न 
उत्पन्न द्वोमेपर मीमासाकी वाणी भी उच्चारित होती है। 
नदनृत्ति ही विज्ञान है, इद-बृक्ति ही मन है। दमारा 
जन्‍त करण दो मागोेंमें विभक्त है--मनको घेरकर जो 
चेतना-जगत्‌ है उसे 'इददम कहते हें, जौर चिद्घन 
चेतनाका जो दूसरा अशञ्य है, उसे 'जदम! कटते ढं । जो 
नित्य झाखत ऐ। बइ सात्मा नामसे ससिद है; विशुद्ध 
सतच्वजुघभद़ प्रभायसे झस प्रकार जमात्मप्रद्ाश वचइलापत 


होता दे | दस रुच्चगुणफे शाधिक्नके फझारण दी प्रहुृतिसे 
महत्‌-तत्तकी सृष्टि होती दै । 


*« योगीश्वरं शिव बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 


८बट 3७४७० ५४७४७ ५-७८ *+ ४3४४० ४४ ीधज +.. आओ ऑल ऑीजधिटी ४ ४. ५०४८5 4८ >> जज... 3४४8 ०४८७०६८०५७४०० 


सष्टिकी बात स्थूटरूपसे समझे विना योगकी बात 
स्पष्ट समझमें नं आती, अतएव सूचनाके लिये सक्षेपर्म 
सश्रिदत्यका सूत्र ववछाया जा रहा है। प्रकृतिसे महतत्‌ 
उत्पन्न हुआ | महत्‌ देशकालसे अनवच्छिन्न होनेके 
कारण सर्वव्यापी है | गीताके झब्दोर्मिं--- 

मम योनिममंहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहमत्‌ 

सम्भव- सर्वंसृतानां ततो भवति भारत ॥ 


महत्‌-ल्‍ूप ब्रह्मयोनिर्मे जगद्विस्तारके लिये गर्भाषान- 
स्थान निरूपित होनेपर वह अनिर्देश्य युरुष खय चिदाभास- 
रूपमें अपनेकों उसमें नियोंग करते हैं और उससे सर्व- 
भूतोंकी उत्पत्ति होती है | प्रकृतिसे महृत्‌ और फिर एकके 
वाद छक सब तत्त्वोकी दृष्टि होती है । प्रकृति ही रृष्टि करती 
» इसलिये इसको ईश्वर नामक वस्ठका कारण-शरीर कहा 
गया है । सच्वका प्रकाञ्-गुण, रजका झक्ति-गुण और तमका 
आवरण-गरुण, ये त्रिगुण मिलकर यृष्टिके पर्याय वन गये 
हैं | पर्यायमेदसे माया और अविद्यारूपमें यह द्विविध है। 
समष्टिधरीरामिमानी जो चैतन्यवत्ति है, वह माया हैः 
इसीकों हिन्दूशार्नोने ईश्वर या दिरण्यगर्म नाम प्रदान 
किया है| और मिश्रित युणके सहयोगसे जो विचित्र, जडवंत्‌ 
साष्टि है, उसका व्यष्सिद्ध झरीरामिमानी जीव या तैजठ 
नामसे वर्णन किया गया है ) मूछ माया ग़ुर्णोके आश्रय 
आठ प्रकारकी है-- 
भूमिरापोष्नलो वायु” ख॑॑ मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतोय मे भित्रा अक्ृतिरष्धघा ॥ 
“भूमि प्रशृतिसे पश्चगन्धादि तन्‍्मात्राओंका समन्वय 
समझना चाहिये; मन, उसका कारण अह्ंकारः बुंदि। 
उसका कारण मदत्‌-तत््व, अहंकार, उसका कारण अविया । 
इनके साथ सोलह प्रकारके विकार मिलकर चौवीस तप्व- 
संयुक्त इस विश्वकी साष्टि हुई है । चीघे तौरपर यदि पहं 
बात कही जाय, एक-एक करके प्रकृतिसे तत्व और उनकी 
विद्गधति बतलायी जाय तो इस प्रकार होंगा---अक्ठतिसे महक 
महत्सेश्रद्धि, वुद्धेसि अहकार, क्षिति, जछ, तेज) वाउ 
आकादय, गन्ध, रस, रूप, स्पश, शब्द, चक्षु) नासिक) 
जिड्डा, कण, त्वचा, हाय, पेर, मुँह, पायु और उपस । 
देवी छ्ोपा ग्रणमयी मम माया दुरत्यया | 
सामेव ये अ्पचन्ते सायामेता तरन्ति ते॥ 
यद्‌ अलीोक्कि गुणमयी मगवानकी माया बड़ी ढुल्षर 
है, द्विन्ठु फिर मी यदि मगवानके प्रति अव्यभिचारिणी मर्फि 


के गीताका योग # 
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उत्पन्न हो तो इस दुस्तर माया-सागरकों पार करके जीब 
आत्मखरूपको प्राप्त कर सकता है; और वही पथ मारतका 
सनातन योग-धर्म है । जीवकी तीन अवस्थाएँ हैं--जाग्रत्‌, 
खप्न और सुषुप्ति। किन्तु ज्ञान अदत है। अविया 
तत्त्वाश्नित है। तत्वातीत चैतन्य ही शान है--यह शान 
विश्छेषण करनेकी वस्ठत नहीं, अविद्या दूर होनेपर ही 
मिलता है, और ज्ञानका प्रकाश होनेपर ही जीवकी मुक्ति 
होती है | शान प्राप्त करनेके लिये सबसे पहले वस्तु- 
विश्छेषणकी आवश्यकता है ) वस्तुसे सतलब है तत्त्व- 
बस्तुसे; तत््वकी विक्ृति जो पञ्चभूत हैं, उनकी गुणसमष्टि 
अन्तःकरण है । अन्तःकरणकों हम दो भागोमे विभक्त कर 
सकते है, एक माग मन और दूसरा बुद्धि । मनकी वृत्ति 
सशयात्मिका है, बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति है । इस ब॒द्धि- 
योगसे ही योगका सूत्र आरम्म हुआ है । 


साधनाके आरम्मर्मे देहशद्धिकी आवश्यकता है। 
देहकी शद्धि वेदिक आचारका त्याग करनेसे नहीं होती । 
भाषा और ठग चाहे जो हो, कायेतः उस शम-दम आदि 
सब प्रकारकी साधनाओंकी जरूरत होती है। बाहरके 
शौचाचारके साथ अन्तः्शुद्धिका अज्ञाज्ञी सम्बन्ध है। 
अन्त+करण सब्ध होनेपर सर्वोग स्थिर होता है, और 
सिद्धासनपर शरीरकों बलात्‌ अचल करके रखनेपर अन्त$- 
करण भी स्थिर होने लगता है | सब एक सूज्में बंधी हुई 
चीजे हैं, कोई किसीसे प्थक्‌ नहीं, किन्तु बाहरकी साधनासे 
आत्मस्वरूपका पता नहीं मिलता, उससे स्वरूपका बोध 
मात्र होता है, किन्तु बोध होना ही प्राप्ति नहीं है---इसलिये 
बद्धियोग साधनाकी आरम्भिक चीज होनेपर भी साधकको 
इसके ऊपर उठकर खड़ा होना पड़ता है। सब छोड़कर 
ही साधनाका आरम्भ किया जाता है; किन्तु छोड़नेवाली 
वस्तुका निर्णय हुए बिना छोड़ा क्या जायगा ? इसीलिये 
तत्त्व-विश्लेषणकी आवश्यकता होती है। इसीसे गीतामे 
भगवानतने अजुनसे योगकी बात कहनेकी उपक्रमणिकार्मे 
साख्ययोगकी बात सबसे पहले कही है, किन्तु उससे 
साधकके मनको सन्‍्तोष नहीं होता । असर चीज तो 
गड़बड़झालेम हो रह जाती हे। अविद्यासे मुक्ति प्राप्त 
करनेको ही हिन्दू-शासत्रोमे मोक्ष कह्य गया है) साथना 
करनेसे आत्मा देहसे पृथक है, यह ज्ञान पैदा होता है | यह 
केबल शुद्धिग्राद्म है। मोक्षका अभिप्राय दे कि उस स्ितिमें 
देशशानके लोपके साथ-साथ सब प्रकारके ज्ञानका छोप 
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सिद्ध हो जाता है | इसीसे गीताके दूसरे अध्यायसे मोक्ष- 
साधनकी बात कहते-कहते जब श्रीकृष्णने यह कहा--- 


एपा ते5भिह्ठिता सांख्ये बुद्धियगि स्विमां झआणु 
बुछ्या युक्तो यया पाथे कर्मंबन्ध प्रहास्यसि ॥ 


तब अर्जुनने विस्मित होकर सोचा--मोक्षसाघन घर्मंका 
उपदेश देते-देते भगवान्‌ किस कारणसे हिंसात्मक कर्मको 
विहिंत बतलाने छगे। उन्हें कर्मकी प्रशसा करके उपसहारमे 
व्रह्मज्ञाननिष्ठाके प्रशसावादर्म वक्तव्य समाप्त करते हुए 
देखकर अजुनके सशयात्मक मनने खभावतः प्रश्न किया--- 
ज्यायसी चेव, कमंणस्ते मता बुद्धिजेनादेन । 
तत्कि कर्मणि घोरे भां नियोजयसि केशव ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन चुछि मोहयसीव में । 
तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्जुयाम ॥ 


अजुनने भगवानकों “जनादंन” शब्दसे सम्बोधित 
किया | अद्‌ घातुका अर्थ है वध करना) समुद्रके अन्दर 
रहनेवाले जन नामक असुरका उन्होंने वध किया था 
इसका असल अर्थ है--जनं जन्म अदेयति हन्ति; जो 
भक्तको मुक्ति देनेवाले हैं वह हैं जनादन । हमारा जन्म 
ओर जन्ममूलक कारण अशुद्ध है, इसी कारण जन्म होते 
ही सस्कार और वासना विक्षुब्ध होकर इस बातकी 
विस्मृति पेदा कर देते हैं कि हम अमृतके पुत्र है। हम 
भागवत-ज्ञानविहीन कीड़ेकी भोति जीवन धारण करते हैं ॥ 
इसीलिये जो अयाचित करुणावत्य जन्म और जन्ममूलक 
कारणयगत अशुद्धि दूर करके हमें दिव्य जन्म अदान करते 
है, उन्हे हम जनादंन नहीं कहेंगे तो और क्‍या कहेगे ? 
अजुनने श्रीकृष्णके कथनका मर्म नहीं समझा; इसीसे सोचा 
कि कम्से ज्ञान श्रेष्ठ है--और भगवान्‌ अपना यह 
सत प्रकट कर चुके, किन्तु पुनः दिसात्मक क्मे प्रवृत्त 
करते है--तो क्या घटनाक्रमसे यह अनिवार्य हो उठा है: 
जो इस प्रकार मिश्रित उपदेश-वाक्योका प्रयोग कर रहे 
हूं! मनुष्यकी क्षुद्र बुद्धि जबतक बृहतके साथ संयोग 
नहीं प्रात्त कर लेती तबतक वह ऊपरके निर्देशकों अपने 
सस्कारसे मिलाकर स्थिर करता है। और उसके अनुसार 
हो जीवन नियन्नित करनेके लिये अग्रसर होता है-- 
| घस टसारा सनातनघम हू। इसके अतिरिक्त, भारतकी 
मनोवत्तिने बहुत दिनोंसे शात्रादिका अर्थ जिस रूपभे अहण 
करना आरम्म किया हैं, अजुुन उसके प्रभावसे भी मुक्त नहीं 
थे। कर्म जीवनका बन्धन है, कर्म वासनाका जाल घुनकर 


जध्टप्ट पिच 
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जीवके मोक्षका मार्ग रोक देता हैं-यह परम्परासे प्रचारित 
होता आ रहा है, इसी कारण श्रीकृष्णचन्धने जब मोक्ष- 
साधनफे अनुकूछ गात्र-निदेशित चिरप्रचलित उपदेश 
सुनाया तब उसे समझना अजुनके लिये कठिन नहीं 
हुआ--क्योंकि यही प्रचलित धर्मोपदेंश है, किन्तु उसके 
याद ज्यों ही उन्होंने कहा-- 
सुखदु खें समें कृत्वा छाभालाभों जयाजयों ॥ 
सतो युद्धाय युज्यस्र नव पापमवाप्स्यसि ॥ 
(गीता २। ३८) 
“त्यों ही अजुनके सिरपर मानों वज्भपात-सा हो गया | 
कम करनेपर यदि पाप नहीं होता तब फिर जीवऊ़े भव- 
बन्धनका और क्‍या कारण है ? कर्मबन्धनक़े भवसे ही तो 
भारतफ़े तत्त्वशञानियोने इससे विमुख होकर ब्रह्मसमाधि 
प्राप्त करनेके प्रशस्त पथकी यात्रा की है। कर्म-येरणाके 
मूल मनुष्यकी इच्छा वर्तमान रहती है; कोई भी कर्म 
वासनाके सड्डेतके विना नहीं हों सकता । कुरुक्षेत्रके युद्धमे 
जो भारतके राजा उपस्थित हुए थे, उनका उद्देश्य अपनी 
स्वाथरक्षा करनेके सिवा और क्या हो सकता है ? कामना- 
विसजनके साथ-दवी-साथ कामनाओसे दूषित हुए देह, प्राण, 
मन आदिका त्याग करना पडता है, इसी मार्मसे 
सहात्मागण यात्रा करते ह--शभ्रीकृष्णचन्द्रने दसी श्रेय*- 
पथका अजुनकों उपदेश दिया । तब फिर वन्वन-संश्टिके 
उपायस्वरूप “कर्म' की प्रशसा क्यों की ? अ्जुनके मनमें 


जी ज़ी ऑफ हम 
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प्राचीन कर्म-सस्कार दढ होनेफे कारण यह ग्रक्ष उनके 
लिये अत्यन्त स्वाभाविक था। सनूची गीतामे इसी य्र्षके 
उत्तरफे बहाने श्रीकृष्णने एक सिद्धयोंगकी घोषणा को 
है। यह सिद्धयोंग ही आत्मसमर्पण है । भारतफे वेद, 
वेदान्त, उपनिपद्‌ , पुराण; तन्त्र; यहातिक कि वल्तुविज्ञान, 
चार्याक आदि नास्तिक दशन भी दिग्दशंक यन्त्रके सिवा 
और कुछ नहीं है । भारतका कोई भी धर्मग्रन्थ साधन- 
विदद्ध या आपसमे एकनदूसरेका विरोधी नहीं है, जिसे 
जो दिय्या दिखानी थी, उसने उसी भागपर प्रकाच डाला हैः 
सब दिश्वाओंकों देखकर तत्वन्न पुरुष निश्चित सरल पयसे 
भारतका सनातनथर्म प्राप्त कर सकते हें । हमलोगोकों 
स्मग्ण रखना चाहिये कि आर्य-योद्धा श्रीकृष्ण एक बहुत 
बढ़े वैदान्तिक थे, उन्होंने वेदान्त और उपनिपदूफे 
आधारपर ही भावी भारतके सामने सनातनधर्मका विराद_ 
स्वरूप सड़ा किया है| हम आज इस राजमार्गका अनुसरण 
करके अवाध गतिसे अभीष्ट लक्ष्यकी ओर यात्रा कर सकते 
हैं | समय थोड़ा है; इसलिये हम यदि केवल साधनकी 
त्रिधाराको धारण करके ही भागवत संयोग ग्रात्त करके 
धन्य द्वों सकते हैं तब हमें सुदीर्घ तत्त्योका विश्लेषण 
करनेकी क्या आवश्यकता है ? कर्म, ज्ञान और भक्ति-< 
भिमार्ग-योगके द्वारा जो साध्यखरूप आत्मसमर्पण-योग है) 
वही श्रीकृष्णकथित गीताऊे योगके रूपमें प्रचारित दै | योग- 
भूमि भारतके जातीय जीवनमें यह महायोग ग्रतिष्ठित ह्दो 


“६3. 7>ट22...ल- 
प्राणप्यारे 


( रचयिता-भ्रीमान्‌ महाराज राणा राजेन्द्रसिंह जू देव वहाडुर “सुघाकर”, झालावाड़नरैश 2 


चित्तको चुराते दो छुपाते हो न जाने कहा + 
खुटकीमे अपने ही श्रेमीको उड़ाते हो। 
रीत यद्द धीतकी तुम्हारी है अनोखी केसी + 
आभा-सी दिखाके कहीं जाके छुप जाते हो ॥ 
ध्यानमग्न में तो हैँ, “खुघाकर” मुझे तो तुम 
खाते-पीते जाते-आते सोते देख पाते हो। 
वार-वार कहते हो, आता हैं, में आता हैँ, पै , 
कहके भी प्रानप्यारे ' क्‍यां न पास आते दो? 
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गीता योगशास््र है 


( लेखक--एक दौन ) 


गका यथार्थ उद्देश्य सिद्धि प्रात्त करना 

” नहीं ( सिद्धियों तो योंगमे विन्न है ), 
बल्कि जीवात्माका श्रीपरमात्माके साथ 
योग अर्थात्‌ मिठन है? अथवा यो 
कहे कि जिससे दोनोका मिलन या 
एकता हो वह योग है। श्रीमद्धगवद्दी ता 
परम और पूर्ण योगशासत्र है; जिसका 
अन्तिम लक्ष्य श्रीपरमात्माकी प्रासि है । 
गीतामें योगकी प्रारम्भिक साधना द्वितीय अध्यायसे 
आसम्म होती है और उत्तरोत्तर आगेके अध्यायोंमे मी 
उसीका विकास होता गया है, वे सब योगमार्गकी क्रमणः 
विभिन्न मजिलें है | श्रीपरमात्माके खरूप, निवासस्थान और 
जीवात्मा और परमात्माके सम्बन्धका ज्ञान होना इस मार्गमे 
सर्वप्रथम आवश्यक है। इस मार्गकी पहली मजिल विचार- 
विवेकके द्वारा प्रकृति और पुरुष अथवा आत्मा-अनात्माका 
ज्ञान है, जिसके कारण गीतामें सबसे पहले प्राचीन सांख्य- 
योगका उपदेश दिया गया है। यह सांख्ययोग निरीश्वर- 
वाद नहीं है | इसमें कहा गया है कि आत्मा चेतन; 
सनातन, अजन्मा; अमर आदि है और शरीर, जो जड़ है, 
वह केवल बस््रके समान है | यह ससार चेतन अविनाजणी 
तत्वसे व्यास है ( २। १७ ) और वही केवल सत्‌, चित्‌, 
आनन्द है । जीवात्मा उसीका अग है और इन्द्रियोके 
बाह्य भोगात्मक विषय दुःखमूलक है ( २। १४ ) इनके 
भोगात्मक सम्बन्धस ही दुःख प्रात्त होता है। अतएव 
कर्म कतंव्य-पूर्ति और यज्ञके उद्देश्यसे योगस्थ होकर अर्थात्‌ 
देव, पितृ, ऋषि, मनुष्य, पशच्चु आदिके ऋणपरिशोधके 
निमित्त निष्कामभावसे, अहल्लार और ममताकों छोडकर 
करना चाहिये और कर्मकी सिद्धि-असिद्धिमे समान रहना 
चाहिये । यही बुद्धियोग है (२। ३९, ४७ और ४८ 
तथा हे । ८; ९ )। सकाम कर्म बन्धनका कारण है, 
किन्तु कर्तव्य और यज्ञ-कर्म बन्‍्धनका कारण नहीं । 
कर्मका त्याग भी कदापि न करना चाहिये (३। ८, ९)। 

यही सांख्ययोगके बादका कर्मयोग है । 





इसके वाद श्ञानयज्ञ अथवा ज्ञानयोंग है। इसकी 


प्राप्तिकी योग्यताके निमित्त इन्द्रिय और प्राण-निग्रह % 
आवश्यक है ( ४। २६, २७ ) । तथा खाध्याय अर्थात्‌ 
तत्त्वभासत्रके पठन, मनन और निदिध्यासन ( ४ | २८ ) 
की आवश्यकता है । अशद्भयोगमें ब्रह्मचय ( इन्द्रिय- 
निग्रह )) खाव्याय और प्राणायामसे भी यही तात्पय है । 
इस अवस्थामें ब्रह्मच्यंपालन मुखंय है, उससे भी जिह्ा 
और जननेन्द्रियका निग्नह प्रधान है। अन्य इन्द्रियोंके 
विकार काम; क्रोध और लोभका त्याग भी जरूरी है 
(३। ३७ ) | इन्द्रियोका निम्नरह सांख्ययोगके अ*्याससे 
अर्थात्‌ अपनेकों शरीर, मन) बुद्धि इत्यादि, जो जड़; 
अनात्मा है, उनसे ऊपर, प्रथकू ओर विलक्षण चेतन 
आत्मा मानकर आत्मामे ही स्थिति प्राप्त करने ( ३ । ४३ » 
तथा विषयोसे न्‍्यान हटाने ( २। ६२, ६३ ) से सम्मव 
है | इसके बाद साधकको तत्त्वदर्शी ज्ञानी गुरुसे ज्ञानयोग- 
का उपदेश लेना चाहिये ( ४ । ३४ ) | इस ज्ञानयोगका 
परिणाम यह होगा कि साधक यह देखेगा कि अखिल 
चराचर समष्टि सृष्टि चेतनमय होनेके कारण उसके चेतन 
आत्मासे अभिन्न है और फिर सब-के-सब परमात्मामें अमिन्न- 
रूपसे वर्तमान हैं | यह ज्ञान होनेके बाद फिर साधककों 
मोह नहीं होगा ( ४ । ३५ )। यह ज्ञानयोंग कर्मयोंगका 
साधन करके इन्द्रियनिग्रह करनेसे श्रद्धावान्‌ पुरुषको 
प्राप्त होता है; अन्यथा नहीं ( ४ । ३८, ३९ ) | किन्तु 
यहॉतकका ज्ञान बुद्धिके द्वारा केवल निश्रयात्मक है, इसे 
विज्ञानमें परिणत करनेसे अर्थात्‌ साक्षात्‌ अथवा अपरोक्ष 
बनानेसे ही परमात्माकी प्राप्ति होती है | इस प्रास्तिमे मन 
मुख्य है और मन ही बाघक है | मन उमयात्मक है, यह 
जिसमें अनुरक्त होता है, वही भाव ग्रहण कर लेता है ) 
वरतमान समयमें हमारा मन बहिसुखी होकर इन्द्रियोंके 
कामात्मक विषयोमे आसक्त हों रहा है और अक्ञानके 
कारण उन्हींकों सुखप्रासिका साधन समझ रहा है, यद्यपि 
वे यथा्थमे परिणाममें दुःखदायी हैं | भोगकी प्रासिके 


जपपथपपपपपपफपै॑ैत-प-पप,फ0किकिि-+-.्रा.../प/ाा_स___सखसऋसख_ 


# आणायाम विधिपूर्वक बहुत थोड़ा करना चाहिये, 
अधिक करनेसे दानि होती है। इसी निमित्त ओमद्भागवत 
स्क० ११,अ० १४, छोक ३५ भें तीन वार केवल दस-दस 
प्राणायाम करनेका उपदेश है। 
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» योगीउयरं शियं बन्दे वन्‍्दे योगेश्चर् हरिस्‌ # 





टिये टिसा, भसत्य। लेय, लभिद्धित काम-बेढा नादि हो 
जाती 7, मिसते मन फठुपित दी याता 2, हिर थी सुख- 
शान्ति न मिलनेफे कारय बह जोर नी चयाए दो उठता 
है । अतएय मना जनाने, तथा वोगडिष्साह द्रारण 
उत्पन्न रागदेंप, मरीनता भीर चद्यरता स्वर मनडों 
पिन, स्थिर और दान्त यनाना जायइयक है, उिसके दिना 
यद सास्मोन्‍्मुस दो टी नर्गी सझ़ता | यह छा इन और 
अन्यातयोंगते सम्मद दोता है, जिनद्ठ डिये धन 
लतिरिक्त, वेशग्य भीर परस्यानहों लामशछवसा रे 
(६ । ३० )। इस बोगकी सिद्धिहा मूख्तक्य इस नाम- 
न्रक्षकों देखना थीर उसीड़े जनुसार अन्पास करमा है । 
इसी कारण गीता कर्माम्थासयोग नामह उठे परध्यायम 
सीभमगवानने दस योगऊे मूल्मन्नकफ्रों इस अकार 
चतलाया टै--- 
सर्वभूत्तस्यमास्मा्नं सर्वभूतानि चात्मनि ! 
ईक्षते योगयुक्तात्मा. सर्वत्र समदर्शन- ॥२९॥ 
यो सा पद्यति सर्वत्च सर्वे च सये पद्यति । 
तस्याद न प्रणस्यामि स च में न॒प्रगश्यति ॥३ ०॥ 
सर्वभूत्तस्थित यो सा मजस्येकरवमास्वित । 
सर्वधा बतमानोडपि स॒ योगों मयि चतेते॥३१॥ 


इन वाक्योंका भाव यट है छि योगमे स्वत साधक 
अनन्त चेतनको सप भूर्तोम व्यात और सर भूतोंको उस 
अनन्त चेतनमे व्यात देसता दे और सर्वत्र एकत्वकी- 
समान दृष्टि रसता है । भीमगवान्‌ कदते हैं, जो मुझ 
परमात्माकों सब्र्मे ब्यात और चबको मुझमें व्यात् देखता 
है, वह न मुझते अदृश्य है, न में उसके लिये अद्ददय हूँ । 
जो तब भूर्तोर्मे व्यात मुझ एक्को ही इस प्रकार सर्वत्र 
चर्तमान जानकर मेरा भजन अर्थात्‌ सेवा करता है, वह 
च्यवहारमें रहकर मी योगी है और मुझको यरात करता है । 
फिर भीमगवान्‌ कहते हैं कि सर्वत्र परमात्मदइश्को केचलछ 
भावना ही योग नहीं है, वल्कि इसकों आचरणमे परिणत 
करना “वोग' है। ऊपरके छोकोके बाद दी वह वचन है-- 
आस्मौपम्येन सर्वत्ष सम परयति योज्जुन। 
सुख वा यदि वा दु.ख॑ स योगी परमो मत-॥ 
(६॥।३२) 
जो दूसरोंके सुख-दुग्खको अपना उुख-दु-ख उमझता 
है, वही परम योगी है | त्पष्ट अर्थ यह है कि जैब्ले इमछोग 


सन सुतकी ईंट करना चाहत है। उसे दो इसे दूसेंसई 
तुपनी नो पूदि इस्नढ विदिन यत कस्मा भादि 
ओर देखी तरां दृकगीड सुखकों था अपना सपा छुस 
संदाना यादित। जोर जिस तरर दस जाने ह साड़ी 
लिवतिद्ठ 4 य डरे है) उसी रद दूखर,ढ हु सो 
नी वाना दस उप ही निरनिद्र ्पि 
प्रमासान्य अपन छसना चाहित जीरे उस ईुरनियुचिद्ा 


फ् 
जअस्मी सी * लि समदानी सादिद। गेट बसा 
की 


प्र 
हि € 
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मॉनिद्धर 
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गैंग 2ै। दस वर्मास्प्रास योगसेस मसे ये अर्सोव इमयोग 
साफ देह लि जाने स्वार्यहों राहाझर संगत 
त्याग हर यनपुद्धव परमाजही सेतराद्ी सोति इसे 
निमिन या जाता है। दास सर्खात्‌ प्रसल-द्राप नोर 
घरीर। मन तथा याधीही शुदिद टिसे तमदय भी ये 
परदपक़े नि्भित्त दी को पती ३; फर्याद्धि रथ श्ोमगगाबढ़ा 
फयय है हि ये 3, मिसमे दान सम्मिखिति रे; जौर तर्क 
करता हूँ, जो सुददढा घने है (५॥२९ )। साधारण 
पगेपद्ार और योग परद्धि-सेवास भेद यह है कि 
पहलेमे उपहतझकों अपनेसे एयक्‌ समसझर उपझार किया 
जाता ३, किन्तु योगमें उपह्त्झों पले जपना ही आत्मा 
समसकर निफाममायसे उसका हितिताघन करते हैं 
फिर थागे चंटकर उसे ओपरमात्माका ही हप मानकर 
भ्रीपरमात्मादी सेवाकी भाँति, फलाछाखछ्षासे रटित होकर) 
निर”ट्वार-भावसे उसका द्वितसाधन या सेया छी जाती है। 
क्योंकि साधन, सामश्री और करनेकी झक्ति उबर उछ 
श्रीपरमात्माकी है, साधक तो केबल निमिचमात्र है | ईठी 
दिद्धान्तपर योग प्रयम थ्व यमऊे अर्िग, उत्म, अत्तेव 
और अपरिश्रद खित दें । जब सय कुछ परमात्माका रूप 
ही है तब दिंठा, असत्य, स्तेय आदि दुब्य॑वद्वार किसके 
साथ करना मानों आीपरमात्माके ही साथ करना है और 
इस कारण हिंसाका त्याग कर दूसरेंका हितताधन करना? 
असत्यका त्यागकर सबके साथ सत्यका व्यवद्यार करना; 
स्तेयका त्थागकर अन्यात्रपूर्वक क्सीकी वस्तु न लेना 
और परिग्रद्द अर्थात्‌ दूसरोंसे दान छेना छोड़कर लग 
दूसर्येका दान देना योगकी सुख्य साधना है। इसी अकार 
सत्र परमात्ममाव रखकर व्यवद्यर करनेका अन्यात 
ऊरनेसे श्रीपरनात्माकी भ्राति सहज ही हो जाती है, जैय 
कि ओऔमद्भागवतर्मे छदा है-- 





& गीता योगशाखस््र है * 
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अय॑ हि. सवकष्पाना सप्रोचीनो मतो सम । 
मद्धावः स्वभूतेपु. सनोवाक्कायवृत्तिनिः ॥ 
(११।२९। १९ ) 


इस सर्वत्र एक ब्रह्मात्मक भावका ज्ञान परिपक्क होनेसे 
और बाह्म नानात्वपर केवल अध्यास माननेसे विधय-वैराग्य 
स्वाभाविक ही आ जावगा और यह वेराग्य शानमूछक 
होनेके कारण दृढ़ होगा । ऐसे वैराग्यवाले पुरुषको किसी 
सासारिक पदाथकी तृष्णा नहीं होगी । वास्तवमे तृष्णा 
और राग्-द्वेषके कारण ही मन चश्चल रहता है, और 
चैराग्यद्वारा इनकी निद्गत्ति हो जानेपर मनका आत्मोन्मुख 
होना सम्भव हो जाता है | इसी निर्मित्त गीताके उसी छठे 
अध्यायमे आदेश है कि मनकों आत्मामें स्थित करके 
भावनारहित कर दें और यदि मन आत्माकों छोड़कर 
अन्यत्न जाय तो फिर वहेंसे उसे छोठाकर आत्मामे ही 
लगावे | सर्वत्र एकात्मभाव बना रखनेसे मनके विक्षेपकों 
दूर करनेमे बड़ी सहायता मिलती है। जो मायना मनमें 
आवे, बस, उसीको आत्मा मान ले। इस तरह निरन्तर 
अभ्यास करनेसे मन अवश्य शान्त हो जायगा। यही 
अभ्यासयोग है, इसीसे मनकी चश्जलता दूर होती है जो 
पातज्ञलयोगस्‌त्रका मुख्य प्येय है| वहाँ भी अभ्यास और 
वेराग्य ही इसके साधन बतलाये गये है । ऊपर कथित 
गीताका वचन इस प्रकार है-- 


शनेः शनेरुपरमेंदु छुछपा छतिगृहीतया । 

आत्मसस्थ सन. कृट्वा न किल्लिदपि जिन्तयेत्‌ ॥ 

यत्तो यतो निश्वरति सनश्वन्चवरमस्थिरम्‌ । 
कप नियस्येतदास्मन्येद पु 

त्ततस्ततो हः चश  नयेत ॥ 


(६ । २५-२६ ) 

उक्त अध्यायके १४ वें छोकमें योगकी प्राप्तिके लिये 
अह्मययेकी आवश्यकता बतलायी गयी है। वास्तवमे 
योगके लिये ब्रह्मचय अत्यन्त आवश्यक है | ब्रह्मचर्य योगके 
अथम अग यमके अन्तगंत है। आत्मामें मनके स्थित हो 
जानेपर आत्माके आनन्दकी उपलब्धि होती है और यह 
महान्‌ सुख इन्द्रियातीत है, केवल बुद्धिआरह्म है (६। २१) । 
केवल आत्मस्थिति, जो आधुनिक सांख्यका लक्ष्य है, 

हो जानेसे ही योगके लक्ष्यकी पूर्ति नहीं होती। इस 
आत्मानन्दको भी अतिक्रम करना चाहिये । इसलिये 
श्रीमगवानका कथन है कि श्रेष्ठ योगी वही है जिसका मन 
मेरे साथ सर्म हो (६ । ४७ ) | अतएव अब योगके मुख्य 
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लक्ष्य श्रीभगवानकी ग्रासिके लिये उनकी ओर अग्रसर 
होना चाहिये। मनको अपने आत्मासे लूय करके अब 
आत्माकों श्रीभगवानमे अर्पित कर देना चाहिये। इसी 
आत्मारपणका दूसरा नाम शरणापन्न होना है । इसमें सबसे 
प्रथम विचारणोय विधय यह है कि श्रीभगवानके कोन-से 
निवास ओर भावमें आत्मापंण किया जा सकता है। 
श्रीभमगवानके विराद व्यापक विश्वरूपके भावमें अपण 
करना अथवा उनके साथ एकता प्राप्त करना विच्छिन्न 
शरीरमे रहनेवाले जीवात्माके लिये कदापि सम्भव नहीं है। 
तब यह सम्भव कैसे होगा ! इस जटिल समस्याकों खय 
श्रीभगवानने गीतामे ही हल कर दिया है। उन्होने कहा 
है कि मैं सब भूतोंके हृदर्योमे हूँ ( १३ । १७; १५। १५, 
१८६१ )। इस दृदयस्थ ईश्वरमे ही आत्मापंण-योग 
करना होगा--यह श्रीमगवानने गीतामे स्पष्ट शब्दोमे कहा 
है। अध्याय १८ के छोक ६१ में अपना बास सब भूतोके 
हृदयम बतछाकर उसके बादके छोकमे कहते हैं--- 

तमेव शरण गच्छ सवभावेन भारत । 

तत्यसादात्परा शार्ित स्थान प्राप्यसि शाश्वत्तम्‌ ॥ 


इसका स्पष्ट अथ है कि मन, वचन और शरीरसे उस 
हृदयस्थ ईश्वरकी शरणमे जाओ, जिसके बाद उसकी कृपा- 
से परम शान्ति मिलेगी और उसका जो सनातन अविचछ 
पद है, उसकी ग्राप्ति होगी । यही अन्तिम साधना भक्ति- 
योग है। इस योगमे पहले यह दृढ विश्वास होना चाहिये 
कि परमात्माने जीवात्माका जाण करनेके लिये कृपा करके 
अपनेकों द्ृदयमे केदीकी भोति बना रखा है, जिसमें 
उसको उनकी प्राप्ति हो, जो अन्यथा सम्भव नहीं था | 
यह श्रीभगवानकी असीम कृपा जीवोंके लिये है। इस 
कारण भी जीवात्माका श्रीमगवानरं सखाभाविक प्रेम होना 
चाहिये । इसी निर्मित्त श्रीमगवानका जीवात्माके साथ 
पिता-पुत्र; सखा और प्रेमपात्र; प्रियवम और प्रेमीका 
सम्बन्ध है (११।४४ ) । यह प्रेम-सम्बन्ध भक्तियोगमे 
मुख्य है । इस योगकी प्राप्ति किस आभ्रयका अवलम्बन 
करनेसे होगी, इसका वर्णन ७ वें अध्यायमे है । वहॉपर 
दो प्रकृतियोंका, पदञ्मभूत और अन्त-करणचत॒ुष्टयका अपरा 
जड प्रकृतिके रूपमे और इसके परे जो चैतन्य जीव-शक्ति 
है, उसका परा प्रकृतिके रूपमे वर्णन है, जिसका दूसरा नाम 
देवी प्रकृति भी है । 

श्रीभमगवानकी प्राप्ति राजविद्या अर्थात्‌ प्राचीन राजयोग- 
के द्वारा होती है, इसका उल्लेख गीताके ९ वे अध्यायमे 
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है | श्रोमगवानका कथन है कि इसका फल प्रत्वन्न है, 
यह अभ्याससे सुखदायी ( हठयोगफे समान कष्टकर नहीं ) 
और पघममात्मक है (९।२ )। उक्त अध्यायके ?३ वें 
आओोकमे श्रीमगवानने कह्दा है 


5 


है कि महात्मागण मेरी देवी 
प्रकृति ( परा चैतन्य समष्टि जीव-भक्ति ) का आश्रयकर 
मुझे प्राप्त करते हैं | इसके वाद अपनी प्राप्तिका उपाय 
गीताके १२ वें अध्यायमे उन्होंने बतल्या है; जो मक्तियोग 
है | सर्वग्रथम आवश्यकता इस बातकी है कि छ्ृदयमे सगुण 
साकार भावकी उपासना की जाब, न कि अव्यक्तकी, जो 
क्लेशक्र है । इस भक्तियोंगमे श्रीमगवानकी दैवी प्रकृतिका 
आश्रय प्राप्त करना आवश्यक है, जो अपने दिव्य तेज 
और प्रकाशते साधककों घोर अविद्यान्धकारसे पारकर 
श्रीभमगवानसे युक्त कर देती है | इसका आश्रय पानेके लिये 
देवी सम्पत्तिके गुगोंकों, जिनका वर्णन गीताके २६ वें 
अध्यायमे १ से ३ कतोकतक है; प्रात करना और आउुरी 
सम्पत्तिका, जिसका वर्णन उसी अध्यायमें ४, ७ और 
८ छोकोमें है, त्याग करना परमावश्यक है। भक्तियोगका 
लक्षण १२ वें अध्यायमें १३ से २० -छोकतकर्मे बताया 
गया है, उसका भी होना अत्यन्त आवश्यक है | भक्तियोग- 
का मुख्य साधन निम्न ओोर्कोर्मे कहा गया है-- 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सर्उन्यस्थ सत्परा ॥ 
अनन्येनेव योगेन सां ध्यायन्त उपासते॥ 
तेपामह समुद्धता खत्युससारसागरात्‌ | 
भवासि नचिरात्पाथे भय्यावेशितचेतसाम्‌॥ 
(२१२।६। ७) 


इन ऑोकोंका भाव बढ है कि जो अपने सम्पूर्ण 
कर्माको, सांसारिक और पारमार्थिक दोनों, श्रीमगवानके 
कर्म समझकर उनके निमित्त अरझ्लार, ममता और फल- 
कामनाका त्यागकर, करता है, उनमे अनुरक्त रहता है 
और अपने मनमें श्रीमगवान्‌ और उनके सम्बन्धके सिवा 
दूसरी कोई भावना नहीं आने देता, केवछ उन्हींमें मनकों 
सनिवेशितकर उपासना-च्यान करता है, ऐसे चिक्तसे पूर्ण 
अनुस्क प्रेमी भक्तका श्रीमगवान्‌ शञीत्र मायासे उद्धार 
करके उसे अपनी अमर पदवी देते हे । यही भाव ८ वें 
अध्यायऊ ? ४ वें छोकका भी है, जो दस प्रकार है-- 
अनन्यचेता* सतत यो मां स्मरति नित्यश ॥ 
तस्याह सुलूम पार्थ नित्ययुक्ततल योगिन ॥ 


» योगीश्वरं शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ - 


बन दा खा कक जल नम ता 


दस भक्तियोंगमे सब प्रकारे कर्मोका अपण, उपासना 
अर्थात्‌ गरीर, वचनने कम करते हुए तेलधाराऊे समान 
मनसे सतत निरन्तर ई बरस्सरण, चिन्तन और च्यान मुरय 
है | अन्तिम सावना, जिससे योग अर्थात्‌ सम्बन्ध हो जाता 
है, वह है व्यानयोग । पहले छुदयमें अपने इष्टकी मनोहर 
दिव्य साकार मूर्त्तिपर चित्तड़ी धारणा करनी चाहिये, 
जिसके उिये प्रथमावखाम भीतर ठीक वेसे ही ल्‍्पकी 
भावना करनेऊे लिये कोई विग्रह अथवा चित्र आवश्यक 
है । वारणाके परिपक्क टो जानेपर यथार्थ ध्यान प्रारम्भ 
होगा । वास्तवम यट ध्यान द्ृदवका कार्य है और जब 
छृदय प्रेमसे द्रवित हो जाता है तभी यह सम्भव है| 
१४ वें अध्यावक्के २६ वें छोंकम श्रीमगवानका वचन हे 
कि जो अव्यमिचारिणी भक्ति ( श्रीमगवानहीकों उवख 
समझना और उन्हींकों तर्वारपण करना ) से मेरी सेवा 
करता दै वह गरुणातात हो जाता है। गुणातीवका लक्षण 
उसी अध्यायके इछोक २२ से २६ तकमे है | इस भक्तिः 
योगकी अन्तिम साधनाका क्रम और लक्षण अन्तिम 
अध्याय १८ में इस प्रकार बवलाया गया है-- 


बुद्धूया विद्युद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्‌ विपयास्त्यकवा रागदेपो व्युद्य च ॥ 
विविक्तसेवी रूध्वाशी यतवाक्कायमानस* । 
ध्यानयोगपरो नित्य वेराग्य॑ समुपाश्िित' ॥ 
अहझक्वारं चर ढर्ष कार्म क्रोध परिग्रहम। 
विमुच्य निर्मम. शान्तों बद्मयमयाय कल्पते ॥ 
बह्मयभूत ग्रसज्नात्मा न शोचति न काछक्षति । 
सम* सर्वेषु मूतेपु सद्भि ऊमते पराम्‌॥ 
भकक्‍्त्या मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्तत $ 
ततो मरा तत्वतो ज्ञात्वा विद्यते तदनन्तरम !े 
( १८ । ५१-३५ ) 


यह कथन गाताके योगका सार हे | इस कंयतर्म 
सदगुणोंमि दन्द्रियनिग्र।, मनोनिम्रह, विषय-बैराग्य और 
अहृद्लार, ममता, काम, क्रोघ, परिग्रह आदिका त्वॉर्गि 
चुख्य है। इन सदगुणोकी पूर्ण प्रासिसे यहाँ सतल्व है | 
इनकी पूर्ण ग्राति भक्तिके सबोगसे ही होती है ( पर दी 
निव्तंते )) तथा साधनाके रूपमे प्रेमोपहार्के समान सं 
क्मोंकों श्रीमगवानके निमित्त करना, येमसे ओ्मगवानकी 
सतत स्मरण, और अन्तिम अ्रघान साधना ध्यानयोगः में 
तीन सुख्य हैं | मनन्‍तजप ध्यानयोगका अभिन्न खलप है! 





कक 


# गीताम केवल प्रपत्ति-योग है # 








इसलिये ध्यानके साथ मानसिक मन्त्रजप अवश्य करना 
चाहिये । योगसूत्रमे लिखा है--तजपस्तदथभावनम्‌ । 
यह ध्यानयोंग ध्याता; ध्येय और ध्यान तीनोका 
योग ( एकता ) करता है, जो योगका अन्तिम लक्ष्य है । 
पातब्जलयोगसून्रम भी ध्यानसे समाधिकी प्राप्तिकी बात 
कही गयी है | गीताके इस परम ध्यानके बाद कर्मफलका 


............->>-ट्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्य्प्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्््स्स््ूाः 


श्ड५ 








स्याग होता है अर्थात्‌ ध्यानरूप कमंका फल जो मोक्ष है 
उसका त्याग ( सनन्‍्यास ) इसलिये भक्त करता है कि मोक्ष 
ले लेनेसे मगवत्सेवा छूठ जायगी | वह तो प्रेमके कारण 
निमित्तमात्र होकर निरन्तर श्रीभमगवानकी सेवामें रत 
रहना चाहता है| इसीसे उसको परम शान्ति मिलती है 
( १२। १२) जो मोक्षसे भी ऊपरकी स्थिति है । 
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गीतामें केवल प्रपत्ति-योग हे 


( लेखक--प० आरीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


मद्धगवद्गीताकों किसीने कर्म-परक बतलाया 
है, किसीने ज्ञान-परक और किसीने भंक्ति- 
परक) परन्तु सबका समन्वय करनेवाले 
वेष्णव आचार्योने इस महोपनिषद्‌कों प्रपत्ति- 
परक समझा और बतलाया है । वैष्णवॉके 
प्रत्येक सम्प्रदायमें यही सिद्धान्त है। 
भगवान्‌ श्रीनिम्बाकाचाय ने जो गीतापर भाष्य 
किया था, वह अब अप्राप्य है, परन्तु उसी भाष्यका अर्थ 
स्पष्ट करनेके लिये जगद्विजयी श्रीकेशव भट्टाचाय ने जो 
तरवप्रकाशिका” नामको झुन्दर सस्कृत टीका इसपर 
लिखी, वह उपलब्ध है और प्रकाशित भी हो चुकी है । 
इस 0्तत्त्वप्रकाशिका' में आचाय केशव भी गीताकों 
प्रपत्तिपरक खीकार करते हैं । 





प्रपत्ति और भक्ति 


प्रपत्ति और भक्तिमे सूक्ष्मतम मौलिक भेद है । भगवान- 
के ऊपर अपना सब भार छोड़कर निद्व॑न्द्द हो जानेका 
नाम प्रपत्ति है और अपने उद्धारके लिये भगवानकी सेवा- 
प्राथना करना भक्ति है । प्रपन्न ( शरणागत ) पिताका बह 
नन्‍्द्दा-सा बच्चा है, जो अपना सब कुछ पिताके ऊपर छोड़े 
है, ओर भक्त वह बड़ा पुत्र है, जो बहुत कुछ अपना 
भला-बुरा खुद करनेकी हिम्मत रखता और करता भी 
है। खभावतः पिताका ध्यान नन्हे बचेपर जितना अधिक 
रहेगा, उतना बड़ेपर नहीं | वस, प्रपत्ति या शरणागति 
और भक्तिमे यही भेद है। बस्तु॒तः प्रपत्तिमं ज्ञान और 
कमकी तरह भक्तिका भी समावेश हो जाता है यानी सब 
साधनेमि प्रपक्ति अगी है और शेष सब अग | 

श्््‌ 


प्रपत्तिकों छः मुख्य भेदोमे विभक्त किया गया है--- 
आनुकृष्यस्य सक्कृष्पः भातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासों गोप्तृत्वे वरणं तथा ॥ 
आस्मनिश्षेपकार्पण्ये पड़विधा शरणागतिः । 


शरणागति या प्रपत्ति-योंगके ये छः अंग हैं | इनमे 
“आत्मनिक्षेप” प्रधान है, अगी है; शेष सब अग है । 
आत्मनिक्षेप ही तो शरणागति है, अपना कुछ भार उसपर 
डाल देना; चाहे वह जो करे | 


परन्तु यो शरणागतिमें आनेका ढोंग करके कोई चाहे 
जो किया करे, यह नहीं हो सकता है। शरणागतिके जो छः 
अज्ञ ऊपर गिनाये हैं, उनमें आरम्महीमे हे--आनुकूल्यस्य 
सड़ुल्पः । अथोत्‌ जो काम भगवानकों अच्छे छगते है, 
उनके करनेका सकल्प मनमें हो, यह पहली बात है । 
इसमे सब सत्कम आ गये । भगवसत्प्रपन्न अपने श्रेयके 
लिये नहीं, मगवानको प्रसन्न करनेके ही लिये सब सद- 
नुष्ठान करेगा । दूसरा अज्ञ है--प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ | 
प्रपन्न पुरुष ऐसा कोई भी काम न करेगा, जिससे भगवानके 
अप्रसन्न होनेका डर हो । इस प्रकार सम्पूर्ण असत्कर्मोंस 
वह दूर रहेगा । 

भगवान्‌ अवश्य मेरी रक्षा करेंगे,--(क्षिष्यतीति 
विश्वासः--इस विश्वासकी तो सबसे अधिक ज़रूरत है । 
यही नींव है। जबतक विश्वास न होगा, शरणागति 
पक्की नहीं होगी । 'सशयात्मा विनश्यतिः--नास्तिकता 
आ जायगी। 

कार्पण्यका मतलब है--दीनता । भगवानके सामने 
देन्‍्यप्रदर्शन भी प्रपत्तिका एक अग है । पामर लोग ज्ञानलव- 
दुविंदग्घ होकर इतराने छगते हैं और कहते हें--जो न करे 


श्‌्४द 





* योगीश्वरं शिवं चन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ ** 





मौला; सो करे एतमाडुदौल्य !” ऐसे जीवॉका घोर पतन 
हो जाता है। 'में सत्र कुछ कर सकता हूँ? 'मेंने सब 
किया है? इस प्रकारकी भावना पतनका मूल है। ग्रपन्न 
अपने मनमे कमी ऐसा भाव नहीं आने देता और 
मगवानके प्रति सदा दीन रहता है। 


यों जीव जब भगवानके ऊपर हदृह विश्वास करके 
आत्मनिक्षेप करता है, तो यह ग्रपत्ति-वोग कहलाता है | 
श्रीमद्भधगवद्दीतामे इती योगका प्राधान्य है । 


किसी भी ग्रस्थका मघान विषय क्‍या है, यह जाननेके 
लिये आदि, मध्य और अन्दका समन्वय देखना 
होता है| तीनो जगह जो मिले, वही ग्रधान होता है ) 
जिठ वातका हमे प्रतिपादन करना है, उसे शुरूम कहेंगे, 
उसीसे उपक्रम करेंगे; वीचर्मे उसीकी पुष्टि करेंगे ओर 
अन्तर्म उसीपर ज़ोर देकर वक्तव्य पूर्ण करेंगे । 

अब देखना चाहिये कि श्रीमद्धगवद्गीताके आदि, 
मध्य और अन्त क्या है। 

गीताके उपऋूमर्म शिष्यस्तेडई शाधि मा त्वां 
ग्पननम्‌ ।? यों अपन्न' शब्दसे शरणागतिको ग्रघानता 
दी है | वीचमे मी “निवास. झरणं सुदृत? इत्यादि प्रकारसे 
इसीपर जोर है और अन्तमे तो डकेकी चोट कहते ६--- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य भामेक शरण बज 


यहीं आकर गीताशातत्रकी समाप्ति होती है। अतएव 
यही उसका प्रधान विषय निश्चित है । 


शरणागतिक्रे छहों अगोदा गीतामें वित्तारते वर्णन है। 
सर्वमूतस्थितं यो मां अजत्येकत्वमास्थितः 


इत्यादिके द्वारा प्रपत्तिका ग्रथम अंग ( जानुकूल्य 
सकल्प ) दिखलाया ! परित्याज्य आउुरी तम्पतका वर्णन 
करके तथा यत्वक्ष निरवेस्वः आदिका उपकेश्च देकर 
दूसरा अंग स्पष्ट क्या । “वोगल्षेम॑ वहाम्यहन! आदि 

कहकर विश्वास इट किया; जो प्रपत्तिका तीउरा अग है। 

'पेतासि छोकल्य चराचरस्थ! वढोसे छग्राकर प्रसीद देवेश् 
जगब्निवासः यहॉतक जो कुछ कहा, उससे चत॒र्य अब 
स्पष्ट किया । 'दिश्लों नज़ानेन लमे चशझर्मी और 
धन हि ग्रजानामि तव ग्रद्ृत्तिम! इस कथयनते पॉचवों अंग 
कार्पण्य वतलाया | चुख्य आत्मनिव्षेप तो प्रधानरूपते 
कहा ही गया है--“तमेव चार्च पुरुष ग्रपये! मामेक झरप 
ब्रज? इत्वादि । 

शेष ग्रन्थ कम, शान और मक्तिका प्रतिधादन करते 
हैं जो प्रपत्तिके सहायक हैं । 


यों सम्पूर्ण गीताशाख्॒क्ता प्रविषाद्य विषय प्प्िगयोंग 
है। हिन्दीर्मे भी योत्वामी तुब्तीदाउजीकी धृत्रनयपत्रिका' 
तथा वूरसागर? के विनयनयचोमें प्रपचिका अच्छा विकात 
निल्ता है। 'विनयपत्रिका!# में तो वड़ी हीं छत्दस्तारे 
इस योगका यतिपादन हुआ है । और मो दन्‍्तोंने इक 
आश्रय लिया हें । 


+ न ठि8:-३०0+- 


योगिराजके प्रति 


योगिराज | तेरे दशेनकों, भक्त मानते हैं छुम-स्वर्ग । 
उसे परम पुरुषार्थ जान, तव परम घाम चाहें चुधवर्ग ॥ 


तेरे पदक्की संचा दे हर 


तेरे पद-संवऊ-संसग । 


दो द्विजेन्द्र! पर रृपा-दष्टि वद्द, जिससे पायें हम अपवचर्ग ॥ 


“सरवूप्रताद दान्री द्विजेन्द्री 


योग 


( ओभारतपर्ममह्म्मण्डलके एक महात्माद्वारा लिखित ) 


द तीन काण्डोमे विभक्त है; यथा-- 
कर्मकाण्ड,  उपासनाकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड । वेदके कमकाण्डके 
अनुसार कर्म-सुकौशलकों योग कहते 
४ हैं । बेदके उपासनाकाण्डके अनुसार 
चित्तवृत्तिनिरोधकों योग कहतेहे 
और वेदके ज्ञानकाण्डके अनुसार 
जीवात्मा और पस्मात्माके एकीकरणको योग कहते हैं। 
कर्मकाण्डका अन्तिम लक्ष्य निष्काम होकर कर्म करना है । 
श्रीमद्भगवद्गीतामे इसका विस्तृत वणन किया गया है। 
कर्म करते हुए, कर्मबन्धनसे मुक्त होना ही उसका खरूप 
है। उपासनाकाण्डका अन्तिम छक्ष्य अन्तःकरणकी 
बृत्तियोंकों साधनके द्वारा निरुद्ध कर परमात्माक्रे स्वरूपका 
अनुभव करना है। तरज्लरहित जलाशयमे जैसा मनुष्य 
अपना सुख देख लेता है, चित्तकी वृत्तियों निरद्ध होते ही 
हृश्यप्रपश्चके द्रष्टा परमात्माका स्वरूप वैसा ही अन्तःकरणमे 
दिखायी देने छगता है। इस विज्ञानका विस्तृत वणन 
थोगदरशनके सूज्नोंमे पाया जाता है । ज्ञानकाण्डका अन्तिम 
लक्ष्य अविद्याजनित अशानकों विद्याकी कृपासे दूरकर 
आत्मश्ञान प्राप्त करते हुए परमात्मा ओर जीवात्माके भेद- 
का जो मिथ्या शञान है; उसको हटाकर जीवात्मा और 
परमात्माकी अद्वेतसिद्धि करना है। इसका विस्तृत वर्णन 
उपनिषरदों और वेदान्तादि शासत्रोमि मिलता है। यही 
वेदके तीनों काण्डोके अनुसार योगके सिद्धान्तोंका रहस्य 
है| बस्तुतः इन तीनोंके द्वारा एक ही अवस्थाकी प्राप्ति 
होती है । 
श्रीमगवानकी सान्निध्यप्राप्तेोकि साधनोकों उपासना 
कहते हैं । उपासनाका प्राण भक्ति है और कलेवर योग 
है | शरीरमें प्राणेक न रहनेसे जैसे शरीरकी कुछ भी 
उपयोगिता नहीं रहती, वैसे ही भगवद्धक्तिहीन योग 
नठका खिलवाड़ हो जाता है | शरीरके अभावमे प्राणके 
रहनेका कोई स्थान ही नहीं रहता । इस दशामें प्राणका 
अखित्व ही सम्भव नहीं रहता | इसी विज्ञानके अनुसार 
भक्ति ओर योगका उपासनाकाण्डके सब साधरनोंमें 
अन्योन्याश्रय बना रहना खामाविक है| योगतत्ववेत्ता पूज्य- 





पाद महर्षियोने योंगसाधनकी चार खतन्‍्त्र शैलियोका 
उपदेश दिया है और योगमार्गसे मगवद्राज्यमे पहुँचनेके 
लिये आठ पौढ़ियाँ बतायी हैं । चार योगसाधन-जैलियोके 
नाम है--मन्त्रयोग, हठयोग, छययोग और राजयोग । 
योगकी आठ पौढ़ियोंके नाम हें--यम, नियम, आसन; 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। त्रि- 
कालदर्शी और स्थूल तथा सूक्ष्म राज्ययो करतलामछकवत्‌ 
देखनेवाले महर्षियोने योगविशानकीं इन चार श्रेणियाँ 
और आठ पौढ़ियोंम विभक्त करके ऐसा बताया है कि; 
साधनमागके सब अज्ञ-प्रत्यड़ इनमे आ जाते हैं । 

मन्त्रयोगका सिद्धान्त यह है कि; यह ससार नामरूपा- 
त्मक है । नाम और रूपसे ही जीव अविद्यार्में फँसकर 
जकड़ा रहता है। मनुष्य जिस भूमिपर गिरता है, उसीके 
अवलूम्बनसे उठ सकता है। अतः नाम ओर रूपके 
अवलम्बनसे ही जब वह फेंसता है, तो नाम और रूपके 
ही अवलूम्बनसे मुक्त भी हों सकता है | मन्त्रयोगके ज्ञाता 
पूज्यपाद आचारयाोने मन्त्रयोगके साधनोकों सोलह भागगोंमे 
विभक्त किया है | जैसे-- दिकशुद्धि, थानशझुद्धि, मन्त्रजप, 
स्त॒ति; न्यास इत्यादि । मन्त्रयोगके ध्यानकी स्थूल ध्यान 
कहते है। यह ध्यान पश्च सशुणोपासना और अवतारोपासना- 
के अनुसार कई प्रकारका होता है । मन्त्रयोगकी समाधिकों 
महाभाव समाधि कहते है । 


हठयोगका सिद्धान्त यह है कि; स्थूछ शरीर और सूक्ष्म 
शरीर एक ही भावमें गुम्फित है और ए.कका प्रभाव दूसरे- 
पर पूरा बना रहता है। स्थूछ शरीरको अपने अधीनकर सूक्ष्म 
शरीरकों अधीन करते हुए! योगकी प्रासि करनेकी हठयोग 
कहते है । योगनिष्णात आचार्योने हठयोगकों सात अड़ो- 
में विभक्त किया है। यथा--नेती, धौती आदि षदकर्म; 
आसन; मुद्रा, प्राणायाम इत्यादि | हठयोगके ध्यानकों 
ज्योतिर्ध्यान कहते है और प्राणके निरोधसे होनेवाली हठ- 
योगकी समाधि महाबोंध समाधि कहाती है | 


लययोगका सिद्धान्त यह है कि, ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति 
मानवपिण्ड है । ब्रह्म और ब्रह्मशक्तिका बिलछास जैसा 
त्रक्षाण्ड है, वैसा मानवपिण्ड भी है । ग्रह, नक्षत्र, चतुर्देश 
भुवन आदिके पीठ मानवपिण्डमें भी हैं। पद्चकोशोका 
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# योगीश्वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 








आवरण शिथिल होनेपर पिण्ड जहाँ चाहे, उसी लोकमें 
अपना सम्बन्ध स्थापन कर सकता है। इसी विज्ञानके 
अनुसार मनुष्यपिण्डके आधारपगञमे कुलकुण्डलिनी नामक 
ब्रह्मशक्ति प्रसुस रहकर अविद्याऊे प्रभावसे सष्टिक्रिया किया 
करती है | रजोवीर्यजनित वैजी सृष्टि उसका साक्षात्‌ फल 
है। मनुष्यशरीरस्थ सप्तम चक्र मस्तकमें स्थित सहद्धदलमे 
जिस योगद्वारा कुलकुण्डलिनीशणझक्तिको ले जाकर ब्रक्षरूपी 
संदाशिवके साथ मिला दिया जाता है, उस शिवमे शक्तिका 
लय कर मुक्ति प्राप्त करनेके साधनका नाम लययोग है। 
लययोगके आठ अज्ञ हैं ) लययोगके ध्यानको विन्दुध्यान 
और लययोगकी समाधिको महालय समाधि कहते हैं । 


राजयोग अन्य तीन योगोकी चरमसीमा है। उसका 
सिद्धान्त यह है कि मन) बुद्धि, चित्त और अहब्डारसे 
सवलित अन्तःकरण ही जीवके बन्धनका कारण और 
मुक्तिका भी कारण है | जैसे अश्ुद्ध मन जीवको नीचे 
गिराता है और शुद्ध मन ऊपर उठाता है; वेंसे ही इन्द्रिय- 
परायण बुद्धि जीवको बन्धनर्मे जकड़ती है और ब्रह्मपरायण 
बुद्धि जीवको मुक्तिभूमिमें पहुँचा देती है | अतः शुद्ध बुद्धि- 
की सहायतासे तत्त्वज्ञान छाम करके अन्तर्में राजयोगी 
जीव और ब्रह्मके अभेदका कारण समझकर ज्ञानसे अशान- 
का नाश करता हुआ जीव और ब्ह्यकी अद्वैतसिद्धिके 
द्वारा मुक्त हो जाता है | राजयोगसाधनके सोलह अज्ञ हैं । 
राजयोगके व्यानको ब्रक्षध्यान कहते हैं और राजयोगकी 
समाधि निर्विकल्प समाधि कहाती है, जिसका फलछ 
जीवम्मुक्ति है । 











इन चार योगशैलियोंफे मूलमें भगवद्धक्तियुक्त अशन्न- 
योगका साधनक्रम विद्यमान है | अशज्ञयोगके आर्ठों अन्ठ 
त्रक्षरूपी सर्वोच्च सौध शिखर (छत ) पर चढ़नेफे लिये 
आठ सोपान (सीढ़ियों ) रूप हूं | इनका सक्षित्त विज्ञान 
यह है कि, बहिरिन्द्रियोपर आधिपत्य जमानेके साधनेोंकों यम 
कहते हैं । अन्तरिर्द्रियोपर आधिपत्य जमानेके साधनोंको 
नियम कहते हूँ । स्थूछ शरीरको योगक्रे उपयोगी बनानेके 
साधनोंकी आसन कहते है । शरीरस प्राणकी योगोपयोगी 
बनानेऊे साधनोंको प्राणायाम कहते हैँ । ये चारों साधन 
वहिरज्ञके हैं | वहिमुंख मनको अन्तर्मुख करनेके साधनेकि 
प्रत्याहर कहते हैं | प्रत्याहारसे ही अन्तरज्ञका साधन 
प्रार्म्म होता है। अन्तर्जगत्‌मे ले जाकर मनको एक 
स्थानमे ठहरानेके साधनोंकों घारणा कहते हैं । अन्तजंगत्मे 
ठहरनेका अभ्यास प्राप्त करते हुए अपने इश्टदेव, चाहे सगुण- 
भावमय रूप हो, चाहे ज्योतिर्मय रूप हो, चाहे विन्दुमय रूप हो 
चाहे निर्गुण सचिदानन्दमय रूप हो, जिसका जैसा अधिकार 
हो, उसी इश्देवको केवल ध्येय वनाकर जगतके भूल जानेको 
व्यान कहते हैं । परमात्मार्मे अपने जीवभावके मिला देनेकी 
समाधि कहते हैं | वह समाधि सविकल्प और निर्विकत्य 
दो भारगोमें विभक्त है) निर्विकल्प समाधि ही सब साधरनों- 
का अन्तिम लक्ष्य है) यद्दी स्वेजीवहितकारी सब सम्म- 
दायोंके अनुयायियों, सब प्रकारके उपासकों और सब 
प्रकारके साधकोफ़े परम हितकर योगका सक्षिप्त विशान है | 
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व्रिक्त 


( रचयिता--श्रीपन्यासजा मद्दाराज विजयमासिक्यरुचिजो यति “मानिक! ) 


सत्यत्रत घार मन गोहते निवार कर, ।यिरिकी युहामें तन तपते तपायेयें / 
दया दिल लायेंगे औ जीव न सतायेंगे ओ, दीन न दवायेंगे न काया कलपायेंगे ॥ 
'मानिक! की जोत ईशा जोतमें जुटायेंगे औ, आनन्द वढायेंये अनन्त सुस्त पायेंगे । 
दुनियामें फेर कभी आयेये न जायेंगे न, कर्मको खपायेंये अमरपद पायेंगे ॥ 


न्क्‍अचचपस्फ्प्लशोी 


योगतत्तमीमांस! 


( लेखक--भीमत्परमहसपरिज्राजकाचार्य स्वामीजी श्रीओजयेन्द्रपुरीजी महाराज ) 


नमो गुरुभ्यों सुरुषादुकाश्यों नमः परेस्‍्यः परपादुकाभ्यः । आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यों नमोस्तु लक्ष्मी पतिपादुकाभ्य: ॥ 


स ससारमे जितने भी आस्तिक दशन 
है अथवा अन्य मतनमतान्तर हैं उन 
सबमे परस्पर किसी-न-किसी अंशमें वियाद 
अवश्य रहता है, परन्तु योग ऐहिक और 
आमुष्मिक कल्याणका हेतु है” इसमें किसी- 
का भी वियाद नहीं है। योगको सबने 
मुक्तकण्ठसे कल्याणका हेतु स्वीकार किया है | नास्तिक-से- 
नास्तिक भी योगकी ग्रशसा मुक्तकण्ठसे करते हैं | 





सब आस्तिक दशनोका यह सिद्धान्त है कि-“अतीन्द्रिय 
अर्थमे बेद ही प्रमाण है, जिसमे निखिल विश्व प्रतिष्ठित है? 
वस्तुतः जो स्वथा दुःखादि सम्बन्धसे रहित असज्ज चेतन्य 
तत््य है यही जानने लायक है, इतना ही कहकर वेद 
भगयान्‌ उदासीनताका अयलम्बन नहीं करते, किन्तु 
ससारदुः/खको समूल उच्छेद करनेकी इच्छायाला पुरुष 
तत््वबोधकी इच्छा करता हुआ अनुपायके ग्रहणद्वारा अन्ध- 
गोलाज्ञलन्यायसे अनथंको न प्राप्त हो, इसलिये कृपा करके 
तत््वकी अभिव्यक्ति करनेवाली चार प्रकारकी प्रतिपत्तियोंमे 
विधि आदि अथ्थंको बतलानेवाले तव्यादि प्रत्ययद्वारा 


उपादेयता भी बतलछाते है,यथा आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतज्यो 


मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः इत्यादि । यहाँ प्रथम प्रतिपत्ति 
(निश्चय ) श्रवणरूप है । सम्पूर्ण उपनिषद्धाक्योंका अद्वितीय 
ब्रह्ममें तात्पयनिणेयानुकूलछ न्‍्यायविचारात्मक, तत्त्यविषयक 
शाब्दबोधरूप अन्तःकरणकी दृत्तिविशेषका नाम श्रवण है | 
दूसरी प्रतिपत्ति मनन है; आगमके अविरुद्धतकंणारूप 
अथयबा तत्त्वकी अनुमितिरूप अन्तःकरणकी वृत्तिविशेषका 
नाम मनन है । तीसरी प्रतिपत्ति निदिध्यासन है, विजातीय 
प्रत्ययसे अनन्तरित सजातीय प्रत्ययके प्रयाहका नाम 
निदिष्यासन है। श्रवणमननजनित सस्कारसहित अन्तः- 
करण निदिध्यासन करनेमें समर्थ होता है| और चौथी 
प्रतिपत्ति असज्ञ प्रत्यगभिन्न ब्रह्मस्यरूपका साक्षात्काररूप 
है। अनादि अविद्याक्ी निदृत्तिसे उपलक्षित निरतिशय 
अद्दयानन्दस्वरूपावस्थित चितिशक्तिरूप केवल्य, स्वरूप- 


साक्षात्कारका फल है | इस तुरीयसाक्षात्काररूप प्रतिपत्ति- एक 


का अन्तरक्ष साधन प्रत्ययैकतानतारूप निदिध्यासन नामक 
तृतीय प्रतिपत्ति है । 


ततस्तु त॑ पश्यते निष्कर्ूक ध्यायसानः । 
( झुण्डकश्रुति २।१।८ ) 
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दुद्ध योगी लोग इस निदिध्यासनका ही दूसरा नाम 
प्रत्ययैकतानतारूप ध्यान कहते है । अतएव भाष्य- 
कार हड्भरभगवानने निदिध्यासितव्यका अर्थ ध्यातव्य! 
किया है | इस निदिध्यासनरूप ध्यानकी परिपक्त अवस्था 
ही समाधि है | 


ध्यानद्वादशकेनेव समाधिरभिधीयते । 
( स्कन्द ० ) 
ध्यानादस्पन्दन॑ छजुछूं: समाधिरसिधीयते । 


यह विश्वरूपाचार्यका वचन है| अतएय “समाध्य- 
भावात्च! ( २। ३। ३९ )। इस ब्रह्मसूज्रके भाष्यमे (समाधि 
शब्दके विवरणमे “निदिध्यासितव्यः, ओमित्येव ध्यायथ' 
इत्यादि ध्यानप्रतिपादक वाक्योौंका उदाहरण शाह्डरभाष्यमे 
दिया है। अतएय योगसज्नकारने भी “तत्र प्रत्ययैकतानता 
ध्यानम! (३। २) इस प्रकार ध्यानका निर्वेचन करके 
तदेवाथमात्रनिर्भास स्वरूपश्यून्यभिव समाधिः। 
(३।३) 
इस योगसूज्ञमें ध्यानका ही समाधिरूपसे निर्वचन 
किया है । समाधिको ही महर्षिलोग योग” कहते है-- 
ससाधिः समतावस्था जीचात्मपरमास्मनोः 
संयोगो योग हृत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोंः ॥ 


अमन, 


( याज्वरक्‍्य ० ) 
अतएव- 
यत्सम॒त्व॑ दयोरत्र. जीवात्मपरमास्मनो: । 
स नष्टसवंसडुस्पः. समाधिरमिधीयते ॥ 
परमास्मात्मनोर्याउयसविभागः परंतप । 


स एवं तु परो योगः समासात्कथितस्तव ॥ 


“इत्यादि स्कन्दपुराणके वाक्योमें समाधि और योगका 
ही लक्षण कहा है । 


१२५० 
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बहुत क्या कहें, यह निदिध्यासन ही क्षण-घर्डी- 
घण्टा-परहर-दिन-रात्रि-अ्दमास-मास-ऋतु-अयन-वर्ष आदि 
काल क्रमके अम्बाससे परिपक्क होकर प्रसख्यान, सम्पज्ञात, 
घर्ममेघ, ऋतम्भरा जज्ञा, गुणवेतृष्ण्य, परवैराग्य, शानयसाद, 
भ्रुवा स्छृति, प्रसझ्यान-पराकाशा, असुम्पजश्ञात, निर्विकल्प 
समाधि, सर्वग्रस्थिविप्रमोक्ष, प्रतिग्रसवजीवन्मुक्ति आदि 
शब्दोंसे कहा जाता है! यह वाता विद्दान्‌ योगियोसे 
छिपी नहीं है। यहॉपर यह वार्ता जानने योग्य है कि 
प्रचत्यान, घर्ममेब, सम्पज्ञातादि अवखापन्न ध्यान 
विज्ञानकी उत्पत्तिद्वारा मोक्षका हेतु है। और ज्ञानयसाद, 
परवैराग्य, श्रुवा स्मृत्यादि अवखापन्न च्यानयोग साक्षात्‌ 
मोक्षया हेतु है। और असम्पजात समाधि तो मोक्षके 
समान ही है । 

इसलिये--- 


खरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तिय॑था कैवस्ये। 


“इस सूच्रसे पतन्ललिभगवानने असम्पात समाधिकों 
कैयल्यके सहश कहा है। इसी अवखाको वसिष्ठजी परा- 
( दा )-र्थाभाविनी और तुर्यगा कहते है। इस अवशस्थाकों 
प्रान्त विद्वान्‌ ही ब्रह्मविद्रिष्ठ जीवन्मुक्त कहा जाता है। 

जक्ा-्रत्यगभिन्न बक्षयमार्की उत्पत्तिके लिये जिनासु- 
को प्रमाकरण और करणव्यापाररूूप इतिकतंव्यता, इन 
दोनोंकी ही अपेक्षा है | इसमे करण “त त्वौपनिषद पुदष 
पृच्छामि! इत्यादि श्रुतियोसि 'तत्वमसि' आदि महावाक्य- 
का भ्रवण है, और इतिकतंव्यता अग्रामाण्य आड्जाकों दूर 
करनेवाला मननरूप तक है; एवं श्रवण-मननसे ही इष्ट 
स्वरुपसाक्षात्कारकी सिद्धि वन सकती है, अतः अत्वन्त 
क्लेशसाध्य निदिध्यासनरूप समाधियोगकी कोई अपेक्षा नहीं 
है । इसी कारणसे 'एतेन वोगः प्रत्युक्त3 (२ | १ | ३) इस 
ब्क्षसूत्॒से व्यासभगवानले योगका लण्डन किया है। और-- 


एतेन सांख्यस्छृततिश्रत्यास्यानेन,. योगस्टूतिरपि 


प्रत्याख्याता द्वएन्या । 


यह शाहस्माष्व है। 'विचारत्वासम्भवे योग 
इरित---यह विद्यारण्यखामीका उपदेझ हे | 

समाधघान--खरूपग्रमाकी उत्पत्तिके लिये ग्रमाण और 
इतिकर्तव्यताके सिवा अन्य साधनोंका अनुष्ठान करना चाहिये, 
यह हम नहीं करते ! किन्तु अत्यन्त नित्रिड़ अनादि अ्रम- 
ज्ञानवासनाजन्ध श्रतिबन्धकोऊे वेचित्यसे यह इतिक्वब्यता ही 


अनेक गाखावाली है | खरूपाभिव्यक्तिका प्रथम ग्रतिबन्धक 
भोगोंक्ी वासना है, जो निरन्तर अमिकी तरह जबावी है, 
वृश्चिकादिकी तरह डेंसती है, मालेकी तरह छेदन करती है, 
राजिकी तरह अन्घा बनाती है, रत्सीके सह वॉघती है, 
तल्वारकी तरह काटती है । दूसरा प्रतिवन्‍्धक “उपनिपद्‌ 
अद्ितीय ब्रह्ममें प्रमाण हें कि नी! इत्वाकारक सशयरूप 
है, अयवा 'उपनिषदोसे अद्वितीय असड्ढ बह्मषका बोध 
सम्मव नहीं है--बह प्रमाणगत असम्भावना है | तीसरा 
प्रतिबन्धक “आत्मा देहादिसे अतिरिक्त है वा नहीं और 
अतिरिक्त होनेपर मी कर्ता है या अक्ता, अकर्ता होनेपर 
भी चेतन है या जड है, और चेतन होनेपर भी आनन्द- 
खरूप है या आनन्द गुणवाल्य है, आनन्दखरूप होनेपर 
भी ब्रह्मसे आत्मा भिन्न है या अमिन्न है! इत्यादि विविध 
सशयल्प है। अथवा अवाधघित बकह्षमे भी वाधितत्व- 
कल्पनाल्‍ूप प्रमेबगत असम्मावना है | और चतुर्थ श्रति- 
बन्धक बहाके प्रत्यक्ष हों जानेपर भी अद्मताक्षात्कारनप 
प्रमामें असाश्षात्कारत्वकी कल्पनाल्‍थ विपरीत भावना है । 
यहाँ जो प्रयम विषयमोगोकी वाउना है सो उपनिषर्द 
अवणके अक्ञ यम-नियम-विवेक-चैराग्यादिसे नष्ट झोती 
है । प्रमाणयत असम्भावना अ्रवणसे नष्ट होती है 
और प्रमेयगत सन्देह अथवा असम्मावना मननसे नष्ट होती 
है। इसके लिये यद्यपि निदिध्यासनकी परिपक्त अवखाल्व 
समाधियोगकी अपेक्षा नहीं है, तथापि 'वेदान्त यर्या्यं 
त्रह्मकों वोघन करते हैं, ब्रह्म किसी मानसे बाधित भी ३३ 
है, तो भी त्ह्म चुझको प्रत्यक्ष नहीं है; परोशक्ष ही ई 
इत्यादि अआ्रान्ति और शअ्रान्तिसस्कारपरम्परालप विपरीत 
भावनाकी अनुर्ज्ञत्त जबतक मौजूद है, तवतक विद्या ग्रवि- 
बन्धरहित अपने फलको नहीं दे सकती। अत«- अल 
अ्रान्तिनिरासपूर्वक “उपनिषदोते वोधित एवं स 
अवाधित सब्चिदानन्दखलप ब्रह्म ही में हूँ, प्रत्यगनित्र 
असह्ञ अद्वितीय खययकाश सचिदानन्द ब्रह्म सुझकों उदा 
अपरोश्ष है?-इस प्रकार खानुभवपर्यन्त त्रह्मसाक्षात्कारके लिये 
निदिष्यासनकी परिपक्त अवखारूप योगकी शरण अवश्य 
स्वीकार करनी पड़ती है | 'एतेन योगः य्रत्युक्तन इस संतते 
व्यासमगवानले योगका खण्डन नहों किया हे) किन्ते 
प्रधानादि जगतूर्मे त्रिकालावाध्यत्वहूप उत्वत्व, य्रधान 
खातन्त्रय, जीवोका परत्पर भेद, जीव-ईशका मेद आदि 
जो वेदके विव्दध हे, उनका क्रेवल खण्डन क्या ढे। 
क्योंकि व्याउमगवानले--- 


# योगतरवमीमांसा * 


अि७७म+म ली कमा ंनी नल 


आवृत्तिरसकृदुपदेशात' “ध्यानाच्' 'आ प्रायणात्तत्रापि 
हि दृष्टस ।! (४। १११, ८, १२ ) 








--इस्यादि ब्रह्मसूत्रोसे प्रसख्यानरूप अथवा निदिध्यासन- 
की परिपक्त अवस्थारूप योगको प्रत्यगभिन्न ब्रह्मसाक्षात्कार- 
द्वारा कैवल्यका हेतु खयं खवीकार किया है । 


इसके अतिरिक्त अनेक श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण 
सभी योगकी कल्याणहेतुताको मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हूँ, 
विस्तारमयसे यहाँ प्रमाण नहीं दिये गये हें । 


ऋषि-मुनि-विद्ान्‌ महात्माओंका अनुमव भी इसमे 
प्रमाण है । कामातुरके व्यवहित कामिनीसाक्षात्कारमें 
प्रसर्यानकी कारणता प्रसिद्ध ही है । अतः योगके 
विषयमे साक्षात्कारकारणताकी कव्पना नवीन नहीं हे । 
अतएव भामतीकार कहते हैं-- 


सा ह्वि सत्कारदी्घकालनैरन्तयसेविता सती इृढ- 
भूमसिविशेषसाक्षात्काराय प्रभवति कामिनीभावनेव स्त्रैणस्य 
पुंसः इति । 
प्रदन---योगकी प्रमाकरणोमे परिगणना न होनेसे 
योगजन्य ब्रह्मसाक्षात्कार कामिनीसाक्षात्कारकी तरह प्रमा 
नहीं होगा ! 
उत्तर--जहाँ प्रमाणजन्यत्वामाव हो, वहाँ प्रमात्व- 
का अमाव हो यह नियम नहीं है। क्योंकि जहा वाष्पकों 
धूम समझकर पर्वतमे वहिकी अनुमितिके अनन्तर वहिका 
अर्थी पर्वतमें जाय ओर वहाँ वस्तुतः वहि विद्यमान हो 
तो यहाँ अनुमिति प्रमा है । यह प्रसक्ध 'पाणों पद्न- 
वराटकान्‌ पिघाय' इत्यादि खाद्यखण्डनरमें स्पष्ट है | वस्तुतः, 
जैसे घटसाक्षास्कासमें नेत्रका द्वार नेत्रका सनिकर्ष है, 
वैसे ही ब्ह्मसाक्षात्कारमें उपनिषदोंका द्वार योग है, अतः 
योगकी प्रमाकरणोमे गणना न होनेपर भी योगजन्य 
अद्वसाक्षास्कार प्रमाणमूलक होनेसे उसमें अप्रमात््वकी 
शक्का नहीं बनती। “ब्रह्मसाक्षात्कारका शब्द करण नहीं 
है, किन्तु शमदमादिसे सस्कृत मन ही करण है?-- 
वाचस्पतिके इस मतमे भी योगको द्वार माना है। अतएव 
“कथ तत्त्वशानमुलच्यते'--इस प्रकार आकाज्ञाकों उठाकर 
'समाधिविशेषाभ्यासात्‌” इत्यादि नन्‍्यायसूच्से गौतम 
महषिने भी योगको तत्त्वशानका हेतु वर्णन किया है। 
यह समाधिरूप योग चित्तका धर्म है, आत्माका घर्म 
नहीं है, क्योंकि 'केवलों निर्गुणश्र' इत्यादि श्रुतियोसे 
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आत्मा निर्गुण है। (सच सा्वभौमश्रित्तस्य धर्मःः--यह 
प्रथम योगसूत्रके भाष्यका वचन है। अथांत्‌ चित्तकी 
पॉच भूमियों है-क्षिप्त, मूढ, विक्षिस, एकाग्र और निरुद्ध | 
रजोगुण अर्थात्‌ शब्दादि विषयोमे और रागद्वेषादिसे 
हर समयमे व्यप्र--अत्यन्त चञ्चल चित्तका नाम क्षिप्त है, 
जैसे देत्य-दानवोका चित्त अथवा बन्दरका चित्त । 
तमोगुणके समुद्रेकसे निद्रादि बृत्तिवाले तमः्प्रधान 
चित्तका नाम मूढ है, जैसे भेंसका चित्त अथवा अजगरका 
चित्त | जिस चित्तमे चश्चछता बहुत हों और कदाचित्‌ 
थोड़ी शान्ति भी हों वह चित्त विक्षिस कहा जाता है, 
जैसे देवताओका चित्त अथवा जिज्ञासुआँका चित्त । किसी 
एक विषयसे तेलधाराकी तरह प्रवाहरूपसे वहनशीछ 
चित्तका नाम एकाग्र है। ऐसा चित्त सम्प्रशात ( सविकल्प ) 

समाधिवाले योगीका होता है। जिस चित्तकी सम्पूर्ण बरत्तियो- 

का निरोध हो गया हो अथौत्‌ सम्पूर्ण सकल्पविकल्पोसे रहित 

संस्कारमात्रशेष चित्तका नाम निरुद्ध है | ऐसा चित्त 

असम्प्ज्ञात ( निर्विकल्प ) समाधिवाले योगीका होता है । 


प्रक्ष--पतज्ञलि भगवानने “योगश्रित्तव॒त्तिनिरोधः--इस 
सूतसे चित्तवुत्तिके निरोधकों योगका लक्षण कहा है, परन्तु 
यह लक्षण ठीक नहीं है | क्योकि क्षिक्त-मूढ-विक्षिक्त 
भूमियोंमें भी सात्त्विक वुत्तिका निरोध विद्यमान है; इन 
भूमियोँमे होनेवाले निरोधको योग नहीं कह सकते, 
अन्यथा बन्दर, भैंस आदि सम्पूर्ण जीव योगी हो जायेंगे । 
दुनियामें ऐसा कोई भी चित्त नहीं है, जिसकी दृत्तिका 
निरोध न हो । यदि सर्ववृत्तियोंका निरोध योगका लक्षण 
है, तब सम्प्रज्ञात समाधिमे यह लक्षण नहीं जावेगा ? 

उत्तर-- 

ऊेशकर्मादिपरिपन्थित्वे 
योग* । 

-“ूएइस लक्षणके स्वीकार होनेसे अतिव्याप्ति-अव्याप्ति 
दृूषण नहीं रह सकता | क्योकि क्षिप्त-मूढ-विश्षिप्त 
भूमियोंके निरोधमें छलेगादिविरोधित्व नहीं है, और 
सब शब्दके अग्रहणसे सम्प्रशातमे अव्याप्ति मी नहीं है। 
सम्पज्ञातमें राजस-तामस दृत्तियोंका निरोध होनेसे क्लेशादि- 
परिपन्थित्व विद्यमान है। प्रकृति और प्रकृतिके विकारोंमें जो 
समाधि हैं उनके फल अनेक प्रकारकी विभूतियों हैं ) इन 
विभूतियोंका निरूपण विभूतिपादमें बड़े विस्तारसे किया गया 
है। ये सब समाधि जडसमाधि हैं, 'भवपत्ययो विदेह- 


सति चित्तबत्तिनिरोधो 


र्‌ष्र 


् 
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प्रकृतिब्यानान्‌! इस चन्नमें यही जड समाधि कही है। 
इसी जड समाधिका नाम भवग्रत्वय है | तच्चजिनाउुको 
यह जड सम्माधि क्तंब्य नहीं है। 

प्रकृति-विज्ञतिरहित अद्वितीय चर्वान्तर्यामी खब- 
प्रकाश चैतन्य ज्योतिःखल्य शुद्ध असक्ञ यत्वगमिन्न अ्न- 
विषयक सम्माधि चैतन्य समाधि कही जाती है, यह उम्ाधि 
ही जिज्ञातुको क्तंव्य है। इस चैतन्य समाधिवाले 
योगीके भी यदि विषयवातना शेंध रह गयी हो तो 
प्त्यक्‌ चेतनका साक्षात्कार नहीं होता, क्न्वि वासनाके 
अड॒ठार उत्तम लोकोकी ही ग्राप्ति होती है। जबतक 
अजसात्र भी विधयवासना रहेगी तवतक आवरणमभंगण नहीं 
होगा | अतएव श्रीगौडपादाचार्यजी कहते हें--- 
अथुमात्रेडपि वैधर््ये जायसाने विपश्रित- । 
जसक्ृषता सदा नासखि किमुतावरणच्युति- ॥ 


( अ० ४। ९७ ) 





इस चैतन्व समाधिका नाम ही अल्ंयोग है, 
यह समाधि द्वेतदृष्टिवाले योगियोंकों डुर्देश है-- 
जस्पर्शयोगो वै नाम दुदशः सर्वयोगिमि. । 
योगिनों विभ्यतति झस्मादमये सयदशिन-॥] 
( अ० ३। ३०) 
यह गौडपाद खामीका वचन है | 


समाधि 
उमाधिवोगका स्पष्टलपसे वर्णन इस प्रकार है 


च्युत्थान-सस्कार्रोका तिर॒स्कार और निरोघ-रस्क्ारोंके 
प्रक होनेपर अन्त करणका एकायतारूप परिणाम समाधि 
है । यह समाधि दो य्रद्वारकी होती है, एक सबिदल्य और 
वूचरी निर्विकल्प | छाता-ज्ञान-लेयरूप विषुटीमानसहित 
अद्वितीय त्रक्मविषयक अन्तःकरणकी इचिकी स्थिति 
सविकत्प समाधि है। यह उविकल्प सनाधि दो प्रकारकी 
है। एक झब्दान॒विद्ध, दूसरी झब्दाननुविद्ध है । 'अह 
ब्रक्षास्सि-इस शब्दमानक्े सहित होनेसे सनाघवि सब्दानुविद्ध 
कही च्ञाती है। और शब्द-मानसे रहित शब्दाननुविद 
कई जाती दै। जौर त्रिपुटीमानरद्दित अखण्ड बल्लाक्ार 
लन्‍्त'कम्पकी इचिकी स्थिति निर्विकल्प समाधि है| इस 
प्रकास्से चमाघिडें दो भेद ह। इनमें संविद्धल्प सम्राधि 
साधन है एवं मिविंकत्प फ़ुउ है | जो उयिकत्प समाधि है, 


् 


गज न्‍न््् > * न्‍- बिक जी 
उससे उदार विदु्जरूष दूत अतीत होता है, तयापि बद दैठ 


* योगीश्वरं शिव बन्दे बन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


त्रक्षल्पत्ते ही ग्रतीत होंता है। जैसे ऋचिक्ादे विद्धर 
घटादि विवेकीकों प्रतीत भी होते हे तो भी रृत्तिद्ाल्पते 
ही प्रतीत होते है, वेसे ही उविकस्स उम्राधिमें विदेद्ञीदो 
त्रियुटीद्वेत ब्रह्मल्प ही ग्रतीत होता है। यद्यपि निविकस 
उमाधिमें भी सविकल्प समाधिकी तरह तिउुर्ददत 
विच्यमान है, तयापि त्रिउुटीद्दैतकी प्रतीति नहीं होती। जेते 
जलमे लवण डालें तो वहां छवण मौजूद है, परन्तु नेदते 
ल्वणको अरतीति नहीं होती | अतः सबिक्त्प-निर्विकस 
चनाधिका यह भेद सिद्ध हुआ कि सविकल्य उनाबिनें 
ब्रह्मल्‍्म करके द्वेव अतीत होता है और निर्विकल्य उनाधिने 
द्वेतकी ग्रतीति नहीं होती । 
क है के 
सुषुप्ति ओर निर्विकल्प समाधिका भेद 
चपुत्तिमे ब्रह्माकार चत्ति नहीं होती और निर्विकल 
चमाधिमें अन्त*करणकी त्रह्माकार इत्ति तो रहती है; परन्ठ 
चत्तिका भान नहीं रहता | उुष्र॒प्ति होनेपर वैठा हुआ 
शरीर गिर पढ़ता है, सम्ाधिमें नहीं गिरता | इतते मादस 
होता है कि समाधिमें अन्तःकरणकी इृत्ि रही है । 
सम्ाधिते उठनेपर श्रह्माकार बृत्तिकी ग्रतीति होती है. 
इससे भी निर्विकल्व समाधिमें इतिकी अनुदृचि झा 
रहती है । बच्पि निर्विकल्प उम्राधिमें प्रयत् नहीं है; क्यापि 
अयमके यवलछ ययद्षसे निर्विकल्य समाधिमें अह्माकारबृचिका 
सवाह अवच्य रहता है | इसके अतिरिक्त उपुत्तिमे अन्तःकरप- 
का लव अज्ञानमें होता है और निर्विकल्प तमाधिमें बच 
अश्वित्॒ लवणकी तरह चेतनमें अन्त*करणक्य छूय होता है! 
उपुततिमं आवरण रहता है, आत्मविधवक निर्विकल 
समराधिमें आवरण नहीं रहता। उपुप्तिमं आइत आनन्दका 
अजु॒मव होता है, निर्विकल्प उनाधिमें निरावरण आतत्दः 
लल्पका अनुमव है। यकननियमादि अबकके सा 
चिचका लय निद्रा है, यम-नियमादि-प्रयक्षपूर्वक चिच 
लय समाधि है-- 
निमृहातस्थ॒ सनसो निर्विकश्पस्प घीमत ।! 
सेचार' सतु विज्ञेय" सुषुप्ठेअत्यों न वत्समः ॥ 
लीयते हि सुपुष्ती तन्निग्न॒दीत न छौयते। 
तदेव निर्नंय अह्य ज्ञानाछोक समन्‍्वता॥ 
( पौदराद प्र० ३7 2५) 
निर्विकल्प समाधिके दो प्रकार े 
ण्क् अद्वैवनावनारूप निर्विकत्स 2 
दूसरी अदेत अवखानरूप दोती है । जो 








# योगतच्वभी मांसा के 





ब्रह्माकार अन्‍्तःकरणकी अज्ञात वृत्तिसहित हो वह अद्वेत- 
भावनारूप निर्विकल्प समाधि है| इसके अधिक अभ्याससे 
जब अस्तःकरणकी बृत्ति शान्‍्त हो जाती है तब बृत्तिरहित 
अद्वेत-अवस्थानरूप निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है | जेसे 
तप्त छोहेपर जलकी बूँद गिरी हुई तप्त लोहे प्रवेश करती 
है, तद्त्‌ अद्वेतमावनारूप समाधिके दृढ़ अभ्याससे अत्यन्त 
प्रकाशमान बक्ममे दृत्तिका लूय होता है । 


यहाँ यह रहस्य है कि यद्यपि अद्वेत-अवस्थानरूप समाधियमें 
रज-तमका तिरोधान हो चुका है, तथापि शुद्ध सत्त्गगुण विद्य- 
मान है एवं च शुद्ध सत््वगुणरूप उपादानमें ही इत्तिके छयका 
सम्मव है; निर्विकार ब्रह्मप्रकाशमे नहीं। तप्त छोहेपर 
जलबिन्दुका दृष्टान्त जो कहा है, वहों भी विचारदृश्सि 
पार्थिव लोहेमें जलबिन्दुका लय नहीं होता किन्तु जलका 
उपादान जो अम्रि है उसीर्मे जलबिन्दुका रूय होता है, 
तप्त छोहेमे उपचारमात्र है। तथापि ब्रह्मप्रकाशके भानरूप 
निमित्तसे वृत्तिका छय हुआ है; अतः उपचारसे ब्रह्म- 
प्रकाशमे लय कहा है। अथवा उस समाधिनिष्ठ ब्रह्म- 
विद्वरिष्ठकी दृष्टिसे गुणादिक हें ही नहीं, शुद्ध ब्रह्म ही है, 
ब्रह्षका विवते ही निखिल विश्व है। अतः प्रकागरूप ब्रह्ममे 
वृत्तिका लय कहा है। 


चित्तवृत्तिनिरोधरूप योगके आठ उपाय भगवान्‌ 
पतज्नलिने योगदशनर्म बतलाये हैं-- 


*. (8) भअभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोध/। अभ्यास तथा 
वेराग्यसे चित्तवृत्तिका निरोध होता है। “अभ्यासेन ठु 
कोन्तेय बेराग्येण च गह्मतेः--इस वचनसे श्रीमगवानले भी 
चित्तनिरोधके उपाय अभ्यास-वेराग्य ही कहे हैं । 


(२) 2 ईंश्वरप्रणिधानाद्वा' | अथवा प्रणवजप और 
प्रणवके अथचिन्तनसे भी चित्तद्नत्तिका निरोध होता है। 


(३ ) 'अच्छदनविधारणाम्यां वा प्राणस्थ! । प्राणा- 
यामसे भी चित्तइत्तिका निरोध होता है । 


(४) नासिकाके अग्रभागर्मे सयम करनेसे दिव्य 
गन्धका गत्यक्ष होता है | 'त्रयमेकत्र संयमः”| किसी एक 
अभिमत लश्यमे धारणा-ध्यान-समाधिका नाम सयम है। 
जिह्ग्रमें सयमके परिपाकसे दिव्य रसका, ताडमें संयमसे 
दिव्य रूपका, जिह्माके मध्यमें संयमसे दिव्य स्पशका, 
एवं जिह्के मूलसें संयमसे दिव्य शब्दका साक्षात्कार होता 

० 





श्णरे 
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है | इन गन्धादि प्रत्यक्षेंका नाम विषयवती प्रवृत्ति है । 
यह प्रवृत्ति चित्तनिरोधद्वारा समाधिसमे उपयोगी होती है । 


(५ ) हृदयकमलमें संयम करनेसे चित्तका प्रत्यक्ष 
होता है। अस्मितामें सयम करनेसे अस्मिताका प्रत्यक्ष होता 
है, इस प्रत्यक्षसे मी योगीका चित्त निरुद्ध होता है । 


(६) बीतराग पुरुषके चित्तके अनुकूल चलनेसे, 
अथवा वीतराग प्ुरुषोके अन्तरज्ञ होनेसे भी चित्तका 
निरोध होता है । 


(७) सखममें देखी हुई भगवान्‌ महेश्वरकी मूर्तिमें 
सयम करनेसे भी चित्तवृत्तिनिरोधरूप योगकी सिद्धि 
होती है । 


(८) “यथामिमतव्यानाद्वा' | अथवा जो देवतादि- 
विग्रह अपनेको इष्ट हो उसीका ध्यान करे; उससे भी 
चित्तवृत्तिका निरोध हो जाता है। ये सक्षेपसे आठ 
उपाय योगके है। 


मैन्नीकरुणामुदितोपेक्षाणां 
विषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम । 
(यो० सू० १। ३३) 


सुखदुःखपुण्यापुण्य- 


इस सूत्रमें कहे हुए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षारूप 
चतुविध भावनाओंका इन आठ उपायमेसे प्रत्येकके साथ 
समुचखय है | इनका विस्तार योगदर्शनके समाधिपादमों है, 
यहाँ विस्तारभयसे नहीं लिखते । 


निर्विकल्प समाधिके (१) लछूय, (२) विक्षेप, (३ ) 
कषाय; (४) रसाखाद---ये चार विघ्न हैं | आलस्य और 
निद्रासे वृत्तिके अमावकों लय कहते हैं । उस लयसे 
सुषुसिके समान अवस्था हो जाती है, ब्रह्मानन्दका भान 
नहीं होता है | अतः निद्रा-आल्स्थादिक निमित्तसं जब 
वृत्तिका लय होता दीखे तब योगी सावधान हो, 
निद्रादिकोंको रोककर जृत्तिकों जगावे, आंखोमे जल और 
कपूर लगावे | इस बृत्तिके जागरणरूप प्रवाहके अनुकूछ 
प्रयत्षको गोडपादाचार्य पचित्तसम्बोधन” कहते हैं | धल्यात्‌ 
सम्बोधयेच्वित्तम!ः--यह गौडपादका वचन है | 


जेसे बाज आदिके डरसे पक्षी घरमें प्रविष्ट होता है, और 
भयसे व्याकुल होनेके कारण घरके भीतर अपने बैठनेका 
स्थान न देखकर पुनः तुरन्त बाहर आकर खेदको प्राप्त 
होता है, वेसे ही अनात्मपदार्थोंकों दुःखका हेतु जानकर 


५१५७ 


०. योगे 


* योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ *- 








अद्वेतानन्दकों विघय करनेके लिये अन्तर्मुख हुई वृत्तिको 
कुछ काछ खितिक्े बिना चेतन्यखरूप आनन्दका लाभ 
नहीं होता, क्योंकि दृत्तिका विषय चेतन अति सूक्ष्म है। 

अत. इत्ति वहिमुंख होकर पुनः अनात्मपदार्थाम लग जाती 
है । इस रीतिसे वहिमुख वृत्तिको विश्लेष कहते हे । अत 

वृत्तिके अन्तमुंख होनेपर जबतक वृत्ति ब्रह्माकार न होवे 
तबतक वाद्य पदार्थर्मे दोषभावना ही करे इत्तिकों 
वहिमुख न होने दे, किन्तु अन्तर्मुखता ही खापन करे। 
विक्षेपल्प विन्नका विरोधी जो योगीका प्रयज्ञ है उसे 
गौडपादजीने 'शम? कहा है। “विज्ञितं शमयेत्‌ पुन---यह 
गौडपादजीका वचन है| 


रागादिक दोधोंको 'कपाय” कहते हैं | रागादि दो 
प्रकारके हैं--एक वाह्म, दूसरे आन्तर | पुत्र-धनादिके ग्रति 
वर्तमानविषयक रागर-द्ेप-मोहादिक बाह्य हैं, भूत और 
भावीका चिन्तनल्‍रूप मनोराज्य आन्तर है। रागादिक दोप- 
सहित अन्त करण क्षित्त है, इस जित्त अन्त करणका योगमें 
अधिकार ही नहीं है। अतः रागादिक दोपरूप कपाय 
समाधिक्रे विश्न हें, यह कहना नहीं वन सकता । तथापि 
इसका समाधान यह है कि वाह्य अयवा आन्तर जो 
रागादिक हैं वे श्वित्त अन्त-करणमें दी होते हैं, क्षित 
अन्त करणका योगमें अधिकार है नहीं; तो मी जन्म- 
जन्मान्तरमें पूर्व अनुभव किये जो राग-द्वेष हें उनके चूझ्रम 
सस्कार विश्वित अन्त-करणमें भी वन सकते हैं। स्थूछ राग- 
देंघादिकोका नाम कपाय नहीं है, सूक्ष्म राग-देपादिकोंके 
सस्कार ही 'कपाय! कहे जाते हैं | सूक्ष्म सत्कार अन्त 'करणमें 
रहते ही हैं। परन्द राग-द्वेघादिकेकि उद्गुद्ध उत्कार समाधिके 
विरोधी हैं, अनुद्भुत (अप्रकट ) विरोधी नहीं दँ । योगीके 
अन्दर जब राग-द्ेघादिक संस्कार प्रकट हाँ तव यह उन्हें 
विषयों दोषदृष्टिसे दवा दें। वाह्मविषयाकार वृत्तिको 
विक्षेप कहते हैं | योगीके प्रयक्रल जब चुत्ति अन्त्मुख 
हो तब जिन राग्र-द्ेषादिकोंके उद्भत संत्कारोंसे अन्तर्मुख 
हुई भी वृत्ति ढक जाव, त्रह्माकार न हो सक्रे, उन राग- 
द्वेघादिके उद्भुत संस्कार्रोका नाम “कपाय? है । 


रसाखादका यह अर्थ है--बोगीकी दृत्ति जब लय, 
विक्वेंपष और कपायके न होनेते अन्तर्मुख हो तब बक्म- 
साक्षात्कारके पहले विक्षेपकी निश्चित आनन्दामास होता 
है। जैसे मारवाही पुदघको भार उतर जानेसे आनन्द होता 
है | वहाँ आनन्दम और तो कोई विधय हेतु नहीं है, पर 
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भारजन्य हु खकी निवृत्ति होनेसे भारवाह्दी यह कहता है 
कि नुझे आनन्द हुआ है। इससे दु खकी निडृत्ति ही 
आनन्दका हेतु है। बेसे योगीको समाधिमें विक्षेपक्ी निरचि 
होनेसे जो आनन्द होता है उस अनुमवका नाम 
रसास्वाद है । 

विक्षेपल्प दु खकी निश्ृत्तिसे होनेवाले आनन्दके 
अनुभवसे ही यदि योगी वृत्त हो जावे, तो सर्व उपाधि- 
रहित अद्वितीय अक्षानन्दाकार वृत्तिके नहीं होनेठे 
ग्रत्यगमभिन्न---निरुपाधिक ब्ह्मानन्दका अनुभव योगीकों 
नहीं होगा । अत' विक्षेपनिवृत्तिजन्य आानन्दका अनुभवल्प 
रसास्वाद भी समाधिम विश्व है । 

इश्टकी ग्राति न होनेपर भी विरोघीकी निवृत्तिते 
आनन्‍्दकी प्राप्ति अन्य खलमे भी देखी गयी है। जैसे 
किसी पुठुषके घरमे निधि गड़ी हुई है, उसके ऊपर पृथ्वीमें 
बड़ा भारी काल्य नाग रहता है, वहाँ उस काले नाग्रको 
मार देनेसे भी आनन्द होता है | यदि वह पुरुष काछे 
नागके मरनेसे होनेवाले आनन्दमें ही अल्युद्धि कर के 
और निधि-पाप्तिके लिये खोदनेमें प्रयत्न न करे तो निधिकी 
प्राप्ति नहीं होगी | वेंठे ही अद्वेत अक्मल्प निधि अज्ञनसे 
ढकी हुई है, देह-गेहादिक अनात्मपदार्योकी ग्रतीतिलुप 
काल्य नाग है यदि योगी अनात्मपदार्थोंकी प्रतीतिरुष 
( विक्षेप ) नायक्े मरनेसे पैदा होनेवाले आनन्दर्भे अछे- 
बुद्धि कर छे और अद्विवीव त्रक्षके साश्षात्‌कारके लिये प्रवक्ष 
न करे तो आवरणके मज्ञ न होनेसे योगी पुद्याय्यते श्रष्ट 
हो जावयगा | अतः विश्षेपनिश्वत्तिजन्य आनन्दका अनुभव 
रूप रसात्वाद बह्मानन्दकी प्राप्तिमे विश्न है । 

अयवा सविक्ल्प समाधिसे होनेवाले आनन्दका नाम 
रतात्वाद है | यदि योगी सविकल्प समाधिते होनेवार्क 
आनन्दर्मे ही अलबुद्धि कर ले तो निर्विकल्य समाधिके 
आनन्दसे वश्चित हो जावेगा | अव- निर्विकल्य उमार्थिका 
विन्न सविकल्प समाधिजन्व आनन्दका अनुमव रसाखाद 
है | अतः इस रखात्वादमें ही योगी अपनेकों हृतइृत्व न 
माने किन्तु असज्ञ होकर परवैराग्यक्रे अम्वातसे निर्विकल 
समाधिकरे लिये ही प्रयत्ष करे । 

अतएव गौंडपाद खामीजी कहते है-- 

नासखादयेत्सुख॑ तत्र निसड्भ- अज्षया मवेद्‌। 

निम्वर्क निम्न रजिचमेकीकर्याअयत्ञत* ॥ 

(प्र० ३। ४५) 
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अर्थात्‌ लय-विक्षेपरहित एकाग्र चित्तम निर्विकल्प 
समाधिके पहले जो आनम्दाभासरूप सुख उत्पन्न होता है 
उसके स्वादमे मम्त नहों जावे, किन्तु उसको अश्ान- 
विजुम्मित-मिध्या समझकर निःस्वृह् होवे, विवेकपूर्वक 
असझ्छ आत्माकी ही भावना करे । सब दोषोकी निदृ॑त्ति 
होनेपर विद्वानकों जो निर्विकल्पक ब्रह्मविधयक समाधि 


होती है उसका खरूप भी भीसख्वामी गौडपादजीने 
लिखा है-- 


सर्वाभिलापचिगतः स्वेचिन्तासमुस्थितः । 
सुप्रशान्तः सकृज्ज्योति: समाधिरचको$ननयः 0 
(प्र० ३। ३७) 


(से बाह्य शब्दादि व्यवहारसे रहित, सब सूक्ष्म 
प्रपश्लरूप चिन्तासे रहित, सम्पूर्ण अविद्यादि छलेशोसे रहित, 
सदा खयंप्रकाशमान, ज्योतिःखरूप, अचल, भयादि देत- 
रहित खखरूपका नाम ही समाघि है।? सम्पूर्ण प्रत्ययोसे 
और सब प्रकारके सम्बन्धोसे रहित होनेके कारण इस 
समाधिका नाम ही अस्पशयोग है । 


प्रकश्ष-अनादि-अनन्त कालसे सश्वित अनात्मविषयक 
प्रत्ययोके अनन्त होनेसे इनका अल्पकालके अल्पसख्यक 
आत्मविषयक प्रत्ययोसे निरोघ नहीं बन सकता । 

उत्तर-आत्मविषयक अभ्यासजन्य प्रत्ययोके अल्प- 
सख्यक होनेपर भी इनका विषय आत्मा सत्य है, अतः 
इनसे मिथ्याविधयक अनात्मगोचर प्रत्ययोंका निरोध हो 
जाता है--“भूतार्थ ( सत्य )पक्षपातों हि घधियां खभावः |? 

तावदेवेयमनवस्थिता अ्राम्यति न यावत्‌ त्तरवं 
प्रतिलभते । 


--यह वाचस्पतिका वचन है । 
निरुपद्रवभूताथंसभावस्य विपययेः । 
न बाघोड्नादिसस्वे5पि बजुद्धेस्तस्पक्षपाततः ॥ 


यह बुधका वचन है । “तजः संस्कारोडन्यसस्कार- 
प्रतिबन्धी! (१।५० ) यह पतल्जललिका सूज्न है। इसी 
योगसूज्ञमे 'ख्यातिपर्यबसान हि चित्तचेष्टितम्‌ ?--यह व्यास- 
भाष्यका वचन है। लाखों भेड़ोको मारनेके लिये एक ही 
शेर समर्थ हो सकता है । अतः बहुत सख्यावारसे अल्प 
सख्यावार्लॉका बाघ होता है, यह नियम नहीं है। 


यहॉपर यह क्रम है--प्रथम गुद और शासत्रके द्वारा 
भ्रवण किये हुए. ब्रद्मखरूपका स्मरण करे और पुनः-पुनः 
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आवृत्ति करता हुआ विजातीय वुचिके तिरस्कारपूर्वक 
सजातीय बृत्तिके प्रवाटकों बढ़ावे, जब चित्त तैठघाराकी तरह 
लक्ष्यमें एकाग्र हो जाता है तब अनात्मवृत्तियोंका निरोध 
हो जाता है और एकाग्रताकी परिपक्कावस्थारूप समाधि 
( निर्विचार ) योगका लछाभ होता है। इस समाधियोगके 
परिपक्ष होनेपर वेशार्य (रजस्तमसे अनभिभूत खच्छ 
सच्त्वके स्थितिप्रवाह ) का छाभ होता है। इसके अनन्तर 
अध्यात्मप्रसाद ( यथार्थवस्त॒विषयक युगपत्‌ रुफुट प्रशाका 
आलोक ) होता है । इस अवस्थाका वर्णन करते हुए 
योगभाष्यमे कहां है-- 


प्रज्ाभसादमारुकझ् अशोच्यः शोचतो जनान्‌। 
भूसिछानिव शेलस्थः सर्वान्‌ प्राक्लोड्चुपश्यति ॥ 


इस अध्यात्मप्रसादकी परिपक्क अवस्थाके छाभ होनेपर 
ऋतम्भरा प्रशञाका लाभ होता है। यह प्रज्ञा अन्वर्थ है, 
केवल सत्यकों ही विषय करनेवाली है--विपर्यासका 
इसमे गन्ध भी नहीं रहता । इस अवस्थाका वर्णन करते 
हुए व्यासजीने योगभाष्यमे कहा है-- 

आगमसेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च॒। 

ब्रिधा प्रकद्पयन्‌ प्रज्ञां ऊभते योगमुत्तमम ॥ 


अर्थात्‌ श्रवण, मनन, ध्यानाम्यासम्रे पुनः-पुनः आदरसे 
उत्तम योग (ऋतम्भरा प्रज्ञा) की प्राप्ति होती है। 
यह प्रशा अद्वितीयत्व-असज्भत्वादि विशेषविघयक होनेसे 
श्रुव और अनुमानजन्य प्रशासे अन्यविषयक है । 
इस तत्त्वसाक्षात्काररूप प्रज्ञाके छाम होनेसे योगीके 
खतःसिद्ध प्रशासे पुनःपुनः नवीन-नवीन सस्कार पैदा 
होता है। “तजः सस्कारोडन्यसस्कारप्रतिबन्धी! (१ | ५०)-- 
यह तत्त्वसाक्षात्कारजन्य सस्कार व्युत्थानसस्कार आशयका 
बाघ करता है। व्युत्थानसस्कार्रेके अभिभवसे अनात्म- 
सस्कारजन्य प्रद्ययरूप व्युत्थान नहीं होता, प्रत्ययनिरोधसे 
समाधि होती है, एव समाधिसे पुनः तत्त्वप्रज्ञा होती है और 
उससे प्रज्ञाकृत सस्कार-इस प्रकार नवीन-नवीन सस्कार, 
आशय पैदा होता है, ततः प्रज्ञा, ततः सस्कारः | 


प्रश्ष-यह संस्कारका अतिशय चित्तको साधिकार क्‍यों 
नहीं करता १ 


उत्तर-ये सस्कार तत््वज्ञानसे पैदा हुए, हैं, अतः चित्तको 
साधिकार अर्थात्‌ भोगादि कार्य करनेमे समर्थ नहीं कर 
सकते | किन्तु ये विवेकड्यातिजन्य सस्कार छक्लेशक्षय- 


श्ष्द 








के हेतु हैं, अव- चित्तजों भोगरूप कार्य करनेमें अतमर्थ 
कर देते हैं | अवएव योगमाष्यमे कहा है--“ख्यवातिपर्य- 
वसान॑ हि चित्तचेध्ठितम्‌! । परवेरान्वसे तत््वज्ञान और 
तत्त्वज्ञानजन्व॒ संस्कार्रोका मी निरोध हो जानेपर निर्वीज 
_. समाधि होती है, इती उम्राधिका नाम अत्यश्षयोग है! 

धवत्यापि निरोधे स्वनिरोधान्िवीजः उमराघि :--इस सूत्नसे 
पतजझ्ललि मगवानूने अत्पशवोगका ही वर्णन किया है। 
परवेराग्यजन्य निरोधतंत्कार्रोेके सहित चित्त निन्चच हो 
जाता है, चित्तके निन्नत होनेते पुठष खखल्पमें खित 
शुद्ध मुक्त क्ह्य जाता है | “दा द्रष्टः खल्पेब्वखानम्‌ ?- 
इस योंगउूननने इसी अवख्ाका वर्णन कया है। यह 
योगका खरूप ऋहा | 

इस योगक्े छामान्यव- चार भेद ईं--£ मन््रयोग, 
२ लययोग, ३ हठयोंग, ४ राजवोग । मन्त्रयोगका वर्णन 
तंक्षेपले योगचूडामण्युपनिपद्म किया है-- 

इकारेण बहियाति. सकारेण विश्वेत्पुनः ॥ 

इंस हंसेत्यमु मन्त्र जीवो जपति सर्वदा॥ 

पट्‌ शतानि दिवा राज्रौ सहस्ताण्येकविंशति- | 

एतत्संल्यान्वितं मन्त्र जीवों जपति सवंदा ॥ 

जअजपा सास गायत्री योगिनां सोक्षदा सदा। 

अस्याः सईक्ष्यमात्रेण स्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ 

जअनया सच्शोी विद्या झनया सदशों जप ॥ 

खनया सद्शं ज्ञान न लू न सविष्यति ॥ 

( ३१-३५ ) 

योगवच्वोपनिषद्म मन्त्रयोगके विघयम इस ग्रकार 
कद्दा है-- 

सातृकादियु्ं सन्‍्त्र द्वादशाब्द तु यो जपेत्‌॥ 

क्रमेणग. ऊमते .. ज्ञानमणिमादिशुणान्वितम्‌ ॥ 

(२११२२) 
तुल्तीदासजीने मी मन्त्रयोगकी महिमा बहुत गायी है--- 


नान जीद जपि जागर्दि जोगी । दिरति विरादि प्रपच्ध वियोगी ॥ 
रूघरछ नान जप॒दिं झूय टाये । होंहि सिद्ध अनिनादिक पाये ॥ 
पतझ्ालि मगवानने भी मनन्‍्तरबोगका वर्णन किया है--- 


प्ठत्य वाचकः अगव-, “'तजपसदर्यभावनम्रः । 
( येंप० १ २७-२८ ) 


मनु मगवान्‌ कहते दैँ-- 


* योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ 


योअ्धीते5इन्यहन्येताह्नोणि वर्षाण्यतन्द्रितः । 

स॒ तह्म परमम्येति वायुभूतः खमूत्तिमान्‌ ॥ 
(२। ८२ ) 

अप्येनेंव तु संसिद्ये दुब्वाह्मणो नात्र संशयः । 
(२।८७) 


धजो पुदष गतिदिन आलुत्यादिरद्धित होकर प्रणव- 
व्याहृतिके सहित ग्ायत्रीमन्त्रका जप तीन वर्षप्यन्त 
निवमते करता है, सो वायुकी तरह खतन्त्र गतिवाला होता 
है, और परब्रक्षकों प्राप्त होता है ।? 

धप्रवित्र मन्‍्त्रके जपसे ही आरक्षण सिद्ध होता है; इसमें 
सन्देद नहीं है ।? 

यस्तु द्वादशसाइर्ल्न अणव जपतेडन्वद्म्‌ | 

तस्यद्वादशनि्मासः पर ब्रह्म प्रकाशते ॥ 

( उन्‍्वातोपनिशद ) 


हकारेग. बद्दियाति सकारेण विशेत्पुनः । 
हंस हसेति मन्त्रोध्यं सर्वे्जचिश्व जप्यते ॥ 
गुरुवाक्यात्‌ सुघुन्नायां विपरोतों भवेजपः । 
सोड्ई सो5हमिति प्रोक्तो सन्त्रयोगः स उच्यते । 
प्रतोतिसंन्त्रयोगाच्च जायदे पद्चिमे पथि ॥ 

( योगरिद्योपनियद्‌ १। १३०-१३१२ ) 


मनन्‍्त्रयोगते पश्चिमपय ( छुपुम्ना ) का दर्शन द्वोता है | 
उपुन्नादशनसे चिचल्खितिद्वारा तत्त्वसाक्षात्कार ही मन्त्र 
योगका फल है, अयात्‌ सो5हम्‌? इत्पादि मन्त्रजप करवे- 
करते जो चिचशृत्तिका निरोघ होता है उतका नाम मन्त्रवोग 
है। मानस जप और मौखिक जप न हो सके तो छेखात्नक 
जप करे, इससे भी मन स्थिर हो जाता है | 


लययोग 

लययोगश्रविचकयः कोटिशा. परिकीतितः । 
गच्छखिष्ठन्‌ खपन्‌ मुअन्‌ ध्यायेन्रिष्ककमीश्ररम ! 
सर एव लूययोगः स्याता १ ल | 

( योयवरत्वोपनिषद्‌ २३-२४ ) 
इन्द्धियागां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुता। 
सारुतत्य छयो नाथः स छयो नादमाझितः 

( इृठ्योगप्रदोषिछ्य ४ । २९ ) 


(इन्द्रियोका नाथ ( खामी ) मन है; और सनका 
खामी प्राण है; प्राणका नाय मनझा छय है; मनका छय 


# यीगतच्वमीमांसा #* 
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नादके भ्रवणसे होता है ।” अथोत्‌ षण्मुखी मुद्रामे ( अपने 
दो ऑगूठोंसे कान; दो तजनियोसे अखि, दो मध्यमाओंसे 
नाक, बाकी ऑंगुलियोसे सुख बन्द करके आधी रात्रिके 
बाद आचन्तर शब्दर्मे मनकी लगाना ) मनका छय करे | 


अभ्यस्यमानों नादो$यं बाह्ममायणुते ध्वनिम। 
पक्षाद्विक्षेपमखिल जित्वा योगी सुखी भवेव ॥ 
कपूरमनके यदह्दत्‌ सैन्धवं॑ सलिले यथा। 
तथा संघीयमानं च मनस्तत््वे विलीयते॥ 
(४। ८३, ५९ ) 
'छयो विपयविस्मृतिः', “निराकृम्ब॑ मनः कृत्वा न 
किल्निद्पि चिन्तयेत”, “झ्रुवोमध्ये शिवस्थार्न मनस्तरन्न 
विलीयते, विक्ापयेद्त्यथं/ ।॥.. (४। ३४, ५०, ४८ ) 
--इत्यादि हृठयोगप्रदीपिकामें कययोगका विस्तारसे 
वर्णन किया है ! 


सद्ृृल्पसान्रकलछने व जगरसमर्म् 
सहझक्ष्पमानत्रकछने व मनोविछासः । 
सटइूत्यमान्रमतिमुत्यज॒ निविकद्प- 


साश्नित्य निश्वयमवाप्जुद्धि राम शान्तिम्‌ ॥ 


--इल्यादि योगवासिष्ठमँं भी विस्तारसे छययोंगका 
वर्णन है | 
पवनः स्थैयंमायाति कययोगोदये सत्ति । 
छऊयास्सम्प्रप्यते सोझूय स्वात्मानन्द पर पदम्र॥ 
( योगशिखोपनिषद्‌ ) 


निर्दिकतपे निराधारे निराकारे निरअने। 
सर्वेभूतछय दृष्ठा भूतसिद्धिः प्रजायते ॥ 


हठयोग 
«७४०३० हृठयोगमतः हणु । 
यमश्च नियमश्षेद आसन प्राणसंयसः ॥ 
प्रत्याहारों घारणा च॒ ध्यान अमध्यमें हरिम्‌ । 
समाधिः समतावस्था साष्टाह्नो योग उच्यते ॥ 
लब्वाद्ाारों यमेष्वेकों सु्यो भवति नेतरः ॥ 
अद्विसा नियमेष्वेका मुख्या व चतुरानन ॥ 
( २४-२५, २८, २९) 
“इत्यादि हृठयोगका प्रतिपादन योगवत्त्वोपनिषदमें 
किया गया है। इन अर्गोंका वर्णन 'योगदर्शन?, 'हठयोंग- 
प्रदीपिका?, 'घेरण्डसहिता' आदि योगग्रन्थोमि विखारसे 
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किया गया (यहाँ लेखविस्तारके भयसे यमादिका वणन 
क् हम पा नि 


प्‌ मा 
नहीं करते | ५“ ५८ 
अथवा-- 


हकारेण तु सूययाः स्थात्‌ सकारेणेन्दुरुच्यत्ते ) 
सूर्याचन्द्रससोरैक्य॑. हठ. इत्यमिधीयते ॥ 
हठेन अस्यते जाब्य' सवदोषसमुकूवस । 
क्षेत्रश्ः परमात्मा च तयोरेक्‍्य तदा भघेत्‌॥ 

( योगशिखोपनिषद ) 


ति... 
4] # पल 


सूर्य नाम दक्षिण खरका है, चन्द्र नाम वाम खरका 
है, दोनोंकी समताका नाम हठयोग है । अथोत्‌ नामिसे 
उठकर नासिकाके अग्रमागसे बारह अद्भुलपयन्त प्राण- 
वायु बाहर जाता है, पुनः लछौटकर नामिर्म प्राणवायु 
आता है, इस प्रकार प्राणवायुकी खाभाविक गति है। 


प्राणयायामके बलसे योगी प्राणवायुकी गतिकों 
एक-एक दौ-दो अद्भुल क्रमशः घटावे, जब द्वादश अद्भुछ 
बाहरकी गति बन्द हो जाय और केवछ नासिकाके मीतर 
ही दोनो खर सम होकर सुघुश्नासे जिस अवस्थामे प्राण 
चले उस अवस्थाका नाम 'हठ! है | इस अवस्थाका 
वर्णन भीभगवानने गीतामें भी किया है-- 


प्राणापानों समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ इत्यादि। 


अथवा प्राणनिरोधद्वारा मनका निरोध हठयोंग 
है, और मनके निरोधद्वारा प्राणका निरोध राजयोग है | 


राजयोग 


मन्त्रयोग, लययोग, हृठयोगका फल राजयोग है। 
आत्मनिष्ठा, ब्रक्षनिष्ठा, राजविद्या, राजगुदह्य, महायोग, 
अस्पशेयोग, सांख्ययोग, अध्यात्मयोंग, शञानयोग; राजाघि- 
राजयोग इत्यादि अनेक नाम राजयोगके हैं | १ विवेक 
२ वेराग्य ३ घषदसम्पत्ति ४ मोक्षकी इच्छा ५ श्रवण 
६ मनन ७ निदिध्यासन ८ तत्पदार्थ, त्व पदार्थका शोघन- 
रूप आठ अज्जेंसे प्रत्यगभिन्न ब्रक्मविषयक निर्विकल्प 
समाधिरूप राजयोगकी सिद्धि होती है | कर्मयोग, ध्यानयोंग, 
भक्तियोग भी राजयोगके अज्ज है । निशिखिब्राक्षणोप- 
निषद्में राजयोगके १ यम २ नियम ३े आसन ४ आणायाम 
प्‌ अत्याह्यर ६ घारणा ७ ध्यान ८ समाधि, ये आठ अज्ञ 
कहे हैं; इन यमादिका वर्णन इस प्रकार किया ग्रया है-- 
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देहेन्द्रियेषु चैराग्य यम इल्युच्यते छुचे ॥ 
अनुरक्ति परे तत््वे सततं नियमः स्थछतः । 
सर्वेबस्तुन्युदासोनभावमासनमुत्तमम्‌ || 
जगत्सर्वसिद मिथ्याप्रतीति आणसयम- । 
चित्तस्थान्तमुंखोभाव  प्रत्याद्वारस्तु सत्तम ॥ 
चित्तस्य निश्चकोम्रावो घारणा धारणं बविदु.। 
सोडद॒ चिन्सात्रसेवेति चिन्तन ध्यानमुच्यते ॥ 
ध्यानस्य विस्मृति. सम्यकूं समाधिरभिधीयते। 
(२८-३२ ) 
अथात्‌ देहादिमें वेराग्य यम है | निरन्तर परतत्त्वमें 
अनुरक्तिका नाम नियम है । सर्व वस्तुओर्मे उदासीनता 
आसन है | जगतमें मिथ्यात्वनिश्चय आणायाम है । 
चित्तकी अन्तमुंखता ग्रत्याहार है । चित्तका तच्चर्मे 
निश्चठटमाव घारणा है। “चिन्मात्र ब्रह्म ही मैं हूँ--- 
इस चिन्तनका नाम ध्यान है । ध्यानकी अच्छी तरह 
विस्मृति अर्थात्‌ केवछ सस्कारशेष अवस्था समाधि है। 


तेजोविन्दूपनिषदर्म राजयोगके पन्द्रह अज्ञ कहे 
गये है । 
यमो हि नियमस्त्यागों मौन वेशाश्व कालत । 
आसन मूलवन्धश्व देददसाम्य च इक्स्थिति.॥ 
प्राणलयमन  चैव प्रत्याह्मरश्च॒ धारणा । 
आत्मध्यान समाघिथश्र प्रोक्तान्यज्ञानि वे क्रमाद ॥ 
सव॑ ब्क्वेति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसयम । 
यमोध्यसिति सम्प्रोक्तोड्म्यसनोयो मुहुसुंहु ॥ 
( १।॥ १५-१७ ) 
(१) 'सम्पूर्ण ब्रह्म ही है--इस ज्ञानसे जो इन्द्रिय- 
आमका सयम है, सो ही यम है | इस यमका जिशासुको 
पुन, पुनः अभ्यास करना चाहिये। 
(२) सजातीयप्रवाइश्च विजातीयतिरस्कृति । 
नियमों द्वि परानन्दो नियमात्कियते चुघे. ॥ 
(१११८ ) 
“अह ब्रद्मास्मि) बृत्तिका सजातीय प्रवाह और विजातीय 
वृत्तियोंका तिरस्कार नियम है | इसका विद्यानलोग नियमसे 
अनुष्ठान करते ६ । 
(३ ) स्याग्ो द्वि मद्ता पूज्य सद्यो सोक्षप्रदायक- | 
(१११९) 
जनात्मचिन्ताका न करना ही त्याग है। यह महान 
पुरुषोका पूज्य दे; शीघ्र मोक्षकों देनेवाला है। 
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(४) ब्रह्म मन-वाणीका अगोचर है और “मेति-नेति” 
श्रुतिप्रमाणसे अनात्मा वस्त॒त. हे नहीं, इस निश्चयकों 
मौन कहते हें । 

इति वा तप्नवेन्मीन॑ स्व सहजसशितम्‌ | 

गिरा मोन तु बाछाना/भयुक्त ब्रद्मयवादिनाम॥ 
(७) आदावन्ते च सध्ये च जनो यस्मिन्न विय्ते | 

येनेद सतत व्याप्त स देशो विजन- स्वत ॥ 
( १॥ २२-२३ ) 
वस्तुतः जिसमें सर्वथा स्वदा कोई भी मनुष्यादि 
प्रपश् नहीं है, सर्वका विवर्ताधिष्ठान होनेसे जो सर्वत्र 
सवंदा विद्यमान है उस अपने आत्माकों ही योगियोंने 
अम्यासके लिये निजन एकान्त देश कहा है। 
(६) कल्पना सर्वभूताना ब्रह्मादीना निर्मेषत । 
कालशब्देन निर्दे"्ट झखण्डानन्दमद्यम, ॥ 
( १। २४) 
ब्रह्मादि स्वभूतोंकी जिसमें क्षणभरमें कल्पना होती 
है ऐसा अखण्ड आनन्द अद्वितीय ब्रह्म ही अभ्यासके योग्य 
काल है। अर्थात्‌ अभ्यासीको देश-कालकी भ्रान्तिका त्याग 
करना चाहिये । 
(७) सुखेनेव 
आसन 


भवेदयस्मिन्नजस्त ब्रह्मचिन्तनम, । 
तद्दिजानीयादन्यत्सुखविनाशनम ॥ 
(१।२५) 
यद्यपि आसन चोरासी छक्ष हैं, उनमें ८४ आसन 
प्रधान हैं, चौरासी आसनोर्मे मी १ सिंह २ भद्र ३ पद्म 
४ सिद्ध, ये चार आसन प्रधान हैं, इनमें भो सिद्धासन 
अत्यन्त प्रधान है। सिद्ध आसनका यह छक्षण है--वाम 
पादकी एड़ीकों उपस्थके ऊपर दवाकर धरे, और वाम 
पैरके जॉध और ऊरुके वीचमें दक्षिण पैरके पजेको दबाके 
रक्‍्खे, और भकुटीके ऊपर दृष्टि रक्खे, और स्थाणुकी तरह 
सरल निश्चल शरीर करे । इसका नाम सिद्धासन है | तथापि 
जिस आसनसे सुखपूर्वक निरन्तर ब्ह्मका चिन्तन हो सके 
वह्दी आसन योगीको उपादेय है | अर्थात्‌ जिस खितिमें 
एकाग्न मन ब्रह्मचिन्तन कर रहा हों, उस स्थितिको न 
बदले | स्थिति बदलनेपर एकाग्रताका सुख नष्ट हो जायगा | 
वस्तुत जो रुम्पूर्ण सिद्धोकी सिद्धिका निमित्त है, जो 
सर्वभू्तोका आदि है, जो विश्वका अधिष्ठान है, वहीं 
अद्वितीय ब्रह्म सिद्धासन है-- 
सिद्धये सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमद्दयम्र्‌ । 
यस्मिन्‌ सिद्धि गता सिद्धासत्सिद्धासनमुच्यते ॥ 
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(८) यन्मूर्ल सर्वोोकानां यन्मू्ल चित्तनन्धनम्‌ । 
मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्यो5सौ ब्रह्मवादिनाम ॥ 
( १। २६-२७ ) 
जो सर्वेलोकोंका मूल है, जो चित्तनिरोंधका मूल है, सो 
यह आत्मा ही ब्रह्मगादियोकी सदा सेवन करना चाहिये । 
यही मूलबन्ध है, अन्य गुदासकोचरूप मूलबन्ध जिजश्ञासुको 
सेव्य नहीं है । 
(९) अद्ञानां समता विद्यात्समें ब्रह्मणि छीयते। 
नोचेन्नेचव. समानत्वरुजुत्व॑ शुष्कवृक्षवत्‌ ॥ 
(१। २८ ) 
अपने हस्तादि सम्पूण अगोको ब्रह्मूप समझे, इस 
प्रकार समझनेवाला योगी ब्रह्ममें ही लीन होता है | इस 
ज्ञानेके बिना केवल कटि आदि अगोकी समता या 
ऋजुता शुष्कवृक्षकी सरलताकी तरह व्यथ है। 
(१०) दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा परयेह्रह्ममय जगत । 
सा रृष्टिः परसोदारा न नासाग्ावछोकिनी ॥ 
(१। २९ ) 
ज्ञानइष्टिसे सम्पूण जगत्‌कों बह्मरूप देखे, यही दृष्टि 
परम उदार मोक्षकों देनेवाली है, नासिकाके अग्रमागकों 
विषय करनेवाली दृष्टि सुमुक्षुकों कतंव्य नहीं है। नासिकाके 
अग्रमागमें दृष्टि करनी चाहिये, इसका यह भाव है कि 
यदि योगी नेत्रोकी अधिक खोलेगा तो विक्षेप होगा, यदि 
सवथा नेत्र बन्द करेगा तो आल्स्यथादिसे चित्तका रूय 
होगा; अतः योगी शाम्भवी मुद्रासे स्थित रहे, भ्रकुर्टीके 
मध्यर्म आन्तरतत्त्वमें लक्ष्य रक्‍ले, नेत्रोको किश्वित्‌ खुला 
रखे, इसको शाम्भवी मुद्रा कहते हैं । 
(११) चित्तादिसवेभावेधु. ब्ह्मत्वनेव. भावनात्‌ । 
निरोधः सवेबत्तीनां प्राणायाम" स उच्यते ॥ 
(१।३१) 
५चित्तादि सवे पदार्थोर्में ब्रह्ममावनाके परिपाकसे 
सवबृत्तियोंका निरोध हो जाता है और सब्वबृत्तियोक्े 
निरोधसे प्राणका भी निरोध होता है। यही मुख्य 
प्राणायाम है |? 
ननेति-नेति! श्रुतिके बलसे प्रपश्चका अभाव निश्चय 
करना रेचक प्राणायाम है| “ब्रह्मेवाहमस्मिः-इस वृत्तिका 
नाम पूरक है। “अहोवाहमस्मिः-इस बृत्तिकी निश्चऊता 
कुम्मक प्राणायाम है, ब्रद्मनिष्ेका यही प्राणायाम है। केवल 
नाक दबाकर प्रा्णोका रोकना अज्ञानियोका प्राणायाम है। 
निषेध प्रपश्नस्य रेचकाख्यः ससीरितः । 
मद्वीवास्सीति या हृत्तिः पूरको वायुरुच्यते ॥ 
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ततस्तदुवृत्तिनेश्वल्य्न॑ कुम्भकः 
अय॑ चापि प्रबुद्धानामज्ञार्ना प्राणपीडनम॥ 
(१२) विषयेष्वात्मतां इष्डा. मनसश्रित्तरज्ञकम्‌ । 
प्र्याहारः स॒ विज्ञेयोअभ्यसनीयो मुहुसुहुः ॥ 
( १।॥ ३२--३४ ) 
सम्पूर्ण विषयोमे आत्मदृष्टि करनेसे जो चित्तका 
सन्‍्तोष और शान्ति होती है वही प्रत्याहार है; यही 
प्रत्याहार योगीके द्वारा अभ्यास करने योग्य हे ।? 
(१३) यत्र यत्र मनो याति ब्ह्मणस्तत्न दर्शनात्‌। 
समनसा घारणं चैव चारणा सा परा सता" 
(१। ३५७ ) 
जहॉ-जहों मन जावे वहॉ-वबहाँ ब्रह्मद्शन, यही उत्तम 
धारणा है। 
(१४) बह्मैवास्मीति सद्शृत््यां निरारूम्बतया स्थितिः । 
ध्यानशब्देन विख्यात; परमानन्ददायकः ॥ 
(१।३६ ) 
अन्य विषयशल्य जो “बह्योयाहमस्मि! दृत्तिकी 
एकतानता है, यही व्यान है। यह व्यान परमानन्दका 
देनेवाला है। 
(१५) निर्विकारतया 
घृत्तिविस्मरणं 


प्राणसंयमः । 


धृत्या ब्रह्माकारतया पुनः। 
सम्यक्‌ समाधिरमिधीयते ॥ 
( १।३७) 

निर्विकार अद्वितीय ब्रह्माकारबृत्तिकी स्थितिके अनन्तर 
परिणामित्यादि दोषदशनपुरःसर परवेराग्यसे जो सर्वथा 
वृत्तिका विस्मरण ओर विलय है, सो सस्कारशेष अवस्था 
समाधि है । इस समाधिका तबतक पूर्णतया अभ्यास होना 
चाहिये, जबतक सम्पूर्ण विषयश्यून्य ब्रह्मका प्रत्यक्‌ 
खखरूपसे सस्‍्फुरण न हों जाय | एवं योंगचूडामणि 
उपनिषद्मे राजयोगके आसनादि ६ ही अजक्ञ कहे हैं। 
एव श्रीजाबाछोपनिषद्‌ , योगतत्त्वोपनिषद्‌ , योगशिखोपनिषद्‌ 
आदिमें भी राजयोगका विस्तारसे वर्णन किया है | यहाँ 
विस्तारके भयसे नहीं लिखते है | 

अहमेव परं ब्रह्म ब्द्माहभिति संस्थितिः। 

समाधिः स॒तु विज्ञेयः स्वब॒त्तिविवर्जितः ॥ 

दान खधर्मो नियमों यमश्र 

श्रं च कमोणि च सहतानि | 
मनोनिग्नहलक्षणान्ता; 

परो हि योगो मनसः 


००५ 
सच 


समाधत्रि: ॥ 


योगसाधन-रहस्य 


हि ( लेखक---खामी ओऔदयानन्दजों ) 


यंशातरमें भक्तिकों उपासनाका ग्राण और 
योगको उपासनाका शरीर कहा गया है। 
जिस ग्रकार ब्रिना ग्राणके झरीर रह नहीं 
सकता; उसी प्रकार बिना भक्तिके उपासना 
बन ही नहीं सकती, इस कारण भक्ति 
उपासनाका प्राण है। शरीरके बिना जिस 
तरह शरीरी आत्माका भोग असम्भव है उसी प्रकार 
योगकी शौलीके व्रिना उपासनाका कोई साधन वन ही 
नहीं सकता ) इसी कारण योगको उपासनाका शरीर 
कहा है| आवरण, विधप्षेप आदि भावंसि अन्त-करणफ़े युक्त 
रहनेसे परमात्माका स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता, इस 
कारण सर्वव्यापी परमात्मा जीवके अन्त-करणमें विराजमान 
रहनेपर मी उससे दूर हो जाते हैं, अथवा यह कढिये कि, 
अन्त करणरूप जल्ञशय सदसदब्त्तियंसि तरज्ञायित और 
आलछोडित रहनेके कारण परमात्मारूपी सूर्यका यथार्थ 
स्वहूप उस जलाशयमे दिखायी नहीं पड़ता । जब 
साधनकी सुकोशल्पूर्ण क्रियाद्ार उस जलाशयलूपी 
अन्त-करणका उृत्तिव्पी तरज्ञ एकवार ही शान्त हो 
जाता है तभी उर्प्रतिविम्म अथवा अपना मुख दर्शक 
उसमें देख सकता है। अत' योगशाद्नर्मे कहा है-- 

थोगश्रित्तवृत्तिनिरोध*? 

'तदा दष्दु स्वरूपेड्वस्थानम? 

चित्तजृत्तिनिरोधकी सुकौशलूपूर्ण क्रियाओंको योग 
कहते हैँ । योगक्रियाद्वारा क्रश अन्त करणकी जृत्तियाँ 
शान्‍्त होते-होते जब एकवारगी ही शान्त हो जाती हैं 
डस अवस्याका नाम योगयुक्त अवस्था है । उसी अवस्वार्मे 
द्रश अर्थात्‌ परमात्मा अपने यथार्थ स्वरूपमें प्कठ हो 
जाते हूँ | हम यद दिखा चुके हैं कि, चित्तत्नत्तियोंके 
चाथवल्यकें कारण स्वव्यापक तथा जीव-हृदय-विहारी 
परमात्मा जीवक़े छुदयसे छिप जाते हैं, यही उनका 
लीवसे दूर हट जाना दै | जिन-जिन साधनेंके द्वारा इस 
प्रकार दूर इटे हुए परमात्मासे अनाथ हुआ जीव उनके 
निकट होकर सनाथ हो जाता है उन्दहींको उपाउना कहते 
हूँ; अर्थात्‌ उप--समीपे, आस्यते--प्रास होता है, अनवा--- 
इस साधनके द्वारा: इति उपासना। जव- जिन-जिन 







जा 





क्रियाअओके अवलम्बनसे परमात्माके निकट होनेमे जीव 
समर्थ होता है, उन्हींकी उपासना कहते हैं और जब 
चित्तइृत्तिनिरोध होते-दोते उठकी पूर्णावस्थामे परमात्मा 
अन्त-करणमें प्रकट होकर जीवके निकट्स हो जाते हू तो 
यह मानना ही पड़ेगा कि, उपासनापक्षम सर्वया स्वेहूपसे 
सहायक योग उपासनाका दरीरल्‍लूप है ! 


योगशात्र्म व्युत्थान दह्मासे लेकर निरोध दशापयंन्त 
चित्तकी पाँच भूमियोँ बतायी गयी ईहँ, यथा मूढ, शक्षितत, 
विक्षित, एकाग्म और निदद । चित्तकी मूढ भूमि वह 
कहलाती है जिसमें चित्त सदसद्विचारदीन होकर, आलस्य) 
विस्मृति आदिके वश होकर वेलगाम घोड़ेकी तरह कुछ-से- 
कुछ करता रहता है| यह भूमि तमोगुणकी है । चित्तकी 
रजोगुणमयी दूसरी भूमिका नाम श्षिप्त है । इसमें चित्त 
किसी एक कार्यर्मे लगकर बुद्धिकी सहायतासे विचार करता 
हुआ किसी रुक्ष्यया साधन करता रहता है। यथा-- 
लगामवाला घोड़ा या विचारवान्‌ ग्रहत्तिपर मनुष्येक्रि 
चित्तकी भूमि | चित्तकी तीसरी भूमिका नाम विक्षित्त है। 
यह भूमि सत्तगुणकी है ओर ब्विप्तसे विशिष्टतायुक्त होनेसे ही 
इसका नाम विक्षित्त है। इस भूमिमें चित्त सुख, दुःख, 
विचार, आलस्य, रजोगुण, तमोगुण आदिसे ए्यक होकर 
झत्य हो जाता है और उसमें कोई मी चिन्ता नहीं रहती 
है | इस भूमिका उदय महात्माओंर्मे अधिक और सांसारिक 
जीवेर्मे कमी-कमी बहुत थोड़ी देरके लिये होता है। 
तदनन्तर चिच्की जो दो भूमियों है वे साधन अवखा- 
की हैं । इनमेंसे एकाग्र भूमि्में ध्याता ध्यानयोगके द्वारा 
ध्येय वस्तुम चित्तको ठहरानेका प्रयक्ष करता है जिसके 
लिये भगवान्‌ श्रीपतल्ललिजीने यम, नियम; आसन) 
प्राणायामादि अशज्ञयोगलप साधारण उपाय और 
ईश्वस्पणिघान, अमिमतथ्यान, खमप्ननिद्रा्यानावलम्बन, 
ज्योतिष्मती विशोकाद्शन आदि कई असाघारण उपाय 
बताये हैं | इस ग्रकार साधारण तथा असाधारण उपायोंके 
द्वारा एकाग्र भूमिम्में उन्नति लाभ करके अन्तर्मे जब साधक- 
के चित्त घ्याता, ध्यान, ध्येयरूपी त्रिपुटीका विछय साधन 
होता है तभी अन्तिम भूमिलू्प निदद्ध भूमिका उदय होता 
है। इसी निरुद्ध भूमिम ही योगी क्रमश सम्प्रशात समाधि- 
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की चार अवस्थाओँकों अतिक्रम करके अन्त्म सिद्धावस्था- 
को प्रापकर मुक्त हो जाता है। अतः अधिकारानुसार 
चाहे कोई किसी रास्तेसे ही चले योगशासत्रकी बतायी हुई 
एकाम्न भूमिसे निरुद्ध भूमिमे पहुँचनेका नाम ही साधन है । 


चित्तबृत्तिनिरोीध करनेवाली सुकोशलूपूण जितनी 
क्रियाएँ हैं उन्हींकों पूज्यपाद महर्षियोने अनेक गवेषणा 
करके निश्चय कर दिया है कि चित्तद्ृत्तिनिरोध करनेवाली 
क्रियाशैलीको चार भागोंमे विभाजित कर सकते है और 
चित्तवृत्तियौँकी निरोध करनेके मार्गको आठ सोपानों 
अथवा आठ मा्गविभागोमे विभक्त कर सकते है | यह 
संसार नामरूपात्मक है अर्थात्‌ परिदृश्यमान ससारका कोई 
भी अज्ञ नामरूपसे बचा हुआ नहीं है । इसी कारण नाम- 
रूपमे फंसकर ही जीव बद्ध होता है । चित्तकी वृत्तियों भी 
नामरूपके ही अबलम्बनसे अन्तःकरणको चशन्चवल किया 
करती हैं । अतः जहाँ मनुष्य गिरता है उसी भूमिको पकड़- 
कर उठना चाहिये । अस्त, नामरूपके अवलम्बनसे 
चित्तवृत्तिनिरोधकी जितनी क्रियाएँ हैं उनको मन्त्रयोग- 
के अन्तर्गत करके महर्षियोने वर्णित किया है । 
हठयोगका ढंग कुछ और ही है । स्थूल शरीर सूक्ष्म 
शरीरका ही परिणाम है । इस कारण स्थूछ शरीरका प्रमाव 
सूक्ष्म शरीरपर बराबर समानरूपसे पड़ता है। अतः स्थूल 
शरीरके अवलम्बनसे सूक्ष्म शरीरपर ग्रमाव डालकर चित्त- 
वृक्तिनिरोध करनेकी जितनी शैलियों है उनको हठयोग 
कहते हें । 


लययोगका ढंग कुछ और ही विचित्र है। 
जीवशरीररूपी पिण्ड और समष्टिसष्टिर्पी ब्रह्माण्ड ये 
दोनों समष्टि-व्यष्टिसम्बन्धसे एक ही हैं । अतः दोनोको 
एक समझकर अपने भीतर जो प्रकृतिशक्ति है उसे अपने 
शरीरस्थ पुरुषभावमे रूय करनेकी जो शैली है और उसके 
अनुयायी जितने साधन हैं उनको लययोग कहते है । 

राजयोगका अधिकार सबसे बढ़कर है| मनकी क्रिया 
मनुष्यको फेंसाती है और बुद्धिकी क्रिया मनुष्यको मुक्त 
करनेमें सहायक होती है, यही कारण है कि अज्ञानसे जीय 
बन्धनको प्राप्त होता है और ज्ञानसे मुक्त होता है। अतः 
बुद्धिक्रियारूपी विचारद्वारा चित्तवृत्तिनिरोधकी जो शैली है 
उसको राजयोग कहते है । 

योगमार्गफे आठ सोपानरूप आठ अज्ञोमेसे चार 
वहिरञ्ञ ओर चार अस्तरज्ञ कहाते हैं । यम, नियम, आसन 
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और प्राणायाम ये चार बहिरज्ञ है ओर प्रत्याहार; धारणा; 
ध्यान और समाधि ये चार अन्तरज्ञ है। बहिए और 
अन्तरज्ञको मिलानेवाला प्रत्याहार अज्ञ है । जीव बहि- 
रिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियमें फंसकर बद्ध रहता है। इस 
कारण बहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियसेँ वीतराग करानेके 
जो अभ्यास है उनको यथाक्रम यम और नियम कहते है । 
इन दोनोकी क्रियाशेंली विभिन्न आचार्योंके मतानुसार 
विभिन्न प्रकारकी है। इस प्रकारसे यम और नियमके 
साधनोसे उपासना-काण्डका साधक योगसाधनका 
अधिकारी बनता है। और तृतीय सोपानमे यह अपने 
शरीरकों योगोपयोगी करता है | मोमांसाका यह सिद्धान्त 
है कि चाश्ल्यसे बन्धन और चैय्यसे मुक्ति होती है। अतः 
शरीरको वैययुक्त करमेकी जो शैली है उसको आसन 
कहते हैं । शरीरको पैययुक्त करनेके अनन्तर प्राणकों 
पैययुक्त करनेकी जो शैली है उसे प्राणायाम कहते हैं। 
प्राणायाम चतुर्थ अज्ज है | प्राणायाम अद्धके साधनके अनन्तर 
साधकको योगके अन्तरज्ञ साधनका अधिकार प्राप्त होता है 
क्योंकि मन और वायु दोनो कारण और कार्य रूपसे एक ही 
हैं। प्रत्याहार साधनके द्वारा साधक अपनी बहिद्श्टिको बहि- 
ज॑गतूसे हटाकर अन्तजंगत्‌मे छे जाता है | कूर्म जिस प्रकार 
अपने अज्ञोंको समेठ लेता है उसी प्रकार प्रत्याहाररूपी 
पञ्चम अज्ञके साधनसे उन्नत साधक बहिर्विषघयसे अपनी 
विषयवती प्रव्ृत्तिकों अन्तरोज्यमे खींचकर बहिरजंगतसे 
अन्तजंगतमे पहुँच जाता है | यही योगका पद्चम अज्भ है । 
अन्तजंगतूमें पहुंचकर सूक्ष्म अन्तरौज्यके किसी बिभागका 
अवलम्बन करके अन्तरराज्यमे ठहरे रहनेकों ही धारणा 
कहते हैं । इस प्रकारसे पष्ठ अज्ञरूपी धारणा साधनद्वारा 
योगी जब अन्तरॉज्यको जय कर छेता है तब बहिः और 
अन्तरोज्यके द्रश्ट परमात्माके सगुण तथा निगशुण रूपके 
ध्यान करनेकी शक्ति योगीको प्राप्त होती है । उस समय 
ध्याता, ध्यान और ध्येयरूपी त्रिपुणीकि सिवा और कुछ 
नहीं रहता है | यही योगका सप्तम अद्भ है। तत्पश्चात्‌ 
ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी त्रिपुटीका जब विलय हो जाता है 
और ध्याता ध्यानमे मिलकर दोनो ध्येयमे लय हो जाते हैं 
उसी द्वेतमावरहित इत्तिनिरोधकी अन्तिम अवस्थाकों 
समाधि कहते है । यही योगका अष्टम अद्भ है। मन्त्रयोग, 
हठयोग, छययोग और राजयोग इन चारो क्रियासिद्धांशों- 
की जो क्रियाशेली पूज्यपाद महर्षियोंने कही है वे सब 
इन्हीं आठ अड्ोंकी सहायतासे निर्णीत हुई हैं। भेद 
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इतना ही है किसीमें किसी अज्भका विस्तार है और किसी 
किसी अज्लका सझ्ोच है । इस प्रकारसे साधक एकके वाद 
दूसरा सोपान, दूसरेके बाद तीसरा सोपान इस प्रकारसे सोपान 
अतिक्रम करता हुआ अष्टम सोपानरूपी सविकल्प समाधि 
पहुँच जाता है और तदनन्तर निर्विकल्प समाधिमें पहुँच- 
कर खरूप-उपलब्धि करनेमें समर्थ हो जाता है। निर्षि- 
कल्प समाधिप्राप्त योगी शारीरिक सर्वे कर्म करता हुआ 
भी कुछ भी नहीं करता । तब वह चाहे स्वरूपस्थित रहे, 
चाहे व्युत्थान दश्शाकों प्रात होकर कर्ममें प्रदत्त हो, सब 
अवस्थाओंमें निर्विकल्प भावमें स्थित रहनेके कारण अद्वेत- 
भावमें स्थिर रहता है | इसी दशाको जीवस्सुक्त दशा कहते 
है | इसीको अद्वेतस्थिति, इसीको परशानकी दशा और 
इसीको परामक्तिकी दशा भी कहते हैं । मिन्न- 
भिन्न विचारके अनुसार ये सव पर्यायवाचक राब्द हैं । 
उपासनाकी आणरूपिणी भक्ति और उपासनाके शरीररूपी 
योगका यही अन्तिम लक्ष्य है । 
इन शास्त्रीय वचनोका तात्पय यह है कि चित्तद्त्ति- 
निरोधद्वारा जो अवस्था प्राप्त होती है और जिस अवस्थामें 
जीवात्मा और परमात्माका एकीकरण होकर स्वरूपकी 
प्राप्ति होती है ऐसे साधनको योंग कहते हैं । इन 
बचनोंसे यही सिद्धान्त निकलता है कि चित्तवृत्तियोका 
जबतक निरोध नहीं होता है तबतक जीवकी प्रथक्‌ सत्ता 
विद्यमान रहती है । परन्तु चित्तव॒त्तिका जितना-नितना 
निरोध होता जाता है उतना-उतना ही अज्ञानमूलक जीवत्व- 
का नाश होकर स्वरूपका विकास होता है और चित्तवृत्तिके 
सम्पूर्णरझपसे निरद्ध हो जानेपर जीवके जीवत्वका कारण 
नष्ट हो जाता है और तभी स्वरूपका पूर्ण विकास होता 
है । मन्‍्त्रयोगकी सिद्धावस्थारूपी सहामाव समाघिमें 
ओर हठयोगकी सिद्धावस्थारहूपी महावोध समाधिमें और 
लययोगकी सिद्धावस्थारूपी महालूय समाधिमें साधककों 
जो सफलता प्राप्त होती है उन सफलताओँसे साघककों 
चित्तत्ृत्तिके निरोध करनेमें बहुत कुछ सहायता 
मिलती है। इन तीनों सविकल्प समाधियोंकी दशार्मे 
साधक लोकिक पुरुषार्थद्वारा चित्तद्धत्तियोंको दवाकर 
निरोध करनेमें समर्थ होता है। इन तीनो सबिकल्प 
समाधियोंकी दशामे पूर्णरीत्या न चित्तज्ृत्तियोंका विलय 
होता है और न उनका मूलनाश ही हो सकता है। 
मन्त्र और इशष्टदेवफें रूपके एकीकरणद्वारा मन्त्र 
योगकी महाभाव समाधिका उदय होता है | बायु- 
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निरोधद्वारा हठयोगकी महावोघ नामक समाधिका उदय 
होता है और नाद और बविन्दुके एकीकरणसे छययोगकी 
महालूय नामक समाधिका उदय होता है। ये तीन 
समाधियों छौकिक उपायसम्भूत होनेसे, हठप्रवंक अनुष्ठित 
होनेसे और चानसम्बन्धरहित होनेसे यद्यपि बलप्रवक 
चित्तवत्तिनिरोध करनेमें समय होती हैं, तथापि चित्तबृत्तिके 
मूलोच्छेदम समय नहीं होतीं । अत इन तीनों समाघि- 
दशाओं्म वृत्तियोका पनरुत्थान होना सम्भव है। साधक 
इन तीनेमेसे किसी समाधिको प्राप्त करके जब योगकी 
उन्नत भूमि पहुँच जाता है, तमी वह देवदुलम 
साधनकी उन्नत अवस्थाकों प्राप्त करके राजयोगका अधि- 
कारी बन जाता है। वस्तुतस्तु, मन्त्रयोग, हठयोग और 
लऊूययोग जहाँ समाप्त होते हैं, राजयोगका श्रेष्ठ अधिकार 
वहींसे प्रारम्भ होता है । 

राजयोगके साधनक्रमकी समाछोचना करनेसे यही 
सिद्धान्त होगा कि प्रथम परम भाग्यवान्‌ राजयोंगी सप्त 
दरनोक्त सप्त ज्ञानभूमियोंकी एकके बाद दूसरी इस तरह 
क्रमश- अतिक्रम करता हुआ जैसे मनुष्य सोपानद्वारा 
छतपर चढ़ जाता है, उसी प्रकार सम्र ज्ञानभूमियोंका 
रहस्य समझ जाता है। यही राजयोगोक्त सोलह अज्लों- 
मेंसे अथम सप्ताड्ोका साधनक्रम है | इसके अनन्तर 
सौमाग्यवान्‌ योगी सत्‌ और चित्‌ भावपूर्ण प्रकृति- 
पुरघात्मक दो राज्योके दशन करके उनकी धारणासे 
अनन्त रूपमय प्रपद्चयकी विस्मृति सम्पादन करनेमें समय 
होता है। यही राजयोंगके अष्टम और नवम अल्जञका 
साधनक्रम है । उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामशील 
प्रकृतिके स्वरूपकों सम्पूर्णरूपसे परिश्ञात होकर अक्म, ईश 
और विरादरूपमें अद्वितीय अक्षसत्ताका दर्शन करके 
ध्यानभूमिकी पराकाष्ठाको पहुँच जाता है। यही राज- 
योगोक्त सोलह अज्ञॉमेंसे दशम, एकादश और द्वादश 
अज्ञोंका साधनक्रम है | इसके अनन्तर परम भाग्यवान्‌ 
योगाचार्य यथाक्रम वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दा- 
नुगत और अस्मितान॒ुगत इन चारों आत्मजश्ञानयुक्त (ये चारों 
समाधिकी दशर्याएँ पूवेकथित मनन्‍्च-हठ-लययोगोक्त महाभाव; 
सहावोध, महारूय समाधिसे विभिन्न हैं ) समाधि दशाकों 
अतिक्रमण करते हुए स्वस्वरूपको प्राप्त हो जाते है | इसी 
दशाकों जीवन्मुक्ति दशा कहते हैँ | यही सब प्रकारके 
योगसाधनोका अन्तिम रक्ष्य है । यही उपासनाराज्यकी 
परिधि है और यही वेदान्तका चरम सिद्धान्त है। 


न्ग्न्ह्च्स्अ्श्राफफ्लय्शलन 


आसलमज्ञान प्रात करनेका सरल उपाय-योग 


( छेखक--जक्षचारी औगोपालचैतन्यदेवजी मद्दाराज ) 


सम करुणामय श्रीश्रीसद्गुरु महाराजकी 
रे असीम कृपासे सञ्जीवित होकर आत्म- 
रह हे स्थरूप अपने परमप्रिय सुधी 'कल्याण' 
) के प्रेमी पाठकोको परम कल्याणके मार्रा- 
। पर चलनेकी विधियों बतलानेके लिये 
य ९ तैयार हुआ हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ 
39 कि यह विषय विशेष गूढ-शाखतत्त्व; 
भावतत््व और साधन-तत्त्यसे पूण होना 
चाहिये, तथापि माल्स नहीं अन्‍्तरात्माने किसकी 
प्रेणासे अनुप्राणित होकर सुझ-सदृश सूढ़ और 
गंवार्से लेखनी उठवायी है। यदि इस प्रबन्धर्म कोई 
भूल-चूक हो तथा भाषासम्बन्धी दोष हो तो प्यारे खुधी 
पाठक उस ओर ध्यान न दे केवछू क्रियाओको विधिवत्‌ 
क्रनेकी चेश्ट करें। मेरा विश्यास है कि वे स्वय मेरी 
बातोकी सत्यताका अनुभव करते हुए परमानन्दायस्था 
प्राप्त करेंगे । हा, मूछ विषयपर आनेके पूर्व कुछ अपने 
जीवनका हाल लिखनेके लिये मैं विवश हो गया हूँ, क्योकि 
पहले-पहल मुझे विशेष कष्ट उठाना पड़ा था; जिसे 
सामने रखनेसे आगेकी बातोका यथार्थ मूल्य प्रकट होनेमें 
बहुत कुछ सहायता मिलेगी । 


बचपनमे ही योगसाधनकी धुन मेरे सिरपर सवार हो 
गयी थी । तबसे में जिस किसी साधु-सन्तकों देखता; मले- 
बुरेका कोई विचार न कर उसीके चरणोमे सिर झुका 
देता और साघनतत्त्व प्राप्त करनेके लिये अपनी विशेष 
उत्कण्ठा प्रक८ करता । उस समय मेरी हालत ऐसी हो 
गयी थी कि किसी विषयपर विचार करनेकी शक्ति मुझमें 
नहीं थी तथा एक मुहूत्ते भी व्यर्थ बिताना बड़ा कष्टदायक 
मालूम पड़ता था। फलखरूप अनेक साघधु-सन्त मिले, 
अनेक प्रकारकी साधना भी उनसे प्राप्त की तथा उन्हीं 
साधनादिके फलरूखरूप दमा, क्षय और रक्तपित्तकी 
व्याधियोंसे आक्रान्त होकर यमराजका अतिथि बननेके लिये 
तैयार होने लगा । उन्हीं दिनो परममझ्ुलमय पसरमपिताकी 
अहैत॒ुकी कृपासे “योगी शुरु! नामक एक सर्वोग सुन्दर 
पुस्तक अचानक मेरे हाथ रंग गयी । उसे पढ़नेपर 
मालूम हुआ कि अनियमित रूपसे योगसाधन और प्राणा- 





यामादि करनेसे अनेक प्रकारके कठिन रोग हो सकते है, 
किन्तु पबन-विजय--खरोदय-शासत्रकी विधिके अनुसार 
चलनेपर साधक उन कठिन व्याधियौसे मुक्त हो सकता 
है । तब में पवन-विजय--खरोदय-शासत्रकी विधिको अपने 
जीवनका एकमात्र सवल बनाकर धीरे-धीरे उसके अनुसार 
अभ्यास करने रूगा | उस पुस्तकर्मे उस शास्षकी अनेक 
अद्भुत विधियों मौजूद थीं। आखिर सालमरके भीतर ही 
सब रोगोसे मुक्त होकर मैंने पूर्ण स्वस्थ शरीर प्राप्त कर लिया 
और साथ ही साधन-तत्त्वका भी बहुत कुछ अनुमव प्रात 
किया | उसके बाद जीवन्स॒ुक्त महापुरुषके श्रीत्रीचरण- 
सरोजोंम आत्मसमपंण करके, नियमितरूपसे साधन करके, 
अपने जीवनमें अपूर्व आनन्द प्रात्त किया । आज उसी 
साधनाका थोड़ा-सा अश “कल्याण? के प्रेमी पाठकोँके 
मंगलके लिये यहाँ लिखनेकी चेष्टा कर रहा हूँ । 

योग अनेक प्रकारके होते हँ--जैसे राजयोग, कर्म- 
योग, हठयोग, छूययोग, सांख्ययोग, क्रियायोग, ज्ञानयोग, 
भक्तियोग, ध्यानयोग, विशञानयोग, ब्रक्मययोग; विवेकयोग, 
विभूतियोग, प्रकृति-पुरुष-योग, मन्त्रयोग, पुरुषोत्तमयोग, 
मोक्षयोग, राजाघिराज-योग इत्यादि | सीधी बात तो यह 
है कि व्यापक कर्मात्रकों ही योग कहा जा सकता है 
परन्तु वे सब एक ही प्रधान योगके अर्थात्‌ जीवात्मा- 
परमात्माके मिलनके ही अग-त्यगमात्र हैं । योगी 
याज्षवल्क्यजीने भी इसे ही योग कहा है, जैसे-- 

संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः | 


अर्थात्‌ जीवात्मा-परमात्माका मेल ही योग है। अनेक 
प्रकारके योगोंके नाम सुने जाते है तो भी वास्तवमे योग 
एक ही प्रकारका होता है, दो या अधिक प्रकारका नहीं । 
उस एक ही प्रकारके योगसाधनकी सोपानखरूप जितनी 
प्रक्रिया हैं, वे सब ध्यानविशेषमे--उपदेश-विशेषजें 
एक-एक खतन्‍्त्र योगके नामसे युकारी जाती हैं, तथापि 
जीयात्मा और पस्सात्माका सयोग-साधन ही योगका 
योगकी ओछता ये उद्देश्य है | सव साधनाओंका मूछ 
अर्थात्‌ सर्वोत्कष्ट साधना योग ही है। 

शाञमे भी लिखा है कि “वेदव्यासपुत्र श्री- 

शुकदेवजीने पूर्वजन्ममें किसी इश्चक्ली शाखामे छिपकर 
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भगवान्‌ शिवजीऊे मुंहसे निकला हुआ योगोपदेश भ्रवण 
किया और उसीसे पश्षियोनिसे उद्धार पाकर परजन्मम यह 
परम योगी वन गये ।!? योगका उपदेश सुननेमात्रसे जय 
इतना छाभ होता है तब उसकी साधना करनेसे ब्रह्मानन्द 
तथा सब सिद्धियोंके प्राप्त होनेमे क्या सन्देह है ? 


योग घर्म-जगत्‌का एकमात्र पथ है। तनन्‍्ब्रका तन्त्र, 
मुसलमानोंके अछाह तथा ईसाइयेंके ईसा प्रथक्‌ पृथक होनेपर 
भी जब वे अपने-अपने अभ्यासके द्वारा आत्मलीन हो जाते 
है, तब वे अज्ञातमावसे भी योगाम्यासके सिया और क्या 
किया करते हे ! परन्तु किसी भी देशका कोई भी घर्म- 
शास्त्र आय-योगधघर्मकी माँति परिणति और परिपुष्टिको 
प्राप्त नहीं हुआ है । अत अन्यान्य जातियेंके सम्बन्धमें 
चाहे जो वात हो, परन्तु भारतीय तन्‍्त्र, मन्त्र; पूजापद्धति, 
भक्ति आदि सभी योगमूलक ही हैं 
योगाम्यासके द्वारा चित्तकी एकाग्रता प्राप्त हो जाने- 
पर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है एवं उसी शानसे जीवात्माकी 
मुक्ति होती है । वह मुक्तिदाता परम ज्ञान योगक्के सिवा 
केवछ शात्र पढ़नेसे प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान्‌ 
शंकरजीने कहा है-- 
अनेकशतसंख्याभिस्तकेयाकरणादिभि- । 
पतिता शासत्रजालेषु प्रज्ञ॒या ते विमोहिताः ॥ 
(योगवीज ८ ) 
शैकड़ों तक्शाल्न तथा व्याकरणादि पढ़कर मनुष्य 
शास्त्रजाल्में फंसकर केवल विमोहित हो जाते हैं । वास्तवर्मे 
प्रकृत ज्ञान योगाम्यासके विना उत्पन्न नहीं होता ।? 
मथिस्वा चतुरो वेदान्‌ सर्वज्ारणि चैच हि। 
सारस्तु योगिसि पीतस्तक्क पिवन्ति पण्डिता: 0॥ 
( शानसकलिनो तनन्‍्त्र ५१ ) 
'ववेदचतुष्टय तथा सब झा्त्रोकी मथकर उसका मक्खन- 
खलल्‍ूप सार-माग तो योगी चाट गये हैं और उसका 
असार-भाग तक्र ( छाछ ) पण्डित लोग पी रहे हैं ।? शात््र 
पढ़नेसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मिथ्या तथा कोरी 
डींगमात्र है--वह प्रकृत ज्ञान नहीं | वाहरकी ओर मुँह 
किये हुए मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकी सब वाहरी विषर्योसे 
निवत्त करके अन्तर्मुखी करते हुए. सर्वव्यापी परमात्मा 
मिलानेका नाम ही वास्तविक ज्ञान है । 
वह ज्ञान योंगामभ्यासके बिना ग्राप्त नहीं होता। 
साधारण लोगोंका जो ज्ञान है वह केवल श्रान्त ज्ञान है। 
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क्योंकि समी जीव मायाके फन्देमें जकड़े हुए हैं. और 
मायाका फन्दा तोड़े बिना सच्चा ज्ञान नहीं उपजता | 
मायाका फन्‍्दा तोड़कर सच्चा ज्ञानालोक प्राप्त करनेका 
उपाय योग है। योगसाधनके अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रकारसे भी मोक्षका हेतुभूत जो दिव्य ज्ञान है; वह नहीं 
प्राप्त होता । योगविहीन सांसारिक शान वासतवमे अज्ञान- 
मात्र है, उससे केवल सुख-दुःखका अनुभव होता है-- 
मुक्तिपयपर चलनेमे सहायता नहीं मिलती । परम योगी 
महादेवजीने अपने मुँहसे कहा दै-- 

योगहोनं कथ ज्ञानं सोक्षदं सवर्ताशखरि । 

( योगवीज १८ ) 

हे परमेश्वरि ! योगविहीन ज्ञान क्से मोक्षदायक हो 
सकता है” सदाशिवजीने योगकी श्रेष्ठता बताकर पार्वती- 
को सुनाया था-- 

ज्ञाननिष्टो विरक्तोडपि धर्मशोडपि जितेन्द्रिय । 

विना योगेन देवो5पि न मुक्ति लभते शिये॥ 

( योगबीज ३१ ) 

(हे प्रिये | ज्ञानवान्‌; ससारविरक्त, घर्मश, जितेन्द्रिय 
अथवा कोई देवता मी योगके विना मुक्ति नहीं पा सकता ।! 
बिना योगके केवल साधारण, नाममात्रके शानसे ब्रह्मशान 
नहीं प्राप्त होता । योगरूपी अग्नि अशेष पाप-पुञ्च जला 
देती है एवं योगके द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है । उस 
शानसे ही छोग दु्लभ निर्वाण-पद पाते हैं । अब सुघी 
सञ्न समझ गये होंगे कि योगसाधनके अतिरिक्त दिव्य 
ज्ञान प्रास करनेका दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। अब 
देखना चाहिये कि वह--- 


योग क्‍या है ९ 
सर्वंचिन्तापरित्यागो निश्चिन्तों योग उच्यते। 
(योगशासत्र ) 





जिस समय मनुष्य सव चिन्तार्ओका परित्याग कर 

देता है, उस समय उसके मनकी उस लयावस्थाकों योग 
कहते हैँ | और-- 

योगश्रवित्तवृत्तिनिरोध । 

(पातअल ० समाधिपाद २ ) 

अर्थात्‌ चित्तकी सभी बृत्तियोंकों रोकनेका नाम योग 

है |? वासना और कामनासे लिप्त चित्तको इत्ति कह्य है | 

इस बवृत्तिका ग्रवाह जाग्रत्‌, खम्त, सुषुप्ति--इन तीनों 


# आत्मज्ञान प्राप्त करनेका सरल उपाय--योग केँ 
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अवस्थाओँर्म मनुष्यके छृदयपर प्रवाहित होता रहता है । 
चित्त सदा-सवंदा ही अपनी खाभाविक अवस्थाकों पुनः 
प्रात्त करनेके लिये प्रयज्ञ करता रहता हैः किन्तु इन्द्रियाँ 
उसे बाहर आकर्षित कर लेती हैं | उसको रोकना एवं 
उसकी बाहर निकलनेकी प्रवृत्तिको निवृत्त करके उसे फिर 
पीछे घुमाकर चिद्घन पुरुषके पास पहुँचनेके पथमे ले 
जानेका नाम ही योग है | हम अपने द्दृदयस्थ चैतन्यघन 
पुरुषकों क्‍यों नहीं देख पाते १ कारण यही है कि हमारा 
चित्त हिंसादि पापोंसे मेछठा और आशादि वृत्तियोंसे 
आन्दोलित हो रहा है। यम-नियमादिकी साधनासे चित्त- 
का मैल छुड़ाकर चित्त-बृत्तिको रोकनेका नाम योग है। 


अब इस योगसाधनाका सरल उपाय, जिसके द्वारा 
अपने जीवनमें मुझे कुछ लाभ हुआ है; आपडछोगोके 
सामने रखनेका साहस करता हूँ | योगकी साधना करनेसे 
पहले सम्यकरूपसे शरीर-तत््व जान लेना उचित है। 
विस्तार-भयसे में यहाँ उसका उल्लेख न कर केवल साधना- 
विधि ही लिखता हूँ।जो उसे जानना चाहते हो उन्हें 
पातञ्ञलादि योग-शास्र या “योगी गुर्ा 'ज्ञानी गुरु! 

- नामक पुस्तकौोका अवलोकन करना चाहिये | 


योगके आठ अज्ञ हैं । उन्हींका साधन करना होता 
6 योगके 
है | साधनाका अथ है अभ्यास | योगके आठ अज्ञ इस 
प्रकार हैं--- 


यमश्र॒ नियमश्रैव आसनत्वच॒ तथैव घच। 
प्राणायामस्तथा गार्गि पत्यादह्ारश्चन चारणा। 
ध्यान समाधिरेतानि योगाद्भानि वरानने॥ 

( योगियाशवल्क्य १ | ४५ ) 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार; धारणा, 
ध्यान; समाधि--ये ही आठ योगके अज्ञ हैं । योगका 
साधन करना हो अथौत्‌ पूर्ण मनुष्य बनकर खरूप-ज्ञान 
प्रात्त करना हो तो योगके इन आठो अज्ञोकी साधना 
यानी अभ्यास करना चाहिये | पहले यम-नियमके साथ- 
ही-साथ आसनका भी अम्यास करना उचित है। आसन 
किसे कहते हैं १ 


स्थिरसुखमासनम्‌ । 
( पातअलल ० साधनपाद ४६ ) 


शरीर न हिले, न डुले, न दुखे, न चित्तर्मे किसी 
भकारका उद्देग हो, ऐसी अवस्थामे वैठनेकी आसन कहते 





श्द्द५ 


शक 


है । योगशासत्रमं अनेक प्रकारके आसन बताये गये हैं; 
उनमेसे योगसाघनके लिये सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। जीवन्मुक्त 
महापुरुष और सिद्ध योगी सिद्धासन तथा मुक्त पद्मासनका 
उपदेश देते हैं | सिद्धासन केसे करना चाहिये ! 


योनिस्थानकमहःप्रिमूखछघटितं कृत्वा रु॑ विन्यसेत्‌ 
मेंद्रे पादमसैकमेंव हृदये कृत्वा सम विग्नदम । 
स्थाणुः संयमितेन्द्रियो5चछदशा पदयन्‌ अ्रुवोरन्तरं 
चैतन्याण्यकपाटमेदजनरक॑ सिद्धासनं ग्रोच्यते ॥ 
( गोरक्षसह्तिता ११ ) 


“योनि-स्थानको वाम-पदके मूलदेशसे दबाकर दूसरे 
चरणसे मेढ़-देशकी आबद्धकर, छुदयमें ठोडी जमाकर, 
देहकी सीधा रखकर और, दोनों भोंहोंके मध्यदेशमें दृष्टि 
स्थापित करके यानी शिवनेत्र होकर निश्चलभावसे बैठने- 
का नाम सिद्धासन है ।? सिद्धासन सिद्धि प्राप्त करनेके लिये 
सहज ओर सरल आसन है। सिद्धासनका अभ्यास करनेसे 
अति शीघ्र योगमे सिद्धि प्रात्त होती है। इसकी साधनासे 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
इसके द्वारा बहुत जल्द योगमें सिद्धि मिलनेका कारण यह 
है कि लिज्ञमूलमें जीब तथा कुण्डलिनी शक्ति अवस्थित 
है | सिद्धासनके कारण वायुका पथ सरल तथा सहजगम्य 
हो जाता है। इससे स्नायुओंका विकास होता है और 
समस्त शरीरकी बिजलीके लिये चलने-फिरनेका सुभीता 
हो जाता है। योगशास्त्रमे कहा है कि सिद्धासन मुक्तिवाले 
दरवाजेके किवाड़ खोलता है तथा सिद्धासनसे आनन्दकारी 
उन्‍्मनी ( समुन्नत ) दशा मिलती है। सभी सजन आसानी- 
से सिद्धासन कर सकते हैं । 

अब पद्मासनकी बात सुनिये-- 
आसन पद्मकमुत्तमम्‌ ।--( गारुढड० ४१ ) 
और भी-- 


वामोरूपरि दक्षिणं द्वि चरणं संस्थाप्य वार्म तथा 
दक्षोरूपरि चैव बन्धनविधि धुत्वा कराभ्यां इृठम्‌। 
तत्णषठे हृदये निघाय चिल्ुक नासाअमालोकयेद्‌ 
एतद्‌ ब्याधिविकारनाशनकरं पद्मासनं ओच्यते ॥ 
(गोरक्षसहिता १२) 
“वायी जॉघपर दाहिना पैर और दाहिनी जाँघपर बायाँ 
पैर रखकर, दोनों हाथ पीठकी ओर घुमाकर बायें हाथसे 
बायें पैरका अँंगूठा और दाहिने हाथसे दाहिने पैरका 
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अँगूठा पकड़ना चाहिये। फिर छातीर्मे ठोडी सद्यकर 
नाककी नोकपर दृष्टि जमानी चाहिये | इस तरह वेठनेका 
नाम प्मासन है ।! 





पद्मासन दो ग्रकारका है--मुक्त और वद्ध । उपयुक्त 
नियमसे वेठनेकों वद्ध-प्मासन कहते हैं तथा हार्थोको 
पीठकी ओरतसे घुमाकर अंगूठे न पकड़, दोनों जॉघोंपर 
दोनो हाथ चित रखकर वेठनेका नाम मुक्त-पद्मासन है। 


पद्मासन छगानेसे निद्रा, आलूस्य, जडता प्रमति 
देहकी ग्लानि निकल जाती है। प्मासनके प्रमावसे 
कुण्डलिनी चेतन्य हो जाती है एवं दिव्य ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है | पद्मासन लगाकर दातकी जडमें जीमकी नोक 


जमानेसे सब प्रकारकी वीमारियों दूर होती हैं । 


इन दो प्रकारके आसनोंके अतिरिक्त खस्तिकासन; 
भद्रासन, उग्रासन, वीरासन, मण्छूकासन, कूर्मांसन; 
कुकठासन, गुंप्तासन, योगासन, शवासन; सिंहासन, 
मयूरासन; शीधांसन आदि अनेक प्रकारके आसन प्रचलित 
हैँ सही, किन्तु अनेक प्रकारके आसर्नोका अम्यास करनेमें 
समय नष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं । उपयुक्त दोनों 
प्रकारके आसनोमे जिसे जिस आसनर्म सुभीता मादूम हो; 
उसे उसी आसनका अवल्म्बनकर योगाम्यास करना 


चाहिये । 


राजपूताना, मध्यभारत, पञ्ञाव आदि नाना ख्ाानोर्मे 
म्रमण करते समय मुझे माठ्स हुआ कि उन प्रदेशॉर्मे 
वहुत-से सजन शीर्घासन करते हैं । शी्घांसन योगसाघनके 
अनुकूल नहीं है; ऐसा अनेक योगाम्यासी सजनेंसि मुझे 
मादूम हुआ है। क्योंकि झीर्पासन करके प्राणायाम आदि 
यौगिक क्रिया तथा पूजा, मन्त्र, जपादि कोई घर्मसम्बन्धी 
क्रिया नहीं की जा सकती | हाँ, शीर्षासनद्वारा साधक 
ब्रह्षसन्थसे जो अमृतघारा टपकती है, और जो अनाहत- 
पद्मस्खित अदण-चर्ण चूय॑मण्डलर्म पहुँचकर यूख जाती है, 
उसीको पीमेकी चेश करते हें। परन्तु उस क्रियासे 
कहाँतक सिद्धि प्रात होती है, यह कहना कठिन है। 
अनेक योगाम्याठी सत्ननोंका कहना है कि उस क्रियासे 
न तो शरीर यल्छठि, पुष्ठ और जरारहित होता है और न 
उस अमृतपानसे उनका चित्र ही लय शेकर अनिवंचनीय 
आनन्द प्राप्त करता है । आसन करनेका मतल्य यही 
है द्धि शरीर खत्म रहे तथा घीरे-घीरे कुल-छुण्डलिनी 





# योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ 








जाशत होकर क्रमशः दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाय | आसनके 
सम्बन्धर्म शाज्ञ यही कहता है कि-- 


ततो 


आसनका अभ्यास करनेसे सब प्रकारके इन्द्र छूट 
जाते हैं अयात्‌ शीत-प्रीष्म; क्षुधा-तृष्णा, राग-द्वेष प्रति 
किसी प्रकारका हन्द्र योगसाधनर्मे वाघा नहीं डाल सकता 
अर्थात्‌ गीताके द्वितीय अध्यायमें वर्णिव स्थितप्रशके 
लक्षण आप-ही-आप आ पहुँचते हैं | परन्ठु सदा ही यह 
स्मरण रखना चाहिये कि आसनका सबसे मुख्य उद्देश्य 
यही है कि मेददण्ड ( पीठकी रीढ़ ) सदा सीधा रहे। 
क्योंकि उसीके अन्दर सु॒मझ्ना नाड़ी विद्यमान है, जिसके 
भीतर क्रमश'* बजञ्िणी, चित्रिणी तथा ब्रह्मनाड़ी विद्यमान है। 
आसन; मुद्रा तथा ध्यानद्वारा कुछ-कुण्डलिनी-शक्ति 
जाण्त होती है और ब्रह्मनाढ़ीके मीतरसे क्रमश, घटचक्रको 
भेदती हुई ब्द्नरन््र्म पहुंचती है, जहाँ परात्पर त्र्न 
शिवजीसे मिलकर लय हो जाती है; या यों कहें कि साघक 
समाधिस्य हो जाते हैं | साघनाके समय अगर मेरुदण्ड 
वेढ़ावॉका रहे तो उपयुक्त क्रियाके सम्पन्न होनेकी 
सम्भावना ही नहीं रहती और न दिव्य ज्ञान ही प्राप्त हो 
सकता है, वल्कि नाना प्रकारकी व्याधियाँ ही होनेकी 
सम्भावना रहती है | अतएव साधना करते समय सदा ही 
स्मरण रखना चाहिये कि रीढ़की हड्डी सीधी रहे । 


नित्य नियमितरूपसे त्रिकाल-सन्ध्या तथा रात्रि-सन्ध्या 
( रात्रि १२ बजे ) अर्थात्‌ चार वार आसन ल्यगानेसे छ 
महीनेके भीतर आसनर्में सिद्धि प्रास्तहों सकती है। हाँ, 
प्रत्वेक वार कम-से-कम आधघ घण्टा अवश्य आसन लगानों 
चाहिये | आसन लगाकर बैठनेपर जब दररीरमें दर्द न हो 
अथवा किसी गअकारके कष्टका अनुमय न हो, वल्कि एक 
प्रकारके आनन्दका उदय हो तमी समझना चाहिये कि 
आसन सिद्ध हुआ । 


इन्द्रानसिघात* । (पातअल० साधनपाद ४८ ) 


साधनमें सबसे पहले निम्नलिखित कुछ वा्तोंपर विशेष 
ध्यान देना चाहिये-- 


(१) नित्य नियमितरूपसे एक ही स्यानपर आउन 
लगाना उत्तम है | ऐला करनेसे उठ खानपर एक प्रकारकी 
शक्ति पैदा हो जाती है! जब कमी मन चञ्चछ होता 
तब उस स्यानपर पहुँचते ही श्ान्त हो जाता है कया एक 
प्रकारद्ी आनन्दावस्या आप-ही-आप ग्राप्त होती है | 


# आत्मज्ञान प्राप्त करनेका सरल उपाय--योग +* १६७ 
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(२) जिस स्थानपर अर्थात्‌ जिस कोठरीमे बैठकर 
साधना की जाय; वह स्थान विशेष हवादार, साफ-सुथरा और 
झुद्ध होना चाहिये | उस स्थानकों नित्य अपने ही हाथो 
साफ करना चाहिये, गोबर आदिसे लीप देना चाहिये। 
दूसरे आदमीसे यह सब काम नहीं कराना चाहिये। 
क्योंकि जब दूसरा आदमी कमरेमे आता है तब उसके 
शरीरमे उस शक्तिका; जो नित्य नियमितरूपसे साधना 
करनेसे उस स्थानमें पैदा होती है; कुछ अंश चछा जाता 
है; जिससे वह आदमी तो कुछ आध्यात्मिक उन्नति 
करता है, मगर साधक उतने अशमे शक्तिहीन हो जाता 
है | इससे उत्तम तो यह है कि उस स्थानपर कभी कोई 

दूसरा व्यक्ति जावे ही नहीं । 


(३ ) जिस आसन (जेसे कम्बलासन, कुशासन; 
व्याप्रासन आदि ) पर बैठकर खय साधना की जाय; 
उस आसनको कोई हाथसे भी स्पश न करे--इस बातपर 
बराबर ध्यान रखना चाहिये । अगर कोई उसे छू दे तो 
उसे छोड़ ही देना उचित है। 


(४ ) इस बातपर भी ध्यान रखना चाहिये कि जिस 
कपड़े, दुपट्मे तथा कौपीनकों धारणकर साधन किया जाय, 
उसे भी कोई दूसरा आदमी न छुए। उसे अगर साफ 
करना हो तो अपने ही हाथों साफ कर लेना चाहिये । 


( ५ ) साधनके स्थानमें अपविन्न वस्तु मिद्ठीके तेलको 
कभी नहीं जलाना चाहिये । निश्चाकाल तथा त्राह्ममुहू्तमे 
साधना करते समय जीवन्मुक्त महात्मा छोग तथा देवी- 
देवता साधकके पास आकर उसे नाना प्रकारसे सहायता 
पहुँचाते है । उस स्थानपर अपविच्न वस्तु रहनेपर अथवा 
खय अपवित्र अवस्थामे साधन करनेपर वे कभी वहाँ नहीं 
पधारेंगे और न साधककी सहायता ही करेंगे । शुद्धभावसे 
साधना करनेपर कुछ महीने बाद ही साधक खय उन सब 
जीवन्मुक्त पुरुषो तथा देवी-देवताओँकी अनुकम्पाका 
अनुभव करने छंगेगा । यह बात सत्य, सत्य, ध्रुव सत्य है। 


( ९ ) जिस समय साधना करने जाना हो उस समय 
शुद्ध होकर, अर्थात्‌ सुविधा हो तो खान करके अथवा 
हाथ-पैर धोकर, धोती-कपड़ा आदि बदरूूकर, खड़ाऊँ 
पहनकर उस स्थानमे जाना चाहिये | 


(७) अगर साधक अपना मोजन खय बना ले तो 
इससे विशेष छाभ होगा। क्योंकि साधक खयं तो 
ात्विकभावकी प्राप्तिके लिये साधना कर रहा है; उस 


अवस्थामे अगर तामसिक और राजसिक व्यक्तिके हाथका 
भोजन करेगा तो उसकी साधनामे बाधा पड़ेगी । अतएव 
साधकको इन सब बातोंपर सदा ध्यान रखना चाहिये, 
तभी ,साधनाद्वारा कुछ छाम हो सकता है । 


उपयुक्त जितनी बातें कही गयी हैं, सबका मतलब है 
शौच । शौच दो ग्रकारका होता है। इस विषयमे शास््र- 
बचन इस प्रकार है-- 


शौच तु द्विविध॑ प्रोक्ते बाह्मम्राभ्यन्तरं सथा । 
सजलाभ्यां स्पूर्त बाह्य मनःशुद्धिस्तथान्तरम ॥ 
( योगियाशवल्क्य ) 


शरीर और मनकी मलिनताके दूर करनेको शौच 
कहते हैं | परन्तु साबुन, क्रीम, स्नो, पाउडर, फुलेल 
तथा एसेन्स इत्यादि विलासिताकी सामग्रियों शौचके 
साधन नहीं हैं, अतण्व इन सबके मोहकों छोड़कर 
गोमय; मृक्तिका तथा जल हत्यादिके द्वारा ही शरीरकी, 
एव दया इत्यादि सददुणोद्वारा मनकी मलिनताको दूर 
करना चाहिये । उपयुक्त बातें भी शौचके ही अज्ञ हैं । 
वर्तमान समयमें बहुतते सजन बाहरके शौचकी ओर ही 
अधिक ध्यान देते हैं---आन्तर शौचकी ओरसे अन्घे बन 
जाते है । किन्त इस विषयमे मुझे विस्तारके साथ लिखने- 
की आवश्यकता नहीं--सब सजन जानते ही हैं कि 
आन्तर शौचके बिना बाह्य शौचका कोई मूल्य नहीं । 


प्रत्येक साधनसे हमें क्या छाभ होता है, इसका वर्णन 
हमे शास्त्रमें मिठता है। शौचके सम्बन्धमे शासत्रका 
कथन है--- 

शौचात्साइजुगुप्सा परेरसंसर्गः । 
( पातअछ० साधनपाद ४० ) 

हृदयमें पवित्रता रहनेपर शरीर यदि कहीं जरा भी 
अपविन्न माद्म होगा तो उससे घृणा होने छगेगी और 
दूसरोके साथ सज्ञति करनेमे भी घृणा होगी। उस समय 
अवधूतगीताका यह महान््‌ वाक्य मनमें जामग्रत्‌ हो 
उठेगा-- 

विष्ठादिनरक॑ घोर भगं च परिनिर्मितम्र । 

किमरु पश्यसि रे चित्त कथं तत्रेंच घावसि॥ 


(८ । १४) 


अब साधन-विधिपर आवें। किसी प्रकारकी भी साधना 
क्यो न की जाय, जबवतक मन स्थिर नहीं होगा तबतक 
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सब दूथा है। अतः आसनका साधन करते समय चुपचाप 
न बेठ मन स्थिर करनेको चेश्ट करनी चाहिये । प्राणायाम- 
के द्वारा मन स्थिर तो जरूर हो सकता है, परन्तु वह काम 
कुछ कठिन है; और यदि प्राणायाममें कहीं नियमका 
ठीक-ठीक पालन न हुआ तो नाना ग्रकारकी व्याधियों हो 
सकती हैं । सिद्ध योगियोंका कहना है कि प्राणायाम बहुत 
ऊँची साधना नहीं है,--हाँ, प्राणायामके द्वारा शरीरके 
खस्थ होने तथा आत्रज्ञान प्राप्त करनेमें थोड़ी-बहुत 
सहायता मिलती है। प्राणायाम शास्रानुसार आठ प्रकारका 
है, उनमेंसे योगिगण शरीर खस्थ रखनेके लिये केवल 
शीतली प्राणायाम करते हैं । परन्ठु प्राणायामके पहले 
शरीरस्थ नाड़ियोंका शोघन विशेष आवश्यक है | कृतादि 
युगर्मे साधु-सन्त नेति, घोति, कपालमाति आदि क्रियारओसे 
नाड़ी-शोघन करते थे | परन्तु कलियुगके दुबंल तथा 
अब्पायु मनुष्योंके लिये वे क्रियाएँ सुलूम नहीं है । हठयोग- 
की नेति, धोति आदि क्रियाएँ यदि सम्यक्‌ प्रकारसे 


न हुईं तो साधकको अवश्य ही दुःसाध्य व्याधियोसे आक्रान्त 


होकर, नाना प्रकारके कष्ट भोगकर यमराजका अतिथि बनना 
पड़ेगा । परम मज्ञऊमय भगवान्‌ अपने प्यारे जीवॉपर 
सदा ही ऊृपा-दृष्टि डाले हुए, हैं । कल्युगके मनुष्य इन 
सब कठिन क्रियाओंके करनेमें असम होंगे, ऐसा सोच- 
समझकर ही जगदुरु भगवान्‌ भ्री- 
मच्छक्कराचायजीने नाडीशोधन नामक 
एक प्रकारकी अति सरल विधि 
बतलायी है । हठयोगकी विधिसे, अति कठिन तथा सदा 
विपद्युक्त मार्गद्वारा नाडीशोधनमें कम-से-कम एक युग तो 
चाहिये हीः परन्तु शझृकरकी बतायी हुई विधिके द्वारा उसी 
नाडीशोघनकी क्रिया दो-तीन महीनेमें ही सिछ हो जाती 
है तथा इसमें कोई नुकसान मी नहीं होता । यह कितने 
आनन्दकी बात है ! 


नडीशोधन 


सबसे पहले आसनका अभ्यास करना चाहिये | जब 
आसनमें सिद्धि प्राप्त हो जाय तव नाडी- 
शोधघनकी क्रिया शुरू करनी चाहिये | 
स्थिरमावसे सुखासनर्मे बैठकर दाहिने 
हाथके अँगूठेसे दाहिने नथुनेको कुछ दबाकर बायें नथुनेसे 
जहाँतक हो सके, वायुकी खींचना चाहिये और जरा-सी 
देर भी न ठहरकर अनामिका और कनिष्ठा अँगुलियोॉसे 
बायें नझ्नुनेको वन्दकर दाहिने नथुनेसे वायुका रेचन 


विधि 
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करना अर्थात्‌ बायुको निकाल देना चाहिये, फिर दाहिने 
नथुनेसे वायु खींचकर यथाशक्ति बायें नथुनेसे निकाल 
देना चाहिये | परन्तु खींचनेका काम पूरा होते ही उसी 
क्षण वायुको निकाल देना चाहिये, जरा देर भी न रोकना 
चाहिये | पहले अभ्यास करते समय उपयुक्त क्रिया तीन 
बार करनी चाहिये | इसके बाद तीन वारका अच्छी तरह 
अम्यास हो जानेपर पॉच बार, फिर सात वार--इस प्रकार 
बढ़ाते जाना चाहिये | 


रात-दिनमें इस तरह एक बार ब्राह्ममुदृ्तमें यानी 
सूर्योदयसे पहले, एक वार दोपहटरको, एक बार सूर्यास्तके 
बाद रातके समय और एक वार रात १२ बजेके वाद--कुल 
चार बार क्रिया करनी चाहिये । रोज नियमसे चार बार 
अम्यास करनेसे दो-तीन महीनेमें सिद्धि मिल जायगी। 


नाडीशोधनर्म सिद्धि प्राप्त हो जानेपर देह खूब हलकी 
मालूम होती है, आल्स्य, जडता, सुस्ती सब कुछ दूर हो 
जाती है । कमी-कभी आनन्दसे मन उत्फुछ हो उठता 
है और समय-समयपर सुगन्धिसे नाक भर जाती है। 
जब ये सब लक्षण प्रकट होने छगें तव समझना चाहिये 

कि नाडी-शोघनकी क्रिया सिद्ध हो गयी ! 
अब प्राणायामकी वात सुनिये। प्राणायाम किसे 

कहते हैं ! 

तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चासयोगंतिविच्छेद प्राणायामः । 
( पातअछ० सापनपाद ४९ ) 


“धास-प्रश्नासकी खाभाविक गतिका विच्छेद करके 
शाज्रोक्त नियर्मोके अनुसार चलानेका नाम प्राणायाम है ।” 
इसके अतिरिक्त प्राण और अपानवायुके सयोगकों भी 
प्राणायाम कहते हैं । जैसे-- 


प्राणपानसमायोग प्राणायाम हतीरित । 


प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचकपूरककुम्मके- ॥ 


(योगियाज्ञवस्कय ६ । २) 


प्राणायाम कहनेसे हम साधारणत*« रेचक), पूरक वर्धा 
कुम्मक इन तीन प्रकारकी क्रियाओंको ही समझते हैं । 
बाहरकी वायुको आकर्षित करके भीवर भरनेकों पूरक) 
जल्से पूर्ण घड़ेकी तरह मीतर ही वायु घारण करनेको 
कुम्मक और उस घृत वायुको बाहर निकालनेकों रेच*क 
कहते हैं । पहले दाहिने दायके अँगूठेसे दाहिने नयुनेकी 


; # आत्मशान प्राप्त करनेका सरल उपाय--योग # 





अपने इशष्ट-मन्त्रका 
सोलह बार जप करते हुए वायुकों घीरे- 
घीरे बाय नथुनेसे खींचकर भीतर यथा- 
शक्ति भरना चाहिये, फिर कनिष्ठिका और अनामिकासे 
बायें नथुनेकों बन्दकर बायुकों रोकते हुए. 3४ या मूल 
मन्त्रका चौंसठ बार जप करते हुए. कुम्मक करना चाहिये; 
उसके बाद अँगूठेकों दाहिने नथुनेसे उठाकर डे» या 
मूल मन्त्रका बत्तीस बार जप करते हुए. दाहिने नथुनेसे 
वायुकों निकाल देना चाहिये | फिर इसी प्रकारसे उलटे 
तौरपर अर्थात्‌ बवास छोड़नेके बाद उसी दाहिने नथुनेसे 
डे» या मूल मन्त्रका जप करते हुए, पूरक, दोनों नथुनोको 
बन्द करके कुम्भक) ओर बाये नथुनेसे रेचक करना चाहिये । 
बायें हाथकी अंगुलियोके पोरोपर जपकी गिनती करनी 
चाहिये | 


बन्दकर प्रणव (3४ ) अथवा 
प्रणएयाम॒की विधि 


पहले-पहल पूर्बोक्त सख्यासे प्राणायाम करनेसे यदि 
कष्ट हो तो 2८। ३२। १६ या ४। १६ । ८ बार जप 
करते-करते प्राणायाम करना चाहिये। दूसरे धर्मावलूम्बियों- 
को या जिनको मन्त्रजप करनेकी सुविधा न हो उन्हे एक; 
दो, तीन इत्यादि सख्याओंकी गिनती करते हुए, 
प्राणायाम करना चाहिये, अन्यथा फल मिलनेकी सम्भावना 
नहीं रहेगी | क्योंकि ताल-तालपर इ्वास-प्रश्वासकी क्रिया 
सम्पन्न होनी चाहिये । परन्तु सावधान! कभी 
जोरसे रेचक या पूरक न हो। रेचकके समय विशेष 
सतके एवं सावधान रहना चाल्यि। इतना धीरे-धीरे 
इवास परित्याग करना चाहिये कि हाथपर रक्खा हुआ सत्त्‌ 
भी निम्धासके वेगसे उड़ न सके। प्राणायासके समय 
सुखासनसे बेठकर मेरुदण्ड, गर्दन, मस्तक सीधा और 
भोहिंके बीचमे दृष्टि रखनी चाहिये । इसे सहित कुम्मक 
कहते है । 

परन्तु सिद्ध योगी इसकी सहायता न लेकर शीतली 
प्राणायामकी द्वी सहायता अधिक लेते हैं | क्योंकि शीतली 
प्राणायामसे शरीर विशेष खस्थ रहता है । 


स्ंदा साधयेद्‌ योगी शीतलीकुम्मक झुभम्त | 
जजों कफपित्तश्न नेंच तस्प  प्रजायते ॥ 
( गेरक्ष-सद्दिता ) 


योगियोंकोी चाहिये कि सदा इसी शीतली कुम्मककी 


साधना करें | इसकी साधना करनेसे कभी अजोर्ण और 
रु 


श्द्थ 





कफपित्तादि व्याधियों नहीं होंगी | शीतछी पग्राणायामकी 
विधि इस प्रकार है-- 
जिद्वाया वायुमाकृष्य उदरे पूरयेच्छनेः । 
क्षणं च कुम्मक कृत्वा नासाभ्यां रेचयेत पुनः ॥ 
( पेरण्ड-सददिता ) 


“जीभमसे वायुकों आकर्षित करना चाहिये अर्थात्‌ दोनों 
होठ सिकोड़कर बाहरकी वायुको धीरे-धीरे खींचना चाहिये। 
इस प्रकार अपनी शक्तिमर वायु खींचकर मुँह बन्द कर 
लेना चाहिये और वायुकों घांटकर पेगमे पहुँचाना चाहिये । 
इसके बाद थोड़ी देरतक इस वायुकों कुम्मकद्वारा धारण 
करके दोनों नथुनोंसे बाहर निकाल देना चाहिये ।? 
इस नियमसे वायु बार-बार खींचनेपर 
कुछ काल बाद रक्त खच्छ हो जायगा 
एव शरीर कामदेवके सदश सतेज बन 
जायगा । शीतली कुम्मक करनेपर अजीर्ण और कफ- 
पित्तादि रोग नहीं पैदा होंगे। चमरोग प्रभ्ति बीमारीमें 
रक्त साफ करनेके लिये सालसा काममें न छाकर, उसके 
बदले यह क्रिया करके देखना चाहिये | यह सालसासे भी 


शीघ्र फलदायी हो सकती है और इसका फल दीघंकालूतक 
स्थायी भी हो सकता है । 


शीतकी प्राणा- 
यामकी विधि 


रोज रात-दिनमे कम-से-कम तीन-चार बार, पॉच- 
सात मिनट हर बार, स्थिरभावसे बैठकर इसी तरह मुँहसे 
वायु खींचनी चाहिये ओर नथुनोसे निकालनी चाहिये | 
अवश्य ही जितना ही अधिक इसका अभ्यास किया 
जायगा; उतना ही भीघ्र छाभ पहुँचेगा । 


मैले-कुचेले और वायु बिगड़े हुए स्थानमें, इश्षके नीचे, 
मिद्दीके तेछका चिराग़ जलाकर, घरमे और खाया हुआ 
अन्न न हज॒म होनेपर यह क्रिया नहीं करनी चाहिये । 
वायु निकालनेके बाद हॉफना भी नहीं चाहिये, इस 
वातका विशेष खयाल रखना चाहिये । विशुद्धवायुसे पूर्ण 
स्थानमे स्थिरासनसे बैठकर धीरे-घीरे पूरक तथा सेचक 


करना चाहिये । इसकी साधनासे क्‍या छाभ होता है, 
वह भी सुनिये--- 


गुल्मड्लीद्दिकान्‌ दोपान्‌ ज्वरं रेत क्षयं क्षुघाम । 
तृप्णाइच शीतकी नाम कुम्भको<्यं निहन्ति वे ॥ 


( पेरण्ड सद्धिता ) 
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शीतली कुम्मकका साधन करनेपर गुल्म, छीहा, 
ज्यर, रेत क्षय, झ्षुधा, तृष्णा आदि साधकके सव दोष 
नष्ट हो जाते हैं ।* इस क्रियासे कठिन झूल, तथा छाती, 
पेट आदिका किसी प्रकारका दर्द भी अवश्य मिट जाता 
है। प्राणायामके विधयर्मे और सुनिये-- 


तत.  क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । 
(पातश्लल ० साधनपाद ७२ ) 


प्राणायाम सिद्ध होनेपर मोहावरणका क्षय होकर 
दिव्य ज्ञानका प्रकाश होता हे। प्राणायाम करनेवाला 
व्यक्ति सब रोगोसे मुक्त हों जाता है, किन्त॒ अनुष्ठानके 
व्यतिक्रमसे नाना ग्रकारके रोगोंकी ग्राप्ति भी होती है । 
यथा--- 
प्राणायामेंन युक्तेतः स्वेरोगक्षयो भवेत्‌। 
अयुक्ताभ्यासयोगेन.. सर्वेरोगसमुद्सव॒ ॥ 
हिकका खासश्र काशश्व शिर कर्णाक्षिवेदना । 
भवन्ति विविधा दोषा पवनस्थ ब्यतिक्रमात्‌ ॥ 
( सिद्धियोग ) 
“नियमपूर्वक प्राणायाम करनेसे साधक सर्वरोगसे मुक्त 
होता है, किन्‍्ठः अनियम तथा वायुका_ व्यतिक्रम हो 
जानेपर हिचकी, दमा, खाँसी और आँख, कान तथा 
सिरकी नाना प्रकारकी बीमारियों पैदा हो जाती हैं ।? 


अनियमित प्राणायामादिके कारण यदि किसी सजन- 
पर किसी प्रकारकी व्याधिने आक्रमण कर लिया हो और 
वह कृपाकर मुझसे मिले तो में गुदमहाराजजीकी 
कृपासे बिना ओपषधके पवन-विजय--खरोदय-शाज्के 
अनुसार उन्हे रोगमुक्त कर सकता हूं ! 


परन्तु साधक नाडीशोधन तथा प्राणायामके झझझ्टमें 
न पड़कर नाद-साधनकी विधिसे ही 


रूययोगका नाद- नेक कोड 

किक के आत्मलीन होनेकी कोशिश करें। वह 
मार्ग सबसे सरल, सुगम तथा विपद्‌ू- 

शाक्तेसाघन 


शून्य है । इससे भी आसानीके साथ 

दिव्य शान प्राप्त किया जा सकता है। नाद-साधन छय- 

योगकी एक क्रियामात्र है। सदाशिवजीने एक छाख 

पचीस हजार प्रकारका लूययोग बताया है| जेसे-- 
सदाशिवोक्तानि सपादलक्ष- 


छलयावधानानि वसन्ति लोके ॥ 
( योगवारावली ) 


% योगीश्वर शिव बन्‍्दे वन्दे योगेश्वरं हरिस्‌ * 





परन्तु योगिगण साधारणत- चार प्रकारके लययोंगका 
अभ्यास करते हैं | वे इस प्रकार हैँ-- 
शास्भव्या चैव अआ्रासर्या खेचर्या योनिमुद्रया। 
ध्यान॑ नाद॑ रसाननद॑ लयसिद्धिश्वतुविधा ॥ 
( पेरण्ड-सद्दिता ) 


शाम्भवीमुद्रासे ध्यान लगाना, खेचरीमुद्रासे रसा- 
खादन करना) श्रामरीमुद्रासे नादकों सुनना और 
योनिमुद्रासे आनन्द भोग करना--इन चार प्रकारके 
उपायेसि ही लूययोगकी सिद्धि होती है ।? 


इस चार प्रकारके लययोगका और भी सहज कौशल सिद्ध 
योगियोंने प्रकट किया है। उन्होंने छबयोगके अन्दर नादा- 
नुसन्धान; आत्मज्योतिदर्शन और कुण्डलिनी-उत्थापन-- 
इन्हीं तीन प्रकारकी प्रक्रियाओंकोी श्रेष्ठ और सुखसाध्य 
बतलाया है | इनमें कुण्डलिनी-उत्थापन कुछ कठिन है | 
क्रिया-विशेषका अवलूम्बन कर मूल्यधारको सिकोड़कर 
जागती हुई कुण्डलिनी-इक्तिको ऊपर उठाया जाता है । 
यह विपय किसी योग्य गुठसे ही सीखना चाहिये | 


लययोंगमे नादानुसन्‍्धान और आत्मज्योतिदर्शनका 
काम बहुत सीधा तथा आरामसे होनेवाला है। अगर 
साधकका मस्तिष्क कमजोर हो तथा उसे अखिकी 
बीमारी हो तो उसे आत्मज्योतिदर्शनका अभ्यास 
नहीं करना चाहिये । नाद-साघन ही सबसे सरल, सुगम 
और विपद्ज्य॒न्य मार्ग है। मैं यहॉपर उसीका साधन-कौशल 
“कल्याण? के सुधी पाठकेंके सामने प्रकट करना चाहता 
हूँ । ऋृष्णद्वैपायनादि ऋषि नवचक्रमे लययोगका साधन 
करके यमदण्डकों तोड़कर ब्ह्मछोक्मे जा पहुँचे थे । 
कहा है--- 


कृष्णद्वैपायनायैसु. साधितो रूयसशित । 
नवस्वेव द्वि चक्रेषु लय॑ कृत्वा महात्मभि॥ 
( योगशासतर ) 


धीरे-धीरे इसी योगकी साघनाक़े द्वारा मन अति शीर्म 
लय हो जाता है | लययोगकी साधना विशेष उचस्तरकी 
साधना है--इस कथनमें कोई अत्युक्ति नहीं, विशेषत- 
इसके आविष्क्ता परम योगी जगदग़ुद मगवान्‌ शिव हैँ । 
झाजमे भी लिखा है-- 


जपाच्छतग्रुण ध्यान ध्यानाच्छतशुणो लय” । 


# आत्मज्ञान प्राप्त करनेका सरल उपाय--योग 


स्स्ल्स््स्ल््स्स्स्स्स्ल्स्स्स्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्सय्स्य्य्स्स्य्स्सस्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्स्य्य्य्प्य्य्स्य्य्य्य्स्स्य्स्स्य्स्प्प्य्प्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्प्प्स्स्स्स्< 
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जपसे ध्यानम सौगुना अधिक फछ होता है। व्यानकी 
अपेक्षा सीगुना अधिक फल लाभहोता है---लूययोगसे | अतः 
जपादिकी अपेक्षा सबको किसी मी प्रकास्के लययोगका 
साधन करना चादिये। अब साधनाकोी विधि सुनिये। 
ये। तो इस साधनाकी विधियों बहुत-सी दे, परन्तु उनमेसे 
जो सबसे सरल है, उसीकों में बतलाता हूँ। विधि 
इस प्रकार दै-- 


साधककी उपयुक्त नियमसे शुद्ध होकर योगसाधनके 
बंदर रत स्थानपर उत्तर दिशाकी ओर मुंह करके 
दगनुसन्धान- लकी हल 
(: आसन जमाकर बेठ जाना चाहिये। 
जि मिमी किडओो: पर 
जिन्‍द निवाण-मुक्तिकी इच्छा हो उन्हें 
उत्तर दिशाकी शोर मुँह करके बैठना चाहिये, परन्तु जिन्हें 
मासारिक उन्नतिकी इच्छा हो, उनके लिये तो प्रव॑ दिशाकी 
ओर मुंद करक बैठना ही उचित है। 
जिसे विस आसनका थम्यास हो, उसे वही आसन 
लगाकर मम्तफ, गदन) पीठ भर उदरको बराबर सीधा 
ग्य क्र) अपने शरीरफों सीधा करके बैठ जाना चाहिये। 
तत्पभरात्‌ नामिमण्डरभ दृष्टि जमाकर कुछ देरतक पलक 
नहीं मारना चादित | नाभिखानमे दृष्टि और मन रसनेसे 
निःआस पीर धीर मितना कम पढ़ता ज्ञायगां, सन भी 
उतना दी सिर टोता जायगा । इस भायसे नाभिफे ऊपर 
४ जोर सन छगाकर बेठनेसे सुछ दिन बाद मन 
म्पिर हो जापगा । सन स्थिर करनेका ऐसा सरठ उपाय 
दमा और उठा 2 । 
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करते हुए. नाना प्रकारकी व्वनियों सुनी जाती हैं । मेने 
जो विधि बतलायी है, उसका झात्नम भी प्रमाण है-- 

नाभ्याधारों भवेत्‌ पष्टसतत्र प्राणं समभ्यसेत्‌ । 

खयमुत्पयते नादो नाढतो मुक्तिरन्ततः ॥ 

(योगखरोदय ) 

ऐसी ध्वनि सुनते-छुनते कभी शरीर रोमाश्वित हो 
जाता है, कभी किसी प्रकारका शब्द सुननेसे सिर चक्कर 
खाने लगता है; कभी कण्ठकरूप जलसे पूर्ण हो जाता है | 
लेकिन साधकको किसी ओर भी ध्यान न देकर अपना 
काम करते रहना चाहिये | मधु पीनेवाला भोंरा जैसे पहले 
मधुकी सुगन्धसे आदृष्ट टोता है, किन्तु मधु पीते समय मधुके 
सख्वादम इतना ड्ब जाता है कि उस समय उसका सुगन्धकी 
ओर तनिक भी ध्यान नही रद्दता, वैसे ही साधककों भी 
नादकी ध्वनिसे मोहित न होकर गब्द सुनते-सुनते चित्तकों 
लय कर देना चाहिये | 


इस प्रकारका अभ्यास करनेपर दबे भीतरसे 
अभूतपृवव झब्द और उससे द्वुत श्रति- 
गअब्द कानमे पहुँचेगा । उस समय 
साधककों थॉस बन्द करके अनाहत-पद्म- 
में खित बाणलिद्ध शिव मन्‍्तकपर निर्वात-निष्कम्प 
दोपशियानी भांति स्योतिका व्यान करना चाह्वि। 
ऐसे ही ध्यान लगाते-लगाते अनाटत-यग्रत्थ प्रतिब्यनिक्े 
भीतर ज्योतिःदर्शन दोगा । 


आत्मज्येति - 
द्शन 
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कि 
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पाचन-शक्ति कम हो गयी है--कोई चीज विल्कुल ही 
हज़म नहीं होती,---वह अगर इस क्रियाकों ठीक विधिसे 
करे तो थोड़े दिन बाद उसके शरीरका समुचित शोधन 
होकर पाचन-शक्ति बढ़ जायगी और कोष्ठ भी स्वच्छ 
होता जायगा । 


आत्मज्योतिःद्शनकी एक और दूसरी विधि है, उसे 
सूर्यदेवकी ओर दृष्टि डालकर करना चाहिये । 


नादसाघनके सस्बन्धर्मं झद्बका कहना है-- 

आसीद्विनदुख्ततो नादो नादाच्छक्तिससुद्धव*। 

नादरूपा सहेशानि चिद्रूपा परमा कला॥ 
(वायवीय सहिता ) 


आदि-प्रकृति देवीका नाम परा-प्रकृति है | सुतरां परा- 
प्रकृति आद्या-शक्ति ही नादरूपा होती है । 


न नादेन विना ज्ञानं न नादेन विना शिवः। 
नादरूप परं॑ ज्योतिनोदरूपी परो हरि ॥ 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ * 








और मी देखिये-- 
नादाब्येस्तु परं पारं न जानाति सरखतोी। 
अद्यापि सजनभयात्‌ तुम्ब॑ वहृति वक्षसि ॥ 


इस नाद-धघ्वनिकी साधना करते-करते अन्तर्मे जो 
डकार! ध्वनि सुननेर्मे जाती है, यह ध्वनि जबतक 
साधक जीवन धारण करता है, तवव॒तक कभी बन्द नहीं 
होती । सदा सर्वावसामें अ्थोव्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुघुप्तिमं भी नादघ्वनि चलती ही रहती है । 

ऊपर जितनी विधियों मैंने लिखी हैं, उनका अनुमव 
मैंने स्वयं साधना करके किया है | इसी कारण विद्यावुद्धि- 
विवर्जित होनेपर भी उन्हें यहाँ पाठकोकी हितकामनाते 
लिख दिया है | अन्तमें छुघी सजनोंसे सविनय निवेदन है 
कि वे इनकी साधना करके चार्ह तो अत्वक्ष अनुभव कर 
सकते हैं । 

क्षमध्व॑ पण्डिता दोषान परपिण्डोपजोविन । 

ममाझुद्धपादिक सर्व शोध्य॑ युष्माभिरुत्तम ॥ 


ज.शहिअश्थल 
सिड॒योग 


( लेखक--परमहतल परिप्राजकाचार्य आयोश्यकर पुरुषोत्तमतीर्थ खामीजी ) 


एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्माने देवादिदेव महादेवसे 
प्रभ किया--- 


सर्वे जोवाः सुरूदुं लेमायाजाकेन चेष्टिता । 
तेयां मुक्ति' कथं देव कृपया वद शबझ्टर॥ 
स्वंसिद्धिकरं भार्ग॑ सायाजाछनिद्धन्तनस्‌ । 
जन्मरूस्युजराब्याधिनाशनं॑ सुखद वबद॒ ॥ 
( वेयशिलोपनिषद्‌ १॥ १-२ ) 
हे शकर | सब जीव सुख-दु खल्प मायाजालसे 
पिरे हुए दें । हे देव | हृपया मुझसे यह कहिये कि इनकी 
भुक्ति किस प्रकार हो सकती है। ऐसा एक उपाय 
उतलछाइये जिससे सब तिद्धियों प्राप्त हैँ, मायाजाल कट 
जाय और जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधिका नाश हो जाय [? 


इसके उत्तरमें मगयान्‌ महादेवने विप्युझे नामिकमल- 
से उत्पन्न बक्षाते कदहा-- 


नानामसार्गेस्तु दुष्प्रापं केवल््य परम पदम ॥ 
सिद्धिमागेंण छमसते नान्यथा पशद्मतस्मव | 
(्‌ योगशिखोप ० १। रै४ई ) 

'हे पद्मसम्भव | कैवल्यरूप परम पदकी प्रातिके अनेक 
उपाय कहे गये हैं, किन्ठु उन समस्त उपायोते उठे 
प्रात्त करना सहज नहीं | एकमात्र सिंद्धिमागके दस ही 
कैबल्य-पद आसानीसे प्रास होता है | अन्य प्रकारते वहीं 
प्राप्त होता ।? कैवल्य-प्रासि ही मानव-जीवनका उद्देश्य | 
कैवल्य-मुक्ति होनेपर दी दु खकी आत्यन्तिक निरर्ि 
है। दु.ख नष्ट हो जानेपर पुन- उसकी उत्पत्ति न 
ही दुःखकी आत्यन्तिक निद्गत्ति कहते हैं | कैंबल्य या 
मोक्ष थ्रा्त होनेपर जीवकों पुन. जन्म-मृत्यु-जरा-व्याविंः 
जनित दु.ख नहीं भोग करना पढ़ता । इसे प्रात करनेका 
सहज पथ सिद्धिमार्ग या सिद्धयोंग है । 

यह सिद्धिमार्ग क्या है; यहाँ इस वातका विद्यदलपते 
वर्णन करना आवश्यक है | जिस पयसे बिना कधथ्के योग 








# सिद्धयोग #ः 
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प्रात्त होता है; उसी पथकों सिद्धिमाग कहते है । योग- 
रूप सिद्धि प्राप्त करनेका पथ सुबुम्ना नाड़ी है; जब इस 
नाड़ीसे प्राणवायु प्रवाहित होकर ब्रद्मस्थमे जाकर स्थित 
होता है तब साधककों जीव-अद्वेक्य-ज्ञानरूप योग प्राप्त 
होता है | सर्वप्रथम शुरुद्धारा शक्तिका सद्थार होनेपर 
कुण्डलिनी-शक्ति जागरित होती है; और उसके बाद कऋ्रमो- 
बतिके द्वार योगलाभ होता है । जिस तरह तुम्हे बरतन, 
लकड़ी, जल और अगम्मि इत्यादि किसी चीजकों परिश्रम 
करके जुटाना नहीं पडता; फेवल दाताकी कृपासे ही उसके 
घरमे वैयार अन्नसे ही तुम्हारी क्षुधा शान्त हो जाती है, 
उसी तरह तुम्हे परिश्रम करके सब योगोकी आधारस्वरूपा 
मूलाधारस्थिता कुण्डलिनी-शक्तिको जागरित करनेके लिये 
योगशाल्रोक्त आसन, मुद्रा और प्राणायामादि कुछ भी 
अस्याभाविक ढगसे अनुष्ठान करनेकी जरूरत नहीं, केवल 
गुरुशक्तिके प्रभावसे ही कुण्डलिनी-गक्तिके जागरित हो 
जानेसे स्वाभाविक रुपमें योगमार्ग प्राप्त हो जाता है। 
इसीको 'सहज कर्म कहा गया है | खमभावसे जो होता है, 
वही वास्तवमे सहज है| स्वाभाविक और अस्वामाविक 
भेदसे योगपथ दो प्रकारका है। उनमें अस्वामाविक 
उपाय अत्यन्त कष्टसाध्य तथा विप्नसकुल है । स्वामाविकसे 
विपरीत ही अस्वाभाविक है। जो स्वाभाविक है, अर्थात्‌ 
जो स्वभायतः होता है, वही अनायाससाध्य और सुखद 
है, तथा उसमे किसी तरहकी विपत्तिकी भी सम्भावना 
नहीं । देखो, जब स्वमावतः हमे निद्रा; क्षुपा और सल- 
मूत्नादिका वेग होता है तब सोजाने, भोजन कर लेने 
और मल्मूत्रादि त्याग देनेसे शारीरिक स्वस्थता तथा 
सानसिक आनन्दका अनुभव होता हे। किन्तु निद्राकी 
इच्छा न माढछूम होनेपर भी जबरदस्ती सो रहनेसे सुघुसिके 
स्थानमें स्वप्त आया करता है ओर उससे शारीरिक और 
मानसिक अस्वस्थताका अनुभव होता है। भूख नहीं है, 
फिर भी भोजन कर लिया; तो उससे अजीर्णतादि दोषके 
कारण शरीरमें रोग होनेकी सम्भावना रहती है । भूख 
न रहनेपर भोजन करनेसे बह उतना रुचिकर भी नहीं 
भालूम होता । मलका वेग नहीं हुआ, फिर भी कॉखकर 
मल त्याग किया, इससे भविष्यमें गुद्य रोगोंके उत्पन्न होने- 
की सम्भावना रहती है, किन्तु वेग होनेके बाद मल त्याग 





अली नीनीी नी तट ते. 


श्जरे 
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करनेपर शारीरिक और मानसिक आराम मालम होता है। 
उसी तरह अन्त+करणमें स्वाभाविकरूपसे आसन) मुद्रा 
और प्राणायामादि करनेकी इच्छा होनेपर और उसके 
अनुसार क्रिया करनेपर वह सहज और शान्तिप्रद हो 
जाती है। स्वभावसे ही जो हो जाता है; उसमे बाधा डालने- 
पर बिक अनिश्टकी सम्भावना रहती है । जैसे, शोकर्मे 
जिस समय रुलाई आती है, उस समय उसमे बाधा 
उपस्थित होनेपर हृदयमे भयानक चोट लगती है, किन्तु 
रो लेनेपर शरीर और मन हल्का माद्म होता है। मर- 
मूत्रादिका वेग होनेपर उसे रोक लेनेसे दुःख होता है 
और रोग उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है, किन्तु 
उसका त्याग करते ही आराम मिलता है | उसी तरह 
गुरुशक्तिके प्रभावसे स्वभावतः जो आसन) मुद्रा ओर 
प्राणायाम आदि तथा नाना प्रकारसे अगसगश्लालन आदि 
करनेकी इच्छा होती है, उसमें उस समय बाधा डालनेपर 
मानसिक अशान्ति मालूम होती है और शरीरकों मी 
अच्छा नहीं मालूम होता । 


जिस तरह वायु, पित्त और कफ इन तीनोंके स्वभावमें 
विषमता होनेपर वैद्यके पास जाना पड़ता है और वैच्के 
बतलाये हुए औषधघ, पथ्यका व्यवहार करके स्वभावकी 
सहायता करनेपर शरीर स्वभावतः ही नीरोग हो जाता है, 
उसी तरह सद्गुरुकी कृपासे शक्तिसश्चारके द्वारा सिद्धिमार्ग 
प्राप्त होनेपर एकमात्र शुरूपदिष्ट मन्‍्त्रजप या ध्यानके द्वारा 
ही स्वभावतः आसन; मुद्रा; प्राणायाम; प्रत्याहार, घारणा 
ओऔर ध्यान इत्यादि सब योंगाज्ञ अनायास साधित हो 
जाते हैं, इसके लिये विशेष परिश्रम करने या चेष्टा करने- 
की आवश्यकता नहीं होती, अथया गुरुसे इन सब आसन; 


मुद्रा ओर प्राणायाम आदिका स्वतन्त्ररूपसे उपदेश 
लेनेकी भी जरूरत नहीं होती । 


इसी पथसे क्रमशः अग्रसर होते-होते साधक शीघ्र ही 
योगसिद्धि प्राप्त करके कृताथ और धन्य हो जाता है। 
इस उपायसे स्वभावतः योगाज्ञादि साधनक्रमसे जीव और 
त्ह्मका ऐक्यज्ञान अथवा अखण्ड-चैतन्यानुभूति होती है 
ओर इसीको सिद्धिमार्ग या सिद्धयोग कहते है। परन्तु 
यह शक्तिसम्पन्न सदगुरुकी कृपा प्रास होनेपर ही सम्भय है | 








वाम-कोल-तान्त्रिक योग 


( लेखक--श्रीमुछावसिदजी शर्मा ) 


नमामि सवा भहादेवीं सहाभयविनाशिनीस । 
महादुर्गश्रशमनीं मद्दाकारुण्यरूपिणीम्र्‌ ॥ 


'मृत्युरूप महामबका नाश करनेवाली, अति दुस्तर 
विन्नोकों भान्‍्त करनेवाली तथा महान्‌ करुणाकी मूर्ति आप 
मद्ादेवीकी में वन्दना करता हूं ।! 

जीवात्माका विकास जीवनके उत्कर्पपर निर्भर करता 
है। यह जीवनशक्ति और प्राणोकी इद्धि हम योगामभ्याससे 
ही विशेषत- छाभ कर सकते है| आहार-विहारम यथायोग्य 
सयम करते रहने और खास्थ्यके साधारण नियर्मोका पालन 
करनेसे हमारी जीवनशक्तिकी इद्धि होती है। तब योग- 
सरीसे सर्वोच्च सबमनमार्गका अभ्यास करनेसे हमारी 
आत्मिक दक्ति अवश्यमेव विकसित होगी, यह प्रुव सत्य 
है | हाँ, इन क्रियारम पथप्रदर्शक अर्थात्‌ ग॒ुरुकी 
आवश्यकता अनिवाय है; और यदि मनकी लगन सच्ची 
हो तो गुद भी मिल जाता है| योगक्रे नामसे कई मठ 
थीर नानाविध ग्रन्थ दम प्रात्त दें; परन्तु अनुभव हमें 
बतलाता हद कि सयसे ओएछ वही मार्ग है जिसमे अभ्युदय 
और नि ओेयस दोनोकी प्राप्ति सुगम हो-केवलछ एकाह्ली धर्म 
कमी कस्याणप्रद नद्दी दो सकता । दसी सिद्धान्तको ध्यान- 
में रफते हुए आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताजी- 
मे क्द्रा ऐ-- 

तस्माथोगाय युज्यस्थ योग- कर्ंसु कौशछम ॥ 

(२। ५० ) 
शगात्‌ दिससे समत्वतुद्धि योगऊ्े छिये दी चेश करो, 
घर समायपयुर्धि रूप सोग दो कर्मोम चसतुरता है।? फिर 
गधे ययइझर भगायान णुमकों उपदेश देते ई-- 
तप/लन्यो3घिको गो गो ज्ञानिगयो५पि मतोइघिक । 
अमिन्यशाधिरा। गागोा नस्माथोंगों भवाजुन ४ 
६(६। ४३) 
सी दिया जपशियाओे अप है और भाड़ 
५ तने न्त एप का वा गये ये 7 साय झरने करने- 
्‌॥ यश ऊय है । व छह हे ने सम योगी 
“ हे ।' देव कई रूई २३७ गे यएगि ना ? योर 


< 
फू 
"खिर कई दह ई लि ६ 


6 7६ ३ किलोंड। जाग वा गला 


अान- 


है न किसीका ग्रहण, जैसा कि अन्य साम्पदायिक मार्गो्म 
है | योगमार्ग हमें भुक्ति और मुक्ति दोनोंको आत्त कराता 
हुआ परम आनन्दमय जीवन अर्थात्‌ मुक्त अवख्थाको श्राप 
करा देता है। शार्जोकों देखने, सुनने और विचार करनेते 
पता लगता है कि कोंल्माग अर्थात्‌ तान्त्रिक साधना 
ही प्रधान योगमार्ग है और उसका यह दावा है-- 


यत्राखि सोगो न च तत्नर मोक्षो 
यत्रास्ति मोक्षो न च तन्न भोग । 
भ्रोसुन्दरीसेवनतत्पराणा 


सोगश्र मोक्षश्च करस्य एवं ॥ 


अर्थात्‌ जहोँ मोग है वहाँ मोक्ष नहीं है और जहाँ 
मोक्ष है वहाँ मोग नहीं है । किन जो लोग भगवती 
श्रीत्रिपुरसुन्दरीकी सेवामे सलग्न हैं उनके लिये भाग 
और मोक्ष दोनों हीं करतलगत हैँ | 


तान्त्रिक साधनामें क्मके त्याग-महणकी आवश्यकता 
नहीं, केवल कर्मफल त्यागनेकी आवश्यकता है। इस 
साधनाके विषयमें कुछ कहनेऊे पूर्व 'कौल' वार्मा भादि 
बब्दोंसे जो भ्रम होता है; उसको दूर करना आवश्यक | 


वाम--अज्तेम- अनेन- अनेय- अनवद्य अनमिशदल' 
उकृथ्य. सुनीथ पाक वाम वयुनसिति दश पा 

नि ्् 
नामानि । ( निर 


दा ९ प्रशस्त्र अर्थात्‌ भेठठरे 
अर्थात्‌ उपयुक्त दस नाम यशल््र अभि 
वाचक है । 


य एव हि प्रज्ञावन्तस्त एव द्वि प्रशस्पा मवन्ति। 
( दुर्गाचार्य ) 


जर्थात्‌ जो प्रशायान्‌ ( छुद्धिमान्‌ ) ई वे दी यग्म् ६ ! 
प्रश्वत्प! शब्दका आर्य है प्रजावान्‌। प्रशावान्‌ अल 
किम नन्श ०. ः प्िः 
योगीछा नाम दी पवाम है। तस्तके श्रवर्तक मगयान 
काते (-- 

वालों मार्ग: परमगदनों य्रोगिनासप्यगम्ध । 

जयात्‌ याममार्ग नत्वस्त गन पे और योगिया | 5 
नी जगन्यप दे | 


%# बाम-कौल-तान्त्रिक योग 


>---२०७०००००८:फपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपभमय न मन तनननामसपप्सप्प्प्स्फ्पपपप्प्प्प्पप्प्प्प्प्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्स्प्प्प्प्पसस्स्त्र 
आधिकार--- 
परद्रग्येषु योउन्चश्च॒ परख्रीषु. नपुंसकः । 
परापवादे यो मूकः सबंदा विजितेन्द्रियः ॥ 
तस्पेव ब्राह्मणस्पात्र वामे स्थादधिकारिता ॥ 
( मेरुतन्त्र ) 
अर्थात्‌ जो परद्रव्यके लिये अन्धा है, परख््रीके लिये 
नपुसक है; परनिन्दाके लिये मूक है ओर जो इन्द्रियोकों 
सदा अपने वश्में रखता है ऐसा ब्राह्मण ही वाममार्गका 
अधिकारी होता है । 
कौक-कुछ शक्तिरिति प्रोक्तमकुल शिव उच्यते । 
कुलाकुरुयथ, सम्बन्ध: कौलमित्यभिधीयते ॥ 
( खच्छन्दतन्त्र ) 


अर्थात्‌ 'कुल” शब्द शक्तिका वाचक है ओर “अकुल? 
शब्दसे शिवका बोध होता है, कुछ और अकुलके 
सम्बन्धको कोछ कहते है । 


तन्त्र-तन्न्रकृत्तन्त्रसम्पूज्या तन्त्रेशी तन्त्रसम्मता । 
तन्न्नेशा तन्‍्न्रवित्तन्त्रसाध्या तन्त्रस्वरूपिणी ॥ 
( अद्यायामरू ) 


अथात्‌ देवी तन्त्रकों रचनेवाली, तन्त्रके द्वारा 
अचनीय, तन्‍्त्रकी खामिनी;, तनन्‍्त्रकों मान्य, तन्त्रको 
जाननेवाली, तन्त्रके द्वारा साध्य ओर तन्त्रखरूपिणी हैं ।! 


तात्पय तन्त्र शक्ति प्राप्त करनेका मार्ग है ओर तन्न्र 
ही खय शक्ति है | तन्व्शात्के दो मुख्य साधनमाग हैं- 
एक भावना और दूसरा कुलछ-कुण्डलिनीका ऊब्चे- 
सद्चालन । शासत्रकार कहते हैं-- 


भावेन लभते सर्वे भावेन देवदशनम । 
भावेन परम॑ ज्ञानं तस्माद भावावरूम्बनम ॥ 
( रुद्रयामरू ) 


बहुजापतत्‌ तथा होमात्‌ कायझलेशादिविस्तरेः । 
न सावेन विना देवो यन्त्रमन्त्रफलप्रदः 0 
( भावचूडामणि ) 
अथौत्‌ भावसे सब कुछ प्राप्त होता है, भावसे ही 
देवदशन होता है और भावसे ही श्रेष्ठ ज्ञानकी प्राप्ति होती 
है। चाहे हम कितना ही जप करें, कितना ही होम करें 
और शरीरको कितना ही छेश पहुँचावें, भावके बिना देवता 
यन्त्र और मन्त्रका फल नहीं देते । 





१्७छण५ 





इसी मूल सिद्धान्तकों छेकर तमोगुणाधिक साधकके 
लिये पशु-भाव) रजोगुणाधिक साधकके लिये वीरभाव और 
सत्त्गगुणाघिक साधकके लिये दिव्यमावकी साधना तन्त्र- 
शासत्रमे बतायी है। इन तीनों प्रकारकी साधनाओके लिये 
साधक जिज्ञासुओको किसी सुविज्ञ गुरुके पास जाकर उनका 
मर्म जानना चाहिये । केवल ग्रन्थ देखकर कोई साधना 
करेंगे तो प्रममे फंसकर अपना पतन करेगे [+ 


अस्तु, कुलकुण्डलिनी क्या है, यह अब पहले देखना 
चाहिये-- 

8॥07%07ए 5080-९९, ॥॥7०782ए (,५४6/४72) 0087565 
॥8८६ ॥#0 +ज्ञ0 70775, ॥4769ए, 5800९ 07 
एकशापने ( #टबड्बंदाएश ) गाते वेज्ञाबााार (6 
07778 7070९5 0 ६6 90689 85 ( >'/6/%6 ) 
-+087 /०/४ िट7०6ं:५//० ( .५/46/277 6८776 .५/१6/27/6 ) 

दिडाइबंदाउमड 75 6 5790९ ,५/6/2: 

[6 45 "7९ ्रवाप्रत79) 90097ए #९८07९5९४४- 
रए€ 05 ९ 87८४६ (005ग्राट ?0फ़्रट० (,५४०८८४: ) 
पम्रोत९7 ९८८९४४९४ 8270 5प509775 ४॥6 एर्राएट४४8८ 
-[( 2726 ,५४४/४८४४ 2070677 29 .77/287 4 ०६7०४) 

अर्थात्‌ सक्षेपमं हम यो कह सकते हैं कि शक्ति स्थिर 
अथवा अविकसित ( कुण्डलिनी ) और चल ( अर्थात्‌ 
शरीरको प्राणरूप सशद्चालिका शक्ति ) रूपसे द्विविध हो 
जाती है। +स्तर जॉन बुडरफ ( “शक्ति और शाक्तः ) | 


कुण्डलिनी स्थिर शक्ति है । यह उस 
विश्वव्यापिनी शक्तिका ही व्यष्टि शरीरस्थित रूप है | 
-“आार्थर एवेलन ( “कुण्डलिनी शक्ति? )। 


यह तो हुई पाश्ात्त्य 
शास्त्रकारोंके वचन ये हैं-- 


महान 


विद्यानोंकी राय | 


2 न न 3 
# तान्त्रिक शब्द सब पारिभाषिक हैं और उनका अर्थ गुद्य 


है। जो गुरु-परम्परानुसार चल रहा है । अत उन आदेशों और 
क्रियाओंकी गुरु ही समझा सकता दै। यद्द “हृदयका गुप्त रहस्थ! 
है, जो गुरुसे शिष्यको प्राप्त होता है और गुप्त ही रक्खा जाता है-- 
प्रकाशात्‌ सिद्धिदानि स्थाद्गामाचारगतौ प्रिये। 
अतो वामपथ देवे गोपायेत्‌ माठृजारबत॥ 
( विश्वसार ) 
अर्थात्‌ दे भ्रिये ! वामाचारमार्गमें साधनको प्रकाशित करनेसे 


सिद्धिहानि द्वोती दे, अत दे देवि! वाममार्मकों माताके जारके 
समान सुप्त रखना चाहिये । 


श्ज्दे 





सुप्ता नागोपमा दोपा स्फुरन्ती प्रभया खया। 
अध्विवत्‌ सन्धिसंस्थाना वाग्देवीवॉजसंजका॥। 
ज्ञेया शक्तिरियं विष्णोर्निभया खर्णभाखरा। 
सरद॑ रसजछ्तमस्वेत्ि गुणमन्रयप्रसूत्तिका ॥ 


अर्थात्‌ यह देवी सोयी हुई नागफे समान मालूम 
होती है तया अपने ही प्रकाशसे दीप्त है | यह सर्पफ्े 
समान सन्धिस्थानमें रहती है तथा वाग्देवीके बीज 
नामसे विख्यात है| इसे विष्णुकी शक्ति जानना चाहिये । 
यह निर्मम और खणके समान आभावाली है तथा 
सत्त, रज और तम इन तीन ग़ुर्णोंका प्रसतिस्थान है । 


अर्थात्‌ सब शक्तियोकी मूल शक्ति यह कुलकुण्डलिनी 
है । इसको कैसे जगाया जाय) यही प्रश्न है । हमारे 
ऋषियोंने कई प्रकारके उपाय साधनाधिकारमेदसे 
बतलाये है, जेसे मन्त्रयोग, भक्तियोग, ध्यानथोंग, 
विन्दुयोग ( अथवा नादयोग ); हदृठयोग, राजयोग 
इत्यादि । इनका विवरण अन्थेर्मे होनेपर मी साधकके लिये 
सिद्ध गुरुकी आवश्यकता है । सिद्ध गुरके विना कुछ प्राप्त 
नहीं होगा और मैं भी यहाँ उतना ही वर्णन करूँगा 
जितनेके लिये गुरु-आज् है। 


(१ ) सबसे पहले बाह्य और आन्तर शुद्धि होनी चाहिये। 
फिर (२) आहार-विहार नियमित और झुद्ध होना 
चाहिये | (३ ) ऐसे आचार नहीं होने चाहिये जिनसे 
मस्तिष्कमें अधिक क्षोम पेंदा हो | (४) ईश्वर अर्थात्‌ 
इष्टमं पूर्ण प्रेम होना चाहिये | (५) आदच्यात्मिक 
गन्थौका खाध्याय और शुरु-आज्ञापर पूर्ण अ्रद्धा होनी 
चाहिये । (६ ) साधनाका स्थान नीरव, एकान्त, स्वच्छ 
और शुद्ध वायुयुक्त हो । (७ ) साधन प्रातःःसाय और 
अ्द्धरातजिमे अवश्य करना चाहिये । आघीरातका समय 
ध्यान और जपके लिये श्रेष्ठ है। ( ८ ) जिद्वादि इन्द्रियोंका 
पूर्ण सयम करना चाहिये | (९ ) मन-चुद्धिसे किसीका 
भी अहित न सोचना; प्रत्युत प्राणिमात्रके हितकी भावना 
करनी चाहिये । (१० ) हर द्वालतमें ब्रह्मशक्तिका खरूप 
अपनेकोी समझते हुए अपने आत्माकों अजर, अमर, 
अजेय और सब शक्तियोंका केन्द्र्मान समझना चाहिये। 
(११) ज्री-जातिकों जगदम्बाखरूप समझते हुए कमी 
भोग-वस्तु नहीं समझना चाहिये, वढ्कि माताके रूपमें 
उर्हें देखना चाहिये | 


+ योगीश्वरं शिव यन्दे घन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 





ये है नियम जिनमे साधककों साधनासे पहले अपने- 
आपको ढालना होगा | तत्पश्चात्‌ निम्नलिसित साधना 
आरम्म करनी चाहिये--शीर्पासनका नित्य प्रातःसाय 
अभ्यास करो | प्रथम एक मिनटसे प्रारम्भ करके जब 
दस मिनटतकका अभ्यास हों जाय तब प्राणायामका 
अभ्यास करों | पद्म या सिद्ध आसनसे ग्रेठकर रेचक, 
पूरक, कुम्मकका अभ्यास आरम्म करो | प्रयक्ष करों कि 
ज्यादा देरतक कुम्मक हो सके; पर वलयूवंक प्राणवायुको 
रोकनेका प्रयक्ष मत करो। वीरे-धीरे अभ्यास करो। 
इसमे >“के उच्चारणकी गिनतीका दहिसाव रक्खों और 
प्रति सताह पाँच मन्त्र बढ़ाते चलो । बीस ग्राणायामसे 
अधिक न बढ़ाना चाहिये और तीन घण्टेतकका कुम्मक 
हृद है । स्मरण रक्सों कि वायुमण्डल ही प्राण नहीं है; 
वायुका विश्वुद्धमम अश ही ग्राणवायु कहलाता है। 
विशुद्ध-वशेषका सम्बन्ध ग्रहोकी शक्ति ( एंकर 
डाल्लम्लार ) और विशेषकर सूर्यज्योतिसे है। जबतक 
सूर्य रहता दै जाम्मति रहती दै। सू्यके न रहनेसे 
जीवमात्र ही शक्तिह्दीन हो जाते दं और उन्हें विश्रामकी 
आवश्यकता पड़ती है | अव- जिस तरद बाह्य ये है) 
उसी तरह हमारे अन्दर सूरयकेन्र है, जिसकों (8०87 
ए]८८ ) कहते हें | इसका स्थान नामिफ्रे पास है और 
यौगिक भाषाम उसे मणिपूर-चक्र भी कहते हैँ । यही 
वह मणियूर है जिसका वर्णन पुराणों आया है कि 
शक्तिका स्थान मणिपूरमे है। (इसी तरह विष्णुका वैकुण्ठ 
और शिवका कैलास भी मनुष्यके शर्रीरमें ही है। पर 
तिनकेकी ओट पहाड़ है। ) अत ग्राणायामकी अक्रिया- 
द्वारा यही चित्त-शक्ति बढ़ायी जाती है और जल्द वह समय 
आ जाता है जब मणिपूर-चक्र जगने छगता है | जब चक्र 
जगने लगता है तब साधकरमें तेज चमकने छगता है। 
वह शक्तिमान्‌ हो उठता है और उसकी इच्छाशक्ति 
बलवती हो जाती है । उसके बाद गअत्याहार, ध्यान/ 
घारणा और तल्लीनता अर्थात्‌ समाधि आरम्भ होती है| 


मस्तिष्क ही ज्ञानरज्जुके रूपमें मेरुदण्डके मीतर नी वेतक 
अनन्त स्नायु-तन्तुओंके रूपमें फैला हुआ है । पायुसे दो 
अच्भजुल ऊपर, उपखसे चार अद्भुल नीचे ज्ञान-र्छु मेर 
दण्डके वाहर चार अद्भुल विस्तृत कन्दके रूपमें प्रकट हुई 
है । सिद्धोफि मतानुसार उसी कन्दसे वद्त्तर हजार नार्डियोकी 
सम्बन्ध है | इन नाडियोमें मुख्य इडा-पिज्ञला और 


& चाम-कौल-तान्न्रिक योग +» १७७ 









ललत5 >> जल लत स>><ससनन-ा ल्‍ 3: 5 ्थ्थ्/_य्य््ेःय््स्य्य्य््य््््््प्य्य्य्य्य्य्य्य््ण््स्य्प्प्य्प्प्य्य्य्स्प्स्स्य्स्ः बध3०अ+ |ल+ जब ३७०७8 ह ५ +० असल. बन्‍क+-४ >> 


सुपुम्ता हैं । हमारा उद्देश्य केवल प्राणायामसे उस कन्दकी योग मात्रकी साधना तभी सिद्ध होती है जा कुण्डलिनी 
पुष्ठ करके शरीरको पुष्ट करना ही न होना चाहिये, बल्कि जाग उठे | सब योगोका लक्ष्य भी ण्क्ही हे । इसमे 
शरीर तो स्य पुष्ट होगा, हमारा रूश््य होना चाहिये वाद-विवादसे कुछ नहीं मिलेगा, यद्द तो करतत्र विद्या 
ब्रह्मानन्द-प्राप्ति--शिवशक्तिसम्मिलन । हमारी अन्तमुंस है, जो करेगा वह आनन्द लेगा । इससे अधिक कुछ नहीं 
शक्ति तब सिद्ध होगी जब हमारा सम्बन्ध सुधुम्नासे होगा । लिखा जा सकता, न लिखनेकी आशा ही है। आगे जो 
क्योकि सुषुम्ना नाड़ी कन्दसे होती हुई मस्तिष्ककक जाती कुछ है वह अनिर्वचनीय और अनुभवगम्य है। 
है और जीवात्मासे विशेष सम्बन्ध रखती है। अतः इसी अन्तिम ग्रार्थना यही है कि जगदग्बा हमारा और आपका 
सुपुम्ताद्दारा योगिगण केवल भावनासे प्राणायामसे सम्चित संब्रका कब्याण करें | जो साधना करना चाह उनसे 
शक्तिकों ठोकर छगाकर कुण्डलिनीकों जगाकर ऊर्व्ध- प्राथना है कि वे पद्चदेवोक़े प्रति द्वेष-भावना छोड़ दें, 
गामिनी करनेमे समर्थ होते हैं और अमृत-पद प्रा्त करते देव एक है, वस्ठ एक है, केवल भावना और साधन- 
है । शिवभक्त इसको शिवशक्तिसम्मिलन कहते है । प्रणाली प्रथक्‌ पृथक है--ऐसा समझकर एक-दूसरेके इष्टको 
कष्णभक्त इस कुल-कुण्डलिनी-रूपी राधिकाका कृष्ण ब्रह्मफे.. से देखें | इससे सबका मज्जल होगा । शाज्कार 
साथ ( वशीवटके निकट ) मस्तिष्कके पास रासविलास करें दणण 
देखा करते हैं और आधुनिक सन्‍्त सुरति-शब्द-योग कटकर एकैव 
गद्गद्‌ होते हे । यही जीव शिव हो जाता है--सब ग्रन्धियों 
खुल जाती है । कुण्डलिनीके जागरणपर एक प्रकारका 
कम्प पैदा होता है और उससे डे० की ध्वनि खय 
निकलने लगती है तथा अनेक प्रकारके खर आने लगते 








साया परमेश्वरस्य 

खकायभेदादु. भवति चतुर्बा। 
भोगे भवानी समरे चर हुर्गो 

क्रोधे च काछी पुरुषे च विष्णुः॥ 


हैं । यह ओंकार जगदम्बाका उद्गार है और काम, क्रोध अर्थात्‌ परमेश्वरकी एक ही माया अपने कार्य-मेदसे 
मह्तरता/ मोश हे आस निशम्य अं हद | शव ? चार ग्रकारकी हो जाती है। भोगके समय उसे भवानी 
हे । रका नाश ही झुम्म, निश्वम्म, चण्ड, मुण्डका कहते है, समरमें वही दुर्गा कहछाती है, क्ोधमे बह काली 


हे नामसे विख्यात होती है, तथा पुरुषरूपमें वह विष्णुसज्ञा- 
भ्रकुटीमे द्विदल कमल है, जहों शिवका निवासस्थान + पोरण करती है। 
है और योगियोके मतसे महाकाल रुद्र वहाँ छेटे है । 


बे ध हे जो इस पथपर चढेंगे वे आनन्द प्राप्त करेंगे-- 

जगदम्बा कुण्डलिनी जाकर ठोकर छगाती है, उनके ला हल 

वक्षःस्थलपर भीषण नृत्य करके उनमें जीवनका सद्चार कर हे पल तु उन्मत्तयोग्रिनः । 
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करती है और शबसे शिव बनाकर सह्ल्लदलूपगझमें सदा डे रक्वद्धात का कथा चुपकीटकः ॥ 


७ / रे के ञ् रे योगी 
ही विद्वार करती हैं । यही कालीका रृत्य है | थात्‌ ब्रह्मानन्दरूप रसको पीकर जो योगी उन्मत्त 


हो जाते हैं उनके सामने इन्द्र भी रहड्डठुल्य प्रतीत होता 
है, साधारण नृपरूप कीर्ोंकी तो बात ही क्‍या है ! 


3० शान्ति: शान्तिः शान्तिः 


तान्त्रिक मतसे एक तो यह मार्ग है और दूसरे इसी 
योगके शाखाखरूप मन्त्र, ज्योति, नादादि योग है | पर 






गे ०!!! )) ॥| 


२३ 


अस्परशयोग 


( लेखक--प० औनरदेवजी शास्त्री वेदतीयथ ) 


अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्देशेश सर्वयोगिभि. । 
योगिनो ब्रिभ्यति हास्मादभये भयदुशिनः ॥ 
( गौडपादीय कारिका ३९ ) 


श्रीआनन्दगिरिजीने इस कारिकाका अर्थ इस प्रकार 
किया है--“वर्णाअ्मधमंसे, पापादि मलसे जिसको स्परा 
नहीं होता, जो इनसे स्वथा अछूत रद्दता है वह अद्वेतानुभव 
अस्पश है | वह यह योग अर्थात्‌ जीवकी ब्रह्मभावसे 
योजना ही अस्पशयोग है ।? 


भगवान्‌ गड्गराचायं इसका भाष्य यों करते हें-- 


यच्यपीद्सित्थ परसार्थतश्वम्‌। अस्पशयोगो नामाय॑ 
सर्वेसम्बन्धास्यस्पर्शवर्जितस्वादस्पर्शयोगो नाम वे समर्यते 
प्रसिद्यमुपनिषत्सु | दुःखेन दृश्यत ह॒ति दुद्‌श सर्वे्योगिमि", 
वेदान्तविद्वितविज्ञानरददिति सर्वोयोगिभिरात्मसत्यानुबोधा- 
यासक्षम्य एवेत्यर्थ, | योसिनो बिभ्यति झस्मारसवभय- 
वजितादष्याध्मनाशरूपमिस योग मन्‍्यमाना भय कु्च॑न्ति 
अभयेडस्मिन्भयदशिनो... भयनिमित्तास्मनाशदर्शनशीला 
अविवेकिन इत्य्थ ॥३५॥ 


इसका अथ यह है-- 


“यह अस्पर्शयोग सब स्पर्शासे, सब सम्बन्धोंसि अलिस 
रहनेका नाम है और उपनिपषर्दोमं प्रसिद्ध है एवं कई 
स्थानोंसम इसका उछेख आया है। जिनको वेदान्तविहित 
विजश्ञानका बोध नहीं उनके लिये “दुर्दश है। यह 
अस्पशयोग सब प्रकारफे भयोसे झून्य है तो भी योगिजन 
इस योगसे मयभीत होते रहते हैं--वह भय यह कि 
कहीं इस अध्पशयोगके अभ्याससे आत्मनाश न हो जाय । 
इस प्रकार अस्पर्शयोगद्वारा अद्वैततत्वमे मिल जानेसे आत्म- 
तत्वका नाश समझनेवाले योगियोंका अविवेक ही है 
अर्थात्‌ अविवेकियोंकों ही ऐसा भय रहता है, अन्यों- 
को नहीं ।? 

उपनिषदर्मि “न लिप्यते कर्मणा पापक्रेन! इत्यादि 
पचन मिलते दे | थत्पशयोगवाले योगिजन पाप-पुण्यसे 
जलित रखते ५ । इस प्रकार उपयुक्त कारिका; उसका 
शा टस्माय, उसपर की गयी थानन्दगिरिजीकी टीका इन 
सयका थर्भिय्राय लत्मशबादसे विद्युद सद्देतका है । 





अभयके विषयर्म यह निम्नलिखित कारिका क्या कहती 
मनसी . निगम्नह्दायत्तमभय 
दुःखक्षय. प्रबोधश्राष्यक्षया 


सर्वयोगिनाम । 
शान्तिरेव च॥ 
( गौडपादीय का० ४० ) 
अमय--आत्मदर्शनतत्त्व तो मनके निग्नहके अधीन है 
जिससे समस्त दु.खोंका क्षय होता है और प्रवोधचद्धका 
उदय भी । अक्षय शान्ति भी मिलती है ।! 





गोताका कर्मयोग भी एक प्रकारसे अस्पर्शवाद ही है। 
उसमें भी फलकी आकाक्षासे अछूत रहकर कर्म करना 
पड़ता है--फलकी आकाक्षा छोड़कर केवल कर्तंब्यके लिये 
कत्तेव्य करते रहनेसे पुरुष पाप-पुण्यसे अलिसि रहकर मोक्ष- 
का अधिकारी बन जाता है । ध्यानयोंगका जो फल है वही 
फल इस प्रकारके अस्पर्शवादका है--- 

यत्साख्येः आप्यते स्थान तयोगेरपि गम्यते । 

(१) (२) (३) 
योगका व्यानयोग.. ग्रौडपादका ग्रीवाका कर्मयोग 

अस्पशयोग 


तक 
कु 


तीनांका फल एक 
अर्थात्‌ 


मोक्ष 


जितना भी दु.ख है वह है स्पशंका, कर्मफल्मे लिप्त 
रहनेका,-- 

ये द्वि सस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एवते। 

( गाता ) 

>< >८ भ८ 

न तेषु रमते बुध । (गीता ) 

ससारके जितने सलझंज भोग हूं वे हु सके ही कारण 

८--बुद्धिमान्‌ पुरुष उनमे रमते नहीं, अलग रहते दें) 





# भक्तियोग तथा उसकी सर्वव्यापकता और उत्क्ृष्टता % 








अस्पशसे काम लेते हैं तब वे पुण्यापुण्यसे ऊपर उठते 
हैं, तब आत्मदर्शन कर पाते हैं, तब अमय! 
में लीन हो जाते हैं । यह अस्पर्शयोग अत्यन्त कठिन है। 
साधारण योगियोको तो क्‍या बड़े-बड़े योगियोंको भी 
अप्राप्य है। पर अभ्यास और वेराग्यसे वशीकारसज्ञा 
प्राप्त करनेपर सहजगम्य है । 


पुराकालमे हमारे इस पवित्र मरतखण्डमे इस पकारके 
उच्चकोटिके योगियोकी कमी नहीं थी--अब भी यह खण्ड 
शून्य नहीं है पर पुराकालकी वह बात भी नहीं रही है । 
आजकल निम्नलिखित पारमार्थिक सत्यकों समझानेवाले 
हमारे देशमे कितने मिलेंगे ! और कहाँ मिलेंगे ? मिलेंगे 
तो वे किस प्रकार पहचाने जायेंगे ? पहचाने भी गये 
तो वे किस प्रकार प्रसन्न होंगे और तत्त्वको समझायेंगे ९ 





२७९, 








न कश्चिजायते जीवः सम्मवो5स्थ न वियते । 
एतत्तदुत्तम॑ सत्य यत्र विश्विन्न जायते॥ 
( गौडपादीय कारिका ४८ ) 

'वस्तुतः 'करत्ता” 'भोक्ता) जीव तो कभी उत्पन्न नर्ह 
होता । खभावसे जो 'अज? है 'एक ही आत्मा! है बह 
उत्पन्न भी कैसे हो सकता है? ससारमे जितने सत्य! 
हैं उनमें परमाथ सत्य यह है कि उस सत्यस्वरूप ब्रह्ममें अपु- 
मात्र भी उत्पन्न नहीं होता ।? 

अब रही द्ेताद्वेतकी बात, उसको गौडपादीय कारिका 
३१ में स्पष्ट वणन किया है-- 

मनोदश्यमिद॑ सर्व॑ यत्किश्षित्सचराचरम्‌ । 

सनसो हामनीभावे द्वेत॑ नेवोपलम्यते ॥ 

“द्वेतकी सब बात मनके अधीन है--मनके कारण है । 
मन ही जब लीन-विलीन हों गया तब छत कहा ? द्वेतकी 
बात बोलनेवाला कहाँ ! 


“5-88: 
भक्तियोग तथा उसकी स्वेव्यापकता ओर उत्कृष्टता 


( लेखक---साहितल्याचाय प० ओऔमथशुरानाथजी शास्त्री, भट्ट, कविरत्नष ) 


[१ |] 
हे शिक्षित हो या अशिक्षित, आस्तिक 
» हो या नास्तिक, सबका व्येय सुख है । 
सबकी इच्छा यही रहती है कि दुःख- 
से बचें, ओर सुख मिले । मनुष्य ही 
क्या; प्राणिमानत्र सुखके लिये व्यस्त 
है । अपनी जानमें वह वही यक्ष 
करता है कि जिससे दुःखसे बचकर 
सुखके सम्मुख हो । किन्तु अपनी- 
अपनी बुद्धि और योग्यताके अनुसार उपारयोमे अन्तर है । 
एक आदमीके यक्षकी पहुँच वहींतक हो पाती है कि कुछ 
दिनके लिये चाहे उसे दुःखसे छुटकारा भले ही मिल जाय 
परन्तु उस नियत अवधिके बीत जानेपर फिर उसे उसी 
दुःखका सामना करना पड़ता है | परन्ठ दूसरा आदमी 
अपनी दूरन्देशीसे ऐसे उपायोमे लगता है जिनके कारण 
अनन्त अवधिके लिये वह दुःखोसे छुटकारा पा जाता है। 
गरमीके घाससे घवराया हुआ पशञ्चु जब किसी मकानकी 
छायामे पहुँच जाता है तो समझता है, मैने अपने उपायो- 
से सुख प्राप्त कर लिया। किन्तु सूर्य ज्यो-ज्यो ऊपर चढता 





जाता है, छाया वहंसि हटती जाती है| वह भी अपनी 
जानमे उपायोगे कमी नहीं करता। उसके साथ-साथ 
आगे बढ़ता चला जाता है | किन्तु जब मकानकी भित्ति 
आ चुकती है, और धूपसे बचाव नहीं हो पाता तब वह 
अपने उद्योगकों विफल समझकर घत्ररा उठता है। 
सन्‍्तापसे बचनेके लिये इधर-उधर दीन दृष्टि डालता है। 


विचारशीलॉका एक बारीक बिचार यहॉ और है। 

वह “सुख? शब्दके अर्थपर ही डट जाते हैं। उनका 
कहना है कि 'सुख” पदार्थों ही अभी छोगोने नहीं 
समझा है | वर्तमान परिस्थितिसे कुछ-न-कुछ उन्नति होना, 
थोड़ा-बहुत आराम और उत्कषकी तरफ जाना ही 'सुखः 
कहा जाना चाहिये | हमारी प्रचछित परिस्थितिमें एक 
आगन्तुक दुःख जो अचानक आ पड़ता है उसकी 
निद्ृत्ति होनेपर हमे खुशी जरूर होती है किन्तु विचार- 
इृष्टिसे वह सुख नहीं कहा जा सकता । वह तो अचानक 
आयी हुई आपत्तिसे बचाव है न कि छाभ । जिस सेवक- 
को प्रतिमास पचास रुपया वेतन मिख्ता है, खामीकी 
अग्रसन्नताके कारण हर मास उसके यदि पॉच रुपये कुछ 
मासतक कटते रहे और फिर उसे पचास रुपया मासिक 


१८० 


किले जो वो क्या हे उच्चते के! ५५ पु पु ननललननननननननल>_- लगे तो क्‍या इसे उन्नति समझेँगे ? रास्ता चलते 
डुए आदमीके सिरपर अचानक बोझ रख दिया जाता है 
जिससे वह वेचारा घबरा उठता है । उसके हट जानेपर 
जरूर वह निश्चिन्तताका श्वास लेता है किन्तु क्‍या यह 
वास्तव सुख है ? सुख तो वह गिना जाना चाहिये जो 
कि उसे अपनी परिस्थितिसे कुछ आगे बढ़ावे। अतएव 
आगल्ठ॒क ढु.खोंके अभावकों सुख नहीं मानना चाहिये | 
संसारके सुख प्राय, सब इसी तरहके है । भतृदरि 
कहते हैं-- 
निवृत्तो दु खानां सुखमिति विपयंस्यति जनः | 


इन सब बार्तोकों सोचकर ही विवेकशील दार्शनिकों- 
ने उत्तमोत्तम सुखकी परिभाषा अछग ही मानी है। 
वह खर्गसुखको उत्कृष्ट बताते है | दूसरे-दूसरे शा्रोने 
'खर्ग! को एक लोकान्तर माना है किन्तु इनके मतसे--- 
“जिस सुखमे दु.खका जरा भी मिलाव न हो, जो किसी 
सुखकी तुलनामे दवता न हो, जिसमे अन्तर ( विच्छेद ) 
न पढ़ता हो, जो यथेच्छ प्राप्त हो, उसे ही खर्गसु्ख॑ 
कहते हैं | 


जो ईश्वर और शास्त्रोंपर विश्वास नहीं करते उनके 
मतर्से सुख और उसकी प्रासिके लिये उपाय-परिकल्पना 
कैसी होगी, इसपर मैं विचार करना नहीं चाहता । जो 
इश्वरको केवल मानते ही नहीं, उसकी प्रसन्नता सम्पादन- 
को ही जो परम पुरुषार्थ समझते है, शा्त्रोंकी प्रमाण 
मानते हैं वे 'खर्गकामों यजेतः इस शाज्जाजाके अनुसार 
खगंसुखफ़े लिये यज्ञ-यागादि किया करते है । किन्तु वह 
सुख भी सावधिक ( मर्यादी ) है। किये हुए यजादिका 
उुण्यफछ जितने कालफे लिये पर्याप्त हों सकता है उतने 
काल्के लिये वे भी उस लोकान्तर या सुखविश्येषको 
भोगते हैं । फिर #क्षीणे घुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति? | 
दूसरे, खर्गीय भी आपत्तियोंके आक्रमर्णोंसे एकदम 
बरी नहीं कहे जा सकते । माना कि हम पग-पगपर नाना- 
विधघ आपत्तियेंसे घिरे रहते हैं, चिन्ता और सन्ताय 
हमारा हरदम पीछा किया करते हे, सुख्र थोड़ा और 
आपत्तियों बहुत | किन्तु एकदम सुखी तो देवता भी 
नहीं गिने जा सकते | और तो क्या, सब देवताओंके 


१. वन्न दु खेन सान्भिन्न य्न सच्तमनन्तरम्‌ । 
अभनिडापोपनोत चच तत्युख ख.परदासरपदम ॥ 


क योगीश्वरं दिव॑ बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


अधिपति इन्द्र भी आये दिन शत्रुओंके आक्रमर्णोका 
सामना किया करते हैं | फिर यह कैसे कहा जा सकता 
है कि खर्गमें पहुँचनेपर तो दुःखोंसे सदाके लिये छुटकारा 
हो ही जाता है ! 


फिर यज्ञ-यागादिका पूरा पार पड़ जाना भी तो 
सहज नहीं । उनकी विधिमें थोड़ा भी अन्तर होते ही 
कार्यसिद्धि कैसी, उलटा प्रत्यवाय (पाप) का भागी 
होना पड़ता है | अऔीहीन्‌ अवहन्तिः घारनोका अवघात 
( काष्टादिसे छड़ना ) जहाँ विहित है वहाँ थोड़ा भा 
अन्तर पड़ जानेसे कर्ममे वेगुण्य हो जाता है। “दक्षिणेन 
कुणानासतीय? 'वेदीके दक्षिण मागमें कुश फैलाबे” | यदि 
इसमें थोड़ी भी भूल हो गयी तो कार्यसिद्धिमें अन्तर 
पड़ जाता है । मन्त्र बोलते समय खरमाज्रमें भी योड़ी-सी 
भूछ हो गयी तो लेनेके देने पड़ जाते हैं। अउर्रोंकी 
तरफसे, इन्द्रकों मारनेवालेको उत्पन्न करनेके लिये यज्ञ 
किया जा रहा था, किन्तु इन्द्रशत्रो इस पदमात्रमें खर- 
की जरा-सी गलती करनेसे इन्द्रके हायसे मरनेवाल्प पैदा 
हो गया । अब कहिये, कितनी बड़ी सावधानीका काम 
है । कितना अध्यवसाय, कितना परिश्रम, कितना काल 
अपेक्षित है ? फिर सौभान्यसे पूर्ण सिद्धि हो भी गयी वो 
भी वह सुख सदाके लिये स्थायी हो, सो भी नहीं | 
'पतनान्ताः समुच्छया ? के अनुतार कभी-न-कर्भी उसका 
भी अन्त होता ही है। अप कटिये, तपश्चर्या अथवा 
यज्ञादिके द्वारा जो हमने फलसिद्धि ग्रात की उससे कौन- 
सा हमें आत्यन्तिक सुख मिल सका ? 


फिर और लीजिये । यज्ञ-यागादि करनेके लिये, 
तपश्चर्या-विवानके लिये सब मनुष्व अधिकारी भी वो 
नहीं । ग्रथम, वेदाध्ययनका ही सबको अधिकार नहीं) 
फिर उसके द्वारा यज्ञादि करना तो सबके हिस्सेमे आ-ही 
केसे सकता है ? बेदका सबको अधिकार क्यों नहीं ?मैं समझता 
हैं, इसपर झगड़ा करना जम नहीं सकेगा। क्योंकि 
“बेंद पढ़कर यज्ञ करनेसे खर्ग मिलता है? यह आपने केसे 
जाना १ आप यहीं कहेंगे न कि शाज्मे ब्खिा देखा है | 
3 

वेस, उसी शाज्रमें यह भी व्यवस्था की है कि अमुक वर्ण 
विद पढे और अमुक नहीं।? फिर “ह्लीश्यूद्वद्धिजवन्धूना त्रयी 
न श्रुतिगोचरा? पर ही आप क्‍यों विगड़ उठते है ? शात्र- 
के एक हिस्सेपर तो श्रद्धा रखकर यज्ञ करनेके लिये तैयार 
होते हें और दूसरी तरफ शाम्को अग्रमाण भी मानते 


+ भक्तियोग तथा उसकी सर्वब्यापकता और उत्कृष्टता # 
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जाते है ? यों मनमानी भी करना चाहते है और शाखत्रोसे 
लाभ उठानेकी भी आशा रखते है ! 


अब आप ही विचार कौजिये, सब प्राणियोंके लिये 
आत्यन्तिक सुखप्राप्तिका उपाय क्‍या हो सकता है ! 
मेरे पटले निवेदनपर ध्यान रहना चाहिये कि शास््रोंको 
जो प्रमाण मानते है उन आस्तिकोंके विषयमे ही में निवेदन 
कर रहा हूँ । और निबरन्ध लिखना भी मेरा उन्हहींके 
लिये है | शात्रह्त आस्तिकोका कथन है कि आनन्देकात्मक 
उन भगवानसे उत्पन्न हुआ उनका ही एकांश यह जीव 
जबतक उन्हीं भगवानके सम्मुख नहीं होता तबतक इसको 
सुख नहीं मिल सकता । भगवानने अपनी इच्छासे, अपनी 
ऋ्रीडाके लिये, अपने ही रूपसे, स्वात्मक यह जगत्‌ उत्पन्न 
किया है। जबतक वह खय न चाहे तबतक इस क्रीडाकी 
समाप्ति न हों, बराबर यह क्रीडा चली जाय, इसके लिये 
कर्मबन्धका जो प्रबल चक्र चलाया गया है उसमे माया? 
का प्रधान हाथ है। वह इस जीवको ठिकानेपर आने 
ही नहीं देती । अपने खरूपकों तथा अपने खामीकों भूछा 
हुआ यह जीव अन्घेकी तरह ससारचक्रमे अलन्त जन्मेंसे 
घूम रहा है । सोमाग्यवश सत्संगति मिल जानेपर जैसे 
ही यह उस सूक्ष्म सच्चे रास्तेके अभिमुख आने लछगता है 
[यदि इसकी लगन दृढ न हुई | तो वह “माया? फिर 
इसकी बुद्धिकों चकरा देती है, जिससे यह उस रास्तेसे 
भटककर फिर उसी चौरासीके चक्रसे पड़ जाता है । 


एक अन्धा यदि ऐसे एक बगीचेमे फेस जाय कि 
जिसके चारों तरफ लताओँसे आच्छन्न पुझता चहार- 
दिवारी हों, केबल एकमात्र सूक्ष्म दरवाजा ऐसा हो 
जिसपर भी आधेसे ज्यादा लताएँ छायी हुई हो | वह 
निःसहाय अन्धा चारो तरफ टठोलता-ठटोछता बाहर 
निकलनेके लिये जैसे ही उस दरबवाजेके सामने पहुँचने 
लगता है कि दरवाजेके सहारे खड़ा हुआ एक कौतुकी 
पुरुष मोरपह्की पिच्छी उसके शरीरपर छुआ देता है। 
वह बेचारा लताअओंके घोखेसे उस दरवाजेसे न शुसकर 
फिर आगे बढ जाता है और उसी चहारदिवारीको 
ट्योलता हुआ चक्कर काटने लगता है। बस, यहीं हाल 
चौरासीके चक्षरमें पड़े हुए. इस जीवका है । जैसे ही यह 
सन्मार्गके अभिमुख होने रूगता है कि फिर भायाकी चपेटमे 
पढ़कर चौकड़ी भूल जाता है। गरज़् यह कि जबतक 
खय उस कोतुक करनेवालेका ही आश्रय यह जीव नहीं 
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ले लेता तबतक यह उस “मूलभुलैया? के बाहर नहीं 
निकल सकता । खय भगवान्‌ ही इस भेदकों खोलते है 
कि-- “मामेब ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरमन्ति ते!। 


6.3] 


भगवानका आश्रय जिसमें लिया जाय, उनकी 
“प्रपत्ति' जिसमे की जाय, अपने मनकी गति भगवान 
जहॉ लगा दी जाय, वह विशिष्टयोंग “भक्तियोगः है । 


यो तो साचक््चिक, राजस, तामस आदि भक्तिके अनेक 
भेद बताये गये हैं, परन्तु जहां और-और तरफ बहते हुए. 
मनकी गतिकों भगवानमें ही लगा दिया जाय, उस 
“निर्गुणा” भक्तिकों ही सबसे प्रधानता दी गयी है। “निबन्ध! 
बढ़ न जाय, इसलिये केवल डेढ़ छोकसे ही इस “भक्तियोग' 
का खरूप और उत्कर्ष दिखानेका यत्ञ करता हूँ । आभा 
है, मार्मिक छोगोंके लिये यही पर्यात होगा । 


भगवान्‌ आज्ञा करते है-- 


मद्ग्रुणश्रुतिसात्रेण. मयि सब्गुद्दाशये । 
सनोगतिरविच्छिन्ञा यथा गड्डाम्भसो>म्बुधों ॥ 
लक्षण भक्तियोगस्य निर्गुणस्थ झ्युदाहतम्‌ । 


“गड्भाप्रवाहकी गति जिस तरह समुद्रकी तरफ 
अपग्रतिरद्ध और स्वाभाविक होती है, इसी प्रकार मेरे 
गुणोकों सुनकर सर्वव्यापक मुझमे अविच्छिन्न ( प्रतियन्ध- 
रहित ) जो मनकी गति है वहो निशुण भक्तियोगका रुक्षण 
अथोत्‌ ज्ञापक (सूचक) कहा गया है!। यह पतद्मका 
अक्षरार्थ हुआ । यहाँ एक-एक पदसे क्या-क्या गूृढ़ार्थ 
सूचित किया गया है, अब जरा इसपर ध्यान दीजिये--- 

“मदशुणभ्रुतिमात्रेणण इस पूरे पदसे प्रीतिकी 
स्वाभाविकता और मनोंगतिकी अनिवार्यत्ता सूचित की 
गयी है। मन गुणोके कारण जब किसीपर अनुरक्त होंता 
है, बह अनुराग बड़ा दृढ़ और खाभाबिक होता है | 
क्योकि अपनी मनोरथपूर्तिक लिये जब किसीके प्रति 
किसीका खिंचाब होता है और बह अपने प्रेमपात्रकों 
चाहने लगता हैं उसमें गुण दरअसलमे गुणका ( रस्सीका ) 
काम करते हैं। इसीलिये साहित्यवालोने पूर्वानुरागमे 
कहा हू--- 


$ 


श्रवणाइु्शनाद्वापि. मिथः सरूदरागयो, । 
श्रीरक्मिणीजीने जिस समय भगवानके गुणोकों सना 


उसी समय भगवानके प्रति उनका हृदय इतना आहट 
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राजाओंमे भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही अपने योग्य पति माना-- 


सोपशुत्य॒ मुकुन्दस्य रूपवीयंगुणश्रिय । 
/” ' ते सेने सदरणश पत्तिम ॥ 


इन गुण ने श्रीरक्मिणी जीके हृद यको इस प्रकार दृढ़ बाँध 
लिया था कि थोड़ा भी शैथिल्य होना कहाँ था १ इन गुणों के 
कारण ही, बिना भगवानकों देखे ही उन्होंने भगवानकों 
अपना पतितक वरण कर लिया था| यह क्या सामान्य वात 
है वह कहती हैं--हे अवनसुन्दर | आपके गु्णोंकोी सुनकर 
विवशञ्ञ हुआ यह मेरा देदय सव अपत्रप ( छज्ञा ) आदिकों 
छोड़कर “आविशति? आपमे केवल लगा ही नहीं है, इसे 
वनन्‍्मे भवान्‌ खल़ 


पहले ही कैसे हैं--रतकृशान?, आपकी ग्राप्तिके लिये जो 
नाना जत किये हैं उनके कारण दुबंल हो रहे हैं। फिर 
इनके चले जानेमें देर ही क्या लगेगी १ आप यह न समझें 
कि मेरा यह छृदयसमर्पण केवल इसी जन्मके लिये हुआ 
है। नहीं-नहीं, यदि आपका अनुग्रह इस जन्ममें न हुआ 
ओर आपको स्मरण करतें-करते यह शरीर छूट गया तो 
फिर दूसरे जन्ममें भी आपकी ही प्रीति होगी। ओर 

| यों ही छाल्सा रहेगी | इस 
तरह चाहे मेरे शत ( अनन्त ) जन्म ही क्यों न हों, परन्तु 
में आपकी प्रसन्नताको प्रास किये विना नहीं जी सकती | 


मात्र! पदसे यह ध्वनित किया गया है कि भक्तका 
ऐसा खाभाविक और “ढ़ अनुराग होना चाहिये कि 
केबल गुणभ्रवण करते ही भेगवानके पति उसका वह 
लाकषण से कि बस, फिर कोई प्रतिवन्‍्वक सामग्री उसझ्ले 


द्वेमुख राध्त 
भयी छड्ढामे रहते हुए भक्त विभीषणने जहाँ भगवाक॒ 
उगश्रवण किये वहीं उनके हृदयका वह आकर्षण हुवा 
कि वस, उन्होंने सर्वसमृद्ध लड्ढा, त्ली-पुत्र-वान्धव यादि 
सब कुछ छोड़कर मगवान्‌ ओऔीरामचद्धकों ही सका. 
आत्मसमर्पण कर दिया | वह कहते ह--- 


भवदूगत में राज्य चजीवितंच सुखानि च | 


विभीषणने तबतक भगवान्‌ श्रीरामचन्का प्रत्यः 
दर्रान नहीं किया या | श्रीरामके त्रिछोकविख्यात गुण ई 
उनके कार्नोतक पहुँचे थे। परन्तु गुणअ्रवणसे ही उनके 
हृंदयमे वह अऔल्युद्रेक हुआ कि उन्होंने सब राप्य-छुलादि 
को तृणवत्‌ छोड़कर, श्रत्युत श्रातृत्यागसे हुईं उम्रत 
ससारकी अवहेेलनाकों भी सिरपर स्वीकार करे; 
श्रीरामचन्द्रकी चरणसेवाकों ही आजन्मक्रे लिये अन्नीक्नर 
कर लिया | इसी प्रेमकी दृढ़ताकों सूचित करते हुए यहाँ 
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कहा है कि मद्गुणभ्रुति 'मात्रेणः | 


'मयि! “मुझमें? ( मनोगति., मनका छगना 2! उही 
कहना पर्याप्त था, फिर सस्वगुहाशये” यह विशेषण देनेका 
तात्पर्य है 'सर्वव्यापक, सब्साक्षी मुझमें? । अर्थात्‌ म्ति 
तरह मेरे गुणअवण वह कर चुका है, उसी तरह मेरा 
नमाव, माहात्म्य भी जिसको अवगत हो चुका हों । इसका 
आशय यह है कि जिसको भगवानके सर्वसामर्थ्य, ऐश, 
सर्वव्यापकतापर दृढ़ विश्वास हो जायगा फिर उसकी भक्ति 
भगवानसे कमी भी हट न सकेगी। क्योंकि जब वह 
देखेगा कि भगवानसे बढ़कर चतुद्दश भुवनोंमें भी कोई 
समय नहीं है तो अब उनको छोड़कर वह क्सिके पाठ 
या £ अहादकी परीक्षा करनेके लिये जिस समय 


कहा--- 
पर वणीष्वाशिमतं कामपूरोउस्म्थह नुणाम्‌। 


हे पह्ाद | अपना अभिमत वर माँगो। मैं मनुध्योक 
मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला हूँ । उस समय ऐदकान्तिक 
अफवर अहादने कहा कि--हे भगवन्‌ ! मेरे सदश बुच् 
तो पहलेसे ही मनोरथॉमें आसक्त है, फिर आप मुझे वरोंक्े 
रा क्यों अलोमित करते हैं। और हे भगवन्‌ ! आई 
उम्मुख आकर मैं माँग भी तो क्या मोगूँ श्मनुष्यके प्रार्यनीव 
आयु, घन, वैमव ही क्या स्थिर हें, जो इनके लिये आप 
सम्दुख मुख खोला जाय | हे अखिलेश । मेने मनुष्य दो 


# भक्तियोग तथा उसकी सर्वव्यापकता और उत्क्ृष्ठता # 
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या, देवताओतककी दशा देख ली है । देवता भी कैसे ! 
उम्पूण छोकोके पालक होनेके कारण जो “लोकपाल” कहाते 
!। मैंने देखा है कि उनके भी आयु। धन) वैमव) मेरे 
पेता ( हिरण्यकशिपु ) की श्रुकुथ्कि कॉटेपर चढ़े हुए थे । 
जरा-से फर्कसे इधर्के उधर हो जाते थे । कोपसे उसको 
भ्रुकुटि जरा बॉकी हो जाती; इतने मात्रम वह अपनी 
आयुकी समाप्ति समझ छेते थे, और प्रसन्नतासे जरा भी 
उसकी भ्रुकुटि नाच उठती तो वह अपना अहोभाग्य 
समझते थे। वह अद्भुत प्रवापी पिता भी जब आपके आगे 
क्षणमरमें निरसे हो चुका) तों अब आपके सामथ्येकों 
समझना कुछ बाकी रह गया ! 

महाभारतके युद्धमे सम्मुख समरसे विचलित हुए, 
अजुनकों जिस समय भगवानले सम्पूर्ण सांख्ययोगादिका 
उपदेश दिया, उस समय युक्तियुक्त होनेके कारण सब बातें 
उसने मान तो लीं परन्तु उसके हृदयमे कुछ सन्देहरेखा 
बराबर बनी रही । जिस समय भगवानने कहां-- 

मं विचखते योग प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ । 

विवखान्मनवे प्राह मनुरिक्षवाकवे$मवाीव ॥ 


इस अक्षय “योग” का उपदेश मैंने सूयकों दिया था; 
सूथने मनुको और मनुने इक्ष्याकुके लिये बताया था। 
उस समय सन्दिग्ध अजुनने पूछ ही तो लिया कि--“अपर 
भवतों जन्म पर जन्म विवखत» [ हे भगवन्‌ ! आपका 
जन्म तो अब हुआ है और सूर्यका जन्म तो आपसे बहुत 
पहले हो चुका है, फिर आपने यह उपदेश विवसानकों 
केसे दिया ?] इसपर भगवानकों अपना साहास्म्य अजुनके 
लिये कहना पड़ा-- 


अजो5पि सम्नव्ययात्मा भूतानामीखरो5पि सन्‌ | 
प्रकृति खामधिष्टाय सम्भवास्यास्मसायया # 


पे जन्म-मरणादि विकारोसे रहित हूँ तथा प्राणिमाच- 
का स्वामी हूँ तो भी दया-दाक्षिण्य आदि अपने खमावकों 
लेकर अपनी लीलासे जगत्‌के उद्धारके लिये उत्तन्न होता हूँ।? 
स्वस्थ चाह हदि सब्निविष्टो 
मक्त- स्मृततिज्ञानसपोहन च। 





२ ईष्टा गया दिवि विशोडस्िलपिष्ण्यपाना- 

मायु भियों विनव इच्छति याक्ननोइयम्‌ । 
पचजापितु ऊापनरासावजान्नत्तप्- 

दिस्काजबवन बुलिता 





स्त॒तु । निरस्त प 


श्८र३े 
वेदेश्न सर्वेरेहमभेव.. वेदयो 
वेदान्तकृद्देंदचिदेव.. चाहम्र्‌ ॥ 


'में सबके हृदयमे अन्तयामीरूपसे रहता हूँ। स्मृति 

और ज्ञान तथा उनका अभाव ( विस्म्ृति और अज्ञान ) 

यह सब मुझहीसे होता है। बेदोके द्वारा उपदेश्य भी में 
ही हूँ तथा वेदोंका कतो ओर ज्ञाता भी मैं ही हूँ ।' 


इत्यादि मगवानका अलौकिक माहात्म्य जब अजुनकों 
विदित हुआ और विश्वरूपदर्शनके द्वारा जब भंगवानका 
सर्वंसामर्थ्य उसके हृदयमें अच्छी तरह जम गया तब 
भगवानके प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास अठल हो गया। 
अपने दृदयमे मगवानके प्रति समानभाव रखनेकी जो 
चृष्टता उसने की थी उसके लिये शत-शत प्रणाम करके 
उसने क्षमा मॉगी | हाथ जोड़कर उनकी प्रपत्ति की और 
कहा कि “करिष्ये वचन तब” 'में अब जो आपकी 
आजा होगी वहीं करूँगा ।! कारण इसका यही था कि 
अर्जुनकों भगवानके माहात्म्यका दृढ़ निश्चय हो चुका था | 
इसीलिये “भक्ति! के लक्षणमें आचायाने कहा है-- 


माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदढः. सर्वतोडभिकः । 
रागो भक्तिरिति प्रोक्तः *० ००७०७ ७०५१७ ५०० + रे 


बस, भगवानके सर्वेसामथ्येकों जानकर भक्तकी 
श्रद्धा और भी सुदृढ़ हो जाय इसीलिये यहाँ विशेषण दिया 
सवंगुहाशये 
है--स्वंगाहाशये' । 


'मनका रूगना' यह न कहकर मनोगतिः” यह कहना 
बड़ा सम्भीर भाव ध्वनित करता है । जिस सनको निश्चल 
करनेके लिये योगी और मुनि चिरकालूतक घोर परिश्रम 
करके भी कमी-कभी फेल हो जाते देखे हैं, उसी चश्चलतम 
खमाव मनकी निश्चक ब्रनाकर किसी जगह लगा देना 
क्या खाभाविक वात है! योग” और “भक्तियोंग” का 
तारतम्य ज़रा बारीकीसे परखनेका यही खल है । 
थोगश्रित्तदत्तिनिरोध:: “मनकी दृतक्तिकों रोक लेना! 
इसीपर योगकी नींव डाली गयी है | किन्तु चित्तबृत्ति 
रोक लेनेके इतिद्ासपर साधारण भी दृष्टि डालेंगे तो आपको 
विदित दो जायगा कि टसकी सिद्धि होना क्या सबके लिये सरल 
है! विश्वामित्र-सहश जिल्येकबिश्वुत तपखी, जिन्होंने कि 
अपने तपश्ममावसे दूसरी सृष्टि बनाना ही आरम्भ कर 
दिया था; वह भी इस मनऊे अनिवार्य वेगकों जब नहीं 
रोक सकते हू तब मनको निश्चल कर डालना सवा साधारण- 
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* योगीश्वरं शिव बन्‍्दे हक बाइक उसका ६5 | पद्म योगेश्वर दरिम्‌ 
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सी बात होगी ? चद्धछ और वेगवान्‌ होनेमे 
दुनियाभरम सबका उपमान रहा 
चपल्लमाव नहीं | 

गीतामे भी ननके निय्रहकी जहों त्राव आयी 
वहों अ्जुनकों कदना पड़ा-- 


नन आजतक 
है । इससे बटकर कोई 


चञ्चर् हि. मन- कृष्ण प्रमाथि वलवद्रठम्‌ । 
तस्थाह निम्नई मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 


पमाथि! ध्लवदः डेडमू! इन तीनों विशेषणोंपर 
थोड़ा विचार करनेकी आवश्यकता है| यदि कोई पदार्थ 
तेज ते। हो किन्नु कुर्वंछ ( कमज़ोर ) हो तो फिर भी 
व्रचावकी आझा रहती है परन्तु यहाँ कहा है 'वल्वत्‌! 
( वलवान्‌ ) | वेचचान्‌ भी हों परन्तु कुछ बदु यज्नति 
अयात्‌ अपने निश्चये लौट आना भी जहों उम्मव हो तो 
फिर बचतका अवकाझ होता है किन यद है घह्ढ्मः | 
ओर तो क्या, यह जिस उमय विज्षत होता है और इसे 
रोकनेकी प्ल्वत्‌ चेशा की जातो है उत्त समय यह 
दइंदवेग होकर भीतर-दी-मीतर सब इन्द्रियोंकी मयित 
( विडु ) कर डालता है | भत्ते, इसकी गतिको रोक छेनेका 
“वोग! ( नुउख्खा 2 उवसे सघ सकेगा कि जिससे वे इस 
_नवरोंग” से छुटकारा पारवें ? इसील्चि मिक्तियोग'में 
गतिको रोकनेकी वात नहीं, अत्युत यहाँ तो गति! का 


पिश्येषण दिया है 'अविच्छिन्ना? बे-रोक-टोक । 


लाप मनकी गति रोहू लेनेकी अस्वाभाविद्ध ओर 
कठिन चेश न कीजिये । उसकी गतिकों अविच्छिन्न 
रने दीक्िये, किन्तु उसका उस ज़रा मोड़ दीजिये । 
जबतक बह और-और तरफ पता था, अब भगवान्‌ 
कप्रिड इतना-सा दी मक्तमि ध्योग! साधन करनेफ़े लिये 
या <द रदे ६ कि बड़ गति 'मयि? भेये तरफ कर दो | 
“ना जितना मी बेग है उप मेरी तरक्र जोड़ दो। जत्र 
नए उनका गतिजो जेपरदन्ती रोड़नेद्ी यसाध्य चेष्टा 
लें करते से रर नी भीतरी! नहीं तेगा । उसे आप 
मंथ कम दीजिये, बडे उसी रास्ते उपनी सामापिद् 
४ कस चन्‍्त्प रदेगा। पानी उह्ता हुआ जिस समप 
हल रहो बाद आप उच रोझना चादगे तो फट 
पर देगा छ 4 «२ एस कर झरना । नौर संधिद 
से धरा । १ .,। फ:!ूर नेथ+ 2 दि रू८ २+ प्ररद 


3 । 
“5 ३, क्छा सरखव 5 शाप | <- | क्र्द 


कब _ पिकों नोड देंगे, रोकेंगे नहीं, वो वर सर 
उीवा चल्म जायगा | इसी खास्खकों चूचित करनेब्ने न्दे 
व्शन्त भी दिया है प्यथा गज्ञाम्भत ? जैसे गज्लाके उन 
गति । 

जैसे गद्जाकी गति समुद्रकी तरफ़ होतो हें दा 
कहना तो पर्वात्त था, फिर गिज्ञके जहकी गति! 
यों बोलनेमे 'मुजड्जकी-ठी गति? क्यो? उनिवे--“गवदा 
गज्ञा हिस्ालव-शिसर्ते जिस समय उद्भूत होती हे 
उनकी गति नीचेकी तरफ होती है। और उेते-उेसे 
उनमे हिमका द्रव ( पिघछाव ) मिल्वा जाता हे रा 
अवछ प्रवाहके साथ आगेकी तरफ़ बढती चार्ती ह। 
परानजुम्बी परव॑ंतते उतरकर समुद्रकी तरफ़ जात हू 
इसलिये टल्यवक्की तरफ झुका हुआ जल्प्रवाह द्विवने 
सबछ वेगसे चल रहा होगा वह सरलताते अनुमान क्लिप 
जा सकता है | उस अचण्ड अवाहने यदि परव॑ंत-उरीखा 
भी जा जाय तो उसे मी एक वार तो मेंदन करके बढ निकल 
> 4 | भला, जलके वेयक्ो कोई रोक उकता है ? दलाव- 


# पेरफ़ झुकी हुईं जलक्ी और मनकी गति न 
होती है इस बातकों सहाकवि कालिदासने भी माना है । 


४। 


6८. +ज इंष्सिताथंस्थिरनिश्वय का मन न 2 


पयश्न निम्नाम्रिमुख अतोपयेद। 


के 
अपने मनोरथकी तरफ़ यब्लतासे झुके हे इक कि 
इलावकी तरफ बहते डुए जच्कों मलय कौन हट 
सद्ता है !? 


'अविच्छिन्ना? का तात्पर्य है प्रतिबन्धराहित | लर्थोद्‌ 
सनकी गति भगवान ऐसी ही जाय कि छोई यम 
न सऊ़े | उदा भगवान्‌की ही भावना रहे । ढेस्दिय 
विषयोंज्ञा भी यदि सतक्ञ आ पढ़े तो नी मगयादहा 
>वन्‍्च न हूडे । नेत्ेन्द्रिकों अच्छे दृश्य 8 थक 
टला दो तो भगवानकी सेवामे ही नाना तराडे 5 
लानूपय--अता-ृक्ष पुष्पादिका आयोजन ऋर हल 
जिसमे च्लुरिन्द्रिय पंवेद्रोद्दी? नहो। अत्ुत आयात 7 
आाठके होनेफ दारण ऋत्याणमागझा परिष्छागड 
2 इसी पैर वालायबदायाका तरक यदि 228 
का पद उत्कष्ठा सेनो मंग्यजैवेयोपयुर न्यारर्दि 


उसे शान्द दूर: ननुद्ृद्र ग्राय द दीसिय। ब्रान# 


# भक्तियोग तथा उसकी स्वव्यापकता ओर उत्कृष्ठता # 
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तात्पर्य यही है कि मन लौकिक इन्द्रियविषयादि प्रतिबन्धो- 
से तथा वैदिकादि अद्ृष्टफलरूपी प्रतिबन्धेसि किसी तरह 
भी भगवानकी तरफ जाता हुआ न रुके । त्जगोपिकाओ- 
के मनकी गति भगवानकी तरफ़ इस प्रबल्तासे झकी हुईं 
थी कि उसके मांगमे पड़े हुए सांसारिक विधय शह-पति- 
पुत्रादि ही क्या, देहादिका अनुसन्धानतक बह गया था | 
परछोक, धर्म, सब कुछ उन्होंने भगवानकों सोंप दिया 
था । इसीलिये भगवन्मित्र परमभागवत उद्धवने गदूगद 
होकर कहा था-- 


या दुसुत्यज खजनसार्यपर्थ च हवित्वा 
भेजमुंकुन्दपदवीं ७ ३ ७३७ ७ ७७ ९ ० ॥ 


जब इस तरहका भक्तियोग” सिद्ध हो जायगा तो फिर 
उसके लिये कुछ बाकी रद्द जायगा १ संसारमे दुःख तो 
तभीतक है न जबतक कि मनुष्य अहता-ममतासे फंसा 
हुआ है १ जब यह समझता है कि 'में करनेवाला हूँ, मेरा 
ही यह सब कुछ है! और फिर इसमे बाघा आ पड़ती है 
तभी उसे निराश होकर दुखी होना पड़ता हे किन्तु जब 
वह ससार ही क्या, अपने मन शरीर आदि तकका सम्बन्ध 
भगवानके साथ जोड़ देता है, तो फिर उसे निराश क्यो होना 
पड़ेगा £ ब्रह्मवाक्य तो अयल माना जाता है न १ वही 
लीजिये-- 


तावद्रागादयः स्वतेनास्तावस्कारागृह गृदस | 
तावन्मोद्दो5७ प्रिनिगढो यावस्कृष्ण न ते लनाः 0 


थे रागादि चोर तबतक छूटते हैं और यह गह 
तबतक कारागार रहता है और कारागारसें पड़े बंधुएके लिये 
यह मोह तभीतक बेड़ीका काम देता है जबतक कि यह 
मनुष्य आपका नहीं हो जाता ।' जब मनुष्य भगवानका 
आश्रय ले लेता है फिर और दुःखेोंकी तो बात ही क्या, सब 
दुःखौका सावभीम यह रझत्युदुःख, जन्ममरणदुःखतक 
दूर हो जाता है। “मृत्युरस्मादपैतिः--मत्यु इससे दूर 
भागती है। त्रिकोकीकी सम्पक्तियों इसके आगे हाथ 
बॉधे खड़ी रहती हैं, परन्तु यह उनकी तरफ़ आँख 





उठाकर भी नहीं देखता । और तो क्या वैकुण्ठादि छोक, 
सायुज्य तककी वह नहीं चाहता-- 


साछोक्यसार्टिसामीष्यसारूप्यैकत्वमप्युत. । 
दीयमान न गुहन्ति विना मस्सेव्न जनाई॥ 


वैकुण्ठमे वास, समानेश्वर्य, भगवानके समीप स्थिति, 
चतुभुजत्वादि रूप, तथा सायुज्यतक भगवान्‌ स्नेहपूर्वक देते 
है, किन्तु भगवानकी सेवाके सिवा मक्त कुछ ग्रहण नहीं 
करते । अब कहिये, ओर सुख कौन-सा बाकी रह गया ! 


यह तो हुई “मक्तियोंग! की उत्कृष्टताकी बात। 
अब सर्वव्यापकताकों लीजिये। और और साधनोमें तो 
अधिकारकी केद है, किन्तु इसमे किसीको मनाही नहीं । 
नीचातिनोच तक भगवानमें अपना मन छगा सकते हैं 
और भगवान्‌ उन्हे वह दर्जा देते हैं जो बड़े-बड़े तपसियों- 
को नहीं मिलता | पुरानी बात जाने दीजिये--यहींकी 
बात लीजिये । करौली राज्यके श्रीमदनमोहनजीका भक्त- 
वात्सल्य भक्तोंसे सुना है । आपके आश्रयमे एक चाण्डाल 
ऐसा था जिसकी छो आपमें लग गयी थी | वह रात्रि-दिन 
अपने छृदयमे श्ीमदनमोहनजीकी भावना किया करता 
था | थोड़े दिनमें उसकी यह दशा हो गयी कि यदि 
मदनमोहनजीका प्रसाद मिलता तो खाता) नहीं भूखा 
रह जाता । एक बार ऐसा हुआ कि दो-तीन दिनतक 
उसको प्रसाद नहीं मिला । चाण्डाल् समझकर नाराज 
हुए पूजकोने उसे मन्दिरके सामनेतक आने नहीं दिया । 
वह रातिकों भूखा पड़ा हुआ भगवानके ध्यानमे छीन था। 
भक्तप्रिय मगवान्‌ मदनमोहनजीसे यह न देखा गया । 
अपना 'शयनभोग” और झारी छेकर आप खय वहाँ 


पहुँचे | प्रातशकाछ चोदीका थाल और वह शक्षारी बड़ी 
खोाजके बाद सेवर्कोकों वहाँ मिली ! 


कहिये, इससे बढ़कर सर्वव्यापकता और क्या चाहते 
हैं ? छेख बढ़ गया है, वक्तव्य फिर भी बहुत है। किन्तु 
मार्मिक छोग इसीसे सब कुछ समझ लेंगे। 


जज पछभश &१ 


श्दे 


भक्तियोग 


( लेखक--पण्डिवशिरोमणि ओऔनरफसिंशाचार्यनी वरखेडकर ) 


सन्‍्ये धनामिजनरूपतप/श्रुत्ौज- 
स्तेजःप्रभाववकृपौरुषुद्धियोगाः..। 
नाराथनाय दि सवन्ति परस्य पुंखो 
अकक्‍त्या तुतोप भगवान्‌ गजयूधपाय ॥ 
( ओऔमद्भागवत ७9। ९९ ) 


विश्वके कल्याणका अमोल सुयोग भक्तियोगपर ही 
निरमर करता है। अतः उस रमणीय भक्तियोगकों 
विश्वके 'कल्याण' द्वारा ही प्रकट करता हूँ । 


मक्तिका खवरूप. सगे प्रेम, भक्ति ये तीनों एक ही 
स्नेहके पर्याय हैं | बयोमान, शुण, 
योग्यतादिसे किश्वित्‌ न्‍्यून रहनेवाले सेवक, शिष्य, 
पुत्रादिपर जब इस स्नेहका दौरा पहुंचता है, तव वह 
अनुप्रहके नामसे जनतार्म प्रसिद्ध हो जाता है । यदि अपनी 
वरावरीके मित्रगण, भार्यादिसे स्नेहमय वार्तालाप, 
अथवा पत्रव्यवहारादि करने छूगें तो यही रनेह प्रेमरूपसे 
फड़कने लगता है। कदाचित्‌ सौमाग्यवश अपनेसे श्रेष्ठ 
माता, पिता, शुरू ओर देवतादिके पास विनय, अद्धा; 
सदाचारादि अलझ्झारोंसे मण्डित द्दोकर पहुँचे तो फिर यह 
स्नेह राजर्षि प्रह्मद, अम्बरीष अथवा देवर्षि नारदादिकी 
पक्तिमें भी वैठते नहीं सकुचता । 


केवल इसी स्नेहके ऊपर समस्त विश्वका उदय और 
आनन्द निर्भर है| यदि यही एक स्नेह समस्त भूमण्डल्से 
यथायोग्य सभी छोगेंमें फैछ जाय तो भूछोक और खरलोंक- 
में अन्तर ही क्या समझ पड़ेगा १ माता युत्रका, राजा 
प्रजाका; गुरु शिष्यका; विशेष क्या कहे करुणासागर भगवान्‌ 
अपने सुज्य पदार्थोका पालन केवछ इसी स्नेहके यश्ञीभूत 
होकर करते है । इसके विपरीत पुत्र, पजा। शिष्य आदि 
भी जो माननीर्योकी सेवा-आदरादि करते हैं वह भी इसी 
स्नेदका परिणाम है | यदि इसी इश्टिकोणसे समस्त जगत्‌- 
की ओर देखा जाय तो इस स्नेहमयी वागडोरकों माता, 
पुत्र; पिता, गुड, शिष्य, बन्धु आदि समस्त जगतूम फैलाकर, 
उसमें उस जञगत्‌कों नत्यीकर, भगवान्‌ किस प्रकारसे 
जगतूका पालन करते दूँ यह भेद खुल जाता है। और 
भगवानऊी इस अयाघ महिमाका विचार करनेसे हमारा 


स्नेहमय भक्तियोग ब्रक्माण्डमें न समाकर उसके भी परे 
रहनेवाले आनन्दकन्द मेघश्याम मगवानके चरणारविन्दों- 
में लीन हो जाता है | इसीसे भक्तियोगकी उत्कृष्टता और 
व्यापकता कितनी है, यह वात सुगमतासे ध्यानर्मे आ 
जाती है । 

भक्तियोंगका खरूप ही उसकी महा तथा 
व्यापकतामें प्रमाण है । इसलिये पहले उसका खरूप ही 
पाठकोंके सामने रखते हैँ जिससे मक्तियोंगकी अत 
विछक्षणता भी सहज ही इृश्पिथर्मे जा जाय । 

श्रीमन्मध्वाचार्यजीने अपने प्रस्थोर्मि भक्तियोगका 
वर्णन नीचे लिखे अनुसार किया है । 


माहास्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुइढ* सर्वोतोशघिकः । 
स्नेद्दी भक्तिरिति ग्रोक्त तया मुक्तिन चान्यथा ॥ 


( ओमन्मद्दामारततात्पर्वनिर्णय ) 
मदद रब द्धि म॑क्तिस्तु स्नेद्पूर्वासिधीयते । 
तथैव व्यज्यते सम्यग्‌ जीवरूपं सुख्तादिकम, ॥ 

( अद्यसूतभाष्य 


इसी अभिप्रायसे योंगिवर भीमजयतीर्थम्र॒वीत्वजीने 
अ्रीमन्त्यायसुधा” ग्न्थर्स कहा है-- 


तत्र भक्तिनास मा 
ज्ञानपूवंक... खखास्मात्मीयसमस्तवस्तुम्यो 
उन्तरायसह स्नेणाप्यप्रतिबद्दो. निरन्तरभ्रेंसप्रवाद- । 


सारांश,अपरिमित अनवद्य कल्याणगुर्णोके शानते उतर 
हुए, अपने समस्त सम्बन्धिजन तथा पदाय्योँसे ही रे) 
प्राणेसे भी कई गुना अधिक, हजारों वित्त आनेपर मी ने 
इृटनेवाले, अत्यधिक सुददढ, गज्जाप्रवाइके समान अंखई 
प्रेमके प्रवाइको भक्ति कहते हैं | 

इसीको दूसरे शब्दोंमे सक्षेपले कहना हों तो इस प्रकीर 
मी कह सकते हैँ कि जिस अखण्ड स्नेहधारामें सदा सर्वेदी 
एकमात्र भगवान्‌ ही विषय है, अन्य नहीं। वर्श 
उत्कृष्ट अथवा अनन्य भक्तियोग है । इसी प्रकार माहृपि- 
मक्ति, गुरुमिक्त, पतिमक्ति, ख्ामिमक्ति आदिम 
अनन्यत्व जानना चाहिये । 


के भक्तियोग ह#ँ 


ज््््््््््््ज्ज्ंज्फसस्स्स्स्च्स्च्स्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्स्च्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्च्य्च्य्स्य्य्स्च्प्स्य्य्स्च्य्च्स्च्स्प्य्य्स्प््स्य्य्स्य्स्य्य्प्य्य्स 


् 





यदि सर्वसाधारण स्नेहकों ही भक्ति कहा जाय तो 
अन्य पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहसे भगवानादि श्रेष्ठ 
पदार्थॉपर किये जानेवाले स्नेहमें वेलक्षण्य ही क्‍या रह 
जाता है! क्योंकि बस्र-आभूषणादि, मित्र-भाया-पुत्रादि 
समस्त पदार्थोपर यथाक्रम अधिकाधिक स्नेह हम सभी 
लोग करते हैं । परन्तु यह सिद्धान्त है कि यह स्नेह कारण- 
बशात्‌ हृटठनेवाला अतएव अनित्य है। इस सिद्धान्तकी 
प्रतीति प्रत्येक प्राणीकीं उस समय स्पष्टरूपसे हो 
जाती है जब कि उसके खास प्रार्णोपर आकर बीतती है । 
आध्यात्मिक तत््वोंकों छोकप्रसिद्ध तथा मनोरञ्ञक दृश्टन्तोंसि 
समझा देनेमें परमकुशल श्रीवेदव्यासजीने; श्रीमन्‍्महामारत- 
जैसे उच्च कोटिके ग्रन्थमें यही सिद्धान्त अनुभवारूढ कर 
देनेके लिये एक चिड़ियाकी कहानी कही है जिसमें, कराल 
दावानलके घेरमें फैंसी हुई वह चिड़िया बड़े कष्टसे पालन 
किये हुए अपने छोटे-छोटे सात बच्चौकोी, जो कि उड़नेसें 
असमथ हैं; रक्षणकी इच्छासे एकत्रित कर, आखिर प्रबल 
ज्वालामिके तापसे विवश होकर, केवल अपनी रक्षाके लिये 
एकके पीछे एक सबको पैरके तले दबाती हुई उनके भस्म 
होनेके बाद आप स्रथ उसी अभिमें भस्म हो जाती है। 
यह खप्राणोपर रहनेवाले स्नेहका चरित्रचित्रण है | अस्ठ, 


इस ससारमें पुत्र) शिष्य, भागों; सेवकादिकोंको 
क्रमशः माता-पिता, गुरु, पति, सखवामी आदि ही अनन्य 
भक्तिके लिये भगवानके प्रतीक हैं | इनकी भक्ति करनेसे 
ही उनके अन्दर रहनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं अन्यथा 
नहीं । इनकी सेवाके अविरोधसे, अथवा इन छोगौकी 
अनुमतिसे अन्य प्रतीकौकी भी शास्त्रविहित सेवा अन्यान्य- 
रूपसे कर सकते हैं | परन्तु यदि इनके विरोधसे जप, 
तप, पूजा आदि की जाय तो वह कमी भगवानके प्रसाद- 
को कारण नहीं होती। इस विषयमें क्रमशः पुण्डलीकमुनि; 
रामचन्द्रजी, कृष्णजी , अनसूयाजी, सीताजी तथा हनुमानजी 
अविस्मरणीय उदाहरण हैं | इससे मातृभक्ति, पितृमक्ति 
आदि भी भगवद्निष्ठब्ुद्धिपूषक करनेसे भगवानकी भक्ति 
ही कहाती है, ऐसा सिद्ध होता है । 


श्रीमन्सध्वाचार्यजीके सिद्धान्तमे द्वेघादि दोष भक्तिके 
साधन नहीं है । शिश्ुपालादिमें शापादिसे द्वेधादि- 
चुद्धि थी। खरूपतः वे भक्त ही थे | इसीसे पागल 
पुत्रादिकि समान अपने विरुद्ध होनेपर भी भगवानने 
क्षमाकर उनको अपने अन्दर स्थान दिया। यदि द्वेषादिकों 
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भक्तिका खरूप ही कहा जाय; तो यवनादिकोंका मन्दिर 
गौ इत्यादिपर किया हुआ आक्रमण, पुण्यप्राप्तिद्वारा 
खर्गादिप्रापक ही क्यों न कहा जाय ! इससे 'द्ेषाच- 
दादयों वृपाः? इत्यादि वाक्योंकी योजना खरूपभक्तपर ही 
कही गयी है । 
भक्ति; स्नेहविशेष मनोनिष्ठ धर्म होनेके कारण, प्रत्यक्ष- 
से उसका शान नहीं हो सकता । प्रत्युत 
अखिल अगर कार्यसे ही भक्तिकी पहचान हो 
सकती है| उसमे कोई भक्तगण बाह्य उन्मादादि चिह्नोसे 
युक्त, कोई केवल आन्तर भक्त तथा कोई आनन्‍्तर-बाह्म 
दोनों प्रकारोंसे युक्त होते हैं । अतएव बद्यतक में 
कहा है-- 
केचिन्नक्ताः प्रदुस्यन्ति गायन्ति व यथ्रेप्सितम्‌ | 
केचित्तष्णी भजन्त्येवः केचिय्योमयकारिणः ॥ 
इसी अभिप्रायसे पदरक्षावलीमें भी कहा है -- 
केचिदुन्मादवद्धक्ताः बाह्मछिद्धग्रदंकाः । 
केविदान्तरभक्ताः स्थुः केचिच्ैवोभयात्मकाः ॥ 
सुखप्रसाददाब्याच्॒भक्तिजेया न चान्यतः ॥ 
इसनादिलक्षणमसुन्मादादावतिय्याप्तमित्यत 
मुखप्रसादादिति । 
भक्तिके कार्योंका भीमद्धागवतर्मे इस प्रकार वर्णन ऐ--- 
एवंश्रतः स्वश्ियनामकीत्यों 
जातानुरागो हुतचित्त उद्चेः। 
इसत्यथो रोदिति रौति गाय- 
व्युन्मादवन्न॒त्यति छोकबाह्मः ॥ 
(११।२। ४० ) 
कचिह्ुदन्त्यच्युतचिन्तया. क़चि- 
छूसन्ति नन्‍्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः । 
ग्रायन्त्यनुशीलयन्त्यज 
भवन्ति तूषणीं परमेत्य निद्धंताः ॥ 
हु (१११ ३। ३२) 
भगवानूका दशंन हमें किस अ्रकारसे होंगा 
इस चिन्तासे भक्त कभी रोते हैं, कमी भगवानके 
विशेष चरित्र सरण आनेसे हँसते हैं, आनन्द मानते हैं, 
नाचते है, बिना _ पूछे ही कभी छोगोंको भगवानके 
चरिन वणन करते हैं, फिर उसमे छोगोंकों आदर हो या 
नहों ४ कभी हावभावसे भगवानके चरित्रका अनुकरण 
करते हैँ ! कभी भगवानकी मनोहर मूर्तिको मनमें लाकर 


य्क्त॑ 


नृत्यन्ति 
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प्रसन्नचित्तसे चुपचाप त्रैठे रहते हैँ, क्सीके पूछनेपर मी हाखादि जिसमें स्पष्टछपसे नहीं दीखते वह अपका मक्ति, 

उनको जवाब नहीं मिलता | जिसमें साधारण स्पष्टरूपसे उन्मरादादि कार्य दृष्टिगोचर 
इन्हीं मक्ति-कार्योको छेकर अवधूतशिरोमणि श्रीविष्णु- होते हैं वह पक्तकल्पा) तथा विश्येषरूपसे जिसमें ग्रहप्रसके 

तीय॑जीने भक्तिकी तीन अवस्थाएँ. कही हैं । भक्ति-कार्य समान देखनेगे आते हैं वह पक्कमक्तियोग कहाता है | 


मक्तवर प्रह्मदने यह भक्ति नौ प्रकारकी कही है। वही मध्वसिद्धान्तर्मे प्रमुख मानी गयी है । 

















प्रकार उदाहरण । प्रकार उदाहरण | ग्रकार उदाहरण 
१ श्रवणम्‌ * ' * परीक्षित, गार्गि। | ४ पादसेवनम** 'हनूमान; वि, | ७ दात्यम्‌ * “लक्ष्मण, हनूमान। 
जनमेजव आदि | ५ विभीषण सह अत क्र सात्यकि | से न 
कीर्तनम- प्‌ न्कक फिः झक्मिणी द्र सख्यम' ०*० ०० आ 
२्‌ “* ** सनत्कुमार, नारद, | अचनम' ट 3 | ८ सख्यम' अजुन,सुमीव 
+ आदि और-- 
शुकाचाय कि | गजेन्द्र, शवरी, वि 
रे सरणम्‌”* **'गजेन्द्र, अजामिल, (पुष्पम्‌)(फलम)(तोयम) | ९ आत्मनिवेदनम: * द्रौपदी, कुन्ती। 
गोपिका,कंस,शिश्ञुपाल,| ६ वन्दनम्‌**** 'रहूगण, नलकूबर, | उद्धव, आदि अनेक हैं| 
(काम) (मय) (द्वेष) मणिग्रीव आदि । 
निनिनननककिन अजीज ३. ुााामााआ 


भगवान्‌ भीक्ृष्णजीने गीतार्मे--- 
भक्‍त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवविधोज्जुन । छातुं द्वष्दु च तत्त्वेन प्रवेष्द च परंतप॥ 


इस इलोकसे तीन प्रकारकों भक्ति शञान, दशन और प्रवेशर्मे कारण कह्दी है। तीनों प्रकारकी मक्ति अनन्य 
होनेपर भी उनका पूर्वोपरी भाव होनेके कारण उनमें तारतम्ब मानना पड़ता है। साधारणतः मोश्ष ग्राप्त करनेके लिये 
कारणीभूत अनन्य भक्तिके द्वारा अधिकारीकों चार सोपान ( सीढ़ियाँ ) चढ़ने पड़ते हैं । 











हृ 


पर 
क्षपक्क 5 दिकि.] जनन्‍्य हि उत्यव्येकादिदारा ु ८ बेकुण्ठां > 
5 अपकू सक्तियोग (जनन्‍्व- ५ तल्वनिश्चयद्वारा पक्क- ५ मंगवानुका साक्षात्कार | ५ अं िलक कक 
मआतचष्चछ 5 ० 5 पा 
कि) फल्प मक्तियोन ( अनन्य- .. तया उससे पक मक्तियोग |. दि छोकेमिं गमन समर 

!। मक्ति )। | प्रवेशादि की डादि | 
अल अर लिए. प्लस 22,260 00:22 7 02. दलका 
उपरिनिर्दिप विषयर्मे प्रमाण अनेझ होनेपर भी लेसका विस्तार बहुत हो जानेके कारण स्लामावसे यह 

मदद 4 सद्धते, इसडिये इस आशा रूसते ६ छि प्राठकवर्ग क्षमा करेंगे । 


प्रथम सोपान द्वितीय सोपान तृतीय सोपान चतुर्थ सोपान 

अपक्क भक्तिके उपाय पक्तकब्प मक्तियोंगके उपाय | पक्क भक्तियोगके उपाय मोक्षके उपाय 

१ भ्रद्धा, आस्तिक्यबुद्धि- | १ अपक्क मक्तियोग (अनन्य- | १ पक्रकल्प भक्तियोग १ पक्ष मक्तियोग ( अनन्य- 
द्वारा शाल्नविहित कर्मा-। भक्ति )। | (अनन्यमक्ति ) | भक्ति) 
नुछानसे अन्तःकरणशुद्धि। । 

२ तत्त्वशानके लिये गुरुके | २ विशेषरूपते तस्वशानके | २ ध्यानतत्त्वके विशेष ज्ञानके | २ मगवानुका अतिशविन 
पास गमन । लिये शुदुसमीपगमन | लिये गुदुसमीपगमन । प्रसाद । 

३ प्रणिपातादि(नमत्कारादि): ३ परिप्रभादि गुद-सेवा । । हे गुदुसेवा सर्वरूपले | ३ य्रारूघकर्ममोगद्वारा अनिष्ट 
गुरुसेवा । | पुण्यपार्पोका नाश | 

४ सामान्यरूपसे तत्वोदा ! ४ विशेषर्पसे . तरत्त्वोका [डे उपदेशानुसार ध्यान । | ४ उ्तान्ति | 
अवण, मनन । |. झ्वण, मनन; शान । | 
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चीज ड * 


अन्य साघधनौसे अप्राप्य परम हर मोक्ष भी जब 
भरी भक्तिसे प्राप्त होता है तब इस भक्तियोग- 
पी आज से श्रेष्ठ अन्य पदार्थ और कोन-सा हो 
सकता है? जिस समय अरण्यमे रहनेवाले पाण्डवोसे 
मिलनेके लिये सत्यभामाको लेकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ गये 
उस समय सत्यमामा द्रौपदीसे पूछती है कि हे द्रौपदी 
हमें बहुत आश्चर्य प्रतीत होता है कि तुम अपने पॉँची 
पतियोंको कैसे ख्वाधीन रखती हो | हमें तो एक ही पति 
है परन्तु वह हमारे अधीन नहीं है। अतएयथ हमे भी अपनी 
शिष्या बनाकर उस वशीकरणमन्त्रका उपदेश दे दोगी तो 
अच्छा होगा ।' उस समय हँसकर सती द्रौपदीने सत्यभामासे 
कहा कि; केवल पतिकों ही क्या, समस्त विश्वको अपने 
अधीन रखनेसें समय ऐसा यह स्तरियौँकी अनन्य पति- 
भक्तिखरूप महावशीकरणरूपी बड़ा भारी मन्त्र है । 


भगवान्‌ खय॑ इसकी महत्ता अपने मुखसे वर्णन 
करते हैं कि-- 

नाहं वसामि चैकुण्ठे योगिनां छृदये न च। 

मद्धक्ता यत्र गायन्ति ततन्न तिष्ठामि नारद ॥ 


हे प्रिय नारद ! हम वेकुण्ठमें ही वास करते 
हैं, अथवा योगीलोगोके छृदयमे ही वास करते हैं यह 
समझना भूल है। जहॉपर हमारे मक्तगण अत्यन्त भक्तिमावसे 
गायन करते हैं, वहों अवश्य ही हम रहते हैं ।? 
श्रीमद्धागवतर्म तो मगवान्‌ अपने भक्तौकी कहते 
हैं-- 
यस्थामतामकयशः्शत्रवणाचगाह:ः 
सद्यः पुनाति जगदाश्रपचाहविकुण्ठः । 
सो5हं भवज्ञप उपलब्धसुतोर्थंकीर्ति- 
रिछन्यां खबाहुमपि वः प्रतिकूलबृत्तिस ॥ 
(३।१६। ६) 
जिसका अमृतरूपी निर्मेल यश, अरवणरूपी 
स्तानसे आचाण्डालान्त समस्त जगत्‌कों उसी क्षणमें पविन्न 
करता है, आप-सरीखे भक्तोसे जिसको पविन्न कीर्विका 
लाभ हुआ है, वह हम, आपलोगेंके प्रतिकूल 
आचरण करनेवालछा यदि हमारा अपना ही हाथ क्यों न हो, 
उसे काट डालेंगे, फिर अन्यके विघयर्मे कहना ही क्‍या ?? 
अतएव माठर श्रुतिमें कहा है-- 


भक्तिरेवेन नयति भक्तिवशः  घुरुषः। 


'भक्ति ही मोक्षका कारण है। परमात्मा भक्तिफे 
अधीन है ।? 

कठ श्रुतिमे भी भगवानके प्रसादका असाधारण कारण 
भक्ति ही वर्णित है-- 


नायसात्मा. प्रवचनेन. लमभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
७ जे 
यमेवंप बुणुते तेन लस्य- 
स्स्येप आत्मा विश्वुणते तनू <सवाम्र्‌ ॥ 


शिष्यमण्डलीकों जमाकर बढ़े-बड़े अथंशासत्रके विद्धत्ता- 
प्रचुर ॒व्याख्यानोंसें, अथवा तक्कंशासत्रादिकि केवल 
क्रोडपत्ननिर्माणोपयोगिनी कुशलबुद्धेसि, अथवा समस्त 
देशेकि नाना प्रकारके समाचारपत्रादिके अध्ययनसे, अथवा 
भक्तिरहित अन्तःकरणसे भगवद्गुणान॒वादोका श्रवण- 
मननादि करनेपर भी भगवान्‌ प्रसन्न (पग्रास) नहीं होते 
किन्तु भगवान्‌, जिसकी अपना भक्त कहकर स्वीकार 
करते हैं उसीको अपना खरूप तथा अधिकारीका खरूप 
प्रकट कर दिखाते हैं । सारांश भमक्तिके सिया परमात्म- 


प्राप्तिका अन्य कोई भी उपाय नहीं है | इसीसे भक्तियोगके 


सद्दश महत्ता अन्य किसी भी योगकी नहीं है । 


भक्ति उत्पन्न होनेका उपाय श्रीमद्धागवत-जैसे 
भक्तिप्रधान ग्रन्थम अमज्लकों नाश 


जज करनेवाले. उत्तमछोक  भगवानके 
शुणान॒वादोका अ्रवणादि ही कहा है-- 
यस्तूत्तम'छोकगरुणानुवादः 
सज्ञीयतेइसी द्णममन्जऊ॒न्नः । 
तमेच नित्य श्णुयादभीदण 


कृष्णेड्मर्र भक्तिमभीष्ससानः ॥ 
(१२१।३। १५) 
भमगवद्ग़ुणान॒वाद केवल अमज्गञलका नाश करनेमें 
ही पढ़ ( चत॒र ) है, इतना ही नहीं किन्तु भक्तिग्रतिबन्धक 
इधर-उधरके आम्य-समाचार, विधयग्रवर्तक प्रतीति-सुन्दर 
कथाओंमे भी अरुचि उत्पन्न करनेवाल्ा है। ऐसा कहा है- 


यन्नोत्तमशछछोकगुणानुवादः 
प्रस्तूयते. आसम्यकथाविधातः । 
निषेब्यमाणोडलुदिनं.. मुमुक्षौ- 


संति सती यच्छति वासुदेवे ॥ 
(५। १२ । १३) 


जे 


१९० 
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शान, भक्ति, वैराग्यप्रयतंक 'कल्याण” मासिकका सुयोग ग्राप्त हुआ है उसीके चरणारविन्दोम यह अपंणकर 
- अन्य मासिकोकी अपेक्षा अत्य ही कालमें इतना अधिक पाठकेंसे विराम ग्रहण करता हूँ । 


प्रचार इस विषयमें प्रज्यलित तथा आदर्श उदाइरण है। 
“तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येत' इस श्रुतिके अनुसार 
भगवानकी प्रासिमें उतनी ही देर है जितनी देरतक भक्ति- 
प्रवतेक विश्वकल्याणयोग प्रत्येक आणीकों नहीं होता । 
लेख वहुत ही विस्तृत हो गया है। जिस भगवानकी 


प्रेणणासे ये चार शब्द 'कब्याण” भक्तोके सामने रखनेका 


यत्फीतन॑ यत्सरणं. यदीक्षणं 
यद्दन्दर्न यच्छुवण यद॒ईणम्‌ । 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कब्मप 
तस्म सुमद्रश्नवसे नमो नमः ॥ 
(श्रीमद्भगा० २। ४ १५) 
श्रीकृष्णाप णमस्तु । 


+ह६०६४७२३५+ 
भक्तियोग 


( लेखक--भाचार्य ओऔवालकृष्णजी गोसखामी ) 


योगेश्वराय. कृष्णाय योगक्ष मप्रदायिने । 
भक्तियोगवितानाय छवतीर्णायः ते नम ॥ 
ग शब्द कितने व्यापक अर्थोर्म व्यवद्यत 
होता है, यह वात “कल्याण? के इस “योगाड? में 
७. प्रकाध्य विषयोकी सूची देखनेसे ही विदित 

हो जाती है| इस अनेकार्थवाची छोटे-से दो 
 अक्षक्के योग? शब्दकी ययाथे परिभाषा 
करना, कम-से-कम मेरी विद्या-बुद्धिके तो 

9. वबाहरकी वात है, परन्तु “कल्याण? के सुयोग्य 
सम्पादक महोदयके प्रेमभरे अनुरोधकी रक्षा करना भी मेरे 
लिये अनिवाय है, अतएव मैं जो कुछ इस सम्बन्धर्मे 
लिखेूँगा उसमें अपनी कोई कल्पना सम्मिलित न कर 
केवल योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णफफे ही उस मतका 
अनुसरण करूँगा जो उन्होंने इस विषयर्मे अपने योग- 
शाम प्रकट किया है। वे योगकी परिभाषा करते हुए 
कहते हैं-- 

योग* कमेंसु कौशछम्‌। 

अथौत्‌ कमके करनेमे जो कुशलता ( चतुराई ) 
है, उसीका नाम योग है । 

कर्मोंकों कुशलतासे करनेका आशय यह है कि 
कर्म एक जडीय तच्च हैं । यह नीवोंके जडवन्धनका 
कारण हैं । जबबुद्धि जीवोके लिये कर्मोका करना 
अनिवार्य है। देहधारी जीव कर्म किये बिना एक क्षण 
भी नहीं रह सकते, क्योंकि कर्मके बिना शारीरिक 
कृत्योका होना असम्भव है । अतएव हमें ऐसी चतुराईसे 


कर्म करने चाहिये, जिसमें वे यथावत्‌ होते मी रहें और 
हमारे वन्धनका कारण भी न व्नें | यह चठराई हम 
तमी कर सकते हैं जब हस पहले कर्मके रहस्यकों समझ 
लें। वह रहस्य यह है कि वासतयमे कर्म खय कोई 
फल उत्पन्न नहीं करता, उसके साथ हमारी जो 
इच्छा सम्मिलित होती है उसीके अनुसार फल 
प्राप्त होता है । यह वात इस उदाहरणसे भछी- 
भाँति समझमें आ जायगी>ज्जेसे कोई दुष्ट मनुष्य 
जब किसीके शरीरपर शज्लद्वारा आधात करता है तब 
वह पुलिसद्वारा पकड़ा जाकर न्यायालयसे दण्डित होता 
है, और डाक्टर साहब अनेक रोगियोंके शरीरपर रोज 
शज््प्रयोग करते हैं तो भी वे राजाप्रजा दोनेके द्वारा 
सम्मानित होते हैं | दुष्ट और डाक्टरका कर्म एक है। 
केवल उसके करनेकी इच्छा प्रथक-प्रथक्‌ है। दुष्टकी 
इच्छा तो दुख देनेकी होती दे और डाक्टर साहबकी 
इच्छा आराम पहुँचानेकी होती है, इसीलिये दोनोका कर्म 
समान होनेपर भी, कर्ताकी इच्छाके अनुसार फढ़े 
मिन्र-मिन्न मिलता है। इसी नियमके अनुसार जो कर्म 
फलकी आशासे हम अपने लिये करते हैं, वे हमें फल 
भोगनेके लिये बन्धनरमें ले आते हैं और जो फलाशा- 
त्यागपूर्वक सगवानके लिये करते हैं वे हमें जडमुक्त कर 
परमघामकों पहुँचाते हैं | इस प्रकार कम करते समय 
अपनी इच्छाकों ठीक रखना ही कुशलता है और यह 
कुशलता ही योग है । इससे मिन्न अर्थमें योग शब्दका 

प्रयोग योगेश्वरको खीकृत नहीं है । इसीसे वे कह्दते हैं: 








तपस्विभ्यो5धिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि सतो5घिकः । 
कर्मिभ्यश्वाधिको योगी तस्मायोगी भवाजुन॥/ 
अर्थात्‌ दे अजुन ! योगी पुरुष तपस्वी, शानी, कर्मी 
आदि सबसे श्रेष्ठ है; अतएव तू योगी बन जा । 
यदि कहों कि तपस्वी; ज्ञानी; कर्मी आदि भीतों 
योगी कह्दे जाते €ैं, तो योगेश्वर अपने अभिमत योगी- 
के लक्षण भी बताते हँ-- 
योगिनासपि सर्वेपा मद्तेनान्तरात्मना । 
प्रद्धाचान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमी मतः ॥ 
अन्य समस्त योगियोम जे। अपने अन्तरात्माको 
मुझ्म लगाकर श्रद्धापूवेंक मेरा भजन करता है में उसीको 
सर्वोत्तम योगी मानता हूँ ।! 
योगेश्वरने हमकों अपने योगशाल्षम कर्मोको कुझल- 
तापूर्वक करनेकी प्रक्रिया भी उपदेश कर दी है । वे आज्ञा 
फरते ६--- 
युक्ताहारधिद्वारस्स युक्तचेश्य. कमसु । 
युक्तस्वभावयोधस्यथ योगो भेवति दु-खह्दा ॥ 
आदार-विद्वर, कर्मोकी चेश एव शयन-जागरण- 
को सुक्तरूपसे करनेवाले पुद्षका योग दु.सेकी नाश करता 
है।! योगेश्वर युक्त झब्दका भी शर्थ खय आदेश करते ह-- 
यदा पिनियत॑ चित्तमास्मन्येयावतिएते । 
निःस्एदः सर्यकामेन्यों युक्त इत्युब्यत्त तदा॥ 
सर्व कामनाओंसे रहित एकांग्रचित्त जय आत्माम 
खित दाता एं तय यह युक्त कंदता ऐ।? 
आत्माक़ा लथ भी उन्‍हीऊे मसारपिन्दसे सुनिये-- 
जद्मासा गुठाफेश सर्यभूताशयरिथित 
सिमल नतांव जस्तपरानीरुषते झित में द्धी सका 
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ऐसा करनेसे क्या होगा ! सो भी योगेश्वर बतलाते हँ--- 

शुभाझुभफलैरेव मोक्ष्यसे.. कर्मबन्धने: । 

संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तोी मामुपेष्यसि ॥ 

शुभाशुभ फलवाले कमबन्धनोसे छूट जायगा और 
कमत्यागरूप योगसे युक्तात्मा विम॒क्त होकर मुझे प्राप्त करेगा ।? 

सारांश यह है कि फलाशासे झृन्य कुशलतासे किये 
हुए करमंकी कर्म संशा नहीं होती, किन्तु वह योग नाम- 
से अभिद्दित दोता है और इसे अम्यान्य साधारण योगोंकी 
अपेक्षा असाधारण सिद्ध करनेके लिये भक्तियोग आख्या 
प्रदान की गयी है । अन्यान्य योगोम एवं भक्ति- 
योगमे सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वे सब व्यभिचारी 
योग हैं और यह अव्यभिचारी है। जो योंग श्रीकृष्णसे 
अतिरिक्त विपयान्तरोसे प्रयुक्त होता है, वह व्यभिचारी है । 
और जो एकमात्र श्रीकृष्णकों ही विषयरूपसे वरण करता 
है, वह अव्यभिचारी है। श्रीकृष्णसेबेकपरायण इस 
भक्तियोगफ़े द्वारा ही दम मायिक गुणोंसे पार द्वोकर, 
निर्गुण अवखा छाभम कर सकते है, जेंसा कि श्रीयोगे-वरने 
खयं श्रीमुखसे आज्ञा की है-- 

भा च योअ्यभिचारेग भक्तियोगेन सेचते। 

स॑ गुणान्‌ू समतीत्येतानू अद्यमूथाय कब्पते ॥ 

अयात्‌ जे पुझष अव्यमिचाररी भक्तियोंगके द्ारा 


मेरा सेवन करता ६; बढ़ गुणेकों अतिकम कर अदामावकों 
प्राप्त करनेम समय दोता ४ । 


बद्भाव सुच्ध जीबकी एक निमुण सबवखाविशेंव है 
यह भी ध्रीयोगेखरने दी कदा 
प्रज्ञमूतः प्रसम्तारमा न शॉचति न हझांक्षति। 
समः सर्वपु लूतेपु सप्नर्छि लगते परास ॥ 


पद्ममायका ध्रात्त पुरुपद्धा आास्मा सन पाता 


गे घट ताजा शर्त हक ४ >३(तत -+ 
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भक्ति ओर प्रपातिका खरूपगत भेद 


( लेखक--देवर्पषि प० औरमानाथजी शास्त्री ) 


स्ेहो भक्तिद्विधा वेधी खमावानुगताच या। 

प्रपत्तिरात्मनिक्ष प. सा द्विंधा रूढियोगतः ॥ 

ख्ेह आनन्द्घमः स्थादानन्दों भगवानिति। 

प्रपत्ति,.. स्वोकृतिविंष्णो्म दामेदो5नयोद्रयो. ॥ 

स्लेह ( प्रेम )-रस ही भक्तिरस है । यह भक्तिरस 
दो प्रकारका है, एक शात्नप्रात्त और दूसरा खमावप्रात्त | 
पर अपने-आपको परमात्मापर छोड़ देना प्रपत्ति कहलाता 
है। यह प्रपत्ति भी दो तरहकी है, पहली रूढिग्रात्त और 
दूसरी योगप्रास् । ? 

“आनन्दकी ही एक किरण स्नेह है, और भगवान्‌ 
खय आनन्दखरूप हैं । भगवल्कृत खीकारको (दूसरी ) 
प्रपत्ति कहा है?! अतएव भक्ति ओर प्रपत्तिका भगवानके 
साथ सेद और अमेद दोनों सम्बन्ध है । 

आनन्द; प्रियतातीव” आदि वाक्योंसि और अनुमव- 
से यह सिद्ध है कि आनन्दका ही विस्तार स्नेह किंवा 
प्रेम है । और सत्य विज्ञानमानन्द ब्रक्ष! इत्यादि 
भ्रुतियोसे यह भी सिद्ध है कि आनन्द ही भगवान्‌ है । 
अतएव कहना होगा कि भगवान्‌ और भगवानका स्नेह 
(प्रेम ) वासतवर्मे एक है । किन्तु एकतार्मे व्यवहार- 
आनन्द नहीं आता इसलिये यह भगवानका आनन्द 
प्रेमहूप होकर हमारे पास आ गया | अब हर्मे भगवानके 
आनन्दका खाद आने लगा । इस तरह भक्ति और 
भगवान परस्पर भेदाभेद सम्बन्ध है। 

यही वात अपत्तिमं भी है। प्रपत्तिका रूह अर्थ है 

खीकार और यौगिक अर्थ है आत्मनिक्षेप । प्र--प्रकर्षेण, 
एकदम; पत्ति--पदनम्‌; भगवान चले जाना और 
आत्मन ---अपने-आपको भगवानमें निश्चेष--नितरां क्षेप ---- 
एकदम डाल देना, दोनों बाते एक ही हैं। यदि प्रपत्तिका 
कोरा 'खीकार” अर्थ छेते हैँ तो भगवानके साथ प्रपत्तिका 
भेद है और यदि आत्मनिक्षेप छेते हैं तो अभेद है | इस 
तरह प्रपत्तिका भी भगवानके साथ भेदामेद सिद्ध है । 
भगवत्कृत जीवखीकार और जीवकृृत भगवत्खीकार 
दोनों प्रपत्ति हैं । पहली अनुप्रह ( पुष्टि ) प्रपत्ति है, और 
दूसरी मार्यादिक प्रपत्ति । दृशन्त श्रीगोपीजन और 
ज्ीविमीषण । है 


ये यथा सा प्रपयन्ते तासबैव भजाम्यहम | 

(सो वे सः? “सत्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म! 'आनन्द 
आत्मा?। वह परमात्मा रस है । परत्रह्म सत्य, विज्ञान और 
आनन्द है | आनन्दमय परब्रह्मका आत्मा भी आनन्द 
ही है | इत्यादि भ्रुतियोंसे यह सिद्ध है कि परबक्ष 
परमात्मा रसरूप है, आनन्दरूप है । ओर “ममैवांगणो 
जीवलोके?, “अशो नानाव्यपदेशात्‌?, 'एकाशेन स्थितो जगत्‌? 
इत्यादि स्मृतिसत्रोसे यह मी स्पष्ट होता है कि 
उस रसरूप परमात्माका ही रूपान्तर होनेसे--अंग होनेसे 
सब देहोंमे विद्यमान आत्मा ( जीव ) भी वासतवमें रसरूप 
आनन्दरूप ही है। किन्तु माया, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय और 
देहका आवरण आ जानेसे इसकी वह रसरूपता तिरोहित 
हो रही है । अतएव इसे अपना आनन्द तो अनुमवर्म 
आता नहीं और वाह्म पदार्थोमें आनन्द मादूम देता है। 
इससे यह वाह्य पदार्थोर्मे प्रेम करने छगता है और अन्‍्तर्मे 
उनमें आसक्त होकर जन्म-मरणके चकरमें पड़ जाता 
है । अस्त । 

उस आनन्दरूप आत्माका ही विश्युद्ध धर्म या किरण 
ही जब मनके द्वारा अन्तःप्रकट होता है तव वह स्नेह 
किंवा प्रेम कहता है और इसीलिये प्राकृत छोग उस 
प्रेमको मनोधर्म कह देते हे | वास्तवर्मे यह स्मेह आनन्दका 
ही धर्मान्तर होनेसे आत्मघर्म ही है। स्नेहका मूलरूप 
निर्गुण है, सच्तवादि गुणोंका इसमें स्पर्शतक नहीं है । 
इसीको भाव किंवा रति भी कहते हैं । आत्मघर्म होनेसे 
ही यह नित्य है, अतएव स्थायी है। यह निग्ुण विश्यद्ध 
प्रेम जहाँ कहीं भी (आलहूम्बनमें ) पैदा होता है वहाँ 
निष्कारण ही पेदा होता है। यह अतीन्द्रिय है; केवल 
बुद्धिवेय है किंवा खसवेद्य है। गुणमात्रसे रहित है 
अतएव दुःखरहित है और अनिर्वचनीय है। यह साधनोंसि 
वढ़ता नहीं और विरुद्ध साधरनोंसे घटता भी नहीं | 
सदा एक खल्‍ूपमें ही रहता है | तथापि आधारंकि द्वारा 
जब अधिक-अधिक अनुभूयमान होता है। तब उद्दीपन 
विभावादिके द्वारा इसका मूल व्यापक रूप प्रकट होने 
लगता है | इसी अवस्थाकों सद्ददय छोक रस, <्थ्गाए) 
वात्सल्य किंवा भक्ति कहते हें | किन्तु यह याद रहे कि 


# भक्ति और प्रपसिका खरूपगत भेद # 
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लौंकिकम जो :म्ज्ञारादि है उनमें गुणोका स्पशे है किन्तु 
उस अलौकिक ससमे गुर्णोका स्पश नहीं है। यहातक यह 
प्रेमरस बढ़ता है कि सारे संसारमे प्रकाशित हो जाता है और 
फिर अन्तमे आप भी उसी व्यापक प्रेमानन्दमे विलीन 
हो जाता है। उस दबामे आनन्दसे अनुभवकी मात्रा 
बहुत कम हो जाती है। अतणव भ्रुति 'नेति-नेति), 'यतो 
वबाचों निवर्तन्ते अप्राप्प ममससा सह! कहकर उसके 
स्रूपका निर्देश करती है । इस प्रेमरसकी कुछ प्रारम्भिक 
दशाका वर्णन किसी अभियुक्तने यो किया है-- 


आविभोवदिने न बेन गणितो हेतुस्तनीयानपि 
क्षीयेतापि न चापराधविधिना नस्या न यद्दंते । 
पीयूषप्रतिवादिनखिजगतीदुःखद्गुद्ट:. साम्प्र्त 
प्रेम्णस्तस्य गुरोः किमच्य करवे वाद्ः/निष्ठताछाघवम्‌ ॥ 


“जिस प्रेमने पेदा होनेके समय एकदम थोड़े भी 
कारणकी अपेक्षा न खखी ओर जो हजारों अपराध 
होनेपर भी नष्ट किया कम नहीं होता । तथा चापलूसी 
करनेसे कभी बढ़ता भी नहीं ओर जो अमृतके सामने 
खम ठोककर तू मेरे सामने कौन वस्तु है? यह कहनेकों 
सदा तैयार रहता है, उस सारे ससारके दुःखेंके नाश 
करनेवाले और अति महत्‌ प्रेमको मैं आज अपनी वाणीसे 
केसे कहूँ ओर कहकर उसकी आबरू केसे विगाड़ दूँ ।? 


यह प्रेम जब अपने समानमें होता है तब उसे स्नेह 
किंवा शगार कहा जाता है । अपनेसे छोंटेमे वात्सल्थ और 
अपनेसे बड़ेमे उत्पन्न होकर यह भक्ति नामसे प्रसिद्ध है। 


ऐ.4य ( हुकूमत, प्रताप ); पराक्रम, यज्ञ, श्री, ज्ञान 

और वैराग्य इन षदगु्णोंसे महत्त्व ( बढ़प्पन ) होता है । 
इनमेंसे एक-एक शुण भी जहाँ आ जाते हैं वहां वह बड़ा 
कहा जाता है । यदि कहीं यह सारे गुण एकमें ही 
तः रहते हों तो फिर उसके माहात्म्यकी कथा ही 
स्व॒नस्थया! ; पेव भगवान्‌ सबसे बड़े हैं । उन पुरुषोत्तम 
पनिष्काम मक्तिवेओे भादत्म्यकों समझकर जो प्रेम किया 


े 


इंजाए पहाद कप कहते हैं | नारदपाश्वराज्रमं यही 
भगवानमें अपंण वे... 

कहा है। सेवा करते छठ. खुद्दः सर्वतोड्घिकः । 
भगवानमे ही स्थित रखन्तेक्तस्तया मुक्तिने चान्यथा ॥ 
चाहिये । भक्ति करके जो ह-क भक्तिरस है किन्तु जब इसमें 
चाहना करते हैं वे उस भक्तिग्नेढ् हो जाता है तब यह मक्ति 


तीन, नौ, इक्यासी, और आगे चलकर अनन्तविध हो 
जाती है। 


यहोवक्क हमने विश्वुद्ल निर्मुण रसरूपा भक्तिका 
निरूपण किया | यह फलरूपा भक्ति है। अतएव इसीका 
रूपान्तर और इसका साधन भी एक नवधा भक्ति किंवा 
तनुजा वित्तजा सेवा नामक साधनमक्ति और भी है। 
इस बेधी साधनभक्तिका निरूपण भ्रीमद्धागवतमे इस 
तरह है-- 


देवानां गुणलिड्वानामानुअविककर्मणाम्‌ । 
सरव एचेकमनसो श्ृत्तिः स्वाभाविकी तुया॥ 
अनिभित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेंगेरीयसी । 

( ३।२५। ३२-१३ ) 


वेद और बेदिक शा्त्रोंकी आशासे और उनमें कहे 
गये साधनेोके अनुष्ठानसे जो क्रमसे प्रकट होती है उस 
स्नेहरूपा भक्तिकों वेधी भक्ति कहते हैं | कभी-कभी किसी- 
किसी अधिकारीकों जन्मसे ही यह भक्ति प्राप्त होती है; 
जैसे प्रह्नदजीकों | उस जगह पूर्वजन्मके साधनानुष्ठानसे 
किंवा सामान्यानुप्रहसे ही वह प्रकाशित हुई है यह निश्चय 
है । इसलिये उसे भी बेधी भक्ति ही समझना चाहिये । 
इस बेघी भक्तिका क्रम इस तरहसे है। एक मनवाले 
सब देवइन्द्रियोंके व्यवहार खाभाविक होकर सत्त्वविग्रह 
श्रीभगवानसे ही निरन्तर होते रहें वह भक्ति कही जाती 
है । फिर कामनारहित होकर सदाके लिये निर्गुण 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमकों हीं अपना विषय बना लें तब वे 
सर्वन्द्रिय्नत्तियों ही पूर्वोक्त मनके साथ एकताकों प्राप्त 
होकर भगवती अनिमित्ता वेधी भक्ति कही जाती है | 


“दया ह वै प्राजापत्या:? किंवा 'देबासुरा वे सयेतिरे उभये 


प्राजापत्या/ इत्यादि श्रुतियेके अनुसार प्रत्येक प्राणीकी 


दसो इन्द्रियाँ दो प्रकारकी होती हैं-देव और आखुर। इन 
दैवासुर इन्द्रियोकी इत्तियोमे परस्पर प्रतिदिन युद्ध होता 
रहता है । देव दृत्तियाँ खभावतः आनुश्रविक होती हैं । 
और आशझुर जृत्तियों केवल छौकिक होती हैं | आनुअविक 
देवेन्द्रियद्त्तियाँ जब-जब जिस-जिस इन्द्रियान्तवर्ति प्राणका 
आश्रय छेकर उन आएछुर वृत्तियों को जीतना चाहती है तब- 
तब ही ने बलिष्ठ आसुर बृत्तियाँ उनके उस आश्रयकों 
पापबिद्ध कर देती हैं | तब अन्तमें ये दैव इत्तियोँ आसन्य- 
प्राणका आश्रय छेती है । वहाँ भी आखुर दृत्तियों पहुँचती 
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लजन्मर्भे वह उसका कमे पूरा-पूरा पार उतर गया तो फिर 
धश्चामिविद्या' के अनुसार यह दूसरा जन्म उसे अन्तिम 
मिलता है। इस फलूरूप जन्ममें पूर्वोक्त मक्ति पूर्वोक्त रीति- 
के अनुसार अमिमित्ता और भागवती प्राप्त होती है। 
किंवा खतन्त्रा भक्ति ग्रात्त होती है। यह खतन्‍्न्रा भक्ति 
युष्टिमार्गीय है इसलिये हम इसे यहाँ ही छोड़ते दे । 


अनिमिता भागवती भक्ति ( साधन ) सायुज्य सुक्तिसे 
भी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसका फल यादढ़ भगवसत्पेम है | 
और सायुज्यर्म प्रेमूूप तो है किन्तु प्रेमप्रासि नहीं । भरक्तोंको 
आनन्दरूप हो जाना वाञछनीय नहीं है अप तु आनन्दमोग 
वाड्छनीय है । मगवत्पेम दी फलरूपा भक्ति है। यद्यपि इस 
मानसी सेवा ( प्रेममक्ति ) के तीन फल हैं जो आगे कहे 
जायेंगे और इसलिये यह भी साधन ही है, तथापि ऐसे 
भक्तोके लिये यह प्रेम ही सर्वोत्तम फल है, अन्य फर्छोकी 
वे चाहना नहीं करते | अतएवं अन्यत्र कह्य है कि-- 


दीयमान न गृह्न्ति विना मत्सेवन जना* । 


॥। 
भगवान्‌ अपने भर्तोकी सालोक्यादि फर्ल्ोौका 
दान करते हैं पर वे भजनके सिवा कुछ नहीं चाहते | इस 
फलरूपा मक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है-- 


नेकास्मता में स्एद्यन्ति केचि- 
न्‍्मध्पादसेवामिरता 

येइन्योन्यतो भागवता- प्रसज्य 
समाजयन्ते सम्र॒ पौरुषाणि ॥ 


सदीद्वा४ । 





# योगीश्वरं शिवं बन्‍्दे बन्दे योगेश्वर हरिम + 








पूव्शेकोक्त तनुजा वित्तजा ( नवधा ) सेवा करनेसे 
भगवद्गस ( प्रेम ) की अभिव्यक्ति हो जाती है। इस छोकमे 
उस मगवद्रसफे ग्रकट हो जानेऊे तीन ग्रत्यक्ष लक्षण कद रहे 
हैं । मत्पादसेवाभिरता “मदीहा और '"बेडन्योन्यतो 





भागवताः ग्रसज्य समाजयन्ते मम पौरषाणि'-ऐसे प्रेमी 


भक्तोंके काय, वाकू और मनके व्यवहार खामाविक रीतिसे 
भगवानमें ही रहते द्वे। मेरी सेवा करनेमे ही उनकी 
चित्तजृत्ति सवंदा छगी रहती है, उनके शारीरिक व्यवहार भी 
सवंदा मत्सम्बन्धों होते रहते है | और समानघर्मा वे छोग 
परस्पर निष्किश्वन मित्रता रखते हुए मगवत्सम्बन्धी पराक्रमो- 
का ही सर्वंदा सादर सप्रेम कयोपकथन तथा सत्कार किया 
करते हैं । अतएव भगवानसे प्रार्थना करना तो दूर है पर 
अपने द्ृदयमें सायुज्यादि चार मुक्तियोँकी अभिलापा भी 
कभी नहीं करते । उनको तो भमवत्खरूूपलीछा और 
गुर्णोके रसका अनुभव करते रहना ही परम उत्कृष्ट फल 
मालूम देता है। क्योकि उनके द्ृदयमें आनन्दरूप भगवान्‌: 
का थआादुर्भाव हो जाता है, उनका यही साध्य है, यही साधन 
है और जीवित भी यही है। तन्मे साध्य साधन जीवित चा 
उन्हें फिर जगतके किंवा जगत्से बाहरके किसी पदार्यसे 
भी प्रीति नहीं रहती । 


हमारे गीताके ठाकुरने भी आज्ञा की है-- 


'रसबर्ज॑ रसोड्प्यस्थ पर दुष्ट निवतंते ॥! 
थय.- सर्वेत्रानमिस्नेह्स्तत्तत्पाप्य झुमाशझमम्‌ । 
नासिनन्दति न द्वेष्टि तस्य अज्ञा अतिष्ठिता ॥ 





१ ( सा चेद्धागवती भवति साक्षाद्षयवन्त॑ विषयीकरोति भगवद्धाव पद्गुणरूपतामापद्चते | पूर्व सरवरूपे 


देवे विष्णों वृत्ति" सैच जन्मान्तरे सागवती सवतीति वा । पञ्चाप्मिविच्वायां ज्ञानौपयिकदेहसिद्धिनिरूपिता । तथापि मुक्तें* 
सायुज्यादपीयं भक्तिगंरिष्ठा सिद्धेगंरीयसी । ** *** एतया से पद ग्राप्यतः इति भाव" । ताद्शभक्तानां 
क्षानिनामिवामिमकृत्यमाह प्रकारहइयेन । तन्र अथममाइ--त्रिमिनैंकात्मतासित्यादिसि । इयें हि. फलूझूपा सक्ति- 
शातम्या । फलरूपता तदेव भवति, यदा भजनाद्सोअ्मिब्यको भवति बहुधा । 'तस्या अभिव्यक्तेनिंदर्शनम, 
भयवत एकास्मतां फल न सएद्यन्ति, आर्थना दूरे। तेपां कायवाछ-मनोदृत्ति* स्भावत एवं भगवति मसवर्तात्याद 
मत्पादसेवेंस्यादिना । सेपा फक्ावस्थामाह---परयन्ति ते म हति। ते में रूपाणि पहयन्ति, निरन्तरं भगवद- 
साक्षात्कारो सवति यथा मित्रै" सह क्रोडन्ति । ततस्तेपां सायुज्यमाइ--तैकंशनीयेति । भगवान्‌ सवग्ह गच्छन्‌ 
तानपि नयति | ते तु इन्द्धियाणि मनश्व नयन्ति । सक्तिस्तु फर्क्ावश्यम्भाविनी कालादीनामगम्यमतिसूदक्षममेव भगवदा- 
स्मक॑ फर्क प्रयच्छन्‍न्ति । सालोक्यादि फलमाह--अथो इत्यादि । सा चेन्धक्तिसध्यसा भवेद्‌ ततोज्य सिश्रमक्रम" | 
ष्रस्‍्य काछादक्षरात्व लोके व्यापिवैकुण्डे सर्वसैश्रयांदिकमइ्लुवते | एवं मेद्वय निरूपितम्‌, साथुज्य॑ वैकुण्ठ. जीवन 
झुक्तिश्नेति । ( भाग० सुबोधिनी ३ । २५ । छोक शरसे ४० » 
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यह अनुवाद है, विधि नहीं है। इस प्रकार चिरकाल 
मअगवद्गसका अन्तःखाद छेते-लेते सर्वत्र भगवानका बहि+- 
ग्राकस्य हो जाता है । उस समय वे भक्तछोंग पूर्ण फछका 
अनुभव करते है । जहाँ भगवान्‌ रस्य और परतन्त्र हों जाय 
और भक्त रसयिता तथा खतन्‍्त्र हो जाय वह अवस्था भक्तो- 
की पूर्णफछावस्था है | शास्त्रमें इसे अलौकिक सामथ्य और 
परप्राप्ति भी कहा है। “ब्रह्मविदामोति परम! इस ऋचा और 
<सत्य ज्ञानम? इत्यादि विवरणरूप ब्राह्मणका भी यही तात्पय 
है | मक्ति ( सेवा ) तारतम्यसे फलतारतम्य हो जाता है 
इसल्ये द्वितीय, तृतीय फल और भी है । मागबत तृतीय 
स्कन्धके इसी प्रकरणमें 'पश्यन्ति ते में? से लेकर तान्मृत्यो- 
रतिपारये! पर्यन्त ( ३५से४०) इलोकॉर्मे सायुज्य; 
व्यापिवेकुण्ण और जीबन्मुक्ति ये तीन सेवाफल 
कहे गये हैं । सायुज्यके दो अर्थ होते हैं सहयोग और 
शेक्य । मक्तलोगेंकों परमानन्द्सहयोग भी अभिरषित 
जे, इसलिये 'पद्यन्ति ते मे”! इस छोकमें सहयोग अर्थात्‌ 
लछौकिक सामथ्येंका निरूपण किया है। तर्दशनीयाघयबेः 
स इलोकमे द्वितीय सायुज्य परमानन्देक्यका प्रतिपादन 
कया है। अथो विभूति मम” और “न कहिचिन्मत्परा:? 
न दोनों छोरकोंसे व्यापिवेकुण्ठनिवासरूप फलका कथन 
क्या है और 'इम छोकम? और “विसज्य सर्वानन्यांश्व! 
(न दो कोकीसे जीवन्मुक्तिफलका निरूपण किया है। 
हॉ जीवन्मुक्तिका अथ है अलौकिक अक्षरात्मक देहकी 
गप्ति। यहाँ तक हमने फल्सहित वैधी भक्तिका खरूप 
फहा । यह भक्ति परमानन्दरूपा होनेसे मगवानसे मिन्न भी 

है और अभिन्न भी है । 


अब इस भक्तिका दूसरा भेद खमावानुगता भक्ति है। 
खमावानुगता भक्ति पुष्टि ( अनुग्रह ) मार्गका विषय है। 
स्वभावानुगता भक्ति और पूर्वोक्त वेधी मक्तिमे विशेष भेद 
नहीं है। यह भी परमानन्दरूपा है और परमानन्दप्राप्ि 
टी इसका भी फल है | केवल कारणका भेद है | कारणके 
भेदको उपचारसे भक्तिमें कहा गया है। बैधी भक्ति साधनों- 
से प्रकाशित होती है और खमावानुगता भगवानके विशेषा- 
लुम्नहसे प्रकाशित होती है | मगवानका अनुग्रह भगवद्ध॒र्म है 
इसलिये नित्य है ओर साधनासाध्य है। 





भक्ति और प्रपत्तिफे खल्पमें भेद दिखानेके लिये 
के न 
अपत्तिका भी खरूपदश्शन कराना उचित है । प्रत्येक शब्द 
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रूढ और यौगिक भेदसे दो तरटके हो सकते हैं । प्रकृतिप्रत्यम- 
की तरफ ध्यान न देकर जिसकी सिद्धि अनादिसिद्ध मान ली 
गयी है वह रूढ शब्द है और प्रकृतिप्रत्ययके अनुसार 
जिसकी सिद्धि दिखायी गयी है वह योगिक शब्द माना 
गया है। इन गब्दौंके अर्थ भी दो तरहके हैं--रूढ और 
यौगिक, किबा रूढग्रास, योगप्रात । 


प्रपत्ति शब्दको रूढ मानते हैं तब उसका स्वीकार अर्थ 
है | और जब उसे यौगिक मानते हैं तब प्र--प्रकर्षण एक- 
दम) पत्तिः-पदनं गमनम्‌, भगवानके साथ सगत हो जाना 
अर्थ होता है । प्रपत्तिमार्गम प्रपत्तिक दोनों अर्थ खीकृत 
हैं । यह प्रपत्तिमार्ग दो प्रकारका है; मार्यादक ( किसी 
विशेष मर्यादासे सम्बद्ध ) और अनुग्रहलूब्ध। यथपि 
भक्तिमार्गकी तरह प्रपत्तिमार्गम प्रेम और प्रेमप्रकर्ष रहता है 
तथाषि (प्रधानामिहारन्याय से प्रपत्तिके ही आधिक्य रहने- 
से यह प्रपत्तिमाग कहा जाता है, मक्तिमार्ग नहीं । 


कलौ भक्त्यादिमार्गों द्वि दुःसाध्या इति मे सतिः । 


कलियुग कर्म, ज्ञान और भक्तिमार्गका निर्वाह करना 
अति कठिन है। इसीलिये भगवान्‌ भ्रीकृष्णने इन सबसे 
पृथक शरण ( प्रपत्ति ) का मार्ग प्राकत्य किया है। भरक्तोँ- 
की दृष्टिमें मगवत्प्रेम फल है; साधन नहीं । इसलिये भी 
प्रपत्तिमाग भक्तिमाग नहीं कह्य जा सकता। वास्तवमे 
प्रपत्तिको मागे कहना भी युक्त नहीं है । 


प्रपत्ति ( स्वीकार ) दो प्रकारकी है । भक्तकृत भगवान- 
का खीकार और भगयत्कृत भक्तका खीकार। भक्तकृत 
भगवत्सीकार मार्यादिक ग्रपत्ति है | वानरका शिक्च अपनी 
माताको कसकर पकड़ता है। माता उतना उसे नहीं पकड़ती। 
वह तो अपने चलने-फिरने, खाने-पीने, उछलने-कूदनेमे 
लगी रहती है । किन्तु मार्जारी ( बिल्ली ) अपने शझिशुका 
खय इठतर ग्रहण करती है। शिशुको मार्जारीकी उतनी 
परवा नहीं रहती। उस शिश्षुका सर्वाधार माता है। 
माताकों उसने आत्मनिश्षेप कर रक्खा है। शिशु अपने 
साथ कोई साधन नहीं रखता । माता आती है तो शिज्ञु 
उलगा अपने नेत्र मीच लेता है। अब उसका जीवन 
मारण, धारण, नयन, स्थापन सब कुछ मार्जारीके ही 
हाथमे है । 


इसी तरह भक्तक्ृत भगवत्पपत्ति मार्यादिक है। मगवान्‌ 
अपने खल्‍पमें है | अपनी छीलाएँ भो यथावत्‌ करते चले 
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जाते हैं | किन्तु भक्तने अपने खूप और चरित्र परिवर्तन 
क्र 


कर दिया है | यह परिवर्तन छ. ग्रवारका है 


आनुद्धल्यस्थ सड्डल्प प्रातिकृल्यस्थ व्जनम्‌ | 
रक्षिष्यतीति विश्वासों गोप्तृत्वे चरणं तथा ॥ 
खात्मनिक्ष पकापंण्ये पढद्विधा शरणायतिः॥ 
द्ारणागति रक्षक्त्वेन मगवत्कमकः खीकारः !? 
भगवानकों ही अपना रक्षकलूपसे खीकार करना, वस, 
यही दशरणागमन ऊकिंवा प्रपत्ति कही जाती है । बद्यपि यहाँ 
आत्मनिक्षेप है किन्तु अन्य साधन समान है। जेसे 
आनुकूल्यसड्ल्प आदि हें, उन्हींके जोड़तोडका आत्म- 
निश्षेत भी है, वह फ़हलल्‍यप नहीं है। प्रपत्तिम यदि 
आत्मनिश्षेपक्के साथ आनुकूल्यका उड़त्य मी है तब्र आत्म- 
निश्षेष उतना दृढ नहीं रहता । अत्तु 
भगवदनुकूल्ताका खीकार; प्रतिकुल्ताका परित्वाग; 
रक्षाके विषयमे विश्वास, केवछ सगवानका वरण (स्वीकार), 
आत्मनिक्षेप और देन्य, इन छह्ोंकों श्रपत्ति कहते हैं । 
पुष्टि प्रपत्ति ओर सायादिक प्रपत्ति दोनोंम प--प्रकर्षण 
पत्तिगमनम्‌-एकदम मगवानके साथ सज्ञम ( आत्मनिदक्षेप ); 
ऐक्य है और वह सायुज्य ( य्त्वापत्ति ) पर्वन्त गिना 
गया है । अतएव दोनोकी प्रपत्ति कहा गया है। किन्तु 
सार्यादिक ग्रपत्तिम साधनान्तरोका सहयोग होनेसे आत्म- 
निरक्केप अहदढ ( शिधिल ) है | 
मार्यादिक प्रपत्तिके दशन्त अजुन और विभीषण है । 
गीताऊे यारस्भने शिप्थस्तेष्ह शाघि मां त्वां प्रपन्नम 
कदकर अज्ुनने भगवानका रक्षकत्वेन खीक्तार किया है। 
मध्य मच्यमें 'त्वमादिदेव ” तथा अन्तर्म 'करिप्ये वचन 
तब इत्यादि कहकर आनुकूस्यादि अज्ञौंका भी निवाह 
छिया है | तथापि अजजुनपर भगवानका विश्येपानुगह भी 
है, इसलिये इसकी प्रपत्ति पुश्सिम्मित्न है; घुद्ध मार्यादिक 
नहीं है । 
सपने-अपने पर्मोछा स्थाग कछरहे जो एक दूसरेफा 
डद स्वीकार हो बट लनुग्रट प्रपत्ति है। सौर व्याउजीने 
फकरा नी ै-- 
गृद्दीतयान्‌ स क्षितिदेखदेय" । 
आउुनकों नगयानने स्वोकार छिया दै। अपने धर्मों- 
हो स्थाय फरके लउनका स्वीझार किया है सौर उसके 
भरप कं नोडा त्पय कराडर भपना स्ीझार ऋणरनेद्धा 


शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हसिमि 








उपदेश भी किया है । अजुनते भगवाचने अन्तर्मे स्पष्ट 
कहा है कि तू तो अभीवक घर्माकों पकड़े वैठा है अतएव 
अमीतक वूने सुझे कतकर पकड़ा नहीं है; इसलिये यदि 
तू चुझे पूरा-यूरा पक्ड़ना चाहता है तो-- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य सामेक शरणं बज | 
“सब घर्मोकों छोड़कर एक मेरी झरणर्मे आ जा ।* 
इसीका नाम “आत्मनः नितरां क्षेप. है। इतना हीं 
, गीता और मागवतरमें अजुुन और मगवानके चरित्र 
एवं उन दोनोके वचन ऐसे हैं जिनसे प्रतीत होता है कि 
दोनोंने खधमंत्यागपुरण्सर एक दूसरेका खीकार क्या है। 
गींतार्मे-- 
यज्चावहासार्थमसत्छृतो5सि 
विद्वारशय्यासनभोजनेपु | 
और श्रीभागव्तर्े--- 
नर्माप्युदाररुचिरस्मितशोमितानि 
है पाथ हे5जुन सले कुस्नन्दनेति। 
सजश्नक्ष्पितानि नरदेव हृटिस्शशानि 
सर्तुलंठन्ति हृदय मम माधचस्य ॥ 
(२।१५११८) 
वश्चितोडषद सद्दारातथ दरिणा वन्छुरूपिया। 
(१।१५१ ३) 
-जत्यादि अर्जुनके वाक्ष्य हैं। इनसे दोनोंका गहरा 
ग्रेम और परत्पर खीकार ग्रतीत दढोता है | इसल्वि इुछठ 
अद्ममें ऐक्य और प्रेमग्रकर्षके होनेते अज्जुन केवल मर्यादी- 
प्रपत्तिका उदाहरण नहीं है | 
केवछ नर्वादाप्रपत्तिका उदाहरण विभीषण दै। 
विभीषणने अपने घधर्माका परित्याग नहीं किया है और ने 
श्रीयधवने ही अपने घर्मोका परित्याग किया दैं। 
विभीषणने औरामचन्द्रका परिहात किंवा अखत्कार भी 
नहीं किया है और न शरीरामचन्द्र विभीषणके तारथी बने 
हू और न दिव्याअर्णकोंद्ों अपने उपर सदनकर अपनेते 
नी विश्वेष विमीपणकी रक्षा की है | विभोषणके कर्तव्यों 
स्वय करके उसको मटच्य दिलानेका कार्य भी शीराम- 
चन्द्रने नहीं किया है। य्रत्युत विमीषणने लक्ढाकां 
गसय्य अहण किया जोर प्रलुने तिभीषणसे रावणकी रहत्य 
बाते नानकर बुद्ध सुमीता भी कर लिया, ये प्रेमसन्देददी 
स्वद हेतु दोनेंमि मिच सझ्धते ६ इवाछये दोनोंमें पूरायूरा 
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आत्मनिक्षेप और प्रेमप्रकष न होनेसे, और आनुकूल्य तथा 
प्रातिकूल्यवरजनका निर्वाह होनेसे विभीषण केवल मर्यादा- 
प्रपत्तिका उदाहरण है। राज्याभिषेक होनेके बाद 
विभीषणकों भगवानने विदा कर दिया और वह खुशी- 
खुशी चला भी गया, और जानेके बाद भी विभीषणके 
किसी व्यवहास्मे परिवतेन न होने पाया। ये केवल 
मर्यादाके लक्षण है । अतएव विभीषणकी प्रपत्ति मार्यादिक 
प्रपत्ति है और अजुनकी मर्यादापुष्टि प्रपत्ति है । 
इन दोनो प्रपत्तियोसे प्थक अनुग्रह (पुष्टि) लब्धप्रपत्ति 
है और यही भगवानकों भी प्रिय है | अनुप्रहलब्ध प्रपत्तिमें 
अनुग्रहके सिवा अन्य साधन हेठभूत नहीं होते और प्रर्पात्ति 
होनेके बाद भी आनुकूल्य सड्डुल्पादि साधरनोंका नियम नहीं 
होता, कभी हो भी जाय, कही नहीं भी | प्रत्युत कभी- 
कभी तो आनुकूल्यादि साधनोका एकदस परिवर्तन हों 
जाता है। प्रपन्नकी इच्छाके आगे भगवानकी इच्छा 
नहीं चलती । भगवानकों प्रपन्नकी अनुकूछता देखनी 
पड़ती है | उसके प्रातिकूल्यको बचाना पड़ता है। 
भगवान्‌ और प्रपन्न दोनो अपने-अपने धर्मोका परित्याग 
करके धर्मीका ( एक दूसरेका ) दृढ स्वीकार करते हैं। 
दोनोंका परस्पर आत्मनिक्षेप रहता है। अतएव ऐक्य 
और प्रेमप्रकष रहता है। इसलिये इस प्रपक्तिका नाम 
प्ृथक्‌ जरणमार्ग है। यह आत्मनिवेदन परस्परका है 
इसलिये नवधा भक्तिके आत्मनिवेदनसे यह एकदम जुदा 
है। और यही प्रपत्ति हमारे गीताके ठाकुरकों हृदयसे 
सम्मत है। 
भगवद्गतामें कम, ज्ञान और भक्तिका फलसहित उपदेश 
करके १८ वे अध्यायके अन्तमे अनुप्रहलूब्ध प्रपत्तिका ८ 
छोकोंसे उपदेश देना प्रारम्भ किया है और अन्तमे ६५ वें 
कर्म तो पूर्ण प्रपत्तिका निरूपण कर ही दिया | गीता- 
के कर्म, ज्ञान, भक्तिका भगवदुपदेदश गुह् धर्मका उपदेश 
है। मार्यादिक प्रपत्तिका उपदेश गुह्मतर है और अनुग्रह- 
लब्ध प्रपत्तिका गुह्यतम उपदेश है । “भक्‍त्या मामभिजानातिः 
इस ५५वें छोकपयन्त सारी गीतामे प्रायः गुह्म धमका 
निरूपण है । और “सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाण:--यहॉँसे 
लेकर इति ते ज्ञानमाख्यात गुद्याद्‌ गुह्मतर मया? इस ६२ 
वे कोकपयेन्त सायांदिक प्रपत्तिरूप गुह्यतर समझका 
उपदेश किया है। और सर्वान्तमे सर्वधर्मान परित्यज्य 
इत्यादि ६५वेँ छोकमें पूण प्रपक्तिरूप गुह्तम वस्तुका 
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उपदेश दिया है। सो मी परोक्ष रीतिसे । क्योंकि प्रत्यक्ष 
में जिस अजुनकों उपदेश दे रहे हे वह उस पपत्तिका 
अधिकारी ही नहीं है । 


स्वाधर्मान्‌ परित्यज्य मार्मेक॑ शरणं ब्रज ॥ 


-इस छछोकके भाष्य और टीकाओमे अनेक विद्वान 
अशथपरिवर्तन करनेका कष्ट करते है किन्तठ वह अथ 
भगवदादयगोंचर नहीं है | वह अर्थ यदि मान लिया 
जाय तो निरथेक लक्षणाओंका ढेर छग जाय | यदि 
उसी अथको कहना मगवदमिमत होता तो स्पष्ट उन्हीं 
अक्षरोंमे कहना क्या मगवानकों नहीं आता था १ अतएव 
यथाश्रुत अथ ही मगवानकों अभिमत है | और इस तरह 
स्पष्ट रीतिसे कहनेसे भगवानका आशय ही कुछ और है 
और वह आशय आचार्योने अपने एक ऑछोकमें स्पष्ट कर 
दिया है-- 

न्‍्यासादेशेषु धर्मत्यजनवचनतो5किब्वनाधिक्रियोक्ता 
कार्पण्यं नाज़मुक्त तदितरभजनापेक्षणं नो व्यपोड्म । 
दुःसाध्येच्छोद्यमौ वा क्चिदुपशमितावन्यसम्मेंलने वा 
ब््माखनन्याय उक्तसतदिह न विहतो धर्म आज्ञादिसिद्ध'॥ 

'सवधर्मान्‌ परित्यज्य” इस प्रपत्तिके उपदेशमे जो 
सर्वधर्म त्याग करनेकी आज्ञा दी गयी है, इससे भगवान्‌- 
की ही आज्ञाएँ जो अन्यत्र धर्माचरणके विषयमे हुई है 
उन सबका बाघ होता है। भगवानका प्रादुर्भाव धर्म- 
रक्षा माना गया है और गीतामें बहुत-सी जगह आपने 
धर्माचरण करनेका उपदेश दिया है। अब जो यह 
'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य! सबसे अन्तिम आज्ञा हुई है इसने 
उन सब आशज्ञाओंकों मव्यामेट कर दिया है, यह प्रश्न 
यहाँ उपस्थित होता है । और यह ठीक भी है, एक जगह 
धर्म करानेका आग्रह और दूसरी जगह उसके त्यागकी 
आज्ञा देना यह क्‍या बात हुई १ 

इसके उत्तरमे आचायाने पॉच कारणोका निर्देश 
किया है। “अकिश्वनाधिक्रिया उक्ता? से लेकर “अह्मात्नन्याय 
उक्तश पर्यन्त | सबसे पहला कारण यह है कि सब धर्म 
उनके अधिकारानुसार निर्माण किये गये हैं | धर्मके द्वारा 
ही सबका उद्धार होता है, यह सही है, किन्तु उन सबमे 
अधिकार नियत हैं । जगत्‌में ऐसे बह्त-से मनुष्य विद्यमान 
है जिनका असु ( घर्मी ) को छोड़कर धर्मोपर श्रद्धा ही 
नहीं जमती । इस आशयके अभियुक्तोके वचन मी हक 


२०९८ 


जाते हैं | किन्तु भक्तने अपने खरूप और चरित्रमे परिवर्तन 

कर दिया है | यह परिवर्तन छ- प्रकारका है-- 
खआाजुकूल्यस्य सटड्डूल्प प्रातिकूहयस्थ वजनम । 
रक्षिष्पतीति विश्वासों गोप्तृत्वे चरण तथा ॥ 
आत्मनिक्ष पकापंण्ये पड़्विधा शरणागति+३॥ 


दरणागति रक्षकत्वेन भगवत्कर्मक' खीकार' ।? 
भगवानकों ही अपना रक्षकरूपसे ख्ीकार करना, बस; 
यही झरणागमन किंवा प्रपत्ति कही जाती है | यद्यपि यहाँ 
आत्मनिक्षेप है किन्तु अन्य साधन समान है | जेसे 
आनुकूल्यसड्ृल्प आदि हें, उन्हींके जोड़तोडका आत्म- 
निक्षेप भी है, वह फलरूप नहीं है। प्रपत्तिम यदि 
आत्मनिक्षेपके साथ आनुकूल्यका सड्ल्प भी है तब आत्म- 
निश्षेष उतना दृठ नहीं रहता । अस्त । 


भगवदनुकूलताका स्वीकार, प्रतिकूलताका परित्याग, 
रक्षाके विषयम विश्वास, केवछ भगवानका वरण (खीकार), 
आत्मनिक्षेप ओर देन्‍्य, इन छहोंकों प्र्पात्त कहते हें। 
पुष्टि प्रपत्ति और मार्यादिक प्रपत्ति दोनेमि प्र--प्रकर्षण 
पत्तिगमनम्‌-एकदम मगवानके साथ सद्भम ( आत्मनिश्षेप ), 
ऐक्य है और वह सायुज्य ( प्रत्वापत्ति ) पर्यन्त गिना 
गया है | अतएव दोनोंकों प्रपत्ति कहा गया है । किन्तु 
मार्यादिक प्रपत्तिमें साधनान्तर्रोंका सहयोग होनेसे आत्म- 
निक्षेप अदृढ ( गिधिल ) है| 
मार्यादिक प्रपत्तिके दष्ठान्त अजुन और विभीषण हैं । 
गीताके प्रारम्मर्मं “शिष्यस्तेडइद झाधथि मां त्वां प्रपन्नस? 
कहकर अज़ुनने भगवानका रक्षकत्वेन खीकार किया है। 
मध्य मध्यमे 'त्वमादिदेव ” तथा अन्तर्मे “करिष्ये वचन 
तब इत्यादि कहकर आनुकूल्याद अज्लॉौंका मी निर्वाह 
किया है | तथापि अज्जुनपर भगवानका विश्येपानुग्रह भी 
है, इसल्पि इसकी प्रपत्ति पुष्टिसम्मिश्र है, झ॒ुद्ध मार्यादिक 
नहीं है । 
अपने-अपने घर्मोका त्याग करके जो एक दूसरेका 
डढ खीकार हो वह अनुग्रह प्रपत्ति है। और व्यासर्जीने 
कहा भी है-- 


गृद्दीतवान्‌ स क्षितिदेवदेव । 
अज़ुनकों भगवानले खीकार किया है | अपने घम्मो- 
का त्याग कसके अजुुनका खीकार किया है और उसके 
अन्य साधनेंका त्वाग कराकर अपना खींकार करनेका 


+- योगीश्वरं शिव बन्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ 








उपदेश भी किया है। अजुनसे मगवानने अन्तमे स्वष्ट 
कटा है कि तू तों अभीतक धर्मोकों पकड़े बैठा है अतएव 
अभीतक वूने मुझे कसकर पकडा नहीं है, इसलिये यदि 
तू मुझे पूरा-यूरा पकड़ना चाहता है तो-- 
सर्वाधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं बज | 
सब वर्माकों छोड़कर एक मेरी शरणमें आ जा ।' 
इसीका नाम 'आत्मन नितराक्षेप ” है। इतना ही 
नहीं, गीता और भागवतम अजजुन और भगवानके चरित्र 
एवं उन दोनेंके वचन ऐसे हें जिनसे प्रतीत होता है कि 
दोर्नेनि खधमंत्यागपुर सर एक दूसरेका स्वीकार किया है। 
गीतार्मे-- 
यज्चावह्मसार्थमसत्कृतोअसि 
विहारशय्यासनभोजनेपु | 
और श्रीभागवत्तर्मे-- 
नर्माप्युदाररुचिरस्मितशोमितानि 
हे पार्थ छेडजुन सखे कुरुनन्दनेति। 
सश्नल्पितानि नरदेव ह्ृदिस्प्रिशानि 
सतुलुठन्ति हृदय मस माघवस्य ॥ 
(१।१५१ १८) 
वश्चितो5<ह मद्दाराज दरिणा बन्धुरूपिणा। 
(१११५१५) 
--त्यादि अर्जुनके वाक्य हैं । इनसे दोनोंका गदर 
प्रेम और परस्पर स्वीकार प्रतीत होता है। इसलिये ई४ 
अशमे ऐक्य और प्रेमप्रकपके होनेसे अज्ुन केवल मयादीः 
प्रपत्तिका उदाहरण नहीं है। 
केवल मर्यादाप्रपत्तिका उदाहरण विभीषण है। 
विभीषणने अपने धर्मांका परित्याग नहीं किया है और ने 
श्रीराघवने ही अपने घर्मोका परित्याग किया है। 
विभीषणने ओऔरीरामचन्द्रका परिहास किंवा असत्कार भी 
नहीं किया है और न श्रीरामचन्द्र विभीषणके सारथी वने 
है और न दिव्याजर्कोकीं अपने ऊपर सहनकर आपनेसे 
मी विशेष विमीषणकी रक्षा की है | विभीषणके कर्तव्यकों 
स्वय करके उसको महत्त्व दिलानेका कार्य भी आराम: 
चन्द्रने नहीं किया है । प्रत्युत विभीषणने लक्काका 
राज्य ग्रहण किया और मभुने विभीषणसे रावणकी रहस्य 
वार्ते जानकर युद्धमें समीता भी कर लिया) ये प्रेमसन्देहा- 
स्पद हेतु दोनोंमें मिल सकते हू इसलिये दोनेमिं पूरा-यूरा 
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आत्मनिक्षेप और प्रेमग्रकरष न होनेसे, और आनुकूल्य तथा 
ग्रातिकूल्यवर्जनका निर्वाह होनेसे विभीषण केवल मयोदा- 
प्रपत्तिका उदाहरण है। राज्यामिषेक होनेके बाद 
विभीषणको भगवानने विदा कर दिया और वह खुशी- 
खुशी चला भी गया, और जानेके बाद भी विभीषणके 
किसी व्यवहास्मे परिवर्तन न होने पाया। ये केवल 
मर्यादाके लक्षण हैं | अतएब विभीषणकी प्रपत्ति मायादिक 
प्रपत्ति है और अज़ुनकी मर्यादापुष्टि प्रपत्ति है । 
इन दोनो प्रपत्तियोंसे एथक अनुग्रह (पुष्टि) ऊब्धपर्पत्ति 
है और यही भगवानको भी प्रिय है । अनुग्रहलब्ध प्रपत्तिमें 
अनुग्रहके सिवा अन्य साधन हेत॒भूत नहीं होते और प्रपत्ति 
होनेके बाद भी आनुकूल्य सड्डल्पादि साधनोका नियम नहीं 
होता, कभी हो भी जाय, कहीं नहीं भी | प्रत्युत कभी- 
कभी तो आनुकूल्यादि साधनोंका एकदस परिवतन हो 
जाता है। प्रपन्नकी इच्छाके आगे भगवानकी इच्छा 
नहीं चलती) भगवानकों प्रपन्नकी अनुकूलता देखनी 
पड़ती है । उसके प्रातिकूल्यकों बचाना पड़ता है। 
भगवान्‌ और प्रपन्न दोनों अपने-अपने धर्मोका परित्याग 
के धर्मीका ( एक दूसरेका ) दृठ खीकार करते हैं। 
गैंका परस्पर आत्मनिक्षेप रहता है। अतएव ऐक्य 
र प्रेमप्रकष रहता है। इसलिये इस प्रपत्तिका नाम 
क्‌ शरणमा्ग है। यह आत्मनिवेदन परस्परका है 
लिये नवधा भक्तिके आत्मनिवेदनसे यह एकदम जुदा 
) और यहीं प्रपत्ति हमारे गीताके ठाकुरकों हृदयसे 
मत है। 
भगवद्दीतामें कम, ज्ञान और भक्तिका फलसहित उपदेश 
एके १८ वे अध्यायके अन्तरमें अनुग्रहलब्ध प्रपत्तिका ८ 
केसे उपदेश देना प्रारम्भ किया है और अन्‍्तर्मे ६५ वें 
गैकमे तो पूर्ण प्रपत्तिका निरूपण कर ही दिया । गीता- 
कर्म, शान, भक्तिका भगवदुपदेश गुह्य धर्मका उपदेश 
। मार्यादिक प्रपतक्तिका उपदेश गुद्यतर है और अनुग्रह- 
ब्ध प्रपत्तिका गुह्मतम उपदेश है। “भक्‍त्या माममिजानाति? 
स ५५वें ऋोकपयन्त सारी गीतामे प्रायः गुद्य धर्सका 
कर 'इंति ते शञानमाख्यात गुद्याद्‌ गुह्मतरं मया? इस धर 
लछोकपयेन्त सार्यादिक ग्रपत्तिकूप गुह्मतर समझका 
पदेश किया है। और सर्वान्तमें 'सर्वधर्मान परित्यज्यः 
त्यादि ६५वें छोकमे पूण प्रपत्तित्प शुह्यतम वच्त॒का 





उपदेश दिया है। सो भी परोक्ष रीतिसे ) क्योकि पत्यक्ष- 
मे जिस अजुनकों उपदेश दे रहे हे वह उस प्रपत्तिका 
अधिकारी ही नहीं है । 

सर्वधर्माब्‌ परित्यज्य मारमेक शरण ब्रज | 


-इस छोकके भाष्य और टीकाओमे अनेक विद्वान 
अर्थपरिवर्तन करनेका कष्ट करते है किन्‍्ठु चह अथ 
भगवदाशयगोंचर नहीं है । वह अर्थ यदि मान लिया 
जाय तो निरथक लक्षणाओका ढेर छग जाय ) यदि 
उसी अथकों कहना भगवदमभिमत होता तो स्पष्ट उन्हीं 
अक्षरोमे कहना क्या भगवानकों नहीं आता था ! अतएब 
यथाश्रत अथ ही मगवानकों अमिमत है | और इस तरह 
स्पष्ट रीतिसे कहनेमें भगवानका आशय ही कुछ और है 
और वह आशय आचार्योंने अपने एक ोकमे स्पष्ट कर 
दिया है-- 

न्‍्यासादेशेषु धर्मत्यजनवचनतो5किद्वनाधिक्रियोक्ता 
कार्पण्य नाइ्सुक्त तदितरभजनापेक्षणं नो वज्यपो्स । 
दुसाध्येच्छोयमो वा क्चिदुपशमितावन्यसम्मेंलने वा 
बद्याख्नन्याय उक्तसदिह न विहतो धर्म आक्षादिसिद्धता 

'सवधर्मान्‌ परित्यज्य” इस प्रपत्तिके उपदेशमे जो 
सर्वधर्म त्याग करनेकी आज्ञा दी गयी है, इससे भगवान- 
की ही आशाएँ जो अन्यत्र धर्माचरणके विषयमे हुई है 
उन सबका बाघ होता है। भगवानका प्रादुर्भाव धर्म- 
रक्षाथ माना गया है और गीतामें बहुत-सी जगह आपने 
धर्मावरण करनेका उपदेश दिया है। अब जो यह 
'सवेधमोन्‌ परित्यज्य! सबसे अन्तिम आजा हुई है इसने 
उन सब आज्ञाओंकों मट्यामेट कर दिया है, यह प्रश्न 
यहाँ उपस्थित होता है । और यह ठीक भी है, एक जगह 
धर्म करानेका आग्रह और दूसरी जगह उसके त्यागकी 
आशा देना यह क्या वात हुई १ 


इसके उत्तरमे आचायोने पॉच कारणोका निर्देश 
किया है | अकिश्वनाधिक्रिया उक्ता? से लेकर 'त्रह्मातनन्याय 
उक्त/ पयन्त | सबसे पहछा कारण यह है कि सब धर्म 
उनके अधिकारानुसार निर्माण किये गये हूँ । धमके द्वास 
ही सबका उद्धार होता है, है, किन्तु उन सबमे 
अधिकार नियत हैं । जगत्‌से ऐसे बहुत-से मनुष्य विद्यमान 
हैं जिनको प्रभु ( धर्मों ) को छोड़कर धर्मोपर अद्धा ही 
नहीं जमती | इस आशयवके अभियुक्तोंके बचन भी हैं-- 


स्य्स्स्स््स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्य्स्स््स्स्स्य्स्य्य्स्य्स्य्य्य्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्स्य्य्प्स्य्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्य्स्स्प्स्य्स्य्स्स्स्य्स्य्स्स्स्स्८ 


सन्ध्यावन्दन मद्रमस्तु भवते भो स्नान तुस्य नमो 
है देवा पितरश्व तपंणविधोनाईं क्षम क्षम्मताम | 
यत्र क्वापि निप्य यादवइुलोत्तंसस्थ कंसद्विपः 
स्मारं सारसधघ हरामि तद्॒ल मन्ये किमन्गेन मे ॥ 


इनका कहनेका आशय है कि मगवदासक्त प्रेमी पुरुषको 
घर्मोते कुछ मतलूव ही नहीं रह जाता | अब ऋषिये कि 
ऐसे पुरुषका किसी धरम भी अधिकार रह जाता है 
क्या ! कितने ही अधिकारविशेषके पुरुष कहने छगेंगे 
कि इस तरह सब धर्मोम अभ्द्धा रखनेवाला अवश्य 
नरकमे जाने लायक है | किन्तु इसका मर्म उनसे नहीं 
पूछा जा सकता । इसके विषयर्म तो उसकी माता किंवा 
प्रिय पितासे पूछा जाय कि तेरा पुत्र नस्कम जाता है) 
बोल, अब क्‍या करें |! में समझता हूँ कि प्रियता ऐसी 
वत्तु है कि वह विधिकी परवा नहीं करती। प्रिय 
मनुष्य अपने प्रियके बचावका कोई-न-कोई उपाय दूँढ़ 
निकालता है । यह तो असवंश्ञ और असमर्थकी वात है । 
और जो समर्थ और सर्वज् हैं उनका फिर कहना ही क्‍या 
है । भगवान्‌ सर्वन्न हें, समर्थ ह और सब जीवमात्रके 
भाता थाता पितामह ? हैं । उनके वाक्य हैँ कि “जिनका 
कोई भी सहारा नहीं है उनका में आश्रय हूँ !? 


तेपामइह समुद्धतों खत्युसंसारसागरातव्‌ | 
मचामि नवचिरात्‌ पार्थ सय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 


इससे अकिश्वन पुरुषंके लिये प्रपत्ति है। अतएव 
'स्वधर्मान परित्यज्य” इसमें उनका अधिकार दिखाया 
गया है । 


अथवा स्नान किये बिना जैसे धमंकार्य नहीं हो 
सकता, अतएब स्नान धर्मकार्यका प्रवाज्ञ है, वैसे ही 
निष्क्शिन हुए. प्रिना प्रपत्ति होना दुष्कर है अतएव 
फार्पण्य ( देन्य ) प्रपत्तिका प्रयोग है। और 'सर्वधर्मान्‌ 
परित्यग्यों कटकर दनन्‍्वका उपदेश किया है| प्रपन्नके लिये 
देग्प नपेतित दे। किया भगवानसे अन्य और भगवान्‌ 
दोनोना नजन और नपेलणकी मनादी की गयी है । अन्य- 
भना झिना भगवद्धन्य रददी आवेगी तो कुछ-कुछ नयेसा 
जीर मान बना रहेगा जौर उनसे अपेसा रखना भी यना 
रदेगा । ऐसी सयस्थामे आत्मनितेष जोर नगपत्सीकार 
पर एगा से गान पाया | दस वे सवधमान परित्यन्य! 
कुकर लगा फारके नाम और जेशाड़ों हुझाया है। 


+६ योगीश्यरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








अथवा इसी बहानेसे अन्याश्रयकों दूर रखनेके लिये 
“्ल्लात्नन्याय” कहा गया है | हन॒ुमानजीने मेघनादके 
ब्रह्माल्चका खीकार किया और बंध गये किन्तु राक्षसोंको 
ब्रह्मात्नपर उतना विश्वास न रहा, अतणएव रस्से वगैरहसे 
भी उन्होंने हनुमानजीकों बाधा | तब ब्रह्माल्नने हनुमान- 
जीको छोड़ दिया । यह कथा रामायणमें प्रसिद्ध है। 
इसी तरह यदि प्रभुका स्वीकार करनेपर भी अन्य धर्मोका 
आचरण भी करते रहें तब ब्रह्मात्रन्याय हो जाता है, 
अर्थात्‌ मगवानकी प्रपत्ति उसका परित्याग कर देती है। 

यह बात समझानेके लिये ही प्रभुने 'सर्वर्मान्‌ परित्यग्य 
मामेक शरणं जज? यह आज्ञा की है। अतएव मार्गान्तर 
होनेसे आज्ञादिसिद्र धर्मोका विरोध नहीं होने पाता। 
प्रपत्तिक विशेषकी समझ चाहनेवालेंकों ्यासादेश 
अन्य देखना उचित है । 


जिस दिन श्रीकृप्णकी दृढ अपत्ति ( खीकार ) मदण 
की उसी दिन यह जीव कृतकत्य हो चुका | 


पतेषामह  समुद्ध्ता खत्युससारसागरात । 
सवामि नवचिरात्पार्थ मय्यावेशितच्रेतसाम ॥! 
अड्डं सवा सर्वपापेम्भो सोक्षयिष्यामि मा छुच' ॥! 
थे यथा मां प्रपचन्ते तांसग्रव भजाम्यहम ।' 


-इत्यादि प्रतिश्ञारफ़े अनुसार जीवका उद्धार मगवानः 
का कत्तव्य रद्द गया | अब उसमें जीवका क्तेब्य काई 
नहीं रद्द जाता और अविश्वास रखनेकी भी वि्छुल 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ सत्यसड्डल्प ई । 
थअज्माज्नचातकौ भाव्यौ? ब्रद्माज और चातकका विचार 
रखना चाहिये | प्रपन्नके लिये अनन्यता और विश्वासका 
परित्याग करना विपके समान हानिकारक है | 


अविश्वासों न कर्चन्यः सर्वथा बाधकस्तु सः | 


अब यहां एक य्रश्न यद होता है कि यदि अपत्तिमातसे 
जीवका उद्धार हो चुकता हे और फिर उसका कोई 
कतव्य नहीं रइता तो फिर मगवत्सेवा, भगवन्नामजप, 
स्तोपपाठ थादि क्यों करने चाटिये ? जौर भगयदाशा- 

सिद्ध वर्णघर्मका पाछन नी व्यर्थ दे । 

डीऊ है, मे सब्र नीं ररने चादिये । और प्रपत्तिमार्ग: 
में बद् सत्र उस इृश्टिसि छिये भी नहीं जाते। माई ठीड़ 
दे द्धि श्पत्तिसमनन्तर ही उसछा उद्धार टो चुका) यम 
हतहज्नय दो लुझा | अर उसका सपने उद्धारड्े छित कोई 


# भक्ति और प्रपत्तिका खरूपगत भेद्‌ #* 





फर्तव्य नहीं रहा । तो अब यह प्रश्न रहता है कि फिर 
उसे करना क्‍या चाहिये ? प्रपत्तिके समनन्तर ही मनुष्य 
निश्रेष्ट हो जाय किंवा सर जाय) यह तो उसके हाथमें है 


नहीं, क्योंकि “मकृतिस्तवां नियोश्ष्यति! । किसी तरह 
जीवनकाल तो बिताना ही पड़ेगा, कालछक्षेप तो करना ही 
होगा । बस, कालक्षेपके लिये भगवत्परिचर्या, भगवन्नामा- 
चृत्ति प्रममति करते रहना सुन्दर उपाय है और लछोकिका- 
सक्तिको बचानेके लिये अपेक्षित आशासिद्ध वर्णधर्मका 
भी पाछन करते रहे तो हानि नहीं और ये सब अनवसरमे 
किये जाते हैं | इस तरह प्रपन्नका भगवत्स्वीकार ओर 
आत्मनिक्षेप पूर्ण हो जाता है) ये बाते भी हमने असमर्थ 
जीवकी दृष्टिसे ही कही हैं । 


वास्तवमें तो पूर्ण प्रप्॑तवका उदाहरण गोपसीमन्तिनी 
हैं| यह तो हम अपने अन्य अन्यमें कह ही चुके हें कि 
श्रीगोपीजनोके चार यूथ मुख्य हैं । उन सबसें नित्यसिद्धा 
गोपीजन मुख्य एवं भगवद्रूपा हैं । ये ही इस मुख्य प्रपत्तिका 
मुख्य दृष्टान्त हैं | स्वामी और स्वामिनियों दोनों एक ही 
( रस ) पदार्थ हैं तब परस्पर स्वीकार और हृढ आत्म- 
निक्षेपका ( एकीमायका ) सन्देह करना तो व्यर्थ ही है । 
ध्राकट्थय होनेके पहले और पग्रत्यापत्तिमं तो दोनो एक ही 
हैं पर भूतछपर प्रकट होते ही श्रीगोपीजनोंने प्रभुको 
अपना आत्मनिक्षेप कर दिया, और प्रभ्ुुने उसी समय 
खीकार भी कर लिया, यह “आत्मान भूषयांचक्रु/ 


'थांज्ञनादशंनीयकुमार लीलौ” इत्यादि प्रकरर्णीमे सूचित है। 


स्पष्ट आत्मनिक्षेपके पूर्व भी श्रीगोपीजनोंने आज्ञा की 
है कि 'सन्त्यज्य सवविषयांसतव पादसमूल ग्राप्ताः! धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषा्थ मनुष्यके मनकों 
अपने साथ विशेष करके सी छेते है। इसलिये मोक्ष 
( आत्मज्ञान )-पर्यन्त ये सब विषय सामान्य है | अतएव 
भोगोपीजन कद्दती है कि हे पुरुषोत्तम ! हम इन सब 
विषयोका वासनासहित ( सर्वधमोन्‌ परित्यज्य ) परित्याग 
करके आपके चरणतलूमे आयी है । यहाँ भी पूर्ण स्वीकार 
और दृढ आत्मनिक्षेप है ही । 

अच्छा, जब भगवानने दाठयपरीक्षार्थ ल्लीधर्मका 
उपदेश किया, तब भी उसका उत्तर खामिनी देती है 
कि-- 

यप्पत्यपत्यसुहदासलुयृत्तिरद्ध 

स्रोणा स्वधर्म इति धर्मचिदा त्वयोक्तम्‌ । 


२०१ 


अस्व्वेवमेतदुपदेशपदे._ स्वयीशे 
प्रेष्यो भवांस्तनुग्ठतां किले बन्छुरात्मा ॥ 


धर्मावलम्बी धर्मोपदेश्कोने ज्लियोंके लिये पति, युत्र। 
सास, ससुर प्रश्नतिकी सेवा करना ही घर्म कहा है और 
आप भी ऐसा ही उपदेश दे रहे है, किन्तु ये सब 
व्यर्थ प्रयास है, क्योंकि न तो हमारी शासत्रसे पहचान है 
और न घर्मसे | किन्तु यह अवश्य जान रही हैं कि आप 
धर्मसामान्यके पण्डित हैं, न कि धर्मविशेषके किवा धर्मीके | 
हमारा धर्म क्या है, यह आपने जाना ही नहीं; अथवा 
जानकर भी आप छिपा गये है | अस्तु, प्रपन्नको खामीके 
कतेव्यकी विशेष छानबीन करना उचित नहीं है | हम तो 
इतना ही समझना ठीक मानती हैं कि आप ही सब 
प्राणीमात्रके अतिप्रिय है, रक्षक है; ओर सबके आधार हें; 
इसलिये सर्वोपदेशोंके स्थानभूत अति दुरूम और हमारे 
लिये परम सुठभ आपको छोड़कर अब और कहॉ-कहाँ 
एथक्‍्-प्थक भाव करती फिरें । हम-तो अब आपमे द्वी 
सवेभावसे आत्मनिक्षेप करती है। आपकी ही सेवाकों 
स्वसेवा जानती हैं । यहाँ अन्याश्रय और अविश्वासका 
स्वथा परित्याग है । श्रीगोपीजनोका भगवान्‌ ( धर्मी ) 
के सिवा अन्य किसी धर्मके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था, 
यह बात सुक्तिस्कन्धसे मगवानने ही कही है--- 

ते नाधीततश्र॒ुत्ितिणा नोपासितमहत्तमाः । 

अवततप्ततपसो मत्सज्नान्मामुपागताः ॥ 

सर्वसाधनरहित अनेक भक्तोंका निरूपण करते हुए 
उन्हींमें श्रीगोपीजनोकी भी परिगणना की है, किन्तु उन 
सबसे श्रीगोपीजनोंका स्थान बहुत ऊँचा है। प्रपत्तिकी 
दइृष्टिसे सत्सज्ञ भी साधन है, घमंपरित्रह है। 'सत्सक्वेन हि 
देतेवाःः ( ११॥१२।३ ) इत्यादि ऋोकोमे निर्दिष्ट अपन्नोमें 
सत्सगका परिग्रह विद्यमान था, किन्तु श्रीगोपीजनोमें 
भगवानसे अन्य सत्सगका छेश भी नहीं था। उनको 
तो भगवत्सगसे ही भगवत्पात्ति हुई है । अतशव श्रीगोपी- 
जन ही पूण प्रपत्तिके पूर्ण दृश्टान्त हैं । 

जिस अकार श्रीगोपीजनोने सवंधमंत्यागपुर सर 
भगवानका खीकार और आत्मनिक्षेप किया था उसी ग्रकार 
भगवानने भी खधरमंत्यागपूवक श्रीगोषीजनोका खौकार 
किया था भगवानकी यह प्रारम्भकी प्रतिश है-- 

तस्मान्मसच्छरणं गोष्द सन्चा्थ भत्परिमदम्‌ । 

गोषाये ख्वात्सयोगेन सोज्यं मे ब्रत जाहितः ॥ 


रण 





है यागंश्वर शव बन्द बन्द योगेश्वर हांरेस्‌ ३ 





और मध्यर्मे भी आपने आजा की है 


भजता तिरोटितम्‌ ।! और अन्यत्र मी कहा है 


है-- 
ता मन्मनस्का मत्याणा सर्दर्थ त्यक्तकोकिफा: । 


सबसे विद्येष तो यह है कि भगवानका मुख्य घर्म 
आत्मारामता है, क्नति भगवानने उसका भी परित्याग कर 
दिवा और श्रीगोपीजनोंका खींकार किया--आत्मारामों- 
अप्यरीरमत्‌? | यह भमगवत्द्वत मक्तखीकार आत्मनिक्षेप हे ! 


भगवानकों आत्मनिवेदन करके स्वामिनीवर्ग सवंदाके 
लिये कृतकृत्य हो चुका था | अतएव वे समयका अतिवहन 
करनेके लिये भगवद्गुणगानादि करती रहती थीं | यह वात 
श्रीशुकब्क्षने इस तरह कही है-- 


गोप्य कृष्णें बवब याते तमजुद्गभुतचेतस । 
कृष्णछीछा* प्रगायन्त्यों निन्‍्युदु खेन वासरान्‌ ॥ 


“मया परोक्ष 


यहॉतक हमने यह प्रपत्तिका सक्षेपले निरूपण किया 
है | भक्तिमें अनुतद है और प्रेमप्रकर्ष है। तथा प्रपत्तिमे 
भी अनुपह् और ग्रेमप्रकपष है ! दोनोमें मगवान्‌ ही फल 
हैं | इस दृष्टिसे दोनों एक हें, किन्तु केवछ साधनाचरणका 
दोनोंमं भेद है।भक्तिम साधनविशेषव्प घमविशेषका 
भी खीकार है, पर ग्रपत्तिमें केवल धर्मी ( मगवान्‌ ) का 
ही खीकार है, साधनानुष्ठानका नहीं | 


भक्तिमं आनुकूल्यका सकब्प और प्रातिकूल्यका 
वजन है, किन्तु अपत्तिस इनका नियम नहीं है । करी दोनों 
है, कहीं एक है, ओर कहीं दोनों ही नहीं । उपाल्म्म- 
लीला, और मानादिलीलाओंँमें और भ्रमरगीतादिके समय 
प्रातिकूल्य ही आभासित होता है | यद्यपि प्रपत्ति और 
भक्ति दोर्नोद्दीके विषयमें बहुत वक्तव्य रह गया है; तथापि 
लेखके बढ़ जानेके भवसे आज यहींतक कहकर इस 
विषयको पूर्ण किया जाता है | हरि आ शम्‌। 


0-2 यश 
ज्ञानयोग 


( लेव॒क--१० श्रोविनायक नारायण जोशी “साखरे महाराज? ) 


शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वाच्छव्दादेवा परोक्षधी | 
सुपुप्त पुरुषों. यद्धच्छब्देनेवावशुद्धयते ॥ 


ध्योग? शब्द सुनते ही ओताके मन सबग्रथम हृठ- 
योगकी कल्पना आती है। परन्तु योग” झऋब्दका अर्थ 
हठयोंग नहीं है। योग में 'युज? घातु होनेसे चित्तकों 
एकाप्र करना, जोड़ना, एकत्र होना इत्यादि इसके अनेक 
अथ होते ६ । साधकका जिससे सम्बन्ध होगा; उसी 
सम्बन्धक्े अनुसार उसकी साधनाकों नाम ग्रात्त होगा । 
यदि साथधकका सम्बन्ध कर्मझे साथ है तो वह कर्मयोंग; 
भत्तिसे सम्बन्ध हे तो वद भक्तियोंग, और ज्ञानसे सम्बन्ध 
ह£ तो बट ज्ञानयोंग कटा जावगा | 
निष्काम कर्मयोग 
स्वरगांदि पहकी इच्छासे यदि नित्य-नेमित्तिक कर्मोसे 
सम्बन्ध टै तो उस कर्सेवोगसे मोश्तपात्ति नी होती, वे रूसे 
तो कंत्तोड़ों सर्गादि फच प्रात रुााकर क्षीण दो जाते 2 । 
फनतु | दी नियनैमिसिक ऊमे जय निष्काम उुद्धिसे 
अपार इंशरापगउदिले झछिये जाते ८ तब ये चित्त्ाद्ि 


करके मोक्ष प्रात्त कराते हें और इसी कारण उन्हे निप्काम 
कमयोग कहते हें | 


निष्काम कर्म क्या असम्भव है ! 


किसी भी मनुष्यक्रे लिये मिप्काम क्मेका होना सम्भव 
नहीं, क्‍योंकि श्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दो5पि प्रवर्तते 
(प्रयोजनके बिना कोई अदना काम भी नहीं होता | 2 
इस न्यायके अनुसार कसी भी मतुप्यमे फलकामनारहित 
किसी कर्मकी प्रद्त्त नहीं हो सकती | खर्गांदि फलकी 
इच्छा न करफे ईश्वरायंणयुद्धिसे कर्म करनेवाले युरुषके 
मनमें यह कामना होती ही है कि ई-बरफे श्रसादसे मोक्षकी 
प्राप्ति हो, प्रात्तमोगेश्र्यका परित्यागकर खदेशके कल्याणऊे 
लिये दिन-रात आन्दोलन करनेवाले पुदपके मनमे खराज्य- 
प्रात्रिकी कामना होती ही है। पितर्रेकी क्ष्प्रद सेवा 
करनेयाले सुपुचकी यद कामना द्वोती ही है कि इन 
पितरोंकी सेवा करनेते जो पुण्य प्रात होगा, उससे उत्तम 
लोछकी थात्ति दो | तय निष्काम कर्म क्या हुआ बढ प्रश्न 

हू हा नजाता ट् |] 








४ ज्ञानयोग ह#£ 


निष्काम कमेकी सम्भवनीयता 


कोई भी कर्म कामनारहित नहीं होता, यह बात सत्य 
है | तथापि वेदोम जिननजन कर्मोका छौकिक फू कहां 
गया है, उन-उन फलोकी कामनासे जब कमारम्म किया 
जाता है तब उस कर्मकों सकाम कम कहते है। और 
लोौकिक कर्मफलकी इच्छा न कर केवल मोक्षकी 
कामनासे, ईश्वरापणबुद्धिसे जब कम किया जाता है तब 
उस मोक्षकी कामनाकों 'कामना नहीं कहते, ऐसी 
शास्त्रमर्यादा है। यदि कोई यह कहे कि ऐसी शासत्रमयांदा 
क्यों है तो इसका कारण यह है कि मोक्षका ख्रूप 
कूटस्थात्मरूप है। आत्मरूप मोक्ष जीवोको नित्य प्राप्त है | 
मोक्ष नित्य प्राप्त होनेके कारण ही आत्मप्राप्तिकी कामना 
अ्रमरूप है। कणको कोसन्‍्तेयत्व प्राप्त होनेकी कामना 
अमरूप थी, क्योंकि वह तो खतःसिद्ध कौन्तेय ( कुन्तीका 
पुत्र ) था। रख्जुसप प्रमरूप होनेके कारण वह सप नहीं 
है | उसी तरह आत्मा मोक्षरूप होनेके कारण मोक्ष-कामना 
कामना नहीं और इस कारण मोक्ष-कामनासे किये हुए. कमको 
निष्काम कर्म कह सकते हैं । जीवन्मुक्त पुरुषके अन्तःकरण- 
में प्रारशधू्धवज्ञ उत्पन्न होनेवाली उपदेश करनेकी कामना 
कामना नहीं, इस कारण श्रीकृष्ण अथवा अन्य जीवम्मुक्त 
पुरुषेकि किये हुए उपदेशादि सब कर्म निष्काम हैं । 
अतएव मुमुक्षद्वारा मोक्षेच्छासे किया हुआ कम भी निष्काम 
ही होता है | श्रीविद्यारण्यखामीने पञ्चदशीके छठे प्रकरण- 
में पुरुषकी इच्छाकों काम कब कहते हैं, इसका निर्णय 
करते हुए. लिखा है-- 
अहक्लारचिदात्मानावेकीकृत्याचिवेकतः । 
हद से स्यादिदं से स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः ।२६१॥ 
अग्रवेश्य चिद्ात्मानं एथक्‌ परयत्तह छक्ृतिस्‌ । 
इच्छंस्तु कोटिवस्तूनि न बाघों अन्थिमेदतः ।२६२। 
इसका भावार्थ यह है कि 'शुद्ध चेतन्यरूप आत्मा 
ओर अहड्जार वास्तवमें एक दूसरेसे मिन्न हैं; अविवेकके 
कारण ये एक ही हैं, ऐसा निश्चय करके मुझे अमुक-अमुक 
वस्त॒॒ चाहिये, ऐसी इच्छा ( जीव ) करता है। ऐसी 
इच्छाकों काम कहते है । आत्मा और अन्त-करणका 
भेद मादूम हो जानेपर यदि ज्ञानी करोड़ों वस्तुओंकी 
भी इच्छा करे तो ग्रन्थिमेद हो चुकनेके कारण उसमें 
कोई हज नहीं ) क्योंकि उस इच्छाकों काम नहीं 
कहा जा सकता ।' 





२०३ 
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दूसरे, रज्ञादि पाषाण ही है, किन्तु उन्हे कोई पाषाण 
नहीं कहता, इसी तरह मृतकका अग्रिसस्कार करते समय 
घड़ा फोडनेके लिये जो छोटा-सा पत्थर लिया जाता है; 
वह वास्तवमे होता तो पाषाण ही है, किन्तु उसे पाघाण न 
कहकर अश्मा? कहनेकी श्रेष्ठ छोगोकी रूढ़ि है । अतएव 
कोई भी कम सकाम होंनेपर भी उपयुक्त कारणोसे भोक्षकी 
कामनासे किये हुए कर्मको निष्काम कम कहनेकी शास्रो- 
की प्रथा है । अतएव निष्काम कर्मयोग सम्मव है | 

भक्तियोग 

निष्काम कर्सयोंगके विषयसे जों ऊपर विचार किया 
गया, उसीके अन्दर भक्तियोग भी है। नामस्मरण, 
चिन्तन, ध्यान, धारणारूप जो भक्ति है, वह भी एक 
मानसिक कम ही है । इसी कारण वह निष्कास कर्मयोगके 
अन्तर्यूत है| जिस तरह निष्काम कर्म अन्तः्करणकी 
शुद्धिका हेतु है, उसी तरह ईश्वरभक्ति अन्तःकरणकी स्थिरता- 
का हेतु है। जब अन्तःकरणकी शुद्धि और स्थिरता होती 
है तब आचार्यद्वारा महावाक्यका उपदेश लेनेपर जीव- 
ब्रह्मेक्न-फलरूप ज्ञान उत्पन्न होता है| यद्यपि महावाक्य 
सुननेसे शब्दशक्तिसे ही ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान उत्पन्न होता है, 
तथापि अन्तःकरण यदि झुद्ध और निश्चछक न हो तो उस 
ज्ञानसे सोक्षरूप परमानन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती। 
अतएव सवप्रथम मुमुक्षुको निष्काम कर्मयोग ओर भक्तियोग 
दोनोंका अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता है। 


अन्तःकरणकी शुद्धि और निश्चलता प्राप्त होनेके 
८ है. पु प्रासिके ल्यिः 
बाद जीव-ब्रद्दोक्य-श्ञानकी वे --++ 
तदििज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रद्मनिष्ठम्‌। 


-“इईस वेदाशाके अनुसार मुम॒क्षुको हाथमे समिध 
लेकर श्रोत्रिय बक्मनिष्ठ आचायकी शरणमें जाना चाहिये | 


म॒ुसुक्षे शरणमें जानेपर ब्क्कनिष्ठ गुरु शिष्यकी 
“तत््वमसि” महावाक्यका उपदेश करते हैं | इस वाक्यमें 
तत्‌? पदका अथ है ईश्वर और 'त्व? पदका अर्थ है जीव | 
इन दोनों पर्दोके अथंकों छेकर असि? पदसे उनका एकत्व 
मानें तो अव्पश् अव्पशक्ति जीव और सर्वज्ञ सर्वशक्ति 
इंश्वरका ऐक्य होना सम्भव नहीं । किन्तु जब पदोका 
अय लेनेपर वाक्याथ अनुभवके विरुद्ध होता है तव लक्षण- 
से पदोके अर्थकों अहणकर झुद्ध ब्रह्मके साथ कूटस्थरूप 
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झुद्ध जीवका एकत्व सान लें। इतसे मुमुक्षुकों श्रवण- 
कार्ल्से जो आपाततः जोव-अद्यात्नेक्यका विश्वास हुआ 
रहता है, वह दृढद हो जाता है | अतएवं महावाक्यके 
अवणसे जो त्रह्मके आत्मत्वसे ज्ञान प्रत्वक्ष होता है उस 
ज्ञानसे भुमुक्लु ससारमुक्त होकर त्रह्मतूू्प परमानन्दकों प्राप्त 
होंता है अर्थात्‌ परमानन्द-रूप हो जाता है । 


शुका--यहॉपर यह शंका हो सकती है कि यदि हम यह 
सान लें कि तत््वमसि! आदि महावाक्योसे ही ब्रह्मापरोक्ष 
जान हो जाता है, तब “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
सह! इत्यादि वेदवाक्योंसि विरोध होता है | वाणी परमा- 
च्माके स्वरूपका प्रतिपादन करती हुई, परमात्मस्वलूपको 
न पहुँचकर मनके साथ वापस आ जाती है अर्थात्‌ वाणीसे 
परमात्माका वर्णन होना सम्मव नहीं | इसी तरह “बद्‌ 
चाचानन्युदित येन वागमभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि'- 
केनके प्रथम खण्डमें कहा गया है | वाणीके उपादानभूत 
खग्नकाशमान परमात्माका प्रकाद्य अर्थात्‌ ज्ञान छेकर शब्दके 
सथानमें जड पदार्थकों पकराशित करनेकी शक्ति आत हुई 
है | दीपकके खानमे जड पदार्थ प्रकाशित क्रनेकी शक्ति 
जैसे दीपोपादानभूत अम्निकी है, वैसे ही शब्दके खानमें 
पदार्थ-यकाशनकी शक्ति अव्दोपादानभूत स्वग्रकाशमान 
लर्थात्‌ ज्ञानल्‍्प परमात्माकी है। जब ऐसी वात है तव-- 
येनेद जानते सर्वे तत्केनान्येन जानताम। 
( प० प्र० ३ । १७) 


अर्थात्‌ जिसके योगसे सब प्रकाशित होंता है उस 
अद्यकों ब्रह्मके अतिरिक्त जड पदार्थोके द्वारा क्या प्रकाशित 
क्या जा सकता है? कदापि नहीं | श्रीज्ञानेडर मदहाराजजी 
फह्ते ह--- 

सूर्याचेनि प्रकाशे । जे काहीं ज़्ढ ऊासासे ॥ 

तेणे तो गियसे । सूयू काया? 

(ज० अभर० ० जो० २४ ) 

अर्थात्‌ सर्वके प्रकाशसे जो सर जड़ पदाय प्रकाशित 
होते ८, उन जड़ पदार्योते क्या दर्य प्रकाशित क्या जा 
सझता ९ ? कभी नहीं ।! 

एस सम्पर्ण जियेचनसे यह मानस हुआ कि छोछिक 
शब्दसि तो नहीं; परन्तु वैदेक झन्दोते नो जद्नशान दोना 
स्म्सद नदीं | तय तो देदिफ दाब्द उत्प शानमनन्त ब्द्ा! 
इत्यादि साधारण वाक्य हों लगया लित्यमंसोीं शादि 


महावाक्य हों, एकदम झव्देसे ब्रह्मजान होना सम्मव नहीं, 
ऐसा सिद्ध होता है | किन्ठु आप कहते हैं कि आचार्यद्वारा 
तत््वमसि आदि वेदवाक्योंसे मुमुक्षकों अक्षका अपरोक्ष ज्ञान 
हो जाता है । यह केसे ? 


समाधान--किसी मनुष्यकों यदि अपने मुंहके होनेकी 
वातपर विश्वास हो जाय तो मी उसे खय अपना हो मुंह 
आरसी आदि उपाधियोंके विना कभी नहीं दिखायी दे 
सकता । अथवा चद्लुरिन्द्रियते जो अग्राह्म अत्यन्त यृक्ष्म 
जन्तु है, उसका ज्ञान सूक्म्मपदार्थदर्शक दूख्वीनके बिना 
होना सम्मव नहीं । दूस्वीनकी सहायतासे उस सूक्ष्म जन्तु- 
का औपाधिक स्थूलत्व मालूम कर उसका ज्ञान ग्राप्त किया 
जाता है। दृश्य पदार्योके विषयर्मे यह वात सबको मादूम 
है | ब्रह्य-आत्मा तो निरवयव, अरूप, निर्गुण है, इस 
कारण आरती अयवा दूरवीनकी सहायतासे कसी भी 
इन्द्रियके द्वारा उसका ग्राह्म होना सम्भव नहीं। पश्म- 
ज्ञानेन्द्रियाँ तो अपने-अपने उपादानभूत आकाझादिके 
गुर्णोका अर्थात्‌ केवल शब्दादि विषयोंका ज्ञान कराती हैं | 
आत्मा निर्गुण है, अतएव कसी भी ज्ञानेन्द्रियते उसका 
ज्ञान नहीं हो सकता । इन्द्रियोंके सन्निकट होनेपर किसी 
पदार्यका प्रत्यक्ष जान होता है, ऐसा नैयायिक मानते हैं 
परन्तु कुछ पदार्थोका “दशमत्त्वमति? के अनुसार झब्दौंसे 
ही ग्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इन्द्रियके सानह्निध्यके द्वास 
अथया झब्दद्वारा अन्त-करणकी वबृत्ति शेयपरते अज्ञानर्क 
आवरणको दूर करती है और अन्त-करणसित आत्म- 
चैतन्यका आभास उस-उस आत्ममिन्न जड पदायकों 
प्रकाशित करता है अर्थात्‌ आवरणका नाश हो जानेके बाद 
अन्त-करणकी दृत्ति क्षेय पदार्थके आकारकी हो जाती है। 
उसीके साय दृत्तिमं जावा हुआ आत्मशानका आमात 
ही उस पदार्थके आकारका हों जाता है, जिउसे उस पदार्य- 
का छान होता है, ऐसा कहते है । 

शका--हाँ, यह ता हम समझ गये कि जड पदार्थका 
ज्ञान अन्त करणकी जृत्तिते होता है । परन्तु आत्माका जाने 
इन्द्रियों अयवा झब्दकी उहायतासे होना कैसे सम्म्व दे ? 

समाधान--मुख्य शकाका समाधान समझनेके टिवे 
अन्त झछरणकी जैसी भूमि तैयार दोनी चाहिये, बेसी तैयार 
होनेफे लिये दी जड पदायक्े शानकी प्रक्रिया ऊपर कही 
गयी है | उसमें मुख्य रदत्थ यह है कि आत्मसिन जड़ 
पदायडो वृत्तिसे ब्यात कर आमासऊे तदाछार हुए बिना 


# झानयोग 
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जड़ पदार्थका ज्ञान होना सम्भव नहीं | अन्तःकरणकी 
चृत्ति जो पदार्थमे व्याप्त होती है, उसे वृत्तिब्याप्ति कहते हैं । 
और अजन्‍्तःकरणकी वृत्तिमे जो चिदामास रहता हे उसे 
शासत्रकी भाषामें 'फछ” कहते हैं | उस आमभासकी जड 
पदाथमे जो व्याप्ति है, उसे फलव्याप्ति कहते है । कहने- 
का तात्पय, जड पदा्थका ज्ञान होनेके लिये बृत्तिव्यासि 
और फलब्याप्तिकी आवश्यकता है । इन दोनों व्याप्तियोके 
बिना जड़ पदार्थका श्ञान होना सम्भव नहीं। परन्तु ब्रह्म- 
आत्मा जड़ नहीं है; खप्रकाशमान है तथा उसके ऊपर 
अन्द अविद्याका आवरण है| अब अन्तःकरणकी इत्तिक्े 
द्वार उस आवरणके नष्ट होनेपर अर्थात्‌ पूर्वोक्त निष्काम 
कर्म और निष्काम भक्तियोगके द्वारा झुद्ध और स्थिर हुए. 
अन्तःकरणर्मे, अन्तःकरणस्थित ब्रह्मात्मचेतन्यकी सच्चि- 
दानन्दरूपसे सहज अभिव्यक्ति होती है । इसीको ब्रह्गा- 
परोक्ष ज्ञान कहते हैं | प्रकाशमान सूर्य जब बादल्से 
आच्छादित रहता है तब यथार्थरूपमे नहीं दिखायी पड़ता। 
बादलके कारण ससंदशन नहीं होता, यह सूर्यके ही 
सामान्य प्रकाशसे मारूम होता है, परन्तु बादलूके आच्छा- 
दनके द्वारा सूथके यथार्थ खरूपका भान नहीं होता । हवा 
चलनेसे वे बादल जब दूर हो जाते हैं तब सूर्यका स्पष्ट 
दशन होता है । उस समय छोक-व्यवहास्मे यह कहा 
जाता है कि हवाने सूयदर्शन करा दिया । किन्तु बस्तुतः 
हवाने केवल बादलोकों दूर किया, सूयकों तैयार नहीं 
किया । भ्रीशानेश्वर महाराजने गीताके १८ वें अध्यायके 
५५ वे छोककी व्याख्यामें दो-तोन दृशन्त देकर इसी 
सिद्धान्तकों बृतलाया है-- 
वारा आभाकढृचि फेडी। दांचूनि सूर्यातें न घढी। 
कां हातु बाबुछी धाडों। तोय न करों ॥ १२३१ ॥ 
तैसा आत्मद्शंनी आडछ । असे अवियेचा जो मर ॥ 
तो शास्त्र नाश येरु निरमत्ू, । सो अकाशे स्वये ॥१ २३२॥ 
रइणानि आधर्वाचि शास्त्रे । अविया विनाशाचों पत्र । 
वांचोनि न होतों खतत्ने। आत्मबोधीं ४३२३३॥ 


अथात्‌ हवा बादलोके आवरणभात्रकों दूर करती है। 
सूयको तैयार नहीं करती | अथवा पानीपर ज्षमी हई 
काईको एक किनारे कर देती है, वह पानीकों तैयार नहों 
करती, पानी तो काईफे नीचे रहता है । 


इसी प्रकार खप्रकाझानन्द आत्माका शान होनेमें 
प्रतिबनन्‍्धक जो अविद्याका मल है, उस मलका नाश शाज्र 


करते हैं | है अजुन ! उस मरछका नाश होनेके बाद 
अत्यन्त निर्मल अन्त।करणमे खप्रकाशमान परमात्मा खत+ 
ही अभिव्यक्त होता है। अज्जन ! सब शासत्र केवल अविद्या- 
का ही नाश करनेवाले हैं | यथाथ आत्मबोध करा देना 
शास्त्रके हाथकी वात नहीं है । 


इसी उद्देश्यसे समन्वयाधिकरणमें--- 


अविद्याकल्पितभेदनिग्यत्तिपरत्वाचछासख्तस्थ । न हि 
शाखसिदनतया विषयभूर्त ब्रह्म प्रतिपिपादयिषति कि 
तहिं ? प्रत्यगात्मत्वेताविषयतया प्रतिपादयद॒विद्याकल्पितें 
पेयनेदितृवेदनादिसेद्मपनयत्ति । 


--ऐसा कहा गया है। इसका अथ है कि ऋगवेदादि 
शास््र सच्िदानन्द ब्रक्षकों 'इदत्वसे” अर्थात्‌ अ्ुली- 
निर्देश करके जिज्ञासुकी नहीं दिखाते कि यह ब्रह्म है ) 
जीवके लिये आत्मरूप अविषय होनेसे ब्रह्मके प्रति उसमे 
अविद्याकल्पित वेयवेदितृवेदनादि भेद उत्पन्न हो जाते 
हैं जिससे वह ब्रह्कसे दूर हों जाता है, इसलिये शास्त्र 
केवल अविद्याकब्पित मिथ्या भेद-प्रतीतिका नाशभर करते 
हैं | कल्पित भेद निवृत्त हों जानेपर महावाक्यके श्रवणसे 
खप्रकाशमान ब्रह्म आत्मत्वसे अन्तःकरणमें अभिव्यक्त 
होता है | इसीका नाम बह्मापरोक्ष ज्ञान है। 


इस सम्पूर्ण विवेचनसे ऐसा माल्म होता है कि क्या 
वेद-याक्य अथवा क्या अन्य शात्र;, किसीके द्वारा साक्षात्‌ 
आत्मज्ञान होना सम्भव नहीं । तब शात्रोका उपयोग क्‍या 
है ! ऐसा यदि कोई कहे तो इसका उत्तर यह है कि य्यफिः 
ब्रह्म खप्रकाशमान है, सब जीवोका आत्मा है, उसीके ज्ञानके 
आश्रयपर सब लौकिक और वैदिक व्यवहार चलते हैं, 
फिर भी जीवोके अन्दर सच्िदानन्दब्रह्मरूूप आत्मा है, 
ऐसा ज्ञान नहीं होता, अतएवं यह मानना होंगा कि 
सप्रकाशानन्द आत्माके ऊपर अविद्याका आवरण है | उस 
आवरणका नाश मुरुद्वारा वेदान्तमहावाक्य सुननेसे ही 
होता है, दूसरे किसी उपायसे नहीं होता | इसी कारण 
उपनिषदोंका ऐसा सिद्धान्त है कि आचार्यद्वारा महावाक्य 
सुननेसे तअद्मात्मेक्य अपरोक्ष ज्ञान होता है। अवश्य ही 
वेदवाक़्य ब्रह्मको अद्भुलीनिर्देश करके सामने दिखा नहं 
देते | इसी अर्थ “यतो वाचो निवतंन्ते! आदि श्रतिमे 
कहा है। परन्तु अन्तःकरण यदि अल्यन्त घुद्ध हों तो 
वंदान्तमहावाक्यके द्वारा उससे बअह्मखल्पद्नी अभिव्यक्ति 
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होती है | इसीका “दृश्यते त्वग्यया बुद्धथा' (तीत्र बुद्धिसे 
देखा जाता है ), 'मनसैवेदमासव्यम? ( मनसे ग्राप्त होता 
है) आदिके द्वारा श्रुतिने प्रतिपादन किया है। यही 
सुम्दारी शकाका समाधान है | 


इन सब बारतोंका मतलव यह है कि मुमुक्षुकों आत्म- 
ज्ञान ग्राप्त करनेके लिये कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं 
होती, आत्मा तो प्रतिक्षण अन्त करणमें अभिव्यक्त है। परन्ठु 
बुद्धिफे अन्दर भेदकी सत्यताका निश्चय है | इस प्रतिवन्धके 
कारण जीवकों खच्छ आत्माका ज्ञान नहीं | जबतक उस 
खच्छ आत्माका ज्ञान नहीं होता तवतक जीवके ससारसे 
मुक्त होनेकी सम्भावना नहीं | इस कारण भगवान्‌ शकरा- 


चायने चर जप २ 
चायने गीताके १८ वें अध्यायके ५० वे छोककी व्याख्या 
के अन्तमें-- 
तस्माजू क्षाने यत्ञो न कतंव्य क्रि व्नात्मबुद्धि- 
निवृत्तावेव, तस्माज्‌ ज्ञाननिष्ठा सुसम्पाया । 


--कहकर यह बतलाया है कि निष्काम कर्मयोंग, 
भक्तियोग, अष्टागादि योग, ध्यानादि अनन्त योग इत्यादि 
सब तरहके योग ज्ञानयोगके ही अग हैँ | इन अर्गोकी 

सहायतासे आत्मसखरूप ज्ञानके प्रतिवन्‍्धक अजश्ञानावरणकों 
दूर करना चाहिये और गुरुद्वारा प्राप्त महावाक्यकी सहायता- 
से ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान प्रात्त करना चाहिये और मुक्त होना 
चाहिये । यही बेदिक शब्दौद्वारा अपरोक्ष ज्ञानोत्पत्तिकी 
प्रक्रिया है जो सक्षेपसे यहाँ कही गयी है | 
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सम्पूर्ण योग 


( लेखक---१० ओऔपाद दामोदर सातवलेकर ) 


ग चीन ऋषि-सुनियोद्यारा जो धर्म 
+ मानवजातिके उद्धारके लिये प्रकाशित 
[ह हुआ, उसमें 'योगसाधन' को प्रधान 
धर स्थान ग्राप्त है । यदि मानव- 
ते धर्मसे योगसाधनकों पूर्णतया हटा 
दिया जाय तो फिर उसमें कोई 
विशेष महत््वकी वात ही नहीं रह 
जायगी | योगसाघनका ऐसा महत्व अपने सनातन 
वैदिक धर्ममें बताया गया है | 

अगर अपनी भाषाका निरीक्षण किया जाय तो उसमें 
भी योगकी सा्वत्रिक उपयोगिताका पता छगता है । 
भाषामें प्रयोग) सयोग, वियोग, नियोग, अधियोग, 
अतियोग, सुयोग, उद्योग, अभियोग, प्रतियोग, उपयोग? 
इत्यादि अनेक शब्द प्रयोगमे आते हैँ । ये सब भी 
ध्योग) ही दें । यदि इन योगोका उपयोग माघार्मे न 
किया जाय तो मापा कितनी अधूरी हो जायगी, इसका 
ज्ञान प्रत्येक भाषाभापीकों सहजमे ही हो सकता है। 
भाषाम योगका यह साव॑त्रिक प्रयोग सिद्ध करता है कि 
भाषाकी पूर्णताके लिये 'योग' की अत्यन्त आवश्यकता है। 

भाषा क्‍या है ? भाषा सात्माका दी प्रकाश है । 
आत्मा बुद्धिफे ताथ सुक्त होकर जपने जो भाव यकट 





करता है, वही भाषा है। अर्थात्‌ भाषा आत्माका भाव 
है अथवा प्रभाव है। और वह पूर्वोक्त योगेके बिना 
प्रकट नहीं हों सकता । इसीलिये कहा जाता है कि 
आत्माका प्रकाश प्रकट होनेके लिये योग” की 
आवश्यकता है | 

आर्य वेद्यकर्मे औषध-योजनाको योग” कहते हैं । 
ज्योतिषशञासत्रमें ग्रहेके योगको भी योग” कहा जाता है ) 
गणितशार्रमें भी योग” है । इस तरह देखा जाय तो 
योगके बिना कोई शास्त्र नहीं है, यह वात स्पष्ट हो 
जायगी | योगकी व्यापकता यहाँतक दे कि “वियोग” मे 
भी योग” की आवश्यकता है, फिर संयोग? में 
आवश्यकता है---यह कइनेकी तो आवश्यकता ही क्‍या है ! 

इस तरह भारतीय ऋषि-मुनिर्यों तथा तपस््ियोने 
योगका मानवजीवनके साथ अद्वट सम्बन्ध देखा और 
अनुभव भी किया । इस समयर्मे भी प्रत्येक व्यक्तिकों 
इस सम्बन्धका अनुभव करना चाहिये । 

सभी झाऊ्रोमें “योग! कहा गया है। पातञ्जक योग- 
दर्शनमे “योंगसाघन” का ही विचार किया गया हैः 
कपिलमुनिके साखू्यद्अनने भी “साख्ययोग” कहा कै 
पूर्वमीमासामे 'कर्मयोंग! कहा क उत्तरमीमासामे 
ब्र्ययोग? है, श्रीमद्धागवतादि युराणेमि भक्तियोंग ऐ। 
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इस तरह अनेक ग्रन्थकार इस योगतत्वका विवेचन 
करनेमे ही प्ृत्त हुए दीखते है | अतः हम कह सकते है 
कि सब आयशासत्रोंका एकमात्र उद्देय यही है कि धम- 
'जिज्ञासुओके मनमे इस योगतत्वकों स्थिर कर दिया जाय । 


इतना प्रयक्ष होनेपर तों हम सब सनातनधमियोके 
मनमे योगकी प्रवृत्ति होनी चाहिये, परन्तु ऐसा देखा 
नहीं जाता | बिरले ही कोई योगसाधनमे ऊगते है, बाकी 
लोग वेसे ही कोरे रह जाते हैं जैसे योगके प्रचारके लिये 
कोई प्रयक्ष ही न हुआ हो । ऐसा क्यो १इस प्रश्षका विचार 
करनेका समय आ गया है। जो छोग धामिक है, उन्हें 
इसका विशेष विचार करना चाहिये । 
हमारे विचारमें इसका मुख्य कारण है “सम्पूर्ण योंगकी 
अवहेलना और अपूर्ण योगकी ओर अधिक झुकाव ।? 
आयः छोंग समझते हैं कि भक्तियोंग, कर्मयोंग, ज्ञानयोग; 
हठयोग, छूययोग, ध्यानयोग आदि सब योग एक दुसरेसे 
प्ृथक्‌ हैं और एकका दूसरेके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 
यह विचार इतना दृढ हो गया है कि योगमागंका 
अनुसरण करनेवाले साधक भी अपने-आपको दूसरोंसे 
प्रथक समझते हैं, अर्थात्‌ भक्तिमा्गीं छोग अपने-आपकों 
हठयोगियेसे प्रथक्‌ मानते हैं । इसी तरह शानमार्गियोंका 
ऋममभार्गियोंसे विरोध है और यह विरोध भन्थोमे भी 
स्पष्ट दिखायी देता है । 
क्या भक्ति; ज्ञान, कर्म आदि परस्परविरोधी सांग 
हैं ? क्‍या दूसरे मार्गका स्पश भी न कर केवल भक्ति; 
केवल कमे अथवा केवल शानका अनुष्ठान होना सम्भव 
है १ हमारे विचारसे सम्मव नहीं है । परन्तु कर्ममार्ग। 
ज्ञानमार्ग और मक्तिमार्गका परस्पर विरोध भाष्यकार्रोने 
भी मान लिया है। और ऐसा भी मानने लगे हैं कि ये 
सब मार्ग एक ही केन्द्रबिन्दुकों प्राप्त होनेवाले हैं, फिर 
भी ये परस्पर भिन्न है | 
यदि ये सब मारे मिन्न-मिन्न है तो यह निश्चित है कि 
इनमेंसे कोई मार्ग 'सम्पूण” नहीं है | जो योग भसम्पूर्ण 
होगा, वह किसीसे भी भिन्न नहीं हो सकता | 
हृठयोगी कहते है कि हम आसन-प्राणायामादिके 
अभ्यासके द्वारा प्राण स्थिर करते हैं और चित्तकी एकाग्रता 
साधते हैं, ज्ञानयोगी कहते हैं कि हम विशेष मननादि साधनसे 
खिरताका साधन करते हैं, कमंयोंगी कहते हैं कि हम कर्म 
करनेमे ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, भक्त कहते 
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हैं कि हम नाम-स्मरण आदि करते है | इस तरह प्रत्येक 
साधक अपने मार्गकों दूसरोसे प्थक्‌ समझता है ) इसका 
फल यह होता है कि हठयोगी आसनोसे शरीर और 
प्राणायामके द्वारा प्राणोंपर विजय प्राप्त करता है; शञानयोंगी 
मननके द्वारा मनपर अच्छे सस्कार जमाता है; कर्मयोंगी 
कर्मेन्द्रियोसे प्रयक्ष करता है ओर भक्तिमार्गी नामस्मरण 
आदिमे ही छगा रहता है | इनमेसे एक शरीरका आश्रय 
करता है, दूसरा प्राणपर निर्भर करता है, तीसरा मनका 
उपयोग करता है, चौथा कर्मेन्द्रियीका उपयोग करता है 
और पॉचर्वों सरणशक्तिका आश्रय छेता है। इस तरह 
इनमेंसे एक भी सम्पूर्ण मानवशक्तियोका उपयोग नहीं 


करता । हर एक प्रकारका साधक एक-एक शक्तिका 


उपयोग करता है ओर इसोलिये अपने आपको दूसरेसे 
प्ृथक्‌ अनुमव करता है तथा इस एथकृत्वमें उसे अपूणता- 
का भी अनुभव होता है । 


मनुष्यके पास आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रियाँ, 
पञ्चमूत आदि अनेक पदार्थ है | इन सबका एक साथ 
योग होनेपर ही “सम्पूर्ण योग” हो सकता है। जो यह 
कहते हैं कि हम केवल प्राणोका साधन करते हैं, अथवा 
केवछ अपने आत्माकों ही परमात्माके साथ मिलाते हैं, वे 
अशका योग करते हैं, उनके सम्पूर्ण अद्भोंके साथ योग 
नहीं होता | अतः बे अपूर्ण योग करते है और इसलिये 
पृथकत्वका अनुभव करते हैँ । 


बस्तुतः देखा जाय तो केवर एक ही शक्तिका 
प्रयोग करना असम्भव है | अथॉत्‌ हठयोगी जो यह कहते 
हैं कि हम आसन-प्राणायाम आदिके द्वारा केवल शरीरावयबव 
ओर प्राणका ही अनुष्ठान करते हैं, वे गलती करते है । 
आत्मा; बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रिय, पंद्रभूत आदि सबका 
उपयोग किये बिना न हठयोगका अनुष्ठान हों सकता है 
और न अन्य योगॉका । थोड़ा-सा विचार करनेपर यह स्पष्ट 
तौरपर माठ्म हो जायगा कि प्रत्येक योगमे सब साधनोका 
न्यूनाधिक उपयोग होता ही है, परन्तु साधक यह अनुभव 
नहीं करता कि मेरे अनुष्ठानमें 'सम्पूण योग” का अनुष्ठान 
हो रहा है, बल्कि श्रससे यह मानता है कि मेरा साधन- 
सार्ग दूसरोके साधन-मार्गसे भिन्न है; प्रथष है। जो इस 
अ्रममे ही मस्त रहते हैं वे 'सम्पूण योग” के छामसे वश्ित 
रद जाते हैं और अपूर्णताका अनुभव करते हैं। इतना 
ही नहीं, ऐसे ही छोग साधनमार्गोके आपसी झगड़ेके 


| 
। 
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हेतु बनते हैं और इस तरह योगका स्वव्यापक उन्नतिका 
साधन प्राप्त होनेपर भी वे उसके सम्पूर्ण छाभसे वद्धित 
रह जाते हैं । 
बहुत-से साधक यह समझते हैं कि योगकी तविद्धि 
आत्माका परमात्माके साथ मिल्मप हो जाना हैं; अर्थात्‌ वे 
यह समझते हैं कि हमारे मन) बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय और 
पश्चणूत आदिका परमात्माके खाथ योग नहीं होता है। 
यही “अपूर्ण योग” अथवा “ठम्पू्ण योगका अपूर्ण ज्ञान) है 
और यही वहुत बड़ा घात करनेवाल्य है तथा नाश कर 
रहा है। ऋषि-मुनियोने तो हमें सम्पूर्ण योगठाघन दिया, 
परन्तु उसे हमने ग्रहण नहीं किया, केवल उसके एक-एक 
अंशको लेकर ही हम आपसर्म झगड़ रहे हें और इतीलिये 
योगसाघनके सम्पूर्ण छामसे वद्धित हो रहे हें । 
साधकोको यह समझ लेना चाहिये कि जवतक वे 
इस अपूर्ण साधनमें विचरते रहेंगे तव॒तक उनको पूर्णत्वका 
अनुभय नहीं होगा । अब प्रक्ष यह होता है कि “सम्पूर्ण 
योग? का लक्षण क्या है और उसका साधन क्से करना 
चाहिये १ 
जिस योगर्मे एक ही साथ उन्पूर्ण मानवी झक्तिवोका 
योग परमात्माकी सम्पूर्ण झक्तियोंके साथ होता है वह 
उम्पूर्ण योग” है और वह खल्पज्ञान होनेके वाद ही 
हो उक्ठा है । 
यहाँ सहज ही यह प्रश्न पाठक कर सकते हें कि 
परमात्माक्ी और जीवात्माकी झक्तियों कौनन्ती हें 
गीतामें कमगवान्‌ रइते हें--- 
मूसिरापोषनलो वायु ख सनो जुद्धिरिव च। 
जलदद्वार इतोयं मे भिन्ना अ्रकृतिरषटधचा ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि से परान। 
जोवनूतां मद्दावाह्दों ययेदं घायते जगत 
(७] ८-० ) 


पृथ्वी, जल, ठेल, वायु) आकाझय, मन डुद्धि, 
जदकार यर आठ प्रवारकों अपरा प्रकृति और नवी जीव- 
रूपो परा प्रश्वत है। अयात्‌ यह नी य्रकारकी इबरकी 
प्रह्ति है | रा यद नौ धकारदी पद्धति जोचडे पास नहीं 
है? क्या पानत, मना बुद्धि, अद्टछार तथा जोवनझछा 
ननुक्यह पस नहा २१ है, अवष्य है। इससे बट दिद्ध 
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मनुष्यके एस भी हैं । फिर मनुष्य केवलछ एक ही झक्तिका 
योग क्यों करता हैं ? परमात्माकी सम्पूर्ण झक्तियोंके साय 
अपनी सम्पूर्ण झक्तियोका योग क्यों नहीं करता ? विचार 
करनेपर यह मादछूम होता हैं कि मनुष्य ऐसा अवश्य कर 
सकता है | तब इस तरटका सम्प्र्ण योग? कैचे किया जाय, 
इसीका अब विचार करें | 


साधकको पहले यह विचार करना चाहिये कि ईश्वरकी 
प्रकृतिम जो नौ तत््व हैं, वे ही हमारे अन्दर भी हें। 
परमेश्वरकी प्रद्ृति इस सनूचे विश्वर्मे पूर्णतवा व्यास है, कोई 
खान उससे रिक्त नहीं। इसी कारण ईश्वरकों सर्व), 
“विश्व” कहते है ।( विद विष्णुः | पुरुष एवेदं उस । ) 
जब परमेश्वर सब? है तब यद्द सब रूप उसीका रूप हुआ, 
जितके अन्दर सावक भी हैँ । इस तरह साघकको अपने- 
आपको महासागरके अन्दरके एक जलूविन्दुके उमान 
समझना चाहिये | जो तत्त्व सम्पूर्ण महालागरमें है वही 
एक जलबिन्दुने मी है | इसी वरह जो नौ तत्त्व ईझ-यकृतिमें 
हैं, वे ही लाधककी प्रकृतिमे मी हें और ई-बरकी महती 
प्रकृतिम साघककी अल्प प्रकृति सम्मिल्ति है | महासागरू 
प्रसु है और साधक उ्सीका एक विन्दुरूप | इस भावनामं: 
साधकको स्थिर होना चाहिये। और यह विचार करके देखना 
चाहिये कि अपने पृथ्वी-तत््वके साथ ईश्वरकी प्रकृतिका प्रथ्वी- 
तच्च नित्य है या नहीं,गन्धते प्रध्वी-तत्त्वका ज्ञान ढोता है। क्या 
कोई ऐसा जवान है जहाँ गन्ध न हो? अपने शरीरमे गन्धबती' 
पृथ्वी है, वैसे ही उम्पूर्ण विश्वमे मी है। क्या अपने झरीरकी 
गन्धवती पृथ्वी विश्वल्पी अह्माण्डकी ईशग्रकृतिते प्रयक्‌ है ?. 
प्रथक्क कहोति दो उकती है ? गन्धम गन्ध मिला हुआ है। 
इसी तरह अपने शरीरके जछ, तेज, वायु, आकाद्य आदि 
तच्चेंके साथ विश्वश्नक्वतिके ये तत्त्व केसे मिले हुए ईं, इतका 
अनुनव करे । विवेकपूर्वक यह निश्चय करना चाहिये और 
इसका अनुमव करना चाहिये कि ईइशऊे वि-व्यापक ग्रीरते 
मेरा झरीर पृयक नहीं है। ऊँसे कपड़ेमे चूत्चका भाग है वैसे दी 
उस प्रझुमें में हूँ । न में उठते प्रथक्‌ हे और न वट मुझसे 
पृथक हैं । 

जउतक सनमे ऐसा निश्चय न हो जाय तवतक बार-बार 
विचार करके ऐठा अनुभव करनेकी चेशा करनी चाटिये | 
और यट बात जाननी चारटिये छि छिस तरद सपनी प्रद्धति 
इंखरकों <कृतिफे साथ मिचे हुई है । जय पइ अनुनति होगी 


है जमा कक, कल 
तनी यबई जान प्रात दंगा कि जपनी ग्द्वविक्या उसम्यूध योग 


/४५५७०६१४२ अल 


| विविध योग 


























ता 
।॥ । 


पं ॥ | 
५ नर, 


$ + 
४ 





रा 4; / 


रे + 


एक ही भगवानको पानेके अनेक मागे। 


# सस्पुर्ण योग # 
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रे 
परमात्म-प्रकृतिके साथ सदा-सबंदा है ही। सम्पूर्ण योगके 
अम्यासका यह प्रथम पाठ है । 


इस योगमे यह भावना कि, 'मैं प्रसुके साथ सवेदा संयुक्त 
हूँ” सदा जाप्नत्‌ रहनी चाहिये। “मै अलग हूँ और बह 
अलग है?--यह भाव यहां है ही नहीं । अपनी सब शक्तियों 
उसके साथ नित्य सम्बद्ध हैं । यही अनुभव करना यहाँका 
अनुष्ठान है । 


इसके आगेका दूसरा पाठ यह है कि क्या ये पद्चमहाभूत 
पृथक सत्ताधारी हैं अथवा एक ही सत्तत्त्के ये पॉच गुण 
हमारी पॉचों इन्द्रियोंको पॉच अनुभव दिला रहे है ! 


पॉच अन्धे हाथी देखने गये। एकने जाकर पॉवका 
स्पश किया तो उसको हाथी स्तम्भ-जैसा प्रतीत हुआ; 
दूसरेकों कान स्पश करनेपर सूपके समान मादूम हुआ । इसी 
तरह पॉर्चों अन्धोने हाथीका वर्णन पॉच प्रकारसे किया | 
उनका अनुभव ऐसा ही था; अवश्य ही अनुभव अपू्ण था। 
यही दशा हमारी इन्द्रियोकी है। एक सत्तत्त्के साथ जब 
आंख काम करती है तब उसे उसका रूप दीखता है और 
जब कान काय करता है तो उसे शब्द सुनायी देता है। 
यह प्थक्‌ अनुभव आंख, कान; नाक; जिह्या और त्वचाकी 
निजी आस्तरिक घटनाके कारण होता है । बस्तुतः जिसके 
ये गुण अनुभवमे आते हैं, वह तत्त्व एक ही है। उस तत्त्वमे 
पृथक पथक्‌ भाव नहीं है । जैसे आमका पीछा रग आँख 
देखती है, उसका स्पशे हाथ करता है, उसका खाद जिह्ा 
लेती है, उसका शब्द कान सुनता है और उसकी गन्ध 
नाक लेती है, पर आम तो एक ही है) वैसे ही मूल 
सत्तत्व एक ही है, किन्तु उसका सम्बन्ध झ्ानेन्द्रियोंसे 
होनेपर, प्रथक्‌ गुण अनुभूत होते हैं । एक ही सत्तत्त्वके 
अनेक गुण प्रतीत होते हैं । 


इस तरह विचारद्वारा एक तत्त्वका अभ्यास करना 
चाहिये । पहले अभ्याससे यह ज्ञान हुआ कि अपनी प्रकृतिके 
पञ्चतत््वोके साथ ईंश-प्रकृतिके पग्चतत््व मिले है। इस 
अम्याससे यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि जीव और शिवसे 
एक ही तत्त्व है और वह सब परस्पर मिला हुआ है, उसमें 
पार्थक्य बिल्कुल नहीं है। यह '“सम्पूण योग? का दूसरा 
पाठ है। 

पञ्चतत्वीका एकीकरण इस तरह प्रत्यक्ष अनुभवमे 
आ सकता है। यह केवल कब्पनाकी बात नहीं है। पाठक 
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विचार करें और अपने शरीरके पशद्चतत्व विश्वग्यापी 
पञ्चतत्तोंके साथ मिले हुए हैं, इसको अनुभव करें अथवा 
जिस एक तत््वके पॉच गुण पॉच इन्द्रियोद्दारा प्रतीत होते 
हैं, वह एक तत्त्व जैसा अपने शरीरमें है वैसा ही सम्पूर्ण 
विश्वमे व्यास है; इस बातकों विचार करके जान ले। यह 
जानते ही अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंका सम्पूर्ण योग विश्व- 
व्यापक शक्तियोके साथ हो जाता है और 'नेह नानास्ति 
किश्वन! का अनुभव होता है । यही अखण्ड एकताका 
अनुमव है | 


पाठक कहेंगे कि यह तो प्राकृतिक तत्त्वोकी एकता 
है। सच है | पर पहले यही एकता मनमे स्थिर होनी 
चाहिये । क्योकि प्रकृतिमें बड़ी विभिन्नता है। यदि यह 
प्राकृतिक विभिन्नता हट जाय तो मानसिक, बोड्िक और 
आत्मिक एकता समझनेमे कठिनाई न होंगी । 


जब पश्चमहाभूतोंका योग हो गया तब उसके बाद 
मनका विचार करना चाहिये | मन क्‍या करता है ! मन 
मनन करता है और सर्वत्र सत्ता, भान और प्रियता” का 
अनुभव करता है | साधक यदि विचार करके देखेंगे तो 
उन्हे पता लगेगा कि मनद्वारा तीन प्रकारके अनुमव होते 
हैं--(१) “यह सब है”, ( २ ) “यह मुझे प्रतीत होता है”, 
और (३ ) “यह मुझे प्रिय है |” इन्हीं अनुभवोंका सक्षिप्त 
नाम है--सत्‌-चित-आनन्‍्द” । अस्ति-माति-प्रियत्व मी 
इनको कहते है । देखनेवाला अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण 
जगत्‌में ये तीन अनुभव करता है। यदि साधक अपने 
साथ सम्पूण विश्वर्में ये तीन अनुमव लेनेका यत्ष करेगा 
तो इस तरह भी उसका “सम्पूर्ण योग” सिद्ध होगा । 

इस सम्पूर्ण विश्वका मैं एक अश हूँ और मेरे साथ 
जो यह सम्पूर्ण विश्व है, वह है; वह प्रतीत होता है और 
वह प्रिय है। ऐसा अनुभव होनेपर मनका विश्वव्यापक 
मनके साथ सम्पूर्ण योग हो जायगा। पार्थक्यका ज्ञान 
करानेवाछा मन भी इस तरह विश्वरूपके साथ एक हों 
जायगा। 

अथम पश्चजञानेन्द्रियोंके द्वारा पञ्नभूतोंका ज्ञान हुआ, 
वह अब जाता रहा और एक ही वस्तुके तीन पहछुओआँका 
जान हुआ । जो वस्तु (अस्ति ) है, वही ( भाति ) 
प्रतीत होती है और बही ( प्रिय ) प्रेमरूप है। अणु-रेणुको 
इन तीन भावोंसे देखिये, उसमे अपने-आपकों मिलाकर 
अपना एथक्त्व हणनेका प्रयक्ष कीजिये | इस तरहके 
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अम्याससे यह ज्ञान उत्पन्न होंगा कि सब वस्तु एक ही 
है । यह सम्पूण योगका तीसरा पाठ है | इसमें पद्मतत्त्व 
हट जाते हैँ और केवल तीन भाव ही रह जाते हैं । 
सम्भवतः ऐसा भी अनुभव होने रुगता है कि ये एक ही 
बस्त॒ुके तीन भाव है । 
इसके बाद बुद्धि आती है, वह कहती है कि यहाँ न 
तो पश्चतत््व हैं, न तीन भाव ही हैं, केवल जड और 
चेतन दो ही वस्त॒एँ हैं । विश्वमें कुछ जड और कुछ 
चेतन दिखायी पड़ता है। ऐसा दीखता भी है और 
अनुभवमें भी आता है। जो जड है वह चेतन नहीं है 
और जो चेतन है वह जड नहीं है। अतएव बुद्धिद्वारा 
केवल ये दो पदाथ निश्चित होते हैं । इन्द्रियोंके सम्बन्धसे 
हमने पॉच पदाथ निश्चित किये थे; मनके द्वारा तीन 
किये थे; अब वुद्धिके द्वारा केवछ दो ही निश्चित 
होते है--जड और चेतन। विश्वर्म जड भी है, चेतन 
भी । साधकर्मे शरीर जड है और जीव चेतन । अतएव 
जो जड-चेतन विश्वरमरमें हें वे ही साधकर्म भी हैं | 
ऐसा विचारकर साधककों अपना जडभाग विश्वके जडके 
साथ और अपना चेतन विश्वव्यापक चेतनके साथ मिला 
देना चाहिये । अब हम किस रूपमें अलग रहे १ अपने 
साथ जो सम्पूर्ण विश्व है उसमें केवल दो ही पदार्थ रह 
गये हैं---एक जड और एक चेतन । शेष पश्चमहाभूत, 
अस्ति-माति-प्रियत्व अथवा सच्त्व, रज, तम सब उसी जड- 
चेतनके अन्तगत आ गये । 
अब साधक अलग कहाँ रहा * वह तो विश्वव्यापी 
जड-चेतनमें ही मिल चुका है। अब यह प्रश्न उठता है 
कि क्या जड और चेतन प्रथक-पृथक्‌ दे १ यहाँ आत्माको 


साक्षीरूपमें देखना चाहिये । जाणतिमे जब यह देखता 
है तमी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि यह जड है या 
चेतन | ओर तभी इनका अस्तित्व भी होता है | यदि 
यह द्रष्टा सो जाय और जागे ही नहीं तो कौन किसको 
जड कहेगा और कौन किसको चेतन १ अतः इस द्रशका 
ज्ञान ही यह सब होता है, द्रशका खरूप ही ज्ञान है जो इस 
विश्वम परिणत होता है | फिर द्रश्ससे मिन्न कौन-सा पदार्थ 
कहाँ रहा ! जड और चेतनरूप जो यह भेद है वह इसीके 
निज रूपका भेद है । 


अब साधक इस चतुथथ पाठके समय स्रय ही सब कुछ 
बन गया । अब चह यह कहता है कि जब मैं देखता हू 
तब यह सब है, नहीं तो नहीं है अर्थात्‌ मुझसे मिन्न कुछ 
भी नहीं है, में ही सब कुछ हूँ, में ही सम्पूर्ण हूँ | यह 
सम्पूण योगका अन्तिम पाठ है। इस समय निम्नलिखित 
श्रुतिवाक्य ठीक समझमें आ सकता है-- 

अहमेवाधस्तादहमुपरिशद्दह पश्चादद पुरसादद 
दक्षिणतो5हसुत्तरतो5हमेवेद ** सर्वे ॥ 

(छानदों० ७। २५। १) 

मैं ही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दार्यी और बायीं 
ओर हूँ, और मैं ही यह सब हूँ |? यह “सम्पूण योग” की 
सम्पूर्णता है | वेद, उपनिषद्‌ तथा अन्यान्य शात््रोमिं यही 
योग कहा गया है | अन्य सब योग इसी योगके अल 
प्रयज्ञ हैं और वे सब अपूर्ण योग हैं । यही सर्वाज्ञ समूर्ण 
योग है। पाठक इसका मनन करें और पूर्ण बनें। 
अपूर्णतामें ढु.ख और पूर्णतामें सुख है । पाठक इस प्रकार 
खुखको प्राप्त कर सकते हैं । 


€-बसल>००आरा्स-लग 


अमर भये 


( छेखक--स्व० योगिवर्य श्रीआनन्द्घनजी “यति? ) 


अव दस अमर भये न मरये। 


या कारन मिथ्यात दियो तज क्‍्योंकर देह घरंगे॥ 
राग द्वेष जग वन्य करत हैं इनको नाश करेंगे। 
मरयो अनन्त कार ते प्राणी सो हम काल दरंगे॥ 
देह विनाशी, हूँ अविनाशी, अपनी गति पकरंगे। 
नाशी जासखी, दम थिर वासी, चोखे छो निखरंगे ॥ 
मरयो अनन्त वार विन समझ्यो, अब खुख-ढुख विसरंगे। 
आनंद्घन! निपट निकट अक्षर दो नदि समरे सो मरेगे ॥ 


प्रेषक--पन्यासर्जी महाराज रीविरेण्ड 


योगसिद्धिका रहस्य 


( प्रेषक--ओनागेन्द्रनाथ शमो साहित्यालक्लार, एम० आर० ए० एस० ) 


(२) 
भूतजय तथा अश्महासिद्धि 


स्थूलखरूपसू क्मान्वयार्थवरवसंयमाद्‌ भूतजयः । 
( पात्० ३ । ४४ ) 


इस सूत्रमें अणिमादि अष्टसिद्धियोंका प्रवेरूप भूतजय 
यर्णित है। ऋषि कहते है कि स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्बय 
और अर्थवत्त्त इन पॉचमे सयम प्रयोग करनेसे भूतजय 
होता है। स्थूछ अर्थात्‌ नाम-रूप जेसे घट आदि। 
खरूप-स्यूछ उपादान जैसे मृत्तिका आदि। सूक्ष्म 
तन्मात्र--जेसे गन्धादि | अन्बयय--प्रकाश, प्रद्वत्ति,स्थितिरूप 
तीन गुण; ये सभी पदार्थमे अन्वित हैं । इसीसे तीन गुर्णो- 
को अन्वय कहा जाता है । अर्थवत्त्त--प्रयोजनत्व अर्थात्‌ 
निर्ेंप आत्माका भोगापयगेसाघनरूप लछीलाविलास । 
भूतादिका यही प्रयोजन है| दृश्य वस्तुमात्रके ये ही पॉच 
रूप है। क्रम-क्रसे इन पॉचर्म बार-बार संयमप्रयोग 
करनेसे यूतजय होता है। भू्तोंका यथार्थ खरूप प्रकाशित 
होना ही भूतजय है। भूतसमूह परमाथतः नहीं हैं, उनकी 
सत्ता नहीं है; इसका प्रत्यक्ष होना ही भूतजय नामक 
विभूति है । 
स्थूलसे अर्थवत्त्वपयन्त पदा्थके जो पॉच तरहके रूप 
प्रदर्शित हुए, धीरभावसे उनके आदिसे अन्ततक अस्थेकमें 
सयमप्रयोग करनेसे एथिव्यादि भूतोंका यथा स्वरूप 
ज्ञात हों सकता है| एक रहस्य यह है कि उक्त पाँच 
प्रकारके रूपमें प्रथमसे ठीक-ठीकरूपसे सयम प्रयुक्त होनेसे 
पर-परका आविभाव अपने आप ही होता रहता है, उन्हें 
तलाश करके नहीं छाना पड़ता । मान छीजिये कि एक 
घट है । उस नामरूपात्मक प्रथम दृश्यमान पदार्थमें सयम- 
प्रयोग करनेसे ही उसका खरूप अर्थात्‌ स्थूछोपादान जो 
प्रृथ्वी--क्षिति है वह प्रकाशित होगी ही। तब फिर उस अंशमे 
संयम प्रयोग करनेसे उसके सूक्ष्म स्वरूप गन्ध तन्मात्र खरूप- 
मे उपनीत हुआ जाता है, उसमें सयत होनेसे सत्त्व, रज और 
तमोगुणरूप त्रिविध स्पन्दनमात्र पाया जाता है। यही 
पदार्थकी सूक्ष्म अवस्था है, इसीका नाम अन्बय है। 


ीीनननत+5 


त्िगुणमें पहुंचनेसे तब इसका “अर्थंवत्त्व! प्रतीत होने छगता 


है। तीन गुण जो खरूपके अश्ञानसे उत्पन्न आवरण- 
विक्षेपात्मक एक प्रकारका लीलाविलासमात्र हैं, यह प्रत्यक्ष 
होने छगता है | इस प्रकार स्थूछसे कारणपर्यन्त पदार्थोंकी 
अवस्था प्रत्यक्ष होनेसे फिर भूत या पदार्थ कहनेकी कुछ 
नहीं रहता । भूत प्रत्यक्षरूपसे वरततमान रहनेपर भी वे 
परमार्थरूपसे नहीं है, यह दृढ विश्वास हो जाता है। 
तब यह भूतजयनाम्री विभूति क्‍या है; समझें आ सकती 
है| भूतोका यथार्थ खरूप प्रकागित होनेसे उनपरसे हेयों- 
पादेय बुद्धि सदाके लिये दूर हो जाती है। यही यथार्थ 
भूतजय है। साधारण मनुष्य भौतिक वस्तुओंकों परमार्थ 
वस्तु जानकर उनके सम्रह और रक्षणादिमे पूर्णभावसे 
आत्मनियोग करते है । किन्तु भूतजयी योगी ऐसा 
कभी नहीं कर सकते, अथवा करते नहीं । जबतक यह 
ज्ञान नहीं होता कि यह स्वप्रमात्र है; तबतक ही खपके 
देखे हुए, पदाथ सत्य जान पड़ते हैं ओर उनके साथ 
सयोग-वियोगके कारण चित्तमें क्षोभ उत्पन्न होता रहता 
है। किन्तु खप्त एकदम भद्ग हो जाय, तब फिर सम्ममें 
देखी वस्तुके नाश या प्राप्तिसे उत्पन्न चित्तविक्षेप नामको 
भी नहीं रहता, उस योगीकों टीक इसी प्रकार जगत्‌ 
सप्तका खरूप जान पड़ता है, वह समस्त जगतकों 
आधिपत्य पाकर भी प्रसन्न नहीं होता, और सर्वस््र नाश 
भी हो जाय तो विचलित नहीं होता। भूतजय होनेसे 
योगीमें ये छक्षण प्रकट होते हैं । ये विभूतियों त्रेवर्गिकोके 
लिये कल्पितरूपसे सिद्ध होती हैँ । 
४४ वे सूतचरका आभास 

पृथिव्यादि पाँच भूतोंकी पॉच अवस्थाएँ: हैं, जिन्हें 
अवधारण कर सकनेसे महाभूत योगीके अधीन 
हो जाते हैं अर्थात्‌ योगीके इच्छानुसार भूततोंकी क्रिया 
होती रहती है । स्थूछ, सखरूप, सूक्ष्म; अन्वय और 
अथवत्त्त---इन पॉच भूतभावोपर योगीको दृष्टि रखना 
आवश्यक है | जिस-जिस मूर्ति या आकारसे वह दर्शन 
देते है, बही उनका स्थूछ भाव है। अर्थात्‌ आपाततः 
पाधाण; मूर्तिमें परिणत होनेपर भी, जिस कार्यकों करनेके 
लिये उस अवस्थार्म आया है वही उसका सरूप है, यह 
खरूप और जिस अभिमानशक्तिके ऊपर मिर्भर करके 


२१२ * योंगीश्वरं शिषं वस्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 





प्रकाशित है वहीं यूक्ष्म माव है। जगत उद्देश्य या 
अमिप्रायरश्ति कोई पदार्थ नहीं है। जीवका अभियाय 
सहजमें प्रकाशित हो जाता है; जडका उद्देश्य छिपा रहता 
है | यह उद्देश्य वा अमिप्राय ही जडकी चक्ष्म नूति है। 
यह उद्देब्य भी निरन्तर परिवर्तनशील है। कारण कि 
सुखदुःख एवं मोहरूप सत्तत, रत और तमोगुण ये ही 
उद्देश्यक्ते अवयव हैं | ये तीन गुण ही जडकी नूति गठन 
करते हुए अमिप्रायभेदसे कार्यमें नियुक्त करते हैं 
इस कारण प्रत्येक दह्मामें तीनों गुर्णोका अन्वयभाव है, 
फिर इस परिणाम या मावान्तर होनेक्े उद्देश्यपर कटाक्ष 
करनेसे चित्त जब समझे कि परिणामते नूर्तोंका अपना 
हुछ प्रयोजन नहीं है, अग्निकों जलानेले लिये ही काए- 
की चेश है, वह व्यापार काप्ठका अपना कोई उद्देश्य 
नी है, बहॉतक कि अग्निकी सहायता करनेमें काछ 
अपना चरीरवक खो देता है, उठती प्रकार ग्रकृतिदेवी 
विचित्र क्रिया ओर रुपक्े उत्पादननें चेतन्यखरूप पुदषका 
आत्मताब्षात्कार व्यापार्मात्र घटाती है; और आप 
अन्तर्तित हो जाती है। अतएव पश्चभूत और उनकी 
तन्मात्राएँ, जो-जो रश् वस्तुएँ दीस पड़ती हैं, उनमेंसे 
अपने लिये कोई यत्तु नहीं सवी है, सव जीवेंकि मोग- 
सम्पादनक्े लिये ईं | जैसे अन्न-व्यक्लनादि जो वल्तुएँ 
तैयार होती हे वे सब मनुध्यके मोजनाय हैं । उसी प्रकार 
जगत्‌ ऊेवलछ जीवोडे मोगके लिये है, यही दृतमआमका 
लर्थवत्व है। इन पॉच भावोंमे संयम करनेसे पश्चनृत 
योगीके अघीन होते हैं । 
अनएव वाद्य नूर्तोपर यदि आधिपत्व हो जाय तो 
भान्वन्तरिक नूतप्राम भी बोगीके वश हो जाता है, तब 
वट प्रत्येक पदायपर उच्च पाँच अवस्थाभोका समन्वय 
स्वापन करड्ेे सपक्ों अपने बदश्य छर उकता हैं। चित्त 
निश्चिन्त और निसतरफ़्मावसे विज्ञाम करता या । उसका 
बढ़ झान्त प्रयाट मद्ध करते हुए अपनी नूर्तिते जो 
अझत्मात्‌ जारुपंण किया, वी दिषयका स्थूल्माव है। 
नह्समान्‌ एक जातब्रदठ देखकर उसका स्वृष् माव 
समझा | लाहार देणनेसे दी तो उन्तु5 नहीं हआ जाता ! 
मरपरा गा हानेने पर्दा उत्तर रप--भास्य का 
फेपता ली द्राम्नढ्ला सल्‍प दे ! कहाँ था ! वृक्षद्धी 
सोटीपर "रखा "ै जाहा ३ । सतएय ललात्राउडे 
चीहर का उत्तादिका शब्तियिश्येष ही जाय्य दे। थात्र 








परिणत और उुपक्त होकर जीवछका भोज्य होनेके दिया 
अपने स्वाथंका उसने कुछ भी परिचय नहीं दिवा | इठी 
सावसे योगी जब समत्त दृष्ट पदार्योको देखना तौसेण 
तब उसका देखना समाप्त होगा और वल्तु मी उठदी 
इृष्ठिके अनुसार ही गठित होगी । 

वतोडणिमरादिय्रादुर्सावः कायसम्पद्‌. तदुननि- 
सिघातश्वच परछणा 

इस सूत्रम अणिमादि आठ यकारकी विदूर्तियोंका वर्ष 
हुआ है । ऋषि कहते है कि “भूतजय! होनेपर अधिनादि- 
का य्रादुर्माव होता है और कायसम्पत्‌ प्रात होती है और 
उसके घर्मका अनभिषात होता है | 


३-अणिना--अत्यन्त सूह््मत्व, अणुझब्दका अर्थ रै 
चूज्मत्व, आकाशीय भाव । सूक्ष्म और क्षुद्ध एक वात नहीं 
है | जाघारणत- परमायुकों क्षद्रवम अंश समझा जाता 8 
किन्तु दरशशनझातह्ममे अणुशब्द अधिकांश स्यदन उछल 
अर्यम ही प्रयुक्त होता है । इस चृुह्मत्वकी जो पराद्ाछा है 
उसका नाम है अणिमा, जिससे परे कोई वृह्म बल रो 

ही नहीं सकती । स्वूछ ठेहकी अपेक्षा इन्द्रियाँ दुत्म हैं। 
इन्द्रियोठे मन सूक्ष्म है, मनसे चुद्धि और छुद्विते मी 
आत्मा यूक्ष्म है । आत्मा ही वृह््मकी पराकाण्ठ है। अवश्त 
अणिमा कहनेसे केवल परमात्मा ही लक्षित होता है। मे 
ही अणिमा हैं, परम सूद्ष्म मुझमे ही विद्यमान है, अनित 
सत्तामात्रस्वरूप में ही परम चृक्ष्म वस्तु हूँ, इत तरह व 
प्रयक्ष अनुनति है; उसीक्ष नाम अणिमा-विनू्वित्न 
ग्रादुर्माव है ) ऊेवल शाज पढ़ छेने या उपदेश चुनझर 
समझ लेनेमात्रसे यट विनति-रृत्य, साधन गा) 
हृदयज्ञम करना असम्भव है। आत्ममटत्वदर्शनका 

विनूति है | अणिमादिर्पसे आत्मठत्ताका अनुनद कापड़ 
का परम सौभाव चूचित करता है। यह मुक्तिकी अत 
सन्निद्िंत अवसा है । प्रिवतम ठाधक, ठुन कब बहा सा्कि 
जीवन वन्य करोगे ? 

२-ठविना---अयुझव्दका जय है हलका । पत्चाक्न ५5 
या दई आदि वल्तुकों इसके दृश्ान्तखल्परे दिखाया 
उद्धना है। बह छठ॒त्व एक पकारका बॉवनाते । हि 
जय परादाणक़ो प्रात दोठा है लयत्‌ जिले पक है 
कोई लय॒निषय हो नहीं सकता, उसका नाम है मिस 

लपरिमा सचामावखरूप आत्मानें ही विम्मान 
में ही लपिमा हैं, परम लड॒त्य मुझमें टी निय पिराना 


# योगसिद्धिका रहस्य हे २१३ 





शिया सरल संत सारा या या समय का कक सा उ चा 


है, ऐसा जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसीका नाम लपिमा- 
विभूति है। 

२-सहिसा--महत््वकी जो पराकाष्ठा है, जिससे और 
महत्‌ कुछ हो नहीं सकता, उसे महिमा कहते है । देश 
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इस महती इच्छाका सम्यक अनुवर्तन अर्थात्‌ ईश्वर- 
प्रणिधान करनेके फलसे जीवमावीय इच्छा कहनेकों फिर 
कुछ भी नहीं रहता । इस अवस्थार्म पहुंचनेपर योगी देख 
पाता है कि उसे प्राकाम्यसिद्धि प्राप्त हुई है । इस 





और काल महत्‌ वस्तु है, वह भी बुद्धि या महत्तत््वके 
दृश्य--प्राह्मरूपसे अवस्थित है। अतएव महत्तत्त्व देशकाल- 
की अपेक्षा भी महत्तर है। फिर यह महत्तत्व खप्रकाश- 
खरूप आत्माके प्रकाशसे ही प्रकाशित है, आत्माकी 
सत्तासे ही सत्तावान्‌ है; अतएव बुद्धि या महत्तत्त्वसे भी 
आत्मा महत्तम है | महिसा परमात्माका ही अन्य नाम है। 
देश-कालका जो महत्त्व अर्थात्‌ व्यापकता है वह विजातीय 
भेदरूपसे णहीत होती है। बुद्धिका महत्त्व या महत्तत्वकी 
व्यापकता खगतभेदरूपसे गहीत होती है; और अभिन्न 
सत्तामातरखरूप आत्माका महत्व सर्वभेदातीतरूपसे नित्य 
विद्यमान है। आत्माकी सत्ता बिना महत्तत्व भी सत्ता 
प्राप्त नहीं कर सकता; इस कारण परममहत्त्वः एकमात्र 
आत्मामें ही नित्य विद्यमान है। यह परम महत्त्व ही 
महिमा है, में ही वह महिसा हूँ, परम महत्त्व मुझमें ही 
निय विराजता है, इस प्रकार जो प्रत्यक्ष आत्मानुभव है 
उसीकों 'महिमा? विभूतिका आविर्भाव कहा जाता है| 


४-प्रांपि---सवेथा सब पदार्थोंकी प्राप्ति ही प्राप्त 
नामकी विभूति है। मैं सत्ताखरूप वस्तु हूँ, अतएव जहा 
जो कुछ 'है? रूपसे प्रतीत होता है वह सभी आत्माद्वारा 
सर्वथा प्राप्त है, इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमवका नाम प्राप्ति 
है। मैं जबतक सत्तास्फूर्ति प्रदान न करूँ, तबतक कोई 
चसस्‍्तु ही सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती, इस सत्य ज्ञानसे 
बच्चित रहनेके कारण ही साधारण मनुष्य सदा अनेक 
प्रकारके अभाव-अभियोग्गोको प्रत्यक्ष करते रहते हैं । किन्तु 
भूतजयी योगी सर्वात्मदशनके फलसे इस प्राप्ति नामक 


विभूतिको पाकर धन्य होते और सब अभाव-अभियोगॉसे 
ऊपर चले जाते है । 


५-प्राकम्य--प्राकाम्य शब्दका अथे है--इच्छाका 
अनभिघात । भूतजयी योगी देखता है कि इच्छा एकमात्र 
परमेश्वरकी है जो सृष्टि, स्थित और प्ररूयका अवीश्वर है, 
जो आत्मा है, जो मैं रूपसे प्रकाशित है, वही इच्छा- 
रूपिणी महती शक्ति है। यथा-- 

या देवी सर्वमूतेषु इच्छारूपेण संस्थिता। 

नमस्तस्थे नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 


अवस्थामें योगीके चित्तमें जो इच्छा उदय होती है वह 
उस महती इच्छासे मिन्न न होनेके कारण कोई इच्छा 
अपूर्ण नहीं रहती | छोटी-छोटी इच्छाएँ भी महती 
इच्छामे मिला दे सकनेसे साधक इस प्राकाम्य या इच्छा- 
की अनभिघातरूपा विभूति प्राप्त कर सकते हैं । 


६-वशित्व--भूत-भौतिक वश्यता ही इसका खरूप है। 
भूत और भौतिकरूपसे जो कुछ प्रकाश हो रहा है वह सब 
आत्माकी-मेरी सत्तासे सत्तावान्‌ और मेरे प्रकाशसे 
प्रकाशित है । मैं आश्रय या आधघार हूँ और वह सब आश्रित 
या आधेय है, ऐसी ग्त्यक्ष अनुभूति ग्रा्त होना ही वशित्व 
नामक विभूति है । 

७-ईशिलल--स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ग्राह्म वस्तुमात्रकी 
ये तीन तरहकी अवस्थाएँ दीख पड़ती हैं।इन अवस्थाओँ- 
को ठीक-ठीकरूपसे सुनिश्चित करनेकी जो सामर्थ्य है 
उसे ईशित्व कहते हैं । पूर्वोक्त वशित्वविभूतिसे ही 
इसका भी प्रकाश होता है । मैं ही तो सब स्थूल, सूक्ष्मादि- 
का नियन्ता हूँ । 'मेरे भयसे सूर्य उदय होते हैं, मेरे 
शासनसे वायु प्रवाहित होती है, मेरे भयसे अमि ताप देती 
है, मै इस विश्वत्रह्माण्डकी स्थूछ, सूक्ष्मदि सब वस्तुओंकों 
मलीभोति नियमित रखता हूँ,” ऐसे प्रत्यक्ष अनुभवका 
नाम ईशित्वग्राप्ति है | 


८-यत्रकामवसायिल्ू--कामनाओंका बिल्कुल अन्त 
हो जानेका नाम “यत्रकामावसायित्व? है। इसको पूर्णकामत्व 
भी कहा जाता है। धूर्णकामोडसिसि संबृतः? मैं पूर्णकाम 
हुआ हूँ, अब मेरे देखने और पानेको कुछ वाकी नहीं 
है। मैंने अपने खवरूपका पता पाया है | इसके बाद और 
सातब्य या भात्व्य कुछ नहीं रह सकता ) इस अनुभूतिके 
उदय होनेसे समझा जा सकता है कि योगी 'यन्रकामा- 
वसायित्व” विभूति पाकर धन्य हुआ है। केवल आत्मज्ञानसे 
ही सब कामनाओंका अन्त हो जाता है। भूतजयी योगा 
अमिन्न सत्तामाचखरूप आत्माका पता पानेसे इन आठों 
सिद्धियोंको प्राप्त कर लेते हैं । 

इन अणिमादि आठ सिद्धियोके सम्बन्धमें छोगोके 
जैसे सुदृढ़ सत्कार हो रहे है या मौजूद है, उन 


जि सकाभान सास 
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लोगोकी यह व्याख्या पसन्द नहीं आ सकती, परन्तु 
मरोसा है कि जो योगी धरी “माँ? हैं वह आप ही प्रत्येकके 
अन्तयामिदेवतारूपसे--गुरुूपसे उनके चक्षु खोल 
देंगी, तव वे इस सत्यका पविन्न स्लिग्ध प्रकाश पाकर सब 
सशय और सस्कारसे पार चले जायेंगे | माँ-आत्मा-बद्म-गुरु | 
सन्तानकी यह आशा कमी निष्फल हो नहीं सकती | तुम 
सय ही तो इस ह्ृदयाकाशमें आशारूपसे उदय होकर 
भविष्यत॒के उज्ज्वल प्रकाशका उज्ज्वल चित्र सत्यरुपसे 
दिखा देती हो | धन्य माँ !॥ 
रूपलावण्यबलूवश्धसंह ननत्वानि कायसपत्‌ ॥ ४६ ॥ 


इस सूज़में पूर्वोक्त कायसम्पत्‌का फल वर्णन करते हैं 
कि भूतजयी योगीका सुन्दर रूप, मनोहर कान्ति, और 
अत्यन्त वलवान्‌ वज़के समान सुदृढ शरीर हो जाता है | 
( व्यासभाष्य ) 
स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म; अन्वय और अथवच्त्व इन पॉच 
भूतस्मावोंर्मे सयमका उपदेश पहले कहा गया है। उनमेसे 
स्थूलभावमे सयम करनेसे अणिमा, रूघिमा, महिमा और 
प्राप्ति ये चार सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । खरूपमें सयम 
करनेसे 'प्राकाम्य), सुक्ष्ममें सयम करनेसे “वशित्व”, अन्वयर्मे 
सयम करनेसे “ईशित्व”' और अथवत्त्मे समम करनेसे 
“कामावसायित्व? होता है । इन सिद्धियोंके प्रयोगसे योगी 
भूत-भौतिक पदार्थोके ऊपर अपने प्रयोजनानुसार कार्य 
अवश्य कर सकते हैं किन्तु भगवानके अभिप्रायसे अन्यथा 
आचरण करनेपर भूतमर्ममें हस्तक्षेप नहीं कर सकते | 
योगीका प्रयोजन सिद्ध होनेपर भी मूलप्रवाह ईश्वरेच्छासे 
ही चलता रहता है । 
बाह्य भूत वशीभूत होनेसे योगीका रूप, शरीरमें 
माघुय और वर साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा अलौकिक 
जान पड़ता है । वह देहको वज्रकी मॉति कठिन कर 
सकता है अर्थात्‌ भूतजगत्‌ उसपर अपना प्रभाव कुछ 
नहीं डाल सकता । जैसा कि दधीचि मुनिकी अस्थिसे वज 
बना था । 
४८ वे सूच्रका रहस्य 
ऋषि कहते हें कि रूप, लावण्य, चल और बच्ज- 
सहननत्व ये ही कायरम्पत्‌ हैं । जो सत्र प्रकाशित है तो 
भी भाषा या विचारद्ारा जिसका खरूप निरूपण 
नहीं किया जाता; उस नूकाखादनवत्‌ अनिवेचनीय 
वल्तुका नाम रूप है। साधारणतः इस जिसको रूप 


# योगीश्वरं शिवं वन्दे 


जज >> +ट कट 3त+ 3 ऑऑिलोज डी व ॥॥ क्‍८2॑+ 5 >> बज 


बन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


समझते हूँ वह रूप नहीं है--आऊृति है। आहृति और 
रूप एक वस्तु नहीं है। रूपका कोई ल्‍प नहीं तो 
भी सब उसे अनुभव कर सकते हैं, चेतन्य वस्तुका ही 
दूसरा नाम है रूप। चेंतन्य जब जड पदार्थोके साथ 
अन्वित होकर प्रकाश पाता है तभी उसका नाम रूप 
होता है । 


२-छावण्य- 
ऊुक्ताफलेपुच्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा | 
प्रतिभाति यदड्लेंपु.. उल्लावण्यमिद्दोच्यते ॥ 


प्राचीन विद्वा्नोने लावण्यविषयमे इस छोकका 
उल्लेख किया है | साधारण बोलचाल्मे श्री, सौन्दर्य, 
चारुता आदि-आदि शब्दंसि हम जो समझते हें। 
लावण्य उससे बहुत बढ़कर वस्तु है | अति कुत्सित वखु- 
में भी कुछ भी है, यह भी जहाँ बहुत अधिक प्रकाशित 
है वहीं लावण्यका प्रकाश है | शिशुके मुखपर, चन्द्रमामे, 
कमलसे लावण्य पाया जाता है | यह रूप और लावण्य 
जगतूमें सर्वत्र प्रणमावसे अवस्थित है | बुद्धिकी मल्निताके 
कारण वह अनुभूत नहीं होता । भूतजयी योगीका 
बुद्धि निमेछ हो जाती है, इस कारण वह विश्वमव 
रूप और लछावण्यका अनुमब कर सकता है। अजी) 
आत्मदरनकारीके लिये सर्वत्र ही रूप-लावण्यकी मधुरिमा 
है। आत्मा ही रूप है, आत्मा ही लावण्य है; गुरुछपासे 
ज्ञानचक्षु उन्‍्मील्प्ति होनेपर वह प्रत्यक्ष होता रहता है। 
साधक ! प्रेमिक ! तुम झ्ञानसे या अज्ञानसे जिसको सबसे 
अधिक प्रिय समझते हो, जिसका वियोग तुम क्षणभर भी 
नहीं सह सकते, उसीका नाम रूप और लावष्य है । 
जिसके उदयसे मदन मूरछाो पा जाता है, काम-वासना 
सदाके लिये बुझ जाती है, वही रूप और वढी छावण्य है। 


केवल यही नहीं, वछ और वज़सहनन भी उसीमे 
विद्यमान है अथवा वही बल और वही वज़सहनन दे | 
देखो साधक ! इस जगत्‌में जो जिसके आशित है, वह 
उसीको वलवान्‌ जानता है | केवल शारीरिक वेरले नहीं; 
घनवलर्, विद्यावल, तपोच्चछ, योगवर्ल आदि रु 
प्रकारके बल हैं वे सव॒ परमवल परमात्माके आशभिवत दँ 
परमात्मसत्तार्मे और परमात्माके ही प्रकाशसे देव हा 
सत्तावान्‌ और प्रकाशमय है | अतएव बल कहनेते के 
आत्माकों ही समझिये । उपनिषद्‌ कहता द 
नायमसात्मा वलहीनेन लम्यः । 





# योगसिद्धिका रहरुय क 





अखलाकल 3८ आधी चल जा ५ 5८८ + 3 ५० ५ढ ५ जज ल परम 5ध 5 5८5४ रथ ५5८ ९ जी 


'बलहीन व्यक्ति आत्मप्राप्ति नहीं कर सकता | इस 
वाक्यका तात्पर्य यह है कि आत्माके सिवा अन्य कोई 
आत्माकों प्राप्त नही कर सकता | वह सखसवेद्य वस्ठ है, 
वेत्ता और वेय दोनों वही है। छब्ध और छम्य दोनों 
वही है; अतएव जबतक बिन्दुमात्र मी अनात्मविश्वास है 
तबतक साधक बलहीन है। बलहीन किस तरह बलखरूप 
वस्तुकों प्राप्त करेगा ? निरपेक्ष ओर अबाधितभावसे 
अपने सत्ता-प्रकाशकी जो सामथ्य है वही बल है। अपना 
अस्तित्व प्रकाश करनेके लिये किसी दूसरेका मुँह नहीं 
ताकना पड़ता अथवा दूसरा कोई अपनी सत्ताके प्रकाशसे 
बाधा भी नहीं डाल सकता । यह जिस सामथ्यके प्रभावसे 
सम्भव है वही बल है। सूतजयी योगी आत्माके इस 
बलूखख्ूपत्वको प्रत्यक्ष कर सकता है। यही बिभूति है। 


वजसहननत्व--सहनन शब्दका अर्थ है शरीर और 
स्वरूप । वज् शब्द भोतिसचक है। रूप-छावण्यादिकी 
मॉति भीषणता भी आत्माकी कायसम्पत्‌ है। 
'महद्भय वज्रमुद्यतम”, “भयादस्थ तपति सूर्यः? इत्यादि 
वाक्योंसे भुतिने आत्माकों भीतिदायक वजस्बरूपसे वर्णन 
किया है। किसीके सिरपर यदि वज्न गिरनेको तेयार हो तो 
वह जिस तरह सदा सझ्लचित और मयभीत रहता है, उसे 
वज़॒ गिरनेकी आशका रहती है और सर्वतोभावसे 
आशानुवर्ती रहता है, ठीक उसी तरह इस विश्वके ऊपर, 
इस अहके ऊपर, इस चतुर्देश भुवनात्मक ब्क्षाण्डके ऊपर 
महृद्भय उद्यत वज्रखरूप आत्मा विराजमान है, इसीसे 
सब नियमपूर्वक अपना-अपना कार्य करते हैं और कर्म- 
चक्र चलता रहता है | एक तिलमात्र भी अन्यथा करनेका 
उपाय नहीं है । ज्यो ही कोई इससे प्रथक्‌ जरा भी सवाधीन- 
रूपसे अपनेको देखनेका विचार करे, स्पोह्दी उसकी विशिष्ट 
सत्तातक छोप हो जाती है । ऐसा अव्यथ शासन है । इसी 
कारण सत्यदर्शी ऋषियोंने उदात्तखरसे कहा है कि 
“उसीके भयसे सूर्यदेव प्रतिदिन नियमितभावसे उदित 
होते रहते हैं, उसीके भयसे पवनदेव सदा सद्चरण करते 
है, उसीके भयसे अग्निदेव गर्मी देते हैं, उसीके भयसे 
मृत्युदेव सदा जीव-सहरण-कार्यमें मिरत रहते हैं ।! 
भूतजयी योगीको यह सत्र प्रत्यक्ष गोचर होता है | 
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ये जो रूप, छावण्य, बल ओर वज्जसंहननत्व चार 
कायसम्पद्‌ हैँ सो खरूपफे ऐड्वर्य हैं । 'चैतस्य- 
स्वरूप मैं ही रूपमय, छावण्यमय, बलवान्‌ और वज्ञसंहनन 





शरण 
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या का काया हा 


हूँ ।! इस तरह प्रत्यक्ष अनुभूति पानेका नाम ही कायसम्पद्‌ 
विभूतिका आविर्भाव है। अजी ! मैं कितना महान हूँ, 
यह विश्वराशि मेरी है, यह विश्वमय छावण्य मेरे ही 
अद्जकी तरल छाया है, मेरा प्रकाश किसीकी अपेक्षा नहीं 
करता, न उसमे कोई बाघा डाल सकता है, मेरा खरूप 
वज़के समान भयदायक और अनमिभवनीय है। ऐसी 
अनुभूति यदि आती रहे तो साधक समक्ष छे कि उसकी 
कायसम्पद्‌ नामक बिभूतिका वह प्रकाश है । 


(तद्धमौनभिषात' पद पूर्ष सूत्रम उछिखित होनेपर 
भी यहा उसकी कुछ व्याख्या की जाती है । तद्धर्मका 
अर्थ रूप-लछावण्य आदि कायसम्पद्‌ लक्ष्य किया गया है। 
तद्घर्म अर्थात्‌ रूप, छावण्य, बछ और वज़सहननरूप 
घमंका अनभिषात होता है जिसका कोई विनाश नहीं 
कर सकता । आत्मा नित्य वस्तु है; इसलिये कायसम्पत्‌ 
मी नित्य ही विद्यमान रहेगी, किसी अवखामे उसका 
अभिधात नहीं हो सकता । आशका हो सकती है कि 
आत्मा तो घमंधर्मिभेदरहित अद्वितीय यस्तु है, तब 
उसमे धर्म किस तरह सम्मव है ? हों; सत्य है, आत्मामे 
न कोई धर्म है न रह सकता है तो भी आत्मसखरूप- 
जिजञासुजनीकी समझानेके लिये ऐसे भेदबोधक वाक्योका 
प्रयोग किया जाता है । बस्तुतः रूप, लावण्य, बल आदि 
आत्माका खरूप ही है। ये विभूतियों अपूर्व हैं । इनके 
आनेसे साधकको इतना आनन्द होता है कि एथिवी- 
में नहीं समाता । साधकके प्रभावकों यह विश्व धारण नहीं 
कर सकता । प्रियतम साधक | आओ गुरु--ईइ्वर- 
प्रणिधानके मार्गपर आगे बढ़ो, जिससे तुम भी इस 
विभूतिकों पाकर धन्य हो सको । 


(२) 
इन्द्रियजय तथा मधुप्रतीकसिद्धि 


अद्वणखरूपास्मितान्वयाथेव्रवसंयमादिन्द्रियजयः ॥४७॥ 





इस चूजमे इन्द्रियजयरूप विभूतिका वर्णन हुआ है | 
ऋषि कहते है कि ग्रहण, खरूप, अस्मिता, अन्बय और 
अथवत्त्व यह पांच प्रकार सयम प्रयोग करनेसे इन्द्रियजयत्व- 
रूप विभूति आविभूत होती है | १-प्रहण (ग्रहण विषय- 
सस्पद् ) चक्षुः आदि इच्द्रियोके साथ रूप, रस आदि 
विषयोका सस्पश | २-स्वरूप (स्वरूप विषयग्रकाशकत्व ) 
इन्द्रियोद्वारा विधयोंका प्रकाश, सांख्यकी भाषामें इसे 





# योगीश्वरं छिर् वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








आलोचन-शान कहते हैँ | ३-अस्मिता ( दग्दशनगक्त्योरे- 
कात्मतेवास्सिता योग० २। ६) । दृकशक्ति और दरशनगक्ति 
इन दोनोकी एकात्मता ही अस्मिता है। दृकशक्ति-पुरुष, 
आत्मा) और दर्शनशक्ति बुद्धि, इन दोनोंकी जब एकात्मता 
या तादात्म्य होता है, दोनों एक ही जान पड़ते हें, तत्र 
उसे अस्मिता कहते हैँ । सन्नमें जो 'इव? शब्द है वह इस- 
लिये है कि यह वास्तविक तादात्म्य नहीं है, तादात्म्यन्सा 
जान पड़ता है। आत्मा सदा निर्लेप वस्तु है, उसका कमी 
बुद्धिके साथ तादात्म्य नहीं हो सकता, तो भी बुद्धिसत्तत 
जब अल्यन्त निर्मल होता है तब उसमे प्रतिबिम्बित 
आत्मखरूप अति उज्ज्वल्भावसे प्रकाशित होता है, इसी 
कारण वुद्धिसत्त्त आत्मारूपसे प्रतीयमान होता रहता है । 
जैसे खच्छ कॉचकी छालटैेन उसके भीतरकी जलती हुई 
बत्तीसे बिल्कुल प्थक्‌ है, परन्तु दूरसे सारा काँच ही 
प्रकाशित जान पड़ता है । जछती हुई बत्ती जब पाससे 
देखते हैँ तब अलग जान पड़ती है। इसी प्रकार जबतक 
बुद्धिका आवरण पूर्णहपसे भेद न हो तबतक बुद्धिमें 
ही “आत्मबोघ! होता रहता है, जिस बुद्धिम यह 
आत्मवोध हुआ है उसीका नाम अस्मिता है। ४-अन्वय 
(अन्ययो ग़ुणत्रयः) शब्दका अर्थ है तीन गुण। 
५-अर्थवत्त्य ( अर्थवत्त्व ीलाशक्तिरनिवंचनीया ) शब्दका 
अर्थ है अनिवेचनीया लीलाशक्ति । इन पाँच 
प्रकारके सयमप्रयोगसे इन्द्रियजय सिद्ध होता है। 
इन्द्रियौँंका सबसे प्रथम जो रूप हमारे अनुमबम आता है, 
ऋषिने उसका नाम रक्‍्खा है ग्रहण, विषयकों ग्रहण 
करना ही इन्द्रियका प्रथम रूप है । अभीष्ट विधय समीप 
होनेसे यदि उसमें किसी प्रकारकी वाघा न पड़े तो इन्द्रियोँ 
विधयके साथ सम्बन्धयुक्त हो जाती हैं । इस गअ्रहणमावकों 
अवल्म्बन करके धारणा, ध्यान और समाधिरूप सयम- 
प्रयोग करनेसे इन्द्रियोंके पर-पररूप अपने आप उपस्थित 
दवोते रहते है | इन्द्रियोंका दूसरा रूप विषयग्रकाशकत्व है । 
यद्यपि निर्मल वोधरुत््यके बिना विधयका सर्वोश प्रकाशित 
नहीं होता तो भी इन्द्रियावज्छिन्न चेतन्य और विषया- 
बच्छिन् चैतन्यका सम्बन्ध होनेसे ही ग्रमातृचैतन्यका 
आभास आ पहुँचता है और उसके द्वारा विषयका कुछ 
अश प्रकाशित होने लगता है । इस प्रकार इन्द्रियोद्दारा 
विषयोका जो आशिकमभावसे प्रकाशित होना है, सन्नमे इसीको 
इन्द्रियोका स्वरूप कहा गया है | सयसकी सहायतासे योगी 
क्रमसे अहण करते-करते इस स्वरूपमें पहुँच जाता है । 
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इसके बाद है अस्मिता । इन्द्रियों अस्मिताके व्यूहमात्र 
है । मुझमें रूप ग्रहण करनेकी शक्ति है! 'मुझमे शब्द- 
प्रहणकी शक्ति है? ऐसा जो वोधप्रवाह है उसीकों चक्ु 
आदि इन्द्रियोँ कहते हैँ, अतएय इन्द्रियम सयमग्रयोग 
करनेसे उसका ग्रहदणमाव और स्वरूप क्रमसे अस्मिता- 








क्षेत्रम पहुंचा जा सकता है| इसके बाद अन्वय अर्थात्‌ .- 


प्रकाश, प्रद्गत्ति, स्थितिरूप तीन गुण हें ) अस्मितार्मे सयत 
होनेसे उसके कारणस्वरूप तीन गुर्णोर्म आ पहुँचते हैं । 
अन्तम इस अन्वय या तीन गुर्णोका भी जो कारण है 
उसकी ओर लक्ष्य फिराते हें, तब अथंवत्त पाया 
जाता है। अर्थात्‌ अविद्या-शक्तिद्वाश कब्पित पुरुषके 
भोगापवर्गल्प प्रयोजनसाधनके लिये ही जो तीन गुण 
प्रकाशित हैं वे अनुभवर्मे आते रहते हैं | इस तरह 
अनुभवके फलसे बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ हो जाती है | तब जो 
यथार्थ सत्ता है, जिसको कोई रूप अन्यथा नहीं होता; 
यह चैतन्यस्यरूप यस्तु प्रकाशित होने छगती है। 
पक्षान्तरमें जिन इन्द्रियोके आधारसे हम विशेषमावे 
आत्मसत्ता अनुभव करते हैं उनकी फिर कोई आवश्यकता 
ही प्रतीत नहीं होती । उन्हें पूर्णहूपसे परित्याग कर मी 
“हम” अच्छी तरह रह सकते हैं । यह अनुभूति प्रात 
होनेके फलसे इन्द्रियोकी पारमार्थिक सत्ताविषयक ग्रतीति 
सदाके लिये विलय हो जाती है | इसीका नाम इन्द्रियजय 
नामक अपूर्व विभूति है | जिन इन्द्रियोंका उच्छेद करते हुए 
अनेक जन्म बीत गये, जिन इन्द्रियोंकी भोगलालसा 
निवुत्त करनेकी चेष्टामें अनेक वार जन्म-मरणकी यातनाए 
भोगी गयीं, वे इन्द्रियाँ यास्तविक नहीं हैं, तो क्या 
अवतक हम मोह या अरमर्मे पढ़े हुए थे ? छायाको भूत 
मानकर भूतके मयसे व्याकुल ये १ अहों | आज कैत 
आनन्द है! इन्द्रियाँ कहनेको कुछ भी नहीं हैं । किसी 
कालमें नहीं थीं। अजी | ऐसी उन इन्द्रियोंके दायल- 
वन्धनसे आज हम सर्वथा मुक्त हैं | इस शानकां उर्देय 
होना ही इन्द्रियजय-विभूति है। 


प्रियतम साधक ! याद रखिये, किसीकों भी जीतने 
लिये उससे अधिक वलकी आवश्यकता होती है | जब 
आप इन्द्रियरूप छड़ीका सहारा लेकर आत्मसचाका उन 
करेंगे तवतक आपको इन्द्रियोंके अधीन होकर ही 
रहना होगा। फिर जब गुरुकृपासे सयम-व॒ल पाई 
इन्द्रिय-बिरहित. आत्मरत्ताकों अखण्डमाबसे ग्रल 


परफाम्फन 


हि क* योगसिद्धिका रहरुय के 
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कर सकेंगे उसी दिन आपका इन्द्रियजय सिद्ध 
हो जायगा । किस रीतिसे इन्द्रियजय किया जाता है, यह 
ऋषिने ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्चय और अथवच्त्वरूप 
क्रमसे बता दिया । भूतजयकी अपेक्षा इन्द्रियजय केठिन 
है | भूतजय होनेसे स्थूल देहात्म-बुद्धिका विलय होता है 
और इन्द्रियजय होनेसे सृक्ष्म देहमें जो आत्मबुद्धि है; 
बह भी विलीन हो जाती है। स्थूल बात यह हैकि भूतजयसे 
मतलब है ग्राह्ममा विलय और इन्द्रियजय कहनेसे ग्रहणका 
विलय | साधनक्रमसे उन्नत स्तरपर आरोहण करते हैं । 
भूतजय किये बिना कोई इन्द्रियजय नहीं कर सकता ) 
जो छोंग यह कहते हैं कि एकदम आत्मस्वरूप प्रकाशित 
होनेसे ही तो भूतजय और इन्द्रियजय सिद्ध हो जायगा, 
उन्हें यह भी याद रखना चाहिये कि इस योगशाञ्रके 
बताये हुए. मार्गपर चलनेसे ही आत्मस्वरूपका पता 
मिलता है। प्रत्येक सम्प्रदायके साधक ज्ञात या अज्ञात 
सारसे इसी मागपर चलते हें। 


ततो मनोजवित्व॑ विकरणभाव: प्रधानजयश्र ॥४८॥ 


इस सूज्रमें इन्द्रियजयका फल कहा है कि इन्द्रिय- 
जय होनेसे-- 

(१ ) मनोजवित्व( मनसोथ्वाधितविचरणसामथ्ये- 
मितिभावः । धर्माधमोदिद्वन्द्रातीतसत्ताछाभादेव॑ भवति ) 
(२ ) विकरण (कारणरद्वित आस्मसत्तानु भवः) (३) प्रधान- 
जयश्र ( प्रधानय छोलाशक्तेरितिभावः ) ( जयः अ्रैकालिक- 
सत्ताह्दीनतानुभव इत्यथः) सत्ता द्वि नाम सा, या खलु 
चैतल्यमाम्रे ब्यवस्थिता, न जडेडनात्मनि । 


मनकी बेरोक-गोक चालकी सामथ्यकों मनोजवित्य 
कहते हैं । जबतक आत्मखरूपका पता न पाया जाय तबतक 
मन स्वेच्छापूर्वक नहीं विचर सकता । पाप-पुण्य, सुख-दुःख 
आदि इन्द्र उपस्थित होकर मनके स्वाधीन उल्लासको 
विनष्ट कर देते हैं । साधक जितने ही मुक्तिसे अधिक 
सन्निहित होते रहते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियरूपबन्धनरहित 
होकर आत्मसत्तानुमवकी सामथ्य प्राप्त करते जाते हैं, 
उतना ही खाधीनताका आखाद पाते रहते हैं | पहले 
विधि-निषेधका विचार करते हुए कार्य करना होता था 
और अब खुले मैदानमे आकर उतनी भावना और विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं होती, मन स्वाधीन विचरता 


रहता है। साधक यह शाड्ढा न करें कि इन्द्रिययोगी तो 
२८ 
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उच्छुझ्लल होकर धर्माधमेविचार किये बिना खच्छन्द 
कार्य करते होंगे। ऐसा कभी नहीं होता | इस क्षेत्रमे पहुँच 
जानेपर फिर उनसे निन्दित कर्म तो हो ही नहीं सकते, 
चित्त सम्यक्‌ निर्मल हुए बिना इन क्षेत्रोमें पहुँचा ही नहीं 
जा सकता । अस्ठ | अतीन्द्रिय वस्तुसे जितना ही समीप होते 
जाते हैं उतनी ही अधिक खाधीनता आती जाती है । मन- 
की इस खाधीन विचरनेकी सामथ्येको मनोजवित्व 
कहते है । 

विकरणभाव शब्दका अथ है करणरहित अवस्था । 
करण १४ हैं । ५ शानेन्दियाँ, ५ कर्मेद्चियों और ४ 
अन्तःकरण (मन; बुद्धि, चित्त, अहड्ढार) । इन करणोसे रहित 
होकर भी आत्मसत्ता अनुभव करनेकी सामथ्यंको विकरण 
भाव कहते हैं । साधारण मनुष्यमे जब यह बिकरण 
अवस्था उपस्थित होती है, तब वह सुधुस्त हो जाता है) 
फिर वह आत्मसत्ता अनुभव नहीं कर सकता; किन्तु 
इन्द्रियजयी योंगी विकरण होकर भी भावमय-सत्तामय 
रूपमें अवस्थान कर सकता है । इस सामथ्यके प्रात होने से 
समझा जाता है कि विकरण विभूतिका आविर्भाव हुआ है । 


इसके बाद है प्रधानजय | प्रधान शब्दका अथ है 
प्रकृति | प्रकृति क्या है, यह योगसूज्ञके द्वितीय पादमें 
विस्तारपूवक लिखा है | प्रकृति नामसे कुछ है, ऐसी प्रतीति- 
का लय होना ही प्रकृतिजय हे। सत्ता केवछ आत्मा 
(चैतन्यखरूप ) में ही विद्यमान है, यह प्रत्यक्ष होनेपर 
फिर अनित्य वस्तुकी सत्ताका शान रह ही नहीं सकता । 
अतएव प्रकृति (तीन गुणोकी साम्यावस्था ) वासतवर्मे न 
है और न रह सकती है । 


साधनकी पहली अवस्थासे यही मान लिया जाता है 
कि पुरुष ही प्रकृतिरूपसे अपना अकाश करता है, यही 
ज्ञान लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर जब गुरुकपासे, अनेक 
जन्मसश्वित पुण्यबलसे पुरुषका साक्षात्कार ग्आप्त होता 
है तब समझमें आता है कि पुरुष पुरुष ही है, वह कमी 
प्रकृति नहीं हुआ और न उसे किसी प्रकृतिकी आवश्य- 
कता ही है। इस प्रकार पारमार्थिकी प्रशाका उदय होनेसे 
प्रकृतिजय नामक चरम विभूतिका साक्षात्कार प्राप्त होता 
है । मनुष्यजीवनमें इससे श्रेष्ठ अभ्युदय और कुछ भी 
नहीं है । 
( जधक | आपने हर-गौरी-मूर्ति देखी है! वराभयदस्ता 
स्णव्णों गोरी दरकी गोदसे बैठी हैं | उस आपूर्व मूर्ति- 


२१८ * योगीश्वरं शिवं वन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ *- 
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का स्मरण करनेसे दस ग्रधानलवका चित्र चित्तपट्पर 
फूट उठता है । जीव जवतक शिज्ञु रहता है, विद्युद वोध- 
खरूप पुद्यकों अनुमव नहीं कर सकता, तबरतक वह 
प्रकृति ही उस (जीवल्पी शिव) को जानस्तन्य पान 
कराकर अनेक जर््मोतक परिपुष्ट करती रहती है। जब 
शिश्ुत्व दर हो जाता है, जब जीव (शिव ) अपने खलूप- 
में प्रतिष्ठित होता है, तब वह प्रकृति ही उसके वद्चीभूत 
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हो जाती है अर्थात्‌ क्रोडोपरि विराजमान होकर अपूर्व 
आनन्दस्सका आखाद प्रदान करती है। इसीसे हम-- 
धशिवमाता शिवानी च त्रह्माणी त्रह्मजननी वेण्णवी विष्यु 
प्रसती ।! कहकर उनके चरणोमे प्राणकी पुष्पाज्ञलि देकर 
धन्य होते हैं । 

॥ इंति शिवम्‌ ॥ 





योगकी विभिन्न सिद्धियाँ 


( लेखक--वेदान्तभूषण प० ओवदरोदात्तजों पुरोद्धित ) 


जफ्रे जडमुखापेश्नों, साधना- 
सिद्धिहीन, विल्यसविश्नमरत, 
मोहाइत भारतकों योंगकी 


सिद्धियोंकी वातें 'ख पुष्प” के 


है। यद्यपि हमारे परमात्मदर्शी 





और उन्हें अपने आत्मोद्धार्के पथमें विश्वखरूप माना 
था, फिर मी आज जबंतक हम उन्हें प्राप्त न कर लें 
और निरे ज़बानी जमाखचके माफिक यह कह बेंठें कि 
धसिद्धियों बिन्चखरूप हैं? तो इससे हमारेमे वह झक्ति, प्रतिष्ठा 
और स्वतन्त्रता नहीं आ सकती जो हमारे पूर्वजोम थी। 
किसी साधारण वल्लुकों त्याग देना या उसे तुच्छ वतला 
देना सइन दै। परन्तु एक अलोकिक शक्ति या सिद्धिको 
त्याग देना था उसे तुन्छ समझना बहुत बड़ी बात 
है। जाज़ दम अ्रदासाधनविद्वीन मनुष्य जरा-सी भौतिक 
सिर्दिके लिये तो छाल्यवित दूँ परन्तु योगिगणप्रात्त 
सिद्धियोंदों मोहबश अलीक कच्पना मानते हैं, या 
परमार्थमें याधफ यताकर साधनसे पिण्ट छुड़ाना चाहते हैं । 
जिन पुदुरोक्ों पेठमर भीवन मिलना कठिन है; अपने 
इशमे स्वतन्ध र॒ना भी दुष्कर टे, उनके सामने योगरी 
सिद्धियोड़ी नया करना हाख्यालद हो सऊता दे; क्न्‍लु 
पद गग्मोर उिचारपूर्वद्ठ देखा जाय तो सपनी वच्य 

पर-पाागा धारगया न्‍मसग्ण कराना सन॒चित नहीं 2ै। 

योगी विभिन निदिपेशों दग्राप्त करसेडे लिये योग 

क्या दे उसका डिस द्रकार अन्यास किया जाता है, 


| समान लगें तो इसमें क्या आश्चर्य 


अमभ्याससे पूर्ण योगसे कौन-कौन-सी सिद्धियोँ मनुष्वको 
मिल सकती हैं १ इत्यादि यरनोंकों हल करना ही इए 
लेखका उद्देश्य है। उद्देश्यपूर्तिकि लिये सर्वश्रयम हमें 
यह उमझ लेना होगा कि “योग क्या है” आजकठ 
प्योग”ः शब्दका रूढार्थ प्राणायाम आदि सापनेते 
चित्तवृत्तियों या इन्द्रियोंका निरोध करना अयवा पात्र 
सूत्ोक्त समाधि या ध्यानवोग” है | कठोपनिषद्‌की छी 
वल्लीके ग्यारहवें मन्त्रमे मी इसी अर्यका प्रयोग 
हुआ है। जेंसे-- 
तां योगमिति मनन्‍्यन्ते स्थिरामिन्ड्रियधारणास्‌ | 
अप्रमत्ततटा भवति योगो द्वि अमवाप्ययो॥ 


परन्तु ध्यानम रखना चाहिये कि गोगेर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भगवद्गीतासे यही अथ विवर्धे 
| है। 'वोग! शब्द “युज? धातुसे बना है जिठका अब 
जोड़, मेल, मिलाप, एकता, एकत्र अवखिति! इगाद 
होता है, और ऐसी खितिकी प्रातिके पाये तप) 
युक्ति वा कम! को भी योग! कहते हैँ | वे ही तो ली 
अमरकोपमें इस तरदसे दिये हुए हैं-- 


योग संदइननोपायध्यानसक्ततियुक्तिषु । 


फलित ज्योतिषम क्लोई प्रर यदि दष्ट अथवा लि! 
तो उन ग्ररेका योग! इष४ट या जनिए--अच्छा या हे 
कटलाता है | गीताऊे 'बोगलेमम पदमम योगा शादी 
जर्य--+जिप्रात् यलुकों यरात करना दे। खीमकग पति 
मे योगों जौर योगी! जथया योग दाब्दने बने हु£ 
नसामासिक झब्द उगनग सिस्सी यारों भायरे ६ 55 
आर-पचि खानोटे लिया दींग शइब्दओे म्रा्अडय (24 
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अर्थ कहीं भी अभिप्रेत नहीं है। सिफ 'युक्ति, साधन, 
कुशलता, उपाय, भगवत्माप्ति, जोड़ और मेल” यही 
अर्थ कुछ हेर-फेरसे सम्पूण भगवद्गीतामे पाये जाते हैं। 
अमेक प्रकारकी ब्यक्त सृष्टि निर्मोण करनेकी कुशलता 
और अद्भुत सामध्यंको भी योग” कहा गया है और 
इसी अर्थम भगवान श्रीकृष्णको योगेश्वर! कहा है । यही 
अर्थ योगवासिष्ठम लीछा और चूडालाके आख्यानमे 
लिया गया है । क्रियात्मक “योग शब्दका मुख्य या 
विशेष अथ (विशेष प्रकारकी कुशछता, साधन, युक्ति या 
उपाय हीं है। भगवानने स्पष्ट कहा है कि 'योगः 
कर्मसु कौशलूम! अर्थात्‌ कम करनेकी किसी विशेष 
प्रकारकी कुशलता, युक्ति, चत॒राई अथवा शैलीको योग 
कहते हैं । 'कमंसु कौशलम? का यही अर्थ भगवान्‌ 
श्रीशइराचायने भी किया है कि क्ममे स्वभावसिद्ध 
रहनेवाले बन्धनकों तोड़नेवाली 'युक्ति' है | यदि 
सामास्यरूपसे देखा जाय तो एक ही कर्मके करनेके लिये 
अनेक “योग! हैं। (सिद्धि और असिद्धि दोनोमे समबुद्धि 
रखनेकों योग” कहते हैं ।! इन सबका तात्पय यह है 
कि पापपुण्यसे अलिप्त रहकर कर्म करनेकी जो 
समत्वबुद्धिरूप विशेष युक्ति है वही कौशरू है; और 
इसी कुशलता या युक्तिसे कर्म करनेको योग! कहा है ।? 
उपयुक्त प्रकारसे योग क्‍या है ?? इस प्रश्नका समुचित 
उत्तर जब हमारी समझमें आ जाता है तब “योगाभ्यास! 
करनेमें हमें अवश्य सफलता मिल सकती है । 


भारतव्षमें यो तो बहुत-से योगी है । लाखों प्रकारकी 
युक्तियों और विशेष प्रणालियेसि छोग कम करते है परन्तु 
भारतका दिनोंदिन अधः्पतन ही होता जा रहा है। कोई 
भी व्यक्ति योगेश्वरकी शक्तिकों आशिक भी प्राप्त नहीं 
होता । जिस प्रकार भारतीय शाझ्ओमें योगकी सिद्धियोंका 
वर्णन है, उसमेसे दो-चार सिद्धियाँ भी आज हमें प्राप्त नहीं 
हैं | इसलिये यह बात निर्विवाद मान छेनी पड़ेगी कि 
हमने 'योगामभ्यास” जिस प्रकार करना चाहिये वेसा नहीं 
किया । यही कारण है कि आज हमारा देश और हमारा 
समाज दीन-हीन अवस्थामें पड़ा हुआ परमुखापेक्षी बन 
गया है। इस दुःखद अवस्थाकों हमें हटाना होगा। हमें 
योगकी विभिन्न सिद्धियाँ प्राप्त करनी चाहिये। शाज्नोक्त 
पुरुषाथ करनेपर हम जो चाह वही योगके द्वारा प्राप्त 
कर सकते हैं । परन्तु दुःख है कि हम भारत- 
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बासियोके घरमे योगवासिष्ठ, उपनिषद्‌ और योगदर्शन- 
के अलावा श्रीभगवरद्गीता-जेसे अनुपम योगशास््रके रहनेपर 
भी आज हम दीन, दुखी और परतन्त्र हे ! ऐसा क्यों है ! उत्तर 
स्पष्ट है कि हमने योग शब्दका अथ समझकर 'योगाभ्यास! 
को, समबुद्धिसे आसक्ति व्यागकर सिद्धि और अखिद्धिमे 
समान भाव रखके, नहीं किया; उसीका यह परिणाम हमारे 
सामने है कि हमारे बाप-दादोकी असख्य सिद्धियों, जो 
समस्त ससारकों चकित करनेवाली थीं, हमे प्राप्त नहीं 
हुई। जबतक हमारा 'योगाभ्यास” सफल नहीं होगा 
तबतक हसे किसी प्रकारका सच्चा सुख नहीं, मिलेया[ । 
अतः इसको प्रयक्षयूवंक मनसा, वाचा, करमणा सदेव 
करना चाहिये। 

सचिदानन्दमय, अनादि, अनन्त ब्रक्ष सदा एकरूप 
हैँ, पूर्ण शानरूप वह सदेव निष्किय और सृष्टिसे अतीत है । 
न तो उनको किसी प्रकारकी क्रिया स्पश कर सकती है और 
न उनमें कोई छ्लेशोंकी सम्भावना है | भूत, भविष्य और 
बर्तमानमे वह सदा एकरूपसे ही रहते है। इच्छा-अनिच्छा- 
रूप इच्छासे उन्हींकी इच्छामयी शक्तिसे यह ससार उत्पन्न 
होता है, वर्तमान रहता है और पुनः उ्हींमें छयको प्राप्त 
हो जाता है। जब जीवरूपी चैतन्य अविद्यार्मे फैंसकर 
अपने आपको प्रकृतिवत्‌ मानने छगा तब यही “कारण 
शरीर! बन गया; और अन्तःकरण, पश्चमाणसहित पद्च- 
शानेन्द्रिय और पश्चकर्मेन्द्रिय मिलकर सूक्ष्म शरीर! कहाया, 
और फिर पश्चमीकरण विधानके अनुसार सूक्ष्म पद्चतत्वो- 
से उत्पन्न प्रथियी, जल, अभि; वायु और आकाश नामक 
स्थूछ पाँच भूतोंके द्वारा स्थूछ शरीर? उत्पन्न हुआ । यह 
'स्थूल शरीर! जीवके देहपातके पश्चात्‌ यहीं पड़ा रहता 
है, और 'सूक्ष्म शरीर! विशिष्ट जीव ही जन्मान्तर 
प्रास करता है । 'स्थूछ शरीर! केवछ सूक्ष्म शरीरका 
विस्तास्मात्र है। जीव जो कुछ कर्म करता है, जो 
कुछ कर्म भोंगता है और जो कुछ कर्म भविष्यमें 


भोगनेके लिये होंगे उनका सस्कार महण करता है। वह 


सब सूक्ष्म शरीरसे? अन्तःकरणमें ही करता है | इसलिये 
जबतक अविद्याकी स्थिति है; तबतक जीवरूपी चैतन्य 
अपने आपको अन्तःकरण माने हुए; है। जबतक उसका 
मानना है तबतक उस अन्तःकरणके काममें उसका फेंसना 
भी रहेगा । ओर जबतक यह असमूलक सम्बन्ध रहेगा, 
तबतक नाना सुख-दुःखरूपी कर्मोम्रे फँसता हुआ जीव 
आवागमनरूप चक्रपथममें भ्रमता रहेगा | 





; 
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योग शब्दका अर्थ जोड़ना है | इससे जीवरूप चैतन्य 
जो अविद्यार्मे फँलकर परमात्मा, पर्रहसे भिन्न हो रहा है, 
उसकी इस भिन्नताकों दूर करके उसके पहले रूपमे उसको 
लाकर “जहाोँसे निकला था वहीं पुनः पहुँचा देनेका नाम 
ध्योगराभ्यास” है |? इस प्रकारके जितने साधन जीवकों 
मुक्तिपदर्स पहुंचानेके लिये वेदशा्त्रमि वर्णन किये गये है 
वे सब चार विमागोंमें विभक्त हैं। (१) मन्त्रवोग, 
(२ ) इठयोग, ( ३ ) ल्ययोग और (४ ) राजयोग | 
शाह्नोक्त किसी मनन्‍्त्रका जप और शझाह्रोक्त किसी रूपका 
ध्यान करते-करते चित्तद्गत्तिनिरोधते परमपद मोध्षके पथमे 
अग्रसर होनेका नाम “मन्त्रयोग” है। शारीरिक क्रियाद्वारा 
चिचतृत्तिका निरोध करके मुक्तिपथर्मे अग्रसर होनेका नाम 
हठयोंग? है | घटचक्रके भेदसे वहिरमुखी शक्तिको ब्रह्माण्डमे 
लय करके मुक्तिपयर्मे अग्रसर होनेका नाम ल्ययोगः है| 
केवल चुद्धिकी सहायतासे त्रह्माम्यास या ब्रह्मविचारद्वारा 
चित्तवृत्तियोँसि उपराम होकर आधिमौतिकताकों लीनकर 
अन्त-बाहकताको प्राप्त करते हुए मोक्षमार्गमं अग्रसर होने- 
का नाम “राजयोग? है। 


ध्योंगाम्यास! के क्रियासिद्धांशका सा्वभौम दृष्टिसे 
योगिराज महर्षि पतज्ललिकत 'योगदर्शनर्मे अच्छे 
प्रकास्से वणन है । यह सकल प्रकारके साघर्नोंकी 
वमोम मित्ति है । साधक चाहे किसी प्रकारका हो; 
धाहे वह मन्त्रयोग, हठयोग, लययोंग और राजयोगका 
अधिकारी हो; चाहे वह मक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे 
भोगी हो, चाहे त्यागी हो; परन्तु योगाम्यास) सब प्रकारके 
जीवोंके लिये कल्वाणप्रद है | ऐसे “थयोगाम्यास करनेके 
आठ मेद किये हैं और वे ही योगके आठ अद्ध हैं । जेसे- 
ध्यम, नियम, आउन, ग्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा; 
ध्यान और समाधि ।? इनमें यम, नियम, आसन और 
प्राणायाम ये चार्रो वहिजेगत॒के साधन हैं | और थ्रत्याहार, 
घारणा, ध्यान और समाधि ये चारों अन्त्जंगतके साघन 
हैं। इन योगके आठो अज्ञोंका सुकौंशलपूर्ण अम्यास 
करते-करते साधक शनै--शने- अन्तःकरणकों निदद्ध 
करता हुआ आधिमौंतिकताकों हटकर अन्त'वाहकताकों 
पा जानेपर कैवल्य मोक्षकों ग्रात्त छर छेता है। यही 
ध्योगान्यास” करनेका परमोचम फल हे | 


उपयुक्त प्रकारते योग क्या है? योंगका अभ्यास 
कैसे किया जाता है! इन प्रश्नेकों जो पुरुष इल कर लेते 





हैं और “योगाम्यास! करके अपने स्थूल देह और अन्तः- 
करणसे अपना साक्षात्‌ सम्बन्ध हठा लेते ई वे योगी 
महात्मा अपने युरुषा्के प्रभावसे सभी कुछ कर सकते 
हैं | वे चाहे जहाँ जा सकते हें | बिना रोके सर्वत्र अ्रमप 
करनेके सिवा योगकी विभिन्न सिद्धियोंकों प्राप्त करते हैं | 
योगाम्याउसे सिद्धियोंकी प्राप्ति कैसे होती है! और वे 
सिद्धियाँ कौन-कोन-सी हैं १ इस तृतीय प्रभ्रकों इल करनेपर 
हमारे इस लेखका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। हमने पहले 
वतत्य दिया है कि बिना स्थूछ देहका अध्यास हटये 
अन्त-वाहकता अयॉत्‌ अन्तर्जगत्ममे प्रवेश नहीं किया जाता | 
सूक्ष्मता प्राप्त करमेपर समस्र सिद्धियाँ प्रात हो जाती हैं । 
आधिमौतिकताकों विलीन करने और अन्तः्वाइकता-: 
सूक्ष्म शरीर--को पानेके लिये योगियोने एक ऐसा साधन 
निश्चित किया है कि उस एक साधनसे ही योगकी विचित्र 
सिद्धियाँ प्राप्त की जाती है । सम्पूर्ण सिद्धियोंक्ों देनेवाले 
साधनका नाम है---सयम | जिस योगीने सियर्मों कर 
लिया उसने सब कुछ पानेकी झक्तिको अपने वश्य दर 
लिया, ऐसा कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं है| ठंवर्मा क्या 
है ! उसके लक्षण बताये जाते हैं--घारणा, ध्यान और 
समाधि इन तीन साघनक्रियाओंसे जब साधक एक था 
पदार्यविशेषमें युक्त हों जाता है तव साधककी उठ 
अवज्वाविद्येषकों 'सयमा कहते हैं | यह वियन 
क्रिया सविकल्प समाधिमे हुआ करती है। यह वियन 
साधघनकी ही ताकत है कि जिसके द्वारा महर्षिगण तरिक्मठ 
दर्शी हुआ करते ये | यह उस 'संयम? साधनकी ही झक्त 
है कि जिससे हमारे पूर्वजोने विना बाहरी चेष्टाके दिये हों 
केवल “संयम? से ही नाना झारीरविशन और उय्यो्िष 
आदिके अलौकिक चमत्कारोंका आविष्कार किया था | 
जयमेकनत्र॒ संयमः घारणा, ध्यान और समाधि इत 
तीनोंको एक करनेका नाम संयम” है | जब किंती एक 
विषयमें इन तीनों अज्भोका एकत्र समावेश किया जाव। 
तब वही अवस्था संयमकी हो जाती है | सयमसे सम्वस् 
रखनेवाली जो घारणा और समाधि हैं उनमें विषयद़ी 
घारणा रहती है| ध्येयका ध्यान बना रहता दैऔर 
फिर मी समाधि की जाती है | ऐसा न हो वो अलौकिक 
योगतिद्धियाँ कैसे प्रात्त हो सकती हैं ! यही कारण है दि 
यह समाधि द्वेताभावसे पूर्ण होती है | इस गहन 
और प्रकारसे मी समझ सकते हूँ । 'सयमके जयसे प्रशका 
प्रकाश होता है |? जितना-जितना संयम) स्पिर होता 


# योगकी विभिन्न सिद्धियाँ # 
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जाता है उतनी-उतनी ही पूर्ण शानमय परमात्माकी कृपासे 
समाधियिषयिणी दिव्य बुद्धि प्रकाशित होती हुईं शेषमें 
पूणणताकों प्रात्त हो जाती है। समाधिविषयिणी बुद्धिसे 
तात्परय है उस भ्रमहीन बुद्धिसेकि जो योगकी विभिन्न 
सिद्धियोर्मे कार्यकारिणी होती है। अतः 'सयमक्रियाका 
प्रयोगस्थान! केवल धारणा, ध्यान और समाधि इन्हीं तीन 
भूमियोंमें है। 'सयमक्रिया' घारणाभूमिमे पहुँचकर विषयकी 
घारणासे प्रकट होकर “विषयाकार बृत्तिसे! ध्यानभूमिमे 
पहुँचकर समाधिभूमिमें जाकर सिद्धिछराम करती है । 
यही कारण है कि 'सयम' जीवमे अनन्त ऐशी शक्तियोंकों 
प्रकट कर देता है। 


पूर्वोक्त प्रकारसे योगाम्यास करनेवाले योगी महात्माओं- 
को जो 'योगकी विभिन्न सिद्धियाँ” प्राप्त होती हैं, अब 
उनका सक्षिप्त परिचय दिया जाता है । मोक्षरूपी 
परम सिद्धिकी प्राप्ति निर्बीज समाधिका फल है, परन्तु सब 
प्रकारकी दिव्य ऐश्वयरूपी नाना अपरा सिद्धियाँ सम्प्रज्ञात 
समाधिसे ही सम्बन्ध रखती हैं । 


पहली सिद्धि 


व्युत्थान-सस्कारोंका लय होकर जो निरोध-सस्कारोंका 
प्रकट होना है, तथा निरोधके क्षणमें जो चित्तका धर्मीरूपमें 
दोनोंके साथ अन्यय है उसे “निरोध-परिणाम-सिद्धि? 
कहते है । निरोध-सस्कारसे अन्तःकरणकी शान्ति प्रवाहित 
होती है। नाना विषयोंके सस्कारसे जो अन्तःकरणकी 
चलता होती है उस 'सर्वाथता” का क्षय और एकाग्रता- 
का उदय ही अस्तभ्करणमें समाधिका परिणाम है | तब 
शान्त-प्रत्यय अथात्‌ एकाग्रतापरिणाममें सिद्धिकी इच्छा 
रखनेयाले योगीका अन्तःकरण तरज्नरहित जलाशयके 
समान जृत्तियोंकी सर्वाथताओंसे रहित होकर शान्त हों 
जाता है, इसी अवस्थाका नाम 'शान्तप्रत्यय” है, और 
उदितप्रत्यय, अर्थात्‌ शान्तप्रययके साथ ही सिद्धियोंकी 
इच्छाजनित यासना बीजके वेगसे सिद्धिके उन्मुख योगीका 
अन्तभकरण रहता है, इसी अवस्थाका नाम “उदितप्रत्यय! 
है। इन दोनो प्रत्यय्योकी समानतारूप चित्तकी जो स्थिति 
है वही 'एकाग्रतापरिणाम” है। इससे स्थूल, सूक्ष्मभूत 
और इन्द्रियोम भी “घर्मपरिणाम?, “लक्षणपरिणाम! और 
'अयखस्ापरिणाम! वणित किये गये हैँ ऐसा समझना 
चाहिये । एथ्यीरूप धर्मीका जो घण्रूप विकार है उसको 
“पमपरिणाम! कहते हैँ | घठका जो अनागत लक्षणके 


त्यागपूर्वक वर्तमान लक्षणबाला हो जाना घटरूप धर्मका 
'लक्षणपरिणाम' है, और वर्तमान लक्षणवाले घटका जो 
नयापन तथा क्षण-क्षणमें पुरातनपन है उसको 'अवस्था- 
परिणाम? कहते हैं । इन तीनों परिणामोका इन्द्रियो्में भी 
इस प्रकार विचार किया जाता हे--जैसे इन्द्रियॉँका जो 
नील-पीतादि विषयोका शान है वही उनका “धर्मपरिणाम 
है; नीछादि ज्ञानका जो वतमान छलक्षणवाला हो जाना 
है उसीका नाम “लक्षणपरिणाम? है, वर्तमान दशामे जो 
स्पष्पन या अस्पष्टपन है उसका नाम “अवस्थापरिणाम! 
है। शान्त--अतीत, उदित--वर्तमान, और अव्यपदेश्य--- 
भविष्यत्‌, जो धर्म हैं उनमे अनुगत होनेवाला “धर्मी” है । 
परिणामोके भेदमें क्रमोका भेद कारणरूप है। क्रमके अद्ल- 
बदलसे ही परिणामोका परिवतेन होता है, जैसे प्रथम 
मिट्टीके परमाणु होते हैं, पुनः उनसे मिद्टीका पिण्ड बनता 
है, फिर मिद्ठीके पिण्डसे घट बनता है | घट फूटकर कपाल 

हो जाता है, कपालसे ठीकरे हो जाते है, फिर ठीकरे 

परमाणुमें परिणत होते हुए, मिद्टीके रूपकों ही धारण कर 

लेते हैं। ठीक वैसे ही अन्तःकरणकी पूर्व॑बृत्ति उत्तर- 

बत्तिका पूर्वकारण होती हुईं क्रमके अनुसार धर्मान्तर 

परिणाम करती है| प्रकृतिके सब तरज्ञौंका परिवर्तन और 

अन्तःकरणमे सुख-दुःख आदि घर्मोका परिवर्तन ये सब 

इसी क्रमनियमके ऊपर निर्भर हैं। अतएव घम; लक्षण 

और अवस्था नामक तीनों परिणामोंमे सयम करनेसे 

योगीको भूत और भविष्यत्‌का शान होता है। 


दूसरी सिद्धि 


शब्द, अथ और ज्ञानके एक दूसरेमें मिले रहनेसे 
सकर अर्थात्‌ घनिष्ठ भेल है, उनके विभाग्गेमि संयम करने- 
पर “सब्र प्राणियोंकी वाणी? का शान होता है। 


तीसरी सिद्धि 


सस्कारोंके प्रत्यक्ष होनेसे योगीकों पूर्वजन्मका ज्ञान 
होता है। जैसे मनुष्यके छायारूप चिह्कों यन्त्रद्वारा 
घारण करनेकी शक्ति उत्पन्न करके वैज्ञनिकगण 
फोंटोग्राफमे मनुष्यमृतिको यथावत्‌ प्रकाशित कर देते हैं 
वैसे ही सस्कारोमे सयम करनेसे संस्कारके कारणरूप कर्मोंका 
यथावत्‌ ज्ञान योगीकों हो सकता है | 
हज मर का का 
चाथा सादू 
शानमे संयम करनेपर दूसरेके चित्तका ज्ञान होता है। 
जिस अन्त-करणम जैठा गुणपरिणाम रहता है वैसी दी 


हु 
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उस अन्त-करणसे सम्बन्धयुक्त जानकी खिति होती है । 
अतः यदि क्चछी जीवविश्येपफे अन्त-करणदका दल 
जानना हो तो उत्तके जानकी पर्वालोचना करके उस जीवके 
मनवा सत्र दाल जान सकते है | 
पाँचर्वी सिद्धि 
कायागत रूपमे रयम करनेते उसकी ग्राह्य शक्तिका 
सम्म हो जाता है; और झक्त्स्तम्भ होनेसे दूसरेंके नेचके 
प्रकाशका योगीऊफे शरीरके साथ सवोग नहीं होता: तब 
योगीके दशरीरका अन्तर्घान हो जाता है| जैसे रूपविषयक् 
संयम क्रनेसे योगीके घरीरके रूपको कोई नर्टी देख 
सकता, उसी प्रकार शब्दाद़ि पॉचेंफ़े विधवरम उयम करनेसे 
योगोके शरीरके शब्द, स्पर्श, रूप, रत और गन्धवों पासमे 
रहा हुआ पुरुष भी नहीं जान उद्ता । 
छठी सिद्धि 
सोपक्म--जों कम जञ्ञीत्र फ़दावक हो जाता 
हैउस शीघ्र कार्यकारी कर्मकी अवस्थाक्ा नाम सोपक्रम! 
है, जैसे जलसे भीगे हुए वत्नकों निचोढ़कर उुखा देनेसे 
वन्न झीत्र चूख जाता है | तथा निदपत्न-कमे- 
विपाक्की मनन्‍्दताके कारण विल्म्बसे फ्छदायक कम्मकी 
अवख्ाका नाम “'निरुपक्रम' हें; जेसे बिना निचोड़ा 
पिण्डीहकृत वल्न बहुत काल्‍्में छ्खता है। इन दो ग्रकारके 
कर्मोाने जो योगी उयम करता है उसको ऋूत्युका ज्ञान 
हो जाता हे। अथवा त्रिविध अरिशटेसे ऋत्युका ज्ञान 
होता है । 
सातवीं सिद्धि 
मेत्री, सुदिता, कदणा और उपेक्षा आदिसें सयम 
करनेसे तत्ठम्बन्धी चछकी यात्रि होती है । मैत्रीवछ, 
करवूणाबल, सुदितावछ और उपेक्षावलक्ी याप्ति करके 
योगी पूर्ण मनोबल अर्थात्‌ आत्मवर ग्रात करता है। 
जो झक्ति अन्त-क्रणको इन्द्रियोंमे गिरने न देकर 
नियमितरूपते आत्मखल्पको ओर खींचती रहती है 
उसोक्नो आत्मबल) या ठेज ऋदते हैं ! 
आठवीं सिद्धि 
वल्मे सयम करनेसे योगीकों हस्तिके वल्यदि घात हो 
सकते हैं। वर दो भ्रकारका है-एक आत्मवलछ, दूसरा 
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सारीरिक बल । प्रकृति विभिन्न होंनेते बलमे खतन्त्रवा के 
जसे तिंहवल, गजयल, बच्याली सलेचर पश्चियोद्धा बे 
और वल्शाडी जख्चरोंडा वछ | जिस प्रद्ारके वह 
आवश्यकता हो उसी श्रकारके बल्याली जीवोंक्े वर्स्म 
उयम ूरनेठे योगीको उसी प्रक्ारके बलकी प्राप्ति हुआ 
करती है | 
नवीं सिद्धि 

ज्योतिष्मती प्रद्धतिफे प्रवाग्कों 
न्वल करके उनपर सबम करनेसे योगीकों वृइन; गुद् 
और दूरख पदार्थोका ज्ञान होता है। ल्यवोगी बरसे 
अन्तर्राग्पम शरीरऊे द्विदलखानमे झुद्ध तेजपूर्ण बिन्ुकझआ 
दर्शन करता है। वट प्योतिष्मती प्रवृत्ति विन्दुलुपते 
आविनूत होकर जय सिर होने लगती है तव वही विन्दुष्यान- 
की अवसा है| उठी बिन्दुके विस्तारते योगी उदयन 
शक्तिझ्धी सहायता और य्योतिष्मती प्रहृनविकी तदयोगिताते 
अनेक गुप्त विषय और जहूमग्न या प्रस्वीगर्भाखव ठनस 
द्रब्यतमूहके देखनेमे समर्थ हों उकता है। 

दसवों सिद्धि 

सूर्वनारायणमे सयन करनेसे योगीज्ो ययात्रम से 
और चूश््म लोकोंदा ज्ञान हो जाता है। व्यूछ होड़ 
प्रधानतः यही रूत्युलोक है | और लात खर्ग कथा ठव 
पाताल ये चृक्ष्म लोक कहलाते हैं । अन्वान्य निद्व्स 
ब्रह्माण्डोका ज्ञानलाभ करना भी दृहन छोकते तल 
युक्त ज्ञान है । ८ 

ग्यारहवी सिद्धि 

चन्द्रमा्नें सयम करनेसे नद्धतरव्यूहका शान होती 
है। ज्योविषका तिद्धान्त है क्वि जितने ग्रह है उये 
उबरने चन्द्र एक राशिपर उदसे बहुत ही कम उनवंतक 
रहता है । इससे अत्वेक वाराव्यूइल्‍ूपों रशिकी आदप 
विकर्षण झक्तिके साथ चन्द्रछा अति घनिष्ठ ठम्बन्ध दै। 
अत- उसी झक्तकि अवल्म्बनसे नक्षत्रोका पता लगाव 
चन्द्रद्नी सहायता सुनिधालनक्त हैं । 

बारहवीं सिद्धि 

घ्रुवर् संयम करनेसे ताराओंकी गतिद्धा पूर्ण शान 
होता है। प्रुवलोक हमारे सौर्य॑ जगत्से इतना दूखर्ती है 
कि उस दूरताके कारण हमलछोंग उतक्ों खिर ही देते 


दश््मादि वलुमोर्न 
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रहे है । जैसे दूरवर्ती देशभे स्थित किसी अमिशिखाको 
उसके स्भावसे ही चशद्चल होनेपर भी हम एक अचश्चल 
ज्योतिर्मय रूपवाली देखते हैं । वेसे ही शुवके चलने- 
फिरमेपर भी उसके चलनेका हमारे लोकसे कोई सम्बन्ध 
न रहनेके कारण और परस्परमे अगणित वृरूव होनेसे 
हमलोंय ध्रुवको अचश्चल मुव ही निश्चय करते है । 


तेरहवीं सिद्धि 


नाभिचक्रमे सवम करनेपर योगीकों शरीरके समुदायका 
ज्ञान होता है। 


शरीरके सात स्थानोंमँ सात कमल अर्थात्‌ चक्र हैं; 
जिनमें छः चक्रॉमे साधन करके सिद्धि प्राप्त होनेपर 
सातवें चक्रमें पहुँचनेसे मुक्ति प्रा्त होती है। घटचक्रोंमि- 
से नाभिके पास स्थित जो तीसरा चक्र है उसमे सयम 
करनेसे शरीरमें किस प्रकारका पदार्थ किस प्रकारसे है; 
बात, पित्त और कफ ये तीन दोध किस रीतिसे हैं; 
चमे, रुघिर, मांस, नख, हाड़, चर्बी और बीये ये सात 
घातुएँ, किस प्रकारसे है, नाड़ी आदि केसी-कैसी हैं, इन 
सबका शान हों जाता है । 


चौदहवीं सिद्धि 
कण्ठके कूपमे सयम करनेसे भूख और प्यास निदृत्त 
हो जाती हैं | मुखफ्रे भीतर उदरसे वायु और आहार 
आदि जानेके लिये जो कण्ठछिद्र हे उसीको “कण्ठकूप! 
कहते हैं ) यहींपर पॉचर्वों चक्र स्थित है । इसीसे 
क्षुव्पिपासाकी क्रियाका घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
पन्द्रहवीं सिद्धि 
कूमनाड़ीमें सयम करनेसे स्थिरता होती है। पूर्वोक्त 
कण्ठकूपमे कच्छप आक्ृतिकी एक नाड़ी है, उसको कूमनाड़ी 
कहते हैं । उस नाड़ीसे शरीरकी गतिका विशेष सम्बन्ध 
है। इसीसे वहाँ संयम करनेपर शरीर स्थिरताको प्राप्त 
हो जाता है। जैसे सपे अथया गोह अपने-अपने बिल 
जाकर चश्चलता और करताको त्याग देते हैं, वेसे ही 


योगीका मन इस कूम॑नाड़ीमे प्रवेश करते ही अपनी 
खाभाविक चश्वलताको त्याग कर देता है। 


सोलहवीं सिद्धि 


७ कपालकी ज्योतिर्मे सयम करनेसे योगीकों सिडगणोंके 
दशन होते हैं | मसतकके भीतर कपालके नीचे एक छिद्र 
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है उसे बअहरम्ध कहते हैं | उस बह्नस्खर्भ मन ले जानेसे 
एक ज्योतिका ग्रकाभ नजर आता है, उसमे सयम 
|34 सब हल 
करनेसे योगीको सिद्ध और भहात्माओके दशन होते है । 
जीवकोंटिसे उपराम होकर सृष्टिके कल्याणा्थ ऐसी 
अक्तियोकों धारण करके एक छोकसे लोकान्तरमें विचरण 
करनेयालॉकों ही सिद्द या महात्मा कहा जाता है जो 
हल ४. है 
चतुरदश भुवर्नांमें ही विराजते है । 


सतरहवीं सिद्धि 


प्रातिममे संयम करनेसे योगीकों सम्पूर्ण शानकी 
प्रासि हो जाती है। 


योगसाधन करते-करते योगियोकों एक तेजोमय तारा 
ध्यानावस्थामे दिखलायी पड़ता है, उसी तारेका नाम 
ध्रातिम! है| चश्चलबुद्धि मनुष्य उस तारेका दशन नहीं 
कर सकते । योगीकी बुद्धि जब झुद्द होकर ठहरने छगती 
है तभी उस भाग्यवान्‌ योगीकों 'प्रातिभ! के दर्शन होते हैं । 
इसी प्रातिभकों स्थिर कर उसमें सयम करनेसे योगी श्ञान- 
राज्यकी सब सिद्धियोंकों प्रा्त कर सकता है । 


अठारहवीं सिद्धि 

छृदयमे सयम करनेसे योगीको चित्तका ज्ञान होता है 
चठ॒थ चक्रका नाम हृत्कमल है | इससे अन्तःकरणका एक 
विलक्षण सम्बन्ध है | चित्तमें नये और युराने सब ग्रकारके 
सस्कार रहते हैं, चित्तके नचानेसे ही मन नाचता है। 
चित्तका पूर्ण खरूप महासायाकी मायासे जीवपर प्रकट नहीं 
होता है| जब योगी छृत्कमलमे सयम करता है तब यह 
अपने चित्तका पूर्ण ज्ञाता बन जाता है । 


उन्नीसवीं सिद्धि 

बुद्धि पुरुषसे अत्यन्त पृथक है| इन दोनेंके अभिन्न 
ज्ञानसे भोगकी उत्पत्ति होती है | बुद्धि पराथ है, उससे 
मिन्न स्वार्थ है । उसमे अर्थात्‌ अहकारझन्य चित्पतिविम्ब- 
में सयम्॒ करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है। बुद्धि-पुरुषका 
जो परस्पर ग्रतिविम्ब-सम्बन्धते अभेद ज्ञान है वही युरुष- 
निष्ठ मोग कहलाता है | बुद्धि हृश्य होनेसे उसका यह भोग- 
रूप प्रत्यय परार्थ यानी युरुषके लिये ही है | इस पराअ्थसे 
अन्य जो खाथ प्रत्यय है यानी जो बुद्धिप्रतिविम्बित 
चित्सत्ताकों अवलम्बन करके चिन्मात्ररूप है उसमे सयम 
करनेसे योंगीकों नित्य, झुद्ध, बुद्ध, मुक्तखभाव पुरुषका 
जान हो जाता है। बुद्धिके मल्निमावसे रहित शुद्धभाव- 
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मय, जेव अहंकारसे शून्य, आत्मत्ञानते भरी हुई जो 
चिहक्तावकी दद्या है उस्तोीकों जानकर उसमें जब योगी 
संयम करता है तव उसको युरुषक्के खल्पका बोघ हो 
जाता है। इस परा सिद्धिके पानेपर योगीको प्रातिभ, श्रावण, 
वेदन, आदर्श, आखाद और वार्ता नामक पट्सिद्धियों- 
की यातति हो जाती है । 


पट्सिद्वियोंका फल 


'प्रातिम सिद्धिति! योगीकों अतीत, अनागत, विय्क्नष्ट 
और चृध्ष्मातियृक्ष्म पदार्थोका श्ञान हो जाता है | 'क्वण- 
तिद्धिते! योगीको दिव्य अ्रवणज्ञानकी पूर्णता यानी प्रण- 
वध्वनिका अनुभव होता है। “वेदनसिद्धिसे! योगीको 
दिव्यत्पशज्ञानकी पूर्णवा होती है। “आद्ंसिद्धिसे! दिव्य 
दर्शनकी पूर्णता, “'आखादसिद्धिते? दिव्य रचज्ञनकी 
पूर्णता, और 'वर्वातिद्विते! दिव्य गन्वज्ञानकी पूर्णता खतः 
प्रात्त हो जाती है । ये सव उमाधिमें विश्नकारक हैं; परन्तु 
व्युत्यानदशाके लिये सिद्धियाँ हैं । 

[क बा की की 
बासवा साद्ध 

बन्धनका जो कारण है उसके शियिल हो जानेसे और 
संयमद्वारा चित्तकी थ्रवेशनिर्गममार्गनाड़ीके ज्ञानते चित्त 
दूसरे शरीरमें प्रवेश कर उकता है | चञ्लछ्ताकों ग्रात हुए, 
अखिर मनका झरीरमें इन्द्र तथा आतउच्तिजन्य वन्धन 
है; उम्राधिय्रात्िते ऋमग्ः स्थूल शरीरते वृह्र्म शरीरका 
यह वन्धन शियिल हो जाता है| उंयवमकी सहायतासे 
चित्तक्रे गमनागमनमार्गीय नाड़ीछानसे स्वतः सूक्ष्म शरीर- 
को कहीं पहुँचा देनेका नाम ग्रवेशक्रिया है, और पुनः 
उस सूक्ष्म शरीरकों छे आनेका नाम निर्गम-क्रिया है। 
इन दोनोंका जब योगीकों वोंघ हो जाता है तव योगी 
जव चाहे तब अपने घरीरते निकलकर दूसरेके झरीरमें 

ग्रवेश कर उकता है । 


इकासना [साड 
उदानवायुके जीतनेते जल, कोचड़ और कृप्टक 
आदि पदार्थोका योगीकों स्थ नहीं होता और रूत्यु मी 
वशच्चोभूत हो जाता है । ऊब्वंगननकारी कृण्ठते लेकर 
सिरतक व्यापक जो वायु है वही 'उदानवायु! कहल्यता 
है | यद ऊरब्वंगमनकारी दोनेते उसमें संबम करनेवाले 
योगीका झरीर जल, पड्ठ और कण्ट्क आदिसे नष्ट नहीं 


% योगीश्वरं शिवं बन्‍्दे वन्दे योगेश्वरं हरिस्‌ 
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होता । उदानवायुसे सब स्नायुओंकी क्रियाएँ नियनित 
रहती हैं | मस्तिप्कका खास्थ्य ठीक रहकर चेतनदी छिपा 
बनी रहती है | इसके अतिरिक्त उदानवायुस्ते प्रापमव ढोश- 
सहित 'सूह्म्म झरीर'! पर आधिपत्व बना रहता है| बठख 
उदानवायुक्रे जबसे योगी इच्छानुसार झरीरते आ्पोक्त 
मणरूप इच्छामृत्युकों प्रा कर तक़ता है। जैते मोण 
पिवामहने उत्तरायण यूय आनेपर ही देहत्याग किया या। 
बाईसवां सिद्धि 

समानवायुक्कों वश करनेसे योगीका झरीर ज्योदिमिव 
हो जाता है। नाभिक्रे चार्से ओर दूरतक व्यापक रहकर 
समताको प्रात हुआ जो वायु जीवनी क्रियाको ठाम्पाः 
वसामें रखता है उस वायुको 'समानवायु कहते ६। 
इस झरीरकी उमानताका इस वायुसे प्रधान सन्दस्प है। 
शारीरिक तेजझक्ति ही जीवनी क्रिवादों तान्वावस्ात 
रखती है। इसीलिये समानवायुकों उयमते जीत ठेगेे 
योगी तेजभ्युञ्ञ हो जाता है । 

तेईसवी सिद्धि 

कण-इन्द्रिय और आकाझके आभवाश्रविल्प उतने 
संयम क्रनेसे योगी दिव्यश्रवणक्नों ग्राव्त होगा है | 
उमल श्रोत्र और झब्दौका आधार आकाझ है | वंवेदक 
कानके साथ आकाशका सम्बन्ध रक््खा जाता है दवठक 
शब्द सुनायी पढ़ते हैं, अन्यथा नहीं । इससे कक और 
आकाशका जो आश्रवाश्रविरूप सम्बन्ध है उउमें ठप 
करनेसे योगी चृष्षम-से-चूहरम छिपे हुएचे अति दिये इ७ 
दूखर्ती-से-द्रवर्वी और नानाग्रकारके दिव्य झ््दोद्े 
अवण कर सकता है । 


चौबीसवीं सिद्धि 


शरीर और आकाशझके सम्बन्धर्म ठयम करनेते 
लघु यानी हल्की ८ई जैसे पदार्यक्नी घारणाते आदर्श/ 
यमन हो सकता है। आकाझ और झरीरका का 
और व्याप्यल्पते सम्बन्ध है | आकाश से ४ 
इलका है | और सर्वब्यापी है इचलियें बर्गी कि 
आकाश और झरीस्के सम्बन्ध उयन ऊस्टीओ 
और उच उनव छूुताके विचारते दई आर्दि न 
हल्के पदार्थोक्मी घारणा मी रखता है; वें ई 
ढरियाले उसमें हल्केपनकी तिद्धि छो जाती है । 


# योगकी विभिन्न सिद्धियाँ # 
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पचीसवीं सिद्धि 


शरीरसे बाहर जो मनकी स्वाभाविक वुत्ति है उसका 
नाम महाविदेहधारणए है; उसके द्वारा प्रकाशके 
आवरणका नाश हो जाता है। स्थूछ शरीरसे बाहर 
शरीरके आश्रयीकी अपेक्षा न रखनेवाली जो मनकी 
वृत्ति है उसे 'महाविदेह” कहते है। उसीसे ही 
अहकारका वेग दूर होता है। उस बृत्तिमे जो योगी 
संयम करता है उससे प्रकाशका ढकना दूर हो जाता है। 
जबतक शरीरका अहंकार रहता है तबतक मनकी बाह्य बृत्ति 
रहती है, परन्तु जब शारीरिक अहकारकों त्यागकर 
स्वृतन्त्रभावसे मनकी इृक्ति बाहर रहती है तभी 
योगीका अन्तःकरण सलरहित ओर निः्सज्ञ रहता है। 
शरीरसे छगी हुई मनकी जो बाहरी इत्ति है उसका 
नाम “कव्पिता? है। परन्तु शरीरकी अपेक्षा न रखकर 
देहाध्याससे रहित जो मनकी स्वाभाविकी और निराश्रयी 
बाहरी बृत्ति है यही अकर्पित है। कृह्पितकों छोड़कर 
अकल्पित जो महाविदेहबृत्तिका साधन किया जाता है, 
उसके सिद्ध होनेपर प्रकाशस्वरूप बुद्धिका पूर्ण विकास 
हो जाता है । तब अहकारसे उत्पन्न हुए छेश, कर्म और 
कर्मफल, इनके सम्बन्धसे साधक मुक्त हो जाता है। तथा 
रज-तमका आवरण हट जाता है जिससे योगी अपने 
अन्त+करणकों यथेच्छ ले जानेकी सिद्धिको प्राप्त करता है। 


छब्बीसवीं सिद्धि 


'पशञ्मतत्त्वोकी स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्यय और अथ- 
वच्त ये पाँच अवस्थाविशेष हैं; इनमे सयम करनेसे भूतोपर 
जयलाम होता है।” भूतोंकी 'स्थूछ-अवस्था? यह है जो 
इृष्टिगोचर हुआ करती है। 'स्वरूपावस्था” यह है--जों 
स्थूलमें गुणरूपसे अद्ृष्ट हो | जैसे तेजमें उष्णता है। 
सूक््मायस्था' तन्‍्मात्राऑओँकी है । “अन्वयावस्था? 
व्यापक सत्त्त, रज और तमोगुणकी है। और पश्चम 
“अ्थवत्त्वावस्था? फलदायक होती है। जब योगी पद्चभूतोकी 
इन अवस्थाअंसे सयमद्वारा उनकों जय कर लेता है तय 
प्रकृति अपने-आप उस योगीके अधीन हो जाती है। 
जेसे गौ अपने-आप ही बच्चेको दूध पिलाया करती है 
वेसे ही पञ्मभूतके जयसे प्रकृति वशीभूत हो जानेपर वह 
प्रकृति माता अपने-आप ही उस योगीकी सेवामे तत्पर 
हो जाती है । 

अष्ट सिद्धियों 
“भूतजयानन्तर अणिमादि “अष्ट सिद्धि', सिद्धियोंका 


प्रकाश, शरीरसम्बन्धी सब सम्पत्तियोंकी प्राप्ति और शरीरके 
रण 


रूपादि घर्मोका अनमिघात होता है |? अणिमा, रूघिमा; 
महिमा, गरिसा, प्राप्ति; प्राकाम्य; वशित्व और ईशित्व--- 
ये ही “अष्ट सिद्धियाँ" है। जब योगी इच्छा करते ही 
अपने शरीरको सूक्ष्म अणुसे भी सूक्ष्मतर कर लेता है तब 
उसे 'अणिमासिद्धि! कहते हैं । 'रघिमासिद्धि---उसको 
कहते है कि जब योगी इच्छा करते ही अपने स्थूछ शरीर- 
को हलकेसे भी हलका कर सके और आकाशके अवलम्बनसे 
जहाँ चाहे वहीं जा सके । 'महिमासिद्धि! वह है कि जब 
योगी इच्छा करते ही अपने शरीरकों चाहे जितना बढ़ा सके । 
“गरिमासिद्धि! वह कहलाती है कि जब योगी इच्छा करते 
ही अपने शरीरको चाहे जितना भारी-से-भारी कर सके । 
'प्राप्तिसि्चि” वह कहाती है कि जब योगी इच्छा करते ही 
एक लोकसे छोकान्तरसे यानी किसी ग्रह, उपग्रह, सूर्य 
या किसी महासूरयमें जहों चाहे वहीं पहुँच सके । 
धप्राकाम्यसिद्धि' वह है कि जब योगी जिस किसी पदार्थकी 
इच्छा करे तमी वह पदार्थ उसको प्राप्त हों जाय, अर्थात्‌ 
त्रिलोकर्मे उसको अप्राप्त कोई भी पदार्थ न रहे। विशित्व- 
सिद्धि! वह कहाती है कि जिससे योगीके वशमें समस्त पञ्चभूत 
और सम्पूर्ण भौतिक पदार्थ आ जाते हैं | और यह जैसे 
चाहता है वेसे ही पद्मभूतोंसे काम ले सकता है। वह 
खय॑ं किसीके भी वशमें नहीं होता । “ईंशित्वसिद्धि! उसको 
कहते हैँ कि जब योगी भूत और मौतिक पदार्थोंकी उत्पत्ति, 
स्थिति और लय करनेकी शक्तिको प्राप्त हो जाता है, यदि 
वह नवीन सृष्टिकों करना चाहे तो वह भी आंशिकरूपसे 
कर सकता है। ये ही अष्ट सिद्धि हैं । इन सिद्धियोके 
साथ-साथ योगीकोी रूप, छावण्य, बल और वज्रतुल्य 
हृढ़ता ये सब कायसम्पत्तियाँ मिल जाती हैं । 
रूप और लावण्य उसे कहते हैं कि यह स्थूल शरीर 
ऐसी दिव्य सुन्दरताकों धारण करे कि तब उस शरीरके 
रूपकी माधुर्यतासे सब प्रकारके दशक ही मोहित हो जायें | 
चाहे दशक देवता हो चाहे मानव, चाहे पशञ्नु और जीव 
हो, सब उसकी मूर्तिको देखते ही मोहित हो जायें। 
प्रकृति ही जिसके वशीभूत हो जाती है उसके बलकी 
तुलना किससे हो सकती है ! सब शर््रोसे सहातीज वज्जकी 
तरह उसका शरीर दृढ़ हो जाता है। 


सत्ताईसवीं सिद्धि 


अहण, खरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थव्त्त नामक 
इन्द्रियोकी पॉच वृत्तियोँम|ं संयम करनेसे इन्द्रियोंका जय 


शरद 


* योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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होता है ।! सामान्य और विशेषरूपसे शब्दादि जितने 
विषय हैं वे उव बाहरी विषय ग्राह्म कहलाते हैं? उन 
अहण करनेयोग्य विषर्योमे जो इन्द्रियोँकी इत्ति जाती है 
उस दृत्तिकों 'अहण' कहते हैं। किसी रीतिसे बिना 
विचारे विषय जब अकस्मात्‌ गहीत हो जाते हैं, ठव मनका 
उसमें प्रथम विचार ही खरूपबृत्ति' है। उस अवज्ार्मे जो 
अहक्लरका सम्बन्ध रहता है, वह अहड्लारमिश्रित माय ही 
अस्िताबत्ति! कहा जाता है।फिर बुद्धिद्ारा उत स्वल्पके 
विचारको यानी जब बुद्धि सत्यासत्य, सामान्य और विशेष- 
का विचार करने छगती है तव उत् इत्तिको 'अन्चय कहते 
हैं । नाना विषर्योकों मकाश करनेयाली, स्वितिशील, 

अदद्भारके साय सब इन्द्रियोर्मे व्यापक, वहकी हुई जो 
वृत्ति है वही पद्चयम अथंवत्त्ववृ॒त्ति' कहलाती है | इन 
इन्द्रियोंकी पॉर्चा इृत्तियोर्मे संयम करके इन्हें अपने अधीन 
कर छेनेसे इन्द्रियगणका पूर्ण जय होता है । 


इन्द्रियजयका फल 

इन्द्रियजयके अनन्तर मनोजवित्व, विकरणमाव और 
प्रधानजयकी सिद्धियाँ योंगीकों स्वतः यास हो जाती हैं ।? 
मनकी गतिके समान शरीरकी उत्तम यगतिकी प्राप्तिको 
'सनोजवित्व' कहते हैं; अर्थात्‌ मनक्ी तरह शीघ्र ही अनेक 
योजनव्यवहिंत देशर्म गमन करनेकी शरीरमें सामर्थ्य 
होनेका नाम मनोंजवित्व है । शरीस्के सन्वन्धकों त्यायकर 
जो इन्द्रियोकी बत्तिका प्रात करना है उसे (विकरणमाव? 
कहते हैं, अर्थात्‌ जिस देश, काल या विषयोंगे अमिलापा 
हो, शरीरके विना ही चक्षुरादि इन्द्रियोँंसे गति ग्रात्त 
होनेका नाम 'विक्रणमाव' है। प्रहृनतिके विकार्रोके नूछ 
कारणको जब करनेका नाम “प्रधानजयत्व” है जिससे 
सर्ववशित्व य्राप्त होता है। ये तिद्धियाँ त्वतः मिलती हैं । 


अद्वाईसवीं सिद्धि 

बुद्धि और युदुपमे पार्थक्य-ज्वानसम्पन्न योगीकों 
सर्वभावाधिष्ठातृत्व और चवच्ातृत्व प्रात होत्म है !? 
अन्त क्रणकी ऐसी निमछझ अवस्था होती है तव अपने- 
आप परमात्माका शुद्ध प्रकाश उसमे प्रकाशित होने लूगता 
है, जिससे योगीको चुद्धिल्पष दृश्य और य्रुदपल्प द्रश्टमें 
जो तात्विक भेद है यह त्पष्ट अनुमव होने ल्यता हैः 
और ऐसी परिस्थितिम योगी अखिल मावोंका स्वामी 
और सकल विषर्योंका ज्ञावा बन जाता है । 


न, 
च्च्न्ब्ट्52 








उनतीसर्वी सिद्धि 
जितने कालमे एक परमाणु पल्टा खाता है उतक़ो 
क्षण कहते हैं और उसके अवच्छिन्न प्रवाहक़ों क्रम कहते हैं | 
उनमें संयम करनेते विवेक यानी अनुभवत्तिद ज्ञान 
उत्पन्न होता है। भौतिक पदार्यक्रे दक्ष्मातिवृह्ष्म भागदे 
परमाण' कहते हैँ | जिस कालठसे कम भागमें काल विमछ 
न हो सके, उस चूक्ष्मातियृक्ष्म काल-मागकों “क्षण कहते हैं। 
उन परमाणुओंकी गति अर्थात्‌ प्रयाहका जो रुप है उतक़ों 
कम? कहते हैं | क्रम क्षणते ही जाना जाता है। भूत छणका 
परिणाम वर्तमान क्षण है। वर्तमान छ्ुणका परिषान 
भविष्यत्‌ क्षण होगा । इंच कार उमख बद्माप्डोर्ल्ी 
खश्टिक्रिया एक ही क्षणद्धा परिणाम है । इस योगडुद्िते 
क्षण और क्रममें संयम करके उनका साक्षात्‌ शानचन 
करनेसे अश्नान्त और पूर्ण ज्ञानकी ग्राति होती है । ठव 
गीजिय विघयको देखता है उठका ही ययाये पूर्षल्य 
देख लेता है | यही योगीकी त्रिकालदर्शों अवस्ा हे । 


परासिद्धि 


“उपयुक्त अपरा सिद्धियोकी प्रातिके अनन्तर योगीको 
विवेकाल्यातिजनित वेराग्यके कारण दोषोंके वीज-वाझ 
हो जानेपर 'कैवल्वकी प्रातिः होती है।? विद्धियाँ दी 
ग्रकारकी हैं, एक परा ओर अन्य अपरा । विषयतसत्वीय 
सब प्रकारकी उचम); मध्यम और अघम तिद्धियाँ कयय 
सिद्धि! कहलाता हैं | ये सिद्धियाँ मुुक्ष॒ बोगीक़े टिये हेव 
हैं | इनके सिवा जों खखरूप अनुमवके उपयोगी तिदधियाँ 
हैं वे योगिराजक्े लिये उपादेव “परा सिद्धियाँ देँ । 

पाठकंगण ! छेख-विसतारसे “ोगकी विमिन्न विर्दियां' 
का सक्षित परिचय दिया गया है| यदि आउवदृत्क्ा 
भारत इन उसिद्धियोरनेंसे एककों भी मलीमॉति ग्राप्त कर ठें 
तो हमारी दीनहीन दशा दर हो जाव और हम एन 
अपने पूर्वजोंदे उमान सदैव सुखी और खतत्त्र हों ठक | 
अतएव योग क्या है १ योगाम्याठ दिस यरकास्ते करना 
चाहिये ? और योगकी विभिन्न तिद्धियाँ द्वित प्रकार शरति 
हो सकती हैं ? इत्वादि अक्षोका सर्मीचीन उत्तर आपक 
सामने है। हमारी आना है कि कल्याण के प्रेमी पाठक 
इस लेखसे उत्साहित होकर योगाम्वात करके अपनों 
अपने देश और समाजका अवश्य ही अम्बुत्यान कर ! 


४ परम 







हिन्दू और बोड-धर्ममें सिद्धियोंका स्थान 


( लेखक--ढा० एफ० ऑटो आठर, पी-एच० डी०, विधासागर, कौ विश्ववियालय, जमेनी ) 


'डियोंकी सचाईको मारतवासी 
अति प्राचीन कालसे मानते आये 
) हैं। परन्तु वैशानिक पद्तिसे उनके 
निरूपणकी अथवा उनके वर्गीकरण- 
की चेष्टा भारतीय वाद्मयर्मे उसी 
200 समयसे मिलती है जिस समय इस 
देशमे उन दाशनिक सिद्धान्तोका विकास हुआ जिनका 
क्रियात्मक भाग योगशाह्रके रूपमे उपलब्ध होता है 
अथवा जिनके क्रियात्मक भागका एक अंश योगशाश्रके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । इन दाशनिक सिद्धान्तोमि केवल 
सांख्ययोग-नामसे प्रसिद्ध शाज्म ही शामिल नहीं है 
जिसका यह संयुक्त नाम इस वातको सूचित करता है 
कि उसमे सिद्धान्त और क्रिया दोनोका समावेश है---अपितु 
बौद्ध एवं जेनदर्शन भी सम्मिलित हैं। इतना ही नहीं, 
हमारी यह धारणा भी युक्तिविरुद्ध नहीं मालूम होती कि 
उस प्राचीन युगमे किसी भी दाशनिक सिद्धान्तके प्रचलित 
होनेकी तवतक आशा नहीं हो सकती थी जब॒तक उसमे 
जगत्‌की उत्पत्ति आदिका विचार (सांख्य ) न किया 
गया हो और साथ ही जिसमे मानसिक शक्तियोंके विकास- 
की कोई प्रक्रिया (योग ) न बतायी गयी हो। हाँ, पीछे 
जाकर अवश्य ये दोनों भाग किसी अंशर्में एक दूसरेसे 
अलग हों गये, जिसका कारण था उस समयके विद्वानोंकी 
किसी एक विधयकों लेकर उसका खतनन्‍्नरूपसे विवेचन 
करनेकी प्रद्नत्ति, यद्यपि फिर भी ये दोनों सर्वथा खतनन्‍्त्र 
नहीं हो गये और दोनोंमें परस्पर आदान-प्रदान बराबर 
जारी रहा, उदाहरणतः, पातज्ललदशनमें केबरू योगका 
ही निरूपण करनेकी प्रतिशा की गयी है, किन्तु उसका 
दाशनिक आधार सांख्य ही है। और वेदान्तसन्नके 
'एतेन योगः पत्युक्त? (वे० सू० २। १। ३ ) इस सूत्न्मे 
जो योगका निराकरण किया गया है बह केवछ उसके 
उपयुक्त दाशनिक आधारका ही आंशिकरूपसे खण्डन है, 
न कि योगकी प्रक्रियाका | उसका तो अन्य दर्शनोक्ती 
माति वेदान्तने भी समर्थन किया है । 

पातञ्जल्योंग तथा बौद्धमतर्में योगके उस भागका 
जिसका सम्बन्ध सिद्धियोसे है क्या खान है, इसी बातका 


विचार नीचेकी पक्तियोमि सक्षेपलहपसे किया जायगा) 
योगसूत्रम दो जगह, अर्थात्‌ (विभूतिपाद! नामक तीसरे 
पादके सेंतीसवें और पचासवे सूत्नोमे सिद्धियोका 
गुणदोघनिरूपण किया गया है । सेंतीसवों सूत्र इस 
प्रकार है-- 

ते समाधाशुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः । 


अर्थात्‌ ये ( सिद्धियों ) समाधिमें विप्नलूप हें और 
व्युत्थान (जाग्रत्‌) अवस्था सिद्धियों है। इस सूजके पूर्वार्धर्म 
सिद्धियोँंकी जो विप्वकूपसे हेयता बतायी गयी है उसके 
सम्बन्धमे यदि किसीको कुछ शड्ढा हो तो उसका पचासवें 
सूत्नसे निराकरण हो जाता है, जो इस प्रकार है-- 

तद्देरागयादपि दोपवीजक्षये. कैवश्यस । 

अर्थात्‌ इन ( सिद्धियों ) से भी वेराग्य कर लेनेपर 
(मन हटा लेनेपर ) दोषोंका बीज नाश होकर केवल्य 
( मुक्ति ) की प्राप्ति हो जाती है | तात्परय यह है कि सिद्ध 
योगी अपनी इन अलौकिक शक्तियोंका उपयोग करना 
तो दूर रहा, उनकी ओर आँख उठाकर ताकेगा भी 
नहीं, क्योकि वह इस बातकों जानता है कि वे उसके 
लिये सहायक न होकर उलूठा उसके पतनका कारण हो 
सकती है, क्योंकि यह उन्हींको परम लक्ष्य मानकर सन्‍्तोष कर 
वैठता है, जेसा कि श्रीसदाशिवेन्द्र सरखती अपने 
'योगसुधाकर' नामक ग्रन्थमे लिखते है--- 

यदि तत्रापेक्षा स्थात्‌ तदा मोक्षाद अष्ट: कर्थ 
कऊत्तकृत्यतामियात्‌ । 

परन्ठ इसपर यह शज्जा होती है कि उपयुक्त सून्के 
उत्तराधमें जो सिद्धियोंकी प्रशसा की गयी है उसका 
क्या अथ है ? उसका अर्थ यह तो हो नहीं सकता कि 
जो योगी नहीं हैं उन्हींने सिद्धियोकी इस प्रकार प्रशसा 
की है, अपितु इसका अर्थ तो यह होना चाहिये कि वे 
योगियोके लिये भी समाधिसिद्धिमे, उसके सिद्ध न होनेतक 
किसी-न-किसी रूपमें सहायक होती हैं । यहाँपर यह प्रश्न 
होता है कि साधन-मार्गपर चलनेवाले योगीको किस 
भूमिकापर पहुँचनेपर ये सिद्धियों प्राप्त होती हैं। विभूतिपाद- 
के अन्तिम सूत्रकी व्याख्यामें माष्यकार महर्षि व्यास इन 
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सिद्धियों (ऐ.़य ) को 'समाधिज' अथात्‌ समाघिसे उत्पन्न हुई 
बतलाते हैं | निश्चय ही यह समाधि वह समाधि नहीं है 
जिसका उछेख उपयुक्त सूत्र (३।३७) में आया 
है, क्योंकि यदि ये सिद्धियाँ उसी समाघिसे उत्पन्न 
होनेवाली हों जिसके मार्णस ये विधभल्प हैं तो वे 
केवछ उसका आनुपड़िक फल ही मानी जायेंगी 
जिनका परिणाम अश्ुमके सिवा झ्ुम कभी हो नहीं 
, सकता । वास्तवर्मे तो योगशाह्लर्मे व्यवद्यत समाधि! 
शब्दका अथ बहुत व्यापक है और उसके कम-से-कम दो 
विशिष्ट अथ हैं, जैसा कि 'सम्प्ज्ञात समाधि) और “असम्पक्ञात 
समाधि” इन दो समस्त पर्दोसे प्रतीत होता है । इसी प्रकार 
“व्युत्थान!ं शब्दका अर्थ मी विल्कुल असन्दिग्ध नहीं है। 
योगी जब ऊपर उठता हुआ क्रमशः उच्चतर स्थितिकों प्रात 
होता है जो पहलेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर आवरणझत्य होती 
जाती है, तो आगेकी उच्चतर स्वितिकी दृष्टिमे प्राक्तन 
स्थिति व्युत्थान अवस्था ही है | अत असम्पज्ञात समाघिकी 
अपेक्षा सम्प््ञात समाधिमें मनकी व्युत्यित अवस्था दी 
रहती है और इसलिये उपयुक्त सून्नमे “व्युत्थान! शब्द 
एक प्रकारसे सम्प्रज्ञात समाधिका ही बोघ कराता है। 
कहनेका तात्पय यह है कि इस सम्प्रज्ञात समाधिमे उपयुक्त 
सिद्धियोंका विकास होता है और उनसे आगे बढनेमे 
सहायता मिलती है। सिद्धियोकी उत्पत्तिका स्थान-निर्णव 
करनेमें हमारे लिये कदाचित्‌ इससे अधिक सचाईके निकट 
पहुँचना सम्भव नहीं होगा । यह प्रसिद्ध ही है कि निम्न 
श्रेणीकी अर्थात्‌ सम्प्रशात समाधिकी ( सवितर्क, निर्वितर्क, 
सविचार और निर्विचार, इस प्रकार ) चार भूमिकाएँ हैं, 
परन्ठ जद्दातक सुझे माद्म है, किसी भी अन्य इनसेंसे 
किसी एकको सिद्धियोंकी उत्पत्तिमं विशिष्ट कारण नहीं 
माना गया हे । ओर सिद्धियों अनेक हे, इससे ऐसी वात 
सम्मव भी नहीं मालूम होंती। इन सिद्धियोंकों साधक 
चार्यो भूमिकाओंमेसे होता हुआ अथवा यों कहिये कि तीसरी 
और चौथी भूमिकाम एक-एक करऊकऊे प्रात करता है (और 
कदाचित्‌ सारी सिद्धियाँ प्रत्वेक साधकके अन्दर प्रकट मी 
नहीं होती, क्योंकि सभी योगी समान शक्तिवाले नहीं होते )) 
अब अन्तिम प्रश्ष यह रह जाता है कि सिद्धियोँसे योंगीकों 
जिस सहायताका प्राप्त होना साना गया है वह सहायता 
किस प्रकारकी होती है, उतका खरूप क्‍या है? इस 
प्रशका उत्तर बोंगसूत्फ़े किसी चून्नमे नहीं मिलता । हाँ; 
ब्यासजीने अपने भाष्यकी उस पक्तिम जिसका उछेख हम 

















ऊपर कर चुके दें यह लिखा है कि ज्ञानकी ही भाँति 
समाधिजन्य ऐर्य (अर्थात्‌ सिद्धियों) मी सच्श॒द्धि 
(अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि ) का कारण होता है। 
इससे अधिक वे कुछ नहीं कहते और वाचत्पति मिश्र मी 
इस विघयपर कुछ अधिक अकाश नहीं डाल्ते। ऐी 
दर्म्ममे, आकाशगमन-जैसी सिद्धिसे किस प्रकार अन्त क्रण- 
की शुद्धि होती है इस वातका पता छगानेके लिये हमारे 
पास अनुमानके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाग । 
कदाचित्‌ हम यह कह सकते हैं कि उपर्युक्त सिद्धियेद्रि 
प्राप्त हो जानेपर योगीकों ऐसा अनुमव होने लगता है कि 
मैं प्रक्ृतिसे मुक्त हो गया अथवा मेने प्रकृतिपर जय प्राप्त 
कर ली (देखिये योगयज्ञ ३।४८) और इस यग्रक्गर 
उसका देह्मभिमान कम हो जाता है। परन्तु उनसे मुस्य 
ल्यम तो हमारी समझसे साधककों यह होता है कि वे 
उसके लिये एक सनदका काम देती हें जिसके द्वारा उसकी 
प्रगतिका पता लगता है और उसे अपने साधनमें आगे 
वढ़नेके लिये प्रोत्साहन मिलता है। अन्त ये वात 
ध्यानमें रखनेकी हैं कि (१) कैवल्यकी प्राप्तिके ठिये 
सिद्धियोंकी आवश्यकता नहीं है ( देखिये योगवत्र ३। ६६ 
का भाष्य )) और (२) वे योगाम्याससे ही मिलती हो 
यह वात नहीं है, किन्तु कम-से-कम उनमेंते कुछ ते 
जन्मसिद्ध भी हो सकती हैं अथवा ओषधिप्रयोंग, मल्वेदर् 
अथवा तपोवलसे मी ग्रास्त हो सकती है ( देखिये यो? दे? 
४।१)। अत. समी सिद्धिग्राप्त पुरुष महात्मा हा : ही 
यह आवश्यक नहीं है, वल्कि उनमेंसे कुछ घू्व “रे 

हो सकते हैं । 


अब इमलोंग य्राचीन बौद्ध योगकी ओर एक दृष्टि डर्ट 
जो पातझ्जल्योंग्से बहुत कुछ मिल्वा-घुल्ता है । 
भगवान्‌ बुद्धने, जो निःसन्देह एक महान्‌ योंगी ये; 
और सिद्धि दोनोंका ही उपदेश दिया है। परन्त सिद्धियेकी 
उल्लेख न तो उनकी “महावोधि? के ही वर्णनन मिलता 
और न उनके परिनिर्वाणके प्रसगमे, और इन दोनो सिंवियों 
के सम्बन्धर्म यह वर्णन मिलता है कि समाधिकी उच्चतर 
अवस्थासे ही इनकी सिद्धि हुई थी। इस वातकी ओर रत 
कराना इसलिये आवश्यक हो गया है कि कविपय यूरोपीय 
विद्वानोंने अमी थोड़े ही दिन हुए. यद्द मत प्रकट किया 
है कि वौद्ध योंगमे उच्चतम समाधि अर्थात्‌ वौदोंके चढठय 
ध्यानके आघारपर ही सिद्धियोंका विकास द्वोता है | वे लगे 
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अपने इस मतकी पुष्टिमे सामन्फल सूत्त' नामक एक अन्थ- 
का प्रमाण देते है' जिसमे चारो ध्यानोंकी सिद्धिको सिद्धियोंकी 
पासिे साधनोंकी अपेक्षा नीचा ब्रतछाया गया है और 
यह भी लिखा है कि इन ध्यानोंके सिद्ध हो जानेके अनन्तर 
सिद्धियोंकी प्रासिके लिये साधन होता है तथा इन्हींके साथ 
कतिपय अन्य विभूतियों एवं अनुभूतियोकी आ्राप्तिके लिये 
साधन होता है और तब्र जाकर 'ुःखक़े पविन्न तत्त्त/का 
पूर्ण जान होता है । परन्तु परेंलोकयासी प्रोफेसर ऑटो फ्रेंके 
( 000 फपथमा० ) ने यह सिद्ध किया है कि इस अन्थके 
अन्दर जो कुछ है वह जशॉ-तहोंसि सगहीतकर भद्दी तरहसे 
5 जगह रख दिया गया है | यह सम्रह भगवान्‌ बुद्धके 
निर्वाणके पश्चात्‌ किसी ऐसे समयमे किया गया होगा 
जब आचीन योगपद्धतिका यथार्थ ज्ञान बहुत कम छोगोंमे 
रह गया था । (जिस प्रकार यह आजकल उन देशोमे जहाँ पाली 
अन्थीम निरूपित बौद्धमतका अचार है केवल अन्थोमे है 
रह गया है ।) उपर्युक्त सिद्धान्तका ध्यानोक्रे मूल सिद्धान्तके 
साथ विरोध आता है, इसी प्रकार एक सिद्धान्त और भी 
इसके विरुद्ध मिलता है जो निःसन्देह पहलेकी अपेक्षा 
अरवाचीन होनेके साथ-ही-साथ उतना असज्ञत भी नहीं 
है। वह यह है कि आठ भकारके जो विमोक्ष कहे गये हे 
उनमेंसे उच्चतर कोटिके विमोक्षोंसे कतिपय ऐसे लछोकोंकी 
माप्ति होती है जो व्यानोंके द्वारा प्राप्त होनेयाले लोकॉोसे 
ऊँचे है । पालीभाषाके धर्मग्रन्थोंमें इस बातके प्रचुर प्रमाण 
मिलते हैं कि वौद्धधर्मके मूल सिद्धान्तोमें उच्चतम कोटिके 
ध्यानकी अपेक्षा सिद्धियोंका स्थान किसी प्रकारसे भी 
ऊँचा नहीं माना गया है। यहाँ उन्हें निर्वाणलामके 
लिये आवश्यक नहीं समझा गया है। उनके सम्बन्धमे तो 
केवल यही माना गया है कि जो थोड़े-से छोग प्रकृतिसे 
विषयलोल॒प होते है उन्हें योगाभ्यासके आनुषक्षिक फल- 
रूपमें ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । सिद्धिग्रात युरुषोंमे 
( अथवा, यों कह सकते हैं कि उन छोगोमे जिन्हें कतिपय 
सिद्धियों प्राप्त थीं ) देवदत्त-जैसा अघम अधिकारी भी था 
जो भगवान्‌ बुद्धका चचेरा भाई और शिष्य था और 
जिसने अपने गुरुको भारनेकी कई बार चेष की थी। 
फिर, यह भी स्पष्ट है कि सिद्धियोके प्रति भगवान्‌ बुद्धकी 
आदरद्धि नहीं थी | अवश्य ही वे महामोग्गलन नामक 
अपने शिष्यको 'इद्धिः ( स ऋच्धि-सिद्धि 2 प्रास युरुषोंमे 
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च्प्प्य्ल््ट्‌ 
अम्रगण्य, अनिरुद्धकों दृरदृष्टिसम्पन्न पुरुषोमे श्रेष्ठ एवं 
पन्थककोी बहुकायनिर्माणमे असख कहकर उनकी प्रशसा 
किया करते थे, किन्तु पिण्डोल भरद्वाजकी इन्होंने इस 
बातके लिये बड़ी भर्त्सना की कि वह किसी गहस्थके 
कहनेपर हयामे उड़ गया था । ख़य उन्हें छोग बार-बार 
कहते कि आप कम-से-कम अपने धर्मका विस्तार करनेके 
लिये ही अपनी सिद्धियोंका प्रयोग कीजिये, किन्तु थे सदा 
ही उनका विरोध किया करते थे। उनकी दर्लार यही 
होती थी कि लोगोको अपना अनुयायी बनानेका यह एक 
जघन्य उपाय है और ऐसा करनेसे लोगोको यह सन्देह 
हो सकता है कि ये किसी सामान्य जादू अथवा “जन्तर- 
मन्तर'का प्रयोग करते हैं। विनय नामक आचारअम्थमे 
मिक्‍्खुओंके लिये यह एक आज्ञा भी है 


माना जायगा यदि उनमेसे एक भी 
बलसे भूमिसे ऊपर उठ गया है | ऐसी दशामे यदि इसी 
वर्गके ग्रन्थोमे हमे इस प्रकारके आख्यान भी मिलें कि 


चकित करो, अथवा आय पिलिन्दबच्छने 


[० आप महलकों सोनेका न 
बिम्बिसारके | सोनेका बना दिया, तो हमे इस 
बातके समझनेमे अधिक बुद्धिका प्रयोग करनेकी 


आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इस प्रकारके आख्यान निरे 


कौन-से चमत्कार सिद्धियो- 
के बल्पर दिखाये जाते थे और कौन-से निरे ऐन्द्रजालिक- 
प्रयोग होते थे | इस बुगमे बौद्धमतका इतना अधः्पतन 
डुआ कि भहात्माका अर्थ ही चमत्कार दिखलानेवाला 





योग-विज्ञान 


(लेखक--श्रोताराचन्द्रजी पॉडया ) 


क्ट्र्च् ग कहते हैं मिलनेकों | आत्मिक 
पर 5 है 
जगतूमें इसके दो खरूप हें--( १ ) 
आत्माका अनात्मीय.. पदायाँसे 
सम्बन्ध और (२) आत्माका 
आत्मामें लीन होना। अनात्मिक 
वस्तुएँ अनेक हैं; परस्परमे विधमता- 
को लिये हुई हैं, परिवतनशील हैँ 
और आत्मासे विजातीय है। उनमें लीन होनेकी इच्छाका 
परिणाम सतत अतृप्ति और दुःख है--बस्त॒ुतः उनमे 
लीनता हो ही नहीं सकती । अतः आत्माका आत्मार्मे छीन 
होना ही वास्तविक योग है। यह स्वाभाविक और 
चिरस्थायी है। इसके दो अज्ञ हैं--विजातीय पदायोसे 
वियोग करना अर्थात्‌ अनात्मीय पदार्थोसे रुचि हटाना, 
और आपत्मासे योग करना । जिन उपार्योसे यह सिद्ध होता 
है उन्हें मी, अन्नमें प्राणणी तरहसे कारणमें कार्यका 
उपचार करके, योंग कहते हैं । असलूमें ये उपाय सिर्फ 
कारण ही नहीं हैं वल्कि अल्पाधिक अशोॉर्मे आत्मामें 
आत्माकी तहल्लीनताकी अवस्थाकी अभिव्यक्ति भी हैं--- 
अर्थात्‌ सचमुच योग हैं, क्योंकि आत्मा घमर्मसे मिन्न 
नहीं दे । 

योगके लिये आत्मा और अनात्माका भेद; प्रकृति 
अर्थात्‌ कर्मका आत्माके प्रति आकर्षण ( आश्रय ) और 
उससे सम्बन्ध, नवीन कर्म-सम्बन्धका निरोध ( सबर ) तथा 
पूवंबद्ध कर्मोकी निजेरा होकर आश्यन्तिक मुक्तिकी 
उपलब्धि, इन विषयोंका ठीक तथा प्रतीतियुक्त ज्ञान 
होना आवश्यक दै। 





देहघारी प्राणियोम जा विषमताएँ और जो सुख-ज्ञान- 
शक्ति आदिकी अब्पता और स्वखरूपश्रान्ति आदि दिखायी 
पड़ते दूँ वे आत्माके निजी खमाव नहीं ६, क्योंकि उनकी 
अल्याधिकता होती रहती दे तथा उनका आत्वन्तिक 
अभाव भी सम्भव हैं। अत- आत्माके ये भाव किसी 
अनात्मीय पदार्थके निमित्तसे दें । यह पदार्थ कम है। 
जीवके वर्तमान कर्मोके फर्कोकों भविष्यम भोगनेसे भी 
कर्मफी सिद्धि होती है, क्योंकि कर्म और उसके फलके 


समयमें अन्तर रहनेसे, कार्यकारणकी दृष्टिसे, कोई ऐसा 
तत्काल कर्मजन्य कार्य मानना पड़ता है जो कि समयपर 
फल्णेत्पक्ति कर सके । 


आत्माका देहसे सम्बन्ध होना, आत्माके मानसिक 
भावों और इच्छाओंका भौतिक पदार्थोपर प्रभाव पढ़ना) 
यथा क्रोघसे आँखें छाल हो जाना, आदिसे सूचित होता 
है कि उनका कारण मी भौतिक ( पुद्धल ) है, क्योंकि 
कारणके अनुरूप कार्य होता है। 


तप्त लोहेका गोला जिस तरह जलमें चार्ये ओरसे जठ- 

को खींचता है उसी तरह मन, वचन, कायकी झुम या 
अश्जञुभ क्रियाओंसे आत्मामें परिस्पर्दन--हलत-न्चल्त 
होनेसे एक विशेष जातिके सूक्ष्म पुद्कल परमाणु कमेल्प 
होकर आत्माकी ओर आकर्षित होते हैं, और क्रोपा्द 
कधाय भावोंसे फलदानर्शाक्त तथा स्थितियुक्त हीकिर 
आत्माके साथ सम्बद्ध हो जाते हैं । ये कर्म दो प्रकारे 
होते हैं, घातिया और अघातिया। घातिया कर्म चार तरहें 
होते हैं--श्ञानका आवरण करनेवाले, दशनका आर्विश 
करनेवाले, आत्माकों मोहनेवाले अर्थात्‌ उसको आत्मभद्धाने 
और खरूपाचरणसे वेमान कर देनेवाले, और दान, रींगें 
भोगोपमभोग और शक्तिमें विश्त करनेवाले । अधातिया 
कर्म भी चार तरहके होते हैं, और उनके कार्य आई 
(उम्र )) शरीर, गोत्र और सुख-दुःखकी वेदना है| 
सामान्यतः तीत्र कपायोंसे शुभ कर्मोंकी फलदान-अरक्ति और 
स्थिति कम और अश्युम कर्मोंकी अधिक द्ोती है 
मन्‍्द कधायका फल इसके विपरीत होता है । कुछ कार्टवर् 
अनुदयरूप रहकर ये कर्म उदयमें आते हैं, अर्थात्‌ अपना 
फल देने लगते हैँ, और स्थिति पूरी होनेपर झड़ जातें पु 
फल भोगनेके समय आत्मा कपायमायसे फिर नये के 
बाँघ लेता है | तपस्या आदिके जरिये कम अपने 

पहले मी उदयमें आकर फल दे देते दें। कई पवव८ 
कर्मोमं वर्तमान क्रियाओंसि भी परिवतन हो जाता है। 
क्योंकि कर्म मिन्न-मिन्न स्थितियोके होते दें; अतः पत्येक 8 
कपायसद्वित आत्माके साथ नवीन कर्म बेंधते रत ४? 

बहुत-से पूर्वकर्म उदय द्वोकर झड़ते रढते दें; औरबहुर्व 


% योग-विज्ञान हे 
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पूवकम फल देनेका समय न आनेके कारण सत्तारूपमें 
सम्बद्ध रहते हैं। इस तरह आत्मा और कर्मका यह सम्बन्ध 
प्रवाहरूपसे अनादि है, परन्तु प्रत्येक कर्मबन्ध सादि और 
सान्‍्त है। आत्मशान पाकर कषायोंकों नष्ट कर देनेसे 
नवीन कर्मबन्ध न होनेपर और पुरातन कर्मके, समय 
पाकर या तपस्यासे, असमयमें ही झड़ जानेपर आत्मा 
सदाकालके लिये कर्मासे मुक्ति पा जाता है, और निज 
खाभाविक; खाधीन, पूण आनन्द, ज्ञान, शक्ति आदिको 
भोगने छगता है। इसीको खखस्व॒रूपमें लीन होना कहते हैं। 


ऊपर वर्णित शानावरणादि पुद्टल कम द्रव्य-कर्म हैं । 
उनके निमित्तसे आत्माके जो अज्ञान; मोह, राग, द्ेघादि 
भाव होते हैं वे माव-कम हैं । 


मनुष्यसे निम्नकोटिके प्राणी कर्मोके और तजनित 
वासनाओंके अघीन रहते हैं। परन्तु मनुष्यादि उत्तम 
जीवॉंके कम और कषाय अपेक्षाकृत मन्द रहते हैं । उनमे 
विवेकशक्ति रहती है, ओर वे इच्छाओंके स्वेथा वशर्मे नहीं 
होते हैं । इसलिये वे उपदेशादिका निमित्त पाकर उपयोग 
और साघनासे अपने कषार्याकों और खस्॒रूपविस्मरणको 
नष्ट या सन्‍न्द कर सकते हैं, ओर इस तरह मुक्ति या 
मुक्ति-मार्गके अधिकारी होते हैं । 


आत्माके साथ कमका सम्बन्ध मिथ्यात्व ( अर्थात्‌ 
खखरूपश्रान्ति ) असयम, वासना और मन-वचन-कायकी 
क्रियासे होता है । अतः इन कारणोौको दूर करनेसे नवीन 
कर्मबन्ध होना रुकता है। इनमेंसे मन-चचन-कायकी 
क्रियाका पूर्ण निरोध तो प्रायः देहसे मुक्ति पानेतक नहीं 
हो सकता है, क्योंकि सुक्ष्म क्रियाएँ तो अनिच्छापूर्वक 
होती ही रहती हैं | इन क्रियाओंके द्वारा कमोंका आगमन 
होनेपर भी बिना राग-देष-मोहके उनका सम्बन्ध आत्मासे 
नहीं होता। अतः निरी क्रियाएँ बन्धका कारण भी नहीं 
हैं | इसलिये इनका यथाशक्य निरोध करना चाहिये, और 
प्रयोजनीय क्रियाओंकों यत्ाचारपूर्वक आसक्ति, कघाय और 
हिंसासे बचते हुए करना चाहिये । 


कमे-बन्धको रोकनेके उपाय बस्धके कारणोसे विपरीत 
गुण हैं| यथा--प्रतीतिसहित खखरूपका सम्यक्‌ शान 
( आत्मज्ञानी अन्तमुखी हो जाता है, और कर्म-फल भोगते 
हुए भी उसकी वासनाएँ मन्द हो जाती है तथा प्रतिक्षण 
अधिक-अधिक मन्द होती जाती हैं ), मन-वचन-कायकी 
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क्रियाओंका निग्रह, यत्ञाचारपूवेक प्रयोजनीय क्रियारअको 
करना; क्षमा; सार्दव आदि दश सामान्य घर्मोका पालन; 
मेत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षाकी चार भावनाएँ, भाना) 
संसारकी अनित्यता और दुःखरूपता, मृत्युकी प्रबलता, 
देहकी मिन्नता और अपवित्रता, अपने-अपने कर्मोंके फलोकों 
भोगनेमें अक्रेछापना, कर्मोका ओर छोकका स्वरूप, घर्मकी 
महिमा और दुलभता, इनका बार-बार चिन्तन, अहिंसा; 
सत्य, अचौय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह इन पद्चमहातरतोंका 
पालन, वीतराग आत्माका आदरसहित चिन्तन, दुष्ट 
सज्ञतिका त्याग, क्षुघा-पिपासा आदि शारीरिक दुर््लो और 
राग, द्वेंष, अपमान, अरूभ, संशय; काम; क्रोघ, सद 
आदि मानसिक दुःखोंकोी समतासे सह लेना और उनके 
निमित्त कारणोसे चलायमान नहीं होना, समता घारण 
करना और खख्रूपके समान आचरण करना आदि । 


तप भी कमबन्ध रोकनेका एक बहुत बड़ा उपाय है। 
यह पूर्व॑ंसश्चित कर्मोंकी भी अपने समयसे पहले झड़ा 
देता है। यह बाह्य और अभ्यन्तर-भेदसे दो प्रकारका है। 
शक्तयनुसार उपवास करना, एक वक्त भोजन, युक्ताहार, 
युक्ताहारमें मी घर, पदार्थ आदिकी सीमा बॉधना, रसोंका 
त्याग, एकान्तसेवन और विधिपूवक समताभावसे 
कायछ्लेश करना--ये बाह्म तप हैं । प्रायश्रित्त, साधुओं और 
गुरुआंकी सेवा और विनय, ज्ञानाभ्यास,बाह्य पदार्थोका और 
तस्सम्बन्धी समता और वासनाका त्याग, चित्तशुद्धि और 
ध्यान-ये अन्तरज्ञ तप है | इनमें ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। 
ध्यानके बिना आत्मसिद्धि नहीं होती है । अन्य सब साधन * 
ध्यानकी ही सिद्धिके लिये हैं । ध्यानी ही सच्चा योगी है। 
परसात्मावस्था भी तो एक तरहकी ध्यानावस्था ही है। 


चित्तवृत्तिकों अन्य सब क्रियाओं और पदार्थोंसे 
हटाकर एक पदार्थमें छगाना, इस एकामग्रचिन्तानिरोधकों 
ध्यान कहते हैं । उत्तम सहननवाले बलवान शरीरधारीके 
ही यह ध्यान थोड़े-से कालतक हों सकता है। यह दो 
तरहका है--ससाससम्बन्धी और मोश्चसम्बन्धी । 
प्रथमके दो भेद हैं--इश्वेयोग अनिष्टसयोग और 
पीड़ा, इनके होनेपर व्याकुल होकर इनके दूर होनेका 
चिन्तन करते रहना तथा भावी विषयभोगका विचार 
करते रहना, यह आतंष्यान है जो तियंक्‌ गतिकों छे 
जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी और विषयमोग, इनमें 
आनन्द मानना और इनका हीं विचार करते रहना, यह 








रौद्र ध्यान है और इसका फल नरक है। ये हेय हैं । 
इनको त्यागकर घमम-ध्यानका आश्रय लेना चाहिये । तत्त्व- 
ज्ञानका चिन्तन, दयामावका या पापसे मुक्ति पानेका 
चिन्तन, कर्म-खरूपका चिन्तन और तीन लछोकके खरूप- 
का और लोकमे आत्माके परिश्रमणका--जन्म-मरणका--- 
चिन्तन, ये चार भेद घधर्म-ध्यानके हें । पिण्डस्थ (शरीरस्थ 
निज आत्माका ध्यान), पदस्थ (मन्न्राक्षरोँका ध्यान), 
रूपस्थ॒ (शरीरसदित परमैश्वययुक्त स्वेत़् वीतरागी आत्मा- 
का ध्यान) और रूपातीत (अरूपी; देहमुक्त, सचिदा- 
नन्‍्दमय आत्माका ध्यान); ये चार ध्यान घम-ध्यानके 
चत॒र्थ भेद लोकसस्थान-ध्यानके अन्तर्गत हैं | पिण्डस 
ध्यानके अन्तर्गत पॉच घारणाएँ हँ--पार्थिवी, आग्नेयी, 
माझती, वादणी और तात्त्तिक | इन घारणाओमे क्रमशः 
पृथ्वीपर, सागरके बीच, सुमेरुपर, निजात्माकों शान्‍्त और 
तेजसवीरूपमें विचारकर, निज कर्माका अगिसे भस्म हो 
जाना; हयासे उड़ जाना, जल्से घुल जाना विचार करके 
अस्तर्मे कमंमलरहित निज शुद्ध खरूपका विचार होता है। 


बुरे विचारों तथा बासनाओको दूर करनेके लिये 
भिन्न-भिन्न रचिवालेके लिये ऊपर लिखे उपाय कितने 
उपयोगी हैं यह मनोबिशानसे परिचित पाठकोते छिपा 
नहीं रह सकता | कोई आत्मखरूपका चिन्तन कर सकते 
हैं तो कोई साकार सशरीर ई-वरका और कोई अद्यरीर बह्मका | 
कइयोंकों ससारकी निःसारतासे वेराग्य होता है तो 
कइयोंकों पापके दुःखरूप होनेसे अथवा जन्म-मरणकी 
मीतिसे । कर्मफलके चिन्तनते पापसे भीति होती है और 
उुख-दु-खका असली कारण जानकर क्रोघादि नष्ट होकर 
समताभाव आवा है। जो मौतिक ऐ:ये और सौन्दय्यके ग्रेमी 
हूँ वे उत्कृट मौतिक ऐ:धर्य और सौन्दर्ययुक्त सशरीर 
पूर्णात्माका चिन्तन कर झनै--झनैः आत्माके ग्रेमी बनते हैं । 
कई ऋ्रोघादिका उनके विरोघी-भाव क्षमादिसे नाश करते 
हैं । पार्थिवी आदि धारणाएँ एक तरहका गहरा खयं वचन 
(5९४-5॥४४०5४०० ) हें । ज्ञानाम्वास, ध्यान आदिके 
तीन कार्य ढोते हें--(१) चित्त-इत्तिके एक ही क्िया्मे 
अकपषघायमावसे होनेसे तथा अन्य क्रियार्ओोके निरोघसे 
नवीन बन्धका अमाव | (२) उस समय उदय होनेवाले 
कमोके फर्लोकी ओर उपयोग न होनेते उनका विना 
कृषायभाव उचेजित किये झड़ जाना । (३ ) ज्ञानादिके 
जस्यि पुरातन वाउनाओंके उंत्कारोंकों नि कर देना । 


& योगीश्वरं शिव यन्दे यन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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सक्षेपमें, जितने अंग्में त्याग और शान्ति है उतने ही 
अंशम बनन्‍्च नहीं होता है । 


योगका अम्यास करते समय तपस्था, सयम्र, ध्यान, 
अहिंसा, अचौयं, मैत्री आदिकी भावना आदिके फल्से, 
कर्मोके अल्पाधिक क्षयोपश्मम होनेपर कई अद्भुत शक्तियां 
अल्पाधिक अश्येमिं प्रकठ होती हें। ये छुछ तो ज्ञान- 
सम्बन्धी होती हें, यया--अद्भुत बुद्धि, अद्भुत स्मृति-अ्क्ति, 
अद्भुत इन्द्रिय-श्क्ति, देशकालकी उीमाकी लिये नूतः 
भविष्य, वर्तेमानकालके दूरत्व और समीपस्र पौद़लिक 
पदार्थोकी जानना तथा ख॑ और परके पूर्व और आगामी 
जन्मोंको जानना (अवधिज्ञान ), मनपर्ययज्ञान अर्थात्‌ 
दूसरेक्े मनमें रहे हुए पदार्थोकों जानना आदि, दछुछ तप और 
संयमसम्बन्धी होती हैं, यया कठोर तप करनेकी शक्ति, 
शरीरको तनिक भी निर्बल किये बिना दीर्घकालीन और 
अनेक उपवास कर सकना» जछ, यल, आकाझमे और 
वनस्पति आदिपर विना किसी जीबकों वाघा पहुँचाये 
बिहार कर सकना आदि; तथा कुछ शरीरतम्बन्धी और 
अन्य तरहकी होती हैं, यथा सर्वोषधि ऋद्धि (दृष्टि या 
वचनसे, या झरीरके स्पशंसे, या झरीरके मल या स्वेदसे, 
अथवा दरीर-सत्पर्शी रज, पवन आदिसे असाध्य मी रोग, 
विष आदिका दूर हों जाना), वछ ऋद्िि (अपार 
शारीरिक, मानसिक ओर वाचनिक वल, विना यके हुए 
एक मुहृतके भीतर समस्त शार्त्रोका चिन्तन या उच्चारण 
कर सकना आदि ), रत ऋददि (क्रद्ध होनेपर दृष्टि या 
वचनते दूसरेकों विषामिभूत करके मार सकना) कर-स्पर्शसे 
नीरस आहारका भी खादिष्ट रससयुक्त हो जाना अथवा 
यचनसे ही दूसरोंको अम्रत-मोजन किवे-जेंसा तृत्त कर 
देना आदि ), अश्लीणमहानसर्द्धि (योंगीको जिस पात्रतते 
या जिस वल्त॒का आहार दिया जाय वह अत्यव्य होनेपर 
मी उससे या उसको चाहे जितने ग्राणियोकों खिला देने- 
पर भी उस दिनके लिये उसका अक्षय होना ), विक्रिया 
ऋद्धि जो दो तरहकी होती है; एथक्‌ (अपने झरीरके 
सिवा दूसरे शरीरादि वना सकना) और अश्यक 
(अपने शरररक्ों ही अनेक आकाररूप वना तकना और 
उसको अति भारी, अति हलूका) अवि सृक्ष्म, छमेरुसे भी 
अति महान्‌; अति दीर्घ; अठि छोग आदि कर सकना; 
भूमिपर वैठे-बैठे मेठके शिखरको या दयको छू सकता; 
अन्तर्घान हो सकना) पहाड़में मी आकाझके समान 
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गमनागमन कर सकना) जलमें थलके समान और थल्मे 
जलके समान सश्जार कर सकना; सववशीकरण आदि )। 
क्षेत्र ऋद्धि (योगीके ठहरनेका स्थान जरा-सा होनेपर भी 
उसमें अपरिमित मनुष्योंका सुखसे समा सकना ), आहारक 
शरीर (ती्-दरशनके लिये या समन्देहके नियारणार्थ 
अति दूरस्थ उत्कृष्ट शानी--केवछी या श्रुतक्रेवली--के 
पास जानेके लिये मुनिके मस्तकसे रसादि घातुरहित, एक 
हाथ प्रमाण, चन्द्रिका समान इवेत शरीर निकलना), 
तीत्र शुभ परिणामोसे उत्पन्न हुआ तैजस शरीर जो बारह 
योजनतकके प्रदेशर्म दुमिक्ष, महामारी आदिकों वूर 
करता है; और तीत्र अश्भ रोद्र परिणाममेसे उत्पन्न हुआ 
अशुभ तैजस शरीर जो बारह योजनतकके प्रदेशके सब 
यनस्पति, प्राणी आदिको भस्म कर अन्तमे मुनिके भी 
शरीरकी भस्म कर देता है। विद्या-देवताओ या मन्न- 
देवताओंकी अधीनता या कृपासे भी अनेक सिद्धियाँ 
प्रात्त हो सकती हैं । 


योगीकी अद्भुत शक्तियों प्रकृतिके नियमेकि विरुद्ध नहीं 
होतीं । प्रत्येक पदार्थक अनन्त ग्रुण है, परन्तु साधारण 
मनुष्योंका ज्ञान अत्यल्प है। जब पदार्थोके ज्ञात गुर्णोंसे 
विचित्र कोई घटना हो जाती है तो छोग उसे अपग्राकृतिक 
कहने लगते है । वस्तुतः कोई कार्य या घटना अग्राकृतिक 
(एफ्रा०पः०! या 5प09०7०८07४) ) हो ही नहीं 
सकती । आधुनिक वैज्ञानिक भी इसे मानते है कि हमारे 
विचार और चारिव्यका प्रभाव हमारे शरीर तथा बाहरी 
पदार्थॉपर भी पड़ता है। 


योगकी विशभूत्तियेंमिंसे बहुत-्सी तो आत्मशानी 
योगीको ही प्राप्त होती हैं, और कुछ अज्ञानियोंकों भी 
तप, सयम आदिसे मिल जाती हैं । जो आत्मज्ञानसे रहित 
हैं या मोह-बिमूढ है वे इनसे मोहित होकर तपसे भ्रष्ट हो 
जाते हैं, और इन शक्तियोंका सासारिक अर्थोक्के लिये 
उपयोग करने छगते हैं, जिसके फलस्वरूप वे आत्मोंत्तिमें 
बाघा डालकर, आत्माकोी पतितकर, कर्म-बन्धसे इन 
शक्तियौको ही नहीं खो देते हैं बल्कि नरकादि दुर्गतियोंके 
भी अधिकारी हो जाते हैं और जन्म-मरणके चक्रमें फँसे रहते 
हैं | परन्तु जो आस्मवेत्ता होते हैं, जिनकों आत्माकी पूर्ण 
और अनन्त शक्तिमे श्रद्धा है बे इन्हें पराधीन, अपूण, 
अस्थिर और पूर्ण आत्मशक्तिका एक किरणांशमात्र 

च्चे० 
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समझकर इनसे निरपेक्ष रहते हैं और आत्माकी 
पूर्णोपलब्धिके लिये अग्रसर होते रहते है । 


धर्म-ध्यानके साधनसे शुक्ल-प्यानकी सामथ्य होती है | 
शुक्न-ध्यान मोक्षका साक्षात्‌ कारण है। इसमे तल्लीनता 
होती है--ध्यान, ध्याता और ध्येयका भेद मिट जाता है| 
इसके चार भेद हैं--परथकत्ववितक, एकत्यवितके, सूक्ष्म- 
क्रियाप्रतिपाति, और व्युपरत क्रियानिवृत्ति | प्रथममे वितक 
और बिचार दोनों होता है, और यह मन, वचन), काय 
इन तीनों क्रियायालेके हों सकता है। दूसरा वितकेसहित पर 
विचाररहित होता है, और यह एक क्रियायालेके ही हो 
सकता है। तीसरेमें सिफ सूक्ष्म देहक्रिया रहती है और 
चौथा सर्वथा क्रियारहित होता है। अन्तिम दो ध्यान तो 
जीवन्मुक्त सबवेश (अरहन्त) के ही हो सकते हैं, और 
प्रथम दो ध्यान उत्तम दरीर-सहननवाला सम्पूर्ण शब्द- 
ब्रह्मका ज्ञाता (श्रुतकेवछी ) योगी दी कर सकता है। ऐसा 
योगी झुक्ल-ध्यानके प्रथम दो भेदोसे आत्मामें लीन होकर 
मोहनीय कर्मकी और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और 
अन्तराय इन तीन शेष घातिया कर्मोकों विनष्ट कर देता है। 
उनके नष्ट होते ही विशुद्ध खखरूप उपलब्धि, अनन्त ज्ञान, 
अनन्त दशन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्दकी पूर्ण 
अभिव्यक्ति होती है। तब आत्मा आत्माके ही जरिये, बिना 
किसी इन्द्रिय या मनकी सहायताके, ब्रिना तर्क या 
अनुमानके, लोकालोकके सर्व पदार्थोकोी उनके अनन्त 
घर्मो और उनकी चरिकालीन सब अवस्थाओंसहित, युगपत्‌ 
और सदा हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट देखने और जानने लगता है | 
अगर आयु-कमके शेष रहनेसे वह आत्मा इस शरीरमे रहे 
तो वह सवंथा निःस्पृह होकर आत्मलीन होता हुआ, सिर्फ 
अपने अनन्त ज्ञानादि गुर्णोको ही भोगता हुआ रहता है | 
इसीको जीवमन्मुक्तावस्था,; कैवल्यावस्था या अरहन्तावस्था 
कहते हैं | यही रूपस्थ ध्यानका ध्येय है। वह आत्मा 
क्षुपा, तृषा, रोग, चिन्ता, श्रान्ति (थक्काबढ ), निद्रा, 
स्वेद, राग, द्वेष, मोह, इच्छा, कघाय, विस्मय, शोक, भय; 
मद; ग्लानि, जन्म, जरा; मृत्यु आदि दोषोंसे रहित रहता 
है। उसकी देह घाठु-उपचघातुरद्िित, मलरहित, छाया- 
रहित, अति सुन्दर हो जाती है। उसके नख, केश नहीं 
बढ़ते हैं और उसकी पलकें नहीं झपकती हैं | यह 
कब॒छाहार नहीं करता है। जहाँ वह रहता है वहों सदा 
प्रकाश रहता है और उस खानमें रहनेयाले प्राणियोंको 





भूख, प्यास, शोक, बेर, भय नहीं सताते हें । वहाँ सब 
पह्तुओके फल-फूछ एक साथ उत्पन्न होते हें । 
आकाश, दिशाएँ और भूमि निर्मल रहती हैं 
और सुगन्धयुत, मन्द, सुखद पवन बहता है । 
उसके आसन्पास चारों दिद्ाओंर्मे सौ-सी योजनतक 
दुर्मिक्ष, महामारी आदि उपद्रव नहीं होते हैँ । समस्त 
विद्यार्जेका स्वामीपना, सब सुरासुरों और इन्द्र-नरेन्द्रोंसि 
पूजितपना, चार्रे दिशाओंमें मुख दीखना, अदया और 
उपसगगंका अमाव अर्थात्‌ न किसीको बाघा देना और न 
किसीसे बाधित होना, आकाशर्मे गसन और उस समय 
चरणतले देवोंके द्वारा कमर्छोका ब्िछाया जाना; देव- 
निर्मित अति मनोज और विस्तीण समभामन्दिरमें दशन- 
मात्रसे अभिमानकों हरनेवाला मानस्तन्त्र, और शोककों 
हरनेवाला अशोक उदृक्ष, दर्शकके कई जन्म-जन्मान्तररोकों 
दिखानेवाला भाभण्डल, रक्षमय सिंहासन, तीन छत्र, 
यक्षोंसि ढुलावे गये चेंवर, दुन्दुमि, पुष्पवृष्टि और जय- 





के योगीश्यरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ -£ 
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जयध्वनि इन देवकृत अष्ट प्रतिहायोक्ता होना तथा वहाँ- 
पर सर्वेभापारूप परिणत होनेवाली अनक्षरी दिव्य 
ध्यनिका, बिना इच्छाके और बिना ऑओंठोके हिलाये, 
स्वेश्के तनसे निकलना और उसके द्वारा प्राणियोंके 
सम्पूण वाडमय ज्ञानका बोध होना आदि अनेक वाद्य 
विभूतियों उस जीवन्मुक्तके होती हैं ( कइयोंके दिव्य ध्वनि 
नहीं भी होती है, अत. सभामन्दिर आदि भी नहीं होते हैं )। 

आयु-कर्मकी समाप्तिके समय जीवन्मुक्तके शुह्न- 
ध्यानके अन्तिम दो ध्यान क्रमशः बिना किसी यक्षके खत 
दी होते हें । उनसे अवशेष अघातिया कर्म भी दूर होकर, 
स्वंदेह और सर्वकर्मसे मुक्त आत्मा सिद्धाबस्थाकों प्राप्त 
होती है जिसमें कि वह मनरहित, वचनरहित, कायरहित 
और समस्त अनात्मीय पदार्थोके सम्बन्धसे रहित होकर 
निज अनन्त ज्ञान, आनन्दादि अनन्त धर्मोंकों सदाकाल 
भोगती रहती है--खख्वरूप हो रहती है |# 


-_>*ई3#8६2---- 
शिवयोग 


( लेखक--पण्डितवर्य औकाशीनाथजी शास्त्री, मैसर ) 


योगशाल्के प्रवर्तक पतज्ञकि महर्षिजीने “योगश्रित्त- 
वृत्तिनिरोध' इस सूज्ञ्मे चित्ततृत्तिक निरोधकों ही योग 
कहा है| चित्तवृत्तिके निरोध करनेमें साघनीभूत जो योग 
हैं वे पॉच प्रकारके हँ--मन्त्रयोग, रूययोंग, हठयोग, 
राजयोग और शिवयोग । 

एकाक्षरं द्वकक्षरं वा पटक्षरसमथापि वा। 

अष्टाक्षरं वा मोक्षाय मन्त्रयोगी जपेत सदा ॥॥ 

'एकाक्षरात्मक “3 अन्त्रकों, अथवा दथक्षरात्मक 
“हसः? अथवा 'सोड्हम? मन्त्रको, अथवा षडक्षरात्मक (डे 
नम शिवाय? मन्त्रकों, अथवा अधशक्षरात्मक 3“ हां हीं 
नमः शियाय मन्त्रको मन्त्रक्रके अनुसार सोक्षग्राप्तिके 
लिये जपना मन्त्रयोग कहता है ।! 

यस्य चिर्स निजरध्येये मनसा मरुता सह | 

छीन॑ भवति नादे वा छययोगी स एवं डि॥ 

धचित्तका अपनी ध्येय मूर्तिम अथवा ग्राणायामसे 
अभिव्यक्त नादम मन और माउतके साथ छय होना 


लययोंग कद्दाता है ।? 


भवेदष्टाज्भरमार्गेण मुद्राकरणवन्धने । 
तथा केचलकुम्मे वा हृढयोगों वश्यानिल ॥ 


यम, नियम, आसन); प्राणायाम, प्रत्याद्यर, ध्यान, 
घारणा और समाघि-नामसे प्रसिद्ध जो अष्टाज्ञयोग 
उसके द्वारा, अथवा मददामुद्रा, महावन्ध, महावेध, खेचरी) 
उड्जियान, मूलबन्ध, जाल्न्धरवन्ध, विपरीतकरणी, वज्जोली। 
और शक्तिचालन आदि दस प्रकारके वन्धसमूहसिः अथवा 
घौति, वस्ति, नेति, चाठक) नौलि और कृपालमाति 
इन षद्‌ कर्मोसे, अथवा रेचक, पूरक प्राणायार्मोको छोड़कर 
केवल कुम्मक प्राणायामसे बायुको वदयमें कर लेना इठयोग 
कहाता है ।? 


न्रिषु छक्ष्येषु यो मद्यसाक्षास्कार गमिष्यति। 
ज्ञाने वाथ मनोवृत्तिरष्ठितो राजयोगवित्‌ ॥ 
धजों मनुष्य बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य, अन्तलक्ष्यादिरः 


अथवा अमनस्कज्ञान ( अन्त्मुद्राज्ञान ) से आत्मसाक्षात्का 
कर लेता है उसीकों मनोव्यापाररहित 'राजयोगी' कह 


# इस लेखके अधिकाशर्भे जैनपर्मके अनुसार प्रतिपादन किया गया है । 


के शिवयोग # 





अचल जी जल 


हैं !! और इस प्रकारके अभ्यासकों ही राजयोग कहते हैं । 
एव निर्दिष्ट चार प्रकारके योगोंमे राजयोग ही सबसे श्रेष्ठ है। 


न सेदः शिवयोगस्य राजयोगस्थ तस्वतः । 
शिवार्थिनां तथाप्येवसुक्तो बुद्धेः प्रवृद्धये ॥ 


धजयोंग और शिवयोगमे पारमार्थिक दृष्टिसे कोई भेद 
नहीं है| तथापि परशियत्रह्मके साक्षात्कार चाहनेयाले 
मुम॒ुक्षुओकी शानवृद्धिके लिये 'शिवयोग” का प्रतिपादन 
किया गया है।! 


प्रतिपायस्तयोमे द॒स्तथा शिवरतात्मनास । 
तस्मान्मनीषिभिम्रौद्झा शिवयोगस्तु केवलूम ॥ 


“राजयोग और शिवयोंग इन दोनोंमें क्‍या भेंद है, 
इस विषयको शिवप्रेमियोंके लिये बतलाना आवश्यक है । 
मुम्क्षुजनोंकी चाहिये कि वे इसको समझकर शिव- 
योंगका ही अज्ञीकार करें ।” गुणत्रयसाक्षात्कार हो 
तारकन्नय है; प्रकृतिमें मनकों रछय करना ही अमनस्कता 
है | इस बातको अच्छी तरहसे जानकर पुरुषसाक्षात्कारके 
लिये प्रयक्ञष करना ही राजयोग है, यह पातञ्जलयोगशाख्ञ्मे 
कहा गया है। परन्तु शिवागम्मौमे शिवभक्तिके आधारभूत 
महाकुण्डलिनीजन्य तारकत्रयके साक्षात्कारद्ारा उस राक्ति- 
में बृत्तिज्ञानकोी रय करके स्वतोमुखव्याप्त गिवतत्त्वामि- 
व्यक्तिको ही 'शिवयोग” कहा गया है | 

जान शिवमय सक्तिः शैवी ध्यानं शिवात्मकस्‌ । 

शैवन्नत॑ शिवार्चघति शिवयोगो हि. पत्चघा ॥ 


“इस शिवयोगके शिवशान, गिवभक्ति, शिवध्यान, 
शिवत्रत और शिवपूजा नामसे पॉच प्रकार हैं |? शिवपूजामे 
शिवशानादिका अन्तमीव होनेके कारण प्रधानतया 
शिवपूजाकों ही शिवयोग कहते हैं । 

शिवार्चनचिहदीनो यः पशुरेव न संशय | 

स॒ तु संपारचक्रेडस्सिन्नज््ल॑ परिवर्तते ॥ 

जो मनुष्य शिवपूजारूप शिवयोगसे विमुख रहता है 
वह निश्चय ही पञ्चु कहछाता है और वह ससारचक्रमे 
जननमरणादिकोंसे परिभ्रमण करता रहता है|! 

अन्तर्योगो वह्योंगो छ्विविधं तबच्छिवार्चनम | 

सुख्या चाभ्यन्तरों पूजा सा च बाह्माच॑नोदिता ॥ 


“शिवपूजाके दो प्रकार है एक अन्तःपूजा और दूसरी 
बहिभूजा । इन दोनेंमिं अन्तःपूजा ही मुख्य है। वह 


श्३० 





अन्तःपूजा बाह्मलिज्नपूजासे ही उत्पन्न होती है।! बाह्य 
इश्टलिज्ञपूजा किये बिना अन्‍्तर्लिज्ञयूजा सिद्ध नहीं हो 
सकती; इसलिये इश्टलिज्ञपूजा ही अन्तर्िज्ञपूजाका मुख्य 
साधन है ! 


ल्ञिनेत्र बत्रिगुणाघारं. ब्रिमलक्षयकारणमस्‌ । 
सर्वमज्ञऊया देव्या निजवासाइ्शोसितम्‌ ॥ 
परं शिव हृदि ध्यात्वा निश्चकीभूतमानसः । 
यजेदभ्यन्तरद्ध्येरवधा नेन तथ्थथा ॥ 
शमास्थुपरिषेचन सकलपूर्णभावाम्बरं 
ब्रिशक्तियुणसंयुतं॑ विद्वितयक्षसूत्र. तथा । 
स्वसंविदनुलेपन समधिकालुकम्पाक्षतान्‌ 
शिवाय विनिवेदयेत्‌ प्रकटभक्तिपुष्पाणि च ॥ 
धूपमन्तरचतुष्टयेन तद्दीपसिन्द्रियग्ुणोत्करेण तु । 
कण्पयेच् सुखदुःखवर्जित जीवरूपमु पद रमान्तरे ॥ 
रजस्तमःसरवशुणन्नयाण्यत/म्बूछ॒क प्र।णनमस्कृति च | 
इस्येवमाम्यन्तरसुख्यपूजादव्याणि सस्पदय शझ्भराय ॥ 


'जिनेत्री, त्रियुणाधार, आणवादि मलत्रयकों नाश 
करनेवाले और अपने वामभागर्मे उमादेवीसे शोभायमान 
ऐसे शिव परमात्माका हृदयकमलमे एका प्रचित्तसे ध्यान करते 
हुए आम्यन्तर उपचारोसे उनकी पूजा करनी चाहिये । 
आम्यन्तर उपचारोका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--शान्ति 
ही अभिषेकजल, विश्वव्यापकताभाव ही वस्त्र) इच्छाशान- 
क्रियात्मक शक्तित्रय ही यशोपवीत, स्वखरूपश्ञान ही गन्धानु- 
लेपन, अत्यधिक दया ही अक्षता, परिशद्ध भक्ति ही पुष्प, 
मनोवबुद्धिअहंकारपरमान्तःकरणचतुष्टय ही धूप, इन्द्रिय- 
गुणोत्कर ही दीप, सुखदुःखरहित आत्मसखरूप ही नेवेय, 
सत््वरजस्तमोगुणत्रय ही ताम्बूल और प्राण ही नमस्कार 
है । इस प्रकार आभ्यन्तरोषचारोंसे शिव परमात्माका पूजन 
करना चाहिये ।” 


शिवयोगसाधकोकों शिवयोग ही साध्य है, और 
हठयोग तो साधनमात्र है | हठयोग बाह्य और आन्तर 
अशज्ञोंसे युक्त है। वीरशैवोंकों आन्तर अशज्जञात्मक हठ- 
योगद्वारा शिवयोगका साधन करना चाहिये । 


यमनियमगुणैश्च स्वात्मशुद्धि विधाय 
स्ववशविविधपीरठरेय भूस्वा स्थिरास्मा । 

असुनियमजलेन . स्नापयेहिव्यलिद्ठ 
प्रकरितचतुरक बाह्ममेतद्विधानम्‌ ॥ 
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शम्मोरथेन्द्रियनिवर्तंनमेंव. गन्धो 

ध्यान असूननिचयों दृठधारणा सा। 
समाधिरथशुद्धमहोपहार 
अभ्यन्तराख्यचतुरक्षविधानमेतव्‌ ॥ 

एवसष्टइ्नयोगेन सदान्त पद्मसझनि । 

पूजयेत्पम देव॑ कि वाह्नर्देवपूजने, ॥ 








घुप+ 


“यम-नियमेंके सम्बन्धी चोबीस गुर्णोत्ते आत्मशुद्धि 
करना, और अपने वद्यीभूत पद्मादि आसमॉसे देहको 
स्थिर करना और आणायामरूपी जलसे दिव्य लिज्ञका 
अभिषेक करना, इसीको वाद्य चतुरक्ञ कहते हैं | शिवजी- 
के नेत्रादि इन्द्रियोक्ा विषयनिज्ृत्तिरुप प्रत्याहार हीं 
गन्ध है, उस इन्द्रियनिदृत्तिसे अन्तर्मुख हुए. मनमे जो 
शिवध्यान किया जाता है वहीं पुष्प है, उन्हीं शिवजीकों 
हृढ़ताके साथ धारण करना ही धारणा है, और जाताज्ञात- 
रूप समाधि ही नैवेद्य है । इसीको आभ्यन्तर चतुरज्ञ कहते 
हैं | शिवयोगी छोग इस प्रकार अश्टतज्ञयोगका साधन 
करते हुए अपने ह्ृदयकमलमें शिव परमात्माका पूजन 
करे |? 


वीरशैवमतरम “भक्त, महेश, प्रसादी, ग्राणलिज्ञी, 
शरण, ऐक्य नामसे प्रसिद्ध जो पट्स्थल हैं? वे ही शिव- 
योसके चुख्याज्ञ हैं । यम-नियमादि अशज्ञोका मी 
घटस्लोम ही समावेश होता है। 


यमेन नियमेनैव सन्‍्ये भक्त इति स्वयम्र्‌ । 
स्थिरासनसमायुक्तो सद्देशवरपदान्वितः ॥ 


१ शा मामकापा उन ारकरकन्सन 


* योगीश्वरं शिव दन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ «'* 





निभा या आज यामकमाया यान सामपा कम 





चराचरलयस्थान लिह्ष्माकाशसंशकम । 
प्रणे तद्ब्योज्नि सलाने प्राणलिज्ली भवेत्‌ पुमान्‌ ॥ 
प्रत्याह्वरेग सयुक्तः प्रसादीति न संशय. । 
ध्यानधारणसम्पन्न शरणस्थलवान्‌_ सुधीः॥ 
लिक्लै क्यो5द्ें तसावात्मा. निश्चलैकसमाधिना । 
एचमष्टाह़योगेन वीरशैवों भवेश्नर, ॥ 


धयम-नियमोसे जो युक्त है उसीकों भक्त कहते हे ) 
आसनसे जो युक्त है उसको 'महेश्वर! कहते हें | चराचर 
प्रपश्चका जिस लिज्ञमें लय होता है उस लिज्ञकों आकाश 
कहते हैं, ऐसे आकाझमे जो मनुष्य अपने ग्राणको लव 
करता है उसीकों 'प्राणलिज्ञी” कहते हैं । प्रत्याह्यरते जो 
युक्त है उसको “प्रखादी! कदते हूँ | शिव परमात्माके 
च्यान-धारणादिसे जो युक्त है उसीकों शरण? कहते हें 

े जिसको अद्दैत: 

समाधिमे जिसका मन ल्थिर हुआ है और जिसको अददत- 
भाव उत्पन्न हुआ है उसीकों 'ऐक्य” कहते हैँ । इस 
प्रकार अष्ठान्नल्पी पद्ल्थछोंका आचरण करनेवाल्य उजन 
ही 'वीरौव” होता है ।? लिज्ञयुराणके प्रमाणोंसे भी इसी 
विषयक! वोघ होता है-- 

कीटो असरयोगेन अ्रमरो भवति धुवम्‌। 

सानवः शिवयोगेन शिवो सद्रति केचलम्‌ ॥ 

“अ्रमरके योगसे कीडा जैसे प्रत्यक्ष श्रमर ही होता है 
उसी थ्रकार मानव भी शिवयोगसे केवल शिव ही हो 
जावा है |? यही शिवयोगका रहस्य है | अस्त । 


सस्यसार्गप्रविष्टना कल्याणं मद्गल शुभम्‌। 


ज_बः्प-->०१३०४८८००६-७-- 


प्रेमयोगी 


प्रेम खरित तट बसे विरद्द धनी तन तावे। 

आश्याकी कोपीन भाव रंग रँगी चढ़ावे ॥ 

भरत रागकी मरे कमंडल्ू शून्य वनाकर । 

ले विचारका दंड भावना भीख जमाकर ॥ 
उच्छचवास अश्रु तड़पन क्रिया, जिसका आणायाम हो। 
निज हृदय तोड़ तन तजे जो, वद्द योगी 'घनइयाम” हो ॥ 
--रखुवीरशरण जौहरी 


पाशुपतयोगका प्रारम्भिक इतिहास 


( लेखक---श्री बी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार एम० ४० ) 


लूम होता है कि प्राचीन कालमे परित्राजक 
है साधुओंका एक ऐसा समुदाय था जो योगी 
। 3  कहलछाते थे और जो किसी एक स्थानपर 


टिककर नहीं रहते थे। ये छोग जितेन्द्रिय होते थे 
और सदा योगेश्वर भगवानके चरणकमलोके 
श्यानमे रत रहा करते थे तथा इस नश्वर एव मिथ्या 
सांसारिक जीवनके बन्धनसे मुक्त होंनेकी खोजमे रहते थे । 


इस प्रकारके परित्राजक सुनि इस देशकी स्थायी सम्पत्ति 
रहे हैं| यवन यात्री मेगस्थनीज़से लेकर, जो ईसामसीहसे 
चार सौ वर्ष पूर्व यहाँ आया था, जितने विदेश्ञी यात्री 
और अम्यागत इस ग्राचीन देशमे आये उन समीने इस 
प्रकारके योगिर्योकी बातें लिखी है और आज भी ऐसे 
लोगोंसे हम अपरिचित नहीं है। गत चार-पॉच सौ वर्धोमे 
जो यात्री यहाँ आये उनके जत्तान्त#को देखते हुए ऐसा 
मालूम होता है कि ये योगी मिन्न-भिन्न यर्णों और जातियौके 
होते थे । 


सिम्धुप्रदेशम पुरातत््ववेत्ताओंकी जो कुछ ध्वसावशेष 
प्राप्त हुए. हैं उनको देखनेसे यह पता छगता है कि 
ईसवी सनसे ३००० ब् पूर्व तथा उससे भी पहले 
भारतवर्षमें योगका किसी-न-किसी रूपमें अवश्य प्रचार 
था । इन ध्वसावशेधोंमें कुछ खण्डित पत्थरकी मूर्तियाँ भी 
हैं (जिनका मस्तक, ग्रीवा और घड़ बिल्कुल सीधा है और 
जिनके अधेनिमीछित नेत्र नासिकाके अग्रमागपर स्थिर हैं ।? 
और योगाभ्यास करनेवालोके बेठनेका यही ढग शासन 
वर्णित है, ( देखिये 7 (फ्रब्मत8  शर्ता०्त5 06 
बए02820022080.. 5फछार०ए ० पाता, ० 4, 
97 33-34 ) वायुपुराणके पाशुपतयोगविषयक अध्या- 
यरमें इस प्रकारका जो वर्णन मिलता है उसका 
उपयुक्त यर्णणसे मिछठान करनेसे इस निर्णयपर 
पहुँचना अनिवाय हो जाता है कि प्रागैतिहासिक 
युग तथा ऐतिहासिक युगके प्रारम्भमे सिन्धुग्रदेशर्म जो 








# देखिये प्मनास मेननरचित “केरलदेशका इतिहास? 
खण्ड ३, ए० ६४२-५९ | 


योगी रहते थे उनकी योगसाधना ही पाकशुपतयोगका 
प्रारम्भिक रूप था| क्योंकि वायुपुराणमे लिखा है कि 
पाशुपतयोगका अभ्यास करनेवाला छाती तानकर बैठे, 
मस्तक और ओऔवाको बिल्कुल सीधा रक्ले और नेन्नौको 
अधनिमीलित कर दृष्टिको नासिकाके अग्रमागपर स्थिर 
करे, अन्य दिशाओँमे न जाने दे ( देखिये वायुपुराण 
११ | १५-१६ ) | इससे योगसम्प्रदायकी ग्राचीनता 
भलीभोति सिद्ध होती है। यद्यपि इस सम्बन्धमें कुछ 
अनुमान करना साहसका काम है तथापि हमारी ऐसी 
धारणा होती है कि ऋग्वेदसहिता और यजुबंदके सकलनके 
बीचके कालमे ही यह योगसम्प्रदाय प्रवर्तित हुआ होगा | 
क्योंकि यजुर्वेदर्म जटिल कर्म-कलापका वर्णन मिलता है 
और कर्मकाण्डपर विशेष जोर दिया गया है। इस 
कममवादके सिद्धान्तका इतनी तेजीके साथ प्रभाव बढ़ा कि 
इतिहास-पुराणके थुगमे हमें इस प्रकारके वाक्य मिलने 
लगे कि कर्म ही सब कुछ है। और योगसाधना मी 
उसीकी सफल होती है जो शाज्रोक्त विधिसे कर्मका 
अनुष्ठान करता है | 


योगकी परिपाटी तथा उसके सिद्धान्त निःसन्देह आये- 
सभ्यताके चिह्न है और सिन्धुप्रदेशकी सम्यताके प्रवर्तक 
द्राविड़ नहीं अपितु आये ही थे, इस रिद्धान्तकी पुष्टिमे 
अन्य प्रमार्णोके साथ-साथ यह भी एक प्रमाण है । परन्तु 
यहाँ हमे इस विवादमे तो पड़ना नहीं है। यहाँ तो केवल 
इतना ही कह देना पर्यास होगा कि अधिक पहले नहीं तो 
कम-से-कम भारतीय इतिहासके ताम्रयुगर्म सिन्धुप्रदेशमें 
इस आये परिपा्ीका प्रचार रहा । यह तो एक सयोगकी 
बात है कि वायुपुराणमें भी पाश्ुुपतयोगकी प्राचीनताके 
प्रमाण मिलते है । वायुपुराणकाल जो कुछ भी हों (इस 
प्रसंगम देखिये लेखकका “80म्ा० 459९८०४ ०६ ६४९ 
प&/०८४४२०॥४७” शीर्षक निबन्ध जो मद्रास वि-ववविद्यालय- 
के मुखपत्रके सन्‌ १९३३ के ग्यारहवें खण्डमें प्रकाशित 
हुआ है ) उसके पाशुपतयोगविषयक दश अच्यायोंमें 
योगके एक प्राचीन सम्पदायका वर्णन है। उक्त अम्थके 


शे३८ 


# योगीश्वरं शिवं वम्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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(११, १४ और १५ ) तीन अध्यायेमे तो केघल पाशुपत- 
योगकी साधना और परियाटीका ही वर्णन है और इनके 
अतिरिक्त मी कई अध्याय ऐसे हैं जो योगके मूल सम्पदाय- 
का अध्ययन करनेवा्लेके लिये बहुत कामके हैं | इनमे 
योगोपसर्गों (योगके विज्नों ), योगैश्व्यों (योगलम्य 
सिद्धियों ), शौचाचारलक्षण ( योगक्रिया ) आदिका वणन 
है। एक अध्याय माहेश्वरावतारयोगविघयक है जिसमे 
महेश्वर अथवा योगेश्वस्के २८ अबतारोंका वर्णन है । 
प्रत्येक करपसे एक अवतार माना गया है । इसके अनन्तर 
उक्त ग्रन्थ्मं अश्टाज्ञयोगका वर्णन है। आठ अज्ञेंके नाम 
ये हे--आसन (बैठनेकी शैली), प्राणारोध ( प्राणवायुको 
रोकना ); अतिहार (इन्द्रियोसे विषर्योका ग्रहण न करना ); 
घारणा ( चित्तको एकाग्र करना ), ध्यान ( किसी वस्ठुका 
निरन्तर चिन्तन करना ), समाधि ( परमात्मामे बृत्तिको 
स्थिर करना ), यम (प्रधान कतंव्य ) और नियम ( गौण- 
कर्म ) | भगवान्‌ पतजझ्ञलिने अपने योगसज्रोंम इन अज्ञोके 
जो लक्षण बताये हैं यह वर्णन भी उन्हींके अनुसार है (देखिये 
यो० सू० २। २९ )। ईसामसीहसे ४०० ये पुराना एक 
तामिलभाषाका व्याकरण है जिसे 'तोलकाप्पियम! कहते 
हैं, उसमें भी इनका उछेख आता है। आगे चलकर; 
जैसा कि मैज््युपनिषद्के देखनेसे माढूम होता है, अशज्ज- 
योगके दो अज्ञों, यम और नियमकों निकारू दिया गया। 
फलतः अष्टाह्षयोग षडज्ध ही रह गया | 


मानों यह प्रमाणित करनेके लिये कि इस पुराणका 
मूल बहुत प्राचीन है, वायुपुराणमे णहस्थोके कुछ घर्म 
बताये हैं । योगीलोग अनेक वेघ घारणकर देशमें सत्र 
विचरते रहते हैं । जब कभी वे किसी णहस्थके यहाँ आधे 
गहस्थका यह घर्म है कि वह उनका ददयसे ख्ागत करे 
और अपनी कल्याणचृद्धिके लिये उनकी यथायोग्य सेवा- 
पूजा करे । दूसरी वात यह कही गयी है--जों पहलीकी 








सका कमफामकार दसायाम्कारकाकुक पान फास 


अपेक्षा विलक्षण है--कि श्राद्धपक्षमं भी गहस्पघ जहाँतक 
हो सके इन्हीं योगियोको दूँढ़कर छावे और भोजन करावे, 
ऐसा करनेसे पितृगण पूर्ण सन्त होते हैं । श्राद्धके दिन 
एक योगोकों भोजन कराना हजार ब्राह्मणों अगवा 
ब्रह्मचारियोंकों भोजन करानेके तुल्य कहा गया है| पुराण- 
के इस वचनकों पढ़कर आश्चर्य होता है। स्मृतिग्रन्थोमे 
ब्रह्मचारियों तथा यतियौंकों मोजन करानेका स्पष्ट निषेष 
किया गया है| श्राद्धके अवसरपर केचल ग्रहस्थकों भोजन 
करानेका विधान है। अत« यह युराण उस प्राचीन कालका 
लक्ष्य कराता है जब श्राइके दिन योगियोको भोजन 
कराना महान्‌ छाम समझा जाता था। यह ग्रया क्ति 
कालमें प्रचलित थी और कब्र इसका लोप हुआ; यहें 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 





ऊपरके यर्णनसे एक वात स्पष्ट हो जाती है। हम 
भारतके प्रागैतिहासिककालकी जहाँतक खोज लगा सके 
हैं, हमे शिव, योगेश्वर अयवा महेश्वरकी उपासना ही उबठे 
प्राचीन मालूम होती है। अतएव योगके प्रारम्भिक खसूपमें 
इस उपासनाका गहरा समावेश था | हमें तो ऐसा मद्त 
होता है कि पाशुपतयोग ही सबसे प्राचीन योगसावता 
थी, और प्राणायामका यथाविधि अभ्यास ही इस योगका 
खरूप है | ब्राह्षणलोग जो आज भी चिकाल्सन्ध्योपासन 
करते है उसमें इस पाशुपतयोगका कुछ अश्य सुरक्षित है| 
इस योगका आरम्म उस समय प्राणायामके आधारपर ही 
हुआ और समयकी प्रगतिके साथ उसका शाखा-अशर्लि/ 
रूपमें विस्तार होता गया। इन शाखा-प्रशाखाओँसे हमाय 
इस समय कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत निवन्धका 
बिघय केबल पाशुपतयोगका प्रारम्मिक इतिहास है। ओगे 
चलकर इस पाशुपतयोगका खरूप छुछ बदल गया। 
आचार्य शझ्ूरने अपने प्रसिद शारीरकमाध्यमें पाझुपतर्मत 
का जो खण्डन किया है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती-है! 


योगशास््रके कुछ दार्शनिक सिद्धान्त 


( लेखक---.स्वामीजी ओऔनित्यानन्दनी भारती ) 


| 'शासत्रका विषय इतना आवश्यक 
और उपादेय है कि अनादिकालल्‍से 
| कंषि-मुनिलोग इसपर ध्यान देते 
और योगका अनुष्ठान करते चले 
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आल, 5 |आ रहे हें । भुति, स्मृति, पुराण, 
ध्ट५ & कि कप सामान्य 

न इतिहास और पा 
आई “जा, में ही नहीं किन्तु न्याय, ) 
हर रा, सका साख्य और वेदान्तदशनतकमें 


नर योगका महत्त्व स्वीकार किया गया 
है । बहुत-सी उपनिषदोसे भी योगके सम्बन्धमे 

विचार प्रकट किये गये है। यही कारण है कि गीता इस 
विषयमें सबसे आगे बढ़ गयी है--उसका कोई अध्याय 
ऐसा नहीं जिसमें योगके किसी-न-किसी सिद्धान्तका वर्णन 
न किया गया हो । यही कारण हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
गीता योगशाज्नकी मानी हुईं पुस्तक है और श्रीकृष्णजी महा- 
योगेश्वर प्रसिद्ध हैं । 


योगदर्शन महर्षि पतञ्नलिके योगसूत्रोंका दूसरा नाम 
है | इस दर्शनके सिद्धान्त इतने शुद्ध और निर्मल हें कि 


किया गया है। कारण यह है 
पतञ्ञलिने आत्मसाक्षात्कार और उसके उपायोपर ऐसा 
सुन्दर लेख लिखा है कि दर्स बहुत-से रहस्य 
रासलकवत्‌ सवेथा निरावरण हो गये हैं। यह योगशात्र ही है 
जिसका अक्षरशः अनुकरण करके जैन और बौद्ध 

में अभ्यास तथा वेराग्यके स्तम्भ खड़े कर लिये गये हैं और 


कि योगशाज्में महर्षि 


अश्ज्ञ्यं 
रेसे ही मूल्यवान्‌ प्रतीत होते हें जैसे आसिकोंको । योग- 
ग़ास्नके सर्वप्रिय होनेमे पह एक विचित्र प्रकारकी 
वेशेषता है। 


[ 
इतने प्रशसक थे कि उन्होंने पतञ्नलिके सूजोपर खय दिल 
लगाकर योगभाष्य लिखा है और योगके सम्बन्धमें बहत- 
से बहुमूल्य विचार प्रकट किये है। इस छोटे-से लेखमे हमारी 


इच्छा है कि व्यासप्रदर्शित व्याख्यानकी सहायतासे योग- 
शासत््रके दाशनिक सिद्धान्तोकी यत्किश्वित्‌ बिवेचना करें 


योगशात्रमे किस प्रकार उल्साकर सरल किया गया है | 
ययपि चित्तवृत्तिके निरोधके उपाय तथा समाधिके प्रकार 
्क 


धयक उपेक्षा न करते हुए ! के कई गूढ़ 
रहस्योपर भी पर्याप्त सकाश डाछा गया है। इस निबन्धर्मे 
हम जिज्ञास विचारकोंकों दो-एक दार्शनिक 


सिद्धान्तोंसे परिचित करानेमे अचत्त होते हैं। आशा है, जो छोग 
योगशाज्रकों दर्शनशास््र नहीं मानते उनके विचारोंमे 
इससे परिवतंन हो सकेगा | 


चित्त और जगवका सम्बन्ध 


चिरकालसे दार्शनिक विद्वानोंके सामने यह जटिल 
'मज्या उपस्थित रही है कि जगत्‌ और जगतूके पदार्थ चित्तके 
अन्दरसे निकलते हैं अथवा चित्तसे भिन्न इनकी बाहर खतन्त्र 
सत्ता है । बौद्ध विद्वानोने “हुंत ऊहापोह करनेके अनन्तर दृष्टि 
पश्वादका सिद्धान्त रिथर किया है और यह घोषणा की 
कि जगत्‌ और जगतूके पदार्थ चित्तके अन्दरसे निकलते 


५ पा किया है और योगवासिष्ठ आदि 
ग्रर पडबूवेंक सिद्ध करके यह प्रतिपादन किया है 
कि जगत्‌ मनसे ही निकलछा है और मनमें ही लीन होता 
हे । कथन है कि जगत्‌के पदार 
सानके समय ही प्रतीत होते हैं शानके पहले या पीछे नहीं, 
इसलिये जग्त्‌ रानसमकालीन होनेके कारण ज्ञानसे 
भिन्न नहीं है । विज्ञनवादी बौद्ध---“धर्मकी तिं? ने अपने 
विचारकी युश्टिमें उल्लेकी चोट कहा है-.. 
सहोपलछस्भनियसादसेदो नीकतद्धियो: | 


भेद्श्व 


२७० 





अथात्‌ “नील और नीलज्ञान सहोपलम्मनियमके 
कारण परत्पर भिन्न नहीं हैं | यदि नील वस्तु, नीलज्ञानसे 
अतिरिक्त प्रतीत होती है तो यह भ्रान्तिमात्र है जैसे एक ही 
चन्द्रमा भ्रान्तिसे दो चन्द्रमा मालूम पड़ते हैं ।? तात्पय यह 
है कि जैसे एक चन्द्रमा दूसरे चन्द्रमासे प्रथक्‌ नहीं किन्तु 
वही है और नील वस्तु उसी समय प्रतीत होती है जब 
नीलविषयक ज्ञान हो--ज्ञानकालके अतिरिक्त उसका 
सद्भाव प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार जगतके पदार्थ 
ज्ञानकालमें ही प्रकाशित होनेसे ज्ञानसे भिन्न नहीं हे । 
किसी भी वस्तुकी उपलब्धि ज्ञानके समय ही होती है 
बिना ज्ञानके नहीं-यही ज्ञान और वस्तुका सहोपलम्भ- 
नियम है । 
परन्तु बौद्ध विद्वानका यह कथन ठीक सिद्ध नहीं 
होता क्योंकि नियत सहोपलम्मवाले समी पदार्थ परत्पर 
अभिन्न--एक नहीं होते | जैसे म्रमा और नील-पीतादि पदार्थ | 
प्रकाशके होनेपर ही नील-पीतादि पदार्थोंकी प्रतीति होती 
है, अन्धकारसें नहीं । परन्तु इस सहोपलब्धिमात्रसे यदि 
कहा जाय कि प्रमा और नील-पीतादि पदार्थ एक ही हैं-- 
भिन्न-भिन्न नहीं; तो सवेथा अनुमवविदद्ध होगा क्योंकि 
नील-पीतादि पदार्योके उठाने, घरने और दृठने-फूटनेसे 
प्रमा नहीं दृटती-फूटती । यदि नील घट और दीपकका 
प्रकाश परस्पर अभिन्न होते तो घर्में जल डालनेसे प्रमा 
बुझ जाती । 


धमकीर्ति दूसरी युक्ति देता है कि-- 


नान्योअ्चुमाब्यो छुछूघास्ति तस्य नानुभवो पर ॥ 
आश्यम्राहकवैघुया(्‌ खयय॑ सैव प्रकाशते ॥ 


अर्थात्‌ बुद्धि अथवा ज्ञानसे कोई अनुमाव्य पदार्थ 
मित्र नहीं है, ग्राहकसे मित्र कोई प्राह्य नहीं है--केवल 
चुद्धि (ज्ञान ) खय प्रकाश कर रही है | जिस ज्ञानसे जो 
पदार्थ जाना जाता अयोत्‌ ग्रहण किया जाता है वह आइक 
ज्ञानसे प्रथक नहीं होता। जेसे आत्मा ज्ञानसे जाना जाता है 
और आत्मा ज्ञानसे प्रथक्‌ भिन्न सचा नहीं सखता किन्तु 
ज्ञानखरूप ही है| इसी प्रकार ज्ञान सव पदार्थोका आहक 
है और सब पदार्थ ज्ञानसे ही म्रहण किये जानेसे ग्राह्म हैं 
अतः यह आह्य जगत्‌ आहक ज्ञानसे भिन्न नहीं है। खम्नके 
पदार्थोका विज्ञानवेद्य मनोग्राह्म होना समीको अनुभव 
होता ऐ--जागनेपर उनका अखित्व नहीं रहता इसीलिये 


*# योगीश्वर शिवं बन्‍्दे बन्‍्दे योगेश्वर दरिम्‌ 
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उनको मिथ्या कहते हें । वीद्ध विद्वान इती विन्नानवेचत्त 
हेत॒से जाग्रतके वाह्य जगत्‌को खम्नके आन्तर जगतके समान 
मिय्या मानता है | 

शोक है कि वोर्दोका यह सिद्धान्त मी वेदान्तके एक 
देशी कई व्याख्याता विद्वा्नोने अपनालिया है | इस खान- 
पर यदि हम बक्षयूत्र ओर शांकरमाध्यकी सहायताठे क्रम 
लें तो वौद्धो और वेदान्तियोंकों बिचार करनेका बहुत 
उत्तम सुयोग प्रात हो उकक्‍्ता है | देखिये वेदान्तवृत्न-- 

वैधर्म्याच्च न खम्मादिवत्‌ । (२२।२९ ) 

शाकरमाष्य--यदुक्त वाह्मर्थापछपिना स्वप्नादिप्रत्यव- 
वज्ञागरितगोचरा जपि ज्तम्मादिग्रत्यया विनेव वाहनार्येद 
भवेयुः अत्ययत्वाविशेषात--ह॒त्ति, तत ग्रतिवक्तब्यद्‌। 
अन्नोच्यते-न स्वप्मादिप्रत्ययवज्ञागरितग्रत्यया. भवितु 
महंन्ति | कस्माव्‌ ? वैधर्म्यात्‌ !--वेधम्य॑ हि भवति खम्त- 
जागरितयो.- । कि पुनर्वेधम्यंम्‌ ? वाघाबाधाविति बम - 
वाध्यते द्वि खप्तोपलब्धं वस्तु, प्रतिदुद्धृसस मिय्या सयो 
पलव्घो मदहाजनसमागम इति, न झस्ि मम सहाबद- 
समागमो निद्वाग्लान तु में सनो वसूव तेनेपा आत्ति- 
रुदमूवेति । एवं मायादिष्वपि मवति यथायर्य बाघः। मैंवें 
जागरितोपलव्धं॑ वस्तु सम्भादिक॑ करस्याश्विदष्यवस्थायां 
बाध्यतें, जपि च स्घुतिरेषा यत्खसदशंनम्‌, उपलब्धित् 
जागरितद्शनम््‌ * ***** इत्यादि । 

धवाह्य पदार्थोका अमाव माननेवालेने जो यह कही रे 
कि--जागरितके खम्भादि पदार्थोका शान भी लग 
पदार्थोके शानके समान विना वाह्य पदार्थोके ही है) थे 
होनेके कारण | इसका खण्डन करो |? तो इसका उर्पे 
यह है कि जागरितके ज्ञान सम्रादिके ज्ञानके उन 

नहीं हो सकते। क्यों ! वेधम्य होनेते न भर 

जागरितका परस्पर अत्यन्त भेद है। क्या वेधरम्य हे ह 
वाघ और अबाघ हम कहते हैं । सुनो, खप्तमें प्रतीत हीं? 
वाली वस्तुका जागरितर्मे वाघ हो जाता पर 
कहता है कि मैंने जो खम्ममें महाजनका समागम देख 
यह मिथ्या ही था क्योंकि यदि सच ही मुझे इंध्मित्रा 
मिले होते तो जागनेपर मी रहते, वासवर्म बात यई 2 
निद्रादोषक्े कारण मेरा मन ठिकाने नहीं था ईरगी ' 
यह आआन्ति उत्नन्न हुई | इसी प्रकार जेंसे खमके पदार्याः 
का बाघ देखा गया है वैसे मायादिके पदार्थोका मी ई. 
होता है; परन्तु जागरितमे उपलब्ध होनेवाले 


# योगशासत्रके कुछ दाशेनिक सिद्धान्त # 
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पदार्थ तो किसी भी अवस्थामे बाधको प्राप्त नहीं होते । 
न केवल यही किस्तु खप्त और जागरितमें एक और भी 
वैधरम्य है--खप्नका देखना तो स्मृतिमात्र है और जागरित- 
में पदार्थोका दर्शन उपलब्धि है। प्रत्येककों खय अनुमव 
होता है कि स्मृति और उपलब्धिमें महान्‌ अन्तर है-- 
स्मृतिर्मे पदार्थ नहीं होता और उपलब्धिमें पदार्थ उपस्थित 
होता है। जेसे प्रिय पुत्रका स्मरण करता हूँ अथात्‌ पुत्र इस 
समय मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करना चाहता हूँ । 
ऐसी अवस्थामें यह नहीं कहा जा सकता कि जागरितके 
बाह्य पदार्थ खप्तके समान मिथ्या है | विचारशील विद्वार्नोंको 
अपने अनुभवका तो विरोध नहीं करना चाहिये ।-इत्यादि । 
भगवच्छंकराचार्यने इसी भाष्यके अन्तमे कहा है कि 
सम्नके साधम्यंसे जागरितके पदार्थोंकों मिथ्या कहना ऐसा 
ही हास्पास्पद है जेसा कि अभिकों जलके साधम्यसे 
शीत कहना । 


साधम्य॑मात्रसे दो पदार्थोकोी एक समझना और उनके 
परस्पर वेधम्यपर दृष्टि न डालना दर्शनशास्त्रमें बड़ी भयकर 
भूल मानी गयी है । इसीलिये वेशेषिक दशनमें तत्त्वशानके 
लिये साधम्य-वेधरम्य दोनोका शान होना आवश्यक माना 
गया है। शांकरमाष्यके अनुसार जागरित और खप्नके 
पदार्थों तथा ज्ञानोमें पदार्थत्य और शानत्व साधम्य होने- 
पर भी उनके परस्पर विरुद्ध धर्मोकी उपेक्षा नहीं की गयी। 
इसीलिये भगवत्पादने ठीक ही कहा है कि खम्के 
पदाथ बाधित हैँ, जागरित पदार्थोका किसी भी अवस्थामें 
बाध नहीं होता, खप्तके पदार्थ स्मृतिरूप हैं, जागरित पदार्थ 
उपलब्धिरूप हैं, जागरित पदार्थोकी खतन्न सत्ता है, सप्तके 
पदार्थ शानके अधीन कल्पित हैं । 


जिस प्रकार शड्भरभगवानले “घमर्मकीति' के सिद्धान्त- 

का व्याससून्रोंके भाध्यमें विद्वत्तायूण उत्तर दिया है उसी 

प्रकार योगमे भी खुला विचार किया गया है। बौद्ध विद्वान 

कहते हैं कि ससार मनःकल्पित है, चित्तने ही इसकी 
रचना की है। महर्षि पतज्नलि कहते हैं--- 


वस्तुसास्ये. चित्तसेदात्योविंमक्तः पन्‍्था:। 
(योग० ४। १५) 


यदि जगत्‌ मन-कह्पित है तो यह बतलछाओ कि 
एक ही बस्तुर्मे अनेक ज्ञानोंका क्या कारण है १--एक 
ही है 2, पुरुषको प्रेम होता है, शज्रुको द्वेष 








होता है, विमूढको विषाद होता है और ज्ञानीकों वेराग्य 
होता है | एक ही कर्मको धर्मात्मा सुखकारक समझता है, 
पापी दुःखदायक मानता है, विमूढ उपेक्षायोग्य कहता 
है इत्यादि । वासतवमें शानका मार्ग और है और यस्त॒ुका 
मार्ग और है--दोनोंमे महान्‌ अन्तर है, शान और 
पदार्थ एक नहीं है। यदि जगत्‌के पदाथ ज्ञान अथवा 
मनसे कब्पित होते तो एक वस्तुमें अनेक प्रकारके शान 
न होते | इसपर यह भी शातव्य है कि वे एक मनके कल्पित 
है या अनेक मनोके कब्पित है । एक मन (शान ) से तो 
यह अनेक पदार्थोसे भरा ससार उत्पन्न हो नहीं सकता 
क्योकि परिच्छिन्न मन महान्‌ जगत्‌कों केसे रच सकता है 
और न कोई मन ही ऐसा है जिसके अन्दरसे लाखों 
मन परिमाणवाले पवेतादि उत्पन्न हो सकें। यदि हम 
रेलगाडीको दौड़ते हुए देखें तो बौद्धदष्टिति इसका यह 
तात्पय होगा कि रेलगाड़ी हमारे मनसे निकली--रेलके 
सैकड़ी यात्री, उनके टू क, बिस्तरे, सामान तथा अन्य 
पदार्थ उस क्षणमरमें हमारे अन्दरसे पठरीपर आ पड़े 
और “शश्ुलाबद्ध होकर सामने आ गये तथा थोड़ी देर 
पश्चात्‌ जब गाड़ी हमारी अंखोंसे ओझल हो गयी तो 
सारे डब्बे, यात्री, उनके सामान हमारे मनः्कोटरमें 
प्रविष्ट हो गये । जिन छोगोंने कारखानोंमें छोहेके 
इश्चिन) गाड़ियाँ आदि बनाया, गाड, ड्राइवर, यात्री, उनके 

परिवारको उत्पन्न करने तथा शिक्षित करनेमें बर्षों छगा 

दिया उनका वह सब व्यथ और झूठा और यह क्षणभरके 

देखनेवाले, अपने मनको इस हृश्यका रचयिता कहनेवाले 

महाशय सचे--यह बात मानना किसी छौकिक या परीक्षक- 

को समुचित नहीं मालूम होगा । 


दूसरा दोष यह है कि एक चित्तकी कल्पित की 
हुई बस्ठ॒ुकों दूसरा चित्त कमी नहीं देख सकता । जैसे 
देवदत्तके मनने जो खम्नदृ्य कल्पित किया उस खम्मके 
इृश्यको यज्ञदत्त या विष्णुमित्रादि कोई अन्य व्यक्ति नहीं 
देख सकता । यदि यह बाह्य जगत्‌ किसी एक चित्तका 
कल्पित होता तो दूसरे चित्तोंसे कदापि दृश्य न होता, 
परन्तु इस जगत्‌कों ससारके सभी लोग देखते हैं, इसलिये 
भी वस्तु और ज्ञान भिन्न-मिन्न हैं तथा मनसे जगत्‌ 
उत्पन्न नहीं होता और जागरितके पदार्थ खम्के 
समान नहीं हैं | 





रछ२ 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 
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यदि कहां जाय कि अनेक ज्ञानों (चित्तों) ने 
जगतूकी कल्पना की है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि 
अनेक चित्तोसे एक वस्तुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
यदि अनेक कर्मकर्ता लोगसे गृह, मन्दिस्के समान माना 
जाय तो एक ही वस्तुके अनेक भागोंकी अनेक चित्तेंसे 
रचित मानना होगा परन्ठ यह अनुभवविरुद्ध हे । एक 
उृक्षको पचास छोगेनि देखा तो एक मागको किसीने 
सवा, दूसरे भागकों किसीने; अन्य भागगोकों अर्न्योनि-- 
यह मानना ग्रमाणश्नत्य हे | 


हृष्टिसष्टिवादीका मत है कि ज्ञान समकालीन ही 
|" जे ७ गॉमिं 
पदाय हैं, ज्ञानके पूव तथा उत्तर क्षणेमिं उनका भाव 
नहीं रहता, महर्षि पतञ्ञलि कहते हैं--- 


न चेकचित्ततन्म्न॑ वस्तु तदप्रसमाणक तदा कि स्थाद्‌ 
(योग० ४ | १६ ) 


अर्थात्‌ वस्तु किसी एक चित्तके अधीन नहीं है, 
क्योंकि जिस समय वस्तु उस चित्त (ज्ञान ) के अधीन 
न होगी, तब क्‍या नष्ट होगी ! 

जिस कालमें चित्तका वस्तुके साथ सम्बन्ध नहीं है 
अथवा सम्बन्ध निवृत्त हो चुका है या उस वस्तुसे भिन्न 
किसी अन्य वस्तुकों विधय कर रह्य है या एकाग्रताकों 
प्राप्त है--उस कालमें जगत्‌का या जगतके पदार्थोका 
क्या नाश हो जायगा ? गज्ञाविधवक ज्ञानके अमावसे 
गन्ञाका अमाव मानना, प्रवंतविषयक शानके अमावसे 
पर्वतका अभाव मानना तथा रात्रिकालमें सूयंविधयक 
शानके अभावसे सूर्यका अमाव मानना-स्वथा प्रमाण- 
झून्य है | जब घटकों देखा तो घट उत्पन्न हो गया और 
जब घटसे दृष्टि हटायी तो घट नष्ट हो गया, नगरपर दृष्टि 
पड़ी तो नगर उत्पन्न हो गया और दृष्टि हठी तो नगर 
नष्ट हो गया--इस सिद्धान्तके युक्तियुक्त होनेमें कोई 
प्रमाण नहीं है। इसीलिये महर्षि गौतमने न्‍्यायद्शनमे 
कहा है-- 


असाणालुपपरयुपपत्तिभ्याम्‌ । 
यदि यिज्ञानसे अतिरिक्त पदायोकी सत्ता नहीं मानते 
तो बतलाणो इस सिद्धान्तकी सिद्धि किस ग्रमाणसे करते 
दो ? यदि कदो कि यिजानसे लतिरिक्त कुछ भी नहीं है 
इसलिये दमारे पास कोई प्रमाण नहीं तो आपका सिद्धान्त 
प्रमाणशन्य दोनेसे पिद्वानोसे उपादेय नहीं हो उकता। 





यदि कहों कि प्रमाण है तो विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्य 
सिद्ध होनेसे आपकी प्रतिज्ञाह्नि हो गयी । दूसरी बात 
यह है कि प्रमाणकों माननेसे प्रमेयकी सत्ता माननी 
अनिवाय हो जायगी । इसलिये प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जानने 
योग्य घटपटादि बाह्म पदार्थोकी विज्ञानसे अतिरिक्त सत्ता है। 

उपयुक्त योगसून्रपर महर्षि व्यासजी माष्य करते 
हुए कहते हँ-- 

ये चास्याजुपस्थिता भागास्ते चास्य न स्युरेवं नासि 
पृष्टसित्युदरमपि न शुद्येत, तस्मात्खतन्त्रोड्प॑ सर्वपुरुष- 
साधारण । ( योगमाष्य) 


जब हम किसी वस्तुकों देखते हैं तो उसके सम्पूर्ण 
भागोंकों एक काल्में कदापि नहीं देख सकते | घठका 
उपरिमाग, निम्नमाग, मध्यमाग, प्रष्ठभाग आदि एकदस 
नहीं देख सकते । तो जिस भागको देखते हैं क्या उस भागते 
मिन्न अन्य भाग नहीं हैं! यदि घटप्ृष्ठको देंखें गे 
इृरिसष्टिवादीके भतमें उस घटका उदर, निम्नमाग व्यो 
अन्य भाग नहीं मानने होंगे | परन्तु ऐसा नहीं ऐः 
इसलिये विज्ञानसे अतिरिक्त कालमें घटपटादि पदार्थोकी 
स्वतन्त्र सत्ता है और इसको सर्वसाघारण अनुमव के 
हैं| और जो सर्वजनोंके अनुमवका विषय हो उसको 
निरादर करना उचित नहीं है । 


यदि विज्ञानसे वाह्य पदार्थोकों भिन्न न माना जाय वीं 
घटकों देखनेसे पटजान और पटको देखनेसे नदीशन 
क्यों नहीं होता ? घटज्ान, पटशान, नदीजान) मनुष्यगन) 
पद्मनशन आदि अनेक शानोंका कारण बतलाना होगा। 
बिना कारणके कार्य नहीं होता-इसलिये विशनते 
अतिरिक्त घटपटादि पदार्थ हैँ जिनके साथ उखस 
होनेसे घटादिविषयक ज्ञान उत्मन्न होते हैं | घदपटा्दिकी 
प्थक्‌ सत्ता है, जब घटके साथ मनका योग हुआ मैं 
घटज्ञानकी उत्पत्ति हुई-घटकी नहीं, जय पढे माय 
योग हुआ तो पटनानकी उत्पत्ति हुई-पटठकी नहीं | 


यदि ज्ञानमात्रसे भूतमौतिक सृष्टिकी उत्पत्ति मानी 
जाय तो ज्ञानऊे कल्पित मोदकसे रख-यीय-विपाकार्दि मी 
होने चाहिये तब वासलविक मोदकोंकी क्या आवश्यकता 
होगी । ऐसे व्यक्ति मनोराज्यक्रें शेखचिल्ली” को बाबर 
भमोजनादि बाह्य पदार्थोऊे यिना दीं तृत्ति आदि द्ोनी 
चादिये) परन्तु होती कदापि नहीं | इसलिये ने तो वाद्य 


» योगशाखस्रके कुछ दाशेनिक सिद्धान्त # 





पदार्थोका अभाव ही है और न मनसे बाह्य जगत्‌की 
उत्पत्ति हुई है किन्तु बाह्य जगत्‌ और उसके घटपटादि 
पदार्थ खप्रतिष--खतन्त्र हैं । जिन जिशास सजनोकोी 
अधिक विचारकी आवश्यकता हो वे उपयुक्त सन्नोपर 
व्यासमाध्य तथा वाचस्पतिदीका और शाझ्ररभाष्य# का 
साध्याय करें | 


(२ ) मोक्षका खरूप 
दाशनिक जगतसे सोक्षेके विषयमे भी बहुत कुछ 
बिचार हुआ है। मोक्षका खरूपनि्णय करनेसे तो कई 
लोगोंके सिद्धान्त परस्पर विलक्षण अतीत होते है । कारण 
यह है कि सब लोगोने भिन्न-भिन्न प्रकारसे विचार किया है। 


मोक्षेके खलूप और उपायादिपर मिन्न-मिन्न दृष्टियोकी 
आलोचना करनेसे पूषे यदि दस मोक्ष शब्दके अथपर 
ध्यान दें तो हम्मारा विचार है कि इस विधयके बहुत-से 
प्रश्नेका सयसेय समाधान हो जायगा । 


भोक्ष और मुक्ति इन दोनों शब्दोंका अर्थ है-छुटकारा । 
किससे छुटकारा १ जिससे छूटना चाहते है उससे | चह 
है-दुःख । दुःख तथा बन्धन पर्याय कह दिये जायें तो 
कुछ अनुचित न होगा | मोश्षका शब्दार्थ निकछ आया- 
दुध्खोंसे छूट जाना । 


महर्षि भौतम न्‍्यायद्शनमें इसी युक्तिसे सोक्षपर 
विचार करते हैं | उनका सूत्र बिल्कुल स्पष्ट है-- 
तदत्यन्तविमोक्षोडपवगेः । (१।११२२) 


अथात्‌ दुःखकी अत्यन्त निद्वत्ति होना ही मोक्ष है। 
सोक्षके लिये न्‍्यायर्मे 'अपवर्ग' शब्दका प्रयोग किया गया 
है जो कि सवंथा युक्तियुक्त है क्योंकि जैसे मोक्ष अथवा 
मुक्तिका अथे छुटकारा है वेसे ही अपवर्गका अर्थ भी 
छुटकारा है, इसीलिये सोक्षका पर्याय अपबर्ग--ढुःखकी 
अत्यन्त निद्क्तिका सूचक है | वेदान्ती कहता है कि यह 
लक्षण ठीक नहीं क्योंकि अ्रतियोर्मे मोक्षके विषयमें कहा 
गया है---अतन्र ब्रह्म समश्षतेः यहाँ ब्ह्मानन्दका उपभोग 
करता है| इसलिये ऐसा छक्षण करो कि दुःखात्यस्त- 
निदृत्तिपूवक जहाँ ब्रह्मानन्दकी प्रासि है, वह मोक्ष है। 
नैयायिक कहता है कि दुःखनिश्वत्ति युरुषार्थसाध्य है, 








# वेदान्तसूत अ० २ पा० २ सूत्र २८-३२ 


आनन्दग्राप्ति यक्रसाध्य नहीं, वह तो आत्माकी खमावतः 
प्राप्त होगी; इसलिये बह लक्षण नहीं-जैसे मलिन वच्चका 
मलदोप दूर करना कष्टवाध्य है परस्ठ मैल निकाल 
डालनेपर शुद्धता खतः आ्राप्त हो जातो हे--सफेदीके लिये 
अन्य पुरुषार्थ अपेक्षित नहीं होता । जैसे मै दूर करनेके 
लिये साबुन, सोडा, गरम जल आदि अपेक्षित हैं वैसे 
शुक्क॒ताके लिये किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती, किन्तु 
मैल दूर होते ही झुक्कता गकाशित हो. जाती है। ऐपसे ही 
दुःखनिवृत्ति होते ही आनन्दप्राप्ति हो जाती है। यथा 
बृहदारण्यक श्रति--तस्थ तावदेव चिर यावन्न विमोध्ष्येडथ 
सम्पत्थ्ये-इसकों दुःखेंसि छूटनेकी देर है फिर तो सम्पत्ति 
है | विचार किया जाय तो इसमें विवादका लेशमात्र भी 
अवकाश नहीं है परन्तु दाशनिक विद्वानोने पक्ष-विपक्षकी 
कुश्षिमे घुसकर एक दूसरेकों बहुत कुछ सुना डाला है । 


महर्षि पतज्ञलिने मोक्षके लिये 'केबल्य” शब्दका 
निर्धारण किया है । 'कैवल्य” का शब्दा्थ है 'केवछ वही 
होना? अर्थात्‌ आत्मा अपने आपमे हो और किसीके 
साथ उसका सम्बन्ध न हो । यथपि मोक्ष शब्दके अथके 
साथ जितना साक्षात्‌ सम्बन्ध “अपवर्ग! का है उतना 
कैबल्यका नहीं है तथापि भावार्थ जैसा “कैबल्य” से व्यक्त 
होता है वेसा न तो मोक्ष शब्दसे और न “अपवर्ग? से ही। 
मोक्ष और अपवर्ग दुःख-निद्नत्तिपर ध्यान आकर्षित करते 
हैँ और 'कैबल्य' दुःखनिद्त्तिके अनन्तर अवस्थाविशेषपर । 


बौद्ध लोगोने सोक्षके लिये पनिरवाण” शब्दकों चुना है। 
यद्यपि दुःखनिद्व॒त्ति और “निर्वाण? पर्याय कहे जाने चाहिये 
तथापि बोडसिद्धान्त इसका धोर विरोधी है। झत्यवादी 
माध्यमिक कहता: है कि निर्वाणका अर्थ है--'बुझ जाना? । 
अर्थात्‌ जैसे दीपशिखा बुझ जाती है ऐसे ही शानज्योतिका 
बुझ जाना । यही झल्यवादके शून्यसिद्धान्तका शून्यरहस्य 
या झूत्यसार है। परन्तु 'शूत्य” हो जाना तो किसीकों भी 
अभीष्ट नहीं है-तब ऐसे मोक्ष (?) के छिये कौन यक्ष 
करेगा--डुःखेोसे निवृत्त होना अत्येक व्यक्तिकों अभीष्ट है, 
अपने खरूपमें स्थिति भी बहुमूल्य सम्पत्ति है; परम्तु 
अपनेको बुझा देना अथवा उच्छेद या नाश कर डालना 
उन्मत्तके बिना और किसीकों अच्छा नहीं छग सकता | 
शोक है कि बौद्ध विद्वानोंने विचारवान्‌ होकर भी ऐसी 
मयडुर भूल पाल-पालकर संभाल रखी है कि जो अत्यन्त 
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हानिकारक है। महर्षि गौतमने बड़े प्रेमसे समझाया था 
कि झल्यवाद छोड दो, £ परन्तु इन लोगने समुचित ध्यान 
नहीं दिया | महर्षि कपिलने भी-“अपवादमाच्रमबुद्धानाम्‌ ।? 
(सांख्यदशन १।४५ ) इत्यादि चत्नोंमें बहुत कुछ प्रयक्ञ किया; 
परन्तु ये माईके छाल नहीं समझे । अन्ततोगत्वा शद्ढर 
भगवान्‌ आये । शबड्डराचार्यने कहा, यदि शून्य! ही परम- 
तत््व है तो उस झन्‍्यकों या झल्व अवस्थाकों कोई अनुभव 
भी करता है या नहीं । यदि अनुभव करनेवाला है, तो वह 
झूल्यसे भिन्न भावपदाथ सिद्ध हो गया । यदि कहो झत्य- 
को अनुभव करनेवाल्य झूत्य ही है तो यह वदतोव्याघात 
है--जैसे कोई कहे कि 'मैं नहीं हूँ” इससे भी उसका झूल्य 
होना सिद्ध नहीं होता | यदि कहा जाय कि झल्यका कोई 
साक्षी नहीं है, तो इस प्रमाणशन्य झनन्‍्यकी सत्ता कैसे सिद्ध 
करोंगे । यदि कहों कि शून्य” अमावात्मक है, उससे भिन्न 
कोई भावपदार्थ नहीं है जो झृन्यका अनुमव करे, तो 
यह बताओ कि घटादि पदार्थोंके भावाभाव किसी चेतन 
भावपदार्थके ज्ञानाघीन क्‍यों हैँ--वस्ठुका भाव हो या 
अभाव, परन्तु उसके जाननेवाले साक्षीका भाव ही मानना 
होगा क्योंकि कोई पदाथ साक्षीश्न्य नहीं हो सकता-- 
यदि साक्षी हो तो झज्य नहीं हो सकता । भगवती मेत्रेयी- 
को ब्रद्मपि याशवल्ययने यहीं बात सन्‍्यास लेते समय 
उपदेश की थी। ऋषिने कहा थ--- अविनाशी वारेष्यमात्मा- 
नुब्छित्तिषमा--देवि, यह साक्षी आत्मा अविनाशी है; 
इसका उच्छेद कमी नहीं होता । 


जेन लोग आत्माकों शरीरपरिसाण-हस्तीका आत्मा 
इस्तीशरीर जितना ल्वा-चोड़ा, घोड़ेका आत्मा घोड़ेके 
शरीर जितना और पिपीलिकाका आत्मा उसके अपने शरीर 
जितना मानते हैं । शरीरपरिमाण माननेसे सकोच-विकास- 
याछा मानना होगा और जो पदार्थ सद्ोच-विकासवालय 
होता है वह स्वसके समान सावयय होता है। सावयवबके 
लिये घटके समान परिणामी होना आयश्यक है। अत- 
जेनदरशानमे भी आत्मोच्छेद दोष उपस्थित है । 


महर्षि पतद्ञलि इन रुप बातोपर विचार करके इस 
परिणामपर पहुँचे दँ कि आत्मा परिणामश्ज्य है और 
चेतन ऐ तथा आत्माकी अपने खन्पमे ल्विति ही मोक्ष है | 
सूत्र यह द--- 
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पुरुषार्थश्व न्याना गुणानां प्रतिप्रसव कैवरुय॑ स्वरूप- 
प्रतिष्ठा चा चितिशक्तिरिति । (योग० ४ । ३४ ) 


“पुरुषकों भोग तथा अपवबर्ग दिल्लनेके कार्य 
निवृत्त होकर मन और बुद्धिका जो अपने कारणमें लीन 
हो जाना है उसका नाम केवल्य है, अथवा यों उम्झे कि - 
चेतनशक्तिका अपने खरूपमें प्रतिष्ठित होना ।* 


कार्य-गुणोंका अपने-अपने कारण-गुणोंमें लीन हो 
जाना, यथा--ब्युत्थान निरोध सल्कारोंका मनमें, मनका 
असितितार्मे, अस्मिताका बुद्धिमें, बुद्धिका अव्यक्त भ्रह्नतिर्म 
लीन हो जाना इसलिये कैयल्य है कि आत्मा ( पुरुष ) को 
मोग देनेके लिये प्रवृत्त हुई ग्क्ृति जब गुर्णोक्कों कार्यहूपर्क 
परिणत करती है तो ग़ुर्णोमें उचरोत्तर कारणकायमाव 
उत्पन्न होकर कार्यक्षमता हो जाती है और जब ये ग्रुप 
अपवर्ग दिलानेको प्रवृत्त होते हैं तों क्रमान॒ुगर अपने 
अपने कारणमें लीन होते जाते हैं---इस भावकों इसलिये 
'क्ैवल्य” कहा गया है कि ऐसा होनेते ही पुरुषके भोग 
समाप्त दोते और कालान्तरमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
का आत्मासे सम्बन्ध नहीं रूता | इनका सम्बन्ध हीं 
वन्‍्धन है--जव इनसे सम्बन्ध नहीं रहा तो वही कैवल्य 
है | उस अवस्थामें, जब कि गुण तो अपने-अपने कारपम 
लीन होते-होते प्रकृतिमें छीन हो गये-गुणोंकरे मोक्ता अर्पदि 
बुद्धिकों भोग्य और अपनेको मोक्ता माननेवाले उ३चिक 
मनके अधिष्ठाता युदधका क्‍या होता है ! क्या वह नष्ट हैं 
जाता है या छ्त हो जाता है अथवा कुछ और वन जग 
है! महर्षि कइते हैं कि वह नष्ट नहीं होता, उसका परिधाम 
नहीं होता, वह चेतन है, उसकी चेतनशक्तिका विपरिटीत 
नहीं होता--वह सदा रहनेवाली अछलोक्कि सच 
उसकी उस समय अपने खलपमें स्थिति द्वोती है। वे 
दीपक अपने आपको मी प्रकाशित करता है और बने 
सामने आये हुए. घटपटादि पदार्योकों भी प्रदाश्चित 
करता है| यदि घटपटादि पदार्थ न हों तो उनऊे अमावर्ईी 
ही थ्रकाशित करता है | इसी प्रकार मन-बुद्धिमें पड़े ह०५ 
प्रतिविन्बकों मी आत्मा ग्रकाशित करता है और जब मरते 
बुद्धि नहीं होते तब भी प्रकाश द्वी करता है| मन उर्फ 
गिना जो आत्माका प्रकाशित होना है। यहीं आलाडी 
खलूपमें अवस्थिति है--यही उठका केयल्य लर्थात्‌ अबर्ट 
निर्मुण होना है | इसीको मोश्ठ झइते ६ । इस विभयम 
भुतिकी भी सद्ायता है । छान्‍्दोस्पोपनिषद्‌ 3 २४! * मै 


» योंगशासत्रके कुछ दाशेनिक सिद्धान्त # 








सन्काया 


महर्घि समत्कुमारने नारदकों उत्तर दिया ऐ--स 
भगवः करिमिन्‌ प्रतिष्ठित इति ? खे महिस्तीति |--तब्र बह 
किसमे प्रतिष्ठित होता है ! अपनी मट्मामे अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपमे । 


मोक्षम आनन्दप्राप्ति या ब्रह्माकारताके सम्बन्ध 
योगवूत्नोमे कुछ नहीं कहा गया । कारण यह है कि 
सुख-दुःखकी अनुभूति अन्तः्करणके द्वारा दी दोती दै और 
अन्तःकरणके साथ सम्बन्ध होना तथा उसके धर्मोका अपने 
( आत्मा ) को धर्मो मानना ही मिध्या शान दे। इधर 
सर्वशास््रसम्मत सिद्धान्त है कि मिथ्याशनके रहते मोक्ष 
नहीं हो सकता | तब मोक्षम आनन्द किस करणसे भोगा 
जायगा ? बिना करणके भोग असम्भव है और बिना भोग- 
के आनन्दकी सिद्धि कठिन है। यदि कहा जाय कि 
उसका खरूप ही आनन्द है, तों फिर भोग या प्राप्ति 
केसी ! यट स्वरूपस्थिति ही हुई | कद्दा जा सकता है कि 
चेतनरूपता या चितिशक्तिकी खरूपस्थिति भी तो सन्देह- 
भरी है--चेतनताफों किस करणसे अनुभव करता है) 
क्योंकि अन्तःकरण तो वहाँ है नहीं | बात यह दे कि 
करणके द्वारा अपनेसे भिन्न पदार्थोका अनुभव होता है-- 
अपने खरूपके लिये---अपनी सत्ताके शानके लिये किसी 
करणकी आवश्यकता नहीं है जेसा कि बृहदारण्यको- 
पनिषद्म कहा है-- 


येनेद्‌* स्व॑ विजानाति त॑ केन चिजानीयात्‌'***** 
विशातारमरे केन विजानीयात्त्‌ । (४।५। १५) 


अर्थात्‌ (जिस ( आत्मखरूप ) से सबको जानता है 
उस ( आत्मखरूप ) को किस ( करण ) से जाने, अरे 
जाननेयालेकों किससे जाने !” इसीलिये महर्षि पतज्नलिने 
बिना किसी करण या करणकी क्रियाके आत्माकी खरूप- 
स्थितिको केवल्य मोक्ष माना है। यह करणशून्य तथा 
करणक्रियाझृत्य केबल चेतनरूपसे स्थिति! किसी अन्य 
अवस्था या लक्षणकी अपेक्षा नहीं रखती क्योंकि “दुःखा- 
त्यन्तनिद्वत्ति' और 'आनन्दावासि! का इस कैबल्यस्थितिमें 
ही अन्तर्भाव हो जाता है । 

विषय और करणसे झूल्य आत्मस्थिति ( कैबल्य ) को 
मोक्ष मानना कई एक विद्वा्नोंको रुचिकर प्रतीत नहीं 
होता । वे कहते हैं कि शिलाके समान जडभावकों 
प्रात्त हो जाना किसी विद्यानको अभीष्ट नहीं है; इसलिये 


दयशाभ्ाका कक दान 
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कैयल्यपद किसी कामका नहीं है। परन्तु विचार किया 
जाय तो दीपकवत्‌ प्रकाशरूप स्थितिको शिला-समान 
समझना विद्वत्तसे बहुत ही इधरकी बात माढूम पड़ती 
है। आत्माकों स्वत/प्रकाश ज्योतिःस्वरूप माननेवालेपर 
यह निकम्मा आक्षेप करना कि वह शझिलाके समान 
परप्रकाशय जडरूप मानता है, सर्वथा उपेक्षणीय है। 
फेयर प्रकाशरूप निर्ुण चेतनस्थिति” को पतञलिका 
मनःकल्पित सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह 
सिद्धान्त जद्ों युक्तियुक्त है वहाँ भुतिसम्मत भी है । 


आत्माकोीं सब्िदानन्दस्यरूप मानना, समझानेके 
लिये तो उपयुक्त हों सकता है; परन्तु यदि इसपर आग्रह 
करके सिद्धान्त मान लिया जाय तो वेदान्तीके साथ इस 
विधयमें योगशास्त्रीका मतभेद हों जाना अनिवाय है। 
योगी कह सकता है कि चित्स्वरूप और सब्िदानन्दस्यरूपका 
एक अर्थ नहीं है क्योंकि सब्चिदानन्दरुवरूपका अर्थ है- 
सत्स्वरूप, चित्स्वरूप और आनन्दस्वरूप होना | एक ही 
वस्तु तीन स्वरूपोवाली नहीं हों सकती-ऐसा तो हो 
सकता है कि एक तो उसका स्वरूप हो और शेष उसके 
धर्म हों। 'जो सत्‌ होता है यह चेतन भी होता है!- 
इस व्याप्तिको कोई विद्वान्‌ स्वीकार करनेके लिये उच्चत 
नहीं हों सकता क्योंकि घटपटादि जड पदार्थ सत्‌ 
( अस्तित्व रखते ) हैं परन्ठ चेतन नहीं है। यदि घट- 
पठादिको चेतन माना जाय तो घट्पटादिकों फोड़ने- 
वालेको हत्याका अपराधी मानना होगा इत्यादि । इसी 
युक्तिसे सत्ता रखनेवाले पदार्थ आनन्दरूप नहीं कहे जा सकते। 
अतः यही मानना होगा कि आत्मा चित्स्वरूप है और 
सत्ता तथा आनन्द उसके धर्म (शुण ) हैं । क्योंकि 
जो चेतन होता है वह सत्‌ होता है! इस व्याप्तिका 
खण्डन नहीं हों सकता | यदि कोई खण्डन करनेको 
अग्रसर हो तो उसे ऐसा चेतन दिखाना होगा जो असत्‌ 
हो-परन्तु यह सर्वथा असम्भव है कि कोई चेतन तो हो 
और सत्ता न रखता हो । वेदान्तीके लिये कठिनता यह 
है कि यह आत्माकों गुण-गुणो या धर्म-धर्मी-सम्बन्धसे युक्त 
मानना अद्वेत सिद्धान्तकी हानि मानता है क्योंकि निर्गुण 
भ्रूति उसके ऐसा माननेसे भारी व्याकोपको प्राप्त हो 
जाती है | यह ठीक है, परन्तु जो श्रुति गुणयुणीभावका 
निषेध कर रही है वह गला फाड़-फाड़कर यह भी चिह्ता 
रही है कि साक्षी चेता केव लो निगुणश्र'--साक्षी आत्मा 
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चैतन्यस्वरूप है, वह केवल है और उसके साथ किसी भी 
गुणका सम्बन्ध नहीं है | यदि सच्िदानन्दस्वरूप होना ही 
भुतिकों अमीष्ट होता तो “चेता? ( चिद्रुप ) न कहती । 
श्रुति आत्माको चेतन्यत्वहूप कहकर अन्य किसी भी 
( आनन्दादि ) गुणका वर्णन नहीं करती वल्कि 'केवल? 
कह रही है, इससे सिद्ध है कि आत्माका वास्तविक स्वरूप 
केवल चैतन्य? ही है, उसके साथ आनन्दादि नहीं | यदि 

कहा जाय कि आत्माकों आनन्दत्वरूप मान लिया जाय 
तो आनन्दविधायक वचरनोंकी सक्भति भी लग जायगी 
और जो आनन्दस्वरूप होता है वह चेतन अवश्य होता 
है और जो चेतन होता है वह सत्‌ भी अवश्य होता है- 
यह व्यात्ति भी चरिताथ हो जायगी तो यह कथन भी ठीक 

नहीं, क्योंकि यदि ऐसा मानना श्रुतिकों अमीष्ट होता तो 
साक्षी चेता! और केवछ तथा निर्गुण न कहती किन्तु 
'आनन्दस्वरूप ही है? ऐसा कहती, परन्तु ऐसा तो श्रुतिने 

कहा नहीं । इसलिये निर्विशेष निर्घभेक चेतनकी जो 
स्वरूपसिति है वहीं मोक्ष है। आनन्दादिपरक श्रुतियाँ 
इसी स्वल्पस्थितिकी महिमाका व्याख्यान हैं और 
कुछ नहीं | 


सक्षेपपत योगी पतश्लछिका सिद्धान्त यह है कि 
“दु खोकी अत्यन्त निन्नत्ति! रूप मोक्षको अनुमव करनेवाला 
कोई चेतन अपेक्षित है जो दु.खाभावरूप जड नहीं हो 
सकता किन्तु दु.खामावका साक्षी-अभावका द्रण्ट चेतन 
ही हो सकता है। इसलिये नैयायिकका अपवर्ग बिना 
“चेंतनस्वरूपमे स्थित? के माने कदापि सिद्ध नहीं हों 
सकता | और यदि आनन्दग्राप्तिकों भावपदार्थ माना 
जाय-दु-खाभावका दूसरा नाममात्र न माना जाय तो 
इस आनन्दकों भी कोई भोगनेवाला होना चाहिये, 
क्योकि बिना चेतनके कोर्ट भोग्य भोगा नहीं जा सकता । 
ऐसी अवखामें मोगके लिये किसी करण ( मन, इन्द्रियादि ) 
की आवश्यक्ता माननी होगी परन्तु वेदान्ती ऐसा नहीं 
मान सकता क्‍योंकि इससे आत्मासे भिन्न आनन्दरूप 
कोई मावपदार्थ सिद्ध होता है जो अद्वेत सिद्धान्तफे विदद्ध 
है तथा मोक्षका आनन्द नाशवान्‌ मानना पड़ता है। 
तय यही कदना टोगा कि आत्माऊ़े चेंतन्वस्वल्पसे भिन्न 
फोर्द लानन्द पदार्थ नहीं दै-इससे भी निर्गुण चेतनत्वरूपमें 
खिनि ही मो सिद्ध हुईं। इसल्यि चाद नैयायिछ हो 


या वेदान्ती हो, योगग्रतिपादित कैबल्यकी उपेक्षा नहीं 
कर सकता | 


( ३ ) चित्त और आत्माका भेद 


वहुत लछोगोंका विचार है कि चित्त या बुद्धि ही 
जानती और कर्म करती है, उससे भिन्न कोई और आक्मा 
नहीं है । इस सिद्धान्तके माननेयाले बौद्ध हैं । योगशात्रमं 
इस विषयपर भी विचार किया गया है। महर्षि पत्नलि 
कहते हैं कि चित्त 'आत्मा? नहीं है और न केवढ 
चित्तते काम ही चछ सकता है। चित्त या बुद्धि 
भिन्न आत्माकी प्रथक्‌ सत्ता है | यथा-- 


सदा ज्ञाताश्ित्ततृत्तयस्तस्मभो पुरुपस्यापरिणामित्वात। 
(योग० ४ । १८) 


॑चित्तकी वृत्तियाँ पुरुषको सदा ही ज्ञात हैं, क्योंढ़ि 
पुरुष अपरिणामी होता हुआ चित्तके परिणामेंका साक्षी 
तथा अमु है |! 

तात्पय यह है कि चित्त अथवा बुद्धिमें परिणाम होते 
हैं, आत्मार्मे परिणाम नहीं होता | चित्त श्षेय है, आत्मा 
ज्ञाता है | आत्मा खामी है, चित्त उसके अधीन है ! 

चित्तकी इत्तियों ही चित्तके परिणाम हैं | इत्तियाँ 
सदा एक समान कभी नहीं रहतीं--धट-तम्बन्धते 
घटाकार, पट-सम्बन्धसे पटाकार, शह-सम्बन्धसे ण्द्वाकार 
होती रहती हे--यही चित्तका परिणाम है। परिणाम ठीत 
प्रकारका है--घर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवखा- 
परिणाम । जैसे घट-पटादि पदार्थो्मे घर्म, लक्षण और 
अवस्थापरिणाम होते हैँ--झत्तिकाके चूर्णका पिण्ड बनता 
है, पिण्डका घट बनता है, फिर घट ऋ्रमझ- पुराना द्वीता 
जाता है। बेसे ही चित्तम भी परिणाम होता है। एक 
परिणामके अनन्तर दूसरा परिणाम होता है, दूसरेके अनन्वर 
तीसरा | इस प्रकार चित्त परिणामी पदार्थ है । परिषार्मी 
पदार्थ जड होता हुआ अनित्य होता है इसलिये चित 
जड और अनित्य है । अनित्य वत्घु घद-पटादिके उमाने 
किसी ज्ञाताकी अपेक्षा करती है, अत चित्त छेय ई कया 
आत्मा उसका ज्ञाता है। चित्तर्म चाद्दे कोई परिणाम है 
चित्त उस परिणामका कमी द्रष्टा या ज्ञाता नहीं हो तदवा | 
बौद्ध क्षणिक विज्ञानवादी हैं दी, अत यह सिद करना हि 
चित परिणामी है, एक प्रकारते अनावश्यक दी है। आश्यर् 
यर है कि जिस चित्तम परिणाम दोता है। उसकी पलेर्क 


* बिरले योगी + 
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अवखा ( सनृत्तिक मनके परिणाम ) को आत्मा इसलिये 
जानता है कि चित्तका वह स्वामी है ओर स्वामी अपने 
भत्यपर अवश्य शासन करता है। यदि आत्माकों परिणामी 
माना जाय तो उसके परिणामौका साक्षी कोई और चेतन 
मानना होगा; वह भी परिणामी माना जाय तो उसका 
साक्षी कोई और मानना होगा । अतः इस अनवस्थासे 
बचनेके लिये एक ही अपरिणामी नित्य साक्षी सानना 
आवश्यक है | 


बौद्ध विद्वान्‌ कहता है कि निःसन्देह चित्त परिणामी है 
परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उससे भिन्न किसी 
अपरिणामी चेतनकों चित्तका खामी माना जाय । चित्तसे 
भिन्न इसलिये चेतनकी आवश्यकता कटी जाती है कि चित्त 
जड है और जइफ़े लिये किसी चेतन प्रकाशकका होना 
अनिवार्य है। हम (यौद्ध ) कटते है कि जड होते हुए, 
भी प्रकाशक हो सकता है। जेसे अग्नि घटादिकों प्रकाशित 
करती है और खयं भी प्रकाशित होती है, इसी प्रकार 
चित्त भी खयंप्रकाश है अर्थात्‌ विधयका भी प्रकाशक है 
और बृत्तियोँका भी | अतः चित्तसे भिन्न आत्मा माननेकी 
आवश्यकता नहीं है । परन्तु महर्षि पतञ्नलि कहते हैं कि 
चित्तकों खप्रकाश मानना ठीक नहीं है | यथा-- 





अर्थात्‌ 'चित्त दृश्य है इसलिये चित्तकों स्वप्रकाश नहीं 
कह सकते ।” जो दृश्य दोता है वह घटादिके समान 
परप्रकाश्य होता है। चित्त भी दृश्य है, अतः वह भी 
परसे प्रकाशित ऐ--स्व॒तः प्रकाशशील नहीं है। अमि 
यदि प्रकाशशील है तथापि उसका प्रकाश जड़ है-- 
अम्ि नहीं जानता कि में प्रकाश कर रहा हूँ या मेरे 
प्रकाशसे घटपटादि पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं अथवा 
भेरे प्रकाशम अमुक-अमुक कार्य हो रहे हैं, यही अमिकी 
दृश्यता अर्थात्‌ जडता है। इसलिये इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि चित्त जडपरिणामी है । 


वास्तवम जिस प्रकार घटपटादिके लिये जेसे अमिके 
प्रकाशकी आवश्यकता है, उसी प्रकार अमिके शानके 
लिये यद्यपि अन्य अमिकी अपेक्षा नहीं, तथापि दृश्य होनेसे 
किसी द्रष्टाकी तो आवश्यकता बनी ही रहेगी, क्योंकि अमिमें 
ज्ञान नहीं है । 


आत्माकी चित्तसे प्रथक्‌ सत्ता सिद्ध करनेके लिये और 
दहानोमे भी विचार किया गया है और विलक्षण युक्तियेसि 
आत्माकी सिद्धि की गयी है। इस छोटे-से निबन्धर्मे सब 
तातोका उल्लेख करना बहुत ही कठिन कार्य है। अतः 
लेखफे आकार-प्रकारपर विचार करते हुए. यहो उचित 


न तत्खाभास दरृश्यत्वात्‌ (योग० ४ | १९) 


प्रतीत होता है कि लेखनीकों विराम दिया जाय | 
*ल््य्झयझयझा-20९30(७७+-७ 


बिरले किक 
बिरले योगी 
( लेखक--ख० योगियरय महात्मा श्रीचिदानन्दजी यति ) 


अचधु निरपक्ष विरल्ता कोई, देखया ज़ग बहु ज़ोई-- 

सम रस भाव भरता चित जाके थाप उथापन होई। 
अविनाशीके घरकी वाताँ जानेंगे नर सोई। अवधु० 
राव रंकमें भेद न जाने कनक उपलछ सम लेखे। 

नारि नागिनीको नहिं परिचय ते शिवमन्द्रि देखे। अवधु० 
निन्‍्दा-स्तुति श्रवण झुनीने हपे शोक नवी आणे | 

ते जगमें योगीसर पूरा नित चढ़ते गुण ठाणें। अवधु० 
चन्द्र समान सोम्यता जाकी सागर जेम गेभीरा। 
अप्रमते भारड परे नित खुर गिरि सम झुचि घीरा । अवचघु० 
पंकज नाम धराय पक सु रहत कमल जिम न्‍्यारा। 
“चिदानन्द' पेसा जन उत्तम सो साहेबका प्यारा | अचचु० 


+>अ:7+“ कटमा:। 


पातझल योगदर्शनकी प्राचीनता 


( लेखक--ओऔनधोयाचार्य ओननन्‍्नौक्तिकनायजो नैरशन ) 


शनशझाज्ञका प्रादुर्भाव कैसे हुआ ? 
कव हुआ ? और कहेसि हुआ ? 
इत्यादि प्रश्नेक्रे उत्तर तो बढ़ेझबड़े 
दाशनिकोंकी प्रतिभाकों मी अगम्य-से 
है । हा, हमारा यावन्मात्र अव्यवसाव 
है--श्रुति, स्मृति, पुराण और 
इतिदासादि सद्य्रस्थो्मे जो-जो अध्यात्मविचार विद्यमान हैं 
उन्हीं सदुपरदेशोंकी मीसांछा दशनझात्रमे उमीचीनतवा 
सम्धीत हे !! दर्शानदाह्नोंके विशेष महत््वका कारण यह 
है कि उनमें पदारयविवेवन और अव्यात्मरहत्यथ ाज्ञो- 
पाह़ तथा सविस्तर विदर्णित रहते हैं | साय ही इनकी 
रचनाचाठुरी भी चत॒रचित्तकों चमत्कृत करनेवाली होती 
है। जिस प्रमेवक्की तिद्धिम सेकडोंअन्य गीत ही गाया 
करते हैं, दर्शनझात्रक्ता एक ननन्‍्हा-सा सत्र भी चटसे उसकी 
सिद्धि कर दिखाता है। अतएव “गागरमे सागर! की 
कहावत दर्शनशात्रमें ही अक्षरद्म- चरिताय होती है । 
७००५ 4६ ७० 
दश्शनाका रचनाशदा 

दशनशार्तोका श्रीगणेश 'अये शब्दसे और उसकी 
चरम सीमा इति? झब्दसे होती द्वे। परन्तु यट उवंतन्ध 
दिद्धान्त नहीं है । कई दर्शन ऐसे भी हे जिनकी खतन्त्र- 
तामें 'अथ' और “इति? छुछ भी बाधा नर्ही डाल सकते | 
तथा अनेक दशन ऐसे भी हें जिन्होंने (इवि! शब्दका 
काम आम्रेडितसे अर्थात्‌ द्विवक्तिसे हो सिद्ध कर लिया है । 

गद्य-पयकी अपेक्षा दर्शनशास्रोकी मूर्ति प्राय” छोटे-बढ़े 
विविध चूत्नोते छपेटी रहती है। अतः दन सूत्रोपर न तो 
कोई कवि ही कटाक्ष कर सकता है और न छन्दशात 
ही दनपर झपने दण्ठकोदधा दवाय डाछ सकता है| अव- 
एवं दश्नशात्रका छोदे-ते-्छोदा चूत नी स्ंदा खतन्न- 
सच्उन्द्ूपते बड़ेन्चड़े फयाड़ने नी लकदड्ा दी छरता है । 





दर्शन शास्रोदी गणना तथा पराग्मप्रय इतिइत जनुमान- 
प्रमाण जावास्पर ही निर्भर दै। हों, सनुमानका ; 
प्राय: उह्समराम “ला चारव) क्यों जनुमानझा 


लिए पन दी -यपार 4 सारवादाॉमन संदशनसमद्स 


है उन्होंमे 


जिन चार्वाकादि सोलह दर्शनोका सुग्रह किया 
पाणिनिदशन भी सुँथा हुआ है । जब हमारी दृष्टि पापिनि- 


के सूत्रोपर पड़ती है तों-- 


पोप: शाक्ट्यस्य! (८।३।१९॥ 
अवह स्फोटायनस्य! (६१?१॥ १२२३) 
कऋतो सारदाजस्थ! (७१२।१६१) 
“६ ३ चाक्रचसंगस्य! (६११।१३०) 
'लछक्क" शाकरायनस्येव! (३।४१?११) 
वा सुप्यापिशले? (६॥१।९२) 


तृतीयादिषु भापितपुस्क पुंवदालवस्य! ( ७॥१।३४) 


इत्यादि विविध चूत्रेमि शाकल्य स्फोटायन, भारद्वाव) 
चाक्र॒मण, शाकटायन, आपिशलि, गारूव तथा मांगुरि। 
इन्द्र, चन्द्र, अमर, जैनेन्द्रादि मइवैयाकरणोंक्रे नाम 
और व्याकरणतम्बन्धी वत्‌-तत्‌ तिद्धान्त लवया देखे 
जाते हैं | इसी प्रकार साख्यदझ्नमे भी--- 

अविवेकनिमित्तों वा पत्चशिख | (६।६८) 

लिड्ग शरीरनिमित्तक इति सननन्‍्दनाचार्य । (६।:% 

इत्यादि विविध आचायकि नाम उलिखित मिलते ६ | 
वेदान्तदशनमें भी-- 


वादरायण? (१।३। २६) 
प्ादरि! (१।२।३०) 
जैपमिनिः (?27२। १८) 
आास्मरथ्य! (१।३१२९) 
'औडुलोनि! (?४4३१) 
काशह्ृत्त! (2४4२२) 


इत्यादि दाशनिक मरर्षि बोगियेंके नाम वेंगीं 
तत्तन्बन्धी तिद्धान्त विजन्मनाण दियायी देते ६ ॥ ४४ 
स्प४ है कद्वि पाणिनिसे पूर्व नो झारुस्यादि विविध २४४ 
एक झब्दशाचत्की ही पुष्ठिपर विद्यमान में पे'मे 
छपिलदेवसे प्रथम या तसमामें दी पसशिय के 
सनन्दनाचायादिकोंऊे दसन ऊेपर सॉफ्यप्राजद उस कर 
ही रे गये दगे। एव वेदान्ततत्वद्ा गई लिंदारियिलरी 
पू्क्धि बादरायभादि प्रमयोगियाकों ६्रिसिल हे 


# पातञ्॒ऊछ योगदर्शनकी प्राचीनता कः 


व्स््््््य्स््््््स््य््प्््स््स्स््य्स््स्सस्स्य्स्स्स््य्््स्स्स्स््स्ल्3 
५ 


ख्च्ल््य्ल्य्य्य्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्प््प्स्य्य्ज्स्स्स्ल्लजजजः 
ता होगा परन्तु शोक है कि उन दशनोंके अभावसे 
जज एक अति साधारण बालक भी चदसे कह उठता है 
५ अजी ! आप क्‍या कहते है, अमुक-अमुक दर्शन तो 
नवीन हैं ही नहीं!” अस्त । 

दरशनशासत्रकी गणनापद्धति निधोरित न होनेपर भी 
एज घडदरशनोंकी कुरसी अव्वल है। इन्हीं छः दशेनोमे 
तञ्ञखद्शनका नाम गुँथा हुआ है। इसीको योगदर्शन 
॥ पातज्लसून्न मी कहते हैं | कुछ छोगोंका कथन है कि 
कलियुगके प्रारम्भसे प्रथम ही योगगासत्रका प्रचार छोप हो 
प्या था। यदि ऐसा न होता तो श्रीकृष्णमगवान्‌ ऐसा 
क्यो कहते-- 

स काछेनेह सहता योगो नष्ट” परन्तप 

(ग्रीता ४ । २) 


अब रहे पातझलसूत्र, इनमें तो आकाशकी पाताल ही 
ठूसी हुईं हे | वेदादि सच्छाल्न भी साक्षी नहीं देते कि 
पातञ्जछका सिद्धान्त सर्वथा मान्यतम है |? बस, इन्हीं 
वितर्कों और कुतकोंका समाधान करना इस लेखका 
प्रधान उद्देश्य है । 


पातज्लकी प्राचीनतामें इतर दशेनके प्रमाण 


इस विषयर्म केवल घडदशनोका ही विछोडन करना 
है। क्योंकि योगमार्गका भाण्डार इतना विराट है कि 
वेदोंसे लेकर साधारण-से-साधारण कथा-कहानियोर्मे मी 
उसके अमूल्य रक्ेंकी गणना ही नहीं हो सकती । फिर 
उन रक्ोका उद्धरणरूपसे सग्रह किया जाय तो महाभारतसे 
भी चत॒गुंण विस्तृत “योगरत्रमहासागर! का पोया बन 
सकता है। यदि ईश्वरेब्छा बलीयसी होती रहेगी तो 
वेदादि जात्रोके तत्तद्योगरत्कके नमूने “कल्याण? के 
उपकण्ठमें समपण किये जायेंगे । 
इन घडदशनोर्में श्रीकपिल्भगवानका सांख्यदर्शन 
प्राचीन माना जाता है, इस विषयकी पुष्टिमे, ऋषि प्रसूत 
कपिलम (बख्रेता० ५।२) इत्यादि श्रुति ही शिरोघार्य 
समझी जाती है ) तथा महामारतर्मे भी-- 
ज्ञान॑ च छोके यदिहास्ति किब्वित 
सांख्यागर्त तश्च॒ बहन्महात्मन्‌ । 
( सहा० झान्ति० ३०१। १०९ ) 
अर्थात्‌ इस ससारमें विभिन्न प्रकारके सम्पूर्ण ज्ञान 
साख्योसे ही प्रास॒ हुए हैं | 'सांख्यदर्शन' का रहस्य है 
३२--र२३ 


२४९. 








युरुष-पकृतिका ज्ञान। अथात्‌ पुरुष आत्मा वा शेत्रज 
कतृत्व-भोक्तत्वादिगुणव्यतिरिक्त साक्षी चैतन्य चिद्घन है, 
और त्रिगुणात्मिका जडरूपा प्रकृति यानी प्रधान अर्थात्‌ 
मूल प्रकृति पुरुषसबन्निधिमावसे ही लोहचुग्बकन्यायसे 
चैतन्यताको प्राप्त होंकर महदादिक्रमसे चराचर ससारका 
विसग करती है | पुरुष जबतक प्रकृतिके गुर्णोर्मे बंघा हुआ 
है, दुखी है, जब योगाज्वानुष्ठानसे अपने खबूपका 
यास्तविक ज्ञान हासिल कर लेता है; तब सब बन्धर्नोसे 
मुक्त हो जाता है । पग्रुरुष-प्रकृतिके सवरूपका सच्चा 
ज्ञान ही सांख्यगास्रकी मूलभित्तिका है । अतएव 
केचित्‌ कलाकलापी भमहाजयोका अपलाप है कि कपिल 
भगवान तो निरीश्वरवादी निरे नास्तिक थे, क्योंकि आपने 
पुरुष-प्रकृतिके नानमात्रसे ही कृतकइत्यता मान छी है। 
पर वास्तवर्मे श्रीकपिलभगवान्‌ निरीश्वरवादी या नास्तिक 
तो नहीं थे। क्योंकि 'इंद्शेश्वरसिद्धिः सिद्धा (सां० द्‌० 
३।५७ ) इस प्रकारके ईश्वरकी सिद्ध सिद्ध है? की छाप 
उनके दशनमे समुलूसित है ही | अर्थात्‌ सन्निधिमात्रसे 
प्रकृति और पुरुषका प्रेरक तथा ससारसर्ग-विसर्गका निमित्त 
कारण ईइ्वरकी सिद्धि सिद्ध है। कुछालके सहश गारेका 
ढेर छगाकर थापा-थापी करना ईद्वरका काम नहीं है। 


पातझ्ञलदशन और सांख्यदशन 


पातझ्जलका सूत्र है---इृत्तयः पश्चतय्यः क्लिष्ठक्लिश्ः ।! 
(पात० सू० १।५) “िन्तकी दृत्तियों क्लिष्ट और अक्लिए्ट 
पाँच ग्रकारकी द्वोती हैं ।!” सांख्यदर्शनमें भी यही सूजन 
अक्षरशः पाया जाता है। पतज्चलिने चित्तवृत्ति- 
निरोधोपाय “अभ्यासवेरान्याभ्यां तन्निरोधः |? (पात॒० सू० 
११२) “अभ्यास और वेराग्यसे बत्तिनिरोध होता है? 
लिखा है। कपिलजीने भी इसी सूजको व्यत्यय कर--- 
वेराग्यादम्यासाज्ःः (३ । ३६ ) धवैराग्य और 
अभ्याससे होता है! लिखा है) पतज्जललछिने तदा द्रष्ट 
स्वरूपेड्वस्थानम! (१ ।३) 0धव्तव द्रष्टाका स्वरूपमे 
अवस्थान होता है? इस सूत्नसे आत्माका वास्तविक स्वरूप 
दरसाया है | कपिलने भी “तन्निवृत्तावुपशान्तोपरागः 
स्वस्थः ।! ( २। ३४ ) उसके निव्वत्त और शान्तरज 
होनेपर वह स्वस्थ होता है? लिखकर पूर्वोक्त तत्तको ही 
स्पष्ट किया है। व्युत्थान अवस्था भी आत्माका स्वरूप 
“इत्तिसारूप्यमित्तरत्र! “अन्यत्र इृक्तिसहश रूप रहता है।? 


क योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरि ६ 


ल््स्क्ल्च्च्च्््ल्च्ल्िचिचु्वव्चचच्थ्च््््चअससननस सन >> नमन सन 34 नन «मनन पक न कम  समन-न कक >+आ ५५4८-०८ ल >> 5 >3२-+७०००२++८००० २२२०७ ३2 >+०++ सं >>- 





प्साम्पा 





(पात० सचू० १।४) कुसुमबच्च सणि- (सां० सू० 
२। ३५ ) 'छुसुमके समान जेसे मणि।! इन दोनों 
सजोसे स्पष्ट हो जाता है | कपिलके “सत्त्तरजस्तमसां 
साम्यात्रस्था प्रकृति” (१ ।६१) ध्तक्त, रज और 
तम इन तीनोकी ठाम्बावखा ही प्रकृति हे।? इत्यादि 
सुत्से ससारकी उत्पत्तिके साथ-साथ पुरषके मोग और 
सोक्षका कारण भी ग्रद्नतिकों माना है।इस रहस्यकों 
पतजञ्ञलिने भी 'प्रकाशक्रिवास्यितिशीलं मूतेन्द्रियात्मक मोगा- 
पवर्गार्थ दृश्यम? (२। १८ ) काश, क्रिया ओर स्थिति 

इृश्यका स्वभाव है। भूत ओर इन्द्रिय उसके स्वरूप 
हैं और नोग और अपवगर्ग उसके प्रयोजन हैं |? इस सून्न- 
से सिद्ध किया है। पतज्ललिका सिद्धान्त है कि क॒तृत्व- 
भोक्त॒त्व घमं आत्माके नहीं हैं, स्वेदा झुद्धस्वरूप भी आत्मा 
बुद्धिइत्तिका अनुसरण कर सुख-दु-खादि-घर्मवान्‌ देखा 
जाता है । कपिलका भी यही सिद्धान्त है। ऋमदाः 


डष्टा दशिसात्र* झुद्धोडपि अत्ययानुपदयः । (यो ०चू०२१ २०) 


डपरागाठ कतृत्वं चित्सान्निध्यात्‌ । (त्ा० चू० १। १६५) 


योगद्शनकी विवेचना दे कि अविद्याग्रन्थिका जबतक 
स्वेतोभावेन तिरोभाव नहीं होता, तबतक कसा भी 
योगास्यारी मुमुक्षु क्यों न हो, ससाररूपी नाव्यशालर्म पुन- 
पुनः जन्म लेकर जात्यायुभोंगात्मक टिनेमा टॉकीके सीन 
(दृश्य ) उसे देखने ही पड़ेंगे । यही भाव सांख्यदशनका 
भी है। क्रमशः 
सति मूले तद्दिपाकों जात्यायुभॉगा- ६ (यो०चू० २।१३ ) 
सूलके रहते हुए उन कर्मोका विपाक जन्म, आयु 
और भोग हैं !? 
सस्कारछेशतलस्सिद्धि" । 
सत्कारल्शसे उनकी सिद्धि होवी है।? इन्हीं 
सिद्धान्तोीकी साम्वताका ज्वलन्त उपदेश भीइृष्णमगवानने 
बड़े मधुर झब्दो्मि दिया है-- 
सपूययोगौ एयग्वाला प्रवदन्ति न पण्डितान | 
(गोता ५७५।४ ) 
साख्य और योग एयक्‌ द ऐसा नूर्स कहते दें, पण्डित 
नदी । सैर बट तो हुई भ्रीमगवानकी कब्णादृश्टि | परन्तु 
आाधर्य पर |» झि उाख्यदर्शनके सिंददार्पर दी एक 
वीस्‍्नद्र मद्ाराब ऐसा इद़ खेंडा गाड़कर बैठे ई कि 
आस्यार टिटनेपर नो जरान्सा टासे-म्र नहीं होते । 


प्रथम तो उनके दरशनसे कुछ घवराहट-सी हों ग्रयो थी, 
परन्तु कुछ परिचय होनेपर हमें प्रसाद सिल्य कि योग- 
४०4 सांख्यदशनसे हु बी कु 
दर्शन सांख बहुत प्राचीन है | उन पीरनद 
महाराजका यह परिचय है कि-- 
न वयं॑ पट्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत्‌। (ता ०न्‌० १२५) 


“हम वैशेषिकादि आ्नोकी भांति घटपदार्थवादी नहीं 
हैं [? इनका दइृढ़तर अध्यवसाय है कि कपिलके सांख्यदशनसे 
कणादका वेशेषिक दर्शन प्राचीन है । इसलिये प्रथम इनका 
विचार हो के । 

ई च्‌ेे वेशेपिक ८ (१ 
पातञ्लदशन आर वंशापक दशन 


यद्यपि वैशेधिक दशनका ग्रतिपाद्य विषय द्वव्यगुण- 
कर्मादे छः पदार्थोकी विवेचना है, तथापि मोक्षमार्ग- 
व्यासड्र्म तो कणादकों भी पातज्ञलसूज्ोका आश्रय लेकर 
घीमी-घीमी चालसे चलना पड़ता है | पातआ्ललमे मोक्षका 
लक्षण--“तदमावात्‌ सयोगामावों द्वानम्‌, वदहशे- 
कैवल्यम्‌ ।! (२। २५) लिखा है। इसीकी पूरीनयूरी 
नकल कणादके वैशेषिक दर्शन--“तदमभावे सयोगाभावो&- 
ग्रादु्मावश्च मोक्ष: ।! (५३२॥। १८ ) उसके अमावभ 
सयोगका अभाव और पुनः उत्पन्न न हीना हैं 
मोक्ष है ।? में देखी जाती है। पूर्वोक्त वज़के भावाये 
साथ-साथ अक्षरोकी साम्याव्या भी सम्बक उद्बृत 
ही है। कणादकों अशज्जयोगासुड्ानजन्य मोक्ष अमिमव 
है, अतएवं आपने मोक्षमार्गकी प्रक्रि-- मित्म- 
कर्मसु मोक्षो व्याख्यात- । (६।२। १६) लिखी ३। 
चन्द्रकान्त दस सूत्रका भाष्य--आत्मकमसुन्यमनियमाद-ु 
सत्ठु मोक्षों व्याख्याव- एुखा करते ढ। पातझ्ललक-: 
'क्लेशमूलः कर्माशयों दृष्ठइश्जन्मवेदनीय- ।? (२। १९) के 
आधारपर द्वी--दृशह्थ्ययोजनानां इशभावें प्रवोर्जदः 
मन्चुदयाव । इस कणादके सूत्रकी दृष्टि हुई । योगवृर्दा$ 
सद्झय कणादवूत्रोंकी चरम सीमा भी 'इति' शब्दते उलिसिंत 
ही है। अतः दार्सनिर्कोका निरर्गल निश्चय दै कि पात्र 
चर्ज्नोका विकात कणादके चूम्नेसि बहुत प्राची नतम काल का । 


परतखलदशन आर न्यायद्शन 
जय दम गौंतमऊे न्‍्यायदअनका निरीलेण कस « 
तो उछमे भी अशउयोग बिना गति नहीं | दया शव 
के उद्य गौतमछा प्रतियाय विधय अनापशरनरशे: 


निर्मर पु मे र्ल 
सोलड पदा्थोके विभेधननपर दी निभर के ठप ४ 


$ पातञ्चल योगदर्शनकी ग्राचीनता # 
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घामकी पद्धति तो उसे भी अष्टाद्ययोगकी ही माननी पड़ी । 
मौतमका सिद्धान्त है कि वाघालक्षण दुःखके अत्यस्ताभाव- 
का नाम अपवर्ग यानी मोक्ष है | यही बात 'बाधनालक्षणं 
बुः्खमितिः (१।१। २१) दुःख वाधाखरूप है ।' 
“तदत्यन्तविमोक्षोडपषवर्ग0/ ( १ । १॥ २२ ) “उससे 
- भ्रत्यन्त विमोक्षका नाम अपवर्ग है! इन सूत्नोंसे स्पष्ट 
की गयी है। दुःखोंकी निइच्तिका उपाय भी--तिदर्थ 
यमनियमाभ्यामात्मसस्कारो.. योगश्वाध्यात्मविश्युपायेः 
--लिखा है । योगाभ्यासोपयोगी खानका निर्णय 
भी--अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः ( ४। 
२।॥४२ ) अरण्य, ग॒ुद्दा। नदीतठ आदि स्थानेमे 
योगाम्यास करनेका उपदेश है! निर्धारित कर दिया 
है । समाधिसाधनाके बिना ब्रह्मतत्वकीं अभिव्यक्ति 
होती ही नहीं, इस सर्वतम्त्रसिद्धान्तकी सर्वोपादेयताका वर्णन 
भी--समाधिविशेषाभ्यासात्‌! ( ४ । २। ३८ ) 'समाधि- 
विशेषके अभ्याससे' से सुस्पष्ट कर दिया है ) अतः दाशनिक 
तार्किकोका अश्रान्त सिद्धान्त है कि गौतमका न्‍्यायदशन 
पातज्लछदर्शनसे सर्व था अवाचीन है। अब रहे पूर्वमीमांसा 
यानी जैमिनिप्रणीत मीमांसादशन । बह तो याशिक 
कर्मकछापकों दी अशज्ञयोगका साधन वबतछाते है । 
आपका विश्वास है कि 'याजशिक कर्मकछापकी कसोटीसे 
चार-बार मनमन्दिरको उत्कषेण करनेपर योगैकगम्य 
सच्चिदानन्द परमात्मा कभी-न-कर्मी अवश्य दशन देंगे ही । 
बस; छुट्टी पायी । अब हम इस छोटी-सी बातके लिये 
ओमान्‌ मह॒ति जैसमिनिजीको खामखा तकलीफ देना नहीं 
चाहते | 


पातझलदशन और वेदान्तदशेन 


हाँ, अब हम पूर्वमीर्मासाके छोटे भैयाके मेहमान 
बनते हैं | कहनेको तो आप पूर्वभीमांसाके छोटे मैया हैं; 
पर आप अपने सदग॒ुणोसे ससारभरमें बड़े-से-बड़े समझे 
जाते हैं । आप बड़े छैछछबीले, चटकीले, रेंगीले तो हैं ही, 
साथ ही आप मनमोहिनी विद्याके जादूगर भी है | अतएव 
आज सम्पूण मानवससार आपके नामकी ही मनोहर 
मुरली बजा रहा है। आपका शुभ नाम है--वेदान्तदर्शन, 
व्याससूज, उत्तरमीमांसा और ,शारीरकशास््र । वेदान्त- 
दर्शनके देखते ही--एतेन योगः प्रत्युक्त? (२।१। ३) 
“इससे योगका प्रतिवाद हो जाता है।? यह प्रश्न 
उपस्थित होता है। जिन महानुभावोंने योग-मार्गके 
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महत्वका भ्रवणतक नहीं किया वे यह कहा करते हैं कि 
पूर्वोक्त सूत्से योगका खण्डन होता है। परन्तु एबविध 
सूत्रोकी एकवाक्यता है दी टेढी खीर । 


अपरा विद्या और परा विद्या 
मैं प्रथय ही निवेदन कर चुका हूँ कि योगमार्गके 
मह्त्वकी पराकाष्ठा सर्वसाधारणकों अगम्य है। अनादि- 
कालसे आजतक योगमार्गकी अनेक ऐसी टेढी-मेढ़ी बटेदार 
पद्धतियोँ चली आ रही हैं कि जिनके द्वारपर बूढ़े वेद- 
भगवानकों भी चुपकेसे बैठकर दिन काठने पड़ते है । वेद 
क्या वस्तु है! योंगिराजीके अनुभवात्मक सानकी लूघीयसी 
मात्रा । फिर भी अपरा विद्याके क्वासमे ही उनको स्थान 
मिला । मुण्डक उपनिषदके प्रारम्भ ही एक कथा है कि--- 
शौनक नामक ऋषिने योगेश्वर अद्धिराके पास जाकर प्राथना 
की कि हे भगवन्‌ ! वह कोन-सी विद्या है जिसके 
ज्ञानसे सम्पूण ज्ञान प्रास हो! अद्भिरा उपदेश देते हैं 
कि--जअक्ववेत्ता योगेश्वर दो विद्याओका वर्णन करते है--- 
(१) परा और (२) अपर । ऋग्वेद, यजुवंद,सामवैद,अथर्व- 
वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिषादि 
विद्या तो इहलौकिक सुखसाधक होनेसे अपरा यानी 
ऐहलोकिकी कहलाती हैं। और जिस विद्यासे अक्षर, 
अव्यय, अविनाशी पूर्णब्रक्ष परमेश्वरका साक्षात्‌ होता है 
उसका नाम परा विद्या है (मुण्डक० १३-५ )। 
इसी प्रकारकी कथा नारद और सनत्कुमारजीके प्रसद्से 
छान्दोग्यडपनिषद्के सतम  अव्यायके गरम्भमें 
समुकसित है । 
योगसम्म्रदायका सिद्धान्त 
अतएव अवधूत मस्‍्स्वेन्द्र-गोरक्षादि महासिद्ध योग- 
विद्याकी अपेक्षा कर्ममयी वेदविद्याको न्यग्भूत ही समझते 
हैं । क्योकि वेदविद्यामे त्रेगुण्य प्रप्च॒ ही तो है । 
योगेश्वर श्रीकृष्णमगवान्‌ _'बेगुण्यविषया वेदाः-- 
(गीता २। ४५) कहकर त्रेशुण्यप्रपश्ममय॒ वेदोकी 
कैसी अवहेलना करते हैं यह तो विद्वत्समाज मान ही रहा 
है। यही सही, वेद ही मान्यतम है, तो कया वेद-शब्द 
योगका वाचक नहीं है ! में तो स्पष्टछूपमे प्रार्थना करता 
हूँ कि वेदोके विकाससे प्रथम ही योगविद्या तरुण हो चुकी 
थी। या यो कह सकते हैं कि योगविद्याके गर्भसे ही वेद- 
विद्याका जन्म हुआ । मुण्डकोपनिषद्के प्रारम्भ ही 
ढिखा है क्ि-- 





रज्र 


** ब्ह्य देवावों अ्रधम* संबसूत्र दिखवस्य कर्तो 


आुवनत्य गोछ्दा । 

“देवताओं प्रथन ब्रह्मा हुए जो विश्वके कतो और 
झुवनक्रे गोता हैं ।? ठीक है, परन्तु जब विश्वस्चनाकी 
आवशच्वक्तता पड़ी तो आीरहिरिण्वगर्मजीके पास विश्वस्चना- 
सामग्री तो थी ही नहीं, आप सन-ही-मन चिन्ता करने छूगे। 
तव योगैंकगन्य॒योगात्ना दवाछ पूर्णक्क्षका आदेश- 
प्रचाद मिला कि-- 


सर विन्तयन्द्पक्षरसेकदान्भ- 
स्थुपाश्थगोद्‌ द्विगंदितं बचो विद्युः। 
स्प्शपु यत्पोड्शमेकूविश 


निष्फिल्लनानां तप यद्धून बिदु-॥ 
(ऑआीनद्भधा० २। ९ ।३ ) 
अर्थात्‌ उन अक्लाजीने ऐसा विचार करते हुए एक 
दिन (ग्ल्वकाल्के ) जरूमें दो अन्वरोवाले एक 
शब्दका दो वार उच्चारण उुना। उनमेतते पहछा वर्ण तो 
स्पश्चवर्णामें (क् से छेकर प तक ) पन्द्रहवों जर्थाव्‌ ठ था 
और दूसरा इक्कीसर्वों अर्थात्‌ प था। (जिनको मिल देनेसे 
पतप) ऐसा शब्द वन जाता है ) और जिसे अक्द्धिन 
पुदर्षोद्ा घन कहदे हैं । 
अत्र तो विद महाराजकों “ुल्याल्यय॒वर्त्ष सवर्णम 
(१।१।९) की वाटिकामे दूरते ही स्पश्ञ-कल्पद्ुम 
दिखायी पड़ा | फिर कया था जरान्‍नया हिलाते हीं 
स्शामसे घोंडश (व) और फिर एक्विंशतिउख्या 
(प) यानी “वर्ष के प्राहुर्भावक साथ ही उतारका भी 
ग्रादुर्भाव व्वक्त हों यया । कह्िये ठपक्की दितनी महिमा 
है । जि तपने इतने बढ़े अ््माप्डदी रचना कर डाली, 
योगद्शनर्में उठकी गणना अति साधारणरूपले नियमॉंर्मे 
पायी जाती है | अध्यात्मरवरसिक योगिराज क्य[ू-- 
पता वेदविन्नलुवे व वृहन्तम! (ते० ब्ा> ३॥ १२। 
९ | ७) विदकों नहीं जाननेवाछा उत्त वृद्वत्‌ 
परमात्नाकों नहीं जानता । “त त्वॉपनिषदं पुरुष 
पृच्छामि'! ( बृ० ३। ९॥२६ ) “उठ उपनिषदेद् पुरुषके 
बारेमे में प्रभ्न॒ करता हूँ ।! दत्वादि रहत्यका अनुमोदन 
नहीं करते ! करते हैं, परन्तु उनका पक्का दिद्धान्त 
यही है कि-- 
रान रान सब कहत हैं, ठग ठाहुर ऊद चौर ६ 
ब्लिके। येपिजन नजें. बह सन कु जऔैर॥ 


के योगीश्वरं शियं वन्दे वन्दे योगेम्वरं दरिम्‌ >« 








देदान्तवृज़क़े कर्ता वोगविद्यके महत्वते खूब परिचित 
थे क्िर भी ए्तेन योग. प्रत्ुक्त” की ग्रतित्रा 
आपको झिरोघाय है। इसके भाप्यकार श्रीशइुराचायजी 
योगमटच्दोपपत्तिजनक अनेक शुतिग्रमाग देकर 
कहते हैं कवि हम इस विषय तो छुछ आपत्ति नहीं) 
परन्तु सांड्यल्वतिके सद्य योगल्टूति मी ई-इस्सत्ताके 
विना ही केवछ ग्रद्नति-पुदुषद्वारा ही सवारका आविर्भाव 
मानती है, अत' सांखज्यत्मृतिके सब्श ही 'तज्ञदोपन्यायो 
से योगल्डातिका भी निराकरण हों उकता दहे। तयात्ठ ) 
परन्ठु योगत्मूतिसे यदि पातज्ञव्योगद्शनका अव्याहार 
कर लिवा हो तो हम स्पष्ट अब्दंसि स्तुति करेंगे कि 
शारीरक्वन्नकी स्नृति ही सब्घच हों गयी। याव- वेदान्त- 
दर्मन मी वो र्वृति है, न कि श्रुवि। इसीका नाम 
गजनिमीडछिका? है । 

पातञ्ञलदर्शन सेवर है; अत' आपका उपदेश है 
कि प्रकृति तो जड है ही, अतः संहतल्यल्या होनेसे 
खबं परारया भी है । रहे युदुष, यचपि वे चिदधन ई 
तथापि अनेक जन्‍्नोद्धव छुखडु खाल्मक कनकि अकादफ 
निगड़ोंते ऐसे निगडित हूँ कि पाश्चपतदशनन् उन्हींका 
पञ्ुुसज्ञा मानी गयी है । इन पुरुषोत्े जो विशेष झक्तिनान्‌ 
अर्थात्‌ पुद्धोचम है वही इस जगत्‌का निवनन्‍्ता-- 

छे शकरमंविपकाशयैरपरान्टष्ट पुरुषविशेष ईशरः । 
(१॥। २४ ) 

--अविद्यादि पश्चद्केग्, कर्म, उनके विपाक (उल- 
डु ख) और आश्वय (वाउना) से अल्वृष्ट पुद्विशेष 
इंश्वर हे /--दयाछ प्रम्ु हट । इंच बातवकी झदह्दत 
श्ीकूष्णमगवान्‌ आप ही देते हँ--- 


यस्मःस्क्षरमतोतोड्ह सक्षरादप चोत्तम* । 
जतोडउस्मि छोके वेदे च प्रधित* पुढपोचन 
(वा १५ | २४) 


क्योकि में बरसे परे हैं और अश्वरक्यी अपेक्षा उत्तन 
इसीसे ल्लेक और वेद दोनोंमे में युद्घोत्तम नानतें 
विख्यात हैँ |? बेदमें भी यही उपप्ति है-- 


सर वघिखकद्धिश्वावदात्सयाटच- 
छुं: कालऊाकों गुणों सवचिद्‌ यः ; 

भधानक्ष त्रज्ञपतिगु गेश* 
संपारमोक्षस्थितिवन्धदेतु प्र 


(यद्सचु +ऊेग्र* ६ £ १६) 


# पातअलयोगदर्शनकी प्राचीनता # 
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अर्थात्‌ (वह (परमात्मा ) विश्वका कर्ता, विश्वका 
वेत्ता, खयम्भू, शाता, कालका भी काल, गुणवान्‌; सर्वश्ञ, 
प्रकृति और पुरुषका खामी, शुणौका ईश ओर ससारके 
मोक्ष, स्थिति और बन्धका देठ है ।? सू्यकों दीपक दिखाना 
तो अपना ही अपमान करना है। जो पदार्थ सर्बशिरो- 
चाय है, वहों लिल्वव्ययादिका अडज्ञा अकाण्डताण्डव ही 
तो है। आखिरकों हमे-- 

गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च छिठ्ठें न च वयः। 

( उत्तररामचरित ४ । ११ ) 

'गुणवान्‌ पुरुषोके अन्दर उनके गुण ही पूजाके पात्र 
हैं, उनका लिज्ञ (चिह ) और अवस्था इसमे कारण नहीं 
है ।! मव्भूति कविके इस इशारेपर चलना ही पड़ेगा । 
बेदान्तदशनने अपने प्रयक्षोमे कुछ बाकी नहीं छोड़ा, 
परन्तु आखिर--घट्टकुटीरप्रभात# इस न्यायके ही 
विश्राममवनय आश्रय मिला | 


चेदान्तस्सृतियोगाह़ोंके आसन-ध्यानादिका महत्त्व 
आखसीनः सम्भवात । (४।१।७) 


“आसनपर बैठकर उपासना करे, क्योंकि तभी उपासना 
हो सकती है।! 





ध्यानाच् । 
ध्यान भी तभी हो सकता है ।? 
अचलत्वं चापेक्ष्मय,. (४।१।॥९) 
“व्यान अचलत्वकी अपेक्षा रखता है |? 
स्मरन्ति च । (४। १११०) 
'स्मृतियो्म भी ऐसा ही कहा गया है ।? 
यत्रैकाअता तत्राविशेषात्‌ ॥ (४।१। ११) 

“जहाँ एकाग्रता हो वहीं उपासना करनों चाहिये, 

अन्य कोई विशेष वात नहीं है।? 
जा प्रायणात्‌ तत्नापि द्वि दृष्मू (४।१। १२) 

“उपासना भी झत्युपयन्त करनी चाहिये ।? 

“इत्यादि मधुर शब्दोसे पतिपादन कर ही रही थी 
कि अकस्मात्‌ यास्कलि नाम मुमुक्षु ऋषि योगेश्वर श्रीवाध्वके 
योगाश्रममे बद्यजिज्ञासाथ पधारे । और प्रार्थना की कि-- 
हे प्रभों) उस योगैकगम्य सच्चिदानन्द पर्रह्मका क्या 

+ कुछ व्यापारी माल लेकर एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
जा रहे थे। रास्तेमे धट्टकुटर यानों चुगोघरसे वचनेके लिये 
मे रातनर श्पर-उपर नटकते रहे । भटकते-भटकते प्रात छाल ठीक 
चुगोघरफे सामने भा पहुँचे। जिससे वचना चाहते थे उससे 
सामना हुआ । श्सोौकीो करते ईँ---“घट्कुटोरप्रमातन्याय? । 


(४ । १।८) 


२५३ 
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खल्‍ूप है ? याध्व महाराज चुपचाप बैठे रहे | जब बार- 
बार वास्कलि पूर्वोक्त जिज्ञासापर ही डटे रहे तो वाच्ब 
महाराज कुछ सुस्कुराकर बोले कि अरे वास्कले ! तेरे 
प्रशोका उत्तर तो में साथ-ही-साथ देता रहा, तेरी समझमे 
न आवे तो में क्या करू !! आखिर आपने यह उपदेश 
दिया-- 
उपशान्तोड्यमोत्मा । 
बात भी ठीक है । क्रियात्मक अशज्भयोगसाधनाके 
बिना वेदान्तपरिभाषाके अक्षरोमि ब्रह्म कभी नहीं मिलेंगे । 
सिंहाचायके वेदान्तडिण्डिमके सहश हम भी-- 
(१) 'प्रज्ञान ब्रक्ष! ( ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद्‌ )- 
“ब्रह्म प्रशानखरूप है? | ( २) “अद्द ब्ह्मास्मि) ( यजुवंदीय 
बृहदारण्यक० १। ४। १० )-में ब्रह्म हूँ? । ( ३ ) “तत्त्वमसि 
(सामवेदीय छान्दोग्य० ६ | < | ७)-वह आत्मा तू ही है? | 
(४ ) 'अयमात्मा ब्ह्मः-( अथवंवेदीय मुण्डक० )-“यह 
आत्मा ही ब्रह्म है? इत्यादि मन्त्रोोका दिन-रात पाठ किया 
करते है, परन्तु इन शब्दोंकी ध्वनि दशवें द्वारके चिकुटी- 
महलूमे (जो सबच्चिदानन्दका आमोदयोगमठ है) कभी नहीं 
सुन पड़ती । 'शान भारः क्रियां विना? “'क्रियाके बिना ज्ञान 
भाररूप है? | अविद्या-प्रन्थिका नाश तो समाधिद्वारा ही 
हो सकता है; अन्यथा नहीं । वेदान्तद्शनके माष्यकार 
श्रीशड्टराचाय अपने अनुभवीय समाधिका वर्णन क्‍या 


मघुरतासे करते हैँ--- 
समाधिनानेन समस्तवासना 
अन्येविनाशो5खिलकर्मनाशः । 
अन्तबंहिः सवंत एवं. स्वदा 
विस्फूर्तिरयत्नत 
स्वरूपविस्कृतिरयत्नतः  स्यथात्‌ ॥ 


( विवेकचडामणि ३६४ ) 
इस ससाधिसे समस्त वासनारूप ग्रन्थिका विनाझू 
ओर अखिल कर्माका नाश होकर भीतर, वाहर, सबंच एवं 


सवंदा ब्रिना यत्न किये ही खरूपकी विस्फूर्त होने 
लगती है |! 


निर्विक्ल्पकसमाधिना स्फुट 
ब्रह्मतरवसचगम्यत्ते शुवम्‌ । 
नान्यथा चरूतया मनोगतेः 
प्रत्ययान्तरविसिश्चित भवेत ॥ 
( विवेकचूडामाणि ३६५ ) 
१. देदान्तदर्शन (३]| २| १७) संत्रका शाकर- 


भाध्य देखो | 


र्ण्छ के योगीश्वरं शिव बन्दे घन्दे योगेश्वर दरिमि # 
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“निर्विकल्प समाधिसे निश्चय ही ब्रह्मतत्त्वका स्फुट ज्ञान 
हो जाता है, अन्यथा नहीं | क्योंकि अन्य अवस्थार्ओमि 
मनोइत्तिके चश्चछ होनेसे वह ज्ञान अन्य प्रतीतियोंसे 
मिश्रित रूता है |? 

फिर व्युत्थान अवस्थामे भी उस योगिराजकों चराचर 
जगत्में-- 

ब्रह्मेवेद्मरर्त॑ पुरसाइलह .. पश्चाइदा.. दक्षियग- 
तश्रोत्तरेण, अधश्रोष्च॑ च पयतम्‌ बद्मवेंद॑ विश्वसिर 
चरिष्टम्‌ । ( मुण्डकक० २। २। ११ ) 

यह अम्ृतखलप ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे हे, 
बह्म दी दक्षिणमें और ब्रह्म दी उत्तरमें है, तथा ऊपर और 
नीचे भी ब्रह्म ही फैला हुआ है | यह सारा विश्व ही बक्ष 
है और ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ भी है|? 

--यही परमानन्द मिलता ही रहता है। वेदोंमे इस 
प्रकारकी समाधिके सहर्खों लक्षण विद्यमान हैं | मला जो 
निखिलतन्त्रचूडामणि-योगसमाधिभास्कर है उसके आगे नीन 
अक्षरके 'प्रयुक्त.-सेंहिकेय ( राहु ) की कियती मात्रा है ! 


पातज्ललदशन और भक्तिदशेन 


लोकमान्य श्रीवाल्यज्ञाघर महोदयने गीतारहस्यके 
परिगिष्ट प्रकरणके दूसरे भागमें थासन साहब तथा शानेश्वर 
महाराजके सिद्धान्तानुकूठ 'भीताका विकास पातद्चलछू- 
सूत्से ही हुआ है? यह मानते हुए, भी यद्द कहा है कि 
पपातखलसूत्रकी अपेक्षा शाण्डिल्य ऋषिका भक्तिदशन 
अति प्राचीन है? इत्यादि । परन्तु जब हम भक्तिदशनका 
दर्शन करते हैं तो यह धारणा हो जाती है कि पातल्ललसूत्र- 
का विकास भी श्रीशाण्डिल्यऋषिजीके अवतारसे मी बहुत 
प्राचीन है । शाण्डिल्यक्षि भक्तिमीमांसाका श्रीगणेश कर 
सा परानुर्रक्तरीखरीे (१।१।२) “ईशवरमे परम 
अनुरागका नाम ही भक्ति है । यह एक ही कदम आगे 
रख पाये थे कि योगदर्शनकी छाल-छाल आँखें दिखायी 
पडीं, और आपको भविष्यचिन्ता चकित करने लगी | 
बस, इसी चिन्ताके चिकित्साथ आपसे हेया रागत्वादिति 
चेन्नोत्तमात्पदत्वात्‌ स्वत? (१॥।२॥२१ ) थदि 
कहो, रागरूप होनेसे यह हेय है, तो ऐसा ठीक नहीं; 
क्योंकि ( उत्तम पुदपषोफे ) सज्ञके समान उत्तम (पुरुषोत्तम)- 
विषयक दोनेसे वह श्रेष्ठ दी है ।-इस सत्रका आविर्माव 
हुआ । चिन्ताका मूछ कारण भी श्रवण कीजियेगा--- 
राग! झब्द अनेकार्थ होनेपर भी पातब्लरूदशनमे 
उसकी गणना अविद्यादि पश्चछेशोम ही की गयी है। 


रागका पर्याय रक्ति शब्द भी है, इन्हीं शब्दोंके प्रथम 
उपसर्गोका समावेश करनेपर--अनुराग, सुराग, विराग, 
अनुरक्ति, विरक्ति, परानुरक्ति इत्यादि अनेक पयांव 
शब्द सिद्ध हो सकते हैं । इसी रक्ति शब्दके पूर्व 'परा और 
अनु! उपसमंके मेलसे 'सा परानुरक्तिरीववरे! की यृ्टि तो 
टो गयी, परन्तु--अविद्यास्मितारागद्वेषामिनिवेशा- 
(पश्च ) छ्लेशा'” (पात० सू० २।३ ) “अविद्या) अत्मिता, 
राग, दवेघ, अभिनिवेश्य ये पॉच छेश हैं ।! इस पातज्जल- 
सूत्रसे यरथराकर ही ऋषिजी महाराजको 'हेया रागत्वादू-- 
(१|२॥।२१ ) इत्यादि सूत्र लिखना पड़ा। योंगसंत्र 
राग वा रक्ति झब्दका गोल्यर्थ करता है--योगपरिपन्यी 
पदार्थोर्म.ं ममत्वका अनध्यारोप या यो कहिये कि 
विषयासक्तिसे स्बंदा उदासीन रहना । हाँ, योगसुत्रने राम 
और रक्ति शब्दोर्मे शज्ञाररसकी भावना समझकर पूर्वोक्त 
झब्दोंके स्थानमें 'प्रणिघान शब्दकों ही सर्बोपरि माना है। 
अतएव समाधिसिद्धिरीबस्यणिघानातू! ( २। ४५ )- 

(इश्वस्प्रणधानसे समाधिसिद्धि होती है।? यह सिद्धान्त खिर 
किया है | फिर इस छोंटी-सी समस्याके आगे शाण्डिल्य 
महाराज घबड़ा उठे। दाशनिक महोदयवर्य ! कहिये: 

ल्येकमान्य तिलकजीका सिद्धान्त सवंतन्त्र है या प्रतितन्त्र 


पातञ्जलबत्रोंके भाष्य आदि और हिरण्यगर्म 
यों तो श्रीमहर्षि वेदव्यासप्रणीत व्यासभाष्यकी विभिन्न 
अवतरणिकाओंँसे स्पष्ट अनुमान होता है कि व्यासमाध्यसे 

पहले भी योगदर्शनपर भाष्यादि थे, परन्तु वर्तमानमें इन 
योगसर्ज़ोपर जो-जो भाष्यादि हैँ उनकी तालिका इईंते 


प्रकार है--- 
श्रीवेदव्यासग्रणीत व्यासमभाध्य 
विज्ञानमिक्षुरचित योगवार्तिक 
मिश्र वाचस्पतिकृत व्यासभाष्यव्याड्या 
भोजदेवग्रणीत राजमातंण्ड 
नागेश मद्ृक्नत योगसंजबूत्ति 
भावाणणेशकूत सूत्रबूतति 
प० आनन्दकृत योगचर्द्रिकां 
उदयद्भरक्नत यो० सू० इत्ति 
क्षेमानन्द दीक्षितकृत नवयोगकलछोलदू्तिं 
ज्ञानानन्दक्ूत यो० चू> बत्ति 
नारायणकूत यूढार्थदीपिका 
भवदेवकूत अभिनवमाष्य 
33 योगदत्नटिप्पण 


# पातअलयोगद्शेनकी पाचीनता #ः 
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महादेवकृत यो० सू० चृत्ति 
रामानन्दकृूत मणिप्रभा 
रामानुजकूुत यो० सू० भाध्य 
चृन्दावन झुक्लकृत यो० सू० चृत्ति 
शिवशब्डूरक्कत 99 93 
सदाशिवकृत 93 93 
राघवानन्दकृत पातञ्ललरहस्य 
राधानन्दकृत्‌ पातब्जछरहस्थप्रकाश 
उमापति मिश्रकृत यो० सू० चृत्ति 
खा० हरिप्रसादकृत यो० सू० वेदिकज्ृत्ति 


इन सब भाधष्यादिकारोंका एक सत है कि पातज्जल- 
योगदर्शनका विकास हैरष्यगर्भशाख्से ही हुआ है। इन 
भाष्यादिकारोने निश्रय किया है कि योगयत्र 'अथ योगानु- 
शासनम? (अब योगका उपदेश दिया जाता है। ) से पतक्ञलि 
महाराजका योगसून्रमें साक्षात्‌ शासन न होनेपर अनुशासन 
ही है| तथा-- 


हिरण्यगर्भा योगस्य वक्ता नान्‍्यः पुरातनः । 
(हिरण्यगर्भ ही योगके वक्ता हैं, इनसे पुरातन और 
कोई वक्ता नहीं है ।” इस योगियाशवल्क्यस्मृतिके प्रबल 
प्रमाणसे योगशासत्रके बिघाता श्रोहिरण्यगर्भ महाराज ही हैं। 
तथैवास्तु । परन्तु जिस प्रकार इतर दरशनकारोंके इतिहास 
पुराणादिमे उपलब्ध हैं, श्रीहिरण्यगर्मजीका कोई भी 
इतिहास पुराणादिमे नहीं मिलताः न इस विघयमें किसी 
महानुभावने कोई कष्ट उठाया ओर किसीको जरूरत भी क्या 
थी कि बहिरह्ज परीक्षाके पीछे-पीछे फिरे ! परन्तु कुछ शा्त्रों- 
का समाकछन करनेपर हमे यह तो आपका पता मिला कि, 
सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्चि:ः स उच्यत्ते । 
हिरिण्यगर्मा थोगस्य चक्ता नान्‍य- पुरातन- ॥ 
( महाभा० १२। ३४९। ६५ ) 
'सांख्यके वक्ता कपिलाचार्य परमर्षि कहलाते हैं और 
योगके वक्ता हिरण्यगर्भ हैं, जिनसे पुराना और कोई इस 
शास्त्रका वक्ता नहीं है ।” आगे चलकर इस प्रकार योगका 
रहस्य दर्शाया है कि--- ५ 
हिरण्यगर्भो य्युतिमान्‌ य एप च्छन्द्सि स्तुतः। 
योगेः सम्पूज्यते नित्यं स च छोके वि" सूटतः ॥ 
( महभा० १२। ३४२ । ९६ ) 
ध्यद चुतिमान्‌ हिरिण्यगर्भ वही हैं जिनकी वेदमें स्तुति 
की गयी है | इनकी योगीलोग नित्य पूजा करते हैं. और 
ससारमें इन्हें विभु कहते हैं ।! और देखिये--- 
हिरण्यगर्भा भगवानेष चुद्धरिति स्थछृतः। 
महानिति च॒ योगेष्तु विरज्षिरिति चाप्यजः॥ 
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“इन हिरण्यगर्म भगवानको ( समष्टि ) चुद्धि कहते हैं, 
इन्हींकों योगीलोग महान्‌ तथा विरज्चि और अज (अजन्मा) 
भी कहते हैं ।? 

अपि च--- 


हद हि. योगेश्वर योगनेपुणं 
हिरिण्यगर्भों भगवान्‌ जगाद यत्त्‌ । 
( श्रीमद्धा० ७५। १९। १३ ) 
हे योगेश्वर ! यह यांगकौशल बही है जिसे भगवान्‌ 
हिरण्यगर्भने कहा था । 
हिरण्यगर्भो जगदन्तरात्मा* ** 
( अद्भुतरामावण 
(हिरण्यगर्भ जगतके अन्तरात्मा हैं )? 
हिरण्यगर्भ: सर्गेउस्िन्‌ प्रादुभू तश्नतुमुंखः । 
( वायु० ४ | ७८ ) 
हु १ न े चतुमुखरूपसे 8 
इस सगर्मे हिरण्यगभ चतुमुंखरूपसे प्रकट हुए । 
इन प्योका भावार्थ यह है--- 
वेदोने जिसकी स्तुति की, जो योगिजनोसे पूजित हैं, 
बेदामें जो विभु, विरश्षि, अज, चठुमुंख तथा जगदन्तरात्मा 
इत्यादि विशेषणोंसि उपश्शेकित हुए हैं । बस; उन्हींकी-- 
“महानिति च योगेघु! है | इसकी टीका करते हुए 
श्रीनीलकण्ठजी फरमाते हैं--- 
योगेघु एप महानिति अथर्म कार्यम्‌। 
अथांत्‌ हिरण्यगर्म महाराजकी यही 'महान्‌ इतिः है कि 
आपने वेदंसे भी प्रथम योगविद्या याने परा विद्याका 


प्राुभोव किया । जिन हिरण्यगर्भ भगवानका छन्‍्द 
यानी वेदमें--- 


हिरण्यगर्भः 


१५१६ ) 


समवतताओं 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीतव । 
स॒ दाधार घथिवीं आ्याम्मुतेमां 
कसम देवाय हविषा विधेम ॥ 
(नंटू० १०।१२१। १) 
(हिरप्यगर्म ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त मूर्तोंके एक 
पति थे। उन्हींने इस प्थिवी और खर्गलोककों धारण 
किया । उन अनिवंचनीय देवकी हम पूजा करते हैं |? 
- इस प्रकार स्तुति की गयी है; बस, इन्हीं हिरण्यगर्भ 
महाराजके हैरण्यगर्भसूजरोंका योगदर्शनमें अनुगासनकर 
अथ योगाचुशासनम_? से योगदर्शनका ग्रादुर्भाव हुआ है । 
अतः यह निर्विबाद है कि पातज्लल्योगदर्शनसे प्राचीन 
कोई भी दर्शन ससारमें है ही नहीं | 


ओरेम्‌ भान्तिः शान्तिः शान्तिः ! 


ग्रन्थिभेद 


( लेखनक्नू--विद्यालझार प० औशिवनारायणजी झ्षमा ) 


त्रह्मग्रन्थिमेद 

श््ण्वन्तु विश्वेड्धतस्थ पुत्राः | 

सियते. हुदयत्रन्थिदिछियन्ते  सर्वेसंशया: । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इ्टे परावरे॥] 

प्रथम यह जानना चाहिये कि थे ग्रन्यियाँ हैं क्या 
चीज 

ये आगामी, सखित और पग्रारबव्ध तीन प्रकारके कर्म 
हैं| आगामी कर्मोका नाम उपनिषद्‌मे त्रह्मश्नन्थि, चण्डी- 
भे मधुकैटम और तन्त्रम कुछकुप्डीलनी है। विराद मन- 
प्राण और ज्ञान ये ही ब्रह्मा, विष्यु और महेबर हैँ | उनको 
पानेके लिये जोवभाववाले मन, प्राण और ज्ञानकी खोज 
करना आवश्यक है। जिस प्रकार प्रथ्वीके भीतर छिपा 
हुआ जच्प्रवाद पानेफे लिये ऑगनमें कूप खोंदना होता 
है, उसी प्रकार विराद समध्किकों पानेके लिये अपने भीतर 
सदा मनुनत होनेवाली व्यश्सिताका आश्रव लेना 
होता है । 

फिर सदगुदके आश्रव और उपदेशानुसार पहले 
मनुजत्वसे मनुत्व श्रात करना और जगत्‌की प्रत्येक वस्तुमें 
सन्यप्रतिठ्धा कर सपकों गुद समझनेकी दृढ भावना करनी 
चाटिये । शिष्यस्तेड्द श्ावि मां त्वां प्रपन्नमं यह मनन 
चैतन्प )ो जानेसे जीब मनुजत्वकी सद्लीमतारूप सीमासे 
बाहर निद्लनेकों व्याजुल होता दे। भगवान्‌ मसु मनुष्य- 
जातिडे पिता और प्रत्ना पितामह हैं| मनु ही अक्माकी 
प्रथम सूट्धि < | जय मनुष्प साधनयलसे 'सनुस्वा प्रात कर 
लेत्प २, तमी बद॒भर्गो देवस्व घं।मदि! कदता हुआ लन्धत- 
मय नन्‍नन्‍्त “्योतिी तरस स्िमन डोकर तन्‍्मय हो जाता 
2 | वा जाबथ ते पपान्याह) चन्‍्यपर्माय इश्ये रूदते 


2५ पूर्पम सत्पप्रतिता झर सबदर्थी छपयोडी भोति 


& लापता भआानतनता इस डे,दत दंगे, जय जाय 
न्‍ ० कि व 

इज व एुददू से #सतन्‍य “४ /ए बदन सुनदठ 
४ द।्आ ाह खूपनस हतवे जाए प्राय टादर जञाय- 


| 
१8 $ 5६ ै! + सूट क्र ६१६३ [२ हम 7 2 ४47 हद दम । 
# दे ये से गे चला पा दाद 74 जहन्दर 


हु 
> 4 जज जन बज व का न 
६7 #छा 5 “हप ४४ पे | गयेजाष्दार 


+ 
>प 
#ई 
कई 

8; 


कर गये हैं कि उसपर घीरे-घीरे सहजमावसे आगे बः 
जानेपर मनुष्यमात्र इसे ग्रात कर सकते हैं | 

मनुत्व ग्राप्त होनेसे अणिमा, महिमा आदि 5 
सिद्धियाँ प्रात होती है ओर घ्रणा, छज्ा आदि अष्ट पाः 
बन्‍्वर्नोते जीव मुक्त हो जाता है। प्रथम मनुजत्वते मनु 
और फिर मनुत्वते त्रह्मत्व, ये तीन अवखाएँ ऋमश- सदगुः 
कपासे साधकके सम्मुख अपने आप आती जाती हें । ज॑ 
यह उमझने लगता है कि मनुरूप पिताकी गोदमे में निर्म 
आनन्दपूर्वक नग्न सरल शिश्वुकां भांति बरठा हुआ हूं । 
चाहे कितना ही छुद्र, दोन, अवि-यासो और भ्रदाहीन 
परन्तु पिताकी गोंदम बठा है। जब हर घड़ी यहां अनुन 
करता रहता है तब मत्व॑लोकर्मे रहकर भी वह अमरता 
आखादमें नुग्ध रहता है और साधारण जर्नोंक्ि लिये 
जगत्‌ उदा दु-खमय है उततीकों वह आनन्दमबरूप 
भोगता हुआ अनिवंचनीय शान्ति पाठ है, 'स झान्तिर्माई 
गच्छति! । 

मनुष्योकी उत्पत्ति, खिति और छव मनु) के दर्यारे 
पर ही निर्मर हें, वह प्रत्येक मनुष्यके तृक्म और कार 
देह तथा मनक्े भाव ग्त्यक्ष अनुमव कर सकता दै 
हमारे छृदवपटठलपर जन्मजन्मान्तरफे सश्चित भावसत्का 
अड्वित हें, वे हमारे अनुमवर्म नहीं आते, परन्तु जब हर 
भनुत्व ग्रात्तकर मन्वन्तरके अधिपति हेंगि तय अपने तय 
दूसरेंके उत्कार; पाप, पुण्य) जन्म, जाति,आयु, मोग रव्यादि 
सर प्रत्मक्ष अनुमब कर सकेंगे। मनुत्वक्ा दी आशिए 
फल थ्रात् कर लेनेवाले साधु अपने दझ्नायियोंद्धि विचाः 
ग्िना कहे डी जान छेते और बतला देते ६ | 

मनुत्यक्वा उछ अशग्य प्रात कर छेनेपर साधक सदगुद 
से दीक्षित होनेपर सपनो दच्छादन्किदारा मनी गत 
उदय दुत हू । मनके दो सुन्प ८, एक नीचेकी जोर टूसस 
ऊपरी नोर । नीचेझा मुस्त प्रत्तिद्षी ओर स्थवनायत 
प्रयाटित रता दे सौर ऊपरका बन्द रचता है ।उउ दिन 
सटगुदद्धा सख्त द्रात दाने यौर उनकी हग पीएर 
फर्यमस निव्चिनान दगाडित होने लगता है। जोक 

मे य जाता २ | चिलद्धा मठुसपर उछ जावकाएर व्राव 

ये उुदा रै बी ददुसुद थीर सा उस छरानेका अपिडारी 4। 
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बोधमय क्षेत्र पहुँच हो जानेपर अह्मग्रन्थि शिथिल 
हो जाती है। साधक जीव जब अन्तःशरीरमें प्रवेश करता 
है तब देखता है कि अन्नमयसे आनन्दमय कोषतक पॉचों 
कोष धर्मसस्कारोंसे परिच्छिन्न हैं। शालत्रीय विधि-निषेध 
आत्मशानप्राप्तिमे प्रथम सह्ययक अवश्य होते है; परन्तु 
फिर वे बन्धनरूप हो पडते हैं | इतना जान छेनेपर भी 
उनकी उपेक्षा करनेका साहस नहीं होता । जबतक जीव 
आत्म-स्नेहमे मुग्ध नहीं होता तबतक वेध कर्मोके सस्कार 
उसे बहुत द्वी सताते हैं, इस कारण वे नित्यानन्दके 
विघातक अबल शत्रु है । 


स्थूल वृत्तियाँ मनुष्यकी साधारण शत्रु है और सूक्ष्म 
चृत्तियों प्रबल शत्र है । काम-क्रोधादि* वृत्तियों आत्मराज्य- 
प्राप्तिम उतनी विश्नकारक नहीं है जितनी सक्षम इृत्तियाँ 
( सस्कार ) बाघक हैं । इनके हाथसे छूठना अत्यन्त 
दुरूह है | यहींपर जीवकों विधादयोंग होता है, इसके 
बाद फिर साधककों विषादयुक्त नहीं होना पड़ता | 


गीताके कुरुक्षेत्रमे आत्मीय ज्ञानसे विमूढ़ युद्धविमुख 
अज्ुनके विधादयोगकी यहीं समासि थी। गीताका युद्ध 
साधकप्रवर अजुनके अन्नमय क्षेत्रम और विषाद मनोंमय 
क्षेत्रमे था, एव चण्डीमें वर्णित मन्त्रिविद्रेद और राजा 
सुरथके प्राणोंमि जो विधाद उपस्थित हुआ था वह विशान- 
सय क्षेत्रम होनेके कारण उससे सूक्ष्म ( उच्चस्तरका ) था। 

सांसारिक साधारण दुःख ओर साधनजगतके दुःखों- 
का अन्तर साधक ही जान सकते हैं, जैसे विरहामिका 
सन्‍्ताप विरहिणी अनुभव कर सकती है, विरहकी अमिसे 
जब स्थूछ और स्‌क्ष्म दोनों शरीर भस्मीभूत हो चुके तब 
कहीं उस ग्रेमविभोर जीवका परमसप्रिय तत्त्वसे तादात्म्य 
हुआ । विन्दुमे सिन्धु समा गया। यह आनन्द वियोगी जाने 
वा योगी १ अत्यन्त विरहासक्ति ही प्रेमकी सबसे ऊँची 
अवस्था है | विरह एक प्रकारका पुट है | इसके विना प्रेमका 
रग चढता ही नहीं । साधिका देवी सहजोबाईमे कहा है- 

पेस्दिवान_ जे भये, कह अट्पंद बेन 
कबहुँक मुख हाँसी छुटे, कबहुँड़ टपफुत नन ॥ 

जीव जब्र भगवस्पेम करने लगता है तब अनुमवम 
आता है कि अरे ! सस्कारोने तो मेरा आनन्दमय कोष, 
नित्ययुदबुदत्व ओर खामित्व सब दर लिया। ये सल्क्वार ही 
मेरे मनी थे। ये बड़े दुए दें । क्या देटराज्यमे, क्या मनोराज्यमे, 
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क्या आनन्दके केन््रमे कहीं तिव्भर भी मेरी प्रभुता नहीं रही 
१ क्योकि देह मेरी इच्छा बिना रुप्ण हो जाती है, दृद्ध 
होती है, मन मेरी इच्छा बिना विषर्योकी ओर दौड़ता 
रहता है, ज्ञान मेरी शेय वस्तुओकों प्रकाशित नहीं करता; 
रहा आनन्द सो उसका तो तलाश करनेपर भी कहीं पता 
नहीं लगता । यद्यपि ये सब मेरे ही हें तथापि विपक्षी हैं । 
अरे, मेरी इच्छासे तो एक बूँद रक्त भी चलायमान नहीं 
होता, ये सब मेरी आत्मराज्यप्राप्तिके प्रतिकूल खडे हैं ।* 
इससे उसे अत्यन्त विषाद होता है, यह विधाद बाहरसे 
नहीं दीख सकता । फिर विशेषता यह कि इस विधादकी 
अवस्थाको प्राप्त हुआ जीव महामाग्यवान्‌ कहा जाता है, 
परन्तु साघारण असाधक जन उस पीड़ाकों क्या समझेंगे | 
कबहूँ बा न जानही तन प्रसृूतकी पीर। 
अथवा[-- 
कबहूँ मेक न जानई, अमर कमरकी बास। 


चण्डीमे सुरथका सर्वे दुष्ट मन्त्रियाँने हरण कर 
लिया; वह महामाग भी है और दुः्खी भी है, ये दो 
विपरीत भाव एक साथ क्‍यों और कैसे १ कारण, ऐसा हुए 
बिना उसे मेघस्‌ ऋषिका सत्सज्ञ न मिलता, और न वह 
मनुत्वकों प्राप्त होता | इससे वह महाभाग है; और जीवभाव 
और जीवत्वकी अन्थियों उस समय उसे अत्यन्त दुःखमय 
जान पडती हैं, यह दुःख है | 


अस्त, जबतक आत्म ( मातृ ) दर्शन नहीं होता, 
रत / ४ / ५ घादयोगके 
तबतक यथाथ ग्रन्थिभेद नहीं होता | वि बाहरी 
लक्षण गीतामे कहे गये हँ--- 


इृ्टर्स खजन कृष्ण युयुत्सुं ससुपस्थितम्‌ । 

सीदन्ति मस गरान्राणि झुख च परिशुष्यति ॥ 

चेपशुश्न शरीरे में रोमहपंश्च जायते | 

गएण्डोंव स्लसते हम्तात स्वक चेच परिद्छते ॥ 

ये विषादके चिह्न साथक्ग्रवर अजुनके स्थूछ देह 
अन्नमव कोषमे ग्रकठ हुए थे, परन्तु सुरथका विधाद सूल्म 
आर कारणदेहम अवतरित होनेके कारण उसका 
बाहर विश्येष छक्षण छुछ प्रकट नहीं हुआ । अजाविद्रोट 
या भावविरोधिता विज्ञानमव छोषमे, ओर मन्त्रियोका 
विरेध या धार्मिक संस्कार्रोकी परिच्छिन्तता आनन्दमब 
कोपसे अनुमब होते हें । जञानका अविछार जिसका 
जितना उच्च है उतका विधाद भी उतना ही चूम और 
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रोता है परन्तु उमझदार विद्दान्‌ पद बुवा यृत्रद्य 
झत्युपर नी अधीर नहीं दीख पड़ता, तो क्या उठे दुःख 
होगा ही नहीं, अवच्य होता है, परन्तु अन्त'क्रपक्े 


उच्चछरमे होता है। 


सावक जब अपना चित्त वाह्य विषर्योतते रोकता और 
व्यादुल होता है ठव॒ स्नेशमवी मा उसे एक सरल मासपर 
ले जाती है | कारण, पहले तो साधक संयम, योग: 
ध्यान, विद्धि, चक्ति आदिको चाहता था; परन्ठ जब अनेक 
वार विकल्मनोस्य हुआ, तब ययाथथ आत्मा ( नो) की 
सोज उसके ग्राणम उदित हुईं; तब वह एढक्ाी 
हयमाठ्हय जगास सहने वनन्‌! इन्द्रिवरूपी अद्धपर ठवार 
होकर विषयारण्वमें ही जात्मानुसन्धान करने लगा; 
ठव उसने क्या देखा-- 
स॒तत्राश्रममद्ाक्षीद्‌ दविजवय॑ल्यथ सेघसः । 
यही हुद्धियोंगकी प्राप्ति है-- 
दढामि चुद्धियोगं त॑ येव मामुपयान्ति ते 7 
जहा ! गीता मोधफलूदायक कल्पञक्के जो वीज 
वोवे गये थे उन्होंने चप्डीमें पत्र, पृष्प और उरस फ़रूपमें 
परिणत होकर उाघक्षकों हुवा छर दिया और करते हैं । 
जीव जऊब अन्तरराज्यम रचो-रती दूढ़नेपर 
नी आत्माका पता नहीं पाता, ठव विवद्य हो फ़िर 
इन्द्रियग्राह्य विषर्योके समीप आता हे। पहले तो वह 
इन विषयोंक्ों नाझवान्‌ और फिख्या कटकर विषवत्‌ 
त्यागकर अन्दर्यब्यर्मे ग्रविष्ठ हुआ था, अब लौठकर फिर 
उसी विषवारप्वर्म प्रवेश छरता है, परन्तु दसमें नेद 
यट होता है कि प्रवं केवछ विधय समझकर विषय नोगता 
था और अब आत्मानुसन्धानओे निरमितसे मोगवा दै। 
पटकि-पदल यत्येक्त विषय सत्य छल्यना क्रते-करते दी 
आत्मानवन्चान जागरित होने लगता है। छकारय कि 
प्रथम ठाघछ विचारता है दि विषय तो दया झात्मा 
नदी है, विषय छुद हें; सान्‍्मा अनन्त है, दिपय सार्वोछी 
घनीनूव सवस्या हैं; आत्मा नावातीव है, विषय अड्ान- 
मा है; भात्मा हानमय एै। दस छारण पिपरेर्म विचर- 
कर उया जायनत तदिपरीतव विद लात्नादझां पता मिलना 
सम्म ऐ! परन्तु क्या किया जाव, सन्दरस-्य्ने जब 


झमतणा पत्म ने मग दा ब्रीसज्यन दश डझगमेने 


झनि ही क्‍या है? ऐला ऋरते-करतेकुछ दि 
यहींते आत्मयातिहछा श्रीयणेश होने झूयता है ! 


चाहे कोई भी पदार्थ आपके उामने आवे, इन्द्रियरूप 

अज्व अपनी इच्छासे चलहूकर किसी मी पदार्थक्रे सामने 
खड़ा कर दें; उठीनों आप चत्वाँ आत्मा! मानकर ग्रहण 
कीजिये । चल्कषु कोई रूप लाकर सामने उपखित करे उठे 
आप आात्मा 'माँ' क्वा ल्‍प समझिये, कानसे हुछ भी झद्द 
सुनें, उसे मा के कण्ठक्ा शब्द मानिये, गन्धकों आत्नाके 
अज्गका चोरम समनझिये, रचनाठे जो विचित्र रठ अदुभव 
करें उन्हे रो वें ठः कहकर अचतावमान होइये, 
कोमल स्पश्चते रोनादित हों तो स्नेहमवी मॉ--आत्माका 
कऋरत्पश समझिये, इस प्रकार आरठों प्रहर जो हुछ मी करें 
उसे यही समझें कि, “वत्करोंमि जयन्माठसा 
पूजनन्‌ यह रोन-रोनते अनुमव कीजिये, केवल 
कहनेसे ययाय फू न होंगा। साधक | अवतक आए 
विधव और उत्कारोंके विदद युद्धकर शद्षा 
हुए हैं; अब उनके अनुकूल चलिये, परन्ठु उनमें 
सवेदनसे वास्च्ार सवेदित होते रहिये । अनेद 
जन्मान्तरते 'जगकाव!ः का अन्यात हो रहा है,; 
जगदमादमे ही मोहित रहे हैं | जब आप जो छुछ द 
डुछदेंखें, उमझें वह उव॒ छपञ्यवेशघारिणी मॉछी ही + 
यह आपकी दुद्धिर्मे ठदा विकवित होता रहे,यही डुद्धिव 
ध्वोंगः ऊमसु कौंचलन? हे। यही नोश्वनागपर के जार 
योगपथ है। समस्त दर्शन; वेद; झात्र यही एक वा( 
हैं। ईशा वात्यनिद 5 उस! उर्वे सल्विदंतह!।म 
उर्वच्यापी हैँ, इस वातकों तो प्रावः सनी मनुष्य के 
परन्तु इसे व्यवदारने लानेवाले, तत्ततः जाननेवाले 
कोई ही हैं, करिचन्मां वेचि तत््वत- | इस ठाधनके छि. 
नवी वात ठीखनो-लिखानी नहीं, झानना-छुनना मई 
शेष नर्री, जो दुछ उीखा-उुना-पटा है, उसे कार 
परिणत करनानात्र हें। दल्म बिना अमलके किस काम 
यद इुंद्ियोंग ही चित्तकी चझलता दर क्रनेका : 
ऊन्र है। आपका मनन कहेगा- सासमने यह दृछ् है 
आपकी हुद्वि जोर देकर छटटे कि नहीं, बह दृछल्प 
माँ है । परछेपहल ये बातें व्याजर्प ही जान पड़दी हैं । 
इसारा अविद्वाठसी मन दन वार्तेछों स्वीकार नहीं छरना 
चाहता द्धि दस दीखनेवाल़े जगत रूपने भगवान ही 


ठबय दियजमान 2 । परन्तु मनकी चतुराइते, इस्द्ियोका 





घूततासे, आप धोखा न खाइये । बुद्धिबल्से सर्वत्र सत्य- 
प्रतिष्ठा! कीजिये, तब आप इसके मघुमय परिणामकों 
देख सकेंगे । गीतामे कहा है-- 
सवभूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्सनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वेत्र समदशनः ॥ 
यो मां पश्यति सर्वनत्र सर्वे च मयि पश्यति । 
तस्थाह न प्रणश्यामि स॒ च से न प्रणश्यति ॥ 
स्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
स्ंधा वर्तम/नोडपि स योगी सयि ब्ंतें ॥ 
(६। २९-३१ ) 


आपको मगवानकी जो मूर्ति प्रिय हो, सबको उसी 
रूपमें देखिये और उसके साथ ठीक ऐसा ही बर्ताव 
कीजिये मानो सचमुच (इष्ट ) देव ही मिल गये | ऐसा 
करते-करते आप यथाथ भक्तिपर पहुँच जायेंगे। 

“मक्ति बिना थोथे सभी जोग जम्य आतचाए' 


देखिये मगवान्‌ वस्तुतः ढुलेभ नहीं, अति सुलम हैं, 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ हैं। परन्तु उसके चाहनेवाले 
दुलेभ हैं-- 
चूरन चरूून सब कोइ कहे पहुँने बिरका कोय 
अरे ! पछक बन्दकर खोलनेमें तो देर भी लगती है, 
कुछ चेष्टा भी करनी पड़ती है | पर मगवानको पानेंगे न 
चेश करनी पड़े, न देर लगे; वह तो 'सबहिं सुलूम सब देस” 
है, वह कहों नहीं है, पर हमें उसकी चाह ही नहीं है । 
अँखोंमें तू है जिसके दिकूमें खयारू तेरा 
मुध्दिकक नहीं है उसके हेनना बिसाकत ढेरा ॥ 
दिकका मेरे शिवाक सब मौन्दिरेंसे आर । 
देखा करूँ में इसमें हरदम जमारू तेर॥ 
देनों जहाँन देकर वापिस किये सुदामा 
क्येंकर कहूँ न हेश पूरा सवाक्त तेरा॥ 
प्रहादकी तरह जे। सच्ची है प्रीति तेरे) 
किसकी है मौत आई छूवे जे। बारू तेरा॥ 
करुणासे मुझको अपनी शद्धान रख जहोंमि 
फूछ फके छुआ दे तुझको निहाकू तेरा॥ 
की तेरी न जानी नएदसे देवताने 
'आजन्द'चीज क्‍या है ज॒ुने जे हार तेरश॥ 


यदि सबसे निकट कोई वस्तु है तो आत्मा--भगवान्‌ 
है। परन्तु उसमे विधास दुलूभ है, जो कुछ आयोजन- 


प्रयोजन-साधन और कठिनाई है बह इस विश्वासके हृढ़ 
करनेमे ही है। दृढ़ विश्वास होते ही साधक वि-श्वास; 
विगत श्वास 'सहज कुम्भक” हो जाता है, यही योगका 
सार है | श्वास भी अपने नहीं रहते; खुदी दूर हो जाती है ) 


मथित्वा चतुरो वेदान्‌ सर्वश्ञाश्नाणि चेव हि । 
सारस्तु योगिभिः पीतस्तक्रमश्षन्ति पण्डिताः ॥ 
आलोच्य चतुरो वेदान्‌ स्ंशासत्राणि सबंदा । 
यो5हं ब्रह्म न जानाति दर्वी पाकरस यथा ॥ 


यथा खरश्रन्दनभा रचा दी 

सारस्य वेत्ता न॒ तु चन्दनस्थ ॥ 
तथंव शास्राणि बहुन्यभीत्य 

सारं॑ं न जानन्‌ खरबद बहेत्सः॥ 


( उत्तरगीता ) 


अस्तु, बुद्धियोगका कौशल ( रहस्य ) न जाननेके 
कारण ही छोग श्वास रोककर स्वय चित्त स्थिर करनेकी 
चेष्टा करते हैं; परन्तु उसे (आत्माको) पाते नहीं | कारण: 
वे आत्माकों चाहते नहीं हैं, वे तपस्वी होनेकों तपस्या 
करते हैं, साधु बननेके लिये साधना करते हैं और जैसा चाहले 
हैँ वेसे ही बन जाते है, क्योंकि भगवान्‌ वाञ्छाकब्पतरू है ) 


छान्दोग्यमे कहा है, “मनों ब्रह्म इत्युपासीत्‌*--मनकी 
ब्रह्मखूपसे उपासना करना ही सत्यग्रतिष्ठा है, क्योकि 
जगत्‌ मनका भाव है, जगत्‌की उपासना ही मनकी 
उपासना है । बुद्धि (महत्त्व ) में चैतन्यका सबसे 
प्रथम प्रकाश होता है; समानधमंवाले पदार्थ जैसे द्घ 
और जल आपसमे सुगमतासे मिल जाते हे | मनसे परे 
बुद्धि और बुद्धिसे परे आत्मा है। इस कारण अपने निकट्तम 
सूक्ष्म अश बुद्धिद्वारा ही वह ज्ञीत्र मिल सकता हैं $ 
इन्द्रियों मनसे रुकती है, मन बुद्धिसे रुकता है, इस 
कारण पहले बुद्धि स्थिर होनी चाहिये | बुद्धियोगका गुण 
बडा विचित्र है। इसका जरा-सा भी अनुष्ठान महान्‌ भयसे 
त्ञाण कर देता है। भगवान्‌ कहते हँ--- 


नेहामिक्रमनाशोउस्ति प्रत्यवायो न विद्यते 
स्वल्पसप्यस्थ घर्मत्य त्रायते सहतों भयात्‌॥ 
( गीता २। ४० ) 
इस बुद्धियोगर्की सहायतासे साधकके हृदयमें ण्क 
अपूव लिग्ध चिदाकाश प्रकाशित होता है| उसके 
दशनमात्रते प्राण अमृतरसमे निमम् हो जाते हूं | अविश्वासी 
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चश्ल मन स्थिर होकर उस निर्मल सत्य ज्योतिमें मुग्ध 
हो जाता है; हृदयका सारा सन्ताप मिठ जाता है। प्रथम यह 
चिदाकाश कुछ मलिन, अस्थिर और अव्पक्षण स्थायी होता 
है, फिर सत्य-प्रतिष्ठामे अभ्यास वढनेपर क्रमञ - निर्मेल, रवेत; 
देऱक ठहरता और इच्छामाचसे दिखायी देने 
लगता है | इसीका नाम अरण्यर्में राजा सुरथकों मेघस 
सुनिका प्रगान्त श्वापदाकीर्ण मुनि-शिष्योपशोमित आश्रम- 
दर्शन होना है। 

मेघत तमेघा, स्मृति शक्ति पाना | इससे मोह नष्ट 
होता है | 

नष्टो मोह. स्मघतिलंत्चा त्वत्मसादान्मयाच्युत। 


यहीं चुद्धिका विकास गीताकी समाति और चण्डीका 
आरम्म है, बुद्धिमय क्षेत्र ही मेघलका आश्रम है, यही 
अक्षज्ञानप्रवेशका तोरणद्वार है | यहॉपर पहुँचना ही 
साधनमे एण्ट्र नस पास होना है। सुपुम्णाप्रवाह प्रकाशित 
होनेपर इस स्थानपर सहजमे पहुँच सकते हें, तन्त्रमे 
इसको कुल-ऊुण्डलिनी-जागरण कहा जाता ,है। इसका 
साक्षात्कार होनेपर जीवकी तद्षग्नन्थि शिथिल हो जाती है। 


प्राचीन समयमे ऐसे ऋषि-मुनिर्योसे भारत अधिक 
गौरवान्यित था, वे गृही हू या सन्‍्यासी, आश्रमी हैं या 
दण्डी, कुछ कहनेमे नहीं आता था। उनज़े र्ी, पुत्र, घान्य, 
पश्मु सर कुछ या तो भी वे निर्मम थे, कुछ भी न था; वे 
सदा पिश्वका कल्याण करनेमें लीन रहते थे | वर्तमानमें मी 
ऐसे सनन्‍्तोंका अभाव नहीं है | परन्तु उनका सत्सड्भ सर्व- 
साधारणको प्रात्त होना-न होना मगवत्झ्पापर निर्भर हे) 
ससारम कियी यस्‍्तुका रूपान्तर भले ही हो जाय पर 
अनाष नर्दी होता | अस्त, 
बुद्धिनय क्षेमम पहुँचमेपर साधकके विदद्ध भाव 
स्ेखर हो जाते 4) उनमे चश्चलता नहीं रहती, काम; 
कीपादि सिक जन्तु सताना सूठ लाते ८ | साथन- 
घगाम जयतक जनुमान लोर अप्रत्यक्ष रहे, तबतक 
भम सना चादये कि जमी यवाये ना उन-प्थपर एक कदम 
भी नागे नदी चछ (। सापनसे णय पंरनगपर उुछ-न- 
उठ इत्यज्ष दाता रदेगा, सभी सातवां सरस जोर मधुर 
री | सजवा इप इसने प्र्म संचयह्न शोगा २। 
खद्गान सादेढ दे तममाष सादय ॥। प्रति झुस है; 
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अवश्य होगी, साधनमें जातिभेद या साम्प्रदायिक भेद 
नहीं है, अधिकारी ( पात्र ) होना आवश्यक है | 


उस बुद्धिमय ज्योतिमे साधक आरम्ममें अधिक 
देरतक नहीं ठहर सकते, शीम ही देहडुद्धि्मं उतर 
आते हैं | कारण कि नीचेकी ओर मन (भर बोझा ) 
बंध रहा है, यह मन भगवानके चरणोंमिं अपंण कर 
देनेपर ही जीवत्वका अन्त होता है । और वह प्रकाश 
ठहदरने लगता है तथा समाघिसे भेंट होंती है।जो 
भक्तिधनसे धनवान्‌; गुरुकृपासे ज्ञानवान्‌, सत्यप्रतिष्ठाकी 
शक्तिसे वीर्यवान्‌ और चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशमान ई 
उन्हींके कुलमें समाधिका आविर्भाव (जन्म ) होता है। 
आत्मा--ब्रह्मऊे दर्शनका उपाय है उसके दशनकी 
इच्छाका होना । ब्रह्म, सवंत्र प्रकाशित रहनेपर भी जीवकी 
दर्शन करनेकी इच्छा हुए. बिना, दृष्टिगोचर नहीं होता, 
जेसे अपनी आँखोंसे सबको देख सकते हैँ पर अपनी 
आंख नहीं दीखती । जीवकी त्रह्मदशनकी इच्छा होनेपर 
प्रथम वह सदगुरुरूपसे दर्शन देता है । सदूयुरु आत्त 
होनेपर साधक अपना देह; मन, प्राण सर्वस्॒ भीगुरुचरणोंमे 
अर्पण करनेको उद्यत होता है, क्रमसे गुद ही उसका मैं! 
हो जाता है। जीवभावीय कर्तृत्ववोध उसका शियिल हो 
जाता है | सत्‌ू-अस्त्‌ चाहे कोई भो कर्म क्यों न हैं) 
उसमे यह घारणा नहीं रहती कि “मैं करता हूँ ।” वढ 
अपनेको द्रष्टमात्र समझने छगता है| वह समझता दे कि: 
केनापि देवेन हृदि. स्थितेन 
यथा नियुक्तोउस्मि तथा करोमि | 
झरीर यन्त्र है) आत्मा यन्‍त्री है । इसी शानसे उसके 
लौकिक कार्य होते रहते हैं । उनम अनुराग या विददप 
नहीं रहता | इसी कारण वे भविष्यत्‌ कर्मके बीजन्प 
(वन्चन ) में परिणत नहीं दोते | इधर सासारिक कमनि 
जितनी आसक्ति कम होती रहती दे उघर उतनी टदपस 
गुरुपर साधककी आसक्ति बढ़ती जाती है। और उसमें 
बट मुच दोता रणता है । फिर क्मसे उसमे आस 
समरपंण कर सावक निश्चिन्त दो जाता ऐै जीर समर 
सकता टै कि गुर, सात्मा) माँ! एकद्रीक नाम 7 । बट 
लन्‍्तरमे रइकर सर लनुझन पूर्ण करा लेते ६ साउछछा 
अपनी सहउदिते मई विशेष युछवार्थ सी कराया 
पद, ऋक किसी आदध्य नियम दा समर 


न क 
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भेंद करनेके लिये जब जेसा अध्यवसाय करना आवश्यक 
होता है, 'मॉः उसी भावसे आत्मप्रकाश करती है | यही 
साधन-जगत्‌का यथार्थ क्रम या सोपान है । 

च्रक्षग्रन्थिमिद सत्यप्रतिष्ठा. है। विष्णुग्रम्थिमेद 
प्राणप्रतिष्ठा है और रुद्रग्नन्थिमिद आनन्दप्रतिष्ठा है। जब 
सत्य और ग्राणम्रतिष्ठा हो जाती है तब आनन्दप्रतिष्ठा 
अपने आप हो जाती है, केबल आत्मा-मंकि होनेका 
विश्वास घनी भूत होनेसे ही जीवभावीय कतुंत्व शिथिल 
हो जाता है और आगामी कर्मोका फल च्वस हों जाता है, 
इसीको ब्रह्मग्रन्थि-मेद या मधुकेटम-बध कहते है| यह 
प्रतिष्ठित होनेसे जीवत्वकी एक जड़ कट गयी, या समुद्रकी 
एक लद्दर ऊपर होकर निकल गयी | योगदर्शनमें है-- 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयस्वम । (२। १६) 


सत्य वह है जो इच्धिय और मानस यआ्रह्यरूपसे प्रकाशित 
हो रहा है | इस सत्यर्मे सशय-विपयंयरहित स्थिति हो तब 
क्रियाफलाभयत्य होता है। क्रिया शब्दका अथ है शात््र- 
विहित देव-पेय कर्म और काय-मनोव्यापाररूप व्यावहारिक 
कम | इन्हीं कर्मोका यथायोग्य फलाश्रयत्व होता है; 
सब क्रियाओका फल केवल सत्यप्रतिष्ठ व्यक्तिका ही आश्रय 
करता है, जो सत्यप्रतिष्ठ नहीं है वह व्यावह्यरिक कर्मका 
भी पूर्णफल प्राप्त नहीं कर सकता, न उसको आत्मज्ञान 
हो सकता है। शास्त्रीय कर्मोपर वर्तमानकालमें जन- 
साधारणकी अश्रद्धा होनेका कारण सत्यप्रतिष्ठाका न होना ही 
है | आजकल प्रायः सनुष्य सतयसे विमुख हो गये हें, 
जगत्‌कों जड समझ लिया है, कर्मको जडरूपसे देखते हैं, 
चेतन्यरूप द्रष्टाकी धारणा भी नहीं कर सकते | इसी कारण 
शाह्ोक्त कर्म प्राणहीन अनुष्ठानमात्रमें समात्त हों जाते हैं । 
शानरूप अमृतफल पानेके लिये ही क्मक्षेत्र ( देह ) में 
निवास और अनेक प्रकारके कर्म किये जाते हैं | किन्हु 
हाय ) केवल सत्यप्रतिष्ठाके बिना सब कर्म निष्फल हो जाते 
है । प्रियतम साधक ! यदि आप यथाथ सुखी होना चाहते 
हूँ तो सत्यप्रतिष्ठाका अवश्य अनुशीलन करें । 


२-पिष्णुग्रन्थिसिद, महिपासुर-बध या 
प्राणप्रतिष्ठा 
जनन्तु विश्वे अमुतस्य सत्ता 
अद्धम्नन्थिभेद होनेसे मधुकेठलम-बध या आगामि कर्मो- 
का बीज नष्ठ हो गया। साधक अब नित्व नयी-नयी आश्ञा- 





आकांक्षा लेकर कममे प्रदत्त न हो। कर्मक्षेत्र शरीर ) में 
रहनेसे बाध्य होकर कर्म तो किये ही जायेंगे; क्योंकि--- 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठस्यकर्मकृंत्‌ । 


परन्तु अब अनासक्त होकर कर्म करने पड़ेंगे ) 
उनकी सफछता और निष्फल्तामे हष-शोक न हो | विज्ञन- 
मय गुरु मेवसकी कृपासे शाननेत्र जेसे-जेंसे खुलते जाते है 
वैसा ही क्रमसे अज्ञानान्चकार दूर होता जाता है । 

साधक ! पहले 'त्री-पुनादि' णहस्थके बन्धनकों ही 
परमात्मप्राप्तिमं बन्धन समझते थे और उनका साथ 
छोड़ना चाहते थे । परस्तु अब गुरुने अनुभव करा दिया 
कि ये बन्धन नहीं है, बिक तुम्हारे वृक्ष्म शरीरभे अन्तः 
करणके सस्कार ही यथाथ बन्धन हैं, जो अनेक जन्मसे 
साथ चले आ रहे हें | ससार ठुम्हारे भीतर ही है, तुम किसी 
भी एकान्त स्थान वा पर्व॑तकन्दरामें क्‍यों न चले जाओ), पर 
ये सस्कार साथ ही रहेंगे, जब साधक मलीमोंति यह अनुभव 
कर ससारका मूल्लेत्पाट्न करना चाहता है तब सत्यप्रतिष्ठा- 
के फल और संदगुरुकृपासे सोती हुई प्राणशक्ति जाग्रत््‌ 
होकर आगामि कर्मोके बीजरूप मधुकेटठभका प्रथम निधन 
करती है | विष्णुकर्णमलोद्भूतौ मधुकेटमी । 

साधनक्षेत्रम प्राणका नाम है (विप्ण” | विष्णका और 
एक विशेषण है प्रमु, अर्थात्‌ खाधीन, जो स्व॒तन्त्ररूपसे 
इच्छाशक्ति चला सक्रे | जब॑ जगत्‌ नहीं रहता तब जगद़- 
व्यापी आण 'शेषमासतीय! अथांत्‌ मविष्य जगतके बीजोी- 
को शब्यारूप कहिपतकर “अधःकृत”ः अपनेमे लीनकर 
योगनिद्रा लेते हैं | 'बोग” का अर्थ है परमात्ममिलनभाव 3 
उस समय जगद्भाव सुप्त रहनेके कारण व्ययहारमभे वह 
निद्वाठ॒ल्य है, योग सिद्ध होनेपर जगद्भावमें सुस्रमाव होगा 
ही, इस दश्षामें विष्णयुकी फिर खतनन्‍्त्रता नहीं रहती, योग- 
निद्वास्ररूपिणी माठ्सत्ता विद्यमान रहती है। 

विष्णुकर्णका अर्थ है व्यापक चिदाकाश (विष्ण--व्यापक, 

आकाश शब्दगुणात्मक है, शब्द कानसे ही सुनायी देता 
है )), मलका अर्थ है आवरक--आवरण क्रनेयाछा, जो 
निमल शुश्न चिदाकाशकों आवरण करे वह मथुकेय्म है) 
मथुका अथ हैं आनन्द, केटमका अथ है वह्त्व | 


काटवद्‌ भाति दात कोटमः, तस्य भाव इात करस: ) 





छो>-छो5 कोड़ेकि समूहकी तरह सझ्धित कर्मंबीज एक 
उाय अनेक भावाकोी दरखते हैं, अतएवं अमेकताढा 





श्दर 


* योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिस्‌ # 
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बीज ही कैटम हैं । जब मधुकेटम मारे गये तब मानों 
ससारमहामहदीदहकी एक जड कठ गयी, परन्तु अभी दो 
जड़ें बड़ी दृढ़तासे जमी हुई हैँ, वे सहजमें नहीं उखड़ती । 
सश्जित कम जो तुमने वहुत्व चाहा था वह तो जमा है, 
चित्तक्षेँ्रम उनका कोष भरा हुआ है, उनका नाझ हुए 
विना--महिषासुर-बध हुए, विना--नूमाउुखकी ग्रास्तिकी 
जाया नहीं । परन्तु भय नहीं, में तुम्हारी मो हूँ, मेने 
गशुदरुरूपसे प्रकाश किया है, में स्वय खड़पाणि होकर 
समराज्भनणर्मे अवतीण्ण हो तुम्दारे सव सम्धथित संत्कार विलय 
कर दूँगी, तुम केवल मेरी गोदमे वैंठे तमाशा-लीला देखते 
रहो । जब तुमने भवके कारण आते होकर मुझे माँ” कहकर 
पुकारा है, जब तुम मेरे महाग्राणमें आ्राण मिल्यकर व्याकुल 
भावसे देख रहे हो, तब निर्मय रहो, में त॒म्दारे सव॒ बन्‍्धन 
काटकर अपने अज्जमे मिला छूँगी। तुम्हें कुछ भी नहीं 
करना होगा, तुम सुख-दुलखर्मे निर्विकार आनन्दमय 
नम सरल शिश्युकी भाँति मेरी स्नेंहमय गोदर्मे द्रश्टलपसे 
अवस्थान करो | 

जीव अनेक जन्ममें अनेक प्रकारके बेघ कर्मोके 
अनुष्ठान, योग, तपत्या या मक्तिलज्ञानके अनुग्यीलनसे 
परमात्म-विषयक सस्कार सश्जित करता है, वे ही देवता हैं | 
अथांत्‌ मन-चुद्धि-इन्द्रियोंकी जो परमात्ममुखी गति या 
मिलन-प्रयास है उसीका नाम देवशझक्ति हे और विषया- 
सिमुखी लछाऊूता ही अछुर हे अथवा गातोक्त दैवासुर- 
सम्पत्तिकों देवाघुर समझिये । यह देवासुर-संग्राम जीव- 
देहमें सदा ही चला करता है। यह सूक्ष्म और कारणमें 
ओऔर स्थूछ सम्राम कथा-वार्तामं सुना ही होगा । तीनों ही 
स्त्यदें । 

अल्त, रजोगुण महिषासुर है, 'क्रोषश्व महिषे दच्यात' 
यहॉपर क्ोघरूप महिषका; देवीके प्रति, वलि देना कहा 
है, परन्तु-- 


कास एप क्रोध पुप रजोगुणसमुद्भव | 


जोव रजोगुणसे ही उत्पन्न है। कामना और वासनाएं 
रजोंगुणके दी स्थूठ विकालमात्र दई । मदिघाछुर इनका 
आंधियति दे | रजोगुणके अन्तमुखी विकाससनूड देवता हे | 
इनके जविपति ( जो नव द्वारघाले देहरूप पुरकों ध्वसकर 
अयात्‌ दहात्मगोष विलयकर देशतयातीत, अवसा- 
प्रयातीत, गुणनयातीत, परमात्मसत्ता, सातुअद््॒े मिछनेका 
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व्यास उारया भयानक पाक 


ग्रयास है वही) पुरन्दर हैं | अभय, सत््वसशुद्धि, दान, दम; 
तितिक्षा आदि देवभाव इनके आज्षान॒वर्तोीं हैं । 


एक तरफ भोगकी छालसा-वासना; दूसरी ओर मोक्ष- 
का आकर्षण | यह सम्राम परमाणमात्र्भे हर समय चला 
करता है । परन्तु जोव जब्र मनुष्य-दरीरमें पहुंचता 
आत्मवोध होनेपर विज्ञानमय कोषमे साधकोके अनुमवर्स 
आता है; तभी उसका मनुष्य-जीवन सफल होता है। 
साधक ! देखते हो, तुम्दारे सश्चित सस्कार आसुरी शक्ति- 
बलते तुम्हें पराजित करते हैं ( अपवर्गर्मे पहुँचनेकी तुम्हारी 
राहकों रोंकते हैं ) | जब ऐसा विचार करनेमें कई जन्ममें 
सो व पूरे हो जायेंगे तब यह समग्राम अपने आप समात 
हो जायगा--पृणमब्दक्मत पुरा ।? हमारा वतमान जीवित 
यथार्थ जीवन कहने योग्य नहीं है । कारण कि जीवन वह 
है जो गति-अक्तिवाल् हो, जिसमें हम उन्नति करें; देवासुरः 
संग्राम अनुभव करते हुए. जिसकी समाप्ति हो | जिसने मनुष्य- 
जीवन-ब्यापी देवासुर-सग्राम, रासछील्य या रामठीलाका 
अन्तर्रमें अनुभव नहीं किया, उसका जीवन व्यय गया । 
डूथा गत तस्य नरस्य जोवित्तस्र्‌ !? 
धयन्नेव॒ जायते तत्रेव प्रियते !! 
इस साधन-समरम पहले देवताओंकी हार हुई देवः 
शक्ति और असुरधक्ति दोनों ही मनके भाव हैं | नाभि या 
मणिपूस्चक्रठे नीचे अचुरोंका क्षेत्र है और इससे ऊपर देव 
कषत्र है। नामि-कमलसे अह्माकी उत्पत्ति है, मनका जो अश 
परमात्माभिमुखी हुआ है वह पद्मयोनि है, उसे आगेकर 
देवता ( इन्द्रियाधिष्ठित चैतन्य) विष्णु और शिव 
शरणापन्न हुए. । विष्णु आरणशक्ति है, इनका स्थान द्वदबपञ्न 
है । शिव ज्ञानशक्ति हैं, इनका स्वान ललाठ या आशाचऋ 
है) [ उद्गुरु छुदय-कमलसे साधन आरम्म कराते ई 
अर्थात्‌ पहले विष्णुकी आराधना कराकर धीरे-धीरे छलाट 
कमलतक पहुँचाते हैं, जीवका निवास साथनसे पूव नहा 
धार या पृथ्वी-चक्रमं होता है, इसके ऊपर खाधिन 
(जलचक्र )) फिर मणिपूर ( अनिचक्र )) इन तीनके ऊपर 
छृदय-कमलतक बड़ी ऊँची सीढ़ियों हैं, समय गरुद शिस 
साधकको योदीमे ले अपने हायसे चौथी सीढ़ीपर विठा 
देते है | इससे ऊपरकी सीढ़ियों कम ऊँची और चॉईडी 
। इस कारण उनपरसे फिवलनेका डर नहीं होता, वो 
भी सदगुद अपने चतुमुंजलूपसे साधे या देखते रहते ई । 
सन्तोंकी दिव्य दृष्टि पहाड़में मी नहों ढक उकती। वे 








एक्स-रेजसे अनेक गुण तीत्र होती है। रेज रक्तमांसके 
पारतक ही दिखा सकता है, हृड्डीके अन्दर उसकी गति नहीं] 

मन (ब्रक्षा) ने यह समझ लिया कि प्राण 
और शानकी सत्ता बिना मेरी सत्ता है ही नहीं, यही 
शरणागति है । जीव जबतक अहृताकों जोरसे पकड़े रहता 
है तबतक उसका अमिमानसे उठा हुआ सिर किसी प्रकार 
झुकना नहीं चाहता और न तबतक शरणागतभाव आता 
है । शरणागत हुए, या आत्मनिवेदन किये बिना साधनका 
आरम्म और आगे बढ़ना हो नहीं सकता । 


इन्द्रियॉंकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसकी पहुँच 
चुद्धितक है। इससे आगे वेषयिक प्रकाश नहीं | इसी 
कारण बोंद्ध-शानकों लयका देक्ता कहा जाता है । 


मन (ब्रह्मा) ने, आजतक जो-जो च्ृत्तियों उदय 
होती रहीं उन सबको, बुद्धिके प्रकाशसे प्रकाशित कर प्राण- 
की भेंट किया; परन्तु आज मन ही उसे असुरोका 
अत्याचार बतला रहा है। इधर मधुकैटभवध ( अह्म-ग्रन्थि- 
भेद ) के ससयसे प्राण ( विष्णु ) की भी निद्रा भज्ग हो 
गयी है, ज्ञान-शक्ति भी विश्ञानमय गशुरुरूपसे प्रकाश कर 
रही है| जीव ! अब तुम भी इधर-उधर भठकना छोड़कर 
अपने अन्त/खित ज्ञानमय गुरु-चरणकी शरण लो । वे साक्षात्‌ 
हरि हैं । 
तृणाद॒पि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। 
असानिना सानदेन कौतंनीयः सदा हरि: ॥ 
ऐसे बनकर, रोते हुए कहो, प्राणमय गुरो | इन असुरो- 
की पीडासे बचाइये, ये मुझे आपके समीपतक नहीं पहुँचने 
देते। दया कर, इन सश्चित कमके विपरीत आकषघणसे रक्षा 
कीजिये । आप ही सेरे-- 
गतिमर्ता प्रश्रुः साक्षी निवास. शरणं सुहत्‌ । 


“सब कुछ हैं | मेरी जडता दूर कीजिये | ( जडता 
रहना ही असुरोका अत्याचार है |) 


देखो जीव ! चेंतन्य ही तठ॒म्हारा खरूप है, तुम्हारी 
'इन्द्रिया चेतन्यके ही प्रवाहमात्र हैं, जहों चैतन्य है वहीं 
अमृत है, किन्तु तुम असुरोद्दारा ऐसे हतसर्वख हो रहे हों 
कि अम्ृतके रहते हुए भी आनन्दाम्ृतकी एक बूँदकों 
'तरसते हो, इस असुरके अत्याचारका अनुभव तो करो! 
“यो वे भूमा तत्‌ सुखम्‌; नाल्‍पे सुखमस्ति! | सुख ही खर्ग 
ई ( सु+मअज+घड ) । अपने प्राणकों ब्रह्य--आत्मा माँ? 


समझकर आदर करों, प्रत्येक पदार्थकों आणरूप अनुभव 
करो, तब तुम्हारे सब अभावोका रोना सदाके लिये बन्द 
हो जायगा; 'मेँ? राजराजेश्वरीमूर्तिसे छृदयमे प्रकाशित 
होगी । अपने अभीष्ट देवताके दशन पाकर त॒म धन्य हो 
सकोगे । तुम्दारी विष्णुअन्थि! खुल जायगी । इस आणको 
(मा! समझ लेनेसे फिर ग्राणका पता नहीं पाया जाता। 
तुमने तो अपने नवद्वार बन्द कर रक्‍खे हैं, मकों प्राण- 
भिक्षा देना नहीं चाहते ! इसीसे तो “मा? ने गोपालमूर्तिसे 
वृन्दावनमें अवती्ण होकर माखन (प्राण) चोरी की 
थी। वह वृन्दावन क्‍या है! बुडिक्षेत्र ही इन्दावन है; 
इसी स्थानमें जीवात्मा-परमात्माका मिलन होता है, इसीमें 
रासलीवा होती है, यही जीवन्मुक्तका आनन्दनिकेतन है । 
रसरूप आत्मा, इन्द्रियशक्तिरूपिणी गोपियोसे परिवेष्टित 
आराधिता जीवप्रकृति राधाके साथ रसिकशिरोमाणि 
शआत्मारामोष्प्यरीरमत्‌” श्रीकृष्ण आत्माराम होकर भी 
रमण करते हैं | शेबोंकी भांघाम यही कैछास है । यहींपर 
विज्ञानमय महेश्वर, माहेश्वरी पराप्रकृतिके साथ विहार करते 
हैं | यहींपर 'सर्बमापोमय जगत्‌! जडभावका अभाव है, 
केयल “व्विन्मय! है। यहींपर विधयसस्पशजन्य आनन्द और 
बहुत्वका अन्त होता है। एक सनन्‍्तका गान यहाँ 
याद आ गया-- 

हमारे बृदाबन उर और । 

माया कार तहीँ नहिं ब्याप, जहाँ रसिक सिरमोर ॥ 

छूट जायेँ सब असत बासना मनकी दौरादौर 

शोबिंद रसिक रूखाये| श्रीगुरु अमर अछौकिक ठोर ॥ 

साधक |! छुम अपने प्राणकी जबतक विश्वप्राणरूपसे 
न समझ सकोगे, तबतक विष्णुप्रन्थिभेद न होगा । तुम्हारे 
जीवभावीय सस्कार हें, वे प्राणमें अवस्थित हैं, उर्न्हे तुमने 
सह्लीण कर रक्खा है। इसीसे तुम्हारी विष्ण ( प्राण ) ग्रम्थि 
खुलती नहीं। परमेश्वरी मॉको--आपत्माके मुखपर जीवत्वकी 
स्याही छगा, कज्ञालिनी बनाकर देहरूप जीण कुटीरमे 
छिपा रक्‍्खा है, उससे अपने अभाव अभियोगॉका 
प्रतीकार होता हुआ न देखकर व्यड्ञ वचन कहते हों, हम 
तुच्छ हैं, दीन हैं, दरिद्र है, परन्तु क्या कभी तुमने उस 
माँकी सूरतपर भी निगाह डाली है ! वह सर्वेवरी होकर भी 

तम्दारे अभावोकों पूण करते-करते दरिद्रा हो गयी, परन्तु 

तुम्हारे अभाव दूर न हुए, दिन-दिन बढ़ते ही जा रहे है, 
वह जार-जार रोती हुई कष्ट सहती हुई ठम्हारा मुंह 
ताकती है, फिर अपनी द्शा विचारकर आकुल ग्राणसे 


| 
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जो व्यथा सहती है उसका विचार क्रनेतते वनह्नह्नदव भी 
ठुकड़े-ठुकड़े हुआ जाता होगा कि राजराजे ररीकी 
सन्तानकछी यह दुर्दशा ! 
जीवकी उच्छुद्ुल कामनाएँ प्र्ण करते-करते मो ! 
आज तुम मिखारिणी हो रही हो, ठुमने अपना सर्वन्व दे 
डाला है, परन्तु हम ऐसे कुपुत्र हे कि तुम्हारी दस दशाका 
उल्टा तिरस्कार करते हें, हम कब मनुष्य होंगे * कब 
अपनेकों मॉकी सन्‍्तान समझ सर्वेग्रे ? क्षमा करो माँ, हम 
अत, अधम, शिक्षु पुर्रोका यह अज्ञानइत अपराध 
क्षमा करों-- 
कुपुन्नो जायेत क्रचिद/पे कुमाता न भवति ॥ 
अब हम लज्ञाके मारे कुछ कहने-विचारनेयोग्य नहीं 
हैं, इस असुरते बचाओ | 
सुनो जीव ! तुम्हारी यह कल्पित माव-दीनवा देखकर 
माँ तुम्हें आज्यीर्वाद, नहीं नहीं, वर देनेकों तैयार हुई है, 
उसे प्रहण करो) ठुम्हारे सव अभाव दूर हेगे | 
यें छब्ध्वा चापरं रूम मनन्‍्यतें नाघिक ततः। 
यसि्िन्स्थितो न दु खेन गुरुणापि विचाहयतें ॥ 
( गोता ६ ॥ २२ ) 
विक्षेप-आवरणादि असुरहत्तियों प्राणप्रतिष्ठा होनेपर 
प्राणमव हो गर्यी, भेदज्ञान दूर हो यया, सश्चित सल्कार 
दग्ब वीजवत्‌ हो गये, यराणम्य ग्रन्थि खुल गयी; अब 
सप्ञित संल्कार्रोक्ा फछ भोगे विना ही जीव सॉकी गोदमें 
आरोहण कर सकेंगे, विष्णुग्रन्यमिदका यही विशेष फल 
| अब समझमें आ गया कि मॉ्गुद के प्राण 
ही हमारे प्राणरूपसे प्रकाशित हूँ। विघयमात्र 
ही मानो प्राणकी मूर्ति हैं, अब यह देख पाया है। 
अब विषयोपर जो ममता; अनुराग या विद्वेष था, वह 
भी दूर हों गवा। ठुम आण या चेतन्यपर श्रतिष्ठित हुण्ट हो । 
ससारबृक्षकी दूचरी जड मी कट गयी । रजोगुणरूप 
महिषासुरका वध हुआ, सद्चित कम दग्घ हो गये । परन्ठु 
सबसे मजबूत प्रारव्यभोगलूप मोटी जड अभी शेष रही 
है, यह दद्रप्न्यिभेद होनेपर मॉ--समय गुरुकी इझृपासे एक 
ही शरीरसे अनेक जरन्मोका फल भोग कराकर खय 
काट देगी । 
रुद्रग्रन्थिमिद--शुम्भवध या आनन्दअतिष्ठा 
पद्यन्तु सर्च जन्टतस्वरूप 
गच्छन्तु सर्दे जखत मनिधानम्र्‌ 





* योगीश्वरं शिवं यन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ २६ 





अब हम दद्गग्रन्थिफि समीप होते हैं, ययपि प्ररू्ब- 
कर्मणा भोगादेव क्षय» श्रुतिम कद्ा है, तथापि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजीका उपदेद् रूक्ष्य भेदकर और भी आगे बढ़ता 
है--जानामि सर्वकर्माण भस्मसाव छुठते? । प्ररव्ध जीव- 
रूप वृक्षका अन्तिम वनन्‍्धन है। मेंकी कृपासे यह कटते 
ही अज्ञान-अन्यकार बिल्कुल दूर हों जावगा, जीवका जो 
यथार्थ खरूप है वह प्रकाश्चित होने लगेगा | सुरथ ! तुम 
जआात्मसमपंणयोगढ़ी सहायदासे मुक्तिसागर्रम कूद पढ़े हो) 
दो लहरें ठम्दारे ऊपर होकर निकल गयीं | स्थूछ और 
सूक्ष्म शरीरपर जो अमिमान था चह दूर हो गया | अब इस 
समरके लिये कुछ अद्ञ आवदपक हैं उन्हें इृढतापूर्वक 
काममे छाना होगा--( १ ) “जीवों अरह्व नापर- इसपर 
इढ विश्वास प्रथम अन्न है। (२) चुद्धितत््वमें भव्ानकर 
खर्यंप्रकाशित चितिशक्तिकी ओर बार-बार लक्ष्य करनेदा 
अभ्यास, यह दूसरा अत्र है। (३) युक्तिकी सहायताते 
इृढ करना कि इन दृश्य पदार्थोर्म व्यावहारिक सत्ता 
है, पारमार्थिक उत्ता नहीं, यह तीसरा अन्न है | 
(४) शाल्लीय प्रमार्णोकी सहायतासे तत््वमसि! 'एकमेवा- 
द्वितीयम! 'मेह नानास्ति किश्वन! इत्यादिकी सहायताते 
अद्दयखरूप परिश्रह करनेका ग्रयास करना; यह चौया 
अजञ् है। (५) माँकी विशिष्ट कृपा पानेके ल्यि कातर 
प्रार्थना आदिसे अन्ततक कृपा रखनेकी यार्थना करना | कृपा 
ही शरणागतमावका अवश्यम्भावी फल है। आत्प्रातिके 
पश्चमँं आत्मक्ृषपा ही प्रधान अवल्म्बन है; कृपा प्रात 
होनेसे सव अनायास ग्राप्त हो जाता है | ये व्युक्मसे 
फल देते हैं | सबसे पहले माँकी कृपाका अनुमव होता है; 
फिर विश्वास हृढ होता है, फिर शात्वाक््यका अर्य प्रतीत 
होता है, फिर युक्ति या विचारकी सामर्थ्य उत्तन्न होता 
है | अन्तर्मे अनुभूतिको लक्ष्यकर अभिन्नखरूपमे प्रतिष्ठित 
होनेकी योग्यता होती है । 


यह योग्यता होते ही तीसरी लछद्दर कारण शरीरका 
अमिमान मी दूर हो जायगा और तुम आनन्दर्मे श्रविठ 
होओगे, द्धप्नन्थिमिद हो जायगा | आओ चाघक | आओ 
जीव ! एक त्वरठे माँकों प्रणाम कर आगे वर्ढलें और जिसने 
दस दुर्जब अतुरकी पीड़ासे परित्राणकर अपने स्नेहसय 
वक्षपर रखकर आनन्दमय मन्दिरमे पहुँचाया है। उसके 
चरणोपर अणत हों । य्णाम करनेके सिवा और हम क्‍यों 
सेवा-पूजा कर उक्ते हूँ ? हमारा है क्या, सब कुछ उसीका 


$ अ्रस्थिभेद्‌ # 


रूप है। अपना आत्माभिमान-बोध मेके चरणेमें देना ही 
प्रणाम है | जिसका प्रणाम जितना सत्य, सरलतामय और 
निष्कपट है वह उतना ही शीघ्र ओर सहजमें अपना 
अमीष्ट प्राप्त कर शान्तचित्त होता है । 


आनन्दमय सन्‍्तान। तुम सत्यके आनन्दमय आहानसे 
प्रबुद्ध हुए हो, प्राणके अमृतमय स्पर्शसे शरीरमें रोमाश् 
हुआ है, अब मेरी आनन्दमय सत्ताको प्रत्यक्ष करो; 
देखो, मैं आनन्दमय, मधुमय) अमृत, अभय और नित्यमुक्त 
हूँ । निरवच्छित् आनन्द ही मेरा खरूप है । श्रुति कहती 
है, आनन्द ब्रद्मणों विद्वान्न बिमेति कुतश्रन,” “सत्य 
शानमानन्द ब्रह्म! | यद्यपि आनन्दका थोड़ा-बहुत अनुभव 
प्राणिमात्कों है, जगतमे काम्य वस्तु प्राप्त होनेपर कुछ 
आनन्दभाव सबके दृदयमें उत्पन्न हो जाता है, तथापि वह 
विषयेन्द्रियययोंगजन्य आनन्द है। यदि कदाचित्‌ ठुर्म्ई 
समर्थ गुरु कृपा कर एक ऐसी अवस्थामें ले जायें कि जहाँ 
किसी प्रकारका विषयसस्पशे नहीं, कुछ चिन्ता नहीं, कुछ 
भावना नहीं, त्याग नहीं, ग्रहण नहीं, दशन-श्रवणादि 
व्यापार नहीं बल्कि केवल आनन्द-ही-आननन्‍्द है तो उस 
अवस्थाकों ही 'मॉ-आत्मा? का खरूप समझ लो | ओर 
धीरभावसे आगे बढ़ी । आनन्द एक प्रकारका भाव या 
ज्ञान है। उसमे सजातीय, विजातीय और खगतभेद 
नहीं है; अद्भाज्ञीभाव, भोक्तुभोग्यादिभाव भी नहीं है, 
वह केवल विश्युद्ध आनन्द है । इसीको श्रुतिने 'एकमेवा- 
द्वितीयम! कहा है। इस आनन्दका ही दूसरा नाम रस या 
प्रेम है। यहाँ प्रेम-प्रेमी और प्रिय तथा रसिक, रस और 
रस्य, शाता-शान-शेयकी कुछ विभिन्नता नहीं है। केवल 
प्रेमरस है । इसे भाषामे क्‍या कहें, कैसे समझावें, यह तो 
भाषासे बाहर है | परन्तु समझने-समझानेकी चेष्टा सदासे 
चली आयी है और चलेगी। अतएब पूज्य आत्मदेवका 
स्मरणकर यथाशक्ति लिखनेका साहस करते हैं, पाठकगण ! 
क्षमा करें । श्रुतिनि उसे--- 5 
तो वादो निदतेन्ते अप्र/प्य मनसा सह! 
'अशव्दमस्पशमरूपमव्ययम? “अस्थूलसनण्वदस्वसर? 
इत्यादि नेकिनिेति मुखसे मॉ--आत्मा? का 
निरगुण रूप समझानेकी बहुत चेश की है । 
इस निगुण निरज्ञन खरूपके ऊपर आत्मा (माँ) का 
दो प्रकारका महत्त्व प्रकाशित होता है--एक इश्वरत्व, 


दूसरा जीवत्व । आनन्दसे ही इन भूतोंकी उत्तत्ति है, 


शेड 


श्दद५ 








आनन्दमे ही उनका अवस्थान और आनन्द ही प्र्य- 
स्थान है। निगुणका अथ हे अभिन्न गुण | ब्ह्मकी यह 
विशेषता है कि इसे जो जैसा कहे वह ठीक वैसा ही है । 
क्योंकि प्रकाश-अन्धकार, श्ान-अज्ञान, विद्या-अविद्या/ 
सगुण-निर्गुण, सुख-हुःख इत्यादि परस्पर अस्यन्त विरुद्ध 
घर्म भी तो एक साथ ब्रह्मम्रे ही मौजूद है, तो भी उसके 
निरञज्ञन खरूपमे कुछ व्याधघात नहीं होता । केवल आनन्द- 
स्वरूप ब्रह्म अपना निरज्ञन खरूप सर्वथा अखण्ड रखते 
हुए भी एक साथ ईश्वर और जीवरूपसे प्रकट हों सकता 
है। यही ब्रह्मका ब्क्षत्व है । वह सत्‌; चित्‌ और आनन्द 
है, यही प्रथम स्पन्दनमें सत्‌ या सत्त्वगगुण, द्वितीय स्पन्दन- 
मे चित्‌ या रजोगुण--आननन्‍्दकी अनुमवशक्ति और 
तृतीय स्पन्दनमे आनन्द या तमोंगुण अनुभाव्य--भोग्यमाव 
प्रकाशित होता है। उसका नाम “आत्मा? “मा कुछ 
भी रख लीजिये | यह ज्ञानखरूप परमात्मा परम प्रेमास्पद 
है, जिसकी प्रीति साधनके लिये जीवत्वका बन्धन अनादि- 
कालसे लादे आ रहे है, जिसकी रक्षाके लिये आत्मार्थ 
पृथिवीं त्यजेत्‌ः सब प्रथिवी त्यागना कहा है। प्थिवी 
मूलाधार कमल है, इसको त्यागकर उन्नत हुए बिना आत्म- 
राज्यमें पहुँच नहीं हो सकती । वह आत्मा कितना घन 
आनन्दस्वरूप है, क्या मुखसे उसका वर्णन किया जा 
सकता है ? 


तात्यय यह है कि हजार बार सगुण होनेपर भी उसकी 
निर्भुणतार्मे कुछ विकार नहीं होता, जैसे हजार आभूषण 
नाना प्रकारके बना लेनेपर भी सुवर्णका सुवर्णत्व नष्ट नहीं 
होता । बह्षमं गुणातीत और गुणमय ये दोनों भाव साथ 
ही विद्यमान है । जब आनन्दमय आत्मा आप अपमनेकों 
बहुधा विभाजित कर मोग करता है तव वह ईश्वर है 
और जब्र उस समष्टि ईश्वरानन्दकों व्यध्टिरूपसे मोगता है 
तब वही जीव है। जेसे समुद्रका जछ, जलरूकी लहरें 
और जलकी बूँदे इनमे कुछ भेद नहीं है, इसी प्रकार 
केवलानन्दमयी, स्वेकारिणी, ईश्वरानन्दमयी और फिर 
सर्वरूपिणी जीवानन्दमयी "माँ? है। 

साधक ! अब विचार कीजिये कि धीरे-घीरे आप कहाँ 
आ पहुँचे । अब आपकी देहका प्रत्येक परमाणु आनन्दके 
सिवा और कुछ भी नहीं है । आनन्द ही आपका 
निमित्त, आनन्द ही उपादान, आनन्द ही खरूप है। 


श्द्द 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ 





शकमयानकमकन्कमकन कसम सकुकमुकद काम कार 


आपके चारों ओर आननद-ही-आनन्द है। जड़ पत्थरतक 
सभी आपके पारिवारिक जन, आनन्दमय घन सत्ता हैं | 
अजी, आप आननन्‍्दसमुद्रमें मम्न हो, दिन-रात 
आनन्दकी सेवा करते हो और फिर भो नेत्रहदनकों भोंति 
खोजते हो कि आनन्द कहाँ है? एक बार मॉकी ओर 
देखो तो सही, फिर आपको कहीं भी आनन्दका अमाव न 
रहेगा । यह ससार आनन्दमय मासने लगेगा और आपकी 
जगद्मोगकी वासनाएँ बिल्कुल अन्तर्हिंत हो जायेंगी। 
या देवी सर्वभूतेष शक्तिर्पेण सस्थिता । 
नमस्तस्पे नमस्तस्थे नमस्तस्पे नमो नम-॥ 


इस प्रकार विष्णुमाया, निद्रा, क्षुधा, ठृष्णा, क्षान्ति, 
जाति, लज्ा, शान्ति, श्रद्धा, कान्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, 
दया; व॒ष्टि, मातृ और श्रान्ति आदि सब आत्मा--मोकि 
दी रूप तो हैं, सबको प्रणाम | जब इतना दृढ़ विश्वास हो 
क हे तब साधक उपनन्दन कहलानेका अधिकारी 
ता हे। 


ऋषिदवाच-- 


एवं ख्वादियुक्ताना देवानां तन्न पाव॑तों। 
सातुमम्याययों तोये जाहृब्या नृपतन्‍्दन ॥३७॥ 


यहाँ साधकका चित्त आइ्द होकर प्रेमाश्रु निकलने 
लगते हैं, यही गज्ञाजल है, इसमे ज्ञान करनेकों “माँ? 
आती है। सन्तानके परम पवित्र ग्रेमाश्रु बिना उमा? का 
ज्ान-अभिषेक नहीं होता । न्रितापसन्तापसन्तप्त सन्‍्तान- 
के आकुल आतंनादसे विक्षोमित मातृवक्षकों शीतल-झान्त 
करनेके लिये निष्कपट प्रेमाशुओंकी ही आवश्यकता है | 
अर्थात्‌ साधक देखते हैं कि यह परिदृश्यमान विश्व केवल 
जड़ पदार्थ नहीं है, आनन्दमयी माँकी मूर्ति है-- 

सोथ्बवीव्‌ तान्‌ सुरान्‌ सुश्ुमेवद्धि- स्वूयते5त्र का । 

सरल अबोघ वालिकाकी भाँति “उमा? शिवा सन्तान- 
को व्याकुछ देख पूछती है, अरे । क्या हुआ १ ठुम 
किसकी स्तुति करते हो ? यहाँ अस्मिताल्‍ूप अ्म्म दैत्यका 
निघन होगा । अन्नमवादि पग्च कोशोसे प्रकट होनेके कारण 
भकौशीतकी” नाम पढ़ा है-- 

कौशीतफोति समस्तेषु ततो लोकेघु गौयते। 


एक बार अद्ववतक्तका साक्षात्कार आप्त हो जानेपर 
साधककी भेदश्नान्ति, वस्वनमय, मृत्युमव दूर होकर 





अभय हो जाता है | उसके बाद जयतक स्थूल देह रहती 
है, तबतक साधक प्रारव्ध सस्कार क्षय करता और अन्त 
कैवल्य मोक्ष प्रात करता है | प्रबल प्रारब्ध रहनेतक शुम्म- 
बंध या रुद्रग्रन्थिमिद (यथार्थ अद्वेततत््प्रकाश ) नहीं 
होता । यहाँतक तो साधकका ममता-क्षय ( निशुम्म-वध ) 
हुआ । जबतक साधक यथा अहो दर्शन नहीं दर 
सकता, तवतक उसका मिथ्या अह दूर नहीं होता 
में-मॉ” के दर्शन होते ही ब्रह्मवित्‌ पुदघ निरहड्भार ६ 
जाते हैं । सच्चे सन्‍्तका लक्षण निरहक्लार होना ही है । 

अब अस्मिता ( शुम्भ ) और दुर्गा (प्रतिबिस्र औ 
विम्ब्र ) का दारुण युद्ध होता है। कारण, अलिताड़ 
सत्तासे ही सव लछोकोंकी सत्ता है, अस्मिता न रहे तो व 
कहनेको कुछ रहता ही नहीं | असुर भी अखिताके ह 
भिन्न-भिन्न स्फुरणमात्र हैं । 

साधक एक दिन गाीताके अन्तसे श्रीसमर्थ गुढकी 
अपूर्व वाणी “मामेक झरणं जज! सुनकर मुग्ध हुए ये) 
अपने 'में? को उनके चरणॉमें अपंण किया था| इतने दिन 
वाद उसकी सार्थकता अनुभवर्मे आयी है, जब माने 
आत्मसत्तामें मिला लिया है, अद् कहो-- 

धन्यो5३ं कृतकृत्योडई॑ सफर जीवन मम । 

घन्यो5द घन्यो5्ं ब्रह्मानन्द्‌ विभाति में ॥ 


शु॒म्म देवीके झलसे आहत और गतग्राण होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा | प्रवलू प्रारू्घसत्कार छ्लीण होनेपर 
आत्मप्रकाश होता है । इसीको साधनकी भाषा 
प्रन्थिमिद कहते हैं | इस जगत्‌, देह आदिकी अतीति ही 
दर्द्रग्रन्थि है। जगत्‌की सत्ता त्रिकालर्मे नहीं है, एक 
अद्वितीय आत्मा नित्य विराजमान है, आत्मा नित्य थे 
निरक्षन है ! उसपर जो अत्यन्त अनुराग है वहीं 
अहैत॒की भक्ति है । 


असिता नष्ट होनेपर सर्वत्र असन्नता दीख पड़ती है 
आत्मप्रासिके वाद साधकके शब्द मधुर उच्चारित होते छः 
कण्ठमें आकर्षपभाव आ जाता है। रोग-शोकमें भी यह 
सखलूपानन्द विच्युत नहीं होता | यह आनन्द ही साख्यका 
पुरुष, वेदान्तका ब्रह्म, उपनिषद्की आत्मा, गीताका 
श्रीकृष्ण, देवीमाहात्म्यकी चण्डिका और साघधककी 
भॉ-उमा? है। एक वार कहिये | 


सद्चिदानन्दरूपो5ईं निस्यमुक्तततभाववान्‌ ।? 
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के सांख्ययोग हें। श्द््७ 
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पतथा चासमवित्‌ संसार तीर्व्वा ब्रह्मानन्दभिहेव है | सुरथ और समाधिकी उपासनाप्रणाली क्रमशः साधन- 
प्राप्ोत्ति १! समरकी रीति अथवा योगकर्मका कौशछ है | 

तनु त्यजतु काइ्यां वा श्वपचस्य गहेउथवा । सुरथ जीवात्मा हैं, आत्म-राज्यसे विच्युत हुआ है; 

ज्ञानसम्प्राप्तिससये. मुक्तोड्सा विगताशयः ॥ वह इन्द्रियद्वत्तियॉपर आधिपत्य चाहता है जिससे 

खलाः काले काले निशि निशितसोहैकमिद्दिका विषयेन्द्रियद्धारा पीड़ित न हो, और समाधि बइय ( आत्म- 

गता छोके छोके विषयशसचौराः सुचतुराः। . राज्यमें प्रवेश करनेवाले साधक) ने अह-ममत्वरूप 

अबत्ताः ओ्रोग्कक्ता दिशि दिशि विवेकैकहरणे संसारासक्ति-विनाशक आत्मश्ञानके लिये प्रार्थना की है । 

रणे शक्तास्वेषां क इव विदुषः भोश्य सुमटाः॥. के दंशन होते ही मन (00830 भोग चाहता 

* है और प्राण आत्मार्मे तन्मय होना चाहते हैं, इस प्रकार 

' उपहार साधकको भोग और मोक्ष दोनों ही प्रात होते हैं । माँने 
वत्स सुरथ ! ठुमने और समाधि बेश्यने कहा था कि 


श्रीकृष्णरूपसे गीतामें कहा था-- 
हम शानी हैं, जानते हैं, तो भी यह मोह हमे क्‍यों होता श्रीकृष्णरूपसे गीतार्मे कह 


आजन्रह्मभ्ुवना लोकाः पुनरावर्तिनो5जुन । 
की हक 20८33 कस उपाय जो गीतामें कहा वही मासुपेत्य तु कौस्तेय घुनर्जन्म न बिययते ॥ 
कहते हँ--- 


(८! १६) 
रु ५ 

तामुपहि,. महाराज शरणं परमेश्वरीम । अनन्यचेताः सतत्त यो मां स्मरति नित्यदः । 
आराधिता सैब नर्णा भोगस्र्गापवर्गदा ॥ 


तस्याहँ सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 
मॉकी आराधना करनेसे पहले वह ब्रह्मग्रन्थिभेद 
करेगी, उससे विधयासक्ति दूर होंगी, तब पार्थिव मोग 
अपने-आप आकर उपस्थित होंगे, यही माँका प्रथम दान 
है। दूसरी मूर्तिसे विष्णुगनन्थिमेद करेगी, उसके फलसे 
विश्वमय प्रियतम प्राणसत्ताके दशन कर तुम खर्ग-सुख- 
भोगके अधिकारी होगे और तीसरी मूर्तिसि वह रुद्रग्रस्थि 
भेदकर तुम्ई विशुद्धधोधरवरूप ( आत्मज्ञान ) में उपनीत 
करेगी, तब त॒म मोक्ष ग्राप्त करोगे | 
तीन खानों ( मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय क्षेत्र) मे 
उपासना करनेसे प्रसन्न होकर जगद्धात्री मॉके चण्डिका- 
रूपसे आविभूत होनेपर साधकका तीनों ग्न्थिमेद हो जाता 


भासुपेत्य पुनजन्म दुष्खालयमशाश्वतम्र्‌ । 
नाझुवन्ति सहात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
(८ । १४-१५ ) 
न स॒ पुनराच्तंते? 
इत्थं यथदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति | 
तदा तदावतीर्याह. करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ 
इस प्रकार साधकोकी सब बाधाएँ दूरकर माँ उन्हें 
अपनेमें छीन कर लेती हैं, तब सारा जगत्‌ प्रक्ममय दीखने 
लगता है-- 
सर्वेउन्न सुखिनः सन्‍्तु सर्वें सन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्गाणि पर्यन्तु मा कश्निद्‌ दुःखमाशुयात्‌ ॥ 





० 
सांख्ययोग 
( लेखक--स्व० महाराज साहब चतुरसिंहजीरचित ) 
( भेवाड़ी भाषामें ) 

दीखे सो दीखी नहीं, अण देखी देखाण। राईमें पर्वत छिपे , उच्या अछख पिछाण ॥ 
रात पड्याँ उगे रवी, दने दूँ दि्खि भाण। अस्या रात दिन वे जछे , उद्या अछ्ख पिछाण ॥ 
देखू देखूँ छोड़ने, देखूँ देखूँ ठाण।ई दीखूँ रो दीखर्णों , उच्या अल्ख पिछाण ॥ 
लेखण पै कागद्‌ छखे , अखर खुले असमान | उण आाखर रे आलखे , उद्या अछलख पिछाण॥ 
कागद कोीड़ी रे जस्यो ” वी में वेद्‌ कुरान।व वी में अक्षर एक नो; उद्या अलख पिछाण॥ 
नारी नारीने जप , पण नर स्‌ अणजाण। जाण वियां पे वी जणे , उद्या अलख पिछाण ॥ 
सुखद सोजों घर करे, जिंदा जले मसाण। अस्या नगर से नाथ है , उया अछूख पिछाण ॥ 
खुलटी ने उलटी करे , उल्टी खुलटी आण । उलदी खुलटी माँय ने; उद्या अछल पिछाण ॥ 
सांख्य योगरों सार है, यो गौता रो ज्ञान | उपनिषदों रो अर्थ है , उद्या अलख पिछाण॥ 

“+*फॉडकेड्िण प्रेघषक--जगदीश 


ब्रह्मचय ओर योग 


( लेखक---* “शआविश्वात्मा? ) 


| कप 9.“ 4 
योगका महत्व और उसकी कठिनाइयों 
गे भारतवर्षकी बहुत ही प्राचीन 
सम्पत्ति है । यह भारतवधके गौरव 
एवं मानकी वस्तु है | इसका 
प्रभाव धर्म और सम्पदायमात्रपर 
पड़ा है। भारतीय शा्सतरोमें योग- 
पर बड़ी वड़ी रोचक, मनोहर एवं 
पड ४० छ४। विचित्र कथाएँ. लिखी हुई हैँ। 
बोगके सम्बन्ध यहाँ ढुद्धो 


रा 2 रा रे 





सम्बन्ध. यहाँ इृद्धोक्ति और किंवदन्तियोंकी भी 
कर्मी नहीं है। योगिक तत्त्वॉपर मारतवर्षमें खतन्त्र 
ग्न्थ भी बहुत लिखे गये हैं, जिनमें पातज्ञल योगदर्शन 
जैसा उत्तम दर्शन है जो भारतीय प्रधान छ. दर्शन- 
शा््रोमेंसे एक दर्शनशात्र है। दार्शनिक विचार कितने 
ऊँचे, पवित्र और रहस्यमय होते हैं इसको कोई भी 
बुद्धिमान्‌ पुद्ष मान सकता है। दार्शनिक तत्त्व होनेसे ही 
योगकी गरनता, मह्त्ता, दिव्यताका पता लूग जाता है 
कि योग कितनी कठिन समस्याका नाम है | इस 
योगकी महान्‌ चिद्धिके लिये हमारे पूर्वजोनि हजारों वर्धोतक 
कितने ही प्रयक्ष कितनी ही सख्याओं्म किये हें जिसपर 
भी उनसेसे कोई एक ही योगकी परम सिद्धिकों प्रास कर 
सका है। इस विघयपर बातचीत करते हुए, '3“” से एक 
महात्माने कहा था कि 'गुब्बे! (एक प्रकारऊे सद्दे वा जुए) 
में तो तो अड्मिंते निन्नानवे अद्भ दास्के एवं एक अछू 
जीतका होता है । परन्तु योगर्म तो हजार अड्डोमेंसे नौ सो 
नितानवे अछ् द्वारफे और एक अछ्छ जीतका है। यद्यपि 
यह वाज़्य व्यज्ञ शब्दर्मे योगपर कुछ आश्षिप सा मालूम 
होता है परन्तु टै यह पिब्छुछ सत्य, जो गीता अ० ७ 
को ३ मे बड़े द्वी सुधरे दाग्दोम कहा गया है-- 
मनुष्याशा सदस्लेपु कश्चियतति सिद्धवे ॥ 
यतत/मपि सिद्धाना ऊथध्निन्मा वेत्ति ततवत- ॥ 
वियनापील हजारों पुद्येमिसे कोई एक पुदप ही 
योगछी टिंदि ( यथार्य मार्ग ) को प्राप्त छिया करता है 
भीर उस उश्वर्यमानी दजारों सिदोमेसे कोर एक दी मेरे 
तेपरड़ी झामा कग्ता ३।! इस औऋोड़में मसेदपे! और 
मां पचि तत्व शब्द बोगढ़े रूह और तत्तज़ों बतण 


रहे हैं | प्रथम गब्द योगके कपाट खोलनेकी कुञ्जी है वो 
दूसरा शब्द योगकी गुप्त गुह्में रक्‍्खे हुए; दिव्य ईश्वर-रढको 
दिखानेवाला चक्षु है। 'सिद्धवे! शब्दके आगे "मा वेचि 
तत्वतः आनेसे पता लगता है कि यहाँ योगके उठी 
मागका नाम सिद्धि कहा जाता है जिससे साधक ईश्वर 
तत््वको भली प्रकारसे जान जाया करता है। असल 
दृष्टिकों हटाकर सत्वपर जमा देना ही योंगका सच्चा अर्थ है 
अर्थात्‌ असद्विचारदृष्टिको हठाना ही योगकी यथा 
सिद्धि और सत्यपर विचारद्ृष्टिको जमा देना ही भगवान 
को तत्वसे जान लेना है। जो साधक इस अर्थकों समझकर 
योगमें लगता है वही योगके तत्त्वको प्राप्त किया करता है 
अन्य सब मा्गमें ही पड़े रह जाते हैं । जैसे कुछ साधक 
थोड़े दिन साधना करके अपनी व्यग्रता एवं चम्चल्वाक़े 
कारण साधनकों ही छोड़ दिया करते हैं तो दूसरे दुछ 
अपनी अनियमितताके कारण रोगी होंकर जीवन बितायां 
करते हैं | कुछ हठी दुराग्रही रोगी हो जानेपर भी मनमाने 
साधनमें लगे रहा करते हैं । ऐसे दुरागद्दी साधकोकी चिकित्ता 
सत्यु-नुखके सिवा कुछ भी नहीं होती । यदि कोई साधक 
इन सब कठिनाइयेंसे पार हो भी गया तो बह भौतिक 
सिद्धियोंके फेरमें पड़ जाया करता है| उपयुक्त तीनों 
विश्नोसे सताये हुए असिद्ध साधर्कोका साघनसश्चय दूसरे जन्म- 
में काम आ जाया करता है, क्‍योंकि वे अपने विश्नेक्रि त्यि 
पश्चात्तापरूपी प्रायश्रिच् करते रहते हैं । परन्‍्ठ तिद्धियोड़ा 
खोया हुआ साधक तो अपना सर्वख्व खोकर ही यहँते 
प्रान किया करता है । जहाँ तीनोंको अपने विशेर 
लिये पश्चात्ताप हुआ करता है वहाँ इसको अपनी व 
सिद्धियोपर प्रसन्नता बढती रह्या करती है। यह अपनों 
सर्वल्न छुटकर भी बधाई बॉटनेवालेके सदश है । 


उपयुक्त सय्र विश्न-बाधाओं एव पार्पेसि वचकर साथ 
करनेवाले साधकका ही 'सिद्धये” झज्दसे निर्देश दिया 
गया ई--वहीं सिद्ध साधक मेरे तत््वॉकों जाना करता 
है, यही भगयानफ़े उपर्युक्त वाक्यका अभिग्राय दै। ईंट 
भगयानको देखने, पकड़ने, पानेवाली सिद्धिकों वद्दी ताप्क 
प्रात कर सकता ए जो सत्ार रत्व है! फी भावनाडई 
मिटठाकर योगर्म लगा करते ६ । जो ससारकों सत्य मार्सकर 


# ब्रह्मचय और योग +* 
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प्यार 


उसकी पुष्टि ( भोगप्राप्ति ) के लिये योगमें लगा करते हैं 
उन्हींकों उपयुक्त व्यग्रता, अनियमितता,; दुराग्रह आदि 
दोष, विप्न तथा सिद्धि आदि पाप सताया करते हैं।सच तो 
यह है कि भोगोके लिये योग लगना रोग और मत्युकों 
पाना और भोगवासनाकों मस्म करनेके लिये योगमे लगना 
भगवानको पा जाना है। यही योगसाधनका मूल मन्त्र वा 
सिद्धान्तबिन्दु है । 








९ 
ब्रक्मचय 


3» जिस योगकी महत्ता; दिव्यता; गहनता तथा 
कठिनता; कठोरता और ऋरताको ऊपर कहा गया है; जिसके 
अनुसार चलकर साधक ईश्वरकी ज्योतिर्मे भी समा सकता 
है और मृत्युका कलेवा मी बन सकता है; उस योगकों यदि 
आप साध्य बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप ब्रक्मच्य का 
पालन कीजिये | ब्रह्मचयके बिना योगकी सफलताका 
अद्ुर वेसे ही नही उगा करता जैसे जलके बिना बीज । 
ब्रह्मचर्यके बिना योग वेसा ही है जैसे प्रकाशके बिना सूर् 
और प्राणके बिना प्राणी । ब्रह्मचर्यकी निष्ठाके बिना 
योगको छूना अपनी मौतकों आप बुलाना है । अतः 
योगके जिज्ञासुका ब्रह्मचारी होना उतना ही आवश्यक है 
जितना कि जीवनके इच्छुकको प्राणी ( प्राणवाला ) होना 
आवश्यक है । ब्रह्मचर्यत्रतसे युक्त साधकके प्राण स्वभावसे 
ही स्थिर रहा करते हैं । यही वात योगशासत्रमं भी कहीं 
गयी है कि “र्थिरे बिन्दौ स्थिरः प्राण” वीयके स्थिर हो 

जानेसे ही प्राण भी स्थिर हो जाया करते हैं । इस 
सिद्धा न्तके पोषक वाक्य योगशास््रमे सकड़ों ही मिलते हैं | 
कैसे. 

सिद्धे विन्‍दी मद्दादेवि कि न सिध्यति भूत्तले । 


हे पार्वति ! बिन्‍दुके सिद्ध हो जानेपर ऐसी कौन-सी 
सिद्धि है जो साधकको प्राप्त न हो सके १ पातझ्जछयोग- 
दशनमें भी कहा है “ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां बीर्यलामः । 
ब्रह्मचयेकी निष्ठासे वीर्य 'बिन्दुः की स्थिरता, ऊर्ध्यगति- 
का छाम प्राप्त होता है | हठयोगप्रदीपिकार्मे कहा है कि--- 

ऊध्वेरेता भवेद्यावर ताचत्‌ कालभयं कुतः। 


जबतक साधक विन्दुकों ऊध्वंगामी रखता है तबतक 
उसको काल-मत्यु-प्राणक्षयका भय नहीं है। अथववेदमें 
भी कहा है कि-- 


प्रह्मर्येण. त्पसा देवा रत्युमुपान्षत । 





श्द० 


ब्रह्मचय रूप तपसे देवोने मृत्युको मार डाछा | शिव- 
सहिताममें महादेव कहते हैं--- 
सरण बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ | 


बिन्दुका पतन ही मृत्यु और बिन्दुका धारण-स्थिरता 
ही जीवन है | आगे फिर कहा है कि, 'अह बिन्दु) शिवों 
बिन्दु मैं बिन्दु हूँ, शिव ही बिन्दु है। आगे फिर 
पाव॑तीसे कहते हैं कि, हे पावति ! मैं बिन्दुजयसे ही शिव- 
पदकों प्राप्त कर सका हूँ | इस बिन्दुके धारणसे ही तो 
अँ० का 3“कार ईशत्वको प्राप्त हों गया है । उसके मत्थे- 
परसे बिन्दुकों हृठाकर देखिये कि वह फिर भी 3“ रहता 
है या नहीं | वह बिन्दु हटते ही ईशत्वसे च्युत हो जाता 
है | बिन्दु धारण ही उसको ईशत्वपद दिये हुए है। 
अस्तु, जब योगके जन्मदाता मुख्याचायं शिवकों शिवत्व 
ही बिन्दु धारणसे प्राप्त हुआ है; जब योगके प्रदाता 
ईश्वरके प्रथण नाम 3“के ओमत्वका कारण भी बिन्दु 
धारण ही है तो फिर साधारण ब्रह्मचर्यहीन पुरुष योगसिद्धि 
शिवत्वको प्राप्त हो सकेगा, यह बात असम्भवसे भी दुस्तर 
है| दुस्तर ही नहीं अपितु अपनी मौतकों निमन्त्रण देना 
है। उपयुक्त विवेचनसे आपको दो बार्तोंका पता 
लगेगा । एक; ब्रह्मचय बिना योगका साधन करना अपनेकों 
रोग और मौतके मुखमें भेज देना है और दूसरे, मरनेवाले 
मिथ्यात्वसे छूटना शिवत्वकों प्रात्त करना है। यही योग 
शब्दका सच्चा तत्त्वार्थ है | 3० के मतानुसार इस अर्थकों 
लेकर योगसाधनमें छगनेवाला साधक ही योगमार्गकी 
कठिनाइयोसे पार पहुँचा करता है । 

आप ऊपर यह तो समझ ही चुके हैं कि ब्रह्मचय- 
से हीन साधक योगमार्ग्मे सफलता नहीं पा सकता है | 
ब्रह्मचर्य ही योग-सफलताकी कुझ्ली है | यही नहीं, अपितु 
ब्रह्मचयं ही विश्वमात््की सफलताओँका बीज है | फिर 
यह सफलता चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक | यही 
कारण है कि हमारे पूवजोंने मनुष्य-निर्माणकी अवस्थाका 
नाम ही ब्रह्मच्य रकखा है। इस अवस्थाकों पूर्णरूपसे 
निभानेवाठा पुरुष सफलछताका भण्डार ही हुआ 
करता है । इस तत्त्वका पता हमको ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ 
समझनेसे ही लग जाता है | 


6 शब्दका तत्तवार्थ 0 
ब्रह्मचयं शुढद् च्त् 
बह्मचर्यका शब्दा्थ समझना वहुत कठिन है । वहुतसे 
ध्ष धर 
लोग ब्रह्मचयका अथ आजन्म क्वॉरा रहना या जठा- 
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जूट आदि मेष बनाकर फिरना मात्र ही मान लेते हैँ | सचमुच 
ब्रक्मचर्यका इतना अर्थ लेना ब्रद्मचर्यकी हत्या करना है। 
ब्रह्मचर्यका सम्बन्ध न तो कुँवारपनसे है ओर न किसी 
वेष-भूपासे ही है । स्थूलार्थमें ब्र्नचर्यका अर्थ वीर्य- 
५ निरोध या काम-दमनसे ही है। परन्तु इतना समझनेसे मी 
ब्रह्मचर्यका अर्थ पूरा नहीं होता । त्रक्षचर्यका पूरा अर्थ 
होता है वीयंकी रोकना, वेद ज्ञानकों पाना, सत्-चित्‌- 
आनन्द ब्रह्ममें समाना | वीये एक दिब्य तेजका नाम है। 
जैसे कि शतपथ ब्राह्मणमें कहा है, “वीये वे भगः” वीय॑ 
ही तेज, आभा; प्रकाश है | इस वीरयरूप ब्रह्मके दीपनसे 
ही ब्रह्म-वेदके तत्वज्ञकका दर्शन और वेदतत्त्वके ब्रह्म 
दीपकसे सत्‌-चित-आनन्‍्द बअह्मका साक्षात्कार हुआ करता 
है। यह बह्मतरयसज्ञम ही ब्रह्मचर्यका पूरा तत्त्वायं है| इस 
ब्रह्म-जिवेणीका ज्ञाता पुरुष ही योंगका सचा अधिकारी 


हुआ करता है । 
ब्रक्मचर्यकी श्रेणी 


हमारे शाज्ओमें वीयके वीजत्व, वीरत्व, ओजस्‌, बल, 
तेज, शुक्र, पवित्रता, रेत, रेतस, कान्ति, विन्दु, भर्गादि 
नाम कहे हैं और वीयंको ही सष्टिका उत्पादक, पालक; 
सहारक भी कहा है। परन्तु योगशाक्ञलर्म वीयको अक्म- 
विन्दु-अक्मवीजतक कहा गया है । महादेवने योगशाज्र्मे 
कहा है कि 'अह बिन्दु रजः शक्ति: मैं ( महादेव ) बिन्दु 
वीये॑ हूँ और रज शक्ति ( पार्वती ) है। योगशाजर्मे 
कहा है कि साधकके नामिखानरमे रज और मस्तकके 
मध्य केन्द्रमें वीय॑ बिन्दु रहा करता है। रजका सिन्दूर वर्ण 
ओर वीयका श्वेत वर्ण है। रजरूप पार्वतीको मामिसे 
उठाकर मस्तकर्म मिला देना ही योगसिद्धिका सफल 
रहस्य है | इस कथनें वहुत वारीक वेशानिक तत्त्व छिपा 
हुआ है । ब्रह्मचर्यका ब्रह्म शब्द भी वीय और ब्रह्मके 
अमेद्य सम्बन्धकों वता रहा है| इस अभेद्य सम्बन्धकों 
सअमभेय्य रखनेवाला साधक ही यथम अश्रेणीका त्रह्मचारी 
होता है। इस ब्रह्मचारीका अहृविन्ठु अपने खमावसिद्ध 
स्वरूप ब्रक्मर्म ही स्थिर रहा करता है अथौत्‌ ऐसे प््मचारियों- 
को यह भी माछूम नहीं होता कि हमारे वीय तस्‍्तुओंर्मे 
ससारसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई वीयरूप पदार्थ है या 
नहीं । उसका ब्रह्मविन्दु सत तरहके कम्पनोसे रहित सदा 
स्थिर रहा करता है । 
दूसरी श्रेणीके श्रह्मचर्यवाले साधकके त्रह्मविन्दुर्मे कम्पन 
तो अवश्य उठा करता है परन्ठु वह अपने कठोर सयम) 





बल और मीष्म-अतिज्ञाद्वारा ब्रह्मबिन्दुके उन कम्पर्नोको 
ब्रह्मविन्दुकी ओर ही ढकेल दिया करता है । यह भूमिका 
साधकके लिये वहुत ही कठिन कसौटीकी है | 

तीररी श्रेणीके ब्रह्मचर्य वाले ब्रह्मचारी (साधक) के तन 
बिन्दुर्मे जो छजन-कम्पन उठा करते हैं, उन्हें वह ईश्वरका 
सष्टि-लजन-आदेश समझकर सन्तान-उत्पत्तिर्मे बदल दिवा 
करता है | वह इस खजनके व्येयसे ही शहकायमे प्रइत्त 
हुआ करता है। वह बक्षकी उस त्रक्षविन्दुर्मे होनेवाली 
“एको5ह बहु स्याम? की साकेतिक सूशमान्तर दिव्य वाणीकों 
सुना करता है जो उसको कहती है कि चल, तू भी मेरे 
बहुत होनेके कार्यर्मे सम्मिलित हों जा। ईश्वरीय आजाद 
पाछक और विषयासक्तिसे रहित होनेसे यह साधक भी 
ब्रह्मचारी ही होता है | ऐसे साधकके सुजन-कार्यम 
ईश्वरीय उजन-प्रेरणा ही कार्य करती है । 

प्राकृतिक धक्केके सिवा साधकका उससे कुछ भी 
नहीं वनता-विगड़ता | इस थ्राकृतिक धकेकों पदञ्चुयक्ष 
आदि अभीतक खूब अच्छी तरहसे समझते हैं । वे वारहों 
मास स्री-पुरुषकी भावनासे रहित होकर विचरा करते है! 
जब उनको यह ईश्वरीय प्राकृतिक सकेत मिलता है दी 
वे त्री-पुरुषर्म वदल जाया करते हैं | इस प्राकृतिक उकेव- 
का वैज्ञानिक वोध ही पद्न-पक्षी आदियें वस्थ्यालक्े 
अभावका कारण है, घन्य है इन पश्चु-पक्षी आदिकोंजों 
अभीतक उस खुजन-विशन ऋतु॒कालके रहस्यको 
हैं । जो साधक इस ईश्वरीय सक्रेतकी पोर्केर 
अनासक्त भाव और निष्काम बुद्धिति सावधान ईए 
शाज्ानुकूछ सजनकार्य किया करते हैं वे वह्नचागी 
हो नहीं अपिठ ईश्वरके आज्ञापाछक ही हुआ करते हे । 
उनका यह कार्य वैसा ही हुआ करता है जैसा कि 
पुरुष इघरसे वस्तु लेकर उधर दे दिया करता है। ऐप 
साधकके कामकों ही तो भगवान्‌ गीतामें अपना खहं 
बताते हैं, जैसे कि “प्रजनश्रास्मि कन्दर्प” “धर्मोविददों 
मृतेयु कामोअस्मि मरतर्षम !! (सूजन घर्मके अनुसार सस्वात 
बनानेवाल्य काम मैं ही हूँ ) । उपर्युक्त तीनों 
त्रक्षके उपासक हैं | य्थम बह्मलीन, वह्मस्यित, क्षक्त 

कहा जाता है। दूसरा योगी होता हैः और तीर 

भगवानका परम प्रिय भक्त कहा जाता है। ईश्वर 
ऐसे ब्रह्मचारियोंकों जन्म दे जिससे कि योगकों पुनर्जीवित 
मिल सके | 3“ झान्ति+ शान्ति: शान्तिः 
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नादानुसन्धान 


(लेखक---स्वामीजी औष्करसानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


योग कहते हैं चित्तकी इत्तियोंके निरोधकों | इस 
निरोधकी स्पष्टता कठोपनिषदमे नीचेके सन्त्रोमे कही दै-- 


यदा पद्चावतिष्ठन्ते क्ञानानि सनसा सह । 
बुद्धिश्व न विचेष्टत तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
तां योगमिति भन्‍्यनतें स्थिराभिन्द्रियधारणास्‌ । 
अप्रसत्तस्तद! भवति योगो हि प्रभवाष्ययो ॥ 


(जस कालमे योगाम्यासके बलसे पश्च शानेन्द्रिय; 
छठा मन और सातवीं बुद्धि ल्यभावकों प्राप्त हो जाती 
है, उसको परम गति कहते है। मोक्ष, मुक्ति; कैवल्य, 
ब्राह्मीस्थिति, निवोण और अमनस्क-खरूप प्रतिष्ठा भी 
इसीको कहते हैं ।! यही बात योगशाख््रके प्रवत्तेक भगवान्‌ 
शिवजीने शिवसहितामे कही है--- 


निरारूमस्ब॑ मनः कृत्वा न किब्विदृपि चिन्तयेव | 
वृत्तिहीन॑ सनः कृत्वा पूर्णर्प स्वयं भवेत्‌ ॥ 


(जिस कालमें सविकल्प समाधिक्रे  साधनसे, 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो जाती है, मन दृश्यका चिन्तन 
छोड़कर चृत्तिरहित हो जाता है, उस कालमे साधक खयं 
पूर्णरूप हो जाता है ।? यानी 'उपाधिविलयात्विष्णो'-- 
के अनुसार, अशानकी कार्यरूप वृत्ति ब्रह्म लीन हो 
जाती है और साधक ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है। जीव- 
ब्रह्मका खरूपसे तो अभेद है; परन्तु उपाधिकृत भेद हे, 
योगाम्यासके बलसे उस उपाधिका लय कर लेनेपर जीवात्मा 


ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है ।” यही बात दक्षिणामूर्तिजीने 
वेदान्तडिण्डिसमें कही है-- 


न जीवब्रद्मणोभेंदः स्फूर्तिस्पेण विद्यते स्फूर्तिमेदेन 
सानम्‌, न जीवबद्णोभेंदः प्रियरूपेण विद्यते प्ियमेदे- 
न मानस । ] 


'जीव-ब्रक्मका स्फुरणरूपी चत्तिसे भेद है, खरूप- 
से भेद नहीं। चेतनमे अविद्याकी जो उपाधि, जगतकी 
सत्यता, खरूपका विस्मरण, दृश्यमे आसक्ति है, यही 
जीवदशा है |! भगवान्‌ शड्जराचायंजीने मनके लूयका 
सर्वोत्तम साधन नादानुसन्धान, अपने “योगतारावली” 
प्रन्थमें, नीचेके छोको्मे बताया है-- 


सदा शिवोक्तानि सपादलक्ष- 

छयावधानानि वसन्ति छोके। 
नादाजुसन्धानसमाधिमेक 

सन्यामहे मान्यतर्म छयानामू्‌ ॥ 
नादालुसन्धान नमोस्तु तुम्य॑ 

त्वां सन्‍्महे तरवपद॑ छयानाम्‌ । 
भवत्प्सादात पवनेन साक॑ 

वचिछीयते विष्णुपदे मनो से॥ 
सर्वचिन्ता परित्यज्य सावधानेन चेतसा । 
नाद एवाजुसन्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ॥ 


पयोगशात्रके प्रवतेक भगवान्‌ शिवजीने मनके 
लय होनेके सवा छक्ष साधन बतढाये हैं, उन सबर्मे 
नादानुसन्धान सुलूम और श्रेष्ठ है । हे नादानुसन्धान | आप- 
को नमस्कार है, आप परम पदमे स्थित कराते हैं; आपके 
ही प्रसादसे मेरा प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णुके 
परमपदमें छय हो जायेंगे । योगसाम्राज्यमें स्थित होने- 
की इच्छा हो तो सब चिस्ताओँकों त्यागकर सावधान 
हो एकाग्र मनसे अनहृद नादोंकोीं सुनो |” झुक थोंगेन्द्रके 
शिष्य श्रीचरणदासजी ने भी अनहृद नादोंकी महिमा नीचेके 
शब्दोमें गायी है-- 

अनहदके सम और ना फक बरन्यो नहिं जाय | 

पय्तर कछु न दे सकूँ सब कुछ है वा मॉय ॥ 

पॉनच थके आनेंद बंढे अरु मन ही बस होय। 

शुकदेव कही चरनदासंस आप अपन जाय खोय ॥ 

नाडिनमें सुघुन्तना बडी से अनहृदकी मात ६ 

कुमकर्में केवक बड़ा वह बहीका तत्त ॥ 

मुद्रा बठी जे खेचरी वाकी बहेनी जान 

अनह॒द-सा बाजा नहीं और न या सम ध्यान ॥ 

सेबकसे स्वात्ती होदे सने जे! अनहृद नाद।) 

जीव ब्रह्म होय जाय हैं पावे अपनी जद 

खिड़की खोकी नादकी मिला ब्रह्ममें जाय। 

दर्से) नादके कामकी महिमा कही न जाय ॥ 


शिवसहितामें भी मनकों छय करनेमें उत्तमोत्तम 
साधन नाद ही कहा है। जैसे-- 
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नतासन  सिद्धतद्शं न कुम्मकसम बलरूम। 
तन खेचरीसमा मुद्रा न नादसदशो लयः ॥ 


धसिद्धासनके ठ॒ल्य कोई छामदायक आसन नहीं; 
केवल कुम्मकके तुल्य कोई बल नहीं, खेचरी मुद्राकी 
वरावरी करनेवाली और मुद्रा नहीं, मनकों लय करने- 
वाले साधनोंमें, अनहद नादकी तुलना करनेवाला और 
कोई साधन नहीं ।” मनकों लय करनेके अनेक साधन हें, 
परन्तु उनमे नादानुसन्धान ही उत्तमोत्तम है । 


अनहद नादके प्रकट करनेका गुप्त साधन 

हर एक मनुष्यकी देहमें लगभग साढ़े तीन कोटि 
रोम हैं । जब साधक साढे तीन कोटि परमात्माके नामका 
जप सदगुरुमा्गसे कर लेता है तब अनदहृद नाद प्रकठ हो 
जाता है | यह तो जिनकी वायुकी प्रकृति हो, उनके लिये 
है, और जिनकी पिच प्रकृति होती है, उनकी तो 
नाडियाँ जर्दी शुद्ध होनेसे सवा कोटि जप सदगुरुमार्गसे 
करनेसे ही नाद प्रकट हो जाता है। नाद दस प्रकारका 
है, अम्यास करते-करते जब दसवाॉ नाद, जो वादरूकी 
गजनाके तुल्य है; प्रकट हो तब नो नादोंकों छोड़- 
कर दसवॉ नाद ही सुनते रहना चाहिये, दसवें नादकी 
पक्क अवख्ासे प्राणवायु और मन ये दोनों ही रूय हो 
जायेंगे। मन-पवनका छय दोनेपर झोषमें ब्रह्मपद ही है। 
ब्रद्मगाडी जो सुपुम्ना है, उसके भीतर प्राणवायुका प्रवेश 
होनेपर नादका प्रकठ होना आरम्भ होता है, शने--शनेः 
अनहदकों सुरतके वलसे दक्षिण कानसे सुनते जाना चाहिये। 
अधघ्यासकी पक्त अवस्थार्मे फल यह होगा कि कुण्डलिनी 
शक्ति जागत होकर ब्रह्मशान मी करा देंगी। अन्‍्तर्मे 
कुण्डलिनी शक्ति भी ब्रह्ममं लय हो जायगी । जीवदशा 
नष्ट होकर ब्रह्मपद प्राप्त होगा। कुण्डलिनी जागकर 
ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुप्रन्थि और रुद्रअन्धिकों भेद करके 
अनेक प्रकारके चमत्कार दिखाती है | जबतक कुण्डलिनी 
शक्ति जाग्रत नहीं होती, तवतक मनुष्योंका ज्ञान भ्रमात्मक 
और सशययुक्त ही रहता है। अनुमवरहित शात्त्रीय 
ज्ञान नकझेकी वम्बईके तुल्य है, ओर कुण्डलिनी जागरण- 
के वादका अनुमवी ज्ञान ऐसा है जैसे किसी ने आठ महीने 
घूम-घुमकर बम्बईकी गली-गली देखी हों | इसी कारणसे 
चतुर साधकोंको चाहिये कि योगानुभवी सद्गुदकी शरण 
लेकर कुण्डल्नी जाग्रत करें; इसके जागनेपर ब्रक्षका 
सम्बक्‌ शान करामरहूकपत्‌ होकर मुक्ति ग्राप्त होगी। 


इश्यरूपी भ्रम, दृश्यके देसते रहनेपर भी दुःखदायी 
न रहेगा | 


त्रिबन्ध 


नीचे लिखे हुए हटयोगफे साधन बहुत ही लाम- 
दायक हैं | इन साधनेंसे शरीरकी नीरोगता, भजनमें 
निर्विज्ञा, प्राण-अपानकी समता, विन्दुजय इत्यादि 
अनेक लाभ होते है । हठयोगऊके चौरासी आसनेमि सिद्धातन 
और पद्मासन मुख्य हैँ, सिद्धासनकी पक्त अवखामे अपान 
प्राणमे मिल जायगा, योनिके पीडनसे अभि दीत होगी) 
खम्नदोष तो कभी होगा ही नहीं, तीनों बन्ध इस आसन- 
में लगाने ही पड़ते हैं, इससे वन्धोंका अभ्यास भी हो 
जायगा । सिद्धासनक्रे समय मूछ वन्ध और खेचरी मुद्री 
करनेसे अपानवायु प्राणवायुमें मिछ् जायगा। बढ 
प्मासनसे सब रोगोका नाझ और बवरहत्तर हजार नाडियोँ- 
का मर साफ हो जायगा | ग्राणायाम और तीन वस्चोंते 
यह छाम है--- 


प्राणायामेन युक्तेन. सर्वरोगक्षयो भवेद्‌। 
अयुक्ताभ्यासयोगिन.. सर्वेरोगस्य सम्भव- ॥ 
प्राणायामद॑द्वेदीपान्धारणासिश्च_ किस्विपस्‌ । 
प्रत्याद्दरेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्युगान्‌॥ 
समाधिना निर्िप्तं च सुक्तिरेव न संशयः। 
दष्यस्ते ध्मायमानाना घातूनां ह्वि यथा मक्का | 
तथेन्द्रियाणां दद्यन्ते दोपाः प्राणस्थ निम्रहाद॥ 
न वहिः आ्राण आयाति देहस्य मरण कुता। 
केवले कुम्मके सिद्धे कि न सिद्धघति सूतले॥ 


ग॒ुरुगम्य आणायाम करनेसे सब रोग का 
होते हैं | प्राणायामर्मे गलती होनेसे सब रोगेंके गि 
सम्भावना है। प्राणायामके सम्यक्‌ होनेसे, और वर्क 
पित्त, कफ समतार्मे रहनेसे शरीर नीरोग रहता दै। कर्म 
मन मल्रहित हो जाता है। धारणासे पार्पोका नाश हे 
है, पत्याहारसे इन्द्रियोका जो विषयोसे ससमे है। वह के 
जाता है| ध्यानसे परमात्माका ज्ञान होता हैः समा 
निर्लिप्त केवली मावरूप मुक्तिकों प्राप्त हो जाता है। + 
सोना अम्िर्मे तपानेसे मैठकों छोड़कर शुद्ध डी जावा के 
वैसे ही प्राणावामरूपी वायुनिरोधसे इन्द्रियों 
अवगुण छोड़कर जुद्ध हो जाती हैं | जिस बोगीका मं 


क# ध्यान के 
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हिगंमन ही नहीं करता उसकी मृत्यु केसी ? जिस योगी- 
7॥ केवल कुम्मक सिद्ध हो गया) उसको कुछ भी दुरूभ नही 
! । मराठी भाषाके योगग्रस्थम एकनाथजीने लिखा है--- 
प्राणवायूचें घारण तेचि खच्छंद रूत्यूचें छक्षण । 
(जिस योगीने प्राणवायु अपने वशमें करके 
फ़्ैवल कुम्मककी सिद्धि कर छी है; उसकी इच्छामृत्यु 


किक 


शेती है ।? देह रकखे या न रक्खे, यह उसकी इच्छाके अधीन 
है। जेसे भीष्मपितामहने अपनी देहकों दक्षिणायनमें न 
यागकर, अपने इच्छानुसार उत्तरायणर्म त्यागा | यह 
प्राणविद्याकी महिमा है। जहॉतिक प्राणवायु कुम्भमकसे 
निरुद है, वहोतक मन भी बृत्तिरहित है, और दृष्टि भी 
भ्रकुटीमें अचल है | ऐसी अवस्थामें काछका भय नहीं 
है | चरणदासजीने इसी प्राणायामकी महिमा नीचे लिखे 
शब्दोमें कही है-- 
प्रणायाम बढ़ा तप भाई। प्राणायाम सम बरू नहीं कोई ॥ 
प्राणवायुकूँ यह बस छावे | मनकूँ निश्चर कर ठहरांवे॥ 
आयुदांको यही बढाबे। तनमें रोग रहन नहिं पांवे ॥ 
मोक्षमणेकी यह पहुँचादे | चरनदास शुकदेव सुनावे ॥ 
प्राणायाम करते समय पूरकर्मे मूलबन्ध, कुम्मकर्मे 
जालन्धघखन्ध और रेचकमें उड्डियानवन्ध करना ही 
चाहिये । ये तीनों वन्ध गुरसे ही सीखने चाहिये | छेख- 
परसे या पुस्तकोर्मे देखकर करनेसे हानिकी सम्भावना है । 
बन्धोसे ये लाभ हैँ--- 
अपानप्र/णयोरैक्यात्‌. क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 
युवा स्वति बुद्धोडपि सतत सुलबन्धनाव॥ 
बद्धं मूछबिल येन तेन विन्नो विदारितः। 
अजरामरमाप्नोति यथा पन्चमुखो हरः:॥ 
मूरूबध शुण ऐसा हेई। वायु अधोणति जाय न कोई॥ 
उच्चैरेता याझूँ संपे, दिन दिन आयु सवाई बंढे॥ 


श्जरे 
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योग माहीं यह है प्रधान । बुढी देह पकट होय जवान॥ 
जठराभि बाढ़े अधिकाय )जे| चाहे तो बहुते खाय॥ 
सासों कारण सब बनि आबे | रोग रक्तके सभी नसते॥ 
येरी] पहिझे यह आराथे | अपन दायुके! नीके साथे॥ 


'मूलबन्ध ओर खेचरीमुद्राके अभ्याससे अपान 
प्राणमं जाकर मिल जाता है, अम्रिकी दीघमिसे मल-मूत्र 
अब्प होता है, मूलबन्धक्े सतत अभ्याससे दृद्ध भी जवान- 
तुल्य हो जाता है | जिस साधकने मूल्बन्ध पक्त कर लिया; 
उसके सब विन्न मिट जाते है, और जेसे पञ्चमुख महादेवजी 
अजरागर हैं, वेसे ही केवल कुम्मक सिद्धिवाद्ा योगी भी 
हो जाता है ।? जालन्धरनन्धसे यह छाभ है-- 

कण्ठसड्लोचनं क़ृत्वा चिह्ल॒क॑ हृदये न्यसेत । 

जालन्धरकृते बन्धे पोडशाधारबन्धनम ॥ 

जालन्धरं मद्दासुद्गा खत्योश्व  क्षयकारिणी । 
अपान वायुकूँ ऊपर छांबे। प्राण वायु नीचे के जावे॥ 
जे| दें यह साधन बनि आबे । येणी बुद्ध होन नहिं पांवे ॥ 


जालन्धरबन्धर्म ठोढ़ीकों नीचे झकाकर हृदयके 
चार अद्भुल ऊपर इृढ़ जमावे । इससे सोलह आधारोंका 
बन्धन होता है, जालन्धरबन्ध और महामुद्रा ये दोनों 
मृत्युकों हटानेवाले है । अब उड्डियानबन्धसे छाभ 
सुनिये--- 

उदरे पश्चिम स्थान नाभेरूध्व च कारयेव । 

उड्जीयानो छसों बन्धो रुत्युमातड्केसरों ॥ 

अनेनेव विधानेन प्रयात्ति पचनो ऊयम। 

ततो न जायते अ्त्युजेरारोगादिके तथा ॥ 


प्राणायाममे रेचकके समय नाभि पीछे खीचकर मेरु- 
दण्डसे मिलछाओ, इससे वायु सुघुम्नामे प्रवेश करेगा। अभ्यास 
करते-करते अन्तमें ब्रद्मरस्प्रमे वायुका छय हों जायगा | 


“7“*+क्डिड कफ -७--- 
ध्यान 


करु भन नंदनंदनको ध्यान | 
यदि अबसर तोहि फिर न मिलैगो, मेरो क्यो अब मान ॥ १॥ 


घूघरवारी अछके मुखपे, 
नारायन अलसाने 


नना$; 


कुण्डलछू झलकत कान । 
झूमत  _ रुूपनिधान ॥ २॥ 


“+आभौीनारायण स्वामी 


--जबए क 4७०० 


शेण--रेप है 


योग 


( योगाचार्य॑ ओभ्रीमदवधृतत ओशानानन्ददेवजीके उपदेश ) 


१-शिवनामामझ्त व्याकरणके मतसे शिवक्के साथ 
जीवकी सन्धि हो सकती है; उसी सन्धिका नाम णोग 
है | उस सन्धिकी अवखामें यद्यपि जीव शिवके साथ 
मिल जाता है, फिर भी दोनोंका प्रथकू-प्रथक्‌ अस्तित्व 
रदता है | इस प्रकार सन्धिकी अवखामे जीवके 
अस्तित्वका लछोप नहीं होता ! 

रन्योग एक प्रकारकी गक्ति है, जिस जाक्तके 
प्रभावसे जोयात्मा परमात्माके साथ युक्त होता है। 
जीवात्मा-परमात्माको युक्तावस्चाका नाम अध्यात्मयोंग 
है। अध्यात्मबोग अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता | 

३-जिस शक्तिके प्रभावसे जीव और शिवका योग 
होता है, उसीको सन्व्याशक्ति कहते है । 

४-अद्मसायुज्य निर्वाण भी नहीं है, छय भी नहीं है । 
सायुय्यका अर्थ है योग । दो विभिन्न चीजोंका परस्पर 
योग ही दोनोंका ऐक्य नहीं है । जीव-बह्मका योग 
( सायुज्य ) ही जीव-अक्षका ऐक्य नहीं है। 

५-लोद्ारकी भायीकी आगसे छोहा आग हो 
जानेपर भी लोहा ही रहता है, वह केवल अन्य 
अवखापन्न लोहा हो जाता है। उसमेंसे अमिके चुझ 
जानेपर फिर छोटा ही रट जाता है| अम्रि रहनेपर दोनों 
मिले हुए. है । इसी प्रकार जीवत्य और झिवत्व एक 
साथ रद्द सकते ६ । कभी योगावस्थाम जीवात्मा और 
परमात्मा एक हो जाते हैं, कमी अयोगायस्था्मे दोनों 
जलग-अल्ग रहते है । लोहा जलकर जय अमर वन्‌ जाता 
दे तय जो अयखा होती है, उसी प्रकास्की अवखा 
जीवात्माकी मी परमात्माऊे साथ योग द्ोनेपर होती है 

इ-्लात्मा-परमात्मार्मं जो योग होता है, उसे 
आत्न-परमात्मयोग कदते हैं | उत्त योगकी अवखामें 
योगीको बाद्मचेतस्य प्िल्कुल नहीं रहता । 

७-जीवात्मा सौर परमात्माका जो ऐसज़्व है वही 
यास्तयिद्ध योगावस्था 2 | उस ऐस््यसे जो आनन्द प्रात 
रीता है) उसी जानन्दकों एम आव्यात्मिझ जैयुन कद 
सकते ६ ) उस नेधुने प्रभादसे परमा दान्नि नाजी ऋन्‍्या 
उस खेती २ | 


८-ग्रधानतः दो म्रकारका मुक्तियोंग वतलढाया गया 
है--नित्यमुक्तियोग और अनित्यमुक्तियोग । नित्यमुक्ति- 
योग दुल्भ है, किन्तु अनित्यमुक्तियोग समय-समवपर 
किसी-किसी महात्माकों प्राप्त होता है | परन्तु वह 
दीघंकाल्तक स्थायी नहीं होता | 


६-नाना प्रकास्‍के योगके ग्रभावसे नाना ग्कारकी 

घटनाएँ होती हैं । त्रिविध क्रियायोगके द्वारा सजन, 
पालन और नाजञ् होता है । योंगफ़े बिना कुछ भा 
नहों होता ) 

१०-अधिक जप करनेसे, अधिक ध्यान करनेसे, अधिक 
हरि-सद्भीतन करनेसे अथवा अधिक हरि-सड्झीतन सुननेसे, 
अधिक परिमाणमें भगवानके सम्बन्धर्मे अन्य किसी प्रकार- 
का सन्नीत गानेसे अयवा सुननेसे, भक्तोंका अधिक सज्ज 
करनेसे, भक्तचरित्रका अधिक पर्यालोचन करनेसे, 
भगवद्धक्तिसम्बन्धी अधिक आलोचना करनेसे, मगवद्धक्ति 
और ग्रेमसम्बन्धी कसी ग्न्थका पाठ करने अथवा 
चननेसे अयवा ज्ञानपूर्ण अनेक बातें सुननेसे मन सिर 
होकर एकाग्र हो जाता है | 

११-जो योगकी साधना करते हैं, वे योग-साधक दे 
योगसिद्ध होनेपर साधककों योगी कह सकते हैं ! 

१२-योंगसाघक और योगसिद्ध एक श्रेणीफे नहीं हैं । 
योगसाघक साधना करते-करते योगके कुछ अलोकिक 
अनुभव याप्त करते हैं । परन्तु उन्हें उस समय योग- 
सम्बन्धी समस्त नियूढ़ तत्वोंकों दृदयज्भम करनेकी झक्ति 
नहीं होती | सिद्ययोगी योगके सम्बन्धमे सब कुछ जानते 
हैं । उनमे अलौकिक क्षमता--अद्भुत ग्क्ति होती है । 
वह कितनी ही अतम्भव वार्तोको सम्भव कर सकते हू ! 
उन्हें अद्भुत योगविभूतियों ग्रात होती है । हर 

१३-अत्वन्त ओऔष्म-कालम शरीरमे जलन दोनेपर 
यदि सुझीतल जस्मे ज्ञान किया जाय तो उससे झरीर 
जल नहीं हो जाता, किन्तु वह शीतलछताकी झक्तिते पर्ण 
हो जाता है । इसी श्रकार जीवात्माका परमात्माके छाय 
जध्यात्मन्योग दोनेपर जीवात्मामें परमात्माकी धर्छि 
चद्ारित रोती है और यद्द परमात्मग्क्तिते पूर्ण होडर 
तन्‍्मय हो जाता है । 





# योग # 
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१४-भावात्मक सम्बन्ध भी एक प्रकारका योग है। 
ईश्वर्के साथ जिनका ऐसा योग है वे ही धन्य हैं । 


१५-जिनका खमभावतः परब्रह्षके साथ मनोयोग होता 
है, उनको किसी प्रकारका आसन-अभ्यास करनेकी 
आवश्यकता नहीं । वह अगकों चाहे जेसे रखकर भी 
समाधिस्थ हो जाते हैं, वही उनका योगासन है। 


१६-आत्मशानके कारण जो योग होता है वह 
कैबल्यका कारण है। 


१७-आजकल बहुत-से लोग योंगी नामसे प्रसिद्ध हें, 
परन्तु वे वास्तविक योगी नहीं हैं । वास्तविक योंगीको 
अतुल ऐथ्व्य और अनुपम विभूति प्रास होती है । उन्हे 
श्वास आदि कोई भी रोग नहीं होता। अम्रिमें प्रवेश 
करनेपर भी अद्भुत सयमके बलसे, अग्नि उन्हें नहीं जछातीः 
जलमें प्रवेश करनेपर जल उन्हें नहीं डुबाता, तीखे कॉटोके 
ऊपर चलनेपर भी उनके पैरमें कॉटे नहीं गड़ते, सयमके 
प्रमावसे अस्न-प्रहार होनेपर भी वे घायल नहीं होते । 
योगी निभय होते है । योगी जीवन्मुक्त होते ह। क्‍या 
किसी योगीके साथ किसी साधारण जीवकी तुलना हो 
सकती है १ योगीकी शक्ति आश्वर्यजनक होती है । 


१८-आर्ठों सिद्धियाँ सिद्धयोगीको प्राप्त होती हैं । 
परमहस श्रीशड्डराचायेको भी अष्टसिद्धि प्राप्त थीं। आज- 
कलके अधिकांश दण्छी परमहंस योगको पसन्द नहीं करते, 
उनमें जो सबसे उत्तम होते हँ, वे वैदिक उपनिषद्‌, 
वेदान्त, भगवद्गीता और भ्रीशइराचाय प्रभ्ति वैदान्तिक 
भहाशर्योके वैदिक उपनिषद्‌ और वेदास्तप्रतिपाद ग्रन्थ 
पढ़ते और सुनते हैं और उन्हीं पठित तथा श्रत विषयोका 
विचार करते हूं । 


१९-दिव्य कमेयोगके बिना दिव्य ज्ञानयोग, दिव्य 
भक्तियोग और दिव्य प्रेमयोग नहीं प्राप्त होता । 


२०-कलियुगर्म भक्तियोगम शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। 

२१-ल्ञान करनेसे जिस प्रकार शरीर सर्बदा शीतल 
नहीं रहता, उसी प्रकार भक्तिमान्‌ जीवात्मा भी सर्वदा 

तनन्‍्मय होकर नहीं रहता । 

२२-योगाभ्यासके लिये शीतकाल ही उत्तम समय है। 

२३-हठयोग, राजयोग और राजाधिरानयोगका 
अभ्यास करते-करते सनोयोग होता है। सनोयोग इस 
जिविध योगका सिद्धफल है । 


श्ज्ज्‌ 





२४-इन तीन योगोॉौके सिवा मनोयोग होनेके और-और 
उपाय भी हैं । 


२५-मनका सयम करनेसे मन स्थिर होता है। मनके 
स्थिर होनेपर इष्टमें मनोयोग होता है । 

२६-जिस प्रकार पातझ्ललयोगदरशनर्मे प्मासन आदि 
किसी आसनका निर्देश नहीं है, उसी प्रकार गीतामें मी 
किसी आसनका नाम ओर निर्देश नहीं है। इन दोनों 
प्रसिद्ध योगशार्त्रोंसे मालूम होता है कि किसी निर्दिष्ट 
आसनके बिना भी योगका अनुष्ठान हो सकता हे । 


२७-हठयोग एक प्रकारका व्यायाम है। हठयोगके 
अन्तर्गत नाना प्रकारके आसन और मुद्राएँ: हैं 


२८-सब प्रकारका सोना, बैठना और खड़ा होना 
एक-एक प्रकारका आसन है। 


२९-विविध आसनोंका अभ्यास करते समय गेर्आा 
कौपीन पहनना चाहिये अथवा नमन रहना चाहिये। 


३०-आसनका अभ्यास अत्यन्त निजन स्थानमे करना 
चाहिये । 


३१-शिश्वु तथा बालक-बालिकाओके सामने, विशेष- 
कर युवती स्लियोंके सामने किसी अ्कारका योगाम्यास 
करना निषिद है। उनके सामने किसी प्रकारका साधन- 
भजन नहीं करना चाहिये | 


३२-वास्तविक योगीके उपदेशानुसार प्राणायामका 
अभ्यास करनेपर किसी प्रकारका भयड्डर रोग नहीं होता; 
उसके द्वारा उन्नति ही होती है, बल्कि उसके द्वारा योगी 
होनेमे विशेष सहायता मिलती है। 


२३३-निःश्वास-प्रश्ासके साथ-साथ जीवका खमावत+ ही 
सर्वदा रेचक-पूरक होता रहता है। परन्तु योगाभ्यासके 
समय इस साधारण नियमका उछल्ठन करके योगशास्तरके 
नियमोका अवलरूम्बन करना चाहिये | 

२३४-कुम्भक खाभाविक नहीं होता । योगियोको. 
उसका अम्यास करना पड़ता हे । 

३५-योगदशनकी पद्धतिके अनुसार नासिका-रवद्दारा 
शरीरके अन्दर वायु भरनेका नाम पूरक है। शरीरके 
भीतरकी वायुके रेचन अथात्‌ निकालनेका नाम रेचक है | 
अरीरके अन्दर वायु रोककर धारण करनेका नाम कम्मक 
है। कुम्मकर्मे शरीरके अन्दर बायु रोक देनेपर आास- 


# विश्व-कल्याण-योग # 
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५२-निद्रावस्थामे 'मे हूँ? इसका बोध न रहनेपर भी 
प्मैं? रहता है। मृत्यु होनेपर भी 'मैं हूँ” इसका बोध न रहने- 
पर 'में' रहता है। परन्तु योगनिद्रामें 'मे! नहीं रहता | 
योगनिद्रा भज्ञ होनेपर 'मै हूँ? ऐसा बोध होता है । 
५३-चाहनेपर जिस तरह नींद नहीं आ जाती, उसी 
तरह चाहते ही समाधि नहीं छग जाती । नींद जिस तरह 
स्वमावतः आती है, उसी तरह समाधि भी खमावतः होती 
है । निद्रा अभ्याससे नहीं होती । आंख बन्द करनेसे ही 
निद्रावस्थाकी प्राप्ति नहीं होती । इसी तरह किसी प्रकारका 
आसन छगाकर आंख बन्द कर लेनेसे ही समाधिस्थ नहीं 
हुआ जाता । 
५४-समाधिस्थ पुरुष मृत व्यक्तिकी तरह सुस्थिर, 
जडकी तरह अचल होता है । 
५५-समाधिमें बरह्मके साथ मनोंयोंग होनेपर इवास- 
अदवासतक बन्द हो जाता है। उस समय रेचक, पूरक 
दोनों नहीं होते । इस प्रकारकी समाधिक्रे जीवनमे 
चआओगीकी एक प्रकारसे मृत्यु हो जाती है और ब्रह्मसे उसके 
मनका वियोग होनेपर पुनः श्वास-प्रश्मास चलने छगता है, 
पुनः रेचक-पूरक होने लगता है। इस प्रकारकी समाधिकी 
स्थिति ब्रह्मकृपाका एक आश्रयजनक प्रमाण है। 
५६-बधिर तो बहुत-से लोग होते हैं, किन्तु दिव्य बधिर 
कितने लोग हो सकते है ! इसी तरह दिव्य अन्बे मी कितने 
लोग हो सकते हैं ! समाधिस्थ पुरुषके अतिरिक्त दिव्य बधिर 
और दिव्य अन्ध दूसरा कोई नहीं है। छकवा मार जानेपर 
किसी-किसी मनुष्यका शरोर सुन्न हो जाता है, इसी तरह 
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समाधिस्थ पुरुषका शरीर मी सुन्न और अवश हो जाता 
है, उनके इस प्रकारके शरीरकों कोई स्पश करे तो उन्हे उस 
स्पर्शका बोध नहीं होता । उनको शरीरकी इस अवस्थाके 
कारण किसी प्रकारके कष्टका भी अनुभव नहीं होता । वह 
इस अवस्थामे सुख-दुःख आदि सब अवस्थाओंसे अतीत 
हो जाते है । 

५७-समाधिस्थ होनेपर समस्त इन्द्रियोकी शक्ति निष्किय 
हों जाती है। वह पुरुष उस अवस्थार्मे निश्चल और निष्किय 
हो जाता है, जीवन्मृत हो जाता है । 

५८-जिनको निर्विकल्प समाधि होती है, उनके लिये 
आहारके विषयर्मे कोई विधि-निषेध नहीं रहता | उनको 
किसी प्रकारका आसन और मुद्रा नही करनी पड़ती | वह 
प्राणायाम अथवा व्यान भी नहीं करते | वह सदानन्द, 
जीवन्मुक्त पुरुष हैं | 

५९-निर्विकल्प समाधि होनेपर कण्ठश्वास और नाभि- 
इबासतक बन्द हो जाता है। यहोतिक कि उस अवस्थाम 
हाथकी नाडी भी स्थिर हो जाती है । मत व्यक्तिके शरीर- 
की तरह सब अज्ञ ठण्डे हो जाते हैं । उसी अवस्थाकों 
वास्तविक विदेह कैयल्यावस्था कहा जा सकता है। वह 
अवस्था जिनकी जब होती है, वह उस समय देहस्थ होनेपर 
भी देहस्थ नहीं है । उस अवस्थामें देहमे रहनेपर भी 
देहके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता | उस अवस्था- 
में उनकी देह जछा देनेपर अथवा टुकड़े-डुकड़े करनेपर 
भी उनकों कोई कष्ट मालूम नहीं होता । 

( प्रेपक-श्री उपेन्द्रचन्द्र दत्त ) 


---३-०७३७०७---- 
विश्व-कल्याण-योग 


( लेखक--श्रीअनन्तशह्ूरजी कोल्दटकर वी० ८० ) 
“थोगीशवर याशवल्क्यम? कहकर जिनका अनुस्मरण ब्रह्मयशके समय हम करते हैं, उन मुनि याशवल्क्यका आदेश है-- 
अय॑ तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मद्शनम। 
मानवमात्रका परम धर्म यही है कि योगसाधनसे आत्म-दर्शन करे | श्रुति माता भी कहती है--“आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः | परन्तु, परम कठिन योग-साधनका अनुष्ठान करना तथा सिद्धियोंके मोहसे अपने-आपको बचाकर; 


अन्तिम सफलता प्रास करना बड़ा ही दुस्तर है ! 


..__ हमारा एकमात्र सहारा इसमें--भगवत्‌-शरणागति है। परमात्मा कहीं दूर तो नहीं है ! हमारे हत्मन्दिरमें ही 
'विराजते हैं | सरलचित्तसे उन्हें पुकारों | उन्हींके बताये पथसे चलो | 


ु मन और इन्द्रियोंका सग्म करो | आत्म-तत्त्व एक ही दै--ऐसी समबुद्धि धरों। भूतमात्रके हित-साधनमें 
अयज्ञशील रहो ओर निश्चय रखो, तुम मुझे ही प्रात होगे | यही विश्व-कल्याण-योग है । 


नच--०<>07::०- 





श्रीमच्छड्राचायं ओर योग 


( लेखकऋ--अओीडुब्ध्मण्व धर्मा ) 


०. मंत्‌ झड़राचार्यक्रे वेदान्त-तिद्धान्तमें 
योगका क्‍्हों क्या उपयोग है; इस 
विषयर्म विद्वानोंमिं गहरा मतभेद है। 
छुछ लोगोंका यह घ्वान है कि योग 
तो श्रीशइुरकी वेदान्त-अपालीका 
ग्राण ही है, और छुछ इसऊे उर्वंधा 
विपरीत यह उमझते हैं कि योंसय या योगकी गुप्त वार्तेसि 
आचार्यका कोई वासा ही नहीं है | इन दो मर्वेर्मि उत्तर- 
दक्षिण श्रुवोकानता अन्तर है । पर चच्ची वात वह माछम 
होती है के इस अन्तरके मध्यम कहींपर उत्व छिपा हुआ 
है | इस छेखरने उठीकों दिखानेका यक्ष किया जावगा। 
ओर यह ग्रयत्ष यस्थानत्रवपर जाचार्यक्रे जो भाष्य है 
उन्हींक्रे आधारपर होगा । 





श्रीद्याडडर अद्वेतर्में योग देखनेवाले वार-बार यह कहा 
करते हैं कि अद्वेतकी तिद्धि विना निविकल्प समाघिक्े हो 
ही नहीं तकती। विवेकचूडामणि-जैसे प्रकरण-प्न्थेसे जो कि 
जाचा्ंझत बताये जाते है, वे अपने मतकी युष्टि करते है । 
इततके विदद्ध अन्य ग्रकरण-अन्थोते प्रभाण दिये जा उद्धते 
हैं पर उतका विचार छोड़ दें तो भी ग्रत्यानचयक्रे साध्योतति 
ही यह वात पूर्णल्यत्े श्रमाणित होती है कि आचार्य 
अपने इस तकंसिद जोर अखप्डनीय सिद्धान्तको कहीं भी 
छोड़नेको तैयार नहीं हैं कि आत्मा और अनात्नाक्े 
'इतरेठराध्याउ! से उत्नन्न हुआ वन जानसे ही छूटता है; 
और किदी मी उपायसे नहीं । वृहदारण्वकमाष्वले हम 
नीचे एक अवदरण देते हैं जिलले बात आप ही खुछ 
जायनगी । प्रठक्ञ है “आत्मन्वेबोपासीतः आदि वाक्य 
अपूर्वविधि! वतछाते हैं या क्ष्या हैं, इसकी चर्चाका। 
यहाँ आऔमत झड्जराचार्य कहते ई--- 

न च “आत्सन्येद्रोपासीत! इत्यपूवंदिधि-॥ ऋच्माव 
जआात्मस्वरूपहूथनानात्मश्नतिपेधवाक््यजनितविज्ञानब्यति- 
रेकेशाबीन्तरस्प कर्चंन्यस्थ सावतस्व वाह्मस्य वानावव। 

जर्थात्‌ यह आपूर्वोेवध नहीं है, क्योंकि वाक्षयसे 
आक्तविज्ञन दोने और अनात्माछा नियत होनेपर झुछ 
भी नासत या वाह्म कने नहीं रह जाता ।? इस रिद्धान्तके 


विरोध-पक्षकी उब वार्तोकों काठक़र आचार्य योंगपत्नठे 
आनेवा्ली दद्बाकी खबर छेते हं और उसका इस प्रकार 
समाधान छरते हें-- 

पनिरोधस्तद्यर्थान्तरमिति चेत्‌ । चित्तश्नत्तिनिरोषत्त 
वेदवाक्यजनितात्मचिज्ञानादर्थान्तरत्वात्‌ । तन्‍्त्रान्तरेषु च 
कर्तन्यतयावगतत्वाद्धिधियववमिति चेव, न, मोक्षसाथनत्वे- 
नानवगमाद्‌ । न ट्वि वेदान्तेपु यद्यात्मविज्ञानादन्यत्परम- 
पुरुपार्थशावनत्वेनावगम्यते । “जात्मानमेवायेच्तस्माचत्सवं- 
सनवत्‌, “ह्मविद्यप्नोति परम्‌”? स यों ह वे तत्परमं ब्द्म वेद 
बक्ेव भवति! “काचार्यवान्‌ पुरुषों वेद”! “तस्य तावदेव 
चिरम्‌? 'अमय दि वे तरह मवति य एवं वेद”! इत्येवसादि- 
श्रुतिशतेस्य* ।? 

अर्थात्‌ बद कह्य जा सद्वा है कि निसेघ तो इठ 
जानसे भिन्न उपाय है ) पर चित्तवृत्तिनिरोंध वह आत्म 
ज्ञान नहीं है जो वेदवाक्यसे होता है । यह चिच्वृत्तिनिरोष 
अन्य तन्‍्त्रो्ें भी वताया है ( जैसे सांख्य और योगम )। 
इसलिये यहाँ मी उठका विधान हो उकता है; ऐसा प्रन्ष 
हो तो वहद्दी उत्तर है कि ऐसा नहीं हो उकता। वेदान्त- 
श्रुतिमें अल्लात्नज्ञानते अन्यत्‌ और कोई परन खुठपाय॑- 
सावन नहीं बताया है। वह अपने आपको जानता था 
इचलिये उससे सब कुछ हुआ !? 'ह्मविद्‌ द्वी परम पदको 
पाता है ।? 'जो परत्रह्मको निश्रयत्ते जानता है वह त्रद्ष ही 
हो जाता है,” “जो आचारयवबान्‌ होता है वह उच्े जानता 
है.” (तमीदक उते यतीक्षा करनी होती है,” जो यह 
जानता है वह निर्मय त्रह्म ढोवा है! इत्यादि झत-आत 
श्रुतिवाक्योंसे यह सिद्ध है। (बृह्दारप्यकर० १ |४।७) 

यह अवतरण स्फटिक-ता स्वच्छ दे | इससे यह 

विल्कुछ स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य आत्मचान और 
उक्िके वीचर्मे ओर कोई तीचरी चीज न आने देंगे । 

तथापि योग या ध्यानका सत्त्व मी आचार्यके शिक्षा- 
सन्पदायने कम नहीं है | जो छोग शुष्क बौद्धिक खेलकों 
ही मुक्तिका एकमाच द्वार समझे वेठे हैं उन्हें आचार्यपादते 
उतनी ही निरात्ा होगी जितनी कि उन छोगोंको जो 
योगके स्ठ॒ति-त्वोंच गाते फिरते हैं | आत्मश्ञान ही मुक्तिका 
पत्यक्ष साधन है, चित्तइकिनिरोघल्प योगकों आचार्य 
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आत्मज्ञानका-सा महत्त्व नहीं प्रदान करते; इतनी दी बात 
है, अन्यथा सन+सयमरूप प्रारम्भिक साधनके तौरपर 
उसको भी आचार उपयोगी बतलाते हैं| इस विषयमे 
आचार्य इस प्रकार कथन करते हैं-- 

(१) थोगोडप्यणिमायैश्चयंप्राप्तिफलः स्मर्यभाणो न 
इक्यते साहससाज्रेण भत्याख्यातुम्‌ । श्रुतिश्व॒ योगमादह्दा- 
त्मय॑ प्रख्यापयति । 


अर्थात्‌ योग मी जैसा कि स्मृतिने क्या है, अणिमादि 
ऐड्वर्यका देनेवाला है, इसलिये यह कहकर कि यह कुछ 
नहीं है, इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। श्रुत्तिने भी 
योगकी महिसा गायी है। ( ब्ह्मसूज-भाष्य १। रे। ३३ ) 

(२ 9 'येन त्वंशेन न विरुद्धधते तेनेष्टमेव सांख्ययोग- 
स्मृत्योः सावकाशत्वस! 

अर्थात्‌ जितने अशर्में साख्ययोगस्मृतियोंका वेदान्तसे 
विरोध नहीं है उतने अशर्मे उनका ग्रहण इष्ठ है। ( अह्म- 
सूत्रभाष्य २।१।३ ) 

(३ ) सम्यग्दशननिष्ठानां संन्यासिनां सद्योमुक्ति- 
रुक्ता । * अथेदानी ध्यानयोगं सम्यग्द्शनस्थान्तरडं 
चक्ष्यासीतति तस्य सूत्रस्थानोयान्‌ कोकानुपदिशत्ति सम । 

अर्थात्‌ सम्यग्दशननिष्ठ जो सन्‍्यासी हैं उनके लिये 
सथो-( तत्काल ) मुक्ति कहीं गयी । अब सम्यर्दर्शनके 
साधनरूप ध्यानयोगका विवरण करते हुए सृत्रस्थानीय 
आोक उपदेशसे कहते हैं | ( भगवद्गीताभाष्य ५ । २७ ) 


अब माण्ट्रक्य-कारिकाके भाधष्यसे एक अवतरण और 
देते हैं जिससे आचायंका मत इस विषयर्म और भी स्पष्ट 
हो जायगा, एक तरहसे रहस्य ही खुल जायगां--- 

येपां पुनः ऋद्यस्वरूपव्यतिरेकेण रज्जुसपंवत्कद्पितमेव 
सन इन्द्धियादि च न परसार्थतों विय्वते तेपा महमखरू- 
पाणासभयं सोक्षाझ्या चाक्षया शानितः खस्ावत एव 
सिद्धा नान्यायत्ता नोपचारः कथश्नेत्यवोचास । ये स्वतो5- 
नये योगिनो मार्गगा दोनमध्यमदृष्टयों मनोउन्यदात्मव्यति- 
रिक्तमात्ससस्बन्धि पदयल्ति तेपासात्ससत्यालुवोधर द्वितानां 
मनसो निम्नह्यत्तमभयं सर्वेचा योगिनाम्‌ । कि च दु.ख- 
क्षयो5पि । न श्यास्मसम्बन्धिनि मनसि अचलिते दु.खक्ष- 
योथ्स्त्यविवेकिनाम्‌ । कि चात्मप्रवोधोषपि मनोनिग्रह्ायत्त 
एवं तथाक्षयापि भोक्षाल्या शान्तिस्तेपा मनोनिग्रद्ययत्तेव | 


सायन्कासम कक उप 


२७९, 








(जिनके मन; इन्द्रियादि रज्जु-सपंबत्‌ केवल कल्पित 
हैं, परमार्थतः अह्मखरूपके अतिरिक्त हैं ही नहीं, जो अश्ष- 
स्वरूप हो गये है उनके लिये अभय ओर मोक्ष नामकी 
अक्षय शान्ति एक ऐसी स्थिति है जो उनका स्वभाव ही 
है, उसके लिये उन्हें अन्य किसी सहारेकी आवश्यकता 
नहीं और इसलिये हमने कहा कि उन्हें बन्धनसे मुक्त 
होनेके लिये कुछ भी नहीं करना है। परन्तु जो इनसे 
भिन्न, योगी हैं और आत्मानुसन्धानके मार्गपर चल रहे हैं, 
जो हीन मध्यम दष्टिसे मनकों आत्मासे अरूग आत्माका 
सम्बन्धी जानते हैं, ऐसे आत्मसंत्यके अनुब्रोधसे रहित 
सब योगियोका अभय मनोनिग्नहके ही अधीन है| उनका 
दुःखक्षय भी मनोनिरोधपर ही अवलम्बित है। आत्माका 
सम्बन्धी ( और आत्मासे अछूग ) ऐसा जो मन है उसके 
क्षुब्ध होनेसे जो दुःख होता है उस अविवेकियोंक्रे दुःखका 
( मनोनिग्रहके बिना ) क्षय नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
इनकी अक्षया शान्ति भी जिसे मुक्ति कहते हैं, मनोनिग्रह- 
पर ही अवलम्बित है |? 


अब यह बात स्पष्ट हो गयी होगी कि आचायने 
मम॒क्षुओंकी तीन कक्षाएँ की हैं । पहलछी कक्षा उन छोगो- 
की है जिन्हें योग या अन्य किसी भी साधनाके सहारेकी 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका अन्तःकरण झुद्ध निर्मल 
सत््व है ओर उन्हें गुरुद्वारा उपदिष्ट होते ही अद्वितीय 
ब्रह्ममा बोध हो जाता है । मच्यम और हीन दृष्टिवाले जो 
साधक हैं ओर जिनकी सख्या ही अधिक होती है उनके 
लिये योग और कर्मयोग भी नितान्त आवश्यक है और 
योगमें जो मनोनिग्नहका अभ्यासक्रम है वह उनके लिये 
अनिवाय है| आचायके मिन्न-मिन्न भाष्योमे, विशेषकर 
श्रीमद्भगवद्गीताके भाध्यमें इतस्ततः योगकी जो बातें 
मिलती हैं उन्हें तो हमारे ही जेसे सामान्य मुम॒क्षुअक्कि 
लिये श्रीआचार्यचरणेनि दया करके कहा है, क्योकि हम 
लोग परम शञानके उस उच्चतम शिखरतक दुरूस परम- 
हंसेके समान उड़कर जा नहीं सकते ओर इसलिये हमे 
तो कमंगरोग और भक्तियोंगके मार्गसे ही क्रमशः ऊपर 
उठना होगा, तब किसी दीधेकालके बाद त्रह्मनिएके उस 
सहाप्रासादका ग्रवेशह्ार भी कभी मिलेगा । 
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बोद्धधर्ममें योग 


( ल्पक--३० आऔीविनयतोष भद्टाचार्य, ए्म०ए० , पी-एच० टी* ) 


घारण बोल्चालमे तथा झाखत्रीय 
भाषाम भी बोग' शब्दका जय मेल 
अथवा सम्बन्ध जोड़ना है। पारि- 
भाषिक भाषामें योंग उस द्शन- 
आाचख्रकों कहते हें जितका थ्येय है 
जीवात्मा या व्यष्टि चेतनका परमात्मा 
या समष्रिचेतनकें साथ, अथवा यो 
क्टिवे कि लीवका ईशवरफे साथ, सम्बन्ध खापित करना । 
बौंदअन्धोम “जीवात्मा' और परमात्मा? झब्दका प्रयोग 
नहीं हुआ है; उनके खानमे 'बोधिचित्तों ओर 'झत्पो 
शब्द व्यवह्वत हुए हैं। बोडशान्रम वोधिचित्तों एक 
प्रकारते जीवात्मा अथवा व्यष्टि चेवनका ही वाचक है 
और 'ून्य! परमात्मा अथवा समष्टि चेतनका पर्याय है 
जिसमे झन्‍्य!, (विज्ञान और 'महाठुख' ये तीन गुण 
माने यये हैं ) 





बोग एक विश्युद रहत्यममय आस है जिसका आधार 
केवल निञ्नी अनुभव है और भारतवर्ष अति ग्राचीन 
कालसे लोग यह मानते आये हे कि सिद्धिप्राप्ति अथवा 
मोक्षछमका योग एक बल्वान्‌ साधन है | जो लोग तर्ककी 
कसोंटीसे इस बातकी परीक्षा करना चाहते हैं कि योग- 
शात्रम वर्णित सिद्धिवोर्मेतले कोई-सी भी योगऊे द्वारा 
प्राप्त हों सकती है या नहीं अथवा उसके द्वारा जीवात्मा- 
का परनात्माके साथ सम्बन्ध स्वापित हों सकता है 
या नहीं, उन्हें सम्मवत निराशग्य दी होना पड़ेगा | 
क्योंकि त्कके द्वारा विशक्ने रहस्येकि एक यश््मतम अशका 
ही उदघाटन हा सकता है और यह झात्र अलौकिक 
है, अत तककी यहॉतक पहुँच नहीं है ) कदाचित्‌ 
ऐतिहासिक युगके प्रवेसे ही मारतीय जिज्ञातुरओक्ा तकंसे 
समाधान नहीं हों उका और इसीलिये यह देखनेमें आता 
है कि उन्होंने उक्ष्म अन्तर्टष्टि एवं अलौकिक साघनोंसि 
प्रज्तिऊे रहस्येकि मीतर ग्रवेश करनेकी चेष्टा की है जिससे 
वे तक द्वारा नहीं, अपितु अपने निजी अनुमवके सहारे 
उनका पता लगा सर्के | उनकी दृश्टिम रहस्थवाद तकंकी 
परिधिकों छॉब जाता है । 


भगवान्‌ छुद्धेे जीवनकालमें योगका सिका जम 


चुका था लोग उस बातकी परया ने करे कि दानिऊ 
गुत्यियोकों सन्तोषप्रद रीतिसे सुलसानेफा गोद भर 
मांग मी है या नदी, योगका सावन किया करते थे । 
उदाटरणत- टम देखते हू कि न्वय बुद्ध भगवान्‌ पर 
छोड़कर बोधगयाह़े निर्मन बनमें जाते हे और वहाँ 
आस्पानक समार्धि' का शन्‍्यास करते हुए झरीरकों इत 
प्रकार कसते ४ कि उनका आद्वार प्रटते-घठते चावलके 
एक दानेपर पहुँच जाता 2। उन्हें बोध भी हुल किन्त 
बद क्सि साथनसे हुआ, उनकी ऐकास्तिक तपोनिष्ाते 
अथवा तपस्याऊे साधनकों छोड़ देमेसे ? यद्ू विचारणीय 
है | भगवान चुद्धरे श्रवद्ठम तो, जो ईसामसीट्से लगमग 
६०० वर्ष पर्व हुए थे; यही कटना पड़ेगा कि तकंकों नीचा 
देखना पड़ा और रहत्यवादकी विजय हुई । बुद्धने सपने 
युगफे सभी यत्तिद्ध तार्किकों एवं दाइनिर्केके सामने 
अपनी शड्जाएँ रक्सी, किन्तु क्खिक्रे उत्तरोतति उनका 
समाधान नहीं हुआ । उन्हें तो आत्मनिरीक्षण एव 
तपश्ररयासे ही सिद्धि य्रात्ति हुई और इतीका उन्होंने 
उपदेद दिया | 


इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बहुत-से जिज्ञालुओं 
और श्रद्धाड पुरु्षोने घुद्धंक उदाइरणसे उत्साहित होकर 
उन्हीं साधनोकों फरना प्रारम्भ कर दिया जिनसे बुद्धको 
सिद्धि श्रात हुई थी । उस समयक्रे इतिहाससे यह पता 
चलता है कि मगवान्‌ जुद्धफं कतिपव शिष्योने उन्हीं 
साधरनोंक्ा सम्बक्‌ प्रकास्स अनुष्ठान कर अनेक सिद्धियाँ 
घात की जिनसे उनके जोवनकालम ही उनकी बडी 
ख्याति हो गयी । आधुनिक विद्वानोका मत है कि बोग- 
चूजेकि श्रणेता महर्षि पतश्जलि श्ुज्भवशीय महाराज पुष्यमित्र- 
के समतामविक थे जिनका काल ईंसवी सनकी दूसरी 
शताव्दी माना जाता है | उनका यह मत झ्ढासे झृत्व 
नहीं है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि व्याकरण 
महामाधष्वकार पतश्चललि और योंगसून्रोके मणेता एक दही 
व्यक्ति रहे हो । जब पतञ्ञलिमे ही पहलें-पहल इस शाज्रकों 
सूत्वद्ध किया और यदि वे बुद्धके परवर्ती थे तो फिर बुद्ध- 
को योंगका ज्ञान कैसे हुआ और कैसे उन्होंने अपने युगके 


कल्याण -- 





बुद्धदेव 


ध्यानस्थ भगवान्‌ 


# वौद्धधर्मम योग % 


अच्छे-से-अच्छे ता्किकोसे उनका समाधान न हो सकनेपर 
उस योगका अभ्यास किया ? 
जब बहुत-से जिजासु, श्रद्धा एवं विशिष्ट पुरुष किसी 
साधनामे प्रवृत्त होते है तो उनका यह आवश्यक कतेव्य हो 
जाता है कि वे एक दूसरेके अनुभवोका मिलान करें 
और इस प्रकार उन साधनाओकों शाज्ञका रूप दें। यह 
काम महधि पतझलिके हिस्से पडा था (चाहे वे जो कोई 
रहे हो) जिन्होंने योगसूत्रमें योगशासत्रकी उपयोगिताकों सिद्ध 
करनेके लिये अनेक प्रमाण दिये ओर सिद्धि ग्राप्त करनेके 
क्रियासाव्य उपाय बतलाये | उन्होने स्पष्ट शब्दोमे यह 
प्रतिज्ञा की है कि योगपद्धतिकी सहायतासे साधक लोग 
कल्पनातीत सिद्धियोकों प्राप्त कर सकते हैं, और 
मोक्षछाभ भी कर सकते हैं जिससे सारे दुःखोकी निवृत्ति 
हो जाती है और ससारके वन्धनसे सदाके लिये छुटकारा 
मिल जाता है । 
बौद्धधर्मने योगके सिद्धान्तोकों चुपचाप अहण तो कर 
लिया, परन्तु उनका प्रचार जेंसा ईसवी सनकी तीसरी 
शताव्दीमे हुआ बेसा उससे पहले नही हुआ। किन्तु बौद्ध 
छोग निश्चेष्ट होकर नहीं बेठ रहे | उनका एक ऐसा दल 
था जो छिपकर राजयोंग एवं हठयोग दोनो प्रकारके 
योंगेंकी साधना किया करता था ओर उन छोगोने 
अपने सामूहिक अनुभवकी सहायतासे उन साधनाओंको 
शासत्रका रूप देकर एक ऐसी पद्धतिका निर्मोण किया 
जो पातज्जल्योगपद्धतिसे बहुत कुछ मिलती है, बल्कि यो 
कहना चाहिये कि दोनोमे बहुत कम अन्तर है। 
(राज) योग ओर हठयोगकी मूलभित्तिपर तम्त्रोका निर्माण 
हुआ और तन्‍्तोंकी सहायतासे यह शास्त्र सर्वाज्ञपूर्ण बन गया। 
बोद्धोंकी (राज) योग एवं हठयोगसम्बन्धी साधनाओ 
एव क्रियाओंका स्पष्ट दिग्दशन हमें पहले पहल 'गुह्मसमाज) 
नामक तनन्‍्त्रसे मिलता है ओर यह ग्रन्थ मेरे अनुमानसे 
इंसवी सनकी तीसरी शताब्दीका लिखा हुआ है जिसके 
लिये भेरे पास अनेक ग्रमाण हैं। यह ग्रन्थ गायकवाड़ प्राच्य 
अन्यमाला ((०2९८ए०पे७ (0772778) 527८७ ) का 
५३ वॉ पुष्य है ओर जो छोंग यह जानना चाहते हैं कि 
मेरे पास उसे तीसरी शताब्दीका लिखा हुआ माननेके 
लिये क्‍या प्रमाण हैं उनसे मेरा अनुरोध है।के वे उक्त 
भन्‍थफे साथ जोड़े हुए विस्तृत ग्रन्थपरिचयको व्यानपूर्वक 
पढ़ । 


र्८र्‌ 








उक्त अन्थका अठारहवाँ अध्याय इस दृष्टिसे बड़े 
महत््वका है कि उससे हमे बोद्धधर्ममे प्रचलित योग- 
साधनाओका तथा उनके उद्देश्य एव प्रयोजनका वास्तविक 
परिचय मिलता है | इस अध्यायमें केवल उन पारिमाधिक 
गब्दोकी व्याख्या की गयी है जिनका बोद्धतन्त्रोमि 
बहुत अधिक प्रयोग हुआ है । “उपाय” शब्दकी व्याख्या 
करते हुए. श्रन्थकार लिखते हैं कि उपायके सेवा; 
उपसाधन; साधन एवं महासाधन ये चार भेद है। 
इनमेसे सेवाके सामान्य सेवा ओर उत्तम सेवा इस प्रकार 
दो अवान्तर भेद बताये गये है। सामान्य सेवाका 
दूसरा नाम वच्रचतुष्य और उत्तम सेवाकों शान 
सुधा” कहा गया है | किसी देवताविशेषके साक्षात्कारकी 
चतुर्विध प्रक्रियाका नाम वज़चतुषश्टय है और उनका क्रम नीचे 
लिखे अनुसार है--( १ ) श्ून्यताप्रत्यय, ( २) झूल्यताका 
बीजमन्त्रके रूपमे परिणाम, (३ ) बीजमन्त्रका देवताके 
आकारका बन जाना और (४) देवताका विशग्रहरूपमें 
प्रकट होना । 


उत्तम सेवाका स्वरूप बताते हुए; गुह्मसमाजकार 
कहते हें कि इस सेवासे सिद्धि प्रात्त करनेके लिये पडज्ञ- 
योगका साधन करना चाहिये। योंगके इन छः अज्ञोके 
नाम उसी ग्रन्थमे इस प्रकार उललिखित हैं-( १ ) प्रत्याहार, 
(२) ध्यान, (३) प्राणायाम, (४) धारणा, (५) 
अनुस्मृति और (६ ) समाधि । 

प्रत्याह्वर उस क्रियाका नाम है जिसक्रे द्वारा इन्द्रियोका 
निग्रह किया जाता है | पॉच व्यानी बुद्धोके द्वारा पॉच इष्ट 
बविधयोपर मनको स्थिर करनेका नाम व्यान है ) इसका 
अर्थ सम्मवतः सत्ता ( 8»ग्र8) के पॉच अवयवो अर्थात्‌ 
रूप, वेदना, सजा, सस्कार और विज्ञानपर, जो पॉच 
ध्यानी बुद्धोद्दारा अधिष्ठित हैं, मनको एकाग्र करना है। 
इस व्यानक्रे पॉच अवान्तर भेद बताये गये हैं जिनके नाम 
हैं वितक, विचार, ग्रीति, सुख और एकाग्रता | 

योगका तीसरा अद्जभ है प्राणायाम | गुहसमाजऊे 
अनुसार प्राणबायुक्रे निरोधका नाम ही प्राणायाम है और 
इस प्राणवायुकों पश्चमभूतात्मक अथवा पद्चविध ज्ञानका 
स्वरूप साना गया है| इनकी नासिकाफ़े अग्रभागपर 
खित एक पिण्डके रूपसे भावना की जाती है और फिर 
उनका पद्चवर्णय्वोतिको प्रखारित करनेवाले एक रतके 
ख्यमे ध्यान किया जाता है | 
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चौथे अड्धका नाम धारणा है जिसमें उपासक- 
को अपने इृष्टमनन्‍्त्रका दृदयकमल्में व्यान करना 
होता है । घारणासे इन्द्रियोंका निग्रह भी होता है, 
उनकी पुनः एक रवत्के हुपमें भावना की जाती है और 
उसे य्राणविन्दुपर खापित किया जाता है। घारणाका 
भद्धापू्वक दीवेकाल्तक अभ्यास करनेपर पनिमित्त! अथवा 
चमत्कारपूर्ण चिह्न दृष्टिगोचर द्वोने लगते हैं । ये पॉच 
ग्रकारके होते हैँ।प्रारम्भिक अवलारसे मरीचिका 
( झगतृष्णा ) का चिह् चित्ताकाशके सामने प्रकट 
होता है। दूसरी भूमिकामे धुर्ेका चिह् और तीतरीमें 
जुगुनुओंका चिह् व्वक्त होता है, इसके वाद तुरन्त ही 
चौथा चिह यकाशका नजर आता है और अन्त निरअर 
गगनके सद्झय स्थिर प्रकाशका चिह्न दिखायी देता है। 

सुह्मयसमाजक्े अनुसार बौंद्धयोंगक्ता पॉचर्वों अन्न 
अनुस्न॒ति है। अनुस्मति उस पदार्थक्े अनवच्छिन्न 
ध्यानकों कहते हूँ जिउके निमित्त योगलाधनाका प्रारम्भ 
किया गया है। अनुस्मृतिका चिरकालतक अन्यात करनेसे 
प्रतिभात (+८एटॉ४०४ ) की उत्पत्ति होती है। पज्ञा? 
और “उपाय? इन दो त्वोक़े सयोगसे उध्टिमं स्थित समस्त 
पदाथ एक पिण्डके रूपमें अभिव्यक्त होते हैं | उस एक 
पिण्डके समस्त वाह्य प्रपश्चका ध्यान करनेते समाधिरूप 
अलैक्क शनकी अविल्म्व उपलब्धि हो जाती है | 

सुह्समाजतन्त््रे अठारहरबँ अध्यायर्मे आगे चलकर 
उपसाघरनोंकी क्याज्या की गयी है । उस प्रठक्षमें यह 
लिखा है कि उपलाधनका साध्य देवताका साक्षात्कार है 
और साथ ही यह मी लिखा है कि उपसाधनोंका अम्बास 
लगातार छ- महीनेतक करना चाहिये और उतरे खान- 
पान तथा अन्य इच्छित पदार्थोके उन्वन्धर्म किसी वनन्‍्धन- 
की आवश्यकता नहीं है | यदि इस अवधिके मीतर उसे 
देवताका साक्षात्कार न हो तो चाधककों चाहिये कवि वह 
उसी अनुष्ठानकों तीन बार करे | यदि इसपर भी देवता 
योगीके सामने प्रकट न हों और उसे वोधिछाम न हो 
वव उसे अपने च्वेयकी ग्राप्तिके लिये हृठयोगका अभ्यास 
ग्रारम्म कर देना चाहिये और इससे उसे अवश्य ही 
सवज्ञता प्रास होगी । 

इस अवसरपर यह क्ोंतूहल्पूर्ण ग्रभ सामने आता है 
कि तन्‍व सौर इठयोंगर्म परस्पर क्‍या सम्बन्ध है । ऊपर 
कह्दी हुई वार्तोंसे यद्दी उमझमें आता है कि गुह्मसमाजक्ारने 


हृटयोंगकी देवताके साक्षात्कारका अन्तिम उपाव 
बताया है--जब अन्य कसी उपायसे ऐसा न हो के 
तभी इसका अभ्यास करनेकों कहा गया है| इससे यह 
बात स्पष्टडपसे व्यानर्में आ जाती है कि तान्विद 
उपचाधनका आधार हृठबोंग है और उत्तम वेवाह्न 
आल्म्बन राजयोग है। इस अकार तन्त्रकों राजबोग और 
इठयोगसे प्रथक करना कठिन है। गुह्मस्माजम इस वावकेो 
खूब स्पष्ट कर दिया गया है कि तान्त्रिक साधना करने 
लिये यह आवश्यक है कि साधक पहले ( राज ) योग एव 
हृटठयोंगके रहस्वोंसे परिचित हो ले | अथवा, दूतरे झ्दोंनि यो 
कह सकते हैं कि तन्त्रशास्रके रहस्वोमे प्रवेशकर उन्हें ठमझने- 
की चेश करनेके पूर्व ाधककों चाहिये कि वह पहले ( राव) 
योग और हृठयोगर्मे निष्णात हो जाय | इन उब वार्गेरे 
हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि जो लोग अदीक्षिटोत्रे 
अथवा ग्रारम्मिक साधकोकों मन्त्रसाधनाका उपनेंश दें 
हैं अथवा जो ख़य योगमे निष्णात हुए बिना ही इव 
साधनाकों करने लग जाते हैं वे सर्वथा चूछमें हैं और 
शार्रीय रह्यसे अपरिचित हें । 

इस बातकों लोग भलीमॉति जानते हैं कि हृठवोग 
विद्यामं पारगत होनेके लिये वहुत समय अपेक्षित है 
टटठयोगक्ने अभ्याससे मनुष्य ऐसे अनेकों कार्य कर ठकवा 
है जो झाधारण मनुष्वोंके लिये शक्त्व नहीं हैं । उदाहरणव 
इठयोगी जब चाहे तव आासकों निरोध कर सकता है त्या 
सककी गतिकों वनद कर सकता है। वह कई दिनौतक ही नहीं: 
कई महीनोंतक प्रथ्वीके अन्दर सनाधिख होकर रह उकये 
है । कई हठयोगी अपनी ऑतड्ियॉतवर्क वाहर निकर्क 
लेते हैं | परन्तु एक सिद्ध हृठयोगीने, जिनते मिलतेढ्ा 
मुझे सोमास्व यात् हुआ था; नुझे खय यह वहा कि 
हठबोगिवोंकों असाघारण झारीरिक अझक्तियाँ अवश्य प्रात 
हो जाती हैं, किन्तु बिना तान्त्रिक सांघना अयवों 
राजयोंगका अभ्यास किये उन्हें मानतिक अयेतरो 
आध्यात्मिक झक्तियाँ ग्रात नहीं हो सकृर्ती | इसठे वह 
वात दिद्ध हो जाती है कि तान्त्रिक साधना उन्हीं लोगो 
लिये अभिग्रेव है जो हृठयोगऊे द्वारा प्रापतव्व घ्वेयते आग 
बढ़ना चाहते हूँ । किन्तु जब साधककों तान्त्रिक 
वाड्छित सिद्धि ग्रात्त होती न दीले वो उसे उमझ 05 
चाहिये कि उसके स्थूछ शरीरमें इतने विकार मरे पं ई 
कि उन्हें इठयोगछे दारा द्वी दूर करना होगा । 


; के झुद्धस्वरूप क 
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तन्त्रका प्रमुख अद्ध साधन” अर्थात्‌ वह क्रिया है 
जिसके द्वारा उपासक अपने इष्टदेवका दर्शन करनेके लिये 
उयुक्त होता है, जिस इष्टदेवसे उसे वाड्छित सिद्धि ग्रास 
होती है। साधक किसी एकान्त स्थानमें जाकर साधन 
नामक तान्त्रिक ग्रन्थोमे निर्दिष्ट विधिके अनुसार कुछ 
कारुतक अपने इश्टदेवका ध्यान करता हैं | इस प्रकारके 
२१२ साधन-गम्रन्थोका एक सग्रह आलोचनात्मक पद्धतिसे 
सम्पादित होंकर (गायकवाड़ प्राच्यग्रन्थमाला' में प्रकाशित 
हुआ है । इन साधन-प्रस्थॉंसें उन आचार्योने जो पहले उन- 
उन देवताओंका कश्साध्य एवं अनुमानतः दोषयुक्त 
पद्धतिसे साक्षात्कार कर चुके थे, सरल-से-सरल एव 
निश्नान्त उपाय बताये है जिनके द्वारा साधक बिना भूल 
किये उसी व्येयकों सहजहीमे प्राप्त कर सकता है। इन 
ग्रन्थोके स्वोयिताओोका उन गोपनीय साधनोके प्रकाश 
करनेमें जिनसे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी कोई निजी खार्थ 
नहीं था। उन्होंने केवड मानवसमाजके हितकी दृष्टिसे 
अथवा एक ऐसी विद्याकों अमर बनानेके उद्देश्यसे ही 
ऐसा किया जिसके सम्बन्धर्मं उनकी यह धारणा थी कि 
इसे समुचित रीतिसे छेखबद्ध नहीं करेंगे तो उसका लछोप 
ही हो जायगा | 
जब साधक साधन-अन्थोमि बतायी हुई किसी विधिके 
अनुसार, अतिशय श्रद्धापूबवंक एवं सुदी्धकालतक झज्यका 
ध्यान करता है तब उसका इष्टदेव उसके सामने झलक 
दिखाने लगता है। सर्वप्रथम उस देवताका बीजमन्त्र 
उसके मनोगोचर होता है जिसका वह साक्षात्कार करने 
चला है। वह बीजमन्त्र गीघ्र ही एक अस्पष्टटसा आकार 
घारण कर लेता है और आगे चलकर, जब साधना पूर्ण 
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होनेको होती है उस समय देवताकी अमित सुषमायुक्त 
तेजोमय मूर्ति विविध वर्णके मनोमोहक वस्त्र धारण किये 
वया ठीक उसी प्रकारकी आकृति तथा शज्राज्नसे सुसजित 
होकर जैसा उस देवताके ध्यानमें वर्णन होता है 
उसके मानसिक नेज्रोंकें सामने आविभूत होती है| इस 
देवताका एक बार साक्षात्कार हो जानेपर वह उपासककरे 
कभी नहीं छोड़ता, बढिकि बार-बार उसपर कइपाचबृष्टि 
करता रहता है ओर उसे अधिकाधिक सिद्धियोँ प्रदान 
करता रहता है। ये सिद्धियोँ उसे उस देवताके साक्षात्कार- 
के फलरूपमे मिलती हैं, परन्तु उस साक्षात्कारछामके 
लिये केवल तान्त्रिक साधनासे ही काम नहीं चरूता; 
अपितु उपासकके लिये यह आवश्यक है कि वह राजयोग 
एवं हृठयोंगका भी ज्ञान एवं सिद्धि प्रास्त करे । 


बौद्धयोगके परिशीलनके लिये आजीवन अध्ययन 
करनेकी आवश्यकता है। क्योंकि वह समुद्रकी भाँति 
अगाध है । प्रस्तुत निवन्धर्मे इस विधयको निःशेष करना 
मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करना मेरे लिये शरीरसे 
भी सम्भव नहीं है। मैंने इस योगकी कुछ दिशाओँका 
दिग्दशनमात्र कराया है और कुछ ऐसी बार्तोपर विश्येष 
लक्ष्य कराया है जिनके विधयमे बौंद्ध और वैदिक योगमे 
खासा मतभेद है और जहाँ इन दोनो पद्धतियोंका समन्वय 
कर देनेसे महान्‌ फलसिद्धि दो सकतो है । 

अन्तमे में पाठक एवं समीक्षक महोदर्योकों पुनः 
स्मरण दिल्ाना चाहता हूँ कि योगमार्ग एक रहस्पमार्ण 
है, इसऊे परिणामोंकों निजी अनुभवकी कसौटीपर कसना 
होता है। योग चाहे बढ वोद्धयोग हो अथवा वेदिकयोंग 
एक ऐसा विधय है जो मानवतककी पहुँचके बाहर है । 
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शुद्धसरूप 


मन तुम लागहु खुद्ध सरूपे ॥ टेक॥ 

तन मन धन न्योछावरि वारो वेगि तजों भव कृपे ॥ १॥ 

सतगुरु कृपा तहाँ ले छावो जहाँ छाॉह नहिं घूपे ॥ २ ॥ 
पश्या करम ध्यान सरों फटको जोग ज्ञुगति करि सूपे ॥ ३॥ 
निर्मल भयो श्ञान उँजियारो शूँग भयो ऊरूखि चुपे ॥ ४॥ 
भीखा दिव्य दृष्टि सों देखत सोद्दे वोलत मेँ पे॥५॥ 


-भीखा साहब 
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वोडधममें तन्त्रयोग 


( लेखक--श्रीभगवताप्रस्तादर्सिहजी एम० ए० डिप्टो-कलेक्टर ) 


द्वानॉका मत हे कि महात्मा 
गौतमबुद्धके समयमे वेदिक यज्ञ- 
यागादि, पश्ुवलि तथा सकाम 
युरश्ररणंकी इतनी भरमार हो 
गयी थी कि साधारण जनता 
अस्त-सी होकर एक सरल तथा 
रह १ निष्काम धर्मके लिये उत्कण्ठित हो 
रही थी। इसी सामयिक उत्कण्ठा- 
को लेकर और करुणायुक्त सेवाभावसे प्रेरित होकर शाक्य- 
'सिंहने वौद्धधर्मका प्रचार किया । उनके इस नवीन पर्ममें 
कोई भी साधारण व्यक्ति भिक्षु अथवा भिक्षुणीरूपसे 
दीक्षित हो सकता था । किन्तु बोद्घर्मम जो आचार- 
विचारसम्बन्धी किश्वित्‌ कठोर नियम बनाये गये थे वे 
'परिपक्त बुद्धिवाठे शानवान्‌ सनन्‍्यासी-तुल्य व्यक्तिके लिये 
पिशेषरूपसे उपयुक्त थे न कि अशिक्षित जनता तथा 
स्वीसमाजके लिये | प्राचीनतम वौद्धघर्मम भक्तिभावना 
तथा उपासनाके छिये प्राय कोई स्थान नहीं रक्ला गया | 
इन्हीं चुटियोके कारण सिद्धार्यक्रे निवोणके अनन्तर ही 
शौंद्धजनतामें मतभेद प्रारम्भ हो गया । और इसी मत- 
भेदको यथासम्भव दूर करनेके लिये सुप्रसिद्ध चार बोद्ध- 
संगीतियों अथवा महासभाओंका आयोजन किया गया | 





महात्मा बुद्धका निर्वाण ईसवी पूर्व सन्‌ ४८३ में 
माना जाता है | इसके छ वर्ष वाद ई० पू० सन्‌ ४७७ में 
सहाकाइ्यप; उपालि, आनन्द आदि पॉच सो भिक्षुओंने 
राजणस॒हमें म्थम महासभा की । इस सगाीतिमे बुद्धके विनय 
तथा धर्मसम्बन्धी सिद्धान्त सग्रह किये गये | और कुछ 
कालफे लिये मतभेदकी शान्ति की गयी। परन्ठ सो 
चपमे इस विरोधभावने इतना जोर पकडा कि ई० यू० 
सन्‌ ३७७ में दूसरी महासभा करनी पड़ी । इस समामें 
चुद्धफे उपदेशों तथा रिद्धान्तोंकी युनराज्त्ति की गयी। 
किन्तु सम्यूण सच्ठ इनकों माननेके लिये तैयार न था। 
अत विपक्षियोने अलग अपनी सभा की । दसी समयसे 





२ इन चार मद्दासमाओंके विस्तृत विवरणके लिये प० 
लनार्दन भट्टरन 'वौद्धकाठोन भारत! ए० ३६६-३७० देखिये। 


मतभेद वरावर बढ़ता ही गया ओर काछान्तरमे बौद- 
धर्ममे अठारह निकाय अथवा समुदाय पैदा हो गये। 

सम्राद अश्योकके समयमें मिक्षुस्द्धमें आलस्य तथा 
दुराचारने अपना अड्डा जमा लिया था । इसी कारण मूल 
उपदेश तथा सिद्धान्तोंकों माननेवाले (स्विरवादी) 
वौद्धोंने ई० पू० सन्‌ २४२ में तृतीय सगीति की | इस 
बार इन पुराने बौद्धोर्मे भी मतभेद हों गया और विपक्षी 
दलने अपनी सगीति अलग नालन्दामे की | इन विपक्षियोकों 
सर्वास्तिवादी कहते हैं. और इन्हीके कारण कालान्तरमें 
नालन्दाकी इतनी सुप्रसिद्धि हुई | 

उपयुक्त तृतीय सगीतिके लगभग पचहत्तर वर्ष वाद 
मौयय॑-साम्राज्यका अन्त होंकर वैदिक मतानुयायी शुज्जवशका 
राज्य प्रारम्म हुआ | इसी झन्नवशके प्रथम राजा पुष्यमित्रन 
दो अश्वमेध-यज्ञ किये। इस समय वौद्धोपर अनेक 
अत्याचार होने लगे । अत*« स्थविरवादी तो मागकर सॉची 
चले गये और सर्वास्तिवादी मथुरा आ गये । मधुराम 
सर्वास्तिवादियोंने अपने ग्न्थ सल्कृत-भाषामे करा डार्क 
क्योंकि मूल बोद्धग्रन्य पालीमें ये । 

पचास-साठ वर्षोर्मे *मथुराकी काबुलवाली सड़कपर 
स्थित होनेके कारण सर्वास्तिवादका अचार गान्धार 
(वर्तमान कन्धार ) तक पहुँचा और सम्राद कनिष्क भी 
उसके अनुयायी हो गये । इन्हीं कनिष्कके राजत- 
कालमें चतुर्थ सगीति जालन्धरमें हुई। इसके उपयन्त 
सर्वास्तिवादियोंमे वैमाषिक तथा सौत्रान्तिक दो सम्प्रदीय 
हो गये । 

वोद्धधर्ममें निर्वाण अथवा मोक्षके तीन मार्ग बतलावे 
गये हेँ । जो केवल खब मुक्त होना चाहता है वह अहव्‌ 
कहल्यता है । जो कुछ और ल्ोगोंकी मुक्तिके लिये भी 
परिश्रम करता है वह य्रत्येक-चुद कहत्यता है । और जो 
जगवके मोक्षकी चेश करते हुए निर्वाणपद्‌ ग्राप्त करवा 
वह वबोधिसत्व कदृत्गता है। ये तीनो मार्ग क्रमश जहँत्‌ 


यान, यत्वेकचुदयान तथा बोधिसत्ववान कहलाते दई | 


१ देखिये *सरस्वता! जून १९२९ पूृ० ६७८-३६८४ 
( प्राचोन सारतको सड़कें ) । 


# बोदधर्मम तन्त्रयोग # 


अवतक मतभेद होते हुए भी समी बौद्धनिकाय 
( सम्प्रदाय ) इन तीनों मार्गोको मानते थे और अधिकतर 
प्रद्नत्ति त्याग तथा वेराग्यपर निर्भर होनेके कारण अहत्‌- 
यानकी ओर ही थी । 


परन्तु कनिष्कके सामयिक महापण्डित अश्वघोष जो 
प्रसिद्ध कवि तथा दाशनिक थे, उन्होंने एक नया मत 
सम्पादित किया कि बोद्धोंके लिये केवल बोधिसत्वयान ही 
सवश्रेष्ठ है । यहींसे महायानकी नींव पडी । इसका वणन 
आगे किया जायगा । 


अश्वघोषके शिष्य सुप्रसिद्ध रासायनिक तथा बौंद्ध- 
दाशनिक नागाजुरन थे । इनके विषयमें अनेक आश्रचर्य- 
जनक किंवदन्तियोँ प्रचलित हैं | कहा जाता है कि 
योगाभ्याससे इन्होंने बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं 
ओर इसी कारण इन्हें सिद्धनागाजुनके नामसे पुकारा जाता 
था। इनके पूर्वके वेध्रकशासत्रमे केवल सुश्रुव तथा चरकके 
ही ग्रन्थ मिलते हैं | हाँ, यदि योगसून्नकार तथा महामाष्य- 
कार महृषि पतशञ्ललिकों लोहशाख्रकार भी मान लेतो 
उनका नाम भी नागाजुनसे पूर्व ही आता है । 


नागाजुनके विषयमें कहा जाता है कि उन्होंने 
रासायनिक शानसे लछोहवेध (लोहेकों सोना बनाने ) में 
सफलता प्राप्त की थी ओर रासायनिक समासोसे ऐसे-ऐसे 
रसादिकी सृष्टि की थी कि जिनके कारण मनुष्य अमर-सा 
हो जाता है। खय नागाजुनकी आयु ६०० वर्ष कहीं 
जाती है । इस विषयर्मे यह मानना पड़ेगा कि आधुनिक 
पाश्चात्य वेद्यकशास्र सुबण, पारद, अश्रक तथा गन्धकके 
अनेकानेक प्रयोगोंसे अनमिज्ञ है। समराज्जणसूचधार' 
नामक बढ़ोंदेसे प्रकाशित प्राचीन ग्रन्थर्में तो यहॉाविक 
लिखा है कि पूर्वकालके वायुयान पारदसे चलते थे | 
नागाजुनविषयक इन बातसे स्पष्ट है कि यूरोपीय इतिहास- 
के मध्ययुग (6662 48९5 00--500 & 7) 





१. देखिये जयचन्द्र विद्यालकारकृुत “भारतोय इतिहास- 
की रूपरेखारं भाग २ पृ० ९२४--९२६ ओर उन्हींका 
“भारतीय वाइमयके अमररत्ञ! पृ० ३२--३५ । 

२. 'गद्जा'का (पुरातत्त्वाक्ू! ए० २१८ । 


३. ओमोजदेवकृत 'समराज्नणयज्रधार * रे 
(>2८९टएव2त (00९0(४] 527९3, 3397009 
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वि [जे मियागीरा 


मे जो किमियागीरा (2]८०४०छा5ड/७) ' का प्रयक्ष 
छाए 0 4.8० (अमृत ) तथा ए]050ए९ए5 
5६076 (पारस-पत्थर ) के लिये बतलाया जाता है 
उसका मूल खत भारत ही है । 


नागाजुनने अश्वघोषके. बोधिसत्वयानसम्बन्धी 
सिद्धान्तको मानकर पू्वप्रचलित 'प्रभापारमिता! नामक 
दरशनग्रन्थके आधारपर माध्यमिक अथवा शझूत्यवादी बौद्ध- 
सम्प्रदायकी सृष्टि की | कुछ विद्वा्नोंका मत है कि इसी 
झून्यवादका सुसस्कृत रूपान्तर शड्डराचायंजीका मायावाद 
है। इसके अतिरिक्त मैत्रेयके योगाचारसम्प्रदायका भी विशेष 
प्रचार हुआ | ये ही दोनों मत (माध्यमिक तथा योगा- 
चारसम्प्दाय ) महायानके नामसे प्रसिद्ध है। महायान 
बौद्धध्मका प्रचार तिब्बत, मज्ेलिया, चीन तथा 
जापानमें अबतक पाया जाता है | वेभाषिक तथा 
सोन्रान्तिक सम्प्रदाय हीनयानके नामसे पुकारे जाते हैं 
ओर हीनयानका प्रचार सीछोन, ब्रह्मा तथा श्याममे है ! 
हीनयानके ग्रन्थ पाली भाषामें है ओर महा यानके सस्क्ृतमें । 
सख््य गौतमबुद्धने भी ध्यानयोंग ( राजयोग ) द्वारा 
वोधिवृक्षके नीचे ज्ञान ग्राप्त किया था । बीद्ध 'बहाजाल्सुत्ता 
तथा “आटदान्ीय सुत्त” मे भी इस विषयका कुछ वर्णन 
मिलता है। अतः कोई आश्चर्यकी बात नहीं कि नागाजुन- 
जैसे सिद्ध योगीका बोद्धधमसे सम्बन्ध होंनेपर और 
माध्यमिक तथा योगाचारसम्पदायोंक्े प्रादुभूत होनेपर 
बौद्ध महायानसम्प्रदायमे मन्त्रयोग क्यों न प्रचलित हो ॥ 
और वास्तवमें हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि थोड़े ही समयके 
अनन्तर महायानके अन्तर्गत मन्त्रयानका प्रचार हुआ जो 
उप्र रूप धारणकर वतंमान वज्रयानमें परिणत हो गया ! 
पतज्ञलिकृत योगदर्शनका सूत्न है--योगश्ित्तवृत्ति- 
निरोध और इतने उथल-पुथलरुके बाद बौद्ध भिक्षुओके 
छिये चित्तव्रंत्तनिरोधकी परम आवश्यकता थीं । अत: 
उनके लिये मन्त्रयोग ही उपयुक्त प्रतीत हुआ । आगे 
चलकर उपयुक्त दशनके चठ्॒थ पादर्मे कहा है--- 
जन्मोपधिसन्त्रतप'समाधिजाः सिद्धयः । 
इनमेंसे जन्मपर किसीका वश नहीं। वह केवल 


नल नतन +र रमन तनमन नन मनन + मनन + नल 
१ इन 2]टा८्याय७७ के विषयर्म अधिक शानके लिये 


देखिये '8]टाल्याए #गलंल्या गाते >0व€घ्म! 57 
इ९वढढ7०ए९, मायरान्या एातलए बचत 8079, 3,0म्त0%5 
(922 ) 
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कर्मालुसार ही होता है और ओमधियांद्वारा सिद्धि प्रात्त 
करना केवल नागाजुन-जैसे सिद्धोहिके वशसें था। अतः 
लनसाघारणके लिये तृतीव उपाय भमन्च्का ही अवल्म्रन 
चुल्म प्रतीत हुआ ! मन्त्रयोगम अक्षरेक्रें अधिश्वता 
देवताओंका ध्यान एक आवश्यक अज्ञ है । इसी कारण 
बौद्धधर्मम इसी समयसे नूतियोंका बनाया जाना यारम्म हुआ 
और वद्नउत्व, रक्उम्मभव, अमिताम; अमोघसिद्धि तथा 
वेरोंचन नामक पोच ध्यानी जुद्धी, मझ्ञभ्नी, अवलोकितें-वर, 
चजञ्नपाणि, आकाशगर्भ, क्षितिगर्म, मेत्रेय, समन्‍्तमद्र 

इत्यादि वोधिसत्वोकी कल्पना आरम्भ हुईं | इनके 
अतिरिक्त हिन्हुओंकी दश महाविद्याएं तथा अनेकानेक 

अन्य देवी-देवता भी छञ्मल्पसे बौद्धघर्मम ले लिये गये । 
बौद्धोंकी प्रधान देवी तारा हैं । 


उपयुक्त विधयपर वौद्धसाहित्यमें अनेकानेक अन्य 
मिलते हैं पर विद्वार्नेके मतमे इनमेंसे मुख्य ग्रन्थ 
“मज्जुओ नूलकल्प” 'गुह्नतमाज तन्त्र' 'साधनमाला? भी- 
चत्रसवर' 'सद्धर्मपुण्डगीक' तथा “छुखावतीव्यूहसत्न 
इत्यादि हैं जो सब्र छप गये दें | इनके अध्ययनसे बौंद्ध- 
घर्मके मन्‍्तयोग, साधनक्रम तथा अन्य उपक्रम और उनके 
साधना-नेद माल्म हो सकते हें । इस छोटे-से ेखमे इन 
सबका सूक्ष्म विवरण भी देना असम्भव हे । हालमें काशी- 
विद्यापीठद्वारा प्रकाशित चछुद्धघोध ( ईसाकी पॉँचयों 
दताब्दि ) इत्‌ शमययान अथोत्‌ समाधि! को देखनेसे 
तो ग्तीत होता है कि अनेक खलोंमे पतञ्ललिके योगदर्शन- 
* क्षी पूरी-की-पूरी नकल कर ली गयी है । 





२ मन्त्रश्ाखके विपयम अधिक जानकाराके लिये देखिये । 


रए00त7086०व5 ४ 65घशे०४व ०६7,6४९८घ5१, एशालड: 
& (0०, 3(54४०5 ( 922 ) 


२ “मसुत्रीमूलक्च्पा ( 7वयए3परवैगारा. 32ग्रछधा६ 
86८६ ), बुप्चममाज तनन्‍्त्र और सापनमाछ? ( (द्नटफ़2ते 
0:,0४६३7 867765 ), “भीचक्रनवए! (/ध्र्नापठ८ 7९५5 
(७०! एप ए्रकालव 9; एप्प शैध्यो07, रीगाउ ऐ॑टटए 
895 5. 00 ,05]00009 ), नरनपुन्‍्यरीका ( छटाल्वे 
8००<5 7०६ ए॥८ छठ ४० 2 ), “उखावतों ब्यूद 
( ."." 2००६4 (0<०07:0 ए55 १75४ 5४ 586736५ ५०]! 7 
इस + बीइन्व वा अऋरना दें ) 'छुयावत, पर एम बढ़ा छुस्दर 
छिथ आग नराद्रन्‍न 'माधुरा! सरद्ूवर 2२१२५ ७ ८92- 
४३ ६ सापबटामाओं ) मे 'उचा | । 


* योगीश्वरं शिव बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर दरिस्‌ # 








शुह्मयसमाजतन्त्र' के विघयर्मे कल्याणके पाठक शिवाडु' 

के 'देवताका खरूप क्या है ?” शीर्षक छेख ( प्रष्ठ तीन 

सौ एकहत्तर--तीन सो तिदहत्तर) में सूह्म विवरण पायेंगे ) 

और अओचक्रसंवरः की भूमिकाका सार 'शक्तिमडे 

(प० पॉच सो चोआलीस--पॉच सो सेंतालीउ) में वौद् भर 
जैनवर्मम शक्ति-उपासना? शीर्षक लेखमें दिया गया है। 

श्रीचक्रतवर” के कुछ अशका अग्रेजी अनुवाद 47शिण 

43 एथो०म४ सम्पादित 7 मगय८ 7९०४७ के प्रणैप्रातर ण 
में मिलेगा | उसके अध्ययनसे वौद्धमन्त्रयोगके महत्व तया 

गाम्मीयंका कुछ-कुछ आभास मिल सकेगा । 


'गुह्समाजतन्त्में लिखा है कि जहाँ मन्तयोग- 
की गति न हो वर्दा वन्त्रीका आधार लेना पड़ता 
इसी कारण भन्त्रयानसे तन्व्रयानका समावेश होना 
अवश्यम्मावी था । तन्त्रोंकी साधनविधि तथा वाम और 
दक्षिणमार्गके विषय गुह्य तथा रहस्यमय हैं । वाम॑मार्गे 
बीमत्त य्रतीत होनेवाले इृत्वॉका यथा मर्म उठ 
मार्गका साधक ही जान सकता है। अनमभिश्ञ दशक 
उनकों देखकर तलन्‍्वोंकों गह्मः वतलाने छगता है और 
अनभिज्ञ साधक उनका विपरीत प्रयोग करके नस्कका 
भागी द्ोता है और पतित हो जाता है। बौद्मल्नः 
योगाचारमें वाममार्गका विशेष प्रयोग होने डगा मां 
और अब भी द्वोवा है । अव. अनभिन्न जनतामे उठा 
प्रवेश होते ही अनर्थ होने छगा और भारतसे बौद्धघमके 
छोप होनेका यह एक मुख्य कारण हुआ | दस विध्यम 
अन्यत्र थरकाशित 'चौराती सिद्ध तया नायठमग्पदाव 
शीर्षक छेख देखिये । उपयुक्त मन्त्र-तन्त्रयानकों हीं 
वज़्यान कदते हूँ | 

बौद्धोका मुख्य मन्त्र है 'डें> मणिप्े हुम! वितओे 
सम्पूण तिब्बत रात-दिन यूज रहा है । कुछ विद्वार्नोद्य 
विचार है कि मणिपओअ्से कुण्डलिमीयोगके मणिए-स्क 


अफकंका 


अकका निर्देश है और इस चअकके देवता दद्ेका ध्यर्निं 
2 2 5 ४22 पर यम कट 


१३ दत्त विपयपर एकछ्क बड़ा ही मुद्धर टेब ७४००ऐ- 
707८ इन '589६20 उण्त6० 5॥25६3" [ ह27०5४ पद 
(० 3०96735, (छागव €त7929 ) १० ७५५३-३१ 


( सउप्रत्माव-546759... ६४८ प्ा४३)) 
ने मिलेया । 


5्त्पाटा 


२. देसिये सरस्ववार फ़बरा २०२७ ह९ सेध्दा 
२५१ ( पीदपकंरर दिन्दू-भमडी छा ) । 


कल्याण -औ- 





दीपड्डर श्रीज्ञान ( अतिशा ) 


सारनाथकी बुद्ध-प्रातिमा 








तिच्वतके 


तक ताशी लामा 


[आ 


तिब्वतके दुलाई लामा 


# वीद्धधर्ममें तन्‍्त्रयोग ह# 





ल्ल्य््््््य््््य््य्य््््््य््््यस्््््््््य्य््य््प््््््य््स्स्य्स्स्स्स्य्य्स्प्स्प्प्८ 


बौद्धछोग अवलोकितेश्वर ( अक्षोभ्य भेरव ) रूपसे करते 
हैं । बौद्धौंके मन्त्र सस्कृतमें होते हें और उनकी उपचार- 
विधि हिन्दुओंके तान्त्रिक प्रयोगोंसे बिल्कुल मिलती है । 
नागाजुनका स्थान श्रीशैछ कहा जाता है जो 
मद्रासके समीप है । सम्भव है, द्वितीय ज्योतिर्लिज्ञवाछा 
श्रीजैले ही मागाज़ुनके सिद्धिका केन्द्र हो । सस्कृत ग्रन्थेंमें भी 
( उदाहरणार्थ “हर्षचरित”'. 'मालतीमाधव” ) इस 
स्थानका एक तान्त्रिक केन्द्र होना पाया जाता है। 
नालन्दाका उल्लेख ऊपर किया जा चुका हे । कहा 
जाता है कि सम्राद अशोकने यहाँ एक बौद्धविश्व- 
विद्याल्य स्थापित किया । कुछ दिनों नागाजुनने भी 
इस स्थानपर वास किया था। अतः सम्भव है. कि उसी 
समयसे यहाँ तारादेवीकी तान्त्रिक उपासनाका प्रारम्भ 
हुआ हो । ईसाकी आठवीं शताब्दीमें किसी कारण इस 
विश्वविद्यायका पतन हो गया । तबसे समीपस्थ 
भागलपुरके पासवाले. विक्रमशिल्य-विश्वविद्याल्यकी 
ख्याति बढ़ गयी । विक्रमशिलाके विश्वविद्यालय तथा 
उदन्तपुरीके पुस्तकालयके जन्मदाता बगालके पालवशीय 
राजी थे । वे बौद्ध थे, अतः इनकी छत्रछायामें 
विक्रमशिला-वज्रयानकी साधनाका केन्द्र बन गया। 
इस विश्वविद्यालयके मध्यर्मं अवलोकितेश्वरका मन्दिर 
था और इस मन्दिरके चारों ओर तिरपन तान्त्रिक देवी- 
देवताओके छोटे-छोटे मन्दिर थे। यहींसे वन्भनयानका 
प्रवेश तिब्बतर्में हुआ । इस विद्याल्यमे अनेकानेक 
अकाण्ड बोद्ध तान्चरिक हो गये है ओर सुप्रसिद्ध चौरासी 
सिद्धेमिसे भी अनेकोका इस संस्थासे सम्बन्ध था | 
यहोंके लड्ढाजयभद्रने ही उपयुक्त श्रीचक्रसवर' 
नामक तन्‍त्र ग्रन्थ लिखा था जिसका उल्लेख बार-बार 
चौरासी सिद्धोंकी 'बानियों' में आता है | लीलाब्॒ज 
नामक आचायने अपने मन्त्रबछसे तुकोंके प्रथम 
(कक दाल ल: लत अल 460 62200 042 


१. देखिये 'शिवाका घृ० ५४९-५५० (औमलिकाजुन) 


२. विस्तृत विवरणके लिये देखिये उपयुक्त 'वौद्धकालीन 
भारतों पृू० ३७५---३७९। 

हे देखिये 'सरखती' दिसम्बर १९१५ पृ० ३३९-..... 
“४२ ( विक्रमशिलाका पिध्रविद्यालय ) । 


४. देखिये प० विश्वेश्वरताथ रेउकृत 'भारतके प्राचीन 
राजवश्ञ? ( प्रथम भाग ) एृ०१८ १---१ ९७ । 
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आक्रमणको निष्फल कर दिया था| आचार्य कमठाश्षितने 
अपने योगबलसे पॉच सो तुकोंकों मार भगाया था। 
कहते हैं कि इन्होने तुर्कसैनापर पूर्णकुम्भ फ्का जिसके 
कारण तु्क छोग खून उगलते हुए. जान लेकर भागे । 
सन्‌ १९०२ ई० मे बख्तियार खिलजीने इस स्थानकों 
लूटकर यहकि विद्याल ग्रन्थसंग्रहकी जला डाला । 


विक्रमशिलाके ध्वसके बाद बौद्ध तान्त्रिकोका भारतसे 
लोप ही हो गया | उनमेंसे बहुतेरे तो तछवारके घाट 
उतारे गये; कुछ भागकर सीलोनकी ओर चले गये, ओर 
अधिकांश उत्तरकी ओर नेपारू तथा तिब्बतके अगम्य 
देशोमे भाग गये । जो कुछ बोद्ध-तन्त्रका अवशेष भारतमे 
रहा वह आज भी मिथिलामे पाया जाता है, क्योंकि विक्रम- 
शिलाके बाद ही नदिया तथा मिथिलाके विद्याकेन्द्रोंका 
उदय हुआ | 

इस समय वज्जयानका मुख्य गढ महाचीन ( तिब्बत ) 
है | तिब्बतमे बोद्धध्मका प्रवेश! ईसाकी आठवीं 
शताब्दिके प्रारम्भमे हुआ । उसके पहले इस देशर्म 'बोन 
धर्म प्रचलित था जो वेदिक शेवसम्प्रदायका विकृृत रूप 
था। “नोन! धर्मका सुख्य स्थान केलाश पर्वत था और 
देशकी असाधारण प्राकृतिक स्थितिके कारण 'बोन” धर्ममे 
जादू-ठोना इत्यादि बहुत बढ़ गया था अर्थात्‌ तमः्ग्रधान 
देवोकी सकाम उपासनाका प्राधान्य था । नालन्दाके महा- 
पण्डितोंकी ख्याति सुनकर तिव्बतसम्रादने बहोंके आचाये 
शान्तरक्षित (ई० सन्‌ ६५०--७५० ) को अपने देशमें 
बौद्धघर्मके प्रचारके लिये आमन्त्रित किया। आचार्य 
तिब्बत गये किन्तु उनके पहुंचते ही अनेक प्राकृतिक 
उपद्रव उठ खड़ें हुए | अतः उनके परामशंसे राजाने 
पद्मसम्भव नामक एक तान्त्रिककोी मारतसे बुलूवाया । 
इन्होंने अपने योगबलूसे देशके सभी उग्र देवी-देवताओंकों 
शान्त किया । बर्तमान तिब्बतीय छामाधर्म इन्हीं पद्म- 


[का [2 ८ आती किस मन के 
सम्भवकी मूल कृति है । तिव्बतयाले इन्हे लामारिनू- 
न 2 


५ देखिये नोट नम्बर ३ वाला लेस । 


६. देखिये राहुल साह्ृत्यायनकृत 'तिव्वतमे सवा वरमस! 
पृ० १८७-२ २१३ । 


७ देखिये +%6०06ण0ा एलस०फ्त! औघए्पघर5६ 
4934 ( #घंटांट 0 'म्ि०छ ०६ 7'8मप्यंसडपा? ) 


८. देखिये माधुरी! जून १९२६ पृ० ५७८-५८६ 
( विराद भारत ) 
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पोचे कहते हैं और मतृंदरि तथा आब्हाको तरह इनको 
अमर मानते हैं | आज भी घर-घर इनका चित्र पाया 
जाता है । आचार्य शास्तरक्षितने उदन्तपुरीके विहार- 
के नमूनेका एक विहार तिव्बतर्मे समू-ये नामक स्थानमें 
बनवाया जो अब मी मौजूद है । 


इसके ३०० वर्ष बाद दीपकर श्रीज्ञान (ई० सन्‌ 
९८२-१०५४ ) नामक विक्रमशिलाके प्रकाण्ड तान्त्रिक 
आचार्य तिव्बतमें बुलाये गये क्योंकि बीचमें वौद्धधर्म 
शिथिल हो चला था। इन्होंने अनेकानेक भारतीय ग्रन्थोंका 
तिब्बती भाषार्में अनुवाद कराया ) ये अनुयाद अबतक 
विद्यमान हैं । मारतके मूल ग्रन्थ धर्मान्ध यवनेके हाथ 
कभीके भस्म हो चुके | 
खब तिब्बतमें जे-चुन्‌ मिल-रे-पा नामक एक उत्कृष्ट 
तान्त्रिक (ई० सन्‌ १०४०-११२३ ) हो गये हैं और 
उनके निर्दिष्ट मागंका अनुसरण करते हुए अब भी 
सेकड़ों बौद्ध मान्त्रिक तथा तान्त्रिक एकान्त गुफाओंमें 
बीस-बीस क्या चालीस-चालीस वर्षतक एकान्तवास तथा 
तान्त्रिक साधनाएँ करते हैं । इनकी गुफाओँमें पविष्ट होनेपर 
द्वार सदाके लिये अथवा नियमित वर्षोके लिये बन्द कर 
दिया जाता है और केवल एक छिद्गसे भोजन पहुँचानेका 
प्रबन्ध रहता है । न तो भीतर प्रकाश पहुँचता है न 
एकान्तवासी किसीसे भोजनके छिद्रद्धारा भाषण करता है । 
मिल-रे-पाका एकान्तवासस्थान लप-चीर्मे था । वहीं अब 
भी विशेषकर उपयुक्त प्रकारसे एकान्तवास करते हुए. 
अनेकानेक सिद्ध मिलेंगे। सन्‌ १९२१ वाले एयरेल्ट 
आरोहणवाले दलको लप-चीमें ३०० या ४०० एकान्तवासी 
मिले थे । और अपनी ( 7:४5 छ09992 ) नामक 
पुस्तकके ३५ वें परिच्छेदर्म [07 576४ प्त०तऊ ( जिन्हों- 
ने सन्‌ १९०६-७ मे तिव्बतकी यात्रा की थी ) इसी प्रकार- 
के एक एकान्तवासीका कल्पनायुक्त वणन किया है। ऐसे 





१० देसिये राहुल साहृत्यायनकुंत "तिब्वतमें बौद्धधर्म 
पृ० २८ ( श्रीक्षिवप्रसादजी गुप्त, काशी ) । 


२ देखिये “[फब्म5-सत्राणबछ०णा >ए 38फ7ए6म 
छत्वत ( एण ॥ ) एए 7-2 ( '[98०णगीशा & ८०, 
909 (0000माणोे [.5ए879' छठात07 ) 

३ देखिये सरस्ती” नवन्बर २१९२२ थघृ० 
( मौठ प्वरेस्टका आरोइण )॥ 


२७७ 


के योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ *# 





ही अनेक खान तिव्वतमे हैँ। इनमें एक मुख्य खान 
ताशी लामाका निवासस्थान शीगर्ची है । 


तिव्वतका राज्यतन्त्र ही लामा सिद्धोंके हाथमें है | प्रधान 
शासक दल्शई छामा कहे जाते हैं | उनके बाद शीगर्चके 
ताशी लामाका स्थान है । देशमभरमें प्रधान अधिकारी 
ल्ामा ही है | इनमें अनेक पाखण्डी तथा दुराचारी मी हूं 
किन्तु इनके सरक्षणमें विस्मयकारी वज्जरयान अथवा छामा- 
धर्म अब भी पूर्ववरत्‌ अक्षुण्ण चला आता है। देशभर्मे 
अनेकानेक मठ विद्यमान हें जहाँ प्राचीन प्रणालीसे शिक्षा 
दी जाती है और जिनमें छाखों छामा लोग ( गहस्थ इन 
मठमें भर्ती नहीं हों सकते ) अब भी 3 मणियक्ने 
हुम? के गम्मीर नादसे उस ज्योंतिकों जाम्रत्‌ रख रहे है । 
इन ल्यमारओंके हायमे एक चरखी-सा यन्त्र होता है जिसमें 
कागजोपर लिखे हुए. इजारों डे मणिप्ने हुए 
होते हेँ | छामा लोग वराबर इस चरखीको धमाया 
करते हैं और इससे निरन्तर मन्त्रजपका पुण्य माना 
जाता है। स्थान-स्थानपर यह मन्त्र पत्थरोंपर अयवा 
कपड़ोंके टुकड़ोंपर लिखा मिलता है | सक्षेपमें यही 
वद्भयानकी गायत्री है। है 

यह तो हुई तिव्वतकी स्थिति | अब और उत्तम 
मज्ोलियामें बढ़ जाइये तो यही क्रम और घोरस्पमे 
मिलेगा | कारण यह कि प्राकृतिक खितिके कारण 
मज्नोलिया आधुनिक सम्यताके लिये तिब्बतकी अपेक्षा 
अधिक अगम्य है। याद रहे कि तिव्व॒तमे विदेशियों 
(जिनमें मारतीयोंकी मी गणना है) के प्रवेशके लिये 
कठोर निषेध अवतक चले जाते हें । हु 

गत महायुद्धके वाद रूसमें जो राज्यविष्ठव हुआ उसमे 
बोलशेविकोके हाथसे बचनेके लिये. 00070. 0550- 
6०४ 5<£9 नामक सज्जन मज्गोलिया होते हुए तिब्बवकी 
ओर भागे। इस निर्यासनकालका विवरण उत्होंने 


“8९०५५, 'ध९घ, 970 5०0» नामक पुस्तकमे दिया है। 
3 03 कि लग 00089 गिल 


१ देखिये एकाई कावायुचीकृत 'तिब्बतम तान वर्ष! 
पएृ० ३०१--३२२ ( हिन्दी पुस्तक एर्तेसी, कलकता) | 

२ इनको “मानी? कहते हैं। 

३ . 8९255 कैट बातें (200579 ४ (055270009- 
559. उतच्बात 3प्रणत & 0०, 7,07्र6० (7 ४ 
व्वंघग्ण 923) 5९९ ए48०९5 87, 96, 372# 


परा-8, 28-29, 257--262,._ 264-20* 
287--36 


कृट्याण 


जोगपेनका किला मेघाच्छादित गुरला मान्धाता 
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कप (७ 
तकलकोठके राजमागेका व्थ्य 
शुफाणह तथा पहाड़कों; काटकर बनाये हुए भवन बीच-बीचसे दिखायी देते हैं |! 
नदीमें अनेकों नर-नारी ल्ान करते है | 


आारज, उर8 7। 


छाए! गा ते 





दुलाईलामाका पोटाला राजमदल 


कल्याण >> 








+# अमीचर्षा # 





इस पुस्तककों देखनेसे वज़्यानकी अलौकिक शक्तियोंका 
कुछ अनुमान किया जा सकता है। हड्डियोंकों अभिमे 
तपाकर उनसे “अरि'? ( योगदर्शन पा० ३ सू० २१ ) का 
ज्ञान प्राप्त करना; रक्तसे, अतिसि अथवा 8]8९- 56096 
( काले पत्थर ) से भविष्यका पता लगाना, व्योमविहरण, 
मूर्वियोंसे मइनोत्तर पाना तथा बिना अम्रिके दीपकोंका 
अपने आप जल उठना इत्यादि अनेक चमत्कारोका इस 
पुस्तकरमें उल्लेख है। उगा नामक स्थानमें प्रत्यक्ष बुद्ध” 
(/ए/78 8080० ) नामक महापुरोहित रहते हैं। 
जिस समय उनमें देवावेश होता है उस समय उनके 
चेहरेके चारों ओर प्रभामण्डल (]7905) दीख 
पड़ता है। एक मन्दिरमें इस ग्रन्थके लेखकको थोड़ी 
देरके लिये अपने सुदुरस्थित गहका दृश्य दीख पड़ा। 
दूसरे स्थानपर एक छामाने एक पुरुषकों मार डाला 
पर थोड़ी दी देरमे वह मत व्यक्ति ज्यौ-का-्त्यो 
पुनर्जीबित हो गया) इत्यादि | इन बातौकों योगदर्शनके 
तृतीय पादके साथ देखिये तब ज्ञात होगा कि केवल 
जादू-ठोना कह देनेसे शह्लासमाधान नहीं होता । इन 
चमत्कार्रोकोी करनेकी शक्ति आयी कहसे ? केवल मन्त्र 
ओर तन्‍्त्रप्रक्रिगआँसे । हों, कहीं-कहीं अशातरूपेण 
जन्मसिद्ध प्रथासे अथवा विशिष्ट जड़ी-बूटियोंके प्रयोगसे 
इन शक्तियोकी प्रासि हो जाती है, क्‍योंकि महर्षि पतड्ञलि 
कहते हँ--- 


२८९ 





ता +ट। 





जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धुयः । 


वैशाख-पूर्णिमाकों तिब्बतमे बुद्धोत्सव' मनाया 
जाता है। इसी तिथिकों महात्मा बुद्दका जन्म हुआ था 
और इसीको निर्वाण | आश्रय की बात है कि इसी दिन 
इनको बोध भी हुआ था | उत्तरीय तिब्बतमें इस तिथिको 
राजिके समय एक चबूतरेपर बड़े-बड़े बौद्ध सिद्धाचाय 
प्रतिवध एकत्रित होकर बुद्धका आवाहन करते हैं। कहा 
जाता है कि बुद्धदेव प्रकट होकर आशीवाद देते हैं और 
पुनः अन्तहिंत हो जाते है । 

कुण्डलिनीसम्बन्धी छेखमे मे लिख ही चुका हूँ 
कि महायानीय जितनी बुद्धप्रतिमाएँ मिलेगी उनमेसे 
अधिकांश ( पॉचर्वी शताब्दिके बादवाली ) में बुद्ध घुंघ- 
राले बालवाले कनफटे योगीके रूपमें दिखलाये गये हाँगे। 
ये घुंघराले केश सहसारचक्रके द्योतक हैं । 

कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध महाराणा जड्अबहादुरके 
गुरु शखेलामाने उन्हे बज्रोली सुद्राका अभ्यास कराया था । 

हिमालयप्रान्त वेदिकमतानुयायी योगियोका भी 
स्थान माना गया है। भतृंहरि तथा आल्हा अमर माने 


गये है और यह साधारण किंवदन्ती है कि वे हिमालयमे 
तपस्या कर रहे हैं । 


“-च्य्ू0-<<07८-:-*»- 


अमीवषों 


अमृत धारा 


देखिये पारत्रह्म वरिखन्त । 


तेजपुञ्ञ झिलिमिलि झरे, को साधूजन पीचन्त ॥ 
रसदीमें रस वरिखिहे, धारा कोटि अनन्त । 

तहें मन निहचल राखिये, दादू सदा वसनन्‍्त ॥ 
घन बादल विनि वरिखिद्दे, नीझर निरमर घार। 

दादू भीजें आतमा, को साधू पींवनद्वार ॥ 
पेसा अचरज्ञ देखिया, विन वादल बरिखे मेह । 

तहें चित चातग हे रहा, दादू अधिक सनेह ॥ 


<दादूजी! 


जज सबब जन्नत ऊतक +ज+त++++++ ++ै+++ +3+-+3+++त+>नं ० “जत++++++_न+_ब-न_++_-_........_. 


१२, देखिये योगी” ( पवना ) का 'पुद्धाएहँ ए० २९--३२ ६ नदात्ना 
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दात्ना जुद् नौर वैशज्ञास-पूर्णिमा )। 


२ देसिये कल्याण! पंप १९९० पएृ० ९७४---९७७ ( मदोवा ओर उसके देउन्भान ) 


३७ 


जेनधर्में योगविया 


( लेखक---म्रुनि औहिमाशुविजयजी न्यायसादिलतीर्थ ) 


भारतके वैदिक, बौद्ध और जैन मुख्य दर्शन हैं। ये 
तीर्नों आत्मा, पुण्य-पाप, परछोक और मोक्ष इम तक्ोंको 
सानते हैं, इसीलिये ये आस्तिकदर्शन॑ है । प्रस्तुत छेखमें 
हम जैनदृष्टिसे योगके विषय कुछ लिखेंगे | 

“योग” शब्द “थुज? धातुसे बना है। सस्कृतमे ध्युज्? 
घाव॒ दो हैं | एकका अर्थ है जोड़ना और दूसरेका है 
समाधि” | इनमेंसे “जोड़ने” के अर्थवाले धयुज! धात॒को 
जैनाचार्योने अस्तुत योगार्थ्मे खीकार किया है। 

मोक्ष ण योजनादेव योगो शझात्र निरुच्यते । 

( भ्रीयशोविजयक्षत्ा 'द्वात्रिशिका! १०। १ ) 
'मुक्‍्खेण जोयणाओ जोगो! 
( श्रीहरिभद्रसूरिकृता 'योगविंशका? १ ) 


अर्थात्‌ जिन-जिन साधनोंसे आत्माकी झुद्धि और मोक्ष- 
का योग होता है उन सब साधनोंको योग कह सकते हैं । 
पातझ्लल्योगदशनर्मे योगका लक्षण “योगश्रित्तवृत्ति- 
निरोधः कह है | इसी लक्षणकों उपाध्याय यशोविजय- 
जीने इस प्रकार और भी विशद किया है-- 
समितिगुप्तिघारणं घ॒र्मग्यापारत्वमेव योगत्वम्र्‌ । 
( पातजलयोगदर्शनवृत्ति 
यतः समितिगुप्तीनां श्रपत्चो योग उत्तस-। 
( योगमेद्द्मानिशिका ३० ) 
अथात्‌ मन, वचन, शरीरादिको सयत करनेवाला 
धर्मव्यापार ही योग है, क्योंकि यही आत्माको उसके साध्य 
मोक्षके साथ जोड़ता है | 
योगका शुद्ध अंग 
इस प्रकार सामान्यतः सभी धार्मिक अनुष्ठान योगके 
जज्ञ हैं, तथापि विशेषरूपसे तो मोक्षप्राप्तेकि समीपतम- 
वर्ति पूवेकालका ध्यान ही अव्यवद्दित उत्कृष्ट योग है। 
आचार्य भगवान्‌ श्रीहरिभद्र सूरिने थयोगदष्टिसमुच्चय! में 
कटष्ठा है-- 
१. देखिये लिद द्वेमचन्द्र-व्याकरण ल्घुबृत्ति पृ० ४८७ 
एमारो सम्पादित आजूत्ति । 
२५ चुड्रेपी योगे! गण ७ वाँ। '्युजिंच समाधौ? गण ४ 
दैमपातुपाठ । 


अतस्तु योगो योगानां योग” पर उदाहतः। 
मोक्षयोजनसाधैन सर्वसंन्यासछक्षणः ॥९१० 


केवल उन ज्ञानी योगियोंको जिन्हें जीवम्मुक्त कु 
मोक्षस्थिति प्राप्त करनेके पूर्व मन, वाणी और इर्र 
समस्त क्रियाओंका निरोध ( सक्षय ) करना पढ़ता 
सभी वाह्य पदार्थोका त्याग अर्थात्‌ सर्वसन्यास १ 
पड़ता है । मोक्ष प्राप्त करनेमें जत्र अइउ ऋ ले ' 
हखाक्षरउच्चारप्रमित काल शेष रहता है उस समयका 
शुक्ल ध्यान है वही सच्चा मोक्षसाधन अर्थात्‌ योग है | 
अवस्थामे स्थित योगी ही सच्चा शुद्ध योगी है।' उ 
सक्कल्प-विकल्प विलीन हो जाते हैं। उसके विचार 
रज, तम या सच््नगुणसे भी स्पश नहीं होता । अति ध 
समयमें ही झक्ल ध्यानके द्वारा वह मुक्त हो जाता 
मुक्तको ही सिद्ध कहते हैं | यहाँ सम्पूर्ण कृतकृत्यता 
जाती है | 


योगकी विशेष व्याख्या 


जेन आगमॉर्मे योगका अर्थ मुख्यतया 'ध्यान! हिस् 
है । ध्यान मूलतः चार प्रकारका है--£ आर्च २ रौः 
३ धर्म और ४ शुक्ल । इनमें आदिके दो ध्यान तम औ 
रजोगुणविशिष्ट होनेके कारण योगमे अनुपयुक्त ओ 
प्रत्यूडकारी हैं। घममध्यान और शुहक्लध्यान योगोपयोग 


हैं । इनमें भी झुक्नष्यान अत्यन्त परिशुद्ध और अव्यवहि 
_+ | इनमें भी युद्नध्यान अत्यन्त परिश्ुद्ध और अव्यवर्हि 


३ तत्नानिवृत्तिशब्दान्त समुच्छिन्नक्रियात्मकम्‌ 
चतुर्थ भवति ध्यानमयोगिपरमेष्ठिन ॥१०५॥ 
समुच्छिन्ना क्रिया यत्र सक्ष्मयोगात्मिकापि च। 
समुच्छिनक्रिय ओक्त तदद्वार मुक्तिवेश्न ॥१०९॥॥ 


(्‌ ञुणस्थान क्रमारोइ ) 
४ अभायोगियुणस्ाने. तिपतोडउस्य जिनेशितु । 
ल्घुपब्नाक्षरोच्वारअमितैव स्थितिमवेत्‌ ॥१०४॥ 


५ मन, वाणी और शरीरकी जृत्तियोंको भी जैनपरिनाणा्में 
योग! कदते ईं---कायवाड्मन कर्मयोग ? (त्ता्य॑सत्न ६१) 
इसी अथंसे पराकोटिको आप्त झुद्ध योगीको 'अयोगी” कहा दै। 
अयोगो योगाना योग पर उदाद्षत ? यह भी इसी दृष्टिसे कद 
गया है । 


+ ज्ैनधममें योंगविद्या # 
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मोक्षसाधन है । इसके द्वारा दुःखरूप काषइ्ठके सहलो अरण्य 
क्षणमात्र्म सर्वथा भस्म हो जाते हैं | इस विषयमें समाधि- 
शतक, ध्यानशतक, ध्यानविचार, व्यानदीपिका, आवश्यक 
नियुक्ति, अध्यात्मकत्पद्ुमठटीका प्रभृति अनेक ग्रन्थ हैं । 
त्रिविध योग 
किसी भी वस्तुकी प्राप्तेोकि लिये उसपर अठल 
श्रद्धा होनी चाहिये | योगके लिये जों-जो कुछ आवश्यक 
है उसपर तथा जो पूर्णयोगी हैं. उनपर परीक्षापूर्बक श्रद्धा 
रखना योगका आवश्यक अज्गभ है। इसको जैनदशेनमे 
'सम्यग्द्शन! कहते हैं--तत्त्याथश्रद्धान सम्यग्दशनम्‌।! 
( तस्वार्थसूत्र १-२ ) । केवछ विश्वास रखकर बैठ रहनेसे 
कुछ नहीं होता। विश्वासक्रे साथ सम्पदायका रहस्य- 
शान भी परिपूण रीतिसे होना चाहिये । इसकों सम्यकृश्रुत 
होना कहते हैं । विश्वास और श्ञान तो है, पर यदि चरित्र- 
शुद्धि नही है--राग-द्वेष-मोहादिसे आत्मा व्याप्त है तो 
करोड़ों व्धामे भी सोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये 
धसम्यक्‌ चरित्र” होना चाहिये । यह ज्ञानदर्शनचरित्रात्मक 
(त्रिविध योग? है । इसके पाछनसे योग परिपुष्ट होता है और 
आत्माका आध्यात्मिक उत्कष होता जाता है। योगकी 
पूरणता ह्वी मोक्षप्राप्ति कराती है । वैदिकदशनोंमे जैसे 
ब्रक्नसूत्र, गौतमसूत्र, कणादसूत्र आदि मौलिक ग्रन्थ हैं 
वैसे ही जेनद्शनसे उमाखातिकृत 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र! 
है, उसका प्रथम सूत्र इसी त्रिविध योगके विषयमें है--- 
'सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागः !! इसी सूज्नपर 
आगे सम्पूर्ण प्रन्थ है जिसे 'मोक्षशासतत्र! भी कहते हैं । 


चौदह गुणस्थान 





जब आत्मा विकासकी दिशासे प्रयाण करता है तबसे 
मोक्ष प्राप्त हझोनेकी अवस्थातककी योग्यताके चोदह गुण जैन- 
आगमेमें बताये हैं--( १ ) मिथ्यात्व, ( २) साखादन, 
(३२) मिश्र, (४) सम्पग्दशन, (५) देशविरति, 
(६) प्रमत्तश्रमणत्व, (७) अप्रमत्तभमणत्व, (८) आपूर्व- 
फरण, (९) अनिदृत्ति, (१० ) सूक्ष्म छोम, (११) 
उपशान्तमोह, (१२ ) क्षीणमोह, ( १३ ) सयोगी केवली 
और (१४) अयोगी केवडी । पातज्ञल्योगकी आठ 
भूमिकाओंम प्रथम भूमिका यम है | इस “यम! से भी पूर्व 
अमरीतया योगरी जो भूमिकाएँ होती हैं वे भी इन चौदह 
गुणस्थानेमिसे पूरे चार गुणखानेमि परिगणित हुई हैं । 


र०१्‌ 





'गुणरथानक्रमारोह! तथा कमग्रन्थ, कम्मग्रकृति; गोमठसार 
आदि ग्रन्थोमे इस विषयका सूक्ष्म विवेचन है | 


अष्ट दृष्टि 

आचार्य हरिभद्व सूरिने योंगकी आठ दृष्टियों बतायी हैं-- 

मित्रा तारा बछा दीघा स्थिरा फान्ता भभा परा । 

नामानि योगरष्टीना* ०७ ००००७ ७०७ ००७० ७०० ७ ७» ७०७ ॥| 

पातज्ञल्योगके जो आठ अज्ञ हैं उनसे इन दृष्टियाँ- 
का साहश्य है । 

पश्चविध योग 

अर्वाचीन जेन न्याय-योग-साहित्यके अग्रणी उपाध्याय 
श्रीयशोविजयजीने पाँच प्रकारका एक अवान्तर योग भी 
बताया है-- 

अध्यात्म सावनाध्यानं समता शृत्तिसंक्षयः । 

योगः पद्चविधः प्रोक्तः योगमार्गविशारदेः ॥ 

( योगमेदद्वानिशिका ) 

योगभेदद्वार्तनिशिकाके अतिरिक्त 'जैनदृष्टियोग” नामक 

गुजराती प्रन्थमें भी इन पॉर्चों भेदोंका विशद्‌ विवेचन है। 


त्रिविध योग 

एक त्रिविध योंग ओर है जो श्रीहरिभद्रयशोविजय 
आदिके अन्थोमें मिलता है-- 

हच्छां शार्ख च सामथ्यमाशित्य त्रिविधो5प्ययम्‌ । 

गीयते योगशाखस्रशुनिंग्याज॑ यो विधीयते ॥ 

अष्टविध योग 

महर्षि पतञ्ञलि योगविद्याके मह्प्राश आचार्य हुए । 
उन्होंने योगदशनमे योगके अज्छ, लक्षण, परिभाषा, 
प्रकारादि जो कह्दे हैँ उन्हें अनेक धर्मोके विद्वानोने माना 
और अपनाया है ! पीछेके योगसाहित्यपर उन्हींके यत्रोंकी 
गहरी छाप छगी हुई है। जैनाचार्याने भी, अपनी 
सस्कृतिके अनुकूल, योगसून्रोक्त नाम, भेद; खल्‍ूप आदि 
प्रहण किये हैं, इसे कोई भी अखीकार नहीं कर सकता | 
आचार्य भ्रीहेमचन्द्र सूरिकृत योगशास्त्र्मे पातञ्लल्योग- 
दर्शनके यम-नियमादि अज्ञोको ही क्रमसे गहस्मधर्म, साधु- 
घम आदि कटा है| श्रीयशोविजयवजीने भी आठ अज्ञोका 
उल्लेख किया है | जैन योगी आनन्दघनजीने भी 
अपने पदोम आद्ठों अज्ञोका वर्णन किया है । 

भाणायात्त 

पतञ्ञलि प्रभृति योगाचार्योने प्राणायामकों योगका 

चौया आवश्यक अज्ञ माना है । परन्तु जैनाचार्योने 
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इसे आवश्यक नहीं माना है। श्रीहेमचन्द्र प्रभृति 
विद्वानोने तों इसका निषेघ भी किया है-- 

तब्नाझ्नोति मन स्वास्थ्य प्राणायाम कदर्थितम्‌ । 

आणस्थायमने पोडा तस्या स्पाघचित्तविद्वव, ॥ 

( देमवोंगशासत्र ) 

प्राणायाम हठयोंग है और हृठयोगकों जैनाचार्थोने 
योगमार्गम अनावश्यक माना है | हरिमद्र सूरिने कहा है--- 
ध्यानमें वलात्कारसे श्वासोच्छवासका निराघ न करना 
चाहिये! | पातल्लल्योगसूजकी ज्वत्ति! में (प्रच्छदनविधा- 
रणास्यां वा ग्राणस्थ ( योगवूत्र १ | ३४ ) इस सून्रकी 
व्याख्या करते हुए श्रीयशोविजयजी लिखते हें--- 

अनेकान्तिकमेतत्‌ । प्रसश्य ताम्याँ सनोव्याकुकी- 
सावाद्‌ | 'ऊसास ण णिरु भद्! । ( आवश्यकनिर्युक्ति ) 

“इत्यादिपारमर्पंण.. तन्निपेघाच्च ।? 

तात्पर्य, किसी साधकको इससे छाम हो तो बह 
प्राणायाम करे, इसमें कोई निषेध नहीं है । परन्तु 
सबके लिये ग्राणायामकों आवश्यक अद्ध जेन विद्वान 

नहीं मानते । 
त्रिविध आत्मा 
यो तो चैतन्यादि गुणोपेतत्वेन आत्मा एक ही 
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लक्षणका है, परन्तु तद्गत भावोंके तारतम्यसे लेन विद्वार्नेनि 
तीन ग्रकारका आत्मा माना है--(१) बहियत्म, 
(२) अन्तरात्मा और (३ ) परमात्मा | तीनोके ल्वप 
इस प्रकार हैं-- 
* आत्मबुद्धि शरीरादौं यस्य स्यादात्मविश्रमात्‌। 
वहिरात्मा स विज्ञेयी मोहनिद्वालचेतन ॥ 
वहिमाचानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्रय। । 
सोडन्तरात्मा.. मतस्झ्ष विश्वमध्वान्तमास्करै. 
निर्लेपो निष्कछ' झुद्धों निष्पन्नोअस्यन्तनिदृत,। 
निर्विकल्पश्न॒ झुद्धात्मा परसात्मेति वर्णितः ॥ 
शरीर-घनादि वाह्म पदार्थोर्मे मूह होकर उ्हीमेज 
आत्मबुद्धि घारण करता है वह रजस्तमोगुणी वहिरात्मा है। 
आत्मामें ही जो आत्ममाव घारण करता और कई 
नियमादिकों समझता और करता है वद अन्तरा्मा है। 
मोहादि कर्ममर्कको सर्वथा घोकर जो मुक्तपदकों प्रा 
होता है वह परमात्मा है। 

उसी परमात्मपदकों ग्रात्त करनेका साधन ब्रोग 
कद्ाता है। योगके अभ्यासी मुम॒क्ष योगपर्म जानकर 
उस परमपदकी ओर चलेंगे, यही आशा करके वह दख 
पूरा करता हूँ । 


न सपा | 40920::27“-- पक जज 


जरथोस्ती धर्ममें तीन मार्ग 


( लेखक---थ्री एरच जहाँगीर तारापोरवाला वी० ए० , पी-एच० डी० वार-एट-ला ) 


खरपापतिके लिये समी धर्मों तीन 
मार्ग दिखलाये गये हैं--ज्ञान, मक्ति 
और कर्म | इन तीनों योगेकि साधन- 
से मुक्ति मिलती है ऐसा शार्त्रोका 


का बहुत स्पष्ट और सविस्तर वर्णन 

» दूसरे धर्मोम भी न्यूनाघिक- 
रूपसे ये तीनों स्पष्ट प्रात होते हैं । कदाचित्‌ योग? 
शब्दके अभावके कारण इमलोग सरलतापूर्वक यह वात न 
समझ सकें परन्तु मूल वस्तु तो यही है कि मुक्तिका 
माग तीन ग्रकारका है और यत्येक व्यक्तिफे खमावके 
अनुसार इन तीनेमेंसे एक उसके अनुकूल होता है। 





* हमारे करथोसी धर्म मी टन तीनों मार्गोका उलछेख 
है। अमाग्यवश ज़रथोली धार्मिक साहित्य छयमग समूल नष्ट 


दो चुका है और इसी कारण जो कुछ योड़ा-बहुत चहल 
आज उपलूब्ध है उसमें यह वात इतनी सरल्ताते नही 
प्रात्त हो सकती है तो भी मननपूर्वक अध्ययन करने 

और दूसरे धर्मोके साथ तुलना करनेसे यह मूल सत्य 
हों सकता है। हमारे अवस्ता-साहित्यकी इकीस युलके 
थीं, उनमेंसे केवल दो ही पुख्॒कें पूरी बची हैं। दूसरी 
चारमेंसे इधर-उघरके कुछ अश्य प्राप्त होते दें । जो पुरुओे 
पूरी कहत्मती हें उनमें भी कई खार्नोपर नूलते इंतनों 
अधिक परिवर्तन हो गया है कि उन खारनोंका अर्य कला 
कठिन ही नहीं वल्कि असम्भव-सा हों जाता है| परल्य 
सौमाग्यवश्ञ मूल्खापक जगद्रद ऋषि जस्युख्के मूल छीक 
अमीतक सुरक्षित हैं और वे ही हमारे घमकी मिचिलल 
माने जाते हे । कोई भी अन्य न रहकर केवल ये 'हेंके 
ही रह जाते तो भी आज ज़सबुत्रधर्मका अखिल रई 


& ज़रथोस्ती घर्ममे तीन मागे क 







१७/२७/३८७० ७ ७ ६०६४०४५५४७०४७८४४/७४४४०४५०७४७७४ ४४ विशिशिमिशिशिशशिशि नि निशिशि शिलिनि अल लीज ममब. >> 77777-777::7 ७७७99 3७ /७+७ध 3३ ५ञध ५३ ५३ ३ +य ४४४ + ५४ 


पकता था । वे मूल छोक ज्ञरथुत्नकी गाथा के नामसे 
बिख्यात है और पॉच विभागोमे बेटे हुए हैं | उन पॉचो- 
मैसे प्रथम गाथा सर्वश्रेष्ठ गेनी जाती है और उसका नाम 
अहुन वइति गाथा है। सम्पूर्ण गाथाके २३८ 'छोकोमेंसे इस 
प्रथम गाथामें १०० छोक आ गये हैं । इस 'अहुन वइति 
गाथा! नामका मूल अहुन-वर ( अहुन-वह्य ) शब्द है जो 
हमारे धर्मका मूल मन्त्र माना जाता है. और जिसके लिये 
हमारे शाज्रोम कहा गया है कि सृष्टि पैदा करनेसे पूर्व 
खय॑ ईश्वरने इसका उच्चारण किया था और इसीमेंसे सृष्टि 
उत्पन्न हुई है। ज़रथुत्लकी अहुन वइति गाथाकों इस अहुन- 
वइयंकी टीका समझें तो कोई भूल नहीं है। 


दूसरी बातोंको अठग रखकर यदि केवछ अहुनवरके 
यूढ अर्थक्रा मनन किया जाय तो इसीमेसे योगके तीनो 
मार्ग निकल आते हैं । इन तीनों मार्गोको पीछेसे गाथार्मे 
विशेष विस्तारसे समझाया गया है। अहुनवरका रहस्य 
बहुत ही गहन है और उसका ज्यों-ज्यों मनन किया जाता 
है त्यो-ही त्यों उसका अधिकाधिक आध्यात्मिक रहस्थ 
प्रकट होता रहता है । और इसी कारणवश हमारे शाज्नरोमे 
कहा गया है कि 'अहुनम-वश्रीम्‌ तनूम्‌ पाइति” अथात्‌ 
अहुन-वइरय तनका ( आत्माका ) रक्षण करता है। 


अहुनवरके अनेक अनुवाद हो चुके हैं । इसपर प्राचीन 
अवस्ता साहित्य भी एक टीका लिखी हुई है । इसके 
अतिरिक्त सासानी कालमें# इस मन्त्रका पहेलवी माघामें 
अनुवाद हुआ था, उसमें इस मन्त्रमे समाये हुए तीन 
नामोंकी ओर सड्डेत किया गया है । ये तीन नाम 'अमर- 
पवित्र-शक्ति) ( अमेषा-स्पेन्ता ) के हैं ओर ये ही हमारे 
तीनो मार्गोका सूचन करते हैं । 

सर्वप्रथम हम “अहुनवरों इस मन्त्रकों देखें और 
उसका अनुवाद करें । इस मन्त्र्म तीन पक्तियों हैं जो 
प्रत्येक एक-एक याक्‍्य है और प्रत्येकमें एक महान्‌ सत्य 
समाहित है । 

(१ ) यथा अहू वहा अथा रतुश्‌ अपाव-चित ह चा । 

(२) वद्द्ेदश्‌ दुज्दा सनझहो इ्योयननाम्र्‌ 
अदुद्देडश्‌ सज्दाइ | 

(३) क्षअ्रमे-चा अहुराइ आ यिम्‌ द्विगुन्यों दंदत्‌ 
वास्तारेम ॥ 


# ६० स॒० २२८--६५*९ तक 


२०३ 


अनुवाद--- 

(१) जैसे राजा सर्वोपरि ( है ) उसी प्रकार ऋषि 
( मी ) अपने अषके कारण (हैं ) | 

(२) बोहु-मनोका पुरस्कार जीवनके प्रभुके कार्य 
करनेवालौको ( मिलता है ) | 


(३) ईश्वरका क्षव उसको (मिलता है) जो 
लाचारौका रक्षक बनता है| 


(१ ) प्रथम सत्य यह है कि राजा अथवा इस स्थूल 
भुवनका जो अधिपति है उसके ही समान उतना ही महान्‌ 
ऋषि भी गिना जाय । दूसरे शब्दोमि कहेँ तो जिस प्रकार 
राजाका बड़प्पन इस खाकी जद्ानमें है, इसी प्रकार ऋषि- 
का बड़प्पन आत्मिक जगतपर है। किस कारणसे ऐसा 
है ? केवल अष के ही कारण | अब इस अषको हमछोग 
जरा गम्भीरतापूर्वक समझे । हम ज़रथोस्तियोंमें बोलचाल- 
में 'अषोई” शब्दका व्यवहार होता है और उसका अथ 
साधारणतः पविन्नता होता हैं। परन्ध एक बात ध्यानर्मे 
रखनी चाहिये कि ज्यो-ज्यों हम प्राचीन समयकी ओर 
लक्ष्य करते हुए; इसके अर्थकों देखते जाते हैं त्यों-ही-त्यों 
वह अधिकाधिक गहरा होता जाता है। वासतवमे इसका 
अर्थ अत्यन्त ही गहन है। अवस्ताका यह 'अष” शब्द 
वेदका 'ऋत” शब्द है | यह बात भाषाशासत्रसे सिद्ध हो 
चुकी है#। जिस प्रकार ऋत शब्दका वेद प्रयोग हुआ है 
उसी प्रकार हमारे शा्त्रोमि अप का उपयोग हुआ है। 
लिस प्रकार देवता ऋतके अधिपति माने जाते हैं, उसी 
प्रकार हमारे यजद (देवता ) “अषके सरदार हैं । 
ईरको प्राप्त करनेका एकमात्र माग है “अष हे पन्ताओं? 
( ऋतस्य पन्‍्थाः ) | एक स्थानपर स्पष्ट छिखा हुआ है 
कि सर्वोत्तम अषकी सहायतासे, सर्वश्रेष्ठ अषकी 
सहायतासे, हे ईश्वर, हम तुझको देखे, तेरे प[स पहुँचे, तेरे 
साथ मिल जायें। यह अष ( ऋत ) ज़रथुस्नके धर्मका 
मूल आधार है और इस ऋतको जो समझता है उसको 
हमारे यहाँ रत ( ऋषि ) के नामसे कहते हैं | यह शान- 
मार्ग है । रतु अर्थात्‌ सम्धूण ज्ञानप्रास पुरुष | और ऐसे 
'रठ्॒ओंकि रठः जगद्युरु ज़रथुस्र हैं जिस प्रकार गीतामें 
कहा गया है कि “न हि ज्ञानेन सहृश पविन्नमिह विद्यते! 





# अप? का एक रूप 'अर्त! भी है! वद करत के साथ मिल्त- 


है, यद तो स्पष्ट दो है । 






२०ड 


* योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 








उसी प्रकार यह अधषका मार्ग ( ज्ञानमार्य ) हमारे धर्मका 
माय है । 
(२ ) परन्तु भक्ति ब्रिना केवछ ज्ञान मनुष्यको 
अहड्ढारके गडढेम ढकेल देता है और इसलिये उस अहड्डारकों 
जीतनेके लिये प्रेम-भक्तिकी आवश्यकता है| उस भक्तिका 
एक खरूप ( या सर्वोत्तम खरूप ) सम्पूर्ण कर्म ईश्वरके 
प्रति समर्पण करना है । 
यत्करोपि यदज्नासि यज्छुद्योपि दृदासि यत्‌।॥ 
यत्तपस्यसि कौन्‍्तेय तत्कुरुष्ष मद्पणम ॥ 
(गीता ९। २६ ) 
इसो प्रकार अहुनवरमें भी कहा गया है कि मनुष्यको 
'जीवनके प्रभुका कार्य करनेवालाः बनना चाहिये और 
ऐसा करनेसे बोहु-मनों ( अच्छे मन ) का पुरस्कार उसे 
प्राप्त दोता है । वोहु-मनो ( अच्छा मन ) मनकी विश्युद्धि 
प्रदर्शित करता है। मनमेसे अहक्लार ( मैं-तेंका भाव ) 
दूर करनेके लिये वोहु-मनों प्रकट होता है और उसके 
होनेपर सब जीवेंक़ि प्रति प्रेम उद्धव होता है। वोहु-मनो 
प्रेमशक्ति प्रक८ करता है और वह प्रेम केवल मनुष्योके 
लिये ही नहीं प्रत्युत सारे जीवोके लिये है । बोहु-मनो 
प्राणीमात्के अधिष्ठाता हें; खास करके गौ--पश्नु-रक्षा 
उनका प्रधान कर्तव्य माना जाता है | 
(३ ) उपर्युक्त दोनों मार्ग तो मसुप्वकी अपनी 
सिद्धेऊे काम आते ६ | ज्ञान तथा भक्ति दोनों 
साधनेंसि मनुष्य अपना जीवन सार्थक कर सकता दै परन्तु 





फिर भी पूर्ण मोक्ष तो उसे नहीं प्रात होता । पूर्ण मोशन 
प्राप्तिके छिये तो ईश्वर ( अहुर्मजद ) का सम्पूर्ण प्रभाव 
प्राप्त करना चाहिये | उसकी समानता प्राप्त करनी चाहिये । 
इसके लिये अहुस्मजदका क्षश्र ( क्षत्र ) साधन कसा 
चाहिये | यह साधना गरीब, छाचार्रोका रक्षक वननेते 
प्राप्त होती है। इसमें कर्ममाग स्पष्ट दिखायी देवा है। 
हमारा धर्म इस मार्गपर विशेष जोर देता है और आव 
भी जरथोस्ती लोग (पारसी जाति) कर्म-योगमें आगे बढ़े 
हुए दिखायी देते हैं । 
इस प्रकार ईश्वस्याप्तिके तीनों मार्ग--शान, भेछि 

और कम्मका समानतापूर्वक साधन करनेसे ही मठ॒ल 
मोक्षका अधिकारी बनता है। ऐसी अहुनवरकी शिश 
है | इसी कारणसे यह मन्त्र परम पवित्र माना जाता है। 
ईश्वरने सध्टिस्वनासे पूर्व ही यह मन्त्र उच्चारण किया ऐश 

कहा जाता है अर्थात्‌ इन नियमोंके आधारपर यश 
उत्पत्ति हुई और उसकी प्रगतिके लिये ये ही तीनों मा 
नियत हुए । 


एक जगह ऐसा लिखा है कि यदि कोई मठ 
अहुनवरके मन्त्रका झुद उच्चारण करके पाठ करे और 
उसका भावार्थ सम्प्रर्णछपसे समझे तो उसे दूसरे फ्व 
मन्त्रेके पाठ करनेके समान ही पुण्यप्राप्ति हो। सिंट 
प्रकारकी त्रिविध योगसाधना इस मन्त्रम समाहित ६ उते 
देखते हुए. इस कथनमे जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। 


नाब्स्नसअस८पछ्फभ 7 


जागो ! 


मोत मद्दा उत्कंठ चढ़े नहिं सूअत अन्ध अभागहु रे। 


चित चेतु गँवार दिकार तजों जब सख्त पड़े कित भागहु रे ॥ 


जिन बुंद ब्रिकार सुधार क्रियो तन शान दियो पणगु ता गहु रे । 


'घबरनी! अपने अपने पदरे उठि जागहु ज़ागझु जागदु रे॥ 


“धरनी दास 


जज +त+... स्ा7: 5४५७. ५:5४ 


इसाई-घर्ममें योगका स्थान 


( छेखक---रेवरेण्ड एडविन झीब्ज ) 


00709 गः शब्दका प्रचलित अर्थ ईश्वरके 
मर साथ एकता ग्राप्त करना ही नहीं है, 
(220 यू जो इसका मूल अथ है, अपितु उससे 


00800 उन साधनोका भी बोघ होता है जो 


उक्त ध्येयकी प्राप्तिम॑ उपयोगी 
माने जाते है । 


सम्भवतः योग शब्दका यह दूसरा एवं लाक्षणिक 
अर्थ पहलेकी अपेक्षा अधिक विचारकी अपेक्षा रखता है, 
किन्तु पहले अर्थके सम्बन्धभे हम जिस निर्णयपर पहुँचेंगे 
उसका अवश्य ही दूसरे अरथके सम्बन्धर्में स्थिर किये हुए 
इमारे विचार्रोपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा । परमात्माके 
साथ एकता करनेके कई अथ हो सकते है और विचारकके 
मनमें परमात्माका जो स्वरूप होगा उसीके अनुसार उसकी 
एकताका स्वरूप भी होगा । 
कुछ छोगेके मतमें 'एकता” का अथे लीन हो 
जाना है अर्थात्‌ यह अवस्था जिसमें अपना कोई भिन्नत्व 
रह ही नहीं जाता; वह उस परमात्माका ही एक अज्भ बन 
जाता है जिसमे वह लीन हो जाता है--वह परमात्मासे 
अभिन्न ही नहीं हो जाता बह्कि उसके साथ ऐसा घुल- 
मिल जाता है कि फिर उसका प्थक्‌ अखित्व दूँढ़नेपर 
भी ध्यानर्मे नहीं आता | इसे हम एकताकी पराकाष्ठा 
कह सकते हैं । इससे नीचे उतरकर लोगोने एकताकी 
कई श्रेणियाँ मानी हैं । परन्तु कदाचित्‌ उन सभी श्रेणियोँ- 
में योग करनेवालेकी पथक्‌ सत्ता किसी-न-किसी अशर्मे 
अबदय रह जाती है--वहाँ एकताका स्वरूप अभिन्नता 
न होकर अविसंवाद अथवा मेल ही होता है। एकताका 
अथ है परमात्माके साथ एकमन हो जाना--परमात्माके 
सड्डुल्पफे साथ अपने सब्डु्पको मिला देना | साधक 
परमात्माकी प्रभ्ुता और सुद्ददताकों समझकर अपनी दृष्टिको 
बदलतेकी, अपने भावको परिवर्तित करनेकी तथा अपनी 
निजी कल्पनाओ ओर जनसमाजकी युक्तियों ओर योजनाओँ- 
को परित्यागकर, जिनका साधारण जनता अनुगमन करती 
है, परमात्माके सहड्पों और अमिसन्धिका अनुसरण करने- 
की चेष्टा करता है | हम परमात्माके सड्डल्पोंके अनुसरण 
करनेकी वात हेत॒ुपूवक कह रहे हैं, न केवल किसी सत- 


विशेषका उपन्यास कर रहे है; न किसी ऐसे सिद्धान्त- 
वाक्यको दोहरा रहे है जिसका अथ तो हम न जानते 
हों और केवल इसलिये ठीक समझते हाँ कि वह भगवद्दाक्य 
है। एकताका अथ है परमात्माके प्रति इस प्रकार प्रेम- 
पूवंक आत्मसमपंण करना कि जिससे हमारा चित्त उनकी 
दिव्य ज्योतिसि जगमगा उठे, हम हृदयसे वहीं चाहें जो 
उन्हें प्रिय हो और प्रतिदिन, नहीं-नहीं हर घढ़ी, अपना 
आचरण एवं व्यवहार ऐसा प्रशस्त एवं परिष्कृत बनानेकी 
चेश्टा करें कि जिससे मनुष्यका मनुष्यके साथ कैसा बतौव 
होना चाहिये इसका ईश्वरीय आदर हमारे सामने मूर्तिमान्‌ 
होकर खड़ा हो जाय । 


एक सच्चे इंसाईका अपने भगवानके साथ किस प्रकार- 
का सम्बन्ध होना चाहिये इस विषयर्मे इंसामसीहके उपदेशों- 
का स्थूछ आशय स्पष्ट ही है। स्वयं उनका अपने 
परमपिताके साथ जो सम्बन्ध है उसमें कई बातें बिल्कुल 
निराली हैं जिनके कारण उस सम्बन्धके स्वरूप और 
लक्षणोंके निर्देश करनेमें बड़ी कठिनाईका सामना करना 
पड़ता है । जहाँ हमारे प्रभुने में और मेरे पिता एक ही 
हैं? (“प ६06 आए ए&६४6४ ४४६ ०7९” ) इस प्रकारके 
वाक्य कहे, हैं वहाँ तो यह कठिनाई और भी सुस्पष्ट हो 
जाती है; एक तरफ तो उनका सम्बन्ध हमें इतना धनिष्ठ 
प्रतीत होता है कि उसे समझानेके लिये हमें मानव-जगत्‌- 
में कोई उदाहरण दूढ़नेपर भी नहीं मिलता | किनन्‍्हीं दो 
मनुष्योंमे मन और ह्ृदयकी कैसी ही एकता, अभिन्नता 
क्यों न हो, वह उसकी तुलनामें नहीं ठहर सकती । दूसरी 
ओर हस उपर्युक्त वाक्यका अद्वेतपरक अर्थ भी नहीं कर 
सकते क्योंकि उस हाल्तमें 'में और मेरे पिता? इस प्रकार- 
का दवेत नहीं रह सकता । यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसका 
निर्देश हो सकता है अर्थात्‌ अद्ेत नहीं है, दोनोंमें घनिष्ठ 
संयोग है, किन्तु सर्वया अमेद नहीं । यदि हस इतनी ही 
बात पाठकंके सामने उत्तरके रूपमें रक्खें तो वह कदाचित्‌ 
अपूर्ण समझी जायगी और उससे सब्र॒का समाधान न हो 
सकेगा | हमने तो केवछ इस वातकों समझनेकी कोशिश 
की है कि हमारे सामने एक ऐसी पहेली है जिसको बूझना 
हमारे लिये कठिन है, नहीं-नहीं, हमारी बुद्धिकी सीमाके 
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बाहर है, किन्तु फिर भी उसे हम एक महान्‌ तथ्यके रूपमें 
अनुभव करते हैं | यह तथ्य हमारी बुद्धिके लिये अगम्य 
होनेपर भी हमारे समस्त चैतन्यांशको इस निश्चयसे आपूरित 
कर देता है कि वह रहस्य एक सत्य तत्त्व है, केवल हमारे मन- 
की कल्पना नहीं है। अब रही परमात्माके साथ हमारे सम्बन्ध- 
की बात, सो इस विघयमे ईसामसीहका सिद्धान्त सुतरां स्पष्ट 
है। वाइबिलमे एक वाक्य भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अस्पष्ट 
रूपसे भी यह सक्रेत किया गया हो कि ईसाइयोंका ध्येय 
परमास्मार्मे मिल जाना है। वाइविलर्मे एकताका जो वर्णन 
मिलता है उसका अर्थ है परमात्माकी इच्छाको जीवनका 
सद्चालक एव पथप्रदर्शक मानना, अपने आपको ईश्वरके मन 
तथा अभिसन्धिमें मिला देना ओर मनमें इस बातका 
निश्चय रखना कि मनुष्यका परम ध्येय यही है; और 
उसी आनन्दित होना । महात्मा पॉलके पत्रोर्मे हमें इस 
प्रकारके वाक्य मिलते हैं जिनका भाव है--मैं जीता हूँ 
पर अब में नहीं, मेरे अन्दर ईसामसीह जीते हैं । ([ ए८ 
श्यव एल 70 072०7, 9 (7750ए72 77 78 ) 
परन्तु इस प्रकारके वाक्यका सम्मवतः कोई भी इससे 
अधिक अर्थ नहीं छूगावेगा कि यह कहनेवाला पुरुष 
ईसामसीहकी अपना शुरू मानकर उनकी 'स्वंतोभावेन 
वश्यता” खीकार करता है, अपनेको ईसामसीहके सश्चालनर्मे 
रखकर उ्हींसे शक्तिसश्वार, योगक्षेम एवं अनुग्रहकी 
आशा रखता है । उसीके आगे ये शब्द मिलते हैं--- 
और अब जो जीवन इस शरीरमें है वह उन्हीं ईश-पुत्र्मे 
विश्वासका जीवन है जिन्होंने मुझे प्यार किया और मेरे लिये 
अपने आपको दे दिया ।? 

(2770 (5६ ]6 फगाएं। 4 गर०फछ !ए९ 7 6९ 
465॥ 4 ॥ए€ 3४ छा, पी था जछाएा 75 40 
+36 569 ०६ (७909, 570 40ए८व ग्रा€ व 8छ०ए८ 
छ्ामइटोत६ 07)! 

रहस्यवादियों (घाएडंध८5) में कुछ लोग अवश्य 
ऐसे मिलते दे जो परमात्मामें लीन हो जानेको ही ईसाई- 
जीवनका एकमात्र परमपुरुषार्थ मानते हेँ। परन्तु 
यद्द सिद्धान्त अपवादखरूप द्वी है, बहुसख्यक ईसाई 
स्त्री-पुद्षोफि साधारण विचार इस प्रकारके नहीं हैं । एक 
इताईऊे जीवनकी चरितार्थता परमात्माक़े साथ एक हो 
जनेमें नहीं द, पदिफि उनके साथ यृण खाइचर्यमें है । 

एमारे जालोच्य विषयका दूसरा लश् है वे साथन 

जिनके द्वारा ईश्वरझा साइचर्य प्राप्त दो सके। इस 
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सम्बन्धर्म लोगोंने समय-समयपर कई तरहके विचार प्रकट 
किये हैं, परन्तु इस विषयर्म कोई ऐसा सिद्धान्त सामने 
नहीं रक्खा जा सकता जो स्वमान्य हो । 

अधिक ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि वाइविलओं 
हमारे प्रभुका जो जीवनदृत्तान्त तथा उपदेशोका उप्र 
है उसमें ऐसी किसी वातका उल्लेख बहुत ही कम है 
जिसका योगसम्बन्धी साधनाओंसे निकट सम्बस्् हो। 
उपदेशकाय आरम्म करते समय ईसामसीहने चारीत 
दिनका उपवास किया था) ऐसा वर्णन मिलता है, किन 
उन्होंने इस तपको किसी साधनके रूपमे किया हो ऐसा 
नहीं माढ्म होता, बल्कि कुछ समयतक वह अकेठे 
जड्जलमे रहे ये और वहाँ वह अपने मावी उपदेशकार्यक्ो 
सोचने इतने तलीन हुए. कि उन्हे खाने-पीनेकी 54 
भी न रही । एकाघ जगह अवश्य “प्रार्थना और उपवाए' 
का उल्लेख आता है, और ऐसा मी वर्णन मिलता हैढ़ि 





"प्रभु कभी-कभी एकान्तमें वैठकर प्रार्थना तथा ध्यान 


लिये समय निकाला करते थे, परन्ठ साधारण तौसर 
हमारे प्रभुके जीवनमें तथा उनके उपदेशोर्मे योग-साधनों 
की आवश्यकताके सम्बन्धर्मे एक भी प्रमाण नहीं मिल्ता। 
ऐसा प्रतीत होता है कि वह सादा एवं साधारण मवर्धो- 
का-सा जीवन व्यतीत करते ये तथा सामान्य कोठिके री 
पुरुषोसे निःसड्लोच होकर मिलते ये, यहाँतक कि उन 
सामाजिक उत्सवेमिं मी सम्मिलित होनेमें किसी प्रकारकी 
सड्लोच नहीं होता था। उनकी दृश्मिं ध्यान कोई वाह्मसापत 
नहीं है, अपिठ मनकी इत्तिकों अनवरतरूपसे भगवानक़ी 
ओर छगानेका नाम है जिससे कि जीवन भब्वर्क 
जगतके सनातन सत्य तत््वोंकी सन्निधिका अनुभव होने 
लगे। “वसुन्धरा भगवानकी है और मगवानकी तर्ज 
है |? भगवानने सनुष्यफे ही उपयोग एच भोगके ल्यि 

सारे भौतिक पदार्थोकी रचना की है । इसलिये उन 
परित्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ९ 
केवल दस वातकों ध्यानम रखनेकी कि कहां ये परी 
हमारे सिरपर सवार होकर हमे अपने अघीन एवं वर्धा 

न कर लें, हम अपना गुलाम न बना लें । मन॒ष्यकों चाहिये 
कि वह बल्तुओंका ययार्थ मूल्य ओकना) उनके गुगदी॥ 
का विवेचन करना सीखे, आध्यात्मिक एवं स्तोत 
तत्योका आधिमीतिक एव जागतिक त्ेंकि द्वारा पर्यर्सी 
न होने दे । आ्थना, निर्भरता, वश्यता, (ईशर ४7 
मनुष्यमात्रऊे प्रति) प्रेम, ये दी योगणघनाएँ # सिर 


# ईसाई-घधर्मम योगका स्थान # 


ट्य 
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ईसामसीहने परमात्माके अधिकाधिक साहचर्यर्मे सहायक 
बताया है। 


प्रभु ईसामसीहके कालसे लेकर अबतक इसाइयोने 
जिन-जिन योगसाधनाओका अभ्यास किया है उनकी कथा 
बहुत लम्बी-चौड़ी और वैचित््यपूर्ण है। ईसवी सनकी 
प्रारम्भिक शताब्दियौमें उपवासादि कठोर त्रतचयाऔकी कई 
छोग बहुत उपयोगी मानते थे ओर उसके बाद भी मिन्न- 
मिन्न युगोमें कुछ सम्प्रदायौकी ऐसी ही धारणा रही है । 
परन्तु इस प्रकारकी धारणा अधिकसख्यक ईसाइयोंमें न तो 
सर्वमान्य ही रही है, न सामान्य ही । ईसाइयॉको बराबर 
चेतायनी दी जाती रही है कि वे भोगविछासकी ओर 
अग्रसर न हो; इन्द्रियोके दास न बर्ने । उन्हें यह भी 
शिक्षा दी जाती रही है कि वे अपनी सम्पत्ति और अपनी 
सारी शक्तियोंकों परमात्माकी सोंपी हुईं पवित्र घरोहर 
समझें, उनका विवेकपू्वंक उपयोग करें और उदारता- 
पूर्वक उनका दूसरोंको भी उपभोग एवं उपयोग करने दें। 
उनको इस सम्बन्धर्म सतर्क रहनेका उपदेश दिया जाता 
रहा है कि भौतिक सुख उनकी आध्यात्मिक दृष्टिको 
आवजृत न कर दें, वे लोग इस जगत्‌को सराय-सा समझकर 
उसमें मुसाफिरोंकी तरह रहें, तथा इस बातको सदा स्मरण 
रकक्‍्खें कि हमारा वास्तविक और सनातन घर आगे है, 
किन्तु साथ-ही-साथ जो ईश्वरप्रदत्त बस्तुएँ हमें रास्तेमें पड़ी 
हुई मिलें उनका धर्माविरुद उपभोग भी करते रहें । 


कदाचित्‌ योगका सर्वसुलम रूप उपवास है। रोमन 
कैथेलिक तथा प्रेटिस्टण्ट दोनों मर्तेके अनेक अनुयायी 
उपवासको बहुत अधिक उपयोगी मानते हैं और खास- 
खास अवसरोंपर अवश्य उपोषित रहते हैं | कुछ लोग ऐसे 


हैं जों नियमितरूपसे उपवास तो नहीं रखते, किन्तु उसे 
आत्मोन्नतिका एक वास्तवर्म उपयोगी साधन अवश्य 
स्वीकार करते हैं | वे यह समझते हैं कि ऐसे समयमें जब 
भौतिक सुर्खोकी आत्मापर विजय होती दीखती है, 
उपवाससे मनुष्यकों बड़ा साइस एवं बर मिलता है। 
इस वर्गके लोग उपयासको प्रायश्रित्तके रूपमें न देखकर 
आत्मोन्नतिक? एक उपकारी साधन मानते है और यह 
समझते है कि उपवास जीवन आत्माके प्रभुत्वका द्योतक 
है और इस बातको भी सूचित करता है कि हम भौतिक 
जगत्‌के आधिपत्यको खीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं । 

इन पक्तियोँंका छेखक इस बातकों जानता है कि 
ईसाइयॉौमें बहुत छोग ऐसे हैं जिनकी यह धारणा है 
कि ईसाईधर्ममे योगका महत्त्व जितना वह समझता है 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक है। वे ऐसा मानते हैँ तो 
मानें । छेखक उनके इस भावका आदर करता है और 
यदि इस प्रकारकी साधनाओंका महत्त्व उनके अनुभवमे 
आया है तो उनकी बातका वह खण्डन भी नहीं करता; 
बिक उनके अनुभवकी सत्यताकों स््रीकार करनेमे भी 
उसे कोई आपत्ति नहीं है। ईसाईघर्मका क्षेत्र बहुत व्यापक 
है, उसके अन्दर ईसाईजीवनकी अभिव्यक्तिके मिन्न-मिन्न 
खरूपों तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके अनुभवोंके लिये गुंजाइग 
है| सबसे मुख्य बात तो है ईश्वर्के सम्बन्धर्म क्रमशः 
अधिकाधिक जानना और उन्हें जानकर उनसे प्रीति करना; 
उनपर भरोसा करना और उनकी इच्छाके अनुकूल 
आचरण करना । ईश्वरको जाननेका उपाय है ईसामसीह- 
की शरणमें आना और उन्हींको एकमात्र गति मानना 
और प्राथना, निर्मरंता और वश्यताके द्वारा जीवनकी 
पूर्णताको प्राप्त करना । 





३८ 


कबीरका योग 


( लेखक--श्रीक्षितिमोइन सेन, शान्तिनिकेतन ) 


योग और क्षेम इन दो शब्दोकों युक्त कर एक साथ 
व्ययहार करनेकी प्रथा हमारे देझमें प्रचलित है (गीता 
९।२२ )। शड्राचार्य योगकों अग्राप्तकी प्राप्ति और 
क्षेमको उसकी रक्षा बताते है । श्रीधरसामी झी यही बात 
कहते हैं । 


अत्यन्त प्राचीन कालसे ही मनुष्यने योगके मर्मकों 
अनुभव किया है। जिस मोहन-जो-दरोको पण्डितोनि आरयोकि 
आगमनका भी पूर्ववर्ती बताया है उसमें भी सुन्दर-सुन्दर 
योगियोंकी मूर्तियाँ पायी गयी हैं । उन मूर्तियोंकी देखते 
ही जान पड़ता है कि ये योगियोंकी मूर्तियाँ है जो किसी-न- 
किसी योगसाधनाको सूचित करती हैं । 


असीम अनन्त विश्वतत्तसे ही मनुष्यका उद्धव हुआ 
है। विश्व-सागरमेंसे अपना व्यक्तित्व लेकर मनुष्य एक 
लहरकी नाई प्रकट हुआ है। इसीलिये यह विश्वतत्त् 
निरन्तर नानाभावसे उसे आक्ृष्ट कर रहा है। उसका 
जीवात्मा भी सबंदा विश्वात्माके साथ युक्त होना चाहता 
है | यह व्याकुछता ही योगका मूल है। 

इस योगकी हम दो प्रकारसे उपलब्धि कर सकते हैं-- 
भावेसि या क्रियासे | हमारे देशके साधकोने इन दोनों प्रकार- 
के योगेकि वैचित््यकी नाना रूपसे प्रार्थनाएँ की हैं । 


मिलनका एक मूलमन्त्र यह है कि जो छोग मिलेंगे 
उनमें परस्पर साधम्य॑ होना चाहिये | समजातीय होनेसे 
भी मिलन होता है, जैसे जलके साथ जलका, और परस्पर 
परिपूरक (००7ए!.7९८४६०४४९) होनेसे भी योग होता है, 
जैसे शिवके साथ शक्तिका | इस प्रकारकी परिपूरकताके 
क्षेत्रम एक दूसरेके लिये व्याकुल आकाक्षा रहती है, इसी- 
लिये ऐसा योग एक साधनामात्र न होकर एक अनुपम 
रस-वस्तु हो उठता है | 

मनुष्य और विश्व--विश्वात्मामे जो योग है उसमें 
समजातीयता ओर परिपूरकता दोनों ही भाव हैं । विश्वदेह 
और मानयदेहमें जो योग है वह समजातीयताका ही योग 
है, यद्यपि उसमें कुछ पत्मिणगत भेद भी है। विश्वात्मा 
ओर मानवात्मामें जो योग है यह परस्पर परिपूरक है। 
ययपि दोनों ही कुछ हृदतक एक ही नियम मानकर चलते 


हैं तथापि जीवात्मा सीमावद्ध है, विश्वात्मा या परमात्मा 

असीम | अथवा इस भेदके कारण ही दोनके योगमें इतनी 
॒ 

प्रबछ आकाक्षा और व्याकुछताका रस वर्तमान है। 


विश्व और मानव दोनोंमें ही एक साधर्म्य है। दोनों 
ही एक-एक सम्पूर्ण जगत्‌ हैं । इसीलिये ग्रीक दार्शनिकोने 
विश्वको (340८:0८०5ग्ा) या विराद्‌ जगत्‌ कहा है, और 
मानवकों (प्राशल०९०४॥9) या क्षुद्र जगत्‌ कहा है। नव 
ठैटोनिक ( नौ-अफछातूनी ) दाशनिककोनि दा्शनिकमावते 
इसकी नाना प्रकारसे आलछोचना की है। फिर भी इसके 
रसरूपका अनुभव किया गया है भारतवर्धकी और सूफ़ियों 
की साधनामे, भक्तों और कवियोंकी वाणीमे | 

नौ-अफलातूनियोंने ही केवल विश्व और मानवर्मे यह 
साधर्म्य नहीं दिखाया। उपनिषदोंमे देखते हें।-- इस 
विश्व आकाशममें जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हें) वही 
हमारे आत्मार्मे भी तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं । 
( बृहदारण्यक० २। ५, १० | १४ ) तभीसे यह माव और 
दोनोंके वीचकी मिलन-व्याकुछता ही मासतवर्धके सभी 
भक्त ओर साधक कवियोंकी प्राण-वस्तु रही है | 

इसीका क्रियासाध्य ( ?74८४८७] ) रूप मोहन-जो 
दरोकी मूर्तियोंमें दिखायी पड़ता है । वहाँका साहित्य वो 
इमलोगोको मिल्य नहीं, मिली हैं सिर्फ़ कुछ मूर्तियाँ। 
मूर्तिमं 40०७ अर्थात्‌ मीतरकी मर्मकथा तो रक्‍्खी नहीं 
जा सकती, इसीलिये वहाँकी भीतरी वात हम नहीं पा सके; 
पा सके हे बाहरी योगचेष्टाका रूप । 

यह योगचेष्ट! भी इस देशर्म कम प्राचीन नहीं है | 
खूब सम्भव है, यह वेद-पूर्व सम्यताकी एक विश्ेष समत्ति 
हो । पहले-पहल वैदिक आर्यलछोग इसके प्रभावमें नहीं 
आये, पर वादरमें उन्हें इससे प्रभावित होना पड़ा यथा) ईंऐे 
आर्यचिन्तासे दूर नहीं रक्खा जा सका | परवर्ती मारतीय 
साहित्य तो इडा, पिज्ञछा, चक्र; कमंछ, कोश; नवद्वार 
मूलाघार, सहत्वार प्रति तत्त्वोंसे भरा पढ़ा है। अथववेदमें 
भी इसका कुछ-कुछ आदि आमास मिलता है । 

अष्टा चक्करा नवद्वारा देवाना पुरयोध्या | 

तस्वा हिरण्मय- कोश स्वर्गो ज्योतिषादत ॥ 

( अथव॑सद्धिता ८ ।२। २१) 





# कबीरका योग हे 
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अष्टवक्र और नवद्वारसे युक्त है यह अजेय देवपुरी, 
यहींपर जो हिरण्मयकोश आवबृत है वही खग है | 
तस्मिन्‌ हिरण्मये कोशे अपरे ब्रिप्रतिष्ठिते । 


तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षसास्मन्वत्‌ तह ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
(अथवे० १०।२। ३२) 





त्रि-अर्युक्त निप्रतिष्ठित उस हिरण्मय कोंशर्मे जो 
आत्मयुक्त यक्ष (पूज्य अपूर्व युरुष) विराजमान है, उसे 
ब्रह्मविद्‌ लोग ही जानते हैं । 


इस स्थानपर परवर्ती योगशाशत्रकी अनेक बातें देख 
पडती है | इसके वाद एक और अपूर्व मन्त्र है--इसमें उस 
अन्तःस्थित अधिष्ठान पुरुषकी बात और भी चमत्कार- 
पूर्ण ढंगसे वर्णित है-- 


पुण्डरीके नवद्वारं..ब्रिभिग्ुुंणेमिराधृतम्‌ । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षसात्मन्व॒त्‌ तह बह्मविदों विदुः ॥ 


तीनों गुणोंसे आजृत, नवद्वारॉवाला यह कमल है। 
उसमें वास करता है वही यक्ष ( पूज्य अपूर्व पुरुष )+ 
उसे ब्रह्मविद्‌ लोग ही जानते हैं । इसीमें योगशास््रकी 
सबसे बड़ी बात है। 


इडा-पिज्वछा, शिव-शक्ति, चन्द्र-सूय, ज्ञान-प्रेय 
प्रद्नतिके मिछनसे होकर नाना आकारों और नाना प्रतीकोमें 
वियुक्त मानव और विश्वात्माके मिलनकी ही चेष्टा होती 
आयी है। एक मूलाघारसे वियुक्त होकर दो धाराएँ हुई 
हैं, उन्हे फिससे एक वेणीमें मिलाना होंगा। अधोधारा 
घटचक्र वेध करके ऊपर ऊच्बेलोंकमें जायगी । 


वहिपुराण-क्रियायोगसार, विष्णुपुराण (षष्ठ अश 
सप्तम अध्याय), सौर पुराण ( बारहवॉ अध्याय), ब्रह्मवेवर्त 
( कृष्णखण्ड )) गरुडपुराण (चोदहवॉँ अध्याय, 
उनचासवों अध्याय ) और भागयतमें नाना भॉतिसे इस 
विधयका वर्णन है | देहके शुभाशुभ सम्बन्धके साथ भी 
उसके सम्बन्धकी बात लिज्लपुराण ( नवां अध्याय ), 
मार्कण्डेयपुराण (पेंतीसवों अध्याय) आदिसें लिखी है । 
योगका भाव-पक्ष भी गीतामें बहुत प्रकारसे बहुत तरहकी 
भाषाओंमि व्यक्त हुआ है। इस इृष्टिसे योगवासिष्ठ बड़ा 
मूल्यवान्‌ अन्‍्थ है । तन्‍्न्रो और शेवागमोमें, यहॉतक कि 
उत्तरकालीन बोद्धगरग्थोमें भी योगका बहुत कुछ सन्धान 
पाया जाता है । 






इसके बाद योगी और सिद्धाचायके निकट आना 
पड़ता है ) ये सब तो योगमत्के ही ग्रन्थ हैं। गोरक्ष- 
सहितामें अथसे इतितक क्रियासिद्ध योगकी ही बात है । 
मेरे अपने अध्ययनका विषय मध्ययुगके सनन्‍्तोंकी वाणी 
है | इस युगमें भी सैकड़ों भक्तोकी वाणियोमे योगकी 
बात नाना भावंसे वर्णित हुई है | इनमेसे केवल 
कबीरकी ही बात यदि ली जाय; तो कबीरका साहित्य 
भी तो एक समुद्र है । 


कबीरकी आध्यात्मिक क्षुधा और आकांक्षा विश्वप्नासी 
है। वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिये वह 
ग्रहणशील हैं, वर्जनशील नहीं । इसीलिये उन्होने 
हिन्दू, मुसलमान, संफ़ी, वेष्णय, योगी प्रश्नति सब 
साधनाओंकों जोरसे पकड़ रकखा है | फिर भी उन 
मर्तोंकी सट्ढीण साम्प्रदायिकता कबीरके साथ मेल 


नहीं खाती । इसीलिये कबीर इन सबको ही 
अपने ढगसे अपना सके हैं । उनके क्रिया- 


काण्ड, उनकी साधना और उनकी सज्ञाओकों भी 
कबीरने अपने विशेष भावसे व्यक्त किया है । कबीर 
भक्त हा प्रेमिक हैं, योगी हें १ मानवरससे भरपूर हैं, 
मैत्री, युक्ति आदिसे परिपूर्ण है । इस तरह उन्होंने जिन 
मतवादोको ग्रहण किया हे उनमेसे प्रत्येक कुछ हृदतक 
उनका गहीत है, कुछ हृदतक अपनी विशेष व्याख्यासे 
उन्होंने अपने समान कर लिया है, कुछ हृदतक परित्यक्त 
है और किसी हृदतक उनके कठोर आघातोसे आहत है । 
कबीरके योगमतवादके सम्बन्धमें भी यही बात कहीं 
जा सकती है। उन्होंने कुछ अश्ॉमें इसे मान छिया 
है, कुछ अशौतक विशेष भावसे आत्मसात्‌ कर लिया है, 
कुछ अर्शोतक छोड़ दिया है और फिर किसी-किसी 
अंशपर कठोर प्रहार भी किया हे । कबीर-साहित्यकी 
आलोचना करते समय एक वात विशेषरूपसे मनमें उठा 
करती है । यह साहित्य तो बहुधा विचित्र है और नाना 
सम्परदायोंद्वारा संग्रह किया गया है । फिर कौन-सी वाणीका 
आश्रय करके आलोचना की जाय ? योगमतकी 
आहछोचनाके इस प्रसज्धमें मेने काशीकी नागरी-प्रचारिणी- 
सभाके संस्करणका ही आश्रय लिया है । 


कबीरके अनेक पदोको देखकर ऐसा जान पड़ता है 
कि ठीक पूववर्ती योगियोंकी, यहोतिक कि कभी-कभी 
ह-ब-हू वे ही बाते पढ़ रहे हैं | जेसे-- 





कच 


| 


३३०० 


“प्रथम गगनकी पुछमी प्रथम प्रभु प्रथमे पदन झ्लि पाणी ॥१ 
( पदावली १६४ ) 


कवीरकी प्रश्नोत्ती और प्रह्ेलिकाएँ. बिल्कुल 
प्राचीन योगियोफे समान हैँ । इसीलिये इन प्रहेलिकाओको 
गोरखघन्घा! कत्ते हैँ । कर्व,रका निम्नलिखित पद 
भी योगी-पर्दोके ही समान है-- 


सुनिमडकमें घर फिया जैसे रहै सिचाना। 
उर्कटि पवन कहें राखिये कोइ मरम विचारै॥ 


सावै तीर पताककू, फिरि गगनहिं मरे) 
ठीक इसी प्रकारका एक और पद परिशिष्ट (२०७)में है। 


मूल ढुआर वध्या बघु १ रवि ऊपर गहि राख्या चदु ॥ 
पच्छम द्वारै सूरज तपे। मर डड॒ सिर ऊपर बसे ॥ 


न + मा] ७ ० +% + >> 


खिडकी ऊपर दसदा द्वार । कहि कवीर ताका अत न एर ॥ 


योगके सम्बन्धर्म भी कवीरके वेचिज््यका अन्त नहीं । 
वह पवन उल्टकर पघदचक्रमेद करके झून्य गगनसे 
समाहित होना चाहते हैं । 


उल्टे पवन पदचक्र वेघा मेरडड सर पूरा। 
गगन गरजि मन सूँनि समॉर्नों बजे अनहृद तूरा॥ 
( पद ७) 


कभी कहते हैं, 'मनकों ही उछ्टकर उसमें भरना 
होगा । * * * ** 'पवन उल्टकर षदचक्र वेघ 
करके शून्य सुरति” में ही “लय” लगाना होगा--- 

मन रे मनहीं उर्सासे समानों 


के ० कर त कक ७ +क हु + कब 


उस्टे पवन चक्र पद वेधा रूनि सुरति के कागी॥ 
हत्यादि ( पद ८ ) 
कभी वह द्वादक् कूससे वनमालीफे समान नीरधारा 
ऊपरकी ओर उलठकर सुपुग्णाका कूल पूर्ण कर देना 
चाइते ई--यदह घारा दस दिशाअंमें ही फुलवारी पावेगी। 
ददश छुआ एक बनमाकी उठ नीर चटावे। 
सहज सुषनना झूक नरांदे दह दिसि बाढ़ी पते ॥ 
(पद २१४) 
फर्भी ऊमी ईंधन जठझाकर जिस प्रकार भद्धीसे सुर 
चुआ छेते ६, उठो प्रकार अन्तरफे महायरफों गगनमें 


* योगीश्वरं शिवं वन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ के 





चुआकर उसी सुरामें मत्त होना चाहते हैं । परन्तु आश्रय वह 
है कि इस गगनरसकों उन्होंने भक्तऊे समान 'रामरस वा 
लिया है। उनके योग और भक्तिसम्बन्धी मत इसी प्रकार 
युक्त हैं | इसी रामरसमें मतवाल। होना ही कत्रीरढी 
एकान्तवासना है | 


गगन साकू चुए मेरी भाठी | सचि महारस तन मया काठी। 
बाकी कहिये सहज मतवारा | पीवत रामरस ज्ञान विचाए॥ 


* > ०० न + >७००००७ 


( परिशिष्ट पद ५८) 

“चन्द्र और सूर्य ये दोनों ज्योतिके खल्प हें। इसी 

ज्योतिके अन्तरमें अनुपम ब्रह्म विराजमान हैं । ऐ, शार्वी) 
वर्हीपर ब्रकह्चन-विचार करो-- 

चुद सुरज ढुइ जेति सरूप | जोति अन्तरि अक्य अनूप ॥ 

करु रे शानी अहम विचारू ३( इत्यादि परिशिष्ट पद ६५) 


कमी-करी कबीरने योगीके भेषकों रूपककी माँ 
ग्रहण करके, सुरति-निरति आदिद्वारा सजाया है | 


अबू जेगी जगयें न्‍्यारा ६ 


मुद्रा निरति सुरति करि सींगी। नाद न खड़े धार ॥ 
(पद ६९ ) 


निरति मुद्रा और सुरति सिंगासे सजित होकर वह योगी 
जगतमें “चेतन-चौंकी” पर बैठकर उस मधुर महारवकी 
पान करता है, जिस महारसको इस अन्तरकी भद्दे 
चुआया गया है। वहाँ ब्रैठकर वह दुनियाकी अरे 
ताकता भी नहीं-- 


बसे गगनमें दुनी न देझै, चेतनि चैकी बैठ । 


चढ़ि अकास आसन नहिं छांडे, पौंदे महारस मीठ ॥ ) 
(पद ६९५ 


गगनभद्ठी चुआकर जिस अमृतरसका नि्शर शय 
करता है, उसे ही पान करना होगा। रखें ही शर 
करता है यह रस | 
गगन ही मौँथे सींगी करि चूँगी कनक करूस एक पावा | 
तहुओँ चंदे अमुत रस नीक्षर रसहीमें रस चला ॥ 
(पद १5२) 


डे & . > है 
यहींपर मनको मत्त कर देनेवाला 'रामसखायन पाने 
करना होगा । दुनियामें सब अ्रमकी साधनामे भूरे टृ 
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ह दुनिया कोइ भरम भुरानी 
में राम रसाइन माता॥ (वही पद ) 


गगनमण्डलमें घर करना होगा । क्योंकि वहीं सदा 
अमृत झरा करता है, सदानन्द उपजता है। बड्लनालका 
रस पान करना होता है-- 

अवृधू गगनमडक घर कीजे । 

अमुत झरे रूदा सुख उपज ब॒कनाक्ि रस पौंबे ॥ 

इत्यादि ( पद ७० ) 

कभी-कभी कबीर अधोधाराकों ऊध्वमें उठानेके लिये 
जिन सब आयोजनौकी जरूरत है उन्हे रूपकके रूपमे सजाकर 
लय, पवन, मन, सत्य, सुरति प्रभतिकी सहायतासे सहज 
ही उस धारामें चलाना चाहते हैं--- 


ल्यौकी सेज पौनका ढीकूँ मन मटकाज बनाया । 
सतकी पांटि सुर्रतिका चाठ सहज नीर झुक काया ॥ 
(पद ११४ ) 


कभी कबीरका यह योगसम्बन्धी सारा आयोजन 
रूपकके समान ही है। यद्यपि वह कहते हैं--हे अबधूत ! 
मेरा मन मत्त हो गया है, उन्‍्मनिपर चढ़कर मनने उस 
महारसको मम्न होकर पान किया है, इसीलिये त्रिभुवन 
दीस हो गया है; उज्ज्वल हो गया है-- 


अदृधू मेरा मन मतिवारा 
उन्मनि चढ़या मगन रस पीते त्रिमुवन॒ भया उजियारा। 


(पद्ध ७२ ) 


किन्तु इस महारसको चुआनेके लिये उन्होंने शानको 
किया है सुड़ और ध्यानको किया है महुआ। मन धाराको 
भट्ठी बनाया है-- 
शुढ्ध करे ज्ञान ध्यान करि महुआ साठी मन धारा । 
( परिशधिष्ट पद ६२, एवं पद ७२ ) 


इससे भी अधिक रूपक १५५ नम्बरके पद्म है-- 
एक बूँद मरि देइ रामरस ज्यूँ मरि देइ कछाकी 
काया करारी रार्हनि करिटँ गुरु शबद गुड कीन्‍्हों। 
काम कोण मोह मद सछर कांटि काटि कस दीन्हों॥ 
इत्यादि ( पद १७५ ) 
योगियौका काम हो है, सारज्ञी बजाकर गानके सुरमे 
सबके चित्तको जागरित करना | यह बात भी कबीर रूपक- 
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से दिखाना चाहते हैँ --बह योगी इस तनुयन्त्रकों बजाता 
है | इसीलिये धर्मके दण्डमें, सत्यकी खूँटीमें, तत्त्तकी तोत 
बॉधकर यह यन्त्र सवा गया है। मनके निश्चठ आसनपर 
बेठकर रसनासे जपों उस रसकों। इस प्रकार ससारका 
आवागमन छूट जाता है | 

जोगिया तनकी जन्‍्त्र बजाइ, क्यूँ तेरा आवागमन मिठाई ॥ 


तन करि तोॉति घम करि डॉडी, सतकी सारि छगाई १ 
मन करि निहचक ऑसन निहचचक, रसनें। रस उपजाइ॥ 
( पद २०८ ) 


यहाँके पद २०४, २०५, २०९, २१० ओर २११ मे 
नानाभावसे योगकों अध्यात्मसाधनाके अथंमे प्रयोग किया 
गया है। 


उन दिनों एक तरफ तो थी प्रबल मुसलमानी साधना 
और दूसरी ओर थी योगियोंकी योग-साधना | कबीरने 
दोनोंको ही स्वीकार किया है,पर अपने रास्तेसे | मुसलमान- 
घर्मपर उन्होंने कम आघात नहीं किया ( देखिये---साचकौ 
अज्ञ ५--९ इत्यादि) योगियोंके ढोँगपर भी उन्होंने कठोर 
रूपसे आघात किया है। “जोगी पड़े कि जोग कहे घर 
दूर है? इत्यादि कबीरके ही तीत्र कशाघात है। मन-ही-मन 
शायद उन्होने समझा था कि आघात करनेसे कोई छाम 
नहीं, इसीलिये उन सारी बारतोंकोी रूपकके द्वारा व्याख्या 
कर आत्मसात्‌ कर लेना चाहा है । 


मुसलमानके लिये उनका कहना था कि मनको कर छो 
मक्का ओर देहीकी करो किबला । इस काया-मसजिदमे ही 

तो दस दरवाजे हैं; वहीं जाकर बाँग दिया करो-- 
मन करि मक्का किबका करि देही | बोकनहार परम गुरु एही ॥ 
कहु रे मुक्धा बॉग निवाज ५ एके मसीति दसे दखाज॥ 
(परि० पद १५७) 


उन दिनेंके साधारण लोक-प्रचलित योगमतवादी 
योगियोंके प्रति भी उनका प्रहार मामूली नहीं है । जोगी 
दण्ड, मुद्रा, कन्‍्था प्रश्नति लेकर अ्रमका मेख घरे घूमा 
करते हैं | अरे पागल ! आसन और पवन दूर कर दे और 
कपट छोड़कर नित्य हरिको भज । जिसे तू चाहता है बह 
खयं त्रिभुवनकों भोग रहे हैं, फिर ससारमसे तुम्हारी इस 
योग-साधनाका अर्थ क्‍या है ? 
डेडा मुद्रा खिथा आधारी। अमके भाद मंबै मेखघारी॥ 
आसन पवन दूरि करि बबरे (छोडि कपट नित हरि मज बबरे॥ 
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जिंहि तू जाचहि से त्रिभुवनमेरी! (कहि कवीर कैसे! जग जेगी ॥ 

फिर इसी योगीको समझाकर वह अपनालेते हं--- 
“पागल ! मनकी मेल छोड़ दे | सिद्भा,मुद्रा वगेरह दिखाकर 
लोगोकोी ठगनेसे क्या लाभ है ! विभूति लगानेसे ही क्या 
होता है ९ 


आसन पदन किये दिद रहु रे । मनका मै छोडि दे बैरे ॥ 
क्या सिंगी मुद्रा चमकायें। कया बिभृति सब अग छंगायें॥ 
( पद्‌ ३५५ ) 
इसके वाद रूपक दिखाकर वह योगीके मतको 
आत्मसात्‌ ही कर छेना चाहते हैं ) “वहीं तो योगी है, 
जिसकी मुद्रा है मनमें, अपनी साधनामें वह रात-दिन जगा 
रहता हैं। मनर्मे ही है उसका आसन और मनमे ही है 
उसकी स्थिति | मनसे ही उसका जप-तप है; मनमे ही 
बातचीत है। मनमें ही है उसका खप्पर, मनमें ही सिज्ञा, 
वहींपर बह अनाहइत नाद भी वजाता है। पशञ्चकों दग्घ 
करके ही वह विभूति बनाता है। कर्बीर कहते है, वही तो 
जीतेगा लड्ढा'-- 


से जेगी जाके मनमें मुद्रा | रात दिवस ना करइ निद्रा॥ 
मनमें आसन मनमें रहनों | मनका जप तप मनसूँ कहनों॥ 
मनमें खपरा मनमें सींगी। अनहद वेन वजांबे री) 
पच पर जरि भस्म करि भुका। कहै कवीर से रूहसे रूका॥ 
( पद २०६ ) 
कवीरने उसीको सच्चा योगी बताया है जो छोक- 
प्रचलित योगीपनके अतीत है। अर्थात्‌ सारे संकी्ण विधि- 
बिधानोंसे चुक्त साघक ही कवीरका चिर-आकाक्षित साधक 
हैं । ऐसे साघकका न तो कोई दल होता है और न कोई 
सम्प्रदाय | दल बॉघते ही नाना मिथ्या आवजना अधिकार 
जमा लेती हैं | इसीलिये उनका कहना है “वावरा | जिस 
योगीका न मेला है ओर न तीर्थ, वही एक शब्दहीन 
योगी है | उसके पास झोली नहीं, पन्र नहीं, विभूति नहीं, 
बठुआ भी नहीं) वही अनाहत वेन बजाता है-- 

वा जोगी एक अंकेका । जाके तीरथ वरत न मेल ॥ 

झोली पत्र विभृति न बद्धा | अनहद बेन बजाबें॥ 
इत्यादि (पद २०७) 
ऐसा ही योगी तो 'मनका मानुष? है। इसे वराहर 
पाया कैसे जाय * इस योगीका मर्म जो समझता है यही 
राममें समता है। चिमुवन उसे उपरूब्ध होता है! प्रकट 


कन्या छिपा हुआ है वह गुप्त आघारी | उसमें बो जूते 
है वही तो इस जीवनका प्रिय दे । प्रभु निकट ही है 
लोग उन्हें दूर सोजा करते हैं | ज्ञानगुह्ामें भर लो तींगा। 
कबीर कहते दें कि जो भक्त प्रतिक्षण अमृत वल्ीका रख 
पान करता है वही युग-युग जीता है । 
जे जेगियाकी जुगति वृझे ॥ सम रमें ताको त्रिमुदन तूते॥ 
परगढ कथा गुपुत अधारी  तार्मे मूरति जीवनि यार) 
है प्रश्न नेरें खोने दूरी ग्यॉनगुफोम सोंगी पूरो॥ 
अमरबेलिको छिन छिन पीवे । कहें कयीर से जुग जुग हे 
(पद २००) 
सचमुच द्वी जो योगी है उसकी साधना विश्व्क्ञारई 
को लेकर है | वह एक मुद्दी मीखफ़े लिये घर छोडिकर 
नहीं निकलता । कबीर कहते हैं कि वही योगी तो जप 
योगी है जो नवखण्ड पृथिवीकों मिक्षार्म मॉग लेता है| 
ज्ञान ही उसका कन्या है ! ध्यानकी छुईसे अब क 
तागेसे बह उसकी रचना करता है । पशञ्चतत्वके उत्पात 
वह निकल पड़ता है गुरुके सस्ते | कायाकी घुनी साकर 
वह दृष्टि-अम्रि जला रखता है “दया है उसकी लडाऊ- 
सब योगौका सार राम-नाम? ही उसकी काया है; वही 
उसका प्राण है | जिसने जीवन उनकी कृपा पायी है 
वही सत्यकी घोषणा कर जाता है-- 
नद खडकी प्रथमी मेंगे से जोगी जगतारा। 
खिंथा ग्यान ध्यान करि सूई सबद ताग मयथि घाके। 
पचतल्वकी करि मिरणानी गुरुके मारग चाके 
दया फाहुरी काया करि घुई दंध्टिकी अग्नि जज | 


के 


सम जाग तन राम नाम है जिसका पिंठ पराना। 


कहु कवेर जे किरणा घारे देइ सचा निसाना॥ 
(परिं० पद (४६ ) 


4७ ही अखण्ड 
धवही तो जोगी है जिसका सइज भाव है) 
ग्रेमकी भिक्षा ही जिसका उपबीब्य है | अनाहृत मे 
जिसका सिज्ञानाद है | जिसके न तो काम-क्रोध ई 
न विघयवाद' इत्यादि-- 
से जेनी जाके सहज माह । अकर प्रीतिकी भी्ल खाई॥ 


सबद अनाहद सींगी माद। काम कोच विषिया न बंद ॥ 
इत्यादि ( पद ३७७) 


# स्वामिनारायणसस्प्रदायमें योग #ः 
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ऐसा आत्मानन्द योगी ही महारस पान करके अमृत- 
रख सम्भोग करता है-- 


आत्म; अनन्दी जेपी ( पैचे महारस अमृत मेणी॥ 
इत्यादि (पद २०४ ) 


योगकी यह परिपूर्ण दृष्टि जब जाती है तो फिर 
ससारके इस मिद्टीके घरमें मन नहीं रहना चाहता। उस 
समय श्रीहरिके साथ युक्त होकर रहनेकी ही व्याकुछता 
दिखायी देती है-- 


इब न रहेँ माटीके धरम । इब में जाइ रहेँ मिक्ति हरिमें ॥ 
इत्यादि (पद २७३ ) 





३०३ 








सारे योगका मूलगत अथ और उसकी अन्तिम परिणति 
भगवानके साथ प्रेम-मिलनमें है । जिस कबीरने सब धर्मों- 
का समन्वय करना चाहा है, उनसे क्‍या हम किसी 
साम्प्रदायिक साधनाकी आशा कर सकते है £ कबीरकी 
महादृष्टिमें सभी साधनाएँ एकत्र हुई है। बाघ और बकरीकों 
एक धाट वही पानी पिला सकता है जिसमें सामथ्ये है । 
कबीरकी साधनाका माहात्य तभी समझमें आता है जब 
हम हिन्दू और मुसलमान साधनाकी एकन्र सज्भत देखते 
हैं | उन्होंने योग और भक्तिको परस्परसे आसक्त किया 
है। यह बात, किन, ठीक, है कि कबीरके निकट शान, करमे। 
योग, भक्ति समी साधनाएँ नदियाँके समान हैँ । सब 
साधनाओंका अवसान हुआ है भमगवस्प्रेमके समुद्रम । 


“>> 8&ि6-+--- 


खामिनारायणसम्पदायमें योग 


( लेखक--शर्शनिकपन्चाननवड्द्शनाचार्य, साख्ययोगतोर्थ, नव्यन्यायाचार्य, पण्डित श्रीक्ृषष्णवक्षमाचाय खामिनारायण ) 


खामिनारायणजी. ससारमें 
योगरीतिसे ही धर्मोपदेश 
देते थे, खय योग करते थे 
और शरणागर्तोंकी सिखाते 
थे । अशज्ञ्योगकी प्रणाली 
अधानरूपसे आपको खीकृत थी । 
उन्होंने अपने अनेक शिष्यौ- 
को योगी बनाया और उनका 
कल्याण किया। श्रीवेष्णचा चा थे 
नारद, व्यास, रामानुज आदिकी रीतिसे परम भागवतंघर्मका 
प्रचार कर गये । उनके उपदेशोर्म स्थान-खानपर अशज्ञ- 
योगके साथ-साथ भक्तिकों प्रधान स्थान मिला है | 
श्रीखामिनारायणसम्प्रदायके शिक्षापत्री) नामक अन्यथर्मे 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, अपरिग्रह इन पाँच 
यमकी तथा शौच, सन्‍्तोष, तप, खाध्याय, ईश्वर- 
प्रणिधान इन पॉच नियमोकों पालनेंका विधान अति- 
नियोगपूर्वक किया गया है। उनके समयसे बराबर यम- 
नियमोकी प्रणाली चली आती है; और वर्तमान समयमे 
भी उनके आश्रित छोग उनकी आशाके उलद्ननकों 
अधोगतिप्रद समझकर उनके आज्ञानुसार बराबर यम- 
नियमादिपर ध्यान रखकर सब क्रियाएँ आचरणमे छ्यते हैं) 





यम तथा नियमकी आश्षाएँ 
अहिंसा--- 
कस्यापि प्राणिनों हिंसा नेव कार्यात्र मामकैः । 
सुक्ष्मयूकामत्कुणादेरपि छुद॒या कदाचन ॥११॥ 
देवतापितृयागार्थमप्यजा दिश्व द्विंसनम्‌ । 
न कर्तव्यमहिसेव बर्मः ओ्रोक्तोड्सति यन्‍्महान्‌ ॥१२॥ 
हमारे आश्रित जन किसी भी जीव प्राणीकी हिंसा 
कभी न करें और जान-बूझकर छोटे जूँ, खठमछ, मच्छर 
आदिको न मारे | देवता, पितृ, याग इनके लिये बकरा 
आदिकी हिंसा कभी न करें, क्योंकि अहिंसा ही परम 
धर्म है।? 
सत्य-- 
मिथ्यापवादः कस्समिंश्रिदपि खाथेस्थ सिद्धये । 
नारोप्यो नापशव्दाश्थ भाषणीयाः कदाचन ॥२०॥ 
“अपने खायकी सिद्धिके लिये कभी मिथ्या न बोलना, 
मिथ्या आरोप न करना और अपशब्द भी न बोलना |? 
अस्तेय-- 
स्तेनकर्स न कर्तव्य ध्रमौर्यभपि केनचित। 
स्वस्वासिकाष्ठपुष्पादि न आह तदनाक्षया ॥१७॥) 
“घर्मकार्यके लिये भी हमारा कोई भी आश्रित चोरीका 
कार्य न करे और मालिकका का, पुष्प आदि जो हो 





३०७ 
उनको उसके मालिककी आज्ञा बिना न ले? इत्यादि । 
अजददारी-.- 

नैष्टिकषतवन्तों ये वर्णितों मदुपराश्नया | 


तैः स्पृइया न ख्रियो साष्या न न वीक्ष्यात्व ता घिया १७५ 
तासां वार्ता न क्तंव्या न श्रब्याश्र कदाचन । 
ठतत्पाद चारस्थानेघु न च सानादिका: क्रिया: ॥१७६॥ 
न स्रोप्रतिक्षतिः कार्या न स्एृव॒यं योपितांइशुकम । 
न दीक्ष्य मेथुनपरं ग्राणिसात्र च तवैधिया॥१७७ा। 
'नेष्ठिक अतके ब्रह्मचारी छोग ब्रियोंकों त्पश न करें, 
उनसे माघषण न करें; उनको न देखें, उनकी वातें न 
करें, न सुनें, उनके आने-जानेक्े लानोंपर हानादि न 
करें, ह्लीका चित्र न बनावें, तह्लीके वर्त्रोंकों स्पर्श न करें, 
मैथुनासक्त प्राणीकों न देखें” इत्यादि | 
अपरिग्रह-- 
न दब्यसंग्रदः कायः कारणीयो न केनचित्‌ ॥१८०९॥ 
द्रव्यादिका सग्रह कभी न करें, न करावें ।? 
शौच-- 
कायिक, वाचिक, मानसिक वहुत ग्रकारके शौच 
शिक्षापत्री तथा अन्य पधर्मग्रन्थोमे निर्दिष्ट किये हैं । 
सन्तेष-.- 
भाग्य शमदमक्षान्तिसन्तोपादियुणान्विति ॥८५प 
उदा शम, दम, क्षमा, उन्‍्तोष आदि सुर्णोति युक्त ढो ।? 
तपु--- 
उपवासदिने त्याज्या दिवा निद्रा अ्रवक्षतः ॥<८०ाा 
“उपवासके दिन दिनमें निद्रा न लेना ।? ( रातिकों 
जागरण करना तथा तप्तकच्छचाद्धावणादि कायिक, 
वाचिकादि भेदोंते बहुत प्रकार शिक्षापत्री टीका तथा 
भाष्यमें वर्णन किये गये दें । ) 
स्वाध्याप--- 
संस्कृतप्राकृतन्धान्यासश्रापि ययामति प्रद्‌ण॥ 
अम्यासो वेदशाख्रागां कार्यथ गुरुतेवनन्‌ ॥१ ८५४ 
पियामति संस्कृत ग्राकृत ग्न्थोका तया वेदशार्नोका 
नन्‍्यदास झरना, गुदकी तेवा करना । 
ईशखफनिपन--- 
नर्कैरेंदेस्तु उषप्यायानपिंत वार्दपि छत्चित । 
न पेयं नेद लय च पत्रकन्दफछाद्पि ॥<६०॥ 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ के 





भभगवद्धक्ोंकों चाहिये कि मगवानको उम्पंण दिये 
बिना जल भी कभी न पीयें, ओर पत्र, फछ) फू भी 
अपंण किये बिना अपने उपयोगमे न ले ।? 

इन ोकोकी टीकामे सम्पूर्ण विधियाँ वतायी हैं। 
ये उव विश्येषल्पसे सम्पदायर्मे प्रचलित हैं | बम-नियमेद्न 
योगदल्लनम जो फल हैं वें उतर मगवान्‌ श्रोखामिनारायपने 
अनेक खेमे चमत्कारठ्पमें बताये हँ | उनका वर्णन 
साम्मदायिक ग्रन्थोमें है । 

आउन;, प्राणायाम, ग्रत्वाहारकोी भगवान्‌ खामि- 
नारायण खयं करते ये ओर शिर्ध्योक्ों तिखाते थे | उत्त 
समयते सुद्परन्परासे आउनादि अमीतक अनेक व्यक्तियों: 
में प्रचलित हैं | विद्येपल्पसे ध्यान) घारणा और उमापिपर 
ही निर्भर होकर खामिनारायणउम्पदायकी जड़ ठतारमें 
फैल गयी । मगवान्‌ भ्रीखामिनारायण खयब जम्मदिद्ध 
योगनिधि थे । उनको योगरीति उठीखनी नहीं पढ़ी। 
आप छप्पिया नगरसे ब्राह्मणदुलमें घमदेव तथा मक्तिनावारे 
संवत्‌ १८३७ के चेत्रशक्ल नवमीके दिन जन्मग्रहण करऊे 
जन्मतसे ही अछोक्कि चमत्कार दिखाने लगे। 

श्रीखामिनारायण मगवान्‌ जन्मतिद्ध योगी थे, इंव- 
लिये गुरूपदेशके विना मी वह यम-नियम वरावर पाठते 
थे, यम-नियममोके फर्लेकि चमत्कार भी उनकी जीवनी 
प्रसिद्ध हैं । चौराठी (८४) से ऊपर आसन करे ये; 
उनके प्रदर्शनकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं | धौति, 
बस्ति, नेति, च्राटक, नौंलि, कपालमाति इन क्रियाओंकों 
करते ये वया उर्न्तोको लिखाते ये | रेचक, पूरक, दुग्भकादि 
प्राणावाम करते थे, और झुम्मकपाणायामकों दीर्घक्ाल्ठक 
करके आकाशमागर्मे उठ जाते तया क्षणमात्र्मे देशान्वरन 
चले जाते थे | छुम्मकप्राणायामके भेद-चूसनदन, 
उज्ायी, सीत्करी, झीतली, मत्तिका, आ्रामरी) मुल्टा 
छाविनी आदि तया महामुद्रा, महावन्ध, सहावेष, खेचर्री; 
उड्लियान, नूछ्न्घ, जालन्घसन्ध आदि करते ये । चे 
खउब कियाएँ श्रीखामिनारायण मगवानले उन्मदिद्ध मर्द 
योगी भीगोपाछानन्द खामीकों विशेषतूपते बतादी ीं 
घारणा, ध्यान और समाघिमें ठिद थे और ठक्षावर्ति 


मनुष्योकों व्यानम वैठाकर नाडी-पग्राण खींचकर ताप 
कराते थे। मृच्यघार, खाधिशन, ममिपूरछ, लनोदगः 


विद्युद, आज्ञाचक्र; चचिदानन्दसटलारकों वेपते मे । 
वे अपने चौंगिक्त ऐशर्द्प्रतापते असख्य धविफर 


झल्याण करते थे | अपनी जोवनलीचदार्मे सगदिठ उ$* 


# सखामिनारायण-सम्पदायमें योग # 
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आश्चर्यजनक ऐ्वर्यचमत्कार उन्होने दिखाये हे | वे सब 
'श्रीहरिलीकाकल्पतर' 'सत्सगियूषण” और 'सत्संगिजीवन' 
आदि साम्प्रदायिक गन्थोमे वर्णित हैं। सत्सगिजीवनके 
पञ्चम प्रकरणमें अध्याय ५६ से ६५ तक श्रीखामिनारायण 
भगवदुपदिष्ट अशंगयोग ही निरूपित है। उन्होने उत्तरा- 
वस्थामें कठिन साधनोंकी ओर ध्यान कम करके घारणा, 
ध्यान और समाधि इन्हीं तीनोका प्रचार अधिक 
किया और इनसे ही कोस्यवधि मनुष्योको भगवद्धक्तिमें 
जोड़ा। बहुत-से सरल उपाय मी 'वचनाम्रतो'मे बताये हैं--- 

समभामें श्रीखामिनारायण भगवानने ध्यानकी एक ऐसी 


युक्ति बतायी कि जिस ध्यानसे बड़े-बड़े भी सिद्धदशाकों 
पा गये । उस ध्यानके समान अन्य कोई ध्यान नहीं है। 
जैसे कोई चमत्कारी मन्त्र अथवा ओषधिम स्वाभाविक 
चमत्कार रहता है, वेसे ही इस ध्यानमे स्वामाविक 
चमत्कार है जिससे साधक सिद्धदशाकों पा जाते हैं । 
साधक अपने दक्षिण नेन्नमें सूर्यंका ध्यान करे और 
वाम नेत्रमे चन्द्रका ध्यान करे, इस प्रकार ध्यान करते- 
करते सूर्य और चन्द्र जैसे आकाशर्मे हैं वैसे ही जब नेत्रमे 
भी दीखने छगगें, तब दक्षिण नेत्र तपने छंगेगा और 
वाम नेत्र शीतल होने छंगेगा । उसके बाद सूर्यकी घारणा 
वाम नेत्रमे करना ओर चन्द्रकी धारणा दक्षिण नेत्रमें 
करना | इस प्रकार धारणा करके सूथ और चन्द्रको 
अन्त्ंष्टि करके दृदयाकाशमे देखते रहना और द्रष्टा जो 
जीव है, उसके खरूपकों भी देखना, और जीवके स्रूपमें 
परमात्माका ध्यान करना । उसके बाद ध्याताका जो 
वासनायुक्त लिझ्लदेह है यह चक्रके समान आकाश- 
में घुमता हुआ भासने छगेगा। पश्चात्‌ ध्यान करते- 
करते उसको भगवानके विश्वरूपका दर्शन होता है, उसमें 
चौदह लोकोॉकी रचना दिखायी पड़ती है तथा समग्र 
ब्रह्माण्डादि पदार्थ दिखायी पड़ते हैं | पश्चात्‌ अणिमादि 
सिद्धियाँ भी उसको प्राप्त होती हैं, और सूययचन्द्रकी 
किरणें जहॉतक पहुँचतो हैं वहॉतक उस ध्याताकी 
दृष्टि पहुंचती है | सिद्धियाँ मिलनेपर मी भगवद्धत्त 
होनेके कारणसे साधक उन सिद्धियौँकों ग्रहण नहीं करता, 
केवल परमेश्वरका ध्यान ही करता है। तब वह ध्याता 
नारद, सनकादि, शुकदेवजीके समान चरम सिद्धदशाको 
पाता है। भगवद्धक्तको यह ध्यान सिद होता है और 
तात्कालिक सिद्धदशा प्राप्त करनेका यह उत्तम उपाय है। 


( अमदावादवचनाछत १ ) 
श्य 





३०७५ 





आत्मनिष्ठा तथा भगवानका मसाहात्य-शान इन 
दोनोमें जितनी न्यूनता रहे उतनी ही पूर्णकामभावमे भी 
न्यूनता रहती है । एक हरिभक्तको समाधि हुई, उसमें 
उसको अतिशय तेज दिखायी दिया, तेजकों देख वह 
चिलाने लगा और कहने लगा कि मै जलता हूँ | तब उस 
भक्तकों यह समझाया गया कि तुम्हारा स्वरूप तो अच्छेय 
अभेद्य आत्मा है, देह नहीं है और फिर उसको कहा 
कि इस गणपतिके स्थानमे चार दलोका कमल है, वहाँ 
जाकर अपने सखरूपको देखों, समाधिवाला जब गणपतिके 
स्थानमें जाता है तब वहाँ नाद सुननेमें आता है तथा 
प्रकाश दीखता है, और उससे परबह्यके स्थानमे जाता है 
तब नाद भी खूब सुनायी देता है और तेज भी अतिशय 
दीखता है। उसके बाद जब विष्णुके स्थानमे जाता है तब 
अतिशय नाद सुनता है और तेज भी अधिक दीखता है; 
इस प्रकार जैसे-जैसे श्रेष्ट-श्रेष्ठ खथानमें जाता है वेसे- 
बेसे नाद ज्यादा सुनता है और ज्यादा-ज्यादा प्रकाश 
भी दीखता है | कभी-कभी भयद्छर कड़कड़ाहटठके शब्द 
होते हैं । उस समय चाहे कितना ही घीरजवान्‌ हो तो भी 
घैये छूटने लगता है इसलिये देहको आत्मासे मिन्न समझना 
चाहिये । इस प्रकारकी समाघधिके दो भेद हैं--एक तो 
प्राणायाम करनेसे प्राणका निरोध होता है उसके साथ चित्तका 
भी निरोध होता है और दूसरा उपाय यह है कि चित्तके 
निरोधसे प्राणका निरोध होता है---“जब सब स्थानौसे चृत्ति 
हटाकर एक भगवानसें जोड़ी जाय, और सब स्थानोसे 
वासना मिठञाकर एक भगवानमें वासना दृढ हो जाय, तब 
भगवत्स॒रूपसे वह वृत्ति किसीके हटाये भी नहीं हट्ती | 
चित्त मगवानका ही चिन्तन करे, मन भगवानका 
ही सड्जल्प करे, बुद्धि भगवानके खरूपका ही निश्चय करे, 
अहड्डार--मैं आत्मा हूँ, भगवानका भक्त हूँ? इत्यादि 
अभिमान करे । प्राणसे जो चित्तका निरोध होता है 
वह अशज्जयोगसे होता है । अष्टाज़्योग साधन है, 
उसका फल निर्विकल्प समाधि है । केवछ भगवानके 
खरूपमे प्रणिधानसे चित्तवृत्तिका निरोध होनेपर अशज्ज- 
योग विना साधनासे भी सिद्ध हो जाता है? इत्यादि | 
( गढपुर-मध्यप्रकरण, वचनामृत्‌---२६ ) 


सांख्ययोगके ओर भी वहुत-से प्रकार बताये हैं | इस 


प्रणालीसे श्रीखामिनारायण भमगवानने अनेक भक्तोकों 
प्रोगमार्गका हक न 
ये उपदेश देकर उनका कब्याण किया । 
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भीस्ामिनारायणकी परम कमणासे उनके समसम अभसेह़ 
भक्तजन दिव्य भावकों प्राप्त करके यह ये चमकार 
उताते थे; ये क्षणमात्म दूर दग्ास्तरम चल जाते गे, 
गअद्यय दो जाते थे इत्यादि | ऐसे जमत्कारयाले यडजुत ते 
योगिजन स्वामिनारासण भगयानफ़े साथ सिचरत गे । 
शीखामिनारायणसाम्रदा मन सदगुद् वीगोपाठागनर- 
स्वामी जन्मसिद्ध योगी थे जीर भगवान आीस्थामिनारायण की 
आनानुसार अशउयोंग सिद्ध करे जन्‍्याकों सिसाते थे । 


बह 'टहरा! ददम भीलोंडा' जिछेग पाह्ादोडआ! गॉँयिमस 
मोतिरामा नामफे माध्यन्द्रिगी' जाराई शुक ययादी 


ओीदीन्यसहक्ष प्राह्मण थे; उनकी पत्नी (वीयीबा! ३: 
मदासती थीं, उनके घर रावत्‌ २८३७ मे माप थु 9 थएमी 
सोमवारफे दिन पुतका जन्म हआ। उनका नाम सुझाल भट्ट 
रखसा गया । आठवें बर्यंम यशोपवीत लेकर सुझाव भट्टने 
डशेहेडाई! नगरमे वेदवेदागादि यावच्ठाल्ोका अध्यपन 
किया | इनका जीवन भी यीगिक चमत्कारासे पूर्ण था | 
श्रीखामिनारायण मगवानकी. दारणमे बहुत 
कालपर्यन्त रट्कर सुशाल भद्टमें भागवती दीक्षा ली | 
ए.क समय काठियायाडइमस एक सल्पर भूतेका उपग 
बहुत था । उसकी दूर करनेऊे लिये मद्ायोगी 
ओऔगोपालानन्द स्वामीकों 'सारफ़्पुरं नगरफे वायासानर 
दसबारने घुलाया | स्वामीने जाकर जल छिड़्ककर भूतो- 
को मोक्ष दिया । उसके बाद विनती करनेसे 'सारएपुर 
में सवत्‌ १९०६ में मन्दिर यनवाकर उसम हनूमानजीकी 
प्रतिष्ठा की, प्रतिडाकी आरतीके समयर्मं योगिराज 
गोपालानन्द स्वार्माने द्वाथम काठकी छड़ी लेकर उसकों 
हनूमानजीके चरणेंमिं छुआ दिया, उसी समय 
हनूमानजीकी दिव्य रमणीय पाधाणमय मृति थर-थर 
कॉपने लगी | उस मूर्तिम साक्षात्‌ इनूमानूजीने दिव्यरूपम 
प्रकट होकर सबको दर्शन देकर झृतार्थ किया, उस 
मूतिका बड़ा प्रताप है। वर्तमान समयमे भी गुजरात, 
काठियाव।ड़, कच्छ, दक्षिण आदि देशोम सट्सों मनुष्य 
उस मृतिका प्रताप जानते ६ । अस्तु । 
भगयद्धक्तिफे साथ साथ व्यान, घारणा) समाधि करने- 
वाढे भीर भी अनेकों सिद्धयोगी सन्‍्तजन थ्रीस्खामिनारायण 
भगयानकी सेवामें रहते थे । जूनागढ़में श्रीगुणाततीतानन्द 
खामी थे; वे क्षणमात्रम अद्व्य होकर देशान्तरमे प्रकट 
होते थे | वेसे ही व्यापकानन्द स्वामी परकाय-ग्रवेश करते 
थे। सचिदानन्द खामी समाधि लगाते थे । और 
सन्तदासजी कुम्मक करके आकाशमार्गमं चलते थे । 


8 योगीश्यरं दिस बन्द वन्‍दे योगेश्यरं हरिम्‌ # 
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गठायु ना वासरद गतामी, डानदास वी वथा वासुदानट 
लगी, स्वल्पासस्द गवगी नादि दिव्यई दिया) भगयानह। 
थी ही चार्तयाझे क्गा दिव्य प्रशवयाल योगी से। 
बगवान भीसवामिनागगंमभका उठा सही या हि 
दरनगौग, नॉजयीग, सासख्ययोग, अश्ाफ़्गीग आदि उहुत 
प्रकार योगोवसे किसी भी योगड़ी धिद्ध कर& भगत 
वाति करी जाटिये । यदि मगयश्ाप्ति नगरी दुइ वो 
संत परम जे #द्रई हैं। इस उदय अनुसार भीलारि 
मारामण भगवयासद्ू सतसगे शठायां दुआ भाकियगि 
दी तल योगेमि प्रधान माना गया हे जोर सर 
मोगा 6 फ्च एक भक्तियों गे सठसे सिाय दी जाते ६ | 
कियों गवाही अन्य सोगों ही आयश्यटझ्ता नर्दी रहती | 
यर्तवान समय संझग्र स्थान्रित जनतान भियोगड़ो 
प्रभानरूपसे ग्थान मिलता है संगयायस प्रेम वराकाशडो 
मक्ति कहती 4। सुलुभुनंग विसोसि विरक्त होकर से 
लण हे लिये यालतन्या गुणसागर पुरेषोत्तम नाखयपक 
मग्रीप ता हर-+'द भगवन ! नुम्द्ररी ग्राप्तिके साधन 
तुम टी दी?--दस प्रकार मंदायिखासपूर्यक याचना करे 
गद़ी प्र्वोत्त जीर दारणागति #दाती दैँ। दस प्रवापम 
भगयानकी धस मताते प्रारन्धफा मी नाश ही जाता दै-< 
साध्यमफ्तिस्तु सा दरझों प्रारब्भस्पापि भूयसी । 
( स्यावत्तिद्धनन ) 
भक्कतन भगवानसरे शरणम रूकर प्रेममक्तिम यहतिक 
लीन दो जाते ६ कि उस समय न तो उनको शरीरका भान 
रहता है, न उन्द्रियोका या अन्त-करणका विधयाभिशन 
इता है। सर ठृत्तियाँ मगवानमें लग जाती हैँ, नेनेंति 
प्रेमाथ यद्ने लगते ६ । प्रेमते अद्दो ! अद्दो ! पुकारता हुआ 
भक्त सदा पुलक्वित रदता है, उसके शरीरको कोई मारे 
काठे, जठा डाले, धूल लपेटे, कीचड़ लगावे, चाहे उठ भी 
फरे, उस प्रेममय भक्तको उससे कुछ नहीं होता | उसकी 
शत्तियाँ दिव्य मूर्तिम लीन हो जाती हैँ, जिससे तनु भी 
यभावकों पा जाती है। प्रथिबी, जल आदि उठे 
आवरण नहीं करते । ऐसी स्थितिके बाद स्वेच्छानुवार 
तत्काल या दीघेकाल होनेपर ऐसे भक्त शरीर त्यागकर 
ब्रद्धलोकमें भगवान्‌की शरणमें जाकर परम मुक्तिकों पाते 
हैं | ऐसी बरद्मदशाऊे लिये श्रीखामिनारायण भगवानने तथा 
उनके ब्रद्मनिष्ठ भक्तजर्नोने बहुत-से अन्यो्मे उपदेशद्वारा 
सरल माग बताये हैं 
व्यथ काको न नेतव्यों भक्ति मगवतो विना । 
( रिक्षापत्री ) 


+-+-<अेवल्खजजन कब०्-ल.+7तत 


महायोग 


( लेखक--श्रीरमणमहर्पिे एक भक्त ) 


झात्मा वा बरे द्वएव्यः श्रोततयो मन्‍्तव्यो निदिध्या- 
सितदव्यों मग्नेय्यास्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन सत्या 
विज्ञानिनिद< सर्वे विदितम्‌ । ( इह॒दारण्यक० २।४।५ ) 

हे मैत्रेयी ! आत्मा ही देखने, सुनने, मनन और 
निदिध्यास करनेयोग्य है, जिसे देखने, सुनने, समझने 
और अनुभव करनेसे सब कुछ जाना जाता है ।* 

श्रुति है-- 

अयमास्मा ब्रह्म । 

“यह आत्मा बह्ष है । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌र्म ब्रह्मको 'तटस्थ लक्षण! से इस 
प्रकार बतलाते है--- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, . यप्प्रयन्त्यभिसविशन्ति,. तद्विजिज्ञासस्व, 
तड़द्ति । 


अर्थात्‌ सृष्टि, खिति और लय तीनेंका कारण ब्रह्म है । 
स्वरूपलक्षणसे इस प्रकार बतछाते हैं--- 

सत्य ज्ञानमनन्तं बह्म । 

ब्रद्वा सत्य है, शानखरूप हे और अनन्त है ।? और- 

सत्तामात्रेकप्रसाशक॑प्रकाशम्‌, हत्पुण्डरीकम्त्‌* * **** 
से तेजो न॑ तमः । 

एकमात्र सत्ता है, सबको प्रकाशित करनेवाछा प्रकाश 
है, दृत्पम्र ऐ) न शुऊ् है न कृष्ण है।! 

फिर भी ब्रद्यको मन-वाणीके परे ही कहा है-- 

यतो दाचो मिचर्तन्ते अग्राप्य मनसा सद्द । 

'जरोंते मनसहित याणियाोँ खाली हाथ लौद आती 
६ | यास्तविफ शान अनुभयते टी प्राप्त होता है। उसी 
जनुभवफे लिये स्वण, मनन, निदिध्यासन करनेकों कहा 
है। अपवा-- 

तपसा म्त पिज्चिज्ञासस्थ, तपो मस्त ति। 

तपसे उस प्रहयफो अनुभय करो, तप ही बद्दा है | 

मनसइचेनिद्याणा ये हौकाउप तपः। 
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गये परठतहिफि पोगंधित्तःक्षिनिरोध 
दोदान्तं करण खसंधानम्‌ । 


का ऐ। तप 2--- 


इम्द्रियों और अन्तःकरणका समाधान ।? यही बात 
इसमें भी है--तमक्रतुः पश्यति? पूर्ण समाहित स्थितिमे 
ब्रह्मकों देखता है | दोनो बातें एक ही है | पर तपमे एक 
बात और है--तप जोपण है, जो बात '"नेति-नेति! 
में है । तप, योग और निदिध्यासन तीनोका इस प्रकार 
सामअंस्प हुआ है और तीनों एक हुए हैं । 

यदि यह सत्य है कि 'मैं ब्रह्म हूँ ( अहं त्रह्मास्मि )?, 
यदि यह जो कुछ है आत्मा है और आत्मा ही सत्य है 
ओर वही आत्मा है और वही तुम हो ( एवतदात्म्यमिद्‌< 
सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि ))” यदि आत्मा नित्य, 
शुद्द, बुद्ध और मुक्त-है, नित्य सिद्ध! है और एक? है 
तो यह क्या बात है कि हम दुखी होते हैँ और परमानन्द 
और अमृतत्व, आचद्यकैबल्यसे वियुक्त हों जाते हैँ ! यह 
वियोग आखिर किससे किसका हुआ है ? यही अनुसन्वान- 
का प्रधान-बिन्दु है और महायोग इसीका उत्तर देता है | 
आत्मा तो दो नहीं हो सकते, आत्मा अफ्रेला है ओर 
एक ही है-- 


यस्मिन्सवाणि मभूतानि आत्सेवाभूद्धिजानतः । 
तत्र को मोहः का शोक एकन्वमनुपद्यत- ४ 
(४०पनिपद्‌ ७ ) 
(जिसमे सत्र थूत आत्मा ही हो जाते ४, वर्हा उस 
एकत्वके देखनेवाले शानीफे लिये मोह और ओोक क्‍या दे !? 
आत्मा विभ होनेसे सर्वत्र व्यात है और सब उुछ बची 
दे। अभी जो प्रथग्विव नाना माच देख पड़ते ; यट विपरीत 
शानसे देंस पड़ते हैं । यथार्थ जान होनेसे एक ही जव्यय- 
भाव देख पड़ेगा । 


पराध्चि खानि व्यतृणरखयन्मृ- 
सम्मात्पराछ पर पति नान्तरास्मन्‌ 
कश्निद्धारः प्रस्यगाव्यानमक्ष- 


दाष्रत्तरलुरसतत्यभेच्टडनू. ॥ 


॥ डि5> २३ १।॥०२। 


खार्न ( परमासता ) मे "माह उम्टिटोडों निर्माता 
फिया । इस लगने अरायत्माकी छोई सती दस पाला 
पर कोर धीर परदे जमुत प्रा 


) 
स््ड भर 
5 डए्ण पार अनः८ 
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साघकर त देख लेता है अयांत्‌ अन्तमुंस 
होनेसे ही अन्तर्यामीका वोध होता है । 

निदिध्यासनका जो वास्तविक अभिप्राय और कार्य दे 
यह महायोगमे उत्तम रीतिते दर्शित हुआ है ) महायोंगका 
जो साध्य है वही उसका साधन है। साधकको केवल 
इतना ही करना पडता है कि वह अपने विचारोके पवाह- 
को रोककर इस नूल विचारपर आ जाय कि 'मैं कौन हैं 


“« (कोड्डम्‌) ” यह मूठ विचार उसे हुल्लक़््मे ले जाकर 


छोड़ देगा, फिर उसे यहीं आसन जमाकर बैठ जाना है; 
वहीं उसकी निजगरहस्खिति और सनावन आत्मसचा है। 


परन्तु यदि इस मावापब्लको कुछ और ही समझा 
जाय और इसमे अनेक प्रकार और स्तर देखे जायें ठी 
निदिध्यासन भी तत्तत्मकार और खरके अनुसार ही 
जायगा | महायोगका रास्ता तो सीघा और साफ है। 
पर अधिकारमभेदके अनुसार जो अन्य साधनाएँ हैं वे कठिन 
और कश्टसाध्य दे । निदिध्यासनके अनेक प्रकार प्रचलित 
् है निदिध्यासनका एक विशिष्ट पद्मविघ प्रकार 
यह ह--- 


(१ ) नहायोग-अर्थात्‌ उस अन्तयांसी सदात्मा-- 
प्रय्गात्मामें खित होना, जो आदिमे--उश्टिके नूलमें: 
अन्तम-सहारके मूलमे और मध्यम ज्ञान और 
अज्ञानके मूल्मे रहता है । 

(२) मन्त्रयोग-अर्थात्‌ खर्रेक्रे नूलको आत्यार्मे हँढ़ना । 

(३) स्पशेये-कुण्डल्नीकों जगाकर सुपुम्नाद्यारा 
सट्खारमे लेना । 

(४ ) नछयेझ-मावोका ब्यान करना, जैसे-- 

मू पादी यस्यथ नासिविंयदसुरनिल्श्रन्ठसूर्यों अं 
नेत्र ** इत्वादि । 

(५) अनादवोग-परात्पर त्रह्मका ध्यान ! 

मदहायोग यों उमझनेमें बड़ा सरउ माचूम होता है, पर 
समझमे आकर नी यह जच्दी समझमें नहीं आता और 
इसका आचरण करना तो कठिन ही है। हॉ, चद्धि 
साधकके पोछे भगवद्याका वल हो तो कुछ भी कठिन 
नयी है। ऐसे छाधथकको उत्तम गुद मिऊ जाते हे और सत्र 
काम बन चाता है । 

परीक्ष. झोझान्कमंचितान्ताहमगों 


निर्वेदमायाश्रास्यकृत,.. कृतेन । 


* योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








तद्विज्ञानाथ॑स गुरुमेवामिगच्छे- 
व्समित्पाणि' ओजत्रियं ग्रह्मनिष्टन्‌ ॥ 
तस्मे स॒विद्वालुपसब्नाय सम्य- 
क्ग्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
पुरुष॑ वेद. सत्य 
प्रोवाच ता तत्वतों यह्मविद्यामर ॥ 
(मुण्टक० २।२॥ १२-१३ 


“क्मसे य्राप्त होनेवाले छोकौको अच्छी तरहसे देखने 
पर आक्षणकों यह वैराग्य हो आया कि कर्मसे अद्वतर 
ब्रह्मकी ग्रात्ति नहीं होती | इसलिये उस अह्नकों जानने 
लिये बहू समित्याणि दोढुर व्ह्मनिए ओरोजिय गुदके पा 
गया । उस विद्वान्‌ ( गुद ) ने उस पास बैठे हुए सम्पः 
प्रशान्‍न्तचित्त और समयुक्त (ब्रह्मण) से वच्वतः 
त्रह्मविद्या कही जिससे सत्य अक्षर पुरुष जाना जाता ई | 
इसी रीतिसे यराव्र ज्ञान अमोघ होता है, अन्य प्रकार 
उतना नहीं ! 


येसाक्षर 


न॒ नरेणावरेण ग्रोक्त एप 
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमान । 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति 
अणगीयान्‌. झतक्य॑सणुप्रमाणाद्‌ ॥ 
(कठ० १।२१८, 
ई अनधिकारी पुरुष इसकों कह्दे तो उसते या 
सुविशेव (अच्छी तरह जाननेयोग्य ) नहीं है। कारण 
बहुत श्रकारते इसका चिन्तन द्वोवा है । बिना किसी दूसरे 
कहे भी इसमें गति नहीं है, क्योंकि यह अणुप्रमाणते 
वृक्ष्म और इसलिये अतर्क्य है ।? 
नेपा तकेण मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनेव सुशानाय प्रेष्ट ॥ 
(१।२११९) 
“यह ( आत्म-) सति तकसे नहीं मिलती । दे ग्रे8 
दूसरेके के द्वारा कह्दी जानेपर ही यह अच्छी तरह जानी 
जाती है । 


नाथ्मात्मा प्रवचनेन लम्यों 
न मेघया न बडुना झुठेत॥ा 
(२१।२॥) ८४३ / 
बद् आत्मा व्याज्यानोसे, मेघासे या बहुश्रुत होनेठे 
ही नहीं मिलता । नगवदया दी इसडे मिहनेसे सुझ्य 


इ 








कारण है। चात॒ःप्रसादात” भगवानके प्रसादसे ही यह 
शान प्राप्त होता है । 
यमेवैष ब्णुते तेतन लस्य- 
स्तस्पैप आत्मा विषणुते तनु'९ खवाम्‌ ॥ 
धयह आत्मा ही जिसको वरण करता है उसीकों यह 
प्राप्त होता है। उसका यह आत्मा अपनी ( आत्म-) तनु 
उसके सामने प्रकट करता है ।? 


ऐसी मगवद्या साधु-सर््तों और ऋषि-महर्षियाँसे ही 
प्राप्त होती है और तब यह शान साधकके अन्तःकरणर्मे 
प्रविष्ट होकर ठहरता है । 
यरय देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ। 
तस्थैते कथिता द्ार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥ 
( खेताश्वतर० ) 
धभगवानमे जिसकी पराभक्ति है, जैसी भगवानमे वैसी 
ही गुरुमें है उस महात्मापर ये कथित अर्थ प्रकट होते है ।? 


इ्ण्थ 
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सच्चे श्रद्धा जिशासुको गुरु वाक्यद्वारा उपदेश करते 
हैं और अपनी मौन और प्रसन्न मुद्रासे प्रसाद प्रदान करते 
हैं। मौनकी याणी इतनी सच्ची होती है कि वह अनसुनी 
नहीं हो सकती और उससे बरसनेवाली करुणाकी शोभा 
तो अनिर्वचनीय ही है । इस सम्पूर्ण उपदेशका सार एक 
ओआोकमें इस प्रकार है-- 

हृदयकुहरमध्ये केवर्ल ब्ह्ममार्स 

हाहमहमिति साक्षादात्मर्पेण. भाति। 

हृदि विश मनसा स्व चिन्वता मज्तता वा 

पव्रनचकनरोधादात्सनिष्ठो.-.- स्व व्वम्‌ ॥ 


( श्रीरमणगीता ) 

“हृदयकी गुफाके मीतर केवलमात्र ब्रह्म ही है जो 'अहम्‌ 

अहम? (में, में) इस साक्षात्‌ आत्मरूपसे प्रकाशित होता 

है। इस हृदयमे सनसे प्रवेश करों; अपने आपको ढूँढ़ी 

या गहरे गोता छगाओ या प्राणनिरोध करके आत्मामें 
स्थित हो जाओ |! 3» तत्सत्‌ 


हे खज्ञाक्च्इस-- 


श्रीअरविन्दका योग 
जीवनरूप कलाका एक योग 
( लेखक---श्रीनलिनीकान्त गुप्त, पाण्डीचेरी ) 


(१) 
अरबिन्दने जब कहा कि (हमारा 
श्री योग हमारे लिये नहीं, प्रत्युत मनुष्य- 
जातिके लिये है? तब बहुतोंके घबराये 
हुए प्राण खस्थ हुए, क्योंकि उन्हें 
नि 238 ४३७३४) अब यह आशा हुई कि श्रीअरविन्द- 
ल्ट्न्च्थ्द ४ जैसे महान्‌ पुरुष संसारके लेखे सर्वेथा 
जे २४०८४” नहीं-से नहीं हो गये हैं, कुछ तो बचे 
है, नहीं तो (उनकी समझसे) डर तो यह था कि हिन्दुस्थानमें 
जेसे अन्य अनगिनती सन्यासी बराबरसे ही होते आये हैं 
वैसे ही यह भी एक और हुए, जिनसे न देशका कोई लाभ, 
न मनुष्यजातिका कोई उपकार !--देश और मनुष्य- 
जातिकों जाने दीजिये, उनका अपना ही कोई उपकार 
होता हो सो भी नहीं देखनेमे आता | लोगोने तो यह 
समझा था कि श्रीअरविन्दका योग एक आधुनिक चीज 
है और उसका लक्ष्य है मनुष्यजातिकी सेवा। उनकी 






आत्मस्थिति ओर आत्मसाधनाका सार तत्त्व चाहे मनुष्य- 
जातिकी सेवा न हो; पर उसका फल, कम-से-कम, मनुष्य- 
जातिकी सेया तो है ही । इन लोगोंके विचारसे श्रीअरविन्द- 
का योग कोई ऐसा कौशल था जिससे कुछ ऐसी अद्ृष्ट 
शक्तियोंका पता लगे और उनसे काम लिया जाय जो कि 
मनुष्य-जीवनको अच्छा करने और उसका दुःख दूर करने- 


में केवछ बौद्धिक और वैज्ञानिक पद्धतियोंसे अधिक काम 
कर जाये । 


श्रीअरविन्दने यह देखा कि हमने जो कुछ कहा उसका 
मतलब तो ये लोग कुछ और ही छगा रहे हैँ और असछ 
चीजको ही भुला रहे हैँ | इसलिये उन्होंने अपने शब्द 
बदल दिये ओर यह कहा कि (हमारा योग मनुष्यजातिके 
लिये नहीं बल्कि परमात्माके लिये है ।! पर यह माद्म 
होता है कि श्रीअरविन्दकी यह बात छोगोकों अच्छी नहीं 
लगी, उन्होंने इसे पेतरा बदलना समझा और उदास हों 
गये, क्योंकि अब तो यह जाशा बिल्कुल ही जाती रही 


शत 


३१० 
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कि श्रीअरविन्द देश या ससारका काम करनेके लिये कभी 
लौटेंगे | अब तो यह समझ्षा जाने लगा कि भ्रीअरविन्द 
सासारिक पदार्थोकी मायासे व्रिल्कुल अलग "वेदान्त' में 
डूब गये हैं और ससारके लिये वैसे शुष्क और नीरस हो 
गये हैं जेसा कि अक्षर ब्रह्म । 


6२) 

श्रीअरबिन्दकी सांघनाके लक्ष्यका ठीक-ठीक अनुमान 
करना हो तो यह अच्छा होगा कि हम उनके दिये हुए. 
दोनों वचनोंकों एक करके यह कहे कि उनका उद्योग 
मनुष्यजातिमें मगवानको पाना और प्रकट करना है। 
यही सेवा है जो वह मनुष्यजातिकी करना चाहते हैं--- 
अथौत्‌ मनुष्यजातिर्मे मगवानको अमिव्यक्त और मूर्ति- 
मान्‌ करना ! मनुष्य जीवनका केवल दुःख दूर करना ही 
नहीं, वल्कि उसका सव्वेथा परियतेन और रूपान्तर कराना; 

मनुष्य-जीवनको दिव्य बनाना ही उनका लक्ष्य है। 
यहाँ मी सावधान रहना होगा, अन्यथा अनेक 
प्रकारके श्रम हो सकते हैं । मनुष्य-जीवनको दिव्यत्व प्राप्त 
करानेका यह कोई खास मतलब नहीं है कि सारी मनुष्यजाति 
ही बदल जायगी और सब मनुष्य देवता हो जायेंगे | इसका 
मतलब है विकास अर्थात्‌ प्रथ्वीपर श्रेष्ठ जातिके मनुष्योका 
प्रकट होना; ठीक वैसे ही जेंसे पशुयोनिसे ही विकास होते- 
होते मनुष्य उत्पन्न हुआ जिसका यह मतलब तो नहीं होता 
कि सारी पशु-जाति ही मनुष्यजाति हो गयी--हुआ इतना 
दी कि पशु-जातिके रहते हुए, पशु-जातिर्मेसे ही विकासक्रमम 
मनुष्यजाति उत्पन्न हुई । और अब यह होनेको है कि 
मनुष्य-जातिके रहते हुए मनुष्यजातिसे श्रेष्ठर मनुष्यजाति 

उत्पन्न होगी । 
यह जो कुछ होनेको है, इसके विषयर्मे श्रीअरविन्द 
कहते हैं कि यह केवल हो सकनेकी बात नहीं है; होनेवाली 
है--इसका होना अनिवायं श्रुव सत्य है। यहाँ यह बात 
स्मरण रहे कि जिस शक्तिके द्वारा यह कार्य होगा और 
अभी इस समय हो रहा है वह कोई वेयक्तिक मानवशक्ति 
नहीं है, चाहे कोई मानवशक्ति कितनी ही बड़ी क्‍यों न हों 
वल्कि वह शक्ति है सवय सर्वशक्तिमान्‌ श्रीमगवानकी--- 
श्रीभगवान्‌ ही खय उस कार्यमें छगे हैं और इसीलिये 
वह कार्य होनेवाला है । 

श्रीअरविन्द-योगकी गूढताका यही असली भेद है | 
श्रेष्ठतर अर्थात्‌ दिव्य मनुध्योका उत्पन्न होना चाहे कितना 
ही अद्भुत और आश्रयंजनक-सा प्रतीत होता हो, पर बात 
यही है कि यह वात अप नित्यके व्यवहारमें आ चुकी है 








क्योंकि यह काम किसी मनुष्यके द्वारा नहीं हो रहा है 
बढिक स्वय भगवान्‌ अपनी पराशक्ति, परम ज्ञान और 
परम प्रेमके साथ इस कामको कर रहे ह | श्रीअरविन्द 
योगकी साधनाका सम्पूर्ण रहस्य ही यही है कि सामाल 
सानवप्रकृति-स्वभावमे भगवान्‌ उतर आवे--मानव 
प्रकृतिको बुद्ध करें, उसे दिव्य बनावें और उसमें निवातत 
करें । साधककों और कुछ नहीं करना है, केवल शान्त 
और मौन होकर शान्तिसे भगवद्याप्तिके लिये उत्कण्ठ 
होना, भगवन्मुख होना, भगवदनुकूल होना और भगव 
दयाप्रवाहको ग्रहण करना है; उसे त्वय कुछ भी करनेक़ी 
कोई आवश्यकता नहीं है, न कुछ उसे करना ही चाहिये 
बल्कि उसके मार्गदर्शक और प्रभु भगवान्‌ ही उसके हिये 
सब कुछ करते हैं, और भगवान्‌ जो कुछ करते हैं उसके 
बह केवल अनुकूल होता है। अन्य सब योगमा्ग अयवा 
पारमार्थिक पन्थ जो पूर्वकालमे हुए, उनका लक्ष्य देहात्म 
भावका उत्थान होकर आत्मभावकों प्राप्त होना और 
उसीमें मिलकर लय हो जाना रहा है। मनुष्यके प्राण 
मय कोषमे और मानवग्रकृतिके नित्य व्यवहारमें भगवानकी 
अवतरण हो और वहाँ उनका आसन जमे यह बात उनके 
विचारमें नहीं थी और यदि किसी अशमे थी भी तो यह 
उनकी साधना और सिद्धिका मुख्य लक्ष्य नहीं था| और 
फिर जिस अवतरणकी बात यहाँ कही जा रही है वह 
प्रकारके दैवी या भागवत चेतन्यकी बात नहीं है। क्योंकि 
भगवच्चैतन्यके अनेक प्रकार हैं; यहाँ अवतरणसे अमिप्राय 
अपनी शक्तिके साथ भगवानक्े निज चंतनन्‍्यका 
अवतरण | कारण, भगवानके निज चेतन्यक्रें अवतरण 
द्वारा ही इस युगका विकासात्मक रूपान्तर सापित 

हो रहा है। 


इस अवतरणका यथार्थ स्वरूप क्‍या ऐ) वह के 
होता है, उसका कार्यक्षेत्र कौन-सा है, और उससे क्यों 
क्या होगा इत्यादि बातोंका ब्योरा मुझे यहाँ देंना 5 
कारण, यह जो कुछ है, मगवदवतरण है| भगवज्य्य 
पहले बुद्धिमें आती है और वहाँ अपना झद्धिकार्य आरम्भ 
करती है--यद्यपि सदा-सर्वदा ही सबसे पहले दृदयके 
अन्तस्तलूमें ही भगवत्सतत्ताका अनुभव होता है और 
वहींसे भगवत्कार्यके होनेमें अनुकूलता मिलती है और 
फिर बुद्धिके ऊपर कार्यारम्म होता हैः बु्द्धिकि ऊपर 
इसलिये कि बुद्धि ही सामान्य मनुष्यमावकी पराकार्शी 
है और भगवज्ज्योतिके प्रकाशके जो प्रवाह आते हैं उन्हे 
बुद्धि ही अधिक सुगमता और तत्परतासे ग्रहण करती ई | 
बुद्धिसे यह प्रकाश छनकर चित्तकी नानाविध इत्तियों और 


* अआ्रीभरविन्दका योग ह# 
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वासनाओं तथा जीवनकर्मों ओर आणकर्सोंके स्थूलठ जगत्‌- 
में आता है; अन्तमें यह प्रकाश भौतिक देहके जड और 
तमसा|छतन्न जगत्‌में आता है, क्योंकि जड शरीरको भी तो 
प्रकाशमय करके परम ज्योतिका ही आकार और प्रतीक 
बनाना है | मानवजीवन वह ग्रासाद है जिसमें कितने 
ही कोठे और कितने ही खण्ड है और इस प्रासादके परम 
कुशल स्थपति और प्रभु स्वयं दयामय भगवान्‌ हैं जो इस 
प्रासादको भगवत्सत्यकी परमानन्दलीला और परम सौन्दर्य- 
की अभिव्यक्तिके सॉचेमे ढालनेके लिये ही दयाभावसे 
अवतरित हुआ करते हैं | पर यह बात ऐसी है कि इसे 
वही मनुष्य और भी अच्छी तरहसे सोच-समझ सकता है जो 
इस मार्गके रहस्यद्वारके अन्दर आ गया हो ओर दीक्षाके 
मुख्य अग साध चुका हो ! 
दूसरी बात जो साधारण मनुष्यके मनको बेचैन कर 
देती है वह यह है कि यह सब आखिर कब होगा--अभी 
या एक सहस्त्र संव॒त्सरके बाद या किसी ऐसे मविष्यकालमे 
जिसकी गणना देववर्षोसे की जाय ! अथवा वह समय 
इतना दूर हो सकता है जेसा कि दूरत्व-साहश्यके लिये 
एक सजनने सूचित किया है कि जितना कि सूर्यके ताप- 
रहित होकर ठण्डे हो जानेका समय | कायकी महत्ता 
और ग्रचण्डताको देखते हुए यदि यह कहा जाय कि 
इसके लिये अनन्त काल हमारे सामने है तो कुछ भी 
अनुचित न होगा, और एकाघ शत संवत्सर या सहख 
संबत्सर भी इतने बड़े कामके लिये कोई चीज नहीं है, 
कारण, यह कार्य तो अतीतके असख्य सहस्त संवत्सरोंके 
सश्चितको मिदाकर एक बहुत दूर आगे बढ़ा हुआ भविष्य 
निर्माण करना है । तथापि जैसा कि हम पहले कह चुके 
हैं, यह कार्य भगवानका अपना कार्य है और योगका 
अर्थ मी कार्य करनेकी वह एकायनीमूत संश्छिष्ट अवगुण्ठित 
पद्धति है जिससे वर्षो्में होनेवाला काम एक मिनटमें हो 
जाय, इसलिये यह आशा की जा सकती है कि जिस का यकी 
यहाँ बात है वह काय होनेमें विलम्बकी अपेक्षा शीघ्रता 
ही अधिक है | यह जो कुछ होना है यहीं होना है और 
अभी होना है--इसी पाथिव जीवनकी इस प्रथिवीपर 
और अभी इसी जीवनमें, इसी देहके रहते हुए--फिर 
कभी या और कहीं नहीं | आखिर इसमें निश्चितरूपसे 
कितना समय लगेगा, इसका ठीक-ठीक उत्तर तो कई 
वार्तोपर निमेर करता है पर इसमे दस-बीस वर्ध 
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तयमकफ कप कक सामयकााक समय काका सा आय या शा का का कक यान ला कक 


इधर उघर हो जाना कोई बात नहीं है। 

यह जो कार्य होगा सो कितना व्यापक होंगा, यह 
कोई विचारकी मुख्य बात नहीं है । कारण, विस्तार या 
फेछाव कोई चीज नहीं है, चीज तो चीज ही है। वह 
थोड़ी भी हों अथात्‌ उसका क्षेत्र छोठा ही क्‍यों न हो, 
तो भी, कम-से-कम आरम्भके लिये, यह बहुत है यदि वह 
असली चीज है-- 

खद्पसप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयाव। 

अब यदि कोई यह पूछ बैठे कि जो कुछ ठुम कह 
रहे हो उसका प्रमाण क्या है, इस बातका क्‍या आश्वासन 
है कि यह भी एक प्रकारके मंगजलका पीछा करना नहीं 
है १ तो इसका उत्तर तो यही है कि चीनीकी मिठास 
चीनी जीभपर रखनेसे ही मालूम हो सकती है | 

(३) 

अब अन्‍्तमे इस लेखके नामकरणके सम्बन्धमे एक 
बात कहनी है, क्योंकि लोग पूछ सकते हैं कि क्या अध्यात्म- 
जीवन भी कोई कला है, आप इसे कलाओंकी पक्तिमें 
कैसे बेठाते हैं ! 

एक विशेष दृष्टिसे, अर्थात्‌ पदार्थभात्रकी वास्तविक 
अन्तस्सत्ताकी दृष्टिसे, अध्यात्ममीवन कम-से-कम सब 
कलाओंका मूल तो है ही, चाहे उसे सबसे श्रेष्ठ कछा 
कहनेमें किसीको कोई सकोच भले ही होता हो । पदार्थ- 
मानके अन्त)स्वरूपको व्यक्त कर देना ही कल्ामात्रका 
हेतु है और पदाथमात्रका अन्तःस्वरूप यथार्थमें उसकी 
अन्तरात्मसत्ता है । इसलिये अध्यात्मजीबन अथात्‌ आत्मा- 
परमात्माके साथ चैतन्ययुक्त सम्बन्ध-स्थापनका अभ्यास 
कलारओंकी पावन पक्तिमें अग्रपूजाका मान ही पाने योग्य 
है। फिर अध्यात्मजीवन सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन 
कला है, क्योंकि यह जीवनकी ही कछा है। जीवनको 
ऐसा परम सुन्दर और दर्शनीय बना देना कि जिसके अंग- 
अगमें निर्मठहता और पवित्रता झलकती हो, जिसकी 
छन्दोमय गति ग्रमादरहित हो, रोम-रोममें जिसके शक्ति 
सशझ्जरित हो रही हो, कान्ति जिसकी शुभ्रा ज्योतिसे सुरक्षित 
हुई और गात्र जिसके आनन्दसे स्फुरित और उत्फुछ हों 
रहे हों--तात्पय, जीवनको ऐसा बनाना कि वह भगयानकी 
प्रतिमा हो, अध्यात्मजीवनका सबसे ऊँचा लक्ष्य है | इस 
दृष्टिसे देखा जाय तो श्रीअरविन्द जिस अव्यात्मजीवनकी 
साधना करते है वह कलछा-सृष्टिकी सबसे बड़ी चीज है। 


ड्श््न्प्प्य् फ््फ्ी+ 


श्रीअरविन्दका प्रणेयोग 


(लेखफ़--श्रीअनिल्वरण राय ) 


अरविन्द क्या हैं और क्या करते हैं 

यह जानना मन-बुद्धिसे जितना सम्भव 
है उतनेके लिये तो अबतक ग्रकाशित 
उनकी पुस्तकोम यथेष्ट सामग्री है | 
फिर भी वहुत-से छोग श्रीअरविन्द की 
जिक्षा और आश्रमके सम्बन्धर्मे नाना 
प्रकारकी श्रान्त और विकृत घारणा 
बनाये हुए. हैं, इसी कारण उन्होंने ख़य इस विषयमे एक 
वक्तव्य दिया है जो हालमे ही हिन्दी और बच्धला 
अनुवादके साथ पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ है। श्री- 
अरविन्दके योंगकी समझनेमें लोग जो इतनी भूल करते 
हैं, उसका एक प्रधान कारण यह है कि भारतकी प्राचीन 
अध्यात्मशिक्षाकें ऊपर इस योगकी प्रतिष्ठा होनेपर भी 
यह एक नयी चीज है, योगसाधना--अध्यात्मसाधनासे 
आजकल लोग साधारणत- जो कुछ समझते हें, श्रीअरविन्द- 
की साधना ठीक वही नहीं है । 


सत्य एक है और सनातन है; इस विषयमें कोई 
सन्देट नहीं । परन्तु उस एकके अनेक रूप हैं, वहुत-सी 
दिशाएँ हैं । वे सव रूप और दिक्‌ एक दी युगमे, एक 
ही व्वक्तिके द्वारा सम्यकूपमे प्रचारित हों, एक ही घमे- 
ग्रन्थमें सम्प्रणरूपमें वर्णित हों, यह सम्भव नहीं | इसी 
कारण युग-युगर्मे अवतारों, महापुरुषों और विभूतियोंका 
आविर्माव होता है, और वे देश और कालके प्रयोजनके 
अनुसार आवश्यक सत्यका प्रचार कर जाते हैं, उनकी 
उसी शिक्षाका अवल्म्बन करके मानव-जाति अपने 
गन्तव्य पयपर अग्रसर होती है। गीतामें श्रीकृष्णने कहा है--- 
हे अर्जुन ! मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं ।? श्रीकृष्णने एक 
ही शिक्षा, एक ही भमावका प्रचार करनेके लिये वार-वार 
जन्म ग्रहण किया हो, यह सम्मव नहीं । अतएव जो छोग 
यह कहते हूं कि हमारे घमंग्रन्थर्मे ही सब सत्य निहित है 
अथवा इम जिन जवतार, पैगम्बर या प्रफ्टिकी पूजा 
करते हैं, उनकी शिक्षाकों छोड़कर और कुछ मी जानने; 
समझने, अनुतरण करने योग्य नहीं, वे निश्चय ही भूछ 
करते हें | यद्द सुखकी वात है कि आजकल मनुष्यसमाजमें 
इस प्रकारकी कट्टरता, सद्जीणंता, असहिष्णुता बहुत ऊुछ 





कम हो गयी है | जीव-जगत्‌मे जैसे ऋमविकास होता ह 


वेसे ही धर्मसाघना, अध्यात्मताधनाके जगतमें भी एड 
क्रमविकास, क्रमविवर्ततकी घारा चलती है; यह बाव 
आजकल प्राय समी लोग मानने लगें हे । भारतमे इस 
साधनाका विकास किस ग्रकारसे होता आया है; इसढ| 
पर्योल्लोंचन करनेसे सम्भवत- श्रीअरविन्दकी झशिक्षाक्वा मम 
समझना अपेक्षाकृत सहज हों सकता है । 


भारतर्मे अव्यात्मसाधनाका मूल सूत्र हायमे आ गंवा 
था वेद और उपनिधद्के चुगमे । वैदिक ऋषियोंने इस 
दृश्य जगतके पीछे देवछोककों देखा था । देवताओंकि 
साथ आदान-प्रदानका सम्बन्ध ख्वापित करके मनुष्वद्धा 
जीवन दिव्य रूपमें परिणत किया जा सकता है और यही 
मानव-जीवनका वास्तविक लरूक्ष्य है--इसी लत्वको 
अवल्म्बन करके भारतीय शिक्षा-दीक्षा और भारतीय 
साधनाका आरम्म हुआ । इस सत्वकी दो दिश्ाएँ ईँं-" 
पहली दिशा यह है कि मनुष्य इस समय जिस ठप 
जीवन-यापन कर रहा है, यह दुःख, इन्द्र, अशान्वि और 
मृत्युसे पूण है, उससे अर्थात्‌ “मृत्युससार्सागरात्‌र ऊपर 
उठना होंगा । पर उठकर कहाँ जाना होगा ? मतुध्य 
जिस भगवानसे आया है, जिसके अन्दर ही वह रहता है, 
जिससे मनसा वियुक्त होनेके कारण अनेक दुःखों और हेशों- 
को भोग रहा है, उसीके साथ ज्ञानपूर्वक युक्त होना होगा 
उसकी ज्योति, शक्ति और आननन्‍्दके अन्दर चिर-प्रतिष्ठि 
होना होगा । पहली वातके लिये चाहिये सांसारिक जीवनक 
प्रति तीज्र वैराग्य, दूसरीके लिये चाहिये भंगवानऊं 
उपासना | और ये दोनो ही परस्पर सापेक्ष दें, शर्के 
द्वारा दूसरेको सहायता मिलती है। वेदिक युगर्मेइठ 
साधनाके दो अछ थे, ज्ञान और कर्म । ऋमश. ये दोनो 
अज्ञ दो साधन-पर्थोके रूपमें परिणत हो गये | किंसीके 
मतसे ज्ञानके द्वारा ही मनुष्य अपने लक्ष्यपर पहुंच सकता 
है और कर्म तो मनुष्यकों सांसारिक जीवनमें वॉध रखता 
है। किसीके मतसे कर्मके द्वारा ही मनुष्य परमार्य छा 
कर सकता है। गीतामें इन दोनों पर्योर्मे भेद दिखाया 
गया है--- 


ज्ञानयोगेंन सख्यानां कर्मयोगेन योगिनामर ॥ 


* श्रीअरविन्दका पूर्णयोग # 


शेश्३े 
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बेदके युगसे आगे चलकर अध्यात्मसाधनामे एक 
और विशेषता उपस्थित हों गयी। वेदिक ऋषियोंनि 
चाहा था इस मानवजीवनकों ही दिव्य रूपमे 
रूपान्तरित कर देना | किन्तु परवर्ती युगमे साधना- 
का लक्ष्य यह नहीं रहा | सानव-जीवन--ससार--दुःख- 
मय है, इससे किसी प्रकार बाहर निकछकर आत्तमाके 
अन्दर मोक्ष या निवांण लाभ करना ही साधनाका लक्ष्य बना । 
गीतामें इन सब विरोधी मतों और पर्थेमि एक प्रकारका 
अपूर्य समन्‍्वय किया गया है । गीतामें कहा है, ज्ञान 
और कम विरोधी माग नहीं हैं। पक्षी जिस प्रकार उड़नेके 
लिये दोनों पद्"ॉँंकी सहायता ग्रहण करता है, मनुष्य भी 
उसी प्रकार एक ही कालमें ज्ञान और कर्मके समुच्ययके 
द्वारा लक्ष्यकी ओर द्वुत गतिसे अग्रसर होता है। किन्ठ॒ 
गीतार्मे यह दिखाया गया है कि भगवद्धक्तिमे ही ज्ञान 
और कर्मकी पू्णता होती है। कम, श्ञान, भक्ति-इन 
तीनोंका समन्वय जिस साधनामे है, गीताके मतसे वहीं 
सिद्धि-प्राप्तिका उत्कृष्ट पथ है । गीता यद और कहती है 
कि सोक्ष-प्राप्तिके लिये मनुष्यकों यह जीवन, यह देह 
छोड़कर कहीं जाना नहीं होगा, झृत्युके पूर्व, 'इहैव'-- 
इसी शरीरमें मनुष्य भगवानके साथ पूर्णरूपेण युक्त होकर 
उनका साधर्म्य प्रात्त कर सकता है। उस समय वह चाहे 
जहा रहे और चाहे जो करे, उसके पतनकी फिर कोई 
आशञ्यका नहीं रहती-- 


सर्वथा वर्तमानोडईपि स योगी मयि वतंते। 


परन्तु भगवानके साथ साधम्य प्राप्त करनेके रहस्यका 
विस्तार गीतामें नहीं किया गया है--उसका केवल स्लेतमात्र 
है । उस समय छोरगोंका झुकाव उपनिषद्‌ और दर्शन- 
शाओंकी शिक्षाके फलस्वरूप ससार-त्याग, जीवन-त्याग, 
क्म-त्यागकी ओर था, गींताने उसका प्रतिवाद करके 
जीवन और कमकी सहिसाका प्रचार किया । अजुनने 
मोहके वश होकर कर्मका त्याग करके सन्‍्यासका अवरूस्बन 
करना चाहा था; उनका तीज भाषार्म तिरस्कार करके ही 
गीतामें श्रीकृष्णकी शिक्षाका आरम्म हुआ है। श्रीकृष्णने 
समझा दिया कि मीतरकी वासना, कामना, आसक्तिका 
त्याग ही वास्तविक वेराग्य और सन्‍्यास है, इस कारण 
जीवन, कम, ससारके त्यागकी कोई आवश्यकता नहीं | 
किन्तु पहले बोडघमके प्रभावसे और पीछे आचार्य शह्ढर- 
द्वारा आपासर जनसाधारणके अन्दर बडे जोरोंसे माया- 

छ० 
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वादका प्रचार हो जानेके कारण गीताकी यह शिक्षा 
भारतवासियोके जीवनमे अपने प्रमावका पूर्ण विस्तार न 
कर सकी । अवश्य ही भारतके जातीय जीवनके गठन 
शड्भराचार्यके उपकारका मूल्य बहुत अधिक है । बौद्ध 
धर्मके प्रभावसे जिस समय भारतवासियोंकी आस्था वेद 
और उपनिषदोपरसे उठ रही थी, उस समय आचार्य 
शद्भरने उसका प्रतिरोध किया, भारतीय शिक्षा-दीक्षाकी मूल 
धाराकी रक्षा की और हिन्दूसमाज, हिन्दूधर्म जो अनेक 
भेदों और विवादोंसे विच्छिन्न हो गया था उसको उन्हेने 
सब मर्तों और उपासनाओंमें ऐक्य दिखाकर उस आसन्न- 
घ्वससे बचाया; भारतके साधनागत ऐ्यको पुनः प्रतिष्ठित 
किया और उसके आगे बढ़नेका पथ परिष्कृत कर दिया । 
परन्तु वोद्ध-प्रभावकों दूर करनेपर भी वह प्रमाव कुछ-न- 
कुछ रह ही गया । बोद्ध जिस शिक्षाका प्रचार करते थे; 
शट्टरके वेदोपनिषद्‌ गीताके भाष्योंसे उसी शिक्षाका प्रचार 
हुआ--यह ससार माया है, मिथ्या है, इस संसारसे दूर 
हटकर आत्माके अन्दर, ब्रक्मके अन्दर लीन होना ही परम 
पुरुषार्थ है ओर इसके लिये ज्ञान ही श्रेष्ठ साधना है । 
यही शड्जरकी शिक्षाका मूल तत्व है और इसमें और 
बौद्धोंकी शिक्षार्मे मूलतः विशेष कोई अन्तर नहीं है । 
भारतवासियोंके जीवनपर शझ्भरकी शिक्षाका प्रभाव बहुत 
अधिक पड़ा; फिर भी सबने उनका मत नहीं ग्रहण किया | 
अनेक साधक महापुरुषोने जानकी अपेक्षा भक्तिकों ही 
साधनाके रूपमें श्रेष्ठ खान प्रदान किया । इस भक्तिमार्ग- 
का चरम विकास हम देखते हैं श्रीचेतन्यमें | वेष्णव 
कविका गान है-- 
यदि गौराग ना हत कि मेने हुइत 
केमने धौरेत दे रे १ 
श्रीराधार महिमा रससिंधु सीमा 
जगते जानात के रे! 





किन्तु यह जो भक्तिकी साधना है, इसका भी छरक्ष्य है 
सासारिक जीवनका परित्यागकर ससारसे ऊपर गोलछोक 
अथवा वैकुण्ठम जाकर श्रीमगवानके साथ सयुक्त होना | 
प्राचीन काल्‍से भारतमें जो ये तीन प्रकारकी साधनाए 
चली आ रही हं---कर्मयोग, श्ञानयोग और मक्तियोग--इन 
तीनोंका लक्ष्य दुःखमय सांसारिक जीवनसे ऊपर उठकर 
ब्रह्मम्रें लीन होना अथवा भगवानके साथ युक्त होना है। 
किन्तु इस प्रथ्वीपर मानव-जीवनके अन्दर रहकर ही 











शेर 


७८७८४४६०१७०१४७८४८४६-००/४- ४५०५० 


भगवानके साथ साधरम्य प्राप्त करनेका जो उपदेश हम 
गीताके अन्दर पाते हैं, अद्यायधि वह कहीं भी परिस्फुटित 
नहीं हुआ । इस विषयर्मे कुछ प्रयक्ष हुआ था तान्तबरिक 
साधनामें । अध्यात्मजीवन प्राप्त करनेमें जो-जो बातें 
वाधक समझी जाती हैं, उन्हींका व्यवहार साघनाममें 
सहायकरूपसे करके जीवनको दिव्यरूपमे पलूट देनेका 
जो आदर्श तान्त्रिकसाघनामें दिखायी पड़ा था, वह 
व्यमिचार और दुरुपयोगके कारण भारतके जातीय 
जीवनपर बहुत अधिक प्रभाव न डाल सका, यद्यपि इसके 
सारतत्त्वने बहुत कुछ अशर्मे बज्ञालकी शक्तिपूजाके अन्दर 
स्थान प्राप्त किया है। 


भारतर्मे युग-युगर्मे इस प्रकार नाना प्रकारकी साधन- 
पद्धतियोंका अनुसरण किया गया है। जगत््मे अध्यात्मसाधना- 
की ऐसी कोई धारा नहीं दिखायी पड़ती, जिसकी चरम 
परीक्षा इस भारतभूमिमें न हुई हो । इस प्रकार भारतमें 
अध्यात्मसाधनाका ऐसा उत्तम क्षेत्र और वायुमण्डल बन 
गया है कि प्रथ्वीफे ओर किसी स्थानमें ऐसा नहीं दिखायी 
पड़ता । परन्तु सव अध्यात्मसाधनाओंका मूल छक्ष्य 
ससारत्याग, जीवनत्यागकी ओर होनेसे ऐहिक जीवनमें 
भारतकी बड़ी क्षति हुईं, जीवनसंग्राममें भारत अन्यान्य 
जातियोंसे बहुत पीछे पढ़ गया और इसी कारणसे 
भारतकी अध्यात्मसाधनापरसे बहुत लोगेंकी भ्द्धा ही उठ 
गयी । जिस समय भारत पाश्चात्य-जातिके सत्पर्शर्मे आया; 
पाश्चात्य-जातिने अपनी असीम कर्मशक्ति और वसुन्धराका 
भोग करनेकी दुनिवार आकाक्षाके वल्‍्से भारतपर अपना 
आधिपत्व स्थापित किया, उस समय मारतके बहुत-से 
लोग उसी आदशेकी ओर झुक पड़े, और सव विघयोंमें 
पाश्चात्य-जडवादी समभ्यताका अनुसरण करनेके आग्रदके 
कारण आत्मविस्मृत हो गये । मारते लिये वह बड़े दी 
सद्गुटका युग या--राजनीतिक-प्षेत्रमे भारत पराधीन था; 
अध्यात्मसाधनाके क्षेत्रपर भी नाना प्रकारसे ग्लानि छायी 
हुईं थी, वाद्माचार और प्रचलित रूढियोकों ही छोर्गोने 
घर और आध्यात्मिकताकी सीमा मानकर अन्धमावसे 
पकद रक्‍खा था । इससे जीवनके सब क्षेत्रोमिं अध-पतन 
और मझुत्युफे लक्षण दिखायी पड़ते थे और दूसरी ओर 
पाधात्य-जातिका तीन जीवन्त आदर्श चमक रहा था | 
उस आदश्शकी ओर झुक पड़नेके कारण जिस समय 
अपना खधघम छोड़ने और परघम ग्रहण करनेका आम्रद् इस 
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देशमें बढ़ रहा था, उसी सन्धिक्षणमें परमहस भ्रीरामकृष्ण 
आविभूत हुए । उन्होंने अपने जीवनमें सब प्रकारको 
साधन-पद्धतियोंकी सत्यता प्रत्यक्ष करके यह दिखा दिया 
कि भारतकी अध्यात्मसाधना मिथ्या, धोखेबाजी या कपट 
नहीं है, इसके अन्दर असीम शक्ति निहित है, इसीके द्वारा 
मनुष्य अपने जीवनको सार्थक कर सकता है। पाश्नात 
रगकी वाढ़में भारत जिस समय ड्रबा हुआ था, उसी 
समयमें भीरामकृष्णके प्रिय शिष्य खामी विवेकानन्द 
भारतका रग लेकर पाश्चात्य-सम्यताके मर्मखलमें जा 
घमके । बहुत कालके बाद पुनः भारतकी विजव-यात्रा 
आसम्म हुईै। यह जो खामी विवेकानन्दने प्रत्याक्रमणते 
पाश्चात्य-सभ्यताके आक्रमणका उत्तर दिया, उसी दिलसे 
भारतके नवयुगका सूत्रपात हुआ, भारत पुनः अपनी 
वास्तविक शक्तिकी खोजरमें प्रदत्त हुआ, भारतकी अध्यात्म- 
साधना नवीन गौरबके साथ ससारवासियोके सामने 
उद्धासित हुईं | 

श्रीरामकृष्णने यह दिखाया कि ज्ञानयोग) कर्मयोग 
भक्तियोग, यहाँतक कि ईसाई-घर्म, मुसलमान-घर्म आदि 
सब साधनाओं और सब धर्मामें सत्य है, मूलतः इनके अन्दर 
कोई भी विरोध नहीं | जितने मत हैं उतने मार्ग हँ-सव 
मार्गोसे उसी एक गन्तव्य स्थानपर पहुँचा जाता है| 
भीरामक्ृष्णने सब साधनाओंका मूलगत ऐ्य दिखा दिया) 
पर उस ऐक्यके आधारपर अवलम्ब्रित, सब साधना 
की मूल शक्तिका आश्रय करनेवाला जो सर्वयोगसमत्वय- 
साधन है, यह श्रीअरविन्दकी साधनामें परित्कुटित हुआ 
है। और इसमें केवछ साधन-पद्धतिका ही नहीं, अध्याक्ष 
साधनाका जो लक्ष्य है, उसका भी पूर्ण समन्यय साधित 
हुआ है। मनुष्य अमी जैसा जीवन व्यतीत करता है; उसको 
छोड़कर ऊपर उठना होगा | इसका अर्थ यह नहीं कि मानव: 
जीवन, मानयजमन्मका ही त्याग करके निस्पन्द, निर्विवेरठ 
बक्षके अन्दर लीन होना होगा । यह ससार मिथ्या, माया 
है, 'भगवानकी भूल? है-ऐसा तो श्रीअरविन्द नहीं कहते। 
मनुष्यके अन्दर जो देवत्व निहित है, उसको देह, ग्राँ) 
मनमें पूर्ण विकसित करना होगा, मानवजीयनकों दि 
जीयनमें रूपान्तरित करना होगा) जरा; व्याधि, झत्युके 
जीतकर अम्तत्व छाम करना होगा, यही मानवजत्मक 
प्रकृत अथ है और यही सब अध्यात्मसाधनाओंका वस्तिविंत 
लक्ष्य है। किन्तु मनुष्य जयतक मनऊे स्तरमें दी भंदर्क 
है तयतक उसका यद रुपान्तर सम्भव नहीं | उच्च जीयः 











प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको अहंभावका त्यायथ करना 
होगा; बासना-कामसनाका व्यांग करना होगा) परन्तु सनके 
क्षेत्र रहकर ऐसे त्यागकी पूर्णताका अथ होता है आत्माके 
अन्दर अपना नियाण कर देना-ससार, जीवन, कम आदिका 
कुछ भी न रह जाना । यदि अहभावको रखते हैं तो उसका 
अर्थ होता है ऐसे जीवनके जो चिरसगी हैं अर्थात्‌ चुटि- 
सलानि दुःखादि इन्द्र और जरा ओर सृत्यु--उन्‍्हें 
पाल रखना । इस ग्रदेलिकाका समाधान करते हैं 
श्रीअरविन्द॒ एक पर-तत्त्वके प्रकाशभे जिसका नाम 
श्रीअरविन्दने 999०४ ग्रपप्रतं ( पर-विज्ञान ) रक्‍्खा है | 
मनुष्यके अन्दर जबंतक उस अतिमानस” विज्ञान- 
सत्ताका आविर्भाव नहीं होता तबतक मानव-जीवनकों 
दिव्य रूपमें रूपान्तरित करना सम्भव नहों । मन-बुद्धिकी 
शक्तिसे मनुष्य कितनी दूर ऊपर उठ सकता है, उसके 
उत्कृष्ट इशन्त इस युगर्मे महात्मा गांधी हैं | वह सत्य, 
अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि कुछ आदर्शोकी अहण कर उनके 
अनुसार जीवनको गठित करनेकी साधना करते हैं । पर 
अपनी आजीवन साधनाके फलस्वरूप वह अबतक इसी 
सिद्धान्तपर पहुँचे हैं कि देहधारी मनुष्य कभी इन सब 
विषयोंमें पूर्ण सिद्धि नहीं प्रात कर सकता । उन्होंने स्पष्ट 
शब्दोमें कहा है कि मृत्युकी अन्तिम घड़ीतक अत्यन्त साव- 
धानीके साथ इन सब नियर्मोका पाछन करते रहना चाहिये, 
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नहीं तो किसी भी क्षणमें शिथिलता आ जानेपर सब साधना 
नष्ट हो सकती है | किन्तु इस प्रकार स्वेदा सजग होकर 
पहरा देते हुए कितने आदमी रह सकते हैं ! इसीसे अध्यात्म- 
साधनाका लक्ष्य है इस अवस्थाके भी ऊपर उठकर ऐसी 
अवस्था प्राप्त करना जहसे फिर किसी तरह पतन न हो। 
श्रीरामकृष्णने एक सुन्दर दृशन्त देकर यह समझाया था। 
पीतलका बतेन स्वेदा यदि मॉजा-धोया न जाय तो मैला 
हो जाता है, पर उसको सोनेमें पछट देनेपर फिर मैला होने- 
का भय नहीं रहता । मनुष्यजीवनरूप पीतलका बर्तन जिस 
विधिसे सोनेमें परिणत किया जा सकता है, वही श्रीअरचिन्द- 
का पूर्णयोग है। केवल मनुष्यकी चेशसे ऐसा होना 
सम्भव नहीं है। मनुष्य साधनाके द्वारा अपनेको केवल 
उस खरूपान्तरके योग्य बना सकता है, रूपान्तरके लिये 
ऊपरसे पारसमणिका ही स्पश होना चाहिये। श्रीअरविन्द- 
ने योगलब्ध दिव्यदृष्टिसे देखा है कि वह स्पश ऊपरसे 
उतर रहा है, मानव-जीवन जिस शुभ मुहूर््तम दिव्य जीवनके 
रूपमें, स्वर्णम परिणत होगा, वह निकठ है। मनुष्यको 
अपने अन्दर केवल उस स्पशको प्राप्त करनेकी अभिलछाघा 
जागरित कर रखनी होगी, उस स्पशको ग्रहण करनेके 
लिये देह, प्राण, मनको प्रस्ठुत कर रखना होगा । किस रूपमें 
उस परम रूपान्तरके लिये अपने को प्रस्तुत किया जा सकता 
है, यही हम श्रीअरबिन्दके चरणोंमें बैठकर सीख रहे हैं | 





भृगु-योग 


( लेखक--श्क 'सेवक' ) 


हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सब जातियों और 
वर्णाके लोग भगु-योगके अधिकारी है । किन्तु इस योगके 
जाननेवालेका यह कतंव्य है कि वह कम-से-कम एक 
व्यक्तिको अवइ्य इसका उपदेश दे दे । 

( १ ) इस योगसाधनका सड्लल्प करते समय सूर्य; 
चन्द्र, आकाश, पृथ्वी, चराचर सम्पूर्ण जगत्‌को साक्षी 
रखकर यह त्रत लेना चाहिये और फिर अभ्यास प्रारम्भ 
करना चाहिये | 

अष्टाज्ञ-योगके प्रथम और द्वितीय अछ्ू यम और 
नियमके समान इस योग भी सर्वप्रथम सदशुण, सदभाव- 
की प्राप्तिका अभ्यास किया जाता है, जिसके बिना केबल 
साधनासे छाभ नहीं हो सकता ! 


सद्भाव-भ्ाग 


(२ ) इसमे सत्य प्रथम और प्रधान है। सत्य वचन, 
सत्य पु 
त्य कम और सत्य भाषण तीनोंकी आवश्यकता है। 


सत्यका अभ्यास केवल बड़ी-बड़ी बारतोंके विषयमें ही नहीं 
बल्कि छोटी-से-छोटी बातोंमें भी होना चाहिये। छोटी- 
छोटी बातेंमि हमछोग असावधान रहकर प्रायः सत्यका 
नाश करते है | उदाहरणार्थ, जब कोई पूछता है कि 
क्या समय है, तब्र उस समय यदि दस वजकर दस मिनट 
भी हुआ रहता है तब भी हमछोग प्रायः यही उत्तर देते 
हैं कि दस बजे हें। किन्तु यह उत्तर असत्य है। हमे 
कहना यह चाहिये कि मेरी या अमुक घड़ीमे १० बजकर 
इतने मिनट हुए हैं | यदि किसीको कोई वचन देना हो 
तो या तो शर्तके साथ वचन देना चाहिये, जैसे, सुयोग 
होनेपर और कोई बाधा न आनेपर ऐसा होगा अथवा 
किया जायगा--ऐसा कहना चाहिये | यदि बिना शर्तके 
कोई वादा किया जाय अथवा वचन दिया जाय तो बाघा 
आनेपर भी और हानिका सहन करके भी अपमे वाक्यकी 
सत्यताकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये, मरे ही बह वात 
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साधारण ही क्यों न हो | इस प्रकार सब प्रकारसे सब 
अवस्थाअओं्म सत्यका पालन करनेसे साधकको वाकसिद्धि 
प्राप्त होती है, जैसा कि योगसूत्रका वचन है | इस तरहके 
सत्यवादी सिद्ध पुरुषका स्लल्प भी सत्य हो जाता है। 
पञ्मावके एक महात्माने एक वार एक बड़े चद्दनको 
पवेतपरसे नीचे गिरते हुए, देखा और तुरन्त मनमे सद्डृल्य 
किया कि वह ऊपर ही रुक जाय | वस; वह पत्थर ऊपर ही 
रुक गया । वह आज भी पजा साहबके नामसे मौजूद है। 
ऐसे सद्डल्पके सत्य होनेके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं । 


(३ ) सरकता--मभीतर और बाहरका भाव तथा 
व्यवहार बालकके समान स्वंया सरल और निष्कपट होना 
चाहिये | इसको आजंव-धर्म कहते है । 

(४ ) ईश्वर्की सर्वकरमपषण--प्रारब्य.,.. सश्वित, 
क्रियमाण, सुकर्म, विकर्म आदि अपने सब कर्म ईश्वरकों 
अपण करने चाहिये | जो कर्म किया जाय, चाहे वह 
व्यावहारिक, पारमार्थिक अथवा अन्य किसी प्रकार- 
का ही क्यो न हो, ईश्यरापंण ही करना चाहिये ( गीता 
९ | २७ ) | यह स्वकर्मापंण तभी सम्भव है जब शरीर, 
परिवार, धन-सम्पत्ति, व्यवसाय आदि सबको अपना न 
समझ; उनके ग्रति ममताका त्याग करके उन्हें ईइवरकी 
थातीके रूपमें देखा जाय | इस प्रकार करनेपर घनोपाजन, 
परिवारपालन आदि कर्म ईब्वरके ही हो जाते हैं। अभ्यास- 
का भी यही तात्परय है कि उससे जो कुछ प्रास हो वह भी 
ईश्वरापण हो अर्थात्‌ ईशवर-सेबाकी भाँति छोकसेवार्मे ईश्वर- 
के निमित्त व्यवद्यत हो | 


(५ ) सर्वत्र ईशर-दशन--चराचर, नाम-रूपात्मक 
हृश्यमात्रकों ईशवरका दी रूप समझना चाहिये, जो बस्तुत« 
उनके अन्दर चेतनरूपसे वर्तमान है। ऐसी दृष्टि रखकर 
किसीके भी सामने आनेपर उसको भक्तिमावसे मन-दी-सन 
प्रणाम करना चादिये (भागवत ११।२।४१ और २९।१६)। 
जैसे, हाथी देखनेपर मनमें कहना चाहिये, 'हाथीरूप 
भगवानकों नमस्कार है।? इसी तरह दृक्षरूप भगवान्‌, पत्थर- 

प भगवान, पक्षीरूप भगवान्‌, पशुरूप भगवान्‌, छतारूप 
भगवान मनुष्यरूप भगवान्‌, शन्रुरूप भगवान; मित्ररूप 
भगवान, व्याप्ररूप भगवान; सर्परूप भगवान्‌ आदिके साथ 
व्यवहार करना चाहिये। यथाय सत्य यही है कि ईइवर सर्वत्र 
व्याप्त है; कोई स्थान; वस्तु अथवा काल ऐसा नहीं जिसमें वह 
व्यात्त न हों | ससारम केवल इंइवर ही सत्य, नित्य और 


$ योगीश्वरं दिव॑ बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ + 
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सर्वत्र व्याप्त है। इस विश्यमे ईइवर सच्त्यगुणके रूपमे, 
जैसे अन्न आदिके रूपमे पालन करता है, रजोगुणद्वारा, 
जैसे बैल, घोड़ा, रेल आदिके रूपमें कम करता है और 
तमोगुणद्वारा जेसे सर्प, व्याप्र, व्याधि आदिके रूपमें सहयर 
करता है | इस कारण सहारकी मूत्तिको भी ईश्वर मानकर 
नमस्कार करना चाहिये) किन्तु साथ ही उससे प्रथक भी 
रहना चाहिये, क्‍योंकि सहार वाञ्छनीय नहीं है । 


इस भावका दृढ़तापूर्वक अभ्यास करनेपर ईश्वरदशन 
होता है| पहले ज्योति दिखायी पढ़ती है, जिसके यणपे 
अपने ग्रुणका पता चलता है | श्वेत और पीतवर्ण 
सत््यगुणके सूचक हैं, छाल रजोगुणका और नील्बण 
तमका सूचक है | उसके बाद साधक अपने इष्टको उत 
ज्योतिर्मे इस प्रकारसे क्रमश. देखता है--(क) हंसते हुए 
(ख ) बातचीत करनेके लिये प्रस्तुत अवखार्मे अाव्‌ 
उनके ओषछ्ठमं गति मादूम होती है, ( ग) अमय-ुद्रार्म 
अर्थात्‌ एक हाथकी हथेलीको साधककी ओर दिखाते 
हुए, ( घ ) कर-स्परशद्वारा प्यार करते हुए ( च) परम 
ज्योति; ( छ ) प्ृथ्वी-कम्प और (ज ) पूर्ण एकत्व | 


(६ ) इंश्वरपर निर्भरता और निष्काम दास्म-मावसे कम 
करना--जैसे सच्चे निष्कासम सेवकका उद्देइय केवल 
अपने प्रभुकी सेवा करना होता है और वह अपनी व्यक्तिगत 
उन्नतिकी तनिक भी परवा नहीं करता, प्रश्ुपर ही पूर्ण 
रूपसे निर्मर रहता है, बेसे ही साधककों ईश्वरपर पूर्ण 
निर्भर रहना चाहिये ( गीता ११। ५५ )। ४ 
अपने द्वुदयमें और सर्वत्र ईश्वरको व्याप्त जानकर जो कम 
करना चाहिये उसे केवल उसके निमित्त करना चाहिये | 
भोजनको पहले उसे समर्पित करके पीछे उच्छिष्ट प्रसादकी 
भाँति ग्रहण करना चाहिये, बस्र आदिको भी निवेदित 
करके प्रसादकी माँति व्यवहार करना चाहिये | जो कुछ 
चीज खरीदनी हों) उसे ईश्वक्के लिये, उसकी पूजाकी 
चीज समझकर खरीदना चाहिये। जो कुछ व्यवसाय 
करना हों; वह भी उसीके निमित्त करना चाहिये। 
कहनेका मतलब, जो फोई काम हो, उसे मगवानका ही 
समझकर करना चाहिये । अपनी चीजकों भी ईश्वरकी 
सम्पत्ति जानकर उसकी रक्षा करनी चाहिये | इस तरहकाी 
साधक अपने माग्यके निमित्त न तो ज्योतिषकी सद्दायता 
लेता है और न शान्तिके लिये पुरश्वरण आदि कराता 
है। रामायणका वचन है-- 





# ग्ेंसु-योग' 
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मर दास कहा नर आए करे तो कहहु कहें बिसवासा १ 

(७ ) सतत और सब कार्मोर्मे इश्8-र-स्मरण--साधक- 
को सतत ईश्वर-स्सरण करना चाहिये । अगर ऐसा न हो 
सके तो प्रत्येक कार्यके आदि, मध्य और अन्तमे ईश्वर- 
स्मरण अवश्यकर लेना चाहिये-- 

सादौ मध्ये च छन्‍्ते च हरि! स्वन्न गीयते। 

प्रत्यैंक कार्यके आदि, मध्य और अन्तमे ई-बरका 
स्सरण करके उसे ईश्वरापंण कर देना गणेश-योग है, जिसे 
काशीके गणेशमहालके श्रीगणेशजीने बतलाया था । सोनेके 
पूर्व ईश्वरका स्मरण करके ईश्वरके निमित्त ही सोना चाहिये। 


(८ ) विश्वव्यापी आकाशको पिता जानकर प्रणाम 
करना चाहिये और विश्वव्यापी पथ्वीको माता जानकर 
प्रणाम करना चाहिये। 

(९ ) सम्पूर्ण भौतिक जगत्‌की अपने साथ एक और 
युक्त देखना चाहिये, फिर स्थूल ओर सूक्ष्म, अन्तरिक्षके 
अदृश्य जगत्‌को भी मानसिक दृष्टिसे अपने साथ एक, 
युक्त और अभिन्न जानना चाहिये, और वर्तमान स्थूछ 
जगत्‌) अन्तरिक्ष और अध्यात्म तीनों छोकोौकों आत्माकी 
इषप्टिसे अपने साथ एक, युक्त ओर अभिन्न जानना 
चाहिये | इस ज्ञानके लिये सबसे प्रेम, मेत्री, दया आदिका 
भाव मन, वचन, कमसे रखना चाहिये। 

( १० ) मन, वचन और कमसे सबके साथ पूर्ण 
अहहिंसाका वर्ताव रखना चाहिये | इससे शान-दृष्टि मिलती 
है। जिससे यथार्थ प्रेम, महाभाव) भेय और निःश्रेयसकी 
प्राप्ति होती है । 

( ११ ) धातःकाल द्यासे उठते ही पहले माता- 
पिता, फिर विद्यागुरझ, फिर आचाय और फिर गुरुकी 
वन्दना करनी चाहिये | उसके बाद जग्रत्पति भ्रीत्रक्षाकों 
शुरुवूपमे, फिर विश्वके पालनवाले वि्राद श्रीविष्णुको 
गुरुभावसे, ओर फिर उत्तम निर्माणके निमित्त सहारकर्ता 
भ्रीमहेथ्वरकी गुरु-भायसे वनन्‍्दन करना चाहिये। उसके 
बाद परस परात्यर सबके परम कारण परब्रक्मकी गुरुरूपमें 

यन्‍्दना करनी चाहिये। उसके बाद सष्टिमात्रके कल्याणकी 
कामना करनी चाहिये। इसके लिये बचन हैं--- 


(१ ) माठ्पितृभ्यां नमः । (२) शिक्षकेश्यो 
नसः । (३ ) आचार्येस्यो नमः । ( ४ ) श्रोगुरवे नमः । 
(५) गुरुमझा .. गुरुविंष्णुग्ुरुदेंवी.. मद्देशवरः । 

गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म तस्से श्रीगुरपे नमः्॥ 


> 
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सर्वेउन्न सुखिनः सनन्‍्तु सर्चे सन्त निरामयाः । 
सर्चे भद्गाणि परयन्तु मा कश्रिद्दुःखमाष्जुयात्‌ ॥ 
उत्तिप्टोत्तित गोविन्द उत्तिष्ठ गरुढध्वज । 
उत्तिन्‍्ठ कमछाकान्त प्रैलोक्यमद्नल॑ कुरू ॥ 


इस योगकी साधना इसके आचाय॑े भीसुधीररख्षन 
भादुड़ी, भयु-कार्यालय, २७ | ३७ बॉसका फाटक बनारस 
सिटीसे सीखनी चाहिये। यह सन्ध्याफे समय मुफ्तमें 
उपदेश देते हे और गुरु होनेका दावा नहीं रखते । यह 
साधना उपासनासम्मिलित राजयोगके समान है, जिसका 
थोड़ा-सा दिग्दशन नीचे कराया जाता है-- 


(१) रात्रिके समय अन्धकारमे दृष्टिको एकाग्र करना 
चाहिये । 


(२ ) शक्ति-सशार---अपने इष्टके चित्रको इस तरह 
रखना चाहिये कि वह ठीक द्वदयक्रे सामने पड़े और फिर 
उसके समक्ष खड़े' होकर अपने नेज्रोंको इष्टके चरण- 
कमलोंमें गड़ा देना चाहिये। अपने शरीरकों छोहेके 
समान कड़ा कर लेना चाहिये | फिर अपने दोनों हथोको 
दोनों बगलूमें नीचे गिरे हुए. रखकर वहाँसे फिर धीरे- 
धीरे ऊपर उठाना चाहिये। यह सब करते समय इष्टके 
मनन्‍्त्रका जप भी करते रहना चाहिये। दोनों हार्थोकी प्थक्‌- 
प्ृथक्‌ दोनों ओर उठाकर अपने मस्तकके ऊपर जहॉतक 
सम्भव हो, ले जाना चाहिये | उसके बाद ऊपर दोनो 
हार्थोकों मिछाकर साथ ही अपने सामने नीचे उतारना 
चाहिये। जब दोनों हाथ हृदयके समक्ष आ जायें तब 
सम्पूर्ण शरीरको दोनों हाथोके साथ, एकदम ढीला कर 
देना चाहिये । स्मरण रहे, इतने समयतक दोनों हाथोके 
समेत सारा शरीर छोहेके समान कठिन रहना चाहिये 
और दोनों सदे हुए हार्थोक्के इस भावनाके साथ हृदयके 
सामने छाना चाहिये कि इष्टदेवके चरण-कमलके अमृतका 
सश्जार हमारे द्वृदयमें हुआ है। फिर इश्देयके चित्रको 
नमस्कार करके आसनपर बेठ जाना चाहिये | 


(३ ) अम्बुज-मुद्रा--दोनों हयथकी अंगुलियोंको प्रथक्‌- 
प्ृथक्‌ करके अद्धंइत्तके समान बना छेना चाहिये और 
एक हाथकी अत्येक अंशुलीके सामने दूसरे हाथकी 
समान अंगुली रखनी चाहिये। किन्ठ दोनों हाथकी 
अंगुलियोंकी सटाना नहीं चाहिये, अँगुलियोंके बीच प्राथः 
आधी इश्चका अन्तर रहना चाहिये । इस तरह हार्थोंको 
रखकर यथासाध्य इश्के मन्त्रका जप करना चाहिये | 


सी जज 


३१८ 


++ट- 


(४ ) दृष्टिपूआ--अपने इश्टके चित्रके चरणोंमे दृष्टिको 
एकाग्रताके साथ सन्निविष्ट करके इ४-मन्त्रका जप करना 
चाहिये | उसके बाद अपने ्ृदयमें इष्टकी मू्तिके चरणोंमें 
ध्यान लगाकर मन्त्र-जप करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ इष्टफे 
चित्रमं दृष्टि सन्निविशित कर बिना मन्त्रके ध्यान करना 
चाहिये और उसके वाद पुनः हृदयमे इश्के चरणोका 
बिना मन्त्रके ध्यान करना चाहिये | 


(५) नामिमें दृष्टिपजा--नामिके बाहरी भागमें दृष्टि 
लगाकर सौ वार इटमन्त्र जपना चाहिये--इससे न अधिक 
जपना चाहिये न कम | सख्या ठीक रखनेके लिये प्रत्येक 
मन्त्र-जपके वाद सख्या भी कहते जाना चाहिये ) जेसे, 
यदि मन्त्र राम! हो तो राम एक, राम दो, राम तीन 
इत्यादि, इस तरह सौतक कहना चाहिये । उसके बाद 
नामिके सामनेके मेरदण्डके वाहरी भागमें दृष्टि जमाकर 
पचीस वार मन्त्रजप करना चाहिये | उसके बाद नाभिके 
भीतर फिर सौ वार और तत्पश्चात्‌ नामिके भीतरी भागके 
सामने मेरुदण्डके अन्दर जहाँ मणिपूरचक्र है, वहों पचीस 
बार जप करना चाहिये । इस साधनासे पाकशक्तिकी भी 
चृद्धि होती है। 


(६ ) पदचक्रेच--यह वेध मेरुदण्डके छ« चक्रोमे 
क्रमशः केवछ चिन्तनद्वारा होता है। सबसे पहले प्रथम 
चक्र मूलाधारमें, जो मेरदण्डके नीचे लिज्ल और गुदाके 
बीचमें भीतर है, अन्त्ंषि करनी चाहिये और 'एकाय 
नम» अथवा “एक! का उच्चारण करना चाहिये | फिर 
दूसरे चक्र खाधिष्ठानर्मे, जो लिज्ञके सामने भीतर मेदुदण्डर्म 
है, अन्तरंध्टि रखकर 'द्वितीयाय नम» अथया दो कह्दे 
इसी प्रकार नाभिके सामनेके चक्र मणिपूरमें तीन अथवा 
धतुतीयाय नम-, छृदयके सामनेके अनाहतर्मे “चतुर्थाय 
नम ? या चार; कण्ठके सामने विशुद्धिर्मे 'पञ्चमाय नमः? 
अथवा पाँच; भ्रुमध्यके भीवर आजश्ञा-चक्रमें 'पष्ठाय नम? 
अथवा छ कदना चाहिये। फिर वहंसे छोटनेमें 
आशाचक्र्म ही 'सप्तमाय नम अथवा सात कहना 
चाहिये, विश्वद्धिमें आठ, अनाइतर्म नो, मणिपूर्र्म दस, 
स्वाधिष्ठानमें ग्यारह और मूलाधारमें बारह कहना चाहिये | 
अर्थात्‌ गत्येक चक्रमे चक्रकी सख्या एक, दो अथवा 
एकाय) द्वितीयाय अथवा एकाय नमः, द्वितीयाय नमः 
इत्यादि कहना चाहिये । इस तरह जितनी वार इच्छा हो 
चिन्तन और उसख्याका उच्चारण करके ऐसी भावना करनी 








# योगीश्वरं शियं बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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चाहिये कि चक्र-बेध हो गया । कुछ दिनकि वाद मेदरद॒ण्ड 
फूटेगा और चौंदीके चलनेके समान अनुभव होगा | फिर 
मालिश होनेके समान अनुभव होगा और वायु चक्रोंको 
बेघकर ऊपरको उठेगी | फिर आनन्दका अनुमव होगा | 


(७ ) अजपा जप--श्वास उठनेपर बाहर और नीचेसे 
वायु मीतर और उदरमे आती है और फिर वहू फिरकर 
बाहर ओर नीचे जाती है । यह थ्वास-प्रश्वासकी गति सदा 
होती रहती है । अजपा जप यह है कि जब श्वासमे पूरक 
हो यानी वायु ऊपर ओर भीतर जाय तब सो” मन्त्रका 
उसके द्वारा उच्चारण होता हुआ समझना चाहिये, जैसा 
कि खयं होता रहता है | फिर जब थोड़ी देर ठद्ृरकर 
खास वापस आवे अर्थात्‌ बाइर और नीचे जाय तब 
(अहम? पर जिसका खाभाविक उच्चारण होता है ध्यान 
देना चाहिये | फिर पूरा सेवक हो जानेपर बहुत थोड़ी 
देर ठहरकर उसके पूरकपर ध्यान देना चाहिये जब कि 
'सो? का उच्चारण होता है | इस प्रकार जबतक इच्छा हो) 
इस 'सो5्हम? के अजपा जपपर जो खामाविक होता रहता 
है, ध्यान देना चाहिये | उसके बाद मूलाघारसे जो वायु 
उठकर आज्ञाचक्रतक मीतर्र्म जाती है; उसपर ध्यान 
देना चाहिये | जब वायु मूलाघार्से उठकर आशाचकंतर्क 
जाती है, उस समय “सो” के जपका ध्यान करना 
और बहुत थोड़ी देर ठहरकर जब वायु फिर आशाचकते 
चार चक्रोंकों स्पर्श करती हुई मूलाघारमें जाती है, उस तमय 
“अहम? जपका ध्यान करना चाहिये । फिर वहाँ वहुत थोड़ा 

ठदरकर श्वास ऊपरकी ओर बीचके चर्क़ॉको स्पर्श करवा 
हुआ जायगा, उस समय 'सो? का जप करना चाहिये । 
इस प्रकार भीतर चक्रो्मे श्वास-प्रश्मासके आवागमनके सर्ये 
'सोबइम? का जप करना चाहिये | फिर श्रूमध्यके मीतर 
अग्रमागसे श्वासको छेकर अ्रूमध्यके पीछेके भागको सं 
कराकर ऊपर सहतलावारमें ले जाना चाहिये, जिससे सो' की 
जप होता है, और सहखारमें बहुत थोड़ी देर ठद्ृरकर उठे 
बहाँसे श्रूमध्यके पश्चाक्वागसे छाते हुए; उसके अग्रमागँ 
समाप्त कर देना चाहिये, जिससे “अहम? का जप द्वोता है | 
फिर वहाँ थोड़ी देर ठहरकर पहलेकी माँति अ्रुमध्यके पंश्चर् 
भागकों स्पशंकर सहखारमें ले जाना और वहाँ थोड़ा ठईर 
कर फिर नीचे उसी कऋ्रमसे छाना चाहिये। यह अर्पी 
जपका तीरुरा प्रकार है | इस प्रकार तीनों प्रकारका अजया 
जप ययाशक्ति करना चादिये | 


के भ्रगु-योग # 


कक मत न सनक. ८ ) महामुद्गाका अश्यास--हठयोगके ग्रस्थोमे महा- 
पद्राका, जो एक प्रकारका आसन है, वर्णन है| उसे 
जानकर अभ्यास करना चाहिये । यह पश्चिसतान आसन- 
के समान है। व्यायामवाले इसे ४9१०मंजवा व्यायास 
कहते हैं | यदि महामुद्रा न हो सके तो उसके बदले इष्टका 
ध्यान जप हृदयमें करना चाहिये | 


( ९ ) सोकह आधारोंमें दृष्टि--ये सोलह आधार पैरके 
अँगूठेसे लेकर सहस्तारतक हैं | साधककों चिन्तन करना 
चाहिये कि प्राणवायु पैरके अँगूठेसे चलकर बीचके आधारोंको 
कैमशः सपश करती हुईं सोलहवें आधार सहखारमें पहुँची 
ओर वहाँसे लौटकर वीचके आधारोंको क्रमशः स्पर्श करती 
हुई पुनः अँगू ठेमे आयी | इस प्रकार यथासाध्य कई बार 
चिन्तन करना चाहिये। इसका उत्तम परिणाम यह होता 
है कि इस साधनासे और सत्यादि सद्भावके अभ्याससे 
सच्शुणकी वृद्धि होती है और सृत्युके समय आ्राणबायुके 
मेझरन्अके द्वारा निकलनेमें सुगमता होती है | ब्रह्मरखद्वारा 
आणके प्रयाण करनेसे जीवात्मा ऊध्वंलोकमें जाता है | 
पोडश आधार इस प्रकार हैं--( १ ) पैरका अऑगूठा, 
(२) गुल्फ, (३ / जान, (४) जघा, (.५ ) ऊरु, 
( ६ ) नितम्ब, ( ७ ) मूलाघार-चक्र, ( ८ ) खाधिष्ठान, 
(९) मणियूर, (१०) अनाहत, (११) विश्युद्ध, 
(१२) आज्ञा, ( १३ ) तवाछके ऊपर छलना नाड़ी; 
: १४ ) इसचक्र जो गुरुपीठ है, ( १५ ) द्विदूल कमल 
श्र ( १६ ) सहखार । 


यहाँतक साकारोपासनाकी साधना हुई। किन्तु जो 
गेग निर्शुण-मार्यका अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हे नीचे- 
गे साधना करनी चाहिये | सगुणोपासक भी इस साधना- 
गे कर सकते हें । 


( १० ) आँख बन्द करके अ्रृमध्यमे बिना ऑखको 
दाबे ध्यान करना चाहिये । कुछ दिनोंतक ध्यान करनेपर 
तीन अथवा पॉच बिन्डु दिखायी देंगे, जिनमें एक कृष्ण 
और बाकी श्रेत हैं, ऐसी भावना करनी चाहिये । बिन्दुके 
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भीतर प्रवेश करनेपर भीतरका भताकाश दिखायी पड़ेगा | 
उसके बाद तृतीय नेन्न प्रकट होगा, जो ज्योतिसे घिरा 
रहेगा । यह ज्योति मकड़ीके जालके समान होती है और 
कॉपती रहती है | फिर उस ज्योतिर्मे बरण दिखायी पड़ेगा, 
उसमें गुहा, और गुहाके भीतर चन्द्रमा और तारे दिखायी 

| उसके बाद अन्धकारपूर्ण गुह्य अपने भीतर खतः ले 
जायगी | उसके भीतर महाकाश है जिसमें हिरण्ययर्णके 
सूय हैं । वहॉपर ईश्वर प्रेमखरूप हैं और सर्वन्न प्रेम व्याप्त 
है । उसके बाद चिदाकाश है, जिसमें आत्मदर्शन होता 
है | वहॉकी सब वस्तुएं 'सोड्हभ? 'सो5हम? उच्चारण करती 
हुईं मालूम होंगी । उसके बाद दूधके समान हंस और 
उसके बाद त्रिकोण दिखायी पड़ेगा। जिसके मध्यमें भीतर 
ब्रह्म-बिन्दु होगा । ध्यानसे बिन्दुका लय हो जायगा | 
यही यथार्थ अन्तिम योगका ध्यान-बिन्ढु है | 


( ११ ) कानोंकों अँगुलीसे अथवा मोमसे बन्द करके 
अनाहत-शब्द सुननेका अभ्यास करना चाहिये | प्रथम 
अग्िके जलनेका शब्द साहूम होगा, फिर आरतीकी घण्टी-. 
इस तरह दस अकारके शब्द सुनायी देंगे | फिर सुन पड़ेगा 
“विराम? अर्थात्‌ ठहरो, फिर सिंहनाद, फिर धीमा और दूरीपर 
वशीनाद, और फिर समीप उनायी देगा । किन्तु इस 
वंशीध्यनिको अधिक नहीं उनना चाहिये, क्योंकि इसमें 
लय हो जानेकी सम्भावना रहती है। पीछे “सो5हम्‌? शब्द 
उडुत घीमे, फिर 'सी सी? जैसा शब्द और अन्तमे ओकार 
( 3० ) का शब्द सुनायी पड़ेगा । इसके बाद पयित्र 
ज्योति दिखायी प्रड़्ेगी, जिसमे सिद्ध भहात्मागण दीख 
पड़ेंगे । और फिर ज्योतिसें रक्त देस दिखायी देगा--. 
तत्पश्चात्‌ आत्मदर्शन होगा | 

अन्तमे शाम्भवी सुद्राका अभ्यास किया जाता है, जो 
गुरुगम्य है | 

इस अभ्यासको करनेवाला साधक कुछ समय अभ्यास 
करनेके वाद ८ से १२ घण्टेतक बीमार पड़ता है, जिसमें 
ज्वर, दस्त और कम्प रहते हैं | किन्तु इससे किसी प्रकार- 
को भय नहीं करना चाहिये । वीमारी सखय चली जाती है | 


-“*भ्यदशइस्छक ०. 


तारकयोग 


( लेखक--श्रीमन्निजानन्द-सम्प्रदायके 
ग विषय गूढ़ तथा व्यापक होनेसे 
योग-शब्दाभिप्रेत समी तत्वोंका 
परिचय सक्षेपर्मं नहीं दिया जा 
सकता । आजकल योंग शब्द इतना 
व्यापक हो गया है कि उसके 
वाच्यार्थकी नियत प्रतीतिका पता- 
तक नहीं | फिर भी साधारणतया 
“योग” का अर्थ किसी अभीष्ट वस्तुके लिये “अन्तःकरण- 
पूर्वक तत्पर होना? मान लें तो अनुचित न होगा | कारण, 
योगान्तगेत जितनी भी क्रियाएँ हैँ वे सव॒ किसी अमीष्ट- 
प्राप्ति या मिलापके लिये ही की जाती हैं, वें चाहे किसी 
रूपमें क्‍योंन होँ। लोकमें भी किसी अमीष्ट वस्तुके 
मिलापको योग” और अछग होनेको “वियोग? कहते ह्वं। 
किसी वस्तुके साथ अन्य पदार्थके सहकारकों मी योग कहा 
जाता है। यद्यपि महर्षि पतल्नलि योगका अर्थ 'योगशित्त- 
इत्तिनिरोध:” कहकर चित्तवृत्तिका निरोध बताते हैं तथापि 
चित्तके निरोधमाजसे योगका अर्थ पर्यवसित नहीं होता | 
व्यास्माष्यमें योगका अर्थ समाधि किया है । पर समाधि 
भी किसी परीष्सित अरथंके लिये ही होती है | इस प्रकार 
पसज्ञानुसार योगके अनेक अथ हो सकते हैं । फिर भी 
योग झव्दसे उसी क्रिया-कलापका ग्रहण करना होगा जो 
किसी अलौकिक अथवा ल्लेकोत्तर अमीष्ट वस्तुकी प्रासिके 
लिये किया जाता हो । ऐसी वस्त ब्रह्मसाक्षात्कार किंवा 
परमात्मप्रातिके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकती | अत- 
मानना होगा कि ब्रह्मप्रासप्तिके मार्गका नाम ध्योग? है, वह 
चाहे किसी प्रकारका क्यों न हो। ब्रक्मग्राप्त मन्तर-तन्तर 
जप-योग, समाधि-साघना आदि अनेक प्रकारसे मानी गयी 
है| अतएव अनेक ग्कारके योगोका उलेख पाया जाता 
है। जिसे जिस योगद्वार अमीश्ट वल्तु प्रात हुईं उसने 
उसीकों सर्वोत्तम समझ उपदेश किया | इस प्रकार योगको 
अनन्त नामरूप ग्रास्त हो गये । इन सबमें कौन-सा योग 
श्रेष्ठ है, यह कहना कठिन है। परन्‍्त अनुभव और 
उदाहरणोपरसे प्रत्येक ग्राणी अपने विचार्रोकों सर्व- 
साधारणके समक्ष रखनेका हकदार है । निजानन्द- 
सम्पदाय (प्रणामीधर्म ) के आदिसस्थापक सदगुद 





आदिपीठ्ख आचार्य ओपनीदासनी ) 


श्रीदेवचन्द्रजी तथा ग्राणनाथ प्रभुने अपने सिद्धास्तामे 
जिस योगको माना है उसका सक्षिप्त रूप 'योगाडु? पाठकेंके 
समक्ष रखना घर्म होगा । 

आपने एक अपूर्व और अद्वितीय ज्ञानका अन्वेषण 
किया है जिसे तारकयोंग किंवा तारकग्रेमयोंग कहते हैं | 
तारकयोंगम अन्य योगोंकी मॉति विश्येप क्रिया-कलापोंकी 
आवश्यकता नहीं है। हॉँ, अधिकारी पात्र योग्य होना 
चाहिये | बस, जिस गकार एक दीपसे अन्य दीपोंक़ा 
सयोग होते ही सभी दीप तत्काछ एक कालावच्छेंदेन 
तत्समान गकाशयुक्त होते चले जाते हैं | और प्रथम दीपढ़ो 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार तारकयोग- 
द्वारा प्रत्येक योग्व अधिकारीको, विना क्रम, समान शक्ति 
प्राप्त होते देर नहीं छगती और ब्रक्षसाक्षात्कारके योग्य 
प्राणी बन जाता है। जैसे दीप अन्य दीपको समान 
प्रकाश प्रदानकर घट-पट आदिका बोघक वना देवा है 
वेसे ही तारकयोंगद्धारा तत्काल समान शक्तिसमन्न वोगी 
माया-ब्रह्मके यथार्थ खल्पका ज्ञाता हो ब्रह्मानन्दका 
अनुभव करने लग जाता है | अत. दीपवत्‌ गुण होनेते इसे 
“दीपकशान” नामसे भी युकारते हैं | इस विषयमें तत्काल 
समान शाक्तिग्रात्त शिष्योंद्यास कही हुई साखी भी पायी 
जाती है । यथा-- 

शुरू कृच्ुन, सुठ प्रस, शुरु चंदन एरमान । 

तुम सुदगुरु दीपक मंये, गुरु कियो जु आपु समान ॥ 


दीपक ज्ञान हाथ कर दीन्हो । छीर नीरको निरनय कीन्‍्हो ॥ 


तारकयोंग कहिये या दीपकशान) तात्पय्य दोनोंका 
एक है | इस नश्वर जगत्से बिना भ्रम तारनेवाल्य होनेके 
कारण “वारतम” ज्ञान मी इसीका नाम है | तारकयोग-- 
शक्तिसम्पन्न योगीकों गर्म-जन्म, जरा-मरण आदि सासारिक 
भय नहीं रहते-- 

गर्भज्नन्मजरामरणससारमहद्धयात्सन्तारयति तस्म- 
सारकम्‌ । ( अद्दय० सुति ) 

ससारजन्य कम, छेंश, विपाक) जन्म-मरण आदि 
यावद्‌ दु खपरम्परासे तारनेके कारण ही तारक नाम 
जन्वर्थक है। इस तारतम्यफ्रे रहस्यमय योगको ग्रात कर 


# तारकयीग के 
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भनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, उसे कुछ कतंब्य शेष नहीं 
रहता; जीवन्पुक्तदशार्मे विचरने छगा--फिर बाकी क्‍या 
रहा ! “मद्धक्तियुक्तो भवन पुनातिः--उसकी कोन कहे, 
वह तो विश्वकों पावन करने लगा, अब उसके दर्शन और 
परमात्माके दशनर्भे अन्तर नहीं रहा--त्रक्मबिद्‌ ब््ेव 
भवति' वह त्रह्मतुल्य हो गया ) 


तस्मादन्तरव्ष्टया तारक एवालुसन्धेयः । 
( अद्बय ० श्रुति ) 


इसलिये विशजनोकों आत्मदृष्टिद्वारा तारकयोगका 
ही अनुसन्धान करना चाहिये, इस प्रकार श्रुति आजा 
प्रदान करती है। इस बातका अनुमोदन स्मृति भी 
मुक्तकण्ठसे करती है । यथा-- 


शुरुविश्वेश्वरः साक्षात्‌ तारक ब्रह्म निश्चितस्र्‌ 


इस तारकज्ञानके प्रदान करनेवाले शुरुकों साक्षात्त्‌ 
ईश्वरस्तरूप समझना चाहिये और तारकशानयोंग निश्चय 
ब्रह्मखरूप है। जो तारकयोंग प्रदान कर अन्यकों भी अपने 
समान शक्तिसम्पन्न बना देता है वह ईश्वरखरूप तो है ही, 
इसमें सन्देह क्‍या ? महर्षि पतज्ञलि भी अपने योगदरानके 
एक सूज्ञ्मे 'तारकयोग! की अपूर्वता और विद्येषता 
खीकार करते हैं | यथा-- 

तारक॑ स्ंधिपय सर्वथा विषयमक्रम॑ चेति विधेकर्ज 
जशानम्‌ । ( योग० ३ । ५४ ) 


धविवेकद्वारा प्राप्त किया गया 'त्तारकयोगज्ञान! 
बिना क्रम सब विषयोकों प्रकाशित करता है? अर्थात्‌ जैसे 
अन्य विद्या या योग क्रमशः घीरेधीरे प्राप्त होते हैं, ऐसा 
तारक नहीं । यह तो एक कालावच्छेदेन अतीत अनागत 
समस्त प्रपश्चका प्रकाशक होते हुए ब्रह्मसाक्षात्कार कराने- 
वाला है। इसलिये इसे तारक मामसे पुकारते हैं | इस 
योगजशानके सस्थापक श्रीदेवचन्द्रजी महाराज है | 
जो एक दिव्य शक्तिसम्पन्न योगिराज थे। सम्भवतः 
विकराल कलिकालकवलित प्राणियोको योगविषयमें असमर्थ 


३२१ 





काका; 





देखकर परमात्माने देवचन्द्र व्यक्तिविशेषद्धारा इसे प्रकट 
कराया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इनके पश्चात्‌ इस 
तारकयोगबलका विशेष प्रचार इनके शिष्य स्ामी 
प्राणनाथजीने किया है। यही ग्राणनाथ प्रग्चु बुन्देलखण्ड- 
केशरी वीर छत्नशालके घमंगुर थे । आपने इसी योगबलसे 
वीर छत्रशालकों हीरोंकी खान प्रदान की है। इसी 
योगबलसे आपने जहरीली नदीको पान करने योग्य बनाया । 
यह नदी आज भी पन्नामे विद्यमान है। इनके अनेक 
शिष्य हुए है । आज भी इसके अनुयायी रूगभग पॉँच 
लाखकी सख्यामे विद्यमान हैं जो परनामी कहे जाते हैं । 


यह योग क्या है ओर इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता 
है, यह द्रष्टव्य है । तारकयोग एक मन्त्रविशेषद्वारा प्राप्त 
शानको कहते हैं जिसमें ब्रह्मसाक्षास्कारका भेद बताया गया 
है । इसे परा ब्रह्मविद्या भी कहते हैं | इसका मुख्य साधन 
प्रेम है। जहॉतक सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता बहॉतक 
तारकयोग सिद्ध नहीं होता । इसका बल प्रेम बिना प्रकट 
नहीं होता । अन्य क्रियाआद्वारा सहायता मिलती है परन्तु 
इसका आण तो प्रेम ही है । प्रेमपुट छगते ही तारकज्ञान 
अपूर्व योगको प्राप्त हो जाता है। प्रेममे दबाव न सही 
किन्तु आकर्षण है। भयझ्करता नहीं किन्तु तहीनता है, 
अमिमान नहीं किन्तु अपनापन है, निराशता नहीं अपितु 
विश्वास है। अतएव “तारकयोग? प्राप्त करनेके लिये 
प्रधान साधनभूत प्रेम ही माना गया है। प्रेमद्वारा इसे 
प्राप्त करते विलम्ब नहीं, किन्तु होना चाहिये सच्चा प्रेम | 
इस योगमें एक अपूर् विशेषता यह है कि इसका सम्यक्‌ 
शान होते ही मनुष्य पद्मपछाशवत्‌ निर्लिप्त होकर निर्भय 
विचरने छग जाता है। ओर सच्चिदानन्दके शञानका अनुभवी 
होकर किसी प्रकारके विश्षेपकों प्राप्त नहीं होता--- 


इतहीं बैंठे घर जागे घाम १ पूरन मनोरथ हुए सब काम ॥ 
इस विनश्वर विश्वमे वैठा हुआ भी वह अपने को ब्रह्म- 


धाममे मानता है और पूर्णकाम होकर जन्ममरणके बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है | 





छर्‌ 


ऋजु-योग 


( लेखक--श्रीअम्नुदत्तजी ज्झचारी ) 


सकक्‍या पुसाझ्नातविराग ऐन्ड्रियादू- 
इछश्रुतान्मद्च्चनानुचिन्तया. ॥ 
चित्तस्य यत्तो अहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते ऋजुभियोगमार्गें: ॥8 
( थीनद्भाय० ३। २५ । २६ ) 
५5५५ सारमें आसक्त हुआ मन जिसके द्वारा 
द् परमात्मामे जोड़ा जाब उसीका नाम योग 
है | अतः प्रस-पात्तिके जितने साधन हैं उभी 
योग है । राजयोग, हठयोग, उुरतिशब्दयोग, 
क्मेयोंग, क्रियायोग, सांख्ययोग जादि 
अनेकों योग है । जो जिस योगका अधिकारी 
होता है, उसके लिये वही योग उपयुक्त मी 
होता है। एक भक्तियोग ही ऐसा है जिसमे सबके लिये 
गुजाइश है। भक्तियोग या भक्तिमार्गमे किसीके ड्यि 
भनाही नहीं, वह राजपथ है। अन्धा भी आँखें बन्द करके 
सहज ही चल्म जा सकता है, किन्तु उसके छिये भी एक 
योग्ववाकी आवश्यकता है-- 
कर्थ बिना रोमहरप॑ द्ववता चेतसा विना | 
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श्नु ॥| 


जिसका हृदय खामाविक ही चुछठायम न हो, जिसे 
मगवत्‌-शुण-अवण-सरणसे रोमाश्व न होंते हों, जिसकी 
ऑल आनन्दाश्रु न वह्मती हों, बह मक्तिका यथार्थ अधि- 
कारी नहीं । इसीलिये भक्तिके दो भेद ह-खाभाविकी और 
वैधी । जैसे प्याता विना पानीक्े रह ही न सके, जेसे अमि 
लगी देखकर खाभाविक ही मनुष्य उससे दूर भागता है, 
ऐसे ही विषयोंसे स्वामाविक विराग होकर अभुप्राप्तिकी 
खामाविक इच्छा होना खामाविकी भक्ति है| और 
शा््रोम भक्तिका माहात्म्य सुनकर भक्ति करना यह वैधी 
मक्ति है। किन्तु हमारी इन झूठी ऑखलेमि न तो कमी 





+ भगवत्‌-कथा-अ्वणसे ननुप्यक्षो भक्ति उत्पन्न होती हे, 
भक्ति दो तानेपर देखे हुए जौर लबादि चुने हुए जितने इन्ट्रिय- 
जन्‍्य सुद्ध है, उनमें वैय्व उत्पन्न हो जाता है। ऐसा योचबुक्त 
पेरप जालमाधनऊे उद्योगमे तत्पर होकर ऋजुन्योय-मा्योसते 
प्रडनआप्िकि डिये चव करता रहता ई । 


आनन्दाश्रु ही आते हैं, न यह वजू-जैता हृदय ही पठीजत 
है, फिर हम-ऐसे नूढ़मति युदुषोंक्रे लिये मी कोई मार्य है 
क्या ! शाज्ञकारेने हम-जेसे अल्पज्ञ पुरुषों ल्विमी 
उपाय वताये हैं | भक्तिमार्ग बड़ा विद्यद है। उसक्े श्रवण; 
कीर्तन, स्मरण, वन्दन, पादतेवन, सख्य, दास्य, अ्चद 
और आत्मनिवेदन ये नौ अक्ल हैं । दाल्य, उर्य) 
वात्सल्य, शान्त और मधुर-वे पाँच माव हैं । और मी बने 
अनुभाव-विमावोंसे मक्तिमार्ग सुवित्तृत है। इसी भि- 
सागरकों मथकर इसका अल्यीमाव वनाकर इस उ् 
साधारण छोगेंके लिये मनीषियोंने ऋजु-योग-जेंते मार 
बताये हैं| ऋजु-बोग भक्तियोगक्रे ही अन्तर्गत है । इसमें 
मदुता और सरलता ही एक आवश्यक वत्त॒ है। हमारे 
जीवनर्में पग-पणगपर वनावट है । यह वनावट किसी तरहते 
मिट जाय तो वह प्यारे प्रभु अपने-आप ही हमें हृदयते 
चिपटा लें | छोटा निष्कृपट सरल शिद्धु कभी किसीते यह 

नई कहता कि छुम मुझसे प्यार करो | किन्तु उसकी तरव्वा; 
मढुता और निष्कपट चेशकों देखकर चित्त बिना प्वार 
किये रह ही नहीं उकता | यदि इसी तरह हमारे जीवनमेंठे 

यह दुनियावी कप्रठ-छलछ निकल जायें तो मगवान्‌ ग्रेम 
करनेको विवश्य हो जायेंगे । क्पट-छल ही उन्हें अच्छा 
नहीं छगता-- 
निरमरू मन जन से मोहिं पावा | मोहिं कपट-छल छिद्र न नवा ॥ 

किन्तु कपट-छल जीवनमेंसे जाय कैसे ? वह ऋत- 
योगके ही द्वारा सुगमता और सरलूतासे जा सकता 0 
कजु-योगकी नींव अद्धाके ऊपर है । पूरी न हो) वाभाविद 
न हो, थोड़ी ही सद्दी, चुनकर ही सही, हठपूर्वक दी 
शाज्जवाक्योंमें और गुरवाक्योंमें श्रद्धा होनी चाहिये। थोड़ी 
भी श्रद्धा होनेसे इस मार्गमें आनेपर घीरे-घीरे श्रद्धा लत- 
टी वढ़ जाती है। जो वेद, शाज्र और युरवाक्ष्वोकी निन्‍्दा 
करता है, उन्हें ढोंग समझता है वह तो इघर आवेगा ही 
नहीं ! यदि अणुमात्र श्रद्धासें वा वैसे ही झुल कर देसेपर 
जो बढ़ता है, वह तो बढ़ता ही जाता है 'ख़ल्पमप्यत् 
घर्मेल्व चायते महतो मबात्‌ ।? 
ऋंजु-बोगके चार अज्ञ हे--सत्तद्भ, मगवत्कया-अवण) 

कीर्तन और जप । इन चारोंके ही द्वारा महुष्य परमपद- 


| का 'आााााााणणा क भभ 


के ऋजु-योग # वतन ननननम_++++++- 


तक पहुँच सकता है । इन्हींका नाम ऋजु-योग है, इसमें 


उनकी परम आराधना है | जिनकी सभी चेशएँ प्रेमपूर्ण 


सभी श्रेणीके ली-पुरुषोका अधिकार है | सभी _इस सरल 
सुगम सक्षित्त मार्गसे अपने गन्तव्य मार्मतक पहुंच सकते 
हैं । बहुत संक्षेपमे इन चार्रोपर यहाँ विचार कर लीजिये--- 


+* सत्सत्ञ-ऋजु-योगकी सर्वग्रथम सीढी है सत्सक्ष । 
भेगवान्‌ कपिलने अपनी माता देवहूतिकों ऋजु-योगका 
उपदेश देते हुए आरम्भमे ही कहा है-- 
सता प्रसक्नान्मम वार्यसबिदो 
भवन्ति हत्कर्णएसायनाः कथा: । 
तजोपणादाश्वपवर्गवर्त्मनि 
अद्धा रतिभंक्तिसतुक्रमिष्यति ॥ 


अन्तःकरणको और बाह्य करणोंकों आनन्दित करने- 
वाली कमनीय कथाएँ साधु पुरुषोंके सत्सज़मे ही सुननेकों 
मिल सकती हैं। उन कथाओंके श्रवणसे अति शीघ्र ही परमार्थ- 
जरूप प्रभुकी प्रासिके विषयमें प्रथम श्रद्धा होती है, श्रद्धा 
होनेपर रति होती है और रति होनेपर भक्ति प्राप्त होती 
है । सत्सजञके बिना इस मार्ममें जाना ही नहीं हो सकता | 
सत्सज्ञतिकी महिमा तो शात्रोमें मरी पड़ी है, किन्तु विचार- 
गीय यह है कि हम मन्दमतियों को यह निर्णय कैसे हो कि यह 
पाषु हैं | आजकल बहुत-से असाधु साधुवेषमें घूमते हैं । 
प्चयपि शाज्रोंमें तितिक्ष, करुणायुक्त, सर्वप्राणियोके मित्र, 
नेवेंर, शान्त, निरन्तर भक्ति करनेवाले, बीतरागी, गृह- 
पागी, भगवत्कथा सुननेवाले आदि बहुत-से गुण साधुओंके 
ताये है, किन्तु हम साधारण छोगोमें इतनी बुद्धि कहाँ 
के जो इन गुणोंकी परीक्षा कर सकें । इसलिये साधुकी मोटी 
पहचान यही है कि जो हर समय भगवत्‌-भजन, 
“पतू-कथा-अवण और भगवन्नाम-जपमें छुगा रहता हो | 
जिसका कोई भी समय व्यथंकी बातोंमें-गप-रपमें नें 
जाय । जो अपने शरीरके सुलोंके लिये चिन्ता न करता 
? यदि उसे कोई चिन्ता हो भी तो वह दूसरोंके दुःखोंकी 
चिन्ता हो | उसे साधु समझना चाहिये | श्रीमद्भागवतमें 
एक जगह लिखा है-- 


तप्यन्ते छोकतापेन साधवः प्रायशों जनाः। 


परमाराधन तद्धि उरुपस्याखिक्ात्मनः ॥ 

समदर्शी साधु छोगोंके दुःखोको देखकर दुखी होते 
हैं | इस अखिल बक्षाण्डमें व्याप्त उस अखिलेश्वर जनता- 
रूपी जनाद॑नकी सेवा करनेके निमित्त दुख भोगना ही 


हों और जिनके शारीरिक काम यदि हों भी तो वे परोपकारके 
लिये हों | बस, उन्हींको साधु समझकर उनकी सज्ञतिमें 
रहना चाहिये | साधु दूसरोंकी निन्‍दा न करेगा, न दूसरोंके 
दोधोंका ही वर्णन करेगा, उसकी सभी क्रियाएँ प्रेममयी 
होंगी और वह दूसरोंके गुणोको ग्रहण करनेमे सर्वदा तत्पर 
रहेगा। राजर्षि भर्तृहरिने सन्‍्तकी कैसी सुन्दर सर्वांगीण 
व्याख्या की है, वे कहते हैं--- 

सनसि बचसि काये प्रेमपीयूषपूर्णा- 

खिभुवनमुपकारश्रे णिप्रिः प्रीणयन्तः । 
परशुणपरसाणून्‌ पर्वतीकृत्य नित्य॑ 
निजह॒दि विकसन्तः सन्ति सब्त: कियन्तः ॥ 

जिनका मन ग्रेमपीयूषसे परिष्ठावित हो, जिनकी वाणी 
प्रेममयी मधुमयी हो, जिनका शरीरके अज्ञ-प्रत्यज्ञेंकी 
चेष्टाओंसे प्रेम प्रकट होता हो और जो अपने उपकारोंकी 
बाढ़से रिभुवनको बहाते-से रहते हो तथा दूसरोंके अणुमात्र 
शुणको पव॑तके समान बनाकर अपने हृदयमें विकसित 
करते रहते हों ऐसे सन्त इस धराघामपर कितने हैं! 
यदि सौभाग्यसे ऐसे सन्त मिल जायें और दूढनेपर मिल 
ही जाते हैं तो उनका सज्ञ निरन्तर करना चाहिये। 

* भगवतकथाश्रवण--दूसरी सीढ़ी है भगवत्कथा- 
अवणकी । इच्छापूबंक, अनिच्छापूर्वक जैसे भी बचने 
वेसे ही कथा सुननी चाहिये। भगवत्कथाशभ्रवणका 
व्यसन लग जाना चाहिये | अफीम-जेसी कड़वी चीजकों 
स्वादसे, स्वेच्छासे पहले-ही-पहले कोई नहीं खाता । खाते- 
खाते जब आदत पड़ जाती है, तब फिर बिना उसके रहा 
ही नहीं जाता । वैसे ही भगवत्‌कथा हमारे शरीरकी खूराक 
बन जाय । यह कमी मत सोचो कि बिना मनके कथा 
स्कूल-कालेजोके अधिकांश छात्र 
बिना मनके ही पढने जाते हैं। यदि उन्हें घरवालोंका, 
फेल होनेका और जुर्मानेका भय न हो तो महीनेमे बहुत 
कम दिनों वे अपनी इच्छासे पढ़ने जायें | बहा जानेपर 


व्याज्यान सुनते हैं । मनसे मित्र, दोस्त, सिनेमा, सभा और 
शतरजकी बातें सोचते रहते हैं | फिर भी वे पास हो जाते 
हैं और इसी वेमनके अवणसे बी० ए०, एम० ए.० बन जाते 
हैं | इसी बातकों लक्ष्य करके भगवान्‌ कपिल कह रहे हैं-.- 


काश यभाा ०१00७ अभियान 


३२४ 
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नैकात्मता मे स्पृहयन्ति केचिन्‌ 
सत्पादसेवामिरता 
येडन्योन्यती भ्ागवताः असज्य 
सभाजयन्ते मस पौरुपाणि ॥ 


“जिन्होंने सव कार्य मेरे ही अपंण कर दिये हैं और 
जिन्हें मेरे ही पानेकी इच्छा है वे मुझसे एकात्म होनेकी 
* अर्थात्‌ मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते, क्योंकि वेतो 
मेरे पाद-पद्मोंकी सेवामें सल्झ् हैं । वे परस्परमें बैठकर हठ- 
पूर्वक भी-मन न छगता हो तो भी-एक वूसरेकी आपसमें 
मेरे गुणोंको सुनाते रहते हैं और सुनते रहते हैं ।? 

भगवत्‌:कथाओर्मे सुनते-सनते रस आने छगता है । 
छोटा वच्चा पहले वेमनसे--माताके हठपूर्वक खिलानेपर 
अन्न खाता है, खाते-खाते अभ्यास हो जाता है । फिर 
रुचि भी बढ़ने लगती है तदनन्तर वह उसमें ऐसा तललीन हो 
जाता है कि विना अन्न खाये उसे चैन ही नहीं पड़ता । जी 
तड़फड़ाने छगता है। इसी प्रकार हठपूर्वक कथा सुनते-सुनते 
सुननेका अभ्यास होगा फिर रुचि भी बढ़ने लगेगी | 
अन्तर्मे तो उसमें तलछीन हो जाओगे । कया सुने बिना 
कल ही न पड़ेगी । यह दसरा अग है। 


३. कीर्तन-तीसरी सीढ़ी है मगवन्नामकीर्तन। जैसे बने 
तैसे गाकर, रोकर, जोर-जोरसे, धीरे-घीरे, सबके साथ मिल- 
कर अकेलेमें, वैठकर, खड़े होकर, तालस्वरसे, बिना तालके, 
गा-गाकर अथवा वा्जोके ताछू्खरके सहित भगवसन्नार्माका 
और मगवत्-गुर्णोका कीतन करना चाहिये । वैसे तो कीर्तन 
सभी युगेमिं सर्वश्रेष्ठ साधन है, किन्तु कलियुगर्म तो 
कीर्तनके सिवा कोई गति ही नहीं । भगवान्‌ व्यासदेव 
कहते हैँ--- 

कीतेनादेव कृष्णस्य मुक्तसक्ञ॒पर चझजेत्‌ । 





सदीहाः । 


अर्थात्‌ केवछ श्रीकृष्णकीत॑नसे ही मनुष्य इस घोर 
कलिकालर्में परमपदकों ग्राप्त कर सकता है। कीर्तनके 
विषय विशेष वतानेकी आवश्यकता नहीं । शाज्रो्मे इसकी 
अनन्त महिमा है। 


४ जप-ऋजुयोंगकी चौथी सीढ़ी है जप। जप वेदसन्त्रों- 
का तथा पौराणिक मन्त्रौंका भी होता है। उनकी शाज्रों- 
में अनेक विधियों हें | विधिपूर्वक करनेसे उनका प्रत्यक्ष 
फल मिलता है। इसीलिये महादेवजीने जोर देकर पार्वती- 
जीसे तीन वार कहा है-- 


# योगीश्वरं शिव बन्दे घन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
ल्ल्च्च्थ्खश््रश््शस्स्स्स्स्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ट्््ल्ल््ल्डि 





जपात्‌ सिद्धिजंपात्‌ सिद्धिजंपात्‌ सिद्धिव॑रानने । 


है वरानने ! मैं तीन वार प्रतिज्ञा करके कहता हूँ जपसे 
सिद्धि होती है, होती है, होती है ।? 


किन्तु वेदिक मन्त्रोंके जपकी विधिकों द्विजेतर मनुष्य 
नहीं कर सकते | द्विजोंमे भी पढे-लिसे और सस्कृत 
पुरुष ही कर सकते हैं किन्तु मगवज्नामजपमे किसी 
प्रकारकी विधि नहीं | यह जप तो सब विधिनिषेधोंसे परे 
है। चाहे जो हो, त्री, झूद्र, अन्त्यज, चाण्डाल कोई हे, 
किसी भी अवस्थामें हो, किसी भी देशमें कहीं हो, हर समय 
इसका जप कर जाता है। और अद्धापूर्वक मंगवन्नाम- 
जपसे वही फल मिल जाता है जो अन्य वैदिक मन्त्र 
मिलता है | इससे सरल कोई मार्ग ही नहीं | 

इस प्रकार ऋजुयोगके ये चार अछ्छ हैं | यदि आप 
राजयोग नहीं कर सकते, हठयोगके छायक आपका शरीर 
नहीं है, यदि आप श्रार्णोंको दसवें द्वारमें छे जाकर समापि 
नहीं छगा सकते, यदि आप भगवत्‌-विग्रहकी पोडशोपचार- 
रीतिसे पूजा करनेमें मी असमर्थ हैं तो आप मनसे, वेमनसे 
जेंसे भी बने, भगवानके नामोंका जप कीजिये । 
श्रीरामायण, भागवत और महामारतकी कथा सुनिये, 
साधु युरु्षोका सज्ञ कीजिये और भगवज्ञाम तथा गुणोंका 
कीत॑न कीजिये | आप सभी योगियोंसे बढ़ जायेंगे, आप 
उस निर्वाणपदकों भी पार कर जायेंगे। शाजोंमें इसे 
ऋजुयोग, सक्षिस्तयोग, सरल्योग या मृढुयोग कहा है | 

यह बात नहीं कि ये चारों अज्ज ही हों और बिना 
चारोंके किये सिद्धिलाभ होती ही न हो | ये चारों खतत्तर 
भी हैं। केवल कथा ही श्रवण करते रहें और कुछ भी 
मत करें, निरन्तर भगवल्लीलाओंका श्रवण और उनका 
मनन करते रहें आप परमपदको प्राप्त कर लेंगे। और किसी 
भी साधनकी जरूरत नहीं । महाराज परीक्षित इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । केवलमात्र कयाश्रवणसे ही वे 
सर्वंसगविनिर्मुक्त हो गये । 

केवलमात्र सत्सग ही करते रहें, साधु युदुषोंकी 
सेवा करें, उनके वचनामृ्तोकों सुनें, उनकी सब प्रकारसे 
शुश्रूषा करें, आपको परमयोगियोंसे मी ऊँची पदवी प्रास हो 
जायगी । वहुत-से यातुधान, खग, झूग) स्त्री, झूद्व केवल- 
मात्र सत्सड्के सहारे ही इस ससाररूपी घोर सागरको 
वात-की-वातर्मे तर गये । केयछ सत्सक्ष ही सभी साधरनोंका 
फल दे देता है। 


€ जपयोग हे- 
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सत्सड्रतिः कथय कि न करोति पुंसाम ।! 

केवलमात्र कीतनकी ही अपने जीवनका एकमात्र 
साधन बना लें । उठते-बेठते स्वंदा हरिकीतेन करते 
रहे तो उसीसे प्रभुप्राप्ति होगी, इसमें सन्देह करना भी 
घोर पाप है। मारदादि इसफ़े साक्षी हें । 

इसी प्रकार केवलमात्र जपसे ही परम समाधि लगती 
है और सिद्धि प्राप्त होती है। वाल्मीकिजी तो उछठा नाम 
जपकर ही सिद्ध हो गये । इसलिये ये चारों मिला लिये 
जायें तब तो एक ८, और अलग कर दिये जायें तो 


आन 5 5 3 ली जी के आल 


र 


रेर५ 


चिय बज आशा 


स्वतन्त्र ६, इसीलिये सर्वप्रथम जो इलोक दिया है उसमे 
“कजुमियोंगमार्ग! ऐसा बहुवचन दे, ये चारों ही फछजुयोग 
हैं। चारों ही स्वतम्त्र हैं ओर एक भी हैं । हम सबे- 
साधारणकी एकमे निष्ठा होनी कठिन है, अतः हमारे लिये 
सुगमता यही है कि कुछ काल जप करें, कुछ काल कीत॑न 
करें और कुछ काल सत्सज्ञमे तेठकर भगवत्‌कथाश्रवण 
करें। जो भाई इस फब्जुयोगका आचरण करेंगे, वे सभी 
ससारी तापोंसे छूट जायेंगे। वे इस ससारसागरको गौके 
खुरकी तरह बात-की-बातम छॉघ जायेंगे। 


के >> जल ७० ड़ ७ तल अजीज >> अ>»>> 


>> ६8......0.0ह॥ 
जपयोग 


( वाल्योगी श्रीवालखामीजी मद्ाराज ( श्री न० रा० नियुडकर ) के अनुभवयुक्त विचार ) 


क्र 
योग क्‍या है! 
योग शब्दके अनेक अथ ६ पर मुणय अर्थ दो ६ै-एक 
'जोड़ना', और दूसरा उपाय”! | योगसाधनके द्वारा 
साधकका मन अन्‍्तर्यामीके साथ जोड़ा जाता है । साध्य 
एक होनेपर भी उसे सिद्ध करनेके अधिकार-भेदसे 
अनेकानेक साधन होते हैँ, यही तो टिन्दूधर्मकी विशेषता 
ही है। ऐसे सब साधनोंका सामान्य नाम योग” है और 
फिर प्रकारभेदसूचक शब्द रूगाकर अमुक योग कहा 
जाता है जेसे कर्मयोंग, आनयोग, भक्तियोग, हृठयोग; 
नादयोग, छूययोग, जपयोग इत्यादि । अर्थात्‌ जिस-जिस 
उपायसे चित्तका खरूपके साथ योग होता है उसको योग 
ही कहते दे । योगशास्रम ऐसे अनेक योग हे। उन्हींमे 
एक जपयोंग है। 
बन्ध-मोक्ष 
मन एच भनुष्याणों कारणं बन्धमोक्षयो: । 
चित्ते चछति संसारों निश्चके मीक्ष उच्यते॥ 
( श्रुति ) 
भनुष्यका मन ही मनुष्यके बन्ध ओर मोक्षका 
वास्तविक कारण है। चित्तके चछाये ससार है और अचल 
किये मोक्ष है ।? 
श्रीमदभगयद्गीताके १६ वें अध्यायमें जो भआसुरी 
सम्पत्ति कही गयी है उससे जब मनुष्यका मन युक्त होता 
है तब यह वन्धनका कारण है और जब वही मन दैवीसम्पत्तिसे 
युक्त होता है तब वह मोक्षका कारण है। पूर्ववासनाबलसे 


चित्त चश्नल होता है और वह आत्मस्वरूपमे विचित्र ससारचित्र 
भासित करता है | यह चशञ्चलछ चित्त ही ससार बनता है 
और द्रष्टा उस दृश्यपर मोहित हो निज खरूप भूल जाता 
है और जीवदशा तथा तदनुघगिक दुःखोंकों भोगता रहता 
है । जबतक चित्त चश्चल रहता है तबतक सच्चे सुखका 
लाभ उसे नहीं होता और आवागमनके चक्रमे भमठकता 
रहता है | परन्तु जब चित्त खरूपमे स्थिर होता है तब उसे 
निजानन्द प्राप्त होता है और यह कृतार्थ होता है। अन्य- 
प्रामाण्य और अनुभवपग्रामाण्यसे यह बात प्रत्यक्ष होती है। 
परमाथसाधनके जितने भी उपाय हैं उनमे प्रधान हेतु 
चित्तकी स्थिरता ही है । इस मुख्य हेतुका यदि ध्यान न 
रहे तो कोई भी साधन हो वह विफल है। श्रुतियोमे चित्त- 
स्वैयेके अनेक उपाय बताये हैं और उनके अनुसार 
अनुभवी महात्माओने अनेक साधन निर्माण किये है। 


जपयोग भी ऐसा ही एक शास्रोक्त और अनुमवसिद्ध 
साधन है । 


वेदशास्रप्रमाण 

हमारे घर्मका मुख्य प्रमाण वेद है | ( मनु० २।६ ) 
इस विघषयमें कोई मतभेद नहीं। और वैदिक पधर्मका 
मुख्य लक्षण यज्ञ! है यह भी स्पष्ट है। वैदिक वाद्मय 
यशमय है और अपने इस देशमें कोई समय ऐसा था जब 
सर्वत्र यज्ञ-ही-यश्ञ हुआ करते थे | महाभारतसे यह जान 
पड़ता है कि चार्गो वर्णोके लिये मिन्न-मिन्न यज्ञ थे। 
( गान्तिपव अ० २३८। ३११ ) 


पीछे यशेमे हिंसा बहुत बढ़ गयी--अति हो गयी; 
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तब श्रौत यज्ने़े स्थानमे स्मार्त यज्ञ उत्पन्न हुए | तरिसुपर्णणं और देवमन्दिरोंके उत्सय बढ़ने लगे | वेदिक मन्त्र पिछ 
य्ञके सम्बन्ध एक आध्यात्मिक कूट है, उसे देखनेसे गये, पौराणिक मन्त्र-तन्त्र आगे वटे--देशमरमे इन्हींडर 
यद माद्म हो जाता है कि किस प्रकार यह परिवर्तन किया प्रचार हुआ | साध्य तो यही था जो पहले था, पर वाष्म 
गया | महाभारतमें अनेक खलोंपर द्रव्यमय हिंसाप्रघान साधन बदल गये | इस समय वैदिक देवताओं, यर्ञों और 
यज्ञोंकी निन्‍दा की गयी है | पुराणेनि तो हिंसा उठामेमे वेदमन्न्रोंके खानमे पौराणिक देवता, अवतार, देवग्रविमा, 
वहुत बड़ा काम किया है | फिर भगवान्‌ बुद्धदेव, भगवान्‌ देवालय, तीयक्षेत्र और उनके उत्सव, गीतासहद्चनामादि 
जिनदेव और भगवान्‌ शड्डराचार्यने हिंसात्मक यर्जोंका कोंके पाठ, पौराणिक मन्‍्त्रोफे जप और भगव्नामसरण झ 
विरोध ही किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शिक्षा तो यशके ग्रतिष्ठित हें | यह केवल बाह्मल्पमें भेद है, साध्य वे 


विघयर्मे यही थी कि--- सदासे एक ही चला आता है ! 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्ज्ञाज्ञानयज्ञः परंतप । भगवान्‌ मनु जपयज्ञका माहात्म्य वतलाते हें-- 
( गीता ४। ३३ ) विधियज्ञाजपयज्ञो.. विशिष्टो.. दशभियुंगैः । 
अयात्‌ द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है इन यज्ञ उपाशु* स्थाच्छवगुण* साइस्तो मानस- स्खतः ॥ 
भी भगवानने “जपयज्ञ” को ही अपनी विभूति बताया है ये पाकयज्षाश्वरत्वारोा. विधियज्लसमन्विता- । 
( गीता १०। २५ ) जपयज्ञ सबके लिये सुगम है, इस सर्वे ते जपयछ्षस्यप करों नाइंन्ति पोट्शाम्र ॥ 
समयके लिये तो बड़े ही कामका है | यह यज्ञ है भी ऐसा ( मनुल्दृति २-८५, ८६ ) 
कि इसमें कोई खर्च नहीं और चाहे जब यह किया भी जा “दर्शपौर्णमासरूप कर्मयरजशञोंकी अपेक्षा जपयर दस-गुना 


वैदिक श कप 
सकता है। वैदिक घर्मानुडनका जो कुछ फल है “हैं इस ओड् है। उपांशुजप सौगुना और मानसजप सहत्गुना मे 
यरसे आत हो यह तो कालक्रमसे ही प्राप्त है। इसी है। कर्मयज्ञ ( दर्शपौर्णमास ) बेजों चार पाकवज्ञ हैं 


कहते जे अतियिप्रजन जे “ 
जपयज्ञको जपयोग कहते हैं । वेश्वदेव, वलिकर्म, नित्य श्राद्ध और ३ वे जपयद 


वैदिक युगर्में जपयशका खरूप 'खाध्याय” था। के सोलहवें अंशके वरावर भी नहीं हैं । 

वेदाशा है कि “सवाध्यायके विषयर्म प्रमाद न करो !? दूसरी प्रणव और गायत्री 
वेदाज्ञा है कि 'खाध्यायका अध्ययन करो । खाध्यायका 
अर्थ है वेदाष्ययन । यह खाध्याय द्विजातिमात्रके लिये 
था । गुरुमुखसे वेदाध्ययन करके पीछे उसका पारायण 
करना--वेदमन्तेंका जप करना सुर्य तप था | बहुत 
कारतक ऐसा ही था। पीछे झाखा-ग्रशाखाओंका बहुत यह महर्षि पतञ्ञलि वतलाते हैँ | प्रणबजपका अ्रे४्त्व 
विस्तार होनेसे अपनी झाखाका अध्ययन ही 'स्ाब्यायः भगवान्‌ सनुने भी कथन किया है। कारण, प्रणव वेदोंका 
कहा जाने लगा | तथापर खाध्यायरूप जप-तप चलता ही मूल है | भुतिमे भी अरणवकी महिमा गायी गयी है | 

था। इस का व थे और उनमे जपके सम्बन्ध- हि 
सें नियम ये । म नकका “ऋग्विघान? ऐसा ही अन्य» रे ८ 
है । रामावणकालमे मी खवाध्यायकी यह बरया थी। के मन्त्र है और सबने इसकी महिमा यायी है। यह 


धतपः निरतम्‌? यह मन्त्र सव सिद्धियोंका देनेवाल्य है और द्विजातिमात्रको 
तपः सवाध्यायनिरतम्‌? यह वचन इंसगा विकार 2 7200 
आरम्मम ही आता है। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌. अधिकार है । सस्क्ृतभाषामें इ 


महर्षि पतञ्ललिने अपने योगसूत्नोमें मन्त्रसिद्ध मार्वी 
है, और यह कहा है कि इश्मन्त्रके जपसे इध्देवक़ 
दरन होते हैं | प्रणव मुख्य मन्त्र है और उसके अर्थकी 
भावना करते हुए उसका जप करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है 


प्रणवके वाद बड़े महत््वका मन्त्र गायत्री है। यहें 


> > प्रवन्ध हैं 
औरामचन्द्र वनवास करते हुए. यजुर्वदका खाध्याय करते से ही 
थे, इस बातका स्पष्ट उल्लेख है | महाभारतके समयमें भी पीराणेक मन्त्र 
यह परिपाटी थी, पर यहींसे खाध्यायरूप जप-तप उत्तरोत्तर इसके वाद भिन्न-मिन्न देवताओंके मन्त्र आवे हें और 


घटता दिखायी देवा है । इसके पश्चात्‌ वड़ा परियवतंन हुआ इन्हींका आजकल विश्येष प्रचार है, कारण, इनका उच्चारण 
है| यज्ञ-यागादि उठ गये, भक्तिमार्ग बढ़ा और तीयक्षेत्रों चुगम है और इनका अर्थ भी जल्दी समझमे आता है। 


के जपयोग #* 
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नियमोकी कोई विशेष कड़ाई नहीं है, चाहे जब चाहे जहाँ 
जप किया जा सकता है। इन्हीं कारणोंसे इनका विशेष 
प्रचार हुआ है. और हो रहा है। 





इन ग्रमाणोसे यह स्पष्ट हुआ कि मन्त्रजप या जपयोग 
सर्वमान्य है और केवल मन्त्रजपसे सब सिद्धियाँ प्राप्त दोती 
हैं और सर्वधर्मानुझनका फल मिलता है| यह ऐसा साधन 
है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई खर्चे नहीं, कोई 
आयास नहीं, कोई कठोर नियम नहीं । अब यह देखें कि 
इस योगका साधन कैसे किया जाय ! 


नामसरण और मन्त्रजप 


नामस्मरण और. मन्त्रजप मिन्न-मित्र दो साधन हैं, 
एक नहीं । बहुतोकों तो यह भी मालूम नहीं है कि नाम- 
स्मरण क्‍या होता है। नामका केवल उच्चारण करनेसे, 
नामकी पवित्रताके कारण फछ तो अवश्य होता है परन्तु 
बहुत ऊँचा नहीं। पर नामका यथार्थ स्मरण होनेके लिये 
मानसिक क्रिया आवश्यक है । जिस किसी देवताका नास 
हो, नामके छेते ही उन देवताका रूप मानस चक्षुके सामने 
खड़ा हो जाना चाहिये, उनके गुण-कर्मोका स्मरण होना 
चाहिये, मक्तोंके लिये उन्होंने क्या-क्या किया यह मालूम 
होना चाहिये और भगवानका सर्वोत्ततत्व और अपना 
अत्यन्त छ्षुद्रत्य ध्यानमें आना चाहिये और उनके अपार 
दया-प्रेमसे गदद होकर उनके सखरूपमे मिलनेका प्रयत्ष 
होना चाहिये। ऐसा नामस्मरण श्रेष्ठ है। शार्त्रों और 
साधुसन्तोने ऐसे ही नामस्मरणकी महिमा गायी है; इसीसे 
कहा गया है | 


राम नाम सब कोइ कहे, ठण ठाकुर अर चर 
तोरे प्रव प्रहरूदको, वे नाम कछु और॥ 


नामस्मरणसे विशेष नियम तो नहीं है, पर जो दस 
नामापराघ हैं वे न होने चाहिये, तभी तो नामस्मरण पूर्ण 
फलप्रद होता है। 


राम नाम सब केह कहे, दश रित कहे न कोय | 
एक बार दर रित कहे, कोटि यज्ञ फरकू होय॥ 


इस दोहेंगे जिन्हें 'दशरितो कहा है वे ही दस 
नामापराघ हैं जिनसे नामस्मरण 'रित! (रिक्त ) होना 
चाहिये । ये नामापराघ हैं---१ निन्‍्दा, २ आएछुरी प्रकृति- 
वालेकी नाममहिमा बतलाना, रे हरि-हरमे मेददृ॒ष्टि रखना, 








४ वेदोपर विश्वास न रखना; ५ शाज्नपर अविश्वास, ९ 
गुरुपर अविश्वास, ७ नाममहिमाकी असत्‌ जानना, ८ 
नामके भरोसे निषिद्ध कम करना, ९ नामके भरोसे विहित 
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कर्म न करना और १० भगवज्नामके साथ अन्य साधनीकी 
तुलूमा करना। इन दसका परहेज रखा जाय तो 
नामजपसे शीघ्र परम सिद्धि प्राप्त होती है; इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 


नामस्मरणके अछावा मन्त्रजप कुछ और है। जप 
मन्त्रका ही होना युक्त है । केवल भगवानके नाम 
अथवा 'रघुपति राघव राजा राम ? इत्यादि घुनोका ससरण 
या कीर्तन हो सकता है पर उसे जपयज्ञ कहना ठीक नहीं । 
मन्जोकी रचना विशिष्ट पद्धतिसे मन्त्रशक्तिके विशेषश् अनुमवी 
महात्माओंद्वारा की हुई होती है । उनका अर्थ गहन होता 
है और भन्त्रशाख्रके नियमोके अनुसार ही अक्षर जोड़कर 
मन्त्र बनाये जाते हैं और ये मन्त्र परम्परया जपके कारणसे 
सिद्ध और अमोघ फलदायक होते है । ऐसे मन्‍्त्रोंको 
साम्प्रदायिक रीतिसे ग्रहण करके विशेष पद्धतिसे उनका 
जप करना होता है। पुस्तकोंमे मन्त्रोंकी पढ लेनेमात्रसे 
कोई विशेष छाभ नहीं होता । 


कुछ छोग पुर्तकोर्मे कोई मन्त्र पढ़कर कुछ दिन 
उसका जप करते हैं, कुछ लाभ होता न देख फिर उसे 
छोड़ देते हैं, तब कोई दूसरा मन्त्र जपते हैं, और 
इसी तरह नये-नये मन्त्र जपते और निराश होते हैं । कुछ 
लोग कई मन्त्र एक साथ ही जपते हैं पर किसी 
एकसे भी उन्हें कोई लछाम नहीं होता । 
कुछ लोग माला जपनेकों ही मन्त्रजय समझते 
हैं और कोई बड़ी-सी माला लेकर यन्त्रवत्‌ शुमाया करते 
हैं, और समझते यह है कि हमने इतनी सख्या जप 
किया । पर इतने जपका फल पूछिये तो वह नहींके बरावर 
होता है ! परमार्थता साधन इस प्रकार नहीं हुआ करता । 


मारा ते करमें फिरे, जीम फिरे मुँहमेंहि । 
मनीराम चहुँदिस फिरे, यह ते सुमिरन नाहि 0॥ 
सनन्‍्तोंकी यह बात साधकोको ध्यानमे रखनी चाहिये। 
मन्चजपमें मालाका महत्व अधिक नहीं है। स्मरण 
दिलाना और जपसंख्याका मारूम होना ये ही दो 


काम मालाके हैं और माला खब पवित्र भी है, इसलिये 
भक्त छोग उसे घारण करते हे । पर भोले लोग माछाकों 


व्यम्पक्पकफ्कन्पफनककपरट काका साम का सा काया या या अ २  .. 3.) 
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अपने सम्प्रदायका चिह् और पापनाशका साधन जानकर 
घारण करते है | कविवर मोरोपन्त तो कहते है कि “मन 
बन्धन तोड़कर परधन और कामिनीकी ओर भागनेवार 
पद्म है। इसके गलेमें विवेकके रस्सेसे वैराग्यका काष्ट बाघ 
देना चाहिये |? 

दीक्षा 


ऊपर हम लोग देख आये हैं कि मन्त्रजप यज्ञ है और 
वह ईश्वरकी विभूति है। यज्ञका अधिकार दीक्षाविधिसे ही 
प्राप्त होता है, यह वैदिक नियम है । सहिता ब्राक्मणमें इस 
विधयके वचन हैं । इसलिये किसी अधिकारी पुरुषसे ही 
मन्‍त्रकी दीक्षा लेकर तव जप करना चाहिये । श्रद्धालु 
साधक ऐसा ही करते हैं। गायत्रीमन्त्र दीक्षाविधिसे ही 
लिया जाता है और उस विघिकों ब्रतवन्ध कहते है । शेव- 
वेष्णवादि सम्पदायोमे दीक्षाविधि चलती ही है । बहुत-से 
लोग दीक्षा छेना-देना नहीं मानते, पर यह उनकी भूल 
है । कुछ छोगोकी तो यह हालत होती है कि मन्त्र जपते 
दें किसी देवताका और ध्यान करते हैं किसी दूसरे ही देवता- 
का । इससे सिद्धि केसे मिले ? भगवान्‌ यद्यपि एक़ हैं तो 
भी उनके अमभिव्यक्त रूप तो भिन्न-मिन्न हें | अपनी 
अभिरुचिके अनुसार परन्तु शाख्रविधिको बिना छोड़े किसी 
भी मार्गका अवलूम्बन करनेसे शीघ्र फल-प्राप्ति होती है। 
इसलिये मन्त्र दीक्षाविधिसे ही लेना चाहिये | जिसने सं 
दीक्षाविधिसे मन्त्र लिया हो और जपा हो उससे मन्त्र 
लेनेमें कोई दर्ज नहीं है | दीक्षाविधिके लिये शुभ समय, 
शुभ स्थान ओर चित्तमें उत्साह होनेकी वड़ी आवश्यकता 
है। मन्त्र ले चुकनेपर फिर एक दिन मी मन्त्र जापके बिना 
खाली न जाय | 
जपविधि 
श्रीगुरुसे मन्‍्त्रदीक्षा लेकर साधन-मन्त्रका जप आरम्म 
करे | जिनफ्े लिये सुमीता हो, वें किसी एकान्त पवित्र 
स्थानमे, नदी-किनारे अथवा शिवालयमें जप करें । जिनके 
ऐसा सुभीता न द्दोंवे अपने घरमे द्वी जपके लिये कोई 
रम्य खान बना ले। इस स्थानमें देवताओं, तीयों और 
साधु-मद्रात्मा नेक चिन रक्‍्सें। उन्हें फूल-माला चढ़ायें, 
धूप दें | खवय स्नान करके भस्म-चन्दन लगाकर चैंलाजिन 
उद्योत्त जासन प्िछाकर, पूर्व या उत्तर दिशाकी ओर मुख 
फरऊ कन्धेपर उपयस्र धारण किये, इछदेव और गुदका 
त्मस्ण करते हुए आसनपर बेठे। जो नित्य कर्म करनेवाले 
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हैं वे पहले सन्ध्या-वन्दन कर लें तब प्रातःकाल्मे यू 
नारायणको नमस्कार करें, पश्चात्‌ देवपूजन करके विल्ल 
पाठ कर हें । जो सन्ध्या आदि करना नहीं जानते# वे 
पहले गज्ञा, नमंदा आदि नारमोंसे शरीरपर जल मार्जन करें, 
तब एकामग्रचित्त हो, सूर्यध्यान करके नमस्कार करें 
अनन्तर अपने इष्टदेवका ध्यान करके गुरुमन्त्रसे ख 
उपचार उन्हें अपंण करें | फिर स्ोत्र-पाठादि करके 
आसनपर वेंठें | आसन खस्तिक, पद्म अयवा सिद्ध इनमें 
कोई भी हो । दृष्टिकों नासाग्र करके प्राणायाम करें। 
अनन्तर थोड़ी देर सावकाश पूरक और रेचक करें | इसके 
बाद माला हाथर्मे छेकर जप आरम्भ करें | मेरु-मणिक़ा 
उछ्डन न करें। अपनी सुविधा देखकर जपसख्या निर्मित 
कर लें और रोज उतनी सख्या पूरी करें और वह जप 
अपने इष्टदेवकों अर्पण करें । इसके पश्चात्‌ अपने 
इष्टदेवके पुराण और उपदेशसे कुछ पढ़ लें। श्रीरामडे 
भक्त हों तो श्रीअध्यात्मरामायण, श्रीरामगीता, और भी 
रामचरितमानस । श्रीकृष्णके भक्त हों तो श्रीमागवत और 
श्रीगीता पर्ढे । अनन्तर तीर्थप्रसाद लेकर उठे । इस ऋमये 
भ्रद्धापूवंक कोई साधना करे तो यह कृतार्थ हो जायगा। 
यह सब तकंसे नहीं, करके देखनेसे ही कोई भी जान 
सकता है। उसका चित्त आनन्दसे मर जायगा | पाप, 
ताप, दैन्य सब नष्ट हो जायगा | ईश्वरखरूपमें चिरविश्रान्ति 
प्राप्त होगी । सम्पूर्ण तत्त्यज्ञन स्फुरित होने छगेगा भोर 
शक्ति भी प्राप्त होगी। प्रत्येक देवताके सहस्त नाम हैं। 
प्त्येकके अपने उपदेश हैं, भक्त इनका उपयोग करे । 
आतःश्काछ गीता आदिसे कोई लोक पढ़कर दिनभर 
उसका मनन करे | सायकालमें पश्योपचार, पूजा आदि 
होनेके वाद जप करके सहत्थ माममेंसे कोई नाम ध्यानम 
छाकर उसके अर्थका विचार करते हुए सो जाय | इतते 
शीघ्र सिद्धि ग्रात्त होती है | 


जपके अनेक प्रकार हे | उन सबको समझ लें तो एक 
जपयोगमे ही सब साधन आ जाते €। परमार्यवाधनर्क 
कर्मयोग, भक्तियोग, शानयोग और राजयोग वे चार बडे 
विभाग ६। जपयोगमे इन चार्रोका अन्तर्माव हो जाग 
है । जपके कुछ मुख्य प्रकार ये (--£ नित्य जग) * 
नेमित्तिक जप, ३ काम्य जप, ४ निषिद्ध जप, ५ प्रायखियें 
जप, ६ अचल जप, ७ चल जप) ८ वबाचिक जप) $ उतरा 


» दिजोको सन्ध्या तानना और ऊरना हवा सादिय । 


# जपयोग # 


तह... ज>- आा्््ंन्न्लस््खवटॉयललतउतल्टट:टवटट्टअटरटरटरटरटटटअ2टअ2ट2सयस्ललस2अटवटस्‍ट4स्‍2यय्स्स्स्सस्सस्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्ड्स्स्स्डिः 





न्‍ नील ला+न ५» ५टा५3ी१त५ल५ल>- 


जप) १० श्रमर-जप, ११ मानस जप, १२ अखण्ड जप; 
१३ अजपा जप और १४ प्रदक्षिणा जप इत्यादि | 


१ नित्य जप 


प्रातः-साय गुरुमन्त्रका जो नित्य-नियमित जप किया 
जाता है यह नित्य जप है। यह जप जपयोंगीकों नित्य दी 
करना चाहिये। आपत्कालमें, यात्रार्मे अथवा बवीमारीकी 
अवस्थामे, जब स्नान भी नहीं कर सकते तब भी हाथ, पेर 
और मुँह धोकर कम-से-कम कुछ जप तो अवश्य कर ही लेना 
चाहिये | जैसे झाड़ना-बुहारना, बतन मछना और कपड़े 
धोना रोजका ही काम है वैसे ही नित्य कर्म भी नित्य ही 
होना चाहिये । उससे नित्यदोष दूर होते हैं, जपका 
अम्यास बढ़ता है, आनन्द बढ़ता जाता है और चित्त 
बुद्ध होता जाता है। ईश्वरकी समीपता बढ़ती जाती है । 
वाचा शुद्ध होती है और घर्मविचार स्फुरने लगते हैं । 
पाप और अधर्मसे घृणा होने लगती है । ऐसे अनेक छाम 
हूं, और जपसख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों ई-बरी कृपा 
अनुभूत होने छगती और अपनी निष्ठा दृढ़ होती जाती है । 
२ नेमित्तिक जप 

किसी निमित्तसे जो जप होता है वह नेमित्तिक जप है । 
देव-पितरोंके सम्बन्धर्म कोई हो तब्र यह जप किया जाता 
है। सप्ताहमें अपने इष्टका एक-न-एक वार होता ही है । 
उस दिन तथा एकादशी, पूर्णिमा, अमावास्या आदि 
पवदिनोंमि और महाएकादशी, महाशिवरात्रि, श्रीराम- 
नवमी, भ्रीकृष्णाष्टमी, भ्रीदुर्गानवरात्र, श्रीगणेशचत्॒र्थी, 
श्रीरथसप्तमी आदि शुभ दिनेमे तथा ग्रहणादि पर्वापर 
एकान्त खानमे बैठकर अधिक अतिरिक्त जप करना चाहिये। 
इससे पुण्य-संयह बरढता हैँ और पापका नाश होकर 
सत्तगुणकी वृद्धि होती ओर शान सुल्म होता है | यह 
जप रातमें एकान्तम करनेसे दृश्ान्त भी होते ६ । “न देव- 
तोषण व्यर्थम!--देवकों असन्न करना कभी व्यर्थ नहीं 
होता, यटी मन्त्रशाज्रका कहना है। इश्काल्म इसकी 
सफलता आप दी टोती है। पितरोंके लिये किया हुआ 
जप उसके सुस और सद्गतिका कारण होता है और उनसे 
शाश्ीर्बाद मिलते <। टमारा उनकी कोखसे जन्म छेना 
भी एस प्रकार चरितार्थ दो जाता हे । जिसको उद्देदप छर के 
सकल्पपर्वक सो जप किया जाता है वह उसीकों ग्राप्त 
पता 2 


जक का अंक 


| मराशाहरका सिद्ध न्‍्त टै। रस प्रकार पुण्य 
४२ 
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जोड़कर वह पितरोकों पहुँचाया जा सकता है, इससे 
उनके ऋणसे मुक्ति मिल सकती है | इसलिये कब्यकर्मके 
प्रसक्षम और पितृपक्षमं भी यह जप अवश्य करना चाहिये । 
गुरुमन्त्रसे हृब्यकर्म भी होता है । 


३ काम्य जप 


किसी कामनाकी सिद्धिके लिये जो जप किया जाता है 
उसे काम्य जप कहते हैं । यह काम्यकर्म-जैसा है, मोक्ष 
चाहनेवालेके कामका नहीं । आते, अर्थार्थी, कामकाम्मी 
लोगोंके लिये उपयोगी है | इसके साधनमे पवित्रता, 
नियमोंका पूर्ण पाठन, सावधानता, जागरूकता) बैय॑, 
निरलसता, मनोनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह, व।कूसयम, मिताहार, 
मितगयन, तब्रह्मचय इन सबका होना अत्यन्त ही आवश्यक 
है। योग्य गुरुसे योग्य समयमे लिया हुआ योग्य मन्त्र 
हो, विधिपूवंक जप हो, मनकी एकाग्रता हो, दक्षिणा दें; 
भोजन करावे, हवन करे, इस साज्जताके साथ अनुष्ठान हो 
तो साधककी कामना अवश्य पूर्ण होती है । इसमें कोई 
गड़बड़ हो तो मन्त्र सिद्र नहीं हों सकता । काम्य जय 
करनेके अनेक मन्त्र हैं । जपसे पुण्यसंग्रह तो होता है पर 
भोगसे उसका क्षय भी होंता है । इसलिये प्राश् पुरुष इसे 
अच्छा नहीं समझते । परन्ठु सभी साधक समान नहीं 
होते । कुछ ऐसे भी कनिष्ठ साधक होते ही हैं. जो शुद्ध 
मोक्षके अतिरिक्त अन्य धर्माविदद्ध कामनाएँ भी पूरी करना 
चाहते हैं | क्षुद्र देवताओं और क्षुद्र साधनोके पीछे पड़कर 
अपनी भयकर हानि कर लेनेकी अपेक्षा, वे अपने इष्ट मन्त्र- 
का काम्य जप करके चित्तकों गान्त करें और परमार्थनवण 
हो, यट अधिक अच्छा है | 


४ निपिद्ध जप 

मनमाने दगसे अविधिपूर्वक अनियम जय जपनेकों 
निषिद्ध जप कहते हैँ | निधिद कर्मकी तरह यह बहुत बुरा 
है। मन्त्रका झुद्ध न होना, अपवित्र मनुष्यसे मन्त्र लेना, 
देवता कोई और मन्त्र कोई और दही, अनेक मन्‍्त्रोंफों 
एक साथ अविधिपूर्वक जपना, मन्त्रका अर्थ और विधि न 
जानना, श्रद्धाका ने होना, देवताराधनके बिना ही जप 
करना; किसी प्रकारका भी सबम न रखना, वे सप निषिद 
जे लक्षण हे । ऐसा निषिद्ध जप कोई न करे, उससे 
आम दोनेफे बदले प्रावः दानि ही हुआ करती है ।# 


कल अल 


| ने पानऊे नामस गोद पिधिनयेध सर £ मप्र 


डा ८ आ्सस्थारस 
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५ प्रायथ्रित्त जप 


अपने हाथसे अनजानते कोई दोष या प्रमाद हो जाय 
तो उस दुरित-नाशके लिये जो जप किया जाता है यह 
आयश्रित्त जप है। प्रायश्रित्त क्मके सदश है और आवश्यक 
है | मनुष्यके मनकी सहज गति अधोगतिकी ओर है और 
इससे उसके हार्थों अनेक प्रमाद हो सकते हं। यदि इन 
दोधोंका परिमार्जन न हो तो अश्यभ कर्मोंका सम्चित निर्माण 
होकर मनुष्यको अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं और उ्रित 
सश्धित प्रारव्ध बनकर भावी दु.खोंकी सृष्टि करता है। 
पार्पेकि नाझके लिये शात्रमें जो उपाय बताये गये हैं 
उनको करना इस समय इतना कठिन हो गया है कि प्रायः 
असम्भव ही कद सकते हे । इसलिये ऐसे जो कोई हा वे 
यदि सह्लृत्पपूरवक यह जप करें तो विमलात्मा वन सकते 
हैं। मनुष्यसे नित्य ही अनेक प्रकारके दोष हो जाते हैं । यह 
मानवस्व॒भाव है। इसलिये नित्य ही उन दोधोंको नष्ट 
करना मनुध्यका कर्तव्य ही है | नित्य जपके साथ यह जप 
भी हुआ करे | अब्प दोषके लिये अल्प और अधिकके ल्यि 
अधिक जप करना चाहिये | नित्यका नियम करके चलाना 
कठिन मालूम हो तो सप्ताहमें एक ही दिन सही, यह काम 
करना चाहिये। प्रातःकालमें पहले गोमूत्र प्राशन करे, 
तब गड्गाजीमें या जो तीर्थ प्राप्त हो उसमें ज्ञान करे | 
यह भी न हो तो “गज्ञा गन्नेति! मन्त्र कहते हुए स्नान करे 
ओर भस्म-चन्दनादि छग्राकर देव, गुरु, द्विज आदिके 
दरशेन करे। अश्वत्थ, गौ आदिकी परिक्रमा करे | केवल 
ठ॒ल्सीदल-तीर्थ पान करके उपयास करे और मनको एकाग्र 
करके सड्डल्पपूर्वक अपने मन्त्रका जप करे | इससे पविन्नता 
बढ़ेगी और मन आनन्दसे झमने लगेगा । जब ऐसा हो 
तब समझे कि अब सब पाप भस्म हो गये | दोषके हिसावसे 
जपसख्या निश्चित करे और यह सख्या पूरी करे | 


६ अचल जप 


यह जप करनेके लिये आसन, गोमुखी आदि साहित्य 
तथा व्यावह्यरिक और मानसिक खास्थ्य होना चाहिये । 
इस जपसे अपने अन्दर जो गुस शक्तियाँ हैं वे जागकर 
विकसित होती हैं और परोपकारमें उनका उपयोग करते 
वनता है । इसमें इच्छाशक्तिके साथ-साथ पुण्यसप्रह 
बढ़ता जाता है । इस जपके लिये व्याप्राम्बर अथवा 
मृगाजिन, माछा और गोमुखी होनी चाहिये । स्नानादि 


करके आसनपर बेंठे, देश-काछका स्मरण करके दिख 
करे और तब जप आरम्म करे | अमुक मन्त्रका अमुक्ष 
संख्या जप होना चाहिये और नित्य इतना होना चाहिये, 
इस प्रकारका नियम इस विधयमें रहता है सो समक्ष 
लेना चाहिये और नित्य उतना जप एकाग्रतापू्वढ 
करना चाहिये | जप निश्चित संख्यासे कमी कम न हो | जय 
करते हुए वीचमे ही आसनपरसे उठना या किसीसे बात करना 
ठीक नहीं, उतने समयतक चित्तकी और शरीरकी सिखा 
और मीन साधे रहना चाहिये | इस प्रकार नित्य करके जपकी 
पूर्ण सख्या पूरी करनी चाहिये । यह चर्या बीचमें कई 
खण्डित न हों । इसके लिये खात्थ्य होना चाहिये, 
इसलिये आद्यार-विहार नियमित हो । एक खस्थानपर बैठ 
निश्चित समयमें निश्चित जप-सख्या एकाग्र होकर पूरी 
करके देवताको वश करना ही इस जपका मुल्य लक्षण 
है। इस काममें विन्न तो होते ही हैं, पर पैसे उर्हेँ 
पार कर जाना चाहिये | इस जपसे अपार आध्यात्मिक 
शक्ति सश्चित होती है | भस्त, जल अमिमन्त्रित कर 
देनेसे वह उपकारी होता है, यह वात अनुमवरिद्ध है । 


3 चल जप 


यह जप नामस्मरण-जेसा है | प्रसिद्ध वामन पष्डितके 
कथनानुसार “आते-जाते, उठते-वेठते, करते-घरते, देते- 
छेते, मुखसे अन्न खाते, सोते-जागते, रतिसुख भोगते उदा- 
सवंदा छोकछाज छोड़कर भगवश्निन्तन करने! की जो 
विधि है, वही इस जपकी है, अन्तर यहीं कि मंगवन्नामके 
स्थानमें अपने मन्त्रका जप करना है | यह जप कोई भी 
कर सकता है। इसमें कोई वन्धन, नियम या प्रतिवरध 
नहीं है | अन्य जप करनेवाले मी इसे कर सकते है | 
इससे वाचा झुद्ध होती और वाकरशक्ति प्राप्त होती है । 
पर इस जपको करनेवाला कभी मिथ्या भाषण न करे 
निन्‍्दा, कठोर भाषण, जली-क्ी सुनाना, अधिक बोलनों, 
इन दो्षेसि वरावर वचता रहे | इससे बड़ी शक्ति सम्रित 
होती है | इस जपसे समय सार्थक होता है, मन प्रसन्न 
रहता है, सडुट, कष्ट, दुःख, आघात) उत्पात, अपबात 
आदिका मनपर कोई असर नहीं होता । जप करनेवाला 
सदा सुरक्षित रहता है। सुखपूर्वक ससार-यात्रा पूरी करके 
अनायास परमाथको प्राप्त होता है। उसकी उत्तम गति 
होती है, उसके सब कर्म यज्ञमय होते हैं, और इस कारण 
वह कर्मवन्धसे छूट जाता है। मन निर्विषय हो जाता 


# जपयोग के 
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है। ईशन्सान्निध्य बढ़ता और साधक निर्मय होता है । 
उसका यौोगक्षेम भगवान्‌ वहन करते हैं। वह मनसे 
ईश्वस्के समीप और तनसे संसारमे रहता है। इस जपके 
लिये यो तो माछाकी कोई आवश्यकता नहीं है । पर 
कुछ छोग छोटी-सी 'सुमिरनी' रखते हैं, इसलिये कि 
कहीं विस्मरण होनेका-सा मौका आ जाय तो वहाँ यह 
सुमिरनी' विस्तरण न होने देगी। 'सुमिरनी' छोटी 
होनी चाहिये, वस्यमे छिपी रहनी चाहिये, किसीकों 
दिखायी न दे | सुमिरन करते हुए होठ भी न हिलें। 
सब काम चुपचाप होना चाहिये, किसीकों कुछ 
मालछ्म न हो । 


८ वाचिक जप 


जिस जपका इतने जोरसे उच्चारण होता है कि 
दूसरे भी सुन सके उसे वाचिक जप कहते हैं । बहुतोके 
विचारमे यह जप निम्न कोटिका है और इससे कुछ छाभ 
नहीं है। परन्तु विचार और अनुमवसे यह कहा जा 
सकता है कि यह जप भी अच्छा है। विधि-यज्ञकी अपेक्षा 
वाचिक जप दसगुना श्रेष्ठ है, यह खय मनु महाराजने 
ही कहा है | जपयोगीके लिये पहले यही जप सुगम होता 
है। आगेके जप क्रमससाध्य और अभ्याससाध्य हैं| इस 
जपसे कुछ यौगिक लाभ होते हैं। सक्षम शरीरमें जो 
घदचक्र हैं उनमें कुछ वर्णबीज होते हैं । महत्त्वपूर्ण 
मन्त्रोंमे उनका विनियोग रहता है | इस विषयको विद्वान 
और अनुभवी जपयोगियोंसे जानकर भावनापूर्वक जप 
करनेसे वे वर्णबीजशक्तियाँ जाग उठती हैं । इस जपसे 
वाक्सिद्धि तो होती ही है | उसके शब्दोंका बड़ा 
महत्व होता है। वे शब्द कभी व्यर्थ नहीं होते । 
अन्य लोग उसकी आज्ञाका पालन करते हैं । जितना 
जप हुआ रहता है उसी हिसावसे यह अनुभव भी प्राप्त 
होता है। एक वाकशक्ति भी सिद्ध हो जाय तो उससे 
ससारके बड़े-बड़े काम हो सकते है। कारण, ससारके 
बहुत-से काम वाणीसे ही होते हैँ । वाकशक्ति संसारकी 
समूची शक्तिका त्तीसरा हिस्सा है। यह जप प्रपञश्च और 
परमार्थ दोनोंके लिये उपयोगी है। 


९ उपांशु जप 


काचिक जपके व/दका यह जप है | इस जयमे होठ 
हिलते हैं और मुंहमें ही उच्चारण होता है, खय ही सुन 


सकते हैं, बाहर और किसीको सुनायी नहीं देता | विधियशकी 
अपेक्षा सनु महाराज कहते हैं कि, यह जप सौ शुना श्रेष्ठ 
है। इससे मनकों मूच्छेना होने छगती है; एकाग्रता 
आरम्म होती है, वृत्तियों अन्तर्मुख होने लगती हैं और 
वाचिक जपके जो-जो छाभ होते हैं वे सब इसमें होते हैं 
इससे अपने अंग-प्रत्यंगमें उष्णता बढ़ती हुई प्रतीत होती 
है | यही तपका तेज है। इस जपमे दृष्टि अर्धोन्मीलित 
रहती है । एक नशान्सा आता है और मनोचृत्तियाँ 
कुण्ठित-सी होती हैं, यही मृच्छेना है। इसके द्वारा साधक 
क्रमशः स्थूलसे सूक्ष्ममें प्रवेश करता है। वाणीके सहज 
गुण प्रकट होते हैँ। मन्त्रका प्रत्येक उच्चार मस्तकपर 
कुछ असर करता-सा माल्म होता है--भालप्रदेश और 
लल्णटमें वेदनाएँ अनुभूत होती है। अम्याससे पीछे 
स्थिरता आ जाती है। 


१० भ्रमर-जप 


भश्रमरके गुज्ञारवकी तरह गुनगुनाते हुए जो जप होता 
है वह पश्रमर-जप कहाता है । किसीको यह जप करते 
देखने-सुननेसे इसका अभ्यास जब्दी हो जाता है। इसमे 
होंठ नहीं हिलते, जीम हिलानेका भी कोई विशेष कारण 
नहीं | आँखे झपी रखनी पडती हैं । भ्रूमध्यकी ओर 
यह गुज्ञारव होता हुआ अनुभूत होता है | यह जए बड़े 
ही महत्त्वका है । इसमें ग्राण सूक्ष्म होता जाता है और 
खाभाविक कुम्मक होने लगता है | प्राणणति धीर-घीमी 
होती है, पूरक जल्दी होता है और रेचक धीरे-धीरे होने 
लगता है | पूरक करनेपर शुज्ञारव आरम्म होता है और 
अम्याससे एक ही पूरकर्में अनेक बार मन्त्रादृत्ति 
हो जाती है । इसमें मन्त्रोच्वार नहीं करना पड़ता । 
वंशोके बजनेके समान प्राणवायुकी सहायतासे ध्यानपूर्वक 
मन्त्रादृत्ति करनी होती है। इस जपको करते हुए. प्राण- 
वायुसे हख-दीध कम्पन हुआ करते हैं और आधार- 
चक्रसे लेकर आशज्याचक्रतकक उनका कार्य अल्पाधिकरूपसे 
क्रमशः होने लगता है । ये सब चक्र इससे जाग उठते हैं । 
शरीर पुलकित होता है। नामि, हृदय, कण्ठ, ताडु और 
अ्रूमध्यमे उत्तरोत्तर अधिकाधिक कार्य होने लगता है । 
सबसे अधिक परिणाम अ्रमध्यभागर्मे होता है। वहोंके 
चक्रके भेदनमें इससे बड़ी सहायता मिलती है | मस्तिष्कर्मे 
भारीपन नहीं रहता | उसकी सब शक्तियाँ जाग 
उठती हैं । स्मरणशक्ति वढ़ती है | प्राक्तन स्मृति 











३३२ # योगीश्वरं शिव वन्दे वनन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
जागती है | मस्तक, भालप्ररेश और छछकाटमे किया जाता है, पीछे निर्गुण स्वरूपका ज्ञान होता है। 


उष्णता बहुत बढ़ती है । तैजस परमाणु अधिक 
तेजखी होते हें और साधककों आन्तरिक प्रकाश मिलता है | 
बुद्धिका बल बता है। मनोवृत्तियों मूछित हो जाती हे । 
नागस्वर वजानेसे सॉपकी जो हालत होती है वहीं इस 
गुज्ञारवसे मनोजृत्तियोकी होती है । उस नादर्मे मन स्व- 
भावसे ही लीन हो जाता है और तब नादानुसन्धानका 
जो बड़ा काम है वह सुल्म हो जाता है। 'योगतारावली' मे 
भगवान्‌ श्रीशड्डराचार्य कहते हें कि भगवान्‌ भश्रीशइूरने 
मनोलयके सवा लाख उपाय बताये, उनमे नादानुसन्धान- 
को सबसे श्रेष्ठ बताया | उस अनाहत सगीतकों श्रवण 
करनेका प्रय्ष करनेजे पूर्व भ्रमर-जप सघ जाय तो आगे- 
का मार्ग बहुत ही सुगम हो जाता है। चित्तकों तुरन्त 
एकाग्र करनेका इससे श्रेष्ठ उपाय और कोई नहीं है | 
इस जपसे साधककों आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और 
उसके द्वारा वह स्वपरहित साधन कर सकता है | यह जप 
प्रप्न और परमार्थ दोनोंमें काम देता है। शान्त समयमे 

यह जय करना चाहिये | इस जपसे यौमिक तन्‍्द्रा बढ़ती 
जाती है और फिर उससे योगनिद्रा आती है | इस जपके 
सिद्ध होनेसे आन्तरिक तेज बहुत बढ जाता है और दिव्य- 
दर्शन होने लगते हैं, दिव्य जगत्‌ प्रत्यक्ष होने लगता 
है, इश्दर्शन होते है, दशन्त होते हैँ और तपका तेज 


प्रातत होता है । कविकुलतिल्क कालिदासने जो 
कहा है-- 
शमप्रधानेषु तपोधनेषु 


गृठ दि दाह्मस्सकमस्ति तेज । 


बहुत ही ठीक है--शमग्रवान तपत्वियोमें ( शत्रु- 
ओको ) जलानेवाला तेज छिपा हुआ रहता है |? 


११ मानस जप 


यह तो जपका प्राण ही है । इससे साधकका मन 
आनन्दमय हो जाता है | इसमें मन्त्रका उच्चार नहीं करना 
होता । सनसे ही मन्त्राइत्ति करनी होती है। नेत्र बन्द 
रहते है । मन्त्रारथंका चिन्तन ही इसर्मे मुख्य है। आीमनु 
महाराजने कहा है कि विधियज्ञकी अपेक्षा यह जप हजार- 
गुना श्रेष्ठ हे | भिन्न-मिन्न मन्तोंके मित्र-मिन्न अक्षरार्थ 
और कूटार्थ होते है, उन्हें जाननेसे इश्देवके स्वरूपका 
बोध होता है | पहले इष्देयका सगुण ध्यान करके यह जप 


और तत्र उसका ध्यान करके जप किया जाता है| 
नादानुसन्धानके साथ-साथ यह जप करनेसे बहुत अधिक 
उपफारी होता है | केवल नादानुसन्धान या केवल जपकी 
अपेक्षा दोनोंका योग अविक अच्छा है। श्रीमदायशड्डरा- 
चार्य नादानुसन्धानकी महिमा कथन करते हुए कटते 
हं---एकाग्र मनसे स्थवरूपचिन्तन करते हुए. दाहिने कान- 
से अनाह्त ध्वनि सुनायी देती है| भेरी, मृदन्न, शरद 
आदि आहत नादमे ही जब मन रमता है तव अनाहत मधुर 
नादकी महिमा क्‍या बखानी जाय? चित्त जैसे-जेंसे 
विपयोंसे उपराम होगा वैसे-वैसे यह अनाहत नाद अधि 
काधिक सुनायी देंगा । नादाम्यन्तर ज्योतिर्मे जहाँ मन 
लीन हुआ तहाँ फिर इस ससारमें नहीं आना होता अयाव्‌ 
मोक्ष ही प्राप्त होता है|? ( प्रवोधसुधाकर १४४--१४८ ) 
ययोगतारावडी? में श्रीमदाद्यशद्भराचायंजीने इसका 
वर्णन किया है | श्रीशञानेशवर महाराजने 'शानेश्वरी' में 
इस साधनकी वात कही है | अनेक सन्त महात्मा इंत 
साधनऊे द्वारा परम पदको ग्राप्त हो गये। यह एंव 
साधन है कि अस्पायाससे निजानन्द ग्रास होता है। 28३ 
में बड़ी विचित्र शक्ति है | वाहरका सुमधुर उगीत 
जो आनन्द होता है उसका अनुभव तो समीको है पर 
भीतरके इस सगीतका माधुर्य और आनन्द ऐसा है कि 
ठुरन्‍्त मनोलय होकर प्राणजय और वासनाक्षय होता है| 
इन्छक्ियाणा मनो सनाथों सनोनाथस्तु झाठता। 


मारुतस्य छयो नाथ स लयो नादमाभ्ित ॥ 
( ६० म० ) 


प्रोत्रादि इस्द्रियोंका स्वामी मन है; मतका लगी 
प्राणवायु है | घराणवायुका स्वामी मनोंलय है और मनो*व 
नादके आसरे होता हैं।? 

सतत नादानुसम्धान करनेसे मनोय वन पढ़ता है! 
आसनपर नैठकर, श्वासोच्छवासकी क्रिया सावकाश के 
हुए, अपने कान वन्द करके अन्तर्दष्टि करनेसे नाद ठुवाग 
देता है। अभ्याससे बढ़े नाद सुनायी देते हैँ और उर्नी 
मन रमता है । मन्त्रार्थवा चिन्तन, नादका श्वेत | 
प्रकाशका अनुसन्‍्वान ये तीन बातें साधनी पड़ती ६ | 
इस साघनके सिद्ध होनेपर मन स्वरूपमे छीन होता | 
तब प्राण, नाद और प्रकाश भी लीन हो जाते ई जो 
अपार आनन्द प्राप्त होता है | 


# जपयोग # 


गाया शाता 
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१२ अखण्ड जप 

यह जप खासकर स्यागी पुरुर्षोके लिये है। गरीर- 
यात्राके लिये आवश्यक आहारादिका समय छोड़कर बाकी 
सब समय जपमय करना पड़ता है। कितना भी हो तो 
क्या, सतत जपसे मन उचट ही जाता है, इसलिये इसमें 
यह विधि है कि जपसे जब चित्त उचठे तब थोड़ा समय 
ध्यानमें छगावे, फिर तत्वचिन्तन करे और फिर जप करे ) 
कहा है-- 


जपाषच्छून्तः पुनर्ध्यायेद्‌ ध्यानाच्छान्तः पुनजपेत्‌ । 
जपध्यानपरिश्रान्त आत्मान॑ च विचारयेत्‌ ॥ 
जप करते-करते जब थक जाय तब ध्यान करे; 
ध्यान करते-करते थक्के तब फिर जप करे ओर जप तथा 
ध्यान दोनोसे थके तब आत्मतत्त्वका विचार करे |? 
(तजपस्तदर्थभावनम? इस योगसूत्रके अनुसार मन्त्रार्थ- 
का विचार करके उस भावनाके साथ मन्त्राइत्ति करे। 
तब जप बन्द करके स्वरूपवाचक “अजो नित्यः” इत्यादि 
शब्दोौंका विचार करते हुए स्वरूपध्यान करे | तब ध्यान 
बन्द करके तत््वचिन्तन करे | आत्मविचारमे ज्ञानविषयक 
ग्रन्थावलोकन मी आ ही जाता है | उपनिधद्‌, ब्रक्मसूत्, 
भगवद्गीता, शाड्डरमाष्य, शऔरीमदाचार्यके स्वतन्त्र ग्रन्थ; 
अद्वेतसिद्धि, स्वाराज्यसिद्धि, नैष्कम्यंसिद्धि, खण्डनखण्ड- 
खाद्य, अष्टायक्रगीता, अवधूतगीता, योंगवासिष्ठ आदि 
गअन्थोीका अवलोकन अवश्य करे | जो सस्क्ृत नहीं जानते 
वे भाषामें ही इनके अनुवाद पढ़ें अथवा अपनी भाषामें 
सन्त-मद्यत्माओंके जो तात्त्विक ग्रन्थ हों, उन्हें देखें। 
आत्मानन्दके साधनस्वरूप जो दो सम्पत्तियाँ हैं उनके 
विषय कहा है--- 
अत्यन्ताभावसम्पत्तो क्ातुशंयस्य॒ वस्तुनः । 
युक्‍त्या शाख्रेयतन्ते ये ते तत्राभ्यासिनः स्थिताः ॥ 
( यो० वा० ) 
'ज्ञाता और ज्ञेय दोनों मिथ्या है ऐसो बुद्धिका स्थिर 
होना अभावसम्पत्ति कहाता है और ज्ञाता और शेय- 
रूपसे भी उनकी प्रतीतिका न होना अत्यन्त अभमाव- 
सम्पत्ति कहाता है। इस प्रकारकी सम्पत्तिके लिये जो 
लोग युक्ति और शास््रके द्वारा य्षयान्‌ होते है वे ही मनो- 
नाश आदिके सचे अभ्यासी होते है ।? 
ये अभ्यास तीन प्रकारके होते हँ---ब्रक्षाभ्यास, बोघा- 
भ्यास और ज्ञानाम्यास । 





शे३े३े 
इृदयासम्भवन्रोधेन रागह्रेषादितानघे । 
रतिन॑वोदिता यासौं ब्ह्मयाम्यासः स उच्यते ॥ 
(यो० वा० ) 


“दृश्य पदार्थेकि असम्मव होनेके बोधसे रागह्वेष क्षीण 
होते हैं तब नो नवीन रति होती है उसे ब्रह्माभ्यास 
कहते है ।? 

सर्गांदावेव नोत्पन्न॑ दृश्य नास्त्येच तत्सदा । 

हद जगददहं चेति बोधास्यास बिदुः परम ॥ 

( यो० वा० ) 

'उष्टिकिे आदियमे यह जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ | 
इसलिये बह यह जगत्‌ और अह (मैं) है ही नहीं; 
ऐसा जो बोध होता है उसे जाता लोग बोंघाम्यास कहते है |? 

तबच्िन्तन॑ तत्कथनमस्योन्य॑ तत्प्रवोधनम । 

एतदेकपरत्व॑ च. ज्ञानाभ्यास॑ विदुल्च घाए ॥ 
(यो० वा० ) 

“उसी तत्त्यका चिन्तन करना; उसीका कथन करना; 
परस्पर उसीका बोध करना और उसीके परायण होकर 

हना, इसको बुधजन शानाभ्यासके नामसे जानते है ।? 


अभ्यास अथौत्‌ आत्मचिन्तनका यह सामान्य स्वरूप 
है। ये तीनों उपाय अथौत्‌ जप, ध्यान और तत्त्वचिन्तन 
सतत करना ही अखण्ड जप है| सतत बारह वर्षपयन्त 
ऐसा जप हो तब उसे तप कहते हैं | इससे महासिद्धि 
प्राप्त होती है | गोस्वामी तुलसीदास, समथथ गुरु रामदास 
आदि अनेक ससन्‍्तेंने ऐसा तप किया था ! 
१३ अजपा जप 
यह सहज जप है ओर सावधान रहनेवालेसे ही बनता 
है । किसी भी तरहसे यह जप किया जा सकता है | अनु- 
भयी महात्माओमे यह जप देखनेमें आता है| इसके लिये 
माल्का कुछ काम नहीं । श्वासोच्छवासकी क्रिया बराबर 
हो ही रटी है, उसीके साथ मन्त्रावृत्ति की जा सकती है | 
अभ्याससे मन्त्राथभावना दृढ़ हुई रहती ही है सो उसका 
स्मरण होता है | इस रीतिसे सहल्लों सख्या जप होता 
रहता है | इस विषयमे एक महात्मा कहते हैं-- 
राम हमारा जप करे हम बडे आराम | 
१४ प्रदक्षिणा जप 
इस जपमे हाथमे रुद्राक्ष या तुल्सीकी माला लेकर 
वट, आंदुम्घर या पीपड-च्रेक्षकी अथवा ज्योतिलिंड्वादिके 


३३४ 








समन्दिर्की या किसी सिद्ध पुरुषकी, मनर्मे ब्रह्ममावना 
करके, मन्त्र कहते हुए परिक्रमा करनी होती है। इससे 
भी सिद्धि ग्राप्त होती है--मनोरथ पूण होता है । 

यहॉतक मनन्‍्त्रजपके कुछ प्रकार, विस्तारभयसे 
सक्षेपर्म ही निवेदन किये । अब यह देखें कि जपयोग केसे 
है--योगसे इसका कैसा साम्य है। योगके यम-नियमादि 
आठ अग होते हैं | ये आर्ठो अंग जप आ जाते हैं। 
(१ ) यम--यह बाह्यन्द्रियोका निग्नह अर्थात्‌ “दम! है। 
आसनपर बैठना; दृष्टिको स्थिर करना यह सब यम ही है ! 
(२ ) नियम--यह अन्तरिन्द्रियोंका निग्रह अर्थात्‌ 'शमः 
है । मनको एकाग्र करना इत्यादिसे इसका साधन इसमें 
होता है। (३) स्थिरतासे सुखपूर्वक विशिष्ट रीतिसे 
बैठनेकों आसन कहते हैं । जपर्मे पह्मासन आदि लगाना 


# योगीश्वर शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


ही पड़ता है। ( ४ ) प्राणायाम--विगिष्ट रीतिसे श्वासो- 
च्छवासकी क्रिया करना प्राणायाम है । जपमें यह करना 
पड़ता है। (५) प्रत्याहार--शब्दादि विषयोंकी 
मन जाता है, वहाँसे उसे लौठाकर अन्तमुख करना पर 
हार है सो इसमें करना पड़ता है | ( ६ ) धारणा-- 
ही स्थानमें दृष्टिको स्थिर करना जपमें आवश्यक है | (' 
ध्यान--ध्येयपर चित्तकी एकाग्रता जपमें होनी ही चाहिः 
(८ ) समाधि--ध्येयके साथ तदाकारता जपमें आवई 
ही है। तात्पयय, अष्टाड़योग जपमे आ जाता है। इसी 
इसे जपयोग कहते हैं | कर्म, उपासना, ज्ञान और यो 
मुख्य-मुख्य अज्भ जपयोगमे हैं, इसलिये यह मुख्य साधन ' 
यह योग सदा सर्वत्र सबके लिये है । इस समय तो ३ 
बढ़कर कोई साधन ही नहीं । 

( अपक--श्रीराजाराम नारायण वरुलेकर 
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मन्त्रयोगके अड़ 


( लेखक--.श्रीरामेश्वरप्रसादजी वकील ) 


मन्त्रयोगका पहला अज्भ 
भक्ति 
साष्टेरतीतो छुद्धेश्न॒ परः स भक्तिलम्यः । 
( अक्विरा, दैवीमीमांसादशंन, रसपाद---सत्न ५ ) 
'सृष्टिसे अतीत और लुद्धिसे परे वह परमात्मा भक्तिसे 
प्राप्त किया जाता है !? 
भक्तिरेवेन नयति भक्तिरेवेन दृशयति | 
भक्तिवश पुरुषी अक्तिरेिव सूयसि ॥ 
( श्रुति ) 
भक्तिके ही द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है, भक्तिसे 
भगवानके दर्शन होते हैं, मगवान्‌ मक्तिके ही बचें हैं ।? 
तद्धक्तिनि श्रेयसकरीम्‌ | (अ०दै०मी ०रसपाद--चूज्ञ २२) 
भगवद्धक्तिके द्वारा परमानन्द और कैवल्यपदकी प्रासि 
होती है ।? 
जन्त्यजयोनिरप्यधिक्रियते ।"* **“पारम्पर्यात्‌ सामा- 
न्यम्र्‌। (अ० दै० मी० रस० चूत्र ३६) 
“नीच योनिका मनुष्य भी भक्तिका अधिकारी है | सव 
भक्त परम्पराविचारसे वरावर हैं ।? 
लघूदितायामपि सहाकछसपनाश । 
( अ० सूच्र ३५ ) 


'सामान्यभक्तिके उदय होनेपर भी महावाप 
नाश होता है ।? 
अविपकभावादपि तत्सालोक्यमर ॥ ( अ० सत्र रै८ 


भभक्तिमें भाव दृढ़ न हो तो भी पतित होने 
सम्भावना नहीं; उससे इष्टदेयके छोककी प्राप्ति 
होती ही है ।? 

अन्यस्मात्‌_सौलम्य भक्तों । ( श्रीनारदभक्तियूत् १८ 

“अन्य सब साधनोंकी अपेक्षा मक्ति सुल्म है ।' 


नाई खेदैनें तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शकक्‍्य एवविधो द्वष्दं॑ दृष्टदानसि मा यया।॥ 
भकक्‍त्या ल्वनन्यया शकय अहसेवविधोश््जुन। 
ज्ञात व्रष्द च तस्वेन प्रवेष्द च परतप॥ 
(गीता ११ । ५३-५४ ) 


'है अजुन ! वेद, तप, यज्ञ, दान किसीके द्वारा ई४ 


रूपका साक्षात्कार नहीं होता--केवल अनन्य 
ही इस रूपको जान सकते हो, देख सकते हो और अनईर 


प्रवेश कर सकते हो |! 
आराधितो यदि इरिस्तपसा ततः किम 
नाराघितो यदि हरिस्तपसा तत किम ॥ 


$ मन्त्रयोगके अड्डू के 


स्ल््स््स्स्स््स्स्स्स्य््स्स्स््स्स्य्स्स्स््स्स्स्ल्स्व्य्च्स्य्य्य्य्य्स्य्य्स्च्स्य्य्स्य्स्य्य्स्य्स्य्य्प्प्य्च्प्प्प्य्य्प्स्य्प्य्स्य्य्य्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्य्स्य्य्स्स्प्य्य्य्य््र 


हरिस्तपसा ततः 
हरिस्तपसा 


अन्तर्वहियंदि 
नान्तर्वद्दियंदि 


किम । 
ततः किम ॥ 
( श्रीनारदपाच्चरात्र ) 


भगवानकी आराधना होती है तो तपसे क्‍या होगा ! 
और यदि भगवानकी आराघना नहीं होती है तो तपसे 
क्या होंगा ? यदि अन्दर-बाहर हरि बिराज रहे है तो तप- 
का क्‍या काम ? और भीहरि यदि अन्दर भी नहीं, बाहर 
भी नहीं तो तपसे क्‍या होगा ?! 


वेधी भक्ति (नवधा भक्ति) 
विधिसाध्यमाना बैधी सोपानरूपा । 
( भ० दे ० मी० सूत्र ११ ) 
(विधिसे साधन दोनेवाली भक्तिको वेधी” कहते हैं, 
वह सोपानरूपमें है।? 


नवधा भक्तिके अह्ढ 
(१) श्रवण 
- यथाओ्िः सुसमद्धाचिः करोत्येधांसि भस्ससाव्‌ । 
तथा तद्दिपया भक्तिः करोस्येनासि कृस्छषाः ॥ 
प्रधिषः. कर्णरन्प्रेण स्वानां सावसरोरुद्म । 
घुनोति शमर्ू कृष्ण: सक्तिलस्य यथा शरद ॥ 
( स्मृति ) 
वैसे अय्यलित अभि ढेर-के-ढेर काष्ठ की भस्म कर देती 
है उसी प्रकार भगवानकी भक्ति साधकके परापसमूहकों 
समूछ निर्मूल फर देती दे । भगवानका मधुर-मधुर नाम कणे- 
कुदरम प्रवेश करते दी द्ुदयका समस्त पाप दूर कर देता है 
पैसे शरदू फ़तु जलका गँदलापन दूर कर देता है । 
(२) कीतेन 
नाई यसामि पेफुण्ठे योगिनां छुदयेडपि था। 
मसद्क्ता यश्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
'पदैदुण्ठम चाह में ने रएूं, अथवा योगियोंके दृदयमें 
भी भेरा पता ने उगे, पर यहाँ मेरे भक्त मेरे गुणोका 
गाग हरत ६ यदाँ तो मे ए॒ता हो है ।! 
(३) स्मरण 
भनन्यदेता, सतत यो मां सरति शिष्य । 
तत्याइ सुकुभः पार्ध विप्ययुछर्य योगिनः प॥ 
(४ ८५३७ ) 


9 -म्प उत्त दोवर केरद भेस समर मभ्च्प करत 
नी जदतेनपाचपे दाबर भाप भरी सतत गभ्य उरता 
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(४) पादसेवन, (५) अचेन, (६) वन्दन 
यत्पादसेवासिरुचिस्तप स्विना- 

मशेपजन्मोपचितं मर घधियः । 
सदयः क्षिणोत्यन्चहमेघ्ती सती 

यथा पदाह्ु४ विनिःखत्ता सरित्‌ ॥ 


(जिस चरणसे निकलकर पुण्यसलिला श्रीगज्ञाजी 
समस्त ससारकों पवित्र करती है, उस चरणकमलकी 
सेवा करनेसे अनन्त जन्मोकी सश्चित चित्तकी मलिनता 
तुरन्त नष्ट हो जाती है ।? 

(७) दास्य, (८) सख्य, (९) आत्मनिवेदन 
इन तीन अज्लीोंकी परिसमाप्ति 'रागात्मिका? भक्तिमे 
होती है | इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

स वे मनः कृष्णपदारविन्दयो- 

वेचांसि वेकुण्ठगुणाजुवर्णने । 
करो हरेमेन्द्रिमार्जनादिपु 
श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ 
मुकुन्दलिद्वाऊयदर्श ने च्शौ 
तद्नुत्यगात्नस्परण्क्षसग्न म्‌ । 
तत्पादसरीजसौरभे 
श्रीमत्तुरुस्या रसना तदपिते॥ 
दरेः . क्षेत्रपदानुसपंणे 
शिरों. हृपीकेशपदाशिवन्दने । 
काम च दास्ये न तु कामकाम्यया 
ययोत्तमछोकजनाशभ्रया रतिः ॥ 
( प्रीमद्धा० ९१।४ | १८--२० ) 

आत्मनिवेदनभक्तिकी अव्थाम मन मगवानऊे 
चरणकमर्लोमें, वचन उनके गुणगानमे, द्वाथ मन्दिरादि 
मार्जन करनेसे, कर्ण उनकी सत्कया श्रवण करमेमे, नेय 
उनकी मूर्ति देसनेमें, अत उनके भक्तों शरीर स्पर्श 
करनेमे, आग उनड़े चरणसरोजफ़े मुगन्धर्मे, जिद्धा उनके 
प्रसादक्क रख लेनेम, चरण उनडे तीयोंफी याव्रामे, मस्त 
उनके चरणेमि प्रणाम करमेम और कल कामना उन 
दासत्वर्म समर्पित शोती मै ।? 

रागात्मिफा भक्तिकी अवस्था 


रसानुभापिछानन्इश्चान्तिदा रागामसिफा | 


घ्राणं च 


| 
पादो 


( न्पऊ दज मा बह हैर / 
़ः 
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रसानुभव ओर आननन्‍्दकी दशा 
वागू गदुगदा द्ववते यस्थ चित्त 
रुदत्यभोीक्ष्ण इसति कृचिच्व । 
विलज उदगायति नूुृत्यते च 
मद्भक्तियुको श्ुवत  पुनातिआ 
(श्रीमद्भा० ११ १४ । २४ ) 
स्वप्रियनामकीरत्या 
जातानुरागो द्गुतचित्त उच्चे । 
दसत्यथों रोडिति रौंति गाय- 
व्युन्मादवन्नत्यत्ति छोकबाह्य ॥ 
( शरीमद्भधा० ११५।२। ४० ) 


एवन्रतः 


हुत्न्त्यध्युतचिन्तया कचिद्‌ 
इसन्ति नन्दन्ति वदन्‍्त्यकोकिका-। 
गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तृूष्णीं परमेत्य निश्वंता ॥ 

( श्रीनद्भा० ११॥।॥३१। ३२) 


नुत्यन्ति 


“टागात्मिका भक्तिके लाभ करनेपर भक्तको छोकलूजा, 
लोकभय आदि किसी वातका विचार नहीं रहता । वह कभी 
निलंज होकर उच्च हास करता है, करी उन्मादप्सित 
( पागल ) का-सा झत्य करता है, कभी उच्च स्वस्ते गाता 
हुआ सत्र भ्रमण करता है, कभी रोता है, कमी मगवानके 
आनन्दामृतकों पान करके निसब्ध होंता है, कभी 
आत्माम एकान्त रति प्रातकर जगत्‌कीं भूछठ जाया करता 
है।” रागात्मिका भक्तिकी यह अपूर्व महिमा है| 


रागात्मिका भक्तिकी परा शान्तिकी दशा 
भर्ति दरो मगवति प्रददन्चजत्न- 
सानन्दवाष्पकछया सुहुरधेमान । 
विछिग्रमानहदय पुल्छाचिताक्नों 
नास्मानमस्मरदसाविति मसुन्तलिफ ॥ 
इस्यच्युतारूणि नजतोअनुयुत्या 
मक्तिधिरक्तिमंगयस्परोध- | 
भसवन्ति थे सागवतस्थ राजन 
तत-" परा झान्तिमुपतति साक्षात्‌ ॥ 
६ धमद्धा० स्ट्रन्च १२ ) 
&गयमिका ननिफि उदप दोनेसे साधकका चित्त 
डा | जाता है, ऊसोते जानन्दराबघारा ग्रयाटित 
£ सुदझरूद साथाव ६ फ हहझड पे बेर मे ठोात दान्ति 


| 


* योगीश्वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ *£ 





जज लि जल लत 5 + ++ 3 3 जी+-+ “+ ०० + 


उस मक्तशिरोमणि वड़भागी भक्तको प्राप्त हो जाती है! 


परा भक्तिकी अवस्था 


स्वरूपज्ञानापरपर्याया सा। 
( अ० दे० मो० सूत्र २९) 


... परा भक्ति, खल्पज्ञान दोनों एक दी हैं । परा भक्ति 
खल्‍ूपज्ञान, निर्विकल्प समाधि, परवेराग्य सबकी एंड 
ही खिति है--कोई भेद नहीं है | इसी खितिमें मद 
निखिल ब्रह्माण्ड--समस्त चराचर जगत्‌को भगवानका 
देखता है । 

(तत्त्यमसि,” सर्वे खल्विद अक्म! इत्यादि महावात्नयों 
की चरिताथंता इसी दक्चामम होती है 

सर्वमूतेधु य*. पर्येद्नगवद्भावमात्मन । 

भूतानि सगवत्यात्मब्रेप सागवतोत्तम ॥ 

( सीमद्वागवत ) 
सर्वभूतस्थसात्मान. सर्वमूतानि चांत्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन- ॥ 

( गीता ६ । २९ / 
पपरा भक्तिकी दशा प्राप्त होनेसे भक्त भागवतोंचम 
कहलाते है | जो सकल जगत्‌में भगवानको और भगवाब्‌ 
ही सकल चराचर जगत्‌कों देखते हेँ वे ही उव्धिम 
मागवत हूँ ।? 
चार प्रकारके मक्तोर्मे केवल 'शानी भक्तों ही एए 
भक्तिका अधिकारी हो सकता दे । 
मन्त्रयोगका दूसरा अंग 
शुद्धि 
झुद्धि दो श्रकारकी है--बादरकी ग्रद्ि जोर नन्‍तरत् 
शुद्धि | 
बहिशुद्धिमें--( १ ) झरीरकी यदि 
( २ ) स्थानकी शुद्धि 
(३ ) दिश्याकी झुद्धि 
आन्तशुद्धिनें--( १) मनकी शुद्धि । यद 
परमावद्यक है। 
( १ ) शर्ररढी शुद्धि--स्नामसे दोती है | हतान हई 
प्रकारका ई-- 
( ३ ) मान्नत्नान-- मज़े च यसुने चा- इत्यादि # 
में जल लेकर सपान करनेने होता है ! 


मन्वरोगिन 


# मन्‍त्रयोगके अह्ड हे 


___ ३ 3३$8क्‍फहुहऑं  --->--->->-च््स््य्सस्स्य्स्य््य्य््स्य्स्स्स््य्य्य्स््स्प्स््य्य्य्य्स्प्प्प््स्प्प्य्य्य्प्य्य्य्प्प्प्प्य्स्प्य्य्स्प्प् 
"3८०३ ५८७ञ५७२००+ 





(२) मौंमस्नान--गमछेसे अन्न पोछनेसे । 

(३ ) आग्नेय--भस्म छगानेसे | 

(४ ) वायब्य--गोरज स्पश करनेसे | ५ 

(५ ) दिव्य--सूयदर्शनके होते हुए वर्षोमे स्नान 

करनेसे । 

( ६ ) बारुण्य--जलमें गोता छगाकर स्नान करनेसे 
तालाब-नदी इत्यादियमें । 

(७ ) मानस--अ्रीभगवानके रूपका मनभे ध्यान 
करनेसे । 

२) स्थानकी शुक्ति--गोसयसे अथवा बरगद, पीपछ; 
अशोक, बिल्व; अविलेके वृक्ष ( पशञ्चवटी ) के 
नीचे बैठकर साधना-पूजा करनेसे होती है । 

(३६) दिशाकी शुद्धि--दिनमें पूर्वमुख या उत्तरमुख 
बैठकर और रातिमें उत्तरमुख बैठकर पूजा 
करनेसे होती है । 

( ४) अन्त शुद्धि--मनकी शुद्धि देवी सम्पत्तिके अभ्याससे 
होती है। अर्थात्‌ इन्द्रियसयम, भयश्चन्यता, 
चित्तप्रसन्नता, दान, यज्ञ) वेदपाठ; वेद्सम्मत 
शास्त्रपाठ. तप, सरलता, अहिंसा, सत्य; 
अक्रोध, छोमका त्याग, अहड्ढडार, कुकर्मका 
त्याग, चश्चछताका त्याग, चित्तकी शान्ति, 
अविरोध; चैय, शौच, क्षमा इत्यादि भावषोके 

अम्याससे होती है । 

शुद्धिक फकू--बाहरकी शुद्धिसे आरोग्य, आत्मप्रसाद 
और इश्देवकी कृपा प्रास होती है। मनकी 
शुद्धिसे इश्टदेवका दर्शन होता है और समाधि 
प्राप्त होती है । 

मन्त्रयोगका तीसरा अक्ल 
आसन 

मन्त्रयोगफे साधनर्में स्वस्तिकासन और पद्मासन, 
इन्हीं दो आसनोंका उल्लेख है | आसनकी आशा श्रीगीवा- 
जीके छठे अध्यायमे इस प्रकार है-- 

शु्ी देशे भ्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनसात्सनः । 

नास्युच्छित नातिनोच॑ चैलाजिनकुशोत्तरम ॥ 

तन्नेकाओ सना छकृंत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः | 


उपविश्यासने.. युब्ज्यायोगमास्मबिज्युद्धये ५ 
सम कायशिरोगमीव॑ धारयज्नचल स्थिर: । 


संप्रेहय नासिकार्स स्व॑ दिशाश्वानवक्ोकयन्‌ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतमीत्रंद्यचारिब्रते स्थितः । 
सतः संयम्य सचित्तों युक्त आसीत मसत्परः ॥ 


- (११-१४) 
डरे 
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पवित्र स्थानपर स्थिर आसन छगावे, न वहुत ऊँचा 
न बहुत नीचा | पहले कुशका आसन) उसपर म्गचम, 
उसपर वस्त्र । चित्त और इच्धियोको वशर्मे करके, एकांग्र 
मनसे आसनपर बैठकर, शरीर, पीठ, मस्तक, गर्दनकों 
समदेशर्में अचल रखकर, इधर-उधर न देखे, नासिकाके 
अग्रभागमे दृष्टि जमाकर शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, निर्भय, 
ब्रह्मचयका पान करता हुआ मेरा ध्यान करे ।? 

श्रीमद्धागवतके एकादश स्कन्ध) अध्याय १४ में 
भी इसी आसनका वर्णन है । 


शुद्ध आसनका फक--श्रीमगवानका साहब्निध्य प्राप्त होना । 


मन्त्रयोगका चौथा अड् 
पञ्चाइसेचन 
अपने-अपने इष्टदेव और सम्प्रदायके अनुसार गीता, 
सहखनाम, स्व, कवच, छृदयका पाठ प्रतिदिन करनेसे 
योगी पापरहित होकर योगसिद्धिकों प्रात होता है । 
मब्जयोगका पॉँचवों अद्भ 
आचार 
सात्त्विक साधकके लिये दिव्याचार, राजसिक साधक- 
के लिये दक्षिणाचार और तामसिकके लिये वामाचार 
होता है। वामाचार केवल शक्ति-उपासनामे ही देखा नाता 
है। पर वासाचारमें उन्नतिके बदके गिर जानेका सबंदा 
भय है। इसके साधनकों तलवारकी धारपर चलना कहा 
गया है। इसी यामाचारके बढ़नेसे बज्ञालमें अत्यन्त हानि 
हुई और बड़ा दुराचार फैछा, जिसे देखकर; कहते हैं कि, 
खय श्रीकृष्ण भगवानको दुराचारका नाश करके शुद्ध प्रेमके 
प्रचारार्थ श्रीगौराड्ध महाप्रभुके रूपमे अवतरित होना पड़ा । 
मन्त्रयोगका छठा अड्भ 
घारणा ( (एगाव्शाएबवर्तगा ) 
घारणा दो प्रकारकी है--( १ ) बहिर्धारणा, ( २ ) 
आस्तर घारणा | 
बाहरके पदार्थमें मूर्ति, विग्रह, चित्र आदिम घारणा 
करनेको वहिधारणा कहते है । 
अन्तर्जगवके विषयों घारणा आन्तर धारणा कही 
जाती है। 
फरू--धारणाकी सदययतासे दिव्यदेशरम इश्देवका 
आविर्भाव होता है | इश्ठेव विग्रह, चित्र 
इत्यादिसे प्रकट टोकर साधकसे वार्तालाप करते 
है और मनोयाड्छित वर देते हैं | 





शेशे८ 


“ योगीश्वरं शिव यन्‍्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 








'भक्तमाल! इत्यादि ग्रन्येमि और पूज्यपाद भीराम- 
कृष्ण परमहंस प्रभति महात्माआँके जीवनमें ऐसी अनेक 
घटनाओंका वर्णन है । 


मन्त्रयोगका सातवां अद्भ 
दिव्यदेशसेवन 
दिव्यदेश सोलह हैं । घारणाकी सिद्धि होनेपर भक्ति, 
आचार, प्राणसयम, जपसिद्धि, देवतासान्निध्य, आचार, 
दिव्यदेशादिमें देवी शक्तिका आविर्भाय और इश्टदेव- 
दशन दिव्यदेशर्म होता है । 


मन्त्रयोगका आठवों अद्ग 
प्राणक्रिया 
प्राणाबाम-- चित्ततृत्तितयम, आरोग्य, मनकी एकाप्रता 
और ध्यानकी सहायताफ़े लिये प्राणायामका 
विधान है। प्राणायामके साथ करन्यास, अज्ञ- 
न्यास, मातृकान्यास, कऋष्यादिनवयासका भी 
विधान मिलता है | 
श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धम ध्यानयोगके वणनर्मे 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रभे भीमुखसे १० प्राणायाम प्रात; 
१० प्राणायाम मध्याह और १० प्राणायाम सन्ध्याकालमे 
करनेकी आज्ञा दी है। इससे नाडीकी शुद्धत और 
शरीरकी नीरोगता सिद्ध होती है । 
सहितप्राणायामकी यिघि मन्त्रयोगर्मे सहायक है। 


सहितप्राणायाम पूरक, कुम्मक, रेचककी मन्त्रके साथ साधना 
करनेसे होता है । 


मन्त्रयोगका नवों अज्भ 
झुद्रा 
अपने-अपने इष्टदेव और सम्परदायके लिये प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
मुद्राआँका बर्णन है। मुद्रा-प्रद्शन करनेसे इश्टदेव प्रसन्न 
होते दें । 
इष्देव मुद्रा 
भीराम--घनुष, बाण आदि। 
श्रीकृष्ण--वेणु, कदम्बफल आदि । 
श्रोविष्ु-शझ्डु, चक्र, गंदा, पद्म, भरीयत्स, कौस्तुम, 
चनमाला, ज्ञान, बिल्व, गुड, नारसिंही, 
बारादी, हायप्रीवी, घनुष, वाण, परशु, 
जगनन्‍्मोहनिका, कामनामिका | 
भीमहादेव--निश्व॒ल, माला, वर, अभय, मग, खद्वाज्ञ, 
कपाल, उमरू इत्यादि | 
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श्रीगणेश--दन्त, पाश, अड्जुग, विप्न, परथ॒, लदु क आदि। 
भ्रीसूयं--पद्ममुद्रा । 
भ्रीदुर्गादुवी--याश, अऊुश, वर, अमय, खड्ठ, चम 
घनुष, शर, मूसल आदि । 
इसी प्रकार भ्रीलक्ष्मी, अग्निदेव, श्यामादेवी॥ 
तारादेवी, त्रियुरसुन्दरी इत्यादि देव-देवियोंकी श्य 
प्रथक्‌ मुद्राओंका वर्णन है । 
मन्त्रयोगका दसवॉ अक्ू 
वर्षण 
अपने-अपने इष्टदेवका तर्पण करके अन्य देव-देवियों, 
ऋषि और पितृगणोका तपंण करना चाहिये ! वर्षपररे 
इश्देव और अन्य देव-देवियोकी तृति होती है। पपक 
प्ृथक्‌ काम्य-कर्मोमे तर्पणकी सामग्री भी प्रथकू-पथक है। 


मन्त्रयोगका ग्यारहवों अज् 
दृवन 
हयनसे निसिल सिद्धियाँ लाभ होती हैं | निश्य होमपे 
इश्देव प्रसन्न होते हैं और सब देव-देवियोंकी ठृत्ति होती है| 
पहले १६ आहुति मूलमन्त्रसे अपने इश्देवक़े लि 
देकर तत्पश्रात्‌ अन्य देव-देवियोंको अपने इंश्देवके 
अज्ञीभूत जानकर उनके लिये हवन करना चाहिये | 


मन्त्रयोगका वारहवोँ अद्भ 


वि 
बलिसे इध्देवकी प्रसन्नता और विश्नोकी शान्ति होती 
है । आत्मवलिद्वारा अदृक्स्‍ारका नाश होकर साधक इंव 
कृत्य हो जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ है। काम क्रोधा्दि रिपुकी- 
वलि द्वितीयस्थानीय है । उत्तम फर्व्की वलि भी इदेवकी 
देनी चाहिये । अपने-अपने सम्प्रदायके अनुकूल इधदेवको / 
हिंसारहित वि समर्पण करके अन्य देवों और पिरों 
बलि दे, तत्पश्चात्‌ भूतों, कुर्तों, श्वपचों, पक्षियोंकी मी 
बलि दे अर्थात्‌ उन्हें खानेको दे | 
मन्त्रयोगका तेरहवोँ अन्भ 
याग 
याग दो प्रकारका ऐ-- 
(१ ) अन्तर्यांग ( मानसिक पूजा ) 
(२) वहियाग 
बहियागसे अन्तर्याग श्रेष्ठ है । 
इश्देवकी पूजा करनेके लिये पश्योपचार/ शो 
पचार) पोडशोपचार और एकर्विशति उपचारका वर्ग 





# मनन्‍््रयोगके अड्ढ हँ 


शे३० 
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है, जो मानसिक पूजा और बहिएूंजा दोनेंमें होता है । 
पश्चेपचार-गन्ध, पुष्प, धूप, दीप) नेवेय । 
दशोपचार-पाद, अध्य, खान) मधुपर्क, आचमन) गन्ध, 
पुष्प; धूप, दीप) नेवेच । 
घोडशेप्चार-आवाहन, पा) अध्ये, खान, वस्त्र; उपवीत, 
भूषण, गन्ध, पुष्प, घृप, दीप; नैवेध, 
आचमन; ताम्बूछ, आरति, प्रगाम । 
एकर्विशति उप्चार-आयाहन, स्वागत, आसन; स्थापन; 
पाद्य, अध्य, जवान, यद्न, उपयीत, भूषण, 
गन्‍्ध) पुष्प, धूप दीप, नेवेच। आचमन) 
ताम्बूल, माल्य, आरति, नमस्कार, विसर्जन । 
भीरामोपासकके लिये श्रीअगस्त्यसहिता अध्याय रे रेमें, 
सामसिक पूजाके लिये इकतीस उपचारोंका वर्णन है। 
वह अवश्य दर्शनीय है ) 
इकज़िशत्‌ उपत्तार-ध्यान, आयवाहन, रक्सिंहासनप्रदान, 
सन्निधान, सम्मुखीकरण, प्रार्थना, अर्ध्य; 
मधुपक, प्रसन्नकरण, आचमन;, पश्चाम्त, स्नान, 
बचल्न, यशेपवीत, भूषण, गन्‍्ध, चन्दन, 
तुलसी पुष्प, अज्ञपूजा, धूप, दीप, नेवेच्, 
आचमन।; फलदान, ताम्बूछ, राजोपचार, 
नीराजन, स्तुति, दृदयमे आसन, प्रार्थना । 
यागका फल-यागकी साधनासे साधककों अखण्ड फलकी 
प्राप्ति होती है और अन्तर्मे बह साधक कैवल्य 
लाभ करता है ! 
उपयाग 
ब्रद्ययाग और जीवयागको उपयाग कहते हैं | 
वेद, स्मृति, पुराणोंका पाठ अक्षयाग, और ब्राह्मण, 
अतिथि और समस्त जीवधारियोंके कब्याणके लिये भोजन, 
बसन, जल आदि देना जीवयाग है। यह भी साधकको 
अवश्य करना चाहिये | 
उपयागका फकत-अक्षयाग और जीवयागसे साधक इस 
लोकमें और परलोकर्में अनन्त कल्याण 
प्राप्त करते हैं । 


मन्त्रयोगका चोदहवों अद्भ 
जप 
जप तीन प्रकारका है-- 
(१) इचिक-जो दूसरेफी सुमायी दे | 





(२) उपाशु-जो केयल साधकको सुनायी दे | 
(३) मानस-जो साधकको भी सुनायी न दे | 


वाचिकसे उपांश (जिह्वाजप ) शतगुण और उपांशुसे 
मानसजप झतगुण श्रेष्ठ है। अति शीघ्रता या अधिक 
विल्म्ब्से जप नहीं करना चाहिये । शीघ्रतासे जप करनेसे 
घनक्षय, विलम्बसे जप करनेसे रोग होता है। अतएव 
मध्यम वृत्तिसे जप करे । 


मन्त्रजपसे दृदयकी ग्रन्थि खुल जाती है और समस्त 
अवयव प्रवृद्ध होते हैं--- 
जपात्सिद्धिजंपाद सिद्धिजपात्‌ सिद्धिन संशयः । 
जपके लिये अपने-अपने सम्प्रदाय और इश्देबके 
अनुकूल माछाका प्रथक्‌-पथक वर्णन है । 
तुकसीमारा-अक्षय फल देनेवाली, श्रीविष्णुमक्तिको 
देनेवाली है । 
रुद्राकमारू-शिवभाव और शिवलोक देनेवाली है। 
कितने तन्त्रशाजोका मत है कि रद्गधाक्षमाला 
पञ्च सम्प्रदायके साधकके लिये हितकर है। 
ठुल्सी-माहात्म्य भ्रीअगस्त्यसहिता अध्याय ६ में, और 


रुद्राक्ष-माहात्मम रुद्वाक्षजाबालोपनिषदूर्मे. विशेषरूपसे 
वर्णित है । 


मन्त्रयोगका पन्‍द्रहवाँ अद्भ 
ध्यान 
अपने-अपने इश्देवके रूपको मनसे देखनेकों ध्यान 
कहते है | ध्यानसे ही बन्ध और ध्यानसे ही मोक्ष होता है । 
आत्मा केवल ध्यानसे ही यश हो सकता है, आत्माके वश 
करनेका दूसरा उपाय नहीं है । 


ध्यानसे समाधिकी प्राप्ति होती है | 


मन्त्रयोगका सोलहवों अद्भ 
समाधि 

मन्‍्त्रसिद्धिके साथ देवता मन रूय होनेसे जब मन, 
मन्त्र और देवताका खतन्त्र बोध नहीं रहता, तीनों एक- 
दूसरेम लय हो जाते हैं, तभी ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी 
त्रिपुटीका लय हो जाता है । इसी अवखामे आनन्दाश्र, 
रोमाञ्व आदि रक्षणोंका विकास होकर, मन लयको प्राप्त 
करता है और समाधिका उदय होता है | 

समाधि-प्राप्त साघक इतकत्य हो जाता है । 
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सप्त ज्ञानभूमिका 


( लेखक--ओऔदइरिंछाल मोगीलाल त्रिवेदी बेच) 


सृष्टि, स्थिति और सहारशक्तिके अधिष्ठाता, परम 

सेव्य, शेय; व्येय, परमकारुणिक सदगुद परमात्मा श्रीमन्नर- 

सिंहाचार्यजीकों इस शुभ चिन्तनके प्रारम्भमें सप्रेम प्रणति 
समर्पण करता हूँ । 


प्राचीन कालमें अनेकों महर्षियोने अध्यात्मवलको प्राप्त- 
कर, परम प्राप्तव्य वस्तुकों छामकर जिउ सर्वोत्क्ृष्ट स्थितिके 
भोक्ता बनने का सोभा ग्य प्राप्त किया था, उस स्थितिको पानेके 
लिये प्रयत्षशील होनेकी जिसके हृदयमें उत्कट इच्छा जाएत 
हुई है उसी मनुष्यर्मे मनुष्यत्व है | अन्यथा केवल मनुष्य- 
देहघारण करनेसे ही वास्तविक मनुष्यत्व नहीं आता | 
परन्तु परम दयामय देवेशने मनुध्यकों जो-जो उत्तम साघन 
प्रदान किये हैँ उन साधनोंकी सर्वोत्तम शुद्धि करते हुए 
मनुष्यत्वकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ मुणयुक्त देवत्व और 
उससे भी उच्चतम ईशत्वकों ग्राप्त करनेके लिये प्रयत्ष 
करनेवाला वीर साधक ही मनुष्य नाम पानेके योग्य है। 


इस जगत्‌का प्रत्येक अणु--सजीव या निर्जीव प्रतिक्षण 
उत्तरोत्तर शुद्ध होकर विकासमार्गमें गतिशील हों रहा है। 
इसीके अनुसार मानव पग्राणीके भीतर मी अन्तिम सर्वोत्कृष् 
स्थिति--सुक्तिस्यिति--आप्त करनेकी अभिलाषा ज्ञात या 
अज्ञातमावसे रहती द्वी है। श्रुति भगवती कहती है-- 
“ऋते ज्ञानान्न मुक्ति) । इससे यह सिद्ध है कि ज्ञान प्राप्त हुए 
बिना मोक्षामिलाषीकी मुक्त होनेकी आशा निरयंक है।वह 
ज्ञान क्‍या है, यह जानना चाहिये | इस जगत्‌र्मे दीखनेवाली 
प्रत्येक लौकिक विद्या दु खोकी आत्यन्तिकी निद्गत्ति और 
सुखकी परावधिकी प्राप्ति करवानेमें स्वंधा असमर्थ है | यह 
बात बुद्धिमानेंकि लिये सुत्पष्ट है। तब वह ऐसी कौन-सी 
विद्या दै जिसके द्वारा मनुष्य कतंव्य, ज्ञातव्य और 
ग्रात्तव्यकी परमोत्तम सिद्धिकों साघकर हइ्ृतकृत्य हो 
सकता है? इस विश्वर्मे आविष्कृत तथा अन्वेषित समस्त 
विद्याओम केवल ब्रह्मविद्या ही सर्वोपरि है, और उसीकी 
सहायतासे मनुष्य मनुष्यत्वसे देवत्व और देवत्वसे आगे 
जाकर ईंशत्वमे स्थित हो सकता है। 

यथार्थत. जन्नतिपथर्मे झीघत्र अग्रसर होनेकी इच्छा 
करनेवाले व्यक्तिकों अपने स्थूल, सूछ्म, कारण और 
महाकारण--इस देइचत॒ष्टय, तथा मन, चित, बुद्धि और 


अहकार इस अन्त-करण-चत॒ष्ट यको शुद्ध करना परमावर्यक् 
है| शुद्धि होनेपर दही सत्य वस्तुका यथाय शान हो 
सकता है और सत्य ज्ञान होनेपर ही कर्तंव्यकी परावरषि 
प्रात्त होती है। जब॒तक यह खिति प्राप्त नहीं होती 
तबतक वार-बार इस दृश्यप्रपञ्चर्म प्रवेशकर नाना प्रकार 
अनुभव करने पड़ते हें अर्थात्‌ तवतक जन्म-मरणके वर्लत- 
से मुक्ति नहीं मिलती । जो महापुरुष मुमुक्षुपदर्मे खित है 
और जिनके अन्दर तीत्र मोक्ष-अमिलापका उद्धव हुआ 
उनके लिये परम पूज्य महर्षियोंके पवित्र चरण-चिहोंका 
अनुसरण करना और उनकी आशजाके अनुसार क्तब्य 
कर्मोकों सम्पन्न करनेके लिये कटिवद्ध होना बहुत ही 
आवश्यक दै। 

मोक्षपाप्तेकि उपयोगी दो मार्ग दँ--योगविंद 
और वेदान्तशाह्न | भ्रीयोगवासिष्ठ मह्दारामावण्ण्मे सह 
लिखा है-- 

छौ क्रमो चित्तनादास्य योगो ज्ञान च राघव। 

योगसद्वृत्तिरोधो द्वि छ्वानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 

जसाध्यः कस्यचिद्योगो कस्यचिद्‌ श्ाननिश्वयः | 

प्रकारा द्वौ ततो देवों जगाद परमेंइवरः ४ 


करोड़ों वर्षो तय होनेयोग्य लम्बा राखा किसका! 
सहज हो सकता है यहवतल्ाना योगका कार्य है| जिनकी 
मुक्त होनेकी तीव्र इच्छा है उनको नजदीकका मम 
बताना योगका उद्देश्य है। जिस मार्गसे चलनेपर ब5< 
ही थोड़े समवर्मे परमपद प्राप्त होता है अर्थात्‌ खामात 
मनुष्यको जिस वस्तुकी प्रास्तिमें करोड़ों वर्ष लगाने पढ़ते 
हैं उस वत्तुकी प्राप्ति एक ही जन्ममें सिद्ध महात्मा के 
सकते हैं, वही मार्ग योगमार्ग है। आत्मतख्वकी अं 
अपार शक्तियोंका अद्टूट घारावद्ध प्रवाह वहा देनेका पवार 
मार्ग द्वी योगप्रणाठी है। परम तच्चके 
अनन्त सामर्थ्य ग्रात्त करनेकी कला ही योगविद्या है| २ 
कलाको हस्तगत करनेपर इस विश्वर्मे कुछ भी डुलम नई रे 
रहता, और इसी कारणसे योगतत्त्वविद्‌ मह्पुद् 
कि योगविद्या ही सव विद्याओँकी परम अवधि है | 
ठत््वनिश्चय--तत््वका सत्य शान ग्रां्त करनेके 
मनुष्यको श्रीसद्गुदका आश्रय छेना अनिवार्य है | 


के सत्र शानभूमिका 


बेदान्तशाल्षके सिद्धान्तकों सत्यरूपरमें केवछ सदगुरु ही 
समझा सकते हें, उनकी सहायताके बिना केवल मिथ्या 
आन्तिर्में पड़कर मनुष्य अवनतिकों प्राप्त हो सकता है। 
इसी कारण दीधंदर्शी तत््वज्ञानसमन्न शाम्नरकार्रेने भी 
आज्ञा दी है-- 
तद्विज्ञानार्थ स गुरुसेवाभिगच्छेत्‌ (---( मुण्डकीपनिषद्‌ ) 
इस सूत्रके समर्थनमें परमपूज्य आचायचूडामणि 
श्रीगक्भरमगवान्‌ भी कहते है--- 
गुरुमेवाचाय॑ शमद्माद्सिस्पन्नसभिगच्छेत्‌। शास््ज्ञोडपि 
स्वातन्ध्येण ब्रह्मश्षानान्वेषणं न कुर्यात्‌ । 
शमदमादिसम्पन्न गुरके समीप जाना चाहिये। 
शासत्रका श्ञान होनेपर भी ब्रह्मशानकी मनमानी खोज 
नहीं करनी चाहिये | लौकिक विद्याकी सिद्धिके लिये ही जब 
गुरुकी आवश्यकता पड़ती है तब ब्रह्मविद्याकी सिद्धिके 
लिये तो सदह्ृझकी निरतिशय आवश्यकता है, यह सुस्पष्ट 
है । क्योंकि जिसको जिस वस्तुका अधिकार प्राप्त होता है, 
उसीके लिये वह ग्राप्त हुआ पदार्थ हितकारक होता है। 
अनधिकारी वेदान्तज्ञानके मार्मिक रहस्यपूर्ण हेतुको नहीं 
समझ सकता, इसीलिये ब्रह्मशानकी प्रासिके लिये सदृगुरुकी 
आवश्यकता हमारे सारे शास्त्र मुक्तकण्ठसे खीकार करते हैं । 
जब वेदान्तप्रदेशर्म विचरण करनेका समय जाता है 
तब ब्रद्मशान, तत्वश्ञान आदि शब्दोंसे ज्ञानकों समझाना 
सहज होता है। ज्ञान और उस ज्ञानसे विभूषित महायुरुषोंकी 
अन्तर्बाह्मय स्थितिके खरूपको समझनेमें सरछत। हो, इसी- 
लिये जानकी सात भूमिकाओंका वर्णन किया गया है। 
इस विश्वर्मे सातका अछह्छ बड़े ही महत्त्वका है। 
#]८४८णए ने कहा है कि 'सातकी सखया बड़ी ही 
चमत्कारिक है |! हित्रू छोग इस सख्याके द्वारा शपथ 
खाते हैं । सगीतविद्यामँ भी खरसप्ककी व्यवस्था है। 
ज्योतिःशास््र और आयुर्वेद आदिमें भी सप्ताहुका महत्त्व 
विराजमान है । प्ृथ्वीकी घातठुएँ सात हैं; उपधातु मी 
सात हैं; मनुष्यदेहमें भी सात घात॒ु हैं, और सात उपघातु 
हैं । चमके परत भी सात हैं, अभिकी कछाएँ भी सात हैं, 
और उसमें रहनेवाले आशय भी सात हैं । सप्ताहके दिन 
भी सात हैं, जगत्‌की छोकिक शिक्षाकी पद्धतियों भी सात 
हैं और अशानकी भूमिकाएँ भी सात हैं | इसी प्रकार जानकी 
भी सात भूमिकाएँ है। जैसे जगतमें चौथी नीतिसे ही 
महत््वका यथाथ प्रारम्भ होता है उसी प्रकार इनमें 
चौथी भूमिका ही जानकी यथार्थ उत्पत्ति होती है।इस 
प्रकार “यथा पिण्डे तथा ब्रक्माण्डे! इस सूबके अनुसार 
वेदान्तविश्ञान सर्वत्र ओतप्रोत है। वे सात भूमिकाएँ ये हैं--- 


इश्छ३ 








भूमयः सप्त ठद्वस्स्युज्ञानस्थयोक्ता महर्षिभिः। 
शुमेच्छा ननु॒तत्राद्या ज्ञानभूमिः प्रकीतिता। 
विचारणा द्वितीया तु _तृतीया तनुमानसा ॥ 
सर्वापस्तिश्रतुर्थी. स्यादसंसक्तिश्ष॒ पत्चमी । 
पदार्थाभावनी पष्ठी सप्तमी चाथ तुयंगा ॥ 

( वेदान्तसिद्धान्तादशं १९०--१९२ ) 

महषियोंने शञानकी सात भूमिकाएँ कही हैं--पहली 

झुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी 


सत््वापत्ति, पाँचवी अससक्ति, छठी पदार्थाभावनी और 
सातवीं ठुयंगा । 


१-शुमेच्छा-नित्यानित्यवस्तुविवेकादिषुरःसरा फल- 
पर्यवसायिनी मोक्षेष्छा छुमेच्छा | 

“नित्यानित्यवस्तुविवेक-वैराग्यादिके द्वारा सिद्ध हुई 
फलमें पर्यवसित होनेवाली मोक्षकी इच्छा अथौत्‌ विविदिषा, 
मुमुक्षुता, मोक्षके लिये आतठुर इच्छा ही झुभेच्छा है ।? 

२-विचारणा-गुरुमुपरुत्य वेदान्तवाक्यविचारात्मक- 
श्रवणमननात्मिका थृत्तिः सुविचारणा । 

'श्रीसद्गुरके समीप वेदान्तवाक्यके श्रवण-मनन 
करनेवाली जो अन्तःकरणकी दृत्ति है बह सुविचारणा 
कहलाती है ।? 

३-तनुमानसा-निद्ध्यासनाभ्यासेन मनस पुकाग्रतया 
सूक्ष्मचस्तुम॒ह गयोग्यता तन्लुमानसा । 

“निदिध्यासन ( ध्यान और उपासनाके अभ्यास ) 
से मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है, उसके द्वारा जो 
सूक्ष्म वस्तुके ग्रहण करनेकी सामथ्य ( योग्यता ) प्राप्त 
होती है उसे तनुमानसा कहते हैं ।? 

ये तीन यूमिकाएँ जाग्रत्‌ भूमिकाएँ कहल्यती हैं । 
क्योंकि इनमें जीव और ब्रक्षका भेद स्पष्ट ज्ञात होता है | इनमें 
स्थित व्यक्ति साघक माना जाता है, ज्ञानी नहीं। क्योंकि-- 

एतस््िन्नवस्थात्रये ज्ञानोत्पादनयोग्यतामा्त्न संपय्रते 
न च ज्ञानमुस्पयते । 

इन तीनों अवस्थाओर्मे तत्वशानके प्राप्तिकी योग्यता 
प्राप्त होती है, बक्मज्ञान नहीं प्राप्त होता; अर्थात्‌ इन तीन 
भूमिकार्ओमं विचरता हुआ पुरुष ब्रक्मर्मे अभेद भावकों 
प्राप्त नहीं होता। परन्तु ज्ञानकी प्रासिके लिये इनकी पहले 
अत्यन्त आवश्यकता होनेके कारण इनकी गणना अज्ञानकी 
भूमिकार्मे न होकर ज्ञानकी भूमिकार्मे ही होती है । 

ज्ञानभूमिकात्व॑_ तु ज्ञानेत्रकर्मादनधिकारित्वे सति 
ज्ञानस्थेवाधिकारित्वात्‌ । 
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इन तीन भूमिकाओमम स्थित पुरुष ज्ञानसे इत्र 
करमांदिका अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत केवल शान-- 
तत्मश्ानका ही अधिकारी होता है । 

४-सत्त्वापत्ति-निविकव्पत्रह्मात्मैक्य सा क्षारकार* 
सरवापत्तिः । 


सञ्यविपयेयरहित बत्रक्ष और आत्माक़े तादात्म्य 
अर्थात्‌ ब्रह्मखरूपैकात्मत्यका अपरोक्ष अनुमव ही 
सत्त्वापत्ति नामकी चतुर्थ भूमिका है। यह सिद्धायस्था 
है । इस भूमिकार्मे स्थित महापुरुषकों ब्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्या'का वास्तविक अनुमव हो जाता है। यचपि 
इस दश्ञाको प्राप्त पुछुषको जगत्‌का भान होता है और शरीर 
तथा अन्तशकरणद्वारा सभी क्रियाएँ सायवानीके साथ होती 
हैं, तथापि मायावश जीव जिस जगतको सत्यखरूप 
देखता है, उस जगतके मिथ्यात्वका उसे यथार्थ अनुमव 
हो गया दै। यह भूमिका स्वप्न कहलाती है। 


५-असर्सक्ति-सविकरपफसमाध्यभ्यासेन निरुद्धे मनसि 
निर्दिकल्पषकसमाध्यवस्थ/ससक्ति. । 


सबिकल्प समाघिके अभ्यासके द्वारा मानसिक दइृत्तियोक्ति 
निरोधसे जो निर्विकल्पक समाधिकी अवस्था होती है, यही 
अस्सक्ति कहलाती है| इसे सुषुत्तिभूमिका भी कहते हैं, 
क्योंकि इस भूमिकार्मे सुपुस्ति-अवस्थाके समान ब्रह्मसे 
अभेदभाव प्रास हो जाता है। यह जगत्पपश्चकों भूछा रहता 
है, परन्तु समयपर खय ही उठता है और किसीके पूछनेपर 
उपदेश करता है तथा देहनिर्वाहकी क्रिया मी करता है। 

अस्यामवस्थायां योगी खयमेव व्युत्तिछठते 

६-पदाभीमावनी-अससक्तिभूमिकाम्या सपाटवा खिर॑ प्रप- 
जापरिस्फूर्येबस्था पदार्थाभावनी । 


अससक्ति नामक पॉचर्वी भूमिकाके परिपाकसे प्राप्त 
पढ़ुताऊ़े कारण दीघेकालतक अपश्चक़े स्फुरणका अभाव 
पदार्याभावनी भूमिका कहछाती है । पॉँचवीं भूमिकामें 
विश्वप्रपश्चका विस्मरण अब्पकालतक ही रहता है और 
छठी भूमिकार्मे यह स्थिति दीघेकालपर्यन्त रह सकती है । 
इन दोनों भूमिकाअमें केवछ समयका ही भेद होता है। 
इस भूमिकाकों गाढ सुषुस्तिके नामसे पुकारते हूँ | इस 
भूमिकार्म स्थित महायुरुष देहनिवाह्ादि क्रिया भी खत 
व्युत्यित दशामे आकर नहीं करता, परन्तु- 


के योगीश्वरं शिव बन्द वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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अस्थासवस्थायां परप्रयक्षेन योगो म्युत्तिष्ठते । 


अर्थात्‌ अन्यके द्वारा व्युत्यान पाकर वह हिया 
करता है । दूसरा कोई मुँहमे आस दे देता है तो दोत नौर 
जीमसे खानेकी क्रिया हो जाती है | इत्यादि । 

७-तुरीया-तुरगगा-अद्यध्यानावस्थस्य घुन' पदार्थान्त 
रापरिस्क्ृतिस्तुरीया जे 

ब्रह्मचिन्तनमें निमझ इस महापुरुषकों पुनः किसी भी 
समय किसी भी अन्य पदार्थकी परिस्फूर्तिका न होना, यही 
ज्ञानकी सतम भूमिका ठ॒रीया कहलाती है | इस स्थितिको 
प्राप्त महात्मा स्वेच्छापूर्वक या परेच्छापूर्व क व्युत्यानको प्रात 
ही नहीं होता, केवल एक ही स्थिति--अक्लीभूत स्थितिमें 
ही सदा रमण करता है। 


अस्थामवस्थायाँ योगी न स्वतो नापि परकीमप्रयहदेत 
व्युत्तिष्ठते केवल ब्ह्मीमरूत एवं भवति । 


इस प्रकार ज्ञानकी सात भूमिकाओंम प्रथम तीन 
भूमिकाएँ ज्ञानकी प्राप्तिके लिये योग्यता प्राप्त करनेके निर्मित 
बनायी गयी हैं । चौथीसे सातवीं भूमिकातक शानकी 
दशा है और यह उत्तरोत्तर उन्नत दब्शाकी भूमिका है। 
चतुर्थ भूमिकामे ही तत्त्वश्ञानका ययार्थ प्राहुर्भाव हो जाता 
और वहीं तत्त्वज्ञान अन्तिम चार्रो भूमिकाओं स्थित रहता 
है | व्युत्थान दशाके तारतम्यसे इनमें भेद माना गया है | 

शात्र कहता है-अ्क्षविद्‌ ब्क्षेव भवति। आते 
ब्रद्यके जाननेवार्लोंकीं शानी, तत््वशानी, आत्मश्ञानीकी 
सशासे शा््रोने स्यान-स्थानपर उल्लेख किया है-ए 

एता सरवापस्याद्राश्वतज्नों भूसिका एवं अक्षविई 
बह्मविद्दरग्द्मविद्दरीयोतद्षाविद्व रिऐे स्ये तैनाम भिय॑याक्रमे 
पूर्व व्याख्याता. । 

“इस प्रकार सच्यापत्ति, अससक्ति, पदार्थामावनी और 
त॒रीया--इन चार भूमिकाओँर्मे स्थित महात्मा हर! 
ब्रद्मविद्‌, त्रह्मविद्दर, ब्रह्मविद्दरीयान्‌ और नक्ष 
कहलाता है |? 

योगाभ्यासद्वारा तपोबछूकों बढ़ाकर उसके अभेर्विर 
द्वारा विश्वको वशर्मे करनेवाले अनेकों महापुरुषोकी 
आविर्भाव हो, इस झुभ भावनाके साथ यह ज्ञानभूमिकाओं 
का परिचय समाप्त किया जाता है | 
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भोगमें योग 


( लेखक--काब्यतीर्थ पं० श्रीकृष्णदत्तनी शास्त्री, साहित्यायुवेंदीभयाचार्ये ) 


योग-विषय अनन्त तथा असीम है । सभी आचार्योने 
इसकी प्रथक-प्रथक्‌ परिभाषाएँ की है। योग-जेंसे गहन 
और दुरूह विषयर्म पूर्याचार्योक अनेक मत होना 
खामाविक है। जो विषय गूढ़ और जटिल होता है उसका 
अनेक प्रकारसे समीक्षण किया जाना भी एक प्रकारसे 
उसके महत््वका सूचक है। “योग” शब्द प्रसज्ञाधीन अनेक 
अर्थोर्मे पाया जाता है । अतः उसका सांकेतिक अथ करना 
उचित नहीं। कोई योगका अर्थ समाधि करता है तो 
किसीके मतमें अश्ज्भयोगद्वारा चित्तवृत्तिका निरोध करना 
ही योग है। कुछ लोग योगका अर्थ सहकार करते हैं तो 
किसीके मतमें “योग” नाम दों मार्वोके संयोग या मिलापका 
है । गवेषणापूवेक निरीक्षण करनेसे पता चलता है कि 
योगका अथे त्याग” करना ही उचित है । बह चाहे किसी 
अभिप्रेत--अभीष्टके मिलापके लिये हो यथा खतन्तर हो 
किन्तु योगका अथ त्याग” करना युक्ति एवं हेतपूर्ण है । 
लोकमें भी योगका अथ त्याग ही देखा जाता है। जेसे 
अमुक मनुष्य योगी हो गया, अमुकने तो मानों संसारसे 
योग ही ले लिया हो, ऐसा छोग कहते है । सन्यासयोग, 
सांख्ययोग, निष्काम कर्मयोग आदि शब्दोपरसे स्थिर 
होता है कि योग शब्द त्यागमान्र्मं पर्यवसित है | क्योंकि 
एकके त्याग बिना दूसरेका मिलन नहीं होगा । बस्तुतः 
ध्योग है क्‍या पदार्थ ! उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता 
है और उसके लिये क्या करना होगा ₹ यह एक जटिल 
और गम्मीर प्रश्न है। इस विषयमें विद्यानोंके अनन्त 
मतभेद पाये जाते ह-जैसे अश्टज्ञयोग, हृठयोग, राजयोग, 
भक्तियोग, प्रेमयोग, ध्यानयोग, सन्‍्यासयोग, सांख्ययोग 
समाधियोग, क्रियायोग इत्यादि शतशः नाम लिये जा 
सकते है । परन्तु ध्येय सबका एक है | वह है “ऐहिक 
पदार्थोके प्रति अनासक्तिपूर्वक बह्मसाक्षात्कार किंवा 
तत्प्राप्ति (? इसपर किसीका वेमत्य नहीं । अतः सिद्ध होता 
है कि योगाभिप्रेत परीक्षाका परीक्ष्य विधय अनासक्ति 
और फल ब्रह्मप्राति है। अनासक्तिको वासनात्याग भी 
कहते है | ऐहिक वासनाका सम्यक्‌ छय करना योगका 
काम है। वासना किंवा आसक्ति-त्याग दो प्रकारसे किया 
जा सकता है। किसी प्रेय पदार्थका स्वरूपसे त्याग और 
कामना और वासना-त्याय । इस विश्वकी विचित्रता और 
डे 


व्यापकताकों देखते हुए यथार्थ त्याग कामना और 
वासनाद्वारा ही हो सकता है । यदि हृठयोगद्दारा 
जड्डलूमें जाकर या अन्य क्रियाओद्वारा ससारका स्वरूपसे 
त्याग किया भी जाय तो पूर्ण त्याग नहीं बन सकता । 
किसी-न-किसी रूपसे ससारका अस्तित्व बना ही रहेगा । 
कदाचित्‌ बाह्य जगत्‌का त्याग किया भी तो आन्तरिक 
जगत्‌का त्याग न होगा। पाश्चभौतिक शरीरद्ारा ही 
पञ्मभूतोंका त्याग नहीं हो सकता । शरीरके रहते हुए 
शरीरका खरूप-त्याग नहीं बन सकता, अतः वासनास्याग- 
को ही यथार्थ मानना चाहिये । 


वासनात्यागके लिये जड्जलर्म जानेकी या अमुक 
क्रिया करमेकी जरूरत नहीं, उसके लिये तो ब्रह्मज्ञ गुरुद्वारा 
आत्म-परसात्मखरूपका यथार्थ ज्ञान प्रामकर अन्तःकरण- 
उृत्त्यवच्छिन्न वासनाका त्याग करना होगा। सघर्षमय 
जीवनकी चशग्चबलताको नष्टकर समताके साम्राज्यमें विचरना 
होगा । “समत्वं योग उच्यते”! का पालन करना होगा; 
'सर्वेमनास्था खल! की घारणा दृढ़ करनी होगी, ऐहिक 
ऐश्वर्योंकी पाकर भी पद्मपछाशवत्‌ निर्लिप्त रहना होगा; 
जीते हुए. मुरदा बनना पड़ेगा; सच्चा जनक विदेह बनना 
होगा; तभी मोगम योगका आनन्द प्राप्त होगा, गशहमें 
जज्जलसे अधिक मज्जलमय जीवन व्यतीत होगा । इसीका 
नाम योग है । हृठयोगद्वारा किसी वृत्तिको समूल नष्ट 
करना या किसी इत्तिविशेषकी उत्पत्तिके पूर्व ही उसका 
नष्ट कर देना वास्तविक योग नहीं । दमनका नाम यथार्थ 
त्याग नहीं; बल्कि वह त्यागका उपहासमात्र है। त्याग- 
शक्तिकी दुबखताका परिचय देना तो एक प्रकारसे योग- 
की अवशज्ञा करनेके बराबर है । 


किसी प्रकार प्रश्न-पत्रौको प्राप्त कर लेना, किसीसे 
पूछ लेना अथवा आत्मघातका भय दिखाकर परीक्षा पास 
कर लेनेको “उत्ती्ण' होना नहीं कह सकते । इसी प्रकार 
जन्मसे ही दूर रहकर हठयोगद्वारा इत्तियॉका दमनकर 
वासनालय या आसक्तित्याग प्राप्त करना योगीका काम 
नहीं । योगी तो वही है जो विश्ववैमवरसरोवरमें खड़ा 
होकर भी अपनेको सूखा रख सके; उसकी तरज्ञोंका रंग न 
चढ़ने दे। विषयद्वन्दर्म भी निद्व॑न्द् रहे | निर्वात 
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दीपकी मोंति चित्तको निश्चठ औौर समनको एकाग्र रक््खे । 


विधयरसको नीरस वना दे | किसीने कहा मी है--- 
इंघन विहुनी आग रालिबेक्षे। जतन कहा, 
इंघनमें आग राले बाहऊी जतन है ६ 
इन्द्री गठित करे, कहो। कोन साधपनो, 
इन्द्री बलित बचे सेई साधपन है ॥ 
*अधुर जनन्यः बिन विषय पए त्याग कहाँ, 
पय करे त्यएए सेई वेराण मन है ६ 
धर छोड बन जोग मॉडनकी निहेरो कहा, 
धरकीनें जे मंडे सेई गुरुजन है ॥ 
बासतवर्मे योगविषयक “अक्षर अनन्य? कविके उपयुक्त 
पद्यका भाव अक्षरक्षः सत्य दे । जय सम्भावना ही नहीं 
ठब त्याग क्सिका १ वल्मत्‌ इन्द्रियोका दमन करना तो 
योगकी विडम्बना हे। ठुणके अभावरम अमभिका रखना, 
अभिकी ययार्थ रक्षा! नहीं । तृणसनूहके होते हुए 
अमिकों सुरक्षित रखनेका नाम द्वी रक्षा है। कमल जलमें 
वाउ करता है किन्तु जलमें लिप्त नहीं । जो शहमे रहकर 
मी झहमे लिप्त नहीं, उसमे आसक्त नहीं, वही सच्चा योगी 
है । किसीमे सत्य कहा है 
पक ज्यों जलल्‍मोंदिं बसे, ते। पे नि रहे, जल पर न लंदे १ 
हंस बे सर मोर्दि सदा, प्‌ छीर मझे नीरादि विरूणएदे ॥ 
ब्यूह-समूह दस जिमि ध्यानी, पे घ्यान घर, न्हिं चिच डिगादे ५ 
सोंग न बाधि सके तिमि येहे जे! मेगन येन सना रूएंदे ॥ 


शुद्धान्तःकरण ओर सातक््चिक अन्नमोगीके चित्तम 
कमी विछेप उत्पन्न नहीं होता तब बाघा केसठी ? चह चाहे 
लिस आलश्षम बसे, किसीसे कम नहीं । चित्तद्ृत्तिके 
निरोधका नाम तमाघि है, वद चाहे कियी प्रकार क्यों न 
प्रात दो । मानसिक देगोड़े शान्त होते ही “नोद्देनति न 
च देंट्टि योगी विगवकत्मप हुला नहों कि वहीं उच्चा 
योगी दी गया । 
घना ईद तो सदसे श्रृथम 
पार्यनित झरना दोगा । तभी 


याद दर्मे भोगम योग 
गचारुडिचार्सेडों शुद्ध 


_+२०४०>०->-« 


न 








टेलर" 23 अफअआ ग्टै 


अन्त-करणइृच्यव॒च्छिन्न इस प्रपश्चमय प्रापीको योगो दवा 
सकेंगे । जहाँतक चित्तकी चच्चलता और विज्लेपका नाश 
नहीं वहाँतक योग ( त्याय ) प्रात नहीं होता और दाग 
विना अद्यसाक्षात्कार कैसा ? अत खिर पारणाय्रात करता 
होगी । स्थिरता तो समतामें हे । दराजूके किती पडड़ेरे 
यदि बोझ कम-ज्यादा होगा तो खिरता नहीं यात हो उड़टी | 
वतत, यहीं दशा योगीकी है। सनकी तरज्ञोंका रग किठी दर 
चढ़ जाने दिया वा उसकी परवा न की तो फिर खिसता कई! 
चित्ततृत्तिम विक्षेपका प्रवेश हुआ नहीं कि बठ, किया 
कराया सब धूल ! अतः यदि भोगमे योग ग्राव करना रै 
तो चित्तमें विज्लेपका प्रवेश मत होने दो, मनके विदा 
नष्ट करो, कल्पनाकों मिटा दो, उदासीनतादा ऐेदव 
सीखों, जद्भलमें नहीं किन्तु घरमें ही उचे जनक विद 
वनों । कौन कहता है कि भोग योग नहीं हो ठदवा | 
निलेप होते ही उव ऋद्धि-सिद्धि आपकी दारी हो जायेंगे 
वृष्णा आपके आगे द्वाय जोड़े खढ़ी रहेगी | उन्तोष जाई 
का मित्र होगा, फिर भय किसका ! कल्पवाअर्टअआ 
अमाब हुआ कि आप अजर-अमर योगी हो गये-- मे 7 
) कोरे रहिये, अन्तरमें कीजे वाठ! । अब झेप कम 
रद्य ? विश्युद्धान्न्‍ःकरण मनुष्यकों कुछ मी दुर्लन नहीं 


विध्तेपकल्पनाताीवः समचित्तो विचारधो« 
भोगे योग॑ न जानाति स योगों कि करिष्यति ॥ 


कल्पना; काछ एवं विक्षेपलूप झज्रुकों जीतनेवा | 
शान्तिकके साम्राउयम सिरचितत हो निश्चिन्त विचरतेवा 
यदि भोगमे योग नहीं साध तकता तो बह योगी ई# 
हो क्ष्या करेगा ? अरे, बन्धचन तो वाउनाम $ +* 
यासनालव दो गया) तत्र जाग्रदवखा दोते फिठनों है 
लगती है । और वाउनारदित योगी ठदा ही वीवस्स £ 
उसे भोगयन्घन केसे हो उकता है ! 
जीव” सदृतिदेतुझः 
योगा साम्रदवस्थऊंस ४ 


वासनाकिकषतग्यदोा 
पासनाकिद्गनिलिछो 
शान्ति- शान्तिः शाम्ति- 





हि 





क्लेशोंका खरूप ओर ननिवृत्ति 


( लेखक--सेठ श्रीकन्दैयालालजी पोद्दार ) 


अवियास्मितारागद्वेपासिनिवेक्षाः ऊेशाः । 
( पातञअल योगदर्शन, साधनपाद सू० ३ ) 


अविद्या, अस्मिता, राग, द्ेध और अभिनिवेश, इन 
पाँचोंकी छैश-सशा है। इन पॉचोमे अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश इन चारोका मूठ कारण भी अविद्या ही 
है--अत्मिता आदि चारों छेश अवियाके कारण ही उत्पन्न 
होते हैं और अविद्याके नष्ट होनेपर उनकी निदृत्ति है । 


(१ ) अविद्या---अविद्याका अर्थ है विपयय ज्ञान 
अथवा मिथ्या ज्ञान | अर्थात्‌ अनित्यमे नित्यकी, अशुचिमे 
शुचिकी, दुःखमें सुखकी और अनात्ममें आत्मत्वकी प्रतीति 
होना । 


(अ) अनित्यमें नित्यकी प्रतीति--अर्थात्‌ अनित्य 
वस्तुकी नित्य समझ लेना। खगाँदि छोक और उनके 
दिव्य भोगविलास, उनमें विहार करनेवाले देवता एवं अपने 
पुण्यकर्मोके फलसे स्वर्गीय सुखोपभोग प्राप्त करनेवाले व्यक्ति, 
सभी अनित्य हैं । क्योंकि इन्द्रादि देवताऔंकी भी अवधि 
निश्चित है और पुण्यकर्मसे खवगादि उपलब्ध करनेवाले 
पुण्यात्माआओँंकी भी। उनका यह वैभव नित्य नहीं, पुण्य 
क्षीण होनेपर वे भी स्वगंसे गिरा दिये जाते हैं । भगवानने 
उद्धवजीके प्रति कहा है-- 

तावस्पमोद्ते स्वर्ग याचत्पुण्य॑ समाष्यते । 

ध्वीणपुण्यः पतत्यवींगनिच्छन्‌ कालचालितः ४ 

( श्रीमद्भागवत्त ११ । १० । २६ ) 
अतः स्वर्गलोकादिके अनित्य भोगोंकों सबंदा स्थिर 
समझकर उनके लिये अभिलाष करना प्रथम अविद्या है। 

( आ ) अशुचिर्म शचिकी प्रतीति--अर्थात्‌ अपविन्र 
वस्तुकी पवित्र समझना। मनुष्यशरीरकी अत्यन्त 
अपवित्रता प्रत्यक्ष सिद्ध है-- 

स्थानाद्‌ू बीजादुपष्टरभान्निष्यन्दाद्िधनादपि । 

कायमाधेयशौचस्वात्पण्डिता झाशुचि चिहुः )ै 

( पातझलद्शेन-साष्य २। ५) 

अर्थात्‌ मल्मूत्रादि अत्यन्त दुर्गन्धित पदार्थोंसे लिस 
माताका उदर तो इस शरीरका उत्पत्तिस्थान है। माता 
और पिताका अत्यन्त मलिन रज और वीर्य इस शरीरका 


उपादान कारण है| तथा जिससे यह शरीर घारण किया 
जाता ऐ--जो दशरीरका उपष्टम्म ( आश्रय ) है यह रस भी 
खाये-पीये हुए अन्नजछादिके परिपाकसे उत्पन्न होनेयाले 
रुधिर आदि अत्यन्त अपवित्र पदार्थोंसे बनता है। एवं 
इस शरीरसे मल-मृत्र, प्रस्येद आदि अत्यन्त अपवित्र पदार्थ 
तो सर्वदा ही झरते रहते हैँ | केवल इतना ही नहीं, जिस 
शरीरकी चन्दनादि सुगन्धित द्रव्योंसे सुवासित और 
बस्लालड्ारसे विभूषित किया जाता है वही शरीर प्राण- 
वियोग होनेपर अधस्यश्य हो जाता है ओर झकर-कूकर 
आदि मासमभक्षी पशुपक्षियोंका भक्ष्य बन जाता है। 
भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीने कहा है-- 


वासोविलेपनैर्यानि छालितानि पुनः पुनः । 
तान्यड्वान्यह्ग ल॒ण्डन्ति ऋ््यादाः सर्वदेष्दिनाम ॥ 
मेरुश्टड्भतटोछ्लासिगज्ञाजलरयोपमा | 
इप्टा यरिमिन्स्तने मुक्ताद्ारस्योछ्लासशालिता ॥ 
श्मशानेघु दिगन्तेषु स एवं. कछलनास्तनः । 
श्रभिरास्वायते काले लघुपिण्ड हृवान्धसः ॥ 

( योगवासिष्ठ वेराग्य प्र० २१५ । ४-६ ) 


सुन्दर वस्र और अनेक प्रकारके सुगन्धित द्रव्यौसे 
शोमित किये जानेवाले देहधारियोंके अज्भोंको मांसाहारी 
जीव नोच-नोचकर खा जाते हैं । एवं मोतिर्थोकी मालासे 
विभूषित स्रीके जो स्तन निर्मेठ गज्ञाजलसे सुशोभित 
मेरुशज्ञके तुल्य आह्ाादक प्रतीत होते हैं उन्हीं स्तनोंको 
कालान्तरमें स्मशानभूमिमें या अन्यत्र श्वान इस प्रकार 
आखादन करते हैं जेसे चावलके छोटे-से पिण्डको |? 


इसके अतिरिक्त यदि मृत शरीरकी तत्काल दग्ध न 
किया जाध तो सड़कर कीड़े पड़ जानेपर झूकर और 
शान आदि भी उससे छुणा करने लग जाते हैं। मनुष्य- 
शरीर ऐसा बीमत्स और घृणास्पद होनेपर भी किसी स्लीको 
देखकर यह समझना कि यह बड़ी ही सुन्दरी है; मानो इसकी 
रचना विधाताने अमृतके अवयर्वोसे की है, या यह चन्द्र- 
मण्डलका भेदन करके एथ्वीपर आ गयी है, निरी मूखता है। 
इस प्रकार स्लीमें कामान्ध होकर आसक्त होनेवाले व्यक्तियाँ- 
में और मलमूजमे विहार करनेवाले कीड़ोंमें क्या भेद हो 


डेडेट८ट 


# योगीश्वरं शिव बस्दे वन्दे योगेश्वर इरिय # 








सकता है ! उ्वश्योर्मे आउक्त होकर पश्चात्ताप करते हुए 
राजा ऐडने कहा है-- 
ठस्मिन्‌ कलेवरे4मेध्ये तुच्छनिष्ठे दिपलतदे। 
अट्दो खुमद सुनर्स सुस्मित च मुख स्थियः॥ 
स्वक्ृर्मांसदधिरस्नायुमेदोमजास्थिसंहताौ.. ॥ 
विप्मून्रपूपे रसतां रृमीणां फियदन्तरम ॥ 
(ओनद्भागवतत ११ । २६। २०-२१) 


४ उस अपवित्र और ठच्छ शरीरमें “अहो इस ज्ीका 
कैसा मनोहर मुख है, इसकी नासिका केसी सम और 
सुन्दर है, इसकी मुस्कान केती मनोंहारिणी है--ऐसी 
भावना करके मनुष्य आचउक्त हा जाता है। यह केसा 
मोह है ? त्वचा, मांस, उघिर, त्नायु, मेद; मजा और 
अस्थियेके समूहरूप इस देहमे आखउक्त पुदषोर्मे और 
अति अपविन्न मल-नूत्रम किल्विलानेवाले कीड़ोंमे क्‍या 
अन्तर है ?”? 


अतएव एवमत घुणात्पद तरीके शरीरकों पवित्र 
समझना केवल मिय्या ज्ञान है। ज्रीमे:आउक्त होना खाघारण 
द्वेश नहीं, किन्तु सर्वनगाशका कारण भी है। श्रीदत्तात्रेयजीने 
राजा यदुते कहा है-- 


योपिद्धिरिण्यामरणाम्बरादि- 
द्स्पेष सायारचितेषु. सूठः ) 
प्रकोलितात्मा. शुपनोगबुद्धपा 
परतक्ष्वन्नश्यति नष्टदृष्टिः 0 


(ओनद्वागत ११३१ ८॥ ४ ) 


मंत्रयेक्ति वजालद्वारके सोन्दयंपर प्ररूष होकर कामान्व 
मूद्ठ पुदष उस पतन भोति नष्ट हो जाता है जो दोपकके 
रूपपर मुग्ध होझर उसपर गिरकर नष्ट हो जाता है |? 


इसी प्रदार यज्ादिमे ही हुई पापरूप दिंसाकों 
पुष्यकर्म समझना और अनेझ अन्य रूमों द्वारा अजन-पालन 
छिये जानेवाले पनको पवित्र समसना मी मिस्या ज्ञान दे । 
इसीतले उछपनीऊे प्रति मगपानने णाहा ही रै-- 
स्तेप हिसानुत दम्सः छामः छोथः स्मयों मंद ॥ 
नेदों देरमदिश्वासः सम्पर्धा स्पसनानि चर 
पु पंञ्मद्यानर्पा अर्यमूछा मता नूयाम्‌। 
तक्मरइनपंसयोक्य. भ्रेयोर्श्यी दृरतमनजेत प्र 
£ नमद्राफते २243२३। १८-२६ है। 


चोरी, हिंसा, झूठ, दम्म, काम, कोष, श्षोम, मं 
भेदवद्धि, बेर; अविश्वास, स्पर्धा और ज्री, चूत एवं मयक्ञ 
व्यसन; ये पन्द्रह मनुध्योंगे घनके कारपते ही होते है, 
इसलिये श्रेयार्थी पुद्षक्को इस अयरूप अनर्यका दूखे है 
त्याग कर देना चाहिये |? 

इस प्रकार अञ्यचिको ज॒ुचि समझना दूदरी जविद्या है। 

(३ ) दुश्खमे छुखकी पतीति--विषयतुख वालवर 
महान्‌ दुश्खप्रद है। उसे सुख मानना मी मिम्वा थत 
है । क््योंकि-- 

परिणामतापसंस्कारदु-खैग्रृंणड्त्तिविरोधाश दु इमेर 
सर्व विदेकिनः । (पानखल्‍्दर्शन, सापनयाद ८? १४) 

अर्थाद्‌ विवेकशील जर्नोंकी इृध्िमिं बारे दिपय-छुस 
परिणाम, ताप और सस्कारदु.खाँछे परिपूर्ण एवं गुप्त 
विरोध होनेके कारण दुःखरूप दे 

परिणामदु ख--मनुष्यको पुत्र, तर, मित्र माई 
चेतन और ग्रह, क्षेत्र आदि अचेतन पदार्थोर्म छुखका हे 
अनुभव होता है वह राग (ग्रीति ) के सयोग्ते हम 
है--जिसमे राग होता है उसी पदार्थमें सुख भी गाता 
जाता है | राग रजोगुणका कार्य होनेके कारप गंगदाएं 
सुखकी प्रातिके लिये घर्माधर्ममे प्रद्मति होती है। हे 
सुलके अनुमवकालम दुश्खकारक पदार्थोत्े देर हरी 
भी खाभाविक है । और द्वेष होनेपर अनर्य कान 48 7 
होती है । तथा दु-खक्के दूर करनेमे अतमर्य दोनेएर £६ 
होता है। मोह होनेपर कर्तव्याद्र्तव्यका शर्त सं 
सकता । अतः मोह भी अनर्थरूप होनेके कार गरनितर 
है । इसके अतिरिक्त विषय-सुखमे मूतहिंठाड़ा देदा ४ 
सनिवार्य है। क्योंकि ल्खिड्रे बिना विषय-सुलेकों ०7 
अठम्भव है। जय णहससी जनेंति अपने जीवन 
के साधनेमि भी-- 

पत्मन सूना गृदस्थस्प चुलछा पेपस्युप्कतर । 


कण्दनों चोदकुम्मश्न वच्यते यात्तु वाइपद 
( मनन हा त ररः 


हम 


>चुठी आदि पंच प्रकारका स्थिार्माडा। ६ है 
मे गर्मार 
आउरिा्य है, तर नाना धकारके वियवोव्मीगिस हे ४ 
दनेफो क्या गगना दो सझती है ! 


> सा कक 


यादि यद झट्टा माय छि पिपया 5 उत्झाग 
डो दृति रनेके छास्म नीय 


# क्लेशोंका खरूप और निवृत्ति # 


२४० 


च्ल््््लल््स्स्य्य्य्ल्स्स्य्ल्च्स्स््य्ल्य्य्य्य्््य््य््््य्य््च्य्य्य््य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्य्स्स 


क्या वह सुख नहीं है ? और उस तृष्णाक्ी शान्तिका न 
होना क्या दुःख नहीं है ! इसका उत्तर यह है कि विघय- 
भोगद्वारा मोग-तृष्णाकी शान्ति कहाँ १ प्रत्युत अभिर्मे 
घृत छोड़नेपर जिस प्रकार अभिकी अभिदृद्धि होती है 
उसी प्रकार विधर्योके उपभोगसे तो बिषय-तृष्णाकी 
अधिकाधिक बृद्धि होती है--शान्ति नहीं । कहा है-- 
न जातु कासमः कासानासुपमोगेन शाम्यति । 
इविपा. कृष्णवर्त्मेथ. भूय एचामिवद्धंते ॥ 
(मनुस्ठृति २। ९४) 


अतएव विषर्योके उपभोगसे भोग-तृष्णा कभी शान्त 
नहीं हो सकती, यह अत्यक्षानुभवसिद्ध है। विधय-भोगका 
परिणाम क्या होता है, इस विघयसें मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
ने कहा है-- 


पुत्नाश्ष दाराख भन च॑ चुच्या 
प्रकष्ण्यते तात रसायनासम्‌ । 


स्व॑ तु तसप्नोपकरोस्यथान्ते 
यत्रातिरस्या. विषमृच्छनेव ॥ 
विषादयुक्तो विषमामवस्था- 
सुपागत+ कायवयोज्वसाने । 
भावान्‌ समरन्‌ स्वानिह घ्मरिक्तान्‌ 
जन्तुजेरावानिह दष्मतेब्स्तः 


( योगवासिष्ठ, वेराग्य प्र० २७॥ १३-१४ ) 


अर्यात्‌ पुत्र, ल्ली और घन आदि जितने भी पदार्थ 
कल्पनामें अम्ृतके समान सुखकारक माने जाते हैं, वे 
अत्यन्त र्मणीय प्रतीत होनेवालें सब पदार्थ कुछ भी 
उपकार न करके प्रत्युत अन्तकालमें विधके समान दुःख- 
प्रद हो जाते हैं । जब खय सन्‍्तप्त मनुष्य इद्धावस्थासे 
ग्रसित होता है तब यह अपने पापकर्मोका स्मरण करता 
हुआ दुग्ध हो जाता है। विषयासक्ति ही सारे बन्धनोंका 
कारण है--- 
बन्धाय विपयासबद्धि मुक्‍्स्ये निदिपय मनः ॥ 
( विष्णुपुराण ६१७।२८ ) 
अतएव विघयसुखम यह परिणामदुःखता है। 


तापदु खता--विषयस्ुखोके साधनोक्ती पूर्णता न होनेसे 
चित्तमे जो परिताप होता है वह तापदुःखता है। विधय- 
सुर्खोकी प्रतीतिके समय उसके विरोधी पदायोंमे द्वेष होनेके 
कारण कायिक, वाचिक ओर मानसिक चेष्टाओद्वारा दूसरो- 


को दुःख देनेमें अवश्य प्रद्ृत्ति होती है। क्योंकि अपने 
सुखके बाधक समझ कर ही-- 
असौ सया हतः शजम्रहनिष्ये चापरानपि। 


आज इस शजत्रकों मारा; अब औरोंकों मार्रूँगा ।! 
--इस ग्रकारकी चित्तवृत्ति उत्पन्न हुआ करती है। इस 
प्रकारकी चित्त्ृत्ति भी भावी हुःखका कारण होनेसे 
विषयसुखमे तापदुःखता है| अतएव विषयचिन्तनमात्रकों 
श्रीमरूगवद्गीतामे सर्वनाशका कारण कहा है-- 

ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सन्नस्तेषृपजायते । 

सद्गात्सजायते कामः कामात्क्रोघोडभिजायते ॥ 

क्रोधाद्धति संमोहः संमोहात्स्मतिविश्वमः । 

स्मृतिञ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥ 


€२१६२-६३ ) 
सस्कारदु .खता--सुखके  सस्कारकी स्मृतिसे जो 
धर्मांधर्म कार्योमे प्रद्वत्ति होती है उसके द्वारा भविष्यमे 
दुःख होनेकी सम्भावना, विषय-सुखमें सस्कारदुःखता 
है | अर्थात्‌ सुखका अनुभव होनेसे सुखका सस्कार चित्त 
स्थिर हो जाता है । उस सस्कारसे खुखका स्मरण होता है। 
स्मरणद्वारा सुखमें राग (अमिलाषा या वासना ) उत्पन्न 
होता है। जिससे सुखकी प्राप्तिके लिये कायिक, वाचिक 
ओर मानसिक चेशओद्वारा झुमाशुभ क्मोर्मे प्रज्मक्ति होना 
अवश्यम्भावी है । और उन कर्मोके फलसे पुनः जन्म होता 
है। पुनर्जन्म होनेपर सुखादिके अनुभवद्वारा सस्कार; 
संस्कारसे स्मरण और स्मरणसे राग आदि उत्पन्न होनेसे 
सुखानुभवजनित सस्कारोंसे प्रत्येक जन्ममें कर्मोका समूह 
बनता जाता है, यह विषयसुखमे सस्कारदुःखता है| 
जिस प्रकार विषयसुखम उपयुक्त परिणाम, ताप और 
सस्कारहुःख है, उसी प्रकार गुण-आजत्तियोके परस्पर 
विरुद्ध होनेके कारण भी विषयसुख दुःखरूप है। अर्थात्‌ 
सत्त्त, रज और तम, ये तीनों गुण परत्परमे अन्योन्याश्रित 
होकर ही प्रत्येक कार्यका सम्पादन कर सकते है, न कि 
खतन्त्र | अतणव विषयसुखोपभोगरूप श्यास्तवृत्ति भी 
त्रिगुणात्मक होनेके कारण दुःख और विघादमिश्रित होती 
है । इसके द्वारा सिद्ध है कि विषयसुख स्मावतः दःख- 
रूप है। यदि सुखोपमोगात्मक शान्तिइ्ृत्तिकी कुछ काल्तक 
अचल स्िति रहना उम्मव होता तो विधयसुख किसी 
अंशम छुल कहा भी जा सकता था | किन्तु गुण चश्नल 
होनेक्े कारण वे क्षण-श्वणमे विलद्ण परिणामको प्राप्त होंते 


कै १७ 





रखते हैं मतएवं सुख क्षणिक होनेके कारण अन्तर्म दुःखरूप 
है। अतएव भगवानने आज्ञा की है--- 
ये हि संस्प्शना सोगा हुःखयोनय एवं ते। 
सआधन्तवन्तः कौन्तेव न॒तेघु रसते बुधः ॥ 
( श्रोमद्भयवद्वीता ५। २२ ) 


'हे अर्जुन | इन्द्रिय तथा विषयक संयोगसे उत्पन्न 
भोग दुश्खके हेठ और आदि-अन्तवाले हैं, अतण्व 
बुद्धिमान उनमें नहीं रमता ।? 


निष्कर्ष यह कि दुःखरूप विघयमोगर्मे सुख उमझना 
तीसरी अविया है । 


(ई ) अनात्ममें आत्मत्वकी प्रतीति-पश्च, पुत्र, नी 
और भत्य आदि चेतन तथा शय्या, आसन) गृह और घन 
आदि अचेतन बाह्य उपकरण एवं मोगका अधिष्ठान 
शरीर और पुरुषका उपकरण मने, ये सभी आत्मासे मिन्न 
हैं, इनकों आत्मरूप अर्यात्‌ मैं और मेरे मान लेना मिथ्या 
ज्ञान है। अनात्ममें आत्मत्वलूप मिस्या ज्ञान ही सारे 
मिथ्या जानोंका सूल है । इसके नष्ट होनेपर सारेमिथ्या ज्ञान 
नष्ट हो जाते हैं । इसीसे वृहदारण्यक उपनिषद्की-- 


आत्माने चेटद्धिजानीयादयमस्त्रीति पूरुषः | 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरोरमलुसंण्वरेत्‌ ॥ 
(४।४। २२) 


ध्यदि पुदय अपने आपको जान जाय कि मैं सारे 
दुललोके उम्बन्धते रहित नित्वनुक्त आनन्दखरूप हूँ तो 

2 € किसल्पखि लत 
यह फिर कसी पदायकी इच्छा करता हुआ कि 
शरीरमें मिथ्या अध्यास करके विषयमोर्गोके लिये दु खसे 
उन्तत होगा ॥? 





इस भ्रुतिमें व्यतिरेकद्ाया आत्म-अज्ञानकों ही सम्पूर्ण 
अनर्योका कारण वताया गया है। अतएवं यह चौयी 
थविया है । 

उपर्युद्ध चार्रो प्रकारकी अविद्या ही राग्र, देष आदि 
शेष चार्से छ्लेशोा मूछ कारण है। जतएवं महपि 
गौतमसे-- 





? , दारीर्स स्पितल शोद्र दुरयथ सोगंडों सोपशा है, अत 
इरार नोगशा जपिठान है। 


३० पिन “झा साधन रोनके छागन मन पुरुषझा उदछान दै। 


आनेपर; ताइश सुखकी इच्छा और दु लक 


# योगीश्वरं शिव बस्दे वन्दे योगेश्वर दर्मि 





हु खजन्मग्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुचतरोच्तरापाने 
चद॒नन्तरापायादपवर्गः । 
( न्यायदर्शन, अध्याव २५ दत्न २) 


-इस सूत्र्म मिथ्याश्ञानात्मक अविद्याकी निदृत्तिद्यर 
रागादिकी निद्ृत्तिको ही आत्यन्तिक दुःखनिइृत्तिक्ा कारप 
बताया है। 

(२) असिता--दकशक्ति (द्रष्ट अर्योत्‌ पुरुष) 
और दर्शनशक्ति (बुढ्ि) की एकात्मता-सी (अमिन्नवा-ठ) 
प्रतीत होना अस्मिता नामक छेश है । 


पुरुष और बुद्धि, ये दोनों वल्ुतः अलन्त विलदा 
हैं--पुरुष कट) झुद्ध, चेतन तथा भोक्ता है और इरदि 
परिणामी, मलिन तथा जड है । इन दोनों 
वादात्म्यमावसे ( अमेदसे ) प्रतीत होना अलिवा है। 
यह अस्मिता ही पुरुषके लिये मोगका कारण है। क्योकि 
इस अस्मिताक़े कारण ही नित्य, शुद्ध, चेवन, अविद्री 
और कूठस्थ होकर भी पुद्ष अपनेको जडडुद्धिते मित्र द 
मानकर 'मैं कर्ता-भोक्ता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ “इयर 
मान लेवा है | अतएव द्रष्टा और दृश्यका अमेदःशनल्त 
अस्मितासनक छेश वन्धनका कारण है। योगवारदिश्न 
कहा है-- 

वष्टुस्ंड्यस्य सादा बनन्‍्ध इत्यमिधीयते ! 

दृष्टा इस्यवलादद्धों दृश्याभाषे विमुष्यतें ! 
(उत्तत्ति ग्र० १ । २२) 


द्वरश्ाकी दश्यल्पसे रचा मान लेना हीं सी 
इृश्यके यशमे होनेसे बढ वद्ध है और दृश्वकों हि 
उमझनेसे मुक्त हो जाता है ।? 
न चितर्म 
(३ ), (४) राग और द्वेघ-सुखानुमवक्रे अन्तर 7 
रहनवाली क) 0 खाहुन | 
हनेवाली छुखक्ी अमिलापाका नाम राग और इु 
अनन्तर छित्तर्म रनेवाली दु'खक़ों निराकरप ० 
ष ख्र 
इच्छाका नाम द्ेष है। अर्यात्‌ ठुख और दु लक 2 
उमय चित्तमें सुख और दु-खड्े सत्छार सिर हो हक 
उमवान्वरने उस पूर्वानुयूत छुल या ठुसका ४ 
वान्वरनें उस पूव सुख या ढु सका गत ढ 
ऊँ 
? . सबसा टष्टा होनेके छारण इुद्मझों दर्धसी ४ हा 
पविदयरूरओों बन्ट नम 
२. पिपवाडारसे परियव शोझर विधषयरपओों हरे ए 


छारा उुद्धिद्या दनशान्द्िनछ णा दे । 


# क्लेशांका स्वरूप और निवृत्ति * 








नायान्मयामु 


उत्पन्न होना राग और द्वेष नामक छ्लेश हैं) मगवान्‌ 
भ्रीरामचद्धजीने राग-देषको महारोग कथन किया है-- 


रागद्वेषसद्वारोगा. भोगपुूगा. विसूतया । 
कथ जन्‍तुं न बाधन्ते ससाराणंवचारिणम्‌ ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


अतएव राग-द्वेंष छेशरूप बताये गये है। क्योंकि 
राग और द्वेष मलुष्यके परम शत्रु है--इनके वशीभूत 
होकर ही सब अनर्थ-कर्मोमे प्रच्नत्ति होती है। भीमदक्वगवद्‌- 
गीता भी कहा है-- 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्रेधी व्यवस्थितो । 
तयोने वशसागच्छेत्ती झस्य परिपन्थिनो ॥ 
(३। ३४) 


समी इर्द्रियौंके शब्दादि विषयों राग और दवेष 
स्थित हैं, अर्थात्‌ इष्ट वस्त॒र्मे राग और अनिश्मे द्वेघ रहता 
है |) अतणव राग-द्ेषके वशमे कभी न होना चाहिये, 
क्योंकि ये इस पुरुषके परिपन्थी हैँ । परिपन्‍्थीका अर्थ 
पूज्यपाद माध्यकारने यहाँ “कल्याण-मार्गम विष्न करने- 
बाले चोरके समान! किया है। 

(५) भपिनिवेश--खमावसिद्ध मरणभय अभिनिवेश- 
सशक छेश है। अर्थात्‌ प्राणिसात्रकी अपने विषयमे 'मैं 
कभी न मरूँ, सवेदा जीवित रहें? ऐसी इच्छा रहना ही 
अमिनिवेश है। अभिनिवेश केवल सम्प्रशात समाधिस्थ 
योगीजन तथा विवेकशीक ज्ञानी एवं भगवद्क्तेके 
अतिरिक्त क्या मूढ, क्या पण्डित, क्या छद्ध, क्या बालक; 
सभीके छृदयमे एक समान स्थित रहता है। यह अभिनिवेश 
ख-रस-वाही है अथौत्‌ पूवेमरणके अनुभवकी वासनाद्वारा 
रहा करता है | यदि पूर्वजन्ममें मरणका अनुभव न हुआ 
होता तो इस जन्ममें मृत्युका भय न होता। क्योंकि 
तत्कालका बालक या कीड़े आदि, जिन्होंने न तो मरण- 
दुशखका वतमानमें प्रत्यक्ष अचुमव ही किया है। न 
अनुमान ही कर सकते हैं ओर न आगस-प्रमाणसे ही 
अभिश्ञ हैं, उनको भी यह मृत्युभय होना प्रत्यक्ष देखा 
जाता है। हि 

उपयुक्त अविद्यादि पाँचों छेशोकी चार अवस्थाएँ, 
हँ--प्रसुप्त, तनु; विच्छिन्ष और उदार। 


प्रसुत अवस्थामें चित्तमे वर्तमान रहते हुए भी 
कैश अपने कार्य करने समर्थ नहीं होते । किन्तु 


अपने कार्यकी सम्पादन करनेकी शक्ति उनमें बीजभावसे 
बनी रहती है। 


तनु अवस्थामें प्रतिपक्षमावनाद्वारा अर्थात्‌ तप एवं 
खाध्याय आदि क्रियायोगोके अनुष्ठानद्वारा छुश उपहत 
होकर क्षीण हो जाते हैं । अर्थात्‌ सम्यकज्ञानद्वारा अविद्या; 
विवेकशानद्वारा अस्मिता, माध्यस्थ॑द्ारा राग-द्ेघ और 
अहता-ममताके त्यागद्धारा अभिनिवेश तनु अवखाकों 
प्राप्त हो जाते हैं । यद्यपि छ्लेशोंकी तनु अवस्था क्रियायोंग- 
द्वारा साध्य होनेके कारण उपादेय है, किन्तु असम्पज्ञात 
समाधिस्थ योगीके लिये तनु अवस्थावाले क्लेश भी त्याज्य 
होनेके कारण तनु केश भी अविद्या मूलक ही है । 


विच्छिन्न अवस्थामें क्लेश बीच-बीचमे विच्छिन्न होकर 
भी फिर उसी रुपमे प्राहुभूत होते रहते हैं । यह 
विच्छिन्न अवस्था दो प्रकारसे होती है--सजातीय रागकी 
उदारताद्यार और बिजातीय रागकी उदारताद्वारा। 
जैसे किसी पुरषका अन्य ल्लियोंकी अपेक्षा किसी विशेष 
स्रीमे उत्त< अनुराग हो, वह अनुराग रब्धदृत्ति 
अर्थात्‌ उदार है। किन्तु अन्य ज्ियोंमें वही अनुराग उस 
समय भविष्यद्वृत्ति होनेके कारण विच्छिन्न हे। अतः 
ऐसा राग सजातीय रागकी उदारताद्वारा विच्छिन्न होता 
है। और रागके समय क्रोध उत्पन्न न होनेके कारण जो 
अध्श्यमान क्रोध है वह विजातीय रागकी उदारताद्वारा 
विच्छिन्न हो जाता है। 


एक छलेशकी उदार अबस्थाके समय अन्य छ्लेशॉकी 
केवल विच्छिन्न अवस्था ही नहीं किन्तु कहीं प्रसुत और 
कहीं तनु अवस्था भी रहती है । 


उदार अवस्थार्मे छुश अपने विषयर्मे रूब्धवृत्ति 
होनेके कारण उत्कटरूपसे प्रकट होकर अपने कार्यमें 
तत्पर रहते हैं । 


क्ैशोंकी उक्त चारों अवस्थाएँ क्रियायोगके अनुष्ठान- 
द्वारा जिस प्रकार तनु हो जाती हैं उसी प्रकार विधय- 
चिन्तन जादि उत्तेजक कारणोद्दवारा उदार हो जाती हैं । 


लमजि--पपपप---त-त-तम+ताललललत 


१. यह भददण करने योग्य है और यद्द त्याग करने योग्य, 
श्स प्रकारके अनुकूछ और प्रतिकूल श्ञानके जसावकों माध्यख 
कहते दें । 


२. निर्वीज या निराल्म्ब समाधिप्राप्त योगी । 


हु 


2 कि ताक कर डर पक परत का जे ७क- कफ उन पेन पाक जि, की कर ककर ली केक. पक ेके : “पक भर >> कक 


अर्थात्‌ क्रियायोग क्लेशोंकी क्षीणताका और विधयासक्ति 
छलेशोंकी इद्धिका कारण है| 
क्लेगोंकी उक्त चार्रो अवस्थाओम प्रसुत अवस्था तत्त्व- 
लीन॑ व्यक्तियों रहती है। तनु अवखा योगीजनोंमें और 
विच्छिन्न तया उदार अवस्था विषयासक्त मनुष्योंमे रहती है- 
प्रसुपतस्तर्वछीनानां तन्ववस्थाश्र योगिनाम्‌। 
विच्छित्रोदारख्पाश्वन छेशा विपयसक्चिनाम ॥ 
( योवदर्शन-वाचत्पतिमिश्रक्ृत व्याख्या ) 
पूर्वोक्त अविद्या आदि पॉचों छेशोंकी उक्त प्रसुत 
आदि चार अवजाओंके अतिरिक्त एक दन्घ अवस्था मी 
है | परन्तु वद अवस्था तो वाञज्छनीय है, उस अवसाको 
प्रात्त हो जानेपर छेश पुदघको वाघित करनेमें समय नहीं 
रहते । 
कैशोंकी निवृत्ति 
प्राणिमात्र छेशोंकी निद्वत्ति और सुखकी प्रासिके लिये 
निरन्तर प्रयक्षशील रहते हैं | किन्तु जिस विधय-मोगकी 
प्राप्तिकों वे दुःखनाञ्ष और सुखकी प्राप्ति समझते हैं, यह 
न तो वल्तुतः दु खका नाश है और न सुख ही | पत्युत 
विधय-भोगर्म माना जानेवाला सुख तो दुःख ( छलेश )- 
रूप है, जेसा कि पहले स्पष्ट किया गया है। इसके 
अतिरिक्त जो लोग दु.खके नाश और सुखकी प्राप्तिके लिये 
स्वच्छन्द (अपने मनोनुकूल ) उपार्योकी योजना करते हैं, 
उनके द्वारा भी दुश्खका नाश यासुखकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं । ऊेशोंकी निद्नत्ति तो झाह्रोक्त सापनेंद्वारा ही हो 
सकती दे । 
ऊेशोंकी निमद्वत्तिकें लिये प्रथम उदार अवच्याप्राप्त 
ऊशोकोी क्षीण करनेके लिये तप और स्वाध्याय आदि 
फ्रियायोग ही एकमात्र ठाघन है| ज़्योकि अनादिकाल्से 
किये गये कम और तज्नित लेशोकी वासनाद्वारा असख्य 
9» आत्मसमभावना करदे ( नो ऊशनजन्य है ) परयनूत 
झादिममे द्िल्व तलझा सिम आरस्तन करके जो ध्यान 
कर 4 उनरों ह्पतील जुदा डिदेइप्रद्धनिल्य करते ६ नर 
पट सम्प्र४ण व समाफि छझध्ा जाता ६। बइ समापषि मुन्म्शि 
से 0०४६ साधन नददों, रद 7 सपना शपकिद्वे जनन्तर सच्य टन हो 
फिर व्|॑यर्तगे कमा इदच ६॥ 


ट्र्श्ा लत 
पद 


र्‌ पर ॥ है सोजन ६ साप्रोन्‍्य्नन (नव) झा 
मो दासएनव उदे ढ़ दे, गए भागे किया जद । 


# योगीश्वर शिव बन्‍्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


ज>ड>+ >> >> + अऔजड अऑजाजजज+ उ23ल३ब33ि सास >> अल >> के अल ओअ अजडिजल जि 


प्रकारसे विषयोंमें प्रवृत्त करने वाला रजोगरुण और तमेगुणदा 
विकास तप और व्वाध्याय आदि क्रियायोगक्े अतिरिलठ 
कभी विनष्ट नहीं हो सकता । यहाँ “तप' द्वारा शरीर 
शोषण करनेवाले स्मृतियोमि निरूपित ऋच्छुचाद्धायपण्रत 
आदि दुः्साध्य तर्पोसे तात्पय नहीं, क्योंकि चाद्धावपत्रत 
आदि घात॒वेषम्यकारक होनेके कारण योगके विरोधी हैं। 
यहाँ तो हित, मित एवं मेध्य. भोजन, शीतोष्ण भादि 
इन्द्ोंकी सहिष्णुता और इन्द्रियोंके दमनात्मक युक्ताशर 
विहार आदि तप ही अमीष्ट हैं । जेसा कि भीमक्रगवद्गीवर्त 
कहा गया है-- 
युक्ताद्दारविद्वास्थ... युक्तचे्टस्य कर्मपु । 
युक्तस्वप्ताववोधस्थ योगो मवति हुखड्दा ४ 
स्वाघ्यायसे यहाँ ग्रणवका जप, दद्वयूक्त, पुरुषदृक् 
आदि वैदिक मन्त्र और मोक्ष-प्रतिपादक पौराणिक शाज्नों 
का अध्ययन और भ्रीमगवन्नामका जप अभीश है | 
उदार अवस्थाग्राप्त छ्ेशोंकी क्रियायोगद्यारा थी। 
अवखा हो जानेपर मी वे समूल नष्ट नहीं होवे- 
वीजमावसे खित रहते हैं, अतः वीजमावते खित डैयः 
वृत्तियों ध्यान (निदिष्यासन ) योगद्वारा-जिसको योग 
शाह्मर्मे प्रसंड्यान अमि सज्ञा मी है--दग्धवीज की वा 
सकती हैं | 
घ्यानका अर्थ है ध्येयाकार चित्तइत्तिकी एकाग्रारी 
जाना-- 
तत्न पध्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 
( यो० वि० पा० चू» २ ) 
चितकी एकाग्रताऊे लिये अर्थात्‌ चित्तइतियेंकि निरष। 
फरनेके लिये अम्यास और वैराग्य ही एकमात्र सापन दैए 
अस्यासवैराग्याम्यां तब्निरोधः । 


(यो० समा० पा० खू० १२) _ 


अति उप, 
२. योगीके विरोधी अति मन्‍ठ, अति टगा, अंत 37४ 


अति रुख, तिठ, सरसों, दी और मांस भादिओों छोट४र 
चावऊ, मूँग, गोदुग्प, चर्जरा, झव ओर नघु आदि हित मोटन ६ 
३. उदरके दो भाग भगसे ओर एम भाग उंख्से रा के 
शेप चथा माय वाुद्धे सयारके टिये रिक्त ( था) रचना 
मितना जन ॥। 
४ मप, मांस, मत्स्य, “शबनों छोट धर पररक 
(दिमा छत ) मद नध्दनोजन ६ । 


# क्ेशोँंका खरूप और निवृत्ति # 
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अर्थात्‌ अभ्यासद्वारा यमनियमादि साधनोंकी दृढ़ 
अवस्था हो जानेपर और ऐ,.हिक एवं पारछीकिक विषयोंमें 
अत्यन्त ग्लानि रखनेसे ही चित्तकी एकाग्रता उपलब्ध 
हो सकती है । 
अभ्यास और वेराग्यद्वारा चित्तकी एकाग्रता उपलब्ध 
हो जानेपर एकाअचित्तरमं सच्चिदानन्द्घन परमेश्वरके 
ध्यानद्वारा छेश दग्धबीज हो जाते हैं । ध्यान अमूत और 
मूर्त दो प्रकारका होता है-- 
आश्रयश्नेतसो बहा ट्विधा तत्व स्वभावतः। 
सूप सूतंसमृते च पर चापरमेव च | 
( विष्णुपुराण ६१॥ ७ । ४७ ) 
नारदपाश्चरात्रगत आनन्दसहितार्म भी कहा है-- 
आनन्दो द्विविधः प्रोक्तो मूर्तश्नामूतों एवं च। 
अमूत अथाोत्‌ अव्यक्त--निगुण ब्रह्मका ध्यान और 
यक्त अर्थात्‌ मगवान्‌ भ्रीरामकृष्ण आदि अपने अमिमत 
पगवानकी इश्मूतिका ध्यान । 
इस प्रकार भगवानके ध्यानद्वारा छेशोंके दग्धबीज 
गे जानेपर उन क्लेशोंको नि्मेछ करनेका एकमात्र साधन 
असम्पज्ञात समाधि ही है-- 
ते प्रतिपभसवहेयाः सूक्ष्माः । (यो० सा० पा० सू० १० ) 
असमग्प्रशात समाधिर्मे ध्याता और ध्येयकी प्रतीति 
नहीं होती हैं अथात्‌ यह निर्बीज ( निरालम्ब ) होती 
है। यह समाधि ही योगकी परमावधि है। इसीके लिये 
यम; नियम आदि अशज्भयोगादि अनेक साधनोका योग- 
दर्शनमे उल्लेख किया गया है। किन्ठ असग्प्रशात समाघिके 
योगशास्रोक्त साधनोंका अनुष्ठान सहज नहां। अजुनके 
प्रश्न करनेपर स्वय भगवान्‌ आशा करते हैं-- 
झैशो5घिकतरस्तेषासव्यक्तासक्तवेतसास । 
अव्यक्ता हि. गतिदुः्खं देहवस्निरवाप्यते ॥ 


( शरीमक्ूयवद्धीता १२। ५ ) 


जो अव्यक्त (अक्षर निगुण निराकार ) बह्मके 
उपासक हैं उनको देहामिमानका परित्याग करना 
परमावश्यक है । देहामिमानके त्याग बिना निराकार 
ब्रक्कात्मक समाधि उपलब्ध नहीं हो सकती | देहाभिमानका 
त्याग अत्यन्त दुष्कर है--इसके लिये यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम; अत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 

ऊपर रे 

अष्टाज्योगो के दुशसाध्य साधनेंद्वारा इन्द्रियॉपर विजय 
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प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। अतएवं इन साधनोके 
अत्यन्त कश्टसाध्य होनेके कारण परमदयाह् भगयान्‌ 
पतञ्ञलिने क्लेशोंकी निशृत्ति ओर समाधिकी उपलब्धिके 
लिये एक सुखसाध्य साधन और भी बताया है-- 
ईश्वरम्रणिधानादा । 
(योगदर्शन, समाधिपाद, सू० २३ ) 
ईंश्वर्प्रणिधानका अर्थ है मगवानकी भक्ति | इस 
सूत्र वा? के प्रयोगद्वारा ईश्वरमणिधानसे भी समाधिका 
उपलब्ध होना कहा गया है ! अर्थात्‌ जिस अकार श्रद्धा- 
पूर्वक यमनियसादि साधनोंके करनेसे तीज वेराभ्य उत्पन्न 
होकर चित्तके निरोधद्वारा समाधि उपलब्ध होती है, उसी 
प्रकार भक्तिसे भी समाधि उपलब्ध हों सकती है । 
इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ पतझ्जलिने सम्पूर्ण क्लेशोंकी नष्ट 
करनेके लिये असम्प्रशात समाधिको ही परम पुरुषार्थ 
बताया है; जो उपयुक्त योग और भक्ति दोनोसे उपलब्ध 
हो सकती है। किन्तु, जैसा पहले दिखाया गया है, योग- 
मार्ग बड़ा दुशसाध्य है। भक्तिमागमें उन कठिन साधनोंकी 
आवश्यकता नहीं रहती | इस बातकों ध्यानमें रखते हुए. 
ही देवषिं नारदजीने वेदव्यासजीकी कहा है-- 
यमादिशियोगपयें:  कामकोमहतो मुहुः । 
मुकुन्दसेवया यद्दत्तथात्माद्धा न शाम्यत्ति॥ 
( श्रीमद्भागवत्त १।६॥ ३६ ) 
अर्थात्‌ कामलोभादि क्लेशोसे अहरनिश सन्तस मन 
जिस प्रकार भगवानकी सेवाद्वारा शान्त होता है उस 
प्रकार यम-नियमादि योगमार्रद्वारा नहीं हों सकता । 
इसीलिये नारदभक्तिसूत्रम भी उन्होंने भक्तिकों कर्म; 
ज्ञान और योगकी अपेक्षा अधिकतर बताकर मुमुक्षु- 
जनोंकों भगवद्धक्तिका ही आदेश दिया है-- 


स॒ तु कमंशानयोगेम्यो5उप्यधिकतरा । 
( सूत्र २० ) 
तस्मास्सैव आश्या सुसुक्ष॒भिः । (सूत्र ३३ ) 


निष्कर्ष यह है कि छ्लेशोकिे विनाशके लिये योग और 
भक्ति दोनों ही महत्त्यपूर्ण साधन हैं । किन्तु इस कलिकाल- 
में अशज्ञयोगका यथावत्‌ साधन होना असम्भव नहीं 
तो अत्यन्त दुभ्साध्य होनेके कारण रुसारके छ्लेझोफ्रे 
आत्यन्तिक विनाशके लिये इस समय भगवद्धक्तिका 
आश्रय ही सुसाध्य है । 


ल्खिकलमपा0% 30 ( _ओी+ 
१. कहा है---मनतो उृत्तिशून्यस्य जक्षाकारतया स्थिति । असन्प्ज्ञातनामासौ 


समाधिरमिधोयते ॥ 


२, पातञ्षल योगसुत्र, सापनपाद, सूत्र २९--५० तथा विभूतिपादके प्रारन्भने है । 


ढष 


योगमाया 


(छेजक--ं ० श्रीक्ृष्णदतजी भारद्वाज, आचाये, चाख्री, एम० ए० ) 


श्रीयोगमाया वह अद्भुत तत्त् है जिसके कारण निर्गुण, 
निराकार पसत्रक्ष कल्याणगुणगणाकर मूर्तिमान्‌ वन 
जाते हैं । यच्पि इन दोनों-झक्ति तथा शक्तिमानमें कोई 
भेद नहीं है तथापि भक्तोंसे आराधित शक्तिमान्‌ 
जिस ग्रकार श्रीरामकृष्णादि अनेक रूपोर्मे दर्शन देते 
उसी प्रकार ऋषि-मुनि-सत्तुता शक्ति भी भ्रीदुर्गा; 
देवी, काली आदि नानाविध हरूपोर्म प्रकट होती 
हैं । भावके तारतम्यके अनुसार ही शाहरमें, उपासना- 
विधिमें, व्यावहारिक भेद दृष्टिगोचर होता है, जैसे किसी 
भावुक भक्तको अघटनघटनापटीयसी शक्तिदेवीकी अपार 
महिमाके सम्मुख त्रह्मा-विष्यु-महेश भी गौंण प्रतीत होते हैं 
तो किसी दूसरे भक्तको शक्ति शक्तिमानके अधीन विदित 
होती हैं । परमार्थत. दोनों एक ही वस्ठ है | 
शात्नर्मे इन महाप्रमावा योगमायाका वर्णन अनेक 
स्थरॉपर उपलब्ध है । वेदके एक मन्त्र्मे शक्ति-शक्तिमानको 
भाई-वहिन मानकर उनका आह्वान किया गया है-- 
एप ते रुद्र भागः सह खत्नाम्बिकया 
तवन्जुपस्व * **? ( झुछ्यजु० ३२े। ५७ ) 


“अम्बिका वहिनके साथ हे रुद्र ! यह आपका भाग है, 
इसे पाइये ।? 


मार्कण्डेयपुराण तथा देवीभागवत इन जगजननीके 
सवोपरि माहात्म्यका वर्णन कर ही रहे हैं | श्रीमद्भागवर्तमे क्लागवर्तरम 

बक्षक्के परिपृर्णांवतार श्रीकृष्णचन्द्रजीकी अनुजा कही 
गयी हैं 


अदृदयतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा । 


“भगवान्‌ श्रीविष्यु्षी छोदणी वहिन अध्महामुजा 
आयुध लिये दिखायी दी ।? इन्हीं दी योगमायाने श्री- 
मन्नारायणकरे आदेशके अनुसार गर्मसकृघण नामक त्रिलेकीमें 
अश्नुतपूर्व चमत्कार किया था और अजा होकर भी यशोदा- 
माताकी गर्भशय्यासें रावन किया था-- 

या योगमायाजनि नन्‍्दज्ायया 

योगमायाकी इच्छाते ही वदु॒देवजीक्े काराश्डके 
निरीक्षक द्वारपाल निद्राभिभृत हो गये ये । 


हतग्रत्ययसवंबृत्तिघु 
द्वा स्वेषु पोरेष्चय शायितेष्वपि। 

इन्हींके साहाय्यसे मगवान श्रीक्षष्णने रात नारे 
लोकोत्तर विस्य किया था-- 

योगमायामुपाशितः । ( ओीमदझ्भा० १०१ २९। ६. 

योगमायाका आश्रय करके [? 

सगुण ब्रह्मका जो सर्वातिशायी ऐशश्वय है वह सब योग 
सायाका प्रमाव है । सनकादि नित्यमक्त त्रक्नपियात् 
वैकुण्ठाघिष्ठान श्रीविष्णुमगवानके साथ संछापमें मगवादह 
जो विशेषण है उससे यही वात सिद्ध होवी है-- 

ते योगसाययारव्धपारमेष्ड्यमद्दोदयम्‌ । 

प्रोचु प्राअछयो विग्राः अहृष्टा क्षुमितत्वच' ॥ 

( ओमद्भा० ३। २६। १५ ) 

ध्योगमायासे जिनके परमैश्व्यका महोदय प्रकृट हुआ 
उन परमेश्वरसे वे आनन्दित पुलकित ब्राह्मण हाथ बोइकर 
बोले ।? 

योगियोंक्े योगप्रमावकों मी योगमावा कहाँ हे 
सकता है । किन्तु प्रत्तुत प्रसज्ञ्मं वह अमीश् नहीं 
क्योंकि वद्ध मनुष्यकी अपेक्षा मुक्त योगीका ऐेंडिव बचत 
निरवनह हो सकता है और झात्र्में ऐसा कहा भी पव 
है, तथापि परमात्माके साथ ठुलना करनेमें वह जरः 
दी ठहरता है | योगदर्शनके मतानुतार समाधि अदन्दर 
अन्यान्य विभूतियोंके अतिरिक्त योगियोंकों उ्वशत् वन 
सिद्धिकी आति हुआ करती है । 


तचया 


सर्व॑मावाधिष्तइल 


सच्वपुरुपान्यताख्यातिमात्रस्य 
सर्वज्ञातृत्व॑ च 


प्रक्षति और युदषके मेदका ययाये ज्ञान जिंक श् 
गया वह सब भावोंका अधिष्ठाता और स्वज्ञ हो बावा 
सर्वज्षत्व तथा सर्वभावाधिष्ठातृत्व अवश्यमेव आापेद्विक 
है | साधारण ठंसारी जीवकी अपेक्षा योगी उ्ेज्ञ ई ई? 
किन्तु उसमें निरतिशय सर्वद्वीज नहीं है, वह तो दिल 
सिद्ध परमपिताका द्वी सहज गुण है । 
तत्र निरतिशयं सर्वक्तीजम,। 


# त्याग और छोकसेवारूप योग # 














(वहाँ सर्वोपरि सर्वशताका बीज है|” इसी प्रकार 
योगीको प्रकृतिपर विजय प्राप्त हो जाता है, किन्त॒ वह 
जगत्‌की सृष्टि-स्थिति-प्रठय॒ नहीं कर सकता वेदान्त- 
शासक्षका-- 


जगद्ब्यापारवर्ज प्रकरणादसलबलिहितत्वाध्य । 


--यह सूत्र इस विषयसे प्रमाण है । विश्वव्यापार तो 


ल्लस्ल्स्ट्स्स््स्स्ल्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्स्स्च्च्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्प्प्प्प्य्प्प्स्स्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्य्य््प्प्य्स्य्य्य्स्य्य्य्प्प्य्य्य्य््स्स्स्स्स्य््य्< 


शे५ष५ 








भगवानकी ही योगमायाका बिलास है | 


जिन अतक्यमहिमशालिनी ब्रह्मशक्ति भगवती श्री- 
योगमायाके भकुटिविछासमात्रसे अनन्त आकाशमे अनन्त 
तारावली यथानियम अप्रमत्तरूपसे परिभ्रमण किया करती 
है उन जगजननी भक्तकल्याणकारिणी योगमायादेवीके 
श्रीचरण-नलिन-युगलमे हम सादर मस्तक नवाते हैं । 


्यय्य->02<> एक 


त्याग ओर लोकसेवारूप योग 
( लेखक--रेबरेण्ड आर ६० मैसी ) 


धयदि कोई मनुष्य मेरा अनुसरण करना चाहता है 
तो वह अपना अहड्डार त्याग दे और प्रतिदिन अपना 
क्रॉस उठाकर मेरे पीछे हो ले ।?%# ( ल्यूक ९१२३ ) 


योगके द्वारा मुक्ति तमी मिल सकती है जब उसकी 

' सारी प्रक्रियाओं और पद्धतियोँमे व्याग और लोकसेवाकी 
'.. प्रधानता हो, क्योंकि मायिक परिच्छिन्न जीवकी प्रत्येक चेश 
व्यथ होती है। ईश्वर प्रेमरूप है और प्रेम विधिकी पूर्णता है । 

जहाँ प्रेमकी प्रधानता है वहाँ त्याग, त्याग नहीं रह जाता; 

, क्योंकि प्रेममें केवल प्रेमास्पदका ही ध्यान रहता है, अपना 
ध्यान ब्रिल्कुल नहीं रहता । वास्तव प्रेम ही सब कुछ है, 
जिसे हम अह्भार कहते हैं बह तो ग्रतीतियोका एक निरा 

ढेर है जो हमारी भेद-बुद्धिकों इढ करता हुआ हमें उस 

एक एवं अद्वितीय रुत्ताके साथ एकताका अनुभव नहीं 
करने देता । प्रत्येक सच्चा योगी एवं प्रत्येक सदूगुरु 
ज्ञानपूर्वंक परमात्मयोगके प्रकाशमें विचरता है, उसके 

/ अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तुको न तो वह जानता है और 
! न इच्छा करता दे । वह जगत्‌के परस्परविरोधी खरोंकों 
४ अपने कार्नोके समीप नहीं जाने देता, अपने अहड्लारयुक्त 
विचारों और अनुभूतियोकों शान्त कर देता है और उस 
आमभ्यन्तर प्रकाशकी सहायतासे ससारके कार्य करता है 
जो प्रकाश प्रत्येक वस्तुके वास्तविक खरूपको प्रकट करता 
, है। वह यथाथ मार्गको ही देखता और अहण करता है और 
४... यथाथ बात ही कहता है । प्रेमहूप शक्तिको ग्रहणकर उसे 
सब छोगोकों वितीर्ण करना हीं उसका कार्य होंता है, 
/, अतएव मनुष्यशरीरको तो वह अपने आपको सबतो- 
# "पर बाज गाव फण्परीत ०0छ९ ४०४ (९, ९६ 


खा वेलाए ग्राप्ाउइट 80ते एदवांट९० पघए मा5 ल-055 
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भावेन जनतारूप जनादंनकी सेवामे उत्सग कर देनेका 
एक सुन्दर अवसर समझता है। सदगुझ और आन्तरिक 
ज्योतिर्मे कोई अन्तर नहीं है, इसलिये सदूयुद या योगी 
बनना ही प्रत्येक कब्याणकामी पुरुषका ध्येय होना 
चाहिये । हमलोग विच्छिन्न व्यक्तियाँ नहीं हैं, अपि ठु 
एक ही शरीरके अज्ञ हैं, और यदि हममेंसे कोई एक 
भी प्रभुकी पूर्णता आत्त करनेकी चेश करे तो वह 
सारा समष्टिशरीर ही ऊँचा उठा हुआ अनुमव करेगा । 
क्योंकि शरीरके एक अजद्भमें पीड़ा होनेपर अन्य समस्त 
अज्ञोफी उस पीड़ाका अनुभव होता है, अथवा एक 
अज्ञके पूजित होनेपर समस्त अज्ञौंकी अ्सन्नता होती है। 
इसलिये, यह जानकर कि दुःखसे चरित्रकी दृढ़ता होती 
है, हमको दुःखमें भी आनन्दित होना चाहिये। एक 
अज्ञकी पुष्टिसे सारा शरीर पुष्ट होता है और जगतमें उसकी 
क्षमता बढती है, अतः त्याग और छोकसेवा योगका 
विशुद्धतम एव सर्वोत्कृष्ट रूप है। “में उनके अन्दर रहता 
हूं और मेरे अन्दर वे रहते हैं जिससे कि वे पूर्ण होकर 'एक- 
मेवाद्वितीयम! बन जायें ।?? 

प्रेमके बिना परमात्मासे मिलनेकी सारी आकांक्षाएँ, 
योगकी सारी ग्रक्रियाएँ और उसके विविध प्रकार व्यर्थ 
एव निष्फल हैं। प्रेम नवीन जीवन प्रदान करनेवाली 
तथा पवित्र करनेवाली महान्‌ एवं अमोंघ शक्ति है। 
सत्य शिव सुन्दरम” बननेकी सतत चेष्टासे ही मनुष्यके 
आध्यात्मिक शरीर अथवा आत्माका विकास एवं अमि- 
व्यक्ति होती है । हमारा आध्यात्मिक खरूप स्वय पूर्ण 
होनेपर भी सदा किसी ऐसे साधनकी खोजमें रहता है 
जिसके द्वारा वह मानवजातिकी सेवा एवं सहायता कर 
सके और हमारे अन्दर सेवा और सहायता करनेकी 


श्षद 


न योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 








जितनी योग्यता एवं क्षमता आती है उतनी ही मात्रार्म 
ईवर हमारे द्वारा अपनी इच्छा और अमिसन्विकों पूर्ण 
करते हूं । 

सेवाके मार्गम पैर रखनेके पूर्व हमें जाति, वर्ण, रग, 
घ॒र्म अथवा ज्री-पुरुषके भेदकों सर्वेथा मुछा देना होगा, नहीं 
तो हम कदापि इस कार्यमें सफठ नहीं हो सकते; क्योंकि 
प्रेमकी दृष्टि मनुष्यमात्र उस 'एकमेवाद्वितीयम? के ही 
अनेक रूप हैं, अत. उनमें छोटे-बढ़ेकी कल्पना भी नहं 
हो सकती । 


मनुष्यक्रे लिये परमात्माकों खोजनेद्ी आवश्यकता 
नहीं है, जितनी अधिक उसकी खोज की जायगी उतना 
ही अधिक वह दुल्भ होता जावगा। क्योंकि किसी 
कविने ठीक ही कहा है-- 
वह ( परमात्मा ) प्राणसे मी समीप है और हाथ- 
पैसे भी निकट है ।!# जब जीव अपनी युगान्तव्यापिनी 
मोइनिद्रासे जायता है, जब भौतिक विचारका आवरण 
उसकी दृष्टिके सामनेसे हट जाता है और वह ब्रह्मताक्षात्कारके 
समीप पहुँच जाता है, उस समय उसे यह दिव्य अनुमव 
होता है कि 'मेरे अन्दर अब “अहम? (मायिक क्षुद्र अहमाव) 
नहीं रह, बल्कि स्वय श्रभु प्रतिष्ठित हो गये हें ।न 
ओऔर दस प्रकार वह उचा त्वागी एवं लछोकसेवक योगी 
बन जाता है । 
वाहरों वेष, कर्मकाण्ड, प्रतिमापूजन, तपश्चयों आदि 
समी आत्माके विकातर्मे उह्ययक हैं, यद्यपि इनमेंते कोई 
भी अनिवाय नहीं है | किन्द घ्येयकी ग्रात्ति होते होते ये 
सत्र संपकी केंचुलीकी भाँति अवश्य छूठ जाते द और 
जय ऊुछ भी नहीं वच रहता तब वहाँ स्वय भगवान्‌ आ 
बिराजते 4 ] इस मातिक जगतूऊ़े ल्थि “मवाट्वी” और 
5ु खालय' थादि झब्दोंका प्रवोग इतीडजिये किया गया है 
कि दम इसे मूर्सतायश्य ग्रद्धत नदीका एक नशथवर सेल न 
समदझाझर प्रत्यक्ष एब उत्‌ मान पेठे ६ । अतएव वे कष्ट; 
निर्देद एय यन्‍्नभाएँ जिनका हम जीवनमे जनुमय करते 
६ सभो एस रूपमे जायश्यफ ए कि वे इस सनातन उस्य 
केपरछा-ठस अओीकिक श्ान्तिफा 7 ,प करात ८ जो हमारी 
दिम नी नं जा सदनी ६ #प्यप्८ ह। ६ उ००5०८ वा 
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2 ॥्रगतेश5६बणरतंगड ” ) प्रसिद्ध पाश्चात्य दाशनिद 
स्पिनोजा (9977028 ) ने एक बगह कहा है) 
“इंश्वरका लक्षणोंके द्वारा निर्देश करना उसका आया 
करना है (१० त&गज2ट (०१ 35 [0 तेशाए मिंप्फ)। 
उनका यह कहना सर्वथा सत्य है, क्योंकि जितना है 
अधिक हम ईशवरका लक्षणेके द्वारा निर्देश करनेकी चे£ 
करते हैं उतना ही अधिक हम उस अपरिब्छिन्रको परे 
च्छिन्न अथवा ससीम बनाते हैं | अतः समी विद्वकापः 
ग्रन्थों, दशनों, आचारयों एवं अधिकारी पुरुषोको नमत्ा 
कर निरन्तर एवं हृढतापूर्वक मौनका हो अम्बास इल 
श्रेयल्कर है, जिससे हम अपने हृदयस्थित अन्तरतम परेड 
परमात्माका संयोग ग्राप्तकर उनके साथ आहाब़ ढ़! 
और अन्तर्मे उन्हींके अन्दर अपने आपको विलीन करे“ 
जिन परमात्माको उपनिषर्दोंने 'एकमेवाद्वितीयम! #£ 
है तथा जिनके अतिरिक्त और कोई सत्य वस्ठ है ही न 
इस वातकों जान डेना श्रेयत्कर है कि परमात्मा ई 
प्रकृतिके द्वारा अपनी अमिसन्धिकों पूर्ण कर रहे हे । 


“सर्वप्रथम वाष्पसहश धूम्रवर्ण ज्योति उत्पन्न हुई औ 
तदनन्तर ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदिकी दृष्टि हुई। इवई 
अनन्तर खनिज पदार्थों एव शल, सीप आदिकी उल/व 
हुई, इसके अनन्तर छोटी-छोटी. मछलियाँ ४४ 
बिसतोइया आदि जोव उत्पन्न हुए और फिर उन गुदा 
और कन्दराओंकी रचना हुई जिनमें जगली महुघ एन 
लगे | इसके वाद मलुष्योकों काबून एवं तौन्दर्यका ४० 
हुआ और अन्तर्मे उनकी दृष्टि पार्थिव पदार्योकि परे जाता 
की ओर गयी ] कुछ छोग उत्पत्तिके इस नमी कक 
या विकास कहते हें और दूसरे लोग इसीकी इधवरक १. 
से पुकारते ६ ।??# हाँ, प्रति कोई विरानी जगा इसे 
मिन्न वल्तु नहीं है, बल्कि उन्हींका निल्‍खास है। 
सच्चे योगीकी दृष्ठिम अद्धति ईइबरका ही ग्रत्या ३ ० 
*+ 3 सिए्या05६ 380 3 एॉउप्र्ध, 
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# त्याग और लोकसेवारूप योग 


विश्वास्माका शरीर है । तुम्हारी ज्योतिर्मे ही हमे प्रकाश- 
का दर्शन होता है।' प्राकृतिक शक्तियों परमात्माके सनातन 
कर्मका--जगतके अन्तःख्थित उनके सजीव सह्ल्मका 
चोतन करती है । ईसाने जिस सत्यका उपदेश दिया 
उसकी पू्वके आत्मवित्‌ योगियौकों नये ढंगसे व्याख्या 
करनी होगी। ईसामसीह पूर्वीय आचार्य थे। उनका 
प्राकृतिक जगतके साथ जो गाढ़ परिचय था; उन्हे मनुष्य- 
के अन्तःकरणका जो परिशान था; उन्होंने सहानुभूति; 
प्रेम और सेवाका जो रहस्यमय सिद्धान्त ससारके सामने 
खखा) उनका छोटे बच्चों, दीन-ढुखियो, पाषियों और 
पतितों--उन पथमश्नट्ट आणियेके प्रति जिन्हें ससार 
उपेक्षाकी इंथ्रेसि देखता है किन्ठु जगतूका वह 
महान्‌ मातृद्द॒दय जिन्हें सदा आलिज्ञन करनेके लिये प्रस्तुत 
रहता है।--उनके प्रति उनका जो विशेष प्रेम था) उनकी 
एकान्तपग्रियता जो शोकके सौन्दर्यको श्रकढ करती थी; 
उनकी उत्सर्गजनित कोमलछता) उनकी सौम्य वाणी और 
उससे भी सौम्बतर मौन, उनकी प्रेम और विनयपूणे 
आचारनीति, उनका ददयस्थित परमात्माके साथ संयोग 
स्थापित कस्नेवाला धर्म, उनका विश्युद्ञ जीवन, उनकी 
मृत्यु जिससे उन्होंने ससारकों सनातन परमात्माके पवित्र 
छुदयका परिचय दिया--अवश्य ही ये सब बाते पूर्ठके 
आदश्शवादी योगियोंकी सहज ही दृदयज्ञम हो सकती है 
और इन्हींके द्वारा की जानेवालो व्याख्यासे पाश्चात्य 
जगतके आध्यात्मिक जीवनका पुनरुत्यान होगा । हमछोग 
ससारके इतिहासमें एक नवीन युगका आरम्भ देख रहे हैं, 
जगतके पुनर्जन्‍्मका काल उपख्त है, प्राचीन व्यवस्थाका 
स्थान नवीन व्यवस्था ग्रहण कर रही है । समाज, शासन- 
व्यवस्था, दाशनिक सिद्धान्त एवं धम, सभीका नये ढंगसे 
पुनर्तिमोण होनेवाल्य है और इस कार्यमें पूर्व और पश्चिम 
दोनों दही अपने-अपने ढगसे योग देंगे। पाश्चात्य जगत्‌ 
भावी संसारकों वैज्ञानिक सघवन) नेतिक शक्ति और 
राजनैतिक प्रगतिका पाठ पढ़ायेगाः वह व्यक्तित्वका मूल्य 
और परिस्थितिका महत्त्व बतायेगा और कर्मके सिद्धान्त- 
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का समर्थन करेगा; और गआच्य जगत्‌ उसको इस 

कप +" | 
आवश्यक शिक्षाकों प्रसन्नता एवं कृतशतापूर्वक अहृण 
करेगा । 


यह सब ठीक है, परन्तु पश्चिमको भी उच्चतर जीवनके 
गहनतत्वीका अनुशीलन करनेके लिये, पुरातन ज्ञानको 
आत्मसात्‌ करके उसका अपनी देनिक आवश्यकताओं 
उपयोग करनेके लिये, योगियोंकी-सी दृष्टि प्रात करनेके 
लिये, प्रकृतिकों केवलमात्र वेशानिकोकी अ्रयोगशाछा न 
समझकर उसे आत्माके मन्दिररूपमे देखनेके लिये, ध्यान- 
का अभ्यास करनेके लिये, और इस बातकों भलीभोति 
समझ लेनेके लिये कि कर्म ही उपासना नहीं है अपित 
उपासना भी एक आवश्यक कम है, पूवंकी ही शरण लेनी 
होगी। हम पाश्चात्य देशवासियोंके लिये अमी यह सिद्धान्त 
समझना बाकी है कि सत्य कोरी कब्पना नहीं है अपिठ 
आत्माके अनुभवका विषय है और उसकी उपलब्धि केवल 
आल्येचन-प्रत्यालोचनसे अथवा पदार्थोका बुद्धिके द्वारा 
विश्लेषण करनेसे नहीं हो सकती, अपिठु उसके लिये 
सहृदयतापूर्ण आध्यात्मिक अन्वईष्टि और उसी ग्रकारके 
जीवनकी अपेक्षा है। प्रसिद्ध पाश्रात्य दाशनिक शोपनहॉर 
उस दिनका खम्त देखा करते थे जब पूर्वकी शानगज्ञा 
पश्चिमकी ओर बह निकलेगी । जिस दिन वह काल पूर्ण- 
रूपसे आ जायगा उस दिन पूर्वके रहस्यमय शानका 
विकासवादकी अपेक्षा कहीं गहरा प्रभाव पड़ेगा । उस 
समय भिन्न-भिन्न विश्वधर्मोके प्रति योरपकी दृष्टि ब्रिल्कुछ 
बदर जायगी और बहके निवासी इस बातकों भलीमोति 
समझ जायेंगे कि सत्यका किसी घमर्मविशेषने ठीका नहीं 
ले रक्खा है, ईबरीय शानके प्रकाशकी कहीं इतिश्री नहीं 
हो गयी और रहस्यमय शानमे एएक ऐसा समन्वय-तत्त्व 
है जिससे अन्तमें जाकर पूर्व और पश्चिम दोनों पारस्परिक 
सोहार्द एबं सामज्ञस्थ, तथा एक दूसरेके प्रति त्याग और 
सेवाके अद्ूट पाशमे बंघकर एक हो जायेंगे, यही योगका 
प्रारम्भ और यही उसका चरम रूक्ष्य है । 


“हर्ट: 


योग-रशब्द 


(लेखक्न--पण्डितप्रवर श्रीश्रीपञ्नाननजी तकरक्ष ) 


ज्‌? घाठुसे “योग? शब्द बनता है। 
पाणिनिके गणपाठमे तीन “चुज? घातु 
हैं |दिवादिगणके 'युज? घात॒का अथ है 
समाधि | हमारा आलोच्यमान “योग! 
धर शब्द इसी चुज! घातुसे उद्भूत हुआ 
प्र है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। 
इसके सिवा और दो 'युज? धातु हैं । 
एक दघादिगणमें, जिसका अयथ 
सयोग होता है, और दूसरी चुरादिगणमें, जिसका अर्थ 
होता है संयमन । अब यह विचारना है कि ये दोनों 
युज? घाठ भी आलोच्यमान योगननब्दकी प्रकृति हो 
सकते हैं या नहीं । 


बहुतेरे कहेंगे कि दूसरी दोनों युज्‌ घातुओंसे बोग- 
शब्दका उद्धव होनेपर भी वह इस छेखका आलछोच्य 
विषय नहीं है, क्योंकि वह योग समाधि नहीं है। 
समाधि? झब्दका भद्लोजि दीछ्धितद्वारा प्रदर्शित अर्थ है 
चित्तदृत्िनिरोध । पातआ्ललदशनमें उसका मूल विद्यमान 
है--योगश्वित्तज्त्तिनिरोध-! | अतएव समाधिवोधक “थुज? 
घातुते ही इस योग-शब्दका उद्धव है, अन्य चुजः? 
घातठुसे नहीं ।? 


(्प 
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परन्तु मैं इस मतका पूर्णतः समर्थन नहीं करता । मैं 
कहूँगा कि 'दिवादिगणीय थुज? घातठुसे जो “योग शब्द 
उद्धृत होता है उसके उमाधित्रोधक होनेपर भी अन्य चुज? 
घाठुसे उद्गुत “योग? झब्द समाधिवोधक नहीं हो सक्ता?, 
यह कोई आवश्यक बात नहीं है। क्योंकि समाघि- 
शब्दके ग्रकृति-प्रत्यवका निर्देश करनेसे उसकी उपलब्धि 
यो होती है। उम+आ+घा+किः समजूसम्यक्‌, आकघारर 
स्ापन, यहाँ 'किप्‌? ग्रत्यथका अर्थ घात्वर्यसे अतिरिक्त 
नहीं है, क्योंकि 'किप! प्रत्यय भाववाच्यमें होता है। 
सम्यकत्मापन. समाघिन्थव्दका प्रक्नति-पत्यवद्धारा 
प्रात्त अर्थ है। चित्तको इस प्रकार एक नाड्ीमें खापन 
करना पढ़ता ह जिसके द्वारा चिचदति निदद्ध हो जाती 
है। सतएवं समाधि झशब्दऊ़े प्रहृति-प्रत्ववके अर्यानुठार 
पातञ्॒लदशनका वृत्च वोगश्चिच्ृचिनिरोबः है। 


प्रकृति-ग्रत्यवसे ग्रास्त अर्थद्वारा यदि पदसमुदयके वाचकल्न- 
का निर्याह होता है तो इसके विधयमें रूढि-कसना 
करना व्यर्थ है | सामान्यवाचकका विश्येषपरक् अर्प 
होनेपर तो रूढि-कल्पना मान्य ही होती है । 


मेरा कथन यह है कि नैयायिक लोग ग्रधानव- सयोगक्ो 
ही समाधि कहते हैं--- 

अस्मद्धिशिष्टानानतु योगिनां युक्ताना योगजर्मोतु- 
गृहीतेन सनसा स्वात्मान्तराकाशदिकालमनस्सु तत्सनवैत- 
गुणकर्मसामान्यविशेषेषु समवाये चावितथ  ख्प- 
दर्शनमुपपदते । ( प्रशस्तपादमाध्य ) 

इस भाध्यके व्याख्याकार वयालके प्रथम नैयाविदा 
चार्य भीघराचार्य कहते हैं--- 

योगः समाधिः, स द्विविध , सम्पज्ञातो5सम्पज्ञातश्र | 
सम्प्रज्ातों घारकेण प्रयल्लेव क्चिदात्मग्रदेशे वशीह्वतल 
सनस तशब्वजुभुत्साविशिष्टेनात्मना संयोग । असम्प्रशातम 
वशीक्ृतस्थ मनसो निरमिसन्धिनिरम्युस्थानात्कविदीत्म- 
प्रदेशे संयोगः । 

अर्थात्‌ जिस विषय तच्वनिर्णयकी इच्छा हों) उ्क 
अतीन्द्रिय होनेपर मी चश्लताकों दूर करनेवाले प्रथरक 
द्वारा वशीकृत मनका उस इच्छासे युक्त अपने आत्ाक़े 
साथ किसी एक अशममें संबोग होना सम्परणव उन 
है | तथा निम्नल्खित विश्येषल्पसे मन-स्योगर्का 
असम्प्रशात समाधि कहते हैं | यह मनःसयोग अम्युत्मात 
और व्युत्यानके अमावके कारण, अमिसन्धिसम्बन्धते रहित 
तथा मपने किसी आत्मप्रदेशमें उत्पन्न होता है। अत 
ध्युजिर योगेट--यह 'युज? घाठु मी यहाँ परित्यक् नही 
होती, यह वात तो सुत्पष्ट हो ही गयी । वें 
कारिकायलीके कर्ता विश्वनाथ पग्चाननकी प्राचीनोदि 
मी थ्घान कारिकाममे देखी जाती है---युक्तुड्ानभदव' 
अयांत्‌ योगजप्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है; एक युचतका और 
दूसरा युज्ञानका । यह युख्वान-अब्द शुज्‌ समाघी इस 
धयुज? घातुसे नहीं उद्धुत हो सकता | उससे वो युय्यमाव 
पद बनेगा। नैयायिक-सम्पदायमें 'बुजिर बोगे! मई 
झघादिगणीय घातु मी योगजप्रत्यक्षयर्णनक्े अर्थ 
सादर ण्द्वीत हुई है । 
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सयमन अर्थवाली चुरादिगणीय 'युज? घातुका सम्बन्ध 
भी 'वशीकृतस्य मनसः इस अंशद्वारा समथित होता है ) 
मनको वशमे करना ही मनका सयमन है। पातज्ञल 
दर्शनमे भी समाधिमें संयमनके विशेष सम्बन्धकी सूचना 
हैे---“तयमेकत्र॒ संयमः ।” समाघधिके अन्तरज्ञ अत्याहार, 
घारणा और ध्यान, इन तीनोंकों एक ही साथ “संयम! 
नाम दिया गया है। इस प्रकार निविघ 'युज? घातु ही 
योग-शब्दके मूलमें वर्तमान रह सकती है, यह सिद्ध हुआ। 
त॑ विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्षितम्‌ । 
यह गीता-वचन भी विदयोगवोधक “योग!” शब्दके 
निर्देशके द्वारा रधादिगणीय 'थुज? घातुको योग-शब्दकी 
प्रकृतिरूपमें ग्रहण करनेका सद्छेत करता है | योग” शब्दका 
यह प्रकृति-विचार प्राचीन योगदर्शनके स्वरूपनिर्णयमें 
उपयोगी है। 


न्याय और वेशेषिक समानतन्त्र होनेके कारण एक 
ही सम्प्रदायमें सामान्यतः ग्रहीत होते है । अवान्तर भेद 
होते हुए, भी ये दोनो सम्प्रदाय 'शेवयोगी” नामसे प्रसिद्ध 
है । षडदशनसमुचयकी गुणरक्ञ नामक टीकामे इनका 
सामास्यतः ऐक्य और विशेषतः भेद वर्णित है। कौटिल्य# 
या कौटल्यकृत अर्थशास्त्र जो योगका नाम आया है 
वह न्याय और वेशेषिकका ही ज्ञापक है। असलमें 
वेशेषिक पूर्वन्याय और गौतमसूज्न उत्तरन्याय कहलाता है। 
कौटिल्य या कोटठल्यकृत अर्थशात्रमं गहीत योग” शब्द 
न्याय और वेशेषिकका ही बोधक है । इसके प्रमाण- 
खरूप उन्हींके द्वारा रचित न्यायभाष्यकी | यह स्पशीक्ति 
पढ़िये--- 
पुरुषकर्सोदिनिसित्तो भूतसगगं:ः कर्महेतवोी दोषाः 
प्रवृत्तिश्व खगुणविशिष्टाश्रेतना असदुत्पयते उत्पन्न निरुष्यत 
# कौटिल्य या कौवल्य चाणक्यका ही नामान्तर है। वात्स्यायन 


नाम भी चाणक्यका ही है । चणक मुनिके पुत्र दोनेसे चाणक्य 
नाम पडा । 


| वत्स ऋषिकुलुकी अन्यतम शाखाके कुटिक या कुट्छ 
नामक गोत्रकार सुनिक्के वशमें चाणक्यका जन्म हुआ था, इसलिये 
उन्हें वात्यायन और कोटिल्य या कौठल्य कछते हें। विख्यात 
जैनाचाय हेमचन्धसूरिके अभिपानमेँ चाणक्यके इन सब नामोंका 
उल्लेख है । वगीय साहित्यसम्मेलनके नेहाटीके अधिवेशनमें 
दर्शनशाखाके समापतिरूपसे मैंने जो भाषण दिया था उसमें इसका 
विशेपरूपसे वर्णन है। 





श्ष्थ 
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हति योगानामर । 


यहाँ न्‍्यायभाधष्यकारने योगमतर्के द्वारा असत्‌ वस्तुओँ- 
की उत्पत्ति, उत्पन्तके ध्वल आदिका उल्लेख किया है | 
यह मत न्यायवेशेषिकका है, प्रचलित योगद्शनका अथौत्‌ 
पातञ्ललदशनका नहीं | पातझ्लक दर्शन सांख्यके ही 
अन्तर्गत है; इसीसे इसका दूसरा नाम 'सेश्वर सांख्य” है। 
विज्ञानभिक्षुने पातझलका सांख्यप्रवचन दशन? नाम 
सखीकार किया है । पातज्ञलद॒र्शन असद्वस्तु-उत्पत्तिवादी 
नहीं है, बल्कि सत्कार्यवादी है | अतएय वात्स्पायन 
अर्थात्‌ कौटिल्यके मतसे त्रिविध आन्वीक्षिकी या 
आन्वीक्षकीके अन्तगत 'सांख्यः शब्दसे कापिठ और 
पातञ्जलदशनका ही बोध होता है । 

न्यायवैशेधिकके मतसे “चित्तवृत्तिनिरोष” शब्दका 
तात्पय 'चित्तकी चशञ्चलताका निवारण” हो सकता है, 
परन्तु पातज्ञख्वर्णित प्रमाणसशयादिदृकत्ति उस मतमे 
चित्तव्ृत्ति न होनेके कारण उनका निरोध इस छक्षणके 
द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता । दृत्ति-शब्दका अथ यदि 
घम्र हो तो चित्तकी चञ्चछ्ता जिस प्रकार चित्तका धर्म 
है, उसी प्रकार आत्माके साथ जो चित्तका सयोग है वह 
भी चित्तका धर्म अर्थात्‌ चित्तद्ृत्ति हो सकती है । परन्तु 
यह सयोग समाधिकालसमें भी निरुद नहीं होता । इसी 
कारण नेयायिकोंके मतसे “'मनःसयोगविशेष” ही योग है 
और वह सयोग ही समाधि है । इसी संयोगका उल्लेख 
श्रीधराचायकी पक्तियोंकों उद्धृत करके पहले किया गया है। 

नैयायिकसम्पदायके मतसे चित्त, मन और अन्तः- 
करण एक ही पदार्थ है । “बुध्यते अनेनः इस प्रकार करण 
वाच्यमें 'बुधू।-क्तिन! प्रत्ययद्वारा निष्पन्न बुद्धि! शब्दका 
अथ भी मन होता है। मनको निर्देश करनेके लिये “बुद्धि! 
शब्दका प्रयोग न्यायसूचसे आया है-- 

प्रवुत्तिवाँगू बुद्धिशरीरारम्भः । 

भाष्यकार लिखते हैं-- 


(१।१4 १७) 


सनोअचन्र बुदधिरित्यनेन अभिप्रेतं-जुध्यते अनेनेति 
बुद्धि: । 


. अ्थांत्‌ प्रवृत्ति-शब्दका अर्थ यहाँ बाचिक, कायिक 
और मानसिक कर्मोका समूह है | प्रयक्ररूप प्रवृत्तिकी 
बाह्य मूर्ति उक्त कमसमूह है | बुद्धिपदवाच्य जिस 
अन्तःकरणको न्यायके मतसे मन कहते हैं, उसका एक 


* योगीश्वरं शियं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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और आमिघानिक नाम आत्मा भी है। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि यह आत्मा ब्रह्म नहीं है; तथा 
नैयायिकमतसिद्ध जीवात्मा और परमात्मा भी नहीं-है। 
उपनिषदमिं भी इस प्रकार अन्त-करणको “आत्मा” शब्दके 
प्रयोगद्याय अनेक ख्वछेमे प्रतिपादित किया गया 
है। जेसे-- 

घुद्धेरात्मा मदहान्‌ परः । 
मण्यक्तात्पुरुष. परः । 


सहतः परमश्यक्त- 

( कठोपनिषद्‌ ) 

यहाँ पुरुष ही ब्रह्म अथवा न्यायमतग्रतिपादित 

आत्मा है। इस उपनिषद्न्‍-सन्त्र्म प्रथम व्यवद्धत आत्मा! 

शब्द पुरुष नहीं, महत्तत्व है । यह बात यक्त 
मन्त्र स्पष्ट है। 


महत्तत््वकी वात सांख्यदर्शनमें है, न्यायके मतसे वह 
मन ही है। मुण्डकोपनिधद्में है-- 


प्रणवों घनु' शरो झ्ात्सा बह्म तलक्ष्यसुच्यते । 
अप्रमचेन वेद्धब्य॑ शरवचतन्मयो भवेद्‌ ॥ 


प्रणवके आशअ्रयसे यहाँ योगका उपदेश दिया गया 
है, प्रणव धनुरूप है; आत्मा अथात्‌ अन्तःकरण बाण- 
स्वरूप है| ब्रक्मको लक्ष्य करके इस बाणके प्रयोगके द्वारा 
लक्ष्यको वेघनेसे तन्मयता आ जाती है । लक्ष्यवेघ-दब्दके 
द्वारा सबोगविशेषका ही वोघ होता है। यहाँ आत्मा- 
जब्दका “अन्त+/करण' अर्थ सर्ववादिसम्मत नहीं है, केवल 
नेयाविकमतसम्मत है, परन्तु लक्ष्यवेघ-शब्दर्म जो सयोग- 
विशेष जान पड़ता है वह समी दैेतवादियोंकों अमिग्रेत 
है। शानादिके लिये मनके जो विशेष-विशेष सयोग 
स्वीकार किये जाते हँ, न्यायके मतसे उसका स्थूल विवरण 
इस प्रकार है--मन अणुपरिमाण है, परन्त विद्युतके 
समान  क्षिप्रगतियुक्त है। नाडीविशेषके साथ सयोग 
होंनेपर वही एक मन ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख, प्रयत्ादि 
विभिन्न गुण्णोका उत्पादन करता हैं; जिस नाडीसे मनका 
सयोग होनेसे चाक्ष॒ष यत्यक्ष होता है उसी नाडीसे मनः- 
संयोगफ़े द्वारा श्रावणादि प्रत्यक्ष नहीं होते । उसी प्रकार 
जिस नाडीसे मन सयोग होनेपर श्रावण प्रत्यक्ष होता है 
उसीफे साथ मन सयोग होनेसे चाक्षुपादि पत्यक्ष नहीं 
ऐेते। इसी कारण अन्यमनत्कता-अब्दका व्ययहार होता है। 

एकापचित्तसे रूपका दर्शन करते समय किसीकी वात 
जीघर नहीं सुन पड़ती, संगीत अवण करते समय दूसरा 


ज्ञान नहीं होता। क्योंकि शरीरमें वहत्तर दजार नाडियाँ ईं, 
उनमें केवल बहत्तर ही प्राणवहा प्रधान नाडियाँ हैं। इन 
प्रधान नाडियोमें दस प्रमुख हैं--( १) इडा, (१) 
पिड़लछा, ( ३ ) सघुम्ना, (४ ) गान्घारी, ( ९) हंस 
जिह्ा, (६ ) पूषा, ( ७ ) यशखविनी, ( ८ ) अहग्दुषा, 
(९ ) कुह्द ओर ( १० ) शद्धिनी | 


शद्धिनी नाडीके अम्यन्तर जो नाडी है उसके अन्द्गंत 
पुरीतत्‌ नाडी है । मनके पुरीतत्‌ नाडीमें प्रविष्ट होनेपर 
सुषुत्ति हो जाती है, उस समय कोई भी ज्ञान नहीं हो | 
पुरीतत्‌ नाडी जिस मेघ्या नाडीद्वारा आइत है उसमें 
मनःसयोग होनेसे निद्रा और निद्रा स्वम-दर्शनादि शान होवा 
है । मनका गान्धारीके साथ सयोग होनेपर वाम चहुद्धाय 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और हस्तिजिह्दार्में मनका संयोग होने 
दक्षिण चक्षुद्वारा । पूषामें मनका संयोग होनेसे दर््षिय- 
कर्णद्वारा भावण प्रत्यक्ष होता है और यशल्वनीमं 
मनःसंयोग होनेसे वाम कर्णद्वारा । अल्म्बुषाके ऊध्दियर 
मनःश्सयोग होंनेसे घ्राणज प्रत्यक्ष, और मध्यदेशर्म मनः 
सयोग होनेसे रसास्वादनका ग्रहण अयौव्‌ रासनप्रल 
होता है। कुहूमें मनःसयोग सम्मीगसुखका हेठ है 
झस्नीमें मनःसंयोग मलोत्सर्ग-प्रयत्षका ह्टेठ दै | 
सुषुम्नामं मनःसंयोग योगारम्म, और संधुम्नामध्वलित 
चित्रिणी प्रभ्ृति नाडीमें शान्त मनका गाठ सयोग समावि 
है । यह समाधि दो प्रकारकी है, यह बात पहले कहीं बा 
चुकी है । 


सुषुम्नाके अतिरिक्त अन्य सब नाडियोंमें मनका समोग 
विविध प्रकारके यत्ष, इच्छा) द्वेष, शारीरिक चेष्टा पी 
विविध विषरयोके भोगके लिये उपयोगी होता है। ईई 
पिज्ञछाके साथ मनःश्सयोग जीवन) योनि) यज्ञ अति 
उत्पादक है । 


पातञल्येक्त चित्तवत्तिनिरोध उपुम्नान्वर्गत नाडीन 
मन'संयोगसे होता है। 'युज्‌ समाघों' यह 'युजः घाई उठी 
गाढ सयोगका बोघ करती है। अपर दोनों 'युज्र घाठ: 
ध्योगः शब्द उद्भुत होनेपर मी उसके सामास्ववार्चक 
होनेके अतिरिक्त विशेष अर्थका मी वोध होता देय 
प्रकार ब्राह्मण कहनेसे पदञ्मगौड, पद्मद्राविड सय ओक्षीकि 
बोध होता है, किन्ठ कान्वकुब्ज कइनेसे एक विद 
सम्प्रदायका ही ज्ञान होता है । 





के योग-शब्द हे 


३६१ 
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जी 


“योग? शब्दके 'युज? धातुसे उद्धृत होनेपर भी समाधि 
या सयोगविशेषके अर्थ्मं उसका प्रयोग पुलिक्ञ, तथा 
शास्नवाचक होनेपर नपुसकलिज्ञमे होता है। 'योगमाचष्टे 
यत्‌” इस वाक्यमे योग+णिचु+अच्‌ प्रत्ययसे निष्पन्न 
योग” शब्द ही शात्रवाचक है। यह योगवक्ता पुरुषका 
वाचक भी हो सकता है। 


विद्यासमुद्देशप्रकरणर्म कौटिल्य लिखते हैँ--सांख्य 
योग छोकायत चेत्यान्वीक्षिकी--यहाँ “योग” शब्दसे 
न्याय और वेशेषिकका ही बोध होता है, यह बात प्रमाण- 
पूर्वक पहले ही बतछायी जा चुकी है। आम्वीक्षिकीका 
मुद्रित पुस्तकमे आन्वीक्षकी पाठ मिलता है। 


ब्रह्मसून्रम 'एतेन यागः यत्युक्तः सूत्र है, इसमें भी 
पुलिज्ञ प्रयोग है; परन्तु इसका वाच्याथे शाज्र नहीं है; 
अथीत्‌ यहाँ योग! शब्द शासत्रका वाचक नहीं है | शास्त्र 
पे हे ० चर शब्दकी 
यहाँ लक्ष्याथथ है; 'योग” शब्दकी योगसाधनशात्तमें लक्षणा 
है । यह लक्षणा निम्नलिखित न्यायसून्नद्वारा सिद्ध 
होती है-- 


सदचरणस्थानताद्यश्ृत्तमानधारणसामीष्ययोगसाथ- 
नाधिपत्येभ्यो ब्राह्मममश्अकटराजसक्तुचन्दनगंगाशाटकान्न- 


पुरुषेष्चतद्भाचेडपि ततुपचारः । (२।१२।५९ ) 


'साधनात्‌ अन्न प्राणाः इति माष्यम्‌। भगवान्‌ शद्जरा- 
चायके मतसे ब्रह्मसूत्र॒स्थ (योग! शब्द हिरण्यगर्भोक्त योगशास््र- 
परक होनेपर भी सून्नकारके अभिप्रायानुसार यह न्यायका 
बोघक है या नहीं, यह कौन कह सकता है ? क्योंकि 
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ब्रह्मतूज्मे ही नहीं, बल्कि शारीरकमाधष्यममें भी न्‍्यायमतका 
खण्डन नहीं है। 


“तेन शिष्टापरिप्रहा अपि व्याख्याता:--इस ब्द्मसूत्नकी 
व्याख्या करते समय भगवान्‌ शह्लराचार्य परमाणुकारण- 
बादका उल्लेख करते हुए भी स्यायमतका खण्डन नहीं 
करते । न्यायसत्रकारका संष्टिविषयसे वेशेघिकके साथ 
मतसाम्य प्रसिद्ध होते हुए भी मोक्षक्रममें न्‍्यायसूत्रका 
प्रामाण्य स्वय शड्भराचाय स्वीकार करते हैं, तथा--- 

दुःखज नन्‍्मग्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानाना ऊुत्तरोत्तरा पाये तद्‌- 
नन्तराभावादपवर्गो: । (१।१११।२) 


“इस न्यायसूत्रकों उद्धुत करते हैं । परमाणुकारणवादके 
खण्डनमें ब्रह्मसत्न ओर शारीरकभाष्यमें जो विचार हैं 
उनमें मी भगवान्‌ शड्भराचार्य वेशेषिकमतका ही उछेख 
करते हैं, न्‍्यायमतका तो नाम भी नहीं छेते । 


अद्वेतशनके बिना मुक्ति नहीं होती । न्यायमत 
अद्वेतज्ञानका समर्थक नहीं है, उसका योग मुक्तिका 
साक्षात॒कारण नहीं है; इस अमिप्रायसे “योगः प्रत्युक्त/ हो 
सकता है। जो हो, उस विचारकी यहाँ विशेष 
आवश्यकता नहीं है। नपुसकलिज्ञर्म योग” शब्द न्याय 
और वेशेषिकका वाचक है, इसमें कोई सन्देंह नहीं है। 
अभिधानचिन्तामणि और अन्य कतिपय प्राचीन जैन 
ग्रन्थोमें नेयायिकके पर्याय शब्दरूपमें 'यौग” शब्द व्यवह्ृत 
हुआ है। “योग! शब्द त्रियिध “युज्‌? धघातुसे उद्धृत हो 
सकता है तथा तदुपदेशक शांख्रवाचक हो सकता है, 
एवं शाल्नोपदेशकवाचक भी हो सकता है--इस 
सिद्धान्तकी इस लेखके द्वारा आलोचना की गयी है । 


“+*अ ४846 इ98-+:--- 


जग माद्दी ऐसो रहो, ज्यों अम्बुज सर भाहि। 
रहे नीरके आसरे, पे जल छूुवत नाहि॥ 
जग माही ऐसे रहो, ज्यों जिह्ला मुख माहि। 
घीव घना भच्छन करे, तौ भी चिकनी नाहि ॥ 


ऐसा हो जो साथ दो; 


छिये रहे चेराग। 


चरनकमलमे चित घरे, जगमें रहै न पाग ॥ 


“परनदास 


जा 96 छल 3 - 


श्रीरामचरितमानसमें भक्तियोग 


( लेखक--श्रीजयरामदासजी 'दीन?, रामायणी ) 


योतो भीरामचरितमानसर्मे सवंत्र ही भक्तियोगका पवित्र 
और परम शान्तिदायी सागर लहरा रहा है, परन्तु प्रकृत 
भक्तियोगका प्रसज्ञ वनकाण्डके अन्तर्गत्‌-- 


एक वाए प्रभु सुख आसीना। झछिमन वचन कहे छकहीना॥ 
इस चौपा।ईसे आरम्भ होता है और-- 
म्गतियेग सुनि अति सुख पवा। रछिमन प्रभु चरनर्िंह सिर नावा॥ 


--इस चौपाईपर समाप्त हो जाता है । इस भक्तियोगके 
साथ उन पाँचो ख्रूपोंके विघयमें प्रन्‍न किया गया है 
जिनका वेद-शास््रानुसार वोध प्राप्त करना भवसागर पार 
करनेवाले मुमुक्षुका परम ध्येय है। पाँच खरूप ये हँ--- 

प्रप्यस्य ब्रह्मणो रूप प्राप्तुश्व प्रस्यगात्मनः । 

प्राण्युपाय फल प्राप्तेस़््था प्राप्तिविरोधकः॥ 
वदन्ति सकछ। वबेदाः सेतिद्दासपुराणकाः । 
मुनयश्च महात्मानो बेदवेदास्तवेदिनः ॥ 

अथौोत्‌ ( १ ) परसख॒रूप, (२) स्सख्॒रूप, (३) 
जपास्यखरूप, ( ४ ) फलखरूप और (५) विरोधखरूप 
इन्हींके सम्बन्ध प्रश्न किया गया है, यथा-- 
कहहु ग्यान विशग अर माया । कहहु से मगति करहु जेहि दाया॥ 

ईश्वर जीवह्िं भेद प्रभु, सकक कहहु समुझाई 
जाते हे चरन रति, सोक-मोह-अ्रम जाइ ७ 
शान-विराग ( उपास्यस्वरूप ), भक्ति ( फल्खरूप ) 
माया (विरोधखरूप )) ईश्वर ( परस्वरूप ) और जीव 
( स्वस्वरूप ) के विषयमे यह प्रश्न पूछा गया है । परन्तु 
इन सब ग्रश्नोका पर्ययसान केवल भक्तियोगमे ही हुआ 
है, जिसका सम्पुट प्रश्षके साथ ही लगा हुआ है, यथा-- 
प्रश्नेक आदिमें कहा है-- 
मोहिं समुझाइ कहहु सोइ देवा १ सव तजि करों चरन-रज-सेवा ५ 
और प्रश्नके अन्तर्मे कहा है-- 
'जांते होइ चरन रति, सोक-मोह-अ्रम जाइ ॥? 
और 'मैं पूछो निज प्रभुकी नाई ।'--भावको स्पष्ट 
करे ही प्रश्न पूछा गया है, जिससे मगवानका यह विरद भी- 
मर्गतिवन्त अति नीचउ प्रानी । मोहिं प्रान श्रिय असि मम बनी ॥ 
जलक्षित टो जाय । 


उपयुक्त प्रश्नोका उत्तर आरम्म करते समय भी 
| 
सर्वप्रथम अहड्ढारका ही त्याग कराया गया है। जेंसे-- 
थोरेहि महँ सब कहों वुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई॥ 


तात्पय यह कि अन्त-करणचत॒ष्टयमेंसे ( १ ) मन। 
(२ ) बुद्धि और ( ३ ) चित्तको लगाकर अर्थात्‌ अहड्ढार 
( चौथे ) को त्याग कर सुनो | 

इस भक्तियोगका मुख्य सार अहड्ढारका निःशेष॒रुपसे 
त्याग ही है | विरोधखरूपा मायाका खरूप भी जो दो 
भेदोंसे--'मैं अद मोर तोर तें? अविया, और गो गोचर 
जहँँ छगि मन जाई! विद्या--बतलाया गया है, उसका 
भी मूल कारण अहकार ही है । क्योंकि दुःखरूपा अविदा 
में तो 'मैं? 'मोर! 'तोर! आदि शब्द स्पष्ट ही अहड्डार 
सूचक हैं और यवनिका ( परदा ) खरूपा विद्याके काम 
रूप जगतूर्म जो नानात्यका दर्शन होता है, वह भी जहड्डाए 
मूलक ही है । तभी तो दोनोंकी निद्नत्तिमं निर्मानावला 
उत्पन्न होनेपर समदृष्टिसे जगतकों ब्रक्षरूप देखना ही शान 
कहा गया है-- 
ग्यान मान जहेँ पढ़ी नाहीं। देख अद्य समान सब महं॥ 

तथा-- 

तृन सम सिद्ध तीन गुन त्यागी-: 

-द्वारा वैरास्य बताकर इस शान-वैराग्यकी मक्तियोग्ी 
उपायस्वरूप बतलयया गया है । 

ईइबर ( परस्वरूप ) के लक्षण ( १) वन्वमोक्षप्रए 
(२) सर्वपर, और ( ३ ) मायाप्रेरकः कहकर भी से 
अहक्कारकी ही जड़ उखाड़ दी गयी है | क्योंकि ईल0 
जीव और माया--इन तीनेमेंसे जो एक शेष दोनोपर 
अपना अधिकार जमाये हुए है, वही सर्वपर ( सबसे बढ़ी 
हुआ। अतः सर्वपरत्व गुण ईश्वरमें निश्चित होनेसे 
अइड्जार जाता रहा। पुनः वन्धमोक्षप्रदत्व गुणसे भी जीवड़े 
बन्‍्धन और मुक्तिका अधिकार ईश्वरमें द्वी रहा, जिसे ई 
चौपाईके द्वारा दरसाया गया है-- 
नट मरकट इव सबहिं नचावत | राम खूगेस बेद अंस गावव | 

चेतन मर्कटकी दी तरह यह चेतन जीव सदर 


# प्रीरामचरितमानसमे भक्तियोग # 
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ईइवरके अधीन है; उसका वन्धन और मोक्ष अपने अधीन न 
होनेसे अहड्डारकों स्थान कहों ! पुनः “मायाप्रेरक' तीसरे 
गुणसे जो मायाको प्रेरित करनेका अधिकार है; वह-- 

उमा दारू जेषित की नए ६ सब्हि नचलत राम गुसाई॥ 


--इस चौपाईदारा जड कठपुतलीकी उपमा देकर 
स्थापित किया गया और फिर-- 


ईदइबर बस माया गुणखानी | माया बस्य जीव अमिमानी॥ 


--यह कहकर जीवके अदड्भारकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
सूचित की गयी है । क्योंकि यह जीव जब मायाके वश हो 
रहा है और माया ईइ्वरके वश है तब 'परवस जीव स्ववस 
भगवन्ता? यह स्पष्ट हो जानेसे 'माया ईश न आपु कह 
जान कहिय सो जीव*--जीवका ( स्वस्वरूप ) अपना 
स्वरूप निर्दिष्ट हो जाता है| तात्पर्य यह है कि उपयुक्त 
चौपाइयोंमे जो मायाके लक्षण कहे गये हैं तथा दोहेके 
नीचेवाले पद जो ईश्वस्के लक्षण वर्णित हैं, उन दोनोसे 
अलग ही जीवको अपना स्वरूप समझनेके लिये कह्ा गया 
है | अतः यह जीव जब ईदयर और ईइ्वरकी आशानु- 
व्तिनी माया दोनोंके ही अधीन ठहरा तब इसका अहड्ढार- 
से कल्याण होना कैसे सम्भव है ? बल्कि अहड्डारकी ही 
स्फुरणा होनेसे इसके सहज स्वरूपकी हानि होंती है। 
इसीलिये जीवमातन्रके कल्याणका सागे अहड्लारको सर्वथा 
त्यागकर सर्वपायशूत्य होकर श्रीभमगवानके शरणापत्न- 
प्रपन्न होना ही बतछाया गया है, इस प्रपत्तिको ही भक्ति- 
योग) कहते हैं | अतएव स्पष्ट वा््योमे कहा गया है-- 
जाते वेमि द्रबों। मे माई १ से मम भर्गत भगत सुखदाई 0 
से स्वतत्र अवरूम्ब न आना १ तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना॥ 

क्योंकि कमंयोग और ज्ञानयोग दोनो अपने-अपने 
पूर्व साधनोंके अपेक्षित रहनेसे खतन्त्र अबलम्ब नहीं हैं । 
कहा है--- 
धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना १ ज्ञान मोक्षुप्रद बेद बखाना॥ 

अथात्‌ जबतक वर्णाश्रम आदिके अनुसार खघमका 
पूरे पालन नहीं किया जायगा तबतक € धर्म ते बिरति ) 
वेराग्य उत्पन्न ही न होगा, जबतक वेराग्य न होगा तब- 
तक कर्मोका फलत्यागादि न होनेके कारण कमयोग न 
हो सकेगा; जबतक कर्मयोग न होगा तबतक € योग ते 
शाना ) ज्ञान उत्पन्न न होगा; और जबतक शान न होगा 
तबतक मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी । परन्तु यह भक्ति- 




















योग मेरे भक्तोंके लिये सुखद, सुलभ, खतन्त्र अवलूम्तर है। 
इसक्रे द्वारा में वेगि ( तुरन्त ) ही द्रवीभूत होकर ( अह 
भक्तपराघीनः ) खय अपने भक्तोंके अधीन हो जाता हूँ 
( फिर मोक्षकी तो गिनती ही क्या है ! ) । 
इस प्रकार जो जीव ईइ्वर तथा माया दोनोंके अधीन 
होकर-- 
से। माया बस भये गुसाई। बँध्यो कीर मरकटकी नाई॥ 
--दुःखरूप भवकूपमें पड़ा था, वही जीव भक्तियोगके 
सुलूम सहारेसे सहज ही मायाको कौन कहे, स्वपरः 
नित्यखरूप ईश्वरकों भी अपने प्रेमाधीन कर लेता है 
वर्योकि 'राम पुनीत प्रेम-अनुगामी” हैं । 
इस भक्तियोंगकी पराप्तिके सुठझम और सुगम पन्थ निदइृत्ति- 
सागे और प्रद्त्ति-मार्गवार्लेके लिये अलग-अलग दो 
प्रकारके बतलाये गये हैं । 
भरगति तात अनुपम सुखमूछा  मिंके जे। सन्त होहिं अनुझूछा ॥ 
सनन्‍्तके अनुकूल होनेपर भक्तिकी प्राप्ति होनेकी बात 
उन बड़भागियोंके लिये कही गयी है, जिनका मन प्वृत्ति- 
मागसे उपराम हो गया है और जिन्होंने रहस्थाश्रम-घमे- 
का त्यागकर, विरक्तवेष धारण कर, किसी विरक्त सन्त 
सद्गुरुकी शरण लेकर सदाके लिये शिष्यभावसे उनकी 
सेवामें अपना जीवन समर्पित कर दिया है| ऐसे समा- 
श्रितोंकोी उनके अधिकारके अनुसार भगवद्भक्तिका पात्र 
समझकर जब मभक्तियोगी सन्‍्त उनके अनुकूल होते हें, 
तब उन्हे भक्तिकी प्राप्ति होती है । इसी कारण इस मार्ग 
की नवधा साधन-भक्तिका वर्णन प्रसिद्ध श्रवण-कीतनादिके 
क्रमके अनुसार न होकर दूसरे ही क्रमसे है। इस क्रमको स्वय 
श्रीमगयानने अपने श्रीमुखसे श्रीगबरीजीसे इस प्रकार 
कहा है-- 
प्रथम मगति स॒न्तन कर सग। दुर्सारे रति मम्र कथा प्रसुणा ॥ 
शुरु-पद-पुकज-सेदा, तीर्तारे भगति अमान। 
चौथि भगति मम शुनगन, करे ऊपट ताजि गान ॥ 
मत्र जाप मस्त दृढ लिखा ५ पंचम रंजन से देद प्रकासा ॥ 
घट दम शीकू विरत बहुकमी। निरत निरन्तर सजन घमो ॥ 
सतई सब मेहिंमय जग देखे । मेर्तें सन्‍्त अधिक कर छेल्ले ॥ 
अठद जयाराम सनन्‍्तोषा । सपनेहुँ नहिं देखे पर दोषा ॥ 
नवम सरक सबसे छलहीना | मम मरोस हिय हरष न दोना || 
प्रवृत्ति-मागेवाले गहस्थाश्रमियोंके लिये ( जिनको 
विरक्त होकर किसी त्यागी सन्त सद्गुरुकी अनुकूल्ताका 





श्द्ड 
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सुवोग नहीं प्राप्त हो सका है, उनके लिये ) इस प्रकार 
वतलाया गया है-- 


अगतिके साधन कहें; बनी १ सुगम पथ मेएहिं पाव॒हिं प्रानी ॥ 
प्रधर्माह विप्र चरन अति प्रौती | निज-निज घरन निरत श्रुतिरीती ॥ 
यहिकर फल पुनि विषय विरण्या। तव मम चरन उपज अनुराग ॥ 
श्रदनादिक नव भगति दृठाही १ मम झौरू रति अति मन मां ॥ 


अर्थात्‌ इन भाग्यवार्नोको पहले ब्राह्मणेंकि चरणों्म 
निष्ठा होने ओर ग्हखाभ्रमादि वर्णाश्रम घर्मोका वेदान॒ुसार 
पालन क्रनेसे (१) शअ्रवण, (२) कीतंन, (३) 
स्मरण, ( ४ ) पादसेवन;, (५ ) अचन, ( ६ ) वन्दन) 
(७ ) दाल्व, (८ ) सख्य और (९ ) आत्मनिवेदन) 
इस नवधा साधनाद्वारा ( जिसका वर्णन श्रीमद्मागवतर्मे 
स्पष्ट आया है ) माक्तियोगकी प्राति होती है । इस प्रकार 
साधनावखाकी नवधा भक्ति दोनों मार्गवार्लक्ते लिये दो 
प्रकारकी होनेपर मी सिद्धा, श्रेसा या परामक्ति एक ही 
है । अतण्य रहसख्व और विरक्त दोनोंके लिये अपने-अपने 
अधिकारानुतार उपयुक्त प्रकारते मक्तियोग उु्म है। 

अतएव खय श्रोभगवान्‌ कहते हँ--- 
सन्त चरन पुछज जनि प्रेम | मन ऋम वचन नजन दृढ़ नेमा॥ 
जुरु पितु मतु वघु पति देवा १ सब में कहें जाने दृढ़ सेदा॥ 
मन शुन गत पुरूक सरीरा  गदगद गिरा नयनवह नीरा॥ 
काम ऊंदि मद दंभ न जे । तात निरतर बस में ताकेगा 


बचन कम मन मोरि गति, मजन ऋकरहिं नि.कान १ 
तिन्हके हृदयक्रमक नहें, करें सदा विश्वाना। 


अर्थात्‌ उन भक्तियोगियोंकी प्रीति केवठ भगवत्‌ और 
भागवर्तों्मे ही अत्यन्त दृढ़ हो जाती है और मनसा, वाचा, 
कर्मणा अनन्यभावसे मेरा भजन करनेका ही उनका नियन 
निश्चित हो जाता है | वे गुझ, पिता, माता, बन्खु, पति, 
देवता आदि सब सुझकों ही जानकर इहद्तासे मेरी सेवामें 
लगे रहते हैं; मेरा गुणानुवाद गाते हुए पुल्कित हो जाते 
हैं, उनकी वाणी मेरे प्रेममें गदुगद हो जाती है ओर उददे 
नेत्रोंठे अश्रुघारा प्रवाटित होती है। में उदा ऐसे निष्काम 
और निष्कपट मक्तियोगीके वच्ममें रहता हूँ । 

वाखवमे मक्तियोंग ही एक ऐसा घुल्म और खदल 
अयल्म्ब है जिसके प्रभावसे सर्वेश्वर खतन्त्र ईरकों भी 
प्रेमाधीन होंकर निरन्तर भर्क्तोंके वशमे रहना पड़ता है 
तथा सदैव उनके दृदयमें ही वास करना पडता है! 
इसीलिये--- 
मर्गतियोग सुनि अति सुख पावा | रछिमन प्रभु चरनन्हि ठिए चहा॥ 

--इस मक्तियोगको सुनकर जीवमात्रको कल्वापन्यय 
ल्खानेवाले ( शेपावतार रामानुजाचार्य ) श्रीलक्मणदीने 
परमानन्द प्राप्त किया और प्रभुके चरणोंमें शीश नवाकर 
शरणागति मार्ग--भक्तियोगको शिरोघाय॑ किया। नई 
जीवमात्रके लिये भगवत्‌-प्रेमावलम्बन ही वयाग दोग ई 
तथा भगवत्-प्रेमकी प्रधानता ही ययार्थमें जान है नहीं गे 
जहाँ मगवानकी भक्तिका प्राघान्य नहीं है; वह योग रबर 
है एवं यह ज्ञान अज्ञान माना गया है। वथा-7 

जोग कुजेग ज्ञान अज्ञानू | जहँ नहीं राम प्रेन परवानू॥ 


(सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
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५ ८ 


८ मर 


दूलन चरनन छागि रहु, नामकी करत पुकार। 


भक्ति खुचारख पेट भर, का दरें छिखा लिखार ॥ 


जग रहु ज़गतें अछग रहु, जोग ज्ुगतिकी रीति | 
दूलन दिखे नाम ते, छाइ रहो हढ़ प्रीति ॥ 
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श्रीसीताराम 


मनको वश करनेके कुछ 3पाय* 


असंयतात्मना योगों दुष्प्राप पति में मतिः । 
चश्यात्मना तु यतता शक्योअवाप्तुमुपायतः ॥ 
(गीता ६ । ३६ ) 


श्रीमगवान कहते है--'जिनका मन बछमे नहीं है 
उनके लिये योगका प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, यह 
मेरा मत है, परन्तु मनको वश्षमें किये हुए प्रयक्षशील 
पुरुष साधनद्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं ।? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराजफ़े इन वचनेके अनुसार 
यह सिद्ध होता है कि मनकों वश किये बिना परमात्माकी 
प्राप्तिक्प योग दुष्प्राष्य है। यदि कोई ऐसा चाहे कि मन 
तो अपनी इच्छानुसार निरडुश होकर विधयवाठिकार्मे 
खत्छन्द विचरण किया करे और परमात्माके दशन अपने- 
आप ही हो जायें, तो यह उसकी भूल है । 


दुःखोंकी आत्यन्तिक निद्नत्ति और आनन्दमय 
परमात्माकी प्राप्ति चाहनेवालेकी मन वशसे करना 
ही पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। 
परन्तु मम खभावसे ही बड़ा चश्चल और बलवान 
है, इसे वशमे करना कोई साधारण बात नहीं । सारे साघन 
इसीको वश करमनेके लिये किये जाते हैं, इसपर विजय मिलते 
ही मानो विश्वपर विजय मिल जाती है। भगवान्‌ शड्डरा- 
चारयने कहा है--जित जगत्‌ केन, मनो हि येन! | 
“धजगत्‌कों किसने जीता *--जिसने मनको जीत लिया ।! 
अजुनने भी मनको वशमे करना कठिन समझकर कातर 
शब्दोम भगवानसे यही कहा था-- 
चत्नर् द्वि मनः कृष्ण प्रमाधि वलवद्‌ इठम। 
तस्याहं निम्र्द सन्‍ये वायोरिव सुदुष्करम॥ 
(गीता ६। ३४) 


'हे भगवन्‌ ! यह मन बड़ा ही चश्चल, हृठीला, दृढ़ 
और बलयान्‌ ऐ; इसे रोकना में तो बायुके रोकनेफे समान 
अद्यन्त दुष्फर समयतता हूँ ।! 


इससे किठीकों यह न समझा लेना चादिये कि जो बात 
जजुनके ौर्प्ये इतनी कठिन थी वश धमलोगफ़े लिये फेसे 
सम्भव रोगी । मनकी जीतना कठिन जवश्य है; भगवान: 
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ने इस बातकों खीकार किया, पर साथ ही उपाय भी 
बतला दिया--- 
असंदय॑ सह्दाबाहो मनों दुर्निग्रह चलम । 
अभ्यासेन तु कोन्‍्तेय वैराग्येण च गुह्मते॥ 
(गीता ६। ३५ ) 


भगवानने कहा, अर्जुन! इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
इस चश्लल मनका निग्नह करना बड़ा ही कठिन है; परन्तु 
अभ्यास और वैराग्यसे यह वशमे हो सकता है ।? इससे 
यह सिद्ध हो गया कि मनका बशमें करना कठिन भले ही 
हो, पर असम्भव नहीं, ओर इसके बश किये बिना दुश्खो- 
की निवृत्ति नहीं। अतएव इसे वश करना ही चाहिये । 
इसके लिये सबसे पहले इसका साधारण स्वरूप और 
खमभाव जाननेकी आवश्यकता है। 


भनका स्वरूप 


मन क्‍या पदाथ है ! यह आत्म और अनात्म पदार्थके 
बीचमे रहनेवाली एक विलक्षण वस्तु है। यह स्वय अनात्म 
और जड है, किन्तु बन्ध और मोक्ष इसीके अधीन हैं । 


मन एवं भनुष्याणां कारणं बन्धम्रोक्षयोः। 


बस, मन ही जगत्‌ है? मन नहीं तो जगत्‌ नहीं! सन 
विकारी है, इसका कार्य सकस्य-विकल्प करना दे | यह 
जिस पदार्थकों भलीमॉति ग्रहण करता है, खय भी 
तदाकार बन जाता है| यह रागके साय ही चलता है, सारे 
अनर्थोकी उत्पत्ति रागसे होती है, राग न हो तो मन 
प्रप्शाकी ओर न जाय । किसी भी विषयमें गुण और 
सौन्दय देखकर उसमें राग होता है, इसीसे मन उस 
विधयमे प्रवृत्त होता है। परन्तु जिस विषय इसे दुःख 
और दोष दीख पड़ते हैं उससे इसका देंष हो जाता दे, 
फिर यह उसमे मजृत्त नहीं होता, यदि कमी सूलकर 
प्रदत्त हो भी जाता है तो उसमें अवगुण देसकर देपसे 
तत्काल लोट आता है | वास्तव देंपवाले विषयमें भी 
इसकी प्रवृत्ति रागसे ही होती है। साधारणतया यदी 
मनका खरूप और खमभाव टै। अप सोचना यट ? कि 
यह वशमे क्योकर हो । दसजे लिये उपाय भगवानने 





& इस दान जितने उपाय वत्तचदे गये 





चलता अत. ऑन्‍ीओओओ>>ज+ +>+०+ 


ईये तना दिसो-न-क्रिसी ऊचे साऊद्ध या मदशत्मा पुर दारा जनुमत ६) छेयद 
ध् 


शेष 





बतल। ही दिया है--अम्यास और वैराग्य | यटी उपाय 
प्रोगदर्शनर्मे बट पतञ्नलिने 
योगदर्शनमें महर्थि पतल्ललिने वबतलाया है-- 


अभ्यासवैराग्याश्यां तप्निरोषः । 
( समाधिपाद १२) 


च्ड लि निरो रे 
“अभ्यास और वेराग्यसे ही चित्तका निरोध होता हैः, 
अतणएव अव इसी अभ्यास और वेराग्यपर विचार करना 
चाहिये | 


वशमें करनेके साधन 
(१) भोगोंम चैराग्य 


जबृतक ससारकी वल्ठुएँ सुन्दर और झुखप्रद मालूम 
होती हैं तमीतक मन उनमें जाता है, यदि यही सब 
पदार्थ दोषयुक्त और दुः्खप्रद दीखने छगें( जैसे कि 
वास्तवर्म ये है ) तो मन कदापि इनमें नहीं लगेगा | यदि 
कभी इनकी ओर गया मी तो उसी समय वापस लौट 
आवेगा, इसलिये ससारके सारे पदार्थोर्में € चाहे वे 
इहलौकिक हों या पारछोंकिक ) दु.ल आर दोयको प्रत्यक्ष 
भावना करनी चाहिये । ऐसा दृढ प्रययय. करना चाहिये 
कि इन पदार्थर्मे केवछ दोष और दुःख ही भरे हुए हैं । 
रमणीय और सुखलप दीखनेवाली वस्तुर्मे ही मन लगता 
है | यदि यह रमणीयता और सुखरूपता विषयोंसे हटकर 
परमात्मार्म दिखायी देने लगे ( जैसा कि वास्तव है) 
तो यही मन तुरन्त विषर्योसे हटकर परमात्मार्मे लग जाय | 
यही वेराग्यका साधन है और वेराग्य ही मन जीतनेका 
एक उत्तम उपाय है । रुचा वेराग्य तो संसारके इस 
दीखनेवाले स्वर्पका सर्वधा अभाव और उसकी जगह 
परमात्माका नित्यमाव प्रतीत होनेमें है। परन्तु आरम्ममें 
नये साधककों मन वह्य करनेके लिये इस लोक और 
परलोकके समस्त पदार्थोर्मे दोष और दु.ख देखना चाहिये, 

जिससे मनका अनुराग उनसे इटे ! 

श्रीमगवानले कहा है--- 
इन्द्रियायेंपु. वैराग्यमनहक्वार एवं च। 
जन्मस्त्युजराव्याधिदुखदोपाजुदशेनम्‌ न 

(गीता १३। ८ ) 





“इस लोंक और परछोकके समखत भोगोंमे वेरान्य, 
अदद्भारका त्वाग, ( इस शरीरमें ) जन्म, ऋृत्यु, चुढ़ाण 
और रोग (आदि ) दुख और दोष देखने चाहिये ।? 
इस प्रकार वैराग्यकी मावनाते मन वशमें हो सकता है। 


# योगीश्वरं शियं बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ * 





यह तो वेराग्यका सक्षिप्त साधन हुआ, अब कुछ 
अम्यार्सोपर विचार करें । 
(२) नियमसे रहना 


मनको वश करनेमें नियमानुवर्णितासे वर्दी सद्मावता 
मिलती है। सारे काम ठीक समयपर नियमानुसार होने 
चाहिये | ग्रात-काल विछोनेसे उठकर रातक़ों सोनेतक 
दिनमरके कार्योकी एक ऐसी नियमित दिनचर्या दना 
लेनी चाहिये जिससे जिस समय जो कार्य करना हो) मन 
अपने-आप खमावसे ही उस समय उसी कार्यमें ठग जाय | 
ससार-साघनमें तो नियमानुवत्तितासे लाम होता दी है 
परमार्थमं भी इससे बड़ा लाम होता है! अपने 
जिस इष्ट स्वल्पके व्यानके लिये प्रतिदिन जिस खान 
पर, जिस आसनपर, जिस आसनसे, जिस समय 
और जितने समय बैठा जाय उसमें किसी दिन भी 
व्यतिक्तम नहीं होना चाहिये । पॉच मिनटका भी नियमित 
ध्यान अनियमित अधिक समयकरे ध्यानसे उत्तम है। 
आज दस मिनट बैठे, कऊछ आध घण्टे, पर्स्सा विल्धुर 
लॉघा, इस प्रकार्के साघनसे साधककों सिद्ध कठिनताते 
मिलती है | जब पॉच मिनटका ध्यान नियमते होने हो 
तब दस मिनटका करे, परन्तु दस मिनटका कान 
बाद किसी दिन भी नौ मिनट न द्वोना चाहिये। ईर्ी 
प्रकार स्थान, आसन, समय, इष्ट और मन्त्रका ५ 
परिवर्चन नहीं करना चाहिये। इस तरहकी निवर्भा 
नुवसितासे मी मन सिर होता है। नियर्मोका पर्टित 
खाने, पीने) पहनने, सोने और व्यवहार करने सम 
होना चाहिये । नियम अपनी अवख्वानुकूल झात्रतमत 
बना लेने चाहिये | 

(३) मनकी क्रियाओऑपर विचार ५ 

मनके गत्येक कार्यपर विचार करना चाहिये । 
प्रतिदिन रातकों सोनेसे पूर्व दिनभरके मनके कार्योपर 
विचार करना उचित है। यद्यपि मनकी सारी उबेद डरती 
स्मरण होना बड़ा कठिन है) परन्ठु जितनी याद रहे उर्द। 
ही वार्तोपर विचार कर जो-जो सह्डल्प सातच्विक मर्दित द 
उनके लिये मनकी सराहना करना और जो-जों उस 
राजसिक और तामसिक मादूम पढ़ें उनके लिये मन 
घिकारना चाहिये। प्रतिदिन इस प्रकासके अम्यावते 
मनपर सत्कार्य करनेके और असत्कार्य छोड़नेके कक 
जमने छगेंगे, जिससे कुछ ही तमयमें मत उरीई+ 


# मनकोी वह करनेके कुछ उपाय # ३६७ 











बचकर भल्े-मर्ले कार्योमें लग जायगा। मन पहले भले 
कार्यवाला होगा, तब उसे वश करनेमें सुगमता होगी । 
वुसज्ञर्म पड़ा हुआ वालक जबतक कुसन्ञ नहीं छोड़ता 
तबतक उसे कुसल्नलियोंसे बुरी सछाह मिलती रहती है; 
इससे उसका वशमे होना कठिन रहता है । पर जब कुसद्ध 
छूट जाता है तब उसे बुरी सलाह नहीं मिल सकती, 
दिनरात धरमें उसको माता-पिताके सदुपदेश मिलते हैं, 
वह भली-भली बातें सनता है। तब फिर उसके सुधरकर 
माता-पिताके आज्ञाकारी होनेमे विलम्ब नहीं होता । इसी 
तरह यदि विषय-चिन्तन करनेवाले मनको कोई एक साथ 
ही सर्वथा विष्रयरद्दित करना चाहे तो वह नहीं कर 
सकता । पहले मनको बुरे चिन्तनसे बचाना चाहिये, 
जब वह परमात्म-सम्बन्धी शुभ चिन्तन करने लगेगा तब 

उसको व करनेमे कोई कठिनाई नहीं होगी । 

(४ ) मनके कहनेमे न चलना 
मनके कहनेमे नहीं चलना चाहिये। जबतक यह 
मन वशर्मे नहीं हो जाता वबतक इसे अपना परम झत्रु 
मानना चाहिये। जैसे झज्रुके प्रत्येक कार्यपर निगरानी 
रखनी पड़ती है वैसे ही इसके भी प्रत्येक कार्यकी सावधानीसे 
देखना चाहिये । जहाँ कहीं यह उछठा-सीधा करने लगे 
वहीं इसे घिकारना और पछाड़ना चाहिये । मनकी 
खातिर भूलकर भी नहीं करनी चाहिये । यत्रपि यह बड़ा 
बलवान है, कई बार इससे हारना होगा, पर साहस नहीं 
छोड़ना चाहिये । जो टिभ्मत नहीं दारता वह एक दिन 
मनको अवश्य जीत लेता है। इससे लड़नेमे एक 
विचित्रता है। यदि दृढ़तासे लड़ा जाय तो लड़नेवालिका बल 
दिनोंदिन बढ़ता है और इसका क्रमशः घठने लगता है; 
इसलिये इससे लड़नेवाला एक-न-एक दिन इसपर अवश्य 
ही विजयी होता है | अतएवं इसकी हॉ-में-हों न मिलाकर 
प्रत्येक का यमे खूब सावधानीसे बर्तना चाहिये | यह मन 
बड़ा ही चठुर है | कभी डरावेगा, कभी फुसलावेगा, कमी 
लालच देगा, बड़े-बड़े अनोखे रण दिखलावेगा, परन्तु कर्मी 
इसके घेलेमे न आना चाटिये । भूलकर भी इसका विश्वास 
न करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे इसकी हिम्मत दूट 
जायगी, लड़ने और धोखा देनेकी आदत छूट जायगी | 
अन्तम यह आशा देनेवाला न रहकर सीधा-सादा आज्ा- 

पात्न फरनेवाला विधासी सेवक बन जायगा | 

मन ढेनी, मन राऊची, मन चचक, मन चौर 
शनऊे वत चहिये नहीं, पकुए पद मन झर ॥ 


(५ ) मनको सत्कारयेम संट््मन रखना 


मन कभी निकम्मा नहीं रह सकता, कुछ-न-कुछ 
काम इसकी मिलना ही चाहिये, अतएव इसे निरन्तर 
काममे लगाये रखना चाहिये। निकम्मा रहनेसे ही इसे 
बुरी बातें सूझा करती हैं, अतएव जबतक नींद न आवे 
तबतक चुने हुए सुन्दर माज्ेलिक कार्योमे इसे लगाये 
रखना चाहिये । जाग्रतू समयके सत्कारयक्रे चित्र ही 
सप्तमें भी दिखायी देंगे । 


(६) मनकी परमात्माम रूगाना 
श्रीभमगयानते कद्दा है-- 
यतो यतो निश्वति सनश्षत्वकमस्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येवः चशं॑ नयेत्‌ ॥ 
( गीता ६ । २६ ) 
यह चश्चठ और अख्थिर मन जहाँ-जहों दौड़कर जाय 


वहॉ-बहंसे हटाकर वारवार इसे परमात्मामे ही लगाना 
चाहिये ।? 


मनको वशार्म करनेका उपाय प्रारम्भ करने१२ पहले- 
पहले तो यह इतना जोर दिखलाता है-अपनी चशच्चल्ता 
और शक्तिमत्तासे ऐसी पछाड़ छगाता है कि नया साधक 
घबड़ा उठता है, उसके हृदयमे निराशा-सी छा जाती है, 
परन्तु ऐसी अवस्थामें पैये रखना चाहिये। मनका तो 
ऐसा स्॒भाव ही है और हमे इसपर विजय पाना है, 
तब घबड़ानेसे थोड़े ही काम चलेगा | मुस्तैदीसे सामना 
करना चाहिये | आज न हुआ तो क्या, कभी-न-कभी तो 
वशमे होगा ही | इसीलिये भगवानने कहा है-- 
शने: शनेस्परमेद बुझछपा घुतिगृद्दीतया । 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न कियिद॒पि चित्तयेव्‌ ॥ 
( गीता ६।॥ २० ) 
कर 'घीरे-चीरे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त हो, 
क्त बुद्धिसे मनको परमात्माम सिर करके और किसी 
भी विचारकों मनमे न आने दे ।? 


बड़ा पेय चादिये। घबड़ामे, ऊयने या निराश 
टोनेसे काम नर्दी होगा | झाड़ूसे घर साफ कर लेनेपर भी 
जैसे धूल जमी हुईं-सी दीस पड़ती २, उसी प्रकार मनक्ों 
तल्कारोते रटित करते समय यदि मन और भी अत्थिर या 
अपरिन्छिन्न दीखे तो इसमें कोई आशर्दकी बात नहीं है। 
पर इससे उरकर साई लगाना पन्द नहीं कग्ना चाहिये । 


डे६८ 


* योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ के 
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इस प्रकारकी दृढ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि किसी 
ग्रकारका मी बृूथा चिन्तन या मिथ्या सड्डल्पोकों मनमें 
नहीं आने दिया जायगा । वड़ी चेष्ठा, बड़ी इृढ़ता रखने- 
पर भी मन साधककी चेशाओंकों कई वार व्यर्थ कर देता 
है, साधक तो समझता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ पर 
मनदेयता सड्डल्प-विकर्ल्पोकी पूजामें छय जाते हैँ | जब 
साधक मनकी ओर देखता है तो उसे आश्रय होता है कि 
यह क्या हुआ । इतने नवे-नये सड्ढलल्य-जिनकी भावना भी 
नहीं की गयी थी--कहाँसे आ गये १ वात यह होती है 
कि साधक जब मनको निर्विषय करना चाहता है तब 
ससारके नित्य अभ्यसत्र विषयों मनकी फुरसत मिल जाती 
है, उधर परमात्मामें छमनेका इस समयतक उसे पूरा 
अभ्यास नहीं होता । इसलिये फुरसत पाते ही वह उन 
पुराने दृश्योकों ( जो सत्काररूपसे उसपर अ्लित हो रहे 
हैं) सिनेमाके फिल्मकी भांति क्षण-क्षणमें एकके वाद एक 
उल्टने लग जाता है| इसीसे उस समय ऐसे सड्डुल्प 
मनमें उठते हुए माछम होते हैँ जो संसारका काम करते 
समय याद भी नहीं आते थे । मनकी ऐसी प्रवछता देख- 
कर साधक स्तम्मित-सा रह जाता है, पर कोई चिन्ता 
नहीं । जब अम्यासका बल वढ़ेगा तव उसको ससारसे 
फुरसत मिलते ही तुरन्त परमात्मार्मे लग जायगा | अम्यास 
हंढ़ होनेपर तो यह पसमात्माके व्यानसे इटाये जानेपर भी 
न हटेगा । मन चाहता है सुख | जबतक इसे वहाँ सुख 
नहीं मिलता-विषरयोंमें छुल दीखता है, तवतक यद विषर्यो- 
में समता है। जब अभ्यासुसे विधयों्म दुःख और परमात्मामे 
परम सुख प्रतीत होने लगेगा तत्र यह खय॑ ही विषयोको 
छोड़कर परमात्माकी ओर दौड़ेगा, परन्तु जबतक ऐसा 
न दो तबतक निरन्तर अन्यास करते रहना चाहिये | यह 
माचम द्वोते ही कि सन अन्वत्र भागा है, तत्काल इसे 
पकडना चाहिये | इसकों पके चोरकी भाँति भमागनेका 
बड़ा अभ्यास है, इसल्यि प्यों ही यद्ट मागरे त्वों ही इसे 
पकड़ना चादिये । 


डे -. 


जिस-जिस कारणसे मन साठारिक पदार्थोर्म बिचरे 
उस उससे रोककर परमात्मार्मे स्खिर करे । मनपर ऐसा 
पट्रा रैठा दे कि यटू सांग ही न रुके | यदि किसी यरकार 
भी ने माने तो फिर इसे भागनेरी एरी खतन्नता दे दी 
आय; परन्तु गई जगहों जाप बहींरर परमात्माकी भावना 
की याद, वर इसे परमात्मा हद स्वूूपमे लगाया जाय । 
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इस उपायसे भी मन स्थिर हो सकता है। 
(७) एक तच्चका अभ्यास करना 
योंगदर्शनमे महर्षि पतज्ञकति लिखते हैं-- 


तत्मतिपेघार्थमेंकतत्वाभ्यास । ( तमापिपाद ३२ ) 


चित्तका विक्षेप दूर करनेके लिये पाँच तत्त्वॉमिसे कि 
एक तत्त्वका अभ्यास करना चाहिये | एक तचके अम्बाठ 
का अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि किठी एक वल्ठ॒की या 
किसी मूर्तिविशेषकी तरफ एकद्ृष्टिसे देखते रहना | जंबृतढ़ 
अखोकी पलक न पड़े या अखेंमे जल न आ जाप 
वबतक उस एक ही चिह्की तरफ देखते रहना चाहिये। 
चिह् घीरे-घीरे छोटा करते रहना चाहिये । अन्तर्में उठ 
चिह॒को विल्कुल ही हटा देना चाहिवे। दृष्टि खिरा ये 
विनावलोकनम्‌*--अवलोकन न करनेपर मी दृष्टि लिए 
रहे । ऐसा हो जानेपर चित्तविक्षेप नहीं रहता । इस ग्रह्नर 
प्रतिदिन आध-आधघ घण्टे भी अम्यास किया जाय में 
मनके स्थिर होनेमें अच्छी सफलता मिल सकती है| इंगे 
प्रकार दोनों भ्रुवोके वीचमें दृष्टि जमाकर जवतक अर्लिति 
जल न आ जाय तवतक देखते रहनेका अम्यात किया 
जाता है। इससे मी मन निश्चल होता है, इसीकों व्राठ5 
कहते हैं | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार$ 
अम्यासमे नियमितरूपसे जो जितना अधिक उमव ई 
सकेगा उसे उतना ही अधिक छाम होगा । 

(८) नाभि या नासिकाञ्रम दृष्टि स्थापन 500 

नित्य नियमूर्वक पद्मासन या छुख्ासनसे वैठकर टी 
बैठकर नामिसे दृष्टि जमाकर जबतक पलक न पढ़ें तर 
एक-मनसे देखते रहना चाहिये । ऐसा करनेते शीत 
खिर होता है। इसी प्रकार नासिकाके अग्रमागर ६2 
जमाकर ग्रैठनेठे मी चिच निश्रल हो जाता है। खवे 
ज्योतिफे दशन भी होते हैँ । 

(९ ) दाब्द श्रवण करना 
क्नोंमें अंगुली देकर घब्द मुननेका अन्याठ किंग रे 


है। इसम पटले मेंवर्रोफे गुजार अयवा ग्रात काव्यन पटटिईई 
जुुँद्वाने-नैसा झब्द तुनावी देता कै पिर र्मग्न- ये उन्‍ 2! 
पता) वाल, सुरही; मेरी, झदफ नडीरी और तिदगब 
जे सदशय झआत्द सुनायी देते ६ | दस प्रकार देख कल 
झब्द सुनायी दने हगनेड़े याद दिया # साईओ भा 


# मनको वद्ाय करनेके कुछ उपाय # 


्+--श्ल्स्स्स्स्स््स्स्ल्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्ल्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्स्स्य्स््स्य््च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्प्द्ा 
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होता है, जिससे साधक समाघिकों प्राप्त हो जाता है। यह 
भी मनके निश्चवल करनेका उत्तम साधन है । 


(१० ) ध्यान या मानसपूजा 


सब जगह मगवानके किसी नामको लिखा हुआ समझ- 

कर बारंबार उस नामके ध्यानर्में मन लगाना चाहिये 
अथवा भगवानके किसी खरूपविशेषकी अन्तरिक्षमें 
मनसे कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिये । पहले 
भगवानकी मूर्तिके एक-एक अवयवका अछूग-अछग ध्यान 
कर फिर दृढ़ताके साथ सारी मूर्तिका ध्यान करना चाहिये। 
उसीमे मनको अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिये । मूर्तिके 
घ्यानमे इतना तन्मय हो जाना चाहिये कि ससारका भान 
ही न रहे । फिर कब्पना-प्रसूत सामग्रियोंसे भगवानकी 

मानसिक पूजा करनी चाहिये । प्रेमपूवक की हुई नियमित 

भगवदुपासनासे मनकों निश्चकछ करनेसे बड़ी सहायता 

मिरू सकती है। 


(११) मेन्नी-करुणा-प्ुद्ति-उपेक्षाका व्यवद्वार 


योगदर्शनमें महर्षि पतल्ललि एक उपाय यह भी 
बतलाते हैं--- 


मैन्नीकरुणासुदितोपेक्षा्ा सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्रित्तप्रसादनस, । ( समाधिपाद ३३ ) 


“घुखी मनुष्योसे प्रेम, दुखियाँके प्रति दया; पुण्या- 
त्माओके प्रति प्रसन्नता ओर पापियोके प्रति उदासीनताकी 
भावनासे चित्त प्रसन्न होता है ।? 


( क ) जगतके सारे सुखी जीवोके साथ प्रेम करनेसे 
चित्तका ईष्योमल दूर होता है, डाहकी आग बुझ जाती है | 
ससारमे छोग अपनेको और अपने आत्मीय स्वजनोंको 
सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे उन छोगोकों अपने 
पग्राणोफे समान प्रिय समझते हैं | यदि यही प्रिय भाव सारे 
रुूसारके सुखियाँके प्रति अर्पित कर दिया जाय तो कितने 
आनन्दका कारण हों ! दूसरेको सुखी देखकर जलन पेदा 
करनेवाली जृक्तिका नाश हो जाय ! 


( ख ) हुखी प्राणियोंके प्रति दया करनेसे पर- 
अपकाररूप चित्त-्मल नष्ट होता है। मनुष्य अपने 
क्ठोको दूर करनेके लिये किसीसे भी पूछनेकी आवश्यकता 
नहीं समझता, भविष्यमे कष्ट होनेकी सम्भावना होते ही 
पहलेसे उसे निवारण करनेकी चेष्टा करने लूगता है [ यदि 


हेसा ही भाव जगतऊके सारे दुखी नीवोंके साथ हों जाय 
४७३--४८ 
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तो अनेक छोगोके दुःख दूर हो सकते हैं। दुःखपीड़ित 
छोगोंके दुःख दूर करनेके लिये अपना सर्वेख न्योछावर कर 
देनेकी प्रबल भावनासे मन सदा ही प्रफुछित रह सकता है। 

( ग ) धार्मिकोंकी देखकर हर्पित होनेसे दोषारोफ 
नामक मनका असूया-सर नष्ट टोता है, साथ ही धार्मिक 
पुरुषकी भोति चित्तमे धार्मिक बत्ति जागृत हो उठती है । 
असयाके नाशसे चित्त श्ान्त होता है । 


(घ) पापियेंके थ्रति उपेक्षा करनेसे चित्तका 
क्रोधरूप मल नष्ट होंता है| पार्पोका चिन्तन न होनेसे 
उनके सस्कार अन्तःकरणपर नहीं पड़ते। किसीसे भी 
घृणा नहीं होती । इससे चित्त शान्त रहता है। 


इस प्रकार इन चारों भावोंके बारबार अनुशीलनसे 
चित्तकी राजस, तामस वृत्तियोँ नष्ट होकर सात्विक 
चृत्तिका उदय होता है और उससे चित्त प्रसन्न होकर 
शीघ्र ही एकाग्रता लाभ कर सकता है। 


( १२ ) सद्अन्धथोका अध्ययन 


भगवानके परम रहस्यसम्बन्धी परमार्थ-प्न्थोंके पठन- 
पाठनसे भी चित्त स्थिर होंता है। एकान्तमे बैठकर 
उपनिषद्‌, श्रीमदरूगवद्गीता, श्रीमद्धागवत, रामायण आदि 
प्रन्‍्योका अर्थलहित अनुशीलन करनेसे चृत्तियाँ तदाकार 
बन जाती हैं । इससे मन स्थिर हो जाता है । 

( १३ ) प्राणायाम 

समाधघिसे भी मन» रुकता है। समाधि अनेक तरहकी 
होती है | प्राणायाम समाधिके साधनोका एक मुख्य अक्छ 
है। योगदर्शनमें कहा गया है-- 

प्रच्छदनविधारणास्यां वा ग्राणस्थ। ( समाधिपाद ३४ ) 


नासिकाके छेदोसे अन्तरकी वायुको बाहर निकालना 
प्रच्छदन कहलाता है, और प्राणवायुकी गति रोक देनेको 
विधारण कहते हैं | इन दोनों उपायेसे भी चित्त स्थिर 
होता है। श्रीमर्धगवद्गीतामें मगवानने भी कहा है-- 


अपाने जुद्धति आएं 
मणापानगती रुद्ध्वा 


आणे5पान तथापरे । 
प्राणायामपरायणा: ॥ 
( ४। २९ ) 
“कई अपानवायुर्म प्राणवायुकों हवन करते हैं, कई 
प्राणबायुर्मे अपानवायुकों होमते हैं और कई प्राण और 
अपानकी गतिकों रोककर ग्राणायाम किया करते हैं ।? 


रेछ० 


* योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ के 








इसी तरह योगसम्बन्धी ग्रन्थोंके अतिरिक्त महाभारत, 
श्रीमद्धायवत और उपनिषदोर्मे भी प्राणायामका यशथ्रेष्ट 
वर्णन है। श्वास-अब्वासकी गतिकों रोकनेका नाम ही 
प्राणायाम है। मनु महाराजने कहा ऐ-- 


दद्यन्ते ध्मायमानानां धातूना हि यथा मसला । 
तथेन्द्रियाणा दुषल्यन्ते दोषा प्राणस्थ निग्रद्यात ॥ 


“अनिसे तपाये जानेपर जेसे धातुका मल जल जाता 
है उसी प्रकार प्राणवायुके निम्नहसे इन्द्रियोँके सारे दोष 
दमग्घ हो जाते है |? 

प्राणोंकी रोकनेसे ही मन रुकता है। इनका एक 
दूसरेके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । मन सवार है तो प्राण वाहन 
है। एकको रोकनेसे दोनों रक जाते हैँ । प्राणायामक्रे 
सम्बन्धर्म योगशाल्रम अनेक उपदेश मिलते हैं, परन्तु वे 
बड़े ही कठिन हैं । योगताधनमें अनेक नियर्माका पालन 
करना पड़ता है । योगाभ्यासके लिये वड़े ही कठोर 
आत्मसयमकी आवश्यकता है। आजकलके समयमें तो 
कई कारणोंसे योगका साधन एक प्रकारसे असाध्य ही 
समझना चाहिये | यहॉपर प्राणायामके सम्बन्धर्म केवल 
इतना ही कहा जाता है कि वाई नासिकासे वाहरकी 
वायुको अन्तरमें ले जाकर स्थिर रखनेको पूरक कहते हें, 
दाहिनी नासिकासे अन्तरकी वायुको बाहर निकालकर 
बाहर स्थिर रखनेको रेचक कहते हैं और जिसमें अन्तरकी 
वायु वाहर न जा सके और वाहरकी वायु अन्तरमें प्रवेश 
न कर सके, इस भावसे ग्राणवायु "रोक रखनेकों कुम्भक 
कहते हैं | इसीका नाम प्राणायाम है। 

साधारणत* चार वार मन्त्र जपकर पूरक, सोलह 

बारके जपसे कुम्मक और आठ वारके जपसे रेचककी विधि 
है । परन्तु इस सम्बन्धर्म उपयुक्त सदगुदकी आशा बिना 
कोई कार्य नहीं करना चाहिये । योगाम्यासमें देखादेखी 
करनेसे उल्टा फल हो सकता है। 

देखा देखी साथे जोग | छीजे काया बाड़े रोग 


पर यह स्मरण रदे कि प्राणायाम मनको रोकनेका 
एक बहुत ही उत्तम साधन दै। 
(१७ ) श्वासके द्वारा नाम-जप 
सनको रोककर परमात्मार्में लगानेका एक अत्यन्त 
सुलम और आशशड्ारहित उपाय और है, जिसका अनुष्ठान 
सभी कर सकते हें | वह है आने-जानेवाले श्वास-प्रश्नासकी 


गतिपर ध्यान रखकर थवासके द्वारा श्रीमगवानके नामका 
जप करना । यह अम्बास बेठते-उठते, चल्ते-फिरते, सोते- 
खाते हर समय; प्रत्येक अवस्थामें किया जा सकता है | 
इसमें श्वास जोर-जोरसे लेनेकी भी कोई आवश्यकता नई । 
श्वासकी साधारण चालके साय-ही-साय नामका जप किया 
जा सकता है | इसमे लक्ष्य रखनेसे ही मन रुककर नामक 7 
जप हो सकता है । श्वासके द्वारा नामका जप करते समय 
चित्तमे इतनी प्रसन्नता होनी चाहिये कि मानों मन आतत्द- 
से उछल्य पड़ता हो । आनन्द्रससे छका हुआ अन्त'कराः 
रूपी पात्र मानों छलका पड़ता हो । यदि इतने आनन्दका 
अनुमव न हो तो आनन्दकी भावना ही करनी चाहिये। 
इसोके साथ भगवानकों अपने अत्यन्त समीप जानकर 
उनके खरूपका ध्यान करना चाहिये, मानो उनके समीप 
होनेका प्रत्वक्ष अनुभव हो रहा है । इस भावसे ससारड 
सुघ भुछाकर मनको परमात्मामें छगाना चाहिये । 
(१५ ) ईश्वर-शरणागति 

ई-वर-प्रणिघानसे भी मन वशर्मे होता है; अन्य 
भक्तिसे परमात्माके शरण होना ईइवर-प्रणिघान कहछाटा 
है। “(ईइवरः झब्दसे यहाँपर परमात्मा और उनके भक्त 
दोनों ही समझे जा सकते हैं | “त्क्षविद्‌ बकैव मवतिः 
पतरिमिस्तजने भेदाभावात्‌?) 'वन्‍्मया/-इन भुति और मर्चि' 
शाजके सिद्धान्तवचनेंसे भगवान» शानी और मो 
एकता सिद्ध होती है। श्रीमगवान्‌ और उनके मक्तकि 
प्रभाव और चरित्रके चिन्तनमात्रसे चिच आनन्दते मे 
जाता है | ससारका वन्धन मानों अपने-आप टूटने लगता 
है । अतएब भक्तोंका सन्न करने, उनके उपदेशोंके अदुर्टः 
चलने और भक्तोंकी कृपाको ही भगवत्यातिका प्रवात 
उपाय समझनेसे भी मनपर विजययात्त की जा सकती 
भगवान्‌ और सुचे भक्तोंकी कृपासे सब कुछ हो उकता 


( १६ ) मनके कार्योको देखना 


मनको वशमें करनेका एक बढ़ा उत्तम तावत # 
धमनसे अलग होकर निरन्तर मनके कार्योको देखते रहना | 
जबतक हम मनके साथ मिले हुए हैं तमीतक मनम पी 
चख्जलता है | जिस समय हम मनके द्रष्ट वन जावे ३ 5 
समय मनकी चश्चछता मिट जाती है| वासतवर्भ 
हम सर्वथा मिन्न ही है । किस समय मनमे क्या सर 
होता है, इसका पूरा पता हमें रहता है। वबरईमे बे 


# योगवल्त # 
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शक मनुष्यके मनभे कलकत्तेके किसी दृश्यका सद्डुल्प होता 
है, इस बातकों यह अच्छी तरह जानता है। यह निर्विवाद 
बआत है कि जानने या देखनेवाला जाननेकी वा देखनेकी 
अस्तुसे सदा अछग होता है। आँखको आँख नहीं देख 
सकती । इस न्यायसे मनकी वातोंकों जो जानता या देखता 
है यह मनसे सर्वथा मिन्न है) भिन्न होते हुए भी वह अपनेको 
अनके साथ मिला छेता है, इसीसे उसका जोर पाकर मनकी 
सदण्डता बढ़ जाती है। यदि साधक अपनेको निरन्तर 
अलछग रखकर मनकी क्रियाओका द्रष्ट बनकर देखनेका 
अभ्यास करे तो मन बहुत ही शीघ्र सड्डल्परहित हो सकता है। 
( १७ ) भगवन्नामकीतन 
मग्न होकर उच्च खरसे परमात्माका नाम और गुण- 
फऋतन करनेसे भी मन परमात्मामे स्थिर हो सकता है। 
अगयान्‌ चेतन्यदेयने तो मनको निरुद्धकर परमात्मार्मे 
ऊगानेका यहीं परम साधन बतलाया है । भक्त जब्र अपने 
अभुका नाम-कीतन करते-करते गद्ददकण्ठ, रोमाश्चित और 
अशपूर्णणोचन होकर प्रेमावेशर्म अपने आपको सर्वथा 
'झुलाकर केवल प्रेमिक परमात्माके रूपमें तन्‍्मयता प्राप्त कर 
झेता है, तब भल| मनको जीतनेमें और कोन-सी वात बच 
रहती है! अतएव प्रेमपूर्वक परमात्माका नामकीत्तन 
फरना मनपर विजय पानेका एक अत्युत्तम साधन है | 
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इस प्रकारसे मनकों रोककर परमात्मामें छुगानेके अनेक 
साधन और युक्तियाँ हैं । इनमेंसे या अन्य किसी मी युक्तिसे 
किसी प्रकारसे मी मनकों विषर्योसे हटाकर परमात्मामे 
लगानेकी चेश्ट करनो चाहिये। मनके स्थिर किये बिना 
अन्य कोई भी अवल्म्बन नहीं | जेसे चश्चल जलमें रूप 
विकृत दीख पड़ता है उसी प्रकार चञ्चल चित्तमें आत्माका 
यथाथ ख़रूप प्रतिबिम्ब्रित नहीं होता) परन्तु जेंसे स्थिर 
जलमे प्रतिबिम्ब जेसा होता है वेसा ही दीखता है, दसी 
प्रकार केवछ स्थिर मनसे ही आत्माका यथार्थ खरूप स्पष्ट 
प्रत्यक्ष होता है। अतएवं प्राणपणसे मनको स्थिर करनेका 
प्रयक्ष करना चाहिये । अबतक जो इस मनको स्थिर कर 
सके हैं वे ही उस श्यामसुन्द्रके नित्मप्रसन्न नवीन-नील- 
नीरद प्रफुछ मुखारबिन्दका दरशन कर अपना जन्म और 
जीवन सफल कर सके हैं | जिसने एक वार भी उस “अनूप- 
रूपशिरोमणि! के दशनका सयोग प्राप्त कर लिया वही धन्य 
हो गया | उसके लिये उस सुखके सामने और सारे सुख फीके 
पड़ गये | उस छाभके सामने ओर सारे छाम नीचे हो गये ! 

य॑ लब्ध्चा चापरं छामं मनन्‍्यते नाधिक॑ ततः । 

पजिस छाभमको पा लेनेपर उससे अधिक और कोई-सा 
लाभ भी नहीं जँचता ।? 

यही योगसाधनका चरम फल है अथवा यही परम 
योग है । इनुमानप्रसाद पोदार 


योगबल 


( लेसक--पू» खामीजी श्रीशृविदानन्दली महाराज ) 


जात्मौपम्येन सर्वशत्ष सम॑ पर्यति योउजुन | 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 


(गीता ६ । ३२) 
कालदर्शी ऋषियेके द्वारा प्रकट होनेवाले 
ईश्वरके शानरूप वेदको हम परिपूर्ण ग्रन्य 
मानते ६ । जो वेदमे है वही न्‍्यूनाघिक 
हट रूपसे सवंच्र मिलता है और जो उससे 

नहीं है उसका कहीं अस्तित्व ही नहीं 
है। वेदम जो जड़-चेतन, छोक-परलोक, 

स्वगं-नरफ, पाप-पुण्य, ऊम-अकम लादि लौकिक-अलौकिक 
यिधर्योका बणन किया गया है उनके यथार्थ खह्पको 
प्त्यक्षतया देखनेवाल्प योगी है । निगूढ़ वैदिक तर््योको 
अत्पक्ष करानेबाल योगान्यारु है। वेदम सर विपयोका स्पष्ट 
उल्देय ऐ। पर लोग उतको वेसा नदयों समझ सकते, 


क्योंकि उनके पास योगवल नहीं है। यदि योगशक्तिसे 
वंदिक सिद्धान्तका अवलोकन किया जाय तो आज नाना 
मतभेदपूण विभिन्न सम्प्रदायवादसे क्तंव्यकर्म या 
धमके स्वरूपकफे विषयम जो सन्देद्द हो रहा दे यह न दो । 
जतब्र शान्तिके साधनमें सन्देह है तब शान्ति कददों ! 
हम योगसे परमात्माके असली स्वल्पका अवलोकन 
कर सकते हैं । हम प्रकृति और उसके विछार्येकों ययार्थ 
रूपमे देखने योग्य हो सकते ६ । हम पहले क्या और 
कर्दो ये, आगे क्या और कहां दंगे, इत्यादि अनेक जन्म- 
जन्मास्तरोंका पता रूगा सकने हूँ, पाप और पष्यनत्ननक 
कर्माका निधय छर सकते दे । अभी तो इमें यही पता 
नहीं कि मनुष्यका क््या कनब्य है ? इसका पता भी 
योगसे दो लगेगा उंसार्मे एक-से एक शच्दाली लोग पड़े 
<। उनमेंसे एक मुचतुर बास्मी इस तकंयुक्तियोंसे आज 
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# योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 








जो वात समझा गया, कल उससे भी कोई अधिक 
वावदूक बड़ी-बड़ी दलीले देकर विपरीत वोध करा गया, 
फिर तीसरा आकर और कुछ निश्चय करा गया; इससे 
हमारा चुद्धिमेद कम होनेके वजाबव इृढ़ हो गया। 
हमारी बुद्धि मानो फुटबॉल हो गयी, जिसको खेलाड़ी 
लोग ठोकरें मार-मारकर इचघस्से-उघर लिये फिरा 
करते हैं। योग ऐसी कर्तव्याक्तंव्यविमरशशन्य चुद्धि- 
को कर्तब्यपरायण बनाकर श्रान्त होनेते रोक देगा। 
योग उस अख़्ििर और चशञ्जल चिततबृत्तिको पवतसे भी 
अधिक दृढ़ और सजुद्रते भी ज्यादा गम्भीर बना देनेवाला 
एकमात्र साधन है | योग सब शड़्लार्ओेका समाधान कर 
देनेवाला प्रधान प्रकार है | योगीके समक्ष सब झगड़े 
आपन-से-आप मिट जाते हैं | विवाद ( झगड़ा )दुराग्रह और 
वस्तुके असली खल्‍ूपके न जाननेसे होता है | योगी सब 
वल्तुओंके यथार्थ खल्पको देख लेता है। हाथीके पाँव; 
उड़, पूछ और पेट आदि अवयवकों अन्घधजन अवयवी 
(हाथी ) कहकर रड़ सकते हैं, पर जो इनके सयोगको 
जानता है उसका झगड़ा आप-से-आप मिटा पड़ा है। 
खउब मत-मतान्वरोंके विवाद उस समय आपन-से-आप मिट 
जायेंगे जब वे योगमहिमासे घर्मके असली खरूपकों 
देख या पहचान जायेगे, जब योगके दीपकतसे घर्मका 
सम्पूणं रहस्य हस्तामलकवत्‌ गउत्वक्ष हो जायगा । 
योग प्रकृति-पुदषके भेदको प्रत्यक्ष दिखाकर मायाके सारे 
वन्धर्नोकी तोड़कर जीव या पुदघको उससे मुक्त कर देता 
है | वस्ठुतः योगका प्रधान उद्देक्य ही यह है कि वह 
प्रत्येक बत्तुके खरूपको प्रत्यक्ष कर दे | 

वृहदारण्यकादि उपनिषदरर्म आत्माके साक्षात्कार 
क्रनेका उपाय योग बताया गवा है--- 

आत्मा बारे द्वछ्ब्यःः ओतब्यो सनन्‍्तव्यों निदि- 
ध्यासितव्यः 

हे मैत्रेंचि ! आत्मा देखने, छुनने, मनन करने और 
निदिध्यासन करने योग्य है | यहाँ निदिध्याचनका अर्थ 
ध्यान है, और ध्यानको ही उमाधि कहते हैं | समाधि 
(योग ) से चित्तइत्िका निरोध हो जाता है, जिसका चित्त 
स्वर है, जिसका मन चल नहीं है, वह दृल्म्मातिदृक्ष्म 
गहनातिगढन विषयोंक्ो वड्डी आयानीसे समझ लेता है। 
हमारे साय नदिया-चआन्तिपुरभ एक आचारी छात्र न्याय 
पढ़ता था, उसे बहुत उमझानेपर मी नोथी-ठी बात भी 








नहीं समझमें आती थी | उसने एक सन्याती महात्मारे 
तीन वर्ष कुछ योगका अभ्यास कर लिया, इतनेहते 
उसकी चुद्धि इतनी निर्मल हो गयी कि वह तीन वर्षदरी 
पढाई तीन मा्मे पढ़ गया | गीता-प्रचार करवे-करते 
जव मेरा झरीर भआन्त हो जाता है या जब नुझे कोर 
सामयिक साववजनिकलामविषयक प्रश्न हल करना होता 
है तव में अपनी आदतके अनुसार छुछ दिलेंके ल्कि 
एकान्तवास करने हिमाल्यपर्वतपर कैलात आदि 
स्वानोंकी ओर चला जाता हूँ । वहाँ मैंने कई वार 
योगकी अद्भुत शक्तिका चमत्कार खब अपनी ओरल 
देखा है | एक महात्मा बहुत दिनोंते पहाड़ोंने रहनेके 
कारण यह भी नहीं जानते थे कि अखबार क्या 
चीज होती है, पर मैंने समाचारपत्र पढ़कर जो वार 
उनको सुनानी चाही, उसके आगेकी वात उन्होंने लव 
कह दी । एक साधुको रात-दिन वरफकी चद्दन्पर ऐसे 
सोते देखा मानों ये धय्यापर सो रहे हों । तिब्बत र० 
तरफ टिब्नरीनूर (आकाझन्सरोवर ) के वेट 
जगली प्रदेशम बहुत काल्‍ूसे रहनेवाछे एक महालाडो पढ़ 
वहुत दिनोंतक निराह्ार रहनेकी सामर्थ्व थी। 'डवए 
माछ्म हुआ कि वे योगद्धारा बक्षस्खते लाव होनेवाड 
अमृतविन्दुसे इमेशा तृत्त रहते ये । इसते उनको 
शारीरिक सम्पत्ति बहुत ही सुन्दर और उडौछ हो गयी 
थी। मैंने कई शरहख मोटियोंकों दीषांड और दंग 
आरोन्य रहते देखा है । पूछनेपर माद्म हुआ हि ! 
लछामा साधुओंकी हछृपाते कुछ योगाम्यासकी विधि ने 
गये हैं | कई उनमें आसनहृढ ( बहुत काल्तक शा 
जगहसे न हिलना-डुलना ) और कई शु॒डाकेय 
चमत्कार तो क्या चीज हैं, अणिमादि है ही ना 
नव निधियों मी योगके साघारणतम करिबने हैं | बगल 
प्रधान प्रयोजन तो अन्त-करणकी झदिपूर्वक अव 
मोश्चकी य्राप्ति है। सिद्धि-निधि तो नान्तरीयक्वया नर 
जआाप आा उपस्थित होती हैं | ५ 
मैंने उत्तराखण्डक्े पर्दतोमि विचस्ते हुए एक हि 
इन प्रक्षोपर विचार करना आरस्म किया हि क्या 
सम्प्रदायके छोम दूसरे सम्परदायपर क्यों आल 
करते हैं ? मनुष्य मनुष्यके खूनका प्यासा क्यों है 7 
लिये समान भागसे दी हुई ईवरकी न 5 क के 
विनूतियोपर केवल अपना अधिकार करके, ईय ० 
उससे प्रात होनेवाले लामठे वद्धचित और आन 


ये। ये 
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लाभान्वित करके मनुष्य क्‍यों अनधिकार चेथश्श किया 
करता है ! इत्यादि अनेक प्रश्नोंका उत्तर मुझे एक यह 
साल्म पड़ा कि मनुष्यके वस्तुस्थिति न जाननेके कारण 
“( पदार्थोंके असली स्वरूपकों न जाननेके कारण ) ही ये सब 
अखेड़े खड़े होंते हैं और उनके सही स्वरूपका प्रत्यक्ष करा 
देनेवाला एकमात्र योग है। राजा-प्रजा, छोटे-बड़े, नीच- 
पऊँचके बीचका विवाद उस दिन काफूर हो जायगा जब 
योग सबकी आंखें खोल देगा । नहीं तो ससार पॉव, 
'पेट आदि अवयबोकों हाथी बताकर लड़नेवाले अन्धोंको 
तरह पारस्परिक झूठे विवादके कारण कभी शान्ति नहीं 
प्या सकेगा । 


रूघुस्वमारोग्यमलोल॒पस्वं 

चर्णप्रसाद: खवरसोष्ठव॑ च। 
गन्चः शुभो. मुन्नपुरीपमवपं 

योगग्रष॒त्ति प्रथभा बदन्ति॥ 
न तस्य रोगो न जरा न दुखं 

प्रापस्य योगाझ्िमय शरीरमस्‌ । 


इसमें योगका फल बताया गया है। आलस्य मनुष्य- 
नको कुछ करने नहीं देता, और योग आलस्यका परम 
विरोधी है। योगसे शरीर हलका हो जाता है, नीरोग 
रहता है, बिषय-वासनाकी छालसा जाती रहती है, कान्ति 
बढ जाती है, खरमें माधुय आ जाता है, गन्ध अच्छी 
आने छगती है, मलू-मूत्र कम होने छगता है-यह योगकी 
पहली सीढ़ी है । उसे न रोग होता है, न बुढापा आता 
है, न कोई कष्ट होता है, जिसने योगामिमय देदीप्यमान 
डारीर पा लिया । 
पर बिना अधिकारी हुए किसीको कोई वस्तु मिछ 
न्‍नहीं सकती । योगका अधिकारी वह हो सकता है जिसकी 
आत्मामें परछोक, झभाशुम कर्माके अनुष्ठान, वेद और 
आचायर्म श्रद्धा हो | जो महात्माओंका सत्सद्ञ अन्य काम 
छोड़कर भी करनेकी इच्छा रखता हों, योगका नाम 
सुनते ही जिसके रोमाञ्न हो जाते हो और आँखोंसे प्रेमा भऔ- 
की झड़ी ऊुग जाती हो, जिसने पूव जन्म या इसी जन्मसें 
कोई शुभ कर्म किया होगा वहीं इसका अनुरागी हो 
ससकता है। 
छ्लिष्ट ओर अछिष्टमेदसे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, 
निद्रा और स्मृति, ये चित्तकी पाँच वृत्तियों हैं। 'अम्यास- 
चैराग्याभ्या तन्रिरोध:-अभ्यास और वैराग्यसे उनका निरोघ 
'डोता है। 'तच खितौ यत्ोड्म्यासःः इस सूज्र्मे बल और 








उत्साहपूरवक ईश्वरमे चित्तकी वृत्ति सम्पादन करनेका नाम 


अभ्यास बताया गया है | योगमाष्यके अनुसार यों समझना 
चाहिये कि चित्त एक नदी है | इसमें इत्तियाँका प्रवाह 
सदा बहता रहता है। इसकी दो धाराएँ हैं---एक विषयोंके 
मार्गमें बहती हुई ससारसागरमें जा मिलती है, और 
दूसरी विवेकके मार्गमें बहती हुई कल्याणसागरमें जा 
मिलती है । पहलीका पता तो जन्मके साथ ही मिल जाता 
है, पर दूसरी घाराका पता शात्र और आचाय बताते हैं । 
जब एक नदीकी दो घारा होकर दोनों तरफ बहती है, 
यदि एक तरफकी घारा बाँध बॉघकर रोक दी जायगी 
तो खाभाविक ही दूसरी धारा तीत्र होकर बहने लगेगी । 
यह बात हरिद्वार-ब्रह्मकुण्डके तटपर बंठकर उस पारके नील 
पवतके नीचेवाले नहर विमागके उन फाटकोको देखनेपर 
अच्छी तरह समझमें आ सकती है जिनके खोल देनेसे 
ब्रह्मकुण्डकी घाराका सारा पानी पर्वतकी तरफ बहने लगता 
है और बन्द कर देनेसे सब जछ बड़ी भारी धाराके रूपमे 
ब्रद्षकुण्डकी ओर प्रवाहित होने लगता है | इसी प्रकार जब 
विषयेंके सतोतपर वेराग्यका बाँध बाँघकर अभ्यासकी 
सहायतासे सारे प्रवाहको विवेकके श्लोतमें डाल दिया जाता 
है, तब बड़े वेगसे सारी धारा कल्याणके सागरमें जा गिरती 
है और उससे आगे बढ़कर निरोधके सागरमे लीन हो जाती 
है। मन अत्यन्त चञ्चल है, अभ्यास और वेराग्य दोनों 
मिलकर मनको साथ छेते हैं। “अभ्यासेन ठु कौन्तेय 
वेराग्येण च णह्यते'-इस गीताबचनमें मनके निरोधका 
कारण अभ्यास और बेराग्यको ही बताया गया है | 
ससारमें जो कार्य सिद्ध हो जाते है वे इष्ट और जो 
विफल हो जाये वे अनिष्ट माने जाते हैं | पर योगके लिये 
यह बात नहीं है। 'झुचीनां श्रीमतां गेहे योगग्रशे ड्मिजायते?> 
अथवा योगिनामेव कुछे भवति घीमताम? इत्यादि 
भगवदू-वार्क्योंके अनुसार योगीकी एक बार विफलता होने- 
पर भी फिर उस सा्गमें आनेका अवसर मिल जाता है। 


योगी लोग 'क्लेशकमंविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष- 
विशेष ईश्वरः-ईश्वरका ऐसा खरूप मानते है कि बह छ्लेश, 


कर्म, उसके फल और वासनाओंसे नहीं छुआ गया है और 
उसका गप्रणिधान करनेके लिये 'तस्य वाचकः प्रणव: इस 
योगसूत्रमे 3»? यह ( परमात्माका ) सबसे बड़ा नाम 
बताया गया है, “'तजपस्तदर्थभावनम्‌! इस सूत्रमे उसका 
प्रणिघान ( उपासना ) व॒ताया गया है। नामसे नामीके 
गुण, शक्ति, खभावादिविषयक जिशासाका स्फुरण होना 


रेड 


 योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ के 








गा 


खामावयिक है। रामायण, महाभारतादिकी छयाने राम, 
कृष्ण आदिद्ने नाम उननेसे श्रोताकों उनके गुण, समावादि- 
के विधयमें लिशाता पेदा होनी उचित ही है। “तत्र प्रत्ययैक- 
तानदा च्यानन-जिठमे चित्तकी दृत्ति लगी है उठीमे लगी 
रहे, उसका नाम व्यान है। उठीक्षों समाधि झटते हैं । 
वात यह है किजब एक्तन्तताकाल्मे ध्याता, ध्यान, ध्येव- 
दे तीनों माउते हें तब वद बयान कइछाता है। जब ध्यान- 
की प्रवल्ताते ध्वेयके अतिरिक्त ( विश्येपल्पसे ) कुछ भी 
नहीं माठता, उस अवल्थामे वह ध्यान समाधि कद्ाने 
ल्गता है ] इस समाषिके छिलेमें वेंठकर यह नश्वर मनुष्य- 
लीवन काल्वलिते लद़कर विजयी वन जाता है । 
द्वाविनों पुरुषों छोके सर्यमण्डलमेटिनौ । 
परित्राद्‌ योगयुक्तत्ष रणे चामिमुले इत-फ 
-इस अभिजयनोक्तिके अनुसार जब चाहता है तभी योगी 
उ॑मण्डलनेठे होकर ययेष्ट गरदेशर्न चल्म जाता है | 
उपादानकारणनूत रजोवीय-जेंतसी गन्दी चीजते 
इस हरीसकी उत्तत्िका होना आश्चर्यर्म डाल देता है। 
यदि झरीर और याणक्ता वियोग हो जाव तो चाहे जितने 
यारण्ठ का दिये चाय, चादे जितने वर्षो खोजा चाय) पर 
इसका कहीं पता न छगेगा । जिठ आर्सरके तैयार होनेगे 
इतना कष्ट ओर उनव छ्याना पड़ा, उसके विगड़ते क्षण- 
नात्र नी नहीं छढयता | जो आपातवतः चाफ्-छुयरा प्रतीद 
होठ है, जिसके साथ वेंठना, चोना, खाना) पीना बहुत 
अच्छा रूगवा है, यदि उत झरीरते चेचकके त्र्णोके कारण 
पीव बहने लगे, या विद्चिक्ा-रोंगते निरन्तर वह सक्-मृत्र 
च्वायने छगे तो उसके ग्ेनी ही उससे घछूणा ऋरने रूगेंगे ! 
परन्तु घन्‍्य है उन उद्यमश्चील ऋअऋषि-सुनि नद्मयुदुपोदो 
कि जिन्देंने ऐसे अनित्य जौर रच्चार झरीरने ऐसी विद्या 
प्रकृद कर दी है कि जिंठक्ी उह्ययतासे ननुष्य इस लोक 
ओर परलोकर्ने मी अधिऋ-से-अधिक उुखोपभोग कर उकता 
है | यकृतिके ग्रतिदुल जआधात-ग्रत्याधातकों मी उन 
करनेयोग्य हो जाता है | वलुतः मनुष्य जव॒तर झर्रस्‍्के 
सीतरके पदाय नहीं जान चउकता तबतक् वाहस्के पदाय 
क्या जानेगा । म्लुध्यक्ते शरीरके मातर अन्तस्करणचतुध्य- 
के अन्दर्यव मन एक ऐला विश्नकारक है कि रनुष्यकों 
उतारी झंझठोने फेंठाकर इद्ल्लोेकिक और पारछोक्धिक 
कुछोंते वद्धित ऋर देगा है। घम और मोत्का चिन्दन 
नहीं करने देता | क्थ और कानक्े चक्रनें डाले रहता 
हैं। इस उपद्रवक्ों दूर करनेके लिये महायुरुषोंने योगढा 





आधिमौतिक 


जे अच्छा सारथी घोड़ोंको | आव्यात्तिडझ, आविन 
और आधिदेधिक साका निश्मवक्का ऋछारा मोड 
इस झक्षय लुखकी यातिझा साधन मन और इन्दियोदा 
निम्नद हँ। मनोनिम्द योगके विना हो नर्दी वब्वा। 
अमिने तपा देनेते घातुरओके सत्र मठ नह हों उठ ई 
बेचे ही योगान्याससे मनुष्यके मचविद्धेय और आवरन 
दोष छवज्कर अन्त करणगुद्धिदारा भात्मशनसे उठडो 
मुक्ति दो जाती है 
चाघारप-ले-लाधवारण काममे भी चित्तछचका पर्स 

किये पिना काम नईीं चछ्ता | दिना चिदके एकांग्र कुक 
रियाँ अपने ठिस्पर छई घड़े कैसे उठा उद्दी ई 7 ऐदे ही 

नठका निराक्षव तारपर चलना ठया विननात्डिकत वडवड़ 
इतूइलजनक खेछ चिचजृत्तिते निर्ेधक्ते उऊ देँ। हम 
लगाकर किया हुआ कोई भी काम अवदध्य ठदछ हटा है! 


प्रकार बताया है; बोंगी मनकों ऐसे वच्चर्मे कर लेता है 


ई$0%+ 
है) 


पद हे ष्् 


योग वह॒त-ठी चीजेकि एकत्रीकरणका मां दान ई। 
ऐठा होनेपर मी यह कहना पड़ेगा कि उठारन काई 
काम बिना योग (नेल ) के हो ही नहीं उठा 
कल्युनर्मे तो योग ( उंदश्चक्ति ) का वडा नहृत्त दे 

ठपस्ंिन्यो5घिको योगी क्ानिम्योअपि सतोअडिक” [ 

कर्मिन्यश्वाघिछो योगी ठस्मादू योगी मवाजत ४ 


से 


म््ल्ह 


घर 


-इउ वाक््यमें भगवान्‌ योगको उंदते अधिक नहाते 
देते हुए उबके लिये आवश्यक बता रहे दें ! 
योगक्े दिधवयनें दुद्धिनानोंने अनेक 
किन्तु जिशातुओंकों अन्थकृपाका अपक्षा सुद्कृरा हिल 
आवच्यक है | हमने कई उजन छेसे देखे ई कि दल 
क्ितीके उाघारण इशारेपर या कोई उन्प देखकर 
योगान्वाठकी उदिच्छासे प्रेरित हो क्लिदा करना सारन्क 
कर दिया, फ्छ यह हुआ कि उन्ननरके डिये रोना हू हे 
ग्रन्ध सहायक हो सकते हैं; पर कार्यादाद्ध गुद्इातर £ 
निर्भर है, छगन उच्ची चाहिये फ़िर वो ठदूशुद निलदा < 
होनेपर मी अरून्ध नहीं है। जो जितना झा के 
होगा) अन्तवराय नी उउमें उठना दा उछ होगा | घ्न्द्म 
उेकडीं नीलकों दौड़ ल्गानेवाल्य व्यन्वान ( छाई 
जद्यज ) यदि विगड़कर नीचे गिर पड वा उठऊ ठवाये 
की एक इड़ी नी खोजे न मिलेगी | ऊँचे-चे-कत घ्वेपवक 
पहुँचानेने उमर्थ निवनपूर्वक किया जानेवाला बगल 
द्ैछा निष्कृप्टक है वेंसा ही वह विधिददीन किया डर 


ब्> 


ग्रन्ध झिलि है । 





# भक्तिके दो रूप-रागालुगा और बैधी # 


स्््च्य्य्स्स्च्य्््च्स्स्स्य्य्च्च्य्य्सस्च्च्य्यच््च्च्य्च्च्च्य्च्य्य््य्य्सय््य्यय्सस्चच्य्स्स्प्य्य्स्प्य्य्य्स्स्स्स्ता 


खतरनाक मी है। भय किसमें नहीं है, किन्तु मयके 
कारणको दूर करते हुए. उद्योग करना चाहिये । 
यह नियम नहीं है कि सन्‍्यासी ही योगाभ्यास कर 
सकता है; या वह बिना पहाड़ोंकी कन्दरोमें गये योग हो 
हो नहीं सकता । काश्मीरके पहलगॉंव नामक स्थानमें एक 
ब्राक्षण, जिसके ख्री-पुत्र, परचबधू साथ थी वह बहुत-से 
लोगोंकों योगाभ्यासकी शिक्षा देता था। और उसकी 
स्त्री शिक्षार्थियोकी क्रियामे सहायता पहुँचाती देखी गयी 
है। एक दिन योगी ब्राह्मण घरपर नहीं थे | क्रिया करते 
हुए. एक अम्यासीके गलेमें धोती अटक गयी । उस समय 
उस ब्राह्मणीने गरम पानीकी सहायतासे अनायास धोती 
निकाल दी । वह ब्राह्मण सफलतापूर्वक शिक्षा दे रहा था । 
हॉ, यह अवश्य है कि विरक्त महात्मा इसको अनायास थोड़े 
समयमें ही सम्पादन कर सकते है, क्योंकि उनकी अवस्था 
और एकान्त स्थान इनकी शीघ्र सिद्धिमें सहायक हो जाते 
हैं | वे इसके द्वारा बहुत ऊँची स्थितिर्मे पहुँच सकते हैं । 








योग सबके लिये शक्य और आवश्यक है; क्योंकि युक्त- 
युज्ञानसेदसे योगीके लिये सब कुछ जान लेना कठिन 
नहीं है । 

हम तो बार-बार यही कहेंगे कि सब धर्मोका तभी 
समन्वय होगा जब लोग योगसे असलियत समझनेमें समथ 
होंगे। योगियोंके आभ्रममें सिंह-म्ग, बाघ-बकरी, र्येन- 
वर्तिका, बविड़ाल-मुृघक, अहि-नकुल आदि जीवोका 
शाश्वतिक विरोध जाता रहता है । तबफिर मनुष्य तो विवेकी है, 
समझदार है, उसका पारस्परिक प्रेम होना कौन कठिन बात 
है। सब शान्ति चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं और यह सब कुछ 
योगद्वारा सुलभ है। सब बल सह्ठ्धके कारण है; एक बली 
दूसरेसे उलझ बैठता है, पर योगबल सब बलछ और बलियों- 
का सम्मेलन करा देगा | अतः योगबल ही सब कुछ है । 
मनुष्य यदि योगबल सम्पादन कर ले तो आज रामराज्यके 
सुखानुभव करनेका सोभाग्य सबकों अनायास प्राप्त हो 
सकता है । 


जलप-20<>07.:-»-- 


भक्निकि दो रूप-रागानुगा और वेधी 


( लेखक--डा० औसप्रभातचन्द्र चक्रवर्ती, एम० ए०, पी० भआर० एस०, पी-एच० डी० ) 


गानुगा और वेधी, इन दों प्रकारकी 
&<% भंक्तियोंका भेद बतलानेके पूर्व हमारा 
इस छेखके प्रारम्ममे भक्तिका सक्षि्त 


विवेचन करनेंका विचार है। सबसे 
पहली बात तो इस सम्बन्धम यह कहनी 
का. ४ है कि अनेक धर्मोकी जन्मदात्री हमारी 
४ इस जगत्मसिद्ध भारतभूमिमे भक्तिमार्ग- 
का प्रचार अत्यन्त प्राचीन काल्‍से है | जगत्‌में जो सबसे 
महान्‌ और स्वोपरि तत्त्य है उसके गति श्रदा और भक्ति- 
के नैसर्गिकमावसे अथवा याँ कहे कि देवताओंके अच्छे- 
पनमें विश्वाससे, जगत्‌के आदिम निवासियोमे यश और 
कमकाण्डके अनुष्ठानका प्रारम्भ हुआ, ऐसा माना जाता 
है । धार्मिक उपासना और ईश्वरके साथ सम्बन्ध जोड़नेके 
जितने प्रकार हैँ उन सबका मूल हमारी भक्तिभावना ही 
है| साधनाके पवित्र मागमे भक्तिका स्थान अद्वितीय है। 
सभी भगवत्कामी पुरुषों, सभी योगियों और सभी भक्तोंके 
लिये भक्तिका साधन आवश्यक है। भक्तिके विना कोई 





भी ब्क्विद्याके उच्च आसनपर बेठने और उसके द्वारा 
परमात्माका दिव्य ज्ञान प्राप्त करनेकी आशा नहीं कर 
सकता । 

यस्य देवे परा भक्तियंथा देवें तथा मुरो | 

तस्यैते कथिता श्ार्थाः प्रकाशन्ते मदहात्मनः ॥ 

( खवेताश्व० ६। २३ ) 

“जिसकी परमात्मामें उत्तम भक्ति है और परमात्माके 
समान ही अपने गुरुमे भक्ति है उस महात्माकों ऊपर कहे 
हुए समी पदाथ स्पष्ट हो जाते हैं ।? 

मारतवर्षमें अति प्राचीन काल्‍्से आध्यात्मिक साधना- 
के भक्ति, ज्ञान और कर्म इन तीन भिन्न-भिन्न मार्गों का प्रचार 
चला आया है | हम छोग सभी इस बातकों सामान्यरूपसे 
जानते हैँ कि भक्ति बीजरूपसे मनुष्यके छुदयमे रहती ही 
है| यह एक पवित्र भाव है जो दृदयके भीतरसे निकरूता 
है, परमात्माके अधिकाधिक स्मरणसे घुष्ट होता है और 
अस्तम पूर्ण आत्मनिवेदनमें परिणत हो जाता है | 

तब ग्रश्न यह होता है कि भक्ति कया वस्तु है | इसके 
लिये सर्वश्रथम हमे उन अन्येकि पन्ने उछटने होगे जो 


इ्जद्‌ # योगीश्चर 


केवल भक्तिका प्रतिपादन करते हैं । मक्तिमीमांसार्म 
इंदनरेके पदि परन अनुरायकों भक्ति कहा है 


सा परानुरक्तिरोइवरे । 


च्तमीमांवार्ने 


( झाएण्डिल्यचत्र ) 


यहाँ अनुरागका जय है परमात्मा जयवा अपने 
इशष्देवम काननाशल्य आवक्ति | मक्ति जब पराकाश्ाको 
पहुँच जाती है तव रूकका मन परमात्मार्न चबंथा 
लीन होकर अद्देतमावको यात्त हो जावा है, उचका अहड्ढार 
सबयथा नए हो जाता है। अतः मक्ति एक सवंथा दिव्य 
भाव है झोर उतमें आनन्दका एक जजल ग्रवाद वहता 
रहता हैं| हनारा अपने पुत्रकलत्रादिमें जो प्रेन है उतको 
मी त्योंकिझ भापानें अनुराग ही कहते हैं; परन्तु वह 
अनुराग इतना अधिक खार्यपूर्ण एव छोकिक है कि उसमें 
मक्तिका कोई भी उदाच छक्षण नहीं देखनेगे जाता । 
अर्थात्‌ छौकिक प्रेम स्वार्थचुद्धेति कलपित रहता है और 
उऊत्त माथुयसे सवया शृन्‍्व होता दे जितके कारण भक्ति 
इतनी ग्रिय नाछूम होती है । ग्रेम अथवा अनुरागकी मक्ति- 
संज्ञा तमी होती है जब वह हमारे जीवनके स्वत्व एवं 
चरन लक्ष्य भगवादकी ओर नुड्कर घन्य हो जाता है । 
ऊपर उद्घृत क्ये हुए चूत्रते यह वात सुतरं ल्ष्ट हो 
जाती है कि मगवानकोों परन ग्रेमाल्पद एवं श्रद्धात्यद 
मानना ही भक्तिका खल्प हैं | 


देवषि नारदने ई-दरके यति परम ग्रेनको ही मक्तिका 
लक्षण बताया है-- 


सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेनरूपा । ( ना० छू० २ ) 


उक्त दोनों चूत्नरकारोंने प्रेमकी प्रगाद़ताकों ही मक्तिका 
नुज्य लक्षण चतावा है और उसीपर विशद्येपष जोर दिया हैं, 
जिससे यह विल्कुल स्पष्ट हो जावा है क्लि दोरनोका दव 
विपयर्म एक रत है | नारदने अनुरागऊे झआानपर थ्रेम 
शब्दका व्यवहार करके अप्रकटहू्पसे यह संत किया है 
कि सनक अन्चने जाकर किस श्रेणीतदक्क पुंच उकती है । 
सक्तिरतारुवर्िन्धुर्म मक्तेके विफाठका जो ऊम बताया 
गया है, यत झब्द उठऊे अनुकूछ ही है। उक्त प्रन्थर्म 
रूप गोखामोीने मक्तिका विवेचन करते हुए बढ़े सुन्दर ढग- 
से यह बताया दे कि भद्धाऊे पिछाठझी कितनी ओणियाँ 
४ मौर बदवे-बढ़ते लन्‍्तभे जाझर वह कसि अछार येमके 
करन प्रणव हां जाता दे | इशरर्स जटजड दंधास भात्त- 
हा प्रथम सोगन ३ । नदी पिश्वास नदी वर्चों मच छटों !? 


शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 








ज्ञानक्रे सन्वन्धर्म भी यहीं बात है। ज्ञानप्िपाउओछा भी 
अद्ाके बिना कान नहीं चल्ता-- 
श्रद्धाचॉछमते ज्ञान तत्परः संयतेन्ट्रियः ॥ (बोठा ४5३९) 


मक्तिके विकातके पूव श्रद्धाका आवशच्यकता ६ बपदा 
भक्तिके चाथ अद्धावत होना अनिवार्य है, इस वादों 


गीतामें वार-तआर कहा गया है | उदाहरपक्के ल्वि देखिंयरे-- 


सय्यादेश्य सनो ये मां नित्ययुक्ता टपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा नता” ४ 


अयांत्‌ जो नित्वयुक्त पुदष मेरे अन्दर 
झितकर परन श्रद्धाके साथ मेरी उपाउना करते 
मतर्भ चुक्ततम योगी हैं । ॥ 
रूप गोखामीने अपने उक्त ग्रत्यमें भक्िका 3 
लक्षण बताया है वह मी ध्यान देनेयोग्य है। उक्त 
प्रत्वक्ष ही उर्में योडी-चहुत चान्यदायिद्धता जतेश्त 
है । वे ह्वप्ण-मक्तिकों ही उर्वोच्म मक्ति बढछातेई 
और उसे ज्ञान और कर्मते सर्वया झूत्व कहते हैं“: 
जन्यामिलापिताशून्य. ज्ञानकर्मायवाबृतव | 
आनुकूल्येन. कृष्णानुशोरूव॑ मक्तिरुचना ४ 
अर्थात्‌ अन्य किसी वल्ठ॒की कामना न स्खदे ६० 
ज्ञन-ऊनांदिके आवरणकों हटाकर श्रीदृष्यल्प परधत्वाओ 
सर्वया अनुकूल होकर उन्हींका निरन्तर चिन्चन करा रा 
श्रेष्ठ मक्ति है | 
है 433 नामक ग्रन्यके रचविता अद्देवशियेन,ल 
आचारय॑ श्रीनघुद्दन चरखतीने अपने उक्त अन्यम न ४ 
का विल्कुछ दाशनिक टंगते विवेचन किया है। अत 
सिद्धि नामक अद्देतवेदान्त अयवा झाड्रखंदान्वका प्रादद 
ग्रन्य मी इन्हीं महानुमावक्त छिखा हुला है। यई # 
आश्चर्यक्ी वात नहीं है कि मधुददन सरलदी-बेठे के 
अदेतवादीने अपने क्षताधारण बु््धिवलक्रे द्वारा मा: 
जीवनका परमयुदपार्थ सिद्ध किया है भर छानका ता! 
शेंठ्ठ वतलाया है। उक्त दाशनिकशिरोनजिक्रे सन 7 
सनकी एक विद्येप वृत्ति है किसने मन संगवन्य नयी ह 
विरेक॒से द्रवीनूत दोछर मगवदाकार बन जाता 
द्वरवीनावपूर्विका द्वि सनसों मगवदाकारता स्िघतसर 
हाचरूपा भाक्तः । 
उन्होंने मक्का लक्षण इठ प्रकार दिया देगा 
दत्त ऋशगवदर्मादारावाहिकता. गढठा। 
सर्देशे सनसखों.. इचिसंकिरिध्यनिधषोरय ड़ 
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भसगवद्धावसे द्रवीभूत हुए चित्तकी चराचरनायक 
भगवानके अन्दर धारावाहिक रूपको प्राप्त हुई इत्तिको 
ही भक्ति कहते हैं ।? 


कहते हैं, भक्ति तभी उत्पन्न होती है जब मनको 
भगवानमें निरन्तर छंगे रहनेका अभ्यास हो जाता है। 
इस प्रकार भक्ति चित्तवा एक अजस एव अविचि्छिन्न 
प्रवाह है, एक पवित्र घारा है जो सर्वदा आनन्दाणवकी 
ओर बहती रहती है। श्रीमद्धागव्तमें मक्तिके इस मजश्ल 
प्रवाहकों तैलोक्यपायनी मन्दाकिनीकी उपसा दी गयी 
है। भगवान्‌ वेदव्यास अपनी समाधिभाधामें कहते हैं--- 

मनोगत्तिरचिच्छिन्ना यथा गड्जम्भसो&म्बुधी । 

लक्षणं भक्तियोगल्य नि्ुणस्य द्युदाह्मम्‌ ॥ 

अव्याबइत चिन्तन ही वह बीज है जिसमेंसे भक्तिका 
अड्'भुर उत्पन्न होता है। 

आचार्य मधुसूदन सरखतीने यह भी बतलाया है 
कि भक्तका चित्त भक्तिके प्रभावसे किस प्रकार मझदु हो 
जाता है अयवा पिघल जाता है, वे कहते हैं कि तीजत्र भक्ति- 
योग दुदयकों कोमल बनाकर प्रसारित कर देता है। 
भक्ति वह जादूगरकी छड़ी है जो अपने विलक्षण स्पशसे 
सारे का्िन्यको दूर कर देती है, दृदयको दिव्य आनन्दके 
रसमें सराबोर कर देती है और क्रूरताकों पिघल 
जानेवाली मदुताके रूपमें परिणत कर देती है। 


भक्तिविषयक सर्वमान्य अन्थ श्रीमद्धगवद्गीता और 
ओमद्धागवत हैं, पीछेसे भक्तिका प्रतिपादन करनेवाले जितने 
अन्य बने उन सबोने अधिकांशर्म इन्हीं दोनों ग्रन्थोका 
आधार लिया है। गीताके एक अध्यायका तो नाम ही 
*सक्तियोग! है, और वेसे यह सारा ग्रन्थ ही भक्तिके इस महान्‌ 
आदशंसे ओतप्रोत है । भगवद्धक्ति और भगवच्छरणागति 
ही गीताका मूलमन्त्र है | गीतामें यह खास तौरपर 
बतलाया गया है कि भगवानकी भक्ति करनेवार्लोकी 
चार श्रेणियों हैं । उनमेंसे जो अपना सब कुछ भगवानकों 
दे डालते हैं वे उत्तम श्रेणीके मक्त माने गये हैं । 


श्रीमद्धागवतमें भक्तिकी विस्तृत व्याख्या की गयी 
है । वहाँ भक्तिको मनकी एक स्वाभाविक दृत्ति बतलाया 
गया है जो किसी कारणविशेष अथवा पूर्बकल्पित हेतुसे 
उत्पन्न नहीं होती । भ्रीकृष्णके प्रति अहैतुकी भक्तिकों ही 
इस अन्थमें सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है--- 
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स थे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहेतुक्यप्रतिदता ययात्मा सुप्रसीदति ॥ 


“(भगवान्‌ नारायणके प्रति अहैतुकी एवं किसी प्रकार 
भी नही रुकनेयाली भक्ति, जिससे आत्मा सुप्रसन्न होता है।- 
यही मनुष्यमात्रका परमघम है। 


श्रीमद्भागवर्तमें तो बराबर प्रेमलक्षणा भक्तिकी, खास- 
कर उस भक्तिकी जो इन्दावनकी त्रजबालाओमे प्रकट 
हुईं थी, श्रेष्ठ सिद्ध करनेकी चेष्टा की गयी है। उन 
ब्रजललनारओंका अनुराग इतना पवित्र एवं उत्कट था कि 
भगवानने उसके सामने खय अपनी छुघुता प्रकट की | 
श्रीभगवानके शब्द हैं--- 

न पारयेडहं॑ निरवचसंयुजां 

ससाघुकृत्यं॑ विद्युधायुधापि वः। 
या भाभजन्‌ दुजरगेहम्थ्झुलाः 
सवृश्रय तद्वः प्रतियात्ु साधुना ॥ 

(निर्मल प्रेमकी ध्वजाखरूपिणी आप महानुभावाओंके 
उपकारसे में देवताओंकी आयुमें भी उऋण नहीं हो 
सकता, जो बढ़ी कठिनतासे दृठनेवाले ग्रहस्थके पाशकों 
तृणकी तरह तोड़कर मेरी शरणमें आयी हो; इस ऋणको 
तो आप ही दया करके माफ कर दें तो भले ही उससे में 
मुक्त हो जाऊँ, अन्यथा उससे छूटनेका कोई उपाय 
नहीं है ।! 

यहाँ डकेकी चोट प्रेमकी विजय हुईं | इस प्रकारका 
अलोकिक प्रेम मानवीय ज्ञानके बाहरकी वस्तु है । 

आचार्य रामानुजके श्रीमाष्यकों देखनेसे मालूम होता 
है कि वे वेधी भक्तिके उपासक थे | वे प्रख्यात वेदान्ती 
होनेपर भी भक्तिके प्रबल पक्षपाती थे । उनके मतमें भक्ति 
जश्ञानका श्रेष्ठ अश है । 


भक्तिशास्त्रमें प्रेम और भक्ति समानाथंक शब्द हैं। 
जिस बस्तुर्मे हमारी भक्ति होती है वही हमारे प्रेमकी वस्तु 
होती है। विष्णुपुराणके निम्नलिखित ोकर्मे भक्तिके 
स्थानमें प्रीति! शब्दका व्यवहार किया गया है-- 

या गओतिरविवेकानां. विषय्रेष्वनपायिनी । 

व्वामनुस्तरतः सा में हृदयान्मापसपंतु ॥ 

अविवेकी पुरुषोकी विधर्योमे जैसी निश्चल प्रीति होती 
है, तुम्हें सरण करते हुए मेरी वैसी ही प्रीति तुम्हारे 
अन्दर सदा बनी रहे, श्वणमात्रके लिये भी हटे नहीं ।? 
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ऐसा माना जाता है कि बिना अनुरागके ऐसी भक्ति 
नहीं हों सकतीं और बिना प्रेमके आत्मानन्दकों उपलब्धि 
नहीं हो सकती । मक्ति ही अन्ततोंगत्वा प्रेमके रूपमें प्रकट 
होती है और जो छोग ज्ञान और कर्मकों छोड़कर भक्तिका 
साधन करते हैं उनके लिये अभीष्टतम वस्ठु यह प्रेम ही 
है। परमात्मविषयक परोक्षज्ञानसे अथवा पुण्यकर्मोके 
अनुष्ठानसे यह अलम्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती । भक्ति- 
का मार्ग इन सबकी अपेक्षा कहीं सुगम है और उससे 
भक्तका भगवानके साथ निकथ्तम सम्बन्ध हो जाता है। 


हमारे सामने वहुधा यह कठिन प्रश्न आता है--क्या 
ज्ञान और भक्ति परस्परविरोधी हैँ १ हमारा उत्तर है-- 
नहीं । रुच तो यह है कि दोनों परस्परसम्बद्ध हैँ और एक 
दूसरेके सहायक हैँ । यद्यपि ज्ञानकों ही जन्ममृत्युके वन्धन- 
से छूटनेका साक्षात्‌ कारण उद्घोषित किया गया है तथापि 
हमारी धारणा यह है कि भक्तिका ज्ञानके साथ कोई विरोध 
नहीं है । बल्कि कुछ लोग तो दोनोंको एक दूसरेके 
आश्रित मानते हैं ( अन्योन्याभ्रयत्वमित्यन्ये ) । दोनोंका 
फल एक है। दोनेंमिंसे किसी भी मार्गका अनुसरण करने- 
से शाश्वत आनन्दकी प्राप्ति होती है । भक्ति और ज्ञानके 
चरम फलके सम्बन्ध भक्तिसूज्न ओर वेदान्तसन्न दोनोंका 
एक मत है (देखिये--“तन्निष्ठल्य मोक्षोपदेशात्‌ः और 
“तत्सस्थस्मामतत्वोपदेशात्‌? ) । 
अब हम भक्तिके प्रकारोंका कुछ वर्णन करेंगे । 
श्रीमद्धागवतर्मे नवधा भक्तिका निरूपण किया गया है। 
भक्तिके नौ भेद इस प्रकार हैं-- 
श्रवर्ण कीतेन विष्णो स्परणं पादसेवनम । 
जचेने वन्‍्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 
सूक्ष्म विचार करनेसे इस नवधा मक्तिका आत्मनिवेदन 
नामक अन्तिम भक्तिमें ही अन्तर्माव हो जाता है। तीज्र 
भक्तियोगके लिये यह आवश्यक है कि भक्त स्वतोमावेन 
अपनेको भगवानकी दयापर छोड़ दे । सच्चा भक्त अनु- 
रागक्ी गाढ़ताम अपने आपको सवंधथा खो बैठता है। 
किसी सांसारिक हेतुका आश्रय न लेकर भगवानसें जो 
प्रेम किया जाता है वही सबसे ऊँची भक्ति है। मगवान्‌ 
विष्णुकी निष्काम आराघधनामें यह सामथ्य है कि उसका 
साधन करनेबाल्य निर्याणपदका अधिकारी हो जाता है-- 





प्राम्नेत्याराघिते विष्णों निर्वाणसपि चोत्तमम्‌। 
( विष्णुपुराण ) 


वेष्णवघर्मफी उत्तरकालीन झाखारे भक्तिक्रे दो प्रकार 
देखनेमे आते हैं, रागानुगा और वेघी। वैधी मक्तिमे शात्रोक्त 
विधिका अक्षरश, पालन होता है और लछौकिक आचारके 
अनुसार सारी क्रिया होती है, किन्ठ रागानुगा भक्ति 
शाजोक्त विधिके वन्धनर्मे जकड़ी हुई नहीं है। तीज 
अनुराग ही उसका खरूप है और उसमें किसी प्रकाररे 
नियमोका बन्धन नहीं है । रागानुगा मक्तिमें दृदब खोल- 
कर रख दिया जाता है और इस प्रकारका आवरणझृत्व 
हृदय नियर्मो और आवचारोके वन्धनकोी खीकार 
नहीं करता । इस कोटिका तीत्र अनुराय इन्दावनढी 
सरलद्वदया गोपवालाओंमें प्रकट हुआ था | जिसने 
अपने सारे कर्म और सारे सहृल्प भगवान 
अर्पण कर दिये उसके लिये इस बातकी आवश्यकता 
नहीं है कि वह मानवसमाजके नियमोंका अवश्ध 
ही पालन करे। अ्रुव आदि भक्त वैधी भेक्तिक 
अनुयायी ये । रागमार्गकी भक्तिका साधन बड़ा केंटिन 
है। बहुत योडे मक्तोंकों इस अत्यन्त विकट मांगार 
चलनेका अधिकार मिलता है | इस जन्ममें अथवा ग्रर्च 
जन्मोंमें महान सुकृर्तोका अर्जन किये विना मनुष्य रठं 
मार्गपर नहीं चल सकता । जिस प्रकारके तीत्र अनुरागते 
प्रेरित होकर जयदेव और चण्डीदास-जैसे मक्तोने भगवारः 
के प्रति अपने उद्दाम भावकों चरितार्थ क्रनेके त्वि इत 
मार्गका अवलम्बन किया था ह_म विषयविमोदित पामर 


जीव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते | 


किन्तु प्रायः छोग ऐसा कहा करते हैं कि रागठगा 
मक्तिकी सर्वोच्च साधना करनेवाली गोपिकाएँ विकेट 
ज्ञानझज्य थीं, अर्थात्‌ जिन भगवान्‌ भ्रीकृष्णमें वे अनुरकत 
थीं उनके वास्तविक खरूपका ज्ञान उन्हें नहीं हा ५ 
उनका भगवानमें विश्वुद्ध एवं निउछल ग्रेम थीं; / 
नैतिक अथवा घार्मिक किसी प्रकारका कोई विचार नहं 
था । कुछ आविवेकी छोग तो उनके विदद और मी 
निन्दनीय आक्षेप करते हैं । 

ये सारेके-सारे आक्षेप और अमियोग सर्वथा मिनट 
है । ये कदापि ठहर नहीं सकते | ्रक्षके खरूपका वन न 


* योग हे 





होनेके कारण गोपियोके अनुरागसे किसी ग्रकारकी कमी 
नहीं आयी थी, बल्कि वह अनन्तगुना अधिक तीज हो 
गया या । ग्रेमराज्यमे अनुरागकी गांदता ही मूल्यवर्ती 
समझी जाती है, घुद्धिकी प्रबलता नहीं । प्रेमका खभाव ही 
यह है कि वह बुद्धिकों मक्तिकी अपेक्षा गौण बना देता 
है। 'अतएणुब॒तदभावाद्‌ वक॒वीनाम!--इस सून्रके द्वारा 
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वी जीघीजल अत चूत हि न बज जे है जज 


महर्षि शाण्डिल्यने यह स्पष्टरूपसे कह दिया कि बुन्दावन- 
की गोपलछनाओकों शान न होनेपर भी वे कृताथ हो 
गयीं । वे भगवानकों कान्तरूपसे भजती थीं, उन्हींको 
अखिल आनन्द और सुखका सोत समझती थीं, वे श्री- 
कृष्णके सिदा अन्य किसी परब्रह्मकों नहीं जानती थीं--- 
कृष्ण विदुः पर कान्त न च ब्रह्मतया मुने । 





बज डिनर लटक 2 
दिए 
याग 


( छलेखक---ज़ामीजी श्रीअसद्बानन्दजी ) 


आत्मझाण अथवा जीवित रहनेकी इच्छा मनुष्य- 
लातिका सर्वोपरि सिद्धान्त है; केवल भनुष्योम ही क्यो, 
यह जीवनसघर्ष प्राणिसान्में पाया जाता है। सिंह-व्याघ, 
बिलछी, कुर्तों तथा अन्य जातिके पश्चाओं, पक्षियों, यहाँतक 
कि कीठ्पतज्ञादिकोंको भी नख, पजे, दोत ओर सींग 
आदि रक्षा और आक्रमणके साधन प्राप्त है, जिनके द्वारा 
वे आत्मनच्रण और जीवनरक्षा कर सकते हैं । बेशानिक, 
समाजसेवक, देशभक्त, कवि; महात्मा और पापी, सभी 
अपने-अपने ठगसे और अधिकांशमे बिना जाने ही इतिहासके 
पृष्ठोमे अपना नाम छोड़ जानेका प्रयत्ञ करते रहते हैं; 
जिससे उनका जीवन अमर हो जाय और इस भौतिक 
शरीरके छूट जानेपर भी बना रहे | एक रोगी जो किसी 
भयानक यन्त्रणासे पीड़ित होकर आत्महत्या कर लेता है 
वह अपने आपको सर्वथा नष्ट करनेकी बुद्धिसे नहीं, 
अपितु इस मौतिक जीवनकी नारकी यब्त्रणाओं तथा 
क्लेशोसे मुक्त होनेके लिये ही ऐसा करता है। योगियोकी 
घारणा यह है कि यह अमर जीवन स्थूल शरीरकी 
क्रियाओं तथा चित्तकी वृत्तियोंके निरोघसे ही प्रात होता है। 


योगियोका यह कहना है कि मनके द्वारा ही वें 
सत्यका साक्षात्कार कर सकते है और इसीलिये वे आन्तर 
एव बाह्नम प्रकृतिपर जय प्राप्त करके सत्यके साक्षात्कारकी 
चेश करते हैं | जिसे हम आधुनिक मभाषामें घर्म (:९(2707 ) 
कहते हैं वह अपरोक्षानुमवका ही फल है और नित्य; 
अनित्य सभी पदार्थोर्मे है, किन्तु उसका खरूप कतिपय 
आदेशात्सक सिद्धान्तों एवं सतवादोंको मानना ही नहीं 
है । आधुनिक सम्यताके पक्षपाती जड़वादकी मोहमयी 
मदिराकों पीकर इतने मस्त हो गये हैं कि वे जीवनकी इस 
उन्मादरहित एवं सुखमय दिशाकों बिल्कुल मूछ गये हें; 


यहीं नहीं, उन्हें घर्मके नामतकसे ऐसी चिढ़ हो गयी है 
कि जिस किसी वस्तुसे उन्हे घार्मिकताका लेश भी दिखायी 
देता है उसीकी वे निन्‍्दा करने छंगते हैं। उनका कथन यह 
है कि घमे और अध्यात्मविद्याकी सारी चर्चा, नहीं-नहीं, 
सत्यकी उपलब्धि तथा अवीरिद्रिय एवं बाह्य शानसे ऊपर 
उठी हुई अवस्थाकों प्राप्त करनेके सारे यज्ञ व्यर्थ एवं 
अकिश्वित्तर हे। अतएव जगतके भिन्न-भिन्न भागौंमे 
सुधारकीं तथा धार्मिक क्षेत्रके कार्यक्ताओद्वारा जिवनी 
दौड़-धूप और प्रचारकार्य होता है उसका एकमात्र उद्देश्य 
है अधसभ्य और बबर जातियाँको अपने ही जैसे साधु, 
सचरित्र और सौोम्य नागरिक बनाना। आधुनिक जड़- 
वादियोंकी दलीलें भ्रान्त एवं भूलसे भरी हैं, क्योंकि के 
मिथ्या आधारपर टिकी हुई है और उनके मूलमे ही 
उदारता एवं दूरदशिताका अमाव है। सत्यकी खोज 
करनेवाले उनकी युक्तियोंकों बाल्शितापूर्ण कहकर उनका 
इन शब्दौंमे खण्डन करते हैं---'प्रकृति सर्वत्र समान है | 

जो बात एक बार हो चुकी है वह उसी प्रकारकी परिस्थिति 

प्राप्त होनेपर दुबारा उसी रूपमें होनी चाहिये और इस 

प्रकार हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकारका अनुभव और 

साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है जेसा भगवान्‌ बुद्ध, प्रसु 

ईसामसीह आदि महायुरुषोंने अपने-अपने जीवनमे ग्रा्त 

किया था | अवश्य ही हमारे विचार उतने ही दृढ, हमारी 

लछाल्सा उतनी ही तीत्र और हमारी रूगन उतनी ही 

सच्ची होनी चाहिये ।? 


तक और अनुभवके सम्बन्धर्म वहुत-सा प्रम फैल 
हुआ है और देखनेमे विरोध भी माछम होता है। 
दाशनिक योगीके समीप आकर उससे अश्न करता है, पमें 
किसी वस्तुर्में किसी खास प्रकारसे विश्वास या उसका 
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# योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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अनुमव कर सकता हैँ, परन्तु मेरा अनुमव सत्य ही होंगा; 
इसमें क्‍या प्रमाण है ” इसका उत्तर योगी इस प्रकार 
देता है--सहज ज्ञान, तर्क और अन्त्दंष्टि या अतीन्द्रिय 
ज्ञान; ये चित्तकी भिन्न-मिन्न आनुपूर्विक अवखाएँ हैं। 
इनमेंसे एक-एक उत्तरोत्तरका हेतु हे--सहज ज्ञान आगे 
चढ़कर तर्क अथवा विवेचनात्मक बुद्धिके रूपमें परिणत 
हो जाता है और तकं-चुद्धिका विकास होते-होंते वह 
अलौकिक ज्ञानका रूप घारण कर लेती है। अन्तद्ंष्ट 
अथवा ईशरप्रेरित ज्ञान तकंका विरोधी नहीं होता, बल्कि 
उसकी पूर्ति करता है | इसके अतिरिक्त प्रत्येक युक्तिका 
आधार प्राक्तन अनुभव दी होता है | परन्तु शोक ! आज 
इहमलोगोंकी बुद्धिर्में कितना विपर्यास हो गया है। 
सगवान्‌ बुद्ध आदि जगत्‌कों हिला देनेवाली महान 
आत्माओंके मिन्न-मिन्न अनुमव, चाहे वे देखनेमें 
कितने ही विसहृश एवं विसवादी हों, एक ही सत्यकी 
मिन्न-मिन्न उपलब्धियों हैं; जिस प्रकार एक ही चूर्यको 
पमिन्न-मिन्न रगके चरमेसे देखनेसे वह भिन्न-भिन्न रंगका 
दीख पढ़ता है | 


यहाँ यह प्रश्न होता है कि देवी प्रदृतिसे सम्पन्न 
होनेपर भी तथा हजार प्रयत्ष करनेपर भी साधकको 
चारजार असफलता क्यों होती है । मनोविज्ञानके 
अध्ययनसे हमारे जीवनकी एक खास वात हमारे ध्यानर्मे 
आती है | वह यह है कि विषयसुख ही हमें श्रम, अज्ञान 
और दुः्खके गतंमें गिराता है और हमें जीवनके लछक्ष्यके 
समीप न के जाकर उलटे हमारी उन्नतिके मार्गमं वाघा 
डाछता है | अतः पवित्रता घामिक एवं आध्यात्मिक 
जीवनकी पहली सीढ़ी ही नहीं, अपितु उसका आवश्यक 
अड् है। झुचिताहीन धार्मिक जीवन धार्मिक जीवन दी 
नहीं है, अपितु उसका विरोधी है। इसीलिये प्रभु ईसा- 
मसोहने कहा है--(जिनका छूदय निर्मेल हो चुका है वे 
युरुष धन्य हें, क्योंकि परमेंबरका साक्षात्कार उन्हींकों 
डोगा ।?# मगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गीतामें कहते हँ-“इन्द्रिय 
आऔर विपयफे सयोगसे उत्पन्न होनेवाले विधयसुख दु ख- 
को ही उत्पन्न करते हैँ और आदि-अन्तयाले हैं; हे कौन्तेय ! 
विवेकी पुरुष उनमें रमण नहीं करता ।? पथ 
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- ये दि सस्पंजा नोगा दु खयोनन ण्वते। 
आपन्तपन्त कोन्‍्तेय ने तेपु रमते शुध ॥ 
(गोवा ५ । २२ ) 
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धाह्य सयोगोमे अनासक्त चिचवाहा वह पुरुष 
आत्मसुखका छाभ करता है और ब्रह्मके योगर्मे चित्तको 
लगाकर अक्षय सुखका उपमोग करता है ।'| 

अतः साधकके लिये आवश्यक है कि वह जगतूमें 
स्मे हुए चित्तकों शुद्ध करे और यह चिचुद्धि पहले 
(निष्काम ) कर्मसे और पीछे कर्मसन्यासते होती है। 
गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ-- 

“एकाग्रताके साधनरूप चित्तग्रुद्धिकी इच्छा करनेबाले 
मननशील व्यक्तिके लिये ( निष्काम ) कमको ही 
साधनरूप कहा गया है | और इस प्रकार चिंतक 
एकाग्र हो जानेपर उस मुनिके लिये अकर्म ही साधन है। है 
इस प्रकार जब शरीर और मनके सारे मल घुल जाते ई। 
खासकर जब इच्छाओं और सवेगोंसे उत्पन्न होनेवाढे 
कर्मबीजोंसे मन वियुक्त हो जाता है, तव साधक रण 
एकाग्रताकों ग्राप्त होता है; जिससे अन्त्मे निर्वाण अगवा 
समाघिकी प्राप्ति होती है। 

योगके अनेकों दार्शनिर्कों तथा योगियोंने अनेक 
प्रकारके लक्षण किये हैं | 55 छएशजए एंए्रवेथयए! 
नामक महिलाने अपने 55घ८ए४् नामक उत्देंड 
न्यर्मे >एउसंटाडए (योग ) की व्याख्या इस प्रकार 
की है--055०८७्या ( योग ) सत्यरूप पर्माक्ाऊ 
साथ एकत्व सम्पादन करनेकी विद्या है। 3५570 
(योगी ) उसे कहते हैं जिसने न्यूनाधिक रूपसे परमात्मार 
साथ एकीमाव प्रात कर लिया है, अथवा जिसका हि 
है परमात्माके साथ एकात्ममावकों प्रात्त करना और मं 
इस पग्रकारके एकात्मभावर्मे विश्वास करता है । हें 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने योगकें अनेक अर्थ किये हैँ। ४ 


| वाह्मस्परेष्वतक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुख॒न! 


स॒ अद्यवोगवुक्तात्मा लुखमक्षयमस्लुते॥ 
( गीता का । सर ) 
६ आरुस्छोमु नेयोंग. कम कारपतुच्चते । 


योगारूडदन्य तस्येव शम  कारणजुच्यत ॥ 
(गाता ६ । ३ ) 
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जगह वे 'योगः कर्मसु कौशलूम! कहकर कम्ममे प्रवीणताकों 
योग कहते हैं तथा दूसरे स्थानपर वे 'समत्वं योग उच्यते? 
कहकर समत्वको ही योगका लक्षण बतलाते हैं । यद्यपि 
ध्योग? के सम्बन्धमे छोगोंकी अनेक घारणाएँ हैं तथापि 
सभी महान्‌ आचार्या और विद्वानोंने अलोकिकषाद 
अथवा अतीन्‍न्द्रिय ज्ञानको स्वीकार किया है, और इस 
अपरोक्ष अथवा अतीर्रिय शञानकोी ही सबने अपना 
ध्येय माना है; चाहे यह ध्येय कितना ही विग्रक्षष्ट 
दुष्प्रष्प और अस्पष्ट क्यों न हो । 





योगके सबसे बड़े आचार्य महर्षि पतञ्ञलिने अपने 
योगदरशनके एक संज््मे योगका बहुत थोड़े शब्दोंमे बहुत 
सुन्दर लक्षण किया है। वे कहते हँ--योगश्रित्तवृत्ति- 
निरोध/ । अर्थात्‌ चित्तकी वृत्तियोंके निरोधका नाम ही 
योग है। सांख्यशासत्रके प्रवतेक महर्षि कपिलाचार्यने 
अपने सूज्नोमे मनोविशानका जो सुन्दर निरूपण किया है 
उसके लिये समी भारतीय दशनश्ास्र उनके ऋणी हैं | 
महर्षि कपिल कहते है कि किसी बाद्य वस्तुको प्रत्यक्ष 
करनेके लिये निम्नलिखित कारणोंकी अपेक्षा होती है-- 
पहले बाह्य विषय, दूसरे इन्द्रिय, तीसरे इन दोनोसे 
सस्वन्धित सन, चोथे बुद्धि और पॉचवें पुरुष अथवा 
आत्मा । मन, बुद्धि और अहड्लारकी समष्टिकों 'अन्तःकरण!' 
कहते हैं । ये चित्तकी मिन्न-मिन्न अवस्थाएँ हैं । विचारकी 
धाराओका नाम वृत्ति है । जगतका प्रत्येक पदार्थ खमावतः 
अज्ञात एवं अज्ञेय है। ऊपर बताये हुए करणेंके साथ 
सम्प्कम आनेपर ही उसे श्षेयता प्राप्त होती है अथवा 
वह ज्ञान या दूसरे शब्दोमें प्रत्यक्षका विषय होता है । 
किसी सरोवरके जलसें ढेला अथवा इंट फेकनेसे उसमें 
लहरे और तरजऊ्लं उठने लगती हैं, इसी प्रकार बाह्य विषयो- 
का इन्द्रियों तथा मनके साथ सयोग होनेपर विचार्सेकी 
अनेक लहरें ओर तरज्जें उठने लगती हैं | मन उन अनन्त 
वृत्तियोँ तथा प्रवाहोंका खजाना है जो हमारे चित्तकी 
सट्ष्स अवस्थामें समृहिित होते हैं, बनते है तथा रक्षित रहते 
हैं | इसीलिये जब इन वृत्तियोँको व्यक्त होनेका उचित 
अवसर मिलता है उस समय भी ये लहरें बनती हे । 


बाहरसे तथा मीतरसे आनेवाले सझ्लेत ही इन छहरोंके 
बननेमें कारण होते हैं | 


पातज्लल योगका आदर है बह चरम कोटिका मार्ग 
जिसमें शरीर और मनके समस्त व्यापार सर्वथा बन्द हो 
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जाते हैं। योगीकों इस प्रकारकी स्थिति रहनेका अभ्यास 
डालना चाहिये जिसमे वह अन्नन्‍जलके बिना एक या 
दो दिनतक नहीं, बल्कि महीनों और सालो रह सके और 
सब प्रकारके शारीरिक एवं मानसिक व्यापारोकों बन्द 
रक्‍्खे । इसलिये समस्त कामनाओं और रागोकों निर्मूछ 
करनेका सतत प्रयतज्ञ करना चाहिये और मनपर कड़ा 

पहरा रखना चाहिये कि उसके अन्दर कोई नये ऐन्द्रिय 
विघय; प्रत्यक्षयोंचर पदार्थ, कामनाएँ अथवा विचार 
अलक्षित अथवा प्रकटरूपसे न आने पावे। और साथ- 
ही-साथ चित्तको सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थापर एकाग्र एवं 
स्थिर करनेका अभ्यास करना चाहिये, ऐसा करनेसे सूक्ष्म 
मन क्रमशः क्षीण होकर सवंथा नाशको प्रात हो जायगा । 
इस प्रकार एक ओर तो मनको नये ऐ,न्द्रिय विषय, सड्डुल्प, 
कासना आदिके रूपमें भोजन न देकर खुखाना चाहिये 
और दूसरी ओर उसे सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर पदार्थोपर एकांग्र 
एवं स्थिर करनेके अम्यासद्वारा अर्थात्‌ धीरे-धीरे किन्तु 
हृढताके साथ मनसे सारे सड्जडल्पोकी निकाल बाहर कर 
उसे अनन्यविषयक बनाना चाहिये । ऐसा करनेसे मन 
बिल्कुल खाली हो जायगा और सूक्ष्म मन; जिसमें 
पहलेके ग्रहण किये हुए सस्कार जमा रहते हैं, सर्वथा नष्ट 
हो जायगा। इस प्रकार महर्षि पतज्ञलिद्वारा अवधारित 
योगका ध्येय आ्राप्त हो जाता है। 





प्राणयाम--प्रणायाम योगीके जीवनका आधार- 
स्तम्भ है, अतः उसकी प्रक्रियाको बहुत कुछ स्पष्ट एब 
विशद करनेकी आवश्यकता है। अद्वेतिर्योके आदिगुरू 
भगवान्‌ शह्लराचायने ख्ेताश्वतरोपनिषदके भाष्यमें 
प्राणायामके सम्बन्ध्भ॑ निम्नलिखित आशयका उपदेश 
दिया है-- 


'प्राणायामके द्वारा जिसका निःशेष मल घुल गया है' 
ऐसा मन ही बह्ममे स्थिर होता है, अतः प्राणायामका 
उपदेश दिया जाता है। सर्वप्रथम नाडीशोधन करना 
चाहिये, ऐसा करनेसे ही प्राणायाम करनेकी शक्ति प्रात 
होती है। अंगूूठेसे दाहिने नासारस्थ्रकों दवाकर वार्यें 
नथुनेसे अपनी शक्तिके अनुसार वायुकों खींचना चाहिये+ 
फिर तुरन्त बायें नासापुटकों दवाकर दाहिने नासापुट्से 
हवाको बाहर निकाल दे, इसी प्रकार दाहिने नथुनेसे अपनी 
शक्तिके अनुसार हवा खींचकर बायेंसे वाहर निकाले । 
इस क्रियाकी दिन-रातमें चार वार अर्थात्‌ यूयोदयसे पूर्व, 
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मध्याहमें, सायंकालफे समय तथा थर्दरात्रिम तीन या 
पॉच आवृत्ति करनेसे पन्द्रह दिनमें अथवा एक मदद्दीनेफे 
अन्दर नाडी-शुद्धि हो जाती ऐ | इसके अनन्तर प्राणायाम- 
की क्रिया शुरू होती है ।! 

प्राणायामका सम्बन्ध थ्वाससे नहीं ऐ। वआसोच्छयास 
तो असली प्राणायामकों सिद्ध करनेफे अनेक प्रकारेगिंसे एक- 
त्तम प्रकार है। स्वामी विवेकानन्दजी कद्टा करते ये कि 
खास इस झरीररूपी यन्नकी गतिकों नियमर्भे रसनेवाला 
चक्का (7५7०९] ) है | किसी भी बड़े दल्लिनमें दम 
देखते हेँ कि यह चफा ही सबसे पहले घूमता है और 
इसके घूमनेसे दूसरे छोटे छोटे बारीक पुर्जे चलने लगते 
हैं और इस क्रमसे अन्तर्म मशीनका सबने नाजुक 
और सबसे सूक्ष्म पुर्जा भी गतिशील हो जाता है | इमारी 
इस शरीरल्‍ल्पी मशीनका 77)»७॥८८] श्वास है, इसीसे 
इस शरोरके अन्ञगप्रत्यज्ञमं हलचल पैदा होती है और सारे 
'कल-पुर्जे व्यवस्थितरूपसे काम करते हैं ।म 


प्राणायामका अय है ग्रार्णोको वद्चर्म करना । भारतीय 
दरशनशात्बके अनुसार यह समस्त जगत्‌ और जो कुछ भी 
इसके अन्दर है वह सब कुछ आकाश और प्राण, इन दो 
तत्वोसे बना हुआ है । प्रत्येक आकारवाली वस्तु संघटनका 
परिणाम है और इस आकाइसे उद्भूत है, जो सर्वगत एव 
सर्वत्र अनुस्यूत है, और कल्पके अन्तर प्रत्येक वस्तु आकाशमे 
पुनलीन हो जाती है। 'प्राण वह शक्ति है जिसने आकाश- 
न्‍कों अधिष्ठितकर विश्वकी रचना की है | ठीक जिस प्रकार 
आकाश सर्वशक्तिमान्‌ और सबब्यापक है, उसी प्रकार याण 
भी इस विश्वकी सर्वसमर्य एवं सर्वव्यापिनी अभिव्यज्ञिका 
शक्ति है। जगतर्म गुसत्वशक्ति, आकर्षणशक्ति, अपकर्षण- 
शक्ति; विद्युत-शक्ति, विचार-शक्ति, नाडो ग्रवाह आदि 
जितनी शक्तियों हैं वे सब-की-सव श्राणनामक एक ही 
दाक्तिकी भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैँ । अतः प्राण 
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विश्वकी मानसिक एय शारीरिक समी प्रकारकी झक्तियोंक्ी 
समाष्ट है | इसी प्राणफे ज्ञान और निग्रहद्धों प्राणायाम 
कदते < । इस सम्टि जगतऊ जो नियम है वे दी इस व्यष्ट 
जगतूम भी लागू इ।अत प्राण दी प्रत्येक जीवकी 
जोयनी शक्ति है और विचार-पाराओं, नाडी-प्रवाह 
श्वासोच्छबास तथा साधारण शारीरिक कियाके व्यमें व्यक्त 
शे रदी है । योगियेंके मतम जो कोई मी दिव्य आनन्दका 
आखादन करना चादइता ह तथा सारे दु.खो सौर व्याधियाँ- 
से छूटना चादता है उसके लिये यह आवश्यक है कि वह 
इस प्राणकोी वश्चममे करके इसीकी सदहायताते निर्वाण 
अथवा समाधिरूप अम्तार्णवर्मे म् दोकर अछीकिक अथवा 
अतीनर्द्िय ज्ञानकों प्रात करे | इस प्राणको बस्नमें करनेंके लिये 
प्रत्येक मनुध्यकों चाहिये कि बढ अपने निकटठतम पदार्यादी 
अधीन करनेकी सच्चे दिलसे चेष्टा करे | यों तो शरीर 
हमारे बहुत निकट है, परन्तु मन सबसे निकट है | जो प्राण 
हमारे शरीर और मनके भीतर कार्य कर रद्द है वह विश्वके 
अन्य सभी ग्रार्णोकी अपेक्षा इमारे निकट है| इस व्यष्ट 
प्राणफे निण्ढीत हो जानेपर, जो समष्ि-प्राणलपी समुद्रके 
एक झीकरके समान है, मनुष्य उस अनन्त समह्िआाणकढ़ो 
वश्ममें करनेकी आश्या कर सकता है जो योगी य्राणकों वश 
कर छेता है वह सिद्ध हो जाता है और जगत्‌के किठी मी 
हृह्य-अद्श्य पदार्थ अथवा प्राणीके वशमें नहीं रहता झौर 
इस मृत्युससारसागर्रम फिर नहीं आता । खामी विवेक 
नन्‍्दने अपने राजयोग!” नामक ग्रन्थर्मे इस 0 
और समाघिसिद्धिके सम्बन्धर्म जो छुन्दर दृष्टन्त दिया 
मैं उसे यहाँ उद्घृत किये बिना नहीं रह तकता | 
लिखते हँ-- 


(कसी बड़े राजाका एक मनन्‍्त्री था; उतर 
निन्दित कार्य बन गया, राजाने उसे दण्डरूपमें किले 
ऊँची बुजके शिखरपर के जाकर कैद कर देनेकी आ्ो दी। 
अधिकारियोंने यही किया और मन्त्रीको वहाँ ले जाए 
सृत्युके मुँहमें छोड़ दिया। मन्त्रीकी ली वड़ी 2 
वह रातकों चुके नीचे आयी और शिखरपर ' 
अपने खामीको पुकारकर कहा कि या में आपकी ब््ती 
प्रकारसे सहायता कर सकती हूँ ?” पतिने कहा कि 
जाओ, कल इसी समय फिर आना और अपने रो ण्क 
लम्बा मोया रस्सा, योड़ी-सी मजबूत पतली रस, यीड़ा 


उससे कोई 


हज 
सनक, 


पक्का सूती घाया जो पार्यछ आदि वाँधनेके कामस 
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आता है, कुछ रेशमी धागा, एक कीड़ा और थोड़ा शहद 
लेते आमा। उस साध्यी जीने पहले तो बड़ा आश्रय 
किया कि खामी इन सब चीर्जोका क्‍या करेंगे, किन्तु 
फिर उनकी आशा समझकर बेसा ही किया और दूसरे 
दिन वह सब सामान ले आयी । खामीने उससे कहा कि 
रेशमी धागेछो कीड़ेके पेरोमे मजवूतीसे बाघ दो और उसके 
मुंहके पासके सींग-जेसे अवयवोमें शहद चुपड़ दो, फिर 
उसे घुर्जकी दीवालपर ऊपरकी तरफ सिर करके छोड़ दो। 
स््रीने ऐसा ही किया और कीड़ा ऊपरकी ओर चला । 
उसे अपने आगेकी ओरसे जो मधुकी गन्ध आ रही थी 
उर्सीसे आकृष्ट होकर बह शहद पानेकी आशामे धीरे-धीरे 
दीवालके ऊपर चढ़ने लगा और थोड़ी देरमें शिखरपर 
पहुँच गया । मन्त्रीने उसे पकड़ लिया और इस ग्रकार 
शेशमों डोरेकों हस्तगत कर लिया; तत्र उसने अपनी स्लीसे 
कहा कि इसके दूसरे छोरकों सूती घागेसे वॉध दो और 
इस रीतिसे सूती धागेकों खींच लेनेपर उसने वही बात 
पतली रस्सीके सम्बन्धमे और अस्तमे मोटे रस्सेके सम्बन्धमे 
कहीं । वाकी काम आसानीसे हो गया। मन्त्री रस्सेके 
सहारे नीचे उतर आया और भाग गया । इसी दृश्टान्तकों 
हमारे इस शरीरपर धटानेसे मालूम होंगा कि हमारे शरीर- 
के अन्दर जो प्राणवायुकी गति हो रही है वही रेशमी घागा 
है | इस व्आासरूपी रेशमी घागेको पकड़कर अपने अधीन 
'कर लेनेसे हम नाडी-प्रवाहरूप मोटे डोरेकों पकड़ लेते हैं; 
इनके सहारे हम अपने विचाररूपी पतली रस्सीको और 
अन्तमें प्राणहपी मोटे रस्सेको हस्तगत कर लेते है जिसे 
चशर्मे करके हम मुक्त हो जाते हैं ।? 


सूक्ष्म पाण--इडा, पिज्ञलझा, सुघुम्ना) मूलाघार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाइत, विश्युद्ध, आशा और 
-सहसार; रेचक, पूरक और कुम्मक--कुण्डलिनी । 


संसारम यदि सबसे अद्भुत कोई बस्ठ है तो हमारा यह 
अानवदेह है | इसी शरीरके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक 
जगतके अनेक चमत्कारोंका हमें पता लगा है; इसीलिये 
“दम इसे आश्चर्योका आश्चर्य कहते हैं। निर्वाणसुख, 
निर्विकल्प समाधि अथवा भगवल्यासि भी जिन्हें हुईं है वह 
इसीसे हुई है, चाहे हम इसके दोषों और दुष्परिणामोकी 
कितनी ही निन्दा ओर गहणा करें। योगीछोग इस झरीर- 
को एक सातमजिले मकानकी उपमा देते है । मूलाघार, 
'खाधिध्ठान, मणिपूर, अनाहत, विश्युद, आशा और सहलार 
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--ये इसकी सात मंजिले है और अनन्त शिराओके जालरूप 
तार इसमे छगे है । इन शिराओं अथवा नाड़ियोमे इडा 
और पिछ्कला ये दो नाड़ियोँ मुख्य हँ। ये मेरुदण्डके 
उभयपाओम नद्ध हे । इनके अतिरिक्त एक मीतरसे पोली 
नली और दे जो सुघुम्ना कहलाती है और मेरुदण्डके 
भीतर होकर गयी है । इस नलीके नीचेके सिरेसे लगा 
हुआ मूलाधार चक्र है जहाँ कुण्डलिनी शक्ति निवास करती 
है और ऊपरके सिरेसे सटा हुआ सहलारचक्र अर्थात्‌ हजार 
दलका कमछ है जो ज्ञानका आयतन है। प्राणशक्ति 
निरन्तर इडा और पिज्जला नाड़ियोमेंसे होकर प्रवाहित 
होती रहती है | योगी यदि किसी साधनविशेषसे ग्राणकों 
सुषुम्ना नाड़ीके नीचेके द्वारमेसे निकाछ छे जाय, जो 
मुँदा हुआ है, तो उसकी कुण्डलिनी शक्ति, जो सदा 
सोयी रहती है, जाणश्त होकर धीरे-घीरे किन्तु दृढ़ताके साथ 
जीवनके ध्येयकी ओर अअसर होतीं है और सहखारमे 
जाकर परमसात्मासे मिल जाती है । इस स्थितिसे साधकको 
बहुत-से विचित्र आध्यात्मिक अनुभव होते हैं | इस 
तुरीयावस्थारूप परम च्येयको प्राप्त करनेके उद्देश्ससे योगी 
प्राणायामका अभ्यास करता है, जिसका आरम्भिक खरूप 
पूरक अर्थात्‌ श्वासको भीतर के जाना; कुम्धक अर्थात्‌ बआास- 
को रोकना और रेचक अथांत्‌ श्वासकों बाहर मिकालना 
है, और क्रमशः श्वास, नाड़ी और विचारके प्रवाहको 
संयतकर अन्‍्तमे यूक्ष्म प्राणोी] अधीन करनेमे समर्थ होता 
है और इस वशर्मे किये हुए प्राणकी सहायतासे वह जगत्‌- 
के मायारूप श्रमजालको छिन्न-मिन्न कर देता है। परन्त 
प्राणायामके इस विशिष्ट साधनकों प्रारम्भ करनेके पूर्व 
साधकके लिये यह आवश्यक है कि वह थोगके चार 
मुख्य अज्ञोंकी पूर्ति कर ले। वे हैं ब्रह्मचर्य, किसी सिद्ध 
योगीके तत्त्वावधानमे रहना, अनुकूंछ सग॑ और हित 
भोजन, जिसमें अधिक नमकीन) अधिक मीठी अथवा 
कोई खट्ठी, कड़वी और नशीली चीज न हो। इन 
प्रारम्मिक नियमोका पान न होनेपर साधककों भयद्धुर 
हानि उठानी पड़ती है, जो उनन्‍्माद, दृद्दोग; श्वास और 
इसी प्रकारके अन्य दुष्ट रोगोंके रूपमें प्रकट हो सकती 
है। प्राणायामका विधिपूर्वक अभ्यास करनेसे तो कुण्डलिनी 
शक्ति जाश्त होती ही है, किन्तु ग्राणायामके अतिरिक्त 
बहुत-से अन्य उपाय भी है जो सनुष्यकी सुम्त शक्तिको 
जनानेमें निसर्गतः समर्थ हैं। दाशनिर्कोकी सूक्ष्म सड्डल्प- 
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शक्तिसे, मयवस्पेमते और सिद्ध महायुदु्षोक्की दयासे मी 
कार्य हो सकता है । 





निर्वाण अथवा उम्राधिके मार्गम अनेकों विश्न मी हैं | 
इनमें सबसे बड़ा विन्न तिद्धियोकी याप्ति है, जिनका डमावना 
ओर चिताकपक रूप साधककों चौंघिया देता है। सच्चे 
साधकको चाहिये कवि वह इन तिद्धियोंके जादमें न जावे 
ओर अपने आध्यात्मिक जीवनकी नौकाकों निर्वाणके 
चुखद एवं ननरापद तीरपर ही ले जाकर विश्राम ले | 


शरीर और मनके वीच सनातन कालसे परत्पर सम्बन्ध 
चला आया है। झरीरका प्रमाव मनपर पडता है और 
मनका झशरीरपर | इसीलिये मनको सूक्ष्म शरीर और शरीर- 
को स्थूल मन कहते हैं | हमलोगोका यह प्रतिदिनका 
अनुमव है कि पूजा, जप, ध्यान आदिके अन्याससे जब 
मन ऊपरको उठता है तब शरीरमें मी स्फूर्ति, उत्साह और 
वल आ जाता है और रोगी होनेपर मी वह अपनेक्नों 
रोगुक्त अनुमव करता है | इसी प्रकार जब झरीर खत 
आर नीरोग होता है उस समय सन मी झान्त और 
समाहित हो जाता है। यह वात साधारण छोगेंमें देखी 
जाती है। कुछ इने-गिने छोग ऐसे मी होते है जिनका 
शरीर अनेक प्रकारकी व्याधियोंसे जजरित एवं आकस्मिक 
डुघटनाओंका शिकार होनेपर भी वे प्रकृति और शान्त 
बने रहते है और उनका चित्त प्रशान्त महावागरकी माँति 
सदा अक्षुब्ध एवं सिर रहता है। परन्तु चाधारणतया 
यद दखनम आता हूँ कि एकका असर दतरेपर पड़ता ही 

। खात्ध्यके सम्बन्धर्न तो चिकित्सकों, वेज्ञानिकों और 
शरीरममनोके अनेक परत्परविरोधी मत हैं । इन लोगोंका 
जो छुछ मी मत हों, बोगियोंक्ी घारणा तो यह है कि 
शरीरमे प्रा्णेका विभाग उचित अनुपातमे न होंनेके 
कारण रोग होते हैं । इसीलिये व्याधिनाशके लिये योगी 
लोग दरीरके जिस भागमें प्राण आवश्यकतासे अधिक होता 
है बहाँते निकालकर जहाँ उसकी कमी होतो है वहाँ छे 
जाते ह। ध्यानसे हमें झर्रीस्मे ग्राणका अनुपात ठीक 
रखनेमे उटायता मिल्ती है और इरचसे साधकका झरीर 
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विल्कुल खजस् रहता है। परन्तु लव साधक्कों योग 

सिद्धि ग्रात हो जाती है तब वह ज्ञीव, उप्ण आदि इन्दोंद्े 

आक्रमणकों तथा ग्राणझक्तिक्के व्यवते होनेवाली छीपवाक्े 
उहन करनेमें उमर्थ हो जाता है। योगश्यान््र कहता है-- 


न तस्य झुृत्यु्ें जरा न ब्याथि* 
प्राप्त हि. योगापक्‍्मिमर्य शरोरम्‌। 


अर्थात्‌ जिसने योगाप्रिमय शर्यर याप्र कर लिया वह 
जरा; मृत्यु और व्याधिके पाझते नुक्त हो जाता है । 


प्मासन, सर्वाज्ञाचन आदि कई क्रियाएं और आउन 
ऐसे हैं जिनकी सहायतासे अनेकों रोंग नष्ट हो जाते 
और शरीर खच्छ और निर्मल रहता है। हृठ्योंगी दिच 
प्रात-काल एक ऐसी क्रिया करते हें जिते जेदी-बोर्स 
कहते हैं । इस क्रियाके द्वारा योगी एक टन्ते कंपडेके 
डुकड़े तथा गयरों पानीकी सहायवाते पेट तथा चुस्वड् 
नाड़ियोंका शोधन करते हें । देखी वेध्ोका भी कहना 
कि इस अद्भुत क्रियासे अनेक रोग, जो देंखनेन अग्व 
प्रतीत होते थे; अच्छे होते देखे यये हैँ | यह महान्‌ शक 
बात है कि हठयोगियोंकी शरीरके उतर्गम रहते-रहते छल 
इृढ आपत्ति हो जाती है और वे लोग जीवनके ल्क्लझ 
ओर जरा मी आगे नहीं बढ़ पाते । यद्यपि झरीरकों ईव 
हृदतक सेवा और साधना अवश्य करनी चाहिये कि डिठ्ते 
नैठगिंक व्याधियोते वह मुक्त रहे परन्चु लरण रहे) धर्यर 
की खखता ही हमारे जीवनका एकमात्र लक्ष्य न वन जीव 
पञ्च महानतोंके संघातले शरयीरकी रचना हुई है) 
कालछतयतसे उन नूर्तेका वियुक्त होना अवश्यस्माों है 
अत- केवल ञरीरकी ही सेमालमें तीन हो जाना कदात 
अमीष्ट नहीं है | मनुष्यक्ों ताय-ही-साथ आष्यातनिक 
साधना भी करते रइना चाहिये और निरन्तर स्यूड़ का“ 
चूदन जगत्से ऊपर उठने तया निवाण अयवा निविकाय 
समाधिकी अवखाने आहूठ होनेकी चेश् इसे रथ 
चाहिये, जहाँ पहुँचकर मलुष्य इख मौंतिक बंगाने दा 
लौटता और जहाँ झावत झान्वि तथा सुसझा ठाग्रारड 


रहता है। यही जीवनका परम ध्वेय है | 


&लज्ज्छः 5 


हि योगमार्गेके विष्न 


( लेखक --वैद्यशास््ी प ० श्रीकमलाकान्तजी त्रिवेदी ) 


समाधौ क्रियमाणे तु विप्न/न्यायान्ति चै बलात । 


'समाधिकालमे विन्न बलपूर्वक आने छूगते है ।' 
योगीको चाहिये कि उन विज्नोका धीरे-धीरे त्याग करे । 
भगवान्‌ पतज्ञलिने योगदशनमे कहा है-- 

व्याधिस्व्थानसंशयप्रमादालूस्याविरतिश्रान्तिद्शना- 
छब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षे प|स्तेउन्तरायाः । 

(समाधिपाद ३०) 


“व्याधि, स्थान, संशय) प्रमाद, आल्स्य, अविरति, 
भ्रान्तिदशन, अलब्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व--यह 
नौ चित्तके विक्षेप हैं, यही अन्तराय (विन्न ) कहलाते 
हैं ।? ये अन्तराय क्या हैं और किस प्रकार इनसे छुटकारा 
मिलता है, इस बातको योगमार्गम प्रवेश करनेके पहले 
जानना आवश्यक है। 


शरीरको धारण करनेमें समर्थ होनेके कारण घाठ 
नामको प्राप्त हुए वात, पित्त और कफकी न्यूनाधिकता, 
खाये तथा पिये हुए. आह्र-पदार्थोके परिणामस्वरूप रसकी 
न्यूनाधिकता और मनसहित एकादश इन्द्रियोंके बलकी 
न्यूनाधिकताको व्याधि अथवा रोग कहते है | व्याधि 
होनेपर चित्तद्ृत्ति उसमें अथवा उसे दूर करनेके जपायोर्मे 
लगी रहती है| इससे वह योगमे प्रवृत्त नहीं हो सकती । 
इसी कारण व्याधिकी गणना योगके विज्नेंमिं होती है । 


अजीण, नींदकी खुमारी, अति परिश्रम प्रभृतिसे 
ब्रद्माकारइत्तिका अभाव हो जाता है | अजीर्ण आदि 
लयके कारणरूप विष्नोके निवारण करनेके लिये पथ्य और 
ल्घु भोजन करनेसे और प्रत्येक व्यच॒हारमें युक्ति तथा 
नियमके अनुसार चलनेसे एवं उत्थानके प्रयक्षद्वरा 
चित्तको जाग्मत्‌ करनेसे यह विश्न दूर होते हैं । इस 
विषयमें श्रीकृष्ण भगवानने भी अजुनके प्रति कहा है-- 

नात्यक्षतस्तु योगोइस्ति न चैकान्तमनझ्नतः । 

न चातिसश्नशोलस्य जअञ्रतो नेव चार्जुन ॥ 
(गीता ६ | १६) 


'जो अधिक भोजन करता है, जो ब्रिव्कुल बिना खाये 
रहता है, जो बहुत सोता है तथा जो बहुत जागता है, 
उसके लिये है अर्जुन योग नहीं है।? वढ्कि-- 

छडय 


युक्ताहारविद्रस्थ.. युक्तचेषस्य. कमेसु । 
युक्त्वश्ावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
(गीता ६ । १७ ) 


“जो नियमपूर्वक मोजन करता है, नियमित विहार 
करता है, कर्म करनेमें मी नियमपूर्वक रहता है, जागना 
और सोना भी जिसका नियमपूर्वक होता है, उसके लिये 
योग दुःखका नाश करनेवाछा होता है।' 


योगसाधनकी इच्छा होनेपर देश-कालादिकी 
विपरीतताकी कल्पना करके योग-साधनकी प्रव्ृत्तिमे जो 
चित्तकी असमथंता होती है उसे स्व्थान कहते है । देश- 
कालादिकी कव्पित विपरीतताको दूर करनेमें सामथ्येरहित 
चित्तकी यह अयोग्यता भी योगमे ग्रवृत्त होने नहीं देती । 
इसलिये यह भी योगमे विप्नलूप है । 


यह यस्तु ऐसी ही है या अन्य प्रकारकी है! इस 
प्रकारका परस्परविरोधी और उभयकोंटिकों विधय करने- 
वाला विज्ञान सशय कहलाता है । योग होता है या नहीं ९! 
गुरु और शासत्र, योग और योंगसाधनकी जो महिमा 
वर्णन करते है वह सत्य है या असत्य ? योगका फल 
कैबल्य होता है या दूसरा कुछ !? 'ईश्वर-प्रणिधानसे समाधि- 
लाभ तथा कैबयब्य-प्राप्ति सिद्ध होती है या नहीं !” 'योगका 
परिणाम कैबल्य सत्य है या यह कल्पनामात्र है !!-इस 
प्रकारके अनेकों विरोधी तथा उभयकोटिकों विधय करने 
वाले ज्ञानको सशयरूप समझना चाहिये । इस प्रकारके 
सशय मनुष्यको कभी भी योगमें निश्चल्ताप्र्वक प्रवृत्त 
नहीं होने देते | अतः ये योगके प्रबल विरोधी हैं | अतद्ग प- 
प्रतिष्चत्य अथात्‌ अपने वास्तविक रूपमे स्थिर न होनेसे 
सशय ओर श्रान्तिदशनके अभेद होनेपर मी उभयकोटिके 
स्पश और अस्पशरूप अवान्तरभेद कहनेकी इच्छासे ही 
उनका भेद कहा जाता है। इसलिये सशयका नाश कर 
आन्तिदर्शनमें भी श्रीसद्गुर्के वचन और शा त्रप्रमाणमें 
श्रद्धा रखनी चाहिये | 


समाधि-साधनमे प्रयक्ष न करना अथवा उसमें 
उदासीनता रखना प्रमाद कहलाता है। 


कफादिके द्वारा शरीरके भारी होगे तथा तभोगुणकरे 
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द्वारा चित्तके भारी होनेसे भी योग-साधनमें श्रत्ृत्ति नहीं 
होती, इसे ही आल्स्य कइते है । 

प्रमाद ओर आह्ल, ये दोनों यमादि योगवाघनमें 
साधककी प्रद्ृत्ति नहीं होने देते। इसलिये ये दोनों 
योगर्म विन्नल्प हैं । 

विषयके समीप रहनेसे विषय-ख्वित दोर्षोक्े अत्यन्त 
विद्धरणक द्वारा विधव-भोगर्छी चित्तर्म जो तीत्र इच्छा 
(तृण्णा ) होती है उसे अविरति अथवा अवैराग्य कहते है । 


विष्रय-ठृष्णा योगकी प्रवक विरोधिनी है। क्ष्योंकि 
बह इत्तिको अन्तर्मुखी नहीं होने देती। यदि कूदाचित्‌ 
अति यक्वपूवक बइत्ति अन्तर्मुखी होती भी है तो फिर अल्प 
सनयमे ही विषर्योके स्फुरणद्वारा चित्तकों क्षुब्ध करके 
उसे वहिमुख कर देती है | स्वृति मी यही कहती है 
नि'सक्ृता मुक्तिपदं यतानां 
सह्लादशेषपा. प्रभवन्ति दोपाः। 
भआभारूठयोगो5पि निपात्यतेड्घ- 
सड्लेन योगा क़िम्रुताल्पसिद्धि ॥ 
“थविर्योक्ता संगरहित रहना मुक्तिका खान है, उगसे 
सारे दोष उत्पन्न होते है | योंगाहुढ भी सगते अधघोगति- 
को यात दोते हैं, फिर अल्प सिद्धिवाला अपक्त योगी 
बदि संगसे अघोगतिकोो पात्त हो तो इसमें आइ्चर्य ही क्या ?? 


विपय-तृष्णात्र दोषइष्टि करनेसे यह विन्न दूर होता 
है । जिस प्रकार छड्ड॒में विष डाला गया है--यह वात 
जान छेनेपर चूखा भी उतस्तके खानेकी इच्छा नहीं करता, 
उती श्रकार चार्ज़का अध्यवन और सद्युरुके उपदेशके 
द्वारा विषर्येनि दोषहाष्ट होनेपर उनके मोगमेकी इच्छा 

नहीं होंती । 

सद्गुद्द तथा वोग्ार्रेके द्वारा उपदिश योगवाघनमें 
अखाधनत्वचुद्धिकों आन्तिदशन या विपयंयज्ञान कहते 
ई। यह श्रान्तिदशन मी विपरीतज्ञान तथा विपरीत 
ग्ज्त्तिके कारण साधकऊकों योगमने यज्ूच नहीं होने देता । 
अतः इचकी गणना योगके विज्नोमे होती है । 


सघुनती आदि उम्राधिकी नूमिकार्ममें क्िली मी 
भूनिकाका अभ्यास करते रहनेपर भी किसी कारणसे 
उसका प्राप्त न होना अब्य्पनूनिकत्व कहल्यता है | 
अलूब्धनूमिकत्व भी सावकके चितच्तकों अतन्तोषके द्वारा 
बहिनुंख रखनेके कारण योगमे विप्नत्प है | 





# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर दसिमि 
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मथुमती आदि योगी भूमिकाओ्म क्िठी भूनिक्राद 
प्राति होनेपर भी विस्सय अथवा कतेच्यके विलस्य ८ 
अज्ञानक द्वारा उसमे चित्कों छुखर न करना अब 
वखितत्व कइलछाता है | योयकी द्विती नूनिकाके प्राप्त होनेपर 
इसीसे भरीमोति खिरता हुई है, किती द्वारपते ऐसा दान 
लिया जाय और उससे आगेकी उुस्यिरताक्े लिये प्रय्ष नई 
किया जाय ते। उतको उत्तर भूनिकाकी प्रात्ति वो सोते 
ही नहीं, छाथ ही उस नूमिकाते भी वह श्रष्ट द्षे बल 
। अतः ग्रात॒ हुई योगभूनिकार्स अपने चिछकों छुत्पिर 
करनेके लिये उावक़कों प्रवत्ञ करना चाहिये । ऐसा प्रदद् 
न करनेसे उत भूनिक्ानें चिचक्ी अखिरता रहती थे 
आर वह भी योगमें अ्रतिवन्धक होती हैं । 
चित्तकों विश्वित करनेवाले ये नौ योग-मलछ दो 
विन्न कहलाते हँ | उच्यय और अप्रान्तिदर्शनल्प इचियाँ 
मी इचिनिरोधल्प योगद्ी विरोधिनी हैं। और व्याधि आदि 
वृत्ति न होनेपर मी इचियेक्ने साहचर्यते योग वापद हैं | 
केवल ये नो ही योगके विद्न नहीं हें । वढ्कि दिचके 
विक्षेप करनेवाले इन विश्नेक्ने साथ दुश्खादि अन्य विन 
| सगवान्‌ पतद्चलि उनका भी नाझ करनेके जिद 
क्दत ््ा 
तत्मतिषेधार्मेकूतस्वाम्यास* 
उस विश्लेप तथा उसके साय होनेवाले डु'लार्देड 
निदृत्तिके लिये एक तत्त्वका अम्यात करना चाहिये | च्टा 
प्रकार योगवासिछ्ठमें मी कहा है | 
तावबन्नचिशीयवेताला वसश्यन्ति हृदि वासना | 
एकतरवदठाम्यासादावश्चन विद्वेठं रन 7 
ज्वतक एक तत्त्वके हढ अम्बाउत्ते मनकों पूरल्पिते 
जीव नहीं लिया जाता ववतक अर्द्धसनरियमे दृत्य करनेवा् 
वेतालेंक्र उनान वातनाएँ दृदयमें दृत्य करती रइदी ई | 
इस ग्रकार अनेक विश्न योगीके उमराधित विमदयठे 
जाते हैं; अतएव उनको दटानेका पघीरेपघीरे वत् का 
चाहिये । 


(उन्ावि० २१) 


इस विषयका एक दृष्टान्त है | एक चखाडेक्ों र्‌ 
वाली करनेके लिये दी हुई एक वछिया जगठने मदद 
है और मठकनेकी आदत सौीखती है। पोछे जब 
गामिन हो जाती है ठव दुछ खिलनेका लालच 5 
उसे लोग घर ले आते है | पर उउको भटकना छोड़: 


| 
| 


| 
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घरपर रहना अच्छा नहीं लगता, और मौका पाकर वह फिर 
निकल जाती है । पीछे फिर पकड़कर लायी जाती है । ऐसा 
करते-करते जब वह ब्याती है तब अपने बछड़ेके प्रेमपाशमे 
ऐसी बेंघ जाती है कि फिर लाठीसे मारकर बाहर निका- 
लनेपर मी नहीं निकलती । इसी प्रकार बुद्धिरूपी 
बछिया ससाररूपी जगलमें भठकती है और विषघयभोग- 
रूपी कुणेय सीखती है । पीछे परुण्योदय होनेपर जब 
वह मुमुक्षारूप गर्भ धारण करती है तब योगद्वारा चुद्धिको 
स्थिर करनेका प्रयत्ञ होता है, तथा ध्यानादि क्रियाओंके 
द्वारा उसे रसरूपी भोजन प्राप्त होता है। तथापि भठकने- 
की आदत होनेके कारण मौका मिलते ही बुद्धि चछाय- 
मान हो जाती है। परन्तु बुद्धिको जब्र समाधिद्वारा ज्ञान- 
रूपी वत्स उत्पन्न होता है तब उसके प्रेममें निम्म होकर 
यह किसी भी दुःखरूपी प्रह्मग्से घब्राकर घर नहीं 
छोड़ती अर्थात्‌ कभी बहिमुंख नहीं होती । इस प्रकार 
दोषोंकी निवृत्तकर निरोधग्रयत्ञके द्वारा निश्चक किया 
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हुआ चित्त खाभाविक चश्चलतासे विषयाभिमुख होकर 
बाहर जाय तो उसे फिर निरोधप्रयकसे ब्रह्म लगावे । 
इस प्रकार ब्रक्ष्म एक हुआ चित्त लय तथा स्तब्ध अवस्था- 
में नहीं जाता; शब्दादि विषयाकार बइत्तिका अनुभव नहीं 
करता तथा रसका भी आखादन नहीं करता । यह निवात 
प्रदेशम दीपशिखाके समान अचल होकर किसी भी 
विधयके आकारकों न घारणकर केवल ब्रह्माकार होता 
है | यह अद्वेतमावनारूप निर्विकष्ष समाधि है। यह 
अद्देतभावनारूप वृत्ति भी केवल शुद्ध सात्तिक होनेपर 
ब्रह्मका अनुभव कर खय लीन हो जाती है । इसलिये योगा- 
भ्यास करनेवालेकों इन सब विष्नेंके दूर करनेके लिये 
प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिये | क्योंकि 'श्रेयांसि बहुविष्नानि'- 
श्रेयस्कर कार्यमें अनेकों विन्न आते है, यह प्राकृतिक 
नियम है | इसलिये विश्न करनेवाले उपकरणोंमं छोभवश 
न फंसकर उनसे सदा सचेत रहना चाहिये, क्‍योंकि वे 
बलपूर्वक फेंसाते है । 
३“ तत्सत्‌ 


--* 9 3९288698;-&-- 


श्रीकुण्डालिनी-शक्तियोग 


( छेखक--प० श्रीन्र्यम्बक भास्करशासत्री खरे ) 


प्रा जे श्ात्य शिक्षाकी चमक-दमकसे चोंधियायी 
। हुई जनताकी योगशाज्रविमुख बुद्धि कुछ 
| कालसे परमहस स्वामी रामकृष्ण, स्वामी 
विवेकानन्द, श्रीअरविन्द, स्वामी कुवलया- 
नन्‍्द, श्रीयोगीरद्र आदिके प्रयत्तसे ओर 
पाश्चात्य _तत््ववेत्ताओंके उद्भघारोंसे पुन 
योगशासत्रकी ओर झकने लगी है और कुछ लछोगौंकी 
समझसे यह आने लगा है कि इस शाख्रमें कुछ है । 


२ योगशात्रमे जो अनेक गूढ़ विषय हैं उनमे श्री- 
कुण्डलिनी-शक्ति गूढ़तम विषय है | योगशाञ्रके प्रथम 
सोपानसे अन्तिम सोपानतक चढ़ जानेके पश्चात्‌ ही इस 
शक्तिका अनुभूत शान प्रास होता है। 


३ ऐसे क्लिष्ट और गूढ़ विषयपर लिखनेका प्रयोजन 
यह है कि अवतक इस विषयपर साज्ञोपाड़ और अनुभव- 
सिद्ध विवरण हिन्दी भाषामें पथित किया हुआ कहीं मी 
देखनेमें नहीं आया । इसलिये अनेक प्रन्थोंमे अमेक 


सम्पदायोंके सिद्ध पुसघोकी सिद्धवाकूसरिताओमे जिन्होंने 
अवगाहन किया है--सिद्धबचन पढे और सुने हैं और 
उन्हें अनुभव करनेका महल्ाभ जिन्हें प्राप्त हुआ है ऐसे 
एक सत्पुरुषसे इस विषय जो कुछ बातें मालूम हुईं हैं, 

उन्हींकों एकत्र करके प्रबुद साधकोके उपयोगार्थ प्रकाशित 

करनेसे उपकार होगा, ऐसा समझकर ही यह प्रयास किया 

जाता है | 


४ इतना कष्टसाध्य काय करनेकी योग्यता प्रस्तुत 


लेखक नहीं है। कारण, सदा-सर्वदा प्रापश्चिक उपाधियो- 
में अय्के र॒नेका ही उसका व्यवसाय है | ऐसी अवस्थामें 


उसके द्वारा यह काम कहाँतक बन सकेगा, इसका कोई 
भरोसा नहीं । इसलिये आगे जो कुछ लिखा जायगा बह 
यदि पाठकोको नीरस जान पड़ा ओर मनकों विचारसून्य 
अज्ञात जगतमें प्रवेश करानेमें सर्वथा अयोग्य ही जेचा तो 
इससे मुझे कुछ भी विषाद न होगा । परन्तु यदि इसमें 

कोई तथ्य देख पड़ा तो यह श्रीगुरु-मैयाकी दया है, मेरा 


३८८ 
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उसमे कुछ मी नहीं । 
५ विवेचनके सुभीतेके लिये इस विधयक्रे यहों पॉच 
विभाग किये जाते है-- 
( १) वेद, आगम, उपनिषद्‌ , पुराण और साथु-सर्न्तों- 
के वचनोमे आया हुआ कुण्डलिनी-वर्णन | 


[पर 


कुण्डब्नी-शक्तिका वर्णन | 


योग और योगक्रे विभागोंका वर्णन | 
अम्यासक्रम, ध्यानपकार | 
कुण्डलिनी-साधनके फल | 


अवतरण 

यत्कुनारी सन्द्रयते यथोविद्य पत्तिन्नतो भरि्ट यत्किन्ल 
क्रियते जमिस्दनुवेधति । ( यजुवेंड 

कुण्डलिना शक्तेरवस्थात्रय॑ विद्यते । यचस्मिन्‌ चक्रे 
इसारी छुमरारावस्थामापन्ना प्रथर्म सुप्तोत्थिता मन्ह्यते 
सन्द्र खर करोति । 

पुर* हिरण्मवीं श्रह्मा विवेशो पराजिता। 

(यजुवेंद ) 

जपरालिता कुण्ठलिनीशक्ति- पदचक्राणि भित्तचा 

भूयों भूय प्रविशति | 


या सी 3 


( सौन्दर्यल्दरी-लथ्ष्मी परव्याख्या ) 
छुण्डले क्षत्या स्त इति कुण्डलिनी । 
मूछाधारस्थ वह्ृयात्मतेजोमष्ये ब्यवस्थिता । 
जीवशक्ति कुण्डलाब्या आ्राणाकाराध तैजसी॥ 
सहाकुण्डलिनी प्रोक्ता परत्रह्मस्वरूपिणी | 
शब्दअह्मयमयी ठेवी एकानेकाक्षराकृति ॥ 
शक्ति कुण्डल्नीनाम विसतन्तुनिसा झुम्ा। 
( योनकुण्डल्युपनिपद ) 
विसतन्तुस्वरूपा ता विन्दुज्िवछयां शिये। 
( झ्ञानाणंव तन्त्र ) 


पराश्नक्ति कुण्डलिनी. विसतन्तुतनीयसी । 
| _ (लल्विसहलनाम) 

शाक्त कुण्डल्निति विश्वजननीव्यापारवद्धोद्यता। 
( ल्डुच्तुति ) 

मूछाधारे सूछविद्या विद्युस्कोटिसमग्रभाम्‌ | 

सूर्रफोटिप्रतीकाशा. चन्द्रकोटिडवा प्रिये प्म 


विसतन्तुस्वरुपा ता बिन्दुन्रिवलया प्रिये। 
६ शानाययंव दन्त्र ) 
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यदोछसति श्थ्यारपीठात्‌ कुटिलरूपिगी । 
शिवाकंमण्डल मिर्तवा द्वावयन्तीन्दुमण्दलम्‌ ! 

( वामकेदा तन | 
जष्टधघा कुण्डछीमूतारज्वीकुर्यातु कुण्डलीम्‌ । 

( येगगशिलोपनिषतु | 
फला कुण्ढलिनी चैव नादशक्तिसमन्विता। 

( पद्वक्रनिरूप न 
मूलाधार जात्मशक्ति कुण्डली परदेवता। 
शायिता आुजगाकारा साधंत्रिवकयान्विता॥ 

(पेरम्टसदिता ) 
कन्दोध्व॑ कुण्डलीशक्तिः सुप्ता सोक्षाय योगिताम्‌। 
वन्‍्धनाय च मूढानां यज्ता वेज्ति स योगवित्‌॥ 
कुण्डली कुटिलाकारा सर्पवद्‌ परिकीतिता | 
सा शक्तिश्वालिता येन स युक्तो नात्र सशय"॥ 

( हठवोगप्रदीरिद्त 
अधघोमुख्सर्पिणी निदेली असे। 
विद्य्तची विडी । वह्ढि ज्वाछ्ा ची घडी। 
प्घेरेया ची घोटीव जैशी । 

(श्रीञनेखरी अ० ६, २२२-२३-२+ ! 
मग कुडेलिनी येचा टेंना। आपघारी केला उना। 
तिया चोजबिकिया प्रमा । निनथावेरी॥ 

(श्रीज्नेखरी अ० १२ । 4१--7१/ 

मग शाक्ति जे का उुडलकिनी । आदि माया विश्वसजीवनी | 
शरीर मार्ठ असे निजोनी | परी शरीर चकतवी खतघ॥ 
नम जेवि ऋते नागाचें पिर । कुकुम केशरों स्वोर्गी न्ह्गढ | 
नातरीते विद्चछते ची विडी | कीते अग्नि ज्वाकाचो केवक पडी ॥ 
नातरी वाबन कसाची चोखडी । पुतठी बेहियी ॥ 
( खानुमवदिवकर छः १) 
६ मिन्न-मिन्न ग्रन्थेर्मे बिखरे पड़े अठख्य बचने 
कुछ थोड़े-से ही वचन ऊपर उद्घ्ूत किये हें । इन वचन 
इुण्डलिनी क्या है,इसका ऊद्यपोंह करना विचारा है| व?! 
वह योगशाज्रका विषय है । योगझाल्न प्रयोगतिद शर्णि 
है | इसमे जिन वातोका विवरण है वे सब अनुमवबन्ध 
हैं| जिन सिद्॒पुरुषोंकों कुण्डलिनी-क्ति जैठी अनुमूत हुई 
वैता ही उन्होंने उसका वर्णन किय्रा है। आज भी वर्दि 
कोई अभ्यास करे उसे ये ही अनुभव यात्त हो सकते ई ! 
७ समडष्टि उष्टिकी छुण्डलिनीको महाकुण्डलिनी रूहवे ई 
और उसीक्ने व्यष्टि-व्यक्तिमें व्यक्त होनेपर उसे कुण्डलिनी कईते 
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अुमध्यगत आज्ञाचक्रे नीचे विश्वद्धाल्य, अनाहत, रूपवहा नाडी, वामिन्द्रिय गोलक रसवहा नाडी, 

मणिपूर, खाधिष्ठान और मूलाघारचक्रोंमे क्रसे इस प्राणेन्द्रियगोलक गन्धवहा नाडी, और ल्वशेन्द्रियगोल्क 

यर्णोत्यत्तिका क्रम दिखाया है | इससे यह सिद्ध है कि स्पर्शवहा नाडी है। ये नाडियाँ सहलार चक्रके आस-पात 

इन चक्रमिंसे ही मातृकात्मक खर्माछा और वर्णमाला और मनोवहा नार्डीके ऊपर हैं । अवणेन्द्रियगोंलक यदि 

उत्पन्न हुईं। इस चित्रमे यह दिखाया गया है कि उपपन्न न हो अथवा नष्ट हो जाय तो बढ प्राणी यूँगा 

विशुद्धाख्य चक्रके समीप रुद्रग्रन्थि, मणिपूरके समीप होता है। ये सव नाडियों सहलार चकरक्े आस-पास हैं, 

विष्युग्रन्थि और मूलाघारके समीप त्द्मग्रन्थि है | यह जो वात अभी कहीं उससे यह भी ठिद्ध है कि इन 

१० इन मातृकाओंके स्थान जीवके शरीरमे कहॉ-कहाँ. * नेन्दियोंके खान सहलार चन्में ही हैं । किस मूली के 

किस प्रकार हैं, यह आगे बतलाते हैं-- वबातका स्मरण करने अथवा किसी वातका विचार करनेडे 

अ, आ, कब, ह--कण्ठस्थान । कहने: अन्य लक) हर जी दक 

है <ह, सन +्तालिसान | ऊपरकी ओर ही देखता है। इस का दे भूले हुई 

कक, कि कम ः बातकों याद करता है । आजकल हे वैज्ञानिक 

ल, छू; तवर्ग, छठ, स--दन्तस्थान | हलक है. 5 विलेन 33068 आरिलक 

मिल इक हा आह अप जाते हैं | इनमें यही देखा जाता है कि विचार-मालिका 

ला | हु सहसतार चक्रसे बाहर निकल रहीं है | इससे यह प्रमाणित 

इन डस बताते हुए मूछाघार, मणिपूर, तेता है कि परा, पश्यन्ती वाणियोंके स्थान मूलाघार- 
अनाहत, विश्वुद्धि, ये नाम नहीं दिये हैं | वात यह है खाधिष्ठान नहीं, वल्कि सइलारके समीप ही हैं । 

कि परा, पश्यन्ती, मध्यमा, बैखरी, इन चार वाणियोके 

>> रोत्पत्तिके 
स्थान मूलाघारसे वताये जाते हैं। शब्दोत्पत्तिके खान आय के ॥बर बेड अन्य गे मन य की व्यानजनादि 
इस प्रकार वतानेपर भी अनुभव इससे मिन्न है | २ हर है। 
3 कि समीप बताया है और यह मनश्रक्त आठ दल्का 

११ बेखरी वाणी अर्थात्‌ शब्दोचारण । इस बैखरी इस प्रकार मनके दो भेद हैं--एक विचार करनेवाला 

वाणीका मूलस्थान परा वाणी है । झब्द पहले परा वाणीसे मन और दूसरा विषयोकोी अनुभव करनेवाल्य मन इस 
उठता है| पहले मनमे इृत्ति उठती है, तब इत्तिसहश दूसरे मनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह अव देखें । 

विचार उत्पन्न होता है। विचार प्रकट करनेका मूलखान है 

परा वाणी है। विचार सूक्ष्म शब्दर्म आता है तब उसे १४ वामकेश्वरतन्त्रसे यह वर्णन है कि मस्तकमे जैठा 

पश्यन्ती कहते हैं। पश्यन्ती वाणीके शब्द नेत्रेंकी दिखायी सहलास्चक्र है वैसा ही सहखास्वक्र मूलाघारमें हा! रै 

देने लगते है। ये शब्द जब अर्धवाक्‌ और रसनाकी और कुण्डलिनी जिस खयम्मू लिज्लको लपेटकर बैठी 

क्रियातक आते है तब वे मध्यमा वाणी हैं, और स्पष्ट. वह खयम्भू लिज्ञ इसी मूलाधारके सहसारमें है। 

शब्दोचार होनेपर वह बेखरी वाणी है। मन्‍्न्रोंका उच्चार स्तम्भ ९ में जिस रुद्रअन्थि और अक्षग्रन्यिका हल 
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१३ मनश्रक्रका स्थान श्रूमध्यके ऊपर पहले बता 


रु रन ० उनके 2० हट तन्न्र' मत यह कहा है र्कि 
पहले मध्यमार्में करे और “पीछे वेखरीसे रामका नाम हुआ है उनके विषय इस का जो ही 
पइले ले? | समर्थ रामदास स्वामीकी इस उक्तिके अनुसार दरुद्रग्रन्यथि मूलठाघारके समीप है ओर 


मध्यमामे अर्थात्‌ कण्ठमें अत्यष्ट उच्चार करे और पीछे विशद्युद्धाड्वके समीप | इसी प्रकार इस वामक्रेश्वस्ततर 
वेखरीसे त्पष्ट शब्द उच्चारे | अनुसार जो चित्रपठ तैयार किया है कल 22 कक ह | 
१२ सहलारके नीचे घोडशदल सोमचक्र है, उसके (वेश से? इन वीजोकेवदले 'अआइई कस 8 ! 
नीचे द्वादशदल मनश्रक्र है, उसीमें विचार उत्पन्न होनेका इसके वाद खाधिष्ठानमें 'उ ऊ ऋ ऋल रू! वीज हू श्र! 
खान है। वह मूर्धाखानके ऊपर है। ये चक्र सर्वमान्य और यही अनुक्रम आगे चलता है और है 2 रा 
योगमार्गके भीद्वठ, गोछाट और त्रिकूट्यक्रोंके समीप ही बीज आते हैं । (चित्रण न० २ हु ता 
ई। मनश्रक्तकी नाडी मनोबहा या आज्ञावहा नलिका है | चित्रपठ्के अनुसार परा वाक है इनक न 
श्रवणेन्द्रिगोलक शब्दवह्य नाडी, नेत्रेन्द्रियगोलक मणिप्रम, मध्यमा अनाइतमे और बेखरी विश 
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# श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग * 
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यह क्रम है | और अनाइतचक्के. समीर्ष. अश्टद॒ल 
मनश्रक्र है | द्स सम्बन्ध ऐसी कव्पना की जा सकती दे 
कि जेसे श्रीवदरीनारायणके रास्तेमे गुप्तकाशी और गुपत- 
प्रयाग खान दूँ और फिर नीचे उतरनेपर पुनः काशी 
और प्रयाग नामके ती4-स्थानोके दर्शन द्वोते हें; वेसे ही 
गिरोदेशगत सहस्तार्से कुण्डलिनी जब चछी और चलकर 
अपने विश्रान्तिस्यान अयगांत्‌ मूलाधारम पहुंची तत्र वह 
भी उसने सहस्तारकी भावना की। इसी प्रकार परा; 
पश्यन्ती वाणीकी भी भावना की गयी होगी । 

१५ इस चित्रपट (न० २) में और एक 
विशेषता यह है कि इसमें अधिष्ठान-देवता भी भिन्न दे । 
दलेके वण इस चित्रपटम नहीं बताये है । पश्चमहाभूतोंका 
भी निर्देश इसमे नहीं है । 

१६ “जीयों ब्रह्येव नापरः ।” जीव ब्रह्मरुप ही है और 
तदनुसार जो ब्रद्माण्डम है वही पिण्डम है। कुण्डलिनी-शक्ति 
जैसे ब्रद्माण्डमें है वेसे ही पिण्डमे है। (पिण्डसे पिण्डका 
ग्रास” करना यह है कि कुण्डलिनी रूप पिण्ड देशरूप पिण्ड- 
का प्रास करे । कुण्डलिनी जब जाग उठती है तब यह 
देहगत सर त्याज्य पदार्थ, कफ-पित्तादि दोष नष्ट कर 
डालती है, और यह जब ऊध्बंगामिनी होती है तब देहके 
चलन-वलनादि व्यापार बन्द द्वो जाते हैँ । यही क्यों, 
दृदयका आऊुश्तन-प्रसरण और नाडीकी गति भी बन्द 
ठो जाती है, अन्तम कुण्डलिनी-शक्ति सहस्तार-स्थित परम 
शिवसे जा मिलती ऐ । इससे जीव अपना जीवत्व पीछे 
छोड़ शिवपदवीफो प्राप्त दोता पँ । 


१७ कुण्डलिनी शक्ति और प्राण-शक्ति साथ लेकर जीव 
रृट्लोफकी याया करनेफे लिये माताकी कोसमे आता ९ । 
प्रार््चकर्ममी भोगनेफे उपयुक्त अथवा प्रारब्धकर्मफे 
अनुसार अन्धत्व-मृकत्वादि दोष भी सग लेकर आता है । 
8: भदरीनेतक तो जीय माताक आभास-पास ही घूमा ऊरता 
ईं। सासारिद्ध ग्यवहारत भी हम दांत ६ कि गझान- 
संतिय मकान पेपार मितद्ध मझामके बाइर हा रटता 

। इसे प्रद्धार पते लीवधर लजपनी संद्िनों इम्ठर्झ्सी 
"पर नशा ह ताय शादुगर्भन प्रोश बग्ता रै। पर८्ा 
हम | टुए< की दाजाजों रे।ण साएर हप उपना हब पे 
भर थे दिप करता है सर 6७ 'रस- जन १७) नन्फन्प 
॥४३ २ त हो 7“ पजएचट छाप 93४ २२ 7 हर 
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त््का कया 


और लिपयकर ब्रैठ जाती या सो रहती है। अयवा साम्या- 
वस्थामे रहती है । 

१८ सभी जीब जाग्रत्‌, खम्त और सुपुत्ति इन्हीं तीन 
अवस्थाओको अनुभव करते हे | तुरीय अवस्थाका ज्ञान और 
विज्ञान केवल योगियोंकों होता है। इन तीन अवस्था 
कुण्डलिनीकी स्थिति साम्यावख्थाम होती है और उसके 
द्वारा शरीर-घारणाका कार्य होता है | अव्यक्त 'सोडह! शब्द 
दी कुण्डलिनीकी साम्यावस्था है| इस अव्यक्त 'सोडह! शब्द- 
की अनुभूति आजाचक्रम होती है, और वही 'सोडह? शब्द 
प्राणवायुके सद्रे अनाइतचक्रम पहुँचकर अनाइतचक्रकी 
प्रथम मातृका 'क' का सहारा पाकर कोडह! शब्द परिणत 
होता है। आज़ा-चक्रकककों अनुभव करनेवाला जीव 
आत्मखरूपकों नहीं भूछता । परन्तु नीचे उतरनेपर 
नाना प्रकारफे विपयोग छोलप होकर वह 'सोडह? के बदले 
'को5ह? कहने लगता है और आस-पासके लोगोफ़े साहचर्य॑- 
से बिकृतजान होकर 'देहोडह” कहने लगता दे और देहा- 
त्मवादी बनता है। 'अधःखोता वें जीवाःः दस वचनके 
अनुसार सह्क्षार चक्रो नीचे आकर अनाहइितम, अनाइतसे 
मणिपूरम, फिर खाधिष्ठान और वहेंसि मूलाधारम आकर 
प्राणशक्तिके सहारे पूण जीवत्वको प्राप्त होता है । परन्तु 
यही जीय 'ऊच्बंद्चोता वे दवा: दस बचनके अनुसार 
खयम्भू लिज्षको लपेटी हुई कुण्डलिनी-शक्तिको जायत करके 
ऊधष्चंगामी होकर देवस्वक्ो प्राप्त दोता है, सवय देवस्वरूप 
द्वृता है। 

१९ चिदाकाशर्म एकोडदइ बह स्थाम्‌! रूप स्पन्द 
हुआ । स्पन्दसे नाद उत्पन्न हुआ। नसाद उत्तर होने 
लिये गतिकी उत्पन्न दोना पड़ता दे । फद्ते ४ कि पियव्यकः्ा 
उत्पन् दोनेफे समय बिद्ुत्कथ पिलक्षण पैसे यूसा झग्ते 
६ | उनकी गतिका सह यंग यदि नियमित दी तो ये जगुर्व- 
को ग्रात्त टीते ३। बढ़ सतिसे थीर सरल गसिसे घूममे जा 
विदुत्कण ही दब्दरूप गति ६ । यद शब्द सामान्य माय पे 
क केयणासद्वव का गायर नव दाग | तथा द इन को दि पे 


किन 4 


८झाकि आदत से चुही है प उसटा-इहो सात 4 | 





ली थे ए 
पी बे, “मार्स कह प्रद्णाह[ ख विदाए ७ हुये अपने 
चबाने भोर नव सूप सास जार पूमनी 2 उमर «नर 
उताड पिनवाली दम «दिया था उस पका न: 
हैं ((स्सड़ी दिए भाषा है |।ग उसों २। 
ल्‍्ज नं इंहनजा 27 २ईार5! ८2 ेझेी नह 
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प्रयन्याइबानथा जज जल 


आहत ध्वमिसे कोई अर्थोत्यत्ति नहीं होती। अनाइत 
ध्वनिका अथ है 'सोडह' ध्यनि। यह ब्वनि पहले अव्यक्त- 
रूपसे आजञाचक्रम मनोंउनुभूत हुई, अनन्तर अनाइतचकरम 
जाकर श्रवणेन्द्रियका द्योतफ हुई । परन्तु मान्रोत्पत्ति 
अनाइतचक्रपर अवलम्बित नहीं है । 

२१ आज्ञाचक्रोे 'सोडट! ध्वनिम जो “कार दे उससे 
खर और व्यज्ञन उत्पन्न हुए | दन्दीकों वर्ण अथवा जश्नर 
कहते हें | भगवतीकी स्तुति करते हुए 'एकानेकात्षरा- 
कृति! कहा है। अक्नर्रोसे पद हुए और परदोसि वाज़्य, और 
वाक्योंफे समुदायसे भाषा। अर्थात्‌ दन्द अक्षर यानी 
अविनाशी हें । शब्दोचारफे प्रव॑ वे थे, शब्दोचारफे टोते भी 
वे है और उच्चार हो चुकनेपर भी ६ । जसे अधिरेम राता 
हुआ घट प्रकाश होनेफे पूर्व भी है, प्रकाश टोनेपर भी हे 
और प्रकाशऊे जानेपर भीं है । 

२२ तठिछतासमरुचिविंयुलेसेव. भाखरा । 

५ हर £ हि र् 
तडिछेखा तनन्‍्वी तपनशदिियेश्वानरमयी । 

-इत्यादि प्रकारसे ग्रन्थमें कुण्डल्नी-शक्तिका वर्णन 
क्या गया है। ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके प्रव॑ स्फोट हुआ 
अर्थात्‌ महानाद उत्पन्न हुआ । परत्रह्मकी इच्छाशक्ति 
ही स्फोट है और मद्दानाद उसकी क्रियाशक्ति है | नाद 
उत्पन्न होनेके छिये गतिका होना आवश्यक है और 
गतिके होते ही प्रकाश उत्पन्न होता है | उष्णताऊ़े बिना 
गति नहीं उत्पन्न होती । उष्णता, नाद और गति तीनों 
परस्परसापेक्ष हैँ | जहाँ उष्णता होगी यहीं गति होगी 
और जहाँ गति होगी वहीं नाद होगा । उष्णताका 
हृश्यरूप प्रकाश है। महानादके साथ अक्षरोत्पत्ति हुई। 
परम शिवके डमरूसे अइउऊउण? अक्षर उत्पन्न हुए । 
अक्षर ही मातृकाएँ है । जो ब्रह्माण्डमें है सो ही पिण्डमें 
है-इस न्यायसे जीयकी उत्पत्तिके साथ नाद, अक्षर और 
प्रकाश उत्पन्न हुए । मातृकाओं अथवा अक्षरोके साथ 
प्रकाशका साहचर्य अनिवार्य है। अर्थात्‌ प्रकाश अक्षरोंमे 
अनुस्यूत है। 'पश्च पश्च उष/ कालमें नियतमानस होकर 
मध्यमा वाणीसे नामस्मरण करके, जिस नाडीसे 
योगश्वास चल रहा हों उस ओर अर्धोन्‍्मीलित दृष्टिसे 

ध्यान छूगाने या छ. महदीने अभ्यास करनेवालेकों अपनी 

अआासगतिके साथ आनेयाली प्रकाशकिरणोंका साक्षात्कार 

होता है अर्थात्‌ अव्यक्त और व्यक्त अक्षर्रोक्ी उत्पत्तिके 

साथ-साथ ही प्रकाशोत्पत्ति मी रहती ही है। इसका 

अनुभव अवश्य ही अम्यासफे बिना, एकाग्रता साथे 
4 


हि अब थे 
४ 
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बिना नह दोता । यद प्रकाश की तो कोटितूय- 
प्रकाशकफ़े सदश दोता थे और कईीं कोटिचद्धप्रद्ाशके 
समान | एडा याने यर्यनाटी जो दादिने नासारस्थपे 
दोकर चलती द और विज्वला याने चद्धनाड जो ये 
नासारख्से दोकर चलती ४, ऐसी ये दो नाडियों ह। 
सावक निस नाउीक सद्दारे जन्‍्यास करेगा, बेसा ही 
अनुभप उसे प्राप्त दोगा | जय दमलोंग स्व्न देखते ईं 
तब उस स्यप्न-खश्मि इमलोग पे प्रागमय छोपढ 
सदरे स्यप्तानुभय करते < । यद्ट दर क्सीकों त्वानुभवर्त 
टी शात ऐ कि स्वप्नचृधिकि सयर व्ययद्वार प्रकाद्मम ही हुला 
करते ६ । लर्थात्‌ ग्राणमय कोध प्रकाग्मलप दै। डर 
किल्मरने प्राणमव कोप ( (80077 9०0) ) को देखनेऊे 
लिये ऑरोस्पेक ( 4070५9८० ) नामका चश्मा दृढ़ निकाला 
है । इस चमेसे दिव्य दृष्टि दोती ऐ अर्थात्‌ उसके द्वारा 
चाहे जिसका प्राणमय शरोर दम देख सकते ६ | परन्‍ठ 
यह जो प्राणमय शरीर प्रफाशरूप दिसायी देता है यो 
प्रकाशात्मक कुण्डलिनी-शक्तिफे सारे शरीरमे व्का 
दोनेफे कारणसे दिखायी देता है | मनोमय शरसर्म 
ऊर्मियोंक्े उत्पन्न दोमेपर अन्नमय शरीरमें उनकी किया 
होनेका साधन प्राणमय शरीर ही है । अर्थात्‌ 5 
शरीरका प्रकाशरूप अपने अनुभवसे तथा डा० किल्नर्स 
पसरोत्पेक' से प्रत्यक्ष होता है | इससे यह विद 
है कि कुण्डलिनी-दक्ति प्रकाशरूप है । 

२३ यह कुण्डलिनी सद्दत्तारम प्रकाशरूपसे खित है । 
जीवको जीवत्व देनेके लिये यह शरीरके सृक्ष्मात्‌ पद्म 
छिद्गोंम प्रवेश करके, सूक्ष्म नाडी जो स॒पुम्ना है उससे 
सूक्ष्म बज्रा, बज्रासे भी सूक्ष्म चित्रिणी और चित्रिणीरे 
यृक्ष्म जो अ्रद्यनाडी है उस सूक्ष्मतम ब्रह्मनाडीमेसे होकर 
प्रवाहित होती है | ऐसी सूक्ष्मतम नाडीको हे 
जो उपमा दी गयी है यह ठीक ही है। यह प्रकग्चिमय थे 
यह ऊपर बताया द्वी है । । 

२४ प्रस्तुत प्रवन्धका शीर्षक 'कुण्डलिनी-शक्तियोग 
है। इस शब्दसमुचयमेसे 'कुण्डलिनी-शरक्ति' का सट्टी- 
करण हो गया | अब “योग? शब्दका स्पष्टीकरणक्रमग्राति | 

२५ योग शब्द 'युज_?-जोड़ना, इस घाठ॒से न 
है | रवि और चन्द्र अमायस्याकों एक ख्ानमें 8 | 
उनके इस एकत्र होनेकों रवि-चन्द्रयोग 
अर्थात्‌ दो वस्त॒ुओंके एकत्र होनेका नाम योग है। 
किसी पदार्थमें या किसी कार्यमें या किसी मनुष्य हे 


मी कारणसे कसी प्रकारकी जो न्यूनता देख पड़ते 


ए॥#शा0 07025 ॥<३ 






(फ सुप्म्ता 
२ नजा 


उ चित्रेणि ३ 
४ बम्हनाडी 
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उसकी पूर्विका होना भी एक प्रकारका योग ही है । 
कोई दरिद्र मनुष्य है, उसे यदि धन मिल जाय तो बह 
घनयोग है | जहों जल न हो वहाँ यदि जल आ जाय तो 
वह जलयोग है। जीवकों शान-विशनका ग्रात्त होना 
ज्ञानविज्ञान-योग है | पुराण-पुरुषोत्तमका शान प्राप्त होना 
पुराण-पुरुषोत्तमयोग है । जीवकी समाधि लछूण जाय 
तो यह समाधियोग है । जायते व्धेते इत्यादि षड्विकार्रों- 
से जो युक्त है वह जीवात्मा है ओर जो छ्लेशकर्मविपाक- 
रहित, पषदविकाररहित है वह है परमात्मा | जिन अनेक 
प्रक्रियवर्सेसि इस जीवात्माका उस परमात्माके साथ योग 
होता है वह जीवात्म-परमात्म-योग है। अद्वेतमतसे 
जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं । तब उनका योग 
क्या है ? दो प्रथक बस्तुओका मिलना ही योग है 
इसलिये अद्वेतसिद्धान्तके अनुसार जीवात्माकों परमात्म- 
स्वरूपका शान होना और उस शानके होनेकी प्रक्रिया 
ही योग है । आत्मसक्षात्कार यानी जीवात्मयोग 
अथात्‌ जिन शारीरिक और मानसिक साधनोसे साक्षास्कार 
होता है उन्हे योग समझिये। मायाम्गजलसे जीवात्मा 
और परमात्मा भिन्न भासते हैं । यह मिन्नत्व मानसिक 
सद्डल्प-विकव्पोसे प्रतीत होता है। कहते हैं कि माया-सा 
बलवत्तर बन्धचन ससारमे और कोई नहीं, और उस 
बन्वनकों काटनेवाला योग-सा अव्यथ और कोई साधन 
भी नहीं | इसलिये उपयुक्त मनोंमियोंका निरसन या 
निरीक्षण अथवा निरोध करनेके साधनकों योग कहते है । 
थोगश्रित्तवृत्तिनिरोधःः यह श्रीपतञ्ञरलू महामुनिकी 
योगव्याख्या है। इस प्रकारका योग कुण्डलिनी-शक्तिके 
द्वारा साधना कुण्डलिनी-शक्तियोंग है । 

२६ मायातन्त्रमे जीव-शिवेक्य-्योंगकों ही यथार्थ 
योग कहा है । अन्य अन्थकार्रोने जीव-शिवके सादग॒ण्यको 
योग कहा है । ईशशक्ति कतुम्‌ , अकतुम्‌ , अन्यथाकतु म्‌ इस 
प्रकार त्रिविध है। इन तीन शक्तियोमें पहली दो शक्तियाँ 
योगियोंमे जागत होती हैं । आगमबादी कहते है कि शक्ति- 
का ज्ञान होना अथोत्‌ शानशक्त्यात्मिका जो स्थिति है वही 
योग है। हठयोगप्रदीपिकामें कहा है कि राजयोग-समाघि, 
उन्मनी; मनोन्‍्मनी, अमरत्व, शून्याशूत्य परमपद, 
अमनस्क अद्वत, निराल्म्ब निरश्न जीयन्मुक्ति; सहजावस्था; 
तुरीयातीतावस्था इन सब पर्दोंका अथ योग ही है। दैत, 
अद्देत, विशिष्टाइत आदि सभी सम्पदायोमें योगकी बड़ी 
महिसा वर्णन की हुई है| इन सब सम्प्रदायोंमें तथा जैन, 
बौद्ध, मुसलमान सूफी, अमेरिकाके रोजेशियन इन सब 
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पर्थोंमें योगतत्त्व पूर्णतया अनुस्यूत है ओर सत्यज्ञन 
अनन्तरूप जो परत्रह्म हे उसका जान प्राप्त कर उसको 
अनुभव करना ही इन सबका ध्येय है । 

२७ योगशास््रके ग्रन्थोंमें योगके चार विभाग किये गये 
है | श्रीमद्धगवद्वीतामे तीन ही विभाग हैं और सम्मोहन- 
तन्त्रयोगमे पॉच विभाग हैं । योगशासत्रके अन्थानुसार 
चार विभाग ये हे--मन्त्रयोग, लययोग, हठयोंग और 
राजयोग । श्रीमद्धगवद्गीतामें कमंयोंग, भक्तियोग और 
ज्ञानयोग ये तीन विभाग हैं। परन्तु छठे अध्यायको 
पढ़िये तो हठयोंग भी श्रीमहृगवद्गीताम आ जाता है । 
सम्मोहनतन्त्रके पेंच विभाग इस प्रकार हें--ज्ञानयोग) 
राजयोग, लययोग, हठयोग ओर मन्त्रयोग | इस प्रकार 
सम्मोहनतन्त्रम अन्य दो प्रकारके वर्गीकरण भी आ जाते 
हैं | इसलिये सम्मोहनतन्त्रके वर्गकरणके अनुसार ही इन 
योग-विभागोका विचार करें | 

२८ शलयेण-इस योगमें स्थूल शरीरसे छेकर सूक#मः, 
कारण, महाकारण और फिर अतिमहाकारण देहतक सब 
देहोंकी, पद्चमीकरणकी दृष्टिसे तथा व्यतिरेक ओर अन्वयसे, 
आत्मासे मिन्नता सिद्ध करते हैं | ओर चित्तत्रत्तिका रूय 
करते हुए शानकी जो सात भूमिकाएँ पार करनी पड़ती है 
वे इस प्रकार हैं--१ झभेच्छा अर्थात्‌ विवेक-बैराग्यकी 
स्थिति, २ विचारणा अर्थात्‌ अवण-मननकी अवस्था। (इन 
दो भूमिकाओंको पार करनेके पश्चात्‌ मुसुक्ष साधकपदपर 
आता है । ), ३२ मनुमानसा अर्थात्‌ अनेक अर्थोर्मेसे यही 
एक अथ ग्रहण करना कि पद्चमूतात्मक देह अनित्य और 
आत्मा नित्य-शुद्ध-बुद्ध है; ४ सत्त्वापत्ति अर्थात्‌ 'अह 
ब्रह्मास्मि! में ब्रह्म हूँ, इस घारणाकी दृढ करना, ५ अससक्ति 
अ्थांव्‌ नानाविध सिद्धियोंकी ओरसे अनासक्ति, ६ पदार्थों 
भाविनी--“अह ब्रक्कास्म! भी तो एक अहबृत्ति ही है 
अतः इसका भी छूय होना, ७ ठुयंगा अर्थात्‌ आत्मसख्वरूप- 
से न उठना | इन सप्त भूमिकाओंकों पार करते हुए 
विक्षिप्तता, गतायाता, सम्छिष्टत और सुलीनता इन चार 
अवस्थाओं तथा छूय; विक्षेप, कघाय और रसाखाद इन 
चार विश्नोंकी लॉघकर केवल निरालम्ब स्थितिमें तल्लीन 
होकर रहनेको कहा गया है। 

२९ राजयोग-इस योगका आधारभूत अन्य है 
पातज्जल योगसूत्र | इसमें चार पाद वर्णित है-१ समाधिपाद. 
२ साधनपाद; रे सिद्धिपाद और ४ केवल्यपाद | अशज्ञयोग- 
साधन करके शरीरके भिन्न-भिन्न स्थानेर्मे मनःसयम करे ॥ 
इस सयमसे सुवनज्ञान, ताराव्यूहशान, कायव्यूहज्ञान, 
क्षुत्पिपासानिदृत्ति, सिद्धव॑शन और अणिमा; गरिमा, 
लघिमा, महिमा; प्रासि, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व ये आठ 
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सिद्धियां प्राप्त होती है । परन्तु ये सिद्धियाँ आत्मस्थितिमें 
अन्तराय दूँ । इसलिये विवेकख्याति करके निर्विकल्प 
समाधि-छुख छाभ करना चाहिये यही परम उपदेश है। 
<ईंथरप्रणिधानाद्वा' इस योगसूत्रके अनुसार व्यानयोंग राज- 
योगका ही एक भाग माना गया है | इस राजयोग जो 
ग्राणायाम बताया है उसको करते हुए, रेचकके समय 
चाह्य जगत्‌कों अपने भीतर आकर्षण करे और कुम्मक 
करनेमें उसे अपने अन्दर इृढ़ घारण करे और पूरकर्मे 
सनकी सब छेत कल्पनाओंकों निकाल बाहर करे। ओऔ- 
सनन्‍्महामारतसे कथा है कि एक ऋषिपकत्वीकों यह जाप 
मिला कि सूर्योदय होनेके साथ ही तुम विघवा हो जाओगी; 
तय उस सतीने ऊपर लिखे अनुसार घारणा की | उसकी 
उस धारणासे सूर्यदेवका उठय होना ही उक गया। 
सूर्योदयका समय निकल गया; चोदह घण्टे और बीत गये, 
पर सूर्योदय नहीं हुआ | तब महर्षि वशिष्ठने आकर उससे 
कहा, 'सूर्यदेवका उदय होना क्यों रोकती हो ? सूवोंदय 
होने दो) तुम्हारे मत पतिको सज्ञीवन-सन्त्रसे पुन. जीवित 
कर देंगे ।! तव उस सतीने मन-सयमकों छोड़ा । तात्पय) 


ऋचषिपत्रियाँ भी मह्ययोंगिनी हुआ करती थीं । भवन; 
कम और ध्यान इस योगके भेद हें | मवनका अमिप्राय 





«» चक्रॉफि सात चित्र और एक पद्लकनूतिका __ 7 हद के झ सकतिय किसने मस्त मकाशिय है। उनके इलेके से मोर देवग जिन 8 इसमें अन्यत्न प्रकाशित है । उनके 
जेद है । परन्तु मौल्कि कोई भेद नहीं है। इनका विशेष वर्णन क्ल्याणके 


न्स्य्य्य्स्य्स्स्य्स्य्य््स््य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्प्य्प्य्य्य्य्स्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्प्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्टस्स्स्स्ट्ल्स्ल्ल्ल््ल्ल्ट्ट्ट्ट 


यह है कि मूलाधारसे ब्रह्मस्थतक सप्तोकब्यात्त प्रकाश- 
रूप एक दण्ड है, उसम जलूज, उद्धिज, जारज, देव, दानव; 
मानव ये सव एक-पर-एक अपने तेजोरूप दण्डमें रहते हुए 
समाविष्ट हैं, इस प्रकारकी भावना करे | कमका अभिग्राय है 
के में त्रह्मशक्तिसम्पन्न हू,ऐसा जप करे। ध्यानका अभिग्राव है 

शुद्धमात्मात्ममखिल शुद्धज्ञानतपोमयन्‌ । 

शुद्धेन्द्रियमुणोपेत॑ परं॑ तर्व विभावये ॥ 

कहकर भ्रृमच्यमें शुश्र कमलके वीच परमपुरुषका 

ध्यान करे | 

२३० कययोग--आ णशक्ति, कुण्डलिनीशझक्ति, मन, मन- 
की इत्तियों, इन सवका लय जिस योगम किया जाता है 
वह लययोग है । कुण्डलिनी-योग तन्त्रमे वर्णित है और 
हठयोगर्म भी वर्णित है) कुण्डलिनीयोगर्मे यम-नियमादि 
अष्टाज्ञ साधन बताकर झोघन, घृति, स्थिरता, पैयं) लाघव) 
प्रत्यक्ष और निर्विकल्प समाधि ये सात अज्ञ वणन किये हैं । 
कुछ अन्थोंमें पटचक्र, उनके दल्के रण, उन द्लेपर 
स्थित मातृकाएं तथा उन चरक्क्रि देवता ( चित्रपट 


न० २ के अनुसार ) बताये गये हैं । कुछ अन्योमे 
उन पटचक्रोंके देवता और उनके वाहन नीचे ल्खिं 
अनुसार वंताये ईँक-- _ 









वा 


श।किनी 


काकिनी | छाकिनी 


. नी 


कार्मेश्वरी 
कामनाथ 
के दर्लोंके रद्न और देवता जादिनें ड* 
--द्न्पाद३ 








के भक्ति-मअहु! में देखना चादिये। 


# श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग # 
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३२ इस सम्प्रदायर्मे यह बताया है कि सहल्वार- 
बक्रमे कामेश्वरी और कामेश्वरका ध्यान करे | आमूल सब 
चक्रोके देवताओंका जो वर्णन किया गया है वह 
'पप्चत्रह्मासनासीना पश्चब्रह्मसमन्विता!ः इस वचनके 
आधारपर किया गया है। श्रीकामेश्वरी और श्रीकामनाथ 
आधद्यगुरु हैं, इसलिये उनका स्थान सहसारके अन्तमे 
ओीगुरुपादुका ही बताया है। मूलाधारसे सहलारतक सब 
चक्रोके स्थान स्थूल देहगत स्ारनेके समीप ही, ऊपरके 
'कोष्ठमें बताये है | परन्तु स्थूछ देहगत स्थान विद्युतके बिना 
पिद्युद्ीपके समान हैं | विद्युत्के बिना प्रकाश कहाँ! 
विद्युद्धार के चलते ही विद्युद्दीप प्रकाशमान होते हैं उसी 
प्रकार कुण्डलिनीका उत्थापन होनेसे ही ये चक्र अपने- 
अपने वर्णोके साथ प्रकाशित हुए, देख पड़ते हैं । ये चक्र 
आददण्डगत सुघुम्ना नाडीके भीतर वजत्ना नाडी और 
अहाय नाडीसे संलग हैं । उसी प्रकार ये चक्र प्राणमय; 
तेजोमय और मनोमय कोधके भीतर है। सहस्तारचक्र 
अहरन्थके ऊपर चार अद्ुल फैला हुआ है। जिनकी 
दृष्टि दिव्य हो चुकी है वे ही इन चक्रोंके नाना प्रकाशरूपी 
मातृकाओकों अनुभव करते हैं | अन्य छोग हृढ़ भावनाके 
साथ वत्तचक्रकी मातृकाओ, उनके वर्णों और तत्त्वोका 
प्रकाशरूपमें ध्यान कर सकते हैं। घट चक्रनिरूपण- 
अन्थमें कुण्डलिनीका उत्थापन नहीं है पर उसका 
सिन्तन करनेको कहा है। भावनासे और क्रमशः इष्टदेव- 
असादसे तथा गुरुकपासे यह कुण्डलिनीयोंग सिद्ध होता है। 
इस भावनासे जो अनुभव प्राप्त होता हे वही अनुभव 
दृठयोग-साधनसे प्राप्त होता है। हठयोगसे कुण्डलिनी 
उत्थान हो जाय तो भी इश्टदेवताप्रसादसे दिग्वन्धका 
होना तो आवश्यक ही है, नहीं तो पिच्ाचादि अनिष्ट 
भूतसद्द्वारा प्रत्यवाय हो सकता है। इश्देवके प्रसन्न 
होनेपर इश्टदेय ही मानवरूप घारणकर साधकसे योगकी 
सब क्रियाएँ करा लेते है| इसके प्रमाणस्वरहूप परमहस 
ओरामकृष्णका दृष्ठान्त है। उनके चरित्रग्नन्थमे यह लिखा 
हुआ है कि श्रीभगवती ने उनके पास एक योगिनीको भेजा 
जिन्हेनि छः मटीनेमे उनसे योगकी सब क्रियाएं करा लीं | 

तन्वशासत्रके इस लछय-योगमे कुण्डलिनीका जागना केवल 
शुरुफुपासे ही होता है । इसलिये इस सम्पदायमे गुरु ही 








मुख्य देवता माने गये हैं | श्रीशुरु ही स्पशदीक्षा और 
फिर दिव्यदीक्षा रिष्यको देते हैं। और दीक्षा होनेपर 
एक क्षणमें ही शिष्यकी कुण्डलिनी जाम उठती है । इस 
कुण्डलिनीशक्तिके जाय उठनेपर मूलाघारसे सहसार- 
पर्यन्त सम्पूर्ण शरीर प्रकाशमय हो जाता है| विद्युत्‌ू-रूपसे 
कुण्डलिनी जब ऊपर जाने रूंगती है तब प्रकाशका 
साक्षात्कार होता है । 


३१ तन्त्रमार्गीय गुर शक्तिपात करके शिष्यके भ्रुमध्य 
और विद्युद्धाख्यमें स्पश कर प्रकाशका अनुभव कराते हैं । 
हठयोगके क्लिष्ट और कष्टसाध्य साधनेंसि प्रात होनेवाला 
अनुभवजन्य शान इस सम्प्रदायर्म केवछ गुरुकृपासे प्राप्त 
हो जाता है । आजकल शक्तिपात करके कुण्डलिनी-उत्थान 
करानेवाले गुरु विरले ही कोई मिलते हैं | हमारे देखते 
इन पचीस वर्षोमे एक ही शुरु ऐसे मिले | आप बजल्ञाली 
शरीर सन्यासी योगी हैं । पूर्वाश्रममें ये बहुत बड़े उपासक 
थे । इनका नाम श्रीनित्यानन्द महाराज है| इनके गुरु- 
बन्धु टेहरीग्रान्तमें जद्गलमें रहते हैं | इन महाराजने 
पूनेके डाइग मास्टर ( जो अभी पूनेमें है ) भीगुलूवणी 
महाशयकी कुण्डलिनी जाग्नत्‌ कर दी और चमत्कार यह 
कि स्वामी महाराजने जब उन्हें स्पशंदीक्षा दी तब उनकी 
वह दीक्षा देनेकी शक्ति श्रीगुलवणी महाशयको भी प्राप्त 
हो गयी । इन श्रीयुलवणीजीने पीछे दूसरे एक साधककी 
कुण्डलिनी जाग्रतू कर दी । अपने सरीखे तत्काल ही 
कर देते हैं, इसमें उन्हे कुछ भी देर नहीं छगती” इस 
सनन्‍्त-वचनके अनुसार ऊपर दिया हुआ बणन प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । उपयुक्त खामी महाराजके समीप हम तीन 
दिन थे । उनसे दीक्षा पानेकी ग्राथना की । उन्हाँने मिलने- 
के साथ टी कहा कि श्रीमगवतीकी आज्ञा है। पर पीछे 
यह सूचित किया कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं 
है। “तुम अपात्र हो” यह न कहकर उन्हेंने उक्त प्रकारसे 
उत्तर दिया। स्वामी महाराज भगवतीकी इच्छाके अनुसार 
विचरते हैँ, इसलिये इस समय महाराज कहाँ ईं यह जात 

नहीं हो सका | 
॒ रे थक्तिसम्मोटनतन््रमे 'नवचक्रात्मिका देवी” का 
वणन हे । उन चर्झका विवरण नीचे देते है--- 


३५६ 


* योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ * 














स्थान चक्रका नाम देवता 
शिर सर्वानन्दमय॒ | श्रीललितामाताडुर्गा 
शिखरी सवसिद्धिचक्र त्रिपुराम््ा 
गोल्लाद सवंरोगदर्चक्र त्रियुरासिद्ध 
विश्लुद्धि स्वस्क्षाकरचक्र त्रिपुरमालिनी 
आजा सर्वार्थाधकचक्र | त्रिपुराश्रीचक्राधीश्वरी 
अनाहत | स्ंसोमाग्यदायक त्रिपुस्वासिनी 
मणिपूर | सर्वसंक्षोमिणीचक्र त्रिपुरसुन्दरी 
स्वाधिष्ान | सर्वाशापरिपूर्णवक्र त्रिपुरेशि 
मूलाघार | ब्रेलोक्यमोहनचक त्रिपुराम्वा 





इस वर्गीकरणमे चक्रोके दछ आदि विवरण नहीं हैं । 
श्रीत्रिपुराम्वादेवीके भिन्न-भिन्न रूप दिये हैं | इस साधन- 
क्रममे भावना और महामाव अवस्थाओंका वर्णन है। 

३५ इसके अतिरिक्त महानिवांणतन्त्रम ऐसे ही नौ 
चक्र हेँ। परन्तु चक्रेके आकार और बीज दूसरे ही 
दिये हैं | 

३६ लययोंगर्मे हठयोगकी तरह ही योगनाडियोका 
वर्णन है, वह आगे देते हूँ । चित्रपट न० २ में इडा; 
पिज्ञल और सुपुम्ना नाडियो दिखायी हें | इडा नाडी 
( वायें नासारन्जसे चलनेवाली ) चन्द्र नाडी है। उसका 
वण झआुम्र है। और पिच्चला (दार्ये नासारत्थसे चलनेवाली) 
सूर्य नाडी रक्तवर्णकी है | इन दोनोके बीचमें सुपुम्ना नाडी 
है। इडा और पिज्ञला सुपुन्ना नाडीको लपेटे हुई चलती 
हैं । इन दोनों नाडियोकी वक्रगतिसे पद्चक्रोमेके पाँच 
चक्र बनते हें, इन्हे पश्चचक्र कहते हैं | इडा नाडीको 
अमृतविश्रद्दा और पिज्ञला नाडीकों रौद्वात्मिका कहते 
हैं। ये दोनों नाडियाँ कालल्यरूप दिखाती हैं | ये दोनों 
माडियाँ जब समगतिसे चलती है तब सुघुम्ना ना्डीमें 
उनका लय होता है। इसी अवख्ार्मे उुपुन्ना नाडीमें 
कुण्डलिनी प्रवेश करती है। योगीलोंग सुपुम्रा नाडीमें 

प्रवेश करके महप्रयाणका समय वंदल देते हें | इसीलिये 
कहते हैं कि सपुन्ना नाडी काल्मक्षक या काछ्रोघक 
है | कुण्डलिनी उपुम्ना नाडीमे प्रवेश करके सहत्वारचक्रमें 
पहुँचकर वहाँ जब झान्त होती है तव उत्त अवख्ाको 
समाधि कहते हैं । योंगी जब इस उमाधिस्थितिस होते हैँ 
तब उनके शरीर विकाररदित अर्थात्‌ वर्धते, विपरिणमते, 
नस्पत्तीति विकार्रोसे रहित होते दं | उनके नखकेगद्ादि 


नहीं बढ़ते | प्राणक्रिया वन्‍्द होनेसे नाडीका चलना और 
हृदयका आकुश्चन-प्रसरण बन्द हो जाता है। इसल्वि 
ऐसे योगीकों काल्मक्षक अथवा कालान्तक योगी कहते 
हैं | योगी चांगदेव महाराज १४०० वर्ष जीये और आऊ 
मी तीन-तीन सौ वर्ष वयसके योगी हिमालय-य्रदेशरमे 
देख पडढते हैं । 

३७ इस लव्योंगर्मे नाडी-शुद्धि अथवा नार्डी-जय 
करनेके लिये कोई खास क्रिया-साधन नहीं बताया है। 
इडा, पिज्ञलछा और सुपुन्ना नाडियाँ आशाचक्रक्रे उमर 
मुक्त जिवेणीरूप दिखायी देती हैं और नूलाघारते यहाँ वे 
निकलती हैं वहाँ उन्हें युक्त-त्रिवेणी कहते हैं! इडा- 
पिज्ञछला नाडियोंकी वक्रगतिसे पट्चक्रमेसे जो पॉच चक 
बनते हैं वे मूठाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाइत और 
विशुद्धा्य हैं | इसके अतिरिक्त मेददण्डकी वार्यी ओर 
कुद्द नाडी है । बायीं आँखे वायें पैरके अगरूठेवक 
चलनेवाली गान्घारी नाडी है ! दार्यी ऑखसे दायें परे 
अऑयूठेतक हस्तिजिहा नाडो है । हमारे परिचित एक 
सजन पेड़परसे गिरे और उत्त चोटसे उनकी वार्बी आंच 
बाहर निकल आयी । उन्हे छोग शरीयोगाम्यानन्द मापव- 
नाथ महाराजके पास ले गये । नाथ महाराजने कहा कि 


वायाँ अंगूठा चल जाना यदि स्वीकार हो तो ऑल चर्ढ 7 
की-तहोँ लग जायगी | तव उन उत्ञनका वाया कल, 
वाँधकर उसपर हथौड़ा चलाया गया। उठे ऑल जप 
खानमे आ गयी और अँगूटठा टेढ़ा होकर वेकार ही गया। 
अत्ठु । छपुम्नाकी दायीं ओर उसलती नाडी है वह 
जिहाके समीप आकर मिली है। दायीं आँखते पेड्तक 
पूषा नाडी है । पूषा और सरस्वतीके वीचने पयलिनी 
नाडी है। गान्धारी और सस्खतीके वीचमें शखिनी नाई ह्ै। 

दाहिने हायके अँगूठेले बायें पैरतक वशल्िनी नाई है| 

कुह्द और यशख्िनीके बीचमे वादणी नाडी हे और उठ 
व्याति शरीरके निचले भागमें है। कुहू और हल्तिविदार 

वीचमे विश्वोदरा नाडी है, वह मी वाठणी नार्डक उ्माव 
शरीरके निचछे भागमें फैली हुई है । 

३८ सुपुम्नाके सध्य मायमे वज्जा नाडी है और वर्जी 
नाडीके मध्य मागमें खित्रा नाडी है और चित्रा नरदीर्$ि 
मध्य मासमें अक्म नाडी है। उपुम्रा नाडी अभिखल् है। 
वज्रा नाडी चूर्यरवूपा है और चित्रिणी नाडी (रे च्ख्धः 
मण्डलरूपा है । झव्दबहझके ये तीन प्रकार दें । झब्दहई 
रूपा कुण्डलिनी जब ऊध्वंगामिनी होती है तब इने वि 


४४ श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोंग # 
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साडियोंकी स्पश करती हुई चलती है | इसलिये इन तीन 
नाडियोको शब्दअह्मरूप कहा है। चित्रा नाडीको ब्रह्म- 
द्वार कहते हैं, क्योंकि इसी नाडीके पाससे कुण्डलिनी 
ऊच्वेगामिनी होती है । 

३९ पश्नतत्वात्मक पश्च चक्र जो मेरदण्डगत सुघुम्रा 
नाडीसे सटे हुए हैं वे इस प्रकार हैं--पथ्वीतत्वका दशक 
मूलाधारचक्र है; अप्‌ तत््वका दर्शक खाधिष्ठानचक्र है 
और तेजस्तत्वका दशक मणिपूरचक्र है| वायुका अधिष्ठान 
अनाहतचक्रमें है और आकाशतत्त्वका अधिष्ठान विशुद्धि- 
चक्रमे | आज्ञाचक्र तृतीय नेत्रका आधारभूत चक्र है। 
“एक स्थानमें यह कहा है कि जिसे पटचक्रका ज्ञान नहीं 
चह कुण्डलिनीकों नहीं जगा सकता और दिव्य मोक्ष नहीं 
आप्त कर सकता । 


४० अब सक्षेपर्मे इन षटचक्रोंका वर्णन करते हैं--- 
पहला मूलाधारचक्र है, इसके चार दल हैं, देवता ब्रह्मदेव 
हैं | ये चार दल प्राणशक्तिरूप योगनाडीकी सहायतासे 
उत्पन्न हुई चार आक्ृतियाँ हैं | इनमें प्राणशक्तिके साथ 
'कुण्डलिनी प्रखत होती है। प्राणशक्तिका जब छय होता 
है तब इन दर्काका भी लय होता है। इन दर्लोपर जो 
मातृकाएँ या अक्षर हैं वे कुण्डलिनीके रूप हैं । कुण्डलिनी 
खय, इस चक्रके नीचे त्रिकोणाइंति अमिचक्रमें अवस्थित 
खयम्भूलिड़्से साढ़े तीन वलयोमें लिपटी हुई सुप्तावस्थारमे 
पड़ी है । इस खयम्भू-लिद्गको घेरे हुए अमिचक्र त्रिकोणको 
जेपुर कहते हैं | सहस्तारचक्रमें कामकलारूप जो त्रिकोण 
है उसीकी यहाँ यह प्रतिकृति है। इस मूलछाधारचक्रका ध्यान 
करनेसे वाक्य-काव्य-प्रबन्ध-दक्षता-सिद्धि प्राप्त होती है । 


४१ इसके बाद स्वाधिष्ठानचक्र है; इसके छः दल है, 
देवता भगवान्‌ श्रीविष्णु हैं | इसके अनन्तर नामिपदझ 
सअथवा मणिपूरचक्र है | इसके देवता श्रीरुद्र हैं | इन 
चक्रदेवताका ध्यान जिस साधकको पूर्णतया सिद्ध हो 
चह पालन ओर सहार-जेसे कार्य कर सकता है । इसके 
बाद हृत्पग्म अथवा अनाहइत-चक्र है, इसीके समीप आठ 
दर्लेका निम्न (7,0४८४-)प0 ) मनश्रक्र है । सहसार- 
चउ्क्रकी जिन्हे अनुभूति नहीं और जो भक्तिमार्गप्रवण 
हैं, जिन्हें अन्य चक्रॉंकी खबर नहीं और सारे योगशासत्रको 
जो हठयोग ही मान बेठे हैं वे 'हृदयमन्दिरमें हरिकों भर्जे? 
इस वचनके अनुसार या ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेड्जुन 
तिप्ठति! इस गीतोक्तिके अनुसार अथवा-- 


प्रातःसूयंससप्रभाम्‌ । 
वरदाभयहस्तकाम्‌ ॥ 


हत्पुण्डरीकमध्यस्थां 
पाशाइशघरां सौस्यां 


इस भन्जके अनुसार अपने-अपने इष्टदेवका ध्यान 
अपने हच्चक्रमें करते हैं | इस कमलके समीप कल्पतरु और 
मणिपीठ है | विश्वसारतन्त्रमे कहा है कि इस स्थानमें 
उत्पन्न होनेवाली अनाहतध्यनि ही भगवान्‌ सदाशिव है । 
त्रिगुणमय डे”कार इसी स्थानमें व्यक्त होता है| इसी 
स्थानमें वाणलिड्भ है । निर्वात स्थानकी दीपज्योतिके 
समान जीवात्मा इसी स्थानमे है | दृश्य जगतके फछ्ष्थ 
भेरे और यह शरीर ही मैं, इस प्रकारकी देहात्मवादियों- 
की जो विचारपद्धति है वही हृदयप्रन्थि है ओर गुरुकृपासे 
वह टूट जाती है। इसी हृदयग्रन्थिमें जीवात्मा उलझा 
रहता है। वित्तेषणा और दारैषणाके नष्ट होनेपर भी साधक 
लोकेषणामें अठक जाता है। किसीसे पूछिये कि इस बड़े 
कामको करनेवाले देवदत्त कौन हे तो वह अपनी छातीपर 
हाथ रखकर ही अपने देवदत्त होनेका प्रशस्त परिचय 
देता है। इसके लिये वह कभी मस्तककों स्पश नहों करता; 
न आधारचक्रकों स्पर्श करके अपना परिचय देता है । 
तात्पय, जीवात्माका वासस्थान हृदय ही है । तैत्तिरीय 
आरण्यकर्मं इन चक्रोंके अधिष्ठात्‌ देवता तथा आवरण 
देवता बताये हैं और आनन्दलरूहरीके १७ वें छोकमे भी 
वशिन्याद्या आवरण देवताओंका उल्लेख है । 


४२ इसके बाद कण्ठपद्म अथात्‌ विशुद्धिचक्र है । 
इसे विश्वुद्धिचक्र इसलिये कद्दते हैँ कि जीव यहाँ श्रूमध्य- 
स्थित परमेश्वरकों देखकर वासनाजाल्से मुक्त होता है। 

यहाँ अधनारी-नटेश्वर देवता हैं | इन नटेश्वरका अर्धाज्ष 
शुत्र और अर्धाज्ञ सुवर्णयय है। यही मोक्षद्वार है। इस 
स्थानमें ध्यान करनेसे ज्ञानी त्रिकालज् होता है। इस 
विशुद्धिचक्रे ऊपर और आज्ञाचक्रके नीचे एक चक्र है 
जिसे छलनाचक्र या कछाचक्र कहते हैं | उसके १२९ दल 
हैं । उसकी ये दत्तियों हैं--श्रद्धा, सन्‍्तोष, अपराध, दम, 
मान, स्नेह, शुद्धता, आराती ( वेराग्य ), सम्श्रम (मनोद्ेंग), 
उर्मी ( क्षुधातृषा ) | 


४रे इसके अनन्तर आज्ञाचक्र है। इस चक्रका नाम 
आज्ञाचक्र इसलिये रक्खा गया है कि सहखारमे ट्थित 
श्रीयुरुसे इसी स्थानमें आज्ञा मिलती है । इसके दो दल 
हैं । मूलाघारसे आशाचक्रतक ५० मातृकाएँ और 
५० दछ हैं । ये मातृकाएँ लोम-विछोम मिलाकर १०० 
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होती हैं । उहलारचक्रमे १००० दल हैं, यह जो कहा 
गया है वह इस हिसावसे कि १०० तो मातृकाएँ हें 
और फिर दस इन्द्रियोंके दस-दस गुण अथवा दस-दस 
न्यास हैं । इस हिसावसे सहतल्दल होते हे । कुछ अन्य 
ग्रन्थकार यह कदते हैं. कि सहस्वास्वक्रमें कुछ २० विवर 
हैं, इनमे पचास-पचास मातृकाएँ गिनी जायें तो भी 
१००० दल होते हैं ) आज्ञाचक्रमे योनित्रिकोण है, उसमें 
कहते हैं कि इतर लिझ्ञ अथवा पाताल-लिड है। अग्नि, 
सूर्य और चन्द्र इस त्रिकोणमें एकत्र होते हैं | महत्तत्त् 
और ग्रकृतितच्व इसी स्थानमें हैं । महत्तत््वके बुद्धि, चित्त, 
अहड्लार और सझ्ूल्प-विकल्पात्मसक_ सन ये चार भेद 
हैं। अव्यक्त श्रणवरूप आत्माका यही स्थान है। इसी 
स्थानमें प्रवेश करके और प्राण धारण करके योगीलोस 

महाप्रयाणके समय; “श्रुवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ सत 
पर पुरुषमुपैति दिव्यम! इस वचनके अनुसार पुराण 
युरुषमें प्रवेश करते हें । 


४४ आज्ञाचक्रके समीप मनश्रक्र है; उसके छः दल हैं । 
इनमेंसे पॉच दल शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध इन पाँच 
विषयेंके खान हैं. और छठे दलसे खप्तगत अनुभव और 
सम्भ्रमगत ज्ञान प्राप्त होता है | मनश्वकके ऊपर सोमचक्र 
है, उसके १६ दल हें | यही निरालम्बपुरी, तुरीयातीत 
अवस्थामे रनेका स्थान है । इसी खानमें योगीजन 
तेजोमय त्रह्मको अनुमव करते हें । 


४५ इस आशाचक्रके समीप कारणभरीररूप सत्त 
कोश हैँ । इन को्शोके नाम--१ इन्हु, २ बोधिनी, रे 
नाद, ४ अर्धचन्द्रिका, ५ मद्ानाद, ६ कला ( सोमसू्ों- 
ग्निरूपिणी ), ७ उन्‍्मनी । इस उन्मनी-कोठमे पहुँचनेपर 
जीवकी पुनराइत्ति न्ीं होती अर्थात्‌ पराघोनसम्भवत्व 
नष्ट हो जाता है। सखाघीनसम्भवम अर्थात्‌ खेंच्छासे 
या परमेश्वरी इच्छासे देद घारण करनेमें आत्मखल्पकी 
पूर्ण स्मृति बनी रदती हैँ । इन कोशेंकि ऊपर सदक्षारऊे 
नोचे यारद दर्लोका एक अधोन्मुख कमल दँ। दसफे 
नीचेफे सभी चक्र इसी प्रकास्ते अवॉन्सुस शी ६ । 
झुण्डलिनी-उत्थान जय दोता दे तभी ये ऊप्पोन्मिस होते 
ई | कुष्डलनी शा रा जाये उछठना दो प्रकारते दोता 


* योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








है, या तो दृठयोंगसे या भावनायोगसे | भावनायोग 
या हृठयोंग करते हुए साधक आसनख रहे । 
आसन भी तदुपयुक्त हों, क्योंकि चाहे जिस थासनते 
यह काम नहीं वन सकता । कोई साधक यदि कहे कि 
जवासन छगाकर कुण्डलिनी-उत्थान कर दूँगा और 
चक्रीकोी ऊर्ध्वोन्मुख कर देगा तो यह नहीं हो सकता | 
कोई भी मनुष्य बैठे रहनेकी अपेक्षा प्व॑तासनकी तरह 
लेट रहनेमें अधिक सुख अनुभव करता है | परन्तु पर्व- 
तासनमें ये चक्र उन्मुकुल्ति नहीं होते, पद्मासन अथवा 
बज्जासन लगानेसे ये चक्र उन्मुकुल्ति होते हैं । उपयुक्त 
द्वादशदल कमलमे ही वह त्रिकोण है जिसका ऊपर वर्णन 
हो चुका है । इस त्रिकोणमे मणिपीठ और उस मणिपीठ- 
में मणिद्वीप है। मणिद्वीपके चतुर्दिक्‌ अमृतार्णव है। 
ऊपरके कोणमे बिन्दु और नीचे परमशिव काम-कलाके 
साथ विराजते हैं ) त्रिकोणके दो कोर्नोपर सय और चन्द्र 
और उन सर्य-चन्द्रकी १६ और १७ कलाएँ हैं । ?० वीं' 
कला ही जीवनकला है। पराहुकापश्चक में कामकला- 
का विशेष वर्णन है | 


४६ अब हृठयोगका वर्णन करें। वहुर्तेका यः सयाह 
है कि हठयोंग कोई और चीज है और राजबोग मोर 
और | परन्तु श्रीमद्धगवद्गीता, गोस्क्षत॒टिता, दृठयोगप्र- 
दीपिका आदि गन्थोमि हठयोगको राजयोगकी नये कल 
है। 'हः माने सूर्य--पिज्ञला दादिनी ओरकी वायु मई 
८2? माने चन्द्र--इडा यरार्यी ओरकी वायु | वायुका 
अन्दर खींचना है 'ह? और बाहर छोड़ना ५ दवा । 
ध्याणापानी समौ इत्या' अयवा धअपाने जु॒ुति ग्रापन 
यह जो विद्या है। यट दृठयोगके बिना नं सिद् दोता ) 
ध्यकुग्रैवान्तरे श्रुवों ” इस वचनमें चक्र एडबवत 5 
अर्थात्‌ इस चले ठृतीय नेनका अभिप्राव 4 । उुप्टता 
जबतक आश्ाचनर्म नर्टी पहुँचती तरतक पद किया है द् 
नहीं सकती | राजयोगलपी उदय राजप्रासादयों यान # 
लिये दृठयोगकी सीढ़ी लगी दे । (इठयोगप्रदीकिक मे 
कहा दी दै--किंवठ राजवोगाय दृठवि योपदिशयका 
और 'ेरण्डसदिता! में कमा टैा 


*> ० * जी # 


इददगोंग इया। | 
विरासत प्रोक्रनतालपा गे 
माहदुर्मिष्ोरजियों दिया 4 ) 


+% श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग $ 


्च्््च्य््य्््स्स्स्स्स्स्य्स्स्स््स्ल्स्स्स्य्््स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य््प्प्प्प्य्य्य्य्प्प्प्य्प्प्य्य्प्य्स्प्य्स्स्स्य्स्स्स्< 





४७ यम-नियम और आसन इन तीन साधनेके सिद्ध 
होनेपर नाडी-शुद्धि या नाडी-जय साधनेकों कहा है। 
नाडी-शब्दका ( नाड-गमने ) अर्थ है, विशेष प्रकारकी 
गति जिसमे है--वह। इंडा बायीं नाडी और पिज्ञला 
दाहिनी नाड़ी है। नाडिजयका अथ्थ है धास-जय । अमुक 
समयमे अमुक ओरसे ही च्ास चले ऐसा अभ्यास जब 
पक्का हो जाय तव यही नाडिजय है। इसीको नाडि- 
शुद्धि कहते हैं । 


४८ नाडिजयके लिये आदिनाथ श्रीशद्जगरने 
भ्रीपायतीजीको 'शिवखरोदय' ग्रन्थ सुनाया। “शिव- 
खरोदय” खरशास्त्रका खतन्‍्त्र ग्रन्थ है | इंडा और 
पिड़ला मनुष्यमात्रके नासारमन्श्रोमेसे चलनेवाली नाडियॉ 
है । ग्त्येक नाडी २ घण्टे २४ मिनट चलती है, 
तब दूसरी नाडीका चलना आरम्भ होता है । 
प्रातःकाल सूर्योद्यके समय यदि इडाका चलना आरम्म 
हो तो इसके २ घण्टे २४ मिनट बाद पिज्ञलाका 
चलना आरम्भ होगा । 'शिवखरोदय! में मिक्न-सिन्न 
कार्योके लिये भिन्न-भिन्न नाडियोंका चलना आवश्यक 
बताया गया है। अमुक कायके होते अमुक ही नाडी 
चके, ऐसा विधान है । भोजनके समय चन्द्र नाडी, 
प्रातर्विधिकि समय सूर्य नाडी, सोते समय सूये 
नाडी, ऋर कमके समय सूर्य नाडी, यजन, याजन, दान, 
अध्ययनादि शान्त कर्मोंमे चन्द्रनाडी चले | ग्वालियरके 
दीवान राव राजा खर्गीय श्रीदिनकर राव राजवाडेके विषयमें 
यह बात प्रसिद्ध है कि वह नाडी देखकर ही किसी कार्यमे 
प्रदत्त होते थे, अनुकूछ नाडी न चलती हो तो वह उस 
कार्यमे प्रवृत्त न होते थे | पुत्रेच्छा हो तो अमिगमनके 
प्रसगसे पत्षीकी चन्द्र नाडी और पतिकी सूर्य नाडी चलती 
हो । १५ दिन लगातार यदि किसीकी सूर्यनाडी ही 
चलती रहे तो यह समझना चाहिये कि एक महींनेमें 
उसकी मृत्यु होगी। जो योगारूढ़ होना चाहे उनके लिये 
यह बताया है कि सूर्योदयसे सूर्यास्ततक चन्द्र अथवा सूर्य 
कोई मी एक ही नाडी चलती रहे, ऐसा अभ्यास करें | 
बारह घण्टे बराबर एक ही नाडीका चलना सिद्ध होनेपर 





नाडीमें उदय होनेवाले पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश- 
तत्त्वोका अभ्यास करें । तत््वोका उदयास्त समझनेके लिये 
विशिष्ट गतिकी मर्यादा बतायी हुई है। प्रातःकाल या 
सायकालमें ४ घण्टे ४८ मिनट आकाशतत्व ही स्थिर 
रहता है, उसी समयकों सन्धिकाल कहते है ओर यह 
सम्ध्या-चन्दनका समय है। आकाशतत्त्वके उदयके-समय 
अथवा प्र॒थ्वीतत्वके उदयके नमय २-३ मिनटतक समखर 
रहते हे अर्थात्‌ उस समय दोनो स्वर चलते है | यह 
सुधुम्ना नाडी है।इस नाडीको ऐसे ही स्थिर करके यदि 
प्राणायाम किया जाय तो वह सिद्ध होता है। यही 
प्रागजय है । नाडिशुद्धि होनेपर धोति, बस्ति, नेति; 
पाठक, नौलि और कपालमाति ये षटकर्म बताये हैं । 


४९ “श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायाम.” यह 
पातल्लल योगका यसृज्न है--यह खासायाम है, प्राणायाम 
नहीं । थ्वासकी अपेक्षा प्राणशाक्ति अधिक सूक्ष्म है, इसलिये 
इस सूत्नका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि श्वासायाम 
साधनेसे प्राणायाम आप ही पीछे होने छगेगा | प्राणशक्ति- 
के विषयमें बहुतोकी कल्पना ठीक नहीं है । देवमूर्तिकी 
प्राणप्रतिष्ठा करते हुए 'इह ग्राणाः इंह ग्राणा& कहते 
है। पर प्राण क्या है, यह न जाननेसे वह क्रिया केवल 

अन्धानुकरणकी-सी होती है । खामी विवेकानन्दने 
प्राणशक्तिकी व्याए्या एक स्थानमे की है। प्राणायामके 
सम्बन्धमे ख़तन्त्र विवेचन करना हमने विचारा है, इसलिये 
यहाँ उसका विस्तार नहीं करते | रेचक, कुम्भक और 
पूरकसे एक प्राणायाम होता है। कुम्मकके आमरी, 
भस्त्रा; मूछो, छाविनी, केवली ये भेद हैं । 


५० अनन्तर महामुद्रा, महाबन्ध+ खेचरी, मूलबन्ध, 
उड्लियान, जालन्धरवन्ध, विपरीतकरणी, वज़ोली, 
शक्तिचालिनी और महावेध ये दस मुद्राएँ साधकको 
साधनी पड़ती हैं तब कुण्डलिनी जाग्मत होती है और 
जैसा कि पहले कहा है, षद्चक्रोंको भेदकर सहसारमे 
प्रवेश करती है। इन पदचक्रोंके ऊपर हठयोगमें निकूट, 
श्रीहाट, गोछाट, औदपीठ और अ्रमरगुम्फा नामके पॉच 
चक्र और वताये हैं | उनका वर्णन नीचे देते हैं--- 


कः योगीभ्वर शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ रू 
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५१ इसमें अन्दने दही छेवल्व प्रा्त छोठा है जो 
राजवोनते य्रात होता है और उतर योगस्िद्धियाँ मी ग्रात 
होती हैं । एक विद्यनान योगी रह्यराजने एक वार जपने 
पूनावादी झिप्यक्ो यायायान करके अपना रखक इतना 
ठपाकर दिखाया कि स्पद्षन ऋरनेते उबछते हुए पानी- 
दैठा मरन साछूल हुआ । पृ्वच्गलनें श्रीद्नेरर रहाराजने 
अपनी प्रीठयर रुच्ावाईसे झाल्यूए पका लिये थे | यहाँ- 


तक हठचोयठरट्टिव राजवोगक्ा वर्णन हुआ। 


२ सन्त्रयोगने मक्तियोंग झा जाठदा है । इत योगने 
ग्रापायानको छोड़ वाकीदके सात अज्ज हैं और उच्यमेसे 


रन्त्रयोंय्ने ब्णनवन्‍न्‍नफ 


तीन चक्र हैं--नूलाघार, रणिउ्र और जाज्ञा। सन्त 


सन्त्रउयसे भी गरद्वाच-चाकछात्छार टोवा है । 


७३ इन उब योगोंका उधक-उपथक दर्णन किया 
है तथापि इन उतक्ा परस्पर उन्वन्ध है। ओऑमद्वगदः 


द्रीठाने छुने, ज्ञान छोर सात, योयके ये ठीव अद्धार 
बठाये यये हैं) तथापि जानके दिना नक्तियोंग नहीं होठा 
सैर कर्मके विदा नाम नहीं होता और इचलिये ये तीनों 

ओर ऋूमके बिना चान नहीं होता और इचलिये ये द॑ 
योग उच्जिदेणोरूप हें । बेते ही इन पाँच योगी 


यह पदे्धवयां दें | 





५४ इस समिक्षराजइठयोगके उन्वन्वर्ने विचार करते 
हुए एड योगीने योगठापनाके उन्पन्दम हुछ साउ बात 


चतार्दा सो ऊायगे लिरूते ई । 


५८ नीलनिरिपर रनेवाके एक येगी उगमग रे 
पूर्व पूनेने यघारे ये | ख० डा> गर्दे महेंदवक्ने यहाँ ढहरे 
ये | उन्होंने यहाँ कई व्याज्थान दिवे। व्याज्यानोडे 

स्यि श्रोवाओंकि चानने रक्ष्ता बस ये | 
उठमें नानव-चरीरका झुछ जयवा ओजनायन घन उत्या 
संगम दिखाया यया या । चार दिन व्यास्घान दीवक्र वाई 
सदद्टिव रीठिते ध्यान 


ज्् ८ ० 


उनय एक चिदेपद् 


्> 
खिचररडन 


पॉचव दिन उन ट्नि 
करनेकों कहा । इस प्रद्ार ध्यान ररनेते उन्दोंन बतादा 
कवि उन्तर्ये झरयर ऊनन्‍्तदंम्ति प्रकाधन्य दिखायी देता £ै। 


शरीरका यह ओवमागे ऊँचे ओज"्न्त दाने वेडते 
ग्रापधक्सि नी व्यात दे। आपय्याऊइधूक 


ब्याद हट 


्> 
दच दी 


गाय मो यकाशरयव ह। कय आदल उ उदयन आया 


दिल्यां उर्वाद्‌ यायार्‌ सरिमठु उकल्निवतों इत ऋेवद 
दचनतसे प्राय तेखोनय ही है | यह छुना द कि दा? 


१ 
इृमाय अिफशा७- 


द्धलनरन भी वह उठद्ध छूवा दई 

छ००४5 याने थ्रापनव झर्यर यक्धाइमय है और इठ पाठक 
डे पु 
केद्धडझे ९१६५ मनध्य अनुमव मनी कर उकते ई | अपन घचह् 





इवादिद्ेद्त नूतिवकि नुसमझन्ड्ॉकी चार्य जार वेकबा पे 
लित्रिव करनेकी रीति है। ये देजोबलय तारे अपरक 
द्वेरे हुपर ट चच्चऊऋ चारा आर जा दत् दे बह अधिक ६ 
इचका मी कारप यायमय झयेर ही है। कि सहाय 
प्र बन्‍्मवे रा उद्म राटा ई ऋयवा उपचुंछ छापने ने 
रहे पाइर 


जो उसे दश््म बना छेदा है वट सवुध्पडे स्पूल धर 


प्रकाथ छियडा हुआ देस पावा हैं | 


# श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोंग # 


चय्य्च्य्स्च्य्य्स्््च्य्च्य्य्च्य्य्य्च्य्य्य्च्य्च्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य््य््च्य्य्स्य््य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स््य्स्स्स्स्स्ल्् 


५६ उपर्युक्त योगी महाराजने जो पद्धति बतायी उस 
पद्धतिसि अथवा डा० किलनरके बताये साधनसे यदि 
सम्पूर्ण शरीरमें प्रकाश फैछा हुआ दिखायी दे तो वह 
, प्रकाश सहसतारचक्र और कुण्डलिनीमागमें अधिक दिखायी 
देगा | सहस्वारके इस प्रकाशमें भगवान्‌ वासुदेवका ध्यान 
 करनेसे साधक सब भूमि उस प्रकाशकों देंख सकेगा 

और “बासुदेवः सर्वरमिति स महात्मा सुदुलभः इस गीता- 
' बचनानुसार महात्मापदको प्राप्त हो सकेगा । भक्तियोंगर्मे 
 छुदयमें ध्यान करनेको कहा है--वह छृदय “अष्टपद्मोपरि- 
* स्फीत सूक्ष्म हृद्यपड्जम! वाला हृदय है। यह हृदय और 
। योगी महाराजने जिस सहलारमे ध्यान करनेको बताया 
यह सहसार, ये दोनों ही स्थान पास-ही-पास हैं | 
/_ ५७ इस प्रकार ध्यानयोगी अपनी व्यानशक्तिसे परम 
पुरुषके साथ समत्व छाम करता है । लूययोंगकी कुछ 
सिद्धियाँ ध्यानयोगीको भी प्राप्त होती हैं | ध्यानयोंगीको 
अपना भहाप्रयाणकाल भी ज्ञात हो जाता है | परन्तु 
ध्यानयोगीको शारीरिक दुःख भोगने पडते हें, इस 
कारण ध्यानयोगर्मे अन्तराय पड़ता है । परन्तु लययोग 
में 'योगों भोगायते मोक्षायते शरीरम! इस बचनके अनुसार 
ध्यानके समयर्म शरीर-व्याधियोंकों मससे हटाकर दैनन्दिन 
ध्यानक्रम पूण किया जा सकता है और इस प्रकार वह 
योगी महाप्रयाणकालमे पूर्णज्ञ स्थितिमें ही प्रयाण करता है | 
यही नहीं प्रत्युत रूययोगमे भी घटचक्रनिरूषणमे बताये 
अनुसार खेचरीमुद्रा सिद्ध करनेसे महाप्रयाणकाछकों भी 
योगी अपने वशमे रख सकता है । 

५८ इस लययोगमे अर्थात्‌ कुण्डलिनीशक्तियोगर्मे 
साधक सदा ही आनन्दम रहता है| उसे किसी सद्धिनी 
स्रीकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि विद्युत-प्रवाइरूपिणी, 
सर्वसोन्दर्यंशालिनी, सर्वकषा, सर्वसुखदायिनी कुण्डलिनी- 
शक्ति उसके साथ है। ऐसे साधककों दिव्य साधक कहते 
है । और जो छोकिक साधक अपनी सहधमिणीके साथ 
श्रीभगवर्तीकी उपासना करता है वह वीर साधक कहाता 


हे। 
। ५९ योगाड्रोका वर्णन करते हुए कुछ सख्ार्नोमि अभ्यास- 
! क्रम भी लिख दिया हे | तथापि विशेष स्पष्टीकरणके लिये 
। कुछ विवरण यहाँ देते है। 
| ६० शानयोगमे बताया है कि 'ेनात्मैयात्मना जितः? 
' जआत्मासे आत्माकों जीते अर्थात्‌ मनसे ही मनको जीते | 


8०१ 





नकद 


( दो प्रकारके मर्नोंका वर्णन पहले आ ही चुका है । ) पश्ची- 
कृत शरीर नाशवान्‌ है, केवछ आत्मा ही अविनाशी है, 
ऐसा विचार करके जीवात्मा अपनी अनेक आवरणंमि व्याप्त 
जीवदशाको व्यतिरेकसे नष्ट करके “अहं ब्रह्मास्म' की 
वृत्तिकों अनवरत बना रखनेका अभ्यास करे | श्रीशिवराम 
स्वामी बतलाते हैं कि--'बरत्ति जिघर जाय उधर आप न 
जाय; पीछे साक्षी होकर खड़े-खड़े देखता रहे तो निजसवरूपसे 
भेट हो जाती है ।! अर्थात्‌ इत्तिकी ओर देखते रहनेसे वह 
आप ही अपने अन्दर विलीन हो जाती है । पीछे रह जाता 
है केवल उवरित वस्तु चैतन्यघन आप | इसका यही अभ्यास 
है | ऐसे चेतन्य घनानन्दर्म निमम रहनेसे देखना-सुनना; 
बोलना-सूँघना, चलना-फिरना इत्यादि सब कार्मोके होते 
हुए. भी आप निजखरूपमें ही छीन रहता है ओर इन सब 
कार्मोौको तथ्स्थवत्‌ देखता है । ऐसी सहज स्थितिकों पहुँचा 
हुआ साधक ऐहटिक-पारलौकिक सभी भोगोंकों तुच्छ 
समझता है। यही निर्विकल्प समाधि है | इस ज्ञानयोगमे 
“गुरुरेव परम्‌,शुरुरेव परम इस प्रकार गुरुकी बडी महिमा है । 
६१ लथयोंग अथवा कुण्डलिनी-शक्ति-योंगमे साधकको 
घटचक्रोंका शान प्राप्त कर लेना चाहिये और महामाव-योगसे 
शुक्लपक्षम ऐसी भावना करनी चाहिये कि कुण्डलिनी-श्षक्ति 
मृठाघारसे सहल्लारतक चलती है और क्ृष्णपक्षमें ऐसी 
भावना करनी चाहिये कि कुण्डलिनी सहसारसे चलकर 
मूलाधारमें आती है । षटचक्रनिरूपणमें बताया है कि 
“इह स्थाने छीने सुमुखसदने चेतसि पुर निरालम्ब बद्ध्वा! । 
“गुर बद्ध्वा? माने 'अन्तभ्पुर बद्ध्वा? । पुः यानी योनिमुद्रा 
और पघण्मुखीम॒द्रा अथवा पुर यानी खेचरीमुद्रा, सिद्ध 
करे। प्रणबका ध्यान म्रूमध्यमे करे | 'प्रणवचारी दिशानाम! 
होनेसे अन्त-करणके अन्तरिक्षम 'पवनसुद्ददां वहिकणान 
ज्योतिः पश्यति), इस प्रकार उसे प्रकाञ-साक्षात्कार होता है। 
६२ खेचरीमुद्रा सिद्ध करनेके लिये जिह्मा-छेदन 
बताया है । छेदनके पश्चात्‌ दोहन है । जिह्ा तीन प्रकारकी 
होती है-नागजिहा, हस्तिजिहा और पघेनुजिह्ा । नाग- 
जिहा निसर्गत. ही रम्बी होती है। अन्य दो जिहाएँ 
छेदन-योग्य होती हैं | कुछ बालक अपनी जीम नासाग्रमे 
अनायास ही लगाते हैं । ऐसी जीमको छेदनकी आवजञ्यकता 
नहीं, केवल दोहनकी आवश्यकता होती है | दोहनके लिये 
पहले बच ( उग्रगन्धा ) के चूणंसे जिह्ााकों मलना 
चाहिये | इससे कफादि दोष नष्ट होते हूँ । ब्रेहडाके चुणसे 
दोहन करे और सेन्धवलूबणसे जि्वका छिदा हुआ भाग 


ड०ण२ 


घिसे । छेदन सुरुके समीप रहकर ही करे | डाक्टरके द्वारा 
छेदन करानेसे वाचाशक्ति नष्ट होती है | 


* ६७ खेचरी यदि सिद्ध हो जाबव तो नाडिशझुद्धि ओर 
भूतशुद्धिके विना भी काम चलता है। खेचरी सिद्ध होनेपर 
प्राणायाम करके खेचरी करे | इसका अभ्यास जत्र हो जाता 
है तब प्राणर्शाक्त सिद्ध करनेके लिये गक्तिचालिनी मुद्रा 
वतायी है । इस मुद्रासे कुण्डलिनी मणिपूरवक्रतक आती 
है। अनन्तर खेचरीसे जालन्धरवन्ध करके रुद्रग्रन्यिका 
भेदन होता है और प्राणशक्ति उड्ियान-वन्धके सहारे 
विश्वद्धिचक्रसे मणिपूरतक आकर कुण्डलिनीको ऊपर ले जाती 
है | इसके पश्चात्‌ वद आज्ञाचक्रो! रूलनाचक्र, मनश्रक्र 
और सोमचक्रमेंसे होकर सहतारमें पहुँचती है । 


६४ हटठयोगमे भी सेचरीमुद्राका बड़ा महत्त्व है। 
यथार्थ्में खेचरी दृठयोगकी ही चीज है, राजयोगर्मे भी 
खेचरीमुद्रा है पर उसका वर्णन भिन्न अ्रकारका है। वह 
खेचरी आकाशकी ओर दृष्टि लगाना है ( खे चरति प्राणः ) । 
नाडिशुद्धिके अम्यासके लिये बताया है कि वायें नथुनेसे 
आस चले ऐसा यदि करना हो तो दावें नथुनेकों रुई 
डालकर बन्द कर दे और सदा दायीं करवट बैठा करे जिसमें 
शरीरके दायें अशपर ही शरीरका अधिक बोझ पड़े , छः 
महीने अम्यास करनेसे नाडिजय होता है। नाडिजय 
दोनेपर आकाशझ्-तत््व जब नाडीमें वह रहा हो तब श्वासा- 
याम करके खेचरी-साघन करे | 


६५ किसी भी प्रकारका साधक हों, उर्योदय और 
सूर्यास्त ये दो सन्धि-काल उसके लिये निश्चित हैं। 
चन्द्रखरसे सू्यखरमें जाते हुए दो-एक मिनट दोनों श्वास 
बरावर चलते हैं अथोत्‌ उस समय सुपुम्ना नाडी चल्ती 
है, उस समय >ासायाम करके वेठ जाय । सन्ध्याका 
समय यथार्यम यही है | यह अभ्यास गुरुके सामने करे | 
महासुद्रा, सहावन्ध और शक्तिचालनी मुद्रा करनेसे अर्यात्‌ 
गुदछ्वर और मृत्रद्वारके वीचर्मे दो अग्रुल मध्यस्थानपर 
एडीसे चोट करे तब प्राणवायु जाग उठता है और पीछे 
हऊुष्डलनी जागती है । 


८६& मन्त्रयोगके द्वारा प्रकाज्न-साक्षात्कार करनेके 
लिये मन्त्राक्षरोंकीं उच्चारते हुए. नासारन्रसे बहनेवाले 
प्राणवायुकी ओर दृष्टि रक््ले। छ- महीने ऐसा अभ्यास 
करनेसे जनुभव मिल जाता है | निवातस्य दीपज्योतिकी 


४ योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ २ 








ओर त्राय्क करनेसे भी ग्रकाश-सक्षात्कार होता है। 
पप्मुखीमुद्राके अम्याससे (अंगूठसे कार्नोकों बन्द 
करना, वजनी और मध्यमासे नेत्र बन्द करना और 
अनामिका-कनिष्टिकासे नासारन्मोंकों बन्द करना, ऐसे 
अम्याससे ) भी प्रकाआ-साक्षात्कार होता है। मन्त्रयोगके 
मन्त्राक्षरोंका तेजोरूपमें दिखायी देना ही मन्त्रसिद्धि है। 
मन्त्रयोंग ध्यानयोग ही है। महम्मदानुयायी मन्त्रयोंगी ही 
हैं | 'कल्मा पढे सो कल-कलमें कल्मा? वाली वात प्रसिद्ध 
ही है। इसका आशय यहीं है कि कल्मा पढे तो ऐसा 
पढे कि हर नाडीसे वही खर निकले । पर अम्यास उनमे 
भी कोन करता है * 


६७ श्रीमगवती यन्त्रमयी, मन्त्रमयी और ग्रकाशमर्यी 
हैं । मन्‍्तमयी मगवतीका ध्यान होता रहे, इससे वह 
प्रसन्न होती हैं और साधकसे सब क्रियाएँ करा लेती 
हैं । श्रीरामकृष्ण परमहसके पास एक योगिनीकों भेजकर 
भगवतीने ही उनसे सब योगक्रियाएँ करा लीं । 


६८ इस प्रकार कुण्डलिनी-्चक्तिग्योग सिद्ध होनेपर 
श्रीमगवतीकी ऋृपासे साधक सर्वगुणसम्पन्न होता है | सक 
कलाएँ, सब सिद्धियों उसे अनायास आन होती हैं । ऐसे 
साघकका शरीर १०० वर्षतक बिल्कुल खस्थ और सुदृदद 
रहता है | वह अपने जीवनको श्रीमगचतीकी सेवामे छगा 
देता है और श्रीमगवर्तीकी इच्छाके अनुसार लोकोद्धार 
करते हुए अन्तर्मे स्वेच्छासे अपना कलेवर छोड़ जाता है | 
म्॒त्यु उसकी इच्छाके अघीन होनेसे उसे मझत्युका भव 
नहीं रहता । पूनेके, अब आनन्दलोकवासी, महि 
श्रीअण्णासाहव पट्वर्घन ऐसे ही इच्छामृत्युवाले ये। 
उन्हेंने अपने महाग्रयाणका समय निश्चित किया | कही 
कि हम अमुक समयमें प्रशान करेंगे । जो समय उन्हेंने 
निश्चित किया था वट ज्योतिषश्ञात्रके हिसावसे कुयोग 
था| उनसे कहा गया कि महाग्रयाणके लिये वह थे 
घड़ी नहीं है । उस समयके दो घण्टे वाद सुयोग था | यह 
उनसे निवेदन क्या गया तो उन्होंने कह्या--अच्छी वीठ 
है, २ घण्टे वाद ही सुयोग आनेपर चढलेंगे। ठीक उर्खी 
समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। भरीरेवतीनन्दक 
मद्दाराजने भी अपना शरीर पूनेमें रक्खा तब उनकी प्राग- 
शक्ति ब्द्वसन्त्रको भेदकर निकल गयी | आीवासुदेवानन्द 
सरखती महाराजने मी अपना प्रयाणकाल दो दिन 
पहलेसे दी बता दिया या । उनके शिष्य म्रीमुक्भर्क 


अल 0 धर पिजीकक + रह 


हिनहीर्ड 
पट 
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अण्णासाहब नेनेने भी अपने प्रयाणका समय दो दिन पहले 
ही बता रखा था । 

६९ कुण्डलिनी-शक्ति-योगी इस प्रकार निमय और 
स्वानन्दनिमम रहता है। श्रीमगवतीकी उसपर पूर्ण कृपा 
होती है और बह भी सदा मगवतीके ही सक्ञ रहता है | 
भगवतीके चिरसक्षका अनुभव उसे ससय-समयपर प्रास 
हेता ही रहता है | उसके कार्नोर्मे इस दिव्य सन्देशकी 
ध्वनि सदा गूजती रहती है कि 'मैं तुम्हारे पीछे खड़ी 
हूँ ।? कुण्डलिनी-शक्तिका सज्ञ क्या है; सहज अवस्था है। 








कुण्डलिनीके सड़ रहनेवाला साधक छोकमें छोकिक दृष्टिसे 
व्यवहार नहीं करता | छोकदृष्टिसे तो वह सोया हुआ ही है--- 
यस्‍्यां जाति भूतानि सा निश्वा पर्यतों झुनेः । 

७० अस्तमे श्रीमगवतीसे यह ग्राथना है कि इस 
प्रबन्धके पाठसे पाठकोका ध्यान तुम्हारी सेवाकी ओर लगे 
और सम्पूर्ण जगत्‌ त्वद्भक्तिप्रेरित होकर विषयोके तुच्छ 
सु्खोंसे मुंह फेरकर कुण्डलिनी-शक्ति-योगके दुलंभ आनन्द- 
की ओर चले । यही वर-प्राथना करके यह लेख समाझ्तर 
करता हूँ । इति झुभम्‌ ॥ 


«5अबआ्झ॑ा-0-<0<:+-+- 


योग ओर कुण्डलिनी 


( लेखक---श्रीहीरेन्द्रनाथ दत्त ) 


योगसाधनके साथ कुण्डलिनी-जागरण घनिष्ठरूपसे 
सम्बद्ध है। योगियोंका कहना है कि साधारण जीवमें 
कुण्डलिनी सोयी रहती है--विशेष-विशेष योग-अनक्रियाद्वारा 
कुण्डलिनी को जाग्रत्‌ कर षटचक्रमेद करते हुए. मस्तिष्क- 
स्थित सहखारमें ले जानेपर योगसिद्धि प्रास होती है । यह 
कुण्डलिनी क्या है ! 


कुण्डलिनी उपनिषदोकी 'नाचिकेत” अग्नि है। जो 
(न्रि-नाचिकेत' हो सकते हैं, वे ही जन्म-मृत्युसे तरते हैं 
“तरति जन्ममृत्यूट---उनका शरीर योगामिमय हो जाता 
है और वे जरा, व्याधि और मृत्युके पार हो जाते है-- 


न तस्य रोगो न जरा न खत्युः 
प्राप्तल्य योगापधिसय॑ शरीरमर । 
( रवेताइ्वतर * ) 


चैनिक योगदीपिकामें इस कुष्डलिनीको 8977६- 
फ्प76 ( स्पिरिट-फायर ) कहा गया है। 


(हीए कीीश 26 ए०ए7एहाटत ए0ा: ० 2 
ग्पग्रतेष्ट्ते 6895 पं) धी6 480 9€ #€०७, ९:४९ 
जा] 70 022९०05७९ 5छाप्रा-ीए८ट. फू सलछ7८ ॥5 
6 97९, 2 78 35 धं।6 डिचह्ताए (2! 72272 ) 

पाश्चात्य लोग इस कुण्डलिनीको 8९796ग्रा-07९ 
( सर्पचत्‌ वल्यान्विता अग्नि ) कहते हैं | ऋषिशिष्या मैडम 
ब्लेचेटस्की इसकों 0052 छ९८पालाए ( विश्वव्यापी 
विद्युतशक्ति ) कहा करती थीं--क्योंकि कुण्डलिनी विल्व- 
विद्ुतुकी सजातीय एक अत्यन्त अ्रचण्ड शक्ति है | 


प्रत्मततयय 725 व्थीटत ६8९ 5९४०९४८४7९ 07: 
वाशप्रपा&ए 907९0, 07 4९९०प्श 6 ॥5 59779-7[2€- 
ज0णांयााएं ० ए97087९55 रा 7९ 52069 ० (० 
985८20९८, (९ए९]०77क्‍7४ ६7९ 90एछ८४ | उध्प्राइट(.. 
"0 75 89 ९९९६७छ९ गीत 0०ट 07 ०/:6/४८ 
ए०ए९ए, गाल 8म्टडशा एग5072९2 40706. ज्ाउदा 
॥्रमत0९४॥65५ था 6725९ बाप वश्नण एयर ग्राह::2६.. 

(2726 2०४८८ ० ४22 ,५४८८४८८, /# 27 3 


'कुण्डलिनी सर्पांकार या वल्यान्विता शक्ति कही' 
जाती है, क्योंकि इसकी गति वलयाकार सर्पकी-सी है,- 
योगाभ्यासी यतिके शरीरमे यह चक्राकार चलती है और 
उसमें शक्ति बढ़ाती है। यह एक वेचुत अपम्निमय गुप्त शक्ति- 
है। यह प्राक्तन शक्ति है जो सेन्द्रिय और निरीन्द्रिय 
सष्ट पदा्थमात्रके मूलमें है |” 


इस कुण्डलिनीकी गति प्रकाशकी गतिकी अपेक्षा भीः 
अधिक तेज है। मैडम ब्लैवेटस्कीने कहा है--7.8॥७ 
घिरा 27 6 7६८८ 50 85000 फ्र][९5 5 5८८००४०७, 
पतंग कल 343000 क्राट5 8 इ९८०णताते 
अर्थीत्‌ प्रकाश १८५००० मील प्रति सेकण्डकी गतिछे 
चलता है और कुण्डलिनी ३४५००० मील प्रति सेकण्डकी 
चालसे ॥? तन्त्रसारमें इस कुण्डलिनीके विषयमे लिखा है--- 


ध्यायेव्‌ कुण्डलिनीं सूक्ष्मा मूछाघारनिवा सिनी म्‌ 
तासिष्टदेवत्तारूपा... साउंश्रिवलयान्विताम्‌ ॥ 
कोटिसौदामिनीमासों खयस्मूलिड्वेशिणीम | 
तामुत्याप्प भसह्दादेवीं श्राणमन्त्रेण साधकः 


5, 








कर 


30०83 


प्रकृतिके निगूढ़ विधानके अनुसार यह्द ग्रचण्ड शक्ति 
आरीरस्थ मूलाधास्वक्रमे सोयी हुई रहती है । असयमी 
साधककों--जो अकाम, निष्काम नहीं हुआ है; जो 
9959707-0700०६ (मनोविकारका प्रमाव जिसपर न 
पड़ता हो ऐसा ) नहीं हुआ है--असावघानीके साथ तथा 
सद्गुरुका सान्निध्य ग्राप्त हुए बिना इस शाक्तिको 
जागरित करनेकी चेष्टा न करनी चाहिये। इसीलिये 
अष्टाज्योगका प्रथम भाग यमनियम--सत्य, सयम, 
सन्तोष, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि--रक्खा गया है । 
इस विषयर्मे हड्सन साइबने सावधानीकी कुछ सूचनाएँ 
की हँ--उनकी ओर इस पाठकोंका व्यान आकर्षित 
करना चाहते हैं । 


उपता€ घी: पीर उप धा०णं्रडझग्ष 0006 
'पिध्याशातेठतप5 ई07०९ ० रुषातेदा॥यओ गा2ए ताक 
कू€ उर्धाशाए 37९ग्राए/९त प्रशमत९०८ 6९  €रएटा 
शपातठेगर8 09 3४5९४ ण ०८८पौँँ: इललथा८ट९-- 
"97767 ए752 पाता ग्राउप्न्‍ 8८४ 0ए7एए०४०5 
370 476९9 ए 92०६४ धार तल्डाएर-मव्वराए€ 27 
का€ इलाए॥ए ०९ 6 5९5४०) 07225 

(८४८८४ ० .५2८०57२४ ) 


“यह ध्यान रहे कि कुण्डलिनीकी प्रचण्ड शक्तिकों 
जगानेका काम इस गुप्त विद्याके शुरुके ही तत्त्वावधानमें 
इकिया जाना चाहिये, अन्यथा कुण्डलिनी नीचेकी ओर प्रचृत्त 
होकर मोंगवासना और जननेन्द्रियकी प्रव्नत्तिकों वेहद 
अढ़ा सकती है ।? 


हमने मूलाघारचक्रकों कुण्डलिनीका सुषुस्ति्यान कहा 
है । मनुष्यकी पिण्डदेहर्म ( जिसे ६९८०८ 80675 
'कद्ते हें ) स्थूछ शरीरके विशेष-विशेष यत्यज्ञोसे सम्बद्ध 
जो छ चक्राकार घूमनेवाले शक्तिकेन्द्र है, मूछाधार उन्हीं 
धदटलक्रोमिंसे एक है--- 

॥भालए &7€ पीर ई0९९-एशापाटड या गाल 
क्रण्ाण्य 92067 छग60 2४7९ 50 ८820, ४%९९४प5७? 
*0 टीकाएएठर्ाई 38760 ६7९७ _8ए९ (९ 39968- 


थार 6 उएप््ग्रप्ाड ए0४7०८5 7४९ए उए2 ९ 
75 ए]९5प5८४. [ 774507: ) 


भनुष्य-शरीरमें ये शक्तिके केन्द्र हैं और ये चक 


इसल्यि कदलाते हूँ कि अन्तर्दशिर्योक्रों वे तन्तुचकोफे 
समान दौखते हू । ये छ* नाडिजाल हैं ।? 


# योगीश्वर शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ क 


ये घटचक्र कोन-कोन हैँ ? मूलाघार, खाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाइत, विशुद्ध और आजाचक्र | 


सूलाघार साधिष्ठान सणिप्रमनाइतम्‌ । 
विशुद्ज्व तथाज्ञा च पटचक्राणि विभावयेद्‌ ॥ 


मूलाधार मेंददण्डक्रे निम्नमागर्मे अवस्थित है ! उसी 
चक्रके भीतर रुण्डलिनी-झक्ति त्रिवली-आकारमें सुधुत्त 
रहती है | 

॥8 | मष्थाई ० का5ड. ार्वातशा। 
[5 धार. डलाएथाए 76... (फऋपातथाएा! )) 
गाते 7९४९ 4: ४0 5)९९४७३ 707 20077 78 8885 
गाता 6९ धग्रा९ 35 7796 07 7: ६0 978 ४0756 
( 7०८5०४ ) 

अर्थात्‌ इस चक्रके अन्तस्तलमे सर्पाकार अग्नि 
(कुण्डल्नी ) रदढती है और वहों यह युगानुयुग 
सोयी रहती है जबतक इसके जागनेका समय नहीं 
उपस्थित होता । 


कुण्डलिनी जब विश्वशक्ति है तव मूलाधार उसका 
उत्पत्ति-स्थान नहीं हो सकता । माछम होता है 
यौगिक उपायसे जब मूल्घार प्रज्वलित होता है तब यह 
चक्र विशवव्यापक कुण्डलिनी-झक्तिकों व्यध्टिभावमे आत्मसात्‌ 
करनेकी योग्यता प्राप्त करता ई--जलस्म्भर्मे जिस तरह 
जलद जलघिको आशिकरूपमें आत्मसात्‌ करता है 
यह भी उसी तरहका कार्य है। इस प्रकार कुण्डलिनी 
जाग्रत्‌ होकर मेरुदण्डके मध्यम स्थित सुधुम्रा मार्गसे होकर 
इडा और पिज्ञला ( इनका नाम सूर्यनाडी और चद्धनाडी 
भी है )-की सहायतासे ऊपरकी ओर प्रवाद्धित होती है हि 
इन तीन नाडियोंके अन्दर्से उठकर ऊपर जात 
हुई कुण्डलिनीशक्ति एक-एक कर खाधिष्ठानः मणिपुर; 
अनाहइत, विद्युद और आशाचक्रकों प्रज्वलित और 
अनुप्राणित करती हुई अन्तमें (तन्त्रकी भाषामें ) 
सहसारमें जाकर सदाशिवके साथ मिल जाती है-- 


(१6€ 


45 7: ए94556९5 छघए 9९ 5छणञा८, एप प्ााएती6ठ वा 
घ्प्प सूटली €वह7बढाफ0, परीशारँए एथधद्ाएडू 96 
€छाल्यल टल्ाप€३ ६०9९ ०एल्ाटते ब्ार्ते टाक्ञाए८5 
६0 9९ ए्रखपें८ डि0ग्न पर डप्छटाफ्ाउडाल्यों [0 पि€ 
एाएडाट्यो क्०गतविड, 50 एछाण्शवागरड्ट ८०7905८[05 
$0. 5पए९--एीएडटशे. एकाडाॉयणा5 जीशा 
7६ 75 घीप5 छा०0प5८०, था पीट ए5एथीााए ए०ए6ऊ 
37९ पार प्रश्मागवर्त बगत॑ 97९९० 9५2॥73776 
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(०45०४, # 223 ) 
धजज्ब॒ यह कुण्डलिनी मेरुवंशमेंसे होकर ऊपर जाती 
है, तब एक-एक चक्रकों जगाती हुई चलती है, इससे वे 
चक्र खुल जाते हैं और पारभौतिकसे भौतिक जगत? 
आमनेके रास्ते बनते हैं, इस प्रकार कुण्डलिनीके जागनेसे 
पारभौतिक स्पन्दोौकों वहन करनेके साधन उपस्थित हो जाते 
हैं, चेत्य पुरुषकी सब शक्तियों खुल जाती हैं ओर उनका 
उपयोग किया जा सकता है, इसके होते हुए मनुष्य 
अपने भौतिक शरीरमे जागता रहता है ।? 


मूलाधारके वाद खाधिष्ठानचक्र है। उसका स्थान 
झीहाके पासमें है | खाधिष्ठानके ऊपर मणिपूर है । 
मणिपूर-चक्रका स्थान है नामि । इस मणिपूरका 
अग्रेजी नाम 802 ?]०८७५ ( सोलर प्लेक्सस--सौर 
जाल ) है। ब्लेवेटस्कीका कहना है--- 

मृभाद7& ४४९ 7९९ एपआटएबा 2९प्राा65 4७ 
ग्राध0--778 2९870, 6 शाह्वत उग्घात धा6 ए5ए८) ! 
अथांत्‌ मनुष्यके अन्दर तीन प्रधान केन्द्र हैं--छदय; 
मस्तक और नामि | 

स्वाधिष्ठान और मणिपूरके कुण्डलिनीद्वार प्ज्वलिति 
होनेपर, [5 7ग्रीएप९०7॥९९ डाध्यड्पीाश्या5, एशुप्ए८- 
7४९5. घाठत॑. एठ7परशाइट5. (6 शरा८ट-9700९55 * 
अर्थात्‌ इस प्रभावसे जीवन-क्रम बलयुक्त, नवशक्तिसम्पन्न 
ओर नियत हो जाता है । 


इसके अतिरिक्त स्वाधिष्ठान-चक्रके प्रदीत होनेपर 
मनुष्य सूक्ष्मतर लोकमें स्वच्छन्द विहार करनेका अधिकार 
प्रात करता है; और मणिपूरकी प्रदीस्िके फलस्वरूप 
साधकम आतव्मरक्षाक्की क्षमता बहुत अधिक मात्नामे बढ़ 
जाती है । थोड़ेमें कह सकते हैं--- 


76 इतंदा' ए९डपघड 87ए25 207ड00घ5 शग0- 
एपणाएओोी _०ाछण 


अथात्‌ मणिपूर-वक्र मनोविकारोका सज्ञान गखृत्व 
प्रदान करता है। 

मणिपूरके ऊपर अनाइत-चक्र ( 0४४त38९ 9]९५घ5 ) 
है। इस चक्रका स्थान है हृदय ( स८०४६), हृत्पग्म-- 
हुतपद्मकोपे विल्‍्सत तडित्मभम्‌ ।? इस पश्मचकों ईसाई 
साधक 9६६४० १९०६९ ( गुप्त गुलाब ) कहते हँ-- 
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जुभाल छऊल्पबोड ठ जञरॉप्ररीा 0एलका कराए शी 
धार (फमरषडएंड टांपीव आड़ म>स्टयए 7ग्क उक्त 6 
शल्यए 


अर्थात्‌ जिसकी पड्डूंडियो तब खिलती हैं जब हृदयमें 
ईसारूप बालक पैदा होता है--यही चेनिक “आईचिन!;. 
कनक-कमल है। अनाहत-चक्रके उद्धासित होनेपर मनुष्यकी 
बुद्धिके ऊपर जो बोधि ( [राणा ) है, उसका उद्धक 
होता है-- 

६ 98€८०णार5ड धार 082४7 6 व्नाप्रतिणा+--+ 
7०घ87 2? गीएए5 778 एछ0फए6ए 6 ऐ6 वग्राप्ाा- 
(0768! जरा07065 

अर्थात्‌ यह बोधि ( अन्तद्ंष्टि ) का करण बन जाता 
है---इसके द्वारा बोधिजगतकी शाक्तियों प्रवाहित 
होती हैं | 

अनाहतके ऊपर विश्वुद्ध-चक्र है । इसका स्थान है 
कण्ठ (/|:००८ ) | आधुनिक विज्ञान जिस 'पए-0र्ठ 
ह्ग0 ( थिरायढ ग्लेण्ड ) के अद्भुत कार्योका आविष्कार 
कर रहा है, वह इस विश्वुद्धचक्रकें साथ ही सलझ 
है। इस चक्रके प्रज्बलित होनेपर साधक दिव्य श्रुति 
( 08ए&प०।९४०९ ) प्राप्त करता है। 

॥'.॥70०६ ("चाय जिला एाए्यञी60 9९50095 
(6 48९॥४ए ० रैथ्रा०प्रद९प्र८९ 

विश्वुद्धक ऊपर आशाचक्र है | इसका स्थान है. 
अ्रूमध्य । यह चक्र द्विदहल है--एक दल पाश्चात्य' 
विज्ञानका 99९७] 8470 ( पाइनियल ग्लैण्ड) और 
दूसरा दल ॥६पपथए 50679 ( पाइट्यूटरी बॉडी )» 
है। साधारण जीवन-विज्ञान ( 77950085 ) के ग्रन्थोमे 
इन दोनों ग्रन्थियो 88703 को "० गाए प्रापट्या: 
€टा25ट९प्ए९ड 7 ग्राबयाँड टाशयान ८४ए7५ (मनुप्यफे 
मस्तकके भीतर उत्पन्न दो निरथंक मांसपिण्ड ) कहा गया 
है | अध्यापक विचेने उन्हें [० अछायए एएकन्‍ा5 
०0ए८:९१ जाप 2767 5370? ( भूरी वाढूसे ढके हुए, 
दो कठोर मांसपिण्ड ) कहकर उनकी उपेक्षा की है। 
किन्तु मैडम ब्लैवेद्स्कीने उस वाठकों ध्यानपूर्वक 
देखकर एक दिन कहा था--- 


जुफाड छक्यवे 45 प्रशज आजडशााणाड उपते 
94७ पार स्ावृप्ताए 0 ९एटए ्रादाट्ाा 5६. 

अर्थात्‌ इस वाद्मे बड़ा रहस्थ है जिससे जडवादी- 
मात्रक्ती वुद्धि चकरा जाती है। 
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के योगीश्वर शियं वन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 








साधारण मनुष्यमें यह आज्ञा-चक्र अविकसित 
( प्रतत०ए८!००८० ) रहता है । जिस समय कुण्डलिनी- 
जाक्ति जागरित होकर सुपुम्ना-मार्गस इस आज्ञाचकमे 
अवेश करती है, उस समय क्‍या होता है ? 
0म्च 8९०2८ॉणाड धार एछाप्वाशिए शाते एाल्टों 
९८तापट5, 7: ए०"०४77९5 6ण ्रा० छ0577ए९ 
खपत 7९ए४0ए2 ९0)्ताध095 2चते प्राएमागट5 धाशाः 
उर्ा0 3 वजएछशा-2०ाए९ 530०, 77 जरताराी धीलफ 
उंाछा३८ट८ट 50 ९ए००5९ए 4: था९ए 22९0090९ 
976 ८शशत०, ([ स०7क०४ ) 
अयांत्‌ भ्रुमध्वकी इन दो अन्थियोर्मे पहुँचकर यह 
( कुण्डलिनी ) इन्हे ऐसे सश्बचालित कर देती है कि एक 
घनात्मक और दूसरी ऋणात्मक गतिवाली बनकर दोनों 
चडी तेजीके साथ चलने लगती हैं, दोनोंकी गति एक- 
दूसरेमें इतनी परस्पर-तन्मयताके साथ होती है कि दोनों 
मिलकर एक चक्र बन जाती हैं । 
इस प्रसज्ञमें योगसिद्धा श्रीमती ब्लैवेटस्की इस 
प्रकार छिखती दँ-- 


॥धा8एए|52007 ० ९८ ए#प्रापशए 900ए,700ग्रां 


यज़्फ््धात ग्रा0ता& बाते क्राएः८ प्रात! घाट टताल्ता: 
म्ग्रशीर उपा९5 पार फम्मार्गे ३9950 9ज्त छाढ 
607767६ ०7४०7 ( आज्ञाचक्र ) 55 8एथञ:९ा१९व 27वें 
56४ थी 80 फप्रा8 एापि ६76 एप्ारल 2६95८ एप 
( कुण्डलिनी )-- 
अर्थात्‌ इन दो सम्थियोर्मे 9 जो नीचेकी 
ओर अन्यि है (पिदुइट्ररी बॉडी) उसका स्पन्दन 
ऊपरकी ओर अधिकाधिक होकर अन्‍्तर्मे ऊपरवाली ग्रन्यिमे 
आघात करता है और तब जो सोया हुआ-सा रहता है 
चह आज्ञाचक्र जाग उठता है और विश्युद्ध आकाशामि 
( कुण्डलिनी ) से चमकने लगता है। 


यह विकसित और प्रज्वलित आजाचक्र ही तन्‍्त्रोक्त 
'शिवनेत्र है। उसका उन्मीलन होनेपर साधक नि-अम्बक 
( त्रिनेत्र ) होता है। यह आज्ञाचक्र ही दिव्य इृष्टिका 
यन्त्र (णह्णा ० टॉक्मएए०957००). है-इसीकी 
सहायतासे अणिमादि अष्टसिद्धियों प्राप्त होती हैं । 

६ खाबए 5९९पा डाबग्रहु2, शॉंप्रात5र पाटठमा- 
9ए€79€शड्या))2, घा80 घाट एफ्रार्टड. उपटटटडठ5 7्त 


("घ८छ:9-णाऐएड 07 ०९८ट८टपाह ध्याठजॉल्त22, डा०चघोत 
5९ए०आपे पएणमस उप्ता ग5965 ० टेेंफर०एश्आटट, 


गाते 2 धार ।8९४ 5076 ठ6ठ९ए९प्ए० ॥7 ॥0थ॥॥, 
० ए० 4एडराड्डागी९287: €९5९६४९६४०2४८९५ मा 5 
टाथाग9] ९७ए7ए 
(766०2: -2/2०८75)) 
“यह बात बड़े अचरजकी-सी माह्रम होंगी और 
सहसा समझमसें भी न आवेगी कि इस गुत्त विद्याको 
अधिगत करनेके यत्नकी सफलता इस दिव्य दृष्टिके ऐसा 
चमकपर निर्मर करती है और यह चमक भी मनुध्यक्रे 
कपालफे अन्दरकी कुछ नहीं-सी दो फालतू-सी ग्रन्थियोपर 
अवलम्बित है |? 
आज्ञाचक्रके ऊपर ब्रह्मरम्त्रमें सहल्वार है | इसका खान 
मस्तिष्कके सामनेवाले बिवर ( 27207707 407/ध7८ी6 ) 
में है। अतीन्द्रिय इष्टिसे देखनेपर इस पद्मके एक इजार 
दल दृष्टिगोचर दोते हे | इसी कारण इसका नाम सहलवार 
( सहल्नदल पद्म---700529त 9९६४१९१ 0605 ) है। 
आज्ञाचक्रकों उद्धासित करके, उसके वाद कुण्डलिनी 
सहलारम उपस्थित होती है । इस उहबारकोां 
प्रज्वलित करना ही कुण्डलिनी-साघनाकी अन्विम ठीमा दे | 
एएए९७ पा९ 5्वा45ाधा4 75 पप्रीए प्राष्मगी0, 
घाट ९8० इथाड धा€ ए०च्९ए 00 ए्रशरीतीकए गिणा 


बाते. इल्पाय 0. धा6 एीएडल्शे 90०वए ४६ 
जा], छापिततता: 3. उ>ट्डॉ८ गा ९0०75९०प5765 


०८्प्फःाप्म्ड कट 
धसहलार जब पूर्णहपसे जाग उठवा है तब देंह्ामिः 
मानी आत्मार्मे चाहे जब देहसे अपने-आपको खींच लेने 
और चाहे जब देहमें छोट आनेकी शक्ति आ जाती है 
और यह सब करते हुए. चित्तमें चैतन्य वना रहता है ।' 
इस खच्छन्द विह्वारको उपनिषदोर्नि 'कामचार' 
कहा गया है-- 
तस्य सर्वेषु. कोकेघु कामचारो मभवति। 
तन्ब्की भाषामें कह सकते हैं कि इठ समय कुंड 
लिनी-देंवी सहलारमें सदाशिवके साथ सद्ञवा होती है | 
यही सर्वज्ञता-सिद्धि है-- 
वारक॑ स्वंबिषयं 
विवेकजज्ञानन्‌ । कं 
इस अवस्थाका वर्णन करती हुई चनिकरयाए 
दीपिका कहती है--- 
गृपालत छ599ए ब्गते धरर्थाए कार ९०779 
व्ण्माण्णाट्त शघतें. ठग्रट 75 चवृषाह गिश्ल भा 


सर्वथाविषयमक्रम चेंति 
(वोगचल्न ३ । ५४) 
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# बुद्धियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है. # 
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ए98०९, !€:पंग्रह्ठ 80 थे लाध्यशोेलालरांड, पता- 
०7८९6 57 ९ 87६6७: ९लॉल्ाराएं, जाए 
काल घ्ट३ए०रररए मच्या: ०एबलोए था 8 प्रावेवीर 

पतब मनुष्यका शरीर और चित्तपर पूर्ण अधिकार 
होता है, वह सर्वधा सब अवस्थाओंमें खच्छन्द और 
सुखासीन होता है, सब बन्धन छूट जाते हैं, क्षोमका 
नाम भी नहीं रह जाता, ठीक मध्यमें जो दिव्य छृदय है 
उसीके साथ वह रहता है ।' 

यही आईचिनकी भाषामें---४०६०४ उ7]॥4९० या 
( अकर्मगे कम )--गीताका 'शारीर केवछ कम! है । 
उस अवस्थामे साघक :705:280 ०६ ऊफैश्यढ़ 7 +, 
35 30०0४८7४/ (इसके अन्दर होनेकी जगह इसके ऊपर 
होता है,-यही वाखवमे निद्वन्द्र होना है-- 
+96 छथ्चमाठतम 0 धा& 09905॥/65 07 9 रए्/€ए 


गहीन्शन्याम 
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]0ए८ ०६ ००प्र&ट०057८५७ ( चैतन्यके उच्चतर स्तरमें 
परस्पर-विरोधोंका मिलन ) है। इसीको सांख्य-मतवाले 
कहते हँ-- 
प्रेक्षकषवदवस्थितः  स्वस्थः । 
उस समय साधक साक्षी; द्रश्टमात्र रहता है, कर्ता 
या भोक्ता नहीं रहता | यही योगकी चरम सिद्धि है-- 
तदा द्रष्टः स्रूपेडवस्थानस््॥ . (योगसूत्र १। ३) 
इसी अवस्थाकों लक्ष्य करके छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ 
कहता है-- 
एप सम्मसादो5स्माच्छरीरातव समुत्थाय... पर 
ज्योतिरुपसम्पय स्वेन रूपेणामिनिष्पयते । 


“यह जीव इस शरीरसे ऊपर उठकर परम ज्योतिकों 
प्रातकर अपने खरूपमे स्थित होता है ।? 


कर बि हर -<&7-०९89>०-'-- 
ब॒ुद्धियोग ही सबसे उत्तम ओर अन्तिम साधन है 


( लेखक--श्रीतपोवनखामीजी महाराज ) 


रमात्माकी प्रासिका उपाय ही योग कहलाता 
»,. है, यही योग शब्दका यौगिक अर्थ है । यह 
७ योग साक्षात्‌ और परम्परासे ईश्वर-प्रासिका 
साधन होनेके कारण फछ तथा साधनरूपसे 
/ दो प्रकारका है । परमात्मप्रासिका साक्षात्‌ 
साधन बुद्धियोग ही है; अतः वही उत्तम 
और अन्तिम योग है | परम युरुषाथरूप 
भगवानकी प्राप्ति एकमात्र ज्ञानसे ही हो सकती है और 
किसी भी उपायसे नहीं, यही श्रुतियों ओर स्मृतियोंकी एक 
-खरसे घोषणा है-- 

बह्य वेद बह्मेव भवति 






( झु० उ० ) 
अथोत्‌ 'ब्रह्मकों जाननेवाल्य नित्य मुक्त ब्रह्मखरूप ही 


हो जाता है।! 


तमेव विदित्वातिरव्युमेति 


पन्‍था विद्यतेब्यनाय ॥ 
( खेता० उ० ) 
आत्माको परमात्मासे अमिन्न जानना ही मोक्षका 


"साक्षात्‌ साधन है, परमात्मगप्रासिरूप परम पुरुषार्थके लिये 
इसके अतिरिक्त ओर कोई साधन है ही नहीं ।? 


नान्य६ 


आनन्द ग्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्रन | 
(तै० उ० ) 

धक्के स्वरूपभूत आनन्द अथवा आनन्दरूप ब्रह्मका 

साक्षात्कार करनेवाला पुरुष किसीसे भी नहीं डरताः 
| निर्भ शत 

अर्थात्‌ वह निर्मय अद्वितीय ब्रह्मखरूप हो जाता है ।” 
तरति शोकमात्मबित्‌ । (छा० उ० ) 
“आत्मवेत्ता ही शोकरूप ससारकों पार कर सकता है |? 
जानेन तु तद॒झ्ान॑ येपषा नाशितसात्मनः | 
त्तेषामादित्यचज्ज्ञान प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ 
ज्ञानं छग्ध्वा पर्रा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
अथात्‌ 'जिन अधिकारियोका आत्मविषयक अज्ञान 


शानसे नष्ट हो जाता है, उनका वह शान सूर्यके समान 
उस वेदान्तप्रसिद्ध परम तत््यकी पकाशित कर देता है |? 


आतक्मज्ञानकी प्रासि हो जानेपर ज्ञानी युरुष तत्काछ 


ही 2 खलल्‍पभूत निरतिशय शान्तिकों प्राप्त कर 
लेता है।! 


यदि यह कता-मोक्तारूप दुःखमय ससार रख्जुमें सर्प 
और शुक्तिमें रजतकी प्रतीति होंनेके समान अज्ञान-जन्य ही 
माना जाता है तो अवश्य इसकी निद्नत्ति केवल ज्ञानसे ही 





53०८ 


# योगीश्यरं शिवयं वनन्‍्दे वन्दे योगेश्वर इरिम्‌ 


््््च्ह्स्य््य््च्य्य्य्य्य्य्य््य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्यय्य्य्यय्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्य्य्स्य्य्स्य्स्य्स्य्स्स्स्प्- 





हों सकती हे। भक्ति, ध्यान अथवा कमसे नहीं | इस 
प्रकारकी युक्तियाँ तथा ऊपर ववलायी हुई भ्रुति-स्मृतियोसि 
भी यही बात सिद्ध होती है कि परमानन्दखरूप परअह्मक्ती 
ग्राप्तिका उत्तम साधन ज्ञान द्वी है। अतः क्सीके भी 
मिथ्या ज्ञानसे बढ़े हुए. जन्म-मरणके म्रवाहरूप ससारका 
आत्यन्तिक विनाश ज्ञानके बिना कभी नर्दी हो सकता-- 
यह बात निर्विवाद सिद्ध है । 
मिथ्या ज्ञानसे प्राप्त हुई चुहढ़ भेद-चुद्धि ही सारे 
अनर्थोकी जड़ है । मदन व्यामोहके कारण देह आदियमें 
प्रकट हुई आत्मबुद्धेकि द्ारा जबतक 'मैं कर्ता हूँ? 'भोक्ता 
रद प्टवल हैं) £ उन्नत हें? उसी छू धदखी हें! “यह 
सब कुछ मेरा ही है? तथा विधि-निषेष, य्रुण्य-पाप और 
इहलोक-परलोक इत्यादि व्यवद्यार दोते रहते है, तवतक 
इसी व्यवहारमे वंघे रहनेके कारण जन्म-नृत्युरूप संसार- 
समुद्रते जीवका लेशमात्र भी छुटकारा नहीं हो सकता | 
और इसीलिये प्रिय-अग्रिय विषयोकी वेदनासे चित्त 
चिन्तित रहनेक्े कारण वह जीव अत्यन्त व्याकुल रहा 
करता है| जवतक शरीर धारण करना पढ़ता है तबतक 
खप्ममं मी लेशमात्र भी झन्तिका अनुमव नहीं हो 
सकता--यह निश्चित वात है | कहा भी है-- 
यत्र यत्र शरोरपारंग्रहसक्त्र ततन्न दु खस्तस्‌ 
( वासुदेव-मनन ) 
अर्थात्‌ 'जहॉ-जहों शरीर घारण करना पड़ता है वहाँ- 
वहा हु ख दे ।? 
न ह वे सशरोरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपद् तिरस्ति 
( छा० 5० ) 
“देहधारणकी अवज्ार्मे प्रिय-अश्रिय विधर्वेद्धि प्रदणसे 
होनेवाली व्याउलता कमी भी नहीं मिट्ती ।? देहघारी 
होना ही दुशःखका नूठ है, उस समय जो कमी क्षणिक 
सुसका अनुभव होता है वद भी दु-खेंसे सम्बन्ध रखनेके 
झारण द'ख दी दे | अतः उस्पृर्ण दुःखोंका नूलनत जो 
शरीरप्ररण है उठका अमाव हो जाना द्वी परम पुझषाथ- 
रूप मोक्ष टै--बट अनेकों दाशनिर्कोका सिद्धान्त है। 
इसी साझयछा बोधक भगवान्‌ गौतमका न्यावदूज़् मी है- 
हु सतन्मश्रष्ृत्तिदोपमिश्याज्षानानामुत्तरोच्तरापाये तद- 
नन्‍्तरापायादपवर्ग ॥ 
इसका तात्यय यद है कि आआन्तिल्प मिव्या ज्ञानसे 
पटल राम-देप आदि चिचऊें दोष प्रकट होते ईं, उनसे 





घर्माधममे पद्मत्ति होती है; घर्माघममें प्रद्नत्ति होनेसे ही देव, 
मनुष्य और विंग आदि योनियोंमें जन्म होता है; फिर 
उससे दु'ख होता है | इस प्रकार यहाँ क्रमश- उत्तरोत्तर 
मावोंमें पू्व-पूव माव कारण होते हेँ | अतः इसी ऋमसे 
मूलहेठ मिथ्या ज्ञाकेक नाञ होनेपर उसके कार्यनूत 
रागादि दोपषकी निर्ज्नति होती है, दोपनिद्नति होनेपर 
घर्माघमंकी प्रवृत्ति नहीं होती, प्रद्तत्तका अमाव होनेसे किसी 
योनिमें शरीर-प्रहण नहों करना पड़ता और शरीरके न 
होनेसे सम्पूण दु'खोंका नाभ् हो जाता है । 

ऐसी स्थितिर्मे उमी विचारकोका मत यही है कि “समस्त 
डुलखोंका एकमात्र कारण मिथ्या ज्ञान ही है |!? उस मिथ्या 
ज्ञानकी निद्वत्ति केसे होगी और उसकी निन्नत्ति हो जानेपर 
नित्य निरतिशय आनन्द्खरूप अपने आत्मभृत परमात्मा 
स्थिति किस प्रकार हो सकती है ? ऐसी आकाइ्ला होनेपर 
मगवान्‌ साध्यकार यह सन्नभूत वाक्य कहते हें-- 

मिथ्याज्ञानापायश्र ब्द्मात्मकत्वविज्ञानाृवति । 

ब्रक्ष और आत्माकी एक्ताका ज्ञान हुए बिना इस 
जन्म, जरा; नृत्यु ओर दु खरूप अज्ञान-जन्य संसारका 
विनाश सौ करोड़ कल्पोरमे भो किसी तरह नहीं हो सकता ! 
इससे बढ़कर बुद्धियोगक्ना माहात्म्य क्या कहा जा 
सकता है ? 


इसके अतिरिक्त जब॒तक इंश और ईशिवव्यका भेद 
बना हुआ है अर्थात्‌ मैं नियम्य हूँ और ईश्वर मेरा 
नियामक है? इस प्रकार जीव और ई-र्स्मे भेदकी कल्पना 
है तथा ऐसा होनेके कारण ही दाथमे तलवार उठाये हुए. 
स्वामीके सामने सेवकर्की भाँति पुदघका जीवन जवंतक 
भयपूर्ण और पराघीन है तव॒तक उसे खतन्‍्त्रता केसे प्रात 
हो सकती है ? तथा खतन्त्र हुए बिना सुखकी वाता भी 
क्से की जा सकती है ? खतन्‍्त्रताके द्वारा ही छ्ताथ हो 
जानेके कारण जीवकों उुख मिलता है--यह सभीका मत 
है। बड़े खेदकी वात है कि अपनेसे भिन्न नियामक और 
फलदाता ईइ्वरकी कल्पना करके उसके अधीन हो उससे 
टरते हुए पण्डित पुद्ध भी मोहित और दुखी हो रहे हें ! 
जवृतक सन्यक्‌ रूपसे विचारके द्वारा परमारयत्वका 
निश्चय नहीं होता तवतक अपनेको नियम्य मानकर आपने- 
से भिन्न निवानककी अज्ञान-जन्य कल्पना अवश्य दी होगी । 
अत- परनायंठत्वखूप परअक्षका ज्ञान दी नियम्ब-निया- 
सकमावसे उसमें जारोपित की हुईं अनर्यकी कारणनत 


# बुद्धियोंग ही सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है # 


छ०९ 


ल््स्च््््स्ल्स्स्ल्स्स्स्स्स््ल्ल््च्लच्ल्च्च्च्च्ल्््ल्ल्ज्य्््््ल््य्््ल्च््चच्य्यय्य्स्स्स्स्स्स्त 


जीवईइवरमभेदकब्पनाका नाशक है, इसलिये तत्त्वज्ञान 

ही सब साधनोंगें उत्तम और विशेष है। जेसा कि सुरेध- 

राचायने कहा है-- 
इंशेशितग्यसम्बन्धः 
सम्यग्खा ने 


प्रत्यगज्ञानहितुजः । 
तमोध्चस्तावीश्वराणामपी खरः ॥ 


अपने आत्माके परम तत्त्वको न जाननेसे ही नियम्य- 
नियामकभावकी उत्पत्ति होती है। विचारजन्य सम्यक्‌ 
ज्ञानके द्वारा अज्ञानकी निद्वत्ति हो जानेपर तो यह ससारी 
जीव हिरण्यगर्भ आदि ईश्वरौका भी ईइवर हो जाता है ।! 


जीव, ई-४२, जगत्‌ इत्यादि नाना प्रकारकी कल्पनाएँ 
माया-मोहके ही कारण स्फुरित होती हें । तत्त्वजञानसे 
माया-मोहकी निद्ृत्ति हो जानेपर वैसी भेद-कल्पनाएँ: 
नहीं हो सकतीं ) उस समय स्वय ब्रक्मभावको प्राप्त होकर 
पुरुष नित्य मुक्त शुद्धस्वरूप अपनी महिमार्मे विराजमान 
होता है। इसी बातका हमने भी बद्रीशस्तोत्रमे अस्यय- 
व्यतिरेकन्यायसे निरूपण किया है-- 


सस्यज्ञानसुखखरूपसचलऊ् यह्दस्तु तस्थोदरे 
विश्व॑ भाति विचिन्नमध्वंनगरीतुर॒य॑ निजाविय्रया । 
सायामोहपरिक्षये तु न जगज्नीवो5पि वा नेश्वरः 
शुद्धात्मास्मनि शिष्यते5स्तु बदरीभतों गतिस्तद्वपुः ॥ 


“नित्य निर्विकार सच्चिदानन्दधन नामक जो वस्तु है 
उसीके अन्दर गन्धवेनगरके समान अज्ञानवश जीव, ईश्वर 
ओर जगत्‌के रूपमें यह द्वेत प्रतीत हो रहा है। जिस 
समय ज्ञान-प्रकाशका उदय होनेसे महामोहरूप तस 
नितृत्त हो जाता है उस समय न तो जीवकी प्रतीति होती 
है ओर न जीवके नियामकरूपसे ईश्वरकी ही प्रतीति 
होती है, द्ेतका भान तो लछेशमात्र भी नहीं होता । उस 
समय भेदकी कल्पनाओंसे रहित एक अद्वितीय आत्मा ही 
अपनी महिमाममे शेष रह जाता है, ऐसे निर्विकल्प आत्म- 


खरूप श्रीवदरीनाथजी ही मेरे आश्रय हो--यही इस 
आकका सारांश है। 


इस प्रकार भेद-कल्पना और उससे गआआाप्त होनेवाले 

ससाररूप अनथेकी परम्पराके एकमात्र बीज महा- 

मोहका अत्यन्त विनाश करके नित्यानन्दखरूप परमात्माके 

साथ एकताकी प्राप्ति करानेका साधन बुद्धियोंग ही है; 

अतः वही उत्तम और अन्तिम योग है--इस विषयमें 

विद्यानोकी तनिक भी सशय नहीं है । अन्य जो भक्तियोग, 
प्र 


राजयोग, कर्मयोग, छययोग) जपयोग, क्रियायोग और 
हठयोग आदि अप्रधान योग हैं वे सभी उपयुक्त महिमा- 
बाछे परम पदके प्रापक मोहविध्वूसक बुद्धियोगके साधन- 
मात्र हैं | उन अप्रधान योगौमे भक्तियोग ही सबसे प्रधान 
है, क्योंकि वह अन्य योगोकी अपेक्षा शीघ्र ही बुद्धियोग- 
को उत्पन्न करता है । भक्तियोंग जिस प्रकार अपने साधक- 
को ऊँचे उठाता है-परम तत्त्वके निकट पहुँचाता है 
उस प्रकार अन्य योग नहीं पहुँचाते, अतः परमेश्वरकी 


भक्तिकी अपेक्षा सभी योग कनिष्ठ है । 
यथालुरक्तिभवतो$७ पिमूले 
भक्तानुकम्पस्थ भवारतिहारिन्‌ | 
तथातन्र कर्माथ च राजयोगः 
सुखेन नेवोन्नमयेत्पुमासम॥ 


( बदरीरास्तोत्र ) 


हे भववाधाकों मिटानेवाें भगवन्‌! आप भक्त- 
बत्सल प्रभुके चरणोमें की हुईं भक्ति जिस प्रकार साधकको 
अनायास ही उन्नतिकी ओर ले जाती है उस प्रकार इस 
लोकमे कोई कर्म अथवा राजयोग पुरुषको अनायास और 
शीघ्र ही उन्नत पदपर नहीं ले जा सकते ।? 


गौणी भक्ति और परा मक्तिके भेदसे भक्ति दो प्रकारकी 
है | यदि परा भक्ति नित्य निरतिशय निर्विकब्पाद्देतरूपिणी 
और भेदकी गन्घसे रहित हो तो वह पूर्वोक्त अद्वेत 
शानरूपा ही है, अतः उसकी मोश्षके प्रति साक्षात्‌ 
साधनता निषिद्ध नहीं है | इसलिये यहाँ बुद्धियोगके साधन- 
रूपसे गौणी भक्ति ही विवक्षित है। श्रीमद्धागबत आदि 
पुराणेमि न्‍्याययुक्त अनेकी छोकोद्ाारा उन-उन स्थर्कोपर 
भक्तिके सर्वोत्तम माहात्म्यका वर्णन किया गया दै। उन 
सभी ोकोको भक्तिप्रधान “कल्याण! पत्रके पाठक भछी- 
मॉति सुन और जान चुके होंगे, अतः उनको यहाँ 
उदाहरणरूपमें उद्धुत करनेका प्रयज्ञ हम नहीं करते है । 
भागवत-प्रसिद्ध नवधा भक्तिके द्वारा अपनेकों प्रिय छंगने- 
वाले भगवानके किसी भी रूपसे उनकी उपासना करनेवाले 
पुरुष भगवत्कृपासे अपने पाप और चित्तमलके नाश हो 
जानेपर विशुद्धचित्त होकर झीत्र ही भगवानके पारमार्थिक 
निरुपाधिक तत्त्वकों जाननेमे समथ होते है। भक्तोंके मार्गमे 
जो-जो विश्न आते हैं उन सबको दूर करके मक्तवत्सल भगवान्‌ 
सदा ही अपने भक्तोंका पालन करते हैं, अतः राजयोग 
आदिसे भक्तियोगका माहात्म्य अवश्य ही विशेष है। 


छ१२० 


# योगीश्वरं शिघ वन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 








क्योंकि भगवानकी यह प्रतिज्ञ है-- 
न से भक्तः प्रमशयति ॥ 
ध्मेरे मक्तका कमी नाश नईीं होता ।! इस विषयपर 
निन्नाड्लिंतहूपते मैंने मी विचार किया है-- 
भमक्तियंदीयसगुणात्मनि शौघशुद्धे 
चित्तस्पस साधनमतऊदुपाजनीयमस | 
भक्तो न नर॒यति यतोश्वति तं विपक्षपो 
भसक्तप्रियछमनिरशं स्मर वरद्धिकेशस॥ 
( वदरोअस्तोत्र ) 
“मगवानके सम्ण साकार खल्‍पमे की हुई मक्ति 
अत्यन्त झीघ्रतापूर्वक चित्तमुद्धक्षा कारण होती है, अत- 
सभी मुनुक्ुओंको चाहिये कि निरन्तर उस भक्तिका 
उपार्जन करें। क्योकि परमेश्वरक्रे चरणों जिठमे उ्ंथा 
अपना चित्त समपंण दर दिया है उसका कभी नाझ नहीं 
होता । जो भक्तवत्सछ भगवान्‌ इइलोक और परलेक 
दोनोंकी विनष्ट करनेवाली समी आपदाओंसे अपने भक्तकी 
सदा ही रघ्का करते हैं उन ऐसे माहात्म्यवाले वदरीनाय- 
लोका हे मन ! तू निरन्तर स्मरण कर ।? 
इसके अतिरिक्त जिस प्रदार भगवान्‌ अमक्तोकों 
वन्‍्धनका देतनूत अश्यन देते हें उठी ग्रकार वे ही 
भर्क्तोंको चित्तञुद्धिपूवंक ज्ञान मी देते हैं, अत* तच्वज्ञानकी 
प्राप्तिके ल्पि भगवानकी प्रर्वताक्े सिदा और कोई सी 
उपाय नहीं है-- 
तेषा सततयुक्तानों भजतां ऑतिपू्चकम ॥ 
द॒दामि बुछ्धियोगं त॑ येव मासुपयानिति ते ॥ 
तेपामेवानुकम्पार्थभदमज्ञानजं तमः | 
नादयास्यात्ममावस्यो क्षानदीपेन साखता ॥ 
(गीचा २०१२ ०-११ ) 
प्छुझ््मं सदा चित लगाये रहनेके करण जो छोग 
अनन्य ग्रेमरूवेक मेरा मजन करते ईं उन्हें में झीत्र ही परम 
ठत्त्वनानल्‍हूप योग देता हूँ जिसके द्वारा वे सुझ नित्वानन्देक- 
रत निविश्येष अद्दय पर्नक्षकों प्रात कर लेते हैं । उन 
भर्कोपर ही दया करऊके में प्रत्ववात्माह्पसे उनके 
अन्त करणमें रहता हुआ अत्यन्त ग्रकाशमय झ्ञानात्मक 
प्रदपते उनके जजान-जन्य जावरणको नष्ट दर देता हूँ ।? 


तथा जवतक चित पायकलछार्पोत्ति कछधित है तवतक 
उच्में गुद्त्त और झुद्धवाते होनेवाले आत्मग्रकाश्यकी 


मी नौी+ न 


ल्झमात्र भी सम्भावना नहीं है। कीचढ़ते मलिन हुए. 
जज्मे जिस प्रकार सूर्यसरण्डलका ग्रतिबिम्ब स्पष्ट नहीं 
दीखता उसी प्रकार पापकक्‍्लपित द्ुदवर्मे आत्मग्रतिविम्त 
वनिक भी द्कुरित नहीं होता। परन्तु कीचड़ घो देतेसे 
निर्मेल हुए. चित्तम सइज ही आप-ही-आप आत्मतज 
प्रकाशित होने लगता है--- 
झ्ञानमुस्पयते पुंसा. क्षयात्पापस्थ कर्मेण* । 
यथधादर्शनके. अख्ये  पर्चत्यात्मानमात्मनि॥ 
( महानारव ) 


'पहलेके किये हुए पार्पोका छ्य हो जानेपर ही सम्बक- 
रुपसे पुरर्षोक्तों तत््यज्ञान होता है। कीचड़ घुल जानेपर 
अत्यन्त विमल दर्पणमे जिच प्रकार अपना प्रतिविन्त्र स्पष्ट 
पड़ता है, उसी ग्रछार अपनी विमल दुद्धिमें पुदष अपने 
आत्माकों अपरोक्षरूपसे उपलब्ध करता है |! 

घर्माधमकी मर्यादाके व्यवापक और घर्माधर्मके फल- 
दाता उर्वनियानक परमेश्वरक्की प्रसन्नताके साथ ही होनेवाली 
करूणाक्ले बिना क्लीके मी पाप-सनूहका नाश नहीं हो 
सकता | अत- भगवानके अल॒ग्रहका एकमात्र हेतु उनकी 
भक्ति ही अन्य सभी कल्याण-साधक योगौते श्रेष्ठ है---इसर्मे 
कहना ही क्या है ! इतीलिये श्रीमक्वागवतम कहा है--- 





भ्रगवद्धक्तियोगतः३ । 
मुचसक््स जायते ४ 


एवं असच्नमनसो 
सशदत्तक्षविकज्षानं 


“मयवानकी अनन्य मक्ति करनेसे जितका चिच निर्मल 
हो गया है और चित्तञुद्धि हो जानेसे ही लियकी विषर्वोर्मे 
लेशमात्र मी आउक्ति नहीं है ऐसे पुदपकों ही मगवानके 
पारमार्थिक ल्वरूपका ज्ञान हो उक्ता है, अन्य कियो उाधन- 
से कसी प्रद्नार नहीं हो सकता ।? 

इस ग्रछार मक्ष्िका सर्वोपरि माहात्न्य सिद्ध होनेपर 
मी कुछ लोग ऐसा कह करते हैं कि 'साष्यकार भझद्ठराचार्य- 
ने भक्तिशात्रका झूण्डन क्या है, जतः अद्वेतपयके 
पथिक अ्डरमर्््न॑छो भक्तिमागंका अनुतरण नहीं करना 
चाहिये [? यद्यपि उनका कथन ठीक हैं तथापि जिनके 
राग-द्वेंधांदि मल-विक्षेष दूर नहीं हुए हे उनके अन्दर 
आत्मविवेचनकी शक्ति क्से हों सकती है १ और 
मलिन चिंच होनेके कारण किस ग्रकार वे आत्मसमाधि 
कर सकते हैं ? अत. भक्तिमार्ग ही सरल और श्रेंठ्ठ है तथा 
उरसीछा सदक्नों अठुतरण करना चाहिये | माध्यकार 





# बुद्धियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है # 


ड्ल्ल््ल्ल्ल्ल््््स्च्च्च्स्च्च्ट्व्च्ख्व्य्य्स्व्स्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्य्व्य्च्य्प्य्प्प्प्प्स्य्य्प्च्प्प्प्प्य्स्य्प्प्य्प्प्स्य्प्य्प्य्स्प्प्प्य्प्य्प्य्य्य्स्य्स्प्प्य्प्य्प्प्प्य्य्स्य्य्स्य्स्य्प्ल 


भगयान्‌ शइझ्डराचार्य खय ही परमात्माके बहुत बड़े भक्त 
थे । ससार्में उनके समान भक्त कोई विरलछा ही हो सकता 
है ! हिमाछयसे लेकर सेतुबन्ध रामेश्वरतक मारतवर्षके 
अन्दर अनेकों प्रसिद्ध-प्रसिद्ध क्षेत्रेम अपनी सर्वोत्तम भक्तिसे 
उन्होंने यहाँके देवताओंकों प्रसन्न किया जिससे उन-उन 
देवताओंने उन्हे प्रत्यक्ष दर्शन और मनोवाड्छित वरदान 
दिया--यह बात उनके चरिज्रवेताओंसे छिपी नहीं है। 


इसके अतिरिक्त यद्यपि उन्होंने वेष्णवोके भक्तिशाख्रकी 
प्रक्रि[का तिलशः खण्डन किया तथापि भक्तिका खण्डन 
कहीं नहीं किया है, क्योंकि भगवान्‌ शह्लूराचाय खय ही 
भक्तिकों तत्त्वश्ञानका परम साधन मानकर उसके सर्वोत्तम 
माहत्यका सखरचित शारीरकमाष्यमें पाश्चरात्रोके 
चतुव्यूंहवादका खण्डन करते समय इस प्रकार समथन 
करते हँ--- 


यदपि तस्य भगवतो5मिगमनादिलक्षणमाराधन- 
मजस्लसनन्यचित्ततयाशिप्रेयतते तदपि न प्रतिषिदूयते 
श्रुतिस्म॒त्योरीख्वरग्णिधानस्थ प्सिद्धत्वात्‌ । 


अर्थात्‌ अव्यक्तसे भी पर और खयं ही नाना प्रकारके 
व्यूहोंमे स्थित रहनेयाले सर्वात्मा परमेश्वर देचदेव भगवान्‌ 
नारायणके मन्दिरमें जाना, पूजा आदिके लिये उपयुक्त 
सामग्रियोंकों डेकर उनकी पूजा करना, अशक्षर आदि 
मन्त्रोका जप, कीतेन और ध्यान आदि जो यजनकर्म 
वेष्णब-शास्त्रोम निरन्तर अनन्यभावसे विधान किये गये 
हैं उनका हम निषेध नहीं करते, क्योंकि भ्रुतियोँ और 
स्मृतियां एक खरसे शरीर, मन और वाणीके द्वारा 
ईश्वरकी विशेष भक्तिका उपदेश करती हैं ।? 


अतः यह निष्कष निकला कि 'अनन्यचित्तसे अम्यास 
किया हुआ भक्तियोंग परम पुरुषाथंकी साधनभूत अद्वैत 
बुद्धिका उत्पादक होता है और अनायास ही शीघतापूर्वक 
फलयोंग (बुड्ियोग ) का, अप्रतिबन्धकमावसे साधक 
होता है, इसलिये वही सब साधनोंमे परम उत्तम है |? 

इसके बाद यम-नियम आदि आठ अज्ञोसे युक्त, 
चित्तइृत्तिका निरोधरूप फलवाला राजयोग मी सम्यग्रप- 
से आत्मश्ञानका उपयोगी है इसलिये वह भी उत्तम 
साधन है। 





ततस्तु स्र॑ पर्यते निष्कछ ध्यायमान-। 
( मुण्डक« ) 


3२१ 






वचित्तञ॒द्धि होनेके अनन्तर एकांग्रमनसे अखण्ड, 

अपरिव्छिन्न आत्माका निरन्तर चिन्तन करनेवाला पुरुष 
अपरोक्षमावयसे आत्माका अनुभव करता है |? 

अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ 

मत्वा धौरो दर्षशोकौ जद्याति। 

( क० उ७० ) 

आत्मामे चित्तकी समाधि ही अध्यात्मयोग कहलाता 

है, उसकी प्राप्ति हो जानेसे बुद्धिमान्‌ पुरुष खयप्रकाश 


आत्माका साक्षात्‌ अनुभव करके हर्ष और शोक आदिसे 
रहित हो जाता है।? 


सम॑ कायशिरोग्रीव॑ घारयज्नचर् स्थिर: । 
सम्प्रेंद्य नासिकाओं स््॑ द्शिश्रवानवक्कोकयन्‌ ॥ 
युअन्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मस्संस्थामधिगच्छति ॥ 
(गीता ६३ । ११, १५ ) 


अर्थात्‌ 'शरीर, मस्तक और ग्रीवा--इन्हेँ इस प्रकार 
धारण करे जिससे ये सम एवं अचञ्चल हों और स्थाणु 
( हूँठ पेड़ ) की भॉति स्थिर होकर नेत्रोंसे अपनी नासिकाके 
केवल अग्रमागको देखता हुआ अन्य दिशाओकी ओर 
दृष्टिन ले जाकर आत्म-भावनामें सल्म हो चुपचाप 
बेठा रहे | योगनिष्ठ पुरुष इस प्रकार एकाग्र चित्तसे 
निरन्तर आत्माका अनुसन्धान करता हुआ; मुझमें स्थित 
हो जाना ही जिसका खरूप है ऐसी नित्य निरतिशय 
परमकैवल्यरूपिणी शान्तिकों प्राप्त कर लेता है ।? 


“ऐसी अनेकों भ्रुतियों और स्मृतियां तत्वदर्शनके उपाय- 
लच 3 है 
रूपसे राजयोगका वर्णन करती हैं । यह योग केवल अद्देत- 
विज्ञानको ही नहीं, समुण भक्तिकों भी चित्तकी एकाग्रताका 


सम्पादन करता हुआ सुदृदद करता है | इसी आशयका 
समथक शाण्डिल्यसूत्र भी है-- 


$ यो गस्तूमया थमपेक्षणाद्‌ २५१ ०००००५० है 


अर्थात्‌ भक्ति और शान दोनों ही चित्तदत्तिकी 
स्थिरताकी अपेक्षा रखते हैं, अतः योग इन दोनोंका निमित्त 
एवं सहायक होता है |? 


जिस प्रकार राजयोग भक्तिका उपकारक है उसी 


प्रकार भक्ति भी योगके लिये उपयोगिनी है | अतः इन 


दोनोंमे परस्पर उपकाय-उपकारकभाब सम्बन्ध है | 


कक नमन कक ककक्लफ्कककर सर्जन भा ्ट्सस्स्थ्च्च्च्स्य्स्च्स्स्स्स्त्ह्स्श्तिििि जज जज >> + 5 
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'इंशरग्रणिधानाद्व? 'तस्य वाचक* प्रणव"? तज्ञपस्तदर्थ- 
भावनम! (योयदचत्न ) 


अर्थात्‌ परमेश्वरर्मे क्यि जानेवाले कायिक, वाचिक 
और मानसिक ग्रणिधान--भक्तिविश्येपसे सस्तुष्ट होकर 
इंदर अपने भक्तपर अनुग्रह करते हें अत- पाप आदि 
कारणोतपे होमेवाले विश्न और ग्रतिबन्धकोंके अभाव 
हो जानेसे उस भक्तकों थोड़े ही उमयर्भे समाधि और 
उसके फलकी सिद्धि ग्रा्त हो जाती है |? “उस ईश्वरका 
वाचक--नाम प्रणब--3“कार हे |? “प्रणव-मन्त्रका जप 
ओऔर प्रणव-प्रतिपाद्य ईबरका चिन्तन ही पूर्वोक्त प्रणिघान 
( मतक्ति ) दे !? 

इस प्रकार प्रणब-जप और प्रणवके अथंनृत परमात्माका 
भलीमोति चिन्तन करनेसे अवश्य ही चित्त एकांग्र 
होता है | तदनन्तर चुद्धिमं स्पष्टलपले परमात्मा प्रकाशित 
होते हें, अर्थात्‌ परम तत्वज्ञानका उड़म होता है--यह इन 
तीनों सूत्नोका सम्मिलित अर्थ है। 


ऊपरके कथनानुतार यद्यपि राजबोंग और भक्तियोंग 
परत्पर उपकार्य-उपकारकभाव सम्बन्धसे युक्त होनेके 
कारण कुछ शाह्नकारोद्दारा तुल्वप्रधान वतलावे गये हूँ 
तथापि यम), नियम, आसन, प्राणायाम और भत्वाहार 
आदिके द्वारा समाधि-ल्म करना अत्यन्त कठिन, दुष्कर, 
परिअ्रमसाध्य तथा अनेक विद्नेके कारण विषम कार्य है। 
अतः भक्तिमागगंपर चलना ही अत्यन्त सरल) छुकर तथा 
परिश्रम एवं विज्नेत्ति रहित है। इसलिये भक्तियोग ही 
शीप फलदायक उत्तम साधन है। यही उन महात्मा 
विद्यानोंका भी दिद्धान्व हैं, जिन्होंने कि अनेकों साधनेक्ता 
अनुछन खय किया है।इस विषयमे व्यासजीके 
निम्नाद्ित प्रकारके वचन ध्यान देनेयोग्य हैं-- 


यत्फल नास्ति तपसा न योगेन सम्राधिना । 
वत्फछ ऊमते सम्यक कलौ केशवरद्धीत॑नात्‌ ॥ 


अन्य युग तपस्या; योग और समाधिते भी जो 
फल प्राप्त नहीं होता वद्दी फल कलियुगर्मे मनुष्य केयछ 
भगवानका नाम-कीत्तन करनेसे पा लेता है ।? 

इस प्रकार यहाँ मक्तियोंगकी ग्रधानता होनेपर भी 
चित्तइसिनिरोधके विधयर्मे राजयोगका माहात्म्य निषिद्ध 
नहीं है। सिद्ध योगियोकी सहायतासे प्राणायाम और 


“ योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ 





प्रत्याह्चरादि योगसाधनोंका परिशीलन तथा उसके द्वारा 
समाधिसन्पादन भी कल्याणपदपर आहरूढु दोनेका उपाय 
दोनेके कारण ग्रशतनीय ही है। दुःखक्े साथ कहना 
पडता है कि जो लोग योगकला-निष्णात सिद्ध सहात्माओं- 
की सहायताके वरिना ही अपनी घृष्ठताके कारण केवल 
पुस्तकीकी सहायतासे प्राणाबामादि योगमार्गपर चल्ते हें 
ये मसद्मत्‌ अनर्थके गड़ठेमे गिरते हें | इसे तो उनके 
दु साइस और विपरीत छुद्धिपर आश्रय होता है। 

पूर्वोक्तलपसे राजयोग और भक्तियोग परस्पर उपकार्य- 
उपकारकमावसे सम्बद्ध होनेपर भी दोनों ही ज्ञानयोगके 
उपकारक होते हैं | और अद्देतवुद्धि ( ज्ञान )-योग कसी 
अन्यका अगनृत होकर उपकारक नहीं है, अत वहीं ई-वर- 
प्रात्िका ग्रयोजक उत्तम और अन्तिम योग है | 

अपने-अपने वर्ण और आश्रमक्ने लिये विहित सभी कमोंका 
ईवरापंणचुद्धिसे अनुझन करनारूप जो निष्काम कर्मयोग 
है वह भी रागादि दोषोको दूर करके चित्त-झुद्धिके द्वारा 
ज्ञानयोंगका साधक होता है, अतः वह मी आदरणीय दी 
है | इस कर्मयोगका खरूप और माहात्म्य श्रीमद्चवगवर्गीता 
और भागवत आदि प्रामाणिक ग्रन्थोर्मे बिस्तास्के साथ 
उपलब्ध होता है। कुछ ग्राचीन क्मंर्तों और किन्हीं- 
किन्हीं आधुनिर्कोकी भी यह सम्मति है कि 'कर्मयोग ही 
अन्य उमी साघनयोगेसे श्रेष्ठ / अव- उसीका सबको 
अनुष्ठान करना चादिये ।? 

इनके अतिरिक्त अन्य जो क्रियायोग, जपयोग, हटठयोंग, 
लययोंग आदि दे वे सभी परन्परासे बुद्धियोंगके लिये 
उपयोगी होमेके कारण आदरणीय हैं ओर मुनुक्षुर्शको 
उनका भी अनुछान करना चाहिये-इन चाधनोंके विधयमे 
मैं सक्ेपसे इतना द्वी कहता हूँ । इनका विस्तार करनेका 


४, 


प्रयक्ष नहीं करूँगा । 

अब अन्तर्मे नुझे कुछ और भी विशेषल्‍्पते कहना 
है--इन सभी योगोंका मूल कारण क्या है, जिसके प्रमावते 
उन-उन योगोंर्म पुरुषोकी प्रदत्ति होती है और ऋमश- 
बुद्धियोंग-सम्पादनक्रे द्वारा परम कैवल्वकी ग्राप्ति दोती है ! 
इसके उत्तरसे यह वतलाना चाहता हूँ कि सभी योंगोका 
मूल कारण साधु-सग है। ताधु-सग ही उमी योगोंका नूल- 
भूत योग है इसल्यि उसे मूलयोग कहा गया है। इस 
प्रकार सत्सगयोंग परम्परासे परम चुद्धियोगका भी कारण है, 
अतः वही परमसे मी परमयोग है; उसकी उत्कृष्टताका 








# हठयोंग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग +* 





छ्रे 
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अनुमान कोई भी नहीं कर सकता | अतः सभी छोग इस 
बातको जान छें कि समस्त कल्याणों और सभी योगोौका 
आदिकारण सत्सक्ष ही है। ससाररोगसे पीडित हुए मनुष्योके 
लिये सत्सग ही सबसे उत्तम ओषधि है । भव-तापसे सनन्‍्तत्त 
पुरुषोके लिये सत्सग ही सबसे बढ़कर सहारा है | ससार- 
सागरमें ड्बते हुऑँकी सत्सग ही पार छगानेवाला 
उपाय है। 


निमज्योन्मज्ता घोरे भवाब्यो परमायनम । 
सन्‍तो ब्रह्मविदः शान्ता नौदंढेवाप्सु मजताम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा ? ) 
धंजस प्रकार पानीमे ड्रूबते हुए प्राणियोके लिये सुदृढ़ 
नौका ही एकमात्र सहारा है उसी प्रकार भयज्जुर ससार- 
समुद्रमे ड्रबरते-उतराते हुए. अत्यन्त दीन-ढुखी मनुष्योंके 
लिये अत्यन्त शान्त बह्नवेत्ता साधु ही सबसे बड़े सहारे हैं ।? 
इति। 


--+:9#२७ ७४४६८१--- 
हठयोग ओर प्राचीन राजविया अथवा राजयोग 


( लेखक--एक “दीन? ) 


शरीर और उसकी नाडियोंकी शुद्धि और खास्थ्यकी 
रक्षा करना हृठयोगका मुख्य उद्देश्य है। आसनसे 
खास्थ्यकी रक्षा और व्याधिनाश होता है और इसका 
अभ्यास करनेमें कोई मय नहीं । परन्तु इसमे गरीरविज्ञान- 
का अनुभव पहले आवश्यक है इसलिये अनुभवी पुरुषके 
द्वारा सीखकर ही अ+्यास करना चाहिये, नहीं तो व्याधि- 
नाशके बदले व्याधिवृद्धि हो सकती है । 


भआणायाम 


विधि[ूवंक किये हुए थोड़े प्राणायामसे दोषोका नाश 
होता है। सन्व्योपासनामे तीनों समय तीन-तीन बार 
अर्थात्‌ कुल नौ बार प्राणायाम करनेकी विधि है । 
भीमद्भागवत एकादश स्कन्धर्में प्रातः, मध्याह और 
सन्ध्यामें दस-द्स बार अथात्‌ कुछ तीस बार करनेका 
आदेश है, किन्तु तीसों बार एक साथ करनेका आदेश 
नहीं । प्राणायाम करनेसे शरीरके भीतर झुष्कता आती 
है, इसके लिये अभ्यास करनेवालेको गोघृतका सेवन 
करना चाहिये । एक प्राणायाम ऐसा है जिसका रेचक 
ब्रह्मरम्थ्से सेरदण्डके बीचकी सुघुम्ना नाडीमें किया जाता 
है ओर जो गुरुगम्य है | प्राणायाम करनेसे उनन्‍्माद भी 
होता है| एक साधकने एक बार मुझसे कहा कि मैंने 
इतना अधिक प्राणायाम किया कि मेरे रोम-रोंमसे 
प्रणवकी ध्वनि होने लगी, किन्तु कोई आन्तरिक अनुभव 
या लाभ नहीं हुआ | सच तो यह है कि योगके प्रथम 
और द्वितीय अगर यम-नियमकी प्राप्ति और आसनसिद्धिके 
ग्रिना प्राणायाम विशेष लाभदायक नहीं होता। शाल्नोमे 
प्राणायामकी बहुत प्रशसा की गयी है, किन्तु यह भी 


कहा गया है जेसा कि श्रीमद्धागवत पुराणमें मिलता है 
कि वायु जीतनेपर भी मनको न जीतनेसे लक्ष्यकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । मन प्राण-वायुसे उच्च है, क्योंकि प्राण- 
वायु मनका अनुसरण करता है, परन्तु मन प्राणवायु- 
का अनुसरण नहीं करता । काम-क्रोधसे उत्तेजत होनेपर 
शासकी गति तीत्र हो जाती है और मन शान्त होनेपर 
प्राण भी शानन्‍्त हो जाता है । किन्तु प्राणका निरोध करने- 
पर भी मनकी चश्चल्ता पूरी दूर नहीं होती | इस कारण 
राजयोगर्म प्राणनिग्रह न करके सीथे मनका निरोध किया 
जाता है, जिससे प्राणका निरोध हठके बिना खय हो 
जाता है | हृठयोगका भी सिद्धान्त है कि राजयोग ही 
हठयोगका लक्ष्य हैः किन्तु भेद यह है कि दृठयोगके 

ग्न्थका कथन है कि हठयोगके बिना राजयोगकी प्रास्ति 
नहीं होगी और हठ भी राजयोगके बिना व्यर्थ है | परन्तु 
राजयोगका सिद्धान्त है कि हठयोग राजयोगकी प्राप्तिके 
लिये आवश्यक नहीं है, वर किश्चित्‌ बाधक है । 


आपत्ति 


हठयोंगकी बन्ध-सम्बन्धी क्रियामे भय नहीं है । 
धोंती और जल्धोती खास्थ्यके लिये उत्तम है, किन्तु 
इनके बदले ऊपरकी जठरामिके भागकों खरर्के व्यूव 
(97छाब्ला 7प७९ ) के द्वारा साफ करना और 
मलाशयकों एनिमा ( ००७०० ) द्वारा साफ करना 
उत्तम है। हठयोगकी क्रियामे त्रह्मचय॑ और सात्तिक 
भोजन जैसे गेहूँ, मूँगकी दाल, दूध, घी आदिका 
व्यवद्दर आवश्यक है। जे। छोंग राजसिक आहार-- 
जैसे तेल, मिच, खदाई, रूखा, कडुआ और त॑,खा आदि 
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# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिस्‌ # 








व्यवहार करते हैं, वे रोगग्रस्त हो जाते हैँ, क्योंकि साधकका 
अन्तर्भांग इसे सहन नहीं कर सकता और इस कारण 
खास्थ्योत्रतिके बदके योगे रोगमयम” की उक्ति चरितार्थ 
होती है । कितने द्वी हृठब्रोगके साधक केवल क्रियाके 
कारण असमयमें मर गये अथवा रोगी हो गये | आजकल 
हृठयोगके तत्त्वको जाननेवाले गुरु प्राय, दुलंभ हैं | यदि 
उपयुक्त गुरु मिलें और उनकी देखभालमें साधना की 
जाय तो कोई भय नहीं । केवल हठयोगके अम्यासमें यह 
दोष है कि इसके सब साधनोंके स्थूल शरीरसे सम्बन्ध 
रखनेके कारण स्थूछ शरीरमें जो अज्ञानके कारण 
आत्मामिमान है, उसकी कमी न होकर, उसकी पुष्टि 
होती है, जो अध्यात्म-पथर्स बहुत बड़ा प्रतिबन्धक है | 
राजयोगर्म तो स्थूछ शरीरको केवल घोर मायिक मानकर 
और केबल आबरण समझकर उसकी ओर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया जाता, उसकी अवहेलना करके केवल 
मनोमय कोषसे अभ्यास आरम्भ किया जाता है। दूसरा 
दोष हठयोगमें यह है कि इसके अधिकाश अभ्यास 


“- स्थूछ शरीरसम्बन्धी होनेके कारण इसका जो परिणाम 


होता है वह झूत्युके समय स्थूछ शरीर छोड़ देनेपर 
वेकार हो जाता है और आगे उसका प्रभाव नहीं रहता | 
किन्तु रानयोंगकी मानसिक क्रियाका परिणाम जन्म- 
जन्मान्तरतक बना रहता है, क्योंकि झृत्युके साथ अन्त«- 
करणका नाश नहीं होता, वह स्थूछ शरीरका त्याग 
करनेके बाद भी वीजरूपसे वर्तमान रहता है । 


चमत्कारकी तुच्छता 


आजलक्षकछ आकाश-तरज्रके कारण ्रॉडकास्टिज्र! 
द्वारा दूरकी बातें सुनी जाती हैं, अर्थात्‌ विछायतका 
गाना भारतयर्षमें उसी क्षण सुना जाता है। इस तरह 
विना यन्त्रकी सहायताके दूर-अ्रवण या दूसरे प्रकारकी 
चमत्कारिक शक्तियों योगके द्वारा प्राप्त ढोती ईं जिन्हें सिद्ध 
कदते हैं | किन्तु इन सिद्धियोंका परमार्थसे कोई सम्बन्ध 
नहीं । अनेक सिद्धियाँ असुर्रोकों भी प्राप्त थीं। ये योग- 
मागऊे यिपन्न हैं। अतएवं सिद्धियाँप्राप्त करनेकी दृष्टिसे 
हठयोगका अभ्यास करना समीचीन नहीं है । 


जड-समाधि 


गर्मीके दिनेंसि मेढक अपनी साँस और दृदयकी 
गतिक्को रोफकर समीनके नीचे बहुत वूरतक गर्मासे बचनेके 


लिये चला जाता है और इस प्रकार समाधिमें जीता पड़ा 
रहता है। इस अवस्थाकों शरीर-वित्‌ (0४४०॥०६८) 
कहते हे । वह मेदक वर्मा होनेपर इस अवस्थाकों त्यागकर 
पुन. ऊपर आ जाता है | ह्लोरोफाम देनेपर भी वेहोशी हो 
जातो है और छुरीके आधातका मी प्रभाव माहूम नहीं 
होता । इसी प्रकारकी धठयोगकी जड-समाधि है | एक 
मेरे परिचित जड-समाधिसिद्ध साधुने मुझकों लिखा कि 
में अब आत्महत्या करूँगा) क्योंकि मेरा जीवन व्यर्थ 
हुआ । इस तरहके समाधिसिद्ध अन्य योगियोंके असीम छोम 
और तृष्णाकी कहानियाँ सुनी जाती हैं । एक कथा यह 
प्रसिद्ध है कि एक बाजीगरने घोड़ा पानेका यचन पाकर 
किसी राजाके सामने समाधि लगायी। जड-समाधि भज्ल 
करनेके लिये तो दूसरोंकी आवश्यकता होती है, जिसके 
अभावर्मे वद समाधि-भजझ्भ कर उठ न सका। अनन्‍्तर्मे 
राजाने उसे एक गुफार्मे रख दिया जो कालासन्‍्तरमें 
जमीनके नीचे दव गयी । बहुत दिनों वाद उस राजाके 
उत्तराधिकारियोने उस जमीनको खुदवाया | खुदाईमें 
वह गुफा निकली और उसमें समाघिस्थ वह बाजीगर भी 
मिला । किसी प्रबीण व्यक्तिने ठीक युक्तिसे उसे जगाया । 
समाघिसे कई सौ वर्ष वाद जागकर भी, कहते हैं, उसने 
घोड़ा ही पानेकी प्रार्थना की | वह इतनी बड़ी समाधि 
पानेपर भी अज्ञानी ही रहा। वास्तवर्म राजयोगकी 
चैतन्य समाधि ही ययाथ समाधि है, जो प्रत्याहारकी 
सिद्धि होनेपर घारणा और व्यानसे प्राप्त होती है और 
जिसकी प्राप्ति होनेपर सयमद्वारा ससारके लिये हितकर 
ज्योतिष, आयुवेद आदि विषर्योके शानकी प्रासि होती है । 


कुण्डलिनीका दुरुपयोग 


मन और इन्द्रियका दमन किये बिना केवल स्थूछ 
शारीरिक अभ्यासके द्वारा कुण्डलिनीका उत्थान और 
पट-चक्र-वेघ करनेसे बड़ी द्वानि होती है। भुवर्लोकके 
राजसिक-तामसिक क्षुद्र देव नाना प्रकारका मायाजारू 
फैलाकर, असत्य भाषण करके, असत्य दृश्य दिखाकर, 
साधकके दो्षोंकों बढ़ाकर तथा उसे भ्रमर्मे डालकर उसका 
अधःपतन करा देते हैं । यदि साधक इनसे बच भी जाय 
तो मी वह उस जन्ममें योगोन्नति नहीं कर सकता, 
क्योंकि उसके चक्र निस्तेज और निःश्कक्त हो जाते हैं । 
जिस तरह किसी फूलछकी कलीको तोड़कर उसे खिलानेका 
यक्ष करनेपर वह फूल मुरकझा जाता है, उसी तरह हड- 
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# हठयोग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग के 





योगकी क्रियासे चक्र नथ्ट-से हो जाते हैँ । 
अनाहत शब्द 


कान बन्द कर लेनेपर जो दण प्रकारके शब्द सुनायी 
पड़ते है, वे युक्ष्म आकाश-तरज्ञोंके शब्द अथवा भुवर्लॉकके 
शब्द हैं । ये शब्द भौतिक अथवा भुवर्लॉकिक हैं, यथाथे 
अनाहत अथवा सार शब्द अथवा परम नाद नहीं हें । 
इन शब्दौंको निरन्तर सुननेसे किसी-किंसीके मस्तिष्कर्मे 
गर्मी आ जाती है और किसी-किसीका अपने ऊपरसे 
प्रभुत्व जाता रहता है. और वह भुवर्लोकके माया-जालमें 
फँस जाता है। 


भौतिक चमत्कार 


विष-पान आदि चमत्कार भी योग नहीं हैं | शरीरका 
असाधारण बल-प्रदरशन भी योग नहीं है। जिसे प्रोफेसर 
राममूर्ति आदि ब्यायामप्रवीण भी दिखाया करते हँ। 


अजपा-योग 


किसी मन्त्रका दो भाग करके एक भागकों पूरक 
करते हुए. अर्थात्‌ श्वासके भीतर जाते समय जपना और 
पूरक पूरा हो जानेपर बहुत थोड़ी देर कक जाना अर्थात्‌ 
कुम्मक करना और फिर रेचक करते हुए अर्थात्‌ श्यासको 
बाहर निकालते समय मन्नके दूसरे भागका जप करना और 
रेचक पूरा हो जानेपर फिर बहुत थोड़ी देर रुक जाना-ः 
यह अजपा-योग है। यदि कोई मन्त्र न हो तो पूरक करते 
हुए 'सो? का उच्चारण करना (पूरक करते समय खामाविक 
ढगसे 'सो' शब्दका उच्चारण होता है ), उसके बाद थोड़ा 
रुक जाना, फिर रेचक करते हुए अहम! का उच्चारण 
करना ( रेचकके समय इवास निकलनेसे अहम! शब्दका 
स्ाभाविक उच्चारण होता है), फिर थोड़ा दक जाना--इसे 
भी अजपा-जप ही कहते है । इसमें मनन्‍्त्रका उच्चारण करने- 
की आवश्यकता नहीं है; आवश्यकता है. केवल श्वासके 
पूरक और रेचककी गतिपर ध्यान देना, जिससे खय 
मालूम होगा कि 'सो5हम? मन्‍्त्रका जप खतः, बिना उच्चारण 
किये ही, हो रहा है अर्थात्‌ पूरकमे (सो! और रेचकम अहम”, 
दोनों मिलकर 'सो5हम? का जप बिना जप किये ही हो रहा 
है । यही अजपा-जपयोग है । इस जपर्मे वृत्ति अन्तरात्मापर 
रखनी चाहिये अर्थात्‌ वही 'सो' (वह--अक्म ) है और 
वही अहम! (साधकका जीवात्मा ) हैः दोनों मिलकर 
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धीरे-धीरे करना चाहिये । 


यह अजपा-योग उत्तम है और इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है यदि यह जीयात्मा और परमात्माके चैतन्य- 
खरूपकी एकता प्राप्त करनेकी दृष्टिसे किया जाय | 
श्रीगुरु नानकके अनुयायी कतिपय साधकीमे यह अभ्यास 
प्रचलित है । 


राजविद्या और राजगुद्य-योग 


गीताके नवें अध्यायमें जिस राजविद्या-राजगुह्य-योगका 
उल्लेख है; उसकी प्राप्तिके लिये जिस ज्ञान, भाव और 
साधनाकी आवश्यकता है; उसका यहाँ सक्षेपमें वर्णन 
किया जाता है । 


(१) जड प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि 
नाम-रूपात्मक दृश्यकों अनात्मा और चैतन्य आत्माका 
केवल आवरणमात्र जानकर प्राकृतिक पदार्थोर्मे आसक्ति 
नहीं रखनी चाहिये, अपने चेतन्‍्य आत्मासहित अखिल 
विश्वब्रह्माण्डकों कारणकी दृष्टिसे चेतन्यधन भीपरमात्माका 
व्यक्त रूप जानकर उसी ज्ञानमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिये । 
इस ज्ञानके आधारपर सम्पूर्ण दृश्यके प्रति राग-द्वेषसे रहित 
होकर सबके अन्दर चैतन्यरूपमे श्रीमगवान्‌ अथात्‌ अपने 
इश्टदेवको वर्तमान देखना चाहिये और इसलिये सबको प्रेम 
और आदरकी दृष्टिसे देखना और मनसे नमस्कार करना 
चाहिये ( मागवतपुराण स्क० ११ अ० २। छो० ४१ )। 
भ्रीमगवानकी इन विभूतियोंमे जो विभूति छदयकों 
आकर्षित करे, उस रूपमे प्रेमपूवक भीमगवानकी उपासना 
और पूजा करनी चाहिये ( मागवत ११ । २७ । ४८ ) | 
सर्वत्न भगवद्धावकी इस दृष्टिके अनुसार आचरण करना 
चाहिये अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( पर्वव्या- 
पहरण न करना), ब्रह्मच्य (इन्द्रियनिग्रह ), अपरिग्रह 
(दूसरेकी वस्ठ, देनेपर भी, न अहण करना ), झौच; 
सन्‍्तोष आदिका अभ्यास करना चाहिये और इनके 
विरोधी दु्शुणोका त्याग करना चादिये । 


(२) ऊपरके ज्ञानके आधारपर शरीरके प्रति अहृता 
और पदार्थाक्े प्रति ममताका त्याग कर सब ग्रकारके 
कर्मोंको श्रीमगवान्‌ अर्थात्‌ अपने इश्देवके कर्म समझकर 
केवल उन्हींके निमित्त निःत्वार्थ--निष्कामभावसे करना 
चाहिये और उन कर्मोकों भ्रीमगवानके चरणोंपर अर्पित कर 
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देना चाहिये | काम करते हुए यह ध्यानमें रखना चाहिये 
कि केवल ई-शरानुकूल ही कम हों, अपनेसे कदापि ऐसा 
कोई कम न हो जो श्रीभगवानफ़े शुण, वचन) इच्छा 
आदिके विदद्ध हो | अपने सांसारिक व्यावहारिक कर्म 
भी श्रीमगवान्‌ अर्थात्‌ इृष्टदेवके कार्य समझकर उन्हींके 
निमित्त निष्कामभावसे करने चाहिये । ( श्रीभागवत ) 


( ३ ) ऊपर कहते हुए ज्ञान, भाव और कमंके द्वारा 
इन्द्रियोका निग्रह और शुद्धि, मसका सयम तथा चित्त- 
शुद्धि करके अहड्लार, ममता और स्वार्थकों भलीभोति 
त्याग देना चाहिये, दूसरोंके द्वारा किये हुए. अपमान, 
अपकार आदिको चैयंपूवक सहते हुए जन-जनादंन अर्थात्‌ 
सब प्राणियोकी श्रीभगवद्गूप जानकर उनके हितसाथनकों 
ही श्रीमगवानकी परम सेवा मानकर उनका सम्पादन 
निष्कामभावसे करना चाहिये और विशेषकर सदाचार; 
ज्ञान और भक्तिभावका सब॒ प्रकारसे अपने 
आचरणद्वारा प्रचार करना चाहिये (मागवत ११ [ ७। 
२८, ४४ तथा ११। ११ २३-२४ ) | 


(४) भ्रीभमगवानके जिस सग्ुण-साकारभावके प्रति 
हृदयका खामाविक झुकाव हो, उसीके प्रति अनुरक्त होकर 
उसके सशक्तिक दिव्य रूपकी (जो सचिदानन्दरूप है, 
प्राकृतिक कदापि नहीं )) कीतेन, स्मरण, अचेन) वन्दन) 
स्तोत्रपाठ, जप आदिके द्वारा नि'खार्थ प्रेमके साथ नित्य 
उपासना करनी चाहिये और उसीमे चित्तकों निरन्तर 
लगाना चाहिये । परमात्माके उसी दिव्य नामका 
निरन्तर मानसिक जप करते हुए ही शरीरसे अन्य काम भी 
करते रहना चाहिये । 


(५ ) अन्तिम सावना--अपने शरीररूप पिण्ड (छोटे 
ब्रह्माण्ड ) के आध्यात्मिक दृदयमे जो अद्भुषटमात्रका 
चेतनात्मा (पिण्डका केन्द्रस्वरूप ) वर्तमान है, उसमे, 
हृदयग्ुद्धि आदिके द्वारा, लिति लाभकर अभ्यादद्वारा 
उसमें मनको लय करना चाहिये । 


(६ ) तत्पश्चात्‌ उस हृदव-केनस्द्रमे अपने झक्तिसहित 
इश्देवको स्थापित कर, निरन्तर उनके ध्यानकरे द्वारा 
अन्तरात्माकोी उनमें रहय करना चाहिये। इन दोनों 
अभ्यास ध्यान सुख्य है। इश्के साकार ध्यानकी 
सुगमताफे लिये इष्टदेवकी मूर्ति वां चित्रकों ध्यान करते 
समय अपने सामने रयना आवश्यक है । उस मूर्ति या 


चित्रके समान अपने छृदयमे एक मूर्ति नीचेके मागसे 
लेकर ऊपरके भागतक वनानी चाहिये और उस दृदयलल 
मूर्तिम मनकों सन्निवेशित करना चाहिये, अन्य किसी 
भावनाकों नहीं आने देना चाहिये । यदि कोई दूसरी 
भावना आवे तो उसे दूरकर फिर चित्तकों नूर्तिमेंदी 
सलम करना चाहिये। 


(७) श्रीशिवकी कृपा होनेपर व्यानफ़े द्वारा द्ृदव- 
कमलमें इश्फ़े दशन होते हैँ । श्रीमद्धागवतपुराणमे कथा 
है कि गुदके उपदेशके अनुसार छदयमे ध्यान करनेसे 
श्रीनारदजीकों मगवदरणन हुए | इनके अतिरिक्त दो और 
सोपान हैं । 


(८ ) जगद्युद श्रीशिवकी कृपासे साधककों अपने 
अद्श्य सद्गुरुके दशन हृदयमें ही होते हैं और उनके 
तेजके प्रकाशसे, अन्तर्में उनसे सम्बन्ध हो जाता है| 


(९) श्रीसद्सुद योगकी ययथाय उच्च दीक्षाद्वारा 
साधकका देवीग्रकृतिके प्रकाशके साथ सम्बन्ध करा देते 
हैं, जिस प्रकाशकी सहायतासे श्रीसद्गुद साधककों 
अविद्यान्धकारसे पार करके उसके इश्देयम उसे समर्पित 
और युक्त कर देते हें | यह सदूगुदकी सहायताके विना 
क॒दापि सम्भव नहीं है। 


श्रीसद्गुरु 


श्रीदिवका सदूगुद् होना तो छोगेंकों विदित है, किन्तु 
श्रीसद्गुरुका ज्ञान प्रायः आजकल एक ग्रकारसे छप्त हो 
गया है। गुरु-गीता आदिर्म जो गुदका वणन इस प्रकार 
आया है कि ग्रुदद मिलते द्वी साधककों ज्ञानचक्ष देकर 
अज्ञानान्धकारकों दूरकर उसे अखण्डमण्डलाकार सर्वव्यातत 
ब्रह्मका साक्षात्कार करा देते हैं, गुद खय त्रिमूर्ति और 
परत्रक्षके रूप हैं, इस वर्णनसे त्रिकालदर्शी महर्षियों और 
सि््धोंसि तात्पर्य है जो यद्यपि आजकल कलियुगमे अच्श्य 
हैं, तथापि इस भूछोंकम ही वर्तमान दँ | कल्युगके 
आरम्म होनेपर राजा श्रीपरीक्षितकों शाप लहंगनेके वाद 
झुकादि ऋषि उनके पास आये थे और फिर उसके वाद 
जनमेजयके यजमे भी वे सब छोग पधारे ये । ऋषि ओर 
सिद्धगण याय* झरयीर-त्याग नहीं करते, वे तो अमर ३ । 
ल्गियुराणके सातवें अध्यायर्मे उन सद्गुदओोंका 
वर्णन योगाचार्यके रुपमें आया दे और उसमें उनके 
शिप्यो-प्रशिष्योका भी उल्लेख दे | उसमें कहा गया है कि 


# हठयोग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग के 
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उन छोमौका बासस्थान हिसालय और सुमेर पर्वतमे 
सिद्धाश्रम नाससे पुकारा जाता है। वे सब जगदूगुरु 
श्रीशिवजीके शिष्यपुत्रके समान है । भीमद्धागवतपुराणके 
१२ वे स्कम्धके दूसरे अध्यायके ३७ वें छछोकमे लिखा दे 
कि भ्ीदेवापि और भीमरे, जिनका आश्रम कलापग्राममे 
है, कलियुगमे वर्णाश्रमधर्मकी रक्षा करेंगे। श्रीज्षीघर स्वामी 
इस कोककी टीकार्में लिखते हैं कि, 'कलापग्रामों नाम 
योगिनामावासः प्रसिद्ध: ।” उसी पुराणके रुक० १० अ० 
८७ शोक ५ से ७ तक और महाभारतके मौसर-पर्वेके 
अध्याय ७ के अन्तमें कलापआममे सिद्धोंके रहनेका वर्णन 
मिलता है। भ्रीसनकादि चार्यो कुमारोंका आश्रम उत्तरमें है 
और श्रीअगस्तय दक्षिणमे है, यह बात भी असिद्ध है। 
प्रत्येक मन्त्रके एक-एक ऋषि होते हैं, जिनका आवाहन 
मन्त्रके पू्वे नामोचारणद्वारा कवच अथवा स्तोन्नमे किया 
जाता है। इसका भाव यह है कि उन ऋषिकी कृपाके 
बिना मन्जसिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि उस मन्त्रके 
यथा आबविष्कारक वही हैं और उन्होंने उसे छो्णेकि 
हितके निमित्त प्रकाशित किया | सिद्धान्त यह है कि महर्षि 
और सिद्धगण वर्तमान हैं और उनका ज्ञान, भक्ति, योग 
आदिका लोगों प्रचार करना ही एकमात्र काये है। इसी 
कारण इस ऋषि-ऋणसे मुक्त होनेके लिये प्रतिदिन ऋषि- 
यज्ञ करना नित्यकमंका एक प्रधान अग माना गया है। 
ये लोग अच्श्यमावसे सब जिज्ञासुओंकी सहायता 
उनकी योग्यताके अनुसार करते दें और ठीक समय आ 
जानेपर दृुदयमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर योगदीक्षा देते दें । 
इनमें ऊपर कहे हुए दो ऋषि श्रीदेवापि और भ्ीसर 
विशेष कार्य कर रहे है | क्योंकि आगामी युगर्मे उनमेंसे 
एक व्यास और एक मनु होंगे । अतएव वे छोग योग्य 
साधकोको चुनकर अपने भावी कार्यके लिये तैयार कर 
रहे हैं । श्रीमगवानने प्रभाससे प्रस्थान करनेके पूर्व 
श्रीउद्धवको इन्हीं दोनो ऋषियोंसे अथवा श्रीमर्से उपदेश 
लेनेको कहा था। जो लोग इनको सदुर मानकर इनके 
साथ प्रेम करेंगे और इनके पादपोका ध्यान करेंगे, 
उनका इनकी प्राप्तिसे विशेष उपकार होगा | 


राजयोगकी विशेषता 
इस राजविदया-राजयोगके मार्गगों एक विशेषता यह 
है कि इसके सिद्धान्त और साधन सर्वमान्य है और 
इसकी उपयोगितासे किसी आस्तिककों किसी प्रकारका 
परे 
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कदापि सन्देह नहीं हो सकता । गीतामे कहा है कि इस 
घमका थोड़ा भी आचरण बहुत बड़े भयसे बचा देता 


है (२।४०)। 


आध्यात्मिक अनुमवकी गोपनीयता 


आध्यात्मिक अनुभवको प्रकाशित करनेसे अनुभवका 
आना बन्द हो जाता है; क्योंकि प्रकाशित करनेका मुख्य 
उद्देश्य दूसरोंसे प्रशसला और मान-बड़ाई प्रात करना ही 
होता है जो अध्यात्म-मागका बाधक है। साधकको प्रशंसा, 
मान, बड़ाई आदिको विष समझना चाहिये और निन्‍्दाकों 
ही अच्छा मानना चाहिये | प्रशसा, मान आदिसे अहड्ढार- 
की वृद्धि होती है । अतएव उच्च साधक यदि आवश्यक 
समझकर किसीसे अपना अनुभव कहते हैं तो वे साथ ही 
दूसरोसे कहनेका निषेध भी कर देते हैं । यहाँ हम थोड़े-से 
अनुभवोकों, जिनका पता हमें मिला है, अनुमवीका नाम- 
स्थान ब्रिना दिये ही, इस निमित्त दे रहे हैं कि साधक 
यह समझ जायें कि वर्तमान समयमे भी श्रीसद्गुरुकोग 
सहायता कर रहे है और जो छोग उनपर विश्वास 
करके उचित पथका अनुसरण करेंगे उन्हे अपनी योग्यताके 
अनुसार उनसे अवश्य सहायता मिलेगी। साधर्कोको 
उचित है कि वर्तमान समयमें नकली और केवछ धन 
हरण करनेवाले अथवा मान-बड़ाई चाहनेवाले गुरुओंके 
फेर्मे न पड़कर सीधे सद्गुरुपर विश्वास करके उनके भरोसे 


निर्दिष्ट पथका, जिसका वर्णन गीतामें है, अनुसरण करे | 


कातिपय साधारण आध्यात्मिक अनुभव 


महात्मा भ्रीविजयक्ृष्णजी गोखामीने एक बार अपने 
एक परस योग्य ब्रह्मचारी ब्राह्मण शिष्यकों योगदीक्षा देते 
समय जब उसमे शक्ति-सश्चार किया तब शिष्यकों मालूम 
हुआ कि उसका सम्पूर्ण मेरद॒ण्ड खाधिष्ठानसे लेकर 
अ्रुमध्यतक ज्वालासे भर गया है । यह कुण्डलिनीके 
उत्थानका चिह्न है, और कुण्डलिनीके उत्थानकी यह 
उत्तम प्रकारकी दीक्षा है जो सहुरुद्वारा प्राप्त होती है, 
न कि भौतिक क्रियाद्वारा । 


आजकल ऐसे साधक वततमान हैं, जिन्होंने उपयुक्त 
भ्रीमर अथवा श्रीदेयापिसे सम्बन्ध प्राप्त किया है तथा 
उनके दिव्य रूप देखे हैं । ऐसे सम्बन्धप्राप्त उच्च साधककी 
संज्ञा इस लेखमें 'सत्पुरुष” रक्खी जायगी। 
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एक ब्राक्षणी ल्रीफों हृदयक्े भीतर सद्गुद्के दर्शन 
होने लगे | उसने जय यह यात एक सत्पुरषसे कही तो 
उन्होंने बताया कि बट इन्ह्ींमेसे एक ह। उस ऊ्रीफो 
सदुदने इृृफा ध्यान-छोक उताया और सीधे उपदेश 
दिया, जिससे वह बड़ी उच्च कोठिकी साधिका दो गयी | 
एक परोपकारी याग्य बआद्णकों सत्युदयद्वारा 
मन्त्रदीक्षा मिहनेपर और कई मासतक श्रद्धा जौर भक्तिफ्रे 
साथ ध्यानोपासना तथा जप नियमपूर्वक आाद्यनुद्ू्तमें 
करनेपर सद्ग द, ततसश्रात्‌ इए और मन्त्र ऋषिका साथात्कार 
हुआ और उन लछोगेंके द्वारा उन्द आवश्यक उपदेश 
मिलने लगा । 
एक जनसेवात्नतमें परम परायणा युरोपीय ज्ीको एक 
सदगुरुने एक सत्युुषसे उपदेश लेनेकों कद्ा और जो 
सद्ढेंत उन्होंने दिसाया, उसीके अनुसार उस सत्पुद्मने 
उसे मन्त्रदीक्षा दी । 
एक परोपकारी सच्चरित्र कायस्थ मद्मशयकों 
अभ्यन्तरमें श्रीसद्र ढके दर्शन होने छगे। पहले तो उन्होंने 
| पहचाना) किन्तु पीछे एक सत्पुरुषद्वारा उन्हें मादूम 
हुआ कि यह श्रीसदु 6 हें | उनको एक वार दैजेकी प्रीमारी 
हुई और बीमारीमे श्रीसद्गुदने आकर उनके पेट्यर अपना 
हस्तस्पश कर दिया जिससे बीमारी जाती रददी | उन्हेंने 
उस समय स्पष्ट शब्दंमि यट भी कहा कि जिस कारणसे 
यह रोग हुआ, उसे फिर कभी न करना । 
एक परम सचरित्र वेश्य साधक एक सत्पुरुषसे 
मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान-जय करने छगे। उससे उनका 
दृदय-चक्र जागा और उसका स्पष्ट अनुभव भी उन्हें 
अपने अन्दर होने लगा। 
एक भ्रीरामोपासक साधक, जिनका एक सत्पुरुषसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, अपने दृदयमें उस सत्पुरुषकों देखते हैं 
और उस सत्युरुषके छुृदयके भीतर श्रीसद्ुढकों शिष्य- 
सहित देखते दें । 
एक साधक एक सत्पुरषसे मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान- 
जप करने लगे, किन्तु उनको भ्रीसद्वदर्म विश्वास नहीं 
था। उन्होंने भीसद्वव्वों अपने भीतर देखा और फिर 
अनेक महात्माओकों देखा और उन सबसे बातचीत भी 
की | उन्होने श्रीचेतन्य मद्याग्रभुफे भी दशन प्राप्त किये। 
उन्हें उपदेश यहीं मिला कि नामका प्रचार करो और 
होम करो । किन्तु ये सत्र घटनाएँ खममें हुई । 


औ योगीश्यरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ 
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एक कायखकी वियया ओ्री श्रीक्षररीकी भाँति एड 
सत्पुदषफी सेवा करता है और जय सत्पुदपसे पृथक रहती 
है तय ब्यान-जप करती थे। बद भी अपने इषट और 
श्रीसदगुरुफों अपने छदयमे देग्यती दे | 

एक कायल जिशासुने उपयुक्त उपायद्वास योग्य 
गुदका पता जाननेकी चेश की और उन्हें नो जानेपर एक 
सत्पुदपका नाम स्वर्णाश्रोम लिया हुआ दिखायी पढ़ा। 
उन्दीने फिर उन्हींसे मन्त्रदीता ली | 

एक दूसरे कायख महागयने स्वप्नम सत्युुषकों 
देसकर उनसे मनन्‍्नदीना ला। 

एक प्राक्षण युवकने सत्युदष और भीसद्गुदका 
खम्मम देसा और पीछे वबद उन सत्पुदषफ्रे पास आकर 
झतसत्य हुए । 

एक प्राह्मगकों सत्पुदषसे मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान- 
जप करनेसे अम्वन्तरमें अपनी इश्टदेवी आदिक़े दर्शन हुए | 

एक ब्रक्गचारी ब्राह्मण उत्तम साधक थे। उन्होने 
हटयोगका अम्यास किया, किन्तु द्ान्ति नहीं मिली। 
उसके बाद वह एक भक्तकी सगतिर्मे आकर श्रीभगवान्‌की 
सुन्दर विभूतिफे उपासक हुए | परन्तु फिर भी उनकी 
आन्तरिक पिपासा झान्त न हुई। वल्कि वद और भी 
बढ़ती ही गयी | आसिर उनकी व्याकुल्ता अस्य हो 
उठी और उनकी अनन्‍्तरात्माने झान्ति-पथ पानेके निमित्त 

ऋन्दन किया । तब स्वप्रमे एक विशेष सदगुदने दर्शन 

देकर उनसे एक व्यक्तिके निकट जाकर उपदेश छेनेको 
कहा | वहाँ उनको भीसद्गुदका परिचय तथा राजयोग, 
उपासना) ध्यान आदिका उपदेश मिला और सत्पुदषका 
भी समागम प्राप्त हुआ । फिर वह अम्यास करने लगे 
और उसके बाद उक्त श्रीसद्गुद प्रायः ही उनसे स्वप्न 
यह कहते थे कि जो उपदेश तुम्दें मिछा है; वही ठीक 
मार्ग है, उसीका अनुसरण करो। कभी-कभी स्वमर्मे 
श्रीसद्गुदद्धात उनको चेतावनी मी मिलती थी कि 
अम्यासमें सशय मत करो और उपदेशके अनुसार काम 
करते रहो । किन्तु किसी हठयोंगीकी संगतिसे बह सिद्धिके 
लोममें पड़ गये और पुनः हृठयोगका अम्यास करने 
लगे । अन्तठर्म फिर सेमलनेकी पूरी चेश की गयी, किन्तु 
हजेके रोगसे उन्हें शरीर त्यागना पड़ा | 

जब श्रीसद्गुद देसते है कि कियी साधकका वर्तमान 
शरीर साधनके योग्य नहीं है, तब वह परिवतन कर देंते 


# हठयोग और प्राचोन राजविद्या अथवा राजयोग 





हैं और प्रायः हैजेके रोगसे ही ऐसा परिवर्तन होता है। 


एक ब्राह्मण प्रायः २१ व्से जप-ध्यान करते थे; 
किन्तु उसके तत्त्वको नहीं समझते थे । जब उनको तत्त्व 
समझाया गया और उन्होंने उचित ढगसे अभ्यास किया 
तब उन्हें अपने भीतर प्रकाश दिखायी पड़ा और सत्पुरुष- 
के सम्बन्धसे उनके अन्तरकी दृष्टि बहुत कुछ खुल गयी । 


एक वैष्णव साधक जालून्धर-बन्ध करके ह्ृदयमे 
प्रातःःसाय नियमसे जप-ध्यान करते हैँ और इसके फल- 
खरूप हृदयमें प्रकाश और प्रकाशके अन्दर इष्टदेवको 
देखते हैं | उनसे दीक्षाग्राप्त शिष्य भी प्रायः ऐसा देखते हैं । 


एक शूद्रको; जो सत्पुरुषसे दीक्षा लेनेकी प्रतीक्षा्मे 
बैठे थे; यह सुनायी पड़ा कि अमुक देवताकी युगल मूर्ति- 
का मन्त्र छो | उस मन्त्रको उन्होंने लिया और उसके 
थोड़े दिनके अम्याससे ही उन्हें अपने छृदयमे इष्टकी 
युगल मूर्तिके दशन हुए, तथा सम्तमें श्रीसद्रुरके दशन 
मिले। उन्होंने भ्रीसद्वुरुको दो शिष्योके सहित व्याना- 
वस्थित देखा और वहॉपर जलती हुई आरती तथा होमकी 
ज्वाला भी देखी | 

एक कायस्थकों किसी सदगुरुने आदेश दिया कि तुम 
विष्णु-मन्त्र अहण करो । जब उनके कुछ-गुरु उन्हें परस्परा- 
नुसार शक्ति-मन्त्र देने छगे तब उन्होंने उनसे कहा कि 
में विष्णुका मन्त्र छूंगा | गुरुने तदनुसार उन्हें विष्ण-मन्त्र 
दिया । उनका ऐसा विश्वास है कि उनके वह श्रीसदूगुरु 
भीनारदजी हें, जिन्होंने उनसे ऐसा करनेको कहा । 

एक हरिजन एक कबीरपन्थी गुरसे मन्त्र लेकर नित्य 
नियमपूवक रात्िके तोसरे पहरमे भ्रुमध्यमे ध्यान करते हुए 
मनन जपने लगे। पॉच-छः महीने बाद उन्होंने किसी 
महापुरुषको देखा जो शायद शभ्रीकबवीर हो सकते हैं । 
तबसे वह रोज रातमें अ्रूम॒ध्यम ध्यान करनेपर उन्हे देखने 
लगे | कुछ दिनों बाद एक दूसरे महापुरुष प्रकट हुए. जो 
शीवुद्धके समान थे । कुछ दिन उन्हे देखनेके बाद उन्होंने 
एक आर तीसरे भीसद्ुदकों देखा । उसके बाद वह एक 
ऐसे महात्माकी देखने छगे जिनके नेनोंसे अभ्न चलते थे | 
कल्याण के किसी विशेषांकमे महात्मा श्री सियारामदास जी- 
के चिच्रकों देखकर उन्होंने कहा कि आजकल में इन्हींको 
ध्यानमे देखता हूँ । पता छगानेपर मालूम हुआ कि 
जीवितावसाम उक्त महात्माके नेचरोंसे प्रायः अश्र बहा 
फरते ये । फिर उन्होंने श्रेववर्ण मुझुछ्धारी युगल मूर्ति 
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काका कक आए 


( स्री-पुरुष ) देखना आरम्भ किया | इसके बाद भी 
परिवर्तन हुआ और हो रहा है ) किन्तु अब यह आदेश 
है कि किसीसे इन अनुभवोकों न कहो । 


एक विरक्त साधुकों खप्तमे श्रीसद्रुर्के दर्शन हुए, 
और मन्‍्त्रोपदेश भी मिला ) वह क्रमशः उन्नति करने छगे; 
किन्तु पीछे उपनिषदोके अर्थकों न समझ निशुणवादमें पड़ 
गये और उन्होंने अपने पहलेके अनुमवोकी अवदहेलना 
कर दी। 


एक जिज्ञासुकी धृठयोगके गुरुने कहा कि हठयोगके 
लिये पूर्ण ब्रह्मचयेकी आवश्यकता है; इसलिये जबतक 
तुम्हे पुत्र॒ उत्पन्न नहीं हो जाता तबतक अभ्यास नहीं 
बताया जायगा | एक श्रीसद्ररने उनसे कहा कि अब 
हृठयोगीसे जाकर कहों कि पुत्र हों गया; उपदेश दीजिये ) 
उन्होंने ऐसा ही किया और इसके बाद उन्हें समाचार 
मिला कि पुत्र उत्पन्न हुआ है। थोड़े ही काठतक हृठ- 
योगका अभ्यास करनेपर उन्हें यह आदेश मिला कि 
अमुक देवीके स्थानमें जाकर केवल पयाहार करके अभ्यास 
करो | ऐसा करनेके बाद हृठयोग छोड़कर उपासना- 
ध्यान आदि राजयोगका अभ्यास करनेका उपदेश मिला । 
किन्तु उन्होंने हठयोगके अभ्यासका त्याग नहीं किया 
तथा मालूम होता है, राजयोंगका अभ्यास करनेंमें ढिलाई 
की । कुछ कालके बाद रोगग्रस्त होकर उन्होंने शरीरका 
त्याग किया ) 

ब्रजफ़े एक ब्रह्मचारीकों भी एक श्रीसद्स्के दगन 
हुए थे। 

एक सेठको भी; जो विरक्त खभावके साधक थे; 
भ्रीसद्वुरके दशन हुए और उपदेश भी मिला | 

अधिकांश साधकोको कुछ दिन साधना करनेके वाद, 
यदि वे शैव न हों तो, खम्तमे शिवमूर्ति, शिवलिज्ञ, शिव- 
पूजा आदिके दशन होने छूगते हैं, जिसका भाव यही है 
कि अब उनको अपने इश्की उपासनाके साथ-साथ 
श्रीशिवजीकी भी उपासना जगरदगुरके रूपमें करनी चाहिये, 
जिसमें उनकी कृपासे इश्ठकी प्राप्ति हो । 

इन अनुभर्वेकि सम्बन्धभ एक वात जाननेकी यह है 
कि यह कोई नियम नहीं है कि जितने छोग सत्पुरुपते 
दीक्षा, उपदेश लेते है, उनमें सवकोी अनुभव होता है-- 
अधिकांशको नहीं होता, थोड़े छोगोंकों ही होता है। 
जिस साधकको इष्टकी दीक्षा मिल चुकी है, उसके छिये 
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आवश्यक नहीं है कि वह पुनः दीक्षा छे, बल्कि उसे नहीं 
ही लेनी चाहिये, यदि उसे इष्टका परिवर्तन न करना हो । 
हाँ, उपासना-घ्यानक्के विषयर्मे उपदेश लेना चाहिये । 
अयम तो योग्यता न प्रातत होने और अन्यास ठीक 
प्रकारते न करनेके कारण अनुभव नई होता; दूसरे, जिसे 
कुछ अनुभव न हो उसे यह नहीं समझना चाहिये कि 
उसने कुछ भी उन्नति नहीं की । वात यह है कि उपासना- 
घ्यानके द्वारा उन्नति विशेषकर सूक्ष्म और कारण घरीरकी 
होती है। यदि स्थूछ शरीर झुद्ध और उन्नत न हो तो 
उसको भीतरके झरीरोंकी उन्नतिका पता भी नहीं मिलता ! 
ऊपरके अनुभव लिखनेका उद्देश्य क्तीकी विनप्ति 
करना नहीं है। केबल इसी निमित्त इन्हें यहाँ लिखा गया 
है कि साधकोकों यह दृढ विश्वास हो जाय कि श्रीसद्रु, 
सत्पुरुष सहायता करनेके लिये सदा अत्तुत रहते हैं । यह 
हमलोगोंका दोष है कि हम सहायता पानेकी उचित 
योग्यता य्राप्त करनेके निमित्त चेश नहीं करते, इधर-उधर 
केवछ भटकते फिरते हैं और सुलम मार्गके लोमवश 
खार्थियेंके पड्ेमं पड़ जाते हैं | जो प्रारम्मिक मा है, 
उसका पता, जनुगमम करनेकी साधना आदिका वर्णन 
गीता आदियसे स्पष्ट शब्दोर्मे किया गया है | उसीके अनुसार 
अभ्यास करते हुए साधन पथर्मे अग्रसर होना चाहिये | 
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इस लेसमें भी आवश्यक साधना बतलायी गयी है, जिसके 
अनुसार अभ्यास करनेसे सहायता मिल सकती है। 
अतएव इन अनुभवोके विषयर्मे कोई व्यक्तिगत जिशाता 
नहीं करनी चाहिवे । 

एक परमावश्यक और परम स्मरणीय वात यह है कि 
श्रीसद्रुढु वे ही हे जिन्होंने निर्वाण पानेकी योग्यता ग्राप्त 
करके भी ससारके द्वितसाघनके निमित्त निरवाणका त्याग कर 
दिया । इस परम त्यागके बादसे वे संसारका सब तरहसे 
कल्याण करनेके त्र॒तमें लगे हुए हैं और इस बतको पूरा 
करनेके लिये वे सवंदा सव व्यक्तियोपर अपनी दृष्टि रखते 
हैँ तथा वथासमय सवकी सहायता करते हैं । इस कारण 
उनकी हछृपा-दृष्टि विशेषरूपसे उर्न्ही व्यक्तियोपर होगी जो 
खयं मी उनके इस ससार-हित-कार्यके करनेमें निष्काम- 
भावसे म्द्तत्त हों अर्यात्‌ उनकी साधनाका मुख्य उद्देश्य 
अपना खार्थसाघधन न हों, बल्कि जन-जनाद्दनकी सेवा 
करना हो और उसीके निमित्त योग्यता प्राप्त करना 
साधनाका मुख्य लक्ष्य हो, और जो साय-साय ययाशक्ति 
और यथावसर ऐसी सेवा करते भी जायें। जनताकी 
पारमार्थिक उन्नतिके निमिच, यत्ष करना ही इस निष्काम 
सेवाका मुख्य लक्ष्य होना चाहिये, क्योंकि पारमाथिक 
उन्नति ही यथा उन्नति है | 
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समाधियोग 


( छेखक--ञ्री ओधर मजूमदार एम० ८० ) 


>.0 पनिषदोके द्रष्ट ऋषियोंनि व्यानवलसे 
' अपने अतीद्धिय शझ्ञानद्वारा इस 
बावकों अवगत किया कि वाहरी 
समस्त चराचर जगत्‌के एकमात्र 
कल कारण अनन्त चेतन ब्रह्मके दो रूप 
20 2६ | है---एक व्यक्त रूप और दूसरी वह 
हा कर। आम्यन्तर चेतना जो वाह्म, व्यक्त 
| जगत्‌कों अनुप्राणित करती है, उत्ता- 
स्फूर्ति देती है। पहला रूप इन्द्रिय- 
गोचर है और वाह्म प्रप्य ( छ/श०7९००० ) कहलाता 
है और दूसरा अतीन्दिय है और प्त्यक चैतन्य 
(#०एाण्रथ्ग00 ) कहलाता है | बाह्य प्रपद्य परिणामी है 
और प्रत्यक चैतन्य अपरिणामी है । 
ध्वे सव दृश्य पदार्य विनाशी हैं, अन्तरात्मा अविनाशी 










कहलाता है! निर्विशेष निरक्षन परब्ह्न अक्षर है|? 
( योगशिखोपनिषद्‌ ३ । १६ ) 

जहाँ वाह्म प्रपञ्च है वहाँ प्रत्यक्‌ चेतन्य मी है | दूघमें 
मक्खनकी भाँति प्रत्यक्‌ चैतन्य वाह्य प्रपश्टर्म सर्वत्र सवेदा 
व्यास है, किन्ठ प्रत्यक्‌ चेतनके सर्वोशर्मे स्वदा वाह्म 
प्रपश्न नहीं है । दूधक्े अणु-अणुर्मे मक्खन है, किन्तु जब- 
तक दूध मया नहीं जायगा तब॒तक उसमें मक्खन 
दृष्टिगोंचर नहीं होगा । इसी प्रकार समाधिका आभव 
लिये बिना ग्रत्यक्‌ चैतन्यका साक्षात्कार नहीं होता। 
जाग्रत्‌ अवस्वा्मे क्षित्त मनको इन्द्रियोंके द्वारा रूप, रस, 
गन्व, स्पश और झब्दके रूपमें वाह्य प्रप्चका प्रत्यक्ष होगा 
है, उस समय ग्रत्यक्‌ चैतन्य अन्तर्हित रहता है। किन्द 
प्रत्यक चैतन्यका साक्षात्कार इन्द्रियोंके निसेषसे अर्यात्‌ 
मिरुद मनके द्वारा समाधि-अवस्थारमें सचिदानन्दरूपर्म 


कल्याण 55० 





गोलोकमें नरसी मेहता 
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होता है; उस समय इन्द्रियाँ निश्वेश हो जाती हैं और 
बाह्म प्रपश्न तिरोहित हो जाता है । 


“जब मनुष्य परमात्माको परमारथतः देख लेता है तब 
अखिल दृश्य जगत्‌ विलीन हो जाता है ।! ( जाबाल 
दश्शनोपनिषद्‌ १०। १२ ) 

इस प्रकार एक समयमे ब्रह्मके एक रूपका ही 
साक्षात्कार होता है | आत्मदर्शी मुनि ब्रह्मके अविनाशी 
प्रत्यक्‌ चैतन्यस्वरूपका ही वरण करते है और परिणामी 
दृश्य खरूपका अपलाप करते हैं । 

हमे दृश्य ग्रपश्चकी ग्रतीति इन्द्रियोँके द्वारा होती 

है; किन्तु ये इन्द्रियोँ अर्थात्‌ चक्षु, श्रेच्र, प्राण, रसना और 
त्वचा मनके सहयोग बिना व्यापार नहीं करतीं । 
उदाहरणतः यदि हमारा मन किसी दूसरे विचारमे सलझभ 
हो तो हमारे नेत्र खुले रहनेपर भी तथा किसी खास वस्तुपर 
हमारी दृष्टि जमी रहनेपर भी हमे उस वस्तुका प्रत्यक्ष नहीं 
होता | यही हाल दूसरी इन्द्रियो--श्रोत्र, घ्राण, रसना 
और त्वचाका है । इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका अनुसन्धान 
करनेके अतिरिक्त मन प्राक्तन सस्कारोंकी ही आवृत्ति 
करता हुआ अथवा आगे मिलनेवाले पदार्थोंकी चिन्ता 
करता हुआ क्षित्त अवस्थार्मे रह सकता है। चित्तकी वृत्तियों- 
का निरोध कर देनेसे, अथोत्‌ मनको सब प्रकारके सड्ड॒ल्पोसे 
सवंथा झन्य कर देनेसे--इसीकों चित्तकी निरुद्ध अथवा 
समाहित अवस्था कहते है--सारी इन्द्रियोँ निर्व्यापार हो 
जाती हैं, जिससे बाह्य प्रपश्चका दीखना बन्द हो जाता 
है। परिणामी बाह्य प्रपश्चके अददय हो जानेपर उससे इतर 
अविनाशी प्रत्यक्‌ चैतन्यकी उपलब्धि होती है। अर्थात्‌ 
बाह्य आवरणके दृष्टिफे सामनेसे हट जानेपर भीतरकी 
सार वस्तु प्रकट हो जाती है। 

“चित्तके ( बाह्य विषयोका अनुसन्धान करते समय ) 
चशझ्चल होनेपर ससारका भान होता है। मनका निश्चल 
शिरोपनिषद्् महे स्थिर करना चाहिये |? ( योंग- 

खापनिषद्म महेश्वरका ब्रक्माके प्रति उपदेश देखिये 

६। ५८ ) 

“चश्चलतासे झून्य मन अमर कहलाता है, वही तप है 
और उसीको मोक्ष कहते हैं-“यह शास्रोंका सिद्धान्त है ।? 
हब कमर ने सो गण 

निश्चल हो जाता 





है और जीवात्मा और परमात्माका भेद मिथ जाता है। 
जीवात्माका प्रत्यक्‌ चेतन्यमे, स्बंब्यापी अन्तरात्मामे) अद्मके 
अतीन्द्रिय रूपमे स्थित होना ही समाधि है । जीयात्माके 
अन्दर यह प्रत्यकू चैतन्य अथवा परमात्मा) जिसे निर्विकब्प 
परम अहम? भी कहते हें, क्षुद्र अह-प्रत्ययसे आच्छन्न 
रहता है, जो देहामिमानका कारण है । इस छुद्र अहं- 
बुद्धिके निवृत्त हो जानेपर अथवा चूर्ण हो जानेपर प्रत्यक्‌ 
चेतन्य अथवा निर्विकल्प परम अहम्‌!का उदय होता है । 
अतः समाधिलाभके लिये क्षुद्र अहबुद्धिकी निद्त्ति आवश्यक 
है । दूसरे शब्दोमे छुद्र अहुुद्धिकी निदृत्ति ही समाधि है, 
जिस समाधिमें हृदयकी गॉठ खुल जाती है और चित्तका 
विस्तार होंकर उसे पूर्णताकी अवस्था प्राप्त हो जाती है। 


'जीवात्मा और परमात्माकी एकताके ज्ञानके उदय- 
को ही 'समाधि! कहते है |? (जाबालदशनोपनिषद्‌ 
१० | १ और अन्नपूर्णॉपनिषद्‌ ५। ७५ ) 

जीवात्माकी परमात्माके साथ एकता ही, जिससे 
सड्ढब्पकी सारी क्रिया ही नष्ट हो जाती है, समाधि! 
कहलाती है ।? ( सौमाग्यलक्ष्युपनिषद्‌ १६ ) 

मुनियोके द्वारा साधित समाधि उस सड्डब्पश्यून्य 
अवस्थाका नाम है जिसमे न तो मनकी क्रिया है और न 
बुद्धिका व्यापार है; जो आत्मशञानकी अवस्था है और 
जिसमें उस ( प्रत्यक्‌ चेतनन्‍्य ) के अतिरिक्त सबका बाघ 
है ।! ( मुक्तिकोपनिषद्‌ २ । ५५) 


बक्षाकारवृत्तिके द्वारा अथवा सर्वसड्ृब्पनिद्वत्तिके 
द्वारा चित्तकी इत्तियोकों सवेथा भूल जानेका नाम ही 
“समाधि! है ।?६ ( तेजोबिन्दूपनिषद्‌ १ | ३७ ) 


हे ब्रद्यवेत्ता ब्राह्मण, (समाधि! शब्द उस सशयरहित 
मानसिक पू्णताका वाचक है जिसमे आसक्तिका सर्वथा 
अभाव है और जिसमे सदसद्विवेक भी नहीं है ।? 
(अन्नपूर्णापनिषद्‌ १ | ५० ) 


जीवात्मा परमात्मरूप महासागरके वक्षःस्थलूपर नृत्य 
करते हुए, एक तरज्ञके समान है। तरज्ञके पीछे समुद्ररूप 
महान्‌ आधार है | इसी प्रकार जीवात्माके पीछे परमात्मा- 
रूप महान्‌ आधार है। यासना अथवा उससे उत्पन्न 
होनेवाली अहबुद्धि ही तरज्ञकी सत्ताकों अक्षुण्ण रखती है। 
जिस क्षण वासना नष्ट हों जाती है और उसके साथ ही 
अहंप्रत्यय भी निदृत्त हो जाता है उसी क्षण तरज्ञ विछीन 


श्र 






होकर सागरमें मिल जाती है, अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मामे 
प्रवेश कर उसके साथ एकीमभावकों य्राप्त हो जाता है। 


समाधिसिद्धि तथा मोक्षके लिये आवश्यकता है मनको 
निरुद्ध करनेकी, यासनाझ्ज््य करनेकी अर्थात्‌ सर्वया 
सल्लल्पशून्य होनेकी ! इस सटहव्ययझून्यताको ही 
जीवात्माकी प्रत्यक्‌ चेतन्यमे, सर्वव्यापक अन्तरात्मा्मे, 
ब्रह्मके अतीन्द्रिय भाषमें स्थिति कहते हें । 

“प्रत्येक वस्तुको बक्से अभिन्न देखना ही ज्ञान है, 
मनको निर्विषय करना ही परमात्माका ध्यान है, मनोमलके 
नाशको ही स्नान कहते हैं और इन्द्रियनिग्रहका नाम ही 
शौच है ।” ( स्कन्दोपनिषद्‌ ११ और मेनेय्युपनिषद्र।२ ) 

जब निश्चक मनके द्वारा क्षित्त मनकी चिकित्सा 
करनेसे मनकी बृत्तियाँ निरद्ध हो जानी हे तभी सुदुलभ 
परत्रक्षका साक्षात्कार होता है ।? ( श्रोगशिखोंप- 
निषद्‌ ६। ६२ ) 

“जिस क्षण दृदयमे भरी हुईं सारी कामनाएँ नष्ट 
हो जाती हैं उसी क्षण यह मरणघर्मा मनुष्य अमृतत्व 
छाभ कर लेता है और इसी जीवनमे ब्रह्मानन्दका 
आखादन करता है| ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌४।४॥ ७ ) 

जव इस छ्षित्त मनको सड्डल्पाभावके शत्रसे शान्त 
कर दिया जाता है तभी ( और उससे पूर्व नहीं ) समग्र 
सर्वेगत निर्विशेष अ्मका साक्षात्कार होता है |? € महोप- 
निषद्‌ ४ | ९१ ) 


“जिस भाग्यवान्‌ पुरुषकी आत्मार्मे रति हो गयी है, 
जिसका मन पूर्ण और झुद्ध है और जिसे अनुत्तम विश्राम 
प्राप्त हो गया है उसके लिये इस ससारमें कोई भी कामनाकी 
वस्तु नहीं रद जाती ।? ( महोपनिषद्‌ २। ४७ ) 

“जो चित्त आत्मा(परमात्मा) में निवेशित हो गया है और 
जिसके सारे मछ समाभिके द्वारा घुल गये हैं उसके आनन्दका 
वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता, केवछ अन्तःकरण- 
द्वारा अनुभव हो सकता है। ( मैन्युपनिषद्‌ ६ | ३४ ) 


“जीवात्मा और परमात्माकी एकताकी अवस्था जिसमे 
शाता; शान और शेयरूप व्रियुटीका अमाव है, जो 
परमानन्दरूपा है ओर झुद्ध चैतन्यात्मिका है, वही समाधि 
है।! (शाण्डिल्योपनिषद्‌ ३ | ११) 

उपनिषदोी तथा पात्र योगसूत्रम समाधिकी 
अवस्था प्राप्त करने अर्थात्र मनको निदुद्ध अथवा सब्र 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिमि # 
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प्रकारके सडुल्पेंसि सर्वथा झून्य करनेकी अनेक विधियाँ 
ब्रतायी गयी हूं । परन्तु मेरी समझसे उन सत्रमें श्रेष्ठ तया 
सुगम विधि है प्रत्यक्‌ चेतन्य, निर्विकल्प ब्रह्म, परमात्मा 
अथवा सर्चव्यापी अन्तरात्माकों सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण 
करने अथवा उनके अन्दर आत्मनिक्षेप करनेकी मन-ही- 
मन भावना और अम्यास करना । स्मरण रहे कि अत्यक्‌ 
चैतन्य, निर्विकल्य अत्म, परमात्मा और सर्वव्यापी 
अन्तरात्मा आदि सारे शब्द ब्रह्मफे अतीन्द्रिय लूपक़ा ही 
लक्ष्य कराते हँ । इस पूर्ण समर्पणकी साथनामें तीत्र मक्ति 
और श्रेष्ठ ज्ञान दोनों मिले हुए रहते हैं । पूर्ण समर्पणकी 
भावना तीत्र भक्तियोगसे ही उत्पन्न होती है और 
सर्वव्यापी अन्तरात्माके अन्दर आत्मनिक्षेप इस श्रेष्ठ 
जशानसे होता है कि यह सर्वव्यापी अन्तरात्मा, जो अमृ- 
तत्वका कारण है, प्ृथ्यी, जल, तेज, वायु और आकाश) 
इन पश्चमहाभूर्ता अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर वाह्य प्रपश्नके पीछे 
छिपा रहता है । “यह आत्मा ही इन सबके भीतर चल 
रहा है। इस आत्माकी ही उपासना करो, जो अनन्त, 
तथा जन्म, झत्यु, भय एवं शोकसे रहित है।” ( उवालो- 
पनिषद्‌ ५ | १) 

जीवात्माको परमात्माऊे शरणापन्न कर देनेकी मन- 
ही-मन भावना करनी चाहिये । परन्तु यह अइंबुद्धि ही 
जीवात्माकोीं परिच्छिन्न एवं परमात्मासे प्थक्‌ बना 
रखती है । अतः जीवात्माकों परमात्माके अर्पण कर देने- 
का अर्थ है अहबुद्धिको सर्वव्यापी अन्वरात्मा अर्थात्‌ 
निर्विकल्प परम अहमके अपंण कर देना ! इसके लिये 
व्यष्टि बुद्धको भावना एवं ध्यानरूप अम्याससे समष्टिवुद्धि 
अर्थात्‌ समष्टि अहड्भलार्के रूपमें परिणत करना होगा, 
इससे सम्प्रशात समाधि सिद्ध होगी । यह समश्मिं फैली 
हुई बुद्धि परिपक्त होनेपर शुद्ध अहड्भारके, निर्विकल्प परम 
अहमके रूपसे वदल जाती है | इस अवस्थार्मे मनकी 28 
सर्वया निरुद्ध हो जाती है और क्षुद्र अहृबुद्धि नि 
ब्रह्ममे विलीन दो जाती है । इससे अस्म्प्रशव समाधि 
सिद्ध होती है जिसमे जीवात्मा निर्विकल्प ब्क्षके साथ 
एकात्मताकों प्राप्त हो जाता दे । 

हे पद्मसम्भव | इस परम तत्वकी उपछब्धि मक्तिके 
द्वारा, चिचके अन्तर्लीन होनेसे होती है । भावनामात्र ही 
इस स्थितिका कारण है |” ( योगश्चिखोपनिपद्‌--मदेश्वरका 


ब्रह्माके प्रति उपदेश ३ । २३ ) 





के: समाधियोग ह#ः 
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वचित्तवृत्तिका अहड्डासशूस्य होकर ब्रह्माकार बन 
जाना ही सम्पशात समाधिका खरूप है। यह स्थिति 
ध्यानके परिपक्त अभ्याससे सिद्ध होती है |! ( मुक्तिकोप- 
निषदू २। ५१ ) 

(चित्तकी प्रशान्त चृत्ति, जो ब्रह्मानन्दकों देनेवाली 
है, असम्प्रशात समाधि कहलाती है । यह अवस्था 
योगियोंकी अतिशय प्रिय है।? (मुक्तिकोपनिषदू २। ५२ ) 


जब चित्त अपनी चेत्य दशा अथात्‌ विषयचिन्तनसे 
मुक्त हो जाता है, तब इस पकारकफे क्षीणचित्त पुरुषोंकी 
स्थितिको बाह्बप्रतीतिशूत्यता अथवा कलनाशझून्यता 
कहते हैं । यह एक प्रकारकी जाग्रत्‌ अवस्थामें सुषु्ति है। 


'हे निदाघ ! यह जाग्रत्‌ अवस्थाकी सुषुप्ति अभ्यास- 
साध्य है। यही जब प्रौढ हो जाती है तब इसे तच्ववेत्ता 
पुरुष तुरीयावस्था अथवा समाधि-अवस्था कहते हैं |? 
( अलपूर्णापनिषद्‌--महर्षि रियका अपने शिष्य निदाघके 
प्रति उपदेश २। १२, १३ ) 


कल केवल सत्तारूप हूँ, में क्षुद्र अहबुद्धिसे शल्य परम 
अहम्‌ हूँ। मेरा खरूप बाह्य प्रपश्लसे विरहित है, में 
चिदाकाशमय हूँ ।! ( तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ३ । ३ ) 


यह आगे बताया जायगा कि अहबुद्धिसे विशिष्ट 
परमात्मा ही जीवात्मा बना हुआ है, जिस प्रकार तरज्ञ 
वायुजन्य आन्दोलनसे विशिष्ट समुद्रके अतिरिक्त कुछ नहीं 
है। जीवात्माकी परमात्माके प्रति आत्मसमर्पंण बुद्धि 
उसके अहंकारका नाश कर देती है और उसे समाधि 
अथवा तुरीय अवस्थाको पहुँचा देती है जहाँ पहुँचकर 
वह अपने असली तेजोमय खरूपको प्रास हो जाता है | 


केवल सद्भधायकी भावना दृढ हो जानेसे बासना 
(अहंबुद्धि ) का लय हो जाता है । वासनाका निःशेषरूपसे 
क्षय ही मोक्ष है और उसीको जीवम्मुक्ति भी कहते हैं ।? 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ *) २ ) 

“इस गुणसमाहार ( वाह्म प्रपश्च ) को आत्मासे भिन्न 
देखनेवाले तत्त्वदर्शी पुरुषकी आन्तरिक शान्तिसे उत्पन्न 
खितिका नाम समाधि है? ( अन्नपूर्णापनिषद्‌ १। २९ ) 


पातज्ञव्योगवत्रकी समीक्षा करनेसे हम इसी सिद्धान्त- 
फो पहुंचते हैं । वहाँ भी इस बातकी ओर सकेत किया 
गया है कि चित्तकी चश्चलता अयवा क्षुद्र अहंबुुद्धि ही 
जीवात्माको परमात्मासे अछग रखती है, परन्तु ज्यों ही 
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यह अहकार अथवा भेदबुद्धि निवृत्त हो जाती है तयों ही 
जीवात्मा अपने असली तेजोमय रूपको प्राप्त होकर 
परमात्माके साथ एक हो जाता है। जब चित्त अपनी 
चिचताको भूछकर ध्येयाकार वन जाता है, उस अवस्थाको 
समाधि! कहते हें। पातञ्ञल्योगसूत्रमे भी अहंकारके 
नाशका सर्वोत्तम उपाय अपरिच्छिन्न निर्विकव्प ब्रह्मके 
प्रति आत्मसमपंणबुद्धिपूवेंक कायिक, वाचिक, मानसिक 
सब प्रकारकी क्रियाके त्यागका अभ्यास कहा गया है | 
हृश्य प्रपश्चकी आड़्में छिपे हुए निर्विकत्प ब्क्षका साक्षात्कार 
करनेमें जब इन्द्रियों अपनेकी असमर्थ अनुभव करती हैं 
तब इस प्रकारकी निष्कियता एवं समर्पणका अभ्यास 
होता है । इस अभ्याससे उस क्रियाके अनुकूल आसन 
अपने-आप छग जाता है और साधक पधीरे-घीरे शीतोष्ण, 
सुख-दुःख, सत्‌-असत्‌ आदि इन्द्रोके अभिधातसे मुक्त हो 
जाता है; साथ ही प्राणोकी क्रिया भी अपने-आप बन्द हो 
जाती है और ग्राणायाम सघ जाता है, जिससे आत्म- 
साक्षात्कारका अवरोधक अहड्ढारका पर्दा हट जाता है | 

“चित्तवत्तिका निरोध ही योग है |” ( पातञ्ञछ्योग- 
सूत्र, समाधिपाद २ ) 


(तब द्रश अपने असली खर्प्में स्थित होता है ।”* 
(पा० यो० समाधि० हे ) 


(चित्तको किसी देश-विदेशमे बॉघ देना 'घारणा” है।”' 
( पा० यो० विभूति० १ ) 

“इस प्रकारकी एकाग्रताके द्वारा इत्तिके अखण्ड प्रवाह- 
का नाम “ध्यान! है।” (पा० यो० विभूति० २) 


ध्यानके स्थिर हो जानेपर मन ध्येयाकार बन जाता 
है और अपने खलपको भूछ जाता है। इस अवस्थाको 
समाधि! कहते है ।” (पा० यो० विभूति० ३ ) 


“इंश्वरको सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण कर देनेसे समाधि 
सिद्ध होती है ।” (पा० यो० साघन० ४५ ) 








१. योगजवित्तवृत्तिनिरोध । 
 तेदा द्रष्ड- लल्पेड्ानम्‌ । 
- देशवन्पश्चित्तस्य धारणा । 
तत्र प्रत्यवेकतानता ध्यानन्‌ । 
तदेवार्थनातनिर्नात खल्‍ूपशुन्यमिव समाधिः । 
« समापितिद्धिरीखरप्रणिधानात्‌ । 
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सब प्रकारके प्रयर्तोफी शिधिल कर देनेसे तथा अनन्त 
परमात्माको आत्मतमपंण करनेसे (ध्यानोपयोगी सरल 
आसन लग जाता है ) ।” ( पातज्ञक यो० साधन० ४७ ) 

“इसके अनन्तर इन्द्रोंमे समभाव हो जाता है।* 
( पा० यो? साघन० ४८ ) 

शत होनेपर श्वास-प्रशासकी गति दककर ग्राणायाम 
लग जाता है।” (या० यो० साघन० ४९ ) 





ञ्क 


ऋ योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 


पतब ( आत्माके ) प्रकाशका अवरोधक आवरण क्षीण 
हो जाता है ।”  (पा० यो० साधन० ५२ ) 

धउस अनन्त ( परमात्मा ) में निरतिशय सर्वश्ताका 
बीज रहता है।? ” (पा० यो० समाधि० २५ ) 

“उसके ( सवब्यापी अन्तरात्माकों आत्मत्मपंण करने- 
के ) बाद सारे विज्न हट जाते हूँ और प्रत्क्वेतनकी उपलब्धि 
किक ९ | कब्ज कि 
हो जाती है ।” (पा० यो० सम्राघि० २९ ) 


्लझा॑।0<207<-+- 


योगकी प्राचीनता 


( ल्खक--पं ० ओविधुक्षेखरजी नद्मचार्य, एम० ए० ) 


“कल्याण'के इस योगाइ्ुम, हमारे देशमें योंगणाधना 
कवसे प्रचलित हुई इस सम्बन्ध दो-चार शब्द लिखना 
अप्रासद्धिक नहीं होगा | इस वातकों वतल्यनेके लिये अब 
किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है कि जबसे द्रव्ययर्शोकि 
खानमें ज्ञानवज्ञोका अनुष्ठान प्रारम्म हुआ तबसे ज्ञानयक्ञका 
अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों, वॉर्दों, जैनों आदि सभी 
लोगेंके लिये बोंगताघना खाभाविक ही आवश्यक 
हो गयी, क्योंकि बिना योगके ज्ञानयज्ञ कोई चीज 

नहीं है। इसीलिये इन सभी लछोगोंके घर्मप्रन्थ जिनमें वे 
अन्ध भी झामिल हू जो अपौर्षेय माने जाते हें, अयात्‌ किसी 
मनुष्यके बनाये हुए. नहीं माने जाते, योगचर्चासे भरे हैं । 
इस प्रसद्ञर्मे इस प्रश्षका उठना खामाविक ही है कि 
इस योगराघनाका जन्म इस देझमे ही हुआ अथवा 
भारतवासियेनेि किती अन्य देशके छोगेसिे इसे सीखा । 
एक विद्वानका मत है कि वेदिककालके उपासक 
महान्‌ आशावादी थे। वे इस लोकमें घन-घान्य और 
दीर्घायुके अमिछायुक थे और परलोकमे पितृलोकके सुखकी 
कामना किया करते थे। अत प्राणायास्के द्वारा शरीरको 


कष्ट पहुँचाना जो योगका एक आवश्यक अज्ञ है, उन 
लोगोंकी ग्रहृतिके सवंथा प्रतिकूल था। वैदिककालके 
आयंलछोग कृतिपय अर्द्धतम्य जातियोंके सम्पर्कर्म आकर 
उन्हें समुन्नत बनानेकी चेष्टा कर रहे थे | उन्हींसे इन्होंने 
झरीरकी मूर्तिके समान अचल बनानेकी क्रिया ठीली | 

परन्तु उपर्युक्त विद्यन॒की यह घारणा युक्तियुक्त नहीं है। 
क्योकि ऋग्वेदम ही (देखिये १०॥ १३६॥ २) कुछ ऐसे 
मुनिवोका वर्णन आता है जो दिगम्बरवेशमें रहते ये 
तया मटमैले पीलेरगके वत्न पहनते ये । (मुनयो 
वातवसनाः पिश्चज्ञा वचते माला. )# यहीं नहीं, अन्यत्र 
(देखिये १०। १३६ | ३) उनके मौनेय ( सुनियोक्रि 
उचित आचरण ) का भी वर्णन मिल्ता है | उक्त सलर्मे 
निःसन्देह योगियोंका दी उलछेख हुआ है । 

इस प्रकार यह वात अनुमानसे ठीक मादम होती है 
कि ऋग्वेदके कालमें योंगताघनाका अचार था और 
यह साधना भारतीय आरयोकी विश्येष सम्पत्ति थी | परन्त 
दुछ विद्दान्‌ जो मोहन-जो-दड़ों तया हरप्पामें प्राप्त हुए 
ग्राचीन ध्वंसावशेषेकि आधारपर सिन्धुप्रदेशकी वंस्कृविका 








७ प्रयश्नसथिल्वानन्तसमापत्तिन्यान्‌ । 
८« तंतो इन्द्राननियात ॥ 


९५. तलिन्तति खात्तप्रशासवोर्गतिविच्छेद प्राणावान- 


१०० तत छ्षीयवे प्रकात्यावरणन्‌ । 
११. ठत्र निरतिशव सर्वक्षवीवन्‌ 
१२ तत- पत्वक्चेतनाधिननोष्प्वन्तरायानावश्ध 


# इसारे जैन मित्रोंद्ी यह धारणा दै कि उपर्युक्त मन्त्रोंनें उनके जैन उाधुओंदा उछेख दे । 











# योग और उसके फल # 


छर०ण 
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अध्ययन कर रहे है, उनका मत यह है कि वेदिक कालके 
आयेने सिन्धुप्रदेशके अनाये निवासियोसे इस विद्याको 
सीखा, वे अपने मतकी पुष्टिमे प्रमाण यह देते हैं कि 
सिन्धुप्रदेशकी सम्यता वैदिक सभ्यतासे बहुत पहलेकी है । 

परन्तु यह तो उनकी कब्पनामात्र है, क्योंकि 
- अभीतक यह बात सन्तोष-प्रद रीतिसे सिद्ध नहीं हुई है 
कि सिन्धुप्रदेशकी सम्यता वेदिक सम्यताको अपेक्षा 
प्राचीन है। सिन्धुप्रदेशकी सम्यताका कार ईसी सनसे 
तीन-चार हजार वर्ष पूर्व माना जाता है और ऋग्वेद, 
कुछ लोगोंके मतमें, ईसामसीहसे २५०० वध पहलेका 
माना जाता है। किन्तु कुछ विद्वान यह सिद्ध करनेकी 


चेष्टामे है कि ऋग्वेद ईसामसीहसे करीब ४५०० वर्ष 
पुराना है। इस विषयका विस्तार न बढ़ाकर हम इतनी 
बात दावेके साथ कह सकते है कि वेदिक साहित्यका 
विकास ईसामसीहसे कम-से-कम २५०० वर्ष पूर्व अवश्य 
प्रारम्भ हुआ होगा, इसके लिये हमारे पास पर्याप्त प्रमाण 
हैं। ऐसी दशामें हम ऐसा नहीं सान सकते कि हमें मोहन- 
जो-दड़ो तथा हरप्पामें जो कुछ उपलब्ध हुआ है बह आर्य 
सस्ऊृतिसे पहलेका है। अतः जबतक हमारे सामने कोई 
प्रबल प्रमाण नहीं रकखे जाते तबतक हम इस बातकों 
माननेके छिये तेयार नहीं हे कि भारतीय आयेनि 
योगसाधना अनारयोसे सीखी । 


-चय्>20<90<:७४- 


योग ओर उसके फूल 


( लेखक--खामी श्रीशिवानन्दजी सरखती ) 


योग क्‍या है १ 


योग” शब्द सस्कृतके 'युज्‌? घातुसे बना है, जिसका 
अथ है जोड़ना योगका आध्यात्मिक अर्थ है वह साधन- 
सरणि जिसके द्वारा योंगीको जीवात्मा और परमात्माकी 
एकताका अनुभव होता है--जीवात्माका परमात्माके 
साथ ज्ञानपूर्वक संयोग होता है । इस शुह्म ज्ञानको 
सिखानेवाला शास्त्र योगशासत्र कहलाता है। 

योग वह आध्यात्मिक विद्या है जो जीवात्माका 
परमात्माके साथ संयोग करानेकी प्रक्रिया बतछाती है । 
योग बह परसा्थविद्या है जो जीवको इन्द्रियगोचर 
बाह्य प्रपश्चके जज्ञालसे मुक्तकर अखण्ड आनन्द, परस- 
शान्ति, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त जीवन 
आदि स्वाभाविक शुणोसे युक्त परमात्माके साथ उसका 
सयोग करा देती है। 

योगका व्यापक अर्थ करनेसे उसके अन्दर कर्मयोग, 
भक्तियोग, राजयोग, ज्ञानयोग, हठयोग, मम्त्रयोग, 
लययोग अथवा कुण्डलिनीयोग आदि सभी योगॉका 
समावेश हो जाता है | उत्का सद्भुचित अर्थ करनेसे वह 
केवल अष्टाज़्योग अथवा महर्षि पतञ्नलिद्वारा प्रवतित 
राजयोगका ही वाचक प्रतीत होता है। 

चतुर्विध योग 

जिस प्रकार एक ही अगा भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके 

उपयोगमें नहीं आ सकता, इसी प्रकार एक हीं मार्ग 
ण््ट 


सब छोगोके लिये अनुकूल नहीं हो सकता । मनुष्य 
चार प्रकारके होते हैं--कर्मप्रधान; भक्तिप्रधान, योग- 
प्रधान और दाशनिक अथवा बुद्धिप्रधान, अतः उनकी 
प्रकृतिके अनुकूल मार्ग भो चार ही हैं; यय्यपि उन सबका 
लक्ष्य एक ही है--परमतत्त्वकी उपलब्धि । माग भिन्न-भिन्न 
होनेपर भी प्राप्तव्य स्थान एक ही है।इस परम तसच्यकों 
उपयुक्त चार प्रकारके मनुष्योकी मिन्न-मिन्न दृश्योंसे 
उपलब्ध करनेके जो चार मार्ग बताये गये हैं उन्हींको 
कर्योग, भक्तियोग, राजयोग और ज्ञानयोंगके नामसे 
पुकारते है ) 


ये चारों मार्ग परस्परविरोधी न होकर एक दूसरेके 
सहायक हैं | ये इस बातके योतक हैं कि हिन्दू-धर्मके 
भिन्न-मिन्न सार्गोर्मे परस्पर सामझस्य है। धर्मके द्वारा 
समग्र मनुष्यका--उसके छद॒य, मस्तिष्क और हाथ तीनों 
अर्गेका सख्कार एवं विकास होना चाहिये । तभी बह 
पूर्णताकों प्राप्त हों सकता है | एकदेशीय विकास 
अमिनन्दनीय नहीं है । कर्मयोगसे मलका नाश होता है, 
चित्तकी शुद्धि होती है ओर हाथोंमें कुशठता आती है । 
भक्तियोगसे विक्षेप दूर होता है और दृदयका विकास होता 
है। राजयोगसे मनकी स्थिरता एवं एकाग्रता निष्पन्न 
होती है । ज्ञानयोगसे अक्नका आवरण हटकर इच्छा 
एव बुद्धिका विकास होता है और आत्मज्ञानकी उपलब्धि 
होती है। अतः साधकको चाहिये कि वह चारो प्रकारके 


ा्ा:फउफिःःइआआलआडजसणसस  स्््अओणअओओिओफि:ओओओओईई कस इउइडसइसइसइसइईसई ईइई5ि  चसि आ--_---._न3-७+-_--०3 33० कम >३५०+ नरम ४ ५७५३७५++भ ५०५» ७७3४ ++>2७+3५4३७3५७4+भ३ मकान ५ ४5५४३५७७ आप 


४२६ 








योगका अभ्यास करे | अध्यात्ममार्गम तेजीफके साथ आगे 
बदनेके लिये हम शानयोगकों मुख्य आधार बनाकर 
अन्य योगोंका सहायकरूपमें साथन कर सकते है | 


सर्वांगीण विकास आवश्यक है 

कम, भाव और बुद्धि ये तीन घोड़े इस शरीररूपी 
रथमे जुड़े हुए हैं । इन तीनेकि व्यापारमे पूर्ण सामझस्य 
होना चाहिये; तमी रथ आसानीसे चल सकता है | समस्त 
अगेका विकास होना चाहिये , हमारा मस्तिष्क शद्भर॒का-सा, 
हृदय बुद्धका-सा और हाथ जनकके-से होने चाहिये । 
भक्तिशून्य वेदान्त बिल्कुल रसहीन हो जाता है । 
ज्ञानविरद्दित भक्ति पूर्ण नहीं होती, और जिसने 
आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, आत्माके साथ अपनी 
एकताका अनुभव कर लिया है वह अपने आत्मरूप 
जगत्‌की सेवा किये बिना केसे रह सकता है ? भक्ति 
ज्ञानसे वियुक्त नहीं है, वल्कि यों कहना चाहिये कि ज्ञान 
भक्तिकी पूर्णतार्मे सहायक है | 


विरोधका परिहार 

इस ग्रभको लेकर लोगों बड़ा मतभेद है कि ज्ञान 
भक्तिका आवश्यक अग है या नहीं | कुछ छोग कहते हैं 
कि ज्ञान भक्तिका साधन है। उन छोगोंका कहना यह 
है कि भगवानको बिना जाने हम उनकी भक्ति केसे कर 
सकेंगे । कुछ प्रसिद्ध भक्त ऐसा कहते हें कि शान और 
भक्ति बिल्कुल खतन्त्र साधन हैं । वे अपने अनुभवके 
आधारपर पूर्ण निश्रयके साथ यह कहते हैँ कि भक्ति 
स्वय साध्यरूपा है ओर उसकी सफलताके लिये ज्ञानकी 
आवश्यकता नहीं है । विजलीके रहस्योकी जाननेबाला 
इस्लिनियर यदि किसी अंधेरी रातकों घने जगलमें पड़ 
जाय और वहोंसे निकलनेका रास्ता उसे न मिले तो 
निरा त्रिजलीका शान उसके क्या काम आवेया ?* क्‍या 
अन्नके ज्ञानमात्रसे किसीकी भूख बुझ सकती है * 

भक्ति और ज्ञान परस्पर विरोधी है, ऐसा कहना 
निरी मूर्खता है। पूर्ण ज्ञान ही श्रेम है और पूर्ण प्रेम ही 
जान हैं। पराभक्ति और ज्ञान एक ही वस्व॒ हैं । भगवान्‌ 
भीकृष्ण कहते हैं-- 

तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम्र्‌ । 


ददासि लुद्धियोग॑ त येन साझ्ुपयान्ति ते॥ 
(गीता १० । १० ) 
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जज का न न्य््््ण 


मनकों लगाकर प्रेमसे 
ज्ञान देता हूँ जिसके 


“इस प्रकार जो मुझमे निरन्तर 
मेरा भजन करते हू उनको में यट 
द्वारा वे मुझे प्राप्त कर लेते हू ।? 


गीतामें अन्यत्र भी कहा है--अद्ावॉलिभते शानम! 
( श्रद्धा अर्थात्‌ भक्तियानको ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है) । 


राजयोग 
(१) उसके आठ अद्ग 

राजयोगफे यम, नियम, आसन), प्राणायाम; परत्याह्मर, 
घारणा, ध्यान और समाधि ये आठ अज्ञ हैँ | यमका 
अय है आत्मनिग्रद अर्थात्‌ अहिंसा ( किसीकों कष्ट नहीं 
पहुँचाना )) सत्य, अस्तेय ( चोरी नहीं करना ), व्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह (निर्ूमता ) का अभ्यास करना | भौच 
(वाइर-भीतरकी पवित्रता ), सन्तोष, तप ( खधर्म- 
पालनके लिये कष्ट सहन करना ), खावब्याय (वेदादि 
उत्तम शार्त्रेका अध्ययन तथा भगवानऊ़े नामका 
जप-कीर्तन आदि ) और ई-स्प्रणिघान ( ईश्वरकी 
उपासना करना तथा सारे कर्मोका फल उन्हे अर्पण कर 
देना)--इन पाँच ब्र्तेके पालनका नाम नियम है | यम- 
नियमके अभ्याससे योगाभ्यासीकी चित्तश्नद्धि होती है। 
मैत्री, करणा और मुदिताकों बढ़ानेसे घृणा, ईर्ष्या और 
हृदयकी कठोरताका नाश होकर मनको शान्ति मिलती 
है। आसन साधनेसे शरीर स्थिर और दृढ़ हो जाता है । 
प्राणायामके अभ्याससे चित्तका विश्लेप दूर होता है और 
प्रकाशके आवरणभूत रज और तमका नाश होता है । 
प्राणायाम करनेयालेका शरीर भी हलका हो जाता है। 
अत्याह्यार (इन्द्रि्याकी विधयोसे निद्धत्ति ) के अभ्याससे 
साधकको मनोबल और मानसिक शान्ति मिलती है । 
मनको एकाग्म करनेका नाम घारणा है । ध्यान कहते हैं 
किसी वस्तुके निरन्तर चिन्तनकी | समाधि व॒रीयावस्थाका 
नाम है। घारणा; ध्यान और समाधि, इनके थुगपत्‌ 
अभ्यासका नाम सयम है | वाह्य पदार्थोर्में सबम करनेसे 
अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और इस पश्च 
महामूर्तोंसे बने हुए जगत्‌ और उनसे मी सूक्ष्म पश्च तन्मात्रेंकि 
रहस्योंका शान होता है । इन्द्रिय, अहड्कार, मन इत्यादिपर 
सयम करनेसे अनेक प्रकारकी सिद्धियोँ और अनुभव प्राप्त 
होते हैं | 

(२) अष्ट सिद्धियाँ 
अष्ट महासिद्धियों ये दैै--( १) अणिमा ( अपनेको 
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अणुके सद्श सूक्ष्म बना लेना )) ( २) महिमा ( अपनेको 
पर्वतके समान विशालकाय बना लेना )) (३ ) रूषिमा 
( अपने शरीरको रूईके समान हलका बना लेना ), ( ४० 
गरिमा ( अपने शरीरकों लोहेके पव॑त-जेसा भारी बना 
लेना; (५) प्राप्ति ( चन्द्रमाकों उँगलीके अग्रमागसे छू 
लेना )। ( ६ ) प्राकाम्य (सब प्रकारकी इच्छाओंका पूर्ण 
हो जाना ); (७ ) ईशित्य ( सृष्टि उत्पन्न करनेकी शक्ति ) 
और ८ वशित्व ( सब॒पर शासन करने तथा पशञ्च महाभूतों- 
पर विजय प्राप्त कर लेनेकी शक्ति ) । 
(३) समाधिके अवान्तरभेद्‌ 
योगी क्रमशः योगकी भिन्न-भिन्न भूमिकाओपर आरूढ़ 
होकर अनेक प्रकारके अलुभब, शान और शक्तियों प्राप्त 
करता है। उसे पहले सवितरक और निवितक समाधि सिद्ध 
होती है और इसके अनन्तर वह सबिचार एवं निविचार 
समाधिमे प्रवेश करता है| अन्तमे जाकर वह सानन्द एव 
सस्मित समाधिका आनन्द दूटता है। इन निम्न श्रेणीकी 
समाधियोंमें आल्म्बन ( आधार ), सस्कार और ध्याता- 
ध्यान-ध्येयरूप त्रिपुटी विद्यमान रहती है । इन समाधियोसे 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । जो योगी सबसे ऊँची 
असम्प्रशत समाधि प्राप्त करना चाहता है उसके लिये 
ये निम्न सतरकी समाधियों अन्तरायरूप हैं । असम्प्रशात 
समाधिके सिद्ध हो जानेपर जन्म-मृत्युके कारणभूत 
सस्कारवीज निःशेषतया भजित हो जाते हैं | 
(४) राजयीगियोंके चार भेद्‌ 
योगी भी चार शरकारके होते हैं । इनमेंसे पहली 
श्रेणीके योगी 'प्रथमकल्पित' कहलाते हैं । ये बिल्कुल 
नोसिखुए होते हैं | इनके अन्दर प्रकाशकी झलकमात्र 
दिखलायी देती है। इन्हें सिद्धियोँ प्राप्त नही होती । ये 
लोग सबित्क ससमाधिका अभ्यास करते है। दूसरी 
श्रेणीके योगी 'मधुभूमिक' कहलाते है । ये लोग निवितर्क 
समाधिमे प्रवेशकर ऋ्तम्भरा प्रज्ञाकों प्राप्त किये हुए रहते 
है । इस भूमिकाकों 'सधुसती” भूमिका कहते है, जिसका 
कारण यह है कि इसके अन्दर हमे वह ज्ञान प्राप्त होता 
है जो मधुके समान आनन्ददायक एवं तृप्तिकारी है। 
तीसरी श्रेणीके योगियोका नास है 'प्रजाज्योतिःः | ये छोग 
पञ्च महाभूतो और इन्द्रियोकों जीते हुए रहते है | इस 
श्रेणीके योगी देवताओके भी प्रलोभनमे नहीं आते | इस 
अवखाका नाम “मघुप्रतीक' है। चौथी श्रेणीके योगियोका 
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नाम है “अतिक्रान्तमणनीय ।” ये योगी 'बिशोका” और 
'सस्कारशेषा? नामक भूमिकाओऑपर आरूढ़ रहते है, ये 
कैबल्यको प्राप्त होते है । 

राजयोगी बिना सयम किये ही प्रतिभासे सारी सिद्धियाँ 
प्राप्त कर सकता है । उच्चतम ज्ञानका नाम प्रसख्यान! है 
जो विवेकख्याति अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके भेदशानसे 
उत्पन्न होता है। 


इस ज्ञानकों श्राप हुए योगीके अन्दर अब “घर्ममेघ! 
समाधिका उदय होता है। उसे परवैराग्यकी प्राप्ति होती 
है। वह सब प्रकारकी सिद्धियोंसे, यहॉतक कि सर्वज्ञता 
एव सर्वशक्तिमत्व आदिसे भी मुंह मोड़ छेता है, क्योंकि 
वह जानता है कि ये सारी-की-सारी सिद्धियोँ सर्वोच्च 
समाघिकी प्राप्तिमे अन्तरायरूप ही है । तब उसे असम्प्रज्ञात 
समाद्धि सिद्ध होती है, जिससे जन्म-मृत्युके कारणभूत सारे 
सस्कार निःशेषरूपसे दग्घ हो जाते है । 


इस स्थितिको प्राप्त हुआ योगी बिना नेत्रेके देखता है, 
बिना जिह्ाके रसासखाद करता है, बिना कारनोंके सुनता है, 
बिना नाकके सूंघता है और बिना त्वचाके स्पश करता है । 
वह सड्डल्पमात्रसे अगणित चमत्कार कर सकता है | उसकी 
इच्छासे ही सब कुछ हो जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक 
(१ | २५) में इस स्थितिका इसप्रकार वर्णन मिलता है-- 


तेत्रहीनने मोती बींध दिया, बिना उँगछीयालेने उसमें 
धागा पिरों दिया; कण्ठहीनने उसफा हार पहन लिया और 
जिह्राहीनने उसकी प्रशसा की | 

(५) केचल्य 

अन्ततोगत्वा पुरुष अपने ऐ/धर्यमय अथवा केवल्यात्मक 
खरूपकी उपलब्धि कर छेता है। वह प्रकृति और उसके 
कायसि सर्वथा असम्पतक्त रहता है । यह अपनेकों सर्वथा 
खतन्‍्त्र ( मुक्त ) अनुभव करता है और राजयोंगीके चरम 
लक्ष्य कैवल्यको आस हो जाता है। अब उसके समस्त 
छ्लेशकर्म नष्ट हो जाते हैं | गुणोंका कार्य भोग और अपवर्ग- 
सिद्ध हो जानेके कारण अब उनका काय विल्कुल बन्द 
हो जाता है । अब उसका शान सारा-का-सारा एककालिक 
हो जाता है । भूत और भविष्य उसके लिये वर्तमानमे 
मिल जाते हैं । प्रत्येक वस्तु वर्तमान हो जाती है, सामने 
आजाती है। ऐसा योगी देश-कालकों अतिक्रमणकर 
जाता है । कैवल्यग्राप्त योगीके अनन्त ज्ञाऩे सामने 


हे 
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चेंलोस्यका समग्र ज्ञानभण्डार तथा समस्त लौकिक विद्या का 
शान कुछ नहीं है, निःसार है। जय हो, जय हो ऐसे महान 
योगियोक्की | उनका आशीर्वाद हम सबको पाप्त हां । 


हठयोग 

हृटठयोंगीका जोर आसन, बन्व, मुद्रा और प्राणायामपर 
अधिक रहता है। उसे शरीरके निम्न भागमें स्थित मूलाधार- 
चक्रके अन्दर सोयी हुई कुण्डलिनी-शक्तिकों जगाकर उसे 
शेष पाँच चक्रॉकि मार्यसे सहलास्वक्रमे छे जानेकी धुनि 
सवार रहती है। यह सहल्वास्वक्त मस्तकके ऊध्वेभागमें 
ब्न्वरन्मके समीप स्थित है । यहाँ कुण्डलिनी-शक्तिका शिवके 
साथ योग हो जाता है। तब योगी निर्विकल्प समाधिमें 
स्थित होकर मुक्ति एव भक्ति ( आध्यात्मिक आनन्द ) दोनों 
प्रात्त कर छेता है ! ग्राणायामका अभ्यास करते समय उसे 
चार अवस्थाओंका अनुभव होता है जिन्हें 'आरम्भावस्ा?, 
घिट-अवस्था), 'परिच्छाया-अव्था? और “निय्पत्ति-अवखा! 


कहते हैं । 
भक्तियोग 

भक्त श्रवण, कीतेन, स्मरण, पादसेवन, अचेन) वन्दन; 
दाल्य, सख्य और आत्मनिवेदनरूप नवघा भक्तिका अभ्यास 
करता है | वह अपनी दचि, प्रकृति, साधनकी योग्यता 
तथा खितिके अनुसार झान्त, दाल्य, सख्य, वात्सल्य और 
साथुय इन पाँच भावोंगेंसे किसी एक भावका यरण करता 
है और सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य तथा सायुज्य-सुक्तिको 
प्राप्त होता है । 

उसकी इस प्रकारकी मुक्ति ऋममुक्ति कहलाती है | 
इस ऋ्रममुक्तिको पास मक्त त्रह्मलेक्से जाकर वहाँ महाप्रूय- 
पर्यन्व अद्माके समीप रहता है और तदनन्तर ईश्वस्के साथ 
ही निगुण ब्रह्ममें लीन हो जाता है ! 

ज्ञानयोग 

ज्ञानवोंगका साधक मुक्तिके चार साथनो-विवेक, 
वैराग्य, पद्सम्पतचि ( शम, दस) तितिक्षा, उपरति, भ्रद्धा; 
समाधान ) और मुमुश्षुत्वको वढ़ाता है। तदनन्तर वद 
श्रुतियोंकी खुनता है; फिर मनन करता है और 
अन्तर्मे निदिध्यासन करता है, वह प्रणवके तया जीव और 
ब्रह्मकी एकताके प्रतिपादक तित्वमसि” वाक्यके वास्तविक 
अर्थक्ा ध्यान करता है। इस साधनको अन्तरक्ष साधन 
कहते हैं | तब उसे आत्मसाक्षात्कार अथवा ब्रह्मानमव 


होता है । 


# योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योग्रेश्वरं हरिम्‌ # 
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प्रारम्भमे उसे सविकल्प श्रेणीकी शब्दानुविद्ध एव 
दृश्यान॒विद्ध समाधि होती है। फिर वह अद्वेतमावनारुप 
( इत्तिसहित ) समाधिमें प्रवेश करता है और अन्तर्मे 
अद्देतावस्थानरूप ( इत्तिरहित ) समाधिको ग्राप्त होता है। 
ज्ञानयोगकी सात भूमिकाएँ हैँ, जिनपर साधक ऋमश« 
आरूढ़ होता है।इनके नाम है शुभेच्छठा, सुविचार 
तनुमानसी, सत्वापत्ति, अससक्ति, पदार्थामावनी और 
ठतुरीय । 

ज्ञानी सद्योम॒ुक्ति अथवा आत्यन्तिक प्रल्यकोग्रात 
होता है। वह किसी लोकविश्येपरमें नहीं जाता | उसके 
प्रा्णोका उत्क्रमण नहीं होता । स्थूल्ल शरीरका पतन होते 
ही वह बह्षर्मे लीन हो जाता है । 

जीवन्मुक्ति ओर विदेहसुक्तिका भेद 

जञानीको जीवित अवस्थामे ही विदेहनुक्ति मिल जाती 
है | ज्ञानी जब सत्वापत्ति नामक चतुर्थ भूमिकापर आरूद 
होता है उसी समय वह जीवन्मुक्त हो जावा है। जब 
उसके अन्दर देहामिमान लेशमात्र भी नहीं रहता तब उते 
विदेहनुक्त कहते हैं | तुरीयावस्थाकों प्राप्त होनेपर ज्ञानी 
जीवन्मुक्त कहलाता है। वही जब्र तुरीयातीव अवखाकों 
ग्राप्त होता है तव उसे विदेदमुक्त कहते हैं | श्ञानीको जब 
जाग्रत-अबस्था खम्नवत्‌ मासने छुगती है तव बह जीवन्मुक्त 
कहल्यता है | वही जाग्रत-अवस्था जब उसके लिये उुषुत्ति- 
के समान हों जाती हैं तब उसकी विदेहम॒ुक्त-अवखा 
कहल्यती है | जिस अवखार्मे)ँ चिचका अरूप नाश होता 
है, उस अवस्थाकों जीवन्सुक्ति कहते हे | जिस अवस्था 
उसका खरूप नाश हो जावा है उसे विदेहमुक्ति कहते हें । 
जीवन्मुक्त ससारमे रहकर संसारका कार्य कर सकता है । 
भगवान्‌ शह्बराचार्य जीवन्मुक्त थे । मगवान्‌ भीदत्तात्रेय 
और जडमरत विदेहसुक ये । वास्तवर्म इनको 
आमभ्वन्तरिक खितिसें कोई अन्तर नहीं है। 


भक्त और ज्ञानीकी तुलना 


ज्ञानयोंगी इस दुसर भवसरिताकों तैरकर पार करता 
है । मक्तिबोंगी उठीकों भक्तिल्‍्प नौकापर आह्ढ़ होकर 
पार करता है | ज्ञानी आत्मनिर्मस्ता तथा आत्मवलका 
आश्रय लेकर ज्ञान प्रात करता है । मक्त आत्मसमर्पणके 
द्वारा भगवानका साक्षात्कार करता है। शानी अपने 
खल्‍्पको पहचानकर अपने अहड्लारका विस्तार कर देग 


% योग और उसके फल # 
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है | भक्त अपने आपको मगवानके अर्पण कर देता है, 
भगवानके प्रति आत्मनिवेदन कर देता है और उनके 
सामने दौन-हीन बन जाता है। भक्त मिश्रीका खाद लेना 
चाहता है । ज्ञानी खय मिश्री बनना चाहता है। भक्तको 
क्रममुक्ति मिलती है। ज्ञानीको सद्योमुक्ति प्राप्त होती है। 
भक्त बिछीके बच्चेके समान मगवानकी सहायताकी अपेक्षा 
रखता है और भगवानकों असहाय होकर पुकारता है। 
ज्ञानी वंदरियाके बचेकी भोति खय दृद्तापूवंक अपनी 
माताकी छातीसे चिपट जाता है। 


ज्ञानी और योगीकी तुलना 


ज्ञानी चलते-फिरते, खाते-पीते तथा बात-चीत करते 
हुए भी अपना साधन कर सकता है | उसे किसी एकान्‍्त 
कोठरीमे आसन लगाकर बेठनेकी आवश्यकता नहीं है । 
राजयोगीको अभ्यासके लिये आसनकी भी अपेक्षा है और 
अछग स्थानकी भी । ज्ञानी सवंदा समाधि (सहज अयस्था) में 
स्थित रहता है। उसकी नित्य-दृष्टि होनेसे वह मायाके 
वशीभूत नहीं होता । श्ञानीके लिये (समाधि तथा “व्युत्थान! 
दो अवस्थाएँ नहीं होतीं । परन्तु योगी जब समाघिसे नीचे 
उतरता है उस समय उसे माया फिर घेर छेती है । जिस 
प्रकार हम किसी शीशीका मुँह ढक्कनसे बन्द कर देते है 
उसी प्रकार राजयोंगी भी अपने प्रयज्षसे चित्तरूपी शीशीका 
मुंह बन्द कर देता है; जिससे उसके अन्दर वृत्तियोंका 
आना-जाना बन्द हो जाता है । दूसरे शब्दोर्मे, वह चित्त- 
रूपी बतेनकों बिल्कुल खाली कर देता है | ज्ञानी अपनी 
वृत्तियोका इस प्रकार निरोध नहीं करता | वह उनका 
साक्षी बन जाता है। वह अपने साक्ष्विक अन्तःकरणसे 
ब्रह्माकार दृत्ति उत्पन्न करता है । ज्ञानी अपने सत्सड्डल्पके 
द्वारा सिद्धियोकों प्रकट करता है, राजयोगी घारणा-ध्यान- 
समाधिके समवायरूप सयमके द्वारा ऐसा करता है | राज- 
योगीकी साधना मनसे प्रारम्भ होती है। शञानी अपना 
अभ्यास बुद्धि और इच्छाशक्तिके आधारपर करता है | 


हठयोगी और राजयोगीकी तुलना 


हठयोगका सम्बन्ध स्थूछ शरीर और ग्राणबायुक्के 
निम्नहसे है | राजयोगका सम्बन्ध सनसे है | राजयोग और 
हठयोग अन्योन्याश्रित हें | वे एक वूसरेके आवश्यक 


सहकारी अज्ञ हैं | दोनोंका ज्ञान हुए. ब्रिना कोई पूर्ण 
योगी नहीं बन सकता | 


हठयोगका समुचित अभ्यास जहाँ समास होता है 
वहींसे राजयांगका प्रारम्भ होता है । 


हठयोंगकी साधना शरीर और प्राणसे शुरू होती है । 
राजयोगकी साधनाका मनसे प्रारम्भ होता है । 


हठयोगी प्राण और अपानवायुकों सयुक्तकर उन्हें 
मिन्न-मिन्न चक्रोमेंसे ले जाता है । तब उसे सिद्धियाँ प्रात 
होती है । राजयोंगीकों उपयुक्त सयमसे सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं । ज्ञानी इन्हीं सिद्धियौंको सत्सड्डल्पसे प्रकट कर 
देता है। मक्त आत्मसमपंणके द्वारा भगवत्कृपाको प्राप्तकर 
सारे ऐ.श्वर्योका स्वामी बन जाता है | 


उपसंहार 
शास्त्र अनन्त हैं, जाननेकी बातें बहुत-सी हैं, समय 
अति खल्‍प है, उसपर अनेकों विन्न है | अतः मनुष्यको 
चाहिये कि वह केवल सारको ग्रहण करे, जिस प्रकार हस 
पानी मिले हुए. वृधमेंसे केवल दूधकों ले छेता है और 
पानीको छोड़ देता है । 


है अमृतके पुत्रों | जागो | अपनी आओरखें खोलों। 
ससारके दुश्खोका स्मरण करो। मृत्युकोी याद करो। 
महात्माओंकोी यांद करो। ईश्वरकोी याद करो। उसके 
नार्मोका गान करो । भक्तिका साधन करों । नवधा भक्ति- 
का अभ्यास करो। भागवतोकी सेवा करो | भगवानकी 
अन्तःस्थित सत्ताका सर्वत्र अनुमव करो । श्रीकृष्णका 
दर्शन इसी जीवनमें, नहीं) इसी क्षणमें प्राप्त करो । दिव्य 
भागवत अथवा जीवन्मुक्त बनो ओर सर्वत्र, चारों दिशाओ- 
मे सुख, शान्ति और आनन्दकी वो करो | मित्रो ! मे 
आपको एक वार फिर याद दिलाता हूँ, उस बृन्दायन- 
विहारी वंशीरवकारीको एक क्षणके लिये भी मत भूलों । 
वही तुम्हारा शाश्वत सनातन सज्जी है, वही तुम्दारे आनन्द- 
का ख्ोत है, वही त॒म्हारे जीवनका आधार है | 


उनके (3» नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षर 
मन्त्रकों सवंदा रठते रहो | तुम सबपर भगवान्‌ नन्‍्दनन्दन- 
की कृपा वरसती रहे | 


हरिः 3“ तत्सत्‌ | 


जा5-०<>0<-- 


गीताका योग 


( लेखक--खामी श्रीतहजानन्दजी सरखती ) 


दि विचारपूर्वक देखा जाय तो 
५ चिना होगा कि योग! एक 
>पेचीदा पहेली है | जितने अर्थो- 
में इस योग शब्दका प्रयोग 
न हुआ है जायद ही किसी 
अन्य शब्दका उतने अर्थात 
हुआ हो । यद्यपि को्षोर्में-- 








न्‍न््प्स्ब्य्ध्प्क्ड््््््ड्ल्य 


योगो5पूर्वार्थसस्प्राप्तो 


सद्गतिध्यानयुक्तिषु । 
चपु स्थेयप्रयोगे च विष्कम्मादिधु भेषजे ॥ 
विश्वव्धघातिनि द्वव्योपायसंनह नेष्द्रपि । 


कार्मणे5पि च योगः स्यात** न] 


आदि वचनेफ़े द्वारा नयी चीजकी प्राप्ति; सन्ञति, 
ध्यान; युक्ति; शरीरकी दृढ़ता, प्रयोग, ( ज्योतिषियोंके ) 
विध्कम्भ आदि, ओषधि, विश्वासघाती द्रव्य, उपाय, कवच, 
तन्त्रमन्त्रक्रिया, कमंठ इन चौदह अथंर्मे इसे व्यवह्द॒त 
किया है और धातुपाठमें युजिर तथा युज््‌ इन दो घातुओं- 
के तीन अर्थ योग, समाधि तथा सयमन छिखे गये हें, 
तथापि इससे यह नहीं मान लेना होगा कि योग शब्दके 
इतने ही अर्थ हू । फेवल श्रीमक्लगवरद्गीताके ही अठारह 
अध्यायोमें प्रत्येकके प्रतिपाथ विषयकों भी “योग? ही 
नाम दिया गया है--अज़ुनविषादयोग, साख्ययोग, कर्म- 
योग आदि । इससे यह तो सिद्ध द्वी है कि योग शब्दार्थक्े 
भीतर कम-से-कम अठारह पदार्थ और भी आ गये | 
प्रेशक गीताके साख्ययोंग, कमंयोग आदि जब्देके साथ 
ही प्रत्येक अध्यायक्रे जन्‍्तमें पठित समातिसचक 
सईडब्पोॉम बोगशास्ते! को देसकर बहुत लोगेनि 'योगशात्र? 
का कर्मयोगशान्त्र! अर्थ कर दिया है और नारायणीय घर्म- 
के साथ, जिसका प्रतिपादन मदह्याभारतके शान्तिपर्वम आया 
है, गीताप्रतिपादित विधयका मिल्यन करके गरीतामें भी 
मारायणीय घर्मका टी निल्पण माना है और दस निर्णयपर 
पहुँचनेमे उन्टानि 'नगपद्गीता! नामसे भी सहायता ली न्‍्क 
कारण; नारायणीय घर्मके वत्ता जहाँ नारायण ई तहाँ 
गीताधर्मफे वक्ता भी भगयान्‌ या नारायण डी ई और 
मगयठ्रीता शादका बी लय भी हे । फिर भो हमारे 


जानते ऐसा करना खींचतानकी पराकाष्ठा एवं दूरकी 
कौड़ी लाना है । आखिर 'अछ्छुनविषादयोग'मैं, जो प्रथमा- 
ध्यायका प्रतिपाथ विषय है, कौन-सा कर्मयोग है 
केवल तीसरे अध्यायफे अन्तके सड्जल्यमें 'कर्मंयोग! आया 
है। वाकीमे तो साख्ययोग, श्ञानकर्मसन्यासयोग, श्रद्धा 
त्रयविभागयोग, देवासुरस्म्पद्धिमागयोग आदि शब्द आये 
हैं | इनमे कहों कर्मयोग छिपा हुआ है ! और अगर इन 
सभीका अर्थ प्रकारान्तरसे कर्मंबोंग ही करनेका हृठ किया 
जाय, जो असम्मय है, तो फिर योग शब्द वही भानमतीकी 
पिटारी ही सिद्ध हो जाता है और इसके भीतर ससार- 
भरके पदार्थोका समावेश हो ही जाता है। इससे अच्छा 
है कि गीताके प्रत्येक अध्यायक्रे प्रतिपाद्य विषयोकों ही 
योग नाम दे डार्ले और भगवद्गीता नाम उसका केवल 
इसीलिये मान लें कि उसमें सर्वत्र 'भगवानुवाच यही 
लिखा है। न कि नारायणीय घर्मसे इसका कोई भी सम्बन्ध 
है । इसीलिये 'भगवद्गीता' यह ज्लीलिज्ञ नाम भी ठीक हो 
जाता है। क्योकि यह गीता तो शब्दान्तर्से भगवानके 
द्वारा गायी हुई ( उपदिष्ट ) उपनिषद्‌ ही है और 
उपनिषद्‌ शब्दके स्लीलिज्ञ होनेके कारण उसका विशेषण- 
रूप गीता शब्द भी ज्लोलिज्ञ हो गया है | यदि नारायणीय 
धमकी बात होती तो 'भगवान॒वाच” की जगह “नारायण 
उयवाच? कहते और नाम भी नारायणगीता रखते | या 
नहीं तो घममं शब्दका खयाल करके पुलछिज्ञ या नपुसक 
लिछ “गीत ? 'गीतम! रखते । 
लेकिन इतनेसे ही योगके शब्दायंका निश्चय ते हो। 
नहीं जाता ओर योग क्‍या है यह पटेली सछुलझनेकफे बजाय 
और भी उलझ जाती है | बहुत छोग यह समझते होंगे 
कि पतझ्लिफें योगदर्शनम झायद दसकी सुल्झन हों। 
लेकिन उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहाँ गीताके 
अठारहों अध्यायेमि सब मिलाकर योग, युक्त, युञ्ञन्‌ 
आदि अर्थात्‌ उसी युज्‌ धातुसे बने झब्दोंका प्रवोग 
प्राय डेढ़ ली थार आया है जींर यदि इसीमे दर एक 
अध्यायऊे समाप्तिसड्डब्पम दो-दों बार लिखे योग झम्दकों 
जोड़ दें तों एक सौ नब्बेसे अधिक या प्राय- दो सी बार 
आया है ऐसा कट सकते हें, तहाँ वोगदशनमसे उ़् 


ै... 
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मिलाकर केवल नौ-दस ही बार इसका प्रयोग हुआ है 
और उसमें भी योगके अर्थमें केवछ चार ही बार, जैसा कि 
पहले पादके दूसरे, दुसरेके पहले और अद्याईसवे 
और चौथेके सातवें सूत्नांसि स्पष्ट है | इसके विपरीत गीताके 
प्रायः सभी प्रयोग इसी अथरमे हैं | अतः यह तो मानना 
ही होगा कि योग शब्दकों किसी-न-किसी रूपमे गीतामे 
जितनी बार दुहराया गया है उतनी बार शायद ही किसी और 
पुस्तकमे दुहराया है। एक बात और है। गीतामें योग शब्दके 
अभ्यासके साथ ही उसका निर्वेचन भी स्पष्टरूपसे दो 
छोकॉमें जरूर किया है और वे है द्वितीय अध्यायके ४८ 
तथा ५० छोक जिनमें लिखा है कि 'कर्म और उसके 
फलमे लिपयनेके भाव ( आसक्ति ) को छोड़ और उद्देश्य 
पूरा होने-न-होनेमे ब्रेफिक्र होकर योगबुद्धिसे कर्म करो, 
क्योंकि इसी अनासक्ति ( आसक्तित्याग ) और पूरा होने- 
न-होनेमें बेकिक्रीको--समताकों योग कहते हैं |--कर्मके 
सम्बन्धकी विशेषश्ञताको--कौशलरकों--योग कहते हैं ।? 
योगस्थः कुरु कर्माणि से त्यक्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयो: समो भूस्वा समर्व योग उच्यते ॥ 


( गीता २ । ४८ ) 
धयोगः कमंसु कोशछम! (गीता २। ५० ) 
यद्यपि योगदशनमे भी “योगश्रित्तद्ृत्तिनिरोधः? (१। २) 

तथा “तपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः (२। १) 
सूत्रोमि योगशब्दकी व्याख्या की गयी है | फिर भी वह 
दूसरे ढगकी है-सकुचित एवं एकदेशी है। यह व्याख्या 
केवछ योगदर्शनवालोेके ही कामकी है और यह तो 
मानना ही होगा कि योगदशन जनसाधारणकी 
पहुँचके परेकी चीज है--व्यावहारिक जीवनकी चीज नहीं 
है। उससे केवल विरक्त या अध्यात्मवादी ही छाम 
उठा सकते हैं जिनकी सख्या उँगलियोपर गिनी 
जा सकती है, ससार तो दिनरात कामों ( कर्म ) मे लिस है, 
फंसा है, उसे चित्तव्ृत्तिनिरोधसे क्या काम ९ फलतः 
जिन कामोकों वह कर रहा है उनसे उसे न हटाकर भी 
कोई ऐसी युक्ति ( तरकीब ) बतायी जाय जिससे अभीष्टकी 
सिद्धि और असिद्धि, हार-जीत, हानि-लाम आदिकी 
उसके दिलपर चोट न पहुँचे और हर हालतर्म वह एक-सा 
रहे--निहन्द्र रहे तथा जनककी तरह हिम्मतसे कह सके 
कि समूची मिथिला जली सही, लेकिन मेरा क्या जला ! 
सिथिछाया प्रदग्धायां न में किश्वन दह्मते । 
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--तो कितना सुन्दर हो, कितना अच्छा हो और इस 
हाल दुनियाकों वह कितनी रुचे ! इतना ही नहीं, काम 
करते-करते थक गये और नतीजा कुछ न हुआ तो फिर 
शुरू किया ओर इस तरह करते-करते थक गये, मरनेकी 
नौबत आ गयी; फिर भी यदि काम छूट जानेका मौका 
आया तो मारे चिन्ताके जलने छगें, यहॉतक कि अन्त- 
दममें भी उस कामकी फिक्नसे ही बेहाल है | ठीक वही 
हालत है कि बंदरीका बच्चा तों मर गया, मगर वह उसे 
फिर भी छातीसे चिपकाये फिरती है और छोड़ना नहीं 
चाहती। ऐसी मनोइत्ति भी केसी भमयड्डर और दुःखद है! 
यह कर्मकी ममता भी केसी भयावनी है! ठीक वेसी ही है, 
जैसी फलकी । आसक्ति सभी बुरी है फिर वह चाहे फलकी 
हो या कर्की, वह समुद्र या नदीमे तैरनेवालेके गछेकी 
चकी है। फल जबतक कच्चा है, डालमे लगा रहता है 
और बछात्‌ उसका तोड़ना ठीक नहीं है। साथ ही, 
पकनेपर जब वह अनायास डाल (बृन्त ) से छूट रहा तो 
हठात्‌ इृन्तमें ही उसे चिपकाये रखना या रखनेकी कोशिश 
कम बुरी नहीं है, ऐसा करना तो फल, इन्त; ड[छ, वृक्ष 
सभीको बेकार बनाना है। ऐसी हाछतमे यदि इस 
मनोद्वत्तिकों इदानेका कोई उपाय हो तो कितना बढिया हो, 
रमणीय हो ! यह उपाय; तरकीब या रास्ता योगदर्शनके 
अरण्यमे मिलनेका नहीं, इसीलिये भमतृंहरिने कहा है और 
ठीक ही कहा है कि योगमें तो रोगोका खतरा है-“योंगे 
रोगभयम? । परिणाम यह होता है कि साधारण जनताकी 
ज्ञानपिपासा और आकाक्षा योगदरशनके पढ़नेके बाद भी 
शानन्‍्त नहीं होती | वह या तो उसे समझ पाती ही नहीं 
या उसे अपने लिये बेकार समझती है । साथ ही सांसारिक 
झझदटोमे लिप्त रतनेके कारण कार्योके फलाफछसे होनेवाली 
वेदनाओंसे समय-समयपर ऊबकर उनसे छुटकारा भी 
चाहती है जो सहज-हो | क्योकि समय-समयपरकी यह 
ऊब तो केवल मसानियाँ वेराग्य है, स्वभावतः छोग का्मोंसे 
तो अछग हो ही नहीं सकते, उन्हे कामोमे ही मजा आता 
है। हों, कभी-कभी वह मज़ा किरकिरा हो जाया 
करता है और उसी किरकिरेपनसे पिण्ड छुड़ानेकी 
इच्छा लछोगोंको खभावतः रहती है और गीताके योग? 
निर्वेचनकी खूबी, इसीमें है कि वह उस आकांक्षाकी पूत्ति 
करता है, यच्यपि आज हमे यह बात विदित न हो और 
मतवाद एवं साम्प्रदायिक आग्रहमे पड़कर हमने गीताके 
इस रहस्यको भुला दिया हों, तथापि गीताके सर्वाधिक 
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लोकप्रिय वननेका प्रारम्भिक कारण यही है कि जन- 
साधारणके भावोकों समझ उन्हींके उपयुक्त साधनेंके 
सम्पादनद्वार उनकी प्रूर्तिका उपाय उसमे बताया 
गया है । 
बहुत लोगोंके मनसे यह शह्ढला होती है कि गीतामें ही 
योगकी दो परिभाषाएँ क्‍्योंकर दी गयी है जो परस्पर 
मेल नहीं खाती हैं। एकर्मे तो “समत्य” का नाम योग 
रक्‍खा गया है और दूसरेमे 'कोशल” का। समत्व कर्म 
तथा फलकी अनासक्ति है जो निषेघात्मक है और कर्ममें 
“कौशल” विशेषज्ञता या विशेषरूपकी जानकारी है जो 
भावात्मक है | कुशल या विशेषज्ञ (59८८०॥५६) तो 
वही होता है जो उस वस्तुके रगरेशेकों रत्ती-रती जाने | 
ऐसी हाल्तमें तो यह विशेष ज्ञान विधानात्मक (905&7मए०) 
हुआ और पूर्वोक्त अनासक्ति निषेधात्मक ( प्र८2०४४४८ )| 
लेकिन यदि थोड़ा भी प्रवेशपूर्वंक देखा जाय तो यह वात 
नहीं है। आखिर थोगके उक्त दोनों निर्वचन गीताके 
द्वितीय अध्यायमे दी नहीं, किन्तु पास-पासके ही ोकोर्मे 
लिखे गये हैं | ४८ और ५० के बीचमें तो केवछ ४९ सख्या- 
वाला छोक ही व्यवधायक है | बल्कि ४९वें छोकमें जो 
धुद्धियोग” शब्द आया है उसीका व्यष्टीकरण ५० वें में 
है । फलत. व्ययघान भी नहीं है, किन्तु दोनों निर्वेचन 
आगे-पीछे मिले ही हुए हैं । ऐसी दश्ामें पूर्वापरविरोधका 
अवसर ही कहाँ १ जब्र साधारण मनुष्य भी एक साथ 
वोलनेमे एक समय पूर्वापरविरोधसे बचता है तो फिर 
गीतोपदेशक श्रीकृष्ण या गीताके पदबद्धकर्ता व्यासका 
बया कहना १ असल्मे यह मानव खभाव है कि बुरा-्भछा 
जो कुछ किया जाता है उसका, उसके फलका तथा ससार- 
में निरन्तर होनेवाली घटनाओंका ग्रमाव दिल-दिमागपर- 
आत्मापर--पढ़ता दी है | यह असम्मव है कि आईनेके 
सामने कोई पदार्थ छाया जाय और उसकी छाया उसमें 
न पड़े-प्रतिय्रिम्ब न दीखे | और घटनाचकरका यही आत्मा- 
पर पड़नेयाला प्रभाव हमारे सभी कष्टों एवं वेदनाओंका 
फारण दे | जबतक दिल-दिमाग दुदसख हैं, काम करते ३ 
तयतक ये बेदनाएँ अनिवार्य ३ ।गाढ़ी नींदके वाद जय 
फोई छण-पुछ मनुष्य उठता है तो उसके दिल-दिमाग 
शास्त सौर एकरस--सम मातम दोते € और इस दश्थाको 
>म दूसरे शब्दोम वेलेन्द्दर ( 9437८९८प ) कद सकते दई । 
“पद्म उसद याद घटनाचमके करने रस्मत्ष शुरू देता 


ट्ई 


६ भीर मनुष्प झमी संस र और कमी सिख टोता है; कभी 
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रोता है तो कभी हँसता और कमी उदासीन बनता है । 
यही विषमताकी ( 77993]87०८१ ) अवखा उसके दिल 
दिमागकी है। यदि यह अवस्था न आवे तो जिन्दगी 
कितनी मजेदार हो, जीवन कितना सरस हो, जैसा कि अवोध 
बच्चेमिं प्रायः पाया जाता है। गाढ़ निद्रा और वेहोशी- 
की हालतमें भी इस विघमताका पता नहीं रहता, मानों 
आईना बन्द है और प्रतिबिम्ब नहीं पड़ते | मानव-हृदय 
और मानव-मस्तिष्क इतने मावग्नाही हैं, भावब्यज्ञक हैं, 
ससगग्राही हैं, 5००57:9८ हैं कि प्रत्येक घटनाका प्रभाव 
लिये बिना नहीं रहते, अवश्य प्रभावित हो जाते हैं | इधर 
हमारी हालत यह है कि अच्छे भावों और उनके परिणामो- 
के साथ तो तन्मय होना हमें पसन्द है लेकिन असझ्लावों 
और दुष्परिणामोसे वचना चाहते हैं | यह परस्परविरोधो 
वाते हैं । यह ऐसी ही हैं जैसी दिनको चाहकर रातको न 
चाहना । ससार तो परिणामी है, परिवर्तनशील है | फलत 
जच्छेके वाद बुरे और बुरेके बाद अच्छेका आना अनिवार्य 
है। इसमें कोई अन्तर नहीं कि हम दुःख चार्दे या सुख | 

इन दोनोंकों तो अयुत सिद्ध कहना चाहिये जिसके मानी 
हें कि एकके विना दूसरा रह ही नहीं सकता। अतएव 

बुद्धिमानी इसीमें है कि हम एकको भी न चाहें | यह कोई 

असम्भव बात नहीं । हाँ, कठिन अवश्य है। और जब यह 

दगा प्राप्त हो गयी तो दिछ-दिमाग एकरस ( 99]97९८ ) 

रहते हैं, सम रहते हैं । इसी दशाका नाम 'समत्व! है 

जिसका उल्लेख उक्त ४८वें छोकमे है । 


कही चुके दें कि कार्मोका प्रभाव दिल-दिमागपर 
पड़ता ही है। बल्कि यों कहना चाहिये कि क्मके फलके 
रूपमें जो हानि-लाभ) जय-पराजव, सुख-छु ख आदि 
होते हैं उनका अनुभव दिल-दिमाग तभी करते हैं, उनसे 
प्रभावित तभी द्वोते हैं; जय उन कर्मांसे पहले प्रभावित 
हो छेते हें । बीजमें अद्भुर-उत्पादनकी शक्ति होती है जो 
प्रतीत नहीं होती । लेकिन भाड़मे डाल देनेपर वह शक्ति 
नष्ट हो जाती है यद्यपि बीज ज्यों-का-त्यों रहता है। ठीक 
यही दया कार्मोकी है। जो काम हमारे दिल-दिमागको 
प्रभावित नहीं करते उनकी सुसदुशसानुभावक शक्ति नष्ट 
दो जातो है । वेदेश जादमीकों छुरी भोकनेकी जानकारी 
न दोनेसे उसऊे बाद दोनेवाली पीड़ाका भी लनुभव 
नहीं दोता। पागलों तथा अवोधोंकी तन्‍्मयता कियाऊे 
साथ न टोनेसे तज्ञन्य फलसे भी वे लोग सुी दु सी नह 


*# गीताका यीग है 
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होते । अतएव बुरे-भले कर्मोके साथ यदि हमारी तन्मयता 
छूठ जाय तो फिर उनके फरलसे भी पिण्ड अनायास ही 
छूटे । इसके लिये यदि कोई हिकमत, उपाय या तदबीर 
हो तो क्‍या खूब ! काम करनेसे तो पिण्ड छूट नहीं सकता | 
मजबूरन कुछ-न-कुछ करना ही पड़ता है-- 
न हि कश्चितक्षणसपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌ । 
कार्यते हावशः कर्म स्वः प्रकृतिजेंगुणेः ॥ 
(गीता ३। ५ ) 


फिर कर्मोंसे बचनेकी निरथंक कोशिशसे क्या प्रयोजन 
और क्‍या प्रयोजन इस बेहूदा दुराग्रहसे कि मैं अमुक कर्म 
करूँगा ही ? एकमात्र उनकी आसक्तिसे बचनेकी कोशिशमें 
बुद्धिमानी है जिससे फल भोगने न पड़े | इसी बुद्धिमानी- 
को, चातु॒रीकों, कोशलकों योग” कह्ा है उक्त 
५०वें छोकमें ओर यह कोशल वही अनासक्ति या समता 
या दिल-दिमागका 94!०7०९ है । इस प्रकार देखने- 
से दोनोमें विरोध कहाँ है " वात असल यह है कि ४८ वें 
आोकमें (समत्व” नामक जिस योगका उल्लेख किया है 
उसीका विशदीकरण ४९, ५१ आदि आगेके 
कौर किया है और कहा है कि कर्मोंको करता हुआ भी 
ऐसी बुद्धिमत्ताका सम्पादन करे, ऐसे कौशलको प्राप्त करे 
जिससे सिद्धि, असिद्धिमें हमेशा बेफिक्र रहे | क्योंकि बिना 
ऐसी बुद्धिमत्ताके सुकृत-दुष्कृत या भलेनबुरे कर्मों तथा 
उनके फर्लोसे छुटकारा नहीं हों सकता | इसके बादके 
"०१वें छोक “कमज बुद्धियुक्ता हि' में फिर उसी जुद्धिमत्ता- 
का विवेचन किया है और दिखलाया है कि किस प्रकार 
अनासक्ति या समत्वज्ञानरूपी बुद्धिमत्ताके प्राप्त होनेपर 
जन्म-मरणसे छुटकारा हो जाता है । 
गीताके इस योगका निष्कर्ष यह है कि मनुष्यकों 
किसी प्रकारका आग्रह कमके सम्बन्धसे नहीं होना 
चाहिये | प्राकृत नियर्मोके अनुसार प्रवाहपतित कमौसे 
भागना भी ठीक नहीं और अगर सस्कारवश कर्म अपने 
आप हो छूट जाय या एक छूंटकर उसकी जगह दूसरा 
आ जाय तो हर-हालतमें महामारतोक्त धर्मव्याघकी 
तरह उसमें भला-बुरा नहीं मानना चाहिये । क्योंकि न 
तो कर्मोंमें ही कुछ रकखा है और न उनके त्याग ही । 
कर्मोके करने या उनके त्यागके सम्बन्धर्म जो हमारी 
मनोंबृत्ति है, भावना है वही असछ चीज है और उसीके 
सम्पादनमें हमारा ध्यान रहना चाहिये। यदि कर्मोर्मे 
ए्‌ए--५६ 


५०; 


४३१३ 





हमारी आसक्ति या ममता न हो तो वे हमसे छूट जायेंगे, 
यह घारणा अ्रान्त है | कर्म तो सृष्टिके नियमान्तर्गत है । 
फिर वे छूटेंगे केसे और अगर उन्हे छूटना ही है तो 
आसक्ति या ममता उन्हे रख नहीं सकती | प्रत्युत यह 
आसक्ति विचारकों अन्धा और डुश्छ बना देती है। 
कारण, आसक्ति तो एक प्रकारका हठ है और हठके 
साथ विवेकका सम्बन्ध ही क्या ? आसक्तिमें बहुत बड़ा 
दोष है कि वह मनुष्यकों अधीर वना देती है, राहसहीन 
कर देती है और अधीरताकी दश्शामें कोई भी काम 
ठीक-ठीक किया ही नहीं जा सकता । यह तो केवछ 
कमकी आसक्तिकी बात है। फलकी आसक्ति तों और 
भी बुरी है। वह मनुष्यके ध्यानकोी बॉट देती है और 
जब ध्यान बछात्‌ फलकी ओर चला जाता है तो पूरी 
शक्तिसे कर्मका अनुष्ठान हो नहीं सकता । साथ ही; 
जिसपर आसक्ति होती है उसीपर अधिक दृष्टि होती 
है । फल यह होता है कि कम या फलपर आसक्तिक्के करते 
उसीमें दृष्टि बंध जाती है और कमके साधनोंपर पूर्ण 
दृष्टि नहीं रहती । परिणाम यह होता है कि साधन- 
सम्पत्ति पूण न होनेसे क्रिया ( कम ) ठीक नहीं होतीं+ 
जिससे फल भी सन्दिग्ध रहता है । अतएव कर्म या; 
उसके फलकी ओरसे दृष्टि हटाकर कमके साधनोपर 
रखनी चाहिये | एतदर्थ दोनोंकी आसक्ति त्याज्य है । 
बात भी है कि जब मनोयोगपूर्वक कर्मके साधन ठीक 
रहेगे तो कमंकी पूवि और उसके द्वारा फलकी सिद्धिको 
कोई रोक नहीं सकता, वह अनिवार्य है। ऐसी दशामे कर्म 
और फल दोनोंकी आसक्ति सवंथा हेय है और जब वृह 
रही ही नहीं तो दिलदिमागकी समता ( 84]2४८८ ) 
अवश्य ही रहेगी । गीताके “कमण्येवाधिकारस्ते? 
( २ | ४७ ), 'कृपणा: फलहेतवः ( २। ४९ ) आदिका 
यही भाव है । 


हृदय तथा मस्तिष्कके इस समता ( 9]8॥2८6 ) 
को पातझलयोगवाले भी अपने रास्तेसे प्राप्त करना 
चाहते हैं | लेकिन यह मार्ग साधारण छोगोंके लिये, 
जिनमें ससारसे वेराग्य नहीं है, नहीं बताया गया है । 
क्योंकि “अभ्याखवेराग्याम्यां तन्निरोध/ (१)१२ ) 
सूत्रके द्वारा योगकी सिद्धि अभ्यास और वेराग्य दोनोंकी 
सहायतासे बतायी गयी है। इसीलिये इस योगकों हम 
व्यावहारिक नहीं कहते । जीते-जी मृतक बननेकों कितमे 











डरे * योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ *# 
लोग तैयार हो तकते हैं ? दूसरी ओर गीताका योग है। जीवन किरकिरा नहीं होता । चौथे परलोकमें वन्धन 


इसमें कसी मी कामकी मनाही नहीं है। प्रत्युत 'कर्म- 
ज्यायों द्यकर्मण-' ( गीता ३ । ८ ) के द्वारा नहीं करनेकी 
अपेला उझुछ भी करना अच्छा बताया गया है । यह भी 
नहीं कि क्‍नके फलसे वश्धित करनेका यत्व किया गया हो। 
प्रत्युत जहाँ आसक्तिके करते फल सन्दिग्ध रहता है, 
तहाँ गीताने अनासतक्तिके द्वारा उसे और भी निश्चित कर 
दिया है, कारण, क्मोके छुसम्पादनसे उनके फल 
अवस्यन्नावी हैं । यह भी नहीं कि किन्हीं विशेष प्रकारके 
कमोम कोई मह्ता रक्‍्खी गयी हों । वहाँ तो-- 
यत्करोपषि यदश्नलासि यज्जुद्योंपि दंदासि यत्‌ १ 
( गीता ९] २७) 


--के द्वारा साधारण स्रान-पानसे लेकर यज्च-हवनादि 
समीक्रे द्वारा चमान रूपसे कल्याण लिखा हुआ हे । यम, 
नियमादि कठिन बर्तोंा मी य्श्न नहीं है और प्राणावाम, 
आतन आदिका भी नहीं । किन्तु उमी कुछ करते-कराते 
रहनेपर भी या तो यह भाव रखना कि इन कर्मोके द्वारा 
इम भगवानकी पूजा करते हैं, या यह क्वि प्रदृतिनियसक्रे 

चश ये इमारे लिये कतंव्य हैं, इसीसे इन्हें करते हैं, 
अथवा जो छुछ करते हें वह यज्ञ हो रहा है-- 


तत्कुरुष्व मदपंणन्‌ ॥ (नीता ९ । २७ ) 


कार्यमिस्येव. यत्कर्म॑ नियत क्रियत्तेज्छुन । 
(यीवा 7८ ] ९ ) 
यज्ञार्थोत्कमंगोडन्यत्र (गीता ३ । ९ ) 


+>वस, इन तीनमिसे किसी भी भावनासे, लेक्नि 
कंसक दरन, ने करने यथा उसका फ़कां आसाक्त 
छोड़कर, जितने भी कम छोटेसे बड़ेतक ( यहॉतक कि 
मलनूत्न्यागते छेकर समाधितक ) किये जाते हें, उमी 
कल्याणकारक होते हैं । इस प्रकार 'आमनका आम और 
शुब्लझा ठामो चरिताये होता है। क्योंकि एक तों 


कोई विशेष परिअ्नन या तैयारी नहीं करनी पड़ती, दूसरे 
कमाके सातारिक फुल मी मिलते ही हैं, तीठरे दिल 
जिससे 


दिमागका एक्रठता ( 83)2708 ) वनी रहती 


नहीं होता और अन्तमें कल्याण होता है । यचपि 
परारम्मिक अवस्थामें ये सभी बातें नहीं होती हें किन्तु 
घारेघीरे एकके वाद दूसरी द्ोती हैं। फिर भी इनका होना 
असम्भव नहीं | चाथ ही यह मार्ग साधारण लोगेंकि 
लिये भी छुकर होनेते सावभौम एवं व्यावहारिक है। 
यही गीताके योगकी विशेषता है और इसीसे इते 
सावभौम धर्म कहते हैं । इसके अनुसार किसी भी 
हिन्दू, सुसलमान, क्रितान आदि सम्यदायका मनुष्य 
समानरूपसे कल्याण ग्रात॒ कर सकता है-- 


प्रेयान्खधर्मो विग्युग- परघर्मात्खनुष्ठितात्‌ 
(गीता १८ । ४७ ) 


-+का मी यही अभिप्राव है । यदि गीताका यह योग 
अचलित हो जाय तो घार्निक कलह खयमेव विलीन हो जायें । 
जैसा कि पहले कह चुके हें गीताममें योग शब्दका 
प्रयोग प्रायः दो सौ वार आया है--तमी अच्यायोंर्मे यह 
झब्द ओतप्रोत है | केवछ प्रथम और सचहवें अब्वायके 
इलोकॉमें यह नहीं मिक्ता | यह भी वात है कि सर्वत्र 
योग शब्दका प्रयोग टमारे बताये अयमे ही नहीं हुआ दे; 
किन्तु पातआ्जल्योगके अर्थमें तथा कोपषमें निर्दिष्ट अयार्मे भी 
हुआ है और गत्येक अध्यायके प्रतिवाद्य विषयकी भी 
योगसशा गातारे है ।फिर भी यह गीताकी कोई 
माननीय विद्येषता नहीं हे और इससे जनताका कोई 
विशेष लाम नहीं । गीताने मनुष्यके व्यावह्रिक जोीवनकी 
पास्मायिक या पारलोंकिक जीवनफे साथ एकता करके 
उसे जो उर्वजनखाध्य व्यावहारिक्ता प्रदान की है यही 
उतठकी विशेषता एवं उपादेयताका कारण हे। चाहे 
घर हो या जगल्में, हल जोवता हो या उमाघधित्ल हो, 
नमाज पढ़ता हों, य्रार्थना करता हो या सन्ध्वोपासनर्मे 
लगा हो, हर हालतर्मे वह समानरूपसे कल्याणका अधिकारी 
हो सकता है, इसे गीताने दाझनिकल्पसे बताया है। 
यह बाद इस ल्‍रूपमें कहीं नहीं मिलती । वह गीताकी 
देन इं-उतकी अपनी वल्तु है और यही गीताका योग है । 





अशड़योग 


( छेसक--प ० ओऔसीतारामजी मिश्र, साहित्याचार्य, कान्य-व्याकरण-साख्यतीथ ) 


्योगेन  चित्तस्थ पदेन वा्चा 
मल इदारोरस्थ तु वैद्यकेन । 


स्योड्पाकरोत्त भवर झुचीनां 
पतश्नलि. प्राअलिरानतो5स्मि ॥ 
( कस्यचनाभियुक्तस्य ) 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 


मत्वा धीरो दृर्षशोकौ जहाति ॥ 

ययतो निर्विषयस्यास्थ मनसो मुक्तिरिष्यते । 

अतो निविषयं नित्य मनः कार्य मुमुझुणा ॥ 
तावदेव निरोहछूब्यं यावर्युदि गत॑ क्षयम्र्‌ | 
शुतज ज्ञानत्ञ ध्यानञ्ञ शेषोअन्यो अन्थविस्तरः 


इत्यादि श्रुति-प्रमाणँसि और-- 


'मुक्तियोगात्तथा योगात्‌ सम्यग्जान महीयते। 
भ< » >८ 


तपस्िभ्यो5घिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडघिकः ।| 


इत्यादि स्मृति-प्रमाणोसे योगकी महत्ता साधुतया 
सिद्ध हो जाती है। योग साक्षात्‌ मोक्षका कारण न होनेपर 
भी साक्षात्‌ मोक्षकारण ज्ञानका कारण है, अतः जब्रतक 
साधक योग-शाऊ्रके अनुसार आचरण करके योगी 
नहीं हो जाता, तबतक उसके पास ज्ञान आता ही नहीं । 
साराश यह है कि मुक्त होनेके लिये जिस तरह शानकी 
आवश्यकता है, उसी तरह जानी होनेके लिये योगकी 
आवश्यकता है। शाह्नोर्मे लिखा है-- 

छोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यच्चोक्ते व्यासकोटिमिः। 

समेति मूर्क दुःखस्य न भमेति च निश्वतिः ॥ 


१ “अध्यात्मयोगस्ते प्राप्त शानके द्वारा भगवानकी जानकर 


थीर पुरुष इर्प-शोकादि इन्द्राकों त्याग देता है । ऐसे निर्विषय 
मनको मुक्ति रष्ट दे! इसलिये मुमुक्षुको चाहिये कि मनको सदा 
'निर्षिपय करे । मनका निरोध तभीतक करना ह जहॉतक 
ददयकी सब वासनाएँ नष्ट न दो जायें। यही शान हे, यदो 
व्यान ऐ, बाकी सव अन्यका विस्तार है 


२. 'गुक्तियोगसे तथा उसके साधनयोगसे सम्बकू शान बहुत 
जड़ी चीन ऐ ? तपखीसे और शानीसे भी वोगी वड़ा दे ४ 


निर्मम॒र्व॑विरागाय वेराग्याद्‌ योगसद्गतिः । 
योगात्सआ्ञायते ज्ञान ज्ञानान्मुक्तिः प्रजायते ॥ 


अर्थात्‌ 'जो बात व्यासजीने करोर्डो छोकोर्मे समझायी 
है, वही वात मै तुम्हे आधे छोकसे समझाता हूँ । “ममत्व” 
जो है वही दुःखका मूल है, और निम्ममत्य ही अत्यन्त 
निर्वेत (सुख) है । निर्ममत्वसे वेराग्य होता है) 
वेराग्यसे योगकी आ्रासि होती है, ओर योगसे ज्ञान और 
ज्ञानसे मनुष्य मुक्त हो जाता है |? अतः यह स्पष्ट है कि 
मुस॒क्षुके लिये योगका साधन कितना आवश्यक कर्तव्य 
है । अब हमें इसपर विचार करना है कि योगका क्‍या 
खरूप है, और उसका क्‍या लक्षण है। योगका लक्षण 
करते हुए भगवान्‌ पतञ्जलिने योगमसूत्रमे कहा है कि--- 


योगश्रित्तशृत्तिनिरोधः । (यो० १।२) 


अर्थात्‌ 'चित्तकी वृत्तियोंका रोकना योग कहलाता है ।? 
चित्तकी पॉच अवस्थाएँ शाखरोंमें वर्णित हैं--(१) 
क्षित्तावथ्था, ( २) मूढावस्था, ( ३ ) विश्षित्तावस्था, ( ४) 
एकाग्रावस्था और (५) निरोधावस्था। चित्त निगुण है, उसमे 
सत्त्व, रजसू और तमस--ये तीन गुण रहते हैं, अतः उन 
गुणोंके धर्म भी उसीमें रहते हें | चित्त सत्त्वगुणप्रधान होकर 
भी अग्रघान रजोंगुण और तमोगुणसे सयुक्त रहनेके कारण 
अगणिमादि आठ एऐंश्वर्यों और शब्द आदि पॉच विधषयोमें 
जब अनुरक्त रहता है, तब उसकी ल्लिसाबस्था समझी 
जाती है। देत्य और दानवोंका चित्त इसी श्षितायस्थामे 
रहा करता है | वही सच्त्धप्रधान चित्त जब रजोंगुणकों 
तिरस्कृत करके तमोगुणके द्वारा अनुविद्ध रहता है, और 
अधर्म, अजान) अवेराग्य, अनैशर्य और निद्रा आदि 
चाहने लग जाता है, तब उसे मूढावस्था कहते हैं | 
पिशाच और राक्षसोंका चित्त इसी मूढावस्थाममे स्थित है । 
। सत््वप्रधान चित्त जब तमोगुणकों तिरत्कृत करके 
रजोगुणसे सम्बद्ध रनेके कारण घर्म, जान, वेराग्य और 
ऐ्वर्यंको प्रिय समझने छग जाता है, तब उसकी 
विक्षितावा होती है। हिरण्यगर्भ आदि देवताओंक 
चित्त इसी विश्वितावसाम रहता है। जब चित्तम रजोगुण 
ओर तमोगुण अशतः भी नहीं रहते, केवल सच्गगुण ही 


७२६ 


# योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ ऋ 
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है. 


भी नी बिल श्र्य 


रहता है, उस समय चित्त अपनी वालविक अयसाम 
रहता है । यही चित्तकी एकाग्रावखा हे । इसीकों 
सम्प्रञजात समाधि कहते ६ । विवेक-झ्याति भी योग- 
शाह्मम ट्सीकी सन्मा है | जय चित्त बट समझकर 
कि चिति-शक्ति अपरिणामिनी, झुद और अनन्त ऐ, 
और विवेक-ख्याति परिणामिनी, अश्युद और सान्‍्त 
है, उसमें विराग करके उस विवेक-ख्यातिकों भी 
रोक देता है, तब चित्तकी निरोधावस्था हो जाती है | 
इसमें चित्तका खरूप कुछ भी नहीं रहता | इसलिये इसे 
योगीजन निर्यीज समाधि कहते हैं । इन परर्चों चित्तकी 
अवस्थाअमेसे अन्तिम दो अवस्थाओंमे ही अपेक्षित 
चित्तत्रत्तिनिरोध होता है, शेष तीन अवशस्थाओंमें नहीं होता, 
अत. उक्त दो अवस्याएँ, ही योगकी प्रह्मतिनिमित्ता हईँ | 
यहाँ चित्तवृत्तिनिरोधका अर्थ न तो सम्पूर्ण चित्त-वृत्तियोंका 
रोकना है और न यत्किश्वित्‌ इत्तियोंका अवरोध ही है। 
यदि पहला अथ मान लिया जाय तो सम्पज्ञात समाधिम 
अव्यातिदोध आ जायगा, क्योंकि सम्प्रशात समाघिसे सम्पूण 
जृत्तियोंका निरोध नहीं होता, किन्तु सच्त्वगुणके रहनेसे 
उसकी बृत्ति्या उसमे वर्तमान द्वी रहती हैं | यदि दूसरा 
“त्किश्विदूद्तिनिरोध।  ( चित्तकी कुछेक बृत्तियोंका 
रोकना ) अय॑ करें तो यत्किश्विद्जृत्तिनिरोध तो चित्तको क्षिप्त, 
विक्षित्त, मूढ अवस्थाओंमें भी होता है, अत- वे अवस्ाएँ: 
भी योंगके अन्तर्गत हो सकेंगी, फलत- अतिव्याप्तिदोष 
आ जायगा । अत" अव्याप्ति और अतिब्यातिदोष हटानेके 
हेतु हमें यह लक्षण करना पड़ेगा कि; 'क्लेशकर्मादिपरिपन्थि- 
चित्तवृत्तिनिरोधो योग अथात्‌ चित्तवृत्तिनिरोध ऐसा होना 
चाहिये जो क्लेश कम आदिका परिपन्थी हो, झन्रु हो, 
निवारक हो । अब देखिये, कहीं भी कोई दोष नहीं आता 
है, न तो सम्प्रशात-समाधिमें अव्याति ही आती है और 
न क्षित्त, विक्षित्त आदि चित्तकी तीनो अवस्थाओंम अति- 
ब्याप्ति ही । सम्पज्ञात समाधिमें जो चित्तव्रत्तिनिरोध होता 
है, वह क्लेश और कर्म आदिका निवारक ही होता है; 
अतः उसमें लक्षणसमन्वय हो गया | उक्त तीन चित्ता- 
वस्यार्ओर्मे यत्किश्वित्‌ चिचद्नत्तियोंका निरोध होनेपर मी 
क्लेश और कर्म आदिका परिपन्थी नहीं है, उनमें 
अविद्या, अस्मिता आदि पाँच क्लेश और कर्म वर्तमान 
ही रहते हैं, अत- उनमें यह लक्षण नहीं जा सकता | 
इसलिये हमें योगकी यही परिभाषा समझनी चाहिये-- 
क्लेशकर्मादिपरिपन्थिचित्तदृत्तिनिरोधत्व॑ योगलक्षणम] 


खिल लता अडड ्ज्ण क कक * जि ऑअजीधितीन अजीज जज 


अर्थात्‌ कलेशकर्मादिका निवारक चित्तवृत्तिनिरोध 
दी योग दे। 


तदा 5शषुु खवरूपे$पउस्थानन, । (यो० १ । ३) 


तय द्रष्टाका खलूपमें अवस्ान द्वोता है ।! 


इस सूत्रकी एकवाज़्यता करनेसे उपयुक्त सूत्रका वही 
अथ निर्दुए प्रतीत दोता है । 

योगफे खरूपकों विवेचना हो चुकी, शत्र टर्में उसकी 
ग्राप्तिफे उपायोका विचार करना चाहिये। पातझ्धलबोग- 
दर्शनमें महर्षि पतज्जलिने तीन तरहके अधिकारियेंकि: 
लिये तीन तरदफे साघन वतलाये है | उत्तम अधिकारीके 
लिये उत्तम साधन बतलाया हद, मध्यमऊे लिये मध्यम 
और अघमऊ़े लिये अधम | उत्तम अधिकारीके लिये-- 

अभ्यासचैराग्याभ्या तन्निरोध: ।  (यो० १। २१३ ) 

अभ्यास और वेराग्यसे चित्तका निरोघ होता है ।? 

इईंश्वरप्णिधानादा । (यो० १। २३ ) 


धअयवा ईथरापंणबुद्धि रसनेसेः--इत्यादि सूत्रोफे 
अभ्यास, वेराग्य और ई-बर-प्रणिघान आदि साघन वतलाये 
हैं | मध्यमफे लिये-- 
तप खवाध्यायेश्वरमणिधानानि क्रियायोग । 
(यो० २। १) 


धतप, स्वाध्याय, ईस्पणिघान ही करियायोग है।? इस 
सूत्से तपस, स्वाध्याय और ईश्वस्प्रणिधान आदि मध्यम: 
साधन बतलाये हैं | और अघम अधिका रियोके लिये-- 

यमनियमासनश्राणायामप्रत्याद्दारघारणाध्यानसमाघ - 
योड्छावद्भानि । (यो० २। २९ ) 


इस सूचसे यम, नियम, आसन आदि आठ साधन ग्रति- 
पादित किये हैं | कोई भी स्ृप्रथम उत्तम या मध्यम 
अधिकारी नहीं हो सकता । प्राथमिक साधनोंको सम्पादित 
करके ही साधक मध्यम ओर उत्तम साधनोंकों साध 
सकता है | इसलिये ओर प्रकरणचशत योगके उत्तम और 
मध्यम साधनोंके विधयर्मे विद्धद विवेचन न कर उसके 
आठ ग्रायमिक साघनोंपर ही कुछ विचार किया जाता है। 
इन्हीं प्राथमिक साधनोंकों अष्ाज्योग नामसे शाद्रो्मे 
प्रतिपादन किया है। इनके अनुष्ठानसे चिच्की अशुद्धता 
दूर होकर घीरे-घीरे ज्ञानकका विकास होता रहता है, और 
अन्तर्मे विवेक-ख्यातिकी प्राप्ति हो जाती है | 


$ अष्ट्राह़योग # 
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योगाद्भालुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीस्तिराविवेकख्यात्तेः । 
(यो० २। २८ ; 


ये साधन आठ तरहके हैं--१ यम, २ नियम, ३ 
आसन; ४ प्राणायाम, ५ ग्रत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान 
< समाधि | 


छ 
१-यम--५ ग्रकारके हैं-- 
अहिंसासत्यास्तेयत्रद्मचर्याप रिहा यमाः । 

(यो० २। ३०) 


१ अहिंसा, २ सत्य; रे अस्तेय, ४ ब्रह्मचय, ५ 
जअपरिग्रह--ये पंच यम कहलाते हैं | (१) अहिंसा-- 
मनसा, वाचा, कर्मणा कभी किसी प्राणीके साथ द्रोह 
न करना अहिंसा है। यह यम, नियम आदि साधर्नोकी 
आधार-शिलछा है | अहिंसाकी यथाविधि परिपालना किये 
“बिना यदि अगले साधनोंका अनुष्ठान किया जाय; तो 
“उनका कुछ फल नहीं होता, वे निष्फल है। अहिसाकी 
सिद्धिके लिये ही वे साधित किये जाते हैं | यम, नियम 
आदिका अनुष्ठान न करनेसे कहीं अहिंसा मलिन न हो 
ज्जाय; इसीलिये उनके अनुष्ठानकी आवश्यकता होती है । 
(२) सत्य--अपनी देखी-सुनी या जानी हुई बात 
दूसरेको जनानेके लिये ऐसे वाक्योंका प्रयोग करना कि 
जिनमें किसी प्रकारकों वश्चना, श्रान्तिजन्यता और 
निरथकता न हो, सत्य कहलाता है। सत्यके इस परि- 
पालनमें एक धारा और भी लगी हुई है--बह यह कि 
कोई सत्य भी यदि किसीका अहितकरता हुआ तो बस, वह 
सत्यपदसे च्युत हो जाता है | अतः हित और यथार्थ बचन 
“सत्य कहलाता है। (३) अस्तेय--चोरी न करना अस्तेय 
है । शास्त्रविरुद्ध किसी दूसरेका धन छे लेना चोरी कहलाता 
है। अस्तेय भी केवछ कमेणा ही न साधा जाय । किन्तु 

मनसा साधा जाय। अत दूसरे शब्दमें हम इसे अस्पृहा 
कह सकते हैं । (४ ) ब्रह्मचय--आठ प्रकारके मैथुनोका 


सवथा त्याग ही ब्रह्मचय है। अश्मैथुन दक्ष-सहितामें यो 
मिनाये हैं 


स्मरण कीतेन केलिः श्रेक्षण 


गुझमापषणम्‌ | 
सझल्पो5ध्यवसायश्र . क्रियानिश्वत्तिरिव च।॥ 
एतन्मैथुनमष्टाहइ प्रवदन्ति मनीषिण, ॥ 


१ स्मरण, २ कीतेन, हे हँसी-मजाक, ४ रागपूर्वक 
दशन, ५ एकान्तमें वाताछाप, ६ सद्भत्प, ७ मैथुन करनेका 
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प्रयक्ष, ८ खरूपतः मैथुन--ये आठ प्रकारके मैथुन विद्वानोने 
कहे हैं। (५) अपरिग्रह--विषयोमे अजन, रक्षण, क्षय, 
सज्ष, हिंसा आदि दोष देखकर उनको सर्वथा छोड़ देना 
अपरिग्रह है। विषयोके रक्षण, अजन ओर नातमें जो 
कष्ट होता है, वह स्पष्ट है। जैसे-जैसे विषयोंका भोग 
किया जाता है वेसे-वैसे उनमे आसक्ति बढती ही जाती 
है| यह सद्भदोष है । बिना किसी प्राणीको कष्ट पहुँचाये 
विषयोपभोग हो ही नहीं सकता । अतः उसमे हिंसादोष 
भी रहता है । 


२-नियम--नियम भी पॉच अ्रकारके हैं (१) 
गौच, (२) सन्‍्तोष, (३) तपस्‌, (४) ख्ाध्याय, (५) 
ईशर-प्रणधान । (१) शौच--पविन्नताका नाम शौच 
है। बह दो प्रकारका है--एक बाह्य शौच और दूसरा 
आमभ्यन्तर शोच । बाह्य शौच स्थूल शरीरकों मृत्तिका, जल 
आदिसे क्षाछन करनेसे, गोमूत्र, गोमय आदि शुद्ध सात्त्यिक 
पदार्थ खानेसे ओर उपयास करनेसे उत्पन्न होता है | बाह्य 
साधनोंसे होनेवाला बाह्य शोच कहल्यता है| सत्वखभाव 
चित्तके काम, क्राध, छोभ, मोह, मद, मात्सय 
आदि मरलेंको मैत्री, करणा आदि उपारयोंसे दूर करना-- 
चित्तको अपने वास्तविक रूपमे छाना--उसे निर्मल करना--+ 
आभ्यन्तर शौच है । ( २) सन्तोष--जीवन-निर्वाहोपयुक्त 
वस्तुरअके सिवा किसी भी वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा न 
रखना सन्तोंष कहलाता है । ( ३ ) तपस--इन्द्रौंकों देघ- 
रहित होकर सहन करना तपस्‌ है; गीत-उष्ण, भूख-प्यास, 
उठना-बेठना आदि इन्द्र कहलाते है। इन इन्दोंको 
शास्रोक्त त्रतोंके द्वारा ही सहन करना चाहिये । इसके लिये 
चान्द्रायण, कच्छ चान्द्रायण, और सान्तपन आदि ब्रत 
गास्रोमे बताये हैं । (४ ) खाध्याय-मोक्ष-शा््रोंका अव्ययन 
अथवा प्रणव-मन्त्र या भगवन्नामका जप करना खाध्याय 
है । (५) ईश्वर-प्रणिघान--सम्पूर्ण कर्मोंको परम गुरु 
ईश्वरको अर्पण कर देना ईश्वरप्रणिधान है । इन पूर्वोक्त ५ 
नियमॉमें ईश्वरप्रणिधान (सत्र कर्मोंको भगवदर्पण कर देना ) 
परम प्रमुख नियम है, क्योंकि यही अभीपष्सित मनोरथके 
सिद्ध करनेमें अपूर्व शक्ति रखता है, और अपने मार्गके 
कण्टकोंकों छिन्न-भिन्न करनेमे बड़ा ही सिद्धहस्त है। आास्रों- 
में लिखा है-- 

शय्यासनस्थोड्थ पथि चजन्‌ वा 


स्वस्थः. परिक्षोणवित्तकंजालः ] 
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सपारवीजक्षयमीक्षमाण 
स्यान्नित्ययुक्तोअटतभोगभागी ॥ 
अर्थात्‌ परम पुरुष परमात्मामे समग्र कर्मोकों अपंण 
क्रनेवाला साधक ईशवरकी ऋपासे सोते, बेंठते, चलते 
सदा ही योगयुक्त रहता है, उसके हिंसा आदि वितर्क- 
जाल बिना ही प्रतिपक्ष-भावनाऊ़े परिक्षीण हो जाते हें, 
दिन-पर-दिन उसऊे जन्महेतु बासना आदि नष्ट होते रददते 
है, और वह परमात्मनिष्ठ मनुष्य अन्त जीवन्मुक्तिके सुख- 
का अनुभव करने लग जाता है | इन यम और नियर्मोका 
बिना इनमे किसी तरहकी सट्ढोंचकत्पना किये निरवच्छिन्न- 
रूपसे साधन करना भ्रेयस्कर है । निरवच्छिन होकर ही ये 
महावतरूपमें परिणत होकर सावभौम कटलछाने लगते हैं 
और तभी इनका परम फल ग्राप्त होता है। यदि छोम, 
मोह, क्रोध आदिके कारण कमी इन यम-नियमेंके प्रतिकूल 
भावना उठे, वितर्क-जाल वार-वार सामने आने लग जायें 
तब साघकको बैयंपूर्वंक यह विचार-धारा अपने ृदय-क्षेत्र- 
में प्रवाहित करनी चाहिवे--दुनियाकी घधकती हुई इस 
भीषण भद्ठीमें झलसते हुए. मेने जब तग होकर योग-घमम- 
की शरण ले छी और यम, नियम आदि साधरनोंका अनुष्ठान 
करनेमें छग गया; तो फिर वही में छोड़े हुए इन अ्रष्ट 
क्मोंको फिर करूँगा १ वमनमें फेंके हुए उच्छिष्ट अन्नको 
छुत्तेकी तरह फिर मक्षण करूँगा * कभी नहीं। मुझे तो 
'अज्जीक्ष्त सुकृतिन परिपालयन्तिः--पुण्यात्मा अड्जीकृत 
कार्यकों निवाहते हैं, कमी छोड़ते नहीं--इसी नियमका 
अनुसरण करना चाहिये । इस विचार-घारासे उस बितक्के- 
जालहूकी साधक हटानेकी चेश करे तो उसे अवश्य सफलता 
प्रात दों सकती है । 
जब्र ये यम और नियम साघुतया सिद्ध हो जाते हें, 
साधनमें किसी तरहकी भी त्रुटि नहीं रहती, जब इजाएों 
विन्न-त्राधाओंके आनेपर भी साधक अपने स्वीकृत मार्गसे 
नहीं स्खलित होता; तयत्र उसे उन सावनोंकी सिद्धियाँ 
उपछब्ध हों जाती हैं। पातज्लक योगदर्शनर्मे इनका 
वर्णन क्या गया है । 
सद्दिसाग्रतिष्ठायां वैरत्याग । 

(यो० २। ३५) 
अर्थात्‌ अह्िंसाकी स्थिरता होनेपर साधकक़े समीप रहने- 
वाले जीवोमे खामाबिक बेर भी छ्षीण हो जाता है। अर्टिसा- 
प्रतिष्ठित उस मद्दानुमावक्े समीप रहनेसे ही चूहा-विल्ली, 


पे चर 


घोडा-मभेंसा, सॉप-नेवछा आदि परस्परविरोधी जानवर भी 


सस्सन्निचौ 


क योगौश्वर शिव वन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 








अपने स्ामाविक वेरतककों तिचाज्जलि दे डालते है | 
उसके पास रहनेवाले कसी भी जीवमें वेरमाव सर्वथा 
विछत हो जाता है। सत्यकी प्रतिष्ठा होनेपर सावक- 
अमोघवाक्‌ हो जाता है जो बात कट देता हैँ, वी छोहे- 
की लकौर हो जाती है। “सत्यप्रतिष्ठावया क्रियाफआ- 


*अ्रयत्वम्‌ ।” (यों० २। ३६ ) इसी तरह अत्तेयप्रतिष्ठासे 


सर्वरक्ोकी उपस्थिति; “अस्तेय्रतिष्ठायां सर्वरक्ञोप्ानम्‌ !? 
(यो० २। ३७) ब्रह्मचर्बश्नतिष्ठासे यीर्यप्राति-- अद्मचर्य- 
प्रतिष्ाया वीयंाभ" । ( यो० २। ३८ ) और अपरिग्रह- 
प्रतिछासे भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालकी वार्तोकी 
दस्तामलकवत्‌ स्पष्ट प्रतीति होती है। “अपसिनिहस्थैर्ये 
जन्मकथन्तास्योघ, ।? (यो० २ ।३२९) ये के 
हुई यर्मोकी सिद्धियों | अब नियर्मोकी सिद्धियोकी तरफ 
ध्यान दीजिये। बाह्य झोचकी प्रतिष्ठा होनेपर अपने 
अज्ञोम उसे पवित्रताके विरुद्ध बहुत-से दोप दीखने लग 
जाते हैं । अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों साघक्र अपने शरीरकों मिट्टी 
जल, गोमय, गोनृत्र आदि पवित्र वाह्य साधरनोसे पवित्र 
करता है त्यो-त्यों उसे देहकी अति अपवित्रता अधिका- 
घिक प्रतीत होने लगती है। उसे यह निश्चय हो जाता हैं 
कि शरीर कभी पवित्र ही नहीं होता | अतः वह दरीरके 
आसक्ति छोड़ देता दै। जब उसे अपने शरीरकी यह 
अवस्था देखकर ऐसी विरक्ति हो जाती है, तब फिर 
दूसरोंके अत्यन्त अपवित्र देहोंते वह कैसे सम्पक रख 
सकता है ? आन्तरिक झोंचकी अतिड्ठा प्रात्त होनेपर जक 
चित्तके काम, क्रोंघ, लोभ, मोह आदि मल दूर हो जाते 
हैं, तब घुले हुए वत्नकी तरह चित्त अत्यन्त निमेल हो 
जाता है, उस समय चित केवल अपने रूपमें ही' 
निविष्ट रहता है।इस ग्रकार एकाग्र होकर इन्द्रियोंको 
अपने अघीन करके वह आत्माके दरानकी योग्यता प्रा 
कर लेता है-- 


शोचात्खाइजु॒गुप्सा परैरससर्य । 
सौमनस्यपैकाग्रधे पा निद्रियजयाच्मट्शनयोग्यः रू 
सच्त्वशुद्धि. न्द्रयजयात्मठ्शंनयोग्य- 
त्वानि च । (यो० २। ४०, ४१ ) 


शोचसे अपने दरीरके ग्रति घृणा, अन्य थरीरोंसे 
अससरे, चित्तकी झुद्धि, मनकी प्रसन्नता, एकाग्रता; 
इन्द्रिवजव और आत्मदर्शनकी योग्यता होती है !” 
सन्तोषकी प्रतिष्ठा होनेसे अनुत्तम ( जिससे उत्तम कोई 
नहीं है ) सुखका छाभ होता है। शार्त्रो्मे लिखा है--- 


के अष्टाहयोग # 
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यच्च कामसुखं छोके यच्च दिव्यं महत्सुखम । 
कृष्णाक्षयसुखस्येते नाहेन्ति षोड्शी कलाम ॥ 
अर्थात्‌ 'सांसारिक और स्वर्गीय दोनों सुख ही तुलना- 
में सन्‍्तोष-सुखके सोलहयें हिस्सेके बराबर भी नहीं हो 
सकते ।* महाभारतके आदिपवर्म अपने पितृ-भक्त पुत्र 
पुरुको उसकी जवानी वापस लोटाते हुए राजा ययातिने 
कहा है-- 
या दुस्तयजा दुर्मतिभियाँ न जोयति जोयेतास्‌ । 
तां तृष्णां सन्स्यजन्‌ प्राज्मः सुखेनेवाभिपूयते ॥ 
(८५। १४ ) 
अर्थात्‌ जो दुबुद्धि मनुष्योसे बहुत कठिनतासे छूटती 
है, जो अपने आश्रय-दाताके बद्ध होनेपर भी इंद्ध नहीं 
होती, ( कम नहीं होती ), ऐसी तृष्णाको छोड़नेबाला 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदा सुखसमुद्रमे निम्न हुआ रहता है । 
सन्‍्तोषादनुत्तमः सुखछाभः । (यो० २। ४२) 
पसन्तोषसे” ऐसा “अनुत्तम सुखलछाभ' होता है। तपसकी 
सिद्धि होनेपर अश्ुद्धता नष्ट होनेसे अणिमादि आठ काय- 
सिद्धियाँ और दूरसे सुनना देखना, आदि इन्द्रिय-सिद्धियाँ 
प्राप्त हो जाती हैं । इसी तरह खाध्याय-प्रतिष्ठासे इष्ट- 
देवताओका दर्शन और ईइ्वर-प्रणिधान-स्थैयंसे समाघिकी 
सिद्धि हों जाती है जिससे यह साधक परोक्ष देश, काल 
और स्थानकी सभी बातें यथार्थ रूपसे जान लेता है । 
कायेन्द्रियसिद्धिरशुछधिक्षयात्तपसः (यो० २। ४३ ) 
तपसे अशुद्धिका क्षय होनेपर कायेन्द्रियसिद्धि 
होती है ।? 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः । (यो० २ । ४४) 
'खवाध्यायसे इष्टदेवताके दशन होते है ।? 
समाधिसिद्धिरीख्वरमणिधानाव्‌ु।_ (यो० २। ४५ ) 
'ईइ्वरप्रणिधानसे समाधि सिद्ध होती है ।? 
३-आसन-जिस तरीकेसे साधक सुखपूर्वक स्थिरतासे 
वैठ सके, उसका नाम आसन है। आसन अनेक प्रकारके 
हैं। सक्षेपतः ससारमें जितने जीव हैं, उनके बैठनेके 
जितने प्रकार हैं, उतने ही आसन हो सकते हैं | पद्मासन, 
वीरासन, खस्तिकासन, भद्गासन, दण्डासन, मयूरासन 
आदि प्रसिद्ध आसन हैं । इनका प्थक्‌-प्थकखरूप-विवेचन 
'छेखविस्तरमिया” यहाँ नहीं किया जा सकता । वस्तुतः 
यह एक खतन्‍्त्र छेखका विधय है। आसन तमी सिद्ध 
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होता है, जब साधकके खाभाविक प्रयक्ष शिथिल्ल पड जाते 
हैं। स्वाभाविक प्रयक्ञोके रहते यदि आसन साधा जाब, 
तो वह न सघ सकेगा, उस अवस्थामें साधकके अज्ञोमे 
कम्प होने लगेगा । अथवा भगवान्‌ जेषनागपर चित्तके 
लगानेसे आसनकी सिद्धि हो सकती है। आसन-प्रतिष्ठित 
पुरुषकों गर्मा-जाड़ा; भूख-प्यास आदि दइन्द नहीं सता 
सकते | इन्हे वह अपने अघीन कर लेता है । 


४-प्राणायाम-आख्रोक्त वि:धसे अपने स्वाभाविक श्वास 
और ग्रश्वासोको रोक लेना प्राणायाम कहलाता है| बाहरके 
वायुका नासिकाके द्वारा जो अन्तःप्रवेश होता है, उसे 
श्वास कहते है, और भीतरका वायु जो बाहर निकलता 
है उसे प्रश्वास कहते हैं । इन श्वास और प्र.वासकी गतिका 
शास््रोक्तरीत्या अवरोध ही प्राणायाम है। प्राणायामके 
तीन भेद है--१ पूरक, २ कुम्मक और ३ रेचक | जिस 
प्राणायाममे श्वासके द्वारा खाभाविक गतिमे अवरोध होता 
है, उसे पूरक, जिसमें श्वास और प्रश्यास दोनो ही नहीं 
रहते, उसे कुम्मक और जिसमें प्रश्नासके द्वारा खाभाविक 
गतिमें रुकावट डाली जाती है; उसे रेचक कहते है | 
आरम्भमें इन तोनोंका एक साथ ही क्रमशः अनुष्ठान 
करना चाहिये। अतएवं मिले हुए इन तीनोंका नाम 
प्राणायाम शाज्त्रौमे प्रतिपादित है, अर्थात्‌ इनका समुदाय 
प्राणायाम नामसे वर्णित किया गया है--प्राणायामस्तु 
विज्ञेगों रेचपूरककुम्भकेः-साधनमे जब परिपक्कता आ 
जाय तव इनमेंसे केवल कुम्मकका साधन भी शाह्रोमे 
वणित है, इसे चठ॒र्थ ग्राणायाम भी कहते हैं-- 

रेचक पूरक त्यक्त्वा सुख यहायुधारणम्‌ । 

प्राणायामोअ्यमित्युक्तः सर्वे: केवलूकुम्भकः ॥ 


केवल कुम्मक बडा ही कठिन है, जब पू प्राथमिक 
प्राणायार्मोर्मे साधक साधुतया प्रवीण हो जाता है, तभी 
यह सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसके साधनमे 
सफलता प्राप्त करनेवाले साधकके लिये त्रिलोककी कोई 
भी वस्ठ दुलम नहीं रहती । 


केवछे कुम्मके  सिद्धे रेचपूरकवर्जिते । 
न तस्व एछुलभ किल्नित्‌ त्रिषु लोकेघु विद्यते॥ 

( वसिष्ठस॒द्दिता 
प्राणायामके अम्बाससे ससारकों स्थायी वनानेबाछा 


रागरूपी महामोह शनेः-शनैः दुबल होने छय जाता है और 
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मन धारणार्म निविष्ट होनेके लिये सामथ्य य्रात्त कर लेता 
है। मनु महाराजने कहा है-- 


दद्मन्ते ध्मायमानाना घातूना हि यथा मरा' । 
तथेन्द्रियाणा दह्यन्ते ढोपा- प्राणस्य संक्षयाद ॥ 


अर्थात्‌ जित तरह सुबर्ण आदि धातुर्ओकोी अमिमे 
तपानेते उनका मल ( मैल ) दूर हो जाता है, उसी तरह 
पार्णोको रोकनेसे ( याणायामसे ) इन्द्रियोंके दोष भी दग्ध 
हो जाते ६ । 

तपो न पर प्राणायामात्ततोी विशुद्धिमलानां 
दीघपिश्व ज्ञानस्येति 


अर्थात्‌ प्राणायामके बराबर दूचरा कोई तप नहीं है, 
उससे दोर्षोकी शुद्धि और ज्ञानकी दीसि होतो है । 
प्राणायाम बडा ही उत्तम साधन है । 


"-प्रत्याहार--जब इन्द्रियोँ विषयोसे सम्बद्ध नहीं 
रहती, उस समय उनका चित्तके खरूपका-सा अनुकरण 
करना--चित्तको-सी तरह रहना--सब्र कार्मोर्मे चित्तकी 
राह देखना यत्याहार कहल्यता है। जितेन्द्रिय मनुष्यकी 
चलक्षु आदि इन्द्रियों ध्येय वस्तुमें परिणत चित्तके सहश हो 
जाती हैं, खतन्‍्त्रह्पसे वे मनते मिलकर दूसरे-दूसरे 
विषयोका चिन्तन नहीं करती । चित्तके निरुद्ध होते ही वे 
स्वय बिना परिश्रम निरुद्ध होने लगती हैं | अत- वे उस 
समय चित्तानुकारिणी समझी जाती हैं | अर्थात्‌ इन्द्रियों 
चित्तकी अपेक्षा रखती ईं और जिन-जिन कार्मोर्मे चित्त 
पत्ृत्त होता है, उन उन्हींमे इन्द्रियाँ प्रदत्त होती रहती 
हें। मक्खियाँ जिस तरह भ्रमरराजके पीछे-पीछे रहकर 
उसके उड़नेपर उड़ती और जहाँ वह घुसता है, वहाँ 
घुस जाती हैं, उसी तरह जितेन्द्रिय मनुष्यकी इन्द्रियाँ भी 
चित्तके पीछे दीवानी होकर उसीर्मे अपना असखित्वतक 
भी अन्तर्मे नष्ट कर डालती हे । अजितेन्द्रियोंकी इन्द्रियाँ 
तो चित्तके निरोधोन्नुख होनेपर भी खतन्वरूपसे रूप,रस 
आदि अपने-अपने विषयरर्मे सद्वरण करती रहती हें, 
और अन्‍न्तर्मे चिचकी अपना अनुकरण करनेके लिये 
लाचार बना देती ईँ। अतः विषयासम्पवोगकाल्मे (जब 
इन्द्रियाँ विपयेसि सम्बद्ध नहीं रहतीं) इन्द्रियोक्ा 
चित्तानुकरण य्रत्याहार कहलाता है। इस अत्यादारके 
साधनसे इन्द्रियोँ बशीभूत हो जाती हैं, और वास्तविक 
जितेन्द्रियत्व भो इसी अत्याद्रके साधघनेसे उपलब्ध 


* योगीश्वरं शियं वन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ 


होता है। विष्णुपुराणमे प्रयोजनसददित प्रत्याह्मरका इस 


तरह वर्णन मिलता है-- 
शब्दाडिष्वनुरक्तानि निमृश्याक्षाणि योगवित्‌ | 
कुर्याच्ित्ताजुकारीणि ग्रत्याह्मारपरायण- ॥ 
वश्यता परमा तवेन जायते निष्कलात्मनाम। 
इन्ट्रियागामवर्यैस्तेन योगी यीगसाधक ॥ 


अर्थात्‌ योगकोी जाननेवाला मनुष्य अत्याहार- 
परायण द्दोकर शब्द आदि विषयोमे लगी हुई इन्द्रियोद्रो 
रोककर उन्हें चित्तानुकारिणी बना के, इससे जितेन्द्रियताने 
इठता आ जाती है। इस हठताके बिना कोई भी बोग- 
साधक योगी नहीं हों सकता ।? दसी जितेन्द्रियवाकी 
कमीके कारण सोमरि आदि कई योगियोका योग भ्रष्ट हो 
गया था । इसीलिये श्रीमद्धगवद्गीतामें मगवान्‌ श्रीकृषष्णने 
अजुनकों यह उपदेश दिया है-- 

तानि सर्चाणि सयम्य युक्त आसोत मत्पर- । 

चच्चे द्वि यस्येन्द्रियाणि तस्व भ्रज्ञा श्रतिष्टिता ॥ 

(२१६१) 

अर्थात्‌ उन सब इन्द्रिवोंकों चश्मे करके एकामग्र- 
चित हो--मेरे परायण हो जाओ । जिसके इन्द्रियाँ वशामें 
हैं, उसकी प्रज्ञा ( बुद्धि ) श्रतिष्ठित है । उसे छोंग खित- 
यज्ञ कहते हैं ।? 

६-घारणा--जो स्थान ध्येयका आश्रवभूत है, उस 
स्थानपर चित्तकों एकाग्न करके लगा लेना धारणा है-- 


“देशवन्धश्चित्तस्य घारणा ॥? (यों० ३॥१) 


अयाव्‌ चित्तकी बृत्तियोंकों एकाग्र करके ध्वेयके 
जआधार-खानपर लगा लेना घारणा है । जृत्तियाँ ददय 
खार्नोपर लगायी जाती हैं, अतः वे दशा प्रकारकी हैं-- 

प्रारू नाभ्यां हृदये चाथ तृतोये च तथोरसि । 

कण्ठे मुखे नासिकाओ नेत्रश्नमध्यमूर्धसु ॥ 

किब्वित्तमआस्परस्मिश्न॒ धारणा दश्य कोतिता- | 

( गरुडयुराण ) 

अर्थात्‌ आरम्ममें घारणा नामिमे की जाती है, पीछे- 
क्रमश- हृदय, वक्षश्खलू, कण्ठ, सुख) नातिकाग्र, नेत्र 
अ्मध्य, नूधखान आदि में ।! सब मिलाकर दशविघ घारणा 
कही गयी हैं । इसमें केवल चित्तकी इत्तियाँ एकाम्र होकर 
घ्वेयब खानपर वॉधी जाती दूँ, घ्वेयसे इतका कुछ सम्बन्ध 
नहीं रहता । 


# अष्ताकहुयोग # 


७-ध्यान--उसी स्थानपर ( च्येयाधारपर ) ध्वेय 
विष्णु आदि विषयक शानकी एकतानताका नाम ब्यान 
है। अर्थात्‌ व्येय खानपर (जहाँ चित्त एकाग्रतासे 
चॉधा गया है) ध्येयारूम्बन प्रत्ययका ( ध्येयसम्बन्धी 
ज्ञानका ) दूसरे ज्ञानोंके द्वारा उसे अत्यन्त असम्पक्त 
रखकर एक-सा लगातार प्रवाह रखना ध्यान है-- 


तन्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । (यो० ३ | २) 





८-समापि--व्यान ही जब ध्येयाकाररूपसे साक्षीमे 
निर्मासत होने लगता है, चित्तके ब्येयखरूपाविष्ट हो 
जानेके कारण 'अहमिद चिन्तयामि' ( मैं इसका चिन्तन 
करता हूँ ) इत्यादि ज्ञानाकारक बृत्तियाँका उदयन होनेके 
कारण जब प्रत्ययात्मकखरूपसे झूम्य-सा हो जाता है, 
तब वही समाधि कहलाने लग जाता है। अर्थात्‌ व्यान ही 
जब ध्येयाकाररूपसे प्रतीत होने छग जाय, और जश्ञानाकार- 
रूपसे उसका अलग निमोस न हो, तब ध्यान ही समाधि 
हो जाता है-- 
तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपशू न्यमिव समाधिः । 
( यो० ३। ४१ ) 
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ध्यानमे ध्याता। ध्येय और ध्यानका अलूग- 
अछग ज्ञान रहता है, और समाधिमे इनका प्रथक्‌- 
पृथक भान नहीं रहता, केवछ ध्येयाकाररूपसे ही 
सबकी अतीति होती है। यही समाधि और ध्यानमे 
विभिन्नता है। इस समाधिमे थोड़ा-बहुत च्यानका 
खरूप अवभासित होनेके कारण पूरी तरहसे ध्येय-स्वरूप 
नहीं भासित होता, किन्तु सम्प्शात समाधिमे यह ब्येय- 
खरूप पूरी तरहसे भासित होने छगता है, ध्येयके सिवा 
इसमें कुछ भासित होता ही नहीं | यही सम्प्रज्ञात समाधि 
और प्रकृत समाघिमे भेद है। इस प्रकृत समाधिकी साधना- 
मे परिपक्कता आनेसे सम्प्रशात समाधि और तदनन्तर 
असम्प्रशात समाधिद्वारा योगी ज्ञान ग्राप्त करके अन्तमे 
मुक्त हो जाता है | 

योगेन योगो ज्ञातब्यो योगो योगात्मवतंते । 

यो5प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌॥ 

धयोगसे ही योग जाना जाता है, योंगसे ही योगकी 


प्रचत्ति होती है | योगसे जो अग्रमत्त ( प्रमादरहित ) होता 
है वही योगमे सदा रमता है ।? 


++&€>6023*+ 
अशड़योग 


( लेखक---श्रीरामचन्द्रजी रघुब॒शी “अखण्डानन्द? ) 


3» युनक्त सीरा वि युगा तजुध्व॑ 
कृते योनो. वपतेह बोजम्‌। 
शिरा च श्रुष्टः सभरा असद्नो 
नेदीय इत्‌ सण्यः पक्कमेयात्‌ ॥ 
( यज्जु० १९ | ६८, ऋग्‌ ० १० । १०१। ३, अथवे० 
३१।१७।॥२) 
आत्मज्ञान जिन साधनोंद्वारा प्राप्त होता है वे साधन 
यद्यपि भिन्न-भिन्न स्थानोमे भिन्न-भिन्नरूपसे प्रतिपादित किये 
गये है तथापि योगको ही मुख्य साधन मानना उचित हे 
क्योकि यही समस्त वेदादि शाज्मसम्मत है | 


योग कई अथंम मयुक्त होता है, यथा--कर्मयोंग, 
भक्तियोंग,, उपासनायोग ( अशज्ञयोंगरहठयोग तथा 
राजयोग ) और ज्ञानयोंग आदि । इन सबकी अपने- 
अपने स्थानपर महत्ता एव उपयोगिता है ही । परन्तु इन 
सबमे भ्रेष्ठ उपासनायोंग ( अशज्ञयोग ) है । पहिले हम 


इसकी मुख्यता एवं प्राचीनताके विषयर्में कहकर फिर 
इसके अर्थां और तदनन्‍्तरगंत प्रक्रियाओपर दृष्टिपात 
करेंगे । 

योगकी ग्राचीनता एवं झुख्यतामें प्रमाण 

स॒ घा नो योग आभुवत्‌ । ( सामवेद २।३।१०।३ ) 

वही परमात्मा हमारी योगदशा-समाघिदणाम्म साक्षात्‌ 
होता है । 

अभि वायु वोत्यर्षा गशुगानो- 

श्सि 


सिन्नावरुणा पूयमान- । 
अमि नर धीजवन रथे प्टा- 
सर्भान्द्र ग्रूषणं बच्चबाहुम ॥ 


( ऋगू० बे० ९। ९७ । ४९ ) 

हे विद्दन्‌ ! कोष्ठणत वायुरूप प्राणकों सर्व शरीरमें 
व्यात होनेके लिये प्रेरित कर एवं प्राण और अपान दोनोंकों 
पावन करता हुआ, उत्तमलूपसे गति देता हुआ उनको 
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नयानकामय 


भी प्रेरित कर । इस देटरूप रथपर सारथि बनकर स्थित 
ध्यान, सड्डल्पमात्रके वेगसे जानेवाले, इन्द्रियगणोंके नेता 
मनको उत्तम रीतिसे ग्रेरित कर, और इस प्रकार प्राणायाम- 
द्वारा जितेन्द्रिय और जितचित्त होकर हे सोम ! विद्वन्‌! 
तव अज्ञानके नाझ् करनेवाले ज्ञानलप वज्कों हाथर्मे ले 
ऋतम्मरावस्थामें प्रशाइडडलोकके खुल जानेपर सब सुर्खेक्ति 
वर्षक उस आत्माको साक्षात्‌ कर ! 

जयुक्त सूर एतश 

जनन्‍्तरिक्ष ण यातवे ॥ 

आत्माकों पवित्र करनेवाले, सूर्यके समान ज्ञानी; 
मननगील चित्तमें, भीतरके हृदयाकाणशर्मे, पस्मसुख, या 
मोक्षमागम जानेके लिये अश्वके समान गमनशील मनकों 
योगसमाविद्धारा ईश्वरसे मिला, उसके प्रति जोड़े । 


पच्मानो मनावधि । 
( साम० ९१६। ८१३ २ ) 


नमस्ते छाझलेम्यो नम ईपायुगेम्यः 
चीरत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप  क्षेत्रियम्रुच्छतु ॥ 


(अथवं० २।८।४) 


है योगिन्‌ ! तेरे जिस प्रकार उत्तम लताके बीज वपन 
करनेके लिये क्षेत्रकों सुधारनेवाल्य हल आवश्यक है उसी 
प्रकार चित्तभूमिकों गोडनेके लिये और उसमे विज्ञानरूप 
ब्रक्षत्षाममय बीज वपन करनेके लिये अपेक्षित जो योगके 
आठ जज्ञ--यम) नियम, आसन; प्राणायाम, प्रत्याद्यार, 
घारणा, घ्वान ओर समाघिल्‍लूप छाज्जल अर्थात्‌ इल हैँ 
उनको हम आदरकी दृष्टिसे देसते ओर उनकी साधना 
करते हें ओर हलको खींचनेके ल्यिे जिस प्रकार उसमें 
“टृप।' नामक दण्ड ओर बैलॉकों जोड़नेके लिये जुआ लगा 
होता दे उसी प्रकार यहाँ दो प्राण, आत्मा ओर बुद्धि या 
आत्मा आर परमात्मा दोनोंकोी जोड़नेके लिये रपा-- 
मानसप्रेरणाूूप चितिद्मक्तिद्वारा योग करनेवाले योगी- 
जर्नोकों भी नमस्कार है | उनकी शिक्षासे देहवन्धनकों काट 
डालनेवाली ब्रह्मानन्दवर्ली आत्माको बन्धनसे मुक्त करे | 

सुक्तन सनसा वय दुवस्थ सावतु« सद | 

स्वरग्पाय शफ्त्या ॥ (यज्ञु० ११।॥ ०२ ) 


सप्र मनुष्य दस प्रकारकी टच्छा करें कि दमलोंग मोक्ष- 
सुयके लिये, यथायोग्य सामथ्यऊे बल्से, परमे वरकी उष्टिमें 
उपासनायोंग ( जशाद्ययोग ) करफ्रे, सपने आात्माकों शुद्ध 
रे जिससे जपने शुद मनसे परमेन्वरके प्रकादशरूप 
आनन्दकों प्रात ही । 


सीरा युअनन्ति कवयो युगा थि तन्वते एथक | 

घीरा ठेवेषु सुम्नया ॥ ( यजु० १२ ।॥ ६७) 

विद्यान्‌ युरुषोर्म सुखके प्राप्त करनेवाले आत्मल्प 
क्षेत्रम विद्ान्‌ दूरदर्शी लोग प्राणरूप हलोंकों युक्त करते 
हैँ और घीर बुद्धिमान पुरुष योगके अनज्ञरूप जुर्भोको 
पृथक-प्थक्‌ ग्राणरूप वैलॉके कन्वोंपर रखते हैं अर्थात्‌ 
उनका प्रथक-य्यक्‌ अभ्यास करते हैं । 

फलत. आत्मा ही क्षेत्र है । उसमें प्राण ही लेखा हें 
त्रो नाना दृत्तियोंद्वारा उसमें प्रथकू-पृथक्‌ रूपसे वर्तमान 
है | वे जोड़े हैं, दो नाक, दो कान; दो आंख, याण- 
अपान, व्यान-उदान । इन सब देवॉर्में उुम्नयु--सुखके 
सद्चारकलूप आत्मार्मे ही घीर पुदष अपनी समस्त चित्त- 
वृत्तिका निरोघ अर्थात्‌ योग करते हें । 

* छुहदद गायत्रवरत्तनि खाहा समर्धय । 

(यजु० ११। ८) 


प्राणमार्गते चलनेवाले मनको उत्तम प्राणायामविधिसे 
समृद्ध बलवान्‌ करो ! 

अष्टार्चिशानि शिवानि शग्मानि सहयोग भ्जन्तु में 

योग ग्र॒ पौद्चे क्षेस च क्षेस प्र पे योगं च नमो5हो- 


रान्राभ्यामस्तु ॥ 
(अथवं ० का० १९ अनु० ? सू० ८ म० २०) 


हे परमेश्वययुक्त मद्जलमय परमेश्वर ! आपकी कृपासे 
मुझकों उपासनायोग प्राप्त दो) तथा उससे मुझको सुख 
भी मिले | दसी प्रकार आपकी छृूपासे दश इन्द्रिय, दश 
प्राण, मन; बुद्धि, चित्त, अदृद्भार, विद्या, भाव, शरीर 
ओर बल“ये अद्धाइस सब कब्याणोेंमे प्रदत्त होकर 
उपासनायोगकों सदा सेवन करें। तथा हम मी उस 
योगके द्वारा रक्षाको, और रनासे योगकों प्रात हुआ 
चाहते दे । इसलिये इमलोग रात-दिन आपको नमस्कार 
करत दू | 


नोदारधूमाकोनछानिठाना 
स्रद्योतविद्युत्स्फंटिकाशनी नाम +$ 


एतानि रूपाणि पुर-सराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकाणि. योगे ॥ 

पृथ्य्याप्यतेजोडनिठले समुत्यिते 
पद्चात्मके योगगुणे. प्रदूते ॥ 


हे [कक 


# अष्ठाह्ुयोग के 
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न तस्य रोगो न जरा न झत्युः 
प्रापत्य योगाप्मिमयं शरीरस्‌ ॥ 
( खेताश्वतर ० २। ११-१२ ) 


योगसमाधिके अभ्यासके अवसरमें ब्रह्म-साक्षातके पूर्व 
नीहार, धूम, यूथ, अभि, विद्युत्‌; स्फटिक आदिके रूप 
प्रकट होते हैं । उस समय पॉचो भूतोपर वश हो जाता 
है। जरा और मृत्यु हट जाती है। शरीर योगामिमय 
हो जाता है। 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 
मत्वा धीरो हर्षशोकों जहाति। 
( कठोपनिषद्‌ ) 
अध्यात्मयोगके छाभसे देव--परमात्माको जानकर 
विद्वान दृष-शोकसे रहित हो जाता है । 
अथ तहशनाभ्युपायो योगः । 
उस परमात्माके ज्ञानका उपाय योग है। 
श्रद्धामक्तिष्यानयोगा दवेहि । ( कैवल्योपनिषद्‌ ) 
श्रद्धा; भक्ति, ध्यानयोगद्वारा आत्माकों जानो । 
सूक्ष्मता चान्वपेक्षेत्र योगेन परमात्मनः । 

( मनु० ) 
योगाभ्याससे परमात्माकी सृक्ष्मताकों देखे । 
ध्यानयोगेन सम्पर्येद्गतिमस्यान्तरात्मनः । 

( मनुस्मृति ६ । ७३ ) 
ध्यानयोगसे ही आत्मा जाना जा सकता है। इसलिये 
ध्यानयोगपरायण होना चाहिये । 
हृज्याचारदसाहिंसादानस्थाध्यायकसंणास््‌ । 
अजय तु परमो धर्मों यद्‌ योगेनात्मद्शनम्‌ ॥ 
( याझ्वल्कय ) 
यज्ञ, आचार, दम, अहिंसा, दान; स्वाध्याय, कमोंके 
मध्यमे यही परम घम हे जो कि योगसे आत्माका ज्ञान हो । 
अपि च सराधने प्रत्यक्षानुसानाभ्याम्‌ ॥ ( वेदव्यास ) 
ध्यानकालूमें योगीलोग निरस्त-समस्त-प्रपञ्न परमात्मा- 
का साक्षात्कार करते हद क्योकि श्रुति-स्मवृतियोर्मे ऐसे ही 
प्रतिपादित है । 
समाधिविशेषाभ्यासात्‌ । (गौतम न्याय० ४॥२।३८ ) 
समाधिविशेषके अभ्याससे तत्त्तज्ञान उत्पन्न होता है । 
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योगाव्‌ सश्लायते ज्ञान योगो मय्येकचित्तता । 
( आदित्यपुराण ) 
योगसे ज्ञान उत्पन्न होता है ओर योग नाम मेरे 
(ईश्वर ) विषयक चित्तकी एकाग्रताका है । 
जात्मक्ञानेन मुक्तिः स्यात्‌ तन्च योगाइते नहि । 


( स्कन्दपुराण ) 
आत्मज्ञानसे मुक्ति होती है और वह ज्ञानयोगके 
बिना दुलम है | 
योगाप्िदंहति  क्षिप्रमशेष. पापपञ्षरम्‌ । 


प्रसन्ष जायते ज्ञान ज्ानान्निर्वाणरूच्छति ॥ 
( कूर्मपुराण ) 

योगरूप अग्रि शीघ्र निखिल पापपन्नरपुल्ञकों दग्छ 
कर देता है। उस पापके दम्घ होनेसे प्रतिबन्धरहित 
ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानसे निवोणसज्ञक मोक्ष 
प्राप्त होता है | 

इस सम्बन्धर्मं वेद, उपनिषद्‌ , दशन, स्मृति, पुराण 
गीता आदि शाजझ्रोसे उद्धुत इन प्रमाणेंसि ही अशज्ञ- 
योगकी मुख्यता, प्राचीनता और आवश्यकताका पर्याक्त 
अनुभव हो गया होगा । 


अशद्भयोगका विवेचन 


अष्टा्योगका अर्थ बहुत व्यापक है| इसके आठ 
अज्ञोमेंसे पूवके चार अद्धों--यम, नियम, आसन और 
प्राणायामकोी हठयोग ओर उत्तरके चार अज्ञो-:प्रत्या- 
हार; धारणा; ध्यान ओर समाधिकों राजयोग कहते 
हैं | हठयोग और राजयोगमें श्रेणीमेदके अतिरिक्त हमारी 
घारणामे और कोई भेद नहीं है। दोनों एक दूसरेके: 
अज्ञश्नित हैं । क्योकि हठयोग ( पूर्वके चार अज्ञे ) के 
बिना राजयोग ( उत्तरके चार अज्गों ) की और राजयोगके: 
बिना हठयोगकी सिद्धि नहीं होती है। मन्तरवोग और 
लययोग इन्हींके अन्तगंत हैं । इसके अतिरिक्त तप; 
स्वाव्याय, ईश्वरप्रणिधानरूप क्रियायोंग यम-नियमरूपः 
अड्जोंम आ जाता है। उत्पत्तियोंग और ओपषबियोंगका 
भी उपासनायोग ( अशड्भयोग ) में ही अन्तर्भाव है ! 

अशज्जवोगके अम्याससे भारीरिक, मानतिक और 
आत्मिक उन्नति होकर क्रमसे पश्चविभागवाली अविद्या 
नष्ट होती है| अविद्याके नाश हो जानेसे तजन्य अन्त:- 
करणकी अपविज्ञताका क्षय होता है और आत्मशानकीः 
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प्राप्ति होती है। जेसे-जेंसे साधक योगाज्ञौंका आदरपूर्वक 
अनुष्ठान करता है देसे-वेसे ही उसके चित्तकी मलिनताका 
क्षय होता है ओर मल्निताक्षयके परिमाणमे उसके चित्त 
ज्ञानकी उत्द््ट्ता होती जाती है। 


योग वास्तवमें प्राच्य मनोविज्ञान है। योगके चत्नों 
आर उनपर किये गये व्यासमुनिके भाष्यादिसे हम शरीरके 
अन्तरड् ( अन्त- ) करणोंका ज्ञान प्रासत्कर किस यकार 
ये उन्नत किये जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी ग्रात 
ऋऊरते हैं । योगीके हायर्मे इतने साधन आ जाते हैं कि वह 
सुगमताने आत्मजगतमें प्रवेश करके जीवनके अन्तिम 
उद्देश्यकी ओर भी झौँंक सकता है। 

योगका लक्षण और अथ 

“युज? घातुसे योग शब्द सिद्ध होता है। “युज्यतेब्तो 
योग. जो युक्त करे--मिलावे उसे योग कहते हैं | योग- 
दशनके भाष्यकार महधि व्यासने “योगस्समाघि ? कहकर 
योगकी समाधि वतलाया है जिसका भाव यह है कि 
जीवात्मा इस उपलब्ध समाधिकरे द्वारा सच्चिदानन्दखरूप 
अजह्मका साक्षात्कार करे ! 


चित्तकी एकाग्रताके द्वारा अन्त-करण और झरीस्ते 
'घुथक हुए आत्माका साक्षात्कार करना योगका लक्षण है । 
थोगश्रित्तवृत्तिनिरोघध कहकर मदर्षि पतजञ्ञलिने 
'पचित्तन्नत्तियोंके निरोधको योग कहा है । 
जिस दश्षार्मे मनके सद्दित ही पञ्चन्ानेन्द्रिय सयमद्गारा 
चखखिर हो जाती हैं और बुद्धि मी निश्वेष्ठ हो जाती है उस 
दशाका नाम योग है और यही परमगतिका उपाय होनेसे 
परमगति है। 
किक ० मी था 
याग-कालानणय 
चित्तकी अचश्चलता, मनकी एकाग्रता और चुद्धिकी 
स्थिरता करके जीवात्माकों परमात्मासे मिलानेकी जो 
योगविधि है. उसे सबसे प्रथम परमात्माने वेदोंके द्वारा 
सष्टिके आरम्ममे चार ऋषियों ( अनि, वायु, आदिल; 
अद्धिरा ) द्वारा प्रक८ किया । श्रीत्रह्माते अन्य ऋषि- 
सुनियोने योगविद्या ठीखी । उनसे महर्षि पतद्लिने 
इसऊो पढकर और इसका पृर्ण अन्यास करके योगदर्शन 
नामभसे पसिद्ध किया जो वर्तमान सब अन्थोंमे मान्य माना 
जाता है | 
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बोगके आठ अद्भध और तदन्तगंत क्रियाएँ निम्न- 

लिखित हैं--- 

३-यम--यपोंच हैं--अहिसा, सत्य, अस्तेय, बक्मचय 
और अपरियह ! 

२-नियम--पाच हैं--शोच, सन्तोष, तप, खाध्याव 
और ई-वरप्रणिघान । 

%-आसन-अनेक अकारके हैं, उनमे ८४ विवेचनीय 
हैं। इन ८४ मेंसे भी चारकों मुख्य माना है, 
सिद्धासन, पह्मासन, खस्तिकासन और सिंहाउन । 

४-प्राणायाम (१) ग्राणायामर्मे सहायक निम्नलिखित 

क्रियाएँ अनुछ्ठेय हैं--नेति, घोंति, 
बस्ति; नौंलि, घघण (कपाल्माति) 
और च्वाटक | इनको पटकर्म 
कहते हैं । 
(२) ग्राणायामके भेद--- 
ब्येमविल्ञेम, सूर्यभेदन, उजयी, चीतकारी, झीतली, 
भत्रिका, मृच्छो, श्रामरी ओर प्ञविनी | 
(३ ) विश्येष प्राणायाम जिनकों चुद्रा कहते है वे 
निम्न हैं-- 
महासुद्रा, महावन्ध, सदावेध, विपरीतकरणी, ताइन, 
परिधानयुक्तिपरिचालन, झक्तिचालन, खेचरी और वज्चोली। 
अशज्जवोगके उपयुक्त चार अग॒ श्रम-( हटसे ) साध्य 
होनेसे इनकी हठयोंग सज्ञा है | 
५--प्रत्याहार १ 
६-वारणा--इसकी हटतामें सहायक निम्नलिखित 
सुद्राएँ अनुशेय हँ--- 
अगोचरी, भूचरी, चाचरी, झाम्भवी और उनन्‍्मनी 
तथा केवल दुम्मक । 
>-व्यान ३ 
८-सनाधि-सम्परनात और असम्पशज्ञात | 
इन उत्तरके चार अंगोकी उज्ञा राजयोंग है और 
घारगा, व्यान और समाधि जो क्रमते एक दी विपवर्ने को 
जायें तो वह सवम कहलाता है। 
लेखऊे बहुत वढ जानेकी आशद्भाते हम यहाँ उस्लेपन्ने 
ही योगाज्ौंका दिग्दअंमात्र करायेंगे | 


के: अष्ठाह्ुयोग हे 
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३१-यम-यदि कोई गक्तियोगकी परिक्रमाको काममे 
लाना चाहता है तो यह अत्यन्त आवश्यक हे कि उसके 
चारों ओर शान्तिका वातावरण हो अन्यथा वह कुछ भी 
नही कर सकता । इसीलिये योगके आठ अगौर्म सबसे 
पहले शान्तिका वातावरण उत्पन्न करनेका विधान किया 
गया है। उस वातावरणके उत्पन्न करनेका साधन “यम! 
है। यमके अन्तर्गत पॉच बातें हैं जिनको आचरणमे लानेसे 
वायुमण्डल सुधरा करता है। वे निम्न लिखित है-- 

( १ ) अहिंसा--किसी भी प्राणीका किसी भी प्रकारसे 
किसी मी कालमे द्रोह ( मारनेका वा सतानेका विचार- 
तक ) न करना अर्थात्‌ मन, वाणी और शरीरद्वारा किसी 
भी प्राणीकों किसी भी प्रकारसे कदापि पीड़ा न पहुँचाना 
और शुमाशुभ कर्मोंसे आत्माका घात करके, आत्मघाती 
नही बनना अहिंसा कहलाता है | जिस योगीका महात्रत- 
रूप अहिंसा यम सिद्ध हो जाता है उसके समीप रहनेवाले 
परस्पर-विरोधी जीव भी विरोधका परित्याग कर देते हैं । 


(२ ) सत्य--प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दप्रमाणसे 
जिन-जिन बातोंका जिस-जिस प्रकारसे निश्चय किया हुआ 
हो उन-उन बातोंकों उस-उस निश्चयानुसार, श्रोताका 
अनुद्वेंग करनेवाले, प्रिय रूगनेवाले, परिणाममें हित करने- 
वाले, कपटरहित और निश्नान्‍्त वचनोंद्वारा यथाथ कहना 
और आत्माके अतिरिक्त किसी पदा्थेकों सत्य न मानना एव 
थत सत्यमानन्दनिधि भजेत्‌” उस सत्य आनन्दनिधि ब्रह्मका 
लक्ष्य करके, उसके सत्यकों जानना सत्य है। सत्यके 
सिद्ध होनेपर योगीकी वाणी क्रिया तथा फलका आश्रय 
हो जाती है । 


( ३ ) अस्तेय--निषिद्ध रीतिसे दूसरोका द्रव्य प्रहणन 
करना अर्थात्‌ जिसका कुछ भी मूल्य हो ऐसी कोई वस्तु 
उसके खामीकी अनुमति बिना न छेना और दृष्ट-सांसारिक 
विषय और पदार्थोका सेवन नहीं करना तथा किसी पदार्थ 
या विषयकी इच्छा नहीं रखना अस्तेय है। इसके सिद्ध 
हो जानेपर चारो दिशाओंमें होनेवाले रत्ादि सम्पूर्ण 
पदाथ खयमेव हस्तामलक होते हैं । 


(४) अह्मवय--उपस्थेन्द्रियके यथार्थ सयमके साथ 
युक्ताह्र-विहार, युक्त आचार-विचार, एव युक्त क्रिया- 
कम--निद्वादिका व्यवहार करके--“नायमात्मा बलहीनेन 
लम्य आत्मा बलहीनको प्राप्त नहीं होता--इसलिये 


शारीरिक बल खूब बढ़ाकर ब्रह्मजआत्मामें, चये"5आचरण 
करना--ब्रह्मचय है| इसके सिद्ध होनेपर अक्षुण्ण बलकी 
प्राप्ति होती है । 

(५ ) अपरिग्रह--नष्ट पदार्थोंका सश्रह करके, उनके 
सवधनमें, रक्षणमे एवं प्रचारमे आसक्त होंकर, चित्तका 
विक्षेप करके, मूढ-विक्षित नहीं बनना और आलस्य+ 
प्रमाद तथा सशयकों नहीं बढ़ाना अपरिग्रह है। इसके 
सिद्ध होनेपर जन्मके कथभावका ज्ञान होता है ( कथता- 
सबोघ-मनुष्यजन्म किस प्रकार सफल हो सकता है और 
उसके लिये किस प्रकारके योगक्षेमकी आवद्यकता है 
वा थी या होंगी ) । 


२-नियम---जन्मके हेत॒भूत काम्यधर्मसे निद्वत्ति कराके 
मोक्षके हेतुभूत निष्कामधममें प्रेरणा करानेवाले तपादि 
नियम कहाते हैं । कितने ही सिद्धोके मतमें एकान्तयास, 
निःसज्ञता, औदासीन्य, यथाप्राप्तमं सन्‍्तोष, विधयमे 
विरसता और गुरुके प्रति दृढ़ अनुरागद्वारा मनोवृत्तिकोः 
नियममे छाना नियम कहाता है | 

अपने कर्मके फलसे भी दुःखी न होना पड़े इसलिये योगी- 
को नियर्मोका पालन आवश्यक है | वे निम्नलिखित है--- 

(१ ) शौच--शरीरकी अन्तर्बाह्म झुद्धता-खच्छता,, 
जिससे झुद्धाचरणमें सहायता मिलकर, रोगादिका 
निवारण होके, दीर्घायु होना एवं अन्तर्वाह्य मलछका 
निरास होकर, परससर्गका अभाव होकर, गरीरके द्वारा 
आत्माका प्रकाश फैलना | 

बाह्य शोचकी सिद्धि होनेसे अपने शरीरमे ग्लानि तथा 
दूसरोंके साथ असम्बन्ध होता है | 

आभ्यन्तर शौचसे सत्त्व ( बुद्धि ) की झद्धि, सोमन्य- 
स्य, एकाग््य, इन्द्रियजय ओर आव्मदशनकी योग्यता 
प्राप्त होती है । 

(२ ) सन्तोष--आरब्धकर्मानुसार जो अन्न-बत्नादि 
शात्रोक्त भोग प्राप्त हो उनमे ही वृत्ति रखना और 
स्वास्थ्य, शान्ति--चित्तमें समाधान रहना; तृष्णाका विरूय 
होके पूर्णकाम होना एवं निजमे ईश्वरका दर्शन होना 
सनन्‍्तोष है। इसके सिद्ध होनेपर योगीकों अनुपम सुखकी 
प्राप्ति होती है ! 

( ३े ) तप-शीतोष्ण, सुख-दु.खादि दन्द्रका सहन 
करते हुए. नियमित और सयमित जीवन व्यतीत करना 
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तथा अनुष्ठान, मन्त्रजप, उपासनाद्वारा अश्ुद्धिका नाश 
करना तप है। ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, पूज्य, शुरु, प्राश्षका सत्कार 
और सेवन तथा शौच, आजंव, बद्मचर्य और अहिंसाका 
पालन--शारीरिक तप है | उद्देगरहित, सत्य, प्रिय, हित- 
साधषण और खाध्यायका अभ्यास--वाडमय तप है। 
ओर मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन तथा आत्मनिग्रह-- 
भानस तप है । इन ( तीनों ) को आचारमें लाकर सिद्धि 
जछाभ करना तप है। अहिंसा, सत्य, त्रह्मचर्य आदि 
यमेमिं आ गये हैं इससे यहाँ तपका अर्थ खधर्मपालनके 
'लिये तीज्र कष्ट सहन करना भी किया जा सकता है। 
इसके सिद्ध होनेसे अशुद्धि-क्षयके अनन्तर योगीकों शरीर 
तथा इन्द्रियसिद्धिकी प्रासि होती है । 

(४ ) खाध्याय--पठन, पाठन, श्रवण, मनन, निदि- 
ध्यासनद्वारा परमात्माका साक्षात्कार प्राप्त कर छेना, 
सब जडचेतन पदाथमात्र वर्णानुक्रमसे ग्रथित हैं | अतएव 
नियमित वर्णाके उच्चारणमें विद्युब्छक्ति उत्पन्न करके 
उनका आकर्षण कर छेना एवं अभ्यासरुद्वारा परापरा 
विद्याओंका सम्पादन करना खाध्याय है। इसके सिद्ध 
होनेपर इष्टदेव परमात्माका दर्शन होता है | 

(५) ईश्वर-प्राणेघान---ई-थरापंण, सब कर्म और 
करमोंके फल ईश्वरकों अपंण करके निष्काम होना) कर्मवीर 
चनकर कमक्षेत्रमे निजका प्रणिधान कर लेना, शारीरिक, 
सानसिक सब व्यापार ई-थरकों समर्पित करके अनन्य भक्ति- 
अर युक्त हो जाना एव साक्षात्कार प्राप्त करके समाधिस्थ हों 
जाना ईथर-प्रणिधान है | इसके सिद्ध होनेपर समाधिकी 
आप्ति होती है | 

३-आसन--चिरकालतक निश्चल होकर एक ही 
स्थितिमें ( योगमें बताये ऋमसे ) वैठनेका अम्यास करना 
आसन कहाता है | आसन-सिद्धि न्यून-से-न्यून हे घण्टा 
३६ मिनिट और अधिक-से-अधिक ४ घण्टा ४८ मिनिट 
एक स्थितिमें बैठे रहनेपर होती है । 

आसनसिद्धिसे झीतोष्णादि इन्द्ोंका अ्तिकूछ 
सम्बन्ध नहीं होता, शरीर नीरोग होकर देह-साम्यता 
प्राप्त होती है । 

४-प्राणायाम--प्राण, अपान) समान आदि वायुओँ 
(प्रार्णोकी सद्ायता ) से मनको रोकनेका अभ्यास करना 
अर्थात्‌ प्राणोंका आयाम-ग्राणायाम कद्दाता है । 
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(१ ) प्राणायामर्में सहायक षट्कर्म गुरुमुखसे जानने 
योग्य दे । 

(२) प्राणायाम प्रक, कुम्मक, रेचक (वाह्मा- 
भ्यन्तरस्तम्भवृत्ति ) भेदसे तीन प्रकारका है-- 


पूरक-आकाशस्थ अपानवायुका नासिकाद्वारा 


आकर्षण करके उदरमें मरना | 
कुम्मक-भरे हुए वायुकों यथाशक्ति रोकना ! 


रेचक-रोंके हुये अश्ुद्द वायुको नासिकाद्वारसे 
निकाल देना | 
पुनः प्राणायामके निम्नलिखित प्रकार हैं-- 


(१ ) लछोम-विलोम-मूलवन्ध छगाकर सिद्धासन, 
प्मासन या सस्तिकासनसे बैठकर, शिर, शरीर और 
गर्दनकों समान रखते हुए. सबसे प्रथम शरीरस्थ समस्त 
अश्युद्ध वायुकों नासिकाद्वारोंसे निकाल दे । ( ऐसा करनेसे 
पेट खाली हो जानेके कारण खमावतः अन्दर चला 
जायगा; उसे उसी दच्यार्मे रोकते हुए ) फिर वार्यी नासिका 
( चन्द्रखर ) से ( क्रसे ४, ८) १६ मात्राओसे ) पूरक 
भरे | ( पूरकसे पेट अपने-आप फूछ जायगा--अपनी खा- 
भाविक स्थितिमें आ जायगा ) और जालन्घरबन्ध ( उल्ढीको 
हृढ़तापूर्वक कण्ठकूप--गलेके पासवाले त्रिकोणाकार गडढ़े 
मे ) छगाकर यथाशक्ति (क्रमसे १६, ६४, ३२ मात्राओं- 
तक ) कुम्मक करे। कुम्भकके समय ऑ, सप्तव्याह्मति 
या गायत्री-मन्त्रका जाप करे । और फिर अधिक देर्तक 
कुम्मक करनेमें असमर्थ दोनेपर उड्डीको दृठाकर, दादिनी 
नासिकासे शने -शर्नें. (क्रमसे ८, ३२२, १३ मात्राओंसे 2 
सेवक करे | [ रेचक करनेसे पेट पुन. अनायास अन्दर 
चला जायगा, उसको थोड़ी देर उसी स्थितिमें रोक रक्खे | 
(इस प्रकार रोकनेके कारण हृवाको शरीरमें प्रवेश न होने 
देना वाह्म कुम्मक है ) और असद्य दोनेपर ढीछा छोड़ 
दे--इस क्रियाकों उदड्चियानवन्ध कहते हें ।_] पुन. उसी 
क्रमसे दाहिनी नासिका ( सूर्यखर ) से पूरक भरके, ययाश्मक्ति 
कुम्मक करके, वार्यी नासिकासे शने--शने- रेचक करे | यह 
एक प्राणायाम हुआ | इस प्रकार आरम्ममें १० से २० 
प्राणायाम करे | इसके अम्याससे तीन मासमें समस्त नाडियो- 
की गुद्धि होती है । यह प्राणायाम समशीतोष्ण होनेसे 
बारहों मास किया जा सकता है। 


| के अष्टाड़योग 
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द्रध्व्य-१ समस्त प्राणायामौमे मात्राओका प्रयोग 
निम्न प्रकारसे होता है-- 


८-5. पैड मात्राके काछका 
रे प् ठिः 0ज ्ि प्ज || बा (६ शे 
टिकिईकिमिहिकि। निणय आ आदि- 
बह रे है ।क्‍ द्वारा या गिनती- 
कृष्ट ग्राणायामर्मे ४ है 


उत्तम ५ १६ ६४ २२ ० सकता है | 


२ बिना बन्धौंके प्राणायाम कदापि नहीं करना चाहिये, 
चयोंकि इससे हानिकी सम्भावना है और इन बन्धोके 
बिना प्राणायामके अम्याससे वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं 
होती । बन्धोंके प्रयोगका तरीका निम्न है-- 

पूरकके समय-मूलवन्ध और उड्जियानबन्ध । 

कुम्मकके समय-मूलबन्ध ओर जालन्धरबन्ध | 

श्चकके समय-मूल्यन्ध और उड्जियानबन्ध । 

प्राणायामके प्रत्येक प्रकार ( पूरक, कुम्मक, रेचक ) के 
साथ दा बन्ध रहते हैं जेंसा कि उपयुक्त प्राणायामकी 
विधिमें वर्णन किया जा चुका है। इससे यह भी स्पष्ट है कि 
मूलबन्ध प्राणायामके आरम्भमसे लेकर अन्ततक रहता है | 

गुदाके दृढ़तापूवंक सकोंचकों मूलबन्ध, उड्डीके 
कण्ठकूपमे हृढ़तापूर्वक स्थापनकों जालन्धरबन्ध और पेय्के 
नामिसे नीचे और ऊपरके आठ अह्लुल हिस्सेको पश्चिमोत्तान 
करने ( रीढकी हड्डी मेरुदण्डकी तरफ बलपूर्वक खींचने 
और ढीली छोड़ने ) को उद्धथियानबन्ध कहते हे । 
पक्षान्तरम इन वन्धोकी मुद्रा सज्ञा मी है । 

३ सब प्राणायाम और सुद्राओंके करनेका क्रम समान 
ही होता है । 

४ जिस नासिकासे पूरक किया हो उससे रेचक न करे। 
हों, दोनों नासिकार्ओसे पूरक करनेपर यथाकथित एक- 
से वा दोनोसे रेचक किया जा सकता है । 

५ मुंहसे, जहों बैसा करनेका आदेश है उसे छोड़कर, 
साधारणतया न तो पूरक ओर न रेचक ही करे। मुंहसे रेचक 
करना तो किसी दशामे भी श्रेयस्कर नहीं क्योंकि ऐसा 
करनेसे बछका क्षय होता है । 

(२) सूभेदन--पूर्बोक्त स्थितिमे ही बैठकर दाहिनी 
नासिकासे पूरक भरके, यथाशक्ति कुम्मक करके बार्यी 
नासिकासे शने>शने. रेचक करे । इस प्रकार बारवार 
करे । आरस्भमें १० से २० प्राणायाम करे। इस 


प्राणायामके अभ्याससे शरीरमें उष्णता बढ़ती है। 
अतः इसका अभ्यास शीतऋतुमें करना हितकर है। 
इसके करनेसे शिरोरोग, कृमिरोग और ८४ प्रकारके 
वायुविकार समूल नष्ट होते है । 

(३) उजयी-दोनो नासिकाओसे पूरक भरके, यथाशक्ति 
कुम्मक करे | फिर वायीं नासिकासे शनेः-शनेः रेचक करे । 
यह प्राणायाम भी उष्ण है इसलिये इसका अभ्यास 
शीतऋतुम ही ठाभदायी है। आरम्ममे १० से २० प्राणायाम 
करे। इसके अभ्याससे दम, क्षय; गुल्म तथा जालन्धररोगका 
नाश होता है और आयुकी वृद्धि होती है । 

(४) शीतकारी--दोनों नासिकाएँ बन्द करके जिह्ा 
और ओछडद्वारा वायुका पान करे--पूरक भरे ) यथाशक्ति 
कुम्मक करके दोनों नासिकाओसे दानेः-शने: रेचक करे | 

यह प्राणायाम शीतछ है इसलिये ग्रीष्मऋतुमें इसका 
अभ्यास श्रेयस्कर है| इसके अभ्याससे हरेक प्रकारके ताप 
(ज्वर )) रोजिन्दा, एकॉतरा, चौथिया इत्यादि, तिली 
बरोड, गोंछा आदि रोगोंका नाश होता है। तीन वषके 
निरन्तर १००-१०० की सख्यामे अभ्याससे बृद्धावस्था दूर 
होकर युवावस्थाकी प्राप्ति होती है | सफेद बाल काले हो 
जाते हैं । किसी भी अरकारका विष नहीं व्यापता | इसका 
अभ्यास काकभुशुण्डिजीने किया था ऐसा किन्ही-किन्हींका 
कथन है। 

( ५ ) शीतछी--दोनो नासिकाएँ बन्द करके जिह्याको 
कोएकी चोचकी नाई बल देकर जिह्ाद्वारा वायुका पान 
करे--पूरक भरे । यथाशक्ति कुम्भक करके दोनों 
नासिकाओंसे शनेः-शनेः रेचक करे | आरम्भमें १० से २० 
प्राणायास करे। यह प्राणायाम भी शीतल है इसलिये इसका 
अभ्यास प्रीष्मऋतुमे करे | यह प्राणायाम शीतकारीके 
समान ही फलप्रद है। विशेषमे रूप तथा व्ावण्यकी वृद्धि 
करता है। 


' (६) भ्नषिका--यह दो प्रकारसे किया जाता है-- 

पहला प्रकार--बार्यीं नासिकासे कम-से-कम १० 
घथधण ( वेगपूवक पूरक-रेचक ) करके ग्यारहवी बार 
उसी नासिकासे पूरक भरे । यथाशक्ति कुम्मक करके 
सूर्यनाडीसे (दाहिनी नासिकासे ) शने:-शनेः रेचक करे, 
पुनः दाहिनी नासिकासे कम-से-कम १० घर्षण करके उसीसे 
पूरक भरे। यथाशक्ति कुम्मक करके शने+शनेः वाया 
नासिकासे रेचक करे । इस प्रकार बारंबार करे। आरम्ममे 
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५ से १० प्राणायाम करे । यह प्राणायाम समशीतोष्ण है 
इसलिये वारहों मास इसका अभ्यास किया जा सकता है। 
इसके अभ्याससे वात, पित्त तथा कफकी समानता होनेसे 
किसी ग्रकारकी व्याधि शरीरमें नहीं होने पाती | इसके 
छ. मासके १०-१० की सख्यार्मे अभ्यास करनेसे कुण्डलिनी 
प्रमुद्ध होती है । 


दूसरा प्रकार--दाहिनी नासिकासे वार्यी नासिकाकी 
तरफ कम-से-कम १० घर्षण करके दाहिनी नासिकासे प्ररक 
भरे | यथाशक्ति कुम्मक करके शने शने वार्यी नासिकासे 
रेचक करे | पुन'* विपरीत क्रमसे याने वार्यी नासिकासे 
दाहिनी नासिकाकी ओर १० घर्षण करके वायी नासिका- 
से ही प्ररक भरे। यथाशक्ति कुम्मक करके दाहिनी 
नासिकासे शनेः-शनेः रेचक करे | यह प्राणायाम भी 
प्रथम प्रकारकी माँति ही फलप्रढ है | विशेषमें कुण्डलिनी- 
झक्तिकों जाग्रत करके और छ चरक्रों ( मूलाघार, 
खाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विद्युद्ध तथा आशाचक्र ) 
का वेधनकर प्राणको ब्रक्षसस्थ्रमें ले जाता है । 


(७ ) मूच्छा--इसको घण्मुखीमुद्रा भी कहते हें | यह 
प्राणायाम पॉँचों भूर्तेकि जो पॉच रग हैं ( प्रथ्यीका पीला; 
जलका सफेद, तेजका छाल, वायुका हरा ओर आकाझका 
नीछा ) उनको जाननेके निमित्त है। यह चित्तको समाधिमें 
निरोध करता है । इससे चित्तकी एकाग्रता होती है । 


विधि-दोर्नों हार्योके अगूठे दोनों कार्नोमें, दोनों तजनी 
दोनो ऑओखोपर, दोनों मध्यमा नासिकाओपर और 
अनामिका तथा कनिष्ठिका मेंह॒पर रखकर मूल्यन्ध तथा 
जालन्धस्वन्धकी आरम्मसे अन्ततक स्थिर रखके वार्यी 
नासिकासे पूरक भरे | यथाग्रक्ति कुम्मक करके चूनाडी 
( दाहिनी नासिका ) से झने -शनेः रेचक करे | 


(८ ) श्रामरी-यह प्राणायाम लोम-विलोमकी भाँति 
ही किया जाता है। केवल भेद इतना ही है कि वारयी 
नासिकासे प्ररक मरते समय अ्रमरीका-सा नाद खरमें उत्पन्न 
करे और दाहिनी नासिकासे रेचक करते समय भ्रमरका-ता 
नाद करे | इसी प्रकार विपरीत क्रममें मी करे | इसके 
अभ्याससे आनन्दलाम और चित्तकी एकाग्रता होती है । 

(९) श्ाविनी-पद्मासनसे ब्रेठकर दोर्नो द्वार्थोकों ऊपर- 
की ओर छगे तथा सीधे रखे । फिर दोनों नासिकार्सि 
पूरक भरे) तदुपरान्त लेट जाय | छेटतें समय दोनों ह्ायों- 





को समेटकर तकियेकी नाई सिरके नीचे छगा ले, और 

जहॉतक कुम्मक ठहरे वहॉतक ऐसी भावना करे कि 'मेरा 
शरीर रूईके समान हलका है? फिर वेठकर ( पू्वखितिमें 
आकर ) दोर्नों नासिकारओसे शनेःशनेः रेचक करे। 
इसके निरन्तर अभ्याससे जलमें पेरने, उसपर चलने 
आदिकी योग्यता हो जाती है । 

विशेष ग्राणायाम-मुद्राएँ--- 

(१ ) महामुद्रा-बायें पैरकी एड़ी सीवन (गुदा 
तथा अण्डकोषके सध्यमेंके चार अद्भुल स्थान ) में लगाकर 
दाहिना पैर छवा कर दे और दोनों हाथ, एकके ऊपर 
दूसरा, घुटनेके पास रखके दोनों नासिकाओंसे पॉच घषण 
करे | फिर वारयीं नासिकासे पूरक भरे | कुम्मकके समय 
लवाये हुए पैरके अगूठेकों दोनों ह्ार्येसि पकड़े रहे और 
शिरको बुटनेपर रूगा दे ( छगानेका प्रयक्ष करे ) तया 
मनर्भे यह मावना करे कि "मेरी कुण्डलिनीशक्ति जाग्रत 
होतो है और मैं इसे ब्रह्मरन्थ्रमें ले जाता हूँ |” ययाशक्ति 
कुम्मक करके सू्नाडी ( दाहिनी नासिका ) से शने - 
शने. रेचक करे | इस प्रकार वामाज्ञर्मे जितनी मुद्राएँ 
करनेका विचार हो इकट्ठी कर ले। फिर दक्षिणाज्ञर मी 
इसी क्रमसे उतनी ही मुद्राएं करे जितनी कि वामाज्ञमें 
की थीं। यह ध्यान रहे कि दक्षिणाज्ञमें पूरक दाहिनी 
नासिकासे और रेचक वायींसे किया जाय तथा दादिने 
पैरकी एडी सीवनमें लगायी जाय । यह्द मुद्रा कपिल- 
मुनिने साथी थी। इसके अभ्याससे अविद्या, अस्मिता 
( सूक्ष्म अहड्लार )) राग) द्ेष, अमिनिवेश ( मरणमय » 
ये पश्चछ्केश, क्षयरोग, गुल्मरोंग, भगन्दर, प्रमेह और 
कोढ़का नाश होता है। और अष्ट प्रकारकी सिद्धियाँ 
( अणिमालछोटा द्वो जाना, गरिमानपर्वताकार हों जाना, 
लघिमा-हलका होना, महिमार-भारी होना, प्राप्ति, प्राकाम्वन 
इच्छामात्रसे जो चाद्दे सो करना; ईशितानप्रभुत्व, वशितार- 
समस्त प्रह्वतिके पदार्थोकीं वश्में करना ) प्राप्त होती हें । 
साघकको यह ध्यान रहे कि ये मायाकी सिद्धियों हैं और 
खरूपकी सिद्धियोसे तुच्छ हे। इसलिये इनऊे मोहमें न पड़ 
अम्यासको जारी रक्से । 

( २ ) महावन्ध-वार्यों पैर सीवनमें और दाहिना पेर 
वायें पेरकी जद्धाके मूलमें ऊपरकी तरफ रे । किर पाँच 
घर्षण करके वार्यी नासिकासे पूरक भरे | कुम्मकक़े समय 
दोनों ( तने हुए ) द्वार्थोते दाहिने पेरके घुटनेकों पकड़े रहे 





के अष्ठाक्षयोग के 








तथा मनको सुषुम्णानाडीमें स्थिर करके यह भावना करे 


का 


कि 'मैं कुण्डलिनीशक्तिको जागप्रत करके ब्रह्मरन्थ्में ले 
जाता हूँ ।! यथाशक्ति कुम्मक करके दाहिनी नासिकासे 
शने+शनेः रेवक करे। इस प्रकार वामाज्ञमे जितनी 
मुद्राएँ करनी हों करे | फिर इससे विपरीत दक्षिणाज्धडमें 
उतनी ही मुद्राएँ करे जितनी कि वामाज्ञसे की थीं | 
इसके अभ्याससे वही फल प्राप्त होता है जो कि महा छुद्रासे। 

(३ ) महाबन्ध-इसके दो प्रकार हैं--- 

पहला प्रकार-सिद्धासनसे बेठकर मूलबन्धकों बराबर 
हृढ़तासे लगाके दोनों हाथ चूतड़ोंके पास रखके पॉच 
घषण करे; फिर दोनो नासिकाओंसे पूरक भरे | कुम्मकके 
समय 'में कुण्डलिनीकों जाम्रत करता हूँ? ऐसी भावना 
करे और स्थिरासनसहित ऊपर उठ-उठकर कन्द स्थान- 
को रगड़े । यथाशक्ति कुम्भक करके दोनो नासिकाओंसे 
शनैः-शनेः रेचक करे। 


वूसरा प्रकार-पद्मासनसे बैठकर बायीं नासिकासे पॉच 
घ्षण करे | फिर उसी नासिकासे पूरक भरे | कुम्मकके 
समय लोलासनसे स्थित हो और यह भावना करे कि 'में 
कुण्डलिनीकी जाग्रत करता हूं? यथाशक्ति कुम्मक करके 
दाहिनी नासिकासे शनेः शनेः रेचक करे | इस प्रकार 
वामाज्ञर्मं जितनी मुद्राएं करनी हों करके दक्षिणाज्ञमें इससे 
विपरीत क्रमसे उतनी ही मुद्राएँ करे जितनी चन्द्राज्ञमें 
कीहो। 


महाबन्धका अभ्यास उपयुक्त दोनों मुद्रा ओंके साथ- 
साथ ही करना चाहिये । इसके अभ्याससे असाध्य रोगों- 
की निर्वात्त होती है और कुण्डलिनी जाग्रत होकर ब्रक्षरन्प्र- 
में जाती है तथा आयुष्य बढ़ता है । 


(४ ) विपरीतकरणी-दोनो पे रोको लबे फैलाकर, हा थौ- 
को घुटनोपर रखके पॉच घघण करे । फिर दोनों नासिकाओसे 
पूरक भरके यथाशक्ति कुम्भक करे । कुम्मकके समय उक्त 
भावना करे | फिर पूर्वस्थितिमें आकर दोनों नासिकाओसे 
शनेः-शने। रेचक करे । इसके अभ्याससे प्रत्याहार 
( इन्द्रियोंकी वश्यता ) सिद्ध होता है, जठरामि बढ़ती है 
और अनेक रोगोका नाश होता है। 


ताडन, परिधानयुक्तिपरिचालन, शक्तिचालन, खेचरी 
और वच्नोली मुद्राएँ तथा पदचक्रभेदनकी क्रिया गुरुमुख- 
से जानने योग्य हैं । 
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७५--प्रत्याहाए--श्रोन्रादि इर्द्रियाँको खख्वरागद्वेषात्मक 
सखाभाविक विषयोसे विवेकरूपी बलसे निवृत्त करके; 
उनका अयोग्य आहार बन्द करके; चित्तके अधीन करना 
प्रत्याहार कहलाता है। 


इसकी सिद्धिके लिये याशयव्क्य-सहितामें वर्णन की 
हुईं प्राणके आरोह-अवरोहकी पद्धति गुरुकी सन्निधिमें 
रहकर जाननी चाहिये । 


निम्नलिखित क्रियाओके दस मिनटके नियमित 
अम्याससे भी प्रत्याह्यर सिद्ध होता है-- 


पद्मासनसे बैठकर केवल कुम्भकद्वारा श्रासोच्छवासकी 
गति रोकनेसे, सिद्धासनसे बेठकर त्रिकुटी अथया नासिका- 
ग्रपर निमेषोन्मेषरहित दृष्टि स्थिर करनेसे, मूच्छां प्राणा- 
यामके अभ्याससे, शान्तचित्तसे १२००० प्रणबके जप 
करनेसे, विपरीतकरणी मुद्राके अभ्याससे और मनोदृत्तिको 
शासोच्छवासके लयोछतवके स्थानमें स्थिर करनेसे | 


प्रत्याहरके अभ्याससे इन्द्रियोँंकी अत्यन्तवश्यता, 
मनकी निर्मलता, तपकी बृद्धि, दीनताका क्षय, शरीरकी 
आरोग्यता और समाधिमे प्रवेश करनेकी चित्तकी योग्यता 
प्राप्त होती है । 


६--धरणा--आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधि- 
भौतिक भेदसे तीन प्रकारके देशोमिसे किसी योग्य ध्येय 
देशके विषयमें चित्तको एकाग्र करना धारणा कहलाती है । 
घारणाके अभ्याससे चित्तकी वृत्तियों स्थिर हो जाती है । 


घारणाकी सिद्धिके लिये निम्नलिखित मुद्राओका 
अभ्यास श्रेयस्कर है--- 


(१) अगोचरी--ना सिकाके अग्रभागपर मनको रोककर 
स्थिर करना । 


(२) भूचरी--नासिकाके अग्रभागसे ४ अद्भुल दूर रहे 
हुए अवकाशमे मनको स्थिर करना । 

(३) चाचरी--आज्ञाचक्रमें मनको रोकना । पश्षान्तरमें 
इसको खेचरी भी कहते हे । 

(४) शाम्मवी--मनको आ ज्ञाचक्रमें स्थिर करके दृष्टिको 
समस्थलू ( ९४८! ) में अधिक-से-अधिक दो हाथ और 
न्यूनसे न्‍्यून एक वालिसके अन्तरसे किसी मनोनीत 
पदार्थकी कल्पनामें स्थिर रखकर स्थित करना | अथवा 
चलते, फिरते, उठते, बैठते, सोते, जागते, काम करते 
अपनेमें अपना लक्ष्य रखके अलश्यका लक्ष्य करना । 








९०० & योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हसिमि « 
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इसके लिये किसी वाह्य उपकरणकी सहायताकी अपेक्षा 
नहीं | खाली बहिलक्ष्यका अन्तर्लक्ष्य होना ही काफी है 
पराका स्फुरण पश्यन्ती वनकर मध्यमा, वैंखरीके अर्थ 
आब्दोंकी एकता करता है या नहीं--इसका निरीक्षण 
करना ही अन्तलेक्ष्य है। इसीको शाम्भवीमुद्रा कहते हैं । 
किन्हीं-किन्हीके मतमें यह मुद्रा शिवजीने साथी थी इसी- 
लिये इसका नाम जआम्भवी पड़ा । 

७--ध्यान--वारणाके देशमें चित्तवत्तिका तैलधारावत्‌ 
अखण्ड प्रवाह तथा मनका निर्विधषय होना ध्यान 
कहलाता है । 

८--समापि--ब्येय वस्तुके स्वरूपको ग्रास हुआ मन 
जब अपने ध्यानस्वरूपका परित्याग करके और सकल्प- 
विकल्पसे रहित होकर केवल ध्येय वस्तुके स्वरूपसे स्थित 
होता है तब उसकी उस अवस्थाकों योगी-जन समाधि 
कहते हैं | यह दो ग्रकारकी है--( १ ) सम्पज्ञात और 
(२ ) असम्पज्ञात । 

(१) सम्प्रशात---सविकल्प, जिसमें ज्ञाता और श्ञानादिके 
विकल्प-लयकी अनपेक्षा हो और अद्वितीय त्रह्के आकार- 
की आकारता दो, वह चित्तइत्तिका अवस्थान । 

इसमे चित्तकी इत्तिकों ब्रद्ममे छय कर देना होता है 
और इसका कुछ विचार नहीं रहता कि ज्ञाता और ज्ञानमें 
भेद है या नहीं । जेसे मिद्दीके हाथीमे मिद्दीका ही भान 
उसी प्रकार द्वैतमें भी अद्वेतका भान | 

इसमे किसी-न-किसी एक अवलूम्बनकी आवश्यकता 
रहती है ) इसमें प्रशाके सस्कार भी रह जाते हैं । यह 
समाधि चित्तकी एकाग्र अवस्थामे होती है । 

(२) असम्पशात-निर्विकल्प | बुद्धिका-इत्तिका अद्वितीय 
ब्रद्यम उसीका आकार वनकर एक भावसे अवस्थान होना | 

इसमें ज्ञाता-शानादिके भेदकी कोई अपेक्षा नहीं 
रहती । जैसे लवण जलमें मिलकर जलरूप दी हो जाता 

है । उसी प्रकार ब्रह्ममें चित्तज्ृत्ति लीन दो जानेसे ब्रह्मके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखायी नहीं देता | 

इसमें कोई अवरूम्बन नहीं रहता | सब दृत्तियों 
बिलीन हो जाती हें | यह चित्तकी निरुद्धावस्थामे होती 
है और परबैराग्य दसका कारण हैं। इसमे प्रशाके सस्कार 
भी नहीं रहते । इसके अन्तमे चित्तका विनाश हो जाता 
है तब धर्ममेघ समाधि होती है । इसी अवस्थाकों आत्म- 
साक्षात्कार कहते हैं | यही जीवका अन्तिम लक्ष्य है 
जिससे वह झृतदृत्य दो जाता है। 
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योगिक साधना आरय॑समभ्यताकी मौलिक विभूति है। 
अज्ञात कालसे आयंसम्यताकी अनोखी, अनुपम और 
अद्वितीय यदि कोई विभूति है तो यौगिक साधना। 
योगसाधनके विना वेदकी गम्भीर गुत्यियाँ खुल नहीं 
सकतीं, वेदिक दिद्धान्तोंका मर्म मिखर नहीं सक्‍्ता। 
विज्वुद्ध वेदिक वातावरण भी इसके अभावमे बनना 7 
असम्मव सा ही है । अज्ञात कालसे सत्य समातन 
वेदिकधर्मके सारे-के-सारे सफल प्रचारक यौगिक साधनाते 
सम्पन्न दी व्यक्त हुए हैं । उपनिषदोके रचयिता, दर्शनेके 
लेखक, समस्त ऋषि, मुनि महानुभाव योगमार्गके प्रवीण 
पान्य हुए हैं । 

भगवान्‌ शड्डराचार्य आदि भी इस युगर्मे योगप्रल॒की 
विमल विभूतिके कारण ही सत्य सनातन वैदिकघर्मका 
अद्भुत नाद बजा सके हैं | अतएव हिन्दूसमाजको, यदि 
उसे वासवर्मे वेदोंका-दाशनिक सिद्धान्तोंका प्रचार करना 
है, वेदिक सच्चाइयोंको विश्वर्मे मूर्तिमान्‌ करके दिखाना है 
और सर्वप्रथम युनीत वैदिक क्रान्तिका मार्ग विस्तृत 
करना है तो उसे यूरा-यूरा ध्यान योग-साधनकी ओर 
लगाना होगा । आसन, ग्राणायामादि योगाज्ञोंका प्रत्येक 
गहमें प्रचार करना होया । प्रत्येक समाजर्मे क्रियात्मक- 
रूपसे योगकी शिक्षा देनेवार्ल्येकी जन्म देना होगा । कऋषि- 
कुलों, गुब्कुलों और आश्र्मों तथा गिश्षणालयोंमरे तो 
यौगिक साधनाओंकी क्रियात्मक शिक्षाका पूरा प्रबन्ध होना 
अनिवार्य हो | ग्रत्येक ब्रह्मचारी-विद्यार्थी तथा आश्रम- 
वासीका जीवन यौगिक साघनासे सम्पन्न होना चाहिये | 
उपदेशरओंकी स्वय अपने नीवनोंकी यमनियमादियमें 
ढालना होगा | यम-नियमादिकी साधनासे झून्य अचारक 
वास्तवम हिन्दूसमाजके लिये शोभाकी बत्त नहीं है। 
जो प्रचारक यम-नियर्मोकी भट्‌ठीमें होकर नहीं गुजरा बद्द 
कैसे विश्वर्मे आय॑त्वका विस्तार करेगा ! 

योगेन रएक्ष्यते धर्मा विद्या योगेन रक्ष्यते॥ 

( विदुरनीति ) 
योगसे घर्म और विद्या दोनोंकी रक्षा ढोती है । 
ज्ञाननिष्टो विरक्तो वा वर्मज्ञोईपि जितेन्द्रिय । 
विना योगेन देवो5पे न मोक्ष लभते ग्रिये ॥ 

( भगवान्‌ झझ्डर ) 

कोई मनुष्य चाहें जितना शानी; पिरक्त) घर्मिष्ठ और 

जितेन्द्रिय क्यों न हो पर वह बिना योगके मोक्षका अधि- 
कारी नहीं हो सकता । 
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ध्यान-योग 


(लेखक--सादित्यरत प० ओऔयमुनाप्रसादजी शर्मा पालीवाल ) 


व्यान तीन प्रकारका है--( १) स्थूल व्यान, (२) 
ज्योतिर्ध्यून और (३ ) सूक्ष्म ध्यान । स्थुल ध्यान 
यह कहा जाता है जिसमे मूतिमान्‌ अभीष्ट देवताका 
अथवा गुरुका चिन्तन किया जाय | तेजीमय ब्रह्म वा 
प्रकृतिकी भावना की जाय उसको ज्योतिब्यान कहते है 
और बिन्दुमय ब्रह्म एवं कुलकुण्डलिनीशक्तिका दशन- 
लाभ हो उसको सूक्ष्म ध्यान कहते हैं । 

(१) स्थूल ध्यान 

साथक नेत्र बन्दकर मनमे ऐसा ध्यान करे कि एक 
अति उत्तम अमृतसागर बह रहा है। समुद्रके बीच एक 
रक्षमय द्वीप है, वह द्वीप रक्मयी वालुकावाला होनेसे 
चारी ओर शोभा दे रहा है | इस रक्षद्वीपके चारों ओर 
कदम्बके दक्ष अप्वे शोभा पा रहे है । बहुतनसे युष्योके 
खिलनेसे दुर्क्षेकी असीम सुबमा हो रही है। कदम्ब- 
वनके चारों और मालती, मल्लिका ( चमेली ); केसर, 
चम्पा, पारिजातपद्म और स्थलपझोके बहुत-से दक्ष उस 
द्वीपकी खाईके समान छूग रहे हैं | इन सब चवृक्षोके 
पुष्पोकी सुगन्धसे सब दिशाएँ सुगन्धसे व्याप्त हो रही हैं। 

योगी मनसे इस प्रकार चिन्तन करे कि इस 
काननके मध्यभागमे मनोहर कब्पदृक्ष विद्यमान है, 
उसकी चार जाखाएँ है, वे चारों शाखाएँ चतु॒वंदमय हे 
और वे शाखाएँ, तत्काल उत्पन्न हुए पुष्प और फूलों- 
फरलेसि लद॒ रही हैं । उन शाखाओंपर भ्रमर गुज्ञार करते 
हुए मेंडरा रहे है और कोकिलाएँ उनपर बेठी 
कुहू-कुह्ू शब्द कर मनको हर ले रही है । फिर योगी इस 
प्रकार चिन्ता करे कि इस कव्पतरुके नीचे महामणियोसे 
उज्ज्वलित एक रत्तमण्डप परम शोभा पा रहा है। उस 
मण्डपके वीचसे मनोरर पलछ रखो या मोतियोसे 
देदीप्यमान विछ रहा है, उसी पलज्ञपर अपने अभीश्देव 
विराजमान है । गुरुदेवने जेसा-जेंसा अभीश्देवका 

ध्यान, रूप, भूषण, वाहन आदिका उपदेश दिया हो योगी 
उसी रूपका व्यान करे, इसको ही स्थूछ व्यान कहते हैं । 
प्रकारान्‍्तर 

ब्रद्मसस्थमं सहसार नामक एक सइलदलवालछा महा- 

पत्म है, इस कमलके मध्यम और एक वारहदलवाला 


कमल है | वह द्वादशदल्वात्य कमल इ्वेत व्णका है और 
परम तेजसम्पन्न है | इस कमलके बारहो पत्तों क्रमशः 
ह) स) क्ष; मं; छ, व, र, यु) हैं, स) ख,) फ्रे ये बारह 
बीज लिख रहे हैं | उस कमलकी कण्णिकामे अ। क;, थ 
इन तीन वर्णोके तीन कोण हैँ, उन कोणोके मबच्यमे 
हू, छल, क्ष इन त्रिकोणाकार अक्षरोके मण्डपर्म (3०? बना 
हुआ है । फिर योगी ऐसा चिन्तन करे कि इस स्थानपर 
सुमनोहर नादबिन्दुमब एक पीठ विराजमान है; उस 
पीठ ( सिंहासन ) पर दो हस खड़े हैं | और वहीं 
पादुका भी रकखी है । उसी स्थरूपर गुरुदेव विराजमान 
हैं, उनके दो भुजाएँ हैं, तीन नेत्र हें और वे झुक्ल वस्नोसे 
सुशोभित हैं । उनके शरीरपर झुश्र चन्दन लगा है, 
कण्ठमें ब्वेत वर्णके प्रसिद्ध थुष्पोकी माछा पड़ी हुईं है, 
उनके वामपाइवमे रक्तवर्णा शक्ति ( गुरुपल्ली ) शोभा दे रही 
हैं । इस प्रकार गुरुका व्यान करनेपर स्थूलव्यान सिद्ध 
होता है | विश्वसारतन्त्रमें लिखा है कि-- 
प्रातः शिरसि झजल्केजब्जे ब्निनेत्र हद्विभुजज गुरुम। 
वराभयकरं शान्त  स्मरेत्तन्नामपूर्वकम ॥ 
अर्थात्‌ मस्तकमें जो झुश्रवर्णका कमछ है, योगी 
प्रभातकालर्मे उस पद्ममें शुरुका व्यान करे कि वह गान्त; 
निनेत्र, द्वियुज हैं और उनके दाथोमे वर और अभय 
मुद्रा है। इस प्रकारके व्यानकों स्थूछ व्यान करते है | 
कड्जालमालिनी तन्त्रमें लिखा है कि-- 
सहस्नदरूपग्स्थमन्तरात्मानमुज्ज्वछस ॥ 
तस्योपरि नाद्विन्दोमेध्ये सिंहासनोज्ज्वले ॥ 
तन्न निजगुरु. नित्य रजताचलसन्निभ्रम । 


चीरासनसमासीन सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ 
शुक्लमाल्याम्बरधरं वरदाभयपाणिकम्‌ । 
वासोरुशक्तिसहितं कारुण्येनावछो कितम ॥ 
थ्रियया सज्यहस्तेन धुतचारुकलेवरम्‌ । 
वार्मेनोत्पलघारिण्या रक्तामरणमुवया ॥ 
श्ानानन्द्समायुक्त सरेत्तन्नामपूर्वकम्‌ । 


अर्थात्‌ योगी ऐसा व्यान करे कि जिस सहल- 
दलूकमलरूमे अ्रदीत अन्तरात्मा अधिप्ठित है, उसके ऊपर 
नादबिन्दुके मच्यमे एक उज्ज्वल सिंहासन विद्यमान है, 
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# योगीश्वर शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ *# 
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उसी सिंहासनपर अपने इश्देव विराज रहे हैं, वे वीरासनसे 
बेठे हैं, उनका शरीर चॉदीके पर्वतके सहश इवेत है, वे 
नाना प्रकारके आभूषणोसे विभूषित हैं, और झुत्र माला, 
पुष्प और वच्ञ धारण कर रहे हैं, उनके हार्थोमे वर और अभय 
मुद्रा हैं, उनके वाम अड्जपर शक्ति विराजित है। गुरुदेय 
करुणाइष्से चार्रो ओर देख रहे हैं, उनकी प्रियतमा शक्ति 
दाहिने हाथसे उनके मनोहर गरीरका स्पश कर रही हैं । 
शक्तिके वाम करमे रक्त पद्म है और वे रक्तवर्णके आभू- 
धर्णोंसे विभूषित हैं, इस प्रकार उन ज्ञानसमायुक्त गुरुका 
नामस्मरणपूर्वक ध्यान करे, इसको स्थूल ध्यान कहते हैं | 


( २ ) ज्योति्यान ( तेजो ध्यान ) 

मूलाधार अर्थात्‌ गुद्यप्रदेश ओर लिज्ञमूलके मध्यगत 
स्थानमें कुण्डलिनी सर्पाकारमें विद्यमान है । इस स्थानमसें 
जीवात्मा दीपणशिखाके समान अयस्थित है । इस स्थानपर 
ज्योतिरुप ब्रक्मका ध्यान करे | इसको तेजोध्यान या ज्योति 
ध्यान कहते हैं | एक और प्रकारका तेजोध्यान है कि 
भकुटिके मध्यमे और मनके ऊध्वभागर्मे जो ड“कारमय 
और गिखामालासमन्वित ज्योति विद्यमान है, उस 
ज्योतिका ध्यान करे | इसको भी ज्योतिथ्यान या तेजोध्यान 
कट्ते हैं। इस ध्यानसे योगसिद्धि और आत्मप्रत्यक्षत्ता शक्ति 
उत्पन्न होती है । 


(३ ) सक्ष्म ध्यान 

बड़े भारी प्रारव्ध ( पुण्य ) का उदय होनेसे 
साधककी कुण्डलिनी जाग्रत होकर, आत्माके साथ मिलकर 
नेतररन्प्रमा्गस निकलकर ऊर्ध्वभागस्थ, राजमार्ग नामक 
स्थलमे परिभ्रमण करती है | प्रमण करते समय सक्ष्मत्व 
और चश्चल्ताऊ़े कारण ध्यानयोगमे कुण्डलिनीको देखना 
कठिन होता है । थोगी शाम्मवीमु॒द्राका अनुष्ठान करता 
हुआ कुण्डल्नीका ध्यान करे, इसीका नाम सूक्ष्म ध्यान 
है| यह ध्यान अति गोपनीय है और यह देवताओंकों 
भी कठिनतासे प्राप्त होता है | स्थूल ध्यानसे ज्योतिष्यान 
सौगुना श्रेष्ठ है और ज्योतिध्यानसे सृक्ष्म ध्यान लाख गुना 
श्रेष्ठ हे | इस दुलूम ध्यानयोगद्वारा आत्माका साक्षात्कार 
होता है और ध्यानसिद्धि प्रात होती है, ऐसा घेरण्ड 
ऋषिका मत है | 

यहाँ शाम्मवीमुद्राका वणन करना कोई अयोग्य न 
होकर बल्कि योग्य ही होगा । 





शाम्भवीसुद्रा 

श्रुकुटीके मध्यमे दृष्टिको स्थिर करके एकाग्रचित्तसे 
चिन्तायोग ( ध्यानयोग ) से परमात्माका दरन करे। 
इसको शाम्भवीम॒द्रा कहते है। यह मुद्रा सब तन्‍्त्रोंमे 
गोपनीय बतायी है। जो व्यक्ति इस शाम्भवीमुद्राको 
जानता है वह आदिनाथ है, वह खयं नारायणखरूप 
ओर सृष्टिकर्ता बरद्माखरूप है। जिनको यह झाम्मवी- 
मुद्रा आती है वे निःसन्देह मूर्तिमान्‌ त्र्मस्रूप हैं | इस 
बातको योगप्रवर्तक शिवजीने तीन बार सत्य कहकर 
निरूपण किया है ! इसी मुद्राके अनुष्ठानसे तेजोध्यान सिद्ध 
होता है | इसी उद्देश्यसे इसका वर्णन यहाँ किया गया है | 
वेद, पुराण, तन्त्र, श्रुति, गीता आदि ग्रन्थ ध्यानयोगके 
वर्णनसे भरे पड़े हैं। श्रीमकूगवद्गीतामें श्रीमगवान कहते है--- 

सम कायशिरोग्रीव. धारयन्नचल स्थिर. ! 

संप्रेक्ष्य नासिकाप्म स्व॑ दिशश्रानवछोकयन्‌ ॥ 
( गीता अ० ६ शछो० १३) 


सझ्ृष्पप्रभवान्कामास्त्यक्वा सर्वानशेषत । 
मनसेवेन्द्रिआाम विनियम्य. समन्‍ततः ॥ 
शनेः. शनैरुपरमेदबुदधा . धुतिग्रहीतया । 


आस्मसंस्थ मन छकृत्वा न किब्विदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्वश्वलमस्थिरम । 
ततस्ततो. नियम्यैतदास्मन्येव. वश नयेत्‌ ॥ 
(६ | २४--२६ ) 
अविच्चर रहै, शिर, औद, काया आदि सकरू समान ही 
नासात्र मु संदेव, अवकोंके, न देखे आनही ॥ 
(६। १३) 
सकदपसे जे। कामना, होती उन्हें तुम त्याग कर। 
होकर जितेन्द्रिय, शुद्ध चितेस योगमें अनुराग कर ॥ 
हो। घर्मयुत ऋ्रश छगाओ, बुद्धि आत्मश्लमें 
काओ न जैर विचार कोई, अन्य अपने ध्यानमें ॥ 
है मन परम चश्वक, चकित होता इधरसे है उधर) 
इस हेतु आप्मा्में उत्चित है, जेड़न। मन मेड़कर ॥ 
( ६ । २४--२६ ) 


इस ध्यानयोग-जैसा अन्य सरल योग दूसरा नहीं है । 
इसे भी गुरुद्वारा प्राप्त करनेको जरूरत है। 


3० शान्ति: उे० शान्ति; 3४ शान्तिः 


ला :::- अब 


ध्यानयोग 


पलटा, गवरत्मासिकेसाधन'और“भगवत्माति! है कि जो पुरुष निरन्तर विषयोका ध्यान करता है उसका 


दोनोका ही नाम योग है | पहलेमें 
प्रभुसे मिलनेके उपाय होते है और 
दूसरेमे प्राप्त--मिलन हो जाता है ! 
उपाय वे ही छोग करते है जो 
#। भरवानकों मानते है और जीव- 
» | जीवनकी चरम सिद्धिके लिये उनको 
नह प्रास करना परम आवश्यक 
समझते हैं । भगवानकों न माननेवाले छोग तो ऐसे योग- 
को अनावश्यक और माननेवार्लकों मूर्ल ही बतलछाते 
हैं । अतएव भगवसत्पासिके जितने साधन हें वे सत्र 
भगवानके माननेवार्लके लिये ही हैं । परन्तु माननेवालोमें 
भी छाभ वे ही उठा सकते हैं जो श्रद्धाठ,; सतत प्रयक्नशील 
और सयतेन्द्रिय होते है--जों सच्ची लगनसे ब्रिना उकताये 
सदा सावधान और आल्स्यरहित रहकर नियमपूर्वक साधन 
करते हैं । आज किसीकी बात सुनकर उत्साह हुआ, कुछ 
करने लगे, दो चार दिनके बाद जी ऊब गया; नियर्मोको 
ढीला कर दिया और कुछ दिनों बाद साधन छोड़ बेठे, 
ऐसे लछोगोंकों लाभ नहीं होता, और इस प्रकार बिना कुछ 
किये ही सब कुछ चाहनेवाले ऐसे छोग ही निष्फल होकर 
विद्रोही भी बन जाते हैं | अतएवं साधकोंकों चाहिये कि 
वे जिस ध्येयकों प्रात करना चाहते हैँ, उसीमे सच्ची 
लगनसे लग जायें | दूसरी ओर ताकने-झेकनेकी 
आवश्यकता ही न समझें | तमी उनको पद-पदपर सफलता 
होगी और ज्यो-ज्यों सफलता होगी त्यो-ही-त्यों उनका 
उत्साह भी अधिक-से-अधिक बढता जायगा। शीघ्रता करनी 
चाहिये वर्योकि जीवन बहुत ही थोड़ा है । 





सबसे पहली बात है मन लगनेकी । जो जिस वस्तुकों 
परम आवश्यक मानकर उसे प्राप्त करना चाहता है; 
उसके चित्तसे उस वस्तुका चिन्तन स्वाभाविक ही बार बार 
होता है। उसके चित्त अपने ध्येय पदार्थकी धारणा 
दृढ़ होती जाती है और आगे चलकर वही धारणा--चित्त- 
वृत्तियोंके सर्वथा ध्येयाकार बन जानेपर “ध्यान? के रूपमें 
परिणत हो जाती है । जितने कालूतक वृत्तियों ध्येयाकार 
रहती हैं, उतने क्राछकी स्थितिकों ध्यान कहा जाता है। 
ध्यानकी बड़ी महिमा है, मगवानने श्रीमद्धागवतमें कहा 


चित्त विषयोमे फंस जाता है ओर जो मेरा ध्यान करता है 
वह मुझमे लीन हो जाता है। भक्तियोग, ज्ञानयोग; 
राजयोग, लययोग, मन्त्रयोग, हठयोग और निष्काम 
कर्योग, किसी-न-किसी रूपसे सभी योगोमें ध्यानकी 
आवश्यकता और उपयोगिता है। इस ध्यानसे ही भगवानके 
स्वरूपमे समाधि और ध्यानसे ही भमगवानकी प्राप्ति होती है। 


योगदरशनमें ध्यान अशज्ञयोगोमे सातवों है । पहले 
छहाँ साधन ध्यानमे सहायक हें, बल्कि उनके करते-करते 
ही ध्यानकी योग्यता साधकको प्राप्त होती है, ऐसा भी 
कहा जा सकता है। अतएवं सहायक साधनोंका अवश्य 
ही सम्पादन करना चाहिये। यहाँ सक्षेपर्मे ध्यानके सहायक 
कुछ भावों और कार्योंकों लिखा जाता है । 


गुरु और शा््रवचनोंमें प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास, साधनमें 
तत्परता, इन्द्रियो तथा मनको उनके इच्छित सांसारिक 
विधयोसे हटाना, तन मनसे अहिंसा, सत्य, चोरीका अभाव; 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्‍्तोष, तप) स्वाध्याय, भगय- 
स््तुति-प्राथना, एकान्तवास, विषयोसे विरक्ति, अनावश्यक 
वस्तुआँका सवेथा त्याग, अन्न-वस्तनर-स्थान आदि आवश्यक 
वध्तुओंका भी यथासाध्य कम-से-कम सग्रह, अपने व्येय- 
सम्बन्धी ग्रन्थोंके सिया अन्य ग्रन्थोंका न सुनना; न पढ़ना) 
ध्येयके गुण, प्रभाव ओर रहस्यकी बातें सुनना, ध्येयके विरुद्ध 
कुछ भी न सुनना; न देखना और न करना) घर-परिवारमे 
ममताका त्याग करना, दुराग्रह न करना, अखबार न पढ़ना; 
सभासमितियोंसे अलग रहना; प्रसिद्धेसि बचनेकी प्राण- 
पणसे निदोंष चेष्टा करना, परचर्चा न करना; परदोष 
न देखना, न चिन्तन करना, न कहना; मधुरूप्रिय बोलना; 
अनावश्यक न बोलना, यथासाध्य मोन रहना, चित्तकों 
विषाद, अहड्ढलार, ईर्षा, हष, आर्सक्ति, वैर, अभिमान; 
व्यर्थ चिन्तन आदि दुष्ट भारवोंसे बचाना, मान-सम्मान तथा 
बड़ाई न चाहना; धन और स्त्रीके सगसे और इनके सगियोंसे 
भी यथासाध्य अल्ग रहना (इसी प्रकार स्त्री साधकोंको 
पुरुष-संसर्गस अलग रहना चाहिये ), व्येयमे प्रीति उत्पन्न 
करनेवाले सद्ग्न्थोका खाध्याय करना; अपने इश्के नाम 
और सन्त्रका निरन्तर विधिपूर्वक सप्रेम जप करना, बार-बार 
इष्टके गुण, प्रभाव और रहस्यका चिन्तन करना, उनकी 
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दयाठतापर विश्वास रखना, ध्येयकी पग्राप्तिम दृढ़ 
निश्चय रखना, साधनके स्थान, वस्र, आसन, माला, 
मूति आदि सामग्रियोंको ब्रिना नहाये न खय स्पर्श 
करना, और न दूसरेको--अपने घरके लोगोतकको किसी 
भी हालतमें--नहानेपर-भी स्पश करने देना, परन्तु 
अपनेको किसीसे ऊँचा न समझना, अभिमान या क्रोधका 
कभी अद्भ»ुर मी न आने देना, किसीके स्पशंसे वे सामग्रियाँ 
अपवित्र होंगी, ऐसा न मानकर साधनके वातावरणमें 
विकृति होगी ऐसा मानना और दूसरेंकों नम्नता, प्रेम, 
आदर और विनयक्रे साथ अपनी कमजोरी तथा साघनऊ्रे 
नियम समझाकर साधनसम्बन्धी स्थान और सामग्री 
आदिसे उनको पयक्‌ रखना;# न अधिक जागना; न ज्यादा 
सोना, न अधिक खाना) न निराहार रहना, नशैली चीजें 
बिल्कुल न खाना, मांसमद्यका सर्वेया त्याग करना, 
तम्बाकू-गजा आदि न पीना, उत्तेजक तथा गरम चीजें 
न खाना, खट्टी चीजें और अधिक मीठा न खाना; उड़द, 
लाल मिचे, सरसों, राई, लहसुन, प्याज, गरम मसाले 
और दही न खाना, कटहल गाजर आदि फल न खाना; 
बेल, संतरा, हें आदिका नियमित सेवन करना, हर 
किसीके दाथका, और हर किसीका अन्न भी न खाना 
चाहिये । उपयुक्त बातेके सिवा नियत स्थानपर, नियत 
समय, नियत कालतक, नियत आसनपर, नियत आसनसे 
ब्रेठकर, नियत संख्यामें, नियत इृष्ट मनतका जप करते हुए, 
नियत इष्ट खरूपके व्यानका प्रवत्न करना साधकके लिये 
परम आवश्यक है । 


अवस्थाविशेषमें इन सब वार्तेमिं कुछ परिवर्तन या 
न्यूनाघिक करनेगे भी आपत्ति नहीं है। परन्तु इनकी 
ओर ख्याल जरूर रहे | ऐसा करनेसे ध्यान सुगमतासे 
और शीघ्र फल्प्रद होता है। 


घ्यानके अनेक प्रकार हैं, साधककों अपने-अपने 
अधिकार, रुचि और अभ्यासकी सुगमता देखकर किसी भी 
एक प्रकारठे अभ्यास करना चाहिये । परन्तु मनमें इतना 
निश्चय रखना चाहिये कि सत्य तत्त्व परमात्मा एक ही 
हैं । वह एक ही अनेक ह्ूर्पोते अपनेको घृत करवाते 
हैं । भक्त लिस ल्‍ुपें उन्हें पकड़ना चाहे, वह उसी रूपमें 
पकड़में आ जाते हैं । निर्ुण, निराकार, सगुण, साकार 


साधनामें ही इसकी विशेष 





# वेदिक और तान्त्रिक 
आवश्यकता है । 


जज 


#* योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ + 


पड ध्वज जअंजज  ह#. >अलफ ही न्‍ा जी डोज हट जी ली ्य 


सभी उन्होंके रूप हैं । श्रीविष्णु, शिव, तश्मा, यू, 
गणेश, शक्ति, आराम, श्रीकृष्ण आदि सभी वे एक ही 
ईं । मार्गके अनुमव मिन्न-मिन्न होते हुए भी सबके अत्तमे 
प्राप्त होनेवाला सत्य एक ही है | इसी सले 
कोटिशः वियिध प्रकाश हैँ, हम किसी भी प्रकाशक 
अवल्म्बन करके उस मूल प्रकाशकों पा सकते हें, क्योंढ़ि 
ये सभी प्रकाश न्यूनाधिक शक्तिवाले दीखनेपर 
भी वस्त॒त- उस मूल सत्यसे सवया अमिन्न और सबंधा 
प्रण ही हैं | वद्द खयं ही विभिन्न प्रकाशेमे अवतीर 
होकर अपनेको अपने ही सामने प्रकाशित कर रहे हैं ! 
अतएव विभिन्न साधक उन एक अवचिन्तयशक्ति, अनन्त- 
महिम, अनन्तकल्याणगुणयणसमन्यित सचिदानन्दधन; 
सर्वव्यापी, स्वरूप, सप्रकाश, सर्वात्मा) सर्वद्रश, अज,अवि 
नाथशीं, सवज्ञ, सवंसुद्ृद, देशकालातीत, गुणातीत, सवतद- 
लक्षणसम्पन्न, सदसत्‌सवंगुणसम्पन्न, संवातीत, स्व 
लोकमय और संवंलोकमहेश्वर भगवानके इस समग्र ल्‍प 
को या परममावकों समझकर किसी भी भावसे उनका 
ध्यान करें, अन्तर्म सवको वह एक ही नाराबण प्रात 
लेंगे, जिनकी प्राप्तिक और खरूपका वर्णन बुद्धि और 
मन-वाणीसे सर्वथा अगम्य है | अतएव साधकोंकों नतो 
अपना इष्टलप छोड़ना चाहिये, और न दूसरेके इश्को 
नीचा या अल्प मानना चाहिये । इस ग्रकारकी एकत्व- 
बुद्धिसे घ्यानका अभ्यास करनेपर बहुत-से विन्न सहज ही 
टल जाते हैं और शीघ्र ही परम सफलता ग्रास हो सकती 


घ्यान अमेद या भेद, अथवा अद्गैत या दत इन दोनों 
भावोंसे किया जाता हैं । अमेदर्मे भगवानऊे ध्यानके 
निर्गुण निराकार, समुुण निराकार, निशुण साकार 
और सगुण साकार ये चार भेद हैं | इसी ग्रकार मेदमें भी 
मगवानके ध्यानके निर्युण निराकार, समुण निराकार, 
निर्गुण साकार और समण साकार वे चार भेद हैं । 
बिक 
अद्वेत या अभेद 
निरुण निराकार--अनिर्वेचनीय अचिन्स्य अवारानस- 
गोचर निम्किय अुद्ध ब्रक्ष या झुद्ध आत्मा । 
अविनाशी स्वंलोकमहे न पर 
सूगुण निराकार--अज अविनाशी श्र 
मायापति सश्टिकतों | 
निरगुण साकार--अज अविनाशी गशुणातीत मायातीत 
दिव्य विग्रह भगवान्‌ । 


के ध्यानयीग फे 


>> ्््स्स्स्ल्स्ल्स्स्स्य्स्््स्य्ख्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य््स्य्च्स्य्प्प्स्ध्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्य्प्प्प्य्य्स्य्प्प्य्प्य्य्य्य्य्स््य्य्स्स्स्स्स्स्स्स््स्ल 
लिमनशिशिनिशि मिशन निशीिक जज जज लक अनार आरारारऋााइमककंग्फपकप्कप्फफृष्फषकप्फप्कम्कप्कम्कम्कप्एनककमका वहा 








स॒गुण साकार--अज अविनाशी लीलाविहारी अपनी 
दिव्य प्रकृतिके साथ खेल करते हुए दिव्य विग्रह भगवान्‌ । 
या विराद विश्वरूप परमात्मा | 


हत या भेद 

निर्मुण निराकार--जीवोपर दया करनेवाले सर्व 
जक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी निर्शुण परमात्मा । 

सगुण निशाकार--जीवजगत्‌का सश्बालन करनेवाले 
सर्वोकमहैश्वर, विरूप, विश्वकर्ता, विश्वमता और 
विश्वसश्चालक प्रश्न । 

निर्म॑ण साकार--भक्तोंकी सुधि लेनेके लिये माया- 
मनुष्यरूपधारी वस्ठुतः खसख्वरूपसे सवंदा निर्गुण ईश्वर । 

सगुण साकार--भक्तोके साथ लीला करनेवाले समस्त 
गुणनिधि लीलामय भगवान्‌ । 





इनके फिर एक-एकके अनेक रूप हैं। इन सब 
रूपोंमे एक ही सत्य तत््व अनुस्यूत है और वह सबरमे 
सब जगह सब ओरसे सब ही भाँति परिपूण है । बुद्धिमान 
भगवत्कृपापात्र साधक अपने-अपने भावोंके अनुसार सब 
रूपोंकों किसी एक रूपमें पर्यवसित कर उसका ध्यान करता 
है । कोई-कोई अल्पमेघस साधक अपने इष्टको भिन्न मानकर 
भी व्यान करते हैं परन्तु उनका वह च्येयतत्व अल्प 
और सीमित होनेके कारण उन्हे तात्कालिक फल भी 
“अल्प और सीमित ही मिलता है। जो अल्प और सीमित 
है वही नाशवान्‌ है, अतएव ऐसे साधक अविनाशी नित्य- 
तत्त्यकी प्रासिसि दीघेकालतक प्रायः वश्चित ही रह जाते 
हैं । अवश्य ही यदि उनका इष्ट सात्त्तिक हुआ तो 
उसकी कृपासे कालान्तरमें पुनः साधनमें प्रवृत्त होकर 
वे चस्मतत्त्वकी प्राप्तिके अधिकारी हो जाते हें, अतएव 
न करनेवालोसे तो वे अल्पकी उपासना करनेवाले भी 
अच्छे ही हैं । 

वास्तवमं भगवानके सखरूपके सम्बन्धर्म कुछ भी 
लिखना अपनी अव्पशताका परिचय देना मात्र ही है। 
भगयानके तत्त्वकी खय भगवान्‌ ही जानते हैं। यह कोई 
भी नहीं कह सकता, कि भगवान्‌ ऐसे ही हैं । बहुत दूरकी 
बात कहनेवाले महान्‌ दाशनिक भी बहुत इधरकी ही 
कहते हैं। अतएवं किसीकी भी निन्‍्दा न कर भगवानके 
शाज्यर्णित और सनन्‍्तजनसेवित सभी खरूपोंकों सम्मान- 
की दृष्टिसे देखना चाहिये। साधकका भाव ऊँना होगा 





छण्ण 


तो सर्वान्तर्यामी सर्वद्रश सर्वेश्वर परिपूर्णतम भगवान्‌ उसे 
अपना ही ध्यान समझेंगें और उसके फलखरूप अपने 
खरूपकी प्राप्ति ही उसे करा देंगे । अस्ठ॒ । 


अब ध्यानके कुछ प्रकार या विधियाँ जाननेके पहले 
यह जान लेना आवश्यक है कि ध्यानयोगी साधकके 
लिये उपयुक्त स्थान, काल और आसन कौन-सा उत्तम है; 
एवं उसे किस आसनसे बेठकर कितने समयतक ध्यानका 
अभ्यास करना चाहिये । 


स्थान--एकान्‍्त हों, पवित्र हो ( जहाँ हिंसा, चोरी) 
मैथुन, छल आदि न होते हों, और जहाँ यज्ञ, जप, पूजन; 
भजन, खाध्याय, मगवचचों आदि होते हो, परन्तु ध्यानके 
समय जहाँ कोई न हो, एकानन्‍्त नदीतट, देवमन्दिर हों; 
जहाँ शब्दादि न होते हो या उत्तम और सूक्ष्म शब्द होते 
हो, जो मनोरम और सुन्दर वायुसे सेवित हो, गीछा या गरम 
न हो,जहों कइड़ और गरम बालू न हो, सुपुष्प और धूपादिसे 
सुगन्धित हो, जहाँ भगवानके सुन्दर चित्र छगे हों। ऐसा 
निजन स्थान न मिले तो अपने घरमें ही अलग खच्छ 
एकान्त-सा स्थान चुन लेना चाहिये । 


काक--ध्यानके लिये सर्वोत्तम समय उषाकाल 
अथवा रात्रिका अन्तिम प्रहर है, उस समय खाभाविक 
ही बुद्धि सात््यक और संस्कारशूत्य-सी रहती है । 
परन्तु अन्य समय भी ध्यान किया जा सकता है। हॉ, 
भोजनके बाद तुरन्त ही ध्यान करनेसे प्रायः ध्यान नहीं 
होता । भूखे पेट ध्यान अच्छा होता है। 


आसन--आसन न अधिक ऊँचा हो, न अधिक 
नीचा हो; पहले कुशासन, उसपर मृगाजिन और उसपर 
शुद्ध वस्र विछाना चाहिये । ऊनका या केवल नरम 
कुशोका आसन भी बिछाया जा सकता है । ऐसे आसनपर 
पूव या उत्तरकी ओर मुख करके ब्रेठना चाहिये | , 


आसन--खस्तिक और पद्मासन सबसे उत्तम है| इन 
आसनोमें कष्ट भी नहीं है ओर चित्त भी जल्दी समाहित 
होता है। बार-बार आसन बदलना ठीक नहीं, एक ही 
आसनसे निश्चवल होकर ब्रैठना चाहिये । 


रुूमय--प्रतिदिन तीन घण्टे ध्यान किया जा सके 
तो बहुत उत्तम है, नहीं तो कम-से-कम एक घण्टे तो 
ध्यानका अभ्यास जरूर करना चाहिये | हो सके तो तीन 





छए्‌द्‌ 


# योगीश्वर दिव॑ बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम # 


त्स्स्य्य्स्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्स्य्य्स्य्य्स्य्य्स्स्य्य्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्ल्य्स्स्ट्ट्स््ल्ल्स्ल्ल्ल्ल््ल्ल्ट्जजज 


बारमें तीन घण्टे कर ढे--प्रातःकाल, सन्ध्यासमय और 
रातकों | 


ध्यानके समय गरीर, मस्तक और गलेकों सीधा 
रखना चाहिये । रीढ़की हड़ी सीधी रहे। कुबड़ाकर न 
बैठे | जवतक बृत्ति सर्व था ध्वेयके आकारकी न बने, चरीरका 
बोध बना रहे और सांसारिक स्फुरणाएँ मनमें उठती रहे 
तबतक इशष्टमन्त्रका जप करता रहे और वारवार चित्तकों 
ध्येयमे लगानेकी चेश करता रहे। हय (नींद ), विश्षेप, 
कधाय, रसाखाद, आह्ूस्य; प्रमाद, दम्म आदि दोध्षोंसे 
बचे रहनेके लिये मी म्रयक्ञशील रहे | यह विधि नियमित 
ध्यानके लिये है | यों तो साधककों तो समी समय, सभी 
क्रियाओंमें खाते-पीते-सोते, उठते-ब्रेठते, सुनवे-बोलते, 
चलते-फिरते; चित्तकों ससारकी व्यर्थ स्फुरणाओँसे रह्वित 
करके अपने इष्टका चिन्तन और ध्यान करना चाहिये। 
ध्यानके समय आंखें मूँद लेनी चाहिये अथवा नासिकाके 
अग्रमागपर दृष्टि जमाकर रखनी चाहिये । 


अब अद्देत-द्ेत दोनों प्रकारके ध्यारनेंके कुछ प्रकारोंका 
सक्षेपमें दिग्दशन कराया जाता है । विशेष बातें अपने- 
अपने पथप्रदशकसे सीखनी और जाननी चाहिये | 


अभेद-ध्यान 


१-अंखिं मूँदककर या नासिकाके अग्रमागपर दृष्टिको 
स्थिररूपसे जमाकर साधक चित्तकी ओर देखे और उसमें 
जो कुछ भी बत्तु प्रतीत हों, उसीको कल्पनामात्र जानकर 
उसका त्याग कर दे | इस प्रकार चित्तर्में स्फुरित अत्येक 
वस्तुका त्याग करते-करते शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि 
की भी सत्ता न रहने दे । सबका अभाव करते-करते कुछ 
कालमें जब सारे दृश्यपदार्थ चित्तवृत्तिसि निकल जाते हें, 
तब सबके अभावका निश्चय करनेवाली वद एकमात्र जृत्ति 
रद जाती है, यही जम और शुद्ध इत्ति है। और सब 
दश्यप्रपप्चका अभाव करनेके बाद यह खय भी द्ान्त हो 
जाती है। फिर त्याग; त्यागी या त्याय्य वत्तु कुछ भी नर्ीं 
रद जाता | इसके बाद जो उऊुछ बच रहता है वही चेतन- 
घन परमात्मा दै। बह जसीम दे; अनन्त दे और उसीने 
सप द्रश और भोक्ताइचियोंकों ग्रस लिया है। जौर अब 
बट उपाधिद्दीन अजेला ही वर्वत्र परिपूर्ण हो रदा है । यद 
पर्चन्री माव नी उसीम कब्पित है। यट तो बी हैं, 
उसका न कोई वर्णन कर सकता ई थौर न चिन्तन ! 


इस अकार विचारपूर्वक दृश्यप्रपश्चका अभाव करके, अभाव 
करनेवाली इत्तिका भी परमात्मामे रूय कर देना चाहिये | 


२-आओंखें मूँदकर दर्सों इन्द्रियोंके कार्योकी रोककर 
साधक मनके द्वारा पुन. पुनः परमात्माके खरूपका मनन 
करे | जो कुछ भी स्फुरणा मनमे आवे, उसीमे परमात्मा- 
का भाव करे, यों करते-करते स्फुरणाएँ बन्द हो जायेगी । 
परन्तु सावधान, एक मी स्फुरणा परमात्माके भावसे अदूती 
न रह जाय और केवल परमात्मा ही बच रहेंगे उन 
परमात्माके साथ अपनी एकता कर दे । अर्थात्‌ वदि 
चित्तमें यह वृत्ति जाग्रत रहे कि में परमात्माका ध्यान कर 
रहा हूँ तो इस बृत्तिकों मी छोड़ दे | यह वृत्ति जब एक 
परमात्माकी सर्वव्यापक सत्तार्में मिल जायगी, तय केवल 
एक परमात्माका ही बोध रह जायगा | 


३-आँखें मूँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि 
जमाकर ऐसा विचार करे कि जैसे कमरेमें रक्खे हुए घढ़ेका 
आकाझ कमरेंसे भिन्न नहीं है, और कमरेका आकाश 
जिस खुले आकाशमे मकान वना है उससे अलग नहीं है) 
उस खुले आकाशरमे ही सब्र कमरे बने हैं, उन्हींमेके एक 
कमरेमें घड़ा है । अतएवं सब्र जगह केवल वहीं एक 
आकाश है, कमरे और घड़ेकी उपाधिसे छोटेनबड़े अनेक 
आकाश दिखायी देते हैँ | घड़ेका आकाश अपनी अब्प 
सीमाकों त्यागकर महान्‌ आकाशमे स्थित होकर, जो उस- 
का वास्तविक नित्य खरूप है, यदि उस महानकी दृश्सि 
देखे तो उसको पता लगेगा कि सब कुछ उसीमे ढ 
कल्पित है और सब कुछमें सत्यल्पसे वही खत है | साथ 
ही कमरे या घड़ेका निर्माण जित उपादान और नि्मित्त 
कारणसे हुआ है उस उपादान और निमित्त कारणका नी 
कारण यही आकाश है | क्योंकि पद्मदतोमे तपते पहला 
आकाश ही है| इसी प्रकार व्याष्टि गरीरमेसे अपन संपन- 
को निकालकर विश्वल्प भगवान्‌की सम्मि सिर क्र 
और समप्रिे नेत्रेंसे समस्त विद्वकों अपने परीस्ता वन 
उसीमें कल्पित देसे | जैसे यश्ोदाजीने भगवावक 5! 
अन्दर विश्व और उठ विन्वर्मे जजके एक क्रासित 2 
2 के हाड़ दिया + 
घर और उससमें श्रीयालक्ृष्णकों और दान हेड? 
ब्यड़ि आउारडों कि टिम 
अपनेको देखा था | दस प्रकार ब्यद्रि शा | आम उस 
लग करडे किए उस समड्िकों भी लिये कम तह 


कर दे । 
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वस्तुतः जड, अनित्य, परिणामी; शृत्य, विकारी 
और सीमित आकाशके साथ चेतन, नित्य, सदा एकरस 
सच्िदानन्दधन निर्विकार और असीम पूर्ण परमात्माकी 
तुलना नहीं हो सकती | यह दृशन्त तो केवल समझनेके 
लिये ही है। 


४-आँखें मूँदकर इस प्रकार विचार करे कि इस (एथ्वी, 
अन्तरिक्ष और खगांदि समस्त भुवनोंमें जो कुछ देखने- 
सुनने या जाननेमें आता है वह सब एकमात्र परमात्मा ही 
हैं। वही विश्वरूपमें प्रकाशित हो रहे हैं। यह समस्त 
जगत्‌ उन्हींसे निकला है, उन्हींमें स्थित है और उन्हींमें ऊय 
हो जायगा । यह सृष्टि, स्थिति और सहारकी लीला उनके 
अपने ही अन्दर उन्हींके द्वारा हो रही है। मैं भी उसी 
लीलाका एक खिलौनामात्र हूँ, और जैसे सारी लीला वही 
हैं, वेसे ही यह खिलोना भी उनसे भिन्न नहीं है। इस 
प्रकार विचार करते-करते अपनेसहित ससार और ससारके 
पदार्थोंकी एकमात्र परमात्माके खरूपमें लीन करके फिर 
ऐसा निश्चय करनेवाली बुद्धिको भी परसात्मार्में विलीन 
कर दे । 
५-आँखे मूँदकर या नासिकाग्रपर स्थिर दृष्टि रखकर 
ऐसा निश्चय करे कि--सत्‌ , चित्‌ और आनन्दसे परिपूर्ण 
एक महान्‌ समुद्र लदराता हुआ चला आ रहा है और में 
देख रहा हूँ । इतनेमें ही उसने आकर मुझको अपने 
अन्दर ले लिया और मैं उसकी गहराईमें डूब गया । और 
डबते ही गछकर उसमें घुल-मिल गया | अब मेरा अछग 
अस्तित्व ही नहीं रहा। बस, अब केवल वह चेतन 


आनन्दका अथाह समुद्र ही रह गया । इस प्रकार अपनेको 
परमात्मार्म विलीन करे | 


६-आंखें मूँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि 
जमाकर ऐसा निश्चय करे कि में जो कुछ भी देख सुन 
और जान रहा था यह सब स्वप्न है। यह चन्द्र, सूर्य, 
दिशा, काल, आकाश, वायु, अम्रि, जल, प्रथ्वी, दिन- 
रात, देश-वेश सब कुछ सप्तर्म मेरे ही अन्दर मेरे ही 
संकल्पके आघारपर स्थित थे। सब केवल मेरी ही कल्पना थी। 
अब मै जग गया हैँ तब वे सब कुछ नहीं रहे, मैं ही मैं 
बच रहा हूँ, वह मैं परमात्मासे भिन्न नहीं हूँ, परमात्मा ही 
अपने सकल्पसे यह 'में? बन रहे हैं | उनके सिवा मैं और 
मेरा स्वप्न यह कुछ भी नहीं है । इस प्रकार विचारद्ारा 
परमात्मा चित्तको विलीन कर दे | 
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७-एकमात्र विज्ञान-आनन्दघन परमात्मा ब्रह्म ही 
हैं। उनके सिवा न कोई वस्तु है, और न कोई स्थान ही 
है जिसमें कोई वस्तु रह सके | केवल एक वही परिपूर हैं । 
उनका यह ज्ञान भी उन्हींकों है । क्योंकि वे शानखरूप ही 
हैं। वे सनातन, निर्विकार, असीम, अपार, अनन्त, अकल 
और अनवेद्य हैं | सब्र कुछ उन्हींमें कब्पित है, या वही 
सब कुछ हैं । वे दी सत्‌ हैँ वे ही असत्‌ हैं, वे सत्‌ भी 
नहीं हैं, असत्‌ भी नहीं हैं । वे आनन्दमय हैं, अवर्णनीय 
हैं, अचिन्त्य हैं, उनका यह अवणनीय आनन्दमय 
स्वरूप भी आनन्दमय है। यह आनन्दखरूप पूण्ण है; 
नित्य है, सनातन है, अज है, अविनागी है, परम है; 
चरम है, सत्‌ है, चेतन है, शानमय है, कूटर्थ है, अचल 
है, अमल है, अकल है, अनामय है, अनन्त है, शान्त है 
और आनन्दमय है। बस, वह आनन्द ही आनन्द 
है | आनन्दके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, है सो आनन्द ही 
है | इस प्रकार ब्रह्मके आनन्दमयत्वकी मूर्ति चित्तमें प्रकट 
करके अपनेको उसमें विलीन कर दे । 


८-शरीरके सभी मर्मस्थानोंकी भिन्न-भिन्न नाडियोंके 
प्रथकप्रथक स्थान और कौन-सा वायु कहाँ रहता है तथा 
क्या करता है, इस शरीरविज्ञानकों क्रियारूपमें मलीमॉति 
जानकर तब अंखें मूँदकर व्यानके लिये बेंठे और 
ज्योतिर्मय, निर्मल, आकाशवत्‌ सर्वव्यापी, दृढ़, अत्यन्त 
अचल, नित्य, आदि-मध्य और अन्तरहित, स्थूलछ होते 
हुए. ही सूक्ष्म, अवकाशरहित, स्पशरहित, चक्षुसे अगोचर, 
रस और गन्घहीन, अप्रमेय, अनुपम, आनन्दरूप) अजर, 
सत्य, सदसद्गुप, सर्वेकारण, सर्वाधार, विश्वमूर्ति, अमूत, 
अज, अविनाशी, अप्रत्यक्ष और नित्य प्रत्यक्ष, अन्तरस्थ 
और बहिरस्थ, सब ओर मुख, सब ओर आँखें, सब ओर 
पेर, सच ओर सिर, सब ओर स्पशवाले सर्वव्यापी ब्रह्मका 
ध्यान करे, और वह ब्रह्म मुझसे अमिन्न हैं, ऐसा 
अनुभव करे । 


९-ओंखें मूँदकर अपने अन्दर इस ग्रकार देखे कि 
कन्दसे निकले हुए, बारह अद्भुल नलीवाले चार अह्भुल 
चौड़े, ऊध्वंमुख, केशरयुक्त, कर्णिकासमन्वित, ग्राणायाम- 
द्वारा विकसित आठ दलवाले छृदयकमलपर सब 
प्राणियोंके हृदयमें रहनेवाले, युरुषोत्तम, देवपति, अच्युत, 
अजन्मा, अविनाशी, यृष्टिकर्ता, विभु, लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विराजमान हैं | उनकी चारों मुजाओंम शद्डू, चक्र, गदा 
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और पद्म हैं, भगवानक्रे अग केयूर और कुण्डल तथा 
अन्य आशभूषणसि सुशोभित हैं, उनके वक्षशस्थल्म 
श्रीवत्सका चिह्न है। पद्मोदर सदृश ओए हैं । प्रसन्न- 
बदन हैं, मन्द-मन्द निर्मल हँसी हँस रहे हैं, विशुद्ध 
स्फटिकके समान वर्ण है, पीताम्बर पहने हुए हैं और 
अपने दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे हैँ | इस प्रकार 
ध्यान करके यद देखे कि में उन्हींमे विलीन हो गया । 
यह परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं रहे | 


१०-आँखें मूँदकर भीतर इस प्रकार देखे कि प्रकृतिरूपी 
कर्णिकासे युक्त, अष्ट ऐ.्वयंरूपी दलेसे शोमित, विद्यारूपी 
केशर ओर शानरूपी नलिकासे समन्वित, वृद्वत्‌ कन्दसे 
सलम, और प्राणायामद्वार खिला हुआ हृदयमें एक 
कमल है | उस कमलमें सर्वत्र तेजोमय, सवंतोमुखी 
शिखाओंसे सुशोभित, जगत॒के कारण ईश्वररूपी हृव्यवाहन 
वैश्वानर महाअम्नि देहकों चरणोंसे लेकर मस्तकतक तप्त 
करते हुए निर्यात दीपकी तरह निश्चल ज्योतिरूपसे बिराजित 
हैं, उनकी उन ज्योतिर्मय लपरेोंमि नीलपञ्मके अन्दर 
विद्युतुकी छताकी भाँति दीप्तिमान पीतवर्ण, विश्वचराचरके 
कारणरूप वेइवानररूपी अक्षर देवता परमात्मा ख्ित है। 
वह परमात्मा ही में हूँ | इस ग्रकार निश्चय करे। और 
अपनेको उनमें विछीन कर दे | 


११-आऑँखे मूँदकर अथवा अम्यास हो जानेपर प्रत्यक्ष 
सूय मण्डलर्म देखे कि दिव्य रथफ्रे अन्दर पद्मासनपर 
विश्वात्मा चतुमुख परम सुन्दर प्रफुछ कमलसहश मुख- 
मण्डलयाले हिरण्यवर्ण पुरुष विराजित हैं, उनके केश, 
मूँछें और नख भी हिरिण्यमय हैं । उनका दर्शन पापोको 
नाश करनेवाछा है, वे सब छोगोंकों अभय देनेवाले हैं | 
उनके छलाठटकी आमा पद्नक्े गर्भपन्रके समान छाल है| 
वे समस्त जगतके प्रकाशक और सब लोगोंके अद्वितीय 
साक्षी हैं | मुनिनन उनका दर्शन और खबन कर रहे हैं । 
ऐसे भगवान्‌ आदित्यका दर्शन करके यह निश्चय करे कि 
वह आदित्य मुझसे अभिन्न हैं । और इस निश्चयके साथ 
ही अपनेको उनमें चित्तवृत्तिके द्वारा विलीन कर दे । 
१२-कर्णिका और केशरसे युक्त अष्टदल दृदयकम्ल्मे 
चन्द्रमण्डलके मध्य विराजित गर्भाकार भोक्तारूप अक्षर 
आत्माकों देखे और ऐसा निश्चय करे कि उस आस्मार्मे 
मैं ही हूँ और वह आत्मारूप मैं अम्रृतबबों करनेवाली 
चन्द्रकिरणोसि घिरा हुआ हूँ; शिरमें स्थित अधोमुखी 





पोडशझदल कमलसे गठ गछलकर अम्रतकी धाराएँ हजाएों 
प्रकारसे मेरे चारों ओर बह रही हैं | वद्द अव्यय परमात्मा 
परब्ह्म मै ही हूँ । 
भेद-ध्यान 
योगीश्वर शिवका ध्यान 

१३-हिमालयके गोरीशड्डर शिखरपर एकास्तर्मे मगवान्‌ 
शिव ध्यानस्थ पद्मासनसे विराजित हें, उनके शरीरके 
ऊपरका भाग निश्चक सीघा और समुन्नत है। दोनों कन्वे 
बराबर दें । वे दोनों ह्वाथ अपनी गोदर्म रक़्से हुए हैं, जान 
पड़ता है मानों कमल खिल गया है। जठाजूट चूड़ाके 
समान ऊँचा करके स्प्रे द्वारा बाधा हुआ है, दोनों 
कानोंमें रुद्राक्षमाला है, ओढ़ी हुई काली रूगछालाकी 
श्यामता नीलकण्ठकी ग्रभासे और भी घनीभूत हो रही 
है | उनके तीनो नेत्र नासिकाके अग्रभागपर खििर हैं। 
नासिकागअपर स्थित नीचेकी ओर झुके हुए. स्थिर और 
नि'घ्पन्द उनके नेत्रेंसि उज्ज्यल ज्योति निकलकर इधर- 
उधर छिटक रही है | उन्होंने समाधि अवस्थार्मे देहके 
अन्दर रहनेवाले वायुसमूहको निरुद्ध कर रक्खा है, जिसे 
देखकर जान पड़ता है मानो वे जलपूर्ण और आवम्बर- 
रहित बरसनेवाले बादल हैं जयवा तरज्जनद्दीन प्रशान्त 
महासागर हैं, या निर्वातदेशमें स्थित निष्कल ज्योंतिर्मय 
दीपक हैं | ऐसे समाधिस्थित योगीश्वर भगवान्‌ शर्लरका 
ध्यान करे। 

पश्चसुख महेश्वरका ध्यान 

१४-आओंखें मूँदकर देखे कि सामने एक सुन्दर कमल 
है, उस कमलपर मगवान्‌ महेश्वर विराजमान हैं । उनके 
शरीरकी कान्ति चाँदौके पहाड़के समान श्वेत और सुन्दर 
है, मस्तकपर चन्द्रमा विराजमान है, रक्ोंके समान उज्ज्वल 
सब अज्ञ हैं, एक हायमें कुठार है और शेष तीन द्वार्थेसि 
मृगमुद्रा, वरमुद्रा और अभयमुद्रा चारण किये है। प्रसन्न 
पाँच मुख है, और तीन नेत्र हैं | व्याधका चर्म पहने 
हुए हैं, चार्यो ओर देवता स्व॒ति कर रहे हैं| यद्दी भगवान्‌ 
महेश जगत्‌के आदि, वीजल्वरूप और सब भर्योंका नाश 
करनेयाले हैं। 

श्रीश्ुवनेश्वरी देवीका ध्यान 

१५-जिनके प्रातःकालीन ठर्यकिरणके सहझय देहकात्ति 

है, जिनके ललाटपर अधचन्द्रमकुठ सुशोमित है, जिनका 


के ध्यानयोग # 
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विशाल वक्ष/स्थल है, जिनके तीन नेत्र है और जो मन्द- 
मन्द मुस्करा रही है, जिनके चारों हाथ वरसुद्रा, अकुश, 
पाश, और अभयमसुद्रासे शोभित हो रहे हैं, उन भ्री- 
भुवनेश्वरी देवीका ध्यान करना चाहिये। 


श्रीजगज़ननी उमाका ध्यान 
१६-जिनकी देहकान्ति खणके समान सुन्दर है, जिनके 
बाये हाथर्म नीलपनझ है और दहिने हाथमें अत्यन्त श्वेतवर्ण 
चामर है उन उमा देवीका व्यान करना चाहिये | 


श्रीविष्णुभगवानका ध्यान 


१७-आंखें मूँदकर देखे कि दृदयकमलपर या अपने 
सामने जमीनसे कुछ ऊँचेपर स्थित एक सहखदल कमलपर 
भगवान्‌ श्रीविष्णु सुशोमित हैं | आप सब अनुरूप अज्डोंसे 
समन्वित हैं, अति शान्त, सुन्दर मुखारबिन्द है, आपके 
विशाल और मनोहर चार लबी भुजाएँ हैं, प्रीवा अत्यन्त 
रमणीय और सुन्दर है, परम सुन्दर कपोल है, मुखमण्डल 
मनोहर मन्द मुसकानसे सुशोभित है। छाल-छाल हाँठ 
और मनोहर नुकीली नासिका है । दोनों कानोंमें मकराकृति 
कुण्डल चमक रहे हैं। मनोहर सुन्दर चिबुक है। नेत्र 
कमलके समान विशाल और प्रफुछित हैं। मेघश्याम 
शरीरपर सुवर्णव्ण पीताम्बर शोभायमान है। लक्ष्मीजीके 
निवासस्थान वक्षस्थल्मे श्रीवत्सका चिह्न है। हार्थोर्मे शाह, 
चक्र, गंदा, पद्म, दृदयमें सुन्दर तुलूसीयुक्त वनमाला, 
रतहार, वेजयन्तीमाछा और कौस्तुममणि विभूषित है। 
चरणों रक़्जड़ित बजनेवाले नूपुर हैं और मस्तकपर 
किरीटमुकुठ देदीप्यमान है। छलाटपर मनोहर तिलक है 
हार्थेमि रक्ोंके कड़े, कमरमे रक्तजटित करधनी, भ्ुजाओंमें 
बाजूबन्द और हाथकी अगुलियोंमें रत्षकी अंगूठियों सुझोमित 
हैँ । आपके छुंघराले केश बड़े ही मनोहर हैं। चारों ओर 
प्रकाश छा रहा है ओर उसमेंसे आनन्दका अपार सागर 
उमड़ रहा है ! 


शेषशायी विष्णुभगवानका ध्यान 


१८-आओँखें मूँदकर देखे कि छृदयदेशमे मानो क्षीर 
समुद्र है, और उसमें भगवान्‌ अनन्त शेषजीकी कोमल 
दय्यापर शान्तखरूप भगवान्‌ भीविष्णु लेटे हुए हैं| अत्यन्त 
सौम्य और प्रसन्न मुखमण्डल है। नील मेघके समान मनोहर 
नीलवण है। सभी जज्ज परम सुन्दर हैं और विविध 
आभूषणोसे विभूषित हूँ । भ्रीअज्ञसे दिव्य गन्ध निकल रही 


कामकेटि छबि स्याम सरीरा | नीकूफज 
अरुन चरन पकज नख ज्येतरी | कमकदकन बैठे जनु मेत्ती ॥ 
5 3 (७ (५ (5 ३ 
रेल कुछिस घुज अफुस सेहे नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मेहै ॥ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा १ नामि गंभीर जान जेहिं देखा ॥ 


डषण 





है, नामिमेंसे कमल निकला है; उस कमलपर चतुर्मुख 
ब्रह्माजी विराजमान हैं। जगजननी लक्ष्मीजी बेठी हुई 
भगवानकी चरणसेवा कर रही है। ऐसे सम्पूर्ण लोकोके 
स्वामीके चरणौमें में प्रणाम करता हूँ और भगवान्‌ प्रसन्न 
होकर मेरे मस्तकपर अपना वरद हस्त रखते हैं। असंख्य 
सूर्यासे बढ़कर आपका प्रकाश, असंख्य चद्धमाओँसे बढ- 
कर शीतलता, असझ्य कामदेवोकों मोहित करनेवाला 
आपका सौन्दर्य, असख्य अम्नियोंसे बढ़कर आपका तेज) 
असख्य इन्द्र और कुबेरोंसे बढ़कर आपका ऐश्वय, असख्य 
समुद्रोंसे बढ़कर आपका गाम्मीय, असख्य हरिश्र॒न्द्र और 
कर्णसे बढ़कर आपका ओदाये, असख्य प्रथ्वीमण्डलोसे 
बढ़कर आपकी क्षमाशीलता, असखझ्य जननियोंसे बढकर 
आपका वात्सलय और असख्य प्रियतर्मोंसे बढ़कर आपका 
माधुय है। 


१९-श्रीसीतारामका ध्यान 


कालाम्भोधरकान्तिकान्तमनिशं 
चीरासनाथ्यासिनं 

मुद्रा ज्ञानसयीं दधानमपरं 
हस्ताम्बुज जानुनि ॥ 

सीतां पाश्चंगतां सरोरुहकरां 
विद्युन्नि्भा राघवं 

पश्यन्त॑ समुकुटाज्नदादिविविधा- 
कश्पोज्ज्वलाडु भजे ॥ 


श्रीरामकी देहकान्ति मेघके समान श्याम वर्ण है, वे 


बड़े ही कोमलछाज्ञ हैं और वीरासनसे बेठे हुए; हैं, उनके 
एक हाथर्मे ज्ञानमुद्रा है और दूसरा हाथ जानुपर रक्खा हुआ 
है, उनके वाम-पाश्चमें पद्महस्ता विद्युतकी भाँति तेजोमयी 
सीतादेवी विराजिता है और श्रीराम उनकी ओर देख रहे 
हैं| भीरामचन्द्रक़े मस्तकपर रत्नमुकुट है और वाजूबन्द 
आदि विविध रत्नमण्डित आभूषणोसे शरीर प्रकाशित हो 
रहा है, ऐसे श्रीराघवका हम ध्यान करते हैं | 


२०-श्रीरामके बालरूपका ध्यान 


गारिंद गभीरा ॥ 


अुजबिसाक भूषन जुत भरी हिय हरिनख सोभ अति रूरी ॥ 


४६० * योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 
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उर मनिहार पदककी सोजा । जिप्रचस्न देखत मन छोमा॥ 
कम्बुकंठ अति चिबुक सोहाए | आनन अमित मदन छत्रि छाए ॥ 
दुद दुइ दसन अधर अदुनारे । नासा तिरुक के बरने परे ॥ 
सुंदर श्रदून सुचा८ कपोरू | अति प्रिय मधुर सुतोतरि बोला ॥ 
नीलकम॒ल दोठ नयन विसारा । विकट भुरुटि कटकनि वर मारा ॥ 
चिक्षन कद कुचित गभुओरे । बहु प्रकार रत मातु सँवारे ॥ 
पीत क्लिंगुकिया तनु पहिराए। जानु पानि विचरत महि भाए ॥ 
( श्रीरामचरितनानस ) 
२१-श्रीरामलक्ष्मणके किशोररूपका ध्यान 

पीतवसन परिकर कटि भाया। चारु चाए सर सेहत हाथा॥ 
तनु अनुहरत सुचदन खोरी । स्पामलू गोर मनोहर जोरी ॥ 
केहरिकवर  वाहु विसाला | उर अति रुत्चिर नागमनिमारू ॥ 
सुभग सदन सरतीस्ह कोन । बदन मयक तापत्रयमोचन ॥ 
कानन कनकफूल छबि देहों ५ चितवत चितहिं चोर जनु केही ॥) 
चितवनि चार अकुटि वर बाकी १ तिकछ रेख सोन( जनु चौंकी ॥ 

झतचिर चेतनी सुमगंसिर, मेचक झुचित केस 

नखसिल सुदर वन्धु दोठ, सेममा सकक सुदेस ॥ 
( श्रीरामचरितनानस ) 


२२-जनकंपुरकी फुलवारीमें श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान 


सेमारसोंद सुभग दोठ बीरा। नीकूपीत जरजात सरीरा॥ 
काकपच्छ सिर सोहत नीके १ गुच्छा विद विच कुसुमकरोके ॥ 
भारतिरुक अ्रमविदु सुह्ाए। धवन सुमन मृषन छवि छाए॥ 
तिकृद नुदुटि कच चुँघ॒स्‍्वोरे। नवसरोज छोचन रतनारे॥ 
चुद चिचुक नांसिका कपाल ६ हासंजिरूस केत मनु मोल ॥ 
मुखठपि कदि न जाए नोहिएी  जेहि विर्षकि बहुकून रुजाहों ॥ 
उर मनिमारू कम्बुककप्नीदा। फामकऊमकर मनुजबरू सौदा ॥ 
सुमन समेत बामऊर देना। सौदर झुवर सदी सुठि टोना॥ 
केहरिकंटि प्टपीतघर, सुषमा. सीझनिधान । 
देखि नानुषुरूनृष्लहिं, बिसण सखिन अपान 0 
६ धीरामचरितमानस ) 
२३-घलुपयन्ञममें श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान 
राजन राजममाद महू, ओर राजदेमोर ६ 
सुंदर स्मामर गेर तनु, दिल्लविरेश्दन चोर ॥ 
छटऊ मनोहर मूर्रते दोफ  केएि रमन उपना रूदु केऊ॥ 
उरदाघद निंदड मुख नीऊे ५ नोरड नयन नाते जोड़॥ 
जिठवनि चाद मारमददस्ता ५ मत इंदय जाए नए बरने॥ 
छुक करपड श्रुति छुंढक टोछय | चिबुक अगर सुदर मद बा) 





के जज लिन न 


कफुमुदवन्धु-कर निंदक हस्त | अ्रछुटी विकूट मनोहर नाता ॥ 
भक्त विस्ताक तिकक झरकाहीं। कच पिलेकि अछि जवकि ठजाहीं॥ 
पीत चौतनी सिरन सुहाई। झुसुनकली विचवीच बनाई॥ 
रेखा रुचिर कम्बु कछ प्रीवा | जनु त्रिमुदन सुखमाकी सीवा॥ 
चुजरमणि कंठ कछित, उर तुरुसीकी मार) 
तृषभ कघ केहरि ठवनि, वरूनिधि वाह वित्ार ॥ 
कृटि तुनोर पीतपट बोध | कर सरधनुष बामकर कँपे ॥ 
पीत जण्य-ठपत्रीत सुहए | नखसिल मजु महाउति छाए॥ 
( शीरामचरितमानत्त ) 


२४-श्रीरामका वरवेशमें ध्यान 


स्पामससीर सुभाष सुहझन १ सोमा कोटि मनोज रूजावन ॥ 
जाबऋजुत पदक सुहाए। मुनिमननघुप रहत जहँ छाए॥ 
पीत पुनीत मनोहर घेती। हरत वाकर॑बि दानिनि जाती ॥ 
करूकिंकिणि कायिसूत्र मनोहर । वाहु विसाल विभुषन लोहर ॥ 
पीत जुनेड महाछृबि देई। करजमुद्धिका चेरि चित ढेई॥ 
सेहत ब्याह साज सब साजे | उर आयत सब भूषन राजे ॥ 
पीत उपरना काला सोती। दुहहुँ आचरनि रंगे मनिनेती ॥ 
नैनकमस करूकुडर कुना। बदन सकल सौन्दर्यनिधाना)॥ 
सुदर अकुटि मनोहर नासा । मारूतिरूक सुचि दाचिर निवाता॥ 
सेहत भौर मनोहर मांध। मग्कमय मुकताननि रपे॥ 


२५-चनवेशमें श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान 


मुदित नारिनर देखहिं लोना। रूप अनूप नेन मन होना॥ 
पएकटछ सब जोहहिं चहुँओरा। एमदद मुछ्दद उदच्चेरा॥ 
तद्न तमाल बरन तनु सेहा। देख काम कटे मन मोह ॥ 
दाफिनिवरन टसन सुठि नीझे । नखमिल सुना नाउत जी ॥ 
मुनिपट कटिन्द इसे तूनीरा। लोेटत करझमराने भनुवारा॥ 

जटामुरु सीतनि सुमग, उर लुप्त नैन वित्त । 

तरद परयना बिपुद्दन, झलत सदब्भपाद ॥ 

( प्रोगन ररि नस ) 


२६-बनवेशमें श्रीसीतारामठद्मणका! ध्यान 


हज्नी ६ है छोड रापहुनार ५ 
पएय. चरत मुदु परच-झमानि दोड सोड-हुपनभाएर॥?॥ 
आग राहिसनन स्यामतनु, सोना अभिव जेमार) 
हरे. बार ऊअग-रर्शनिपर, झेदि द्वेडे नथ मार ा॥ार 
पठे. गौर 
ऊद्धे तुनोर करे, ८र सर-घनु, चसे इसन छिते नार ३३ 


द्िदिर मनोहर, कोइननद्दन बार) 
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जुशुरू बीत सुकुर्मारे नारि इक, राजति बिनहिं सिंगार 
इन्द्रनीकू, हाटक, मुकुतामनि, जनु पहिंरे महि हार॥४॥ 
अवकोकहु भरि नेन, विकक जनि होहु, करहु सुविचार । 
पुनि कहें यह सोभा, कहें कोत्चन, देह-गेह-ससार १ ॥५। 
सुनि प्रिय-बचन चिंते हित के रघुनाथ कृषा-सुखसार १ 
तुझुसिदास प्रभु हरे सब॒न्हिकि मन, तन रहि न सेमार ॥६॥ 
( गीतावली ) 


२७-सुबेल परवेतपर श्रीरामका ध्यान 


सैकसुंग इक सुन्दर देखी | अति उतग सम सुभ्र विसेखी॥ 
तहँ तरु किसकूय सुमन सुहाये | रूछिमन रचि निज हाथ डसाये॥ 
तापर रुचिर मुदुरू मुगछारा ५ तेहि आसन आसीन कृपारा॥ 
प्रभुझ्त सीस कपीस उछगा। बाघ दहिन दिसि चाप निषणा ॥ 
दुहु करकमक सुधारत बाना१ कह कंकेस मंत्र रूमि काना॥ 
बढभएी अगद हनुमान चरनकम॒क चॉपत विधि नाना॥ 
प्रभु पाछे कछिमन बीरासन । कदि निषेण कर घेरे सरासन ॥ 
(श्रीरामचरितमानस ) 


२८-रणविजयी श्रीरामका ध्यान 


राजत राम काम-सत-सुन्द्र १ 
रिपु रन जीति अनुज रूँग सोमित, 

फेरत चाप-बिसिष बनरुह-कर॥९॥ 
स्थाम सरीर रुचिर श्रमसीकर, 

सेनित-कन बिच बीच मनोहर १ 
जनु. खद्येत-निकर, हरिहित-गन, 

अआजत मरकत-सैक-सिखरपर ॥२॥ 
घायक बीर बिराजत चहुँ दिसि, 

हर्रषित सकक रिच्छ अरू बनचर। 
कुसुमित किंसुक-तरूसमूह महेँ, 

तरन तमारू बिसारझू बिटपबर॥शा। 
राजिव-नयन बिकेकि कृपा करि, 

किए अभय मुनि-नाग, बिबुध-नर 
'तुकसिदास! यह रूप अनूपम 

हिय सरोज बसे दुसह बिपतिहर॥ढा 


( गीतावली ) 
२९-सिंहासनारूठ श्रीरामका ध्यान 
नवदूर्यादलूश्यामं पद्मपत्रायतेक्षणस्‌ । 


रविकोटिप्रभायुक्त.. किरीटेन.. पिराजितस्‌ ॥ 


कोटिकन्द्पेलावण्य॑ पीताम्बरसमाधृतम । 
दिव्याभरणसम्पन्नं दिव्यचन्दनकेपनम्‌ ॥ 
अयुतादित्यसंकाशं. द्विभुज॑ रघुनन्दनम्‌ । 
वामभागे समासीनां सीतां काब्वनसल्षिसाम ॥ 
सर्वाभरणसम्पज्ञा वामाक्े समुपस्थिताम 0 
रक्तोत्पलकराम्भोजां वामेनाछिज्ञप संस्थितम्‌ । 
सर्वातिशयशोभाक्य. दृष्ठा भक्तिसमन्वितः॥ 
( अ० रामायण ) 


पार्वतीसहित श्रीशिवजी ने देखा कि “नवीन दुर्वादलके 
समान श्यामवर्ण, कमरूदलके समान विश्ञाल नेत्र, करोड़ों 
सूर्योके समान प्रकाशयुक्त मुकुठसे सुशोभित, करोड़ों 
कामदेयोके समान लावण्ययुक्त, पीताम्बरसे समाजृत; 
दिव्याभूषणोंसि समन्वित, दिव्य चन्दनचर्चित, हजारों 
सूर्याके समान तेजसम्पन्न, सबसे अधिक शोभायमान द्विश्ुज 
भगवान्‌ भीरघुनाथजी अपनी बायीं ओर करकमलमें 
रक्तकमलछ धारण किये विराजिता सब प्रकारके आभूषणोसि 
विभूषिता सुवर्णवर्णा श्रीसीताजीके गलेमे अपनी बायीं भुजा 
रक्खे हुए सुशोभित हो रहे हैं ।? 
३०-सिंहासनासीन श्रीरामका ध्यान 
अजु रघुवीर-छबि जात नहि कछु कही 
सुमग सिंहासनासीन सीतारबन, 
सुवन अभिराम बहु काम सोमा सही ॥९॥ 
चार चामर-ब्यजन, छत्र-मनिगन बिपुरू, 
दाम मुकुतावकी-जजोति जग्मगि रही) 
मनहु राकेस सेग हस-उडुगन-बराहि, 
मिकन आए द्ृदय जानि निज नाथ ही ॥२॥ 
मुकुट सुदर सिरसि, माकबर तिकक-अ्रू, 
कुटिक कच कुंडडनि परम आमा रही 
मनहु हरडर जुगरक मारघ्वजके मकर, 
राणि झूवननि करत भेझुकी बतकही ॥५॥ 
अरुन-राजीव-दकू-नयन कझना-अयन, 
बदन सुषमा-सदन हास त्रय तापही। 
बिबिध ककन, हार, उरासि गजमनि-मारू, 
मनहु ब॒ग-पौति जुग मिंकि चकी जलदही ॥४ी। 
पीत निरमक चैक, मनहु मरकत सैल, 
पृथुरू दामिन रही छाइ तजि सहजई। 
रूकित साथक-चाप, पीन आुजबल अतुछ, 
मनुजतनु दनुजबन दहन, मडन मही ॥पा। 


3६२ 


शक शी शी ््क्‍एए था णणणणणणजथयाभा भाका राम काम यकमाक कब कक कम कक कम कम कम कक ७+ ४ कम कृपा कथकम कक कम कम कम कम कप कम कमकम कम कम कम्काथ कम कम काम ॥ल्‍ पहन कमक+ पक हप्कम कक कप कक 


+ योगीश्वरं शिवं बने बने योगेश्वरं हरिम्‌ # 





जासु गुन-रूए नहे ककित, निरणुन सगुन, 
सम्भु, सनकादि, सुक मगति दृढ़ करि गही १ 
'दासतुकसीः. राम-चरन-पकज सदा, 
बचन मन करम चहे प्रीति नित निरवही ॥६॥ 
( गीतावली ) 


३१-श्रीकृष्णके शिशुरूपका ध्यान 
किककत कान्ह घुटुरुअनि आवत । 

मानिमय कनक नदके ऑगन मुख प्रतिबिम्व पकरिबेहि धावत ॥ 
कबहूँ निरखि आप छाहोंको सरसों पकरन चाहत । 
किककि हँसत राजत है. देँतुी पुनि पुन तेहि अवगाहत ॥ 
कनकरमभूमिपर कर-पग-छाया यह उपमा इक राजत। 
कर कर प्रतिपद प्रतिमनि बसुधा कमर बेठकी साजत ॥ 
बारूदसा सुभ निरखि जसोदा पुन पुनि नद बुराबत 
अँचरातर के ढॉँकि सूरके प्रभुको दूध पियाव॒त ॥ 

( श्रीयरृदासजी ) 

३२-श्रीकृष्णके बालरूपका ध्यान 
(१) 
धूरि भरे अति सोमित स्याम जू, तैसी बनी सिर सुदर चोटी । 
खेरूत-खात फिरें अँगना, पण पेंजनियों, कटि पीरि कछोटी ॥ 
वा छबिको 'रसखानि* बिकोकत, वारत काम-कलानिधि कोटी १ 
कागकी भाग कहा कहिये, हरि-हाथसों के गयो माखन रोटी ॥ 
(२) 

पायन नूपुर मजु बजें, कटि किंकिनकी धुनिकी मधुराई। 
सौर अग छसे पट्पीत, हिंये छुझसे वनमाक सुहाई॥ 
माथे किरीट, बढ़े दग चचक, मन्द हँसी मुखचन्द जुन्हाई 
जै जग-मन्दिर-दीपक सुन्दर, श्रीजज-दूकह “देव” सहाई॥ 


३३-बालगोपाल श्रीकृष्णका ध्यान 
सब्याद्यपाकोषनीछाम्युजरु चिर॒रुणा- 
म्मोजनेश्रे>म्थ॒ुजस्थो 
बाली जद्भाकटोरःस्थककलितरणत- 
किक्लिणीको सुकुन्दः । 
दोश्याँ हैयक्ववीन॑ विद्धति विमल 
पाय्स विश्ववन्द्यो 


गोगोपीगोपवीतो रुरुनखविलसत- 
कण्ठमूपश्रिरं वः ॥ 
विकसित मीलकमलके समान देहकान्ति है, रक्तकमलके 
समान नयनयुगल हैं, पद्मपर विराजित हैं, चरणेमे नूपुर 





और कटिमें किंकिणी बज रही है। जिसके एक हाथ 
मक्खन और दूसरेमें खीर है । जिसके कण्ठमें वाघके नस 
शोमित हैं ऐसा जगदहन्दथ बालकरूपी गोपाल जो गो, 
गोपी और गोपौसे घिरा है, भक्तोंकी रक्षा करे | 


३४-वन-भोजनमें श्रीकृष्णका ध्यान 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने साथी वालकॉकों हँसाते- 
हँसाते उनके साथ वनमें भोजन कर रहे हैं-- 


विभ्रद्देशु जठरपटयो' शद्गवेश्रें व कक्ष 
वामें पाणो मर्णकवल तत्फलान्यड्डुकीपु । 
तिष्ठन्मध्ये खपरिसुहृदो द्वासयत्नर्ममि' स्वे 
स्वर्ग लोके मिपति ब॒ुभुजे यज्षभुग्वालकेलिः ॥ 
(श्रीमद्भधा० १० । १३ । ११) 
कमरमें वंधे हुए; वस्रमें बॉसरीको खोँसे, बार्यी वगल- 
में सींग और दाहिनी बगल्में ब्रेंत दवाये, वायें द्वयमें 
माखन-भातका ग्रास लिये और अगुलियोंकी सम्धियोमिं 
खेलनेकी गोलियाँ दवाये श्यामसुन्दर अपने सखा बालकी- 
के बीच कर्णिकाकी भाँति स्थित हुए उनसे मजाक करके 
खय हँसते और उन्हें हँसाते हुए भोग लगा रहे हैं | इस 
लीलाकों खर्गके देवता बड़े ही आश्रर्यके साथ देख रहे हैं 
३५-विश्व-विमोहन श्रीकृष्णका ध्यान 
अंसाकम्बितवामकुण्डलधघर भन्दोन्नतअञ्रूछत 
किश्निस्कुश्चितकोमलाधरपुर्ट साचिप्रसारीक्षणम्र्‌ । 
आछोलाडुुलिपलयैमु रलिकामापूरयन्त मुदा 
मूले कण्पतरोख्िभद्गललछित ध्यायेजगन्मो ह नम ॥ 
जो कन्धेतक लटकते हुए मनोहर कुण्डल धारण किये 
हैं, जिनकी भ्रुठता घनुषकी भाँति खिंची हुईं है, जिनके 
अधरपल्लव अति कोमल, सुन्दर और किश्वित्‌ कुश्चित हैं, 
जिनके नेत्र बाँके और विद्ञाल हैं और जो कल्पतद (या 
कदम्ब ) के नीचे मनहरण त्रिभगरूपसे खड़े आनन्दके 
साथ चञ्चल कोमल अगुलियोंकों बशीके छिद्गोपर फिराते 
हुए. उसे बजा रहे हैं. ऐसे जगन्मोहन मनमोहन श्याम- 
सुन्दरका ध्यान करना चाहिये ! 


३६-नटनागर श्रीगोपाललालका ध्यान 
सुमिरो नटनागर वर सुदर॒ गोपाकछार । 
सब दुख मिट जैदें वे चिंतत लोत्चन विसारू ॥१॥ 
अरूकनकी झलकन रूख परूकन गति भूछ जात । 
अूबिकास मद हास रदनछदन अति रसाक ॥ 


# व्यानयोग ४ 


उदरे 
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लिंदत रवि कुडक छवि एड सुकुर झकमकात १ 
पिच्छ गुच्छ ऋतवरेस इदु बिमक बिंदु भाक ॥र॥ 
आग अग जित अनग माधुरी तरग रग।) 
बिमदूमद, गयंद होत देखत कूब्कीकी चाकू ॥ 
हसन रूसन पीत बसन चारू हार बर एिंणर 
तुरुसिरचित कुसुमर्खात्वित पीन उर नवीन मार ॥३॥ 
ऋजनरेस बसदीप. बुदाबइन बस्महीप ६ 
वृषभान मलपात्र सहज दोलजन दयाढ ॥ 
रसिकमुप रूपरास भुननिधान जलरशाय । 
गदाधर प्रभु जुबतीजन मुनिजनमानसमरारू ॥४॥ 
३७-श्रीकृष्णके किशोररूपका ध्यान 
गुच्छनिके अबत्स ठसें सिख्ि पच्छनि अच्छ किरीट बनाये । 
पछुव॒ कारक समेत छरे करपछुवमें 'मतिराम” सुहाये ॥ 
गुजनिके उर मजुकहार निकुर्जनित कढि बाहर आये 
आजको रूप रूखे अजराजको आज ही ऑखिनको फर्क पाये ॥ 
३८-श्रीवेणुधर श्रीकृष्णका ध्यान 
करि मन नदनदन ध्यल 
सेइ चस्न-सरोज सीतक तजि विषयरस पान ॥ 
जानु जघ त्रिमग सुन्दर ककित कचन ढड। 
काछनी कि पीतपट झुति कमर केसर खंड ॥ 
मनु मराकत प्रबाक् छौना किकिनी करूराव 
नएमिहद रोमछकी अकि चके ऐन सुभद ॥ 
मीनिकठ मुक्तामाक्र मखमज अग उर बनमाक ) 
सुरतश ससि नीर मानहु छूता स्पाम्न तमारू ॥ 
बहु पएनि सरेज पहुद गहे मुख मुदु बेनु 
अति बिराजत बदन बिघुपर सुर्रभ मडित रेनु ॥ 
अरुन अधर कपेर नाक्षा परम सुन्दर नयन ) 
चकछत कुंडल गडमडर मनहेँ नित्तेत मयन ॥ 
कुथिर काच आुब तिकक रेखा सीस सिख सिखड १ 
मने। मदन दे सर झुँघाने देखि धनको अंड ॥ 
'सूरः श्रीगोपारुकी छबि दृष्टि भरि भरि छेत 
प्रानपतिकी निरखि सोमा परकूक परत न देत ॥ 


( सूरदासजी ) 
३९-गोविन्द श्रीकृष्णका ध्यान 
फुछ्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदर्न॑ बहाव्॑सप्रियं 


श्रीवस्सांकमुदारकौस्तुभघरं पोतास्वर सुन्दरम्‌। 
सोपीरना नयनोस्पलार्चिततनु गोगोपसंघादुतं 
गोविन्दं॑ कछवेगुवादनपरं दिव्याद्षभूष मजे॥ 


प्रफुछ इन्दीवरके समान जिनकी देहकी कान्ति है) 
चन्द्रमाके समान जिनका शोभामय मुखमण्डल है, जो 
मस्तकपर मयूरपुच्छका मुकुद धारण किये है। जिनके 
वक्ष/स्थल्पर श्रीवत्सका चिह, गलेमे कौस्तममणि है; 
जो पीतपट पहने है, जिनकी दिव्यतनु गीपियोंके 
नयनोत्पछद्धार चर्चित है; जों गौ और गोपोके समूहसे 
घिरे हैं, और हाथमें वशी लेकर उसे बजा रहे हैं, जिनका 
समस्त दिव्य शरीर दिव्य अलड्डारोंसे विभूषित है। हम 
ऐसे श्रीकृष्णकों भजते है। 


४०-श्रीकृष्णके नटवेशका ध्यान 
इयास॑ हिरण्यपरिधिं वनमाद्यबर्ह- 
घातुप्रवाछुनटवेषमनुचतांसे । 
विन्यस्तद्स्तमितरेण घुनानमब्जं 
कर्णोत्पछालककपोलमुखाब्जहासम्र्‌ 
(श्रीमद्भा० १० । ११। २२ ) 
श्रीयमुनाके तीरपर अशोक बृक्षेके नये-नये पत्तोंसे 
सुशोभित कालिन्दी कुज्ञम भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखाओ- 
के साथ विराज रहे हैं | उनका नवीन मेघके समान श्याम 
बर्ण है, श्याम शरीरपर सुबर्णवर्ण पीतपट ऐसा जान पड़ता 
है मानों श्याम घनघटामे इन्द्रका धनुषमण्डल शोमित हो । 
गलेमे मनोहर वनमाला है | मयूरके पख, धातुओंके 
अद्भुत-अद्भुत रंग और नये-नये चित्र विचित्र पल्वोसि 
शरीरको सजाये हुए. भगवानका नटवररूप देखने ही योग्य 
है।आप अपने एक सखाके कन्धेपर दाहिना हाथ रक्खे, बायें 
हाथसे कमलका फूल घुमा रहे हैं। कारनोंमे कमलके फूल हैं; 
और कपोलोपर काली-काली अछके शोमा पा रही हैं। 
प्रफुछ मुखकमलमें हंसीकी शोभा अवर्णनीय है । 


४१-मुरलीमनोहर श्रीकृष्णका ध्यान 


बहाँपीद॑ नटवरवपुः . कर्णयोः कर्णिकारं 
विश्वद्वासः कनककपिशं वेजयन्ती च सालास | 
रन्थान्वेणोरधरसुधया पूरयन्गोपशृन्दै- 
छुन्दारण्य खपदरमणं प्राविशद्वीतकीतिः ॥ 

( श्रीमद्भागवत १० ।२१। ५) 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी वशी-ध्वनि सुनते ही गोपवालाएँ 
ध्यानस्थ हो गयीं, उन्होंने देखा--मोरकी पॉखोॉका मुकुट 
पहने; कार्नोमे कनेरके फूल घारण किये; खर्णके समान 
सुन्दर पीतपट और वैजयन्ती मालछासे सुशोभित गौप- 
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गणेके द्वारा गायी हुई अपनी कीर्तिकों सुनते हुए उनके 
साथ वयामसुन्दर नट्वस्वेपम अपने चरणेंकी विद्ारभूमि 
वन्दावनमें प्रवेश कर रहे ई, आप वॉसुरीमे अपने अधरकी 
सुधा भरते हुए उसके छिद्गोपर अगुली धरकर विविध 
खर निकाल रहे है । 
४२-ब्रजनब्युवराज श्रीकृष्णका ध्यान 
मुदिरमदमुदार मर्देयम्नद्गकान्त्या 
चसनरुचिनिरस्ताग्मोजकि भवफशो म *। 
तरुणिमतरणीक्षाविक्धवद्वाब्यचन्द्रो 
प्रजनवयुवराज, काहक्षित में क्ृपीष्ट ॥ 
( स्तवपुष्पा अलि ) 


जो अपनी अज्ञशोभाक़े द्वारा नवीन मेघका मदगर्व 
खर्व कर रहे है, जो अपने वस्रकी कान्तिद्वारा किज्ञल्क- 
शोभाका तिरस्कार कर रहे हैँ और जिनके नययौवनरूपी 
सूर्यके दशनसे वाल्यावस्थारूपी चन्द्रमा क्षीणकान्ति हो 
रहा है वे ब्रजनवयुवराज श्रीकृष्ण हमारी आकांक्षा पूर्ण करें। 
४३-बन्दावनविहारी श्रीराधाकृष्णका ध्यान 
अक्नश्यामलिमच्छटामिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं 
जाब्य जागुढरोचिपा विद्धत पट्टाम्वरस्प शिया । 
वन्दारण्यविछासिन हृदि छम्तदामामिरामोदरं 
राधास्कन बनिवेशितोज्ज्वलभुज॑ ध्यायेम दामोद्रम्‌॥ 
( स्तवपुष्पाञ्नलि ) 


जिनके भश्रीअज्ञकी श्यामकान्तिफे द्वारा इन्दीवरकी 
कान्ति श्षीण हो गयी है, जिनके पीतपटकी शोभासे 
कुकुमकी कान्ति तिरस्कृत हो गयी है, जिनके द्वृदयपर 
विराजमान वेजयन्ती मालासे शरीरका मध्यभाग सुशोभित 
हो रहा है, जो भीराधिकाजीके कन्वेपर अपना वायाँ 
हाथ रक्खे हुए, हैं, मैं उन इन्दावनविहारी भीदामोदरका 
ध्यान करता हूँ । 

४४-गीतावक्ता श्रीकृष्णका ध्यान 


प्रपश्नपारिजाताय तोन्रवेश्रेकपाणये । 
शानमुद्राय कृष्णयः गीताखतदुद्े नस*॥ 
( गीताध्यान ) 


जो शरणागतके लिये कब्पवृक्षरूप हैं, जिनके एक 
हाथर्मे घोड़ोंकी लगाम और चाबुक है, दूसरा हाथ ज्ञान- 
मुद्रासे सुशोमित है, ऐसे गीताम्तको दृहनेवाले श्रीकृष्णको 
प्रणाम है। 


#* योगीवबरं शियं वन्दे वनन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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४५-भक्तवत्सल वीरशिरोमणि श्रीकृष्णका ध्यान 
भ्रिथुवनकसन तमाछवर्ण 
रविकरगौरवराग्बर 
वपुरछककुलाबृताननाब्जं 
विजयसस्रे रतिरस्तु मेडनवच्चा॥ 
तुरगरजो विधूम्न विष्व - 
कचलुलितश्र मवायंलड्ड तास्पे । 
मम निशितशरेविंभिश्यमान- 
स्वचि चिलसत्कवचे5स्तु कृष्ण आरमा ॥ 
सनिगममपदाय मस्मतिज्ञा- 
मतमधिकतुमवष्छुतो 
भुतरथचरणो5भ्ययाबछद्‌ूगु- 
दंरिरिव हन्तुमिम गतोत्तरीयः ॥ 
शितविशिखदतो. विशार्णदंशः 
क्षतजपरिद्ठुत आततायिनों में। 
प्रसममभिससार  मद्धधाय॑ 
से भवतु मे भगवान्गतिसुंकुन्द ॥ 
(श्रीमद्धायवत १। ९) ३३, ३४, ३२७, २८ ) 


जो तीनों छोकोम अनुपम सौन्दर्ययुक्त, तमालके वृक्षके 
समान स्यामवर्ण, सूर्यकी किरणोंके समान चमकते हुए 
जरीके पीताग्बरकों धारण किये हैं, घुंघटाली अलकावलियों- 
से जिनका मुखकमल सुशोमित हो रहा है, ऐसे दिव्य 
विग्नद अर्जुनके सखा श्रीकृष्णमें मेरी निष्काम प्रीति हो | 
युद्धक्षेत्रमं घोड़ोंकी रज पड़नेसे जिनका वर्ण धूसर हो गया 
है, जिनके सुन्दर घुंघराले वाल इधर-उधर बिखर रहे हैं, 
जिनका मुखमण्डल श्रमजनित पसीनेकी दूँदोसि अलडःकृत 
हैं, मेरे तीखे वाणोंसे कक्‍च कट जानेपर जिनकी त्वचा 
बिंघ गयी है ऐसे श्रीकृष्णमें मेरा मन रम जाय । महामारत- 
में 'में शत्र ग्रहण नहीं करूँगा! अपनी इस पग्रतिश्ञाको 
त्यागकर 'मैं भीकृष्णको श्र ग्रहण करवा दूँगा ।? मेरी 
इस ग्रतिशाकी सत्य करनेके लिये रथसे कूदकर हायमे 
रथका चक्र लेकर, जेसे हाथीको मारनेके लिये सिंह दौड़ता 
है, वेसे ही मुझे मारनेके लिये इस प्रकारके वेगसे दौड़े कि 
कन्घेसे दुपद्मा गिर गया और पग्-पगपर प्रथ्वी डगमगाने 
लगी, मुझ आततायीके पैने बाणोंके प्रहारसे जिन 
इयामसुन्दरका कवच टूट गया है, और शरीर रुघिरसे 
लाल हो गया है, अज्जुनके रोकनेपर भी मुझको मारनेके 
लिये बड़े वेगसे दौड़नेवाले वे भक्तवत्सल भगवान्‌ मेरी 
गति हा । 


दाने | 


युथि 


रयस्थः । 


# ध्यांनयोग # छद्ण 
स््ल्स््ल्ल्स्स्स्््स्स्््स्स्स्स््स््य््स्स्स्स्स्य्य्स्य्स्य्य्स्य्य््य्य्य्स्प्य्प्य्य्स्प्य्य्स्य्य्प्प्य्प्प्प्प्य्प्प्प्य्य्प्प्प्प्प्प्स्स्य्य्य्य्प्य्स्स्य््य्प्प्प्स्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स 


येष्यानके कुछ ही प्रकार लिखे गये हैं। भगवानके अनन्त. हो) जान-बूझकर आज एक सन्त्रका जाप; कल दूसरेका) इसी 


रूप हैं, अतएवं अनन्त प्रकारसे ही ध्यान किया जा सकता 
है। इन सब ध्यानोमें मन्त्रण भी आवश्यक दे इन 
सभीके सबीज और बीजरहित मन्त्र हैं। मन्त्रके सम्बन्ध 
लेखविस्तार होनेके कारण यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता। 
अपने-अपने पथप्रदरशकसे पूछना चाहिये | मन्त्रका पता 
सहजमे न छगे तो इष्टके नामके साथ (नमः जोड़कर जप 
किया जा सकता है, जेंसे ब्रह्मणे नमः, 'परमात्मने नमः, 
(विष्णवे नमः, “नस: शिवाय, 'रामाय नमः, 'कृष्णाय 
नमः आदि । 


साधककॉकोी एक वात जरूर खयालमे रखनी 
चाहिये कि जिस खरूपका ध्यान किया जाय; मन्त्र भी अवश्य 
उसीका होना चाहिये । परन्तु कहीं-कहीं इसका व्यतिक्रम 
भी देखा जाता है। एक साधक पहले चतुर्भुज श्रीविष्णु- 
भगवानका ध्यान करता था; फिर कुछ समयतक उसने 
अमभेद भावसे परमात्माका ध्यान करना आरम्म किया) इस 
ध्यानमे भी उसे अच्छी सफलता हुई, बरसों यह ध्यान 
चला । अन्तमें एक दिन वह नियमितरूपसे ध्यान करनेको 
बेठा कि अकस्मात्‌ वही पहलेवाली श्रीविष्णुमगयानकी मूर्ति 
उसके सामने आ गयी । मूर्ति मानों हँस रही थी । बह कुछ 
देरतक तो आनन्दर्म रहा, फिर उसने श्रीविष्णुकी मूर्तिसे 
चित्तको हटाकर अभेद भावसे निर्गुण परमात्माके ध्यानकी 
चेष्टा की । परन्तु उसकी चेष्टा व्यथ हुई । दूसरे दिन, तीसरे 
दिन; चौथे दिन, यों छगातार उसने कई दिनोंतक प्रयत्ष 
किया;परनन्‍्ठु अचिन्त्य अनिय॑ चनी य ब्रह्मका ध्यान,जो बरसोसे 
सफलतापूबक हो रहा था, नहीं हुआ, और श्रीविष्णुभगवान- 
का होता रहा । सानो मगवानने यह बतलाया कि सगुण, 
निगुण सब मैं ही हूँ। इसके बाद कई वर्षोके बाद एक दिन 
अकस्मात्‌ विष्णुभगवानकी जगह नन्दनन्दन आ गये। किसी 
तरह भी हृटाये नहीं हटे |! अनेकों बार चेश्टा की, परन्तु वह 
तो मानो अड़ ही गये | ऐसी ही और भी बहुत-सी बातें 
हुई जिनका उल्लेख यहाँ अनावश्यक है | मन्त्रजप वह 
साधक सभी ध्यानोर्मे (हरे रास हरे राम राम राम 
हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्ृष्ण हरे हरे |? 
इस घोंडश नामके मन्त्रका करता था। कहा जाता है 
कि भीरामकृष्ण परमहसको भगवानने विविध रूपोमे 
प्रत्यक्ष दशन दिये थे । अतएव यदि दूसरी मूर्ति अपने-आप 
ध्यानसें आती हो तो घबराना नहीं चाहिये | उसे मद्भलमय 
भगवानकी कल्याणमयी इच्छा समझकर प्रसन्न होना चाहिये। 
रथ 


प्रकार आज एक स्वरूपका ध्यान और कल दूसरे स्वरूपका, 
अथवा श्रीरामस्वरूपके साथ श्रीकृष्ण-मन्त्रका और कृष्ण- 
खरूपके साथ राम-मन्त्रका जाप नहीं करना चाहिये। 
इसी प्रकार निशुण, सगुण, साकार, निराकार तथा शिव; 
विष्णु, शक्ति आदि भगवत्स्वरुूपोंके ध्यानमे भी पचमेला 
नहीं करना चाहिये | जहातक हो अपनी ओरसे एक ही इष्ट- 
का अनन्यभावसे मन्त्रजपसहित ध्यान करना चाहिये । दूसरे 
समस्त रूपोंका उसीमें पर्यवसान कर लेना चाहिये । अवश्य 
ही भिन्नता और न्यूनाधिकताकी बुद्धि नहीं रखनी चाहिये । 
अपने इष्टके स्वरूपकी अपेक्षा अन्य स्वरूपौको किसी 
अदझमे न्यून बतछानेवाले या तो विनोदसे--या किसी रूपमे 
भी अपने इष्टका गुण गानेकी इच्छासे अथवा रामके नाम- 
से या कृष्णके नामसे चिढ़नेके बहाने छोगेंसि भगवानका 
नाम उच्चारण करानेकी शुभभावनासे--ऐसा करते हैं या 
वे अज्ञानपूर्वक दुराग्रह करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास- 
जीने भ्रीकृष्णके मुक्तकण्ठसे गुण गाये, परन्तु श्यामसुन्दर- 
की मूर्तिके सामने जाकर विनोद करने रंगे-बोले 'भगवन्‌ ! 
आज तो आपने खूब नटवरवेश काछा । यह आपकी तिमज्ध 
मुरलीधारी बॉकी छबि बड़ी सुन्दर बनी । में आपको 
पहचान तो गया, आप हैं वही मेरे राम--परन्तु में हठीछा 
तो तभी आपके चरणोंमें माथा ठेकूँगा जब आप मुरली 
ओऔर मोरमुकुथ्को छिपाकर धनुषघारी बनेंगे । 


कहा कहों छबि आपकी, भंठे बने हो नाथ १ 
'तुकसी? मस्तक जब नवे, धनुष-बान के! हाथ ॥ 


भगवानने भी भक्तके विनोदका उत्तर विनोदमें दिया; 
वे 'मुरली मुकुट दुरायके! रघुनाथ बन गये । 


श्रीकृष्णप्रेमसके मतवाले त्रज-भक्त तो श्रीकृष्णको 
वृन्दावनसे बाहर जाने ही नहीं देते, उन्होंने तो उन्हें 
बाँध ही लिया-- 

वुन्दावन परित्यज्य पादमेक॑ न गच्छति । 


कोई तो ऐसे आगे बढ़े कि उन्होंने श्यामसुन्द्रकों 
समेटकर नेज्रोंकी काली कोठरीमें बन्द कर लिया और कहने 
लगे कि अब किसकी मजाल जो तुमको कोई देख भी छे । 
दूसरेकी नेक भी परवा न करनेवाले, उस अजके काले 
ठाकुरकी मोहिनीपर मचले हुए उन मतवालकी दो 
एक वाणियों तो सुनिये-- 





(१) 
मुक्ति कहत गोपाकूसों, मेरी मुक्ति कराय। 
अजरज उडि मस्तक चढ़े, मुक्ति मुक्त है जाय ॥ 
घनि गो औ खाक घनि, घ॒नि जसुदा घ॒नि नंद ६ 
जिनके आगे फिरत है, चाये परमानंद ॥ 
अजलेचन, हजरमन, मनोहर, अ्रजजीवन, जजनाथ | 
ब्रजउत्सव, अजवकूम सबके अजकिसोर सुमगाथ ॥ 
अजमेहन, हअजभुषन, सेहन, ऋजनायक, जजतचन्द 
अजनागर, अजछेर, छवीके, अ्जबर, श्रीनंदनद ॥ 
अजआनँद, जजदूलद, नितही अतिसुन्दर अजरूारू। 
ब्रजगौदनंक पछे आछे सोहत अज-गोपाक ॥ 
अजसम्बन्धी नाम केत ये अजकी लीका गंदे 
नागरिदासदि मुस्ठीदारे तजको ठाकुर माँवे॥ 
(२) 
हमारो मुस्कीररे स्याम्त ९ 
बिन बसी, वनभाक, चन्द्रिका आन न जानें नाप्त ॥ २ ॥ 
गोपरूप दुन्दखनचारी, पुरन जन-मन-काम 
नन्दरगोव, बरसाना, गोकुक, कुजगकी, गिरि-धाम ॥२॥ 
यही से हित चित्त बढ़ो नित, दिन दिन पर छिन जाम ९ 
“नएरिदास' द्वारिका मथुरा सजघानीसें! न काप्त ॥३२॥ 
(३) 
चाहे तू जोग कर मुकुटि मध्य ध्यान घर, 
चाहे नाप्तृरूप मिश्या जानिके निहारिके। 
निरगुन निसजन निराकार ज्योति ब्यप रही, 
ऐसे तत्वग्यान निज मनमें तू घारिके॥ 
'नारायन* अपनेको आप ही बखान कर, 
मोते वह मित्त नहीं या विधि पुकारि के 
जौलों तोहि नन्दको कुमार नाएहिं दृष्टि पस्यो, 
तोछों| तू बैंढि भके ऋदको विचएरे के ॥ 
अत्ठ, 
कितना मजा है इस विनोदमे | सगुण साकार मगवानका 
ध्यान करनेवाले साधरकोकों अपने इष्टकी मूर्ति या चित्र 
सामने रखकर अयवा वर्णनको मलीमौति स्मरण करके आँखें 
मूँदकर एक-एक अज्ञका ध्यान करना चाहिये | सब अनज्ञोंका 
ध्यानन जमे तो मुखमण्डल या चरणकमर्लका ध्यान ही करना 
चाहिये । अम्यात दृद़ताके साथ होगा तो ध्यान अवश्य 
ही हो उकता है। विश्वास, श्रद्धा, निश्चय और भगवानकी 
कृपाका आश्रय आदिका अवरूम्यन लेकर अम्यास किया 
जाय तो अपने इष्टकी सर्वाद्भपूर्ण मूर्िका ध्यान शीम ही 


* योगीश्वरं शिरव॑ बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिस्‌ # 


हो सकता है। छुगन होनी चाहिये | अधिक प्रयत् करनेपर 
तो आगे चलकर इश्की कृपासे खुली आँखो ध्यान होने 
लगता है, और वह चाहे जब चाहे जहाँ हो सकता है। 
लेखक एक साधकको जानता है जिसको छः महीने 
लगातार दिनमें तीन समय नियतरूपसे आँखें मूँदकर 
भीविष्युभगवानके ध्यानका अभ्यास करनेपर खुली ऑर्खों 
ध्यान होने गा था, वह जब स्मरण करता तभी भगवान्‌ 
श्ोविष्यु उसे अपने सामने मुल्कराते हुए खड़े दिखायी देते | 
यह ध्यान उसको ऊपर-नीचे, सब दिशाओंमें, सब समय 
हो सकता था | इससे यह नहीं समझना चाहिये कि उसको 
कोई अलोकिक शक्ति प्राप्त हो गयी थी, चित्तकी दृत्तियोंको 
किसी एक वस्त॒ुके आकारका बना देनेका अभ्यास सिद्ध होने- 
पर जब उसके चित्तर्मे उस वत्ठुका स्मरण होता है, तमी वह 
चित्त उसी रुपमें परिणत होकर उसके ध्यानमे आ जाता है। 
परन्तु यह है वहुत ही अच्छा खाघन। इसीसे समाधि होती 

ओर समाधिकी सिद्धि होनेपर भगवानका 
साक्षात्कार हो जाता है । 

सगुण साकारका ध्यान करनेवाले पुरुषको एक वात 
और ध्यानमें रखनी चाहिये कि उसके इष्ट भगवान्‌ 
ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वोपरि हैं, वही निरुण, सगुण, साकार, 
निराकार सब कुछ है, अन्य सब रूप केवछ[ उन्हींके ई; 
उनसे वढ़कर और उनसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
है। यदि साधकने भूलसे अपने इष्टकी अपेक्षा किसी दूसरेको 
ऊँचा मान लिया तो उसको ऊँचा फल नहीं मिलेगा । 
दूसरे एक सत्य तत्त्व यह भी है कि परमात्माका सगुण साकार- 
रूप उस सायासे निर्मित नहीं दे जो जगत्‌का प्रसव 
करती है और जीवोंको मोहसे आच्छादित करती है । 
उनका प्रत्येक अज्ञ और उत्येक आवुध, आभूषण सभी 
कछ दिव्य) नित्य, झुद्ध, चिन्मय और भगवत्स्वरूप है । 
इसीसे उस दिव्य आनन्द-रतमय निखिलसौन्दर्यमाधुर्यनिधि 
मगवानके सामने आते द्वी निम्न न्‍्थ मुनिगण भी मोहित, 
हो जाते हैं। मगवानफ़े खलपकों मायिक मानना तो 
उसका प्रत्यक्ष तिरत्कार करना है । जो उसे मायिक 
मानता है उसे मायिक द्वी मिलता भी दै | # 

इष्टम सवॉपरि परमात्मजुदि, और ध्यानके समय 


दीखनेवाली भगवानकी मूर्ति दिव्य सौर सत्य 


# सोनगवानूऊ़े त्तमुण साकार खरूपकी दिव्यताका विश्वेष 
विवरण गीताप्रेसन्‍से प्रकाशित प्रिमदर्शन! नामक ( देवईिं 
शओनारदरचित भक्तियून्नोंकी दोका ) पुसकमे देखना चाहिये । 





के योगवीणा के 


साक्षात्कारबुद्धि रखनेसे शीघ्र सफलता मिलती है। 
चित्त ज्यॉ-ज्यों ध्येयाकार होता है, त्यो-त्यों ध्यानकी 
प्रगाढ़ता होती है। और त्यो-ही-त्यों काये करते समय भी 
इष्टकी मूर्ति सामने दीखा करती है। श्रीगोषियोंकी तो 
यह योगघारणा इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्हें हर समय 
हर जगह श्रीकृष्ण ही दीखते थे | इसी अड्डुमें अन्यत्र 
प्रकाशित गोपियोंकी योगधारणाका एक चित्र देखिये। 
एक गोपी सुबह उठकर घरमे झाड़ू, दे रही थी कि उसे अपने 
सामने श्रीकृष्ण दिखायी दिये। वह झाड़ देना भूल गयी। 
उसके नेत्र मानी उसी क्षण भगवानके मुखकमल-मकरं॑न्द- 
का पान करनेके लिये पश्रमर बनकर उसमे गड़ गये ! 
एक दूसरी दही मथ रही थी, देखती है प्राणघन श्याम- 
सुन्दर सामने खड़े हैं। मन्थन बन्द हो गया | वह उस 
अनूप रूपराशिपर मुग्ध हुई स्तम्मित-सी रह गयी ! 
एक गोपी अपने बच्चेकोी पालनेमे झला रही थी, छोरी 
दे रही थी, इतनेमें ही प्रियतम भीकृष्ण दिखायी दिये | 
माँ अपने बचेकों भूल गयी और अतृप्त नेच्रोंसे भगवानका 
रूपरस पान करने छगी। चोथी एक गोपी बैठी थी 
भोजन करने | मदनमोहन बालक्ृष्ण हँसते हुए उसकी 
थालीके समीप आ बेठे, वह अपना खाना भूल गयी 
और आनन्दर्मे भरकर भ्रीकृष्णको ही भोजन कराने छूगी । 
केसी अनुपम आनन्दमयी स्थिति है ! 


3६७ 
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भीसीताजी अशोकवाटिकार्मे सदा अपने सामने 
भीरामकी मनोहर मूर्तिको देखती थीं। नन्‍दीप्रामर्मे 
श्रीशीरामपदपअमकरन्दके प्रमर बड़भागी भरतजी नित्य 
श्रीचरणपाहुकाके ऊपर श्रीसीतारामजीकी मनोहर झाँकी 
देखा करते थे पतित्रताशिरोमणि शड्डूरप्रिया भगवती सतीने 
योगामिसे शरीर जलाते समय ध्याननेन्रोंसे अपने चारों 
ओर भगवान्‌ शिवके दर्शन किये थे । 

ध्यानकी अमित महिमा है। पतञ्जञलि मह्षिने अविद्या, 
अस्मिता, राग; द्वेष ओर अमिनिवेश ये पॉच महान छलेश 
बताये हैं | सयमादि क्रियायोगसे ये क्षीण होते हैं, इनका 
दमन होता है, परन्तु समूल नाश नहीं होता | बीजरूपसे 
यह छिपे रह जाते है और अनुकूल अवसर और सह्ल 
पाकर पुनः अछुरित और फुछित-फलित हो जाते हैं । 
परन्तु ध्यानयोग तो क्रमशः पूर्ण समाधिमें परिणत होकर 
उनके बीजतककोी नष्ट कर देता है । ध्यानका 
आनन्द कोई लिखकर नहीं बता सकता । इसके महत्त्व 
और आनन्‍्दका पता तो साधना करनेपर ही लगता है। 

इस लेख ध्यानके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा 
गया है, उसमें लेखकका खानुभव बहुत थोड़ा और 
संकलन ही अधिक है। छुधी पाठक भूल-चूकके लिये 
क्षमा करेंगे। हनुमानप्रसाद पोद्ार 


योगवाणा 


( लेखक--५० श्रीसत्यनारायणजी पाण्डेय “सत्य? ) 


(१) 
अधरमें कंपन आया भौन 
हुआ मुखरित स्व॒रमें ज़्ग लीन । 
खुनाए करुणाके दो शब्द 
मिली है अव तंजत्रीसे बीन॥ 


॒ (२) 
वर्जच्रीने. छेड़ा आलाप 
तूँचड़ी कंंडलिनीमें पीन। 
वजानेका ज्ो मर्मेस्थान 


हृदय रसके चसकेम लीन ॥ 


(३) 
कसे मनसे भावोंके तार 
वना मिज़राव हमारा प्रेम । 
आज योगीने वीणा 
खुनायी तान, निभाया नेम ॥ 
(४) 
मिले खर, गुंजित अनहद्‌ शब्द्‌ 
मीड़मे अनिल अनलका खेल । 
विकंपित सारा खर संसार 
एक परदेम॑ सबका मेंल॥ 


(५) 


चेदमाँने झाँका 


चुपचाप 


रागमें देखा धियका देश। 
चेतना मचलरू उठी हो व्यस्त 


चदुलनेको निज्ञ खष्निल वेष ॥ 


चोरासी सिद्ध तथा नाथसम्प्दाय 


( लेखक--औमयवतीमअलादलिंधजी एम० ए० ) 


न्यत्र प्रकाशित वौद्धप्ममे तन्त्रयोग” नामक 
९ लेखमे यह दिखलाया गया है कि ईसाकी 
/ पहली शताव्दीमें सम्राद्‌ कनिष्ककी चतुर्थ 
£. संगीतिके पश्चात्‌ नागारजुनके माध्यमिक बौद्ध- 
दरशनके साथ महायान-सम्पदायका उदय 
हुआ । विद्वा्नोंका कहना है कि अश्वघोष और 
उनके शिष्य नागाजुन ही महायानके मूल ग्रवरतक हैं | 
नागाजुन दक्षिण भारतके निवासी थे और उनका स्थान 
अब भी मद्रासमान्तके गण्दर जिलेमें नागाजुनी-कोंडा 
बतलाया जाता है | उस समय दक्षिण मारतमें आशय 
( शातवाहन अथवा शालिवाहन ) राजाओंका ग्रताप- 
सूर्य प्रखर्तासे चमक रहा था | इन आन्यर राजाओंने 
ईसाके पू्वकी प्रथम झताब्दीसे लेकर लगभग ४०० वर्षो- 
तक राज्य किया | समस्त मध्यमारत इनके अधीन था। 
इनकी प्राचीन राजघानी महाराष्ट्रदेशर्मे प्रतिष्ठानपुर 
(पैठण ) थी । पर कालान्तरमें राज्यविस्तार्के साथ 
नयी राजधानी घान्यकटक्म स्थापित की गयी । और 
यही धान्यकठक नागाजुनका खान था। आमन्मर नरेश 
बौद्धमतायलम्बी ये, अतः नागाजुनकों इन्हींकी छत्नच्छायार्मे 
अपना नवीन महायान-सम्पदाय अचारित करना झुलम 
जंचा । इसके अतिरिक्त उत्तरी भारतमें उव समय मार- 
शिव ( नाग ) तथा वाकाट्क राजारओंका प्रताप बढ़ 
रहा या | ये छोग कट्दर शेव थे और जुन्ढ तया काप्य 
राजाओंकी तरह बोद्धमतानुयायियोतते छेंष करते ये। 
इनका राज्य लगमंग ईखी सन्‌ १५० से गुत्त राजाओंके 
उदय (सन्‌ २७५ ) तक था। और गुत राजालोंग मी कद्चर 
बेदिकमतानुयावी थे | उनका राज्य रूगभग सन्‌ ८२० 
तक उत्तरी भारतमें विद्यमान या | अत लगभग ६५० 
वर्षतक मसहायान-सम्यदाय आयः दक्षिण भारतदीमें 
फलता-फूछता रहा । आन्य राजाल्ोेग चेत्यवादी कह्दे 
जाते है और उन्हींके राजत्वकालर्मे अजिंठा, इलोरा, 








» पान्यझय्छ दृष्या नदीके सुद्दानेसे प्रायः ५० मोल 
प्रशिमोच्र उसी नद्ांपर ब्थित वर्तनान अमरावतों नामक 
ज्वानपर था । 





काले, नासिक, वेडसा तथा रामगठके सुग्रतिद्ध गुझा- 
मन्दिर बनाये गये । ये गुफा-सन्दिर ससारमे अनुपमेय हैं 
और इनमेंसे कुछ तो अवश्य एकान्तवासके निमिच बने 
प्रतीत होते हैँ | आन्म राजाओंने अपनी नयी राजघानी 
घान्यकटकर्मे एक वोद्ध-विश्वविद्यायय भी खापित 
किया था | 


इस परिखितिमें नागाजुनने अपने स्थानके पाठ 
श्रीपवंतपर अपने मन्त्र-तन्त्रके केन्द्रकों स्थापित किया। 
इसी पर्वतके विषयर्मे प्राचीन सल्कृत काव्योर्मे उल्लेख 
मिलता है और इसीके समीप ही महायानके अनुयायी पाँच 
निकाय (सम्पदाय) विद्यमान थे। इनमेंसे चार तो आन्व- 
निकाय कहे जाते हैं और पॉचवोँ वैपुल्यवाद ही वरयान- 
का मूल खोत माना जाता है। वज्यानका प्राचीनतम 
अन्य मद्ज श्री-मूल-कल्प' वषुल्यसून्ञके नामसे प्रचलित 
है। वयायम वेपुल्यवादियोंने ही वाममार्गकी नींव डाली 
थी। सम्मय है, आधुनिक वाउल-सम्पदायका सम्बन्ध 
इन वेपुल्यवादियोंसि हो । दोनेंमिं आचार-साम्य पाया 
जाता है । 


इघर तो दक्षिणमें महायानके अन्तर्गत मन्त्र, तन्‍्त्र 
तथा वज़्यानीय वाममार्गकी दिनोंदिन भीजद्धि हो 
रही थी और उघर उत्तर भारत ( और मुस्यतया विहार- 
प्रान्त ) में बौद्वर्म नथ्याय-ठा हो रहा या ! इतिहाउके 
विद्यार्थी राजा शशाझइके वौद्धोऊ़े प्रति किये गये अत्याचार्रेसि 
अपरिचित न होंगे। जो कुछ बौद्प्रमाव विद्यरः 
प्रान्त्मं बचा था वह नालन्दा विद्वविद्यालयसे दी 


सम्बद था । नाढन्‍्दाम नागाजुन छुछ दिन रई 
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धैंप्र ६ । 

२ इनमें अजिंदा ( 4]2ग्रा3 ) पेय एोरा तरस ई 
2+२८ 

अखिंठाऊे विपवर्मे एक सुन्दर सचित्र टेस तरस ) 
विश्लेपाडूमें मिलेया और इलोराके मिन्‍्दत खाये 


नह । 
प्रेलकी प्राचीन चिझा नामझ उत्तर दी रे । 
भारतप्रतं साल दा चा अप ३७ 


जम गरइया 


३. बर[ठ॒छसस्मदावते चित 


दे खर्च 
दुस! मास ६ ६० रर्श्न्रटर्ट रे 





# सौरासी सिद्ध तथा नाथसस्प्रदाय के 





#औ७४७३५७२७३५७५५८ 


गये थे और कदाचित्‌ प्रसिद्ध नागाजुनी पहाड़ीपरकी 
गुफाएँ ( जो अब भी विद्यमान हैं ) उसी समयसे एकान्त- 
वासके काम आने छगी हो। वज्रयानीय तारादेवीका 
मन्दिर तो नालन्दामें बन ही गया और उसके साथ-ही- 
साथ छिपे-छिपे वज्रयानीय मतका अध्ययन तथा प्रचार 
भी होने लछगा। तिब्ब॒तमें बोद्घर्मके प्रचारके लिये जो 
प्रथम भारतीय आचाय ईस्वी सन्‌ ७२४ में गये थे वे शान्त- 
रक्षित इसी नालन्दाके एक अच्छे तान्त्रिक थे, जिन्होंने 
नागाजुनके कुछ ग्रन्थोंपर टीका लिखी थी । इससे स्पष्ट 
है कि उत्तरी मारतमें मी मन्त्र तथा तन्त्रयानोंका अच्छा 
प्रचार हो गया था; पर गुप्तरूपसे ही । 
अन्तिम गुप्त राजाओंके समयमें ई० सन्‌ ७५० के 
लगभग बिहारमें पालवंशीय राजा्ओोका प्रशुत्व जम गया 
था। ये गौड़ेश्वर कह्टे जाने लगे थे और इनका राज्य 
क्रमशः आसाम ( कामरूप ) तक फैल गया था | पाल 
राजा छोग बौद्ध थे । इनकी राजधानी भागलपुरके पास 
उदन्तपुरीम थी । वहाँ इन्होंने एक बृहत्‌ पुस्तकालय 
स्थापित किया और समीप ही विक्रमपुरमें विक्रमशिछा 
नामक बौद्धविश्वविद्यालय लगभग ईस्बी सन्‌ ८०० के 
स्थापित किया । इन्हीं दो सस्थाओंकी स्थापनाके कारण 
प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालयका क्रमशश पतन हो गया । 
विक्रमशिलामे खुलकर मन्त्रयान, तनन्‍्त्रयान तथा 
वदज्रयानका अध्ययन होने रूगा और प्रायः सभी मुख्य 
तान्त्रिक देवताओंके मन्दिर इस विद्याल्यर्मे बनवाये गये । 
एक बात और बड़े सार्केकी हुईं। वह यह कि भाषामें 
वज््यानका प्रचार हुआ । इसके कारण अपरिपक्त जनतामें 
दुराचार तथा व्यमिचार फैलने छगा, क्योंकि तन्‍्त्रों और 
विशेषकर वाममागके रहस्पोंको समझना सरल काम न था। 
वामसार्गीय तान्त्रिक उपासना, जिसे कुछ छोग सहजयान 
भी कहते है, ऐसे गूढ़ शब्दोमें प्रचारित की गयो कि 
साधारण बुद्धिवाला अथंका अनथ कर बेठता था । केवल 
उपयुक्त साधक ही यथाथ तत््वको समझ सकता है। 





_यही दुष्परिणाम ग्रोप्य विषयोको जनसाघारणके प्रति 


प्रकट करनेसे सदेव होता आया है । 


१ देखिये सत्यकेतु विद्याल्क्ारकृत "मोर्य॑सात्नाज्यका 
इतिहास” प्‌ू० ५९५ और ६४६ | 

२. भान्यकव्क, उदन्तपुरी तथा विक्रमशिलाफे सुन्दर 
विवरण 'सरखती' जुलाई १९०६, पु० २७१-२७४ मे मिलेंगे । 
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ये भाषार्मे सहजयानका प्रचार करनेवाले साघक लोग 
ही सिद्धोंके नामसे विख्यात हुए। सन्‌ १२०२ ईस्वीमें 
मुसल्मानोंने पाछराजाओंकोीं पराजित करके उदन्‍्तपुरी 
तथा विक्रमशिलाकी सस्थाओँकी नष्ट-श्रष्ट कर डाला । 
उस समयतक ऐसे मुख्य ८४ सिद्ध हो गये थे । इनके भाषा- 
काव्य ( जिनमें वज़्यानका मत वर्णित है ) तथा इनके 
चित्र अब भी तिब्बतके प्राचीन मठमिें पाये जाते है। 
इन चौरासी सिद्धोंका काल ईस्वी सन्‌ ७५० से १२०० 
तक माना जाना अनुपयुक्त न होगा । 

अन्यत्र पद्मससम्भव नामक तान्त्रिकका वर्णन आ चुका 
है जिन्होंने आचार शान्‍्तरक्षितके समयमे तान्त्रिक छामा- 
धर्मकी तिब्बतमे स्थापना की थी। इस लामाघममें प्राचीन 
तिब्बती 'बोन? धर्मकी तमःप्रधान प्रक्रियाएँ भी सम्मिलित 
की गयी थीं । इस विकृत बौद्धघ्मका प्रचार कामरूप 
( आसाम ) में भी फैल गया था और वहों मारण, मोहन, 
उच्चाटनादि घोर 'घदकर्मों' का अश बढ़ रहा था। 
कामरूप भी पालनरेशंके राज्य था | अतः वहॉकी घोर 
तान्त्रिकताका असर भी चोरासी सिद्धोंपर पड़ा ही होगा ! 


इन सिद्धोंमें सब जातियोंके लोग सम्मिलित थे। अतई 
इनमें वह उच्च आदश कभी भी नहीं पाया जा सकता था 
जो सात्त्विक ब्राह्मण उपासकोंमें मिल सकता है | तथापि 
इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि जिन छोगोने इनके स्फुट 
उद्धरणीसे इन्हें साधारण सुरापी तथा परज्रीगामी सिद्ध 
करनेका प्रयत्ञ किया है वे कदापि इनके गम्भीर सिद्धान्तोंको 
नहीं समझ सके हैं । इनके सैद्धान्तिक ग्रन्थोंमे श्रीचऋ- 
संवर! नामक एक तन्त्र-अन्थ भी था । उसके एक 
अंशका अनुवाद 47४7ए४४ 4ए०]०म के ग्रयक्षसे प्राप्य 
हुआ है। इस अनुवादको पढनेसे वज्रयानमतकी गम्भीरता 
तथा महत््वका कुछ-कुछ पता लगता है। इसमें वर्णित 
नाद, बिन्दु, झज्यता इत्यादिका रहस्य समझना साधारण 
समालोचकका काम नहीं । इस ग्रस्थके यथाथथ अभिप्रायका 
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? देखिये गदड्जाः के पुरात॑स्वाकुमे पू० २१४-२२६ 
( मन्त्रयान, वज़यान और चौरासी तिद्ध ) । 

2. पार गछ्ाडा एण एप, वषाबलल, 
59णा: & (९०, 0४०४६८७ (99 ) 

3 छा ब्यत 5श८० 5 'एज्‌0047082, 
(पाठ ९ताह07 929 ) "४7९७ है- (०, 0[90:95५, 


४७० के योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ क 
य्प्च्य्य्य्स्स्य््य्य्स्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्प्य्स्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य््च्च्य्य्स्य्स्व्स्स्स्स््स््स्स्स्ट््ट्ट्ट्ट््स्य्ट्स्स्ल्ट्ट्ट्ट्ल्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्स्च्ल्ल्ल्लिःः 








में दिये हुए & ॥५9०ा था (प्ृ० १९९-२११ ) 
और 3पधाधया रिप॑/० (प्ृ० ६०८-६३१ ) नामक 
लेखेोंमे मिलेगा । 

इन सिद्धेमि सरहपा, शबरपा, छूहिपा, तिलोपा, 
भुसुक, जालन्धरपा, मीनपा, कण्दपा, नारोंपा तथा 
शान्तिपा विशेषरूपेण प्रसिद्ध हें | इनके नामके अन्तमे 
जो “पा? है उसका पूर्णर्प 'पाद! (चरण ) है। यह 
आदरसूच्क है। ये लोग किसी एक स्रीको 'महामुद्रा? 
अथवा माध्यम बना कर उसकी सहायतासे वाममार्गीय 
उपचारके द्वारा यक्षिणी, डाकिनी, कर्णपिशाचिनी इत्यादि 
सिद्ध करते थे। यह तो रही सकाम उपासना । इन 
सिद्धियोंके द्वारा बड़े-बड़े चमत्कार किये जाते थे । किन्तु 
जो सिद्ध निष्काम उपासक ये, वे केवल निर्गुणका ध्यान 
जमाकर झ्त्यतामें छीन हो जाते थे । इनमेंसे वहुतेरे 
सिद्ध तो उपयुक्त विद्यालयमें आचार्य भी ये और इनके 
शिष्य बड़े विद्ान्‌ तथा शक्तिशाली हो गये हैं । सिद्ध 
नारोपा सुप्रसिद्ध दीपछ्छर भीज्ञानके गुद ये । और 
इन महापण्डित नारोपाके गुरू सिद्ध तिलोपा ये। 
ग्रोरखनाथके गुर मत्स्येन्रनाथ सिद्ध मीनपाके पुत्र ये। 
ओर सिद्ध जालन्धरपा मत्स्येद्रनाथके गुद थे । इन 
सिद्धोंकी प्रचारसम्बन्धी कविता पूर्व-विहारी अथवा मगही 
(मगघी ) हिन्दी हे और इसीसे हालमें इन सिद्धोको 
“हिन्दीके आदिकवि”की पदयी दी गयी है । 


सिद्धोंके विषयर्मे अधिक न लिखकर अब नाथसम्प्रदाय- 
के प्रादु्मीयपर विचार करना चाहिये । 


मादूम होता है कि इन सिद्धोंके अलौकिक शक्तिशाली 
होनेपर भी निरीश्वर अथवा झत्यवादी बौद्ध होनेके कारण 
जनता प्रायः इनसे म॒ुग्ध न हुई थी, क्योंकि सुप्रसिद्ध “वाले 
( अथवा कामरूप या आसाम ) के जादू? से छोग डरने 
लगे थे और जीवनतत्त्वान्वेषणके सम्बन्धर्म मी इन शाक्तों 
( कवीरके 'सापत? या 'साकट? ) पर अविश्वास-सा होने 
छगा था | इसके अतिरिक्त इन सिद्धेकि मय, मांस तथा 
ल्लीसम्बन्धी आचारोंसे लछोगोंको ब्वणा होने छुगी यी। 
कुछ छोगोंका कहना था कि मयथका सेवन ध्यानकी 
एकाग्रताके लिये किया जाता था; मास्मक्षण शरीरको 
पुष्ट रखनेके लिये किया जाता था और जीकी सहायता 
बिन्दु (वीर्य ) की अक्षुण्णताको दृढ़ करनेके लिये 
डपयोगमें छायी जाती थी । पर यह वात सव- 


साधारणको जेंचती न थी, क्योंकि तामसिक भोजन 
तामसिक मनोंज्त्तियोंका बनना तथा चित्तका क्षोम और 
चाज्चल्य ही निश्चित परिणाम प्रतीत होते थे। त्रीका 
सामीष्य ही (चाहे वह ऊेसी ही रुद्धावनासे किया 
जाता रहा हो ) गह्य॑ तया कचे साधकोंके ल्वि 
आपत्तिपूर्ण माना जाता था | इन्हीं कारणोंसे प्रचलित 
प्रयाके विरुद्ध कुछ समझदार योगियोने नाथसम्य- 
दायकी सृष्टि की | इन परिमाजित विचारवालेफ़े नेता 
नायसम्प्रदायके प्रथम रत्न गोरक्षनाथ थे | 'गोरब- 
सिद्धान्तसग्रहँ! नामक ग्रन्यर्मे निर्दि्॒ट 'चतुर्शीति विद्धा? 
वाक्यसे तथा गुरुपरम्पराके नार्मेसि नायसम्भदायकी 
उपयुक्त प्रकारसे ही उत्पत्ति सिद्ध होती है | और 
धयोगिसम्पदायाविष्कृति ? नामक सद्भलित ग्रन्थे देखनेसे 
इस मतकी अधिक पुष्टि होती है | इस ग्रन्यक्रे ४८ वें 
अध्यायर्मे छिखा है कि जब भ्रमण करते हुए गोरक्षनाय 
ज्वालाजी पहुचे तो वहाँ उनको भगवताने प्रचल्ति शाक्त- 
विधिके अनुसार मद्यमांसादि ग्रसादरूपमे देना चाहा। 
परिमाजित विचारयाले योगिराजने सविनय इसे अखीकृत 
किया तथा मगवतीसे सात्त्विक भोजनकी प्रतिज्ञा करा ली | 
यह प्रसदड्र कपोलकल्पित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ज्वाल- 
जीके मन्दिरसे एक फर्लागपर ही पहाड़के ऊपर अर्जुन 
नागा? ( महायानीय मतवाले नागाजुन ) का स्थान होना 
इस वातका सूचक है कि ज्यालाजी भी वज्जयानमतका 
एक केद्ध था | अतः यहाँपर मयमांसादिका प्रचार होना 
कोई असम्भव वात नहीं । साय-ही-साथ देवीजीके 
मन्दिरमें ही “गोरखडिब्बी” नामक स्थानका होना तथा 
यहाँकी खिचड़ीकी हाँडीकी कथा उपयुक्त बृत्तान्तका सत्य 
होना सिद्ध करती है । 


गोरक्षनाथने इस परिमार्जित विद्यद्ध 
हठयोगमार्गका प्रचार सारे भारतवषर्म किया । 
गोरखपुर, गिरनार तथा नैपाल तो उनके प्रधान केन्द्र 
बन गये ! और ज्वालाजीके विषयर्मे ऊपर लिखा ही जा 
नुट्डॉड! 567765, 


तथा सात्विक 


[ #ठच्वाब5फ्धप डिग्रचवए्थ्य 


छल्मग7८5५. 
२. हिन्दी अनुवाद | आऔर्वेक्टेशवर गत, 


ज्वालाजीके विपयमें क्या धआक २१९९० के 
७९७-८० १ देखिये। पर कोरखडिस्नी” तथा जरजजुन नागा 
के लिये 'तरखती! जवदूबर १९३२ ह० ४४ एप म देखिये। 


मुन्बईसे प्राप्य । 


# चौरासी सिद्ध तथा नाथसम्प्रदोय # 
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चुका है। नेपालके गोरखे इन्हीं गुरु गोरक्षनाथके परिश्रमसे 
हिन्दू रह गये और अनीश्वस्वादी बोद्धधर्मके अनुयायी 
होनेसे बचे । इन चार मुख्य स्थानोंकी स्थिति इस बातका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस सात्तिविक योगपद्धतिका आदर 
भारतबर्षके प्रत्येक विभागमें हुआ । 


गोरक्षमाथका नाथपन्थ ईश्वरवादी है और आदिनाथ 
भगवान्‌ शह्लरजी इसके मूलखलोत माने गये हैं | इस प्रकार 
चौरासी सिद्धौका शाक्त उपासनाक्रम शात्ममतानुयायी 
शैयसम्प्रदायमे परिणत हो गया। नाथसम्प्रदायमें मदय- 
मांसका कठोर निषेध है ओर ख्रीका सन्भन सब प्रकारसे 
वर्ज्य है। इस सतमे शुद्ध हठ तथा राजयोगकी साधनाएँ 
ही अनुशासित हैं। योगासन, नाडीशान; धटचक्रनिरूपण 
तथा प्राणायामद्दारा समाधिकी प्राप्ति इस योगके मुख्य 
अज्ञ हैं। यथार्थर्में इस सम्प्रदायर्मे शारीरिक पुष्टि तथा 
पञ्चमहाभूतोपर विजय, इन विषयोपर विशेषतया ध्यान दिया 
गया है और इनकी सिद्धिके लिये रसविद्या ( 407९४9 ) 
का भी इस मतमें एक मुख्य स्थान है। बौद्ध नागाजुनके 
रसशासत्रसम्बन्धी चमत्कारोंके विषयर्म अन्यत्र लिखा जा 
चुका है | नागाजुनका प्रभाव नाथपन्थपर विशिष्टरूपसे 
पड़ा था । उपयुक्त भूतजय इत्यादिका उद्देश्य योगसा घन- 
द्वारा अद्वेत ज्ञानकी प्राप्ति ही था | “गोरक्षपद्धतिं? नामक 
सुप्रसिद्ध योगग्रन्थ इसी मतका एक ग्रन्थ है। इस सम्पदाय- 
के प्रन्थेंको देखनेसे यह बात पुनः सिद्ध होती है कि योग- 
शासत्र-जैसे विषय कभी-कभी जानकर कूट शब्दोंमें प्रकाशित 
किये जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि बिना गुरुके 
निरीक्षणके अम्यास करनेवाला अपरिचित साधक कभी- 
कभी अथंका अनथ करके पतित हो जाता है। उदाहरणार्थ 
कुण्डलिनीकों कहीं-कहीं बालरंडा ( वालूविधवा ) कहा है 
और खेचरीसमुद्राके साधनमे जिहाकों कपालछिद्रमें प्रविष्ट 
करनेके लिये गोमांसमक्षण शब्दका प्रयोग किया गया है । 


नाथसम्प्रदायमें नव नाथ मुख्य कह्दे गये है। इनके 
नाम गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, 
चपपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भतृनाथ तथा गोपीचन्द्र- 
नाथ 6 । इनमेसे अन्तिम गोपीचन्द्रनाथकी कथा विशेष 
प्रचलित है। पाठक उससे परिचित ही होगे । गोरक्षनाथके 
अपने शुरू मत्स्येद्धनाथकों जीराजके जज्ञालसे छुड़ानेकी 
कथा (साया मछीद्धरनामसे माजकल ॥शात्व८ से 





१ हिन्दी अनुवादसद्वित भीवें कटे श्वर प्रेत, नुम्बईसे प्रकाशित। 
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दिखलायी जाती है | मेरा अनुमान है कि इस कथाका 
गूढ उद्देश्य तथा अथे चौरासी सिद्धोंके तान्त्रिक वजयानका 
सात्तविक नाथपन्थमे परिणत होना है। महाराष्ट्र देशके 
सुप्रसिद्ध भक्त तथा धामिक नेता भीज्ञानेश्वर महाराज 
गहिनीनाथकी शाखाके अनुयायी थे । इस शाखाके 
योगीगण अबतक ग्वाल्यरमें विद्यमान है। मेरी समझर्मे 
नाथसम्प्रदायका उदय ई० सन्‌ १००० के छगमग 
हुआ होगा । 


नाथसम्प्दायके योगीजन “अलक्ष! ( अछ्ख ) 
शब्दसे अपने इष्टदेवका ध्यान करते हैं ओर इसी शब्दसे 
भिक्षा करते हैं । उनके शिष्य 'आदीश” ( आदेश ) 
शब्दसे गुरुके सम्बोधन अलक्ष” का उत्तर देते हैं। 
इन दोनों मन्त्रोंका अर्थ उस प्रणवरूपी परमपुरुषसे है 
जिसका वर्णन वेद, उपनिषदादिमें बारबार आता है | 
कबीरसाहब॒ तथा गुरू नानकदेव भी इसी अलक्ष 
पुरुषका ध्यान करते थे । गुरु नानकदेवका मुख्य सन्त 
इस भावको पूर्णतया स्पष्ट करता है। गुरु महाराज कहते है--- 
एक 3» रत्तनाम कती पुरुख | निमेद निर्मय निरकार॥ 
अकारू मरते आदि रुत्त, जुर्णादि सत्त 
है भी सत्त, नानक होसी भी सत्त॥ 


नाथसम्प्रदायके महात्मा “'कनफटे योगी”? भी कहे 
जाते हैं । उनके कानमें बड़े-बड़े सींगके कुण्डल होते है । 
इनका तात्पय अत्यन्त यूढ़ है । कान छेदनेसे साधारणतया 
अन्त्रबृंद्धि तथा अण्डबृद्धि रोग नहीं होते | और कुछ 
साधकोका मत है कि इस प्रक्रियासे योगसाधनमें भी 
सहायता मिलती है| इन योगियोंके गलेमें काले ऊनका 
एक वटा हुआ डोरा होता है जिसे 'सेली” कहते है । 
और इस सेलीमे सींगकी एक छोटी-सी सीटी बँधी रहती है 
जिसे “नाद” ( 'ज्ञीनाद ) कहते हैं, यह नादानुसन्धान 
अथवा प्रणवाम्यासका द्योतक है । हाथमें नारियछूका 
खप्पर होता है । 


सयुक्त प्रान्तके अनेक विभागोंमे महाशिवरात्रिके 
दूसरे दिन (जिसे कहीं-कहीं 'बम्‌ भोले? कहते है ) 


कनफदे योगिराजकों दाल, भात, रोटी तथा तेलके खट्टे 





१. श्रीयुरु नानकदेवकृत 'जपजी माहव? का प्रथम पद । 


२ देखिये चुशुततहिता' चिकित्सास्थान, अध्याय १९ 
( विश्वेषतया छोक २२ ) ओरीवेइूटेश्वर प्रेस, मुन्वई। 





छ्ज२ 


# योगीश्वरं शिरय॑ बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिस्‌ # 








बड़ोंका भोजन कराया जाता है | यह गुर गोरक्षनाथहीका 
आवाहन करके किया जाता है और इन खट्टे तेलके 
वढ़ोंका निर्देश इन योगिराजकी अनन्य गुरुमक्तिकी 
सुप्रसिद्ध कथासे सम्बन्ध रखता है जिसमें इन्होंने अपने 
गुरु मत्स्येन्रनायकी तुष्टिके लिये एक बड़ेफे लिये अपनी 
एक आँख निकालकर दे दी थी | 

अनेकानेक सिद्ध नाथ लोग जीवित समाधि ले चुके 
है । भ्ीज्ञानेशवर महाराज उनमेंसे एक हें | अन्यया 





देहत्यागके अनन्तर योगीको उत्तराभिमुख पश्माउनते 
च्देे पी पन्य अल णज 
बेठाकर गाड़ देते & और ऊपर समाधि बना देते है । 


देशकालकी स्थितिके अनुसार इस सम्प्रदायर्म मी 
न्यूनताएँ प्रविष्ट होने छगी हैँ ( यथा कहीं-कहीं सैद्धान्तिक 
ब्रक्षचारी होनेपर भी कुछ योगी छोग गहस्य वन गये ह )। 
परन्तु अब भी अच्छे-अच्छे वया सिद्ध योगीजन विद्यमान 
हैं। उनके दशन भाग्यहीसे होते हं । 


नज-3आ७ ०४८८-- 
योगेश्वरे थरका रासलीला-महायोग 


( लेखक--श्रीछुरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, वी० ए०, वी०एल० ) 


ऐप जकल भगवान्‌ भीकृष्णकी रासलीलापर पढे- 
लिखे लोगोंकी ओरसे वहुत ही तीत्र आश्षेप 
किये जाते हैं | अतएव इसपर कुछ विचार 
आ करना आवश्यक है । परन्तु किसी मी विधयपर 
विचार करनेके लिये पहले उस विधयका कुछ 
थोड़ा-सा परिचय रहना चाहिये, नहीं तो उसके 
समझने और बिचार करनेमें वाघा पड़ती है । 
इसलिये पहले “श्रीकृष्ण-तत््वः क्या है; उनको लीलाएँ 
क्या हैं; गोपी कौन हैं, भक्तिमार्गंका साधक कौन हो सकता 
है एवं काम और प्रेममें क्या भेद है, इसका सक्षेपर्म 
विवेचन करके तब रासलीलाके रहस्यपर विचार करेंगे | 


श्रीकृष्ण-तत्त्व 


श्रीकृष्ण महाराज खय गीता कहते हैं--'ब्रह्मणो हि 
प्रतिष्ठाहम! अर्थात्‌ ब्रक्षका घनीभूत विग्रह यानी मूर्तिमान्‌ 
ब्रह्म मैं ही हूँ ! व्यासदेवजी भी श्रीकृष्ण महाराजकी गणना 
अवतारोंमें न कर 'कष्णस्त भगवान्‌ खयम? कहते हैं | 
भ्रीमद्भागवतके रचयिता व्यासजी खय उन्हें परिपूर्ण तरक्ष 
कहते हैं और उन्‍्हींकी लीलाका विस्तारसह्ित वर्णन करते हैं | 
वास्तवर्मे विचार करके देखा जाय तो भ्रीकृष्णलीलामें ब्रक्ष- 
का परिपूर्णमाव जैसा सुस्पष्ट झलकता है, वैसा प्रायः दूसरी 
किसी लीलार्मे नहीं देख पड़ता | 

ब्रह्म तीन मार्वोमि प्रकाशमान ऐ--सत्‌, चिंत्‌ और 
आनन्द । श्रीकृष्णने ( ? ) अघमंका विनाशकर मथुरा 


१, देखिये गीताप्रे सः” का श्रीक्ञानेश्वरचरित्र' पृ०७३-७४।॥ 


घमराज्य स्थापितकर अपने सत्‌-भावकों, ( २) उपदेश 
देनेके बहाने अर्जुन-उद्धवादि भक्तोंकीं ज्ञानका परमतत्त 
सुनाकर अपने चित्‌-भावको और (३ ) भ्रीहन्दावन-लीलार्मे 
शान्त-दास्य आदि पाँचों भावोंको पूर्णलपसे प्रकाशितकर, 
भावोंमें चरम मघुर भावकी लीला दिखाकर अपने आनन्द 
भावकों विकसित किया और इस तरह परिपूर्ण सब्चिदानत्द- 
की प्रकट छीला एक ही साथ दिखाकर भक्तोंके दृदर्योको 
मार्जित और आनन्दित तया सारे भूमण्डलक़ो पवित्र और 
सुशोमित किया । 


अब भ्रीकृष्णमूर्तिकी विशेषतापर कुछ ध्यान दीजिये | 
इस मूर्तिकी एक विशेषता तो यह है कि हमारे अन्यान्य 
देवी-देवताओंकी माँति यह वर! और “अमय देने- 
वाली नहीं है, यह आनन्दकी घनीभूत मूर्ति है! 
इस ससारके समस्त आनन्दोंके मूल आधार दिंब्य झब्द, 
स्पश, गन्ध, रूप और रस सभी पूर्णहपसे इस मदनमोहन- 
मूर्तिम मू्तिमान्‌ ही विराजमान हैं | देखिये-- 


(१ ) मोहन मुरलीमें मूत्तिमान्‌ 'शब्द?, ( २) नव- 
जलूद श्याम ज्योति और वनमालछाकी शीतलछता तया 
स्निग्धतामें मूत्तिमान्‌ 'स्पशः, (३) दिव्य अज्भ गन्प, स्ग- 
मद, चन्दन और अगरके तिलकमें मूत्तिमान्‌ गन्धा, ( ४ 2 
पीताम्बर, मयूरपिच्छ और मकर, कुण्डल, वलय) नूपुरादि 
अलझरों आदिमें सौन्दर्यका आधार मूत्तिमान्‌ “रूप और 
(५ ) भिभद्ञ रसराजकी वॉकी नजरमें मानो मूर्चिमान्‌ 


२ इनके समाधिका विस्तृत विवरण उपर्युक्त ओजड्ञानेश्वरचरित्र” प०१७३-२०७ मै मिलेगा । 


कल्याण <+ चोरासी सिद्ध 
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#. योगेश्वरेश्वरका रासलीला-महायोग के 
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मधुर रससे सु 'रस! उछल रहा है। इसी कारण भ्रीशुकदेय- 
जी इस रूपका बखान करते हुए--साक्षान्मन्मथमन्मथः 
कहते हैं| इस रूपकी तुलना नहीं है; यद्द तो साक्षात्‌ 
मदनमोहन ही है। इस रूपको देखते ही मदन मोहित 
और अभिभूत हो जाता है, सुतरा कामकी क्रिया-शक्ति 
सम्मित और छप्त हो जाती है और कामदेव अपने-आप 
पराजित और छजित होकर भाग जाता है। भ्ीरास-पश्चा- 
ध्यायीके मजझ्लाचरणमें मान्यवर टीकाकार श्रीक्रीधर 
स्वामीजीने भी लिखा है-- 


ब्रद्मदिजयसंरूठदपेकन्दर्प दपंहा । 
जयति श्रीपतिगगोपीरा समण्डरूमण्डितः ॥ 


ब्रह्मादि देवताओँकीं जीतकर कन्दर्प-मदनकों दर हो 
गया था कि में ब्रह्माण्डमे सबको जीत सकता हूँ । उसके 
इस गवेका नाश करनेके लिये ब्रजधामम गोपी-लीलाका 
अभिनय योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रने किया | रासलीलामे काम- 
जयका परिचय है; यह कन्दर्पदर्पह्दरी मदनमोहनकी दिव्य 
लीला है, इसमें कामभोगका तो कहीं लेश भी नहीं है। श्वद्धार- 
रसमय बणन होनेके कारण ब्रक्म-रूप छिपा हुआ होनेपर 
भी गोपियोंके वातोलापमें श्रीकृष्ण महाराजका भगवत्तत्त् 
सुस्पष्ट ही झलकता है | इसके लिये १। २८, २९ और ३० 
इत्यादि इलोक तथा समूची गोपी-गीताके इल्ोोकोकों देख 
सकते हैं । आगे चलकर रास-पश्चाध्यायीफ़े आख्यानपर 
विचार करते समय इसका सविस्तर विवेचन किया जायगा। 


श्रीगोपी-तत्त्व 


इस संसारमें जहाँ आनन्द है वहीं प्रेम है और जहाँ 
प्रेम है वर्दी आनन्दकी धारा प्रवाहित हो रही है। भग- 
वान्‌ सद्चिदानन्द सदा ही अपनी इन तीन शरक्तियेंके 
साथ विराजते हँ--सबित्‌, सन्धिनी और हादिनी । नित्य- 
घाम गोलोकमें भगवान्‌ अपनी हादिनी नामक प्रेमांश- 
शक्तिके साथ आनन्द उपभोग करते हुए सदेव विराज- 
मान हैं। आनन्द अकेले-अकेले नहीं होता, इसी कारण 
लनके प्रेमांशसे यह सृष्टि रची गयी, यही उनकी लीला है। 
वह्दी प्रेमांश शुद्ध जीव है और वह झुद्ध जीव अनेक 
अशोर्मे अनेक प्रकारोंसे भगवद्‌ू-आनन्दका आखादन ले 
रहा है। वह प्रेमांश ही भगवान्‌की उस लीलाकी सहचरी 
यानी सखियाँ हैं, ओर इन्दावनकी लीला वे प्रकृतियाँ 
ही गोपीजन हैं । जजगोपियाँ सच्चे भक्तोंकी आदर्श हैं। 
भक्ति-गास्के अनुसार भगवत्‌-ग्रासिके लिये जीवसात्रकों 
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भावका आश्रय लेना होगा अथोत्‌ गोपी बनना होगा; 
क्योकि हर एक गोपी मूर्तिमान्‌ एक-एक भाव ही है; 
और प्रेम तथा भावकी पूर्णता महाभावसख्रूपिणी प्रेममयी 
श्रीराधाजी हैं । 


. भक्ति-मागे 


भक्ति-पथ भावका पथ है| श्रीमगवान्‌ चाहे जितने 
महान सुन्दर हो, यदि उनकी सुन्दरताका उपभोग करनेवाला 
कोई न हो तो उस सौन्दर्यकी सफलता ही कया है ! इसी 
प्रकार श्रीमगवान्‌ आनन्दमय है; पर यदि उस आननन्‍्दका 
उपभोग करनेके लिये यदि दूसरा कोई न रद्द तो उस 
आनन्दका आनन्दत्व ही किस कामका ? भक्ति-शास्त्रके 
मतानुसार सृष्टिका आदिकारण यही है । अकेले खेल नहीं 
जमता । प्रेमानन्द-रूपका आखादन ओर उपभोग करने- 
वाला यदि कोई न हो तो आखादका विचार ही कैसे हो 
सकता है ! भगवत्‌-प्रेम केंसा है, इसको बिना उपभोग 
किये केवल ग्रन्थप|ठसे कोई नहीं समझ सकता । परन्तु यह 
उपभोग कैसे हो ! उसका आदर्श कहाँ मिले! पूरा तो 
नही; पर इस ससारमें उस भगवत्-प्रेमका थीड़ा-सा परि- 
चय उसकी कुछ छाया-सी तो जीवको भगवरक्षपासे 
मिल ही ज।ती है। क्योंकि इसी भगवतत-प्रेमकी शिक्षा 
प्राप्त करनेके लिये ही मानव-ससारकी सृष्टि हुईं है, न कि 
पञ्चु और पक्षीकी मॉति केवल बश-चबद्धिके लिये! पुत्रकी 
सातृ-मक्ति, माताका अपत्य-स्नेह, मित्रकी बम्धुप्रीति, 
नायक-नायिकाका परस्पर अनुराग, इनमें भक्त-भगवत्‌- 
प्रेमका थोड़ा-सा अनुभव और निद्शन हम पाते है । शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन पाँचों भावोंकी 
स्थितिसे ही ससारकी स्थिति हैं। जीवमात्र इन पॉचों 
भावके अधीन है । अनित्य, नहवर, पार्थिव ससारसे इन 
पॉचो भावोंकों हठाकर भगवच्चरणोंमें अर्पित करना ही 
भक्तिका साधन ओर परम पुरुषार्थ है | इन्हीं सांसारिक 
भावोंका आदश सामने रखकर भगवत्‌ प्रेम प्रात्त करना 
होगा । विषयोकी आसक्तिको फिराकर; विषयोसे हटाकर 
भगवद-भक्तिमें पर्यवसित करना होगा, पारसमणि छुआकर 
लोहेकों सोना बनाना होगा । एक साधक कविने कहा है-- 

या चिन्ता भरुवि पुन्रपोन्नभरणब्यापारसम्भापणे 

या चिन्ता धवधान्यभोगयशर्सा कछामे सदा जायते | 

सा चिन्त यदि नन्‍्दनन्दनप इृहन्द्वार विन्देक्षणे 

का चिन्ता यमराजभीमसदुनद्वारप्रयाणे प्रो ॥ 


की 
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* योगीशवरं शिव बनन्‍्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


(्‌ 


सभीको पुत्र, पौतच, व्यापार, घन, घान्य,भोग,यश आदि 
पानेके लिये जो सदा चिन्ता रहती है, वह चिन्ता यदि 
क्षणभरके लिये भी श्रीनन्दनन्दनके चरणकमलयुगलमें 
हो जाय तो फिर यमराजके भयानक दरवाजेपर जानेकी 
चिन्ता न रहे ।! यहोका सभी सम्बन्ध अनित्य है, घर 
दो दिनके लिये है, उसे घर्मशाला ही कहिये, पुत्र ओर 
मित्र भी आरोपमात्र हैं| नित्यनिकेतन गोलोकमें नित्य- 
पति भगवानका आश्रय छेनेकी चेष्टा ही परम पुरुषा थ 
है | इस ससारका सब काम पूरी तौरसे करते हुए. भी 
राजा राममोहनरायजीने कहा-- 


मन चछ निज निकेतन 
ससार विदेश विदेशीर वेशे केन भ्रम अकारणे ॥ 


अर्थात्‌ रे मन | तू अपने घर चछ, इस ससाररूपी 
विदेशमें परदेशी बनकर क्यों व्यर्थ भठक रहा है ? राज- 
गद्दी चछी जानेपर दिल्लीके वादशाह शाह आल्मने भी 
कहा था--“अब समझमें जफरके आया, जो कुछ है सो 
हे है ।! और उपनिषद्‌-युगके हमारे ऋषियोंने तो गाया 
ही है-- 


ईशावास्थमिद* सर्व॑यत्किल्ल जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुझनीथा मा गृध कस्पस्बिद्‌ धनसर्‌ ॥ 


उपयुक्त पाँचों भावों सबसे उत्कृष्ट भाव है मधुर । 
इस भावमें पॉर्चों भाव सम्मिल्ति हैं | यह माव अति 
चरम ओर दुलंभ है। जी जब अपने पतिकों रक्षक, नेता 
और अपने सुख-दु'खका कारण समझती है, तब॒वह 
मधुर भावमें जान्त! का दृष्टान्त है| पतिको देवता 
समझकर जय ॒ पूजा करती है, सेवा करती है, तब 'मघुरः 
भावर्मे 'दास्य” भाव वर्तमान रहता है। घरका काम 
चलानेके लिये जब दोनों मिलकर कोई परामर्श करते है, 
तब वहाँ 'सख्य” भाव रहता है । पतिदेवके मोजनके लिये 
वैठनेपर जिस यत्ष, आदर और आग्रहसे ज्जी उसे खिलछाती 
है, उस तरह इस ससारमें माताकों छोड़कर दूसरा कौन 
खिला सकता है # वहों मधुरः में 'वात्सल्य” का प्रकाश 
रहता है, और विश्वुद्ध प्रेमानन्दमे जब्र दो जीव एकप्राण, 
एकमन होकर निर्मल प्रेमानन्द उपभोग करते हैं तब वह 
होता है मधुर! से मधुर! भावका ग्राकत्य । महाकवि 
भवभूनिने निम्नोक्मे इस बातकों बहुत ही सुन्दरतासे 
प्रकट किया है-- 


कार्यच मन्त्री करणेषु ढासी 
धर्मेप्‌ पत्नी क्षमया च भात्री। 

ज्रेहेघ माता शयनेधु वेइया 
रहे सखी लक्ष्मण सा त्रिया में ॥ 


अतण्ुव भाव सौखनेके आधार सासारिक अनुरागोर्मे 
पति-पत्नीका ही भाव गाढ़तर है; बल्कि कुल्टा नारीहा 
अनुराग और भी गाढ़तम है, वह एकदम अनन्य है | वह 
खजन-परिजनको नहीं चाहती, समाज त्यागनेमे कुछ मी 
सड्भोच नहीं करती, आय-व्ययपर दृष्टि नहीं रखती, पर्मा- 
धर्मका विचार नहीं करती, एकदम उन्मत्ता होती है। 
उस आनन्दकन्द ब्रजनन्दनको प्राप्त करनेके लिये ऐसा 
ही अस्छीच और ऐसी ही उन्मत्तता चाहिये | छूम्पट- 
शिरोमणि बिल्वमगलका माव जिस दिन चिन्तामणि वेश्वा- 
के उपदेशपूर्ण तिरस्कारके कारण जगत्‌-चिन्तामणिकी ओर 
पलट गया उसी दिन वह छृताथ हो गया, छम्पठशिरोमणि 
यथार्थ ही भक्तचूड़ामण सूरदास बन गया। अप तो 
भगवान्‌ खय अपने हार्थों उस अन्चे भक्तको खिलाते ओर 
हाथ पकड़कर बृन्दावनकी राह दिखाते ले चले | इसी 
लिये बल्भदेशीय बेष्णवॉने परकीयाभावकों ही भाव- 
साधनका परम साधन बतछाया है | इस पथपर चलने- 
यालोंकों स्बंख दान करके कामझूत्य पवित्र गोपीभावमें 
पहुंचना पड़ता है, गोपीभावकों ग्रास किये बिना ही यदि 
कोई इस पथपर चढेगा तो उसे अजगरके मस्तकपरकी 
मणिके छालचमें हाथ वदाकर मणिके बदले विषकी विपम 
ज्वालासे जलकर मरनेवालेकी भाँति पाप और तापौसे 
पीड़ित होकर जीवनसे ही हाथ धो वैठना पड़ेगा | पहले 
अधिकारी बनिये, तव अधिकारका दावा कीजिये | वह 
अधिकारी-भेद सभी विषयों हे । 
अधिकारिभेद 
ससारमे सभी मनुष्य एक दी अकारके नहीं हे । कोई 
भावशवण है तो कोई विचारशील है, कोई कर्मी है तो कोई 
आल्सी है । जीवमात्रम कुछ न उुछ भेद अवश्य द्दी 
दिखायी देगा । सप्रकी चित्तद्गत्ति एक-सी नहीं दोती | 
फिर सय्की मानसिक और आध्यात्मिक अयसा भी ण्क 
तरहकी नहीं होती | पूर्वजन्मऊे कमंफठ और सस्कारके 
अनुसार कोई उन्नत और कोई अवनत अवबस्याम , रहता 
है। जो बालक ली ऊेवल ककतरा सीस रच दे, उसे 
य्यामितिका पाठ दना। अथवा जो साधक वेदान्तंकां 
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अध्ययन कर रहा हो उसे साहित्यका पहला पाठ देना जैसे 
हास्यास्यद और व्यर्थ है उसी तरह भावुक कविके सामने 
गणितकी समस्या रखना और गणितके अध्यापकसे अलड्ढार- 
शास्त्रका प्रश्न करना भी हास्यजनक ओर बेकार है। इसी 
कारण शासत्रमे अधिकारी-भेदसे साधनमार्गमे भी भेद 
रक्खा गया है, सबके लिये एक ही पद्धति या एक ही 
पथ समीचीन नहीं है । 


परमाथ या परा विद्या प्रात्त करनेकी योग्यता न 
रखनेवाले व्यक्तिकों उस विद्याका दान करना शात्रमे 
निषिद साना गया है। इस निषेषका उद्देश्य 
है--शक्तिका दुरुपयोग और अपव्यय न होने देना । इस 
नियमके न माननेसे जो हानि होती है वह वर्तमान समाज- 
के सारे अज्ञोपर स्पष्ट झलक रहीं है । गीताके अठारहवेँं 
अध्यायमे भगवान्‌ श्रोकृष्ण महाराज अज्ुनसे कहते हैं--- 

हद से नात्पस्फाय नाभक्ताय कशचन। 

न चाह्ुश्रुषवे बाच्यं न च सा योजथ्भ्यसूयति ॥ 


अथात्‌ “तपस्थाविहीन, अमक्त या जिसको अमीतक 
इन सब वातोंको सुननेकी तीज्र इच्छा न हुई हो और जो 
गुरुसेवापरायण न हो या जो मुझसे असूया रखता हों; 
ऐसे व्यक्तिसे ये बातें मत कहना ।” भगवानके इन निषेघ- 
वचनोौको न माननेके कारण ही भ्रीराधाकृष्ण-सम्बन्धी परम 
प्रेमतत्व आजकल इहलौकिक आदिरस या स्थूछ कामतत्त्वमें 
परिणत हो गया है और छोग उसपर दोषारोपण करते है । 
गिरिगोबधन धारण करनेकी शक्ति चाहे कल्पनामें मी न 
हो, पर वस्नहरणलीछाका अनुकरण करनेकों तो “भगतजी” 
ग्रायः तैयार ही रहते है | हा दुदव ! 


वेदान्त-सून्नका प्रथम सूत्र है--“अथातों ब्रह्मजिज्ञासा ।! 
अथांत्‌ अब इसके बाद ब्रह्मजिशासाकी अवस्था है। अथ 
अतभ्च्ञअब इसके बाद, किसके बाद ? अभी तो ग्रन्थ 
आस्म्म ही हो रहा है। इस सूत्रके भाष्यमें गड्लुरप्रतिम 
भ्रीशड्डराचायजी क्या कहते हैं, सुनिये-- 


( क ) नित्यानित्यवस्तुविवेक--यानी कौन वस्तु 
नित्य और कौन अनित्य है, इसका पूरा ज्ञान छाभ कर 
लेनेपर | 


( ख ) इहामुत्रफलभोगविराग--इस  छोक और 
खगांदि परलछोकोके विशाल भोगोंको भोगनेकी इच्छासे 
सवथा विरक्त हो जानेपर | 


8७५ 


जज जज 3 तट दान कत चन्‍ चल +> न फटी चलना थे ली बात की कल कला रज भला चल नी वि अल नी चित ड ्क्‍ 5 





डा 


(ग) शमदमादि पठ्साधन-सम्पत्तिकों प्राप्त कर 
लेनेपर, ये छः इस प्रकार है-- 


(१ ) शम--आनन्‍्तर इन्द्रियौंकों (मन-बुद्धि आदिकों) 
वशीभूत करना | 


(२) दम--बहिरिन्द्रियोका निरोध करना । 


(३ ) उपरति-विषयोसे चित्तका हट जाना। 
उपरतिका अर्थ कोई कमेसंन्यात, कोई 
भगवत्‌्-कथा और कोई नाममे रुचि होना भी 
करते है। 


(४ ) तितिक्षा--न्द्व-सहिष्णुता यानी सुख-दुःख, 
लाभ-हानि, शीत-पग्री ष्म इन सबकी समान भावसे 
ग्रहण करनेकी योग्यता । 


(५) श्रद्धा-गुरु और वेदान्त-वाक्योपर अटल 
विश्वास | 


(६ ) समाधान--भगवानूमें एकाग्रता | 


(घ ) सुमुभ्ुत्व--मोक्ष प्राप्त करनेकी तीत्र इच्छा, 


केवल सामयिक उत्तेजना नहीं, बल्कि तीत्र और लगातार 
अभिलाषा होनेपर | 


ऊपर लिखी हुई इन अवखाओको प्राम कर लेनेपर 
जीवको ब्रह्मजिशासाका अधिकार होता है| इन अवस्था- 
ओंको प्राप्त कर वशिष्य जब समिघा हाथमे लेकर गुरुके 
निकट जाकर अति विनीतमावसे ब्रह्मविद्याकी याचना 
करता था; तब गुरु महाराज शिष्यकी योग्यताका विचार 
कर उसे गुप्त विद्या प्रदान करते थे, यही थी सनातन प्रथा, 
न कि आजकलकी तरह केवल १।) सबा रुपया दक्षिणा 
पानेपर ही मन्त्र दे दिया जाता था| अब विचार कीजिये 
कि जब ब्रह्मके बारेमे केवछ कुछे पूछनेका अधिकार प्राप्त 
करनेके लिये ही इन सब अवस्थाओका शिष्यमें रहना 
आवश्यक है, तब खय आननन्‍्दकन्द ब्रह्मका आलिज्ञन 
और उपभोग करनेके लिये तो जीवकों कितना अधिक 
उन्नत, कितना अधिक निर्मेठ, और कितना अधिक त्यागी 
होना चाहिये । यदि कोई गोपीप्राणसे अनुप्राणित न 
हो, गोपीभावसे पूर्ण अनुमावित न हो तो उसे बृन्दावन- 
लीला समझनेकी चेष्ट नहीं करनी चाहिये। अन्यथा छाभकी 
आशा तो है ही नहीं, उल्टे ऊपरके अमिस्वरूप आवरणके 
स्पशसे क्षति होनेकी ही सम्भावना अधिक है | 
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काम ओरे ग्रेम 
उपनिषद्‌ कहते हैं--- 
आनन्दादुप व खह्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन 
जातानि जोचन्ति, सानन्द प्रवन्त्यभिसंविशन्ति | 


अर्थात्‌ जीव आनन्दसे ही उतन्न होते हैं, आनन्द- 
हीमे बढ़ते हैं और फिर आननन्‍्दमे ही ड्रबकर विलीन हो 
जाते हैं। अतएव आनन्दकी ही अमिलाषा करना 
जीवका सभाव है, यह उसका खरूपधर्म है | जीव सदा 
ही आनन्दकी चेष्टाओर्मे छगा रहता है। और दु“खसे 
सदाके लिये छुटकारा दिल्यना ही सब दर्शनशार्लोका 
उद्देश्य है| परन्तु महामायाक्े मायाजालमें फैंस जानेके 
कारण जीव एक मनमाने स्थूछ “अहम! में तन्मय होकर 
असली “अइम” को भूछ गया है, असली अहम? नकली 
“अहम में खो गया है। इसीलिये जीव इस नकली 'अहम? 
को सस्तुष्ट करके आनन्द पानेकी आशासे एक पदार्थ॑से 
दूसरे पदार्थपर घावा बोल रहा है, परन्तु तृत्ष कहीं नहीं 
होता । इसी मनोइत्तिकों 'काम? कहते हैं। तृप्तिन 
होनेका कारण यह हैं कि यह चाहता है पूर्ण और नित्य 
अविनाशी आत्यन्तिक सुखकों और ससारके कुल पदार्थ हैं 
नश्वर, ये आज है कल नहीं, या आज जिस रूपमे हैं कल 
उस ल्‍ूपर्मे दिखाबी नहीं पड़ते, प्रतिक्षण रूपान्तरित हो 
रहे हे । यहाँतक कि अवखामेदके कारण एक ही व्तु 
एक ही जीवको कभी सुखदायक तो कमी दुशखदायक 
प्रतीव दोती है और अवस्थान्तर प्रास होनेपर जिस पदार्थ 
की प्राप्तिके लिये जीव पहले व्वाकुल था, उसीके प्राप्त 
होनेपर वह उसकी ओर ताकना भी नहीं चाहता | इसी 

अवखान्तरकों लक्ष्य कर श्रीश्ठराचारयने कहा है-- 

बालसतावव्‌ क्रीडासक्तस्तरुणसावत्‌. त्रुणीरक्तः । 
बुद्धु्ावत्‌ चिक्तामझः परसे बह्मणि को5पि न लम्तः॥ 
ओर अन्‍्त्म ग्रेमकों ही ग्रासव्य वस्तु समझकर 
आचायने घोषणा की है-- 

भज गेविन्दं मज गोविन्द गोविन्द मज्‌ मूढमते 

है मूढूमति | तू वस गोविन्दका ही भजन कर | 
काम मनकी एक वृत्ति है, परन्तु प्रेम कोई मनोवृत्ति 
नहीं है। प्रेम जीवका खमाव है, खघर्म है| किसी भी 
पदार्थकी अपेक्षा न रखकर जीव केवल आनन्द-भोग 
करना चाहता है। आनन्दसागरमें इबनेकी चिदानन्द- 


3 योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


ऑटिलसलसननन सतत ततरलल्‍तसतत परत तप रस +प५++++<++<- 


कण जीवकी जो यह व्याकुलता है, इसीका नाम प्रेम है। 
भक्तिसूत्र्मे लिखा है-- 
पता परानुर क्तिरीखरे)--भगवानमें सवसे अधिक 
अनुरक्तिको यरेम कहते हैं। 
अनन्यमसता विष्णों ममता प्रेमसक्ता | 
“विष्णुमें अनन्य भाव होनेको प्रेम कहते हैं। 
वज्ञदेशीय वैष्णव भक्तकवि श्रीकविराज गोखामी- 
जीने काम और ग्रेमका विभेद बड़ी सुन्दरतासे इन पदोमे 
बताया है-- 


आल्ेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे बढ़े काम। 
कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा घरे प्रेम नाम॥ 
कामेर तात्पय निज समोग केवुछ। 
ऊृष्णसुख तात्पम मात्र प्रेम महावरू॥ 
अरयात्‌ जो अपने ही सुखकी इच्छा है, उसे काम 
कहते हे, परन्तु सेवा करके प्रेमात्पद श्रीकृष्ण महाराजकी 
प्रीति सम्पादन करनेकी इच्छाका नाम प्रेम है। कामका 
तात्पर्य केवल अपना ही भोग है, परन्तु कृष्णके प्रीत्र्य 
जो कुछ चेष्टा होती है, वह प्रेम है। 
जो पदार्थ अपने पास न हों अथवा अपना न हो) 
उसे प्राप्त करनेकी इच्छा काम या कामना कहलाती है| 
परन्तु जिस वस्तुपर हमारा नित्य स्वत्व हो, जो वच्ठु 
हमारी हो उसे ग्राप्त करनेकी चेष्ट करना, कामनाकी 
तरह दिखायी पड़नेपर मी, वासवर्मे कामना नहीं कहा 
जा सकता | श्रीभयवानपर जीवका नित्य खत्व है, श्री- 
भगवान्‌ सदा हमारे हे, उनसे हमारा यह सम्बन्ध कभी 
छूठनेवाला नहीं है, गयाजीकी अन्तःसल्िल्य फब्मुनदीके 
जलके सच्श जीवद्ददयमें भगवत्‌-यासिकी वासना गुप्त- 
रूपसे सदेव प्रवाहित होती रहती है । यही है प्रेम | यह 
कामना नहीं है, यह जीवका खभाव और स्वधर्म है । 
श्रीमगवानने खय॑ भ्रीमुखसे कहा है-- 
न मसय्यावेशितघिया कास- कासाय कक्पते 
भर्जिता क्थिता धाना आयो बीजाय नेष्यते ॥ 
अर्थात्‌ जिनकी बुद्धि मुझमे ही निवेशित है, उनकी 
कामना वासना नहीं कद्दी जा सकतीः घानको भूनकर कूट 
देनेपर फिर उतसे अछुर नहीं निकलता, उस कामनासे 
कमफल नहीं भोगना पड़ता । हि न 
यहाँवक सक्षेपर्मे हमने उपयुक्त विषर्योका विवेचन 
किया-विस्तारके लिये तों इत विधयमे जितना कहद्दा 





# योगेभ्वरेश्वरका रासली छा-महायीग के 
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जाय उतना ही थोड़ा है। आशा है, अब इसके आधार- 
पर हमें भागवती लीला समझनेमे बहुत कम कठिनाई 
होगी । अतएवं हम अब रासछीलापर विचार करने की चेष्ट 
करते है |# 
रासलीला 
(रास! शब्दका अर्थ है रसका समूह या ढेर । अलड्ढार- 
शासत्रमे नौ प्रकारफे रस वणित है।--( १) शशज्ञार, (२) 
हास्य, (३) करुण, (४) रोद्र, (५) वीर, (६) 
भयानक, (७) बीमत्स, (८) अद्भुत और (९) 
शान्त | प्रकार-भेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी प्रत्येक रसकी 
उपभोग्य वस्तु एक आनन्द ही है। जीव जिस समय 
जिस रसका अभिनय करता है, उस समय उसे वही रस 
आननन्‍्ददायक प्रतीत होता है। बेकुण्ठवासी नीलकान्त 
गोखामीजीने इस विघयपर एक सुन्दर उदाहरण दिया 
है--“कहीं नाठक खेला जानेवाल्ग है, गानेवाला ता-ना- 
ना-ना करता हुआ खर मिला रहा है, ढोलक तिरकट- 
तिरकट आवाज छगा रहा है, सारगी को को कर रही है, 
मजीरा ठुनठा बज रहा है, तानपूरा म्याओ-म्याओ करता 
हुआ सुर जमा रहा है, सबसे मिन्न-मिन्न ही प्रकारके शब्द 
निकल रहे है, परन्तु रसज्ञ व्यक्तिमात्र जानते हैं कि सब एक 
ही सुरमें बज रहे हैं !! इसी तरह इस जगत्रूपी नाटय- 
शालामें भी कोई हँस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गाता 
है, कोई क्रोधित है, कोई शान्त है इत्यादि, परन्तु समीका 
मुख्य उद्देश्य, बस, वही एक आनन्द ही प्राप्त करना है | 
श्रुति भी कहती है-- 
रसो वे सः । रस*< छोवाय ऊब्ध्वानल्दी भवति । 
“वह रस है, उसी रसकों प्राप्त करनेपर जीव आनन्द- 
मय हो जाता है |? इस तरह ब्रह्म आनन्द है और रस भी 
है, अतएव रसकी लीला यानी ब्रह्मकी लीछा ही रासलीला 
है। साक्षात्‌ सच्चिदानन्द-स्वरूप परमत्रह्म ही श्रीकृष्ण हैं 
और उनकी लीला ही रासडीला है। 
यह लीला सदैव तीन प्रकारसे हो रही है-- 
(१ ) निशुण अवस्थार्में-नित्य चिन्मय अप्राकृत घाममे, 
प्रकृतिसे अतीत देशमें यह नित्यछीला नित्य ही हां रही है । 
यह अनिवेचनीय है। कहने सुननेमें नहीं आती । 





# भगवान्‌ ओऔकृष्णेक खरूप और गोपीप्रेमको अधिक 


समझनेके लिये श्रीगीताग्रेससे प्रकाशित 'गोपीपरेम? और प्रेम- 
दर्शन! नामक पुस्तकें पढ़नी चाहिये। 
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(२) प्रत्येक जीवके द्ृदयमे-हृदय-बृन्दावनमें 
आध्यात्मिकलीला हो रही है । 


(३ ) अप्राकृतिक होते हुए भी योगमायाके सहारे 
प्राकृत अमिनयके समान दीखती हुई बन्दावनमें प्रकट- 
लीला चल रही है । भक्त कहते हैं-- 

एस्न ओ सेई छीका करें द्यामराय , 
कोन कोन माग्यवांन देखिबरे पाय। 


अब भी व्यामसुन्दर बृन्दावनमे वही छीछा कर रहे है, 
कोई-कोई भाग्यवान्‌ उसे देखते भी हैं !” 

प्रत्येक जीवके ह्ृदयमे जीवात्मा है ओर परमात्मा भी 
हैं। अतएव भक्ति या प्रेम है, और भगवान्‌ या आनन्द 
भी है। यह हम पहले ही कह चुके है कि जहाँ प्रेम होगा 
वहाँ आनन्द भी जरूर होगा। प्रेम और आनन्दका सयोग 
होनेपर दोनोंमें जो एक स्पन्दन होता है, वही है रास- 
नत्तन । वही महाभाव और रसराजका मिलनरूप महायोग 
है। आनन्दमय परमपति शरीपतिसे मिलना ही जीवरूपा 
प्रकृतिका आनन्दभोंग या रमण है, और शरणागत भक्तकी 
अनन्य आकाच्जाको पूर्ण करना ही उस भक्ताधीन भगवान: 
का आनन्दभोग या रमण है, नहीं तो उस आत्माराम 
आसकाममें कामना और इच्छाकों अवकाश ही कहां !? 
भक्ति ही उस अनन्त असीम पुरुषोत्तमकों सान्‍्त और 
ससीमरूपमें दिखाती है। भक्तके लिये भगवान्‌ अपनी 
योगमायाके सहारे यह रमणका दिव्य अमिनय करते है। 
प्राकृत नर-नारियोंके प्राकृत रमणकी मॉति श्रीगोपी-इझृष्ण- 
रासमें बाह्म क्रिया कुछ भी नहीं है, है केवल निर्मल, विश्युद्ध 
और इन्द्रियातीत आनन्द-ही-आनन्द । प्रेम-ही-प्रेम !! 
रसगास्रमे रासक्रीड़ा इसको कहते हैं--- 


नटेगृंहीतकण्ठीनामन्योन्यात्तकरखियाम्‌ । 
नत्तंकीना भवेद्वासो मण्डलीभूय नत्तेनम्‌॥ 


लीलाकों ठीक रस-शाज्रानुसार रखनेके लिये भागवत- 
में रासका वर्णन ऊपर लिखे हुए छोकके अनुरूप किया 
गया है। परन्तु इस मण्डली-दृत्यपर जरा गहरा व्यान 
देनेसे इसमें ब्ह्मानन्दकी अनन्तता स्पष्ट सूचित होती है। 
वृत्तमें कहीं प्रारम्भ और शेष नहीं है, फिर देखिये, रास- 
कालमें जितनी गोपियाँ थीं, उतने ही श्रीकृष्ण थे । एक 
श्रीकृष्णसे उतनी ही इृष्णमूर्तियाँका प्रादुर्भाव होना उनके 
पूर्णत्व और योगेश्वरत्वकी सूचित करता है। श्रुति कहती है-- 
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इस संसारमें रता हुआ जीव क्चसि उपायते उस प्रेम- 
खलल्‍्पते मिल्ति हो सकता है, वही लिखानेके लिये काम- 
गन्धरद्वित प्रेमहपी गोपियोंको निमित्तमात्र वनाकर आनन्द- 
कन्द मदनसोइनने जो छीछा की थी, वही रासलछीछा हे। 


अब रात-पश्चाध्यायीकी कथाका वर्णन और उत्तकी 
आलोचना करके इसका विचार करें कि वेदान्तक्नी त्रह्म- 
जिज्ञासाक्के 5] ४ रे ८ कप न. 
जज्ञावाके भाष्यमें आचाय शड्डरने सत्शिध्वके छिये 
जिन अवशार्जोकों प्राप्त करना अत्यावश्यक कहा है, उठको 
गोपियाँ कहोतक पा चुकी थीं । 
८५ शसलाला-- कथा 
याभाग 
अथम अध्याय 


पूरे एक वर्षतक कात्यायनी-बत घारण क्रनेके वाद 
गोपियोंने जिस दिन जतका उद्यायन क्रिया, उस दिन 
निवुपद्रव त्रत पूरा होनेफे कारण वे जानन्दित होकर 
यघुनामे अवगाहन करने गयीं | इस बतसे गोपियोंक्ों 
अधिकारकी पक्कावला प्रात हुई या नहीं, इसकी 
परीक्षा करनेके लिये मायाधीशने एक माया रची। वे 
चुपरे-से आकर गोपियोंक्े वन्नेकि ठेरकों उठाकर पेड़ुपर 
चढ़ गये । थोड़ी देर वाद जब गोपियोंकी दृष्टि यमुना- 
तटके कदम्ववृक्षपर क्पड़ेंके ढेर और उसकी आइमें 
छिपे हुए वन्न-चोर वालक हृष्णपर पड़ी; तब तो वे एकदम 
लजासे विवश हो गर्दनभर पानी चली गयीं और 
कातर खरसे हाथ जोड़कर वच्य वापत मॉँगमे लगीं। 
उनकी सारी अनुनय-विनवद्या व एक ही उचर मिल्ता 
गया--पानीसे ऊपर आकर अपना-अपना चनह्न छे 
जाओ | दसी आचरणके कारण आज़ हमारे शिक्षित 
नाई श्रीकृष्ण महाराजकों लम्पट इत्पादि अनेकों अशिष्ट 
विश्येयर्माते विशिष्ट करते हें, परन्तु वे झिक्षित ह, अज्ञरेती- 
की पहुतेरी पुस्तक पढ़ चुके 2ै, सम्मवत- वाइबिच्के इन 
दब्दोपर नी कि “(056 5८ प्र+८९० ६० धा€ ग्रवषटपे 
(फर्क ( तुम नंगे टखाके पाछ नो होकर आओ 2!) 
उनऊी दृष्टि पड़ी हेंगी जौर इसके लर्थकों मी वे म्ची 
माँति उमझते ही झेंगे, सिर मी भोषज्धप्य-चीव्यरर वें 
2, यह हमारी समझने नहीं आता। 
जयतक झरने है, परमाम्यसे जद है। तनोतद 7तजा 


कफ हवा याद हर गज पक उयस्छ झोमेरर 
ओर वादा जाबथाण * | परप्झ पयका प्रात दानपर) 


फठाज जया ऋरत 


आवश्यकता नहीं रहती, तानवूपी चझड्ुर दिगनरती:?। 
वेदान्तक्रे अथादों अश्मजिज्ञाता! चूद्नके भाष्यक्ष विचर 
करते समय यद यर्तीत होता हे कि बह्ममिशाताक्ा व पचूर 
य्राप्त करनेका पहला सोपान हे-- नित्वादियल- 
विवेक!, नित्य और अनित्य वलुका नाद। घतनर 
तक ब्रताचरण करनेपर मी गोपियोंकों नित्य वलकझ 
घारणा नहीं हुई थी, वही वत्रहरणलीलते यनाधिद बला 
था। गोपियों अमीवक अह्मजिनासाकी अधिदारंधा नह 
हुई थीं, फिर वे अक्षसक्ञ कैसे पा सकती मां? कई 
गोपियोंके साय लम्पटकी ही नाई आचरण करना इरटिं 
तो इस प्रकार अवाचित आयी हुई गोपियोकों करीहृए्त 

महाराज उस दिन कदापि लौंठा नहीं देते, और न गिरिटे 
एक वर्षतक अत-नियमका पालन कर वित्तकों निमर्ता 
साधनेके लिये कहते ! 


इसड्रे बाद साल्मर व्यतीत हो जानेपर झख्वय दा 


एक सन्ध्यादों आतद्ाम योगेखरे+र मगवान्‌ औह्ूए रद्द न 
मुरलीके सद्छेतते साधिकाशिरोमण गोपिवोंका स्वत 
किया ) रासपद्चाघ्यायी वहींसे झुरू होती है । दिंत दना 
इयामकी मधुर वश्चीछा मोहन छुर सुनायी पडा) उठ उठप 
कोई गोपी ग्यय दुदनेमें, कोई दूध ओडनेमें, कोई रठाई 
बनानेमें, कोई पति-उच्नादिकी तेवामे प्र कोई आइन। 
खजूर करनेस चीन थी। परन्ठ उठ वशीलवनिको ठुतत 
ही कुछ गोपियाँ अपने हायक काम यॉ-क्ल्यों हो 

श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलनेके लिये उठ चला इंठ दुणन 7 
द्वाय श्रीव्यायदेवर्जी वासदेवजी गोपियोंकि परम, जथ और कामना 
त्थाग बड़ी चडुराईके वाथ दिखाते 2 । गायाका दु/ना। दूव 
गरम करना वा रखो बनाना छोड़नेस उन उपर 5 रुठुभरे 
नट्ट होनेकोीं परवा ने करनेफ छाराय इनका जयध्याना 
अपने भोजन आर प्रक्तपन छा होंडनेसे कामनाका स्पा, 
और गुद साज्ष तया नीति जार समाजका मयादाका। 
उल्लंघन कर घरते चा देनते इनका वम दाग ह्याए लिए 
टोता है। फिर राचचलाका नदाइत व दिललाने हे तय 
रममभागदउठ अआंब्याटठदरउ जाने के प्र एड 


है कि जुउठ गौविय सलरने प वे नार जय 
दस्धारार ३ रामन माह जा सदा । ब्ु 4 > कहें क॥. >)४६ 
बात इज पते 53 
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वध्तुपर जबतक 'अहम--मम! ज्ञान रहता है तबतक बह्म- 
प्राप्ति नहीं हों सकती । इसके लिये तो चाहिये 'अनन्य- 
ममता”, सब्र कुछ भूलकर केवल एक भगवानकी ही 
अनन्य चाह होनी चाहिये | इसीको “भगवत्-प्रेम” कहते है । 


पर इतनी व्यग्रता और आकुलतासे उपस्थित होनेपर 
भी चतुर हरिने उन्हे स्वीकार नहीं किया और यह परीक्षा 
करने लगे कि देखें, गोपियों कामपीड़िता होकर आयी हैं 
या प्रेमविहुछा होकर। भगवानको तो खय असली 
बात माल्म ही थी, परन्तु वे संसारके जीवोकों यह 
दिखाना और सिखाना चाहते थे कि कामके आकष्षणसे 
नहीं, बल्कि प्रेमके पवित्र आह्यानसे आकुछ होकर 
सर्वका त्याग करनेपर ही भगवद्दशन प्राप्त होता है। 


गोपियोकों उपस्थित देखकर योंगमायाके अधीश्वर 
हमारे नटराज पूछने छंगे--हे भाग्यवती गोपियो | तुम सब 
अच्छी हो न ? ब्रजमें सब तरहसे मज्गल है न ? तुम सब 
यहां क्यो आयी हो १ ऐसी राजत्रिकरे समय कुछकामिनियाँ- 
का जज्जलमे आना अच्छा नहीं है । इस जज्जलमें तुम्हें 
आवश्ण्कता ही क्‍या है १ पति-पुत्रकी सेवा करना ही 
ज्लियोका परम घमम है, ज्योत्स्नामँं वनकी शोभा तो 
तुमने देख ही ली, अब जाओ, घर छोट जाओ ।? इसके 
उत्तरमे गोपियांने जो कुछ बाते कहीं हैं, उनके द्वारा 
उनके तत्कालीन मनोभावको भगवान्‌ व्यासने बड़ी ही 
कुशलतासे व्यक्त किया है। सब तरहसे समझानेके बाद 
अन्तर्मं पवित्र पातिब्रतधर्मका स्मरण कराते हुए 
श्रीभगवान्‌ कहते है--- 


दुशशीको दुभेगो घुछो जडो रोग्यधनो5पि वा । 
पतिः खस्लीभिने हातव्यो छोकेप्सुभिरपातकी ॥ 


अथोत्‌ यदि पातकी न हो तो पतिके दुश्शील, 
दुर्भाग्य, बृद्ध, असम, रोगी और निर्धन होनेपर भी 
इहलोक और परलोकमे सुख चाहनेवाली र्मणी उसका 
परित्याग न करे । फिर आगे चलकर कहते है-- 
अख्व्येमयशस्यं च फरगु कृच्छ' भयावहम । 
जुगुप्सितं च सर्वेन्न झोौपपत्यं कुलस्ियाः॥ 
अथात्‌ 'कुलनारीका उपपतिके साथ रहना अत्यन्त 
नोच कार्य है; और वह बहुत ही कश्प्द चेष्टासे होनेवाला 
तथा भयावर भी है । उपपतिका संग करनेसे कुल- 
स््रियोंको खगे नहीं मिलता, उनका बिमछ यश छलोप हो 
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जाता है, और देश-परदेशमे छोग उसकी निन्‍्दा भी 
करते हैं ।” मगवानके वाह्मरूपपर मोहित होकर केवल 
देहसग प्राप्त करनेके निमित्त गोपियों आयी हैं या 
घर्मांधमके परे पहुँचकर नित्यपति श्रीपतिकों चाहती हैं, 
यहाँ इसकी बड़ी कठिन परीक्षा चल रही है| 


जिनका वशी-शब्द सुनकर विवश होकर घर-द्वार 
छोड़कर, पति-पुत्रका त्याग कर जिनसे मिलनेके लिये 
गोपियों आयी थीं, उनके श्रीमुखसे ऐसी उपेक्षाकी बातें 
सुनकर भी गोपियों जरा भी विचलित नहीं हुईं, बढ्कि स्थिर 
होकर वे यो उत्तर देने ऊर्गी--हे बिभो ! हे खच्छन्द्‌ 
पुरुष ! हमलछोगोने छोक-परछोकके सब सुखोंकों 
तिलाज्जलि देकर तुम्हारे चरणोंका आश्रय लिया है 
इस संसारमें हमलोगोंके लिये दूसरा और कोई नहीं 
है | तुम कहते हो कि पति-पुत्रकी सेवा करना ही हम- 
लोगौका धर्म है। तुम जो कहते हो, वह सब सही है। 
परन्तु अजी धम्मघुरन्धर | जरा यह तो बतछाओं कि इस 
निखिल विश्वके अधिवासियोंका अपने-से-अपना; 
प्राणेसि भी प्यारा बन्धु, जो इ्मशानसे भी साथ देता है-- 
जो लोक-परलोकर्मे कभी सग नहीं छोड़ता वह तुम्हारे 
सिवा और कोई है १ मरण-पोषण करनेवालेकों भर्तता 
और रक्षा करनेबाछेकों पाता कहते है और उसीको 
पति कहा जाता है । पुत्‌ नामके नरकसे त्राण 
करनेवालेको पुत्र कहते हैं | कहो तो सही; जीवके 
लिये तुमसे बढ़कर भत्तों, पाता और नरकसे त्राण 
करनेवाला कहीं कोई दूसरा है १ सुरछोकके पालनेवाले 
आदिदेव नारायणकी मौति तुम तो त्रजवासियोके शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तापोंकों दूर करनेके 
लिये ही अवतीर्ण हुए हो, अब इन दीन भक्तोंके साथ छल 
न करके प्रसन्न हो जाओ ।? पाठक खय॑ं विचार करें कि इस 
उक्तिमं कहीं भी आपको कामकी कुछ भी गन्ध मिली ! 
क्या आपको यह भाषण कुलटा नारीके जारके साथ बात-चीत 
करने-जैसा मालूम होता है ! अथवा यह भगवत्‌-चरणमें 
लिपटनेके लिये जीवका ममभेदी हाह्मकार-सा प्रतीत 
होता है ? भगवान्‌ श्रीकृष्णको पति-रूपसे प्राप्त करनेके 
लिये गोपियों एकत्रित होकर कात्यायनी-ब्रत करती थीं, 
अब आप उनके “पति” शब्दका तात्पय॑ भलीमॉति समझ 
गये होगे | आप पण्डित और शिक्षित हैं; अब आप ही 
विचार कर लें कि यह ग्राकृत कामकथा है अथवा काम- 
गन्धणशून्य परम प्रेमालाप है ! 
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सक्षेपसे प्रथम अध्यायकी कथा समाप्त हो गयी । क्यों, 
गोपियोंके आचरणसे ज्ञानमार्गियोंका “अतत्‌ निरसन”! और 
योगियोका (ईश्वर्प्रणिधानः पूरी तरह सूचित हो गया न 
इस परीक्षाद्वारा ससारी जीवोंको दिखाया गया है कि ज्ञान- 
योगीका “नित्यानित्यवस्तु-विवेक” और “इहामुत्रफलमभोग- 
वैराग्यः भक्तियोगीको अनायास ही सिद्ध हो जाता है । 
अवस्था परिपक्क न होनेके कारण जीवका आरोहण- 
अवरोहण सदैव होता ही रहता है | साधनपथफे इस विप्न- 
को दिखानेके लिये ही यहाँ छीछामय श्रीभगवानने छीला- 
से ही शुद्ध और सद्भक्तोंकी परम आदर्श गोपियोंके मनमे कुछ 
अभिमानका बीज वपन कर दिया | निरभिमानिनी भगवद्‌- 
भक्त गोपियोंकों अपने सौमाग्यपर कुछ गव॑-सा हो गया | 
ससारके अन्य जीर्वोंकी अपेक्षा हम घन्य है और बड़ी हैं ।? 
ऐसा भाव उनके मनमें आ गया । अन्तर्यामी श्रीभगवानसे 
यह छिपा न रद्दा) भक्तोंके उस दोषकों वूर करनेके लिये 
कृपाके वशीभूत होकर कृपानिधान “तज्रैवान्तरधीबत””-- 
वहीं अन्तर्घान हो गये, अर्थात्‌ गर्वके कारण गोपियों की 
निर्मल इृष्टिपर कुछ परदा पड़ गया और मोहसे दृष्टि 
अवरुद्ध हो जानेके कारण वे भगवानको न देख सकीं। 
ढितीय अध्याय 
दूसरे अध्यायमें श्रीमगवानकों न देखनेपर उनके 
विरहमें व्याकुल होकर गोपियोंके तद्गतमानस हो जाने 
और उर्हींकी छीछाओंके अनुकरण करनेका वर्णन है । 
यही है योगकी तन्मयतापूर्ण महासमाधि और भक्तिमार्े- 
का विशुद्ध प्रेमयोग | भीभमगवानमें अनन्यचित्ता गोपियों- 
की तदाकारकारिता इस अध्यायमे सुस्पष्टरूपर्मे दिखायी 
गयी है| इस अध्यायर्मे वर्णित गोपियोंका आचरण हमें 
ध्वेयाकार प्राप्त किये हुए. योगियोंकी अवस्था याद 
दिलाता है। 


गोपियों तन्‍्मय होकर चेतन और अचेतन पदार्थ 
मात्रसे ही भ्रीकृष्णचन्द्रकी वार्त्ता पूछने छगीं। आरूद 
भक्तकी अवस्था और ब्रक्नज्ञानप्राप्तिके लिये इच्छुक शिष्य- 
की अवस्था एक ही होती है | इस आकुल भावक्रे ब्रिना, 
इस व्याकुल्ताके बिना तत््ववस्तु नहीं मिलती | नदिया- 
विद्दारी श्रीचैतन्यमह्मप्रभुने भी अपने आचरणफ़े द्वारा 
इसी मधुर भावकी शिक्षा जीर्वोकों दी है | ज्ञानयोंगका 
नित्यानित्यवस्तुविवेक और भक्तियोगकी अनन्य ममता एक 


ही बात है। 





# योगीश्वरं शिव चन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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जब खावर-अखावर, चेतन-अचेतन सबसे पूछने 
पर भी गोपियाँ सफलमनोरथ न हुईं, अपने प्राणप्रियत्म 
गोबिन्दका पता न लगा सर्की, तब वे उन्हींकी चिन्तामें 
तन्मय होकर, सुघ-उुघ भुलाकर उन्हींमें लवलीन हो गयी बौर 
अत्येक गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर उनकी लीलाक़ा 
अनुकरण करने लछगी। यही है महर्षि पतझ्नडिकृमित 
चित्तदृत्तिनिरोध ! 
यम-नियमादिके अभ्याससे ईइयरमें तस्मयता प्राप्त 
होती है और केवल गाढ़ चिन्तनसे भी तन्मयता प्रात्त हो 
सकती है | इन्दावन-लीलामें ज्ञानयोग भी है और हृठयोग 
भी, परन्तु ये दोनों भाव या योग प्रगाढ़ प्रेमयोगसे दके 
हुए दिखायी देते हैं | गोपियेंकि वाक्य और आचरणते 
यह स्पष्ट हो जाता हे । 
इस तरह गोपियों कभी तो समाधित्य तद्गतात्मा 
होकर उनकी छीलाका अनुकरण करने लगीं, और कमी 
योगियोंकी व्युत्यित दशाकी तरह थोडी सी बाह्यावखा 
प्रासकर अपने ग्राण-प्रियतमको दूँढ़ने लगीं | दूढते-दूढ़ते 
उन्हें भीभगवानके पदचिह्न दिखायी पड़े | उर्दीका 
अनुसरण करती हुई रोरुदथमाना श्रीमती राघारानीजीको 
उन्होने देखा । भीराघाजीसे उनकी दशाका वर्णन सुनकर 
सत्र मिलकर भगवानका फिर अन्वेषण करने लगी । 
इतना होनेपर भी उन्हे “नात्मागाराणि सस्मझः--अपने 
देह-गेहका स्मरण भी न आया; सब एकत्रित होकर 
कालिन्दी-तटपर जाकर श्रीकृष्णजन और विछाप करने 
लगीं | द्वितीय अध्याय यहीं समाप्त हो जाता है। जब 
गोपियोंका गये दूर हो गया और वे मानके मदसे छुटकारा 
पाकर अन्य सभी भावनाओं और चिन्ताओंको त्यागकर 
केवल भ्रीकृष्णके ही चिन्तनमें छठवलीन हो गयीं, तय उन्हें 
भगवानके उुछ पदचिह्न दिखायी पड़े यानी उनकी 
अस्पष्ट झ्चछक आने छगी | इस भावसे शिक्षा ग्रहणकर 
साधकोंको गवंका त्याग करना चाहिये | 
तृतीय अध्याय 
तीसरे अध्यायमें गोपियोंका विछाप दिया गया है । 
उस विल्यपर्मे जिन-जिन विशेषणोंसे गोपियोंनि श्रीकृष्णचन्ध- 
को विभूषित किया है, उनसे यह पूर्णल्पेण सिद्ध हो जाता 
है कि श्रीवन्दावनचन्द्रमें उनका भगवद्भाव ही था । 
इस अध्यायमे केवल भगवत्‌-प्रासिके लिये शुद्ध जीव 
की ग्रार्था और विलार्पोका ही वर्णन है| स्रेमी भक्तोका 


$ योगेश्वरेश्वरका रासलौला-महायोग #* 
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भावोद्वार अत्यन्त ही मनोहर और द्वदयग्राही होता है, और 
तिसपर काव्यानुमोदी पाठकोंके लिये कविने विरहिणी 
नायिकाका भाव सुस्पष्टकर उसे और भी मधुरसे भी मधुर बना 
दिया है, भागवतके भक्त पाठकोंसे यह बात छिपी नहीं है | 
परन्तु इस बिलापमें यदि ड्ूबकर विचार किया जाय तो 
इसमे भगवानके लिये तड़पनेवाले प्रेमी भक्तका ही भाव 
अधिक और स्पष्ट देखनेमें आता है । 
गोपियों अति करुणभावसे गाती हँ--हे कृष्ण । 
तुम्हारे ही आगमनसे आज यह व्रज-भूमि सब्र पुण्य-भूमियों- 
की शिरोमणि हो रही है | त॒म्हारे ही आगमनके कारण 
आज श्रीचश्चलादेवी भी अचला होकर यहाँ विराज रही 
हैं। हे पुरुषोत्तम | तुमने अधासुर, बकासुर और कालिय- 
नागके भयसे हमें बचाया है, इन्द्रके कोपसे हमे उबारा 
है, फिर आज क्यों नेत्रगोचर नहीं हो रहे हो ! हम छोग 
जानती हैं कि तुम क॒दापि गोपपुनत्र नहीं हो, तुम तो 
प्राणिमात्रके अन्तरमे निवास करनेयाले हो, तुम केवल 
ब्रह्माकी प्राथनासे प्रृथ्यीका पालन करनेके लिये इस यदुकुल- 
में अवतीण हुए हो । दे यदुकुछतिलक | हे रमणीय बारूक | 
अब तुम हमसे छिपे नहीं रह सकते, बहुत सहकर यह तत्त्व 
पहचाना है, अब हम भुलावेमें नहीं आवेंगी | हे सखा। 
ससारभयसे भीत होकर अपने चरणोंका आश्रय ग्रहण 
करनेवाले भक्तोंकों तुम अपने जिन करकमलोसे अभय 
प्रदान करते हो, और जिन करकमलोसे भ्रीकमलादेवीका कर 
ग्रहण करते हो, एक बार-केयल एक ही बार यही भीकर 
हमारे मस्तकपर रखकर उसके उत्तमाड़ नामकों सफल कर 
दो। हैं जजदुःखदलन | हे बन्धु | अपने उस हास्य- 
जटित सुन्दर मुखमण्डलका दशन एक बार हमें करा दो | 
प्रणतजनके समस्त पार्षोकी एकबारगी ही मेंट देनेवाले 
उन अरुण चरण-कमर्लको, जिनका छारूच भीरमादेवी 
तुम्हारे विशाल वक्षःस्थलूपर स्थान प्राप्त करनेपर भी न छोड़ 
सर्की और सवंदा उन चरणोके सेवार्में ही लगी रहती हैं, 
एक बार उन अरुण चरणौको हमारे ह्ृदयपर रखकर उसकी 
सब चेष्टाएं और सब कामनाएँ जड़से उखाड़ दो, जिसमें 
हम कामातीत हो जायें । कामानलसे अत्यन्त तापित हम 
तुम्हारी दासी हैं ! हे प्रियतम। हे छली ! त॒म्हारी वह मधुर- 
मधुर हँसी, प्रणय-निमीलित दृष्टि, मनोमुग्धकर हास परिहास 
हमलोग कभी नहीं भूछ सकती | हमारा मन बहुत ही 
व्याकुल हो रहा है। सन्ध्यासमय गार्योके समूहको छेकर 
वनसे छीठते समय तुमने अपने नील कुन्तलसे आदत 
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और गोघूलि-धूसरित मुखकमलकी माधुरी झाँकी दिखा- 
दिखाकर हमलोगॉौको सर्बथा वशीभूत कर लिया है | पछक- 
हीन नेत्रोंसे देखते रहनेपर भी तुम्हारे उस विश्व-विमोहन 
रूपको देखनेकी हमारी तृष्णा कभी नहीं मिटती; हम सदा 
अतृप्त ही रहती है । उस छोमनीय रूपसुधाका हम जितना 
ही पान करती है, उतनी ही हमारी तृष्णा बढ़ती जाती 
है | तुम्हारी बॉँसुरीसे आकृष्ट होकर घर-द्वार छोड़कर इस 
गम्भीर रात्िके समय इस भयडुर वनर्मे तुम्हारे ही आह्ान- 
पर हमलोग एकत्रित हुई हैं |” 


इस तरह कभी तो प्रणयिनी ज्नी-मावसे ओर कभी 
स्वखत्यागी प्रेमी भक्तके भावसे गोपियों करुण विछप करने 
लगीं | इस रदन और बिलापके सुख और आनन्दकों तो 
यही भाग्यवान्‌ समझ सकता है जिसे इस प्रकार कभी खयं 
श्रीकृष्णसम अपने प्रियतमसे विंग होकर विरहाभिमें जलकर 
सुखी होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ हो ! 


अब पाठक इस गोपीगीतपर विचार करें | यह कितना 
पवित्र और आकष्क है! इस अध्यायको गोपी-गीता भी 
कहते हैं | आप दूसरे अध्यायर्मे सुन चुके हैं कि गोपियों 
इस अभिलाषासे ब्रत करती थीं कि श्रीकृष्ण हमारे पति हाँ; 
और वे “पति” शब्दसे क्या समझती थीं, यह भी अब आप 
गोपियोंकी ही उक्तिसे समझ गये होगे । 

अब शासत्र-वचन भी लीजिये-- 


घृणा शह्ला भयं कछज्ा जुगुप्सा चेति पद्चमी | 

कुछ शील॑ व मान च सष्टो पाशाः प्रकीत्तिताः ॥ 

घृणा, शाह्छा, भय; लजा, जुगुप्सा, कुल, शीरल और 
मान ये आठ जीवके बन्धनके लिये पाशरूप हैं। गोपियोंके 
आचरणसे यह स्पष्ट मालूम होता है कि अब उनको न घृणा की 
बाघा है, न भय है, न शड्डभा, न लूजा, न छकने-छिपनेका 
अभिनय, न शीलका ध्यान, न कुछका खयाल और न 
मान-मर्यांदाका ही विचार है, वे अब आठठों सुदृढ बन्धर्नोंकों 
तोड़कर उनसे छुटकारा पा चुकी हैं। जीव जब इस 
अवस्थाको ग्रास कर छेता है तब भगवस्याप्तिमे उसे कोई 
बाधा नहीं रहती । भक्ति-मागके पथिककों विरहिणी 
कामिनीकी तरह व्याकुल होकर, सर्वर त्यागकर, 
उन्मादिनी गोपी बनकर ही श्रीमगवानके दर्शनके लिये 
निकल पड़ना होगा । कुछ-शील, छज्ञा-मय, घमम-अधम, 
मान-अपमान, अपना-पराया और घर-बाहर, सबकी चिन्ता 
छोड़कर, इस छोक ओर परलोकका भी कुछ भी खयाल 
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न कर केवल हा कन्हैया, हा कृष्ण, हवा प्राणनाथ, हा 
प्रियतम, तुम कहों हो ? एक वार हमें दशन दो” की करुण 
पुकार मचाते हुए वेचैनीके साथ भठकना होगा, तभी उस 
गोपीमावसे परिपूरित होनेपर गोपीजनवलमक्के सय-लामकी 
आशा है | तीसरे अध्यायका आशय सक्षेपर्मे यही है । 
चतुथे अध्याय 
चतुर्थ अध्यायमें भगवान्‌ और गोपियेकि पुनर्मिलनका 
वर्णन है और भक्त और मगवानमें क्या सम्बन्ध है; इस 
विषयको भीव्यासदेवजीने गोपियों और भगवानके प्रश्नोत्तर- 
के रूपमें वडी द्वी सुन्दरतासे वतलाया है । 
गोपियेंके उस करुण और अकपट प्रेमपूर्ण व्यवहारसे 
आकर्षित होकर भगवान्‌ 'तासामाविरभूत्‌ -उन गोपियों- 
के वीचर्मे प्रकट हों गये। मगवान्‌ तो सर्वव्यापी हैं, 
सर्वदा सब्र जगह विद्यमान है, उन्हें देखना न देखना तो 
जीवकी अपनी अवखापर निर्भर करता है | यदि एकाग्रता 
न हो, भगवान अनन्य ममता न हो, चित्त पूर्णरूपेण 
संसारमें लिपणा हुआ हो तो उनका दर्शन नहीं मिल सकता | 
एक ही साथ उस 'सत्‌? वस्तु और 'असत वस्तु दोनोका 
भारण नहीं किया जा सकता) परन्तु जो इन नश्वर 
सांतारिक सुख-सम्भोगकी वासनाओंकों छोड़कर इहछोक 
और परलोककी चिन्ताका पूर्णतया परित्याग कर, (क्योंकि 
सोनेकी ज जीर भी ज जीर ही होती है--क्षीणे पुण्ये मत्य- 
लोक विशन्ति! ) पाप-युण्य दोनोंसे विलग होकर, गौपियों- 
की मॉति अनन्यचित्त होकर श्रीमगवानके लिये जी 
खोलकर, कपटरदित होकर करुण क्रन्दन करता है; और 
अपना जो कुछ है, सो सर्वर सम्पूर्णतया उनके समर्पण कर 
देता है, उसके ऐकान्तिक प्रेमके आकर्पणसे उन्हें अवश्य 
आकर दर्शन देने पड़ते हैं । वे भक्तके ही भगवान्‌ कहलाते 
हैं। इस अध्यायमें परत्पर जो भक्तिसम्बन्धी प्रभोत्तर हुए हैं, 
वे ऐसे हैं कि उन्हें पढ़नेसे भी जीवन सार्थक हो जाता है । 
अब जरा आख्यान-मागका आनन्द छाूटिये । श्रीमग- 
बानकों हठात्‌ सामने उपस्थित देखकर गोपियेंकिे झतः 
प्राय शरीरोंमे पुन. चेतनाका उघ्वार हों आया। अब 
उनमें कोई भगवानफ़े द्वथ पकड़कर, कोई चरण चाप- 
कर, कोई चर्वित ताम्बूछ ग्रहणकर (या प्रदान कर ) 
कोई कुपित भ्रुकुटी दिखाकर) यो उबर अपना-अपना प्रणय- 
प्रकाश करने छगीं। कोई केवल शान्तभावसे उनके 
मुसारविन्दकों ठकटकी लगाकर देखती दी रही । गोपियेंकि 


इस मावका वर्णन करते हुए, व्यासदेवजी लिखते हैं हि 
जीव गाढ़ निद्रासे भी आगेकी सुपुत्ति-अवस्पारम वाढ़र 
प्रशानामक चेतन्यसे मिलकर जैसे सन्वापश्चृत्य हो जाते 
हैं, वैसे ही गोपियोंने श्रीकृष्णचन्दके मुखारविन्दका दर्शन 
कर महान्‌ तृसिका अनुमव किया | बताइये, इस उपमामे 
कामकी गनन्‍्ध भी कहीं आयी ? वल्कि कितनी निपुणवाड़ 
साथ यह सिद्ध कर दिया गया कि ज्ञानयोय और भें 
योगके पन्‍थ अलग-अलग होनेपर भी दोनोंका फल एड 
ही है। 

तदनन्तर गोपियोने अपना-अपना भोढ़ना विशक्रर 
श्रीमगवानके बैठने योग्य आसन बना दिया और भीहरे 
उसपर आसीन हो गये । तब एक गोपी श्रीमदनमोहनकझी 
ओर कदाक्षपात करती हुई उनसे पूछने छगी--हि शाम 
सुन्दर | इस ससारमें तीन प्रकारके छोग दिखायो पढ़ते 
हैं। एक श्रेणीके तो वे छोग हैं जो अपने मजनेवालेको 
भजते हैं, दूसरी श्रेणी उन छोगोंकी है जो मजनेकी अपेषा 
न रख बिना भजे हुए. भी भजते हैं, और तीसरी भेणीके 
लोग न भजनेकी तो वात ही क्या, भजनेपर भी नहीं 
भजते । आप इन तीनर्मेसे किस भरेणीके हे ?” 


चतुर हरि गोपीके इलेषको समझ गये और मधुर 
हँसी हँसकर बोले--हे माग्यवेती ! पहली श्रेणीक्रे छोग) 
जो भजनेपर भजते हैं, वे प्रेमी नहीं हैं | यह तो वणिक्‌ 
घ॒र्म अर्थात्‌ लेन-देनकी बात है | व्॒ग्ह कोई चाहे तय वुम 
उसे चाहती हो, यह तो हैठक) सकाम अयाव्‌ खाये 
भरा हुआ भाव है | ऐसे सौहार्दम न ओऔति है, & 2 घम, 
ऐसे मोल-तौलसे तो भगवान्‌ नहीं मिलते । दूसरी » 
जो “न मजनेपर भजने” की बात है) यह या तो दयाड 
पुरुषोसे हो सकती है या माता-पितासे | इसमें निर्मल घमम 
अवश्य है और सौदार्द मी है, परोपकार करनेत दयावका 
घर्म-माव और पुत्रमें त्नेडके कारण माता पिठाका सौहाद 
स्पष्ट दिखायी देता है । परन्द वग्द्ारे भगवान्‌ इस श्रेणीम 
नहीं दीख पड़ते, क्योंकि भक्ति-्मजनदे गिना वह नहीं 
मिलते, और दया वो सत्यगुणका विकार है गुणातीत 
होमेके कारण भगवान्‌ दयाछ मनुष्यके समान सन्चगुणके 
विकारके कारण दूसरेके दु.ःखसे दुर्खित द्वोकर उठपर 
दया नहीं करते, वद तो भक्त लिये; कांतरके लिये सदा 
ही दयानिधि हैं। फिर देसो, माता-पिताका स्नेद ऊवल 
अपनी ही सन्तानपर दोता है। परन्तु भगवत्‌ दया दीं 
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अखिल ब्रह्माण्डव्यापिनी है--'झरत अविरत धारा सौ! । 
गीतामें स्वय भगवानने कहां है-- 

समो5६ सर्वभतेषु न में द्वेष्योडस्ति नग्नियः। 

ये भजन्ति तु मां भक्‍त्या मयि ते तेषु चाप्यह म्‌ ॥ 


अतएव भगवान्‌ बिना भजे नहीं भजते, इसलिये 
उनकी गिनती इस श्रेणीमे भी नहीं हो सकती | 


तुम्हारी तीसरी श्रेणीमे आत्माराम, आप्तकाम, अक्ृ- 
तज्ञ या गुरुद्रोहीकी गिनती हो सकती है । हे सती ! 
आत्माराम पुरुष आत्मानन्दमे सवेदा निमग्न रहनेके 
कारण अन्तमुखी रहते है; परन्तु आत्माराम होनेपर भी 
मैं तो इस चराचर ब्रह्माण्डका पालक भी हूं; मुझे अन्दर 
और बाहर सब ओर दृष्टि रखनी पड़ती है| मे आप्तकाम 
जरूर हूँ, मुझे किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये चेश करनेकी 
आवश्यकता नहीं । मुझमे कोई वासना नहीं है, यह सत्य 
है, परन्तु मक्तके अनुरोधसे, भक्तकी यासना पूरी करनेके 
लिये मुझे भी इच्छा करनी पड़ती है। गीताका वाक्य 
स्मरण करो--'ये यथा मां प्रपच्चन्ते तास्तथेय मजाम्यहम्‌।! 
भक्तोंकोी उनके मजनानुरूप फल देनेवाले मुझकों तुम 
अकऊंतज्ञ कैसे कह सकती हो ?१ फिर देखो, दुर्शका नाश 
और शिशष्टोका पालन करना भी मेरा ही कार्य है। क्‍या 
दुष्टोका विनाश करनेवाला कभी गुरुद्रोही हो सकता है ? 
तब समझो कि में इन तीनों श्रेणियोमेसे किसी भी श्रेणी में 
नहीं गिना जा सकता | वास्तवमें में तो सष्टिम रहकर 
भी इससे न्यारा ही हूँ । 

पाठकों | श्रीकृष्ण क्‍या हैं, यह तो अब कुछ-कुछ 
अवश्य समझमें आ गया होगा । अब आगे देखिये कि 
प्रेमका सम्बन्ध कितना मधुर होता है । 


गोपियोके प्रश्नेका उत्तर तो पूरा हो गया, परन्तु 
भक्तोंकी परम आदशे गोपियों क्‍यों उनसे विछूग कर दी 
गयी थीं, इसका कारण बताते हुए श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 


'हे सखियो ! तुम छोगोंने मेरे लिये अपना सबेख त्याग 
दिया है, अब क्या में एक मुहूत्तेके लिये भी त॒म्हें छोड़कर 
कहीं जा सकता हूँ * अपनी प्रेम-डोरसे तुमने मुझे बॉघ 
लिया है | दर्शन देकर फिर छिप जाना तो केवल तुम्हारे 
भावकों पक्का करनेके लिये था । मुझपर तुम्हारा अनुराग 
और बढ़े, इसीलिये ऐसा किया गया था | निष्कामभावसे 
तुम सब केवल मुझे ही चाहती हो, मेरा ही आश्रय तुमने 


लिया है; हे अबलाओ ! यदि तुम अपनी उदारतासे मुझे 
उऋण न करो तो, भला; में तुम्हारे इस प्रेमके 'ऋणसे 
देवताओंकी आयुमे भी कभी छूट सकता हूँ ! 


अब विचार कीजिये कि इस ग्रेमयोगका विशेषत्व क्या 
है और भक्त तथा भगवानका सम्बन्ध कितना मधुर है ! 
भक्त परमत्रह्ममें अपनी सत्ताका लोप करना नहीं चाहते, 
अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहते, ब्रह्मम लीन होना नहीं 
चाहते, उस प्रकारकी मुक्ति उन्हे अभीष्ट नहीं है। वे चाहते 
हैँ चिन्मय देह प्रातकर अनन्त कालतक मगवदानन्दका 
दिव्य आनन्द लूटते रहना | भक्त चीनी होना नहीं चाहते, 
चीनी खाना चाहते हैं। भागवताचार्य नीलकान्त गोखामी- 
जीने इस विषयकों बहुत ही सरलता और सुन्दरताके साथ 
व्यक्त किया है। वह कहते हे--“आननन्‍्द ज्ञानकों तृप्त कर 
सकता है, योगकों परितृत्त कर सकता है, परन्तु प्रेमकों 
तृत्त नही कर सकता । महाजन यदि लावढद मर जाय तो 
खद्दुककी जान बच जाती है । ऐसे ही श्ञानी ब्रक्मरूपी 
महासमुद्रमें गोता छगाकर नमकके पुतलेके समान घुलकर 
उसीमें मिल जाता है, उसकी सत्ताका लोप हो जाता है। 
अतएव उस ज्ञानी महाजनके ऋणसे ऋणी भगवान्‌ बच 
जाते हैं । योगी सच्चित्समुज्ज्वल हिरण्यगर्भमें ड्रब जाते हैं, 
समाधिमें विलीन हो जाते हैं, उनसे भी भगवान्‌ बच जाते 
हैं। परन्दु प्रेमी भक्त मरना नहीं चाहते, वे इस स्थूल 
शरीरको छोड़कर चिन्मय देह ग्राप्त करते हैं और भगवान- 
का चिरसामीष्य प्रात्कतर अनन्त काछूतक उनसे तकाजा 
करते रहते हैं | इसीलिये भगवान्‌ मुक्ति देनेको तो तैयार 
हो जाते हैं, परन्तु भक्ति देनेमें बहुत कृपणता करते हैं ।? 
यहींपर चत॒थ अध्याय समाप्त हो जाता है। 


पश्चम अध्याय 


पञ्चम अध्यायमें रासका वर्णन तथा व्यभिचारके 
दोषारोपणका खण्डन किया गया है और साथ ही यह भी 
दिखाया गया है कि गोपियोंमें जीवम्मुक्तके लक्षण कितने 
स्पष्ट परिस्फुटित हैं । 


रास-वर्णन-ब्रजगोपियों मण्डलाकार खड़ी हो गयीं ! 
फिर महायोगेश्वर श्रीकृष्ण मण्डल प्रवेशकर प्रत्येक दो 
गोपियोंके बीचमे प्रकट हुए और उन्होंने सब गोपियोंके 
गलेमें हाथ डालकर रासोत्सव आरम्म कर दिया। सब 
देवता सपत्ञीक आकाशमार्गमं आकर उपस्थित हो गये 
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और उस अलोकिक रासदृत्यका दर्शन करने लगे | प्रधान- 
प्रधान गन्धव भी अपनी-अपनी ल्लियोकों साथ लेकर वहाँ 
पहुँच गये और भगवानके ग़ुर्णोक्रा कीतन करने लगे। 
निशाकर चन्द्रमा भी नश्षत्रमण्डलसहित उस अद्भुत और 
मनोरम लीलछाकों देखने छगें और विमोहित हो अपनी 
गति भूल खुप-चाप खड़े रह गये | देवकामिनियों मी शज- 
कामिनियोंके इस अपूर्व सौमाग्यपर ईध्यां करने छर्गी 
और इस आनन्‍न्दका उपभोग करनेकी अपनी अमिलाषा 
प्रकट करने छगगीं, आकाझमें दुन्दुभीनाद होने लगा और 
देवता पुष्पनृष्टि करने लगें। 


अब हम इन सब ोकोॉके अर्थपर विचार करें | आज- 
कलके शिक्षामिमानी छोगेंके द्वारा कथित इस व्यमिचारपूर्ण 
हृश्यको देखनेके लिये देव-गन्धरव भी, यह भी केवठ खय 
ही नहीं, वर अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ आये थे और वे 
सब देववालाएँ अजवालाओंके भाग्यकी प्रशंसा भी करने 
लगीं, सो भी अपने पतियोंके सामने ही | हा विधाता ! 
क्या व्यासजीके समयर्मे भारतवर्ष एकदम अघमके ही अन्ध- 
कूपमें गोता खा रद्दा था जो ऐसे पाप-अमिनयका भी वर्णन 
इतनी ल्जाह्दनताके साथ किया गया ? पर पाठकबन्द 
कुछ घैये घारण करें और विचार करें इन ोकके गूढ़ 
अर्थपर ! 
श्रीकृष्णको पहले ही योगेश्वर कहा गया है। हमारे 
धर्मशा््रोर्मे किसी भी शब्दका अयोग व्यर्थ नहीं हुआ है 
और न किसीका अपग्रयोग हुआ है तब भीक्ृषष्णके लिये 
योगेश्वर इस विशेषणका प्रयोग निश्चय ही किसी 
खास मतलबसे किया गया होगा । रासमण्डल्से 
ब्रह्मानन्दकी अनन्तताकां और एक भअश्रीकृष्णसे, 
जितनी गोपियोँ थीं उतनी ही शभीहृष्णमूत्तियाँ- 
का प्रकट होना उनकी पूर्णताका ज्ञापक है; यह हम पहले 
ही कह चुके हूँ ! यहाँ पुन उसका विस्तार करना हम 
उचित नहीं समझते । 


धर्मशात्लका निर्देश हे--सल्लीकफो धर्ममाचरेत्‌ ।? 
इसलिये देवता और गन्धरव इस घर्मलीछा, रासलीला, रसराज 
और महामावकी मिलनलीला या महायोगका दर्शन करनेके 
लिये सत्नीक आये थे । आगे चलकर शभ्रीव्यासदेवजीने 
एक ही पदद्वारा वेदान्तका कुल निचोड़ इस राचलीलार्मे 
दिखा दिया है | व्यासजी कददते ई--एऐ, भाई ! यह खेल 
लौकिक सेल-नैसा नहीं हुआ या । छौक्िक काम जीडा 
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तो दोके बिना, अकेले-अकेले हो ही नहीं सकती । भर 
परब्रह्मकों छोड़कर इस ससारमे दूसरा और ढ्ोई है है 
नहीं--एकमेवाद्वितीयम्‌?, सर्वे खल्विद त्र्म' | ज्य दो 
हैं ही नहीं तब खेल हो केसे और किसके साथ हो! 
इसीलिये कहा गया है-- 

रेमे रमेंशों मजसुन्दरीमि- 

यंथाभकः स्वप्रतिविम्बविश्रमः ! 

अर्थात्‌ 'वालक जैसे अपनी परछाईके साथ खेस्ता 
है, वेसे ही रमापति श्रीमगवानने ज्ज-सुन्दरियंक्ति साय 
खेल किया था |? वास्तवर्मे सत्र॒उस ब्रह्मकी परहाई- 
विम्ब ही तो है | बाखवमें एक ब्रह्म ही तो विराजनान 
है, और जो कुछ दृद्यमान होता है वह उन्हींका आभार 
या परछाईमात्र है | व्यासदेवकी इस उत्तिसे भीडृष्ण- 
चन्द्रका भगवदमभाव--एकमेवाहद्वितीयम_ भाव, तथा एक 
ही भीकृष्णसे इजारों श्रीकृष्णे उदक्लव होनेते उनका 
परिपूर्ण ब्ह्ममाव और रासकी अलौकिकता खूब सष्ट 
रूपसे मालूम हो जाती है । 

भक्त निर्वाण-मुक्ति नहीं चाहते) वे चाइते हैं भगवत्‌- 
सेवारूप नित्यानन्द । रसराज भीक्ृषष्ण मद्ाराजका सह 
शुद्ध भक्तके लिये ब्ह्मानन्दजनित छुखसे कोटियुना अधिक 
आनन्द देनेवालछा है। भ्रीमगवानने भी खय कहा है 

दीयमानं न गुहुन्ति विना मत्सेवन जना«। 

अर्थात्‌ मेरी सेवा छोड़कर भक्त और कुछ भी नहीं 
यहाँतक कि मुक्तिकों भी नहीं चाहते | 

शासमें जीवन्मुक्त पुदर्षेकि छक्षण इस प्रकार के 
गये हें--- 

( ३ ) मनोनाश-वासना-कामताका खाग ६ परत 
भगवानमें भक्ति माँगना कामना नहीं कहलाता ॥ रा 
और 'प्रेम” का मेद यवलाते समय इस विपयमे इम लिख 
चुके हैं । विन 

(२ ) अविद्यानाश-अनित्य वलतमें नित्य तु) अश् 
चिमे झ्ुचि-पुद्धि: अवु्म सुख-बुद्दि और अलाममें 
लाभ-बुद्धि--इस प्रकारडे अविद्याजनित मोइका नाश दी 
अविद्यानाश कदलाता है । बढ अविदा गोपियोे 
इंदयसे एकदम जड़से ही उसड़ गयी यी, यह उनकी 
बाक््यावलीसे स्पष्ट हो ही चुका दे । श्ीजृष्णकी दी एड- 
मात नित्य यल्तु जानकर वे उन्दींमे छव॒लीन हो गयी यीं। 
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(३ ) तत्त्वज्ञानोदय-अविद्याका नाश होनेपर सड्डुल्प- 
विकल्पका छोप हो जाता है और तभी ज्ञानका उदय होता 
है। भागवतमे वर्णित गोपियोकी अवस्थापर ध्यान देनेसे स्पष्ट 
ही मालूम हो जाता है कि वेदान्तक्े 'मुम॒क्षु' की अवस्थासे 
कहीं ऊपरकी अवस्थाकों गोपियों प्राप्त कर चुकी थीं और 
इसीसे ब्रह्मसज्ञ प्रात्कर वे सफलमनोरथ हुई थीं। 


यहाँतक जो कुछ आलोचना हुई है, उससे हम 
आशा करते है, भ्रीराधाकृष्णतत््व ओर भ्रीरासतत्त्व-जैसे 
अपार तत्त्वका रहस्य थोड़ा-बहुत अवश्य हमलोगोंकी 
समझरमें आ गया होगा । इस रासली ला-रूप मदायोगर्मे 
कहीं भी पापाचार नहीं है। शारीरिक या मानसिक 
किसी प्रकारके पापका लेश इसमें नहीं है । इसका स्पष्टी- 
करण इन शब्दोसे हो जाता है-- 


प्रजोौकसः स्वान्‌ खान्‌ दारान्‌ स्वपाइवेस्थान्‌ सन्‍्य- 
माना; क्ष्णाय न असूयन । (५। १३१७) 


अथांत्‌ ब्रजवासियोंने अपनी-अपनी ज्ियोंको अपनी 
बगलसे बिस्तरेपर सोयी हुई देखकर भ्रीकृष्णचन्द्रपर कोई 
धव्बा नहीं लगाया । बस, चलिये, सब मामला ही तय 
हो गया । रासमें गोपियों स्थूलछ शरीरसे उपस्थित ही नहीं 
थीं, वहाँ स्थूल शरीरकी कोई भी क्रिया नहीं हुईं थी 
उनके स्थूछ शरीर अपने-अपने घरमें बिछोनेपर पड़े थे । 
गोपियां चिन्मय भगवानके आवाहनपर चिन्मय शरीरसे 
ही चिन्मय रासोत्सवसे सम्मिलित हुई थीं। पश्चाध्यायीके 
५ | ३० ओर ५ | २० इलोकोमें लिखा है कि जितनी 
गोपी-मूर्तियों थीं, योगेश्वर श्रीकृष्णने मी अपनी उतनी 
ही मूत्तियाँ बनाकर रासक्रीडा की थी । कहिये, क्या यह 
स्थूछ शरीरसे हो सकता है ! पहले अध्यायमें भी कहा 
गया है कि जो गोपियों स्थूल शरीरसे वहाँ पहुँचना चाहती 
थीं, उन्होंने अपने पति-पुत्रादिके द्वारा रोकी जानेपर उसी 
क्षण शरीर त्याग दिया और फिर वे दिव्य तनुसे जाकर 
रासमें सम्मिलित हुईं। पश्चाध्यायीके पहले ही इलोकर्म 
वर्णन है कि भगवानुने योगमाया नाम्नी अपनो अचिन्त्य 
अघटनघटनापटीयसी शक्तिद्वारा रासलीलाका अभिनय 
किया | इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि यहाँ शारीरिक 
पापकी आशड्डा सवंथा निमूल है । 


अब मानसिक पापके विषयर्मे कुछ विचार करना 
उचित है। हि 


(१ ) गोपियों भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र को परत्रह्म जानती 
थीं, इसके बहुतेरे प्रमाण उनके कथोपकथनमें मिल चुके हैं । 
उन्होंने अपना सर्वस्॒ परमत्रह्मपर निछावर कर दिया था| 
फिर मानसिक पापको जगह ही कहाँ ! 


(२) ब्रजगोपियाँ सर्वदा ठरीयावस्थामें रहती थीं । 
आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाषिता. कृष्णप्रेमरसभावितमति 
प्रजगोपियों आनन्दचिन्मय-रसखरूप भीक्ृष्ण-सगसे जो 
आनन्दानुभव करतीं वह इस स्थूछ जगत्के स्पश आदिसे 
उत्पन्न सुखसे एकदम परे है, उन्हें तो स्थूल, सूक्ष्म या 
कारण-शरीरका भी बोध नहीं रहता था | 


(३ ) राग-मार्गगे साधनके निमित्त सब भाव 
भीभगवानमें अपित करने होगे--यह हम पहले कह आये हैं । 
इस ससार-रूपी शिक्षागारमें आकर जीव जो पॉर्चो भावोंसे 
अपने ससारका गठन कर छेता है, उन पॉचो मावोंकी 
पूर्णझपसे उपलब्धि हो जानेपर उन भावोकों श्रीभगवानके 
चरणेमें पूर्णतया निवेदन कर जीब जीवम्मुक्त होकर इस 
ससारमें अपनों आयु व्यतीत करे, यही है धर्मका मुख्य 
उद्देश्य । उनकी लीलछाका दर्शन करने, श्रवण करने, 
लीलाका यथार्थ भाव ग्रहण करनेसे जीवको नित्यशञान 
प्रा्त हो जाता है। जो छोग इस भावमार्गकी दीक्षा लेना 
चाहते हैं, जो छोग उनके असली सेवक बनना चाहते हैं 
उनके लिये यह ससार ही पहली पाठशाला है परन्तु शान्त, 
दास्य, सख्य इत्यादि पॉचों भार्योके आधार ज्री, पुत्र, बन्घु 
आदि चिरस्ायी नहीं हैं । वे आज हैं, कल ही विनष्ट हो 
जाते हैं | जड पुत्र नित्य नहीं है, जड पिता नित्य नहीं है। 
जड मित्र, जड पति भी नित्य नहीं रहते | जीय जब संसारर्मे 
रहकर एक बार किसी भाषके माधुयंका भोग कर लेता है 
तब वह उसमें फँस जाता है और बह उस भावको त्याग 
नहीं सकता | फिर जब उस भावके आधारके साथ वियोग 
हो जाता है तब वह वियोगका दुःख सहन करता है। 
पिताके मर जानेपर शान्तभावका आधार नहीं रहता; 
पुत्रके गत हो जानेपर वात्सल्यकी जगह नहीं रहती, 
इसी तरह सभी भावोमे आश्रयहीनता आ जाती है। 
परन्तु यदि भाव पका हो जाय तो जीवको ज्ञान प्रास हू 
जाता है और फिर यह सब भावोके नित्य आश्रय 
भ्रीभगवानके चरणोंमें आश्रय छेता है। पतिके मरनेपर 
जी विकल हो जाती है, परन्तु भाव यदि पक्का हो तो शान 
उपदेश करता है कि 'हे वाला । पतिके भी जो पति है, नो 


हनन 


हर > योगीश्वरं शिव वन्‍्दे 


योगे. 
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परमपति और नित्यपति हैं, उन्हींको तुम सब अपना भाव 
समपिंत कर दो, फिर कभी विच्छेद-वियोगका दु-ख नहीं 
सहना पड़ेगा । वह तो अजर अमर नित्य हैं, वैसा पति 
और कहाँ मिलेगा ? इसीलिये हमारे देशमे विधवाकों 
ब्रक्मचारिणी रहकर, सदा भगवद्भावना, भजन-पूजनमें 
समय व्यतीत करते रहनेकी व्यवस्था दी गयी है। 
यही पक्का भाव जींवकों सिखानेके लिये, मधुर” के 
विमल भावकों इस शोक-तापसे भरे हुए, संसारमें फेल्यनेके 
लिये दृन्दावनर्में दिव्य रासछील्यका अमिनय हुआ था । 
एक जड पतिको स्वागकर यदि कोई सती दूसरे जड पतिको 
अहण करती है तो वह अवश्य ही व्यमिचारिणी कहत्यने 
योग्व है ) परन्ठु यदि जड पतिका त्याग कर उनकी 
जीवितावस्थार्मे भी कोई परमपति श्रीपतिको ग्रहण कर लेती 
है वो क्‍या आप उसे ब्यमिच्ारिणी कहेंगे या उसके 
नारीपनका सौभाग्य ओर सफलता समझेंगे ? 
मीराजी-- 
तात मात बन्धु अआत आपने न कोई 
जाके पर मोर मुकुट मेरो पति सेई॥ 
अथवा-- 
ऐसे बरके के बरढेँ जेजनमेँ और मर जाय। 
बर वरिये एक सौंवरो नेरो चुड़के अमर हो जाय॥ 
“कहकर घर और घरवालोकों छोड़ इन्दावन चली 
गयी थीं | आजतक सारे हिन्दुस्तानमें उनके भाग्यकी 
प्रशंसा गूंज रही है और वह आदर्शरमणी सतीशिरोमणि 
कहलाती हेँ ! व्तमानयुगम मीरा गोपी बनकर समख 
' ज्ञीयोंकी दिखा गयीं कि चेष्टासे, साधनासे जीव गोपी वन 
: सकता है | रागमार्गकी साधना करनेवार्लकों मोरा वनना 
होगा, गोपी वनना पड़ेगा, इथा युरुषामिमान लेकर 
बैठ रहनेसे कुछ नहीं होगा इस उसंसारम परमयुरुष 
भ्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं ओर हम सत्र प्रकृति है; इस 
बातकों नहीं भूलना होगा । इसका दृश्ान्त हमें वज्ञालके भक्त 
श्रीजीवगोस्वामीबी और मीराजीकी वातचीतमम मिलता है। 
श्रीजीय विरक्त वैष्णव ये; वे प्रकृति ( जी )-दर्शन या 
सम्भाषण नहीं करते थे। वे इन्दरावनमे श्रीमदनमोहनजीकी 
सेवार्मे लवलीन रहते थे और भक्तिअन्य लिखा करते थे | 
मीराजी इन्दायन पहुँचनेपर सबसे पहले इन मक्तश्िरो- 
मणिक्ता दर्शन करने गर्यी और बचना भेजी कि मीरा 


दर्शन चाहती है । मीरा ज्री है, यह उुनते ही जीवन 
कइला भेजा कि में प्रकृति-सम्भाषण नहीं रूसा | इठ 
वातको छुनक्र भावरुपिणी मीरारानीने हँसकर कृह्मा- 
“अच्छी बाव है, मीया मी 'एक गिरघर गोपाढकों छोड़ 
कर दूसरे कसी पुरुषकों नहीं जानती | में नहीं 
जानती थी छि बृन्दावनधाममें भ्रीइन्दावनविहारी मुरछी- 
धारीके अतिरिक्त जीवजी भी एक और पुदष ह । जानो, 
कह दो कि अब में भी उन्हें देखना न्ीं चाहती, पुरुष 
तो मेरा मोरमुकुटघारी मुरारी है, दूसरा कोई है ही नहीं।' 
अब जीवजीने मीराका खरूप समझा ! 
ग्रन्थके अन्तिम छोकमे व्यासजीने स्पष्ट छह दिया 
है कि वह गोप गोपीके खेलका वर्णन नहीं हैं. यह तो 
ब्रजवधुओंके ताथ “भगवान्‌ विष्णुकाः स्वाखादन है | इसे 
जो लोग भद्धापूर्वक सुनेंगे वा कीर्तन करेंगे, वे शीत ही 
इन्द्रियोंका दमन कर भगवानकी परामक्ति ग्रात्त कर लगे 
और चांसारिक सब कामनाएँ, वासनाएँ उनके मनते उमूठ 
उखड़ जायेंगी | ध्यान दीजिये इस ्छोकक्े इत मांग 
(विक्रीडितं अजवधूमिरिद च विष्णो.? में आबे हुए 'विष्णो 
शब्दपर, शुकदेवजीने अजवालक इृष्णकी क्रीडाका वर्णन 
न कर स्पष्ट विष्णोः? अर्थात्‌ विश्वव्यापी सनातन पुरुषका 
क्रीडाका वर्णन किया है | इस एक झब्दसे ही हम सारी 
रासलीलाका मर्म सहज ही समझ उतक्ते है । 
भाइयों ! वया अभिमानमें फ्ठकर केवल नूसा ने 
कूटिये, उससे अन्न नहीं मिलेगा, उससे पेट नर्तही भरेगा । 
ऐसा काम कीजिये जिससे मनुष्यजीवनका अभीष्ट तिद्ध हो, 
मानवजीवन सार्थक हो जाय | अपनेमें गोपी-मायकों 
जगाकर भीराधाकृष्णमिल्नका भाव उमसने और उसका 
उपमोग करनेकी चेश कीजिये | द्वाय ! ऐंा दिन कब 
आवेगा ? उनऊी कृपा और आप भत्तोंकी इपासे ही ऐसा 
हो उकता है । आज आपके कंपामिलापी हम) इंपमानु- 
डुलारीके मुरारीकी दयाकी आश्षा्मे श्रीवरदास विस्वमन्नल 
मद्ाराजके साय सुर मिल्यकर पुकारते ईं-- 
है देव ! दे दयित ! है जगदेऊबन्धो! 
है कृष्ण ! हे चपक | दे करणैकसिन्धों! 
है नाथ! है रसग | हे नयनाभिराम ! 
हु दवा कदा नु भवितासि पद इस्मो्में # 
3» तत्‌ सत्‌ | 
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प्रेमयोगकी कुछ अवस्थाएँ + 


( छेखक--श्री प्रभुदत्तजी अल्मचारी ) 


क्ैतवरद्वित॑ प्रेम नहि सवति मानुषे छोके। 
यदि मचति कस्य विरहदो विरहे सत्यपि को जीवति ४ 


लोकमर्यादाकों मेटकर मोहनसे मन लगाने को मनीधि योौने 
प्रेम कह है। प्रेमके छक्षणमें इतना ही कहना यथेष्ट है--- 
प्रैमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌। 


अ्थात्‌ 'गोपियोंके झुद्ध प्रेमकों ही (काम! के नामसे 
पुकारनेकी परिपाटी पड़ गयी है ।” इससे यही तांत्पये 
निकछा कि प्रेममे इन्द्रियसुखकी इच्छाओका एकंदस 
अभाव होता है । क्योंकि गोपिकाओके कामर्मे किसी 
प्रकारके अपने शरीरसुखकी इच्छा नहीं थी । वे जो कुछ 
करती थीं केवछ भ्रीकृष्णकी प्रसन्नताके निमित्त | इसलिये 
झुद्ध प्रेम इन्द्रिय और उनके घर्मोसे परेकी वस्तु है। 
इसीको 'राग” के नामसे भी पुकारते है । इस काम), 
प्रेम!” अथवा रागके तीन भेद हो सकते हँ--पूवेराग, 
मिलन और बिछोद्द या बिरह । 


जिसके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे घर-द्वार, 
कुटुम्ब-परिवार, ससारी विषय-भोग कुछ भी नहीं सुद्दाते | 
सदा अपने प्यारेका ही चिन्तन बना रहता है। प्रेमीकी दशा 
लोगौंके देखनेमें उस पुरुषकी-सी हो जाती है जिसे अपने 
ग्राणेसि अत्यन्त ही मोह हो और उसे फॉंसीके लिये 
कारावासके फॉसीघरमें बन्द कर रक्खा हो, जिस प्रकार 
प्राणीके भमयसे उसकी क्रियाएँ और चेशएँ होती हैं 
उसी प्रकारकी चेष्टाएं, रागीकी अथवा प्रेमीकी भी होती 
हैं । रागमागंके उपासक येष्णवॉने अपने ग्रस्थोंमे इन 


+ गीताप्रे ससे प्रकाशित श्रीचेतन्यचरितावढी--पशच्नम खण्डसे । 
+ मनुष्यलोकमे निष्कृपट प्रेम तो होता ही नहीं, कदाचित्‌ 
किसीको हो भी जाय तो उसे प्र मका सारभूत विरद्द प्राप्त नहीं 
होता । यदि विरद् भी प्राप्त हो जाय तो फिर वद्र जीवित तो 
क॒द्रापि रद्द ही नहीं सकता। ओऔरूप गोखामी भी कहते दै--- 
भुक्तिसुक्तिस्पृदा यावत्‌ पिशाची हृदि वतंते। 
तावबद्‌ भक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयों भवेत्‌॥ 
अर्थात्‌ 'जवतक भुक्ति ओर मुक्तिकी इच्छारूपिणी पिश्ाची 
इृदयमें यढठी हुईं है तवतक वह्दों भक्तिमुखकी उत्पत्ति कैसे 
हो सकती एऐ ?! 


सब दरशाओंका बड़े विस्तारके साथ वर्णन किया है | 
इस सद्भुचित छेखमें उनका उल्लेख ही होना असम्भव है। 
इस सम्बन्धर्म अष्ट सात्त्यिक विकारोका बहुत उल्लेख 
आता है और वे ही अत्यन्त प्रसिद्ध भी है, अतः यहाँ 
बहुत ही सक्षेपर्में पहले उन्हीं आठ बिकारोका वर्णन 
करते हैँ । वे आठ ये हैं-स्तम्भ, कम्प, स्वेद, 
वेबण्य, अभ्रु, खरमज्ज, पुछक और प्रलय । ये भय, शोक; 
विस्मय, क्रोध और हबकी अवस्थामे उत्पन्न होते हैं। 
प्रेमके लिये ही इन भावोकी “सात्त्विक विकार कहा गया 
है । अब इनकी सक्षिप्त व्याख्या सुनिये । 


स्तम्म--शरीरका स्तब्ध हो जाना । मन और 
इन्द्रियां जब चेष्टरहित होकर निश्चक हो जाती हैं उस 
अवस्थाको स्तम्भ कहते हैं । 


कम्प--शरी रमें कंपकेंपी पैदा हो जाय उसे 'ेपथु? 
या 'कम्प! कहते है। अजुनकी युद्धके आरम्मम भयके 
कारण ऐसी दशा हुई थी । उन्होंने खयं कहा है-- 
वेपशुश्र शरीरे मे रोमहर्षश्व॒ जायते ।? अथात्‌ मुझे 
कँपकेंपी छूट रही है, रोंगटे खड़े हो गये हैं । 


स्तेद--शरीरमेंसे पसीना छूटना, पसीनेमें (डथपभ? हो 
जाना; इसे 'सेद' कहते हैं । 


अश्रु--बिना प्रयत्ञ किये शोक, विस्मय, क्रोध अथवा 
हषके कारण ओंखेमिेंसे जो जल निकलता है उसे “अश्र! 
कहते है | हृषमे जो अश्रु निकलते हैं वे ठण्डे होते है 
ओर वे प्रायः आँखोंकी कोरसे नीचेकों बहते हैं। शोकके 
अश्रु गरम होते हैँ और वे बीचसे ही बहते है । 


स्व॒रभज्न--मुखसे अन्र स्पष्ट उच्चारण न हो सके | 
उसे 'खरमभेद” “गद्गद” या खरभज्ञ कहते है। 


दैवर्ष्य--उप्युक्त कारणसि मुखपर जो एक प्रकारकी 
उदासी, पीलापन या फीकापन आ जाता है उसे ५बैदर्ण्य 
कहते है। उसका असली स्वरूप है आहइतिका बदल जाना | 


उुरूक--शरीरके सम्प्रण रोम खड़े हो जादेँ उसे 
“पुछक! या 'रोमाञ्! कहते हैं । 
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प्रकय--जहाँ शरीरका तथा भले-बुरेका ज्ञान हीन 
रह जाय उसे प्रछय कद्ते हैं । इन्हीं सब कारणोसि बेहोशी 
हो जाती है | इस अवस्थामें प्रायः छोग प्रथिवीपर गिर पड़ते 
ई। बेहोश होकर घड़ामसे प्रथिवीपर गिर पड़नेका नाम 
पख्य? है। 

ये उपयुक्त भाव हर्ष, विसय, क्रोष, शोकादि सभी 
कारण होते हैं, किन्तु ग्रेमके पश्षमे ही ये प्रशसनीय है। 

पीछे हम पूर्वराग, मिलन और वियोग अयवा 
विछोह, ये तीन अवखाएँ प्रेमकी बता चुके हैं। अब 
उनके सम्बन्धम कुछ सुनिये | 

पुदराग-प्यारेसे साक्षात्कार तो हुआ नहीं है, किन्तु 
चित्त उसे लिये तड़प रहा है, इसे ही सक्षेपमें पूर्यराग कह 
सकते ६। दिन-रात्रि उसीका ध्यान, उसीका चिन्तन और 
उसीफ़े सम्बन्धका ज्ञान बना रहे | मिलनेकी उत्तरोत्तर 
इच्छा बढ़ती द्वी जाय | इसीका नाम पूर्वराग है। इस 
दशाम झरीरसे, घर-द्वार तथा जीवनसे भी एकदम पैराग्य 
हो जाता है | उदाइरणके लिये इसी छोककों छीजिये-- 

ह देय हे दयित दे भुवनेऊयन्धों 

है कृष्ण दे चपल दे फरणेकसिन्धो । 
है नाथ दे रमग दे नयनाभिराम 
दा! दवा! कदा नु भवितासि पद इश्चोमें ? ॥3 

शंख शोक्मे परम कदंणायू्ण सम्मोधर्नोंद्धारा बड़ी दी 
मार्मिकताऊ़े साथ प्यारेते दर्शन देनेकी धरार्थना छी गयी 
है। सचमुच अनुराग इसीका नाम है। ऐसी छगन दो 
तव फ्री बह निगोद्ा इस ओर इृछ्ियात करता है। 
बड़ा नि्यी है ! 





शाक्ति नहीं रहती और बिना अनुभवक्ले याँति व्यूप है! 
इसलिये इस विधयर्में समी कवि उदासौन हे हे श7 
पड़ते हैं । श्रीमद्धागवर्तादिमे यर्णन है, किन्तु पर उ्ेे 
नमकके हो समान ग्रसज्ञवश यत्किल्लित्‌ है। त्थोर 
विरहऊ्के वर्णनमे ही अपना पाण्डित्य प्रदर्शित डिद्ा रै! 
ओर यदि ऊुछ वर्णन हो सकता है तो यत्किड्ित्‌ दिस 
दी हो भी सकता है। उतसीके वर्णनमे मजा है। सममिस्त- 
चुखको तो वे दोनों ही छूटते हं | सुनिये, रतिद् रवसावस 
ने दूर खड़े होकर इस सम्मिलनका बहुत ही थोड़ा गार 
किया है। किन्तु वर्णन करनेमे कमा कर दिशा है। 
दो प्रेमियोंके सम्मिलनका इतना सजीव और नौता-दाएग 
चित्र शायद दी किसी अन्य कविकी कमितामें मिे। ए5 
सखी दूसरी सखीसे श्रौराधिकाजी और भीवृष्यदे सम्िण् 
का वर्णन कर रही है | ससी कहती है-- 
ऐ री। आज कारिह सब शोऊराज त्यागि दोऊ , 
सीखे हू सवे विधि सनेद्र सरहयररे। 
यह 'रततानः दिन दँमें बात वैडि जे , 
ऊद्दों झं। सयानी चंद हामन लिपायव॥ 
आज हां निदहारये बीर, निहट #रिंद्वी-ततोर, 
दोउनडछो दोउनसी मुस मुनदर्णा। 
दोढ पर पेगों, दोड टेत ६ मो, उस 
मूठ गई जया, इन्द्र गांगर उडाउदा। 
कैसा सीय बर्णन है बह भी काडिसदों दे 
एकान्तमे हुआ था, इसलिये छिपएकर बतीन दस भी ०) 
कई अन्तःपुरम होता तो एिर वहाँ उसी पर । #य ! 
दोड परे पैपों दोड टेव ६ बटिगों, उरई 
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उल्कृष्टता है। भावी विरदह बड़ा ही करुणोत्पादक है, उससे 
भी दुःखदायी वर्तमान विरह । भूत विरह तो दुःख-सुखकी 
पराकाछसे परे ही है। 


पहले भावी विरहको ही लीजिये । “प्यारा कल चला 
जायगा?, बस, इस भावके उदय होते ही जो कलेजेमे एक 
प्रकारकी ऐंठन-सी होने छगती है, उसी ऐंठनका नाम 
धभावी विरह! है । 


श्रीकृष्णके सथुरागमनका समाचार सुनकर गोपिकाओं- 
को जो भावी विरह-वेदना हुई वह इसका बड़ा ही सुन्दर 
उदाहरण है। वैसे तो सभीका विरह उत्कृष्ट है, किन्तु 
राधिकाजीके विरहको ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है | एक सखी 
इस हुृदयको हिला देनेवाले समाचारको लेकर श्रीमतीजीके 
समीप जाती है। उसे सुनते ही राधिकाजी किंकतंव्यविमूढ- 
सी होकर प्रछाप करने लगती हैं। उनके प्रछापकों 
मिथिलाके अमर कवि श्रीविद्यापति ठाकुरके शब्दोंर्मे सुनिये । 
अहा ! कितना बढ़िया वर्णन है। राधिकाजी कह रही हैं-- 


कि करिब, कोथा यल्व, सोयय नए हय 
न याय कठिन प्राण किबा रागि रय॥ 

पियार रामिया हाम कोन देशे याब) 
रजनी प्रमात हैके कार मुख चब॥ 

बन्धु यांबे दूर देशे मरिव आमि शोके 
सएरे त्यजिब प्राण नाहि देखे छोके॥ 

नहेंत पियर गरकूर मा ये करिया' 
देशे देशे मरमभिब येगिनी हदया॥ 

कबि इह दुख गान। 
राजा शरिवरसिंह कछिमा परमान॥ 


विद्यापति 


में क्या करूँ! कहाँ जाऊं १ कुछ अच्छा नहीं छगता | 
अरे | ये निष्ठुर प्राण भी तो नहीं निकलते । प्रियतमके 
लिये में किस देशमें जाऊँ, रजनी बीतनेपर प्रातःकाल 
किसके कमलमुखकी ओर निदहारूँगी * प्यारे तो दूर देशमे 
जा रहे हैं, में उनके विरह शोक मर जाऊँगी । समुद्रभे 
कूदकर प्राण गंवा दूँगी जिससे लोगोंकी दृष्टिसे ओझल रह 
सकूँ। नहीं तो प्यारेकी गलेकी माला बनाकर देश-विदेशोमे 
योगिनी बनकर घूमती रहूँगी । कवि विद्यापति इस दुःख- 
पूर्ण गानको गाता है, इसमें लक्षिमा और राजा शिवसिंह 
प्रमाण है ।? यह भावी विरहका उदाइरण है। अब 
वर्तमान विरहकी वात सुनिये-- 

दर 
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जो अबतक अपने साथ रहा; जिसके साथ रहकर 
भॉति-भोॉतिके सुख भोगे, विविध प्रकारके आनन्दका 
अनुभव किया; वही जानेके लिये एकदम तैयार खड़ा 
है। उस समय जो दिलमे एक प्रकारकी घड़कन होती 
है, सीनेमें कोई मानों एक ही साथ सैकड़ों स॒इयाँ चुभो 
रहा हो, उसी प्रकारकी-सी कुछ-कुछ दशा होती है, उसे 
ही वर्तमान विरह! कहते है । - 
रथपर बैठकर मथुरा जानेयाले श्रीकृष्णके विरहमें ब्रजा- 
ज्रनाओंकी क्‍या दशा हुई, इसे भगवान्‌ व्यासदेवकी ही 
अमर वाणीमें सुनिये । उनके बिना इस अनुभवगम्य 
विधयका वर्णन कर ही कौन सकता है ! 
एवं मबाणा विरह्ातुरा श्र 
घजस्थियः कृष्णविषक्तमानसाः । 
विरृज्य लज्जां रुरुदुः सत्र सुख्वरं 
गोविन्द दामोदर  माधवेति ॥ 
भ्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कह रहे हैं--(राजन ! 
जिनके चित्त श्रीकृष्णमें अत्यन्त ही आसक्त हो रहे है; 
भविष्यमें होनेवाले विरहदुःखकों स्मरण करके घबड़ायी 
हुई, नाना भॉतिके आतंवचनोकों कहती हुई और 
लोकलाज आदिकी भी परवा न करती हुई वे ब्रजकी 
ज्लरियोँ ऊँचे खरसे चिल्ला-चिल्लाकर हा गोविन्द ! हा 
माघव !! हा दामोदर !!! कह-कहकर रुदन करने छरगीं ।* 
यही वर्तमान विरहका सर्वोत्तम उदाहरण है। 
प्यारे चले गये, अब उनसे फिर कभी भेंट होगी या 
नहीं, इसी द्विविधाका नाम “भूत विरह! है | इसमें आशा- 
निराशा दोनोंका सम्मिश्रण है। यदि मिलनकी एकदम 
आशा ही न रहे तो फिर जीवनका काम ही क्या १ फिर 
तो क्षणभरमें इस शरीरकों भस्म कर दें । प्यारेंके मिठलनकी 
आशा तो अवश्य है, किन्तु पता नहीं, बह आशा कब पूरी 
होगी । पूरी होगी भी या नहीं, इसका भी कोई निश्चय 
नहीं। बस) प्यारेके एक ही बार, दूरसे ही थोड़ी दी 
देरके लिये क्‍्योंन हो, दशन हो जाये | वस, इसी 
एक लालसासे वियोगिनी अपने शरीरकों धारण किये 
रहती है। उस समय उसकी दशा विचित्र होती है। 
साधारणतया उस विरहकी दस दशाएँ बतायी गयी हैं। 
वे ये हैं--- 
चिन्तान्न जागरोद्देगों तानव॑ मलिनाइता । 
प्रकापो ब्याधिरुन्सादो मोदो रुत्युदंशा दश ॥ 
( उज्ज्वल्नीलमणि ख्० ६४ ) 
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“चिन्ता, जागरण, उद्वेग, कृशता, सलिनता; म्रछाप; 
उन्म्ाद, व्याधि, मोह और मृत्यु, ये ही विरहकी दश दह्माएँ 
हैं ।? अब इनका संक्षिप्त विवरण सुनिये ! 

जिन्ता--अपने प्यारेके ही विधयमें सोते-जागते, 
उठते-वैठते हर समय सोचते रहनेका नाम चिन्ता है। 
मन दूसरे विचारोंके लिये खान ही न रहे । व्रजमाषा- 
गगनके परम प्रकाशमान 'सर” ने चिन्ताका कैसा सजीब 
वर्णन किया है-- 

नाहिन रहे मनमें ठोर ६ 

नद-नंदन अछ्त कैसे आनिये उर और 0 

चुरूत च्ितदत दिवस जएत, सुपन सेलत रात 

हृदयतें वह स्पाम मूरति छिन न इत उत जात ॥ 
स्याम गत सरोज आनन ककित गति मृदु हास। 

'सूर!ः ऐसे रूए कारन मर्त छोचन प्यास ता 


प्यासेकी फिर नींद कहाँ? नींद तो आँखोंर्मे ही 
आती है और आँखें ही रूपकी प्यासी हैं, ऐसी अवस्थार्मे 
नींद वहाँ आ ही नहीं सकती । इसलिये विरहकी दूसरी 
दशा जागरण! है। 

जागरण--न सोनेका ही नाम “जागरण” है। यदि 
विरहिणीको क्षणमरके लिये निद्रा आ जाय तो वह खम्मर्मे तो 
प्रियतमके दर्शनखुखका आनन्द उठा ले। किन्तु उसकी 
आँखोंमें नींद कट्टाँ ? राधिकाजी अपनी एक प्रिय सखीसे 
क॒द्द रदी ई--- 

या£ पश्यन्ति भियं खस्ने घन्‍्यासा- सखि योपित-। 

अस्माक तु गते कृष्णे गता निद्वापि चैरिणो॥ 

( पद्मयावडी ) 

प्यारी सखी! वें ज्लियाँ घन्य हें जो प्रियतमके 
दर्शन स्वभम तो कर लेती द॑। मुझ दु.खिनीके भाग्यमें तो 
यह सुस भी नहीं वदा है। मेरी तो वैरिणी निद्रा भी 
श्रीकृष्णे साथ-ही-साथ मथुराकों चली गर्या । यह्द मेरे 
पास आती ही नहीं |! घन्‍्य है, निद्रा आवे कहाँ! 
आँखोंम तो प्यारेके रूपने अड्डा जमा लिया दे। एक 
म्यानमें दो तलवार समा ही क्से सकती दूं ? 

उद्देग--ददयमे जो एक प्रकारकी इठ्चछ--एक 
ब्रेकली-सी होती दे उसीका नाम उदवेग है। भारतेन्दु 
टरिश्स्द्ने उद्वेगका क्तिना सुन्दर वर्णन किया दैए: 

व्याऊक ही तढ़पा बिनु प्रौतन, 

हर फोड्ध क्त नड्ु दवा उर ठाज १ 


प्यासी तजे। तनु रूप-सुधा विनु, 

पानिय पीको पपीहे पिआओ।॥ 
जीयमें हौत कहूँ रहे जाग न, 

हा! 'हसिचिदः कोऊ ठीड़े धाम" 
आदर न अब पियारो करे! 

कोउ हार तो जइके मेरो सुनाओ ॥ 


पागलपनकी हृद हो गयी न ! भला; कोई जाकर झठ 
ही सुना देता तो इससे कया हो जाता ? अब चोयी दशा 
कृशताका समाचार सुनिये । 
ऋशता--प्यारेकी यादमें बिना खाये-पिये दिन*रात्रि 
चिन्ता करनेके कारण जो शरीर दुबला हो नाता है उठे 
करता? या तानव? कहते हैं । इसका उदाइएप 
लीजिये । गोपियोकी दशा देखकर ऊघौजी मथुरा ढौटकर 
आ गये हैं और बड़े ही करण खरसे राधिकाजीकी दद्मारा 
वर्णन कर रहे हैं । अन्धे सूरने इस वर्णन कमाल कर 
दिया है, सुनिये-- 
चित दे सुने स्पाम प्रवीन। 
हरि १ तुम्होंर बिरद राधा, में जु देखी छीन॥ 
तज्यो तेक तमोक मृूषन, अग बसन मरने) 
ककना कर वास राहये, गाढ़ भुज गहि ठीन॥ 
जब सँदेसो कहन सुदरि, गमन मेोतन कोन। 
खस्धि मुद्रावक्ति चरन अरुत्ती, गिरिधरनि वरूदीन ॥ 
कठ बचन न बोर आबे, दृदम ऑँसुनि भीन। 
जैन जरू मरि रोइ दीनों, असित अपद दीन ॥ 
उठी बहुरि सँमारि मठ ज्यों, पप्म साइत कौन 
प्छूर! प्रभु कल्यान ऐसे, निमदि आ्ा छोन॥ 
यदि इसी एक अद्वितीय पदकों विरकी सभी दशा: 
के लिये उद्भुत कर दें तो समूर्ण विरद-वेदनाक वि 
खींचनेम पर्यात् दोंगा । विरदिणा राघाका। _ह्श्वा 
प्लिनता)) चिन्ता?) 'ऊदवेग), व्याधि)) मोद' और 
मृत्युतककी दर्सों दश्शाओंका वर्णन इसी एक पदम फर 
दिया है। झत्युको शाजकारोंनि साक्षात्‌ रु न वहाकर 
पमृत्युतुल्य भवखा” ही बताया ९ । राषिकानीकी दस 
यद़कर और मझूव्युतुल्य जबखा दो दी कया सकती दर! 
मटिनफता-शरीरकी सुचि न द्वोनेसे शरीखर सेठ 4७ 
जाता है, बा चिकट जाते 4) वस् गस्दे टी बाते ६: एल 
ही 'मल्निता या मल्नाज्वता कहते ६॥ ऊँपर5 पद 
राधिकाजाडे लिये आया दी है 


# प्रेमयोगकी कुछ अवस्थाएं # 
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तज्ये। ते तमेक्त भुषन, अग वसन मलीन | 


प्रसाप-शोकके आवेशर्म अपने-परायेकों भूलकर जो 
पागर्लोंकी तरह भूली-भूली बातें करने छगते हैं उनका 
नाम प्रठछाप है। सीताजीकी खोजमें लक्ष्मणजीके साथ 
रामचन्द्रजी वर्नोम फिर रहे हैं, छृदयमे भारी विरह है, 
अपने-परायेका शान नहीं) शरीरका होश नहीं, वे चॉककर 
खढ़े शे जाते हैं और प्रढाप करने लगते हँ-- 
को5हं प्रद्दि ससे स्वयं स भगवानाय: स को राघवः 
के यूयं बत नाथ नाथ किमिदं दासो5स्मि ते लक्ष्मणः 
फान्तारे किमिद्वास्मद्दे वत सखे देग्या गतिस्ंग्यते 
का देवी जनकाधिराजतनया हवा जानकि फासि हा ॥ 
भगवान्‌ लक्ष्मणजीसे चोककर पूछते हँ--“मित्र ! में 
कौन हूँ, मुझे बताओ तो सही १? 
लक्ष्मण कहते ई--'प्रभो ! आप साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं ।? 
फिर पूछते ई--'कोन भगवान्‌ ?? 
लक्ष्मण कहते ई--रखु महाराजके वशर्मे उत्पन्न होने- 
वाले भीराम ।? फिर चारों ओर देखकर पूछते ६--अच्छा 
तुम कौन दो !! 
यह सुनफर अत्यन्त ही अघीर होकर लक्ष्मणजी 
दीनताफे साथ कहते (--द खामिन्‌ | दे दयालो ! यह 
आप कैसी बातें कर रहे ईं। में आपका चरणसेवक लक्ष्मण हूँ।? 
भगवान्‌ फिर उसी प्रकार कहते ए-- तब फिर हम 
पर्दों जतलमि क्‍यों घूम रद्दे ६ !? 
शान्तिकें साथ धीरेसे ठक््मणजी कहते ६--(दम 
दवीकी सोज फर रहे ६ ।? 
जावे कर भगवान्‌ पूछते (-- 
एश्मण नी करते ९ 
धीषीता नी ।? 
मठ तीवा जीका साम सुनते दी 'दा सीते! शा 
नोनति | [कई बचेगी गम थे! काते रदव भगपान्‌ सफित 
गे जाते | इनसे पेज रफो बातोडा थी नाम प्रलाप है। 


'फीन देवी !? 
“ाजिंगद्वन्दनी या, जनकनन्दिनी 


"3७&ृारोस्व मिमी आरणणे जो पतना जी 
उसे बाप बहए | शोर गंगंडी पिनोड़ो जाप 
कह | या «  ब्टकों एशउइ इशा हैै। उदय 
6 4३ | आाचतारा जी अगनों प्र तन्पी दसे ८ 


रद | तू कला 


छथ्र्‌ 
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उत्तापी पुटपाकतो5पि गरकआमादपि क्षोभ्णो 
दग्मोलेरपि दुःसहः कटरल हन्मझशब्यादपि। 
तीध्रः प्रौदविधुचिकानिचयतोप्युच्चैमंमायं बली 
मर्माण्यद्य भिनत्ति गोकुऊपतेधिंइलेपजन्मा ज्वरः ॥ 
( ललितमाधवनाटक ) 
(हे सखी | गोकुलपति उस गोपालका विच्छेदज्वर 
मुझे बड़ी ही पीड़ा दें रहा है | यह पुट्पाकसे भी 
अधिक उत्तापदायी है। प्रथिवीपर जितने जहर हूँ उन 
सबसे भी अधिक क्षोम पहुँचानेयाला है, वज़से भी दुःसह, 
हृदयम छुमे हुए शल्यसे भी अधिक कष्टदायी है तथा 
तीव्र विपूचिकादि रोगेंसि भी बढकर यन्त्रणा पहुँचा रहा 
है। प्यारी सख्ती | यह ज्वर मेरे मर्मस्थानोंकों भेदन कर 
रहा है !? इसीका नाम विरूव्याधि' है । 


उनन्‍्माद-साघारण चेशएँ जब बदल जाती हैं और 
विरहके आवेशम जब विरहिणी अटपटी और विचित्र 
चेशएं करने लगती है तो उसे ही “विरहोन्माद” कहते 
हैँ । उदाहरण लीजिये | उद्धबजी मथुरा पहुँचकर भ्री- 
राधिकाजीकी चेशर्ओोका वर्णन कर रहे €-- 
अ्रमति भवनगर्भ निर्निमित्त हसनन्‍्ठी 
प्रथयति तब वार्ता चेतनाचेतनेपु | 
लुठति च भुवि राधा कम्पिताददी मुरारे 
विपमविरहसेदोद्गारिविश्नान्तचित्ता ॥ 


अथात्‌ दे कृष्ण ! राधिकाकी दशा क्‍या पछते 
हो, उसकी तो दश्शा टी विचित है । घरके भीतर घूमती 
रहती है। गिना बात दी सिलसिन्यकर दँसने ठगती ऐै। 
चेतन, जचेतन सयरऊे सामने नुझयरे ही सम्बन्धठ़ 
उद्बार निकालती दे । कभी यूटिसि छोड जाती है, 
कभी थर-थर कॉपने लगतो ९, ६ मुगरे। # क्या बताऊँ, 
बह विधुयदनी रावा तुस धरे प्रिषम यिर | उेदसे विश्नास्त-सी 
हुई बिचित ही चेशएँ करतो २ ।? 

नीचे 5 परम नारनेरर उाबूसे नी उन्मादिनीडा यहा 
ही मुन्दर चा खींचा है। दिन | इते दि गन्वाद) 4 दरददूर 
प्रमोन्भादां झाना ही ढक पैगा । सुनो, नॉपरें: 
सनेट्स नो (६ एड सनगयी हनी विजित इश्ा 5! 
गण २५ समय 73 78.7 5 7 7 कर. 
धुरद्ते हस्से लग४ए है -- 


जा ह, >5बक न रर ५४0 
छह हिट न हल पर कं है 


| 
के ५5 
तब ऊ बन 7४ 
हज | बज ख >> ० 
ः जे हे हे कक +्। पु खत है 
श्पी 5 





छण्र # योगीश्वर् शिरय॑ बन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम * 
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मोही-सी, कुमाई-सी, कछु मोदक-से। खाये सदा, 
विसरी-सी रहे नेकु खबर न गेहकी॥ 

रिसमरी रहे, क्यों फूली न समाति अग, 
हँसि हँतशि कहे वात अधिझ उम्रेहकी ) 

पूछेते खितानी होय, उत्तर न जब ताहि, 
जानी हम जानी है निसनी या सनेहकी॥ 


मोह-अत्यन्त ही वियोगमे अज्ञोौके शिथिल हो जानेसे 
जो एक प्रकारकी मूछा-सी हो जाती है उसे मोह कहते 
हैं | यह मृत्युके समीपकी दशा है | इसका चित्र तो हमारे 
रसिक हरिचन्दजी ही बड़ी लूबीसे खींच सकते हैँ । लीजिये, 
मोहमें मम्न हुई एक विरहिनके साक्षात्‌ दर्शन कीजिये-- 


थाकी गति अगनकी, मति परि गई मद, 
सूछ झाँशरी-सी द्वै के देह कामी पियरान। 
बाबरी-सी बुद्धि मई हँसी काहू छीन कई, 
सुखंके समल जित ठित छागे दूर जान॥॥ 
“हरीचदः राबरे विरह जग दुखमयो, 
भये। कछु और होनहार कछांगे दिखरान। 
नेन कुम्हिलान छांगे, वैनहू अथान छांगे, 
आओ प्राननाथ । अब प्रान छांगे मुरझ्ञान ॥ 


सचमुच यदि प्राणनाथके पघारनेकी आशा न होती तो 
ये कुम्हिलाये हुए नेन और अथाये हुए. बेन कबके पथरा 
गये होते । मुरझाये हुए प्राण प्राणनाथकी आशसे ही अठके 
हुए हैं । मोहकी दशाका इससे उत्तम उदाहरण ओर कहाँ 
मिलेगा १ 
सृत्यु-मृत्युकी अब हम व्याख्या क्या करें। झत्यु हो 
गयी तो झगड़ा मिठा; दिनःरात्रिके ढुखसे बचे, किन्ठु ये 
मधुर रसके उपासक रागालुयायी भक्त कवि इतनेसे ही 
विरहिणीका पिण्ड नहीं छोड़ेंगे | मत्युका वे अर्थ करते हैं 
“मत्युके समान अवस्था हो जाना? | इसका दृशन्त लीजिये। 
चैंगलाभाषाके प्रसिद्ध पदकतों श्रीगोविन्ददासजीकी अमर 
वाणीमें ही त्रजवासियोकी इस दसवीं दशाका दर्शन कीजिये- 
स्व १ तुहु य॒व निरद्य मेरू 
मिछई अवधि दिन गणि कत राखव ज्जजबघु-जीवन-शेल ॥९॥ 
कोई घरनितक, कोइ यमुनाजर कोइ कोइ छुठु निरुज ॥र)ा 
पतदिन विरहे, मरणप्थ पेखरु तेहे तिरिबध पुनपुज ॥शा 
तपत सरोवर, थेरि सक्िक जनु आकुक सफरी परान॥डा 
जीवन मरन, मसन वर जीवन “गोविंददासः दुख जान ॥णा। 





दूती कह रही है--प्यारे माघव | मल यह भी कोई 
अच्छी बात है, तुम इतने निर्देय वन गये । दुनियाँ- 
भरके झूठे, कलकी कह आये थे, अब कल-ही-कल कितने दिन 
हो गये । इस प्रकार झठ-मूठ दिन गिनते-ग्रिनते कवृतक 
उन सबको वहलाते रहोगे । अब तुर्न्हं जजकी दयनीय दशा 
क्या सुनाऊ । यहाँका दृश्य बड़ा कझुणोत्पादक है | कोई 
गोपी तो प्थिवीपर लो<-पोंट हो रही है; कोई यमुनाजीमें 
दी कूद रही है, कोई-कोई निमत निकुओ्ञोमें ही ल्वी- 
लबी संस ले रही हैं | इस प्रकार वे अलन्त ही कश्के 
साथ रात्रि-दिनकों विता रही हैं, ठम्दारे विरहमें अब वे 
मत्युके समीप द्वी पहुँच चुकी हूँ | यदि वे सब मर गर्बी 
तो सेकड़ों ल्लियोंके वधका पाप तुम्हारे ही सिर छगेगा। 
उनकी दशा ठीक उसी मछलीकी-सी है जो थोड़े जलवाढे 
गड्ढेमें पड़ी हों और उय उस गड़ढेके सव जलको सोख 
चुका हो, वे जिस प्रकार थोड़ी-सी कीचमें सूर्यकी तीश्ण 
किरणंसे तड़पती रहती हैं उसी प्रकार वे तुम्हारे विरहमें 
तड़प रही हैँ । यह जीते हुए. ही मरण है, यहीं नहीं किन्तु 
इस जीवनसे तो मरण ही लाख दर्जे अच्छा । गोविन्ददास 
कहते हैं, उनके दुःखकों ऐसा ही समझो (? 

नियमानुसार तो यहाँ विरहका अन्त हो जाना चाहिये 
था; किन्ठु वेष्णव कवि मझृत्युके वाद भी फिर उसे होशर्मे 
लाते हैं और फिर मृत्युसे आगे मी बढ़ते हैं । रागमार्गीय 
ग्रन्‍्येर्में इससे आगेके भार्योका वर्णन है| 

अनुरागको शुक्लपश्षके चन्द्रमांके समान ( प्रतिक्षण- 
वर््धमानम्‌ ) प्रवर्दनशील कहा गया है। अनुराग ृृदयमें 
वढ़ते-बढ़ते जब सीमाके समीपतक पहुँच जाता है वो उठे 
ही भाव? कहते हैं | वैष्णवगण इसी अवखाकों श्रेमका 
भीगणेश” कहते हैँ | जब भाव परम सीमावक पहुँचता हे 
वो उसका नाम 'महामाव! होता है | महाभावके मी रढ़ 
महामाव? और “अधिरूढ़ मह्ममावः दो भेद वतायें गये है । 
अधिरूढ़ महामावके भी मोहन” और 'सादर्ना दो रूप 
कहे हैं | 'मादनः ही 'मोहन' के मा्मे परिणत हो जाता 
है, तव फिर (दिव्योन्माद! होता है। <दिव्योन्माद” ही 
प्रेम” या रतिकी पराकाष्ठा या सवसे अन्तिम खिति है । 
इसके उद्घूर्णा, चित्रजत्पादि बहुतनसे भेद हैं। यह 
दिव्योन्माद भश्रीराधिकाजीके दी शरीरमें प्रकट हुआ या। 
दिव्योन्मादावखार्मे कैसी दशा होती है; इस बातका 
अनुमान भीमद्वागवतके निम्नल्खित छोकसे कुछ-छुछ 
लगाया जा सकता है-- 


% प्रेमयोगकी कुछ अवस्थाएँ # 8९३ 


सन्तुष्टि हो जाती है उसे 'भावशान्ति? कहते हैं। जैसे रासमें 
अन्त्धोन हुए. श्रीकृष्ण सखियोकोी सहसा मिल गये, उस 
समय उनका अदशनरूप जो विरहमाव था यह शान्त 
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स्वप्रियनासकीत्यों 
जातानुरागों ठुतचित्त उच्चेः। 
इसस्यथो रोदिति रोति गाय- 


एचंव्रता 


च्युन्मादवन्नृत्यति लोकबादाः ४९ 
(स्रीमझ्ा० ११।२। ४० ) 
इस कोकम “रौति) और 'रोदिति” ये दो क्रियाएं साथ 
दी है। इससे खूब जोरेंसे ठाह मारकर रोना ही 
अभिव्यज्धित होता है | '<” घातु शब्द करनेके अथ्थमे 
व्यवहत होती है । जोरोसे रोनेके अनन्तर जो एक करुणा- 
जनक हा? शब्द अपने-आप ही निकल पड़ता है वही 
यहाँ 'रोति! क्रियाका अर्थ होगा | इसमें उन्मादकी 
अवस्याका वर्णन नहीं है । यह तो “उन्मादकी-सी अवस्था! 
का वण्णन है | उन्मरादावस्था तो इससे भी विचित्र होती 
होगी | यह तो सांसारिक उन्मादकी बात हुई, अब 
दिव्योन्माद तो फिर उन्मादसे भी बढ़कर विचित्र होगा। 
बह अनुभव-गम्य विधय है। श्रीराधिकाजीकों छोड़कर 
और किसीके शरीरमे यह प्रकटरूपसे देखा अथवा सुना 
नहीं गया | 


भावोंकी चार दशा बतायी हें--( १) भावोदय, 
(२) भावसन्धि, (३) भावशावल्य और (४) भावशान्ति । 


किसी कारणविशेषसे जो ह्ृदयमे भाव उत्पन्न होता 
है उसे भायोदय कहते देँ। जैसे सायकाल होते ही श्रीकृष्णके 
आनेका भाष द्वदयमे उदित हो गया । छृदयमे दो भाव 
जब आकर मिल जाते है तो उस अयस्थाका नाम भावसन्धि 
है, जैसे बीमार होकर पतिके घर लोटनेपर पत्नीके छ्ृदयमे 
हर्थ और विषादजन्य दोनों भावोंकी सन्धि हो जाती है। 
बहुत-से भाव जब एक साथ ही उदय हो जायें तब उसे 
भावशावल्य कहते हैं । जैसे पुत्रोत्पत्तिक समाचारके साथ 
ही पत्नीकी भयड्भर दशाका तथा पुत्रकों प्राप्त होनेवाली 
उसके पुत्रहीन मातामहकी सम्पत्ति तथा उसके प्रबन्ध 
करनेके भाव एक साथ ही ह्ृदयमें उत्पन्न हो जायें | इसी 
प्रकार जब इष्ट चस्त॒के प्राप्त हो जानेपर जो एक प्रकारकी 


+# श्रीकृष्णके नाम-गुण श्रवण-कीतेनका दी जिसने ज्रत ले 


रवखा है ऐसा पुरुष अपने प्यारे श्रीकृष्णे नाम-सकीर्तनसे उनसे 
अनुरक्त एवं पिहलचित्त होकर ससारी छोगोंकी कुछ भी परवा 
न करता हुआ कभी तो ज़ोर-जोरसे हँसता है, कभी रोता 


है, कमी चिह्मता है, कमी गाता है और कमी पायलके समान 
नाचने लगता है । 


हो गया । 


इसी प्रकार निर्वेद, विषाद, देन्य, ग्लानि, तम, मद, 
गवे, शका, चास, आवेग, उन्माद, अपस्मार; व्याधि, 
मोह, मृति, आलस्य, जाडय, ज्रीडा, अयहित्था, स्मृति, 
वितर्क, चिन्ता, मति, घृति, हू, औत्सुक्य, अमर्ष, असूया, 
चापब्य, निद्रा और बोघ इन सबको व्यमिचारी भाव कहते 
हैं । इनका वेष्णवशास्रोंमे विशदरूपसे यर्णन किया 
गया है । 


इन सब बातोंका असली तात्पय॑ यही है कि हृदयमें 
किसीकी छूगन लग जाय । दिलमे कोई घेंस जाय, किसी- 
की रूपमाधुरी अंखोमे समा जाय, किसीके लिये उत्कट 
अनुराग हो जाय) तब सभी वेड़ा पार हो जाय | एक बार 
उस प्यारेसे लगन लगनी चाहिये; फिर भाव, महामाव; 
अधिरूढ़ भाव तथा सात्त्विक विकार और विरहकी दशाएँ 
तो अपने-आप उदित होंगी। पानीकी इच्छा होनी 
चाहिये । ज्यो-ज्यों पानीके बिना गला सूखने लगेगा त्याँ- 
त्यों तड़फड़ाहट अपने-आप ही बढने लगेगी । उस 
तड़फड़ाहटको छानेके लिये प्रयक्ञ नहीं करना होगा। किन्तु 
छृदय किसीको स्थान दे तब न, उसने तो काम-क्रोधादि 
चोरोंकों स्थान दे रक्खा है, वहा फिर महाराज प्रेमदेय केसे 
पघार सकते है | सच-म॒ुच हमारा छृदय तो वच्रका है। 
स्तम्भ, रोमाश्च, अभु आदि आठ विकारोमेंसे एक भी तो 
हमारे शरीरमें स्वेच्छासे उऊदित नहीं होता । भगवान्‌ 
वेदव्यास तो कहते हैं-- 
तदइमसारं हृदय 
यद्‌ 
न॒ विक्रियेताथ यदा 
नेश्रे जल 


बतेद॑ 
गुद्ममाणेहरिनामचेयेः । 

विकारो 
गान्ररुदेष हषें; ॥ 


अथोौत्‌ “उस पुरुषके छृदयकों बज़की तरह--फौलाद- 
की तरह--समझना चाहिये जिसके नेत्रोमे हरिनामस्मरण- 
मात्रसे ही जल न भर आता हो, शरीरमें रोमाश्च न हो 
जाते हों ओर छृदयमें किसी प्रकारका विकार न होता हो |? 
सचमुच हमारा तो हृदय ऐसा ही है। केसे करें, क्‍या 
करनेसे नेन्रोंमे जल ओर दृदयमें प्रेमकी विक्नति उत्पन्न हो। 
महाप्रभु चैतन्यदेव भी रोते-रोते यही कहा करते थे--- 


3९७३ 








नयन॑ गरूदश्ुधारथा बदन गठ्दरुछूया गिरा। 
पुलकेनिचितं 4 
पुलकैनिचिव॑ वपु" कदा तव नामभहणे सविष्यति ॥ 


अय्थौत्‌ हे नाथ ! तुम्हारा नाम ग्रहण करते-करते कब 
हमारे दोनों नेत्रेसि जलकी घारा बढ़ने छगेगी ) कब हम 
गद्गद कण्ठसे 'कृष्ण-कृष्ण” कहते हुए, पुछकित हो उठेंगे १? 
वे महामाग तो अपनी साधको पूरी कर गये । अठारह वर्ष 
नेत्रेमिंसे इतनी जलघारा बह्ययी कि कोई मनुष्य इतने 
रक्तका जल कभी बना ही नहीं सकता। गौरमभक्तोंका 
कद्दना है कि महाप्रश्ु गरंडस्तम्मके समीप जगमोहनके इसी 
ओर जहाँ खड़ें होकर दशन करते थे, वहाँ नीचे एक 
छोडा-सा कुण्ड था । मह्यप्रभु दर्शन करते-करते इतना रोते 
ये कि उस गड़ढेमे अश्रुजल भर जाता था । एक-दो दिन 
नहीं, साल दो साल नहीं, पूरे अठारह साऊक इसी अकार 
वे रोये। उन्मादावस्थामे भी उनका श्रीजगन्नायजीके 


स्स्स््स््स्य्स््य्य्य्स्य्््य््य्य््प्य्स्य्य््प्प्य्य्प्प्प्प्य्य्य्प्प्प्य्य्स्स्स्य्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्य्ल्प््स्स्य्पट्डड--डलडतडलेतसततत८ 


% योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ * 





नि जलन +-जत+त+ 





दर्शनोका जाना वन्द नहीं हुआ | यह काम उनका अत 
तक अक्षुण्णमावसे चलता रहा । वेष्णव मक्तोंका कयन है 
कि महाग्रमुके शरीरमें प्रेमके ये समी भाव प्रकट हुए। 
क्यों न हों, वे तो चेतन्यसरूप ही थे । अस्त 
श्रीललितकिशोरीजीकी अमिवाषारमें अपनी अमिलप्ा 
मिलाते हुए हम इस वक्तव्यकों समाप्त करते हैं-- 

जमुना पुकिन कुज गहदरकी 

काकिक द्वे द्रुम कूक मचार्े। 
पद-पकज प्रिय छाक मधुप है 


मधुरेःमधुरें गुज॒ सुना ॥ 
कूकर है. वन-वीयेन ढोहों 


बचे सीय रसिकनके खार। 
प्ककितकिसोरी) आस यही मम 
ब्रज-रज तजि छिन अनत न जाझे॥ 





प्रेमपोगिनी मीरा 


(लेखक---प ० शीमुवनेश्वरनाथजी मिश्र, भाषव?, एम० ए०) 


आज चार सौ वर्घसे ऊपर हुए प्रभ्नने पथ्बीपर प्रेमकी 
एक पुतली भेजी थी | वह आयी | प्रभुके प्रेममें छकी हुई, 
प्रभुके आलिझ्जनमें डूबी हुई, प्रभुके रूपमे भूछी हुई वह 
आयी | प्रभुके नू पुररंकी रनझनमें अपने छुदयकी गति मिछा 
कर, प्रभुकी मुरलीर्म अपने प्राण ढालकर, प्रस॒ुके पीताम्बरपर 
अपनेकी निछावरकर, प्रशुकी मन्द-मन्द मुसकानपर अपना 
सब कुछ दे डालकर वह अरू्हड़ योगिनी पेरोंमें घपूँशुछ और 
हाथर्मे करताल लेकर नाच उठी--पग बॉघ धूँघुरू मीरा 
नाची रे--और प्रेमके आनन्दर्म विभोर होकर गा उठी-- 


सुनी द्वो में हरि आवनकी अबाज । 
मैलों चढ चढ जेऊँ मेरे सजनी, कब आंपे महाराज ) 


इतने दिन हो गये, आज भी यह गीत स्पष्टतः भीतर 
गूँज रद्य है मानो अमी कछकी वात हो | ऐस्य प्रतीत होता 
है, इन आँखोने वह प्रेमोन्मत्त दृत्य देखा दै। सन्ध्याका 
समय है। मीरा आरती कर चुकी है। सामने श्रीगिरघर- 
छालछजीकी दिव्य मूर्ति विराज रही है। कमरेका द्वार वन्द 
है और भीतर सारा स्थान तेजसे जगमगा रहा है, दिव्य 
यन्धसे मेंह-मेंह कर रहा है। मीरा अपने हरिलीके सामने 
नाच रही है। ऑसुओंकी घाय वह रही दै--भीतर-वाहर 


सर्वत्र प्रसुका सुखद सुशीतल स्पर्श और उस सकी 
मादक मधुर सिहरन रोम-रोमको प्रेममें डुवोये हुए है-- 
में गिरधर सगराती, सेंयों में गिरघर रुगराती। 
प्चरैंग चेक्ा पहर सखी में झुरमुट रमवा जाती। 
झुस्मुब् माँही मिल्‍ये सौॉवरो खोक मिक्ली तन गाती।॥ 
“खोल मिली तन गाती?। निरावरण होकर, अवगुण्ठन 
हटाकर ग्राणाधारसे मिली, अपने प्राणोंके आ्राण, छुद॒यके 
सर्वखसे मिली और सिलकर उसीर्मे मिल गयी; एक हो गयी, 
तल्लीन हो गयी ! यही वाव तो पीछे जाकर खुछी-- 
आधी रात प्रभु दरसण दीन्हो प्रेम नदीके तीर ६ 
ससारकी इस मिलन और इस विरदका क्‍या पता ?* 
यह तो कुछ पायलोके लिये-अम्-य्ेमके दीवानेके लिये 
ही है। ऐसे दीवाने कितने हुए ? सतारमे चैतन्य भार 
मीरा; मंसर और ईसा कितने हुए ! 
मेवाड़ देशके मेड़ता ख्ानमें मीराका जन्म वि० सें० 
१५५५ के लगभग हुआ । वचपनमें ही इनकी मसाताका 
खर्गवास हो गया और इसलिये इनके पालन-पोयणका 
भार इनके दादा राव दूदोजीपर पड़ा । दूदोजी परमवेष्णव 
थे | मीराके सत्कार वचपनसे ही ऋृष्णप्रेमसे ओवग्रोत मे । 


के: पेमयोगिनी मीरा के 
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बहुत बचपनमें ही मीरा ठाकुरजीकी पूजाके लिये पुष्य 
चुनती, माला बनाती और बड़े ही प्रेमसे ठाकुरजीको 
पहनाती । भगवानका शशज्ञार कर यह अपनी ठुतली बोलीमे 
जाने क्‍या गुनगुनातो। प्रातःकाल नींद खुलते दी 
ठाकुरजी | बस, ठाकुरजीके सिवा न कुछ कहना, न कुछ 
सुनना । दादाजी जब भगवानकी षोडशोपचार पूजा करते 
तब मीरा एकटक देखा करती ! 


बचपनकी ही एक घटना है | मीराके घर एक साधु 
आये, उनकी पूजामे श्रीगिरधरछालजीकी मूत्ति थी। मीराको 
यह मूर्ति ऐसी लगी मानों वह उसके जन्म-जन्मका साथी 
हो । उसे पानेके लिये मीराका हृदय मचलछा | पर वह 
साघु मूत्ति क्‍यों देने लगे | मीराकों उस मूर्सिके बिना कल 
केसे पड़ता ! उसने खाना-पीना छोड़ दिया और छठपटाने 
लगी । साधुने खम्मम देखा कि उसके गिरघरलालूजी उस 
अर्हड़ वालिकाके पास पहुँचा आनेका आदेश कर रहे हैं । 
भोर होते ही वह साधु मीराको मूर्त्ति दे आया। मीराकी 
प्रसन्नताका क्‍या पूछना ! 


ऐसी ही एक और विचित्र घटना है। मीराके गाँव 
एक बारात आयी । लड़किर्योको बचपनमें अपने भावी 
पतिकों जाननेकी बड़ी ही सरल्तापूर्ण उत्कण्ठा रहती है । 
मीराने बड़ी सरलतासे अपनी मातासे पूछा, “माँ! मेरा 
विवाह किससे होगा ” बच्चीके प्रश्षपर हँसती हुई मनि 
कहा--गिरघरलालजीसे”? और सामनेकी मूत्तिकी ओर 
सद्लेंत किया | मीराके मनर्भे यह बात बैठ गयी कि 
गिरघरलालजी ही वास्तव उसके पति हैं । 


अठारह यधकी अवस्थामें मीराका विवाह मेवाड़के 
इतिहासप्रसिद्ध स्वनामघन्य राणा साँगाके स्येष्ठ कुबर भोज- 
राजजीके साथ छुआ । मीरा अपने ससुरालमे भी अपने 
इष्टदेवकी मूर्ति लेती गयी। मीराका दाम्पत्यजीवन बड़ा 
ही आनन्दपूर्ण था | ऐसी सती साध्वी नारी अपने पतिदेव- 
की सेवा न करेगी तो कौन करेगा ? मीरा बड़े आदर 
और विनयके साथ पतिकी परिचर्यामें रहती और साथ ही 
नियमपूर्वक प्रभुकी उपासना भी किया करती । 
प्रभु जिसे अपनाते है उसके सारे अन्य बन्धनों और 
सम्बन्धोको छिन्न-भिन्न कर देते हैँ | जबतक जीव ससारमें 
किसीका भी आसरा-भरोसा रखता है तबतक बह प्रभुके 
आशयसे वश्चित रहता है। हम स्वथा प्रभुके हो जायें, 
इसके लिये आवश्यकता इस बातकी है कि ससारमें भिन्न- 








भिन्न सम्बन्धोकों छेकर जो हमारा अनुराग है वह सिमटकर 
प्रभुमे केन्द्री भूत हो जाय, घनीभूत हो जाय । जो प्रेम प्रभुके 
चरणौमे निर्माल्य हो चुका है उसमें साझीदार ससारका 
कोई भी प्राणी केसे होगा ! मीराका दाम्पत्यजीवन अभी 
पनप ही रहा था कि पतिदेव चल बसे । अब तो मीराकों 
जीवनधारा एकबारगी पलट गयीं | ससारके सभी सम्बन्ध 
हटाकर वह एकान्तमावसे आरीगिरधरछालजीकी सेवार्मे 
रहने लगो । 


लोकलाज और कुछकी मर्यादाकों अंग कर 
मीरा अपने हरिजीकी साधनामे अहनिश छगी रहती। 
प्रेमकी अजब धारामें छोकछाज कैसे टिकती ? मीराको 
तो कुछ पता ही नहीं था कि क्‍या हो रहा है | उसके यहाँ 
अब वरावर साधुओंकी भीड़ छगी रहती । भगवव-चर्चाके 
सिवा अब उसे करना ही क्‍या रह गया ! भीगिरधर 
गोपालजीकी मूर्तिके सामने मीरा नाचा करती ओर समन्तोंकी 
मण्डली जमी रहती | घरवालोंको यह बात केसे पसन्द 
आती । राणा सॉंगा की म॒त्यु हो चुकी थी और इस समय 
मीराके देवर विक्रमाजीत सिंहासनपर थे । उनसे मीराकी 
ये “हरकतें! देखी न गयीं । उन्होंने मीराकों मार डालने- 
की कई तदवीरें सोचीं, परन्तु जिसकी रक्षा खय परमात्मा 
कर रहा है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है ! विषका 
प्याला भेजा । मीरा उसे हरिजीका चरणाम्रत समझकर 
पी गयी ! विष भी अम्रत हो गया । जिसके अनुकूल खय्य॑ 
प्रभुजी हैं. उसके लिये तो ससारकी सारी प्रतिकूलता 
अनुकूल है ही । पिटारीमें सॉप भेजा गया । मीरा उसे 
खोलती है तो देखती है कि शाल्ग्रामजीकी मूर्ति है। 
मीराने उसे छातीसे चिपका लिया, प्रेमाशुओंसे नहर 
दिया | 


सखी मेरो कानूड़े। ककेजेकी कोर १ 
मेरर मुगट पीताबर सोहे कुंडलकी झकझोर ॥ 
बिंद्रावनकी कुजगलिनमें नात्वत नर्दकिसोर ॥ 


परीक्षाकी “इति' यहीतक नहीं थी । मीरा प्रतिदिन 
अधिकाधिक खुलकर साधु-महात्माओँमें रहने छूगी और 
रात-दिन हरि-चर्चा तथा कीतनके सिवा उसे कुछ सुहाता 
ही न था। मीराने यह निश्चय कर लिया कि जितने छन 
शरीरमें प्राण रहेंगे उतने छन हरिगुणगानमे ही बीतेँंगे। 
प्राण छूट जायें--भले ही छूट जायें, पर कीर्तन कैसे 
छूडता | सासने बहुत मना किया । बहुत समझाया- 
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चुझाया, परन्तु यहाँ तो प्रेमक्षी वेदीपर सर्व निछावर 
हो चुका था सीराकी एक ननद थी, जिसका नाम था 
ऊदा । उसने भी मीराको 'राहपर छाने'की बहुत चेटएँ 
की; परन्तु मीराका मन तो मोहनके चरणौने वध चुका 
था ! ऊदासे अपनी हार सद्दी न गयी। उसने एक 

घड़वन्त्र रचा । विक्रमाजीवसे जाकर उसने कहा कि मीरा 
आधघी रातको द्वार वन्दकर और दीपक जलाकर किसी 
युदघते प्रेमाछाप करती है । वह पुरुष नित्य मीराके पास 
आधघी रातको पेर्रेकी चाप छुपाये घोरेघीरे आता है | 
उसने राणासे यह मी कहा कि यदि उसे विश्वास न 
हो वो खबं आकर देंख छे। राणाके क्रोषका अब 
क्या ठिकाना ! चेहरा तमतमा उठा | वह अभी मीराका 
सिर घड़से अलग करनेके लिये तलवार लेकर दौड़े ! 


भार्दोंके कृष्णपक्षक्ी आधी रात है । मेघ झमाझम 

वरस रहा है और विल्ुली कड़क रही है--परन्तु उस 
मेघते भी अधिक वरस रही हैँ वियोगिनी मीराकी दो 
कदणाविगल्ति आँखें, उस विजलीसे भी अधिक कड़क 
रहा है उसका ददंमरा दिल--साँवरेके विरहमें तड़पता 
हुआ पागल विह॒ल हृदय | सठार छुखकी नींद सो रहा 
है; परन्तु वियोगिनीकी आखोंमें नींद कहाँ, विश्वाम कहाँ; 
शान्ति कहाँ! मीराने श्रीगिरघरलाल्जीकी मूर्तिके पास 
दीपक जला दिया है और अगरकी सुगन्धिते छारा कमरा 
गमगमा रहा है । मीराने पहले हरिजीके मस्तकपर रोली 
ल्यायी और फिर यही प्रचाद अपने सिर-आँखेंसि छगावा। 
नववधूके रूपमें मीरा सजी हुई है । बह एकटक अपने 
प्राणाघारको देख रहो है । देखते-देखते क्या देखती है कि 
उस मूर्तिमेंसे उसके छृदयेववर निकलते हैं, भन्द-मन्द 
मुसकाते हुए. मीराका आलि्वन करनेके लिये आये बढवे 
हैं--मीरा प्रेमके इस अवहनीय मारकों कैसे समाल्ती। 
मिलनकी उुखघारामें वह वह ची। मीयने मिलनेके 
लिये अपने मस्तककों आगे वढायाः परन्ठ सज्ाहीन होकर 
बह गिर पढ़ी) अस्ुुजीके चरणोंमि मिर पड़ी । उसके 
संडाहीन प्रार्णोने अपने भीतर देवताके परम शीतरू अयच 
मधुर-मधुर स्पशेका अनुमव किया ! वह कोमल) पावन) 

दिव्य स्पश !! 

प्वहः आया तो प्राण मिल्म-सुखक्े भारकों सद्द न 

सके औौर अब जब प्राण०र्मे संझा लौट जायी है तो उसका 

ही पठा नहीं । आँखें खुली । मीराके प्राण अब मी 


#* योगीश्वरं शियं वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 








स्पर्के आनन्द वेछुघ ये ! आत्म उनी हुई वेदना- 
विगलित वाणी कुछ असयष्ट, छुछ अव्छुट लग निद्वउ री 
यी'* “** आह ! एक क्षण और ठद्दर जाते | कई उन्मोंते 
तम्हें दंढ़ती आ रही हूँ | प्राणोंका दीप जलाकर उतारा 
कोना-कोना छान आयी | तुम्हारा पता किठीने नहीं 
बताया । आज वड़ी दया की | जद ! वह छत्रि 
निपट बकद छवि अ्के, 
मेरेनेनानिपट बरुट छवि अय्के॥ 
देखत रूप मदनमोहनको पियत मयूख्धन नब्के। 
बारिज मर्दों अरूछ ठेढ़ी मनो ऊति सुगघरस जपके ॥ 
ठेढ़ी कटि, टेढ़ी कर मुरढी, ठेढ़ी पाग रूर छ्थ्के। 
मीरा अ्रमुके रूप छुनानी गिरघर नागर नस्के ॥| 
अह | मर ओख अमी वो देख मी नहीं पायी थी। 
कहाँ छिप गये, कहों खितक गये १ ठुम्हारा वह मन्द-मन्द 
मुसकाना" *“** वे वड़ी-चड़ी पागछ वनानेवाली आँखें, 
बह केसर-तिलक, लहराती हुई अलकावलि और उस- 
पर तिरछा-बॉका मोर-नुकुट | अह ! यदि ऐसे दी छिपना 
था तो छिपे दी रहते ! इस प्रकार तस्ठा-तरसावर ग्रार्णोद्नों 
तड़पानेकी यह कौन-सी विधि ठोच रक्त्खी है। जीवनघन ! 
आओ, मैं त॒म्हें प्राणॉके मीतर छिपा दूँ-- 
जँ अपने से सँग सॉची । 
अब कोहेकी राज सजना परूट दे नाचो॥ 
अचानक दरवाजे फट पड़े और राणा विक्रमाडीत 
नंगी तलवार लिये, क्रोपमें तमतमावे मीतर इस आये । 
उन्होंने देखा कि श्रीगिरषरछालजीकी नूर्तिके ठानने मीरा हाथ 
जोड़े अर्दनूस्छित दह्यामें वेंठी हुई है और आँखे आँसुर्ओो 
की धारा चल रही है | उसने कोघर्मे पागछ होकर मीराका 
हाथ खींचा और करोप-स्फीत झदोंमिं कृद्वा--“कहों है 
ठेरा प्रेमी बिसके साथ तू रार्तो जागा करती है, अमी 
मैं उतका सिर घड़ले अलग किये देता हूँ ।” मीरा मावमम्म 
हो रही थी । उठने जँगुलीते श्रीमिर्घरलालजीकी 
नूचिकी ओर सक्लेत किया ! परल्लु राणाके लिये 
ठो बह व एक पत्थरकी नूचि थी ( कोष मनुष्य 
जैतान हों जाता है, उसे उचित-अनुचितका ज्ञान नहीं 
रहता । विक्रमाजीतकों मीराकी वार्तोका विश्वास नहीं 
हुआ । उसने फिर सिंहकी तरद्द गरबते हुए. कहा, अमी 
ठीक-ठीक बता, तू किससे वादे कर रही थी ! नहीं गे 
आज तेरे ही रकते इस तल्वारक्ी प्वाठ डुध्चाऊगा !! 


कल्याण 


प्रेमपोगिनी मीरा 





क्षेरे तो गिरघर गोपाल दूसरों न कोई! । 
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मीरा डरती क्यों ! जिसे परमात्माका बल ग्राप्त है ससार 
उसका बाल भी बॉका नहीं कर सकता | मीराने हृढ़ता- 
पूर्वक कहा; (सच मानो, यही मेरा चितचोर प्राणधन 
है। इसीके चरणोमे मैंने अपनेको निछावर कर दिया 
है**** * अभी देखो, देखो, खड़े-खड़े मुसका रहा है । 
एक क्षण भी तो नहीं हुआ वह आया था। अह ! वह 
रूप ! उसने मुझे अपने आलिद्धन-पाशमें बॉघनेके लिये 
ज्यों ही बाहें बढायीं यो ही में अभागिनी'***" उफु !! मत 
पूछो । उस अपरूप रूपको देखते ही मेरी आंखें झेँप 
गयी, में सज्ञाहीन होकर गिर पड़ी । वह धीरे-धीरे मुरली 
बजाकर मेरे प्राणोंमि गा रहा था । अह ! वह शीतल 
स्पश | वह जगत्‌का खामी अनादिकालसे चित्त चुराता 
आया है और यही उसकी बान पड़ गयी है। उसने प्रेम- 
खरूपा गोपियोंका छृदय चुराया ! इतनेसे ही उसका 
जी न भरा ! वे जब स्नान कर रही थीं उसने उनके वच्त 
भी चुरा लिये | में तो अपने प्राण उसके हाथों बच चुकी ! 
वह भला इसे क्‍यों छौटाने लगा ! देखो | देखो! वह 
अपनी शरारतपर स्वयं मुसका रहा है । देखो, देखो; 
वह सलोनी सॉवरी सूरत देखो ! प्राण, मेरे पागल प्राण ! 
आओ, खुछकर आओ, आवरण हटाकर आओ । संसारमें 
मेरा तुम्हारे सिवा और दे ही कौन ? आओ, प्राण ! मुझे 
अपनेमें डुबा लो, एक कर लो-- 
- श्ीगिरधर आगे नास्‍्हूँगी। 
नाव नाच पिद रसेक रिश्लार्ऊ प्रेमीजनके! जात्दूँगी ॥ 
लेक राज़ कुककी मरजादा यामें एक न राफ्/ूँगी। 
पियके पढेँगा जा पौढ़ूंगी मीरा हरे रंग रात्यूंगी॥ 
गाते-गाते मीरा मूच्छित हो गयी। विक्रमाजीत 
किंकत्तेव्यविमूढ़ हो गये | ऊदा और अन्य लड़कियों जो 
कमरेमे आयी थीं मीराके इस दिव्य प्रेमको देखकर अवाक्‌ 
हो गयीं। ऊदा मीराके चरणोमें गिरकर रोने लगी। 
अपने कियेपर उसे बड़ी ग्लानि हुई ! 


मीराकी भक्ति-सुरभि दिगू-दिगन्तमें फेलने छगी और 
लोग उसके दशनोंके लिये स्थान-स्थानसे आने छगे। 
राजमहलर्म बराबर लोगोंकी भीड़ देखकर विक्रमाजीतसे 
सहा नहीं गया । मीराको राज पाट और लोक-लाजसे 
वया करना था। वह सब कुछ छोड़छाड़कर वृन्दावन 
चली । वृन्दावन पहुँचकर मीराका बस एक ही काम था-- 
मन्दिरोर्मे प्रभुकी मूर्सिके सामने कीत्तन करना। प्रेमकी 

द्रे 
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इस मूर्तिकों जो भी देखता वही श्रद्धा और भक्तिसे सिर झुका 
लेता | बन्दावनमें पहुँचकर मीराकों ऐसा छगा मानो वह 
अपने 'घरः आ गयी है। वहँके एक-एक वृक्ष, छता-पता - 
से उसका पूर्व परिचय था। उन्दावन तो उसके जन्म- 
जन्मके 'साथी” का देश था। ब्जकी माघुरीपर मुग्ध 
होकर मीराने अपने प्रेमभरे उद्गार प्रकट किये । 


या ब्रजमें कछू देख्ये। री सेना) 
के मठुकी सिर चली शुजरिया आगे मिके बाबा ननन्‍्दजीके छोना) 
दरचिको नाम बिर्सारे गये प्यारी 'के केहु री कोई श्याम सकोना? ॥ 
बिंद्राबनकी कुंजगढिनमें अंख कणाय गये। मनमोहना 
मीरोके प्रभु गिरिधर नागर सुदर स्थाम सुधर रस कोना॥ 


प्रेमकी चोट बडी करारी होती है | बही इसे जानता 
है जिसका द्वदय प्रेमके बार्णोंसे बिंधा हो । शब्दों इसका 
वर्णन कोई करना भी चाहे तो क्या करे। आशा और प्रतीक्षा- 
प्रेमियोंके हिस्से ये ही पड़ी हैं । मिलनकी आशा और 
प्राणाघारकी प्रतीक्षा ! कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि प्रेमाधार पूर्णतः पकड़में आ गया) परन्तु प्रेमास्पदकी 
लुका छिपी ! अह | कितनी आकर्षक, कितनी मधुर है । 
इ्यामसुन्द्रपर मीराकी छभाई हुईं दृष्टि जाती है-- 

भैणा कोमी रे बहुरि सके नहिं आय १ 

रोम रोम नख सिख सब निरखत करूकि रहे कूकतचाय ॥ 

में ठादी घर आपणे री मोहन निकसे आय 

बदन चंद परकासत हेकी मंद मंद मुसकाय ॥ 

अं >< >< >८ 

में अपने ऑगनमें खड़ी थी | सामनेसे इयामसुन्दर 
निकले | अंखिं हृठात्‌ उनपर जा पड़ीं। रोम-रोम उसे 
निहारने छगा । वह छवि दहृदयको कितनी शीतलरू, कितनी 
मधुर प्रतीत होती है । छृदयमें अमृत झरने छगा | उनके _ 
मुखचन्दकी द्युति और मन्द मन्द मुसकान ददयमें वरबस 
घर किये छेती है।मीरा अपने भीतर यह हढ़तापूर्वक 
अनुभव करती है कि उसने गिरघरलालजीको पूरी तरह 


अपना लिया है; उन्हें मोल ले लिया है, वे अब मीराके 
हुदय-देशर्म बन्दी हैं-- 


माई री में तो गोबिंदो कीनो मेक । 
कोई कहै छांने कोई कहे चोडे लीने! री बजतें ढेर 


मैंने डकेकी चोट गोविन्दकों मोल के लिया | लोग 
चाहे जो कहे, मैंने तो उन्हें रूबरू देख लिया, अपना लिया, 








3९८ 


* योगीश्वरं शिव बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








५७३ ४०७३४७०५७३७- 


अपने हृदयके अन्दर कैद कर लिया ! मीराकी आँलॉमें, 
छृदयमें, प्राणमें, रोम-रोममें जिस त्रिद्रवनसन्दरकी मोहनी 
नूत्ति बसी हुई है उसकी झौंकी लीजिये-- 
ब॒द्छे! मेरे नेननमें नुंदरूक़ 

नेहनी मूरत सावकी सूरत नेना बने विसाकू 

अधघर सुधारस मुरठी राज़त उर बैजती मारू॥ 

छुद्रघटिका कटितट सोमित नूपुर सवद रतसालू 

मीरा प्रमु सतन सुलदाई मगतवछऊक गोपक् 


ऐसे प्रीतमको एक वार पाकर फिर केते छोड़ा जाय ? 
आओ, हम उत्र मिलकर इन्हें वॉघ रक्‍्खें और नेनोंसे इनका रख 
पीते रहें | जितने क्षण यराण रहें श्वामसुन्दरको सामने देखते 
रहें । इन्हें देखकर ही हम जियें | यदि उन्हें ऑखेलि ओझल ही 
होना है तो अच्छा है कि हमारेप्राण न रहें, इम न जियें | 
प्रीवम जिस भेषकों घारण करनेसे मिले यही करना उचित 
है | वही वास्तवर्म बडभागिन है जिउका दृदव मदनमोहन- 
पर निछावर हो चुका है । 
प्रमको भक्त जितना ही अधिक पकड़ता जाता है 
उतनी ही इृढ़ता उसमें आती जाती है और उतने ही 
अनन्यमावसे वह प्रभुका और प्रभु उसके होते जाते हैं। 
छहृदवकी बहुत ऊँची अनन्यशरणायति ही मीयसे कहछा 
रही है-- 
मेरे तो गिरवर गोपाकू दूसरो न 
जाके त्तिर मोर मुगढ मेरे पति 
तज्ञ मात म्रप्त बंघु आपनो न 


कोई ॥ 
सेई १ 
कई ॥ 

एक बार यदि यह मूर्ति दृदयर्मे उतर आयी और 
दृदय उसके रगमे रंग गया तो फिर क्या कहना! 
सोॉसुओंफे जचते सींची हुई प्रेमकी लता जब्र फेल उठी 
तो उसमें फिर आनन्दक्के फल आने लगे | आनन्दके 
तिया रद दी क्या गया ! अब तो एक क्षणक्रे लिये भी 
“उसे! छोड़ते नहीं बनता-- 

पिया रहोरे नें जे रहज्यो जो 

नें आगे रटब्नो। जी, रहने मूक मत जाजये जो ॥ 

बिरद ही प्रेमका प्राण है | मिलनमें प्रेम सो जाता है 
और वहीं विरदमें जग जाता है । खारी खंष्टि प्रेमपात्रकी 
प्रतिमूर्ति बन जाती है । सर छुछ उठी एक का उन्देश 
ल्ानेवाताग उन जाता ए | मीराझा विरद अपने दंगया 
अफ्ेला दी है। अपने प्राणवछमद्के लिये हुदयर्म अनुभय 











की हुईं तीसक़ो प्रेमलपेटे अयपठे उन्दोमें रखचूर भरइइ 
प्रेमणाधिका मीराने अपने कदणा-कलित दृदवकों इल्दा 
किया है। मीराका हु.ख एक आठुर मक्तका दुख है, 
प्रेमविहुल लाधकका दुख है, एक प्रेमीका दुःख है; 
कविका दुध्ख नहीं । मीराका दुश्ख उघार लिवा हुता 
नहीं है । मीराका दु:ख तो एक अकप कद्यनी है 
प्रेमकी वेदीपर उर्वेखसमर्पणका एक वर्वोच्ध्ष्ठ उदाहए्म 
है | शब्दोते उत दुशखकों नापा नहीं जा उद्ता। वह 
केवल अनुभवगम्व है | 
में विरहिण बैठी जागूँ, जगत सब सेव री आार। 
विरहिण वैदी रगनहरूमें मेगतियनडी रूड़ पोदे॥ 
एक जिरहिण हम ऐसी देली अँसुदनकी नाऊा पेज ॥ 
तारा निण गिण रेण विहानी सुखकी घड़ी कब आने 
मोराक्े प्रद्मु गिर्वस्नागर निठके विछुड न पछ्ै॥ 
अपनी दुवलताओं और ग्रेमपथकी कठिनाइयोकी 
ओर जब घ्वान जाता है तो कभी-करमी जी घबरड़ा उछ्ठा 
है और निराझा-ठी हो जावी है-- 
गर ते चारों बन्द हुईं हरी रूँ निर्द कैसे जाब। 
ऊँची नीची राह रपटीली पद नहों ठहराय॥ 
इस निराश्ार्मे तो, बछ, प्रभुकी दयाद्य ही मरोता है। 
वही दवाकर उबारे तो उबरनेछी छुछ आशा है 
नहीं तो******** ! 
सजन सुघ ज्यों जानो त्पों ठेने । 
तुम बिन नेरो ओर न कोई, इपा राबसी होने ॥ 
दिवस न मल, रैन नहीं निंदिया, यों तन पर-प्ठ ठोजे। 
मीराके प्रनु॒ विस्घरनानर निऊ बरिजुस्न नर्दि दीने॥ 
ऑँर्सोक्ों कौन मनावे इृदयकों कौन दसकाओे! 
एक क्षय मी इयासडन्दरके बिना इसका दिकना सदम्मय 
है । यह तो इहाय-ह्ायकर जीवनसर्स्वद्े लिये तड्र 


रहा ईं-- 
न न क। 
आओ से भरे नेनन बन पटो ६ 


खिच चढ़ी मेरे मायुरी नूख, एयर विद्च आन भर) 
झबडो। टदी प्र निद्ा्, अपने नाना सजग 
डैस प्रा पिया विन रे, उडन मूछ उड़ा) 


धन 
मौरा गिरप्र दवाई विझानो टोग कई प्राक्नषत 
लोग दिगड़ी कद जगया वनों) इससे नीसडा 


क्या रनता-विगद्ता है। बंद तो गिरबर गोगाले द्वार्यो 


के प्रेमयोंगिनी मीरा # 
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बिक चुकी है। उसीकी मूर्ति उसके छृदयमे बसों हुई है । 
कृष्ण ही उसका जीवन, कृष्ण ही उसकी म॒त्यु है; कृष्ण 
ही उसका खर्ग, कृष्ण ही उसका अपवगग है । ऋष्णके सिवा 
उसके लिये छोक-परछोक कुछ है ही नहीं। विरहकी 
इस तीजत्र वेदनाके साथ मिलनकी उत्सुक प्रतीक्षा तथा 
आकुल उत्कण्ठा भी कम नहीं है । प्रेममें विरह और 
मिलन लिपटे सोते हैं । मिलनकी झाँकी छीजिये। 
रातका समय है | पानी बरस रहा है । हरिजीको मेघोंने 
मीराके घरमें रोक रक्खा है। वे अब बाहर जाते भी केसे ! 
मीराके घरमें गिरघरछालजी बन्द हैं । मीरा अपने 
प्राणघधनको पाकर प्रेमानन्दम बेसुध है । वह भावावेशमे 
गा उठती है-- 


नदनेंदन बिरूमाई, बदराने चेरी माई ५ 
इत धन करजे, उत घन गरजे, चमकत बिज्जु सवाई ६ 
उम्र चुमड चहुँदिससे आया पवन चके पुरवाई॥ 
द्घुर मोर पपीहा बोके कोयक सबद सुणाई। 
मीराके प्रभु गिरिघरनागर चरणकेंवरक स्ित राई ॥ 


बृन्दावनर्मे बहुत समयतक रहकर मीरा द्वारका पहुंची 
ओर वहाँ भ्रीरणछोड़जीके मन्दिरके सामने कीत॑न किया 
करती ! भक्तोंकी वही अपार भीड़ और मीराका यही 
प्रेमाविष्ट कीतेन और हृत्य || मीरा जब हाथर्मे करताल 
लेकर नाचने छगती उस समय समस्त प्रकृति रासके 
आनन्दर्म उन्मत्त होकर थिरकने लगती । मीरा तो कृष्णकी 
प्राणपिया सखी थी--उसके आननन्‍्दको बढ़ानेके लिये 
हरि स्वय उतर आते और मीराके साथ-साथ समस्त भक्त- 
मण्डली कृष्णमिलनके रसमें, प्रशुके मधुर आलिज्न-रसमें 
सराबोर हो जाती । 


आज मीराका प्रयाण-दिवस है । आज प्रभुकी यह 
प्रेमपुतली अपनी आनन्द-लीछा सबरणकर हरिमे एकाकार 
होनेवाली है। आखिर यह हेत, यह अन्तर यह कबतक 
सहन करती ! आज रणछोडजीका मन्दिर विशेषरूपसे 
सजाया गया है। एक अपूर्व गम्भीरताका साम्राज्य है ! 


४९९, 





मीरा प्रेमानन्दमें बेसुघ है । आज उसकी तपस्या पूरी 
होनेवाली है । आज उसने पुनः नववधूका वेश धारण 
किया है । छाल रेशमी साड़ी पहन ली है। मॉँगमे सिन्दूर 
भर ली है। पेरोंमे घुघुरू बाँध लिया है ! आज मीराकी 
जो प्रेम-सेज सजी है उसकी सुन्दरताका क्या कहना। 
आज तो पियाकी सूली ऊपर जो सेज बिछी है उसीपर 
जाकर मीरा अपने प्राणेश्वरके साथ पौढ़ेगी। प्रीतमकी 
अटारीपर आज मीरा सुखसे सोयेगी-- 


ऊँची अण्रिया, कार किवडिया, निरणुण सेज बिछी 
पचरंगी झाकर सुभ सेंहे फूछन फुछ कढी॥ 
बाजुबद्‌ कडका सेहे मॉग सिंदूर भरी 
सुमिरण थाक्क हाथरमें कीन्हा सोमा अधिक भरी ॥ 
सेज सुखमर्णों मीरा सेव सुभ है आज घड़ी। 


आज रणछोड़जीके मन्दिरकी एक अपूर्व छटा है | 
मीरा सज-धजकर आज महामिलनकी तैयारीमे आयी है । 
आज उसके खरमे एक अपूर्व करुणापूर्ण मादकता है। 
आज वह गाती है और धीरे-धीरे अपनेको हरिमें एक 
करती जाती है | वह मू्छित होकर गिर पडती है और 
लोग उसके चरणोंको चूमने छगते हैं । सारा मन्दिर 
अचानक तेजोमय हो जाता है। मीरा उठती है और 
रणछोड़जीकी मूत्ति अपना हृदय खोलकर उसे अपने 
भीतर ले छेती है । मीरा माधघवर्मे मिलकर एक हो जाती 
है। भक्तमण्डली निर्निमिष दृष्टिसे यह सब्र देखती रह जाती 
है। मीरा सदाके लिये हमारी स्थूठ ओंखोसे ओझल हो 
जाती है ! 


आज भी प्रेम, आनन्द और सोन्दर्यकी निवेणीपर 
खड़े होकर नन्दनन्दन श्यामसुन्दर शारदीय पूर्णिमाकी 
अधरात्रिको प्रेम-विभोर होकर जब वश्ीमें कुछ 
गाने छगते हैँ तो उस जादूके बलपर खिंची आयी मीरा 
अपनी करुणापूर्ण वेदना सुनाती है-- 


मैं अपने सेये सेंग सौन्दी १ 
अब काहेकी राज सजनी, परगट है नाची॥ 
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। 
| 


प्रेमयोग 


(१) 

हे 52 कृष्ण द्वारकार्मे थे। अजगोपियोंकी वात छिड़ते 
ही विहल हो उठते थे । पटरानिर्योकी इससे 
बहुत ईपा होती थी। इनकी ईर्पा भन्न 
करनेके लिये भगवानने एक लीलाका 
अभिनय किया । भगवान्‌ बीमार हो गये । 
बीमारी भी कठिन थी। वैद्यजीने ओवधिकी 
व्यवस्था की, अनुपान बंवलछाया 'चरणरज'। 
यह अनुपान कौन देता १ चरणरजके लिये समभीसे पूछा 
गया । दक्छिणी, सत्यभामा आदि सभी मद्पियोनि नरकके 
डरसे चरणरज देनेकी वातपर मुँह मोड़ लिया । श्रीकृष्ण- 
को चरणरज देनेका दुशसाहस कौन करता । देवधि 
नारदजीको भेजा गया विश्वके सभी देवी-देवताओंके पास । 
परन्तु किसकी हिम्मत थी जो ऐसा दुःसाइस करे। 
नारदजी म्लानमुख खाली हाथ छौठ आये। भगवानते 
कहा, 'एक वार जज जाकर तो शेष चेष्टा कर देखो ।” 
नारदजीको वात बहुत नहीं भावी। परन्तु भगवानका 
कहना था, त्रज जाना ही पड़ा । नारदजी हमारे इरयाम॑- 
सुन्दस्के पाससे आये है, सुनकर पगली श्रीराघाजीके साथ 
ब्रजाज्ननाएं वासी मुंह ही दौढ़ीं प्राणनाथकी कुशल पूछनेके 
लिये | नारदजीने श्रीकृष्णद़ी वीमारीकी वात सुनायी । 
ग्रोपियेंकि प्राण सूख गये । उन्होंने कहा--- 

“क्यो, क्या वहों कोई वैद्य नहीं है ९? 

वैद्य भी हैं, दवा भी तैयार हैः परन्तु अनुपान नहीं 
मिलता”, नारदजीने कहा । 

ऐसा क्‍या अनुपान है ?” 

धअनुपान बहुत ही छुलुभ है, तमाम जगतर्मे चकर 
लगा आया। है सभीके पास, पर कोई भी देना नहीं चाहता 
या दे नहीं सकता ।* 

'कहिये, कहिये भगवन्‌ ! क्या वह अनुपान इमलोगों: 
के पास भी है? होगा तो हम जरूर ही देंगी, वजगोपियेंनि 
ब्याकुछ होकर ऐसा कहा । 

0ुम नहीं दे सकोगी ।” 

“उनको नहीं दे सकेगी ऐसी हमारे पास कोई वस्तु 
केसे रह सकती दे ? 





अच्छा | क्या श्रीकृष्णकों अपने चरणोंकी धूल दे 
सकोगी ! इसी अनुपानके साथ दवा देनेसे उनका रोग 
नाश होगा ।! 


धयह कौन सी बड़ी कठिन वात हुई ! छो, हम पैर 
बढ़ाये देती हैं; जितनी चाहिये चरणघूलि अभी के जाओ) 
गोपियोंने सरल हृदय और उत्साहसे कहा | 'अरी; करती 
क्या हो ? क्या ठुम यह नहीं जानती कि श्रीकृष्ण (भगवान! 
हैं, भगवानकों चरणघूलि दे रही हो ? वे जगतपति हैं, 
क्या तुम्हें नरकका भय नहीं है !? नारदने आश्रयंचद्धित 
होकर कहा १ 


नजारदजी ! हमारे मुक्ति-भुक्ति, खर्ग-नरक, जीवन- 
मरण, सुख-दु-ख, देँसी-दलछाई सब एक श्रीकृष्ण ही हैं | 
अनन्त नरकोमे जाकर भी यदि हस इयामसुन्दरकी देहको 
पुनः खस्थ और सब पा सकें, तो हम ऐसे मनचाहे 
नरकका तो नित्य ही भजन करें । जानते नहीं नारदली | 
हमारे लिये श्यामसुन्दरने अधासुर ( अघ-असुर), नरकाठुर 
(नरक-अछुर ) आदिको तो पहलेसे ही मार खखा है। 
हम न पाप जानती हैं और न नरक मानती हें । हम वो 
जानती हें सिफ हमारे व्यामठ॒न्दरके सुखकों--छीला- 
विलासको । तुम्हारे सारे पार्पों और नरकोंको हमलोगेंने 
इस लीलाविलासके अन्दर वदनमे मलछ लिया है | इसे 
तो हम जल मर रही हैं| यह मरना ही हमारा जीवन है ।” 


नारदका वक्ष खल पवित्र ग्रेमघारासे घुछ गया, 
नारदजीने श्रीभीराघारानीके चरणोंकी रज लेकर थोड़ी-ती 
तो अपने सब अरगोर्में लगायी । और झेष बची हुईकी 
पॉटली वॉध ली, विशेश्वरकी ऐश्वर्य-व्याधिके विनाशके 
लिये | गोपीपदरजक्ते स्पर्शसे परमोज्ज्वल्तनु होकर जत्र 
नारदजी चरणघूलिकी पोंटलीको मस्तकपर रक्खे द्वारकार्मे 
पघारे, तब द्वारकाम आनन्दकी रूदर वह चली । चरणरजके 
अनुपानसे भ्रीकृष्णने औषध ली, और सहज ही निरामय हो 
गये । मद्दिषियोका मान भह्ज हो गया, उन्होंने आज यत्यक्ष 
प्रमाणसे ग्रोपीप्रेमकी अपार अतलत्पर्शी गम्भीरता और 
मघुरिमाकों देख लिया। और श्रीकृष्ण गोपियोकी बात छिड़ते 
ही क्यों तन-मनकी छुधि भूल जाते है, इसका रहस्य भी 
उनकी समझमे आ गया | घन्य प्रेमयोग | (उज्य्वलमारत) 
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# प्रेमयोग # 
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गा आज आज 


(२) 


एक समय श्रीधाम द्वारकार्में भगवान्‌ भीक्ृष्णचन्द्रजी 
रानिकालम श्रीसक्मिणी, सत्यभामा प्रभ्गति प्रधाना धोडश 
राजमहिषियोंके मध्य शयन कर रहे थे। सखप्तावस्थामे 
आप अकस्मात्‌ 'हा राधे! हा राधे !! उच्चारण करते हुए, 
क्रन्दन करने रंगे । जब अन्य किसी प्रकार प्रभुका क्रन्‍्दन 
नहीं रुका तो बाध्य होकर महारानी श्रीरक्मिणीदेवीने 
अपने प्राणबकुूमको चरणसंवाहनपूर्वक जाणशत किया । 
भगवान भ्रीकृष्णचन्द्र निद्राभज्ञ होनेपर किश्वित्‌ छजित 
हुए और उन्होंने अति चतुराईसे अपना भाव गोपन 
कर लिया और पुनः निद्वित हो गये। परन्तु इसका 
रहस्य जाननेके लिये महारानियोके दृदयमें अत्यन्त व्यग्रता 
उत्पन्न हुईं | सब परस्पर कहने लर्गी, देखो, हम सब 
सोलह सहस्त॒ महिषी हैं ओर कुल, शील, रूप एवं गुणमें 
कोई भी अन्य किसी रमणीसे न्‍्यून नहीं है; तथापि हमारे 
प्राणवक्कम किसी अन्य रमणीके लिये इतने व्याकुल हैं, 
यह तो बड़े ही विस्मयकी बात है! रात्रि खप्तावस्थामें 
भी जिस रमणीके लिये प्रभु इतने व्याकुल होते हैं वह 
रमणी भी, न माल्म, कितनी रूप-गुणवती होगी १? इसपर 
श्रीशक्मिणीदेवी कहने लगीं, “हमने सुना है कि बृन्दावनमें 
राधानाम्नी एक गोपकुमारी है, उसके प्रति हमारे प्राणेश्वर 
अत्यन्त आकृष्ट हैं; इसीलिये रूपछावण्यवेदग्ध्यपुज्ञ नयना- 
भिराम श्रीप्राणनाथ हम सबद्वारा परिसेवित होकर भी उस 
स्वचित्ताकषेकचित्ताकर्षिणीके अलौकिक गुणग्राम भूल नहीं 
सके हैं ।? श्रीसत्यमामादेवी कहने छर्गी, (सब ठीक ही है, तो 
भी वह एक गोपकन्याके सिवा तो कुछ नहीं, फिर उसके 
प्रति हमारे प्राणकान्त इतने आसक्त क्‍यों हैं! अस्त, जो 
कुछ भी क्यो न हो, हमारी सम्मतिर्मे तो इस सम्बन्धर्मे 
रोहिणीमाताको पूछनेपर ही इसका ठीक-ठीक पता छग 
सकेगा, क्योंकि उन्होंने ख॒य इन्दावनर्में वास किया है 
और उस समयकी सम्पूर्ण घटनाओको वे मलीभॉति 
जानती हैं !? यह प्रस्ताव सबकों रुचा । रात्रि बीती, 
प्रात/काल हुआ | भीकृष्णचन्द्र प्रातःकृत्य समापन करके 
राजसभाको पघारे और यथासमय पुनः अन्तःपुर पधारकर 
स्नानादि समाधानपूर्वक भोजन करने बैठे | राजमोग 
सम्मुख आकर उपस्थित हुए, उद्धवादि सखाइृन्दसहित 
प्रभुने भोजन किया और आचमन करके किश्वित्‌ विभाम- 
पूबंक पुनः राजसभाकों गसन किया । इस अबसरको 


ण्०्१्‌ 


पाकर महारानियोने श्रीरोहिणीदेवीको पूर्वराजिकी घटना 
सुनाकर उनसे ब्रजबृत्तान्त पूछा । माताजी कहने ढर्गी, 
“प्यारी पुत्रियो | यद्यपि मैं त्जलीलाकी सम्पूण घटनाएँ 
जानती हूँ, किन्तु माता होकर पुत्रकी गुप्त लीछाओंका 
रहस्य किस प्रकार कह सकती हूँ ! यदि राम-कृष्ण यह 
कथा सुन ले तो फिर लजाकी सीमा न रहेगी ।? इसपर 
महिघीगण कहने लगीं, माताजी ! जिस किसी प्रकारसे भी 
हो सके, हमें त्रजलीलाकी कथा तो आपको अवश्य ही 
सुनानी होगी ।' माताजीने कहा--'तब एक उपाय करो; 
सुभद्वाकों द्वारपर पहरेके लिये बेठा दो, कह दो, किसीकों 
अन्दर न आने दे। फिर में निःसड्डोच तुम्हारे निकट 
बजलीलाका वर्णन करूंगी ।!” माताजीने यह कहकर 
सुभद्वाकी ओर देखा और कहा, 'सुभद्रे | यदि राम-कृष्ण 
आवे तो उन्हे भी कदापि भीतर मत आने देना ।? 
माताजीका आदेश पालन किया गया । सुभद्रा 'जो आज्ञा” 
कहकर द्वार-रक्षा करने लगीं। महिषीहृन्द माताजीको 
चारों ओरसे घेरकर बेठ गर्यी और माताजीने सुमघुर 
ब्रजलीछा बर्णन करना आरम्भ किया । 


इधर राजसभार्मे राम-कृष्ण दोनों भाई चश्वलू हो 
उठे । जब किसी प्रकार भी राजसभाममें नहीं ठहर सके तो 
उत्कण्ठितचित्त होकर अन्तःपुरकी ओर चल पड़े | आकर 
देखते हैं कि सुभद्रादेयी द्वारपर खड़ी हैं । उन्होंने सुभद्रा- 
देवीसे पूछा, (तुम आज यहाँ क्यों खड़ी हो! द्वार 
छोड़ दो, हमलोग भीतर जायें |? श्रीमती सुभद्रादेवीने 
कहा, “रोहिणी मेने इस समय तुम्हारा अन्तःपुरमें प्रवेश 
करना निषेध कर रक्‍्खा है, अतः ठुमछोग अभी भीतर 
नहीं जा सकोगे |? यह सुनकर जब दोनों भाई आश्रर्यान्वित 
होकर इस निषेघका कारण हूँढ़ने लगे तो माताजीकी वह 
रहस्पपूर्ण वजलीलात्मक वार्ता उन्हें सुनायी दी । यह 
वार्ता श्रीउन्दावनचन्द्रकी परमकल्याणमय, परमपावन; 
अद्भुत, मज्नलरासविद्यारात्मक थी । सुनते-सुनते दोनो 
भाइयेंके मज्जल भ्रीअज्ञमें अद्भुत प्रेम-विकारके लक्षण 
दिखायी देने छगे। क्रमशः दोनों ही प्रेमानन्दमें विहल हो 
गये । अविशान्त प्रेमाश्रुकी मन्दाकिनीघारा प्रवाहित हो- 
कर दोनेंकि गण्डस्थछू एवं वक्ष/स्थलूको छ्ाबित करने लगी। 
यह देखकर श्रीमती सुभद्रादेबी भी एक अनिरवंचनीय 
महाभावावस्थाको प्राप्त हो गयी । जिस समय माताजी 
खामिनी भीडृन्दावनेश्वरीजीकी अद्भुत प्रेमवेच्िश्वाचजा 
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वर्णन करने लगीं, उस समय श्रीवलरामजी किसी प्रकार भी 
चैयं घारण न कर सके । उनके बैयंका वॉघ द्ूट गया, 
भीअज्धमें इस प्रकार महाभावका प्रकाश हुआ कि 
उनके भ्ीहख्पद संकुचित होने छंगे और जब माता- 
जी निभत निगूढ विछास वर्णन करने लगीं तब तो 
श्रीकृष्णचन्द्रजीकी भी यही अवखा हुई । दोनों भाइयोंकी 
यह अद्भुत अवजा देखकर श्रीमती सुभद्वादेवीकी भी 
यही अवस्था हुई। तीनों मज्नल्खलहूप ही महाभावख- 
रूपिणी खामिनी श्रीवृन्दावनेशवरीजीके अपार महामाव- 
सिम्धुर्में निमजित होकर ऐसी खसवेद्यावखाकों ग्रास्त हो 
गये कि वे लोगेकि देखने निश्चक स्वावर प्रतिमूतिखल्‍ूप 
परिलक्षित - होने छगे । निश्चक, निर्वाक, स्पन्द्रहित 
महाभावावस्था ! अतिशय मनों5मिनिवेशपूर्वक दर्शन करने- 
पर भी भ्रीदक्तपदावयव किझ्वित्‌ भी परिलक्षित नहीं हो 
सकते थे । आयुघराज भ्रीसुदर्शनजीने भी विगलित होकर 
छम्बिताकार घारण कर लिया । पाठक ! महाभावमयी, 
अशेषनायिकाशिरोमणि श्रीमती बन्दावनेश्वरीजोके महा- 
भावगौरवका तनिक विचार करें | कुछ कहनेको नहीं है; 
बाणी विरामप्राप्त होती है, सर्वात्मा गम्मीरतम महाभाव- 
जलपघिमे ड्व जावा है| 


इसी समय खच्छन्दगति देव्धि नारदजी भगव- 
इशनके अमिप्रायसे भ्रीघाम द्वारका आ उपस्थित हुए । 
उन्होंने राजसमभार्मे जाकर छुना कि राम, कृष्ण दोनों माई 
अन्त-पुर पघारे हैं | देवर्पिजोकी उर्दत्र अआवाघगति तो है 
हीः अन्त.पुरक्े द्वारपर जाकर उन्हे जो जद्भुत दर्शन हुए, 
उससे देव्धिजी स्तम्मित हो गये | इस ग्रकारका दान 
उन्होंने पूर्व कभी नहीं किया या | निज ग्राणनाथकी 
ऐसी अद्भुव अवस्ताके कारणका विचार करते हुए प्रेम- 
विवश्य सतम्म-मावको प्रात होकर देवर्षिजी भी वहीं चुप- 
चाप खड़े रह गये । कुछ ही क्षण पश्चात्‌ जब माताजीने 
पुनर्वार किठी एक रखान्तरका ग्रतंग उठाया तब उन 
सबको पूर्ववत्‌ खात्थ्यलाम हुआ। सिद्धान्ततः रसान्तरद्दारा 
रसापत्तिका विदूरित होना सन्नत ही है | इसी अवसरपर 
महाभावविस्लित देवर्षि नारदजीने वहुविध जतव-स्तुति करना 
आरम्म कर दिया | कदणावदणालूय श्रीमगवान्‌ कृष्ण- 
चद्धने देवर्षिद्वार स्तुत होकर प्रठन्नतापूर्वक कद्ा, दिवयें ! 
आज बड़े री आनन्दका अवसर है, कट्टिवे मैं आपका 
क्या प्रीति-सम्पादन करूँ ?? देव्षिजीने कर जोड़ प्रार्थना 


* योगीश्वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ « 
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की, हे ग्रभो ! वर्तमानमें यहॉपर उपलित होकर बा 
सबका जो एक अदृश्भ्रुतपूर्व महामावावेद्य परिलद्षित 
हुआ है, खलूपतः वह क्या पदार्थ हैऔर द्वित प्रद्धार उठ 

महावस्थाका ग्राकट्य हुआ ! कृपया सविशेेष उल्लेल बे 
दासको छतार्थ कीजिये | सर्वप्रथम तो सेवार्मे यही एड्रनठ 
निवेदन है ।? भक्तवत्सठ श्रीमगवान्‌ अमन्दह्लचदिक्ा- 
परिश्ोमित उुन्दर भ्रीवदनचन्द्रमासे देवषि नारदजों 
सर्वात्माकों आप्यायित करते हुए. इस प्रकार वचनादतः 
वर्धण करने लगे, “देवर्घ | प्रातः तथा मब्याहइ-इत्वठ्र- 
पनपूर्वक जिस समय हम दोनों भाई राजतमार्मे उमीत 
थे, उसी समय महिषीगणके द्वारा पूछे जानेपर माता 
रोहिणीदेवी ने मह्यचित्ताकर्षिणी अपार माधुय॑मवी वश 
कथाकी अवतारणा की । महामाधुर्यशिखरिणी अवचील- 
वार्ताका ऐसा प्रभाव है कि हम जहाँ और जिठ अब 
भी हों, हमें वर्हीसि और उसी अवखामें ही आकृपषण करडे 

वह कयास्थलपर खींच लाता है। हम दोनों माई ऐसे ही 
आकर्षित होकर यहाँ उपस्यित हुए और देखा ढ़ि छुम्द्राजी 
द्वारपालिकारुपमें द्वारपर खड़ी हैं । उत्कण्ठावश अन्द - 
प्रवेशकाम हम दोनों श्रीउुमद्राद्वारा रोके जानेपर प्रवेश 
निषेघका कारण हूँढ़ते रहे, उसी समय भीमावार्जी 
मुखारबिन्दविगलित अत्यद्भुत तअजलीलामाधुरीने कंणगत 
होकर हमारे द्ृदय विगलित कर दिये | तलश्राव्‌ जो 
अवखा हुई उसका वो आपने ग्रत्वक्ष दर्शन किया ही है । 
मेरी ग्राणेश्वरी महामावरूपिणी श्रीखामिनीजीके महामावः 
कतृक सम्पूर्ण भावसे असित होनेके कारण हम आपका 
पघारना भी नहीं जान सक्के ।! इतना कहकर भगवानने 
जब देवपिंजीसे पुनः वरमहणका अनुरोध किया तो 
देवषिंजी प्रार्थना करने लगे, मगवदन ! मैं और किसी 
यरका ग्रार्यी नहीं हूँ, निजजनेंक्ि उवार्मीथ्यदाता चरण 
युगलमें केवल यही प्रार्यना दैकि आप हिल रे हि 
अत्वद्भुत महाभावावेद्यमूर्ति मेने प्रत्यक्ष दबयन को पा 
भुवनमज्जल चार्ये खल्प जनतावारणक नंद प् 
होकर सर्वदा इस प्रय्रिवीतठपर विराजमान रई | का 
उन्निपातमें मुस जीवउनूह एवं तदशनविरहकातर भी हवा 
छ्वे लिये वह महासञ्जीयवनीस्ठावन ललपचदुटयव देव 
सहित जबयुक्त होवें !? कदणायवन भक्तवाइछाडव 
कारी श्रीमगयानने कहा; दिवपें ! इस विषय मैं पूबठे घ 
अपने दो और परममक्तेकि श्रति भी आपके 22 
हो वचनवद्ध हँ--एक भक्तचूड़ामसि मद्ाराज इक ५ 


| 


+$ प्रेमयोग ४ 


और द्वितीय परमभक्तिखरूपिणी भ्रीविमलछादेवी । निखिल- 


प्राणिकल्याणहित भक्तचूडामणि महाराज इन्द्रयुम्नकी 
घोरतर तपस्थासे प्रसन्न होकर में नीलाचल क्षेत्रमे दारत्ह्म- 
खरूपमें अवतीण होकर जनसाधारणको दशन देनेका यर 
प्रदान कर चुका हूँ, तथा महाविद्यासरूपिणी श्रीविमलछा- 
देवीदारा अनुष्ठित महातपस्थासे प्रसन्न होकर उनकी 
प्राणिमात्रकों बिना विचार किये महाप्रसाद वितरण करनेकी 
प्रतिशाको उक्त खरूपसे ही पूर्ण करनेकी स्वीकृति दे चुका 
हूँ । अतएव इन तीनों उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये हम चारों 
इसी स्वरूप आगामी कलियुगर्मे लवणसमुद्रतय्यर्ती 
नीलाचलक्षेत्रम अवतीर्ण होकर प्रकाशमान रहेगे ।? सबवे- 
जीवक्याणत्रत देवर्षि श्रीनारदजी ने मनोवाड्छित यर प्राप्त 
करके प्भुचरणारविन्दर्म भक्तिपूवेक प्रणाम किया और 
मधुर वीणासे करुणावारिधि श्रोप्रभशुके अमृतमय नामगुण- 
माधुरीकां गान करते-करते यद्ृच्छागमन किया । श्रीराम- 
कृष्णने भी माताजीके कथश्वित्‌ सकोचकी आशका करके 
उस स्थानसे प्रस्थान किया । ये ही मूर्तिचतृष्टय भीकृष्ण, 
बलराम, सुभद्रा एवं सुद्शनरूपसे श्रीनीलाचल्क्षेत्रको 
विभूषित करके अद्यापि विराजमान हैं । 


( अ्जके एक मद्दात्मा ) 


(३) 

एक वार श्रीराघाजी अपनी सखियोसहित सिद्धाश्रम 
नामक तीर्थमें ज्ञान करनेको गयीं । उसी तीर्थमे मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी अपनी सोलह हजार रानियाँ और झक्मिणी, 
सत्यमामा आदि आठो पटरानियौसहित पघारे । 
भगवानकी रानियों और पटरानियों भगवानके भीमुखसे 
सदा ही श्रीराघाजी एवं श्रीगोपियोंके प्रेमकी प्रशसा 
सुनती थीं। आज शुभ अवसर जानकर भगवानकी 
महिषियोंने श्रीराधाजीसे मिलनेकी इच्छा की और 
भगवानकी आजा लेकर उनके साथ सब श्रीराधाजीसे 
मिलने गर्यी। श्रीराधाजीको समस्त सखियाँसमेत भगवान- 
के दशनसे बड़ा ही सुख मिला। पश्चात्‌ श्रीराधाजीने 
भगवानकी समस्त पटरानियोंका बड़ा दी सत्कार किया । 
बातचीत उन्होंने कहा, “बहिनों ! चन्द्रमा एक होता है 
परन्तु चकोर अनेक होते हैं, सूय एक होता है परल्तु नेत्र 
अनेक होते हैं । इसी प्रकार हमारे प्रियतम भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण एक हैं और हम उनकी भक्त अनेक हैँ ।? 


पन्‍्द्रोी. येको बदहवश्रकोराः 
ऐप 
सूर्या यथेको बहवो दृशः स्यथुः । 
श्रोकृष्णचन्द्रो भगवांस्तथेको 


भक्ता सगिन्यों बहवदो वर्य च ॥ 


श्रीराधाजीके शील, खरूप, सौन्दर्य, ग्रृण और 
व्यवहारका महिपियोपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा । वे आम्रह 
करके भ्रीराघधाजीकों अपने डेरेपर छायीं और उनका यथा- 
साध्य सर्वोने बड़ा ही सत्कार किया । भोजनादिके 
उपरान्त रातकों श्रीराधाजीकी भगवानकी आशासे 
श्रीरक्मिणीजीने खय दूध पिलाया | अनेक प्रकार प्रेम- 
संलाप होनेके अनन्तर श्रीराघाजी अपने डेरेपर पधार 
गर्यी। मगयान्‌ अपने शयनागारमें लेटे हुए. थे। श्रीरक्मिणी- 
जी नित्यनियमानुसार यहाँ जाकर भगवानके चरण 
दवाने बैठी | चरणोंके दशन करते ही वह आश्रर्यमें डूब 
गयीं । उन्होंने देखा, भगवानकी तमाम चरणस्थलीपर 
फफोले पड़ रहे हैं | श्रीरक्मिणीने अपनी सगिनी सब 
रानियोंकी बुलाकर भगवानके चरण दिखाये । सभी 
चकित और स्तम्मित हो गर्यी | भगवानसे पूछनेकी हिम्मत 
किसीकी नहीं । तब श्री मगवान्‌ने आँखे खोलकर सब रानियां- 
के वहाँ जमा होने और यों चकित रह जानेका कारण पूछा । 
श्रीरकक्‍्मिणीजीने बड़ी ही नम्नताके साथ पेरके तलुओंमे 
फफोर्लोकी बात कहकर भगवानसे ऐसा होनेका कारण 
पूछा | भगवानने पहले तो बातको टाछ दिया। परन्तु 
बहुत आग्रह करनेपर उन्होंने कह्य--ददेखो--तुमलोगोंने 
श्रीराघाजीको जो दूध पिछाया था, वह गरस अधिक था | 
इसीलिये मेरे पेरमें फफोले पड़ गये |? रानियोंके बात 
समझर्मे नहीं आयी । उन्होंने पूछा, दूध गरम था तो 
उससे श्रीमतीजीका मुँह जलता, आपके पैरके फफो्लॉसे 
उसका क्या सम्बन्ध !! सगयानने सुस्कराते हुए कहा; 
'श्रीराधाजीके छद्ृदयकी बात ही निराली है-- 


श्रीराधिकाया हृदयारविन्दे 
पादारविन्दं॑ हि वचिराजते मे। 
प्रभयपाशबर्द 


लव॑ लवा्ध॑ न चहछतस्यतीव ॥ 


सहनिशं 


५०७ 


भयोण्णदुग्धप्रतिपानतोउछ प्रा- 
शुच्छालकास्ते मम प्रोच्छलन्ति | 
मन्दोष्णमेव॑ द्वि न दत्तमस्मै 
युष्मामिरष्णं तु पयः प्रदत्तम्‌ ॥ 


श्रीराधिकाके हृद्यकमलमें मेरे चरणकमल दिन-रात 
प्रेमपाशमें वेंघे विराजते है, एक क्षण या अध क्षणकों 
भी उस वन्धनसे छूटकर वे यहाँसे नहीं हट सकते | 
उुमने दूध ज़रा ठढा करके नहीं दिया, बहुत गरम दे 


$ योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


अीडिसड 


दिया और श्रीराधाजी उसे तुम्हारा दिया हुआ जानकर 
पी गर्यी । दूध ृदयमे गया और मेरे चरण उससे जझ 
गये, इसीसे फफोले पड़ गये |? 


भगवानके वचन सुनकर श्रीरक्मिणीजी, संत्यमामाजी हि 
आदि सभी महारानियोंकों बड़ा ही आश्रर्य हुआ और है 
वे श्रीराधाजीके प्रेमके सामने अपने प्रेमको बहुत ही 
तुच्छ मानने लगीं | 


“3चच---0<>02-->>»-- 
वियोग 


(छेखक-आचार्य श्रीअनन्‍्तलालजी गोखामी ) 


सज्लमविरदह्द विकछ्पे वरमिह् विरहो न संगमस्तस्याः | 


प्रेम और ममत्वका ऐसा जोड़ा है कि ये कमी अछग 
नहीं किये जा सकते । जहाँ प्रेम है वहाँ ममत्व है। जो 
जिससे प्रेम करता है उसे अपना ही बनाकर रखना 
चाहता है । यदि वह उसे अपना नहीं वना पाता तो कलपता 
है, रोता है । उसका कलपना, रोना, ममताकी मात्रा बढ़ने- 
से होता है। वह आये और गये, उनके आमेमें 
संयोग, जानेसें बियोग है। दोके मिलनको सयोग 
अथवा योग कहते हैं | 


संयोगो योग 


किन्तु उक्त योगकी विशेषता विश्ञद्ध प्रेममें ही है 
और घह अनिव॑चनीय है | 
अनिवंचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌। 


वियोगीके छृदयकी कसक) मधुर स्मृतिकी रूपरेखा 
और तन्मयताकी झलक “गोपिकागीत? में है-- 


इत्युक्तो जीवास्मपरमास्मनोः । 


त्वयि धृतासवसरूपा विचिन्चते। 


प्रेमयीग, भक्तियोग, शानयोग, कर्मयोग, लययोग; 
हठयोग आदि सभी योगेंके सम्पुठ्से 'वियोग” रस 
परिपक्क होकर सिद्ध होता है। 
ऊधी मोहि जज विसरत नाहीं। 


जहाँ सयोगमे मनकी प्रफुछता और आनन्द है वहाँ 
वियोगमें प्रा्णेकी विकरता, तन्मयता, उत्सुकता एंव 
डुशःखदायिनी मधुर स्मृतिमे अकथनीय आहाद है | प्रेमके 
शुद्ध खरूपका प्रतित्रिम्म विरहीके यिकल द्ृदयपटलपर 


रहता है। 
परिषुष्टे परिषुष्ट क्षोणे क्षीण समे सम चैव | 
माधव ! तखा अक्न तवेब स्नेदेन घटितमिव # 
प्रेमी अपने प्यारे प्रभुको कभी भी भुला नहीं सकता। 
प्रेमकी अद्वट घाराकी लहर वियोगीके निर्मल द्वदय- 
सरोवरमें सदा लहदराती रहती है । 


क्चित्‌ क़्चिदयं यातु स्थातु प्रेमवशवद । 
न॒ चिस्मरति तत्रापि राज्षीव भ्रमरों ढ़दि॥ 


विरहयोग 


( लेखक--प ० श्रीतुल्सीरामजी शर्मा दिनेश! ) 


रह एक अति विलक्षण योग है । 
एक विषकी घूँट है, नीमका चबाना 
है, कुनैनका फॉकना है । परन्तु 
हाय रे ! यह विष कितना मधुर 
है। कितना सरस है ! कितना 
अमरत्व रखता है! जाकर पूछो 

उन गोपियोंसे, उद्धवने क्या कुछ कम 
प्रयत्नोंसे ज्ञानामृतकी घाराओसे उनके तप्त अन्तःकरणकों 
शीतल करना चाहा। परन्तु गोपियोका विरहरूप विधम ज्यर 
तो उससे उलठा उग्र रूप ही घारण करता चला गया। 
विरहका वायु बेकाबू होकर भड़क उठा। तीनों दोषोका 
सनिपात हो गया । गोपियों ऑय-बॉय बकने लगीं। परिणाम 
यह हुआ कि वह विरहका संक्रामक रोग उद्धवपर भी 
सवार हो गया | उद्धवकों भी कुछ सुध-बुध न रही। 
उसके ज्ञान-मिक्सचरकी शीशीकी डाट न जाने कब 
निकल गयी ! उन विरह-सपप-दशित गोपियोंकी मस्तीकी 
झूमने उद्धव-जेसे शञान-गारुड्टीको भी मतवाला बना दिया। 


विरह एक जादू है जो सिरपर सवार होकर बोलता है । 
विरह एक नशा है जो नेज्रोंद्वारा दूसरेके छदयमें प्रवेश 
कर जाता है । विरह परमात्माकी एक देन है जो किसी 
विशिष्ट कृपापात्रपर ही उतरती है। वह श्यामसुन्दर 
जिसपर विशेष प्रसन्न होता है उसीको अपना विरह-पुरध्कार 
प्रदान करता है। 
जिसपर तुम है| रीक्षते, क्या देते जदुबीर 
रोना-चेना सिसकना, आहोंकी जएणीर ॥ 


वास्तवर्म विरह एक अलौकिक जागीर है जो किसी 
भाग्यवानके भाग्यर्मे बदी होती है। सच्चा विरही अपने 
प्रेमपपात्रको पाकर उतना सन्त॒ुष्ट नहीं होता जितना उसके 
विरहमें व्याकुल होता हुआ रो-रोकर ! 

जे! मज़ा इतज़ारीमें देख[१न वह मज़ा वसके यारीमें देखा ॥ 

उसे रोनेमें जो आनन्द आता है वह न शुष्क ध्यानके 
लगानेमें आता है और न खाली मालाकी मणियों 
निकालनेमें ! उसे जितना आनन्द बाष्पपूर्ण कण्ठसे 
गढह॒द होकर चुप रह जानेसें मिलता है उतना आनन्द 
किसी भी सुरीले कण्ठसे स्तोत्रके गानेमे नहीं मिलता । 
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उसे जितना आनन्द परोक्षस्थ अपने प्रियतमकों खरी- 
खो्ी सुनानेमें मिलता है; उतना उसको अपनी हित- 
काम्य-प्राथना करनेमें नहीं । 
जिन्हें है इश्क सादिक वे कहां फुरियाद करते है । 
रबोंपर मुहर खामोशी दिल्लोंमें याद करते हे ॥ 
मुहब्बतके जे कैदी हे न छूंटेंगे वे जीते जी) 
तडपते हैं, सिसकते हें, उसीको याद करते हें॥ 


विरह एक जजीर है जो अपने प्रियतमके कण्ठोमे 
पड़कर अपने हृदयकी खूँटीसे बंधी रहती है | यह ज जीर 
ज्यो-ज्यों खिंचती है त्यों-ही-त्यो उस अलोकिक वेदनाकी हूलें 
उठा करती हैं। जब किसी पुण्यवान्‌ व्यक्तिके महान्‌ जप-तप 
और यम-नियमादि साधन फलीभूत होते हैं तब भगवान्‌ 
उनके फलस्वरूप साधकके हृदयमें अपने विरहदकी आग 
भड़का देते हैं ओर आप दूर खड़े तमाशा देखा करते है। 
वह तो “हाय, जला रे जला? पुकारता है और आप खड़े-खड़े 
हँसते हैं ! उस विरहकी उम्र आगमे पाप-ताप तो कहा 
बचने थे, खय जप-तप भी ईंधन बनकर जलने लगते हैं | 

मीरा गिरघरलछालका नाम लेनेके लिये गि****** र'** 
ही कह पाती है कि पहले ही ऑसू गिर पड़ते हैं । मुँहके आगे 
डाट आ जाती है, मानो खय॑ गिरघरने मुंह बन्द कर दिया 
हो | यह सब विरह-देवकी करतूत है। जब विरहका 
पारा रोम-रोममें पसर जाता है तो आंखें अपलक हो जाती 
हैं और जिह्ा काष्ठजिह्ा | जब यह कच्चा पारा ह्ृदयकी 
नस-नसमें भर जाता है तो मनम्ग भी चौकड़ी भरना 
भूल जाता है। यदि कहीं अधिक परिमाणमें चढ़ गया 
तब तो मीराकी भाँति प्राणोंका स्पन्दन ही बद हो जाता 
है । तड़प-तड़पकर प्राण देना ही तो विरहीका ध्येय होता 
है| उसे इस तड़पमें ही मजा मिलता है | वह मौजी इस 
भज की आगमें जलकर खाक हो जानेमें ही सत्र कुछ मर 
पाता है ! 

विरद्दी तो विरह्ानलमें इतना जल जाता है कि उसे 
मौत भी नहीं ढँढ पाती-- 

बिरह अगिन तन में तप, अंग सब अकुलाय 
घट सूना जिद पीब महँ, मैत ढूँढ फिरि जाग ॥ 


( कबीर ) 
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जज 


विरह किसी पोथीके पढनेसे प्राप्त नहीं हो सकता । 
विरहयोगका दाता कोई गुर भी नहीं है। विरह कोई 
विश्वविद्वालरयोर्मे सीखने-सिखानेका विषय भी नहीं है । 
विरह तो अपना शिक्षक, अपना गुद और अपना 
शास्त्र आप ही है। विरहका अर्थ है अपमे प्रियतमके 
पग्रेमपर मर मिठनेकी लगन ! 

उरमें दाह, प्रवाह दग, रह-रह निकछे आह। 

मर मिट्नेंकी चाह हो, यही विरहकी राह॥ 


विरह्योग सुगम-से-सुगम और कठिन-से-कठिन है । 
सुगम तो ये है कि इसमें न तो किसी उपकरणबिशेषकी 
आवश्यकता है ओर न कोई विधि-विधान ही है ! 
एक लगन ही इसका प्रवल साधन है। कठिन यो है कि 
यह भगवत्कृपा बिना किसी साधनविशेषसे कदापि प्राप्त होने 
योग्य नहीं । जिस प्रकार मरनेकी क्रिया नकली नहीं हों 
सकती, उसी प्रकार विरह-दरशा भी नकली नहीं हो सकती | 

बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उग्र तपस्याएँ कर-कर घूलिमे मिल- 
से गये । परन्तठ उन भोली-भाली गोपकन्याओंके 
चरणोंकी धूलिकी भी समता वे नहीं कर सके । ऋषियोने 
अनेक नूतन योगेका आविष्कार किया । परन्तु गोपियोंकी 
विरह-दशाको देखकर वे छजित हो गये । वास्तवर्मे विरह- 
योगक्े सामने कोई योग ठहर नहीं सकता। भगवान्‌ 
एक फौलादका टुकड़ा है; जो साधारण अम्रिसे नहीं गल 
सकता । उसको पानी बनानेके लिये कितने ही उपाय 
निकाले गये । परन्तु सब उपार्यो ( योर्गो ) में एक-से-एक 
बदुकर कठिनता पेश आयी । एक विरहयोग ही सुगम-से-सुगम 
» डपाय सुझा, जिसके तापसे भगवान्‌ तत्क्षण पानी-पानी 
हो चलते हैं | अन्य जितने भी योग हैं उन सबमें किसी- 
न-क्सिी अशर्मे अहृड्डार लिपटा ही रहता है । एक 
विरद् ही ऐसा योग है कि जिससे अहह्लार कोर्सो दूर 
रहता है | और जहाँ अहह्लार नहीं है वर्ही वह प्यारा 
यार वसता है ! 

अनेक भक्त महात्माओंने विरहके नशेको भसपेट 
पिया है | वे उसकी मस्तीमें जो कुछ वोले हैं वह सुननेकी 


एक चीज है। महात्मा चरनदासजीने विरहके जो फोटो नयन प्यारेकी छविकी भीख पाकर मस्त रहते हैः 


लिये हैं, वे देखते ही बनते हैं | 
चरनदासजी 


मुख पियरो सूर्ख अधर, आँखें खरी उदास। 
आह जे| निकसे दुखभशी, गहिरे छेत उसास॥। 








बज 


वह विरहिन वोरी भई, जानत ना कोइ मेद्‌। 
अगिन बेर हियरा जरे, मगर कढेजे ठेद॥ 
अपने वस वह ना रही, फैसी विरहके जाढ़। 
चरनदास रोबत रहे, सुमर-सुमर गुन ढ्याक॥ 
दे नहिं वूझ सार ही, विरहिनि कौन हवार। 
जब सुधि आबे राढकी, चुमत कठेने मार॥ 


महात्मा चरनदासजीने विरहयोगपर जो अपना दो द्ूक 
फैसला दे दिया है वह रिकार्डकी एक चीज है । 
पी पी कहते दिन गया, रेन गई पिय ध्यान। 
विरहिनके सहजे संघे, मगति जोग तप ग्यान॥ 


दयावाई 
साध्वी श्रीदयाबाई रो-रोकर अपने मनमोहनसे कहती है- 


विरिद् ज्याक उपजी हिये, रामसनेही. आय) 
मनमोहन । सेहन सरस, तुम देखणदा चाद ॥ 
विरह-विधाएूँ हूँ विकक, दरसन कारण पौव) 
प्दया? दया की रूहर कर, क्‍यों तकफावे जीव॥ 


महात्मा कबरीरने विरहके बाण सहे हें; वे इस अग्निते 
खेले हैं, इस सर्पसे दशित हुए हैं | इसको उन्होंने मित्र- 
भिन्न श्रकारसे वर्णन किया है | वाखबमें विरह-वेदनासे 
निकली हुई जो कवीरजीकी आह हें वे किस पाधाण- 
हृदयकों नहीं पिघला देंती हैं ! 


हों हिरनी पिया पारधी, मारे शब्दके बान। 
जाहि छऊग से जानही, और दरद नर्हिं जान॥ 
मैं प्यासी हों पीवकी, रटत सदा पिव पीव | 
पिया मिझे तो जीव है, सहजै त्यागों जीव॥ 
पिय कारन पियरी मई, छोग कहें तन रोग। 
छ छ छघन में करे, पिया मिलनके जोग॥ 
विरह बडे वैरी मयो, दिखा घरे न घीर। 
सुरत सनेही ना मिके, तव ऊगि मिट न पीर॥ 
( महात्मा कंबीर ) 


2२० 
आह । विरहका काँसा हाथमें लेकर ये वेरागी 


गोठः मेवे 

विरह कमढर कर छिये, बैरागी दीठ रे | 
ब्ः च 

मैं. दास मधुकरी, छक्े है दिन के 


विरह मुअगम पैठि कै, किया यो हव॥ 
७ 0 ० व 
विरदी आअझण न मेह़िह, ज्यों मं 
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के विराहिनको मीच दे, के आपा दिखराय 
आठ. पहरका दाझना मो सहा न जाय॥ 


विरहार्थियोंकी भीकबीरजी उपदेश करते है-- 


बिरह सेती मत अंडे, रे मन। मोर सुजान 


हाड मास सब खात है, जीवत करे मसान॥ 
पकवीर' हँसना दूर कर, रोनेसे कर चीत। 
बिन रोये क्‍यों पह्ये, प्रेमापियारा मीत॥ 


हँस हँस कत न पछ््यों, एन पुया तिन रोय। 
हॉँसी खेके पिव मिके, कोन दुहगिन होय॥ 
रक्त मॉस सब मख गया, नेफ न॒कौन्‍्हीं कान 
अब बिरह कूकर भणया, छागा हाड चअबान॥ 


वाहवा | बाहवा !! क्‍या यह विरहका कूकर शरीरकी 

अख्योकों भी चबा डालता है ? परन्तु कबीरजी महाराज | 

यहाँ तो हमारे-जेसे विरही कहलनिवाले दिनमे तीन बार 
तुलते हैं कि कहीं वजन कम न हो जाय | 


विरहकी ज्वाछामे जले बिना, उसमे खाक हुए बिना 
इस छृदयकी फोलादका कुशता हों ही नहीं सकता। 


बिरह अगिन तन जाढिये, ग्यान अगिन दो राडू १ 
'दादू” नख सिख पर जकै, राम बुझाँवे आइ॥ 
बिरह जगाने ददको, ददे जगले जीव | 
जीव जगाये सुर्तेको, पच पुकारें पीब॥ 
जब बिरहा आया दई, कड॒दे को काम । 
काया काशी कार है, मीठा छाण नाम॥ 
जे। कबहूँ बिर्शहिन मरे, सुरत बिरहनी होय। 
'दादू? पिव पिव जीवर्ते, मुआँ मी हेरे सोय॥ 
( दादूदयालजी ) 


'सुन्दर' बिरहिनि अधजरी, दु ख कहे मुख रोइ | 
जरे बरि के भसमी मई, घु्बें न निकसे कोइ ॥ 
ज्यों ठप मूरी खाद कै, मुँह नहिं बेडे बैन 
डुगर दुगर देख्ये। करे, 'सुन्दर' बिरहा ऐन॥ 

( सुन्दरदासजी ) 
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एक उ्दूँ कवि कहता है-- 

ज़बानी हार यूँ कहना तू जाकर नामाव॒र पहले । 
हमारी आहें गिरियोंफी तु कर देना खबर पहके॥ 
तेरी उत्फतके कृचेमे नफा पीछे ज़रर पहले। 
अऊर जाती है इस कूचेमें ए 'जामिनः गुजर पहके ॥ 


यास्तवमें विरटके कूचेम अकल नहीं रहती। 


विरह-जेसी बीमारीकों पाकर ही वास्तवमे नीरोग 
होना है | इस विरहने सब सन्त-भक्तोौकों झला-एलाकर 
मारा है । और जो इससे वशच्चित रह गया तो समझ को 
अमृतके समुद्रमे मुंह बन्द करके ही उसने गोते छगाये है,उसमे 
गुचकियों नहीं खायीं | उसे हिलकियों नहीं आयीं और 
उसने सुवकियोका खाद नहीं चक्‍खा । दरिया साहब 
कहते है-- 

दरिया)! हरि विरप करी, बिरह दिया पठाय । 

यह बिरहा भेरे साधको, सोता रिया जगाय। 

बिरहा ब्यापा देहमें, किया निरन्तर बास।) 

ताक॒बेकी जीवमें, सिसके सॉस उसास॥ 


अलबेला साधु बुल्लेशाह कहता है-- 


कद मिरसी में बिरह सताई नू। 

आप न अ्े ना किस भेजे भट्टी अजे ही ढाई नू। 

तें जेहा कोइ होर न जाणा मै तनि सूछ सवाई नू॥ 

रात दिने आराम न मैनू खांबे बिरह कसाई नू 

'बुछेशाह? घुण जीवन मेराजेकूणि दरस दिखाई नू॥ 
रु सौ सयानोका एक मत” इस लोकोक्तिके अनुसार 
विरहका अनुभव सब महात्माओका समान उतरता है। 
वास्तवमें वर्णन विरहीकी दशा ही कर सकती है | मुझ-जैसे 
शुष्क ओर नीरस व्यक्तिका इस विषयपर कलम उठाना तो 


एक धृष्टता करना है। पाठक ! इस धृष्टताके लिये क्षमा 
प्रदान करें ! 
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त्रजगोपियोंकी योगधारणा 


( लेसक--प्रीप्रेमनारायणजी ब्रिपाठी प्रेम? ) 


गवान्‌ भ्रीक्षष्णजीके वियोगर्मे 
गोपियोंको अधीर जानकर भक्त- 
प्रवर उद्धथ भगवानकी आशजासे 
उन्हें समझा-बुझाकर आ-जश्वसन 
देनेके लिये बज जाते हैं. और वहाँ 
गोपियोंकी ज्ञान-वेराग्यका उपदेश 
हक देते हैँ | उघर गोपियोपर इसका 
विपरीत ही प्रभाव पड़ता है | वे अपने प्यारे मनमोहनको 
जीवम्मुक्त पुदुषके ब्रह्मदशनकी मॉति सर्व्न देख रही हें । 
उन्हें जडचेतन प्रथिवीकी समग्र वत्तुओमें प्यारे श्रीकृष्णके 
दर्शन हो रहे हैं। अपने शरीरमें ही सब कुछ देखनेवाली 
तथा प्यारे मदनमोहनके साथ सदा क्रीड़ा करनेवाली एक 
गोपी कहती है--- 
हो ही बज़ वृन्दावन मेही में वसत सदा, 
जमुनातरंग स्थामरग अवलीनकी। 
चहुँ ओर सुदर सघन वन देखियतु, 
कुनन में सुनियत गुजन॒ अछीनकी ॥ 
वचसीवट तट नट्नागर नस्तु. मोमें, 
रासके बिकासकी मधुर घुनि बीनकी। 
भरि रही झनक मनक तार ताननिकी, 
तनक तनक तामें झनक चूरीनकी ॥ 
( महाकवि देव ) 
उस गोपीको यकायक प्यारे प्रभुकी रासक्रीड़ाकी सुधघि 
हो आती है । वह मानो उसीमें प्रमुके साथ तृत्य करके 'तनक- 
तनक तार्मे झनक चूरीनकी” सुन-सुनकर पायल हो उठती 
है । उसके रोमाश्व हो जाता है | गद्गद कण्ठसे लीलामय- 
की लील्ायका वर्णन करती-करती वह आपन-ही-आप 
आनन्दाम्बुनिधिर्मे गोते खाने लगती है । इसी बीच दूसरी 
गोपी उद्धव महाराजसे कहती है-- 
निसिदिन झौननि पियूष सौ पियत रहे, 
छाय रहो नाद बाँसुरीके सुरमामको। 
तर्रनितनूजा तीर वन कुंज बीथिनिमें, 
जहाँ-तहाों देखती हैं रूप छविधामको।॥ 
कवि मंतिराम' होत हाँ तो ना हिये ते नैकु, 
सुख ग्रेमगातका परस अमिरमक्ो | 





ऊचा | तुन कहत वियोग तनि जोग करो, 
जेग तब करें जो वियोग होय स्थामको॥ 
( महाकवि नतिताम ) 
अबकी वार यह गोपी स्याममय होकर उछल पड़ती 
। उद्धवजीको डॉट वता-वताकर कहती है--महाराव 
यहाँ तो हमें जहॉ-तहों सर्वत्र ही प्यारे श्रीक्षष्णके दर्शन मिल 
रहे है | उनके अम्ृतमय वंश्ीनादसे हमारे कान मर रहे 
हैं । यमुनाके तीर कुञ्लमें-वनमें-प्रत्येक सलमें वह मनोहर 
छवि दिखायी दे रही है | अतएव हे उद्धवजी ! आप जो 
हमे श्रीकृष्णयापतिके लिये योग-समाधि सिखाने आये हैं वह 
तो व्यर्थ ही है | कारण, हमारे प्यारे कन्हैयाका वो हनते 
पलभरको कभी वियोग ही नहीं है । वे तो हमारे तय हमें 
यहीं दीख रहे ६ । इतना उुनकर तीररी गोपी आगे 
वढुकर कहने लगी, उद्धवजी --- 
प्रानाके प्योरे तनतापेक हरनिहारे, 
नंदके दुसरे अजबारे उमहत हें। 
कहे 'पदुमाकरः उर्झे उर अतर यों, 
अतर चहे हू तें न अतर चहत हें॥ 
नेननि बसे हैं अग अग हुलूसे हैं, रोम 
रोमनि रसे हैं निकसे हैं को कहत हैं। 
ऊदी ! दे गेदिन्द मधुरामें कोई ओर, इहोँ 
मेरे तो गोविन्द मेहि मेहि में रहत हें ॥ 
( मह्दाकवि पञ्माकर ) 
यह तो इतनी मगन है कि उद्धवजीकों मी चकरमें 
डाल देती है | कहती है उद्धव महाराज | मेरी अबॉम 
वे बसे हैं । मेरे द्वदवमें वे समा गये हें। दूरी चाहनेपर भी 
दूर नहीं हो सकते, ऐसे लीन हैं | कौन कहता है कि वे 
कहीं अन्यत्र जाकर वस गये है ! हे उद्धवजी | तुम्हारे मधुराजी- 
में वास करनेवाले श्रीकृष्ण कोई ओर ही होगे । मेरे प्यारे 
कृष्ण-गोविन्द-तों मेरे रोम-रोममें समाकर यहीं रम रहे हैँ । 
घन्य है प्रेम ! विनुग्घकारी लीलाघारीकी छवि जन 
इस ग्रकार किसी योगीके हृदवकमलमें वात करने कि 
जाती है तव क्यों न वह “जानत ठम्हहि ठम्हहि बे आई 
वन जाय | घन्य है अछखनिरश्चन, ठत्ववंदलदाता, 
प्रेममवी गाप- 
लीलानागर प्र्म॒ श्रीकृषष्णको ओर उनकी अमन दा 
स्मणियोंकों ! बोलो मक्त और उनके मग्वादही 


जन ० नेटकूक-.+ 


महर्षि पतज्ञलि ओर योग 


( छेखक-श्रीनारायणखतामीजी ) 


कतिपय पश्चिमी और पश्चिमी दृष्टिकोण रखनेवाले 
विद्वानोनि योगकों चित्तकी एकाग्रता- 
के द्वारा, अन्त-करण और शरीरसे प्ृथक्‌ 
हुए आत्माका साक्षात्कार करना 
बतलाया है, परन्तु डाक्टर रेलेने योगका लक्षण इस प्रकार 
किया है--“योग उस विद्याको कहते हैं जो मनुष्यके अन्तः- 
करणको इस योग्य बना देवे कि वह उच्च स्फुरणोके अनुकूल 
होता हुआ ससारमें हमारे चारो ओर जो असीम सज्ञान 
व्यापार हो रहे हैं, उनको बिना किसी भी मददके जाने; 
ग्रहण करे और पचावे |? डाक्टर रेलेने इस अन्तिम लक्षण- 
को सबसे अधिक अपने अनुकूल समझा है । 


योग और 
पश्चिमी विद्वान 


इस प्रकार अनेक विद्वानोंने अपने-अपने ढगसे योगके 
लक्षण किये हें, परन्तु योगियोके मुकुठ- 


महर्षि र्षि ह योगि रोमणि लिने 

रह मणि शिरोमणि पतञ्नलिने योगकी 
पतर्श्ञकिका 'योगश्ित्त 
योग परिभाषा इस प्रकार की है-“योगश्रित्त- 


वृत्तिनिरोधः ।? अर्थात्‌ योग चित्तकी 
वृत्तियोंके रोक देनेका नाम है। 


चित्तकी दृत्तियोँ क्या है, उनके रोकनेका भाव क्‍या 
है ? इन प्रश्नोंके समझे बिना, परिमाषाका भाव समझा 
नहीं जा सकता । परन्तु इन प्रश्नोके समझनेसे पहले यह 
समझ लेना उपयोगी होगा कि चित्तकी इन दृत्तियोके रोकने- 
की जरूरत क्यों होती है । 
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योगदशन ईश्वर, जीय ओर ग्रकृति तीनोंकी खतन्‍्त्र 
सत्ता खीकार करता है-इनमेंसे जीव बह 
है जिसके कतेत्वमें सहायता देनेके लिये, 
इस दर्शनकी रचना हुईं है। वेदमें 
ईश्वरको “वाची व्याह्तायाम” कहा गया है, अर्थात्‌ 
ईश्वरूूप वाच्यके वाचक व्याहृति-भूभुवः स्व हैं । “भू 
सत्तायाम! घातुसे “भू& सतके अर्थर्में है और “झ्रवः 
अवचिन्तने? घातुसे 'भुवः चित्‌ है ओर 'सख्वः आनन्दको 
कहते हैं--इस प्रकार “भूथुवः स्वःका अर्थ सच्िदानन्द है । 
'भुभुवः खः? अथवा 'सच्चिदानन्द? शब्दपर विचार करनेसे 
जीयके कतृत्यका उद्देश्य निश्चित हो जाता है। सत्‌ प्रकृतिको 
कहते है, (सत+चित” जीवका नाम है और सच्चिदानन्द 
ईश्वरको कहते है । सच्चिद्‌ जीवकी एक ओर प्रकृतिका गुण 
सत्‌ है और दूसरी ओर ब्रह्मका गुण आनन्द है। प्रश्न यह 

है कि जीवको अपने कतृत्वका उद्देश्य किसको प्राप्त 

करना बनाना चाहिये १ सत्‌ जो प्रकृतिका गुण है वह 

जीवको प्राप्त है, इसलिये प्राप्तकी प्राप्तिका यक्ञ व्यर्थ है। 

परन्तु ब्रह्मका गुण आनन्द जीवको अप्राप्त है--इसलिये 

जीवके कतृंत्वका अन्तिम उद्देश्य आनन्द अथवा 

आनन्दघन परमेश्वरकों प्राप्त करना ठहरता है | अस्त, 

जीवात्माका अन्तिम ध्येय इस प्रकार कहा जा सकता है- 

प्राप्त ( प्रकृतिरूप ) संसारको इस प्रकार काममें छाना 

चाहिये कि जिससे वह अन्तर्मे आनन्दस्वरूप ब्रह्मकी 

प्राप्तिका साधन बन जावे ।? 


जीव॒त्मा जैर 
उसका कतुत्द 


जीवके खाभाविक गुण ज्ञान और प्रयत्न है । जीवके 
ये ज्ञान और प्रयत्ञ ( कर्म ) रूप पुझघाथ जीवके बाहर भी 
काम करते हैं और अन्दर भी | जब बह वाहर काम 
करता है तब उसका नाम वहिमुखी बृत्ति होता है 
और जब अन्दर काम करता है तब उसका नाम 
अन्तर्मुखी इत्ति होता है | जीव चूँकि खभावतः प्रयह्शील 
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है इसलिये दोनों वृत्तियोमेंसे एक-न-एक सदैव जारी 
रहती है | यदि वहिरुखी इत्ति बन्द होती है तो खयमेव 
अन्तमुंखी काम करने छूगती है और जब अन्तमुखी बृत्ति 
बन्द होती है तव खतः बहिसुखी इत्ति अपना काम 
जारी कर देती है। वहिमंखी इत्ति जब जारी रहती 
है त्व जीव अन्तःकरणेके माध्यमसे जगतूर्मे इद्द्रियोद्दारा 
काम किया करता है, परन्तु अन्तमुंखी होनेपर वह 
आत्मानुभव और परमात्मद्शन किया करता है। 


के महासुनि पतञ्ञलिने अपने कल्याण- 

येगदशनकी क्ारी दर्शनर्मं, उपयुक्त उद्देश्यको 
शिक्षा लक्ष्यम रखते हुए, इसीलिये यह शिक्षा 
दी है कि जगत्‌कों इस प्रकार काममें छाओ 
जिससे यह जगत्‌ भी अधिक-से-अधिक कामकी वस्तु सिद्ध 
हो और अन्तिम उद्देश्यकी पूर्तिका साधन भी वन सके | 
इसके लिये उन्होंने दो कर्तव्य वतलाये हैं--- 


पहला कतंव्य चित्तकी इत्तियोंकी एकाग्र 
पहला कर्तव्य करना है। चित्तके एकाग्र होनेसे 
संसार अधिक-से-अधिक सुखदायक वन सकता है। 


हर सांसारिक सुखका निदान करनेसे पता 
सात्तारक सुख- लगता है कि सुख न अच्छे-अच्छे 
का कारण खादिष्ठ भोजनोर्मिं है; न अच्छी-अच्छी 
कीमती पोशार्कोंके पहननेमें भौर न ससारके अन्य विषयों्म । 
>'ल) असलर्मे, चित्तकी एकाग्रतार्मे है--जिस विधयके 
- साथ चित्त एकाग्न हो जाता है वही विषय सुखदायी 
प्रतीत होने लगता है और जिस विषयके साथ चित्त नहीं 
लगता वह रूखा-बूखा नित्सार-सा ग्रतीत होने लगता है । 
एक मनुष्य अपने अनुकूल, अत्यन्त खादिष्ठ भोजन करते 
हुए उसका आनन्द छे रहा है परन्द अचानक अपने 
इकलौते पुत्रके अत्यन्त रोगग्रस्त हो जानेकी खबर चुनने 
और चित्तके, मोजनसे हटकर, पुत्रकी स्ट्रतिकी ओर चले 
जानेसे अब वह भोजन सुखदायी नहीं रह, अब उसका 
एक-एक आस गलेमें अठकता है--कारण स्पष्ट है, अब 
चित्त मोजनके साथ नहीं रहा | योगदर्शनने चित्तकी 
एकाग्रताकी उपयोगिता बतलाते हुए यह शिक्षा दी है कि 


इन बचिर्योंको समष्टिल्‍्पसे अच्छा या दुरा नहीं #* ' 
मा जी कल 


उसे इस प्रकार काममें लाना चाहिये जिससे उसका में 
निरुद्ध होनेकी ओर फेरा जा सके | 


जवतक चिच एकाग्र रहता है तवतक चित्तकी 
वृत्तियाँ अपने काममें लगी हुई रहती हैं 
चित्तका निरिव और तत्परताक्के साथ अपना काम करती 
क्यें होना रहती हैं--यहॉतक आत्माकी वहिसुंखी 
चाहिये ! तृत्ति ही काम करती है | चित्तकी 
एकाग्रता वहि्मृखी इत्तिकी सीमाके अन्तर्गत ही है, परस्त 
उद्देश्य अन्तर्मृंखी बृत्तिका जाणत करना है | परस्तु उसके 
जाग्त करने या काममें छानेके साक्षात्‌ साघन अज्ञात हैं 
इसलिये असाक्षात्‌ साधनेंसि काम छेना पड़ता है“:उनः 
मेंसे एक असाक्षात्‌ साघन यह है कि चित्तकी इंत्तियोका 
मिरोघ करके वहिमुंखी जतिका काम बन्द कर दिया जावे: 
इसीलिये योगदर्शनमें चित्तकी इत्तियोंके निरोधका विधान 
किया गया है । वहिंसुखीके बन्द हो जानेसे अन्तर्सतरी 
वृत्ति खयमेव काम करने लगती है । 


चिचको यदि एक सरोयर मानें तो उस ससेवरमें 
उठी हुई छहरोंको चिचकी इचियाँ 





चित्त और उस-. मानना पड़ेगा | इस चिचलूपी सरोवरका 
की वृत्तियाँ एक किनारा बुद्धिसे मिला हुआ आत्मा- 


रूपी गज्ञाकी ओर है और उसका दूसरा विरोधी किनारा 
इनच्द्रियोंसे मिला हुआ जगव्‌की ओर है। चित्तरूपी 
सरोवरमें उठनेवाली इत्तिलपी लहरें पाँच प्रंकारकी हैं: 

(१) प्रमाण अर्थात्‌ अत्यक्ष, अनुमान और आगम 
(आत्ोपदेंश ) 

(२) विपर्यय अर्थात्‌ मिथ्याशान | 

(३ ) विकल्प अर्थात्‌ वस्ठुयून्य कल्पित नाम | 

(४) निद्रान्सोना | 

(५) स्घृति अर्थात्‌ पूर्वश्रुव वा दृष्ट पदार्थोक्ा 
स्मरण । 

चित्तकी जितनी भी अच्छी या छुरी इत्याँ हो तकवी 
है वे सब इन्हीं पॉच प्रकारोंके अन्तर्गत कील । 
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इनमें दोनों प्रकारकी बातें सम्मिलित हें, परन्तु हैं वे सब-की-सब; इन्द्रियोंके माध्यमसे, जगत्‌की ओर जानेवाली | ऊपर 
जो कुछ वर्णन हुआ है उसको नीचे दिये हुए चित्रसे भली प्रकार समझा जा सकेगा-- 


आत्मारुपी गदड्भा और उसकी नहर 
पुल क 





कि 
आत्मारूपी गज्ञा ( अन्तमुंखी वृत्ति ) 
(_झ) 





चित्रमे-- 

( क ) चिहवाली आत्मारूपी गल्जा है | 

(ख ) उसकी नहर है । 

( ग ) बुद्धि अयथौत्‌ बहिर्मुखी इत्तिरूपी नहर जिसके बादसे प्रारम्भ होती 

( च ) चित्तरूपी सरोबर है । बट 
( घ्‌ ) चित्तकी लहरें ( वृत्तियों ) है ) 


ण्१२ * योगीश्वर शिव वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
न्म्््््य्य्स्य्य्स््य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्य्यय्य्स्स््य्य्ल््य्य्य्य्स्य््स्सय्स्स््य्य्स्स्स्स्स्स्ट्ट्ट्ट्ट्लल्ल््ट्टट्ट्टटटटट- 

(छ ) इन्द्रियों । 

( ज ) इन्द्रियविययमय जगत्‌ है | 

( झ ) गन्ना ओर नहरके पुलके फाटक हैं जिनके खोलनेसे पानी गज्धाकी घारा या नहरकी ओर जाता है और 
बन्द होनेसे जिघर न भेजना चाई उधरका पानी रुक जाता है। 

चित्तकी दृत्तियोंके निरुद्ध होनेका भाव यह है कि (झ ) रूपी पुलके फा्टकंरमेंसे वे फाटक वन्द हो गये जिनमें 
होकर गन्ञाका ( बहिसुखीरूपी ) जल गज्ञाकी नहररूपी जगतमें जाया करता था--इसका मतलब यह हुआ हि 
चिचकी दृत्तियोंके निरद्ध हो जानेसे अब आत्माकी बहिमुंखी वृत्ति बन्द हो गयी | इसका अनिवार्य परिणाम वह 
निकला कि आत्माकी अन्तमुंखी इत्ति जागत हों गयी | गज्गञाका जल यदि नहर्में न जायगा तो आवश्यक है दि 
चह अपनी धारा बहे | बस, योगके अद्वितीय आचार्य महामुनि पतल्ललिका आशय, इस योगदर्शनकी रचनाऐे, केवल 
इतना ही था कि चित्तकी दृत्तियेंके निरोघद्वारा आत्माकी वहिर्मखी इतिको बन्द करके उसकी अन्तर्मुखी वृत्ति्ो 
जायत कर दें | योगदशनकी समस्त क्रियाएँ इसी परिणामपर पहुँचानेके अचूक साधन हैं । 

न++ डिक 8छ८१-- 


अनासक्तियोग 


( छेखक--१० श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय, शात्री ) 


(१) 
अछके किसी मेजु सुहागिनकी जिसे नागिन-सी डँस जातीं नहीं। 
रूह चश्वल आँखें सुदूरहीसे उर-मौनमें आग छगातीं नहीं ॥ 
अधरोकी कभी वह हारा जिसे मधु-स्याका वनी रूकचाती नहीं। 
परवाह उसे मदकूपकी क्‍या जिसे रूपकी ज्वाका जलती नहीं ॥ 


(२) 
कहँ। दौढ़ पढ़ा इग मुँद ओर रसबूँदकी चाहमें प्यात्ता यहाँ। 
दम दूँध्ता एक है। घूँट पिये चर। खेरने प्राणका पौसा यहाँ ॥ 
मरा कचनका घटड़ा है विषंस खा तू छिये केसी दुराशा यहाँ। 
गह जिन्दगी ही मिट जाती, नहीं बुध पादी किसीकी पिपासा यहाँ।॥ 


(३) 
कई झोडनके छिये नीड बना, कहीं डोर हिंडेक रहे अगमें । 
घन, यौदन, रूप, सनेह सुधा--सनी मेहर साज सजा मगमें॥ 
जरा होश सेमाटके आगे बढ़ी, पड़ जाय न बढ़ी कहीं पग्मे । 
तुम्दें चौंधनेके किये चित्त-पिहंगम ३ जारू अनेकों बिछे जाने॥ 


(४) 
अभिमान तुझे जिस आयुका है उसे एक ही झोंऊमें वायु उढाता 
नंवयैदनकी मदिरा मी अरे ' बढी कारू अकछहीमें दुलुकता॥ 
फिर वैमब-मोगकी बात ही क्या, छ्षणमें जो प्रमात-सा है मिट जता । 
यह सारा प्रपश्च हीहे सपना, अपना कहके किसे नह लगता ॥ 


(५) 
जरती जे। सदा ही सनेहरसे है उससे करना सनेह चटो नहीं । 
गति एककी देख विदेक करो, पस मेहक फन्दमे यों फिसिरो नहीं ॥ 
रसपानके टोममें जान गया अनजान-से हा | अपनका छरा नहीं॥ 
उस दाहक सुन्दरता पै अरे वन बसे प्रेनी पतंग ! जड़ नदी ॥ 


(६) 
ऊप्ी मम न जाना उपासनाऊा, किये वासनाऊी त्‌ द्रपाचत द्ष रद्द । 
पथ मक्तिका मु, नैंपा मुरुझमें,न चेत अनी तुझ छत का रदा॥ 
कमरफ्टमने भी सदा करता कमर परागश रंप्नत हा रहा । 
कमठेशमें राग हुआ नदि हो! रमलिती नाडेस्‍्द $ तू वंचित दी रटा॥ 


(०७) 


ऋतलगजपु प्‌ 


ऊेहित देर जे असिमोंन नहीं तुम नेद गत । 


नपु सौरन पुर्म पराय सल लिन रापसे माय सी यो ने मउत्े ॥ 
लगे दाग नरहों यदि इले, तुस्हें जतुरागत देव बा भाप अप 5 हि] 
निज लठार रोडर पल १ न तुन घस्मे मो ऊूपनका निझत॥। 


#य्यक कै चींकक-ईी 


योग, योगवित्‌ ओर योगवित्तम 


( लेखक--हरिमक्तिपरायण प० ओऔरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


ग! शब्द मुखसे उचारते ही सबे- 
साधारणके सामने ऐसे हृठयोगियाँ- 
वो ५ के चित्र आ जेते है जेसे चागदेव 
थे, जिन्होंने योगबलसे मु्दोंकी जिला 
दिया; असाध्य रोगोंकी नष्ट किया 
2 2 £| और बार-बार मुत्युको भी छोठाकर 
१४०० वर्ष जिये और जो सॉपकी चाबुक हाथमें लिये बाधपर 
सवार हुए, इत्यादि । जिन्होंने कुछ पुराण-इतिहासादि 
ग्रन्थौकों पढ़ा है, वेदान्तका अवण-मनन किया है और 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीथथ आदिके ग्रन्थ पढ़े हैं, 
उन्हें कर्मयोंग, राजयोग, भक्तियोग, शानयोग आदि योगा- 
के नाम याद आते हैं | जो श्रीमद्भगयद्वीताके प्रेमी हैं 
उन्हें सांड्य; कम; अभ्यास, राजगुद्य, विभूति, अविकम्प) 
ऐ.र, पुरुषोत्तम; मोक्षसन्यास प्रद्नतिका स्मरण हो आता 
है | अरथात्‌ जेसे जिसके मनकी प्रदत्ति हुई उसी प्रकारके 
योगकी ओर वह झुकता है । कोई स्वय महर्षि पतश्नलिके 
योगदर्शनमें ही छूग जाते हैं | पर इस लछेखर्म मेरा यह 
विचार है कि श्रीमद्मगवद्गीतामें भगवानने जो “अभ्यास- 
योग” कहा है उसका विचार महाराष्ट्रीय सन्‍्तोंकी टीकाओँ- 
के आधारपर किया जाय और भगवानने अपने श्रीमुखसे 
जिस प्रकारके योगीकों “योगवित्तम” कहा है उसके खरूप- 
का निणेय किया जाय । 





'कर्मयोग! अन्य सब योगौकी नींव है, पर वह साधन- 
रूप है, साध्य नहीं । कर्मयोगरूप साधनके द्वारा जिस 
योगका साधन करना होता है यही साधकके लिये मुख्य 
योग है | उसी भगवदमिग्रेत योगका मुख्यतः यहाँ विचार 
करना है। मह्दाराष्ट्रमें गीतापर सन्तोंकी अनेक टीकाएँ हैं। 
वे सभी अच्छी हैं, पर बामनपण्डितकी “यथार्थदीपिका 
टीका सब प्रकाशित ठीकाओंकी अपेक्षा अधिक विस्तृत, 
भगवदमिप्रायकी अच्छी तरहसे व्यक्त करनेवाली तथा 
स्वानुभवके सकेत पद-पदपर दरसानेवाली होनेसे उसीके 
आधारपर यह लेख लिखना विचारा है| मुझे यह आशा 
है कि इसमें (योग! और “योगवित्तम' शब्दोपर वामन- 
पण्डितके जो विचार हैं वे पण्डितोंको--विशेष करके श्ञानमें 
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अल्प तृप्ति न माननेवाले सच्चे स्वार्थी साधकाकों 
बहुत ही कुतूहलजनक जान पड़ेंगे। 'ददामि बुद्धियोग तम! 
का आश्वासन देनेवाले परम दयाहु भगवान्‌ लेखक और 
पाठकोंको दिव्य स्फूर्ति प्रदानकर यह आशा पूर्ण करें। 
धव्यतिरेकयोग'! और “अन्वययोग[ 
योग” शब्दका अथ है “जोड़ना” | जोड़ना किससे 
किसको ! जोड़ना चित्तको चेतन्यसे, जीवकों शिवसे। 
चित्त-चेतन्यका योग अन्तरमें खमावसे है ही । पर चित्तमे 
जडवृत्तिकी (अनात्मविषयक द्त्तिकी ) जो लहरें लगातार 
उठ रही हैं उससे चित्त-चेतन्ययोग सहज” होनेपर भी 
अपरिचित-सा हो रहा है। जड-चेतन्यकी खोज करते 
हुए चित्तको आत्मबोध होता है । इस आत्मबोधके होने- 
पर वृत्तिनिरोध करना होता है । इसी बृत्तिनिरोधको 
महधि पतज्ञलि योग” कहते हैं। चित्त आत्मखरूपसे 
सचेतन होकर बृत्तियाँकी चेताया करता है । चित्त अर्थात्‌ 
सत्त्य जब रज-तमकी ओर दौड़ता है तब उसे पराग्वत्तिः 
कहते हैं ओर जब वह स्वप्रकाशरूप आत्माकी ओर 
फिरकर देखता है तब उसे ्रत्यग्वृत्तिः कहते हैं। नेत्र 
दीपप्रकाशसे ही आस-पासके विभिन्न पदार्थोंको देखा 
करते हैं | पर जब नेन्न खयं दीपको ही देखने. छगते हैं 
तब उन्हें पदार्थ नहीं दीखते। चित्तके चेताये बिना 
वृत्तियोँ नहीं चेतती । चित्त यदि खरूपमें स्थिर हो तो 
आप ही इत्तिनिरोध होता है । सखरूपका विस्मरण होते 
ही दुःखरूप जड वृत्तियाँ उठने लगती हैं। इन जड 
वृत्तियोंका सयोग ही अनादि दुःखभोग है | इन बृत्तिर्यों- 
का वियोग हो तो योग आप ही सिद्ध हो जाता है-- 
एवं जडवृत्ति संयोग) तेलि अजनादि दुख मोग॥ 
त्यावृत्तीचा होता वियोग १ यश बाण आयताचि॥ 
म्हणेनि जो दु.ख सयेग। त्याचा होता वियोग॥ 
तेचि जाणावा भ्योगः ३ कृष्ण म्हणे ॥ 
(यथार्थदीपिका अ० ६ ) 
जीवमात्रका सारा प्रपञ्य दुःखकी निद्वत्ति और सुख- 
की प्रासिके लिये ही है | मनुष्यसे छेकर कृमि-कीटपर्य॑न्त 
सब-की-सब इन्द्रियोंकी ओर अन्तःकरणकी सतत चेशका 
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यही एकमात्र हेत॒ है । परन्तु दुःखको आत्यन्तिक निदृत्ति 
और आत्वन्तिक सुखकी प्राप्ति अकेले नरदेहवाले जीवको 
दी प्रात हो सकती है । जीब जो विषयसुख मोगता है 
वह तो इन्द्रियग्नाह्म है, पर जिसे आत्यन्तिक खुख कहते हैं 
वह इन्द्रियग्नाह्म नहीं वल्कि 'बुद्धिग्राद्म? है--- 

सुखमात्यन्तिक॑यत्तद्‌ बुद्धिआद्ममरतीन्द्रियम्‌ 

(गीता ६॥२१) 

इस “अतीन्द्रिय सौख्य” के मिलनेपर फिर चेलोक्यमें 
उससे अधिक और कोई छाम नहीं; इस सौख्यमें बृत्ति 
स्थिर हो जाय तो प्रछ्यकालके दुःख भी उसपर कोई 
असर नहीं कर सकते | 

य॑ छब्ध्चा चापरं लाभ मनन्‍्यते नाधिक ततः। 


यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाश्यते ॥ 
(गीता ६।२२ ) 


इस दुः्खलेशरहित सुखकों ही योग” कहते हैं । 
इसीको चित्त-चेतन्ययोग या जीव-शिवयोग कहते हैं | 
इसी योगको निश्चयपूर्वक, वैराग्ययुक्त बुद्धिसि, कृष्टसे नहीं- 
उत्साहसे साधना चाहिये । 
तं विद्याद्‌ दु खसंयोगवियोगं धोग' सज्चितम । 
स॒निश्चयेन योक्तब्यो योगोडनिर्विण्णचेदसा ॥ 
(गीता ६।॥२३ ) 


इस आत्यन्तिक सुखको ही महासुख, ब्रह्मानन्द, 
आत्मानन्द, निजानन्द, चिदानन्द कहते हैं | विषयानन्द 
पञ्म,पक्षी, कृमि-कीट मी अनुमव करते हैं । मनुष्य भी यदि 
इसी पशुसेव्य विषयानन्दर्मे ही मग्न रहय तो फिर मनुष्य 
और पशञ्-पक्षियंके बीच भेद ही क्‍या रहा ? अश्लानन्द 
भोगनेके ल्यि ही नरतनु मिली है। अ्रह्मसाक्षात्कार 
त्रह्मानन्दसाक्षात्कार है| त्रद्मानन्दकों ही त्रह्मशान कहते 
हैं। 'ज्ञानादेव त॒ केवल्यम! इस श्रुतिवाक्यका जिस 
शानसे अभिप्राय है वह अक्मविषयक “शब्दज्ञान नहीं है | 
शब्दज्ञानमें कोई कितना ही पारज्नत हो तो मी उससे 
अविद्यावन्ध नहीं टूट उकवा) चतुर्थ पुदधार्थ मोक्ष नहीं प्रात 
हो सकता । शब्दशानसे यदि मोक्ष मिलता होता तो 
सभी पण्डित मुक्त हो चुके होते, परन्तु छोकानुमव तो 
ऐसा नहीं है । 

अनन्तकोर्ि त्रह्माण्डको व्यापे रहनेवाला जो चेतन्य 
है उसे ब्रद्य कहते हैं, और वेयक्तिक अन्त'करणका अधि- 


के: योगीश्वरं शिव बन्‍्दे बन्दे योगेश्वरं हरिस्‌ * 


छानभूत जो चेतन्य है उसे आत्मा कहते हैं | वैरान्वचुछ 
अभ्यास और ओररि-्युदकृपासे साघकक़ों इस आह 
चंतन्यका ही साक्षात्कार होता है | 'ख्वालीपुलाक! न्यावरे 
यह आत्मचेतन्व ही त्रद्मचेतन्य है, इसकी तब प्रतीति 
होती है। उपनिषदोमे जैसा कहा है--मिद्ठीके एड 
ढेलेका ज्ञान हो जानेसे मिट्टीके प्रत्येक घटका श्ञनहो 
जाता है। तात्पर्य, आत्मज्ञान ही अज्नज्ञान है और 
आत्मानन्द ही बदश्यानन्द है। 

आत्मासे मोक्ष नहीं होता, आत्मशानसे होता है। 
आत्मा तो सबके छृदयमें है ही, पर सब मुक्त तो नहीं है । 
अविद्यावन्धसे छु़ानेवाला अर्थात्‌ मोश्न दिलानेवाल 
आत्मज्ञान शब्द्न नहीं है, पत्युत वेदान्तप्रक्रियाके 
अनुसार घटशान कहते हैं घटाकार वृत्तिकों, वैसे ही 
सात्मश्ान आत्माकार बृत्तिको कहते हैं-इस सझेतको 
साघक पहचान लें | 

कृत्तिको असंख्य जन्‍्मेंसे वहिमुंख होनेके कारण 
विषयाकार होनेकी वान पड़ी हुईं है। इस वानको 
छोड़नेका नाम है वैराग्य, और अन्तमुख होकर चित्तवृत्ति- 
को आत्माकार करनेका जो प्रयक्ष है उसका नाम है 
अभ्यास | “अम्यासेन ठ कॉन्तेव वेराग्येण च शहाते 
(६ । ३५ ) इस गीतावचनर्मे श्रीमगवानने मनकी 
चञ्चलताते घवराये हुए अर्जुनको मनोजय करनेके ये ही 
दो उपाय बताये हैं । अकेले वैराग्यसे काम नहीं बनेगा 
ओर वैराग्यके बिना केवछ अम्यासुसे भी कुछ नहीं होगा। 
इसी हेतुसे मगवानलजे दोनोंका निर्देश किया है । 

इस अम्यासको अल्यचृत्ति!का अभ्यास कहते हैं । 

प्रत्यकू! का उलटा है पराक्‌? । पराझमुल यानी वहिर्मुस 
और प्रत्यडूमुख यानी अन्तमुख--आत्मामिमुस | आत्म- 
खरूपमें ( इच्त्यघिष्ठानभूत चैतन्यमें ) जय इचि स्थिर होने 
लगती है तब आनन्दघन (आत्यन्तिक इस) अनुभूत होने 
लगता है | 

बरस होता मन ६ राहता वृत्तीदें चिंतन) 

अनुमदा ये अज़न्दघन१ 
जे 'छुछ आत्यन्तिकः देरिके या भागे ॥ 

(यवायदीपिका ६ । ५१८ 

यह आत्यन्तिक छुख किस प्रकार अनुभूत होता; 
और इसकी जो इतनी वड़ी महिमा है सो किस कारपसे 
इस विधयर्म मगवान्‌ कइते ईं-- 


# योग, योगवित्‌ और योगवित्तम * 


ण्श्ण 
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प्रशान्तमनर्स  छेन योगिन सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसे ग्रह्ममृतमकश्सपस्‌ ॥ 
( ६।२७) 


अर्थात्‌ जिसका मन प्रकर्पसे शान्त हुआ है यानी कोई 
यासना नहीं रह गयी है, ऐसा योगी ही इस आत्यन्तिक 
सुखको प्राप्त करता है। यह सुख कैसा है ! “'शान्तरजस? 
और “अकल्मष” । शान्तरजस--रजोगुणकी शान्तिसे 
इन्द्रियोंकी अनुपस्थिति सूचित करते हैँ अर्थात्‌ जहाँ इन्द्रियों- 
का ही पता न हो वहाँ विषयोंका क्‍या ठौर-ठिकाना ! 
यहाँ केवल सुखप्रतीति ही है। विषयेन्द्रियलयोगसे जगत्‌ 
जो चित्सुख भोगता है वह शान्तरजस्‌ सुख योगी 
विषयेन्द्रियवृत्तिरहित होकर भोगता है । 
शांत जेथें स्जोगुण ! म्हणता सुचवी हें निषुण। 
की जेथे नसे श॒द्रियात्या गण १ तें सुख 'शातरज' स्हणादें ॥ 
जेथे इद्ियें न दिसती । तेथे विषय केंचे असती। 
सुख प्रतीति नुसुती ५ बाणे जेथे ॥ 
विषयेद्रिय येणे | जें चित्सुख मोगा जे 
विधर्यद्रिय वृत्ति वियोगें। योगी 'शातरजसुखः तेंचि ॥ 
(यथार्थदीपिका ६। ७५२३-२५) 


विघयसुखके अनुभयके लिये तीन बार्ते जरूरी हैं-- 
(१ ) विधय, ( २) उस विषयको अनुभव करनेवाली 
इन्द्रिय और ( ३ ) उसमें सलग्न रहनेवाला मन | मन 
कहीं और हो तो भोजन करते हुए यह भान नहीं रहता 
कि हम क्या खा रहे है | अतः विषयसुखके लिये विषय, 
इन्द्रिय और मन तीनोंका आसरा लेना पड़ता है। इसी- 
लिये विघयसुखकों परावलम्बी कहते हैं । आत्मसुख वैसा 
नहीं है । आत्मसुख मन और इन्द्रियोंके परेकी चीज है-- 
जहाँ इन्द्रिय नहीं, मन भी नहीं, वहाँ विषय कहों (-- 
विषय बहुत दूर यानी बाहर ही रह जाते हैं । आत्मसुख 
अन्तरमें है--खतःसिद्ध और खाभाविक है। विषयसुख 
बाहर है और कृत्रिम है। आत्मसुख इन्द्रियप्राह्म नहीं, 
“बुड्धिआह्य' है ( “बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम! )। बुद्धिज्त्तिके 
बिना आत्मसुखानुभव अवश्य ही नहीं हो सकता। 
बुद्धिग॒त्ति ही उसका करण है । पर यह बुद्धि विधधाकार--- 
देहाकार होनेवाली स्थूछ बुद्धि नहीं है, बल्कि श्रवण- 
मनन-निदिध्यासादि सस्कारसे अतीय शुद्ध ( सूक्ष्म ) बनी 


हुईं बुद्धि है जिससे वह अतीन्द्रिययुख अहण किया 
जाता है। 





जिस ओर इन्द्रियरूप 'रज” भी नहीं बहाँ विषयरूप 
धतम? कहाँसे आ सकता है ? तात्पय, शान्तरज सुख ससार- 
चक्रके परेका सुख है | इस सुखकों जो अनुभव करता है 
यह ससारचक्रका मुख फिर नहीं देखता । 


जे नंस रज | तम तेथें नसे सहज। 
तें सुख शातरज । संसारचक्रा पढीकडे ॥ 
अनुमविर्के ते सुख १ तो संसारचक्राचे न पाहे मुख 

( यथाथ॑दीपिका ६ । ५२९-३ ० ) 


यहॉतक 'शान्तरजस? पदकी व्याख्या हुईं । अब 
“(अकल्मष? पदका विचार है | अकल्मष माने वह जिसमें 
वृत्तिरूप कल्मष नहीं है। जहाँ वृत्ति ही नहीं, वहों रज-तम 
भी नहीं, वहाँ केवल त्रक्ममय सच्ववृत्ति है| इस सच्त्ववृत्ति- 
से ही ब्रद्मासुखका अनुभव होता है। इस “आत्यन्तिक सुख” 
को जो अनुभव करता है वह योगी ब्रह्मभूत कहा 
जाता है। 
जेथें वृत्तिन दिसती। जे रज तम न असती १ 
तेथें सत्ल वृत्ति नुसती । अह्ममय ॥५११॥ 
की ते। 'अद्यमूतः ३ महणजे जद्षाने झार् निश्चित 
ज्यास हैं सुख अत्यत १ अनुभवा आए ॥५शपणा। 
(यथार्थदीपिका अ० ६) 


यह योग जिसे सिद्ध होता है, जिसे यह निष्कल 
'ब्रद्मसस्पश” सुख प्राप्त होता है उसीका मानवजन्म 
सफल है। इसी बातकों भगवान्‌ इस ोकसे कहते हैं--- 
युअन्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकश्मपषः । 
सुखेन बद्यसंस्पशमस्यन्त॑ सुखमरनुते 0 
(६॥। २८) 
जडचिन्तन छोड़कर आत्मचिन्तन करना, एठद्रुप 
जो योग है उस योगमे जिसका सारा पाप जल गया; उसे 
ब्रह्मस्पशजनित “आत्यन्तिक सुख” अनायास ही ( सुखेन ) 
अनुभूत होता है । बृत्तिनिरोधका प्रयास किये बिना जो 
समाधिस्थ हो जाता है उसे ब्रह्मानुभवरुखके कारण कोई 
वासना नहीं रहती । इस प्रकार इस ठोकतक भगवानने 
व्यततिरेकयोंग बताया । 
जेथे जड वृत्तीच्या वियोग । त्यातें ऐसा औरंग 
वर्णिता झाछा .येथवरी ॥ ५४१ ॥ 


आगे २९ वें छोकमे अन्वययोगका लक्षण 
बतलाते हैं-- 





ष्श्द 
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--इस छोकपर वामनपण्डितकी जो टीका है वह 
विद्यानंके तथा तीत्र साधकोौंके देखनेयोग्य है। टीका 
वहुत वड़ी है। यहाँ उसका सारांग्रमात्र दिया जाता 
है। कल्याण? के सार्मिक पाठकोंके लिये इतना ही ययेष्ट 
होगा और उससे उर्न्हें निज कल्याण ( आत्यन्तिक क्षे् ) 
का आनबद प्राप्त होगा, यही आशा है| “वह योगी सत्र 
भूतोमिं एक आत्माको ओर आत्मार्मे सव भूर्तोकी देखता 
है ।? यही ऊपरके छोकमें कहा है। पर ऐसा कहनेसे 
द्वेत ही सिद्ध होता है। कारण, “सब भूतोंमें आत्मा? या 
“आत्मार्मे सब भूत” कहनेसे भूत और आत्मा अल्ग-अछूय 
हुए. । पर यह अल्गाव वास्तविक नहीं है, वेसा ही है 
जैसे तरज्ञोर्मे जल? या 'जल्में तरज्ञ! | जल्में जेसे तरस्न 
होती है वेसे ही आत्मामें यह सारा चराचर जगत्‌ है। 
प्रप्न द्वेवरूप भासता है पर है अद्ेतलहूप ही । इसके लिये 
उदाहरण--जमा हुआ और पिघला हुआ घृत दृष्टिमें 
भिन्न-भिन्न मालूम होनेपर मी जिह्मामें एक ही है; अयवा 
जल ओर ओछे दृष्टिम भिन्न हैं पर है दोनों एक ही। 
यही वात आत्मा और चराचर जगवकी है, वाह्य दृष्टिमें 
दोनों भिन्न होनेपर मी जन्त्ंश्मिं एक ही हैं | इस प्रकार 
अन्तभूत वास्तविक रूपको देखना ही 'समदर्शन” है। 
इसीकों अन्ववयोग कहते हैं । इसके बिना पूर्णता 
नहीं होती । 

आत्मसंसस्‍्थ मन' कृष्वा न किल्षिद्पि चिन्तयेत्‌ ॥ 

इस रुपसे चित्तकों इत्तिका वियोगरूप “व्यतिरेक! 
यदि सघ भी जाय तो भी यारब्धकी भोगते हुए, अन्वय- 
योगके बिना, जगत्‌ जडरूप दीखने लगेगा। इस अवस्यार्मे 
साधकको जीवन्छुक्ति नहीं मिल सकती | व्यतिरेकयोगत्ते 
पुनर्जन्मसे छुटकारा होगा ( अर्यात्‌ रत्युके पश्चात्‌ सुक्ति 
मिलेगी )) पर जीवन्ठक्तिके लिये अन्वययोग ही 
साधना होगा । 


प्रत्यवृत्तिके अभ्यासते “ब्यतिरेकयोग साधा जाता 
है अर्थात्‌ ठाधककों व्यध्टि-अन्त'करणाधिष्ठित चैतन्य यानी 
जात्माका अनुभव-त्वपदसालात्कार होता है | पर इतनेते 
पूरा काम नर्धी होता, ज्ञानकी यह पूर्णता नहीं है । छारण, 
जड़े निषेषते आत्मानुभव तो हुआ, पर जड द्वेत तो 





रह ही गया । इस द्वेतके रहते हुए “अद्वेतश्ञन' ऋइछ्ों! 
जिस जश्ञानसे सारा जड जयत्‌ चिन्मव दीखने लगे वही 
सच्चा या पूर्ण ज्ञान कहा जा सकता है | इसीको वलद- 
साक्षात्कार! कहते हैं । त्वंपदसाक्षात्कारका अर्थ है 'जह 
त्रक्मास्मि! ( में ब्रह्म हूं ) और तत्पदसाश्षात्कारका अर्य है 
'सवे खल्विदं ब्रह्म! (यह सब कुछ ब्रह्म है) | 'अहब्रह्मालि' 
रूप वोध पहले होता है, अनन्तर सर्वे खल्विद ब्रह्म! दी 
प्रतीति होती है । 
( भादौ बअद्माइमस्मीत्यनुमव उदिति खश्विदं मप्त 
पत्चात्‌ ।--आचायंकूत 'शतछोकी”? ) । 
जिशासुको सुखपूवंक वोध करानेके लिये पहले बात्मा 
और अनात्मा अथवा चेतन्य और जडका परतर मिन्नत्नते 
विचार वताया जाता है । इसे अहण करती हुई बुद्धि वव 
प्रौढ होती है अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म विचार करनेढ़ी 
सामथ्य जब उसमें आ जाती है तव जड जगत्‌ ( अन्वर्व- 
हिरिन्द्रियगोचर विश्व ) मिथ्या है, अधिष्ठान आत्मा ही 
सत्य है, अर्थात्‌ जढ जड नहीं--चेतन्वका हीं अन्यथा 
भाव है अर्यात्‌ चैतन्य ही है, इत्यादि शिक्षा दी जाती है-- 
शिक्षा नहीं, ऐसा अनुभव ही उसे प्राप्त होता है। मैं 
ब्रह्म हूँ? यह पहला अनुमव, पीछे सब ब्रह्म है! यह प्रत्यय 
होता दे | अज्ञानकी अवस्वार्मे यह स्कुरण होता है कि 
कम देह हूँ? | यह भ्रम ज्ञानोचर अयवा ज्ञानसमकालमें 
नष्ट होता है और मैं ब्रह्म--सचिदानन्दत्वरूप हूँ) पह 
स्फुरण होने लगता है, यही अनुभव तब सारे जगत 
होने लगता है| यह अनुभूति जब उतत अखण्ड होती है 
तब वह जीवन्मुक्त होता है, इससे पहले नहीं । 
ताल, जड जड नहीं, चिन्मात्र है, विस विश्व 
नहीं, ब्रह्म है, यही सब सन्तोंका अनुभव है। 
पैसे विश्व येणें नायें। हें मीच मैं ऋपरें ।' 
पहणेनि विश्वप॒ण जादें | मग तर्यी मारते पैसा हे 
पैसा नब्हे, कपनें | समझ जि री ) 
पसवर॥! 
हरा ) 


पचेतन्याें अन्यया नाना वें दवए 
( रा | 
. आजाह मोउसंद्शन & 

खामी रामतीर्यने समेरित्यर्ट रे ड्टा रैन+ 
सामने स्वत्मिमाव! पर ब्यप्तत दम 2॥ ढक पीडिकर 
प्र्वात्ममाव कोरी चर ह्रीं है ४॥ 


पड़ हर 
तैयार की हुई कोई 


 अद्ाभा। 


# योग, योगवित्‌ और योगवित्तम # 





यह है कि जीवनके उच्चतम ध्येयौँंकों साधनेके लिये 
विविध देवी गुणोंका अभ्यास करना ही पड़ता है। 
जीवनको सफल और यशसखी बनानेमें वे गुण काम आते 
हैं । परन्तु भासमान होनेवाले सब शरीर मेरे ही हैँ--मेरे 
ही वेषान्तर हैं, सर्वत्र में ही हूँ; इस सत्यको अनुभव करना; 
मनकी सब शक्तियोंकों इस सत्यमें एकत्र करना जीवनको 
साथ करनेके लिये अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी है | 
सर्वात्ममाव सब सत्योका सत्य है |? 
( फडकेक्ृनत 'स्वामी रामतीरथ”, खण्ड ९, ए० ६३ ) 
सारांश, दधमे चीनी या जलमें लवण जिस प्रकार 
एकरूप दिखायी देता है, उसी प्रकार जगतसमें ब्रह्मको 
देखनेका नाम ज्ञान नहीं है बल्कि तरज्ञमें जैसे जल या 
अलड्डारमें जैसे सुवण, वेसे ही चराचरमें ब्रह्मको देखनेका 
ही नाम ज्ञान है । 
ज्ञान य्वेत्चि नाप्त ५ ज्या ज्ञानें के चरात्वर बह 
जड जर्गी पहाएँ| चैतन्य प्रम १ तें ज्ञान, सेनें जैसे पहाणें अकद्भारी १ 
( यथाथेदीपिका ) 
श्रीमत्‌ शक्बुराचाय ने अपने “अपरोक्षानुभूति? अन्थर्मे 
पहले यह बताया कि-+ 
आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहों मांसमयो5शुतिः। 
तयोरे क्यं प्रपश्यन्ति किसज्ञानमतः परम ॥२०॥ 


धआत्मा शानमय-चित्खर्प और पवित्र है, 
और देह सांसमय अथौत्‌ जड और अपवित्र है, ऐसा 
होते हुए देहकों ही आत्मा ( आप ) मानना; इससे बढ़- 
कर ओर अशज्ञान क्या हो सकता है १?--इस प्रकार आत्मा 
और देहका भेद पहले बताकर देहात्मत्वका निरास किया, 
फिर देहभेदका मिथ्यात्व बतलाते हैं-- 

ययेव मृण्मयः कुम्मस्तद्वदेहो5पि चिन्मयः । 

आत्सानात्मविभागोड्यं मुघेव क्रियते बुघेः ॥ 

(जिस प्रकार मिद्दीका मिट्टीमय घड़ा होता है 
उसी प्रकार यह देह मी चिन्मय है। ज्ञानी छोग व्यथ ही 
आत्मा और अनात्माका भेद किया करते हैं |? 


तात्पय, घड़ेकी मिट्टी, पके तन्तठु अथवा अलड्जारके 
सोनेकों ठीक तरहसे जाननेके लिये मिट्टी, तन्ठु और सोने- 
को अछूग करके दिखानेका नाम “व्यतिरेक'ः है और 
उसीको सर्वत्र--सब आकारोर्में--देखनेका नाम “अन्यय 
है। मृत्तिकासें घट नहीं, इस वातको वेदान्त-परिभाषामें 


५१७ 





'मृत्तिकार्मे घटका व्यतिरेकः कहते हैं, और घठमें म्त्तिका 
भरी हुईं है, इस बातकों 'घटमें म्रत्तिकाका अन्यय!ः कहते 
हैं | इसी प्रकार तन्तुर्में पटका व्यतिरेक पर पटमें तन्तुका 
अन्वय, सुवर्णमें अलड्जारका व्यतिरेक पर अलड्लारमें सुवर्ण- 
का अन्वय है | इसी दृश्टन्तके अनुसार बक्षर्म जगतका 
व्यतिरेक पर जगतमें ब्रह्मका अन्बय है | ऐसा अन्वयशञान 
ही पूर्ण ज्ञान है। व्यतिरेकशान एकदेशीय होनेसे अपूर्ण है। 


आवरण ओर विक्षेप ज्ञानोदयके प्रतिबन्धक हैं। 
ब्रह्म अथवा आत्मा नित्य अपरोक्ष ही है। पर उसका 
प्रयय होना चाहिये । 


तैसा तू सहज अससी । परंतु आकें पाहिजे प्रत्ययासी ॥ 
( परमासृत ) 


ऐसा प्रत्यय जो नहीं होता इसका कारण यह है कि 
अविद्यासे जीवकों भ्रम हुआ है | अविद्याकी दो शक्तियाँ 
हैं--आवरण और विश्वेप। आवरण है ज्ञानको ढॉक देना, 
और विश्लेप है विपरीत मास कराना--उलटा दिखाना | 
आत्मा चित्खरूप--आद्ध चेतन्यरूप है, ऐसा न जानना ही 
“आवरण! है | इतना-सा ही आवरण होता तोबात उतनी न 
बिगड़ती, पर वह आत्मा चित्‌ ( चैतन्य ) का उलठा 
अर्थात्‌ जड है ऐसा जनाना ही तो “विक्षेप” है। यही बड़ी 
भारी हानि है । 'में कोन हूँ? यह न जाननेमें उतनी हानि 
नहीं है, पर 'में देह हूँ? ऐसा मान लेनेमें ही बड़ी मारी 
हानि है । इस विपरीत ज्ञान अर्थात्‌ विक्षेपके कारण ही 
जीवको 'छखचोरासी” के चक्करमें पड़ना पड़ता है! पर 
यह बात भी न भूलनी चाहिये कि इस विक्षेपका कारण है 
आवरण ही । इसलिये पहले आवरणका नाश होना चाहिये, 
पीछे विक्षेपका । ब्रह्म पर जगत्‌का मासना ही विश्षेप है। 


व्यतिरेकयोगसे आवरण मज्ग होता है और अन्वय- 
योगसे विक्षेप भज्ञ ।# व्यतिरेकयोग प्रत्यग्वृत्तिका अम्यास 
है और अन्वययोग सारे जगतकों ब्रह्मरूप देखना है। 
इसीसे जीवन्मुक्ति आती है। 








ऊ है आवरण अजश्ञान नाशन। 

झाले जडव्यतिरेकें 
ऐप 

जडद्बत निरसन । 

शार्ले पाहिजले जन्‍्वयें करूनि॥ 


( यथायंदीपिका ) 


जात्मशान ॥ 
परच्तु 





ण्श्८ 


# योगीश्वर शिर॑ बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 
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गीताका अविकम्पयोग' और 'ऐश्वरयोग' 
ऊपर लिखे अनुसार व्यतिरेकज्ञान हो जाय अर्थात्‌ 
श्रीहरि-गुरुकृपासे प्रत्यग्दृत्तिके अभ्यासद्वारा--- 
आत्मसस्थं मन. कृत्वा न किश्चिदुपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


+ के अभ्यासद्वारा त्वपदसाक्षात्कार हो जाय तो भी 
यह मन चश्चल होनेसे आत्मखरूपमे स्थिर नहीं होता । 
जन्मजन्मान्तरके सस्कारोंके कारण वह बाहर ही झोंकता 
है। उसे उस ओरसे खींचकर निजखरूपमें युक्त करके 
आत्मवश करना होगा । 

यतो यतो निश्चति मनश्रद्चछमस्थिरम । 

ततख्तो नियम्यैतदात्मन्येव वह्य॑ नयेत्‌ ॥ 


अभ्याससे मन सूक्ष्म होकर खरूपतक पहुँचता है। 
पर वहाँ वह स्थिर नहीं रहता ) सन आत्मखरूपको जब 
स्पश करता है तव वह अपरोक्षशञान--अपरोश्षसाक्षात्कार 
है | पर यह “कोमल अपरोक्ष' है | दृढ अपरोक्षकी सिद्धिके 
लिये सतत अम्यास आवश्यक है। ऐसे अभ्याससे-- 
व्यतिरेक-अन्वयज्ञानसे चित्त चित्खरूपमें अचल हो तब 
जीवन्मुक्ति प्रात होती है। 
व्यतिरिक अन्वय बोध | जरी झारा करिता तत्वशोघ | 
तरी चित्स्तरूर्पी चित्त निरोध । अचक होता जीवन्मुक्ति ॥ 
(यथार्थदीपिका १२१ २०६ ) 
पर ऐसी अचल स्थिति कब हो सकती है! 
- एवा विमूति योग च मम यो चेतच्ति तरवत- | 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नातन्र संशय ॥ 
(गीता १०। ७) 


भगवान्‌ कहते हैं, मम विभूर्ति योग च! अर्थात्‌ मेरी 
विभूति और योगको जो तत््वतः जानेगा उसीसे “अविकम्प 
योग” सधेगा | केवल जो अव्यक्तोपासक है उसके लिये 
यद्द बहुत कठिन है | चित्खरूपमे चित्त युक्त होने भी छगता 
है तो भी वह युक्त होना 'सकम्प? होता है, इस विभूति और 
इस योगको जाननेसे 'अविकम्पयोग? अनायास बनता है। 

हित्त जाणे सित्सरूप ९ परी येएजिता होत से कप ६ 

दे; अनायाएें योग अविकप | बाणे, या विमृति आणि 

हा योग जाणतां ॥ २०७ ॥ 
( ययार्भदीपिका म० १० ) 
यहाँ इस योग और इन विभूतियेसि उपर्युक्त व्यतिरेक- 
शान और अन्वयशान समझना चाहिये | यह भी समन 





सकते हैं कि योग है निमुंण ब्रह्म, और विभूति है रुगुप 
ब्रह्म । लोगोंकी यह धारणा है कि भ्रीवामनपण्डित सगुण 
भक्तिकों ही बढ़ाते हैं। पर वामनपण्डित जिस समुणकी 
भक्ति बताते हैं वह सगुण आलेमें या देवालयर्म रक्ली 
हुई मूर्ति ही नहीं है, वल्कि उनका यह उिद्धान्त है कि 
दृश्यमान चराचर विश्व ही मगवानका सगुण रूप है और 
ऐश्वस्योगकी व्याख्या भी वह इसी रूपसे करते हैं । 
नानाकार जड दिश्वरूप। हें अदधें चित्सरूप। 
य शानावेंचि नाद योग ऐश्वर रूप 
हैं चि तत्व समुण सर्वेश्वरवें॥ 
ख्जूत सर्प दिसे | परी रूजू सर्पी नसे। 
शेवर्टी सपे ही न गवसे | ख्जु दृष्टी पहाता॥ ३० 


नानाकार दिखायी देनेवाला जड विश्वरूप चित्त्वल्प 
ही है ( जड नहीं ) | इस ज्ञानकों ही ऐश्वस्योग कहते 
हैं | 'पश्य मे योगमेवरम? । जो है वह यही है | दृशन्तके 
बिना यह वात सुस्पष्ट नहीं होगी | इसलिये यह दृशन्त 
देते हैं कि रज्जुम सॉप दिखायी देता है ( मत्खानि 
स्वभूतानि? ), पर उस सॉपमें रज्जु नहीं होती ( न चाह 
तेष्ववस्थितः? ), फिर अन्तकों रज्जु दीखनेपर उसमें साँप 
है ही नहीं (“न च मत्खानि भूतानि?)) यह सिद्ध होता है। 
ऐसी अघटितघटनाशक्ति ( योगमैश्वरम! ) भगवानकी है 
उसे ही देखनेको भगवान्‌ अज्जैनसे कहते हैँ । कोई-कोई 
टीकाकार “योगमैश्वरम! से अर्थ लेते हैँ योगमाया” का । 
उसका अभ्रति और युक्तिसे खण्डन करके वामनपण्डित यह 
प्रतिपादन करते हैं कि भगवान्‌ ही चराचर विश्वरूपमें ते 
हैं । उनका यह प्रतिपादन उनके मूलग्रन्यमें पण्डितोड् 
देखने योग्य है| नवमाध्यायमें इस प्रकार कहकर आगे 
एकादशाध्यायमे अर्जुनकों दिव्य चक्ष देंकर पद्म मे 
योगमैश्वरम! कहकर यही दिखाया है । 


सर्वात्मक झानरूप | हांचि सगुण मगवत विश्वरूप । 
हेंच यादें योग ऐश्वररूप। विश्वरूप दाविता ही कठके बर ॥ 


(दिव्य दुदामि ते चक्ष “ 
य झलोकें कहने । 
धपरय में योगमैखरम! 
पेसे वदोनि। विश्वरूप दालविकें या वसनी। 
योग पेशर मात्रा देंचि विश्व 


(ययार्थदीपिका १९। ११, ९०, ३१) 





क* योग, योगविस्‌ और योगवित्तम # ७५१९, 


तात्पय, विश्व ही भगवानका 'ऐ.्वर योग” है। इस 
दृष्टिसे जो सगुण भगवानकों भजता है उसीको भगवान्‌ 
वह 'बुद्धियोंग” देते हैं जिससे वह भगवानको प्राप्त होता 
है। वह बुद्धियोग इस ज्ञानका प्राप्त होना है कि समग्र 
चराचर विश्व भगवानके राम-क्ृष्णादि तनुके समान ही 
भगवद्गुप है। विश्वको इस दृष्टिसे देखना ही मगवत्खरूपको 
प्राप्त होना है । 
योगी बुद्धियोण देते म्हणोनि १ स्हणता बोक़े खुणेतें सुच्वूनि ५ 
की त्या बुछ्धियेणातें देतों| की जेणें करूनि ५ ते मातें पावती॥ 
की चरात्वर सकक | मगवद्गूप केवक । 
त्यज़्य मायामास ते ही सुमणक ५ मगवद्देह रामकृष्णादि देहास्एरेखा 
विश्व ऐसे पहाएँ १ याेंचि नाव मज पादणें ॥ 
की विश्वाकार होणें ५ है योग माह शरीर माझत्ि १ 
( यथार्थदीपिका १०। ३६१--६३ ) 
इस रूपसे भगवानकों भजनेवालेसे ही “अविकम्प- 
योग? सधता है। 
थोगवित्तम' किसको कहें ( 
थोग” और “योगवित्‌” अथौत्‌ योग जाननेयालेका 
लक्षण यहॉतक बताया गया । प्रसज्ञानुसार (अविकम्पयोग' 
और (ऐ.श्वरयोग” भी कहा गया । अब योगवित्तम अर्थात्‌ 
योग जाननेवा्ॉमें सबसे श्रेष्ठ कोन है, इस सम्बन्धमे 
भगवानका क्या मत है सो कहा जाता है | गीताके द्वादश 
अध्यायमें अज्ुनने भमगवानसे यह प्रश्न किया है-- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तववां परयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 
अथौत्‌ जो सततयुक्त भक्त आप ( सगुण ) को भजते 
हैं और जो अव्यक्त अक्षर ( निुण ) को भजते हैं उनमें 
श्रेष्ठ कौन है ! इस प्रश्नमें अजुनने दोनोंकों ही योगवित्‌? 
( आत्मज्ञानी ) सानकर तिषां के योगवित्तमाःः इन 
शब्दोसि दोनोंका तर-तम भाव पूछा है । भगवानने इसका 
यह उत्तर दिया है-- 
मय्यावेइ्य मनो ये सा नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः प 
अर्थात्‌ जो मुझमें मनको ग्रविष्टकर, नित्ययुक्त होते 
हुए अत्यन्त भ्रद्धासे मुझे भजते है वे ही बड़े योगवेत्ता 
अथवा योगियोंमे अधिक श्रेष्ठ हैं । 
सगुण-प्रसादके बिना अद्वेत ज्ञान नहीं होता, इसलिये 
सगुणका भजन करके आत्मज्ञान लाभ करते हैं और 
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आत्मज्ञानके मिलनेपर सग्ुण भक्ति छोड़ उस शानके स्थिर 
होनेके लिये अन्य अनेक प्रकारके अभ्यास करते हें । 
उन्हें अथात्‌ अव्यक्तके उपासकोंको 'क्लेशोडघिकतरस्तेषाम?, 
अथौत्‌ बड़े कष्ट होते हैं; और सगुण भक्तोंको वह ज्ञान 
अनायास अर्थात्‌ खल्‍्प श्रमसे सिद्ध होता है| ऐसे सततयुक्त 
भक्तोका उद्धार करनेका भार भगवान्‌ खय अपने ऊपर 
उठा लेते हैं | 'तेषघाम्‌ अह समुद्धतो! यह छाती ठोककर 
भगवान्‌ कहते हैं । भगवानके दया-वात्सल्यादि गुर्णोंका 
लाभ सगुणके भक्तोंकों प्राप्त होता है। निर्शुणके भक्तोंको 
नहीं प्राप्त होता | कारण; नि्ुणमे दया-वात्सल्यादि गुण 
नहीं हैं | अपने ही बल्पर चलनेवार्लोंकों अवश्य ही 
अधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं | बाहुबलसे तैरकर समुद्रको 
पार करना और नौकाका आश्रय लेकर पार करना, इन 
दोनोमें भेद तो है ही | ज्ञान होनेके साथ जो सगुणभक्ति 
छोड़ देते है उन्हें “नित्ययुक्त' नहीं कह सकते । जो ज्ञान 
लाभ कर अर्थात्‌ स्वंगत आत्माका अपरोक्ष ज्ञान पाकर 
भी सगुण भक्तिसे युक्त रहते है वे ही नित्ययुक्त' है । 
वे ही भगवानके मान्य ( मताः ) युक्ततम है । 
जे जाणुनि ही अक्षर अव्यक्त । न सेडिती मागुती सशुण, ते भक्त १ 
पूर्दी सगुण मक्तीने जैसे युक्त 
तैसें च आत्मा सर्वगत अपरोक्ष कम्तांही ॥ 
हैं अधिक योगदेत्ते पूण ५ सगुण माक्ति याचें कारण 
शान झांहिया ही न सेडिकें सगुण  नित्ययुक्त भक्तीने स्हणुनी ॥ 
ऐसे नित्ययुक्त ५ म्हणुनि मज सम म्हण भक्त ॥ 
की ज्ञान झाक्कें तरी अनुरक्त ' सगुण च्‌रणीं॥ इ० 
( यथा्थंदीपिका अ० १२ शछो० २ की टीका ) 

बारहवें अध्यायमे अजुनके प्रश्नका उत्तर देते हुए 
भगवाबने अपने मक्तोंकों ते मे युक्ततमा मताः? कहा है | 
उसो प्रकार छठे अध्यायके अन्त भगवान्‌ कहते है-- 

योगिनामपि सर्वेषां भद्गतेनान्तरास्मना । 

श्रद्धावान्‌ मजते यो मां स॒ मे युक्ततमो मतः ॥ 

अथात्‌ योगियोमें मी जो अपना अन्तःकरण मद्ग॒त 
करके श्रद्धासे भजता है मैं उसे ही युक्ततम मानता हैँ । 
भक्तोंके ध्यानमें रखनेकी बात है | 


श्रुतिमें योगका लक्षण 
यदा पत्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्ष न विचेष्ठते तामाहुः परमां गतिम्‌॥ 


५१२० 


* योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेभ्वरं दरिस्‌ 
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पश् शानेन्द्रियोकी वृत्तियाँ जब मनसदित निश्चल 
होती हैं, बुद्धिकी चेष्ठा भी बन्द होती है, उस खितिकों 
परम गति कहते हैं | योग इसी परम गतिका नाम है। 
योगर्मे इन्द्रियोंकी घारणा नितान्त खिर होती है। तमी 
साधक “अग्रमत्त! ( प्रमादरहित ) कहलाता है। वामनपण्डित 
कहते हैं, यहॉतक निर्विकल्प अथवा व्यतिरेकबोग कहा 
गया; इसके अनन्तर योगो हि प्रभवाप्ययो” इन झाब्दों 
द्वारा अतिने सविकृल्प अथात्‌ अन्वययोग बताया है ) 


जआत्मसंस्थं मनः कृृत्वा न किल्वचिद्पि चिन्तयेत्‌ । 


यह भमगवद्दवन ही उक्त श्रुतिका तातल्पय है। भ्न 
किश्जिद॒पि चिन्तयेत्‌” व्यतिरेक-योग हुआ और-- 

सर्वंमूतस्थमात्मानं. सर्वमूतानि चात्मनि । 

ईक्षते योगयुक्तात्मा स्वेत्र समदक्ञनः # 


यह अन्वययोग दै | देहसे लेकर अन्तरकी बृक्तितक 
सब जड है, इसलिये आत्मा नहीं, यह वात समझमें आ 
जाय तो भी जवतक अन्यय और व्यतिरेकयोंगसे चित्तका 
नाश नहीं होता तवतक यह केवल शब्दपाण्डित्य ही है। 
जिसे आत्मानात्मविवेक हुआ, अन्वयव्यतिरेकयोगका बोध 
हुआ, उसके लिये मुक्तिका एक ही उपाय शेष रहता है 
और वह यह है कि वह योगके द्वारा चित्तकों चिद्रृप 
कर दे । चिचको चिद्रूप करनेका जो साधन है वही योग 
है। शान आप्त होनेपर जो योगसाघनमें यत्षवान्‌ नहीं होता 
उसे मगवान्‌ 'कुयोगी” कहते हैं । 

कुयोगी अथवा कूटयोगी 

जो ज्ञान प्राप्त करके चित्को चिन्मय करनेका 
प्रयक्ष नहीं करते, केवल शब्दज्ञानसे ही सन्त॒ुष्ट रहते हें; 
अपनी वाग्वेखरी शब्दझरी” से ल्ोगोको मोहते तथा 
अपने-आपको मुक्त मानकर मनसाना आचरण करके 
विधादपक्ष्म गिरते हैं वे कुयोगी ई--आत्मवश्चक हैं ।? 

कुयोगिनो ये विह्दताश्न्तराये- 

संनुष्यमृतेख्िद्शोपसेः । इ० 
( क्षीनद्धागवत दवि० स्क० ) 

जो कुयोंगी आत्मयोगर्मे यक्षवान्‌ नहीं दोते उन्हें 
इन्द्रादि देवता बल्त्कास्से विधयमोगर्मे डाल देते ३ । 
उनके अन्ताकरणने नानाविध विपयन्वासनाओको 
उद्दीपित कर उन्हें योगरिद्धि नहीं प्रात्न दोने देते। 





पैसे कुयोगी | यल ने कौरती आलयोगी। 
देव घालिती विषयमोर्गी बढात्ारें तयतें॥ 
देव दिघ्नें करिती । विष्यकामना नाना सेतों। 
देऊनिया चेतविती | होऊ न देते येगसिद्वीतें॥ 
(यथायंदीपिका ज० ६ ) 
इसी प्रकार 'कूट्योगी? शब्दका प्रयोग भीनारायपने 
आदिकस्पमें ब्रक्षाको चतुःइछोकी भागवतका उपदेश 
करते हुए किया है। उसपर टीका करते हुए श्रीएक्नाप 
महाराज कहते हैं-- 
जे विषय कह्पुनी चित्ती | माना तपें आचखी। 
त्यासी नब्हे मानी प्राप्ति । जाण निश्चिती 'कूटयोगी' ते ॥ 
ज्या कनक काता गाबडे चित्तों । ज्यासी लोकेपणेची आउकि। 
त्यासी नब्हे माझी प्राप्ति! ते जाण निश्चिती 'कूटयोगी! ॥ 
जे जग मानी अद्जान। येथें मी एक चि सड्ान। 
ते 'कूट्येगी? सम्पूर्ण | कल्पातीं ही जाणन पे में ॥ 
'कूट? ऐसे देहातें महणदी । त्यादेहाची ज्या आसकि। 
त्यासी कदा नब्हे माही ग्रापि (ते जाण निश्चितों दूट्योंगी॥॥ 
अयांव्‌ 'चित्तर्मे विधर्योकी इच्छा करते हुए जो लोग 
नाना प्रकारके तप करते हैं,जिन्हें कनक और कान्‍्ता अति ग्रिय 
है, जिन्हें छोकमें ज्यातिकी बढ़ी इच्छा रही है। जो णारे 
जगतको मूर्ख समझते और अकेले अपने-आपको ही ज्ञानी 
मान बैठते हैं उन्हें 'कूट्योगी! कहते है । ऐसे 
भगवत्‌-प्राप्ति कदापि नहीं होती | कूट'का अर्थ है देह 
देहमें जिसकी आसक्ति है उसे परसात्मप्रासि ही ही नहीं 
सकती । ऐसे मनुष्यकों 'कूट्योगी” कदना चाहिये ।' 
आत्मशान होनेपर जो सदसुणोका सज्जन नर्ी छोड़ते 
उन्हींके देवक्षत विध्नोंका निवारण करके भगवान्‌ अव्पा- 
यासमें योगकी तिद्धि करा देंते दें 5 
प्रपश्व क्या हैं : ह 
पदञ्च शनेन्द्रियोद्वारा अनुभूत होनेवाे वो पद्म विषय ई 
उन्हींका नाम अपन! है। (छठा विषय इता मे जीर 
कोई नहीं ऐ, इसलिये छठी कोई इन्द्रिय है ३।) 
प्रप ग्हणावें या | जे। अनुभव में पाता इद्धता 
शब्द स्पर्श रूप रत गन्ध या । बेगका प्रप्य गाय झूसे 
( ब० दी? $। रै१ै१५३) 
विपयकी कल्पना कब बन्द होगी £ 
चित जय दिन्‍्मय दो जायगा तय झिसों पिषस्ध 
कत्मना झोई भी इम्द्रिय कैसे कर तकती दे | उठ लयखान 


« योग, योगवित्‌ और योगवित्तम + 


ण२१ 


र्ज्््््््स्््ल्ख्््््च्च्च्िंच्च्ट्च््च्स्च्ल््च््य्य्य्ल्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्स्स्प्य्प्स्स्य्प्स्स्प्स्रि 











बुद्धिका केवल प्रत्यगात्मस्मृतिनिश्चय तन्मयत्वसे ही शेष 
रहता है। 
तत्त झा चिन्मय | तेंब्हा कोण्या विषयातें करपी इन्द्रिण १ 
प्रत्यगत्मस्मुतीत्चात्व निश्चय ९ तन्मयर्लेचि उरे बुद्धीचा॥ 
( य० दी० ६। ११३६ ) 


योग और अप्रमच खिंति 


जब चित्त चिस्मय होता है, इन्द्रियवृत्तियों वहिरमुखता 
अर्थात्‌ विषयाकारता छोड़कर अन्तर्मुखता अर्थात्‌ आत्मा- 
कारता धारण करती ६, उसी प्रकार बुद्धि अथात्‌ 
निश्चयात्मिका अन्तःकरणबृत्ति अन्तरम ही अथोत्‌ 
खखरूपमे ही स्थिर होती है, तब यह समझा जाता है कि 
अब “योग” सघा। परन्तु 'अप्रमत्त' स्थिति तब सिद्ध होती है 
जब प्रमत्तता' कुछ रह ही नहीं जाती। प्रमत्त किसको 
कहते है ? प्रमत्त उसको कहते दूँ जिसे आत्मखरूपकी 
विस्मृति होती है । जो अपनी 'चिदात्मता? को कभी नहीं 
भूलता उसीको “अग्रमत्त' कहते हँ। चिदात्मताकी विस्झृति 
होनेके साथ ही “देहात्मता? स्फुरती है---उस अवस्थामे 
शानी और अशानीमें अन्तर ही कहाँ रहा ! तात्पर्य, 
ऐसा योग जिसे सघ जाता है उसीको श्रुति “अप्रमत्त! 

कहती है |% 


अब “प्रमवा और “अप्यय? की बात | 'प्रभव” माने 
उत्पत्ति और “अप्यय” माने नाश । इनको भी श्रुतिने 
धयोग” कहा है। इसका रहस्य यह है कि अलकारकी 
उत्पत्ति और उसका नाश दोनों सुवर्णम है। जबतक 
अलकार है तबतक अलकार और सुवर्णका अद्वेत योग है । 
अलकारका प्रमव और लूय सुवर्णमे न होता तो 
अद्वेत योग हो ही नहीं सकता था| अलकारका उत्पन्न 
होना सुवर्णमेसे ही होता है और उसका नष्ट होना भी 
सुबर्णणम ही होता है; तब उसका रहना भी सुबर्णके बिना 
केसे हो सकता है? अलकारके उत्पन्न होने, रहने 


* स्वानुभुर्ति परित्ज्य न तिष्ठन्ति क्षण बुधा १ 


स्ानुभूती प्रमादो य स मृत्युन यम सताम्‌॥ 
( आचारयंकृत सव॑वेदान्तसिद्धान्तसारसगद्द ) 
तत्वशानी पुरुष स्वानुभूतिकों छोड़ एक क्षण मी नहीं 
रदते। कारण, स्वानुभृतिमें जो 'प्रमाद? अर्थात्‌ उसकी जो विरुशृति 
होती दे वही शानियोंकी मृत्यु दै।--यम सृत्यु नहीं (इसलिये 
सदा “अप्रमत्त” रहना चादिये )। 
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और नष्ट होनेका अधिष्ठान जिस प्रकार सुबण है उसी 
प्रकार जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों 
ब्रद्ाम होता है। कार्यमे कारणको अखण्डरूपसे 
देखनेको ही योगवेत्ता योग! कहते है। 'योंगों ही 
प्रभवाष्ययो! इस श्रुतिका भी यही अभिप्राय है । 
सृष्टि आणि सहार जगास । ब्रद्य, टेमी जैसे नगस 
नग उपजण्णं अरुण. नासणें. तिधस १ 
अधिए्ठान सोने तेसे जगएास ही ब्रछू ॥ 
कार्योत निखक कारण। पहाण, गास योग निपुण १ 
योग महणती , श्रुति ही खूण। हेचि दादी॥ 
(य० दी० अ० ६) 
ऐसा योग जब जिसे सधेगा तमी वह देहात्मसस्कार- 
को उठाकर फेंक देगा | इसलिये श्रुतिने कहा है कि तब 
वह “अप्रमत्त' होगा ( अप्रमत्तस्तदा भवति ) । इस प्रकार 
गुरुमुखसे अन्ययव्यतिरेक 'ज्ञान! प्राप्त होनेपर भी उस 
ज्ञानका जो ध्यान! नहीं करता, उसका “अभ्यास” नहीं 
करता, अर्थात्‌ चित्तको चिदाकार नहीं बना देता वह योगी 
नहीं, कुयोगी है। जडसे आत्मा भिन्न है, यह जान लिया; 
बस अविद्या नष्ट हो गयी, ऐसा जो कोई समझते हैं वे 
गलती करते हैँ, आत्मानात्मविवेकका होना यद्यपि 
अविद्यानाशका द्वार है, तथापि जबतक चित्त चिदाकार 


नहीं होता तबतक यह समझना चाहिये कि अविया 
बनी हुई है। 


तरी अविद्यानाशावया द्वार 

ककणें आत्मानात्मविच्चार 
परी जो द्ित्त नब्दे व्विदाकार 

तों. दशी अस्त अंबिछ्य ॥ 


( यथार्थदीपिका अ० १३ ) 


तात्पय, इस प्रकारसे चित्तको चिदाकार करके चैतन्य- 
साक्षास्कार अर्थात्‌ निज सच्चिदानन्दखरूपका अनुभव 
प्रात्त करनेपर अखिल विश्वकों तद्रप देखना; विश्वकों 
विश्वेश्वररूपमें देखना, “'हरिरेष जगत्‌ जगदेव हरिः” इस 
बोधको प्रास होना ही श्ञानकी पूर्णता है । 

चित्तको चेतन्य करनेका जो यज्ञ है, बत्तिनिरोधका 
जो अम्यास है उसे यद्यपि योग” ही कहते हैं तथापि 
योग” का वास्तविक अर्थ तो चित्तका चैतन्यमें समरस 
हो जाना ही है। इसको “त्वपदसाक्षात्कार! कहते हैं । 
इसीमें “अतीन्द्रियसौझय” अर्थात्‌ ब्रह्मानन्दका अनुमव 
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होता है। ऐसा अनुमव॒ जिसे प्राप्त होता है उसको 
“योगवित््‌! कहते हैं | ऐसा अनुभव होनेपर बाह्य जगतका 
द्वत भान नहीं होता, सर्वत्र चिदानन्द परमात्मा ही व्यात् 
दिखायी देते हैँ | विश्वकप भगवानकों जो आत्मरूपसे 
भजता है वही “योगवित्तम” है। उसमें जगत्कल्याणकी 
अपूर्व सामर्थ्य आ जाती है | कारण, मम साधर््यमागतः? 
इस भगवद्वाक्यके अनुरूप उसकी स्थिति होती है | 
गे ई४ जे 


योगवित्तमकी शक्ति और खिति 

ऐसे योगवित्तम पुरुष ससारमें किस हालतमें रहेगे 
और कैसे बरतेंगे, इसका कोई नियम नहीं है। समन्तोंने 
ही इस वारेमें जो नियम बना रक्खे हैं वे भी इनपर नहीं 
घटते । ये (००८४०४४४) कायदेके बाहर रहनेवाले छोग 
हैं । इनपर कोई कानून नहीं चलता, ये सव नियर्मों और 
वन्धर्नोंसे मुक्त हैँ | ये कमी किसीसे वहुत बोल सकते है 
अथवा कमी किसीसे वात भी न करेंगे | ये पश्माअ्रमी या 
अत्याश्रमी पुरुष हैं | ये स्वखरूपमें अवस्थित रहते हें, ज्ञान- 
ज्योति जिसे कहते हैं वह इनके हृदर्योर्मे सदा देदीप्यमान 
रहती है और वहींसे अमोघ दैवी शक्तिका प्रचण्ड और 
अखण्ड प्रवाह निकला करता है। निरोधाभ्याससे मुख्य 
कारणशक्ति उनके वश्चममे होती है और इस कारण वे 
ब्रह्मण्डकी उलूट-पलूट सकते हैं। इनमेंसे कोई भी 
सिद्धियोंका वाजार छगाकर नहीं बेठते | ईश्वरके समान वे 
गुप्त रहकर जगत्काय करते हैं | नारदके साथ वे तीनों 
लोकमसे गमन कर सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। 
शक्तिके विश्लेप और शाव्दिक वीजारोपणके द्वारा वे अधिकारी 
शिष्योंके अन्तःकरणकी कान्ति क्षणमात्र्मे बदल देते हैं 

और उसमे कर्तृत्व-शक्ति उत्पन्न कर देते हैं । 
ये पूर्ण योगी निद्राकों जीते हुए सदा जागते रहते 
और सोये हुए जयत्‌की रक्षा करते हैं। महिधासरकी 
घींगाधींगीसे समाजरमें जो अघर्म और अन्याय फैछता है 
और जिससे सात्विक मनुष्योके कोमछ अन्त-करण व्ययित 
होते हैं उसको एक ओस्से उसका वर तोड़कर और 
दूसरी ओरसे सुद्शनकों सामने करऊे ये ही बारते ईं। ये 
लोग खत-सिद्ध होते हैं, इनके जोवात्मा खतन्त्र होते हूँ । 
जीव कितने बड़े अधिकारका पद पा सकता है यह ये 
छोग अपने दृशन्तसे वताया करते हैं | जगत्‌ और काऊ 
जिनके यशर्मे होते हैं, जो अक्षर अव्यय तत््वकों पहुंचे 


हुए हैं, जो अश्ान्त गम्भीर निर्भय सत्ताधीश और भें 
हैं, जिनकी इच्छा-शक्ति अजेय होती है, जिनकी शानदधि 
प्रमादरहित ओर शुद्ध होती है, जो अन्तःकरण-साम्रायवे 
अधिपति होते हुए जगत्‌्के नियन्ता हैँ, सव झक्तियाँ जिनके 
अधीन और सब्र मन जिनके वशमें होते हैं, जो शान 
( जप्ति ) रूप और आनन्दरूप होकर ईश्वरके खा बने 
रहते हैं, उनका राजतेज ओर वेभव देखकर किसके 
दवदयर्मे धीरज न वंधेगा और कृतशता उदय न होगी! 
किसके ददयमे उल्यस, निग्रह और झक्तिका द्ोत उमड़ 
न पड़ेगा ? किसका छृदय उनके ग्रति पृज्यताके भावेति 
गद्गद न होगा १ किसको यह विश्वास न होगा कि इतना 
बड़ा अधिकार जीवको ईश्वरक्रपासे प्रात हुआ करता है ! 
और हम मी वैसे वन सकते हैं, ऐसी आशा वया वेता 
बननेका यज्ञ करनेकी स्फूर्ति किसके मनमें न उलब्न 
होगी ? पर ऐसे महापुरुषोंकोी परखना सामान्य छोगेके 
लिये कठिन है | छोग उनके गुर्णोकी पढचान नहीं सकते 
और वे अपने गुण किसीको दिखाना नहीं चाहते) लोग 
तो चमत्कार देखना चाहते हैं, क्योंकि लोमके वद्ममे हैं 
और अपना मतलब निकालमनेकी ही फिन्रमें रहते हैं | 
ईंशयष्टिम चमत्कार तो प्तिश्षण हो रहे हैं और साधु-सन्‍्त_ 
चमत्कार दिखावें इसे तो साघु-सन्त अपनी पत खोनेका 
लक्षण मानते हैं | तथापि उनके नेम्रोसे पक होनेवाले 
आध्यात्मिक चेतन्यके तेजसे ही उन्हें जानकर उनको चंदा 
पूजना चाहिये | उनकी सेवा करना गहखोंका कर्तव्य है, 
पर उनसे व्यावह्मरिक छामकी इच्छा करना अनुचित 
है। उनकी प्रसन्नतासे चाहे जो मिल सकता है, पर अपनी 
पात्रता न हो तो कुछ भी नहीं मिल सकता ) वे किन 
जीवोंके उद्धाके लिये अथवा जगव्‌के कब्याणके लिये 
कैसे क्या करते होंगे, इसकी याद क्रिसीको भी नहीं लग 
सकती । ईश्वरी कठृत्वके उमान यह वात भी ससारसे 
सदा छिपी ही रहेगी ! 
दूसरेके काम आनेकी जगपरिचित जो-जो रीवियों 
हैं उनमेंसे किसी रीतिका वे अवरूम्व नहीं करते, इन रीवि- 
योसे श्रेष्ठ रीति जगतसे अपरिचित ही होती है | दूर॑देव 
भगवानकी परिक्रमा किया करते हैं, पर उनके इस क॒तंव्य- 
पालनसे जग्रतके ग्राण-पोषणका कार्य अपने-आप ही 
हों जाता है। पुष्पवाटिका अपने सइज कतंव्य-लवमावते 
और प्रभुके पूजनके निमित्त अपने खानमें ग्रुछित हुना 
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करती है, पर इससे आस-पास और वूर-दूरतक सुगन्धके फैल- 
नेसे छोग प्रसन्न होते हैं । उसी प्रकार इन “योगवित्तम! 
सिद्ध सत्पुरुषोंके अस्तित्वमात्रसे समाजकों दुरित निवारण- 
रूप तथा शक्तिप्रेरणरूप कितना छाभ पहुँचता है; यह 
बात यद्यपि सामान्य मनुष्योंके लिये अगोचर है तथापि 
जाननेवाले खानुभवसे जानते ही हैं। हमछोगोंका काम 
इतना ही है कि हम केवल उनकी सेवा-शुअ्रुषा करके 
उन्हे प्रसन्न करते रहें, उनकी प्रसन्नताका प्रसाद ही 
चाहते रहे और अपने स्थानमें अपने तारक “कतंब्य' में 
सदा सस्तोषपूर्वक छगे रहें। वे दयाढ्ल और सम है 
और वे यह भी जानते हैं कि कब किस व्यक्ति या समाज 
था राष्ट्के लिये भगवदिच्छानुसार क्‍या करना चाहिये । 
अपनी पात्रता बढ़ाकर हम यदि उनसे केवल आशीवौद 
भी प्राप्त कर सके तो मी बहुत वड़ी कमाई हुई। बच्चे नहीं 
जानते कि बड़ोके; सन्तोंके और ईश्वरके आशीर्वादकी 
शक्तिका सूक्ष्म प्रभाव कितना महान्‌ होता है। यह 
आशीर्याद मगवानका सुदशनचक्र ही है। जिन पुण्यवान्‌ 
कतंव्यपरायण जीयोको इसका कवच परिधान करनेको 
मिलता है वे सर्वारिश्से सुरक्षित रहते हैँ इसमे किश्वित्‌ भी 


ए२३ 





सन्देह नहीं ।( महानुभाव द० कृ० दामलेकृत गह- 
स्थाश्रम! ) 
श्रीभगवानकी कृपासे जब जिसका भाग्योदय होता 
है तभी उसे ऐसे हरिप्रिय योगवित्तर्मोकी सद्भनति प्राप्त 
होती है । इनकी सगतिमें, इनके बोघमें इन्द्रियोंके विना 
स्वानन्द, विषयोके बिना परमानन्दका भोग प्राप्त होता 
है | ऐसा सत्सग यदि निमिषार्थ भी हो तो भी उससे 
भवभज्ञ होता है । ऐसे सत्सज्ञका भाग्य भाग्यवान्‌ साधक 
ही जान सकते है । 
ससारे5स्िन्‌ क्षणार्धो5पि सत्सड्ग: शेवधिनुणाम्‌ 
( श्रीमद्भागवत ) 
ऐसे कृष्ण रूप समारमें । जे मण्व॒तत्वे बारूमे १ 
त्यावी भेटी तैंचि छामे | जे मास्यें सुरूमे पें होती ॥ 
इन्द्रियावीण स्वानन्दु ५ जिषयादीण परमानन्दु १ 
ऐसा करिती निज बोचु ९ अगाध साधु-निजमहिमा ॥ 
निमिषाध होता सत्सग१३ तेणें रूगे हेय भवमंग १ 
य छार्मी सत्सणा्चे माग्य। साधक समः्य जाणती॥ 
( श्रीएफनाथी भागवत्त ) 
3» तत्सत्‌ योगेश्वर श्रीकृष्णापंणमस्तु । 
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पद समाधिका अभ्यास 


( लेखक---श्रीशिवपुत्र स्वामी, श्रीसिद्धारूढमठ, हुवली ) 


अनादिकालसे अनात्मविषयसे दृत्तिका जो संयोग 
हुआ है उसका वियोग करके आत्मखरूपमे वृत्तिका 
सयोग करना ही “योग” कहाता है । चित्तकों चैतन्य 
कर देना, यही सब साधनोका अन्तिस ध्येय या योग है । 
इसमें ज्ञानमागके साधकोंके लिये घठ समाधिका अभ्यास 
बहुत उपयोगी है। ये छः समाधियों नीचे लिखे अनुसार हैं-- 
(१) अन्तह्ुंश्यानुविद्ध सविकलप समाधि । 
(२ ) अन्तश्शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि | 
इन दोनेके अभ्याससे प्राप्त-- 
(३ ) अन्तरनिविकब्प समाधि | 
हक हे ने£ 
(४ ) वाह्मयवृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि | 
(५ ) वाह्मशब्दानुविद्ध सबिकल्प समाधि | 
इन दोनेंके अभ्याससे ग्राप्त-- 
(६ ) बाह्यनिविकल्प समाधि | 
समाघिके ये छः अंग हैं । 


वृत्तिके अन्तरज्ष और बहिरज्ञ, दो मुख होते हैं । 
वृत्ति जब अन्तमुंख होती है--भीतरकी ओर प्रविष्ट 
होती है तब उपयुक्त त्रिविध अन्तरज्ञ समाधियांका 
अभ्यास करे, और बृत्ति जब वहिमुख होकर बाह्य 
दृश्यमें क्रीडा करने लगती है तब उपयुक्त त्रिविध 
बहिरज्ञ समाधियोका अम्यास करे ) इससे-- 

यन्न यत्र मनो याति ततन्र तत्र समाधय३। 

जहाँ भी मन जाय वहीं समाधि कर ली? इस 
प्रकार 'अखण्ड समाधि! प्राप्त होती है । 

इन समाधियोंका अभ्यास केसे करना चाहिये; यह 
आगे बतलाते हैं-- 

( १) अन्तर्ृद्यानुविद्ध संविकल्ष समाधि--अन्तरमें 
काम-क्रोधादि जो वृत्तियों हैं वे ही 'दृश्यः है | इन 
दृश्योके भावाभावका साक्षी झुद्ध चेतनरूप मैं हूँ, इस 
प्रकार चिन्तन करना--बृत्तिकों साक्ष्याकार करना अर्थात्‌ 
साक्षीसम॑ छीन करना ही अन्तरंश्यान॒ुविद्ध सविकल्प 
समाधि” है। 





+ योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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(२) अन्तदशब्दानुविद्ध सविकषप समाधि-- 
अन्राय पुरुषः खयंज्योतिः? इत्यादि भरुतिके भवण और 
चिन्तनसे खयप्रकाशरूप आत्माकार बृत्ति करना ही 
अन्तद्शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि है| 

(३ ) अन्तर्र॑द्यानुविद्दल और अन्तरशब्दानुविद्ध 
समाधियोंके अभ्याससे होनेवाकी 'अन्तार्निर्गिकरप समाधि।--- 
इससें चित्तकी स्थिति 'अचलदीपवत”! अथवा 
जैसा कि गीतामे कहा है, “यथा दीपो निवातखों 
नेड़ते सोपमा स्मृता!--निवातस्थ दीपके समान होती है । 
अर्थात्‌ दृश्य और शब्द दोनों सम्बन्ध छूट जाते हैं 
और अचलछ दीपशिखा-सी साक्ष्याकाखतति होती है। 

(४) वाह्य दृव्यानुविद्ध सविकप समाधि--वाहर 
जगतके पदार्थोकों देखकर होनेवाडी नामरूपाकार 
वृत्तिकों त्यागकर अर्थात्‌ नाम और रूपगत मायांशकों 
त्यागकर उसके अस्ति-भाति-प्रियरूप ब्रह्मांशाका अनुसन्धान 
करना (ाह्मव्स्यानुविद्ध सविकल्प समाधि? है। 

(५) बाह्य शब्दानुविद्ध संविकल्प समाधि--सत्य 
शानमनन्त ब्रह्म'; 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इत्यादि तत्पद 
निर्देश करनेवाले वाक्योंसे चरांचर जगतका ब्रह्मल्पसे 
चिन्तन करना--त्तिको ब्रह्माकार करना वाह्म शब्दानु- 
विद्ध सबिकल्प समाधि है । 

(६ ) वाह्य दृश्यान॒ुविद्ध और वाद्य शब्दानुविद्ध 
सविकल्प समाधियोंके अमभ्याससे जो स्थिति होती है, जिसमें 
नामरस्पेंकी देखते हुए अखि-भाति-प्रियलपकी ओर 
ध्यान वेंघता है, वृत्ति निस्तरक्न होकर ब्रह्माकार होती है; 
उस स्थितिकों वाह्य निर्विकल्प समाधि! कहते हैं । वह 
(निस्तरज्ञसमुद्रवत्‌” अथवा “कब्पाम्बुनीरवत्‌? होती है । 

[ त्वपद साक्षीका निर्देश करनेवाले वाक्य अन्त- 
इद्ाब्दानुविद्ध समाधिके वोधक शब्द हैँ और तत्पदार्थका 
बोध करानेवाले वाक्य वाह्य शब्दानुविद्ध समाधिके साधक 
शब्द हैं, ऐसा समझना चाहिये । | 

6 रह जे 
आत्मसाक्षात्कार और जगन्मिध्यात्वका निश्चय 
होनेपर भी जीवन्मुक्तकों नामहूपाकार जगतकी ग्रतीति 
होती ही है। नदी-किनारे खड़े होनेसे न॒दीके जलमें अपना 
उलठटा प्रतिविम्ब दिखायी देंता है अर्यात्‌ सिर नीचे और 
पैर ऊपर दिखायी देते हैँ । अभ्यासकी दृढ़तासे जगत्‌का 
मिध्यामास नहीं रह जाता | ऐसी समाधि उपयुक्त पद 





समाधियोंके अभ्यास्से ग्राप्त होती है | उसका वर्णन 
शब्देसि नहीं हो सकता । यह खसवेद्य ही है। यह 
समाधि सप्तभूमिकाकी छठी भूमिका है | 
उत्थाने वाष्यनुत्यानेअ्ष्यप्रमत्तो बितेन्द्रिय,। 
समाधिपट्क कुर्वीत सवंदा प्रयतों यत्तिः॥९०० 
विपरीतार्थधीर्यावश्न निन्‍शेष॑ निवर्तते । 
स्वहपस्फुरण .यावश्र प्रसिद्य॒त्यनिर्गलम्‌ | 
सावस्समाधिपटकेन नयेत्कारू निरन्तरम्‌॥२०१॥ 
(श्रीशहुराचायं कृत सव॑वेदान्त्तिदधान्तमारतग्रह ) 
“उत्थानमें और अनुत्यानमें भी, अप्रमत और 
जितेन्द्रिय होकर यक्षशीकल साधक इस समाधिषदक्ा 
अम्यास करे | मायाजनित आवरण और 5५िश्लेप' 
सर्वथा जबतक नष्ट नहीं होते अर्थात्‌ आत्माक्रे ऊपर 
तद्दिपरीत जमी हुई अनात्मबुद्धि (अक्चमें होनेवाली 
जगदूचुद्धि ) जबृतक समूल उखड़ नहीं जाती तवतक इत 
समाधिका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये | इसमें कभी 
प्रमाद न हो |! 
न अमादोऊत्र कर्तव्यों विहुपा मोक्षमिच्छता । 
प्रमादे जुम्भते साया सूर्यापाये तमो यथा ॥९०श॥ 
स्वानुभूति परिष्यज्य न॒ तिष्ठन्ति क्षण बुधा. । 
खानुमूतो प्रमादो यः स ख॒त्युने यम- सवाम्‌ ॥९०३॥ 
भावाथे--मोक्षकी इच्छा करनेवाला विद्वान्‌ इस 
अभ्यासमें कदापि प्रमाद ( गलती, गफलत; आढत्य ) 
न होने दे | कारण, सूर्यास्तकालमें जैसे अन्धकार, बेसे 
ही प्रमादर्म मायाका उदक्व होता है ! तच्शानी 
पुरुष ख्वानुभूति छोड़कर एक क्षण भी नहीं रहते, कारण; 
वे यह जानते है कि खालुभूति्मे प्रमादका होना ही 


शानियोंकी झ॒त्यु है, यम झत्यु नहीं ।' फ 
इन पट समाधियोंर्मे पहली तीन समावियां अपने 

मीतर साधनेकी हैं और आगेकी तीन समार्थिया सम्रुग् 

द्वेतनिद्वत्तिके लिये वादरी दृश्य जयतमें साधनेकां ह। 
यथा समाधित्रितव यलैन क्रियते हृदि। 
तथैव वाह्यदेशेषपि कार्य॑ द्वेतनिदवत्तये ॥ 

( सव॑वेदान्तसिद्धान्ततारसंग्रदद ) 
सियते हृदयग्रन्थिरिछयन्ते. सर्देसशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इ्टे परावरे॥ 

( श्रुति ) 
डे तत्‌ सत्‌ 


-#*89* “४: 


योगखरूप-दिग्दशन 


( छेखक--श्रीआनन्द्धनरामजी ) 


संसारमें एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें योगश्शाक्त 
अपना काम न करती हो । यही योगशक्ति मूलखरूपको, 
उसके अखण्ड और शाश्वत होते हुए. भी; गतिरूपसे 
मिन्न-मिन्न नामरूपमें दिखाती हुई, पुनः अमिन्नस्वरूपमें 
पहुँचानेका काम किया करती है। 


यह मानवजन्म उन्नतिकी गतिके मध्यमें है ओर वह 
इसीलिये प्राप्त हुआ है कि योगशक्तिके समुचित उपयोगके 
द्वारा वह मूल केन्द्रमें प्रवेश करके सर्वज्ञान, सर्वानन्द और 
सव॑सत्तासे परिपूर्ण हो | इसलिये इस स्वभावसिद्ध योगशक्ति- 
का दुरुपयोग करके अवनतिको प्राप्त न होकर प्रत्येक 
मनुष्य अपने खभावानुरूप उसका उपयोग करे और पहले 
प्रेयसम्पन्न होकर पीछे श्रेयसम्पन्न हो । 


इसी कामके लिये मनुष्यको शरीर और मन मिला है | 
फिर इन दोनों साधनोंकों क्रिया करने और स्वस्थ रहनेकी 
दो शक्तियों भी प्राप्त हैं । योगशक्तिके ये ही दो मूलरूप 
हैं | इस प्रकार साधन और सामर्थ्य मिलाकर चार हुए । 
इनके कारण मनुष्यमें खमावतः ही उन्नतिके चार मार्ग 
बन जाते है और उन्हींसे मनुष्यमे खभावसिद्ध चार भेद 
होते हैं । 

१-खभावतः ही शरीर क्रियावान्‌ है| 

२-सखभावतः ही शरीर सखस्थ है। 

३-स्॒भावतः ही मन क्रियावान्‌ है। 

४-खमावतः ही मन खख है। 

इनसे जो चार माग बनते दे उनमेसे कौन मार्ग किस 
सभावके अनुसार किस मनुप्यफे लिये अधिक स्वाभाविक 
ऐनेसे सुलभ दे यह विश्ञ पुरुषोनि जाना दे और खभाव- 
धर्मानुकूछ योगाभ्यासका भी निर्देश किया ऐं । 

(१ ) शरीरक्रिया-खभावी मनुष्यक्रे लिये करमंयोग 
मार्ग ऐ | (२) दार्रीरखास्थ्य-खभावी मनुप्यके लिये 
समाधियोग मार्ग है । (३ ) मन-हिया-समावी (चश्थल ) 
मनुष्यके लिये भक्तियोग मार्ग ै॥( ४) मन खास्प्य- 
सभादी मनुष्पके लिये शानयोग मार्ग है। 

एस प्रभार योगऊे झूम, पोग, भर्। भौर शम ये चार 
भेद हो गये € तथापि रप्य उप्का एक ही एऐ अर्थाव्‌ 


जीवको ईश्वर बनाकर पुरुषोत्तमपद प्राप्त कराना । जीवकों 

पे न बम / थ्‌्‌ 
पुरुषोत्तम खरूप प्राप्त करानेवाल् जो योग है वही यथार्थ- 
में योग है । 


१५-कर्मयोग--कर्म करनेवाले इन्द्रियॉँंको सदा कर्म 
करते रहनेका जो अभ्यास है उसके अनुसार उर्न्हें ऐसे 
कर्मांमे लगाना जिनसे शरीर शुद्ध और मन पवित्र हो 
तथा उन्नति साधित हो, कमयोंग है । 


२-समाधियोग-इन्द्रियोंकों स्तब्धतामे खिंचे रहनेका 
जो अभ्यास है उस अभ्यासके अनुसार उसे ( आसनपर 
स्थिर होकर ) ऐसे विचार या ध्यानम लगाना जिससे शरीर 
शुद्ध और मन पवित्र हो तथा सम्प्रशात समाधिकी क्रियाके 
होते हुए; उन्नति हो, समाधियोग है | 


३-मक्तियोग--क्रियावान्‌ चश्चलखभाव मनकी उसकी 
विषयासक्तिकी वानके अनुसार आसक्तिगत नामरूपात्मक 
पदाथमात्रमें ईशवर-भावना और तत्प्रयुक्त प्रीति उत्पन्न 
करके शरीरकों शुद्ध और मनकों पवित्र करते हुए. उन्नति 
साधनेका जो साधन है वह भक्तियोग है | 


४-शानयोग--मनश*्खास्थ्य-खभावी शान्त मनुष्यका 
खस्घ निश्चिन्त रहनेका जो अभ्यास है उसके अनुसार 
उसी खस्धता और निश्चिन्तताम शरीरशुद्धि और मनः- 
पाविज्य सम्पादन कर उन्नति करते हुए मोक्षमुखम रत 
करनेका जो माग है वह शानयोग है । 


इस प्रकार ये चार मुख्य माग हैँ | तथापि मन और 
शरीर एकत्र होनेफे कारण तथा एकत्र दोफर भिन्न खमाव- 
के कारण दोनोंकों मिलानेवाले मिश्र मार्गका दी सदा 
अवलम्बन करना पड़ता हेँ। चत॒विध स्वभाव कारण 
मिश्न माग भी चार प्रकारके बनते (-- 
१-चथल शरीर और चश्चच् ही मनडे लिये #मेपुक्त 
भक्तियोगमा्ग । 


र२-चथल शरीर णीर स्वर मनके छिपे फमयुस्र 
शानयोगमान । 

र-खिर शरीर भौर चथ्चड मनरे डिये भरियुक्त 
योगमान । 


ो्त्छ 


ण्श्द्‌ 


के योगीश्वरं शिव यस्दे बन्‍्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 








४-स्थिर गरीर और स्थिर मनऊे लिये ज्ञानयुक्त 
योगमार्ग । 
इस प्रकार योंगसाधन चाहे मुख्य मार्गसे हो अथवा 
मिश्र मार्गसे, उसका लक्ष्य समाधि ही है। समाधि-अवस्थाओ्मे 
एक प्रेयसकी प्राप्तिके लिये है, यह पहले प्राप्त होती है और 
उसे सम्प्रशात समाधि कहते हें, दूसरी श्रेयसकी प्राप्तिके 
लिये है, वह पीछे प्रा्त होती है और उसे असम्पज्ञत 
समाधि कहते हैं । 
प्रत्येक मागेका योगशान करानेवाले गुर अत्यन्त दुर्लभ 
होनेके कारण इस विषयमें लोगेंमि बड़ा भ्रम फेला है। 
इस भ्रमको दूर करनेके लिये ही यह लेख लिखा गया है। 
योगसे समाधि सघती है । इसका अमिप्राय बहुर्तोंने 
यह समझ रक्‍्खा है कि हठयोगसे श्वासोच्छवास-निरोधके 
द्वारा कुम्मक साधे बिना, समाधि नहीं सध सकती | परन्तु 
यह खयाल गलत है। योग, उपयुक्त प्रकार्रोमेंसे कोई-सा 
भी हो उससे समाधि प्रात होती है और इसीके लिये 
उसकी आवश्यकता है । प्रत्येक मार्गसे समाधि साधकर 
प्रेयण और भ्रेयस कैसे प्राप्त करना होता है यह योगिवर्य 
पतज्ञलि ऋषिने अपने सूत्नग्रन्थमें स्पष्ट बताया है। 


समाधिपादका द्वितीय खूच-- 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः । 


चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करके उन्हें अपने वशर्मे कर 


 * उनसे अपना इृष्ट कार्य करानेके लिये उन्हें सम्प्रज्ञात 


>मारष_ ले जाना ही योग है। 

यह सम्पज्ञात योगस्थिति प्रात्त करानेका काम अत्येक 
योगमार्गसे होता है यह वात निम्नलिखित सूत्रोंमें उन्होंने 
स्पष्ट ही बतलायी है--- 

१-ईंश्वरप्रणिघानाद्ा (२३) ईश्वरकी उपासनासे 
अथात्‌ मक्तियोगसे । 

२-तजपस्तदर्थभावनम्‌ ( २८ ) जपसे अर्थात्‌ कर्म- 
योगसे । इसी विषयर्म सूत्र ३३ से ३९ तकके सत्र देखिये | 

३-प्रच्छद नविधारणाम्यां वा ग्राणल ( रे४ ) आण- 
वायुके विशेषरूपसे घारण और उच्छवसनसे । ( यह भी 
समाधि साधनेका एक तीसरा मार्ग है 2 

इस ग्रकार कर्म, भक्ति और योग इन तीनों मार्गों 
सम्प्रशात अर्थात्‌ सबवीज समाधि प्रात्त होती है, यही कहा 
गया है। पहले यह सम्प्रशात समाधि छाम करके, आगे 





बढ़नेके लिये प्रेयसकी उन वासनाओंकों त्यागना पढ़ता 
है जो पूर्वजन्ममें पूर्ण हो चुकी हैं और जो भव इस बनें 
वैराग्य और निष्काम वृत्तिके साधनमें वाघक हो रही हैं। 
कोई भी प्रवछ वासना तृप्त होकर जबतक निर्वासित नहीं 
होती तबतक निरीहता, निःसड्डंब्पता और विरक्तता नहीं 
प्रास होती | चाहे यह कार्य पूर्वजन्ममें हो चुका हो 
अथवा वर्तमान जन्ममें हो उसका होना अनिवार्य है 
क्योंकि यह सष्टिषमंका सिद्ध नियम है । 
इस सम्प्रज्ञात समाधिका अधिकार प्राप्त कर छुकनेके 
पश्चात्‌ असम्प्रशात समाधिकों साधकर मोक्ष लाभ करना 
होता है। ईश्वरप्रणिधानके द्वार जो सम्ग्रज्ञात समाधि 
लाभ करते हैं उन्हें तों आप ही मोक्ष प्राप्त होता है पर 
अन्य मार्गियोंकों शञानयोगके द्वारा ग्राप्त करना होता है | 
शानयोगका यह योग समाधिपादके तीसरे सून्नमें कहा 
गया है-- 
तदा व्रष्टः खरूपे5पस्थानम्‌ । 
“तब द्रश्ट खरूपमें अवस्थित होता है ।? 
इस प्रकार आरम्भके सून्नो्मे वर्णित सम्प्रशात और 


असम्पज्ञात समाधियोंके विवेचनके लिये ही पातश्जल 
योगदर्शनका प्रवर्तन हुआ है । 
वेद और सब धर्मग्रन्य योग और योगाज्ञोंका ही शान 
वतलानेके लिये अवतीर्ण हुए हैं । 
एतद्गुप योगसे प्राप्त होनेवाली समाधियोंके सम्बन्ध 
व्यर्थ ही जो गूढ़ता-सी मादम होती दे वह दूर हो और 
योगके सम्बन्धर्मं किसी प्रकारका अ्रम न रहे) इसलिये 
सक्षेपसे दो-एक बातें यहाँ लिखना आवश्यक अतीत 
होता है । 
प्राणायामसे समाधि-साधनका जो योग है यह नित्यकी 
सहज श्वसनक्रियाके ज्ञानपर और नियन्त्रणपर निर्भर होनेसे 
हमलोग?ंके लिये कुछ कठिन नहीं है। जन्मसे मृत्युतक 
यह आ्वासोच्छवास कर्म हमारे साथ लगा हुआ है। योग- 
शासत्रमे केवल इतना ही वतालाया है कि प्रेयस्‌ और श्रेयस्‌ 
की प्राप्तिके लिये उसका किस प्रकार उपयोग करना 
चाहिये । थोड़े अम्याससे यह साधन बनता है| 
इस योगाभ्यासमें नाकसे अन्दर जानेयाली वायुसे 
शरीरमें ऑक्सिजन जाता है | इस अक्सिजनसे विद्युत्‌ 
और विद्युत्से प्राणतेजका आकर्षण होता है और उसे 


के आसनोंस लाभ # 





जीवन-व्यापार चलता है। इसी तेजका सश्जय मेरुदण्ड 
और मस्तकर्म होनेसे समाधि छंग जाती है ओर जीवन 
बना रहता है। जब फेफड़ोमेंसे वायुका जाना कम या 
बन्द होकर समाधि छगती है तब यह प्राणतेज वायुसे 
लेकर शरीरके अन्दर पहुंचानेका काम शरीरकी त्वचाके 
द्वारा होता है, क्‍योंकि त्वचा भी फेफर्डोकी सहकारिणी 
है । जब फेफड़ौकों और त्वचाकों भी वायुका स्पश न हो; 
इस प्रकारसे जमीनके अन्दर समाधिस्थितिमें शरीर रखा 
जाता है और उस हालतमें मी शरीर जीवित रहता है, तब 
बाहरकी वायुसे तो प्राणतेज नहीं मिछता, तब यह होता 
है कि शानतन्तुजालमें जो चक्र हैं उनका काय आरम्म 
होता है और मेरुदण्ड तथा मस्तिष्कमें प्राणतेज भर जाता 
है अर्थात्‌ कुण्डलिनी जागकर अपना काम करती है। 
इसीसे जीवन बना रहता है। 


इस प्रकार जिस किसी भी साधनसे समाधि लगे, वही 
योग है । योगसे ही प्रेयस्‌ और श्रेयसकी प्रासि होती है । 


योगसाधनर्म लय” और विक्षेप! ये जो दो चित्तके 
खरूपान्तर है उन्हे हमारे आचाये विप्नरूप मानते हें, पर 
च्डे हें 
पाश्चात्य विद्वान्‌ लय! को ही योग मान बढठे हैं । 


योगकी व्याख्या 
इन्द्रियॉसहित मनकी जो लूय-विश्लेप-रहित एकतानता 
और एकाग्रता है वही योग है । 


इस योगस्थितिमें आत्मशानके साथ रहना ही मोक्ष 
है | इस भोक्षज्ञान और अनुमवके लिये ही योगशान 
आवश्यक है और यह सम्पूर्ण योगज्ञान यह 'योगाडु' 
प्रदान करता है। 


--+:3४४७५७४६४४॥ -- 
आसनोंसे लाभ 


( लेखक--खामी श्री कृष्णानन्दजी ) 


ये महर्थियोंने हमारे कल्याणके लिये 
अधिकारिभेद्स ज्ञानयोग, कर्मयोग, 
भक्तियोग, मन्त्रयोग, राजयोग, हृठ- 
योग, लययोग प्रभ्गनति अनेक मार्ग 
प्रवतित किये हैं | और इन सब मार्गों 
45 से हठयोगके आसनादि साधर्नोंका 
किसी-न-किसी रूपमें प्रयोग करना ही 
पढ़ता है । अतएवं हठयोग सब प्रकारके योगोंका आधार 
है, यह कहना असगत नहीं है। हठयोगके चार अग हैं-- 
आसन, प्राणायाम; मुद्रा और नादानुसन्धान । आसन ही 
प्रथम अग है। इसके अनेक प्रकार हैं । आसनौके अभ्याससे 
नाडीसमूहकी मदुता, सहनशीलताकी वृद्धि, शरीरकी 
लघुता, मनकी एकाग्रता और प्राणतत्त्वका ऊध्वंगमन होता 

: है तथा शरीरके अनेक रोगेंकी निजृत्ति होती है | 
विभिन्न आसनोके विभिन्न परिणाम होते हैं | साधक- 





# कुर्यात्तदासन स्थैयंमारोग्य चाजुलाघवम्‌। 
( दृठ्योगप्रदीपिका ) 


अर्थात्‌ आसनोंके अभ्याससे खिरता, आरोग्य और झरोर- 
को ल्घुताकी प्राप्ति होती है । 


की प्रकृतिके अनुकूल जो आसन हो उसे मुख्य और दूसरों- 
को गौण जानना चाहिये । मुख्य आसनोंका अभ्यास तो 
सदाके लिये किया जाता है, परन्तु गौण आसन मलादि 
दोधोकी निद्वत्तिके लिये किसी अवधिविशेषतक ही किये 
जाते हैं | आसनोसे जहॉतक रोग-निवृत्तिका सम्बन्ध है 
बहॉतक बाल, वृद्ध, युवा, स्ज्री-पुरुष सभी इनके अधिकारी 
हैं। परन्तु यदि प्राणायाम आदिके द्वारा राजयोगमें प्रवेश 
करना हो तो बेसी स्थितिर्मे आसनके अधिकारी केवल मुमुश्षु ही 
हो सकते हैं | प्रथम कोंटिके अधिकारीकी अपेक्षा मुम॒क्ष॒कों 
आसनीके अम्यासमें अधिक इृढ़ता तथा नियमनिष्ठताका 
पालन करना पड़ता है। 


योगाभ्यास एकान्त और पवित्र स्थानमे करना चाहिये, 
जहाँ मच्छर आदि जन्तुओंका उपद्रव तथा कोंछाहल न हो । 
योगाभ्यासके समय ग्रवकू वायुके झोंकेसे वचना चाहिये 
और निश्चक मनसे पहले आसनकी क्रिया करनी चाहिये । 
आसनोंके अनेक प्रकार हैं, परन्तु यहाँ गास्रानुसार कुछ 
अत्यन्त उपयोगी आसनोंका वर्णन किया जाता है । 

३. सिद्धासन-८४ आसनोंमे सिद्धासन सर्वोत्तम माना 
जाता है। योनिस्थान ( गुदा और मूत्रेन्द्रियके मध्यभाग ) 
से वास पादकी एड़्ीकों रक्खे और दाहिने पादकों इस 


जु२८ 


# योगीशवर॑ शिव चन्दे वनन्‍्दे योगेश्वर दरिस्‌ *« 
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प्रकार सावधानीसे मूृत्रेन्द्रियपर रक्‍्खे कि मूत्रेन्द्रिय और 
वृषणको वाघा न पहुँचे, और दोनों पेरोंके अग्रमाग जानु 
और ऊरुके मध्यमें रक्ले | इसे ही सिद्धासन कहते है। 
इस आसनका अम्यास करते समय हनु ( ठोडी ) को कण्ठ- 
के नीचेके भागमें लगावे | इसे जालन्धरबन्ध कहते हैं। 
गुदाके ऊपर आधारचक्रसे अपानतत्वका आकर्षण करे-- 
इसे मूल्वन्धकी क्रिया कहते हैं | दृष्टि श्रू-ख्थानमें रक्खे, 
परन्ठ चाटकका अभ्यास एक घण्टेसे अधिक बढ़नेपर ही 
इस अभ्यासको करे, अन्यथा दृष्टि निवंछ हो जायगी। 
दोनों हार्थोकी सीधा जानुऑपर रखे | परन्ठु तजनीकों 
मोड़कर अंगुष्ठमूलम छगावे, शेष तीन अगुलियाँकों भी 
थोंढ़ा मोड़ दे। इससे प्राणतत््य हार्थोसे बाहर नहीं 
जा सकेगा। 


ग्राणायामादि अन्य साघनोंका अम्यास न करके भी 
साधक यदि वारह वर्षतक नियमपूर्वक आत्मानुसन्धानके 
साथ मौन रहकर सिद्धासनका अभ्यास करे तो वह चित्त- 
वृत्तिनिरोधरूप योगसिद्धि ग्राप्त कर सकता है। प्रातः- 
साय दोनों कालमें इस आसनका साधन किया जा सकता 
है और बढ़ाते-बढ़ाते एक वर्षमें वारह घण्टेतक छगातार 
वैठनेका अभ्यास हो जाता है। इस आसनपर वैठनेपर 
सुषुम्रा नाडी खभावतः सीधी रहती है और प्राणापानकी क्रिया 
नियमित हो जाती है और नाडी-मढूका शोघन होता है । 
प्राणतत्व सहज ही ऊध्वंगतिको म्रास होने छगता है, 
जिससे मनके निरोधर्मे सफलता मिलती है | 


इस आसनसे फुफ्फूस और द्ृृदयको बलवान बनाते 
हुए. खय ही इ्वासोच्छवासकी क्रिया दी्घ होने छगती 
है और आन्च्रगति भी इद्धिकों प्राप्त होती है ) पाचनक्रिया 
नियमित हो जाती है। और कास, खास), प्रतिश्याय 
(जुकाम), छद्रोग, ड्ीहाइडिजनित ज्वर/जीर्ण ज्वर/अजीर्ण; 
अतिसार, अवाहिका (पेचिय ), खम्तदोष, शुक्रनिवलता, 
बहुमूत्न, मृत्रकुच्छ आदि रोग नाश होते हैं । 

गृहस्थाभ्रमीकों इस आसनसे हानि होती है, क्योंकि 
इसके अम्याससे मूत्रेन्द्रियकी शिरा दव्रते-दबते निर्वल हो 
जाती है। सन्यासिययों और त्यागियेंकि छिये यह आसन 
वहुत ही कल्याणकारक है । 

२ गुप्ठाएन-जिस साधकका इपणखान दोषपूर्ण हो; 
जिसे कटिवात या भगन्दर रोग हो और इस कारण जों 
सिद्धासन न कर सके; उसऊे लिये गुप्तासन बहुत द्वी उपयोगी 
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होता है | गुण इसके सिद्धासनके समान ही होते हें । किया 
इस प्रकार है--लिक्षके ऊपर वाम पादके गुर्फको रक्ले और 
उसके ऊपर दक्षिण गुल्फकों रखकर खिर बैठ जाय । पादके 
अग्रमाग, ठोडी; दृष्टि, द्वथ आदि अगोंको दिद्धासनक्े हो 
अनुसार रक्खे । इसे ही गुप्तासन कहते हैं । दाहिने पैर- 
को साधिष्ठानचक्रपर रखनेसे उड्डीयानवन्ध हो जाता है। 
ओर उड्डीयानवन्धका साधन सिद्धासनकी अपेक्षा गुप्तासनर्म 
कहीं अधिक अनुकूल होता है । परन्तु आधासर्वक्रपर वाहर- 
से दवाव न पड़नेके कारण सुषुम्ाके नीचेके भागक़ा, जहाँ- 
से कुण्डलिनीशक्ति ऊपर उठती है; शोघन नहीं होता | 
सिद्धासनके अन्य सभी फल इस आसनद्वारा प्राप्तहोते हैं | 
३ मुक्तासन-दक्षिण और वाम दोनों पेरोकी एड़ियोको 
मिलाकर वृषण और गुदाक़े मध्यम रक्खे और दंष्टि 
जालन्धरवन्ध, हार्थोकी स्थिति आदि सिद्धासनके समान ही 
रकक्‍्खे | यही मुक्तासन कहलाता है | इस आसनका 
अम्यास करते समय प्रारम्भर्म पैरोंकी नरसें खिंचती हैं और 
पैर भलीभाँति जमीनपर नहीं वेठते । परन्तु थोड़े दिनेकि 
अभ्याससे यह कठिनाई दूर हो जाती है ! मुक्ताउनका 
अभ्यास कर लेनेके वाद सिंहासन, भद्रासन और पश्चिम- 
तानासनके अभ्यासमें सरलता होती है। इस आसनसे 
नाडियों मुलायम होती हैं । मूलवन्धके प्रारम्भिक साधनमें 
यह आसन बहुत हितकर होता है | 
४ भद्गासन-योनित्थानके दोनों ओर दोनों पैरोंको 
एड़ियोकों रक्खे, दक्षिण मागमें दाक्षिण एड़ी और वाम 
भागमें वाम एड्री, यही भद्धासन है ) सक्तासनमें पैरोंका 
अग्रभाग आगे रहता है परन्तु इस आसनर्से वह पीछेकी 
ओर म॒ड़ा रहता है | इस आसनकों गोरक्षासन भी कद्दते 
हैं | इस आसनरमें स्थित होकर दोनों हार्थोसे पीठकी ओर 
निकले हुए पैरोके अग्रभागकों पकड़े और दृष्टि नासिकाऊे 
अग्रमागपर रक्‍खे । 


इस आसनसे पेरोंकी नर्से शीघ्र मुठायम हो जाती ई 
और मूल्बन्ध सहज ही लग जाता है। इसके अभ्यासते 
मलावरोघसे उत्पन्न व्याधियों तथा वातव्याधि दूर द्वोती 
है । आम, छफ और मेददइद्धिके रोगियोकों भी इससे बहुत 
लाभ होता है। अपान-ठत््वको ऊर््वंगामी बनानेमें मी 

यह आठन सद्दायक होता दै | 

५ सिंहासन-वोनिस्वानमें दक्षिण तर वाम गुल्फको 
रखे और उसके ऊपर वाम पास दक्षिण गुल्कक़ों रकसे। 








$ आसनांसे हाम # 





दोनों हार्थोकी जैंगुल्योंको फेछाकर घुटनेपर रक्खे और 
मुँह खुला रक्खे | भ्रुमध्यमें दृष्टि रक्खे | इसे सिंहासन 
कहते हैं । 

इस आसनके अभ्याससे उपयुक्त तीनो बन्धौकी सहज 
ही सिद्धि होती है। जालन्धरबन्ध बिगड़नेपर इस आसन- 
का अम्यास बहुत ही हितकर होता है। नाड़ियोकों 
मुछठायम करके कुण्डलिनीके जाग्रनत्‌ करनेमें यह आखन 
सहायता पहुँचाता है । शरीरके श्ञानतन्तुकी बलवान करता 
है, उदर्बातका शमन करता है | इससे आन्त्रकी निर्बछता 
दूर होती है, पाचनशक्ति बलवान्‌ होती है और मलावरोध- 
जनित रोग दूर होते हैं । 


& स्वस्तिकासन-दोनो ओरके जानु और जघाके 
बीच दोनों पादतर्ौकी रखकर स्थिर बेठनेकों सवस्तिकासन 
कहते हैं । इस आसनमें बायों पेर नीचे रक्खे और दाहिना 
पैर ऊपर। शारीरिक अखखतामें दूसरे आसनौके अनुपयोगी 
होनेपर यही आसन छाभप्रद होता है। निर्बल मनुष्य इस 
आसनपर अधिक देरतक आसानीसे बैठ सकता है । 


७ पदसन-पहले बायीं जॉघके ऊपर दाहिने पेरकों 
रक्‍्खे, फिर बायें पैरको दाहिनी जॉघपर रक्‍्ल्ले | यही 
पद्मासन है। परन्तु प्राचीन सम्प्रदायके अनुसार पहले 
बायों पैर खुले और उसके ऊपर दाहिना पेर रक्खे । 
इन दोनोमेंसे अपनी प्रकृतिके अनुसार जैसा ठीक हो वैसा 
करे । दोनों एंडियोको नाभिके दोनों पाश्योमें अच्छी 
रीतिसे लगा ले और दोनों जानु जमीनसे छगे रहें, 
और पृष्ठभागसे दोनों दार्थोकी ले जाकर बारें हाथसे बायें 
पैस्के अंगूठेकों और दाहिने हाथसे दाहिने पेरके अँगूठेको 
पकड़े । जालन्धरस्बन्ध ऊगाकर इृष्टिको नासिकाके अग्र- 
भागपर रकक्‍्खे | 


इस आसनके अभ्यासके साथ जिह्ाग्रको उलटकर 
जिहामूलमे छे जाय, इससे खेचरीमुद्रा सिद्ध होती है 
और मूल्यन्ध भी खमायतः ही छग जाता है, और 
आधास्वक्रका शान्तिपूर्वकं सह्लोच-विकास करते हुए 
अपानतत्त्वकों ऊपर आकर्षित करनेसे वह दृढ़ हो जाता 
है | इससे कुण्डलिनीशक्ति जाग्रत्‌ होती है । 


इस आसनसे सुघुम्ता नाडी सीधी रहती है, फुफ्फुर्सोकी 

श्वासोच्छबासक्रिया नियमित रीतिसे होने छगती है। 

इसी कारण प्राणायासर्रे अभ्यासमे अन्य आसनोकी 
घच् 


णएश९, 








अपेक्षा यह आसन श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अभ्याससे 
हृदय और फुफ्फुसकी निबंछता, उदररोग, मलावरोध- 
जनित रोग, रक्तविकार, चमरोग, कटिवात, उदरबात; 
गश्रसी, आमवात, कास, श्वास, जीर्णज्वर; यक्ृत-विकृति, 
प्लीह्यविकृति आदि रोग दूर होते है। इस आसनके 
अम्यासमें अधिक चलना हानिकर होता है । 


८. कुदकुटसन-पद्मासन लगाकर दोनों हाथोकी घुटनों 
और जधाओंँके मध्यसे नीचेकी ओर निकालकर जमीनपर 
रक़्खे और हाथौके दोनों तरोंके आधारपर प्मासन छगे 
हुए शरीरकों ऊपर उठावे। इस कुक्कुटके समान स्थितिको 
ही कुक्कुटासन कहते हैं । 

अन्त्रकी निबेलताके कारण दुष्ट अपान वायु जो 
अन्न्रमे उत्पन्न होकर उदरकों फुटता और मछावरोध 
करके स्वप्नदोष कराता है उसकी उत्पत्ति इस आसनके 
अभ्याससे रुक ज।ती है। लघु अन्त्र बलवान हो जाते 
हैं, बृहद्‌ अन्त्रमे भी सलको शीघ्र गति मिलती है । बाहुकी 
नसे और मांसग्रन्थि दृढ़ होती हैं | सुधुम्नाका सुंह खुल 
जाता है और अपानतत्त्य ऊर्ध्वगमन करने छगता है । 

९, पश्चिमतानासन-दोनों पैरोंकी दण्डके समान सीधा 
फैछ दे और दोनों एड़ियोंकों एक साथ मिला ले। फिर 
दोनों हार्थोकी तजनीके द्वारा पैरोंके अगूठोंकों पकड़कर 
ललाठको घुटनोपर रक्खे | घुटनोंकोी जमीनसे उठने न 
दे | इस आसनके अभ्यासमें पहले पेरोंको फैलाकर हाथकों 
रूम्बा करके शरीरकों बार-बार पेरोंकी ओर झकाना पड़ता 
है। प्रतिदिन आधा घण्टा अभ्यास करनेसे आठ-दस दिनं्मे 
आसन लूग जाता हे। पीछे घीरे-धीरे इस आसनकी 
अवधिको बढ़ाना चाहिये ) 


इस आसनसे नर्से मछरहित होकर मृदु बनती है, 
जठरामि ग्रदी्त होती है, कफ, आम और मेद जल 
जाता है। नौलिक्रिया करनेसें बहुत सहायता मिलती 
है। मन्दामि, मछावरोध, अजीर्ण, उदररोग, कृमिविकार, 
प्रतिश्याय, वातविकार आदि रोग इससे दूर होते है । इसके 
अम्याससे सुषुम्ना नाडीमेसे प्राणतत््व मस्तिष्कर्म पीछेकी 
ओरसे आने लगता है । यही पश्चिममार्गगमन कहलाता 
है और इसो कारण इसे पश्चिमतानासन कहते हैं। 
सिद्धासन, पद्मासनादि आसमनेमे पूर्व-पश्चिम दोनों मार्गोपर 
समान असर पड़ता है। भ्रुमध्यमें होकर ग्राणतत्त्य ऊर्ध्व 
सहत्वद्लकमलमे गति करे उसे पूर्वमार्ग कहते है। दोनों 
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# योगीश्वरं शिघं बन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 





मार्गोंकी अपेक्षा एक ही मार्गपर सारो शक्तिका प्रयोग 

होनेसे सफलता गीघ्र मिलती है | इसी कारण यह आसन 
९८ 

योगमार्गम बहुत ही छाभदायक माना जाता है ) 


९०. ममूरास्न-दोनों हार्थेके तर्लेकी एक साथ 
जमीनपर रक्खे और दोनों कृपर ( केहुनी ) की नामभिके 
पास लगाकर दण्डके समान शरीरको घारणकर ऊपर 
उठा ले, इस आसनको मयूरासन कहते हैं | अन्य आसनोंके 
अभ्याससे नाड्ीसमूहके मुछायम होनेपर ही इस 
आसनका अभ्यास करना चाहिये | अन्त्रके कठोर होनेपर 
मयूरासनका अभ्यास करनेसे उदरमे दर्द होने लगता है, 
और वह बढ़कर अन्चर्मे शोथ उत्पन्न करके नामा रोगोंको 
पेदा करता है। 

इस आसनसे गुस्म, उदस्रोग, त्यचादोष, कटिवात, 
कफबद्धि, कास, थास आदि रोग दूर होते हैं | वखतिक्रिया 
करनेके पूर्व पॉच-सात मिनटतक इस आतनका कर लेना 
बहुत ही दवितकर होता है । 

११. शर्पासन-पहले जमीनपर एक मुलायम गोल 
लपेटा हुआ वश्न रखकर उसपर अपने मस्तकको रकक्‍खे, 
फिर दोनों हाथोंके तलेको मस्तकके पीछे लगाकर शरीरको 
उलटा ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे । इसे शीर्घासन 
कद्दते हैं | इसमें सिर नीचे और पैर ऊपर होता है; अत- 
इसे विपरीतकरणी मुद्रा भी कद्ते हैं । कोई-कोई शीघांसन- 
को कपाली नामसे भी पुकारते है | इस आसनको पहले 
एक-दो मिनट करे, फिर बढ़ाते-बढ़ाते एक घण्टठातक 
कर ले | जिस साधकके शरीरमें त्रिघातु सम हो; जो बलवान 
और युवा हो, उसके लिये शात्रकार्रेने इस आसनका 
अभ्यास बढ़ाकर तीन धण्टेतक करनेकों लिखा है। परन्तु 
यह अवधि जिशासुअंकि लिये ही है) आरोग्यता ग्रापत 
करनेके लिये एक घण्टेसे अधिक यह आसन करना ठीक 
नहीं होता । 

इस आसनमे पेरोंकी ओरसे रक्तका प्रवाह मस्तिध्ककी 
ओर होने रूगता है। इसलिये इस आसनकी क्रिया समाप्त 

होनेपर आघ घण्टेतक शवासन करना चाहिये जिससे 
रककी गति सम हो जायगी । इस प्रकारके रक्तके आवा- 
गमनसे रक्तामिसरणकी क्रिया बलवान होती है। मलदोष 
नष्ट होता है, प्राणतत्त्य सुघुम्राके द्वारा मूलाघास्वक्रकी 
ओर जानेके लिये प्रयक्ष करता है और पुनः सक्तामिसरणके 
द्वास मखिष्कम जानेका प्रयत्ष करता है | इस प्रकार विना 


प्राणायामके ही कुण्डलिनीशक्ति जाग्रत्‌ हो जाती है। नाद 
जोरसे उठने लगता है और मनकों एकाग्रता प्राप्त 


होती है ! 


इस आउनका तीन घण्देतक नियमप्र्व॑क छ« माठ 
पर्यन्त अभ्यास करनेसे वात, पित्त और कफदोपसे उद्तन्न 
सब रोग, य्व॒र, कास; व्यास, उदस्रोग, कटिवात, अर्घाड 
ऊदसम्म) इृपणइडि, नाडीबण, भगन्दर, कुष्ठ, पाण्डु, 
कामला, प्रमेह, अन्त्रृृद्धि आदि रोग दूर हो जाते ई। 
परन्तु इस आसनका अभ्यास करते हुए. घृत और दूधका 
पर्यात सेबन करना चाहिये, अन्यथा इस विपरीतकरणी 
मुद्रासे विपरीत ही फलकी प्राप्ति होती है। 
जिनका मस्तिष्क निवंठ और उष्ण रहता है; नेत्र 
सदा छाल रहते हूँ, जिन्हें उरःश्चत, क्षय, ह्ृदयकी गति 
वृद्धि, नवज्वर; श्वास-रोगका तीक्ष्ण प्रकोप, ऊधष्वे रक्त-पिच, 
वमन, हिक्का, उन्माद, निद्वानाश आदि रोग हों उन्हें 
शीर्पासन बहुत ही हानिकर होता है| शीर्पासनका अम्बास 
प्रात-काल भोजन करनेके पहले ही करना चाहिये | 
भोजनके पश्चात्‌ या रात्रिम इसका अम्वास करना 
हानिकर होता है। ग्रातःकार भी एक समय दो वार 
अभ्यास नहीं करना चाहिये। इस आसनमें मस्तिष्क वहुत 
तप जाता है, इसलिये सात्त्विक आहारद्वारा मस्तिष्ककी 
उष्णताको दूर करना चाहिये | इस आसनके करनेके बाद 
आधघे घण्टेतक विश्राम करना चाहिये | तुरन्त ही मुंह-हाथ 
घोना, शीतल जलसे स्नान करना, खुली वायु घूमना 
बहुत ही हानिकारक होता है । केवल शवासनर्मे लेटकर 
नादानुसन्धान करना चाहिये | शौच जानेके पहले और 
खानके बाद शीर्पासन नहीं करना चाहिये। आणायामके 
अभ्यासके बाद भी ञीर्षासन हानिकर होता है। हा, 
शीर्षासनके पहले अन्य आसनोंका अभ्यास किया जा 


सकता है | 


शीर्घांसनके अभ्यासर्भे यदि उष्णताकी इंदधि होकर 
ताप आ जाय) तो अभ्यास बन्द करके केवल दूध और 
घीका सेवन करे, और कुछ न खाय | ओषधिका 
सेवन नहीं करना चाहिये । क्योंकि ज्वर्की ओषधि बहृत्‌ 
और दृदयकी क्रियाकों शिथिल करती है तथा रक्त- 
सश्ययकों दूर करनेमें वाधा डालती है। इसमें झवाउन 
लगाना या शरीरकों शिथिर करके आरामतुर्सॉपर पढ़ 
रहना अधिक छामदायक होता है। ऐसे तापके ठग्ब 


# आसनोसे राम के 


"---स्‍्च्व्य्चय्य्स्य्ल्य्ल््स्य्य्ल्व्य्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्य्य्च्च्च्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्स्य्स्स्य्य्स्य्स्य्स्य्य्स्स्स्प्स्प्प्प्स््र 


भोजन करनेसे वह कुपित होकर विशेष सड्डुटमय हो 
जाता है। 
इस आसनका अभ्यास करते समय बार-बार मस्तक- 
का ऊपर उठाना भी बहुत हानिकर होता है, क्योकि 
इससे कभी मस्तिष्ककी शिराओँके फठ जानेका भय रहता 
है । शिराओके फटनेसे मृत्युतककी आशड्ढा हो जाती है । 
अतः सिस्‍्मे रक्तके सश्लजित हो जानेपर ऐसी कोई भी 
क्रिया नहीं करनी चाहिये जो मस्तिष्ककी शिराकों 
आघात पहुँचावे । 
यदि कोई बूढ़ा जिज्ञासु भी ज्षीर्षासनका नियमपूर्वक 
अभ्यास करे तो एक वषके बाद उसके सिरके सफेद बाल 
काले होने छगेंगे। शारीरिंक निबंछता दूर होने लगेगी, 
शरीर नीरोग और तेंजसखी हो उठेगा | जो साधक प्राणा- 
यामका अधिकारी न हो वह यदि शीर्षासनका नियमित 
अभ्यास करे तो यह भी सहज ही राजयोगमे प्रवेश 
कर सकेगा । 
इस आसनसे खमावतः ही तीनों बन्ध लग जाते हे, 
अपानतत्त्व पश्चिम सा्गसे मस्तिष्कमें गसन करने लगता है। 
१२ सत्सन्द्रासन-बार्यी जधाके मूलमे दाहिने पैरकों 
रक्‍खे | दाहिनी एड़ीको नाभिस्थानमें या उससे कुछ 
दाहिनी ओर छगावे | पेरका अग्रभाग जघापर रक्खे । 
पीछे पीठकी ओरसे बायें हाथकों छाकर एड़रीसे तीन इश्च 
आगे ऊपरकी ओर पकड़े । हाथका अगूठा जान॒ुकी ओर 
रहेगा और कनिष्ठिका एड्रीकी ओर रहेगी। पीछे बायें 
पैरको दक्षिण जानुसे आगे बाहर निकाले । तब बायें पैरका 
घुटना हुंदयके समीप खड़ा-सा प्रतीत होगा तथा बाये 
पैस्के तलका अग्रमाग थोड़ा-सा दाहिने छुटनेके नीचे 
लगता रहेगा । मुंहको दाहिनी ओर फिरा ले और दृष्टिको 
श्रुमध्यमे स्थिर रक्खे | इस आसनको म्स्येन्द्रपीठ कहते हैं। 
इस आसनका दूसरे प्रकारसे भी अभ्यास किया जाता 
है। पहले दाहिनी जघापर बायें पेरके अश्रभागकों रक्खे । 
पीछे दाहिने हाथकों पीठकी ओरसे निकालकर उससे 
बायें पैरको ऊपरसे पकड़े। पीछे दाहिने पैरको बायें 
घुटनेसे बाहर निकाले ओर बायें हाथकों दाहिने पैरके 
पीछेसे निकालकर दाहिने पैरके अंगूठेकों पकड़े । मुंहको 
बायीं ओर घुमा छे, दृष्टि भ्रुमध्यमें रक्खें | इसकी सारी 
क्रियाएँ पहली रीतिके विपरीत होती है । 
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उपयुक्त दोनों रीतियोंसे समान समयतक अभ्यास 
करे। केवल एक ही रीतिसे अभ्यास करना हानिकर 
होता है। पश्चिमतान, मयूरासन आदि आसरनोंसे नाडी- 
समूहकों मुखायम बनानेके बाद इस आसनका अभ्यास 
करना चाहिये। इसका अभ्यास बहुत कठिन है, परन्तु 
फल भी बहुत ही दिव्य होता है। प्रातः-साय एक-एक 
घण्टेतक नित्य अभ्यास करनेसे एक ही व्षमे नाडियॉके 
सम्पूर्ण मलदोष और त्रिधाठ॒ुजनित सारे रोग जलकर 
भस्म हो जाते हैं । और दसवें समुद्रनादके खुल जानेसे 
मनोदत्ति एकाग्र हो जाती है। इस आसनके अभ्याससे 
बिना प्राणायामके ही कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो उठती है, 
जठरामि प्रदीफ्त होती है, अन्त्र, पारवभाग और मूत्राशय- 
का सट्»ीच होता है और ज्ञानतन्तु अधिकाधिक बलवान 
होने लगते हैं । इससे अतिसार, ग्रहणी, मछावरोध, रक्त- 
विकार, कृमि, श्यास, कास, वातरोग, मेदवृद्धि, अन्न्रव्ृद्धि 
तथा रस-रक्तादि सप्त धाठुओंकी विक्रिया दूर होंकर 
खास्थ्यकी प्राप्ति होती है। 


१६ शवासन-भूमिपर शवके समान चित्‌ लेट रहना। 
दोनों पेरोंके अग्रमागको मिलाकर ऊपर रखना; पेरकी 
अंगुलियोंकी ऊपर सीधा रखना और हाथथोंकोी सीधा 
पैरोकी ओर बढाकर छोड़ देना तथा सारे अज्ञ-प्रत्यज्ञोंको 
शिथिल कर देना शवासन कहलाता है । 


आसन अथवा प्राणायामके पश्चात्‌ नाडियोंके क्षोभकों 
शमन करके शान्त करनेके लिये इस आसनका उपयोग 
होता है| साधकको प्रतिदिन अभ्यासके पश्चात्‌ शवासन- 
के द्वारा आधा घण्टा विश्राम करना चाहिये । शवासनमे 
नें सीधी रहती हैं और रक्ताभिसरणक्रिया प्रकृतिके 
अनुकूल होने लगती है | प्राणतत्त्य मस्तिष्ककी ओर गति 
करने लगता है, जिससे मन शान्त हो जाता है | 


इस प्रकार सक्षेपमे मुख्य-मुख्य आसनोकी क्रियाएँ 
वर्णन की गयीं और उनके छाभ दिखलाये गये । आसमनोसे 
अनेकों लाभ होते हैं, परन्तु अनुभवी सदगुरुके द्वारा ही 
अभ्यास करनेसे निर्विन्नतापूबंक साधक उन्नति-पथपर 
अग्रसर हो सकता है। पुस्तक-पठनसे भी कुछ छाभ हो 
सकता है। अतएव हमारे इस लेखसे यदि किसी साधककों 
कुछ लाभ पहुँचा तो हमारा यह प्रयक्ञ सफल हो जायगा | 


जा5।:>0<>०--- 


चित्तकी दशाएँ 


( छेखक--विद्यामातंण्ड प० श्रीसीतारामजी शात्री ) 


संसारदशा, जाग्रव अवखा 
( चित्रसंख्या १ देखिये) 


त्तकी वृत्तियोंक्रे नरोधका नाम ही 
योग है | जब मनुष्य योगदर्शनकरे 
नियमोके अनुसार ऐसी साधना कर 
लेता है कि जिससे चित्त पुठषकी इच्छा 
अनुसार किसी स्थानमें रोकनेसे वरहीं- 
पर स्थिर रह जाय, वल्त्कारसे विघया- 
न्तरका धावन न करे; उस साधनाका नाम योग है। 
अतएव योगकी पूर्व अवखा जाननेके लिये यह संसार- 
अवस्ााका प्रथम चित्र है ! 





इस चित्रर्मे जो दशा चित्तकी दिखायी गयी है, 
वह स्वंसाघारण मनुष्यक्रे चित्तकी है। यह मनुष्यकी 
जाग्रतू अवस्था है। हृदयदेशर्मे जो सूर्यके आकारके 
समान आकार देख रहे हो, वह चित्त है| जिस प्रकार 
उदयकालर्मे सूर्यकी किरणें एक साथ ही सम्पूर्ण ससारको 
स्पश कर लेती हैं और सब श्राणी दिनका अनुभय कर लेते 
हैं, उसी प्रकार चित्तकी वृत्तियाँ शरीरके सब अज्जॉपर 
व्याप्ति कर लेती है, शरीर जाग्रत्‌ अवस्थार्मे आ जाता है ! 
एवं शरीरमें रनेवाली इन्द्रियाँ अपना-अपना कार्य 
करने लगती हँ--नेत्र देखने छुगता है, कान सुनने 
लगता है, रसन रसका अनुमव करने लगता है, 
इत्यादि । उसी प्रकार क्‍्मेन्द्रियों भी हस्तपाद आदि 
अपने-अपने कार्यमें तत्पर हो जाती हैं। यह चित्तकी 
जाग्रत्‌ अवस्था है। इसके द्वारा जीवात्मा संसारकी सब्र स्थूल 
वत्तुओका अनुभव कर रहा है। यह एक मनुष्यका 
आकार है । वह एक राजाका चित्र है, उसके आउुपास 
उसका परिवार दिखाया गया है और उसऊे अतिरिक्त 
उसकी सब सम्पत्तियोँ तथा अन्य-अन्य ससारकी वल्लुएँ 
८ जिनका अनुमय एवं उपयोग वह कर रहा है। इसी 
प्रकार मनुष्यकों अपनी जाग्रत्‌ अवस्याका अनुमव करना 
चादिये | यद्द छित्तकी पाह्य तृत्ति है । 


वासनामय जगत--खम्ावसा 
( चित्रसंख्या २ देखिये ) 


यह चित्तकी दूसरी अबखा है । दिनक्ी 
अवधि पूरी होनेपर आयी । सूर्यनारायण अख्ाचल्पर 
जा रहे हैं | उनकी वे सब किरणें ससारूयापिनी अब 
संसारको छोड़कर सूर्यक्रे विम्बरमें लय होने लग रहीं हैं, 
जिस सूर्यके सामने दिनमें देखा नहीं जा सकता या, अब 
उसीको मनुष्य ओख फाड़-फाड़कर देख रहे हैं। एड 
साधारण गोल अज्ञार पिण्डक्े समान मगवान्‌ सूर्यदेव 
दिखायी दे रहे हे, उसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थाकी अवधि 
पूरी हो गयी है | दिनके विविध कार्योक्े अनु्ानकी 
यकावट और आह्यरकी मादकताने इन्द्रियोंकी बृत्तियाँढ़ो 
खींचना आरम्म कर दिया है और सब अज्भ शिगरिल 
होते जा रहे है, मानो जाग्रत्‌ू अवस्थाका ससार निद्वाक्े 
अन्धकारमें लीन होता जा रहा है, नेत्र आदि सब इच्दियों- 
के द्वारोपर निद्वाके परदे पड़ते जा रहे हैं, होते-होते उव 
जाग्रत्‌ ससार छ॒प्त हो गया और पुरुष-शरीर कागवत्‌ 
अवस्थित हुआ शब्यापर पड़ा हुआ है | 


वत्तमान फोटो यन्त्रके कॉचके उम्ान पुठपकी सब इन्द्रियाँ 
जाग्रतू अवखामें अपने-अपने विषयोक्ती छाग्राकों लेकर 
अन्त-क्रणके पटठलमे छाप देती है | जब बढ़े उप्र अनुनूत 
विषयोंकी छाया अन्त करणमे है । वे विषय जो जाम्रत्‌ 
अवस्था जहाँ थे, वहीं रह गये हैं, ऊेवल उनको छाया 
मात्र अन्त-करणदेशमें है। इसी छायाकों वासना कदते 
हैं| इस वासनासे सम्तावखामे जिन विम्रयोका प्रापी 
अनुभब कर रहा है, यह उसका वासनामय जगत्‌ ई। 
उस अवस्याम भी वद जाप्रतुक़े मान ससारऊे सुस ढु-सॉ- 
का अनुभव कर रहा है। देखिये चित्रमें-“लन्त-करण ढ़ 
देशमे बाह्य वस्तुओऊे सव आकार दिखायी दे रहें ६। व्‌ 
चिचकी वासनामयी अन्तज्ूति है | जित प्रकार जाग्रन्‌ 
जवस्मार्म नाना व्यवसायोंमें चिच व्याश्रत रहता है उसी 
प्रकार खम्मावस्थार्मे मो विविध व्यापारोंमे मस रशघता ६ | 











|| ॥| 
॥|  ॥ 
॥| ॥| 
॥ + ॥| 
| ॥| 
| || 
| | 
॥| * ॥| 
॥ ॥ 
॥ ॥ 
|| ॥ 
| ॥| 
|| ॥ 
|| || 
॥ 

। | 











[ चित्रसंख्या २ 


जगत्‌का अभाव--सुषुप्ति अवख्था 
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किसी प्रकार भी विश्राम नहीं है। ये दोनों ही जीवके कर्मा- 
नुसार भोगके कारण हैं । 


जगत्‌का अभाव--सुषुप्ति अवस्था 
(चित्रसंख्या ३ देखिये ) 
यह चित्तकी तीसरी अवस्था है। जब मनुष्यके 
आहार-विहारके अतिशयसे निद्रार्मे ही गाढ़ता आ जाती है, 
उस समय वह सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। इसमें जो 
जाग्रत्‌ अवस्थाके अनुभवौंसे स्वप्नावस्थार्मे वासनाएँ थीं, वे 
भी सब निद्राकी गाढ़ताके कारण विलुप्त हो गयी हैं। जैसे 
गाढ़ अंधियारी रात्रिमं सब जगत्‌ अन्धकारमें विल॒प्त प्राय+ 
हो जाता है; उसी प्रकार इस सुषुप्ति अवस्थामें भी सब 
वासनाओंका अविद्यार्मे लय हो जाता है | देखिये चित्रके 
अन्तःकरणदेशको कोई आकार नहीं दिखाता है। यह 
अन्तःकरणकी वह अवस्था है, जिसमें स्थूल या सूक्ष्म कोई- 
सा भी भोग नहीं है। केवछ आत्माका सुखस्वरूप ही 
शेष रह जाता है। यह ससारकी ही तीसरी अवस्था होने- 
पर भी आत्मावबोधकी सुखावस्थाका नमूना है किन्तु 
अस्थायी है और तमोमिभूत है। जब मनुष्यकी योगसिद्धि 
हो जाती है ओर समाधिसे चित्त एकाग्र हो जाता है उस 
समय यह आत्मखरूपके सुखका ही अनुभव करता है, 
ससारके सुख-दुःखोसे वह अतीत हो जाता है | 


ज्ञानयोग--तुरीय अवस्था 
( चित्रसंख्या ४ देखिये ) 
इृष्टवदानु भ्रविक' सह्मविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताब्यक्तज्णविज्णानात्‌ ॥ 
( साँ० का० २ ) 


ज्ञानयोग 

इस चित्रर्म जो गोलाकार समुद्रका खरूप देख रहे 
हो वह ब्रह्मतत्व है, उसमें पन्द्रह योगी अपनी- 
अपनी योंगसिद्धिके अनुसार खड़े हैं| प्रथमसे लेकर १५ वे 
तक उनकी दशासे योगारम्भ और योगकी परा सिद्धि 
दिखायी देतो है। जो उनके प्रथक्‌-श्रथक्‌ नाम हैं, वे 
उनकी योगकी दशाके सूचक हैं । जैसे-जैसे योगसाधना- 
का वेग बढ़ता जाता है, आत्मतत्त्वमें वेसे-ही-वैसे उनका 
अधिकाधिक प्रवेश होता जा रहा है । इनमें बढ़ी-बड़ी तीन 


/ एरे३ 
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कक्षाएँ है और उनमें प्रत्येकर्म पॉच-पॉच अन्तर्गत कक्षाएँ 
हैं| १४ वीं कक्षामें सम्प्रज्जात-समाधि हो जाती है ) इस 
कक्षामे योगीको प्रकृति और पुरुषकी एथक-प्रथक्‌ प्रतीति 
हो जाती है और १५ वीं कक्षार्मे केवल आत्मसखरूपमें लीन 
हो जाता है । उसको दूसरी वस्तु दिखायी नहीं देती ओर 
न उसको कोई सुख या दुःख प्रतीत होता है। ये योगी 
केवल प्रकृति और पुरुषकी विवेकख्यातिका ही यज्ञ करते 
हैं । उनका कोई देवता या ईश्वर उपास्य नहीं होता। 
केवल अपने आत्मविवेकका आश्रय रखते हैं। इसी कारण 
इनका मार्ग खावलम्बनमात्र होनेसे कठिन और विलम्बित 
फल भी होता है| इनकी दशा उस चींटीके समान है, जो 
किसी चिकनी दीवारपर बार-बार चढती और गिरती है । 
इनके योगमें अनेक बार पतन होता है और भनेक बार 
उत्थान होता है । 


आरुह्य कृच्छूण पर॑ पद ततः 
पतन्त्यघो३नाइतयुष्मदछघयः । 
( श्रीमद्भधा० स्क० १०, गर्भसतुति ) 


अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो यात्ति परां गतिम्र्‌ | 
( गीता ) 


किसी जन्ममें इनकी सिद्धि होती है । 
भक्तियोग 
(चित्रसंख्या ५ देखिये ) 


इँश्वरप्रणिधानाद्दा । ( योगसूत्र ) 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहास्यहम्‌ ॥ 
( गीता ) 
यह चित्र जो आप देख रहे हैं, इसमें भक्तियोगकी 
साधनाका दृश्य है| यह योगी ईश्वराधीन, ई-वर-परायण 
ओर ईश्वरसवंख है, सारा भरोसा ईश्वरपर रखता है। 
इसको अपने पतन और उत्थानकी कोई चिन्ता नहीं है । 
इसकी सम्हाल खय भगवान्‌ अपनी उपयुक्त प्रतिज्ञाके 
अनुसार करते है | इस मार्गमे साधकको अपनी रक्षाकी 
कोई चिन्ता नहीं है, योगदरशनके सिद्धान्तमे पूर्व चित्रमे 
परिदर्शित ज्ञानयोगसे यह भक्तियोग श्रेष्ठ है। 
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गीताका कर्मयोग 


( लेखक--श्रीयुत वसन्तकुमार उ्लेपाध्याय एम० ए० ) 


मंयोगका विवेचन प्रधानतया दो 
ही यश्नेक्रे उत्तरमें परिसमात्त हो 
जाता है--( १ ) क्सि प्रकारका 
कम करना चाहिये, और (२) उसे 
करनेकी ययार्थ विधि क्या है? 
प्रस्तुत निबन्धर्म हमें यही विचार 
थ करना है कि श्रीमद्भगवद्गीता इन 
प्रश्नोका उत्तर क्‍या देती है | 





पहले प्रक्षके उत्तर भगवद्गीता कहती है-- 


तस्माच्छाखं प्रसाणं ते कार्याकाय॑व्यवस्थितौ | 
ज्ञात्वा शासल्नविधानोक्त कम कठुंमिहाइंसि ॥ 


“इसलिये कौन-सा कर्म करना चाहिये और कौन-सा 

नहीं करना चाहिये, इसका निर्णय करनेके लिये तुम्हारे 

पास शात्र ही अमाण है | इस विषयमे झआख्रकी आज्ञा 
जानकर तुम्हें उसीके अनुसार कम करने चाहिये |? 


हमलोंग इस जन्मते पहले असख्य वार इस ससारमें 
जन्म छे चुके है। उन प्राक्तन जन्मेंमि हमे कमी मनुष्ययोनि, 
कमी तियंग्योनि और कभी कीठ-पतज्ज आदिकी योनि प्रात् 
हुई होगी | उन-उन जन्मोंमें हम जो कुछ कर्म कर आये 
ह उन्हींके सस्कार इस जन्ममसे वासनारूपसे हसारे चित्तमे 
मोजूद ह और बहुधा टमे अनुचित कर्म करनेको प्रेरित 
करते है | अध्यात्ममार्गम आगे बढ़नेऊे लिये यट आवश्यक 
है कि हम सारी इच्छाओं और आसक्तियोसे सर्वया मुक्त हो 
जायें | इच्छा और आतक्तिसे नुक्त दोनेका एकमात्र उपाय 
है शात्नविद्टित क्म करना । फ्योंकि झाजोक्त विधिनियेष- 
का पालन करनेऊे लिये मनक्षो कायूमें रखने ओर उन 
अनेक कर्मासे बचनेकी आवश्यकता है जिनकी तरफ 
ट्मारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऐसा करनेसे व्मारों 
ल्वाभायिक पतृत्तियोंका टमारे चरित्रपर जो श्रमाव पड़ता 
है बद कमजोर पढ़ जाता है और अन्ततोगत्या शमारी 
सच्छाएँ जौर सासक्तियों भो कमजोर हो जाती <। इस 
प्रकार हमने सपने थकन जन्‍्माम जो निवद लानरण 
छिये ; उनके प्रभावसे ”म सुक्त दो सकते 2 | दस विपय- 
पर ईशेपनिषपद्छा बा।य रै-- 


विद्यां चाविद्या च यस्देदोभय*र सह । 

जविद्या खत्युंतीर्व्या विद्यवास्रतमश्नुते ॥ 

जो मनुष्य विद्या और अविया दोनोंकों बाद है 
वह अवियाके द्वारा झऋत्युकों लॉघकर विद्याक्ी सदाझारे 
आश्वत आनन्दको प्राप्त कर सकता है !” 

“विद्या? का अर्थ है जान, और अविद्या' गद पर 
क्मका वाचक है | अद्मविद्याका उपदेश ग्रहण ढरेंगे 
साय-ही-साथ झाज्नोक्त कर्म करते रहना भी आवश्यक है। 
ऊपरके मन्त्रसे यही कहा गया है कि कमके दारा मठुभ 
जत्वुसतारसागरके पार जा उक्ता है। ताल यह है कि 
झाज्रोक्त कर्म करनेसे मनुष्य उन अनुचित एवं मत्याय्य 
प्रवृत्तियोंते छूट सकता है जो जन्मसे ही उतड़े साथ ६ 
और जिनके कारण हमें बार-बार जन्मना और मरना पड़वा 
है| इस प्रकार अन्त करणके झुद्ध होनेपर ही प्रश्नविद्यार्की 
यथाय ग्राप्ति होकर हमें ब्रह्मसाक्षात्कार हो सकता है: 
( उपयुक्त व्याड्या श्रीमद्रामान॒ुजाचार्यकी है। श्रीतठर 
भगवत्पादने इस मन्त्रकी दूसरे ढगठे व्याख्या की है) ! 

वर्तमान जीवनमे हम जो छुछ पुण्य-याप करते ईं 
उनमेंते अधिकांशका अच्छा-बुरा फल इसमे स्वर्ग अथयां 
नरकके रुपमें प्रात होता है | परन्तु खर्ग लथवा नरक 
नियत कालतक रह हेनेफे पश्चात्‌ मी हमारे श्रक्तन कर्नाडा 
योड़ान्ठा अद्य झोष रद जाता है जिसका फठमोंग हम जागे 
चलकर करते हैँ | यह झेप कर्म ही टमारे इत टोकने जेत्म- 
का हेतु होता है और उ्ीके जठ॒ढार 'म अच्छाउस 
परिस्ितिमें जन्म लेते 3 । छान्‍दो व उपनिपदूद निन्ना गसते 
मन्त्रमें यही वात की गयी है-- है 

तथ इृद रमशोयचरणा अस्बाओों 5 रिस ४ 
योनिमापच्चेसन्प्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोरति वा ईइ्ययान बाय 
य हृद्द कपूयचरया अन्याशों ६ यये कपूया योनिमपरणरन 
खयोमि था खूऊरबोरनिं वा च्राण्टाल्योर्नि वा / 


पवन सच्छे झाचरण पते 

५ न पेय गो पे जन 
नथात्‌ ताडाण, वतिय समा यदेयया,नन ते 
मु ०5३३ + 7 दुपथक 7; क४ हा ह 
ज,र विनम्र मनदर आचरण दे व उच, पद 4 सा 4। 


गये वोडियेम उत्दरत् से £ ।7 
आआद नाय दाॉदवियस उतपम दा (। 
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जिनका ब्राद्मणके घरमे जन्म हुआ है उन्होंने पूर्व- 
जन्ममे एक प्रकारके कर्म किये थे, और जिन्होंने क्षत्रियकुल- 
जन्म लिया है उन्होंने दूसरे प्रकारके कम किये थे । इसी 
लिये शाझओमें ब्राक्षण, क्षत्रिय, बेश्य और शू द्रके लिये मिन्न- 
भिन्न प्रकारके कर्मोका विधान किया गया है। यही 
वर्णाश्रम-धर्मका मूल सिद्धान्त है। ब्राह्मणोचित कम करने- 
वाला ब्राह्मण पुण्यका भागी होता है। परन्‍्ठ वही कर्म 
यदि क्षत्रिय करे और क्षत्रियोचित कर्म न करे तो उसे पाप 
लगता है। इसीलिये जत्र अजुनने कहा--'मै इस युद्धमें 
अपने आत्मीयोकी मारनेकी अपेक्षा भिक्षाटन करके जी वन- 
निवाह करना उत्तम समझता हूँ. तो भगवानने उससे 
कहा, 'भाई | धमयुद्धमे अपने स्वजन-बान्धवोौकों भारनेपर 
भी तुम्हें पुण्य ही होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और 
शासत्रके अनुसार धममयुद्धमें भाग लेना क्षत्रियका घर्म है। 
भिक्षावृत्तिको शास्रेने ब्राह्मणका कम बतलाया है और 
भिक्षावृत्ति करनेवाल ब्राह्मण पुण्यका भागी होता है। 
परन्तु यदि कोई क्षत्रिय युद्धक्षेतसे भागकर मिक्षाचर्या 
करने लगे तो वह पापका भागी होगा (? 
सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 


'हे अज्जुन, तुम्हें अपने सहज कर्का त्याग कमी 
नहीं करना चाहिये, चाहे उस कर्ममें कितने ही दोष क्‍यों 
न हों ।? अर्थात्‌ तुम्हारा क्षत्रियकुलमे जन्म हुआ है, अतः 
हिंसारूप दोषसे युक्त होनेपर भी तुम्हें युद्धसे मुंह नहीं 
मोड़ना चाहिये ।! 


भिन्न-भिन्न परिस्थितिमे जो-जो कर्म करने चाहिये उन 
सबका सविस्तर उल्लेख गीतामे नहीं है। इसका कारण यह है 
कि गीता कोई स्मृतिग्रस्थ नहीं । स्मृतिग्रन्थोर्मे इसका सविस्तर 
वर्णन मिलता है कि अमुक व्यक्तिकों अमुक परिस्थितिमे क्या 
करना चाहिये । गीताने तो केयछ क॒तंव्य निश्चित करनेका 
गुर बता दिया है, वह यह है कि मनुष्य यही कर्म करे 
जो उसके लिये शाल्नमें विहित है। चारो वर्णोंे कर्तव्य 
क्या है यह भी गीताने अलग-अलग संक्षेपमे बता दिया है| 
यहाँ यह बात बतछा देनेकी है कि गीता जन्मसे जातिकों 
मानती है। यदि ऐसी बात न होती तो भीकृष्ण अजुनको 
यह कभी नहीं कहते कि “तुम क्षत्रिय हो, अतः युद्ध करना 
तुग्दारा 'स्वधम! है | यदि तुम युद्धक्षेत्से भागकर भेक्ष्य- 
चया करने लगोंगे तो पापक्के भागी होओगे।? यदि हम 
जन्मते क्ति नटी मानते तो फिर जो कोई भी युद्ध करेगा 


ण्श्ण 
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वही क्षत्रिय कहलछायेगा और जो पूजा-अचौ, यज्ञ-यागादि 
करेगा और भिक्षाइत्तिसे अपना और अपने कुड्धम्बका 
पालन-पोषण करेगा वहीं ब्राह्मण कहलायेगा। ऐसी 
परिस्थितिसे खधमंत्यागका कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा; 
क्योंकि जो काम वह करना चाहेगा यही उसका खधरम 
होगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 


९ ५ € 
चातुवण्य मया सूृष्ठट_ गुणकर्स विभागदाः । 


अर्थात्‌ गुण और कर्मके विभागके अनुसार मैंने चारों 
वर्णोकी सृष्टि की । 


कुछ छोग इस इलोकार्द्से यह आशय निकालते 
हैं कि बतमान जन्मके गुण और कर्मके अनुसार 
ही किसी मनुष्यकी जाति मानी जानी चाहिये | परन्तु 
यह अथ विचारकी कसोटीपर नहीं ठहरता । क्योंकि यदि 
प्राक्तन क्मके अनुसार जाति नहीं मानी जाय तो यह कहना 
नहीं बन सकता कि चातुव॑ण्यके लिये शासत्रमे बताये हुए 
कमाकों करनेसे मनुष्य पुण्य अथवा पापका भागी होता 
है। और न यही कहा जा सकता है कि “अपने सहज 
( जन्मके साथ लगे हुए ) कर्मको मत छोड़ो, ऐसा करनेसे 
तुम्हे पाप लगेगा ।” इससे यह बात सिद्ध होती है कि ऊपरके 
इलोकार्द्टमे गुण” और “कर्म! शब्दसे प्राक्तन गुण और 
प्राक्तन कमंका ही ग्रहण होता है। तात्पर्य यह है कि 
ईश्वर हमारे प्राक्तन जन्मके गुण और कर्मके अनुसार ही 
यह निश्चय करते है कि हमारा जन्म किस योनिमे हो । 
जन्म यद्च्छासे नहीं होता । उपयुक्त इलोका्इंकी इसी 
ढगसे व्याख्या करनेसे गीताके मूल सिद्धान्तके साथ तथा 
उपनिषद्के उपयुक्त वाक्यके साथ इसकी सग्ति बरेंठ 
सकती है । 


भगवान्‌ हमें शात्वविधानोक्त कम करनेकी आज्ञा 

देते हैं । परन्तु शाल्रोमे किन-किन ग्रन्थोंकी गणना है? 
इसका उत्तर यह्द है कि वेद, पुराण, स्मृति और इतिहास 
( रामायण और महाभारत ) ही जाह्मपदवाच्य हैं | वेद 
न्दूधमके मूल लोत हैं। परन्ठु वेदकी अनेक शाखाएँ अब 
लुप्त हो गयी हैँ । इन लप्त शाखाओका तात्पय पुरार्णों, 
स्मृतियों और इतिहासेसे जाना जा सकता है, जो वेद- 
वेत्ता ऋषियोद्दारा प्रणीत € और वेदका ही अनुसरण 
करते हैं । बिना अतीन्‍न्द्रिय झ्ानके यह नहीं कहा जा 
सकेता कि अमुक जातिमे जन्म प्र्वेजन्मऊे कौन-से क्र्मका 
फल है | ओर न यही क्ट्टा जा सकता है कि इस जीवनमे 


५३६ 
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किस प्रकारका कर्म करनेसे पूर्व जन्ममें किये हुए. कर्मोके 
दुष्परिणामसे हम बच सकते हैं । यदि कोई शाज्नरोक्त कर्म 
हमें अनुचित मालूम होता हो अथवा यदि कोई झात्र- 
वर्जित कर्म हमें अच्छा माल््म होता हो तो हमे ऐसा 
मानना चाहिये कि हमारा यह विचार भ्रममूलक है और 
हमारी दोषयुक्त बुद्धिका परिणाम है। हमारा मन राग- 
हेंघसे भरा है । इसीलिये अच्छी बातें हमें कभी-कभी 
बुरी माठ्म होती हैं और बुरी बातें हमें अच्छी मालूम होने 
छगती हैं ) सत्‌में असद्वुद्धि और असत्मे सद्ब्रुद्धि इसीको 
कहते हैं | ईश्वरकी आज्ञा कभी अनुचित नहीं हो सकती ! 
जिन ऋषियोने शाज्रोमे ईंइवरीय आदेशोको सग्रथित 
किया वे रागद्वेघसे स्वथा मुक्त थे और उनसे उन 
आज्ञाओंके समझनेमें भूछ नहीं हो सकती थी । 
अबतक हमने इस बातकों समझनेका यत्ञ किया कि 
कर्तव्य कर्मके सम्बन्धर्म गीताका क्‍या आदेश है | उन 
कर्मोकों करनेकी विधिक्रे सम्बन्धर्म भी गीताके उपदेश 
बहुमूल्य ही नहीं, अपितु ससारके धामिक साहित्यमें अनूठे 
एव अद्वितीय हैं | पहली बात तो इस सम्बन्धर्में यह कही 
गयी है कि करतव्यकर्म भी हमें उन कर्मोंमे आसक्ति छोड़- 
कर करने चाहिये । अर्थात्‌ हमें अपने कतंव्यका पालन 
इसीलिये करना चाहिये कि यह हमारा कतंव्य है, न कि 
इसलिये कि हर्मे यह प्रिय है । कर्ममे आसक्ति मी हानि- 
कारक हो सकती है, क्योंकि यदि कोई हमारे उस कतंव्य- 
पालनमें बाघा पहुँचावेगा तो हम उससे रुष्ट हो जायँंगे। 
दूसरी बात यह है कि हमें फलछकी कामनाकों अवश्य त्याग 
देना चाहिये । अपने कर्तव्यका पालन इसीडिये करो 
कि वह तुम्हारा कर्तव्य है| कर्मका फल ईश्वरके हायमें 
है। यदि ईश्वर चाहेंगे तो त॒म्दारा उद्योग सफल हो जायगा, 
अन्यथा तुम्हारी सारी चेशए विफल हो जायेंगी | 
परन्तु तुम्हें सफलता मिले या न मिले, तुम्हारे मनर्मे कमी 
क्षोभ नहीं होना चाहिये | कर्मयोगी अन्त-करणकी झुद्धि- 
के उद्देश्यसे ही कर्म करता है। यदि झास्रोक्त कर्म ठीक 


तरहसे किये जायें तो मन कामनाशज्य हो जायगा, ससारा- 


१. तसादसक्त सतत कार्य कर्म समाचर । 

( इसलिये तुन्हें सदा कर्तव्य कर्म करना चाहिये, किन्तु 
मासतक्तिरद्धित द्योकर । ) 

२ युक्त कर्मफलत्यवला झान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीन्‌ । 

(योगी कर्मफलका त्यागकर दाश्वत झ्ान्तिको ग्राप्त करता है । ) 
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सक्ति नष्ट हो जायगी | और ईश्वरके अतिरिक्त कोई दूसरी 
कामनाकी वस्तु ही नहीं रह जायगी । दूसरोके हितड़ी 
चेष्टा करते समय भी हमें यह सोचना चाहिये कि 'ेरी 
शक्ति तो सीमित है, मेरी बुद्धि कमजोर है, दूसरोंका दुःख 
दूर करनेकी मुझमें सामथ्यं ही कहाँ है ? दूसरोके कश्को 
यथार्थ रीतिसे नियारण करना भी मैं क्‍या जानू? परन्तु 
भगवानकी शक्ति असीम है | उनकी दयाका कोई थाह 
नहीं है। मुझे अभिमान एवं मूर्खतावश यह कमी नहीं 
सोचना चाहिये कि जिस दुःखकों भगवान्‌ दूर नहीं कर 
सकते उसको में दूर कर दूँगा । मेरी समझसे जिस कामः 
के करनेसे किसी दूसरेका कष्ट दूर हो सकता है उसे करने- 
की मैं इसीलिये चेश करता हूँ कि मेरे लिये भगवानक़ी 
यही आज्ञा है। यदि मैं इस प्रकारकी चेश करूँगा वो 
मेरी इच्छाएँ कम हो जायँंगी और मेरा अन्तः्करण झुद्ध 
हो जायगा |? गीता यह भी कहती है कि कर्म करते हुए 
हमें आत्माके सच्चे खरूपको अर्थात्‌ इस वातको 
कि वह हमारे शरीर, मन और इरिद्रर्योंसे मिन्न है कदापि 
नहीं भूलना चाहिये । सारे कम शरीर, मन और इस्धियो- 
के द्वारा होते हैं | परन्तु अज्ञानी लोग यह समझते हें कि 
आत्मा ही सव कुछ करता है।इस अज्ञानका कारण 
अहड्ढार है । बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि वह इस 
अहह्लारका त्याग करे। यद्यपि कर्ममें किसी प्रकारकी 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये, न फडकी ही इच्छा होनी 
चाहिये और न कर्तापनका अमिमान होना चाहिये, तथापि 
कर्मकी सिद्धिके लिये जैसा उत्साह और जितनी चेश 
आवश्यक है उसमें किसी प्रकारकी कमी नहीं होनी 
चाहिये, क्योंकि आदर्श कर्मयोगीकों श्रति और उत्ताह- 
का पुतला होना चाहिये । इीलिये वह बहुवा इतना 


३ अद्दकारतिमूढात्मा कर्ताइमिति मन्यते । 

(जो मनुष्य अदृक्लारसे अन्धा दो गया है वही अपनेको 
कर्ता मानता है । ) 

नैव किगित्करोमी ति युक्तो मन्येत तत्नवित्‌ । 

( तत्नवेत्ता योगी यद्द मानता दे कि मैं कुछ नहीं करता । ) 

४ मुक्तसब्नोइनहवादी धृत्युत्ताइतमन्वित । 

सिद्धारसिद्धमोनिविकार कर्ता सान्षिक उच्चत॥। 

( साच्िक कर्ता वह दे जो आसक्तिरद्दित है, अहकारसे यून्य 

है, थैय॑ और उत्साइसे पूर्ण दे और तिद्धि अथा अतिडिर् 


सम हैँ । ) 


के सिद्ध-्योगी के 


का यारका जा का 


अपेक्षा अपने कार्य अधिक सफल होता है | साधारणतया 
जो मनुष्य अधिक उत्साही होता है उसकी कर्ममें 
आसक्ति तथा कर्मफलमें स्पृह्य भी देखी जाती है । परन्तु 
आसक्ति और कामना उसके कार्यकी सिद्धिमें सहायक 
होनेके बदले उल्टी बाधक होती हैं | कमयोगी अपनी 
चेष्टामे किसी प्रकारकी न्‍्यूनता नआने देकर भी सब 
प्रकारकी आसक्ति और कामनाका त्याग कर देता है। 
परन्तु जो कुछ वह छोड़ता है उससे उसके कृतकार्य होने- 
की सम्भावना बढ़ जाती है । 
जो लोग कर्ममात्रकों खरूपसे छोड़नेके पक्षमें है 
उनका यह कहना है कि प्रत्येक कर्म बन्धनका कारण है, 
क्योंकि प्रत्येक कमंका फल हमे भोगना ही पड़ेगा | इसी- 
लिये वे कर्ममात्रको छोड़नेके पक्षपाती हैं | परन्तु गीता 
कहती है कि कर्मका सर्वथा त्याग सम्भव नहीं है, क्योंकि 
सर्वथा निश्वेष्ट हो जानेसे जीना मी असम्भव है । इसके 
अतिरिक्त कमके त्यागमात्रसे कोई कर्मफल्से मुक्त नहीं हो 
सकता । यदि कोई भोजन करना छोड़ दे परन्तु उसका 
मन भोजनके चिन्तनर्में छगा रहे तो यह चिन्तन ही एक 





णरे७ 





चना 


कर्मका फल क्‍यों भोगना पड़ता है इसका गूढ़ रहस्य 
गीता बतछाती है। करके फलभोगमे कारण है हमारी 
करममे आसक्ति, फठकी कामना और यह भप्रममूलक बुद्धि 
कि अमुक कर्म हम करते हैं | यदि हम इन तीनों बातों- 
को छोड़ दें तो हमें कमंका फल नहीं भोगना पड़ेगा । 
शास्रोक्त कम इस पद्धतिसे करनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि 
होती है और इस प्रकारसे किये हुए कर्मोका फल हमें 
नहीं भोगना पड़ता । बल्कि इस प्रकारके कर्म हमें पिछले 
कमके बन्धनसे भी मुक्त कर देते हैं । 

इस प्रकार हमें यह मालूम हो जाता है कि इस लेखके 
प्रारम्भमें दिये हुए दोनों प्रश्नेके उत्तरमें गीता क्या कहती है। 

कौन-से कर्म करने चाहिये, इसका उत्तर तो गीता 
यह देती है कि हमें शाज्रोक्त कम करने चाहिये । दूसरा 
प्रश्न था-कर्म करनेकी यथार्थ विधि क्‍या है ! इसका उत्तर 
गीता इस प्रकार देती है--आसक्ति और फलकी इच्छाको 
त्यागकर कम करो। कर्म करते हुए इस बातकों याद 
रक्‍्खो कि शरीर अथवा इन्द्रियोंसे ही सारे कम होते है, 
आत्मा अक्रिय है | किन्तु ऐसा होनेपर भी कर्म करनेमें 





कर्म हो जायगा जिसका फल उसे अवश्य मिलेगा । हमें घ्ृति और उत्साह पूरा होना चाहिये |? 
नजााचच्च्ेि2पफ्ट्ल्ी+ 
सिद्ध े 
"योगी 
(१) (४७ 


मोह ममतासे रहता दूर 
क्षणिक कायाकी माया नहीं । 
छोद है छातीमें भरपूर + 
जीवमे जीवन-समता सही ॥ 
(२) 
भरा रहता है सेवाका भाव + 
विश्वका सच्चा सेवक वही । 
'. कभी बिचलित क्‍या करता उसे + 
अतुर बल प्रभुता पथसे कही ॥ 
(३) 
उसे उसका ही रहता ध्यान 
सृष्टि जिसकी मायासे हुई । 
भोगसे रखता उसको दूर , 
योगकी शक्ति अनूठी नई॥ 


१ शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धथे दकरंग । 


योगसे पावन निर्मल झ्ान + 

समझमे आती बातें सही। 

कभी छल फलुष क्रोध अमिमान + 

छोभ-छाया छू सकती नहीं ॥ 
एज 


साधनाका वह सच्चा कोष $; 

पूर्ण कर पाता जीवन-यज्ष । 

अमर यश जगमे होते व्याप्त 

समझ सकते कया उसको अज्ञ ॥ 

(६) 
सिद्ध-योगी कहते हे ड्से 9 
सिद्धियाँ रहतीं जिसके पास । 
खग्ग-सुखकी न हृदयमें चाह , 
प्रलय ताण्डवका जिसे न ञञास ॥ 
जगदीश झा 'विमल? 


( सवंथा कर्मद्दीन दो जानेसे तुम जी थी नहीं सकते । ) 


६८ 


मेस्मेरिज़्म ओर हिपनॉटिज्म 


(्‌ ल्ख्क 
सा स्का शरि 

ज्मका इतिहास 
स्मेरिज्मके तत्त्वज्ञानसे हमारे भारतीय 
ऋषि-महर्षि अपरिचित नहीं ये । 
पातञ्ल योगद्शनके प्रथम चूज़में ही 

यह वतलाया गया है--थोगश्रित्त- 
वृत्तिनिरेधः |. चित्त्तत्तियोंके 
निरोधका नाम ही योग है । मनका 
स्वर करना ही इस शक्तिका मूल 
है। मेल्मेरिष्म और हिपनॉटिज्स मनकी एकाग्रताहं 
सब खेल हैँ और एकाग्रतासे ही सब सिद्धियाँ ग्रास॒ होती 
हैं । मेल्मेरिज्म विद्याकों दो भार्गेमे विभक्त किया गया है-- 
एक (परा805 ९ 3(९5एा/€ए5उगा अर्थात्‌ रोगनिवारण और 
दूसरा शरालाग्शराध्यार्श 3[९5म्राशपडाा अयांत्‌ दिव्य ज्ञान | 
दोर्नोका एक दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । हमारे यहां मान्त्रिक 
चिकित्सक विभूति, चरणामृत, आश्यीर्याद देकर और 
झाड़ फूंककर मेस्मेरिक शक्तिका उपयोग करते आये हैं 
और अब भी करते हैँ । अथर्ववेद मानवोपचारके मन्‍्त्रोते 
भरा पड़ा है। 





मनुष्यकी जिस झक्तिसे मेस्मेरिक क्रिया उत्पन्न की जाती 

है उसे अग्नेजीम पए९॥॥-90७ ० अर्थात्‌ 'इच्छाशक्ति? कहते 

| वेदर्मे मनकी अपूर्व झक्तिका वर्णन है। मन- संयम 

करनेका अम्यास करना, या एकाग्रताका अन्यास करना 
ही मनोयोग है । 


आधुनिक मेस्मेरिज़्म ओर हिपनोंटिज़्म 

आधुनिक मेस्मेरिज्मका प्रचार हुए, करीव १५० वर्ष 
हुए हें । सन्‌ १७३४ में मेल्मर नामका व्यक्ति ऑस्ट्रियाक्े 
यीएना (५7८४प्म3) नगरमे पैदा हुआ था | डाक्टरी विद्या 
पढ़कर वह चिकित्साशान्र्में यड़ा निषुय हो गया या । 
उसका व्यक्तित्व उहत प्रमावच्माली जौर आकर्षक था | 
एक बार एक पादरीकों लोद चुम्रककों रश् करके 
रोग दूर करते हुए देखनेका अवठर मेलरको ग्रात्न हुना । 
बहुत-से रोगियोपर चुम्बकका आश्रयजनक पनाव देसकर 
बट मी रोगोंकों चुम्बरकते दूर करने लगा। एक दिन 
अकम्मात्‌ एछ रोगीके अज्ञसे लून बने छगा। इसक 


डा० ओऔदुर्गाक्रक्लरजी नागर ) 


पास उस समय चुस्बरक न या । उसने हाथ फेरकर लूद 
वन्द कर दिया। उसी दिनसे उसे विश्वाउ हुमा ढि रोग 
निवारक सामर््य हार्थो्मे है! उसने यह पिद्वाल हूँ 
निकाल्य कि मनुष्यके हाथकी अगुलियेद्धि अग्रमागते विदुर- 
प्रवाह--अदृश्य शक्ति निकलती है जो रोगीके शरण 
प्रविष्ट होकर रोग निवारण करती है | इसका नाम 
उसने 4पंधाव!ं '8ग्८8ंग्य ( विद्युतूमवाइ ) रक््ता। 
यूरोपमें प्रथम ही मेस्सरने इस विद्याका ग्रचार किया था 
अतएव उसके नामपर ही इस विद्याका नाम मेस्मेरिस्न 
प्रचलित हुआ । 
सन्‌ १७८० में मेल्मर फ्रांठके पेरिस नगरभे चाय 
आया ओर वहाँ बड़े घूमघामते उसकी चिढ़ित्साड़ा 
प्रचार हुआ | बड़े-बड़े छोग मेत्मरक्े शिभ्य हो गते। 
अन्धे, लगड़े, दूले, पक्षाघात ( छकवें ) के अवाध्य रोगी 
मेल्मरकी चिकित्सासे निरोगी हो गये ! राजघरानोर्मे उतको 
चिकित्साकी घाक जम गयी और खर्वत्र यूरोप उठ्डी 
ग्रसिद्धि हों गयी । मेत्मरक्े उत्कर्पको वहँके नामी डाविदर 
सहन न कर सक्के और उन्होंने ईर्ष्यति उसके विदद 
आन्दोलन किया कि मेस्तर ढोंगी है। फ्रेश ठरकारने 
सन्‌ १७८४ में इसका निर्णय करनेके लिये कमीशन नियुक्क 
किया | कमीझनमें अधिकाश लोग जउवादी यें। इठ 
कारण उस कमीझनने इस बविद्याकरो मिस्वा बतादा। 
ईं० सन्‌ १८२६ में पुनः कमीशन नियुक्त हुमा) उर्दन 
कुछ सत्वश्योघक मेम्बर थे। इस कमीझनने मेलर# 
दिद्धान्तकी पुष्टि दी और अदृश्य शक्तिको खीकार फिर । 
परन्तु मेलरके मन्तिम दिन यड़ी दुर्दशा्मे ब्यव ईद) 
यदहावक छि उसे देशनिकाला दिया गया। 
मेलरकों मृत्युके याद जमनी और फ्राठमें ई5 विद्या 
का खूउ प्रचार होता रह और जमेरिद्ार्मे तो प्रचार मझ 
राव रोनेसे इसडा जौर मी अपिदछ यार हुआ 4 
ई० सन्‌ १८३८ में हरदन यूनियरसियी कीडनड 
डाक्टर इल्यिटघन (97. ६9:०४ ) न रन्दनव 
मेस्मेरिदसका बहुत प्रचार दिया । इंडिप्डसय उन 
समयदे नामाट्टित ओर युद्धिमान दावठर साने जान 
इन्दीने ही उिलाबतभे संवपधयमर स्टेखारका (उ 6 क2 
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८०००) का प्रचार किया था । डाक्टर इलियट्सनने 
भेस्मेरिज्मसे रोगियोकों निद्रित अवस्थामें लाकर बड़े-बड़े 
आपरेशन किये। इनके प्रयोगोसे रोगी इतनी प्रगाढ़ निद्रामे 
चले जाते थे कि रोगियोंकोी विश्विन्मात्र भी बेदना 
या ददका भान ही नहीं होता था । 


उसी समय इनके प्रयोगोंका हाल पढ़कर कलकत्तेमे 
प्रेजीडेग्सी समन डाक्टर एसडेलने भी मेस्मेरिज्म चिकित्सा 
आरम्म की और रोगियोंकी मूच्छित करके वेदनाशून्य 
बड़े २६१ आपरेशन किये। सन्‌ १७८० से १८५० तक 
भेस्मेरिज़्म शासऊत्रके उत्कषका समय था | डाक्टर छोग 
इस विद्याका मजाक उड़ाते थे, फिर भी इस शाद्रकी 
प्रगति होती रही । इस समयतक क्लोरोफार्मका आविष्कार 
नहीं हुआ था। क्लोरोफामके आविष्कार होनेसे मेस्मेरिज्स- 
का प्रचार कम हो गया । क्लोरोफामके सुधानेसे थोड़े ही 
समयमें मनुष्य बेहोश हो जाता है और कुछ श्रम नहीं 
करना पडता; किन्तु मेस्मेरिज़्मसे किसी-किसी रोगीको 
गाढ निद्रार्मे छानेके लिये कभी-कभी दो घण्टेतक वेघक 
दृष्टिसे रोगीपर प्रयोग करना पड़ता था और माजन करने 
पड़ते थे। 
ई० सन्‌ १८४१ में मेनचेस्टरके प्रसिद्ध डाक्टर ब्रेडने 
मेस्मेरिज्मके सिद्धान्तोंका अध्ययन किया और सिद्ध किया 
कि मेस्मरका अच्श्य शक्तिके प्रवाह ( 8 एप 9887९६- 
॥577 ) का सिद्धान्त निरी कल्पना है । डाक्टर ब्रेडका 
अनुभय यह हुआ कि दूसरोको प्रभावित करना या कृत्रिम 
निद्रामे लाना 5प88०४४७०॥ या सूचनाशक्तिपर निर्भर 
है । किसी मनुष्यकी कोई चमकीली वस्तुपर निगाह जमवा- 
कर नेत्रोके मजातन्तुआऔकी थकान ला देनेकी क्रियासे 
खाभाविक निद्राके समान तन्द्रा उत्पन्न होती है । इस 
कृत्रिम निद्राका नाम हिपनॉसिस ( प्>७7४०७॥७ ) है। इसी 
नासके आधारपर हिपनॉटिज्म शब्द प्रचलित हुआ | 
हिपनॉटिज्मका प्रयोग करनेवालेको हिपनॉटिस्ट 
( ५9700७६ ) विधायक या प्रयोगकर्ता कहते हैं । 
०० ३ दियकीत का ७» चर 
मेस्मेरिज़्म और हिपनॉटिज्ममें भेद क्या हे ? 
मेस्मेरिज्म और हिपनॉटिज्मसे इतना ही मात्र अन्तर 
है कि मेध्मेरिज़्ममे हाथ फेरकर और दृष्टि स्थिर करके 
निद्रा उत्पन्न की जाती है और हिपनॉटिझ्ममें सूचना 


देकर किसी चमकीली वस्तुपर पात्रकी दृष्टि सघाकर 
कृत्रिम निद्रा लायी जाती है। 


ण३९, 


मेस्मेरिक और हिपनॉटिक अवशाका विवेचन 


कुछ मनुष्य ऐसे होते है कि रात्रिको नींदमें ही उठकर 
विविध कार्य करते है--पत्र लिखते हैं--लेख लिखते हें 
और प्रातःकाल जाण्त होनेपर लेखादि तैयार देखकर 
आश्वय्य करते हैं कि यह कार्य किसने किया। उनको 
इस बातका ज्ञान नहीं रहता कि यह कार्य उन्होींका 
किया हुआ है । इस ख्ितिको 507रशक्या0॥९ 
(खापिक) अवस्था कहते हैं। मेस्मेरिक और हिपनॉटिक 
अवस्थामें बहिमन सो जाता है और अन्तर्मनन जाण्त 
रहता है। अन्तमनपर कृत सूचनासे वह अत्यधिक प्रभावित 
होता है| अन्तमन ही सब कुछ करता है। 


हिपनॉोंटिक अवस्थामे पात्रको कहा जाय कि तू कुत्ता 
है तो वह भौकने छगता है और कुत्तेकी चेश करता है | 
उसे घोंसलेट सुंधाकर कहा जाय कि यह गशुलाबका इत्र 
है तो वह बड़े प्रेमसे सूँघता है । कागजके टुकड़े मुंहमें 
देकर कहा जाय कि ये मथुराके पेड़े हैं तो बढ़े खादसे 
उन्हे खाने छंगता है। उसे अंखिं खोलनेकी आशा दी 
जाय और सूचना दी जाय कि देखो, तुम्हारे सम्मुख समुद्र 
है, तुम इसमे तैर सकते हो, तो वह कपड़े उतारकर तैरने 
लगता है । हिपनॉटिज्ममें आशा या सूचन[ देकर 
ज्ञानेन्द्रियोंकी श्रममें डाल सकते हैं) मायिक दृश्य पात्रके 
सम्मुख उत्पन्न किये जा सकते है । इस अवस्थामे उससे 
कहा जाय कि तू वक्ता है तो वह व्याख्यान देने छगता 
है। विरोधी सूचना देकर विविध व्यसन, मानसिक रोग, 
दुराचार आदिको दूर कर सकते हैं। 


मेस्मेरिक सुषुस्ति अवस्था जब किसी सन्घिवातके 
रोगीमें उत्पन्न हो जाती है जो जायत अवस्थामें जरा 
भी हाथ-पैर नहीं हिलछा सकता और उसे उस अवस्थामें 
जोरदार सूचना दी जाय कि तुमको बिल्कुल दर्द नहीं 
होगा, तुम अपने पैर अच्छी तरह हिला सकते हों, 
तो जाग्रत होनेपर वह अपने पेर इसी तरह हिला सकेगा | 
जाण्त होनेपर उसको कोई पीड़ा नहों मादूम होगी । इसी 
प्रकार चित्तश्रम, उन्मादवायु, मजाबिकार, बातविकार, 
अद्धाड्ञवायु, हिस्टीरिया, न्यूरस्थेनिया (९ ९०४४०५४९७१७)) 
उन्निद्रोग, मस्तिष्ककी निबंछता, पेटके विकार, सन्धिवात, 
भिन्न-भिन्न प्रकारके दद, सामान्य ज्वर और सिरदर्द 
आदि रोग मेस्मेरिज्मसे दूर किये जाते है । 
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मेस्मेस्व्सेवी छः अवस्थाएँ--१ तद्द्रा, र निद्रा, 
३ प्रगाढ ॒सुघुत्ति, डे अनुद्कत्ति, ५ दिव्य दृष्टि और 
& प्रत्वगट्टष्टि ( अन्तदंष्टि ) हैं । 


साधारण पात्र तीन अवस्थाओसे अधिक प्रमावित 
नहीं होते । कोई-कोई उत्तम पात्र चौथी या पांचवीं 
अवजामें चले जाते हैं और छठी अवस्था तो किसी 
विरलेम ही उत्पन्न होती है । 


मेस्मेरिज़्म और समाधि 


पॉचवी और छठी अवस्था उत्पन्न होनेपर पात्रको 
दूरदशन और दूरअवण होने छगता है। वह भूत, 
भविष्य, वर्तमान तीनों कालका उत्तर दे सकता है; यह 
समाधि अबस्था ही है। मेस्मेरिज्मकी इस अन्तदंष्टिकी 
अवस्यार्मे पहुँचनेपर पाच्रके मनका शर्रारसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता | रोगनियारण एवं चमत्वारोंके साथ ही यह 
विद्या योगाभ्यासका भी दिग्दशन कराती है। यदि कोई 
मनुष्य दूसरोपर प्रयोग न करके अपने ग्राणपर ही प्रयोग 
करता रहे तो समाधितक पहुँचकर आत्मानुभव कर 
सकता है । 
मेस्मेरिज्म हू 
ज़्म और ग्राणवत्त्त 
योगशाल्नर्म प्रसिद्ध प्राण और मेस्मेरिज्म ये दोनों 
तत्व एक ही हैं, इसलिये मेत्मेरिज्म विद्यावों हम 
प्राण-विनिमयके नामसे कर्देंगे | प्राण ही शरीरका जीवभूत 
आधार है । प्राणमें विकृति होनेसे ही रोगादि दोष 
शरीरमें उत्पन्न होते हैं और प्राणकी शुद्धि ही बल, 
पराक्रम और शरीरके आरोग्यका आधार है | 
प्राण-विनिमय ( मेल्मेरिज्म ) से विहकृत प्राणकों दूर 
करके शुद्ध प्राणका सश्चार किया जाता है। जिस 
मनुष्यका मन पवित्र हो और शरीर खस्य हो वह दूसरेंमें 
शुद्ध थ्राणका सझ्ार कर सकता है। किसी मलीन झरीर 
और अशुद्ध विचारकों इृत्तिवाले मनुध्यक्रे स्पशसे अपने 
प्राणकी शुद्धता नष्ट होती है । इतीलिये उनका स्प्श 
होनेपर लानका विधान है | जड और चेतन सब 
पदार्थमेसे प्राणक्की छाया निरन्तर निकला करती है। 
अत दूसरोंके पहने हुए वल्र) उपयोगम छायी हुई 
वस्तुएँ, उच्छिष्ट अन्ननजड आदि भी नहीं ग्रहण करना 
चाटिये । छूत-छात और भक्ष्याभक्ष्यया विचार इसी 
सिद्धान्तपर अवलम्बित है| चोगशाज, तन्त्रशात्र 


े योगीश्वरं शिवं वचन्दे बस्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 
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और खरखञान्नका मेस्मेरिज्मसे घनिष्ठतम सम्बन्ध है। 
मानयीय विद्युत्मवाहक्रे अखित्वकों प्रमाणित क्रनेक्े लिये 
बड़े-बडे डाक्टरोंने अनुभव और परीक्षा करके उसका 
समर्थन किया है । 


गत कुछ दिनोंमे ऋ्रांसके बोर्डों ([807069%] 
नाम नशर्रमें वैज्ञानिकने जो शोध किये हैं उनसे यह 
सिद्ध हो गया है कि मनुष्यके शरीसरते एंढ़ 
शक्तिझाली प्रवाह निकलता है! प्रत्येक मत 
प्राणीकी विद्युत-चक्ति ( फ़ए्शाशा ग्रा8ड7क्ीशा। ) दूचरे 
मनुष्योंसे सर्वया मिन्न प्रकारकी छोती है। यह विद्युरः 
प्रवाह एक प्रकारका हर समय बहनेवाल् पदार्य है और 
यह शक्ति एक प्राणीले दूसरे ग्राणीमे प्रवेश कर सकती है । 
इसी सिद्धान्तपर मेस्मेरिज्म और योगचिकित्सा की जाती 
है, जिसके उपचारमें आँखों और अगुलियोंके द्वारा रोगीके 
शरीरमें विद्युत-प्रवाह प्रवेश कराया जाता है । 
पुराने समयक्े महायुदुर्षों ठथा देवताओंके चित्र जौर 
मूर्तियोंके अवलोकन करनेसे ज्ञात होता है कि हरेक 
मस्तकके चारों ओर एक गोलाकार आछोक बना हुआ दे। 
महात्मा बुद्धकी एक मूर्ति छड्ढामें है जितमें आलोडक 
किरणें साफ-साफ दिखलायी देती हैं। अयर्ववेद और 
महामारतम इसका वर्णन पाया जाता है | ग्राचीन समयते 
इसको लोग मानते आये हें । सल्क्ृततमें इसे तेजस कहते है 
और अग्रेजीमें औरा (8५४० ) । 
लग्दनके सेण्ट टॉमस हास्पिडल (57 2॥0फ788 
पघ०॥97६४)) के मूतपूर्व विद्युब्छाली डाक्टर डब्बू० जी? 
किलनर, वी ०.०, एम० बी० ने तेजत्‌ ( &ए7०७ ) की अनु: 
सन्धान करके रासायनिक कियाद्वाया प्रत्यक्ष कर दिखाया 
है | डाक्टर किल्नरने डायसायनीन पदार्थप्रदुत्त कॉचकी 
तखझ्तीपर एक रासायनिक मिश्रण किया है। अपिरे खानमे 
उस कांचसे मनुष्यकी ओर देखनेसे उसडे भासला[द चारो 
ओर ७ -छ इद्ध चौड़ाईम आवरण दिखायी देवा है। लोड 
चुम्बकके भी आसयास आवरण ( बेरा) दिखायी देता दै। 
इसी प्रकार मनुष्यके डार्येठि और नेत्रोसि भी अदृश्य 
शक्ति निकलती है और मेस्मेरितमके प्रयोग सिद्ध होते दे 
चित्र न० २ में खख तेजस ६ सल्थोणी) औैप/3 ) 
का खित्र ठिया गया है। यह विल्कुठ वेरगा होता « 
और यह अठख्य उमानान्तर रेखाओंसे वना हुआ 7ठा रे 
जो सारे शरीस्से बाहर निकब्ती रहती | यह पान 


श-भरोग्य तेजस्‌ 


के है २-ऑडिलिक फोसे 
( 089ए॥०८ एछ०7८९ ) 





लोह चुम्बक ( [४९7८६ ), क्रिस्टल ( (४ ए508] 9 फूछ तथा 
मनुष्यके हाथ ओर चेहरेसे जो एक विशेष प्रकारका तेज 


यह चित्र नीरोगी मनुष्यके सूक्ष्म निकलता है उसका यह चित्र है। 


शरीरका है जिसमें प्राणशक्तिका खूब 
सञ्जार हो रहा है और खस्थ तेजस 
शरीरसे निकल रहा है | 
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३-इच्छा-शक्ति और खूचनाके प्रयोगसे 
पात्रको पीछे खींचा जा रहा है । 


४-डाक्टर प्रेडका हिप्तोंटिज़्यका नपीका 


+ मेस्मेरिज़्म ओर हिपनॉटिउृम # 
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तेजस जब शरीरके बाहर निकलता है तो गरम जमीनमेंसे 
जैसे हवा गरमीऊे दिनेमि निकलती है वेसे ही यह ऊष्मागक्ति 
निकलकर दूसरोफ़े गरीरमें प्रवेश करती है | सूर्यसे हमारे 
दरीरम छ्रीद्ा ( तिछी ) प्राणको खींचती दे और फिर 
सारे गरीरम नस-नाडियोंमि उसका सचझ्चार होता है । जबतक 
प्राणकी धारा बराबर बहती रहती है ओर औराकी लकीरें 
समानान्तर रदृती इ तबतक मनुष्य हरेक वीमारीसे बचा 
रटता है। जब ग्राणम विकृति हो जाती है अथवा फरक पड़ 
जाता है या प्राणकी कमी हो जाती है तब रोगके 
कीटाणुअंसि बचना मुश्किल हो जाता है। मेस्मेराइजर 
विस्धत प्राणकों शरीरसे बाहर फेंककर खस्य प्राण-तेजस्‌ 
उसके गरीरगे डालता है, यही प्राण-विनिमय-मेस्मेरिज्म- 
का तत्त्व है। 
सित न० १ मे ढाई फुटतक चारों तरफ छाया- 
शरीर निकला हुआ ऐ और गरीरकी नस नाइडियेंसे खख 
पेजस्‌ बाएर निकल रहा हे | 
जिसके समीप होनेसे प्रसन्नता और शान्तिका भन॒ुभव 
दी उसका 'औरा? सात्त्विक समझना चाटिये। जिनझरे 
समागमम साल्स। देष, भय ओर चिन्ताकी वृद्धि हो 
उनका 'औरा? तामसिक समझना चाएये | 
विद्युट्नवाहद्ारा जीवनरक्षा 
गार्ड नगरभ एक च्यीने) जो इस यम शक्तिको 
नपन शरीरसे अधिकतासे निकाल सकती है, यद प्रयोग 
फरके (सा दि छित्ती भी मृत गछरी, मेदक, सरमोश, 
चर नादि छो4 जोयकी ताशपर दो-वीन सप्ताह नित्य- 
पति १४-२२ मिस्द इस शब्दिप्रवा की डाइमेसे पहुत 
फी उड़ 47 मत शरीर मे तो सद्ता रै भोर ने दुर्गन्धित 
होता है बर सत्र बषोतिक् जीखित प्राणी जैसा माडम 
दिल बस्ता है गैर उसहे ताकारुम झिलोी प्रहास्फा ना 
ऋार पी राजा व 7 जाए वॉजद बनड ६१ कर 
रह 4: गश कभी वो इती नी ऐर ऐसा वाइस 
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कर देते थे; नाश कर देता था, जिससे मृत शरीरमे 
सड़नक्रिया पैदा नहीं होने पाती थी। सू८मदर्शकयन्त्र 
(3[0705८09८) द्वारा इसकी परीक्षा भी की गयी | छः 
मृत मछलियाँ उस छीको प्रयोग करनेके लिये दी गर्यी 
और छः वेसे ही अलग रख दी गयीं। जिन छ.पर उस ऋ्ीने 
प्रयोग किया था वे तो सूख गयीं और किसी प्रकार न 
ग कप के र्रै 

सी, न दुगन्घित हुई, और जिन छःपर प्रयोग नहीं किया 
गया था उनमें रजारों छोटे-छोटे जन्‍न्तु दिखलायी दिये। 

फिर उस ज्रीको इन सड़े हुए मत शरीरोपर प्रयोग करने- 

को कहा गया | लगभग पद्ददह-बीस मिनट वाद प्रयोगफे 

पश्चात्‌ जब उन्हीं मृत जीवोंकी अणुवीक्षणयन्त्रसे देखा तो 

हजारों जन्तु मर चुके थे । कुछ दिनेफ़ि प्रयोगसे सब कीढ़े 

मर गये । कितने ही मनुष्य इस प्रयोगद्वारा कुछ दिनोतिक 

फूर्लपर शक्तिका प्रवाह डालकर उन्हें ताजा रखते ६ और 

फूल बहुत दिनोतक नहीं मुरझाते । 

इससे यद्द सिद्ध हो गया कि दमारे शरीरमेसे विद्युत्‌- 
प्रवाह निकलता रहता द॑ और हाथोंकी अंगुलियोंफि अग्रभाग 
और नेत्रोफे छोरसे विशेषज्पसे निकलता ऐ | इसीलिये 
मेस्मेरियमम वेधक दृष्टि और हस्तसश्वालन ( मार्जन ) 
पर विशेष थोर दिया गया है । 

(१ ) लाट चुम्बक ( ४७४॥८०४), ( २) विस्ठल 
(०५७४॥] ), (३) एल, तथा (४) मनुष्यक दाथ भीर चे ररेत 
जो तेजत्‌ मिकडता ऐ उसे ऑडिडिक फोर्स ((०0,)८ 
307८५) कदते द। चिय सन० २ में यद दिरालाया गया 4 | 


मेस्मेरिक और दिपनॉटिक शक्तिका पिकास 
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शालग्राम, शिवलिज्ञ अथवा दीपककी ज्योतिपर ध्यान और 
नासिकाग्र अथवा त्रिकुणीदेशरम्मे तआाठक करनेका विघान 
हमारे योगशात्रमें बतछाया गया है | दीपककी ज्योतिपर 
या नासिकामपर दृष्टि स्थिर करनेसे नेत्रविकारवाले व्यक्तियो- 
को हानि पहुँचती है। शालग्राम और शिवलिड्ञपर च्राटक 
करनेसे नेभज्योति बढ़ती है।इस बातका सदा ध्यान 
रहे कि दूरी दो फुटसे अधिक न हो और अभ्यास 


पर कप 
शान-शनेः बढाया जाय, एकदम नहीं | 


(४ 
दपणत्राटकका अभ्यास 
दीवालपर दर्पणकों टॉग दो | उसके मध्यभागर्म 
चवतन्नी वरावर सफेद कागज काटकर चिपका दो ! दर्पणसे 
डेढ़ फुट दूरीपर पट्ढे या कुर्सीपर स्थिरतासे बैठ जाओ | 
आंखोंको न अधिक तानो और न दृष्टिको ही नीचे गिराओ | 
दर्पणके कागजपर दृष्टिकों स्थिर करो | पलकोंको हिलिने 
न दो | एक दृष्टिसे ठकटकी बॉघकर देखते रहो, वृत्तिको 
इस तरह स्थिर करो कि तुम्हारा प्रतिब्रिम्ब कॉचमें न 
दोखने पावे । प्रथम दिन एक मिनट, दूसरे दिन 
दो मिनठ, इस प्रकार कम-से-कम दस-पन्द्रह मिनट्से 
आधघ घण्टेतकका अभ्यास बढ़ा सकते हो | ऑँखोंकों त्रास 
मालूम हो तो एक दिनका विश्राम देकर पुन. अभ्यास कर 
सकते हो । अभ्यासके बाद नेज्रोंकों ठण्डे जल्से अच्छी तरह 
धो डालो | इस अभ्याससे निवल नेत्र सबल होंगे और 
आकषणवल बढ़ेगा । त्राटकके अभ्यासके समय निम्न 
मन्नोंका वार-बार चिन्तन करो--- 
मेरे नेत्रोंके शानतन्तु वलवान्‌ हो रहे हे। मेरे नेत्र 
आकर्षक ओर अभावशाली हो रहे हैं। में निर्मय हूँ । 
मैं सिर ऊँचा करके सबके सम्मुख देख सकता हूँ | मेरी 
मन.शक्ति प्रवल है । 
दीघे श्रास-प्रश्चास (५ 0०८७ फात्यगाए़ ) 
प्रातःकाल वायुसेवनके लिये जज्जछमें चछे जाओ | 
किसी ऊँचे टीलेपर या स्थानपर सरलतासे सिर और छाती 
सीधी करके सुखासनसे मेरुदण्डकों सीधा करके बैठ जाओ । 
मुँह बन्द करके नासिकासे गहरा श्वास लेकर कुछ देर फेफड़ोंमें 
कुम्मक कर शने+दाने: प्रश्वासद्वारा खींची हुई बायुकों 
वाहर निकाल दो | पुन. इसी प्रकार दस-बीस वार करो 
और यहॉतक अम्यास वढ़ाओ कि कम-से-कम सौ वार इस 
खासोच्छवासक्रियाकों आसानीसे कर सको । पूरक, 
कुम्मक और सेवक करते समय निम्न विचारोपर मनन करों- 


* योगीश्यरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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मैं सूर्य भगवानसे पग्राणशक्तिको असनक्रियाद्याग 
शरीरमें खींच रहा हूँ। सूर्यकिरणोंद्वारा प्राणशक्ति मेरे 
रोम-रोमर्मे प्रविष्ट होकर मुझे वल, उत्साह, जीवनर्शाद 
और आरोग्य प्रदान कर रही है । मेरे शरीरसे विवुत्पवाह; 
प्रकाश और किरण निकल रहे हें । में सूर्यके सदश तेजली 
बन रहा हूँ । 


मान करनेकी रीति (28556) 


मनुष्यके शरीरपर हाथ फेरकर रोग दूर करनेकी 
प्रथा आ्राचीनकालसे चली आती है। अपनी शक्तिको 
दूसरेमे प्रवेश करनेकी क्रियाको मार्जनक्रिया अथवा 
पास करना कहते हैं । मार्जन दो प्रकारके होते हैं-- 
विधानमाजन और विसर्जनमार्जन | 


हार्थोकी दोनों हथेलियोंकों जोरसे रगड़ों, जबतक कि 
वे गर्म न हो जायें | फिर हार्थोकों आगे-पीछे खूब हिलयओ 
और हार्थोकी मुध्ठियोंकों खुब जोरसे बन्द करो और खोलो। 
अब दोनों हार्थोंकी हथेलियोंकों और अँगुलियोंकों मिला- 
कर तथा अगूठोंकों दूर रखकर एक तकिया रखकर 
कल्पना करो कि यह मनुष्य है। धीरे-धीरे कपाल, छाती; 
पेट्परसे उतारते छे जाओ और पैरतक ले जाकर एक तरफ 
झटठक दो (पास ज्लीके वार्यी ओर और पुरुषके दाहिनी ओर 
देना चाहिये ) | इस तरह हार्थोकों झिड़क देना चाहिये कि 
मानों किसी दूषित द्रव्यको शरीरसे निकालकर वाहर फेक 
रहे हो | शरीरसे हाय चार इंच दूरीपर रखना चाहिये । 
सिरसे पेरतक एक वार ऐसा करना एक माजन कहलता 
है | दूसरा मार्जन प्रारम्भ करते समय हार्थोकों झटकनेके 
वाद तुरन्त मुद्ठियाँ बन्द करके रोंगीके सिरपरसे ले जाना 
चाहिये और फिर उसी रीतिसे पास करना चाहिये | 
इस ग्रकार पन्द्रह मिनटसे आधघ धण्टेतक पास देंनेका 
अभ्यास कर लेना चाहिये | 

कुछ दिनेोंके अम्याससे ऑगुलियोमें सनसनाहट 
मालूम होने लगेगी और माल्म होने लगेगा कि अंगुलियों- 
से सूक्ष्म प्रवाह निकल रहा है। कभी-कमी अधिक 
प्रभावित करनेके लिये रोगीकी ऑँगुलियोंकों स्पश करते 
हुए मी पास देना पड़ता है | एक पासमें तीन मिनट्तक 
समय लग सकता है और जल्दी-जल्दी भी पास दे सकते 
हैं । इस अभ्यासमें सफलता ग्राप्त होनेपर मेस्मेरिउ्मसे 
रोगीकी चिकित्सा की जा सकती है | 
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* मेस्मेरिज़्म ओर हिपनॉडिजुम हे 
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भेस्मेरिज़्मका प्रयोग 
प्रथम विधि 

जिस मनुष्य या रोगीपर मेस्मेरिज्म करना हो उसको 
एक कुर्सीपर बिठा दे । दूसरी कुर्सी उसके सम्मुख एक 
फुटकी दूरीपर रखकर प्रयोगकर्तों बंठ जाय । जिस पात्रपर 
प्रयोग किया जाय उसके दाहिने हाथकी अंगुल्योको 
अपने बायें हाथसे पकड़कर नजरसे नजर मिलावे 
और हृढ सड्डुल्प करे कि पात्रको निद्रा आ रही है। 
उसे कहा जाय कि वह टकटकी बॉघकर एक दृष्टिसे 
पलकोौकोी बिना झपकाये प्रयोगकर्ताके नेत्रोकी तरफ 
देखता रहे । थोड़ी देर बाद ऑखोको खुला रखना पात्रके 
लिये असम्भव हो जायगा । तब उसे आंखें बन्द करनेकी 
आशा दी जाय । प्रयोगकर्ता पात्रकों समझा दे कि जब 
आँखें भारी होकर बन्द होने छगें तब बन्द कर के और 
स्वस्थतासे सो जाय । पात्रकी यह भी समझा दे कि उसपर 
मा्जन करके शक्तिपात किया जायगा । 


इस प्रकार करनेपर थोड़ी देर बाद पात्रकी अंखें 
भारी हो जायेंगी और उसे ऊँघ आने लगेगी | इस समय 
प्रयोगकर्ताकों हाथ धीरेसे छोड़कर विधानमाजन देना 
आरस्म करना चाहिये । दस-पन्द्रह सिनट मार्जन देनेसे 
पात्र गहरी नींदर्मे चछा जायगा | कभी-कभी पॉच-सात 
बार प्रयोग करनेपर प्रयोग सफल होता है | किसी-किसी- 
पर एक ही बारमें प्रयोग सफल हो जाता है । 


मेस्मेरिक अवस्थाकी परीक्षा 


जिसपर मेस्मेरिज़्म किया गया हो उस पात्रका हाथ 
ऊंचा उठाकर तुरन्त छोड़ दे। यदि लकड़ीके समान 
एकदम गिर पड़े तो जानो कि उसपर मेस्मेरिज्मका 
प्रयोग हो गया है। उसकी अखोंकी पक खोलकर 
देखो । यदि नेत्र ऊपर चढ़े हुए हैं, सफेद दीखने छगे 
हैं और बीचका तारा घूमने रंगे तो समझो कि प्रभाव 
हो गया है । 


यदि पात्र रोगी हो तो जिस अज्ञमे रोग हो उस 
स्थानपर पॉच-सात मार्जेन करके 5प88०४स०7--सूचना 
देनी चाहिये कि तुम्हारे जाशत होनेपर सब दर्द दूर हो 
जायगा । यदि विश्वदृष्टि उत्पन्न करनी हो तो किसी वस्तु- 
को मुद्दठीमें बन्द करके उसके कपालपर हाथकों रखकर 
कहो कि तुम सूक्ष्म शरीरसे मेरे हाथकी वस्तु देख सकते 


णजड३े 


हो--बतला सकते हो | जब वह बतला दे तो कमरेकी 
अन्य चीजोंके सम्बन्ध्में उससे पूछो | फिर अन्य स्थानोमें 
भेजकर वहेंके समाचार प्राप्त करो। फिर विसर्जनमार्जन 
अर्थात्‌ उलटे पैरसे सिरकी ओरसे कर दो या जोरसे ताली 
बजाकर जाग्त कर दो। साजन करनेके बाद हार्थोकों 
ठण्डे जलसे अच्छी तरहसे घो डालना चाहिये । मार्जन 
देते समय हाथ-पैरको न धोना चाहिये । 
दूसरी त्विधि 

पात्रको बिस्तरेपर शरीर शिथिर करके लेट जाने दो। 
सारे अज्ञ-प्रत्यज्ञ ढीले छोड़नेकी कह दो । फिर नाकसे 
श्वास-प्रश्मास करनेकी कहो और सिरसे छातीतक माजन 
करते रहो, दस-पन्द्रह मिनटमें ही वह मेस्मेरिक निद्रामे 
चला जायगा । 

हिपनॉटिज्म 

पात्रकों सीधा खड़े होनेकी कहो । उसको सारे शरीर- 
को बिल्कुल शिथिल करनेकों कहो | उसके पीछे खड़े 
होकर दोनों हार्थोकी कन्धोंपर रख दो और दृष्टिकों मसकके 
निचले भागपर गर्देनके ऊपर स्थिर करो | पात्रको समझा 
दो कि पीछे गिरना मारछूस हो तो वह रोकनेका प्रयत्ष 
करे । उसे सेभालकर नीचे लिया दिया जायगा। अब 
घीरे-घीरे मदु और प्रभावशाली भाषार्मे कहो, महाशय ! 
तुम गिर रहे हो--गिर रहे हो-पीछे गिर रहे हो-बड़े जोरों- 
से पीछेकी तरफ खिंचे चले आ रहे हों, जब मैं अपने 
हार्थोकी तुम्हारे कन्धोंसे अलूग कर ढूँगा, तुरन्त ही तुम 
गिर जाओगे । गिर जाओगे-अवश्य गिर जाओ-गिर 
जाओ-मयभीत मत होओ । चित्र नं० ३ में इच्छाशक्ति 
और सूचनासे पीछेकी ओर झकानेका प्रयोग बतछाया है। 

इस प्रयोगसे पात्र पीछे गिर जायगा। उसे संभाल- 
कर नीचे लिटा दो । इसी प्रकार उसके आगे खड़े होकर 
अपनी एक अग्रुलीपर उसकी दृष्टि जमवाकर तुम आगे 
झुक रहे हो-आगे झुक रहे हो, यह सूचना वार-बार देकर 


आगेकी ओर गिरा सकते हो। इसी प्रकार सैकड़ों प्रकारके 
प्रयोग अपनी विलपावरसे कर सकते हो । 


डाक्टर ब्रेडका तरीका 


किसी चमकीली बस्त॒ुको पात्रकी ओंखोसे जरा 
ऊपर मस्तकके पास छे जाकर उसे उसपर दृष्टि स्थिर करने- 
को कहो ओर कहो कि तुम्हारी आँखें अब भारी हों रही 
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हैं--बहुत मारी हो रही हैं। अब तुम आँखें बन्द कर छोगे, 
आँखें बन्द कर लो | अब तुम आँखें नहीं खोल सकते) 
नहीं खोल सकते--चाहे जितना प्रयज्ञ करो । सो जाओ, सो 
जाओ--सो जाओ, गहरी नींदमे चले जाओ--गा ढ़ निद्रामे 
चले जाओ--पगाढ़ निद्रा आ रही है--शान्त और मीठी नींद 
आ रही है । चित्र न०४ में डाक्टर ब्रेडका हिपनॉटिज़्मका 
प्रयोग करनेका तरीका बतलाया है। इस प्रकार हिपनॉटिक 
निद्गा-अवस्थामम आनेपर तुम दुर्गुण, दुव्यंसन) सिरदद या 
अन्य बीमारी या कुटेव, मौनसिक रोगको (हिपनॉटिज्मसे) 
दूर कर सकते हो । 

किसीकी इच्छाके विरुद्ध हिपनोटिज्ष्म या मेस्सेरिज्ष्म- 
का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हिपनोटिझुम या 
मेस्मेरिजमके प्रयोगाकी वार-वार करनेसे हानि नहीं पहुँचती | 
इस शभ्रान्तिकों पाठकोकों दूर कर देना चाहिये | बालकों- 
पर निद्वित अवस्थामें हिपनॉटिजुमका प्रयोग करके सुसस्कार 
उनके कोमल मस्तिष्कपर अकित किये जा सकते हैं । ञ्ली 
और पुरुष सबमें मेगनेटाइज करनेका गुप्त सामथ्य है। 
मनुष्य खाथथंकों भूलकर मानवजातिके हितार्थ जितना 
अधिक इस शक्तिका सदुपयोग करेगा उतनी ही उसकी 
शक्ति बढेगी । इस शक्तिका तमाशा दिखलानेमें कभी 
उपयोग न किया जाय, न कोंतूहलकों निवारण करनेके 
लिये उपयोग करे। 

यह सदा स्मरण रकक्‍्खों कि विश्वशक्तिका मूल वही 
अनन्त शक्ति है जो स्वशक्ति और सत्ताका उद्गम है। 


% योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 
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स्मरण रक्खो कि तुम उस अनन्त शक्तिके अश हो | अपने 
मन और शरीरको शुद्ध करके अपनी अन्तरात्माका उठ 
- परमपिता परमात्माके साथ) जो ठुम्दारे दृदयगुझके 
अन्तस्तम प्रदेशर्मे विराजमान है, सम्बन्ध खापित ढरो। 
यही सर्व यथार्थ शक्तिका स्थान है । 
नेत्र बन्द कर लो, अपने मीतर गहरे उतरो, बाहर 
की स्थितिकों शनैः घनैः भूल जाओ | सर्वज्ञ, सर्वशक्ति 
मान) सर्वव्यापक, अजर, अमर, निलद्यश॒ुद्, संब्‌ चिंतू- 
आनन्दसखरूप नारायणका ध्यान करो | अत्यन्त गहरे 
चले जाओ कि जहाँ आनन्दमय प्रकाशके दर्शन होने 
लगेंगे | यह प्रकाश सारे विश्वका जीवन है । 
इस प्रकाशसे तुम्हें जीवन-चल-तेज-आरोग्यदायक 
शक्ति प्राप्त होगी । नित्यप्रति आध घण्टे अम्यास करनेते 
कुछ ही दिलनेमिं तुम्दारा शरीर आरोग्यदायक शक्तिसे पूर्ण 
हो जायगा और उुम्हारे शब्द-स्पर्शमात्रसे रोगी आरोग्य- 
सुख-शान्ति छाम करेंगे | जो दृढ निश्चय और परम वि धात- 
के साथ नारायणकों महावैद्य और उपचारकर्ता मानेगा 
और अपनेकों केवछ निमित्तमात्र मानकर किसी भी रोगी- 
पर उसके नामपर हाथ फेर देगा तो रोग) शोक) चिन्ता 
आदिसे पीड़ित मनुष्यकों तत्काल शान्ति मादूम होगी और 
वह शीघ्र चंगा हो जायगा | यह इमारे आर्यशाल्कार्रों 
का मेस्मेरिज़्मका सर्वोत्कृष्ट साधन है । 
हमारे शाज् अन्तरात्माकी ओर अमिम॒ख होनेको ही 
योगकरला कहते हैं । 





जाऊल।5-20<20<-_- 


प्रेम-सन्देश 

सुभग॒सनेही श्यामसुन्दर तुचन्द्ध चार, 

हम-सी चकोरिनिकी चाह क्यों निहारे वा । 
वे हैं पनश्याम हम याचक मयूरानिके, 

नेहको विहारें ऐसे निपट विततारें ना॥ 
हियरो हमारों एक सो तो नन्दवनन्‍्दन पै, 

ज्ञानकी कथाको सुर्नें कौन तो विचारें ना । 
ऊधो तुम जाय ऐसी काहियो गुविन्दजू सों, 

गोपिन गरावनपे गजब गुजारें ना ॥ 


--गोविन्द्राम अग्रवाल 


गशुरूतत्त 


( लेखक--पं ० ओकेशवदेवजी शर्मा ) 


स परिवर्तनशील जगत्‌में यह मनुज- 
£0 देह परमात्माका बनाया हुआ एक नूतन 
छः गृह है। घरमे जेसे बहुत-से द्वार होते है 
शा तैसे ही इस देहगेहमें नव द्वार हैं--दो 
३७०४८ /, नेत्न, दो नासिकाके छिद्र, दो कान, मुख, 
“<&९0// गुदा और मूत्रेन्द्रिय | श्रुति भी इस 
/” » प्रकार ही कह रही है । यथा-- 
नवद्वारे पुरे देही हंसो छकेलायते बहिः। 


जैसे घरमें खंभे होते हैं वेसे ही शरीरमें नलियॉरूपी 
स्तम्भ हैं। घरको बनानेमें जेसे ईंट, चूना और पत्यरोसे 
काम लिया जाता है वेसे ही देहरूपी घरमें रुधिर, मांस; 
हड्डी, मजारूपी जछ, चूना और इंटेंसे काम लिया गया 
है। घरको सुन्दर बनानेके लिये जंसे अस्तरकारी की 
जाती है; वैसे ही देहगेहके ऊपर चरमरूप अस्तरकारी की 
गयी है और भवन बनकर तैयार हो गया है | 'अधुना? 
नयन-पथके समक्ष ऐसी बिजली-सी चमकी कि इस सदन- 
के बनानेवालेने इस ठगका नमूना किस प्रकारसे बनाया १ 


यह साफ-साफ दृष्टिगोचर हो रहा है कि छोटे-से-छोटे 
शिल्पकारसे लेकर बड़े-से-बड़े इज्जीनियरतकका कोई-न- 
कोई उपदेष्टा, गुद। उस्ताद, टीचर) उपाध्याय वा 
आचाय अवश्य है, जिसकी अनुमतिसे यह शरीरभवन 
बना है । 


अहो |! | जिसका पविन्न नाम लेनेसे, अन्तःकरणमे 
एक अद्भुत प्रकारका उल्लास होता है, जिसकी वेद, पुराण, 
इतिहास भी अत्यन्त प्रशंसा करते हैं वह क्‍या हे ! वहीं 
तो 'शुरु-तत्त्व! है । 

प्रिय पाठक सहाशय ! शुदरू-तत्व इतना गहन विषय 
है कि इसकी मीमांसामें बड़े-बड़े ऋषि-महर्षियोंकी प्रतिमा 
भी कुण्ठित हो जाती हे | इस कलिकालके भेंवरमें 
अमित हुए इस क्षुद्र जन्तुकी तो “उद्घाहुरिव वामनः? 
की-सी गति हो रही है। तथापि उदधिमें नौकारूढ जन 
भी इतस्ततः भ्रमण करनेकी चेश करता ही है ! 

प्रश्न-गुद! शब्द किस प्रकृति-प्रत्ययसे निष्पन्न होता 
है, और उसका लक्षण क्या है?! 

६९-७० 









उत्तर---'गु शब्दे” क्रयादि, और “गू निगरणे'तुदादिगण- 
की घात॒कों 'कृग्रोरुच! ( १। २५ ) इस उणादि-सूत्से 'कु? 
प्रत्यय और उकारान्तादेश होनेपर 'उरण्‌ रपर? ( १। १॥ 
५१ ) इससे उरादेशानन्तर ्ृत्तद्धितसमासाश्र” (१।२ १ 
४६ ) इससे प्रातिपदिक सश्ञाके पश्चात्‌ सु! विभक्ति आनेपर 
गुरु) शब्द सिद्ध होता है| 

गृणाति, उपदिशति धर्मेसिति शुरू: । 

गिरव्यज्ञानमिति गुरु । 

यद्वा गीय॑ते स्तूयते देवगन्धर्वादिभिरिति गुरुः । 

घमंका जो उपदेश दें, अज्ञानरूपी तमका विनाश 
कर शानरूपी ज्योतिसे जो प्रकाश करे, देव, गन्धर्वादिसे 
जो स्त॒त हों, उन्हीं साक्षात्‌ देवकी संज्ञा गुरु है। यह 
भावाथ है । 

सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसग्रहर्म मगवान्‌ शह्डुराचार्य- 
भी खकीय खर्णाक्षरोंद्यारा 'गुरुः शब्दका लक्षण अद्डित, 
करते हैं--- 

अवियाह्नद्यग्रन्थिवन्धमोक्षो यतो भवचेत्‌ 

तमेव. गुरुरित्याहुगुरुशब्देन योगिनः ॥२णणए 

मनु महाराज कहते हैं--- 

निषेकादीनि कमौणि यः करोति यथाविधि।॥ 

सम्भावयति चाज्नलेन स्॒विशप्नो गुरुरुच्यते॥ 

(२। १४२ ) 

परन्तु तान्त्रिक महाशय शुरु शब्दके प्रत्येक 
वर्णका इस रीतिसे अर्थ करते हैं--उनके मतसे 
गकारका अथ सिद्धिदाता; रेफका अर्थ पापनाशक और, 
उकारका अर्थ झम्परु है। अर्थात्‌ जो सिद्धि दे सकते हैं, 
पारपोंके बिनाश करनेकी जिनमें क्षमता है और जो मड्जलकर्तो 
हैं, उन्हींको गुरु कहते हें ) 

अथवा गकारका अथ ज्ञान, रेफका अर्थ तत््व- 
प्रकाशक और उकारका अर्थ शिवतादास्म्यप्रद है ॥ 
अथांत्‌ जो तत्त्वज्ञानकों प्रकट कर शिवके साथ अभिन्न करा 
देते हैं उन्हें ही गुरु-शब्दसे गुम्फित किया गया है। 

हमारे शाज्महोदि भगवान्‌ वेदब्यासजीने कूमे- 
पुराणमें दस प्रकारके गुरुओंका उल्लेख किया है 


५७६ 


के योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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उपाध्याय- पिता साता ज्येष्टो आता मद्दीपतिः । 
सातुलः श्शुस्क्ेव सत्तासहपितामहौ | 
वर्णड्येठः पितृव्यश्ष सर्वे ते शुरवः स्छखताः ॥ 

( कौर्म० उत्तरा० १२। २६ ) 


उपाध्याय; पिता; माता; वड़ा भाई, राजा; मामा; 
सखजुर वर्णज्ये 4 हि 
» नाना, बाबा, वणज्येष्ठ (आक्षण)-विणानां ब्राह्मणों 
शुरु) रिति वचनात्‌-चाचा वा ताऊ ये दस सुर कहे गये हैं | 
उपेत्य अधीयते3स्मादित्युपाध्यायः । 


जो आचाराज्; चूत; कृवादि एकादश और उत्पाद; 
अग्रायणी आदि चव॒ुदंशपूर्वक पाठी हों, जो खय पढ़ते 
है और अन्य मुनियौको पढ़ाते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं | 
उपाध्याय और आचार्यमें इतना अन्तर है-- 
एकदेश तु वेदस्य वेदाड्ञान्यपि वा पुनः । 
योड्ध्यापयति बुष्यर्थमुपाष्यायः स उच्यते ॥ 
( मनु० २।१४१ ) 
जो व्यक्ति अपनी जीविकाके निर्वाइके लिये वेदका 
कोई अश वा वेदाज्ञ पढाता है वह उपाध्याय ऋहलाता 
है? । परन्तु उपाध्याय आचार्यसे छोटा होता है, क्योंकि 
कल्प एवं उपनिषद्के साथ सम्पूर्ण वेद पढाना आचाय॑ंका 
काम है । इदानों थोड़े शब्दोर्म 'आचाय॑? शब्दकी विवेचना 
करते दें । लिझ्नपुराण ओर ब्रक्माण्डपुराणमें ऐसा दिग्दर्शन 
कराया है-- 
यस्मात्‌ पुरुपादर्य साणवों धरमोनाचिनोति शिक्षत्ते 
खत खाचाये: । 
स्वथमाचरते. यस्मादाचारं॑ स्थापयध्यपि । 
आचिनोति च शाख्राणि जाचाय॑ंस्तेन चोध्यते ॥ 
( जद्याण्ड० पूवं० ३२ । ३२ ) 
जो नुनियोके सघके अधिपति हों और संघके मुनियों- 
को दीक्षा (शिक्षा ), प्रायश्चित्त (दण्डादि) देते हो, उन तप 
घर्मकर्माचारादि शु्णोके घारण करनेयालेकों आचाय- 
आअब्दसे व्यवहत करते है । 
अनेक गुरुओंके वर्गन महर्घि वसिछजीने माता- 
पिताकों ही फर्वट्ट कासका टिकट देकर आरामकुर्सी देने- 
की कृपा की । यथा--- 
उपाध्यायान्द्शाचार्य बाचार्याणां शर्त पिता। 
पितुर्दशगरर्ण. लाता गौरवेगातिरिच्यते ॥ 
(आन ३ ) 


पाठकों | इस सश्टिम मातासे अधिक कष्ट सहने- 
वाला कोई दृष्टिगोचर नहीं होता जिसने हमें नव माउ 
गर्भमे घारण किया, जब पेदा हुए तब किस छाइ-प्यास्ते 
हमारी सेवा की, हमारे तनिक-से रोगी होनेपर सारी णात्रि 
जागते-जायते वितायी। खय कष्ट सहे, पर हमें कष्ट न होने 
दिया | उसके इस कृत्यसे हम जन्म-जन्मान्तर उक्रण नहीं 
हो सकते | उसकी सेवा यथाशक्ति तन-मन-घनते कीजिये । 
देखिये, आपसम्वधर्मवृत्र क्या आशा दें रहा है-- 
माता पुन्रस्य मूयांसि कर्माण्यारमते तर्स्या श॒श्नंषा 
नित्या पतितायामधि । (१।१०॥ २८ । ९ ) 
नास्ति सातूसमों देव । 
माता पुत्रके लिये बहुत कष्ट उठावी है, अतः मावा 
पतित भी हो जाय तो भी उसकी सेवा करना हमारा 
घर्म है । पिताकों देखिये, उन्होंने किस तरह परिश्रम करके 
हमारा पालन-पोषण किया; हमें पढ़ाया-लिखाया । जे 
किसी योग्य हुए तो उनके उपकारकों ठुकराकर 
हमने वोलनातक छोड़ दिया । पाठकों ! यदि आप नि 
जननी-जनककी सेवा करेंगे तो आपको निरन्वर ठुसका 
अनुभव होगा । माता-पिताके प्रसन्न रहनेसे सव॒ देवता 
प्रफुछित रहते है, इसे घर्मशात्र कितने उच्च खरे ग्रति- 
बोधित कर रहा है--- 
पिता धर्मः पिता ख्वर्गः पिता द्वि परम तपः । 
वितरि प्रीत्तिमापन्‍्ने प्रोयन्ते सर्वदेवता ॥ 
पितर्याचार्यवच्छुध्रूपा । 
नास्ति तातसमों गुरु ॥ 
नाखि मातुः परो गुरु) 
माता पुथिष्या मूर्तिस्तु । 
मातृदेवो मद । पितृदेवों भव ॥ 
यद्यपि इन प्रमार्णेसि मादा-पिताक्ों उच्च माना है; 
तयापि-- 
शरीरमेव मातापितराो ज़नयत । 

(आपस्न्वधनदच् ह १ २2 । १५) 
मातापितरों शरोस्मेव काधकुट्यादिसन जेवयते । 
आाचाय॑स्तु सर्दपुरपायंक्षम रूप उनयति। 
अतः महर्षि मौतमने उपदेश किया देगा 
आचार्य: श्षेष्टो गुरूमान्‌ (गौ० प० छह ? २! 45) 
अतः जाचाय॑ ही श्रेठ्ठ ६; ऐंटा निश्कप निकला | 

महामाखतमे मो झद्य रै-- 
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गुरुगरीयान्‌ मातृतः पितृतश्रेति मे सति । 
( शा० १०८ । १७ ) 
माता-पितासे गुरुका दर्जा अव्वल है। इसकी यदि 
और खोज करनी है तो पाणिनि महाराजके निम्नलिखित 
सूचका अवलोडन करनेसे ज्ञात होता है कि-- 
विद्यायोनिसम्बन्धेम्यो बुलूं। (४।३॥। ७७ ) 


--शैधिकप्रकरणमें योनिसम्बन्धसे विद्यासम्बन्धको 
"फरस्ट क्लासमें वैठाया है, अतः विदित होता है कि विद्या- 
सम्बन्ध योनिसम्बन्धसे मान्य है । 


ब्रह्मतणनी आचायकों वेदभगवान्‌ कितना सम्मान 
देते हैं, इस ब्रातका यदि पता लगाना हो तो शुक्ल 
यजुर्वेदकी शरण लीजिये, और ब्राह्मणग्रन्थॉसे उसका 
व्याख्यान पूछिये । देखिये, सहिता क्या सुना रही है-- 
प्र तद्दोचेदसत जु॒ विद्वान 
गन्धर्वा घाम विभ्ठ॒तं शुह्या सत्‌। 
त्रीण पदानि निहिता गुद्दास्य 
यस्तानि वेद स॒पितुः पिता सद ॥ 
(३२१९) 
धन्‍्धव (वेदविद्याका धारण करनेवाला) विद्वान 
(ब्रद्मवेत्ता ) उस अमृत ब्रह्मका प्रवचन--खोल-खोल- 
कर व्याख्यान करे, जो ब्रह्म गुह्य (बुद्धि या अक्काण्ड ) 
में स्थित है और जो सत्‌ तथा आनन्दमय है। उसके 
सीन पद गुद्ामे नियूढ (अत्यन्त गुप्त) हैं । उन पर्दोको जो 
जान गया यह पिताका भी पिता ( गुरु ) है ।” 
ब्रद्यके तीन पर्दोका वर्णन करना ययपि इस लेखका 
उद्देश्य नहीं है--वेदके कई स्थानोपर ब्रह्मके पर्दोका और 
विष्णुके पाद-विक्रमका सविस्तर वर्णन है, तथापि हम इतना 
इस समयपर सकेत कर सकते हैं कि सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर लयको ब्रद्याऊे तीन पद कहा जाता है। अथया जाग्रत्‌ , 
स्वप्न, सुपुप्तिका वर्णन किया गया है। विशेष बात, 
जिसके लिये यट मन्त्र उद्धृत किया गया है, वह यह है कि 
अशाज्ञानी नहात्माकों पिताका गुद कहा गया है । पिताका 
गुद कटनेसे दो अर्थ निकलते हैं और दोनों अर्थोकी 
इप्टिति प्रक्षश्षनी पितादिकोंका शुद कहलानेका 
अधिकारी है। यथा-- 


(के ) अपने पितादिके भी गुर अद्मज्ञानीका पिता यदि 
प्रष्यवियाते शून्य है अथवा आत्मश्ञननसे विमुस होकर 
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ससारी भोगोंमें व्यस्त है; तो ऐसे पिताको बेराग्यका 
उपदेश देकर और ब्रह्मविद्याका व्याख्यान समझाकर 
ब्रह्मशानी पुत्र उसका कल्याण कर सकता है। ऐसा करनेसे 
पिता शिष्य और पुत्र गुर होगा--शिष्य-गुरुका सम्बन्ध 
पिता-पुत्रके समान है | अतः त्रह्मज्ञानी पुत्र अपने पिता; 
चाचा, ताऊ, मामा; नाना; माता, नानी, चाची, ताई 
आदि बड़ें-बूढोंकी इस नाते पुत्र! कह सकता है और 
सुनो वत्स'ः इस प्रकार कहनेका अधिकारी है। 
यह है ब्रह्मविद्याका प्रताप जिससे पुत्र पिताका भी पिता (गुरु) 
बन जाता है। यदि रसन्देह हो तो एक छोटा-सा प्रमाण 
देते हैं, सुनिये। इससे आपको पता लग जायगा 
कि ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेवालछा विद्वान्‌ व्यक्ति सचा 
गुरु क्योंकर कहला सकता है। सामवेदके ताण्ड्य- 
महात्राह्मणमें एक प्राचीन ऐतिहासिक घटनाका वणन 
किया गया है जिसमें आज्ञिरस ऋषिने अपने पितारओको 
ध्युत्र! कहकर पुकारा था | गाथा इस प्रकार है । 


शिशुवें आड्विरसो भन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्‌। स 
अध्यापयन्‌ पित॒न्‌ पुत्रकेत्यासन्त्रयव, तं पित्तरोअ्य्ुवनश्नधर्म 
करोषि यो नः पितन्‌ सतः पुत्रकेत्यासन्त्रयसे । सोउब्रवीदहं 
वाव पिता यो सन्त्रकृदस्मीति । ते देवेष्वशच्छन्त | ते देवा 
अन्रुवज्नेप वाव पिता यो मन्त्रकदिति । तद्दै सोदजयत 

( ताण्डयज्ाह्मण १३ | ३ । २४) 
अज्धिराका पुत्र छोटी आयुमे ही ऐसा बिद्दान 
हो गया कि यह मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंसे आगे बढ़ गया और 
वेदका वड़ा रोचक और वेज्ञानिक व्याख्यान करनेमे 
प्रसिद्ध हो गया | उसने वेदका व्याख्यान करते हुए. 
अपने पितादि बड़े चृद्धजनोंकों (पुत्रों! कहकर सम्बोधन 
कर दिया । पितादि बृद्धजनोंकों यह दुब्यंवहार बहुत बुरा 
प्रतीत हुआ और सहन न कर वे कहने लगे--तू वेदवेत्ता 
होकर अधम करता है। वूने पितादिकों पुत्र कहकर 
सम्बोधन किया, यह न्यायसंगत नहीं है। यह सुनकर 
आइ्विर्सने कहा; 'में निश्चयसे तुम्हारा गुर हैं, क्‍योंकि में 
मन्नरोंका द्रष्टा और व्याख्याता हूँ ।? परन्तु चृद्धपार्टीकों इससे 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ, वे इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेफे 
लिये देवताओझोके पास गये, और उब ब्त्तान्त कट व्यवस्था 
पूछने लगे। देवेनि पूापर विचारकर उत्तर दिया कि 
यद (जाद्निस्स) निश्चय गुर ही है। क्योंकि बह 
सन्‍्त्रद्रश बंदिक तेचशानका प्रभावशाली व्याख्यान 
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# योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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करनेवाला है । देवोंके इस फैसलेसे आज्विरसका पक्ष सत्य 
सिद्ध हो गया, और उसकी जीत हुईं । यह कथानक 
इतना प्रसिद्ध और प्रामाणिक है कि राजर्षि मनुने भी 
अपने नियमोर्मे इसको उद्धृत किया है और कहा है-- 


न तेन बृद्धो सवति येनास्य पछितं शिर.। 
यो वै युवाष्यधीयानस्तं देवाः स्थविर चिदु. ॥ 
( मनु० २। १५६ ) 


(ख) दूसरा अथ है-दूसरोंके पिताजनोंका पिता (गुरु ) | 
पूर्वोक्त युक्तिप्रमाणसे ही यह भी सिद्ध है कि ब्रह्मजश्ञनी 
दूसरोंके इद्धजनोंका भी अपने तत्त्वज्ञानसे उद्धार कर 
सकता है और इसलिये उनका भी गुरु कहलानेका 
अधिकारी है । एक प्रमाण इस विषयपर भी प्रकाश डाल 
रहा है । देखिये, अथवंवेदकी पिप्पछादशाखामे कैसा स्पष्ट 
वर्णन किया गया है कि ब्रक्ममें अत्यन्त भ्रद्धा रखनेवाले 
भारद्वाज, सत्यकाम, गाग्यं, आइवलायन, कात्यायन 
और भागंव, ये छः प्रसिद्ध _तत्त्वज्ञानी ऋषि एकत्र होकर 
बड़े ही विनीतभावसे महर्षि पिप्पछादके चरणोंमें उपस्थित 
हुए, और प्रार्थना करने छगे कि 'भगवन्‌ ! हमें ब्रह्मशान 
दीजिये, और हमारी शड्लाओंका कृपा करके समाधान 
कर दीजिये |? महर्षिने उनकी योग्यता देखकर ब्रह्म विद्या- 
सम्बन्धी नियर्मोका प्रारम्भिक उपदेश किया और कुछ 
दिन वाद उनके गूढ़ प्षोका भी विस्तारपू्वंक समाधान 
कर दिया । उस अलौकिक व्याख्यानकों सुनकर उन 
* तक्त्कशानी ब्रह्मनिर्ठोकी जो आनन्द हुआ और बद्यवेत्ता 

“ थे पिप्पछादके चरणेमिं उनकी जो भ्रद्धा उत्नन्न हुई 
और जिन दब्दोमें उन्होंने कृतश्ता प्रकाशित की वह 
इतिहासके प्रृष्ठीपर आज भी चमक रही है | वे स्र्णमय 

शब्द ये हैं--- 

ते तमर्चयन्तस्त्वं द्वि नः पिता योअ्स्माकमविद्याया- 
परं पारं॑ तारयर्सीति । नम- परमऋषिश्यो नस- परम- 
फऋषिम्य* । ( प्रश्नोपनियद्‌ ६। ८ ) 


उन्होंने महर्षिकी भद्धापू्वक पूजा की, और अत्यन्त 
प्रतिष्ठा करते हुए यह बोले कि 'भगवन्‌ आप इमारे 
सच्चे पिता (गुरु) हैं | मगवन्‌ ! आपने हमको अविद्यासागरसे 
पारकर परे पार पहुँचा दिया है| हमारा बेड़ा पार कर 
दिया है, दर्मे कृतार्थ कर दिया है। आप-जैसे परम ऋषियोंको 
हमारा नमस्कार और वारवार नमस्कार है ।? 


अविदान्धकारसे पार लगानेवाले तच्वेत्ताक़ो 'गुर' 
माननेमें भारद्वाजादि ऋषियोंका प्रमाण पर्याप्त है ढ़ि 
श्र्मश्नानी दूसरोंके पितादिका भी गुरु कहलानेक्रा 
अधिकारी है । 


भारतमें अति प्राचीन काल्से ही दीक्षा-प्रणाली चढी 
आ रही है। प्रत्येक दीक्षा्में एक-न-एक गुदकी आवश्यकता 
होती ही है । अञ्न-शज्र और मन्त्र-दीक्षादि सभीके एक- 
एक गुरु होते हैँ । गुझके विना कोई भी दीक्षा (शिक्षा) नहीं: 
हो सकती | ऋषियों और तान्त्रिकोनि गुरु-शिष्यके विषयमें. 
नाना प्रकारके कतंब्याकर्तंव्योका निर्णय किया है । 
उनकी पर्यालोचना करनेसे विदित होता है कि जिए 
समय यह देश धर्मोन्नतिकी पराकाष्ठातक पहुँच चुका था 
उस समय इस देशके मनुज गुरुको साधारण मानव नह 
समझते थे । देखिये शिवपुराणकी केलाससहितारे 
गुरुभक्तिकी क्या महिमा गायी है-- 

यथा. गुरुसयैवेशों.. यर्वेशस्तथथा गुरु । 

पूजनीयों भद्दामक्त्या न सेदो विद्यतेइनयो ॥ 


अन्यच--- 
यो गुरुः स शिव३ ओ्रोक्तो यः शिव" स गुरु* स्घत* | 
तस्माद्धि. भ्रीगुरोमेक्तिभ्रे क्तिमुक्तिगदायिनी ॥ 
(६। १। ४२५ 
यह स्मरण रहे कि कदापि गुर्वाश्ञ और गुद्द्रोह न 
करना चाहिये | आपस्तम्वधर्मसूत्र साक्षी दे ही रहा है-८ 


देवद्रोईं गुरुत्ोह न कुर्याद सर्वायत्षत । 
कृत्वा प्रमादतों विश्राः ग्रणवस्यायुव जपेद # 


तस्म न छुल्लेंद कदाचन | 
(१।१।१।१५/ 


जो गुरुद्वोह करते हैं और गुरुकों रुष्ट करते हैँ उनकी 
आयु; रूक्ष्मी, ज्ञानका नाझ हो जाता है। देखिये, क्या 
मीमांसा हो रही है-- 

कर्मणा सनखा वाचा गुरो* क्रोध न कारयेद । 

तस्व क्रोधेन दल्यन्ते आयु श्रीक्ञावसक्किया ॥ 


यदि शिव रष्ट हो जायें तो गुरुदेव श्रठन्न कर सकते 
हैं, और यदि किसी हेतु गुरुजी क्षमत हो जाय वो 
उनको कोई भी असन्न नहीं कर उकता | अत उनको 
प्रसन्न रखनेसे हमारे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते दें और के 


दया सम कापन सा का 


क# गुरू-तत्त्व 





ियानाााकान सका का] 
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हमें वैकुण्ठतक भेज सकते हैं । मागवतमाहात्म्यमें उनकी 
पितनी प्रशसा की है-- 
चिन्तासणिलॉकसुखं सुरहुः खरगसम्पदम । 
प्रयच्छति गुरु: पीतों बैकुण्ड योगिदुलंभम्‌ ॥ 
( १।१८ ) 


प्रिय पाठकों ! इस लेखके प्रारम्भमें ही निवेदन किया 
“गया था कि नवद्वारात्मक देह-गेह किसने रचा है। 
यह हमारे परम गुरु परमेश्वर सचिदानन्दकन्दकी 
'शिव्पकारीका एक अनोखा नमूना है। उनका कभी 
पविस्मरण नहीं करना चाहिये । यही प्रतिष्ठा विद्यागुर वा 
चीक्षागुरुकी है। उनको आप साधारण मनुजकी भाँति 
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न समझें । सुनिये, योगशिखोपनिषद्‌ क्या नादखरसे 
पुकार रहा है-- 

गुरुमद्या गुरुविष्णुग्रुरुदेवोी... महेइवरः । 

न गुरोरधिकः कश्चित्‌ त्रिषु छोकेषु विद्यते ॥ 

इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि इस 
भारतमे हमारे पूवंज बड़े-बड़े धुरन्धर बह्यवेत्ता होते थे 
और उन्‍्हींसे यह देश सर्वोन्चत गिना जाता था। इसका 
हेतु यही है कि उनके अन्दर गुरुभाव, गुरुभक्ति, गुरुभ्रद्धा 
ओर गुरुस्नेह प्रचुर मात्रार्मे था | 

नास्ति तरव गुरोः परम | 
इति शम्‌ । 


- ००७७० 
गुरुतत्त 


( लेखक--१० श्रीरामनारायणजी झा, ज्योतिषाचाये, ज्योतिष-तीथ, साहित्यकेसरी, साहित्यशास्त्री ) 


8६ स असार* ससारमें मानवशरीर 
आओ घारण करनेयालॉको दुर्वगाह 
पं भवसिनन्‍्वुसे पार उतरनेके लिये एक 
श्रीमद्गुरुपदाम्बुजनीकाकी छोड़ 
दूसरा उपाय नहीं है, यही सब 
विद्दानोंका सिद्धान्त है । परन्ठ 
$ श्रीमद्गुरुदेवका अर्चनादि नहीं 
जाननेसे गुरु-तत््यका पूरा पता रंगना असम्भव दीख 
'यड़ता है। श्रीमद्गुरुदेवका नाम प्रायः सब जानते ही हैं, 
परन्तु वहुत-से लोग अचनादि नहीं जानते | उन छोगेकि 
उपकाराथ इस विधयपर हम तन्‍्त्रानुसार कुछ समग्रहकर 
यथामति पाठकोके सामने उपस्थित करना आवश्यक 
समझते हैं । साधक ब्राक्षमुहूतमें उठकर रातका वस्त्र 
छोड़, शुद्ध वस्र पहनकर और सब तरहसे शुद्ध होकर तथा 
खस्तिकासन करके शिरस्थ सहर्लदलकमलकर्णिकार्मे परम 
शिवरूप गुरुदेवका ध्यान करें | यथा--मूलाधारमें चतुर्द्ल- 
कमलकी कर्णिकापर स्थित जो खयम्भूलिज्ञ है उसमें साद- 
'त्रिवलयाकार असंख्य विद्युत्कान्तिवाली, विसतन्तुसद्श 
सूक्ष्म इडा; पिड्जला नाडीके मध्य स्थित जो सुघुम्ना नाडी 
है उसके मध्यमे मुख की हुईं कुण्डलिनी है। उसको 'हसः? 
सन्चसे जगाकर फिर 'हस» मन्त्रका जप करें। इस 
पवेषयर्म अनन्तफल तन्त्रमे लिखा है-- 





हंसात्मिकां भगवती जीवो जपति सर्वदा। 
इक्लारेण बहियाति सकारेण विशेत्पुनः ॥ 
अस्याः सम्बोधमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । 


फिर उस स्थानसे उठाकर खाघिष्ठानचक्र तथा मणि- 
पूरकचक्रकोी सुपुम्ना नाडीद्वारा भेदकर और अनाहतचक्र्मे 
जीवात्माके साथ सयोगकर, फिर सुषुम्ना नाडीद्वारा विशुद्ध- 
चक्र और आशाचक्रको भेदनकर शिरस्थ सहखदलकमल- 
कर्णिकार्मे परमशिवरूप गुरुदेवसे सयोग कराकर उन 
जीवात्मा; परमशिव और कुण्डलिनी इन तीनोंकों एक 
समझकर चन्द्रमण्डलसे सवित सुधारसपानसे आनन्दोन्मत्त 


सदाशिवरूपी श्रीमद्ुुर्देवका ध्यान करना चाहिये। 
यथा-- 


सखमूडनि सदहस्तारपह्लजासीनमच्ययम्‌ । 
शुद्धस्फटिकस झाशं शरचन्द्रनिभाननम्‌ ॥ 
प्रफुलेन्दीवराकारनेन्रह्यविराजितस्‌ ] 
शुक्लाम्बरधरं छुक्कगन्धमाब्यानुलेपनम्‌ ॥ 
विमूपितं श्वेतमाल्येवरामयकरद्दयम्‌ । 
वामाइ्गतया शक्त्या सदह्दितं स्वा्रकाशया ॥ 
सुरक्तोत्पलघारिण्या जाने मुंदितमानसम्‌ 
शिवेनेक्यं समुन्नौय ध्यायेत्परगुरुं घिचा ॥ 
अपने मस्तकके वीच सहत्थदलक़मलमें बैठे हुए. 
अविनाशी, खच्छ स्फटिक मणिके सहृश कान्तिवाले, 





जुए्‌० 


# थोगीश्वर शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 
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शरत्कालीन चनच्द्रमाके समान मुखवाले, विकसित छूमलके 
उमान विद्याल नेत्रयाले, श्वेत वत्न धारण करनेवाले; इ्वेत 
गन्व तथा इवेत पुष्पकी मालाकों घारण करनेवाले, ब्वेत 
चन्दन चारण करनेवाले, दोनों हार्योर्मं वरामयमुद्रा 
घारण करनेवाले तथा वामाड्र्से लाल कम्रल८ू घारण 
किये हुए अपने तेजसे प्रकाशित खशक्तिसे युक्त होकर 
शानसे प्रसन्न चित्तवताले अपने परम गुरुदेवकी सदाशिवके 
साथ ऐक्य समझकर ध्यान करना चाहिये । 


ज्ीगुरुपक्षमे--- 

सहस्तारे सहापे  किअल्कराणशोसिते । 
प्रफुछपश्मपन्नाक्षीं घनपीनपयोघधराम्‌ ॥ 
प्रसन्नवद॒नां क्षीणस्यां ध्यायेच्छिवां गुरुम | 
पद्मरागप्तमामार्सा रक्रवखसुशोमिताम ॥ 
रक्तकक्ृषणपार्ण च रक्तनूपुरशोमिताम । 


स्यरपग्र प्रतिकाशपा दद्वन्दसुशो मिताम ॥ 
दरदिन्दुप्रतोकाशरल्ोद्धासितकुण्डछाम्‌ | 
स्वनाथवासंसागस्थां वरासयकराग्चुजाम्‌ ॥ 


अपने सिरके बीच जो किल्लस्कसे झोभित सहस्त- 
पत्रवाछा महाकमल है उससें विकसित कमलपत्रके समान 
सुन्दर आँखवाली, निबिडू मांसल खनवाली, प्रसन्‍न मुख- 
वाली, कृश कटिवाली, पद्मरागमणिके समान सुन्दर कान्ति- 
वाली, रक्तवसत्र घारण करनेबालछी, सक्तवर्ण दोनो हार्थोर्मे 
पद्मरागमणिखनचित कह्ुणकों घारण करनेवाली, रक्तवर्ण 
दोनों चरणोंमें रक्तनूपुरको घारण करनेवाली, स्थल कमलके 
>भ 4 चरणवाली, शरत्कालीन चन्द्रमके समान मणिके 
प्रकाशसे प्रकाशयुक्त कुण्डलवाली, हार्थोर्म वरामय खझुद्रा 
घारण करनेवाली, अपने खामीके वासाज्र्मे विकसित 
होनेवाली जो महाशक्तिक्‍्पा शुद है उसको शिरस्थ 
सहस्धदलकमलकर्णिकार्म ध्यानकर  अधोलिखितानुसखर 
उसकी मानसिक सुद्रात्मिका पूजा करनी चाहिये | 
लं एण्चीतत्त्वात्मक गरन्ध गुरवे समर्पयामि नम । 
यह दोनों हार्योके कनिष्ठ और अन्लुकी संवोगात्मक 
मुद्रासे गन्च अर्पण करना चाहिये । 
हुं जाकाशतस्चात्मक॑ धुष्पं गुरवे समर्पेधासि नमः । 
यद दोनों हार्येक्रे अद्भुड और वर्जनीकी संयोग्रात्मक 
मुद्रासे पुष्प अर्पण करना चाहिये । 
ये वायुतर्वास्सर्क घूप शुरवे समर्पयामि नम- | 
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यह दोनों दार्येके ऊर्घ्वमुख तर्जनी और बहुणकी 
& चाहिये 
संयोगात्मक मुद्रासे धूप अपण करना चाहिये । 
इं वद्धितरवात्मक दीप॑ गुरवे समर्पयामि नमः । 


यह दोनों हार्योके मध्यमा और अद्ुष्ठकी तयोगात्म>- 
मुद्रासे दीप अर्पण करना चाहिये । 
च॑ अम्ृततश्वास्मकं नेदेयं गुरवे समर्पयामि नस । 


यदद दोनो हार्येके अनामिका और अइुठ्ठकी 
सयोगात्मक मुद्रासे नेवेद्य अप करना चाहिये। उतकेः 
बांद आ्राणायामत्रव अधोलिखितानुसार करना चाहिये ॥' 


अ्थम्त ग्राणायात्र 
“ऑ इस मन्त्रसे वा एिं? इस मन्चरसे ही प्राणायाम: 
चय सम्पन्न होता है | 


दाहिने हायके अद्भुछसे दक्षिण नातापुटकों दबाकर 
वाम नाखापुटसे ४ वा १६ वार मन्त्र जमता हुआ श्वाठ 
खींचकर नाभिमें गुददेवका ध्यान करता हुआ पूरक नामक 
प्राणायाम करे | फिर दक्षिण अनामिकासे वाम नासा- 
पुटकों दबाकर १६ वा ६४ वार मन्त्र जपकर तथा वायुकी 
सम्मितकर द्वृदयमें गुददेवका ध्यान करते हुए कुम्मक 
नामक प्राणायाम करे। फिर दक्षिण नासापुस्से दक्षिणाईछ 
हटाकर ८ वा ३२ वार मन्त्र जपवा हुआ तथा सस्कंम 
गुरुदेवका ध्यान करता हुआ श्रात॒ खींचकर रेचक नामक 
आणायाम करे | 

द्वितीय अकार 

पूर्वोक्त प्राणायामका उलया दी द्वितीव आ्रगावात्र 
होता है। दक्षिणानामिकासे वाम नासापुठकों दवारकर 
दक्षिण नावायुट्से ४ वा २६ वार मन्त्र जपता हुआ नामभिस 
गुददेयका ध्यान करते हुए श्वास खाँचकर पूरक नामक 
प्राणायाम करे । फिर दक्षिणाडुष्टसे दक्षिण नासापुटको दवा: 
कर १६ वा ६४ वार मन्त्र जप करते हुए वायुकों सम्मितकर 
छुदयमें गुरुदेवका ध्यान करते हुए कुम्मक नामक प्रणा- 
याम करे। फिर वाम नासापुय्से दक्षिण १ 
इटाकर ८ वा रे२ बार मनन जपते हुए क्या भस्तकस 
गुर्देवका ध्यान करते हुए बात विकार रेचक नामक: 
प्राणायाम करे। य्थम प्रकार दी ठृंठीय अकारका प्राणायामर 
होता है। ग्रतिपादित आणायामंत्रय करके फिर मालछाकः 
यथाविधि ससस्‍्कार कर-7 


म्औह गुरु-तर्व के 





णण१्‌ 
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कह साले माऊछे महामाके स्वसिद्धिस्वरूपिणि | 
चतुवर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भच मं कामेइ्वर्य्ये 
नमः । 
--इस मन्त्रसे अक्षतादि छेकर पूजा करके 'ए? इस 
शुरु-सन्तका अश्ोत्तरशत वा अष्टाघिकसहस्ध जपकर-- 
ओ त्व॑ साले सर्वदेवानां पूजिता छुमदा मता | 
शुभ कुरुष्व मे भठ्ठे यशों वीयबञ् घेहि में ॥ 
--इस मन्जसे माछाकों प्रणामकर मस्तकपर रक्‍खे | 
इसके बाद पुरुष गुरुदेवके पक्षमे-- 
ओं मुझ्यातिगुश्यगोप्ता त्वें गृह्णास्म॒त्कृतं जपस्र्‌ । 
सिद्धिमंवतु मे देव त्वत्पसादान्महेश्वर ॥ 
अष्टोत्तरशतं वा अष्टाधिकसहस्नसंज्यक तेजोरूप “एँ? 
इति गुरुसन्त्रजपमहं गुरवे समपेयामि नमः | 
-+इससे गुरुदेवके दाहिने हाथमें समपंण करे । 
स्लीगुरुपक्षमें--- 
ओं गुझ्मातिगुहयगोप्त्रीत्व॑ं गृहाणास्मत्कृत जपस्‌ । 
सिद्धिमंवतु से देवि त्वझासादान्महेश्वरि ॥ 
अष्टोत्तरशतं वा अष्टाधिकसहस्नसंख्यक तेजोरूप एँ? 


हति गुरुसन्त्रजपमहं गुरवे समरपेयामि नमः । 
--इससे गुरुदेवके वाम हस्तमे अपंण करे | 


उसके बाद--- 
अखण्डमण्डछाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ 
तत्पदं॑ दश्शितं येन तस्मे ओऔगुरवे नमः ४ 
अज्लानतिमिरान्धस्य प्ानाक्षनशछाकया । 
क्षुरुन्‍्मीकितं येन तस्मे श्रीगुवे नमः ॥ 
गुरुअंक्षा गुरुविष्णुगुरुदेवी महेश्वरः । 
गुरुरेच पर ब्रह्म तस्मे श्रीग्ुरवे नसः 
--इन तीनों मन्त्रेंसि | 
स्त्रीगुरुपक्षमे--- 
नमस्ते देवदेवेशि नमस्ते हरपूजिते। 
ब्रह्मचिय्ाखरूपायें तस्ये नित्य नमो नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य पानाज्नशलाकया । 
उन्‍्मोकित यया चक्षुस्तस्ये नित्य नमो नमः ॥ 
““इन दोनों मन्त्रोसे शिरस्थ सहस्तददककमल्कर्णिकागत 
परम शुरुदेवकी प्रणामकर तथा उनसे आज्ञा लेकर 
सांसारिक कार्य छगना चाहिये | 


शुरूतत्तत 


अर सारका कोई भी कार्य अनुभवी गुझ्ड 

या जानकार पथप्रदशंकके बिना 
पर सहज ही सफल नहीं होता | केवल 

री 

ि पुस्तक पढनेसे काम नहीं चलता+ 

>> स्‌ हा हर 

ध्द्र ९ जो मनुष्य उस कामको करके सफल 

अं 7; हो चुका हो, उसकी सलाह आवश्यक 


होती है और कठिन काये हो तो 
22026 कुछ दिन उसके पास रहकर विनय 
और सेवासे उसे प्रसन्ष रखते हुए उससे सीखना पड़ता 
है । जब छौकिक कार्योंका यह हाल है तब आध्यात्मिक 
साघनमें तो गुरुकी बड़ी ही आवश्यकता है । वहाँ तो 
पद-पदपर गिरनेका डर है । इसलिये प्रत्येक साधकको 
अनुभवी गुरुके शरण होकर अध्यात्मसाधना करनी 
चाहिये । भारतीय साधनामे गुरुपरम्परा और शुरुकुछका 
बहुत ऊँचा स्थान है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता । 
गुरुही आंखे खोलकर, हाथर्में ससारू लेकर विद्नेसे 
बचाकर शिष्यको लरक्ष्यस्थानतक सुखसे पहुँचाता है । 
गुरु और ईरमें कोई भेद नहीं, प्रत्युत शिष्यके लिये 
तो शुरू ईश्वरसे भी बढ़कर है | यही शुरु-तत्व है | 


परन्तु आजकल सचे गुरु प्रायः नहीं मिलते | असल 
शुरु सदा ही मुश्किलसे मिलते थे। फिर आजकल तो 
बहुत-से छोमी-छालची और कामी-कपटी छोग गुद बन 
गये हैं, इसलिये गुरुवेश कलड्लित-सा हो गया है | इसलिये 
बहुत ही सावधानीसे गुरु बनाना चाहिये । गुझरुमें इतने 
गुण अवश्य होने चाहिये-- 

सश्नाव शुद्ध दो, जितेन्द्रिय हो, चनका लालच 
जिसे हो ही नहीं, वेद्शारह्रोंका ज्ञाता दो, सत्य- 
तच्वकों पा चुका हो, परोपकारी हो, दयाह्ष हो» 
नित्य ज़प-तपादि साधनाँकी खय॑े (चाहे छोक- 
संग्रद्याथे ही ) करता हो, सत्यवादी हो, शान्तिपिय 
हो, योगविद्यामें निषुण हो, जिसमें शिष्यके पाप- 
नाश करनेकी शक्ति दो, जो भगवानका भक्त हो 
स्त्रियोंमे अनासक्त हो, क्षमावान्‌ हो, घेर्यशाली हो, 
चतुर हो, अव्यसनी हो) प्रियभाषी हो, निष्कपट 
हो, निर्भय हो, पापासे विब्कुल परे हो, सदाचारी 
हो, सादगीसे रद्दता हो, घम प्रेमी हो, जीवमात्रका 


खुहद हो और शिष्यकों पुत्रसे वढ़कर प्यार 
करता हो ४ 


# योगीश्वरं शिव वन्द वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ *« 


च्य्य्य्य्््य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स््स्स्स्य्स्स्य्य्य्स्स्य्््स्स्सस्स्स्््स््स्स्ट्ट्ट्टस्स्स्स्ट्ट्स्ट्ल्ट्ट््ल्ििःःःः:::ः::: हे ेक्‍सध आ्चिडच 
य्य्य्य्स््स्स्स्ट 


जिनमें ये गुण न हों और निम्नलिखित अवशुण हों, 
उन्हें गुद्द नहीं बनाना चाहिये-- 

जो संस्कारहीन हो; वेदशाओंको जानता- 
मानता न हो, कामिनी-काश्चनर्म आसक्त ही 
लोभी दो, मान, यश और पूजा चाहता हो, वैदिक 
ओर स्माते कर्मोको न करता हो, क्रोधी हा, शुष्क या 
कठुभापण करता हो, असत्य वोछता हों, निर्देयी 
हों, पढ़ाकर पैसा छेता हो, कपटी दो, झ्िष्यके 
घनकी ओर दृष्टि रखता हो, मत्सर करता हो, नशे- 
यचाज, जुआरी या अन्य किसी प्रकारका व्यसनी हो, 
रूपण हो, दुश्वुद्धि दो, वाहरी चमत्कार दिखलाकर 
लोगोंके चित्त हरता हो, नास्तिक दो, ईश्वर और 
शुरुकी निन्‍दा करता हो, अभिमानी हो, बुरी 
सड्भगतिर्म रहता हो, भीरु हो, पातकी हो, देवता, 
अस्लनि और गुरुमें श्रद्धा न रखता हो, सन्ध्या- 


तर्पण) पूजा और मन्त्र आदिके ज्ञानसे रहित हो, 
आहरूसी हो, णिलासी हो, धर्महीन हो, संन्याती 
दोकर त्यागी न हो, ओर ग्रहस्थ होकर गृहिणी- 
रहित हो, शक्तिद्दीन हो ओर त्पलीपति हो ।' 

ब्रियोंकों किसी भी अन्य पुरुषसे दीक्षित होनेकी या 
किसी परपुरुषकों गुद बनानेकी आवश्यकता नहीं है। 
सिद्धमन्त्र खामी अपनी पत्नीकों दीक्षा दें सकता है । 
दीक्षा न दे तो भी पति उसका परम गुर ही है। विधवा ज्री 
केवल भीपरमात्माकों ही शुरु समझकर उन्हींका सेवन करे। 

जो घन और कामिनीका छोमी मादम हो, ऐसे 
गुरुसे तो सदा दूर ही रहना चाहिये | 


इससे यह नहीं समझना चाहिये कि आजकल सदूगुद 
हैं ही नहीं, उत्कट इच्छा और सच्ची चाह होनेपर 
ससारसागरसे तारनेवाले सदगुद्ध अवश्य ही मिलते ६। 


“*ब-0<>07-_-+-- 
दीक्षा-तत्त 
( लेसक--गोखामी ओरीरक्ष्मणाचार्यजी ) 
प्रचोदिता येन घुरा सरसतों वेदमें एक मन्त्र ऐसा है जिसको गुर अपने शिष्यसे 
वितन्व॒ताजस्थ सती स्थतिं ढृदि । क़दकर अपनी उच्च शुद्ध मानसिकादि दृत्तियोंकों शिष्यर्म 
स्वक्कक्षणा. श्रादुरभूस्किलास्यतः दीक्षाके समय स्थापित करवा है-- 


से मे ऋषीणाम्पसः प्रसोदताम्‌ ॥ 
तेने अद्य हुदा य जादिकवये मुद्यन्ति यत्सूरयः । 
| ( श्रीमद्भागवत ) 
यो वे वेदश्व मरद्धिणोति तस्मे । 
( उपनिषद्‌ ) 
उपयुक्त पवित्र वचरनोंके अनुसार भगवानने ब्ह्माजी- 
को हृदयके द्वारा ( अपने द्ृदयसे उनके छुृदयमें, वाणी और 
ओचत्द्वारा नहीं ) वेदकी शिक्षा दी | यही सर्वप्रथम पवित्र 
दीक्षा है। साक्षात्कृतचर्मा महर्षिगण पहले इसी प्रकार 
दीक्षा दिया करते थे | जैता कि कुछाणवतन्त्रमे लिखा है- 
यथा कूर्म स्वतनयान्ध्यानमाज्रेण पोषयेत्‌ । 
वेघदोक्षोपदेशस्तु सानस-. खात्तथाविध- पल 
नीतिशात्रर्मं भी इसका खुछासा अकारान्तस्से 
किया है-- 
दर्शनध्यानसंस्पर्शान्मत्सों कूर्सो च पश्षिणी । 
शिश्वन्‌ पाकयते नित्यं तथा सज्वनसद्धति ॥ 


मम॒बते ते हृढयं दघामि मम चिचमलु चिच ते 

अस्तु । मम वाचमेकमना हुपख दृद्दस्पतिष्ठा नियुनक्तु 
सद्ास्र । 

ये सारी क्रियाएँ प्राचीन कालमें यथाय्यरूपमे होती 
थीं, तमी तो श्ुवजीने छः मदीनेद्ीमें मगवावका साक्षात्कार 
कर लिया; पह्वादजी नर्भमें ही दीक्षित होकर परम भरत 
हो गये, परशुराम और विश्वामित्र यर्ममे आनेसे भी पहल 
सस्क्षत ( दीक्षित ) चदते ही अतुछ तेजखी हुए | यह 
सब योगका प्रभाव है । इसीसे दीक्षा योगका अन्न है और 
योगीकी निज वल्तु है । पर कलियुगमें वह अवम्भव ६ 
इससे आजकछ उपदेद्मात्र ही होता है। 

वह दीक्षा पाँच ग्रकारकी है--क्रियावती) 
कलावती) वेघमयी, साम्थदायिकी | जिसमें गुद शिष्य) सत् 
देश और काल इनका शोघन करके; कुण्ड, मण्डपतता वेदी- 
का निर्माण करके, खत्तिवाचनादिपूर्वक प्मरान्ाधागम- 
विधिसे उपदेश करें उसको क्रियावती दीक्षा कहवें हट 


वर्णमयी) 


न दीक्षा-तत्त्व के 
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जिसमें पुरुषप्रकृतिहष अकारसे लेकर क्षकार- 
पयन्त (अक्ष ) वर्णोको पुरुषप्रकृतिरूप शिष्यके देहमे 
सृष्टिक्मसे न्‍्यास करके और सहारक्रमसे उन्हीं वर्णोको 
शिष्यके शरीरमे छय करके तथा तरत्त्वोंके साथ शिष्यके 
चैतन्यकी परमात्मामे मिलाकर, शिष्यको सकल तत्त्वोसि 
युक्त और सकल कब्मषोसे मुक्त समझकर आगमोक्त विधि- 
से उपदेश किया जाय उसको वर्णमयी कहते हे । 


जिसमे पेरोसे लेकर घुट्नोतक ग्रतिष्ठाकछाको, 
नामिसे कण्ठपर्यन्त विद्याकलाकों, कण्ठसे छलाटपय्यन्त 
शान्तिकलाकों, रलाटसे ब्रह्मर्थ्पयन्त शान्त्यतीता- 
कल्ाको शिष्यके देहमें भावना करके और फिर क्रमसे 
निवृत्तिकलाकों प्रतिष्ठाकछामे, प्रतिष्ठाकछाको विद्याकलामें, 
विद्याकछाको शान्तिकछामे, शान्तिकलछाकों शान्त्यतीता- 
कलामे सहार करके, शिष्यके शरीरको झुद्ध समझकर; 
परमास्मासे उत्पन्न हुई सारी कलाओंको फिर शुद्ध शिष्य- 
देहमे मिलाकर विधिपू्वक उपदेश किया जाय उसको 
कल्णवती कहते हैं । इसीके अन्तगंत स्पशदीक्षा; वागदीक्षा 
और द्गदीक्षा है | 


वैधी दीक्षार्में शिष्यके मूलाघारवक्रसे क्रमपूर्वक 
खाधिष्ठानचक्र, मणिपूरकचक्र, अनाइतचक्र, विशुद्ध- 
चक्र, आशज्ञाचक्रपर्यन्त चत॒र्देछकमल, पघद्दलकमल, 
दरशादलकमल, द्वादशद्ूकमल, ' घोडशदरूकमल और 
द्विदुलकमर्ोके पत्नमि वकारसे छेकर सकारतक चार 
( अक्षर )) बकारसे छेकर रूकारतक छ5, डकारसे छेकर 
फकारतक दस; ककारसे लेकर ठकारतक बारह, 
अकारादि सोलह स्वर, और फिर हनक्ष ये दो अक्षर स्थापन 
करे । तथा मूलाघारादि चक्रोमे कुण्डलिनी और कमलमें 
जया, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव; बिन्दु ओर नादका ध्यान 
और उत्तरोत्तर इनका मिलान तथा वेघ करे। फिर 
जीवात्मा और कुण्डलिनीको सर्वोपरि विराजमान परमतच्ष्य 
अणवप्रतिपाथ श्रीमगवानम मिलाकर और वेघ कर उपदेश 
करे | इसकी यथार्थ विधिक्रिया करनेसे शिष्य पूर्ण बोधवान्‌ 
भूत; भविष्यत्‌का जाननेवाल्य होता है । पर इसको पूर्ण योगी 
ही कर सकते हैं | यह सब सक्षेपर्में ही यहों लिखा गया है 
और सो भी केवल खरूपमात्रके दिखानेके लिये | विशेष 
जिज्ञासा हों तो आचायंसे जानना चाहिये। क्योंकि 
कुण्डलिनीका जागत करना, कमर्लेका खिलना, चक्रादि- 
का वेध करना सहज काय नहीं है। 


ण्ण्रे 





अब साम्पदायिकी दीक्षाका विचार किया जाता है । 
इससे पूर्वोक्त चार्यों दीक्षाओका सार ले लिया गया है । 
और यह भगवद्येमको बढ़ानेवाली है | तथा इसीका किसी- 
न-किसी रूपसे सब वेष्णवाचायोंमे प्रचार हे । इसमें 
शिष्यको विरक्त होकर भगवद्धक्तिकामनासे शब्दत्रह्म पर- 
ब्रह्मके जाता परमभागवत गुरुके आश्रय करनेकी पहले 
आवश्यकता है । शिष्य दीक्षासे पू्वदिन शरीरशुद्धि- 
निमित्त प्रायश्चित्त और उपयास करे | दूसरे दिन गाजे- 
बाजेके साथ गुरुके मन्दिर्में जाय | वहाँ गुरुकों यथासाध्य 
वस्नाभूषण, रक्ञ आदि भेट करे । गुरु सवंतोभद्रमण्डलका 
स्थापन कर उसपर कलशस्थापन करे, उसपर कूचस्थापन 
करे, फिर शिष्य वरणसामग्रीको गुर्के चरणोपर रखकर 
गुरुका वरण करे । फिर शुरू आवरणसहित भगवानका 
पूजन करके भगवसत्पसादी सस्कृत तठुल्सीकी कण्ठीको शिष्य- 
के गलेमें बेधि | फिर शिष्यके ऊच्बेपुण्डू तिछक छगावे । 
तिलकमें भगवन्मन्दिरकी भावना और सध्य बिन्दुमे 
भगवानकी भावना है। कोई-कोई तिलकमे भगवशन्चरणकी 
भावना करते हैं। और कोई-कोई तिछकको ओंकारका रूप 
मानते हैं | प्रथम दण्ड अकार, दूसरी ओरका दण्ड उकार, 
मध्यकी बिन्दु मकार | फिर चक्रादि मुद्राओंकों धारण 
करावे। इन मुद्राअमि भी श्रीमगवानके चरणॉमें जो चक्रादि 
चिह्न हैं उनकी भावना है। ये मुद्रा दो प्रकारकी है--- 
शीतल मुद्रा और तदप्त मुद्रा । खसम्पदायानुसार इनको 
धारण करे। फिर अश्वत्थपत्रपर भगवत्सम्बन्धी नाम लछिख- 
कर शिष्यके दक्षिण कानमें कहे | फिर मन्त्र सुनावे। 
उसका सक्षिप्त प्रकार यह है। पहले शिष्यके नेत्रोंको 
नवीन वस्रसे वधि । फिर शिष्यके दाहिने हाथकों पकड़कर 
पूबस्थापित कछशके समीप छाकर कलशस्थित भगवानके 
चरणोमें शिष्यसे पुष्पाज्लल्ति समपंण करावे, फिर नेत्र खोल 
दे (इससे भीतरके नेत्र खुलनेकी भी शिष्य भावना करे ) | 
फिर शिष्य शुद्धासनपर बैठकर गुरुके सम्मुख हाथ जोड़- 
कर “अज्ञानतिमिरान्धस्य? इत्यादि गुदस्तुति करे | फिर गुरु 
शिष्यसे कलशस्थ भगवानका पूजन करावे और भूतशुद्धि- 
से शिष्यके देहकी शुद्धि करे । देनेवाले मन्‍्तरका ऋष्यादि- 
न्यास करके कुम्मस्थ जल्से शिष्यका मार्जन करे । शिष्य 
आचमन करे । फिर गुरु अपना और शिष्यका सिर वस्तसे 
ठककर श्रीमगवानका ध्यान करते हुए और अपने हृदय 
तथा मुखसे निकलती हुई और शिष्यके हुदयमे प्रवेश 
होती हुईं तेजोमयी विद्याकी भावना करके, गुरुके दक्षिण 


ण्ण्ट 


चरणको अपने दक्षिण हाथसे तथा वाम चरणको वायें हाथसे 
पकड़े हुए रिध्यके दाहिने कानमे तीन बार मन्त्रका उपदेश 
करे और एक वार वायें कानमें। फिर शिष्य गुरके चरणों- 
में साष्टंग प्रणाम करे | फिर एक सो आठ, अद्दाईस, 
आठ बार इच्छानुसार मन्त्रका जप करे | और गुर, देवता, 
मन्त्र तथा आत्माकी एकताकी भावना करे । उस दिनसे 
मगवच्छरणागतिका त्त करे । देह-गेहादिकी अदंता-ममता- 
को त्यागकर श्रीमगवानमें ममता और तद्यास्यमें अहताकों 
इृढ करे | फिर गुरु और वैष्णवोका दान, मान, भोजन 
आदिसे सत्कार करे | इसके अनन्तर शिष्यका पूर्णामिषेक 


के योगीश्वरं शिषं वन्दे वन्दे योगेश्वरं इरिम्‌ # 
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किया जाता है जिससे दीक्षाविधि पूर्ण होती है और शिष्य 
को भी दूसरोंको दीक्षित करनेका अधिकार हो जात है। 
और उसे गोखामीपदवीकी प्रास्ति होती है। जैठा ढ़ि 
योगिनीतन्न्से लिखा है | 

कृते पूर्णासिपेके तु गोस्वामित्वमवाप्जुयाद्‌। 

गावों मनन्‍्त्रा यतस्तेषां निग्नहालुग्रहक्षम' ॥ 

यद्द साम्प्रदायिकी दीक्षाकी विधि है | इतनी भी 

शक्ति न हो तो केवल गरुदढकी शरणमें आकर उनका पूजन 
कर उनसे तुलसीकी कण्ठी, ऊध्वंपुण्डू, मुद्रा और नाम लेदर 
मन्त्र अहण करे ओर भगवद्धक्त बने | 


>> ॥:3+43 ध्क््टत न 
प्राणायामविषयक मेरा अनुभव 


( लेखक--खामी ओसकृष्णानन्दजी ) 


१६४८६:2८ उ अनादि ससारमें चार प्रकारके मनुष्य 
रे ड्ट रू हें--पामर, विषयी, सुमुक्ष और मुक्त । 
५६<<ड5र३ पामर वर्माघमको नहीं मानते, विषयी 
मीतिपूर्वक इहलोक और परलोकके विषयसुखके लिये 
सकाम कर्म करते है, मुम॒क्षु विधयोंसे उपराम होकर 
आत्यन्तिक कल्याणकी जिज्ञासा करते हैं, और मुक्त वे हैं 
जिन्होंने पारमार्थिक कल्याणको प्राप्त कर लिया है। 
इनमेंसे पामर, विषयी और मुक्तकी प्रवृत्ति पारमाथिक 
कल्याणके लिये नहीं होती । क्‍योंकि पामरोके सत्यासत्य- 
विषयक बुद्धि जाग्रत नहीं है, विधयीकी सकाम कममि 
ही अल्बुद्धि है और मुक्त जिज्नासासे अतीत है। अत 
केवल मुमुक्षु पुरुष ही अविचल श्रेयकी प्राप्तिकी कामना 
करते हैं । पूर्वजन्मके झुभाशुभ कर्मोकी विभिन्नताके 
अनुसार मुमुक्षु पुरुर्षोकी भी वासना और दउचिमें अन्तर 
होता है। इसीलिये शालह्रकार्रोने अधिकारिभेदसे शान, 
कर्म, मक्ति; योगादि अनेक विभिन्न मार्योका उपदेश किया 
है | इनमें राजयोगकी इच्छा करनेवा्ल्में जो छोग विक्षेप- 
जृत्तिवाले हैं उन साधरकोंके लिये हठयोगका उपदेश किया 
गया है | 
हठयोगका लक्षण शाज्रकार्रोने इस प्रकार किया है--- 
इकारः कीदतित*- सूर्य४कारअन्द्र उच्यते। 
सूर्याचन्द्रमसोयोगाद्धठयोगो निगद्यते ॥ 
'फुफ्फुसमेंसे उच्छवासरूपसे बाहर आनेवाले वायुकी 
प्राण और 'ह! कहते हैं, उष्ण होनेके कारण इसका नाम 


'सूर्य” मी है । बाहरसे जो वायु श्वासहूपसे भीतर फुप्फुसमि 
खींचा जाता है वह अपान और “5? है, शीवल होनेके 
कारण उसे “चन्द्र” नाम भी देते हैं । इसी दर्य और चन्र 
अर्थात्‌ आ्राणापानकी क्रियाके नियमित संयोगकों हठयोंग 
कहते हैं |? इस हठयोंगका फछ राजयोगकी प्रात्ति है। 
इसलिये कहा है-- 
केवल राजयोगाय._ हृठविद्योपदिश्यते । 
( इृठवोगप्रदीपिका ) 


हठयोगके चार अज्ञ है--आसन, आणायाम, मुद्रा 
और नादानुसन्धान । आसनोंके द्वारा नाडियोँ मुठायम 
होती हैं और शर्रीरके रोगोंकी निइ्नत्ति होती है । पश्चात्‌ 
ग्राणायामादि अ्भौंकी साघनाका अम्याठ किया जावा 
है | यहींपर प्राणायामके अधिकारीपर विचार करना है। 

ब्रक्षचारी, नियमित आहार-विहारबाले, मितमाषीः 
सत्यवादी, भ्रद्धाड; अक्रोघी, घीर, वमालू3 मांग, गांजा 
आदि मादक वसल्तुओंका सेवन नहीं करनेवाले समझ ह्द 
प्राणायामके अधिकारी हैं। उन्हें सदयुरुकी सल्निधिमें रहकर 
अभ्यास करना चाहिये । अक्षचर्यहीन, इक 
प्रवृत्त रहनेवाछे, सर्जके तापमें भ्रमण करनेवाले; वी, 
अधिक अम करनेवाले, व्याकरणादि शाह्नोका अध्ययन 
करनेवाले, पराधीन और यम-नियमका पान नहीं 
करनेवाले, जन्मसिद्ध रोगी और दुर्वल दृदयवाले प्राणा- 
यामके अधिकारी नहीं हो उकते | ऐसे मुमुक्लुओर्मे भी 
जो वालक और युवक ( सातसे लेकर चालीस खालतककी 
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आयुवाले ) हैं, जिनके शरीरमें रक्तामिसरणकी क्रिया 
बलवती है और जिनके हृदय, फुफ्फुसादि अवयवॉमें 
जन्मगत कोई न्यूनता नहीं है, वे ही प्राणायामके अधि- 
कारी हैं। प्राचीन कालमे साधकोकों पहले उपासनाकी 
सिद्धि करवायी जाती थी | तब गुरु योगाभ्यास कराते थे । 
इससे विध्नकी सम्भावना कम रहती थी । इतना संरक्षण 
होनेपर भी यदि दुष्ट प्रारब्ध-दोषसे कदाचित्‌ कोई विद्न 
उपस्थित हो जाता था तो अनुभवी आचाये अनुग्रह करके 
अपने दृठ सकव्पद्वारा उस विन्नसे अपने शिष्यको तुरन्त 
बचा छेते थे | परन्तु कालप्रमावसे आजकल ऐसे योगी 
दिखायी नहीं देते । आजकल जो यथार्थर्मे सिद्ध योगी 
हैं वे तो ससारसम्बन्धसे बिल्कुल अलग रहते हैं | ओर जो 
अपनेको योगी प्रसिद्ध करते हैं उनमें अधिकांश ऐसे 
देखनेमें आते हैं जो बोलनेमें तो बढ़े कुशल हैं, परन्तु 
यथाथ अनुभवसे रहित हैं । इसलिये हठयोगके साधरकोंको 
सद्गुरुकी पहिचानमें भी बहुत बाधा आती है। इस 
विषयर्म मुझे पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी परमानन्दजी 
तीर्थका कहा हुआ एक प्रसज्ञ याद आता है। उसे में 
कल्याणके योग-जिज्ञासु पाठकीके हितके लिये यहाँ 
लिखता हूँ । 


एक समय स्वामी परमानन्दजीको एक प्रसिद्ध 
ब्रह्मचारीजी मिले जो हठयोगमें अपनेको कुशल कहते 
थे | आपने स्वामीजीसे कहा, 'स्वामीजी ! यदि आप मेरे 
आश्षमपर एक वर्ष रहें तो मैं आपको योगाभ्यास सिखा 
दूं ।? स्वामीजीने उत्तर दिया कि “महाराज ! सुझे आपकी 
दया चाहिये, मैंने यह नियम कर लिया है कि जिस 
योगी महापुरुषके शिष्यके शिष्य सिद्धावस्थाकों प्राप्त हो 
गये हों, मै उनसे योग सीखूँगा । तात्पय यह कि 
आप बीस वर्षोसे सिद्ध योगी तो कहलाते हैं, परन्तु 
अबतक आप एक भी शिष्य तेयार नहीं कर सके। तब 
मुझे आप योग सिखला देंगे, यह में केसे मा्नूँ ? इसी 
रीतिसे साधकोको पहले देख लेना चाहिये कि जिनसे 
योग सीखना हो उन्होंने किससे सीखा है, वे केसे योगी 
थे, और इन्होंने अबतक अपने कितने शिश्योकों 
योग सिखाकर सिद्ध बनाया है, इनका जीवन पूर्ण 
सरल है या नहीं । इन सब वातोंपर पहले सोच-विचार 
करके तब सद्गुदकों शरण स्वीकार करनी चाहिये । 
ययपि किसीकी टीका करना में अच्छा नहीं मानता 


जज 


तथापि अधिकारियोंके हितके लिये में अपना कुछ थोडा-सा 
अनुभव और लिखता हूँ जिससे साधक योगविषयक 
ग्रन्थलेखक, लेख लिखनेवाले या व्याख्यान देनेवालोकी 
बातोंमें आकर कष्ट तथा हानि न उठावें। 


लगभग तीन बघ पहले मैं नासिक गया था। उस समय 

वहाँ एक ब्रह्मचारीजी आये थे । आपको अनेक बड़े-बड़े 

अफसरलोग सिद्धयोगी मानकर पूजते हैं । आप कफप्रकोप- 

से पीड़ित थे। आपने प्राणायामके सम्बन्धर्म एक अन्य भी 

लिखा है | परन्तु उस ग्रन्थमें कुछ दोष प्रमाणित करनेपर 
आप निरुत्तर हो गये |# 


एक महात्माजी हठयोगके विषयमे लेख लिखा 
करते हैं | आप भ्रेज्युएट हैं | सस्कृत और वेदान्तकेः 
पण्डित हैं तथापि योगी नहीं हैं । आपसे में अनेक समय 
मिला हूँ | एकाघ मास साथ भी रहा हूँ, आपके लेस्क 
जिन योगाभ्यासियोंने पढ़े होगे वे तो उनका मर्म समझ 
गये होंगे । परन्तु योगा भ्यास नहीं जाननेवालॉमें तो आपके: 
विषयमें भ्रम होना सहज ही है। 


एक विद्वान्‌ ण्हस्थ अपनेको सिद्ध मानते हैं ) उनको 
में जानता हूँ | आपकी धमममपत्तीने दस वर्षोर्मे पाँच 
सन्‍्तानोंको जन्म दिया है। आपके मस्तिष्क, नेत्र, दॉत, 
फुफ्फुस और मूत्राशयमे विकृृति हो गयी है | तथापि आफ 
योगीरूपसे पूजे जाते हैं। योगविषयक साधकोको लबे 
लबे उपदेश देते हैं। अमीतक किसीकों आपने योगा- 
भ्यास नहीं सिखाया है। 


प्रिय साधका | ऐसे महानुभावोके ग्रन्थ, व्याख्यान या 
लेखोंसे मोहित होकर गतमें न गिरे । सिद्धयोगीका शरीर 
वृद्धावस्थामे कदाचित्‌ निबेछ हो जाय और अवयवॉकी 
शक्ति चाहे क्षीण हो जाय, परन्तु वे व्याधिग्रस्त कभी 
नहीं होंगे । यदि अभ्यास बन्द करनेके पश्चात्‌ रोग हो 
गया दो, और पुनः अभ्यास करके या सट्लल्पवलसे रोगको 


दूर न हटाया हो) तो ऐसा हो भी सकता है | परन्तु 


# वर्तमान समयमे बहुत-से पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त विद्वान्‌ अपने- 
की सव विषयोंमें निष्णात मान वेठते हे, किसी अपरिचित विपयका 
कुछ भी सस्कार न होनेपर भी इस विपयमें लन्‍्वी-चौड़ी हॉकने 
और लिखने लगते दह। इसी ्रेणीके कुछ त्रेज्युण्दोने भो योग 
नहीं जाननेपर भी योगके अन्थोंपर और योगपर गपनी सन्मत्ति 
दी हे। 


णष्ष्द्‌ 


के योगीश्वरं शिखय॑ बन्‍्दे वन्दे योगेश्वरं दरिस्‌ # 








उनसे भी योगाभ्यास न सीखें। कारण, जिसने अपने 
रोगकों नहीं हटाया, वे शिष्यका रक्षण कैसे कर सकेंगे ? 
अतएव जो क्रियापरायण, उत्साही, निरोमी, निष्कामी, 
मान न चाइनेवाले, सरछ खमाववाले ओर पूर्ण सत्यवादी 
हों, उन्दहींसे योग सीखना चाहिये | 


मुझे भी पाठक कोई बडा साधक या सिद्ध न समझें | 
सें तो अमीतक साधक हूँ | तथापि इसलिये छेख लिख 
रहा हूँ कि मुझसे कम वोधवाले साधर्कोंकी सदूगुरुसे अभ्यास 
करनेके समय मेरा लेख शायद कुछ सहायता पहुँचावे । 
लगभग दस वर्ष पहले १५० पृष्ठोकी एक नोट्बुक मैने 
लिखी थी और उस समय मेरे पास अनेक ग्रन्थ थे | इस 
समय मेरे पास वह लिखी हुई नोयबुक या कोई अन्य नहीं 
है। और आठ वर्षसे मेरा क्रिया करना भी बन्द है जिससे 
इस छेखमें अने्की आवश्यक सूचनाओंका छूट जाना 
सम्भव है | परन्तु जितना छिखा है, वह शात्रसम्मत और 
अनुभूत है । तथापि साधक लेख पढ़कर बिना ग़ुदसे पूछे 
कोई क्रिया न करें, यह मेरी प्राथना है । 
जिन साधकोने आसनोंका अभ्यास करके नाडी- 
समृहको म्दु वना लिया हो, वही प्राणायामके अभ्यासक्रे 
अधिकारी हैं । उपनिषर्दों और अनेक अन्यकारोंने 
लिखा है-- 
अधासने इढे योगी आ्राणायाम॑ समम्यसेत्‌ । 
जबतक पद्मासन; सिद्धासनादि मुख्य आसनेंमेंसे 
कोई एक दृढ न हुआ हो, किसी एक आसनसे छूगातार 
दो-तीन घण्टेतक अचल न बेठा जाय, तवतक आसनॉोंका 
ही अभ्यास बढ़ावे | आसन दृढ होनेपर प्राणायाम प्रारम्भ 
करे | प्राणायामका अभ्यास आरम्म करनेके लिये वसनन्‍्त 
आर झरद्‌ ऋतु अनुकूल है। दूसरी ऋतुओंमे आरम्म 
करने विध्नकी सम्भावना रहती है । वरन्तकतुमें 
स्वामाविक ही अन्त'स्थित कफ प्रकुपित होकर बाहर 
निकलने छगता है। और शरद ऋचतुमें पित्तप्रकोप होता है । 
इससे कफदोप झीज्र जल जाता है । इस हेतुसे ये दोनों 
ऋतुए दितकर हैं | असल्में तो अपनी प्रकहृतिका विचार 
नकरके ही अम्यास प्रारम्भ करें | इसी अ्रकार जिस देश या 
ज्थानमे खाभाविक नित्य कफकी दंद्धि होती हो, ऐसे देश 
या स्थानमें रहकर योगाम्यातस न करे। 
ग्राणायामके अम्याउके लिये निर्वात; खच्छ और 
छपद्रवरद्धित खान होना चाहिये । खुली इवार्मे प्राणावाम 


न करे | कारण, वायुके प्रचण्ड आघात लगते रहेंगे, गे 
प्रस्वेद बाहर नहीं आ सकेगा । प्रत्वेद आनेसे ही नाडियों- 
की शुद्धि होती है। इसी प्रकार शरीरपर तैल मदन भी न 
करे, तैल मर्दनसे नाडियोंमें स्थित मल इृठ हो जाता है। वह 
बाहर जल्दी नहीं निकल सकता प्राणायामक्ते उम्व दो 
प्रस्वेद आवे, उसे शरीरपर मल देना चाहिये। ऐसा करनेते 
शरीरमेंसे प्राणतत्वका निकलना दक जाता है ओर शरीर 
भी मुठायम बनता है। 


प्राचीन ग्रन्थकारोंने ग्राणायामका अभ्यास दिलनें 
चार वार-प्रात.काल, मध्याह, सायकाऊ और अपात्रि 
के समय नियमपूर्वक करनेकी आज्ञा दी है । और एक-एक 

वारमे दस ग्राणायामसे आरम्म करके प्रतिदिन पतचि-पाच 

बढाते हुए, पन्द्रह दिनोंके वाद अस्सी-अस्सी प्राणायाम 
करनेकों लिखा है | इस प्रकार अत्सी प्राणायाम एक वार 
करनेसे एक दिनमें ३२० प्राणायाम होते हैं | ये तीन गे 
बीस प्राणायाम उत्तम करने हों, तो इसमें छ.« पप्टेते 
अधिक समय छग्रेगा | इतना परिश्रम वर्तमान काल्के 
साधकंके लिये अनुकूछ नहीं होगा । ऐसी मेरी समझ है। 
इसलिये वर्तमान समयमें साधक दस आणायामसे आरम्भ 
करके चालीसतक वढ़ावें | और उत्तम प्राणायाममे अवैश 
होनेके वाद सिर्फ पचीस प्राणायाम करें | कदाचित्‌ कियी 
समय यकावट माढम हो वो एकाघ दिन चौथाई प्राणायाम 
कनिष्ठ प्रकारका करके फुफ्फुसको विशाम दे दें। प्राणा- 
याममें लछॉधा विल्कुल न करें। ग्राणायामका अमभ्याठ 
शान्तिपूर्वक करनेका है ! कुम्मकका समय झीघमताते वढ़ानेम 
हानि होनेकी सम्मावना है । 

पराणायामका अभ्यास दिनमे दो वार करे । रात 
सूर्योदयले पहले शौचसे निइत्त होकर और सब्ध्याकों 
सूर्याखके पश्चात्‌ दो घण्टे वाद | गरमीका मौसिम हो 
वों अम्यास कुछ और देरसे प्रास्म्म करे। अ्रइृविदोष 

अजीण या यकायटके समय राचिका अभ्याव बहुत याड़ा 

करे। अन्यया फुफ्फुतकोध निर्बल हो जायेंगे और अपनी 
शक्तिसे वायुकों वाहर नहीं फेंक सकेंगे । 

ग्राणायामके समय शरीरकों सीधा वना हुआ र्ज्ले 
नहीं । फुफ्फुसकोर्षोको शिथिल रक्खें | ऊफकुसकाप झिाउलछ 
रहनेसे वे वायुकों अधिक प्रमाण घारण कर सकग, 


जिठसे कुम्मक अधिक यमाणमें टिक उर्कगा | ऊफडुसकाच 
कड़े रहेंगे तो पूरक अधिक मात्राभ नहीं हागा और 


काल 





# प्राणायामविषयक मेरा अनुभव # 





पायुके वेगके आघातसे वे निबझ भी होंगे जिससे 
फुफ्फुसकोषोंमं वायु भरा रहेगा, जो दूषित होकर डकार- 
रूपसे बार-बार निकलता रहेगा ) ऐसी स्थिति अति 
हानिकर मानी जाती है । कदाचित्‌ ऐसा प्रसक्भ उपस्थित 
हो तो प्राणायामका अभ्यास बिल्कुल बन्द करके आसनो- 
का और विपरीतकरणी मुद्रा (शी्षोसन ) का अम्यास 
करें ) ऐसा करनेसे फुफ्फुसकोष पुनः बलवान हो जायेंगे ] 
इसके बाद नादानुसन्धान, चाटकादिद्वारा राजयोगर्मे 
प्रवेश करें | प्राणायाम न करे | 


प्राणायाम करनेके समय मूलबन्ध तो आरम्भसे अन्त- 
तक दृढ लगा ही रहना चाहिये | शुदाके ऊपरके भागकों 
इृढतापूर्वक सक्ुचित रखना यह मूलबन्ध है | इस मूल- 
बन्धसे अपानतत्व ऊपरकी ओर आकर्षित होगा | यदि 
मूलबन्ध दृढ होगा तो मलमूत्रका त्याग नियमित रीतिसे 
होता रहेगा । मछावरोध नहीं होंगा। रक्ताभिसरणक्रिया 
बलवती बननेसे नाद खुल जायेगे | नाडियाँ मलदोषके 
जल जानेसे शुद्ध हो जायेंगी । कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होगी 
अर्थात्‌ अपानतत्त्व प्राणतत््वके साथ मिलकर मस्तिष्कमें 
प्रवेश करने लछगेगा। यदि मूलबन्ध दोषबवाला होगा 
तो फुफ्फुर्सोकी आधात पहुँचता रहेगा, जिससे वे निबल 
बनते जायेंगे । जेसे आल्मारीके किंवाड़में कील लगानेके 
समय बढई एक तरफसे कील ठोकते है और दूसरी तरफसे 
इृठ आधार रखते हैं । नहीं तो किंवाड़के सन्धिस्थान 
ढीले पड़ जाते हैं ओर सारी आल्मारीकों नुकसान 
पहुँचता है। इसी प्रकार मूलबन्ध ठीक न होनेसे फ़ुफ्फुस 
और शरीरको हानि पहुँचती है। मलावरोध हो जाता है; 
मल बकरीकी मींगनीकी तरहका बन जाता है। और 
शरीरमें थकायट माल्म होती है । 


पूरक करके तुरन्त जालन्धरबन्ध लगाना चाहिये | 
मस्तिष्कको झुकाकर चित्रुक (ठोडी ) को कण्ठ और 
धड़के सन्धिस्थानमें इस प्रकार छगावे कि जिससे कण्ठ- 
स्थित विश्वुद्ध चक्रपर दबाव पड़े। इसे जालन्घरबन्ध 
कहते हैं । यह बन्ध सम्यक्‌ प्रकारसे छगनेपर कण्ठस्थित 
शासमार्गका निरोध होता है, जिससे कुम्भकके समय 
फुफफुसकोषोमेंसे वायु उछलकर घण्टिकाके ऊपरके भागमें 
आघात नहीं करती । जालन्धरबन्धसे समस्त शरीरके 
शानतन्तु बलवान्‌ होते हैं। कारण, जालन्धरबन्ध ( विश्ुद्ध- 
चक्र ) का सम्बन्ध पादाडुष्ठ, गुल्फ, जानु (घुटने ), ऊर 


जे ' 


( जड्डा ); सीवनी; लिझ्ग, नाभि, द्ृदय, अऔचा ( विशुद्ध- 
चक्रसे नीचेका भाग )) कण्ठदेश (विश्युद्धाचक्रो ऊपरका 
भाग )) छम्बिका ( घण्टिका )) नासिका, श्रू+ कपाल, 
मूद्धो ( कानके पीछेका भाग ) और ब्रह्मरन्ध, इन सोलद 
आधार-स्थानोंके साथ है। यद्यपि ज्ञानतन्त॒का केद्धसथानः 
मस्तिष्क है, विश्युद्धचक्र नहीं है, तथापि नीचेके अवयवोका 
नियमन केन्वस्थानके अनुकूल करना और नीचेके अब- 
यवोंका सन्देश ऊपर केन्द्रस्थानमें भेजना, ये दोनों कार्य, 
विशुद्धचक्र करता है। अतः प्राणायामके समय मस्तिष्क- 
को बायुका आघात न पहुँचना जालन्धरबन्धपर ही निर्भर 
करता है | इससे स्पष्ट है कि जालन्धरबन्ध सुदृठ रहनेसेः 
मस्तिष्क और समस्त ज्ञानतन्तुका रक्षण होता है। 
जाल्म्धरबन्ध दूषित होगा, तो अनेक स्थानोर्में विक्ृति 
होने लगेगी । खास करके नासिका; नेत्र; मस्तिष्क और 
कण्ठस्थानमें विकार होगा, किसी-किसीको वातप्रकोपजन्यक 
व्याधि भी हो जाती है । 

जालन्धरबन्धका अभ्यास करना हो, तो पाँच मिनिठ- 
से आरम्म कर शनेः-शने; समय बढ़ाना चाहिये। एकः 
साथ अधिक समयतक जालन्धरबन्ध किया जायगा तोः 
गलेके पीछेके मागकी नसमें दर्द हों जायगा । यदि ऐसा 
हो जाय; तो गोध्यृत अथवा नीछगिरी तेल (0॥ 
एछंपट७ए०/४5) की मालिश करनी चाहिये। दो-एक. 
दिन विश्राम करनेपर दद मिट जायगा । 

कुम्मकके बाद रेचक करते समय पहले उड्डीयानबन्ध 
लगाकर जाल्न्धरबन्ध खोल देना चाहिये । उदरस्थित 
अन्न्रोंके पीठकी ओर सझ्छलोच करनेकोी उड्डीयानबन्ध। 
कहते हैं । अन्त्रसड्लोचसे फुफ्फुर्सोके कोर्षोका भी सड़ोच 
होने लगता है, जिससे फुफ्ुफुसकोष बलवान होते है | 
इससे त्रिधाठुओंके विकारसे उत्पन्न सब रोग नष्ट हो जाते 
हैं | त्रिधाठ सम अवस्थावाले बनते हें । सुघुम्नामार्ग झुद्ध 
होकर प्राणतत्व ऊर्ध्वगमन करता है| उड्डीयानबन्धकों 
शा्नरकारेंने 'मृत्युमातद्रकेसरी” अर्थात्‌ मृत्युरूप हस्तीको 
पछाड़नेवाला केसरीसिंह बतलाया है। तीनों बन्धो्मे 
उद्शीयानको उत्तम माना है। उड्डीयानबन्ध दोषयुक्त 
होगा तो फुफ्फुस और आमाशय निबेल बन जायगा ; 


इस प्रकार प्राणायामके अभ्यासमें तीनों बन्धोंका 
उपयोग है। अतः पहलेसे इनका सुद्दृढद अभ्यास करू 
लेना चाहिये । 
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इन्मकको इतना ही करना चाहिये जितनेगे रेचक 
चीरेघीरे किया जा सक्के | पूरक इस प्रकार करना चाहिये 
जैंते नलीद्वाया घीरेघीरे जछ खींचा जाता है। पूरक 
आघ्रताएवंक करनेसे दो अ्कारकी हानि होती है--एक तो 
इससे एफ्स्लकोर्षोकों आघात पहुँचता है और दूतरे 
ऋुननक अधिक समवतक टिकता नहीं । परन्ठु इससे 
विशेष हानि नहीं होती । रेचक क्रिवाकों नी झीत्रतापूर्वक 
कऋरनेते एफ्ड्सों और नाडियोर्ने श्लोम उत्पन्न होकर 
फुपफइुच, छुृदव, नातिका, नेत्र, कर्ण, मखिध्क ग्रद्धति 
अवयर्वोक्ो द्वानि पहुँचेगी । अतः रेचककी क्रिया आन्वरिक 
चल्से खूब घीरे-वीरे करनी चाहिये | और उतठछे वाद 
१-२ सेकण्ड कुम्मक करके तब पुनः पूरक करना चाहिये। 
चाह्य हुम्मकते एफ्डुठकोंप अधिक वल्वान्‌ बनते हैं । 

कुम्नकके समवमभेदसे य्राणायार तीन प्रकारका होता 
है---उत्तम, मध्यम और कनिछठ । उत्तम याणावानर्म कुम्मक 
५० सेकण्डका होता है, रध्यमने ३३ सेकण्डका, और 
कऋनिएछ प्राणायानमें १4३ सेकण्डका होता है। पूरकते 
दियुण चनय रेचकका और रेचकसे द्वियुण समय कुन्मकका 
होना चाहिये । परन्तु अधिक लामदायक और ठीक 
नियम नीचे तालिकार्ने दिया जाता है-- 


ग्राणावाम पुरक झइन्‍्मक रेचक वाह्म दुन्नक उेज्मे 

शकनिएछ--- ४ श४१६ ४३ < २ 

रमप्यम-- ६. उड्डु शेर. २ 

3 उत्तम-- ८ <० शैस्वेश्द ड्‌ 
उत्तम प्राणायानम प्रवेश छरनेके बाद मज्रायाणा- 


यानब्ने अन्याठठे छुम्भकका समय झीन बढ़ने छूयता है 
और रेंचकरद्का समय हुछ कम हों जाता है। क्योंकि 
फुपससका उुछ वायु ब्रापतचर्म रूपान्तरित हो जाता है । 
कुम्नकका अम्यास ५ मिनटते अधिक हो जाय तो दो वार 
पूरछ करनेऊे याद रेचक करना चाटिये । प्राणायानमें पूरक- 
द्वारा जो बाउ प्रदण छिया जाता है, वद एफ्कुसने जाता 
%, गर्ीस्द्रे अन्य खानोंमें कदापि नहीं जादा । जो दुष्ट 
यायु आमामयमें उत्तन्न रोठा ६ दइ डकारूपले निकडता 
जाता २। जो उन्चन होता २ बह गादादाण 
लिरझूए उाता ९। यह बाय भाध्याते उत्रत्र गोतठा है। 
हपपसोफमिले नहीं, जाटा । शास्डारोंने जो पच प्दारफे 
पायु रसाये ६ हे खे आजयउच्च हें । प्राथवक्य सोर 


2 
पाए दोनोम जगार है। प्रायतत्व पायुद्या ऋगानार है । 
चर च्च 


जग 
*+ ७ श7शच 


क्य ६5५5३ 





जैसे मिद्ठीमेते रूपान्तर होकर छुन्दर छ5, पृ जौर डक 
मात्रक्े झरीर बने हें, दैसे दी वाबुके दूस्न अदय ६ दन्‍द | 
से प्राणतत्व बना है। मिद्येसे बननेके झारप शर्र्स्े 
पञ्मदत वा निद्देल्व कदम जाता है। देते हो फ्राउत्त 
वायुका उच््वल्य होनेते वायु कहलाता है। श्रायवद्ध जोर 
बाह्य विद्यत्‌ दो्नोंकों एक जाति कदम जाय ठो अटदेत 
नहीं होगा | इस यापवत्तका दूसरा भेद अग्नठत 
प्राणठत्तके छाथ मिलकर दुषुन्नाद्ाय मलिष्कर्मे चदटा 
है| जब वह पूर्व मार्गते चढता है तब बन्द नेतठे 
स्वानमें प्रकाशरूप प्रतीत होता है | नी, लाल; ख् 
पोछा ऐसे निन्न-मिन्न रंग दीखते हैं | इस रीठिते प्रा 
ऊर्व॑गति करनेकी क्रियाकों ही हुप्डलिनीकी जाग्रति कहे 
हैं | वही अवखा आगे वटनेपर उनन्‍्मनी अवसा पर 
उमाघि क॒हाती है | 

उचम यग्राणायामर्म प्रवेश होनेके पश्मात्‌ प्रायवार 
सुपुस्पाद्यास मलिप्कमें चढ़ने लगता है। आसन बः्‌ 
पिपीलिका ( चींटी ) के समान घीरेघीरे दम पर्खााल 
ऊपर चढ़ता है | पश्चात्‌ तीर्नों प्रन्यिमागद्ठे आगे नाई 
शेष भागक़ी झुद्धि दोनेपर मेंटककों गतिते कूददर उपर 
चढने लगता हैं ! और मब्लाग्रापावानद्ाय डक 
बढ़नेसे अन्यिवोंदे मेदन दोंनेपर विद्वेन (उे/ ४ 
तरह उड़कर झीन यायदच्व तइलदः हु 
करता है। जब यापतत्व मस्तिप्कर्मे जने डरगठा 
मन्तिष्कर्मे मारीपन माइूम होता है। छुछ दिनों पा५ 
मशिप्कका शोपन हो जाता है और उदनशोडिय मा 
बढ़ जाती है, जिठते कष्ट माल नहीं गेट) इशारे 
वर्षके वाद जब प्रायतच्च सधिक पेमंठे साथ करने 
लगा है; तय मनझी एकाग्रता शोदर नानरइेका नहेना 


होने लगता है । 


वट्लदछकमडमे 
के 


प्रापायामडे अन्याले याद शा्विद गिह इगाठ 
कस्ना चाहिये और दाय्खाय नादददत्पाम का! 
चादिवे । विफ्रमदे गद गुनसुनावे हुई नाप हल झरु४ 
वक्षेपन सन्प्या पनदन झसा चादवित टभ रे हा 7 
करडे शान्वियूवद्ध शाद भयदादि अशा है अर का 
भोजन करनी मत २ 7 अंडे 5 
सार गरम किय हुला दूध ठाशा आह ४ | ४ 7४ 
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भस्त्रा, श्रामरी, मूछो और छाविनी । इनमे उत्तम प्राणा- 
याममे प्रवेश होनेतक अनुलोम-विछोम हितकारी है। 
अनुलोम-विछोमसे दोनो पाइवॉकी न्सोंका शोघन, दोनों 
'फुफ्फुर्सोंमे समानरूपसे बलबृद्धि तथा रोगोका नाश होकर 
त्रिघाठमं समता आती है । 
अनुकोम-विकोम--पद्मासन वा सिद्धासनमे बैठकर 
सूलबन्ध लगाकर वाम नासापुटसे थोड़ा रेचक करके पूरक 
करना चाहिये । पश्चात्‌ जालन्धरबन्ध लगाकर कुम्मक 
करना चाहिये, अन्तर्मं जालन्धरन्धकोी खोलकर और 
उड्डीयानबन्ध लगाकर दक्षिण नासापुण्से शनेः-शनेः 
रेवक करना चाहिये | पुनः एक ,सेकण्ड बाह्य कुम्मक 
करके दक्षिण पुटसे पूरक करना चाहिये | फिर आन्तरिक 
चलके अनुसार कुम्मक करके वाम खरसे रेचक करना 
चाहिये । इस प्रकार दो प्राणायाम हो जाते हैं । पुनः 
एक सेकण्ड बाह्य कुम्मक करके पूर्वानुसार आद्ृत्ति करनी 
चाहिये । इस प्रकार एक साथ १० प्राणायाम करना 
चाहिये | फिर प्रतिदिन ५-५ प्राणायाम बढ़ाकर एक 
सप्ताहमें उसकी सख्या ४० कर देनी चाहिये | कुम्मकके 
समय अपने इष्टदेवके मनन्‍्त्रका जप करना चाहिये । कुम्मक 
कभी कम, कभी अधिक, यों अनियमित नहीं करना चाहिये । 
प्राणायामके समय शरीरकों शिथिक, सरल और अचल 
रखना चाहिये । नेत्र बन्द रखने चाहिये । दक्षिण नासा- 
पुटसे रेचक और पूरक करना हो तो दाहिने हाथकी 
अनामिका और कनिष्ठिकाकों बायें नासापुटपर रखे । 
उसी प्रकार वाम नासापुट्से रेचक और पूरक करना हो 
तो दाहिने हाथके अद्भुछसे दक्षिण पुटकों बन्द करे | 
यदि आसरमभमें १६३ सेकण्डतक कुम्भक न हो सके 
तो इससे भी कम समयतक कुम्मक करना चाहिये | अधिक 
देरतक कुम्मक करनेका हठ नहीं करना चाहिये । कुम्भक- 
का समय सेकण्डके हिसाबसे धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये | 
इशु्स ग्रकार लगभग ह-४ महीनेमें मध्यम प्राणायाममे 
प्रवेश हो जायगा और उसके वाद तीन-चार महीने 
अभ्यास करनेपर उत्तम ग्राणायामर्मे प्रवेश हो जायगा। 
तत्पश्चात्‌ अन्य कुम्भकोका अभ्यास देश, काल और 
प्रकृतिके अनुसार विचारकर करना चाहिये। उत्तम 
आणायामके बाद खेचरीका अभ्यास भी हो सकता है। 
खेचरीके अभ्याससते कुम्भक जल्‍दी बढ़ता है । 
.. कोई-कोई आचार्य चाढीस प्राणायामका अम्यास 
लियमित हो जानेपर कनिए कुम्मकके समयसे ही महामुद्रा, 
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महाबन्ध और महावेघका अभ्यास कराते है। महावेषसे 
प्राणतत््यका शीघ्र ऊध्वंगमन होता है, परन्तु यह बलवान 
शरीरबाछोके लिये हितकर है, निर्बछोके लिये हानिकर है। 
मुद्राओकी रीति लेखबृद्धिके कारण यहाँ नहीं दी है | 


प्रातः-सायं दोनों समय समान क्रिया करनी चाहिये । 
परन्तु थकावट हो तो राजिके समय कम अभ्यास करे ) 
आसन और विपरीतकरणी मुद्रा करना हो, तो प्राणायाम- 
से पहले सुबह करे। सायकालको आसन और विपरीत- 
करणीका अभ्यास न करे। विपरीतकरणी रात्रिकों करना 
हानिकर भी माना गया है। 

सूर्यभदी-पहले थोड़ा रेचक करके सूर्यनाडी ( दाहिने 
नासापुठ ) से पूरक करना चाहिये । फिर कुम्मक करके 
चन्द्रनाडी (बायें नासापुट ) से रेचक करना चाहिये । 
पूवबत्‌ जालन्धरादि बन्ध इस प्राणायाममे भी लगाना 
आवश्यक होता है | इस ग्रकारके प्राणायामकों सूयमेदन 
प्राणायाम कहते हैं | अनुलोम-विलोममें दोनो नासायुर्थेसे 
पूरक और रेचक होता है, परन्तु इसमें एक ही पुटसे 
अथात्‌ दक्षिणसे पूरक ओर वामसे रेचक होता है। यह 
दोनोंमें अन्तर है। 

दक्षिण कुफफुसका सम्बन्ध यकृतसे होनेके कारण इस 
प्राणायामसे शरीरमें पित्तवृद्धि होती है तथा उष्णता 
बढ़ती है जिससे वात और कफका प्रकोप शान्त होता है । 
कपालदेशमें स्वित इल्ेष्म, बातवहा नाडियोके विकार; 
रक्तदोष, त्वचादोष, उदरकृमि, पस्वेदसे उत्पन्न कृमि; 
कुष्ठादि रोगोंसे उत्पन्न कीयाणु नष्ट हो जाते हैं । इस 
प्राणायामको गर्भाके दिनोमे करना अनुकूल नहीं है | तथा 
पित्तप्रधान प्रकृतिके छोगोंके लिये भी ह्ितकर नहीं है । 

उजाया-मुखको कुछ झुकाकर कण्ठसे ह्ृृदयपर्यन्त 
शब्द करते हुए वायुकों फुफ्फुसमे प्रविष्ट करे । इस प्रकार 
दोनों नासापुट्से अल्प परिमाणमे वायुकों खींचे | फिर 
पूरक करनेके बाद ४-५ सेकण्ड कुम्मक करके इडा 
नाडीसे सेवक करे | इस ग्राणायाममे पूरक, कुम्मक और 
रेचक तीनों स्वत्प परिमाणमें ही किये जाते है । इसमें 
जालन्धरादि बन्धोका लगाना उतना आवश्यक नहीं 
होता । बैठे, चलते, खड़े हुए या सोकर ( शवासनमें ) 
इस प्राणायामका अभ्यास किया जा सकता है। जब 
शारीरिक विकारके कारण दूसरे प्राणायाम न हो सकें या 
समय अनुकूल न हो तो एक घण्टेके लगभग उज्ायी- 
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प्राणायास करना चाहिये | 
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के योगीश्वर शिव चन्दे बन्दे योगेश्वरं इरिम # 
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इस ग्राणायामसे कफप्रकोप, उदररोग, जलोंदर, 
शोथ; मन्दामि, अजीण; मांस; मेदादि घाठुओंके विकार 
ओर मलावरोधजनित समस्त रोग दूर हो जाते हैं तथा 
अभि प्रदीत्त होता है | 


सीत्काशी-दॉर्तेके बीच जिह्वाकों वाहर ओषछ्ठवक 
निकालकर ओशछेोको फुलाकर मुखसे सीत्कार करते हुए 
वायुका आकषंण करना सीत्कारी प्राणायाम कहल्थता है | 
इस प्राणायामर्म वायु जिह्नाके सहारे भीतर प्रवेश करता 
है | इसमे ४-५ सेकण्ड कुम्मक करके दोनों नासापुरणेसे 
शने -शनेः रेचक करना चाहिये। इसमें भी वन्धोंका 
लगाना आवश्यक नहीं होता | परन्तु यदि अधिक देरतक 
कुम्मक करना हो तो बन्धका लगाना आवश्यक हो 
जाता है। 


इस प्राणायामसे यक्नतूर्मे पित्तके उत्पन्न करनेकी 
क्रियातक हो जाती है । इससे क्षुधा, तृधा, निद्रा और 
आलस्यादिका त्रास कम हो जाता है। पित्तप्रकोप छमन 
होता है, शरीर तेजस्वी बनता है । पूरकके वायुसे 
प्राणतत्वको बछू मिलता है, अतः शरीरमें निवेछ्ता नहीं 
आती । 


शीतरी-जिहाको ओछसे एक अहुऊर बाहर 
निकालकर “? इस प्रकार पक्षीकी ्चेंचके समान आकृति 
बनाकर वाहरसे वायुका आकर्षण करे । फिर कुछ कुम्मक 
करके दोनों नासापुर्से धीरे-घीरे रेचक करे । यह शीतली 
प्राणायाम कहल्यता है | इससे गुल्म, छीहा, उदररोग, 
अतिसार; पेचिश; पितब्द्धि, दाह, अम्लपित्त, रक्तपित्त, 
क्षुचा; वृषा; उन्माद आदि रोग शमन होते दे । प्रात३- 
साय आधे घठेतक इस प्राणायामका अभ्यास करना 
चाहिये | शीतकालमें और कफप्रकृतिके मनुष्यके लिये 
यदह्द प्राणायाम हितकर नहीं है । 


भज्षा-पद्मासनसे बेंठकर वायें नाठापुण्से प्राणवायुका 
वेगसे पूरक करे, और बिना कुम्भक किये ही आवाज 
करते हुए दक्षिण नासायुण्से रेचक करे। लोदारकी मायीक्े 
समान वेगपूर्वफक इस विधिसे आठ बार पूरक-रेचक 
करनेके वाद नर्वी वार पूरक करके कुम्मक करे ओर इृढ 
जालन्धरबन्ध ल्गावे। फिर दक्षिण नासापुटले घने ने. 
रेचक करे । रेचक करनेंसे पहले ही जालन्धस्वन्ध खोल दे 
ओर उदड्जीयानवन्ध लगा के । पथ्मात्‌ तीन सेफण्ड वाह 
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कुम्मक करके उपयुक्त विधिसे ८ वार वाम पुणे रेचरै 
करे | फिर नवीं वार दक्षिण युटसे पूरक करके कुम्मक 
करे | तत्पश्चात्‌ नियमानुसार रेचक करे। ये दो प्राणायाम 
हुए | इस प्रकार सव्यापसवब्य १२ प्राणायाम करने चाहिये! 


इस प्राणायामसे कुम्भक बहुत वढ़ जाता है, पस्नु 
यह -प्रायायाम अधिक नहीं करना चाहिये। क्यींडि 
अधिक करनेसे फुफ्फुसकोषपर आधात होनेका पूरा भर 
है। इस आणायामसे त्रिधाठ॒विकृतिसे उत्पन्न सब गोग 
नष्ट हो जाते हैं । अम्रि प्रदीस होता है। सुपुम्नाखित सर | 
मल नष्ट हो जाते हैं । ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्यि और दद्गप्रन्वि 
तीनोंका भेदन होकर सुघुम्नामेंसे प्राणतत्व विदृश्म- 
गतिसे ऊर्वंगमन करने लगता है | 

आमरी-सिद्धासन रंगाकर नेत्र बन्द कर ले और भ्रम 
लक्ष्य रक्खे तथा जालन्घरवन्ध लगा ले | इस प्राणायामके, 
समय जालन्धरवन्ध वरावर लगा रहना चाहिये | फिर दोनो 
नासापुटसे अ्रमरके नादके समान स्वेरसहित पूरक करे । 
पश्चात्‌ ३ सेकण्ड कुम्भक करके शने -शने- आवाजसहित 
सेवन करे | इस प्रकार १४४ आणायाम करे | सुनते हैं 
भ्रामरी और मूर्छा कुम्मकका वौद्धसम्प्रदायमें अधिक प्रचार 
है | इस कुम्मकर्मे पाँच अवस्थाएँ हैं । प्रथमावस्ामे कुछ 
दिन पूरक करके पश्चात्‌ कुम्भकके समय महामुद्रा की जाती है! 
नियमपूर्वक तीन सेकण्डका कुम्भक होनेपर पुन- लिद्धासन 
लगाकर रेचक किया जाता है । पहले वायें पेरसे, पीछे 
दाहिने पैरसे, पश्चात्‌ दोनों पैर फैलाकर महामुद्रा करके 
इस प्राणायामका अम्यास किया जाता है । दूसरे 
प्राणायार्मोके साथ की जानेवाली मद्ाम॒द्रार्मे और आमरी- 
के साथकी इस मह्ामुद्रामें कुछ अन्तर है | इस मद्दाम॒द्रा- 
को कोई कोई साधक ४८ से ७२ तक करते दें । इसलिये 
एक यर्षके पश्चात्‌ जानुसे ६ इच आगे और गुल्फ्से १० दइच 
ऊपरके मागमें कपाल लग जाता & । 


पहली अवस्थाकी सिद्धि होनेके बाद दूसरी अयसार्म 
खेचरी करके ६ सेकण्डका कुम्भक द्ोवा है । _और ण्क 
समय विधिके अनुसार मस्तिप्कको बाबत दाहिनी ४0 
घुमाकर जालन्धरबन्ध छगाकर रेचक किया जाता हे 
इस रीतिसे १४४ कुम्मकर्मे ३४४ बार मस्तिप्कके ह पुम 
क्रिया करनी पढ़ती दे । इस शकार तीसरी) चोयी और 
पॉचबी अवस्था दुस्मक बढ़ाया जाता क्ष तथा मल्िप्क 
मी अधिक समय उुमाया जाता दे। मल्लिप्क तुमानेछो 
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$ प्राणायामका दशरीरपर प्रभाव # 


ण्द्र्‌ 





बल > 


क्रियासे मस्तिष्कमे प्राणतत्व चारो ओर चकर लगाता 
हुआ प्रतीत होता है | इस प्राणायामकी क्रियाके बाद नाद 
बहुत जोरसे उठता है। इसलिये मनकी एकाग्रता शीघ्र 
होती है । 


मुच्छौ-भ्रामरी प्राणायामक्ा अभ्यास पूर्ण होनेपर 
सिद्धासनमें बैठकर दोनो नासपुट्से पूरक करके जालन्धर- 
बन्ध लगाना चाहिये । पश्चात्‌ दोनो कान, नेत्र, नासिका 
और मुँहपर क्रमगः अद्भुष्ठ, तजनी, मध्यमा, अनामिका 
और कनिष्ठिकाको रखकर ६ सेकण्ड कुम्मक करे | पश्चात्‌ 
नासिकाके छिद्रपरसे अनामिकाकों गिथिछ कर जालन्धर- 
वन्ध रखते हुए ही शनेः-शनेः दोनों नासापुर्णेसे रेचक 
करे । दूसरे प्राणायामौंके साथ मूच्छाप्राणायाम करनेसे 
कुम्भक अधिक होता है । परन्तु रेचक दोनों नासापुरसे 
किया जाता है। अधिक कुम्मकके लिये उड्डीयानबन्ध 
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लगाया जाता है तथा रेचकके समय जालन्धरबन्ध खोल 
दिया जाता है। 

इस प्राणायामर्मे रेचकके समय बन्द नेत्रसे श्रस्थानमें 
प्राणतत्त्वका श्वेत, नीला, काछा और लाल प्रकाश देखनेमे 
आता है। इस प्राणायामकों एक बार कर लेनेपर भ्रामरी- 
वाले सिद्धासनसे बैठकर, तथा अन्य प्राणायामवाले शवासन- 
में लेटकर भी नादानुसन्धान करते है । 


इन आठ प्रकारके प्राणायार्मोक़े विषयमें मुझे जेसी 
जानकारी तथा अनुभव है वेसा यहाँ वर्णन किया गया है! 
नवे प्राणायाम छ्लाविनीके विषयमें सुना है, परन्तु भेरा कुछ 
निजी अनुभव नहीं रहनेके कारण यहाँ कुछ नहीं लिखा 
गया । मनुष्य अत्पक्ञ है; अतः बुद्धि-दोषसे प्रमाद- 
वश कुछ लिखनेमे भूल हो गयी हो तो पाठक कृपया 
क्षमा करेगे । 3» शम्‌ 


न-य्>20-<7>0८--- 


प्राणायामका शरारपर प्रभाव 


( लेखक--स्वामी श्रीकुवल्यानन्दजी केवल्यघाम ) 


योगसाधनामें प्राणायामका खान 
प्रणणायामैरेव सर्च प्रशुष्यन्ति मछा इति। 
आचार्याणा तु केषान्निदन्यत्क्म न सम्मतस्‌ | 
तत$ क्षीयतते प्रकाशावरणम्‌ । (पा०यो० सू० २५२) 
तपो न पर प्राणायामात्‌, ततो विश्वुद्धिमेंछाना 
दीघिश्र ज्ञानस्य । ( व्यासभाष्य ) 
योगसाघनाके आठ अह्ञ हैं, जिनमें प्राणायाम चौथा 
है । आसन इसके पहले आता है और प्रत्याहार, घारणा, 
ध्यान और समाधि पीछे । योगका उद्देश्य है शारीरिक 
१ कुछ योगाचायोंको प्राणायामके सिवा कोई दूसरा मल- 


शोधक साधन अमिप्रेत नहीं है । क्योंकि उनके मतमें प्राणा- 
यामसे दी शरीरके सारे मर सूख जाते हैं । 





२. इससे ( प्राणायामके साधनसे ) शानरूप प्रकाशको रोक 
रखनेवाला आवरण नष्ट हो जाता है। 


३ प्राणायामसे बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है। इससे 

सारे मल धुल जाते हैं और शानरूप दीपशिखा प्रदीघ्त हो जाती है। 

४ योगके आठ अज्ञ ये हं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 

अत्याहर, धारणा, ध्यान और समाधि-यमनियमासनप्राणायाम- 

पभत्याह्रधारणाध्यानममाधयोडष्टाव्ानि! ( पा० यो० सू० २१२९ ) 
जर्‌ 


एव मानसिक समतौ स्थापित करना, जिससे आत्मा शरीर 
और मनक्े दासत्वसे छूटकर अपनी अपरिच्छिन्न आनन्द- 
मयी स्थितिको प्राप्त हो जाय । आसन शारीरिक क्रिया है 
और प्रत्याहार, घारणा आदि मानसिक साधन हैं। 
प्राणायामकी क्रिया उक्त दोनों प्रकारके साधनोके बीचका 


७ श्रीमद्धगवद्धीतामें इस शारीरिक एव मानसिक समताके 
लिये 'साम्य' एव समता? शब्दोंका प्रयोग किया गया है। 
उदाहरणत --- 

'यो5य योगस्लया प्रोक्त साम्येन मधुसूद्रन 7 ( ६। ३३ ) 

“यहाँ योग” और 'साम्य? ये दो शब्द स्पष्टरूपसे पातअल- 
योगकी छी ओर सब्लेत करते हँ। भगवद्वीताके छठे अध्यायमें 

झुचौ देशे अतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मम 7 (११ ) 

-इत्यादिसि लेकर २६ वें छोकतक पातक्षलयोगका ही 
वर्णन किया गया है। दूसरे अध्यायक्रे 'समत्व योग उच्यते? (४८) 
इस इलोकपादमे भी अज्जुनकी अपनी शारीरिक एव मानसिक 
समताको स्थिर रखते हुए कतेव्य कर्म करनेका उपदेश दिया 
गया है। वास्तत्रमे तो भगव्रद्वी ताऊे ये सारे हो उद्धरण मानसिक 
साम्यको ही वतलाते हे। परन्तु मानसिक साम्यमे शारीरिक 
साम्य पहले ही आ जाता है, क्योंकि शरीर और मन निरन्तर 
एक दूसरेपर प्रभाव डालते रददते हे। इमीलिये हमने 'साम्य? 
और 'समत्व” दोनो ही झब्दोंको शारीरिक एव मानसिक दोनों 
प्रकारकी समताऊ़े अरथमे लिया है । 








णुद२ 


ह योंगेश्चर 


* योगीश्वरं शिवं वन्‍्दे बन्दे  हरिम्‌ *< 
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साधन है | यह शारीरिक भी है और मानसिक भी, 
क्योंकि इससे शरीर ओर मन दोर्नाका निग्रह होता है। 
योगसाधनार्मे प्राणायामका विशेष महत्त्व है। शारी- 
रिंक इृष्टिसे प्राचीन कालके योगियोंने प्राणायामकों इतना 
गौरव दिया है कि उनमेंसे कुछ व्योर्गेके मतमे तो शरीरकों 
खखस् रखनेके लिये तथा उसमें जितने प्रकारके मल 
इकट्ठे हों सकते हेँ उनको निकाछ वाहर करनेके लिये 
किसी और मल्झोंघक क्रियाकी आवश्यकता ही नहीं है । 
उनके मतमें योगसाघनाके लिवे जिस शारीरिक सम्रताकी 
आवश्यक्ता है वह अकेले ग्राणायामसे ही स्थापित हो 
सकती है | हमने छेखके प्रारम्भमे हृठयोगग्रदीपिकाका 
जो इलोक उद्धुत किया है उसका यही तात्पर्य है। यदि 
हम प्राणायामपर आधुनिक दृष्टिसे विचार करें, जैसा कि 
हमारा प्रस्तुत निबन्धर्मे करनेका विचार है; तो हमे पता 
लगेगा कि प्राणायामसे हमारा सारा शरीर ओजत्वी हो 
सकता है और इस प्रकार हम शारीरिक समता प्राप्त करने 
तथा उसे कायम रखनेगमें समर्थ हों सकते हैं | इसके लिये 
हमारे पास पर्याप्त वेज्ञानिक प्रमाण हैं । मानसिक समता 
स्थापित करनेमें मी ग्राणायासकों सहायक माना गया है । 
आधुनिक मानसश्षात्रकोविदोका मत है कि काम, दवेपष, क्रोध, 
छोम, मोह, मद, मात्सय, ईर्ष्या, ध्वणा, भोंक, अनुताप 
आदि मनोविकार ही मानसिक शझान्तिकों भज्गञ करनेमे 
प्रबल हेतु हैं | ये विकार हमारे मनके उस सख्तरमें उत्पन्न 
होते हैं जहों चेतनता अथवा ज्ञान अर्धजाग्त रहता 
है। प्राणायामके द्वारा हमारे मस्तिष्कके स्नायुजालपर 
तथा हमारे मनके वोधपूर्वक व्यापारोंपर ही हमारा 
अधिकार नहीं हो जाता; वल्कि उससे उपचुक्त स्तर्के 
भी द्वार खुल जाते हैं, जहाँ हमारा ज्ञान अरधजाश्त 


१ ये मनोविकार मनुष्वके परमार्यमार्गमम वाघक हे । 
इस सन्वन्धमें भगवद्धीताफे निम्नलिखित झ्ोक द्रष्व्य द--- 
क्वाम एप क्रोध एप रजोगुणनसमुद्धव । 


धूमेनाव्रियते वह्चियंयाद्शों नलेन च। 

यथोल्वेनाइतों.. गर्भगवथा. वेनेदमाइतन्‌ 
आदत ज्ञानमेतेन । कामरूपेण. ॥ (१३३७-३५ ) 
बह काम हो क्रोप है और रजोउुणसे उत्पन होता हैं । 
जिस प्रकार अन्निफो डुआ ठकक देता है जौर मैलापन दर्पपको 
धुँघला कर देता है, उसी प्रकार यद्द काम शानके प्रकाशकों 
आच्छादित कर देता ऐै। श्रीश्षद्भुराचार्य इन इलोकफे साम्यनें 
इस शानक्ते आवरणको “अप्रकाशात्म! कहते हैं और उत्तके द्वारा 


न 


आधृत शानको अ्रकाशात्मा कइते दे । 





रहता है, और उस स्तरपर हमारा अधिकार हो बाग 
है) यही कारण है कि ग्राणायामका साधक पपने 
भनोविकारोंको दवाकर मानसिक समता खापित दरनेने 
समथ होता है। भगवान्‌ पतज्ञलिका जो यूत्र ऊपर 
लेखके प्रारम्भमे ही उद्घृत किया गया है तया उतपर जो 
व्यासभाष्यकी अवतरणिका दी गयी है उसका यही 
आज्य है। ऊपरके उद्धरणोंस इस मानसिक साम्पें 
हलचल पेदा करनेवाले कारणोंको 'मल”? कहा गया है| 
क्योंकि वे प्रकाशरूप आत्माकों आच्छन्न कर देते ई। 
इन मनोंमलोकों घोने तथा आत्माकों अपने निज ल्वहयनें 
स्थित करनेके लिये भगवान्‌ पतज्जलिने प्राणायामक़ों ही 
साधन बतलाया है और भाष्यकार व्यासजीने भी उनका 
समर्थन किया है | यहाँ इस बातकों जानकर पाठकोको 
कोौतूइल होगा कि आधुनिक स्नायुचिक्रित्सक (7९एा०७०2॥॥) 
डा० वंल्गिसीने (07 ५४०४४८७) जो यूरपमरम जपनी 
सस्‍्नायुचिकित्साके लिये प्रसिद्ध हैं, अपने 0. 3/०55886 
६60 धा९ कएटणाणार एए०76' ( स्नायुरोगोसे. पीडडत 
जनताके लिये एक सन्देश ) नामक प्रन्थमे जनताके हित 
लिये इस बातकों स्पष्टच्पसे स्वीकार किया है कि मनो- 
विकार्रोंका दमन करने और मानसिक तथा शारीरिक समता- 
को प्रास करनेके लिये प्राणायाम एक वहुत बड़ा सावन है | 


प्रस्तुत निवन्‍्धका विषय “ग्राणायामका शरीर 
प्रभाव! है, किन्तु हमने केवल यह बतानेके लिये कि ग्राणा- 
यामसे केवल शरीरकों ही छाभ नहीं पहुँचता, सक्षेपर्मे इस 
वातकी ओर भी सकेत कर दिया है कि उसका मनपर 
कैसा प्रभाव पड़ता है | अब हम य्राणायामत्ते होनेयाले 
शारीरिक छार्भोका विस्तारसे वर्णन करनेको प्रस्‍्त॒त होते 
हैं | परन्ठ ऐसा करनेके पूर्व हम प्राणायामग्रक्रियाकी कुछ 
मुख्य-मुख्य बातोका दिग्दशन कराना उचित समझते हैं | 


«६ 
प्राणायामकी प्रक्रिया 

शारीरिक इृश्टिसे प्राणायामम्रे केवल श्वासोपयोगी 
अज्ञोंका ही साश्वालन एव व्यापार होता दे । प्राणायामका 
अर्थ है आसकी गविकों छुछ काल्फे लिये रोक हेना। 
साधारण खितिमे थार्सोकी चाल इस ग्रकारकी दोती है-- 
पहले श्रासका भीतर जाना) फिर देकना। फिर बाहर 
निकलना) फिर दकक्‍ना; फिर भीतर जाना, िरि झकना।, 
फिर बाहर मिकलना द॒त्यादि | प्राणायामम थास लेनेका 
यह सामान्य क्रम द्ूट जाता दे। बास ( वायुक्धे भीवर 
जानेकी किया ) और प्रद्ास ( बाहर जानेकी त्रिया ) 
दोनों ही गहरे और लम्बे होते द ओर बार्सोक्ा विराम 


४६ प्राणायामका शरीरपर प्रभाव ४ 
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अर्थात्‌ दकना तो इतनी अधिक देस्तक होता है कि 
उसके सामने सामान्य स्थितिम हम जितने कालतक रुकते 
हैं वह तो नहींके समान और नगण्य ही है। योगकी भाषा- 
में श्वास खींचनेकों पूरक! कहते हूँ; बाहर निकालनेकों 
'रेचक' और रोक रखनेको 'कुम्मक' कहते हैं । प्राणायाम 
कई प्रकारके होते है और जितने प्रकारके प्राणायाम हैँ उन 
सबमें पूरक, सेवक और कुम्मक भी भिन्न-भिन्न प्रकारके 
होते हैं । पूरक मुँहसे करना चाहिये अथवा नासिकासे, 
और नासिकासे करनेमे हम दाहिने छिद्रका अथवा 
बायेका अथवा दोनोका ही उपयोग कर सकते हैं | रेचक 
दोनों नासारखोंसे अथवा एकसे ही करना चाहिये। 
कुम्मक पूरकके भी पीछे हो सकता है और रेचकके भी; 
अथवा दोनोके ही पीछे न हो तो भी कोई आपत्ति नहीं । 
पूरक, कुम्मक और रेचकके इन्हीं भेदोंको लेकर प्राणायामके 
अनेक प्रकार हो गये है । 
पूरक) कुम्मक और सेवक कितनी-कितनी देरतक 
होना चाहिये, इसका भी हिसाव रक्‍खा गया है| यह 
आवश्यक माना गया है कि जितनी देरतक पूरक किया 
जाय उससे चौगुना समय कुम्मकम लगाना चाहिये और 
दूना समय रेचकमे, अथवा दूसरा हिसाब यह है कि जितना 
समय पूरकर्में लगाया जाय उससे दूना कुम्मकमे और 
उतना ही रेचकमे लगाया जाय । प्राणायामकी सामान्य 
प्रक्रियाका दिग्दशन कराकर अब हम प्राणायामसम्बन्धी 
उन खास बार्तोंपर विचार करेंगे जिनसे हम यह समझ सकेंगे 
कि प्राणायामका हमारे शरीरपर कैसा प्रभाव पड़ता है | 
पूरक करते समय जब कि सांस अधिक-से-अधिक 
गहराईके साथ मीतर खींची जाती है, तथा कुम्मकके 
समय भी; जिसमें बहुधा सॉसको भीतर रोकना होता है, 
आगेकी पेटकी नर्सोंको सिकोड़कर रक्खा जाता है। उन्हे 
कभी फुलाकर आगेकी ओर नहीं बढाया जाता; जैसा कि 
पाश्चात्य छोग बहुधा राय दिया करते हैं । रेचक भी; 





७, भगवान्‌ पतञ्जलिने आस्यन्तर, वाह्य और दो प्रकारके 
केवल प्राणायाम, इस प्रकार प्राणायामके चार मेद बतलाये हैं । 
खात्मारामने सूर्यमेदन, उजायी, सीत्कारी, शीतली, भस्ञिका, 
आमरी, मूच्छों और छ्लाविनी इन आठ प्रकारके ग्राणायामोंका 
उल्लेख किया हैं। यदद कहना असत्य नहीं होगा कि श्राणायामके 
अन्य भेद पतञजलि अथवा खात्माराम सूरिद्वारा उछिखित प्राणा- 
यामोके ही भिन्न-भिन्न अद्ोंकी अनेक प्रकारसे सजाकर तैयार 
किये हुए रूप हैं । 
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ण्ह्३े 






शीश अल अजीज 


जिससे सॉसकों अधिक-से अधिक गहराईके साथ बाहर 
मिकालना दोता है, पेट और छातीकी जोरसे सिकोड़नेसे ही 
बनता है| कुम्भक करते समय मूलबन्ध साधनेके लिये तो 
गुदाकों सिकोड़ना पड़ता है और उड्डीयानबन्धक्रे लिये 
पेट्को भीतरकी ओर खीचा जाता है तथा जालन्धरबन्ध- 
के लिये ठोंडीसे छातीको दबाया जाता है। प्राणायामके 
अभ्यासके लिये कोई-सा उपयुक्त आसन चुन लिया जाता 
है जिसमे सुखपूर्वक पालथी मारी जा सफे और मेरुदण्ड 
सीधा रह सके । 
एक विशेष ग्रकारका प्राणायाम होता है जिसे 
भत्रिका प्राणायाम कहते है, उसे खास तौरपर बतलानेकी 
आवश्यकता है। उसके दो भाग होते है, जिनमेसे दूसरे 
भागकी प्रक्रिया वही है जो ऊपर कही गयी है। पहले 
भागमे सॉसको जब्दी-जल्दी बाहर निकालना होता है; 
यहोतक कि एक मिनटम २४० सॉस बाहर आ जाते है । 
योगमें एक थ्वासको क्रिया होती है जिसे कपालभाति कहते 
हैं | भल्निकाके पहले भागम ठीक वैसी ही क्रिया की जाती है । 
यहॉतक हम सामान्यरूपसे प्राणायामकी प्रक्रियाकी 
उन मुख्य-सुख्य बातोकी बतछा चुके जिनसे हम, योग- 
साधनाके इस अशका हमारे शरीरपर केसा प्रभाव पड़ता 
है, समझ सके । परन्तु प्राणायामसम्बन्धी शरीरविज्ञानको 
समझनेके पूर्व हमे सामान्य शरीरविज्ञनपर सरसरी तौरपर 
एक दृष्टि डालनी होगी, जिससे हम प्राणाय[मसम्बन्धी शरीर- 
विज्ञनकी अच्छी तरहसे समझ सके | 
सामान्य शरीरविज्ञान 

सामान्य शरीरविज्ञानमे मानवशरीरके अन्दर काम 
करनेवाले भिन्न-भिन्न अज्भसमूहोके व्यापारोका विचार किया 
जाता है। इन अज्भसमूहॉमें प्रधान ये हैं--ज्ायु- 
जाल (॥८८५०७5 5५5९४ )+ प्रन्थिसमूह्‌ ( 29गावेप्रोबः 
$एडाध्य ), श्वास।पयोगी अज्भसमूह (+९८59790077 
5ए5ध्य )).. रक्तवाइक अज्जसमूह ( टाटप्रॉव07ए 
595८० ) और आहारका परिपाक करनेवाला अज्ज- 
समूह (88८57ए९ 5ए50श९ग् ) | 

सर्वप्रथम ज्ायुजालका ही विचार करें | इसे हम एक 
बड़े बिजलीघरकी उपमा दे सकते है जहा बिजली पैदा होती है 
और जिसमें बहुत-से तार लगे रहते हैं जो उस बिजलीघरसे 
सम्बद्ध प्रत्येक कारखानेकी भिन्न-भिन्न मशीनोकों विद्यत्‌- 
प्रवाह पहुँचाते हैं । मस्तिष्क (फाध्वत)) मेददेण्ड 
(5977०! ००70 ) और उससे सम्बद्ध अन्य खायु, इन्हीं- 
को बिजलीघर समझना चाहिये | मस्त 





मेद्दण्डसे निक्‍छनेवाली शिराएँ ही इस मानवशरीररूपी 
कारखानेकी कल्ोको वरिजली पहुँचानेवाले तार हैं। 
विजलीसे चलनेवाले प्रत्येक व्यवस्खित कारखानेमे 
अत्येक छोटी-बडी मशीन और उन मझीनोंका एक-एक 
पुजो विजलोघरसे तारोद्दवारा छाये हुए विद्युव्यवाहते 
सझ्चाल्ति होता है। इसी प्रकार इस मानवश्चरीररूपी 
कारखानेके प्रत्येक अज्ञका सश्चाऊन मस्तिष्क तथा मेद- 
दण्डसे निकलनेवाली शिराओंके द्वारा पहुँचायी हुई 
स्फूतिस होता है। यदि बिजली देनेवाले नूललोत 
(विजडीघर ) में ही कोई खराबी हो जाय अथवा 
तारेंसे प्रवाहित होनेवाले विद्युत्मवाहमें ही किसी 
अकारकी दकावट आ जाय तो शरीरकी जारी क्रियाएँ 
बन्द हो जार्येगी। इसी प्रकार यदि मस्तिष्क तथा 
सलायुओंमे कोई विकार हो जाय अथवा शिराएँ इतनी 
निरबेल हो जायें कि वे स्फूर्ति न पहुँचा सर्के तो शरीरकी 
क्रिया बन्द हो जायगी । इस प्रकार शरीरकी क्रियाओंके 
वन्‍्द हो जानेका क्या परिणाम होगा, यह सामान्य 
पाठकोकी समझमें नहीं आ चकता । हमारी पाचनक्रिया, 
हमारा रक्तसश्चार, वहॉत्रक कि हमारा श्वारोच्छवात भी 
उसी स्फूविते सश्बाल्ति एवं नियन्त्रित होता है जो इन-इन 
क्रियाओसे सम्बन्धित अज्ञोकों मस्तिष्क तया मेददण्डसे 
प्राप्त होती है। यदि नाडियोंद्वारा सच्चारित स्कूरति प्रवाहित 
ही न हो अथवा प्रवाहित होकर भी अपने निर्दिष्ट खान- 
तक न पहुँचे तो जीवनकी सारी क्रियाएँ बन्द हो जायेंगी 
और कोई आश्रय नहीं कि जीवनकी ज्योति भी विलीन 
हो जाय । लायुजालबका यह स्वॉपरि माहात्म्य है 
ऊपर विजलीघरका जो इृश्टान्त दिया गया है उसके 
सम्बन्धर्म एक वात और च्यानमें रखनेकी है | बह यह है 
कि विजलीघस्मे विजली पेंदा होती रहे और तार 
उसे अपने-अपने निर्दिष्ठ केन्द्रोकी पहुँचाते रहें, परन्ठ 
यदि विजलीके प्रवाहमें यथेष्ट शक्ति नहीं है तो उत् 
विजलीके द्वारा सम्चाल्ति मश्नीनें चल नहीं सक्तगी। 
मशीनको चल्यनेके लिये विजलीमें ताकत भी पूरी होनी 
चाहिये। मानवद्यरीरलूूपी कारखाने वह विजलीकी शक्ति 
€प्रते०८एए८ 82705 नामक अन्थियनूइसे लंबित होने- 
वाले द्रव पदायोपर निर्मर करती है । सारा लाइुजाल 
अच्छी दाल्तमे होनेपर भी यदि उपयुक्त द्वव पदाथ 
पर्यात मात्ञार्मे न मिलें और जिस अ्रकारके होने चाहिये 
वैसे न हो तो व्नायुगत स्टूति और आगे चलकर सब 
सायुसनृह श्लीण हो जायगा । परिणाम यह होगा कि 


> योगीश्वरं शिर्वं बन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिस्‌ ऋ 





झरीरकी क्रियाएँ कौर प्रार्णोका व्यापार उबे मन्द कौर 
क्षीण पड़ जायेंगे । उदाहरणके लिये इनमेंसे एड ्न्यि 
]फ-:००0 को ही लीजिये! उपयुक्त ०ा०००८77६ नामद्र 
ग्न्थियोर्मे यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है, बच क्विगो 
और पुदुषों दोनोंकी जननेन्द्रियतम्बन्धी अन्यियों, दया 
वह अन्थि जिससे नाक और कफ खवित होता है 
(79777६०४7ए 8970 ) ओऔर इसी प्रवारद्षी अल 
ग्रन्थियों भी कम मसहत््वकी नहीं ह। किली भी सस 
सनुष्यकी 757०० ग्रन्थि यदि निकाछ ली जाव दो 
उसकी आंखें पीली पड़ने लगेंगी, गाल पिचकने टयगेंगे, 
मांसपेशियों ढीली अथवा क्षीण हो जायेगी, वाल पढ़ने 
लगेंगे और वह मनुष्य अवखासे पूर्व ही वृद्ध हो बाबगा। 
पएफएः0०6 को फिरते गा दों और उतत मनुष्यके अदर 
जवानीकी नयी उमर्गें पुनः लहराने छगेंगी। उुढ़ापेग्न 
सारे चिह् मिट जावेंगे, वह मनुष्य ठीघा चलने लगेगा, 
सारी वल्तुएँ सुन्दर मालूम होने लगेंगी और अरज॑,वन 
फिरसे सुखमय वन जायगा। इससे यह स्पष्ट हों गया 
होगा कि ८गरव००फ्ा८& ग्रम्थिसनूहका शरीरविश्ञानर्म 
उतना ही महत्त्व है जिवना स्नायुजालका है | है 
मानवश्चरीरविज्ञानके अध्यवनसे यह वात सष्ट उम्रझन 
आ जाती है कि इन दोनों अद्भवनूहोंको, जो मानव 
शर्ररके अत्यन्त उपयोगी एव नूल्यवान्‌ अवयव हैं, पयात 
सात्रामे उघिर मिलता रहे | इसके लिये वें रक्तवाइक अड्डे 
सनूहके आश्रित हैं और जो दघिर मिले वह अच्छा मिले 
इसके लिये वे थ्वातोपयोगी एवं पाकोपयोगी अज्जतमूहके 
अघीन हैं । रक्तवाहक अज्जसनूहमें इतने अन्न दें--ददव, 
हुदयतसे अन्य अज्ञोंको रक्त ले जानेवाली ( 870९:75 ) तया 
अन्य अज्ञोंसे वापिस दृदयको रक्त ले आनेवाली (५८:75) 
नाडियों तथा उक्त दोनों प्रकारकी नाडियोंकों जोड़नेवाली 
अति चृक्ष्म शिराएँ | इस अज्भसमूहका काय है मानव- 
शरीरक्षे अज्ञपपरत्वज्ञम रक्त पहुँचाना। लाइजाल तथा 
एम्रते०्लांग० ग्रन्यिसनूहुकों यदि वेट परिसातम रक्त न 
मिले तो उनका व्यापार ही शियिक ही नावगा और 
परिणाम वही होगा जो उपर बताया जा छुद़ा है । दि 
इसी प्रकार रक्तवाटक जज्जञमिये जो रक्त प्रवाहित दी 
रहा है वह यदि युद्ध और उत्तम नहो तो उक्त अन्नेद्ध 
खख रहनेंसे भी कोई लाम नहीं है | उदाहरणत , रक्तमे 
यदि विय्ेले वच्च भरे हुए हें तो रक्ततवाटक अज्ञीेका ठीक 
तरइते काम करना भी अपाय ही दे | अतः रक्त नी उत्तम 
होना चाहिये, और इसके लिये शर्यीर ब्रासोपयोगी एवं 
पाकोपयोगी अद्जोके आशित है | 


% प्राणायामका शरीरपर प्रभाव के 
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उत्तम रक्त वह है जिसमे 0598०॥ नामक प्राणवर्धक 
तत्व पर्याप्त मात्नामें हो और जिसमे अज्ञोंकों परिपुष्ट करने- 
बाले तत्त्व भी हों । 0:ए४०४ हमें उस वायुसे मिलता है 
जिसे हम सॉसके द्वारा भीतर ले जाते हैं ओर पुष्टिकारक 
तत्व उस अन्न-जलसे जिसे हम आहारके रूपमे ग्रहण करते 
हैं। हमारे श्वासोपयोगी अज्ञ जितने खस्थ होंगे उतना ही 
ऑफक्सिजन हमारा रक्त ग्रहण कर सकेगा । श्वासको क्रिया 
दोषयुक्त होनेसे रक्तमे ऑव्सिजन पर्याप्त मात्रामे नहीं 
पहुँच सकेगा और जो अज्ञ इस प्रकारके रक्तसे पुष्ठ होंगे 
वे क्रमशः निबल और क्षीण हो जायेंगे । इसी तरह हम 
कितने ही स्वादिष्ट एव पुष्टिकारक पदार्थ खाय्यें-पियें, किन्तु 
यदि हमारा पाकोपयोगी अज्ञसमूह ठीक काम नहीं कर 
रहा है तो उनका परिपाक नहीं होगा और फलतः उनका 
रस बनकर हमारे शरीरको पुष्ट नहीं कर सकेगा, और 
उसमेंका बहुत-सा अश व्यर्थ जायगा जिससे रक्तकों 
पुष्टिकारक तत्त्व बहुत ही खलप परिमाणसे मिलेगा | अतः 
यदि हम चाहते हैं कि हमे सदा शुद्ध एवं उत्तम रक्त 
मिलता रहे तो इस बातकी आवश्यकता है कि हमारे 
शासोपयोगी और पाकोपयोगी अज्गभ ठीक तौरसे काम 
करते रहे | 
यदि हमारे श्वासोपयोगी अज्जसमूह और आमाशय 
ठीक काम नहीं करेंगे तो ऑक्सिजन तथा पुष्टिकारक 
तत्त्वोंके न मिलनेसे हमारा रक्त केवल विगुण ही होगा अर्थात्‌ 
उत्तम नहीं होगा सो बात नहीं है, अपि ठु उसमें निरथंक 
तत्त्व भर जायेंगे जो विपैले होते हैं | हम इसका खुलासा 
आगे करेंगे । शरीरमे (४४७०४ 0705702 नामक गैस 
निरन्तर बनता रहता है । जिसका रक्तसज्वार ठीक है उसकी 
रक्तवाहक नाडियाँ इस बिपैले गैसको फेफड़ोंमे ले जाती हैं 
और वहाँ उसे नष्ट कर देती हैं । परन्तु यदि रक्तसश्चार 
ठीक नहीं हुआ तो यह निरथक तत्त्व भिन्न-भिन्न अज्ञंमि जमा 
होकर बिप फैलायेगा | इसी प्रकार जिन पदार्थोंकोी हम 
खाते-पीते है उनके हजम हो जानेपर बहुत-सा निस्सार 
तत्त्व बच रहता है जो मलके रूपमे बाहर निकल जाता है | 
हम जो कुछ खाते-पीते हैँ उसका परिपाक जितना ही कम 
होता है और उसका रस जितना ही कम बनता है उतना 
ही अधिक अश उसका निरथंक जाता है। और यदि 
हमारी आते जो शरीररचनाकी दृष्टिसे आमाशयकी नली- 
के अन्तगंत ही हैँ ठीक तरहसे काम नहीं करतीं तो यह 
मल बड़ी आऑतमें जिसे अंग्रे जीमे ००॥०॥ कहते हैं, अयवा 
छोटी आत्म भी कई दिनतक ठरर जाता है और उससे 
अनेक प्रकारके भयद्ञर विपैजे गेस पैदा हो जाते 
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हैं। ये विषेले गैस ऑर्तेके भीतरसे रक्तके प्रवाहमें घुस 
जाते हैं और रक्तको विषाक्त कर देते हैं और वह विषाक्त 
रक्त समस्त अज्ञौम समश्नरित होकर सारे शरीरकों दूषित 
कर देता है | 

हम ऊपर बता चुके हैं कि किस प्रकार फेफड़ों और 
ओ्तेंके द्वारा मलकों बाहर निकालनेका काम होता है। 
गुर्दा भी इसी प्रकारका काम करता है। कुछ निरथंक 
तत्व जो स्वभावसे ही विपैले होते है मूतके साथ शरीर- 
के बाहर निकल आते हैं | यदि गुर्देका काम ठीक तरहसे 
न हो तो ये विधेले तत्त्व शरीरके भीतर ही रह जाते हैं और 
विशेषकर शरीरकी सन्धियोंमें आश्रय पा जाते हैं । जिन 
लोगोंकों गठियेका रोग होता है उनका णुर्दा अवश्य 
खराब होता है । इससे यह स्पष्ट हो गया कि रक्तका 
अच्छा होना फेफड़ो और आमाशयकी निर्दोषतापर निर्भर 
है। और विषेले तत्त्वोंसे मुक्त होनेके लिये उसे मलछकों 
बाहर निकालनेवाले अज्भौपर निर्भर करना पड़ता है । 

यहोतक हम मानवशरीरके भीतर काय करनेवाले 
मुख्य-मुख्य अज्भसमूहोंकी कुछ मोटी-मोटी बातें समझ 
चुके । अब हम इस बातका विचार करेंगे कि इन अज्ञ- 
समूहेके कार्यपर प्राणायामका कैसा प्रभाव पड़ता है। 

प्राणायामका शरीरपर प्रभाव 

मलको बाहर निकालनेवाले अद्भोंमे हम देखते हैं कि 

अति और गुदो तो पेटके अन्दर हैं और फेफड़े छातीके 
अन्दर हैं | साघारण तौरपर सॉस लेनेमें उदरकी मांस- 

पेशियों क्रशः ऊपर और नीचेकी ओर जाती हैं, जिससे 
आतों और गुर्देमे भी निरन्तर हलचल और हलकी-हलकी 
माल्णि होती रहती है। ग्राणायामर्में पूरक एवं रेचक 
तथा कुम्भक करते समय यह हलचल और मालिश 
और भी स्पष्टरूपसे होने छगती है। इससे यदि कहीं रक्त 
जमा हो गया हो तो इस हरलूचलके कारण उसपर जोर 
पड़नेसे वह हट सकता है। यही नहीं, ओर्तों और गुर्देके 
व्यापारको नियन्त्रणमे रखनेवाले ज्ञायु ओर मांसपेशियों 
मी सुदृढ़ हो जाती है ) इस प्रकार ओऑर्तों और गुर्देको 
प्राणायाम करते समय ही नहीं, वह्कि शेष समयमे भी 
लाभ पहुंचता है। ज्ञायु और मांसपेशियों जों एक वार 
मजबूत हो जाती हैं वे फिर चिरकाल्तक मजबूत ही बनी 
रहती हैँ और प्राणायामसे अधिक खस्थ हो जानेपर 
अति और गुर्दे अपना काये और भी सफलताके साथ 
करने लगते हैं । 


यहीं हाल फेंफड्रोका है | थासकी क्रिया ठीक तरहसे 


चलती रहे, इसफे लिये आवश्यकता है थ्वासोपयोगी मास- 
पेशियेंकि सुदृढ़ होनेकी और फेफड़ोंके लचकदार होनेकी । 





शारीरिक इश्सि ग्राणायामऊ्रे द्वारा इन मासपेशियों और 
फफ्डोका सत्कार होता है। छातीको दिनमे कई बार 
अधिक-से-अधिक फ़ुछनेसे और फेफ्ट्रोकों अधिक ते- 
अधिक फलानेसे इन अद्भोकों जपना कार्य सन्तोपप्रट 
रीतिसे करनेकी उत्तम शिक्षा मिलती १। ऑ्तों और गुर्दे 
के समान फेफडोंको भी थोड़ी देरतक सापनेसे उन्हें दिन- 
के शेष भागम भी अच्छी तररसे काम करनेफे लिये बल 
मिल जाता है और (70० 0705702 नामक दूषित 
गेठका भी भलीमोति निराकरण हो जाता है। इस 
सकार थाणावाम अर्ति, गुर्दे तथा फेंफड्रोफ़े लिये, जो 
शरीरसे मलको निकाल वाहर करनेऊे तीन प्रधान अन्ञ हें, 
बडी नूल्यवान्‌ कसरत है| आदवारका परिपाक करनेवाले 
और रस बनानेवाले अज्ञोपर भी प्राणायामका अच्छा 
असर पड़ता है । अन्न-जलऊ्े परिपाकम आमादशय;, उसक्रे 
पृष्ठभागम सित 9थए८ा९७७ नामक ग्रन्थि और यक्ृत्‌ 
मुख्यल्पसे कार्य करते हें और ग्राणायाममे इन सबकी 
कसरत होती है। क्योंकि ग्राणायाममे उद्र और वक्ष खल- 
के ब्रीचक्ा ल्ायु, जिसे अगेज़ीमें 70779/7987 कहते 
हैं, और पेटकी मांसपेशियों, ये दोनों ही गरी-बारीसे 
खूब चिकुड़ते ह और फिर ढीले पड़ जाते है जिससे उपयुक्त 
पाकोपयोगी अड्जोंकी एक प्रकारसे मालिश हो जाती है। 
जिन्हें अप्रिमान्य और वद्धकोइताकी शिकायत 
रहती है, उनमेसे अधिक लोगेंके जिगरमे सदा ही रक्त 
जमा रटता है और फछ्तः उसकी क्रिया दोषबुक्त होती 
है | इस रक्तसश्यकों हटानेके लिये प्राणायाम एक उत्तम 
साधन है। आरायामले अखस्ध ए०7८:८४५ कों बड़ी 
अच्छी उत्तेजना मिलती है और उसके दोष दूर होते है | 
हमने अपने चिकित्स[सम्बन्धी अनुभवमे कई रोगियोंके 
पेटसम्बन्धी रोगोंकों मुख्यतया ग्राणावामके अन्यास्से 
निर्मूल होते देखा है | पाकोपयोगी अज्ञोके ठीक तरहसे 
काम करनेपर रस भी खूब वनता है और रक्तमे आवश्यक 
युष्टिकारक तत््वोंकी प्रचुरता हो जाती है । 

किसी भी भनुष्यके स्वास्थ्यके लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि उसकी नाडियोर्मे प्रवाहित होनेवाले 
रक्तको ऑक्सिजन अचुर मात्रामें मिलता रहे । योगशातमें 
बतायी हुई पद्धतिके अनुसार प्राणायाम क्रनेसे रक्तकों 
जितना अधिक ऑक्सिजन मिल सकता है उतना अन्य 
किसी व्यायामसे नहीं मिल सकता | इसका कारण यह 
नहीं है कि प्राण्झयास करते समय मनुष्य वहुत-छा ऑक्सि- 
जन पचा लेता है, वल्कि उसके इवासोपयोगी अद्धसनूहका 
इतना अच्छा व्यायाम हों जाता है कि उससे मनुष्यकों 


“ योगीश्वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्यर दृरिम्‌ 
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चीपीस घटे मदद मिलती है। पद छोगोका प्रममात्र है डि 
प्राणायामम्र ऑविसजन दम्र बहुत अधिक मातानें मिछ्ठा 
हैं | इम समझायेंगे कि उन छोगोंदी यह घारपा ब्रक 
मूलक क्यो है । किसी भी प्राणायामक्ी पूरी एक नाबि 
करनेमे कम से कम एक मिनट तो लगना ही चादि। 
सामान्यरूपसे संस लेते समय एक साधारण मनुष्य एड 
मिनटमे छगमग ७००० धन सेटीमीटर ( अर्थात्‌ 4२३ 
घन इशच्च ) वायु अपने भीतर छे जाता है | वी मनुण 
प्राणाबामके समय एक मिनटम अधिक-से-अधिक ३३०० 
घन सेटीमीटर (अर्थात्‌ करीब २२२ घन इओ्च ) वायु 
भीतर ले जा उफ्रेगा | इस प्रकार जितनी हचा हम गघार 
परिस्ितिम भीतर ले जाते ६ उससे कहीं कम हम प्रापा- 
याम करते समय ले जायेंगे, और उसी परिमाणम हम 
ऑवियजन मी कम पचा सकेगे। अपने वोगमीनाग' 
नामक अन्य हम अनुभवमूलक अमार्णोके आधारपर कह 
निर्विवादरूपसे सिद्ध कर चुके हें कि हम जितना ऑक्सिजन 
पचाते दें उसकी मात्रा श्वास रोकनेऊे काछूपर निर्भर 
नहीं करती | इसलिये जब हम इबासकों आधे ही सिने 
लिये रोकते हैं उस समय भी साधारण परिखितिक़ी अपेक्षा 
दम बहुत अधिक ऑक्‍्सिजन नहीं पचा जाते | इस प्रकार 
यह घारणा कि ग्राणायामके समय हम अधिक कई 
जन पचाते हैं भ्रमात्मक है, यह वात स्पष्ट हो जाती ु | 
तब्र॒रक्तकोी ऑक्सिजनसे समृद करनेके लिये 
प्राणायाम करनेसे क्‍या लाभ है ? इस य्क्षका उत्तर हम 
नीचे देते हैं | यच्यपि जितमे कालतक मनुष्य आणायाम 
करता है उतने समयतक वह ऑक्सिजन कम गा 
तथापि ग्राणायामक्ते अन्याससे उसके श्वासोपयोगी अड्डे ऐऐे 
सध जाते हे कि दिनके शेष भागसें मी श्वाउकी क्रिया वहुव 
उत्तम ठगसे चलती हे और जिवना ऑविसजन वह उामान्य 
तौरपर पचाता उससे कहीं अधिक वह दिनभरमें पचा लेगा | 
जो छोंग अपने थासकी क्रियाकों ठीक करनेके ल्यि 
किठी प्रकारका अभ्यास नहीं करते वे अपने फेफड़ीक्रे कुछ 
अ्शासे ही सात छेते हे, रोष अश्य निक्‍म्मे रहते हैं । 
इस प्रकार निकम्मे रहनेवाले अंग बहुघा फफड़ोंकि अग्रभाग 
होते हैं | इन अग्रभागेमे ही जो निकम्मे रहते हैं ओर 
जिनमें वायुका सश्चार अच्छी तरहसे नहीं होता; राज- 
यक्ष्माके भयड्ल्‍भर कीठाणु वहुघा आअब पाकर बढ जाते 
हैँ | यदि ग्राणायामके द्वारा फेफड़ोंक्े प्रत्वेक अंशसे काम 
लिया जाने छगे और उनका प्रत्वेक छिद्र दिनमे कई बार 
झुद्ध हवासे घुल जाया करे तो फिर इन कीटणुओंका 
आक्रमण असम्मव हो जायगा | 


# प्राणायामका शरीरपर प्रभाव हे ६७ 
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योगके दयाछ आचार्योने प्राणायामके रूपमे हमे एक. सूक्ष्म शिरा आतकको हिला देते हैं । इस प्रकार प्राणायामसे 
ऐसा ती&ण शस्त्र पकडा दिया है जिसके द्वारा हम ्वास- सारे रक्तवाहक अज्जसमूहकी कसरत एव मालिश हो जाती है 
सम्बन्धी रोगोंको सफलताके साथ दबा सकते है । कैसे दःखकी. और वह ठीक तरहसे काम करनेके योग्य बन जाता है। 
बात है कि हम भारतवासी इस शस्ब्रकों उपयोगमें नहीं अब हम स्नायुजाल तथा क्ात0लाए€ ग्रन्थि- 
ले रहे हैं। हमे हजारों और लाखोकी सख्यामे श्वाससम्बन्धी समूहके विषयमे कुछ कहेगे । रक्तकी उत्तमता और उसके 
रोगोंके शिकार होकर कालके गालमे जाना कबूल है, पर समस्त खायुओ और ग्रन्थियोर्मं उचित मात्रामे विभक्त 
हम प्राणायाम जैसे अव्यर्थ साघनका प्रयोग नहीं करेंगे। झेनेपर ही इनकी खस्थता निर्भर है । प्राणायाम, 
हा दुर्देंव | अकेले बम्बई नगरमे प्रतिदिन जितने मनुष्य खासकर मख्तिकाप्राणायाममे, रक्तकी गति वहुत तेज हो 
कालके गालमें जाते है उनमेसे तिहाईसे अधिक मनुष्य जाती है और रक्त भी उत्तम हो जाता है ( यह बात 
आलिल ३] रोगलि मरते है अं हाठका खाटिय किसी शरीरविशानसम्बन्धी प्रयोगशाछामे प्रमाणित की 
सम्बन्धी विशत्तिसि पता लगता हे 0 है सओ कर हे जा सकती हे ) | इस प्रकार प्राणायामसे ॥00९०7त९ 
सालफे भीतर एक लाख मनुष्य राजयश्ष्मासे पीड़ित होकर म्ररि न आल मोर गे दवा ऊगे 
सृत्युके श्रास बन गये। सुझें पका विश्वास है कि यदि. शक में उचम अर पहडेका अवक्षा मर रक्त 
इस देशके प्रत्येक गिक्षणालयमे छात्रोंकों अनिवार्यरूपले .मिज्ने लगता है, जिससे वे पहलेकी अपेक्षा अधिक स्वस्थ हो 
प्राणायामकी शिक्षा दी जाय और जितना द्रव्य इस जाती हैं | इसी रीतिसे हम मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मस्तककी 
भयानक रोगकी चिकित्साके निमित्त व्यय किया जाता है तथा मेरुदण्डकी नाड़ियोँ तथा अन्य सम्बन्धित नाड़ियोकों 
उसका एक अदा भी इस रोगनिवारणके का येमे छटगाया जाय. खस्थ बना सकते है । 
तो यह भयड्डर जनसहार अवश्य चहुत कुछ कम हो जाय । 


इस सम्बन्धम निम्नलिखित बाते अधिक ब्यान देने योग्य हैं । 
पुनः हम अपने प्रस्तुत विषयपर आते हैं | हम देखते 


हस ऊपर बता चुके है कि शारीरिक शक्तिका मूल- 
है कि प्राणायामके कारण पाकोपयोगी, श्वासोपयोगी एवं. खोत मस्तिष्क है। मस्तिष्कके बाद दूसरा नम्बर मेरुदण्ड 
मलकों बाहर निकालनेवाले अड्भौकी क्रिया ठीक होनेसे ओर उससे सम्बन्धित स्नायुआँका है। इन सभी 
रक्त अच्छा बना रहेगा । यही रक्त विभक्त होकर शरीरके खायुओंके, चाहे वे मस्तकके हो, चाहे मेरुदण्डके, मुख्य 
मिन्न-मिन्न अज्ञॉमें पहुँच जायगा। यह कार्य रक्तताहक भोग इन केन्द्रीभूत अवयवोके अन्द्र उम्न्न हुई शक्तिके 
अज्ञौका, खासकर हृदयका है। पाश्चात्य वैज्ञानिक भी इस. वदेकमात्र हैं। अतः इस बातको देखना आवश्यक है 
बातकों मान गये हैं कि दीर्घ श्वास लेनेका अभ्यास कि मस्तिष्क, मेरुदण्ड ओर उससे सम्बन्धित ल्ायुऑंपर 
करनेसे हृदयपर हलकी सी मालिश हो जाती है | प्राणायाम-. + वरामका कैसा प्रभाव पड़ता है । 

की क्रियामें छृदयके चारों ओर दबाव पड़नेसे जो परिवर्तन सभी शरीरविज्ञानविशारदोंका इस विषयमे एक 
होते हैं उन्हें हमने कैवल्थधामकी प्रयोगशालमें ध्यानपूर्वक. मैप है कि सास लेते समय मस्तिष्कर्मेंसे दूषित रक्त प्रवाहित 
देखा है । और हमें यह जानकर असन्नता हुईं कि योगमें होता है ओर शुद्ध रक्त उसमें सश्चरित होता है | यदि सॉस 
प्राणायामकी जो प्रक्रिया बतछायी गयी है वह पाश्चात्य देरी हो तो दूषित रक्त एक साथ बह निकलता है और 
पद्धतिके अनुसार दी्घ श्वास लेनेकी अपेक्षा इस मालिशर्मे. छेदेयसे जो शुद्ध रक्त बहों आता है वह और भी सुन्दर 

अधिक सहायक होती है । इस विषयकों अच्छी तरहसे भीने छगे। ग्राणायामकी यह विधि है कि उसमें सॉस 

समझनेके लिये हम पाठकोसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारे. 'हिरेसे-गहरा लिया जाय, इसका परिणाम यह होता है 

धोगमीमासा” नामक अग्रेजी ग्रन्थको देखें | रक्तसश्ारसे.. कि मस्तिष्कसे दूषित रक्त सारा बह जाता है और 


सम्बन्ध रखनेवाला प्रधान अज्ञ छदय है और प्राणायामके . छेंद॒यका शुद्ध रक्त उसे अधिक मात्रामे मिलता है | योग 
द्वारा उसके अधिक स्वस्थ हो जानेसे समस्त रक्तताहक उड़ीयानबन्धको हमारे सामने प्रस्तुत कर इस स्थितिको 
अज्गभ अच्छी तरहसे काम करने छगते हैं । और भी स्पष्ट कर देनेकी चेश करता है। इस उड्डीयान- 

परन्तु बात यहीं समास नहीं हो जाती | मस्निका-  पसे हमें इतना अधिक शुद्ध रक्त मिलता है जितना 
प्राणायामर्भमे, खासकर उस हिस्सेमें जो कपालभातिसे मि्ता- किसी थवाससम्बन्धी व्यायामसे हमें नहीं मिल सकता | 
जुलता है, वायवीय स्पन्दन प्रारम्भ होकर मानवशरीरके प्राणायामसे जो हमें तुरन्त बछ और नवीनता प्राप्त होती 
भायः प्रत्येक सूक्ष्मसे-सूद्म अड्कों, यहॉतक कि नाडियों एव. है उसका यही वैज्ञानिक कारण है। हे 


ण्द्ट 


के योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





मेंरुदण्ड एवं उससे सम्बन्धित 
स्तायुअंकि सम्बन्धमें हम देखते है 
कि इन अज्गेके चारों ओर रक्तकी 
गति साधारणतया मन्द होती है। 
प्राणायामसे इन अज्ञोमे रक्तकी 
गति बढ़ जाती है और इस प्रकार 
इन अज्ञोंकों खस्थ रखनेमें प्राणायाम 
सहायक होता है। हम अभी 
बतायेंगे कि यह सब कैसे होता है । 
योगमें कुम्मक करते समय मूल, 
उड्डीयान और जालन्धर--तीन 
प्रकारके बन्ध करनेका उपदेश दिया 
गया है | इन बन्धोंका एक कालल्‍ूमें 
अभ्यास करनेसे (चित्र देखिये ) 
पृष्ठठशका, जिसके अन्दर मेरुदण्ड 
स्थित है, तथा तत्सम्बन्धित ज्लायुओं- 
का उत्तम रीतिसे व्यायाम हो जाता 
है। इन वन्धेके करनेसे प्रष्ठचशको 
यथास्थान रखनेवाली मासपेशियाँ, 
जिनमे तत्सम्बन्धित सायु भी रहते 
है, क्र. फेलती हैं और फिर 
सिमट जाती हैं जिससे इन पेशियाँ 
तथा मेरुदण्ड एवं तत्सम्बन्धित 
स्नायुओंमें रक्तकी गति बढ़ जाती 
है। बन्ध यदि नकिये जाये तो भी 
प्राणायामकी सामान्य प्रक्रिया ही 
ऐसी है कि उससे प्ृष्ठचशपर ऊपर 
की ओर हल्का-सा सिंचाव पडता है, जिससे मेरुदण्ड तथा 
तत्सम्बन्धित स्लायुओंकों स्वस्थ रखने मे सहायता मिलती है । 
स्तायुजालके सास्थ्यपर अच्छा प्रभाव डालनेके लिये 
तो सबसे उत्तम प्राणायाम मम्रिका है। इस प्राणायाममे 
खासकी गति तेज होनेसे शरीस्के प्रत्येक सूक्ष्म-से-सूक्षम 
अज्ञकी, जिसमें ज्ञायुजाल भी शामिल है, मालिश हो 
जाती है| विस्तारभयसे हम इस सम्बन्धभ अधिक न 
कहकर केवछ इतना ही कद्दना पर्यात्र समझते हें कि 
प्राणायामका लायुजालपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और 
सायुओंकों खख्र रसनेफे लिये यह सर्वोत्तम व्यायाम है | 
यदहातक हम यह बता चुके कि याणायामका 
मानवशरीरफे अन्दर कार्य करनेवाले मुख्य-मुख्य अज्ञौपर 





अच्छा प्रभाव पड़ता है । यह भी सिंद्र किया जा सकता 
है कि इनसे अतिरिक्त अज्ञोपर भी प्राणायामका उतना 
ही अच्छा प्रभाव पड़ता है । इससे यह यात प्रमाणित 
होती है कि प्राणायाम हमारे अरीरकों खस्म रसनेके 
लिये सर्वोत्तम व्यायाम है । वास्तवमे भारतफ़े प्राचीन 
योगाचार्य ग्राणायामकों छारीरकी प्रत्येक आभ्यन्तर 
क्रियाकों खस्थ रसनेका एकमात्र सावन मानते थे | 
उनमेसे कुछ तो प्राणायामकों शरीरका स्वास्थ्य ठीक 
रखनेमे इतना सहायक मानते दूँ कि वे इसके लिये अन्य 
किसी साधनकी आवश्यकता ही नहीं समझते | हम भी 
८ छेसके प्रारम्मम टिया हुआ दिव्योगप्रदापिका” का 
इलोक देखिये । 


# प्राणायामका शरीरपर प्रभाव # 


ण्द्थ 
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धक्का 





अपने निजी अनुभवसे निःसट्लोच होकर यह कह सकते 
हैं कि कोई भी व्यायाम प्राणायामके शतांशकी भी 
बराबरी नहीं कर सकता । वास्तवमें प्राणायामसे शरीरकी 
आभ्यन्तर क्रियाओंका नियन्त्रण ही नहीं होता अपि ठु 
इस शरीरयन्त्रकों जीवन देनेयाले प्रत्येक व्यापारपर 
अधिकार हो जाता है। 


प्राणायामके सम्बन्धर्मं विरोधपरिहार 

पश्चिमके कुछ शरीरविजश्ानविशारद्‌ उन सभी व्याया- 
माका विरोध करते है जिनमें गहरी सॉस लेनेका अभ्यास 
किया जाता है। उनके इस विरोधकी आलोचना किये 
बिना इस लेखकों समाप्त करना उचित नहीं होगा । इन 
शरीरविशानविशारदोके नेता डा० लिडहाड (77 
॥70॥970 ) हैं, जो कोपेनहैगन ( 0००९०४४०६४८० ) 
विश्वविद्यालय ( 0&शआधव्ार८ ) के ( ७एए8500९ 
एफाशए0०0०88९४) 7,89०7०४४:०घप०) ( व्यायाम एवं 
शरीरविज्ञानसम्बन्धी प्रयोगशाला ) में अध्यापनका कार्य 
करते हैं, और डेनमाक देशके 5६8६९४ (3एपम्ात9500 
7507/० ( राजकीय व्यायामशाला ) के प्रधान हैं। 
इन शरीरविज्ञानविशारदौका विरोध सक्षेप्में यह है-- 

१. हमारे फेफड़ोके छिद्र उतना ही ऑक्सिजन ग्रहण 
करते हैं जितनेकी उन्हें आवश्यकता होती है । जब 
शरीर निश्चेष्ट होता है तब इन छिद्रोकी आवश्यकता 
सामान्य झ्यास-प्रब्वाससे पूर्ण होती है। ऐसी दशामें 
शरीरके अन्दर ऑक्सिजनको आवश्यकतासे अधिक 
मात्रार्मे ले जाना शरीरविज्ञानके सिद्धान्तोंके प्रतिकूल ही 
नहीं अपि तु युक्तिविरद्ध भी है। 

२. बड़े फेफड़े और श्वाससम्बन्धी व्यायाम राजयक्ष्मा 
5 रोगोके परिपन्थी न होकर उलठे सहायक 
होते हैं । 


पहली आपत्ति तो प्राणायासके विषयर्मे घट ही नहीं 
सकती। ऊपर इस बातको खूब स्पष्ट कर दिया गया है कि 
ग्राणायामके अधिकांश भेदोमें ऑक्सिजन अधिक मात्रार्मे 
हमारे शरीरमें नहीं जाता। अकेले भज्िकाप्राणायामकी 


९ अवश्य दह्वी प्राणायामकी विधि योगेतर पद्धतियोंके 
घाससम्पन्धी व्यायामोंकी विधिसे बहुत भिन्न है। तथापि 
प्राणायामकी झ्वातसम्वन्धी व्यायाम ही गणना करनी होगी । 
साथ हो यदद भी देखना है कि गहरा आस लेनेमें जो दोष 
बताये गये हूँ वे वास्तयमें ्।क दे या नए । 
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बात अछग है। उसके पहले अंशमे, जो कपाल्भातिसे 
मिलता-जुलता है, अवश्य ही ऑक्सिजन अधिक मात्रामे 
हमारे शरीरके अन्दर जाता है| परन्तु ऑक्सिजनकी यह 
अधिक मात्रा तुरन्त उपयोगमे लानेके लिये होती है। इसके 
बाद जो कुम्मक और रेचक कुछ देरतक अथात्‌ कुछ मिनट- 
तक किये जाते हैं उस समय भीतरके (सूक्ष्म) श्वासोच्छ बास- 
को यथावस्थित रखनेके लिये ओर अऑग्सिजनके अभावसे 
छिद्र निराहार एवं निर्जीव न हो जायें, इसलिये भी इतना 
ऑकविसजन आवश्यक होता है । 


दूसरी आपत्तिके सम्बन्धर्म यह मानना पड़ेगा कि 
प्राणायामसे फेफड़े बड़े हो जाते हैं | परन्तु जो लोग यह 
कहते हैं कि बड़े फेफड़े राजयक्ष्मके विरोधी न होकर 
उल्टे सहायक होते हैं, वे लोग आधुनिक चिकित्सकंके 
अनुमबकी भी अवददेलना करते हैं | डा० इमीट ( 707 
9८77१६ ) ने अपने "ए॥ए570087 ०६ ऐड९एलं5९' 
( व्यायासविज्ञान ) नामक ग्रन्थमें ( जिसके लिखने में 
उक्त विद्वानकीं दो एम० डी० तथा एक पी० एच० डी० 
उपाधिधारी विद्वानका सहयोग भी प्रास हुआ है ) यह 
साफ शब्दोंमें लिखा है कि ऐसे फेफड़ोंके ही राजयक्माका 
शिकार बननेकी सम्भावना रहती है जो पूरी तरहसे बढ़ 
नहीं पाये हैं। पूरे तौरसे बढ़े हुए. फेफड़े इस रोगके 
शिकार नहीं बन सकते । डा० मेकेंजी एम० डी० 
(707 0॥६८८४27०, 'श 7 ) ने) जो पेन्सिल्वेनिया 
( ए&शा5इएए५77७ ) विश्वविद्यालयर्में शारीरिक शिक्षा 
( ९॥ए97००] 07 ८४८०४ ) और व्यायामचिकित्सा 


( ?095८४।. प्र०-8ए० ) के अव्यापक हैं, अपने 
#एजलाटंड९छ का सेतपरट्वातत ब्वात जल्तालमल! 
( शिक्षा एवं चिकित्सामें व्यायाम ) नामक उत्तम ग्रन्थमे 
निम्नलिखित वाक्य लिखा है-- 


ओछे सीनेके बालक, जिन्हें साँस लेनेमें कट होता है, 
जिनके अन्दर राजयक्ष्माके पूर्व चिह्न प्रकट हो गये है तथा 
जो राजयक्ष्मासे पीड़ित हैं, उन्हें भी व्यायाम (थासके 
व्यायाम ) से सबसे अधिक लाभ होता है ।* डा० बदलर 


(707 87४22) और डा० रोजेन्थलू (707 7१०5९०६४४) ) 
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न ती ता 


ने भी अपने अनुमवसे डा० मेकजीका समर्थन किया है । 
डा० बटलरने क्षयरोगकी प्रारम्मिक अवस्थाके कई 
रोगियोंका हाल लिखा है जिन्हे श्वाससम्बन्धी व्यायामसे 
लाभ हुआ । डा० रोजे न्‍्यलने प्रारम्भिक यक्ष्मजनित 
पार्शशलसे पीडित १९ रोगियोका सबिस्तर वृत्तान्त लिखा 
है जिन्हें श्वाससम्बन्धी व्यायामसे बहुत छाभ हुआ | इन 
सब प्रमाणेके सामने रहते हुए यह कहना कि श्वाससम्बन्धी 
व्यायाम उल्टा फेफड़ोंके यक्ष्मरोगमें सहायक है, निरी 
मूखंता है। डा० लिंडहाड आदि विद्ानोंके लिये तो 
थाससम्बन्धी व्यायाममात्रको बुरा कहना और भी अवि- 
वेकताका सूचक है, खासकर जब डा० लिंडहार्ड इस 
बातकों खीकार करते है कि इन व्यायामेंके सम्बन्धर्मे 
अभीतक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि उनसे साक्षात्‌ 
रूपमें हानि होती है। अपने 'प९०४ए ० (+एमागवडटड! 
( व्यायामका सिद्धान्त ) नामक उत्तम अन्यके पृष्ठ २५२ 
पर थ्वाससम्बन्धी व्यायार्मोकी कड़ी समालोचना करनेके 
पश्चात्‌ वे लिखते हँ--- 

“जिन श्वाससम्बन्धी व्यायामोकी इतनी ग्रशसा की 
जाती है उनको निनन्‍्दा पढकर लछोग यह आपत्ति कर 
सकते हैं कि अभीतक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि उनसे 
स्पष्टरूपर्म अहित होता है | यह बात सर्वया सत्य है ।?” 





आाससम्बन्धी व्यायामोंसे श्वासोपयोंगी अज्समूहदो 
तो लाभ होता ही है, किन्तु उनका असली महत्व तो झ 
बातकों लेकर है कि उनसे अन्य अज्जसमूहोंकों मी, खातकर 
स्लायुजालकों विशेष लाभ पहुँचता है। इन व्यायाम 
को लेकर शरीरविज्ञनविशारदोंमें जो यह युद्ध छिद्ठ 
हुआ है वह इस बातकों समझ लेनेपर शान्त हो जायगा | 
इन लोगोकों एक बात और याद रखनी चाहिये | वह 
यह है कि पाश्चात्त्य पद्धतिके श्वाससम्बन्धी व्यायाम अमीतक 
प्रारम्मिक अवस्थामें हैं और बहुधा अ्रममूलक सिद्वान्तोपर 
अवरुम्बित है । यदि पाश्ात््य देशनिवासी ययथार्य विधिरे 
श्वाससम्बन्धी व्यायाम करना चाहते है तो उन्हें योग 
पद्धतिके अनुसार प्राणायाम करना चाहिये । 


प्राणायामका हमारे शरीरपर कैसा प्रभाव पढ़ता है 
इस बातकों सच्चे रूपमें प्रकट करनेके उद्देश्यसे ही हमने 
इस विघयपर यह प्रबन्ध लिखा है। इस लेखको पढ़कर 
कोई बिना किसी प्रामाणिक अन्य अथवा प्रामाणिक गुस्की 
सहायताके प्राणायाम करना शुरू न कर देँ। प्राणायाम 
दुघारे खोड़ेके समान है। इससे छाम और हानि दोनों 
हो सकती है, वह्कि इससे छाभ उठानेकी अपेक्षा इसका 
दुरुपयोग करना सहज है | 


“च्य्20<>0"::>-- 
अन्तवेंदना 


( रचयिता--श्रीचद्धनाथजी मालबीय वारीश” ) 


करुणा करोगे करुणॉपर करुण वन +$ 

करुणेश ! शेष करुणाकों तब देखूँगा। 
करुणाके आकार कहाते करुणाकर हो 

आकर करोड़ा-कर जोड़े जब देखूँगा॥ 
करुणाकी माया, काया कवि-कल्पना की हुई 

कव्पों करूूपते गया, आज़ अब देखूँगा। 
करुणा करो न ! कोटि करुण चुए हैं कण + 

करुणा-निधान ! करुणाकों कब देखूँगा ॥ 


३१ “7 घ्ा5ड टण्रतेट्ताशाठप ण धार ग्राएटफ 8फ04ट6 5722 0778 ०६९ए28९5 7 छा] छा०049) 


७९ ००]०८६९९ पञा३६ ४ ॥85 प्०६ एड६ 960 फछा०0परव धारक धीगर छएणएर पाल सदा 
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त्‌पात5 ।5 छुटा- 


खर-विज्ञान और बिना ओषघध रोगनाशके उपाय 


( लेखक--परिव्राजकाचाय परमहस 


श्वपिता विधाताने मनुष्यके जन्मके 
समयमें ही देहके साथ एक ऐसा 
आश्चर्यजनक कौशलपूण अपूर्व उपाय 
स्व दिया है जिसे जान लेनेपर 
सांसारिक, वैघयिक किसी भी कार्यमें 
असफलताका दुःख नहीं हो सकता। 
हम इस अपूर्व कौशलको नहीं जानते, 
इसी कारण हमारा कार्य असफल हो 
जाता है, आशा भग हो जाती है, हमें मनस्ताप और 
रोग भोगना पड़ता है। यह विधय जिस शाम््रमे है, 
उसे खरोदय-शासत्र कइते है | यह खरशासत्र जेसा 
दुलंभ है, खरश गुरुका भी उतना ही अभाव है। 
खरशाज्र प्रत्यक्ष फल देनेवाला है| मुझे पद-पदपर इसका 
प्रत्यक्ष फल देखकर आइदचर्यचकित होना पड़ा है। 
समग्र खरशाम्रकोी ठीक-ठीक लिपिबद्ध करना बिल्कुल 
असम्भव है| केवल साधकोंके कामकी कुछ बातें यहाँ 
सक्षेपमे दी जा रही हैं । 


खरशास्र सीखनेके लिये इश्वास-प्रश्वासकी गतिके 
सम्बन्धम सम्यक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है । 





कायानगरमध्ये. तु मारुत+ क्षितिपाछ॒कः । 


'देहरूपी नगरमे वायु राजाके समान है !” प्राणवायु 
(निःशवास” और 'प्रश्वास? इन दो नामोसे पुकारा जाता है । 
वायु ग्रहण करनेका नाम निश्यास और वायुके 
परित्याग करनेका नाम प्रश्वास है। जीवके जन्मसे 
मृत्युफे अन्तिम क्षणतक निरन्तर श्वास-प्रश्वासकी क्रिया 
टोती रहती है। और यह निःश्वास नासिकाफ़े दोनों 
छेदेसि एक ही समय एक साथ समानरूपसे नहीं चला 
करता, कभी वायें ओर कभी दादिने पुण्से चलता है । 
कभी-फभी एकाघ घरड़ीतक एक ही समय दोनों नाकोसे 
समानभावसे श्वास प्रवाटित होता है। वायें नासापुट्फे 
घासको इठामे चलना, दाहिनी नासिकाऊे घासकों पिंगलामे 
चऊना और दोनों पुटेति एक समान चलनेपर उसे 


ड़ आ+.. ऑन ज3++*+- 
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श्रीमत्खामी निगमानन्दजी सरखती+ ) 


सुषुम्नामे चलना कहते है। एक नासापुटकों दबाकर दूसरेके 
द्वारा श्वासकों बाहर निकालनेपर यह साफ मालूम 
हो जाता है कि एक नासिकासे सरलतापूर्वक श्वास- 
प्रयाह चल रहा है, और दूसरा नासापुट मानों बन्द है 
अथात्‌ उससे दूसरी नासिकाकी तरह सरलतापूवंक 
थास बाहर नहीं निकलता । जिस नासिकासे सरलतापूबक 
इवास बाहर निकलता हो, उस समय उसी नासिकाका 
श्वास कहना चाहिये | किस नासिकासे श्वास बाहर 
निकल रहा है, इसकों पाठक उपयुक्त प्रकारसे समझ 
सकते हैं । क्रमशः अभ्यास होनेपर बहुत आसानीसे मालूम 
होने लगता है कि किस नासिकासे निः्व्वास प्रवाहित 
होता है | प्रतिदिन ग्रातःकाल सूर्यादयके समयसे ढ।ई-ढाई 
घदीके दिसावसे एक-एक नासिकासे श्वास चछता है। 
इस प्रकार रात-दिनमे बारह बार बायीं और बारह वार 
दाहिनी नासिकासे क्रमानुसार श्वास चलता है | किस दिन 
किस नासिकासे पहले श्वास-क्रिया होती है, इसका एक 
निर्दिष्ट नियम है | यथा-- 


भादौ चन्द्र. सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे। 
प्रतिपत्तो दिनान्‍्याहुस्त्रीणि श्रीणि क्रमोदये ॥ 
( पव्नविजयखरोदय ) 


शुकुृषपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन-तीन दिनकी बारीसे 
चन्द्र अथौत्‌ बायीं नासिकासे; तथा कृष्णपक्षकी प्रतिपदा 
तिथिसे तीन-तीन दिनकी वारीसे सूर्य नाड़ी अर्थात्‌ दाटिनी 
नासिकासे पहले थास प्रवाहित होता है | अर्थात्‌ ग्ुक॒पक्षकी 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी 
त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा--इन नौ दिलनोमि प्रात-काल 
सूर्योदयके समय पढले वार्यी नासिकासे, तथा चतुर्थी, 
पञ्चमी, पष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी--इन छः दिनेंकों 
प्रात-काल पहले दाहिनी नासिकासे श्रास चलना आरम्भ 
होता दे और यह ढाई घड्ठीतक रद्दता है | उसके बाद 
दूसरी नासिकासे ध्रास जारी होता है। हृष्णपक्षकी 
प्रतिवदा, द्वितीया, तृतीया, सत्तमी, अश्मी, नवमी, 
हमर अ 58 पक 4 20 न्‍ 46 पलक 6 #क 46 थे 
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चयोदर्शी, चतुर्देशी, अमायस्या--इन नौ दिलौंमे 
सूर्योदयके समय पहले दाहिनी नासिकासे तथा चठर्यी, 
पञ्चमी, पष्ठी; दशमी, एकादशी, दादशी--इन छः दिनोंमे 
सूर्यके उदयकाल्म पहले वारयी नासिकासे स्वास आरम्भ 
होता है और ढाई घड़ीके वाद दूसरी नासिकासे चलता है। 
इस ग्रकार नियमपूर्वक ढाई-ढाई घड़ीतक एक-एक 
नासिकासे थास चलता है। यही मनुष्य-जीवनमे श्वासकी 
गतिका खाभाविक नियम है] 


वद्वेत्तावद्‌ घटीमध्ये पद्चनतक्वानि निर्दिशेव्‌ 
( खरजझाद्ष ) 


प्रतिदिन राव-दिनकी ६० घड़ियेर्मि ढाई-ढाई घड़ी- 
के हिलावसे एक-एक नातसिकासे निर्दिष्ट ऋमसे श्वास 
चलनेके समय ऋमशः पद्चतत्त्वॉका उदय होता है | इस 
खआास-प्रतासकी गतिको समझकर कार्य करनेपर शरीर 
खज रहता है और मनुष्य दीघंजीयी होता है; फलखरूप 
सांसारिक, वैधयिक सब कार्योमें सफलता मिलनेके कारण 
सुखपूर्वक् ससार-यात्रा पूरी होती है। 


बामस नासिकाका श्रासफल 


जिस समय इंडा नाडीसे अथोत्‌ वार्यी नासिकासे 
श्वास चलता हो उस समय स्थिर कर्मोको करना चाहिये । 
जैसे अलकारघारण, दूरकी यात्रा, आश्रम प्रवेश, 
राजमन्दिर तया महरू बनाना तया द्रब्यादिका अहण 
करना । तालाब, कुओ आदि जलाझय तया देवसतम्भ 
आदिकी गअतिष्ठा करना ) इसी समय यात्रा, दान, विवाह, 
नया कपड़ा पहनना, शाम्तिकर्म, पौष्टिक कम, दिव्योपय- 
सेवन, रसायनकार्य, ग्रमुदर्शन, मित्रता-स्थयापन एव 
बाहर जाना आदि शुभ कार्य करने चाहियें। वार्यी नाकते 
श्वात चलनेके समय झुभ कार्य करनेपर उन सब कार्योमे 
सिद्धि मिच्ती है ) परन्तु वायु, अमि और आकाशग्वतच्वके 
उदयके समय उक्त कार्य नहीं करने चाहियें । 


दक्षिण नासिकाका श्रासफल 
जित उम्रय पिंगला नाईी अर्थात्‌ दाइनी नाकसे व 
चरता हो उस समय कठिन कम करने चाहिये। जैसे-- 
कठिन ऋर विद्याका अध्ययन और अब्यापन, लीउठठग, 
नौकादिआारोदण, तान्विकमतानुखार वीरमन्चादिसन्मत 
उपासना, पैरीकों दण्ड, शाल्मन्याल, गमन; प्चुदिकूय) 


ईंट, पत्थर, काठ ठया रखादिका घितवना और 








छीलना, संगीत-अम्वास, यन्त्र तन्‍्त्र बनाना, झ्िठे और 

पहाड़पर चढ़ना, हायी घोड़ा तथा रय आदिकी उदार 
सीखना, व्यायास, पटकर्मसापन, यश्षिणी वेताल ठया 
भूतादिसाधन, औषघसेवन, लिपिलेखन, दान, क्रय 
विक्रय, युद्ध, भोग, राजदरशन, स्नानाहार आदि | 


सुषुम्नाका श्रासफल 


दोनों नाकसि <ास चलनेके समय किसी परारद्म 
झुभ या अभ्ुभ कार्य नहीं करना चाहिये । उस उमय दोई 
भी काम करनेसे वह निष्फल होगा। उस समय योगाम्यात 
और ध्यान-घारणादिके द्वारा केवल भगवानकों लरप करी 
उचित है | उुयुम्ना नाडीसे श्वास चलनेके उम्रय क्दीकों 
भी झ्ञाप था वरप्रदान करनेपर वह सफल होता है) 


वबासआअश्वासका गति जानकर, वच्वज्ञानके अनुगफ 
तिथि-नक्षत्रके अनुसार, ठोक-ठ/क निवमपूर्वक सब कर्मोक़ो 
करनेपर आश्यामड्जजनित मनलाप नहीं मोगना पढ़वा। 
परन्तु यहाँ विस्तृतल्पसे इन सब वातोका वर्णन करनेपर 
एक बढ़ी मारी युस्तक तैयार हो जायगो । बुद्धिमान्‌ एठक 
इस संक्षित अंग्को पढ़कर यदि ठीक-ढीक कार्य करेंगे 
तो निश्चय ही सफलमनोरथ होंगे । 


रोगोत्पत्तिका पूर्णक्षान और उसका ग्रतिकार 


पहले हम कह जुक़्े हें कवि शुऊुपक्षकी प्रतिपदा वियिदे 
ठीन तीन दिनके अन्तरसे सूबोदियक्रे समय पहले वाया 
नातिकासे और झुक्नपक्षकी श्रतिपदाते तीन-तीन दिनके 
अन्तर ूर्योदयके उमय पहले दाहिनी नातिकासे निन्‍श्नाति 
प्रवाहित होनेका खाभाविक नियम है | परन्‍्तु-- 


प्रत्िपत्ता.. दिवान्याहुविंपरोते. वरिपयंय- । 


प्रतिपदा आदि विधियोंकों यदि निश्चित नियम विद 
थास चले तो समसना चाहिये कि नित्लन्देद कुछ अमर 7 
सोगा । जैसे, झुद्धपश्षकी प्रविषदादों खबरें नींद दवंदनापार 
चूर्योदियकें ठमय पहले यदि दादना नाकते खास चलना 
आरम्म हो वो उस दिनते पूर्णिमातझे पोच गर्नी 5 फारण 
झोई पीड़ा रोगी और दरृष्णपक्षद्गी श्रदिपदा तिथिदों 
सूर्योदयके समय पहले वार्यी नाकसे ्ाल चडना आरस 
हो वो उत दिनसे अमावल्वातझके अन्दर कऊ या सर्दीड़ 
कारण कोई पीद़ा होगी इतमें तन्देइ नहीं | 


+ स्वर-विज्ञान और बिना ओपध रोगनाशके उपाय के 
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दो पखवाड़्ोतक इसी प्रकार विपरीत ढगसे सूर्यादयके 
समय निःइवास चलता रहे तो किसी आत्मीय स्वजनको 
भारी बीमारी होगी अथवा मृत्यु होगी या और किसी 
प्रकारकी विपत्ति आवेगी | तीन पखवाड़ोसे ऊपर 
लगातार गड़बड़ होनेपर निश्चय ही अपनी मृत्यु हो जायगी। 


शुक्ल अथवा कृष्णपक्षकी प्रतिपदाके दिन प्रातःकालू 
यदि इस प्रकार गिपरीत ढगसे निःश्चास चलनेका पता लग 
जाय तो उस नासिकाकों कई दिनोंतक बन्द रखनेसे रोग 
उत्पन्न होनेकी सम्भावना नहीं रहती । उस नासिकाकों 
इस तरह बन्द रखना चाहिये जिसमें उससे निः्वास न 
चले | इस प्रकार कुछ दिनोतक दिन-रात निरन्तर ( स्ान 
और भोजनका समय छोड़कर ) नाक बन्द रखनेसे उक्त 
तिथियेंके भीतर बिल्कुल ही कोई रोग नहीं होगा । 


यदि असावधानीके कारण निःश्चासमे गड़बड़ीसे कोई 
रोग उत्पन्न हो जाय तो जबतक रोग दूर न हो जाय तबतक 
ऐसा करना चाहिये कि जिससे झुझ्लपक्षमं दाहिनी और 
कृष्णपक्षमें वार्यी नासिकासे श्वास न चले । ऐसा करनेसे 
रोग शीघ्र दूर हो जायगा | और यदि कोई भारी रोग होने की 
सम्भावना होगी तो वह भारी न होकर बहुत सामान्य 
रूपमे होगा और फिर थोड़े ही दिनोमें दूर हो जायगा । 
ऐसा करनेसे न तो रोगजनित कष्ट भोगना पड़ेगा और न 
चिकित्सककों धन ही देना पड़ेगा । 


नासिका बन्द करनेका नियम 


नाकके छेदमें घुस सके, इतनी-सी पुरानी साफ रुई लेकर 
उसकी गोल पोयलछी-सी बना ले और उसे साफ बारीक कपड़ेसे 
लपेटकर सी छे। फिर इस पोटलीको नाकके छिद्र्म 
घुसाकर छिद्गको इस प्रकार बन्द कर दे जिसमें उस नाकसे 
आास-प्रथासका कार्य बिल्कुल ही न हो | जिन छोगोंको 
कोई शिरोरोग है अथवा जिनका मस्तक ढुबबल हो उन्हें 
रुईसे नाक बन्द न कर, सिर्फ साफ पतले कपड़ेकी पोटली 
बनाकर उसीसे नाक बन्द करनी चाहिये । 


किसी भी कारणसे हो, जितने क्षण या जितने दिन 
नासिका बन्द रखनेकी आवश्यकता हो उतने क्षण या उतने 
दिनोतक अधिक परिश्रमका कार, धूम्रपान, जोरसे चिह्लाना; 
दौड़ना इत्यादि नहीं करना चाहिये | जो छोग तम्बाकूके 
ब्रिना बिल्कुल न रह सकते हों उन्हें तम्बाकू पीते समय नाक- 
से पोटल्ली निकाल लेनी चाहिये और फिर तम्बाकू पी लेने- 
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पर नाकके छेदको यस्र आदिसे अच्छी तरह पौछकर उसे 
पूवयत्‌ पोटलीसे बन्द कर देना चाहिये | जब जिस किसी 
कारणसे नाक बन्द रखनेकी आवश्यकता हो, तभी इन 
नियमीका जरूर पालन करना चाहिये । नयी अयवा बिना 
साफ की हुईं मेलो रुई कभी नाकमें नहीं डालनी चाहिये । 


निःधास बदलनेका तरीका 


कार्यभेदसे तथा अन्यान्य अनेक कारणेंसि एक नासिकासे 
दूसरी नासिकार्मे वायुकी गति बदलनेकी भी आवश्यकता 
हुआ करती है। कार्यके अनुकूल नासिकासे श्वास चलना 
आरम्भ होनेतक, उस कायको न करके चुपचाप बैठे रहना 
किसीके लिये भी सम्भव नहीं । अतएवं अपनी इच्छानुसार 
श्वासकी गति बदलनेकी क्रिया सीख लेना नितान्त आवश्यक 
है। इसकी क्रिया अत्यन्त सहज है, सामान्य चेश्टासे ही श्वास- 
की गति बदली जा सकती है । 


जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उसके विपरीत दूसरी 
नासिकाको अगूठेसे दबा देना चाहिये और जिससे श्वास 
चलता हो उसके द्वारा वायु खींचना चांहिये | फिर उसको 
दबाकर दूसरी नासिकासे वायुको निकालना चाहिये | कुछ 
देरतक इसी तरह एकसे श्वास लेकर दूसरीसे निकालते 
रहनेसे अवश्य श्रासकी गति बदल जायगी | जिस नासिकासे 
श्वास चछता हो उसी करवट सोकर यह क्रिया करनेसे 
बहुत जल्द थ्वासकी गति बदल जाती है और दूसरी नासिका- 
से श्वास प्रवाहित होने छगता है ) इस क्रियाके बिना भी 
जिस नाकसे श्वास चलता है, केवल उस करवट कुछ 
समयतक सोये रहनेसे भी श्वासकी गति पलट जाती है। 


इस लेखमें जहॉ-जहाँ निःश्वास बदलनेकी बात लिखी 
जायगी, वहॉ-वहों पाठकोंकों इसी कौशलसे श्वासकी गति 
बदलनेकी बात समझनी चाहिये | जो अपनी इच्छानुसार 
बायुकों रोक सकता है ओर निकाल सकता है वही पवनपर 
विजय प्राप्त करता है। 


बिना औषधके रोगनिवारण 


अनियमित क्रियाके कारण जिस तरह मानवदेहमें 
रोग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह औषधके बिना ही भीतरी 
क्रियाओंके द्वारा नीरोग होनेके उपाय भगवानके बनाये हुए 
हैं। हमछोग उस भगवत्प्रदत्त सहज कौशलको नहीं 
जानते, इसी कारण दीर्घकालतक रोगका दुःख भोगते है 
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€ योगीश्वरं शिव वन्दे 


बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 








तथा व्यर्थ ही वेद्य-डाक्टरोंकों धन देते हैं | मैंने देश-पर्यटन 
करते समय सिद्धयोगी महात्माओंसे विना औषध रोग- 
शान्तिके उपाय सीखे थे, फिर पीछे बहुत बार परीक्षा करके 
मैंने उनका प्रत्यक्ष फल देखा, इसीलिये सर्वसाधारणके 
उपकारके उद्देश्यसे उनमेंसे कुछ उपायोंकों प्रकट कर रहा 
हूँ। पाठक नीचे लिखे उपार्योको काममें छाकर प्रत्यक्ष फल 
प्राप्त कर सकते है। इन उपार्योंकों काममें छानेसे न तो 
बहुत दिनोतक रोगकी यन्त्रणा सहनी होगी, न अर्थव्यय 
करना होगा और न दवाइयोसे अपने पेटको ही भरना 
होगा | इस खरणाज्रोक्त कौशलसे जब॒एक वार मनुष्य 
नीरोग हो जाता है तव फिर उस रोगके पुनः आक्रमण 
करनेकी आशका नहीं रहती | में पाठकंसे परीक्षा करनेका 
अनुरोध करता हूं । 

ज्वर-ज्वरका आक्रमण होनेपर अथवा आक्रमणकी 
आशा होनेपर जिस नासिकासे श्वास चलछता हो, उस 
नासिकाको बन्द कर देना चाहिये | जबरतक ज्वर न उतरे 
और शरीर खस्थ न हो जाय तवतक उस नासिकाको बन्द 
ही रखना चाहिये | ऐसा करनेसे दस-पन्द्रह दिनोमिं उतरने- 
वाला ज्वर पाँच ही सात दिनेंमें अवश्य ही उतर जायगा। 
ज्वरकालमें मन-ही-मन सदा चाँदीके समान श्वेत वर्णका 
ध्यान करनेसे और भी शीघ्र लाम होता है । 


सिन्दुवारकी जड रोगीके हाथमें बॉघ देनेसे सब प्रकार 
के ज्वर निश्चय ही दूर हो जाते हैं । 


अतरिया ज्वर--श्वेत अपराजिता अथवा पलाशके कुछ 
पत्तोकी हाथसे मकर, कपड़ेसे लपेटकर एक पोटली वना 
लेनी चाहिये और जिस दिन ज्वरकी बारी हों उस दिन 
सवेरेसे ही उसे सूघने लगना चाहिये। अँतरिया ज्यर बन्द 
हों जायगा । 

एिख्र्द--सिरदद होनेपर दोनों द्ार्थोकी केहुनीके 
ऊपर घोतीके किनारे अथवा रस्सीसे खूब कसकर बाघ देना 
चाहिये । इससे पॉच-सात मिनटमें ही सिरदर्द जाता रदेगा। 
केहुनीपर इतने जोरसे वॉघना चाहिये कि रोगीको हायमें 
अत्यन्त दर्द मालूम हो । सिरदर्द अच्छा होते ही बेहि खोल 
देनी चाहिये । 

एक दूसरे प्रकारका सिरदर्द होता है, जिसे साघारणत- 
(अधकपाली” या आधासीसी' कहते हैं । कपालके मध्यसे 
बायीं या दाहिनी ओर आधे कपाल और मस्तकर्मे अल्न्त 
पीड़ा मालूम होती है | प्राय- यह पीड़ा सूयोदबके समय 





आरम्म होती है और दिन चढ़नेके साथ-साथ यह मी 

बढ़ती जाती है । दोपहरके वाद घटनी गुरू होती है भौर 
शामतक प्रायः नहीं ही रहती । इस रोगका जाज्मा हेने 

पर जिस तरफके कपालमें दर्द हो, ऊपर ढिखे जवुर्ार 
उसी तरफकी केहुनीके ऊपर जोरसे रत्सी बॉध देनी चाहिये। 
थोड़ी ही देरमें दर्द शान्त हो जाबगा और रोग जात 
रहेगा । । दूसरे दिन यदि फिर दर्द शुरू हो और सोज ड़ 
ही नासिकासे श्वास चलते समय शुरू होता हो तो सिख 
माल्म होते ही उस नाककों बन्द कर देना चाहिये और 
हाथकों भी बाघ रखना चाहिये | 'अघकपाली' सिरदरदमे 
इस क्रियासे होनेवाले आश्चर्यजनक फलको देखकर आप 
चकित रह जायेंगे। 


शिर पीछढा--शिरःपीड़ाग्रस्त रोंगीकों प्रातःकाल शस्वा- 
से उठते ही नासापुट्से शीतल जल पीना चाहिये । इससे 
मस्तिष्क शीतल रहेगा, सिर भारी नहीं होगा और उर्दी 
नहीं छगेगी | यह क्रिया विशेष कठिन मी नहीं है। एक 
वरतनमे ठण्ढा जल भरकर उसमें नाक डुवाकर धीरे घीरे गले 
भीतर जल खींचना चाहिये | क्रमशः अभ्याससे यह क्रिया 
सहज हो जायगी । शिरःपीड़ा होनेपर चिकित्सक रोगीके 
आरोग्य होनेकी आशा छोड़ देता है, रोगीकों भी भीषण 
कष्ट होता है, परन्तु इस उपायसे काम लेनेपर निश्नव 
ही आश्यातीत छाभ पहुँचेगा | 
उद्रामय, अजीर्णादि--भोजन) जलपान आदि जब जो 
कुछ खाना हो वह दाहिनी नाकसे श्वाठ चलते समय 
खाना चाहिये । अतिदिन इस नियमसे आहार करनेसे वह 
बहुत आसानीसे पच जायगा और कभी अजीर्णेका रोग 
नहीं होगा | जो छोग इस रोगसे कष्ट पा रहे ई वे भी यदि 
इस नियमके अनुसार रोज भोजन करें तो खायी हुईं चीज 
पच जायगी और घीरेघीरे उनका रोग दूर हो जायगा | 
भोजनके बाद योड़ी देर वार्यी करवट सोना चार्डियं | 
जिन्हे समय न हो उन्हें ऐसा उपाय करना चाटिये कि 
जिससे भोजनके वाद दत-पन्द्रह मिनटतक दाहिनी नाकसे 
शास चले । अयात्‌ पूर्वोक्त नियमके अनुसार रइद्ारा 
वारयी नाक बन्द कर देनी चाहिये | शुु्पाक ( भारी ) 
भोजन होनेपर भी इस नियमसे वह श्ञीत्र पच जाता ह। 
खिरताके साथ बैठकर एकटक नाभिमण्डलम्े इष्टि 
जमाकर नाभिकन्दका ध्यान करनेसे एक सप्ताहमे उदरामव 


रोग दूर हो जाता है । 


$ खर-विशान और बिना ऑषध रोगनाशके उपाय + 


श्वास रोककर नाभिकी खींचकर नाभिकी ग्न्थिकों 


एक सौ बार मेरुदण्डसे मिलानेसे आमादि उदरामयजनित 
सब तरहकी पीढ़ाएँ दूर हो जाती हैं और जठरामि वथा 
पाचनशक्ति बढ़ जाती है । 


फीहा-रातकी बिछोनेपर सोकर और सवेरे शब्या- 
त्यागके समय हाथ और पेरौंकोी सिकोड़कर छोड़ देना 
चाहिये। फिर कभी इस करवट कभी उस करवट ठेढ़ा-मेढ़ा 
शरीर करके सारे शरीरको सिकोड़ना और फैलाना चाहिये । 
प्रतिदिन चार-पॉच मिनट ऐसा करनेसे छ्लीह्य-यकत्‌ (तिलली, 
लीवर ) रोग दूर हो जायगा । सर्वदा इसका अभ्यास करनेसे 
छ्लौहा-यक्त्‌ रोगकी पीड़ा कभी नहीं भोगनी पड़ेगी । 


दन्तरोग-प्रतिदिन जितनी बार मल-मृत्नका त्याग करो) 
उतनी बार दॉर्तोंकी दोनों पंक्तियोँंकी मिलाकर जरा जोरसे 
दबाये रवखो । जबतक मल या मूत्र निकछता रद्दे तबतक 
द्तोंसि दाँत मिलाकर इस प्रकार दबाये रहना चाहिये । 
दो-चार दिन ऐसा करनेसे कमजोर दंर्तोकी जड़ मजबूत 
हो जायगी । सदा इसका अभ्यास करनेसे दन्तमूल दृढ 
हो जाता है और दॉत दीर्घकालतक काम देते हैं. तथा 
दॉतोर्मे किसी प्रकारकी बीमारी होनेका कोई डर नहीं 
रहता । 

स्तमविक वेदना-छाती, पीठ या बगलमें--चाहे जिस 
स्थानमें स्नायविक वेदना या अन्य किसी प्रकारकी वेदना 
हो, वेदना मालूम होते ही जिस नासिकासे श्वास चलता 
हो उसे बन्द कर देना चाहिये: दो-चार मिनट बाद 
अवश्य ही वेदना शान्त हो जायगी । 


दमा या आासरोग-जब दमेका जोरका दौरा हो तब 
जिस नासिकासे निःश्वास चलता हो उसे बन्द करके दूसरी 
नासिकासे श्वास चला देना चाहिये । दस-पन्द्रह मिनटर्मे 
जोर कम हो जायगा | प्रतिदिन इस प्रकार करनेसे महीने- 
भरमें पीड़ा शान्त हो जायगी । दिनमें जितने ही अधिक 
समयतक यह क्रिया की जायगी उतना ही शीघ्र यह रोग 
दूर होगा। दमाके समान कष्टदायक कोई रोग नहीं, 
दमाका जोर होनेपर यह क्रिया करनेसे बिना किसी दवाके 
बीमारी अच्छी हो जाती है। 


बत-प्रतिदिन भोजनके बाद कघीसे सिर वाहना 
चाहिये | कघी इस प्रकार चलानी चाहिये जिसमें उसके 
कॉटे सिरको स्पर्श करें । उसके बाद वीरासन लगाकर 
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अर्थात्‌ दोनों पैर पीछेकी ओर मोड़कर उनके ऊपर दबा- 
कर १५ मिनट बैठना चाहिये । प्रतिदिन दोनी समय 
भोजनके बाद इस प्रकार बेठनेसे कितना भी पुराना वात 
क्यों न हो निश्चय ही अच्छा हों जायगा। इस प्रकार 
बैठकर पान-तम्बाकू खानेमें भी कोई हज नहीं। अगर 
खस्थ आदमी इस नियमका पालन करे तो उसके वातरोग 
होनेकी कोई आशड्ढा नहीं रहेगी । कहना न होगा कि 
रबड़की कधीका व्यवहार नहीं करना चाहिये । 


नेव्रोग-प्रतिदिन सवेरे बिछोनेसे उठते ही सबसे 
पहले मुँहमे जितना पानी भरा जा सके उतना भरकर दूसरे 
जलसे ओंखोको बीस बार झपटा मारकर घोना चाहिये । 


प्रतिदिन दोनों समय भोजनके बाद हाथ-मुंह घोते 
समय कम-से-कम सात बार ओंखोर्मे जलका झपटा देना 
चाहिये । 


जितनी बार मुँहमे जल डालो, उतनी ही बार आँख 
और मुंहकों घोना मत भूलो । 


प्रतिदिन स्नानके वक्त तेल मालिश करते समय सबसे 
पहले दोनों पेरोके अंगूठोंके नर्लॉंकों तेलसे भर देना 
चाहिये और फिर तेल लगाना चाहिये । 


ये कुछ नियम नेत्रेंके लिये विशेष छाभदायक हैं | 
इनसे दृष्टिशक्ति सतेज होती है, आँखें स्निग्ध रहती हैं 
और आऑंखॉम कोई बीमारी होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
नेत्र मनुष्यके परमघन हैं | अतएवं प्रतिदिन नियमपालनरमें 
कभी आलस्य नहीं करना चाहिये । 


वर्षफलका निर्णय 


चैत्रमासकी झुक्ल प्रतिपदा तिथिकों प्रातःशकाल अथौत्‌ 
चान्द्रवर्धके शुरू होनेके समय तथा दक्षिणायन और 
उत्तरायणके प्रारम्भमें विचक्षण व्यक्तियोंकी तत्त्वसाधनके 
भेदाभेदका निरूपण और निरीक्षण करना चाहिये | यदि 
उस समय चन्द्रनाडी ( वाम नासिकासे श्वास ) चलती हो 
और प्रथ्वीतत्त्व, जलतत्त्व या वायुतत्वका उदय हुआ हो 
तो समझना चाहिये कि वसुमती सब प्रकारके शस्यसे 
पूर्ण होगी और देशमें सुकाल होगा | और यदि अग्मितत्त्व 
या आकाशतत््वका उदय हुआ हो तो समझना चाहिये 
कि प्ृथ्वीपर भीषण मय और घोर दुभिक्ष उपस्थित होगा । 
उक्त समय यदि सुषुम्ना-नाडीसे श्वास प्रवाहित होता हो 
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तो सब कार्य नष्ट होंगे, पप्चीपर राज्यक्रान्ति, मद्रारोग 
और पीड़ा-यन्चणादि उपस्थित होंगे | 


मेष-सक्रमणफ़े दिन अर्थात्‌ मह्षवियुय सक्रान्तिके दिन 
प्रात-काल यदि पृरथ्वीतत््वका उदय द्वो तो अतित्रृष्टि, 
राज्यवृद्धि, सुभित्र; सुस, सौभाग्यकी वृद्धि होगी और 
पृथ्वी घान्यपूर्ण होगी। जलतत्त्वका उदय द्वोनेपर भी 
वही फल होगा | यदि अमितत्ष्यका उदय हो तो दुर्मिक्ष, 
राष्ट्रविड्यय, अल्पबृष्टि तथा कठिन रोगोंकी उत्तपत्ति होगी ! 
वायुतत्वका उदय होनेपर उत्पात, उपद्रव, भय, 
अतिवृष्टि अथवा अनाडष्टि होगी और आकाशतत्त्वका 
उदय होनेपर मनुष्यको उद्घार; सन्‍्ताप, ज्वर और भय 
होगा तथा पृथ्वीकी शस्यद्वानि होगी । 
पूर्ण प्रवेशने इवासे खस्वतरवेन सिद्धिदः । 
( खरोदयशासतर ) 


ना 


मेष-सक्रान्तिके समय जब जिस ओरकी नासिका वायुसे 
पूर्ण हो अथवा निःव्वास-वायु प्रवेश करता हो, उसी समय 
यदि उसी नासिकामे निर्दिष्ट मतानुसार तत्वोका उदय होता 
हो तो समझना चाहिये कि उस वर्षका फल शुभ होगा) 
अन्यथा अश्ञुभ होगा । 

यात्रा-अकरण 

किसी कार्यबश जब किसी स्थानकी यात्रा करनेकी 
आवश्यकता हो तव जिस ओरकी नाकसे खास 
चलता हो उसी ओरका पैर पहले बढ़ाकर यात्रा करनी 
चाहिये, इससे शुम फल प्राप्त होता है । 


चासाचारमवाहदेन न गराच्छेत्‌ पूर्व उत्तरे। 
दक्षनाढीआवादहे तु न गच्छेद याम्यपरिचमे ॥ 
(परनविजयखरोदय ) 


जब वार्यी नासिकासे श्वास चलता हो तब पूर्व और 
उत्तरकी ओर नहीं जाना चाहिये और जब दाहिनी नाकसे 
खास चलता हों तब दक्षिण और पश्चिमकी ओर यात्रा 
नहीं करनी चाहिये | उन-उन दिशाओंर्मे उस-उस समय 
यात्रा करनेसे महाविन्न उपस्थित होता है, यहाँतक कि 
यात्रा करनेवालेफे पुनः घर छौटनेकी सम्भावनातक भी 


नहीं रहती । 
यदि सम्पत-कार्यके लिये यात्रा करनी हों तो 
इड़ा नाड़ी ( वाम नासिकासे इबवास ) चलनेके समय गमन 


करनेसे शुभ फल प्राप्त होता दे । और यदि किसी विप्त 
अयांत्‌ कर कर्मका साधन करनेडे लिये जानेकी आवश्क्ता 
हो तो जिस समय पिंगला नाढ़ी चलती हो, उठ तय 
यात्रा करनेसे सिद्धि श्राप्त होगी ) चत॒र व्यक्ति झुक योर 
शनिवारकों किसी खानमे जाते उम्य जमीनपर शातवाए 
और दूसरे किसी दिन यात्रा करते समय ग्वारद वार 
पृथ्यीपर पैर पटककर यात्रा करते हैं, परन्तु वृहलतिड़े 
दिन किसी कामसे घरसे बाहर निकलनेफ़े समय जापा 
ही पेर प्रृथ्यीपर पठककर यात्रा करनेसे वास्छित फ़ठ 
प्राप्त होता है। किसी कामसे यदि झीम्र गमन करनेकी 
आवश्यकता हो तो चाहे शुभ कार्य हो, चाहे झतके 
साय कलद्द हो, चाहे किसी प्रकारकी क्षतिका निवारण 
करना हो, यात्रा करनेके लिये तत्काछ जिस भोरकी 
नासिकासे निःश्वास चलता हो उठी ओरके अपर हमे 
रखना चाहिये और फिर उसी ओरका पर आगे बढाकर, 
उस समय यदि चन्धनाडी चलती हो तो चार वार और 
सूर्यना्डी चलती हो तो पाँच वार जमीनपर पैर पटक 
गमन करना चादिये | इस नियमसे यात्रा करनेपर उसके 
साथ किसीका भी कलह नहीं होता और न उसकी कोई 
हानि होती है, यहाँतक कि उसके पेरमें एक कॉदतक 
नहीं गढ़ता । वह व्यक्ति सब प्रकारकी आपत्ति-विपत्तिते 
रहित होकर सुख, खच्छन्दता और शान्तिके साथ पर 
वापस आ जाता है--इस शिववाक्यमें कोई सन्देह नहीं । 


कोई-कोई स्वस्तत्ववित्‌ पण्डित कहते है कि दूरदेशकी 
यात्रा करनेके छिये चन्द्रनाडी ही मगलजनक है और 
समीपके स्थानमें गमन करनेके लिये सूर्यनाडी कल्याणग्रद है। 
सूर्यनाडी--दाहिनी नाकमें श्वास प्रवेश करते समय यदि 
यात्रा की जा सके तो शीघ्र ही कार्य सिद्ध होता है-- 


जआाक्रम्य प्राणपवर्न समारोहेत वाहनम । 


समुत्तरेद पद दत््वा सर्वेकार्याणि साधयेद ॥ 
(खरोंदयशास्र ) 


किसी प्रकारकी सवारीपर चढ़कर किसी कार्यके 
लिये गमन करते समय प्राणवाबुकों खींवकर यात्रा 
करनी चाहिये, उस समय जो नासिका चलती हो उसी 
ओरका पग॒ पहले बढ़ाकर सवारीपर चढ़ना चाहिये, 
ऐसा करमेसे कार्यसिद्धि होती है । किन्तु वायु, अग्नि, 
आकाशतत््वका उदय होनेपर गमन नहीं करना चाहिये। 


+% स्वर-विज्ञान और बिना औषध रोगनाशके उपाय के 
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स्वरज्ञानानुसार यात्रा करनेपर शुभयोग जाननेके लिये 
ज्योतिषी महाशयका मुँह नहीं ताकना पड़ता । 


गर्मोधान 


ऋतुसे चौथे दिनसे लेकर सोलहव दिनतक गर्मधारणका 
समय है। ऋतुस्नाता ज्लरीको सू्य-चन्द्रके संयोगकालर्म 
पृथ्वीतत्व या जलतत्व उदय होनेपर शह्ूवल्ली और 
गोदुग्ध पान कर स्वामीके वाम पाश्वेमें शयन कर खामीसे 
पुत्रकी कामना प्रकट करनी चाहिये। सूर्यनाडी और 
चन्द्रनाडीको एकत्र कर गर्भाधान करनेसे पुत्र उत्पन्न 
होता है | सूर्य-चन्द्रका संयोग करके अर्थात्‌ राचिके समय 
जब पुरुषकी सूर्यनाडी चलती हो और उसी समय यदि 
स्रीकी चनद्धनाडी चलती हो तब उस समय गर्भाधान 
करना चाहिये । 


विषसाझे दिवारात्रौ विषमाझ्े दिनाथिपः। 
घन्त्रनेन्नाभितस्वेषु वन्ध्या पुत्रमवाज्ञयात्‌ ॥ 
(खवरोदयशास्त्र ) 


जिस समय सुषुम्नानाडी चलती हो अथवा सूयनाडी 
चलती हो, और उसी समय यदि अमितत्वका उदय हो 
तो उप्त समय ऋतुरक्षा होनेपर वन्ध्या नारी भी पुत्रवती 
होती है। जिस समय सुघुम्नानाडी दाहिनी नासिकासे 
प्रवाहित हो उस समय गर्भाघान होनेसे पुत्र उत्पन्न होता 
है, परन्त वह हीनाज्ञ ओर कृश होता है। ज्री-पुरुषके 
यदि एक ही नाकसे श्वास चलता हो तो गर्भ नहीं रहता । 
जलतर्व उदय होनेके समय गर्भमाघान करनेसे, उस गर्भसे 
जो सन्‍्तान उत्पन्न होता है वह धनी, सुखी और भोगी 
होता है ओर उसकी कीति दिगदिगन्तमें फैलती है। पृथ्वी- 
तत्वका उदय होनेपर गर्भ रहनेपर सनन्‍्तान अति धनी, 
सुल्ली और सोभाग्यशाली होता है। प्ृथ्वीतत््वके उदय- 
कालमें गर्भ रहनेसे पुन और जलतत्वके उदयकालर्म गर्भ 
रहनेसे कन्या पैदा होती है। अमि, वायु और आकाशतत्त्व- 
के उदय कालमें गर्भ रहनेपर गर्भपात हो जाता है अथवा 
उस गर्भसे सनन्‍्तान पैदा होते ही मर जाता है | 

कार्यसिद्विकरण 

अगर किसी कार्यकी सिद्धिके लिये किसीऊे पास जाना 
दो तो जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसी ओरका पैर 
पहले आगे बढ़ाकर जाना चाहिये | परन्तु वायु, अगि 


अथवा आकाशतत््वका उदय होनेपर यात्रा नहीं करनी 
रे 


चाहिये । उसके बाद गम्तव्य स्थानपर पहुँचनेपर जिस 
नासिकासे श्वास चछता हो उसी ओर उस आदमीको, 
जिससे काम होनेवाला हो, रखकर बातचीत करनी चाहिये । 
ऐसा करनेसे कार्य अवश्य सिद्ध होता है। नौकरीकी उम्मेद- 
वारीके लिये यदि जाना हो तो इस नियमसे यात्रा करनेसे 
मनोरथ पूर्ण होता है । 
मुकदमा आदिके कार्यमें इस नियमके अनुसार न्याया- 
धीशके पास जाकर इजहार आदि देनेसे मुकदमेम अवश्य जीत 
होती है । अपने मालिक या उच्चपदस्थ कर्मचारीसे यदि 
कोई बातचीत करनेकी आवश्यकता हो तो उस समय 
जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसी ओर उसे रखकर 
बातचीत करनी चाहिये, ऐसा करनेसे उनका प्रियपात्र 
बना जा सकता है। नौकरीपेशा आदमियोंके लिये यह 
कम सुभीतेकी बात नहीं है । ऐसे लोगोंकों इस बातपर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये । 
जिस ओरकी नासिकासे श्वास चलता हों, उसी ओर- 
का आश्रय करके जो काम किया जाता है वह सिद्ध होता 
है । परन्तु-- 
शत्र-वशीकरण 
--के कार्यमें इसके विपरीत कार्य करना चाहिये ) 
अ्थात्‌ जो नासिका चलती हो, उसके विपरीत पादर्वमें 
शत्रुकोी रखकर बातचीत करनी चाहिये | ऐसा करनेसे 
घोर शत्रु भी तुम्हारे अनुकूल कार्य करेगा-- 
उभयोः कुम्मक कृत्वा सुखे श्वाप्तो निपीयते। 
निएचछा च यदा नाडी घोरशन्नुवशं कुरु ॥ 
( पवनविजय---खरोदय ) 
कुम्मक करके मुखद्वारा निःश्वास-वायु पीना चाहिये । 
ऐसा करते-करते जब निःशवास-वायु स्थिर हो जाय तब शत्र- 
का ध्यान करना चाहिये । इस तरह धीरे-घीरे घोर श्र भी 
वशमें हो जाता है। चन्द्रनाडी चलते समय बायीं ओर, 
सूर्यनाडी चलते समय दाहिनी ओर और सुपुम्ना चलते 
समय बीचमें रखकर काय करनेसे विवादमें जीत होती है--- 
यत्न नावया दवहेद्वायुस्तदनत. प्राणमेव च । 
जआाकृष्य गच्छेत्‌ कर्णान्‍्तं जयत्येव पुरन्दरम ॥ 
(योगखरोदय ) 
जिस नाडीमे वायु चलता द्वो उसमें स्थित प्राणवायुकों 
कानतक खींचकर जिस ओरकी नासिकासे वायु चलता हो 


ण््८ट 


उसी ओरका चरण आगे वढ़ाकर गमन करनेसे 
विजय प्राप्त होती है 


अग्नि बुझानेका कौशल 
हमारे देशमें प्रतिवर्ष आग ल्यनेसे न माउम कितने 
लोगोंका सर्व खाह्य हो जाता है | निम्नलिखित उपायतसे 


बहुत आसानीसे और आश्रर्यजनक रीतिसे अमि चुझायी 
जा सकती है | 


अम्रि छगनेपर जित ओर उसकी गति हो उतछ दिश्यार्मे 
खड़ा होकर, जिस नासिकासे नि-ब्ास चलता हों उस 
नासिकाते वायु खींचकर नासिकाद्वारा जरू पीना चाहिये । 
एक छोटी छ॒टियाम चाहे जिससे जछ मैंगाकर यह कार्य 
किया जा सकता है | उसके वाद सात रत्ती जल--- 
- उत्तरस्यां च दिगृभागे मारीचो नास राक्षसः । 

ठस्प मत्नपुरीपाम्यां हुतो वद्धि ऊम्त खाहा ॥ 


शजत्जुपर 


आाईस मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके अनिर्मे डाल देना 
चाहिये । यह कार्य न करनेपर भी केवल उपर्युक्त उपायसे 
ही बढ़ा छाभ होता है | बहुत वार प्रयोग करके इसका 
आश्चर्यजनक ग्रमाव हमने देखा है | और अनेकोकी घन- 
सम्पत्तिकी रक्षा हुई है । 


कप च्े 
रक्त शुद्ध करनंका कोशल 
नियमपूर्वक नित्य 'शीतली? कुम्मक कर नेसे कुछ दिलनेमि 
शरीरका रक्त झुद्ध और झरीर ज्योतियुक्त हो जाता है| 
'शीवर्ल्व? कुम्मकका नियम इस प्रकार है-- 


जिहया वायुसाकृप्य उदरे पूरवेच्छनै-। 
क्षणत्र कुम्मक कृत्वा नासाभ्यां रेचवेंद्‌ पुन. ॥ 
(गोरक्षरहिता ) 


जिड्ाद्वारा वायुकों खींचना चाहिये, अर्थात्‌ दोनों 
होर्ठोंको सिकोंड्कर वाहरकी हवा बीरे-घीरे खींचनी 
चाहिये | इस प्रकार अपने दमभर दवा खींचकर मुँद वनन्‍्द 
क्रफे ल्पर निगलनेकी तरह हवाकों उदरमे भरना चाहिये, 
फिर क्षपणनर उस वायुकों छुम्भक्द्यामा घारणकर दोनों 
नाकसे उसे निकाल देना चाहिये | इस रीतिसे बार-बार 
वायु ससीचनेसे ऊुछ दिनमे रक्त साहू और झरीर कामदेव- 
ऊँ समान दान्तिपूर्ण हो जाता है। झीवलछो! कुस्मक करने- 
से अजोर्ण तथा ऊशपिचादि सोग पैदा नहीं होते । चमेरे गम 
आदिम रचणशुद्धिद्ध लिपे लाव्सारा ब्ययदार न झर उसे 


* योगीश्वरं शिव बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिस * 
हि पयप धििौाआा आदर आशिक 
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अगेता 3-० स्् 


बदले इस क्रिवाकों करके देखो, साल्ताह्नी अपरेश उः 


और खायी छुफल याप्त होता है 

नित्व रात-दिनमें कम से-कम तीन-चार वार पाँच 
सात मिनट स्थिर भावसे वेठकर इस प्रकार झुँइते दायु 
खींचना और नासिक्ाद्वारा निकालना चाहिये । यह दा 
जितनी अधिक की जावयगी उतना ही झीम्र लम होगा, 
इसमें सन्देह नहीं | 

मेंछे, कूड़ा-करकृठसे मरे, दूषित वाबुते पूर्ण खाते; 
वृक्षेके नीचे, मिद्दीके तेछका चिराग जहाँ जलता शे रे 
घरमे और जब भोजन पचा न हो ठव यह क्रिया न 
करनी चाहिये | इस वातपर चिश्येष घ्यान रखना चाहे 
कि वायु-रेचनके वाद हॉफना न पड़े | विश्युद्ध वाबुपू/ 
खानमें स्थिराचनसे वेठकर घीरे-पीरे रेचक और पूरढढ्ा 
कार्य करना चाहिये । 

इस पग्रक्रियासे कठिन झूल वेदना तथा छाती, पेंट 
आदिकी कोई मी मीतरी वेदना अवश्य ही दूर हो जाती है। 

कुछ उपयोगी खचनाएँ 

(१ ) ज्वर हो या किसी प्रकारकी वेदना हो, फोड़ा) 
घाव, चाहे जो हो, किसी भी प्रकारकी बीमारीडके हइ। 
ज्यों ही मात्म हों, त्वों ही जिए नातिकासे श्वात चतया 
हो, उस नातसिकाकों तुरन्त बन्द कर देना चाहिये। 
जितनी देर या जितने दिनतक शरीर खाभाविक सििकों 
ग्राप्न न हो जाय, उतनी देर या उतने दिनेविक उठ नाढ- 
को बन्द ही रखना चाहिये । इससे दझर्ीर शीम खखरी 
जायगा, अधिक दिन दु ख नहीं भोगना पढ़ेंगा। 

(२) रासा चलनेपर या किसी प्रकारका मेइनतका 
कार्य करनेपर जब शरीर बहुत ही थक जाय, अयय्रा उस 
कारणते घातु गर्म हो जाय वो दुछ देर दाहिने हरपंट 
सो जाना चाहिये) इससे झात्रद्वी-योड़े समयमें हो यकायद 
दूर हो जायगी और थरीर स्वख हो जायगा । 

(३ ) प्रतिदिन सोजनऊे पद द्ाय मेंए पोकर छषीये 
सिस्द्े गल झाड़ने चारिये। कयी इस हरइ चलानी चादि 
कि उसडे कोंडे सिरमें द्यश्य करें | इंसजे दिग-पीड़ा और 
विस-सम्बस्यी उन्‍्व छोई बीमारी तथा बात-ब्यापि उत्पन्न 
होनेका मय नर्दी रन्‍ता | ऐसी झोई पीड़ा यदि दोगी दो 


बढेंगी नहीं, पर छतश शारम दा जायगी । बात 








# खर-विज्ञान और बिना ओषध रोगनाशके उपाय # 
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(४ ) यदि कड़ी धूपमे कहीं बाहर जाना हो तो रूमाल, 
चादर अथवा तौलिया आदिके द्वारा दोनों कार्नोकों ढक 
लेना चाहिये । इससे धूपमें चलनेपर धूपजनित कोई दोष 
शरीरको स्पश नहीं करेगा और न शरीर गर्म और दुखी 
होगा। कार्नोको इस तरह ढकना चाहिये कि पूरे कान ढक 
जायें और कानमे हया न छगे ] 


(५ ) स्मरण-शक्ति कम हो जानेपर मस्तकके ऊपर 
एक काठकी कील, उसके ऊपर एक काठका ठकड़ा 
रखकर धीरे-धीरे उसपर आधात करना चाहिये । 


(६ ) प्रतिदिन आध घटे पद्मासनसे बेठकर दोतोंकी 
जड़मे जीमका अग्रभाग दबाकर रखनेसे सब तरहकी 
व्याधियों नष्ट हो जाती हैं । 


(७) ललाटके ऊपर पृणचन्द्रके समान ज्योतिका 
ध्यान करनेसे आयु बढ़ती है और कुष्ठादि रोग दूर होते 
हैं | सवंदा दृष्टिके आगे पीतवण्ण उज्ज्वल ज्योतिका ध्यान 
करनेसे बिना औषध सब्र तरहके रोग अच्छे हो जाते हैं 
और देह बृद्धावस्थाके रक्ष्णोसे रहित हो जाती है। सिर 
गम होने या घूमनेपर मस्तकर्मे इवेतवर्ण या पूर्णशरचन्द्र- 
का ध्यान करनेसे पॉच-सात मिनटर्मे प्रत्यक्ष फठ दिखायी 
देता है। 


(८ ) प्याससे व्याकुल होनेपर ऐसा ध्यान करना 
चाहिये कि जीभके ऊपर कोई खट्टी चीज रक्खी हुई है । 
शरीर गम होनेपर ठण्डी चीजका ओर शीतल होनेपर गम 
चीजका ध्यान करना चाहिये । 


(९ ) प्रतिदिन दोनों समय स्थिरासनसे बैठकर नामि- 
की ओर एकटक देखते हुए, नामिर्मे वायुधारण और 
नाभिकन्दका ध्यान करनेसे अभिमान्य, असाध्य अजीण और 
प्रबल अतिसार इत्यादि सब प्रकारके उदरामय अवश्य 


आरोग्य हो जाते हैं और परिपाकशक्ति तथा जठराम्रि बढ़ 
जाती है। 


( १० ) खबेरे नींद टूटनेपर जिस नासिकासे श्वास 
चलता हो, उस ओरका हाथ मुंहपर रखकर शय्यासे उठने- 
पर मनोकामना सिद्ध होती है। 

(११ ) रक्त अपामार्गकी जड़ हाथमें बाँध रखनेसे 
भूत-प्रेतादिजनित सत्र प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं । 

( १२ ) इमलीके पौधेकी उखाड़कर उसकी जड़ गर्मि- 
णीके सामनेके सिरके वालमें इस तरह बॉध देनी चाहिये 
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कि जिसमें उस जड़की गन्ध उसकी नाकमें जा सके । ऐसा 
करनेसे गभिणी तुरन्त सुखसे प्रसव करेगी | परन्तु प्रसव 
होते ही बा्लोंसहित उस जड़कों केचीसे काटकर फेक देना 
चाहिये, अन्यथा प्रसूतीको नाडीतक बाहर निकल आनेकी 
सम्भावना रहती है। जिस समय गर्मिणीको प्रसवकी वेदना- 
से अत्यन्त कष्ट हो उस समय घबराहट छोड़कर इस उपायसे 
काम लेना चाहिये । श्वेत पुनर्नंवाकी जड़का चूणे जनने- 
न्द्रियके भीतर देनेसे भी गभिणी शीघ्र सुखसे प्रसव कर 
सकती है | 

(१३) जो दिनमें बायीं नासिकासे और रातमें दाहिनी 
नासिकासे श्वास लेता है, उसके शरीरमें कोई पीड़ा नहीं 
होती, आल्स्प दूर होता है और दिनों-दिन चेतना बढ़ती 
है | दस-पतन्द्रह दिन रुईद्वारा ऐसा अभ्यास करनेसे पीछे 
अपने-आप ही इसी नियमसे श्वास चलने छगता है । 


( १४) प्रातःकाल और तीसरे पहर कागजी नीबूका 
पत्ता सूँघनेसे पुराना और भीतरी ज्वर छूट जाता है । 


( १५ ) प्रतिदिन एकाग्र होकर श्वेत, कृष्ण और रक्त- 
वर्णादिका ध्यान करनेसे देहके समस्त विकार नष्ट होते हैं । 
इसी कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हिन्दुओंके नित्य ध्येय 
हैं । ब्राक्षण नियमितरूपसे त्रिकाल सन्ध्या करनेके कारण 
सवरोगविम॒क्त होकर, खस्थशरीर होकर जीवनयापन 
कर सकते हैं। दुःखकी बात है कि आजकल अधि- 
कांश ह्विज सन्ध्या आदि करके अपने समयका अप- 
व्यय करना नहीं चाहते | और जो छोग करते हैं 
वे भी ठीक-ठीक करना नहीं जानते । समन्ध्याका 
उद्देश्य तो दूर रहा, वे सन्ध्या-गायत्रीका अरथंतक नहीं 
जानते | प्राणायाम आदि भी विधिपूर्वक नहीं किये जाते । 
सम्ध्याके सस्कृतवाक्योंको बस पढ़ जानाभर जानते हैं । 
इसके सिवा सन्ध्यादिके द्वारा वे क्‍या कर रहे हैं, खाक- 
पत्थर, सिर-पैर कुछ भी नहीं समझते | हमारा विश्वास है 
कि भाव दृदयगम हुए बिना भक्ति नहीं आ 
सकती | सन्थ्यामें प्राणायामकी जो विधि लिखी है, 
उसमे प्राणायामकी क्रिया और ब्रह्मा; विष्णु तथा 
शिवके ध्यानमें क्रमशः छोहित, कृष्ण और श्रेत वर्णका 
ध्यान--ये दो मुख्य क्रियाएँ होती हैं । इनमेंसे प्रत्येक क्रिया- 
में क्या-क्या गुण हैं, इसे कोई नहीं जानता। फिर 
त्रिसन्ध्याकी गायत्रीके ध्यानमे भी उन्हीं वर्णोंका ध्यान होता 
है । हमछोग आर्य ऋषियोंकी सन्ध्या-पूजाका महान 
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क# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 








उद्देश्य अपनी स्थूल चुद्धिके कारण नहीं समझ पानेपर भी 
अपनी यृश्ष्म चुद्धिकी पुन्शियाना चालसे उन सबको पागल- 
का प्रताप कहकर अखीकार कर बैठते हैं | निश्चय जानो- 
हिन्दू-देवी-देवताओंकी नाना मूर्तियाँ, नाना वर्ण जो 
शाह्नोमें निर्दिष्ट हैं, व्यर्थ नहीं हैं | सब प्रकारके घम साधन 
और तपस्याका मूल है--खज् शरीर । शरीर यदि खत्म 
न रह और दीघंजीवी न हुए. तो न घर्मसाघन होगा और 
न अर्थोपाजन ही होगा | असीम ज्ञानसम्पन्न आय ऋषियोंनि 
शरीर खस्य रखने और परमार्थलाधन करनेके सहज उपाय- 
खरूप देवी-देवताओके अनेक वर्णोका निर्देश किया है। 
सन्ब्या-उपासनाके समय श्वेत, रक्त और झ्यामादि बर्णोका 
ध्यान किया जाता है, जिससे वायु, पिच और कफ इन 
तीन घातुओंका साम्य होता है और शरीर खस् रहता है । 
इसी कारण प्राचीन समयके त्राक्मण-क्षत्रिय कितने अनियम- 
से रहनेपर भी खत्म रहते थे और दीर्घजीवी होते थे। 
प्रात-काल नींद दृटनेपर शिर-स्थित शेत कमलर्म इवेतवर्ण 
गुरुदेब और रक्तवर्ण उनकी शक्तिका ध्यान करनेकी विधि 
है। इससे शरीर कितना खख्र॒ रहता है इस बातकों 
विलायती वाबू छोग क्या समझेंगे | जो हों, कोई यदि 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवमूर्ति अथवा गुद और उनकी शक्तिका 
ध्यान करके, पौत्तलिक, जड़ोपासक, अथवा कुसंत्काराच्छन्न 
होकर अन्धतमसर्म गिरमनेके लिये राज़ी न हो तो यह नयी 
सम्यताके अमल-घव॒ल आलोकर्मे रहकर ही कम-से-कम 
इवेत, रक्त और श्यामवर्णका ध्यान करेगा तो वह भी 
आशज्यातीत छाम उठा सकता है। वर्णका ध्यान करनेसे 
तो बर्ण और काल होगा नहीं, वल्कि विल्कुट, पावरोटी 
खानेवाला जीण॑-शीर्ण, विवण झरीर खणसह्झ हो 
जायगा । जो हो; में सबसे इस बातकी परीक्षा करनेकी 
प्राथना करता हूँ । 

(१६ ) पुदषकी दक्षिण नासिकासे और ह्लीकी वाम 
नासिकाते निभ्वास चलते समय दाम्पत्व-सम्मोग-ठुख 
भोगना चाहिये । इससे दोर्नोका झरीर ठीक रहता है और 
दाम्त्व-प्रेम बढ़ता है । 

(१७ ) सम्मोगके बाद ऋओी-पुदुष दोनेको जोमर 
शीतल जल पी लेना चाहिये, इसठे शरीर खत रहता दै | 

(१८) प्रतिदिन एक तोला घीममें जाठ-दव गोल 
मिर्च तठकर उस घीको पी लेनेसे रक्त झुद्ध और झरीर 
युष्ट होता है । 


चिरयोवन-प्राप्तिका उपाय 
खरशाज्ञानुवार योड़े-से प्रवकके द्वारा चिदौदव 
प्रास किया जा सकता है | यथा-- 
लिस समय जित अद्भजसे, जिस नाडीउे शत 
है उस समय उसी नाडीका रोष झरना होगा । जो दर 
वार श्वासका रोघ और मोचन करनेमें समर्थ है। हु! 
दीर्घजीवन और चिरयौवन प्राप्त कर सकता है। 
अनाइत कमलकी कर्णिकाके अन्दर अदुणदर्ण दूं 
मण्डल है | सहस्वारस्थित अमाकछाते जो अमृत झरहा है 
वह उस सूयमण्डल्म ग्रस्त हो जाता है। इलठी ऋाज 
मनुष्यदेहमें वली-पलित और जरा आदि आती है। योग 
विपरीतकरणीमुद्रा तथा ऊपर पैर और ठिर नीचे करे 
कौशलसे झरते हुए अम्रतकी सूर्यमण्डल्में प्र होनेंदे 
रक्षा करते हैं | इससे उनकी देह वल्ली-पल्ति और दंग 
इत्यादिसे रहित और दीघ॑कालतक खायी होती है। 
किन्तु ४ 
गुरूपदेशदों छेयं न च शाद्यार्थक्रोटिमि । 
अर्थात्‌ यह 'गुदसे ही सीखे जाने योग्य हैः झाज्ञाग्ते 
नहीं ।! विपरीतकरणीमुद्राक अतिरिक्त खेचर्रामुद्राद्मग 
भी सहज ही उस अमूतकी रक्षा की जा उद्गती है। 
खेचरीमुद्राका नियम इस प्रकार ह-- 
रसनां तालुमध्ये तु शनेः शनेः प्रवेशयेत्‌ । 
कपालकुदरे  बिद्दा अ्विष्टा विपरीठया ॥ 
आ्ुवोर्सध्ये गता इष्टिमुंद्रा मवति खेचरी ॥ 
( पेसूडचदिता ) 
'जीमको घीरे-घीरे वालके अन्दर प्रवेश कराना चाहिये। 
उसके वाद जीमको ऊपरकी ओर उल्ठकर कपलकुएएल 
प्रवेश कराकर दोनों मौहिंके वीचमें दृष्टि खिंए करनपर 
खेचरीमुद्रा होती है । 
कोई-कोई वाडनूलछमें जीमका अमग्रमाग स्पशे कराकर 
उसतादी करते हैं | पर व व्ीतझ--वासतविक दुछ 
नहीं होता । इस प्रकार जीम रखकर क्या किया जाता 
है, इस वातकों कोई नहीं जानता । खेचरीमुद्राद्यर 
बन्मस्खते निकलनेवाली सोमघाराका पान करनेते अनूत- 
पूर्व नशा द्ोता है, तिर घूमवा है, नेत्र खय जघसुंदे और 
खिर रहते ईं, भूख-प्याउ जाती रहती है; व खेचरीमुद्रा 
सिद्ध होती है। खेचरीमुद्राके ताघनद्वारा अप्नरन्मते जो 
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सुधा झरती है, वह साधकके सारे शरीरकों ड्ाबवित करती खाद मिलता है| खाद-विशेषका फल अलग-अलग होता 
है। इससे साधक दृढकाय) शिथिलता, जरा इस्यादिसे है। दूधका खाद अनुभूत होनेपर रोग नष्ट होते हैं और 
रहित, कामदेवके समान सुन्दर तथा पराक्रमशाली हो जाता घीका खाद माल्म होनेपर अमरत्व प्राप्त होता है | 

















है। वास्तविक खेचरीमुद्राका साधन करनेसे साधक छः 
महीनेमें सब रोगौसे मुक्त हो जाता है। 


खैचरीमुद्रा सिद्ध होनेपर नाना प्रकारके रसोका 


और भी अनेक उपाय हैं जिनसे शिथिलता, जरा 
आदिसे रहित होकर यौवन चिरस्थायी बनाया जा 


सकता है । 
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6 
पदकम 
( छेखकू--औकमलाप्रसादर्सिदजी ) 


[ इस विषयपर स्वामी श्रीकृष्णानन्दजीका भी एक लछेख आया था; जिसमें उनके अपने अनुभवकी 
बहुत-सी बातें थीं, स्थानामावसे वह अलग नहीं छापा जा सका, परन्तु उस लेखमेंसे अधिकांश महत्त्वपूण बातें 
लेकर इस लेखके साथ जोड़ दी गयी हैं । छोककब्याणेच्छु स्वामीजी महाराज इसके लिये क्षमा करें और इस 


लेखके लेखक भी बुरा नहीं मार्नें, ऐसी विनीत प्रार्थना है । 


स॒परिदृश्यमान चराचर विश्व- 
प्रपश्नका उपादान-कारण प्रकृति 
है। मूलप्रकृति त्रिगुणात्मक होनेसे 
प्राणिमात्रके शरीर वात, पित्त, कफ 
इन त्रिधातुओंके नाना प्रकारके 
रूपान्तररोके सम्मिशण हैं । अतः 
४ अनेक शरीर वातप्रधान, अनेक 
पित्तप्रधान और अनेक कफप्रधान होते हैं । वातप्रधान 
शरीरेमे आहार-विहारके दोषसे तथा देशकालादि देतुसे 
प्रायः बातबृद्धि हो जाती है। पित्तप्रधान शरीरोंमें पित्त- 
विकृति और कफोल्वण-शरीरोंमे प्रायः कफ-प्रकोप हो जाता 
है। कफ-घाठु विक्ृत होनेपर वृषित इलेष्म, आमदृद्धि 
या मेदका सग्रह हो जाता है। पश्चात्‌ इन मलके 
प्रकुपित होनेसे नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होने लगते हैं । 
इन व्याधियोंकों उत्पन्न न होने देनेके लिये और हो गये 
हों तो उन्हें दूर करके पुनः देहको पूर्वबत्‌ खस्थ बनानेके 
लिये जेसे आयुर्वेदके प्राचीन आचार्योने स्नेहपान, स्वेदन; 
वमन) विरेचन ओर वस्ति ये पश्च कर्म कहे हैं, वेसे ही 
हठयोगके प्रवतेक महर्षियोने साधकौफ़े कफप्रधान शरीरकी 
शुद्धिके लिये घटकर निश्चित किये हैं | ये घटकर्म सब 
साधकोंकों करने ही चाहिये, ऐसा आग्रह नहीं है । 
हठयोगकी पुस्तकोर्मे घटकर्मके कतंव्याकर्तव्यपर 
विचार किया गया है । हृठयोगके षटकुर्मसे जो छाम 
होते हैं ने प्राणायामसे भी प्राप्त होते हैं | अन्तर केवल 






--सम्पादक ] 
समयका है । परन्तु जिस घरमें गन्दगी इतनी फैल गयी 
हो कि साधारण झाड़से न हठायी जा सके उसमें कुदाल 
और टोकरीकी आवश्यकता आ पड़ेगी । इसी प्रकार 
शरीरके एकत्रित मलको शीघ्र हटानेके लिये षटकर्मकी 
आवश्यकता है | इसी कारण-- 
मेदःश्लेष्माधिकः पूर्व घट कर्माणि समाचरेत । 
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः॥ 

( दृठयोगप्रदीपिका ) 


अर्थात्‌ जिस पुरुषके मेद ओर इलेष्मा अधिक हाँ 
वह पुरुष प्राणायामसे पहले इन छः कर्मोको करे । और 
इनके न होनेसे दो्षोंकी समानताके कारण न करे। 


यही क्‍यों, खात्माराम आगे चलकर घट्कर्मोंको 
“घटशोधनकारकम? अर्थात्‌ देहकों झुद्ध करनेवाले और 
“विचित्रगुणसधायि”ः अर्थात्‌ विचित्र गुर्णोका सन्धान 
करनेवाले भी कहते हैं । 


यह बात सत्य है कि घटकर्मोके बिना ही पहले 
योगसाधन किया जाता था | समय और अनुभवने 
दिखाया कि ग्राणायामसे जितने समयमें मर दूर किया 
जाता था उससे कम समयमें षटकर्माद्दारा मरू दूर 
किया जा सकता है | इन कर्मोकी उन्नति होती गयी | 
और छः्से ये कर्म दस हो गये। पीछे गुरुपरम्परासे 
मास शुस्तविद्य छत होने ऊूगी । तब तो ये कर्म पूरे 
जोचे हुए पटकर्मतक ही परिमित रह गये | इन पटकर्मोंसे 


+ 


लाभ है, इसे कोई अस्थीकार नहीं कर सकता | यह बात 
दूसरी है कि सबकी इधर प्रवृत्ति न हो और सब इन्हे न 
कर सकते हो। 


एक बात और है । वर्तमान समयर्मे अनेक 
योगाभ्यासी मूल उद्देश्यकोी न समझनेके कारण शरीरमें 
त्रिधातु सम होनेपर भी नित्य घटकर करते रहते हैं और 
अपने शिष्योंकोी भी जीवनपर्यन्त नियमित रीतिसे करते 
रहनेका उपदेश देते हैँ । यदि शरीरझुद्धिके लिये 
अथया इन क्रियाओपर अपना अधिकार रखनेके लिये 
प्रारम्भमें सिखाया जाय तो कोई आपत्ति नहीं । कारण, 
भविष्यमें कदाचित्‌ देश-कालूपरियर्तन, प्रमाद या आह्यर- 
विहारमें भूलसे वातादि घात विक्ृत हो जायें तो शीघ्र 
क्रियाद्वारा उनका शमन किया जा सकता है । परन्तु 
आवश्यकता न होनेपर भी नित्य करते रहनेसे समयका 
अपव्यय, शारीरिक निरबंडता और मानसिक प्रगतिर्मे 
शिथिलता आ जाती है । चरणदासने इसपर तक-वितक 
किये बिना ही अपना अन्तिम निर्णय इस प्रकार दे दिया ऐ- 


पहुेे ये सब सांचिये, काया होवे शुद्धि 
शेश न छांगे देहको, उज्ज्वक होवे बुद्धि॥ 


यद्यपि इन घटकर्मोकी विधि, अधिकारी और फलका 
वर्णन हृठयोगप्रदीपिकादि ग्रन्थोमें है तथापि केवल इन 
पुस्तकोपरसे सम्यक्‌ बोघ नहीं होता, सदूगुरुसे समझ 
लेनेकी पूरी-पूरी आवश्यकता रहती है । अन्यथा लाभके 
स्थानमें थोड़ी-सी भूल होनेपर किसी प्रकारका उपद्रव 
खड़ा हो सकता है। वतमान युगर्मे कलिके प्रभायसे 
हृटठयोगकी परम्परा छिन्न-मिन्न हो गयी है । किश्व भारतमें 
सामाजिक धर्मपतन, बालविवाह, पाश्चात्य दोषयुक्त 
रिवाजोंको ग्रुणदायी मानकर अपना लेने और आर्थिक 
अवनतिके कारण शारीरिक व्यवस्थामे भी निः्सत्वताकी 
चृद्धि हो रही है, जिससे वर्तमानकालीन हठयोगके साधक 
स्थूछ शरीर न होनेपर भी अधिकाश षदकर्मफे अधिकारी 
होते दे । 

पटकमके नाम 

“हठयोगग्नदीपिका? ग्रन्थके कर्ता स्वात्माराम योगीने 
१ घौति, २ बस्ति, रे नेति, ४ नौलि, ५ कपालमभाति 
और ६ चाटककों पटकर्म कहा है | आगे चलकर 
गजकरणीका भी वर्णन किया दै। परन्तु 'भक्तिसागर 


# योगीश्वरं शिव यन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 








ग्रन्थके रचयिता चरणदासजीने १ नेति, २ धौति, रे वेत्ि 
४ गजकर्म, ५ न्‍्योली और ६ चाटकको पदकुर्म कह है। 
फिर १ कपालभाति, २ घोंकनी, रे वाधी और ४ शखपषाठ 
इन चार कर्मोंका नाम लेकर उन्हें पदकर्मोक्े अन्तर 
कर दिया है। दोनेंमिं गजकर्म और कपालमातिक़ो 
पटकर्मके अन्दर रखनेमें अन्तर पड़ता है | चूढ़िये 
घटकर्मके शाखामात्र हैं, अतएवं इस विभेदका क्रोई 
वास्तविक अर्थ नहीं होता । 


नियम 

घटकर्म-साधककी हृठयोगमें दर्शाये हुए खान) 
भोजन, आचार-विचार आदि नियमको मानना परमावशई 
है। यहाँ यही कहा जा सकता है कि खान स्मणीक और 
निरापद, भोजन सात्त्विक जैसे दूध, घी, घोटा वादाम और 
मिश्री आदि पुष्ठ और लघु पदार्थ, तथा परिमित होना चाहिये। 
एकान्तसेवन, कम बोलना, वैराग्य, साहस इत्यादि आचार 
विचारसे समझना चाहिये । 


नौलि, नौलिक, नलक्रिया या न्‍्योढी . 


अमन्दावप्तवेगेन.. तुन्द॒ सब्यापसब्यतः । 
नतासो अआमयेदेषा नौछि सिद्धैः प्रचक्ष्यते ॥ 
( इृठयोगप्रदीषिका ) 


अर्थात्‌ कन्धोंको नवाये हुए. अत्यन्त वेगके साथ) 
जलभ्रमरके समान अपनी ठुन्दकों दक्षिण-वाम भागे 
अमानेकों सिद्धोंने नौलि-कर्म कहा है | 

न्‍्येकी पद्मासन से करे ॥ दोनों पग घुटनोपर धरे ॥ 

पेट झ पीठ बराबर होय ६ दहेन के नके 3४3 तु । 

सुगम कं 

ने गुरु करके ताहि दिखावे। न्येक्ली कम सु आर 

वाखतयर्मे दायें-बारयें घुमानेका रहस्य कितायोसे पढ़कर 
मालुम करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । गा 
कुछ अनुभव किया हुआ है, अत कुछ यों सम के 
पद्मासन ( सिद्धासन या उत्कटासन 2 डगाकर) के श््‌ का 
स्नान; प्रात सन्ध्या आदिसे निद्नत्त हो लिये हों और पेट 
ठाफ तथा हलका हो गया हो तय रेचक ४ बाहर 
रोक, बिना देह दिलाये। ऊेवल मनोपलसे पेटको दायेंसे वायें 
और वबारयेंसे दायें चछाना सोचे और तदनुकूल प्रयास 
करे | इसी प्रकार साय-प्रात" खेद आनिपयन्त ग्रतिदिन 
अभ्यास करते-करते पेंटकी स्थूल्ता जाती रहती है। 





ल्स्स्््स्स्स्स्स्स्स््स्््स्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्य्य्य्य्स्स्स्स््स्स्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्य्स्स्य्स्स्स्ः 


तदनन्तर यह सोचना चाहिये कि दोनों कुक्षियाँ दब गर्यी 
और बीचमे दोनो ओरसे दो नल जुठकर मूल्यधारसे हृदयतक 
एक गोल[कार खंभ खड़ा हो गया । यही खभा जब बंध 
जाय तब नौलि सुगम हो जाती है । मनोबल और 
प्रयासपूर्वक अभ्यास बढ़ानेसे दाये-बायें घूमने लगती है । 
इसी चलानेमें छातीके समीप, कण्ठपर और ललाटपर भी 
नाडियोंका इन्द्र मालूम पड़ता है। एक बार न्‍्योली चल 
जानेपर चलती रहती है | पहले-पहल चलनेके समय दस्त 
ढीला होता है। जिसका पेट हलका है तथा जो प्रयासपूवक 
अभ्यास करता है उसको एक महीनेके भीतर ही न्योली 
सिद्ध हो जायगी । 


इस क्रियाका आरम्म करनेसे पहले पश्चिमतानासन 
और मयूरासनका थोड़ा अभ्यास कर लिया हो तो यह क्रिया 
शीघ्र सिद्ध हो जाती है । जबतक आंत पीठके अवयर्वोसे 
भलीमौति प्रथक्‌ न हो तबतक अति उठानेकी क्रिया 
सावधानीके साथ करे, अन्यथा अंतिं निबल हो जायेगी । 
किसी-किसी समय आधात पहुँचकर उदररोग, शोथ, 
आमवात, कटिवात, ग॒श्सी, कुब्जवात, झुक्रदोष या अन्य 
कोई रोग हो जाता है | अतः इस क्रियाकों शान्तिपूर्वक 
करना चाहिये । अँतड़ीमें शोथ, क्षतादि दोष या पित्तप्रकोप- 
जनित अतिसारप्रवाहिका ( पेचिश ); सग्रहणी आदि 
रोगों नौलिक्रिया हानिकारक है। 
मैर पेट्में रहन न पादे ५ अपान वायु तासें। वश आड़े ॥ 
तापतिकी अर गोरू शूक। रहन न पूछें नेक न मूर ॥ 
और उदरके रोग कहलछें ५ से| मी वे रहने नहिं पादें ॥ 
( भक्तिसागर ) 


मन्दाशिसन्दीौपनपाचनादि- 
सन्धापिकानन्दकरी सदैव । 
अदेषदोषासयशोषणी च 
हृठक्रियामौकिरियं च नोलिः ॥ 
( हृठ्योगग्रदीपिका ) 
यह नौलि मन्दामिका भछी प्रकार दीपन और अन्नादिका 
पाचन और सर्वेदा आनन्द करती है और समस्त वात 
आदि दोष और रोगका शोषण करती है। यह नौछि 
हठयोगकी सारी क्रियाओंमें उत्तम हे । 


ऑअतड़ियोके नौलिके वश होनेसे पाचन और मलका 
बाहर होना खाभाविक है। नौलि करते समय सॉसकी 


ण्८रे 





क्रिया तो रुक ही जाती है। नौलि कर चुकनेपर कण्ठके 
समीप एक सुन्दर अकथनीय खाद मिलता है। यह 
हठयोगकी सारी क्रियासे श्रेष्ठ इसलिये है कि नौलि जान 
जानेपर तीनो बन्ध सुगम हो जाते है। अतएव यह 
प्राणायामकी सीढ़ी है। धौति, वस्तिमें भी नौलिकी 
आवश्यकता होती है। शखपघाली क्रियामें भी, जिसमें 
मुखसे जल ले अँतड़ियोंमें घुमाते हुए. पायुद्वारा ठीक उसी 
प्रकार निकाल दिया जाता है जेसे शखमें एक ओरसे जल 
देनेपर घूमकर जल दूसरी राहसे निकल जाता है, नौलि 
सहायक है। नौलिक्रियाकी नकल यन्त्रोंद्यरा पाश्चास्योसे 
अभीतक न बन पड़ी है । 


वस्तिकर्म 
यस्ति मूलाधारके समीप है | रण लाल है और इसके 
देवता गणेश हैं। वस्तिको साफ करनेवाले कर्मको “वस्ति- 
कर्म कहते हैं । 'योगसार” पुस्तकर्म पुराने गुड़, त्िफला 
और चीतेकी छालके रससे बनी गोली देकर अपानवायुकों 


वश करनेको कहा है। फिर वस्तिकरमका अभ्यास करना 
कहा है । 


वस्तिकर्म दो प्रकारका है | १. पवनवस्ति २, जल- 
वस्ति | नौलिकर्मद्वारा अपानवायुको ऊपर खींच पुनः 
मयूरासनसे त्यागनेको “वस्तिकर्म” कहते हैं। पयनबरस्ति पूरी 
सध जानेपर जलवस्ति सुगम हो जाती है, क्योंकि जलकों 
खींचनेका कारण पवन ही होता है | जत्र जलूमें डूबे हुए 
पेट्से न्‍्योली हो जाय तब नौलिसे जल ऊपर खिंच जायगा । 


माभिद्भजले पायौ.न्‍्यस्तनाछोत्कटासनः । 
आधाराकुब्ननं कुर्यात्‌ क्षाक॒नं॑ वस्तिकर्म तत ॥ 
( हृठ्योगप्रदीपिका ) 


अर्थात्‌ गुदाके मध्यम छः अद्भुल रूम्बी बाँसकी 
नलीको रक्‍्खे जिसका छिद्र कनिष्ठिका अँगुलीके प्रवेश 
योग्य हो, उसे घी अथवा तेल छगाकर सावधानीके साथ 
चार अगुल गुदामें प्रवेश करे ओर दो अगुल बाहर रकखे | 
पश्चात्‌ बेठनेपर नाभितक जल आ जाय इतने जलसे भरे 
हुए टबमें उत्कटासनसे बेठे अर्थात्‌ दोनों पार्षिणयाँ--पैरकी 
एड़ियोंको मिलाकर खड़ी रखकर उनपर अपने स्फिच 
( चूतड़ ) को रक्खे और पेरोंके अग्रभागपर बैंठे और 
उक्त आसनसे बठकर आधाराकुश्नन करे, जिससे 
अन्तर्मे अपने आप जल चढ़ने लगेगा | + 
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के योगीश्वरं शिव बन्दे वन्‍्दे योगेश्वर इरिमि # 
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प्रविष्ट हुए जलकों नौलिक्रमसे चलाकर त्याग दें। इस 
जलफे साथ अन्त्रस्थित मल, आँव, कृमि, अन्त्रोत्पन्न सेस्द्रिय- 
विघ आदि बाहर निकल आते हैं | इस उदरफ़े क्षालन 
( घोने ) को वस्तिकर्म कददते हैं | घौति, वम्ति दोनों कर्म 
भोजनसे पूर्व ही करने चाहिये और इनके करनेके अनन्तर 
खिचड़ी आदि हल्का भोजन शीघ्र कर लेना चाहिये, उस- 
में विलम्व नहीं करना चाहिये | वस्तिकरिया करनेसे जलका 
कुछ अशय बृहद्‌ अन्त्र्मे शेप रह जाता है, वह घीरे-चीरे 
मुन्नद्दारा वाहर आवेगा । यदि भोजन नहीं किया जायगा 
तो बह दूषित जल अन्त्रेंसि सम्बद सूक्ष्म नाडियेद्वारा 
शोषित होकर रक्तम मिल जायगा | कुछ छोग पहले 
मूलाधारसे प्राणवायुके आकर्षपका अभ्यास करके और 
जलमें स्थित होकर शुदामम नालप्रवेशके बिना दी वस्तिकर्म- 
का अभ्यास करते हैँ । उस प्रकार बस्तिकर्म करनेसे 
उदरमें प्रविष्ट हुआ सम्पूर्ण जल बाहर नहीं आ सकता 
और उसके न आनेसे घातुक्षय आदि नाना दोष होते हूँ 
इससे उस अकार वस्तिकर्म नहीं करना चाहिये अन्यया 
'न्यस्तनाल- ( अपनी गुदार्मे नाल रखकर » ऐसा पद 
खात्माराम क्यों देते ! यहाँ यह मी जान लेना आवश्यक 
है कि छोटे-छोटे जलजन्दुरओका नलद्वारा पेटमें अविष्ट 
हो जानेका भय रहता है। अतएवं नलके मुखपर महीन 
बनल्न देकर आकुश्चन करना चाहिये । और जलूकों बाहर 
निकालनेके लिये खड़ा पश्चिमतान आसन करना चाहिये ! 


कई साधक तालाब या नदीरमेंसे जछका आकर्षण 
करते है, जिससे कभी-कभी जलके साथ सूक्ष्म जहरीले 
जन्ठु ऑर्तोर्म प्रवेशकर नाना प्रकारके रोग उत्पन्न कर देते 
हैं। किश् गज्ञानजी और हिमालयसे निकलनेवाली अनेक 
बढ़ी-चड़ी मदियोँका जल अधिक शीतछ होनेके कारण 
न्यून शक्ति वार्लोको इच्छित लामके खानमें हानि पहुंचा 
देता है। जल अधिक शीतल होनेसे उसे शोषण करनेकी 
क्रिया सूश्ष्म नाडियॉद्ारा तुरन्त चालू हो जादी है और 
शीतल जलसे आँव या कफकी उत्पत्ति होती है | अत- 
टव या अन्य किसी बड़े वरतनमें वेंठकर झुद्ध और सहन 
हो सके ऐसे शीतल जल्का आकर्षण करना विशेष 
हितकर है । 

हृठयोग, आयुर्वेद और पाश्नात्य एलोपैयिक आदि 


चिकित्साशाओंकी वरस्तिक्रिया भिन्न-भिन्न प्रकारकी ह्टै। 


हृठयोगमें आन्तरिक वलसे जल खींचा जाता है। आयुर्वेदर्म 





दयायामायार 
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रोगानुसार भिन्न-मिन्न ओपषधियोंक्े घृत, तैल, छायादि 
चढ़ाये जाते हैँ | पाश्चात्येनि इसी क्रियाके लिये एड 

यन्तका आविष्कार किया है जिसे एनिमा' या 'दच्च छछे 
हैं। साथुन मिला हुआ गुनगुना जल, रेहीका तेढ दण 
ग्लीसरीन आदि मलशोघक ओपधि यम्त्रद्वारा गुदाके मगर 
आँतर्मे चढ़ाते दूँ । पश्चिममें इसकी चाल इतनी बढ़ गयी 
है कि बहुत लोग तो सताहमें एक वार एनिमा उगाना 
आवश्यक समझने छगे है | इस एनिमाद्वारा वलिदम- 
के समान लाम नहीं होता, क्योंकि चढ़ा हुआ तमूर्ण चड 
तो बाहर आ नहीं सकता । बल्कि कमी-कमी तो ऐसा मी 
देखा जाता है कि जलका अधिकांश मीवर रहकर भवडर 
हानि कर देता है। और अपने उद्योग और परिश्रमद्वारा 
जो जल चढ़ाया जाता है उसमें तथा जो जल चखरद्वारा 
पेटरमे चढ़ाया जाता है उसमें उत्तना ही अन्तर है मितना 
दस मील पैदल और मोटरपर टहलनेमें है) इत्के 
अतिरिक्त गरम जछ चढ़ानेके कारण वीर्यल्वान और मत 
स्थानको उण्णता पहुँचती है, जिससे थोड़ी हानि तो वार" 
वार पहुँचती रहती है। यह दोष हृठयोगकी वस़िमें 
नहीं है। 

यही जु बस्ती कर्म है, गुरु विनु पे नाहें। 


छिंग-गुदांके रोग जो, गर्मक्रे नशि नाहि॥ 
( मक्तित्तागर ) 


वस्तिकर्मर्म मूलाघारके पीड़ित और ग्रक्षालित होनेसे 
लिज्ज और गुदाके रोगोंका नाश होना खामाविक है । 





>> 


गुस्मझ्ीदोदर चापि वातपित्तकफोद्धवाः । 
चस्तिकंग्रमावेन  क्षोयन्ते.. सकछामया- ॥ 
( ह० प्र० 


अर्थात्‌ वस्तिकर्मके प्रभावसे गुल्म, शोद्द, उदर 
( जलोदर ) और वात-पिच-कफ इनके इन्द्र वा एकसे 
उत्पन्न हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हे । 
घास्विन्त्रियान्तः्करणग्रसाद 
दाश्व कार्रत ददनम्रदीघ्तिम्‌ । 
मशेपदोषोपचय निडन्या- 
दुभ्यस्यमान जलवस्तिकर्म ॥ 
( दृठयोगप्रदीपिका ) 


स्तिकर्म 
अम्यास किया हुआ यद्द व साधकके उत्त 
घातुओं, दश इन्द्रियों और अन्तःकरणको प्रसन्न करता है ! 








# घटकमे ह# 





मुखपर सात्तिक कान्ति छा जाती है। जठरामि उद्दीक् 
होती है। वात; पित्त, कफ आदि दोषोकी इद्धि और न्यूनता 
दोनोंको नष्ट कर साम्यरूप आरोग्यताकों करता है |? हाँ, 
एक बात इस सम्बन्ध्मं अवश्य ध्यान देनेकी है कि 
यस्तिक्रिया करनेवार्लोंको पहले नेति और घौतिक़रिया 
करनी ही चाहिये, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। 
अन्य क्रियाओंके लिये ऐसा नियम नहीं है | 


राजयक्ष्मा ( क्षय ), सप्रहणी, प्रवाहिका, अधघोरतक्तपित्त, 
भगनन्‍्दर, मलाशय और गुदार्मे शोथ, सन्ततज्वर, आन्च- 
सन्निपात ( हल्का /'797०6 ), आन्त्रशोथ, आन्न्त्रण, 
कफदइड्धिजनित तीक्ष्ण श्वासप्रकोप इत्यादि रोगॉंमें वस्ति- 
क्रिया नहीं करनी चाहिये । 


यह वस्तिक्रिया भी प्राणायामका अभ्यास चाढू होनेके 
बाद नित्य करनेकी नहीं है। नित्य करनेसे आन्च्रशक्ति 
परावलम्बिनी और नि हो जायगी, जिससे बिना 
बस्तिक्रियाके भविष्यमें मलशुद्धि नहीं होगी । जैसे तम्बाकू 
और चायके व्यसनीको तम्बाकू और चाय पिये बिना 
शौच नहीं होता बेसे ही नित्य वस्तिकर्म अथवा षटकर्म 
करनेवार्लकी खाभाविक आन्तरिक शक्तिके बलसे शरीर- 
शुद्धि नहीं होती । 


धौतिकम ७ 
धोतिकम 
इस्तपत्चदशायतम्‌ । 
सिक्त वझ्त्र शनेगअंसेत॥ 
प्र्याहरेचेतदुदितं घौतिकर्म तत्‌। 
( हृठयोगग्रदीषिका ) 


अर्थात्‌ चार अगुर चौड़े और पन्द्रह हाथ लबे 
महीन वस्नकों गरम जलमें सिगोकर थोड़ा निचोड़ ले । 
फिर गुरूपदिष्ट मार्गसे धीरे-धीरे प्रतिदिन एक-एक हाथ 
उत्तरोत्तर निगलनेका अभ्यास बढ़ाता जाय | आठ-दस दिन- 
में पूरी घोती निगलनेका अभ्यास हो सकता है । करीब एक 
हाथ कपड़ा बाहर रहने दिया जाय । मुखर जो गआन्त 
रहे उसे दाढ़ोंसे मी प्रकार दत्रा नौलिकर्म करे । फिर 
धीरे-घीरे वत्य निकाले । यहाँ यट जान लेना आवश्यक 
है कि वस्त्र निगलनेऊे पहले पूरा जठ पी लेना चाहिये । 
इससे कपड़ेके निगलनेमे सुभीता तथा कफ-पित्तका उसमे 
सटना आसान हो जाता है और कपड़ेको वाहर निकलेंमें 
भी सहायता मिलती है | घोतिको रोज साउनसे धोकर 
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चतुरझु लविस्तारं 
गुरूपदिष्टमार्गण 
पुनः 





ज्टणज 
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खच्छ रखना चाहिये । अन्यथा घौतिमें छगे हुए दूषित 
कफरूप विजातीय द्रव्यके परमाणु पुनः दूसरे दिन भीतर 
जाकर हानि पहुँचावेंगे । 


अनेक साधक बॉसकी नवीन करची ( कोईन, 
भोजपुरी भाषार्मे ) या वठटका बरोह सवा हाथका लेकर 
पहले जल पी, पीछे शनेः-शनेः निगलनेका अभ्यास करते 
हैं| सूतकी एक चढ़ाव-उतराववाली रस्सीसे भी धौति साधते 
हैं| जब-जब निगलते है तब-तब जल बाहर निकलने लगता 
है और करची आदिको भीतर घुसनेमे भी सुमीता होता है। 


धौतिकममें कोई-कोई तो छाछ वस्रका प्रयोग 
करते हैं और इस क्रियाकों दूरसे देखनेवाले यह अफवाह 
जड़ा देते हैं कि उन्होंने अमुक महात्माकों अपनी अँतड़ियों 
और कलछेजा निकालकर धोते देखा या--अपनी आंखों 
देखा था । इससे यद्यपि योगियोंकी मान्यता बढती है 
तथापि मिथ्यात्वका प्रचार होता है। 


कासश्वासप्ली हकुष्ठ कफरोगाश्च विंशत्तिए। 
घौतिकर्मप्रमावेन अ्रयान्त्येव. न सशयः ॥ 
( दृठ्योगप्रदीपिका ) 


काया होने शुद्ध ही, भर्जे पित्त कफ रोग। 
शुकदेव कहे घोती करम, सार्थे योगी छोग ॥ 
( भक्तिसतागर ) 
पाश्चात्योंनि 5:0780 ६ए०९ (स्टॉमक दयूब) बनाया 
है। कोई एक-सवा हाथकी रबरकी नली रहती है जिसका 
एक मुख खुला रहता है और दूसरे सिरेके कुछ ऊपर 
हटकर बगल एक छेद होता है। जल पीकर खुला 
सिरा ऊपर रखकर दूसरा सिरा निगला जाता है और जल 
खरकी नलिकाद्वारा गिर जाता है । 


चाह्दे किसी प्रकारकी धोति क्‍यें न हो, उससे कफ, पित्त 
और रंग-बिरगे पदार्थ बाहर गिरते हें | ऊपरकी नाड्ीमे 
रहा हुआ एकाघ अन्नका दाना भी गिरता है। दॉत खद्दा-सा 
हो जाता है | परन्तु मन शान्त और प्रसन्न हो जाता है। 
वसन्त या ग्रीध्मकालरम इसका सावन अच्छा होता है| 


घटिका, कण्ठनलिका या श्वासनलिकार्मे शोथ, शुष्क 
काग, हिका, वमन, आमाशयमे शोथ, अहणी, ती*ण 
अतिसार, ऊध्व रक्तपित्त (नुँहसे रक्त गिरना) इत्यादि कोई 
रोग हो तब घोतिक्रिया छाभदायक नहीं होती । और 
आवश्यकता न रहनेपर इस क्रियाकों प्रतिदिन करनेसे 





पण्‌८द्‌ 


* योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 
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पाचनक्रियार्मे उपयोगी पित्त और कफ घौति निगलनेके 
कारण विक्ृत होकर बाहर निकलते रहेंगे, जिससे पाचन- 
क्रिया मन्‍्द होकर शरीरमें निवेठता आ जायगी। पित्तप्रकोपसे 
प्रहणीकला दूषित होनेपर घौतिक्रिया की जायगी तो किसी 
समय भोतिका भाग आमाशय और लघु अन्त्रके सन्धिस्थान- 
में जाकर फँस जायगा । इसी प्रकार धौति फट जानेपर मी 
उपके फेंस जानेका भय रहता है। यदि ऐसा हो जाय तो 
थोड़ा गरम जऊ पीकर ब्रह्मदातुन चलानेसे घौति निकल- 
कर बाहर आ जायगयी | इन कारणोंसे पिन्तप्रकोपजन्य 
रोगोमे घोतिका उपयोग करना अनुचित माना गया है। 
नेतिकर्म 

नेति दो प्रकारकी दोती है---जलनेति और सूत्ननेति । 
पहले जचनेति करनी चाहिये | ग्रात!कार दन्तघावनके 
पश्चात्‌ जो सॉस चलती हो, उसीसे चुल्लूम जल ले और 
दूसरी सास घन्दकर जल नाकद्वारा खींचे। जछ मुखमे 
चला जायगा | सिरके पिछले सारे हिस्सेमें, जहों मस्तिष्क- 
का स्थान है; उस कमके प्रमावसे गुदग॒ुदाहट और 
सनसनाहठ या गिनगिनाइट पैदा होगी । अभ्यास बढ़ने- 
पर आगे ऐसा नहीं होगा | कुछ लोग नासिकाके एक 
छिद्रसे जल खींचकर दूसरे छिद्रसे निकालनेकी क्रियाको 
जचनेति? कहते हैं। एक समयर्भे आधघ सेरसे एक सेरतक 
जल एक नासापुय्से चढ़ाकर दूसरे नासाथुटसे निकाला 
जा सकता है। एक समय एक तरफसे जल 
चदाकर दूसरे समय दसरी तरफसे चढ़ाना चाहिये ) 
जलनेतिसे नेत्रज्योति बल्वान्‌ होती है। स्कूल और 
कॉलिजके विद्यार्थियोंके लिये भी द्वितकर है। तीक्ष्ण नेत्र- 
रोग, तीश्ण अम्लपित्त और नये ज्वरम जलनेति नहीं 
करनी चाहिये | अनेक मनुष्य रोज सुबह नाखापुटठसे जछ 
पोते हैं । यह क्रिया हितकर नहीं है । कारण, जो दोष 
नासिकार्मे सद्धित होंगे वे आमाशयमें चले जायेंगे | अत« 
उषधपान तो मुँदसे ही करना चादिये ! जलनेतिके अनन्वर 
सूत्र लेना चाहिये । मह्दीन सूतकी दस-पन्द्रद तारकी एक 
हाथ लबी बिना वटी डोर, जिसका छ' सात ईच छुपा एक 
प्रान्त बटकर क्रमशः पतला बना दिया गया हों) पिघले 
हुए मोमसे चिकना वनाकर जमे मिगो लेना उचित है। 
फिर इस ल्िग्घ भागकों मो इस रीतिसे थोड़ा मोड़कर जिठ 
छिद्रसे वायु चलती दो उस छिद्वमें लगाकर, आर नाक- 
का दूसरा छेद अँगुलीसे बन्दकर; खूब जोरसे बारवार 
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पूरक करनेसे सूतका भाग मुखमें आ जाता है तब उदे 
तर्जनी और अंगुष्ठते पकड़कर बाहर निकाछ ढे। पत्र 
नेतिको धोकर दूसरे छिद्ठमे ड/|छकर मुँदमेंसे निद्ाल्डे। 
कुछ दिनके अभ्यासके बाद एक हाथसे उूतको मुखते सच 
कर और दूसरेसे नाकवाछा ग्रान्द पकड़कर घीरे रे 
चालन करो | इस क्रियाकों” 'धपणनेति! कहते हे | इसे 
प्रकार नाकके दूसरे रख्से भी, जब वायु उत्त रखते चठ 
रह हो, अभ्यास करो | इससे भीतर लगा हुआ कफ प्रपद 
होकर नेतिके साथ वाहर आ जाता है। नाकके एक दि 
दूसरे छिद्ठमे भी यूत चलाया जाता है, यद्यपि कुछ णेग 
इसे दोधयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हें | उसका करन 
यह है कि यूत नाकके एक छिद्गसे पूरकद्वारा जब सीता 
जाता है तो रेचक मुखद्वारा न कर दूसरे रत्द्वारा कला 
चाहिये | इस प्रकार सूत एक छिद्से दूसरे छिद्रर्मे आ जावा 
है। इस क्रियाके करनेसें किसी प्रकारका भय नहीं है। 
सघ जानेपर तीसरे दिन करना चाहिये | जलनेति प्रतिदेन 
कर सकते हेँ । मेति डालनेमें किसी किसीकों छोंक भाने 
लगती है, इसलिये एक-दो सेकड थ्वासोच्छवासकी छियाः 
को बन्द करके नेति डालनी चाहिये । 
नाक् कान अरे दाँतका, रोग न ब्यापे कोय । 
उज्ज्वल होवे नेन ही, नित नेती कर सोम॥ 

( भक्तिसागर ) 
कपाल्‍न्शोधिनी_ चैव विग्यदशिग्रदायिनी । 
जत्रृध्वंजावरोगौध नेतिराझ निदन्ति च॥ 

( हृठवोगप्रदीपिका ) 
'नेति कपाछकों झुद्ध करतो है; दिव्य दृष्टि देती ई। 
स्कन्घ) भुजा और सिरकी सन्धिके ऊपरके सारे रगॉका 
नेति शीघ्र नष्ट करती है? प्रायः देखा जाता है कि रारः 
की या दूसरे प्रकारकी नलिकासे शौकीन लोग नाकइए 
जलछ विया करते हूँ । इसकी महा मी छोगेपर विदित है। 
कफसे या नेतिके कारण नाठिकाऊे ऊपरके भागमें 
दर्द हो, रक्त निकले) या जलन दो तो गोशत दिनमें दी 
यार बे । दथेलीम॑ लेकर एक नासापुद बन्दकर दूसरे 
नासापुट्से दूँबे, तव घृत ऊपर चढ़ेगा । पाए्डु, कामला, 
अम्लपित्त, ऊर्ब सकतपित्त, पित्त-वर) नाठिकामे दा, नेत्र 
दाह, नेत्रामिध्यन्द ( नेत्रोंफी लाली )) मश्टिष्कदा ६ दस्वादि 
पित्तप्रकोपजन्ध रोगोमसे कोई रोग दो तो इस नेविडा 
उपयोग न करें। अधिक आवश्यकता हे तो उल्टाड 


के घटुकम # 
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पूर्वक करे; परन्तु घर्षणक्रिया न करे | पित्तप्रकोपके समय 
जलनेतिका उपयोग हितकर है । 


त्राटककम 


निरीक्षेन्षिश्रकदशा. सूद्ष्मछक्ष्य॑ समाहितः । 
अश्नुसस्पातपर्यन्तसाचार्येखाटक स्वृतम्‌ ॥ 
( हृठ्योगप्रदीपिका ) 


समाहित अर्थात्‌ एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य निश्चल 
दृष्टिसे सूक्ष्म लक्ष्यकों अर्थात्‌ लघु पदार्थवो तबतक देखे 
जबतक अश्रुपात न होवे । इसे मत्स्थेन्द्र आदि आचार्योने 
न्ाठककर्म कहा है |! 

वाटक कर्म टकटकी छांग | पकूक पकूक से मिके न तांगे ॥ 

लैन उचारे ही नित रहै | होय दृष्टि फिर शुकदेव कहे ॥ 

आँख उर्कटि जिकुटीमें आनो १ यह भी ब्राटक कर्म पिछानो ॥ 

जैसे ध्यान नेनके हाई चरणदास पुरण हो सेई ॥ 


सफेद दिवालपर सरसों बराबर काला चिह्न दे, उसी- 
पर दृष्टि ठहराते-ठहराते चित्त समाहित और दृष्टि शक्ति- 
सम्पन्न हो जाती है । मेस्मेरिज़्ममें जो शक्ति आ जाती है 
यही शक्ति त्राटकसे भी प्राष्य है । 


मोचन नेन्नरोगा्ां तन्द्रादीना कपाटकम्त । 
यत्षतस्ाटक गोष्यं यथा. द्वाटकपेटकम ॥ 
( हृठयोगप्रदीपिका ) 


पजाटक नेत्ररोगनाशक है। तनन्‍द्रा, आलस्यादिकों 
भीतर नहीं आने देता । त्राय्ककर्म ससारमे इस प्रकार 
गुप्त रखनेयोग्य है जैसे खुबर्णकी पेटी ससारमें गुप्त रक्खी 
जाती है ।? क्योकि-- 

भवेद्वीयवती गुप्ता निर्वीयोँ तु प्रकाशिता । 


उपनिषदमि चाठके आन्तर, बाह्य और मध्य-इस 
प्रकार तीन भेद किये गये हे । हृठयोगक्के ग्रन्थों प्रकार- 
भेद नहीं है। उक्त तीनो भेदोंका वर्णन क्रमशः नीचे दिया 
जाता है | 


हृदय अथवा भ्रृमध्यमें नेत्र बन्द रखकर एकाग्रता- 
प्वंक चक्षुशेत्तिकी भावना करनेको 'आन्तर चायक? कहते 
(। इस आन्तर चाठक और ध्यानमें बहुत अशोमे समानता 
है । भ्रृमध्यमे चाटक करनेसे आरम्भमे कुछ दिनोतिक कपाल- 
भे दर्द हो जाता दे तथा नेत्रकी परोनीमे चघ॒छता प्रतीत 
होने रूगती है। परन्तु कुछ दिनेंके पश्चात्‌ मेच्रतृत्तिमें 


स्थिरता आ जाती है | द्वृदयदेशमें वृत्तिकी स्थिरताके लिये 
प्रयक्ष करनेवार्लोको ऐसी प्रतिकूलता नहीं होती । 


चन्द्र, प्रकाशित नक्षत्र, पवतके तृणाच्छादित शिखर 
अथवा अन्य किसी दूरवर्ती लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर करनेकी 
क्रियाकों वाह्म त्राठक कहते हैं | केवल सूर्यपर त्राटक करने - 
की मनाही है। कारण, सूर्य ओर नेत्र-ज्योतिर्मे एक ही 
प्रकारकी शक्ति होनेसे नेत्र-शक्ति सूर्यर्म आकर्षित होती रहेगी, 
जिससे नेत्र दो-ही-तीन मासमें कमजोर हो जायंगे । यदि 
सूर्यपर च्राटक करना हो तो जलूमें पड़े हुए; सूययेके प्रतिबिम्ब- 
पर करे । इस प्रकार किसी दुरवर्ती पदार्थपर त्रावक करने- 
की क्रियाकों बाह्य त्ञाटक! कहते है। 


काली स्थाहीसे कागजुपर लिखे हुए (3“?, बिन्दु, 
किसी देवमूर्ति अथवा भगवानके चित्र, मोमबत्ती या तिल- 
के तेलकी अचल बत्ती या बत्तीके प्रकाशसे प्रकाशित धातु- 
की मूर्ति, नासिकाके अग्रभाग या समीपयर्ती किसी अन्य 
लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर रखनेकी क्रियाको मध्य च्ञाटक” कहते 
हैं। केवल भ्रूमध्यमें खुले नेत्रसे देखनेकी क्रिया प्रारम्भर्मे 
अधिक समय न करो, अन्यथा नेर्रोंकी नाडियाँ नित्रे 
होकर दृष्टि कमजोर (50775780६6 ) हो जायगी । 


इन तीनों प्रकारके चरायकके अधिकारी भी मिन्न-मिन्न हैं । 
जिस साधककी पित्तप्रधान प्रकृति हों, जिसके मस्तिष्क, 
नेत्र; नासिका या ददयमें दाह रहता हो, नेत्रमें फूछा, जाछा 
या अन्य कोई रोग हो, वह केवल आन्तर त्राटक का अभिकारी 
है । यदि वह बाह्य लक्ष्यपर त्राय्क करेगा तो नेत्रकों हानि 
पहुंचेगी । जिनकी दृष्टि दूरकी वस्तुओके लिये कमजोंर हो, 
जिनकी यातप्रधान प्रकृति हो या जिन्हें श॒क्रकी निब्रंठता 
हो, वे समीपस्थ मूति आदिपर चाटक न करें | चन्द्रादि 
उज्ज्वल लक्ष्यपर त्राय्क करें | जिनकी दृष्टि दोषरहित हो, 
त्रिघातु सम हों, कफप्रधान प्रकृति हो, नेज्रोंकी ज्योति पूर्ण 
हो, वे मध्य त्राटक! करें | 

जिनको दो-चार वर्ष पहले उपदश (55 9॥7)75 ) 
या सुजाक ( ७०प्रण7706० ) रोग हुआ हो अथवा जो 
अम्लपित्त, जीणज्वर, विषमज्वर, मजातन्तुविकृति,पित्ताश य- 
विकृृति इत्यादि किसी व्ययासे पीडित हों अथवा तम्प्राकु, 
गॉजा आदिके व्यसनी हों, वे किसी प्रकारका त्राटक न 
करें| इसी प्रकार मानसिक चिन्ता, छोघ, शोक) पुस्तकों- 
का अध्ययन, सूर्यताप या अचिका सेवन करनेवाले भी 
इस चाठककी क्रियामें प्रवृत्त न हों | 


०८८ 
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पाश्चात्योका अनुकरण करनेवाले कुछ छोग सचपान; 
माँताहार तथा अम्ल पदार्थादि अपशय्यसेवन करते हुए भी 
भेस्मेरिज्म' विद्याकी सिद्धिके छिये आाटक किया करते रह 
परन्तु ऐसे छोगोंका अभ्यास पूर्ण नहीं होता। अनेकोंके 
नेत्र चले जाते हैं और अनेक्नों पागल हो जाते हैं । जिन्होंने 
पथ्यका पालन किया है वही सिद्धि प्राप्त कर सक्रे हैं 


यम-नियमपूर्वक आसनेकि अम्बाससे नाडीसमूह मृदु 
हो जानेपर ही च्राटक करना चाहिये | कठोर नाडियोको 
आघात पहुँचते देरी नहीं लगती | त्राटकके जिज्ञासुओंको 
आसनेके अभ्यासके परिपाककालूमें नेत्रके व्यायामका 
अभ्यास करना विज्ञेष छाभदायक है । प्रात कालमें शान्ति- 
पूर्वक दृष्टिको शनेः-शनैः वायें, दायें, नीचेकी ओर, ऊपर- 
की ओर चलानेकी क्रियाको नेत्रका व्यायाम कहते हैं | इस 
व्यायामसे नेत्रकी नस दृढ होती हैं | इसके अनन्तर चाटक 
करनेसे नेत्रको हानि पहुँचनेकी भीति कम हो जाती है| 


त्राटकके अम्याससे नेत्र और मस्त्रिब्क्सें उब्णता वढ़ 
जाती है | अतः नित्य जलनेति करनी चाहिये ) तथा रोज 
सुबह चिफलाके जछसे अथवा गुलावजरूसे नेत्रोकों धोना 
चाहिये । मोजनमें पित्तवधक और मलावरोघ (कब्ज ) 
करनेवाले पदार्थोका सेवन न करे | नेत्रमें आँवू आ जाने- 
के बाद फिर उस दिन दूसरी बार त्राठक न करे | केवल 
एक ही बार प्रात-काल्मे करे। वास्तवर्म च्ाटकके अनुकूल 
समय रात्रिके दोसे पॉच बजेतक है। शान्तिक्रे समयमें चिचकी 
. एकाग्रता बहुत शीघ्र होने छूगती है| एकाघ दर्शपर्यन्त 
निवमितरूपसे ज्वाटक करनेसे साधकके चट्डूल्प सिद्ध होने 
लगते हें, दूसरे मनुष्योके हृदवका भाव मादम होने लगता 
है, छुदूर खानमें खत पदार्थ अयवा घटनाका सम्वक्‌ 
प्रकारते बोध हो जाता हे | 


गजकर्म या गजकरणी 

गजकूमे यहि जानिये, पिये पट मरि नौर। 

फेरि युक्तिसों कांड़िये, रोग न हाथ शरीर ॥ा 
हाथी जेंसे सूँडले जठ खींच फिर फेंक देता है, वैसे 
गजकुममें किया जाता है। अठ- इठका नाम गजकर्म वा 
गजर्रणी हुआ । यद कर्म मोजनसे पहले करना चाद्िये । 
विषयुक्त या दूषित भोजन करनेमे था यया हो तो मोजन- 
ऊँ पीछे मी किया जा सकता है। अतिदिन दन्तथावनक्रे 
पश्चात्‌ इब्हाभर जऊ पीकर अँगुडी मुखमे दें उल्टी कर 
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दे | क्रमश. ब्रढद्म हुआ अभ्वात इच्छामाजसे बढ दर 
फेंक देगा । भीवर गये जबकों न्योंलीकृमसे प्रमुक्म 
फेंकना और अच्छा होता है | जब जच् खच्छ जा बप 
तब जानना चाहिये कि अब मेल नुखकी राह नहा है। 
पित्तप्रघान पुरुषोंक्रे लिये यह क्रिया हितकर है) 


कपालभाविकर्म 


अखावल्लोहकारस्थ रेच्रपूराी ससम्प्रमौ। 
कपालछम्ातिविब्याता.. कफड्ोेपविज्ञोपणी ॥ 
( इृठवोयप्रदाफित्य ) 
अर्थात्‌ लोहकारकी भज्ञा (भागी) के उनात 
अत्यन्त शीघरतासे क्रमश रेचक्-पूरक प्राणायाम 
शान्तिपूजंक करना योगशाज्रमे कफदोषका नाशक दा 
गया है तथा कपाल्भाति नामसे विख्यात है | 
जब सुघुम्नामेंसे अथवा फुफ्फुसमेंसे श्वाउनलिकादास 
कफ वार-बार ऊपर आता हो अथवा यतिश्याय (जुकाम) गे 
गया हो तब चूज्ननेति और घौतिक्रियाते इच्छित शोघन नहीं 
होता । ऐसे तमयपर यह कपाल्माति लाभदायक है |इत 
क्रियासे फुफफुछ और समख कफवह्ा नाडियोंमें इकनप्त 
हुआ कफ कुछ जल जाता है और कुछ प्रस्वेदद्वारा वाइर 
निकल जाता है, जिससे फुफफुठक्रोर्पोकी ग्रुद्धि होकर 
कफफुस वलवान्‌ होते हैं। लाय-साथ दुषुन्ना, मलिप्क और 
आमाशबकी झुद्धि होकर पाचनशक्ति प्रदीत होती ह। 
परन्तु उर क्षत, छृदवकी निर्वलता, वमनरोंग, दृलाउ 
( उबाक ), हिका, स्वरभन्न) मनकी भ्रमित जबखा, 
तोह््ण ज्वर, निद्रानाश, ऊरवध्व॑रक्तपित्त, अम्लूपित्त इत्यादि 
दोधोंके मय, यात्रामे और वर्षा हो रही हो, ऐसे उमयपर 
इस क्रियाकी न करे । 
यदि यह क्रिया अधिक वेगपूर्वक की जायगी तो 
किसी नाडीनें आघात पहुँच उक़ता है। और झक्तिसे 
अधिक प्रमाणमे की जायगी तो फरफएलक्ोपोर्म शिमिल्ता 
आ जायगी, जिठसे वाउकों बादर फेंकनेकी झक्ति न्‍्यून 
हो जायगी, बीवनीशक्ति मनी ज्ञोप दो जायगी कया 
फुफ्डुसोर्मि वाचु शेष रहकर वार-वार इकार यउनकर नेंदर्मेसे 
निकच्ता रहेगा | 
इस क़ियासे आमाश्यमे खरदीत दूषित पित्त, पाझ 
न झकर शेष रहा हुआ जाहाररठ और विद्भत शछेष्म बज 


में मिश्रित दोम्र वमनके साथ बाइर था जाते ६ | उठ 





के पादुका-पश्चक के 
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जड आमाशयमेसे अन्त्रमँ चछा जाता है। कुछ सूक्ष्म 
नाडियौद्वारा रक्तमें मिल जाता है। परन्तु इससे कुछ भी 
हानि नहीं होती । वह जल मल-मूत्रद्धारसे और प्रस्वेदरूप- 
से एक-दो घण्टेमें बाहर निकल जाता है| इस क्रियाको 
करनेबालकी भोजनमें खिचड़ी अथवा दूध-भात लेना 
विशेष हितकर है | 


अजीण, धूपमे भ्रमणसे पित्तबृद्धि, पित्तप्रकोपजन्य रोग, 
जीणे कफ-व्याधि; कृमि; रक्तविकार, आमयात, विषविकार 
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और स्वचारोगादि व्याधियोंकों दूर करनेके लिये यह क्रिया 
गुणकारी है । 

तीक्ष्ण कफप्रकोप, वमनरोग) अन्च्निर्लता, क्षतयुक्त 
सग्रहणी, हृदयकी निरबंलता, उरःक्षतादि रोगॉमें यह क्रिया 
न करे। इसी प्रकार आवश्यकता न होनेपर इस क्रियाको 
नित्य न करे । शरदू-ऋतुमे स्वाभाविक पित्तवृद्धि होती 
रहती है। ऐसे समयपर आवश्यकतानुसार यह क्रिया की 


जा सकती है । 


+>&€> की ७त्++ 
पादुका-पञ्रक 


( छेखक--श्रीरामदयालजी मजुमदार ) 


[ पदरक्षणाघार: पादुका तासा पत्चकम ] 
(१ ) पद्मप्त्‌ । 
(२ ) तत्कणिंकास्थके अ-क-थादि 
ब्रिकोणम्‌ । 
(३) तदनन्‍्तर्नाद॒विनदुमणिपीठमण्डलम्‌ । 
(४ ) तद॒धःस्थदंसः । 
(७ ) पीठोपरि सिकोगम्‌। 
समुदायेन पन्चसख्यकम्‌ । 
( शिग्रोक्तम्‌ ) 
(१ )ब्रह्मरन्भसरसीरुद्दोेदरे नित्यलप्नममचदातमदुतम्‌ । 
कुण्डलीविवरकाण्डमण्डितं हादशार्णसरसी रुद्दं सजे ॥ 
ब्रह्वरन्धसरसी रझह--सब स्त्री-पुरुषोके मस्तकके भीतर 
ब्रद्रस्भविशिष्ट जो सरसीद्ह--अधोमुखी सहस्तदल 
कमल है, उसके उदरमें अथौत्‌ अधोमुखी सहसलारकी 
कर्णिकार्मे नित्यलम्र--सर्वदा मिलित इवेत, निर्मल और 
अत्यन्त अद्भुत, कुलकुण्डलिनीके ऊपर जानेके लिये 
पथरूप सूक्ष्म छिद्रयुक्त जो काण्ड अथवा नली या चित्रिणी 
नाम्री नाडी है, उस चित्रिणी नाडीसे अछक्ृत जो ऊरध्व॑मुखी 
द्वादशवर्ण पद्म है, उस सहलदल कमलल्‍से सलम द्वादशदलू 
कमलका में भजन करता हूँ । 
अधोमुखी सहसदल कमलके नीचे ऊष्व॑मुखी दादशादल 
फमल है | ह एवं सः, ये दो पद्मके दल हूँ । इन दोनोकी 
छः बार आजृत्ति होनेसे बारह वर्ण होते द। पद्मके द्वादश 
वर्ण होनेसे दलोकी सख्या भी बारह दी है। अवदात-- 
निर्मेल भुक्लबर्ण | कुण्डलीविवरकाण्डमण्डित सहस्वार- 


अबलालय॑ 


कमल स्थित शिवक्रे पास कुलकुण्डलिनीके जानेका 
७ ८ कप 

सार्गरूप जो छिद्र है--यह चित्रिणीनाडीद्वारा अलकृत है । 

जिस तरह मृणालके ऊपर कमल स्थित रहता है, उसी 

तरह चित्रिणीनाडीरूप मृणाल शोभायमान है । 


(२) तस्थ कन्दलितकर्णिकापुटे क्ल्परेखमकथादिरेखया | 
कोणलत्षितहलक्षमण्डली भावक॒दयमबलालूयं भजे ॥ 

त्रिकोणके अन्दर श्रीशुरुका ध्यान किया जाता है । 
इस कारण त्रिकोणका निरूपण करते है| सहर्ददल कमल 
और द्वादशदलू कमल जहॉपर मिले हैं, उसी कणिकाके 
आधारभूत स्थानमें अ-क-थादि रेखाओंसे चिह्नित रेखा- 
विशिष्ट जो न्रिकोण है, उस त्रिकोण सामने, दाहिने 
ओर बायें कोणके ह, छ, क्ष वर्णासे घिरी हुई जो अबछा 
अथात्‌ शक्ति अवस्थित है, उसका कामकलारूप जो आलय 
है, मैं उस शक्ति-स्थानका भजन करता हूँ। इस अवञलय- 
के सम्बन्ध यामल कहते हैं-- 

त्रिविन्दुः सा त्रिशक्तिः सा त्रिमूतिः सा सनातनी । 

क्लसरेखमकथादिरेखया---अकारादि घोडश व्णोसे 
रामा रेखा, ककारादि पोडश व्णसे ज्येष्ठा रेखा तथा 
थकारादि षोडश वर्णांसे रौद्री रेखा बनी है । इन तौन 
रेखाअसे क्‍लत्ता अर्थात्‌ चिह्देता रेखा जहाँ है, वही 
अवलालय है| 

कोणललनितहलक्षमण्डलीभावलद्यम--उक्त त्रिकोण 
अन्तरालमें अर्थात्‌ सम्मुख, दक्षिण और वाम कोणमें 
लक्षित अर्थात्‌ प्रकाशित ह, छ, तष वर्णोद्वारा बिरे हुए खान- 
रूपमे जिसे लक्ष्य किया जाता है अर्थात्‌ उस रूपमें जिसको 
जाना जाता ई | 
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विकीणका विशेष शान हुए पिना कायक ध्यान नहीं 
दीता, इस कारण स्‍ड्ोगका सिद्ञेप वियरण अआअस्यान्य 
तस्प्रेमि भी दिया गया २। शाक्तानसदता गिर्णीम कला है; 
विफोण वार्यों ओरते लिखना नाहिये। बॉर्यी ओरोे 
अनल्‍यादि विकण झितना चादिये । वर ६३ नद्ा 
विः्णु शियाताक । +हारसे उिस्तिक अद्ा-ऐेवा, कदर 
पकारतक पिषणु-सेता और यकारसे सहारतक शिय रैसा-- 
विकियुफे असूकर ने तीय रेसाय--रग., रक्त और 
तमोरेरा ;। ऊपर मच्तरेसा, आयें रजारेव! और दादिगे 
तमोरेसा है। 





कलजली न 


फोणलक्षितदउक्षमण्पतीभावलश्यम्‌ू---अ-फ-थ श्स 
पिपक्तिमें (छक्षयर्ण स्वत £। ६6 क्ष वर्ण विद्ञेपफे 
मध्यम जित्त ६ । 
(३ ) तस्‍पुटे पदुतढित्कदा रिमरपद॑ मानमणिपारक्षयभ म्‌ | 
चिन्तयापति द्दि चिन्मय॑ वपुनक्िविन्दुसणिपीटम १ढठम्‌॥ 
सइलार और द्वादशदल्त पद्म यहाँ मिलते है, उस 
फर्णिकाम त्रिकोण टै। इसी प्रिकोणऊे मध्यमें मणिपीठ 
४, उसके ऊपर भ्रीगुर ६ | इसीलिये मणिपीठका वर्णन 
करते ६। तत्पुटे, त्रिकोणरे मध्यम--प्रिकोणक़े अन्दर, 
नीचे प्ुश्न नाद, ऊपर रक्तवर्ण पिन्दु और उनके बीचसे 
मणिपीठ दे । त्रिकोणऊ़े मध्यम अवखित नादप्ि न्दुसद्वित इस 
मणिपीठमण्डलका ध्यान किया जाता २ै। 


यह मणिपीठ प्रज्वल्ति विदुत्समूहके द्वारा प्रकाशित 
है और दीप्तिमान मणिसमूहफे द्वारा गुलायी रगक़ो प्राप्त 
हुआ है । मणिपीठका सर्वाग मणिमय है | नादसिन्हुसे 
युक्त यद॒मणिपीठमण्डल चिन्मथ--शानमय है। रजता- 
चल ( कैलास ) के साथ निज गुरुका नित्य इसी नाद- 
विन्हुके अन्दर उज्ज्वल सिंहासनपर ध्यान किया जाता है । 
सहद्धदछ कमलके अन्दर स्थित अन्तरात्मा ही मूर्ति धारण 
किये हुए. निज शुरू है । 
(9) ऊद्ष्वंमस्थ हुतपुकुशिखात्रय 
तह्िलासपरिब्हणारपदम्‌ ॥ं 
विश्वघस्मरमद्ठाचिदोत्कट 
व्याम्शासि युगसादिहसयों ॥ 
सयुक्त पद्म कर्णिकामें त्रिकोण औ--त्रिकोणके अन्दर, 
नीचे नाद, ऊपर बिन्दु और बीचमें मणिपीठ है। 
मणिपी ठके ऊपर तीन अभिशिखाएँ हैं | इन तीन अग्रि- 


४ योगोश्यरं दिय॑ बन्दे बन्‍्दे योगेःयर हरिम # 
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शिखा थोड़े बड़ादाये मविपीद प्रझाशित रै | ऐहे मणि 
पीठका ध्यान करना चादिये | 

विश्यभसिया-विश्वसलतरिका.. अद्गादोततिशान्नी 
मंद।चिति--सवसे अधिझ उत्कद उस प्रहनितिद्म मी 
ध्यान करना पदता है। तल्यश्षात्‌ मणिपीठके नीचे अर्थात्‌ 
जिसके ऊपर मणिषीठ ऐ, यद है थादि दृसुयुगठ। ये 
इस प्रएतिं-१रुपरूप < | 

नक्षा, विष्णु, शिय ६ रेसा-पय और सूर्य, चद्ध। सत्र हें 
बिरदुपय । सिदत सम्पन्न विबोणफ़े रध्यम गुद ६ । आदि 
दसयुगठको परमात्मा कद्ठा गया है, यद दीपकलिकाद्रार 
नीयात्मानप दस नहीं है | 

जिस पीठम भीगुरचस्णारयिन्दका ध्यान झरना 
चादिये, उसका निभ्य करके अब च्यान क्सि तरह करना 
शेगा, य# कहा जाता ऐ । 

गणिपीठस्थ भ्िकोणफ्रे मच्यमे नाथचरणारविन्द 
सुगठका ध्यान करना चाहिये | 
(५) तम्न नाथचरणारविन्दयो- कुक्कुमासवझरीमरन्दयो । 

दुन्दम्रि दुमफरन्द शी तल मानस सरति मज्ञलास्पदम्‌॥ 

भ्रीगुदका चरणारयिन्द कुकुमासव अर्थात्‌ लाक्षारत 
( मटावर ) की आभासे युक्त परमामृतकी झरी अर्थात्‌ 
निर्मर रूप मरन्द या मकरन्दफ़े समान है। जिस तरह 
चन्द्रमाकी अमृतमयी किरणेंसि तापका नाश होता है। 
उसी तरद्द चन्द्रमाकी अम्ृतमयी किरणोंके समान शीतल 
गुरुषदपग्रमकरन्दफे सेवनसे संसार कोलाहल शान्त 
हो जाता है | 

मगलास्पदम्‌, यह मज्जल या मनोरयसिद्धिका स्थान 
है । उस गुरुनरणमें मन लगा सकनेपर सब अभीष्ट सिद्ध 
हो जाते हूँ । 


(६) निपक्तमणिपादुकानियमिताघकोछाहऊ 
स्फुरद्किशकयारुणं नखसमुछसश्चन्द्रिकम । 
पराम्ट्त्सरोवरोदितसरोजसद्रोचितं 
भजामि शिरसि स्थित ग्ुरुपदारविन्दह्॒यम ॥ 
में मस्तकर्मे पूर्वोक्त पीठके ऊपर स्थित श्रीगुरुपाद- 
पद्मका ध्यान करता हूँ | यह पादपझ कैसा है ? पादपदसे 
सलग जो मणिमय पादुका है, जिस पादुकाके सणिपीठ 
इत्यादिका पॉच स्थानेंके रूपमें वर्णन किया गया है-- 
उस मणिपादुकाका ध्यान करनेसे ससारके पाप-कोलाइछसे 


जा नर 


# पादुका-पश्चक हे 
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सदाके लिये निश्नत्ति हो जाती है। जो लोग ससारके पाप- 
कोलाहलसे अत्यन्त व्यथित है, उनके लिये परित्राणका 
एकमात्र उपाय है इस महावर-सहृश भ्रीगुरुपादपद्मका 
ध्यान करना | भगवान्‌ शड्भराचाय इसी बातको ध्यानमें 
रखकर कहते हैं-- 


गुरोररूप्रिपशें सकइचेन्न छमम 

ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्र्‌ । 
मन यदि गुझके चरणकमलसे नहीं लगा रहा तो 

और सब किस कासका ? बतलाओं तो-- 
शरीर सुरूपं ततो वा कलत्ने 
यशवइचारु चित्र धनं मेरुतुब्यम्‌ । 

गुरोरकप्रिपशे सनइचेत्न छर्म 

ततः कि तत+ कि तत+ कि ततः किम्र्‌ ॥ 


“अत्यन्त सुन्दर देह, सुन्दरी भाया, सर्वत्र विस्तृत 
निर्मल यश और सुमेरुतुल्य अपरिमित घन हैः परन्तु यदि 
गुरुके पादपद्ममं सन नहीं छगा तो इनसे भी क्या हुआ; 
ये सभी व्यथ हैं ।? अन्यत्र वह कहते हैं-- 

बालसतावत्‌ क्रोडा सक्तस्तरुणस्तावत्तरुणी रक्तः । 

बुद्ध सावबिन्तमञ्नः परमे ब्रह्मणि को5पि न छमप्मः । 

भज गोविन्द भज गोविन्द॑ गोविन्द भज मूठमते ॥ 

धवाल्यकाल धूलमें खेलनेमें बीत गया, युवाकाल 

युवतीके पीछे भटकनेमे चछा गया, इंद्धावस्था चिन्तामें, 
अथात्‌ क्‍या किया, क्या हुआ) अन्तमें क्या होगा, इन्हीं 
चिस्ताओंमें बीत गयी, परब्रह्मम्म किसीने सन नहीं 
लगाया। रे मूढ़ मन ! गोविन्दकों भजो, गोविन्दकों भजो, 
गोविन्दकी भजो! इस परत्रह्ममे मन लगाना ही श्रीगुरुपाद- 
पद्मका ध्यान करना है। 


पश्च पादुकाका ध्यान करके उनके ऊपर श्रीगुरुके 
च्रणका ध्यान करनेसे सव्‌ पाप नष्ट हो जाते है। 
वह गुरुपदकमल नवजात पल्लवसमूहकी तरह रक्तवर्ण है । 
अहा ! नवकिशल्यके समान अरुणवर्ण अत्यन्त कोमल 
यह प दपझ है । उन चरणकमर्लोके नखसमूह निर्मल 
प्रकाशमान चन्द्रमाके समान है । वह परमामृतपूर्ण 
सरोवरमे खिले हुए. पद्मके समान निर्मेह--प्रकाशमय है । 
इसीसे कहा गया है कि श्रीनाथके चरणयुगलसे निरन्तर 
अमृत झग करता है । और इस श्रेष्ठ सरोबरमें स्थित 


ज्‌०१्‌ 









कसा 





नाथचरणयुगर पद्मके समान शोभायमान हो रहे है । 


इस पादपझका बार-बार ध्यान करना चाहिये । 
ऊपर कमल है, नीचे कमल है । नित्य कर्णिकाममे त्रिकोण 
है। त्रिकोणके नीचे चन्द्रमा, ऊपर सूर्य ओर बीचमें 
मणिपीठ है। मणिपीठमे गुरुपादपद्म हैं । 

सर्वोपरि ततो 

स्रवन्तमम्ृतं 


ध्यायेत पश्चिमाननपक्ुजम । 
दिव्य॑ देव्यड्रे. कछनानन्‍तरे ॥ 


इस तरह बृहच्छीके क्रमसे देव्यज्ञे-गुरुशक्तिअज्ञे । 
यामल्सें है, 'छत्र मून्नि सहल्लपत्रकमर रक्त सुधावषिणम्‌ |? 
सहस्वारमें शुरुपादपद्मका ध्यान करना चाहिये। कहीं 
ऐसा भी है कि द्वादशदुरू कमलमे ध्यान करना चाहिये। 
इस विषयर्मे गुरू-आज्ञाके अनुसार चलना ही श्रेयस्कर है | 
(७) पाहुकापश्चकस्तोत्रं. पद्मवक्‍त्राहिनिगंतम्र्‌ । 
घडाम्नायफल प्राप्त प्रपत्चे चातिहुर्ूमम्त्‌ ॥ 


पञ्नवक्त्र महादेवके मुंहसे पाहुकापथ्चकरतोत्र निकछा 

है| शिवोक्त सब स्तो््ोकी षडाम्नाय कहते हैं, क्योंकि 

वे घणमुखद्वारा कहे गये है | इन सब स्तोन्ोके द्वारा प्राप्त 

भन्‍त्र निघोरित कर्मफल होते हैं | किन्तु इस मायारचित 

ससारमें यह अत्यन्त कष्टसे प्राप्त होता है | जन्मजन्मान्तरके 
पुण्यके फलसे इसकी प्राप्ति होती है । 


पादुकापश्चकस्तोत्म---पद्मन, अ-क-थादि त्रिकोण, 


नादबिन्दुमणिपीठमण्डलम--नीचे हंस एवं पीठके ऊपर 
त्रिकोण--ये सब मिलकर पाँच हैं | 


पश्चवक्त्राद्विनिर्गतम्‌--शियके पॉच वक्‍त ( मुँह ) हैं| 
पश्चिममें सद्योजात, उत्तरमें वामदेव, दक्षिणमें अधोर, 
पूर्वमे तत्पुछूष और सध्यमें ईशान--इनका भक्तिपूर्वक 
ध्यान किया जाता है । 


घडाम्नायफर्ल प्रासम-पूर्वोक्त पद्चवक्त्र घणूनुख है, 
छठा मुख पश्चमुखके नीचे, यह गुप्त तामस मुख है | 'नील- 
कण्ठमघोवक्त्नं कालकूटस्वरूपिणम्‌ |? षड।म्रायः--शिवीक्त- 
स्तोत्रसमुदायः ( तन्त्र्मे जिस फलका विधान है; वह फल 
जिसके द्वारा ग्रास्त हो । 


प्रपश्चे--लिज्ञसे ब्रह्मतक मायारचित ससारमें | अति 
छ ० |] 
दुलभम--अत्यन्त दुश्खसे जो प्राप्त किया जाय । 
( श्रीकालीचरणकृत 'अमछा”? नामक टीकाके अनुसार ) | 


जि ओड॑ै0<>-027>__--- 
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योगसे भगवद्याप्ति 


( लेखक--प० श्रीमाधव वालशासत्री दातार ) 


श्रीकृष्णचन्द्रमें चित्त लगाना ही मुख्य योग है और 
योग” पदका यही मुख्य अर्थ है । 

पातज्ञल्योगसूत्र है--योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः? । अर्थात्‌ 
चित्तद्त्तियोंके निरोधको योग कहते हैं | यह अर्थ ठीक ही 
है | श्रीमद्भागवतमे खय॑ श्रीकृष्णने भी अपने प्रिय शिष्य 
उद्धवकों योंगका यही अर्थ समझाया है| “योग? शब्दके 
जो अन्य अनेक अर्थ हैं जैसे सन्नहन, उपाय, ध्यान) सद्भति, 
युक्ति आदि, वे सब्र भी चित्तवृत्तिके निरोधके बिना होने- 
वाले नहीं । इसलिये चित्तद्ृत्तिनिरोध “योग” शब्दके सभी 
अर्थोमें, मणिमाला या पुष्पमालामे सूत्रके समान, 
अनुस्यृत है । 

अब यह प्रश्न है कि यह चित्तवत्तिनिरोध कैसे हो 
अनन्त जन्मोंसे विषयासक्त बना हुआ यह चित्त कहो और 
कैसे निरुद्ध हो सकता है! प्रत्येक मनुष्य इस बातको जानता 
है कि विषयमात्र आपत्तियोका घर है, फिर मी मनुष्य 
कुत्ते, गधे या बकरेकी तरह विषयोंके पीछे दिन-रात दौड़ा 
ही करता है, इसका कारण क्‍या है ! 

उत्तर यह है कि मनुष्य जबतक देहपर आत्माध्यास 
करता रहेगा तवतक उसका मन सत्त्वप्रघान होनेपर भी 
उस मनर्मे सकल दुःखेोंका कारण जो रजोगुण है वढता ही 
रहेगा, यह नियम है | वही रजोयुक्त मन “यही मेरा भोग्य 
है? ऐसा सह्ृल्प करता है | उससे “अहो रूप अहो माधुर्यम? 
इत्याकार गुणचिन्तन होता है और उससे ऐसा मोगामिनिवेश 
होता है कि उसका वेग सहाय नहीं जाता, अति दुस्सह 
होता है । यह अवस्था अवश्य ही अविद्यामोहित बिवेक- 
हीन मनुष्योंकी दी होती है। रजोगुणके वेगसे मोहित 
अतएव अजितेन्द्रिय मनुष्य कामके वश्च हो जाता है । 
अतः कर्ममात्रकों दुःखफलक जाननेपर भी विषय-मभोगोंके 
उपायरूप कर्म ही किया करता है ! 

इसपर यह प्रश्न होता है कि अविद्यामोहसे बचनेका 

क्या उपाय है £ इसका उत्तर यह है कि आत्मा देहादिकों- 
से मित्र है; इसका शास्त्रीय क्ञानपूर्वक विज्ञान होना 
चाहिये | यहाँ यह स्मरण रहे कि देह्दादिकीसि आत्मा भिन्न 
है, यह ज्ञान होनेपर मी, पूर्वसस्कारानुसार रजोगुण और 
उसके साथी तमोंगुणसे चित्तकों पुन विक्षेप हुआ करता 


है। ऐसी अवखामे अनछस और सावधान होक पह 
विचारे कि ये शब्दस्पर्शादि विधय ही आजतक मुठ 
फेंसाये हुए हैं और इन्होंने ही मुझे अनन्त योगियोंमे वड़ी 
निर्दयतासे घुमाया है, अब भी यदि मैं सावधान न हुआ 
तो आत्मसुखसे हाथ धोना पड़ेगा !? विधयोपर इस प्रकार 
दोषदृष्टि रखनेवाला साधक विधर्यो्मे आसक्त नहीं होता | 
विधयके चिन्तनसे होनेवाला विषयविघयक काम विषयनि 
दोषदशनसे निषृत्त हो जाता है| 
पर मन बड़ा चश्चल है; उसका निग्रह करता। 
'वायोरिव सुदुष्करम! है, जैसा कि श्रीअजुनने गीतामें कहा 
है। इसपर प्रभुचरणोंका यही उत्तर है कि-- 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गुझते। 
अभ्यास और वैराग्यसे मन कावूमें आ जाता है। 
पर निरालम्ब ही मन केसे स्थिर होगा ! कोई-न- 
कोई आलम्बन तो अवश्य चाहिये | आलूम्बन है सर्वत्र 
खतन्त्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरणारविंन्द-- 
सब्निन्रयेन्नगवतश्ररणारविन्दं 
वल्नाकुशध्वजसरोरुद्दकान्छनाव्यम्र्‌ू । 
उत्तुद्वरक्तविलूसन्नख चक्रवाक- 
ज्योत्स्नामिराहतमहदुद्वद्यान्धकारमस ॥ 
( भीमद्धागवव ३---२८--१ १ ) 
“उत्तम प्रकारसे भगवानके उस चरणकमलका भ्यान 
करे जो चरणकमल वज्र) अछुंश, ध्वजा और कमढके 
चिहसे युक्त है तथा जिसने अपने ऊँचे उठे हुए लाल- 
छाल नर्खोंकी ज्योत्स्नासे सत्पुरुषोंके दृदयके अन्धकारको 
दूर कर दिया है |? 
यही आलम्बन है| इससे बढ़कर कोई आहल्म्बन 
नहीं | इसमे मनोनिरोध करमा मनकी परमगति है । 
पर मन यों ही किसीके वशर्मे नहीं होता, यह बहुत 
ही प्रवछ है । शभ्रीमद्धागवर्ते मनके बलरूकी यह प्रशसा 
है कि-- 
मनोवशेउन्ये  झमवन्‌ स्म॒ देवा 
सनश्न नान्यस्थ वश समेति। 
भीष्मो द्वि देव सदसस्सहीयान्‌ 
युन्ज्याइशे त॑ स्॒ द्वि देवदेव ॥ 





# झ्त्युज्ययोग +# 
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किन 


अर्थात्‌ और सब देवता मनके वश हो गये पर मन 
किसीके वशमे नहीं हुआ | यह ऐसा भीष्म देव है, 
बलवानोंसे भी बलवान है, ऐसे मनको जो वशरम करता 
है वह देवोंका देव है। यही बात भगवती श्रुतिने भी ठीक 
ऐसे ही कही है-- 


मनसो 





बशे सवंसिद बभूव 
नान्‍न्यस्थ मनो वदमन्वियाय । 
साष्मो द्वि देवः सहसस्सद्दीयान्‌ । 


तथापि शनेः-शनेः दीघेकाल निरन्तर सत्कारपूर्वक 
अभ्यास करनेसे तथा जितासन ओर जितश्वास होकर 


ाम्कम्पाकमइरक पक काना 
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श्रीकृष्णचरणोमे चित्त छगानेके अध्यवसायसे मन भ्ीक्षष्ण- 
चरणॉमें स्थिर हो सकता दे । 

तास्पय, शब्दस्पर्शादि विषयोका चिन्तन छोड़कर 
मनको श्रीकृष्णचिन्तनमें अभ्याससे स्थिर करना ही योग 
है | सनकादिकोंने इसी योगकोी कहा है, जैसा कि 
श्रीभगवान्‌ स्वय कहते हैं-- 

एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्येः सनकादिसिः । 

सवेतो मन जाक्षष्य मय्यद्धावेशयते यथा ॥ 


परे शिष्प सनकादिकोंने इसी योगको कहा है कि 
जिसमें मन सब तरफसे खींचकर मुझमे लगाया जाता है ।? 
भगवत्प्राप्तिका यही थोग दे | 


+*ई६०३३०385 
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स प्रकार महाभारतमें अजुनकों भगवान्‌ 

जि भीकृष्णने गीताका उपदेश किया था 
उसी प्रकार भरीद्वारका पुरीमें उद्धवजी - 

९ को भी उपदेश प्रदान किया | उक्त 


अनेक विधषर्योकी भगवानने बड़ी दी 
न 52.2 विशद्‌ व्याख्या की है। अन्तर्मे योगका 
उपदेद हो जानेके बाद उद्धवने भगवानसे कहा कि प्रभी ! सेरी 
समझसे आपकी यह योगचरययों साधारण छोगोके लिये दुःसाध्य 
है, अतएव आप कृपापूर्वक कोई ऐसा उपाय बतलाइये 
जिससे सब छोग सहज ही सफल हो सके । तब भगवानने 
उद्धबकोी भागवतघम बतलाया और उसकी प्रशसामें कहा 
कि--अब मैं तुम्हें मक्ललमय धर्म बतलाता हूँ जिसका 
भ्रद्धापूवक आचरण करनेसे मनुष्य दुजय मृत्युको जीत छेता 
है !! यानी जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये छूटकर 
भगवानको पा जाता है। इसीलिये इसका नाम मत्युक्षय 
योग है। भगवानने कहा-- 


मनके द्वारा निरन्तर मेरा विचार और चित्तके द्वारा 

निरन्तर मेरा चिन्तन करनेसे आत्मा और मनका मेरे ही 

धमसे अनुराग हो जाता है | इसलिये मनुष्यको चाहिये कि 

शनेः-शनैः मेरा स्मरण बढ़ाता छुआ ही सब कर्मोंकों मेरे 

लिये ही करे | जहाँ मेरे भक्त साधुजन रहते हों उन पवित्र 

स्थानमिं रहे और देवता, असुर तथा मनुष्योमेंसे जो मेरे 
५ 


अनन्य भक्त हो चुके हैं, उनके आचरणॉौका अनुकरण करे। 
अलग या सबके साथ मिलकर प्रचलित पवे, यात्रा आदि 
मद्दोत्सव करे यथाशक्ति ठाठ-बाटसे गानवाद्य, कीतेन आदि, 
करे-करावे । निर्मेल-चित्त होकर सब प्राणियोर्मे और 
अपने-आपमें बाहर-भीतर सब जगह आकाशके समान 
सवंत्र मुझ परमात्माको व्याप्त देखे | इस प्रकार ज्ञानइृष्टिसे 
जो सब आ,्राणियौंकों मेरा ही रूप मानकर सबका सत्कार 
करता है तथा ब्राक्षण और चाण्डाल, चोर और ब्राह्मण 
भक्त, सूर्य और चिनगारी, दयाद्ध और क्रूर, सबमें समान 
दृष्टि रखता है वही मेरे मनसे पण्डित है। बारबार बहुत दिनों- 
तक सब प्राणियोमे मेरी भावना करनेसे मनुष्यके चित्तसे 
स्पर्धो, असूत्रा, तिरत्कार और अहकार आदि दोघ दूर 
हो जाते हैं | अपनी दिलूगी उड़ानेवाले घरके छोगोको 
में उत्तम हूँ, यह नीच है--इस प्रकारकी देहदृष्टिको 
और लोकलाजको छोड़कर कुत्ते, चाण्डाछ, गौ और गधे- 
तकको एथ्वीपर गिरकर भगवद्मावसे साष्टांग प्रणाम करे । 


जबतक सब प्राणियंर्मि मेरा खरूप न दीले तबतक उक्त 
प्रकारसे मन-वाणी और शरीरके व्यवह्यरोद्वारा मेरी उपासना 
करता रहे। इस तरह सर्वत्र परमात्मबुद्धि करनेसे उसे 
सब कुछ अह्ममय दीखने छुगता है | ऐसी दृष्टि हो जानेपर 
जब समस्त सशयोका सर्वथा नाश हो जाय तब उसे कर्मोंसे 
उपराम हो जाना चाहिये | अथवा बह उपरामस हो जाता 
है | दे उद्धव ! मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियोसे 
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और चेशओसे सब प्राणियॉमें मुझको देखना ही मेरे मतमें 
सब प्रकारके मेरी प्रासिके साधनेमि सर्वोत्तम साधन है। 
है उद्धव ! एक वार निश्चयपू्वंक आरम्म करनेके वाद फिर 
मेरा यह निष्काम धर्म किसी प्रकारकी विश्न-ब्राघाओंसे अपु- 
मात्र भी ध्वस नहीं होता ! क्योंकि निर्मुण होनेके कारण 
मैंने ही इसको पूर्णरूपसे निश्चित किया है। हे सत ! भय, 
शोक आदि कारणेसे भागने, चिह्लाने आदि व्ययके प्रयासों- 
को भी यदि निष्काम चुद्धिसे मुझ परमात्माके अपंण कर दे तो 
वह भी परम धम हो जाता है | इस असत्‌ और विनाशी 


क# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


स्य्स्स्य््य्य्स्य्य्य्य््य््य््य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्सय्य्स्य््स्स्स्स्ससटल्ट्स्ल्ट्ल्स्स्सस्स्स्लल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ललललल्ट््टट 





मनुष्यशरीरके द्वारा इसी जन्ममें मुझ सत्य और पमर 
परमात्माकों प्राप्त कर लेनेमे ही वुद्धिमानोंकी वुद्धिनानी 
ओर चतुरोंकी चत॒राई है। 
एया बुद्धिमता बुद्धिमंदीपा च मनीपिणाम्‌। 
यत्सस्यमनृतेनेद् मत्यनाझ्योति माञउमृतम्‌ ॥ 
( श्रीनद्भाग० ११।२९। २२) 
अतएव जो मनुष्य भगवानकी पग्राम्तिके लिये कोई बहन 
करके केवल विषयभोगगोमे ही लगे हुए हैँ, वे भीमगवाव्‌ 
के मतमे न तो बुद्धिमान्‌ हैँ और न मनीषी ही हैं | 


ञ+|ाय>20-<>0":+-- 


गीतामें योग, योगी ओर युक्त शब्दोंके विभिन्न अर्थ 


( लेखक---श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका ) 


योग 
योग! शब्दका प्रयोग सात अर्थोर्मे हुआ है, जैसे-- 
(१) मग्वत्ञािख्प योग-अ० ६ | २३--इसके पूर्व 
औोकमें परमानन्दकी प्राप्ति, और इसमें दुखोंका अत्यन्त 
अभाव बतछाया गया है, इससे यह योग परमात्माकी 
प्राप्तिका वाचक है | 
(२) ध्यूनयेग-अ० ६। १९--वायुरहित स्थानमें 
स्थित दीपकर्की ज्योतिके समान चित्तकी अस्यन्त खिरता 
होनेके कारण यह ध्यानयोग है । 


(३) निष्काम कर्मयोग-अ० २ | ४८--योगर्मे स्थित 
होकर आसक्तिरहित हो तथा सिद्धि-असिद्धिमें समानबुद्धि 
होकर कर्मोके करनेकी आज्ञा होनेसे यह निष्काम 
कमयोग है | 

(४) मगवतशक्तिौ्प योग-अ०_ ९ | ५--इसर्मे 
आश्चर्यजनक प्रभाव दिखल्ननेका कारण होनेसे यह 
शक्तिका वाचक है। 

(५) मक्तियोग-अ० १४ | २६--निरन्तर अव्य- 
भिचाररूूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेसे यह भक्तियोंग 
है। इसमें स्पष्ट 'भक्तियोंग! शब्द है । 

(६) अछद्डयेग-अ० ८ | १२--घारणा शब्द साय 
होने तथा मन-इन्द्रियोंके सयम करनेका उल्लेख होनेके 
साथ ही मखकर्म प्राण चढ़ानेका उलेख होनेसे यह 
अशन्भयोग है । 


(७) साड्ययोग-अ० १३ | २४--इसमें सांख्वयोग 

का स्पष्ट शब्दोर्मे उलछेख है | 
दिख 
योगी 

ध्योगी? शब्दका प्रयोग नौ अर्थोर्मे हुआ है, जैते- 

(१) ईधवर-अ० १० । १७--मगवान भश्रीकृष्णका 
सम्बोधन होनेसे ईश्यरवाचक है । 

(२) आत्मज्चाना-अ० ६ | ८-जान-विज्ञानर्म तृत 
और खर्ण-मिद्टी आदिमें तमतायुक्त होनेसे आत्मशञानीका 
वाचक है ! 

(३) ज्ञानी-मक्त-अ० १२) १४-परमसात्मार्मे मन 
बुद्धि लगानेवाला होने वथा 'मद्धक्त' का विशेषण होनेसे 
ज्ञानी-भक्तका वाचक है | 

(४) निष्काम कर्मयोगी-अ० ५। २ १--आसक्तिकों 
त्यागकर आत्मग्रुद्धिकि लिये कर्म करनेका कथन होनेते 


निष्कास कर्मयोगीका वाचक है | 
(५) साट्ययोगी-अ० ५ २४--अभेद रूपसे ब्रक्ष- 
की प्राप्ति इठका फल होनेके कारण यह सांख्ययोगीका 


वाचक है । 
(६) मक्त-अ० ८ १४-अनन्य चित्तसे नित्य- 


निरन्तर भगवानके स्मग्णका उछेख होनेसे यह भक्तका 
वाचक है । 

(५७) साधक योगी-अ० ६ | ४५--अनेकजन्मससिद्धि 
होनेके अनन्तर ज्ञानकी प्राप्तिका उल्लेख है, इससे यह 
साधक योंगीका वाचक है ! 


% पूर्ण योग के 


के ॑+ अल्‍अनीयटाओला-िल कल अली लत ली पट 


(८) ध्यनयेशी-अ० ६ | १०-एकान्त स्थानमे 
स्थित होकर मनको एकाग्र करके आत्माको परमात्मा 
लगानेकी प्रेरणा होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है । 


(०) सकाम कर्मयोगी-अ० ८ । २५--वापस लौटने- 
वाला होनेसे यह सकाम कर्मयोगीका वाचक है । 
युक्त 
युक्त शब्दका प्रयोग सात अर्थोंसे हुआ है, जैसे-- 
(१) तत््वज्ञनी-अ० ६। ८--शान-विज्ञानसे तृप्तात्मा 
होनेसे यह तत््वशानीका वाचक है। 


(२) निष्काम कर्मयोमी-अ० ५ । १२-कर्मोंका 
फछ परमेश्वरके अर्पण करनेयाला होनेसे यह निष्काम 
करयोगीका वाचक है| 





(३) सांख्ययेगी-अ० ५। ८-सब क्रियाओके 
होते रहनेपर कर्तापनके अभिमानका न रहना बतलाया 
जानेके कारण सांख्ययोगीका वाचक है । 

(४) ध्यानयोगी-अ० ६ । १८--चबशमें किये हुए. 
चित्तके परमात्मामे स्थित हो जानेका उल्लेख होनेसे यह 
ध्यानयोगीका वाचक है। 


(५) सयभी-अ० २। ६१--समस्त इन्द्रियोका सयम 
करके परमात्मपरायण होनेसे यह सयमीका वाचक है। 

(६) सयोगसूच्क-अ० ७ |) २२--भ्रद्धाके साथ 
सयोग बतलानेवाला होनेसे यह सयोगसूचक है । 

(७) यथायेग्य व्यवहर-अ० ६ । १७--यथायोग्य 
आहार, बिहार, शयन और चेश आदि लक्षणवाला 
होनेसे यह यथायोग्य व्यवह्रका वाचक है। 


--+१०७३२०७७:४८८॥--- 
पूर्ण योग 


( लेखक--लामी श्रीमित्रसेनजी ) 


योगका अथ सयोग, मिलन या मेल है। दोका 
अथवा बहुतोंका एकमे मिल जाना योग है । यद्द योगसिद्धि 
वियोगमें होती है । परन्तु वियोगसे योगमें आना तो फिर 
वियोगमे जानेके लिये ही है । ऐसा वियोग और योग अर्थात्‌ 
योग-वियोग ही ससारी जीवन है, जिसमें देश-कालका 
अधिकार बना रहता है। ईशरी जीबनमें पूर्ण योग भी है और 
पूर्ण वियोग भी । इस जीवनमें आना-जाना अथवा कोई 
परियर्तन नहीं है; सभी रूप ओर सभी अवस्थामें यह योग 
है। यह निश्चित ही है कि ईश्वरीय सत्तासे रहित कोई भी 
सत्ता नहीं है । परन्तु जिसमें यह धारणा और ज्ञान है कि 
सब विस्तार एक ईश्वरमें दही योग पा रहा है, वह तो अपने 
जीवनके समस्त विस्तारसे अपने प्रभुमे समाया ही है । 
उसका ससारी जीवन भी ईश्वरीय जीवन ही है| इस 
अवस्थाको प्रकट करनेके लिये नदी-सागरका दृश्ाान्त असिद्ध 
है। नदी अपने समुद्रमें पूण योग प्रातकर अपने रूप और 
नामको समुद्र्मे मिला रही है | समुद्रमें योग पाकर उसका 
रूप और नाम समुद्री सत्तार्मे समा जाता है। और जो 
नदी अपने समुद्र्में योग नहीं पाती, वह अपने रूप और 
नामसे अभावमें आ जाती है | मानों अणुका अपने विभुमे 
योग पाना ही उसकी सत्ताका सत्यतासे बना रहना है। 


अब्र नदीके इस पूर्ण योगपर बिचार कीजिये | वह जिस 
पर्वेतसे निकछी है, जो उसका जन्मस्थान है, वहींसे यह 
अपने समुद्रमे योग पा रही है | यह स्थिति मध्यकी है-उसकी 
अविच्छिन्न घारा उद्गमस्थानसे लेकर समुद्रपर्यन्त समुद्रसे 
सदा युक्त ही है ) आदि, मध्य, अन्त किसी भी अवस्थार्मे 
वह योगझूज्य नहीं है | यही उसका पूर्ण योग है । 


इसी प्रकार साधक भी अपने पूर्णरूपमें और सभी 
अवस्थाओंमें अपने प्रभुमें पूर्ण योग पा रह है । इसमें स्थूछ या 
सूक्ष्मका भेद ही क्या है ? जैसे संसारी दृष्टि अपने सम्मुख जो 
कुछ है-सब देख रही है, बेसे ही इसमें ईश्वरी सत्ताका देखना 
है | इसमें अपना देखना सबमे समाया ही है । और ऐसी 
इृष्टिद्वारा पूर्ण योग ही है। ऐसी स्थूल दृष्टिमें सूक्ष्म दृष्टि भी 
समायी ही है| पूर्ण आनन्द, पूर्ण उल्लास, पूर्ण उमग सब्र 
पूर्ण-ही-पूर्ण है । 

पूर्ण योगका अमिप्राय यह है कि मानों सभी रूपों, सभी 
नामों और सभी अवस्थाओं्म अपने प्रभुजी अपना योग-ही- 
योग दे रहे हे । किसी भी रूप, नाम या अवस्थामे तनिक-सी भी 
कुछ ग्लानि, या शका मनमें आ जाय तो समझना चाहिये 
कि यही योगसे हीनता है । परन्तु यह ग्लानि, शका या 
नहींका बतोब भी अपने प्रभ्ुजोका ही पूर्ण दान है। यह 
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भी पूर्ण योगकी पूर्ति और दृढताल्‍ूप ही है। 
हिरण्यकशिपुजी भ्ीग्रह्मदजीकी भक्तिम अवरोध 
करनेवाले होकर भी अवरोधक नहीं थे, वर उनकी गदरी 
हृढ़ताका कारण भी प्रशुजीकी प्रेरणा ही है । यह भी संजारी 
वियोगकी अवखाते पूर्णयोगकी सिद्धिमें पहुंचनेका एक पूर्ण 
साघन ही है | अपनी प्यारी वत्तुको छीननेवाल्य ही उतत 


बल्तुम ग्रीति बट़ानेवाला है । 
कृष्णसमीपी पाड़वा गंझे हिनाचड जय] 
इृष्णविरहिनी गेपियोँ मुछिघान किया ध्व॥ 
पाण्डवोका योग बाहरी योग या, और येसियेद् रेट 
वाइरीसे भीतरी योगमे उमाकर पूर्ण योग ठिंद्व हो य्थ 
था | इसी प्रकार सभी योग पूर्ण योग उमाये ईं | 





निष्काम कर्मयोगकोी कब समझेंगे ? 


( लेखक्ू--ओऔनगवानदातजी केश ) 


ने गतवर्ष पिठ्भादडके अवत्तरपर 
अमुक व्यक्तिकों कितना अच्छी 
तरह जिमाया था; दक्षिणा भी 
अच्छी दी थी; पर उच भरे 
आदमीने मेरे प्रति झइुछ मां 
कतजता प्रकट न की, भोजन 
करके चुपचाप चल्म गया, दो 
2 कक व हा! शब्द आश्यीवादक्के भी न केश 
गली-मोइलेन किसीसे मेरी प्रशंधा न क्री | इसमें सन्देंद 
नहीं कि वह गरीब है) पर ऐसे आदमीको जिमाने या 
कुछ दान-दक्षिणा देनेते ल्यम क्या | अवको वार में उसे 
कदापि नहीं न्‍्योतंगा | यह जो मेरे घरके पाये ही 
दूसरा आदमी रहता है, इउसे मुझे अनेक वार काम पडता 
है, फिर इसकी स्थिति मी अच्छी है, वड़े-बढ़े आदमियेमि 
बैंठवा है, गपशप करता है, और जिसके यहाँ एक 
बार मी दावत आदिम जीम आता है, उसकी जदहाँ-तहाँ 
र्ूव प्रशंचा करता है । व, इस वार श्राद्धके अवसर- 
पर इसे ही आमभन्त्रित करना ठीक होगा । माना कि इसे 
एक दिनके भोजनादिकी दुछ परवा नहीं, वह काफी 
समर्थ है; पर इससे क्या, इसे जिमानेका ग्रतिफल तो 
चाक्षात्‌ इसी लोकरमें मिल जाता है| 


मर ८ जप 





वह आदमी बीमार पड़ा हो उसकी हालत बहुत 
खराब है और उतछे पास कोई तेवा-झुलुपरा करनेवाल्य 


मी नहीं । उसके पाठ जाने और उसकी चह्ययता करनेकी 


बहुत आवश्यक्धवा है, यह ने नानता हूँ। पर उसकी 
कौन जानेगा । इतक्े 


सेवा-सह्यवता करनेकी वाठ रा | 
विपरीत मुझे उन सेठ साइवके वहां जाना उाचित है 


जज 


उन्हे मामूली जुकाम ही हो रहा है, पर उनकी तवीदठकआ 
हाल पूछनेसे क्तिने ही आदमियोंको वह शव हो बाह्य 
कि मैं भी दूतरोंके दु-ख-सुखकी चिन्ता करता हू | दर 
सुझे करना छुछ भी नहीं पढ़ेगा, इत ठमय तो वी डुठ 
काम ही नहीं है, और आवश्यकता भी हो वो वहाँ इन 
करनेवालेंकी कमी क्या है | में तो केवछ डुछ इतप 
बैठकर चला आऊँगा, वत ठेठ साहव खुझ हो जावगे । 
आये-पीछे वे मुझे याद करेंगे और मेरा हित-साघन होगा। 

0 4 ४ 


मैंने उठ संखाकों पाँच ठौ उपवेकी वई गेंद 


समवमें सह्यवता दी, इससे ही वह जीवित रद उंक9 
और उसके द्वारा कितने ही वालक-बालिकाओंका भटा हां 

रहा है| पर उसके मैनेजर तो पीछे कमी उसे जबरामजीक्ी 
करने भी नहीं आवे । न वहाँ कोई मेरे नामका पत्पर 
लगा है, न अलबारोंमें दी मुझे घन्यवाद दिया गया है। 


न नहीं [ हा तत्याके 
लोगॉम मेरे दानक्ी कुछ भी विज्ञत्ति नहीं हुई | सा? 
उद्धालक केवल वर्षान्वर्मे एक रिपोट निकाल देंगे; उठे 


आय-ब्वयका हिलाव दिखावे हुए. मेरी ठी हुई रकनका मी 
उल्लेख कर देंगे । परन्ठु उछ रिपोर्टकों पदते ही कितने 
आदनी हैं | इसमें कोई सन्देद नहीं रहा कि ण्जी 
ठंखाक़ों दपया देंना मिद्ीमें डालना है। नेरे पढ़ीठीन 
होलीके उपलण्धर्म यहँकि रईतों और अमीर-उमरावेकों 
दावत दी, नाच-गान कराया और आतिदशवाजी दिखायी; 
बल, उसकी उदारताकी धूम मची हुई है; बहा देखो 
उसद्धी वाह-वाह हो रही है। अब मेरी मी समझने जा 
गया कि खर्च कहाँ और केसे करना चाहिये । 

4 जद भर 


# संसार-योग के 
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मैं रोज सबेरे उठकर उच्च स्वस्से 'हरि बोल, हरि 
बोल! कहता हुआ यमुनास्तान करने जाता हूँ। पीछे 
रेशमी वस्त्र घारणकर नित्य नियमसे पूजा-पाठ करता 
हूँ। स्पशस्‍्परणका पूरा ध्यान रखता हूँ। सायकाल हर 
रोज मन्दिस्मे दशन करने जाता हूँ। आरतीमें शामिल होता 
हूँ । तो भी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं होते । इस वर्ष 
भेरी रिश्तेदारीमे दीन मौत हो चुकी | छः मह्दीनेसे मेरी 
तरक्की नहीं हुई । दो महीनेसे मेरा लड़का बीमार पड़ा 
है। अब मै कैसे माने कि यमुनास्नान और पूजा-पाठ 
आदिसे कुछ छाभ होता है; और यदि कुछ छाम नहीं 
तो मैं यह सब कुछ क्यों करूँ) कबंतक करूं ! 


पुर 





>< »८ >८ 
यह हमारी विचारघाराके कुछ नमूने हैं। फिर भी 
हम अपने-आपको पुण्यभूमि भारतके निवासी या 
ब्रजवासी इत्यादि मानते और कहते हैं । हम अपने 
निष्काम कर्मयोंगके महान्‌ उपदेश भगवान, श्रीकृष्णके 
भक्त होनेकी विश॒प्ति करते हैँ | हम समझते है कि हम 
हिन्दू हैं, और हिन्दूधम हमारे ही जेसोंके बल-बूते अभी- 
तक टिका हुआ है। हमारी यह घारणा कितनी अममूछक 
है। और हम श्रीमगवद्गीताके बड़े दी सुन्दर ढंगसे 
प्रतिपादित निष्काम कर्मयोगकों कब समझेंगे, और अपने 

जीवनमे कब कुछ वास्तविक सुधार करेंगे ! 


-<३-०८४8०-है 
संसार-योग 


( छेखक--पं ० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गदें ) 








ख्प्य्््््श्अ्सच्ख्ख्ख2 


त्य्फ्य)सार जैसा कुछ दिखायी देता है 





दिखायी देता है दुःखमय। 
(यही तो माया है और यह माया 
हर शो हमारे एक-एक रग और रेहोमें 
 #फिली हुई है। इसी कारणसे 


ट् 
| ससारकी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक 
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4 डकपपमपायपरारउच्प सम्बन्ध, प्रत्येक घटना जैसी है 
वैसी नहीं दिखायी देती, कुछ भिन्न ही प्रकारकी दिखायी 
देती है। हमारा शरीर पश्चमहाभू्तोंसे बना है और 
पञ्ममद्दाभूतौंका अंश है, पर दिखायी ऐसे देता है मानो 
पश्चमहाभूत कोई दूसरी चीज हैं और यह शरीर कोई 
दूसरी चीज । इस पद्चमद्ाभूतात्मक शरीरको जैसा हम समझते 
है वैसा नहीं है, इसका कोई भी भाग इन पश्चमहासभूतेसि 
पृथक्‌ नहीं है। हमारे शरीरमें जों आकाश है वह 
ऊपरके महाकाशसे सदा मिला हुआ है । हमारे शरीरमें 
जो प्रथ्यीका अंश है यह सदा ससारभरकी पृथ्वीसे 
अभिन्नतया मिला हुआ है। यह शरीर जिस पृथ्वीपर है 
उस प्ृथ्वीसे एक क्षणके लिये भी कभी पएथक्‌ नहीं हो 
सकता । योगियोंके शरीर प्ृथ्वीसे अलग होते हैं, पर जिस 
हालतर्म होते हैं उस हालत यह प्थ्वी भी अपने पार्थिव- 
रूपसे अलग होती है । हमे जल दिखायी देता है प्रथ्वीमें, पर 
वास्तवमें प्रथ्वी जल्में है और जल अग्निके मीतर है जो एक 


असम्भव बात माद्म होती है। इसी प्रकार अग्नि वायुके भोतर 
है और वायु आकाशके मीतर । हमें घटर्मे घटकी मिद्दी 
आकाशको घेरे हुई दिखायी देती है पर यथार्थ्मे आकाश 
घटको घेरे हुए है, यह रूम्बी-चौड़ी सम्पूर्ण पृथ्वी एक 
महान जल्ाणवके बीच मिट्टीके एक लोदिके समान कददी 
गयी है। यह मदह्यन्‌ जछाणंव अग्निके उससे भी बड़े 
आम्रैयार्णवके भीतर एक सरोवर-सा है और यह आग्ने- 
थाणव उससे भी कई गुना बड़े वायव्य महाणवके भीतर है 
और यह वायव्य महाणंव उससे अनन्तग्रुण महान 
आकाशाणवके भीतर है | यह आकाशाणव अबियद्या नाम्नी 
जिगुणात्मिका अपरा प्रकृतिके भीतर है ओर यह अपरा प्रकृति 
परा प्रकृतिके भीतर है और यह परा प्रकृति परमात्माके भीतर 
है । परमात्मा सारे संसारको घेरे हुए हैं, इनके भीतर ये 
सब महाणव हैं और इन सबसे घिरा हुआ हमारा यह 

ससार है । यह भगवानसे घिरा हुआ है, इसका एक-एक 

अगु भगवानसे घिरा हुआ है और भगवान्‌ आनन्दमय हैं। 

इसलिये यह संसार आनन्दमयके सिवा और कुछ नहीं 

हो सकता । 


पर यह दिखायी देता है दुःखमय | इसका कारण 
क्या है ? इसका कारण है माया अथात्‌ हमारा अशान-- 
हमारा यह न देख पाना कि यह ससार आनन्दमय 
भगवानके भीतर है । जेसे समुद्रके मीतर मछली हो और वह 
जलके लिये छटपटाये, यैसी ही अवस्था हमलोगोंकी है कि 


ज्र्ट 





हनलोय आनन्‍्दके 
लिये छटठपदा रहे हें ! आखिर यह अज्ञन मी कहाँसे 
आवा ह इठछका उचर यही है कि यह हमारे मअन्दस्ते 
आवा | उवब्यापक सयवानमे जो-चो कुछ है उठमें भी 
खमावत" ही वह चैतन्य है जिठमें एक होते हुए भी वहु 
होनेक्यी शक्ति है और दुर्णले प्रथरू होकर पथकरूपसे वहु 
दोनेछी जो इच्छा है उत इच्छाते चेठन्यका वह अंश मनसे 
विर जाता है। यह जो घिर जाना है इसको अईकार कइते 

हूं। अइंकार और मम्क्रल्परने तर यह शर्ट होता है ठत 
चतन्यका वह अप्रयक्‌ होलेपर नी प्रयछू बना हुआ जंघ वद 
जीव हो जाता हैं | उच वद्धताते अपना वालविक खलूप 
वह नूल जाता है | आत्मखल्पक्की इस विव्ल॒तिके कारण 
वह बाह्य खल्‍ू्प--खारे संछार और उंतारके यत्वेक 
पदार्थको इती आक्मविल्तृतिक्ञ पैमानेते देखता है और 
उसे तब संखार जैठा छुछ वानवर्से है वैछा नहीं दिखायी 
देंता--आनन्द्मव उंसार उसे दुःखनय दिखायी देता है 
और इस हु-खनव उंतारनें वह आरन्दक्ों हँढुता है | 
अपने-आपको जो चला हुआ है वह दूररेक्ो के पहचान 


आनन्दनहार्णवके भीतर रहते हुए 


+ 
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उकवा है और नो चीव वह चाहता है, जिउकी खोजमें 
वह सटकता हे वह भी उसे ऐसे मटकनेते केंते मिल 


सकती है ? 
उसारने सलितने 


या नेंदाननें खेलना, चुवर्द्षो्ा व्याह रचना हो या उन्तान- 
की आाश्या करना, घन कनाना हो या दान कमाना, साँप, 
विच्छू और तिंइ-ब्य्ते डरना शे या उन्हें मार झाल्नेकी 
फ़्क्रि करदा, ऋत्युते मागना हो या ऋत्दुके दच्च होना, 
युद्ध हरना हो वा छुद्ध जीतना, साज्यक्नन्ति हों या 
परराद्रपर जाक्रतूण करना, व्वापारकी दूल्यन हो अथवा 
ऋइत-कारखाना | ये उब वद्ध जीवेंडि आनन्दकी खोजे 
उद्योय हैं । ये उद्योग ऋच्छे-डुरे छुछ नहीं हे; इनसे यदि 
आनन्द निछ जाय तो जच्छे हैं, न मिले वो डुरे हैं | पर 
जतक आत्नविल्‍्तति वनी हुई है, इन अपने-आपको 
भूछे हुए दे तववछ पहचान मी मूछे हुए ई, राखा भी 
ने हुए हे और इवछिये कुछ नी दुत्म हुआ दी होता 
है । इतीडिये यह 





देखा जाता है कि आत्मवित्यव कोई 
मी मनुष्य उंतारनें ठुस्सी नहीं हुआ । णेसे उब प्रापियोकरे 

जीवनोका 45 लव >> ञं पवन ब्द्य - दी 
वनोका अन्विन अदुनव पही रहा कि जँवन ब्दयथ है 


* योगीश्वरं शिव बन्‍्दे चन्दे योगेश्चरं हरिम्‌ # 





व्ीता, आनन्दक्की खोजने ऋइशॉ-चहों नब्डे, रूपन्‍्द 
मिल्य नहीं; उल्दे दुग्ख ही बट्ठा ग्या। इलेज्देप्‌ 
कइा जाता है कि संतार दुःखनय है, पर दुःख है एच 
पृथक होनेके कारप--पूपते वियोग होनेड्े छएा।दुद 
कोठरीमें, अखिल वायुमण्डल्से प्रथक होते ही, कैसे इररे 
प्राण घव॒राने लगते हैं बेंठे ही पूर्ण जो श्रीनयवाद है 
प्रयक्न होते ही उर्वान हु रूसे व्यात्त हो जादा है। 
अपूर्णका यह विदयोग हैं--उठंवारका ठाय दुख: 
डु-ख है| उंतारका अत्वेष्त ढुख्ी आयी दिर्वी है, परे 
उतदछे दु-खका कोई मी यअन्यर हो | प्र्देक 


मगवानका विरह है। 
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आत्मवित्थतिक्के वीवनमभे डुछ उम्रवकरे 
निल्ता है जिठते छूमी-कमी मदुष्य उद्धच 
भी हो जाते है वह वो डुःखक्का बड़ा ही रबर खच्प है। 
उससे अच्छा हाल उन लोगोंदा है जो वेचारे दुलो | 
क्योंकि वे उन्मच नहीं है और उंगरकों दुलमपई 
सानकर संलारत्वानीछी दझुछ ठुघ छेते हैं | पर इन्हे नो 
अच्छे चायद वे छोय हैं जो उंजरडे दु-खमावकों मग्व-नः 
के विरहका दुःख नानते ६, क्योंकि उच्ची दाठ यही है ड्ि 
उंतारमें जो दुःख है वह मगवानका विरद्त ही है। दिर्दी 
उदा अपने प्रिववमका चिन्दन ऋच्ठा रहता 

सि जाय है ! 


मिलनंका 


चिन्तन ही अउरपकऊं पड ए्णते 
चनतन हाँ आगपकहक एू सलनंक 


० ब्ट्च्शल 
आर 


यह दुशखमव ठंसार अपने दु-खते यही न्चिव बस्दा 
है दि वह जानन्दरव मसवादकी ओर जा रह है और यही 
कारण है कि यह विखवननी अपने उन्हीं उउुनोंदों पन्‍्य 
मानती है जो इस उतारे उत्तन्न होकर सगवत्वाहात्कार 
ऋस्हे इस उतारक्मा डुग्ख हरते हें और इठीलिये ऐप 
महात्मा वर्वनूताईते रठा-' कहते हैं। सूतन्यवेदा इच्याय 
यही है कि मगवानले जो उठका वियोग हो गया है ठो 
क्‍क्रि रगवाचतसे योग हों जाय । उंठाररा उदठे बड़ा 
ऋल्वाण यही है ! जो छोग देशठेदा या उठारत्तेचा छरना 
चाइते हा वे सगवानते योय उबक्े वियोग दु-खक्ो 
दर करनेंका परम्पराले सिंद, न॒नि-तद्यत्माओंडा जो योग 
चच्य आया है उतमे बुक हों । अन्य उव उद्योग; लिनमें 
अपने खरूपकी पदचान नहीं और इस छारण ठतसारदे 


सद्े दी तावन द | 


| 


प्र 





बज 


रूपछी नी पदचान नहीं; ऊेयड टुःण 
>> कि ५ यु 

संतछार नमवानका झूम है झूम नाम हो सउवारदा 

है। क्रम ऋइते ५ विठंगद्ों ल्योत्‌ दट्धि रथनेझों->भरना 


दी 


__ 


# योगकी शक्ति + 
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अटल अत ५० ++ ५+त भ> 


सद्डृब्प मूर्तिमान्‌ करमेको और उस मूत्तिमे आत्मखरूप 
डालनेको । मूर्ति कर्म है और उस मूर्तिकों चेतन्य करना 
उस कमकी परिसमाप्ति है-- 
से क्मौखिल पा जाने परिससाप्यते। 

यह परिसमाप्ति यही है कि श्रीभगवानके सड्ढुल्पसे जो 
चेतन्यांश निकलकर कामवशात्‌ अहमभावसे बद्ध होकर 
मूर्तिमान्‌ हुआ यह अपने अशरूपको जानकर अपने पूण- 
रूपके साथ योगयुक्त हो | इस प्रकार यह ससाररूप कम-- 
व्यश्शिः और समष्शिः--भगवत्सड्डल्पका मूर्तिमान्‌ रूप 
है और इसकी परिसमाप्ति श्रीमगवानके साथ इसका योग 
है । यह योग समस्त विश्वत्रह्माण्डमे व्याप्त होकर उसको घेरे 





हुए है। श्रीमगवानकी निजसत्तामें तो नित्ययोग है ही, किसी 
समय भी वियोग नहीं, पर कमसत्तामे आत्मविस्मृतिसे 
जो वियोग हुआ है उसीसे ससार आनन्दमय होकर 
भी दुःखमय प्रतीत हो रहा है--नित्ययोगके भीतर ही 
यह विरह-दुःख है। ससारके प्राणिमात्रका दुःख इसी 
दुःखका अग है। आत्मविस्मृतिके नष्ट होते ही ससार 
भगवानसे निल्ययुक्त है ही । 

आत्मविस्मृतिकी अवस्थामे ससार दुःखमय है। आत्म- 
स्मृति (कल्पना नहीं) के होते ही ससार आनन्दमय है, क्योंकि 
श्रीमगवानके साथ ससारका नित्ययोंग प्रकट हों गया। 
इसी योगके लिये नानाविध भावोसि ससार तरस रहा है। 


जाड5ः-०<>0<--+ 


योगकी शक्ति 


( छेखक--भ्रीचिन्ताहरण चक्रवर्ती दम ० ००, काव्यतीर्थ ) 


! रतवर्षके धर्मसम्प्रदायमात्रमे योगका 
बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है | मनुष्यकों 
आध्यात्मिक उन्नतिका पूर्ण अधिकारी 
बनानेके लिये योगसाधना आवश्यक 
3003 है, क्योंकि इससे उसका मन उन्नत 
54०७४ होता है, शरीर भी खस्थ होता है 
और तब वह अध्यात्ममागंपर आगे बढ़नेके योग्य होता 
है। योगकी क्रियाएँ किसी-न-किसी रूपमें बहुत प्राचीन 
कालसे ससारकी अनेक जातियों प्रचलित देखनेमे आती 
हैं । पर इनका सुब्यवस्थित रूप केवल मारतकी ही भिन्न- 
भिन्न साम्प्रदायिक पद्धतियोमे दिखायी देता है । ये 
साम्प्रदायिक पद्धतियाँ ब्योरेकी बातोंमे अवश्य ही भिन्न- 
मिन्न हैं, पर मुख्य वातोंमें प्रायः एक हैं । 





इन्हीं योगक्रियाओंके फलखरूप अलौकिक शक्तियों प्राप्त 

होती हैं | पातज्ञछक योगसून्नोमे यह लिखा है कि योगकी 
मूल आरम्भिक बार्तोका भी यदि बिल्कुल ठीक तरहसे पालन 
किया जाय तो ऐसी-ऐसी सिद्धियों प्राप्त होतो हैं कि अनजान 
मनुष्यको इनके प्राप्त होनेमे सहसा विश्वास ही नहीं हो 
सकता । उदाहरणार्थ, यदि अपने अन्तःकरणसे स्तेय- 

“ चत्ति बिल्कुल निकाल दी जाय तो यह कहा है कि सब 


प्रकारका बेभव अपने-आप प्राप्त हो जाता है।' अहिंसाको 
जो स्थापित कर दे उसके सामने कोई मी प्राणी बैर-भावका 
कोई काम ही नहीं कर सकता । योगीके विषयमे ऐसा 
विश्वास है कि वह चाहे जो कर सकता है । वह अष्ट 
महासिद्धियोका खामी बन सकता है । यह चाहे जितना 
छोटा या सूक्ष्म और चाहे जितना बड़ा या स्थूल बन 
सकता है | 


योगियोके विषयर्मे कभी-कमी बड़ी अद्भुत बाते 
सुननेमें आती हैं । उदाहरणार्थ, भीमत्‌ शड्डराचार्यने 
परकाय-प्रवेश किया था। ऐसी-ऐसी शक्तियोँका होना 
असम्भव कहकर हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, जब 
कि हम यह देखते हैं कि आजकल भी ऐसे छोग हैं जो 
योगक्रियाओंके बल्से बड़े अद्भुत काम कर दिखाते हें । 
योगसाघनके कौशलसे ही ये लोग ऐसे-ऐसे अतिमानुष 
काम कर दिखाते हैं जैसे ती९ण तेजाबकों पी जाना, मोटी 

_मजबूत लोहेकी जज्ञीरसे अपने-आपको बेंधवाकर फिर 

१ अस्तेयप्रतिष्ठाया तत्सन्निधो सर्वर्लोपस्थिति । 

अर्थात्‌ अस्तेयको स्थापित कर देनेसे साधकमके समीप सब 
प्रकारके वेभवोंकी उपस्थिति होती है । 

२ अहिंसाप्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ सर्ववेरत्याग. । 

“अपने अन्त करणमें अहिंसाको स्थापित करनेसे उसके 
समीप सब आणी अपना वेरभाव--हिंसाभाव त्याग देते दे ।? 


मय आया का या का काया य का उ कमबए 





उसे तोड़ डालना, आसनसहित अधरमें उठना, आकाशमे 
स्वर रहना या जमीनमें गड़कर भी जीवित रहना इ््यादि। 
अवश्य टी ऐसी चमत्दृतिजनक शाक्तियोंकों प्राप्त करना 
योगका लक्ष्य नहीं है, क्‍योंकि योगका लक्ष्य तो 
आध्यात्मिक उन्नति ही है--और कुछ नहीं | 

हाँ, ऐसे चमत्कार दिखाना अविश्वासियोंकों भय या 
विश्वास दिलानेके लिये कभी-कभी आवश्यक होता है। 
बगालके राजा गोविन्दचन्द्रकी कया है कि उनकी माता 
मयनामतीको अपने पुत्रको तथा राज्यकी ग्रजाकों योग- 
मागपर लानेके लिये अपने गुदसे प्राथना करनी पड़ी थी 
कि यहाँ अछोक्कि शक्तिका प्रयोग किया जाय जिसमे 
राजाकों यह विश्वास हो जाय कि योगमे कितना बल है 
और उसमें श्रद्धा और भक्ति आ जाय | मयनामतीके 
शुदका नाम हाडापा था | वह पद्चम बणके थे, पर महा- 
योगी थे। राजा गोविन्दचन्द्र उन्हे सन्देहकी दृष्टिसे देखता 
था; यद्यपि राजमाता उनकी शिष्या थीं। मातापर भी 
उसे अविश्वास हुआ और माताके योगलाधथनकी सचाई 
जाननेके लिये उसने बड़ी ऋरतासे जॉच की । माताकों 
उवलते हुए तेलमें डाल दिया । अपने झुछ नौकरोंकों 
यह साक्ष्य देंनेके लिये तैयार किया कि राजमाता 
व्यभिचारिणी है और इन्होंने ही अपने पति ( राजा 
गोविन्दचन्द्रके पिता ) का रून कराया । राजा गोविन्द- 
चन्द्रकी रानियोने तो, अपने पतिको योगी होनेसे वचाने- 
के लिये, राजमाताको गुप्त रीतिसे भोजनके साथ जहरतक 
खिल्म दिया । राजमाताका शरीर वड़ी ऋरतासे तड़कों- 
परसे घसीठा गया; क्योंकि यह समझा गया कि उनकी 
सत्यु हो गयी ! पर ये सब जो-जो काण्ड हुए. उन सबको 
राजमाता ऐसे पार कर गयीं जैसे कुछ भी न हुआ हो । 

यह उनका योगवरछ या, गुदकी योगशक्तिका प्रमाव था । 

अन्तर्मे राजाने माना, ग़ुदके और माताके चरणोंपर मस्तक 
रक्खा और विरक्त होंकर योगकी दीक्षा ली | 

नाथ-सम्यदायके योगियोंकी अनेक आश्रर्यभरी 
कथाएँ हैं | ये कयाएँ मारतवर्षकी सव देशी 
भाषाओंम॑ लिखी हुई हईं। गोरक्षनगाय, मीननाय, 

छुईपाद, कान्हपाद आदि वोगियोकी कथाएँ मध्यकालीन 

वच्छीय साहित्यकी खास चीजोर्मिते हैं। इनमेंसे कुछके 
ग्रन्थ कार्याकार्यविनिश्चरँ ( अधिक उपचुक्त नाम 

१. न० म० इस्पत्ताद झाली इत बौद्ध गान जो दोशा! 
( वंगोय चाहित्यपरिषद्से प्रकाशित ) देखिये । 








ली -+जीजीपोपीज जज, 


आश्रयकायांदाय?) में सुरक्षित हैं।भाखवर्षगंरेश 
भाषाअंकि सादित्योके ये उसे प्राचीन नमने हैं। परनु 
बढ़े दु.खकी बात दे कि इन छोयोंके मतों और दौज् 
शिक्षाओकों अभीतक लोगोंने ठीक तरहते नहीं उम्झ रै। 
कारण यही है कि एक तो योगका विषय ठहर 
भाषा भी साड्लेंतिक है | अन्य सम्ग्रदावोंके योगियों मोर 
उनके योगॉकी भी यहीं वात है | इनको उम्दा 
साम्यदायिक गुरुपरम्पराक्रे ब्रिना नहीं होठा। वोगडी 
साधना मी सिद्ध योगोके तच्वावधानमें ही ठीक रे 
दो सकती है | योगकी कोई क्रिया बिना सममझेनूसेद्म 
गयी या उसमें कुछ गलती हो गयी तो बड़े भा 
परिणाम होते हें, यह तो प्राय- हीं देखा जा चुका है। 
योग्य गुरुओंका तो प्राय, अमाव-सा ही है, पर जो ईं व्‌ 
भी कम होते जा रहे हे । फिर मी एक काम वो यह किया 
जा सकता है कि इस विघयके जितने ग्रन्थ ई उनका 
सद्मावयुक्त अव्ययन ओर सम्बक्‌ परयालोचन किया 
जाय | बहुत-से ग्रन्य तों अर्भी हसलिखित ही हैं । इनके 
बहुत शीघ्र सग्रह करके बिद्वा्नोंकों यह तो जना ही देगा 
चाहिये कि इन ग्रम्थोंमें क्ष्या-क््या है । यदि इस ढये 
काम किया जाय तो फिर इन अन्योकी उमझने-उमझानका 
भी कोई राजा निकर सकता है। पर यह वात ध्यानन 
रहे कि योगविषयक शिक्षाओंकोी उमझनेके लिये बह 
आवश्यक है कि सद्भधावसे उनका अध्ययन-आलोचन हैं; 
ऐसी विव्वस-भावकों आलोचना किस कामक़ी जिंठते 
न तो आलोचककों कोई लाम हो और न यह पता ढगे 
कि उन ग्रस्थोर्मे क्‍या है । 
यह अवश्य ही बड़ा झुम चिह्न है कि आजकल यॉग- 
के कम-से-कम भौतिक अन्ञक्े ग्रचारका तो छुछ अयक्ष हा 
रहा है । योंगके प्रतिपादन, प्रचार तथा वैज्ञानिक निदेशन'ः 
के लिये निम्नलिखित गन्थ प्रकाशित हुए हैं और नियत 
कालिक निकल रहे हें--फोछ2472 पते फेशेसएईप्रफ यछ 
36४7४ पाते 304९ण वाला एए मर इकक्मंवः 
(8077४ 4908 ), ए०22-7?०८5०४०० मड87€०४ तथा 
5लं०ा65८० ए०29 52765 के अन्व माय और 7ए०८०:९६ 
पत्याकत 56घत८०5 वम्बईके आयोगेद्रकृत, 45235 
(वम्बई छोनावछा-केवल्यघामके ओऔरीकुवलयानन्दकृत 
हिन्द विद्यार्यमवन छाहौरके श्रीग्रकाशदेवक्नत श०29 
35 6 5ए5घ९२० ०६ एफ हट्शे एऐजे-प्ार शाप ॥॥ ०0१६ 
६0 लए वाइ235०, ०१ 2286 ग्पपे हस्बधी बन्चई 


# अनच्ययोंग 


लोनाबछढाका त्रेमासिक (2४87०ए0ए ]०प्रणणं रण 

+ ए०29 शितत्म758, एै०29 [7५-५९ ०६ [9479 का 
, ए०४० ( योगशाल्लका सावराष्ट्रिक पत्र ) | 

यह आशा की जाती है कि योगके रोगनिवारक और 

आरोग्य-बलवद्धक सखरूपका प्रचार होनेसे योगका जो 

असली अमभिप्राय है, अथोत्‌ आध्यात्मिक उन्नति, उसकी 

ओर भी छोगोंका ध्यान जायगा। उपयुक्त अन्यकारोंमेसे 


( मक्तियोग ) # 





कुछने इस ओर ध्यान दिलाया भी है। श्रीमत्‌ कुबलूया- 
नन्दजीने अपने “आसन” विषयक ग्रन्थ ( प० ३५ )में जो 
बात कही है उसीको दोहराकर हम इस लेखकों समाप्त 
करते हैं--“मानवजातिके लिये योगका एक पूर्ण सन्देश 
है । मनुष्य-शरीरके लिये एक सन्देश है। एक सन्देश 
मानव मनके लिये है और फिर एक सन्देश मानव आत्मा- 
के लिये है |? 


हि (23४56 ०्छ्द9 बन 
अनन्ययोग (भक्तियोग ) 


( छेखक--प ० श्रीकलापरजी त्रिपाठी ) 


श्रीमद्धग॒वद्वीतामें भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजीने अपने 
अनन्य भक्त अजुनके प्रति मुख्यतया अनन्ययोगका ही 
उपदेश किया है । 
परिभाषा 
योगदशनके “ईइवरप्रणिघानाद्वा! ( १ | २३ ), “यथा- 
मिमतध्यानाद्ा' ( १। ३९ ),'शएकतत्त्वाभ्यासः (१ ३२ ) 
और “वीतरागविषय वा चित्तम! ( १ । २७ ) का समन्वय 
भी इसी अनन्ययोगसें हो जाता है। 
इस अनन्ययोगका मूलेद्देश्य यह है--- 
मनन्‍्मना भव मद्भधक्तो मयाजी मां नमस्कुरु । 
मार्मेवैष्यसि युक्‍त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
(गीता ९।१ ३४ ) 
उपनिषदोंमे और दशनशास्त्रके सूजग्रन्थौ्में सिद्धान्त- 
की पुनराजृत्ति करके विषय समाप्त करनेकी जो शैली है, 
उसीके अनुसार इसी बातकों भगवान्‌ अठारहयें अध्यायके 
पेंसठवे इलोकर्मे पुनः कहते हैं--- 
सन्‍मना भव सद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुर । 
साम्मेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोध्सि में ॥ 


अधिकारी वा साधक 
युद्धविजयकांक्षी अज्ुनने रण-निमन्त्रणके अर्थ भगवान्‌ 
भीकृष्णके पादपञ्मके समीप बेठकर नारायणी सेनाका परित्याग 
करके उन्हींकी वरण किया, इससे श्रीकृष्णके प्रति अजुनका 
अनन्य प्रेम प्रकट है; और जब वह श्रेयोमार्ग जाननेके लिये 
शिष्यभावसे रणक्षेत्रमे भ्रीकृष्फे शरणागत हुआ,# तब 
# यच्छुय च्यानिश्चित जहि तने ्् 
शिष्यस्तेषद्द शाथि मा त्वा अपन्नन्‌ ॥ 
(२१७) 


७६३ 


उसकी अतुल श्रद्धाका भी परिचय मिलता है | 

परन्तु जिस समय गीताके चौथे अध्यायमें भगवानने 
उससे यह कहा कि जब तू तत््वज्ञानीजनके निकट जाकर 
उनको प्रणाम करेगा, उनसे बारंबार पूछेगा और उनकी 
सेवा करेगा तब वे छोग तुझे तत्त्यज्ञानका उपदेश करेंगे, 
उस समय अनन्य प्रेमी, पूण श्रद्धासम्पन्न वीर पार्थको, 
जो समरभूमिमे भगवानके सम्मुख परम अकिश्वन बनकर 
भ्रेयोमार्गकी जिज्ञासाके लिये निःशत्न होकर अत्यन्त आतै- 
भावसे शरण हुआ था; भगवानकी उक्त बात कुछ भायी नहीं । 
अतएब वह भगवानके प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा-भक्ति और 
इढ़ विश्वास प्रकट करनेके लिये परम विनीत भावसे कहने 
छगा--आप ही अशेषरूपसे मेरे सशयको दूर कीजिये | 
आपके सिवा ओर कोई ऐसा नहीं है, जो मेरे सन्देशका 
निवारण करे ।? 


अजुन अपने अनन्य प्रेम और अनन्य विश्यासके 
कारण अनन्ययोग सीखनेका अधिकारी बन गया । 
अनन्ययोगीकी महिमा ओर उसकी 
संसारमे प्रवृत्ति 


अनन्ययोगकी श्रेठ्ठता बतच्ञते हुए भगवान्‌ अ्जुनसे 
कहते हैं-- 


| तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रस्नेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तखदर्शिन | 
(४। ३४) 
[एतन्मे संशय कृष्ण छेतुमईस्शेपत । 
लद॒न्य.. सशयस्ात् छेत्ता न झुपपथते॥ 
(६।३५९) 





६०२ # योगीश्वरं शिवं बन्द पन्द्‌ यांगश्वर हारेम्‌ * 
प्स्स्स्य्य्य्य्स्स्य्य्प्य्य्प्य्य्य्य्प्स्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्प्य्य्प्य्य्य्च्य्प्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्च्च्च्च्स््स््स्स्य्स्स्य्स्स्स्स्य्य्स्ल्ट्ल्स्च्स्स्च्ह्ज-ड-+-+++- 





'समस्त योगियोमेंसे, जो श्रद्धा पुरुष चित्त लगाकर 
मुझको भजता है, मैं उसे सबसे अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ । 
तू मुझमें मन लगा, मेरे ही आश्रित रह, इत्यादि |? 


इसके उपरान्त पुनः आठवें अध्यायर्मे कहते हैं--- 
सदा-सवदा मुझमें मन तथा बुद्धि लगाकर, मेरा ध्यान 
कर और युद्ध कर निस्सन्देह तू मुझे ही पावेगा । 

यहाँपर यह प्रश्न उठता है कि अनन्ययोगका 
अनुयायी शात्नविहित चार्रो कर्म) जिनमें देवता, पितृ, 
मनुष्यादिकी पूजादिका वर्णन है; किस प्रकार करे | इसी 
विषयको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्‌ छृष्णने ने अध्यायसें 
उपदेश किया है, जो राजविदा-राजगुद्यके नामसे प्रसिद्ध है। 

भगयान्‌ इस राजविद्याकी प्रशसार्मे कहते हैं-- 
धविद्यारर्म यह सबसे श्रेष्ठ है, समस्त गोपनीय बस्तुओंर्मे 
गोपनीय है, परम पवित्र, उत्तम, अत्यक्ष फल देनेवाली, 
घर्मयुक्त, सुखसहित अनुष्ठान करनेके योग्य और नाशरह्वित 


# ग्रोगिनामपि सर्वेषां. महतेनान्तरात्मना | 

अद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मत ॥ 
(६ । ४७) 

मय्यासक्तमना पार्थ योग | युक्षन्मदाश्रय । 
(७।९१) 

+ तस्मात्सवेंपु कालेपु मामनुस्मर युध्य च। 

मय्यपितमनोयुद्धिममिवेष्यस्थसशयमस्‌ ॥ 
(८।७) 








| इन चार कर्माके लक्षण इस प्रकार हैं--- 

(१ ) नित्यकम->जिसके न करनेसे पाप होता द, और 
करनेसे कोई फल नहीं होता । 

इस कर्मम जक्षयज्, पितृयज्ञ, देव अथवा ऋषियज्ञ, नृयज्ञ 
भौर भृतयशका विधान दे । 

(२ ) नेमित्तिक-जिसकां सदा विधान नहीं, किन्तु जो किसी 
निमित्तको लेकर किया जाता है । 

(३ ) कान्य-जिसका विधान किसी फलके निमित्त दे । 
श्सके दो मेद है-( १) जिससे भगवान्‌द्वारा फठकी सिद्धि चाद्दी 
जाती है और (२ ) जिससे अन्य देवोद्वारा सिद्धि चाह्दी जाती ह। 

(४) प्रायश्वित्त-जिसका विधान पापनाझके लिये ४ । 

मित्मनैमित्तिककान्यप्रायश्िित्तप्रतिपिदनेदात्यपि पत्धविप 
नवति, तप्र चर्शरि धर्म्याणि अन्त्यमपर्न्यनिति निश्चय । 

( शब्दयनितानणिड्धोश 2 


तब 


है। इस घमंके सम्बन्धमें अभ्रद्धाल पुरुष मुके न प्र 
आजन्म ससारके मार्गमें प्रमते रहते हैं ।!$ 

अत्यन्त प्रतिभाशाली भगवानका वह उपदेश, खिदे 
भक्तोकी अनन्यता भी बनी रहे और वे लोग उ्परेगो 
मार्गानुकूल शाह्नोक्त कर्म भी करते रहें, नवें अधाए 
सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है और यद्दी गीताका सार है। 

वे महात्मा जो आत्मरत, आत्मतृत्र, आक्तन्स 
और निलत्ययुक्त हैं, उनके लिये तो कोई कार्य है ही नई। 
यथा-- 

तस्प कायँ न॒विद्यते । 


युक्तयोगी 

इन्हीं युक्त महात्माओंका वर्णन करते हुए कं 
अध्यायमें कहा गया है कि ये अनन्ययोगसे अविनाश 
परमात्माका ही कीतन, पूजन और वन्दन करते रहते है| 
यथा--- 

मदहात्मानस्तु मां पारथ दैवीं प्रक्ृतिसाश्रिता। 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्वात्वा मूतादिसव्ययम्र ॥३॥ 

सतत कीतंयन्तो भा यतन्तश्न इठम्रता' । 

नमस्वन्तश्र॒ मां भक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४४ 

शानयशेव  चाप्यन्ये यजन्तो_ मामुपासते । 

एकत्वेन एथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥! ४ 


इन तीनों श्छोकोंके रेखाह्लित पर्दोसे पूर्वोदुत इठ 
इलछोकका ही सार मिकछता है-- 
मन्‍्मना भव मद्धक्तों मयाजी मा नमस्कुछ। 


मामेवैष्यसि युक्‍रैवसात्मान सत्परायश' ॥| 
(गीता ९) ३४) 


अर्थात्‌ मुझमे चित्त छगा, मेरा भक्त हों। मेरी 
उपासना कर, मुझको नमस्कार कर, इत्यादि | 

अनन्ययोगपथवतत्पर युज्ञानयांगा 

परन्तु जो नित्ययुक्त नहीं हैं, युआन अबखा अयया 

उससे भी निग्न भेंगीके अधिकारी ६ उनके लिये #गयान्‌ 

गण राजीया राज उप. पे पखु मद । 

प्रत्यक्षायगस परन्‍्य॑ छुवत परत मच्यवम्‌॥ 

पुर्या. भनसासय परत । 
हु | गरल्नानि 4 

(*) «४-३; 


जअश्ृदपाना 
सव्ाध्य मां निवात 


% अनन्ययोग ( भक्तियोग ) + 





' श्रीकृष्णने धर्विहित चारों कम करनेका उपदेश नवे 
अध्यायके सोलहवें आलोकसे बत्तीसवे कोकतक इस प्रकार 
किया है-- 


( १ ) नित्यकर्म 
देवकस--- 
अहँ क्रतुरद यज्ञः सखघाहमहसौपघमस। 
सन्त्रो5ह महसेवाज्यमहमस सक्‍िरहं हुतम्‌ ॥१६॥ 
पितुकभ--- 


पिताहमस्मि जगतो साता चाता पितामसद्रः । 


ऋषष्िय॒ज्ञु--- 


वेयें पविन्रमोह्चार ऋक्सामयजुरेव च॥१७०॥ 
नुयज्ञ-- 

गतिमर्ता प्रश्नुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
भृतयज्ञ १--- 


प्रभव' प्रढयः स्थान निधानं बीजसव्ययम््‌ ॥१८॥ 

( क्षरः सर्वोणि भूतानि ) 

अमृत चैव  खत्युश्न सदसच्चाहमजझ्ुन ॥१ ९०॥ 

इससे यह निष्कष निकलता है कि अनन्ययोगके 
पथिक भगवानकों ही सब समझकर ये पश्चमहायज्ञ 
करें | निरगुणोपासक ज्ञानी जन “ब्रह्मापंण ब्रह्म हथिः” करके 
यज्ञ करते हैं, और सगुणोपासक ज्ञानी जन भगवानकी ही 
भावनासे ये पशञ्चयजश्ञ करते हैं । ज्ञानी भक्तकी भावना 
ही यह है--“वासुदेवः सवंसिति ।? 

( २ ) निमित्तकर्म 

जब वर्षा नहीं होती अथवा अकाल पड़ता है, 
तब इन्द्रादि देवोंकों प्रसन्न करनेके निमित्त मेमित्तिक 
यज्ञादि कर्म किया जाता है। 

भगवानके अनन्य प्रेमीके लिये इस क्के करनेकी 
विधि यह जानना ही है कि भगवान्‌ ही सब कुछ करते 
हैं। यथा-- 

तपाम्यहमह वर्ष निगृह्म्युत्यजामि च ॥१५९॥ 

अथात्‌ मैं सूयरूपसे तपता हूँ, मैं वर्षा बन्द करता 
हूँ और उत्पन्न करता हूँ । 


अतएव वह उन्हींकी प्रसन्नताके लिये निमित्तकर्म 
करता है । 


क# सूताना सवनधर्माणा सर्वेषा स्थावरजड्माना भाव- 


मुत्पत्तिमुद्धव वृद्धिव्च करोति यो विसर्गस्त्याग 
विहितो यागदानहोमात्मक स॒ इह कम्सशित । 


( शब्दार्थंचिन्तामणिकोश ) 


तत्तच्छाख- 


६०३ 


(३) काम्य कर्म 
( ९ ) भग्खानसे चहना-- 
ब्रेविय्ा सा सोमपाः पूतपापा 
यज्ञरिष्ठा. खर्गंति प्राथेयन्ते । 
ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रोक- 
मन्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते त भुक्त्या सख्वर्गंलोकं विशाल 
क्षणे पुण्ये मत्यछोक॑ विशन्ति । 
एवं न्रयोधम मु प्रपन्ना 
गतागते कामकामा लभन्ते॥ 
(२०-२१ ) 
परन्तु अपने अनन्य प्रेमियोंके लिये भगवान्‌ ऐसे 
कर्मका निषेध करते हुए कहते है कि मैं अपने अनन्य 
भक्तोंको बिना मोंगे खवय सब कुछ देता हूँ, और उनकी रक्षा 
करता हूँ | यथा-- 
अनन्याश्रिन्तवन्तो मा ये जनाः पयुपासते । 
तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेस॑ वहू/म्यहमस्‌ ॥२२॥ 
(२) अन्य देवोंसे प्रा्थना--- 
येअप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। 
तेडपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपू्वकम्‌ ॥२३॥ 
अहं दि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तरचेनातरच्यचन्ति ते ॥२४॥ 
यान्ति देवनता देवान्‌ पित॒न््‌ यान्ति पितृत्ताः । 
मूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोडपि मास्‌ २७५ 
वेदोंमिं खगांदि भोगेश्वयप्राप्त्यथ जिन यज्ञोका 
विधान है, उनके सम्पादनके निर्मित्त विशेष वित्तकी 
आवश्यकता होती है, परन्तु भगवन्निमित्त यज्ञानुष्ठानमें 
अथेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । दीनबन्धु भगवानने 
अपने प्यारे दीन भक्तोंकी सुल्भताके लिये ऐसे सरल 
साधनका आदेश किया है जिसको परम अकिश्वन भी कर 
सकता है। यथा-- 
पत्र॑ पुष्पं फल तोय॑ यो मे भकक्‍त्या प्रदच्छति । 
तद॒द अक्त्युपह्तमश्षासि प्रयतास्सन३ ॥२६॥ 


प्रायश्चित्तकर्म 


प्रायश्चित्त नामक चतुथ करके करनेके लिये अति 
कष्टसाध्य चान्द्रायणादि ब्रतोंकी व्यवस्था है, और अनेक 
तपौका विधान है | परन्तु अनन्य भक्तोंके लिये भगवानने 





६०४ 





जो अति सरल साधन वतलाया है, वह सद्यःफल्प्रद है, 
और इन कठिन चाघरनोंसे नितान्त मित्र है। 
जपि चेत्सुदुराचारों भजते सासनन्‍्यमाक्‌ । 
साधुरेव स मनन्‍्तम्यः सम्यग्व्यवसितों द्वि सः॥३०४ 
क्षित्र भवति धर्मात्मा शब्रच्छानित निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 


इन सव॒ वेदविदित कमोके करनेसे वर्णव्यवस्थाके 
कारण विषमता भी है& ओर बत्री तथा शझद्गके लिये 
निषेघात्मक वचन भी हें । इन धर्मग्रन्थोंमें यह कहा गया है 
कि अमुक यज्ञ क्षत्रिय करे और अनुक यज्ञ वेश्य करे । 
इसके अतिरिक्त अकेली जञ्ञी और शुद्रके लिये यज्ञ करनेका 
अधिकार नहीं बतलाया गया है।र्ग परन्तु समदर्शी 
भगवानने किसीके भी लिये कोई ग्रतिबन्ध नहीं 
लगाया है, और न उन्होंने किसीको अपने अनन्वयोगक्रे 
सम्पादनसे वश्चित रखा है | वे कहते हैं-- 
माद्दि पार्थ ब्यपाश्नित्य येडपि स्यु"पापयोनयः । 
खत्रियो वैश्पाखथा शूद्वास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२४ 
फलस्तुति 
इस अनन्ययोगकी फ्लस्त॒ति इस प्रकार है-- 
युक्तयोगी 
अनन्य देता: सतत यो भा स्मरति नित्यश- । 
ठस्पाहद सुलम- पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन" ॥ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म  दु खालयमशाखतम्‌ । 
नाम्नुवन्ति मद्दात्मानः संसिद्धिं परमां गता« ! 
(गीता ८ । १४-२८ ) 
युश्वानयोगी 
जितका दृदय प्रेमपरिप्ण है ओर जो मगवानके 
सगुण रुपके दर्शना्थ छालायित है, उत्त अनन्य प्रेमीको 
दर्शन देकर भगवान्‌ उसके योगक्षेमवाली बाव पूरी 
करते ६ | वथा-- 
पुरुष. स पर: पार्थ भकत्या डन्यस्व्वनन्यया। 
यस्यान्त स्थानि सूतानि ग्रेन सर्वर्भिद ततम्‌ ॥ 
(गाता ८ 4२३ ) 


के पेदालदर्घनहे १। ३ ३४--३८ खथोपर शाइर- 


रा लिश्येष बचने ६, सामान्य सदा--+ 


* योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिस *- 
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हब 


योग 
भक्‍त्या त्वनन्यया शक्य सहसेवंविधोश्डन। 
ज्ञातुं द्रष्दु! च तस्वेन श्रवेष्ट' च परतर॥ 
6 गोठा ११ । *४ 


8०. 


व्घ्म 


ये तु सर्वाणि कर्माणि सयि सन्‍्यखस्त सर । 
अनन्येनैंव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 
(उीच १२१ ६ 
तेपामई समुद्धर्ता रृत्युससारतागराव। 
सवामि नचिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
( गीटा १२। $ 


पी 
मिश्र 


यही थोंगक्षेम वहाम्यहम? की वात अनन्य प्रेमि 
सुल्म है। जो लोग परानिष्ठा--शानरसमें ही निमने। 
उनके लिये भी भगवान्‌ अनन्ययोग अनिवाय दव' 


हैं। यथा--- 
सयि चानन्ययोगेन भक्तिरम्यभिचारियों । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनर्ससदि 


(गोठा १३ । २ 


माहात्म्य 
प्रेमाभक्ति, परामक्ति और परा ज्ञाननिष्ठा ये छप जतर 
योगकी ही मित्तिपर स्थित हें ! 
मगवान्‌ सबको समान इध्सि देखते ६ उनडे विश्व 
हृदयमें ऊँच-नीच, छोटे-पड़े, राजा रह और छ्री-पुद्यय 
कोई भेदभाव नहीं है। उनका प्रिय और देपोंफी 
नहीं है। जो भक्तिमावते उनका मनन कर्ता (4 प॒ 
उनको ग्राप्त करता है और वे उसमें निवास ऋए 
है। बथा-- ेु 
समोउदं सर्वमूठेजु न में देष्योअन्ठि व ल्रिय 


ये मजजन्ति तु मा सक्‍त्या मयि ते तेजु पाप्यद्म, 3 
(यारा ६। २९ 


ऐसे उमदर्शा मंगवानड़े अनन्‍्ययोगसा्यस पा 
ख्रो-पुदप बिना किी पतिवन्पड़े सर्वि/ ६ सड्ता रे 
और इस पथका प्रथिक योगयुक परुष नो ४४ नंगा 
सद॒कों समइडिसे दी देसता है । व्य-- 


सर्यमूठस्थनाससान सर्वधूवाति. ध्या्मात । 
इंक्ठे. पोगयुछ्यामा सरेंध समसयन- । 
जे 6 | रह ह 


९ + 


&. सांख्ययोग + 


द्ण५्‌ 
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यही अनन्ययोगका अनन्यमाहात्म्य है | 


यह अनन्ययोग विषमतारद्दित होनेसे राजविद्या है । 
जिस तरह राजा प्रजाकों विषमदष्टिसे नहीं देखता, उसी 
तरह यह राजविद्या भी समस्त वर्णाफे लिये समरूपसे सुलभ 
है । यह राजगुद्य इस कारण है कि यह केवल भक्तोके ही 
लिये कही गयी है । यथा-- 

य इमे परम गुठ्य मद्भक्तेष्यभिधास्यति । 

भक्ति भयि परा कृत्वा मामेवैष्यत्यसशयः ॥ 


सगुण उपासना होनेसे 'सुसुस॒ कर्तुम? है । क्योंकि अव्यक्त 
उप[सनासे अधिकतर ऊेश होता है । यथा-- 
कलेशो5घिकतरस्तेपामब्यक्तासक्तवेतसाम्‌ ॥ 
(गीता २१२। ५) 
और भगवानफ़े 'न में भक्तः प्रणश्यतिः--बचनके 
अनुसार इस अनन्ययोगसे भक्तोंका नाश नहीं होता । 
इसीलिये यह अव्यय है । 


इसीलिये भगवानने इस अनन्ययोगकी यह 


(गीता १८ । ६८) प्रशसा की है-- 
इससे दुराचारी भी घर्मात्मा बन जाता है, एतद्थ राजविद्या. राजगुटटा.. पविन्नमिदसुत्तमम्‌ । 
परम पवित्र है। साकार उपासनासे 'प्रत्यक्षायगमम? है| प्रत्यक्षावगर्म घम्प॑सुसुख |. कतुसव्ययम्‌ ॥ 
और इसमें सब धर्मोका निर्याह है, इसलिये “धम्यंम! है । (गोता ९ । २) 
आाझओ।झे|0०<20"<---- 
सांख्ययोग 


(लेखक--प्रो ० ओऔलोदलिंएजी गोतम णएम० ००, एल० टी०, काव्यततीयं, एम० आर० ए० एस०) 


सारमें ऐहिक तथा पारलीकिक सफलताके 
लिये “योग” की नितान्त आवश्यकता 
है । जबतक मनुष्य सच्चा योगी नहीं बनता 
तबतक उसे अपनी इन्द्रियेंके सदुपयोग 
करनेकी युक्ति नहीं मालूम होती। और 
जबतक इन्द्रियाँ ठीक-ठीक उपयुक्त नहीं 
होतीं तबतक हमे अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त होता । सारे 
जीवनका प्रधान उद्देश्य है शरीरका ठीक-ठीक सयमन 
कर उसे उपयोगी बनाना । यह तभी हो सकता है जब 
हमारी चित्त-वृत्तियोंका उचित निरोधकर उन्हें सन्‍्मागमे 
लगाया जाय । महर्षि पतन्नलिने योगकी छोटी किन्तु 
पूण परिभाषा भी की है--योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:! । 
अथांत्‌ योग है चित्तकी बृत्तियोंका रोकना | लोकमान्य 
तिलकजीने “योगः कर्सु कौशलूम! अर्थात्‌ कार्य करने की 
पढुताकों ही योग माना है। तात्पय यह है कि योग? 
की परमावश्यकता स्वमान्य है। 


चित्तकी इत्तियोंको रोके बिना मनुष्य कुछ कर भी 
नहीं सकता । उसे सफलताका रहस्य मालूम ही नहीं हो 
सकता । भारतीय इतिहासकी तो बात ही क्या; यूरोपीय 
इतिहासमें भी ससारप्रसिद्ध वीर अल्क्षेन्द्र, जूलियस सीजर, 
नेपोलियन प्रश्नतनि एक प्रकारके “योग? ही द्वारा 


है 


कि 





इतनी सफलता प्राप्त की । योगके बिना कभी किसीकों 
उचित सफलता न मिली । अपने यहकि अभी कलके वीर- 
शिरोमणि छत्रपति शिवाजीका भक्तियोग इतिहास- 
प्रेमियोँंकी ज्ञात है । भारतका इतिहास 'योगियो? के 
जीवनका अमूल्य रक्ागार है। सारांश यह है कि 
योग? की उपयोगितार्मे किसीकों किसी प्रकारका मतभेद 
नहीं है। और स्थानोमे, देशोर्मे तथा मत-मतान्‍्तरोमें 
योग” की कुछ सीढ़ियोंतक ही छोग पहुँच पाये । 
किन्तु भारतकी पवित्र भूमिसें हमारे प्रातःस्मरणीय पितरोने 
योग” की अन्तिम कलछाद्वारा अपने सच्चे खरूपका 
दर्शन पाया था। धन्य है हमारी पवित्र भारतभूमि | अस्ठ। 

ध्योग” की अनेक कक्षाएँ तथा अवस्थाएँ हैं-- 
कर्मयोग, भक्तियोग, लययोग आदि-आदि । अधिकारी 
अपनी रुचि और विकासके अनुसार किसी भी योगपर 
आरूढ होकर अपना अभीष्ट प्राप्त करता है। ऐतिहासिक 
विवेचनद्वारा निश्चय है कि अनेक प्रकारके योगोर्मे 
'सांख्ययोग” उच्चतम है । 

साधारणतया 'सांख्य” का अथ होता है कपिलाचार्य- 
द्वारा प्रतिपादित सांख्य-शासत्र । इसका नाम सांख्य इस- 
लिये पड़ा कि उसमें गिने-गिनाये पत्चीस तत्त्व माने गये है- 
सख्यया कृतमिति सांख्यम?, अर्थात्‌ गिनानेवारा 
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्प्य्प्य्य्य्य्स्य्य्ध्य्य्प्प्प्य्य्य््य्प्य्स्य्स्स्य्य्स्य्स्स्स्स्स्य्य््स्स्य्य्य्च्््स्य्य्य्स्स्स्य्य्स्य्््स्स्स्ट््स्स्स््स्स्स्ल्ल्ट््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्स््ल््ल्ल्िि 


शान्त्र | पश्चात्‌ सांख्यशास्रका अर्थ बहुत व्यापक हो अर्थात्‌ जिसने यह जान लिया कि (सब ) कर्म 
गया और उससें प्रत्येक प्रकारके तत््वज्ञानका समावेश सब प्रकारसे केवल प्रकृतिसे ही किये जाते हैं और आत्मा 
होने लगा | अकता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं करता, कहना चाहिये कि 

जिस समय श्रीभगवद्गीताका उदय होने लगा उस उसने (सच्चे तत्वको ) पहचान लिया | जब हम 
समय ऐतिहासिक अनुसन्धानद्वारा ज्ञात होता है कि भेतोंका प्रथकत्य अथात्‌ नानात्व एकतासे (देखने लगे); 
सांख्यका खूब प्रचार था। सांख्यशाजके सिद्धान्त ऊँचे और इसी (एकता) से ही (सब) विस्तार देखने लगे, तत्र 
तकोंपर आश्रित है। श्रीगीताके सिद्धान्तोंकी सांख्य- 


ब्रह्म ग्रा्त होता है । 
शाख्से अनेक अर्गोमि समानता अवश्य है, किन्तु भीगीता 
सांख्योसे बहुत आगे बढ गयी है । इसके विशेष विवेचन- 
का यहाँ स्थान नहीं है। हो, इतना अवश्य मानना चाहिये 
कि एक सदेश्वरकी स्थापना गीता-गौरबकों बहुत आगे 
ले जाती है। अस्त, एक शब्द सांख्यपर भी लिखना 
आवश्यक है | 
वास्तवमें सांख्यशात्रके पुदुघ-प्रकृतिका वर्णन ऋग्वेद- 
में है। और इसके पश्चात्त सांख्यशाजके मौलिक सिद्धार्न्तो- 
का प्रतिपादन उपनिषदोर्मे भी मिलता है। ऐतिहाके 
»- अनुसार कपिलाचाय तथा उनके शिष्ष्य आसुरि तथा 
' छरके शिष्य पं्नशिखतक पुरुष-प्रकृतिके अनादित्थके 
' साथ ई-वरका अध्यारोप था | पञ्चनशिखके शिष्य ईश्वर- 
कृष्णने प्रकृति और पुदुषके अनादित्वके साथ ईश्वरकी 
आवश्यकताका अनुभव नहीं किया तबसे आधुनिक सांख्य- 
गासत्र निरीश्वरवादी है । 
कहनेका आशय यह है कि सांख्यके मौलिक सिद्धान्त 
वेद और उपनिषर्दोके हें और 'सांख्य” का विशिष्ट अर्थ 
साख्यदर्शन वहुत पीछे हुआ | प्रथमत- उसमें 'आत्म- 
अनात्म-विचारसे सब कर्मोका सम्यास करके ब्रह्मश्ञानर्मे 
निमम रहनेवाले वेदान्तियोंका भी समावेश किया गया है ।* 
उसी अर्थम हम भी सांख्ययोगका प्रयोग करते हैं और 
यह परमोश्च योगका स्थान है| इसीको 'शानयोंग! और 
'सम्यासथोग” भी कहते हैं | यदि हम वास्तविक सांख्य- 














जिस समय प्रकृति लजित होकर अपनी मायाका विस्तार 
बन्द करती है तब पुरुष 'केवल्य” पद प्रास करता है । 
युरुषकी इस खाभाविक स्थितिकों साख्योंने थुक्तावस्था! 
वतलाया है। इसी अवस्थाको प्रास हुए पुरुषकों 'साख्य- 
योगी”? या ज्ञानयोगी कहते हैं | छोकमान्य तिलकने इसे 
विरक्त 'कर्मयोगी? माना है। साख्यका मुक्त पुरुष ही 
इमारा 'साख्ययोगी” है | उसे ही त्रिविध दुश्खोसे 
छुटकारा मिल गया है । उसीककी सुक्तिका साधन है 'साख्य- 
योग” । श्रीगीतार्मे इसका अच्छा और सुन्दर वर्णन है। 
सांख्ययोगी संसारमें रहता हुआ, सारे कार्योकी करता हुआ 
न उसमें लिप्त होता है और न उसे फलछाशा है | उसे 
कार्य करनेका भी सांसारिक शान नहीं है। उसके सब 
कार्य यों ही नैसर्गिकभावसे हुआ करते हैं । ईश्वर्मे वह 
अमेद-भक्ति रखता है| भ्ीगीताके पॉचवें अध्यायम उसी 
साख्ययोगीका वर्णन आया है-- 
नेव किखित्करोमोति युक्तों मन्‍्येत दत्ववित्‌। 
पश्यन्श्ण्वन्‌ स्ए्शजिप्रश्नक्षन्‌ गच्छन्‌ स्वपब्धलसन॥ 
प्रछपत्‌ विस्जन्‌ ग्रुहल्नुन्मिपश्चिमिपत्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्त्त इति धारयन्‌॥ 
( ८-९ ) 


अर्थात्‌ योगयुक्त तत्त्वेत्ता पुदधकों समझना 
चाहिये कि “मैं कुछ भी नहीं करता? ( और ) देखनेमें, 


सिद्धान्तोंकी मीमांसा करते है तो इर्मे पता चलता है. कि 
उनके मीतर गहरा सत्य यर्तमान है। ग्रकृति ही सारा 
प्रपद्च सवा करती है और पुरुष सत्यतः निर्लेप रहता है । 
श्रीगीताने भी इस विघयम अपनी स्पष्ट सम्भति दी है-- 
प्रकृत्येद च कर्माणि क्ियसमाणानि सर्देश- । 
य परश्यदि तथात्मानमकर्तोीरोा स परयति ए 
यदा सूतएथग्भावमेकस्थमनुपर्यति । 
तत एव च बित्तारं ब्रह्म सम्पयते तदा॥आा 
( १३ | २९-३० ) 


सुननेमे, स्पश करनेमें, रखनेमे, सूँघनेमें, चलनेमे, सोनेमे, 
सॉस छोड़नेमे, बोलनेमें, विसजन करनेमें, लेनेमे, 
आँखोंके पलक खोलने और बन्द करनेमे भी ऐसी बुद्धि 
रखकर व्यवद्धार करे कि (केवल) इन्द्रियोँ अपने-अपने 
विययर्म वर्तंती दें । 

कर्मयोगी वो कार्यमें कुशल होता है| उसे कार्य 
करनेका ज्ञान होता है अवश्य, किन्तु वह कर्तव्यबुद्धिसे 
कर्म करता है, उसे कर्म या फल्में कोई आसक्ति नहीं है । 


# सांख्ययोग # 


>_>->सस्यववय्य्यय्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्प्य्स्य्प्य्स्य्प्य्य्य्य्स्स्य्प्प्य्प्य्य्य्य्प्य्स्य्य्प्य्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्य्स्य्स्स् 


वह कर्मके फलकों भगवानके चरणोौमें अपंण करवा है | 
इससे भी बढ़कर सांख्ययोगी होता है। वह कर्मयोगीकी 
सब क्रियाएँ करता है, किन्तु उसे करनेतकका भी कोई 
अहड्डार नहीं रहता । यद्यपि श्रीगीताने कर्मयोगी और 
सांख्ययोगीको दो खतन्त्र मार्योका अनुयायी बताया है 
किन्तु स्पष्ट है कि 'सांख्ययोंगी' की अवस्था उच्चतर 
और कठिनतर है । 


'सांख्ययोग” मननात्मक साधनसे लभ्य होता है, इसमे 
बाह्य क्रियारओका विशेष प्रभाव नहीं पडता । जब जीवात्मा 
शास्त्रीय क्रियाओंद्वारा मल और विष्लेपको दुर कर छेता 
है तब भी परब्रह्म और उसके बीच एक आवरण 
रह जाता है | इस आवरणके हटनेका साधन है 
सांख्ययोग, शानयोग या सन्यासयोग । जब अधिकारी 
सनन्‍्यासयोगपर आरूढ़ हो जाता है तो जीवात्मा 
सचब्चिदानन्द परमात्मामें एकीमावसे स्थित होकर अलिप्त 
सांसारिक क्रियाएँ करता रहता है। उस समय उसको 
अपने सच्चे खरूपका साक्षात्कार होता है । उस समय-- 


भियतरे. हृदयग्रन्थिरिछयन्ते स्संशया" | 
क्षीयन्ते चास्य कर्मोणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ 


अर्थात्‌ उस आठत्मज्योतिके साक्षात्कार होनेपर 
छृदयकी गाँठ दूट जाती है और सब सन्देहोंका 
निराकरण हो जाता है और उसके सब॒ कम 
नष्ट हो जाते हैँ। इसी अवस्थाकों हमलोग ब्राह्मी 
स्थिति कहते हैं | हमारे जेनी भाई उसे ही 'केवली' 
या 'केवल्य' पद मानते हैं। इसीकों बोद्ध भाई 'निर्वाण! 
की संज्ञा देते है, ईसाई लोग इस अबवस्थातक 
पहुँचे हुएको प्न०09 5907 या पवित्र आत्मा कहते हैं । 
मुसलमान इसे ही 'पहुंचा हुआ” फकीर मानते हैं । 
सारांश यह है' कि सांख्ययोगकी परसोत्कृष्ट अवस्थाको 
प्रात्त हुए. पुरझेधके लिये यह ससार एक लीलास्थल बन 
जाता है, मानवी जीवन एक नाटकका रूप धारण कर 
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लेता है और मनुष्य जगकर अपनी वास्तविक स्थितिका 
अनुमब कर लेता है | सांख्ययोगकी उपलूव्धि साधारण 
कार्य नहीं है, अनेक जरन्मोंकी कठिन तपस्या और 
प्रबल संस्कारके पश्चात्‌ अन्तरात्मामे परमात्माकी झलक 
देख पड़ती है| सारे मानवजीवनका उद्देश्य यही है कि 

वह अखण्डानन्द प्राप्त करे ओर तीनो तरहके तार्पोका 
शमन हो जाय, सांख्ययोगद्वारा इस उद्देश्यकी पूर्ति हो 
जाती है। सांख्ययोगारूढ पुरुष वसुधाका रत्न है, वह 
मानवजातिको आध्यात्मिक भावनासे सुरक्षित रखता है ) 
सांख्ययोंगीके लिये ससारकी विभिन्नताएँ एकतामे परिणत 
हो जाती हैं | “वासुदेवः सर्वरमिति” अर्थात्‌ ब्रह्म या 
महेश्वरके अतिरिक्त इस संसारमे दूसरा पदार्थ है ही नहीं, 
ऐसा मानता हुआ सांख्ययोगी त्रिगुणात्मक ससारसे 
परे हो जाता है | सांख्ययोगी अपने खरूपका दर्शन कर 
लेनेपर आनन्दसागरमें विहार करता रहता है। सचमुच 
सांख्ययोगीकी दशा अनुमवगम्य है, किन्तु वर्णनातीत है। 
भारत-जेसे घर्मप्राण देशके लिये सांड्ययोगकी परमावश्यकता 
है। यूरोप तथा अमेरिका आदि कर्म एवं भोग-भूमियों- 
में भी सांड्ययोगकी आवश्यकता है। यद्यपि यूरोप, अमेरिका 
प्रति देशोने वाह्य जगतमे आशातीत उन्नति की है 
इनके उड़नखटोला, बिजली, मरणवायु, बेतार-के-तार 
आदि आविष्कारोसे जगत्‌ आश्रर्यचकित है। किन्तु 
“कर्मयोग” और 'ज्ञानयोग? के अभावके कारण पारस्परिक 
विद्रोह, हिंसा-प्रतिहिसाके भावोसे सारा पश्चिमी देश राक्षसी 
दशार्में तड़फड़ा रहा है | न तो उन्हें सच्चा सुख है और 
न सचा ज्ञान, न तो वहाँ है 'कर्मयोग! और न 'सांख्य- 
योग? | वहाँ है दम्भयुत कार्य | उसका सद्यः फल है 
पारस्परिक कलह आदि । उन छोगोने बाहरी जगतमे 
बड़ी ही उन्नति की है। अब आवश्यकता है आन्तरिक 
उन्नतिकी | क्या हम विश्वास करे कि सच्चे भक्त और 


कमंयोगी 'ज्ञानयज' द्वारा जड़वादग्रस ससारकों प्रकाशमे 
लानेका सराहनीय प्रयत्ञ करेंगे ? 


हलक 


सांख्ययोग 


( लेखच्ू--प ० श्रीछज्वरामर्ज 
सांख्य और योग दोनां समान तन्त्र हैं। लिखा भी है- 
साख्ययोगों एधग्वाछा: प्रवदन्ति न पण्डिता- | 
अयथात्‌ “सांख्य तथा योगकों दो जानना अविवेक है, 

पाण्डित्य नहीं !? इसी तरह गौतमप्रवर्तित न्याय और कणाद- 
प्रवर्तित वैशेषिक समान सन्‍त्र हें | क्योंकि न्याय एक प्रकारते 
वैशेषिककी विस्तृत व्याख्या है । अतएव वैशेषिकदर्शनके 
भाष्यकार प्रशत्तपादापरनामा गौतम ही माने जाते हैं | 
इसी प्रकार जैमिनिप्रवर्तित पूर्वमीमांसा और व्यासग्रवर्तित 
उत्तरमीमांसा ( वेदान्तदशन ) दोनों समान तन्त्र हैं । 
जेसा कि लिखा मी है-- 


जैमिनीये च वेंयासे विरुद्धांशों न कश्नन | 
घ्र॒ुत्या बेदार्थविज्ञाने श्रुतिपारं गतो द्वितों॥ 
अयांत्‌ पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसार्मे परत्पर कोई 
विरोध नहीं है । क्योंकि दोनों ही आचाये गुरु-शिष्य होनेके 
साथ ही वेदके पारज्गञत विद्यान्‌ थे। अत्ठ । सांख्य्मात्रके 
प्रवतेक महमुनि कपिल आदिविद्वान्‌ माने जाते हैं। उनके 
ज्ञानोपदेंशसे ही सर्वत्र ज्ञानम्रसार हुआ । उनका बनाया 
हुआ सांख्यदर्शन जगञ्मसिद्ध है। परन्ठु कुछ विद्वान्‌ सांख्व- 
दर्शनको विज्ञानमिक्षुक्तत मानते हैँ | और कहते हें 
कि यदि वर्तमान सांख्यदर्शन कपिलक्ृत होता तो पूर्व- 
मीमांचा-माष्यकार शवरखासी और वेदान्त-भाष्यकार 
शबझ्बुराचाय अपने माष्योंमें इन सांख्यसुत्रोकोी अवश्य 
उद्भधुत करते, पर ऐसा न करके उन्होंने ईश्वरक्नष्णक्नत 
सांख्यकारिकाकों ही यत्र-तत्र उद्धुत किया है । पड़दरशन- 
टोकाकार वाचत्पति मिश्नने भी संजवकारिकार्ओोकी टीका- 
तत्त्तकौमुदी लिखी है, जिससे सिद्ध होता है कि वर्तमान 
साख्यदर्शन कपिल्यणीत नहीं है | पर इंढ प्रमाणाभावसे 
ये सब युक्तियाँ कल्पितमात्र हैं, क्योंकि विशनमिक्षुने अपने 
प्रवच्चनभाष्यमें उपर्युक्त सांख्य-चज्नोंके पाठान्तर भी दिये 
| जिससे सिद्ध हों जाता है कि वर्तमान सांख्यदशन 
कपिलप्णीव ही है। अत्ठ | जांख्यशातहर्भ प्चीत तत्त्व 
माने हैं, जिनके यथावत्‌ ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है । जे 
कि गौडपादभाष्यमें लिखा है-- 
पत्नचित्रतितश्वजश्ञो यत्र कुत्राअमे वसन्‌। 
जटी मुण्डों शिद्तों वापि सुच्यते नाम्न सशयः ॥ 





जी झ्ाल्ली विद्यासायर ) 


अर्थ त्यष्ट है। योगदर्शनके प्रणेता महपिं पतझ्जलि हैं, 
जो पुधष्यमित्रकालीन व्याकरणभाष्यकार गोनर्ददेशीय 
पतञ्चलिसे मित्र तथा बहुत प्राचीन हैं । यह बात योय- 
दर्शनके व्यासभाष्यते ही सष्ट है | यद्यपि मगवान्‌ व्यात 
अजरामर हैं तथापि कुलिके छ. सो वर्ष व्वतीद हो जाने- 
के वाद आप अध्श्य हो गये थे | मगवान्‌ व्यातने महर्षि 
पतझलिके विधयम यों लिखा है-- 

यस्त्यक्स्था रूपमाद प्रभवति जगतो5्नेकघानुग्रहाय 

अर्थात्‌ भगवान्‌ पतल्ञलि लोककल्याणार्थ अपने 
वासविक ( शेष ) रूपको छोड़कर अनेक रूप घारण कर 
लेते हैं । 

योगेन चित्तस्य पदेन वाचों 
मसल शरीरस्थ च वेश्केन। 

प्रवरं समुनानां 

पतअकि प्राजछिरानदोडस्मि ॥ 

--इस पद्चके द्वारा कुछ विद्वान योगदरशन, 
व्याकरणमहाभाष्य और चरक्सहिता, इन तीनोंका कर्ता एक 
ही पतद्जलिको मानते हैं। परन्तु जान पढ़ता है कि इस पद्यक्े 
लेखककों यह भ्रम नामेक्यते हुआ है । व्वासप्रणीत बोग- 
भाष्यके अनन्तर योगदशंनपर बीतियो टीका टिप्पणियां 
अवतक रची जा चुकी हैं । पर इन सबमें विक्रमीय एकादश- 
शतक-मध्यवर्वी घारानरेश् भोजराजज्नत “राजमा्ंण्ड? 
और विक्रमीय घोडशशतककालीन विद्यानमिक्लुज्षत योग- 
वार्विकः तया विज्ञानमिक्षुश्िष्य भावागरणेग्रक्षत योगवज- 
बृत्ति! अत्यन्त सुन्दर ग्न्य बने हें । अस्त । यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्यर; घारणा, उम्राघि, इनके द्वारा 
अतिविक्वत, मल्नि तथा चश्चछ चिचको सब विघर्योते हटाकर 
ईश्वर-घ्यानमें मस्‍्न करना बोगका लक्षण है। जेता कि 
लिखा भी है-- 

यद्यात्मा मलिनोडखच्छो विकारी स्यात्खभावतः । 

नद्टि तस्प भवेन्सुक्तिजन्मान्तरशतैरपि ॥ 

आत्माते यहाँ मनका ग्रहण है। अन्य अर्य त्पष्ट है । 
योगान्वास करनेके लिये बन, ग़ुह्दा आदिम जाना आवश्यक 
है, ज्ेठा कि न्यायदर्शनमे लिखा है---/अरण्यगुद्ापुलिनादियु 
योगाम्यास- (४ । २। ४०) | छज्जुरामइत्तिर--- 


योज्पाकरोत्त 


कृल्याण 5 


संकीर्तनयोगी श्रीभ्रीचेतन्य महाप्रशु पे 


घठुर्ष 





मुह॒ईन्दारण्यस्मरणजनितप्रेमविवशः । 


पयाराशेस्तीरे स्फुरदुपवनालीकल्नया 
स चैतन्यः कि मे पुनर्रप हृशोर्यास्यति पदम ॥ 


क्चित्‌ कृष्णाबृत्तिप्रचलरसनों भक्तिरसिकः 


# नामसड्डीतेनयोग # 
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गृह परित्यज्य. योगाभ्याससम्पादनाथंमरण्यादिषु 
गन्तव्यम, गृहे विषयासक्त्या दिफ्तस्थैर्यासम्भवात्‌। तथा च 
भगवद्वीता--- 


योगी युझ्ीत सततमास्मानं रहसि स्थितः | 


अथ स्पष्ट है। मुक्तावछीकारने योगी दो परकारके 
माने हैं--युक्त ओर युज्ञान | जुक्तयोगीकोी बिना ही 
ध्यानके सदा स्थूल-सूक्ष्म, अव्यवहित-विप्रकृष्ट पदार्थोका ज्ञान 
रहता है, युज्ञानको ध्यान धरनेसे | छेश-कर्म-विपाक-आशय- 
से रहित पुरुषको योगमे ईश्वर माना है। अविद्यादि 
कैश हैं | शुभ और अश्युम कम है । उनका भोग विपाक 
है | तदनुकूल आशय वासना है । ये सब मनमें रहते हुए. 
भी पुरुषमें माने जाते है, क्योंकि वह उन सबके फलका 
भोक्ता है। जो भोगसे मुक्त दै वही ईश्वर है। और यह 
ईश्वर सर्वोच्च तथा सर्वश्ञ है। उसका ध्यान घरनेसे, जप 
करनेसे और योगाभ्याससे निविन्नतापूबंक योगप्रासि हो 
जाती है| जेसा कि लिखा भी है-- 
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आगमेनापुमानेन  ध्यानाभ्याससेन च। 
ब्रिधा प्रकष्षयन्‌ प्रज्ञां छऊभते योगमुफ्तमम्‌ ॥ 


अथ स्पष्ट है । तदनन्तर वह योगी 'दासोड5हं सोडहम? 
की तरह पूर्ण परमात्मा ही बन जाता है। क्योंकि योगसे 
आत्मशञान प्राप्त करना ही परम धर्म है। यथा-- 
अयं तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मद्शनम । 
तमेव विदित्वातिरृत्युमेति 
नान्‍यः पन्‍था विद्यतेब्यनाय ॥ 
दोनोंका भेदाघटितत्व-प्रकार यह है । 
यथाभिरप्नौ. संक्षिप्तः समानत्वमनुश्नजेत्‌ । 
तथात्मा साम्यमम्येति योगिनः परमास्मना ॥ 
और यही परम पुरुषार्थ है। यथा-- 
एतावदरे खब्वस्ततत्वं॑ परमपुरुषाथत्वं॑ च। 
यही बात एक महात्माने भी स्पष्ट की है-- 
पढ़ना किखना चातुरी सब गुंडियनको खेक | 
सुच्दी मिझ गई पिहरसे दई ताकमें मेक ॥ 


० शैश्कादुछ ध्छ््ट का 
नामसड्लीतेनयोग& 


( लेखक---श्री श्रीधर विनायक माण्डवगणे ) 


मनी ईश्वराने चरण , स्वभाव त्यास शरण १ 
योजे ऐसे अन्त करण । योग स्हणे त्यारृू ॥ 
( यथाथ्थदी पिका ) 


मनमें ईश्वरके चरण हाँ, सब प्रकारसे चित्त उन्हींके 
शरण हो; ऐसा अन्तःकरण हो जाय, इसीका नाम योग है|? 


योगाभ्यासकी जो आवश्यकता होती है बह मनोनाश 
करके चित्तको ऐसा बना लेनेके लिये होती है | जिस योगके 
अम्याससे यह काम बनता है उसे राजयोग कहते हें । 
राजयोग जिस क्रमसे प्राप्त होता है उसमें तीन क्रिम- 
भूमिकाएँ? है जिन्हें हठ, लछय और मन्त्रयोग कहते हैं । 
इस क्रमसे चित्त चिन्मय तो हो जाता है, पर इसमे 
केवल व्यतिरेकश्ञन रहता है अर्थात्‌ उससे जीवन्मुक्त 
अयस्था नहीं प्राप्त होती । जीवन्मुक्त होनेके लिये अन्वय- 
ज्ञान आवश्यक होता है। 


यावल्लानात्मधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिमिः । 
जागत्यपि खपन्नज्ञः खप्ने जागरणं यथा॥ 


( श्रीमद्भागवत ) 


“जबतक पुरुषकों नानात्मधी युक्तियोसे निदृत्त नह 
होती तबतक वह अश जागता हुआ भी सोता है, जेसे कोई 
मनुष्य सोते हुए. जागता है |? इसके छिये कर्मयोगकी 
आवश्यकता होती है । 'त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः? 
के अनुसार 'काम्यत्याग” और तत्पश्चात्‌ 'स्वकर्मफल- 
त्याग” अथात्‌ ईश्वरापंण-कर्मके योंगसे जब साधक 
त्यक्तकाम सन्‍्यासी हो जाता है तब वह भागवतघमका 
अधिकारी होता है। ईश्वरभक्तिके अतिरिक्त जिसके और 
कोई भी इच्छा नहीं होती उसके सब कर्म ईशवरारपित हो 
जाते है । “निहेंतुक निरहड्भार होनेमात्रसे ही ब्रह्मार्पण 
हो जाता है,” जैसा कि रगनाथ खामीने कहा है | इससे 


# भी औधर विनायक माण्डवगणेजीके सम्पूर्ण छेखमे हठ, लूय, मन्त्र, राज और कर्म, शान, भक्ति आदि योगोके विस्तृत 


विवरण हैं जो उससे पूर्वके लेखोंमे भी परथक्रूपसे आ गये हें। यह लेख उनके लेखका अशमात्र है । स्थानाभावसे 
अउमे प्रकाशित नही हो सका। इसके लिये लेखक और पाठक क्षमा कर | 


कि 


सम्पूर्ण छेख इस 











६१० 


के योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ * 





अन्वःकरण गुद्ध होता है और ईश्वरभक्ति अह्डूरित होती 
है। इसके अनन्तर सड्जीतेनरमें रच होती है और नव- 
विघ भक्तियोगसे तत््वजिज्ञासा उत्पन्न होकर भ्रीगु दभजन- 
का अधिकार प्राप्त होता है। श्रीगुदका खवरूप बृतलाते है--- 


शब्दश्ने पएगत ५ जे बछाजन्दे सदा डुछुठ १ 
शिष्य प्रवोधनों समर्थ। तो मूर्तिमत खरूप नाझें ॥ 
( एकनाथी सागवत ) 


आर्थात्‌ श्रीगुद, जो शब्दक्ञानमे पारक्गत हैँ और 
ब्रह्मानन्दमं सदा झमते रहते हैँ और जो शिष्यको 
प्रतुद्ध करनेमें समर्थ होते हैं, वह भगवानके ही नूतिमान्‌ 
रूप हैं | ऐसे गुठकी शरणमें जाकर ज्ञान ग्रात् करना 
होता है | ग्रन्थेके अध्ययनसे केवल उचि होती है। 
यथार्थ जान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदणशुरुसे ही प्राप्त होता है। 


युगघर्मके अनुसार इस कलियुगर्मे “नाम-सड्जीतंन 
ही मुख्य साधन है-- 


तात्काक जादया देहामिमान) अखड माझें नामसरण ६ 
गैत नृत्य हरिकीतन । सब मुर्ती समान मद्भाद ॥ 
( एकनाथी भागवत ) 


'देहामिमानके शाम छूटनेके लिये भगवानका 
अखण्ड नामस्तरण, गीव-बत्म, हरि-कीतेन और सब 
प्राणियोर्मे उस्नान भगवद्धाव ही साधन है।? 





इरिकीत्तंनसे ब्रह्मा, विष्णु और दद्व तीनों ही ग्रन्पियों- 
का भेदन होकर आत्मसखलूपका बोध होता है। भगवान्‌ 
बेंदव्वाचने महाभारत, वेदान्त-सूत्च और अशदण युराण 
स्वे, पर उन्हे उनसे ग्ान्ति नहीं प्रात हुईं। तब मगवज्ान- 
कीर्तनरत वीणाघारी श्रीनारदसे उन्होंने शान्तिका नाग 
पूछा । देवषिने 'अयातो भक्ति व्वाज्यात्मास० ऋदहकर 
भक्तिके सूत्र बताये और ऐसा ग्रन्थ स्वनेकी कहा जितने 

हरिका शुणकीर्तन हो । तब वेदब्यासने वह प्रन्य 

श्रीमद्भधागवत' लिखा । वेदव्यासके पुत्र सिद्ध योगी 
श्रीशुकाचार्य कहते हँ--- 

जालोड्य सर्वशासत्राणि विचायेव घुम- पुन । 

इटमेंक सुनिष्पन्न घ्येयो नारायण” सद्ा॥ 

“सब शा्जोका आलोडन करके वास्वार जो विचार 
किया उससे यद्दी निष्कृष निकला कि सदा नारायणका 
ही ध्यान करते रहना चाहिये ।? 

श्रीतुकारास महाराज कहते हें कि 'कीतनसे काया 
ब्रद्मभूत हो जाती है और ऐसा महद्भाग्य उदन होंता है 
कि मगवान्‌ भी भक्तके ऋणी हो जाते हें !? 

इसलिये मक्तियोगक्नी महिमा अन्य सब योर्गेत्ति 
विलक्षण है | यह योगसार्ग अन्य मार्मोकी अपेक्षा छुगम 
होनेके साथ-साथ इसमें पथप्रदशक और उद्धारक्क खब 
भगवान्‌ हैं | यदि अनन्य मरक्ति हो, जैसा कि भीमद्धगवद्गीवा- 
में कहा है । 


>ईसन्नते+- 
सन्त-महिमा 


सोई दिन लेखे जा दिन संत मिल्लाप | ठेक। 
संतके चरन-कमलकी महिमा, मोरे वूते वरनि न जादि ॥३॥ 
जल-तरंग जलद्ीते उपजे; फिर जल्माहि समाइ॥शा। 
हरिमिं साथ साथमें हरि हैं, सलाथसे अन्तर नाहि॥र॥ 
च्ह्मा विस्तु महेस साथ संग; पाछे.. ऊछागे.. जाहि।श। 
दस रुरूल सापकी संगति, नीच परम पद्‌ पर ॥एणा 


--शुल्ूल्वाइव 


योगनिरूपण 


( लेखक--प ० श्रीमदनमोहनजी शासतरी 


ही लके बुदबुदेकी तरह बिनाशी तथा अनित्य 
9] इस ससारमें ऐसा कौन-सा उपाय है जिससे 

2] मनुष्यको मनोडमिलपित सिद्धि अनायास और 
जे निश्चयरूपसे शीघ्र-से-शीघ्र प्राप्त हों जाय ? 

340 ४48 विचार करनेपर पता चलता है कि ऐसे केवल 
अपश४शर दो ही उपाय है--या तो मनुष्य कर्मयोग या 
ज्ञानयोगका अनुसरण करे अथया ज्ञान-कम दोनोका 
साथ-साथ अनुसरण करे । भगवानने भी खय कहा है कि 
मैंने मनुष्योंके कल्याणके लिये ज्ञान, कम और भक्ति; तीन 
प्रकारके योग बतलाये हैं | यहॉपर भक्तियोग तीसरा मार्ग 
मालूम होता है, परन्तु भक्तियोंग' शब्द करणव्युत्पत्तिसे 
कर्मयोग और भावद्युत्पत्तिसे ज्ञानयोगकों सूचित करता 
है । अतएव हम इसकी गणना अलग खतन्त्र मार्गके 
रूपमें नहीं करते । इसी तरह मन्त्रयोग भी कर्मयोगसे 


भिन्न नहीं है । 


कमयोंग दो प्रकारका है--लोकिक तथा शात्रीय। 
लौकिक कर्मयोग यह है कि हवाकी तरह चश्लल वेगवाले 
चित्तकों दूसरे विघयोसे खींचकर किसी सरल या कठिन 
साधनमें लगा दे तथा वहीं उसे सदाके लिये भलीमोति 
स्थिर कर दे | इसी कम्मयोगके माहात्म्य या फलस्वरूप 
हम किसीकों ससारमें नीतिचतुर, किसीको वेद-शास्त्र- 
पारज्गत, किसीकों व्याख्या करने या व्याख्यान देनेमें 
निपुण, किसीको केवल व्यवहारमें चालाक, किसीकों 
परधन और परदारा इरण करनेमें होशियार और किसीको 
दूसरोंकों अपने वशर्मे करनेमें निपुण पाते हैं । योग ही 
भूत-भविष्य सभी फर्लॉका साधक है। यहॉपर कोई यह कह 
सकता है कि इस तरह “योग! पदकी व्युत्पत्तिसि किसी भी 
प्रकारके लौकिक योगम योगत्व सिद्ध हो जानेपर तो हम चूहों 
और मृर्गोंके पकड़नेके लिये सब व्यापार छोड़कर केवल 
उनके बिलो और मॉदोपर एकाग्रचित्त होकर बैठनेवाली 
बिल्ली और व्याप्रादिको, परस्नी और घन चुरानेके लिये उपाय 
सोचनेवाले धूतंप्रवरोको, लक्ष्य वेधनेके लिये चित्त लगाये 
हुए धनुधोरियोंकी और सईके मद्दीन छिद्मे एकांग्रचित्त 
होकर तागा पोहनेवार्ोकोी भी योगी कह सकते हैं | बात 
ठीक है, इसमे अयोगी कोन है १ परन्तु ऐसा योग तों 


कीड़े-मकोरड़ोंकों भी प्राप्त है, इसलिये शञानी छोग इसे योग 
नहीं कहते । 


शास्त्रीय कर्मयोंग भी दो तरहका है--निषिद्ध तथा 
विहित । इनमेंसे किसीका साक्षात्‌ और किसी का परम्परामे 
अन्तर्भाव होनेके कारण अधिक शड्जाका खान नहीं मालूम 
होता । इनमे पातक, ऊपपातक और महापातक आदि 
निषिद्ध है, जो प्राणिमात्रको बिदित हैं । यदि अनुष्ठेय 
होनेके कारण किसी प्रकार विहितकों योगके अन्तर्गत 
मान भी लें तो कृतिका अविषय होनेसे निषिद्धकों तो 
कर्मयोग कह ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन निषिद्ध 
कृतिका अविषय है, यह कौन कहता है? अगर निषिद्धकों 
कृतिका अविषय मान लिया जाय तो प्रायश्रित्तादि सब 
व्यर्थ हो जायेंगे। रम्भाके अज्ञके स्पशका प्रायश्रित्त 
तो कहीं भी कुछ नहीं बतलाया गया है। इतना होनेपर 
भी यह शास्त्रीय निषिद्ध कर्म योगके अन्तर्गत नहीं आ 
सकता । क्योंकि यह अनिष्ट फल देनेवाला, लौकिक फल 
सिद्ध न करनेवाला, तथा आगे कहे जानेवाले योगलक्षणों- 
से अलक्ष्य है । 


विहित दो प्रकारका है--बहिरज्ञ तथा अन्तरज्ञ । 
जो ज्ञानका परम्परया सहायक होता है यह बहिरज्ञ है । 
और जो साक्षात्‌ सहायक होता है वह अन्तरद्भ है । इनमें 
बहिरज्ञके तीन भेद हैं--नित्य,नेमित्तिक और काम्य, जिनका 
अवलूम्बन कर पूर्वमीमांसा-सूत्र, भाष्य तथा वार्तिक इत्यादि 
अन्यरत्गष, कात्यायन वगैरह कल्पसूच्र और मन्वादि ध्म- 
शासत्र आज भी प्रचलित हैं | इनमें नित्य वह है, जिसे 
नहीं करनेसे पाप होता है, जैसे ब्राह्मणादि चारों वर्णोंके 
लिये पश्चममहायश्ञ आदिका विधान । नेमित्तिक वह है 
जिसके नहीं करनेसे पाप होता है और करनेसे फल मिलता 
है, जैसे ग्रहण-स्नान आदि | काम्य वह है जिसके नहीं 
करनेसे पाप नहीं होता और करनेसे फल मिलता है 
जैसे ज्योतिष्टोम आदि । काम्यके भी तीन भेद है--( १ ) 
इस लोकर्म फल देनेवाला-जेसे सूखते हुए. धान्योकों 
जिलानेके लिये कारीरी इत्यादि यज्ञ, जिनकी उपयोगिता 
केवल इसी लोकमें है । (२) इस छोक और परलोक 
दोनोंमें फल देनेबाछा--जेसे धम्य वियाहादि इस 


दश्र 
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लोेकर्म पालन-पोषण इत्यादि प्र॒त्वक्ष फल देनेवाले 
तथा परलोक और अनन्त लोककी प्राप्ति करा देनेदाले 
होते है| (३ ) केवर परलोकर्मे फल देनेदाला--जैसे 
ज्योतिशेमादि यज्ञ केवछ परलोकमे फल देते हैं, क्योकि 
खगांदि फर्लोको इस देहसे नहीं भोग उक्ते। जब 
यदि यह कहा जाय कि निश्चित, आत्वन्तिक जनेक 
प्रकारके सुखोंसे सम्मिल्ति, अविनश्वर तथा स्ोपरि श्रेष्ठ 
फरठकी सावकक्‍ता इस शझात्रीय योगमे युक्तियुक्त है; तो यह 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति-स्मृति तथा शिष्ाुशासनसे 
इसका विरोध है | कहा है--“कर्मसे मिला हुआ लोक नष्ट 
हो जाता है?, इसी तरह परलोकर्मे पुण्यसे मिला हुआ 
छोक नष्ट हो जाता है? । ऋषियोंकों भी क्मसे मृत्यु प्राप्त 
हुई ।? इन सब भुतियोते, वया पुण्य क्षीण हो जानेपर फ़िर 
मत्यलोकर्म जाते हैं'---इस स्मृतिसे तथा “वैदिक कर्म भी 
हदृष्टकी तरह मालिन्य तथा क्षयस्ते युक्त है---इत अनुश्ाउन- 
से निश्चित है कि शाल्लीय योग कहे हुए योंगक्रे फर्लोत्ते 
विपरीत फल देनेवाल्त है | इतीमें मन्त्रयोग मी है | अत- 
एवं यह भी योग नहीं आता । 


अन्तरंगके श्रवण और मनन; ये दो भेद हैं । खाक्षात्‌ 
या परम्परया परमात्मामें तात्पयके निश्चयानुकूछ यत्षविश्येप- 
को श्रवण कहते हैं तथा झब्दौे निश्चित किये हुए अर्थोर्मि- 
से विपरीत शझ्के हठानेवाले यक्षबिशेषकों मनन कहते हें, 
जिसे तक, ऊद कहते हैं। आत्मा वारे द्रष्टव्य/ इत्वादि 
श्रुवियोसि वे दोनों निदिष्याचनले मिन्न माछूम होते ईं) 
इसलिये ये दोनों भी अन्तरग योगरूपताकों नहीं पाते 
है । ऊपरके विवेचनते यह सिद्ध हुआ कि सामान्यतः कमे- 
योगकी गणना योगऊके भीतर नहीं हे । 


ज्ञानयोग उमाधिरुप है; जो आत्म वारे द्ृष्टन्यःो 
इत्यादि अ्रतिमें “निदिध्यासन! शब्दसे कहा जाता है| ्ान- 
वोग' पदसे उमाधिका छाम होना कोई कठिन नहीं है। 
ज्ञानक्के लिये ठत्वोका साक्षात्कार और तच्च-वाद्धात्कारके 
लिये जो 'वोग? शब्दकी व्युत्पति की जाती है, उतते माधि- 
ल्‍य अर्थकी प्राप्ति हो जाती है। इजीठिये मंगवान्‌ 
यास्‍्वच्क््यने योगको शानका साधन कद्दा कै यया--जिव 
तु पस्मो धर्मों यथोंगेनात्मद्शनम? । अर्यात्‌ बह योग 
उत्तम पर्म है, जिठसे आत्माका वाल्ञात्वार होता है । 
घुति भी है--ते प्वान> इत्यादि “अर्थात्‌ उन देवताओंनि 
भी जब व्यानयोगाकिया तब उन्होंने अपने झुर्णोते छिपी 


# योगीश्वर्र शिषं दन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ 








हुई अपनी झक्तिको देखा? । और मुख्य शक्तिते तो यही योग 
कहलाता है | 

कोई-कोई करण-व्युत्यचिते हठवोंगमें योग! झब्दद्म 
प्रयोग करते हैं । परन्तु हृठयोस केवल दैहेक घातुमलदो 
ह्ञाकर कुंप्डलिनीसशोधनद्वारा राजयोगर्मे ही उद्मदक्क 
होता है | खात्मारास योगीने भी कहा है कि देवल राज- 
योयके छिपे ही हठयोगका उपदेश है | इठी तरह दृठरी 
जगह भी वोग  पदकी गतिको उनझना चाहिये | (राजदन्ता- 
दिपु परम)--पाणिनिक्ते इस वृच्वरूसे 'राजयोग्भ 'राजो 
अब्दक़े वाद थोय' शब्द रखा गया है | इत बोगठिदिक्े 
अघीन परमपदक्ली प्रातिब्प जो पुरुषार्थ है, उसके उाघक 
योगकी योग्वताकी सिद्धिके लिये इतिहास-युराणोर्मे दरक्ष- 
चर्यादि चारों आश्रर्मोका वर्णन किया गया है। दक्षदर्या सम 
वेदाध्ययन, रइस्वाश्रममे शान्रविदित अनेकानेक घने हर्मा- 
चरण एव वानप्रचाश्रमर्म पापपुद्धके नाशक कर्म करनेवाल्का 
जब सन्‍्यास--चतुर्थाश्रमर्मे आश्या-तृष्णादि रल ह< (नष्ट हो) 
जाता है, तव वोगतिद्धिते परमपदप्राप्तिल्प कैवल्थकी 
प्राप्ति हो जाती है । इसी बातकों याशवल्क्यने कद्ठा है-- 
“्वोंकी स्ूवूतिठे, उपखानसे, रच्वयोगसे, कर्मोके परिछयते 
और उत्कर्मोके करनेसे सहनोका योग अनायात विद्ध हो 
जाता है (? इसी वातको योगी आत्मारामने भी वतलाया 
है। उनका कइना है--उत्तठाह, साइस, यैय॑, वच्वज्ञान; 
निश्चय (पदार्योका ) और जनठनूह ( सय ) का परित्याग- 
( एकान्तवास )-इन छठे योगकी अनायाल तिद्धि 
हो जाती है ।? परन्तु इन सब वातोंठे तो यरी प्रतीत दोता 
है कि चतुर्थात्षममे दी योगान्याय झरना चाड़िये। परन्तु 
ऐसी बात नहीं । क्योंकि जि किसी समय, जिस किसी 
अवसार्मे, जहाँ कहीं, पवित्र, व्याप्रादिके मयसे झून्‍्य तथा 
एकान्वदेझमें उत्साही नियर्मोपर इढदू रहकर योगाम्याठ 
किया जा सकता है, इसमें कोई दकावट नहीं। उन्होंने 
ही कहा ऐ--कोई चाहे जवान, बूढ़ा, विल्टुछ बूढ़ा) 
रोगी और दुबंलछ भी क्यों न हो, यदि वह निराचत्य होकर 
अम्यास करें तो योगसिद्धि प्रात रूर सदझ्धता है | झूम करने- 
बालेकों ही सिद्धि ग्रात होती है, निष्कियकों नहीं। केवर 
झान््रके पढ़मेसे ही सिद्धि नहीं टोठी और न विद्धिडा वेप 
जटादि घारण करनेते या सिंद्धि-लिदि चिलानेसे होती है। 
सिद्िका छारण क्‍या ही है। दरमें द्विठी वरदका टन्ेंई 
नहीं । 





अकक कि.» अन्‍यकबी.. / | 


 सिन्ष्ट 


# योगनिरूपण # ' 
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वह योग समाधिरूप है और अभ्यास और वेराग्यसे 
होता है। समाधिके दो भेद हैं--सम्प्रशात और असम्पश्ञात, 


और वह चित्तवृत्तिनिरेधषरूप ही है । महर्षि 
पतञ्जलिने भी अपने सूत्रमें कहा है--“चित्तदृत्तिका निरोध 
ही योग है,' (चित्तको अभ्यास और वेराग्यसे रोका जाता 
है |! वितक, विचार, आनन्द तथा अनस्मिता ( अनहकार ) 
के अनुगम ( ज्ञान ) से सम्प्रशात, और विराम (वितर्कादि 
चिन्ताका परित्याग ) प्रत्ययका (उसका बार-बार अभ्यास) 
अभ्यास ( अर्थात्‌ जो वृत्तियाँ उठे, उन्हे नहीं-न्हीं कहकर 
निरन्तर हटाना ) करनेपर जो सस्कार शेष रह जाता है; 
बही असम्पजात है | यदि चित्तब्ृत्तिके रोकनेको ही योग 
कहा जाय तो सुघुसि, मूच्छों और प्रलयमे भी चित्तवृत्तिका 
निरोध अनिवाय है और इसलिये वहाँ भी योगका लक्षण 
चला जायगा, अथौत्‌ उसे भी योग कह सकते हैं । परन्तु 
यह बात ठीक नहीं, क्योंकि वहॉपर अभ्यास और बैराग्यसे 
निरोघ नहीं होता। अभ्यास-वैराग्य वहाँ नियमतः नहीं 
रहते । ऐसी हालतमें तो सम्प्रशातसमाघधिको भी योग 
नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ ध्येयका अवल्म्बन करने- 
वाली चित्तवृत्तिका निरोध नहीं होता--यदि ऐसी शजट्डा 
की जाय तो यह ठीक नहीं । क्योंकि वहाँ वैराग्यके ठीक- 
ठीक हेतु ( कारण ) कई एक बृत्तियाका निरोध अवश्य 
होता है ( इसलिये सम्प्रजातकों योंग कह सकते हें ) । 
वास्तवमे सम्प्रशातसमाधिका दूसरा नाम है निर्बीज 
समाधि, इसलिये असम्प्रशातसमाधिका यह अज्ञ ही है, 
न कि अज्जी । योगाज्ञका भेद बतलछानेवाले “यमनियमासन- 
प्राणायामग्रत्याह्र०? इस सूत्रमे यम-नियमादिकों समाधिका 
अज्ज ही बतछाना ठीक है। समाघधिके विभाग बतलाने- 
वाले ग्रन्यका अभिप्राय तो एक ही चीजकी कव्पना अज्ध 
और अज्जी दोनों रूपोर्मे करना है । इसलिये इस रास्तेको 
भी किसी तरह ठीक मान लेना चाहिये । 
यम, नियम, आसन), प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 
पॉ्चों इस समाधिके बहिरज्गञ संयम हैं और घारणा, ध्यान, 
समाधि, ये तीनों अन्तरज्जञ सयम हैं । प्रणव, जप, तदर्थ- 
भावन और ईश्वर-प्रणिघानादि उपोद्वछक है । विभूतियों 


आनुषन्लिक फल हें । द्रष्ठके खरूपका श्ञान तथा खरूपाव- 
स्थिति, ये दोनों मुख्य फल हैं । 


यहॉपर यदि कोई यह कहे कि योगाम्याससे पारलौकिक 
फलकी सिद्धि होनेपर भी जो प्राणी इस प्रत्यक्ष घादकौधिक 
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रजत 34 अत ऑल जी 


शरीरके उपभोगके लिये नये-नये, बढ़िया-बढ़िया सुखादु 
पदार्थ चाहनेवाले है, उनकी प्रवृत्ति योगाभ्यासमें नहीं 
होगी तो यह ठीक नहीं । क्योंकि योगसिद्ध व्यक्तिके लिये 
कुछ भी दुलूभ नहीं है। इस बातकों याशवस्क्यने भी 
कहा है, यथा--अनन्‍्तर्घान ( छिप जाना ); स्मृति, कान्ति; 
दृष्टि, शब्दजान, अपना शरीर छोड़कर दूसरेके शरीरमें 
प्रवेश कर जाना और अपने इच्छानुकूल चीजौकों बना 
लेना--ये सब योगसिद्धिके लक्षण है । योगी योगके सिद्ध 
हो जानेपर शरीर छोड़कर मोक्षको पाता है । 

योगसम्बन्धी प्रायः सब बातो मैंने सक्षेपरमें पूरा कर 
दिया । प्रत्येक विधयकों विस्तारसह्वित जाननेके लिये शिश्टे- 
द्वारा रचित तत्तदूगन्थोंकोीं देखना चाहिये अथया किसी 
योगसिद्ध महात्मासे समझ लेना चाहिये। इससे अधिक 
कुछ कहनेका सामथ्य मुझ-जैसे विषयादिसे ग्रस्त 
प्राणीमं नहीं हे | ब्रह्मासे ख्ीकृत इस योगको पतश्जलि 
मुनिने सुन्नद्वारा, व्यासजीने भाष्यद्वारा, बाचस्पतिमिश्रने 
तत्त्ववैशारदी ( टीका ) द्वारा; विज्ञानमिक्षुने वातिकद्वारा 
और भोजराज, भावगणेश, नागोजी भट्ट, रामानन्द, 
सदाशिव तथा इन्द्र सरस्वती इत्यादि दाशनिकशिरोमणियाँ- 
ने अपनी-अपनी द्वत्तियोद्वारा विस्तृत किया-यह बात 
किसी विद्वानसे छिपी नहीं है | इसी योगमें सिद्धि पानेवाले 
सिद्ध पुरुष कहलाते है, न कि चाहे जो वेषधारी सिद्ध 
कहा जाता है | इसी योगके प्रतापसे योंगी सिद्धोंने इस 
लोकमें विलक्षण-विलक्षण कार्योको किया । यह बात प्रसिद्ध 
ही है कि वर्षोंपाध्यायके शिष्य व्याडि, इन्द्रदत्त तथा 
यररुचि गुरू-दक्षिणार्थ द्रव्यकी इच्छासे नन्‍्दकराजके 
शरीरमसें घुस गये एवं रति-विज्ञान जाननेके अभिवाषी 
श्रीशह्ृराचाय अमरक राजाके शरीरमें घुस गये | इस 
युगर्मे योगके एक बाह्य अज्ञके साधनद्वारा आधुनिक 
राममूर्तिने भी अपनी छातीपर हाथी चढ़ा लिया; तेजीसे 
चलायी हुई मोटरकों दहाथसे पकड़कर रोक लिया, बड़ी 
मजबूत लछोहेकी जजीरको गलेमें डालकर फूछकी मालाकी 
तरह दो-एक झटठकेमें तोड़ डाला | आज भारतवर्ष इस 
योगाम्याससे झृन्य होकर विषरदित सर्प, नख-रदविहीन 
केसरी, शापशक्तिसे झत्य ब्राह्मण, कोषरहित राजा, निर्धन 
वैद्य तथा राखकी ढेरकी तरह दीन-हीन, मृतवत्‌ हो 
रहा है ओर पग-पगपर अपमानित हो रहा है। जब हम 


इस बातका विचार करते हैं तब नेत्र जलसे भर आते हैं, 
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६१४ के योगीश्वर शिव वन्‍्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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शरीरके बन्धन दीले पड़ जाते हैं, हृदय विदीर्ण हो जाता छोकोंमें आपके सिया दूसरा कोई नहीं है। आप ही इसे 
है, इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती है, चित्त चिन्तासागरमें शरण देनेवाले हैँ। इसलिये यह आपको ही देखनेकी 
गोते खाने छगता है। कुछ समझमें नहीं आता कि क्‍या इच्छा रखता है, आपकी ही पूजा करता है और आपको 
करें, कहाँ जाये, किसका आश्रय लें, कौन हमें पुनः ही स्मरण करता है और आपकी ही आश्ापर कण्ठगत 
नवजीवन प्रदान करेगा ! भक्तवत्सल, दयाल भगवन्‌! आशणोको इसने किसी तरह बचा रक्सा है | क्योंकि आपने 
अमित दिनसि परिचित इस भारतकों सहसा छोड़ देना यह प्रतिशा की है कि 'मैं सजनोंकी रक्षाके लिये, दुरशेके 
आपके लिये उचित नहीं | किसी तरद सॉसभमर नाशके लिये तथा घर्म सस्यापनके लिये प्रत्येक युगर्म 
लेनेवाले, मतप्राय इस भारतको पुन. जिलानेवाला चौदहीं आता हैं ।? 

+८0०<>००---- 


योगशिज्षाका महत्त्व 


(लेखक--डा० थी आर० शामझाखत्री, वी० ए०, पी-एच० डी० ) 


जि ० आकर] ग एक मानसशासत्त्र है जिसमें मनको 


हि 2 


सयत करना और पाशविक दृत्तियोंसे 
खींचना सिखाया जाता है। जीवनकी 
सफलता,किसी भी क्षेत्रम,सयत मनपर 
ही निर्भर करती है | मन-सयमका 


रे कक 
है है अभिप्राय है किसी एक समयमे किसी 
एक ही वस्तुपर चित्तका एकाग्र होना । दीघकाल्तक अम्यास 
करनेसे मनका ऐसा खभाव वन जाता है । किसी विघयकों 
सोचते या किसी कामकों करते हुए, मन उसपर एकाग्र रहे, 
ऐसा अभ्यास करना आरम्ममें तो बड़ा कठिन होता है; 
पर जब अभ्यास करते करते बैसा खभाव बन जाता है 
तब उससे बड़ा सुख होता है। 

ठीक-ठीक और सुसगत रीतिसे न सोच सकना या 
अच्छे ढंगसे कोई काम न कर सकना, विचार और 
काम मनकी चश्चलूतासे ही होता है। विद्यार्थी जानते 
हैँ कि मन स्थिर न हों तो कोई बात सीखी नहीं जा 
सकती, और मजदूर जानते हैं कि अस्थिर मनसे कोई 
काम नहीं हो सकता | बहुत-से विद्यार्थी जो प्रतिवर्ष विश्व- 
विद्यालयकी परीक्षार्ओर्म फेल हुआ करते हैं, इसका 
कारण यही है कि अध्ययनर्मे मनको एकाग्र करनेकी शक्ति 
ही उनमें नहीं होती । यही वात सांसारिक विषर्योर्मे 
होनेबाली विफलताओंकी है । जबतक मनुष्य अपने 
विचारणीय विघय या करणीय कार्यमें तनन्‍्मय नहीं होता 
तबतक उसे उसमें सफलता मिल ही नहीं सकती । 

मनके इस विशिष्ट घर्मसे योगशाज््रके प्रणेताने घामिक 
क्षेत्रम भी काम लिया है। योग खय कोई घमसम्प्रदाय या 





धर्मविषयक तत्वशञान नहीं है, प्रत्युत यह ससारके सभी 
घ॒र्मों और तत्चशारनोंका सहायक है | इसे किसी धार्मिक 
सिद्धान्तका प्रचार नहीं करना है| ससारके सभी धर्मवार्लो- 
को इसके द्वारा यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार 
अपनी-अपनी घर्मविषयक वार्तोमे मनको एकाग्र करनेसे 
शान्ति और आनन्द प्रास होता है । 

पातछुल योगसून्रो्स जिस विषयका मुख्यतया 
प्रतिपादन किया गया है वह है 'चित्तन्नत्तिनिरों ध” अर्थात्‌ 
अन्य विपधयोंसे चिंचको खींचकर एक ही बविषयमें 
एकाग्र करना । मनको एकाग्र करनेकी शक्ति निरन्तर 
अभ्यास और सांसारिक भोगेंसि मुंह मोड़नेसे आ्रास होती 
है। सूत्र २३ और ३९ में पतज्ञलि मुनि कहते हैँ कि ईश्वर- 
प्रणिधानसे अथवा जिस विषयर्मे अपनी झचि हो उसी- 
पर ध्यान जमानेसे ( “यथामिमतध्यानाद्दा' ) चित्तको स्थिर 
करनेकी शक्ति प्राप्त होती है | ई-बरका इस रूपमें ध्यान 
किया जा सकता है कि वह सर्वज्ञ स्वशक्तिमान्‌ सर्वेव्यापी 
सगुण परमेश्वर हैं अथवा इस रूपमें मी ध्यान किया जा 
सकता है कि वह निर्शुण निरक्न परब्रह्म हैं जिनमें प्रेम, 
देष, दया; सृष्टि; स्थिति, संहार आदि कोई गुण 
नहीं हैं। योगदर्शन ईश्वस्के विषयर्मे इतना ही कहता है 
कि वह कोई ऐसे “पुरुष हैं जो छेश, कर्म, विपाक और 
आशयसे नित्यमुक्त हैं? (यो० सू० १। २४ )। ईश्वरको 
प्रसन्न करनेके लिये कोई यज्ञ-्यांग या तप-अनुष्ठान योग- 
सून्नीर्म नहीं बताया गया है। यदि कोई घमसम्प्रदाय अपने 
अनुयायिर्योको ऐसी कोई वात वतलाता है तो योगव्नेमें 
उसका कोई विरोध भी नहीं है; पर योगसृत्र यह 
अवद्य कहते हैं कि तुम जो कुछ करो उसे सचे द्ृदयते 





%# योगशिक्षाका महत्त्व कें 


और, तन्मय होकर करो। मेरे विचारमे योगसूत्र तथा 
अद्दैतप्रतिपादक उपनिषद्‌ ही ऐसे अन्य है जिनमे कोई 
साम्प्रदायिकपन नहीं है। इसलिये कोई ईसाई हो) 
मुसलमान हो, जैन हो; बौद्ध हो या किसी भी मतका 
माननेवाला हो, इसकी कोई परवा नहीं, यदि वह अपने 
धर्मका पालन करनेमें यदि योगसूत्रोकी शिक्षासे काम 
लेता है तो इसमें उसका बड़ा लाभ है | यही नहीं, बल्कि 
योगशिक्षासे अर्थकरी विद्याके अध्ययनमें, कृषि और उद्योग- 
धन्धौमे, सामरिक शिक्षा, युद्ध, व्यापार और राज्यशासन- 
भें भी काम लिया जाय तो इन क्षेत्रोमे भी सफलता 
निश्चित है । यही तो बात है जिससे योग मनको हर लेता 


है। 


इसमें सन्देह नहीं कि योगसून्नोमे जो लक्ष्य सामने 
रखा गया है बह द्रष्टाका अर्थात्‌ आत्माका अपने खरूप- 
में अवस्थान है | इसका यह मतलब है कि योगसून्नेंकि 
सिद्धान्तीका निरन्तर आचरण करनेसे चित्त सांसारिक 
भोगेंसि विरत होकर निज खरूपमें स्थिर हो जाता है ! 
चित्तवृत्तियॉका यह निरोध किसी भी धमंसम्प्रदायकी 
शिक्षाके प्रतिकूल नहीं है। ऐसा खरूपावस्थान सांख्य और 
अद्वेतसिद्धान्तका तो प्रतिपाद ही है। सगुण ईश्वरकों 
माननेवाले सम्प्रदार्योमे भी कोई-न-कोई महान्‌ लक्ष्य 
सामने रहता है ही । 


'खस्थ शरीरमें ही खवस्थ मन रहता है,” यह सिद्धान्त 
स्वमान्य है। छौकिक और पारलोकिक दोनों ही प्रकार्रों- 
के प्रयासॉंकी सफलरूताके लिये खस्थ शरीर इसीलिये 
आवश्यक है । योगरिक्षार्मे आह्वार-विहारके नियर्मोंका 
पालन अत्यन्त आवश्यक है। श्रीमरछगवद्दीतामें स्पष्ट ही 
कहा है कि जो “युक्ताहारविद्दर! नहीं हैं उन्हें जीवनमें 
कोई सफलता नहीं मिल सकती । 


योगसूज्ोंके दो भाग हैँ--हठयोग और राजयोग । 
हठयोगमे आसनोकी शिक्षा है--आसमनेंसे आरोग्य और 
बल प्राप्त होता है। आसनोकी रचना ऐसी है कि जिससे 
शरीरके अज्भ-प्रत्यज्ञका व्यायाम हो जाय । उदाहरणार्थ, 
मयूरासनसे सब अंतड़ियोंका व्यायाम हो जाता है, 
जिससे अपच तथा वायुकी शिकायत नहीं रहती, 
प्राणायामसे प्राणवायु मिलती है और अश्जुद्ध वायु निकल 
जाती है। भगवद्गीताके समान ही हृठयोगम मी मिर्चा, 
मसाला आदिकी मनाही है । राजल और तामस आहारका 
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सर्वथा त्याग है। मसालेदार पदार्थ खानेवाला राजस मनुष्य 
उस आहारके कारण क्रोधी, लालची और कामी होता है और 
तामस आहार करनेवाला मनुष्य आल्सी, दीधेसूनत्री ओर 
प्रमादी होता है। हठयोगर्मे जिसे सात््विक आहार कहा 
है उससे सदग़ु्णोंकी इृद्धि होती है और आरोग्य तथा बल 
बढ़ता है । 


यह कोई न समझे कि योगकी यह शिक्षा योगियोंके 
लिये ही है, सबके लिये नहीं । “योगी” शब्दसे अत्यन्त 
व्यापक अर्थ लिया जाय तो जो कोई ससारमे सदाचारसे 
रहकर जीवनकों सफल करना चाहता है वही योगी हे । 
सभी घर्म यह बतलाते हैं कि सदाचार ही खगेका सुगम 
भागे है। योगमे सदाचारका अथ केवछ सामाजिक 
शिष्टाचार नहीं है, बल्कि आहार-विहारका नियम भी है | 


आधुनिक सभ्यताकी सब बुराइयोंकी जड आहार- 
विहारके विधयमे किसी मर्यादाका न होना, विषयभोग 
और अधार्मिकता ही है । सच्चे सदाचारी मनुष्यकों ससार- 
के किसी-न-किसी धर्मको मानकर चलनेमें कोई दिक्कत 
नहीं होती । सदाचार घरकी रक्षा करता है और घर्म 
सदाचारकी । सदाचार और घर्म सदा साथ रहते है । 
विज्ञान भी घमम या सदाचारका विरोधी नहीं है। यौगिक 
जीवनका अथ, सक्षेपरमें, 'शरीरका युक्त व्यायाम, सादा 
सात्त्तिक आहार और सद्विद्याका अध्ययन” है । कोई भी 
वैज्ञानिक क्या इस प्रकारके जीवनको बुरा बता सकता है ! 


पौष्टिक आह्ारके नामपर असंखझ्य रासायनिक पदार्थ 
बाजारोंमें बिका करते है। शारीरिक व्यायामके नामपर 
तरह-तरहके खेल स्कूलेमि खेलाये जाते और कसरतें 
करायी जाती है । पर ऐसे कोई भी कसरती जवान 
योगीके-से दीघोयु नहीं होते । योगी कसरतीकी तरह न 
तो हजार डड-बैठक लगाता है, न बहुत खाता ही है । 
शरीर या बुद्धिको बेहिसाब बढ़ाना उसका काम नहीं है। 
उसे न ख्नायुओंकी फुलानेकी परवा है, न वजन बढाने- 
वाले खार्योकी ही । उसे तो नियमित सात्त्विक आहार 
चाहिये । योगीका युक्त आहार-विहार ऐसा होता है कि 


उसका चित्त प्रसन्न, बुद्धि स्थिर और गठा हुआ सुठौल 
शरीर होता है | 


प्रसन्नचित्त और सदाचारी पुरुषकों खगेका सुगम, 
प्रशस्त और समीपका मार्ग मिल जाता है। वह सबका 


६१६ + योगीश्वरं शिव बन्दे बस्दे योगेश्वर दरिम # 





कल्याणफ्े लिये राजनैतिक नेता या शासक वन सकता 
है । उठकी जीवनपद्धति ऐसी है कि वह दीर्धायु होता 
है । उसकी मृत्यु भी वड़ी शान्तिके साथ होती है, क्योंकि 
परछोक यह अपने सामने देखता है। उसका अपना 
जीवन ही उसके परलोकके दिव्य खानका पर्याप्त मूल्य है। 

योगसूत्रेमिं यौगिक जीवनका यह फल है। यह 


मित्र होता है। वद न किसीका द्वेष करता है, न कोई 
उससे द्वेष करता है | उसका चेंहरा सदा हँसता हुआ 
होता है | क्रोध या लोभ उसके पास फटकने नहीं पाते । 
घर्मवीरता और नेतिक घीरतार्म वद्द किसीऊे पीछे नर्दी 
रहता । यौगिक जीवनके अनुकृछ कोई भी काम करनेऊ्े 
लिये उसके सामने संसारका मैदान खाली है। वह कला 
या विज्ञान सीखकर दूसरोंकी सिखा सकता है। वह घन साम्प्रदायिक नहीं है। न इसमें अन्धयिश्वासकी कोई 
एकत्र कर गरीबोंकी मदद कर सकता है। यह दूसरोंके बात है | यट सबका उपकारक ग्रत्मक्ष योग है। 
-।>४३०४६६-- 
पर 
कृमयाग 
( रचयिता--कविसम्राद प० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय “हरि औघ' ) 
(१) (४) 
नयन मजुजके सदा सफलता-मुख अचलोके। केसे मिलते रत उदधि-मंथन क्यों होता। 
दोनों कर वन परम कानन्‍्त सुरतरु-फल लोक ॥ . केसे कार्य-कछाप बीज फरू-कृतिके वोता॥ 
उसको वहती मिले मरू-अवनिर्म रसधारा।. कैसे जड़ता मध्य जीवनीघारा बहती। 
वह पाता ही रहे अमर पुरका खुख सार ॥ . कैसे बांछित-सिद्धि साधना-कर्मे रहती। 


कैसे ? किस साधनके किये? तो उत्तर होगा यही। कैले हो वारिद-चुन्द वर बारि बरस पाते कहीं। 
सब दिनों कर्मरत जो रद्दा सिद्धि पा सका है वही ॥ जो कम न होता तो रखा सरसा हो पाती नहीं ॥ 
(२) (५) 
उपा-रागको रूसित कर्म-अन्नुराग वनाता। ग्रहका त्याग न त्याग कमेका दै कहलाता। 
कर्म-खजमें वेंचा द्वाकर दे दिखलाता ॥ बुरे भावका च्वाश स्यात है माना जाता॥ 
रजनी-रंजन कर्म-कान्त बन है छवि पाता। किसी कालमें कमत्याग वव द्वोगा कैसे । 
अवनीतलरूपर सरख सुघा-रस है वरसाता ॥ . बने रहेंगे जब दरगादिं जैसे के तैसे॥ 
है करती रहती विश्वको विदित कर्मकी माधुरी। तबतक थीं वातें त्यागकी ज़बतक मर घोती नहीं। 
हो तारकावलीसे कलित प्रतिदिन रजनी सुन्दरी | भव-कर्मरता सव इन्द्रियाँ कर्मरहित द्वोती नहीं ॥ 
(३) (६) 


[5 २५ कर 
परम पविहदय मेरु प्रयादित नि्शर द्वारा।.. कर्मदीनता मरण कर्म-कोशल दै जीवन। 


प्रस्तर-संकुछ अवनि-मध्यगत खरिता-चारा॥ 
फलसे विलखें बिटप रंग लाती छतिकाएँ। 
सौरभ भरे प्रसून विकच चनतों कलिकाएँ॥ 


सोरभरद्दित खुमन समान है कर्महीन जन ॥ 
तिमिर-भरित अपुनीत इन्द्रियॉका वर रवि दे । 
कम परम पायाणभूत मानसका पवि है॥ 


देती हैं भवको कर्मकी अलुपमताकी खूचना। दै कर्म-त्यागकी स्गॉर्म परिषूरित निर्जीवता। 


है. कर्म परम पावन सरस खुन्दर भावषोंसे सना॥ दै कर्मयोगके सूजर्स वेंधी समस्त सजीवता॥ 
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तपस्िस्योज्घिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिकः | कर्मिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवाजेन ।। 


योगिनामपि सर्वेपां मद्दतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमों मतः ॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 





० |. गोस्लपुर भादपद १९९२, सितम्बर १९३५... के का ११५ 
बषे १ । गोरखपुर, भाद्रपद १९९२, सितम्बर १९३५ हा 
॑िशि0 न्छछ5 सह 
“कप हब ८५ जज हे री 
अमायायात्मसंज्ञाय मायिने योगरूपिणे । " 
ह पीकर «<्‌ ग्ह ( 
५. योगेश्वराय योगाय योगगम्याय ते नमः ॥ है 
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प्राथना 


( योगका अभ्यास करनेवालेको निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिये । ) 
3० अष्टाविशानि शिवानि शम्मानि सह योगं भजस्तु में। 
योगं प्र पे क्षेमश्व॒ क्षेम् ग्र पद्चे योगश्व नमो5्द्दोरात्राभ्यामस्तु ॥ 
(अथवब० का० १९ अनु० १ व० ८ म० २) 
अर्थ-है करुणामय परमेश्वर ! आपकी कृपासे हमछोगोंको सिद्धयोगयुक्त 
उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे हमको सुख भी मिले । इसी ग्रक्रार आपकी कृपासे 
दस इन्द्रिय, दस प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहद्भार, विद्या, खभाव, शरीर और 
वरढू--इन अट्टाईस मद्नलकारक तक्वोंसे बने हमारे शरीर कल्याणमय कमीनुष्ठानमें 
प्रवृत्त होकर योगका सदा सेवन करें, तथा हम भी उस योगके द्वारा रक्षाको और रक्षासे 
योगको प्राप्त हुआ चाहते हैं, इसलिये हमलोग रात-दिन आपको नमस्कार करते हैं| 
3५ ग्राणथ्ष सेब्पानश् से व्यानथ्व सेध्सुश्र मे चित्त च म आधीत॑ च मे 
वाकूच में मनथर मे चल्लुश मे भ्रोत्र च मे दक्षश्र मे वे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ || 
(यजु० अ० १८ म० २) 
अर्थ-मेरा हृदयस्थ जीवनमूछ और कण्ठदेदमें रहनेवाढा पव्रन ( प्राणवायु 
तथा उदानवायु ), मेरा नामिसे नोचेको जाने और नामिमें ठहरनेवाल्य पवन 
( अपानवायु ), मेरे शरीरकी सन्धियोमें व्याप्त और घनज्जञय, जो शरीरके रुधिरादिको 
वढाता है, वह पवन ( व्यानवायु और घनजञ्ञयवायु ), मेरा असु आदि ग्राणका भेद 
और अन्य पवन, मेरी स्मृति और बुद्धि, मेरा अच्छे प्रकार निश्चित किया हुआ 
ज्ञान, मेरी वाणी, मेरी सड्डुल्प-विकल्परूप अन्तःकरणकी दुृत्ति, मेरे चक्षु, मेरे कान, 
मेरी चतुराई, मेरा बल, ये सव 'यज्ञेन कल्पन्ताम/--धर्मके अजुष्ठानसे समर्थ हों । 
उपर्युक्त वैंदिक प्रार्थना करनेके अनन्तर खडे होकर तारस्वरसे श्रीमद- 
मृतवाग्मवाचार्यक्रत निम्नलिखित एकशछोकी ग्राथनाकों भी तोन बार पढ़कर फिर 
इढचित्तसे सुखासनपूर्वक अभ्यासमें छय जाना चाहिये--- 
ग्रभो शम्मो दीन॑ विहितशरणं त्वच्चरणयो- 
भंवारण्यादसाडिपसविषयाशीविपबृतात्‌ । 
सम्नुद्धृत्य श्रद्धाविधुरमपि बद्भादरकर 
दयाच्ट्या पश्यज्निजतनयमात्मीकुरु शिव ॥ 
( ग्रे” सोलननरेशा श्रित श्रीमातंण्डप्श्वाज्करत्ता ) 
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“गन फ़ब 


लययोग 
[ नाद और बिन्दुका रहस्य 


( लेखक--श्रीसुन्दरलाल नाथालालुू जोशी, विद्यावारिधि, एम० आर० ए० एस० ) 


सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रा सन्‍्धाय वेष्णवीम्‌ । 
श्णुयादक्षिण कर्ण नादमन्तर्गत सदा ॥ 
( नादबिन्दूपनिषद्‌ ) 
सिद्धासनमें स्थित योगी नेत्रौंकी अधोन्मीलित करके 
दृष्टिको अन्तर्मुली रकक्‍्ले और सर्वदा दक्षिण कणसे 
अन्तगत नादका श्रवण करे । 


द््श्ण हर 


रे 
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अ- मनोिन्दु गनोपिन्यु को अपनेमे 
आऋएम्ममे 4उ - मार्णाषेन्दु ऋकपेण कर म्राणपिन्दु 
म- ऋष्ट निन्‍्दु स्पय कॉल्पत सप्टका 

उपभोग करता है । 


मनो-बिन्दु मा्णनन्दु , अहनिन्डु 


'लययोग। 
यत्र कुनत्रापि वा नादे छगति प्रथर्म मन* | 
तत्न तन्न स्थिरोमूस्वा तेन साथे विक्लीयते ॥ 
( ना० वि० ) 
हाँ कहीं नादम पहले मन रूगता है वह्दां-वर्शों स्थिर 


२ उसके ही साथ वद विलीन हो जाता है। 
७८--७९, 


ईस्लण 
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सष्टिके आदिम खयंप्रकाश, अखण्ड, एकरस, एक 
ही अद्दैत ब्रह् था । उसके सिवा दूसरा कोई न था) 
(स्पन्दन”! और “अस्पन्दन! नामक दों शक्तियाँ शिवरूप 
इस ब्रह्म निगूढ थीं। प्राणियोंके कर्मंविषाकके द्वारा 
लयके पश्चात्‌ खजन होता ही है। इस न्यायके अनुसार 
ब्रद्मम खमावतः सड्डल्प स्फुरित हुआ--बहु स्था प्रजायेय! ; 
बहुत होऊ ; सृष्टि करूँ। सड्जल्प- 
की स्फुरणामात्रसे ही,ईक्षणामात्र 
से ही, स्पन्दन ओर अस्पन्दन 
शक्तियाँका सयोग हुआ और 
एक महाशक्ति उत्पन्न हुई) 
शुणनचयकी साम्यावस्थारूप 
जडचेतनविभागमयी यह महा- 
शक्ति ही प्रकृति दै। दपंणसे, 
जेंसे सूर्यका प्रतिबिम्ब पड़ता है! 
वेसे दी चिदात्मा (7एप्ा८ 
८०75८०४०घ57८४58) के प्रक्ृृतिमे. 
प्रतिबिम्बित होते ही, प्रकृतिकेः 
दो रूप हो गये । स्पन्दनांशमय 
प्रकतिका जड अञ्य रा प्रकृति” 
कहलाया और अस्पन्दनांश 
चेतन अशके रूपमें “अपरा 
प्रकृति” माना गया । शात्रीय 
परिभाषामें प्रकृतिके स्पन्दर्नाश+ 


जन बे ज«े ये ले जे. 


वर्तुलयाह्य भूमिका 
पर-प्रणय दर्कक है ५ 
यही स्पन्दनोशमय प्रकृति 
जड़ भझ है परामकुरे हे 


[ 


“777 यबुसमें रहनेयाली 
भूप्मगण उएपरूमणन रशेक है 
अस्पन्दनोशमय बझेलनाजर्सपप् 


अपर मकुति हे 


ईक्षण 


जे 


हज के के 


ज्यन्न न- ६ को पर प्रणव” और अस्पन्द- 
मनोंबिन्दु तथा माणबिन्दु नांशकों अपर प्रणव” कहते हैँ । 
दोनाको अपनेमे आपस कर £ देखिये 
अहपिसु माणनिल्‍्दु ज्योतिमे ( ऊपरका चित्र देखिये » 


लोन हो उपयोग करता हे । परप्रणव वाच्य और अपर- 
प्रणव वाचक है | बाच्य प्रणव 
अपवादरूप है और वाचक- 
प्रणव अध्यारोपरूूप है। इस 
वाच्य और वाचक प्रणबके सयोगसे एक मह्शक्ति: 
उत्पन्न होती है जो विदवृच्छक्ति कहल्यती है | 

यद विह्वच्छक्ति जगत्‌की उत्पत्तिका कारण है। 
परत्रक्षकी ईक्षणाश्क्ति जगत्‌का महाकारण है। ईद्ूणा- 
शक्तिफे द्वारा ही यह विद्च्छक्ति प्रेरित होती है, आयोजन 
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राान्यााका 


करती है और दृष्टि-सदुल्प करती है। सप्टि-सटुल्पकी इस 
विधिका शास्त्रीय नामपर्यालोचना (005डग्रावट [0८०४० ) 


ह्ै। 


परप्रणवकी सत्तामातज्से अर्थात्‌ परा प्रझतिकी 
सन्निविसे अपरप्रणव अर्थात्‌ अपरा प्रइृतिम उद्॒ब्पविद्वत्त 
प्रारम्भ हुई और बढ अकार, उकार और मकारहे तीन 
रुपोम विभक्त दो गयी । ( देखिये चिच्र न० १ ) 
सूर्य एक होते हुए भी अनेक स्थरलॉर्मे प्रतिविम्बित 
हो सकता है, उसी प्रकार परप्रक्ष अद्वय द्ोते हुए भी 
अकृतिजन्य विभक्तिफे द्वारा तोन महाश्क्तियोंके रुपमें 
भासमान होता है | त्राक्षो, वेष्णवी और माहे-री झक्तिऊे 
रूपमें ये तीनों महाशक्तियाँ जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और 
लयका कारण वर्नी । ब्रक्षा, विष्णु और महेबर, ये इन 
तीनों झक्तियाफे अधिछातू देव ह। ये तीन नहाद्यक्तियाँ 
बवसप्सिटुल्पशक्तव'” के नाभसे प्रसिद्ध हें ) 
इनमेंसे प्रत्येक शक्तिमे परब्रह्मके ईक्षणद्वारा प्रदत्त 
हुई विद्ृच्छक्तिकी प्रेर्णाते कितने ही विशिष्ट प्रकारके 
सक्षोम होने छगे | इस सक्षोमके परिणामसे अकारमेंसे 
एक दसूध्म शन्द उत्पन्न हुआ, उकारमेंसे एक स्थूल शब्द 
उत्पन्न हुआ और मकारमेंसे एक अत्यन्त स्थूछ शब्दका 
श्रादुर्भाव हुआ | इस शब्दकों यौगिक विज्ञानमें 'नाद! 
नामसे पुकारा जाता है । 
ग्रणवके अ-उन्म्‌ इन अज्जोंसे उद्भुत इन महाशक्तियेतति 
मकमश. मनोंबीज, प्राणीज ओर अदृवीजरूपर्मे सृष्टि, 
स्थिति और प्र्यके कारणबीज प्रकट हुए. | सूक्ष्म झब्द- 
शक्तिको यष्टिवीज कह्य जाता है और इसे नादशात्रकी 
परिभाधानें मनोविन्दु कहते हैं | त्यूछ शब्द प्राणविन्दु 
है। प्राणविन्दु ही सृष्टिका स्थितित्रीज है । अत्यन्त स्थूल 
शब्दकों शात्र अहविन्दु कहता है | अहंबिन्दु ही उशिका 
लयबीज है | ( देखिये चित्र न० २ 2 
सुझ्म शब्द अह्या है; इस झब्दर्मे रइनेवाली सुहम 
नादशक्ति बाह्षी शक्ति है | परबरद्षकी ईक्षणाशक्तिद्धरा 
विद्वज्छक्तिमे यह ब्राह्मी शक्ति चृक्ष्म नादरूपमें प्रकट होती 
है | यही शक्ति विवदुजनका कारण है। 
स्थूल शब्दशक्तिमे वैष्णवी शक्ति विराजमान है। 
उसका सधिष्ठाता विष्णु है। यही वेष्णवी झक्ति प्राणविन्दु- 
की उत्पत्तिका आदिकारण है। आणको विष्णुपदाम्रत 
कहा गया है ! परब्रह्मकी ईक्षणाशक्तिके प्रभावसे विद्वत्‌- 





[ भाग १० 


शक्तिमें जो स्थूछ नाद उत्पन्न होता है वही वेष्णवीशक्तिका 
प्राण है, यही शक्ति असल विश्वकी खितिका कारण है। 


अत्यन्त स्पूल शब्दर्म रहनेवाली लवझक्तिका अमिमानी 
देवता मटेथवर है। परत्रद्मकी ईक्षणाक्रे परम प्रमावसे विवृ- 
च्छक्तिमें जो अत्यन्त स्थूल नाद प्रकट होता है वही 
महिबर्री भक्तिका प्राण है। वही शक्ति विश्व्नलयका नहा- 
कारण है। 

मनोत्रीज, प्राणबीज और लयवीजमें प्रत्वेकके आदि- 
कारणलूपमें निमूढ़ रदनेवाली निमादशक्तिका यौगिक 
विज्ञानमें कमझ* आ, उ, म्‌ रूप साद्लेतिक परिमापाम्म 
वर्णन किया जाता है | इसी कारण प्रणवकों पर्नह्षकी 
सष्टिचद्धव्पभक्तियोंफे समुच्ययके रूपने माना जाता है। 
परब्रह्मकी इस त्रिनूतिरूप विभूतिकों द्वी ईवर कहते हैं । 
इसी कारणसे प्रणवको ईश्वरका वाचक कहा जाता है । 

'तजपसद॒थभावनम्‌--अर्थात्‌ प्रणवका जप उसके 
अर्थकी भावनाके साथ करना चाहिये। इस भावनाने 
ध्यानकी एकाग्रता आवश्यक है | यह एकाग्रता नादा- 
नुसन्धानसे सद्ज ही सिद्ध हों सकती है । नादानुसन्धानकी 
विधिकी साड्लेतिक वूचना लेखके आदियें कली गयी है। 
इसका विस्तार नादबिन्दूपनिषद्‌ तथा इसी प्रकास्के योग- 
विज्ञनप्रधान अनेक उपनिषदोंमें ग्रात दोता है । 
लययोगके अह्न नाद और बिन्दुके रहस्थवसिद्धान्तका 
विवेचन ही अखुत छेखका प्रधान विषय है, उसको 
स्पष्ट करनेका यहाँ ग्रयक्ष किया जाता है | 


जिस प्रकार वट्इक्षके एक नन्हे वीजते वटका एक 
महावक्ष प्रकट हो जाता है उसी प्रकार मनोविन्दुरूपी 
उष्गर्ममेसे अन्न और अन्नाद (7पाल ई000 थ्याते छार 
९ए०एल ० ९८ 4006) ल्‍ूपसे चित्रविचित्र नास- 
रूपात्मक खरूपों्मे विव्वकी उत्पत्ति हुई । 
इस मनोविन्दु अयवा सध्वीजयर्मकों स्थूछ झब्द 
या प्राणवीज अपनी शक्तिसे अपनेसे आकर्षण कर उत्तीर्म 
तद्बप होकर खयं ही पुन" खयकल्पित सध्टिकि उपमोग- 





१ वव्थानायथा दुक्षो नद्गाव्‌ संजावते तथा। 
ननोविन्दात्नक्ात्कश्दीजामात्खमावत. ॥ 
जादेवचराचरन्‌ 

नानाचित्रविचित्रकन्‌ ॥ 


अन्नाज्ादखनावेन 
अनुदब्वक्तत्पेण 


संख्या २ | 








किन्कम्फकंग कप 





पायम सा कका कम 


द्वारा तत्सम्बन्धजन्य सुखदुशखादिका अनुभव करने लगा 
(चित्र न० २ )। 
अत्यन्त स्थूल शब्द अथवा अहृबिन्दु सक्ष्म शब्दजनित 
और स्थूछ शब्दमे प्रत्युत्पन्न इस प्रकार दोनों ही प्रकारकी 
सूष्टिके साथ सूक्ष्म और स्थूछ शब्दबीजोकोी अपने तेजसे 
अपनेमें आकर्षण करके प्राणबिन्दुज्योतिमि सलीन होकर 
उपभोग करने लगा ( देखिये चित्र न० ३ )। 
प्राणबिन्दुकों अपनी दृत्तिके साथ इस प्रकार उपभोग 
करता हुआ उसमे विराजमान जीवात्मा ( चिदाभास-- 
गुप९-+लीरलाठा 0 गिर एप (णाइट्ा0प्57255 
प्रद्म्ा5 ) परप्रणवके आश्रयसे पूर्वानुभवके द्वारा ब्ह्म- 
सस्प्णका अनुभव करने जाता है, परन्ठ बृत्तिके आ- 
वरणके कारणखरूप सत्यका मान उसे नहीं होता । 
पूर्वजन्मके कर्मोंका परिपाक पूर्ण हो जानेपर प्राण- 
बिन्दुमें रहनेवाले स्थूल शब्दमें क्षोम उत्तन्न होता है अथात्‌ 
चह अपने अशरूप बृत्तिका सद्बचाठलन कर उसको अपनेमें 
खींच लेता है। इस समय चिदाभासके साथ वतंमान 
चृत्ति पुनः शब्दमें प्रवेश करती है ।” 
चिदाभासके सान्निध्यमात्रसे वह शब्द स्थूलमेंसे अति 
स्थूछ और उसमेंसे सूक्ष्म स्वमावको पू्ववत्‌ प्राप्त होता है। 
यही उन्‍मनी अवस्थाका मार्ग है। यही जीवात्माके 


कम 





२ स्थृूलशब्द समाकृष्य ततस्तमतिविस्तृतम्‌ । 
खात्मन्यन्तरदंदे सम्यवसष्टिवीजिेन सयुतम्‌ ॥ 
सूक्ष्माकाराज्यगद्रूप स्वात्मन्येव तत खयम्‌। 
सष्ठा पुनस्तत्सम्बन्धे सुखदु खान्‌ प्रभुक्ञति ॥ 

३ ततोउत्तिस्थुलशब्दस्तच्छब्दद्य तथैव हि। 
तनिष्ठजगगदाकार चाकुष्य सवीयचेतसा ॥ 
स्वात्मन्येबोपसद॒त्य ज्योतिरूपे यथाक्रमन्‌। 
प्राणविन्दुर्ज्योतिमध्ये खय सलीयते तत ॥ 

४ तत्र स्विताचिदाभास प्राणविन्दुखभावत । 
विदह्ााय खावरणदवृत्त्या युक्त 


परमात्मन ॥ 
कूट्सत्य प्रकाशानन्द्सुस् खखरूपकन्‌ । 
पर प्रणयमारुथ प्रविशत्यतिवेगत ॥ 


तथापि इच्युपाधिलात्खानन्दरफूर्तियाचकम्‌ । 
ल्भते पूर्वानुभत्या खखरूप न विन्द्रति ॥ 
पुनस्त्पाणविन्दुसणब्दस-लन 
प्राणिकर्नविपाकेल 


ता शब्द 


् 
नर 


यदा । 
नवेत्पश्चात्थनावत ॥ 
स्वाशुरूपवृत्ति समपकप ति । 
जिदानानसयुता उृत्ति पुन. दब्द प्रविश्यनि ॥ 


# ल्ययोग # 





६२१ 
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मोक्षका ( सखरूपस्थितिका ) क्रम है। लययोगका यहीं 
रहस्य है ।| 


उपयुक्त वर्णनके अनुसार विवृच्छक्ति निविकार 
परमात्मामे अपरप्रणव अथया अपरा प्रकृतिद्वारा विकार- 
की कब्पना उपस्थित करती है। अपरप्रणवका कार्य 
क्या है, इसे अच्छी तरह समझकर उससेंसे चित्तबृत्तिको 
खींचकर परप्रणवर्मे लगाया जाय, यही लूययोगीका प्रथम 
कतंव्य है | लययोगी भलीभोति समझता है कि परप्रणवांश- 
रूप ह्रिण्मय पुरषकी अर्थात्‌ परब्रह्मकी परा प्रकृति अपर- 
प्रणवाकार वर्णशब्दकों अपनेमें आकर्षित कर अपना एक 
तेजोमण्डल निर्माण करती है | सूक्ष्म, स्थूछ और अत्यन्त 
स्थूछ बीजगर्भभय इस तेजोमण्डलके आदित्यमण्डल, 
हिरण्यगर्भ, त्रयीमण्डल, सूयमण्डल, ये नाम शा््रों तथा 
उपासकमे प्रसिद्ध है । 

इस मण्डलका आदिभाग अकार्रांश है, वह अम्रि- 
स्वरूप है। यही मनोबिन्दु है। मध्यमाग उकारात है, 
वह यायुखरूप है और वही ग्राणबिन्दु कहछाता है । 
अन्त्यभाग मकारांश है, वह आकाझशरूप है और अह- 
बिन्दुके नामसे पुकारा जाता है। भूथुवंः खः, ये तीन 
व्याह्ृतियाँ उसीके तीन प्रकारान्तर नाम है । त्रयीविद्यामे 
प्रणवखरूपी इसी आदित्यमण्डरूका ध्यान करनेके लिये 
कहा गया है । 

ह्रिण्यगरभंकी ईक्षणाशक्तिसे तीम सौ पचास कोटि 
शक्तियोंसे युक्त वर्णगर्भ बंधता है और उसमे रहनेवाली 
गुप्त शक्तिके द्वारा वणमातृकाका जन्म होता है | मातृकाके 
प्रत्येक बर्णण सश्टि-स्थितिलयकारक सर्वतोमुखी सप्तकोटि 
शक्तियों रहती है, उनके द्वारा वाणी और अर्थका सन्दर्भ 
सुरक्षित होता है | मातृकाके वर्ण परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
और वेखरीद्वारा वर्णमातृकाके वाहनके ऊपर मनोंबीजका 
विस्तार करते ६ ओर सष्करिमका ग्रारग्म होता है| वर्ण 
अपनी शक्तिके प्रभावसे प्रकृति और प्रत्ययरूपमें विभिन्न 
रूप घारण करते हैं । 





६. तच्छब्द्ताचिदाभाननान्रिध्यादेव केवल्न्‌ । 
स्थुलातिस्थुलसूइमन्वनाव जजति पूवंवत्‌ ॥ 
( अन्धानत्रव-मदुदूदनसर न्वती उन ) 
( नोट--प्रस्तुत लेखक अधिक मिद्धान्नाका आधार 'प्रखान- 
भय! ही ह । जिशानुओको अन्धानप्रय-मउचूदनसरखता- 
स्वतिनामक शासन! नाम सन्‍्प दखना चाहिये। ) 


# कल्याण के 


[ भाग १० 


ध्य्य्य्य्य्य्प्य्य्स््य्््य्य्स्य्य्स्य्य्य््य्सय्््य्स्य्य्य्स्स्स्य्य्य्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्य्य्प्स्य्स्स्स्स्य्स्स्च्स्स्स्स्स्स्टस््य्स्स्स्स्स्ल्ल्स््ट्ड्डडः 





प्रकृतिका अर्थ है विद्ृत चित्खमाव ( ध्गा०5६टत 
(०प्रडटा०5ग्र८55 ) और. ग्रत्यय है. प्रकृतिके भावकों 
प्रकट करनेवाली वस्तु | इस प्रकार वर्ण और वर्णमें 
रहनेवाली शक्तिके द्वारा नामरूपात्मक सष्टिकी रचना होती 
है। रज्जुमे जैसे सर्पकी अआ्रान्ति होती है उसी प्रकार यह 
चराचर जगत्‌ भासमान होता है | प्रणवर्मे रहनेयाली वर्ण- 
शक्तिके द्वारा निर्शुण, मिर्मेछ, नित्य चिदानन्दमय परमात्मा- 
में केवल अध्यारोपके द्वारा नामरूपात्मक जगत्‌की कल्पना 
होती है। इस अध्यारोपका होना अपरप्रणबका कार्य 
है। अध्यारोप द्वी रश्किम है। मनोबीजके साथ वर्तमान 
वर्णविस्तारकों खींचकर होते हुए अध्यारोपकों रोकना 

सहारक्रम है । 

अध्यारोप होना अपरप्रणव या अपरा प्रकृतिका कार्य 
है। अपरगप्रणवकी इस लीलाको माया, अविय्या अथवा 
मूल्प्कृृतिके नामसे तत््ववेत्ता जानते हैं। अपरप्रणवर्मेसे 
चित्तवृत्तिकों क्रशः खींचनेकी सहारक्रम कहते हैं । यह 
सचराचर जगत्‌ खकल्पित है, इस कब्पनामेंसे वृत्तिको वापस 
लौटाना और यह सब परप्रणव प्रकाशरूप है, ऐसा विचारकर 





मातृकोपसहारपूवंक एकाग्रता साधनकर बृत्तिकों ध्यानत 
करना और इन क्रियाओंके साथ दाहिने कानमें सुनावी 
देनेवाले नादकी साधन बना उसे सुनते-सुनते क्रमशः 
उसमे विलीन होकर (तदा द्रष्ट, खरूपेब्बानम-- 
अपने खरूपमें स्थित होना ही लययोगका परम रहस है | 
लययोगका मार्ग हठयोंगकी अपेक्षा सहज और मभयरहित 
है। नादबिन्दु, अमृतबिन्दु (अक्षविन्दु )) ध्यानविन्दु, 
तेजोबिन्दु आदि वेष्णव, शैव और श्ाक्त मतानुसारी अने्को 
उपनिषदोंर्मे इस योगका महत्व दिखलाया गया है। 
सबका सार यह है कि मनोविन्दु, प्राणविन्दु, अहवित्दू 
प्रभति विन्दुमात्रका और विन्दुके वीजकलरूप सूक्ष्म) स्थूल 
और अति स्थूल शब्दमात्रका स्वस्वरूपानुसन्धानपूर्वक 
सहार कर अर्थात्‌ “नाद? मय सारी भूमिकारका त्वाग कर 
खरूपमें स्थिति कर उसीमें लीन हो जाना लययोग अर्थात्‌ 
नाद और बिन्दुका रहस्य है । तभी साधक-- 

सवे मद्दिल्लि स्वयं स्थित्वा स्वयमेव अकाशते | 

--अपनी महिमाममें स्॒थ स्थित होकर खय प्रकाशित 
द्ोता है । 3» शम्‌ ! 


+-्9+९००७६८--- 
जडयोग 


( लेखक--थ्री 'भाष॑व”? ) 


तन और जड, विद्या और अविद्या, प्रकाश 
और अन्धकार, गुण और दोषसे पूर्ण यह 
विचित्र सृष्टि रचकर प्रश्ुने मनुष्यकोी विवेक 
तथा बुद्धि दी जिसके सह्वारे वह जड, अविदा, 
अन्धकार और दोषका परित्याग कर चेतन, 
विद्या, प्रकाश और शुणका आश्रय लिये रहे 
< और अपने सत्यखरूपकों जानते हुए परमात्म- 
पथर्मे उत्साह और उल्लासक्े साथ चलता रहे | मनुष्यके 
विवेक और वुद्धिर्मे जवतक परमात्माका प्रकाश जगसयगाता 
रहता है तवतक वह अपने उद्देश्य-पयपर निश्चलरूपसे 
चलता रहता है। झुद्ध बुद्धिका लक्षण यह है कि उसमें 
परमात्माका आश्रय) भगवानका भरोसा अक्षुण्णल्पसे वना 
रहता है ! झुद्ध बुद्धि जगत्‌कों न देखकर जगतके खामीको 
देखती है। उसे प्रप्चका आवरण ढक नहीं सकता, माया- 
की मोहिनी उसे सुस्ध नहीं कर सकती, क्योंकि उसे परमा- 
स्माका प्रकाश, मायापतिका बल प्राप्त है। प्रपश्चको वेघकर, 
ससीमकों चीरकर शुद्ध बुद्धिकी विशुश्न किरण अविच्छिन्न- 





रूपसे परमात्मपदर्म प्रवाहित होती रहती हैं ! शुद्ध बुद्धि 
हरिके सिया किसीका वरण ही नहीं करती, किसोकी ओर 
देखती ही नहीं, कुछ स्वीकार ही नहीं करती । शुद्ध बुद्धिका 
यह खाभाविक खरूप है | 

बुद्धिकी यह खाभाविकता तमीतक अल्लुण्ण रहती 
है जन्नतक मनुष्य सतत सतक एब सावधान होकर: 
अहनिश भीतरसे जागरूक होकर; प्रभुके स्मरण; चिन्तन, 
ध्यानका सद्दारा छेकर सदा-सदेय अपने उद्देश्यका ध्याव 
रखता है और उसकी प्रातिके लिये सब समय तत्पर रहता 
है । उद्देश्यका वित्मरण ही सारी विपत्तिका मूल है । जहाँ 
उद्देश्य एक क्षणके लिये मी विसरा कि प्रपश्चके छ॒मावने पर्दे 
ऑखॉपर, बुद्धिपर पड़े और पर्दा पड़ते ही जो साधना 
ईश्वरोन्मुखी होंकर अनन्य-एकान्तलूपसे प्रभुकी हक 
वही जगत्‌की पूजा-अर्चा करने लगती है और बुद्धि पर 
धीरे शैतानके हाथकी कठपुतली हो जाती है । बुद्धि अपना 
प्रकाश खो देती है, मनकी लगाम ढीली पड़ जाती है 
इन्द्रियों विषयोके मोहक रूपपर आसक्त हो जाती ई 
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>्>््>्च््य् चल टय2य्य्स्््य्य्स्सय््य्य्च््य््य््स््य््य्यय्य्स्स्स्स्स्ल्स्ल्ल- 


सबसे भयावह परिणाम इसका यह होता है कि बुद्धिके 
दोषसे असतमे सदबुद्धि, अपवित्रर्मे पवित्रवुद्धि, असुखमे 
सुखबुद्धि और अनित्यरम नित्यबुद्धि हो जाती है।इस 
कारण मनुष्य खमावतः असत्‌, असुख, अपवित्र और 
आअनित्यकी आराधना करने छगता है। क्योंकि उनके रूपपर 
आकर्षणका जो सुबर्णमय आवरण पड़ा हुआ है वही उसे 
उसके सत्य रूपको देखने नहीं देता। इसे ही हमारे 
ऋषियोंने “प्रशापराध! कहा है | 
असत्‌, अनित्य, असुख और अपवित्रकी आराधनामें 
अछा सुख कैसे ग्रास हो ९ मनुष्य तो आशामें, प्रतीक्षार्मे, 
इस विश्वासमें कि कहीं अहृश्यके गर्भमें सुखकी राशि छिपी 
पड़ी है, जिसे समय कभी-न-कभी छावेगा ही और हम उस 
सुखकी आज न सही, कल भोगेंगे ही--बस), इसी म्ग- 
तृष्णामें वहाँ सुख खोज रहा है जहाँ सुखका लेश भी नहीं, 
चहाँ शान्ति पाना चाहता है जहों अशान्तिकी महावहि 
धयाय-घायं कर धधक रही है | मृगजलसे किसकी कब 
प्यास बुझी ! परन्तु इन नादान मर्गोंकी आँखें भी कोन 
खोले १ जिस क्षण हम जगतके वास्तविक खरूपकों समझ 
हूँगे उसी क्षण हमारी आँखें सदाके लिये इससे फिर 
जायेंगी । मगशिशुको जलती दुपहरीमें छू और लपदोमें 
'पानीकी खोजमें व्याकुल दौड़ते हुए. देखकर किसे दया 
जहीं आती १ उस नादान म्गछोनेको कोई लाख समझावे, 
उसे मरनेसे कोई लाख बचानेकी चेष्टा करे, परन्तु उसकी 
बुद्धिमें जो विश्रम हो गया है उसके कारण वह तो आगसे 
ही प्यास बुझानेपर तुछा हुआ है और उसे बचानेका 
हमारा जो भी प्रयक्ञ होगा उसे अहितकारी समझकर वह 
और भी जी छोड़कर छू और लपरोंमें ही भागेगा | यह 
जहीं कि उसे छूकी लपरे सताती नहीं, जछाती नहीं । 
चह जितना ही बढ़ता है उतना ही जलता है, परन्तु आगे 
जो जलूकी लहररोका समुद्र लदरा रहा है उसे पिये बिना 
ऊैसे छोटे ? असतमें सद्बुद्धिका परिणाम भीषण ज्वाला, 
दारुण विपत्ति ही है । महाप्रभुने इसे ही 'विषभक्षण कहा है। 
अनादिकालसे ऋषि-मुनि पद्दाड़की चोटीपर खड़े 
दोकर डकेकी चोट कहते आये हैं कि जिस जगत्‌के 
रूपपर तुम मुग्घ हो उसका एक बार भीतों घूँघट 
झउठाकर मुख देख लो ! आवरणपर प्राण गंवाना 
फहदोंकी बुद्धिमानी है ! जरा एक क्षणके लिये विलमकर, 
इस मोहक आवरणको हटाकर अपने प्रियतम जगतकी 
सॉंकी भी तो छो । जिस क्षण इस जगतको सच्चे रूपमें 


देख लोगे उसी क्षण इसका नक॒शा ही बदल जायगा 
और उसी क्षण तुम्हारा जलना-तपना भी सदाके लिये 
मिट जायगा । भवतापसे ठुम मुक्त हो जाओगे ! परन्तु 
हमारी दशा तो ठीक उस मृगछौनेकी-सी है जो छू-रपटोमें 
झुलसता हुआ भी सुख-जलकी आशा ओर तृष्णामे बुरी 
तरह भागा जा रहा है। ऋषि-मुनिर्योके इन उपदेशोको 
हम सुनते-पढ़ते हैं, परन्तु मीतर ऐसा भासता है--अरे ! 
ये हमें ससारसे अलग करने और हमारा सुख छीननेपर 
तुले हुए हैं | इन्हें ससार-सुखका क्या पता । इन्होंने तो 
जगल-पहाड़ोंकी हवा खायी | ये तो हमें ससारसे अलग 
रहकर एकान्तसेवनका उपदेश देंगे ही, परन्तु हम भला 
ऐसे मुख थोड़े हैं कि सामनेके लहराते हुए. ससार-सुखकी 
अनन्त अपार राशिको ठुकरा दें । 
राज्िगंमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम !! 

ससारके सुख और भोगकी प्रासिके लिये हम आज 
विनाश--सर्वनाशके पथपर सरपट भागे जा रहे हैं। 
सग्रह-परिग्रहका भूत सिरपर सवार है और हमने जगत- 
पिशाचसे ग्रस्त होकर बुद्धिश्रशके कारण पदाथ्थोमे 
सुख मान कखा है । अमुक वस्त॒कों जुगाओ, उसमे 
सुखकी प्रास्ति होगी, इस वस्तुका सप्रह करो, उससे 
सुखका अम्रत झरेगा । यह जुटाओ, वह ज्ञुगओ; इसका 
सग्रह करो, उसका परिग्रह करो--बस अब क्‍या; 
अब तो एक क्षणमें अभी सुख बरसनेहीवाला है ! एक 
पग आगे बढ़ाया कि सुखका लहराता हुआ समुद्र चरणोंमें 
लोटेगा । कैसी शीतल लहरें आ रही हैं | यह सुखद 
शीतल स्पशे |! इस ओरसे सुखकी बहिया उमड़ी आ 
रही होगी--दम जी भरकर सुख छूटेंगे । अपने तो लेंगे 
ही, अपने वाल-बच्चोंके लिये भी सुखका समग्रह कर जायेंगे । 
उनके लिये सुखकी इतनी सामग्रियाँ इकट्ठी कर जायेँगे 
कि वे सुखमें ड्बे ही रहेंगे, कमी सुखका अमाव होगा 
ही नहीं । बस क्‍या है--यह जमा करों) उसे ज्ुझआओं; 
यह बनवाओ, वह तैयार करो, इसे मारो, उसे मिटाओ-- 
हम अपने सुखका एक भी वाघक नहीं रहने देंगे और 
उसकी जितनी भी साधक सामग्रियाँ होंगी उन सबका 
सप्रह कर लेगे--फिर भय काहेका, चिन्ता किस वातकी ? 


विनाशके पथपर हुतगतिसे दौड़नेवालोमें एक बड़ी 
विकट प्रतियोगिता, एक विचिच्र होड़-सी लगी हुई है ! 
हम अपने सवनाशकी सारी सामग्री जुटाकर ही्‌ 
सन्तुष्ट नहीं होते | हम देखते ईँ कि हमसे आगे दौड़ने- 
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वालेके पास अधिक सामग्री है, अधिक परिग्रह है--जिसे 
हम वेमव-ऐ:वर्य कहते हैं, छुखके बहुत अधिक साधन 
और सामान विद्यमान हैं--फिर क्यों न हम उन साधनोंकों 
भी इकट्ठा कर लें, क्यों न जीवनका 'सदुपयोग” और 
सिद्व्यवा कर ले | अपने लिये उभी सामान इक॒छा कर 
लिया तो क्या हुआ--वाल-वर्चेके सुखका कोष कमी 
खाली न पड़ने पावे, यह देखना भी तो हमारा ही 
कतंव्य है । कोई भी अपनी लितिसे--चाहे वह किदनी 
मी ऐश्वर्यनवी क्यों न हो--सन्तुष्ट नहीं है । जिसके पास 

महरू-अटारी है वह ऐसे ही दत-बीस और चाहता है-- 
वह भी यदि हो गया तो इच्छा और तृष्णा फिर असख्य- 
गुना वढी और फिर" **** ** ! तृष्णाका भी कहीं ओर- 
छोर है * मरीचिकाकी भी कहीं 'इति? है ? जिउक्के पाच नोटर 
है बद हवाई जहाजक्ले लिये तड़प रहा है; जिसके पास 
हवाई जटाज है वद साद्राज्य खापित करनेंको ज्वालामें 
झुछखस रहा है, जिसे सात्राज्य हे वह सचारपर अपना एक- 
छत्र शाचन चाहवा है *“* ** * **॥ इसी जृत्तिका 
नास जड-उपासना है। 

जड-उपासना, शिवकी छोड़कर शवकी आराघना 

पाश्चात्व उंल्कृतिके विष-इक्षका फल है | आज तो समस्त 
सार इस ज्वाला झछस रहा है ओर छोग इसे सुखका 
सुन्दर अनृत निझर मानकर इसमें आकण्ठ डे हुए हैं | जड 
सन्यताने आत्माके स्थानपर शरीरकी, परमात्माके स्वानपर 
जगतूकी, आत्मकल्याणके स्वानपर स्वनाशकी और वि-्व- 


, कल्याणके स्ानपर सहारकी प्रतिष्ठा की है | उतर अपनी 


ही ऐशवयंद्रद्धिम व्यल हें--मानों क्सीकों दूसरेकी ओर 
देखने, उसके सुख-दुः्ख चुननेका कोई अवकाञझय दी 

नहीं है । दूसरेकों गिराकर, जगतूक्के सनी ग्राणियॉको 
मिटाकर उसकी छातीपर हम अपने ऐ:वर्यका महल खड़ा 
करना चाइते हैं। ऊँचे-ऊँचे मब्य मदर्के पड़ोतर्मे दुटी- 
फूटी झोपडियाँ, विल्यस, वेंमब्र और नाच-रगके पास ही 
मीषण दरिदिताका कदण आतंचीत्कारः मोटरोंकी धूल्में 
गड़े हुए कज्ञाल नरनारियेकि कदण कद्ठाल, तोप, मशीनगन 
और दृचाई जद्यार्जोकी अभ्रि-वर्षार्म पति और पुत्रकों खोकर, 
ठड़पती हुई विधवा और अनायिनीका दृदयवेघक हाद्ाकारः 
प्रभुओका दीन-दीन कितानोंपर रौरब अत्याचार धनमदमें 
झुमते हुए, वेइपा और वादणोने टर्े हुए बाउओं और 
मालिक्ेकि प्रमच अश्द्यासऊ् साय दाने-दानेके लिये तरतते 
हुए, छजा दकनेनरके वज्के लिये विललते हुए लाखों नर- 


न कल्याण > 
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नारियोका गगनभेदी कदुणक्त्दन--इत पाश्चान्य ठंल्तरिके 
विष-फर हें । पुदर्षोर्नें व्यभिचार और ब्िवेमि वेश्यापन-- 
इस सम्यताका आदसझो है | समन्त्र यकारके उयम-नियन 
हटाकर, सव तरहके वन्धचन ओर नर्वादाक़ों टोडद्रर 
विल्यतिता, च्यचन, पापाचार, सुखतन्मोंगर्ने आत्मविस्दृत 
रहना, यहीं आधुनिक जड सन्वता (ग्राइपशांशोउना ) 
का पुण्ब-फल है | और आश्चर्य तो यद है कि इसे टो दम 
मान रहें हँ उन्नति, विकास, सुघार और छुसनइद्धि! 
पुरुषोके हिल्‍्से दृशउता ओर क्रिवोक्रे हिस्ते उच्छु्चच्चा 
और स्वेच्छाचारिता पड़ी है। सिनेमा-यिवेट्येंन रूपका 
जाल विछाकर, नम्न सौन्दर्यकी वादणी पिलाकर छोरी 
लडकियाँ और मिर्से अपने ऋला-शानवा बहुत सुन्दर 
परिचय दे रही ह | पुदछ० अपनी मॉन्वटिनोपर भी पाउ- 
पूर्ण दृष्टि डालवे हुए. सड्डोच नहीं कस्ता ! पुदप 
नारीकों अपने विछास-भोगकी सामग्री समझे हुए है और 
नारी अपने रूप-सौन्दयके वलूपर पुदर्घोकों पतनके गइरनमें 
गिरानेकी वत्छु ! एक ओर वबेमव) एऐंवर्यद्धा प्रमत 
अद्द्यत है, दूसरी ओर दरिद्रता, नम्वा, अपमान और 
अताड़नाका नम्न नत्व 

पाप, अत्याचार, उत्पीडन और 
ससारकी छातीपर जब ताण्डवरृत्य होने छगता है और 
इसके कारण जब विपमता और विरोधी विभीषिका 
विदकों जलाने लगती दै--उत्तारमें हाह्मकारका दाइ्ण 
चीत्कार होने छगवा है, तय भगवान्‌ शड्भरका क्ोघत्तीत 
तीसरा नयन खुलता है, जिससे अमिकी घारा-्ती हट 
पड़ती है और जिसर्मे पड़कर सारी विसमता, सारा 
विरोध, चारे पाप-ताप-अत्वाचार भस्त द्वो जावे ह। 
मानवताके इस विध्वसमें भी प्रदुछा ऋकल्याण-नाव दी है 
और वे मन्द-मन्द नुठका रहे दें | दस विव्वस-लीलाडे 
अनन्वर नवीन चृश्टि, नवीन रचना होती है, जिसमें पुन+ 
झुद्ध प्रज्ञा और निर्मल विवेकका अवतार होता है । 

चरकसदिताके “विमानस्यानम! प्रकरणक्े तृतीय 
अच्यायर्मं जनपदध्वसनका वर्णन आया है | एक समय 
मगवान्‌ पुनर्वतु आवेयने अपने शिष्य अभियेशले कटा 
द्वि नक्षय) ग्रह, चर्द्र, सूर्य, अम्नि, पवन और दिय्याओर्की 
प्रद्ृतिमें विद्ञात आयी-सी माउम होठी है। माहइस होंदा 
है, थोड़े दिनों बाद दी एप्पी और औपधोका गुण जाता 
रदेगा और दस कारण छोग नित्वरोगी हो जायग; 
इसके फटखलथ जनपदका उद्घ्वचन उपसित दोगा 


उच्छद्डछताका 


संख्या २ | 


4 जड़योग #* 
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मनुष्यकी प्रकृतिम विभिन्नता टोनेपर भी उनके अन्दर 
कुछ समानता है और उस समानताफे कारण ह्वी समान 
कालमे समस्त व्याधियाँ उपस्थित होकर जनपदका नाश 
करती हू । उल्कापात, निर्धात और भूकम्प इसके लक्षण ६ | 
गुकी भविष्यवाणी सुनकर शिप्यको बड़ा आश्चर्य हुआ 
और उसने प्रश्न किया--ऐसी विहुति और तज़न्य जनपद- 
ध्वूस क्यों उपस्थित होता है? 


इसका उत्तर भगवान्‌ आज्रेय देते (-चायु 
आदिम जो वेगुण्य उपस्थित होता है उसका कारण 
अधर्म है। पूर्वकृंत असत्‌ कर्म ही उसके कारण हैं | उस 
अधर्म और असत्‌ कमका घर है प्रशापराध--बुद्धिका 
दोष । जब देंशा, नगर और जनपदके अध्यक्ष 
धर्मका परित्याग कर अधर्मपथसे प्रजापालन करते है 
तब उनके आश्ित-उपाशञ्ित, पुरवासी, जनपंदवासी 
और व्यवह्ारोपजीबी ( वकील, मुख्तार ) उस अधममकी 
वृद्धि करते हैं । उस अधर्मके उत्पन्न होनेसे घम अन्तर्हित 
हो जाता है। उसके बाद उन सब धमंबिद्दीन छोगोको 
देवता छोड़ देते है। इस तरह मनुष्यके धर्मविहीन, अधर्म- 
परायण और देवताओंद्वारा परिव्यक्त होनेके कारण सब 
ऋतुएँ विकृत हो जाती हैं । अतएव देवता यथासमय 
वर्षा नहीं करते, अथवा विकृतरूपमें करते हैं। वायु 
सम्यग्रुपमें नहीं प्रवाहित होता, भूमि विक्नत हो जाती है, 
पानी सूख जाता है, औघघ अपना खमाव छोड़कर विकृत 
हो जाते है | अन्तमें समाज उस वायु, जल, भूमि और 
ओऔषधके स्पश, पान और भोजनके कारण ध्वसको प्राप्त 
होता है | युद्धके कारण भी मनुष्यका थ्वस होता है, किन्तु 
उस युद्धका मूल भी अधम ही है । मनुष्योमि लोभ, क्रोध, 
रोध और अभिमान अत्यन्त बढ़ जानेसे वे दुबलोका 
अपमान करके आत्मीय खजन ओर दूसरोका नाश करने- 
के लिये एक दसरेपर शज््रद्वारा आक्रमण करते हैें। 
अधर्म अभिशापका भी कारण है । घमंविदह्दीन मनुष्य 
धम्मश्रष्ट होकर गुरु, बुद्ध, सिद्ध, ऋषि और पूर्ज्योंका 
अपमान करके अहित साधन करते हैं | फिर वे सब लोग 
गुद आदिके अभिशापसे भस्म हो जाते हैं । 


ऐसे सद्छुटकाऊमें बचनेका कया उपाय है! किस 
तरह इस च्यससे त्राण मिले ! भगवान्‌ आजत्रेंय इस 
सहामारीसे बचनेका उपाय इस प्रकार वृतलाते हैं--- 





सस्यं भूते दया दान॑ वलयो देवताचनम्‌। 
सदवृत्तस्याजुशृत्तिश्न म्रशमो गुप्तिरात्मनः ॥ 
हित॑ जनपदाना च शिवानामुपसेवनम्‌ । 
सेवनं ब्रद्मचयेस्पा तथेव ब्रह्मचारिणामर्‌ ॥ 
शक्ष्या धर्मशाख्रार्णा महर्पीणां जितात्मनाम्‌। 
धार्मिके. सारिवकेरनित्यं सहास्या बृद्धूसम्मते, ॥ 
इत्येतद्‌. भेपज प्रोक्तमायुपः परिपालनम्‌ | 
येपा न नियतो मुृत्युस्तस्मिन्‌ काले सुदारुणे ॥ 
ऐसे सुदारुण जनपदब्बसकाल्म इन दवाओसे ही 
रक्षा हो सकती है--सत्याचरण, सब भूतोके प्रति दया, 
दान, बलि, देवाचन, सदबत्तका अनुष्ठान, आत्मगुप्ति 
( मन्त्रोद्दीिर आत्मरक्षा ), पुण्यवान्‌ जनपदसमूहका 
उपसेवन ( अर्थात्‌ देशपरिवर्तन ), ब्रद्मचर्यपालन, ब्रह्म- 
चारियोंके आशभ्रयमे रहना, धर्मशासत्र तथा जितात्मा 
महर्पियोंका आशापालन और इद्धजनपूर्जित घार्मिक 
ओर सात्त्विक छोर्गोंका सहवास ! 


आज ससारमे युद्धके बादल मंडरा रहे हे | एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके। एक देश दूसरे देशके सर्वनाशकी 
तदवीरें सोच रहा है और उसके लिये विपैली गैसो, 
नये-नये प्रकारके हवाई जहाजों, मशीनगर्नों तथा तोपोका 
आविष्कार बड़ी तत्परतासे हो रहा है । राष्ट्रसब्ठ 
(7,८४९४८ ० ४४०४७) तथा शान्ति-सथापनाकी 
परिधर्दे ( ?९३४९०९ (१07(९7८४०८5) एक आडम्बर 
ओऔर विडम्बनाके अन्तरालमें अपनी निजी शक्तिको 
सुसज्ञठित तथा सुदृढ़ करनेके प्रवश्चनापूर्ण पडयन्त्र हैं । 
राष्ट्रपरिपदे होती हैं; शान्ति, सक्वाव, समझौतेके प्रस्ताव 
बढ़े ही प्रभावशाली दब्दोंमें पास किये जाते हैं और 
राष्ट्रीके प्रतनिधि अपने-अपने देशमें जाकर सेना, जहाज, 
अख््र; श्र, विषेली गैसकी अभिवृद्धिके लिये राष्ट्रकी सारी 
शक्ति छगानेकी सलाह देते हैं | अधर्म, पापाचार, विष्वस, 
स्वेच्छाचारिता, अदूरदर्शिताका भीषण उत्पात सर्वत्र हो 
रहा है। ब्रिहार और बलोचिस्तानमें प्रलयका जो द्वृदय- 
द्रावक दृश्य अभी-अभी देखनेकों मिला हे--क्या इनसे 
भी हमारी आंखें नहीं खुलतीं * क्‍या इस जनपद व्वस- 
प्रक्रिया्में हम देवताओंके विरुद्ध असुरोका ही साथ देते 
रहेगे ! अथवा दैवी सम्पत्तिकी अभिदृद्धि कर पुनः राम- 
राज्यकी स्थापनामे सहायक होंगे ! 


5असा॑ौै0-<>0:-+»-- 


व्यक्तियोग 


( ढेजक- एक दूरख! ) 


05%, 


सारमें जो अचर्य आत्मा नामरूपसे 
' व्यक्त हुए हैं वे परमात्माकी असख्य 
एक ही परसात्म- 
अचंख्य भेद हैं, यद्यपि 
एक ही परमात्मतत्ताके अन्तर्गत 
६ होनेते वे एक दूसरेसे प्रयक् नहीं । 
हैं।। इनके अतंख्य जान हैं, यद्यपि एक दी 
परमसात्मज्ञानके अंश इहोनेसे वे एक 
दूसरेसे पृथक्‌ नहीं। इनके असंख्य 
आनन्द हैं, यद्यपि एक ही परमानन्दके आखाद हो नेते वे एक 
दूसरेसे प्रथक्‌ नहीं | ये जो सत्ता, ज्ञान और आननन्‍दके 
भेद नामरूपात्मक जगवर्म नामरूपसे व्यक्त हुए हें सो 
उस सत्ता, ज्ञान और आनन्दकों व्यक्त करनेके लिये ही 
हो सकते हैं, अव्यक्तके व्यक्त होनेमे व्यक्त होनेकी इच्छाके 
सिवा और कोई कारण नहीं हो सकता | इसलिये उतारमें 
जितने नाम-रूप व्यक्त हुए हैं उनके पीछे परमात्माकी 
एक-एक सत्ता, ज्ञान और आनन्द अव्यक्त है। एक- 
एक अव्यक्त तत्ता, ज्ञान और आनन्दखरूप एक-एक 
आत्माका ही यह व्यक्त रूप है जो हम ससारमें देखते 
हैं। सुसारमें सब रूप एक-दूसरेंसे सवंया मिन्न हैं, इसका 
कारण यह है कि इन रूर्पकि पीछे मिन्न-मिन्न आत्मा अपने 
सच्चिदानन्दखरूपके भिन्न-भिन्न प्रकारोंके साथ हें उसारमें 
जो कोई व्यक्त हुआ उसका देठु अपनी रुचा, ज्ञान और 
आानन्दको व्यक्त करना है। जन्म-जन्मान्तरसे व्यक्त करनेका 
यद काम होता चला आया है। परमात्मा अपनी सत्ता, 
ज्ञान सौर आनन्द अनन्तकोटि विधत्रक्माण्डल्पर्म व्यक्त 
करते हैं, वेसे ही उठीके अंश असंज्य आत्मा एक-एक 
व्यष्टिम अपनी सचा व्यक्त करते दें । 'एकोडई वहु साम- 
यह जो मूऊ रुद्डत्प हैं वही अनन्तविघ होंकर व्यक्त 
होने लगता है। अपने-आपको व्यक्त क्रनेका यइ जो 
कर्म है इसकी परितमात्ति अपने अद्यकी उम्पूर्ण उत्ता, 
ज्ञून और आनन्दके प्रकट करनेमें हो हो उकती है। 
इसीलिये जिस झरीरमें आत्माकी पूर्ण अभिव्यक्ति हो 


जादी ड्टै वह नुक्त हो जाता हद [ इठका अर्थ यहीं है 





कि यह सृष्टिकर्म परमात्माके अपने-आपको व्यक् 
करनेका कर्म है और इस करके अशखल्‍ूप अरंय्य 
आत्माओंका अपने-अपने असंझ्य शर्यर निर्माण करनेदा 
कम भी अपने-आपको ही व्यक्त करनेका कर्म है। 
भगवत्तड्डल्पके अनुसार भगवाचद्ले उत-चित्‌ू-आनन्दखल्प- 
का पूर्णतया व्यक्त हो जाना जेंते मगवत्वड्डल्पकी पूर्ति और 
तत्सइुल्पगत मगवत्कर्मकी परितमात्ति है, वेंते ही प्रत्येढ 
आत्माका परमात्मसड्डूल्पके अंशखलल्‍ूप जो सड्डु्प है उसके 
अनुसार उसका अपने विशिष्ट सबच्चिदानन्दखवूपका 
पूर्णतया व्यक्त करना द्वी उस सझस्पक्ी पूर्ति अर्थात्‌ 
उसे व्यक्त करनेके कर्मकी परिसमाति है | सारे 
जितने व्यक्त लय हैं, वें रूप ही हैं, आत्मा नहीं; पर 
हैँ वे आत्माके रूप, इवनी बात सत्य है । पर आत्माक्े भी वे 
पूर्ण अमिव्यक्ति करनेवाले रूप नहीं हैं | पूर्ण अभिव्यक्ति 
जिस आत्माकी हो जाती है उसका कर्म पूर्ण हो गया। 
आत्माका कसी रूपमें व्यक्त होना ही केवल कर्म नहीं-- 
कर्म है आत्मतत्ताको पूर्णल्पते व्यक्त करना, एक जनल्‍्ममें 
न हो तो दो जन्‍्ममें, दस जन्मर्मे | जन्मका देत 
आत्माकों ही व्यक्त करना है। आत्माका यह व्यक्तियोग है। 

परन्तु जबतक आत्माकी ही स्मृति नहीं है, 
देहात्मजुद्धि है और विधय ही परमघाम हैँ तवतक यह 
व्यक्तियोग केवछ आकाशझ्मकुठुन है | इसलिये पहले 
आत्माकों जानना चाहिये । शीशुदकृपाके बिना आत्म- 
खल्‍प नहीं पहचाना जाता, ऐसा चुना है । ओर भीगुद 
सत्सड्धके बिना नहीं मिलते और उत्सज्ञ ओहरिद्षपा 
बिना नहीं मिलता । इसलिये भगवानकी भक्तिसे सरत्वप् 
छामकर भीगुदूप भगवानसे आत्मत्वरूपर्म स्थित 
होनेका योग जानना चाहिये । विषय्यक्ति सब वन्धर्नोंते 
नुक्त होनेपर ही अपने-आपको जाननेकी आशा ही 
जा उकती है | मगवद्धांक्ते यह सब सुगम दो जाता 
है | मुक्त मनुष्वके जो कम होते हैं वे आत्मत्वरूपकों ही 
व्यक्त करनेवाले होते ईं । 

मुक्त पुदषके शर्यीर और कर्म दी आत्माकी अभिव्यक्ति 
हैं। उतारने देखनेयोंग्य रूप, सुननेयोंय वाणी, तस् 
करनेयोग्व झरोर, तमझने और दृदयमें घारण करने 


संख्या २ | 





| शाम उपुराा शाम पान 


योग्य प्रत्येक बात मुक्त पुरुषकी ही होती है। कारण, 
मुक्त पुरुषकी ये सब बातें आत्माकी अभिव्यक्ति होती है । 
इसीलिये ऐसे पुरुषोके दशन करनेकी इच्छा होती है 
और उनके दशन-स्पशनसे अद्भुत सुख होता है। उनका 
उठना-बैठना, चलना-फिरना, हँसना-खेलना भी देखने- 
योग्य होता है। इसीलिये अजुन श्रीकृष्णसे पूछते हैं 
कि वह कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैँ, केसे चलते हैं, यह 
भो बताइये | जितने मुक्त पुरुष हैं वे सब दरशनीय हें, 
ये सभी दुःख हर लेते हैं, क्योंकि उनके रूप और कर्म 
आत्माके होते हैं | पर सब मुक्त पुरुषोके रूप और कर्म 
एक-से नहीं होते--एक दूसरेसे सवंथा मिन्न होते हैं । 
किसीका श्रीरूपसोन्दर्य श्रीउमामहेशके समान होता है, 
किसीका श्रीशिवके समान होता है, किसीका श्रीरामके 
समान, किसीका श्रीज्षुददेवके समान, किसीका श्रीकृष्णके 
समान, किसीका श्रीलछ्मीके समान, किसीका श्रीसरस्वती- 
के समान, किसीका श्रीवालकृष्णके समान; कितने नाम 
गिनावे, अनन्त नाम हैं--उनके अनन्त रूप हैं--सब 








# योगमें नो रस # 
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दर्शनीय और वन्दनीय ! कारण, भगवान्‌ अनन्त हें, 
उनके अनन्त नाम हैं, अनेक रूप है । अनन्त जो आत्मा 
हैं वे ही परमात्माकी अनन्त सत्ताएं हैं और ये अनन्त 
सत्ताएँ, अनन्त रूप घारण करती है | इससे यह बात भी 
स्पष्ट होती है कि प्रत्येक मनुष्यकोी निजात्मखरूपकी 
जो अभिव्यक्ति करनी है यह अन्य सब सचिदानन्द- 
सत्ताओंसे रूपतः और कमतः भिन्न है । ससारमें जो 
अनन्त रूप हैं वे इन्हींके हैं, पर जो रूप और कम बद्ध हैं 
वे आत्माकी अभिव्यक्ति नहीं--अहड्लारको अभिव्यक्ति 
हैं। जो आत्मा मुक्त हैं उन्हींके रूप और कर्म आत्माकी 
अभिव्यक्ति है और प्रस्येक आत्माका मूल हेतु ससारमें 
अपने अनन्तके साथ युक्त सचिदानन्दखरूपको व्यक्त 
करना है। हमलोंग जो बद्ध हैं उनका हेतु भी मुक्त 
होकर अपने नित्ययुक्त सच्चिदानन्दकों पाकर उसे व्यक्त 
करना है । इसी व्यक्तियोगके लिये नर-तन ही एकमात्र 
साधन है| इसी तनमें यह व्यक्त करना है-प्रत्येक 
व्यक्तिको व्यक्त करना है। यही व्यक्तियोग है | 


-<है>०<88>०-8-- 
योगमें नो रस& 


( रचयिता--प० भ्रीशिवधनीरामजी मिश्र साहित्यविशारद ) 


२- शृद्भार 
सरिता-तट राजत समय कुटीर- 
चहूँ दिसि छाइ रही हरियारी। 
कद्ली कचनार अनार रूसंत 
इहसंत जुन्हाई जुद्दी छवि नन्‍्यारी ॥ 


तहँ सोहत सेत खुआसनपै 
पद्मासनसों इक गोर पुजारी । 
फदरे अलके अनिमभेस छूगीं 
पलके ललके खुख ब्रह्म विचारी ॥ 


# समाधि-सिद्ध योगकी पूर्णाज्ञतामें मायिक 
शशम्शज्षवत्‌ है | केवल साधनावखामे परिस्थित्यनुकूल 
इसी बातको लक्ष्यकर योगमें नौ रसोके प्रदशन करनेका प्रयास 


२- वीर 
बासना विचारी वेर साथिके करेगी कद्दा, 
राखिहों अडोल चित कामना निवारिके। 
बास; काम, कोह, छोह, द्रोहकों द्रेरि, मोह- 
माया मुरझाद डारों जोग-जोति जारिके॥ 
भवर गुफाममे जाइ जीव सीवसों मिलाइ 
आवाणशोनकों नसाइ राखों पैज पारिके । 
आनन उजास खतुरानन निहान्यो करें, 
हान्‍्यो करें दंद्‌ दुष्ट हिस्मत विसारिकै ॥ 


गु्णोंका सवंया अभाव होनेसे किसी भी रसका प्रस्फुरण 
खमावतः अक्ृति-कृत रसोंका आविर्भाव होना सम्भव है। 
यास किया गया है |--लेखक 


स्ण्प्स्स्स्य्य्य््््य्य्य्य्य्य्य्प्य्प्य्प्य्य्य्प्य्प्प्प्य्प्य्प्प्प्य्य्प्य्य्प्प्प्प्य्य्प्प्प्य्प्स्स्स्स््ल्ल्ज््ट्ट्च्ल््ल्ल्ज्ज्ज्ज्जज-"-----.क...... ___ 
चख़__््नयय -ख””तयीत-ः स्‍ााीी---++त>ततत5 


जल जज ज जज बिल जि जज ४५०32 भञस 0#ज ली जी # की जी जी भरीलरगवीशी तीज जा ७७३५४७०६०७८ ४४५० 
3० वए ाकाकाका काका किट जट न बटन १५ ५० ५१ ४ तज3 3ट तट 3२ 0तजत 
/३.- 


३- रौद्र - 
“चार वार वारनके चित्तकों चितायो तऊ, 
चेतत अचेत नाहीं हढि वर धारे हे। 
चंचल चलाक कदो चूकत न, घात करे 
छही रिपु संग लीन्‍्हे वनो वटमारे है ॥ 
अधर फरकि उठे, भाल पदट्ट रेखें तनी, 
उग भये छाल, मानों रईस काम जारे है। 
भुकुटि भई हे वक्त ढीठि डीठि हू अचक्र 
प्रणव-फो्दंड चारि, सॉस सर मारे है॥ 
४- भयानक 
वास शुहा गिरि ठावें कुठाहर+ 
है सुनसान न जात कद्दयों । 
घोर अरण्य निसीथ कुट्द 
चनराज दहारि दहारि रहयो॥ 
चिघारे कहेँ 
झरना झहराइ प्रवाह रूहयों। 
कॉपें द्गिन्‍तके छोर जहाँ, 
तहँ सिद्ध समाधिकी गोद गद्यो ॥ 
५-० अद्भुत 
» . मूँदिके नैन छखें चय लोकरद्धि 
पंख विना नभमें विहरे। 
मेरू सोँ भारी सरीर करे 
तिन तूलहुकी समता निदरें ॥ 
घारि कमंडल्म आुवि-मंडरू 
दंड, अदंड, वने विचरे। 
हिंखक जीव रहें थिर दे चकि, 
चैर परस्पर को विसरे॥ 
६- बीभत्स 
नेती घोती वस्ति सा, नाक लार कफ पित्त । 
विष्ठा मूत्र कुगंध अति, लहै मल्िनिता चित्त ॥ 
लहै मलिनता चित्त, नाक सा डोरा डार। 
चोती मुख सो लीलि, छार कफ पित्त निकार ॥ 


मत्त गयंद 


ने कंस्याण +# 


[ भाग १० 





विष्ठा मूत्र मलीन छीन, वस्तीके हेती। 
भाग मन विचकाइ, करे जब घोती नेती ॥ 


'3- करुण 


इक-इक सन रह हिलि मिल्ति, विछम न कोय। 
वीतछ वहुत दिवसवा, इक मन होय॥ 


इक दिन अइसन आइल, समड खुटान । 
मितवा दूर वद्दाइल, संग छुटान ॥ 
भटकक्‍्यों वहुतक देखवा, मन न थिरान। 
केतक सद्यो कलेखवा, अधिक पिरान ॥ 
कइले कौन जतनवॉ, विपता पूरि। 
सो खुख, ता कर गुनवाॉ, रहों विखूरि॥ 


खुने न कोड कहनियाँ, अस असहाय। 
वन वन फिरों जोगिनियाँ, कछु न खुहाय ॥ 
जोग जुग्ुत ज्वुर जइले, जिया जुराय। 
मिल्लि दुइ हों इकइले, विपति खिराय 


<- हास्य 


ऊपर करियत पॉय, सीस नीचेकों राखत ) 
वाहँ दोड पसारि, कहें अम्ठत रस चाखत ॥ 
हाथ पॉयकों मोरि, पीठि ऊपर कड़े धारत | 
छातीके वल वेठि, उट्ट आसन उच्चारत ॥ 
अंग-अंग तिरभंग अस, पच्छि-राज अन्ुहारि छूख। 
प्रमुदित जन मन होहिं अति,इंगित करि विंकसाइ मुख 


२- शात्त 


थिरता न कहूँ जगमें द्रसे, 

छनभंगुर जीवन जानिये जू। 
अपनो-अपनेो करि जोई गहैे, 

सपनो सो सोई परमानिये जू ॥ 
कहूँ सीतल गंग प्रवाह समी प, 

निरीह अआचित अमानिये जू। 
खुख आनेदसूरि विसूर सदा 

सिव सेइ समाधि समानिये जू॥ 


ज-ाञ॑ा0०<-07२--+ 


योग और योगी । 


( लेखक--श्रीतारकनाथ सान्यारू, एम० ए० ) 


पा मिर्योनि और सामान्य छोगोने योगके 
अनेक लक्षण किये हैं । मैउ्समलरने 
अपने “भारतीय तत्त्वशञानके पट दशन? 

ग्न्थमे (योग? पदके तीन या चार अर्थ 
किये है । अन्य लोगोने ऐसे ही अनेक 
अथ किये हैं । पर योगी “योग? से जो 
अर्थ ग्रहण करते हैं वह, 'युज' घाठसे, 'जोडना?, 'मिलाना? 
है (गीता २ | ५० ) । मित्यना किसको किससे ? कुछ 
लोग कहते हैं, जीवात्माको परमात्मासे मिलाना । परमात्मा 
चिन्मय है--अत्यन्त सूक्ष, आकाशखरूप, अगोचर; 
मनसा अप्राप्य, चर्म-चक्षुसे अदृश्य, ऐसा होनेपर भी 
इसका प्रकाश और अन्धकारका-सा एक निश्चित आकार है; 
जिसे “प्रकाशमय अन्धकार' कह सकते हैं । योगी इसे 
कूट्स्थ कहते हैं, इसका स्थान भ्रुयुगलके मध्यमें आशाचकऋ- 
में है। यह अण्डाकार है ओर इसके चारों ओर तेजोंबलय 
है | इसके मध्यमें एक देदीप्यमान तारा हे; इसे बिन्दु कहते 
हैं | इसके आर-पार एक छिद्र है, जिसे गुह्द कहते हैं और 
जिसकी परली तरफ ब्रह्मलोक है | इसी ब्रह्मलोकमें नारायण 
--पुरुषोत्तम एक छोटे बारूकके रूपमें, योगियोकी दिखायी 
देते है | नारायण यहाँ एक दुनिरीक्ष्य तेजवाले हीरक- 
सिहासनपर विराजे खेल रहे हैं | इस सिंहासनके चार्रों कोनो- 
पर सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन बैठे हैं 
और सामने नारद अपनी वीणा लिये मगवद्गुणगान गाते 
हुए खड़े हैं और असख्य ऋषिमुनि और सिद्ध भगवान- 
पर दृष्टि गड़ाये वेठे हैं । 





महात्मा छोग इसको सगवानका दस्वार या भगवत्सभा 
कहते हैं | ब्रद्मलेकके इस याथातथ्ययुक्त यणनकों पढकर 
सशयात्मा और जड़वादी छोग हँस पड़ेंगे, क्योंकि वे यई 
सोचेंगे कि भगवानका यह दरबार दुनियाके दरबारोंकी ही 
नकल है । पर मैं उन्हें यह वतलाना चाहता हूँ कि बात 
उल्टी है | दुनियाकी सभी चीजें आत्मजगतके पदार्थोंकी 
निरी नकल हैं | ऋषि-सुनि और महात्मा उन अलौकिक 
वस्तुआँकी अपने ध्यानमें देखते हैं ओर इस ससारके 


पदार्थोमें उनकी नकछ उतारते है । छेटो उसीको इसः 
जगतका मूलरूप मानते हैं ओर उसे भावमय जगत्‌ कहते है । 


ब्रदलोकम सबकुछ चिन्मय है ओर इसे देखना 
भी आत्मदृष्टिसे ही बनता है । जीवात्मा जब ब्रह्ममे 
निमज्ञित हों जाते है तब भी उनका पार्थिव आकार 
वहाँ बना रहता है और जो वस्रादि वे यहाँ पहनते' 
थे वे भी वहों होते है, पर उनका आकाशरूप होता है;. 
उन आत्माओंको उन शरीरोमे तथा उन बच्नोकों पहने 
हुए देखकर ही तो ऋषिलोग उन्हे प्रथक्‌ रूपसे पहचानते 
है। प्रत्येक जीवात्मा अपना व्यक्तित्व बनाये रहता 
है, तथापि सबका विग्रह होता है चिन्मय ही । वहाँ 
ब्रक्षेक सिवा और कुछ नहीं, इसीको बृहत्‌ कूटस्थ कहते 
है, गीताके एकादश अध्यायका यही विश्वरूप-दशन है; 
यही ईसाइयोंके परमधामके आलोककी झींकी है। यही 
भक्तोकी साकार भगवदुपासना है। परन्तु ब्रह्यकी एक 
निराकार उपासना भी है, जिसे बहुत बड़े योगी करते है । 
वे ब्रह्मके एक अणुमें प्रवेश कर जाते हैं ओर नक्षत्रोके समान 
सदा उसमें रहते हैं । 


उपासनाके दोनो ही प्रकार वेदों और उपनिषदरर्मे 
विहित हैं; उपनिषदोर्मे ब्रद्यको 'अशरीर दरीरेषु! अर्थात्‌ 
अशरीर-निराकार और साथ ही सशरीर-साकार भी कहा 
है । जीवका यह पुनः अह्यछोकको प्राप्त होना, सर्वात्मा- 
विश्वात्मार्मे मिलना ही मोक्ष है । 


जो योगी इस छोकमें रहते हुए ब्रद्ममें लीन हो जाते 
हैं, वे जीवन्म॒ुक्त कहते हैं। उनका मुक्त होना सिद्ध हो 
चुका । पर जो अभी योंगसाघन कर रहे हैं और अभी 
पूर्णताको नहीं प्रास हुए हैं वे अपने प्राक्तनकर्मके जोरसे या 
गुरुकपासे यदि गीता-अध्याय ८, छोक १० मे वर्णित 
योगबलसे प्रयाण करे तो ब्रह्मछोक पहुँच सकते हैं | यह्‌ 
पिछला मार्ग अत्यन्त कठिन है, पर मैंने अपने ही एक 
तालकेदार छात्रकों इस रीतिसे प्रयाण करते देखा है; 
यद्यपि उसके गुरुद्वारा इसकी दीक्षा उसे पहले नहीं मिली 
थी। वह अभी नवयुवक था ओर अपने गुरुका बड़ा भक्त 
था; गुरुकपासे ही उसे मोक्ष प्राप्त हुआ | उसका तेजो- 


चह३० 
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सय आत्मा, उसके गुद्दीक्षाप्रात्व दो सेवर्कोकों; 
आकाशपयसे जाता हुआ दिखायी दिया या | और एक 


चढ़े महाराजा थे जो मेरे गुरके बड़े मक्त और शिष्य ये । उन्हें 


सी गुरुकृपासे सुक्ति मिली । योगका यही लक्ष्य है| पर 


इसका साधनाम्यास वड़ी कठिन चीज है | तिद्धि पाना 
बहुत ही दुलंम होता है। अनेक जन्मोंके अभ्यासते सिद्धि 


प्राप्त होती है । सभी हिन्दुशात्र यह बतलाते हैं कि योगके 


पसिवा सुक्तिका ओर कोई रास्ता नहीं है । 


योगसाघनका क्रम प्राणायाम, अत्याहार, धारणा; 
ध्यान और समाधि है | बारह प्राणायार्मोका एक ग्रत्याह्मर 
होता है, १२१८ १२ अर्थात्‌ एक सी चब्वालीस ग्राणा- 
चार्मोकी एक घारणा होती है, फिर १२७१२७ १२ 
अर्थात्‌ सवरदद सौ अद्यईस प्राणायार्मोका एक ध्यान होता 
है और १२५८१२७ १२ ५८ १२ अर्थात्‌ बीस हजार सात 
सौ छ्ीस प्राणायार्मोौद्दी एक समाधि होती है। ये उत 
प्राणायाम एक दी वैठकर्मे करने होते हें | अन्तिम साधन 
केवल अम्यस्त योंगी ही सात दिनतक अह्ोरात्र सतत 
उसीरमें लगकर कर सकते हैं । 
हठयोगका ग्राणायाम॒ रेचक, पूरक ओर कुम्मक है; 
धर राजयोगका प्राणायाम केवछ कुम्मक है | हठयोगका 
आपायाम सर्वत्र प्रचलित है, पर राजयोंगका प्राणायाम 
चहुव थोढ़े लोगोकी मादूम है। हठयोगकी समाधि जड़ 
ऋद्दाती है, राजयोगकी समाधि चेतन्य है | साधु हरिदास- 
की समाधि प्रसिद है, वह जड़ समाधि थी; कबीर, 
जानक; पलद्धदास, चरणदास, जगजीवनदास और मेरे 
शुरु, ये सब राजयोगी ये । 
राजयोगी जड़ समाधि वहुत आसानीतसे साथ सकते 
हैं, पर ऐसों समाधिसे विद्येप बल नहीं यात्ष होता। 
चैतन्य समाधिसे स्वश्षता, सर्वत्रसचा, सर्वशक्तिमचा आदि 
समी ईं-री शक्तियाँ प्रात होती हें । 
पातञझ्जल योगयन्नोर्से जिन अध्तिद्धियोंद्धा वर्णन दै वे 
उपयुक्त शक्तियोते नीचे दर्जेकी हें । ऐसी समाधि या 
सगवदावेश या न॒छा जिसमें कोई वोघ नहीं रहता, जिउमे 
पलय और 'स्तव्घता? होती है, जड़ समाधिमें ही परिगणित 
है। बहुत-ले आधुनिक ऑन्‍्लिशिक्षा-दाक्षा-तम्पन्न पुदय 
हेसे मी देखनेम आते हैँ जो योगमें नवसिखुए्ः ढोनेपर 
सो शुत्त अच्यात्मविद्या और गुह्य योगके प्रचारक बनते हैं | 
उनके द्वारा नकली योगका प्रचार दोता दे, जिसते अज्ञानी 
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लोग ठगे जाते है। ये छोग ससारमें अपने शञानका डका 
पीठकर अपने आपको केवल पुजवाना चाहते हें । रुच्चे 
योगीके ये लक्षण नहीं हैं | सच्चे योगी उपदेश नहीं देते 
फिरते, नाम नहीं चाहते ओर न शिष्व-शाखा बढ़ाना 

चाहते हें।वेन अन्य लिखते हैं, न मासिक पत्रों और 
समाचारात्रोमं छेख लिखते हैं, न उन सारी लोगोंडे 
सामने व्याख्यान देते हैं जिनका ध्यान आध्यात्मिक 
विषय केवल वाग्रूविल्यसमात्र अथवा उम्रय काटने- 
भरका होवा है। योगी अपने मुक्ताफलकों गंवारोंद्रे 
सामने नहीं छोटा करते, जैता कि इंसाने कहा है। 
अन्तश्चत्नु और दूरदशनसे वे यह जान लेते हैं कि कौन उनके 
उपदेशका अधिकारी है | ऐसे छोग ही इन यागियोक्ति पृस 
पहुँचाते हैं जो अपने पूर्य कर्मोे इस जन्ममें योगी बननेके 
पात्र हुए हैं। उन्हें एकान्तमें ही दीक्षा दी जाती है और 
दीक्षामन्त्रादि गुत रखनेको कहा जाता है । प्रतिद्ध 
आध्यात्मिक उन्नतिका बड़ा भारी अन्वराय है, क्योंकि 
इससे सब ग्रकारके कुविचार उठते हैं और साधकक्ो दें 
मारते हैं | इसलिये बन्द कोठ्यके भीतर ही उाघना 
करनेको कहा जाता है | ईसाने मी अपने शिष्योंकों ऐसी 
ही ठालीम दी यी | साघकको जो अनुभव याप्त हों उन्हें 
भी वह छोगेति कहता न फिरे, क्योंकि कहते फिरनेसे 
साधना नष्टहों जाती है और ताघककों अवनवि होती है । 
आध्यात्मिक दर्प अन्य सब मनोविकार्सेकी अपेक्षा अधिक 
मायावी होता है और थञीत्र ही चूर्ण हो जाता है। योगी 
लोग अपने शिष्योका संघटन भी नहीं किया करते, क्यों- 
कि सघटनमें श्रष्टाचारके घुतनेका डर रहता है । 


योगीकी परख है उसकी अन्तहंष्टि और ज्ञान; 
उसकी वातें नहीं । 'उस्छे द्दवर्मे जो व्यान है वही अतछ 
चीज है, उसका वाक-चापल्य नहीं ।? यह ग्रो० निकल्सन- 
का वाक्य है ( स्टडीज इन इसलामिक मिस्टिसिप्मों 
प्ृ० ५२)। सच तो यह है कि योगी वहुत कम बोलता है, 
क्योंकि वह तो सदा चेतन्य समाधघिमें सख्त रहता है | 
वही उच्चा सुनि है जो मौनी है (गीता १२ | १९) १७। 
१६ ) | उसका मौन खामाविक होता है, सामान्य लोगोंको 
तो मौन साधना पड़ता है अर्थात्‌ ऋत्रिम दोता है। 





गीताके दशम अध्याय-इलोक ३८ में यह कथन हुआ दै 
कि ब्रह्म मौन है। उपनिषदोर्मे कहा है--'निशव्दं वक्ष 
उच्यते?, अर्थात्‌ ब्रह्म निल-शब्द--मौन हे । ड्लॉटिनसने 


संख्या २ | 


# योग और योगी # 
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कहा है--“यह अकेलेकी उड़ान है अकेलेकी ओर! । 
मौलाना रूमी कहते हैं, 'मौन रहो, क्‍योंकि मौन 
इंदयरकों ऊपरसे नीचे खींचता है ।” मौनी भक्त 
भगवानकी ओर खिंचता है और भगवान्‌ उसकी ओर 
खिंचते हैं। भगवानकों आकर्षण करनेका साधन 
प्राणायाम है, जिससे प्राण समाधिमें स्थिर होता है और 
उससे मौन आप ही अनिवायरूपसे सिद्ध होता है । 
मन और सब करण स्थिर और शान्‍्त हो जाते हैं 
(गीता १८। ५२ )। 


श्रीमत्‌ शह्भराचा येने ब्रह्मश्ष युदघका वर्णन करते हुए 
एक स्मृतिवाक्य उद्धुत किया है जिसका श्री ( सर ) 
रशधाकृष्णनने अपने (रण्डियन फिलासफी” नामक ग्रन्थर्मे 
(भाग २ पृ० ६१९) अनुवाद किया है। उसमें अद्मज्ञ 
पुरुषके जो लक्षण हैं उनमें दो बातें यहाँ विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय हैं । स्मृतिकार कहते हैं कि जीवन्मुक्त ससारमें 
ऐसे चलता है जैसे अधा, गूंगा और बहरा हो और जिसमें 
कोई तमीज न हो। ठीक यही बात गुद्यज्ञानक़े प्रेमी 
कवि वड सवर्थने अपने 046९ ६४० [णष्शागधथाप् 
( अमृतसगीत ) काव्यमें अपने बाल तत्त्वदर्शीके विषयर्मे 
कहीं है । कहते हैं--'र३ मेरे सच्चे ज्ञानी, तू ही तो है जो 
अपनी वसीयतकों नहीं भूला है, इन अन्धोंके बीचमें एक 
तेरे ही आँख है, इसीलिये तू बदरा है ( किसीकी नहीं 
सुनता ) और मूक है ( किसीसे नहीं बोलता), और 
सदा सनातन मनके आशभ्रयमें रहकर सनातन गूढ तत्त्वको 
ही देखता और विचारता रहता है।? 


ट्राहन भी गुह्यशान-प्रेमी कवि हुए.। उन्होंने अपने 
'आनन्द्सगीत! ( 9०९०५ ० फ़श्यला(9 ) में कहा है 
कि भमनुष्यको इंदइ्वरका ध्यान करनेमें वधिर और 
मूक हो जाना चाहिये ।? सूफी मी यही कहता है कि “जो 
इंश्वरको जानता है वह मूक दो जाता है? ( निकल्‍्सनकृत 
(दी मिस्टिक्स आफ इस्लाम), ए० ७१ ) | 


प्राच्य-प्रतीष्य गूढज्ञान-साहित्यसे समान अवतरण 
देनेका जो कष्ट मैंने उठाया है वह इसलिये कि सच्चे 
जिशासु पाठक यह जान लें कि बातें करनेवाले, उपदेश 
देनेवाले और लेकचर झाड़नेवाले छोग वाक्पटु मले ही 
हों, पर ब्क्ज्ञ नहीं होते। ब्रह्मत्ष होनेके लिये प्रयतात्मा 
और ब्रद्ममावावेशित होना पड़ता है | 
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एक आंग्ल महाकविने ठीक ही कह्दा है कि, (एभले- 
मानसों ! ऊपरी वेशको देखकर कहाँ भठक रहे हो १ 
यदि तुम सच्चे गुरुकी खोजमें हो तो भारद्वाज पक्षीसे 
पूछो, उछसे नहीं, कविसे पूछो, उपदेशका घन्धा 
करनेवालेसे नहीं ।? न्‍ 


बाइबलने ईश्वरकों चिन्मय ( 5977 ) कहा है | 
गीताने भी यही कहा है ( १३१५ ), मनुने भी यही कहा है 
(६।६५ )। उपनिषदोने ब्रह्मको 'अणोरणीयान” ( अणुसे 
भी अणु--अत्यन्त सूक्ष्म» कहा है। यह अणु भौतिक. 
नहीं; चिन्मय है | वह इतना सूक्ष्म है कि सामान्य चश्चछ 
मनकी पकड़में नहीं आ सकता । आत्यन्तिक एकाग्रतासे 
ही उसका ग्रहण हो सकता है, पर ऐसी एकाग्रता इतनी 
दुल्म है कि अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरुष भी उसकी ठीक 
कल्पना नहीं कर सकते | ऐसी एकाग्रता दीघकालके 
निरन्तर अभ्याससे ही सघती है | छोग गीतासे परिचित है; 
इसलिये अपने ग्ुरुकी टीकाके अनुसार गीताके इलोकोसे 
ही यह बात समझाता हूँ । 


जैसे निर्वात स्थानमें दीपशिखा सीधी और स्थिर 
रहती है, वेसे ही योगक्रिया करनेवाले योगीका आत्मा 
(अन्त/करण और आत्मा ) शान्‍्त और स्थिर रहता है ।” 
(६। १९) 

“विज्ञानपद नामकी इस समाधिमें ( जहाँ रात है ही; 
नहीं, केवल प्रकाश-ही-प्रकाश है ) रहता हुआ योगी सारी 
मूतियोंकी देखता है, प्राणवायु उसका स्थिर रहता है. 
और वह अपने आत्माकों देखता और पूण सन्त॒ष्ट होता दै।? 
(६॥।२० ) 

“वहाँ परम सौख्यका कोई अन्त नहीं है, बह समझ- 
और इन्द्रियोंके परे है, अर्थात्‌ वहाँ कुछ मी निश्चितरूपसे 
नहीं गोचर होता। वहों श्वास सुघुम्नासे अत्यन्त सुक्ष्म-/ 
रूपमें चलता है--क्योंकि ऐसा न हो तो मनुष्य मर जाय--- 
और मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाइत और 
विशुद्धाड्य चक्रोंकी ( जो पञ्च तन्मात्रओंके स्थान हे), 
भेदकर चढ़ता-उतरता है ।? (६॥ २१) 


“यह सोख्य इतना महान्‌ है कि ससारके किसी) 
आनन्दसे उसकी ठुलना नहीं हो सकती । यह परम लाभ है, ] 
सबसे बड़ा पद है, इसे “प्राप्ति? भी कहते हैं-इसमे शा्त्रोका 
विशेष ज्ञान होता है | जो छोग इस स्थितिको प्राप्त होते 
हैं वे 'आत' कहते है, उनके बचन निश्रान्त माने जाते हैं| 


च 


'दए२ 
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यह वह स्थिति है जिसमें सदा रहनेवाला योगी बड़े-से-बड़े 
सकटसे भी नहीं डिगता ।? (६ । २२ ) 

ब्रह्मकी सक्ष्मताकों समझनेके लिये केसी आत्यन्तिक 
एकाग्रता होनी चाहिये, यह, दिखानेके लिये गीतासे एक 
इलोक ओर देता हूँ | यह अठारहयें अध्यायका ३३ वॉ 
इल्णोक है । 

'उमाधिकी जिस अवस्थार्मे मन; प्राण और इन्द्रियोंकी 
सारी क्रियाएँ निरुद्ध हो जाती हैं, उसे साक्त्विक धृति 

कहते हेँ।? 

पातज्ञछ योगदशनके द्वितीय सूत्रमे भी मनका निरोध 
हो जाना ही योगका छक्षण कद्दा गया है | 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म प्राप्तिका योग कितना 
ऋटठिन है | पर घमंकी मन्दीके इस वाजारमें सभी पण्डित- 
मन्‍्य अपनेकों योगी लगाते हैं। ऐसे किसी योगीसे पूछिये 
कि कुछ योगकी सिद्धि भी रखते हो तो चटसे कह देंगे कि 
'सिद्धियोँ तो योगमार्गमे विन्न हैं। अर्थात्‌ इन सिद्धियोंसे 
ये कोरे हैं, पर हें फिर भी योगी ही ! बिना सिद्धियोंके 
योगीको मूखे ही योगी मानते हैं, में तो नहीं मानता, 
क्योंकि योगमार्ग्मे ये सिद्धियाँ वेसी ही अनिवार्य हैं जैसे 
'कि धूलके रास्तेपर चलनेसे पॉवोर्मे घूछ लगती ही है। 
समाचारपत्नों और मासिकपत्रोंमे योगविघयक लेख लिखने- 
याले ओर वेसे ही ग्रन्थकार और व्याख्याता जो आजकल 
योगी माने जाते हैं, यह इस कलिकालकी ही महिमा है। 
ऐसे बने हुए योगी जो कोई हो, उनसे छोगोंकों सावधान 
कर देना मेरा कतंव्य है | बिना अच्छी तरह परीक्षा किये 
किसीपर भरोसा न करना चाहिये । योगीकों योगीके 
सुस्पष्ट लक्षणंसि जानना चाहिये ! ये रूक्षण क्‍या हैं ? 
“भारतीय तत्त्वज्ञान! विषयक अपने लेखनमें मैंने इस विघयपर 
एक झात्रवचन उद्धृत किया है, जिसका आशय यह है 
कि एक तो योगीकी कभी पलक नहीं गिरती, दूसरे, 
चथास-प्रतववास बाहर नहीं मिकलता, और तीसरे, उसका मन 
स्थिर रहता है | गीतारमें (५।२७ ) भी छिखा है कि 
योगीका -थास नासापुर्णेके बाहर न निकले, अन्दर दी 
रहे । 

हिन्दू सभ्यता जितनी पुरानी है, योग भी उतना ही 
पुराना है । गीताके प्रथम पठकमें ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैँ कि यह योग मैंने पूर्वांवतारमें श्रीसूय देवकी वताया 
था, भ्रीसूयदेवने मनुको बताया और इस परुपरासे 





राजर्षियोने जाना; पर बहुत काल पीछे यह योंग नष्ट हो गया, 
जिसे फिरसे में तुम्हें बता रहा हूँ | इस योगकी क्रियाएँ 
सब वेदर्मे, उपनिष्दोमि तथा पडदशर्नो्मे वर्णित हैं, जैसा 
कि मेने भारतीय वत्त्वश्ञान! वाले अपने लेखमें बताया है | 


इनमेंसे कुछ क्रियाएं. भगवानने चौथे अध्यायके २९वें 
आोकमें वतायी है और फिर ३२ वें छोकमे यह कहा है 
कि और भी वहुत-सी क्रियाएँ हैं जो त्रह्मश् युरुष समझा 
सकते हैं, तच्वदर्शियोंके पास शिष्यकी रीतिसे जानेसे उनकी 
शिक्षा मिल सकती है ( छोक रे४ ) | 
कृष्णका योग राजयोग है, जैसा कि नर्वे अध्यायके 
आस्म्ममें उन्होंने खय कहा है । उन्होंने यह भी कहा है 
कि यह योग कलियुगमें अनायास सुखपूवेक किया जा 
सकता है। और योगी और ज्ञानीकों ही श्रीक्षष्णने परम 
भक्त कहा है (गीता अ० ६ | ४६,४७) अ० १८ | ५४,५८) | 


गार्तजेके ऊपरी शानसे फूछे हुए पण्डित साधुओं 
और योगियोंके सबसे बड़े शत्रु दें | इनकी झक्ति और 
प्रतापसे वे जरते हैं और इन्हें हानि पहुँचानेका काम करते 
हैं । साधुओंकों सतानेवाले इन छोर्गोकों ईश्वर समुचित 
दण्ड देता है | काशीके एक बड़े प्रसिद्ध वगाली उपदेशक- 
ने समाचारपत्रमें मेरे गुरुकी वड़ी निन्‍्दा को; फल यह 
हुआ कि यह महाशय किसी अपराधर्मे जेल गये और वहीं 
काल-फोड़ा होकर मर गये। प्रो० निकल्सनने अपने अन्यमे 
इस विषयमें वहुत कुछ लिखा है, पर उनका यह खयाल 
गलत है कि सूफियोंने अपने अपकारका बदला लिया। सूफ़ी 
यानी तत्त्वज्ञानी साधुमें यह बदलेका भाव ही नहीं होता जो 
सामान्य मनुष्यों होता है । उसका अपकार करनेवार्लोकी 
जो दण्ड मिलता है वह ईश्वर्से मिल्ता है। शाजमें कहीं 
यह लिखा है कि मगवानले ऐसी प्रतिशा की हैकि भक्तोंके 
शत्रआंकों तीन महीनेमे, तीन पश्षमें, तीन दिनमें या तीन वर्ष- 
मे द्ण्ड मिल जाता है। मेरे गुरुकी निन्दा करनेयाले कितर्नो- 
को इस प्रकार दण्ड मिलते मैंने खय देखा है। मेरे एक 
गुरुमाईने मुझसे एक वार कह्य कि एक बढ़े अभिमानी 
बंगाली महाशय थे जो योगियोंकों कुछ नहीं समझते ', 
उन्होंने इनके सामने एक वार हमारे सुरुजीको ग़ाल्यो दी | 
फल यह हुआ कि ज्यों ही वह उस कमरेसे बाहर निकलनेका 
हुए कि दरवाजेकी चौखटका ऊपरी हिस्सा उनका खोपड़ीमे 
इस जोरसे छूगा कि यह नीचे गिरे और बहुत देर्तक 
उनके मस्तकसे खून बहता रहा । गुरुमाईने जब्र गुरुजीको 


६३४ 


रज हुआ और उन्होंने यह जाननेके लिये ईश्वरसे प्रार्थना की 
कि इसका क्‍या कारण है कि मुझे कोई उत्तर नहीं मिला । 
प्रा्थनामें उनका चित्त एकाग्र था, ईःवरकी ओरसे यह 
आवाज आयी, ६ दीन अज्ञ जीव ! क्यों दुखी होता है ! 
क्या तू यह समझता दै कि मनुष्य मनुष्यके लिये ईश्वरकों 
छोड़ दे ? भाई वनोर्ड । जिस समय तूने उसे युकारा; 
मुझसे युक्त या और इसलिये तेरे पास नहीं आ उकाः 
इसीलिये तेरी पुकारपर उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो 
इसमें कुछ आश्रर्य मत मान | वह उस समय अपने आपसे 
बाहर इतनी दूर था कि तेरी आवाज उसके कार्नोतक 
पहुँची ही नहीं ।? 


गाजीपुरके पौहारी बाया कहा करते थे कि आत्मा 
शरीरके किसी व्यवह्वारके बिना भी दूतरोंकी मदद कर 
सकता है, क्योंकि सबसे घनी कर्ममय अबस्था तो अत्यन्त 
घनीभूत ध्यानकी दी अवस्था होती है। योगिर्योकी यही 
बात होती है और यह वाद मेंने अपने गुरुमें देखो है । 
कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे गुदने सकटकालमें अपरिचित 
रूपमें आकर अपने शिक्ष्योक्की सहायता की, ऐसे स्थानों 
जहाँ उनकी मदद करनेवाला और कोई न था | जब गुर- 
देवसे उन लोगोनेि आकर अपना-अपना हाल क॒दह्या तब 
गुरुदेवनें भेद खोल दिया। योगीर्मे अपार कार्यक्षमता 
होती है, दूसरोंकी सद्दायता जेंसी वद कर सकता है वैसी 
और कोई नहीं कर सकता । अन्य योगियोके जीवनमत्न्थोमें 
भी ऐसी बातें लिखी हूँ | इस प्रथ्वीपर किसी योगीका 
रहना ही सबके लिये परम शुभ है। परन्तु साधारण 
मनुष्य इस रहस्यको नहीं जानते | 


योगी संघ नहीं वनाया करते। संघ बनानेमें अनेक 
बुराइयों हैं। निठलछे आदमी सघमें घुसकर उसे बदनाम 
कर देते हें । सघसे अछगावका भाव और साम्प्रदायिकता भी 
बढ़ती है। योगी मनुष्यक्के छत्परिवर्तनका भरोसा रखते हैँ, 
यह छुत्परिवर्तन योगाम्वाससे होता है । अध्यात्मयोगर्मे 
मनुष्य जितनी ही उन्नति करता है उतनी ही उसकी दृष्टि 
विद्वाल होती है और छदयमें प्राणिमात्रके प्रति प्रेमका 
खोत बहने लगता है | जिस अ्िंाका कुछ वर्षोसे डंका 
पिटा है वह अर्दिसा तो योगियोंकी चीज है, जो श्षमासे 
मिलती दे | क्षमा और अहिंसा उन साघुओंके लक्षण हैं 
जिनका अइद्जार छूट गया है (गीता १८। १७, १०।५५ 
१३ | ७) । अदृद्भार ही इस संसारमें सव घुराइयोंकी जड़ है । 


# कृल्याण # 
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ऐसे निर्मानमोह जितसज्भदोष जो महात्मा ई, उनके 
लिये यद्द दुनिया कुछ है द्वी नहीं | योगी अध्यात्मजगतूमे 
रहता है, इसीलिये उसपर छुख-दुःखादिक इन्द्रोंका कुछ 
असर नहीं दांता । उसके लिये सोना और मिट्टी वरावर है | 
साधु और अखाछुुको यह समदृष्सि देखता है। उठे जे 
चोट पहुँचाता दै उसे भी वह श्षमा करता है और सबका 
कल्याण करता है (गीता ५। २५, १२।४ ) | 


ईसाने अपने शिध्योंकों उपदेश किया, “जब ठुम्हार 
दाहिने गालपर कोई थप्पड़ मारे तो तुम अपना वारयाँ गार 
उसकी ओर फेर दो ।* पर जब वह गिरफ्तार होनेको हुए तः 
उनके शिष्योंने तलवारें म्यानसे बाहर निकाल लीं |महात्माने 
के उपदेशोका पालन करना साधारण मनुष्योके लिये वड 
कठिन होता है। ईसाने सूलीपर चढ़कर भी अपने शन्रुओंक 
क्षमा कर दिया । साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर उकता व 
किसी मनोविकारकोी कुछ कालके लिये दवाना एक वात | 
और मनोविकारका उठना ही नहीं,यह दूसरी वात है योगी: 
चित्त विकार होता ही नहीं । वह उस अवध्यात्मजगत्‌र 
रहता है जहाँ उसे अपनी देहकी मी सुघ नहीं रहती | वड्‌ स 
वर्थके मनकी ऐसी अवस्था उसके वचपनमें थी, जिसके 
इतना स्पष्ट वर्णन उसने “अम्ृतसब्लात' में किया है (प्‌ 
उसे कौन पढ़ता है ? जो पढ़ते भी हैं उनमें ,किवने ई ज 
उसे समझते हैं ? ऐसे उदाच तच्च यदि मूखंताते साधारण 
मनुष्योपर घटाये जायें वो उससे अन्यकी ही सम्मावना हट 


एक बार में अवधर्मे या, वव॑ वहँके प्रतिद्ध योग 
गोविन्द्साहवकी एक वात छ॒नी । वह एक गांवसे होकः 
कहीं जा रहे थे | रास्तेमें एक चमार मिला | उससे उन्होंने 
कहा) कुछ खानेकों दे | वह भुनी हुईं कुछ मछलियां 
ले आया | गोविन्दठाहब उनको खा गये । उनके कई 
शिष्य उनके पीछे ये | उन्होंने भी उसी चमारसे और 
मछलियाँ छानेको कहां । उनके लिये भी अुनी 
मछलियाँ लायी गर्यी | शिष्य छोग खा-पीकर गुदके साय 
हुए.। गुदने उन छोगोंसि पूछा, तुमलोगोनि कुछ खाया 
पिया ? उन्होंने उत्तर दिया, जिस चमारके यहाँ आपने 
भुनी मछलियों खार्यी उसीके यहाँ हमछोग मी वही खा 
आये !? गोंविन्दसाहबने सब मछलियाँकों के करके बाहर 
निकाछा--वें जीवित होकर वाहर निकली | गोविन्द्साइवने 
कद्दा--खानेम हमारी वरावरी करनेवालो ! तुमलोग मी 
मछलियोंकी जिलाकर बाहर निकालों | झिप्व नहीं मिकाट 
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सके | तब गुरने कहा--मूर्खो ! मेरी नकल करते हो ! पर मेरी 
शक्तिकी नकरू नहीं कर सकते ! अबसे मेरा कहा किया 
करो, में जो कुछ करता हूँ उसकी नकल मत किया करो |? 
यही बात प्रकारान्तर्से गोसाईं तुलसी दासजीने भी कही है-- 
समरथ कहें नहिं दोस गुसाई ।” प्रो" निकल्सनने 
योगियौकी शक्तिके ऐसे अनेक दृशन्त अपनी “इस्लामिक 
मिस्टिसिज्म! पुस्तकर्मे दिये हैं | तात्पयं, अशानी मनुष्यको 
अपना अधिकार जानकर गुरुकी बराबरीमें नहीं बल्कि 
गुरुकी आज्ञामें और भगवानके आश्रयर्मे रहना चाहिये । 


सडुटकालमें ईववरके सिवा और कोई बचानेवाला 
नहीं है। जो छोग ईश्वरपर भरोसा रखते हैं और उसकी 
सेवा करते हैं वे ऐसी कितनी ही बुराइयोंसे बचते है 
जिनमें फँसकर दुरात्मा अपना नाश कर लेते हैं। में अब 
सत्तरके ऊपर हूँ, मैंने ससारमें जो कुछ देखा वह यही 
है। सदगुरु और ईश्वस्के समान ससारमें अपना और 
कोई नहीं है। ग्रन्थसाहबम यह लिखा है-- 


हरि सम जगमें वस्तु नहिं, प्रमपण सम पथ १ 
सदगुरु सम सजन नहीं, गीता सम नहिें अ्थ ॥ 


इस योगका खल्‍प आचरण भी बन पंड़े तो उससे 
महान-से-महान्‌ सझ्डुट्से भी मुक्ति मिल जाय । गीतामें कहा 
ही है -- 


रे 
स्वष्टपमप्यस्य धर्मेस्य तन्रायते महतो सयात्‌। 


गीता योगियोका पाख्यग्रन्थ है । सब शाजस्रोका 
सार इसमें है । जीवन; मरण दोनोंमें काम देनेवाली 
इसकी शिक्षा है। परत्रह्म परमेश्वरके घोडशकलापूर्ण अवतार 
स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसके वक्ता हैं । इसलिये इसका 
प्रामाण्य सबके ऊपर हे | राजयोगके महत्तम सिद्धान्त 
इसमें सक्ुलित हैं । गीतामाहात्म्यर्म यह कहा है कि 
गीताका पूर्ण आशय श्रीकृष्ण ही जानते हैं, किश्विन्मा 
अजुन, व्यास, शुक, याशवल्क्य और जनक-जेसे योगी 
जानते हैं । भेरेलिये इसकी एकमात्र प्रामाणिक 
टीका बेंगछा भाषा मेरे गुरुदेवद्धारा लिखी हुई है, 
क्योंकि मेरे गुरुदेव श्रीकृष्ण्खरूप ही थे | यह टीका 
शिष्यगणके लिये ही थी, क्योंकि वाहरी आदमी इसके 
यौगिक सकेतोकोी नहीं समझ सकता | गीतार्मे जितनी 
थोगक्रियाएँ हैं उन सबको इसमें समझाया गया है ) 


इसका एक नया संस्करण मेरे गुरुभाई ओरीभूषेद्धनाथ 
<० 


# योग और यागी # 


द१्५ 


सान्‍्याल ( पुरीस्थ ) ने प्रकाशित किया है, जिसमें इन्होंने 
मूलके सक्षेपोंका विस्तार कर दिया है । इसमे गुरुदेवका 
चित्र भी है और षटठचक्रोंका सचित्र विवरण भी । 


योगसाघनमे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि) इतनी बातें होती है | इनके करनेसे 
विशुद्धाख्य, अनाहत और मूछाधार, इन तीन चक्रॉमे 
जो तीन वाग्मन्थियाँ हैं उनका भेदन होता है और तब 
मेरुदण्डमें स्थित गुप्त कुण्डलिनी-शक्ति जाग उठती है। 
जागकर तब वह सहखारमे पहुंचती है। वहाँ शिव और 
शक्तिका सयोग होता है । यही है समाधि, योगकी 
चरम अवस्था | योगी तब सब दुःखों और दोपोंसे मुक्त 
होकर अमृतत्व छाभ करता है। खग और प्रथ्वी दोनों 
लोक नष्ट हो सकते हैं, पर वह रहता है; कालके सहार- 
कार्यका उसपर कोई असर नहीं होता । मृत्युका उसपर 
कोई बस नहीं चछता। वह अपना जराजीण शरीर 
अपनी इच्छासे छोड़ता है। पर वह यदि चाहे तो चाहे 
जितने कालतक अपने शरीरकों रख सकता है | प्थिव्यादि 
महाभूत उसके अधिकारमें होते हैं ओर वह चाहे तो 
अपने शरीरके जराजी्ण अर्गोंकों नया कर सकता 
है। जो गहस्थ योगी होते है वे अपनी मृत्युके नियत 
समयपर यहंसे कूच कर जाते हैं । पर सनन्‍्यासी अनेक 
शतकोंतक रहते हैं, हाँ, वे रहते जड्जलों और पहाड़ों और 
गुफाओंमें हैं जहाँ उन्हें जनतासे कोई उद्देग नहीं 
होता। वहाँ शिष्यछोंग उनके पास दीक्षा छेनेके लिये 
आते हैं। दीक्षा मिलनेके पूबे उन्हे बहुत काल्तक गुरुकी 
सेवा करते हुए जज्ञलमें वास करना पड़ता है । पर कुछ 
खास लोग ऐसे भी होते हैँ जिनका योग इसी जन्ममे 
पूर्ण होना बदा रहता है। ऐसे छोगोंकों उनके गुरु दीक्षा 
देनेके लिये गुप्त मा्गोंसे अपने पास बुला छेते है । मेरे 
गुरुके सम्बन्धर्मे ऐसी ही बात हुई थी। पूर्वजन्ममे वह 
अपने गुरके पट्टशिष्य थे | इस जन्ममें उन्हें उनके गुरुने 
रानीखेतमे बुल्य लिया और वहाँ उन्हें दीक्षा दी । कुछ 
ही वर्षोर्मे वह ससारके योगवित्तमोमेंसे एक हो गये | 


योगी ई-वरसइश हो जाता है | ससारमें उसका 
रहना ही ससारके लिये परम मज्गजलकारक है। जिस 
किसीको उसका स्पर्श होता है वह पवित्र हो जाता है। 
उसके अभावक्षेत्रस जो कोई आ जाता है वही पवित्र हो 
जाता है। वह चाहे जिसको मुक्त कर सकता है । सृष्टि, 


६१६ 


के कल्याण केः 
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स्थिति, सहारकी-सी शक्ति उसमें आ जाती है। इससे 
अधिक में इस विषयमे कुछ नहीं कह सकता । 


इस सम्बन्धमे में गीताके च्रयोदश अव्यायके तेरहरवें 
कछोकपर शुरुदेवकी जो टीका है उसीका अनुवाद कर 
देता हूँ । इसमे ब्रह्मके लक्षण वतलाये गये है । “जब कोई 
योगी ब्रक्षमें लीन हो जाता है तव वह सर्वत्रग हो जाता 
है। चौवीसों घण्टे अपने सूक्ष्म शरीरके अन्दर ब्राह्मी 
स्थितिमें, मस्त रहते हुए, वह जो कुछ देखना चाहता है; 
मनश्रक्षुसे देख लेता है। अगम्य लोकंमें जाकर बहाँकी 
हर एक वस्तुकों देख सकता है । योगदृष्टिसे चाहे जो 
कुछ जान सकता है, विश्छेषण कर सकता है-- 
शरीरके एक-एक अगकी ए.क-एक बातकों देख सकता है, 
क्योंकि वह एक स्थानमें बेठे हुए. हीं उस ब्रह्मत्वकों प्राप्त 
हुआ है जो सर्वत्र व्यास है। इसी लयमें एक ऋषिने 
कहा है-- 
अहं देवो न चान्यो5सि ब्रह्मेवास्मि न शोकभाक्‌ । 
सच्चिदाननद्रूपो5हं नित्यमुक्तस्वभाववान्‌ ॥ 
अथांत्‌ 'में ईथर हूँ, और कोई नहीं, में ब्रह्म ही 
हैं, शोक करनेवाछा ग्राणी नहीं) मैं सत्-चित्‌- 
आनन्द हूँ, सदा मुक्त रहना द्वी मेरा खमाव है |! 
धह्मविद्‌ ब्रहेव मवति! ( ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म 
ही हो जाता है। )>-यह श्रुति है। 
कबीर कहते हं--में राम हो गया हूँ, अब किसके सामने 
सिर झुकाऊँ १ एक जंगह उन्होंने कद्दा है, मनुष्यसे में 
देवता वन गया हूँ | बनारसी कद्दते हैं--“नरसे नारायण 
किया !? अथांत्‌ ईश्वरने मुझे नरसे नारायण बना लिया है । 
तन्त्रोंमिं कहा है-- 
ऊरध््धरेता भवेद्स्तु स देवों न तु मानुप । 
योगी मनुष्य नहीं, ईश्वर होता है | हाफिज कद्दते हैं-- 
गेयाम ए-तगदस्ती दर ऐश कोश ओ मस्ती ९ 
किन कीमिया- ए हस्ती कार कुन॒द जदारा॥ 
८द्रिद्रताकी दालतमे परमानन्द और आध्यात्मिक 
मस्ती पानेका यक्ष कर, क्‍योंकि जीवनका यह कीमिया 
ऐसा है कि दससे फकीर भी कुबेर बन जाता है ।? 
मोलाना रूमी कद्दते द-- 
मन आ नूर फ़ै भा मूसा हमी गुफ्त) 
खुदामम, मन मुदायम, मन खुदायम॥ 


“मैं वह नूर ( प्रकाश ) हूँ जिसने मूसासे कहा कि में 
ईश्वर हूँ ! 

ईसा कहते हैं कि (मे और मेरा पिता एक है | बिसमे 
मुझे देखा उसने मेरे पिताको देख लिया | तुम लोग ऐसे 
ही पूर्ण बनो जैसा कि खर्गमें तुम्दारा पिता है ।? रिजन्नीढ, 
(२एए597००८६८) सूसो (8050) और टलिर (7४॥०] 
जैसे वड़ें शञानयोगी ईसाई अपनेको ईश्वर ही बताते थे । 


धर्मके इस रहस्यके विघयरमें इस प्रकार सा्वमिढ़ 
प्रमाण होते हुए भी यदि कोई इसे न माने, इसे दिमागढ़ी 
एक खस्त माने तो उसे मूल ही समझना चाहिये । जिनमे 
कुछ भी समझ है वे यहो मानेंगे कि यह धर्म घारण ही करने 
योग्य है--यह योंग साधने ही योग्य है। जो इसके 
वास्तविक इच्छुक हैं उनके लिये दीक्षा देनेवाले गुद भी 
मौजूद हैं | पर सच्चे जिज्ञासु, सचे मुमुक्ष॒ ही कम हैं ' 
सासारिक जानके पीछे सारी उमर गंवा देनेवालोकों कमी 
नहीं है | उन्हें एक क्षण भी ख्िर होकर यह सोचने 
समझनेका अवकाश नहीं मिलता कि यह जीवन पानीे 
बुलबुलेके समान है जो क्षणमात्रसे फूट जाता है | निल ही 
तो कितने मनुष्य हृदयकी घड़कन बन्द होनेते मर रहे 
है। फिर भी जो जीवनको नित्य मानकर मरते दमतढ 
उसीसे चिपे लिपटे रहते हैं उनको क्या कहा जाय 
सारा जीवन ही योगसाधनमें लगा दो, यह कहना नहीं 
है | पर यदि कोई लगा सके तो इससे उत्तम बात मरे 
कोई नहीं है | यद्दध सबका काम नहीं है। इसलिये यह 
कहना है कि ससारके सब कार्मोकों करते हुए. भी 
सासारिकोंकोीं इस ओर पूरा ध्यान रखना चाहिये | क्या्कि 
यही जीवनका छट्षय है | मेरे गुददेव ससारके दी कार्मोर्म 
रहते थे। उन्होने सरकारी नौकरी की, पीछे पेशन पायी । 
इस हालतमें भी उनका योगाम्यास जारी था और जम्याठ 
करते-करते वह पूर्ण योगी हो गये | यदि बहुत से 3 
ऐसा ही करें तो अपना यह देश देवताओं और ई#२ 
विभूतियोंका क्रीडाखछ हो जाय | पर छोंग तो रातदित 
मायामरीचिकाके पीछे दौड़ रहे हें । वे उेचारे यद नं 
जानते कि सारा सुख, सारा बच और सारी ृत्ति ईंघरते 
आती है और उसको पानेके लिये ईश्वरकी ही धरणम 
जाना पड़ता है | अपने मरसक पूरा उद्योग दो और वर 
देवी शक्तिके साथ युक्त दो तो सारी कठिनांर्यों दूर 
हे जाती ई। इसीलिये तो गीताऊ़े अन्तिम ककोकम 


संख्या २ ) 
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श्रीकृष्णफे रूपसे ईश्वरी शक्ति और भीअजुनके रूपसे 
जगद्दिजयिनी मानवी शक्ति--भौतिक शक्ति, दोनों एक 

है, जिससे सर्वत्र श्री, विजय, भूति और ध्रवा नीति हो । 
केवल भौतिक शक्ति, उदाहरणाथ रूसकी, रूस-जापान- 
युद्धमें, जापानियोके मुकाबले कुछ काम न आयी जिनसे 
भौतिक शक्तिके साथ आध्यात्मिक शक्तिका योग था। जापान- 
का शिन्तोधर्म एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जिससे जापानी 
युद्धम अजेय होते हैं | केनन बी० ए.० स्ट्रीटर (एथाणा 8 / 
50:००६८५) की “बुद्ध और ईसा” नामकी पुस्तकमें (५० ९८) 
एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण वर्णन आता है जिससे जापानियेके 
साहस और बलके मूलक्लोतका बहुत कुछ पता लूगता 
है। 'जेन जो है वह चुने हुए छोगोका मुक्ति-मार्ग है, यह 
उन थोड़े-से छोगोंका धर्म है जो दृढ़तापूवंक दीघ कालूतक 
सयम कर सकते है । इसमे मुख्यत. अत्यन्त एकाप्र 
होकर ध्यान करना पड़ता है| पर शिन जो है वह अधिक 
छोर्गोंका, विशेषकर दुर्बर्लोंका सहारा है, इसमें श्रद्धा ही 
मुख्य हे | जेन-पन्यम साधुओके साथ-साथ गहस्थ लोग भी 
हैं । प्राचीन जापानमें यह विशेषकर समुरायों 
और राजपुरुर्षोका प्रिय साधन था। इससे उनमें 
एक प्रकारकी स्थिता और शान्ति आती थी जो 
युद्धर्मं तथा नित्यके व्यवहार भी उन्हे बड़ा काम देती 
थी | आज भी इस साधनके करनेवाले छोग जापानमें 
है ।!! यह वणन पढ़ते हुए, सुप्रसिद्ध ज्ञानी और सिपाही 
सुक्रातकी याद आती है| अरबोने किसी समय जो आधी 
दुनियाकों जीत लिया था; उसका कारण भी आध्यात्मिक 
शक्तिका साधन ही था । उनके पेगम्बर एक ऐसे जनरल 
थे जिनमें भोतिक साहसके साथ ही आध्यात्मिक शक्ति भी 
थी। हमारे राम और कृष्ण मूर्तिमान्‌ बल, बीये, साहस, 
रण-कौशल आदि गुणोसे सम्पन्न महान्‌ योगी थे । तात्पय 
सच्चे योगमें सारी शक्ति है । 


सच्चे योगीके बाह्य लक्षण ये ही है कि बढ निर्निमेष, 
निरुद्धश्नास, श्ान्‍्त और ध्यानपरायण होता है । गुरू- 
गीतामें गुरुका लक्षण इस प्रकार कहा है-- 


अखण्डमण्डलाकार व्याप्त येन चराचरम्‌। 

तत्पदं॑ दर्शितं येन तस्म ओओगुरवे नमः॥। 

श्रीगुरु 'अखण्डमण्डलाकार! हैं, सम्पूण चराचर 
जगत व्याप्त हैं, 'तत्पद? ( ब्रह्मपद ) के दिखानेवाले 
हैं | गुरुगीतामे यह स्पष्ट ही कहा है कि गुरू होने योग्य 


# योग और योगी + 
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पुरुष वही है जो अपने शिष्यकों अन्धकारसे निकालकर 
प्रकाशमे छे जाय | बृहृदारण्यकोपनिपदर्मे श्रीगुदकी इसी 
प्रकार स्तुति की गयी है । सत श्रीसुन्दरदासजी अपने 
गुरुकी बात कहते है--गुर दादू आया, भेद बताया; 
दिखाया अबिनासी ।? महात्मा कबीर कहते है-- 
गुरु गोबिंद दोनूँ खड़े, काके काम पॉय। 
बकिहारी गुरुदेवफकी, जिन गोविंद दिये। कूखाय॥ 


शार्त्रोने ओर साधु-सर्तोंने एक खरसे गुरुको ब्रह्मखरूप 
ही माना है। पलद्वदासजीकी रची अपने गुरुकी एक 
आरती है, जिसमे योगी गुरुके प्रति योगी गिष्यकी भक्तिका 
भाव भरा हुआ है-- 


जै जे गुरु गेविंद आरती तुम्हारी 
कोटि भानु उदय जाके दीपक का बरी १ 
छीर है समुद्र जक्के नीर का पखारी॥ 
तीन छोक चौद॒ह भुवन जाफ़ी फुरवारी 
पुष्प के का चढाऊँ जाके मोंरा जुझरी॥ 
कुंबर है मडारी जाके देदी है पनिहारी। 
बाकमे|श का चढ़ाऊँ द्वारे पर रहत चएरी॥ 
काम क्रोध कोम मोह सदशुरू दे मारी 
परूदुदास निरख किया तन मन घन दे बरी ॥ 


श्रीकबीर कहते हैं--- 


कनफूँका गुर हदका, बहदका गुरु और। 

बेहदका गुरु जब मिकले, ( तब) छागे हरिका ठौर ॥ 

गीताके चतुर्थ अध्यायके ३४ वे छोकमें जानी और 
तत््वदर्शी गुरुके पास जानेका उपदेश है । ऐसे गुरु अत्यन्त 
दुल्म होते हैं | पर उन्हींसे काम बनता है। ऐसे गुरु 
किस कामके जो स्वयअम्धे हैं, वे अन्धोंकोी क्‍या रास्ता 
बतावेंगे ? ये गुरु नहीं, गुरुआ हें, जिनके विषयर्म चरणदास- 
जी बड़े दुःखसे कहते हैं--- 

'गुरआ ते गलियों फिरे, घर घर कंठी देत ७ 


गुरुका मिलना बड़ा कठिन, और इसलिये योगसाधन 
भी बड़ा कठिन है। सभी देशों और समयोके योगिययों 
और ज्ञानियोने यह कहा है कि योग या व्यान सबसे कठिन 
काम है। छाखोंमें एकाघ ही कोई होता है जिसके योगकी 
आँख होती है | गीता अ० ७ छो० ३ में यही बात विशेष- 
रूपसे कही गयी है । फिर बारहवें अध्या यके पोचवें छोक- 
में श्रीकृष्ण कहते हें कि बहुत दुःख मोगकर देहघारी जीव 
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ब्रह्मको प्राप्त ढोते हैं | इसके अनन्तर १३ वें अध्यायके 
१५ वें छोकमें भगवान्‌ कहते ह कि अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे 
ब्रह्म अविज्ञेय है अर्थात्‌ सुत्पष्टहपसे जाननेगें नहीं आता । 
योगका सिद्ध द्वोना एक दिन, एक वर्ष या एक जीवनका 
काम नहीं है। अनेक जरनन्‍्मेंके वाद जाकर सिद्धि होती है 
(गीता ७। १९, ६ | ४० )। 
श्रीकवीर कहते हेँ-- 
कुछ करणी कुछ करमर्गत, कुछ पूरब॒का केख | 
देखें। कथ[ कवीरकी, हो गया दोस्त अरुख ॥ 
क्रियमाण, प्रारूघ और सश्वित, तीनोने मिलकर कबीर- 
का यह काम बनाया कि अक्षर ब्रह्म उनके दोस्त हो गये ! 
ऐसा सोमाग्य भगवत्कृपाके बिना नहीं प्राप्त होता 
( गीता १२ | ७ १० | १०-११ ) | योगके द्वारा जिन्होंने 
अम्ृतत्व छाभ किया है वे ही सबसे वड़े भाग्यवान्‌ हैं । 
योगके बिना मुक्ति नहीं। तन्‍्त्रोंम श्रेशिवका वचन है- 
ज्ञाननिष्टो विरक्तोडपि घसेज्ञो विजितेन्द्रिय-। 
विना योगेन देवो$पि न मोक्ष रूमते प्रिये ॥ 
शाननिष्ठ, विरक्त, धर्म, जितेन्द्रिय होनेसे ही मोक्ष 
नहीं मिलता । सोक्षके लिये देवोकों भी योगसाघन करना 
पड़ता है। 
यजुर्वेदका वचन है-- 
वेदाहमेत॑ पुरुष मद्दानत- 
माठित्यवर्ण तमसः परखाव । 


तसेंव.. विदित्वातिसत्युमेति 


कक ० ० ० ० ॥ ] 


“इस महान्‌ पुदघकों हमने जाना जो तमसक़े परे है, 
आदित्यवर्ण है । उसको जाननेसे यह जाना जाता है कि 
मृत्यु क्या है |? 


इसका मार्ग योगी गुरु ही बतलाते है। यह जिह 
खितिका वर्णन है उसे हमारे साधु-महात्मा जीवित झुत्ु' 
कहते हैं, ईसाई कहते हैं, 'जीवनाय मृत्यु ।' सूफी इसे 
“फना फिल्लाइ वकविल्लाह! कहते हैं, जिसका अर्थ है-- इधर 
में मरना सदा जीना है ।? 

“छॉटिनसका तत्वज्ञान! ( फ़िलॉसफी आफ ऐ्लॉटिनिस, 
भाग २) पृ० १८० ) में डीन इजे (0627 778८) ने ध्यान 
योगकी कठिनताके विधयमें छ्लॉटिनतका विचार बवाढर 
स्पिनोजा ( 5:7702% ) का एक वाक्य उदृषघ्ृत किया है 
जिसमें स्पिनोजा कहते हैं--ससारमें जो कुछ उत्तम है 
वह जितना दुलभ है उतना ही कठिन है ।? 

मौलाना रूमी कहते दैं-- 


मतर्से दिक मतसें दिर ज़ि मेहनत है इमनिक। 
कि आब--ए चदुम-ए हैव तुरा हर्गिज नमी रानद ॥ 


'हे हृदय | आध्यात्मिक चढाईकी कठिनाइयोकी देख- 
कर घवराओं मत) क्योंकि यह तो जीवन ( ईश्वर ) हे 
निर्शरका जल है, इससे घवराकर कहीं भाग मत जाओ | ९ 


७०+-+००७८३/३/३/० 7] >जाा०-३:4 रेस २ किकेककननन-- 


योगाष्टक 


( प्रेपक---प्रिमयोगी मान! ) 


योगकी व्यापकता 
अक्षर ककार आदि तोंछों रहें वृत्तिहीन, जोछों ना अकार निज जोगह्दि जगावे दे। 


पावे ना विराम रोग औषधिके विना जोंग, भोगहू अभोग विना जोंग जग ।अ दे ॥ 
तिल्ञका कनूका आदि वासवको वज्ध वादि , विना जोग प्रकृतीह खन्‍य दस्सा 


द्वै। 


रंचक न काज सरे विख मॉडि विना जोग , छोकन-अछीक जोग ब्यापक लाये दे ॥१॥ 


जोग विना सिद्ध नादि खिद्धिह सम्रद्धि नाहिं; रिद्धि नाहि नेकु 


विना जोम ठद्दरावे है। 


जोग विना पंचभूत-रचना-प्रपंच.. नादि, साधना समाधि नाद्ि सांति सरसाबें है ॥ 


हर प्पट्रेन ञा पेल्स सरस्वत मंव नें 
८ यदा योगझे विषयम जो सक्षिप्त निरूपण ऐ उसे जो लोग विलस्तारसे जानना चादें बे 'प्रिन्त आफ सं || 
ग्न्धावती के ८ में सागर्म मेरा इण्डिविन फिलॉसफी' झीर्पक छेख पढ़ें । 


ऑयुधाएक । 


9." रे तु का १४० की 


प्रेमयोगों नारद 


कि 





€ 
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कक ् का | हे 
घाता संख्जन-सक्ति संहर हरानुरक्ति , घिखंभर भरन भक्ति जोगद्दि सा पाये है। 
आदि छजौ, अंत रूखों, मध्य-मध्य, मध्य लखो , जहें लखों तहेँ ज़ोग व्यापक रूखावे है ॥२॥ 


हृठयोग 
आसन ब्िचारि मारि आसन सुधारि मारि , 
सॉसन सेभारि थारि सासनके मनकों। 
पूरक प्रसारि सारि रेचक प्रचारि पारि, 
कुंभक फेंवार मारि काया निखरनको ॥ 
बॉघे जलंघरवंध नासिफागम्र दीठ लाई, 
सेचरि चरावे जीद अमृत चपनकों। 
सोचत जगावे पुनि कुंडलिनी सर्पिनी-सी , 
भेंदे पटचफक्र मान! ब्रह्म द्रसनका ॥शा। 


ज्ञानयोग 
सपने समान आन अपने प्रतीत द्वोत , 
मोद मंद मान तेद् गेहमें परे नहीं। 
जोलों नॉदि ग्यानदीप द्वियमें उज़ास करे; 
रसरी-फनीस  तौला मारेते मरे नहीं॥ 
वारि, वीचि, चुंद्‌ जान अंतर अजान मान , 
पके पद्चिचान ध्यान सॉँचयो विगरे नहीं। 
दूजो है न तीजो, एक तू ही तू प्रकाखित दे | 
दो हैं ब्रह्म तें हू ब्रह्म टारेतें टरे नद्दी॥४॥ 


निष्काम कर्मयोग 
फारन हैं वंधनके, भूरि भव-फंदनके 
कर्म ओ अकर्म खथे छंवन सने रहें। 
कर्ममं विकर्म होंत, कम दें अकमनमें , 
गहन प्रसंग संग घूमत घने रहें ॥ 
कौसछ-कुसछ लोग करिके निष्काम जोंग , 
सिद्धि ओ असिद्धि भोग समता गने रहें। 
काम नाहि त्याग करें कामनाहि त्याग करे , 
फलसों न राग करें बारिज बने रहें ॥५॥ 


सेवायोग 


सेचक दो, पूरि रहश्यो साईं सचराचरमें , 
सबहीके काज लागे दुल्ले करमें नहीं । 
रूप, रस, पसे, गंध, कंघ के न होचे अंध ; 
इंद्रपए. मुक्तिहलों त्यागे विरमे नहीं ॥ 
मान-अपमान-भान नेसुक न लावे मान! 
सेचाभाव घारे प्रान भोगन रमे नहीं। 
आठो याम साद्देवकी हाजिर छुजूरी रहे, 
बीस विसे, चारि वीस-चारि भरमे नहीं ॥६॥ 


प्रेमयोग 


गावे कवों रोचे कबों दँखि बतराये कवों 
धूरिहु उड़ावे कबों वाल-केलि खंगमे। 
नाम सुनि पाये पछ परूक न छावे करू; 
पुलकि खरीर थावे नाचत उमंग ॥ 
बेकल कद्दावे, जनि मान कछु छाबे मन + 
बोरे व्िनरेन तन पके प्रेम-रंगमें । 
ताह्दीकों पुकारे, ध्यान आपन बिसारे “मान ? 
जोग-जाग वारे प्रान-प्रीतम-प्रसंगम ॥७॥ 


जपयोग 


सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम 
राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कह्ुु रे। 
उठते, वेठतर्में, जागतमें, खोचतमम , 
चलतमें, फिरतमें नामे रट रहु रे॥ 
तजिके भरोसख आन, वाचा मन कर्म प्रान ; 
अचल विसास, “मान! एके चाह चहु रे। 
नाम-पतचार, गुन-चृक्ति जोरि, नोका-तन + 
अगम भव-खिंछुमें अभय हे बहु रे॥८॥। 


#-ऊ-.+००-०“““ बह का  जकां)।.........-_+ 


त्रिविधयोग 


( १५ +५ >> | ५ चुचर ने सरा[ग इ्ऊव्िपि' 49 7०, ' ० दान गा ) 


योग फ़िसे कहते हूँ ? 

पलुशाक प्ररत्या फिलमेतों परोगों योर 
गत उनके परस्पर वचहदढ़ीं सियोग कदत ६ । 
ध्न्रे है यहू संसार योग वियोगका दी रूप दे। 
दो ट् ससारगी ओर देखाोँपर दमारी इंपिग 
हे आता है हि थाने यो दि, मान थडू हों 
४ पट शोमित ऊरता दे। माताने फ्ितमे थज़ने, 
फितने स्नेदसे दितुझों सेलसलार वारण 
कर राला ऐ। फल यही जननी पुपदे विरद्रानटंओ नहाती 
एई छाती पीटतों ९। साज यो वालिया वधू पत्तिक 
बामाझुछो अलझन करतो हुई पतिके सोद्ागसे सोद्ागिनी 
यनी हुई है, झल वहीं पति य्रिर तनलसे दग्स द्योकर 
पसविदीन पक्षीकी तरद छटपटाती ऐ। थाज थो धनमद- 
में उन्मत्त होबर प्रथ्यीकों एक तुच्छ दकनीक समान 
समझता है, फल वही सर्वस्वदीन दोकर एक मसुद्ठी जे 
लिये द्वाद्यकार करता ऐ। अतएव माताऊँ साथ पुत्रफा, 
पतिके साथ पत्नीका, धननोीके साथ घनका जो योंग ऐै, 
उस योग पीछे वियोग लगा हुआ है, उस मिलनके 
पीछे सतत चिच्छेद मौजूद है । जिस योगके पीछे वियोग 
रहता है, मिलनके पीछे विच्छेद रहता है, वह योग 
योग नहीं है, यइ्ट मिलन मिलन नहीं ह। और जित 
योगऊ पीछे वियोग नहीं रद्रता, जिस मिलनके पीछे 
विच्छेद नहीं रहता वदी योग वास्तविक योग है। 
जो ख्रय क्षणस्थायी है, उसके साथ योग या मिलन 
होनेपर वह योग या मिलन चिरस्थायी नहीं हो सकता । 
उस योंगफ्रे पीछे वियोग रहेगा द्वी। और जो व्वय 
चिरस्थायी है, उसके साथ जो योग या मिलन होता ऐ,) 
वह योग या मिलन चिरत्यायी होता है, उसके पीछे 
वियोंग या विच्छेद नहीं रहता। एकमानचर भगवान्‌ दी 
चिरस्थायी हैं, और सब कुछ क्षणयायी हैः अतएव 
भगवानके साथ जीवनका जो मिलन होता है, वह्दी 
वास्तविक योग है । इसी योगका जो लोग अभ्यास करते 

है, वे योगी कहलाते है ) 


योग कितने ग्रकारका है ? 
यह योग कैसे सिद्ध होता है ? भक्तिसे, शानसे और 
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कमसे धिद् दोता है| जतएय यदि तुम यद मद्मामिडन 
भारत हो तो हुन्दे भक्तिमार्ग, जानमार्ग या कर्ममार्गमा 
आअवछ-उन बरना दोगा | भगयाने पास जानेऊ़े उस, ये 
मी तीन बस ई। संस ढोई पथ नई्ीं। बल ये तीन 
दी वश जोबछा मगयानके साथ युक्त झुस्ते ६ और 
इसी 7 । <+ ६ मकियोग, उानयोग और कर्मग्रोंग छझटवे 
| रहुव से लोग योगा भर्थ कैयल समाधिदारा जात्म- 
शान याप्त करना समझते 4 । डिम्मु बात ऐसी नहीं है, 
कियोग भी योग है, कमसोंग भी योग है| जतण्ज़ 
नी छोग पोगमार्गरर समाहद दोना चाद्ते हैँ; वे भि- 
मोग, वानयोग अग्या कर्मयोगमेसे किसका भा नम्याठ 
फर सकते «६ | 
भक्तियोग 
जो भक्तिपयका सयदग्यन फरते ६) वे बहुत जन्मेंमे 
वेदयिटित रुमफ़े फलत्वरूप सर्वप्रथम सत्सग प्रात 
फरते (-- 
सता सद्गतिरेगाय साध्न श्रथम स्खतन । 
( अध्यात्मरायाया--भरप्यकाए्ड १० । रेरे ) 


५ 


र्छी 


अर्थात्‌ सत्सगग्रात्ति द्वी भक्ति पथका प्रथम सोपान है। 
जो भगवत्कृपाते एक बार भक्तिमार्गके प्रथम सोपानपर 
पहुँच जाते ६, वे घीरे-घीरे मगवत्‌-चर्चा, भगवदूगुण- 
कीर्तन और गुरुसेवादि अन्यान्य सोपानेपिर पहुचनेर्म 
समर्थ होते ६ और सत्सगकी पुण्यवायुस्ते उनके हृदयम 
अनुराग प्रस्कुदित ह्वो उठता है। यह अनुराग हीएए 

भक्ति-पथका अ्धान सवल 

__है । अमेक जनन्‍्मेंऊे पुण्यफलसे, भगवत्कृपासे जिसके 
हृदयमे भगयानके प्रति अनुराग पैदा द्वोता है, वही मगवानके 
दर्शन प्राप्त करनेके लिये व्याकुल होता है । वह यह समझता 
है कि उसे भगवान्‌ जितना प्यार करते हैँ, उतना ईसे 
ससारमे कोई दूसरा उसे प्यार नहीं करता | इसी कारण 
वह दिन-रात भगवानके नाम और गुण गानेमे हद मस्त 
रहता है। यद्द मधुर भाव हुआ था भीराधिकाजीका | 
एक समय जय कृष्ण-विरहमें पगली हुई भीराधिकाजी 
(कृष्ण कृष्ण” पुकार रद्दी थीं, उस समय उनकी सखस्वियों- 


संख्या २ | 
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ने पूछा--वू दिन-रात क्ृष्ण-कृष्ण चिक्लाकर क्यो पागलछ 
हुईं जा रही है ! कृष्ण तो तेश तनिक भी खयाछ नहीं 
करते ” उस समय राधिकाजीने उत्तर दिया--'मैं दिन- 
रात जो क्ृष्ण-कृष्ण पुकारा करती हूँ, उसका कारण है । 
मेरे पिता, माता; ठुम सखियॉ--सबव छोग मुझे (राधा' 
कहकर पुकारा करते है और श्रीकृष्ण भी मुझे राधा! 
कहकर ही पुकारते हैं । परन्तु श्रीकृष्ण जब 'राधा' कहकर 
पुकारते हैं तब उसमें जो मधुरता होती है वेसी मघुरता 
और किसीके 'राधा? कहनेमें नहीं होती । इसीसे में रात- 
दिन “क्ृष्ण-कृष्ण” पुकारा करती हूँ ।” इसीको कहते हैं 
यथार्थ अनुराग । अनु? का अथ है पीछे और 'राग” का 
अथ है प्यार करना। भगवान्‌ हमें प्यार करते हैं, इस कारण 
जो उन्हे प्यार किया जाता है, उसका नाम है भगवानके प्रति 
भक्तका अनुराग । इसी अनुरागर्मे विभोर होकर भक्त दिन- 
रात; उठते-बैठते, चलते, सोते, स्वप्तमें ओर जागरणर्मे सदा 
भगवज्नामका जप करते हैँ | सदा वैल्घारावत्‌ नाम-जप 
करते-करते भक्तका चञ्जछ मन 'एकाग्र' हो जाता है। 
एकाग्र किसे कहते हैं ! एक माने भगवान्‌ और अग्नम माने 
सम्मुख | अतएव एकाग्रका अथ हुआ 'भगवानके सम्मुख! । 
जिनका मन भगवानके सम्मुख हो गया है, उन्हींका मन 
स्थिर होता है। क्योंकि विषय खय चशञ्चल हैँ, विषयका 
कितना ही ध्यान करो, उसके द्वारा मन पूर्णरूपसे स्थिर 
हो ही नहीं सकता । क्‍या भक्ति-साग और कया ज्ञान-मार्ग, 
दोनोंका एक प्रधान विप्त ही है मनकी चश्चछता? | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने भक्तचूडामण महावीरसे- 


चश्वल मन स्थिर करनेके उपाय 

-बतलाते हुए कहा है-- 

साधनानि बहुन्याहुश्रित्तेकाअयाय केचन । 

तैलघारामिवाच्छिन्न॑ भन्नाम्नां कीत॑न॑ परे ॥ 

( रामगीता १६ । ५१ ) 

अर्थात्‌ 'चित्तको एकाग्न करनेके बहुतेरे साधन है। 
उनमें कोई-कोई तैलघारायत्‌ अविच्छिन्नर्पसे मेरा नाम 
लेते-लेते चित्तकों एकाग्र करते हैं |! भक्त इसी पथका 
अवलरूम्बन करके सदा भगवन्नाम लेते-लेते योगपथकी बाघा- 
रूप इस मनकी चश्चल्ताकों दूर करते हैं । 


भक्ति-पथका विप्न--अहड्डार 


भक्ति-पथका एक और वि्न है | उसका नाम है 
अहड्लार । भक्ति-मारगमे भमगवानकी सेवा करते-करते कभी- 


+ जिविधयोग # 
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कभी मक्तके हृदयमें अनजानर्मे जरा-सा अदृ्ढार हो जाता 
है, वह सोचता है कि 'मैं भगवानकी सेवा करता हूँ |” 
बस; यही अहड्लार है | अहड्ढार कहते हैं सदा 'अह-अह! 
करनेको । मैंने पूछा, तुम कौन हो ” तुम कहने लछगे-- 
पैरा नाम अमुक है; मेरे पिताका नाम अमुक है; मेरा देश 
अमुक स्थानमे है, मैं अमुक हूँ, में अमुक कार्य करता हूँ? 
इत्यादि । यह 'मेरा-मेरा? 'में-में' ही तुम्हारा अहड्डार है । 
इसके द्वारा तुमने अपने नाम, वश और देशका तथा 
अपने और अपने कायका परिचय दिया, परन्तु वास्तवमें 
जो कुछ तुम हो, क्या उसका परिचय तुमने दिया ? 
तुम्हारा वास्तविक रूप तो इस अहड्जारके लिहाफसे ढक 
गया है। इसी अहड्डासके कारण तुम अपनेको पहचान 
नहीं पाते हो । इस अहड्लारके कारण ही तुम्हारा योग 
सिद्ध नहीं होता, तुम भमगवानके साथ युक्त नहीं हो पाते । 
इसीसे शातह्ल कहते हँ--“नाहकारात्‌ परो रिपु४ 
( महोपनिषद्‌ २ | १६ ) । अथौत्‌ अहड्लार्से बढकर दूसरा 
कोई शत्रु नहीं । 


अहड्जारके नाशका उपाय--नमस्कार 


अहड्डार दूर होगा उसके विरोधी वस्तुका अवलरूम्बन 
करनेसे । अहड्लारका बिरोधी क्‍या है? वह है “नमस्कार! । 
मैं,! 'मैं,! करनेका नाम है 'अहड्लार!, और नमः नमः? 
करनेका नाम है “नमस्कार! | “नमो नमः” करनेका मतलब 
है “न मम! । यही है नमः ( वेदिक व्याकरणके अनुसार “मम? 
शब्दका अन्तिम “म? विसगर्मे परिणत हो जाता है) । अतएय 
“नमः नमः का रूप है “न मम, न मम*--अर्थात्‌ 'भेरा नहीं, 
मेरा नहीं । अनुरागमें तल्लीन होकर भक्त भगवानके 
चरणौमे सदा “नमो नम. किया करता है। 'मेरा-मेरा? 
करके उसका मन जो जन्म-जन्मान्तरसे मलिन होता आया 
है, वह मन “नमः नमः करके निर्मल हो जाता है| भक्त 
अनुरागके स्तोतमें “नमस्कार” करके 'अहड्ढडार” रूपी पर्वत- 
को वहा देता है| अहड्लारका नाश करनेके लिये नमस्कार 
ब्रक्चात्र है । जो भगवच्चरणोमें इस प्रकार नमों नमः करता 
है यह महातपस्या करता है, वह महायोगाभ्यास ही करता 
है | जीवकोी इस नमो नमः की शिक्षा देनेके लिये ही 
अनेक मन्‍्मेंके अन्तर्मे झाल्नोमे (नमः? शब्दका व्यवहार 
किया गया है, जेसे 'शिवाय नमः”, 'रामाय नमः?, 
“नारायणाय नमः इत्यादि | इन मन्त्रोंके अर्थपर जितना 
ही विचार किया जाता है, हृदय उतना ही मक्ति-रससे 
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आष्टावित होता है | अब हम यह विचार करें कि इन 
सब मन्‍्त्रोमें शिव, राम और नारायण झब्दके अन्तमें 
चतुर्थी विभक्ति क्यों है ? चतुर्थी विभक्ति आती है सम्प्रदानमें 
अथात्‌ जहॉपर सम्यक्‌ रूपसे, उत्तम-रूपसे अर्थात्‌ सम्पूर्ण- 
रूपसे दान-क्रिया सम्पन्न होती है, वहींपर चतुर्थी विभक्ति 
आती है | "नमः? गच्दके भीतर यह प्रकृष्ट दान क्रिया निद्वित 
है | इसीसे “नमः” शब्दके साथ शिव, राम और नारायण 
शब्दके अन्त चतुर्थी विभक्ति आयी है | मान लो, ठुमने 
“शिवाय नस कहा | इसके द्वारा हमने क्या समझा ? हे 
शिव ! में मेरा नहीं, में तुम्हारा हूँ, अर्थात्‌ ठम्हारे चरणेंपर 
मैंने अपनेको सम्पूर्णरूपसे दान कर दिया, में तुम्हारा हो 
गया ।? 'रामाय नम तथा नारायणाय नम मन्तरोंका 
भी अर्थ इसी प्रकार है। पूज्यपाद भागव शिवराम- 
किछूर योगत्रयानन्द खामीजी परम रामभक्त थे। वह किस 
प्रकार भगवत्‌-चरणोंमें सदा नमो नमः किया' करते, 

यह उनके रचित सीताराम-स्तोचके निम्नलिखित रलोकके 
द्वारा भलीभाँति समझा जा सकता है-- 


यो5ह ममाखि यव्‌ किन्निदिहदकोके परतन्न च। 
तत्‌ सव्व॑ सवतोरय चरणेषु सयापिंतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ 'हे सीताराम ! में और भेरा इहलोक और 
परलोकमें जो कुछ है, इस जन्ममें और जन्म-जन्मान्तरमें 
मेरा जो कुछ भी मैंपना या अहड्डार है, उस सबके साथ 
आज मैं अपनेको तुम्हारे चरणॉमें अपित करता हूँ।? 
यह है भक्तका भगवानके चरणोमें नमस्कार अथवा नमों 
नम- करना | इस प्रकार नमी नमः करके मक्त अपनेको 
भगवत्‌-चरणोंमें सम्पूणरूपसे उत्सग कर देता है | यही है 
भगवत्‌-चरणंमिं भक्तका सम्प्रदान । इसीसे सम्प्रदानमे जो 
विभक्ति होती है, वही विभक्ति “नम के साथर्म लगी है | 
भक्त इस प्रकार भगवत्‌-चरणोंर्मे नमो नम- करके अनादि 
कालके अहड्ढारफे पाशसे मुक्त होकर भगवानके साथ युक्त हो 
जाता है | इस प्रकार नमो नम करना ही है भक्ति-माग | 


भक्तिपथ विहंगममा्ग या शुकदेवमार्ग है 


इस मागमें भगवान्‌ खयं भक्तकी रक्षा करते हें | इसी 
कारण भगवानकी कृपासे भक्तको वात-की-बातर्मे योगसिद्धि 
प्राप्त हो जाती है। पक्षी जिस प्रकार पखकी सहायतासे 
ठुरत आकाझमे उड़ जाता है, उसी प्रकार भक्त भी 
भक्तिके प्रभावसे, भगवत्‌-कृपासे अति शीघ्र भगवत्‌-चरण 
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प्रात्त करके कृतकृत्य हो जाता है | प्रातःस्सरणीय शुद्ददेव 
आदि महाभरक्तोने इस भक्तिमार्गंका ही अवल्खन कर 
तत्क्षण मुक्ति प्राप्त की थी। इसीसे इस मक्तिमा्गढ़ो 
शुकदेवमार्ग या विहगममाग्ग कहते है | इस पथका अव्खन 
करके दुधमुहे बच्चे मरह्माद और ध्रुवतक बहुत ही थोड़े 
समयमें भगवत्‌-कृपा प्रातकर क्ृतकृत्य हो गये | इस मार्गमे 
बालक-चृद्ध, युवक-युवती, ज्जी-पुरुष, ब्राक्षण-क्षत्रिव,वेरप- 
झुद्र आदि सभीका समान अधिकार है | इसके उम्रान 
भयरहित सहज योगपथ दूसरा नहीं है । 


भक्तिपथ ज्ञानपथमें मिल जाता है 

भगवान्‌ हैं ज्ञाममय | भक्त नमः नमः करते-छरते 
जितना ही भगवानऊफ़े निकट अग्रसर होता है, उतना ही 
ज्ञानमयके ज्ञानकी किरणें मक्तके अर्गोपर पड़ती हैं और 
वह भक्त उतना ही ज्ञानालोकसे आलोकित होता है। 
इसीलिये भक्तिपथके पथिक महात्मा तुलतीदास आदि-डैते 
भक्त थे वेसे ही ज्ञानी मी थे। भक्तिपथ अन्तर्मे जाकर शानः 
पथके साथ परस्पर मिल जाता है | अतण्व जो भक्त होंगे 
वे महाज्ञानी मी जरूर होंगे । 


ज्ञानयोग 


जो लोग ज्ञानयोगका अवलम्बन करना चाहते हैं 
उनके लिये भी भक्तिमार्गकी तरह पहले सदूगुद्सग 
आवश्यक है। क्योंकि उद्गुरुके कृपा-कर्याश्षके बिना 
इृदयाकाशर्मे ज्ञानाछोक प्रकाशित नहीं होता । उद्मुद 
किसे कहते हैं १ हम जिस प्रकार अध्यापकके पात जाकर 
विद्या पढ़ते हैं; उसी तरह जो समाधिमें साक्षात्‌ डरते 
सब प्रकारकी विद्या ग्राप्तकर सर्वज्ञ हो चुके हैं वही 
सदगुद्ध हैं | अवश्य ही आजकल ऐसे गुद्द दुर्लभ हैं? परन्तु 
जिसको जानकी यथार्थ पिपासा होती है, जो सदंशुदके 
लिये व्याकुल होता दे उसके छिये दुर्लभ नहीं | जिसे 
जश्ञानके लिये तीव्र प्यास होती है, उसको यदि और कोई 
सदगुरू नहीं मिलेंगे तो भगवान्‌ खय सदूयुद वनकर उसके 
पास चले जायेंगे और उसे ज्ञान प्रदान करेंगे । मगवत्‌- 
कृपाके बिना सदूगुद्ध नहीं मिलते | कदणामय भगवान्‌ ही 
समस्त ज्ञानके भाण्डार टे। भगवान्‌ ही जीवको शान देते हूं । 
ससारमें जितने प्रकारके ज्ञान हें, वे उये मंगवानसे 
जावे हैं | अतएव--- 


संख्या २ | 





का काका सा 


भगवान्‌ ही वास्तविक शुरू हैं 


भक्तप्रिय भगवान्‌ भक्तोका सम्मान बढानेके लिये 

स्वयं उस ज्ञानका वितरण न कर अपने उन भक्तोंके द्वारा 

ज्ञानकी किरणें जगतमें फेलाते हैँ । इसीसे उनके 
महाभक्त सजनगण गुरु नामसे पूजित होते हैं। 


विषयका ज्ञान और अविषयका ज्ञान 


ज्ञान दो प्रकारका है--( १ ) विघयका और (२) 
अविषयका । पहले विषयका ज्ञान पक्का हो जानेपर, अर्थात्‌ 
विषयको ठीक-ठीक विधयरूपमें समझ ठेनेपर, मन खय 
ही अविषयकी ओर दौड़ता है | विघय किसे कहते हैं १ 
पथ? पूर्वक 'सि? धातु ( बाँघना ) से (विषय! शब्द सिद्ध 
हुआ है | अर्थात्‌ जो विशेषरूपसे बॉघ रक्खे, भगवानकी 
ओर न जाने दे, उसका नाम है विषय । इस तत्त्वको 
समझ लेनेपर विषयका ज्ञान पक्का हो जाता है । जिसे 
विघयका पूरा-पूरा ज्ञान हो गया है वह विषयर्मे आनन्द 
नहीं मान सकता ) और अविषयका ज्ञान है भगवत्‌- 
शान! । आधुनिक स्कूल और कालेजोंके छात्रोंको तो न तो 
विषयका ज्ञान होता है और न अविषयका ही होता है । 
ये ज्ञानका खरूप ही नहीं देखते । 


ज्ञानके दो रूप 


ज्ञान-गगा दो दिशाओँर्मे बहती है--( १) स्थूछ और 
(२ ) सूक्ष्म । अतएव जो ज्ञानका खरूप देखना चाहते 
है, जो विधयका ज्ञान और अविघयका ज्ञान पूर्णरूपसे 
प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें शानके स्थूछ और सूक्ष्म दोनों 
रूपोको देखना होगा | 


स्थूल रूप 

आधुनिक स्कूल-कालेजोंकी शिक्षा-प्रणाली केबल 
शानकी स्थूछ दिशा ही बालकोंको दिखा देती है, 
शानके सूक्ष्म रूपकी ओर इनका ध्यान नहीं जाता । यदि 
आधुनिक किसी कालेजके एक छात्रसे पूछा जाय कि “जल? 
क्या है, तो बह उत्तर देगा---जल है हाइड्रोजन+अक्सी- 
जन (7920)। अथोत्‌ दो भाग हाइड्रोजन और 
एक भाग ऑक्सीजनके मिल जानेपर जल बनता है । 
रसायन-शास्र ( (॥०णा5८७ ) पढकर उसने जलका 
यही ज्ञान प्राप्त किया है, अतएव केवल उसका दोष नहीं। 
अब मान लो, वह गज्ञास्नान करने उतरा, उस समय वह 
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मनमें सोचेगा, "मैं हाइड्रोजन ओर ऑक्सीजनमें स्नान 
करता हूँ ।? यही है उसका जल्सम्बन्धी ज्ञान | कालेजका 
अध्यापक उसे जलके विषयमे इससे अधिक ज्ञान नहीं दे 
सकता; क्योंकि वह योगी नहीं है| उसने रसायनशासत्रके 
द्वारा जलके जिस खरूपका ज्ञान प्राप्त किया है; वह है 
जलका आधिमौतिक रूप | यह जलका स्थूठ रूप है । 
सक्ष्म रूप 

इसके अतिरिक्त जलके दो और रूप हैं--( १ ) 
आधिदेविक और ( २ ) आव्यात्मिक । ये हैं जलके सूघ्ष्म 
रूप । तुम जिस दिन जलके इस सूक्ष्म रूपको जान छोगे 
उस दिन देखोगे कि जल केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 
ही नहीं है। उसके अन्दर चिन्मयी माँ हैं | उस समय 
तुम्हारे अन्दर गगा-भक्ति उपजेगी। इस तरह जलके 
जेसे आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक तीन 
रूप हैं, वेसे ही समस्त पदार्थोके तीन रूप हैं । इनका 
आधिमौतिक रूप तो ठुम रसायनशात्र ( (फरष्यंडतफ ) 
और पदार्थ-विज्ञान ( 7#994०७ ) के द्वारा जान सकते 
हो, किन्तु इनका आधिदेविक और आध्यात्मिक रूप तुछ 
केसे जानोगे ! 


पदार्थोका आधिदेविक और आध्यात्मिक रूप 

देखनेके लिये समाधिकी आवश्यकता है 

इन दोनों रूपोंको जाननेके लिये केवल पुस्तक पढ़नेसे 
काम नहीं चलेगा | यह योगज ज्ञान है । अतएवं इसके 
लिये तुम्ह सदगुरुकी चरणसेवार्मे रहकर योगाभ्यास करना 
होगा । पहले हठयांगके द्वारा शरीरकी शक्तिशाली बनाकर 
फिर राजयोगका अभ्यास करना होंगा। यम; नियम 
आसन; प्राणायाम और प्रत्याह्यर, योगके इन पॉचों बहि- 
रज्ञोंका धीरे-घीरे साधन करके, इसके बाद योगके अन्तरज् 
घारणा, ध्यान और समाधिकी अवस्थाओंमें क्रमप्मः अग्रसर 
होना पड़ेगा । साधना करते-करते जब साधक समाफि- 
अवस्थार्मे पहुँच जाता है तब वह पदार्थोंके आधिदेविक 
और आध्यात्मिक रूप देख पाता है। उस समय उसका 
हृदय पूर्णाछोकसे आलोकित हो जाता है, तभी उसे 
आत्मदशन होता है । तभी वह पूर्णशान प्रातकर आनन्दमय 
हो जाता है। साधकका इस अवस्थामें क्या होता है १ 

मभियते हृदयग्न्थिरिछयन्ते सर्वेसंश्याः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 

( योगशिखोपनिषद्‌ ५ | ४५ 9 
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अर्थात्‌ उसके दुदयकी अज्ञानरूपी ग्रन्यि द्वुर जाती 
है, उसके सब सन्देद दूर हो जाते हैं और आत्मदर्शनसे 
उसके अनादि कालफे कम क्षीण दो जाते हैं | 

जब॒तक सम्राधिद्वारा इस श्रकारका पूर्णज्ञान नहीं 
प्रात हो जाता तबतक द्वदयर्मे पृणशान्ति नहीं उत्पन्न 
होती । अतएव जो ज्ञानपथक्ते पयिक हैं, उर्न्दे ज्ञानप्रात्तिके 
लिये समाधिका आश्रय लेना चाहिये-- 

समाधिविंदुर्पा स्‍नान॑ समाधिविंदुर्षा जपः | 

समाधिविंदुपा यश्॒ समाधिविंदु्पां तप ॥ 

( रामबगीता ८ । ४5 ) 

अर्थात्‌ ज्ञानिर्योका समाधि ही स्नान, समाधि ही जप), 
समाधि ही यज्ञ और समाधि ही तप है । समाधि ही पूर्ण- 
ज्ञान प्रात करनेका एकमात्र उपाय है| 


ज्ञानपथका ग्रधान सहायक-- विचार 


अनुराग जिंत प्रकार भक्तिपथका ग्रघान पायेय है, 
उसी प्रकार विचार ज्ञानपयका प्रधान पाथेय है । विचार 
कौन करना है? हमारा मन ही विचार करता है। परन्तु 
मन जबतक समाधि-अवस्यार्म नहीं पहुँच जाता तबतक यह 
राग (2८४३८प०४७ ) और देष (7८०णां&०० ) के द्वारा 
अलिन रहता है | और विचार करनेवाला मन यदि 
सलिन है तो विचार श्रान्तिदीन केसे हो सकता है | यह 
मन जब राजयोगके अभ्यासके द्वारा समाधि-अवस्थापर 
पहुँच जाता है तब मनमें राग भी नहीं रहता, द्वेष भी 
नहीं रहता उस समय मन निर्मल रहता है। उसी समय 
“ मन ठीक ठीक विचार करनेमें समर्य होता है और उसी 
समय उसका विचार अभश्नान्त होता हे | इसलिये समाधि- 
के बिना विचार ठीक नहीं होता | जो समाधिमान्‌ नहीं 
है, वे विचारपतिका आउन ग्रहण करनेयोंग्व नहीं । 
उनके विचार भू रदेगी ही | ऋषियण राजयोगी और 
समाधिससन्न थे, इसीसे उनके विचार अभश्रान्त हें और 
ड्सीसे उनके वाक्य भी अान्तिद्दीन हें । 
समाधि दो प्रकारकी है 
यह देखा जाता है कि इठयोगी भी समाधि लगाते ई 
और राजयोगी भी । फिर इन दो प्रकारकी समाधिवे्मिं भेद 
क्या है ? हठवोगी पहले छेझपूर्वक दूदवके अन्दर पाण- 
वायुकों स्थिर रखते हैँ | उस समय ग्राणवायुक्की स्विरताक्रे 
कारण उनका मन भी अपने-आप खिर द्वो जाता है । 
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उस समय उनका मन निद्राक्ते समान अचेतन्य अवसाएं 
रहता है। इसीलिये हृठयोगीकी समाधि 'मूठ तम्राविं 
कहलाती है। इस समाधिमें विचार नहीं रहता, आन 
नहीं रहता और न ज्ञानाछोकका विकात होता है। 
और राजयोगी पहले भगवानके ध्यानके द्वारा मन 
स्थिर करते हें । मनकी स्विस्ताके कारण प्राण अपने-बआाय 
स्र हो जाता है। परन्तु हृठयोगीके मनके समान यद 
योगीका मन निद्धित नहीं रहता । राजयोगीक़ा मन 
समाधिमें भगवानका ध्यान करता है और उच्च विषयद्रा 
चिन्तन करता है | अतएवं राजवोगीकी समाधि “चैदन्य 
समाधि? होती है। उस समाधिमे विचार रहता है 
आनन्द रहता है और नानालोकका विकास रहता है। 
यही समाधि मनुष्यकों निर्मल ज्ञान प्रदान करती है। 
परमपूज्यपाद श्रीक्षीमार्गव शिवरामकिक्लर योगजवानद 
खामीजीने आधुनिक छार्रोकी तरह स्कूल वा कूलिजर्म 
शिक्षा नहीं पायी थी. परन्तु फिर मी वह एक ही साथ 
प्राच्य और पाश्चात्य नान और विज्ञानके पूर्ण माण्डार ये। 
क्या झाजविया, क्या राजविद्या, क्या गणितविया, 
क्या चिकित्लाविद्या, क्‍या योगविद्या, उनके समान संत 
शार्तेर्मि एक दी साथ महापाण्डित्य किसी देशके इतिहाउन 
नहीं देखा जाता | उनके असाघारण ज्ञानकी देखकर 
एक पण्डितने आश्रयंर्मे ड्ववकर उनसे पूछा-- बाबा | 
आपने इतनी विद्या कहाँ सीखी ?? उन्होंने उचर दिया: 
धुमने जिस तरह अपने अध्यापकसे विद्या सीखी है 
उसी तरह मैंने समाधिमे साक्षात्‌ शर्डस्‍्से खव कक 
प्राप्त की हैं !” इसीको कहते हैं सजयोगीकी तमायें [ 
हठयोगी और राजयोगीकी देह 
साथक हठयोगी है कि राजयोगी। यह उठका दर 
देखनेसे ही माछ्म हो सकता है | साधारणव- हृठयोगीआ रे 
देह कान्तिहीन होती दे और राजयोगीकी देद दिव्य 


ल्‍् प्ोगीर्क का देह | 
कान्ति प्राप्त करती है| राजयोगीकी देह अत्वन्त ४ 
उतनी ही 


होती है। उसे जितना ही देखा जाता है, 
इच्छा होती है कि उसे सदा देखते ही रहें | राजयर्मी 
है ? जगतूम 


देहकी ज्योति और लावण्व कहाँसे पाता 5 
मगवान्‌ ही सबसे अधिक सुन्दर हैं, एकमात्र वहीं ठश्ा 
हैं और सब श्रीद्दीन हैं | सर्वतौन्दर्यलागर मेंगवानका 
ध्यान करते-करते रानयोगीकी देद छुत्दर और ठावण्य- 
युक्त हो जाती है। जो जिठका ध्वान करता है वदद 


“संख्या २ ] 
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उसके रूपको प्राप्त हो जाता है। राजयोगी सदा 
भगवानका ध्यान करता है, इसी कारण उसको ऐसा रूप 
श्ाप्त होता है। जिन्होंने जीवनर्मे कभी किसी योगीकों 
नहीं देखा) वे यदि किसी राजयोगीको अकस्मात्‌ देख ले 
तो वे अवश्य ही उसके रूपकी ओर आकर्षित होंगे। 
इस सम्बन्धर्म हम यहों एक घटनाका उल्लेख किये बिना 
“नहीं रह सकते । 
,. परसपूड्यपाद बाबा शीभ्रीमार्गव शिवरामकिह्वर 
योगत्रयानन्द खामीजीकी देह अत्यन्त सुन्दर और छावण्य- 
'सयी थी | वह जिस समय समाधिसे उठते, उस समय 
उनका रूप और भी उज्ज्वछ होता और उससे चारों ओर 
प्रकाश फैल जाता | एक दिन वह समाघिसे उठे ही थे कि 
रसिकचन्द्र मजूमदार नामक एक कालेजका छात्र उनके 
ओऔीचरणके दर्शन करनेके लिये आया | छाच्र आठ दस बार 
बाबाके श्रीचरणके दशनके लिये आया था, किन्तु दश्शन 
उसे नहीं मिछा था । वह बहुत व्याकुल हो रहा था; 
जउसकी इच्छा थी कि एक बार भी बाबाके भ्रीचरणमें 
अणाम करके चला जाऊँ। बाबा किसीके साथ मिलना- 
“जुलना पसन्द नहीं करते थे और कोई उनसे मिलनेके 
लिये आया है, यह बात उनसे कहते हमलोगोंको बड़ा 
अय होता था । किन्तु उस छात्रके बहुत अनुरोध करनेपर 
और उसकी अत्यन्त व्याकुलता देखकर मैं द्रवीभूत हो गया 


'यरन्तु सकोचवश बाबासे छात्रकी बात नहीं कह सका। 


बाबा इस अघमाधमके प्रति बहुत स्नेह रखते थे, इसी 
भरोसेपर मैं छात्रकों दरबाजेके पास ले गया और उसे 
मैंने कह दिया, (सावधान | प्रणाम करके ही चछे आना, 
एक क्षण भी भीतर न ठहरना |? छात्रने इसे स्वीकार कर 
लिया । वह अत्यन्त आनन्दके साथ बाबाको प्रणाम करने 
“गया । किन्तु बाबाके समीप जानेपर वह उन्हें प्रणाम 
>नहीं कर सका । बाबाके सुंहकी ओर मुँह बाये अवाक होकर 
'एक दृष्टिसे ताकने छगा। बाबाकी देहकी दिव्य कान्ति- 
'पर मुग्ध होकर वह चित्रछेखित मू्तिकी तरह अचल 
'हो गया | उसके दोनों नेत्र मानो बाबाके मुखकमलमें 
“छीन हो गये । वह अपना मस्तक बावाके भ्रीचरणमें नत 
करना मानो भूठ गया | वह न तो वहाँसे दिलता था; 
न कोई बात कहता था, ठीक मानो काठकी पुतली 
चना खड़ा था। बाबा ज्ञायद नाराज हो जायें, इस 
अयसे में कॉपने गा और छात्रको श्ञीत्र बाहर चले 


# जिविधयोग # 
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आनेके लिये नाना प्रकारसे इशारा करने छगा । 
उस समय करुणामय बाबा भेरी ओर देखकर 
मुस्कराते हुए बोले--'देखो नकुछ | यह मेरे रूपपर 
मुग्घ हो गया है, प्रणाम नहीं कर सकता | क्योंकि प्रणाम 
करनेसे ही आँखें नीची हो जातीं और यह इस प्रकार 
देख नहीं सकता । इसीसे अबाक्‌ खड़ा है, प्रणाम नहीं 
करता और जितना हो सके मनभर मुझे देख रहा है | 
लड़केका भाव बहुत अच्छा है ।? वह छात्र भक्तिसे गद्‌- 
गद होकर बाबाके श्रीचरणोर्मे लोट गया, बाबाने उसके 
सिरपर हाथ रखकर खूब आशीर्वाद दिया । कुछ देर बाद 
उस छात्रने बाहर आकर आनन्दर्म सम्र होकर कहा-- 
अदा | आज मैंने क्‍या देखा ! मानो साक्षात्‌ ज्योतिर्मय 
शद्भुर हो ! मेंने मनुष्यके अन्दर ऐसा रूप कभी नहीं देखा।? 
राजयोगीकी देहके लावण्यपर मनुष्यकी तो बात ही क्या; 
देवतातक मुस्घ हो जाते हैं । 
हटठयोगसे राजयोगका श्रेष्ठत्व 

यह देखा जाता है कि सब प्रकारसे हठयोगकी अपेक्षा 
राजयोग श्रेष्ठ है | हठयोगके द्वारा शरीर कुछ दिन जरूर 
सुदृढ़ रहता है परन्तु हृठयोगी मत्युको नहीं जीत सकता । 
और राजयोगी समाघियमें मृत्युश्लयका सग पाकर मृत्युको 
जीतकर इच्छारृत्यु हो जाता है | हठयोगी नीरस और 
भक्तिशृून्य हों सकता है और राजयोगी आनन्दमय और 
भक्तिमान्‌ होता है। हृठयोगी इन्द्सहिष्णुताके द्वारा और 
अद्भुत शारीरिक शक्तिके द्वारा मनुष्योकों चमत्कृत कर 
सकता है और राजयोगी भक्तिद्वारा त्रियशुवनकी तो गिनती 
ही क्या, भगवानतकको वशीभूत कर छेता है | इस प्रकार 
राजयोगसे हठयोग निकृष्ट होनेपर भी--- 


हटठयोगकी आवश्यकता 
-है। पहले-पहल हठयोगका अभ्यास कर लेनेसे यह राज- 
योगर्मे सहायक होता है । राजयोगकों जीवनका उद्देश्य 
बनाकर, राजयोगकी सिद्धिमें सहायता प्राप्त करनेके लिये 
जो हठयोगका अभ्यास करते हैं, वे धन्य हैं । जो हृठयोग 
और राजयोग दोनोंका ही अभ्यास करते हैं, मनुष्यकी 
तो बात दूर, देवता भी उनके चरणोंमें मस्तक नवाते हैं । 


ज्ञानमागंका विन्न--विभूति 


जो छोग ज्ञानपथके पथिक होकर दृठयोग और राज- 
योगका अभ्यास करते हैं, उन्हें पग-पगपर बाघाका सामना 





द्डद 


क कैस्याण # 
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करना पड़ता है। क्योंकि यम-नियम आदिका अभ्यास 
करते-करते नाना प्रकारकी विभूतियोका विकास होता है 
और ये विभूतियाँ ही साधकका पतन करती हैं | इसी 
कारण अनेक जनन्‍्मोंतक लगातार योगाम्यास करनेपर 
भी अनायास समाधि-सिद्धि नहीं प्राप्त होती । अत्तएवं 
यहाँ प्रशन हो सकता है कि-- 


समाधि सिद्ध होनेका उपाय क्‍या है ९ 


इस प्रश्नका उत्तर योगिराज श्रीमार्गव शिवरामकिद्कुर 
योगत्रयानन्द सख्वामीजीने दिया है--“कोटि जन्मपर्यन्त 
कुच्छु साधनद्वारा योगाम्यास करनेपर भी तुम्हारी समाधि 
सिद्ध नहीं होगी, यदि तुम भगवानकी भक्ति नहीं करोंगे। 
भक्तिमान॒की समाधि वात-की-बातमें सिद्ध हो जाती है |? 
अतएव जो छोग समाधि-सिद्धि प्राप्त करना चाहते हाँ 
उन्हें भमगवानके प्रति आत्मसमरपंण करना चाहिये-- 


समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिघानात्‌ । 
( पातज्नल० ) 


अर्थात्‌ ईश्वरकों आत्मसमर्पण करनेपर समाधि सिद्ध 
होती है । 

ज्ञानपथ अन्त मक्तिपथमें मिल जाता है 

यहॉपर शानपथ अन्तर्मे जाकर भक्तिपयमें मिल जाता 
है । इसी कारण जो ज्ञानपथके पथिक होते हैं. वे अन्‍्तर्मे 
महान्‌ भक्त हो जाते हैं। इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं 
भगवान्‌ शह॒राचारय | वह शानपथके पथिक होनेपर भी 
अन्तर्म भक्तिर्ससे परिपूर्ण हो गये थे । 


ज्ञानपथ पिपीलिकामार्ग या वामदेवमार्ग है 


पिपीलिका ( चींटी ) जिस तरह थोड़ा-थोढ़ा करके 
बहुत अधिक समयतक परिश्रम करनेपर खाद्य वस्तुका 
सशञ्चय करती है, उसी तरह थोड़ा-योड़ा ज्ञान-सञ्लय करते- 
करते, यम-नियमादिका अभ्यास करते-करते, हठयोग और 
राजयोगका साधन करते-करते बहुत जन्मोके वाद साघकको 
समाधिद्वारा पूर्णश्ञान ग्राप्त होता है। बामदेव आदि 
ऋषियोंने इसी मागंका अवलम्बन कर कृच्छ साधनाके 
द्वारा दी्घकालके बाद पूर्णशानका माण्डार प्रास किया 
था । इसीसे श्ञानमार्गको पिपीलिकासाग था वामदेव- 
माग कहते हैं । राज्ि जनक) महृषि भूगु और योगिराज 
याशवल्क्य इसी ज्ञानमार्गपर चलकर कृतकृत्य हुए थे | 


कर्मेयोग 

जिसके हृदयमें भगवानके अति प्रेम नहीं और ज्सि 
शञानकी पिपासा नहीं तथा जो हठयोग या राजयोग दोनोका 
अभ्यास करनेमें असमर्थ है, वह भगवानके साथ किस तरह 
युक्त हो सकता है ? करुणामय भगवानले उसके लिके 
साधारण करममार्गकी व्यवस्था की है। इसका नाम कर्म 
योग है | जगत्‌ तो कर्मकी ही मूर्ति है। तब वह कर्म 
किस प्रकारका कर्म है ? जो कर्म जीवकों निर्मेल बनाता 
है, जीवकों भगवानकी ओर ले जाता है, यही वह कर्म 
है | तब यह प्रदन होगा कि क्या यह सकाम 
कर्म है ? नहीं, यह सकाम कर्म नहीं | फिर 
सकाम कर्म किसे कहते हैं ! जिस कर्मके पीछे विधय- 
कामनाका उद्देश्य रहता है, उसे सकाम कर्म कहते हैं ॥ 
सकाम कर्म जीवको वद्ध करता है, जीवकों भगवास्से दूर 
हटा देता है; अतएव यह जीवको निर्मल नहीं कर सकता> 
जीबको भगवानकी ओर नहीं छे जा सकता । तब क्या यह 
निष्काम कर्म है! गीताने निष्काम कर्मकी प्रशसा की 
है | गीता भगवानकी वाणी है ! परम्त यहाँ प्रइन उठ 
सकता है कि कया कर्म कभी निष्काम हो सकता है ? ना, 
कर्म निष्काम नहीं हो सकता । क्योंकि जहॉपर कामना 
नहीं है वहाँपर कर्म ही नहीं होता | अतएव “निष्काम कर्मी 
शब्द ही युक्ति-यिरद्ध ( 087०8] ) है । तब यहाँ विचार 
उठता है कि फिर भगवानने जो गीतामें निष्काम कमकी 
बात कही है, उसका अर्थ क्‍या है! इस प्रश्नके उचस्में 
निष्काम कर्मकी ज्यलन्त प्रतिमूर्ति भगवान्‌ भीभीशिवराम 
किछ्कर योगत्रयानन्द खामीजीने कहा है--यहपिस 
निष्काम झब्दका अर्थ है--निर्गत हुईं है विषय-कामना 
जिससे? । अर्थात्‌ जिस कर्ममें विषय-कामना नहीं है। केवल 
भगवत्‌-चरण प्राप्त करनेकी कामना कै? उसी कर्मको' 
यहाँ निष्काम कर्म कहा गया है ।? यह निष्काम कम 
भगवानके साथ युक्त होनेके लिये एक प्रकारका योगा- 
भ्यास | ग्राव'कालछ्से सायकालतक और 
प्रात-कालतक मनुष्य जो कुछ काम करे वह सेव उसे 
इस मावसे करना चाहिये कि 'हे विश्वपति | यह विश्वत्रह्ाप्ट 
तुम्हारा ही एक बड़ा भारी आफिस है, में इस आकिसर्म 
तम्हारा ही एक क्षुद्र कर्मचारी हूँ। अतण्व मैं जो यई 
काम करता हूँ, यह त॒म्हारा ही काम करता हूँ? में इसके 
द्वारा तुम्हारी ही सेवा करता हूँ। दयामय | ठुम इंटा 


द्छट 





(वाराणसी भ्र॒वोम॑ध्ये ज्वलन्ती छोचनत्रये) 
कार्शीक्ष त्रे निवासश्र जाहृ॒वीचरणोदकम। 
गुरुविश्वेश्वरः साक्षात्‌ तारक ब्रद्या निश्चितम्‌॥ 

( गुरुगीता १८ ) 


शिवः पादाक्षितं कृत्वा गयासुरो$क्षयो वटः | 
| आक गुरुमूर्तों 
तीर्थराज* श्रयागोइसौ गुरुमूर्तों नमो नमः॥ १९॥ 


इडानाडी वरणा, और पिड्शछा असी नामसे कही गयी 
है । इन दोनो नदियोंके बीचमें वाराणसीधाम और 
विश्वनाथ शिव शोभायमान हैं | 


जाहयीका दूसरा नाम गज्ञा है! यह ज्ञानगज्ञा 
कही जाती है और दूसरे भावसे यह ससारखोतकी 
अधिष्ठात्री देवी मायाखरूपा है । जो मनुष्य श्ञानखरूप 
कूटस्थ ब्रक्पपर लक्ष्य रखकर ससारके काय करते हैं वे 
जानश्रष्ट नहीं होते, उनके सम्बन्धर्म यह शानगज्ञा है; 
और जो इस ससारको मायादृष्टिसे देखते हैं वे मायाके 
ल्लोतमे वहकर मोहसमुद्रमें जाकर नष्ट हो जाते हैँ । इस 
मायिक खोतमें पढ़कर जहुस॒ुनिकी यज्ञसामग्री वह जाती 
थी, अर्थात्‌ यश्ञकायमें बाधाखरूप होकर ब्रह्मध्यानसे 
उन्हें विच्युत करती थी | अतएव उन्होंने समस्त 
गड्भोदक पान कर डाला; अर्थात्‌ यज्ञावशेष मोजन करके 
सनातन ब्रह्मर्मे विश्राम किया--- 


यज्ञशिष्टार्तभुजो यान्ति बरद्म सनातनम्‌ ! 
(यीता ४ । ३० ) 


अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थामें जाकर स्थितिसम्पन्न 
हुए। तब मनके लछयके कारण सष्टिका लय हुआ, अतएव 
गज्ञाका प्रवाह छप्त हुआ-- 


सर्व॑ कर्माखिलः पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते | 
(गीता ४। ३३ ) 


परन्तु प्रकृतिका नाश नहीं) वह अनादि है; अतएव 
जहु मुनिकी देहसे गज्नाकी फिर उत्पत्ति होकर प्रवाह चलने 
छगा अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्था्में फिर अनुभूतिका 
प्रकाश हुआ । 


अक्षयव॒ट--वटके मूलसे प्रथक वृक्षका आविमभांव नहीं 
होता; वल्कि मूलके अज्ञसे जठाएँ, निकलकर खतन्त्रमावसे 
तलभूमिपर अधिकार कर लेती हैं । वैष्णवोका यह वरदृक्ष 
ही उदाहरणखरूप है। वह सब प्रकार काम्य बस्तुके 


के कृरयाण हू 
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सम्पर्कमं आनेपर भी उसके मूल ( मन ) पर काममनाक़े 
सस्कार अधिकार नहीं कर सकते, वह शान्तिको प्राप्त होता 
है ( गीता २। ७१ ) | ऐसे व्यक्तिको गयासुर कहा जाता 
है, वह वव्वृक्षकी भोति अचछ और अटलभावसे रहता 
है और मस्तकपर अब्जित विष्णुपदको माथेपर रखकर ध्यान- 
में लीन रहता है । जो व्यक्ति इस विष्णुपदपर भक्तिपू्वकः 
जल चढ़ाते हँ-- 


जे| गगाजरू आनि चढाईरि । से| सायुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ 
(गो० तुल्तीदात ) 


--अर्थात्‌ स्वदा उसी पदके ध्यानमें रहते हैं वे अक्षय- 
वट्खरूप हैं, उनका क्षय नहीं होता ! यह विष्णुपद 
ही 'युक्तत्रिवेणी? प्रयागभूमि है। अर्थात्‌ यहाँ रहनेपर 
संसारके अधिकारसे निष्क्ृति पाते हैं| पदखरूप तद्गूप गुर- 
मूर्तिको वारंवार नमस्कार करो अर्थात्‌ उसमें आत्म- 
समर्पण करों । 

गुरुमू्ति 

कूटस्थ ब्रह्मका प्रकाशित रूप ही शुरुपद है। गुर दृष्टि 
गोचर नहीं हैं, गुरुपद ( कूटस्थ ब्रह्मका इंष्टिगोचर रूप ) 
ही जीवकी पूजा और उपासनाके विषय हो रहे हैं, वही 
गुरुमूर्ति है | 

तीन पीठखान 


हिरण्मयेन पाम्रेंण सत्यस्यथापिहितं सुखम। 
तत्व पूपक्षपादणु. सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 
(ईश० १५) 
पीठत्र्य॑ ततइचोध्व॑निरुक्त योगचिन्तके' | 
तहिन्दुनादशक्स्याण्यो भालपग्मे व्यवस्थितः॥३ ४५४ 


योंगीजन कहते हैं कि आशज्ञाचक्रे ऊपर तीन पीठ- 
स्थान हैं। बिन्दुपीठ, नादपीठ और शक्तिपीठ, ये तीनो 
पीठ कपालूदेशर्मे हैं । 

3“कारके नीचे निरालम्बपुरी है, इसके नीचे एक 
गुसचक्र हे | इसका नाम है सोमचक्र | यह चके पठदशा 
दलवाछा है | इन दर्लोको चन्द्रकी १६ कढाए 
कहते हैं | पहली कलाका नाम कृपा है, २ खदुता) है पंय 
४ वैराग्य, ५ धृति, दे सम्पत्‌) ७ हास्य, ८ रोमाश्, ९ विधय+ 
१० ध्यान) ११ सुस्यिरता, १२ ग़ाम्मीयें, १३ उद्यम, रै४ 
अक्षोम, १५ जौदार्य और १८ एकागवा | 








संख्या २ | 


इसके नीचे एक गुप्त पडदल पद्म है; उसे शञानचक्र 
कहते है । इसके दर््लपर मन ले जानेपर क्रमसे रूप, रस, 
गन्घ, स्पर्श, शब्द और सप्तका ज्ञान उत्पन्न होता है । 


आज्ञाचक्रके नीचे ताछमूलम एक गशुप्तचक्र है, यह 
द्वादशदलयुक्त रक्तवर्ण पद्म कहा जाता है। इस पद्ममें 
पदञ्च सृक्ष्मभूतोंके पदञ्चीकरणद्वारा पञ्च स्थूलभूतोका उद्‌- 
भावन होता है | इसके एक-एक दलमें क्रमसे श्रद्धा; 
सन्तोष, अपराध, दम; मान, स्नेह, शोक, खेद, शुद्धता; 
अरति, सम्प्रम ओर ऊरमि; ये बारह चृत्तियाँ उद्भावित 
होती हैं । 


अधोम्मखी सहस्रार 


आज्ञाचक्रके ऊपर अथांत्‌ शरीरके सर्वोच्चस्थान मस्तक- 
पर सहसारकमल कल्पित हुआ है। यह कमल झुश्रवण, 
तरुण रविसदृश रक्तवर्ण केशरद्वारा रज्ञित और अधोमुखी 
है । इसके पश्चाशत्‌ दर्लॉपर अकारादि क्षकारपयन्त 
पञ्चाशद्रर्ण हैं। उस अक्षरकणिकार्से गोलाकार चन्द्र- 
मण्डल है | उस चद्द्रमण्डलके छत्राकारसे ऊपर एक 
ऊ च्वमुखी द्वादशदल कमलकी कर्णिका्में- 

अ-क-थादि 

-त्रिकोंण यन्त्र विद्यमान है, उस यन्त्रके चारो ओर 
सुधासागर रहनेसे यन्त्र मणिद्दीपसद॒श हो गया है । 
इस द्वीपके मध्यस्थानर्म “मणिपीठ” है ) उसमें नादबिन्दुके 
ऊपर 'हसपीठ? का स्थान है--कृ्चबीजपदद्वय हस» । 
हसपीठके ऊपर गुरुपादुका हैं। इस स्थानमें गुरुदेवके पाद- 
पद्मका ध्यान किया जाता है | इसीकों-- 

शिवस्थान दौवाः परमपुरुष॑ चेष्णवगणाः 

लपनन्‍्तीति आयः हरिहरपद केचिदपरे | 

पद देव्या देवीचरणयुगकानन्द्रसिका 

मुनीन्द्रा अप्यन्ते भ्रक्ृतिपुरुषस्थानसमलम्‌ ॥ 


अथांत्‌ यह स्थान ही गुरुदेबका आसनख्रूप है । 
गुरुदेव ही परमशिव वा परमत्रक्ष हैं | सहखारमें जो चन्द्र- 
मण्डल है उसके क्रोडदेशमे 'अमाकला? नाम्नी षोडशी 
कला है, वह रक्तवर्णा तडित-सहश और अति सूृक्ष्मा है | 
ऊसके क्रोडमें निर्वाणकला है। निर्वाणकछा सबकी इष्ट- 
देवता है। उसके क्रोडमें निर्वांणशक्तिरूप मूल प्रकृति बिन्दु 
ओर विसगंशक्तिसहित परमशिवकों वेष्टन किये है | 
इसके ध्यानसे साधक निवाणमुक्ति पाते हैं । 


के आअन्‍क-थ-चक्र; सहस्लार, युक्तत्रिवेणी, मुद्गादिका रहस्य * 
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तत ऊध्व तालमूले सहस्तार सुशोभनम्‌ । 
अस्ति यत्र सुघुन्नाया मूर्ल सबविवरं स्थितमर्‌ ॥१६१४ 


तालुमूले सुधुन्ना सा अधोवक्त्रा प्रवतेते | 


मूलाधारणयोन्यन्ता.. सर्वनाडीसमाशिता ॥१६२४ 


'आज्ञाचक्रके ऊरध्व देशमें तामूलमें सुशोभन सहल्लदछ 
कमल है, यहींसे विवरसमेत सुधुम्नामूलठ आरम्म हुआ है । 
इस ताछमूलसे सुघुम्ना नाड़ीन अधोमुखी होकर गमन 
किया है, इसकी शेष सीमा मूलाधारकमलस्थित योनि- 
मण्डल है। यह सुषुम्रा नाड़ी सब नाड़ियोंका आश्रयस्थान है।? 

तालुस्थाने च यत्‌ प्म सहस्नारं पुरोदितम्‌ । 

तत्कन्दे योनिरेकास्ति पश्चिमाभिसुखी मता ॥१६३१॥ 

तस्था मध्ये सुघुम्नाया मूछ सचिवरं स्थितस्‌ । 

ब्रह्मरन्ध्ं तदेवोक्तमामूलाधारपह्ुजम्‌ ॥१६४॥ 


पूवंताछुमूलमें जिस सहखदलपझकी बात कही है 
उसकी कर्णिकार्मे एक द्वादशदुरू कमलके कन्ददेशर्म एक 
पश्चिमाभिमुख योनिमण्डल है, इस योनिमण्डल्म ब्हय- 
विवरसहित सुषुम्नामूल है। इस स्थानसे मूलाधारपर्यन्त 
जो दी सुुम्नावियर है वही ब्क्षरस्ध-- 


दशस द्वार 
--कहा जाता है। 


यस्थ स्मरणमात्रेण ब्रह्मज॒त्व॑ प्रजायते । 

पापक्षयश्ष भचति न मूयः पुरुषों भवेत्‌ ॥१६४६॥ 

'मद्वछमे । इस बद्वरन्थ्रका स्मरण करते ही ब्ह्मज्ञ हो ' 
जाता है, समस्त पाप क्षय हो जाते हैं एवं ससारमे फिर' 
जन्म नहीं लेना पड़ता ।? 


२-सार्तिकी मुद्रा 
सत्सड्ेन भवेन्मुक्तिरसत्सम्रेंषु बन्धनस्‌ । 
असत्सब्मुद्रणं यत्‌ तन्मुद्बा परिकीतितम ॥ 
( विजयतन्त्र ) 


'सत्सड़से मुक्ति प्रात होती है और असत्सक्ञद्वारा 
बन्धन होता है। अतएव असत्सड्ञ त्यागनेका नाम मुद्रा है।? 
जाशातृष्ण मद्दामुद्ा बक्का्ों परिपाचिता। 
ऋषयोअश्वन्ति नियतं चतुर्थी सेव कौर्तिता॥ 


( केलासतन्त्र ८० पटल ) 


द्ध्ष्ठ 


# कल्याण # 


[ भाग २० 


न्म्स््स्स्स्य्च््य््य्स्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्््ख्््््ं्ं््स्सल्ल्ल-च्च्सचस्‍्च्सचडिडिडिडिट्टिटिट्ट्ि््ल्ल्सल्स्ल्ििजज- 


सहसारे महाप्मे कर्णिका झुछ्लिता चरेत। 
9०० देवेशि केवले 
आत्मा तत्रंव देवेशि केवल प्ररदोपसम 
५0 हड 4 टिसुशी 
सूयकोटिप्रताकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम । 
ऊतीव कमनीयज्ञ महाकृण्ठलिनोयुतम ॥ 
यत्वय॒ ज्ञानोदबलत्र मुदासाधक उच्यते ॥ 
( आगमतार ) 


“जिरःस्वित सहलदलकमलान्तगंत कर्णिकामें ह-ल-्क्ष 
नूधित अ-क-थादि रेखारूप त्रिकोण यन्त्र्मे पारद-सहश 
निर्मल ब्वेतवर्ण, कोटि सूर्वसदश ग्रमायुक्त; कोटि चन्द्रमा- 
की भाँति सुझीतल, अत्यन्त कमनीय एवं महाकुण्डलिनी- 
सयुक्त जो परमशिव ( परमात्मा ) है वह जिसने जाना है 
वही सुद्रासाघक है ।? 


आशातृष्णाजुगुप्साभयविशदष्णामानलज्वाप्रकोपा 
अजद्याज्ञावष्ट मुद्रा- परसुकृतिजनः पाच्यमानाः समन्तात्‌ । 
लित्य॑ सम्मक्षयेत्तानवहितमनसा दिव्यम्ावानुरागो 
योज्सों बह्माण्डभाण्डे पशुद्दतिविमुखो रुद्वतुश्यो सहास्मा ॥ 
( नेरवयानऊ ) 


धर्ममेघसमाधि ८ 

३े- 
प्रसढज्यानेडप्यकुसीदस्य सर्वेथा विवेकस्यातेधंमंमेघ- 
समाधि" | (प्रात० ४। २९ ) 


प्रसह ख्यानेडपि (विवेकसाक्षात्कारेडपि ) जकुसीदस्य 
( फ़लूमछिप्सोः पर विरक्तस्य योगिन ) सर्वथा विवेक- 
स्यातेः ( सम्यग्‌ सेदज्ञानात्‌ ) घर्ममेघ समाधि: ( घर्म 
तरवसाक्षाष्कारं सेहति सिल्चयति वर्षतीति घर्सममेघः ताइशः 
समाधिनंवताीत्यर्थः ) 

दात्पयं, जो विस योगी विवेकताक्षात्कारमें भी 
इंशवरपदलय फल पानेकी इच्छा नहीं रखता, उसे 
सम्बन्भावसे सदा विवेकशञानका उदय होनेमें घमममेंघ 
नामक समाधि उत्पन्न होती है| प्रक्षट् घम्म आत्मतत्त्व- 
साक्षात्कारका कारण होनेसे उसे घममेघ कइते हे । 

कुत्सितेषु विषयेषु सीदतीति छुसींदों राग ॥ 

प्ञर्यात्‌ शब्दादि निकृष्ट विषयोर्मे जो छीन रहे उस 
डुष्यूर कामको कुसीद कहते दें |? उससे रहित मनुष्य 
अकुसीद अर्थात्‌ उवया विरक्त है । झक्लादि त्रिविध कर्मो- 
के अतिरिक्त मोक्षप्लदायक परिश्रुद्ध धर्मको जो प्रसव करे 
उसे घर्ममेघ कहते हैँ | इस घर्ममेघममाधिके उदय होने 


वा परवैराग्वके उदय होनेसे प्रसख्यानका भी निरोष हो 
जाता है । (तत्वोंके खरूपनिर्वांचनपूर्वक, प्रत्येक 
प्रथकभावसे अवधारण करनेका नाम ग्रतख्यान है!) 
हृ्यविधव कितने भागोंमें विमक्त हैं! नूला प्रकृदिने 
आरम्म करते हुए. ऋमपरिणामसे चित्त, महचत्तत (डुद्धि ), 

अहड्लार, मन, दद्य इन्द्रियाँ, प्॑मतन्मात्रा, पश्चयाण, पश्च- 
महाभूत, इनके उघातसे उत्त त्वचावाल्य मोगायतन देह 
और मोग्य प्रथिव्यादि तत्वोका प्रथर््‌ अखित्व सुलश् 
प्रतीत होनेपर मी, भोगके लिये फिर चित्त व्याकुल नहीं 
होता ) आत्मानुभूति त्यायकर विधयानुभवक्रे लियेफ्रि 
प्रयास नहीं करता । तमी योगी मुक्तिमार्गम आये 
बढ़ता है । इस समय योगी जिस शक्तिके वहूसे आगे 
बढ़ता है वह चिन्ताके अतीत एवं युक्तिसि अग्राह्म दै। 
यह खामाविक निवम है, इसे कोई अतिक्रम नहीं कर 
सकता | यह इच्छा करनेसे नहीं होता, वल्कि अम्बातके 
द्वारा अज्ञात सारमें अपने-आप आ जाता है| जो भनुष्य 
र्री-पुत्रादि सांसारिक विषर्योर्मे सदा चिच लयाये हुए है 
वें उठ अम्बासके अनुरोधसे उसी निवेशमायके वश्च रहते 
है | इच्छा करनेपर उस निवेशमभावक़ों त्याग नहीं सकते | 
कारण, वे यदि शिवादि किसी इ्ट-यूजाके अभिम्रायते 
निर्जन स्थानमें वैठकर जिसकी पूजा करते हैं वह क्षणमरने 

कहीं अन्तहिंत हो जाता है और जिनके बचावकरे लिवे 
एक्ान्वर्मे पूजा करनेक्नो वैंठे थे वे ही अन्तण्हकों परिपूर् 
कर देते हैं | पूजा भूलकर तब उन्‍्हींते बातचीव होने 
लगती है | पूर्वपरिचित पुत्र-कलबादि विषय-बैमव पूजा 
करते समव पूजकके चित्तम मर जाते हैं, पूज्य देवता 
मानो उपेक्षिकक्की माँति अन्तहिंत हो गया है। चिंचम 
पूर्वपरिचितका बिना बुछाये आना और आवाहन कतार 
भी इश्देवताका अन्तर्धान केवल अम्वातक़ा अनुरोध है। 
जिसके साथ वहुत समयसे आनुगत्य किया गया हों) वह 
उपेक्षित होनेपर मी त्यायता नहीं और न चित ही उठे 
छोड सकता है । मानो कोई अन्तर्निहित झक्ति अद्याव ठारने 
उमयमावते क्रिया करती है। चिचमे एक अलोकिक 
वर देती है, जिसके द्वारा चित पूर्वपरिचितकी ओर 
दौड़ता है और चिन्तित वा पूर्वपरिचित विषय तिरत्दत 
होकर भी उसके सामने आ खड़े होते देँ | चिन्तित 
विषयक साय चिचको मिलानेकी अनुपम शक्ति है । इतका 
शाजकार्रोने वर्षा करनेचाछा मेघ नाम रक्खा है | विषय- 
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संख्या २ ] $# अ-क-थ-चक्र, सहस्लार, युक्तत्रिवेणी, मुद्रादिका रद्दस्य के द५१्‌ 


चिन्तनके फलसे यह मेघ ही अघमंरूप फल भी बरसाता है 
और आत्मचिन्तनके फलसे यह अनिर्वंचनीया शक्ति ही 
'चित्तको आत्मविचारकी शक्ति देकर धर्मके बरसानेका 
परिचय देती है। अपनी देहके किसी अज्जको उसके 
उचित कममें अभ्यास कराया जाय तो उसमें एक ऐसो 
निपुणता आती है जिसका खरूप खय॑ कर्ता भी 
निरूपण नहीं कर सकता । अतएव आत्मानुभूति करते- 
करते आत्मानुभूतिका वेग बढ जाता है और विषयानु- 
भूतिका वेग क्रमशः कम होकर परम युरुषाथंका साधन 
होता रहता है। आत्मानुभूति प्रशस्त होनेसे, धर्माघ्म 
निवत्त होकर, यथार्थ सद्धमका उदय होता है और 
ज्ञानके उत्क्के लिये चित्तमें शक्ति उत्पन्न होती रहती है। 


४-विषेकख्याति 

विवेकख्यातिकी आड़मे जो अन्य प्रत्यय उदित 
होते हैं, उनके रोकनेका उपाय उपयुक्त सूज़में वर्णित हुआ 
है | ऋषि कहते हैं कि प्रसख्यानसे भी अकुसीद व्यक्तिकी 
सववंथा विवेकझ्याति होती रहती है, उसीका नाम घर्म- 
मेघ समाधि है ( महाजन कुसीद--ब्याजके छोमसे रुपया 
उधार देता है, उसी प्रकार सिद्धियोँके पानेकी इच्छासे 
योगी महाजन समाधघि-व्यवसाय कर सकते हें, किन्तु 
विरक्त योगी किसी फलकी कामना नहीं करते )। भूतजय, 
इन्द्रियजय आदिसे योगीको जो सब तत्त्वोंके सम्यक_ 
दशशन करनेकी सामथ्य आ जाती है उसे प्रसख्यान 
कहते हें । इस प्रसख्यानमें भी जो व्यक्ति अकुसीद 
अर्थात्‌ आसक्तिरहित है--प्रसख्यानरूप अपूर्व ऐश्वर्य- 
भोगमें भी जिसकी स्पृद्य नहीं है, ऐसे परवैराग्यवान्‌ 
योगीको ही प्रसख्यानसे अकुसोद कहा जाता है। 
महर्षिने विभूतिबर्णनप्रसज्धमें भी बार-बार कहा है कि 
सब तत्त्वोॉंका आत्मविभूतिरूपसे दशन करते-करते ही 
यथाथ वेराग्य उपस्थित होता है। ईश्वरत्वपयेन्त जब 
अत्यन्त अकिश्विकर बोध होता रहे तभी यह 
अकुसीद अवस्था प्रास होती है । अपना महत्त्व 
देखनेकी इच्छा भी जिसे न रहे इस तरहके 
योगीको ही सर्वथा विवेकख्याति होती रहती है । निरन्तर 
आत्मसत्तानुभव होनेका नाम ही स्वबंथा बिवेकख्याति 
है । परम प्रियतम परमात्माका प्रेम उपस्थित होनेपर ही यह 
सम्भव है । केवल आत्मप्रेमके अभावके कारण ही आत्म- 
सत्तासे अतिरिक्त सत्ता देखनेकी स्पृद्य रहती है । जब भी- 
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सदगुरुकृपासे इस पूर्ण प्रेमका उदय होता है, तब फिर 
निमेषमात्रके लिये भी आत्मसत्ता छोड़नेकी इच्छा 
नहीं होती । यही सर्वथा विवेकख्याति है। बड़े सौमाग्य- 
के फल और अपार करुणाप्रमायसे ही यह हो सकती है । 
इस अवस्थाका योगशास्प्रसिद्ध नाम घममेघसमाधि 
है| अन्य समाधियोंसे यह अत्यन्त विलक्षण है| अन्य 
समाधियोंसे व्युत्थान होता है, किन्तु इस घममेघसमाधिसे। 
व्युस्थान नहीं होता | इसके उपस्थित होनेपर ही ऐसा 
जान पड़ता है कि सब अनात्मसस्कार क्षय हों गये हैं 
और कैबल्यप्रासि अत्यन्त समीप आ गयी है। योग- 
वासिष्ठकी भाषाममें इसे ज्ञानकी छठी--पदार्थाभाविनी”? 
भूमिका कहते हैं | एकमात्र उस परमपदको छोड़ और 
कोई पदाथ है या हो सकता है, ऐसी स्मृतितक उदित नहीं 
होती । इस समय दिन-रात निरन्तर एकतानभावसे 
बुद्धि केवल आत्मसत्ताका ही अनुमव करती रहती है | 
अपनी इच्छासे आहार, निद्रा आदितक बन्द हो जाता है । 
यदि कोई किसी प्रकारका तरल द्रव्य मुखमे प्रवेश करा दे 
तो वह भी अज्ञात सारसे गलेमें उतर जाता है । यह अपूर्व 
अवस्था है। साधारण मनुष्य इसकी कल्पना भी नहीं कर 
सकते । किन्तु इस पुण्यभूमि भारतवषमें ऐसे उन्नत योगी 
पूर्वकालमें थे और अब भी हैं । परन्तु उनकी सख्या 
बहुत कम है, इस कारण दुलूम हैं | ऐसी अवस्थासे 
केयल्यपद वा तु्यंगा नामक सातवीं भूमिका अति अल्प 
काल्में प्राप्त हो जाती है । स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों प्रकारके 
देहका भान सदाके लिये विलय हो जाना ही कैवल्य है । 
कोई-कोई इसे महानिरवाण भी कहते हैं | इस दशामे यह 
केवल ध्मकों ही मेह वा सेचन करती है, इसीसे इसका 
नाम धममेघ है | जो सब देतप्रतीतिको धारण करमेमें 
समर्थ है वही घर्म है। एकमात्र आत्मसत्ता ही सर्वविशिष्ट 
सत्ताकी धारक वा प्रकाशक है | इस कारण घम कहनेसे 
उस अद्वेत सत्तामात्रखरूप वस्तुकों ही समझा जाता है| 
समाधि जब सदा इस धमकी वर्षा करती रहे, कभी वह 
यर्षा रूककर अन्य ग्रतीतिका उदय न हो, तभी वह 
समाधि घममेघ कही जाती है | 
तत झ्लेशकर्मनियृत्तिः ॥ ३० ॥ 

इस सूत्र्म समाधिका फल वर्णित हुआ है। ऋषि 
कहते हैं कि घर्मेघ समाघिसे छेशकर्मनिद्वत्ति होती है | 
छ्ेशकर्म यहाँ अवशिष्ट अगनक्लाकृष्ण कममात्रके वोधक हैं | 


द्ष्र # कल्याण # 








/७०४५८५० 


योगियोंके सम्बन्धर्मे फिर तरिविध कर्माकी वात नहीं रह सकती। पुन 
जवतक समघियसे व्युत्यित होते हैं तबतक व्युत्थानकालर्मे 
जो कर्म अनुष्ठित होते हें वे अशुक्लाकृष्ण ही हैं । घर्ममेघ- 
समाधि व्युत्थानरहित है, इस कारण उसमें ऐसे कर्म भी 
नहीं रह सकते | अविद्या विनष्ट होनेपर भी उसका कार्य 
कुछ काल विद्यमान रहता है। प्रारब्य सस्कार क्षय होने- 
पयेन्त ही विनष्ट अविद्याके काय प्रकाशित होते हैं ) क्रमसे 
जब कैवल्य अतिसन्निहित होता है तभी घर्ममेघसमाधि 
आकर उपस्थित होती है, इस कारण यहाँ आकर योगिवर 
अविद्यादि छेश और उसके कार्यरूप अशुक्लाकृष्ण कर्म; 
दोनोंकी अत्यन्त निद्ृत्ति देखकर सम्यक्‌ कृतकृत्य हो जाते हैं । 








कोष्टगकोप्टपु. सब्यती नाम्न जादित । 
सिद्ध साध्य. सुसिद्धोडरि क्रमाजूज्ञेया विचक्षण ॥ 
सब्यत्त. दक्षिणत ॥ ४ ॥ 

दक्षिणावतंयोगेन कोष्ठे वर्णाछ्िखेंत सु्धी । 
येनेव लेखन कुर्योत्ततेव. गणन स्छतम्‌॥ ५३४ 
सिद्ध सिद्धयति काछेन साध्यस्तु जपहोमत । 
सुसिद्धों अहणादेव रिपुमूंठ निकृन्तति ॥ ६ ४ 
तन्त्रान्तरे--- 


सिद्धार्णों वान्धवा प्रोक्ता साध्यास्तु सेवकाः समता । 
सुसिद्धा. पोषका ज्षेया- शत्रवो घातका स्छता 0०७॥ 
जपेन बन्घु* सिद्धः स्यात सेवको5घिकसेवया। 
पुष्णाति पोपको5भीष्ट घातकों नाशयेद्‌ ध्रुवमर्‌ ॥ ८. 
सिद्ध सिद्धो यथोक्तेन द्विगुणात्‌ सिद्धूस्राध्यक | 


७५-दूसरा अ-क-थ-ह-चक्र 





अकथदह।| उलल्‍लूप | आखद | ऊचफ सिद्धसु सिद्धो5द्ध॑ंजपात सिद्धारिद न्ति वान्धवान्‌॥ ९४ 
साध्यसिद्धी ट्विगुणत साध्यसाध्यो निरथक । 
्र तत्सुसिद्धों द्विगुणजपात्‌ साध्यारिइन्ति गोत्रजानू ॥१० 
हे  ओडव । लझंम | और्श | लाअय दो ड्विगुप गजपात्‌ त 0 53४ न 
५ सुतिद्धसिद्धोडरुजपात्तत्साध्यो. द्वि | 
रु तत्सुसिद्धो अद्यादेव सुसिद्धारे खय्रोत्नहा॥११४ 
इंघन | ऋजम | इगघ | कछव 


अरिसिद्ध सुतान्‌ हन्यादरिसाध्यस्तु कन्‍्यका | 
तत्सुसिद्धस्तु पत्नोप्तस्तदरिहन्ति. साधकम्‌ ॥१२४ 





अभ्तस | ऐंठछ | अणष | एटर अथ वेरिसन्त्रपरित्यागप्रमाणमाह तन्त्रें-- 
गवा क्षीरे द्रोणमित्रे जपेन्मन्त्र शताष्टकम्‌ । 

चतुरसे लिखेदर्ण. चतुष्कोष्ठममन्विते । पीत्वा क्षीर जपेत्तद्वत समुच्चाय॑ त्यजेचथा ॥१३॥ 
चतुब्कोष्ट पोडशकोष्ट इति यावद्‌॥ अनेनेचव. विधानेन वैरिमन्त्राद्विमुच्यते ! 
(विश्वसारे ) अरिसन्त्र विदित्वा तु न पुन प्रजपेच्च तत्‌। 


चतुर् लिखेत्कोर्ट चतुष्कोष्टमन्वितम्‌ । सन्त्यज्य तु देवताया* तस्या अन्य भजेन्मनुम ॥१४४ 


पुनश्चतुष्क तत्रापि लिखेद्धीमान्‌ ऋ्रमेण तु ॥ द्रोणपरिमा्ं तथा तन्त्रान्तरे--- 

परलद्धय॑ तु प्रति. कुडब तशच्चतुष्टयम्‌ | 
चतुर्भि* कुडवे* अस्थ प्रस्थाश्वव्वार आठकमर्‌ 
चतुर्मिराठकेदोंण. कथितो.. सानवेंदिमि' ॥१५फ 


तत* पोडशकोष्ठेषु अकारादिवर्णान्‌ प्रादक्षिण्येन 
लिखेत्‌ ॥१॥ तत्र कमः--- 


इन्द्रप़िरुद्वनवनेत्रयुगाकदिक्ष मय 
ऋ्वष्टपोड्शचतुदशभौतिकेषु म्रकारान्तरसाइ रुद्दयामर्ू-- 
पाताल्पन्नदशवद्धिहिमाशुको ऐे वटपन्ने लिखित्वारिमन्त्र स्लोतसि निश्षिपेत्‌ | 
वर्णाछ्िखेछिपिमवान्‌ क्रमशस्तु घौमान्‌ ॥ २॥। एवं मन्त्रवि्ुक्ति स्यादित्याह सगवाब्छिव ४३६॥ 
नामायक्षरमारम्य यावन्मन्त्रादिमाक्षरस्‌ । अब अ-क-य-ह-चक्र कहते हें । चत॒ष्कीण एक क्षेत्र 


चतुर्सि- कोष्ठेरेकेकेमिति कोष्टचतुष्टयम्‌ ॥ ३ # 


खींचक्र उसकों चार कोठोम विमक्त करे, फिर इन चार 





संख्या २ ] # अ-क-ध-चक्र। सहसत्नार, युक्तत्रिवेणी, मुद्रादिका रहस्य द्ण्र? 
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कोठोमेसे एक-एक कोठेकों चार भागों विभक्त करनेपर 
सोलह कोठोका एक चक्र बनेगा। फिर उन सोलह कोठोंमें 
अकारादि सब वण प्रदक्षिणक्रमसे लिखे ॥ १॥ अकारसे हकार- 
पयन्त वर्ण इस चक्रमे लिखनेकी यह रीति है। पहले कोठेमें अ; 
तीसरेमें आ, ग्यारहवेंमें इ, नर्वेमे ई, दूसरेमें उ, चौथेमें ऊ, 
बारहवेंमें ऋ, दसवेंगे ऋष; छठेगे छू, आठवेंसे लू, सोलहव्में 





कक सका 
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यहस्थित अरिमन्त्र साधकका नाश कर देता है।॥ १ १॥ अ-क- 
यथ-ह-चक्रका विषय सरलतासे समझनेके लिये एक चक्र 
अकित कर दिया गया है। इस चक्रकों देखकर सिद्धादिकी 
गणनाद्वारा शुद्ध मन्त्र ग्रहण करे, कभी अरिमन्त्रादि ग्रहण 
न करे, यदि भ्रमसे अरिसन्‍्त्र अहण कर ले तो उसको त्याग 
दे। अब किस प्रकार अरिमन्त्रकों त्यागना चाहिये; इसकी 


ए, चौदहवेंमें ऐ, पॉचवर्मे ओ, सातवं्॑म ओए पनद्रहवे्मे अं, 
ओर तेरहवें कोठेम आअः॥। इस प्रकार सोलह कोठोमें 
सोलह स्व॒रवण लिखकर पुनवार उक्त नियमसे ककारादि ह! 
पर्यन्त सब वर्ण लिखे ॥ २॥ जबतक सब वण शेष न हों, तबतक 
उक्त रीतिसे इन सोलह कोर्ठोर्मे वर्णपात करे । इस रीतिसे 
यणविन्यास॒ करनेपर किस कोठेमे कौन-कौन वर्ण विन्यस्त 
होगा यह पूर्वेलिखित चक्र देखनेसे समझमें आ जायगा । 
इस प्रकार चक्रपात करके मन्त्रग्नहीताके नामके आयक्षरसे 
आरम्मकर मन्त्रके आदि अक्षरपर्यन्त | ३॥ सिद्ध, साध्य, 
सुसिद्ध और अरि इस भोति गणना करे । एक कोंठेमें 
नाम और मन्त्रका आदिवर्ण होनेपर उसमें भी इसी 
प्रकार बर्णकी गणना करे ॥४॥ यह विश्वसारतन्त्र्मे कहा है। 
उस चक्रमें वर्णविन्यास और गणना दक्षिणावतेसे करनी 
चाहिये | ५ | अब किस मन्त्रके ग्रहण करनेसे मन्त्र 
सखय सिद्ध होता है; किस मन्त्रके अहण करनेसे केसा फल 
होता है, सो कद्दते है | साध्यमन्त्र ग्रहण करनेसे जप- 
होमादिके द्वारा मन्त्र सिद्ध होता है । सुसिद्धमन्त्र ग्रहण 
करनेसे तत्काल भन्त्रसिद्धि और भरिमन्त्रके ग्रहण करनेसे 
समूछ बंशका नाश होता है ॥ ६ ॥ अन्य तन्त्र्म लिखा 
है कि सिद्धमन्त्र बान्धय) साध्यमन्ध सेवक, सुसिद्धमन्त्र 
पोषक और शत्रुमन्त्र घातक है। बन्धुमन्त्र जपद्दारा; 
और सेवकमन्त्र अधिक सेवाके द्वारा सिद्ध होता है। 
पोषक मन्त्र युष्टिकारक और घातक मन्त्र अभीष्टका 
नाश करता है |७।८॥ सिद्धशहस्थित सिद्धमन्त्र 
जपद्वारा सिद्ध दोता है | इसी प्रकार सिद्धसाध्य मन्त्र 
दूने जपसे और सिद्धसुसिद्ध मन्त्र आधे जपसे सिद्ध होता है 
और सिद्धारि मन्त्रका जप करनेसे बन्धु-विनाश होता है॥ ९ | 
साध्यग्हस्थित सिद्धमन्त्र दूने जपसे सिद्ध होता है, 
साध्यसाध्य मन्जरके जपनेसे कोई फल नहीं होता | साच्य- 
सुसिद्ध आधे जपसे, सुसिद्धसाध्य मन्त्र दूने जपसे और सुसिद्ध- 
सुसिद्धमन्त्र अहणमाजसे ही सिद्ध होता है और सुसिद्धअरिमन्त्र 
अपने गोत्रका नाश करता है॥ १०॥ अरिसिद्ध मन्त्र 
पुत्र, अरिसा व्य मन्त्र कन्या, अरिसुसिद्ध मन्त्र पत्नी और अरि- 


रीति छिखते हैं--एक द्वोणगपरिमाण गायके दूघपर 
एक सौ आठ बार वह वेरिमन्त्र जपकर उस दूधको 
पी लेवे | फिर १०८ बार वही मन्त्र जपकर मन्त्रोच्वारणपूर्वक 
परित्याग करे, इस विधानसे वेरिमन्त्रको त्याग देना चाहिये। 
अरिमन्त्रके जान लेनेपर फिर उस मन्त्रका जप न करे;. 
उस मन्त्रकों त्यागकर दूसरा उसी देवताका मन्त्र ग्रहण करे 
॥ १२। १३॥ तनन्‍्त्रान्तरमे द्रोंगका परिसाण इस प्रकार कहा 
है कि २ पलरर प्रस्ति, चार प्ररततिः१ कुडब, ४ कुडव-१ 
प्रस्थ, ४ प्रस्थ-१ आढक और ४ आढकर१ द्रोण || १४॥ 
रुद्रयामलमें वेरिमन्त्रके परित्याग करनेकी अन्य रीति लिखी- 
है, यथा--वटके पत्तेपर मन्त्र लिखकर इसकों नदीके जलमे 
डाल देवे | इस प्रकार वेरिमन्त्र परित्याग करे | यह बात 
खय श्रीभगयान्‌ महादेवने कही है ॥| १५ ॥ 


६-दीक्षातत्त्व 
दीयते परस ज्षानं क्षोयत्तेे पापपद्धति.। 
तेन दीक्षोच्यते मन्त्र खागमार्थथकछाबरात ॥१9 
( लघुकत्पसूत्र ) 
“जिसके द्वारा पापराशि क्षय हों और परम शानका 
उदय हो, उसे आग्रमादि शात्र दीक्षा शब्दसे उल्लेख- 
करते हैं ।? 
दिव्यज्ञानं यततो दद्यात्‌ कुर्यात्‌ पापक्षयं तत्तः। 
तस्मादीक्षेति सा प्रोक्ता सवतन्त्रस्य सम्मता ॥२)॥ 
( विश्वस्तारतन्त्र 
“जिसके द्वारा पापक्षय करके दिव्य ज्ञान दिया जाय: 
उसीको दीक्षा कहते हैं, यही सब तन्त्रीका अभिमत है।? » 
ददाति दिव्यभ्नावच्चेत्‌ क्षिणुयात्‌ पापसन्ततिम्‌ ॥._ * 
तेन दीक्ष ति विख्याता सुनिमिस्तन्त्रपारगै- ॥३ज 
( यौतमीयतन्त्र अ० ७ ) 


(जिस कार्यद्वारा दिव्यमावकी ग्राप्ति और पापका क्षय: 
ही, तन्त्रज मुनि उसीको, दीक्षा कहते हैं ।? 


चर 


६५६ 





जाती है और इसे फेंक दिया जाता है। 
प्राणको अक कहते हैं | प्राण ही अमृत है-- 

अम्ृतसु वै श्राणष । (श० ९११ १।२। ३२) 

इस मत्यपिण्डकों अम्ृतत्वसे सयुक्त रखनेवाछा प्राण 
ही है । इन्द्रने प्रतर्दनसे यही कहा-- 

प्राणो5स्प्रि प्रज्ञात्मा। त मामायु रखतमित्युपास्सखा55यु* 
भाण भ्राणो वा जायु. | यावदस्मिन्छरीरे प्राणो वसति 
सावदायु ॥ प्राणेन हि. एचोस्मिन छोकेअ्सतत्वमाप्नोति । 

( शाख़ायन-आरण्यक ५।२ ) 


इस कारण 


अर्थात्‌ भमैं प्राणरूप प्रजा (]म्राष्श/8०7८९८) हूँ । 
मुझे आयु और अम्रत जानकर उपासना करों। प्राणके 
रहनेतक ही आयु रहती है । प्राणसे ही इस छोकमें 
अमृतत्वकी प्रासि होती है ।? जो चित्‌-शक्ति इस मरत्य॑- 
पिण्डको उठाकर खड़ा कर देती है अथौत्‌ जिसके कारण 
आक्तिसश्वार दृष्टिगोचर होता है, वह प्राण ही है-- 
प्राण एवं अज्ञात्मा | इृद शरीर परिण्द्य उस्थापयति। 
* यो वे प्राण सा अज्ञा, यावा प्रज्ञा स आरण' | 
(शाखायन-मारण्यक ५। ३) 


जो कुछ भी जगत्‌में वा शरीरमें प्रजान ([7६60- 
8०४८९ ) है; वह प्राण ह्वी है | प्राणकी सत्तासे ही मशकसे 
अक्षपर्यन्त सब चैतन्य अनुस्यूत हैं । 
प्राण ही उस चित्-शक्तिका महान्‌ लिज्ञ या शेप 
है । प्राणएरूप शेप (599770) से उस परमचेतन्यकी 
प्रतीति होती है | इस कारण प्राणकी एक सज्ञा 
जुन शेप भी है | हमर्मेसे हर एक प्राणी मदा- 
आणका एक लिछ्ज है । क्या क्षुद्र पिपीलिका और क्‍या 
महद्‌ आश्रयंभूत मनुष्य, सब खारूप आणके लिख 
(5977905 ) हैं । ब्राह्मणप्रन्थोंके अनुसार प्राण ही सोम है, 
आण ही अमर है | अग्रीषोमात्मक इस जगतूमें एक प्राण 
ही प्राणापानरूपसे द्विधा विभक्त होकर कार्य कर रहा है । 
प्राण ही मित्र और प्राण ही वरुण है। मैत्रावरणसम्बन्धी 
अन्न्रोमें प्राणापानकी ही महिसा या रहस्य बताया गया है। 
प्राण ही देव हैं, प्राण ही बालखिल्य, है क्‍योंकि प्रार्णोके 
सन्तान या विस्तारमें वाल्माचका भी अन्तर नहीं है-- 
चालमात्रादु हेसे प्राणा असम्मिन्नास्ते यद्वालमात्राद- 
समभिन्नास्तस्माद्ालखिलया । (द० ८ ।३4४।2) 
प्राण ही ऋक्‌ ,यजु और साम हैं । प्राण ही रदिमयाँ हैं--- 


बढ 
ऊ 
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[ भाग १० 


सहस्तरदिम' शतधा वर्तमानः 
प्राण: प्रजानामुदयत्येप सूर्य. ॥ 
प्राण ही सवत्सर है, प्राण ही सत्य है| प्राण एक 
बड़ा भारी शिक्य या छींका है जिसमें सब कुछ वेंघा 
हता है | (श० ६।७।१। २०) 
ऋषि पूछता है कि इस ब्रह्मपुरीमें कौन सोता नहीं-- 
तदाहु* को5सवप्तू महंति, यद्वाव प्राणों जञागार तदेव 
जागरितम्र्‌ इति । (ताइय० १० | ४।४) 
प्राणका जागना ही महान्‌ जागरण है। प्रश्नोपनिपद्‌- 
में भगवान्‌ पिप्पछादने बताया है-- 
प्राणाआ्य एवास्मिन्‌ ब्रह्मपुरे जाअ॒ति । 
अर्थात्‌ प्राणकी अग्रियाँ इस ब्रह्मनगरीमें सदा 
जागरूक रहती हें | 
यजुर्वेदर्म एक मन्त्र है-- 
सप्त ऋषय प्रतिद्विता. शर्रारे सप्त रक्षन्ति सदम- 
प्रमादम्‌ । सप्ताप स्वपतो छोकमीयुस्तत्र जाग्रतो अखमजो 
सन्नसदों च देवों ॥ ( यजु० ३४। ५५ ) 
प्रायः सभी भाष्यकारोंने इस मन्त्रका प्राणपरक अर्थ 
किया है | यहाँतक कि प्रिफिय ( "४77 ) महोदयने 
भी यह टिप्पणी दी है-- 
सप्त ऋषय"'चसात प्राण । 
सात आप"च्सात प्राण या इन्द्रियाँ । 
दो जागनेवाले देव--प्राणापान । 
अर्थात्‌ सात ऋषि इस शरीरमें प्रतिष्ठित है| प्रमाद- 
रहित रहकर सात इसकी रक्षार्मे सावधान रहते हैं । 
सात बहिंमुखी प्राणघाराएँ या इन्द्रियाँ सोते समय सोने- 
वालेके छोकम सद्दत हो जाती हैं | उस समय भी खम- 
रहित रहनेवाले दो देव (प्राण और अपान 2 जागनेवाले 
आत्माके साथ स्थित रहकर जागते रहते दें | 
ग्राण और ऋषि 
प्रा्णॉकी सज्ञा ऋषि भी है-- 
प्राणा या ऋषय । इसों एवं गोतममरद्वाजी । अयमेव 
गोतम , अय भरद्वाज । इमो एवं विश्वामित्रञमद्मी । 
अयमेव विश्वामित्र', अय जमदझि । इमों एव वसिष्ट- 
कश्यप | अयमेव चलिष्ठ , अय कश्यप । वागेवात्रि- । 


« संख्या २ | 


््ल््य्च््ल्य््््य्य्््््ल््स्््च््च््ल्स्चच्चच्््प्स्सस्स्स्स्ल्स्स्त 


अर्थात्‌ सात ऋषि ही सात प्राण हैं | दो कान गोतम 
और भरद्वाज हैं । दो आँखें विश्वामित्र और जमदमि है ) 
दो नासिकारन्थ वसिष्ठ और कश्यप है। वाक अन्रि है । 


यह सिर देवकोश है, इसे ही खर्गलोक भी कहते हैं- 


तद्दा अथवंणः शिरो देवकोशः समझुब्जितः । 
तत्पाणों अभि रक्षति शिरों अन्नमथी मनः ॥ 
(अथवे० १०१२। २७) 


अर्थात्‌ वह सिर भली प्रकार मुंदा हुआ देबोका कोश 
वया खजाना है। प्राण, मन और अन्न ( या वाक्‌ ८ स्थूल- 
भूत ) उसकी रक्षा करते है । 


यह प्रकृतिकी विचित्रता है कि सप्तषि इसी देवकोंश 
या खगमें प्रतिष्ठित हैँ। सिरके सात रन्प्र या विवर 
सात ऋषियोंकी भोति चमकते हैं । शरीरमें सिर ही ज्योति 
या चेतनाका केन्द्र है। वहाँ ही पॉचों सानेन्द्रियों हैं । 
ज्ञान या ज्योति ही देवोंका प्रकाश है। ज्ञानेके विविध 
केन्द्र ही विविध देव हैं | वे सब देव खर्ग नामक सिरमें 
ही बसते है। इसी तरह सप्तपिसशक प्रार्णोका स्थान 
भी मस्तिष्क ही है। बृहृदारण्यक उपनिषद्मे विस्तारसे इसे 
समझाया है| 
अवोगू बिलश्रमस  ऊध्वंबुच्च- 
सस्मिन्यशो निहित 
तस्यासत ऋषयः सप्ततारे 
वागष्टमी बद्दधाणा 


विश्वरूपस्‌ । 


संविदाना ॥ 
(बृ० उ० २।२।३) 
इसकी व्याख्या भी वहाँ दी हुई है। अर्थात्‌ यह 
सिर ही ऊपर पेंदी और नीचेकी ओर मुंहवाछा चमस या 
कठोरा है । इसमें प्राण नामक विश्वरूप यश रक्खा हुआ 


है। इसके किनारोपर सप्तर्षि विराजमान हैं। उसमे 
-अहाके साथ समनसवाक्‌ आठवीं है । 


तात्पर्य यह कि जिस प्रकार ऊपर युलोकमे 
सप्तषि प्रकाशित हैं, उसी प्रकार इस मस्तिष्करूपी 
चुलोकमें सप्तप्राणसशक सप्त्िं विराजमान है । 

आणकी विशेष महिमा प्रश्नोपनिषद््म महर्षि पिप्पलाद- 
-ने वर्णित की है-- 

खरा हव रथनाभो प्राणे सर्व॑ ग्रतिष्ठितस्‌ । 

ऋचो यजू धि सामानि यज्ञ क्षत्र॑ हम च॥ 


# नमः प्राणाय यस्य सर्वमिदं वशे # 


द्छ 
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गर्भे त्वमेव प्रतिज्ायसे । 
प्रजास्व्विमा बलि 
हरन्ति यः आणेः अतितिष्ठसि ॥ 
देवानाससि वद्धितमः पित्॒णां प्रथम स्वधा । 
ऋषीणा चरितं सत्यमथर्वाद्धिरसामसि ॥ 
इन्द्रस्व्वं आ्राण तेजसा रुद्गोईंसि परिरक्षिता । 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्व॑ ज्योतिषां पति: ॥ 
यदा त्वमसिवर्षस्यथेमाः आण ते प्रजाः 
आनन्दरूपासििष्ठन्ति कामायाज्नं स्विष्यतोति ॥ 
घात्यस्व्व॑ प्राणेकपिरत्ता विश्वस्त सत्पतिः । 
वयमाथस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्र नः ॥ 
या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या भ्रोत्रे या च चक्लुषि । 
या च मनसि सतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ 
प्राणस्येद॑ वे सर्व बत्रिदिवे यत्म्रतिष्ठितम। 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षख श्रीश्र प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥ 
( प्रश्ष० २ ) 
जिस समय आश्र्मोमं ऋषि और ब्रक्मचारी प्राण- 
विद्याके रहस्योंकों जानते थे और प्राणके सयमसे मानसिक 
समाधि, पूण्ण स्वास्थ्य और दीधघ आयुष्यकी साधना करते 
थे उस पावन कालका यह प्राण-गीत है। इसमें कहा है 
कि हे प्राण | ठुम विश्वधायस्‌ माताके समान हमारी रक्षा 
करो, हम तुम्हारे पुत्र है | ऋषि छोग अपने अन्तेवासियों- 
को ग्राणरूपी माताकी गोदमें सॉंपकर निश्चिन्त हो जाते 
थे और वे ब्रह्मचारी उस विश्वदोहस्‌ माताके अमृत-जेसे 
सोम्य मधु तथा दुग्धका पान करके अमृतत्व और ब्रह्मवचंसकी 
प्राप्ति करते थे। सनातन योगविद्या पग्राणविद्याका ही 
दूसरा नाम है। भ्राणके रहरस्योका ज्ञान ही योगसम्पासि 
है । जो कुछ भी जगत्‌में बाहर और भीतर है, कुछ भी 
प्राणसे व्यतिरिक्त नहीं है | 
अथवबेदके प्राणसूक्तमे ( ११ | ५ ) अनेक प्रकारसे 
प्राणकी महिसाका वर्णन किया गया है। वह सूक्त प्राणका 
शाश्वत यशोगान है। अथव॑वेदर्मे अन्यन्न ( ७। ५३ ) 
प्राण और अपानको देवताओंका वैद्य कहा गया है। ये ही 
अश्विनीकुमार हैं । 
प्रत्योहतासखिना 
देवानाग्ने 


प्रजापतिश्वरसि 
तुभ्य॑ प्राण 


झृत्युमस्मद्‌ 
भिषजा शाचीणिः। 


(७।५३१।११) 
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है अश्विनीकुमारों ! मृत्युकों इससे दूर करो | तुम 
देवोंके भिषक्‌ हो |? वे देव मिषक्‌ कौन-से हैं--- 
संक्रामतं भा जहीत॑ दारीर॑ 
प्राणापानौ ते सयुजाविद स्तास्‌ । 
शर्त जीव शरदो वर्धमानोड 
निष्टे गोपा अधिपा वसिष्ठः॥ 


अयांत्‌ है प्राण और अपान, तुम इस शरीरकों मत 
छोड़ो, दोनों सयुज होकर यहीं वसो, जिससे यह मनुष्य 
शतायु होवे । 

प्राणायामके द्वारा खास्थ्य-सम्पादनकी विधि देवी 
चिकित्सा है । शरीरस्थ च्यवनग्रक्रिया ( 0७/89०॥८ 
#ध्मवेध्मलं०5 ) को अश्विनीकुमार या प्राणापान ही 
सम्यक्‌ रोककर युनः खास्थ्य ओर आयुकी बृद्धि कर सकते 
हैं | शरीरस्थ रसोंको फिससे यविष्ठ बनानेवाली विधि 


भी प्राणायाम ही है| प्राचीन ऋषियोंने प्राणविद्याके रहस्य- 
को जानकर जिस योगविधिका आविष्कार किया, अनन्त 
काल्तक यही विधि अम्ृतत्व और दीघ आयुष्यकी प्राति- 
के लिये सर्वोत्कृष्ट मानी जाती रहेगी । प्राणकी प्रतिष्ठा ही 
अमृतत्व है; प्राणकी उत्क्रान्ति ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही 
प्राणप्रतिष्ठाका सर्वोत्तम सार्ग है । स्व प्रकारकी निर्विकारिता 
ही प्रार्णोकों प्रकृतिस्थ या क्षोभरहित रखती है । ब्राह्मणेमें 
लिखा है-- 
रेतो वे प्राणः । 


इस रेतका शरीरमें सम्यक्‌ पाचन ही अल्यचर्य है। 
यही परम तप है | इस ब्रह्मीदनके परिपक्क होनेसे अमृतत्व 
उत्पन्न होता है-- 
यस्मास्पकादस् तं सबभूव 
चेनौदनेनातितराणि. रूत्युम्‌ ॥ 


38 -+_+ 
गीतामें योगका उल्लेख 


( लेखक--श्रीरामप्रसादजी पाण्डेय एम० ए० ) 


स वाहुल्यसे हिन्दू धार्मिक ग्रन्थोर्मि योग- 
न पदका प्रयोग होता है उस बाहुल्यसे 
कदादित्‌ अन्य पदोका नहीं होता ! 
जेसे योगका अभ्यास किसी-न-किसी 
रूपमें हिन्दुर्ओेके साधनासम्बन्धी जीवनर्मे 
होता है वेसे ही शात्ोर्मे भी अनेक 
अ्थोर्म योगका ग्रयोग पाया जाता है । 
जो शब्द इस प्रकार इतना व्यापक है उसकी भाव- 
व्यज्ञकता भी विशाल होनी चाहिये | 


जहाँतक मुझे ज्ञात है, योगका सबसे प्राचीन प्रयोग 
कठोपनिषद्‌्की अन्तिम वल्लीके ग्यारहवें इलोकमे हुआ है । 
दसवें इलोकर्मे योग-विघयका निर्देश करके उसका नाम 


उस इलेकमें बतलाया गया है | वे इलोक इस प्रकार ईं-- 





यदा पत्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहद्ठ ॥ 
बुद्धिश्व न विचेष्टत तामाहुः परमा गतिम्‌ अ 
तां योगमिति मनन्‍्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्र्‌ । 
अप्रमचस्तदा म्वति योगों द्वि श्रमवाष्ययों ॥ 


अर्थात्‌ मनके साथ जब पॉचों इन्द्रियाँ स्थिर हो जाती 
हैं और बुद्धिमें कोई चेष्टा नहीं रह जाती तब परागतिकी 
स्थिति जाननी चाहिये | ऐसी स्थितिकों, जिसमें सभी 
इन्द्रियाँ निर्विषय हो जाती हैं, योग कहते हैं । 


यहाँ स्पष्टलपसे योगमें दो माव व्यक्त किये गये है-- 
एक तो यह कि सभी इन्द्रियाँ विषर्योसे हट जायें और 
दूसरा यह कि आत्मसाक्षात्कार अथवा ब्रह्ममें लीन होनेकी 
स्थिति प्राप्त हो । 


प्राय- इसी अर्थर्मे योगका उल्लेख इवेताइवतरोपनिषद्‌के 
दूसरे अध्यायमें मी हुआ है । अन्तर थोड़ा-सा यह है कि 
योगविधिका भी, अर्थात्‌ इस विषयका कि योगकी स्थिति 
कैसे अभ्याससे प्राप्त की जाय, विशद वर्णन है | उस 
अध्यायर्मे कुछ सतरह इलोक हैं और प्रयम पन्द्रह इलोकॉर्मे 
योगके ही अम्यास तथा लक्ष्णोंका विवेचन है | अत उस 
अध्यायको द्वी योगाध्यायः कह्य जाय तो अनुचित 
न होगा । 

इसके अतिरिक्त अनेक उपनिषद्‌ ऐसी द जिनमें 
योग-विषयका सक्षित उल्लेख है और कुछ ऐसी भी ई 
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जिनमें आद्योपान्त योगका ही विवेचन मरा पड़ा है। 
इृष्टान्तके लिये पाठक तेजोबिन्दूपनिषद्‌ , नादजिन्दूपनिषद्‌ ; 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ , योगतत््वोपनिषद्‌ , योगचूडामप्युपनि- 
घद्‌ तथा योगशिखोपनिषद्‌को देख सकते हैं | 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे योगका महत्त्व 
सूचित हो गया होगा। अधिक तो क्‍या कहे, योग 
हमारे धार्मिक जीवनका सर्वस्व है । इसीलिये पतजञ्ललि 
ऋषिने इसके सभी अज्ञोका वर्णन सूत्रोर्म बद्ध कर दिया; 
जिससे अधिक सम्पूर्णतासे योगका अभ्यास हो । योग- 

0 ५-४ ८ हे विधि मिलती 

दरशनमें योगका प्रायः वही अर्थ और साधन-विधि मिलती 
है जिनका उपनिषद्म सक्षिप्त उलछेख है | 


जो विषय इतना व्यापक है उसका उल्लेख होनेसे 
भला; भीमद्धगवद्गीतामें कैसे रह सकता है १ सच बात तो 
यह है कि “न! आदि अव्ययोौकों छोड़कर जितनी बार 
“योग? पद गीतामें प्रयुक्त हुआ है उतनी बार दूसरा कोई 
शब्द नहीं । सभी अध्यायोंके विषयोंकों एक-न-एक योग 
ही कहा गया है। इसका अभिप्राय यही है कि समस्त 
गीता योगका बिस्तार है। परन्तु यहाँ योगसे केवल 
चित्तवृत्तिनिरोध अथवा इन्द्रियधारणा ही विवक्षित नहीं है 
यरं॑ योग परागति अथवा ब्रक्षात्मेक्य स्थितिको व्यक्त 
करता है । प्रत्येक अध्यायके विषयविवेचनका फल यह है 
कि साधक उससे “ब्रह्मण स्थित! होता है | गीतामें योगका 
यही प्रधान अथ है | इसके अतिरिक्त प्रसक्षवश भिन्ना्थ्मे 
भी यह शब्द व्यवह्वत हुआ है। स्वय भगवानने दो 
स्थछोमे योगकी प्रासद्धिक परिभाषा दी है-- 

समवव योग उच्यते ॥ 

योगः कर्मसु कौशलूम्‌ । 


(२। ४८ ) 
( २।५०) 

अथांत्‌ योग बुद्धिकी साम्यावस्थाका नाम है, कर्म 
करनेकी वह रीति जिससे कर्मोके फल हमारे लिये बन्धनके 
कारण न हों, योग है। मूल भाव दोनों परिभाषाओंका 
एक ही साम्यबुरद्धि है, क्योंकि साम्यबुद्धि ही वह कौशल 
है जिससे कर्मोमे प्रदत्त रहकर भी हम उनसे अलिप्त रह 
सकते है । 


निम्नलिखित इंलोकांशोमि योग शब्द दिखायी 
देता है-- 
योगक्ष मे वद्दाम्यहम | 
आस्थितो योगधारणाम्‌ । 
<र---८७ 


( ९२२ ) 
( ८ । १२) 


के गीतामें योगका उल्लेख # 


योगबक्ेन चेव । 
योगश्रष्टोउभिजायत्ते। 
योगमायासमाथुतः । 
योगयज्ञाः 

योगयुक्तो झुनिः । 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा । 
योगयुक्तो भवाजुन | 
योगयुक्तात्मा सर्वन्न समद्शंनः । 
योगवित्तमा: । 
योगसंज्ञितम्‌ । 
योगसंन्यस्तकर्माणम्‌ । 
योगसंसिद्धूः । 
योगसंसिद्धिम्‌ । 
योगसेवया । 

योगस्थः कुरु कर्मांणि । 
तदा योगमवाप्स्यसि । 
इस विवस्वते योगं भोक्तवानू 
योगमासिष्ठ 

घुनर्यांग व शससि । 
एक साख्य॑ व योगं च । 
योगं त॑ विद्धि पाण्डव । 
आरुरक्षोमु नेर्योगम्‌ । 
युन्ज्याद्योगम्‌ । 

युजञ्ञतों योगस्र्‌ । 

योग युअन्मदाश्रयः । 
परय में योगमेइवरम । 
एवां विभूति योग च । 
विस्तरेणात्मनो योगम्‌ । 
पर्य मे योगमेश्वरम्‌ । 
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योगं योगेइवरात्क्ृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्पू । 


योगो नष्ट: परंत्प । 

योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
नास्यइनतस्तु योगो5स्ति । 
योगो भचति दुःखद्दा । 

स निश्चयेन योक्तब्यो योगः । 
योश्य योगस्व्वया ओ्रोक्तः । 
असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः । 
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[ भाग १० 








दरद० न कल्याण # 
योगाश्वचलितमानस$ । (६। ३७) 

«  तस्माणोगाय युज्यस्त । (२।५० ) 
योगारूठस्य तस्यैच । (६।३) 
योगारूठस्तदोच्यते । (६।१४) 
योगे त्विसा श्णु । (२। ३९) 
सो5विकम्पेन योगैन युज्यते । (१०१७) 

. अनन्येनेव योगेन मा ध्यायन्तः । (१२।६ ) 


अन्ये साख्येन योगेन कर्मयो गेन चापरे । ( १३ । २४ ) 
योगेनाव्यभिचारिण्या (१८ ३३ ) 
तथोगेरपि गम्यते | (५१५) 


योग” पद अनेक विभक्तियोंमें जेसे प्रयुक्त है वेसे 
अकारादि क्रमसे दिखाया है | इसके अतिरिक्त योगी? पद 
सत्ताईस वार और “योगेश्वर! तीन वार प्रयुक्त हुआ है। 
पॉचर्वे अध्यायके छठे इलोकमें एक वार 'अयोगतः पद 
भी आया है। 


उपयुक्त सभी खलेोंमें योग जिन-जिन अथॉर्मे प्रयुक्त 
हुआ है उनपर प्रकाश डालनेका अर्थ गीताके छगमग 
अस्सी इलोकॉपर भाष्य करना हो जायगा | जिसके लिये 
यहाँ न स्थान ही है, न क्षमता ही | प्रसज्ञवश कहीं अव्यक्तका 
व्यक्त होना, कहीं चित्तवृत्तिका निरोध करना; कहीं 
साम्यभाव, कहीं ब्रह्मप्राप्तिका साधन, कहीं कर्मयोग 
अर्थात्‌ साम्यबुद्धिद्वारा कर्म करनेकी साधना, कहीं शक्ति, 
कहीं परागति और कीं ब्रह्मविद्याके अर्थमें आया है । 
गीताके प्रेमी जन अपने-अपने अवकाशर्मे प्रसगके अनुसार 
इन अर्थोंकी और दूसरोंको भी जो मेरे ध्यानमें नहीं 
आयें हं; भिन्न-मिन्न इलोकॉर्मे छगा सकते हैं । 


परन्तु गीतागत योगके उल्लेखके सिलूसिलेमें एक 
विषयकी चर्चा और कर देना अत्यावश्यक प्रतीत होता 
है | जेसे किसी भी विघयका दुरुपयोग हो सकता है, वेसे 
कुछ कालछसे योगके कुछ अज्जोंका अर्थात्‌ ऊुछ साधनोंका 
डुरुपयोग हो रहा है | योगसाघनऊे कुछ ढग ऐसे पाये 
गये है जिनसे बलवीयेकी इद्धि होती है और अनेक 
सिद्धियाँ प्राप्त होती ढें। उनके सहारे कुछ “योगी? 


चमत्कार, विशेषतया शारीरिक, दिखाते फिरते हैं। 
दूसरे उन्हें स्वास्थ्यसुघारके लिये इधर-उधर सिखाते फिरते 
हैं । ये वातें योगकी मोलिक और विश्युद्ध कल्पनाके विरुद् 
है | योगकी ये कल्पनाएँ न गीताको सम्मत हैं, न उप- 
निषदोंकों | गीता और उपनिषद्‌ दोनों योगको आध्यात्मिक 
साघना, उपासना, ब्रक्मप्राप्ति कहते हैं | यह आध्यात्मिक 
जगत्‌की वस्तु हे । स्वास्थ्यके लाम अथवा शरीरके सुखके 
लिये जो कुछ प्राणनिग्रह आदि किया जाता है उसे योग 
न कहकर व्यायाम कहा जाता तो अधिक कल्याण होता | 
योग! शब्दके भावमें मगवानसे मिलनेकी भावना सनिद्धित 
है। यही योगका आयन्त है। ऊपर जिन अनेकार्थोको 
दिखाया गया है उन सभीक्के मूलमें यही मेलकी आकाश्षा, 
भगवानसे एक हो जानेकी शुभ वासना छिपी हुई है। 


भगवद्गीतार्मे जिस योगका विवेचन और उपदेश है, 
उसका सार यह है कि मानवजीवनकी सार्थकता 
ब्रह्मप्राप्तिम है | परन्तु उस ब्रक्षप्रासिके लिये किसी विशेष 
सामाजिक साघनको अपेक्षा नहीं है । वह प्रत्येक अवस्था 
और स्थितिमें सम्पन्न हो सकती है। समाजका एक प्रकारका 
धर्म न उसके लिये सहायक है, न दूसरे प्रकारका धर्म 
बाघक है । प्रत्युत सामाजिक धर्मकी पूर्तिका उसपर कोई 
प्रभाव नहीं है | ब्रह्मप्राप्ति तो भगवत्‌-शरणागतिसे, ब्रह्म- 
चिन्तनसे होती है। भगवानको स्मरण करनेसे, उसकी 
शरणमें अपनेको रखनेसे, वह मिलता है | अपने छोकिक 
घर्मों अर्थात्‌ कतंव्योंकी करते हुए. कमी मनमें यह न 
छाये कि ईश्वरप्राप्तिका यही साघन है । अपने छोकिक 
घ॒र्मोमेंसे इस बुद्धिका परित्याग करके ईश्वरको पानेके 
लिये उसका सतत स्मरण करे, उसकी शरण जाय। 
भगवानने नीचे दिये हुए प्रसिद्ध इलोकमें इन्हीं वारतोंकी 
ओर सकेत किया है-- 


सर्वधर्सान्‌ परित्यज्य मामेक ड्ारण मज | 

अह सवा सर्वपापेम्यो सोक्षयिष्यामि मा छझुच ॥ 

यही गीतोक्त योग है। भगवान्‌ इसके समझनेकी इर्मे 
बुद्धि दें 








हानगल् श्ीकुमार शिवयोगी जी 


परपए: फिफ्जलणए न रत न जज गा 
ष्् 





शिवयोगर्मान्दर 


( छेखक--भ्रीचिद्घन शिवाचार्यजी ) 


कल्याणके पाठकौकों शिवयोग-मन्दिर और उसके 
संस्थापक एक शिवयोगोका परिचय कराना इस छोटे-से 
रेखका उद्देश्य है । 

शिवयोगमन्दिरका परिचय देनेके पहले शिवयोगके 
विषयमें सक्षेपसे कुछ लिख देना अप्रासन्लिक नहीं होगा । 


कठोपनिषद्‌में आचार्य वेबखतसे नचिकेताकी तृतीय 
चरकी प्रासिके अनन्तर यह कहा गया है-- 


योगविधिद्ध 

श्रुतिका यह भी आदेश है-- 
तसेद विदित्वातिरूत्युमेति 

नान्‍यः पन्था विद्यतेष्यनाव । 
इस अवस्था यह प्रश्न उठना अखामाबिक नहीं है 
पके कैवल्यमें इस योगविधिका उपयोग कहाँ है। योदा-सा 
विचार करनेपर इसका उत्तर पूर्वोक्त कठोपनिषद्के वचन- 
से ही मिल जाता है--नचिकेताको मृत्युका आदेश है 
कि तीन ही वर मॉंगो। नचिकेताकी प्रतिशा भी है-- 
ध्वराणामेघ वरस्तृतीयः |! इससे यह स्पष्ट होता है कि 
योगविधिप्रदान मी तृतीय वरके ही अन्तगंत है | अवश्य 
ही यह प्रधान विद्याप्रदानरूप तृतीय वर नहीं, इसीलिये 
विद्या-शव्दसे उसका उल्लेख न होकर “च' शब्दसे उसका 
समुच्चय हुआ है। समुचित योगविधिको चतुर्थ बरका 
विषय कहना सन्दर्भविरुद्ध है । इससे यह मानना पड़ेगा 
कि साध्य साधकभावसे विद्या और योगविधि एक ही 
चर है। इस रीतिसे योगविधिको शम-दमादि सम्पादन- 
द्वारा विद्यासाधन मानना आवश्यक है, इसीलिये 
विद्यासाधनोरमं निदिध्यासनको विशिष्ट स्थान दिया गया 


है। इसी कारण ब्रह्मसस्थावस्थाके पूवे इस साधनकी 
आवश्यकताको भगवान्‌ कद्दते हैं--- 


विद्यामेता कृत्स्नम्‌ । 


योगी युज्ञोत सततसात्मान रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिगह४ ए 
शुद्चों देशे प्रतिष्टाप्प स्थिरसासनसास्मनः | 
नात्युच्छितं नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ४ 


( गीता ३॥ १०-११ ) 
-इव्यादि | 


इस प्रसद्धमें 'परमरहस्य' से एक वचन उद्भधुत कर 
देना भी अनुचित नहीं होगा-- 


प्राणै: अयोजितं॑ चेतो विपयेघु विवर्तते । 
बहिः सब्बरता तेन मुहुसुंझन्ति जन्तवः ॥ 


ततो  नियम्य मद्भक्तश्लेतोीो योगावलम्बन: | 
निराशंसोी. निरातझं निर्वाणमधिगषच्छति ॥ 


इसी बातके समथनमें रवेताइवतरका यह वचन 
देखिये--- 

त्रिरुततं स्थाप्य सम शरीर 

हृदीन्द्रियाणि सनसा सदन्निरुध्य । 
बरक्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान 

स्नोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
केवल्योपनिषद्में भी कहा है-- 
वचिविक्तेशे च सुखासनस्थः 

झुतिः समग्रीवशिरश्शरीरः । 


कक + ०७५ ०० 


] # ०० 


ध्यात्वा सुनिर्गष्छति भूतयोनिं 
ससस्तसाक्षि तसमसः परस्तात्‌ ॥ 


अब इस बातको यहीं छोड़कर प्रस्तुत विधयका 
विवेचन करें। यह योग मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग; 
राजयोगके नामसे चार प्रकारका माना गया है। यहाँ 
इन भेदोंका विवेचन और इनमें परस्पर सम्बन्ध आदिका 
विवरण करना प्रस्तुत यिघय नहीं, परन्तु यह समझ लेना 
आवश्यक है कि योगके इन चार प्रकार्रोम उत्तरोत्तर 
प्रकार श्रेष्ठ है । इसी वातकों शिवयोगग्रदीपिकाकार 
कहते हैं--- 
उत्तरोत्तरवे शिष्व्याद्रोगाश्वस्वार एव... हि। 
तेष्वेक एच मुख्योज्सों राजयोगोत्तम्रोत्तमः ॥ 
इस राजयोगका लक्ष्य और उसके साधकका खरूप 
यह है-- 
त्रिधु लक्ष्येषु यो ब्ह्मयसाक्षात्कारं गमिध्यति। 
श्ञानेध्यवा मनोवृत्तिरहितो राजयोगवित ४ 


द्द्र 


# कल्याण 


[ मांग २० 


भ्च्ज््व्च्च््््च्ल्््च्च्य्च्य्स्य्य्सस्य्स्क्लल्कलल्ल्ललल्ल््ल्डजडटटडल>--5-हे| 


यह राजयोग ही वत्तुतः शिवयवोग है; तो भी इन 
दोनोंमें पूर्वाचायोने कुछ तारतम्य अवश्य माना है, 
क्योंकि प्राकृत योगशात्रका लक्ष्य यह है--. - 


अमनस्कःश परो योगः प्रकृतों मनसो छूय । 

यस्थ काष्ठान्यथा ख्याति: सस्चस्य पुरुपषस्प च ह 

रेकिन निश्वास-तन्त्रमे शिवयोगीका खरूप इत 
प्रकार वर्णित है-- 

नतीत्य भूमिकाः सर्वा लीनबृत्तिनिरन्तरम्‌। 

शिवो5हं मावनारूठ: शिवयोगात्ति ग्रीयते ॥ 

उच्तमः भ्राकृताद्रोगाषच्छिवयोगों मरद्देश्वरि । 

पुराण और आग; यह शिवयोग पाँच प्रकारसे 
वर्णित है-- 

ज्ञान शिवमयं मक्ति* शेवाी ध्यार्न शिवास्सकम्‌ | 

शैवबतं शिवार्चेति शिवयोगों द्वि पद्मथा॥ 

यही पश्चप्रकार शिवयोग श्रीरेणुकमगवत्पादाचार्यो- 

० ४ ज्ञानड्चेत्यनुपूर्व 

गल्त्वसवादमें 'जप- कम तपो ध्यान ज्ञानज्चेत्वनुपृवश्चः 
इत्यादि सन्दर्भसे पश्चयज्ञ नामसे उल्लिखित है। इन 
महायशोका वर्णन युराण मोर आगमग्रन्थोंमिं बहुत मिलता 
है। वायवीव सद्दितार्मे कहा है-- 

जपयक्षरतो मत्यसद्देशिष्व्यवशादिदद । 


ध्यानयज्ञरतों मूत्वा जायदे भ्रुचि सानव" | 
प्लान रूब्ध्वा चिरादेव शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ प॥ 


इसी प्रसद्धर्म ध्यानशानयकज्ञोंद्ी अशंतार्ने कहा 
गया है-- 

तस्मात्पल्लसु चज्ञेपु ध्यानयक्षर्तो अवेत्‌। 

ध्यान ज्ञानन्व यस्यास्ति तोणेस्तेन भवारणवः ॥ 


घ्वान और ज्ञानयज्ञोका उत्कर्ष-प्रकप दिखानेके दी 
लिये चौरतद्विता तथा स्कान्द-लिड्वयुराणोंमे इन दोनोंका दी 


विशेषरूपते उछेल है, यह अर्ये शिवघर्सोत्तरके 
तृतीयाध्वायमें स्पष्ट है-- 
कर्मयश्ञातपोयक्ञों. विशिष्टो. दशनिगुणे: । 


जपयज्ञात्रपोयज्ञो. छेय.. शतगुणाधिक* # 


झ्ानध्यानात्मक' सूक्ष्मम शिवयोगो सहासख- | 
विशिष्ट: सवयज्ञानामसझडपातैमंद्ामखे, # 


इन पश्चे सहायज्ञोकी ऋमनूमिकार्ने आरूट होकर 
मुनुक्षु शिवरंस हो जाता है | वही आर्य दततहितामें 
इस वचनसे कहा गया है--- 

उपेनव तपसा भक्त्या ध्यानेन परमात्मन-। 

शिवसंस्थामवाप्येंघ शिवयोगी विम्ुच्यते ॥ 

इसीको श्रुति मी निर्देश करती है-अक्चतखोंप्नृतत्न 
मेति! | भयव़ीतार्में भी इसी अर्थक्षा उछेख है--- 

युअद्ेंव॑ सदात्मान योगी नियतसानसः्। 
शान्ति निर्वागपरमां सत्सस्थामधिगच्छति ॥ 


इत लेखके आरम्भमें ही यह कहा गया है कि योग 
विद्याका एक ठाघन है । शम-दमादिते जबृतक चित 
ज्षित्त, मूह और विज्ञलितावखासे उठकर एक्ाञ और 
निरुद भूमि नहीं पहुंचता, तवतक इन पञ्ज यज्चोंकी 
वात ही नहीं उठ सकती । इसलिये प्राचीन आचार्योने 
अष्टाक्न योगमार्गहीसे राजवोंग या शिवयोगर्मे आहूड 
होनेका आदेझ दिया है। शिवयोगप्रदीपिकार्म कहा है-- 


शिवयोग* साधकावां साध्यरत्साघनं हठः | 

ठल्मादादों प्रयोक्ततय इृठयोगमिर्म॑ ख्यणु ॥ 

इससे यह स्पष्ट होता है क्वि हठयोय शिवयोगका एक 
साधन है । यद्यपि वीरशेंवन्रन्योर्मे कई जगह हठयोगढी 
अचारवाका उल्लेख है, वयापि ह्ानहींन योगकी निन्दार्मे 
ही इसका तात्पर्य है, भक्तिमशंखा मी इसका वात्य्य हो 
सकता है; क्योंकि भक्तिमाग्यते जो सगवदनुगहका भाजव 
बनता है उसे यह साधन अचार क्यों न मादूस हो । इसीसे 
योगदर्शनक्के भाष्यमें व्याउजी कहते हैं-- 

प्रणिधानाद्धक्तिविशेषादावर्जिंत ईश्वरसमजुश॒द्धाति । 
जभिध्यानसाओंण तद॒मिष्यानादपि योगिन आासमब्नतर+ 
समाधिलामम समाधिफलश्च । 

इसके विपक्षर्म वीरशैवग्रन्थोमें ही यह कहा गया हैं 
कि अश्ज्ववोगते ही वीरीौव होता है । शिवयोग- 
प्रदीषिकाके इन वचनोसे यह वात स्पष्ट होती है-- 

यमेव नियमेनेव सन्‍्ये मक्त इति खबम। 

स्थिरासनसमायुक्तो माहेखरपदान्विठ" ॥ 

चराचरं लऊयस्थानं छिहक्ष्माकाशसकप्तकम्‌ । 

प्राणे तद्न्‍्योज्नि संलीने आपकिलश्ञों मबेन्युसान्‌ ॥ 


संख्या २ | 


क# योगविद्या # 


द्द्रे 


नज्स्््स्स््स््््््स्ल्य्य््य्य्य््य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ख्््य्ख्य्य्य्च्च्चच्चचचचचचस्स्य्प्स्स्प्य्प्स्प्प्प्स्स्स्- 


प्रस्याहारेण संयुक्तः प्रसादीति न संशयः । 
ध्यानधारणसम्पक्ष: शरणस्थकवानू.. सुधीः ४ 

निश्चकेक्समाधिता । 
वीरशैयो मवेन्नरः ॥ 


लिक्वैक्यो 5है तभावात्सा 
एवमष्टाक्षयोगेन 


इसके अतिरिक्त षटचक्रतत्य, परसरहस्य, नवचक्ररहस्य, 
यट्यक्र, मन्त्रगोप्य; गुहेश्वरवचन आदि सस्क्ृत और कणोट- 
आषाके अन्थौमे बहुत विस्तृतरूपसे शिवयोगका विचार 
किया गया है। कालहप्रमावसे इसका अध्ययन, बीघ, 
आचरण और प्रचार रुक गया है। योग्य पुरु्षोका ध्यान 
'इघर आकृष्ट होनेपर इस विधयकी पुनः उन्नति होनेकी 
आशा है। इसी बातको लक्ष्य्में रखकर योगकी योग्य शिक्षा 
देनेके प्रय्ष॒मँ कर्गाट्कके हानगल श्रीकुमार शिवयोगीश्वर- 
ने अपने जीवनके बहुमूल्य समयका सदुपयोग किया है । 
चअद्यपि इस खार्थत्यागी तपस्वीका कार्यक्षेत्र वीरशैब- 
सतानुयायी एक विशिष्ट सम्प्रदाय है, तथापि इनके आदश 
च्चरित्र, सदाचारप्रियता;, लछोककल्याणकामना, तपस्या 
आदि असाधारण शुण मसानवमात्रके लिये सुखकर 
ब्औौर अनुकरणीय होनेमें कोई सन्देह नहीं । 


योगपद्धतिका छोप होनेसे सत्करम, भक्ति और शानमार्गकी 
दुस्वस्थाकों देखकर इसका प्रतीकार करनेके लिये प्रवृत्त 
होना ऐसे ही महात्माओंका कार्य होता है | इंसीलिये इस 
योगिराजने बीजापुर जिलेगे मलापहारिणी नदीके पुण्य 
तटमें शिवयोगमन्दिरकी नींव डाली और अपने भक्त 
एव अनुयायियोंकी सहायतासे थोड़े ही समयमें ऐसा 
काम कर दिखाया कि जिससे यह सस्था उस महान्‌ 
उद्देश्यका एक अपरिहरणीय साधन और अनेक योगसाधको- 
को एक प्रतोमनकी सामग्री साबित हुई है। यह संस्था 
अपने संस्थापक महात्माकी अनुपस्थितिमे मी अपने ढगसे 
उस उद्देश्यको आज भी सफल कर रही है। यह सस्था 
पहलेहीसे एक सस्क्ृत पाठ्शालाकों भी चला रह 
है, जिसमें शिवयोगसाघकोंकों शाजत्रोकी योग्य शिक्षा भी 
दी जा रही है । साघारण जनताके लाभके लिये भी यह 
संस्था समय-समयपर घममप्रचार करनेका भी सफल प्रयक्ष 
करती आयी है; इसीलिये प्रतिवर्ष महाशिवरात्रिके समय 
धार्मिक प्रवचन, शियकीतेन, व्याख्यान आदिसे समाजका 
कल्याण कर रही है | पाठकीके लिये “कल्याण” की इसी 
संख्यामें इस सस्थाके सस्थापक और सस्थासम्बन्धी 
अन्य चित्र दिये गये हैं | 


----*आअझै७-+--- 
किस 
योगविया 
( लेखक--प ० औद्दनूमानजी हार्मा ) 
आसन और उनका उपयोग 


वरतमान समयमे विज्ञानके बलसे बहुत-सी वस्तुएं ऐसी 
जन गयी हैं जिनके व्यवहारसे उनके बनानेवाले विशेषज्ञ 
विदित होते हैं । उदाहरणके लिये बे-तारका तार,हवाई जहाज, 
पनडुब्बी, एफ़्सरेज (५५०७) निदान, बायस्कोप, सिनेमा, 
डेलीफोन और विविध प्रकारके कल-कारखाने या मशीनें 
है। इनके देखनेसे आभासित होता है कि मारतके बड़े-बूढे इस 
प्रकारके विशानसे या तो वर्जित थे या इसमें उनका ग्रवेश 
नहीं था । परन्ठ वासतवमे बात इससे विपरीत थी । 

उनका ध्यान विश्वकी विचिच्रता दिखानेके बदले 
'विश्वनिर्माताके ज्ञानसें था। वे उसके जानने-मानने या 
सनन करनेसे सन लगाते थे। उसीर्मे सफलता प्राप्त करमनेके 
लिये वे नित्य नये साधन-समाघान, आयोजन या विधान 
चनाते रहते थे, जिनसे जनवाधारणकी भी उस प्रकार 


करनेसे ईश्वरप्रास्तिम सुगमता ग्रतीत होती थी | सम्मवत्त+ 
वे इस वातकों सृष्टिगत प्राणियोंके लिये हितकारी नहीं 
मानते थे कि किसी श्रकारके एक ही कलर-कारखाने था 
इञ्जिन आदिसे हजारों छाखों श्रमजीवी मनुष्योका रोजगार 
घट जाय और वे उपाजनसे हीन होकर दीन बन जायें | 


वासवर्में वें आजकलके-जैसे अद्भुत विलक्षण या 
आश्रयंजनक आविष्कारोंके करनेमें घूणे प्रवीण थे ! यदि 
उनकी की हुई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक करामार्तोंद्ो 
देखा जाय तो अपने-आप विश्वास हो जाता है कि मारतके 
वडे-बूढे या त्रिकालज्ञ महर्षि अवश्य हो वर्तमान विशानसे 
वहुत कुछ बढ़े हुए ज्ञानके ज्ञाता थे और उन्होंने सब 
प्रकारकी विद्या, कला या व्यवसाय ऐसे बनाये थे जिनको 
विदेशी विद्वान्‌ मारतके अवोध या उदार व्यक्तियोँसे प्रात 


च्द्द 
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(११) 'प्रापासन? या 'प्राणायामासन? से मन; रक्त 
ओर नाडियोंकी शुद्धि होती है । 

(१२) 'मुक्तासन! से सिद्धि ग्रास्त होती है। 

(? ३) 'पवनमुक्तासन” से अधोवायु निकलता है। 

(?४) 'सूर्यासन! से अभि बढ़ता है । 

(१५) 'सर्यभेदनासन' से नेत्ररोग दूर होते हैं । 

(१६) 'भज्रिकासन? से सब ग्रकारके ज्वर मिटते हें, 
बिघम ज्वर बन्द होता है, पाचन-झक्ति बढ़ती है और 
रूघिर झुद्ध हो जाता है । । 

(१७) सावित्रीसमाधि! से ओज, तेज और मेघा- 
का वृद्धि होती है । 

(१८) “अचिन्तनीयासन' से चेतन्यता होती है 

(?९) “द्यज्वरांकुश से बीमारी मिट्ती है । 

(२०) ८उद्धारकासन' से गुह्मय खान सबल बनते हूँ | 

(२१) 'मृत्युमज्ञकासन? से वायु शान्त होता है । 

(२२) “आत्मारामासन से चिन्ता मिट्ती है। आदि, 
अलछोप और अध्यात्म आसन भी यहा है । 

(२३) “मैरवासन” से कुण्डलिनी व्याकुछ होती हैः 
कमल खिलता है, तापतिली, छृद्घोग, वायुगोला और 
जिगरका वट़ना मिटते है | 

(२४) “गदठुडासन! से मनुष्य गमनशझील होता है ! 

(२५) 'गोमुखासन? से मुखरोग मिटते हैं । 

(२६) “वातायनासन' से प्रगति होती है । 

(२७) 'सिद्धमुक्तावली? से दृ८ होता है । 

(२८) 'मेति आसन! से मनुष्य निर्मल होता है । 

(२९) (पूर्वांसन? से ग्राचीन स्मृति होती है । 

(३०) (पश्चिमोत्तान! से पेटके कीड़े मरते हे; वाउु 

वदल्ता हैं और मन्दाग्नि मिय्ती है । 

(३१) महासुठ्रा) से रत, विप, पथ्यापथ्य सभी पाचन 
दो जाते हैं, क्षय, कुछ, गुल्म और उदावतें मिटते हेँ 
झत्युके उेश कम हो जाते दे । 

(३२) “बज्ासन? से क्षद्र व्याधियाँ कट जाती ६ 
भौर आउधष्य बढ़ ज्ञाती ऐँ | 

(३३) “नकासन? से उण्डलिनी उण्ठित दोती है । 


# कल्याण # 
प्न्ल्स्व्ल््ल्स्स्ल््््ल्स्स्ल्स्ल्ल््ल््सस्स्ल्लिस्स्स्च्सि्ससटसनतसतक5-5< 
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(३४) “गर्भांसन! से कष्ट सहनेकी शक्ति होती है। 

(३५) शीर्पासन! दस गकारसे किया जाता है! 
इससे स्वास्थ्य, सुन्दरता, बल, वीर्य और प्रगति एव महाशक्ति 
आदि बढ़ते हैं । 

(३६) 'इस्ताधार शीर्षासन' से मस्तिष्क मजबूत होता है। 

(३७) 'ऊष्य सवोंगासन” से स्वाघीनता आती है । 

(३८) हस्तपादांगुष्ठासन से गदन, कमर, नासिका 
और उदरसें वल वढ़ता है | 

(३९) 'पादांगुष्ठासन” से दृष्टि तेज होती है । 

(४०) “उत्तानपादासन” से ग्राणवायु झुद्ध होता है। 

(४१) 'जानुलूग्नहस्तासन' से उदर बुद्ध होता है । 

(४२) 'एकपाद शिरासन” से झरीर निर्दोष होता है | 

(४३) 'द्विषाद शिरासन से सुख होता है । 

(४४) 'एकहसासन' से पारवेश्चल नहीं होता । 

(४५) 'पादहस्तासन! से बल बटता है | 

(४६) “कर्णपीड मूलासन' जठरात्रि बढ़ाता है । 

(४७) 'कोणासन” से उदर झुद्ध होता है। 

(४८) 'त्रिकोंणासन' से कटि-पीड़ा मिट्ती है | 

(४९) “चठ॒ष्कोणासन' से बुद्धि बढ़ती है । 

(५०) “कन्दपीड़ा? से मज़ाम्नन्यि खुल जाती है ! 

(५१) 'वुल्तिसन? से खिरता होती है । 

(५२) “छोछ) ताड़ या इक्षाउन' से ल्ञायु सयल दोते ८। 

(५३) “'घनुपासन! से वीरता बढ़ती है, ताठकका 
अम्यात होता है; आर्य मिय्ता है । 

(५४) “'वियोगासन? से तापतिल्ली मिठती २ । 

(५५) 'विलोमासन! से दीवरोग दूर द्वोते 

७६) (योन्वाउन! से नूछदाार निर्दोष होता ६ । 

(५७) 'मुप्तांगासन” से ग्रच्ठन्न रोग मिटते 

(५८) उत्कटासन' से पार्योमि बल पढ़ता ई | 

(५९) शोकासन! से मृगी मिट जाती है । 

(६०) 'उकटठासन! से कमर-दर्द दूर दीवा है । 

(६१) “अन्वासन? मे साम्यन्थादि रोग मिटने ट्र्‌। 

(६२) “दग्डासन! से नि्नंयता उद़यी है| । 
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(६३) 'शवासन' से अधोवायु खुल जाता है। मत-मतान्तर होनेसे इनके नाम, काम और प्रभाव आदिदयें 
कई जगह मिक्षता मालूम होती है। अतः सदय्रस्थेकि 


धषासनः से वीयंस्तम्भन होता है। पे 
(३४) दिधासत शम्नन होता हे अवलोकनसे या सदगुरुके उपदेशसे उसे मिटा देना 


. (६५) 'गोपुच्छासन' से पाप मिट्ते के चाहिये | इस छेखके लिखनेमें मैंने अनधिकार प्यास 
(६६) “उड्जासन' से शीतोष्ण सहदे जा सकते हैं । किया है; अतः अधिकारी सजन इस अक्षम्य धृष्टताके लिये 
(६७) “मर्कटासन! से नामिकी नाडी ठीक रहती है। . क्षमा करें और इस विषयके श्ञातव्य अंग प्रकाशित 
(६८) “मत्स्यासन! से स्थिरता होती है । करे) 


परिशिष्टम प्राणायामसम्बन्धी कुछ अनुभवसिद्ध बातें 
लिख देना उचित प्रतीत होता है। प्रत्येक प्राणीके दाहिने- 
बायें नासाछिद्रोंसे निकलनेबाले प्राणवायु ( शवासोच्छ वास) 


(६९) 'मन्स्थेन्द्रासन' से वीये बढता है। 
(७०) 'मकरासन! से शक्ति बढ़ती है 


(७१) 'कच्छपासन! से मन अचथ्लल होता है | को यथाविधि खींचने, रोकने और निकालनेसे प्राणायाम 
(७२) 'मण्ड्कासन' से शरीर सूक्ष्म हो सकता है।. होता है । इसे ही पूरक, कुम्मक और रेचक कहते हैं और 
(७३) 'उत्तान मण्ट्रकासन' से तरणशक्ति बढती है। . निकलनेवाले वायुको दाहिने-बाये या सूर्य-चन्द्र खर मानते 
(७४) “हसासन से शान्ति बढती है। हैं । वही वायु स्वतः प्रवाहित रहनेतक खर रहता है 


(७५) 'बकासन? से जलाघात सह सकते हैं । और प्रवृत्ति पलट देनेसे प्राणायाम हो जाता है | 


(७६) 'मयूरासनः से गुल्म, प्लीहा और उदरव्याधि यद्यपि अद्भुष्त और अनामिकाके सहारेसे प्राणायाम 


किये जाते हैं किन्तु कई प्राणायाम ऐसे हैं जो अपने आप 


सिटती है न दूरश्षवण ह है। हक हो सकते है । (१) कुछ कालके लिये प्रत्येक श्वासको 
(७७) कुकुटासन कक कम होती है। मुहसे खीँंचना और नारकोसे निकालना । (२ ) नाकोंसे 
(७८) 'फोद्यासन! से रक्तपित्त एवं पिस्ती दूर होती है। खींचना और झुँदसे निकालना । ( ३ ) मुँहसे खींचना और 
(७९) 'शल्मासन? से बाहुबल बढता है। मुंहसे ही निकालना । और (४) नाकॉसे खौंचना और 
(८०) 'बश्चिकासन' से उग्रता आती है। नाकोंसे ही निकालना-ये चारों प्राणायाम चलते-फिरते 
(८१) 'सपीसनः से मन्दामि मिटती है | उठते-बैठते और काम करते हुए आदि सभी अवस्थाओंर्मे 


अहोराच्र अविच्छिन्न हो सकते हैं । और साथमें ओठ और 


८२) 'हलासन' से मनुष्य बलवान 
(८२) 'ह ननु न्‌ होता है । जीम बिना हिलाये ही “हरे राम० या राम-राम! के आन्तरीय 


प्द्धा १ पं 
(८३) 'वीरासन' से बैये बढ़ता है, और जप अपने आप हो सकते है | इन प्राणायार्मोसे हृद्दोग, 
(८४) 'शाम्तिप्रियासन” से सब प्रकारके सुख उदररोग, नासारोग, नेच्रोग और त्रिदोषजन्य व्याधियाँ 
मिलते हैं । दूर होनेके सिया नामस्मरणका महाफछ, मद्भल और मोक्ष 


इस प्रकार प्रत्येक आसनसे कुछ न-कुछ छाभम अवश्य पहल डॉ. मिल जाति है अस्त | 

होता है। और साथमे आरोग्यइद्धि, आयुष्यवृद्धि और पद्मासन रगाकर हार्थेके दोनों अँगूठे कानों, दोनों 
इंशवरके प्रति अनुरागबृद्धि होती है ।आसनोंके साथमें. ऐगनी ओखोपर, दोनों मध्यमा नाकोपर और शेष अगुली 
मुद्रा और प्राणायास भी किये जाते हैं, जिनसे इनका. अदर एकत्र लगाके चन्द्रखरमें पूरक करे, यथाशक्ति कुम्मक 
महत्‌फल पूरा मिलता है और थयोगपूर्तिके साथ ईश्वर- रखे और सूर्खखरमें रेचक करे तो चक्रप्रदृत्ति होनेसे 
प्राप्तिकी सम्भावना होती है। ये सव काम अनुभवी छोगो-. चैमहाभूतौके रग प्रतीत होकर चित्त स्थिर हो जाता है ) 
के साथमें रहकर धीरे-धीरे करमेसे उचित सफलता मिलती 
रे 305 के अल आधारसे है। समय सिरके लगाकर ड्राविनी आसन करे और फिर पह्मासन- 

पड़ा विदस्ण बाते अरे ज्ञात से ही रेचक करे तो जलपर कमलतुल्य तैरते रहनेकी 


हो सकती हैं । स्मरण रहे कि उपयुक्त आसनोंमे जुदे-जुदे सामथ्य आती है और अनेक प्रकारकी व्याधियों मिट्तीहै। 


पद्मासनर्मे दोनों हाथ ऊँचे करके पूरक करे, कुम्मकके 
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सूयनाडीसे पूरक करके कुम्मक रक्खे और चन्द्रनाडीसे 
रेचक करे, इस प्रकार वारवार करनेसे मस्तिष्क मजबूत और 
नीरोग होता है और ऋमिरोग तथा चौरासी वायु समूछ नष्ट 
होते हैं | यह प्राणायाम शीतकालका है। 

दोनों नाकोंसे पूरक भरकर कुम्मक करे और चन्द्रसे 
रेचक करे-ऐसा वारबार करनेसे क्षयरोंग, शिक्षरोग, 
छातीके रोग, उदररोग, जालन्धररोग और वीयदोष दूर 
होते हैं| यह शीतकालका है। 

दोनों नाकसि १० बार श्वास खींचकर ग्यारहर्वी वार 
पूरक करके कुम्मक करे और फिर दोनसे ही छोड़ दे तो 
दोनों फैफड़े मजबूत होकर जीवनशक्तिकों बढ़ाते हैं । 

नामिप्रदेशके चार-चार अद्जुलके नीचे-ऊपरके भागकों 
अन्दरकी तरफ ( मेरुदण्डकी तरफ ) प्रयक्षसे खींचे तो इस 
उड्डीयानसे ( दिनमें चार बार प्रतिदिन करनेसे ) प्राण; 
अपान, समान, व्यान और उदानवायु तथा नामिचक्र 
शुद्ध होकर शरीरगत सम्पूर्ण नांडियाँ खस्थ रहती हैं। 
यह क्रिया (१) वैठे-वैठे या ( २) घुटनोपर हाथ रक्खे 
खड़े-खड़े ओर ( ३ ) दीवारके सहारे तीनों प्रकारसे की 
जाती है । और प्रत्येक प्रकारमें सौ-सो बार करनेसे तीन सौं 
बार होती है | इस क्रियासे यन्त्रकी तरह उदरशद्धि होती 
रहनेसे प्रायः सब रोग-दोष दूर रहते हैं और आयु बढ़ती है। 

चन्द्रसे पूरक-कुम्मक करे; सूर्यसे छोड़े ओर फिर तुरन्त 
ही सूर्यसे पूरक-कुम्मक करके चन्द्रसे छोड़े तो शरीरकी 
सम्पूर्ण सूक्ष्म नाडियाँ शुद्ध रहती हैं । दोनों नाक बन्द करके 


ओठोंकी नाली बनाकर अगले दॉर्तेसि वायु पिये और 
कुम्मक करके छोड़ दे तो सब प्रकारके ज्वर तथा पित्तरोग, 
बरोल, गोला, तिलछी और क्षुद्ररोग दूर होते हैं। यह 
शीतली है, गर्मीमें गुण देता है| कम-से-कम पन्द्रह और 
ज्यादा-से ज्यादा सौ दिन करना अच्छा है | 


दोनों नाक बन्द करके, जीमको बाहर निकालकर काक- 
चश्चकी तरह नाली-जेंसी करके बाहरके वायुका आकण्ठ पान 
करे ओर कुम्भक करके दोनों नाकोंसे ही छोड़े तो अमरत्व 
मिलता है और किसी भी विषका असर नहीं होता । यह 
शीतल है । 


चन्द्रनाडीसे श्वासकी दस बार घिसकर ग्यारहवीं 
वार चन्द्रसे पूरक करके कुम्मक करे और सूयंसख्वस्मे रेचक 
करके तुरन्त दी सूयनाडीसे दस बार घिसकर ग्यारहवीं बार 
पूरक करके कुम्मक कर चन्द्रसे रेचक करे | अथवा सूर्यसे 
घर्षणकर पूरक करके कुम्मक कर चद््रसे रेचक करके तरन्त 
ही फिर चन्द्रसे घर्षण, पूरक और कुम्मक करके सूर्यसे 
छोड़ दे । यह समझीतीष्ण क्रिया बारहों महीने हो सकती 
है | इससे कई लाभ हैं । 


पूर्वोक्त 'महामुद्रा' आसनर्मे चन्धसे पूरक और कुम्भक 
करके सूर्ससे रेचक करे तो उत्तम फल मिलता है । विशेष 
बातें शासत्रोंसे शात हो सकती हैं। उपर्युक्त परिलेखसे मालूम 
हों सकता है कि योगविद्या अवश्य ही उत्कृष्ट विया हैं 
और इसके सामने आधुनिक विज्ञान अधूरा है | 


--+*<€8४62:22-++-- 
बयेहीसे 


अपनी-अपनी किस्मत है; हे व्यर्थ यहाँ इतराना ) 
आये हैं सभी वहाँसे, दे वहीं समीको जाना।॥ 
इच्छानुसार कोई कब, इस गखश्हर्मे है रह पाता। 
निज कहकर भी नर इसमें, वे-बस है आता-जाता॥ 
हम सब हैं एक खिलौना, समझें चाह्दे जो निजको । 
सरसिजकों समझें सर या, सर द्वी समझें सरसिजको ॥ 


सबको वह करना होगा; जो उसकी इच्छा होगी ? 
कहमेभरकी ही हैं सब, कहलाते योगी, भोगी |! 
जलबिन्दु और सरिता भी, है यहीं विशद वह सागर । 
सबमें जल है, सबका जठ, खीकृत कर छेता दिनकर ॥ 
है तुझे वठोही चिन्ता किसकी) क्यों है भरमाया । 
जो मुझौया वह फूछा, जो फूला वह मसुझया॥ 


जो लिये नम्नता अपनी, पददलित नीर था भूपर । 
बादल बनकर छाया है; वह ही अब नमके ऊपर || 


--पम्मकान्‍त माठ्यीय 


कटयाण»| 





5 बे 
कैयल्यघाम--लोनावरला कैबल्यघाम--लोनावल' 
( भाशभ्रमका प्रधान केन्द्र जो एक सुरन्‍्य ग्रद्याडीके / भाश्रमका विद्गम-दुव्य ) 
नीचे सित है ) 





है. 


रे वल्यघाम--दपरई दासा 


६ बर्पप ०, राभ्सत्मिद उेन्द्र--«गाय ऊुदनर ) 
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श्रीकेवस्यधाम 


बबई और पूनेके बीच सद्याद्वि पवेतमालाकी सुरम्य 
गोदमें छोनावछा नामका एक बहुत ही सुन्दर स्थान है। 
वह समुद्रकी सतहसे २१०० फुट ऊँचा है| यहीं १९२४ 
के अक्तवरमं स्वामी भीकुवल्यानन्दजीने कैवल्यघाम 
नामका योगाश्रम स्थापित किया । स्वामीजीको योगसाधना- 
की ओर प्रवृत्ति तथा प्रेरणा उनके गुरुजी महाराज परमहस 
श्रीमाधवदासजी महाराजसे प्राप्त हुई थी। खामीजीको 
इस दिशामँ प्रद्नत्त करानेका बहुत कुछ श्रेय बड़ोदाके 
राजरक्ष प्रोफेसर श्रीमाणिकरावजीकों भी है । 


श्रीकेवल्यधाम योगके अभ्यासकों विज्ञानकी कसोटी- 
पर कसकर ससारकोी अधिकाधिक लाभ पहुँचा रहा है तथा 
इस कारण जनताके विशेष विश्वासका पात्र रहा है। आसन, 
बन्ध, मुद्रा और प्राणायामके गुर्णोंकी प्रयोगशाला एक्स- 
किरण (४-2०9 ),अणुषीक्षणयन्त्रीं तथा अन्य वेज्ञानिक 
यन्त्रोद्धारा परीक्षा की जाती है और इसका परिणाम भी 
बहुत द्वी शुम एवं छाभप्रद हुआ है | इस प्रकारके अति 
आधुनिक वेशानिक ढगपर आसनोकी व्याख्या तथा 
प्रयोगके कारण ही बबई सरकार और युक्तप्रान्तीय 
सरकारका ध्यान आभ्रमकी ओर आकृष्ट हुआ | आश्रमकी 
विद्येषताओंर्मं सबसे मुख्य यह है कि प्रायः सभी प्रकारकी 
नयी एव पुरानी ( '४४४०77०८ ) बीमारियोकी आसनों तथा 
अन्य यौगिक अभ्यासोंके द्वारा अच्छा करते हैं, ओर इस 
कायके लिये आश्रम हमारे परम प्राचीन हठयोगकी 
क्रियाआऑंकी अति आधुनिक वेज्ञानिक ढंगसे सम्पादित कर 
रहा है। आश्रमकी ओरसे 'योगमीसांसाः नामकी एक 
ब्रेमासिक पत्रिका भी अग्रेजीम॑ निकलती है, जिसमें 
आसरनेंके चित्र, व्याख्या, वेशानिक विश्लेषण तथा 
सम्पूर्ण चृत्त अत्यन्त आधुनिक ढगसे दिये रहते हैं | इस 
कारण इस पत्रिकाका प्रचार भारतवर्ष तथा विदेश भी 
बहुत अधिक है और बराबर बढ़ ही रहा है । आसनों तथा 
योगके अन्य अभ्यासंके सम्बन्ध इसके जोड़का साहित्य 
अन्यत्र नहीं मिल सकता | (आसन तथा प्राणायाम 
नामक दो आमाणिक अन्य भी आश्रमने प्रकाशित किये 
हैं, जिनके कुछ ही दिनोंमे दो संस्करण निकल चुके हैं और 
देश-विदेशमे इनकी बड़ी माँग है । 


ल्गेनावछाका जलवायु बहुत ही खास्थ्यग्रद है और 
आश्रमके पास ही सिडेनहम झील तथा अन्यान्य प्राकृतिक 
शोमाके कारण यहोंके वातावरणमें एक अपूर्व आनन्द 
और मस्ती भरी रहती है | गर्मीके दिनोँमि भी यह स्थान 
काफी टंढा रहता है। इन कारणंेसे प्रतिवर्ष हजारोकी 
सख्यामें छोग इस स्थानकों देखने आते हैं । योगिकः 
क्रियाओंद्वारा रोगनाशर्में आश्रमने अद्भुत सफलता प्राप्त की 
है और बद्धकोष्ठता, मन्दाग्नि; शक्तिहास, वीयसम्बन्धी 
विकारों, नपुसकता; अनिद्रता, बवासीर, हृदयकी बीमारी, 
दमा, शरीरका अति स्थूछ होना, ल्लियोंके रोग--वन्ध्यत्व 
इत्यादि-इत्यादि रोगोंको योगासनों और अभ्यासके द्वारा 
हटानेमे आश्रमकों बहुत यश प्राप्त हुआ है! आश्रमके- 
“रग्ण-सेवासन्दिर! में रोगियोंकी बिना मूल्य सेवा की 
जाती है । 


केवल्यघामकी बबईगत शाखा भी बहुत काय कर रही 
है । इसके पूर्व योगाभ्यास केवल पुरुषोंतक ही सीमित था; 
क्योंकि अबतक खस्तरियोंकी योगिक शिक्षाका कोई सुन्दर 
प्रबन्ध न हो सका था | परन्तु हर्थका विषय है कि बबई 
शाखामें कुछ ऐसी महिलाएँ मिल गयी हैं जो योगकी शिक्षा 


बहुत उत्तम ढगसे दे रही हैं । ज्रियोंकी योगशिक्षाका 
प्रबन्ध केवल त्त्रियों ही करती हैं | 


आश्रममें रहने आदिका बहुत सुन्दर प्रबन्ध है और 
प्रत्येक व्यक्तिकी डाक्टरी परीक्षा कर लेनेपर उसके लिये 
जैसा अनुकूछ भोजन तथा व्यायाम होगा उसकी समुचित 
व्यवस्था सुयोग्य निरीक्षकोॉकी देखरेखमें होती है। आश्रम- 
की एक अच्छी लाइव्रेरों हे जिसमें स्वास्थ्य तथा योग- 
सम्बन्धी पुस्तकोका सुन्दर सग्रह है। इसके साथ ही 
'श्रीसरखतीमन्दिर! नामका एक वाचनालय भी है। उच्छ 
आध्यात्मिक शिक्षाके लिये भी यहाँ अनुमवी योग्य, 
साधकीकी एक अच्छी मण्डली है। 


आश्रमके खापित हुए. अमी केवछ १०-११ वर्ष हुए हैं, 
परन्तु इसी बीचमे देश-विदेशके प्रमुख लोगका ध्यान इसने: 


६७० 


है केल्याण # 


[ भाग १० 








आकृष्ट किया है तथा समी लोगेनि इस प्रकारकी सख्याकी सख्यामें यहाँ आकर योगकी शिक्षा प्राप्त करें और अपनी 


आवश्यकताका पूरी तरह अनुभव किया है। आवश्यकता 
है केवछ इस वातकी कि भारतवर्षके युवक अधिकाधिक 


इस परम प्राचीन परन्तु नष्टप्राय सस्कृतिकों पुनदजीवित 
करें| तथात्तु |# 


+-_--(>- (>> ि(3.९.%-०-० 


उदरसम्बन्धी योगिक व्यायाम 


( लेखक---राजरल्ल ओ० श्रीमाणिकरावजी, वडोदा ) 


राठीमें एक कहायत ह--“आर्घी पोटोवा, मग 
74 विठोबा? | अर्थात्‌ पहले पेट, पीछे भगवान्‌ । 
(मं “भूले भजन न होइ गुपाछा? ग्रसिद्ध ही है । 
के इसका गर्भित अथ बहुत बड़ा है | पेट यदि 
खस्प हो तो सब घर्म-कर्म और मगवान्‌ भी 
सूझते है, परोपकारकी इच्छा होती दे और 
से पूर्ण करनेकी सामथ्य भी प्राम होती है; मन सुविचार- 
में प्रवृत्त होता है; उदात्त भाव उठते हैं, मन आश्वावादी 
चनकर प्रसन्न होता है और दूसरोंकों भी प्रसन्न करता 
है। वात्पयं, पेटकी क्रिया यदि ठीक तरहसे हो तो 
मानसिक शक्तिका विकास होता है और शरीर और मन 
दोनों दूसर्रोके लिये कष्ट करनेको तैयार होते हैं । अन्य 
'जीवोंके लिये कष्ट सहन करना ही परमेश्वरपीत्यर्थ देह 
अपण करना दै। यदि ऐसी जीवनचर्या बन जाय तो 
'सगवानसे मिलनेकी इच्छा न भी करें तों भी भगवान्‌ 
खयं ही घर आकर भरक्तोंसे मिलते हैं और उनकी सब 
कामनाएं, पूरी करते दें । 
शरीरके सब अंगेके मिन्न-मिन्न देवता माने गये हें । 
'जेसे हाथके देवता इन्द्र दें, पेरके विष्णु | इसी पग्रकारसे 
पेव्के देवता यम हैं | पेटकी ताकत जितनी अधिक होती 
है, मृत्यु उतनी द्वी उससे दूर रहती है । जबतक पेठकी 
शक्ति बनी रहेगी तव॒तक उसपर मृत्युका वार नहीं हो 
सकता । मृत्युको जीतनेके लिये पेटको बलवान बनाना 
पडता है अर्थात्‌ पेव्में जितने यन्त्र हैं उन सबको दुरुस्त 
रखना पड़ता है। जो इन यन्त्रेंकों नि्मेठ ओर सुद्ध और 
शक्तिमान्‌ रखता है वह मझत्युज्ञय ढोता है । 
अन्य अवयव--जैसे हाथ पेर आदि एक वार पेट्से 








लड़ पड़े ये | इसकी कथा इसॉपकी नीति-कथाओंमें है। 
दाथ-पेरोने यह समझा कि 'सब दौड़-घूप मेहनत- 
मजदूरी तो इम करते हैं और ये पेटराम निठल्े ब्रेठे सव 
कमायी उड़ाया करते हैं, यह तो ठीक नहीं है।? पेटने 
बडी नम्नतासे यह निवेदन किया कि, “भलेमानसो | 
तुम्हारी सव कमाई में अकेला ही तो नहीं खा जाता । 
जो जितना काम करता हद उतना मैं उसे पहुँचा देता 
हूँ ओर मैं जो कुछ काम करता हूँ उसके लिये उतना मैं 
भी ले लेता हूँ ।? पर यह वात इन लोगोंकी समझमें न आयी 
और पेट्से विगड़कर इन लोगेंनि इड़ताल कर दी-- 
काम करना वन्द कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ 
कि सब अग सूखने छगे | तब पेठकी वात समझमे आयी 
और हार मानकर ये फिरसे काम करने छगे। पेटका काम 
तो राजाका काम है| वह काम ऑखोंके सामने यों ते 
कुछ भी नहीं देख पड़ता; पर सम्पूर्ण शरीरपर उसका 
जो परिणाम होता है उससे उस कामका अन्दाज लगता दै | 
राजा यदि सदा खस्वथ; नीरोंग न रहे तो राजशक्तिकी 
दुबछतासे प्रजा भी दुर्वछ हो जाती है और अन्तर्मे राजा- 
प्रजा दोनोंका नाश हो जाता है | 


हमारे सर्वमान्य ऋषि-मुनियोने मनुष्यकी आयुमर्यादा तो 
वर्ष रक्‍्खी है । आजकलके इन्द्रियविज्ञानवेत्ताओंने इस 
मर्यादाकों एक सौ पचीरुसे एक सौ पचास वर्षतक माना है। 
पहले अपने देझमें सौ वर्ष पूर्ण करनेके पूर्व सहसा कोई 
मरता नहीं था । अब बात उलछटी हो गयी है अयात्‌ 
सौ वर्ष जीनेवाले मनुष्य ही सहसा देखनेमें नहीं आते । 
पचीस तीस वर्घके भीवर ही मरनेवार्लोकी सख्या दिन-दिन 
बढती जा रही है। इसका कारण क्‍या हो सकता है; 





# कैवल्यपधामके सन्वन्ध्मं और मी वहुत-सो उल्लेखयोग्य बातें हे, परन्तु खानानावके कारण इस उक्त ससाक्वा बहुत हा 
सक्षेपमें परिचय दे रहे दे। अन्यत्र इम सच्याका यागिक व्यायाम-तन्वन्धी अन्यासक्रम तथा आसनेोंकी सचित्र विधि दे रहे £ जो 


पाठकोंफे डिये वडुत ही लामदायक होगी । --रून्परादक 


स्क्प 
फ 


संख्या २ | 





यह यदि विचारा जाय तो यही समझ पड़ेगा कि अनेक 
कारणौंसे इन नवयुवककोंके पेटकी शक्ति क्षीण हो गयी है 
और इसलिये यमराजके दो-एक रोगरूप शर्रोंसे द्वी ये 
जजर होकर मुत्युमुखम जा गिरते हैँ । इस दुस्वस्थाका 
किस प्रकार निवारण किया जाय, इसका विचार करना 
क्या हमछोगोंका कर्तव्य नहीं है ! 


डाक्टर्रो और वेद्योके पास दौड़नेवाले रोगियोकी 
देखें तो इनमें कोई वात-व्याधिसे पीड़ित है, कोई जीण 
ज्वस्से परत है, कोई उदरस्थूलसे हैरान है, कोई लिवरफी 
शिकायत लिये बेठा है; किंसीके बाईगोला उठता है) 
किसीके बातगुल्म हो गया है; इत्यादि। इन रोगियोम एक 
बात समानरूपसे देखनेमें आती है ओर वह यह है कि 
प्रत्येक रोगीकों उदर-सम्बन्धी ही कोई-न-कोई शिकायत होती 
है। प्रत्येक रोगका इलाज डाक्टरोंके यहाँ महीने चलता है। 
सैकड़े पीछे पचहत्तर रोगियोंकों यही अनुभव होता है कि 
दवा सेवन करनेसे दस-पॉच दिन अच्छा मारूम होता है, 
पर पीछे बीमारी बढनेके सिवा और कुछ नहीं होता । 
आरोग्य हो जाय, इसकी तो आशा बहुत ह्दी कम रहती 
है। इसका कारण क्या है ? कारण यही है कि रोगके मूल 
कारणका तो इछाज होता नहीं, केवछ ऊपरी लक्षणोंका 
इल्ठाज होता है | रोगका बीज ही यदि उखाड़कर फेंक दिया 
जाय तो रोगजृक्ष बढे ही क्यो ! इसलिये किसी रोगका 
इलाज करना यह है कि उसका बीज ही नष्ट कर दिया जाय | 
इससे थोड़े ही दिने्मि पूववत्‌ खास्थ्य ग्रात्त हो सकता है। 
पेटके यन्त्रौंकीं ठीक रखनेके लिये अपने आहारके 
विषयमें विशेष सावधान रहना होगा ! अन्नसे रक्त तैयार 
करनेके लिये इन यन्त्रोंकीं अन्नके सत्त्व प्रथक्‌ करने पड़ते 
हैं। यह कोई आसान काम नहीं है| इसमें वहुत शक्ति 
व्यय करनी पड़ती है, शक्तिके अनुसार ही काम सौंपना 
पड़ता है। शक्तिसे अधिक काम जब इनसे लिया जाता 
है तब ये यन्त्र जल्दी यक जाते हैं । दस-पॉच वर्ष यदि 
यही हिसाब रहा तो ये यन्त्र घिस जाते हैं और इनसे फिर 
काम ही नहीं होता | इसलिये जितनी भूख हो उससे 
अधिक तो कमी खाना ही नहीं चाहिये। चटोरपनसे अधिक 
खाना कभी हितकर नहीं हो सकता। इसलिये आहार 
सदा ध्युक्त? होना चाहिये । 
तले हुए और मसालेदार पदार्थोंसे पचनक्रिया ठीक 
नहीं होती, पाचक रस बहुत कम बनता है और इससे 
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भुक्त पदार्योका प्रथककरण होनेमे बहुत समय लगता है 
और अनेक बार प्रथककरण भी ठीक नहीं होता और अन्न 
पेट्मे रहकर सड़ता है; उससे पित्त और वायुका प्रकोप होता 
है,जिदहाकी रुचि नष्ट होती है। यन्त्रीको कष्ट तो अधिक होते है; 
पर लाभ कम होता है और मितव्ययकी दृष्टिसे देखा जाय तो 
खर्च भी फजूल होता है । इसलिये जहॉतक हो सके, ऐसे 
पदार्थोंकों न खाना ही अच्छा है । 

चाय, काफी, सिगरेट, मद-जेसे गरम पेय इन 
यन्त्रोके लिये विघतुल्य हैं ) इनसे रक्त तो वनता ही नहीं, 
उलटे यन्न्रोंकी शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है । मस्तिष्ककी 
थकावट इनसे दूर होती-सी माल्म होती है और फर्ती भी 
आती है; पर थोड़े समयके लिये । मस्तिष्कका काम 
करनेवाले छोग इसी कारणसे इन व्यसनोके वश्में होते 
है | इन पेयोंसे वे लाभ होता मानते हैं और बच्चोंको भी 
चाय आदि घूँट-दो-घूँट पिला ही देते हैं । बड़ी शानसे 
कमी-कभी कहते मी हैं कि हमारा और हमारे बच्चोका चायके 
बिना तो काम ही नहीं चछ सकता | पर यह अज्ञान है । 
वे बेचारे नहीं जानते कि हम इसके द्वारा अपने बच्चोका 
अदहित कर रहे हैँं। जो जानते भी हैं उनमे इतना 
मनोबल नहीं होता कि इस दासत्वके बन्धयनकों तोड़ 
डालें | इसलिये, समयपर ही इन पेयोकों उठा देना 
अत्यन्त आवश्यक है । 

जब प्यास लगे तब पानी पीकर ही उसे बुझाना 
चाहिये । पर पानी छना हुआ और ताजा होना चाहिये, 
इससे कोष्ठ ओर अतड़ियाँ साफ धुल जाती है । भोजनके 
आध घटे पहले जछू पीना अच्छा होता है। इससे पेट और 
जठर धुल जाता है और अन्दरसे पाचक रस निकलने लगता है, 
जो अन्नकों पचानेके काम आता है । भोजन करते हुए 
जल कभी न पीना चाहिये, क्योंकि अन्न ओर जल एक 
कर देनेसे पाचक रस कम निकलता है और इससे अन्न- 
पाचन जेसा होना चाहिये वैसा नहीं होता । मोजनके 
एक घटे बाद जल पीना अच्छा होता है | 

अन्नका पाचन न होनेकी जिसे शिकायत हो वह प्रति- 
दिन बड़े सवेरे नामिके दाएँ ओरसे बार्यी ओर बड़ी अँतड़ि- 
योकी मालिश करे, और उठनेके पूर्व आघ घटा पेटके बछ 
सोये। इससे छाम होगा । छोटे बच्चोंकों पेटके बल सोते हम- 
छोग देखते ही हैं। प्रकृति ही उन्हें यह सूझ देती है । 


इसका उपयोग बड़े होनेपर भी करनेसे पाचनक्रिया 
सुधरेगी । 


छ७२ 


# क्याण # 


[ भाग १० 








हाय-पैर मजबूत हों, इसके लिये जेसे शारीरिक श्रम 
या व्यायाम करना आवश्यक है, वेसे द्वी पेटको दुरुस्त 
रखनेके लिये ऐसे शारीरिक अम या व्यायामकी आवश्यकता 
दोती है जिससे पेठकों मेहनत हो । पेटके यन्त्र ऑखसे 
जहीं दीख पड़ते, इस कारण उनकी मजबूतीकी ओर किसीका 
ध्यान नहीं रहता-यह अज्ञान टी है| दाय-पैस्के स्नायुओं- 
को मजबूत करनेकी अपेक्षा पेठफ्े स्नायुओंकों मजबूत 
करना अधिक आवश्यक है | इसलिये पेट्क़े अनेक प्रकारके 
ब्यायार्मोका विवरण हम यहों लोकोपयोगार्थ सचित्र 
अकाशित करते है । 


आगे जिन व्यायामोंका विवरण है उनके अतिरिक्त 
जमीन खोंदना, लकड़ी चीरना इत्यादि परिश्रमके कार्य भी 
व्यायाम ही हैं । पर ये प्रकार गौण हैं । इनसे मी अँत- 
पड़ियोंकों व्यायाम मिलता है और वे अपना काम अच्छी तरह 
करने लगतो हैँ, तथापि जब व्यायाम करना है तव वह शा त्रा- 
नुकूल हो) यह अधिक अच्छा है । इन्नलेण्डके भूतपूर्व प्रधान 
अन्त्री सुप्रसिद्ध ग्लेडस्टन साहब रोज घटे-आघ-घटे 
नियमितरूपसे लकढ़ी चीरनेका काम करते थे । जमनीके 
कैसरका उदाहरण प्रसिद्ध ही है | इनका पेट जब चरबीसे 
बढ़ गया तब वर्लिनके सबसे बड़े डाक्टर्रेकों बुछाकर 
उन्होंने चस्वी कम करनेका उपाय पूछा | तब सबकी 
यह राय हुई कि कैसर लकड़ी चीरनेका काम करें| तदनुसार 
कैसरने लकड़ी चीरनेका काम शुरू किया ओर उससे उन्हें 
बडा लछाभ हुआ। समाचारपत्रेमे यह बात उस समय 
अकाशित हुई थी। वहोंके डाक्टर जैसे निषुण और 
अपने कामर्म नि-स्पृह हैं वैसे ही वहंके वादशाह भी हें । 
हमारे यहाँके कोई बड़े पेटयाले राजा, रईस या बावू 
डाक्टरके पास जायें तो डाक्टर अपना उल्लू सीधा करनेके 
लिये उसे नाना प्रकारकी दयाएँ: देंगे । रोगीका पेट उससे 
खटनेवाला नहीं, उल्ठें उन दवाओंसे और भी रोग 
आकर उसमें घर कर लेंगे । परन्त कर्मधरंसयोगसे 
कोई अच्छा डाक्टर मिल भा जाय और वह इनसे कहे 
पकि (आप खेत या बगीचे जाकर जमीन खोदने या लकड़ी 
चीरनेका व्यायाम करें? तो वाबू साइव तो यही कहेंगे कि 
धआयह अच्छे डाक्टर मिले | अब हम इनके लिये जमीन 
खोदें, छकड़ी चीरें,; खेतमें हल चलार्वे, गोबर पाथें, बोझा 
डोचें । यह भी कोई इलाज है ! ऐसे भी कहीं डाक्टर होते 
हैं । चलो, किसी अच्छे डाक्टरके पास चले !? यह हाल 
है। भला ऐसे लोग स्वस्थ केसे हों? तात्पर्य यह कि 


डा 


[ 


बढ़े हुए पेटके लिये लोग डाक्टरके पास जाने या दवा 
खानेके फेरमें न पड़कर यहाँ जो व्यायाम बताये जा रहे 
हैं उन्हें आजमावें | इनसे उन्हे सोलदों आने लाम होगा, 
इसमे कोई सन्देह नहीं । 
व्यायामके प्रकार 

प्रकार १---६॥| फुट छबी दरी या ऑइल-क्लाय जमीन- 
पर बिछावे । तब घुटनोको सामने करके पेरोके तलर्वोको 
पीछे छे जाकर चित्र १ के अनुसार आसन लगाकर और 
घुटनोंकों एक दूसरेसे मिलाकर बैठे । दोनों हाथ घुटने कि दोनों 
ओर, हाथकी अगुलियोंको मिलाये; जमीनपर सीधे रक्खे, 
छातीकों उभारे और पूर्ण श्वास छेकर छातीको धीरे-धीरे नीचे 
उतारकर जाँघोंसे भिड़ावें और नाक जमीनमें लगावे | 
इस समय हाथ केहुनियोंके आगे मुड़े हुए, हों । पाइवंभाग 
पैरफे तलवोसे हिलने न पावें | इतना करके फिर धीरे-धीरे 
पूवंवत्‌ हो जाय | यह एक डड हुआ । 

प्रकार २--प्रकार १ के समान आसन लगानेपर दोनों 
हाथ घुटनोंके समीप न रखकर कमरपर रक्खे ओर दाहिने 
हाथके पजेसे वाये ह।यका पजा पकड़कर छाती ऊपरकी ओर 
करे | फिर छातीको धीरे-घीरे छुटनोंसे और नाककी जमीनसे 
लगावें | इतना करके फिर धीरे-धीरे पूर्व स्थितिमें आवे । 


प्रकार ३--दरीपर सामने पेर फेलाकर और 
जहाँतक हो सके उन्हें चौड़ा और सीघा रखकर बैठे । 
दोनों द्ार्थोसे पैरोंके अगू्ठोकों पकड़े, अनन्तर घुठनोंकों 
बिना ठेढ़ा किये कमरसे झुककर नाक जमीनसे लगानेका 
यज्ञ करें । ऐसा करते हुए हार्योकी केहुनियेसि मोड़े । 
तब घीरे-धीरे युन- पूर्व स्थितिमें आवे । 
प्रकार <--पहले प्रकारमे कहे अनुसार डड करनेपर 
पहले दार्याँ पैर वहेंसि निकालकर बायीं ओर बायें पैरकी 
जॉघसे समकोण मिलाकर सोधा रक्खे | हाथ पहलेकी दी 
हालतमें रहें । फिर उस पैरको पहलेकी हालतर्मे छा रक्खे 
और एक डड करे अथीत्‌ पहले प्रकार्स्म जो दूसरी ख्िति 
है उसमें आ जाय । इसके बाद दायें पैरकी तरह अब 
वायोँ पैर चटसे निकालकर दार्थी ओर दार्ये पैरसे 
समकोण मिलाकर सीधा रखे । अनन्तर फिर पहलेकी 
हालतमे ले आवे। यही पुन--पुन * करे | 
प्रकार ५--चौथे प्रकारकी दी सब क्रिया करे, पर 
हाथ घुटनोंकी ओर न रखकर जिस ओर पर फैलाया हो 
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उस ओर घुमाकर सीधे करे और छातीको आगेकी अपने भरसक पीछेकी ओर ले जाय | हाथीकोी भी साथ 





ओर झुकाते हुए हार्थोकों पॉवके आगे जितना बढा सके 
बढावे और सिरको घुटनोंपर रक्खे । इस तरह दोनों तरफकी * 
भक्रैया करे । 
प्रकार ६--तीसरे प्रकारमे बताये अनुसार पैर चोड़े 
फेलाकर सीधे बैठे | अनन्तर पूर्ण श्वास छेते हुए, हा्थोंको 
कंधोंकी सीधमें सीधा करे और हार्थोके साथ दार्यी ओर 
शरीरको घुमावे, इतना घुमावे कि पेटको मुड़नेकी वेदना 
हो | शरीरका घुमाना हो चुकनेपर; जिस ओर हाथ मुड़े 
हैं उसी ओर; जमीनपर हाथ टेककर जोर दे । यह करते 
हुए पेर बिल्कुल न हिले, ज्यो-के-त्यो रहे | इसके अनन्तर 
हाथ निकालकर शरीरकों बायीं ओर इतना घुमावे कि 
पेटमें सुड़नेकी वेदना हो और जमीनपर हाथ ठेककर 
जोर दे | ऐसा कई बार करे | 
प्रकार ७--पैर चौड़े रखकर सीधा खड़ा रहे | 
दोनो पेरोंके बीच १॥ फुठ फासला हो । पूर्ण श्ववन करते 
हुए दोनों हाय केसे सीधी रेखामे ताने ( चित्र न०७) | 
अनन्तर कटिके ऊपरका अजद्भ दाहिनी ओर इस तरह 
शुमावे कि दाहिना हाथ बायीं ओर कन्घेकी सीधी रेखार्मे 
आ जाय, और बार्यों हाथ केहुनीसे मोड़कर ( समकोण 
करके ) पजा दाहिने कथेमें लगावे (चित्र न० ८)। 
फेहुनी कधेकों रेखामें हो। तब फिर पहलेकी तरह सब 
अज्ज करके बायीं ओर घुमावे । 
प्रकार ८--सातवे प्रकारगें कहें अनुसार खड़े हाकर 
दाथोकी ऊपर सीधे खड़ा करे। अनन्तर पूर्ण श्वसन 
करते हुए धीरे-धीरे पहले दायीं ओर झककर दाहिने पॉँवके 
पास जमीनपर हाथ रक्‍खे (चित्र न० ९ ) और बारयों 
हाथ ऊपर वेसे ही खड़ा रक्खे । घुटनोके जोड़ न हिले । 
इतना करके पूर्व स्थितिमं आकर यही किया दूसरी 
तरफसे करे । 
एकार ९--हार्थोकी ऊपर खड़ा रखकर सीधा खड़ा 
रहे । तब हाथ नीचे सीधे सामने त्यकर आगेकी ओर 
कमरके बल झुककर सिरकों घुटनोंके बीचमें छानेका 
यज्ञ करे ओर हाथोसे जमीन छुए, ऐसा करते हुए, घुटने न 
झुझे । फिर पूर्वस्थितिमं आवे । ऐसा दस-बारह बार करे । 
6. ३ ०--अ्रकार ८ से कहे अनुसार हाथसिरके ऊपर 
सीधे रखकर खड़ा रहे, फिर शरीरकों कमरके वर झुकाकर 


ही पीछे ले जाय । इस प्रकार आठ-दस बार करे । 


प्रकार १९--दरीपर सीधे चित लेट जाय । हाथ 
दोनों ओर सीधे खखे। पूर्ण श्वसन करते हुए बायों पैर 
और दाहिना हाथ एक साथ सीधे उठाकर पेटकी मध्य 
रेखामें ले आवे और (चित्र न० १२ के अनुसार ) हाथसे 
पैरको स्पश करे । अनन्तर पुनः पूर्वस्थितिमें आकर दायों 
पैर और बायों हाथ उठाकर वेसी ही क्रिया करे । ऐसा 
करते हुए घुटने ठेढ़े न होने पावे । 


प्रकार १२--यहाँ चित न लेटकर पेटके बल लेटे, 
और पीछेकी ओरसे घुटनोकों झुकाकर उनके टखने 
दोनो हाथोंके प्जोसे पकड़े ( चित्र नं० १३ ) | इस समय 
गर्दन और छाती इतनी ऊपर उठी रहे कि. शरीर 
धनुघाकार हो जाय, इससे पेटके नल तन जायेंगे | 
इसी हालतमें दोनों ओर आधेआध छोटे (चित्र न॑० १४)। 
इस समय शरीरमे किसी प्रकारका झटका न छगे | 


प्रकार ११--सीचे चित छेटे । शुटर्ना और जॉघ 
दोनोंको झुकाकर दोनो हार्थोंसे ( दाहिने हाथके पजेसे बारें 
हाथकी फकलाईको ) घुटनोंके समीप पकड़े ) इस समय 
पा्रेभाग उठा हुआ हो (चित्र न० १४)। 


प्रकार १४--प्रकार ११ में कहे अनुसार चित छेठे। 
हाथोके अंगूठोंकों मिलाकर दोनों हाथ सिरकी ओर सीधे 
रक्‍खे । अनन्तर धीरेघीरे श्वास लेते हुए घुटनोंकों बिना 
झुकाये ओर शरीरकों बिना झटका दिये उठे और हाथ 
वैसे ही छाकर पेरोंके पजे छुए (चित्र न०१७) | फिर कमरके 
बल झुककर, घुटनोंकों बिना मोड़े, घुटनोंमे नाक लगावे । 
ऐसा करते हुए पेरोंकों जमीनसे न उठावे और किसी प्रकार 
ऊपर-नीचे न करें | इतना कर चुकनेपर अक्भधमें झटका 
दिये ब्रिना पूर्वस्थितिमें आवे | 

प्रकार १५--सीधे चित लेटे | हाथ-पैर एक दिशामे 
सीधे रक्खे । पेरोंकों घुटनोंपर मोड़े विना सीवे ऊपर उठावे 
ओर धीरे-घीरे सिरकी ओर इतना छे जाय कि पेट मुड़े 
और पैर सिरकी ओर जमीनमे छूगें (चित्र न० १८ )। 
ऐसा करते हुए. हाथ अपनी जगहसे न हिलें। फिर जितनी 
घीमी गतिसे पेर ऊपर लाये हो उतनी ही घीमी गतिसे 
उन्हे पूर्वेस्थितिमें ले आवे | 


(४९ भड्िस्व्सर 
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प्रारम्ममें एक समय ११ रेचकोंकी तीन आज्वृक्ति करें । तथा पअत्येक सप्ताहमें एक 
बारके प्राणायाम ११ रेचक बढ़ाते हुए प्रत्येक आवृत्तिकों १२१ रेचकॉतक ले जायें । 


पआणायात्र 


प्रारम्भमें सात प्राणायाम करें | तया अत्येक स्ताहमें तीन प्राणायाम बढ़ाते हुए 


२८ तक छे जाय । 


प्रारम्भमें एक समय ११ रेचकोंकी तीन आइत्ति करें| तथा प्रत्येक सम्ताहमें ण्क 
वारके प्राणायामर्मे ११ रेचक बढ़ाते हुए अत्येक आइत्तिकों १९१ तक छे जायें 
और प्रत्येक आइत्तिके पश्चात्‌ ययाशक्ति कुम्मक करे | 
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# यौगिक व्यायामका अभयासक्रम * 
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सम्पूर्ण यौगिक अभ्यास-क्रम-सम्बन्धी कुछ 
आवश्यक झचनाएँ 
सामान्य मयादाएँ 


जिनके कानमें, आँखे तथा (हृदय निबल होनेके 
कारण ) छातीमें पीडा होती हो उनको शीर्षासन नहीं 
करना चाहिये । जिनकी नाक हमेशा कफसे बन्द रहती 
हो उनको शीर्षासन तथा सर्वाज्ञासन अत्यन्त सावधानता- 
पूर्वक करने चाहिये | जिनका पचनेन्द्रिय अथौत्‌ मेदा बहुत 
कमजोर हो, तथा जिनकी तिल्ली ( डीह्ा ) बहुत बढ़ गयी 
हो उनको भुजज्ञासन, शल्मासन तथा धनुरासन नहीं 
करने चाहिये । जिनको कब्ज अथोत्‌ मलबद्धताकी 
शिकायत रहती हो उनको योगमुद्रा तथा पश्चिमतान 
बहुत देरतक करना उचित नहीं। साधारण दृृदयकी 
निबल्तावालकों उड्डीयान, नौलि तथा कपालमाति नहीं 
करनी चाहिये । जिनके फेफड़े निबेल हो उनकों कपाल- 
भाति, भज्िका तथा उजायी--कुम्मक करना उचित 
नहीं । किन्तु केवछ रेचक तथा पूरक उजायी करनेमें 
कुछ हानि नहीं । जिनके रक्तका दबाव (9]000-97९५5ए76) 
सदा १५० से अधिक अथया १०० से कम रहता हो उन्हें 
अपने भरोसे अर्थात्‌ बिना किसी योगानुभवीसे परामशे 
लिये किसी प्रकारका भी योगिक व्यायाम नहीं करना चाहिये | 


सावधानताकी रचना 


अभ्यासक्रमकी सब क्रियाएँ बीच-बीचमें न ठहरते हुए. 
अर्थात्‌ लगातार करनेकी विशेष आवश्यकता नहीं । यदि 
अभ्यास बीचर्मे थोड़ा-थोडा विश्राम छेकर भी किया 
जायगा तो भी लाभदायक ही होगा । 


बीच-बीचमें विश्राम लेकर अभ्यास करनेपर भी सम्पूर्ण 
अभ्याससे शरीरपर अधिक जोर न पड़े, इस बातकी विशेष 
सावधानी रखनी चाहिये । 


योगाभ्यासी सजनोसे हमारा यह बार-बार अनुरोध है 


कि वे अपनी सामथ्यंकों देखकर ही आगे बढ़नेका साहस 
करे! 


यदि किसी कारणसे अभ्यास बीचमें बहुत दिनोंतक 

छूट गया हो तो घुनः आरम्भ करते समय “अव्पारम्मः 

क्षेमकर/ अर्थात्‌ “थोड़ा सो मीठा'---अनुभवी युदुषोंकी 

इस उत्तिको ध्यानमें रखकर पहले ही दिवस अम्यासमे 
८५--८६ 


निश्चित किया हुआ पूर्ण समय न लगाना चाहिये । अम्यास- 
के प्रथम प्रयक्षके सहश मन्द गतिसे चलनेकी भी 
आवश्यकता नहीं । 


बहुत दिनोतक रोगग्रस्त रहनेके पश्चात्‌ शरीरमे' 
अभ्यास करने योग्य पर्यात्र शक्ति आ जानेपर ही अभ्यास? 
आरम्म करना चाहिये | ऐसे अवसरपर अर्थात्‌ अम्यास 
आरम्भ करनेसे पहले, अभ्याससे किसी प्रकारके दुष्परिणास- 
की सम्भावना न रहे, इसलिये एक सप्ताहपयन्त प्रतिदिन, 
( सुगमतासे जितना भी दूर जाया जा सके ) भ्रमण करते 
रहनेसे पुनः अभ्यास आरम्भ करनेमें बहुत सुगमता होगी ) 

गादे पदार्थोका काम चलाने योग्य अल्पाहार करनेपर 
तथा पतले पदाथ पेट भरकर लेनेके पश्चात्‌ डेढ घटेतक 
कभी अभ्यास नहीं करना चाहिये । यदि कोई पतला पदायथ 
आधा प्यालछा ही लिया हो तो आधे धठेके पश्चात्‌ अभ्यास , 
करने में कुछ हानि नहीं | पेट भरकर भोजन करनेके पश्चात्‌, 
कम-से-कम साढ़े चार घंटेतक अभ्यास आरम्म नहीं करना 
चाहिये। पेट नहीं भारी तो अभ्यास सुखकारी'--इस. 
सिद्धान्तकों योगाम्यासका आदर्श समझना चाहिये | 

योगिक व्यायाम करनेके लगभग आधे घटेके पश्चात्‌ 


मिताहार करनेमे किसी प्रकारकी भी हामनिकी सम्भावना 
नहीं । 


खान 
खुली हवावाले किसी भी स्थानर्मे योगाभ्यास कर 


सकते हैं | इस विषयमें केवछ इतनी ही सावधानता रखनी 
चाहिये कि वायुका झोंका शरीरपर न लगने पावे । 


आसन 


योगाभ्यासी सजनको अभ्यासके समय अपने मापकी 
एक दरी ले लेना उचित है। आरोग्यकी दृष्टिसे यह उचित 
होगा कि प्रतिदिन घोये हुए खद्रका एक कपड़ा उस 
दरीपर विछा दिया जाय | यदि जमीन खच्छ तथा न 


बहुत ठंडी, न वहुत गरम हो तो ऐसी अवस्थार्मे बिन/ 
दरीके भी अभ्यास किया जा सकता है । 


योगिक असभ्यासका समय वा क्रम 


उड्ड|यान, नौलि, कपालमाति अथवा भज्रिका तथ्य 


उजायी प्राणायाम, ये अम्यास-पत्निका में दिये हुए ऋमानुसार 
आतःकाल करने चाहिये | 


ज्र्ड 


# योगिक व्यायामका अभ्यासक्रम # 


६७७ 
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किया जाय तो और भी अच्छा है। दूसरे समयके भोजनके 
स्यानपर पचनेमें हलका दुग्धादि अल्पाह्र करना चाहिये। 
अभिमान्य; कोष्ठबद्धता तथा मृत्राग्लका रोग होनेपर 
किती प्रकारकी भी दाल नहीं खानी चाहिये और आलू, 
अंगन तथा प्याजका भी सेवन नहीं करना चाहिये । 
भोजन करनेके आध घटे पश्चात्‌ जल पीना सब 
प्रकारकी प्रकृतिवालोंकों अनुकूल पड़ता है। जिन सजनो- 
की पाचनश्चक्ति ठीक है वे यदि भोजन करते समय भी 
जल पी लें तो कुछ हानि नहीं । 
मदिरामानत्रको त्याज्य समझकर किसी प्रकारकी भी 
मदिरा न पीनेकी पूर्ण सावधानी रखनी चाहिये | चाय, 
काफी-जैसे उत्तेजक पेयोंका सवंथा सेवन न करना ही 
उत्तम है; किस्तु यदि वे सवंथा न छोड़े जा सके तो कम- 
से-कम उनके सेवनमे अधिकता कभी न्दीं करनी चाहिये। 
तम्बाकूका सेवन तो सभीके लिये हानिकारक है ही । 
श्वियोंके लिये 
उपयुक्त पूर्ण अभ्यास-क्रम पुरुर्षोके समान ज़्िर्येकि 
लिये भी उतना ही अनुकूल है | 
किन्तु मासिक-घर्म तथा गर्भावस्‍्थाके दिनोंमें अभ्यास 
सर्वथा बन्द रखना अत्यावश्यक है । 
३ के कम न 
बालक तथा बालिकाओंके लिये 
बालक तथा बालिकाओँकों सक्षिप्त अभ्यास-क्रमकी 
सफलता हो जानेके पश्चात्‌ ही पूर्ण अभ्यास-क्रमका 
आरम्म करना छामकारी है। इस नियमका उल्लच्चन 
करना किसी भी बालक तथा बालिकाको उचित नहीं । 
बारह वर्षसे नीचेके बालक-बालिकाओंकों उपयुक्त 
अभ्यासमेंसे भुजज्ञसन, अधशल्मासन, धनुरासन, 
यश्चिमतान) हलासन तथा योगसुद्राके अतिरिक्त अन्य 
किसी ग्रकारका भी व्यायाम नहीं करना चाहिये । बारह 
चर्षसे ऊपरके बालक-बालिकाएँ यौगिक अभ्यासके शेष 
भागकों भी कर सकते हैं । 
वि० सू ०--उपयुक्त सम्पूर्ण अभ्यास-क्रम तथा तत्सम्बन्धी 
सूचनाएँ साधारण निरोगी मनुष्योंके लिये ही हैं | अतः 
जिनका खास्थ्य उतना ठीक न हो उनको निम्नलिखित 
: सक्षिप्त अभ्यास क्रका ही आभ्रय लेना चाहिये; अथवा 
यदि किसी योगानुभवी महानुभावसे अपने योग्य अभ्यास- 
का निर्णय कराके उसको ही किया जायगा तो और 
भी अच्छा होगा । 
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यान 


संक्षिप्त अभ्यास-क्रम 


इनमेंसे प्रत्येक आसन तीन करसे 
भुजज्ञासन | आरम्भ करके प्रत्येक पक्षमें एक 
अधशल्भासन आचृत्ति बढाते हुए सात बारतक 
धनुरासन | ले जायें। तथा दो सेकडसे लेकर 

पॉच सेकडतक आसन स्थिर रक्‍्खें | 


( प्रथम केवछ अधदछासन उसकी 
| प्रत्येक सीढीमें दो सेकडतक 
हा 
करते हुए, उसकी चार 
वकीाजन ] सीढ़ियोर्मे दो-दो सेकडतक ठहरें 
तथा तीन बारसे आरम्भ करके 
। प्रत्येक पक्षमम एक-एक बढाते हुए. 
( पॉच बारतक ले जायें | 
[ वीन वारसे आरम्म करके प्रत्येक 
५ पक्षमं एक-एक आवृत्ति बढ़ाते हुए 
पश्चिमतान सात बारतक ले जाये | तथा प्रत्येक 
| बार पॉच सेकडतक आसन स्थिर 
( रक्‍्खें । 
[ तीन बारसे आरम्भ करके प्रत्येक 
| पक्षमें एक-एक आइत्ति बढाते 
अधेमत्स्येन्द्रासन 4 हुए सात बारतक ले जायें । तथा 
प्रयेक बार पॉँच सेकडतक 
आसन स्थिर रक्‍खें | 


तीन बारसे आरम्म करके प्रत्येक 

योगमसुद्रा ॥ सप्ताहमें एक-एक आदत्ति बढाते 

अथवा 4 हुए पॉच बारतक ले जायें | तथा 

उड्शीयान [ दस सेकडतक प्रत्येक बार स्थिर 
रक्खें । 


[ प्रथम अर्धविपरीतकरणी, उसकी 
| अल्येक सीढ़ीपर दो-दो सेकडतक 
ठहरते हुए, करें | पश्चात्‌ पूर्ण 
विपरीतकरणीकों दो वारसे आरम्भ 
करके प्रत्येक पक्षमें एक-एक 
| बढाते हुए. पाँच वारतक ले जायें । 
| तथा प्रत्येक बार दस सेकडतक 
( स्थिर रक्‍्खें । 
सात प्राणायार्मेसि आरम्म करके 
उज्भञायी | प्रत्येक सपताहमे तीन ग्राणायास 
बढ़ाते हुए इकीसत्तक ले जाये। 


विपयीतकरणी 





द्ज८ट 








संक्षिप्त अभ्यास-क्रमके सम्बन्ध कुछ आवश्यक 
सचनाएँ 

१ सम्पूर्ण अभ्यास-क्रम करनेके लिये बिनके पास 
समय तथा शक्ति नहीं, अथवा सम्पूर्ण अम्यास करनेकी 
जिनकी इच्छा नहीं उनके लिये यह सक्षिप्त अम्वास-ऋम है| 

२ सम्पूर्ण अमभ्यास-क्रमके सम्बन्धर्मे जो-जो सूचनाएँ 

। दी गयी हैं वे सव चूचनाएँ इस संक्षित अम्यास-कऋमके 
लिवे मी समझनी चाहिये | 

३ इस सक्षिप्त अम्पास-क्रमरम कहे हुए. व्यायाम नो 
वर्षकी आयुसे आरम्भ किये जा सकते है । केवल उजायी 
तया उड्डीयानकों वारद अयवा तेरहद वर्धकी आयुके पूर्व 
प्रारम्म नहीं करना चाहिये। 

४ यह सक्षित अम्यास-क्रम पुदर्षोके समान ब्रियकि 
लिये भी उतना ही अनुकूल है । 

५ जिनको यौगिक अभ्यास प्रात-काल करनेपर मी 
अनुकूल पड़ता हों वे सतनन यदि चाहें तों साय, प्रातः 
दोनों समय सक्षिप्त अम्वास-क्रम कर सकते हें। तथा 
जिनको प्रात-कालका अभ्यास अनुकूल न पड़ता हो उनको 
उड्डीयान प्रात-काल, उज्ायी दोनों समय तथा शेप 
अभ्यास सायड्जाल करना चाहिये | 


६ इस सक्षित्त अम्वाउ-क्रमको यदि और भी कम 
करना चार तों कर सकते हैं । किन्तु उसके कम करनेके 
लिये किसी मी क्रियाकों स्वथा छोड़ देना उचित नहीं, 
अपिठु उसके परिमाणकी ही कम करना चाहिये । 


७ इस सक्षित्त अम्बाउ-क्रमसे किसी प्रकारकी 
भी हानि दोनेकी सम्भावना नहीं, किन्तु जिनका स्वास्थ्य 
बहुत विगड़ चुका हों उनको बिना किसी जानकारकी 
सम्मति लिये केवल अपने द्वी उत्तरदायित्वपर यह अन्यास 
कभी नहीं करना चादिये | 

आसनादिकोंके करनेकी विधि 

१ खस्तिकासन--तार्यों पाँव वायों जधाकीं ओर 
दरकर पद़ीको सीयनीके दार्यी ओर इस ग्रकारसे रक्खो 
कि बायें पॉदकी तठी दावी जॉघके साय लगी रहे। 
पथात्‌ दारयों पाँच दारयी जधाकी ओर फेरकर एड़ीकों 
सोपनीके शरायी ओर इस प्रदारसे रझखों छि दायें पॉवरकी 
तरडो बायीं जेघडऊे साथ लगी रे । दायें पॉयकी आंगुल्डिएे 

बारी जबा नथा पिंदरीऊ़े बीच अच्छी प्रदारते टाछ दो | 


#े कल्याण # 


[ भाग १० 


उसी प्रकार वायें पॉर्वोकी अंगुलिएँ दायीं जथा तया 
पिंडलीके वीच अच्छी प्रकारठे डाल दो । हार्थोकों उलटा- 
कर घुट्नोपर रक्लों | अथवा ज्ञानमुद्रा करों, जिसकी विधि 
निम्न प्रकार है । दोनों हार्थोकी कलईको दोनों शुट्नोपस्टर 
रखकर तजनी अर्थात्‌ अयगूठेके पाचकी जंगुली तथा 
अयूठेकी एक दूसरेकी ओर फेरकर दोर्नोके विरे 
आपसे मिला दो, और झेष अंगुलियों सीधी फैलाकर 
रक्खों | अयवा वायों हाथ एड्लियोंके ऊपर सीघा 
रखकर उसी प्रकार दार्यों हाथ उसके ऊपर रक्नखों ). 
आँखें बन्द कर लो अयवा यदि नासाग्रदृष्टिका अभ्यास 
करना हो तो नातिकाके अग्रभागपर इशष्टिको स्थिर करों, 
ओर यदि अृमध्यद्ृष्टिका अभ्यास करना हो तो प्रुमष्वमे 
इृष्टिको स्थिर करों | इतका नाम खस्तिकासन है | इसः 
आसनकोी विधिमें दावे पॉवके स्थानपर वायें पॉवका तथा: 
वायें पॉवके स्थानपर दार्ये पॉवका उपयोग भी किया 
जाता है। 


२ समासन--वायों पॉव वार्यी जंघाकी ओर छे जाकर 
उसकी एड़ी उपस्थेन्द्रियके ऊपर अर्थात्‌ जंघास्खिपर रक्खों । 
पश्चात्‌ दायों पॉव दार्यी जवाकी ओर ले जाकर उसकी 
एड़ी वायें पॉवकी एड़ीके ऊपर जंधास्थिके साथ इस प्रकार 
लगाकर रखो कि वायें पॉवकी अंगुलिए दायें पॉवक 
पिंडली तथा जंघाके बीच आ जायें, पश्चात्‌ उसी प्रकार 
दायें पॉवकी अशुलिए बायें पॉवकी पिंडडी तथा जथघाके- 
बीच डालों । हाथ वा नेत्र खस्तिकासनके समान रक्खों ! 
यह समासनकी विधघि पूर्ण हुई | इस आसन भी दायें- 
बायें पाँवका देर-फेर किया जा सकता है । 


३ पह्मासन--दायों पॉव दायीं जघाकी ओर छेः 
जाकर उसको इस पअकार वार्या जधापर रक्‍्सो कि उसकी 
एड़ी पेय्के वायें मागके व्रिचले कोनेकों स्पद्य करें। उसी 
प्रकार वायें पॉवकों उठीकी जवाकी ओर ले जाकर उसकी 
एड्ीको दार्योी उघापर इस प्रकारते रक्खों कि पेय्फे दार्ये 
भागक़े निचले कोनेको स्पर्श करे। इसको पदवन्ध कदते हैं । 
पश्चात्‌ हार्योको खस्तिकासनके उमान एड़ियोपर सी थे रखने +. 
नासाग्रदृष्टि करने, ठोड़ीकों छातीके ऊपरके हिस्सेम दवा- 
कर जालन्धरबन्ध करने, तथा गुदाका सकोचकर मूल्वन्ध 
करनेसे पद्मासन द्ोता है ! 

४ सिद्धासन--वार्यों पॉव उसकी जघाकी ओर के 
जाकर एड़ीकों सीवनी अर्थात्‌ गुदा और उपस्थेन्द्रियक्रे 


संख्या २] ४ यौगिक व्यायामका अभ्यासक्रम + ६७९ 
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बीच इस प्रकारसे दबाकर रक्खो कि बायें पॉवका ते 
दायें पॉवकी जथाको स्पश करे । इसी प्रकार दायाँ पाँव 
उसी जघाकी ओर ले जाकर एड्रीको जघास्थि अर्थात्‌ 
उपस्थेन्द्रियके ऊपर इस प्रकारसे दबाकर रक्‍्खों कि दायें 
पविकी अंगुलियों बाय पॉवकी पिंडली तथा जघाके बीच 
आ जायें । पश्चात्‌ उसी प्रकार वायें पॉवकी अँगुलियों दायें 
पॉवकी पिंडली तथा जधाके बीच अच्छी प्रकार डालो; 
ओर उपस्थेन्द्रिय तथा अण्डकोशोको दायें पॉवके नीचे ठीक 
प्रकारने रखो । ज्ञानमुद्रा तथा जालन्धर्न्ध करो 
अमव्यदृष्टि रखो । इसका नाम सिद्धासन है। 


५ खड़े होकर उड्औीयान--दोनो पॉर्वोके बीच 
अन्तर छोड़कर खड़े हो जाओ, थोड़े-से आगे झुको और 
पुटनोकी भी थोडा टेढा करों, हाथ जॉर्घोपर रक्खो,पेटकी 
( स्नायुओं ) नर्सोकी अच्छी प्रकार अन्दर सिकोड़कर पूर्ण 
सेचक करो अर्थात्‌ सब श्वासको प्रणंतया बाहर निकाल दो, 
तथा बाह्य कुम्मक करो अर्थात्‌ श्वासको अन्दर मत लो । 
अप ऐसी अवस्थामे ही जिस प्रकार श्वास लेते समय 
पसलियों ऊपर उठती हैं तथा पेटकी ( स्नायु ) नस शिथिल 
पड जाती हैं उसी प्रकार श्वास अन्दर न छेते हुए. पसलियो- 
को ऊपर उठाओ तथा पेटकी ( स्नायुओँं ) नर्सोको ढीला 
छोड दो | ऐसी अवस्थामें पेट अन्दरकी ओर सिकुड़कर 
ग्गोलाकार हो जायगा । यही खड़े होकर उड्डीयान करनेकी 
विधि है । 

६ बैठकर उड़ीयान--प्मासनमे बताये अनुसार 
पदवन्ध करो, तथा हाथ घुटनोंपर रखकर थोड़ा आगे झुको 
और पेटके स्नायुओंको अन्दर सिकोड़कर पूर्ण रेचक करों तथा 
'यश्वात्‌ बाह्य कुम्मक करों; और इसके पश्चात्‌ श्वास अन्दर 
न छेते हुए अन्दर लेनेके समान ही पसलियोंकों ऊपर 
उठाओ, और पेटके स्नायुआंको ढी छा छोड़ो | ऐसी अवस्था मे 
खउट्डीयान-संख्या पॉचके समान पेट अन्दरकी ओर सिकुड़- 
“कर गोंलाकार हो जायगा । यह बैठकर उड्डीयान करनेकी 
विधि है । 

७ नौलि ( मध्यम )-खड़े होकर उड्डीयानकी 
ज्ञवस्थार्मे ही तत्काल जघास्थिके ऊपरी भागको ( पेटठके 
पिचले हिस्सेको ) नीचे दबानेवाला तथा आगे ले जानेवाला 
इस प्रकारका धका दो कि जिससे पेय्के आसपासके रुनायु 
अन्दर सिकुड़कर मध्यके स्नायु अथात्‌ नल बाहर निकल 
व्यावें, इसी समय हाथोंसे घुव्नोपर जोर डाछों। ऐसी 


अवस्थामे पेयके मध्यके स्नायु अर्थात्‌ नल इकछे होकर 
आसपासके स्नायुओसे अलग हुए, दीखेंगे, इसीका नाम 
नौलि मध्यम है | 

८ दक्षिणनोलि--मध्यम नौलिकी अवस्था ही सब 
शरीरको दार्यी ओर अधिक परिमाणमें आगे फेर दायें 
हाथसे दार्यी जघापर अधिक जोर डालो) तथा उसी समय 
पेटके बायें भागको ढीला छोड़ी । ऐसा करनेसे पेटका दायो 
स्नायु अथात्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा दायीं ओरके 
कोनेमे चला जायगा तथा पेटका वार्यां स्‍्नायु अर्थात्‌ 
नल ढीला पड़ जायगा | इसीको दक्षिणनौलि कहते हैं । 

९ बामनोंकि--मध्यम नौलिकी अवस्थार्मे ही सारे 
शरीरको बायीं ओर अधिक परमाणमे आगे फेरकर बायें 
हाथसे बायीं जधापर अधिक जोर डालो तथा उसी समय 
पेटके दाये भागकों ढीला छोड़ो, ऐसा करनेसे पेटका 
बायाँ सस्‍नायु अर्थात्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा बायीं 
तरफके कोनेमें चछा जायगा और पेठका दायाँ स्नायु 
ढीला पड़ जायगा। इसका नाम यामनौलि है । 

१० सिंदहासन--पॉर्वोकों लंबे करके एक दूसरेसे 
मिलाकर वैठो | बारयों पॉव उसी जघाकी ओर फेरकर दायें 
नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रक्खों कि उसका तला ऊपरकी 
ओर रहे । इसी प्रकार दायाोँं पॉव उसी जच्बाकी ओर फेर- 
कर बायें पॉवके नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रक्खो कि 
उसका तल ऊपरकी ओर रहे । इतना हो जानेपर आपको 
यह प्रतीत होगा कि हम पॉवोंकी एड़ियेंके ऊपर बैठे हैं । 
हार्थोकी अंगुलियाँ लबी तथा फेलाकर घुटनोंपर उल्टी 
रक्‍खो और सब दशरीरका भार हार्थोपर जोर देकर घुटनोंपर 
डालो, तथा सिंहके समान मुखकों खूब फाडुकर जीमको 
जितनी भी बाहर निकाल सको निकालो । भ्रुमध्यदृष्टि तथा 
जालन्धरबन्ध करो | इसका नाम सिंहासन है| इस आसनरममें 
पॉवका अदल बदल भी किया जा सकता है । 

११ बज्ञासन--पाँवको लंबराकर परस्पर मिलाकर बेठो, 
पश्चात्‌ दोनों पॉयोंकों घुटनोंमे फिराकर नितम्बके दोनों ओर 
इस प्रकारसे लगाकर रक्खो कि उनकी तलियों ऊपरकी 
ओर रहें । पश्चात्‌ घुटनोंको एक दूसरेके समीप ले जाकर 
उनपर हार्थोंकी उल्टा करके रक्खो | अंखें वन्द कर लो | 
इसे वज्जासन कहते हैँ । 

१२ शीर्षासन--दोनो पॉवोको अंगुलियोंके भार 
भूमिपर ठेककर उनकी एंड़ियोंके ऊपर नितम्बोकों रख दो, 


॥ 


६८० 





तथा छुठने टेककर बैठ जाओ । अब दायें हाथकी अगुलियाँ 
बायें हाथकी अंगुलियोमें डालकर अगुल्विन्ध करों और 
अगुलिबन्धकों शीर्ष” की कल्पना कर दोनों हार्थोक्रे मध्य 
साठ अशका कोना वनाओ, अंगुलिवन्धके विल्कुछ सामने 
सिरके ऊब्व भागके पिछले हिस्सेको ठेको | अब घुटनोंकों 
ऊपर उठाते हुए पॉवोंकी अंगुलियों ओर जर्धोको झरीरके 
पास ले जाओ | पश्चात्‌ पर्वोकों जड्ठाओंके साथ लगाकर 
तथा जड्डाकों पेट और छातीके साथ लगाकर सब दरीर- 
को पिस्के भार उठाओ । अब जड्डाओंकों ऊपर उठाकर 
सिरसे लेकर जॉर्घोतक सव शरीरकों एक सीघमे ले आओ | 
अब पॉवोंकों ऊँचा करो, तथा सारे शरीरकों लवी रेखामे 
सीधा ले जाओ । यही शीधघोसन कहलाता है | 
१३ सर्वोगासन--चित छेट जाओ) तथा द्वार्योको 
शरीरके साथ लगाकर लंवा रक्खो | पॉर्वोकों तीस अशका 
कोना वननेतक ऊपर उठाओ । ठहरो | फिर उठाओ 
और साठ अशका कोना बनाओं। ठहरो | फिर और 
ऊपर उठाओ तथा नवब्वे अशका कोना बनने दों। 
ठहरो । पश्चात्‌ वाहु तथा कोइनिर्योका सहारा लेकर सिरके 
अतिरिक्त वाकी सब शरीरको लबी सीघमे खड़ा रहनेतक 
ऊपर उठाओ । अब कोहनीपयन्त हार्योको ऊपर उठाओ 
तथा पीठकी ओभोरसे सहारा देंकर उनको सारे शरीरका 
आधार बनाओं । इसे सर्वोगासन कहते हैं । 
१७-१०अधथ मत्स्येन्द्रासन-पॉर्वोकों परस्पर मिलाकर 
तथा ल्वा करके वेठों । दायाँ पाँव घुटनेमें मोड़कर उसकी 
एड़ी सीवनीके बीच लगाकर रक्खो, अब वायें पॉवको 
घुटने मोड़कर दाये पॉवकी जड्डाके साथ वाहरकी ओर 
खड़ा रक्खो | शरीरको वार्यी ओर फिराओ, तथा दायें हाथ- 
को वायें घुट्नेके वाहरसे ले जाकर उससे वाये पॉवको 
पकड़ो | अब शरीरकोी और अधिक बायीं ओर फिराओं 
तथा सिरकों भी ठोड़ीके वायें कघेपर आनेतक वार्यी ओर 
ले जाओ और वाया दाथ पीठके पीछेसे ले जाकर उससे 
दार्यो जद्धाको पकड़ो । यह चित्र-सख्या १४ में दर्शाये 
अनुसार अधंमत्ल्वेन्द्राइनकी विधि है। यही आसन दायेँ 
पाँव तथा दायें दाथका काम बायें पॉव तथा वायें हायसे 
लेनेपर और वायें पाँव तथा वायें हाथका काम दायें पाँव 


तथा दायें हाथसे लेनेपर चित्र-सख्या १५ में दर्शाये अनुसार 
बन जाता दे । 


१६ विपरीतकरणी--चित छेट जाओ। हार्थोकों 
शरीरके साथ लवा करके रक्खों। पाँव तीस अशका कोना 


के कल्याण #े 


[ भाग १० 
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बननेतक ऊपर उठाओ | ठहरो । और ऊपर उठाओ तथा 
साठ अञका कोना बनने दो | ठहरो | फिर और ऊपर 
उठाओ तथा अत्सी अशका कोना बनने दो और इसी 
अवस्थार्मे ठटर जाओ | इसको अर्धविपरीतकरणी कहते है । 

अब वाहु तथा कोटनियाोंकी सहायतासे शरीरके निचले 
भागकों ऊपर उठाओं, और नितम्बोके नीचे हा्थोको 
लगाकर उनको नितर्म्बोका आघार बनाओ | यह विपरीत- 
करणी कहलाती है । 

१७-१८ हलासन-हार्योंको घरीरके साथ रूवा करकेः 
चित लेट जाओ। पॉर्बोकों तीस अशका कोना बननेतक 
ऊपर उठाओं | ठहरो । और ऊपर उठाओ तथा साठ: 
अशका कोना बनने दो । ठहरो । पुनः और ऊपर उठा- 
कर नव्वे अशका कोना बनने दो और ठहर जाओ। 
यह अधहलासन हुआ । अब चित्र सख्या १७ में दर्शावे 
अनुसार पॉर्वोकी सिरकी तरफ अधिक झुकाकर उनकी 
अंगुलियाँ सिरके पीछे जमीनपर टिका दो (यह हछासनकीः 
प्रथमावस्था है) | ठदरो | अब पॉर्वोंकी अगुलियों सिससे और 
दूर छे जाओ ( यह इलासनकी द्वितीयावखा है) ठद्दरो । 
अब पॉवकी अऑंगुलियों सिस्‍से जदहाँतक हो सके वहाॉतक 
दूर छे जाओ। ( यह इलासनकी तृतीयावखा है )। ठहरो | 
अब दोनों हार्योकी सिर्क्ी ओर फिराकर अंगुलित्रन्ध करो: 
तथा सिसके पिछले मागके साथ लगा दो ) अव इसके पश्चात्‌ 
चित्र-सख्या १८ में दर्शाये अनुसार पॉव्वोकी अँगुलियाँ 
जितनी भी पीछे सरका सको, सरकाओ ( यह हछ्यसनकी 
चठुर्थावस्वा है ) | ठहर जाओ । 

१९ पश्चिमतान--पर्विकों छंवा करके आपसमें: 
मिलाकर वैठो | तजनी अंगुलीको टेढ़ा करके दार्यी अँगुलीसे 
दायें पॉँवका तथा वारयी अंगुलीसे बायें पॉवका अँगूठा 
पकड़ो । शरीरकों आगे झुकाकर मायेको पॉर्वोके साथ छगाः 
दो । यह पश्चिमतान कहलाता है ) 

२० भ्रुजंगासन-+पेट्के वछ सोकर मायेकी भूमिपर 
लगा दो ) दोनो दार्थोकी तलियोंको छातीके दोनों ओर 
भूमिपर ठेक दो । अब सिरको जहॉतक हो सके धीरे-घीरे 
पीछे ले जाओ) पश्चात्‌ छावीको घीरे-धीरे ऊपर उठाओ 
तथा इसी प्रकार पेटकों भी झने -शाने* ऊपर उठाओ | इसे 
अआजगासन कहते हें । 

२१ दशलभाखसन-ेट्के वऊल छेटकर ठोड़ीकों जमीन- 
पर लगा दो । हार्योकी शरीरके साथ लवे तथा उलटे करके- 
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मुद्दियों बन्द कर छो। धासको पूर्णतया अन्दर लेकर अर्थात्‌ 
पूरक करके कुम्मक करो । अब सब शरीरकों कड़ा करके 
तथा बाहुओपर भार डालकर दोनो पर्वोकों पीछेसे जहाँ- 
तक हो सऊे उठाओं | इसे शलभासन कहते हैं | 

२२ सुप्तवद्लासन--पर्विकों लब्रा करके परस्पर 

मिछाकर ब्रैठो । दोनो पंर्बोंकों घुटनोमे मोड़कर तलियोंकों 
ऊपर करके नितम्बके दोनों ओर लगाकर रकक्‍्खों, घुटने एक 
दूसरेके समीप ले आओ और ऐसो अयस्थार्मे ही चित लेट 
जाओ । पश्चात्‌ दोनो हार्थोके ( प्रकोर्ठो ) कोहनीतकके 
भागोको एक दूसरेपर रखकर उनको सिरके नीचे इस 
प्रकारसे रक्खों कि वे सिरका सिरहाना बन जायें। पश्चात्‌ 
हाथोसे एक दूसरे कवेको पकड़ छो । अंखिं बन्द कर छो। 
यही सुस्वज़ासन है | सुप्तवज़ासन वज्जासनकी अगली 
सीढी है । 

२३ घलुरासन--पेटके बल लेटकर ठोड़ीको जमीनपर 
टेक दो । हार्थोकी शरीरके साथ लबा करके रक्खो । सिरको 
ऊपर उठाओ तथा परर्वोकों बुटनोकी ओर फेरकर उनके 
गिद्यैको हार्थोंसे पकड़ लो, और शरीरका सारा भार पेटपर 
डालकर छाती वा जॉधोके पिछले भागकी ऊपर उठाकर 
तानों ! यही घनुरासनकी विधि है । 

२७ योगसुद्गबा--पद्मासनमें दशाये अनुसार पदबन्ध 
करो । हार्योकों पीठके पीछे छे जाकर बायें हाथसे दाये 
हाथकी कलाईकों पकड़ लो, और शरीरकों आगे झुकाकर 
पेट्के अन्दर एड़ियोंकोी दबाते हुए. सिरको जमीनपर 
लगा दो । इसे योगमुद्रा कहते हैं । 


२५ मयूराखन--घुटने टेककर तथा उनमे पर्याक् 
अन्तर छोड़कर बैठों । दोनो हार्थोौकों कोहनीतक मिलाकर 
उनकी तलियाँ इस प्रकारसे भूमिपर टेको कि ऑंगुलियाँ 
पवोकी ओर रहे | अब जुड़ी हुईं दोनों कोहनियोपर 
पेय्के बिचले हिस्सेके मध्य भागकों ठेको, तथा शरीरकों 
लबा करके कोहनियोके ऊपर इस प्रकारसे तोलो कि वह 
भूमिके समान अन्तरपर रहे इसका नास मयूरासन है । 


२६ अधेशलभासन--पेटके भार लेटकर ठांडी 
जमीनके साथ छगा दो | हाथ शरीरके दोनो ओर उछ्टे तथा 
लबे करके रक्खो, मुद्ठियोँ बन्द कर छो | दायों पॉव पीछेसे 
ऊपर उठाकर पेंतालीस अशका कोना बनाओं। पुनः 
उसको नीचे छे आकर पूर्वके समान रख दो । इसी प्रकार 
बायों पॉव ऊपर उठाओ तथा पहले पॉवके समान पँतालीस 
अशतक ऊँचा के जाओ । घुनः पूर्ववत्‌ नीचे ले आओ ) 
इसे अधशल्भासन कहते है । यह शल्मासनका बनाया 
हुआ सुगम प्रकार है । 


२७ मत्स्यासन--पद्मासनके समान पदबन्ध करके 
चित लेट जाओ । घिर तथा पीठको पीछेसे ठेढ़ा करके 
पृष्ठचश ( रीढकी हड्डी ) की कमानके सहश बनाओ । तथा 
त्जनीको टेढ़ा करके दोनों हार्थोसे दोनों पॉर्वोके अगूठेको 
पकड़ो । इसे मत्ध्यासन कहते हें । 

२८ दरावासन--चित लेट जाओ । हाथ शरीरके साथ 
लबे रक्खो । आँखे बन्द कर छो तथा शरीरकी सम्पूण नर्सों 
( स्नायुओं ) को ढीला छोड़ दो। इसे शवासन कहते हैं ) 


जञचःा>20०<2>0<--+- 


आत्मदशेन 


हैं दिलमें दिलदार सही अँखियाँ उलटी करि ताहि चितैये। 
आवरम खाकमें बाद्में आतस जानमें 'खुन्द्र जानि जनेंये ॥ 
नूरमें नूर है तेजमें तेजदि, ज्योतिममे ज्योति मिले मिल्लि जैये । 
क्या कहिये कहते न बनें कछु, जो कहिये कहते न छजेये ॥ 


-सुन्द्रदास 


जि] शैट3+4७ ध्श््ट् कि 


पेटके आसन 


१ सोड्डीयान पद्मासन--चित्र्मं दिखाये अनुसार 
पद्मासन लगाकर ( दायाँ पेर घुटनेसे घुमाकर वायें ऊरुपर 
और वारयों पेर दायें ऊपर घुमाकर रक्खे और एड़ियाँ 
ऊबमूलमें आकर लगें, ऐसे ) बेठे और इथेलियाको घुटनोंपर 
रक्‍्खे | अनन्तर पूण उच्छवास करके, खाली पेटकी ह्वालत्में 
पेटको बार-बार “अन्द्र-बाहर' करे | दम पूरा हो तब पुनः 
खास लेकर उच्छवास करे और पेटको पूर्बवत्‌ 'अन्द्र- 
वाहर' करे | इससे पेटका बढा हुआ मेद झड़ जाता है, 
यक्ृत्‌, छ्ीह्मदिके विकार दूर होते हैं, पेटके प्राय* सब रोग 
इसी एक आसनके नित्याम्याससे अच्छे होते हैं । 


२ वद्धपक्मासन--पद्मासन लगाकर बैठे और पीछेसे 
दायें हायते दायें पैरका अंगूठा और वा्यें हाथसे बॉयें 
पैरका जेंगूठा पकड़े। आरभम्मर्में यह कठिन है, पीछे 
अभ्याससे सघ जाता है | इससे पीठमें कूवड निकालकर 
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बंठनेकी बुरी आदत छूट जाती है, कमरके दोष दूर होते ईं, 
पेट पचकता है ओर श्वासोच्छवरात सरल होकर आरोग्य 
ओर आयुकी बृद्धि होती है | 


| बद्धासन--पॉवोंकों मिलाकर नितम्बपर बेंठे और 
दोनों हाथ टॉर्गेके नीचे डालकर पॉवोंके पर्जोकों दोनों 
हार्थोकी पकड़से पकड़कर मरसक नितम्बके समीप सखींचे 
ओर उठीघे बेठे | इससे पेट, कमर और ग्रकोष्ठके स्नायु 
तनकर विकाररदित और बलवान होते हैं | 


४ वऋबद्धासन--वद्धासनके समान ही करके एक 
आर लेट जाय और दोनों घुटनेकि बीचका अन्तर भरसक 
बढ़ावे । फिर दूसरी ओर छेटे । इससे पेट, ऊद और 
कमर विकाररहित और बलवान बनते हैं | 

७ अधेगमासन--प्मासन लगाकर दोनों दाथ टॉर्गेकि 
नीचेसे बाहर निकालकर भरसक आगे बढ़ावे | इससे 
पेय्के व्नाथु बलवान होते हैँ और उदरवात नष्ट होता है। 

8 गर्मोसन--अधंगर्मासन ही करे, पर इस अन्‍न्तरके 
साथ कि हाय केहुनियोँसे घुमाकर मुद्ियोंको कार्नोके समीप 
रक्‍ले | इससे पेटके स्नायु, ऊदमूछ, कमर, यकृत्‌, छीहा, 
छुद॒य, छाती आदि अंग विकाररद्वित होते हैं । 

७ एकपदकन्धरासन--एक पेर नीचे घुटनेसे घुमाकर 
रक््ले ओर दूसरा गर्दनपर रखकर दोनो हार्थेसि पकड़ रक्खे | 


गर्दन और दृष्टि सीघी रक़्खे | एक वार एक पेर ऐसा 
करके दूसरी वार दूसरा पैर ऐसा करे । इससे गर्भासनके 
सब लछाम दोते हैं और साथ ही गर्दन, ऊद और पेटके 
विकार दूर होते हें । अन्त्रइद्धि ( इनिया ) और अरपेंडिस- 
जैसे प्राणघातक रोग भी नष्ट होते हैं । 


८ छोझासन--पावोंको जुगाकर नितम्घपर बैठे और 
सामने इथेलियोंको टेककर सारा शरीर, चित्र दिखाये 
अनुसार, ऊपर उठाकर हार्थोपर तौले | इससे एकपाद- 
कन्घरासनके सब छाम होकर हाथके पजे, कलाई और 
भुजदण्ड वलवान्‌ होते हैं । 

«% भूनमनपद्मासन--पद्मासन करके पीठपर हाथ 
बाघे सीधे बेठे और फिर सामने झुककर भूमिमें सिर 
लगाये | इस प्रकार पुनपुनः सीधे होकर युन+पुनः 
झुके | इससे कमर मजबूत होती है ओर वढा हुआ पेट 
पचकता है । इसे “योगम॒द्रा? भी कहते हैं । 

३० कण्स्थथ्जानु पदू्माउइन--ऊपर कहे अनुसार पद्मा- 
सनसे वैठ दायें घुटनेमें दायां और वायोंँ कान लगाना 
और फिर वायें घुटनेमें वायाँ और दायोँ कान छगाना | 
इससे पीठ, पेट, पसछी और गदन विकाररहित होते हैं । 

३९ पार्श्रमननमनासन--पैरोंके पर्जेके प्ृष्ठभाग जमीनरमें 
टिकाकर घुटठनोंकों मिलावे | अनन्तर एक तरफ भरखक 
झुककर दोनों हार्थेके तलवे पास जमीनमें टिकाकर दोनों 
हार्योके वीच जमीनरमें सिर टिकावे | इसी अकार दूसरी 
वगल करे | इस आसनसे पसलियोंके मिचले हिस्से और 
पेट और पीठके नल निर्दोध होते हैं । 

१२ एकपादर्पश्रिमतानासन---एक पर घुटनेसे पूरा 
घुमाकर और दूसरा सामने फैल्यकर वेंठे और फेलाये हुए 
पैरका ऑँयूठा दोनों ढार्योत्रे पकड़कर, सिर छुटनेंमिं 
लगावे | पैर वदलकर फिर ऐसा ही करे | इससे पेट, पीठ) 
कमर और टॉँगें निदोष होती हैं 

३३ ऊष्वेहस्तपश्चिततानासन--जुटे हुए दोनों पैर 
सामने फैल्यकर बेठे और सिर घुटनोंमे लगावे और बायों 
हाथ सामने तथा दायाँ पीछे फेलछाकर दोनों हाथ ययाशक्य 
ऊपर करे। फिर द्ाथ बदलकर ऐसा ही करे। इससे 
उपयुक्त आसनेंके ल्यभ होनेके अतिरिक्त छाती और 
बाहुमूल इढ दोते हैँ । 


संख्या २ ] 





१४ विस्तृतपद्ट भुनभनासन--बैठकर पैर भरसक दूर 
फेछावे । अनन्तर परोंके ऑगूठे हार्थोसे पकड़कर सिर 
भूमिमे टिकावे | इससे ऊद ओर जघाप्रदेश तन जाते हैं 
ओऔर टोंगे, कमर, पीठ और पेट निदोंष दोकर बीये 
स्थिर होता है । 


१५ विस्तृतपाद पार्श्रभूममनासन--पूर्ववत्‌ पेर फ़ैछाकर 
बेठे । अनन्तर एक पेरके पाश्चेमें हथेलियोकों भूमिमें 
टिकाकर, दोनों हाथोंके बीचोबीच, धरतीपर सिर रक्खे | 
इसी प्रकार दूसरे पार्शर्म करे | इससे दोनो पसली, छाती, 
पेट, कमर और बाहु दोषरहित होते हें । 

९६ विस्तृतपद हस्तुणश्वैचरूनससन--पूर्ववत्‌ पैर फैला- 
कर शरीरके एक-एक पाश्वेसे, एक साथ दोनों हाथ भरसक 
चारों तरफ घुमावे । इससे बाहु, पेट, कमर, फेफड़े और 
छुदय निर्दोष होते हैं । 

१७ पृष्ठासन--पीठके बलछ लेटकर घुटनोको मोड़कर 
छातीमें लगावे और पैरोके टखनोंके पास हाथोकी पकड़ 
बॉंधकर, आगे-पीछे झोंका खाकर, बैठा-जेसा हो जाय 
और फिर पीठके बल लेट जाय | इससे कमर निर्दोष 
होकर पीठ और पेटके झूछ, मोच आदि दुरुस होते हैं 
और बढ़ा हुआ पेट बहुत कुछ पचकता है । 

१८ उत्थितपुष्ठाान--पह्मासन लगाकर पीठके बल 
लेटे | हार्थोको कमरकी दोनों तरफ सीधे फेलाकर भूमिपर 
चित रक्‍खे और पद्मासनकी बैठक तथा सिर भरसक ऊपर 
उठावे । इससे मुख्यतः छाती और पेटको हितकर व्यायाम 
मिलता है | 

१५ मत्स्यासन--प्मासन लूंगाकर पीठके बल लेटे | 
पैरेकि अंगूठे हार्थोसे पकड़े | ऊर भूमिपर अच्छी तरहसे 
टिकावे | अनन्तर इस रीतिसे कि छाती भरसक ऊपर उठे 
और पीठके नीचेका अछक्छ पोछा हो, सिरपर भार डालकर 
सिर नीचेसे कमरकी ओर ले जाय । दृष्टि बिल्‍्कुछ सामने 
रक्‍खे ( चित्र देखिये ) | इससे ऊर, कमर, मेरुदण्ड) गर्दन; 
छाती और पेट विकाररहित होते है और आयु बढ़ती है। 

२० द्विपादचक्रासन--हार्थोंके पजे नितम्बके नीचे रख 
पेव्के बल लेटे और एक पेर घुटनेमें मोड़कर घुठनेकों 
पेटके पास छाकर तथा दूसरा पैर जरा ऊपर उठाकर 
बिल्कुछ सीधा रकखे और साइकलपर जैसे पेर चलाते हैं 

वैसे पैर चलावे | इससे नितम्ब, कमर; पेट, पेर और ठॉगे 
!_  नेर्दोष होकर वीर्य शुद्ध, पुष्ठ और स्थिर होता है । 


# पेटके आसन # 


द्टरे 





२१ उत्थित द्विपादासन--पेटके बल लेटकर दोनों पेर 
४५ डिग्रीतक ऊपर उठाकर, जमीनसे बिना छगे धीरे- 
घीरे ऊपर-नीचे करे | इससे पेटके स्नायु मजबूत होते हैं 
ओर मलोत्सर्गक्रिया ठीक होती है | 


२२ उत्थित एकेकणादासन--पेटके बल लेटकर दोनों 
पैर ( एक पैर २० डिग्रीमें और दूसरा ४५ डिग्रीमें ) अधर- 
में रखकर, जमीनसे बेलाग, ऊपर-नीचे करे | इससे कमरके 
सस्‍्नायु बहुत मजबूत होते हैं, मल्ोत्सगक्रिया ठीक होती 
है और वीय॑ शुद्ध और स्थिर होता है। खम्नदोष नहीं होता | 

२३ उत्यितहस्त भेरुदष्डासन--हाय-पेर एक रेखामें 
सीधे फेलाकर पेटके बल लेटे | अनन्तर दोनों हाथ उठाकर 

-पेरोंकी ओर ले जाय । इस प्रकार पुन+-पुनः पीठके बल 
लेटकर पुनः-पुनः उठे । इससे कमर, छाती, रीढ़ और 
पेट निदोंष होते हैं । 

२४ शीर्षबकहस्त मेरुदष्डासन--पूर्ववत्‌ स्वेथा पीठके 
बल लेटकर सिरके पीछे हाथ बाघे, कमरसे शरीर ऊपर 
उठाना। पैर न उठें। इससे पेट, छाती; गर्दन, पीठ और 
रीढ़के दोष दूर होते है । 

२५ जानुस्पुष्ठभाक मेरुदण्डासन---उपयुक्त आसन करके 
घुटना मोड़कर, बारी-बारी, धीरे-घीरे भालर्म लगावे। 
नीचेका पेर भूमिपर टिका सीधा रहे । इससे यक्वत्‌, छ्रीहा, 
फेफड़े आदि निरोगी होकर पेट, गर्दन, कमर; रीढ़ और 
ऊदर बलवान्‌ और निविकार होते हैं । 

२६ उत्यितहस्तपाद मेरुदण्डासन--पूर्ववत्‌ पीठके बल 
लेटकर हाथ-पैर दोनों एक साथ ऊपर उठावे और पुनः 
पू्वत्‌ एक रेखामें ले आवे | चार-पॉच वार ऐसा करे | 
इससे पेट, छाती, कमर और ऊरु दोषरद्वित होते हैँ | 

२७ उत्यितपाद मरुदण्डासन--पैर सामने फेलाकर 
हाथोकी केहुनियोंके बल घड़ उठाये । अनन्तर पेर ४५ 
डिग्रीतक ऊपर उठाकर ऊपर-नीचे करे | इससे कमर; 
रीढ़ और पेट निर्दोष होते हैं । 

२८ भछरपुणद्धिजानु भेरुदण्डासन--ऊपर कहे अनुसार 
ही करे, पर इसके अतिरिक्त सिर दोनों घुटनोंम छगाये । 
इससे पेट, पीठ, छाती) रीढ, गर्दन और कमरके तय 
विकार दूर होते दें । 

२६५ पदपार्धचाकनासन--पीठके वर सीघा लेट जाय | 
सिरके दोनों ओर एक रेखामे द्ाय फेडावे। रायके तख्वे 
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जमीनपर टिकावे । अनन्तर पेरोंकों कमरसे उठाकर समकोण 
रक्‍्खे और उसी हाल्तमें पहले वायें और पीछे दायें पाश्थमें ले 
जाय | हाथ न उठे । इससे कमर और पेटकी अतड़ियों 
झुद्ध होती हैं, लायु मजबूत होते है, मलोत्सगेक्रिया ठीक 
होती है और फेफड़े सुघरते हैं । 

३० मुरुपृष्टपाद सर्वाह्लासन--पीठके वल लेटकर पैरोंको 
ऊपर उठा भरसक सिरके सामने सीधे फैलाकर भूमिपर 
टिकावे । पीठको दोनों हार्थोका सहारा दें। इससे पेट, 
पीठ, रीढ़, कमर, वीयोशय, पेर और गर्दनके सव दोष 
दूर होते है, खप्तदोष नहीं होता | आयु बढ़ती है । 

2१ विपरीत दष्डासन--यह उल्टा डड है। पहले 
सामने पैर फैछाकर और हाथ पीछे टिकाकर बैठे । 
कमरसे एक वित्ता फासलेपर, पीछेकी ओर, हार्थोके 'वलवे? 
भूमिपर उल्टी ओरसे टिके हुए हों । अनन्तर कमरको 
एकदम ऊपर उठाकर और पैरोंके तलवे भूमिपर टिकाकर 
दण्डवत्‌ सीघा हो । इस प्रकार चार-पॉच वार नीचे- 
ऊपर हो | इससे पेट ओर टोंगें दुद्स होती हैं । 

३२ उत्यित समकोणासन--सामने पैर फैलाकर नितम्ब- 
पर सीधे वेठे और पॉव्सहित समूचा शरीर हार्थोपर 
समकीण उठाकर तोल रक्खे । कुछ देर इस हालतमें रह- 
कर फिर नीचे बैठे और फिर शरीर ऊपर उठाकर तौछे | 
इससे पेटके ज्ञायु बहुत वलवान्‌ ओर कन्बे और वाहु 
बहुत पुष्ट दोते हें । 

३७६ उत्थितैकपाद मुजड्भासन--पेटके व लेटकर हाथ 
छातीके दोनों ओरसे केहुनियोर्मिसे घुमाकर भूमिपर टिकावे | 
भुजज्ञकी तरह छाती ऊपर उठाकर दृष्टि सामने रक्खे और 
एक पेर भूमिपर टिका रखकर, दूसरा पैर घुटमेकीं बिना 
मोढ़े, मरखक ऊपर उठावे | इस प्रकार वारी-वारीसे 
पैरकी मीचे-ऊपर करे | इससे कटिदोप और यह्ृत- 
प्लीह्नदिके विकार दूर होते हैं । 

३४ मुजब्भासन--पेर्सेक्े पजे उछटी ओरसे जमीनपर 
टिकाकर और हार्योको मी भूमिपर जरा टेढे रखकर, घड़को 
कमरसे भरठक मुजज्ञाकार पुनः-पुनः नीचे-ऊपर करे | 
इससे पेट, छाती, कमर, ऊद, मेददण्ड आदि दोधषरद्वित 
होते हैं । 

२७ सरलरूदत्त भुजड्ासन--हार्योकीं जमीनपर सीधे 
रखकर और पेरोंको पीछेकी ओर ले जाकर, दोनों हार्योक्के 
योच कमर आा जाय इस रीतिसे कमर झुकाकर छाती और 


न कल्याण ह# 
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गर्दन भरसक ऊपर उठाकर, सीधे आकाशकी ओर देखे । 
इससे पेटकी चरवी निकल जाती है और पेट, कमर और 
गर्दनके सब्र विकार दूर होते हैं । 

३६ नोकासन--पेटके वछ लेटकर और दोनों पैर भरतक 
ऊपर उठाकर नीचे-ऊपर करे। दोनों हाथ नितम्बपर 
नीचेकी ओर बंधे रक्खे । इससे हृदय, फेफड़े, छाती; 
मेददण्ड, ऊद, ठोंगें, गर्दन और पेट निर्दोष होते हे । 

२७ दोकासन--हाथ-पैर फैंलाकर पेटके वल सीधे 
लेटे ) हाथ-पेर भरसक ऊपर उठाकर शरीर ऐसा बना हे 
जैंसी झोली हो | कुछ देर उसी हालतर्म रहकर पुन ठीघ। 
हो और पुनः वहीं क्रिया करे | इससे पेट, कमर, छाती, 
पीठ, रीढ़॥ ऊद और वाहुमूल तनकर विकाररदिंत 
होते हैं । 

७८ शकमासन--हाथ कमरके दोनों ओर रखकर पेटके 
बल सीधे लेटे; ठोड़ी जमीनपर टिकावे और कमरसे दोनों 
पैर मरसक ऊपर उठा रक़खे । पश्चात्‌ पेरोंकोी नीचे लाकर 
पुनः ऊपर उठावे ! इससे पेट, छाती, गर्दन और पैरेके 
विकार दूर होंगे । 


३० पाश्ोसन--इसे वंगलमार डड भी कहते है। 
डंडके समान पहले कमर ऊँची रखकर दोनों हवाार्ो और 
दोनों पेरोके वीच एक-एक हाथका फासला रक्खे | अनन्तर 
शरीर जमीनमें बिना टिकाये, एक तरफसे सारा शरीर 
नीचे छाकर, सिरको जरा दूसरी ओर झ॒कावे | इसी 
प्रकार दूसरी तरफसे भी करे। इससे यहइृत्‌-छीह्मदि दोष 
नष्ट होते हैं । 

४० नासिकासपुण्जानु पार्श्नतन--ऊपर कद्दे अनुसार; पर 
घुट्नेकी मोड़कर उसमें छछाट या नाक छगावें। 
एक तरफसे करके दूसरी तरफसे भी करे | इससे पेट, 
छाती, गदंन आदि निर्दोष होते हैं । 

४१ धनुरासन--पेटके बल लेटकर पीछेते पैरोंके टखने 
पकड़कर खिंची कमानके समान बने । घुटने आुरू८ 
झुरूमे नहीं जुटेंगे, इसलिये पहले घुटनोंकों दूर रखकर ही 
यह आसन करना चाहिये । पीछे घुटने जोड़कर किया जा 
सकेगा । इससे पेट, कमर; रीढ़) छाती, गर्दन और ऊद- 
अदेश तनकर झुद्ध और वलवान होते हैं । 

४२ पाश््चाल्ति घनुरातन--धनुरासनकी हाल्तमें ही 
दोनों ओर वार-वार लण्कना | इससे बढ़ा हुआ पेट 
पचकता है । 


संख्या २ ] 








४३ आकर्णघनुरासन--दोनों पैर फैलाकर बैठे | 
दायें हाथसे बाये पैरका और वाये हाथसे दाये हाथका 
अंगूठा पकड़कर) बाये पैरका अंगूठा दायें कानतक छे 
जाय । कुछ देर इसी हालतमें रहकर दायें पैरका ऑगूठा 
वायें कानतक ले जाय । इससे पेट, पीठ और छातीके रोग 
दूर होते है । 


४४ चतुष्पादासन--बन्दरकी तरह हाथ-पैर सीधे रख- 
कर चतुष्पाद होकर चले | नित्य ५ मिनट ऐसा करनेसे 
कोष्ठकी बद्धता नष्ट होती है । पशुओंके जो मलोत्सगंकी 
कोई शिकायत नहीं रहती, इसका कारण उनकी यह 
नैसर्गिक स्थिति है | 

४५ मयुरासन--पहले पैरोंके अग्रभागोपर, दोनो घुटने 
एक हाथके फासलेपर जमीनपर टिकाकर, बैठे | अनन्तर 
हथेलियोंकी जमीनपर टिकाकर, केहुनियांतक दोनों हाथ 
जुटाकर) केहुनियाँकोी नामिसे जरा नीचे छगावे ओर पैर 
उठाकर सारा शरीर केहुनियोपर तौले | झुरू-झुरूमें यह 
तौल रखना बहुत कठिन होगा, पर पीछे अभ्याससे सघ 
जायगा । इससे कैसा भी अम्रिमान्य हो; नष्ट हो जाता है। 
भूख छगती है और मल्ोस्सर्गकी भी कोई शिकायत 
नहीं रहती । 


४६ शीर्षबद्धहृस्त हकासन--पेटके बल लेटे, तब दोनों 
पैर उठाकर भरसक सिरके पीछे छे जाकर जमीनपर टिकावे | 
हाथ सिरपर बंधे रकखे । इससे गदन, पीठ और पेटके सब 
विकार नष्ट होकर आयु बढ़ती है । 


४७ शीर्षस्पुध्पद्ग हकासन--उपयु क्त स्थितिमें, पर पह्मासन 
लगाकर घुटने भमरसक ऊपर छाकर और मोड़कर 
सिरपर रक्‍्खे | यह बहुत कठिन आसन है । इससे गले और 
छातीके सब रोग दूर होते हैं, कमर निर्दोष होती है और 
आयु भी बढ़ती है । 

४८ प्रसुतहस्त वृश्चिकासइन--जमीनपर चित लेटकर 
दोनो पैर मरसक ऊपर लाकर और मोडकर सिरपर रक्खे | 
यह आसन बहुत कठिन है। इससे गछे, छाती और 
कमरके सब रोग दूर होते है और आयु बढती है। 

४० बकितपाद स्वोज्ञासन--सारा शरीर पीछेसे गर्दन- 
तक ऊपर उठावे। पीठको दोनों हार्थोका सहारा देकर पेरों- 
को भरसक घुमा ले । इससे गर्दन, छाती, कमर) पेट और 
हृदय शुद्ध और बलवान्‌ बनते हैं । आयु-इंडि होती है । 


# पेटके आसन # 
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५० विवृत्तत्रिकासन--दोनो पॉर्वोके बीच एक हाथका 
फासलछा रखकर खडा रहे ओर केहुनियोसे मुड़े हुए दोनों 
हाथ कमरके दोनों ओरसे एक साथ आगे-पीछे घुमावे। 
इससे कमर और पेट झुद्ध होते हैं । 

.+* असृतहस्त विवृत्तत्रिकासन---ऊपर कहे अनुसार ही; 
पर फंलाये हुए, दोनों हाथ शरीरके दोनों ओरसे भरसकः 
पीछेकी ओर मोड़े । 

५२ शीषवद्धहस्तु विवृत्तत्रिकासन--ऊपरकी तरह ही; 
पर सिरके पीछे हाथ बॉधे, कमरके ऊपरका भाग दोनो 
ओरसे घुमावे । 

५३ ऊर्ध्व॑हस्त जानुभाकासन--पॉव जोड़कर सीधा खड़ा 
रहे ओर घुटनोको बिना झुकाये घुटनोंमें लछछाट छगाद़े 
और दोनो जुटे हुए हाथ पीछेसे सिकक्की ओर भरसक ले 
जाय | 

५४ भुर्पुथ्हस्त जानुभाकासन--खड़े होकर और कमर- 
से झुककर दोनों हथेलियों जुटे हुए. पेरोँंकी दोनो ओर 
भूमिपर टिकावे और घुटनोकों बिना झकाये, सिर घुटनोंमें 
लगावे | इससे टंगे, कमर, पीठ और ऊरू विकाररटित 
होते हैं । 

५५ पुष्ठबद्दहर्त जानुमाकासन--कमरपर पूर्वबत्‌ हाथ 
जुटे हुए हों और सिर घुटनोंमे गे | इससे भी पैर, कमर 
ओऔर पीठ विकाररहित होते हैं । 

५६ ऊध्वीस्थित पृष्ठवक्कासन--उपयुक्त स्थितिमें ही 
ऊपर उठकर पीछेकी ओर भरसक झेंका खाय । इस प्रकार 
आगे-पीछे झोँंका छे। इससे पेट; पीठ, छाती, कमर, 
गर्दन, पेर आदिके विकार दूर होते हे । 

५७ शुण्डासन--सीधा खड़ा रहे और दोनों हाथ जोड़े 
हाथीकी झूँडके समान दोनों पेरोंके बीच भरसक ले जाय । 
इससे पेट, पीठ, छाती, कटि, औवा ओर पैरेंफे विकार 
दूर होते हैं । 

५८ अधैचक्रासन--उपयुक्त स्थितिम ही हाथ ऊपर 
उठाकर) कमरसे झुककर) उन्हें भरसक पीछे छे जाय | 
इसी प्रकार हार्थोंकों झुण्डासनवत्‌ फिर सामने लाकर पेरोफे 
बीच के आवे और ऊँचा करके फिर पीछे ले जाय | उससे 
कमरका विकार दूर होता है और पेठ साफ द्वोता द । 

७५ चक्रासन--अरधचक्रासनकी स्ितिमे दी पीछे 
जमीनतक झोंका देकर हाथ जमीनपर टिकावे और दोनों 
पैरोंको छूकर शरीरको एक पूरा चक्र बना दे। आन 
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कठिन है। इससे कमरका विकार दूर और पेट साफ 
होता है। 

६० भृस्पुथ्दत्त वृक्षाअन--दोनों पंवोके बीच दो हार्थों- 
का फासला रक्खे। सामनेसे एक द्वाथ झुकाकर पेरमें छगावे 
जोर दूसरा हाथ ऊपर सिरकी ओर ले जाकर उसकी ओर 
देखे | इसी प्रकार दूसरी तरफसे करे | इससे कमर, पेट, 
टॉगें और पसलियाँ शुद्ध होती हैं । 

६१ पुष्ठवक्ित वृक्षातन--दोनों हाथ दो तरफ फेलाकर 
एक तरफसे ही शरीरकों मोड़कर पीछेकी ओर झके । इसी 
प्रकार दूसरी तरफसे शरीरको मोड़कर पीछेकी ओर झुके 
इससे भी उपर्युक्त छाम होते हैं । 

६२ पञंवलित वृक्षासन--सिरपर सीधे हाथ जोड़कर 
खड़ा रहे और दोँयें बॉयें यथाशक्य झुक्े | इससे कमर 
और पसलियों झुद्ध होती हैं । 

६६ पार्श्वपुष्ठवक्ित वृक्ासन--पीछेकी ओर झेोंकसे एक 
हाथ जमीनमें छगानेका प्रयास करना और दूसरा हाथ 
ऊपर रखना | इसी प्रकार फिर हाथ बृदछकर करना । 
इससे भी उपयुक्त लाभ होते हें । 





६४ मध्यम नौकि--कमरसे झुककर दोनों शुटनोंपर दोनों 
हाथ रख, पेट अन्दरकी ओर खींचकर, पीठके नल नीचे 
ठक्केले माफिक करनेसे पेटके नल आपही आगेको आते हैं । 
स्थूल शरीरसे, बिना पेटकों पचकाये, यह क्रिया नहीं वन 
सकती | पेट पचकानेके लिये 'उड्डीयान! नितान्त आवश्यक 
है। उड्डीयान क्रिया ट्नायुबलूसवर्धन! चित्रपटर्में देखें | 

६५ दक्षिण नौढि---आगे आये हुए पेटके नर बार्यी 
ओरका पेट अन्दर खींचकर दायीं ओर लावे और तब 
तुरन्‍्त-- 

६६ वाम नोछि--दायीं ओरका पेट अन्दर खींचकर 
वें ही नल दायीं ओरसे वायीं ओर छावे | इस प्रकार पेट्के 
नल दार्यी ओरसे वार्यी ओर कुछ देर एक रग चछावे जेसे 
मन्थनमें मथनी चलायी जाती है । इसी प्रकार फिर वार्यी 
ओरसे दायीं ओर चलावे | जो नौलि करना जानता है उसे 
पेटका कोई रोग कभी नहीं हों सकता और जो रोग पहलेसे 
दो वे भी दों-चार महीनेंमिं ही इससे बिना ओषधके दूर हो 
जाते हैं | यह पूर्ण आनुभविक सत्य है | उे इति शम्‌ | 

सर्वेषां दीघायुबंकमारोग्यमस्तु । 


+-+ठ9४७ ०७४६ ३-- 
स्नायुबलसंवर्डन& 


९ बहुदण्ड-पहले जमीनपर घुटने टेककर बैठे । 
पैरोंके पजे जुटे हुए हाँ । घुटनेंसि एक हाथ, एक वित्ता 
और चार अगुरू आगे दोनों द्वार्यके पजे जमीनपर 
'टिकावे ! दोनों द्वार्थोके तलवोंमें एक फ़ुटका अन्तर रहे; 
कमर ऊपर-नीचे न हो और सारा शरीर आड़े डडेके समान 
एक रेखामें सरल और सीघा रहे | इसी ह्वातर्मे सारे शरीरको 
खूब घीरे-घीरे ( सावकाशतासे ) हार्थोपर ऊपर-नीचे करे | 


साथकाशता और सरछता ही इस दण्डका मुख्य रहस्य है | 


शरीरको नीचे ले जाते हुए छाती नीचे न छे जाय और 
ऊपर उठते हुए भी छातीको पहले ऊपर न करे । मतलूव 
यह कि सारा शरीर एक साथ, बीचमें बिना लचकाये, 
नीचे-ऊपर करे | एक मिनटमें ऐसा एक दण्ड--इतनी 


सावकाशताके साथ दण्ड करनेसे यद्द दण्ड करना बहुत 
कठिन है| रोज जो पाँच सौ मामूली दण्ड करता हो वह 
ऐसे पॉच दण्ड मी सावकाशतासे नहीं कर सकता । पर जल्दी- 
जल्दी यह दण्ड करना हो तो इसमें कुछ भी कठिनाई 
नहीं है, बहुत सुगम है | आरम्मर्मे ऐसा एक ही वाहुद॒ण्ड 
सावकाश, और ४-५ दण्ड जल्दी-जब्दीसे करना अच्छा है! 
इस वाहुदण्डसे भुजाओंके स्नायु अत्यन्त बलवान, युष्ट, 
निर्दोष और घ्ुमावदार बनते हैं । यह दण्ड करनेके वाद 
खुटनेंफि वल वैठ-बवैठे ही आराम कर ले और भुजाओंकी 
सूखी मालिश कर ले ) 

२ आुजगदण्ड--इस दण्डर्मे टिकाये हुए घुटठनोसे 
एक हाथ; एक विचा ही आगे दोनों द्ार्योके पर्जोको 


# उपयुक्त पिटके व्यायान! और “लायुवलच्वर्धन! शीषेक विवरण इसने पूज्य ओऔमतद्खामी शिवानन्दतीर्य, आश्रम-वरुड़ 
( समरावती ) की यौगिक व्यायामपदधतिसे लिये ई। साथम उन्दाके यददोँक्ते चित्रपट भी दिये है, जिनसे इन ब्यायामोको 
सीलने-समसनेमें बुत कुछ चद्ायवा मिल सकती है। इम उक्त चित्रपट तथा विवरणोंके प्रकाशक ओ्रीयुव आवासाहेब 
भगरकर, राष्ट्रोदार-कार्याल्य, श्रोशिवाजीमन्दिर, बज्लेदाके दृदयसे ऋृतश्न हैं जिन्दोंने कृपापूर्वक इमें इत उपयोगी सामझौको 


झापनेदी आइ प्रदान दी । 


“सनन्‍्पादक 


संख्या २ | 
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जमीनपर टठिकावे | हाथोमें अन्तर पूर्वबत्‌ ही हो | पर 
पॉवोके तछवे जमीनपर पूरे टिके हुए हो। इस दण्डमें 
कमर आप ही पहाड़की चोटी-सी ऊँची हो जाती है। 
फिर नीचे जाते हुए पहले छाती नीचे ले जाय और ऊपर 
उठते हुए सॉपकी तरह छाती ऊपर करके उठे और 
जहॉतक हो सके, सीधे आकाशकी ओर ताके । फिरसे 
पहलेकी तरह कमरकों ऊपर उठाकर और पैरोके तलवोंको 
जमीनपर टिकाकर पूर्ववत्‌ ( आरम्भमें दस-बारह ) दण्ड 
करे | ये दण्ड शीघतासे करने होते हैं और बड़ी आसानीसे 
होते हैं | इस भ्ुुजगदण्डसे बढ़ा हुआ पेट पचक जाता है, 
पेटके सब रोग नष्ट हो जाते हैं, आरोग्यलाम होता है। दण्ड 
करनेके वाद किश्वित्‌ विश्राम करे, तब हाथों और करईकी 
मालिश करके उठे । 

४६ ( अ ) केहुनीमरेड--हाथ नीचे छोड़ दे। सामने 
दोनों सुध्ियोंकों कसकर घुमा ले । दाहिने हायको केहुनीसे 
घुमाकर ऊपर समकोण उठावे और उस मुड़े हुए. हाथकी 
केहुनीको उसी हालतमें ऊपर उठाकर सिरतक छे जाय | 
पीछे उस दायें हाथको नीचे लाते हुए, बायों हाथ केहुनीसे 
घुमाकर सिरतक ले जाय । इस प्रकार, शुरू-शुरूमें, चार- 
पॉच बार करे। इस व्यायामसे भ्रुजदण्डके मांसपिण्ड 
अच्छे सुडौल बनते हैं । 

२ ( आ ) एक साथ दो--पूर्वोक्ततत्‌ मुद्ठियोंकों बॉघ- 
कर घुमा छे । दोनों हाथ केहुनियोंसे मोड़कर एक साथ ही 
ऊपर-नीचे चढ़ावे-उतारे । 

४ ( अ) केहुनीमरेड, बगरू--दोनों हाथ क्घोंके 
दोनों ओर सीधे फैलाकर और मुद्दियोको आकाशकी ओर 
करके; मुध्ठियोंकों कसकर और घुमाकर दायां हाथ समकोण 
कपेतक छे आना । अनन्तर दायों हाथ पूर्ववत्‌ सीधा 
करते हुए; बायाँ हाथ कघेतक समकोण ले आना । इस 
प्रकार एकके बाद दूसरा हाथ, मुध्ठियोंकी कसे और घुमाये 
रहकर, छुमाना ) 

४ ( आ) एक रूथ दो--पूर्वोक्ततत्‌ कर्घोके दोनो 
और सीधे फैलाये हाथ, एक साथ ही समकोण घुमाकर 
कघोंतक छाना और फिर सीधे करना | ऐसा चार-पॉच 
बार करे | इससे भुजदण्डॉंके मांसपिण्ड और ग्रकोष्ठके 
स्नायु उत्तम बनते है । 

५ ( अ) आं-पीछे हाथ--ऊरु-प्रदेशोके दोनो ओर 
हाथ नीचे लटके हो और मुछियोंकोी पीछेकी ओर कसी 


$ स्मायुवलसंवछन # 
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रखकर, कमरसे जरा झुककर, दायोँं हाथ सामने और 
बायां हाथ पीछे रखकर दोनो हाथ जितना ऊपर उठाते 
बने; उठावे। पीछेका हाथ ऊपर उठानेकी अधिक 
सावधानी रक्‍्खे । इसके बाद बायों हाथ सामने और दायोँ 
हाथ पीछे करे । 


५ ( आ ) एक साथ दो--इसी प्रकार दोनों हाथ एक 
साथ, कमरसे थोडा झुककर, आगे-पीछे करे | इस व्या याम- 
से हार्योके स्नायु बहुत मजबूत होते हैं, पसलियों निर्दोष 
होती हैं, फेफडों और पेटकों भी व्यायाम और आरोग्य' 
प्राप्त होता है । 

६ (अ ) नीचे-ऊपर हाथ--पूर्वोक्ततत्‌ छाती आगे 
निकालकर सीधे तनकर खड़ा हो और दायों हाथ ऊपर और 
बायों हाथ नीचे रखकर, जहॉतक बन पड़े हार्थोकी पीछेकी 
ओर ले जाय | अनन्तर दायों हाथ सीघा तना ( केहुनीमे 
बिना मोड़े ) नीचे छाकर बायाँ हाथ ऊपर ले जाय | 
इस प्रकार एकके बाद दूसरा हाथ नीचे-ऊपर करे । इससे 
उपयुक्तवत्‌ ही छाम होते है । 

६ ( आ ) एक साथ दो--दोनों हाथ एक साथ, छाती 
आगेको करके, ऊपर करे, फिर नीचे छावे और जहॉतक 
बन पड़े पीछे ले जाय । इससे भी वे ही छाम होते हैं । 

७ हाथ-आडी--दोनों द्ाथ सामने सीधे तानकर, 
चित्रमें दिखाये अनुसार, हार्थोंकी केंची बनाकर मुद्दी 
बन्दकर दोनों हाथ एक दूसरेकी विरुद्ध दिशामे ले जाय | 
हाथथोंकीं अदल-बदल कर ले | 

७ ( आ ) हाथफेरू---अनन्तर इन्हीं हाथोको ढीले 
छोड़कर बगलसे ही जितना पीछे ले जाते बने, ले जाय । 
इस प्रकार हाथोंकों शी्रतासे सामने छे आवे और पीछे 
ले जाय । इससे छातीके सब दोष दूर होते हैं और छाती 
चौडी होती है | 

८ पुछठ-स्नायु, पीछे हाथ--चित्रमे दिखाये अनुसार, 
पीछेकी ओर नीचे सरल सीधी रवखी हुई ऊ व्वेम्ुख दथेलि- 
योंकी उँगलियोकों एक दूसरेमें अटकाकर 'एक' कहनेके 
साथ हार्थोकों नितम्बसे जितनी दूर बने छे जाओ और “दो? 
कहनेके साथ फिर पटलेकी जगह ले आओ  । दस प्रकार 
दूर ले जाना और पास ले आना करे | इससे खासकर 
पीठके स्नायु मजबूत बनते हैं । 

« पुष्ठ-स्नायु, ऊपर हाथ--पूर्ववत्त्‌ हार्थोकी डँगलियो- 
को एक दूसरेमे अटकाकर, पर हथेलियोंकों भूमिकी ओर 
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करके, दार्योक्रों सामनेसे सीधे ( वीचर्म बिना सोड़े ) 
बने नितना ऊपर ले जाय | ऐसा करते हुए हथेलियाँ 
आकाग्की ओर खुली होगी। ( अथवा वायें हायकी 
उंयलियोंकों प्ठमागकी तरफसे दायें हायते पकड़कर 
हावोको ऊपर ले जाय। ) हाथ ऊपर ले जाते समय पेरोकी 
एंड्यॉको बने जितना ऊपर उठा रक्खे और पेरेंक्रि केवल 
पर्वेपर खडा रहें और सम्पूर्ण शरीर तीघा और ऊँचा करे। 

पनन्तर टार्थोको फिर पूवंखानने के आवे ओर एडियोको 
भी भूनिपर ठिकावे | इस प्रकार वार-वार करें। इससे 

पीठक्े त्नायु विकसित होते हें, छातीके दोष दूर होते हैं 
और ऊँचाई वटती है । 


१० ( अ ) ऊपर हाथ-बगलनरोड--दोनों हाथ ऊपर; 
मुठ्ियों कसी वंघी और एक दूसरीकी ओर जड़ी हुई । 
पहले दार्यो ह्थ ऊपरसे नीचे वगलमें छे आना; अनन्तर 
दायें हाथकों ऊपर; जितना बने; ले जाते हुए, वायों दाथ 
'ऊपरतसे नीचे वगलम छाना | इससे पसलियांको, पेट और 
छातीकी अच्छा च्यायाम मिलता है | 

०६ झा ) एड साथ दो-दोनों द्ार्योक्ो एक साथ 
ऊपर-नीचे करना | 

१५० (थी) नीचे हाप--बगरूमरोड--दोनो हाथ नीचे । 
सुझ्यों ऊब्प्रदेशोकी ओर कसकर मुद्ढी हुई | एक? 
कऋहनेऊे साथ दारयों हाय केहुनीने मोडकर; मुद्धीकों नीचेठे 
ऊपर वगल्म जितनी बने के जाना और “दो? कहनेके 
साभ दार्मोकों नीचे ले जाना। यह कमर और पेंठका 
व्यायाम है । 

११ (जा) एक साथ द:---ऊपरकी तरह ही एक! 

साथ दोनों हाय एक उाय केहनियोंर्मं मोड़कर, 
| जितना बने ऊपर बगलने लाना जार दो? कटनेऊे 
द्र्योद्रा नोच छे जाना। इससे हायथें। ओर पसलिदयोको 

झा व्यायाम मिलता हूं । 

»२६ अं) सामने टघ-नन्भन-दोनों दाय हन्धोके 
समन सोप रखकर दार्पों दावे विस्ना पने पोछेदी ओर 
डे ने डर, मुझोगों प्रगाम हे जाना, जोर बारयों झय 
ना <च सामने हना। खजननार दायें पायको 
। इन * $ €ए उर्त हक गोठ़ेडी और छरह 
पं ४8 ७५ ५ मा! दस पछार, रो जेडे ८: 
8 « नमो ऋयप्तर आने ही चाफ दो शोपतसते 
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व्यायाम मिलता है, वाहु पुष्ठ और फेफडे वल्वान्‌ होते हैं, 
अन्नपाचन होता है और ठीक तरहसे मल्लेत्सर्ग होता है। 

१२ ( आ ) एक झराथ दो--दोनों हाय एक साथ आगें- 
पीछे करना । 

१३३ कचे उठाव--दोनों हाथ पीछेकी ओर कमरपर 
बचे रखकर, सामनेसे कमरते थोड़ा झुके। अनन्तर 
दोनों हार्योकों (हार्थोह्की पकड़ बिना छोड़े ) एक साय 
नितन्वके नीचे सीथे ले जाय | इसते कथें आप ही 
ऊपर उउठेंगे, जेछा कि चित्रमे दिखाया है। इससे कर्घोक्े 
सस्‍नायु बहुत पुष्ट और उ॒डोंल होते हैं । 

१४ गर्दन दायें--उपयुक्त रीतिसे कम्धे उठे होनेकी 
हालतमें ही विरकों दायें घुमाना और उसी प्रकार 
बाये घुमाना । 

१७ ( अ) गर्दन नीचे--ऊपरकी स्थितिर्मे ही तिरकों 
यथाउम्भव नीचे झुकाकर ठोडीकों क्ण्ठकूपमें लगाना, 
और फिस-- 

३१५ ( आ) जूपर--इतस सकेतके साथ सिर ऊपर 
उठाकर ययासम्भव ( दृष्टि आकाश्की ओर सीधी हो 
इतना ) पीछेकी ओर ले जाय । 


१६ इर्दनझुकाद दाये ( था बावे )---उपयुक्त लितिम 
ही, पर गर्दनकों बिना डुसावें अयात्‌ मुंइकों तामने रसकर; 
क्ेवछ गर्दनकों पहले दायीं ओर, फिर बार्यी ओर लूवकाना 
और घलिरकों वगलसे कपघेमे लगानेका प्रयक्ष करना । 


लकी 


हथेलियोंकों. ललाटपर 
पीछे ढक्ेल्मे और सिरसे 
जाने देनेका ययातम्भव 


१७ गर्दनठदेल--दोनों 
रखकर; टतिरकों जितना बने 
प्रतिशक्ति लगाकर तिरकों पीछे न 
पर सावकाश प्रयत्न करना । 


डकममही 


९ ८ परदेनद्वइ--दोनों पर्वोक्की पक्ड नीचें झूकी 
गर्दनपर रख गर्दनकों नीचे दवानेका जोर दरी हुई गदनकों 
नरठफ ऊपर उठामेका सावकाश प्रयत्न करना । 

+ ०५ इररनचद्--डेपल सिरकों दायीं जोरसे पायी 
घोर झोर फिर यायोीं शोरते दावी जोर लल्यद्धार 


उुमाना ! ग्रदऩे दस खरे पगायासोसे बदन पहुत 
मजबूत) टृष्ट और दोपराटत सक्ष तेही २। मनवर 
गन गे ननुस्द धाय दाणयु सोयें 4 पथ. ररोदिए 2र४5६ 


से. विष्छारते मो ये गेट प्रा घए हुई ३२३ 
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२० पीठ-बगक-हाथ-चक्र--एक हाथ पीछेसे कमरके 
पीछे और दूसरा हाथ सिरके पीछे गर्दनपर, एकके वाद 
दूसरा इस क्रमसे, फेरना | दारयों हाथ जब सिरके पीछे 
हो तब वार्यी ओर झुकना और वारयों हाथ जब सिरके 
पीछे हो तब दायीं ओर लटकना । छाती, पेट और 
पसलियोंको इससे अच्छा व्यायाम मिलता है | 

२१ मुद्ृकवतू--सिरके चारों ओर जैसे मुद्गर घुमाते हैं 
जैसे दोनों हाथ) मुध्ियोँंको बॉधकर और घुमाकर, एकके 
आाद दूसरा इस क्रमसे सिरके चारो ओर घुमाना । शरीरको 
झुकानेकी क्रिया ऊपर लिखी-जेसी ही | इससे भी छाती, 
पेट और पसलियोंकों अच्छा व्यायाम मिलता है । 

२२ ( अ ) अणीदार आगे-पीछे--सी ये तने हार्थोंसे 
जेसे बर्तुछाकार मुद्गर घ॒ुमाते हैं वेसे ही केवल हाथ ही) 
'एकके बाद दूसरा इस कमसे, मुद्ी बंधि, सामनेसे पीछे 
यतुंछाकार घुमाना (ओर “पीछे” कहते ही पीछेसे 
सामने घुमाना ) | इससे भुजदण्ड बलिष्ठ होते हैं, छाती 
चौड़ी होती है और ऊँचाई भी बढ़ती है । 

२२ (आ )) एक साथ दो आंगे-पीछे--एक साथ दोनों 
हाथ तने हुए सामनेसे पीछे और पीछे? कहनेके साथ 
'पीछेसे सामनेकी ओर घुमाना | 

२३ कमरतान बाहर-मीतर--दोनों पॉवॉके बीच एक 
हाथका अन्तर रखकर सीधे खड़ा रहे। अनन्तर कमरसे 
झुककर दोनो द्वार्थोकी उँगलियों पेरोंसे जहॉतक दूर आगे हो 
सके, जमीनपर टिकावे । घुटनोंको मुड़ने न दे । पीछे दोनों 
हाथ दोनों पेरोंके बीच अन्दर जितना ले जाते बने छे 
जाय और भूमिको स्पश करे | इससे कधें, ऊझ, जद्डा 
और बगलें मजबूत और विकाररदित होती हैं, ऊँचाई भी 
बढती है । 

२४ कमर झुक, एडी छू--पूर्ववत्‌ कमरसे झुककर एक 
साथ दोनों हाथ पहले दायें पेरकी एड़ीके पीछे जितना 
बने घुमाना । इसी प्रकार बायीं ओरसे भी शुमाना, इससे 
भी जच्चा; ऊर; बाहु और पेटको अच्छा व्यायाम मिलता है। 


२५ मगरणकड--चित्रमें दिखाये अनुसार उगलियोमें 
उँगलियाँ अगकाकर और अऑगूठोंकों अगुलियोंमें फंसाकर, 
परस्पर विरुद्ध दिशाओँमें खींचे | इसी खींचनेकी हालतममें 
यह पकड़ क्रमसे नाभि, छाती, गले, लछाट और गद्दंनपर 
हे जाय | फिर विलोमक्रमसे नाभिपर ले आवे | इससे 


उँगलियाँ और बाहु बहुत मजबूत होते है। यह पकड़ 
बाहु पकड़कर खींचनेवाले आठ-आठ आदमी भी नहीं 
छुड़ा सकते । 

२६ ऊपर-गूठन सिर-टेक--कमरके पीछे हाथ बॉघ 
खड़ा रहे | पहले दायो पेर घुथ्नेमें मोड़कर, घुटनेकों 
जितना बने ऊपर उठाकर उसमें सिर टिकाना | इससे 
यक्ञत, प्लीह्य-जैसे रोग दूर होते है । 

२७ हनुमानध्वज--दायों पेर सामने घुटनेके स्थानमें 
मोड़ रकखे और वायों पेर पीछे सीधा रक्खे । दोनों हाथ 
जोड़कर उन्हे घुमाकर इतना पीछे ले जाय कि दृष्टि 
आकाशकी सीधमे हो । इसी प्रकार पेरोकों उस स्थानसे 
बिना हटाये, पेरोंको वेसे ही घुमाकर, बायों पेर घुट्नेके 
स्थानमें मोड़कर और दायों सीधा रखकर हाथोंकों पीछे 
ले जाय। इससे सम्पूर्ण शरीरको, विशेषतः कमर और 
पेटको, उत्तम व्यायाम मिलता है। 

२८ ( अ) कमर-झुकाव आंग--चार उंगलियों आगे 
और अंगूठा पीछे इस प्रकार कमरपर हाथ रखकर, सीधा 
खड़ा रहे और सामने झककर, घुटनोंकों बिना झकाये, 
घुटनेंमें सिर छगावे | अभ्याससे यह व्यायाम सधेगा | 
इसके बाद ठ॒ुरत-- 

२८ ( आ ) पीछे---'पीछे”? कहतेके साथ सिर ऊपर 
उठाकर और पीछेकी ओर कमान-सा झुककर इतना पीछे 
ले जाय कि दृष्टि बिल्कुल भिन्न दिशामे हो । ऐसे आगे- 
पीछे करे । इससे खासकर कमर और पेट रोगरहित 
और मजबूत होते है । 

२५ उद्धीयान--दो घुटनोंपर दो हाथ रख खड़ा रहें 
और श्वासको बिल्कुल बाहर छोड़कर, खाली पेट, पेटको 
शीघ्रतासे भरसक अन्द्र-बाहर करे | थवासके पूर्ण होते ही, 
पुन. श्वास अन्दर लेकर और थुनः वाहर छोड़कर 
उड्डीयानवन्ध करे | यह एकमात्र व्यायाम पेटके सब दोर्षोकों 
दूर करनेमे समर्थ है | यह सबके करने योग्य है । 


३० कमर-चक्र ( अ, आ, ३, ई )--कमरके पीछे हाय 
बेंघे रखकर, पहले नीचे घुटनोतक झुककर दायीं ओरसे 
सिरको ऊपर ले जाते हुए कमानकी तरह पीछे लटकांकर 
बायीं ओरसे मोड़कर सिरको पूर्ववत्‌ नीचें छे आवे | इस 
प्रकार कमरके चार्रो ओर शरीरको घुमावे । इसो प्रकार वार्वी 
ओरसे दायीं ओर करे | इससे कमरके सब दोप दूर शेते 
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हैं। बट व्यायाम चत॒र्विध है। इसके करनेसें वहुर्तोको 
घुमटठा आ जाता है। इतलिये ऐसे लोग एक-एक ही 
व्यायाम करके आगे बढें | 

३१ सीधी कलाई दवोच--पहले दायों हाथ, उद्यीकों 
आकाशकी ओर करके, समकोंण रक्खे और दायीं ओर जरा 
झुककर वायें ठीघे दायसे दायें हाथकी कलाईपर भरसक जोर 
दे और दावों हाथ नीचेसे ऊपर उठानेका प्रयक्ष करे | इसी 
प्रकारते वायों द्ाथ भी । इसके अम्वाससे कलाई बड़ी 
ताकत आती है और द्ार्थोक्े सत्र स्‍्नायु बहुत ही मजबूत 
और सुन्दर बनते हें । 

2२ उल्टी छलाई दवोच---ऊपर लिखे अनुसार; पर 
मुद्दी ममीनकी ओर शुमाकर एक हायसे दूसरे हायकी 
कलाईपर पूरा वोझ डाल दे और नीचेका भारावनत हाथ, 
प्रतिशक्ति लगाकर, भरतक ऊपर उठानेका यद्व करे ! 
इसी प्रकार दूसरा हाथ भी | इससे विद्येपकर वाहु और 
प्रकोष्ठके स्‍्नायु बहुत ही छन्दर और मजबूत बनते हैं | 


३३ बाहु्ीच--चित्रमें दिखाये अज॒सार दायों द्ाथ 
शरीरते जुटा हुआ नीचे चरछ् सीधा रखकर केहुनीके 
स्थानसे वायें हायसे जोरते खींचे ओर दायों हाथ, प्रतिशक्ति 
छगाकर, शरीरते मरसक दूर के जानेंका प्रवत्न करे | 
इसी प्रकार वायों हाय मी ! इससे वाहुओंक़े स्नायु सुन्दर 
और वलवान्‌ होते हे । 

%४ हृथेकीठकेकऊ--चित्रर्मे दिखाये अनुसार पहले 
दायों दाथ समकोण सरल ठीघा रक्‍क़खे । अनन्तर वायें 
हाथकी ह्येलोसे दावे द्यथकी हथेली भरसक पीछे ठकेलने- 
का प्रयक्ष करे और दायें हायते प्रतिशक्ति लगाकर एवद्ठि- 
दद्ध यत्ष करे । उठी प्रकार बायाँ पंजा दायें पकेते पीछे 
ठऊेले । इससे मी द्वायोफे सब स्नायु बहुत बलवान, पुष्ट 
और सुन्दर होते ८ 

३5 ऋटईमेज्ड--चितर्म)ं दिखावे अनुलार दायें 
हाथी सीधी नुष्दी बारें टाथकी मुद्दीसे आमने-सामने 
प्रखृफर, परत्रणवबद शक्ति ल्गादे सार दायीं छआई 
अनदरडों जोर पुमानेझा प्रयत करे । इससे रूडाई पहुत 
मजपूत देती 4 । 

$५ इसुरनरोद--ऊपर लिये जहुसार, पर रस ऋकड़े 

गाय ४ ४75 थे 


दांघख हा उतदा नुटा राय 


# कवयाण * 


[ भाग ० 








वाहरकी ओर छुमानेका यत्ष करे। इसी प्रकार वार्यी 
कलाई भी ! इससे कलाई बहुत मजबूत होंती है । 

३७ पजारदंत--दायें हाथके अगूठेके समीपकी 
उँगली वायें हाथके अयूठेके समीपकी उँगलीपर रखकर 
सब उंगलियोंकों एक दूतरीते वॉघ छे और परत्परविदद 
शक्ति लगावे | इसी श्रकार दायों हाथ उमकोण रखकर वाये 
हायकी तजनी दायें हाथकी तजनीपर रखकर पजा ले। 
इससे पंजा अत्यन्त वलवान्‌ होता है) छुब्तीमें मजबूत 
पजा होना वहुत जरूरी है। 

३८ पंजालीच---सब उँगल्योको परस्परमे अटकाकर 
परस्परविद्दध वलपूर्वक खींचे | इससे पजा और 
उगलियोंके नूल वहुत मजबूत होते हैं । 

३९ सी उँगलीदवोच--दर्सो उँगलियोंकी एक दूतरीते 
सटाकर परत्परविरुद्ध दवावे । 

४० पोछी उगरीदवेप्द--दर्सों उँगलियोंके केवल 
अनमाग परस्पर मिलाकर परत्परविदद्ध दवावे । 

४१ उँगलीठकेरू--एक हाथकी चार डँगलियाँ नोड़- 
कर उर्हें दूसरे दथकी हथेछठीते पीछे ढकेल उन्हें सरल 
करनेका प्रयक्ष करना ! 

४२ डेंगकीलोंच--अत्वेक उंगली दूसरे हाथकी तत्तम 
उगलीने अट्काकर परत्परविदद खींचना | इन सत्र 
व्यायार्मोते उँगलियों वहुत मजबूत द्वोती हैं । कुश्ती 
करनेवालेकि लिये ये व्यायाम बहुत दी उपयोगी हे । 

४ई (अं) वेंठक धीने--दोनों पावोके वीच एक विचा 
अन्तर रखकर, एडियोंकी उठाकर, सामने बिना झके, 
बहुत धीरे-घीरे नीचे जाय और जद्बाओपर न वैठ जद्धा 
और ऊदके ब्रीच एक या दो अगुल फाउला रक्ले | 
अनन्तर उठते हुए--- 

४३ ( झा )--इस चित्रके अनुसार घुदनेंकों मिल्कर- 

४३ (६) इस चित्रके जनुतार तुरत उठे और 
एडियोंकों भूमिपर दिकावे | इत वैठकते ऊद-यदेशका वहुत 
जल्दी और वहुत सुडौल गठन द्वोठा है | बटर बैठक 
सावकाध करना बहुत कठिन है, दरसलिये शुरुन्युरुमें 
२-३ बेठकें दी रझाफी ६ ! 

८४ सैठझ चद्से-योंके तचदे सूमिर्मे ठिझाये रख- 
कर; चटसे पाने एुस्तोंसे उठे सौर उठते दुए ( म० ४३ 


जला खचिनके अनुसार ) पृदने, जोइछर, एडियोी दिना 


संख्या २ ] 
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उठाये, चटसे ही उठे । इनसे कमर और पैर मजबूत होते 
हैं, वीरयकी शुद्धि और बृद्धि होती है। 

४५ आगे पॉव--छाती आगेकी ओर करके सीधे खड़ा 
रहे ओर दायों पैर सावकाश (पीछे “चटसे” कहनेपर 
जल्दीसे ) ऊपर समकोण उठावे। अनन्तर दायों पैर नीचे 
करके बार्यों पैर ऊपर उठावे | 

४६ पीछे पाँव--इसमें प्रत्येक पैर, एकके बाद दूसरा, 
पीछेकी ओर समकोण उठावे, पहले स।वकाश (धीरे-घीरे), 
पीछे चटसे । 

४७ बगरूपेब--प्रत्येक पेर बगलमें समकोण उठावे । 

४८ पेंटगुडन--प्रत्येक पैरको घुटनेसे मोड़कर ( पहले 
 घीरे, पीछे जल्दीसे ) ऊपर उठावे । इन सब व्यायामौसे 

पैर दोषरहित और मजबूत होते हैं। रज-बीरयकी शुद्धि 
और बृद्धि होती है। आबालबृद्ध सब स््री-पुरुषोंके करने 


# समाधि और संयमततच्वसार # 


६९१ 





योग्य है । 

४० हनुमानजैठक--पॉर्वोपर बैठे-बैठे दोनों पॉव एक 
साथ आगे-पीछे करके बैठक करे | घुटने भूमिमें न छरगे | 
इससे ऊरु ओर जच्डा रोगरहित और मजबूत होती हैं । 

५० आगे-पीछे फर्कग--एक पेर घुठनेसे मोड़कर 
आगे रकखे और दूसरा पीछे सीधा फैलावे । इस प्रकार 
एक साथ दोनों पेरोंकों आगे-पीछे करे । 

५९ ढेँगडी--एक पेर भरसक ऊपर उठाकर दूसरे 
पैरके अगले भागपर सारा शरीर तौलकर, जहॉ-का-तहों 
ही कूदे । इससे जद्भाएँ पुष्ट एव बलिष्ठ होती हैं । 

५२ एक ठौर दे।हड---एक-एक पैर नितम्बतक उठाकर 
दूसरे पेरके अग्रमागपर सम्हलकर दौड़नेका व्यायाम करे | 
इससे जडता और मेद झड़ जाता है, द्ृदय और फेफड़े 
निर्मल और सबल होते हैं । 


565 व्>20<>0"--+-- 
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(श्रीक्रीभार्गव शिवरामकिझ्ूर खामी श्रीयोगत्रयानन्दजी के उपदेश ) 


भूमिका 


यम या निरोधशक्ति ही धर्मका मूल है। 
मन्वादि धर्मशास्रोके अध्ययनसे यह जाना 
“जा सकता है कि ध्ृति, क्षमा; दम; 
अस्तेय. ( अविधिपूर्वक परस्ग्रहणप्रवृत्ति- 
” निरोधशक्ति )) शोच, इन्ठ्रियनिप्रह, थी 
9 ( पदार्थतत््वविनिश्वयशक्ति )) विद्या ( जिस- 
४2 के द्वारा परमात्माको जाना जा सकता है ); 
सत्य और अक्रोध, यही दस मानवधर्मके खरूप हैं । 
धृत्यादि दस प्रकारके धर्मोका सयम या निरोधशक्ति ही 
मूल अथवा कारण है। ये दस ग्रकारके धर्म मनुष्यमे 


१, चतुर्मिरपि चैवैतेनित्यमाश्रमिमिंद्दिजि । 
दरलक्षणकी परम. सेवितव्य प्रयतत ॥ 
धृति. क्षमा दमोडस्तेय शौचमिन्द्रियनिय्र॒ह । 
धीविया सत्यमक्रोधो दशक पर्मलक्षणम्‌ ॥ 
दरश लक्षणानि पर्मस्य ये विप्रा. समधीयते। 


अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमा गतिन्‌ ॥ 
( मनुसटिता ) 
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तीनोंकी परिभाषा 'सबमः है, अर्थात्‌ सपम कहनेसे वारण॥ 


ही विद्यमान रहते हैं, अन्य जीवोमे नहीं। यही 
दस प्रकारके धर्म मनुष्यका मनुष्यत्व हैं, इनके अभावसे 
मनुष्यमें मनुष्यत्व नहीं रह जाता। वेराग्य, भक्ति; 
श्रद्धा, प्रेम, सन्‍्तोष, सहानुभूति इत्यादि सबका ही मूल 
निरोधशक्ति है | भगवान्‌ याशवल्क्य कहते हैं कि योंग- 
द्वारा आत्मदशन ही परमधर्म है | आत्मदर्शन ही जीवका 
चरम लक्ष्य है, इसमे कोई सन्देह नहीं | 
सकीण चेतनराज्य प्रधानतः व्युत्थानशक्तिके शासनमें 
रहता है, विशिष्ट चेतनराज्य अधिकतः निरोध या सयम- 
शक्तिद्वारा परिचालित होता है | संकी्ण चेतनराज्य 
सस्कारशक्तिकी प्रेरणाके वशीभूत होकर कार्य करता टै) 
विशिष्ट चेतनराज्य सयम वा निरोधशक्तिकी प्रेरणासे 
विवेकके वशीभूत होकर कार्य करता है | सयम या निरोव- 
शक्ति जिस मनुष्यके अन्दर जिस मात्राम विकसित होती दे 
उसे उसी माज्नामे भनुष्यत्वकी प्राप्ति दोती थै। मद्ृपि 
पतञ्ञलि कहते है कि घारणा, ध्यान और उमाति, दन 
२० अय तु परमनों पर्मों वोगेनात्मदर्शनन्‌। 
( वाइइक्पर्धा इन्स ) 





334 


न कल्याण +# 


[ भाग १० 


ः::फ फउफकसरसससननससस ससअससकसकासकसच अइक्‍ड:'_चंचंंंेकक क्लब ॉिज  ाॉन्‍न न न ने -न-न न ०++अल+अनन-नक++3क+++3७७क कक +कक 33.3.» <५+ ७» >५333-५3५ज७थ७७७....७3७०७3००७७७०००००४, 
न्स्च्च्च्च्स्स्च्य्स्स्स्य्य्स््य्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ट्ल्स्स्स्स्स्स्स्ट्ट्ट्स्स्स्स्स्स्स्ल्ललल्ल्स्स्स्ल्ल्ल्ल््स्स्स्ल्ट्््ल्ट्ट्टटटडडः 


कड _ रु हि! 
ध्यान और समाधि इन तीनोंका बोध होता है | 


किसी देशमें, किसी आन्तर या वाह्य विषयमे चित्त- 
को बंधे रखना; अन्य विपयसे ग्रतिनिवृत्तकर किसी एक 
विषयमे चित्तको स्थिर करनेका नाम “घारणा” है| घारणा- 
का परिणास “ध्यान! है । किसी विषयमें चित्तका घृत 
होना, स्थिर होना, उस विधयमे श्रत्यय या चित्त- 
वृत्तिकी एकतानता होना, सदश प्रवाह, ध्येय आलम्बनसे 
भिन्न अन्य विषयमें चित्तत्ृत्तिका न जाना, ध्येयाकारमे 
चित्तवृत्तिका एकतान प्रवाह 'ध्वान! कहलाता है | ध्यानका 
परिणाम समाधि है । ध्यान ही जब ध्येयाकारम भासमान 
दोकर अत्वयात्मक वृत्तिखरूप ज्ञानकों त्यागकर अवभासित 
होता है तव उसे समाधि” नामसे युकारते हेँ। जपा- 
कुसुमके सन्निघानसे विश्युद्ध स्फटिकके अुश्न रूपका जिस 
प्रकार अवभास नहीं होता, उसी प्रकार विषयाकारमें 
सर्वेथा छीन हुई चित्तव्ृत्ति प्रथगूभावमें अनुभूत नहीं होती । 


अभ्यासपूर्वक सयमकों जय करने, सयमशक्तिको 
सायत्त कर सकने, इच्छामात्रसे सयम कर सकनेका 
सामथ्य हो जानेपर--समाधिजनित प्रशाका, श्ञानशक्ति- 
विश्येषका विकास होता है # | इतस्तत. विश्षित्तशक्तिकों 
निरोधपूर्वक एकाग्र कर सकनेसे जो उसकी वलबृद्धि होती 
है, उसे सभी खीकार करेंगे, इसमें सन्देंह नहीं । हम 
देखते है कि रेलगाड़ी अत्यन्त डुवर्गातसे, अल्पकालमे ही 
वहुत दूर जा सकती है, और यह भी हम जानते है कि 
वाध्यवलछ ही रेल्गाड़ीका एकमात्र वल है | वाष्य जलकी 
सूक््मावस्था है, जलकों वहुत गरम करनेसे वह वाष्परूप 
धारण करता है | यदि हम एक बड़े कढ़ाहेको जरूसे 
भरकर चूल्हेके ऊपर रखकर ताप देते रहूँ तो थोड़े ही समयमे 
समस्त जछ वाघ्पावस्थामे परिणत होकर उड़ जायगा), 
यह निश्चय है । किन्तु उस वाष्पवलके द्वारा जैसे बढ़े-बढ़े 
अद्भुत कर्म निष्पादित होते हैं, बैसे इस वाष्पके द्वारा कुछ 
भी नहीं होगा | इघर-उघर फैली हुई और उड़ती हुई 
भाषको यन्तरविशेषके द्वारा निरोध करनेसे ही उससे नाना 
सफारके कार्य होते है । कछाशास्रनिषुण व्यक्ति इस 


हे अयनेकत्र सयम”। दिशुवन्पश्चित्तस् धारणा?। “तत्र ग्रत्ययैक- 
तानता ध्यानन्ए। तदेवार्थमावनिर्मास खरूपशुन्यमिव समाधि 7? 
( योगदर्श्नन बि० पाप ४-१-२-३ ) 

$ सलत्जयात्प्रशालोक । ( योगदर्शन वि० पा० ६ ) 


रहस्यको जान भाफका निरोध कर अनेकों कार्य सिद्ध कर 
लेते हू । झुक्ाचार्य अपने नीतिसार नामक प्रस्थमे कदते 
हैं कि जल, वायु, प्म्ति; इनके सयोग और निरोधडऊे द्वारा 
जो कार्य सम्पादित होते द उनका वर्णन कत्तश्ास््रम हुआ 
है। वायु आदि जड़ शक्तियोके निरोधसे लिस प्रकार उनकी 
बलबृद्धि होती है, चित्तशक्तिका निरोध कर सकनेपर उससे 
भी उसी प्रकार उसकी अत्वन्त बल्यूद्धि होती है। 
मनस्तत््वविद्‌ योगीगण विक्षित्त चित्तशक्तिकों निरोध 
करके अनेकों अद्भुत कार्य सम्पादन करते ूू अतएव 
भगवान्‌ पतज्जलिका उपदेश न तो अतिप्रार्शतिक ऐ, और 
न कल्पनाका विजुम्भण द्वी है । मनुष्यत्वकी पूर्णता 
योगाम्यासके प्रिना नहीं हो सकती | सयमशक्ति ही मनुष्य 
को मनुष्य बनाती है, सयम या निरोधशनक्ति दी मनुष्यक्ा 
मनुष्यत्व है । अतएव उयमशक्तिकी तृद्धिसे मनुष्यत्वकी 
वृद्धि होती है, और उसके हाससे हास होता है, यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । सयमशक्तिका सवर्दधन ही 
योगाभ्यासका उद्देश्य है, सयम या निरोघधशक्तिका 
संवर्दन ही योगसाधन है । उपासना भी सयमशक्तिके 
सवर्द्धनकी एक विशिष्ट क्रिया है । 

ज्ञान ही शक्ति है (77095९१8० 75 90४८३) तथा 
सयम ही सब प्रकारके ज्ञानकी अथवा शक्तिकी श्रेष्ठ कुज्धी है- 
( .54&700'4/26 75 ६6 प्राउद67-:९ए [0 !:70 7९१2९ 
570 9०ए८ ३) | संयम-कुजिकाके द्वारा ही वैज्ञानिक छोग 
विज्ञानराज्यका द्वार उद्घाठित करते हैं, सयमके द्वारा 
ऋषि लोग स्वेश्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ हो गये हें। वाष्प- 
यन्त्र, टेलीआफ, टेलीफोन आदि प्राकृतिक नियमशान 
(छग०ए]०१8९ ०६ 7,8७छ5 ०६ !ए४घ० ) से ही आवि- 
प्कृत हुए है, तथा प्राकृतिक नियमोंकी ज्ञानोत्तत्तिका एकमात्र 
कारण गाढ़ सयम ( [म्र-९7५९ ८07९८९०६:४(१०म ) ४ है। 
जिसका चित्त जितना ही निर्मछ होता है, जिसके चित्तके 
रज. और तमोंगुणका आ्रावल्य जितना ही कम होता है 


प्रकृति उसी मात्रार्मे उसे ( अधिकारी मानकर ) अपने 
कोषागारकी निधियाँ प्रदान करती है । 


सवेज्ञताने विशेषत. इसी वैदिक आरयभूमिकों अलडक्ृत 
किया था, दूसरे देश तो अमी यही विश्वास नहीं कर 
सकते कि सर्वज्ञता भी हो सकती है | समाधि और सयम- 


का खरूप यथार्थ ज्ञात न होनेके कारण ही ऐसा अविश्वास 
हज इक मल ४02 अंक किक न व कक: 


वे शुक्रनीतितार ४। ३ 


संख्या २ ] 


स्य्य्स्स्स््स्स्स्टःःःसससससससस सस:::::।:।:::़:::स:स:::ः:र:ा:सससख ़उउउैन्‍़उऊ ँ ै े|झौैेऑऑऔझऑझस्‍ौ&>स्‍छौछछौतझत झ्च्च्-ॉचतौीीयशश----॒रन्‍न्‍-न्‍--न्‍--न ---"->क>>ऊ-न ० कारमारनककन कम 
आयाम याताययय या या काना या गाना यान आान्यकपहामफमइम्नफासानका 


हो गया है। इसके बाद अब समी प्रेक्षावान्‌ पुरुष यह जानने- 
की इच्छा करेंगे कि सयमद्वारा किस प्रकार सर्वशताका 
आविभाव होता है, किस प्रकार समाधिद्वारा वस्तुतत्त्वका 
प्रकृष्चपसे बोध हो सकता है । अगले परिच्छेदोमे-अशोमे 
इस विधयके--समाधितत््वके सम्बन्धमे पूज्यपाद स्वामीजीके 
कुछ उपदेश संक्षेपमे लिखे जायेंगे । एक-एक परिच्छेदमे 
क्रमशः एक-एक तत्त्व अभिव्यक्त किया जायगा । बहुतेरे 
लोग समाधिकों रहस्यमय (ग्राए5:८ ) कहते हुए. उसे 
दूरदीसे त्यागनेकी चेश्ठ करते है। पाश्चात्य छोगोने जो 
उन्नति प्राप्त की है, महत्त्व लाभ किया है, प्रथिवीके अनेकों 
देशोपर स्वामित्व प्राप्त किया है, सूक्ष्मतः विचार करनेपर 
ज्ञात हो जायगा कि 'सयम? अथात्‌ धारणा; ध्यान और 
समाधि ही उसका कारण है । अवश्य ही अभी उन्हें इसका 
खरूप भलीमाँति हृदयज्धम नहीं हुआ है, इसी कारण यह 
उनमेसे बहुतोके लिये दुर्भेच, रहस्यमय हो गया है । 








समाधिका प्रयोजन-मनुष्य क्या चाहता है! इस प्रश्नका 

सहज अविसवादित उत्तर है--आनन्द ( 7759977९55 ) | 
और क्‍या चाहता है * सत्ता ( 77:5:९7०९ )। अर्थात्‌ उसकी 
सत्ता किसीके द्वारा खण्डित या बाधित न हो । कया वह 
और भी कुछ चाहता है *-हों, वह चाहता है चित्‌ वा शान 
( (९075९700597655, [7८८78०70०८ ) । ज्ञानका अभाव 
मनुष्यके लिये बहुत ही दुःखप्रद होता है। इस सत्ता, चित्‌ 
एवं आनन्दकों मनुष्य किस परिमाणमें चाहता है १ अल्प 
या अधिक £-मनुष्य अल्प नहीं चाहता, अधिक ही चाहता 
है; क्योकि अल्पमें सुख नहीं है। अल्प छाभ करके मनुष्य 
कभी तृप्त नहीं हो सकता, वह अधिककी आकांक्षा करता 
है । अतएव स्पष्ट हों गया कि अखण्डित सत्‌» अखण्डित 
चित्‌ एवं अखण्डित आनन्द ही मलुष्यकों ईप्सित है । 
बसस्‍्तुतः; अखण्ड सत्‌ और अखण्ड चित्‌॒की चाहना ही 
अखण्ड आनन्दकी चाहना है। मनुष्य इन्हे चाहता ही 
क्यो है १-इसीलिये कि ये ही उसके ( आत्माके ) खभाव 
हैं । इसी कारण मनुष्य उन्हें चाहता है। पदाथमात्र ही 
अपने खभाव या खरूपमें प्रतिष्ठित होना चाहते हैं । वे 
कहाँ मिलते है, कैसे मिलते हैं ? देखा जाता है कि ससार- 
में तो ये नहीं मिलते, ससारमे जहाँ जो कुछ प्रात्त होता है, 
वह सब इनका परिच्छिज्न मलिन रूप है। तब वे किस 
प्रकार मिल सकते हैं £--समाधिद्वारा । इसी कारण 


भगवान, याश्वल्क्य कहते हैँं-“अय तु परमो धर्मों यद्‌ 


# समाधि और संयमतरवसार + 
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योगेनात्मदशनम?। समाधिद्वारा मनुष्य अपने सब प्रकारके 
अभीष्टकों सिद्ध करनेमें समर्थ है, भगवान्‌ पतञ्ञलि अपने 
योगदशनम यही बतलाते हैं। रजोगुणप्रधान चित्त शक्ति 
और ऐशअ्वर्यकी कामना करता है, विभूतिपादमें लिखा है 
कि समाधिद्वारा ऐ.्वर्यकी चरमावस्था प्राप्त हों सकती है । 
सत्त्गुणप्रधान चित्त श्ञानकी कामना करता है | पतञझलि 
कहते हैं कि पूर्ण-सर्वविधधक तथा सशयहीन ज्ञान 
समाधिद्वारा ही प्राप्त होता है। आनन्दकी चरमावस्था भी 
समाधिके द्वारा ही प्राप्त होती है; श्रुति कहती है कि 
समाधिद्वारा जो आनन्द प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं 
हों सकता, उसकी केवछ अपने अन्तःकरणमें अनुभूति- 
मात्र होती है-- 


समाधिनिरृतमलस्स, चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यस्‍्सुर्ख ऊमेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुु गिरा तदा 
स्वयं. तद॒न्तःकरणेन गुझते॥ 
( मेत्रायण्युपनिषद्‌ ) 
अतएव समाघितत्त्व मनुष्यमात्रके लिये श्रोतव्य और 
मन्तव्य है | समाधिका अभ्यास प्रेक्षावान्‌, यथार्थ कल्याण- 
कामी और सर्वे प्रकार अभ्युदयाकांक्षी पुरुषमात्रके लिये 
कर्तव्य है । 





किसी विषयका प्रकृत तत्त्व सुन लेनेपर भी साधन- 
विधिका यथाथ ज्ञान नहीं होनेसे मनुष्य उसका व्यवहार 
या अ्रयोग नहीं कर सकता । यह विधि उन्हींसे जाननी 
चाहिये जो उस तत््वकों खय व्यवहारदशार्में छाकर 
उसकी सफलता प्रत्यक्ष कर चुके है। वे ही यथार्थभावसे, 
पूर्णभावसे, मधुरभावसे, जिज्ञासु सहज ही विना ही छेशके 
उसे समझ सके ऐसे रूपमे उसको समझा सकते और 
सिखा सकते हैं। अतएव सर्वाभीष्प्रद समाधिमार्गम 
विचरणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके लिये खामीजीके कहे 
हुए, समाघिके तत्व और अभ्यास दोनों विषयके उपदेश 
परमोपकारक होगे, इसमे सन्देह नहीं 


ग्रथम अकाश 
सम्प्रशात समाधिका विज्ञान, स्वंतातक््वच, सझय- 
हीन ज्ञानका आविमांव । 
जिजशासु-सुनते हैं, ऋषि लोग धारणा-व्यानपूर्वक 
समाधिके द्वारा सर्वंज हो गये थे) भगवान्‌ वेदब्यास 


६०्छ 


योगवन्चके भाष्यमें कहते है के समाहित ( सम्पशात 
समाधि-प्राप्त ) चित्तका प्रज्माविवेक उपाइृत्त होता है, और 
उससे योगी समस्त वस्तुओंकों उनके यथार्थ सरूपमें जान 
सकता है | यह कैसे होता है, में जानना चाहता हूँ। 
पाश्चात्य देशोंके लोग तो मनुध्यके लिवे सवश्ञता प्राप्त होने- 
की वातपर विश्वास ही नहीं करते । 


दक्ता-आत्मा ज्ञानमय है, 'मैं सव जानता हूँ-- 

यह वात सत्य है। तथापि हम जो ऐसा समझते हैं कि 
भें वह नहीं जानता, वह नहीं जानताः--इसका कारण 
यह है कि कमसंल्कारके द्वारा हमारा शान आजत हो 
गया है, किसी पदार्थक असछी खरूपकों जाननेकी इच्छा 
करनेपर भी हम उसे नहीं जान सकते | इसका कारण 
कर्मसत्कारकी वाघा ही है | साघारणतः किसी वस्व॒तत्वका 
चिन्तन करने रूगनेपर हमारे चित्तकी एकतानता मंग 
हो जाती है। चिन्चनकी सरल गति (२९८णी।एर्शः 
००७०४ ) नहीं रहती, मार्गमें वह वक्रीभूत हो जाती है। 
कर्सस्कार जब आकर वाघा देते हैं तब यदि हम 
उनका पुन -पुन त्याग कर सकें, यदि अवाधित प्रत्यय 
रख सके, यदि इमारी एकतानता भग ((०म८०आएप07 
७70:९४ ) न हो; तो हम क्रमश' एक ऐसी अवस्थार्म 
पहुँच जायेंगे जहाँ फिर 'हो! या “ना? नहीं रह जायगा, 
किसी प्रकारका सशय नहीं रहेगा, तथा एक ग्रकारका 
अध्यात्ममसाद प्रात होगा ) वस्तुका यथाथ खरूप 
समझसें आने लगेगा, उसका एक निर्दिष्ट (0०077 ) 
खरूप देख सकेंगे । और फिर उसका सशयरहित ज्ञान 
प्राप्त हो जाबगा | हमारे चित्तकी वतेमान अवस्था क्‍या 
है --जैसे मेघाच्छन्न आकाश5 अनेकों अययार्थ सस्कार 
हमारे चिक्तक्षेत्रम लगे हुए, हैं । एकतानताके द्वारा 
क्रमश. जब मेघल्प ये अवथार्थ सस्कार दूर हो जाते हैं, 
तब निमल प्रकाशका आविर्भाव होता है, और तब सब 
वत्तुओका यथाथ सत्कार ही प्रकाशित होता है। जो 
वलु जैती है उसे ठीक वैसा ही देखा जा सकता है, जाना जा 
सकता हूँ। भ्रद्धा--अथात्‌ जो वल्त जैसी है उसको वैसा ही 
जाननेकी शक्ति, तथा खामाविक या प्राहृतिक पदार्थ, इनको 
उनका प्रथम उप्नन्न सन्तान कहते हैं, पश्चात्‌ कर्मसस्कार 


( जगत आनेपर हमारे चित्तमें जो नाना पकारके कमे- 


पत्कार जना हो गये है, वे) आकर इस आदिमूत 
हि शब्रत बर देते है 


दे । साधनके द्वारा इस परदेको 


# कल्याण + 


हटाना पड़ता है | समाधि करते-करते पहले 'सबितक 
आदि अवस्थाएँ होती हैं । उदाहरणार्थ, यह बात ऐसी है 
या नहीं? इस प्रकार संशयापन्न होकर किसी एक वस्तुके 
तत््वकों जाननेकी इच्छा क्रनेपर यह यह है या वह है?-- 
इस प्रकारका प्रइन--वितर्क पहले मनमें उठता है | तब 
तुम ध्यानद्वारा विचार करने लगते हो। तुम्दारा ध्यान- 
प्रवाह यदि अवाधितरूपसे चलता रहे तो क्रमशः 
'उविचार' अवत्याका अतिक्रम करके तुम निर्विचार 
अवस्थामे पहुँच जाते हो | उच समय एक अच्यात्म- 
प्रसाद--नैर्मल्य आ जाता है। तब वस्तुका ययाये-- 
अविसवादित तत्त्व तुम्हारे चित्तमें प्रतिमात होता है, 
ठुम सशयहीन होकर वस्तुके तत्त्वकों जान जाते हो। 
चिन्तन या ध्यान करते-करते साधारणतः ऐसा होता है 
कि किसी एक विपयर्मे हमारा चित्त लग जाता है | हम 
पहले वस्तुका केवल वाह्य रूप देखते है। ऐसे समयमें 
हमारा चित्त किसी दूसरी ओर चला जाता है। इस प्रकार- 
से वस्तुका अल्प या असम्पूर्ण ज्ञान ही होता है । इतनेसे ही 
सन्तुष्ट न होकर यदि हम कुछ और जानना चाहें तो 
हमें उसी विधयर्म चित्तकों लगाये रखना पड़ेगा, चितकी 
एकतान अवस्था प्राप्त करनी होगी, और ध्यान रखना 
होगा कि वह एकतानता टूटने न पावे । 


चिन्तन भी एक विश्येषगति (>[०४००) है। 
सभी गतियोंका एक विशिष्ट लक्षण ( एश878९८८९४५६० ) 
होता है। पहले रजोग्रुणकी एक क्रिया होती है; उसके 
पश्चात्‌ तमोगरुणके द्वारा उसमें बाघा ( ९०5१५६३४८९८ ) प्रात 
होती है । उदाहरणार्थ, तुम्हारा पहले चिन्तन या ध्यान 
प्रवर्तित होता है, उसके बाद ही कर्मसस्कार वाघा 
( १२८5४5६८०॥८९ ) देता है । यदि बाधित होनेपर भी 
तुम लगे रहते हों, मनकों लोगाकर ध्येय विघय- 
में पुन॒सल्म्म करते हो, प्रत्ययकों वारंबार अवाधित 
रखते हो तो तुम्हारा एकतान ग्रवाह चलता रहेगा, तुम्हारी 
घ्यानगति वाधाग्रद बस्तु (१९९४5छप्रष्टठ 5795६वम८८) को 
क्रमश' हटाती जायगी । यह वात उसी प्रकार होगी जिस 
प्रकार कोई किरणाभेद्य वस्तु ( ००४५७० ७०१५ ) खच्छ 
( छ०ग5०भ८४ ) की जाती है | पहले ही कहा जा 
चुका है कि मनन, निदिध्यासन या चिन्तन, सभी गति 
है, तपस्या भी गति (>०४६०८ ) ही है। यही स्पन्दना- 
त्मक गति ( ए१७7४६०59 ०४०० ) के प्रयोगका दृष्ठान्त 
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है| किसी वस्तुके अणु ( १४०८८४९५ ) घनमावसे सन्नि- 
वेशित हो तो उसमें आलोकरश्मि प्रवेश नहीं कर सकती; 
इसी कारण वह किरणाभेद्य ( ०००५१४० ) हो जाती है । 
यदि उसके अणु परस्पर विप्रकृष्ट कर दिये जायें, वह 
वस्तु पतली कर दी जाय, तो उसके अन्दर प्रकाश प्रवेश 
कर सकता है, उसका आमभ्यन्तर देश प्रकाशित हों 
सकता है। हमारे चित्तकी अवस्था भी इसी प्रकारकी 
है| कर्मसस्काररूप मलकों ताप या तपस्या ( मनन- 
निदिध्यासन-चिन्तनरूप स्पन्दनगति ) द्वारा हटा सकने- 
पर बह माखर ( ४०759 था ) हो जाता है | भीतर 
तो आत्मज्ञानका प्रकाश है ही, वही प्रकाश प्राप्त करेगा । 
ताप देनेका अथ है अणुओको परस्पर विप्रकृष्ट करना । 
तुम्हारे बारबारके अधातसे अणु क्रमशः हटते जायेंगे 
और उनके अवयव छिन्न-भिन्न हो जायेंगे । 
जिस कारणसे कोई ठोस (5070) वस्तु तरल (ँवषां0) 
या वायवीय ((७४५९०७७) अवस्थामे परिणत होती है, उसी 
कारणसे अज्ञानाइत चित्त ज्ञानाठोंकसे आलोकित हो 
जाता है| बारंबार आस्फालनक्रिया ( घा०:0०४ ) के द्वारा 
तमोंगुण (7०575:०70८ ) दूर करों» तब सत्त्वका प्रकाश 
होगा ( क्योकि सभी वस्तु त्रिगुणमयी है )। सत्त्व सब 
वस्तुओमे है, रजके द्वारा तमके हटनेपर सत्त्व प्रकाशित 
हो उठता है; तब किरणाभेद्य वस्तुका किरणामेद्रत्व 
(079००५७) दूर हो जाता है और उसमे खच्छता 
(7५४४5०थ7०॥८० ) का अविर्भाव होता है । किसी एक 
कार्यके सिद्ध होनेके लिये निर्दिष्ट शक्तिका अबाधित गतिसे 
कुछ कालतक क्रियाशील होना आवश्यक है । शक्ति यदि 
निरन्तर समानरूपसे सरल गतिसे क्रिया करती रहे, उसमे 
दिकपरिवतेन ( (४०प्चम० ०६ 00776८६४००7) न हो तो कार्य- 
सिद्धि होगी ही । स्थूल भौतिक जगतमें (77 ६९ ए॥95- 
८०] जझा०४४१ ) जो नियम काम करते है, मानसिक जगत्‌मे 
भी वहीं नियम कार्यशीछ हो रहे हैं, “अवश्य ही वे 
सूक्ष्ममावसे (77 ० 50०४९ ४७५ ) हो रहे है। तपस्या- 
द्वारा--प्राणायामादिद्वारा रजोगुणसे तमोगुणको हटा 
देनेपर ( अभिभूत करनेपर ) ध्यानकी योग्यता होती है) 
सच्तका प्रकाश होता है ।जिस साधनसे अखच्छ वस्तु 
(०9०्व५९७ 9०49) को. खच्छ (धष्ण5एथव्या ) 
किया जाता है उसी साधनसे बुद्धिकों भी निर्मेल किया 
जाता है। एकतान गति होनेपर ही ( चित्ततत्वकी ) 
शुद्धि (90७7-9४) सम्पादित होती है; इतस्ततः विश्लित् 


गति (7)एशा2८४४ (०४07 ) होनेपर वह मलिन हो 
जाती है। समाधि होनेपर सत्त्वगुणका समधिक प्रकाश 


हो जाता है । 
द्वितीय प्रकाश 
प्रथम अनुप्काश 


सवितक, सविचार, सानन्द और सास्मित-- 
चतुर्विध सम्प्रशात समाधितत्त्व; तथा ग्रन्थिवेघतत्त्व | 


जिज्ञासु-आज सम्पज्ञात समाधिकी विभिन्न अवस्थाओ- 
के खरूपके सम्बन्धर्में कुछ उपदेश करनेकी प्रार्थना है । 
आप यदि अपनी समाधिकी अवस्थाओऔके विवरण 
उदाहरण लेकर समझावेंगे तो गायद सहज ही समझमें 
आ जायेंगे। 


वक्ता-पातञ्लख योगदरशनमे चार प्रकारकी सम्पज्ञात- 
समाधिका उल्लेख है | समाघिके पूर्वकी अवस्था ध्यान है 
और उसके पूर्वकी अवस्था धारणा है । किसी देशमे, किसी 
आन्तर या बाह्म विषय चित्तकों धर रखनेका नाम धारणा 
है--धारणाका यह लक्षण स्मरण रक्खो | मान छो कि तुम्हें 
भगवानके किसी निर्दिष्ट रूपका ध्यान करना है। ध्यान 
करनेके लिये प्ब्ृत्त होते समय पहले भगवानके किसी 
स्थूलरूपमें जब चित्तको ध्त किया जाता है तब प्रथम वा 
सवितक अवस्था होती है। “विशेषेण तर्कनम्‌ इति वितर्क-? 
मान लो, तुम भगवानकी किसी चतुर्थृजमूर्तिको धारणा- 
का विघय बनाते हो, ठुम विचारते हो, भगवानके चार 
भुजाएँ हैं, छः भुजाएँ या आठ भुजाएँ नहीं है । तुम जो 
इस प्रकार भगवानके रूपको विशेधित करते हो, इसीका 
नाम वितर्क है। इस प्रकार किसी विशिष्ट स्थूलरूपमे 
चित्तकों कुछ क्षणोंके लिये स्थिर कर रखनेपर ही विचारका 
प्रारम्म होता है। “विशेषेण चरणम्‌ इति विचार |? 
कार्यके कारणकी खोजका नाम ही चिन्तन है, विशेष- 
विशेष भावोंकी सहायतासे चिन्तन करना द्वोता है ) पहले 
सामान्यसे ही विशेषकी ओर जाना पड़ता है# । तत्पश्चात्‌ 
कार्य-कारण-सूत्रकों पकड़कर क्रमशः कारणकी ओर 
अग्रयर होना होता है । जैसे स्थूल भूतोसे पञ्च तन्मात्राओं- 
की ओर, उनसे अहड्लारतत्वकी ओर, ओर उससे 
महत्तत्वकी ओर--इसी प्रकार ऋ्मशः नूलकारणतक पहुंचना 





» सामान्यक्री ओरसे विशेपन जानेका रुप परतां 
प्रकाशमे वर्णित दुआ दे । 
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पड़ता है। इसोका नाम विचार! (सविचार अवस्था ) 
है | इस प्रकार धीरे-धीरे रज-तम मन्द पड़ जाते है 
और एक सच्चगुणप्रधान अवस्थार्मे साधक पहुँच जाता है। 
प्रार्थित तत्ततको प्राप्ति होती है; भीतर आत्यन्तिक आनन्द 
अनुभूत होता है, उस समय जान पड़ता है कि इससे 
अधिक प्राप्तव्य मेरे लिये कुछ भी नहीं है। यही सानन्द! 
अवश्या है। इसके त्राद ही 'सास्मिता! अवस्था आती है, 
अपना प्रथक्‌ अखत्वज्ञान छप्त हो जाता है और साधक 
भगवाच्के साथ मम जाता है । 


पहले जब वितर्क और विचारकी अवस्था रहती है, उस 
समय चित्तका एक विशिष्ट भाव होता है। मुखपर भी वही 
भाव प्रतिफलित होता है। चित्र नं० १ भी इसी भावका 
प्रकाशक है; यह अपेक्षाकृत कुछ कठिन भाव है । फिर 
दूसरे चित्रमें देखो, मुखका कैसा विकसित, केसा आनन्द- 
मय भाव है। यह आनन्द-अवस्थाका परिचायक है--- 
भीतर परमानन्द अनुभूत हो रहा है, मुखपर भी वह प्रस्फुटित 
हो रहा है | अन्तरके भावके अनुसार ही बाहरका भाव भी 
होता है । 
जिज्ञासु--प्रथमकों कठिन माव क्‍यों कहते हैं ? 
वका--“कठिन' शब्दसे क्या बोध होता है, विचारों । 
जहाँ ससगशक्ति (4८८7४८४ए८ छ07८८) अधिक परि- 
माणमें क्रिया करती है, वहीं काठिन्य अनुभूत होता है। जहाँ 
अणु(ससगेशक्तिकी अधिकताके कारण) घनमावसे सजल्निविष्ट 
होते हैं, वहीं सकोच दिखाई देता है, काठिन्य उपलब्ध होता 
है और जहाँ आकर्षण नहीं है,मेददइत्तिशशाक्ति (8 ९७धंजए८ 
(07०९) बढ़ी हुई है, वहीं विकास ( छेझ087७०४ ) 
दिखायी देता है। उस समय साधक भगवानके |; दर्शन प्राप्त 
कर कृतार्थ हो खुकता है, उसके चरणोंमे आत्मसमरपण कर 
चुकता दे | उसने अपना प्रथक्‌ अस्तित्व ही नहीं रक्खा, वह 





% इसे ही व्यासदेवने योगसून्रभाष्यमें प्रो विचार ? 


इस उ्याज्याद्वाए मश्नेपमें व्यक्त किया दै । 


| जिजासु-इस समय सकोच क्यों द्ोता है ? 

वक्ता-वचाइरसे भीतर अवेश करते हो या नहीं ? 
जीवात्ना स्थूल झरीर त्वाय करके आनन्द अन्वेषण करनेके लिये, 
आस्माका दर्शन प्राप्त करनेके लिये किसी अन्त प्रदेशमें जाता है। 
श्सी कारण मानो सव सकुचित दो जाता है । 

| अथवा किसी तत्तका, चत्त मगवानके हो रूप दैं। 


# कसयाण # 


[_ भाग १० 








तो मगवचरणसमुद्रमें उसे विलीन कर चुका है | उसकी 
सत्ता गल गयी (075 50ए९० ) । यह चित्र (न०२) 
इसी निमजितभावका वोधक है | किसी वस्ठुके गल जाने 
का अर्थ क्‍या है! उसके अणुओंका परस्पर सशछेषभाव 
त्यागकर परस्पर विश्रकृष्ट हो जाना, अन्य वस्तुमें विलीन हो 
जाना, पहले जो अपना एक प्रथक्‌ अस्तित्व था उसका 
अन्तर्हिंत हो जाना । यहींपर काठिन्य विल्कुछ अन्तर्हित हो 
जाता है। श्रुति कहती है-- 

मिथते. हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सवंसंशयाः । 

क्षीयन्ते 'चास्य कर्माणि तस्सिन्दष्टे परावरे॥ 


ग्रन्थिमेद क्या वस्तु है, इसको अब बहुत कुछ समझ 
गये होंगे । उनको देख लेनेपर फिर अभिमान--अपनी एयर 
सत्ताका शान--काठिन्य-ही नहीं रह जाता । अभिमानके 
बिल्कुल विल॒त हो जानेपर मैं! नामका जो एक वन्वन। 
अवरोघ)परिच्छेद था, जिसने तुम्हें एक प्रथक्‌ सत्तावाली वस्ठ 
बना रक्‍्खा था, वह भी विनष्ट हो गया। तुम्हारे गल जाने- 
पर तुम फिर (तुम नहीं रह गये, तुम तो उन्‍्हींमें घुलमिल गये | 
यही भाव 'सानन्द” भाव है। इसीकी गाढ़ अवखा 
सास्मिता नामसे अभिह्वित होती है | उस समय साधकको 
अपने प्थक्‌ अखित्वका कोई ज्ञान ही नहीं रहता; 
वह ध्येयर्मे मिल गया । एकीमावसे उसमें स्थित हो गया। 
उसका द्दैतज्ञान विछ॒प्त हो गया ) इसके पश्चात्‌ अयवा 
इसकी गाढ़ अवस्था असम्पज्ञात समाधिकी अवस्था है ।# 
(चित्र न० ४ देखना चाहिये ) ! 


# जिजसु--सानन्द, सास्मित एवं असम्प्रश्ञात समाधिकी 
अवस्थाका खरूप दइमें ठीक-ठीक समझा दीजिये । 
वक्ता---सानन्द” अवस्थाके वाद द्वी 'सामझ्मिता? अवस्था आती 
है । सानन्द-अवस्थामें कुछ क्षण रइते दी सास्मिता-अवस्था आ 
जाती है, तथा सास्मिता-अवस्थामे कुछ समयतक रदइते दी 
असम्प्रज्ञात समाधिकी अवस्था आविभूत हो जाती है । सानन्द- 
अवस्थाके प्रथम भागमे द्वेतज्ञान रहता है, अपने एथक अस्तित्वका 
शान रद्दता है, साधक आनन्दका मोग करता है । मोक्ता और भोग्य 
इन दोनोंके न रहनेसे मोग नहीं हो सकता । क्रमश यह अवस्था 
तिरोहदतित दो जाती है, तव फिर ( मोक्ता-भोग्य, द्रष्ट-इश्य, ध्याता 
ध्येयरूप ) देतशान नहीं रदता, ध्याताका अपना प्रथक्‌ अख्त्व 
ध्येयके मध्य विलीन दो जाता द। श्सीकी गांठ अवस्था 
असम्पज्ञात समाधिकी जवस्पा दे। उस समय और कोई शान 
रद ही नही जाता । केवल मविशेष वोपसवरूप ससा रद जाती है ! 


अ-+++ 


आश्राभागव शिवरामाकट्णर यागत्रयानन्द खामाजा 
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च्े 
यह साननन्‍द्‌ अवस्थाका द्योतक है, शक्लूरका भाव है सस्मितावस्थासे असम्पज्ञात अवस्थामें जा रहे 
चित्र न० ३ शरीरसे ज्योति निकल रही है। रातके 


समय चित्र लिया गया है| 
चित्र नं० ४ 
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योगका नियम क्या है? मैं यदि यथार्थभावसे महादेव- 
का चिन्तन करूं, तो मेरे बाहरके भाव, आकृति इत्यादि सब 
ठीक महादेवके समान हो जायगे। 


मेरी एक और समाधिकी अवस्था है; जिसे आविष्ट 
(775797726 ) अवस्था कह सकते है । कोई विषय 
किसीको समझाने छगनेपर यदि बीचमें कोई बाधा न आवे 
और मेरा चित्त यदि उसी विषयमे दृढ़भावसे प्रविष्ट हो 
जाय तो कुछ ही क्षणके पश्चात्‌ मुझे समाधिकी अवस्था 
प्राप्त हो जाती है | फिर में कुछ मी नहीं समझाता, न कोई 
बात ही करता हूँ । अपने आप ही जो कुछ भीतरसे बोलना 
होता है वह निकलता जाता है। 


| समाधितत्त--ठितीय प्रकाश ] 
द्वितीय अल्ुप्रकाश 
“वितर्क'! का खरूप, “तर्क! और 'वितक), घारणा? 
और “वितके' । 


जिज्ासु-/त्क! शब्दका मुझे बहुत कुछ परिचय है, 
साधारणतः इसका बहुत प्रयोग दीख पड़ता है । 
पातज्ललोक्त वितकंके साथ तर्कका कैसा सम्बन्ध है; 
यह जाननेकी इच्छा होती है। 


वक्ता-तर्क किसे कहते है? जब कुछ सुना जाता है 
या देखा जाता है, तब यह क्‍या सुना) क्‍या देखा; 
जो कुछ सुना या देखा उसका कारण या तत्त्व क्या है; 
इस प्रकार जो प्रश्न मनमे उत्पन्न होता है, उसे ही तक 
कहते हैं । अविज्ञात तत्त्वमें कारणकी उपपत्ति ही तकंका 
उद्देश्य है| तर्क या तत्त्वजिजासा मनुष्यके लिये खामा- 
विक है । किसी वस्तुके इन्द्रियगोचर होते ही हमारे मनमे 
उसका तत्त्व जाननेकी इच्छा उत्पन्न होती है। सामान्य- 
रूपसे तकंद्वारा विशिष्ट श्ञानका उदय नहीं होता; जब 
चित्त एकाग्र होता है, तभी वितर्क अथवा विशेष 
भावसे तक हो सकता है। एक विषयर्मे रूगनेके बाद 
तुरन्त ही यदि चित्त विषयान्तरमें चला जाता है तो 
वितक नहीं होता | “यह क्या है ” सनमें इस जिज्ञासाका 
उदय होते ही यदि चित्त अन्यत्न चला जाय) तो फिर 
( तत्वनिणयसे ) तर्क किस प्रकार होगा * विधषयकी कुछ 
देर्तक घारणा न होनेसे वह हो नहीं सकता । धारणाकी 
गाढ़ अवस्था ही ध्यान है। जिस, विषयका शान प्रासत 
करना है; उसी विघयमें मनको घत करना होगा, उसे 


# समाधि और संयमतच्वसार % 
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छोड़कर यदि मन अन्यत्र जायगा तो धारणा ही नहीं होगी । 
धारणासे ही वितर्ककी उत्पत्ति होती है। उस समय बेखरी 
अवस्थाका त्याग करके चित्तका क्रमशः अन्तःप्रवेश होता 
है। चित्तके दो धर्म हैं, सर्वाथता और एकाथ्थता, जब 
सर्वाथता-धर्म अभिभूत होता है, तब खभावतः एकार्थता- 
घरमका उदय होता है । 

जिशासु-वैखरी अवस्था किसे कहते हैं ! 


वक्ता-जिस अवस्थामें विखर--विशिष्ट खर वा प्रकाश 
अर्थात्‌ इन्द्रियद्वारा प्रकाश होता है; उसे ही बैखरी 
अवस्था कहते हैं | जाग्रत्‌; खप्न और सुषुस्ति, चित्तकी यही 
तीन अवस्थायें हैं । इन्हीं तीनॉमेसे किसी-न-किसी 
अवस्थामें चित्त सबेदा स्थित रहता है । जाग्नत्‌ अवस्थामें 
नाना विषयोंका श्ञान होता है, खप्नावस्थामे चित्त एक 
ही विषयमे आबद्ध रहता है, उससे अतिरिक्त अन्य 
विषय ं गमन नहीं करता । जब एकाग्रता होती है, अन्य 
विषयोंसे चित्त जब एक विषयमें घृत होता है, तभी 
वितक होता है । 


तृतीय प्रकाश 
धारणा-ध्यान-समाधि, “जप”, (मनन? और ध्ध्यान?, 
इनका परस्पर सम्बन्ध) दृष्ठान्तद्वारा सम्प्रशात समाधिकी 
सवितक और सविचार अवस्थाकी व्याख्या, सविचार 
समाधिद्वारा किस प्रकार किसी विधयका तत्त्व या पूर्णशान 
प्रा होता है ! 


जिज्ञासु-जप और ध्यानका खरूप क्‍या है, तथा 
आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः इस 
श्रुतिके उपदेशमे मनन और निदिध्यासन क्‍या हैं ? कृपा 
करके बतलाइये, एवं सम्प्रशात समाधिकी सवितर्क और 
सविचार अवस्था किस प्रकार प्राप्त होती है, यह भी मैंने 
अमी ठीक नहीं समझा है, इसे एक उदाहरणद्वारा 
खुलासा करके समझा देंगे तो में कृता्थ हों जाऊँगा। 


वक्ता-अच्छी तरह विचारनेपर समझमें आ जायगा 
कि जप, मनन और ध्यान मूछतः एक ही वस्तु हैं । ध्यान 
जपकी ही गाढ़ अवस्था है, मानस जपको ही ध्यान कहते 
हैं। एवं निदिध्यासन समाधिबोध्य पदार्थक सिवा और 
कुछ नहीं है। आत्माको जाननेके लिये श्रुतिवाक्यद्वारा 
आत्माका खरूप श्रवण करना होंगा, तत्पश्चात्‌ उसका 


_ मनन करना होगा, एवं तदनन्तर उसका निदिध्यासन 


कलिीिघी जी 
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करना होगा । “मनन! अब्दका अथ्थ होता है श्रुत विषयकी 
उपपत्ति वा युक्ति-विचार--वह कैसे और क्यों होता है । 
मान लो, तुम विष्णुमन्त्रका जप करोगे, विष्णुका ल्पष्यान 
करोगे | गुदनुखसे सुननेपर उनका चतुर्भुज-ध्यान करना 
होगा, वथा उनके चारों हाथोंमे क्रमश शह्भु, चक्र, ग्दा 
ओर पद्मकी भावना करनी होगी । तुम्हें जप करते समय 
ऐसा विचार करना होगा--अच्छा, मगवान्‌ चत॒भुज क्यों 
है ? उनके जो चार हाथ बतलाये गये है, इसकी युक्ति 
क्या है? इस युक्ति-विचारका नाम ही मनन है । तुम 
यदि ठीक जप करते हो; अपनेकों ठगते नहीं हो तो ठुम जप 
करते रहोंगे ओर जिसका जप करते हों; उसके विषयर्मे 
तुम्हारे मनमें विचार चलता रहेगा | इस प्रकार क्रमश« 
चित्तकी एक एकाकार जृत्ति हो जायगी, उसे ही ध्यान 
कहते हैँ | पतश्ललिदेव चार प्रकारकी सम्पश्ञात समाधि 
बतलाते है--सवितर्क, सविचार, सानन्द और सास्मित | 
पहले सवितर्क अवस्था आती है । वितरकंका अर्थ है विशेष 
भावसे तकंना, अर्थात्‌ सामान्य मावसे विश्येष भावर्मे 
जाना । पहले जिस विधयका ध्यान करना होता है, उसके 
अतिरिक्त अन्य सब विषयोंकी त्यागकर केवल उसे ही 
धारण करना होता है। इस प्रकार उसीर्मे कुछ समयतक 
चित्त स्थिर करमेपर सविचार अवस्था आती है । विचार- 
का अर्थ है--विशेष भावसे चरण--विशेषके मार्गसे अग्नसर 
होना, सामान्यसे क्रमश विशेष-विज्येष भावमें उपनीत 
होना । मानलों, तुम किसी वृक्षके खरूपका ध्यान करते 
हो । पहले तुम्हारे मनमें वृक्षकी सामान्य सत्ताकी वात 
अरयात्‌ ब्ृक्ष एक सत्‌ वस्तु है उठेगी। इस इृश्टिसि बुद्ध 
मी सत्‌ है और मनुष्य भी सत्‌ है। मनुष्य देश और 
कालमे अवस्थान करता है। दक्ष भी देश और कालमें 
अवस्थान करता है | वह हुआ सामान्यभावसे चरण । 
इसके वाद तुम वृक्षके खरूपका और मी चिन्तन करने 
लगते हो । देखते हो कि वह भूमिकों भेदकर उठा है, 
उसके नाना शाखा-प्रशाखा, पत्र-पक्तव और फलादि हैं । 
तब विशेषभावसे चरण आरम्भ होता है। ये सव गुण 
मनुष्यम नहीं दें । इस ग्रकार सामान्यसे विश्येषर्मं गमन 
करनेसे द्वी पदाभके खवरूपकी अवगति होती है । अब फिर 
पूष इश्ान्तका अनुसरण करो। ठुम विचारते हो, भगवानके 
चार द्वाथ क्यों द ?े शख, चक्र गदा, पद्म, ये क्‍या वस्तु 
हू ? क्यों ६ * तुम इस विषयका चिन्तन करने लगते हो । 


# कल्याण ऊ# 


[ भाग १० 








चिन्तनका यदि बिल्कुल ही अभ्यास न हो तो पहले ही 
तत्व जान लेना सम्मव न होगा । पहले गुढके मुखसे कुछ 
जान लेना बहुत सहायक होगा । 

प्रथम यही विचार आता है कि शख भगवानके हाथ 
क्यों होता है ? शखरमें हम क्या देखते हैं ? पहले हम देखते 
हैं कि यह एक वजानेका यन्त्र है तथा इससे एक विशेष 
प्रकारका शब्द होता है, शखकी ध्वनिमे एक विशिश्वा 
है। तब विचारते हों कि शखकी ध्वनिके साथ दूसरे कि 
शब्दका साहश्य है | कुछ विचार करनेपर ज्ञात हो जायगा 
कि 3“कारकी ध्वनिके साथ इसका विशेष साहर्य है । दीप 
प्रणवोचारका शब्द ठीक शख-ध्वनिके समान होता है! 
ठुम दीरघंखरसे ताल्युक्त प्रणवका उच्चारण करो, देखोगे 
कि शब्द तुम्हारी नाभि ( केन्ध ) से उठता है और फिर 
तरंगों (४४८८७) के आकारमें चतुर्दिक्‌ अवाहित 
( 7707०2०६९० ) होता है। शखकी ध्वनि भी इसी प्रकार- 
की होती है। शखकी नामभिसे पहले शब्द उठता है 
और पश्चात्‌ वरंगाकारमें चठ॒र्दिक्‌ प्रवाहित हो जाता है | 
प्रणवकी ध्वनि ही वेद है, इससे विश्व जगत्‌की उत्मत्ति 
होती है । प्रणवरूप मूलसे ही विश्व जगत्‌ विवर्तित होता 
है। इस सत्यकों वतल्यनेके लिये ही भगवानके हायमें 
शंख रहता है | 

इस प्रकार विचारके द्वारा तत्वका अनुसरण करना 
पड़ता है ] इस प्रकार चिन्तन करते-करते वह गाढ़ भाव 
घारण करता है, नि श्वास मन्द हो जाता है, रत और तम 
हीन हो जाते हैं, प्राणायाम खय ही होने लगता है। 
इस प्रकार कुछ दिन जप करते-करते चित्त क्रमश एकाग्र 
होगा और तब मगवान्‌ भीतरसे ही सब कुछ जाननेकी 
शक्ति देंगे; भीतरसे ही वह वतला देंगे कि शख और 
चक्रका क्या अभिप्राय है । तब फिर दूसरेसे पूछनेकी 
आवश्यकता नहीं रहेगी । ज्ञान दो प्रकारका होता है-- 
औपदेशिक और अनोपदेशिक | जिज्ञासके वाद किसी 
उपदेशके मुखसे कुछ सुनकर जो ज्ञान होता है वह 
ओऔपदेशिक श्ञान है, तया भीवरसे ही साधनाद्वारा जित 
ज्ञानका प्रकाश होता है उसे अनौपदेशिक कहते ई। 
अवश्य ही गुदके मुखसे सुनकर साधना करनेसे झीत्र 
फलकी प्राति होती है। हाँ, जिन्होने पूर्व जन्ममे ही इसे, « 
कर लिया है, वे खय ही ध्यानद्वारा मीतरसे ही सब | 
कुछ जान लेते दें । (श्षेष आगे ) ह 


योगद रहस्यवु 


( कर्नोटकी # भाषा ) 


( छलेखक--श्रीरज्ञनाथ दिवाकर, छम० ८०) 


गवेदरे यावदोंदु साध्यवन्नु साधिसुव शीघ्र 
(छिप शास्रीय) मत्तु योग्य उपायबु । इदु ई शब्दद 
या श्ञा्रान्य अर्थवायित । इच्रु ई सचिकेगे 
ध्योगांक' एब देसर॑न्निडुबाग सपादकर योग” एजुदके 
“परमपदवियन्रु दोरकिसुंव मार्ग! एवं अर्थवन्रु कल्पिसि 
आ शब्दवन्नु उपयोगिसिरुवरु । 






परमात्मप्राप्ति अथवा मोक्षप्राप्ति इढु अनादिकारूदिंद 
आर ध्येयवागिदे | इदे परम पुरुषाथवेंदु एछ ऋषिमुनि 
गढ् हेव्ठत्त बदिस्वर। ई अमृत स्थानवन्नु दोरकिसुव मार्गके 
कठोपनिषत्तिनल्लि 'योंगविधि! एब हेसर कोडल्यट्टिंदे | 

अल्ि “योगविधि! एबुदर अथवु “ध्यानयोग” एदु इसुवदु | 
अदर विवरवादरू आ उपनिषत्तिनलछ्लि खब्प मधट्दिगे 
कोडल्पट्टिदे । 

ई ध्यानयोगवन्ने मुख्यवागि हेव्ठुव हत्तेंड उपनिषत्तुगछु 
इरुवबु । अबुगढछिगे “योग उपनिषत्तुगछु! एदु हेव्दबहुदु । 
अवेछ कठोपनिषत्तिनष्ठु प्राचीनविरुववेदु हेछलिकागुब- 
दिल्ल । आ याव उपनिषत्तुगछलियू ई विषयद अशेंदु पूर्ण 
प्रतिपादनेयु कडु बरुबदिल्ल | मुदे गीतेयल्ियू ई विघयद्यु 


बदिदे । आदरे ई विधयद ओछठ छठे शास्त्रशुद्ध मत्त तकंबद्ध 
सागोपांग विवेचनेयु पातजलयोगदशनदल्लि बदिदे । 


आदरे, परमपदप्रासिगे पातजलयोगद्शनदल्छि हेव्लिद 
चित्तत्ृत्तिनिरोधरूप योगबँबुदोंदे मागबु एदु यारू तिव्ठिय 
कूडदु । याकदरे नम्म पूर्विकद आ पदवन्न प्रात्माडिको- 
छठछलिके एष्ड मार्गगठु इस्ववों अवेक्बुगछन्न परिशोधिसि 
ओड पचयोगगढ्लन्लु अथवा योगपचकवच्नु प्रतिपादिसुत्त 
बदिदाारे । मनुष्यनल्िस्य प्राऐशक्ति, मनःशक्ति, क्रिया- 


शक्ति, भावनाशक्ति, मत्तु बुद्धिशक्ति ई पंचशक्तिगढ शुद्धी- 
करण, एकाग्रीकरण, सग्रह, बलिप्ठीकरण, घारणें मत्तु 
कोनेगे, परमात्मनल्लि समपण इवुगव्ठिगनुसरिसि हठयोग, 
ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, मत्तु ज्ञानयोंग एब ऐदु 
योगमार्गगछ्ुु सिद्धवागिवे | ई ऐदु मार्गगरन्नु प्रत्येक- 
वागि अनुसरिसुव अनेकानेक साधकरु ई भरतमभूमियल्ि 
अछल्ि कड॒बरुवरु । 


इल्नु इलर्वरु हठ मत्तु ध्यानयोगगढ् बेरे अछ एदु 
हेल्ठु वदुद्ध । अदे रीति भक्तियोग, कर्मयोग, इबु आत्यतिक 
निष्ठेगठछ एदु हेलुबढुड़ | अवादगछल्ि नावु इक 
सेरलारेवु | 


आधुनिक कारुदल्लि श्री० अरविंद घोषरवरु 
योगसमन्वयवच्नु प्रतिपादिसुत्तिर्वरु । तन्न यावदोदु विशिष्ट 
शक्तियन्रष्टे अवलबिसदे ग्राणादि सबशक्तिगढन्नु ओम्मेले 
परमात्मनल्लि समर्पिसि याव साधकनुतन्न साधनवन्नु 
प्रारमिसुव॒नों अवनु योगसमस्वय सार्गवन्नु हिडिदिरुव- 
नेन्नवहुठु । 


ई एल मार्गगछ मुख्य तत्त्ववेनु, तिरुबेनु, इदल 
तिव्विदुकोछ्व्ठ वदु अत्यवश्यकबु | याव परमस्थितियन्न नाथु 
पडेयबेकेन्ुवेवों अदु नम्म चित्तद ओंडु स्थितियु | अलि, 
आ स्थितियल्ि नमगे चिर, स्थिर, निरालब, निर्मेछ, आन द- 


द अनुभववागलिकेबेकु | इढु याव साधनद्दिंद साधिसुवदो 
० अप (४ 
अदे योगमागबु । 


सामान्यवागि नम्म सर्वशक्तिगछ ग्रवाहबु वटिर्मख- 
बिस्वदु | नम्म एल्ल इद्वियगल्ठ॒ वाह्मवस्तुगछकडेगे सागुवदु । 
अर्थात्‌ ई वाह्म वस्तुगकिंद नावु आनदवन्नु अपेक्षिसवेबु । 
आदरे निजवाद आनदस्थानवु बाह्य वस्तुगछलिल, आत्मदे 
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* एकलिपिविस्तारके उद्देइ्यसे कल्याणमें कनाड़ीभाषाका यह छेस छापा गया है । 





गए न्पादक 


सरन्निहु 5 नामकरण करना । २ दोरकिसु ८ प्राप्त कर लेना ।३ कोटव्पट्टिदेल्‍- दिया गया दे । ४ इल्वरु-- 


कुछ लोग । ५ ओन्‍्मेढे ८ एकदम । 
€८--८९, 





०० 





्> 


आनदोद्मद मूलबु, एंव मनवरिकेयागि नम्म शक्तिगब्ठु 
अत्त हरियलारमिसिदवेंदरे नाबु योगमार्गवन्नु आक्रमिसछ 
प्रारम माडिदते आगुवदु। हीगे आगवेकादरे नम्म 
शक्तिगलेल झुद्ध हागू निर्मेलवागलिकेवेकु | इलदिदररे 
अवुगढ्ठ वहिश्पद्ृत्तियु कडिमेयागछारदु । ओम्मे झुद्धवाद 
वक्ठिक नाथवु अवुगछल्नु नम्म ध्येयदल्लि एकाग्रमाडलिके 
बेकु | अदरे शक्तिसग्रहवागि अडुगठ वलवबु वेल्ेयुवदु । 
मुदे अबु आत्मनक्ि, तम्म ध्येयदह्डि, आत्मानददल्लि 
स्थिरवाग तोडगिददबेंदरे परमस्थानवु नमगे दोरकुबदु । इदे 
योगसिद्धियु । 

आ स्थितियु स्वपुण्यपांपातीतबु, सुखदु-खातीतबु, 
निराल्वबु, आनदपूर्णबु, अम्तबु, शांतवु, शिववु, सुदरबु, 
नित्यवु, सत्यवु, शब्दातीतबु । अदे मोक्षवु । 

हिन्दीमें ०० (6 
न्दीमें साराथ 
योगका रद्दस्य 

किसी ध्येयको प्राप्त करनेका शीघ्र, शास्रीय और 
योग्य उपाय योग” कहलाता है | यह है योग” दब्दका 
सामान्य अर्थ । यहॉपर सम्पादक महाशयने “योगाडु? 
ऐसा जो इस अछुका नाम रक्‍्खा है वह “परमपद प्राप्त 
कर लेनेका मार्ग” द्वी योग” है, इस खयालसे रक्खा है । 

अनादिकालरूसे परमात्मप्राप्ति या मोक्ष ही आरयोका 
ध्येय है । आजतक सब ऋषि-मुनिगण इस ध्येयको ही परम 
पुरुषा4 मानते आये है । इस ध्येयको प्राप्त करनेका जो 
माग है उसको कठोपनिषद्में “योगविधि? नाम दिया 
गया है | वर्दों योंगविधि! का अर्थ है ध्यानयोंग । उस 
सा्गका कुछ विवरण भी उस उपनिषदमें है । 

इस धध्यानयोग का ही प्रतिपादन जिनमें है ऐसे 
आठ दस उपनिषद्‌ हैं, उनको हम “योग उपनिषद्‌! कह 
सकते ६ । हम नहीं कह सकते कि वे सब कठोपनिषद्के 
समान प्राचीन हैं । यह भी नहीं कह सकते कि उनमें इस 

विघयका प्रतिपादन सम्पूर्णतासे आ चुका है| शऔरीगीता- 
ग्रन्थ भी इस विषयका कुछ उछेख है। फिर पातज्लल- 
योगदर्शनमे दस ध्यानयोगका---इसकों राजयोग भी कहते 
इ-अ्रतिपादन साज्लोपाह्न और पूर्णतासे हुआ है । 

परन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिये कि पस्मपद प्राप्त 
कर लेनेका यह ध्यानयोग ही एकमात्र साधन है। क्ष्योंकि 
झमारे पूवेजेनि इस विषयमें वहुत परिश्रम किया है और 
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आखिरकार योगपश्चक या पाँच योगमार्गोंका प्रतिपादन 
किया है । हम देखते हैं कि मनुष्यमें प्राणशक्ति, मनःशक्ति, 
क्रियाशक्ति, भावनाशक्ति और बुद्धिशक्ति, ऐसी पॉच 
शक्तियो हैं । उनमेंसे एक-एक शक्तिका शुद्धी करण; एढ्ाग्री- 
करण, संग्रह, वलिप्ठीकरण, घारणा और परमात्मामें समर्पण 
करनेसे एक-एक योग सिद्ध होता है | क्रमसे उनके नाम हैं-- 
हठयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग | 
इनमेंसे एक या अधिक मार्गोका साधन करनेवाले साधक- 
गण इस भारतभूमिमें अनेक आज भी हैं | 

कोई कद्ते हैं कि हठ और ध्यानयोग भिन्न नहीं हें, 
दूसरे कहते हैं कि भक्तियोग और कर्मयोग ये आत्यन्तिक 
निष्ठा नहीं हो सकते । परन्तु इन वादग्रस्त प्रश्नुका विचार 

यहाँ करना उचित नहीं है। 

आधुनिक कालर्मे भीअरविन्दजी योगसमन्वय- 
सार्गका अ्तिपादन कर रहे हैं | किसी एक विशिष्ट झक्ति- 
का अवलम्बन न करते हुए सर्वशक्तियोंका पूर्ण समर्पण 
जिस मार्गमे किया जाता है और जो साधनमार्य उत्त 
समपंणसे ही प्रारम्म होता है उसकों समन्‍्वययोग कहते हैं | 

इन पश्च योगमार्गोका मूलतत्त्व क्या है, और उनका 
रहस्य क्या है, यह समझ लेना आवश्यक है । जिस पदको 
हम प्राप्त कर लेनेकी इच्छा रखते हैं वह है एक चित्स्थिति। 
उस स्थिति हमें चिर, स्थिर, निरालम्ब, निर्मल आनन्दका 
अनुभव होना चाहिये । यह जिस मार्मसे प्राप्त हो सकता 
है वही योगमार्ग है । 

सामान्यतः हमारी सर्वशक्तियों वदिमुंख होकर बहती हैं | 
हमारी सर्व इन्द्रियाँ बाह्य वच्ठुआओंकी ओर भागती हैँ | इम 
आशा रखते हैं कि उन वस्तुरओसे हमें कुछ आनन्दप्राति 
हो । परन्ठु सत्य वात तो यद है कि आनन्द वस्तुओर्मे 
नहीं है, वह है आत्मगत । इस तरफ जब हमारी शक्ति वहने 
लगती दे वही है योगका प्रारम्भ | यह क्रम पूर्ण होकर 
सर्वंसमर्प णके द्वारा पूर्णानन्दकी प्राप्ति छोनेके लिये चर्वे- 
शक्तियोंका झुद्धीकरण इत्यादि होना आवश्यक है | 
अमन्तर्मे योगसिद्धि होगी । 

बढ अन्तिम स्थिति है | उसका शाब्दिक वर्णन कौन 
कर सकता है। वह है युण्वपापातीत, सुखदुःखातीव/ 
निरावलम्ब, आनन्दपूर्ण, अमृत, झान्‍्त, शिव) सुन्दर, 
नित्य) सत्य और शब्दातीत | यही मोश्न हे । 


कआाआ।॑े।[._.७०<०<--- 


) 


नाथ-पन्थमें योग 


( लेखक--श्रीपीताम्वर॒दत्तजी वडथ्वाक, एम० ए०, एक-एल० बी०, डी० लिट ) 


नाथपन्थ शुद्ध साधनाका माग है। अपने सिद्धान्तोंकी 
साथकता उसमे यही मानी जाती है कि उनका इसी 
जीवनमे अनुभव किया जाय । नाथपन्थका तात्तिक 
सिद्धान्त है कि परमात्मा 'केयल? है, वह भाव और अभाव 
दोनोंके परे है, उसे न बस्ती? (भाव ) कद सकते हैं न 
धयून्य' ( अभाव); यहातक कि उसका नाम भी नहीं 
रकखा जा सकता-- 
वस्ती न शुन्ये शुन्ध न वस्ती! अगभ अगेच्चर ऐसा) 
गगन सिखर महि बारूक बेरूहि वाका नाँव धरहुंगे केसा ॥ 
( गोरखसबद ) 


इसी केवलावस्थातक पहुँचना जीवका मोक्ष है। 
साधककी दृष्टिसे उतना महत्त्व सिद्धान्तका नहीं है जितना 
उस सिद्धान्तकी अनुभूत सिद्धितक  पहुँचाने- 
वाले मार्गका; जिसके बिना सिद्धान्तकी कोई साथकता 
नहीं । आत्मा-परमात्माका सिद्धान्तरूपसे चाहे जो 
सम्बन्ध माना जाय, व्यावहारिक दृष्टिसे व्यक्तिका मोक्ष 
उन दोनोंका सम्मिलन, ऐक्य अथवा जोड़ ही कहलायेगा। 
इसी कारण क्रेवल्यमोक्ष भी योग कहलाता है# | नाथपन्थ 
इसी योगानुभूतितक पहुँचानेवाला पन्‍्थ” है। उसका 
शकमात्र ध्येय योगकी युक्ति बताना है, जिसको जाने बिना 
जीव पिंजरेमेंके सुएकी तरह पराधीन है--- 


सप्त घातुका काया प्येजरा ता मार्हिं 'जुगति! बिन सब १ 
सतणुर मिंके त उबर बाबू नहिं तो परकै हृबा॥ 
(गोरख ) 
इस “गति” में खमावतः सबसे प्रथम दृष्टि कायाकी 
ओर जाती है, क्योंकि वही जीवकी पराधीनताका प्रत्यक्ष 
कारण है । कायाकी विनश्वरता ही सबसे पहले मनुष्यकी 
परवशताको प्रकट करती है। एक बृहत्‌ प्रश्नके रूपमें 
खड़ी होकर वही मनुष्यकी अन्वेषणदृत्तिको उत्तेजित 
करती है । अध्यात्मकी ओर प्रेरणा करनेवाली जिज्ञासाका 
आरम्म इसी प्रश्नकों लेकर होता है-- 





# मूलत कैवल्यानुभूति ही योग कहलाती है। किन्तु रक्षण- 
से इस अनुभूतितक पहुँचानेवाले साधन भी योग कहलाते हैं । 
जनसाधारणमें योगका बही लाक्षणिक पयोग रूद्ध दो गया दै। 


आबै सगे जाइ अकेका | ताथे गोर्ख राम स्मेरा॥ 
काया हस संगि है आदा । जात जोगी फिनहुँ न जावा॥ 
जीवत जग में मुआ मसाण । प्राण पुरिसकत किया पयाण॥ 
जामण-भरण बहुरि विभोणी १ तायें. गोरख मेरा येजी॥) 


अतएव शरीरविचारसे योगका 
खाभाविक ही है-- 


आरम्म जोगी कथोीकू एक सार! 
षिण घधिण जोगी करें सरीर बिचार ॥ 


बहुत-सी आध्यात्मिक अ्रणालियेमें शरीर शन्रुदृष्टिसे 
देखा जाता है और उसे नाना प्रकारसे कष्ट दिया जाता 
है। परन्तु वस्त॒तः शरीर हमारा झत्रु नहीं | आत्माने अपनी 
अमिव्यन्तिके लिये उसे घारण किया है। यह हमारा दोग 
हे कि हम अपने मूल उद्देश्यकों भूठकर साधनकों ही 
साध्य समझ ब्रेठे हैँ जिससे तामसरूप होकर काया 
तमसाबवत हो गयी है । परन्तु है यह शरीर वस्त॒तः 
सत्यखरूप आत्माका मनिदिर--- 
यह तन साँच, सॉचका घरवा, रुध्र # पकूट अमीरस भरवा' 
(गोरख ) 
इसका सदुपयोग होना चाहिये, दुरुपयोग नहीं । जो 
केवल उसे पालने-पोसने ओर सुख देनेमें लगे रहते हे 
तथा जो केवल उसे कष्ट ही दिया करते हैं, दोनों ही 
शरीरका उपयोग नहीं जानते । इसीसे गुरु गोरखनाथ 
कहते हैं--- 


आरम्म होना 


कदप रूप कायाका मंडण अविथो काइ उर्ींचे 
नम किये ब्झ [02] 
गारख कहे सुणी रे भोंदू , अरँड अमी कत सॉचो ॥ 


इसी दुरुपयोगके कारण आत्मभूपका यह गढ़ शत्र 
कालके हाथ पढ़ गया है और जीव अपने ही घरमे 
बन्दी हो गया है । अतएवं आवश्यकता यह है कि काया- 
गढकों झत्रुके हाथसे लेकर उचित उपयोगके लिये उसके 
खामीको सोंप दिया जाय-- 
मणत गेरखनाथ काया गढ छेवा, 
काया गढ़ छेवा, जुणि जुगि जीवा। 


आज... 


# रुशिर 


०२ 


>* केस्याण # 


[ भाग १० 





कायापर कालका प्रभाव जरा और झत्युसे प्रकट 
होता है। समय बीतनेके साथ झरीरमें भी परिवतंन 
होता जाता है और असन्तर्म बूटा होकर मनुष्य सर जाता 
है | शरीरकों कालके प्रभावसे बाहर तव समझना चाहिये 
जब यह जरा, मृत्यु आदि विकारोंते रहित होकर सदैव 
वाल्खलूूप रहे | इसी वाल्खरूपको नाथ योगियोंने 
अपना लक्ष्य वनाया । इसी इष्टिसे रतेश्वर योगियोंने रस 
( पारा ) आदि रसावनोंका आविष्कार किया था । उनका 
व्द्वास था कि शरीरमें जिन रासायनिक परिवतनोंसे 
जय आती है, रसायनोंके प्रयोगसे वे दक जाते है और घरीर 
अजर हो जाता है। परन्तु रसेवर्येका दावा चसर्वाशर्मे 
सत्य नहीं था । रसायनोंका प्रभाव खायी नहीं होता था । 
इसलिये नाथ योगियोंने उन्हें सिद्धि-प्राप्तेमि असमर्थ 
बतलाय[--- 


३. 


सेने रूपे उसीसे काज ५ तो कत राजा छाड़े राजा 
जड़ी बूटी मूँझेँ मत कोई । पहली रौंड बेदकी होई॥ 
जड़ी बूटो अमर जे कर ५ ते! वेद घनंतर कांह मरें॥ 


( गोरस ) 
परन्तु उन्होंने रसेन्द्रोंद्ने मार्यका सर्वया त्याग नहीं 
किया । सर्वदाके लिये न सही, दुछ काछके लिये तो वह 
शरीरकों रोग और जरासे बचा रखते हैँ | अतएव जडी- 
बूटी इत्यादिकोंके द्वारा कायाकल्प करना उन्होंने योगक़ी 
युक्तिम सहायक माना है ओर यम, नियम आदि आरम्मिक 
वार्तेकि छाथ-साथ उसका विधान क्या है-- 
अदघू अहदर दोडी, निद्रा नोढो, छवहुँ न होइवे। रागी 
उठे छनाते काया पछाटवा नाग बग बनाक्पती जोगा॥। 
यही काम नेति, घोति, व्ति, नौलि आदि घटकमों- 
से होता है । कायाझ॒द्धिका लक्षण यह है--- 
बढ़े बडे दूल्हे मेंटे मोटे पट ३ नहीं रे पुत्ता गुढसे मेंट ॥ 
झड़ झड़ छाया निरमक नेत १ ऋ॑ई रे पूता गुरतों मेंट ॥ 
शरीरकी चशग्चल्ताके लिये आसनोंका विधान है। 
योनियोक्के अनुल्स आतनोंकी भी संज्या चौरासी ल्यख है, 
परन्तु प्रधान आसन दो हं---प्ह्मातनन और तसिद्धाउन 
काऊ-विजयकी इच्छासे बहुत प्राचीन कारूसे योगार्थी 
शरीरपर विचार करते चले आ रहे हैं, जिससे एक विरूद्षण 
चूध््म शरीरविज्ञाबका निर्माण हुआ है, और झरीरमें नौ 
न्ाडी, वदत्तर कोंठे, चोउठ सन्वि, घटचक्र, घोडशाघार 


दश वाबु, इुण्डलिनी आदि महत्वपूर्ण तच्चोंका पता लगा 
है। इस छोटे-ले लेखमें इस विश्वानके यिस्तारकों यान 
नहीं । सारलूपर्मे इतना दी कहना अलम्‌ होगा कि उसके 
अनुसार उदलारमें खित ग्रगनमण्डल ( ब्ह्नस्ख्र ) में 
आधे मुँहका अम्ृतकप है ( यही चन्द्रतत्व भी कइलग 
है ), जिसमेंसे निरन्तर अमृत झरता रहता है। जो इठ 
अम्तका उपयोग कर लेता हैं वट अजरामर हो जाता हैं। 
परन्तु युक्ति न जाननेक्के कारण मनुष्य उतरा उपयोग नहीं 
कर सकता और यह चन्धलाव नृत्यघारलखित सूर्वतत्वर 
द्वारा झोष लिया जाता है-- 
गगन-मैंडलमं आधा छूँदा तहाँ अमृतझा बार) 
सगुरा हाई सू मरभर पीया निमुरा जाइ पियासा॥ 
( गोरख। 
योगियोंक्दी सब्र बुक्तियोंका विधान इसी एक अतः 
तत्त्वके आखादनको उद्देश्यर्मे रखकर किया जाता है | 
ऐसा जान पड़ता है कि रेत इस सूक्ष्म तत्त्वका व्यर्च 
ल्‍ूप है। ब्रह्मचयम्े लित होनेवालेके लिये विन्दुरक्षा 
इतनी आवश्यक है कि विन्दुसक्षाका नाम ही बल्षचर्य पड़ 
गया है। झरीरकी इट्ताके लिये भी रेतोघारणकी वड़ी 
आवश्यकता है | यह तो स्पष्ट है कि विन्दुनाशसे शररीस्के 
ऊपर कारूका श्रभाव झीत्र पड़ने लगता है और वह 
जरायस हो जाता है। नाथ योगियोंने भी विन्दुसक्षागर 
विज्ञेप जोर दिया है-- 
व्यद्हि जोग, च्यूदाहि मोग | च्यद॒हि हरे जे चोसढि रोग ॥' 
या व्यदका कोइ जाणे भेद । से आप करता आंपे देव ॥ 
सांतारिक मोग-लिप्सा हमारे नाशका कारण है। 
कामिनीके निकट युरुष वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे नदी 
क्नारेका पेड़ | अपने योगश्रष्ट गुद मत्त्वेन्दनाथको 
उद्दिष्ट कर गोरखनायने कहा था-- 
सुझजो ऐसा करम न कोजै | ताथे अभी महारस छीजें॥ 
नदी तीर पिरिसा, नारी रंगे पुरा, 


अकूप जीबनढी आता १ 
रन थें उपजी मेर खिसि पठइ 

तार्थे च्द्द विनाठा ॥ 
गोड़ लगे डगमग, पेट सया ठौीरा, 

सिर वतुरकी . पैलियों 


ऊनी महारत बार्घाण सेट्या 


संख्या २ | दे 


इसीसे ब्रिन्दुपातसे योगी अत्यन्त दुखी होता है-- 
केत गया कूँ कार्मिन झरे, निंद गये के जोगी ॥ 
जिस एक दूँदमें नर-नारी पच मरते हैं उसीके द्वारा 
सिद्ध अपनी सिद्धि साधते है-- 
एक बूँद नरनएी रीघा १ ताहीमें सिध साचिक सीधा ॥ 
जो बिन्दुरक्षा नहीं करता, वही योगकी दृष्टिमे 
सबसे नीच है-- 
ज्ञानका छोटा, काछका झकोहडा ९ 
इद्गीका रूडबडा, जिह्याको| फूहडा 
गोरख कहे ते पारतिख चुहडा॥ 


अतएव योगीको शरीर और मनकी चश्चलताके कारण 
नीचे उतरनेवाले रेतकों हमेशा ऊपर चढानेका प्रयत् 
करना चाहिये | योगीको ऊध्वरेता होनेकी आवश्यकता 
है । नाथपन्थर्मे ऊर्ध्वरेताकी बड़ी कठिन परीक्षा है-- 
मगि मुखि बिंदु अर्गिन मुखि पारा। जे राखे से| गुरू हमारा॥ 

बर्जरे करता अमरी राख, अर्मरे करता बाई! 

मोग करता जे ब्येंद राख, ते गेरखका भाई॥ 


अमृतके आखादनके लिये योगने कई युक्तियौका 
नआविष्कार किया है। विपरीतकरणीमुद्रा, जालन्धरबन्ध; 
ताछमूलमे जिह्या पलूटना। कुण्डलिनी-जागरण, सब 
इसी उददेश्यसे किये जाते हैँ । परन्तु श्वासक्रियाका बिन्दु 
स्थापन और अमृतोपभोगमें विशेष मह्च्व है। मनुष्यका 
जीवन इ्यासक्रियाके ऊपर अवलम्बित है | जबतक सॉस 
चलती रहती है तमीतक आदमी जीता है, प्राण रहते ही 
तक वह प्राणी है। श्वासक्रियाके बन्द हों जानेपर मनुष्य 
मर जाता है । अतएवं इ्वासक्रियाका बन्द होना इसारे 
ऊपर कालकी सबसे वड़ी मार है । 

वायू ब॒ध्या सयक जग, वायु किनहुँ न बंध | 

बाइ बिहूण ठहि पड़े, जोेरे कोइ न सध॥ 


परन्तु यदि श्वासक्रियाके विना भी हम जीवित रह 
सके तो कहना चाहिये कि कालकी मारका हमारे ऊपर 
कोई असर नहीं है। इसीसे योगी प्राणविजयकों उद्दिए- 
कर प्राणायाम करता है । पूर्ण प्राणविजय "केवल? कुम्मकक्रे 
द्वारा सिउ होती है। 'केवल? कुम्मकमे शवासक्रिपा एकदम 
रोक दी जाती है| पूरक और रेचककी उसमें आवश्यकता 
नहीं रदती । इससे प्राण सुपुग्णामे समा जाता है ओर 
सूर्य-चन्द्रका योग सम्भव हो जाता है | 


नाथ-पन्थमे योग # 
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प्राणायामके द्वारा प्राणवायुमात्र नहीं, दर्शों वायु 
वशमे आ जाते हैं | परन्तु इसके लिये शरीरमे वायुके आने- 
जानेके सब मार्ग बन्द कर देना आवश्यक होता है | शरीर- 
के रोम-रोममें नाडी-मुखोका अन्त है; जिनके द्वारा शरीरमे 
पवन आता-जाता है| इसी कारण कुछ योग-पन्थोंमे भस्म 
घारण आवश्यक बताया गया है | किन्ठु वायुके याता- 
यातके प्रधान द्वार नौ हैं । इन नौ द्वारोंकों बन्द 
रखना नाथपन्थी भाषामें 'वायु-भक्षण? के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है-- 


अबचु नव घादी रोकिके बाट १ बाई बणिज चेर्सीठे हाथ ॥ 
काया पढ़े अविच्चर विध १ छाया विवरजित निण्ज सिप् ॥ 
सास उसास वायुकों मछिबा, रेकि केंड नव द्वार | 
छठे छमासे काया पर्काटबा, तब उनमनि जोग अपार ॥ 


इस प्रकार जब वायु गरीरमें व्याप्त हो जाता है तो 
बिन्दु स्थिर होकर अमृतका आखादन होता है और 
अनाहत नाद सुनायी देने लगता है, तथा खयप्रकाश 
आत्मज्योततिके दशन होने छंगते हैं--- 


अवधू सहख्त॒ नाडी पदन चढेगा कोटि झमका नाद | 
बहत्तर चदा बाई साख्या फिरण प्रगटी जब अछ ॥ 


परन्तु योगसाधन केवछ शारीरिक साधन नहीं है। 
बहिसुख बृत्तिसे योगसिद्धि प्राप्त करना असम्भव है। 
बृत्तियाँका अन्तर्मुंख होना योगकी बहुत बड़ी आवश्यकता 
है । अन्तःशुद्धि तथा स्थिरताकी योगमें प्रधानता है 
कायाशोधनकी साथकता इसीमें है कि वह उन्हे प्राप्त करने- 
में सहायक हो । अतएव बिना मनको यशमे किये शरीर- 
को वश करनेका कोई अर्थ नहीं। 


मन कायाका केन्द्रित चेतनस्रूप अथवा बृदत्‌ 
चेतन इन्द्रिय है जो शरीरकी विभिन्न बाह्य इन्द्रियोपर 
शासन करता है | मनके चञ्चछ होनेपर गरीर भी चश्चल 
हों उठता है और इन्द्रियाँ विपर्योकी ओर लपकने छगती 
है। अतएव इन्द्रियोकोी विघरयोसे हटानेके लिये मनके 
बहिः प्रसारको समेटकर उसे आत्मतत््वकी ओर प्रेरित 
करना चाहिये-- 


गेरख वेडे, सुण्हु रे अववू, पचचे प्र निदारो ६ 
अपण आतन्ना आप दिचारो, लेछे। पॉद पसाए॥ 
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आत्मचिन्तनका सबसे वड़ा सह्ावक अजपा-जाप है | 
ब्यासोच्छ वासकी क्रियापर मनको एडक्लाग्र करनेसे सनका 
अत्यन्त निग्रह होता है| नाथ बोगियोंका विश्वास है कि 
रात-दिनमें मनुष्यके २१६०० इवास चलते हैं । इनमेते 
प्रत्येक: खाउमें बद्वेततावना करना अजपा-जाप 
कहलाता है | अजपा-जापका अभिप्राय यह है कि बिना 
ब्रह्ममावनाके एक मी व्यास व्वर्य न जाय । कुछ अम्यातत 
हो जानेपर विना किसी प्रवक्षके गुसलूपसे सनमे यह मावना 
निरन्तर अपने आप हुआ करती है, यहाँ तक कि अह्म- 
भावना उसकी चेतनाका खल्‍प ही हो जाता है-- 
इस जाप जप मन छाई । सोडह छोड अजपा गाईग 
जाएन दिढ़ कर परे पियान | अहनिसि सुनिरो जह् गियान ॥ 
नाता ऊंग्र निज्ञ ज्यों बाई ६ इड़ा प्यूगुला माधि समाई।॥॥ 
छ से सहस इक्तोसी जाप॥। अनहद उपजे आप आप ॥ 
वक नाऊिमें ऊँगे सूर | रोम रोन घुनि बाज तूर ॥ 
उलट कमर सहल्ध दर वास १ अनरजुप्तमें ज्योति प्रह्नात॥ 
साधकके इस प्रकार आत्मनिरत हो जानेते घट- 
अवखा तिद्ध होती है-- 
घब्हों रहिवा मद न जाई दूर ।अहनिसि पीदे जोगी वादाणि सूर ॥ 
स्वाद विखाद वाइका रूछीन १ तब जाणिवा जेएगी घटका रूठीन॥ 
इस प्रकार जब मनकी वहिसूख बृत्ति नष्ट हो जाती 
है और साधक आत्मनिरत हो जाता है तव॒ वह काबिक 
मनते ऊपर उठ जाता है और उन्मन-दद्याको ग्रात्त हो 
जाता है | योगचाधनाके द्वारा उसे समस्त सिद्धियोँ प्राह 
रो जाती हैं, चह इच्छाल्प घारणकर जहों चाहे वहाँ 
विचरण कर सकता है और उसे आत्मदेवके दर्शन 
प्राप्त हो जाते हँ-- 
छाया गढ़ जीतर देव देहुए काठी ९ 
सहन सुन सिरे अब्िनासो ॥ 


यह परिचय अवसा कहल्यती है-- 


परिचय जेहशे। उन्नन छझेलू।| 
को ३ किक जज 
है अहनिसि इब्या करे देदता हूँ भरा ॥ 
एन एन जेएणो नाना रूप 
ठव जानिवा जोश परिचय सरूप ॥ 


( गोरख ) 
_ पत्स अन्तर्म 'निष्पचि|ं जवा आती है, जिसमे 
फागाका उमर्दृष्टि हो जाती है, उसडे लिये उब॒ सेद मिट 


#े कल्याण के 


[ भाग १० 


जाते हैं, सब तत्च उसकी आज्ञापर चलते हें, सिद्धियोंका 
लोम उसे नहीं छूता और कालके ग्रमावते मुक्त दोकर 
ते ् जल बे जे 
वह निर्दन्दर विचरण करता दै--जिस कालका जेलेक्यके 
जज ह करता पु 
ऊपर शासन है और जो सवकों ललकारता किरता द-- 
ऊमा मारू, वेग मारू, नाझू जाहत सूता) 
तीन छोछ मण जाकू पतास्था कहो जायगो पूता ॥ 
निष्पत्ति-योगीका निर्मव उत्तर है-- 
ऊमा खर्क़, बवेठा खा, खडों जागत सूद) 
तिद्टू कोकमें रहों निरन्तर ते गोरर अबघूता ॥ 
गोरखऊे नामससे ग्रात्त सवदगन्धर्मे निष्पत्ति-योंगीके 
लक्षण यो लिखे हँ--- 


ब श् जोगी 88. 
निसपति जोगी जाणदा कसा॥ 
ल च 
अगनी पाणी कछोाहा जेला॥ 
राजा परजु समकरेिे देख 


तब जानिदा जे|ी निरुपतिका भेख ॥ 

इस सिद्धिको देनेवाले उमल अम्वार्सोक्मा वर्णन 
यहॉपर नहीं किया जा सकता | यहॉपर केवल एक अमन्यास- 
का उल्लेख कर देना काफी है, जिसका नायपन्यर्म गोरक्षके 
नामके साथ रुम्पक है। 

जिस राज्यमे घमशासन हो, सुमिक्ष हो, प्रजा सुखी 
हो, किसी प्रकारका उपद्रव न हो; वहों योगार्थी निर्मल 
जल्लोतके पास एक्ान्तरमें अपने लिये मढ़ी वनावे, जितमे 
आने जानेके लिए एक छोटेसे द्वारकों छोड़कर कोई 
छिद्ठतक न हो | षद्कर्मोते अपनी देहको शझुद्धकर 
साधक वहाँ सिद्धासनमें वेठकर खेंचरी मुद्राके खाथ किवल 
झुम्भकका वारह वर्धतक अम्यास करे! कइते हे कि- 
गोरक्षनाथने विशेषकर इसी अन्याससे योगतिद्धि श्राप 
छ्ीयी। 

योग-युक्तिके प्रधानतवा दो अज्ञ हैं-:्क “करनी 
और दूसरा 'रहनी? । ऊपर जो कुछ कहा गया दै।वह करनी 
अथवा क्रिया है। उसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि: 
नायपंथमें हृठपोग प्रचलित है | वल्कि यह कहना चाहिए: 
कि दृठयोगका पूर्ण अवर्घन नाथपन्यक्ते द्वारा ही हुआ ह्दै। 
परन्तु हठयोगके सम्बन्धर्म जनवाघारणमें गलत घारणा 
फैली हुई है, वे उसे हठघर्नो समझते हैं और वहुधघा 
हेय भी । परन्तु किसी मी साधनासारगर्मे हठ सबसे 

पहली आवश्यकता है । योगवन्रमें दी हुई योगकी 


क्जज5 
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परिभाषामे योगका हृठत्व स्पष्ट स्वीकार किया गया है 
( योगश्वित्तवृत्तिनिरोधः ) । निरोध बिना हठके सम्मष 
नहीं | परन्ठु साथ ही इस बातका ध्यान भी रक्खा जाता 
है कि मन तथा इन्द्रियोके साथ यह हठ बड़ी आसानीसे 
किया जा सके । 

करनीका यह सौकय रहनीके द्वारा सम्भव होता है । 
नाथपन्थकी रहनी मध्यम मार्ग कही जा सकती है। 
मन तथा शरीरकों अधिक कष्ट देना नाथपन्थमें विधेय 
नहीं है | जहाँ इन्द्रियोंकरा दास बनकर योगसाधन 
असम्भव है, बहों भौतिक आवश्यकताओंके प्रति एकाएक 
आँख बन्दकर भी योग-सिद्धि नहीं हो सकती । शरीर नष्ट 
किये जाने योग्य नहीं है । उसकी भी रक्षा होनी चाहिए, 
परन्तु इस रूपसे कि वह हमें धर न दवावे | इसीलिये 
गोरखनाथने उपदेश दिया है-- 

देवकका ते सेजम रहिबा, भूतकका आहार 

मन पवन के उनमन रिया, ते जेगी ततसार ॥ 

“भूतकला” और 'देवकला?, भौतिक और आध्यात्मिक 
आवश्यकता दोनोका सम्यक संयोग ही नाथ योगीकी 
“इहटनी? का सार-तत्व है। उसके बिना योगसिद्धि असम्भव 
है । उसीके अभायसे साधकके लिये नगर और कानन 
दोनोमें कोई-न-कोई समस्या उपस्थित रहती ही है-- 

अवधू वनखूँड जाँ ते खुध्या वियांपि, 

नगरी जा्ें ते 
भरि मरे खाँ त बिंद वियापे, 
क्यू सीझत जकू ब्यंबकी काया॥ 


माया 


इन्हीं समस्याओकी हल करनेके उद्देश्यसे मत्स्येन्द्रने 
गोरखको उपदेश दिया था--- 
अवधू रहिबा होंटे वाटे रूख विर्खकी छाया। 
तजिब काम क्रोध तिस्ता और ससारकी भागा ॥ 
खाये मी मरिण अणखाये मी मरिए १ 
गेल कहे पूता सजमि ही तरिए॥ 
धाये न खडडबा, भूले न मौरेबा 
अह निसि केबा ऋछ अर्गिन का भेद १ 
हुठ ने करिबा, पे न रहिबा 
यूँ. बोल्या गेरख 
जलन्धरनाथने भी कहा है-- 
थोडो खाइ ते| करूपे, झुरपे घणे! खाई हे शेगी 
दुहूँ परवॉंकी संधि दिचोरे ते को बिरका जोगी॥ 


देदू ॥ 


ह$ नाथ-पन्थर्म योग 
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योगसाघनके लिए. किसी खानविशेषका 
नहीं, महत्त्व है मानसिक समस्थितिका; जिसके द्वा। 
सम्भव होता है और साधक मध्यम रहनीसे रह 
है और दशरीरकी अत्यन्त आवश्यक आवश्यकताओं 
करता हुआ मनको वशमे रखता है ) 

मनको वशर्मे रखना योगकी रहनीकी सबरे 
आवश्यकता है। योगका बनना-बिगड़ना उसीपर 
है | मनकी अनन्त सामर्थ्य है। द्रोही होकर ज 
जीवकों चौरासीके फन्देमे डालता है सम अवस्था 
होनेपर वही उससे बाहर भी निकालछता है-- 
यहु मन सकती, यहु मन सीच । यहु मन पच तत्त्वका ' 


यह 
[5 


हु मन के जो उन्मन रहै । ता तीनों। कोककी बाएं 


अतएव जब चौरगीनायने कह्दा था-- 
मरिया ते मन मोर मारिबा, कूटिया पवन भण्डार । 


--तब उनका अभिप्राय मनके द्रोहित्वसे था। 
मनका मारण तभी हों सकता है जब हम उसकी र& 
अपना उद्देश्य बनाकर चलें, एकाएक उसे कुचछ 
डालनेका प्रयक्ञ न करें | नहीं तो जगतके आकर्षणसे 
खींच लेना आसान काम नहीं है-- 

जोगी से जो मन जोगवै, 

( परम सुनि ) बिन बिकाइत राज मभोगदे । 


मनकी इस द्विविघ रक्षाके लिये यह आवश्यकता 
कि उसे खाली न रहने दिया जाय | खाली मन ही द्रो 
होकर अन्त्म बुराई करता है-- 
सुज्ने देवक चोर पइ्से, चेती रे चेतणहार। 
( चुणकरनाथ 


इसलिये मनको सतत किंसी-न-किसी कामपर लगार 
रखना आवश्यक है। नाथपन्थियेंके लिये आदेश है-- 
के चअंकिबा पथा | के सीबा कथाए 
|: 
के धरिबा ध्यान | के कथिवा ज्ञान॥ 


मनको अचञ्जल रखनेके लिये योगीको अपने आहार- 
विहारमें सदैव सावधान और सयत रहना पड़ता है-- 
हवकि न बोकिबा, ठबाके न चंढिवा, थौरे धरिवा पाव | 
गरव न करिबा, सहज रहिवा, मणत गेरख राव ॥ 
गेरख कहे, सुणहु रे अवघू, जगमें ऐसे रहणा। 
अंँखे देखिना, काने सुणिवा, मुख में कछू न कहणा॥ 
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नाथ कहै, तुम आप राखो, हठकरे वाद न करणा | 
यहु जग है केटकी बडी, देखि दृष्टि एप घरणा॥ 


इस जगत रहते हुए मी योगीकों उसमें छित न 
होना चाहिये, ज्ञानेन्द्रियोपर बाह्य घयनाओंके आधातसे 
योंगीके मनर्मे विकार न होना चाहिये | क्योंकि यह विकार 
ससारके बन्धनका मूल है । अतएव योगीको इन विकार्रोसि 
दूर आत्मनिविष्ट होकर रहना चाहिये-- 

सनमें रहणा, भेद न कहणा, वोलिवा अमृत बाण 
आगिका अग्नी होइवा अवृधू, आपण होइवा पाणी ॥ 


यदि थोड़ेमें कहना चाहें तो कह सकते हैँ कि नाय- 
पन्‍्यकी रहनी युक्ताह्रविहारकी रहनी है, जिसके साहचर्य- 
से, गीताके अनुसार, योगकी युक्ति इस ससार-दु-खका 
नाश करनेवाली होती है-- 


चुक्ताद्रविहारस्स4 युक्तचेणटस्य कर्मसु । 
युक्तस्वस्नाववोघस्य योगो भ्रवति दु-खहा ॥ 


यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि योगीकी रहनि 
विरक्तिकी रहनि दे | वह रहस्थाश्रमियोंके लिये नहीं है। 
सासारिक अम्युदयकी प्राप्ति और आध्यात्मिक निशश्रेयसकी 
सिद्धि दोनों एक साथ नहीं हो सकरती। सासारिक अभ्युदय- 
के लिये इतना समय देनेकी आवश्यकता है कि पूर्ण 
नि श्रेयसके लिये यथोचित अवकाश नहीं मिल सकता 
ओर नि श्रेयसके लिये इतनी एकाग्रताकी आवश्यकता 
है कि सासारिक धर्मोके पाठनकी ओर पर्यात ध्यान 
नहीं जा सकता | अतएव गाईस्थ्यकों त्यागे बिना योग- 
साथनमे प्रज्त्त होना नाथपन्थियोंक्रे लिये योगकी 
विडन्बनामात्र है--- 


कलजुग मध्य कोण जोगी बोकिए ? 
परजा जेजी । रहै कहा १ मृहे महे 
मेष कहा २ अन्न पाणी, बोकै कहा १ 
में तें बाणी। 3४ नमेः देत्याय | 


( मूकुन्द भारती ) 

बदहसेंकिे लिये मी कतिपय योगसाधनोका विघान है 
सही, परन्तु वह उतना निःश्रेयसके लिये नहीं जितना 
अम्युद्यके लिये, क्योंकि, जैसा कृष्णमगवानने कहा है, 
“योग कर्मसु कौशलम्‌ |? इसीलिये “योगस्थ कुछ कर्माणि? 
का आदेश गहस्थेके लिए. मी समझना चाहिए | परन्तु 
प्र निर्नयस अथवा योगसिद्धिके लिये तो गाईस्थ्यका 


रु] 
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स्याग अत्यन्त आवश्यक है । इसी बातको व्यानम रफकर 
वर्णाश्रमधर्मम सन्यस्ताक्षककी व्यवस्था दे । परन्तु 
सन्यस्ताश्रम जीवनकऊे सम्ध्याकालमे आता दे जय कि 
इन्द्रियसयम सामय्यंका नहीं, निर्बेठताका सूचक दोता 
है। वार्ध स्थके कारण गलितेन्द्रिय शियिलाज्ञ व्यक्तिका 
योगी होना नाथपन्यर्मे उपद्यासकी बात समझी जाती दै-- 
पहली कीये रूडका कडफी, अबर्दि पथ में पठा ९ 


बूढ़े चमंड भस्म रूगाई वृद्ध जती द्व बठा॥ 
(वाटानाथ ) 


वास्तविक यती वहीं कहा जा सकता है जिसने 
आरम्भहीसे सयत जीवन बताया है-- 

बढ़े जोदन जे नर जती । छारू हु कार ते नर सते। ६ 

फुरते मोजन, अरूप अहारी। कहे गारख से। फाया दमारो॥ 

इसीसे बुद्धभगवानलजे अपने भिक्षुसघकों जन्म दिया 
था और इसीसे नाथपन्थने भी सब आश्रर्मोकी अवद्देलना 
कर पूर्ण विरक्तिकी व्यवस्था की है| हों, यह नहीं कहा जा 
सकता कि जो बूढ़े हो गये हैँ, अथवा गहस्थमें रह चुके दें 
उनऊे लिये नाथयन्य कैवल्यका मार्ग नहीं खोलछता | वह 
बाल) वृद्ध, सत्को कैवल्यकी ओर ले जाता है। हाँ, इसमे 
सन्देद नहीं कि जो जितनी जद्दी आवेगा वह उतनी दी 
आसानीसे उसपर चल सकेगा | क्योंकि आत्मिक खस्थता- 
के लिये शारीरिक खात्थ्य भी आवश्यक है । 

यद्यपि योगीको सामाजिक घमसे अलग रहना द्वोता 
है, फिर भी उसकी योगसिद्धिके लिये यह आवश्यक है 
कि अन्योक्रे द्ाता उसका यथोचित पालन होता रहे । 
बिना उसके उनका “भूतकछा आहार? भी प्राप्त नही हो 
सकता और योगसाधनके लिये जिस विश्न-बराधाहीनता 
तथा शान्तिकी आवश्यक्ता है उसकी तो वात दी अछूम 
है । यही कारण है कि जो राजारओंके राज्यविभवकों भी 
कुछ नहीं समझते उन योगार्थियोंके लिये मो घर्मोनुसार 
शासित राष्यर्म रदना धारम्मिक आवश्यकता है । 

यह सक्षेप्में सब विद्याओंमें श्रेष्ठ नार्थोकी “काल्वश्चर्णी! 
विद्या है; जिसके द्वारा साधक नौ द्वार्रेकी वन्दकर दश्षम 
द्वार ( अद्वरन्त्र ) में समाधिस्थ हों अमृतका पानकर फिर 
बूढेसे बालक हो जाता है-- 

सुणे|! है। देवर ' तजोे जजाकू १ 

अमिय पिदत तब हेडूवा बारू ॥ 
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अए अधिनि (ते) सीचत मुझ । 

पुरुणा पूछ हरी फिर पुछा। 

इस प्रकार नव-नाथ और चोरासी सिद्ध ०७ दोकर वह 
अजरामर दो जाता ऐ | सिंद योगी कभी मरता नहीं है, 
उसकी काया अमर ९४ इसीलिये वर समाधिख फिया 





गीतानतगंत अप्टादशाहइयोग «' 


जाता है, जलाया नदीं जाता। लोगोंका विश्वास ऐ कि 
भाग्यशालियोकों अर भी “बूढ़ा बाल! “गोरस गोपाल! 
दशन दे जाता है; ययपि इसका आस दशन पानेवालोको 
बहुत देरसे दोता है । 


जञा॑।20<>०<--»- 


गीतान्तगेत अशदशाड्योग 


( ठेपक-++प० भीलक्ष्मण नारायणी गद ) 


मझ़्गवद्दीता ब्रद्ावियास्तगत योगगारर 
ऐ और इसका प्रत्येक भन्‍्याय एक-एक 
योग अथवा सम्पूर्ण योगका एक एक 
अद्ग है, यह बात प्रत्येक अध्यायके 
अन्तम कहे जानेबाले इति श्री- 
2 मद्भगवद्ीतास *)? उत्यादि 
2 वाक्यसे सूचित टोती ऐ | इसी वाययम 
प्रत्येक अध्यायम वर्णित योग या 
योगाउका नामकरण भी हुआ है, जैसे पहला अध्याय 
धविपाद) नामक योग दे और अन्तिम अन्याय 'मोक्षसन्यास 
नामक योग है । गीतान्तगंत योगग्रान्नके इन योगा'क्ेके 
जो ये माम हूँ इन्हींके सहारे हम इस केखमे इन योगाज़ो- 
का परस्पर सम्बन्ध देखना चाहते हैं । 

(१) पहला विषादयोग है | उसमे क्षत्रियकुछा वतस वीर- 
शिरोमणि और परम घर्मन अजुन, ससारसे मुख मोड़कर 
शिखासत्रकों उतारकर सम्यास ग्रहण करनेवाले मुमुक्षुके 
समान; युद्धसे समुद्र मोड़कर ( साथ द्वी राज्य और सासारिक 
सुखमात्रसे मुंह मोड़कर ) घनुप-ब्राण उतारकर रख देता 
है और अपने क्षात्रधर्मसे सन्‍यास ले लेता है । पर इस 
समय वह शोकसविभमानस है अर्थात्‌ वद्ध है। इसलिये 

, अजुनका यह शोकाकुल होकर धनुपचाण उतारकर रख 
देना बद्द सनन्‍्यास! कहा जा सकता है। गीतामे, आगे 
चलकर, सनन्‍्यास! और समर्पण” शब्द समान अथमे 
प्रयुक्त हुए है, जैसा कि 'मयि सर्वाणि कर्माणि सम्यस्थाध्यात्म- 
चेतसा? इत्यादि इलोकीसे विदित होता है । इस विपादयोमर्मे 
भी घनुघवाणका जो सम्यास किया गया है वह भगवानकों 
ही समर्पण किया गया है और इसीलिये यह विधाद होनेपर 
भी--भगवानके साथ योगसाघक होनेसे--गीतान्तर्गत 







# इससे यह न समझ्षना चाहिये कि भे नौ नाथ, चोरासा पिद्धोंका होना नहां मानता । 


योगशासत्रका प्रथम योगाज्ष दे । ससारसे दुखी होना-- 
त्रितापदग्घ दोमा और भगवानकी ओर मुख करना ही 
तो भगवानके योगका प्रथम साधन है। इसी चिपादसे 
शानका अधिकार प्राप्त दोता दे । 

(२) दूसरा साख्ययोग अर्थात्‌ शानयोग है। पहले अध्याय 
मे जो बद्ध सन्‍्यास ऐ उसका बन्घ यहाँ काटना है। ज्ञानके 
ब्िना--आताखरूपके बोध बिना बद्धता और तजन्य 
दीनता, दुबंहता और शोकाकुछता दूर नहीं शो सकती, 
इसीलिये शानोपदेश करते दूं । यद बतलाते दूँ कि तुम आत्मा 
हो, हम आत्मा दे और ये सब लोग भी आत्मा हैं। 
आत्मा कभी मरता नहीं, बह अमर, अजर, अज, अव्यय 
ओर अविनाशी है और यह मरना-मारना जो कुछ है 
वट केवल बाह्य शरीरका है और शरीर टम, तुम या ये छोग 
नहीं दे । अरीर दुसरी चीज है, शरीरके साथ बच्रकां 
जसा सम्बन्ध दे वेसा ही आत्माके साथ शरीरका 
सम्बन्ध है | शरीरसे जैसे वस्वान्तर किया जाता 
है वेसे ही आत्मासे देहान्तर किया जाता है। 
देहका यही खरूप है, यही घर्म है। इसको समझो और 
अपने-आपको, हमको और इन सबको अमर, अजर, अज, 
अव्यय, अविनाशी आत्मा जानो। तुम जो कद्दते हो 
कि घनुप बाण तो में रख चुका, अब में इन्हे फिरसे उठा- 
कर लड़ गा नहीं, तो यह तुम्हारा अहड्डार है। अहड्लार 
ही बद्धता है और इस बद्धताकों अपने खधमसे ही मुक्त किया 
जाता है, खधरमके पालनसे ऊर्ध्बंगति होती है । अहड्ढारका 
अधिकार तो केवल कर्म करनेका है, फलाफलका विचार 
करना नहीं, किसी कारणसे अकममें उसका जाना केबल 
तमस्‌ , शोंक ओर नाभको प्राप्त होना है। इसलिये फलाफलके 
विधयमें निश्चिन्त--सम होकर अपना घर्म पान करो । 





डक 






ट्सीसे अपने व्ह्ननिर्वागलल्पक्को प्रात होकर झोकलागरस्से 
तर जाओगे। परन्तु अजर, अमर, निर्विकार) निष्कर्म 
जो अपना भात्नखल्प है उसका दव घर्से ( और घूमने 
मी ऐसे मीपण सइर-कर्मते ) क्या वाहक है, यह इच्छा 
इुद्धिकों खमावत* ही होती है | इतल्वि-- 

(३) दीठरा योग कनयोग है। डुद्धिको बइ विदित हो 
गया कि हम बात्मा हें; पर दठसे न तो बद्धात्माका वन्च 
दी छठा। न यद्द माहूस हुआ कि यद कने क्‍या है और 
दुसका देतु क्या है। इसलिये करमंखरूप वतचते हे 
कि यर उद्यक्र्म है, तुम्दारा कम दसका अश्यमात्र है-- 
इसका अन॒गमन झरना दी तुम्दारा घने कलैइसे न तो 
नुम्द छोड़नेका अधिकार है, न कोई नया मनमाना कर्म 
ऊरनेका ही अधिकार है। तुम्दारा जे नियत ऋम हे 
यही तुद करना होगा । तुम वदि उसमें अपनी 
जरदना-मनवाप्रयुक्त दच्छा मिलाओयमे तो वह तुन्दारे अघ - 
पतनझा कारण होगी | दिये इस इच्छाछा नाच करना 
दीगा | पद टच्छा कामरूप मद्ागत्र है। आत्माका करके 
साथ यटी तम्बन्ध दे कि उनके बीचसे कामरूप प्रवच अत्र 
उापत दोकर खड़ा है। दठकों मारकर आत्माकों पाना 

टोगा | इस्द्रिय, रब सौर छुद्धिमें इछछा अधिष्ठान दे; 
इंठलेपे इन तीनों क्ष्रेंमि इठसे सुद्ध करहे कारसे उवंया 
शुद्ध शकर प्रद्वक्मम उपने सद्यका जमे पूरा करना 
"गा। दर छमयोग हैं । प्रिपाद दु समय उलारसे 
प्रा गन 2 छान सगपानऊे थारकछी दिद्याझी मोर देखना 
६ गे छम उस घोर रान्ग चलना है । प्रत्येक ऋर्ममेंसे 
स्मलड़ी निझालनेड्े रास्तेपर जब मनुष्य आता है ठय 


बढ जे 


दा हा उसक परयप्रदशद होते हू 
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रना था 5) भा जागछा दस लवखाने 


| पसेई गाता दच्े द्धने ( जे ) प्रवस्यानि ) 
ला ४५ हु 

६4 +86 ८ सापर महा दाप- परूप बोस सगवान्‌ जपने 

हाय एडा हिंद जीर उसडा परपेद झमें भगपानिर्दि् 

४७7 हआहय वर  धाप परिनरूप्यते! चेठा २--- 

7 ७ व नम रूपक, दत्त “गा दे । पद दान-(डानमें) 

कक के पैल्द ॥4 चूम +१) २; 


*ऊ कल्याण हू 
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फम्कनका 


हि 


(८) पॉचवों कर्मठन्यासयोग है। ज्ञानक्मंठंन्वाउकी 
योगठाघना पूर्ण होनेसे क्‍्ममें अई करोमि-रूप जो 
बन्वन है- जिसे काटनेके छिये नानने कर्मका न्‍्यासरूप योग- 
साधन हुआ) वह क्टजाता है और 'नेंव क्ड्वित्‌ करोमि 
इति' ज्ञान उदय होता है। ठव उत्र कर्मोद्दों करते हुए भी 
साधकके चिचकी अवखाका इस प्रकार वणन करते हैं-- 

सर्वेकर्माणि ननसा संन्यस्पास्ते सुर्ल वश । 

नवद्वारे पुरे देही नेच कछुर्वन्च कारयन ॥ 

उसको यह बोध प्राप्त होता है कि यह सब अपने- 
आप हो रहा है ( “खम्रावस्तु प्रवर्तते? )। उसका मन समत्वमे 
खत रहता है ओर उठीके विषयर्मे यद कहा गया है कि 
पट्वैद तेलित सर ? क्षर्यात्‌ चिगुणछक्ल चककरको उसने यहीं, 
टस झरीरमें रहते, जीत लिया । उसमें अब छोई द्वेघा या 
इन्द्र नहीं रह गया--उउका ज्ञान और कम सम हो गया ! 
हानमें उठकी ऐसी खसिति है कि कनके होते हुए, भी उसे 
कमका कोई वन्‍्धन या ल्याव नहीं है। यह जो ऋमका 
ट्स रूपसे छूट जाना है वही वयाये कर्मतन्‍्याउ! है और 
इसीलिये यह कमतठन्वासयोंग है, वहाँ ज्ञान-कर्मका समत्व 
सिद्ध होता हे । 

(६) छठा आत्मठयमयोन है | मन-हुद्धिका उमत्व सिद्ध 
होनेपर आत्मठयम् ( उम्राधि ) का आउन लगता है। इसके 
लिये एड्ान्वठेवन करनेकों जहा है। एद्वान्तर्ने करमेका 
यह अन्यास करनेते आठीन्द्रिव आत्यन्तिक सुख प्रात्त दोठा 
है, उठसे वटकर कोई सुख नहीं है, वहों दुग्खछे उथोगका 
वियोग हो जाता है | इठी स्वितिकों योग कहते दे, यह 
ब्रद्ममत्यञ्नकी स्थिति है, दम स्खित सर्वत्र उनदर्शो योगी 
सम्पूर्ण चराचर जगतूर्मे अपने आपको और अपने अन्दर 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌को देखता है | पर इन सब 
योगवाधनोंम झरुए्य बात मढ़्तों मनसे अर्थात्‌ अन्यन्त 


दिला 


श्रद्यावान होढकर गिरा! रमन करना है । 
ञ्र्ु ] 





गाताऊे ये छ* अध्याव हुए, जो प्रथन पदक कद्वाते द्‌ | 
इस परदऊके छ- योगाज्ञ सक्षेप्ने ये दं-:( ? ) उठारसे 
दैरास्य, (२) सात्मखलूपका ज्ञान, (३) कमके त्वत्पदा 
हान सौर आत्मडानका छममें कामनाशाय लबतरण, ( ४) 
झर्ममानमें छखडे स्ानमें झानका ध्यान ौर ऐसे ब्यानी- 
हे बिच्मे या यादर ननुष्यरूपने मगवदबवतरण, (< ) 
ऋगका उपने-आप दोनेछी स्थिति सौर ज्ञान ऊूनकी समत्य- 


छिंद्धि, जीर (६ ) एड्ान्दछेपन, झ-झो ऊपने जन्दर और 
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सब्रके अन्दर अपने-आपको अनुमव करना और यद्द सब्र 
'सद्रत! मनकी अटल श्रद्धाके साथ मेरा ध्यान करते हुए 
करना। इन छः योगोसे समन्वित योगको श्रीअर्जुनने 
साम्येन! योग अर्थात्‌ समत्वयोग कद्दा है । ( कोक रे३ ) 
(७) सातवाँ शानविज्ञानयोग है। समत्व सिद्धि करके 
मगवानको आश्रय मानकर उन्हींमे चित्तका योग करनेसे 
परमात्माका समग्ररुप प्रत्यक्ष होने लगता है | शान परोक्ष 
ज्ञान है और विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है । जेसा सुना दै वेसा 
प्रत्यक्ष देखनेमें आता है । इसीलिये इसे ज्ञानविशानयोग 
कहा है | पहले, अष्टघा प्रकृति भगवानकी ही प्रकृति दे।यद 
अनुभूति होती है, पीछे मगवानकी परा-प्रकृति ही जीवमात्र- 
को घारण करनेवाली भगवानकी चेतन्य प्रकृतिके रूपमें 
अनुभूत होती है और पदाथ्थमात्रमे इन दो्नोंका सयोग 
देख पड़ता है और इनके पीछे भगवान्‌ देख पडते हैं । 
इस प्रकार संसारके पदार्थमात्रमे वीजरूपमे भगवान हैं, 
ऐसा अनुभव होता है। पर भगवत्सत्ताका यह पूर्ण 
अनुभय नहीं है | अपरा प्रकृति क्षर है, परा प्रकृति जीव 
है और मगवान्‌ तो अक्षर ब्रह्म है। भगवानकी यह जो 
अक्षर सत्ता है इसका विषय आगे बतलाते हैं | इसलिये-- 
(८) आठवों अक्षरत्रह्मयोग है [ इसमें'मय्यर्पितमनोबुद्धि! 
होकर ऐसे अनन्य, अचल, मक्तियुक्त चित्तसे कि मनके साथ 
प्राण भी अ्रूमव्यमं आकर स्थिर हों, सष्टिके मूल 3“ इत्ये- 
काक्षर ब्रह्मके जप और ध्यानमें लीन होनेका साधनरूप 
योग बताया है | यह योग बड़ा ही कठिन है, पर अनन्य 
चित्तसे नित्य 'मत्ससरण” करते रहनेसे (3-१ पदवाच्य जो 
अक्षर ब्रह्म है उसकी प्राप्ति होती है, यह सकेत किया गया है। 


(९) नवों राजविद्याराजगुह्ययोग है। प्रवोक्त साधनोसे 
सम्पन्न होकर जब साधक इस परम गुप्त विद्यासहित परम 
गुह्ययोगर्मे प्रवेश पानेका अधिकारी होता है तब 
वह घट-घटमें भगवानकों प्रथक्‌-प्रथकरूपमें देखता है, 
विश्वर्मे व्याप्त भगवानको देखता है और विश्वके परे भी 
भगवानको देखता है और यह देखता है कि भगवान्‌ 
भूतभत्‌, भूतस्थ और भूतभावन हैं। गीतामें इसे ऐ.र- 
योग कहा है | इस योगकी अवस्था्में साधक भगवानकों 
देखता हुआ अनन्य मनसे उनका भजन करता है, उन्हीं- 
का सतत कीतेन करता है, सतत प्रणाम करता और सतत 
भगवानके समीप रहता है । अब योगीकी यहाँ यह अवस्था 
शेती है कि उसके योगकी रक्षा और आगेका साधन 


गीतान्तर्गत अष्टादशाइयोंग « 
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भगवान्‌ ही करते हैं (“योगक्षेम वहाम्यहम) | यह जान और 
योगकी परम गुह्य स्थिति दे । 


(१०) दसवॉ विभूतियोग है | भगवानका पूर्वकथित 
जो परम गुह्म न्रिविध ऐ्वरयोग है, उसमें प्रवेश होनेपर 
भगवानकी जो अनिर्वचनीय महिमा है बह साधकपर 
प्रकट होती है और यह प्रत्यक्ष होता है कि भगवान्‌ ऐसे है 
कि केवछ भगवान्‌ ही भगवानको जानते हैं, और कोई 
नहीं जानता । विभूतियोगर्म प्रवेश करनेपर साधक यह 
देखता है कि यह भगवानका जो त्रिविध ऐ-रयोग हे वह 
तीन स्थानोंमे नहीं सर्वत्र भिन्न-मिन्न भाव और रूपसे है) 
भगवान्‌ इन अशेष रूपोंसे उसे चारों ओरसे घेर लेते हैं; 
तब उसकी यह अवस्था होती है ( भगवान्‌ ही उसकी 
यह अवस्था कर देते है) कि-- 

केषु केपु च भाषेषु चिन्त्योडईसि भ्रगवन्मया | 


--अब हम आपका किस-किस भावसे चिन्तन करें ९ 
तब भगवान्‌ अन्य भावोंकों समेटकर केवल दिव्यभाव 
सामने रखते हैं, पर वे भी अनन्त हैं, इसलिये उनमेंसे 
चुनाव करके यद बतलाते है कि जो-जो कुछ विभूतिमत्‌ + 
श्रीमत्‌ और शक्तिमत्‌ है वह मेरा तेजांश है--तेजका पूरा 
एक अश भी नहीं, क्योंकि एक अजसे ही सारा जगत 
बना है | इस अवस्थाकों जब॒ साधक प्राप्त कर लेता है 
तब वह दिव्य दृष्टिका अधिकारी होता है । 


(११) ग्यारहवाँ विश्वरूपद्शनयोग है। पूर्वोक्त साघनसे 
दिव्य दृष्टि प्रात्त होनेपर (यह दिव्य दृष्टि उसे प्रत्यक्षमें 
भगवान्‌ ही देते हैँ तब ) परम गुद्य ऐश्वरयोगका जो 
आश्रयमय दुर्निरीक्ष्य तेजोरूप है बह दिखायी देता है; 
जिसका वर्णन गीतामे ही बार-बार पढ़कर सनन करनेकी 
चीज है। यह सर्वभाव-सर्वकर्म-सवेरूपसमन्वित एक ही 
कालानल्सन्निम विराट भगवन्मू्ति देखकर साघक 
दिव्य भयसे युक्त होता है और प्रणाम करके स्तुति करने 
लगता है । वह प्रणति और ख्त॒ति भी दिव्य होती है । 
यहाँ भगवान्‌ उसे अपने दिव्य करेंसे सान्त्वना देकर 
इसके भी परे जो भगवानका सौम्यरूप है उसके दशन 
कराते हैं--जेसे ग्रीष्मकी “घोर! तपनके बाद इ्याममेघसे 
वर्षा होती है । केवल भक्तिसे ही साधककों यह 
अवस्था प्राप्त होती है, ओर किसी साधनसे नहीं | 

(१२) बारहवॉँ भक्तियोग है। अनन्त कोटि सूर्योंके 
सम्मिल्ति दु्निरीक्ष्य कव्पनातीत प्रचण्ड तेजको मी पार करके 











भ्ीमगवानके सुघावषणकारी सौम्ब मेबब्यामरूपको साधक 
प्रात कर छेता है; यह उत्तकी भक्तिका प्रताप है, 
अन्यथा कालानलसे कौन वच सकता है ? (काल काहि 
नहिं खाय ” इसका यथार्थ उचर यही हो सकता है कि 
काल भक्तिकों नहीं खा सकता । इसीलिये भक्तिकों वहाँ 
'अनृत कहा है। इस भक्तिके एक-एक लक्षण अमृतबिन्दु 

--नक्ति अनृतकी घारा है जिठकी परीक्षा विश्वल्पदरशनर्मे 
हुई। जो उस कालानल्सब्विन तेजके नी पार पहुँचकर 
सक्ति सिद्ध हुई । 

प्रथम पदुकमे ज्ञान-कर्मसम्त्वसिद्धियूवंक आत्मतयम 
हुआ और द्वितीय घटकर्मे ज्ञानविजञानपूर्वक भक्ति सिद्ध 
हुईं | अब इस पदक ज्ञानविज्ञानसिद्ध भक्तिसे आत्माका 
आरीस्के साथ और परमात्माका जगतके साथ जो योग है 
चह अनुनत होता है । 

(१३) तेरदवाँ क्षेत्रक्षेत्रनविभागपोंग है। 'महामूतान्व- 
इड्जार आदिसे युक्त जो क्षेत्र है वद्दी शरीर और जगत्‌ है। 
उस क्षेत्रमे ही क्षेत्रद्षका वास है और दन दोनों विमार्गोका 
योग क्रानेवाला अमानित्वादिं २० रक्षणेति युक्त ज्ञानसेतु 
चीचमे है | ससास्मे पत्वेक पदार्थ क्षेत्र-क्षेत्रदका या परकुंति- 
घुदपका सयोग है| 

(2४) चोददवाँ गुणत्रवविभागवोग है | प्रकृतिके जितने 
कम हे उतर प्रकृतिके तीन गुर्णोके द्वारा होते हैं, जिनमें उत््यगुण 
ज्ञान-विज्ञनका साधक है; आत्मा अर्क्ता है; गुण ही कर्ता 
हैं। यह जानता हुआ भक्त अव्यमिचारी मक्तियोग! से 
इन नुर्णोंके परे रहता है। 

(“ ५) पन्द्रदवों युदघोत्तमबोग है। पद्धति और पुदपका जो 
सयोग है वह मगवानकी ही दो झक्तियोका उयोग है । प्रकृति 
अर एरुप दैझोर पुरुष अक्षर पुदष है | भगवान्‌ इन दोरनेंकि 
ररे # और दोनोका सनावेश्च सगवानर् होता है, इसीलिये 
भगवान्‌ पुद्षोत्तम कहाते है। झाओ्ओम यह गुद्यतम झात् 
हई। इस झाद्॒कों जानता हुआ मक्त मगवानक्ों सब 
सार्वोच्ते मजता है। 

(६३) सोलहवों देवाठुरसन्पद्धिभागयोग है। ससारमे दो 
अकारफे मनुष्य ह--देव और अछुर | अमयादि छतल्बीत 
ऋक्षण देव मनुष्योके हैं। और दम्मादि छ. छक्षण अवुर्सेक्े 
ई। अनुर लक्षण दु-खक्के कारण हू और देव-लक्षण मुक्त- 


>** कल्याण #ू 
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आनन्‍्दऊे कारण हैं | असुर जगत्‌का अद्दित और नाश 
करते है और अधमगतिकों ग्रात्त होते 


(१७) सन्नहरवों श्रद्धातयविभागयोग है । सबकी अपनी- 
अपनी श्रद्धा है । जिसकी जेंसी श्रद्धा दोती दे वसा ही वह 
होता द--भूत-गेतोपर अद्धा रसनेवाला सूतन्येत ही दा 
जाता है। मगवानके दिव्य भावोंपर जो श्रद्धा रखता है 
वह देव हो जाता है। यट श्रद्धा मुख्यतया त्रियिव है; पर 
सात्त्विक श्रद्धा ही भगवानका माग है । 


इस श्रकार इस पटकके इन पंच योगोंमें परमात्माका 
जगत्‌के साथ त्रिविध योग और तिगुणात्मक त्रियिघ 
जगतूका द्विविध देवातुरविमाग बताकर आउसुरका त्याग 
और तबजन्व युद्ध सूचित करते दं। यही क्रम आगे 
अठारवें अध्या वके पचपनवे छोक्तक चलता है और तब-- 

(१८) अठारहरवों मोक्षसन्यासयोंग है; जिसमे ज्ञान- 
विज्ञान-भक्तिकी पूर्णता होनेपर भगवान्‌ अज्जुनकों छातीसे 
लगाकर, उसका सिर दुँघकर उससे कहते ह--- 

मनन्‍्मना नव भमद्भधक्तों भद्याज़ो भा नमस्कुद । 

अपना द्वदव अजुनकों देकर कहते हँ--- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक् शरण ब्रज । 

अब अजुन मगवानसे चुक्त, सत्र पाशेसे मुक्त अजुन 
है। अब उसे अपना कोई काम नहीं करना है, समगवत्कर्म 
करना हें; भगवत्तकत्पकों पूरा करना है। मगवानकी 
इच्छा और उसकी इच्छा एक है। वह द्वतऋत्व है, उत्ते 
अब नुक्त-आनन्दऊे साथ भगवद्वनका पालन करना है | 
घनुघ-वाण उठाकर वह अब कहता है--करिष्ये वचन ववा” 

अहता-ममताकी वद्ध अवश्ार्मे शोंकाकुछ होकर 
घनुप-चाणका जो सनन्‍्वास किया गया था वहीं बरद्ध 
सन्यात! अब अपनी बद्धताते नुक्त होकर घनुष-व्राण घारण 
करके उुक्त-तन्यासन परिणत हो गया । यह सुक्त-संन्यास दी 
जीव और जगत्का परमोत्कर्प है । यही योगेश्वर श्रीकृष्ण 
और वोगी अर्जुनका परमानन्दमिलन है | यही श्री है । 
ही विजय है। यही नूति दे । यहाँ ज॒वा नाते है । 

इस ग्रकार ग्रीताके अशदसशाजह्ञबोगका यह जो 
तटिएण संश्षित विवरण है वह श्रीमगवानकी दया ओर 
म्चोंकी प्रेमदश्टिते परिमाजित होकर 3“ तत्वत्‌ ओऔजक्षष्ण- 
चरणापित हो । 


-“ फडईंडबम८)-- 





समाधियोग 


( छेखक--बाबा श्रीर।घवदासजी ) 


भगवान्‌ बुद्धदेव ससारके सर्वश्रेष्ठ पुरुषोमेसे एक हैं । 
उनके द्वारा स्थापित बौद्धघर्मम मनुष्यका ध्यान शीलनि्माण 
करनेकी ओर विशेषरूपसे आकर्षित किया गया है। 
पर शीलनिर्माण करना; निर्वाण प्राप्त करना; यह कोई 
साधारण काय नहीं है । उसके लिये साधनाकी आवश्यकता 
है। इसीलिये बोद्धघममे (योग! की महत्ता विशेष है। 
भगवान्‌ बुद्धदेव तो स्वय महान योगी थे ही) परन्तु उन्होंने 
अपने अनुयायियोको भी योगाम्यासके लिये कई साधन बताये 
हैं, जिससे उनके श्रेष्ठ योगसाघनकी ओर कितनी अभिरुचि 
थी, इसका परिचय मिलता है | यहा उनके समाधिमार्गका 
सक्षेपर्म परिचय दिया जा रहा है । 
अगुत्तरनिकायाके सत्तकनिपातके ६३ वें सुन्तमे 
भगवान्‌ बुद्धदेवने भिक्षुओँकों सम्बोधन करके कहा-- 
पमिक्षुओ ! राजाके सरहदपर स्थित नगरके सामने जिस 
प्रकार मजबूत स्तम्भ रहता है उसी प्रकार आययश्रायक 
भ्रद्धासे समन्वित रहता है | उस नगरके चारो ओर जिस 
प्रकार खाई रहती है उसी प्रकार वह हीमान्‌ रहता है | 
उस नगरके चारों ओर किलेपरसे भ्रमण करनेके लिये 
जेसे रास्ता रहता है बेसे आर्यक्रावक छोकापवादभयसे 
बचता है। वहों जेसे अनेक आयुर्धोका सम्रह रहता है 
वेसे आर्यश्षावक बहुशभ्रुत होता है | यहाँ जेसे सेन्य सदा 
तैयार रहता है वेसे आरयश्रावक पू्ण उत्साही होता है । 
यहाँ जेसे द्वारपाल रहता है वेसे आरयश्रावक स्मृतिमान्‌ 
रहता है | उस नगरका जिस प्रकार प्राकार रहता है बेस 
आर्यभ्रावक प्रशावान्‌ रहता है । वहाँ जिस प्रकार दाना- 
घासकी विपुल्ता रहती है वेसे आर्यश्रावक प्रथम ध्यानसे 
युक्त होता है | वहों जेसे चावल, जौका सग्रह किया जाता 
है उसी प्रकार आयंक्षावक द्वितीय ध्यानसे युक्त होता है। 
यहाँ जैसे तिल, मूँग आदि अन्नका सम्रह किया जाता है 
वेसे आयभावक वृतीय ध्यानसे युक्त होता है। यहाँ 
जेसे घृत, ममखन आदि पौष्टिक और ओोपधि-पदार्थोंका 
संग्रह किया जाता है वैसे आर्यक्षावक चतुर्थ ध्यानसे युक्त 
होता है।? 
इस सम्पक्‌ समाधिकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय ओर 
चतुअब ध्यान, यट चार सोढियों है । बितक, विचार, प्रीति, 
सुपर और एकाग्रता, इन पॉच चित्ततृत्तियोका प्रथम 


ध्यानमें प्राधान्य रहता है। दूसरे व्यानमे वितर्क, विचार 
नहीं रहता । प्रीति, सुख ओर एकाग्रता, इन तीन ही मनो- 
वृत्तियोंका प्राधान्य रहता है| तीसरे ध्यानमें प्रीति नहीं 
रहती, केवल सुख और एकाग्रताका वेशिष्टथ रहता है। 
चौथे ध्यानमें सुख न रहकर उपेक्षा और एकाग्रताका 
प्राघान्य रहता है । 

यहां वितक, विचारादिका थोडा-सा स्पष्टीकरण 
अनुचित न होगा। समाधिविषयर्मे चित्तके प्रथम प्रवेश- 
को वितर्क कहते हैं । उस विषयमे अनुमजन 
करनेकों विचार कहते हैं | उससे जो आनन्द उत्पन्न होता 
है वह ही प्रीति, उसके कारण मनमें जो समाधान होता 
है वह है सुख | और उस विघयमे चित्तकी जों एक- 
वाक्‍्यता है उसका नाम एकाग्रता और उस विपयके अत्यन्त 
परिचयसे उत्पन्न होनेवाली जो वेफिकरी या निष्कम्पता है 
उसको उपेक्षा कहते है । इस बातकों ठीक-ठीक 
अनुभव करनेके लिये साइकिलुका उदाहरण यहाँ देना 
अच्छा होंगा। जब्र हम पहले-पहल साइकिल्पर चढना 
सीखते हू तब समतोल साधना ही बहुत कठिन हो जाता 
है । इस समतोलको वितक कहा जा सकता है| एक बार 
समतोल प्राप्त हो जानेपर साइकिल किस प्रकार चलती है, 
इस ओर हमारा ध्यान आइृष्ट होता है | साइकिलकी गतिमें 
हमारा मन अनुमजन करता है। यही “विचार? है। बितर्क 
और विचारके द्वारा साइकिलपर प्रभुत्वय सम्पादन करने- 
पर अपने मनको एक प्रकारका विलक्षण आनन्द प्रात 
होता है, वही प्रीति है। धीरे-घीरे शरीरकों समावानका 
अनुभव होने लगता है, वही है सुख। और एक प्रकारकी 
तन्मयता ग्राप्त होती है, यही है एकाग्रता । साइकिल्पर 
चढनेका अभ्यास जैसे-जसे बढ़ता जाता दे वैसे-वैसे समतोछ 
रखनेकी किवा साइकिलकी गतिका निरीक्षण करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती | अर्थात्‌ वितर्क और बिचार दृद 
जाते हू | मेबल प्रीति, सुख और एकाग्रता, रन 7सियोडा 
प्राधान्य रहता है | बादम उसमे विद्येपनपसे आनन्द भी 
नरटीं रहता, केवल दारीरिक सुस्त रशता दे | और थन्तमों 
यट भी नहीं रहता; सेयल उपेक्षा और एक उता; इन दो टी 
वृत्तियोका प्राधान्प रहता दे व्रा्णीमावपर मिज्ताका च्यान 


जी 3 पी के जप 
बरनोा; कार सवा जता सतच्दाप विषय लेबर उसपर 


फर्र 


घ्यान करना, अथवा अपने ही श्वातोच्छ वासपर व्यान करना, 
इनमें जो अनुभव प्राम होते हैं वे मी इसी प्रकारछ्रे होते दें । 
उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि समाधि कितने महत््व- 
की है और उसके विमाग क्या दे। किन्तु पाठकोंको 
ज्लरण रहे कि समाधि कितने मी महतत््वकी क्‍यों न हो, फिर 
सी उसमें अतिरेक नहीं होना चाहिये । राजव्यवखाको 
च्यवंसित दगसे चलानेके लिये अध्यक्ष या राजाकी 
आवश्यक्ता रहती है। किन्तु यदि उसका अधिकार 
झअपरिमित वढ गया तो उससे देशका कल्याण न होकर 
अजार्मे अत्यधिक असन्तोघ फैल जावगा, जितका अनिवार्य 
परिणाम क्ान्ति होगा | इसीलिये समाधिका महत््व मरयादाके 
चाहर न जाय) इसलिये उत्साइद्वारा उठको कावूमें रखना 
चाहिये । समाधथिपर उत्तलाहका बेक ल्गानेसे समाधि 
आअपायकारक नहीं हो सकती । 
श्रद्धा, वी, स्वृति, समाधि और प्रज्ञा, ये पाँच 
मानसिक शक्तियाँ हैं; परन्तु उनमें सामझ्बल्य किस घरकार 
रबखा जाय, इसका विवेचन विश्युद्धिमार्गादि वॉडग्रन्थोमिं 
बहुत सुन्दरतासे क्या गया है। आचार्य कहते हैं कि 'अद्धाका 
अविरेंक होनेंसे और प्रज्ञाके मन्द होनेपर मनुष्य सारहीन 
वार्तोपर वि दास करने रूगता है | प्रज्ञा वलझालिनी हुई और 
अद्वा मन्द हुई तो मनुष्व खार्थतवाघक हो जाता है | इसमें 
क्या,उसमें क्या, इस प्रकारके विचार्रोसे परोपकारादि घामिक 
जर्त्योम उसका विश्वाउ नहीं रहता, वह तो केवल पेटपुजारी 
बन जाता है। अत- इन दोनों मनोइत्तियोर्नें उमतोल ग्खना 
जररी है। समाधि मन्‍्द हुई और केवल उत्साह ही वढा तो 
अनुष्य आन्तक्षित्त हो जाता है। एक अमेरिकन ग्रोफेठर कहा 
करते थे कि इम लोेगोंकों घटेसे ८० नी चाल्से 
चअलनेयान रेलगा्डी तो चाहिये, परन्तु इष्ट ्वानपर पहुँचने- 
पर क्‍या करना है, इसपर विचार करनेका अवकाश वहुत 
योड़े लोगोको है | इसका अर्थ यह है दि समाधिके बिना 
कपल उत्साइसे मनुध्यक्ो चुख प्रात नहीं होता। इसके 
विद्द्ध उमावि बलवती हुई और उत्साह मन्‍्द हुआ तो 
मनुप्य आल्ठी वन जाता है, निद्रार्में सुख मान लेता है और 
इससे उसके हायों कोई मी इश्का्य सफ़छ नहीं होता । 
जत समाधि लर उत्ठाह, इन दोनों मनोजृत्तियोमि समगील 
सपना अन्यन्त आवश्यक है । स्वत यानी जाइति 
उबन दोनो चाहिये । उत्ठाइछी इद्धि हुई है, समाधि सन्‍्द 
रुई ३, भादि बातोंकी जानकारी रखनेके लिये स्नतिकी 
चहुत दी सावध्यझता है । 


के कल्याण हेड 
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स्वृति; धर्ममविचय, वीवे, प्रीति, अल्लब्घि, समाधि 
और उपेक्षा, इन सात # कुशल मनोदइत्तियोंको वोध्यंग 
कहते हैं | स्मृतिका अर्थ पहले कह्य ही गया है. घर्म- 
प्रबिचय माने विवेचक बुद्धि, वीय माने उत्ताइ, 
प्रलब्धि माने शान्ति | इन मनोवतियोंके अयोग्य और 
योग्व कालके सम्बन्धर्म भगवान्‌ बुद्धदेव कहते हैं; 
धमिज्लुओ ! जिस समय चित्त जडतापूर्ण हो उस समय 
प्रलक्चि, समाधि और उपेक्षा, इन तीन वोध्वर्गोकी मावना 
करना उपयुक्त न होगा | जेसे जो मनुष्य आग जलाना 
चाहता है पर वह गीली छकड़ी, या कडे या घासको 
काम लाता है तो क्या आग जलेगी ? इसी प्रकार यदि 
उसका चित्त जड है और वह प्रलव्धि, समाधि और 
उपेक्षा; इन तीन चवोध्यंगोकी मावना करना चाहे तो 
उसके चित्तकों प्रोत्ताइन न मिलेगा | क्योंकि चिद्र तो 
पहलेते ही जड है ओर उसको इन तीन बोध्यगंकि लिये 
कावूर्म रखना सम्मव नहीं, पर उस अवसरपर घमे- 
प्रविचय, वीये और प्रीति, इन तीन सवोष्यंगोक्की भावना 
बहुत दितकर है, क्योंकि उठते जड चित्तकों जीवन प्रात 
होता है | दूसरे खानपर मगवान्‌ कहते हैं--- 

पमिक्षुओं ! जिस समय चित्त श्रान्त हुआ हो उठ 
समय पर्म-प्रविचय, वीर्य और प्रीति, इन तीन सबोध्यंगोंकी 
भावना उचित नहीं। क्ष्योंकि इन मावनारअंके कारण 
चित्तश्नान्वताका उपच्यमम न होकर वह और मी भ्रान्त हो 
जावगा । यदि कोई युरुष चाहता है कि प्रज्वलित हुई 
आगको उुझा दे तो उसको ठुझानेके लिये सूखो लकड़ी, 
घाच और कडेका उपयोग करनेसे वह अमि झान्त 
न होकर अधिक प्रज्वलित हो।जायगी | इसी प्रकार 
चित्तके भ्रान्त हो जानेपर घर्म-प्रविचय, वीय॑ और श्रीति 
इन दीन उवोध्यर्गोकी मावना करनेते वह प्रशान्त न होकर 
अधिक उत्तेजित हो जावगा | ऐसे अवसरपर ग्रलव्धि, 
समाधि और उपेश्षा, इन तीन स्वोध्यर्गोद्की मावना करना 
योय दहे। 

अब रहा स्थृतिवोध्यंग । मिक्षुओं ! हमको 
चाहिये कि दस उंवोध्वंगका उपयोग हम उ्वत्र करें 
वालयं, उमाघि कितनी मी उपयुक्त क्यों न हो, फिर मी 


उसको 20] चर ददामे 
उसका सवयव ग्राघान्च दना अपायकारक है | दरान 
जय ल कक कक 7768: + 70200 < 22:20: * अं: 


# दृत्ति दो प्रदारकी ह---कुछत कर जकुशलर । परोपकार- 
नूठछ, प्रेननूलक और शाननूलक पद्त्ति ऊश्ल, मौर लोननूच्क, 
दैपनूडक, मोदनूलछ प्रदृत्ति मछुझछ कइल्पती दै । 
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में अधिक दक्ष रहा करते थे | इससे यह आवश्यक जान 
पड़ता है कि समाधिका यह वास्तविक कतंव्य है कि 
उत्साहादिकी सहायतासे सर्व कुशल मनोवृत्तियोंमें समाधान 
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योग-तत्त 


( छेखक--श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया ) 


झगड़ें-टये न हो, इसलिये शासककी बड़ी आवश्यकता 
है । परन्तु वह शासक प्रजाके हितकी ओर ध्यान न 
देकर अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करने लग जाय तो 
उसका उन झगड़ोंसे भी अधिक नुकसान हो जाता 
है। इसी प्रकार कुशल मनोवत्तियोंमें केवल समाधिकों 





“योग? शब्दका अनेक प्रकारके उद्देश्यों ओर भावों मे प्रयोग 
किया जाता है। इस शब्दके आदिमे यदि कोई विशेषण 
आ जाय तो उस विशेषणके अनुसार इसका अर्थ होता है, 
जेसे श्रीमद्भणवद्दीतामें 'योग' शब्दसे कई प्रकारके विषयोका 
चर्णन किया गया है । यथा--सांख्ययोग, कर्मयोग, भक्ति- 
योग, ध्यानयोग; अशज्ञयोग, ऐ.थरयोग आदि । दुःखोकी 
आत्यन्तिक निदृत्तिको भी योंग कहा है | 

( के ) साहययोग--अहत्ता-ममताका नाश करके 
सच्चिदानन्दघन स्वव्यापी परमात्मामे एकीमावसे स्थित होना। 

( ख ) कर्मयेण--फल और आसक्तिकों त्यागकर 
ईश्वर-अथ या कतंब्यबुद्धिसि, समत्व भाव रखते हुए विहित 
कर्मोकों करना अर्थात्‌ निष्काम कर्म | 

( ग ) भक्तियोग--साकार भगवानको स्वामी समझकर 

अनन्य श्रद्धासे युक्त होकर चित्तकों तन्मय करना | 

( घ्‌ ) ध्यूनयोग--एकाग्रचित्तद्वारा शुद्ध, पवित्र ओर 
एकान्त स्थानमें योग्य आसनपर बैठकर ससारके चिन्तनका 
सर्वेथा अभाव करके एक ईवरका ही चिन्तन करना । 

( ड ) अष्टागयोग--गीता अ० ८, सछोक १२ अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंकी रोककर मनकों हृदयमे स्थिर करके, प्राणोंकों 
सस्तकमे स्थापन करके योगधारणामे स्थित होना इत्यादि 
तथा अध्याय ४, छोक २९ में “अपानबायुमे प्राणवायुकों 
हवन करते है तथा अन्य योगीजन प्राणवायुर्मे अपान- 
बायुकी हवन करते है तथा अन्य योगीजन प्राण ओर 
अपानकी गतिको रोककर पआ्रणायाममे परायण होते हैं? 
इत्यादि चचनोसे अशज्भयोगका वर्णन आया है | 

(सच) पेश्वरयोग--गीता अ्‌० 
दिसलाया है-- 
३० आो० ७ भे-.. 


९ छो० ५ मे 
'पश्य मे योगमैशवरम! | तथा अ० 


एतां विभूति योग च मम यो वेजत्ति तक््वतः । 

(छ ) आत्यन्तिक दु खोकी निवृत्तिरूप यरोग--गीता 
अ० ६ छोक २३--- 

तं॑ विद्याद्‌ दुःखर्संयोगवियोग॑ योगसंक्षितम्र | 

अर्थात्‌ दुःखके सयोगसे जो रहित है उसकी योग- 
सज्ञा है, उसको जानना चाहिये । 

योगके कई ग्रन्थीमें योग? शब्दसे मन्त्रयोग, हृठयोग, 
राजयोग, लययोगका भी वर्णन है । 

मन्त्रयोग---मन्ब्रजपान्मनों लयों मन्त्रयोग:?-मन्त्र- 
जापसे जो मनका लय करना है उसको मन्त्रयोंग कहते हें 

हठयोग---'ह? से सूर्य, “5? से चन्द्र अथाोत्‌ इडा- 
पिज़छा नाडी । इनके सयोगसे सुषुम्नाके उत्थानका 
साधन, तथा मूछाघधार, खाधिष्ठान,सणिपूर,अनाहत,विश्ुद्ध, 
आज्ञा आदि घद्चक्र भेद करनेको हृठयोग कहते है। 

राजयोग---किसी स्थिर आसनसे और शाम्भवी आदि 
किसी मुद्राद्वरा चित्त एकाग्र करके सुखपूर्वक आत्मसत्ता- 
का अभाव होकर एक परमात्मभावक्रे रह जाने 
तथा इसी अभ्याससे अर्थात्‌ मनोनिरोधसे प्राणोके निरोघ 
होनेको राजयोग कहते हैं। 
३._ ऊेययोग--यह अनेक प्रकारका है। स्थिर आसनसे 
बैठकर सनकों अनहृद शब्द, दिव्य प्रकाश या 
मूर्तिविशषेषमें छय करनेका नास छययोग नह 

और भी अनेक ग्रकारके योग 


किक मी. श्य बस और 
यगअन्थोम सिलते है। पातज्ञक्योगदर्शन » जो योग- 
शासमे प्रधान मान्य ग्रन्थ है, उसके मतानुसार योगशब्दकी 


परिभाषा है--योगश्रित्तजत्तिनिरोध: !। अर्थात्‌ चित्तृत्तिके 
निरोधका नाम योग है । यहाँ 'निरोध' शब्दकों समझनेके 


जरछ 
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लिये चिचकी पॉच अवखाओंका जानना आवश्यक है; 
क्योंकि योगशाल्रकार चित्तकी निदद्धावशाकों ही योग 
मानते हैं। अन्य अवख्ाओकों योग-नूमिमे नहीं अज्जीकार 
करते, पर योगके साधनवोग्व जो चतुर्थावखा अर्थात्‌ 
एकांग्र अवस्था है उसको लिया है| झेष तीनों अवस्थाएँ 
साधनके योग्य भी नहीं दे । 

दित्तवृत्तिकी पांच अवस्थाओंके नान-मूट छ्षित्त, विश्षित्त, 
एक्मग्न और निदद्ध | 

नूढ अदस्थाका खरूप-तमोगुणप्रधान, प्रवोपर, दानि- 
लामके विचारसे रहित, अपने तुच्छ मोगके लिये परपीड़न 
ओर हिसापरायण काम; क्रोध आदि दुराचारसे पर्ण ब्रत्ति 
यह खल्‍रूप नीच पायी युदुषोका होता हे | 

घछ्विद्र अवस्या-रज ओर तमग्रधान केवल खाथ-भोगकी 
चृत्ति जेसे साधारण मोगी ससारी पुदर्षोकी होती है । 

दिध्ित्त अवस्था-रजोगुणप्रधान सतसारी पुरुषोंका चित्त 
कभी विषयोकी तरफ दौंड़ता हैं तो कमी परमाथंकी तरफ, 
चित्त अव्यवस्थित ओर चश्चछ रहता हे । यह अवखा 
निज्राछुओकी होती है । 

एड्ाग्न अवस्था--सच्त्वगुणप्रधान साधक पुझुषोकी होती 
है, जिनकी चश्चल्ता नष्ट हो गयी है, साध्यविषयमे चित्त 
लगा हुआ है। 

निद्दाउस्था--तम्पर्ण चित्तत्नत्तिवोंक्ा प्रणतवा झान्त 
हो जाना इस प्रकारकी निदद्धावख्ाकों योग कहते है । 

धोग' झब्दसे लोग ने या सम्मिश्रण अथांत्‌ दो या 
संधिक पढाथों या जीवोका मिलनरूप अथ ही ग्रहण 
करते है । पर वोगदर्शनर्मे चित्तद्ृत्तिके निरोधकों योग कहा 
है ओर भ्ीनह्रगवद्गीतामे “दु.खोंके सयोगके वियोग का 
नान वोग है। इस प्रदार साधारण ग्रूचदित अर्थमे 
जार गीता तथा योगददनके पारिनाधिक अथर्मे विपरीतता 
प्रवीत होती है, परन्तु विचारप्रवक देखा जाय तो वालवसे 
ऐडा नहीं है! डच्दोका पयोग कहीं वाच्याथंम और कहीं 
लब्याथर्ने दोता हैं । तनी खत्म वाच्याथ नहीं लिया जाता | 
जैसे कोई दु खसे पुकारता है कि "मैं सारा गया), तो 
इसका जथ यह नहीं कि वह सचमुच मर गया, वल्कि 
इतना डी ननिषाव होता है कि उत घुदपकी अर्थ; घुच्र या 
अन्य करी यक्षारद्ती ऐसी हानि हुईं है जिले वह ज्त्वु- 
नुब्य मानता हैं 

गीता ज० ५, लोक १८ में छिखा है-- 

विद्यादिनयसन्पत्रे नाह्रण. गधि इच्चिनि! 
सुने चंच रंबपाके च पष्टिता समदर्श्िन- 
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ज्ञानीजन विद्याविनययुक्त ब्राह्मणमें, गो; हाथी। 
कुत्ते ओर चाण्डालम समदर्जी होते हे ।” यदि कोई इस 
इत्तेक्के अनुसार दूधके लिये गों न लाकर ऊुतिया लाता 
है और सवारीके लिये हाथीके बदले विद्यान्‌ ब्राह्मणको 
जोतता हें तो वह जानी नहीं, उन्मादी है | तात्पय; रक्ष्याथ 
ही मसुख्यत देखना होता है | योग-शब्दकी परिमाषा 
गीता और योंगदर्शनके मतसे उसी ग्रकार लरब्यसे सम्बन्ध 
रखनेवाली है | योग शब्दके तरलायके अनुसार देखें तो यही 
अथ निकलता है कि जीव ओर इंइवरका सयोग वा मिलन ही 
योग है। परन्तु ईश्वरके सवोंगमे अनेक प्रकार है । जैसे कहीं 
तो एकीमावसे सम्मेलन है, अर्थात्‌ आत्मसत्ता परमात्मार्मे 
लय होकर क्वल परमात्मा ही अवशेय रह जाता है| जैसे 
गीता अ० ६, छो० ३१-- 
सर्वमूतस्थित यो मां मजत्येकस्वमास्थित* । 
स्वया वर्तमानोष्पि स योगा मयि व्ंते ॥ 
पजो युरु्ष एकीमावर्मे खित हुआ सम्यूण भूतोर्न 
आत्मल्पसे स्थित नुझ (परमात्मा ) को भजता हे वह 
योगी उब प्रकारते वतंता हुआ मी मेरेमें ही बतंता हें । 
यही चयोंग कहीं ल्वामी-सेवक्मावका, कहीं सखाभावकी) 
कहीं युत्रभावका योग है | कहीं सच आत्ममावतसे परनान्म- 
आप्िरूप सबोग नी योग है | जसे-- 
सर्वेमूततस्वसात्मानं. सर्वमूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥ 
योगते युक्त, सर्वत्र समदर्शी पुरुष आत्माको 
सम्पूर्ण नूतोर्मे अनन्यरूपते खत देखता है और उम्पूर्ण 
चतोंकी आत्मानें देखता है। कहीं अत्वन्त उुखकी ग्रा्ति 
अथांत्‌ नित्व झाखवव अखण्ड सुखका सबोग भी योग है। 
प्रशान्त्सदस होने योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेंति झान्तरखर्स बल्यमूतमकल्मपम्‌ ॥ 
युज्नत्तव सदात्मानं योगो विगतकु्मपः । 
सुखेन. यह्मसस्पशंमत्यन्त॑ सुखमरजुते ॥ 
जिउका मन अच्छी तरह झान्त है और जो 
पापसे रहित हैं और जिउका रजोगुण झान्त हो गया है 
ऐसे इत उच्विदानन्दघन अझमे एक्लीनूत हुए. बोगोको 
अति उत्तन आनन्द प्रात होता है । और वह पापराटित 
योनी दस प्रकार निरन्तर जात्नाकों परनात्नाने लगाता 
हुआ उुखपूवंक परब्रह्मयासिव्प अनन्त आनन्दको 
अनुनव करता है ।? 
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5” त्यादि प्रमार्णोंसे योग? शब्दसे इंश्वरप्राप्त या मिलन 
किसी भी रूपमें समझ हें तो योग” शब्दकी परिभाषा 
ठीक समझमे आ जाती है। ५ 

योगदर्शनके अनुसार भी योग! शब्दका लक्ष्याथ 
देखिये-- 

वतदा द्रष्टुः स्वरूपेड्वस्थानम!--तब द्रशकी स्रूप- 
स्थिति भी होती है । 

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो<प्यन्तरायाभावइच | 

उससे ख़रूपज्ञान और विश्नोका नाश होता हे ।? 

योगाह्गनुष्ठानादशुद्धिक्षये शानदी प्विराविवेकख्यातते; । 
“योगऊे अद्ञोंके अनुष्ठानसे अश्ुद्धिका क्षय होनेपर 
आत्मज्ञानतक ज्ञानकी दीप्ति होती है | 
सर्वपुरुपयोः शुद्धिमाम्ये केवब्यम । 
बुद्धि और पुरुषकी शुद्धिकी समता होनेपर अर्थात्‌ 
खच्छता होनेपर कैवल्यावस्था होती है |? 
अतएव “योग! शब्दके सरलार्थ और लक्ष्या थमें भेद 
नहीं रहता । इस दृष्टिकों सामने रखकर जब हम पूर्वोक्त 
परिभाषाका विचार करेंगे तो पता छग्रेगा कि योग अर्थात्‌ 
परमात्माका सयोग ही सब इुःखेंके सयोगका अभाव 
करनेवाला है। 
दुश्सेंकी आत्यन्तिक निव्वत्ति और परमात्माकी 
प्राप्ति दोनों ही अन्योन्य सम्बन्ध रखनेवाली है। इसलिये 
इसको योग कहा है। चित्तवृत्ति-निरोध अर्थात्‌ चित्तकी 
सम्पर्ण बत्तियोका निरोध होनेसे शान्तरूप, आनन्दरूप, 
शानरूप परमात्माका सयोग होता है, चित्तमें जबतक 
विजातीय दृत्तिका प्रवाह होता है और जबतक किसी 
भी प्रकारकी वृत्ति रहती है तैवतक खरूपमें स्थिति नहीं 
ऐती | यहाँतक कहा है कि-- 
तस्पापि निरोधे सबंनिरोधाज्निबीज: समाधि; | 
'उस साधननृत्तिका भी निरोध होमेपर अथांत्‌ 
सा धृक्तियाका निरोध होमेपर निर्वीज समाधि होती है 
अर्थात्‌ फेवल्मस्थिति दोतों है !? 
गीतामे रियजया है. 
सईृप्पप्रभयान्‌ फासास्स्यकतया सर्वान 
मनसैवेन्प्रियप्राम 
सन; शनरपरमेद 


शेपतः | 

विनियम्य समनन्‍्तत- ॥ 

पेद्धया घृत्तिगद्दीतया। 

भाम सत्य सन; एपा न किल्विद्पि चिन्तयेत्‌ ॥ 

.. संदययमे उल्न दीनेवालोीं सम्पृ्णे कामनाओ- 

हा पंयवाने पागयहर मनड्ेे दास सब रच्द्रियोको सप 
२० 


ओरसे अच्छी प्रकार वशमे करके शनेः-शनेः ( अभ्यास 
करता हुआ ) उपरामताको प्राप्त हो और धेय॑युक्त बुद्धि 
द्वारा मनको परमात्मामें स्थिर करके कुछ भी चिन्तन न करे ।? 

न हासंन्यस्तसझब्पो योगी भवति कश्चन । 

सड्॒ल्पोको न त्यागनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं 
होता । “योगारूढस्य तस्वैव झमः कारणमुच्यते'-उस 
योगमे आरूढ़ हुए पुरुषके लिये सर्व सड्डल्पोका अभाव ही 
कल्याणमे हेत है | 

स्वसकह्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्पते । 

'सर्व सह्लृल्पोका त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता 
है।' और भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह भी कहा है कि चित्तृत्तिके 
निरोधके बिना योगकी प्राप्त नहीं हो सकती । जैसे. 

असंयतात्मना योगों हुष्प्राप इति भे मतिः। 

चेइयात्मना तु यतता शकक्‍यो<वाप्तुमुपायतः ॥ 
मनकों वशमे प्न करनेवाले पुरुषद्वारा योग 
हुष्प्राप्य है अर्थात्‌ प्राप्त होना कठिन है और खाधीन 
मनवाले प्रयक्ञशील पुरुषद्वारा साधन करनेसे प्राप्त होना 
सहज है, यह मेरा मत है |? इन्हीं सब हेतुओंकों लेकर 
योगका रक्षण चित्तवृत्तियोका निरोध कहा है | 
योगशाक्ममें बत्तिके पॉच भेद कहे हैं-.. 
वृत्तयः पञ्मतय्यः छ्विशक्लिशः? | छ्लि.्ट-अक्लिष्ट भेदोवाली 
पॉच प्रकारकी वृत्तियोँ होती हैं--प्रमा 
विकल्प, निद्रा और स्मृति | ये पॉचो वत्तियां क्लिए्ट भी 
होती है और अक्लिष्ट भी | 

अमाण--योगशास््रमे तीन प्रकारके माने गये हैं 
सत्यक्, अनुमान, आगम ( गार्र )। जब चित्तवृत्ति 
सासारिक विषयोकों सत्यक्ष, अनुमान अथवा शास्त्र-जन्य 
भ्माणोद्दारा अपना विषय करती है तब इस चित्तवृत्ति- 
को छ्लिशप्रमाणवृत्ति कहा है और जब चित्तृत्ति पारमा- 
थिंक-कव्याणसम्बन्धी विधषयोका सत्यक्ष, अनुमान या 
शातत्र-जन्य प्रमाणोद्वारा चिन्तन करती है तब उस वृत्तिको 
६6 हब कहा है, क्योकि पहे कल्याणमे सहायक है। 

पयेय-... 


विपयेयो अथ्याज्ञानमतत्‌ पप्रतिष्ठम्‌ । 

विपयय मिथ्याजानकों कहते हू, जो उसके छझूपमे 
प्रतिप्वित नहीं हे--जैसे रज्जुमे सर्प, सीपमे रजत और 
स्थाणुम मनुप्यका ज्ञान विपयंवज्ञान है 

सर्व खह्िवद॑ नक्म'), 


ममत्तः 
फिज़िदक्तिः 


परतर नान्यत्‌ 


रै्‌ 


नामकम्शपावयाण्याग्पाकरनकमपक पका नशा कक आन 
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इत्यादि श्रुत्ि-स्मृति-वचनोंसे जब एक इश्वस्के 
बिना कछ नी नहीं है, जो कुछ मारता है आर जिसको मासता 
हैं वह सब हुछ इचर ही है, तत्र॒ णऐवा अवस्थाम इखर- 
मब चराचस्क्रे स्थानमे अन्य मायिक पदार्थोकी सत्य 
भावनाकी जो जृत्ति है वह छिप्टविपययद्धाति है। और 
जब कसी एक स्थानमे, एकदेशमाज्र्मे ईवस्मावनासे 
जो उपासना है और अन्यत्र ईववखुद्धि नहीं है, यह यद्यपि 
विपर्ययवृति है तथापि अज्लिश्विपर्यय है। कालान्तर्स्मे 
एक्देशीय ईश्वरमावना सर्वेदेशीय ई-वरमावमे परिणत 
हो ज्ञावगी । इसलिये यह अछलि्विषयेय है ! 
दिकलप--झब्दज्ञानानुपाती व्ठुझछत्वों विकत्य ? 
शब्दानके अनुसार होनेवाली इत्ति जिसमें वस्ठ कोई 
हीं है, उसका नाम विकल्प है) समीपमे प्रत्यक्ष वत्ठ 
नहीं है, पर शब्दोकों सुतकर उससे मनःकल्पित वस्तुका 
ज्ञान जिस चृत्तिसे होता है उत्तकों विक्व्पव्नत्ति कहते है-- 
जैसे मनोराज्य । यह जृत्ति जब सांसारिक ज्री-पुत्रादि 
पदार्थोक्ों विषय करती है तब छ्लिष्टविकल्पत्त्ति कहलाती 
है। और जत्र ईश्वर्के खरूपकों, चाहे वह साकार हो या 
निराकार, वेद या झाज्रोके भब्दोके आधारसे मनमें मावना- 
द्वारा अनुभव किया जाता हैं तब उस इत्तिकों अद्विष्टविकल्प- 
दत्त कहते ह | 
निद्रा--तासारिक विषयोका चिन्तन करते-करते जब 
निद्रा आ लाती है तव उसको क्लिष्टनिद्राइ्त्त कहते है 
आर जय ईअरका ध्यान क्रते-करते अथवा योगाम्वासमे 
( आ। जाती है तव वह अक्लिएनिद्राइत्ति है । 
स्तृतत--जब चित्तत्ृत्ति खासारिक अतीत विपयोंक्रा 
चिन्तन करती हे तब वह छ्विश्त्मृतिदत्ति है और जब 
भगत दूविपयकों सरण करती है तव वही बृत्ति अद्धिए- 
स्ट्रावशत ३॥। इस प्रकार चित्ततृत्ति क्चिट-अछिए्के भेदसे 
पाँच अन्य रक्षी वर्मित हुई | 


चामक्ा यातनस यवोगशाओजानुतवार आठ सोंपान वणन 


किये गये र--यस, निवम, आन; प्राणायाम; अत्याहार, 
भरणा, ध्यान और उम्राधि | 

योन बासलपतें निरवोज उम्राधिकों ही कइते है, और 
सत्र पन्ने उत्त चर्म पदकों प्राप्त करनेके साधन है ! 

यम-नियम्रे, बोगी बाजवल्क्यक्े मतानुखार, दस-दस 
»दे किये गय हू | पर पतजालि ऋषिके अनुसार पॉच-पोच 

६ अश्ता, सत्व, अत्तेय; तल्नच्य और आपरिग्रह 
पर २| शाच, सनन्‍्तोप, तप, स्वाध्याय और ईशरयणिघान 
नियम न 


नह क्याए # 
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आसन--सिद्धासन, प्मासन, खंस्तिकासन आदि 
भेदसे चोरासी आसन कहे गये है । जितको जो आसन 
अनुकूल हो उसी आसनसे वह अम्यास करे । 

प्राणायाम-- 

वाह्माभ्यन्तरसम्भवु त्तिदेशकालसंज्याति - 
दीर्धसूक्ष्म । 

यहींसे खास योंगसाघनका काय आस्म्म होता है: 
इस विययको लेखके द्वारा पूण समझाना कठिन है | पर 
सक्षेपसे कुछ समझानेकी कोशिश की जाती दे | जो सजन 
इस विघयकों अभिज्ञ योगीद्वारा समझकर प्राणायामका 
अभ्यास करते हो वे छुगमतासे समझ सकेंगे । प्राणायास 
शब्दका अथ हे--याणत्व आवामों गतिरोध ? इति । 
अर्थात्‌ प्राण ग्राणवायु या श्वास-यश्चासकों कहते है, उसकी 
गतिकों रोकना, उसका नियमन करना य्राणायाम हे! 
कहा है-- 

तत्मिन्‌ सति श्वासप्रधासयोग॑ तिविच्छेद प्राणायात्र' । 

धआतन सिद्ध होनेपर श्लास-ग्रतशासकी गतिको रोकने- 
का नाम ग्राणावाम है|! गतिकों रोकनेका विधान 
साधनपादके पचासवें चूम कहा है ) 


प्राणावामक्े चार अन्न हैँ--पूरक, रेचक,आन्तर छुम्मक 
और वाद्य कुम्मक | वायु बादरसे खींचने अर्थात्‌ श्वाउ लेनेका 
नाम पूरक है। वायु त्वागना अर्थात्‌ प्र्यासका नाम रेचक 
है | वायुको भीतर खींचकर रोकनेका नाम जआान्तर कुम्मक 
है | वायुकी वाहर त्वागकर श्वास न लेने अर्थात्‌ 5हरमे- 
को वाद्य कुम्मक कहा जाता है। मूल सूत्र वाह्याभ्यन्तर 
स्तम्भइत्तिः वाल प्राणायाम कहा है | यहॉपर प्वाह्म! शब्दसे 
रेचक, 'आम्यन्तर' शब्दसे पूरक और 'सम्म' झब्दसे कुम्मक- 
का अभिप्राय है। इस प्रकारका प्राणायाम देझ, काल, संख्या- 
के अनुसार दीघ और सूश्ष्म होता है । वहाँ देशसे अमियाय 
यह है कि थासके लेने और त्वागनेमे श्वास जितना लवा भीतर 
जाय उतना ही लवा वाहर जाय | इस दीधताकों देश 
कहते हें | अन्याउत्ते श्वाउकी दी्घता ऋमसे बढ़ती है। 
काल्‍ूसे यहाँ यह उद्देश्य हैं कि परकर्मे जितना समय छगे 
उससे चठ॒गुण समयतक कुम्मक करना चाहिये। फिर सेचक- 
के लिये प्रकसे द्वियुण समय ल्याना चाहिये, अर्थात्‌ यदि 
२५ सेक॒ण्ड पूरकमे लगें तो ६० सेकण्ड कृम्मझ और 
३० सेकण्ड सेचकर्मे लगाना चाहिये | इस ग्रकाससे 
१०५ सेक्डमें एक गराणावाम हुआ । यह १०५ 
उेकद प्राणायानके लिये कोई निर्दिष्ट काल 
नहीं है। निप्रमकों समझानेके लिये उदाहरणसे समयका 


परिदृष्टो 








ँकायानयकण्क कष्मकाद गम कगमहाा॒ाकमा रन का 


संख्या २ 


# योग-तच्व # 
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विभाग दिखाया गया है । प्रारम्भिक अभ्यासभे १५ 
सेकंडसे कमसे भी पूरकका अभ्यास आरम्भ किया जा 
सकता है और अम्यासके बाद १५ सेकडसे अधिक 
समय पूरकमे छग जाता है | पर विधि यह है कि पूरकसे 
चौगुना कुम्मकका और दुगुना रेचकका काल होना चाहिये । 
'सख्या' झब्दसे यहाँ यह अभिप्राय है कि पूरकमे जितनी 
सख्या नाम-जपकी हो उससे चतुगुण सख्या नाम- 
जपकी कुम्मकर्म होनी चाहिये और द्विंगुण सख्या 
शेवकमी । उदाहरणखरूप यदि सोलह प्रणवमन्त्रसे 
पूरक हो तो चौंसठ प्रणवमन्त्रसे कुम्मक और बत्तीस प्रणव- 
मन्जसे सेवक होना चाहिये । प्राणायामके अभ्यासीकों यह 
ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि देश-काल-संख्याका उपयुक्त 
नियम ठीक रखते हुए प्राणायामका अभ्यास करे । सब 
प्राणायाम एक समान होने चाहिये, अर्थात्‌ यदि प्रतिदिन 
पचास प्राणायामका अभ्यास कोई करता हों तो सभी 
प्राणायाम समान होने चाहिये । कोई भी प्राणायाम 
छोटेबडे, अव्प-अधिक कार या सख्याके न हो । 
प्राणायाम प्रारम्भमे सूक्ष्म होते हैं, आगे चलकर दीघधे हो 
जाते हैँ । नियमानुसार प्राणायाम करनेसे क्रमशः 
श्वास-प्रतासके रोकनेकी शक्ति बढती है। पारमार्थिक 
लाभके अतिरिक्त खास्थ्यसम्बन्धी लाभ भी अनेक प्रकार- 
का इससे होता है) 


योगाभ्यासी जन कुम्मकके दो भेद मानते हैं 


ए्‌ 
और दोनी ही करनेयोग्य हैं। एक वाह्म कुम्मक दूसरा 


आभ्यन्तर कुम्मक । जिस प्रकार आन्तर कुम्भककी 
विधि ऊपर वर्णन की गयी है उसी प्रकार और उन्हीं 
नियमोंके अनुसार काछ और सख्याका ध्यान रखते हुए. 
बाह्य कुम्मक भी किया जा सकता है। अवश्य प्रारम्भमे 
इसके अभ्यासमें कुछ कठिनता मालूम होती है, पर प्राणा- 
यामका कुछ अभ्यास हो जानेके बाद बाह्य कुम्भककों भी 
साथमे जोड़ सकते हैं। यह बाह्य कुम्मक रेचकके वाद 
किया जाता है और इसके वाद फिर पूरक आरम्म हो जाता 
है अथोत्‌ प्राणायामका इस प्रकार एक चक्र वन जाता है। 
पूरक, फिर आन्तर कुम्भक, फिर रेचक, फिर वाह्म कुम्मक, 
फिर पूरक, क्रमशः इसी प्रकार चक्रवत्‌ चलता रहता है ! 
अनियमित प्राणायामके अभ्याससे छाम नहीं होता और 
हानिकी भी सम्भावना है। पातज्ञल योगदर्शनमे चतुर्थ 


प्राणायामके नामसे एक और प्राणायामक्ता वर्णन किया 
गया है । 

प्वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चत॒र्थः-अथात्‌ बाह्य ,आभ्य- 
स्तर आदि विषयोके नियमका उल्लंघन करके एक चौथा प्राणा- 
याम होता है | यहाँ मनके निरोधसे प्राणोंका निरोध है । 
प्राणायामक्के और भी अनेक प्रकार है, जिनका वर्णन विस्तार- 
भयसे नहीं किया जाता । प्राणायामर्मे वायु खींचनेकी 
और त्यागनेकी विधि साधारण आास-प्रश्नासकी विधिसे कुछ 
भिन्न है और नाक दबाकर रोकना भी युक्त विधि नहीं है । 
बन्धद्वारा वायुकों रोकना चाहिये । यह सब क्रिया समझने- 
की है, लिखकर प्रकट करना कठिन है । 

बहुत-से सजन योगकी महिमाकों देखकर योगाभ्यासी 
बनना चाहते हैं और योग-साधनके प्रथम सोपान प्राणा- 
यामसे आरम्भ करते हैं। उसका परिणाम, मेरा जहॉतक 
अनुभव है; यही होता है कि थोड़े काल बाद वे छोग 
अभ्यास छोड़ देते है और साधनसे उनकी रुचि हट 
जाती है । इसका कारण मेरी समझसे यही है कि जो लछोग 
यम, नियम और आसनके अभ्यासकों अच्छे प्रकार 
किये बिना ही प्राणायामकी तरफ दौड़ते है उन्हे प्राणा- 
याममे सफलता मिलनी कठिन है। क्योंकि जिसका आसन 
सिद्ध नहीं हुआ वह प्राणायामके लिये वैठनेपर चच्चछ 
ही रहेगा, स्थिर होकर सुख-शान्तिसि अभ्यास नहीं 
कर सकेगा । और जिन्होंने यम-नियसका साधन नहीं किया 
उनका चित्त सांसारिक विषयोमें विशक्षित्त रहेगा । सासारिक 
चिन्तन और काम, क्रोध, छोभादिसे जो विक्षिप्तचित्त 
है वह प्राणायासकारूसें देश, काल, संख्याके नियमौकों 
ठीक छक्ष्यमें रखकर तनन्‍्मय होकर अभ्यास नहीं 
कर सकता, यह स्पष्ट है। अभ्यासकालमे विजातीय किसी 
प्रकारका चिन्तन आनेके साथ ही देश, काल, सख्याका 
नियम गड़बड़ हो जाता है। और भी कारण है, ऊपर 
कुछ एकका दिग्दशन करा दिया गया है। आहार, विद्यर, 
शयन आदिके नियमनकी भी आवदयकता रहती है । 
ग्राणायामके बाद प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधिका 
विषय आता है। ये सब विषय गहन हैं, लिखनेसे विस्तार 
अधिक हो जाता है | इसलिये लेख यहीं समाप्त किया 


०२ लत न जे हम 
जाता हूँ । जो कुछ छेखमे च्रुदि हों उसे पाठकंगण क्षमा 
करें। 


>> पं कुल७....0.0.ह 


योग क्‍या है ” 


( लेखक--श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्‍्याल ) 


४2279 कर रे चीन भारतमें जितने मुसुक्षु-सम्प्रदाय थे, उनमें 
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शैिर; रूप क्रियायोगके द्वारा आत्मसाक्षात्कार 
करते थे; उन्हीं छोगोका सम्प्रदाय योगसम्प्रदाय कइलाता 
था | इस योगके पुरातन या आदिम वक्ता हिरण्यगर्भ 
ब्रद्म अथवा शह्डर हैं । समस्त दशनशात्रोर्मे योगदशन 
ही प्राचीनतम दशन है | प्राचीन मुनि पतश्ञलि इस योग- 
दर्शनके रचयिता है।इस योगके द्वारा समस्त तरत्त्वोंका 
ज्ञान जिस प्रकार सूक्ष्मतम रूपमे परिस्फुटित होता है उस 
प्रकार अन्य किसी साधनाके द्वारा सम्भव नहीं। क्योंकि 
चित्तको सयव करनेपर जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उस 
एकाग्रताका अभाव होनेपर हम जागतिक किसी पदार्थ या 
विघयका भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते | और जिस 
समय चित्त विषयासक्ति प्रभति अवेराग्यके द्वारा अभिभूत 
नहीं होता, उस समय बह जिस एकाग्र भूमिपर आरोहण 
करता है; उसके द्वारा निरोघरूप परमोपशान्ति नित्य 
प्रतिष्ठित होती है | इसके समान श्रेष्ठ चल और कुछ मी 
नहीं हो सकता। आत्मसाक्षात्कार-प्राप्ति ही साघनाका 
चरम उद्देश्य है, क्योंकि उसके अतिरिक्त ढु-खनिवृत्तिका 
कोई दूसरा सुगम पथ नहीं है | “अय तु परमो घर्मो यद्‌ 
योगेनात्मदशनम?--योगके द्वारा आत्मदशन पास करना 
ही परम घम है । हमारे समस्त दुःखमोगका मूल चित्तका 
स्पन्दन ही है | चित्तके स्पन्दनकी मिवृत्ति होनेपर दुःखकी 
निशृत्ति हो जाती है, अन्यथा छाख विचार करें, आलोचना 
करें, या श्रवण करें, उससे कुछ भी नहीं हो सकता | 
हमारे देशकी या अन्य देशोक्ी भी समस्त साधनाओर्मे 
जो प्रणालियों वतलछायी गयी हैं, उनमें चित्तको न्‍्यूनाघिक 
मात्रार्मे निदद करनेका उपदेश सव सम्यदारयोंमें प्रचलित 
है, ऐसा देखा जाता है। वास्तवमें चित्तकों स्थिर किये 
बिना कोई दु खसे मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता । इसीलिये 
चित्तका चरम स्थैय जो समाधि है, उसके द्वारा जिताप- 
ज्वालाकी एकदम निद्धत्ति हो जाती है। इन्द्रियजनित 
हमारा जो ज्ञान है, वह शुद्ध ज्ञान नहीं है, क्योंकि विश्विप् 
चित्तम जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञानसे आत्मदरन नहीं 
होता । समाधिजनित ज्ञानक्रे विना कोई आत्मज्ञान अथवा 


फिर 


आत्मसाक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता । कठोपनिपद्‌म 
कहा है-- 


नाविरतो दुश्चरितानब्नाशान्तों नासमाहित। 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ 


जो व्यक्ति पापसे निवत्त नहीं हुआ है, अथवा जो 
केवल इन्द्रियपरायण है एवं जो अस्माहित अर्थात्‌ 
एकाग्रतारहित,चश्चलचित्त है--वह कभी आत्माकों प्राप्त 
नहीं कर सकता, अथवा जो व्यक्ति अशान्त मनयाला है 
अर्थात्‌ फल-कामनाम आसक्त चित्तवाला है, वह केवल 
विचारके द्वारा आत्माकों नहीं प्राप्त कर सकता !! 


उपनिषद्मे आत्माकी ग्राप्तिके विषयम कहा है-- 

एप सर्वेषु भूतेषु ग्रहौत्मा न प्रकाशते। 

दश्यते त्वग्रषया बुद्धपा सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिमि- ॥ 

(समस्त भूतेंकि अन्दर आत्म-चैतन्य गुतरूपसे निहित 
है, यह सप्के सामने प्रकाशित नहीं होता । किन्तु व्यान- 
निश्चला सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा सुक्ष्मदर्शियोँंको यह जात्मा 
दिखायी देता है अर्थात्‌ वह उनके सामने प्रकट होता है।' 

आत्मदर्शन करनेके लिये बुद्धिकों अत्यन्त सूक्ष्म करना 
होता है | साघारणतः विषयव्यापारसलम चित्त अत्यन्त 
स्थूछ अर्थात्‌ चश्चल होता है। उस स्थूल चित्तर्में सूक्ष्मतम 
आत्मदर्शन होना असस्भव है | इसीलिये चित्तकों स्थिर 
करते-करते उसे इतना स्थिर कर देना होता है कि उसका 
सारा स्पन्दन झान्त हो जाय | इस अवस्यथाका वर्णन 
उपनिषदर्म यों मिलता है-- 

यठा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहद्द 

बुद्धिश्व॒ न विचेष्टते तामाहु परमा गतिम्‌॥ 

ता योगमिति सनन्‍्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणास । 

अग्रमत्तस्तदा भवतति योगों द्वि अ्भ्रवाप्ययों॥ 


जिस अवस्थार्मे पश्चजशानेन्द्रिय मनके साथ स्थित रहते 
हँ अर्थात्‌ इन्द्रियाँ वहिविंघयका त्यागकर अन्तर्मुखी हो 
जाती हैं, और बुद्धि भी चद्चल नहीं रहती जर्थोत्त विघय- 
चिन्तनका दाग उसमें नहीं लगता, योगी उस इन्द्रिय-मनो- 
बुद्धिकी स्थिरताको आत्मज्ञान प्राप्त करनेकी भ्रेष्ठ साधना 
कहते हैं। उसी स्थिर इन्द्रियधारणाको (अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी 


संख्या २ | 
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निश्चछताकों) थोगीलोग योग नामसे पुकारते हैं । चूँकि 
योग हित और अहित दोनोंका कारण होता है। इसलिये 
इस बातके लिये सावधान रहना चाहिये कि चित्तकी 
परम स्थिरता प्राप्त होनेके पहले प्रमाद न आ जाय | 
अर्थात्‌ उस समयमें योगीकों अनेक विभूतियोँ प्रात होती 
हैं, अगर वह प्रमादवश उनमें आसक्त हो गया तो समस्त 
अभ्यासका परिश्रम नष्ट हो जायगा । जिस वल्ठुके प्रति 
चित्तका आकर्षण होता है उसी वस्तुकी ओर चित्तकी 
स्वाभाविक गति होती है। चित्त जब बास्बार उस 
बस्तुका भोग करता है तब उसमें तदनुरूप सस्कार 
उत्पन्न होते हैं, सस्कास्से बासनाका उदय होता है; 
वासना बठते-बढ़ते इस विशाद संसारकी रचना कर 
बैठती है। यदि उन सब वासनाओं और भोगादिके 
परिणाम--नीरसताका विचार किया जाय तो उन सब 
बस्तुओंकी पानेका आग्रह मनमें फिर नहीं आ सकता । 
जबतक वस्तुके लिये चित्तमें आग्रह रहता है तबतक उस 
चित्तको मल्युक्त कह् जाता है और वह समल चित्त 
भगवत्‌-चिन्तनका बाधक है; इसीसे सब काछमे साधकोने 
भगवद्भावनाके विरोधी विषय-वासनाको देव कहा है। 


हमारे अन्दर वेराग्यबुद्धिका उदय क्‍यों नहीं होता * 
वैराग्यके प्राप्त होनेपर विषयकी ओर चित्त आक्ृष्ट नहीं 
होता और मन सहज ही स्थिर होकर आत्मानुसन्धानमें 
प्रदत्त हो सकता है। वेराग्य अनायास नहीं आता, यह 
समझनेपर ही विघयके प्रति प्रतिकूल भावका पोषण किया 
जा सकता है, ऐसा नहीं है । अन्तःकरणके अन्दर जो अश 
चित्तके नामसे प्रसिद्ध है, उसमें जीवके जन्मजन्मान्तरके 
सस्कार एकत्रित रहते हैं, जबतक यह चित्त क्षीण नहीं 
होता तवतक अनादि ससार-वासना क्षयकों प्राप्त नहीं 
होती | हजारों-लाखों जन्मोंके सस्कार्रोंसे चित्त मरा हुआ 
होता दै, इसलिये चित्तको जीतना सहज काम नहीं है । 
चित्तके मूल कारण दो हँ--- 


देतुदय॑ तु चित्तस्य वासना च समीरणः 


'चित्तके अन्दर इत्तिप्रयाहके केवल दो हेतु है । एक 
तो ऐ वासना अर्थात्‌ भावनामय सस्‍्कार और दूसरा है 
पराणप्रवाद । प्राणके अन्दर वासनाका बीज और सत्कार 
प्रधित रहते ६। प्राणऊे स्पन्दनसे मन स्पन्दित होनेपर 
पइतिप्रद>ल्‍्प उत्ताल तरज्ञमाला उठना आरम्म करती 


बन्‍-> 
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है । इसीलिये प्राण और मनके स्पन्दनका नाश करनेकी 
व्यवस्था योगशास्त्रमें बार-बार दी गयी है। निरन्तर 
नाड़ियाँसे होकर प्राणघारा जीवशरीरमें प्रवाहित हो रही 
है और यही श्वासके रूपमे स्थूलतः दिखायी देती है। 
यह श्वास ही जीवका जीवन है। परन्तु श्वासकी इस 
प्रकारकी गतिकों योगीलोग संसार-वासनाका मूल कारण 
समझते हैं। इसीलिये योगियोंके किसी-किसी सम्प्रदायने 
ऐसी चेष्ट की कि श्वासका ही निरोध किया जाय । क्योकि 


पददी कीयते यत्र  मनस्तन्न॒ विकीयते । 


'पप्राणवायु स्थिर होनेपर मन स्थिर हो जाता है।' 
अवइय ही मन स्थिर होनेपर प्राण भी खिर होता है। 
इसीलिये योगियाम एक सम्प्रदायने प्राणका और दूसरे 
सम्प्रदायने मनका मिरोध करनेकी ओर विशेष ध्यान 
दिया है । इन्द्रियविकारादि दोषसमूह प्राणनिग्रहके द्वारा 


दूर होते हैं, यह बात महर्षि मनुके उपदेशमे भी देखी 
जाती है । 


दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूर्ना हि यथा मराः । 
तयेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषाः प्राणस्य निम्महयात है 


'अमिकरे द्वारा उत्तत होनेपर धातुके मल जिस प्रकार 


जल जाते है उसी प्रकार प्राणबायुके निग्नहके द्वारा इन्द्रियोके 
भी समस्त दोष दग्घ हो जाते हैं |? 


योगदशनमे लिखा है, महामोहमय इन्द्रजालके द्वारा 
जब प्रकाशशील सत्त्व ढक जाता है तब अन्य गुण कार्य- 
शील होकर जीवकों अकायमें नियुक्त करते हैं | उस 
प्रकाशकों ढकनेवाले कम ग्राणायामके द्वारा नष्ट होते हैं--- 
“ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ।१ जबतक रज-तमके कार्य 
चलते रहते हैँ तबतक बुद्धिका विकार नष्ट नहीं होता । 
अविद्या, अस्मिता, राग; द्वेष और अभिनिवेशादि पञ्च क्लेश 
कार्यकारण-लोतको उत्पन्न कर कर्मंविषाककी सृष्टि करते हैं। 
इसी कारण समोधि-साधनद्वारा बुद्धि स्थिर करने और 
सव “बलेश? क्षीण करनेके लिये योगी क्रियायोगका अनु- 
छान करते है | क्योंकि जबतक सब 'क्लेश' क्षीण नहीं हो 
जाते तबतक वे अप्रसवर्धर्मा नहीं होते | 'क्लेश” की प्रव 
अवस्था रहनेपर अशुद्धि दूर नहीं होती | परन्तु क्रियायोग 
( आणायामादिक्रिया ) के द्वारा अशुद्धि नष्ट हो जाती 
। अश्ुद्धि दूर होनेपर सब क्लेश भी क्षीण हो जाते है | 
सब्र कलेशोके क्षीण हुए बिना जशुद्ध वृत्तियोंको नष्ट करना 
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सम्भव नहीं होता । अछुद दत्तियोँकी प्रतूल अयस्थार्म 
उनको कोई संभाल नहीं सकता। पढले ऐसी चेष्टा 
करनेकी आवश्यकता है जिससे सब “क्लेश” क्षीण हों 
जायें, 'क्लेश” समूहके क्षीण हो जानेपर 'ऋतम्भरा? प्रशाका 
उदय होता है और ऐसी “प्रज्ञा! के द्वारा 'क्लेश? समूह 
अग्रसवर्मा हो जाता है| वलेशसमूहकी फिर वृत्ति उत्पन्न 
नहीं होती | 


इसीलिये वसिष्ठदेवने कहा है-- 
दुःसह्दा राम 
योगगारुड मन्त्रेण 


ससारविपवेगविषपूषिका । 
पावनेनोपशाम्यति ॥ 


हे रक्ष ! यह ससाररूपी विषवेणविषुनिका अत्यन्त 
दुशसह है। केवछ परमपावन योगाभ्यासरूप गारुड़ मन्त्रके 
द्वारा ही उसका उपशमन किया जा सकता है !! 


साधारणतः हमारा चित्त जब्र ससारमुखी ( जैसा 
अधिऊांश छोगोंका होता है ) होता है तव श्वास मी बाहरकी 
ओर विचरण करता है। इस इवासकी गतिकी ओर 
योगियोने ध्यान दिया है । जब इवास हमारी बारयी अथवा 
दाहिनी नासिकासे चलता है तब ससार-बासना स्पन्दित 
होती है | सब जीवोंका श्वासप्रवाह इन्हीं दो नासापुर्टेसे 
प्रवाहित होता है, अतणव ससार-बासना किसी तरह निवृत्त 
नहीं होती । इसी कारण योगियोने ऐसी चेष्टा की है कि 
श्वास वाहरकी ओर गमनागमन न करे । बाहरकी ओर 
गमनासमन करनेका पथ इडा और पिज्छा नाडी है और 
साधारणत, अज्ञानीकी ज्ञाननाडी--सुपुम्रा-पथ बन्द रहता 
है। योगी इसीलिये इडा और पिंगला-नाडीका द्वार बन्द 
करके सुपुम्नामार्गसे प्राणणों चलानेकी चेष्टा करते हैं, 
अन्यथा मनुष्यके अन्दर वास्तविक ज्ञानका उदय होना 
सम्भव नहीं | हमें समस्त ज्ञान नाडी-पथसे होता है। 
त्रद्षतान भी नाडी-पथसे होता है, वद अह्मजानप्रवाहिका 
नाडी सुपुम्ना है। उसीसे याणकों चलाना होगा | योग- 
शास्रम कहा है-- 
विधिवस्पथाणसथामैर्नाडी चक्े विश्ोधिते 
सुपुन्नादद्व भिकत्ता सुखादधिशति सारुत ॥ 
सादते मध्यसत्वारे सन स्थैय प्रजायते । 
यो सन सुस्यिरीमाव. सैवावस्था मनोन्‍्मनी ॥ 
“निधिवत्‌ प्राणसयमझ्के द्वारा नाडीचकके विश्युद्ध होने- 
पर तुपुनाका मुख खुल जाता है और उतफे अन्दर प्राण- 


+ फंल्याणु 7 
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वायु सहज ही प्रवेश कर जाता है। मध्यनाडी अर्थात्‌ 
सुषुम्नाऊे अन्दर प्राणवायु सद्चाल्ति होनेपर मनको जो 
स्थिर भाव प्राप्त होता है उसी स्थिरावस्थाका नाम “उन्मनी 
अवस्था है ।! 


इस उनमनी अबस्थाकों प्राप्त योगी देवताओंके भी 
पूजनीय होते हैँ । इस योगामभ्यासके द्वारा कारकों भी 
ठगा जा सकता है | वोधसारग्रन्थमे लिखा है-- 

गोरक्षचपटिप्राया दृठयोगप्रसादत । 

वल्चयित्वा कालदण्ड ब्रह्माण्डे विचरन्ति ह्वि॥ 


'भोरक्षनाथ, चर्पणि प्रशृति योगी हृठयोगके अनुष्ठानफे 
द्वारा सिद्धि प्रात्तकर, मत्युकों ठगकर त्रह्माण्डमें विचरण 
करते हें ।! 

बहुत-से लोग हठयोगसे घृणा करते है और राजयोगका 
विशेष आदर करते हैं | परन्तु योगशात्रमें कहा है-- 
हृठयोगके बिना राजयोग और राजयोगके बिना हृठयोग 
किसीको भी वास्तविक सिद्धि नहीं दे सकता | 


वास्तवमें सब योगोके अन्दर एक प्रकारकी एकता है 
और परस्पर सापेक्षता है | जो इस बातकों नहीं समझते 
वे योगी नहीं हें | बोधसारपन्थसे लिखा है-- 

लये मन्‍्ने दठे राज्षि भक्ती साडुख्ये हरेमेते। 

सतैक्यमस्ति सर्वेपा ये छुघा सोक्षमार्गगा ॥ 

“लययोग, सन्त्रयोग, हृठयोग, राजयोग, साख्ययोग 
और भक्तियोग, इन सब योगेंके अन्दर मतेक्य है। जो 
मोक्षमार्गगामी हें, उन सब बुर्धोने देखा है कि सबका 
उद्देश्य मोक्षप्रात्ति है ।? 

दृठिनामधिकस्खेक आणायासपरिश्रम । 

प्राणयासे सन-न्‍स्‍्थेय स तु कस्य न सम्मत' ॥ 


“हटठयोगियोंका मुख्य साधन है श्रमसा प्य प्राणायाम--- 
यह अन्यान्य योगियोंकी साधनासे अधिक है । परन्तु वह 
प्राणायाम सिद्ध हो जानेपर चित्त स्थिर हो जाता है, यह 
कौन स्वीकार नहीं करेगा शें 


योगदशनर्मे मी लिखा है कि प्राणायामके दारा 
धवारणासु च योग्यता सनस ?->-मनकों घारणाविषयक 
योग्यता प्राप्त होती है| 

प्राणकी क्रिया है नि-इघास, और अपानकी क्रिया है 
प्रश्वास | इस श्वास-प्रदवासकी गति रुद्ध होनेका नाम है 
कुम्मक | इसग्रकार निण्द्दीत प्राणवायुर्मे समस्त इन्द्रियाँ 
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लि किन मा 


लीन हो जाती हैं । प्राणायाम अन्य प्रकारका भी हे, 
जिसमें जबरदस्ती बायुको रोकना नहीं पड़ता; बल्कि 
प्राणापानकों दीधे करके निरन्तर ग्रहण करने और ट्यागने- 
का जो कौशछ है, उस कौशलका अभ्यास करते-करते 
अपने-आप वायु झुद हो जाता है । इसका नाम केवल 
कुम्मक है-- 

रेचक पूरक त्यकत्वा सुर्ख यदु वायुधारणम । 


प्राणायाम-साधनका यह एक अत्यन्त आश्चयजनक 
फूल है | जो विधिवत्‌ प्राणायाम॒का अभ्यास करते हैं उनके 
श्यासकी ऊर्घ्व-अधः गतिका शेष हो जाता है। प्राण उस 
समय सुषुम्नाके मध्यसे होकर मस्तकम जाकर स्थिर हो जाता 
है। प्राणायामके द्वारा जब सुपुम्नामे प्राणकी गति होती हे 
तब 'सहजावस्थ? प्रास होती है और उसके बाद निर्विकार- 
खरूपमें स्थिति हो जाती है। इसीलिये योगियोने चित्त- 
स्ितिके लिये प्राणायामको सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया है । 


योगी गोरक्षनाथजीका कहना है कि जितने दिनोतक 
प्राणवायु सुधुम्नामं प्रवेश नहीं करता उतने दिनोतक 
मौखिक जानकी बात कहना दम्म और मिथ्याप्रदाप- 
मात्र है-- 
यावन्नैच प्रविशति चरन्मारुतो मध्यमार्गे 
यावद्विन्दुने भवति इृढः प्राणवातप्रबन्धात्‌ । 
यावद्यधानं॑ सहनप्तरद्ं जायते नेव तरवं 
तावशज्जच्ान वदत्ति तदिद दम्भभिथ्याप्रछाप:॥ 
"सुषुम्नाके अन्दर प्राणवेग सश्चारित होनेपर मन झल्यके 
अन्दर प्रविष्ट हो जाता है अर्थात्‌ निराह्म्ब होकर स्थिर 
हो जाता है, उस समय योगीके सब कर्म निर्मूल हो जाते 
हैं । यद्यपि सुषुम्नाके अन्दर प्राणकी स्थिति नित्य है, तथापि 
इडा-पिज्जलाके अन्दर जो प्राणका प्रवाह चल रहा है; वह 
बन्द हुए बिना उसका अनुभव नहीं होता; इसीलिये इंडा[- 
पिज्ललके प्रवाइका अवरोध करनेकी आवश्यकता है। 
योगी गोरखनाथने कहा है-- 
सुधुन्नायां. सदैवाय॑ चद्देत म्राणसमीरण३ । 
एतद्विज्ञानमात्रेणग.. सर्वेपाप:.. अख्जुच्यते ॥ 
धयह प्राणवायु सुषुम्तना नाडीमें सबेदा ही प्रवाहित 


होता है। परन्तु जो योगी इसे जान जाते हैं वे समस्त 
पापौसे मुक्त हो जाते हैं ।? 


>>ज््ल्प्फ्स्स्प्फ्स्सपप्मम्स्टसिस्स्ससिनिततसप्प्प्ससपप्स्स्स्स 


प्राणकी चश्चलताके कारण ही जीव ससास्चक्रमें 
परिभ्रमण करता है, अतएव सब प्रकारसे इस प्राणकों ही 
स्थिर करना आवश्यक है। प्राण स्थिर हो जानेपर कामादि 
रिपुगण फिर नाडियोको दूषित नहीं कर पाते | पहले कहा 
गया है कि हमे समस्त ज्ञान नाडीद्वारा ही होता हैः अथीत्‌ 
मनमें कोई विचार (अच्छा या बुरा) आनेके पहले 
नाडी-प्रवाहिकाके अन्दर कम्पन होता है और वही सड्ृव्प- 
विकल्प आदिके रूपमें ऊपर उठता है--उस अवस्थाको 
ही मन कहते हैं | अतएव नाडीका शोधन आवश्यक है । 
गोरखनाथजी इसीसे कहते हैं-- 


तेन संसारचक्रेंस्मिनू. अमतीत्येव सवंदा। 
तदथ॑ ये प्रवतेन्‍्ते योगितः प्राणधारणे ॥ 
तत एवाखिका नाढी निरुदछा चाष्टवेटनम्र । 
इ॒यं कुण्डक्िनी शक्ती रन्भ्नं व्यजति नान्‍्यथा ॥ 


'प्रणवायुके कारण ही जीवसमूह इस ससारचक्रमे 
निरन्तर श्रमण करता है । योगी लोग दीघे जीवन 
प्राप्त करनेके लिये इस वाशुकों स्थिर करते है । इसके 
अभ्याससे नाडियों पुनः कामादि अष्ट दोषसे दूषित नहीं 
हो पार्ती। नाडी विश्वद्ध हो जानेपर कुण्डलिनी शक्ति 
अपने रम्ञ्रकों छोड़ देती है, अन्यथा नहीं छोडती ।* वह रमन्त्र 
मूलाधारसे लेकर बक्मरखतक विद्यमान है। योगसाधनके 
बलसे कुण्डलिनी शक्ति सुधुम्ना-विवरसे होकर बद्नरन्त्रमे 


जाकर जब स्थित होती है तब शिवशक्तिसयोगरूप परम- 
योग प्राप्त होता है । 


मूलाघारसे सहख्वास्पयन्त जानेके पथर्मे छः पद्म है। 
इनमेसे प्रत्येकके ध्यानसे अतुछ फल प्राप्त हो सकता है। 
सब पद्मोंकी शक्तिका विशेष वर्णन देनेके लिये यहाँ स्थान 
नहीं है। केवल आज्ञाचक्रके ध्यानके द्वारा योगीके समस्त 
कर्मबन्धन नष्ट हो सकते है । केवल यही नहीं, योगशास््रभे 
कहा है-- 

यक्षराध्षसगन्धवों अप्सरोगणकिन्नराः । 

सेवन्ते चरण तस्य सर्वे तस्य वशाचबुगाः ॥ 


'जों इस आशाचक्रका ध्यान कर सकता है, उस 
साधकके चरणयुगलकी यक्ष, राक्षस, गन्धव, अप्सरा और 


किन्नर अनवरत सेवा करते है और वे सब उस साधकके 
वशमे रहते है |? 


-+ >3६5०४४८:॥--- 


संवाद 


( प्रेषक्ष--खानी श्रीसर्व जीतथुरीजी ) 


भोगी--तत्तारवन्धोी.. खुविचारापिन्धो 

सुगन्ध भीवी यदि आप चाहें | 

तो आप ग्रेश वह पुष्पत्तार 

स्वीफ़ार॒कीजे कृपया अवश्य ॥ १ ॥ 
योगी--निरिच्छ श्राणेल्दिय है हमारी 

सुगन्धकी चाह हमें नहीं हैं | 

इसीलिये यनन्‍्ध समेत पृथ्वी 

स्वय हुई है वशमें हमारे ॥ २ ॥ 
भोगी--जो आप चाहें कि विषादह्ारी 

सुस्ताद कोई रक्त गआ्त होवे | 

तो आप स्वीकार अवश्य कीजे 

विश्ुद्ध द्वाक्षारत्त जो यहाँ है ॥ २ ॥ 
योगी--लोसी नहीं हे रसना हमारी 

हमें सनुद्रोदक भी सुधा हेँ। 

इसलिये स्वाद समेत पानी 

स्य हुए हैं चवच्ममें हमारे ॥ 9 ॥ 
ग्रेगी--जों आप चाहें क्नि स्वदेश्नहीयें, 

विदेशके जगम दृश्य देखें। 

वो देखिये वायस्कोप लौला 

होती वहाँ है नित जो निश्ञा्में ॥ ५ ॥ 
पोगी--निर्लेत्त हे लोचन मी हमारे 

हमें नहीं कोतुक-हस्य गाते | 

इसीलिये हूृप तम्रेत तेज 

स्य हुआ है वच्ममें हमारे ॥ $ ॥ 


भोगी--है उप्पके ये दिन तापकारी 

तप्ा हुआ यूतल हे ववा-सा । 

जो वायुका सेवव आप चाहें 

तो हैँ यहाँ अच्तुत वायुयान ॥ ७ ॥ 
योगी--विलासिनी है न त्वतत्षा हमारी 

निरोधते हैं हम ग्राण-वायु | 

इत्तीलिये स्पर्श समेत वायु 

स्वय हुआ है वच्ममें हमारे॥ ८ ॥ 
भोगी--जो आप चाहें कि विनोदकारी 

तुनें कहीं गान सुगायकोंक़े | 

तो मन्दिरोंगें जब रात्रलाला 

होगी कह्ूँगा तब आपसे में ॥ ९ ॥ 
योगी-हैं कर्ण की नित्युह् ही हमारे 

हैं ब्च्द तारे हमको समान। 

इस्तीलिये शच्द समेत व्योन 

त्वय हुआ है वच्ममें हमारे ॥2०॥ 
भोगी--निष्कामता ही यादि योन्‍्य होवे 

तो सूमिमें क्यों चर वीज बोवे। 

हैं त्यायतें जो सुख-वासनाएँ 

पाते त्वय हैं नित चातनाएँ ॥22॥ 
योगी--जो चाहते हों सु-चान्ति पावें 

दु.खात॑ होके जयतसे न जावें । 

तथा वृधा जाॉविनको न खोतें 

वे त्ममें मी जिषयी न होतें ॥ 2२॥ 


््श्ज्अ्ड्डस्सक्ंत- 


कृट्याण 5-० 
योगाग्नि 
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तत ( जभवुश्रणाम्बुजासवं जगद्मुरोश्विन्तवती न चापरन्‌ । 
ददश दहा इतक्ल्मपा उती उद्य. प्रजनज्बाल उमाधिजाग्रिना ॥ 
( आीनद्भा० ड । ४ड ] २७ ) 


योग तथा योगविभूति 


( छेखक--महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए० ) 


हट बहु दगुरूप्रदर्शित प्रणालीका 
के अवलूम्बन कर दीधेकालतक 
अनवच्छिन्नक्पसे अद्धा और 
सत्कारके सहित योगक्रियाका 
अभ्यास करनेपर चित्त शुद्ध 
ऐ4009॥॥ होता है और क्रमशः संसारके 
| निदानभूत समस्त क्ेशोका शमन 
209 +4/ होता है । चित्तकी आत्यन्तिक 
शुद्धिका फल है विवेकस्याति और पुदुषकी कैबल्य- 
सिद्धि । सच्यगुणकी उच्च अवस्था प्राप्त होनेषर योगीकों 
नाना प्रकारकी विभूतियाँ प्रात्त होती हैं । आत्मा 
वास्तवमें ईश्वरस्वरूप है--अवियाके आवरणके कारण 
उसका ईशरत्व प्रकट नहीं हो पाता; परन्तु जब तीव्र योगा- 
भ्यासके फलखरूप प्रशाका उन्मेष होता है ओर अविद्याकी 
निनृत्ति होती है।--जिस समय सच्वगुण प्रवछ होना आरम्भ 
फ्रता है--उस सम्रय उसका स्वाभाविक ऐये अभिव्यक्त 
होता है। ऐ्वर्यकी अमिव्यक्तिसे लेकर आत्मस्वरूपमे 
उपसहृत होनेतक ही आत्मा ईश्व? कहा जाता है-- 
उसके बाद केवल्य है । 





जीवकी दृष्टिसे बिचार करनेपर, विभूति या ऐ:श्वर् 
और केवल्यमें क्रम है, ऐसा मालूम होता है; परस्तु 
अवस्थाविशेषमे ऐ:धर्यका विकास हुए, बिना भी केवल्यकी 
प्रासि असम्मव नहीं । परन्तु ईश्वरकी दृष्टिसे ऐ्वर्य और 
कैवल्य समकालीन हैं--आत्माका सगुण और निर्शुणभाव 
एक समयमे ही वतमान रहता है। एकको छोड़कर 
दूसरेकों प्रहण नर्ीं करना पड़ता । योगभाष्यकार व्यास- 
देवने इसीसे ईश्वरकों सदैव मुक्तः, सदैव ईश्वर: कहा 
है। विशुद्ध सत्त्व ईश्वरकी नित्य उपाधि है--इसमें रजोंगुण 
और तमोगुणका सस्पशश न होनेके कारण ईश्वरमें ज्ञान, ऐसथर्य 
प्रश्तति घर्मोका विकास सबंदा ही रहता है। जीवकी 
उपाधि मलिन रुच्च है--वह भी जब साधनाद्वारा शुद्ध 
हो जाता है तब ऐबर्यकों अस्फुटित करता है। परन्तु यह 
उत्त कितना भी अुद्ध क्यो न हो, वह कभी रजोगुण और 


तमोगुणके सर सम्पूर्णस्पससे विमुक्त नहीं होता | इसीसे 
९ 


जीवका साधनरूब्ध ऐ.थर्य उसकी प्रकृति-सम्बन्धहीन 
कैवल्यावस्थामें नहीं रहता । यही कारण है कि योगी इस 
ऐ;धर्य अथवा विभूतिको केवल्यपथर्मे बिन्न बतछाया करते 
हैं | परन्तु अप्राकृत, विशुद्ध सत्वजनित ऐश्वर्य परमात्माका 
खमाव है--भगवत्कृपासे जीवके अन्दर विश्वुद्ध सच्तका 
सश्चार होनेपर इस ऐड्वर्यका स्फुरण होता हे । यह मुक्तिमें 
प्रतिबन्धक नहीं, वरं बद्धावस्थामें इसका आविभाव ही 
नहीं होता | जीव जब अपने विशुद्ध परमात्ममावकी 
उपलब्धि करता है, तब अपने-आप ही उसके खभावशभूत 
इस अलौकिक ऐ्वर्यंकी अभिव्यक्ति होती है । मगवान्‌ 
शह्लराचार्यके शिष्य सुरेशवर 'मानसोछास' में कहते हैं--- 


ऐश्वर्यमोइवरत्वं द्वि तस्य नि एथकस्थितिः । 
पुरुषे घावसानेडपि छाया तमनुधावति ॥& 


योगविभूतिको वर्तमान समयके शिक्षित-समाजके 
कोई-कोई पुरुष “चमत्कार! ( ]४३:६८० ) कह्दा करते हैं । वे 
कहते हैं कि जगतमे “चमत्कार! नहीं हो सकते, क्योंकि 
प्राकृतिक नियमके विरुद्ध कोई घटना नहीं घट सकती | 
बात एक तरहसे ब्रिल्कुछ सत्य है, क्योंकि जगतमे जहॉपर 
जो कुछ घटित होता है यह सब नियमके अधीन है-- 
अतएव नियम वा नियतिका उलछट्ठन क्दी भी सम्भव नहीं, 
इसमें सन्देह ही कया है ! डाक्टर हर्नाकने अपने "प)४5 
छख€5९४० 665 (आतं5४९८४८१णा७ ? नामक ग्रन्थर्मे स्पष्ट 
ही कहा है कि यह बात भ्रुव सत्य है कि चमत्कार! 
( ४:४० ) हो नहीं सकते--जो कुछ देश और काल्मे 
घटता है वह क्रिया-संक्रान्त व्यापक नियमके अधीन है। 
प्रकृतिकी अविच्छिन्नताके भज्ञ होनेकी कल्पना नहीं की 
जा सकती, अतणुव इस अर्थमे चमत्कार! ( १52826 ) 











# रेशवरका खभाव ही ऐश्वर्य है---ऐश्वर्य आत्माका 
आगन्तुक भर्म नहां। जिस तरह छाया न चाहनेपर भी 
दौड़नेवाले मनुष्यका पीछा करतो है, उसी अकार न 
चाइनेपर मी अवियाक़े दूर दोनेपर खत ही ऐश्वर्यका स्फुरण 


होता दे । वासवमे ऐश्वयंका विकास ही परमात्माकी खरूप्‌- 
स्फूत्ति या खनावका विकास है। 
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# कंस्याण 7 


[ भाग २० 


ज्ल्ख््यल्‍्चच चल च्खच्चचचचचचचचचचचचखखखचखचचच्पप्स्स््स््ल्सससस्सत्ति 
व्च्सस््््च््स्लच्ल््््य््््््यच्््य््््््स्चच्च्य्चस्चय्य्स्स्ससस्स्ः 


या अप्राकृत घटना असम्मव है (प्र० १७ )#। 
दाशनिकप्रवर स्पिनोजी कहते हूँं--- चरण ॥999075 
8 72घ7९, एली 5 जा एणागवतीढा0ा १९५१ ॥३॥। 
॥5 छघा५ ९४5० )9ए५5- अथात्‌ प्रद्नतिम ऐसी कोई 
घटना सम्भव नहीं जो उसके व्यापक नियमऊे विदद्ध हो | 
फिर भी दनौकने विशदरूपसे इस बातका निर्देश किया दे 
कि जगतर्म अप्राकृतिक घटनाको खान न द्वोनेपर भी 
अलौकिक घटनाकों खान है । ऐसी घटनाएँ देखनेमें 
आती हैं जो अत्यन्त आश्र्यंजनक होती द--जिनका 
कारण निश्चित करना अत्यन्त कठिन है। वासतयर्म प्रबल 
विश्वास तथा हृढ़ इच्छा-शक्तिक्े प्रभावते अनेक असाध्य 
व्यापार भी सुसिद्ध होते है--ससारमे क्या और क्तिना 
सम्भव है, इसकी सीमा कोई निश्चित नहीं कर सकता | 


जो छोग निरपेक्षमावते मारतीय और विदेशीय 
घ॒र्मप्रस्यौका अध्ययन और मछद्मपुरुषेकि जीवनचरितोंकी 
आलोचना करते हैँ, वे विभूतिसम्बन्धी बहुत सी बातें 
लानते हैं | प्राचीन काल, मध्ययुग और वर्तमान समयके 








४ किन्तु वॉलेट ( 8076६ ), चुल्र ( एए|९४ ), दलर 
( प्र्याक ), इमीद (5लाप्ात६) प्रनुति अध्चायोंकी 
दृष्टिम॑ चमत्कार! ( 37०८९ ) प्रकृतिमं पहलेसे वतनान 
रहते ६ । यथासमव वाद्यालोकम उनका प्रकाशमात्र दोता है। 
इनकी दात भी ठीक है । प्रकृति झच्दक्ा अर्थथत मेद खीकार 


करनेपर दोना मतेमें कोई अन्तर नहा दियायी देगा । 


["ज़ल5९९एा०ा३व7फ जा! बाते ३ ००7०ाघ८९०१ 
बिता ३०६ ९ए०ण 69 (९ 907 जल 250 ८थए5९ 
39ए620दाए९5 जशीप्रत्यम  3फएछ्यों [0 एप5 35 
प्याए४९०९5., ज्० झऋ5 प्रकतटत०0. झला९ राधा 
ए€चंशापाए शार०5एपटत्‌ पाठ इट्थोॉफ ७६ छाल 
ए058509]6€ 59050 पट ह-८३४२ 7४्0008ए7. ज्ञाा० 
ए्था 59५9 एन ४ ६८ :्रविवए८7८९८5 ०६ ०४९८ 
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घीशर 75 ९०0९ 0०६ दर छण्ावेल्तणा उचत घाट 
75९5५ 90०5४७]€२? 


विभूतिसम्पन्न योगियों या भर्तोंड़े अनेक दश्षन्तेसि वे 
परिचित ६ । मगयान ओीहण्ण, शुकदेव, अगस्यी, 
विश्वामिय, यसिष्ठ) शकराचार्य, मद्माप्रभु श्रीह़ृष्ण चैतन्य) 
वीरचन्द्र, वयीरदास, नानक सा 7य) तुलसीदास, जगनीयन। 
पलट साहय) दरिया साइय, ब्ुद॑धय, महामीद्गल्यायन, 
पाइवनाथ, मद्ाबीर, समन्‍्तमद्र, नागातन, अल 
मिलारेपा, साधक कमलाकान्त, परगस्वामी, रामदाउ, 
(क्ाठियां यात्रा) प्रभुति नाम मारतम सुप्रसिद ६। पाश्रात्त् 
देशोम ऐपोलोनियस ( ठायनाऊ़े ), ईसा, मृसा, दजकारेंल 
इत्यादिका नाम कीन नहीं जानता ई ! सूफी थीर 
अन्यान्य मुसलमान फकीरोंफे योगवर्यका वर्णन बहुतन्से 
ग्रन्‍्वोम मिलता द३$ । जान भी भारतमे बहुत-से ठोकोचर 
क्षमताशाली योगी विद्यमान ६ | क्सी-किसी ने सीभाग्यवश 
उनमेंसे क्सी-क्सीके सबिन्तनीय ऐशर्योंडों अपनी 
ओंखों पत्वक्ष देसा भी ऐ। जो लोग ऐसा समरप्नते ६ कि 
विभूति या सिद्धि विकृत मस्तिष्झकी कस्पनामात्र दे) वें 
यदि इस विधयमे सरल मनसे सोज करें तो उन्हें बहुत-से 
रहसतोंका पता मिल सकता है: | 


यहूदियोंके प्राचीन घर्मग्रन्य ( 06 '९5६2घाथ्या ) 
ल्सा है कि मूसाने समुद्र (१०० 569 ) में मार्ग बना 


ते 4 





[ टापदर जूअरने गपने '00घ७०ग्रदा, 0 फ्राा०्टोी९ड 
नामक 764 यन्‍्थन वशुसख्यद्ध प्राचीन और मध्यचुगके इसाई 
मदायुरुषोंकी अलौकिक अक्तिके प्रमाण समद करके प्रदाशित 
किये ए । पाठक अपनी उत्लुकेता दूर करनेके ल्यि उस अन्यकों 
देख सकते ईं। 

$ वेंगलाकी 'तापतमालर, निदल्तन (7८0508) छूत 
(5]37रा2 के 5९५४ आदि पुजर्के देखनी चाद्दिये 


> एक वार एक विख्यात प्राच्य पण्डितने योगचूत्र और बृत्तिका 
अगरेजी अनुवाद और व्याख्वा करते हुए नास्विक गौर अविश्वासी- 
की तरद्द विभूतिक्ते विषयमें कक्ष किया था | आजकल बहुत-से 
लोग उन्हाके मतावलम्वी है, इसमें सन्देद नहीं । इन लोगोंको 
धारणा द कि शाक्षवर्णित विभूति या सिद्धि कल्पित वस्तु है । 
साधारण लोन गउगोंके द्वाथी अतारित होकर इस वातपर सरलता- 


पूर्वक विश्वास कर लेते हँ । वैज्ञानिद्ध छोय समझते हैं कि वह 
असम्भत्र है, शत्यादि | 





संख्या २ ) 





लिया था, अमृतकी वषों करायी थी। एलिक्षाकने एक 
मृत बालकको पुनर्जीवित किया था | । ईसामसीहने अपने 
प्रचार-जीवनमे वहुत-सी आश्चर्यजनक घटनाएँ दिखायी 
थी--उन सबका वर्णन प्रसंगवश् “यू टेस्टामेण्ट” ( १९७४ 
]१८६६४गा०८॥६ ) में किया गया है । उन्होने, जब कि 
गेलिलीके अन्तगंत कानामें विवाहोत्सव हो रहा था; 
निमन्न्रित व्यक्तियौंके लिये विश्युद्ध जलकों मदिराके रूपमे 
परियतिंत किया था । और केवल करस्पशके द्वारा कुछ- 
रोगकों दूर किया था; जन्मान्थकों मिद्दीका स्पश कराकर 
दृष्टि प्रदान की थी और पॉच जौकी रोटियां तथा दो छोटी- 
सी मछलियेके द्वारा पाँच हजार मनुष्योंकों भोजन कराकर 


# ऐसा प्रसिद्ध दे कि एक दिन एक विधवा ख्रीने महात्मा 
एलिक्षाके पाम आकर आत्तंखरमें निवेदन किया कि ऋणशोपके 
लिये महामन मुझको ओर मेरी सन्तानोंकों वेच देनेका भय दिखा 
रदा है, हुपा कर ऐसा कोई उपाय कर जिससे हमारी रक्षा हो। 
महात्माने उससे पूछा--तुन्दारे धरमें अपनी कोई सम्पत्ति है 
या नहीं ” उसने उत्तर दिया कि एक छोटे-से वर्तनमेँ केवल 
थोग्ज-सा तेल है । मद्यात्माने कदा--जाओ, अपने पड्ेसियोंके 
घरोसते मागकर, बड़े बड़े जितने वरतन मिल सकें, ले आओ 
जौर अपने उस तेलके वरतनसे तेल ढाल-ढाल्कर उन सव 
वबरतनोंकोी भर दो। देसोगी, जितना ढालोगी उतना ही तेल 

बढ़ता जायगा । सब वरतन भर जायेंगे । फिर उस तेलक्को वेच- 
फर ऋण चुका देना और जो कुछ बच रहे उसे भपने निर्वादके 
स्यि रस लेना ॥ ऐेसा दी हुआ था। (एजहड ]ए -7) 


और एफ समय वाल शालिशा (93) 58950 ) से 
करी थीत्त रोटिया लेकर एक आदमी ण्ल्लिके पास जाया। 
एरिप्वाने उन बीस रोब्यिंसे सात सौ मनुप्योकोी भरपेट भोजन 
झंराया भौर फिर थी गेटिया वच रहां । ( किस्स ४ । ४२-४४ ) 
| सुपपरातिद आपन्यालिक स० वस्मिचन्द्र अश्येपाध्यायके 
हिल बाद एड परोणअायदो र॑ई बार इत्युफे वाद रसमशान- 
पाइघर थे पिए् पर यते आदिनूत टोग्र एक मद्ापुरुपने हुपा- 
पर पुनबानन पान किया था । 


+ री २। १०२ १॥ ३ई गहरी उम्र उस समय ३० बर्षसे 


# योग तथा योगविभूति ह 





र० 





पूर्ण सस्तुष्ट किया था& | वह समुद्रके ऊपर पैदल चले थे ; 
उन्होंने मृत व्यक्तिको प्राणदान दिया था.) इस प्रकार 
और भी उन्होंने कितने ही अद्भुत कार्य किये थे $ । 
फारिसी छोग ( 87452८७) इन सब अलौकिक कार्योर्मे 
विश्वास नहीं करते थे; इसी कारण यह सब झठ है; ऐसा 
किसीको नहीं मान लेना चाहिये । एपोलिनियस भी ईसाके 
समकालीन एक श्रेष्ठ योगी थे | उन्होंने मारतवर्षम आकर 
सद्युुसे योग-शिक्षा प्रास की थी। उनके साथी शिष्य 
उनकी यात्रा और शिक्षासम्बन्धी विवरण लिखकर रखते 
जाते थे | एपोलिनियसके बहुत-से जीवनचरित लिखे गये 
हैं, उनसे वहुत-सी बातें मालूम हो सकती हैं । इन्होंने भी 
मृत व्यक्तियोकी जीवित किया था। यह भूत और भविष्य- 
की घटनाओंकों खच्छ दर्पणक्े प्रतिविम्बकी तरह देख 


सकते थे | वह कहा करते कि सयत जीवन ही इसका 


# मैथू. १४। १३-२३; मार्क ६। ३०-४६, लूक, ९॥ 
१०-१७; जॉन ६। १-१५। 


+मैथू १४ । २४-२६; मार्क ६। ४७-५६; 
जॉन ६। १६-२१॥ 


यहूदी शासक जयरासकी वारह साल्की एकलौत्ती कन्या, 
एक विधवाफ़े पुत्र, एव लाजेरतस-इनको ईसाकी कपासे पुनजावन 


प्राप्त हुआ था। गो०्तुल्सीदातजीने मी एक मृतकों जीवनदान 
दिया था । 


५ एक वार ईसामसीह काना नगरमे गये । वहाँसे 
फेपरनॉम ((४ए9श८:४80७7 ) प्राय. १६ या १८ मील दूर 
था। एक सेठका लड़का वहाँ मुमृपु-अवस्थामें था। ईसाने 
कानामे रहते हुए ही, इतनी दूरोपरसे, रोगीका रोग दूर कर 
दिया था। जिस समय उन्होंने रोगनिद्धक्तिकी वात कही, ठीक 
उसी समय रोग दूर हुआ था | घर लौट्सर जाते समय रास्तेमें 
नौकरोंसे सेठकी मुणकात हुई; नौकरोंने मिस समय रोग दूर 


इुआ था, उसे वतहाया--बह ईसाके वत्तलाये हुए समयसे मिल 
गया । जॉन ४। ४३०७४ । 


उसी जवान (0४एशप०पाए) में उन्होंने 
जाकर उसको तसानका ज्यर स्पशेमाजसे दूर कर दिया । 
उसी दिन भर नी बहुत-से लेगोंके रोग दूर जिये। मेंपू. ८। 
१४-१७, मऊ २।२ १-३४; लझू, ४। ३३-४१ | 


साइमनऊे घर 
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हेतु है& । ए० विल्डर (2. ज़गात८८) ने अपने 
पु€०-2260प्राषण 2गते #]०ा०४ए? नामक अन्यर्मे 
इसको 8ए9गांए) ए70087०7०79ए” कहा है। स्पेन 
देशकी राजघानी मैड्रिड नगरके अधिवासी महात्मा इसी- 
डोरकी असाधारण विभूतिका वर्णन उनके चरितलेखक 
एड़बर्ड किनेसमैन ( 90 एछक४० एजाग९5०७४०७४ ) ने किया 
है। ( देखिये--[फ८ '8०ए०घ5 7.6९, ९६०. ० 5६ 
पद्रत672९, 02707 ०0६ आइते00, ]86ए ट्का।07राइ20 
57 >८एणए हए५” ) यह महात्मा एक किसान थे। एक 
वार उन्होंने सारे दिन परिश्रम करनेके वाद शामकी अपनी 
कुटीमें आकर देखा कि एक दरिद्र मुसाफिर अन्नकी 
आशासे द्वारपर बैठा है। मद्दात्माने अपनी स्लीसे उस 
आदमीके लिये कुछ खानेकों लानेके लिये कहा, परन्तु 
घरमें कुछ भी नहीं था । इसीडोरने ल्ीसे कहा--“जाओ, 
घरमें जाकर अन्नपात्रकों अच्छी तरह देखो कि कुछ है या 
नहीं ।' जीने उत्तर दिया कि में उसे अमी तो घो-मोज- 
कर रख आयी हूँ, वह एकदम खाली है। तब उन्होंने 
अआीसे कद्ा कि उस वतनको तुम मेरे पास छे आओ | 
जी जब धरमें बर्तन लाने गयी तो छूते ही वह उसे बहुत 
भारी मादूम पड़ा।| जब उसने उसका ढकन उठाया तो 
देखा कि पात्र तुरन्त पके हुए उष्ण और उपादेय खाद्य- 
पदार्थसे परिपूर्ण है। उसने उसके द्वारा भूखे अतिथिको 
भर पेट भोजन कराया--फिर भी वह समाप्त नहीं हुआ । 





# शकराचार्यने दक्षिणामूतिस्तोत्रमेँ स्पष्ट ही कद है कि 
(विश्व दर्पणद्‌रयमान नगरीसदृश' हैं । वाक्यपदीयकार भर्तंदरिने 
कद्दा दै-- 

आविभूतप्रकाद्यानामनुपट्रतचेतसान्‌ । 
अतीतानागतणान प्रत्यक्षात्न विशिष्यतते ॥ 

अरथीत्‌ “'जव चित्त सत्त तम शून्य होकर प्रकाशमान होता 
६ जौर रज घून्य दोकर स्थिर ( अनुपदुत ) छोता दै तव भूत 
भौर भविष्यक्ते विषय मत्यक्ष दिखायी देते हैं? 0. एश7667 
ने इस रहस्यकी व्याख्या इस प्रकार की है--- 

“ग॒भाह 50पी ३5 धार ट्थधालाव मा. जयली 
48 एै५ गयते ९९ शा5,पापताल, 935 बगते ए97९5श॥ई 
छा९ डाल ३९१, बधते धार खामातवें 9९€००7ा25 
एणा5९स्‍०0७5 6६ घीर्या. छेलएणाते 0प्7 ९६शएव9ए 


5%0यतपे ०0 वा्माड, 83] 35 35 05९८ 09ए 067 


दा+०७ पीए छ3ठ5६ उप्त पिाएर८ ९07ए०756९व 48 
पं ७४९5० ” 


के कल्याण 


[ भाग १५ 


कहते हैं, छठी शताब्दी छक्कार्मे फ्रिडियन नामक 
एक उच्च कोटिके साधु रहते ये । उन्होंने एक वार औसर 
( 8४5९४ ) नामक नदीकी घायको अपने सिद्धिवलसे बाढ़- 
के समय परिवर्तित कर दिया था। अगर वह ऐसा न 
करते तो बढ़ी हुई नदीके भीषण प्रवाहसे समस्त देंशका 
विध्वस हो जाता# । मद्दात्माने २८ उपासनालय बनवाये 
थे। एक वार ऐसे एक घरके बनवाते समय एक बहुत 
बड़ी शिलाकों ऊपर उठानेकी आवश्यकता हुई। जब 
बहुत-से छोगोंके मिलकर चेष्टा करनेपर मी वह्ू ऊपर न 
उठ सकी तो पीछे महात्माने अनायास उसे ऊपर उठा 
दिया 


एमिस (827८७ ) नाम्नी एक साधिकाकी असाधारण 
योगविभूतिकी कथा ईसाई घममम साहित्यमें अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। एक दिन दो साधु उसकी श्षमताकी वात सुनकर 
उससे मिलनेके लिये आये । बहुत देरतक तीनों आदमियों- 
मे आध्यात्मिक जीवनके सम्बन्धर्म नाना प्रकारकी 
आलछोचनाएँ की । अन्तर्मे साधिकाने दोनों आगसन्ध॒ुक 
साधुरओकी भोजनके लिये वैठाया । भोजन परोसनेसे पहले 
ही साधुओने देखा कि अकस्मात्‌ एक थारली मेजके ऊपर 
आ गयी--उसमें एक छुन्दर खिला हुआ गुलावका फूछ 
था | साधिकाने कहा थावाजी; प्रम्ु ईसाने दया करके 
भयकर शीतकालर्मे, जब कि अन्यान्य पायिव पुष्प अति 
शीतके कारण नष्ट हो गये हैं, खर्गंके वगीचेसे इस गुठाव- 
को हम छोगोंके पास भेज दिया है | आप लोगेके साथ 
वार्चाछाप करनेसे मेरे छृदयमें जो आनन्द और तृस्तिका 
सझ्ार हुआ है, यह उसीका निदरशन है[।! दोनों साधु 
इस विचित्र घटनाको देखकर बढ़े विस्मित हुए. और अपने- 
अपने खानकी लौट गये ) इस साधिकाने पल्कियानों 
(?प!/|थ०४० ) नामक पर्व॑त-शिखरपर एक रमणीय विहार 
बनवाया था | उस जगह बीस तपसिनी साधिकाएँ उसके 
साथ रहती थीं ) एक वार तीन दिनतक घरमें अन्न नहीं 





# देखिये---(97280०7ए 7)9080९3, 800०८ 777] 
( अध्याय ९ )। कहते दें, शह्टराचार्यने भी अल्वाई नदीकी गति 
परिवर्तित कर दी थी । 
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था। सब छोगोने उपवास किया था। एमिसने प्राथना 
की; प्रभु; तुम्हारे ही आदेशसे मैंने इस विह्रको बनाया 
था। अब तुम क्‍या यह चाहते हो कि छुम्हारी सेविकाएं 
अन्न बिना प्राण त्याग दें १ प्रशु । हमारे लिये अन्नकी 
व्यवस्था करो) अन्यथा हम सब मर जायगी। हम छोगोके 
लिये पॉच रोटियों भेज दो । खामिन्‌। हमारी आवश्यकता 
बहुत ही साधारण है; परन्तु ठुम्दारी शक्ति तो असाधारण 
है, और तुम्हारा प्रेम भी अनन्त है।! उसी समय एक 
साधिका घर्स्म जा रही थी। एग्निसने उससे कहां-- 
धवहिन, जाओ, ऊपरके घरमेंसे रोटी ले आओ | उन्हें 
अभी प्रभ्मु ईसाने भेज दिया है।? रोटी छाकर मेजपर 
खखी गयी । वह एक विचित्र वस्तु थी--उसमेंसे जितनी 
ही खाई जाती थी, उतनी ही द्रुत गतिसे अलक्ष्य- 
रूपमें वह बढ़ती जाती थी । बहुत दिनोतक 
आश्रमके सब्र छोगोंकी भूख उसीसे निद्ृत्त होती रही |# 
पौछानिवासी महात्मा फ्रान्सिसकी अलौकिक क्षमता- 

का वर्णन उनके जीवनचरितमें[ मिलता है। उनकी 
इच्छाशक्ति एक प्रकारसे अपरिमित थी; भौतिक द्रव्यके 
स्पशैके बिना ही केवल उनके मुंहसे निकली हुई बाणीके 
प्रभावसे टेढ़ा पेड़ सीधा हो गया था, कठोर लोहा कोमल 

होकर दूर देशर्भ चला गया; गभीर गत्ते तालाब बन गया। 

एक बार उन्हीने बिल्कुल न चल सकनेयाले एक पंरु 

व्यक्तिको एकबहुत बड़ा पत्थरका ठुकड़ा छतपर ले जाने- 

की आज्ञा दी और साथ-ही-साथ उसमें शक्तिका सम्चार 

किया । पत्थर इतना भारी था कि दो बैल भी उसे हिला 

नहीं सकते थे । वह आदमी अनायास उसे उठा ले गया 

ओर नीरोग हो गया | एक दिन एक लकवेसे पीड़िता 

स्नी कर्टाना नामक स्थानसे उनके पास आयी। वह स्त्री 

तीस यपेसे बीमार थी। उस समय महात्मा आश्रम-गह 

बनवा रहे थे। उन्होंने उस ख्रीसे एक बड़ा पत्थर उठाकर 

राजमिल्नीके पास पहुँचा देनेके लिये कहा। स्री ऐसा 

करते ही रोगसे मुक्त हो गयी। कहते हैं, एक बार--जब 

वह अपना कालत्रियाका आश्रम बनवा रहे थे--समीपवर्तोी 

पवेतका एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर बड़ी तेजीसे नीचे- 


32 लि शतक टन 
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ही ऊपर आकर गिरेगा | आश्रम और सलललललनललबसलबबअसअपसअण>टपपननन«न-त रतन का । आश्रम और कार्य करवेषाले करनेयाले 
आदमियोके उस बड़े पत्थरकी चोटसे नष्ट होनेकी आशक्का 
हुई--एक प्रकारका करुण आत्तनाद चारों ओर छा गया। 
परन्तु महात्मा फ्रान्सिसके स्थिर होकर शक्तिका प्रयोग 
करते ही पाघाणकी गति बन्द हो गयी । उन्होंने वहाँ जाकर 
अपने डडेसे पत्थरपर प्रहार किया और पत्थरकों आदेश 
दिया कि वह नीचे न गिरे। पत्थर वहीं रंह गया। बहुत- 
से लोगौने इस घटनाको प्रत्यक्ष देखा था । इस प्रकारकी 
असंख्य बातें उनके जीवनचरितसे माठम होती हैं । 


हमारे देशमें भी ऐसी असंख्य घटनाएँ महापुरु्षोके 
जीवनमें देखी जाती हैं। भीकृष्णकी बात हम छोड़ देते 
हैं--क्योंकि यह भगवान्‌ खयं? कहकर सम्प्रदायविशेषके 
द्वारा पूजे जाते हैं# । बाल्ज्रह्मचारी ऊध्वेरेता शुकदेवकी 
कथा चिर प्रसिद्ध है। उन्होंने योगबलसे सूर्यमण्डलर्म प्रवेश 
किया था । महाभारतमें वर्णन है कि नारदका उपदेश 
सुनकर उन्होंने मन-ही-मन सोचा-- 


तत्र यास्थामि यत्नात्मा प्रश्म मेडघिगबष्छति । 
अक्षयश्राग्ययर्वैद यत्र स्थास्यामि शाश्वत्तः ॥ 
न सु योगरुते शकया प्राप्तुं सा परमा गति: | 
अवबन्धो हि. बुद्धस्य कर्ममिनोपपचते॥ 
तस्मादूयोगं समास्थाय त्यक्तवा गुहकलेवरम्‌ । 
वायुभूतः प्रवेक्ष्यामभि तेजोराशि दिवाकरम ॥ 


उन्होंने सोचा कि चन्द्रमार्मे हास-बृद्धि होती है; 
अतएव वहाँ जाना उचित नहीं | सूर्य “अक्षयमण्डल' 
हैं--यह अपने उज्ज्वल रश्मिबलसे सब स्थारनोसे नित्य 
तेजकों खींचते हैं | इसीसे शुकदेवने सूर्यकोकर्मे निःशह्ल 
होकर वास करनेका निश्रय किया--स्थूल देह त्यागकर 
सूयमण्डलम ऋषियोंके साथ जानेकी इच्छा की । उसके 
वाद सूर्योदय होनेपर गिरिश्ज्ञपर निर्जेन और समभूमियें 








# परन्तु जो लोग उन्हें मनुष्य मानते हैं, उनको भी उनकी 
अचिन्त्य लीलाओंको समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये | दु खका 
विषय है कि भगवान्‌ ओऔीकृष्ण और ईसाको जो छोय मनुष्य 
भानते हैं, वे लोग उनके जीवनके अलौकिक अशको छोड़ देते हैं। 
रेनन ( प्‌ ८४०४४ ), वक्िमचन्द्र प्रभृति कुछ अशमे इसी अकारके 
भावुक हैं । ये समझते हें कि मनुष्यके जीवनमें अलौकिक शक्तिका 


विकास होना सम्भव नहां। पीछेसे ये सब वार्तें भक्तदारा उसके 
जीवनमें आरोपित कर दी ययी हैं । 
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बैठकर उन्होंने पाद प्रभृति समस्त शरीरमें आत्माको 
घारण किया तथा पूवंमुख होकर आत्माका दशन किया ! 
तत्पश्रात्‌-- 
स॒पुनर्यागमास्थाय.. मोक्षमार्गोपलब्धये । 
समहायोगेश्वरो भूर्वा सोश््याक्रामदू विहायसम्‌ ॥ 


नारदकी ग्रदक्षिणा करके उन्होंने उन्हे अपना योग 
दिखाया। फिर नारदकी आज्ञा लेकर “पुनर्योगमास्थाय 
आकाशमाविशत्‌ पुनः योगवलसे आकाशमार्गमें प्रवेश 
किया | वह केछासशिखरसे उड़कर देवलोकर्में गये। 
वह “अन्तरिक्षचर' ओर 'वायुभूत” ये--एकाग्र मनसे उड़ते 
जा रहे थे, ऐसी अवस्थार्मे मनुष्य, देवता, गन्धर्व, 
अप्सरा; ऋषि, सिद्धमण्डली सब छोग उर्न्दे देख रहे थे; 
और देखकर सब्र विस्मित हो रहे थे ! 


श्रीशड्धराचार्यके असाधारण योगवलकी कथा 
आजकल बहुतनसे छोग जानते दे । परकायप्रवेश, 
नर्मदाके जलस्तम्भन, आकाशमार्गस गमन# प्रभृति 
वातेंसि सब परिचित हैं | महाग्रभु श्रीचेतन्यदेवके जीवनकी 
जिन्होंने पर्यालोचना की है, वे जानते हैं कि उसमें बहुत 
स्थानोर्मे उनके योगैश्वर्यका परिचय मिलता है। सार्वभौम 
भट्टाचारयके सामने पड़भुजमूर्ति धारण करके आविर्भूत 
होना उनकी योगशक्तिमत्ताका सामान्य निदशनमात्र है | 
चुद्धदेवकी ऋद्धि-सिद्धि अलौकिक थी। बौद्ध साहित्यके 
अन्तर्गत बुद्ददेवके जीवन-बृत्तान्तकी पर्याछोचना करनेपर 
इसका सविस्तर विवरण माडूम हो सकता है। घडमिज्ञ, 
दशवल इत्यादि नाम भी उनकी ऋद्धिमचाके ही सूचक 
हैँ । मौद्गल्यायन | और पिण्डोल भारद्वाज $ भी 
ऋद्धिसस्पन्न थे । घम्मपदके १८० (१४॥ २) छोककी 

# माहिष्मती नगरीमें जाकर मण्थ्नके घरके किंवाड़ बन्द. 
देखकर शझूरने योगवलसे आकाशमार्गसे मण्डनके अन्त पुरमें 
भवेश किया । “योगशकत्या व्योमाध्वनावान्तरदद्नान्त 7 
( माधवकृत शह्करदिग्विजय ८ । ९) । 

+ श्रीकृष्णी तरद वुद्धवेवके भी अलौकिक योगैश्वर्यका 
उल्लेख यददों नहां किया गया ) 

[ मोदुगल्यायन और सारिपुत्र सजय नामक एक विमृत्ति- 
सम्पन्न मुरुके शिप्य थे। पीछे उन्होंने बुद्धदेवका आश्रय ग्रहण 
किया था । 

$ दिव्यावदानके मतसे पिण्टोल भारद्वाज अति दीघेजीवी 
से । बए राजा पर्मोझोकफे राज्यक्रे अन्त समयतक जीवित थे । 





व्याख्यामें बुद्धघोषने पिण्डोल भारद्वाजके आकाशगमनकां 
एक विचित्र इतिहास दिया है। कहते ई, एक वार 
राजग॒हके एक सेठ गज्जार्म जलकेलि करनेफे लिये गये। 
उन्होंने अपने बहुमूल्य आभूषण और वल्न इत्यादि 
सुरक्षितरूपमे गज्ञातटपर एक पात्रर्मे रख दिये। कुछ 
दिनो पहले नदीतटसे एक रक्तचन्दनका बृक्ष जड़से 
उसड़कर नदीम गिर गया था और नदीके तीत्र खोतमें 
पत्थरसे घिस-घिसकर द्वुट गया था | उस बृक्षका धड़ेके 
वराबरका एक टुकड़ा जरूमें निरन्तर घिस-घिसकर गोल 
और चिकना हो गया या और बड़ते-बहते सेवारसे ढक 
गया या | वह काठ सेठऊे भूषणपात्रसे आकर लग गया | 
सेठने काठके ठुकड़ेकीं काटनेपर पहचान लिया कि यह 
रक्तचन्दन है ) वह उसे घर लेते गये और उसके द्वारा 
उन्होंने एक कमण्डल बनवाया। एक दिन उन्होंने 
बाँसके दण्डोंकी जोड़कर ६० हाथ ऊँचा एक दण्ड 
बनाया और उसे जमीनमें गाड़कर उसके ऊपर उस 
कमण्डलकों टॉग दिया | उसके वाद उन्होंने चार्रों ओर 
घोषणा कर दी--“यदि कहीं कोई अहँत्‌ हों तो झून्यमार्गसे 


आकर इसे ग्रहण करें #|? वहॉपर वहुत-से साधु एकत्र हो 


# शुन्यमार्गसे चलनेका सामर्थ्य द्वी अहंतका वाद्य लक्षण 
है | मलपम्वन्धके कारण जीव जडत्वको प्राप्त होता है मर 
ऊपर उठनेकी शक्ति खो वेठता है । धम्मपदमें ( इलोक है ७५०८ 
१३। ९) ल्खिा है फ्रि इस सूर्यके मार्गसे ज्यता है, जो 
विभूतिशाली दूँ वे आकाशमागसे चलते हैं ॥ इम छोककी बुद्ध 
घोषकृत अत्थकथामें ३० मिश्षुओंका आख्यान दै। ये छोग 
विदेशसे जेतवनमे बुद्धदेवके दर्शनके लिये आये थे। उस समय 
बुद्धफे परिचारक आनन्द नामक स्थविर वहाँ उपस्थित थे । 
बुद्ध समागत मिक्षुओंके साथ वार्ता&्प करके सन्तुष्ट हुए और 
उन्होंने उन्हें उपदेश प्रदान किया--फलखरूप वे अहंत्‌-पद 
प्राप्ततर शृन्यपथसे चले गये। किल्‍तु आनन्द उस समय भी 
वाहर रास्ता देख रहे थे--सोचते थे, मिक्षुमंके कार्य समाप्तकर 
वाहर चले जानेपर में वुद्धदेवके पास जाऊँगा । वहुत देर वाद 
भी उन्हें बाहर होते न देख वह घरके अन्दर गये और वहां भी 
उन्होंने उन लोगोंको नहीं देखा । उत्त समय वुद्धदेवसे कारण 
पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया, वे छोग शुल्यपथसे चले गये। 
उन लोगोंने मलशुन्य होकर अतपद प्राप्त कर लिया था 7 उस 
समय कितने ही हस शून्यपथसे जा रहे थे | उन्हें देखकर 
बुद्धदेवने कहा, 'जो लोग चतुर्विष ऋद्धिका विकास करते हैं, वे 
दसकी नाझ श्ून्यमार्गसे जा सकते हैं ।” 


संख्या २ ] 


# योग तथा योगविभूति # 


जशण 


॥2 5 मिशन लिकि कम तमाम 


गये । प्रथम छः दिन छः साधुओंके प्रयक्षके लिये निर्दिष्ट ये। 
वे सब विफलमनोरथ हो गये | सातवें दिन महामौद्‌गल्यायन 
और पिण्डोल मारद्वाज राजणइमें भिक्षाके लिये आये | वे 
लोग एक समतल पहादके ऊपर खड़े होकर कपड़े पहन रहे 
थे | वहॉपर कुछ शिकारी आपसमे बातें करते थे-- 
“आजकल कोई अहंत्‌ नहीं।-सेठके कमण्डलकों झून्य- 
पथसे आकर कोई भी ग्रहण न कर सका | आजकल जो 
छोग अपनेको अहंत्‌ बतलछाते है वे शुठे और कपटी हैं।! 
शिकारियोंकी बात सुनकर मौद्गल्यायन और पिण्डोलने 
मनमें सोचा कि बुद्धघमका अपमान हो रहा है। अतएव 
वे समाधिविशेषमे समाहित द्ोकर व्युत्वित हुए. और वीन 
योजन समतल शैलकी पदागुलिद्वारा प्रदक्षिणा करके 
आसमानमें उठ गये-साथ-ही साथ पहाड़ भी रुईकी 
तरह हलका होकर उठ गया | फिर उस पहाड़के साथ 
राजगह नगरके ऊपर झृन्यपथसे उन्होंने सात बार परिक्रमा 
की । राजगह तीन योजनमे फैला हुआ था। ऐसा मादूम 
हुआ, मानो नगरके ऊपर कोई ढक्कन आ पड़ा है। 
समस्त नगरवासी भयभीत हो गये । सातवीं बार प्रदक्षिणा 
करते समय पहाड़ फट गया और उसके बीचसे भारद्वाज 
लोगोंके सामने प्रकट हो गये । उन्होंने पदाघात करके 
पद्दाड़कों वहंसि हृदाया--पहाड़ पूर्वस्थानमे ज[|कर स्थिर 
हो गया । पिण्डोल, सेठके अनुरोधसे, उनके घर उतरे 
और उनके दिये हुए आसनपर बेंठ गये । झून्यसे मिक्षा- 
पात्र ग्रहण करके जब बहू आशभ्रमकी ओर वापस जाने 
लगे तब बहुत-से लोगोने--जिन्होंने उस आश्चर्यजनक 
घटनाकों देखा नहीं था--उसे पुनः दिखानेके लिये 
बार-बार अनुरोध किया। पिण्डोलने उनके अनुरोधके 
अनुसार काये किया । उसी समय उस पथसे भिक्षाके 
ल्यि बुद्धदेव आ रहे थे; चारों ओर सबके द्वारा पिण्डोलकी 
प्रशद्धिकी प्रशसा हो रही थी | बुद्धदेवकों आनन्दसे पूछने- 
पर सब वाते सालूम हो गयी । उन्होने पिण्डोलकों बुछा- 
कर सब्र बातें पूर्ली ओर कहय--'भारद्याज । इस प्रकारका 
काम तुमने क्यों किया १? यह कहकर रक्तचन्दनके पात्रकों 
उन्हेंनि इक-हक करके सब मिक्षुओंकों चन्दन घिसनेके 
लिये दान दे देनेका आदेश किया जौर यह नियम बना 
दिया कि भविष्यमें और कोई शिष्य इस प्रकार छौकिक 
कायके विषयमे कभी योगेश्वर्यकों प्रकाशित न करे | 


महा प्रभु नित्यानन्दके पुत्र बीरचन्द्र सिद्धिसम्पन्न थे। 
निव्यानन्ददासकृत 'प्रेमविलास! ( चौबीसवें विछास ) में 
कहा गया है कि एक दिन वह गौड़के बादशाहके पास 
गये। बादशाहने उन्हे मुसलमान रसोइयेद्वारा बनवाकर 
मांस खानेको दिया । वीरचन्द्र वेष्णम थे; अतएव 
निरामिषभोजी ये। भोजन जिस थालमें लाया गया था 
वह सफेद कपड़ेंसे ढका था। बादशाहने यीरस्चन्द्रकी 
परीक्षा करनेके लिये ही ऐसा किया था | वीरचन्द्र भी 
इसे जानते ये । जिस समय थालीसे कपड़ा हृठाया गया 
उस समय देखा गया कि वहाँ मांस नहीं है, नाना 
प्रकारके सुगन्धित खिले हुए, फूल सजाकर रक्खे गये है । 
बादशाहने और भी दो बार इसी प्रकार खयं मांस 
दिलवाया । दोनों ही बार सबके सामने पात्र खोलकर 
देखा गया, उसमें मास नहीं था, पुष्प थे [# 


ऐसी किंवदन्ती है कि पलट साहबकों जीवित 
अवस्थारमें ही जलाकर मार डाला गया था। परन्तु उन्होंने 
उसी शरीरसे और उसी समय पुरुषोत्तमक्षेत्रमें आविभभूत 
होकर अपने छोकोत्तर सामथ्यका परिचय दिया था-- 


अवृधपुरीम ज॑रिे मुण, दुष्न दिया जराइ। 
जगलाथकी. गेदमें, पकूटू. प्रगेट जाइ॥ 


महात्मा दरिया साहब ( मारवाड़ी ) मारवाड़ान्तर्गत 
मेड़ता परगनेके अधीन रेन गॉवमें निवास करते थे। 
उन्होंने राजा बख्तसिहको उनके असाध्य रोगसे इच्छा- 
शक्तिके बलपर मुक्त किया था; ऐस। प्रसिद्ध है। 


कप कप 
जेन सन्यासी काञ्चीवासी स्वामी समन्तभद्र आचार्य- 
को पण्डितवग रत्नकरण्ड श्रावकाचार  गन्धहस्तिमहाभाष्य, 


युक्तानुशासन, जिनशतकालकार, विजयधवलटीका और 
ाआआणथयपयथ---ाा..ततत 


# वादशाहने सन्तुष्ट होकर उन्हे कुछ मॉगनेके लिये 
कहा । वीरचन्द्रने दो बातें मॉगो--( क ) मेरे जन्मस्थान 
खड़दामे मुसल्मानेंके द्वारा मन्दिर और मूर्तियाँ नष्ट न की 


जायें । ( ख ) राजमहलमें एक काले र गका पत्थर है, वह मुझे 
दिया जाय । 


उसी पत्थरके द्वारा खड़दाके प्रसिद्ध रैयामसुन्दरकी मूर्ति 
के ही 

निमित हुई और उनके उत्र अच्युतानचद्वारा खापित हुई । 

जामिवनके नन्दलारू और वहृभपुरके 


भपुरके वल्लमजीकी गँ 
उसी पत्थरसे वनायी गयी थीं। ६3208 


७३० 


*# कल्याण -+- 
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तत्त्वानुशासनके स्वयिताके रूपमें जानता है# । परन्तु वह 
एक विशिष्ट कोटिके योगी थे, यह सम्मवत- वहुत-से 
लोग नहीं जानते । कहते हैं, एक वार काशीमे रहते समय 

बहँके राजाने उन्हें किसी देवनूतिको प्रणाम करनेके लिये 
कहा | उनका प्रणाम वह मूर्ति सहन नहीं कर सकती, 
ऐसा कहकर वह पहले प्रणामके लिये सम्मत नहीं हुए | 
परन्तु उन्होंने जब देखा कि मेरी वावपर किसीको विश्वास 

नहीं है, तब अन्तर्मे उन्हें बाध्य होकर प्रणाम करना पडा | 
देखा गया कि प्रणाम करते ही मूर्ति दूट गयी[ और उसके 
अन्दरसे अष्टम तीर्थड्डर चन्द्रम्म भगवानका प्रतिविम्ब 
प्रक८ हो गया । देखकर सव लोग आश्चयान्वित हो गये । 


इस प्रकारके दृश्ान्त बढ़ानेसे कोई छाम नहीं | 
वर्तमान समयमें मी और पाश्चात््य जगतर्मे भी अलौकिक 
घटनाओंका अमाव नहीं है। ये सभी निर्मल हें, ऐसा 
कोई न समझें । जगत्‌र्मे शठता; प्वश्चना आदिका भी 
अभाय नहीं वहुत-से घू््ते अपने स्वार्थधाधनके लिये सरल, 
विश्वासी जनताकों अनेक समय कहृत्रिम ऐ.बर्य दिखाकर 
मोहित करते और ठग लेते ईं--तथापि उससे सत्यका 
गौरव कमी छ्ुण्ण नहीं हो सकता । अवश्य ही वह मी 
ठीक नहीं कि अलौकिक विभूतिमात्र ही योमकी विभूति 
है । क्योंकि योंगके विना मी अलौकिकल्पमें खण्ड- 
विभूतिके अनेकों कार्य दिखाये जा सकते हैं | खाधारण 
लोगोके लिये दोनोंका भेद समझना सहज नहीं । साय-ही- 
साथ यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि वास्तविक योग- 
विभूति तुच्छ वत्तु नहीं है | जिनके अन्दर इस प्रकारकी 
विनूति उत्पन्न नहों हुई, वें यदि इसे तुच्छ समझे तो 
अधिकांश स्ानोर्म 'अगूर खट्टे हैं! ( ७:०००४ ४:६6 
5०४७५ ) की कहावत ही चरिताये होती है, ऐसा समझना 
होगा । विभूतिका उदय होना जेसे योगीके लिये स्वामाविक 
# गन्धदज्तिमद्ानाप्व तत्त्वार्थचूत्भऊ ऊपर विशाल टोका- 
अन्ध (१४००० छोकोंका ) था--्यद जभी रम्पूर्णहुपमें 
उपलब्ध नहीं छुआ दे । इसका केवछक मइझल्यचरणमात्र निल्ता 
ह---उउका नान द 'ेवागमस्तोत्र' या माप्तनोमासा!। इसी 
जशऊे ऊपर जद्ललकको अध्शतो, विदयानन्दकी अध्लाइली, 
वनुनन्द दिद्धान्तचक्तवर्तांकी देवागनइतन्ति नानक टीका दे । 
$ इस प्रकारकी घना अनिद तान्ब्रिक योगिवर सात्करः 


रायके जीवनमें नो हुई थी। “पुरुपरन्पराचरित्र में इसका 
उल्लेख दे 





है, वेसे ही उसका उपसद्ार भी परमावस्थाऊे लिये अत्यन्त 
आवश्यक है | अवश्य ही इसे द्वेतदष्टिसे दी समझना द्वोगा | 
क्योंकि मायाशक्तिकी उपर्लग्धि जिस समय योगमाया या 
स्वरूपगक्तिके रूपमे की जाती है, उस समय योगविनृति- 
का उदय या अल, आविर्माव अथवा तिरोभाव, दोनों 
अलीक वाक्यमात्र हो जाता है | कारण, ल्वलपका जैते 
उदय-अस्त नहीं द्वोता बेंसे ही स्वश्रकाग स्वलूपशक्तिका 
भी बल्तुतः आविर्भाव-तिरोभाव नहीं होता । भीमगवान्‌ 
मगलमय हैं, उनको दिव्य विनूति भी मगलमयी है। 
पातडलद॒शन प्रात अन्य जो विनूतिकों अन्तराय 
(विश्न ) कह गया है, उसे केवल्य या आत्माकी 
च्वलप्रवद्याशमतिक्री प्रतिवन्धक्लात्मक विशवत्ति उम्झना 
चाहिये । क्योंकि भीभगयानकी दिव्य विभूति झुद्ध सत्तका 
कार्य है, वह कभी देय नहीं समझी जा सकती। विश्व 
व्यापी प्राचीन और नवीन महापुदुर्षोकी विभूतिसे यही 
प्रमाणित होता है। 

वास्तवम सर्वात्मता या पूर्णाहता ही महाविभूति है-- 
अणिमादि तिद्धियाँ उसका अवि क्ुद्र आशिक विकाठमात्र 
हैं। यह वात शंकर और सुरेश्वरने स्पष्टऊपसे कही है| 
वौद्धाचायोंका कहना है कि लोत-आपन्न, सकृदागामी 
ओर अनागरामी अवखाके वाद जब अहंदुमावका 
आविर्भाव होता है तब अर्थ, घर्म, निदक्ति और प्रतिमान 
इस चार प्रकारके श्रतिसवित्‌ एवं ऋद्धि, दिव्य भोज, 
परचित्तत्ञान, अपने और दूसरेंके पूर्व जन्‍्मकी स्मृति और 


दिव्यदृष्टि, इस पाँच प्रकारणकी अभिज्ञका उदय हो जाता है| 
_हल्पद् इस पाच प्रकासफ््को अभिज्ञाका उदय हा जाता ई 


क# किंसो-किसी स्ानमें “श्नवशक्षयकर शान नामक एक 
छठी अनिशज्ञाके उदवक्ी वात भी पायी जाती है। बही 
छेशनिवारक वयायं शान वा वोधि ह। इन्दों छ जअभिश्ाबाके 
होनेके कारण दुद्धका नाम 'पडनिज्ञ! पडा था । वोगावतारोपदेश! 
नामक सन्धनें ( इलोक ७ ने ) ल्खि दे कि नज्ञावेदितनिरोप 
नामक जवखाका रुन्यकू स्पश होनेपर इन प्रथन पाच 
अनिश्ञाओंका जाविनांव होता दे । योगी इनके द्वारा जगतदा 
कृल्वाप करते ह-“तदनिव्यक्तो योगो जयदर्थ साधवत्यपरिमेयान्‌ ! 
अमिषन्नत्यथतगहने अमिज्ञके नाम दिये हुए छे । धन्‍्नत्गनिने 
अमिशाको विद्या! या प्रज्ञा' से जनिन्न वतलाया बया है । दिव्य- 
थरोत्र नानुपिद या अतिमानुपिक, सन्चिष्ठित और दूरवत्तां समस्त 
झब्दोको ग्रहण ऋरनेवालछा दै। दिव्यचक्षुद्रा विश्युद और 
अतिमानुपिक तथा च्यवमान और उत्पयमान चसनस्त आपियोंको 
देखा जा सकता दै । 
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तीसरे प्रकारको गति& केवल बुद्धके लिये ही सम्भव है, 
साधारण योगीके लिये नहीं । निर्मित या विषयनिर्माण 
भी दो प्रकारका है--'कामधातुगत” और “रूपघातुगत !? 
कामधाठुसे जो निर्माण होता है, उसमें रूप, रस, गन्घ 
और स्पश; ये चार अश रहते है | यह अपने और पराये 
दोनों ही शरीरेंफे सम्बन्धर्मे सम्भव है । रूपघातुफे निर्माणर्म 
केवल रूप और स्पश ही रहता है, और कुछ नहीं रहता | 
निर्माणचित्त | अभिज्ञाका फल है और यह चौदद 
अकारका हो सकता है। चार प्रकारके ध्यानोंमे प्रत्येक 
च्यानमें ही कामावचर निर्माणचित्त और वत्तद्‌ ध्यानानुरूप 
और उसके नीचेके ध्यानानुरूप निर्माणचित्त उत्पन्न हो सकता 
है, अतएव प्रथम ध्यानमें कामावचर और प्रथमध्यानभूमिक, 
द्वितीय ध्यानमें कामावचर और ध्यानद्ववभूमिक, तृतीय 
ध्यानमे कामावचर और ध्यानत्रयनूमिक और चत॒र्थ ध्यानर्म 
कामावचर और ध्यानचतुष्टयभूमिक, इस तरह चोद 
( २+३५४+५ ) प्रकारका चित्त सम्मव है | हीनध्यानज 
चित्तके द्वारा ऊच्वंध्यानज चित्तकी उत्पत्ति नद्ीं हो सकती | 
ध्यानप्रास साधक ध्यानके ग्राप्तिकालमे ध्यानके फलठखरूप 
निर्माणचित्तको प्रात्त होता है | वैराग्यसे मी निर्माणचित्त- 
का आविभाव हो सकता है । निर्माणचित्ततूप यह ऋषद्धि 
केवलमात्र मावना या ध्यानसे ही उत्पन्न होती हो, सो 
वात नहीं है। जो भावना या ध्यानसे उत्पन्न है, 
उसमें कुशल” या अकुशरः कर्माशय नहीं रहता, 
इसलिये वह अब्याकृत दै। देवता और नाग आदिकी ऋषद्धि, 
जन्मसे टी पाप्त होनेके कारण, सहज या उपपत्तिज कहछाती 
है। यह कुशछ, अकुशल अथवा उभय-भावहीन अव्या- 
कंत--इन तीनो ही प्रकारोंकी हो सकती है [। मन्त्र, ऋषि 
और करम्मसे मी सिद्धिका आविभाव हुआ करता है। $ 
+ पातशलल्दर्शनमें इसका नाम 'मनोजवित्व” रू । यह 
थ्रधानजय' का फल ८ और “घुप्रतोकसिद्धि? के अन्तर्गत है। 
पाशुपतदर्शनर्नें भी “मनोजवित्व”-सिद्धिका विश्येष वर्णन 
मिलता दे । भासवंक्षकहृत गणकारिका” ओर उच्छी टीका देखनी 

चाहिने । 
7 पातझल्दर्शनम॒'निर्माणचित्तः को उलत्ति “असिता? 

के द्वारा बतलायी गयो है । 
[विन ध्यानजमनाशयनर दूचमें महर्षि पतक्षक्चि भी इस वात- 
को स्रीकार करते हे । 


$ पातचल्दर्शन, त्रिपुरारदत्थ (शानखण्ड ), अमिधर्म- 
कोश्य जादि ग्न्‍्य देखने चाहिये। 
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भद्मपरिनिर्वाणसूत्र' आदि प्रन्थोर्म ऋद्धिफे अनेकों नेदी 
का उल्लेस मिलता है| एकसे अनेक दोना। अनेकसे एक 
होना, आविर्यत द्वोना, तिरोद्ित या अदृदय दोना। प्राचीर- 
पर्वतादि कठिन यल्तुओंफे अन्दरसे स्थूल गझरीरसमेत 
उस बल्तुकों स्पर्श कये प्रिना ही निकछ जानेका या 
चलनेका सामथ्य, जलकी तरह प्रस्वीमें उन्मजन-निमज्ञन 
करना, आकाशझमे पक्षीकी तरद सपझ्ाार, द्वार्यकि द्वारा चद्ध 
ओर सूथको स्पर्श करनेकी भक्ति, बरद्यकोकतकऊे समत्व 
लोकोंका वशीकार-यह सभी ऋद्धिफे द्वी अन्तर्गत है । 
ऋद्धिकी शक्तिका परिमाण बतलाना कठिन है । 
बोदेके मद्मासघिकों और स्थयिरवादियोंर्मे इस विषय 
कुछ मतभेद है । महासधिकगण कहते ६ कि ऋडद्धिके 
प्रतापसे कब्पान्त>< तक जीवित रदह्दा जा सकता है । परन्तु 
स्थवियदि इस बातकों स्वीकार नहीं करते | उनका मत 
यह है कि आयु पूर्व कर्मके फलस्वरूप होती है, यद ऋष्धि- 
का फल नहीं है । ऋद्धिदारा केवल अकाल्मृत्यु रोकी 
जा सकती है । कालमृत्यु ऋद्धिद्वारा भी नहीं दक सकती | 
परन्तु चित्तकी भूमिके अनुसार कालका मान होता है। 
चित्त यदि योगबलसे अपेक्षाक्षव झुद्ध भूमिमें स्थापित या 
क्रियाशील कर दिया जाय तो, एक हिसावसे आयुद्दद्धि 
न होनेपर भी, दूसरे द्वितावते असम्मव प्रकारसे आयुका 
परिमाण बढ़ जाता है | नेत्तिक ग्रकरणमे चुढ़ापा दकने 
और मझंत्युकालवक जवानी वनी रहनेकी सम्भावना 
बतलायी गयी है| किन्तु स्थविरवादियोंका कहना है कि 
जन्मान्तर, जरा, रोग और मत्युका ऋंद्धिके द्वारा निवारण 
नहीं किया जा सकता । पद्च॒त्कन्धोमेसे कोई-सा भो स्कन्घ 
ऋद्धिके द्वारा स्थिर नहीं हो सकता | जरा, झत्यु आदि 
चारों अपरिहाय हैं, यह बुद्धने कद्दा है «»< | ब्रह्मा, मार; 
श्रमण, ब्राह्मण-सभीके लिये यह समरूपसे सत्य है। यहाँ 


भी वस्तुतः कोई मतभेद नहीं है | कारण, देहका उपादान 


>» टीकाकारके मतसे कल्प>-महाकत्य हू । मद्ासपिकाका 
अमाण बुद्धवाक््य दे | बुददेवने कहा दे कि ऋद्धिकी आप्तिके 
चार तचोपान है, उन चारोंकी प्रतिष्ठा होनेपर योगी इच्छानुसार 
एक ही देहसे कल्पान्तकाल या अवशिष्ट कल्पतक जीवित रह 
सकता है । बुद्धफे वचनोंमें कल्प” शब्द जाया है--खविरिगण 
इसकी आयु कल्प” और नद्ासमथिकगण “महाकल्प” व्याख्या 
करते ई। 


>> अपुत्तरनिद्धायों ? घृ० १७२ 


बल] टनलललबबलबग2लकब्कब्बगनन्‍नलन 2६ योग तथा योगवि भूति हें रे 
संख्या २) योग त सु 


शोधित होनेपर जरा आर्दि उसमे विशेषरूपसे अनुभूत नहीं 
होते | उपादानके अलन्‍्द विशुद्ध होनेपर अथोत्‌ विशुद्ध 
सत्वरूप उपादानकी प्राप्ति होनेपर मलिन सत््वके सहभावी 
चर्म जरा आदि नहीं रह सकते । क्योंकि जरा शुद्ध सत्तः 
का धर्म नहीं है) इसीलिये शुद्धसत्व देवतागण निजर 
और अमर कहे जाते है । परन्तु जगतमें यद शुद्धि आपे- 
क्षिक होनेके कारण जरा और मृत्युसे रहित अवस्थाकों भी 
आपेक्षिक ही समझना चाहिये । # 


पैवनयपिट्क' (२ । ६५) में लिखा है कि (प्लिन्द- 
यच्छ” की इच्छाशक्तिके प्रभावसे राजाका महल सोनेका 
हो गया था । इस बातकी देखकर अन्धकगण विश्वास 
करते ये कि इच्छामात्रसे ही सर्वदा और सर्वत्र ऋंद्धिका 
घिकास किया जा सकता है। परन्तु स्थविस्वादी कहते 
हैं कि ऋद्धिकी शक्ति अचिन्त्य होनेपर भी उसके द्वारा 
सब कुछ हो सकनेकी बात सत्य नहीं है। ऐसी कई बाते 
हैं जो असाधारण ऋष्धिके प्रभावसे भी नहीं दो सकती । 
ससारकी क्षणिकता, जीवनकी दुश्खभयता, अनात्मभाव 
और अन्यान्य खाभाविक नियर्मोंका उल्वन ऋच्धिके द्वारा 
नहीं किया जा सकता। ऋषद्धिके प्रभावसे 'जात्यन्तरपरिणाम 
सिद्ध हो सकता है अथवा खन्‍सन्तानमें ख-भाव रक्षित हो 
सकता दै। मिक्षुऔंकी भोजन कराते समय जलको दूध 
और मदखनके रूपमें परिणत कर दिया गया था, यह 


+ 'अपाम सोमममता अभूम'--इस सोमपानजनित 


अमरत्वसे यह कल्पान्तस्थायित्व'ो समझना चाहिये। 'रसेखर- 
दशेन'में अठारद सस्कारोंसे संस्कृत पारदके प्रमावसे 'अश्नक का 
सयोग होनेपर लिस हरगौरीतनु” या सिद्ध देहके विकासकी 
बात कही गयी है, वह देह भी जरा और रुत्युके अधीन नहीं 
मानो गयी है । वह देदद देवदेहकी अपेक्षा भी निर्मल है, इसमे 
कोर सन्‍्देट नहां। हण्योगिगण---जास करके गोरख, जरून्धर 
आदिफे शिप्यगण--कायासाधन! की श्रक्रियाके द्वारा इस प्रकार- 
की शुदू देइकी प्राप्तिके लिये चेश् किया करते है। महायान- 
सन्प्रदायके मान्त्रिक', 'वज़पन्धी ओर 'सहजिया छोग भी 
स्फन्‍पसिदिके प्रति बढ़ी ही अद्धा रखते थे । वेप्णवोका भाव- 
देए। भी पराह्दीन और अनर है, परन्तु वह जप्राकृत देह है,-- 
पिशुर सखका पिलातमात्र है । 

ते भामतीने (ज० सू० २।१। ३३ तथा ४। ४। २२ ) 
याचस्पति मिपने राजा नृगके अलाघारण योगैबर्यकी बातका 
*घ्न्तल्पसे जोर प्रसयत एकापिक वार उछेख किया है। 


जास्यन्तरपरिणाम! मात्र है । पिलिन्दबच्छने भी जो 
पत्थरके महछकों सोनेका बना दिया था; वह भी जात्यन्तर- 
परिणाममात्र ही है । इससे ऋड्धिका सर्वशक्तिमान्‌ होना 
सिद्ध: नहीं होता । |- 


पातद्चलदबनके विभूतिपादमे बहुत-सी खण्डसिद्धियोका 
खरूप और उनका उत्पत्तिक्म वतलाया हया है। 
श्रीमद्धागवत, योगवाशिष्ठटरामायण; महाभारत; पुराण; 
तन्‍्त्र)$ नाथसम्प्रदायके ग्रन्थ बौद्ध और जैनसाहित्य, 
ज्ञानेश्वर, कबीरदास आदिकी रचनाएँ--इन समीमे सिद्धि- 
की आलोचना न्यूनाधिकरूपमे देखी जाती है। बहुत-से 
उपनिषदो्म मी योग और योगसिद्धिका बर्णन मिलता है। 
तत्वान्वेषी साधकके लिये प्रत्येक सिद्धिका खरूप; प्रकारमेद, 
अभिव्यक्तिकी भिन्न-भिन्न प्रक्रिया... सिद्धिप्रदशनके 
मिदशेन आदि बातें प्राच्य और. पाश्चात्य प्रामाणिक 
ग्रस्थोमे मलीमोति देखनी और विचारनी चाहिये । 
वस्तुतः ये सब खण्ड सिद्धियों अखण्डविभूतिके अनुदय- 
तक साधारण होनेपर भी अलोकिक कार्यकारण- 
भावके अनुसरणद्वारा मी प्रास हो सकती हैं। खातन्व्य- 
बल अथवा इच्छाशक्तिका स्थान अवश्य ही सर्वोच्च है । 
जो यथार्थ मक्तिसम्पन्न पुरुष है, वह अकिश्वन और दीन 
होनेके कारण अपनेको स्वदा ही भगवदाश्रित उपलब्ध 
करता है| इस प्रकारके मक्तकी इच्छा स्ोतिशायिर्न 
होती है। वस्ठ॒तः ऐसे भक्तकी शक्ति अपरिमेय हे 
( क्योंकि उसमे भगवानकी अपरिमेय शक्ति ही कार 
करती है )। (छाए ८४० प्रणीर 77720८७) यह यथा: 
ही सत्य है । अभिके सम्बन्धसे लोहेमे भी दाहिका शक 

 पातक्षल्सम्प्रदायम भी सर्वसामथ्यके सम्बन्धम 
मत हैं । पदार्थविपर्यास सम्भव है या नहों, इस विषयमे किस 
किसी आचार्यका कहना है कि वह सम्भव दोनेपर भी यो 
उसे करते नहीं। कारण, वे अनादिसिद्ध परमेश्वरके सकर 
विरुद्धाचरण नहीं करते । कोई-कोई आचाये कदते हे कि पदा 
विपर्यास हो दी नहीं सकता । विभूतिके वल्से जो कुछ हें 
हो वह “जात्यन्तरपरिणाम! मात्र अथवा धर्मविकत्पसंघटन! है 


$ द्वैत और पद्वैत दोनों ही प्रकारके तन्त्रोंम सिद्धियोंका प्र 
मिलता है। काइमीर-सन्प्रदाय ओर दक्षिणके मिद्धान्त-सम्प्रद 
के मूल भौर अकरण-यन्ध देखने चाहिये। शाक्ततन्त्र, विशे 
कौल-तन्मदाबक्े मन्योंनें मनेकों स्वरोपर विभूतिका वर्णन 


छउ३२३ 


*# कैल्याण ऋऋः 


[ भाग १० 








उन्तह्न हो जाती है। इठी प्रकार सर्वेबस्के ठाथ योग 
प्रतिष्ठित होनेपर जीव भी अपने जआाधारकी घारणाशक्तिक्ले 
परन्‍ुसार वर्वेद्दय छाम कर छे तो इसमें आश्रर्य ही क्‍या 
है? बल॒त जीवनी सावना न तो ऐशथर्वादिकी प्रातिके 
ल्वि है, और न एऐंधर्यादिके त्यागके लिये। जीवकी 
उापनाझा छृघध्ष्य तो हैं 'आत्मखल्पकी उपलब्धि [? इस 
मार्गम पहले ऐ.दर्यद्ा उदव होता है, और फिर उसका 
उपद्वार होता है। पहले मोग, फिर उनन्‍्यास--अन्त 


मोग और त्यागका अद्वेतभाव है। वहाँ फिर भोग भी 
नहीं रहता और त्वाग भी नहीं रहता) जो रहता है, वह 
अनिरवेंचनीय, अनाविल, अल्ष॒ब्घ, अज्नोभ्व, आत्मखरूप 
है। पूर्पिमाके पश्चात्‌ जेंते अमावस्या अपने आप ही 
जाती है, वेठे ही ऐर्यके पूर्ण विकाउके पश्चात्‌ क्रमशः 
ऐं.बर्वद्ञा पूर्णछझपसे विउर्जन अपने-आप ही हो जाता है। 
यहीं जात्मतमर्पणयोग है। यह ग्रजृवतिका खामाविक 
व्यापार है| 


ञलच॑।ा।20<>02>_+-+-- 


भारतीय प्रस्तरकछा ओर योग 


( देखदर--प्ं ० ओवालुदेदजी उपाध्याय, एम्न० ए० ) 


भारतवर्षन योगद्धा प्रचार वेदिद्ध छाल्ले ही देखा 
जाता है। परइस छेखमें यह विचार 
करना है कि भारतीय छलितकल्गर्मे योग- 
छा प्रादुभाव द्धिछ उमयसे हुआ तया झनै-झनै. इसका 
प्रचार कैसे बढ़ता गया । भारतीय कल्का घर्मले अधिक 
उम्बन्ध है | जेसे-जेसे घर्नकी भावना बढ़ती-बटती गयी 
उसे ही कतापर भी उसका प्रमाव पड़ता गया। गुत्काल- 
ते पूर्व भागवत घर्ंका उदय हुआ | इसके अमावते बौद्ध- 
घनमें नद्वावानकी उत्पत्ति हुईं। मदायान-घमने वौद्धकलारमे 
एक नया युग पैदा किया । मद्धायान (ईसवी सनकी 
प्रथम झताब्दी ) के जन्मसे पूर्व मौर्य, झुछ्ठ तथा आशय 
ऋचजाओर्मे उद्ध मगवानके प्रदीक ( वोषि-इन्च, चूडा तया 
परं-चछ्ध आदि ) की ही पूजा होती थी | ताँची वरहुत 
तथा प्मरावतीदी वेशनो और तोरणोपर इन्हे पूजा-प्रकार 
कया भगवान्‌ इुदकी चन्‍्म-कयाओं ( जातकों ) का दही 
दिदसम देसनेमे आता है | महायानके यचारते 
उत्तस्पद्चिमी नारतने एक नवीन कूछाका जन्‍म हुआ, 
जिसे गान्यार का नाम दिया जाता है | इंसाझ़ी पइली 
सद्ोसे गान्वारछ्नामें उद्धकी नूर्तियोँ बनने लर्गी, जो 
उन्हें मद्गाएबप सीर योगी उम्झझर तैवार री जाती थीं | 
गुमनकारने शाक्षमघरफे पुनदत्यथानफे द्ारण हिन्दनूतियाँ 


इनसे हगी। 


उप्रुन 


नेएामि उपसे प्रथम उद नगपानकों रुति गान्यार- 
बट राय. अयय प्रात दोदी है। शवएय प्रथम 
नर शत दी ४ परे थारतोय झतमे दोगहे 


पसारई दिप के पद 5 
कपल 5 विपणन उुठ नर्स कंद्ा जा 


सद्भता । बुद्ध सर्वोत्ध्ष्ट योगी थे, अतः उनकी मू्तियाँ 
योगाउर्नों तथा मुद्राओंसे युक्त मिलती हैं | बौद्धकलारे 
हिन्दूय्रततरकलापय॑न्त योगका प्रचार वरावर मिलता है | 
प्राचीन समयने नूतिकला घरग्रधान होनेसे देवताओंकी 
दी प्रतिमाएँ यौगिक आउनो तथा मुद्राओंते चुक्त मिच्ती 
हैं। चोर खब उतिद्ध नहात्मा हुआ करते थे, अत्एव 
नूति-पूजाकी उन्हें विशेष आवश्यकता न थीं-- 

शिवसास्मनि परह्यन्ति प्रतिमासु न योगिन- । 

अज्ञानां भावनाथाय अतिमा परिकस्पिता 7 

( जावालेपनि+द्‌ ) 

“योगी झिवकों अपने अन्दर देखते हैं, ग्रतिमाओमे 
नहीं | प्रतिना तो अज्वलोगेंके भावना क्रनेके लिये 
निर्माण दी गयी है [? 

यही कारण हैकि योगियोंकी विभिन्न मावनाओंँसे युक्त 
प्रतिनाएँ थ्राचीन काल्‍में नहीं बनती थीं। देवगाओंकी 
नूवियों उन मावोके साथ मिलती हे | इस छेखमें सस्षेय- 
से योनउन्बन्बी (१) आउन (२) नुद्रा ठया (३) चकऋ 
आदिका वर्णन किया जावगा तथा वौंद तथा 
हिन्दू श्रतिमाओमे इनके रूपोंछा समन्वय छरूरके पाठकुोंके 
सम्मुख रखनेदा श्यत्ष दिया जायगा | 

योगिदयोंकोी उमाधिख तथा एज्ग्रचिच होनेके लिये 
यह आवच्यक होता था कि वे समवानुकूद 
आसन मारकर बेंठे | मुख्यत- योगशाज्मे 
पद्माचन, वीराउन, भद्वाउन; पर्यद्भासन; आदि वतेरह 
आख्नेंका वर्घन मिल्ता दें! परन्तु प्रन्तक्कलार्मे सब 


(१ ) आउन 
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जोका प्रयोग नहीं किया जाता था। कछामें सबसे 
के पद्मासनका प्रयोग मिलता है । इसके अतिरिक्त 
गसन;बीरासन तथा लल्तासनकी अवस्थामे भी मूर्तियों 
ती हैं । समयास्‍न्‍्तरमें (आसन शब्दका प्रयोग साघारण 
के अर्थम किया जाने लगा। सुप्रभेदागमम विभिन्न 
हरके पीठौका वर्णन है। तदनुसार अनस्तासन 
श्रसुजाकार )) सिंहासन ( चतुर्भुज )) विमलछासन 
'प्मज );योगासन (अष्टभुज) तथा पद्मासन (दत्त) विभिन्न 
कारके होते थे [देखिये गोपीनाथ राव- एलेमेंट्स ऑफ 
'दू आइकॉनोग्राफी पू० १९-२० ] | यौगिक आसनेके 
द्वान्तकों कहीं-क्ी समूल नष्ट कर दिया गया है, 
ससका कारण शिल्पकार्रोकी अनमिशता दी दै। दर्षिण 
रतके इलोरा नामक स्थानमें नरवी शताब्दौकी कुछ मूर्तियों 
मल, मकर तथा कूर्मपर खड़ी मिली हैं। इन वाहनौंको 
(दासन) मकरासन तथा कूमॉसन कहा गया है (वही छलेट 
६) । अस्तु । यथाथ आसरनो; मुद्राओं और चक्रोंको 
अब देखें। 


( अ) पद्मासन 


इस आसनमें दाहिने चरणको बार्यी जॉघपर तथा बार्ये 
चरणको दाहिनी जौँंघपर रक्‍्खा जाता है। इसके अतिरिक्त 
समाधिस्थ होनेके लिये योगीलोग हाथोंसे अन्य पैरके 
लँंगूठेकी पकड़ते थे; जो हाथ पीछेकी ओरतसे जाते थे । 
ऊपर यह बतलाया गया है कि योगियोंकी मूर्तियों कम 
संख्यामें बनती थीं, परन्तु इसी आसनमें देवताओंकी 
मूर्तियों मिलती हैं । देवलोग हाथों अन्य चीजें धारण 
करते या उनका हाथ किसी मुद्रार्म होता था, इसलिये 
साधारण पद्मासनका द्वी शिव्पियोने प्रयोग किया है। 
बौद्ध तथा इ्िन्दुमूतिकछार्म भी पद्मासनका बहुत अधिक 
प्रयोग पाया जाता है। भगवान्‌ बुद्ध परम योगी थे, 
अतएव उनंकी मूर्ति पद्मासन-अवस्थार्म बनती थी, चाहे यह 
फिसी सुद्रार्मे क्यों न हो [सद्ानी--कैटलॉग ऑफ सारनाथ 
म्यूजियम न० 8 (७ ) 70--80 | मगवान्‌ विष्णु तथा 
गणेशकी भो मूतियों इसी अवस्थामें पायी जाती हैं [गोपीनाथ 
राव--एलेमेण्द्स ऑफ हिन्दू आइकॉनोग्राफी, पृ० ५८ और 
प्रट२४,जिल्‍्द १]। जैन ती्य॑डुरोकी जितनी भी बैठी मूर्तियाँ 
मिलती ईं वे सभी पद्मासन मारे हुए हैं। मथुराकी 
फफाली टीलेकी खुदाईसे अनेक तीर्थडररोकी मूर्तियोँ मिली 
है, जो लसनऊ म्पूजियममम सुरक्षित ई । 


(ब) पयज्टासन 

इस आसनका भी शिल्पमें प्रचार दिखलायी पड़ता 
है। इसमे एक पेर (बार्यों) नीचे लछूथ्का रहता 
तथा दाहिने पैरको ऊपरकी ओर समेदे रहते हैं। कभी- 
कभी दोनों पैर समेटे हुए दिखलाये जाते हैं। बार्यों पैर 
पीठ (आसन ) पर अवस्थित रहता है तथा दाहिना 
पसारा हुआ बनाया जाता है। गोपीनाथ राव इसे (सिंहासन 
का नाम देते हैं [ वही ४० ८७, ८९ १, परन्तु यौगिक 
धसिहासनः का भाव इसमें पूर्णरूपसे नहीं पाया जाता ) 


(स्‌) योगासन 

पद्मासनके पश्चात्‌ योगासनका भाव ठीक-ठीक 
योगशासत्रमें वरणित योगासनके सहश कलामें पाया जाता 
है। इसमें दोनों पेरोंको जॉधोपर रक्खा जाता है तथा 
हार्थोकों उत्ताममावसे आसनपर रक्‍्खा जाता है।इस 
आसनसे युक्त मूर्ति समाधिस्थ ज्ञात होती है। अस्तरकलार्मे 
इसे पद्मासन तथा ध्यान ( ज्ञान) मु॒द्रामे स्थित प्रतिमा कहेंगे। 
दक्षिण भारत विष्णुकी ऐसी मूर्तियाँ पायी जाती हैं [ वही 
हट २४] । भगवान्‌ विष्णुकी विभिन्न प्रतिमाएँ. योगासन; 
भोगासन और वीरासनयुक्त बनी मिलती हैं । इनका सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष योगशास्रसे नहीं है, परन्तु इनकी पूजासे मनुष्य 
योगकी तरफ आक्ृष्ट होता है। 


शरीरके ऊपरी अज्ञोंके प्रयोगको मुद्रा कहते हैं. । योग- 
शाल्त्रमें अनेक प्रकारकी मुद्राओके नाम 
(२) मुद्गाएं. मिलते हैँ--जैसे नभोमुद्रा, मुलबन्ध, 
महावेघ, खेचरी, विपरीतकरणी आदि- 
आदि परन्तु इन मुद्राँका प्रयोग शिव्पर्मे नहीं किया 
जा सकता था या कलाकार्रेने अनभिन्नताके कारण इनका 
प्रयोग नहीं किया, इस विघयर्मे कुछ निश्चितरूपसे नहीं 
कहा जा सकता। नाट्यशास्त्रमे भी भरत मुनिने करीब 
साठ विभिन्न प्रकारकी हस्तमुद्राऑओंका उल्लेख किया है 
[ नाय्यशासत्र, नवम अध्याय १७--२०० ]; परन्तु न तो 
यौगिक मुद्राओंका और न नाव्यशास्रमे वर्णित हस्तविन्यास- 
का ही प्रयोग प्रस्तरकलामें पाया जाता है। प्रस्तरकलामें 
मित्र-मित्र भावोको शिल्पियेंने मूर्तियोके हार्थोंसे दर्शाया है। 
मूतिविज्ञानके ज्ञाता इसीको मुद्राके नामसे पुकारते है। 
सक्षेपत्र पाठकौकी जानकारीके लिये उनका उल्लेख करना 
समुचित अतीत होता है | इसके विषयर्मे कुछ ज्ञात नहीं है 


रद 


>* कल्याण #* 


[ भाग १० 
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कवि इन मुद्राओंका प्रयोग शिल्पियोने क्सि आधारपर 
किया है | मुख्यत पॉच प्रकारकी मुद्राएं मिलती हैं-- 


(१) ध्यान या योगमसुद्रा 
दस मुद्राका प्रयोग जैन, बौद्ध तथा हिन्दू मू्ति- 
क्लार्से पाया जाता है। प्रतिमा पद्मासनकी अवस्थार्मे 
च्े, पु थेलीपर 2 घेली य्क्खी 
वेठी रटती है। उसपर एक हथेलीपर दूसरी हथेली रकख 
रदती है, जिनमें अँगुलियों प्रतिकूल दिशाओं्म दिखलायी 
जाती दें । 


(२) अभ्नयसुद्रा 
इसमें हायसे अमय देती हुई प्रतिमा दिखलायी 
जाती है | मूर्तिके दाहिने हायकी ऑँगुलियों ऊपरी दिशामे 
सीधी रहती दे तथा हथेली वाहरकी ओर ( देखनेवालेकी 
तरफ ) बनायी जाती है | 


(३ ) व्रदसुद्रा 

वरद झब्दसे ही मकट होता है कि प्रतिमा आशिष 
या बर देती हुई दिखलायी जाती है | गोपीनाथ रावका 
भत है कि वार्ये द्ाथकी अँगुलियों नीचेंकी ओर लटकी 
रहती हें और दथेली वाहरकी ओर खुली रहती है [ वह 
पृ० १४, पेट ५, न० ४, ५]; परन्तु सर्वत्र ऐसी अवस्था 
नहीं होती । हिन्दू तथा बौद्ध मूर्तियर्मि दाहिना हाथ 
यरदमुद्रार्म पाया जाता है। बौद्ध मूर्तियों अभय तथा 
वरदमुद्रामं सड़ी रहती हैं | सारनायके सग्रहलयमें ऐसी 

सेकड़ो नूर्तियोँ सुरक्षित हैं | 


(४) चीन या व्याख्यानमुद्रा 

इस मुद्रार्मे प्रतिमाएँ शिक्षा देती हुई दिखलायी 
जाती हैं | इसमे मूर्ति पद्माचन मारे बैठी रहती है। 
दाहिने हथकी तजजनी अँगूठेको छूती हुई बनायी जाती 
है, जिससे एक बृत्त वन जाता है। वौद्ध-मूर्तियोर्मे घर्म- 
चक-परिवतेन (सारनायर्म पॉच मिक्षुओंकों बौद्ध-धर्मका 
उपदेश करते समयका ) करनेके भावकों प्रकट करनेके 
लिये ऐसी श्रतिमा बनायी जाती है। अतएव वें इस 
जुद्राकों घर्म-चऋ-परिवर्तन (मुद्रा ) का नाम देते है । 

(५) ज्ञानम॒द्रा 

& द्न्दूप्नतिमाओमें इसका ग्रयोग मिलता है। बैठी 
हुई मूर्तियंमि जेंगुल्यिके अन्तिम माग ऑँगूठेकों स्पर्श 
करत दिसलाये गये ६। ये अंँगुलियाँ हृुदयके समीप 


अवस्थित रहती है तथा हथेली वशक्ष'स्थलको ओर दिखिलायी 
जाती है | 
(६) भूमिस्पशेस॒द्रा 

इसका सम्बन्ध केवल बोद्धमूर्तिकलासे ही है । 
भगवान्‌ बुद्धने बोधगयार्म दुद्धत्यप्राप्तिके पश्चात्‌ भूमि- 
देवीकों साक्षीके लिये बुछाया था, यह शिल्पी दिखलाते 
हूँ । बुद्धदेव पद्मासन मारे बैठे रहते है तथा दाहिना हाय 
नीचेकी ओर लटका रहता है। द्ाथकी हथेली भी भूमि- 
की ओर वनायी जाती है । 


हिन्दू शिव्पशात्रके शाताओंने मुद्राके कारण ही 
विष्णु मगवानकी मूर्तिको सात्त्वकी, राजसी तथा तामसी 
प्रकारका वतराया है। मगवान्‌ विण्णुके दो हाथ अमय 
तथा वरदमसुद्रार्मं दिखलाये जाते हैं तथा अन्य दो 
हाथोेमें शाह, चक्र रहता है । ऐसी मूति सात्विकी कही 
जाती है [ गोपीनाथ राव--वाल्मान, ४०४१, 4. 5 
[ भरछ्या०075 ऐए० 3 ] | इन उपयुक्त विभिन्न मुद्राओसे 
यही ज्ञात होता है कि इनमेंसे एक भी चोगीके काम 
नहीं आती । जैसा ऊपर कहा गया है, यौगिक 
मुद्राओका समावेश ग्रस्तरकलार्मे नहीं पाया जाता । 


योगियोंके अनुसार जितनी झक्तियाँ इस विश्वका 
परिचालन करती हैं वे सब-की-सब इस नर- 
(३) चक्र देहमें पायी जाती हैं । मनुष्यशरीरका आधार 
सेददण्ड अथवा रीढ़की इड़ी है | इस 
मेरुदण्डके खोखले-मध्यभागसे होकर त्रह्मनाडी जाती है; 
जिसमें पिरोये हुए छः कमर्लोकी कल्पना की गयी है। ये 
ही कमल्चक्रोके नामसे पुकारे जाते हें । इन पटचको 
तथा सहखारचक्रका महत्त्वपूर्ण खान है ) परन्तु भारतीय 
प्रस्तरकलामें इन सबका प्रयोग नहीं मिलता। मूछाघार, 
खाधिष्ठान आदि चक्रोंको तो कछाविद्‌ दिखला ही नहीं 
सकते थे, परन्तु आज्ञाचक्रकी कब्पनाकों हम कुछ अशॉर्मे 
उमझा सकते है। भगवान्‌ बुद्धको भी महायोगी मानतें 
थे, अतएय शिल्पकार्रोने कुछ योगमुद्राओं तथा चक्रोका 
भी यत्र-तन्न प्रयोग किया था। बचुद्धकी प्रस्तर-मूर्तियोमे 
दोर्नों मेहिके मध्यमागर्मे ऊर्णा भी बनायी जाती थी। 
योगी म्रुमध्यमें आज्ञाचक्रका स्थान मानते हैं, जिसके कमल 
इवेत होते दूँ तथा ऊपर बिन्दु स्थित रहता है। यदि ध्यान- 
पूर्वक विचार किया जाय तो ऊर्णाकी आज्ञाचक्से समता 
करनेमें कुछ मी अनुचित नहीं श्रतीत छोता । 
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इन चक्रॉंके बाद मेददण्डके ऊपरी सिरेपर सहस्तदल- 
वाला सहसारचक्र रहता है। कलाकारोके द्वारा लुद्ध- 
प्रतिमाके सिरपर घुंघराले बाल बनाये जाते थे। साधारण 
लोगोंके लिये ये तो वस्ठ॒तः बालके द्योतक है; परन्तु योग- 
शास््रमे उन्हें सहलास्वक्रक दलोका चयोतक मानते हैं। 
मूर्तियोर्मे इन्हीं दो चक्रॉंका अथोत्‌ आशा तथा सहलारका 
समावेश मिलता है। सम्भव है कि इन्हीं दोनोंका 


प्रयोग प्रस्तरकछामे सुगम हो। आ्रायः हिन्दूमूतिकलार्मे 
इसका सर्वथा अभाव ही है । हिन्दू देवताओको कर्दी योगी 
नही माना गया है । परन्तु बोद्धोके यहाँ बुद्धकों सिद्ध योगी 
मानते हैं, यही कारण है कि यौगिक बारतोंका थोड़ा 
समावेश बुद्धप्रतिमाओमे ही पाया जाता है । योग- 
सिद्धान्तोका प्रयोग प्रस्तरकलामे बहुत कम मिलता है) 
अतएब इतने विवरणसे ही सनन्‍्तुष्ट होना पड़ेगा । 


--+०४पहैंग 25४02 &9०--: 


योगका प्रयोग 


( लेसक---काका कालेल्करजी ) 


योग एक कला है | इसका उपयोग जैसा अध्यात्मके 
लिये सम्भव है, वैसा ही व्यवहारके किसी भी क्षेत्र्म इस 
कलाकों काममें छाया जा सकता है | हर आदमीके लिये 
इसकी शक्त न्यारी ही होती है। मनुष्यकी जेसी जीवन- 
धारा होगी वैसे ही योगमें वह छगेगा | 


किसी भी घम्घेसें जिसके पास पहलेसे पूंजी मौजूद है 
और सब तरहका योजना-तन्त्र--सज्ञठन मौजूद है वह 
खूब काम कर सकेगा। कहीं ऊँचाईपर अगर पानी भर- 
पूर जमा हो और वहसे ढगसे पानीकों बहाया जाय तो 
उस बहावर्मेसे वड़ी ताकत पेदा की जा सकती है और कई 
तरहसे उसे कामसे छाना आदमीके लिये आसान होता 
है | इसी तरह--और विल्कुल इसी तरह अपनी शारीरिक 
शक्ति, प्राणशक्ति, चुद्धिशक्ति; संकल्पशक्ति और आत्म- 
शक्तिका भण्डार भरकर उसे एकाग्रताके साथ किसी खास 


तरफ लगाना आदमीके छिये सम्भव है | इसी कलछाको 
योग कहते है । 


इसका अनुभव वहुतोकी है कि किसी बड़े शहरके 
खास रास्ते या चोराहेसे साइकिल्पर चढकर गुजरते हुए 
जानको विल्कुल मुद्दीम लेकर जाना पड़ता है। एक ओर 
द्राम जा रही है, दूसरी ओर दो मोटरें जा रही हैं, उनमें 
कौन-सी मोटर मुड़कर वगलके रास्तेसे जानेवाली है और 
वह बायी ओर सुड़ेगी या दाहिनी ओर, इसका कोई 
अन्दाज्‌ नहीं होता । ग्ेटरं रास्तेके कायदेके मुताबिक 
जायेगी यर मान छेते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार फितनी 
ज्यादा या कम होगी इसका अन्दाज होना चाहिये, और 
उसी दबीचमें एक मजदूर सिरपर लवे-लबे बॉसोका एक 


गद्दा लिये जा रहा है, जो कहीं पीछे घूम जाय तो पूरी 
कपाल-क्रिया ही हो जाय । उससे परे एक जाया दो बच्चोकी 
अंगुलियों पकड़े रास्तेके बीचमे सुरक्षित पटरीपर जानेकी 
घुनमें है। इन सब हालतेोंमि और दूसरी सब दिक्कर्तोको 
ख्यालमें रखकर रास्ता निकालने और अऑँखोंकी फुर्ती 
और केमरेके अचुकपनेसे पूरी परिस्थितिका एकबारगी 
अन्दाज लगा लेने और इस हाल्तमें क्या-क्या होना 
मुमकिन है, यह लहमे भरमें सोचकर, सारी चालका 
झटपट हिसाब लगाकर मनसे फैसछा कर डालने और 
उस फैसलेपर रूचकीला लेकिन दृढ विश्वास रखकर पैडल 
चलानेवाले पॉर्वोसे और हैडल पकड़नेवाली मुद्दी और 
गट्टेंसे एकसेक होकर और तो क्या; गद्दीके नीचेकी 
साइकिलसे भी एक जी होकर रास्ता तै करनेको हालतमें 
कोई भी साइकिल-बहादुर मानेगा कि सनुष्यका सारा 
मन पूरा एकाग्न हो जाता है। 


द्रोणाचार्यजीने जब अपने शिष्योंकी परीक्षा ली तो 
उन्हींने हरेकसे पूछा कि सामने क्या नजर जाता है! 
और जब अजुनने कहा कि सामने लक्ष्यकी सिर्फ आँख- 
भर दिखायी देती है, ओर कुछ नहीं दिखायी देता, तब 
द्ोणाचार्यजीको निश्रय हुआ कि अब अर्जुनको 
योगसिद्धि हो गयी और बोले कि 'वाण छोड़ अब |? यह 
योग-बिद्या हरेकको हर रोज साधनी पडती है। और यह 
जितनी सधी उतनी ही जीवन-सिद्धि समझनी चाहिये। 
बड़े-बड़े सेनापति, बड़े-बड़े व्यापारी, बड़े-बड़े आविष्कारक 


और राजनीति-घुरन्धर, सबमें यह शक्ति विशेषरूपसे 
दिखायी देती है। 
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यहाँ यह ख्यालमें रखना चाहिये कि एकाग्रताऊे 
माने एकाज्षिता नहीं है । ख्याल एक तरफ लग गया 
और वाकी सब विसर गया, ऐसी दशा तो हरेक तरंगी 
आदसमीकी होती है | छोटे वच्चेफे एक हाथमें एक खिलौना 
दीजिये कि बहुत वार उसके दूसरे हाथमेंकी चीज अपने- 
आप गिर जायगी। दोनों ओर उसका अवधान नहीं 
पहुँचता | कुछ लोग राह चलते बड़वडाते रहते हं, 
उनका भी अपने मन और इन्द्रियोपर साधारण काच्ू 
नहीं होता | सपनेका कारण भी ऐसा ही है । 


योगी सारी परिस्थितिका पूरा-पूरा आकलन करता है 
और इस आकलनकों एक़ाग्रमावसे एक ही दिशामें ले 
जाता है। जैसे सूर्यकान्त-मणिका काँच सूर्यकी सय 
किरणोको एकत्र करके तेजखी वनाता है और केद्धमें 
पड़नेवाले ज्यालाग्राह्ी पदार्थोंकों जलाता है, वैसे ही 
योगविद्याके योगसे मनुष्यकी सामान्य शक्ति असाधारण 
मावसे एकत्र होती है और उसमेंसे अलौकिक 
शक्तिका निर्माण होता है । और फिर मनुष्य अतिमानुष 
पराक्रम कर दिखाता है। और इसी वजहसे अशजनेनि 
योगविद्याकी शक्तिके सम्बन्धर्म मनमाने विधान गढ़ डाले 
हैं। वह सब सच नहीं है, तथापि योगविद्याके वलसे आदमी 
कहतक क्‍या कर सकता है और क्‍या नहीं कर सकता, 
इसकी मर्यादा अभी किसीने कायम नहीं की है। 


योगकलाके योगसे शारीरिक शक्ति बेहद बढ़ायी जा 
सकती है, प्राणशक्ति दुर्दमनीय हो जाती है; बुद्धिशक्तिकी 
प्रतिमा चमकने लगती है, स्मरणशक्ति भी हजारों गुना वढ़ 
जाती है | इसके सिवा पूरी योगकछाका उपयोग जब 
आत्मश॒ुद्धि करके आत्मविकासमें किया जाता है तब 
संत्यसकस्प आत्मा जो चाहे कर सकता है | 


जिन्हें आत्मा अयवा परमात्मा ही एक 
सत्य जान पड़ता है और जग क्षणिक तथा परिवरतनशील 
होनेके कारण मिथ्या जान पड़ता है, वे आत्मवान्‌ 
होनेके लिये, आत्मप्रास्तिके लिये, एक प्रकारसे योग करेंगे। 
जिन्हें जान पड़ता है कि विश्व और त्रक्ष एक ही है, 


के कस्याण 


[ भाग २० 


शरीर भी आत्माका द्वी एक रूपान्तर है, इस समस्त 
विश्वम एक ह्वी आत्मा है, एक दी दछदय दे एक दी 
मन है और इस विश्वका मूल मसाला भी एक दीं तत्मका 
है, थोड़ेमें यों समसिये कि यद्द सारा स्थिर और अखिर, 
जड और चेतन जिनकी जानमें एक द्वी चीज है, उनकी 
योगविद्या अथवा योगसाधना निरालेद्वी प्रकारकी द्वोगी । 
इश्मिदसे दशन-भेद अवश्य दोगा। और जैसा दशन वैसी 
साधना, यह निर्विवाद है | जीवन विषयक कद्पना वदली, 
आकलन बदला कि साधना बदल जाती है; योगविया 
एक ही पद्धतिकी नर्दी है, अनेक पद्धतियोंकी है । 


पाश्चात्य देशवार्लेने भौतिक पदार्थों और उनमें 
विद्यमान शक्तिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तथा ऐहिक 
मनोरथ पूरे करनेमें यथाउम्मय उनका उपयोग करनेके 
लिये प्रयोगपद्धतिका उपयोग किया है | और इसके लिये 
सूझ्म-से सूक्षम औजार बनाये हैँ | अपने यहाँ योगपद्धतिमं 
वाह्य साधनेोपर जोर नहीं दिया जाता था; बल्कि सयर्मोक्े 
साधनेसे मानवश्गक्तिकों समेटकर उसका जबर्दस्त भण्डार 
भरना और सब इन्द्रियोंको नयी दीक्षा देकर--उ्हें 
द्विज बनाकर उनकी माफ॑त उस केन्‍्द्रीभूत झक्तिका 
बिल्कुल सुरगकी भाँति उपयोग करने और जी चादे जहाँ 
कठिनाइयेंका पद्ाड़ उड़ा देनेकी रीति थी । प्रयोग- 
पद्धति आज अपनी सोलठददों कछासे प्रकाशित है । और 
योगपद्धतिके वारेमें समाजर्म देख पड़ता है कि छोग ठिफ 
उसकी ग्रशसाके गीत गाये चले जाते हैं और उसके वारेंमें 
अट सट कल्पना किये बेंठे हैं ॥ अब योगकी पुरानी 
प्रशशा और कहानी-किस्से दोइरानेकी जरूरत नहीं 
है, अब योगमे मी 'अयोग-वीरः निकलने चाहिये । 
योग-विद्याको मी प्रयोग-पद्धतिके वराबर ही सशात्ञ प्रगति- 
शीछ करके आगे बढ़ना चाहिये | 

प्रयोग-पद्धतिके नीचे सदाचारकी नींव होनेकी 
जरूरत नहीं है, इसीलिये ससारपर भारी सकट आया 
हुआ है । पर योगपद्धतिका विकास सदाचारके वाता- 
वरणमें दी दो सकता है, यह ईः्रकी रूपा दी है। 
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प्रणव-योग 


प्रणवोपासना 


/ ( लेखक--स़तरदार भ्रीमन्त रामराव कृष्ण जगर, मुमताजुद्दोला वहादुर ) 


नमस्तस्तै सदेकस्से कस्मेचिन्महसे नमः । 
यदेतह्विइ्वरूपेण.. राजते गुरुराज ते॥ े 
(श्रीमदाचाय ) 


पओषिश्येतदक्षरसिद्‌ रसर्व॑ तस्योपव्याद्यान. भूत 
अवद्धविष्यदिति सर्वेमोझ्लर एवं | यज्चान्यत्‌ त्रिकाछा- 
तीत॑ तदष्योजझ्वार एुव ॥! सच्चे ५. झेतद्‌ ब्रह्मायसात्मा बह्म 
सोड्यमात्सा चतुष्पात्‌ ४ 
( माण्डक्योपनिषद्‌ ) 
(ओम! अक्षर अखिल जगदाकार है, अथोत्‌ आकार 
और जगतमे अभेद है। ० जगन्मूल है । जिस तरह बीजसे 
अंकुर, स्कन्‍्घ, शाखा) पर्ण, पुष्प और फल ग्रादुभूत होते 
हैं और तब बीज अदृश्य हो जाता है, नष्ट नहीं होता, 
यही बीज वृक्षका रूप घारण कर लेता है और इस तरह 
प्रास्म्भमें जो एकरूप था वह असख्य फलोके रूपमें प्रकट 
होकर भी अपनी बीजरूपता अनन्त रूपसे सिद्ध रखता 
है । उसी प्रकार जगदाधार परमात्म-बक्चर्म सष्टिका आरम्भ 
करनेवाली “एको5हं बहु स्थामो इस ऊर्मिका स्फुरणमात्र 
होते ही दृषट-भ्रुत-मनोवेय नामरूपात्मक अखिल जगस्मात्र 
प्रतीत होने लगता है, नामरूपके सिवा जगत्‌ और 
कोई चस्तु नहीं है | यदि इस नाम-रूप उपाधिको त्याग- 
कर कोई विचारवान्‌ पुरुष अन्वेषण करने लगे तो जगद- 
घिशन परसाक्म-ब्रह्मको गुरुकंपासे सहज ही प्राप्त कर 
सकता है। जो सृष्टि आज विद्यमान है, इसके पूर्व जो 
अनन्त सृष्टियों हो चुकी हैं और आगे भी जो अनन्त 
सष्टियों होनेवाली हैं, उन सबका अधिष्ठान अक्मके 
सिवा दूसरा नहीं है और न हो सकता है; इतनी शक्तिका 
होना ओर किसीमें सम्भव नहीं है | जगन्निर्मानी, जगदा- 
कार होनेवाली, प्रचण्ड भहाशक्ति, जगन्माया, मूल्शक्ति 
भी उस परब्रह्म परमात्माका मूलाधार अधिष्ठान लिये 
बिना कुछ नहीं कर सकती। उस आधा शक्तिने अधि- 
छान ब्क्षकी 'एको5ह बहु स्याम्र! इस ऊर्मिसे उत्पन्न होकर 
जो अपना प्रभाव फेछाया, यही नामरूपात्मक जगतके 
रूपम्ें हमें इृष्टिगोचर हो रह्म है; और केवछ सब मनुष्य 
ही नहीं, वर जीवमाज इस नामरूपके आघारसे ही 
च्यवहार कर रहे हैं। मुख्य जगदाधारकों कोई नहीं 


देखता, यहाँतक कि वस्तुमात्रके आधार-तत्त्वकी ओरसे 
भी व्यवहार करते समय दृष्टि हटी-सी रहती दै। भला) 
घट-पटादिके साथ व्यवहार करते समय कौन मृत्तिका ओर 
कपासकों ध्यानमे रखता है ! घर, नगर आदिकी शोभा 
देखते समय पत्थर, चूना; काठ) लोहादि तत्वौकी ओर 
किसका ध्यान जाता है! किसीका नहीं । केवल बाह्याकार- 
में दृष्टि रब्ध हुई रहती है ओर अन्धाधुन्ध प्रपश्न-व्यवहार 
अखण्डरूपसे चलता रहता है। इष्ट पदार्थका निर्माण 
करते समय हम जिन भौतिक तत्वौका उपयोग करते हैं, 
कार्य समाप्त होते ही उनका हम स्यथाग कर देते हैं । ऐसी 
जो हमारी संकुचित दृष्टि है; वह जगत्‌का आधार क्‍या 
है, जगज्निमांत्री शक्ति कौन-सी है; किन तत््वोसे जगत 
बना है, इसका खामी कौन है, इसका देतु क्या है; इन 
विषयोतक नहीं पहुँचती | और यह भूछ यदि केवल 
प्रापश्चिक बहिमुंख जीवोंकी ही होती तो वह क्षम्य भी 
होती । परन्तु विचारवान्‌ पुरुषोके लिये ऐसी बड़ी भूल 
करना परम अकल्याणकारी है। उन्हे अन्तर्मुंख होकर 
प्रणवोपासनाद्वारा आत्मामिसुख होकर अपना परम कल्याण 
कर लेना चाहिये, इसीसे जन्म सार्थक हो सकता है ) 


ऊपर दिये हुए उपनिषद्के प्रथम मन्त्रमे इस बातका 
प्रतिपादन किया गया है कि भूत, वर्तमान और सविष्य--- 
त्रिकालमें वर्तमान रहनेवाला जगत्‌ 5“काररूप है | परन्तु 
यहाँ कोई यह शका कर सकता है कि जगत्‌ उे“काररूप 
होगा, उससे हमारा क्या आता-जाता है ? हमको इसका 
विचार करनेकी क्‍या आवश्यकता ? हमारा जीवन ही 
इस ससारमें कितना है ? कहावत मशहूर ही है कि “आप 
ड्रबा तो जग डूबा ।? हमें महाप्रत्यतक तो जीना नहीं 
है | जबतक देहभान है तबतक हमारा जगत्से सम्बन्ध है। 
प्रलयकी तो बात दूर रही, सुषुप्ति-अवस्थामे भी जगत्से 
हमारा सम्बन्ध छूट जाता है | जागे तो जगत्‌, नहीं 
तो कुछ भी नहीं। ऐसी स्थितिर्मे इतने गूढ़ विचारर्मे 
पड़नेकी आवश्यकता ही क्या है ! परन्तु ऐसा समझना 
भूल है । मृत्यु हो जानेमाचसे ही इस जगत्से हमे छुट्टी 


नहीं मिल जाती । यदि मृत्यु हो जानेपर ही छुद्दी मिल 


जावी या नींद न दूटनेपर ही हम कृतकृत्य हो जाते तो 
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श्रुति, झात्र, गुढ आदिते भी छुट्टी मिल जाती और उद्धार- 
की चिन्ता और उपाय करनेकी भी आवश्यकता न रह 
जाती | हम येन केन ग्रकारेण जीवन-बापन करते हुए 
केवल उसी अन्तिम दिनकी वाट जोहा करते और फिर 
निश्चिन्त रहते । परन्तु निद्रा तो परिश्रम दूर करनेके 
लिये क्षणिक विश्रान्ति-खल है और मृत्यु जीण वच्च 
त्यागकर नयी पोशाक पहननेके समान है | अवश्य ही 
हम उस नयी पोशाकसे छब्घ होकर अपने पूर्वरूपकों 


जे कंब्याण # 


[ भाग १० 


एकदम भूल जाते है, पूर्वकृत कर्मोंकी हमें तनिक मी 
स्मृति नहीं रहती, परन्तु हमारे भूछ जानेसे ही वे कर्म 
हमें नहीं भूल जाते | उनका फल हमें भोगना ही पड़ता 
है | हम प्रत्येक जन्ममें शुभाञ्म कर्म करते रहते हैं और 
वे भी स्वंदा हमें जन्म-मरणके चक्वरमें घुमाते हुए अनन्त 
काछतक हमारा पीछा किया करते हैं। इस अपरिहाये 
सिद्धान्तकों कमी भूलना नहीं चाहिये । (शेष आगे ) 


-ा४>9+३० कद 
पातिब्रतयोग 


(लेखक--१ ० श्रीग्रेमवकलभजी श्रिपाठी शास्त्री, धर्माचार्य ) 


अनादि सखतिपारावारमें मायानिर्मित सुख-दु.ख- 
मोहात्मक प्रपद्चके बन्‍्धनसे परचश हुआ जीव तबतक 
खतन्त्र और अनन्त सुखी कदापि नहीं हो सकता, जब- 
तक कि यह अनन्तकोटिब्रह्माण्डाघी-वर, निराकार, निर्विकार 
परत्रद्षका साक्षात्कार न कर ले | उसके साक्षात्कारके लिये 
यज; तपस्या, दान, यम, नियम, खाध्यायादि अनेक 
उपार्योम योग एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। घमंशाल्के 
उपदेशक-गभिरोम्माण योंगिराज श्रीयाश्षवल्क्यजी आत्म- 
साक्षात्कार करनेके लिये अनेकानेक धर्मोका निरूपण करते 
हुए. योगमार्गद्वारा आत्मसाक्षात्कार करना परमघर्म बतला- 
कर योगकी सर्वश्रे्ता प्रदर्शित करते है--- 
अय तु परमो धर्मों यथोग्रेनास्मदशनम । 
तत्तद्‌ अधिकारियोंकी तत्तद्‌ मावनानुसार वेदशाह्ञमि 
योगके नाना प्रकारके भेद वर्णन किये गये ६ । अत« 
प्रत्येक पुदष अपने अपने वर्ण; आश्रम और भावनानुकूल 
अधिकारंक़ि अनुसार योगका आश्रय लेंकर उस परमपद 
(मोल ) को प्राप्त करता है। 
ल्ियोेफे लिये इसी परमपदको प्राप्त करनेका एकमात्र 
साधन “'पातिनत! (योग) है, वास्तवर्म पातित्रत योग ही है । 
विचार करनेपर पता लगता है कि योग और पातित्रतर्मे और 
उनयी साधनप्रणालीमें किखित्‌ भी अन्तर नहीं है। क्योंकि 
योगनश्िच्यत्तिनिरोेध”--चित्तकी चश्चल  वृत्तिर्योको 
असन्मास ( विषयों ) से इदाकर भगवानकी किसी संगुण 
या निगुण मूर्ति उसे स्थिर करना ही योंग दै। तब क्‍या 
बिच उत्तिवदत, परढदिमुस इच्द्रियोंकों जसन्मार्गते हटाकर 
पेय पत्तिएवर्में की क्षिर करना, यद ज्ियोंका पातिनत 
योग नदी दै ! 


जिस तरह यम, नियम, आसन, प्राणायाम; गअत्या- 
हारादिद्वारा चित्तकों भगवृत्परतन्त्र रखना ही पुरुषकि 
योगका साधन कहा गया है, इसी तरह पतिके ही निमित्त 
अपनी सव कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाएं. करते 
हुए सर्वथा पतिके परतन्त्र रहना ही स्त्रियोंके पातित्रत- 
योग का परमसाधन वतछाया गया है। 


बाह्ये पितुवंशे तिछ्ठेतः पाणिग्राहस्यथ यौवने । 
पुत्राणा अछंरि प्रेते*" ** ** * ॥ 
( मनु० ५७५। १४८ ) 
अतएव ज्रीकी खतन्त्रताका सर्वया ही निषेध 
किया है-- 
न भजेत्‌ ौख्रो खतन्‍्त्रताम्र ॥ 
बाछूया वा युचत्या वा बृद्धुया वापि योपिता | 
न खातन्त्येण कर्तेन्य किश्वित्‌ कार्य ग्द्देष्वपि ॥ 
( मनु० ५। १४७ ) 
पुरुषीके लिये साकार तथा निराकारभेदसे दो 
तरहकी ईश्वरीय उपासना कही है, किन्तु ज़ियोंके लिये 
खतन्तच्र रीतिसे इस उपासनाकी आज्ञा न देकर केवल एक 
पातित्रतरूप सगुणोपासना ही वेद-शास्त्रमिं कही गयी दै। 
यद्यपि गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषी स्वियोने मी शानमार्ग- 
द्वारा निगुंण ब्रक्षकी, और गोपियाँ, मीराबाई प्रभति 
स्रियोने मक्ति-्मांगंका अवलम्बन करके, सगुण ब्रद्मकी 
उपासना करके, पुरु्षेके समान खतन्‍्न्र रीतिसे आत्म- 
साक्षात्कार किया, परन्तु ये सब श्ञानाधिकार और 
भक्त्यघिकार असाधारण कोटिके हैं। गार्गी, मैश्रेयी, 
गोपीजन; मीरा प्रझुति स्लियोँ साघारण कोडिकी नहीं थीं । 
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इनमें कोई तो श्रुति और कोई देवियों और कोई ऋषि 
थीं, जिन्होंने किसी कारणवश ही च्त्री-शरीर ग्रहण किया 
था । अतः उनके लिये ही यह असाधारण घ॒र्म सम्भव था; 
स्त्रीजातिमात्रके लिये नहीं । इस दृष्टिसि गार्गीं, मेत्रेयी 
प्रभ्नति स्रियाँ ख्री-जातिकी आदश नहीं हो सकती । ज्तियोके 
आदर्श अनसूया, सीता; सावित्री, गान्धारी हैं, जिन्होंने 
अपने पतिभगवानकों ही खात्मसमर्पण करके, उपास्य- 
उपासकभावसे आजन्म उन्हींकी सेवार्स रहकर, अप्रतिहत 
शक्तिको पाकर उस परमपदको प्राप्त किया । 

यह सर्वथा निर्विवाद है कि अश्टज्जयोगके सिद्ध 
होनेसे बहुकालमें पुरुषकों जो शक्ति प्रात होती है, उसी 
शक्तिको न्नी अपने पातित्रतयोगसे अल्पकालमें सहज 
ही प्राप्त कर लेती है। इस पातित्रतयोगकी शक्तिका 
दिग्दशन सक्षेपर्म कराया जाता है-- 

(क ) जब महाभारतके युद्धमें धृतराष्ट्रके पुत्री केवल 
एक दुर्याघनके शेष रह जानेपर वीर भीमसेनने दुर्याधनको भी 
मारनेकी दृढ प्रतिशा कर ली, तब दुर्योधन अपनी जीवन- 
आश्ञाकों छोडकर अपनी माताके अन्तिम दशन करके रोने 
लगा | तब पतित्रताशिरोमणि माता गान्धारीने उसके अमर 
होनेका उपाय उसे सूचित करानेके लिये घमेराज युघिष्टिरके 
पास भेजा तो घमराजने उसे यही उपदेश दिया कि भाई! 
तू सर्वाज्ञ नम्न होकर अपनी माताके अभिमुख जा, और 
यदि वह तुझे एक बार अपनी दृष्टिसि देख ले तो फिर तुझे 
ऐसे हजारों भीमसेन भी नहीं मार सकते ।* 

धर्मराजफे इस उपदेशके अनुसार जब दुर्योधन नप्म 
होकर माताके पास जाने लगा, तब पाण्डवप्राण भ्रीकृष्णजी- 
ने अपने किये हुए कार्यकोी निष्फल समझकर, उसको 
अपनी योगमायासे समझाकर, पर्तोंकी लुगोटी पहना- 
कर गान्धारीके पास भेजा । माता गान्धारीने पूछा कि 
पुत्र | धमराजने तुम्हे जेसा उपदेश दिया, क्‍या तुम ठौक 
डसी तरह यहाँ आये हो १ भगवन्मायावश्चित हतमाग्य 

दुर्योधनके मुखसे निकल पड़ा कि हो, ठीक वैसे ही आया 
हूँ । तब माताने अपनी ऑँखोंकी पद्टीोको खोलकर जब 


उसे देखा तो उसे वश्चित समझकर अपनी पातित्रतशक्तिसे 
सब वृत्तान्त जानकर कहा कि-- 


मार्गे व्वया सम्मिलितोज्घुना कि 
कृष्ण किमूचे वचन वदस्व | 
हे पुत्र! सा्गमें क्‍या तुम्हे भीकृष्ण मिले ? और उन्होंने 
नुमसे क्या कहा, (सो ) कहो ।? आँखोपर पद्दी वेंधी रखने- 


वाली माताकी इस प्रकारकी अद्भुत श्ञानशक्तिकों दंखकर 
जब दुर्योधनने चकित होकर इस शक्तिकी प्राप्तिका कारण 
पूछा तो पतित्रता गान्धारीने कहा-- 
योगेन. शक्तिः प्रभवेन्नराणां 
पातिब्रतेनापि कुलछाड्नानाम्‌ । 
अर्थात्‌ 'पुरुषौंकों योगसे शक्ति प्राप्त होती है और 
कुछाज्ञनाओंकों अपने पातिब्रतसे ” ओह! कैसा पातिब्रत- 
योग कि गान्धारीने तत्काल अतीव कुपित होकर उने 
परबह्म मगवान्‌ श्रीकृष्णको भी शाप दे दिया कि-- 
कृष्ण त्वया में निहताश्व पुत्रा 
नशइयन्तु ते यादवयुथसट्टा: । 
हे कृष्ण ! तुमने मेरे पुत्रोका नाश किया; अतः इसी 
तरह तुम्हारे यादवगण भी सब नष्ट हो जायें।? 


क्या सर्रीके पातित्रतकी यह शक्ति पुरुषके उस 
अष्टाज्योगश क्तिसे कुछ कम है कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोकी 
सृष्टि, स्थिति और सहार करनेवाले--कतुम्‌ , अकतुम्‌ + 
अन्यथाकतुम्‌ समथ श्रीकृष्ण मी-- 

अस्यास्तु शाप पत्तिदेवत्ताया 

न चान्यथा  कतुमधीश्वरोब्मूत्‌ 

-“इस पतित्रताके शापकों अन्यथा करनेके लिये समझ 
नहों सके । 

(ख ) चक्रवर्ती महाराजा भोज एक दिन प्रजाकी 
स्थिति देखनेकों राच्रिके समय अपने नगरमे घूम रहे थे, 
तब उन्होंने किसी मकानकी खिड़कीसे अन्दर देखा कि 
एक स्त्री अपने पतिमगवानकी पादसेवा कर रही है। 
निद्रावश होनेसे पति उसके घुटनेपर ही सिर रखकर सेऐ 
गया था। उसी कमरेके एक दूसरे कोनेमें उनका छोटा-सा 
बचा सोया था । बीचमें एक अगिकुण्ड था, जिसमें अग्नि- 
की प्रचण्ड ज्वालाएँ, लहलहा रही थीं । उसी समय सोया 
हुआ वच्चा उठकर चिह्लाता हुआ उस अमिकी ओर आने 
लगा । माता यह सब देख रही थी, किन्तु उसने अपने 
घुटनेपर सोये हुए पतिदेवकी जगानेसे अपने पातित्रतके 
नियमर्से बाघा समझकर, पुत्रकी प्राणरक्षा न कर उसकी 
उपेक्षा ही कर दी | बहुत छोटा और अनभिज्ञ होनेके 
कारण वह बालक उस अग्रिम गिर गया । 

इधर महाराजा भोज निश्चय ही कर चुके थे कि बच्चा 
अवश्य भस्त हो जायगा, किन्तु उस पतित्रताके झापसे 
भयभीत हुआ अम्मि चन्दनके पड्ुके समान शीतल बन गया |. 
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उस पतित्रता ज्रीके पातित्रतयोगकी अतक्य सिद्धि-शक्तिसे 
चकित होकर कविराज महाराजा भोजने--- 
हुताशनश्वन्दनपक््शीतल*! 

--बह छोकका चत॒र्य चरण वना कर शेष तीन पादोको 
प्रतिके छिये कविचकवर्ती ओकालिदासजीको आज्ञा दी । 
उन्होंने अपनी अलौकिक बुद्धिद्वारा उसी घटनाके अनुरूप 
समस्थापूरति कर दी-- 

सुत पतनत प्रसमीक्ष. पावके 

न वोधयासास पति पतितन्नता | 
पतिमताशा पमयेन पीढितो 
हुवाशनश्वन्दनपकशो तल* | 
अठहा | क्या न्त्रियोंका यह प्रातिब्रतयोग पुरुर्षोके 
उस अशज्ञयोगसे कम है ? इसीलिये तो वेदिक-स्मार्तघर्म- 
प्रवर्तक, घर्मशाज्ञके आदि उपदेश, आदि राजा मगवान्‌ 
मनुजी इस पातित्रतकी मुक्तकण्ठसे प्रदसा करते हुए 
ऋऊद्त ६-- 
नाखि जझोणां एयगू यज्ञों नन्नत॑ नाप्युपोपणम्‌ | 
पत्चि शुश्रुपत्ते येन तेन खर्गे महाँयते 0 
(मनु० ५। १५५ ) 
भयात्‌ ब्रियोंके लिये अल्य यज्ञ, त्त, उपवास नहीं 
| केंवछ एक पतिकी सेवा करनेसे वे परमपदकों प्राप्त 
शकर देवतार्ओद्वारा पूजित होती हैं । 

अद्टा | इसी एक सहज उपायसे जिस ज्लीने इस 
ब्रातित्रतयोगको प्राप्त कर लिया, फिर उसके लिये कौन- 
सा कतंब्य शेष रह गया ? वद्द तो फिर अपने मनुष्य- 
भावको ही त्यागकर, देवभावकों प्रात होकर जगत्पज्या 
लक्ष्मी बन जाती है। 

तमाम वंद, शान्त्र उसकी क्‍या द्वी अच्छी स्तुति 
शा रदे ई-- 

यस्य भागों शुचिदृंक्षा भर्तीरमजुगामिनो। 

लिस्य॑ भधुरवक्ध्री च सा रमा न रमा रसा ॥ 
इस पातिनतयोगकी महिमाका वर्णन कौन कर 
सकता ई-जिसके प्रतायसे इस भारतवर्षमे ऐसे वीर पैदा 
(ए जिनके मन इन छोकिक पिपयेसि मुग्ध न होकर अपने 
ये फिज्लिन्माय भी बिचलित नहीं हो सकते ये। 
शाागत आरामचद्धजीने एक समय ओलश्मणजीद्े 
अंप्नचापकों परीक्षादे लिये उनसे प्रश्न किया कि ऊज्त्क्र्ण ! 
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पुष्प इष्ठा फर्ल इष्ठा दृष्ठा यौपितयौवनम्‌। 

त्रीणि रत्नानि दृफु व करा नोचकते सन*॥ 

“मुन्दर युष्प, फल और ज्रीका यौवन, इन तीन 
रक्ोंको देखकर किसका मन विचलित नहीं होता ” क्‍या 
नीतिका यह वचन मिथ्या हो सकता है जो ठुम अपनेको 
अखण्ड ब्रह्मचारी समझते हो ?”? योर लुक्ष्मणने तत्काल 
इसका उचर देते हुए कहा कि-- 

पिता यस्र शुचिभूतों माता यस्थ पतित्रता। 

ताम्याँ य सूनुरुत्पन्नस्तस्थ नोचलते मनः॥ 

“जिसके पिता पवित्र आचरणवाले और माता पतित्रता 
हों, उनके रज-वीयसे उत्पन्न पुत्रका मन चलायमान नहीं 
हो सकता ।? 

यही योग और पातित्रत तों इस भारतवर्षकी 
अछोकिक सम्पत्ति हैं जिनके प्रतापसे यहाँक्े ल्ली-पुरुषोंने 
क्षणभन्भुर, सांसारिक आधिमोतिक विषयोका उपभोग न 
करके आध्यात्मिक विषयोंकी दी खोजमें अपना तन, मन) 
घन समर्पण करके उस अखण्ड पदको पहुँचकर 'दिवौकसां 
मूघनि तेः छत पदम? उस देवपदको भी ठडुकरा दिया । 

धन्य है भारतभूमिको, जिसमें जन्म लेनेवाले सनी 
युरुष पातित्रत और योगकों ही अपनी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति 
समझकर उसके द्वारा इस मनुण्यदेहकों सफल करके इसको 
इतनी पवित्र कर देते हैं कि खर्गलोकनिवासी समस्त 
देवगण मी इस भारतभूमिके लिये तरस-तरसकर सुक्तकण्ठरे 
इम भारतवासियोकी उत्तम महिमा गाया करते ईं--- 

अहो अमसोषा किमकारि शोभनं 

असद्न एप स्वथिदुत स्वयं दहरिः। 
यैजेन्स लम्ध नूपु. भारताजिरे 
मुकुन्दसेवौपयिर्क स्णह्या द्वि न'॥ 
( श्रीमद्भधा० ५। १९। २२ ) 

धन्य ! जिसके प्रतापसे यहोकी जियकि उदरसे ऐसे 
योगिराज उत्पन्न हुए कि जिन्होंने यहाँकी पस्रियोंका नाम 
वीरजननी धराकर भूमण्डल्म यह घोषणा कर दी कि-- 

नारी नारी मत कहो, नारी नरकी खान! 
नारीसे सुद ऊपजे, प्रुद प्रह्द समान ॥ 

अदहृद ! कितने खेंदकी वात है और कैसा दुर्माग्य है 
कि इसी पातिनतयोगको आज हमारी माताओं, बहनों और 
कन्याओंने सुधार, खातन्त्रव तथा उन्नतिके नाभपर नाश 
करना प्रारन्म कर दिया है ! 


धाधप०-<-0::०- 


आणत्रह्म 


( लेखक--योगी श्रीनारायण स्वामीजी महाराज ) 








मद्धगवद्गीताके माहात्म्यमं लिखा 
है कि प्राणायामपरायण पुरुषके 
श्री | इस छोकके तो क्या पूर्वजन्मोंके 
किये पाप भी नहीं रहते | तब भला 
प्राणायाम प्राप्त करनेकी इच्छा 
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ही सब प्राणायामके उत्सुक दिखायी 
देते हैं किन्तु प्राणायाम क्या है यह पहले समझ 
लेना चाहिये । आजकल तो छोंग प्राण! का भी अर्थ 
न समझनेके कारण ख्ासकी द्रुत आदि गतियाके 
प्रसारपर ही योगसिद्धियोकी आशा करते हुए ठगे-से जा 
रहे हैं । यदि प्राण” शब्दकी समुचित व्याख्या कर दी 
जाय तो “प्राणायाम कठिन नहीं रह जाता । 
भगवान्‌ पिप्पलादसे एक शिष्य प्रश्न करता है 'कुत एप 
प्राणो जायते! सद्दाराज ! यह प्राण कहेसि पेदा होता है १ 
ऋषि उत्तर देते हैं 'आत्मन एव प्राणो जायते” आत्मासे 
ही प्राण उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि प्राणका जो 
महत्त्व महर्षि पिप्पछाद समझे हुए थे वह अप्रमेय था | 
प्राणका इतिहास वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि 
सबसे प्रथम प्रजापतिने 'रयि' एवं (प्राण! को उत्पन्न किया। 
सूर्य ही प्राण है एवं चन्द्रमा ही रयि (भोग्यान्न ) है। 
उन्होंने सब कुछ मूर्त एवं अमूतंकों प्राणरूपी सूयंके 
तेजका भक्ष्य बताया है | कहा है-- 
स एव देखानरों विश्वरूपः प्राणोअपिरुदयते। 
अथॉत्‌ बह ही यह प्राण सर्वगत अग्निरूप उदय 
होता है ।? 
अथोत्तरेण तपसा बरद्यचर्यंण श्रद्धया विधय त्सानसन्वि- 
ध्यादित्यसमिजयन्ते एतद्ें आणानासायतनसेतदसतस- 
सयमेतत्परायणसेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येप निरोघ:*** | 
अर्थात्‌ जो तपसे, ब्रह्मचर्यसे, भ्द्धा एवं विद्याद्मरा 
आत्माको जोजकर सूयछोकको प्राप्त होते हैं वे 
नम नह घारण करते | कारण यह कि वह 


५ ते ॥। सूर्य ही प्राणोका 
आश्रय है, वही मोश्ष है, वही अभय पद है इसलिये 
कस करनेवालोकी यह परमा 


ब् श्रय॒ मिला हुआ है |? इस 
अचाका जथ यही है कि प्राण ही सूर्यका रूप है| अपने 





पुनः 


रूपको सूर्य जब्र खींच लेता है तब प्राणी रूप आदि 
गुणविशिष्टोसे हीन होकर मुक्त हो जाता है। कारण, 
प्राण ही शरीरबन्धनमें मुख्य है । अतः प्रा्णॉका आश्रय 
सूर्य इनकों खींचकर प्राणीको मुक्त कर देता है । 

उपनिषदोंकी प्रस्यात कथा है कि एक बार शरीरके 
समस्त अभिमानी देवताओंने अपने-अपने वश की हुई 
इन्द्रियोद्वारा विचार कराया कि हम सबसमें श्रेष्ठ कोन है। 
आकाश, वायु, अग्नि; पृथ्वी, वाणी, मन, चक्षु 
श्रोत्र-इन समीने ही अपने-अपने माहात्म्यका 
वर्णन किया एव कहा कि हम ही इस शरीरको 
घारण किये हुए हूँ । तब प्राणने उनसे कहा धमा 
मोहमापच्चथ' अरे मूर्खो ! अज्ञानको प्राप्त मत हो, में ही 
इस आत्माके लिये पॉच रूपसे विभाजित होकर शरीरको 
घारण कर रहा हूँ । उन सबने विश्वास नहीं किया, तक 
प्राण अभिमानसे शरीरकों छोड़नेके ठुल्य होने छूगा। 
उसके छोड़नेसे पहले ही सब नष्ट-से होने छंगे एवं विनय- 
कर उसे स्थिर किया । आणके स्थिर होनेपर पुनः सब 
ऐसे ही स्थिर हो गये जैसे मघुमक्खियोंकी रानीके उड़नेपर 
सब मदिखियों उड़ जाती है एवं बैठनेपर बैठ जाती हैं । 
इस प्रकार हारकर भन, भोत्र आदि इन्द्रियोने आणकी 
स्तुति की । 

प्राणकी महिसाका वर्णन करते हुए. ऋषियोने लिखा है---- 

एपोडसिस्तपत्येष सूर्य एप प्जन्यों सघवानेष वायु: 
एप शर्थिवी रचिदेवः सदसश्चाम्ृतं यत्‌ ॥ 

'यहीं प्राण अभिरूपसे तपता है, सूर्य, मेघ, इन्द्र, वायु, 
धथ्वी, रयि ( चन्द्रमा वा भोग्य ) यही है, सत्‌ एवं असत्‌ 
भी यही है एवं यही अमृत है |? 
इस मनन्‍्त्रका अत्यक्ष आदेश है कि यद्यपि वेदान्त 


सूत्र 'नेकस्मिन्नसम्भवात्‌' के अनुसार दो विरोधी गशुर्णोकाः 
एक जगह होना असम्भव है तथापि प्राणमें सत्‌ एवं असत्‌ 
दोनों सज्ञाओँका अस्तित्व है | यह प्राण अनुपम है। कहा 
है कि जैसे रथके पहियेमें प्म्रे? ( 590:९७ ) छगे रहते हैं 
इसी प्रकार प्राणमें सब कुछ रैंक , यजु, साम, यज्ञ, क्षऋ 
एव ब्रह्म आदि हैं | यह प्राण ही विरादरूप होकर गर्भमें 


रहता है, उत्पन्न होता है एव अन्य प्रार्णोसे स्थित रहता 


है, देवादिकों वलि आण ही पहुँचाता है, प्राण ही इन्द्र 
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है, तेजसी होनेके कारण प्राण ही दद्ग है, यही रक्षक है, यद्दी 
सूर्वका रूप धारण किये हुए आकाझमें विचरता है; यही 
मक्षत्रोंका पति है, यह प्राण ही मेघरूप होकर वर्षा करता है 
एव यजाऊे प्रार्णोकी रक्षा करता है । 
प्रश्नोपनिषदम प्राणको जात्य कहा है | जात्य शब्दका 
अर्थ है जो खत शुद्ध हो, जिससे परे कोई न हो; आगे 
कहा है 
प्राण्स्येद वशे सर्वे ब्रिदिवे यव्यतिष्ठितम्‌। 
सातेव पुन्नान रक्षख श्रोश्र प्रज्ञा च विधेद्दि न इृति ॥ 
ध्यह सब प्राणके बशर्मे है और खर्गमं जो कुछ है वह 
भी हे प्राण। तेरे वशमें है | हे प्राण! माताके समान पुत्रौका 
घालन कर | लक्ष्मी एव सरखती वा श्री एव प्रश्ञाकों हमें दे |” 
प्राणके विषयर्म कद्दा है कि जैसे सम्राद अपने 
अधीन राजाओको छोटे-छोटे राग्योॉका शासन वॉट देता 
है इसी प्रकार यह प्राण दूसरे प्रा्णॉको अलग-अलग 
उपदेश देता है। औपनिधद विषयर्मे अपान आदि चार 
चायु भी प्राणके नामसे ही पुकारे जाते हैं | वहाँ लिखा 
है 'मुखनासिकाम्या प्राण ” मुंह एवं नाक प्राणवायु 
रहता है | इस आणको सप्ताचिंष कहा है क्योंकि दो 
कान, दो नेत्र, दो नासिकारन्त्र एव एक मुख-यह सात 
प्राणके अमिख्॒रूपकी ज्योतियों कही जाती हैं । 
मृत्युके समय पुरुष जिस प्रकारके प्राणकी चिन्तना करता 
है उस चिन्तनाके विषय-प्राणकों ही प्रात करता है | इस 
प्राणको जो जानता है उसकी प्रजा# नष्ट नहीं होती, वह 
अमर हो जाता है । लिखा है-- 
उस्पत्तिसायतिं स्थान चिस्ुत्वं॑ चेच्र पतन्चमधा। 
अध्यात्म चैद प्राण विज्ञायास्थतमरनुते ॥ 
धप्राणकी उत्पत्ति, प्राण केसे शरीरमें आता है, 
शरीरमें कहों रहता है; उसका पंच प्रकारका व्यापकृत्व 
एव उसके अध्यात्मको जाननेसे मोक्ष हो जाता है ।? 
इसी प्राणके नियन्त्रणका नाम प्राणायाम है। ग्राणा- 
यामकी अति सरल विधि यद है| सप्त व्याहृति-( १ भू 
रमुव' रेस्व- ४ महः ५ जन ६ तप ७ सत्यम्‌) 
सद्दित गायत्रीमन्त्रको मससे चिन्तन करता हुआ ने््नोकों 
बन्द करके पूरक करे एवं इसके उपरान्त उपयुक्त मन्‍्त्रकी 
हे जाउत्ति करता हुआ कुम्मक करे, पश्चात्‌ १ बार स्मरण 
फरता हुआ रेवक करके झ्वासकों वाहर निकाल दे। 


-किन्दी फिन्दी आचारयोका मत है कि सत व्याहृतिका 


» सन्‍तात। 


नह कल्याण # 
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प्रथम तो अर्थ समझना कठिन है पुन. सात श्रकारका 
ध्यान असम्भव होनेके कारण अरथंसहित ग्रणवका जाप 
करनेसे ही प्राणायामसिद्धि हो जाती है। योगसूत्रोंमि भी 
लिखा है 'तस्प वाचक ग्रणव ” “तजपस्तदथभावनम्‌! 
इत्यादि | अत सर्बंसुग्म प्राणायाम म्रणवके द्वारा ही होता 
है। प्रणवकी एक सख्या निश्चित कर उससे पूरक करे, उससे 
तीन गुना जपता हुआ कुम्भक करे एवं फिर उतना ही 
रेचक करे। केवल इसी अभ्यासकी उत्तरोत्तर वृद्धि करनेसे 
यम, नियम, आसन) धारणा, ध्यान स्वत. ही सिद्ध हो जाते ई 
एव पश्चात्‌ प्रा्णोको जीतनेसे समाधि भी प्राप्त हो जाती 
है । दृत्कमछका विकास होना आरम्म हो जाता है एवं 
परम ज्योतिके दशन इसी शरीरसे प्रास हो जाते हैं | वह 
सुख अवर्ण्य है| 

प्राणपूजा खात्मपूजा है अत परमात्माकी एवं चेतन- 
की पूजा है इस पूजामे तनिक-सा मन लगानेवाला भी इस 
ससारजालके जडवादमें मोद्दित नहीं हो सकता। प्राणवायु 
ही पश्चमहावायुओंमें मुख्य है अत मुक्तिका कारण है। 
वैदिक ब्राह्मणग्रन्थोमिं लिखा है मौनी पग्राणायामत्रय 
कुर्या! मौन होकर तीन प्राणायाम करे | इस विषयमे 
कुछ मतभेद है। किन्हीं विद्वान्‌ आचार्योौका कथन है सूक्ष्म 
प्राण, प्राण एवं महाग्राण--इन तीर्नोका आलछोडन ही 
प्राणायामत्रय कहा जाता है | 

प्राणायामके विषयमें अधिकारकी कोई ख्यात 
भूमिका नहीं है। गत्येक प्राणी प्राणायामसरोवरमें लान 
करता हुआ अपनेकों घन्य बना सकता है । किसी ऋत॒-- 
विशेषकी आवश्यकता नहीं है | हाँ, अजपा गायत्रीके साथ 
जो प्राणायामका विधान है वह छक्लिष्टतासे भरा हुआ है । 

केवल सात्त्विक श्रद्धामयी बृत्ति ही गआणायामर्म 
सफलताकी कुज्ली हो जाती है | 

झुद्ध एवं युक्त आसनपर स्थित होकर ही प्राणका 
व्यवहार करना उचित है अन्यथा रोगादि होनेका मय 
हो जाता है। इस प्राणायामकी आसनविधिपर किसीने 
कहा है-- 

तन डिढ मन डिढ वचन डिढ और आसन डिढ होय 
गुरू कद्दे सुण चेढक्त्या मरे ते सह्दी पिण बूढे। नी होया। 

प्राणायाम करनेवार्लमि ईइ्वरभक्त एवं सो भी 

सगुणोपासक अरद्धाछ युडघ वहुत जब्दी सिद्धि प्राप्त करते 


है। कौठक समझकर करनेवार्लकों प्राणायाम इतना 
_+ “डक समझकर करनेवारढीकोी आणायाम इतना 


२ इद। २ दृदू । ३२ नहां । 


संख्या २ | 
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सुखद नहीं होता | वस्तुतः प्राणकी महत्ता एव उसकी 
रक्षा करनेकों मनुष्य नहीं जानते; यदी कारण है कि 
ससारमे चक्कर खाते हुए फिरतें हैं। प्राणके महत्वका 
दिग्दशन कराते हुए, पिप्पछादने सुकेशा भारद्वाज ऋषि- 
को कहा है कि ये ग्राण आदि जिससे उत्पन्न हुए दे 
वह इसी शरीरमें अज्भुइमात्र होकर हृत्कमलछमे निवास 
करता है | 


सृष्टिवेषयर्मे उसने विचार किया कि मैं किसके 
आविर्भावपर अपना आविभाव करूँगा एवं किसमें स्थिति 
करूँगा; सबका आश्रय तो मै हूँ, मेरा आश्रय क्या होगा; 
तब उसने प्राणकी उत्पत्ति की । प्राणसे भ्रद्धा उत्पन्न की 
आकाश; वायु; तेज, जल, पृथ्वी, दशो इन्द्रियों, मन; 
अज्ञ, बीय, तप, मन्त्र, कर्म एवं छोकग्रसिद्ध नामादि रचे। 


इस सब रचित प्राणियोम व्याप्त प्राण उसी महाप्राणके 
आशित हैं। जेसे चलती हुईं समुद्रगामिनी नदियों समुद्रको 
आप्त होकर नामरूपादि गुणविशिश्टेसे अखित्वहीन हो 
जाती हैं केवल समुद्र! ऐसा नाम रह जाता है। इसी प्रकार 
उस महाप्राण ससुद्रपुरुष्में परायण ये प्राणसरिताएँ 
उस पुरुषकों पाकर नामरूपसे परे हो जाती हैं एवं तब 
महाप्राण ऐसा नाम ही रह जाता है; इस महाप्राणको 
एव इसके महत््वको जो जानता है वह अमर हो जाता 
है। लेखके पूवेभागमें हम कह आये हैं कि 'रथके पहियेके 
अरेके समान प्राणमें सब कुछ व्याप्त है! उसी प्रकार यह 
प्राण वा महाप्राण उस परमपुरुष ईश्वररूपी पहियेमें अरेकी 
भांति स्थित हैं, उसे जाननेसे मृत्युका भय नहीं रहता | 


प्राणायामपरायण पुरुषको यह पाठ अवश्य देखना 


चाहिये । प्राणायामर्मे प्रणवका जो स्थान है वह इल्डाध्य 


'एब स्पृहणीय है, चह स्थान किसी अक्षर वा बीजमन्त्रको 
“नहीं मिला | प्रणणवकी--3“ की ३ मात्राएँ है । १ अ, २ 
उ) ३े म्‌वा (ओरेम ) हख, दीध, प्लत आदि भेदोंके 
अनुसार त्रिमात्र है अतः प्राणायामपरायण पुरुष यदि 
एक मात्रावाले प्रणयका ध्यान करता है ( वा अ' अक्षरकी 
उपासना करता है ) तो वह निश्चय करके ज्ञान प्राप्त 
कर लेता है एब मृत्युके उपरान्त तुरन्त ही ससारमे 
सानुधी जन्म धारण करता है, पूर्वसस्कारोंसे उसकी बुद्धि 
भाणायामपरक विषयोमरे ही प्रवत्त होती है | उसे ऋग्वेदके 
न्नोद्दारा मनुष्ययोनि मिलती है एव सस्कारवश होकर 


के प्राणब्रह्म * 
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वह पुरुष तपस्या एव अक्च्यसे श्रद्धापूर्ण होकर ऐश्यंका 
अनुभव करता है। 


यदि कोई दो मात्रावाले प्रणयसे (अ) उ इन दो 
अक्षरैबाली मात्राओंसे ) मनमें प्रणणको घारण करता है 
तो वह यजुवेंदके मन्त्रोंसे अन्तरिक्षमे चन्द्रढोककों प्रात 
होता है। वह बहों ऐ:र्यभोग करके युण्यक्षीण होनेपर 
फिर इस छोकमें जन्म लेकर फैवल्यपद प्राप्त कर लेता है। 

किन्तु जो पुरुष तीन मात्रावाले पूर्ण प्रणव 3“ इस 
अक्षसे उस परमपुरुषकी प्राणायामपरायण होकर 
उपासना करता है वह तेजखरूप सूर्यमें निवास करता है 
और जेसे सांप पुरानी केंचुली ( त्वचा ) से खतः मुक्त 
हो जाता है इसी प्रकार वह पापसे मुक्त हो जाता है एव 
सामबेदके मन्न्ोंसे व्रह्मलोककों प्राप्त कर लेता है। पश्चात्‌ इस 
परमसे भी परम उत्कृष्ट अर्थात्‌ शरीररूपी नगरके राजासे 
भी श्रेष्ठ पुरुष परमात्माकों देख लेता है क्योंकि 3“कारकी 
प्थक्‌-प्रथक्‌ तीन मात्राएँ मनुष्यकों ससारमें फेंसानेवाली ही 
है | ये आवागमनसे रहित नहीं कर सकतीं ( तीनों मिलकर 
करती है, अल्ग-अछग एक-एक मात्रा आवागमनके 
बन्धनकों नष्ट नहीं कर सकती ) किन्तु केवल उपासनासे 
ही काम नहीं चलता वहाँ यथायोग्य विचार कर लेनेंपर 
बाहरी एवं भीतरीके बीचकी क्रियाओं बुद्धिसे युक्त वा 
परिपूर्ण होकर एक दूसरेके आश्रित एव एक होकर ये भक्तकी 
रक्षा करती हैं एव इस प्रकार वह त्रिमात्रसाधक अपने 
पथसे नहीं डिगता किन्तु लक्ष्यनिर्दिष्टको प्रास्त हो जाता है| 
इस प्रकार बह साधक ऋग्वेदसे मनुष्यछोककी, यजुर्वेदसे 
चन्द्रलोकको छे जाया जाता है किन्तु जो साधक ऋषियोंके 
जाने हुए सामवेदके मन्त्रोंसे जह्मलोकको ले जाया जाता है 
ऐसा विद्वान्‌ साधक प्रणवप्राणायामके द्वारा ही जरा 
अथात्‌ इद्धावस्थासे रहित हो जाता है, मृत्युसे रहित हो 
जाता है ( मृत्युसे रहितका तात्पर्य यह है कि यद्यपि 
शरीरका नाथ होता है किन्तु ज्ञान एवं खप्रकाशविभूति 
की विस्मृति नहीं होती ) एवं भयसे रह्वित होकर शान्तिके 
पाता हुआ परमपुरुपकों प्राप्त होकर उसीमे छीन है 


जाता है। उस प्राणब्रह्मके विषयर्मे हम यही कहकः 
समाप्त करते हँ-- 


एतावदेवाइमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः प्रमस्तीति ॥ 
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20... किक] 
यागका याग 
[ गायन तज़ लावणी ] 
( स्वयिता--म० पुरोहित श्रीम्तापनारायणजी, ताजीमी सरदार ) 


जब यद्द विश्व कई ततच्घोंका योगमात्र कहलाता दै-- 


तब खसव ॒भोगी योगी हैं यद्द विश्वेश्वरए चतछाता दे । टेर) 


जन्म-बेरमें मित्रभाव क्‍यों देखों उसकी अछ्ुुतता !) 
योग वाडवापनलका कैसे नदीनाथको पाता दे? . १। 
मंद्दा चफलछताका भी द्वोता घीरपनासे मश्लुछ् मेल 5 
चपकाका नभ-घीर मेंघसे क्‍यों खुयोग हो जाता है? - २॥ 
पत्थरके भी योंग हृद्यका जिसमें प्रेम, पिघलना दे $ 
चन्द्रकान्तको चारु चन्द्र क्यों कलपाता, चमकाता है १... ३। 
जाति-पॉति कुछ नहीं, हो रहा जब वियोनि-संयोीग यहाँ , 
अलि-जाया अलिनी-मनर्म क्‍यों नलिन-प्रेम सरसात्ता है ? .. ४। 
कान्त खझुकोमलतामे रद्वता क्‍यों काउठिन्य-योग पूरा 
ललनाका छावण्य हृदयपर केसे वाण चलाता है? ५।॥ 
केसे रखते योंग एक ही युगल रंग वन लारूद्टरा? 
दरी-हरी नास्तिक-मेंदीम॑ इरि छाली दर्साता है । ६। 
है सतीत्व-सोन्दर्य-गुणोंकी क्‍यों विकलड्ी योंग मिला ? 
श्रीसीताकोी पति-वियोगका खनन्‍तत रोग सतातवा है। ७। 
पाप-पुखले पावन पदका योग किस तरद्द आ मिलता ? 
क्यों वह रावण दै बविमुक्त जो मद मौज उड़ाता है? - ८। 
व्याध अजामिलनशवरी-गणिका भक्तिलमुक्तिके भागी हैं , 
तव निरोध क्यों चित्त-च्रक्तिका पूरा योग कहाता है ?. ९। 
समदर्शी-सम्मुख जब दोनों पातक पुण्य वरावर हैं-- 
निगमागमका योग मजुजकों तब कैखे वहकाता द्वै? १०। 
मायामयकी मजुछू साया कभी न जानी जा सकती 


जी उसको पा जाता वह फिर खयं आप खो ज्ञाता है। १श। 
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सूः 6 6< 
यावज्ञन 
( छेखक-महमहयोपाध्याय आचाये प० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम० ए० ) 


( के ) उपक्रम 


) हुत दिनों पहलेकी बात है। 

६ जिस दिन महापुरुष परमहस 

*! श्रीविशुद्धानन्दगी महाराजका 
है| पता लगा था, तब उनके सम्बन्ध- 
॥ में बहुत-सी अलौकिक शक्तिकी 
हु 9] 4 बातें सुनी थीं। बातें इतनी 
असाधारण थीं कि उनपर सहसा 
कोई भी विश्वास नहीं कर 
सकता। अवश्य ही 'अचिन्त्यमहिमान। खल योगिनः? इस 
शास्त्रवाक्यपर में विश्वास करता था। ओर देश-विदेशके 
प्राचीन और नवीन युगौमे विभिन्न सम्प्रदायोके जिन विभूति- 
सम्पन्न योगी और सिद्ध महात्माओंकी कथाएँ ग्रन्थोमें पढ़ता 
था, उनके जीवनमें सघटित अनेकों अलौकिक घटनाओपर 
भी मेरा विश्वास था | तथापि, आज भी हमलछोगेंके बीचमें 
ऐसे कोई योगी महात्मा विद्यमान हैं, यह बात प्रत्यक्षदर्शी- 
के मुखसे सुनकर भी ठीक-ठीक दृदयज्ञम नहीं कर पाता 
था | इसीलिये एक दिन सम्देह-नाश तथा ओत्सुक्यकी 
निवृत्तिके लिये महापुरुषके दर्शनार्थ सें गया । 


उठ समय सन्ध्या समीपप्राय थी, सूर्योस्तमें कुछ ही 
काल अवशिष्ट था । मैंने जाकर देखा, बहुसखज्यक भरक्तों 
ओर दरशकोसे घिरे हुए. एक उयक आसनपर एक सौम्य- 
मूर्ति महापुरुष व्याध्-चर्मपर विराजमान हैं। उनके सुन्दर 
लम्बी दाढ़ी है, चमकते हुए. विशाल नेत्र हैं, पकी हुई 
उम्र है, गलेसें सफेद जनेऊ है, शरीरपर काषायवच्र 
है, और चरणोंमें भक्तोके चढ़ाये हुए पुष्प और पुष्प- 
सालाओंके ढेर छगे हैं | पास ही एक खच्छ कास्मीरोपल- 
से वना हुआ गोल यन्त्रविशेष पड़ा है। महात्मा उस 
समय योगबिद्या और प्राचीन आधेविज्ञानके गृढ़तम 












श्र 
म्प््भ्प्स््ल्क्ण्य्ल्स्ज्ह्च्य 


अनुभवसिद्ध वात कह रहे हैं, के 

आइत्तिमात्र नहीं है। इतना ही नहीं, 

कहते जाते थे कि साज्की सभी बातें 
९४-२५ 


“>वे प्रसड़पर ऐसा मी 
तें सत्य है, आवश्यकता 


पड़नेपर किसी भी समय योग्य अधिकारीको मैं दिखला भी 
सकता हूँ । उस समय “जात्यन्तरपरिणामः? का विधय चल 
रहा था । वे समझा रहे थे कि जगतमे सर्वत्र ही सत्तामाच- 
रुपसे सूक्ष्ममावसे सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं । परन्तु 
जिसकी मात्रा अधिक अस्फुटित होती है, वही अभिव्यक्त 
और इन्द्रियगोचर होता है, जिसका ऐसा नहीं होता, वह 
अभिव्यक्त नहीं होता--नहीं हो सकता। अतएव इनकी 
व्यज्ञनाका कौशछ जान लेनेपर जिस किसी भी स्थानसे 
किसी भी वस्तुका आविर्भाव किया जा सकता है। 

अभ्यासयोग और साधनाका यही मूल रहस्य है। हम व्यवहार- 
जगतूमे जिस पदार्थकों जिस रूपमें पहचानते हैं,-वह उसकी 

आपेक्षिक सत्ता है, वह केवल, हम जिस रूपमें पहचानते 

हैं, वही है यह बात किसीकों नहीं समझनी चाहिये | 

लोहेका ठकड़ा केवल लोहा ही है सो बात नहीं है, उसमें सारी 

प्रकृति अव्यक्तरुपमें निहित है, परन्तु लोहभावकी प्रधानतासे 

अन्यान्य समस्त भाव उसमें बिलीन होकर अदृश्य हो रहे 

हैं । किसी भी विलछीन भावको ( जैसे 
करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाय तो पूवभाव खमावतः ही 
अव्यक्त हो जायगा, और यह सुवर्णांदि प्रबुद्धभाव प्रबल 
हो जानेसे वह वस्तु फिर उसी नाम और रूपमें परिचित 
होंगी । सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिये। वस्तुतः लोहा 
सोना नहीं हुआ--वह अव्यक्त हो गया, और सुवर्णभाव 
अव्यक्तताकों हटाकर प्रकाशित हो गया। 

यही समझमें आवेगा कि लोहा ही सोना हो गया है. 


परन्ठु वास्तवर्मे ऐसा नहीं है |# “कल २. ना नहीं होगा कि यही. नहीं होगा कि यही 


* योगियोंने “मूल्यथक्त्व” कहकर अव्यक्तभावसे बीज- 


निष्ठ रूपमें मी वथकताकी सत्ता खीकार की है, ऐसा न करनेसे 
सश्विचित्यका कोई मूल नहीं रह 
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ही-साथ उसकी स्फूति 
होती है। अल्यकी परमावस्थामे समस्त अकृतिपर ही आवरण 
पड जाता है, इसलिये उससें विकारोन्मुख परिणाम नहीं रहता 
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*६ कल्याण हे 


[ भाग २० 


च््च्स्य्य्य्य्य््य्स्य्यय्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्स्प्प्प्प्य्प्प्प्य्स्य्य्प्य्य्प्प्य्य्य््प्प्प्य्स्प्स्स्प्स्य्य्य््स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्+ 


योगशाञका “जात्वन्तरपरिणाम? है। पतज्जलिजी कहते हूँ 
कि प्रकृतिकि आपूरणसे “जात्वन्तरपरिणाम होता है, 
एकजातीय वच्ठु अन्यजातीय वस्ठत॒मे परिणत होती है 
( “जात्यन्तरपरिणामः ग्रदृत्यापूरात! )। यद्द कैसे होता 
है, सो भी योगशात्रमें वतछाया यया है || 

कुछ देस्तक जिज्ञासुल्पसे मेरे पूछताछ करनेपर उन्होंने 
मुझते कहा-- ठ््॒हें यह झरके दिखाता हूँ ।! इतना कहकर 
उन्होंने आसनपरसे एक शुलवका फूछ हाथर्स लेकर 
मुझसे पूछा-'बोलो, इसकी किस रूपमें वदठ दिया जाय ! 
वहाँ जवाफूल नहीं था, इसीसे मैंने उसको जवाफूल वना 
देनेके लिये उनसे कहा। उन्होंने मेरी वात स्वीकार कर ली, 
आर जाशिक प्रल्य होता ई---आवरण जहाँ नहां है, वहाँ 
निरन्तर विकार पैदा होता रहता है, जहाँ है, वहाँ कोई नी 
विकार नहों होता। जहाँ कोई आवरण नहों होता वहाँ ग्रकृति 
स्वंतोभावसे मुक्त होंकर अखिल परिणामक्की ओर उन्मुस्ध हो 
जाती है। चुगपत्‌ जनन्त जाकारोंका स्कुरण होता है, इसल्यि 
किसी विशिष्ट आकार॒का मान नहों होता, उसको निराकार 
स्फूरति कहते दें, वह्दी जद्य है । 


+ पतश्चल्कि सिद्धान्त द---निनित्तमप्रयोजकनः आदि । 
निर्मित्तकारण उपादानखरूपा प्रकृतिको प्ररणा नहीं कर सकता। 
वइ प्रकुतिनिंछठ आवरणको दूर करता द । जावरण दूर होनेपर 
आच्छन्न प्रकृति उन्‍्नुक्त होकर जपने आप ह्वी अपने विकारोंके 
रूपमें परिणत होने छाती ह। लोहेनें जो चुवर्ण-प्रकृति है, वह 
जावरणसे दकी है,--ओऔर लौह-प्रकृति आवरणसे मुक्त दे, इसीसे 
लोइपरिणाम चल रहा है; किन्तु यदि सखुवर्ण-प्रकृतिका यह 
आवरण किसी उपायत्ेे (योए था जाप॑विशनसे यह उपाय 
जाननेमें जाता दे ) हद दिया जाव तो लोइ-प्रकृति ढक जायगी 
ओर लुवर्णे-प्रकृत परिणानकी धारामें विकार उत्पन्न करेगी। 
यह खानाविक हे, यद कौशल दी प्रकृत विदा है । परन्तु 
इसके द्वारा असतकी सत्‌ नहों किया जा सकता । केवल अव्यक्त- 
को व्यक्त किया जा सकता हई । वत्तुत नत्कार्यवादसें उध्नात्र 
डी जलजिव्वक्ति है । जो कनी नहों था, वह कमी दोता नो नहों 
( नानतो वियते नावो नामावो विद्यदे सत )। इसीसे ऋषि कदते 
ई कि निनित्त प्रकृतिजो प्रेरित नहों कर सकता--प्रवृत्ति नहों 
दे सद्धता । प्रकृतिनें विकारोन्सुझताक़ी ओर खामसाजिक 
प्रेरणा विधघनान ई। प्रतिवन्धक रहनेके कारण दद छा कर नहों 
पाती । पूर्वोक्त छोशछ था निमित्त ( धर्माधन और इसी ग्रारका 
निर्मिच ) इत अतिवन्धक्षको केवुछ इटानर देता है। ऋन्तदर्ीं 
अविने कर दै-- 


अपने घर ले आया था ।# 


और वायें हाथ गुलाबका फ़ूछ लेकर दाहिने दायसे उस 
स्फटिकयन्त्रके द्वारा उसपर विकीण सर्यरश्मिकों सहृव 
करने लगे | क्रमश' मेंने देखा, उसमें एक स्थूल परिवर्तन 
हो रहा है। पइले एक लाल आमा प्रत्कुटित हुई--धीरे- 
धीरे तमाम शुल्वकका फूछ विलीन होकर अब्यक्त हों गया 
और उसकी जगह एक ताजा दालका खिला हुआ झम्का 
जवा प्रकट हों गया । कौतूहलूवश इस जवापुणकों में 








झमप्रधानेपु तपोवनेयु गूढ द्वि दाद्यात्मकमस्ति तेज । 

स्पर्शानुकूल जपि सूर्यकान्तास्ते प्न्‍्वतेजो5निंनवाद दहन ॥ 

इससे जाना जाता है, जो शीतल ( झमगप्रधान ) है उनमें 
भी दाहात्नक तेज? या ताप है, परन्तु वह “गूड” है। अर्थाव्‌ 
समी जगद्द रनो वस्तुएं है, परन्तु जो यूड दे ( छिपी दे ) वह 
देखनेम नहां जाती । उत्तकी क्रिया भी नहां होतो ॥जो व्यक्त 
है, उत्तीकी क्रिया होती हे, वही इश्व है । “सूढ! पर्नेकी 
क्रिया न दो सकनेका कारण “्वक्तः धर्मकी प्रधानता ह। वि 
व्यक्त पर्न वाह्म तेज ( जन्य वेज) के द्वारा जनिनृत कर दिया जाव 
तो विधमान धर्म जो अमोतऊ युप्त था, वह जनमिभूत ोनेके 
कारण प्रकट हो जाता है और क्रिया करने लगता है । 


क% घर लानेका कारण यह था कि आँखेंद्वारा देखनेपर भी 
उस समव में वद धारणा नददीं कर पाता था कि ऐसा वर्योकर शे 
सकता दै। मुझे अत्पष्टहपले ऐसा नान होता था कि इननें कहीं 
मेरा इष्टित्रम तो नहीं है, ने कहाँ सम्मोहनी विदा (नेस्मेरिज्न ) 
के वशोनृत होकर हो जवाफूल्की कोई सत्ता न दोनेपर भी 
जवाफूल तो नहीं देख रद्मा हूँ । लेबय 09प८४ ग्रीप्तह०7, 
प्रशीपलण्र०त/०79, ध्रएएग्र०त5ण्य आदि झच्दोंके द्वारा इ्मी 
अकार छेनी सष्टिक्रियाकों उमझानेक्की चेप्य किया करते दें। ये 
लोग अछ् हैं, क्योंकि सन्‍्मोहनविद्याके प्रमावत्ते अथवा तज्वातोव 
अन्य कारपोंसे जिस उछिका प्रकाश दोता है, वह प्रातिमासिक 
होती है, स्ायी नहों होती । वद लौकिक व्यवद्धारमें मी नहीं 
आ सकती | परन्तु व्यावद्यारिक दृष्टि इससे मअलय है। स्‍्वम्न और 
जाग्रत्‌ अवसनें जैसे भेद है, वेसे दी प्रातिनानिक और व्यावद्यारिक 
सचाने नी पृथकता है । वेदान्तियोंकी जीवदष्टि और ईरचष्टिका 
नेद नी इस प्रसकमें जालोचनोय है । वस्तुत- नेने अज्ञानवश हो 
सन्देद किया था । वह जवापुष्प जायतिकू जवायुष्पोंकी तरह डी 
न्यावद्टारिक रचासन्पन्न पदाये या, द्रष्धके इशिब्रमसे उत्पन्न 
जआासासमात्र नहों था। इस फूल्को मेने वहुत दिनोंतक अपने 
पास पेटीमें वढ़े जवनसे रक्छा और लोगोंको दिखाया था, वहुठ 
दिन वीत जानेपर वद सुख यया | 


भर खसूर्यविशञान ्ः ७छ९, 


किक कमल आम कक थमा आल कर कक कक 


स्वामी नी ने कहा- इसी प्रकार समस्त ज़रतमें प्रकृतिका 
खेल हो रहा है) जो इस खेलके तत््वकी कुछ समझते हैं, वही 
ज्ञानी है । अशानी इस खेलसे मोहित होकर आत्मविस्मृत 
हो जाता दै | योगक्े बिना इस शान या विज्ञानकी प्रासि 
नहीं होती | इसी प्रकार विज्ञानके विना वास्तविक योग- 
पदपर आरोहण नहीं किया जा सकता ) 
मैने पूछा, 'तब तो योगीके लिये सभी कुछ सम्भच है? 
उन्होंने कह्य-निश्चय ही दे। जो यथार्थ योगी हैं, उनकी 
सामथ्वकी कोई इयत्ता नहीं है; क्या हो सकता है, और क्‍या 
नहीं, इसकी फीई निर्दिष्ट सीमारेखा नहीं है। परमेश्वर 
ही तो आदर्श योगी हैं; उनके सिवा महाशक्तिका पूरा 
पता और किसीकों प्राप्त नहीं है; न प्राप्त हो दी सकता है । 
जो निर्मल होकर परमेश्वरकी शक्तिके साथ जितना युक्त हो 
सकते दें) उनमें उतनी दी ऐसी शक्तिकी स्फूर्ति होती है । 
यद्‌ युक्त दोना एक दिनमें नहीं होता, क्रमशः होता है। 
इसील्यि शुद्धिके तारतम्यके अनुसार शक्तिका स्फुरण मी 
न्यूगाधिक द्वोता दै। शुद्धि या पवित्रता जब सम्बकप्नकार- 
से सिद्ध हो जाती कै, तब ईश्वर-सायुज्यकी प्राप्ति होती है। 
तब योगीकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं रहती । उसके ल्यि 
असम्भव भी सम्भव हो जाता ऐै। अघटनघटनापटीयसी 
माया उसकी च्छाफों उत्पन्न होते ही पूर्ण कर दिया 
करती ऐ ।! 


उलन्न होते हैं, वैसे ही रश्मिमिद और विभिन्न रदिमियोके 
सिश्रणभैदसे जगतके नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं | अवश्य 
ही यह स्थूलदृष्टिमे वीज सृष्टिकों एक रहस्य है। सूक्ष्म 
दृष्टिमे अव्यक्त गर्भमे बीज द्वी रहता है । वीज न होता तो 
इस प्रकार संख्थानभेदजनक रक्मिविशेषके सयोग-वियोग- 
विशेषसे, और इच्छाशक्ति या सत्यसड्नल्पके प्रभावसे भी; 
सृष्टि होनेकी सम्मावना नहीं रहती | इसीलिये योंग और 
विज्ञानके एक होनेपर भी, एक प्रकारसे दोनोका किश्वित्‌ 
प्रथकूलूपमें व्यवहार होता है। रश्मियोंकों झुद्धलूपसे 
पहचानकर उनकी योजना करना ही सूर्यविज्ञानका प्रति- 
पाद्य विषय है। जो ऐसा कर सकते हैँ। वे सभी स्थूल 
और सूक्ष्म कार्य करनेमे समर्थ होते हैं | सुख, दुःख, 
पाप; पुण्य; काम; क्रोध, छोम, प्रीति; भक्ति आदि सभी 
चऔैतसिक बृत्तियाँ और संस्कार भी रश्मियोंके सयोगसे ही 
उत्पन्न होते हैं | स्थल वस्त॒ुके लिये तो कुछ कहना ही 
नहीं है । अतए्व जो इस योजन और वियोजनकी 
प्रणालीको जानते हैं, वे सभी कुछ कर सकते हँ--निर्माण 
भी कर सकते हैं और संहार भी; परिवर्तनकी तो कोई 
बात ही नहीं । यही सूयविज्ञान है ।? 


मैंने पूछा, (आपको यह कइसि मिला £ मेने तो कहीं 
भी इस विशानका नाम नहीं सुना ।! उन्होंने हँसकर 
कहा, 'तुमलोग बच्चे हों; ठुम छोगोका शान ही कितना 
है! यह विज्ञान भारतकी ही बस्तु है--उच्च कोटिके 
ऋषिगण इसकों जानते ये, और उपयुक्त क्षेत्रमे इसका 
प्रयोग किया करते थे | अब भी इस विश्ञानके पारदर्शी 
आचाय॑ अवश्य ही वर्तमान हैँ। वे हिमालय और 
तिब्बत गुप्तलूपसे रहते हूँ । मेने खय॑ तिव्यतके उपान्त- 
भागमे श्ानगञ् नामक बडे भारी योगाश्रमम्में रहकर एक 
योगी और विज्ञानवित्‌ महापुरुषसे दीधकालतक कठोर 
साधना करके इस विद्याको और ऐसी ही और भी अनेकों 
लत विद्यायको चीखा है। यद्द अत्यन्त ही जठिल और 
डुर्गम विषय ई--इतका दावित्व भी अत्यन्त अधिक दे । 
इसीड्यि आचायगण सद्ता किसीकी यह विधय नहीं 
छिसाते !? 

ने पूछा, कया दस प्रकारकी भौर भी विद्याएँ € ? 
उन्टनि कद ६ नहीं तो क्या? चन्द्रविद्ान, नक्षत्र- 
जिरान। बाठुपिज्ञान, धणविशान, शझब्दविशन, मनों- 


शान इत्यादि पहुत वियाएँ १। जेब सास सुनझर 


धर 
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ही तुम क्‍या समझोगे ! तुमलोगौने शार्जमि जिन विद्यारओँ- 
के नाममात्र सुने हैं, वे और उनके अतिरिक्त और भी 
न मालूम कितना क्या है ? 

इस प्रकार वार्ते होते-होते सन्ध्या हो चछी । पास द्दी 
घड़ी रक्खी थी; मदापुरुषने देखा; अब समय नहीं है, 
वे तुरन्त नित्यक्रियाके लिये उठ खड़े हुए और क्रिया- 
गहमें प्रविष्ट हो गये | हम सब छोग अपने-अपने स्थानोंकों 
लौट आये । 

इसके बाद मैं प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाता 
और उनका सन्जभ करता । इस प्रकार क्रमशः अन्तरज्जञता 
बढ़ गयी । क्रमश. नाना प्रकारकी अलौकिक बातें में 
प्रत्यक्ष देखने लगा। कितनी देखी, उनकी सख्या 
वतलछाना कठिन है। दूरसे, नजदीकसे, स्थूलरूपसे, 
चृक््महूपसे, भौतिक जगतूमें, दिव्य जगत्‌में,--यहॉतक 
कि आत्मिक जगतमें भी-मै उनकी असख्य प्रकारकी 
लोकोत्तर शक्तिके खेलकों देख-देखकर स्तम्मित होने लगा । 
केवल मैंने निजमें खय जो कुछ देखा और अनुमव किया 
है, उसीको लिखा जाय तो एक महामारत वन सकता 
है। परन्तु यहाँ उन सब बातौकी लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं है। और सारी बातें विना विचार सर्वत्र प्रकट करने 
योग्य भी नहीं हैं । मैं यहाँ यथासम्भव निरपेक्षरूपसे 
केवल “कल्याण-सम्पादक' महाशयके अनुरोधके सम्मा- 
नाथ खामीजी महोदयके उपदिष्ट और प्रदर्शित विज्ञानके 
सम्बन्धम दो-चार बातें लिखूगा। 


(ख ) परमहंसजीकी कुछ बातें 


परमहसदेयके जीवनचरितके सम्बन्धमें इस लेखमें 
विस्तार्से लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। तथापि सूर्य- 
विज्ञानके साथ ज्ञानगल्न आभश्रमका और परमहसदेवका 
सम्बन्ध होनेके कारण पारठकोंकी कौतूइलनिद्ृत्तिके 
लिये दोन्‍्चार बातें कहकर सूययविज्ञानके सम्बन्धर्मे 
कुछ लिखा जायगा। आपने ८० वर्षसे कुछ अधिक 
समय पूर्व बगालके वर्दवान जिलेके बद्धूछ नामक गाँवके 

# खामीजीके सम्बन्ध इस लेखकके द्वारा तसन्पादित 
दभ्ीविशुद्यानन्दप्रसझं नामक एक वेंगटा अन्ध दै । यह 
अ्न्‍्व पोंच भागोंमें विनक्त है। उसमे खामीजीकी चरित-कथा, 


नणरूबा और लीटाकथार्म खामोजौके सन्वन्धर्म बहुत-सी 
बत हा इच्छा किया गया है। 


के कल्याण के 


[ भाग १० 


प्रसिद्ध चट्टोपाव्यायवशर्मे जन्म ग्रहण किया था। हल अगर मग किय। बाप हे 
पिताका नाम स्वर्गीय अखिलचन्द्र चद्दोपाध्याय एवं माता- 
का नाम राजराजेब्वरीदेवी था। लड़कपनमें ही इनके 
जीवनमें बहुत-सी अलौकिक घटनाएँ हुई थीं | चरित्रवल) 
चैये, अध्यवसाय) मानसिक सयम एवं भगवानपर निर्भरता 
आदि सदगुणोंके कारण छोटी उम्रमें ये अपने समवयस्क 
वालकॉमें विशिष्ट वन गये थे । आप लड़कपनमे खेलनेके 
बहाने भगवानकी और देवताओंकी पूजा करते, और 
मौका मिलते ही निजन और एकान्त स्थानमें जाकर ध्यानस 
हो रहना आपको बहुत अच्छा लगता । बाकूसिद्धि और 
अन्यान्य अनेकों प्रकारके ऐशब्र्य बहुत वार इनकी विना 
जानकारीमें ही छड़कपनर्म इनके चरित्रर्म देखे जाते ये | 
एक बार खेल ये मिद्टीके शिवजी वनाकर उनकी पूजा 
कर रहे थे, उसी समय इनके एक साथीने अशिष्ट आचरण 
करके पूजार्में विन्न किया, जिससे इनके चित्तमें क्रोष आा 
गया और अनजानमे ही अकस्मात्‌ इनके मुँहसे निकल 
गया कि 'शिवजीका अपमान करनेके कारण शिवजीका 
सौंप तुम्हें डसेगा ।? वास्तवर्मे यद्दी हुआ | उसको सॉपर 
डस लिया, परन्ठु पीछेसे डसे हुए. अज्ञपर इनके हाथ फेरते 
फेरते देहसे विषकी क्रिया दूर हो गयी और बालक जी उठा . 

एक बार इनकी पूजनीया माताजीको हैजा हो गया। 
चिकित्सकोने इनके जीवनकी आशा छोड़ दी | ये शिशु 
पनसे ही असाधारण मातृभक्त ये। स्नेहमयी जननीके 
परलछोकगमनकी आश्डासे बालकका दछदय आउच्छत्न हो 
गया । ये अपने ग्रददेयता श्रीश्यामसुन्दरसे माताकी जीवन- 
रक्षाके लिये प्रार्थना करने छगे | परन्ठु निरन्तर ग्राथना 
करनेपर भी माताकी अवस्था क्रमश- बिगढ़ती गयी। 
तब तो ये रूठकर एक लोहेकी सावक हाथर्म लेकर 
गोशालाके ऊपरके मचानपर चढ़कर वहीं छिप गये। 
इन्होंने मनमें सझुल्प कर लिया कि यदि इंयामउुन्दर मेरी 
माताके प्रार्णोकी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं इस छोहेकी छड़- 
से उनकी मू्तिकों तोड़-फोड़ डार्दगा । भगवानपर अत्यन्त 
निर्मस्ता तथा विश्वास होनेके कारण ही वालकके कोमल 
छुदयमें ऐसा मान पैदा हो गया था | कहना नहीं होंगा 
कि इ्यामसुन्दरने अपने इस मानी भक्तकों मना लिया | 
उस अवसरपर इनकी माताजीके ग्राण बढ़ी ही अछोकिक 
रीतिसे बच गये । 

इस प्रकारकी घटनाएँ. इनके वाल्यजीबनमें अनेकों 
हुई | छोटी दी उम्रमें इन्हें नाना प्रकारके देवताओंवि 


संख्या २ ) 


# सूर्यविज्ञान # 


जणर्‌ 
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दर्शन होने छगे । कई बार तो उनके साथ इनको बात- 
चीत भी होती । उपनयनसंस्कारके बाद इस अवस्थाका 
विशेष विकास हुआ था। यह सब पूर्वजन्मकी तपस्थाका 
फल था, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है। परन्तु जिस 
घटनाने इनके जीवनकों पल दिया और इनके असाधारण 
योगशक्ति और श्ञान-विज्ञानप्रास्कि अधिकारकी सूचना 
हुई, वह घटना इनकी किशोर अवस्थामें हुई थी । किसी 
पागल कुत्तेके काट खानेसे इन्हे जलातंक रोग हो गया था 
और बहुत तरहके इलाज करनेपर भी अच्छे होनेकी कोई 
आशा नहीं रह गयी थी | ऐसी अबस्थार्म ये भीषण यन्त्रणा 
भोगते हुए मौतकी बाद देख रहे थे । इसी समय एक 
महा पुरुषने अपने योगबलसे बहुत ही थोड़े समयमें इस् 
आसम्न मृत्युके मेंहसे बचा लिया । इन महापुरुषका नास 
श्रीशैनिमानन्द परमहंस था । ये यहाँ किसी निर्दिष्ट आश्रम- 
में नहीं रहते थे। अधिकांश समय हिमालयके जश्ञानगञ्ल 
नामक विराट योगाश्रममें ही निवास करते थे। इनकी 
उम्र इतनी अधिक थी कि आजकलके समय साधारण 
मनुष्य उसपर विश्वास करना नहीं चाहेगे | कुछ दिनेकि 
बाद यही महात्मा इन्हें अलोकिक उपायोसे अपने साथ 
आकाशमार्गके द्वारा बंगाल्से बहुत दूर हिमालयमें ले गये 
और मानसरोवरके समीप अपने गुरुदेबके चरणौमें उपस्थित 
कर दिया । मानसरोवरके समीप निवास करनेवाले श्री- 
निमानन्दजीके शुरु हजारसे भी अधिक वर्षोकी उम्र 
होनेपर भी आजतक स्थूछ शरीरसे विद्यमान हैं । इन्होंने 
बालकको यथाविधि शक्तिसश्वारपूवक दीक्षा देकर योग- 
शिक्षा और ब्रह्मचयत्रत-पालनके लिये ज्ञानगक्न आश्रमर्मे 
भेज दिया । इस विराद आश्रम योगशिक्षाके साथ-ही- 
साथ नाना प्रकारके प्राकृतिक विज्ञानशिक्षाकी भी 
व्यवस्था ऐ । “विज्ञान” शब्दसे साधारणतः हम जो कुछ 
समझते हैं ओर जिसका समुन्नत रूप आजकल पाश्चात्य 
जग्तूर्म दिखायी पड़ता है; शानगज्ल आश्रमका विज्ञान 
टीक उसी प्रकारका नहीं है । यहाँ वे विज्ञान हैं जो प्राचीन 
कालके ऋषियोंको अबगत थे और आवश्यक होनेपर 
जिनके द्वारा वे अनेकों प्रकारके कार्य साधन करते थे । 
शानगञ्ञ-आश्ममे श्रीमत्‌ श्यामानन्द परमहस नामक एक 
महा पुरुष इस विज्ञान-विभागके अधिष्ठाता थे। बाबाजीने 
महायोगी शरीशगुराम परमहसदेवसे योगके समस्त अर्गोका, 
ओर विज्ञानविद्‌ श्रीश्यामानन्द परमहससे प्राकृतिक 
विशानका रहस्थ॒प्रातकर यथासमय ब्रह्मचयमतका 
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उद्यापन किया था। ब्रक्मचर्य अवस्थाके बाद दण्डी 
और सनन्‍्यासी अवस्था्मं तत्तत्‌ साधनभूमिके अनुसार 
सब साधनोंका अभ्यास करके और नियमपूर्वक 
परीक्षामें उत्तीण होकर गुरुदेवकी आशासे आपने पुनः 
लोकालयमें लौटकर जीवोके कल्याण-साधनका जत लिया। 
दीघंसमयतक लगातार ज्ञानगज्ञ आश्रममे रहनेके बाद 
आपने भारतवर्धके बहुत-से तीर्थोंमि पर्यडन किया | यह 
लबी कथा है, यहाँ विस्तारक्ती आवश्यकता नहीं । यहों 
आकर तीथर्थस्वामी अवस्थार्म आपने बर्दबान जिलेके 
गुष्कारा नामक गॉवमें निवास किया। तदनन्तर अपने गाँव 
बण्डूलछमे एक आभ्रम बनाया और वहाँ इनके गुरुग्रदत्त 
शिवलिज्ञकी बण्डूछेश्वरके नामसे स्थापना की गयी #। इसके 
अनन्तर वर्दवान; काशी; झालदा, पुरीघाम और कलकत्ता 
आदि स्पानेर्मि भी उन-उन प्रदेशोके भक्त और साधकोंकी 
साधनसुकरताके लिये आश्रमोकी स्थापना की गयी | 


परमहंसदेव साधारणतः अशिक्षित और अद्धशिक्षित 
समाजर्म “गन्धवाबा' के नामसे विख्यात हैं । जिनका 
इनसे बहुत दिनोंका परिचय है वे जानते है कि इनके शरीरसे 
कैसी एक आपूर्व दिव्य गन्ध सदा निकलती रहती है। 
यह मूलतः विशुद्ध पद्मगन्धके समान होनेपर भी मर्त्यलोकर्मे 
इस गन्धकी कोई उपमा नहीं है। इसी गन्धसे इनके 
अनजानमें वायु और भावषके स्पन्दनानुसार कभी चन्दन, 
कभी खस, कभी गुलाब ओर कभी अन्य किसी प्रकारकी 
दिव्य गन्धका आविभाव हो जाया करता है। ब्ह्मचयके 
परिणामखरूप देहके सम्यक प्रकारसे झुद्ध होनेपर शरीरसे 
इस प्रकारकी दिव्य गन्ध स्वाभाविक ही निकला करती 
है| पहले परमहसदेव जहाँ बैठते, बदेंसि बहुत दूरतक--- 





# यह शिवलिह्ञ अकौकिक शाक्ति-सम्पन्न है । हिमाल्यके 
वहुत-से योगी वर्षोतक इसका आश्रय छेकर योगक्रिंया किया 
करते थे। परमइसदेवपर प्रसन्न होकर इनके गुरुदेवने 
अपनी रचछासे यद्द लिद्ड इन्हें उपद्ाररूपमें दिया था। ये इसे 
मस्तकर्मे रखते थे । केवछ उपासनाके समय मस्तकसे मुख जादि 
दारोंसे वाहर निकाछ लेते ओर उपासनाक़े बाद फिर मस्तकमें 
भवासथान रख लेते थे | गुरुदेवफे आदेशसे वृण्ड्लमे आश्रम 
स्थापित दोनेके वाद उक्त शिवलिक् भी वहीं स्थापित कर दिया 
गया । इस समय परमहसदेवके भस्तकमें जो शिवलिज्ञ है, वह 


बष्दूलेश्वरसे मिन्न है। यह भी अत्यन्त ज्योति सम्पन्न और प्रव 
शक्तिशाढो है। 








आना >> जज डी 


हा 6 
यहाँतिक कि सारे आशभ्रमर्मे उनके शरीरको खुवास फर्दी 
रहती थी »। 


इनकी योगशक्ति और विशानशक्तिका वर्णन करना 
असम्भव है | जिनका इनके साथ थोड़ा-बहुत अन्तरज्ञ 
सम्बन्ध हुआ है, वे हजारों प्रकारसे इनके अलोकिक ज्ञान, 
विभूति, कदणा और वात्सल्यगुणोंसे परिचित हैं | इस 
निवन्धके छेखकने इनसे वहुत दूर रहकर, और इनके 
निकट वेठकर जिन लोकातीत कार्योकों अपनी आँखोसे 
देखा है, उनको एक-एक करके लिखनेसे साधारण पाठक 
उनमेंसे किसीको मी सम्मव नहीं मानेंगे और सहसा उनपर 
विश्वास करनेमें भी समर्थ नहीं होंगे। ये सारी बातें इतनी 
अधिक रुख्यार्मे और इतने विचित्र ढगसे इनके जीवनमें 
प्रकट हुई हैँ कि धीरजके साथ विचार करनेपर अत्यन्त 
कठोर शुष्क नास्तिक-दहुदयर्मे भी भगवानकी मड्गलमय 
विभूति और अहदैत॒की अपार करुणापर विश्वास हुए. बिना 
नहीं रह सकता | परन्तु इन सब व्यक्तिगत वार्तोंकों छेकर 
लोगेंफे सामने प्रकट होना अशोमन मादूम होता है, 
इसीलिये विशेष विवरण न देकर थोडेंसेमें कुछ खास- 
खास बातें लिखी जाती हैं । 


परमहसदेव अपने मस्तकके भीतर शालूग्राम और 
शिवलिज्गको घारण किये रहते हूँ | साथ ही वहाँ १०८ 
स्फटिक मणियेंकी एक माला भी है | पूजा आदिके समय 
उक्त शारुप्राम और शिवलिद्जकों मुख आदि द्वार्रोसे बाहर 
निकालकर ययाविधि पूजा कर चुकनेपर पुनः यथास्थान 
उन्हें रख देते ह। एक वार एक भक्त जमाये हुए, पारेसे 
बना हुआ एक शियवलिज्ञ छाये और उसे वाबाको दिख- 
लावा। वावाने कद्दा, (तुम कहो तो में इस पारदसे बने 
हुए शिवलिड्ककों निगल जाएे।? शिष्य घबरा उठे। 
लगभग एक पाव पारा खा लेनेपर कहीं ऐसा न हो कि वावा- 
का शरीर न रहे | उनको यह डर हो गया । इसीलिये वे 


> परमद सदेवद्धा स्थल देद किसी एक निर्दिष्ट खानमे रदते हुए 
ही जब कमा वे अलौकिक रूपसे दूर देशामें भक्तोंके सामने उपस्थित 
होते ६, तब उवसे पहले उनकी इस चुगन्धिका छी स्पष्टहूपसे 
भक्तोंको मनुमव होता ८ । इस गन्धमें ऐसी पवित्र मादकता शक्ति 
है कि जिसको यद्द एक यार भी प्राप्त हुई है वद कमी इसे मूल 
नदों उकता । इनके भक्तगण जानते ई कि दूरसे इनका चिन्तन 


करनेपर नो थोप्री लो देरमें इनकी दिनय गन्ध चारो मोर छा 
जाती दे 


# फेल्याण के 
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इधर-उधर ताकने छगें। आखिर अन्यान्य ग़ुरुभाइयेकि 
उत्साह दिलानेपर वे राजी हों गये | तब परमहसजीने 
सबके सामने उस शिवलिज्ञकों मुखर्भे लेकर मस़कपर 
चढ़ा लिया और उसे वहीं स्थापन कर दिया । फिर एक 
बार उन्होंने इस पारेके शिवलिज्ञको भी मुखसे निकालकर 
उसकी पूजार्चना करनेके वाद पुनः मस्तक्में चढ़ा 
लिया था | 


इनके शरीरमें इतना अधिक तेज है और विजलीकी 
इतनी अधिक क्रिया होती है कि मच्छर, मघुमक्खी) इडें। 
भंवरे आदि जीव दशन करते ही उठी क्षण मरकर राख 
हे जाते हैं। अवश्य ही दशन न करें; दिसाभाव न॑ 
दिखलावें तो उनकी कोई द्वानि नहीं होती । हिंसा करने- 
पर उसकी प्रतिक्रिया उसी समय होती है। मामूली 
कीड़ोंकी तो वात ही क्या है, वाबाके शरीस्कों डसना 
चाहनेवाले सॉप भी उसी क्षण मर जाते हैं | ऐसी घटनाएं 
बहुत वार देखी गयी हैं | इस तीदण तडित्‌ ( बिजली के 
प्रमावसे ही वावा यदि सिंह-वार्घोकी ओर कहीं ताक लेते 
हैं तो वे मी उसी क्षण सिर झुकाकर म्दु बन जाते हँ# | 

परमहंसदेवके शरीरमें बहुत-से स्फटिक-गोलक 
( (४95८४! 5था5 ) हैं | तीव्र योगक्रियाके प्रभावसे जब 
शरीरमें बहुत अधिक गरमी वढ़ती है। तब इन स्निग्ध 
वस्तुओंके ससर्गसे वह वहुत कुछ शान्त हो जाती है | इन 
स्फटिकोके अतिरिक्त, मोती, हीरा आदि वस्त॒एँ भी इनके 
देशके अन्दर स्थानविश्येपमें रक्षित हैं। शीतके समय 
शरीरके सझ्लोच होनेके कारण कभी-कमी दो एक स्फटिक 
अपने-आप ही छोमकूपके द्वारा झरीरसे बाहर निकल पढ़ते 
हैं। कई वार प्रसज्ञवश वे खय ही किसी तत्वकी व्याख्या 
करते समय देहसे स्फटिक निकालकर दिखाया करते हैं । 


रोमकिद्रोसि स्फटिकोके वाहर निकलते समय न तो किसी 


# इस प्रसझमें यद उल्लेख करना अग्रासझ्लिक नहीं दोगा 
कि वावाजो जब मुष्कारामे रहते थे तव कई विपधर सर्पोको 
अपने साथ रखते थे । गरमीके दिनोंमें क्रियाके समय सँपोंकी 
शरीरपर  लपेटे रहते थे, जिससे इनका शरीर ठड 
रदता था । फिर झालदामें रहनेके समय कुछ दिन वाघ आपने 
पास रददे थे । सीषण हिंख जीव ड्ोनेपर भी वाघ आपके समीः 
शान्त मौर स्थिरमावसे दी रएते थे । जाड़ेके दिलोंमें रातके 


कई वार आए वाघसे लिपटे रहते थे, निससे शरीर खूब गरः 
रहता था । 





संख्या २) 












प्रकारका कष्ट होता है और न खून ही निकलता है। 
शरीरसे निकलते ही स्फटिकोर्मे अति पवित्र दिव्य गन्ध 
आती है। आप शरीरके अन्दर भी एक जगहसे दूसरी 
जगह स्फटिकादिको के जाते हैं । साधारण लछोगोंकी तो 
बात ही क्या है, देहतत््वके पण्डित भी अपने अपूर्व शानसे 
इस बातकों नहीं समझ सकते कि यह सब कैसे होता है। 
योगीकी देह बाह्मयदृष्टिसे साघारण देहकी तरह प्रतीत 
होनेपर भी उसमें निश्चय ही एक अचिन्त्य वेशिष्टथ रहता 
है । एक बार परमहंसदेवने अपने विभिन्न अद्भ-पत्यज्ञोकों 
एक-दूसरेसे अछग करके दिखलाया था; और आश्चर्य यह 
कि उसी समय वे अहृश्यरूपसे झूल्यमेंसे बोलते हुए, शिष्यको 
समझा भी रहे थे। फिर किसी अपूर्व शक्तिके प्रभावसे 
वे सब अलग-अलग हुए अद्भ-प्रत्यड् पुनः अपने-आप ही 
परस्पर जुड़ गये और शरीर पूर्वपरिचित आकारमें 
प्रकट हो गया । 


एक दिन कुछ जिशासु भक्तोकी आपने अपने हाथका 
एक परत चसड़ा अलग करके फिर उसे हाथसे ज्यो-का-स्यों 
लगाकर समझाया था कि पाश्चवातद्य शारीर-विज्ञानिर्योकी 
लौकिक विद्याके द्वारा योगियोंके स्वरूपका निरूपण सम्भव 
नहीं है। एक बार आपका शरीर नवजात शिशुके आकार- 
में बदल गया था । इसको कई छोर्गोंने अपनी आंखों 
देखा था। इस लेखकको एक दिन आप पुराणवर्णित 
श्रीविष्णु भगवानके नाभिकमल्से ब्रह्माजीके उत्पन्न होनेकी 
बात समझाते हुए कहने लगे कि “पुराणोंका यह वर्णन 'रूपक! 
नहीं है, किन्तु अक्षर-अक्षर सत्य है| कुण्डलिनी-शक्तिका 
बिकास होनेपर जब योगके अन्तराकाशर्मे परमादित्य- 
स्वरूप ज्योतिय तेजपुलज्ञका उदय होता है, तब सूर्योदय- 
के समय कमलकी भाँति उसका नाभिकमर अपने-आप ही 
प्रस्फुटित हो जाता है ) जो वास्तव योगी है, उनको ऐसा 
अवश्य दोता है। हो, परन्तु जो नामिषोति आदि दुरूह क्रिया- 
ऑर्म पूर्णहूपसे निष्णात नहीं हैं, उनके कमलका विकास 
नहीं हो सकता |? इतना कद्दकर वे फिर बोले कि 'साधारण बद्ध 
जीवोकी नाभिमें ग्रन्थि लूगी है, इस ग्रन्थिका मोचन न 
होनेतक ऊध्वेरति असम्भय है ।? इसके बाद दोनों हा्थोसे 
नामिप्रदेशके दो-चार वार सद्चालन करते ही नामिप्रदेश 
एक गरड़हेके रूपमें परिणत हो गया । उपस्थित भक्तगण 
यह देखकर चकित हो गये | क्रमशः उस गड़्हेमैसे एक अति 
सुन्दर नाछका आविभोव हुआ और उसके ऊपर अत्यन्त 
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छावष्ययुक्त दिव्य कमछ दिखलायी पड़ा | दालके ख़िल़े 
हुए. कमलकी पवित्र गन्धसे सारा घर और ऑगन: 
सुगन्धित हों उठा। यहोतिक कि उस समय जो छोग 
दर्शनके लिये बाहरसे आ रहे थे, उनको भी घरमे प्रवेश 
करनेके पूर्वसे ही सुगन्धि आने छगी । कुछ क्षणेके बाद 
नाभिकों हिछाते ही कमछ नालसहित सकुचित होकर भीतर 
प्रवेश करके अध्शय हो गया | 


परमहसदेवकी शक्तिकी तुलना नहीं है, यह बात 
पहले ही कही जा चुकी है। सनुष्यकी शक्ति कहातक 
विकसित हो सकती है; इस बातकों परमहसजीके साथ 
अन्तरक्ष्मावसे परिचित होनेपर ही जाना जा सकता है। 
उनके वस्ठुनि्माणकी बात कहनेकी तो विशेष आवश्यकता 
ही नहीं है। कारण, इस बातको तो बहुत छोग जानते है। 
हमारे अपने घरमें अत्यन्त कठिन रोगके समय, उनको 
किसी तरहकी खबर न देनेपर भी, बहुत बार उन्होंने 
स्थूल या सूक्ष्म शरीरसे आविभूत होकर रोगीकों उपदेश 
दिया है और ओषघ देकर भी अथवा न देकर भी तत्काल 
ही उसे रोगमुक्त कर दिया है। पॉच-सात मील दूरसे 
क्षणमरमे आविर्भूत होकर स्थूठ और पश्चमूतात्मक 
ओषध प्रदान करना आदि कार्य साधारण बुद्धिके अगोचर 
है | कभी-कभी तो ऐसी घटना हुई है कि एक सेकंड 
असावधानी की जाती तो भयड्जर परिणाम हो जाता; 
परन्तु उस एक सेकडके बीतते-बीतते ही उन्होंने 
आविभूत होकर अपनी मज्गञलमयी रक्षाशक्तिका प्रयोग 
किया । ऐसी घव्नाओंका विस्तृत वर्णन मेरे पास है, परन्तु 
यहाँ उसके प्रकट करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


एक बार सेरी जपकी साला द्ूट गयी। मैं उसको 
ठीक शास्त्रीय ढगसे गूँथ देनेके लिये बिखरे हुए. रद्धाक्षके 
दाने और थोड़े-से रेशमकों लेकर बाबाके पास पहुँचा 
ओऔर उनसे मैने ग्रार्थना की । उन्होंने रुद्राक्षेके दानोंको 
और रेशमको गोमुखीमें रखकर उसे अपनी मुट्ठीम मींच 
लिया। फिर दो-तीन वार उसपर हाथ फिराकर गोसुखी 
मुझे दे दी। ऐसा करनेमें तीन-चार सेकडसे अधिक 
समय नहीं लगा था | मैं गोमुखीसे निकालकर देखता 
हतो भाला बडी सुन्दरतासे गुंथी हुईं है। यहॉतक कि 
सुमेर्तक विधिपूर्वक लगा है ! गोठे मी शास््रीय प्रक्रियाके 
अनुसार ही लगी है | पूछनेपर उन्होंने कहा 


ः पे हा कि पयह 
वाइविज्ञनका कार्य है । जिसको तुमछोग अत्पसमय 
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अत 


चित्तश्ुद्धि हृदय 
कहते हो, वह वास्तवर्मे अल्प नहीं है [ चुह्म व्तरमें चले के और आत्मज्ञनका जि मं हो ३ के 
जानेपर उसीर्म दीर्घकालका भी कार्य हो सकता है। अन्थि खुल जाती है, समस्त संशय छूट जाते हैं 
५ कप नो जन्म-जन्मान्तरकी स्थित कर्मराशिका क्षय हो जाता है| 
परमहतदेव्मे ऐ.बर्य और माथे इन दोनों भावोंका इस जयस्थार्म अविद्याकी आशिक निहत्तिके कारण उठीके 
जत्वन्त अपूर्व उन्मिश्रण है | योग अथवा विज्ञान किसी अनुसार आत्मशक्तिका स्फुरण आस्म्म होता है। यही 
भी दिश्यार्मे उनकी झक्तिकी सीमा नहीं वॉघी जा सकती | योगविभूतिकी सूचना है | इसके बाद परमास्माके 
इसके सिया योगज्योतिष, देवज्योतिध, खरोदय आदि अशदक विल्ये आकर्षक पंभावस टविशद जीव कमरे 
विद्याओपर पूर्ण अधिकार होनेके कारण वे योग ओर आगे वढता हुआ उनके निकट पहुँचता रहता है और 
विद्यानकी शक्तिके बिना री एक प्रकारसे सर्वेशान- परम मज्ञलमय ऐश्वरिक विभूतिका आखादन प्रा 
शक्तिपर अधिकार किये हुए ईं | परन्द इतनी शक्तियोके करता है | ज्ञानका परिपाक अथवा मक्तिका विकास इस 
यम लि ही नए पद एक ही भूमिके नामान्तर हँ | इसके वाद आत्मसमर्पणके 
विकास देखा जाता है; वद आअव॒ुलनीय है । ज्ञानका पूर्ण होते ही प्रेकका आविमाब होता है | इसीसे 
विकास होनेपर परामक्ति ओर प्रेमकी गम्भीरतार्मे सगवेध्याहिको चुना: हैं। पर्ण सधनसागेके किसो मी 
दाम वतिल आवक लक है हि मर 2 अशकी उपेक्षा करनेसे काम नहीं चलता । अवस्था और 
स्नेट, वात्सल्य आदि दिव्य शुर्णोकी स्टृति होकर .  अधिकारमभेदसे सभीकी उपकारिता है । अतएवं साधना- 
आप ही कार्य होता रहता है | कतंब्यनिष्ठा, व्यमशीलिता 3.) न ही मूलमस्त्र कर्म है। कर्म या पुरुषार्थका आश्रय 
उद्यम, अध्यवसाय) गुद्मक्ति और निर्मरता आदि लेनेपर दैववछ अपने-आप ही आ जाता है। तब फिर 
गुणोफे समन्वयसे उनका जीवन योगमार्गमें अप्रविष्ट भगवानके अनुग्रहके लिये प्रार्थना करनेकी आवश्यकता 
साधारण मनुष्यफे लिये भी आदश है | परमहसजीका अर उहवी।। अधस्या हर गले पकये। हंपो: करे 
प्रधान उपदेश यह है कि 'प्रेमके विना भगवत्याति नही रस किसी-किसीके प्रथम अवस्थार्मे दी उन्नतमावका 
हो सकती, झुद्धामक्तिकी परिणतिसे ही प्रेमका उदय होता विकार: देखने आता है। परत इंसते लिदान्ति कोई 
है| मिस मक्तिकी दृष्टि खा्थथाधनकी ओर है, जिसकी बंलिकम “ही आता अत आंत याद रखनी: अ्वाहिये 
जड़में कामनाका वीज है वह कमी पेमके रूपसे परिणत कि अंगवासिक हल्ला ही मेक है लत कवर मठ 
नहीं दोती । वत्तुत उसको मक्ति कहना ही उचित नहीं बंद मियर बरी पक रल्टिरस कक मूलमें भी उन्‍्हींका 
है। ऐसी भक्ति तो यथासम्भव दूर रहना ही साधकका अलनुग्रह होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । परन्व 
क्॒तब्य है। श॒ुद्धामक्तिके उदयके लिये ज्ञानका विकास अज्ञान अवस्थाम अनुग्रहकी अनुभूति नहीं होती, इसलिये 
जावद्यक हे । हम पलक 58 कक सह आत्माभिमान प्रवल रहता है, अतण्य कर्मके भावकों 
पाप्ति दोती दे, वद् तो शुष्क ज्ञान है । उसे असलछी ज्ञान... अल उदय 
नहीं कइना चाहिये ) ययार्य ज्ञानका उद्धव चित्तशुद्धि लग बह बा मत आम 3 पा त विश्व 
हुए. प्िना नहीं होता और चित्तमुद्धि कर्मसापेक्ष है। बी फनी जल है अत उनकी: इस्तीरसिकों लए 
अतएय यथाविधि सदगुदके आदेशको घठिर चढ़ाकर है | जोद पेचल इतआमिनयको एक निष्किय देशामाज है 
उनडे दिखछायें हुए मार्गले निष्ठा, सवम और अदाके विज्ञानका 
साथ सपने चरिययलकों पवित्र बनाये रखते हुए जो अग्रसर हे (्ग आी अप पक ष्ह्स्स उावित्री- 
दो सकता 4, उसको अवश्य दी असली ज्ञानय्रात्र होता दिलाओो अज गये 5 वा बह का कि प्राचीन 
३ । इस कमकों दी योगीगण योग कटते हैं; इसके विपरीत कालमे यही विद्या बाक्षण-घर्मको और वैदिक साधनोा- 
की भित्तिखरूप यो | चूवंमण्डलतक ही ससार है-सर्थ- 
मण्डल्का भेद किये बिना सुक्ति नहीं मिल सकती | यह 
बात ऋषिगण जानते ये | वल्तुत- सूयमण्डलतक ही वेद 
या अब्दब्रक्ष द--उसके वाद सत्य या परभ्नह्म है । 








अन्‍य कर्मोक्नो योग नहीं कदम जाता और वे चित्तशुद्धिमे 
सतपक नी नहीं शेते । अतएय नीति और चरित्रशुद्धिकी 
आए उप रखकर सदगुदके उपदिष्ट मार्गसे निरन्तर 
फेयास्पायब्प दीपंकाटब्यापी ऊमरे ऊर सकनेपर दी 








हि सूर्यविज्ञान >> जज 
संख्या २ | # सूर्यविज्ञान के 


__  स्मम्््यच्य्चय््य््य्य्य्य्य्य्प््प्य्स्््य्य्च्य्प्प्प्प्स्प्््स्प्प्प्प्प्लभ्प्म्स्स््प्स्प्स्ः ०पकुन्फुज्युन्यदनपनयापू 
ल्ं्च््ल्ल्च्स्््च्य्स्््य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्प्स्य्स्स्स्य्य्प्प्य्प्स्स्य्य्ल्ल्जजःजलजःजजः नकम्कंग्नाकान ढ७४७/४५४४- 
०क-कपरम्कपकन्सप्कम्कप्प८सप्कम्याग्कम्कन्यमरम्कम्कम्यापरमकन्का काका जम 

















शबद्वरह्षणि निष्णातः परं अजद्याधिगच्छति | 


--यह बात जो लोग कद्दा करते वे जानते थे कि शब्द- 
ब्रक्षका अतिक्रमण किये बिना या सूर्यमण्डलकों लूघि बिना 
सत्पमें नहीं पहुँचा जाता । भ्रीमद्भागवतमें लिखा है-- 

य एप संसारतरुः पुराण: कमौत्मकः पुष्पफले अ्रसूत्ते ॥ 
है जस्प वीजे शतमूछखिनालः पञ्चस्कन्धः पत्चरसप्सूति: । 
दशैकशाखो ट्विसुपर्णनी छखिवल्कलो द्विफलो5र्क प्रविष्ट: ४ 


सूर्योपनिषद्म सूर्यके जगत॒की उत्तत्तिका द्वेत होनेका 
वर्णन आया है-- 

सू्योद्‌ सवन्ति म्रूतानि सूर्यण पालितानि तु । 

सूर्ये छूय॑ प्राप्लुवन्ति यः सूर्य: सोःइसेच च ॥ 

आचार्य शौनकने बृहद्देवतार्मे उच्च खवससे कहा है कि 
एकमात्र सूर्यसे ही भूत, भविष्य और यतेमानके समस्त 
स्ावर और जज्ञम पदाथ उत्पन्न होते दे और उसीमे छीन 


(११११२। २१-२२) 
ध्यह कमौत्मक ससारबृक्ष है-जिसके दो वीज, १०० 
मूल, हे नाल, ५ स्कन्‍्ध, ५ रस, ११ शाखाएँ हैं; जिसमे 
२ पक्षियोंका निवासस्थान है; जिसके ३ वल्कल और २ 
फूल देँ#-यह ससार-चइक्ष सूर्यमण्डल्पर्यन्त व्याप्त है।! 
भीधर खामी और विश्वनाथ दोनौने कहा है-- 
अक प्रविष्टः स्यमण्डलपयन्त व्याप्तः | तन्निर्भिय 
शंतस्य संसाराभावात्‌ ॥ 


प्रकृतिका रहस्य जाननेके लिये यह सूर्य ही साधन है। 
श्रुतिम आया है-- 


हिरण्मयेन पात्रेण सस्यस्थापिद्वितं मुखम्र्‌ । 
योडसावादित्ये.. घुरुषः 
( मैत्री-उपनिषद्‌ ६ । ३७) 
सूसे ही चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता है, यह श्रुतिने 
स्पष्टरूपर्मे निर्देश किया है। मैत्री-उपनिषद्‌ (६। ३५ ) मे 
लिखा दे कि प्रसवधर्मके कारण द्वी सूयका 'सबिता? नाम 
सार्थक हुआ है (सवनात्‌ सबिता ) || बृहत योगि- 
याशवल्क्यमे स्पष्ट तौरपर लिखा है-- 
सविता सर्वमावानां सर्वभावांइव सखूयते । 
सबनात्‌ प्रेरणाश्चेच सदिता तेन चोच्यते॥ा 
(९) ५७-५६ ) 
#वीज-पुण्य-पाप । मूल-वासना ( शतत-भसख्य ) । 
लनारू-शुण । स्कल्प--भूत । रसशशशब्दादि विषय । शाखार- 
इन्द्रिय । फल--सुख-दु ख । सुपर्ण या पक्षी--जीवात्मा और पर- 
मात्म । नीड-वासस्थान । वल्करू-थातु अर्थात्‌ वात, पित्त 
भौर रकेष्य । 


+ पूछ आ्णिप्रसवे इत्यस्य थातोरेतद्रूपम्‌ । सुनोति चूयते वा 
उत्पादयति चराचर जगत्‌ स सविता । 


पु प्रसवैशवययो -स्वंवस्तूर्ना प्रसव उत्पत्तिस्यानं सर्वैदव- 
यु च । 


हो जाते हैं | यही प्रजापति तथा सत्‌ और असतके योनि- 
खरूप हैं-यह अक्षर, अव्यय, शाश्वत ब्रह्म हैं। ये तीन 
भागोंमें बिभक्त होकर तीन लोेकोर्मे वततमान है--समस्त 
देवता इनकी रग्मिमें निविष्ट हैं-- 
भवद्‌ भूत भविष्यध्य जद्ग्म स्थावर च यत्‌। 
अस्येके सूर्यमेवैक प्रभव॑ प्ररूय विदुः ॥ 
असतश्र सतरचेव योनिरेपा प्रज्ञावत्ति: । 
तद॒क्षरं चाब्ययं च यघ्चेतद्‌ ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥ 
कऊंस्वेंच हि. त्रिधात्मानमेषु लोकेषु तिष्ठति ॥ 
देवान्‌ यथायथ सर्वान्‌ निचेश्य स्वेघु रदिमपु ॥ 


सूयसिद्धान्त नामक ज्योतिष-ग्रस्थमे लिखा है कि 
ये सब जगतके आदि हैं; इस कारण ये आदित्य हैं; 
जगत्कों प्रसव करते है, इस कारण सूर्य और सविता हैं- 
ये तमोमण्डलके उस पार परम ज्योतिःखरूप हैं-- 

आदित्यो द्यादिभुत्नत्वात्‌ प्रसूत्या सूर्य उच्यतते। 

पर ज्योत्तिः तमः्पारे सूर्योई्यं सचित्तेति च ॥ 


यह जो परम ज्योतिकी बात कही गयी, वह शब्द- 
ब्रकह्ममय मन्त्रज्योति है--यही अखण्ड अविभक्त अणवा- 
त्मक वेदखरूप है--इसीसे विभक्त होकर ऋच , यजुः 
और सामरूप बेदत्रयका आविर्माब होता है | सूर्यपुराण- 
में इसीलिये स्पष्ट तौरपर कहा गया है--- 


नत्वा सूर्य परं धाम ऋणगयजुःसामरूपिणम्‌ । 
इत्यादि | 
विद्यामाघवकारने भी इसीलिये सर्यकों 'त्यीमय' 
ओर “अमेयांग्ुनिधि! के नामसे निर्देश किया है और 
कहा है कि ये तीनों जगवके “प्रबोधदेत” है। उन्होंने 
कहा है कि सूर्यके बिना 'सर्वदर्शित्व” सम्भव नहीं-- 
इसीसे मानो शहुरने उन्हें नेत्रूपसे घारण किया है। 


सूरयसे ही सब सूर्तोके चैतन्यका उन्मेष और निमेष 
है, यह श्रुतिमि मी छिखा है-- पल 


च्णद्‌ 


यो5सों तपन्नुदेति स सर्वेपां मूतावा प्राणानादायोदेति 
भरसों योअलमेंति स सर्वेषा मूताना प्राणानाठायास्तमेंत्ति ॥ 


विष्णुप्राणके याश्वव्क््यकृुत सूर्यस्ोत्र (जश ३, 
अध्याय ५ ) में चूयंकों (विमुक्तिका द्वार, 'ऋग-यजुः- 
सामभूत', त्रयीधामवान!, “अनीषोममूतः', “जगतके 
कारणात्मा” और परम सौघुम्रतेजोघारणकारीः कहकर 
क्यों वर्णन किया गया है, यह बात अब समझमें आवेगी | 
अमर और सोम मूल्त- सूर्यसे अभिन्न हैं, यह श्रुतिसे 
भी माद्म होता है । 

उद्यन्त वादित्यमपझिरनुसमारोइति शुपुम्न. सूर्यरडिस- 
चन्ट्रमा रान्धर्व । 

श्रुतिमं आया है कि सूये पूवाहमें ऋकद्वारा, मध्याहमें 
यजु-द्वार और अखतकालमें सामद्वारा युक्त होते हैं-- 

ऋतुप्नि, पूर्वाद्दें दिवि देव ईयदे 

यज॒वेंदे तिष्टत्ति मध्य भह्दः। 
सामवेदेलारूमये महायते 
वेदेरसून्यखिमिरेत्ति सूय 7 
सवंतिद्धान्ककार कहते हैं कि ऋक ही सूर्यका 
सण्डल, और यजु, तथा साम उनकी मूर्ति हैं--यह 
काव्यत्मक, कालझृतू, त्रयीमय, मगवान्‌ हैं | 

ऋतचो$स्थ सपठक सामान्यर्थ मूर्तियंजूपि ८ । 

त्रयीम्रयोध्यं सगवान्‌ काछात्मा काककूद विश्ञ' ॥ 

बल्तुतः श्रणब या 3“कार या उद्यीय ही सूये हैं--ये 
नादब्क्ष हैं, ये निरन्तर रव करते है, इस कारण 'रवि? 
नामसे विख्यात ६) छान्दोन्‍्य-उपनिषद्‌ (१ | ४) १-५) में 
"ै कि त्रयीविद्या या छन्दोरूप तीन वेदोंने इस उद्दीयकों 
जाइत कर रक्खा है । इसके बाहर मृत्यु-राज्य है । 
देवताओंनि जृत्युभयसे डरकर सबसे पहले वेदकी शरण 
प्रदण की योर छन्दोंद्वारा अपनेको आच्छादित किया--- 
जपनेको गोपन या रक्षा ( गुपलरक्षा ) की। तथापि 
मृत्युन उन छोगे।को देख लिया या--जिस तरह जलके 
भन्‍्दर मठठी दिसायी पदती है, उसी तरद। जलके 
इथ्न्तसे मादम द्वोता दे कि वेदत्रय जलवत्‌ खच्छ 
नावरण दे । मधुवियामें भी वेदकों आप) या जल 
हैश गया ३ । एक दिसाउसे यदी पुराणवर्णित कारणवारि 
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थे ० इयत्ालंयरे उस समय वेदसे निकलकर नादका 
दस 2 20272. 
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आश्रय ग्रहण किया | इसीसे वेद-अन्तमें नादका आश्रय 
लिया जाता है। यही अमर अमय पद है। उसके वाद 
(छा० १ (५ [ १-५ ) स्पष्ट कहा गया है कि उद्गीय 
या प्रणव ही सूर्य हैं--ये स्वदा नाद करते हैं | इस 
प्रणव-सूर्यकी दो अवस्थाएँ है. । एक अवस्थामें इनकी 
रश्मिमाल्य चारों ओर विकीर्ण हुई है| दूसरी अवस्थामें 
समस्त रस्मियों सह्वत होकर मध्यविन्दुर्मे विलीन हुई हैं। 
यह द्वितीय अवस्था ही प्रणयकी कैवल्य या शु॒द्धावस्था 
है। ऋषि कौपषीतक प्राचीन कालमें इसके उपासक ये। 
प्रथम अवस्था प्रणवनयूयंकी सश्युन्मुख अवखा है। 
उन्होंने अपने पुत्रेसे प्रथम उपासनाकी वात कहीं । 
उद्गबीय वा प्रणव ही अधिदेवरूपमे सूर्य हैं; यह कहकर 
अध्यात्मदृष्टिसे यही प्राण है, यह समझाया गया है ! 
पक्षोपनियद्‌ ( ५ । १-७ )में लिखा है कि उे“कार- 
का अमिध्यान प्रयाणकाल्तक करनेसे अमिध्यानके मेदके 
कारण भिन्न मिन्न छोक अधिकृत होते हैं ( छोकजय ) । 
यह उ“कार ही पर और अपर ब्रह्म है। एक मात्राके 
अमिध्यानके फलखरूप जीव उसके द्वारा सवेदित होकर 
शीघ्र ही जगवीकों यानी प्रथिवीको प्राप्त होता है । उस 


प ये रद्िमियाँ डीक रास्तोंके समान है। जिस तरह राख्ता 
एक गाँवसे दूसरे गाँवतक फैला रहता दै, उसी तरह सव 
रश्मियाँ भी इदठोकसे परलोकपरय॑न्त फैली हुई हैं । इनकी एक 
सीमापर सूर्यमण्डल दै और दूसरी सीमापर नाडीचक्र | 
सुयुप्ति-काल्में जीव शस नाडीके अन्दर अवेश करता द्वै--उस 
समय समर नहीं रहता, शान्ति उत्पन्न होती है । यह पेज खान 
है । देदत्यागके वाद जीव इन सव रश्मियोंका अवलम्बन लेकर, 
उकारभावनाकी सहायतासे ऊपर उठता दे । सहल्पमान्रसे 
ही मननें वेग दोता है और उसी बेगसे सूर्यपर्यन्त उत्थान 
होता दै। सूर्य अज्माण्य्के द्ाखहूप दइ--श्ञानी इस द्वारको 
भेदकर सत्यमे ऑर अम्रधाममें पहुँच सकते हैं, अशानी नहीं 
पहुँच सकते । हृदयसे चारों ओर असख्य नाडियोँ या पथ 
फैले हुए इ--फेबल एक सूक्ष्म पथ ऊपर मूर्दधांकी ओर गया 
जुआ है | इसी सक्ष्म पथसे चल सकनेपर सूर्य॑द्वार अतिकम 
किया जाता ई । जन्‍्यान्य पर्थोंसे चलनेपर भुवनकोशस ही आवद्ध 
रदना पड़ता है। यदि भुवनकोशका केन्द्र सूर्य दोनेके कारण 
समस्त मुबन एक तरइसे सौरलोकते दी अन्तर्गत हैं, तथापि 
फैन्द्रम॑ प्रिष्ट न ऐो सकनेके कारण सौरमण्टलके बाहर जाना 
असूनन्‍्नत दे जाना दे ) 





खंख्या २ | 


# सूर्यविशान के 


व््््््य््स्स्य्््््ल््ल्लसचचससलसस्ल्5 


समय ऋक्‌ उसको मनुध्यलोकर्मे पहुँचा देते हैं । वहाँ 
यह तपस्या, ब्रद्मय्य और भद्धाद्वारा सम्पन्न होकर महिमा- 
का अनुभव करता है। द्विमात्राके अभिष्यानके फलसे 
मनश्सस्पत्ति उतपन्न होती है--उस समय यजुः उसको 
अस्तरिक्षमे ले जाते हैं। वह सोमलोकमे जाता है, और 
विभूतिका अनुभव कर पुनरावर्तन करता है। त्रिमात्ञके-- 
अथात्‌ 3“-अक्षरके-द्वारा परमपुरुषके अमिध्यानके 
प्रभावसे तेजः या सूर्यमे सम्पत्ति उत्पन्न होती है--उस 
समय साधक सूर्यके साथ तादात्म्य प्रात करता है। जिस 
तरह सॉपकी बाह्य त्वचा या केंचुल खिसक पड़ती है-- 
सूर्यमण्डलस्थ आत्मा मी उसी तरह समस्त पार्षो या मलसे 
विमुक्त हो जाता है #। वहाँसे साम उसे बक्षछोकसे ले 
जाते हैं। साधक सर्यसे--“जीवधन”! से--परात्पर पुरमे 
सोये हुए, पुरुषका दशन करता है। तीनों मात्राएँ पृथक 
पृथक बिनश्वर और मुत्युमती हैं; परन्तु एकीभूत होनेपर 
थे ही अजर और अमरभावको प्रासत करानेवाली हैं । 
इससे माल्म होता है कि वेदच्य प्रथक्‌ रूपमें लोक- 
त्रयकों प्राप्त करानेवाले है--ऋक्‌ भूछोकको, यजुः 
अन्तरिक्षलोककी और साम खर्गलोकको प्रासर करानेबाला 
है। ये तीनो लोक पुनरावतेनशील हैं । ये ही प्रणवकी 
तीन मात्राएँ हैं । वेदत्रयको घनीभूत करनेपर ही 3“कार- 
रूप ऐक्यका स्फुरण होता है। उसके द्वारा पुरुषोत्तमका 
अभिध्यान ह्वोता है। वेदत्रय जब्र सू् हैं; एवं प्रणव जब 
वेदका दी धनीभूत प्रकाश है, तब सूर्य प्रणवका ही बाह्य 
विकास है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


हमारे ऋषियोका कहना है कि झुद्ध आत्मतेज अंशतः 
सूयमण्डल भेदकर जगवूमें उतर आता है। शुद्ध भूमिसे 
जगत्‌मे अवतीर्ण डोनेके लिये, और जगतसे शुद्ध घाममें 


2 222 कम 3300 
# ओवैष्णब मी इसे खीकार करते हूँ | सूर्यमण्डलमे प्रवेश 


किये विना जीवका लि७क्लशरीर नहों नष्ट होता | लिबड्रशरीरके 
मुक्त हुए विना जीवकी मुक्ति कहाँ ” जीव रविमण्डलमे जानेपर 
ही पवित्र होता है और उसके सव छेश दग्घ हो जाते हैं। ऐसा 
महाभारतमें भी कहा है। पिथागोरत ( 7ए(४४४०१०७७ ) के 
मतसे भी झुद्धिमण्डल सूर्यमें स्थित है---सूर्य जगतके मध्यमे 
अवस्थित है। जीवमात्र हो यहाँ आनेपर अपने आत्ममावको 
प्राप्त करते और पवित्र होते हैं । अर॒स्तू ( 20506) का भी 
कदना है कि पिथागोरतके मत्तसे शुद्धिमण्डल या 5एालल ०६ 
£78 दर्यव॑श्ध हैं--श्सीका नाम बणणा८एंड एपं50म है | 


जानेके लिये सू्म ही द्वारखरूप दे | पिथागोरस (ए7४8- 
8०:०७ ) ने कहा है कि सूर्य एक तेजोघारक |धा5 मात्र 
है--इसीमेसे होकर आत्मज्योतिः जगत्‌मे उतरती है । 
छेटो (?80०) का कहना है कि ज्योतिः छू 39०75 और 
अन्यान्य तत्त्वदर्शियोंके मतसे परम पदाथका प्रथम विकास 
है &| अपनी रश्मिसे ईश्वरने जो तेज प्रज्वलित किया है, 
वही सूय है (देखो--५४8८४५ ) । सू प्रकाश या 
तापकी प्रमा नहीं है; वल्कि [0८४७ है---यह एक ]6085 
मात्र है, जिसके प्रभावसे आदिम ज्योतिका रश्मिसमूह स्थूल 
(०६८४४७) ) बन जाता है, हमारे सौरजगत्‌म एकत्र 
होता है और नाना प्रकारकी शक्ति उत्पन्न करता है । 

सूर्यरश्सियों अनन्त ई--जातिमे और सख्यामे 
अनन्त है। परन्तु मूल प्रभा एक ही है--यह शुक्लवर्ण 
है | यही मूल शुकृूवण छाल, नील प्रभ्ृति विभिन्न वर्णोके 
रूपमें, एवं छाल, नील इत्यादिके परस्पर मिलनेके कारण 
और भी विभिन्न उपवर्णोके रूपमें प्रकाशित होता है । 
शुक्कसे सर्वप्रथम छाल, नील प्रश्भति प्रथम सतरका आविर्भाव 
होता है । झछ्से अतीत जो वर्णातीत तत्त्व है, उसके 
साथ शुकूका सद्डर्ष होनेसे इस प्रथम भूमिका विकास 
होता है | यह अन्तःसघर्षका फल है। यह वर्णातीत तत्त्व 
ही चिद्रूपा शक्ति है। इस प्रथम स्तरसे परस्पर सयोग 
या बहिःसंसग होनेके कारण द्वितीय स्तरका आविर्भाव 
होता है। आपेक्षिक दृष्टिसे पहली शुद्ध सृष्टि है, और 
दूसरी मलिन सृष्टि है । 

दूसरे प्रकारसे भी यही वात माल्म होती है। ब्रक्ष 
एक और अखण्ड हैँ । ये अविभक्त रहते हुए. भी पुरुष 
और प्रकृतिरुपमे द्विधा विभक्त होते हैं---यही आत्मविभाग 
(52(-57ए४7509 ) या अन्तःसघषसे उत्पन्न स्वाभाविक 
सृष्टि है। निम्नवरत्ती सृष्टि पुरुष और प्रकृतिके परस्पर- 
सम्बन्ध या वहिः्सघषेसे आविर्भूत हुई है--यही मलिन 
मैथुनी सृष्टि है। 


(७. ह 
्मविज्ञानका मूर सिद्धान्त समझनेके लिये इस 
अवण, झुक्ृवण, मोलिक विचित्र वर्ण और यौगिक 


विचित्र उपवर्ण--सबको समझना आवश्यक है--विशेषतः 
अन्तके तीनोंको । 


ऊपर जो शुक्नवर्णकी बात कही गयी है, यही विश्ञुद्ध 


सत्त्त है--इस सादे प्रकाशके ऊपर जो अनन्त वेचित्यमय 
23 20% आन महल 2 004 6 
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[ भाग १० 
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रगका खेल निरन्तर हो रहा है, वही विश्वलीला है, वही 
उसार है। जैसा वाहर है वैसा ही भीतर भी एक ही 
व्यापार है। पहले शुरूपदिष्ट क्रमसे इस सादें प्रकाशके 
स्फुरणकों प्राप्त करके; उसके ऊपर यौगिक विचित्र 
उपवर्णके विइलेत्रणले प्राप्त मौलिक विचित्र वर्णांकों एक-एक 
करके अलछग-अछूग पहचानना होता है। मूल वर्णको 
जाननेके लिये सादेकी सहायता अत्यावश्यक है | क्योंकि 
जिस प्रकाशमे रग पहचानना है, वह प्रकाश यदि खय॑ 
रगीन हो तो उसके द्वारा ठीक-ठीक वर्णका परिचय 
पाना सम्मव नहीं । रगीन चश्मेके द्वारा जो कुछ दिखायी 
देता है वह दृस्यका रूप नहीं होता, यह कहनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं । योगशाञमें जिस तरह चिचशुद्धि हुए. 
बिना तत््वद्शन नहीं होता, सर्यविज्ञानमें भी उसी तरह 
वर्णयुद्धि हुए. विना वर्णमेदका तत्त्व दृदयज्ञम नहीं हो 
सकता | हम जगत्‌र्मे जो कुछ देखते हैं सत्र मिश्रण है-- 
उसका विदलेषण करनेपर सघटक शुद्ध वर्णका साक्षात्कार 
होता है। उन सब वर्णोकों अलग-अलग सादे वर्णके 
ऊपर डालकर पहचानना होता है | सृष्टिके अन्दर झुक्ल- 
वर्ण कहीं भी नहीं है। जो है वह आपेक्षिक है । पहले 
कौशलसे विश्वुद्ध झुक्ृलवणको प्रस्कृटित कर लेना होगा | 
यह प्रत्कुटित करना और कुछ नहीं है | पहले ही कहा है 
कि समस्त जगत्‌ सादेके ऊपर खेल रहा है--इस रगांके 
सेलकों खानविशेषमे अवरुद्ध कर देनेसे ही वहापर तुरन्त 
शुद्ध तेजका विकास हो जाता है | इस झुकूकों कुछ काल- 
तक स्तम्भित करके उससे पूर्वोक्त विचित्र वर्णोका खरूप 
पहचान छेना होता है। इस प्रकार वर्णपरिचय हों जाने- 
पर सब वर्णोके सयोजन और वियोजनको अपने अधीन 
करना होता है। कुछ वर्णोके निर्दिष्ट क्रसे मिलनेपर 
निर्दिष्ट वत्तुकी सृष्टि होती है | क्रममज्ञ करनेसे नहीं 
होती । किस वस्तुर्मे कौन-कौन वर्ण किस क्रमसे रहते हैं, 
यह सीखना होता है | उन सब वर्णाको ठीक उसी ऋमसे 
सजानेपर ठीक उस वस्तुकी उत्पत्ति होगी--अन्यथा 
नहीं । जगतके यावत्‌ पदाय् ही जब्र मूलतः वर्णसच्डर्ष- 
लन्य हैं, तब जो पुरुष वर्णपरिचय तथा वर्णलयोजन और 
वियोजनकी प्रणाली जानते हैं, उनके लिये उन पदार्योक्ती 
चष्टि जर सदार करना सम्मव न होनेका कोई 
कारण नहीं। 
साधारणतः लोग जिसे वर्ण कहते हे, यद सूर्य विज्ञान- 
विदूफी इष्टिनें ठोक ब्ण नदीं-वर्णकी छटामात्र है। 


अुद्ध सत्वका आश्रय लिये बिना वास्तविक वर्णका पता 
पानेका कोई उपाय नहीं | काकतालीय न्यायसे भी 
पाना कठिन है--क्योंकि एक ही वर्णसे सृष्टि नहीं होती, 
एकाधिक वर्णके सयोगसे होती है, इसीसे एकाधिक 
झुद्ध वर्णोके सयोगकी आशा काकतालीय न्यायसे भी 
नहीं की जा सकती । भारतवर्षमें ग्राचीन कार्लमें वैदिक 
लोगोंकी तरह तान्निक लोग भी इस विज्ञानका वच््त 
अच्छी तरह जानते ये । इसे जानकर ही तो वे मन्नेशञ, 
मन्त्रेघर और मन्त्रमहेश्वरके पदपर आरोहण करनेमें 
समर्थ होते थे । क्योंकि घडध्वगुद्धिका रहस्य जो जानते 
हैं, वें समझ सकते हैं कि वर्ण और कछा नित्यवयुक्त ढें। 
वर्णसे मन्त्र एवं मन्‍्त्रसे पदका विकास जिस तरह 
वाचक भूमिपर होता है, उसी तरह वाच्य भूमिपर 
कछासे तत्त्व और तल्वसे भुवन तथा कार्यपदाथकी उत्परीः 
होती है। वाक्‌ और अथ नित्यस्युक्त होनेके कार 
जिन्होंने वर्णकों अधिकृत किया है, उन्होंने कल्यकों* 
अधिकृत कर लिया है। अतएव स्थूछ, यूक्ष्म और कारण 
जगतूमें उनकी गति अवाधित होती है# । ऊपर शुझ्लव' 
या झुद्ध सक्चकी जो वात कही गयी है; वही आयर 
शात्रका विन्दु-तत्त्य है। यह चन्द्रविन्‍्दु है। यही कुण्डलिन् 
ओर चिदाकाश है--यही झव्दमातूका है ! इसके विक्षोम 
ही नाद और वर्ण उलन्न द्वोते हैं | अकारादि वर्णमाल 
इस झुद्ध सक्त्वरूप चन्द्रविन्दुसे ही--झुकूवर्णसे--क्षरि 
होती है| । जो इन सब वर्णाके उद्धव और विस्तार-क्र 

क देवाधीन जगत्‌ 

ते मन्‍्त्रा आह्यणाधीनास्तसाद्‌ जाह्मणदेवता ॥ 

समस्त जगत्‌ देवताओंद्वारा सब्बालित है । जो कुछ जे 
होता है उसके नूल्मे देवशक्ति है । देवता मन्‍्त्रका दी अभिव्य' 
रूप दे । वाचक मन्त्र ही साथकके प्रयसविशेषसे अभिन्यक्त दोव 
देवतारूपनें आविभूत होता है | वीजके विना जिस तरद ब् 
नहों, उस्ती तरह मन्त्रके विधा देवता नहीं । जो वर्णतत्तत् 
पुरुष वर्णतयोजनके द्वारा मन्‍्त्रका गठन कर सकते हैं, सुतरा : 
सन्त्रेखर हे, वे देवताके भी नियामक हैं, इसमें कोई सन्देद नहा 
चनझग जात्‌ इस प्रदार नन्‍्त्रज्, मन्त्रेथर जाह्षणके अधीन 
जायगा, इसमें सशय करनेका कोई कारण नहां । 








सव॑ मन्त्राधीनाश्व देवता । 


+ ज, आ प्रति वास्तव अक्षर नहोँं--क्योंकि ये सव ६ 
या रशिनियाँ सदलारख सादे चन्द्रविन्वफे पिघलनेसे क्षरित दो 
हैं । नूलाघारकी प्रश्यप्त अप्ति क्रिया-कौशल्से उद्बुछ होकर ऊप 


संख्या २ | 


# खूर्यविज्ञान हैं 


उणण, 


विमिििनमिमिनीक >> :-:7-777----७७७७४ 


नहीं जानते, जो सब वर्णोंके अन्योग्य सम्बन्धको नहीं 
समझते, जो सम्बन्ध स्थापित करने ओर तोड़नेमें समथ 
नहीं हैं, वे किस प्रकारसे सन्त्रोद्धार कर सकते हैं 


सूर्यविज्ञानके मतसे, सृष्टिका आरम्म किस प्रकार होता 
है, यह हमने बतलछा दिया । वेशानिक सृष्टि मूल सृष्टि नहीं 
है, यह स्मरण रखना चाहिये। इसके बाद सृष्टिका विस्तार 
किस प्रकार होता है, यह बतढाना है । 
परन्तु विधयको और भी स्पष्टरूपमें समझनेकी चेष्टा 
करे । दृष्टान्तरूपसे ले लें कि हमे कपूरकी सृष्टि करनी 
है। मान लीजिये कि सौरविद्याके अनुसार क, म, त; र 
इन चार रश्मियौका इस प्रकार क्रमबद्ध सयोग होनेसे कपूर 
उत्पन्न होता है | अब उद्बुद्ध श्वेत वर्ण ऊपर क्रमशः 
क) म। त और र, इन चार रश्मियेकी डालनेसे कपूरकी 
गन्ध मिलेगी। परन्तु एक ही साथ चारो रश्मियों नहीं डाली 
जा सकर्ती--डालनेसे मी कोई छाभ नहीं। स॒ष्टि कालसे ही 
सम्पन्न होती है। क्रम कालका घम है| सुतरां क्रमलब्डन 
असम्भव है। इसलिये सक््वशोधन करके उसके ऊपर 
पहले 'क? वर्ण डालमेसे ही खच्छ सत्त्व “क' के आकारमें 
“पकारित और वर्णमें रज्षित हो जायगा | शुद्ध सतच्त्व 
| वास्तविक आकर्षण-शक्तिका मूल है। इसीसे वह “का 
| आकर्षित करके रखता है और स्वय भी उसी मावर्म 
|वित हो जाता है। इसके बाद “म! डालनेपर बह भी 
उसमें मिलकर उसके अन्तर्गत आर जायगा । इसी प्रकार 
त! और '९? के विषयमें भी समझना चाहिये । “२? अन्तिग 
रण है--इसीसे इसके डाछते ही कपूंर अभिव्यक्त 
हो जाता है। अव्यक्त कपूंस-सत्ताकी अभिव्यक्तिका यही 
आदि क्षण है। यदि क, मं, त और र, इन रब्मियोंके उस 
सधातको अक्षुण्ण रकखा जाय तो वह अभिव्यक्ति अक्षण्ण 
रहेगी; अव्यक्त अवस्था नहीं आवेगी । परन्तु दी्- 
कालतक उसे रखना कठिन है ) इसके लिये विशिष्ट 
चेश चाहिये, क्योंकि जगत्‌ गमनशील है। यहॉपर एक 
गम्भीर रहस्यमय बात है। अव्यक्त कपूर ज्यों ही व्यक्त 


यम मम अमित 03 ली ५ असल 2 बी ५4 0 मे 
की ओर प्रवाहित होती है और अन्‍्तमें चन्द्रविन्दुकी स्पर्शकर 


गला देती दे । इसीसे रश्मियाँ विकीर्ण होती हैं । परन्तु मूलके 
साथ योगसज़ अक्षुण्ण रहता है, इत्तोसे उनको अक्षर कहते हैं। 
सब वर्णोफे मूलमे जो 'अ! कार रहता है, वही 


उस मूल वबर्णका 
प्रतीक है । हे 


सकार सर्ववर्णाश्रव प्रदाज् परम शिवः । 


हुआ स्थोंही उसको पुष्ट करनेके लिये--धारण करनेके 
लिये--यन्त्र चाहिये । इसीका दूसरा नाम योनि 
है। वह व्यक्त सत्ता लिज््मात्र है। योनिल्पा शक्ति 
प्रकृतिकी अन्तर्निहित छाल्मा है। उसका आविभाव भी 
शिक्षासापेक्ष है। यद्यपि सारे वर्णकी तरह यह लाल्मा भी 
विश्वव्यापी है तथापि इसकी भी अभिव्यक्ति है। अन्तिम 
वर्णके सघर्षसे जिस समय कपूर-सत्ता केवछ लिज़रुपमें 
अलिज्ञ अव्यक्त सत्तासे आविभूत होती है, उस समय यह 
लालिमा ही अभिव्यक्त होकर उसको घारण करती है और 
उसको स्थूल कपूररूपमे प्रसव करती है। विश्वरष्टिमें 
यवनिकाकी आड्में यह गर्भाघान और प्रसव-क्रिया निरन्तर 
चल रही है। सूयंविज्ञानवेत्ता प्रकृतिके इस का येकी देखकर 
उसपर अधिकार करनेकी चेश करता है) सयोगकी 
तीज्ताके अनुसार सृष्टिविस्तारका तारतम्य होता है | कपूरका 
सत्तारूपसे आविभांव 6४०:०५०८ (बिलक्षण, अभिनव) 
सृष्टि है, उसका परिमाण या मात्राकी बृद्धि तााक्ष्याय4ए2 
( पूर्वसृष्ट पदार्थदी मात्राविषयक ) सृष्टि है। मात्रावृद्धि 
अपेक्षाकृत सहज कार्य है। जो एक बूँद कर्पूर निर्माण कर 
सकते है, वे सहज ही उसे क्षणभरमें छाख मनमें परिणत कर 
सकते हैं । क्योंकि प्रकृतिका भाण्डार अनन्त और अपार 
है---उसके साथ सयोजन करके दोहन कर सकनेपर चाद्दे जिस 
वस्तुको चाहे जिस परिमाणमें आकर्षित किया जा सकता है# | 
परन्तु वस्तुकी विशिष्ट सत्ताका आविर्भाव कठिन कार्य 


है | वही स्थूछ जगत्‌की बीजसष्टि है | 


*# शुन्यकी किसी भी बडी-से-बड़ी सख्याके द्वारा गुणा करने- 
पर भी एक बिन्दुमात्र सत्ताका उदमव नहीं होता। परन्तु 
अति क्षृद्र सत्ताको भी सख्याद्वारा गुणा करनेपर मात्राइड्धि होती 
है । किसीके भी हृदयमे सरसों वरावर भी प्रवित्षता होनेपर 
कृपावल्‍ूसे महापुरुषणण उसका उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि कुछ 
रहनेपर उसे बढाया जा सकता है । परन्तु जहॉपर कुछ नहीं 
हे---अर्थाव्‌ अमिव्यक्तरूपमें नहों है---वहाँ वाहरकी सहायता 
वेकार है । उस समय साधककी अपनी चेष्टाके द्वारा उसे भौतर- 
से जाअत्‌ करना पडता है । यही पौरुषका क्षेत्र है । फिर बिन्दु- 
मात्र भी उद्बुद्ध होते ही वाह्मशक्ति कृपारूपसे उसको बढ़ा देती 
है । इस पौरुषके विना केवल कृपाद्वारा कोई फल नहीं होता । 
ओऔक्णने द्रोपदीके पात्रसे विन्दुवरावर अन्न छेकर उसके द्वारा 


हजारों ऋषियोंको तृप्त कर दिया था। देश और विदेशमे महापुरुषों- 
के अरित्रोंसे ऐसे अनेक इशधन्त मिल जावँँगे! 


छद० 


जा चफकील्याएू बह 


[ भाग १० 








परन्तु यह वीजद॒ष्टि भी प्रदृत वीजद़ी दृष्टि नहीं है, 
नूल वीवकी उष्टि नहीं है। ऊपर जो अव्यक्त कपूरूउ्ता- 
की वाद कहीं गयी है वही नूल बीज है | और जो किख्ल- 
रूपसे वीजक्ी वात कही गयी है वही गौण या स्थूछ 
बीज है | स्थूछ वीज विभिन्न रश्मियेकि क्रमानुकूछ संयोग- 
विश्येपतते अभिव्यक्त होता है । परन्तु नूल बीज अलिद्ध) 
अव्यक्त, प्रच्तिका आत्मनूत और नित्व है। इस ग्रकारत्ले 
अनन्त बीज हें | प्रत्येक वीनर्मे एक आवरण हे--उससे 
विकारोस्टुख नहीं हो सकता, नूछ बीज स्घूछ वीजद्ने 
ल्‍ूपमें परिणत नहीं हो उद्ता | दूवविज्ञान रदिमविन्यासक्रे 
द्वारा उस नूल वीजको व्यक्त करके उष्टिका आरम्म दिखा 
देता है । 
परन्तु उस वीजदो व्वक्त करनेके और भी कोशल हैं 


चेष्टपूर्चक्ध 


सायुविज्ञन, ऋव्दविज्ञान इत्यादि विज्ञान-वलूसे, चेश्ापूचक 





रश्मिविन्यास क्ये बिना नी अन्य उपायोंसे वह अमिन्यक्ति- 
का कार्य सघटित किया जाता है | पूज्यपाद परमदंसदेवने, 
उन खब विज्ञानेंके द्वारा भी सृष्टि प्रद्धंत अ्रक्रिवा कि 
प्रछार साधित हो ठकती है, यद्द योग्य अधिकारियोंको 
प्रत्यक्ष दिखा दिया है। इन पक्तियके लेखकने मी 
सौभान्यवश् उसे रई वार देखा है | परन्ठु उन उव गुद्य 
बविययोंदी अधिक आलोचना करना अनुचित समझकर 
यहींपर दम छोड़ रहे हू । जो ऋषि-मुनियोंके दृदयकी वत्लु 

है, उसे लवंखाघारणके सामने रखना अच्छा नहीं | 
दष्टिकी आलोचना करते हुए साधारणत- तीन प्रकार- 
की उध्िद्ी वात कही जातो है | उनमें पहली परा छंट्ठि, 
दूवर्यी ऐश्वरिक दाष्टि और तीठरी त्राह्मी दृष्ठि या वैज्ञानिक 
उष्टि है | दूयंविज्ञानक्के बलसे लिए उष्ठिकी बात ऋद्दी गयी 

है उठे तींतरे पकारकी दृष्टि उमझनी चाहिये । 


++5-:0-<>0<--+-- 


सत्सड्र्योग 


( लेखडच--महात्ना ओवाल्दरामजी दिनायक ) 


ठछ सगे अपदर्ग सुझ घरिय तु इंच ऊंग ६ 

ठुके न दाह्े उकझ निछि जे! सुख छब उत्तेता 
( साचस ) 

दे दिन गंध अरारथो, संगीत मई न तर 

ब्रेन बिना पंसु जीवना, मक्ति बिना भगवेत॥ 

सथुरा नये द्वस्का, मादे जा जगनाव १ 

सत्सेगति हरिमजन बिनु कक न ऊ्ले हयात 
(वीचछ ) 
सावनका गद्दीना हे। उं० १५०९ का सर्लोनो है | 
विप्रशन्द आवणी करके, चजमारनोकों रक्षा वॉधकूर घर 
लोड भावे । इतनेर्मे ही आकाश दादछंति घिर गया | 
पथ्वीपर बोर अन्वकृवर छा गया | विज्ली चमकने 
लगी । नूसल्यघार पानी वरसने छगा | नाझत होता यथा 
के वरतातके राजा 'जझूद” दवपर अलन्त ऋद हो यये 
दूत बढ़ा उपद्रवी है, इसने नदियोंकों छुख्ा डाला, 
पंड-पचचोका जब्य दिया; प्रध्वीके अणु-परमाणु्ने आग-सी 
लगा दी ई',--बह कहते हुए, वह विजलीकी दची हायमें 
जडिद हुए अपरादा दवकों कोने-कोनेसे हूँढ़ रहेदहे।व 
चूत॒कों मेघरायके कोपका पता लग गया, तनी तो अपनी 
किरणोंकी उम्ेदकर अपने स्पको लौटा के गया, सन्व्पा हो 


गयी | मेघराजका क्ोघ झान्त हुआ; इष्टि वन्‍द हुईं | विदेंगम 
अपने-अपने घोंसलॉर्म चले गये । योगेश्वर गोरखनाय 
चौराती दिद्धोक्रि छाथ गहिर-गम्मीरों 'विजया) कुप्डअ्मे 
ल्ान करनेके लिये सवेश कर चुके | तपस्वियोक्ी घूनी 
चिती और योगिवनमें घुओं गूंजने छया । नव्वच्रोते 
खगोल मर गया । पूर्णकछाठे उदय होकर चद्द्रदेवने 
अपनी ज्योत्त्नाढों चारों ओर छिठका दिया | 

इतनेमे दक्षिण द्रविढ़ एवं महाराष्ट्र, गुबरात, 
राजपूताना; मव्यभारद, पजाव, सिंघ। आठास, बेंगाल, 
दिहारोत्कल, विन्ध्वाद्रि, हिमाद्वि, अजुदाद्ि, मानतरोंबर, 
नेषाऊ, भोटान-खोंगन आदि उमी प्रान्तोंके सिद्ध योगी 
सोस्खपुर्के उठ योगिवनने पहुँचे जोर उक्त कुप्डमें स्नान 
करके अमराईनें दिरालमान चौराठी विद्धोके मध्यमें 
अवखित वावा गोर्लनाथजीकों नमन ऋरके आउन 
जमाकर बेंठ गये । थिष्यवर्गनें छुमघुर आज्ानव पिल्यकर 
चउबका सत्कार किया । उस रसर्भे झपूर्व प्रमाव या। 
जुच-प्याउको झान्त ऋररके; रग-रम्म स्ट्रति उत्पन्न छरके, 





# गोरखपुर गोरखनायजीके पाॉन्दिरनें दर्शनकझो जाते छुए 
पहले रद्ध पक्का तालाद मिलता है, चदशी उस समवका गहिर- 
नन्‍्मोर विजयाकुप्ड ई 


कृर्याण्‌ 5 -- 


योगमाया 
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चित्तवृत्तिको समेटकर ऊर्यचन्मुख फरना उसका खामाविक 
गुण था । ऐसे उत्तम रसकों पीकर सिद्वजन आनन्दमम् 
दी गय । तब बाबा ग्रोरखनायजीने भी एक प्याला रस 
सराइ-सराट्कर पीते हुए. कद्ढा--इस एकान्त वनमें 
आज़ आपलोगोने दर्शन देकर मुझे कृताथ किया । मेरे 
सदट्ृत्प-सकतमात्रसे प्रेरित होकर आप सब लोगेंनि जो 
मुझे उपकृत किया श उसके उपल्यर्म मुझे क्या करना 
चाहिये, इस विचारमभ दी दूत रहा हैँ, आप ही इस 
गम्भीर ऊुण्टसे दथ पकड़ मुझे निकालिये। मुझे आशा 
कीजिय और उचित सेवा लीजिये । काशी-कवीरचौरेपर 
पर्णयोगयुक्त कयीरदासजी अपने शिष्योके साथ बैठे हुए, 
६ । यदी वेठे-बेठे वे हम देस रहे ६ और अपने शिष्योसि 
मारी यारा कद रे € । अभी इमारा और उनका 
सत्स॥ आरम्भ दोगा, वहीं आध्यात्मिक भोजन में आप 
महानुभावाकीं अपंण करता हैँ। इस नेवेधको खीकार 
फीजिये [? 





बाला मैं हूँ और परसनेवाले महात्मा कबीरदासजी हैं और 
आप सब छोग जेंवनेयाले हमारे अतिथि हैं । 

जो चौसठ मुद्राओकी सूद्रम चेतनासे सजग होकर 
पल्छलेपार और सावधान हो गया है और उस “निश्नान्ति- 
समाधिम अचल हो गया है वह महायोगी विश्वात्माके 
अति निकट पहुँच गया है, उसको राजाधिराजयोगका 
अधिकार प्राप्त हो गया है, जिसको सम्यक्‌ जानी भी नहीं 
प्राप्त कर पाते, जहाँ कटी हुई मोहकी जड़ पनपती ही 
नहीं और जिसमें उस दिव्य घामकी आभा झलक जाती 
है, जो पूर्ण योगकी रहस्य-स्थली है। जो बात कभी शाख्त्रोंमि 
लिपिबद्ध न हो सकी और जिसका नाम ही केवल 
उलिखित एवं कथित है उस पूर्णयोगकी सम्पूर्ण ककाओ- 
को प्रकटित करनेयाले महायोंगेश्वर साक्षात्‌ त्रह्मभूत स्वामी 
शमानन्दजीफे कृपापात्र शिष्य महात्मा कवीरदासजीकी 
परसी हुई दिव्य जेंवनारको इच्छापूर्वक पाइये | आप- 
छोग इस सत्सगसे लाभ उठावें | हरिः डेट तत्सत्‌ ।! 





छद२ 


सकते हं । श्रीगुददेवके बताये हुए. मार्गसे यम-नियमादिका 
अन॒झान करते हुए इम पवनकों निरोध करनेकी रीवि- 
भाँति जान गये हे । और जब प्राणवायुका सश्बरण अबाघ- 
रूपसे, निश्चछ एवं निश्चित मारंसे होता रहे तब उस 
योगीका काल क्या प्रिगाड सकता है | यह जाने रहना 
चाहिये कि ग्राणवायुका आघार अपानवायु है। अपान 
व्यानऊे अधीन है ओर व्यान उदानवायुपर अवलम्बित 
है ओर उदानका नेसगिक सम्बन्ध समानवायुसे है। 
समानवायुकी समानता; एकरसता अखण्डरूपसे बनी रहे 
इसीमें कल्याण है, शान्ति है; आनन्द है। उसके भद्ग 
होते ही, अस्मानता आते दी काछका अधिकार हों 
जाता है । 
नेत्रोका विषय रूप है | जव॒तक रूप अत्यन्त मनोरद्धक 
एव चित्ताकर्षक नहीं होगा तत्रतक निर्निमेष गति नेत्रोकी 
हीं हो सकती | अवश्य वह महारूप अलोकिक एव 
दिव्य होना चाहिये । भक्तियोगमे इसीलिये सौन्दर्यनिघान 
भगवत्‌-खरूपके आशभ्रयणकी रीति है| यदि कहीं स्थिर 
चल्षुओंकी पुतलियाँ भीतरकी तरफ उलट गर्यी तो सम्पूर्ण 
ससारमे ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वे न देख सकें | 
साख्य तथा गुरसांख्यके प्रपश्लको वह स्पष्ट देख लेता है। 
उसके नेन भगवान्‌ कपिलके दिव्य चल्कुओंके समान हो 
जाते दे । वह लोकालोककी खबर रखता है | 


इसमाइक येणी सिधी-दम “तिल? का दासखान सुनना 

चाहते ६ | इस तिलिसने हमे वहुत हैरान किया है ।? 
वे अपनी बात पूरो नहीं कर पाये ये कि घोर मेघ- 
गजन हुआ । अन्धकार छा गया । विजली तड़पने लगो | 
पिजलीहीकी तरह चमकती हुई वज्जतारा, वजञ्जयोगिनी, 
बिजया, वाराद्द और कुब्कुहछ्ा ये पश्चदेवियों आकाश- 
मा्गते सबके सामने अघरमें स्थित हो गयीं । हाथ जोड़कर 
नेम्नतापूचक उन्होंने कद्य--'आज हम महात्मा कवीरदास- 
जीकी आज्ञासे उनके बब्दोको मुखरित करनेके लिये, 
उन्दं वणात्मक रूप देनेऊे ल्वि यहाँ आयी हैं। सुघाका 
पित्तस्ण मोदिनीरूपसे डी श्रीदरिने किया या । उसी तरह 
मद्त्माको वाकमुधाकों भापलोर्गोको पिलानेऊे ल्यि हमारी 
लायरपकता सम्ृप्ती गयी। इम उन झब्दोंको गाकर 

नुनाय थी, नावन्मज्णीसे उनका तात््पय सुझा देंगी |? 
उन ७ पपाक दिविप दरानसे गोरफी-समाज मद्दा- 


माएण१५प५+ पट्ट गया । ये थ ड्ी देवियोँ £ जो चौरासी 


है कल्याण 





सिद्धोंकी प्रिय देवियों कहकर पुजती हैँ, जिनके प्रचार 
और विचारमें उन सिद्धोंने सारी आयु खपा दी । उन्हें वे 
सिद्ध अच्छो तरह पहचान गये और विना कुछ ननु न च के 
नतमस्तक हो वे शान्तमुद्राकों प्रात हों गये। जिनका 
ध्यान वे वहुत कठिन परिचर्या और तपश्च्यके बाद एक 
मुहत्तके लिये मुश्किलसे कर पाते थे, उन्हीं मघुर मूत्तियोंका 
एकत्र दशन, दिव्यमूत्तिमान्‌ ख़रूप, वहुत समयके लिये 
क्यों न उनके नेत्रोको निरनिमिष कर दे । उन सुन्दरियोने 
कवीरदासजीका प्रसिद्ध पद, जिसका अर्थ किसीने नहीं 
समझा था; गांकर सुनाया | 

कर्पकि चलु सजनी । सइयाँकी ओर १ 
छाडि नासृत, मरूकूत, जबरूतको और लाहूत, हाहूत वाजी | 
और साहूत राहूत हो डारि दे, छूंदि आहूत जादूत जाजी॥ 
जाय जाहूठभ खुद्द खादिंद जहेँ, दही मक्कान साकेत सजी १ 
कहै कब्वीर हो! मिल्त-दोजख थंके, वेद कीताव काहूत काजी ॥ 
सत मस्की, पटकी जटकी रहे, एकमतरो गइ रचनाकी छोर ॥ 

उन देवियोंने उपयुक्त पदको जिस मुद्रासे गाया 
उसको सिर्धोने अच्छी तरह अनुमव किया | पूर्वामिमुख 
पक्तिवद्ध पोंचों दैवियाँ सकेतस्थलूपर प्रस्थान करनेकी चेशते 
खड़ी हो गयीं, आकाशकी ओर उनकी दृष्टि थी। खरके 
थिरकनमें आतुरता थी और उसका प्रमाव भी सब योगिरयों- 
पर पढ़ा । भाव-भनज्जञीसे उन्होंने “नासूत” (जाग्रत-अवस्था) 
मलकूत? ( खम्तावस्ा ), 'जबरूत? ( सुषुत्ति )) लिहूत 
( त्॒यावला ) और 'हाहूत? ( दर्यावीतावस्था ) को अच्छी 
तरह समझा दिया, क्योंकि श्रुतिप्रतिपादित चार्रो अबस्थाओं 
ओर योगी-बर दत्ताजेयजीद्वारा प्रकटित 'हाहूत' (दुर्यावीता- 
यस्था)से सभी योगी परिचित थे । परन्ठु शेष चार अवस्थाओं- 
'साहूत?, 'राहूत! 'आहूत! और “जाहूत! के विधयर्मे वे 
कुछ नहीं जानते थे | इसलिये देवियोंके लाख समझानेपर 
भी वे उनका अनुभव न कर सके । इनको तो नन्दिम्रामर्म 
विरहवतसामंत सत भ्रीभरतजीने चरिताथ किया था 
और कलियुगमे भगवत्पाद सखामी रामानन्दजीने प्रकट 
करके अपने ऋृपापात्र शिष्योंकों अनुभव कराया है| अस्त, 
सिद्धेनि इन तुर्यातीत चार्रो अवस्थाओंके मर्मको जानकर 
परमघाम 'साकेत” का अनुभव प्राप्त करनेके लिये बर्डी 
उस्छुकता प्रकट की | सिद्ध सरहपासे नहीं रहा गया | 
उन्होंने कह्ा--- 

घेरे न्चोरे चद्र्नण जिम उजोअ करेंइ। 
परन नहासुद्द एनुदुछण दुस्थि| सेस द्देश ॥ 
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[ख्या २ ) 


(जिस तरह चन्द्रमणि घोर अन्धकारका नशे करके 
काश फैला देता है उसी तरह महासुख-स्थान परमधाम 
अ्शेष पापौका इरण करके अपनी महिमा प्रतिष्ठित 
होता है ।! 


सिद्ध भुसुकाचार्थ शान्तिदेवने कहा-- 

जह्‌ तुज्झे मुसुक अहेइ जाने मारिहीस पंचजना १ 

नहिनीवन पहसते.. होहिंसि एकुमणा ॥ 

जीबते मेरा विहण. मण्झ. स्अणि 

हण-विणु मासे अआुसुक पदावन पहर्सहिणि 0 

मायाजार पसरिठ ऊरे बांचेकि माअ८द॑रिणी ९ 
रूदूशुरु बोदें बुद्धि रे कासू कदिनि' 
अघरात भर कमर विकसठ 
बतिस जेड़णी तसु अग उप्हसि 
चांकि उअ पषहर मांगे अवधुई॥ 
रअणहु परे कहेइ 
चसाकिय पषहर शुठ निवाें १ 
कमकिनि कम कह पणएके 0 
विस्मानद विकक्षण.. सु १ 
जे! एशु बुझइ से एथु बुध 
जुसुक भणइ मद बुक्षिअ सेके 
सहुजानद महासुह केक ॥ 


अरे 'मुसुक', यदि कामादि पश्चजन तुझे निश्चय दी 
मारनेपर तुलछे हुए हैं तो तू कम्रत्वनर्में, प्रशाकी सस्त- 
भूमिकामे, प्रवेश करके क्‍यों नहीं एकमना हो जाता और 
शान्तिकों प्राप्त कर छेता; भूमिकाप्रविष्ट प्रजामें एव 
भावनामयी प्रशाके भेद-छेदनमें क्यों पड़ा हुआ है। भरे! 
जीते-जी बिहान ( सबेरा ) हुआ, रजनी मर गयी। 
नादानुसन्धान करते-करते ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रकट हुई । 
कायडुद्धिके लिये मुक्तत्रिवेणीमं क्‍यों नहीं उतर पड़ता ! 
ब्रद्मा-विष्णु-शिवकी बॉघी हुई अ्रन्थिकों खोलनेका समय 
यही है। बिना अन्धिमोचनके तू हाड़-सांससे रहित कैसे 
हो सकेगा और कैसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म होकर कमलवनमें प्रवेश 
कर सकेगा ? अरे ! मधुमती भूमिमे ही प्रशा-पारमिताका 
वास है, जहोंसे योगमायाका जाल पसरा हुआ है | वह 
देख ! माया-दरिणी बँघी हुईं है। अरे भुसुक! इन सब 
बार्तोका बोध तो सदगुरु ही करा सकते हैं, व्यर्थमें किस- 
किससे पूछें-जॉचें, बक-वक करते फिरें। अवश्य ही 

रद 


# सत्संगयोग # 


दर 


ब्रह्मानन्द (विर्मानन्द ) एक विलक्षण सुख है, जिसे 
बोधिसत््यने दस भूमिकाओंमे पर्यवस्ित किया है। जो 
इसे समझ जाता है; वही बुद्ध हो जाता है। हे मुसुक ! मैंने 
सबसे मिलकर समझ-बूझ लिया है। तू सहजानन्द महा- 
सुखको क्यों नहीं प्रात करता !ः 
उम्यमप्येतदानन्द्पप्रमेयम्ंख्येयमचिन्त्यापयन्तं 

यदिदं तस्प भगवतो5मिताभस्यथ तथागतंस्य प्रभाशुण- 
विभूतिः तथागतस्थ चत्तातुरं प्रश्ा अतिसानम्‌ । 


इसी तरह और-और सिद्धोने भी अपने अनुभवकों 
प्रकट किया | अन्तर उपयुक्त देवियोनि यह पद गराया-- 
दिष ताजे राम न जपसि अभोग। का बूड़े कारूचके कागे॥ 
रामका नाम कै विष्णु सुभिरन करे, रामका नाम शिव जोग ध्यानी १ 
रामका नाम कै सिद्ध साधक बने शुक-सनकादि नारद सुज्ञानी 0 
रामका नाम के कृष्ण गीता कथी, बोधिया सेत तब मम जानी १ 


इस भजनको सुनते ही सभी सिद्ध और साधक मन्त्र- 
मुग्ध हो गये। देवियोनि सुरति-शब्दयोगके आनन्दक्षेत्र्म 
सबकी अन्तरात््माकों निमभ कर दिया और यह कहती 
हुई अदृवय हो गयीं कि संभल जाना, खय महात्मा 
कबीरदासजी यहाँ आ रहे हैं ।! 


इस सुसमाचारकी सुनकर सब सिद्धोंने यौगिक रूप 
धारण किया । कोई सांप बना तो कोई सिंह । और बाबा 
गोरखनाथजीने मछलीका रूप घारण करके विजयाकुण्डर्मे 
प्रवेश किया । जिस समय महात्माजी आये, उस समय 
गजन और फुफकारसे ही उनका ख्ागत किया गया। 
उस समय साहबने एक गम्भीर ध्वनिके साथ कुण्डर्मे 
प्रवेश किया और बढ़ी मछली बनकर गोरखनाथजी को 
पकड़ लिया। दोनों अइ्ुमाली हुए.। सिद्धोंकी माया 
पहले ही ध्वनि करते ही निदृत्त हो चुकी थी। अपूर्व 
खागत हुआ । कते हुए सूतकी आकाशर्म फेंककर अधरर्म 
स्थित उसके सिरेपर आसन जमाकर कबीरदासजी ब्रेठ 
ग्ये ( नीचे गोरखनाथजीसमेत सत्र खड़े-खड़े उनकी 
अपूब छठा निहारने छगे । फिर सिद्धोंकी जिशासा जानकर 
उसी कच्चे धागेके ऊपर चौरासी आसन, योग-ब्यूह आदि 


कठिन क्रियाओंका प्रदशन करते हुए महात्माजीने 
कहां--- 


आपलोगेंनि अश्टसिद्धियोंके फेर्से पढ़कर और 
किसीकी नहों, अपनी ही हानि कर ही है। लेगोने 





द्ड 
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वाममार्गके प्रचारमे ही अपना सर्वख खो दिया। 
छोककों रसातऊकों पहुँचाया और परलोककी चिदी- 
चिंदी उड़ा दी। देवी सम्पत्तिका गला, घोंटकर आउुरी 
सम्पत्तिका वोल्वाला प्रचण्ड किया । इमशानकी विभूति- 
पर गुणविभूतिको न्‍्योछावर कर दिया। तब कैसे, किस 
मुहसे आप तुर्यातीत अबस्थाके परे उन चार अवस्थाओका 
भेद पूछ रहे हैं जिनको कोई नहीं जान सका, दिरिण्यगर्भ 
भी जिनका मर्म नहीं जान सके | भाई | ससारमें चार दही 
महायोगेश्वर हुए हैं। गिरिजापति देवदेव, इन्दावनके 
कृष्णदेव, धर्मपुत्र नारायण ऋषि और रामानुज भरतजी । 
इन्हीं भगवान्‌ हुृपीकेश श्रीमन्नारायणावतार विश्व-भरण- 
पोषणकर्ता रामानुन भरतजीक्न ने कलिमें हमारे श्रीगुद 

सहाराजके रूपमें प्रकट होकर हमें उस तत््वका उपदेश 


+- केल्याण “- 
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किया है । गढके दियें हुए उस दुलभ रत़्कों हम कीचमें 
फेंकना नहीं चाइते। आप लोग उसके पात्र नहीं दे | 
हाँ, यदि आपमेसे किसीकी उत्कट लछाल्सा उसे प्रात 
करनेकी हो तो चोला वदलिये। हमारे सम्पदायमे वेप्णवी 
दीक्षा लीजिये ) आणवी, शाक्ती, झाम्मयी थादि 
दीक्षाओसे काम नहीं चलेगा ।? इतना कद्कर मद्यत्माजी 
अथरसे पृथ्चीपर उतर आये और कुण्डर्मे जलरूप होकर 
प्रविष्ट हुए | बाबा गोरखनायने उसमें पेठकर बहुत खोजा, 
परन्तु पकड न सऊे | वे सच्चे योगी ये, बात लग गयीं। 
उन्होंने (वाया गोरखनायथने ) विप्रकुलमें जन्म लिया 
और तीय्राज प्रयागर्मे श्ीसम्प्रदायर्मं दीक्षित होकर उस 
इंप्सित तच््यकों प्राम किया और आचार्य देवमुरारीजीके 
नामसे प्रसिद हुए. । 


५५५ *9:७९८८५ 
क्षमायाचना 


व यर्ष 'शक्त्यक्ु! निकलनेके वाद; 
आगामी विशेषाह्न किस बिघयपर 
हो इस सम्बन्धर्स विविध प्रकारकी 
सम्मतियाँ प्रेमी जनोंसि प्राप्त हुईं । 
अन्त भगवान्‌ योगेश्वरकी प्रेरणासे 

दे यही निणय हुआ कि इस वर्ष 
योगाइु! निकाला जाय जिसमें भगवानको प्राप्त करनेके 
विविध योगगेका साक्ोपाज्ञ वर्णन हो और साथ ही देश- 
विदेशके प्राचीन तथा अर्वाचीन योगियोकी सक्षित्त 
जीवनियाँ तथा उनके योगसम्बन्धी अनुमव भी हाँ । 
सस्क्ृतमें “योग शब्द इतना व्यापक है कि उसके अन्दर 
सारे साधनाक्षेत्रका समावेश हो जाता है । ऐसी दशा 
थयोगाह्!” की विषयसूची वनाना भी कोई साधारण 
कार्य नहीं था, जिसके लिये हमलोग अपनेको सर्वया 
अयोग्य एवं असमर्थ पाते थे) सौमाग्यवश गत वर्षकी 
भाँति इस वर्ष मी हमें विधयसूची तैयार करनेमें 
खनामधन्य महामहोपाध्याय पूज्य पण्डित श्रोगोपीनाथजी 
कृविराज, एम० ए.०, प्रिन्सिपल, गवनेमेण्ट सत्कृत कालेज, 
काशीसे बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुईं, जिसके लिये हम 
अप परिडवली मदाराजके हृदयसे इस हैं । आप सदासे 


# मूठ भरत-तत्त वद मगवत्तल्वविशेष है 





ही इमलोगोॉपर विशेष कृपा रखते आये हैं और कल्याण 
को अपनी निजकी चीज समझकर “कल्याण की सहायताके 
लिये खभावतः ही सर्वेदा सन्नद रहते हैं । विघय- 
सूची तेयार करनेके अतिरिक्त उसमें भाये हुए भिन्न-मिन्न 
विषयोपर लेख, चित्र तथा अन्य सामओ सम्रह करनेमें 
मी आपसे हमें विषुल सहायता प्रात हुई। यही नहीं, जिन 
विषयोंपर लेख प्राप्त होने कठिन जान पड़े उन विपर्थोपर 
सक्षेपर्म अकाश डालते हुए. आपने एक “विषयपरिचय' 
शीषक स्वतन्त्र लेख भी तेयार करके दिया, जिससे योगाइके 
एक बहुत वढ़ें अमावकी पूर्ति हो गयी । 

पूज्य कविराजजीकी द्वी भाँति अन्यान्य अनेक सम्मान्य 
महानुमार्वोने भी सदाकी भाँति लेख, चित्र, ब्लॉक आदि 
सामग्री भेजकर अथवा मिजवाकर तथा सम्मति देकर 
इस ज्ञानयश्नर्मे पूर्ण सहयोग दिया और इस प्रकार मगवान्‌ 
योगेश्वरकी कृपासे यह बृहदाकार अन्थ वनकर तेयार 
हुआ जो उन्हींके करकमछॉमें सादर समपित है । 

योगाइुकी विषयसूची अन्य विश्येषाझसे बहुत बढ़ 
गयी थी । उसी परिमाणमें योगाहुका कलेवर मी इस 
वार बहुत वढ गया, जिससे इस वार पोस्टेज-खर्च भी 
बढ़ गया । फिर भी अबकी छेख इतने अधिक और इतने 
सुन्दर आये कि योगियोंके चरित्र तो हम इन अड्लोमें दे ही 





है जो अखिल जक्षाण्डोंमें द्वारणाब्पिशायी औमन्नारायणरूपसे होकर 
चगतुके परिप्राठन और लय-विकासका द्धारण होता द्दै। 33032 52% 


श बब्बर) नललअल्‍अ्लनब्कब्न्ब्न्नन्स्ललनन है द५ 
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न्‌ सके और योगसम्बन्धी लेखोँसे ही सारा स्थान मर चित्र प्रदानकर, चित्रीके वाह 5 ञन्य 5. 
गया । योगियोके चरित्र बिना दिये 'योगाइ अधूरा ही सामग्रीके संग्रह करनेमें सहयोग वा रे क हर 
रहेगा, इस विचारसे हम योगियोंके चित्र-चरित्र आश्विनके प्रकारसे कृपापूरवंक हमारी [ ) उनके शक 
अड्डमे दे रहे हैं; जो योगाइुके साथ द्वी पाठकोंकी सेवार्मे॑ सची तो बहुत लबी हे हम उन ह 2280९ 
पहुँचेगा | और वह भी साधारणसे बहुत बड़ा हो गया दददयसे आमार मानते हैं। उन सजनोंमेंसे विशेष 

है । इससे पाठकौकी अवश्य ही एक महीनेतक उल्लेखनीय नाम वेद | 

कोई नयी सामग्री नहीं मिल सकेगी, परन्तु इसके बदलेमे महा० प०श्रीगोपीनाथजी कविराज, भीमगवतीग्रसाद- 
उन्हें योगविषयक कई ऐसे उत्कृष्ट छेख पढनेकों मिलेंगे सिंहजी एम० ए० डिप्टी कलेक्टर, चोधरी श्रीरघुनन्दन- 
जो अन्यथा योगाडमें नहीं छप सकते थे। ऐसी दशा प्रसादर्सिहजी, १० श्रीजीयनशझरजी याशिक, काका 
हमे विश्वास है कि पाठकोंको किसी प्रकारसे हानि तो. कालेलकरजी) बाबा राधघवदासजी। श्रीमुनिलाल 


जी;व्रह्म चारी 
होगी ही नहीं। बल्कि उन्हे अनेक इृष्टियोंस छाम ही. औघ्रणवानन्दजी; श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय, एम 5०; 
होगा । फिर थोगियोंके चरित्र तो नित्य ही नवीन 


श्रीगणेंश दामोदर सावरकर; स्वामी श्रीमोक्तिकनाथजी, 
सामग्री है। आशा है; पाठकंगण इससे प्रसन्न होगे । स्वामी श्रीहरिनामदासजी उदासीन, प९श्रीसेबिलजी नागर; 
इतना होनेपर मी आये हुए लेखोमेसि आधेसे श्रीमासतभानुजी, श्रीयुगलकिशोरजी बिड़लों, १९ भ्री- 
अधिक छेख सदाकी भौंति बिना छपे रह गये, जिनमेंसे. द्याशझ्करजी दुबे, एम० ए.०, एल-एल० बी० 2 खामी 
बहुतसे अच्छे और छापने छायक भी ये और उनमेंसे भीकृवछ्यानन्दजी, पुरोहित श्रीहरिनारायणजी शर्मा, बी० 
कुछ तो प्राथनापूवेक भंगवाये गये थे। बल्कि उनसेंसे ए.०३ पं भीहनूमानजी शर्मों, ख्वामी भ्रीसतदासजी; 
दो-चार छेख तो कम्पोज हो गये थे, परन्तु पीछे बहुत श्रीरामरतनजी खन्ना, रजिप्टार, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
अधिक मसाछा हो जानेके कारण उनका कम्पीज तुड़वा प० श्रीगणेशदत्तजी गोस्वामी) प०श्रीकाशीनाथजी शास्त्री; 
देना पड़ा | इसके अतिरिक्त कुछ लेखेमें स्थानसक्लोचके. महात्मा श्रीअज्ञनीनन्दनशरण श्रीशीतछासहायजी, प० 


कारण इच्छा न होते हुए भी काठ-छाँठ भी करनी पड़ी श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा); क्यूरेटर पटना भ्यूजियम, 
और कुछ लेखोंके इसी कारण केवछ अशमात्र छापे गये । 


और ट छा सेक्रेटरी श्रीरामविश्रामघाम, नायगाँव, दादर ( बबई ); 
जिन लेखकी और कवियोके लेख तथा कविताएँ नहीं छप विद्यामातण्ड प० श्रीसीतारामजी शास्त्री) स्वामी भ्री- 
सर्की उन्हें दुःख होना खामाबिक हीं है, क्‍योंकि उनमेंसे निगमानन्दजी अक्षचारी श्रीमोपालचैतन्यदेवजी; प० भी- 
अधिकांशने छपवानेके उद्देइ्यसे ही इतना परिश्रम किया विश्ेश्वरनाथजी रैऊ साहित्याचार्य, प्रेजीडेंट। भीअरुणाचल 
होगा। परन्‍्ठ उनसे विनयपुचक के मॉगनेके अतिरिक्त मिशन, देवधर, परम जानन्द भण्डार, भ्री जे०सी०राय; 
हम और कर हीं ३ सकते 33 आवश्यकतासे अधिक श्रीसीतारामजी गुप्त श्ीजहॉंगीर माणेकजी देसाई) भी- 
सामग्री आ जानेपर बहुतोको निराश होना ही पढ़ता उम्रेशचन्द्र भद्याचाय; भीविष्णु बालकृष्ण जोशी कन्नडकर, 
है, क्योंकि सारे लेख तो हस इच्छा होनेपर भी नहीं छाप ,(सोहनलछाछजी गोयलीय के 

सकते । आशा है; हमारी असमर्थता और छाचारीको 20 कक / श्रीयोगसाधनाश्रम/ लाहीर; 

; | ओरीजगदीशजी), पं० श्रीदुगोशझ्डरजी श्रीमोतीलाल 

ध्यानमें रखकर सभी सजन हमें ऋृपापूवेक क्षमा करेंगे। 3० हे रे हज दुर्गोशड्डर िक मोतीलाल 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारकी भी अनेक चुटियाँ पल ल् ? आप खरे, भी एस० 
हमसे अवश्य हुई हैं, उनके लिये भी हम कृपाछ गे कल मुनि श्रीहिमांझविजयजी, भीनाथजी १ढरीवाला; 
सजनोंसे हाथ जोड़कर क्षमायाचना करते हैं । ४ सिंहजी जागीरदार, श्रीसोसालाछजी शाह, 


श्रीमारतघर्ममहामण्डल, अध्यक्ष श्रीभागीरथी पुस्तकालय; 

जिन सम्मान्य मह्याल॒भावोने ध्योगाड? के सम्पादनर्मे. ऐरिद्वार, मुंशी छालताप्रसादजी, श्री के० वी० सरजामे, 
तथा विषयसूची तैयार करनेमें सत्परामश देकर, योगियों भीचिद्घन शिवाचार्यजी; श्री एस० जे० सोमवशी; श्री जी० 
तथा लेखकीके नाम-पते बताकर, छेखकोंसे लेखके लिये. आरग०राजे, श्रीविवेकप्रकाशजी ब्रह्मचारी, भक्त औरामगरणे: 
अनुरोधकर, छेख लिखवाकर, योगियोंके चरित्र भेजकर दासजी, प्रो० माणिकरावजी, श्रीआवासाहेब आगदकर, 


ज्द्द 








सुन्तिफ श्रीकृषष्णचद्धली, रायबहादुर श्रोवरदारतिंदजी, 
कलक्टर, वी, खामीजी श्रीशिवानन्दतोयजी, 
सन्पादक लोक्मान्ब! आदि-आदि । 


योगाइुके उन्पादनमें हमलोगोंछों सम्मान्च मित्र पे ० 
चिम्मनलालजी गोस्वामी झात्री एम० ए.०, पं> भुवने-्दर- 
नाथजी मिश्र एम० ए.० और प० चन्द्रदीपजी त्रिपाठीते 
बड़े महच्वकी तह्ायता मिली है, ऑँगरेबी छेलेकि 
अनुवादर्स और प्रूफ-संच्ो घन आदियमें श्रीगोखामीजीने और 
चेंगछाके अनुवाद तया परिशिष्ठाहइ न० २ के सम्पादनका 
श्रीजिपाठीजीने ही पाय- चारा कार्य किया है। ये अपने 
ही हैं, इतलिये इन्हें घन्ववाद देकर हम अपना ओछापन 
ग्रकूट करना नहीं चाहते । 

योगाइुकी चूची वहुत लछवीं थी, और जहाँवक 
सम्मव हो उका है, उसमेंके अधिकांश विघव प्रयकू प्रथक्‌ 
छेखेंके रूपमें न होनेपर सी जहॉ-तहाँ उनकी चर्चा की 
गयी है । फिर भी वहुव-से विषय ऐसे बच गये हैं, लिनपर 
डुछ भी नहीं लिखा गया है| हमारी इंच त्रट्कि लिये 
इम पाठकोते कद क्षमा चाहते हैं | हु 


अक बहुत बड़ा करनेका विचार न होनेपर भी 
उपयोगी छेलोके प्रकाशित करनेके छोमसे और लेखक 
नहोंदयेंके परिश्रनद्धी साथंकताक्ने विचारते यह बड़ा हो 
ही गया । और ऐला करनेने कल्याण' को आर्थिक हानि 
भी छाफ़ी उठानी पड़ी | परन्ठु इतसे एक वात हुई कि 
विभिन्न योगेंक्रि सन्वन्वर्मे बहुत-सी आवश्यक सामग्री 
पाठकके छिये श्रत्तुत हें गयो। वद तो निर्विदाद वात है 
कि ऐसे अन्थोकों सभी छोग पूरा नहीं पढ़ उकते और न 
सबके लिये सभी छेख उपयोगी ही होते है । परन्तु 
सतइकी इृश्ति ऐसे ग्रन्यद्गा विश्लेष महत्व है | जाझ्या है, 
इस द्ध्ति विश्येषांकका बृहत्‌ ऋलेवर पाठऊकोंकों सुखकर 
ही होगा। 


>- कअकंक्याण 5६ 


ड्््झ्झ्ट्य्स्स्स्््स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य््य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य््स्स्स्स्स्स्म्स्स्स्ज- 


[ भाग ३१० 


योगपर झुछ भी लिखने-लिखानेकी योग्यवा न 
दोनेपर भी इमलोगोने जो यह सम्यादनका मार उठाया 
इसके लिये योगी और विद्वान्‌ महानुनाव हमे क्षमा करे | 
हमने जो कुछ किया और या हमारे द्वारा जो कुछ भी 
हुआ है उसमें इम तो निमित्तमात्र हैं । यह उबर भगवर्णेस्ा 
और उंतोंदी कहृपाका फल है। भूछ और चुटियाँ ते 
सब इमारी हैं दी ! 

योगाऊु और परिकझ्िशादुमे विभिन्न योगपर विभिन्न 
विद्यान्‌ और योगी पुर्षोकि वहुव-से लेख अ्रकाशित हुए हैं, 
इन लेखोंक्रो पढ़कर यथाताब्य पाठकोंकों लम उठाना 
चाहिये | परन्तु एक यद्द धार्थना अवइ्य है कि कोई 
भी सलन इनमें प्रकाशित हठयीग, कुण्डलिनीयोग, 
और प्राणायामसस्बन्धी क्रियाओंकोी किसी अनुभवी 
पुरुषके पास रदकर सीले दिना केबल पढ़कर दी 
न करने लगें। विना समझे-वूझ्े करनेसे इनसे 
शारीरिक हानि होनेकां भय रद्दता हैं। एक यद्द 
ओर निवेदन दे कि जिन लेखकॉके लेख अकाशित 
हुए हैं वे यद्यपि सभी हमारे सम्मान्य हैं, तथापि उन- 
में किनकी साधन-सम्पत्ति कितनी हे और वे किस 
स्वितिपर पहुँचे हुए है; इस वातकों हमलोग नई 
जानते | अतएवं फपाठकगण खतन्‍्चतासे भली- 
भोॉति विचार करके अपनी-अपनी अभिरुचि: 
विश्वाख और अनुभवके आधारपर जिनसे छाम 
डठाना उचित समझ उन्हींसे राम उठावें 

अन्तर्मे योगेदर भगवानते यह विनीत प्रार्थना है कि 
वे इमजोगोद्लों ऐसा बल दें जितते हस उनके साथ 
योनयुक्त होकर मानवजीवनकों उफ़छ वना सके । 

लक्ष्मण नारायण गई 
हजुमानपलाद पोद्ार 
सस्पादक | 








ध्पापन ते परैज्न त्यो नया रे 





595, 


प्रेमी भक सूरदासजी 
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निमश्चदिन वरसत नन इमारे 





३० पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णंस पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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तपसिभ्योष्पिको योगी ज्ञानिभ्योजपि मतोडघिकः | कमिभ्यश्राधिको योगी तसाधोगी भवाजुन | 


योगिनामपि 





सर्वेपां 


महतेनान्तरात्मना । भ्रद्धावान्‌ भजते यो सां स में युक्ततमों मतः | 


( भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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मर 
सचा यागा 
तनके जेणी सब करे, मनको बिरका कोय। 
सहने सद सिंच पाइये, जे। मन जेणी होय॥ ९२ ॥ 
मन मारा, तन मेखक, भयफी करें मस्त 
अकल मिझा सूप देखा, से। जेशी अबधूत॥ २॥ 
हम ते! जेणी मनहिंे, तने है ते और 
मनफी जोंग ढंगणते, दसा नई कठु ओर॥३॥ 
नम ने भागा जोदझ़ा, बहुतक घरिया भेष 


सतजुरे नोझुया बाहरें, अल्र रहिणा रेखा ४ 


“ऊँवीर साहब 


( 


संख्या ३ 


पूर्ण संख्या ११ 


॥॥ 
तट ॥ पी 00॥0)॥ ॥प॥। ॥पह॥ ॥ ॥॥ ॥/॥|! 
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'योगीशरं शिव॑ वन्दे वन्दे योगेशरं हरिम 
योगेश्वर भगवान्‌ हरि और योगीश्वर सगवान्‌ शिव । 


आऔभगवान विष्णु या श्रीकृष्ण और भगवान्‌ श्रीशइ्डर योग और योगियोंके परमेश्वर एवं आदि और प्रधान 
योगाचार्य माने जाते ६ । सारे योग इनसे बनते है और समस्त योगी किसी-न-किसी योगसे इन्हींसे सयोग आसकर 
धन्य होना चाहते हैं । ये वास्तवमे एक ही हैं । इनके वियोगर्मे योग और योगमें वियोग है ) ये विभिन्न होते हुए. भी 
पक है और एक होते हुए दी विभिन्न है । योगके द्वारा इनके खहूपकों जानकर इन्हें प्रात्त हो जाना ही परमयोग है। 
परन्तु वह योंग साधन और साध्यरूपमें प्रास भी होता है, इन्हींकी कृपाके सयोगसे। शानतः इनका वियोग ही दुःखमय 
ससारका योग है, और समस्त ससारमे शानपूर्वक इन्हें देखना ही आनन्दसय खरूपका योग है। इस सयोग-वियोगका 
इस्प भी इन्हींकी वाणीसे खुलता है। वे महापुरुष महायोगी भी इस रहस्यको खोल सकते हैं जो इनके क्ृपापात्र 
होकर इन्हें जान चुके और पा चुके हैं । उपनिषदोर्मे आता है कि भगवान्‌ भ्रीविष्यु और भगयान्‌ भ्रीशिवसे ही 
दिर्यगर्भ ब्रक्माजीने योग प्राप्त किया और उसी योगका विस्तार बादके आचार्योद्वारा किया गया | अतएव आरम्म्मे 


इन श्रीदरिह्रफी बन्दना करके योगियोंके कुछ चरित्र लिखे जाते हैं । 


भगवान्‌ हिरण्यगर्म 


योगसूत्रके ग्रायः सभी भाष्यकार्रो तथा बत्तिकारोंका 
यह मत है कि पातज्ञरू-योगशासत्र दैरण्यगर्भशात्रके 
आधारपर रचा गया था । इसके समर्थनर्म उनका कहना 
है कि पतञ्जलिने पहला सूत्र 'अथ योगानुशासनम्‌! ( अब 
योगका उपदेश दिया जाता है ) रक्‍्खा है, जिससे यह 
मातम दोता है कि योगसूत्रमें उनका साक्षात्‌ शासन नहीं, 
नर अनुशासनमात्र है। फिर महाभारत तथा याज्षवल्क्य- 
स्मृतिम एक वचन यह मिलता है-- 


द्विण्यगर्भा योगस्य वक्ता नान्‍्य- पुरातन । 


--6िरिण्यगर्म ही योगके वक्ता हैं, इनसे पुरातन और 
कोई वक्ता नहीं है | परन्तु यह हिरण्यगर्भ महाराज कौन 
थे; इसका वर्णन कहीं कुछ नहीं मिलता । महाभारतमें 
अवश्य ही यह छोक मिलता है--- 

हिरण्यगर्मा युतिमान्‌ य एप घउन्द्सि स्तुत ॥ 

येरी सम्पूज्यते नित्य स च लछोके विभु, स्घत ॥ 

अर्थात्‌ (यह यूतिमान्‌ द्िर्यगर्भ वही हैं जिनकी वेदमें 
टति की गयी है। इनकी योगी छोग नित्य पूजा करते ईं 

भीर सम्तारम दर्ई पिभु कइते ६ |? इससे मादूम होता है 
पोगढ्ठ आादिप्रयत्तेक रिर्यगर्म मद्ाराज और कोई नहीं, 
मा! परमात्त्त टी थे | परन्रक्ष परमात्मासे योगसम्बन्धी 
ही «न मागाचाय वत्त हि मद्राजकों यात् हुना उसो- 


का विस्तार उन्होंने अपने योगसूत्रम किया । हिरण्यगर्म 
श्रीब्रह्माजीका भी नाम है इसलिये किसी-किसीके मतममें 
योगके आदिप्रवर्चक भीत्रह्माजी ही हैं | 


भगवान्‌ दत्तात्रेय 


एक बार अन्रिमुनिकी सहघर्मिणी पतित्रताशिरोमणि 
अनसूयाने यह वरदान माँगा था कि मेरे गर्भसे ब्रह्मा, विष्णु 
और मह्देश तीनों जन्म ग्रहण करें | इसीऊ़े फलखरूप विष्णु 
भगवान्‌ उनके गर्भसे दत्तान्रेयके नामसे उत्पन्न हुए. | ये 
वचपनसे ही विरक्त होकर ऋषिकुमारोंके साथ योग- 
साधनामें लग गये थे | अन्तमें ये एक बहुत बड़े सिद्ध योगी 
हो गये । एक बार देवताओंकों जम्मासुरने परास्त कर 
दिया । तब बृहस्पतिकी आज्ञासे उन्होंने दत्तात्रेयकों प्रसन्न 
किया और भगवान्‌ दत्तान्ेयकी कृपासे राक्षसौंका नाश और 
देवताओंकी विजय हुई । भागवतमें अवधूतके नामसे खय 
दत्तात्रेयने अपने चौबीस गुरु बतलाये हूँ जो इस प्रकार 
ई---भथ्वी, वायु, आकाश, जल, अम्रि, चन्द्रमा, यूये, 
कबूतर, अजगर, सागर; पतज्ध; मघुकर, हाथी, मधुद्दारी, 
इरिण, मछली, पिज्ञछा वेश्या, गिद्ध, बालक, कुमारी 
कन्या, वाण बनानेबाला, सौंप, मकड़ी और तितली ) 
इन्दोंनि कितने ही राजाओं और ऋषियोंकों यथार्थ घर्म और 
योगका उपदेश दिया या। इनके नासपर कितने ही 
अध्यात्म शाम्त्र प्रचलित ईँ, जिनमें कुछके नाम इस प्रकार 


" “ | पक (कचत७०० ७०१२०७०००५ टन, है 
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स्स््च्य्््स््स््य््स््च््य्च्य््य्य्स््य्य्य्च््य्ल्य्ल्य्््य्य्प्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््््स 
हैं--दत्तगीतायोगशात्र,  अद्भुतगीता,  अबधूतगीता, शेष भगवानया अनन्तदेव हैं | अस्त, पतज्ञलिने सांख्यमत 
९ प्र्र दर्शनमें 
योगरहस्थ, दत्तात्रेयोपनिषद्‌; दत्तात्रेयगोरक्ष, विद्यागीता का समर्थन करके उसे प्रत्यक्षमूलक सेश्वर परिणत 
इत्यादि । करनेके लिये 'सांख्यप्रवचनयोगसूत्र' के नामसे अपना 
९ योगि 
मत प्रस्थापित किया। उन्होंने अपने पूवयर्त्ती योगियोके 


संख्या ३] योगी याज्ञवल्क्य, योगाचाय पतञ्ञकि, घेरण्ड ऋषि, योगी नारद 


योगी याज्ञवत्क्य 


ऋषि पतझलिके अतिरिक्त योगके प्रचारक ऋषि 
याशवल्क्य भी हुए हैं । इनके जीवनफे विषयमें भी कुछ 
निश्चित रूपसे पता नहीं चलता | यह राजा जनकके दरबारमे 
रहते थे और पीछेसे इन्होने विद्वतू-सन्यास ले लिया था | 
गहस्थाअम्म इनकी मैत्रेयी और गार्गी नामक दो घरमपत्नियों 
थीं। कहते हैं, एक बार मुनिश्रेष्ठ याशवब्क्यके पास बहुत-से 
विद्वान, तपखी, योगमार्गमें निष्ठा रखने वाले, ब्रह्म ब्राह्मण 
तथा ऋषि आये । सभामें ब्रह्मशानसम्पन्ना सहाभागा 
मैत्रेगी और गार्गीं भी आ उपस्थित हुई | तब गार्गीने 
यात्रवलक्यके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की-- 


भगवन्‌ सर्वशासत्ज्ष सर्वभूतहिते रत। 
योगतर्व॑ मम मृद्दि साझ्ोपाज्विधानतः ॥ 


हे भगवन्‌ ! हे सर्वशास्त्रज | हे सब भूतहितैषिन्‌ | हमारे 
सामने यथाविधि साज्ञोपाद्ध योगतत््वका वर्णन कीजिये । 
इस प्रकार प्राथना करनेपर योगियाश्वल्क्यने योगशाद्न- 
का उपदेश किया, जो “योगियाशंवल्क्यम! नामसे प्रसिद्ध 
है । इन्होंने सामश्रवा आदि मुनियोकों वर्णाश्रमघर्म; 
व्ययहारशाञ्र तथा प्रायश्रित्त आदिका भी उपदेश दिया था। 
यानवल्क्य-सहिताके भी प्रवत्तक यही माने जाते हैं 
इस सहितामें त्तीन अध्याय और एक हजार बारह 
कक है । इसमें राजधर्म, व्यवहरविधि और दायमाग 
आदि विषयौका वर्णन है। इसी दायभागके आधारपर 
विज्ञानेश्वर भट्टारकने 'मिताक्षरा! और जीमूतवाहनने 
दायभाग! नामक ग्रन्थका सद्छुलन किया, जो आज भी 
भारतवर्षम कानूनके रूपमें माने जाते हैं। बगालमे 
(दायभाग! और अन्य मागेंमें 'मिताक्षरा' का आदर है | 


योगाचार्य पतझ्जलि 


योगाचार्य पतल्ञललि कौन थे और कब हुए, इस 
विधयमे कुछ भी निश्चितहूपसे पता नहीं चलता | मिन्न- 
मित्न शा्रों और पुराणमे मिन्न-मिन्न प्रकारके वर्णन 
मिलते हू । किसी-किसीका यह भी मत है कि पतञ्ञल्ि ख़ब 


मतंका विशद रूपमें और नये ढंगसे प्रचार किया और 
इस कारण उनका सत 'पातख्ललदशन' के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । इस दद्नके ऊपर अनेक भाष्य और अनेक 
वृत्तियों रची गयी हैं । 

किसी-किसीका मत है कि इन्हीं ऋषि पतञ्ञलिने 
पाणिनीय व्याकरणका मद्ाभाष्य तथा वैद्यकका चरक- 
सहिता ग्रन्थ रचा था। ये दोनों ग्रन्थ अपने-अपने विषय- 
के अद्वितीय हैं| इसीसे कहा जाता है-- 

योगेन चित्तस्थ पदेन चाचा 
सलं शरीरस्य॒च वैद्यकेन । 

प्रवर सुनीनां 
पतञलकि ग्राछिरानतोउस्मि ॥ 


घेरण्ड ऋषि 


प्राचीन समयर्मं घेरण्ड नामक एक ऋषि हो गये हैं, 
जो हठयोगके आचाय माने जाते हैं । इनका 
पेरण्डसंहिता' नामक एक योग-अन्थ मिलता है| इसमें 
घटकर, आसन; मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, 
समाधि आदिका विवरण दिया है । 


योगी नारद 


देवषि नारदका नाम हिन्दू-जनतासे छिपा नहीं है । 
हमारे आायः सब धम्मग्रन्थोमे इनका कुछ-न-कुछ जिक्र 
आता है | इनका अस्तित्व प्रत्येक थुगमें देखा जाता है 
और सब लछोकॉर्मे इनका प्रवेश पाया जाता है । जब जहाँ 
किसी भगवतकायके लिये इनकी आवश्यकता होती है 
तब तहाँ हम इन्हे उपस्थित पाते हैँ । और सत्रसे बड़ा 
आश्रय यह है कि केवछ दैवकार्य करनेपर भी देवता 
ओर असुर दोनोंके द्वारा समानरूपसे ये पूजित होते हैं 
ओर दोनोंके एक समान विश्वासपात्र बने रहते है | इनके 
दो ही मुख्य कार्य हर समय देखे जाते हैं--भगवद्भक्ति- 


योअपाकरोप्त 


ः 
# गीवाओस, गोरखपुरसे दिवर्वि नारद” नामक पुस्तक 


प्रकाशित हुई है, जिसमे भगवान्‌ नारदका पूरा जीवन-चरित 
दिया गया है। उसका मूल्य ॥), सजिल्दका १) मात्र है। 
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का ग्रचार करना और येनकेनप्रकारेण भगवानकी लीला- 
में सहायक होना | यह नवधा भक्तिके बहुत बड़े आचाय॑ 
माने जाते हैं | यह निरन्तर ईशगुणगान करते हुए तीनों 
लोकोमें भ्रमण करते रहते हें । द्िन्दुओँका विश्वास है 
कि नारद भगवान्‌ आज भी वतंमान हैं और उसी तरह 
भक्तिका प्रचार और भगवत्‌-लीलामे सहायता कर रहे 
पूर्वकालम जिस तरह ध्रुव, प्रह्मद, शुुकदेव आदिको 

दीक्षा और उपदेश दिया था; साधन पथर्मे सहायता दी 
थी; उसी तरह आज भी सचे साधकौकों दशन देकर 
उन्हें साधम-मार्ग बतलाते हे | नारद-भक्ति-सूच्र#, नारद 
पाग्चरात्र, नारद-गीता, नारद-स्मृति, नारदीय पुराण 
आदि इनके कई ग्रन्थ मिलते हैं । 


राजषि जनक 


भागवत, महाभारत, हरिवश, रामायण तथा कई 
उपनिषर्दों और पुराणोमे राजा जनकका वर्णन मिलता 
है। ये इद्बाकुवशज राजा निमिके पुत्र थे और इनका 
एक नाम मिथि भी था । इसीसे इनके द्वारा स्थापित देशका 
नाम मिथिला पड़ा। ये मिथिलाके राजा ये और अपने 
समयके बहुत बड़े योगी थे | ये अपने योगबलसे ससारमें 
इस तरह निर्लिप्त रते थे जैसे जलमें पद्मपत्र रहता है। 
इसीसे ये 'राजर्षि पद तथा 'विदेह” नामसे भी सुशोभित 
हुए.। जनक केवल योगी ही नहीं, वर परम ज्ञानी और 
भगवद्भक्त भी थे । शुकदेव आदि अनेक ऋषियोने इनसे 
उपदेश लिया था । जगजननी श्रीसीताजीके पिता तथा 
मर्यादायुरुषोत्तम भगयान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके श्वश्चुर कहलाने- 
का गौरव इन्हींको प्रात्त हुआ था । गीतामे भी मगवान 
ओऔक्ृष्णचन्द्रजीने कहा है कि राजा जनक आदि मिष्काम 
कर्मयोगके द्वारा ही परमसिद्धिको प्रात हुए. । 


श्रीशुकदेव मुनि 


श्रीशुकदेवजी मद्दाराज भगवान्‌ वेदब्यासके पुत्र थे | 
इन्होंने देवगुर बृद्स्पतिको अपना गुरु बनाया और उनसे 





# नारद-भक्ति-सूत्त भी हिन्दी टीका तथा व्याख्यासहित 
अमदशन! नामसे गीताग्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित हुआ है । 
।>) पाँच मानामात्र है । 


वेद-वेदाज, इतिद्ास, राजशाख्र इत्यादिका अध्ययन 
किया | फिर पिताकी आजासे इन्होंने समस्त योगशारोंका 
अध्ययन किया भौर राजा जनकके पास जाकर मत्ित्राति- 
की साधना सीसी | उसके बाद हिसालय-प्रवतम जाकर 
कठोर साधना की। ये जम्मसे द्वी सन्‍्यासी ये। ये 
एक वहत बड़े जानयोगी माने जाते ६ । नारदजीने इस्ई 
भक्तिमार्गका उपदेश दिया था । इन्‍्दीने राजा परीक्षितकों 
शापकाल्मे श्रीमद्मागवतकी पयित्र कथा सुनायी थी । 
थे जीवन्मुक्त और चिरजीवी मद्गापुरुष माने जाते ई और 
कहते ६, आज भी साथकॉकी समय समयपर दशन दकर 
मुक्तिमागंका उपदेश करते हें । 


भक्त प्रहद * 


भक्त प्रहाद असुरराज हिरिण्यकश्निपुके पुत्र थे। नारद 
भगयानकी कृपासे गर्भमें ही इनके छृदयमें भगवद्धक्तिका 
बीज पड़ा था और राज्यकी एक कुम्दारिनके द्वारा उसका 
विकास हुआ था । द्रिण्यकशिपु जहाँ त्रिलोककों अपन 
वशमे करके ईश्वरत्वका दावा कर रहा था; वहाँ उसीका 
प्रिय पुत्र उसके झत्र विष्णु भगवानका अनन्य भक्त हो 
रहा था। बालक प्रह्मद दिन-रात निरन्तर मगवानर्क 
नामका जप-की्तन करते रहते थे और उनसे जो मिलता 
या, उसे उसीका उपदेश देते थे | दिरिण्यकशिपुने बहुत 
समझाया) झुत्युका भय दिया; फिर भी प्रह्मद अपने 
बतसे विमुख न हुए. । लछाचार होकर राजाने पुत्रकों मार 
डालनेकी आज्ञा दी, पर्वतपरसे गिरवाया; समुद्रमें डुवाया, 
हाथीफे पौवतले डाल दिया, सरपोंसे डसाया, जहर पिलाया॥ 
अम्रिमे जलाया, फिर मी भक्त प्रह्मादका एक वाल भी 
बाँका न हुआ और इन कठोर परीक्षारके कारण उनकी 
भक्ति और भी बढ़ती गयी । अन्तमें राजाने खय उन्हें 
खभेमें वाधकर तलवारसे मार डालना चाहा, परन्तु उस 
समय भक्तमयहारी भगवानने नरहरिके रूपमें खभर्भेसे 
प्रकट होकर उनकी रक्षा की और अछुरराज हिरण्यकशिपु- 
का काम समाप्त किया | उसके बाद प्रह्मद हजारों वर्ध 
राज्यकर अपनी भक्तिके वलसे परमघामकों प्राप्त हुए । 





# भागवतरल प्रह्ाद! नामक पुस्तक गीताग्रेस, गोरखपुरसे 
प्रकाशित हुई है, जिसमें प्र्धादका विस्तृत जीवनचरित दिया 
हुआ दे । मूल्य अजिल्दका १) तथा सजिल्दका १॥) मात्र है । 


संख्या ३] 


भक्त हुवे 


प्राचीन कालमें मथुराके राजा उत्तानपाद थे | इनके 

दो रानियों थीं-सुरुचि और सुनीति । सुरुचिके प्रेममे 
पड़कर राजाने सुनीतिको वनवास दे दिया | कुछ काल 
बाद सुरुचिके गर्भसे उत्तम और सुनीतिके गर्भसे शुवका 
जन्म हुआ । पाँच वर्षकी उम्रमें एक वार बालक शुव 
खेलते-लेलते राजाकी गोदीमे जा बैठा । उसकी बिमाता 
सुरुचि भी वहाँ मौजूद थी। उसने झट प्रुवकों गोदीसे 
नीचे उतार लिया और कहा कि 'तू इस गोदीका 
अधिकारी नहीं | जा, तपस्पा कर और फिर मेरे गर्भसे 
जन्म ग्रहण कर; तव तू इसका अधिकारी होगा | जबतक 
हीना सुनीतिका तू पुत्र है, तत्रतक तू भी हीन है ।! 
विमाताकी बात बालकके दृदयमें तीरकी तरह चुभ गयी 
और वह तुरन्त रोता हुआ माताके पास पहुँचा । माताने 
जब सब हाल सुना तो पुत्रकों सान्त्वना देते हुए. कहा-- 
ब्रेटा ! सुदचिने ठीक ही कहा है । इसमें दुःख माननेकी 

कोई बात नहीं । तपस्या किये बिना कोई ऊँचा पद नहीं 
पा सकता | यदि तुम उस गौरवको प्राप्त करना चाहते 

हो, इस ससारके दुःख-दन्द्रोसे छूटकर आनन्दमय जीवन 

प्रात्त करना चाहते हो तो ईश्वरकों प्रसन्न करो। सच्चे 

हृदयसे भगवानकी एूजामें लग जानेसे वह बहुत शीघ्र 

प्रसन्न होते हैं ।" माताका उपदेश सुन बालक शुवके 


भक्त घ्रुञ 


व्स््््््््य््ल्स्य््य््््म्््््ल्््य्प््म्स्स््य््प्स्प््प्स्य््स्य्य््स्स्््््स््ल्क 
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ओस सूख गये और वह उसी क्षण तपस्थाके लिये 
जड़लकी ओर चल पड़ा । 


पॉच वर्षके कोमल बालककों बीहड़ बनमें अकेले 
भटकते हुए नारद भगवानने देखा। उन्होंने उससे बातचीत 
करनेपर जब उसकी अपूर्व रऊमनका परिचय पाया तब 
उसे मम्त्रसहित भक्तिमार्गका उपदेश दिया और मधुवनमे 
जाकर तपस्पा करनेकी आज्ञा दी । बालक धुवने प्रसन्नता 
और उत्साहके साथ उनकी आज्ञाका पालन किया और 
उनके उपदेशके अनुसार साधना आरम्म कर दी। 
भ्रुवने सारे विन्न-बाघाओंका सामना करते हुए अनन्य मन- 
से ऐसी कठोर तपस्या की कि भगवानका आसन डोल ही 
गया और वह उसके सामने प्रकट हुए बिना नहीं रह 
सके । हरिको सामने देख प्रुब चरणोपर गिर गया और 
भगवानूने अपना शह्ू स्पश कराकर उसे अपना सारा 
शान प्रदान कर दिया । अन्‍्तमें घर जानेकी आज्ञा देते 
हुए यह वरदान दिया कि तुम सब छोकों और ग्रह- 
नक्षत्रेके ऊपर उनके आधारखरूप होकर अचल भावसे 
स्थित रहोगे ओर वह स्थान भुवछोकके नामसे प्रसिद्ध होगा | 


बालक श्रुव तपस्पा पूरीकर घर आया। भगवत्‌- 
कपासे माता-पिताका प्रेम और राज्याधिकार उसे प्राप्त 
हुआ । प्रायः छत्तीस हजार वर्ष राज्य करनेके बाद ध्रय 
अन्तमें उस भगवस्यदत्त छोकको प्रास हुए । 





छछर्‌ 


कल्याण 


[ भाग १० 
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श्रीश्रीशंकराचार्य 


अद्वेतमतके प्रवत्तक जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीगढ्लरा- 
चार्यका नाम आज दिन किसीसे छिपा नहीं है। आप 
केरल प्रदेशके कलादी नामक गाँवमें एक वेदशास््रपारज्ञत 
घर्मनिष्ठ ब्राह्मणके घरमें अवतीण हुए. ये। आप साक्षात््‌ 
देवाधिदेव शड्ढरके अवतार माने जाते है | आपके जीवनकी 
अल्ोौकिकताकों देखते हुए इस बातर्मे कोई सन्देह भी 
नहीं रह जाता । आप एक वर्षकी उम्रमें ही अपनी 
मातृभाषामें वातचीत करने छंगे, दो वर्षकी उम्रमें ही 
माताद्वारा कथित पुराण-कथारओको कण्ठस्थ करने लगे। 
पॉच वर्षकी उम्रमे उपनयन-सस्कार करके आपको गुरुके 
पास पढ़नेके लिये भेज दिया गया और दो वर्षमें ही 
घडगसहित वेदका अध्ययन कर आप प्रकाण्ड पण्डित हो 
गये । इसी समय इन्होंने सन्‍्यास छेनेका विचार किया 
और मातासे आज्ञा मॉगी, परन्तु माताने आज्ञा नहीं दी। 
आखिर एक दिन माताके साथ स्नान करने गये, और 
पानीमें डूबने लगे | आपने मातासे कहां कि यदि तुम 
सन्यासी होनेकी आज्ञा दे दो तो शायद मैं वच सकता 
हूँ। माताने पुत्रकी आकस्मिक मृत्युके मयसे आज्ञा दे दी। 
बस, आप उसी समय मातासे विदा ले श्रीगोविन्दखामीके 
पास आये और दीक्षा ले छी 


कुछ दिनोतक श्रीगुर्दवकी सेवार्मे रहकर आपने 
साधना की । एक दिन गुरुदेव जब समाधिमें थे, तब वड़े 
जोरकी बषों हुई, जिससे सारा आश्रम पानीसे घिर गया | 
श्रीशक्रने अपने कमण्डलमे सारे पानीकों रोक लिया, 
जिसमें आश्रमकों कोई हानि न हों और न गुरुदेवकों कष्ट 
हो । जब गुददेवकी समाधि भज्ञ हुई और उन्होंने आपकी 
योगिक सिद्धि देखी तो बड़े प्रस्ष हुए. और काशी जाकर 
ब्रक्मच॒ुत्तकी टीका करनेकी आज्ञा दी | तदनुसार श्रीशद्धर 
काशी आये और ब्रह्मसूत्रपर भाष्यकी रचना की। कहते 
हैं, विश्वेश्वर विश्वनाथ साक्षात्‌ चाण्डालरूपरभें आपके 
सामने प्रकट हुए और आपसे वाद-विवाद किया। 
चाण्डालके शालजारथसे चकित होकर आपने आत्मदृष्टिसे 
विचार किया और साक्षात्‌ भगवानको सामने देख वन्दना 
की । भगवान्‌ शइझरने प्रसन्न होकर धर्मप्रचार करनेकी 
आज्ञा दी । इसी तरह बेदब्यासने आपके सामने प्रकट 
होकर आपसे शास्त्रर्थ किया, पीछे जब आपने पहचान- 
कर उनका स्तथन किया तब व्यासजीने अद्देतवादका 


प्रचार करनेकी आशा दी और आपकी आयु १६ वर्षसे 
३२ यध होनेका वरदान दिया | 


तत्पश्चात्‌ काश्रीमें अपने विरोधियोंकी हराकर आपने 
सारे भारतका भ्रमण किया और सर्वत्र सनातनधमंका 
प्रचारकर चारों कोनेर्मे चार विभिन्न मठ स्थापित करके 
अपने चार प्रधान शिर्ष्योकों धर्म्रचारके लिये जगदूगुरके 
पदपर वैठाया । एक वदरिकाश्रमकों छोड़कर बाकी तीन 
मठ आज भी वतंमान हैं | आपने त्रह्मसूम, दशोपनिषद्‌ 
तथा गीतापर आपूर्व भाष्य लिखे तथा अन्य कितने ही 
ग्रन्थ और स्तोत्र रचे, जिनसे आज भी मनुषध्यजातिका 
महान्‌ कल्याण हो रहा है। परकायप्रवेश, भविष्यकी वात 
जान लेना आदि कितनी हीं योगसम्बन्धी सिद्धियाँ 
भी आपमें देखी गयीं। आपकी भगवद्मक्ति तो अपूव 
थी ही, जिसका प्रमाण आपके स्तोच्र दे रहे दँ। आपने 
अपनी भक्तिके बलछपर एक दरिद्र ब्राह्मणकोी घन-जन- 
सम्पन्न किया था, केरलके राजा राजशेखरको पुत्रकी प्राप्ति 
करायी थी तथा अपनी बृद्धामाताको उनकी इच्छाके 
अनुसार विष्णुलोककी प्रासि करायी थी । इस तरहके अनेक 
चमत्कार दिखाये थे | इस तरह घमग्रचार और लोक- 
कल्याणमें अपना जीवन व्यतीत कर आपने ३२ वर्षकी 
उम्रमें श्रीकेदारनाथ पवंतक्ें समीप अपनी इहलीतछा 
समाप्त की । 


श्रीशकराचार्यके कालके सम्बन्धमें बहुत मतभेद है 
प्रोफेसर विलूसनने लिखा है कि शकराचार्य ईसाकी आठवीं 
या नर्वी शताव्दीमें हुए । श्रीयुत पाठक आदि अन्वेषकीने 
सातर्वी शताब्दी वतल्या है, परन्तु मरठोंकी परम्परा देखने- 
पर यह निश्चय होता है कि शकरका काल ईसासे रूगमग 
चार शताब्दी पूर्व था। उनका जन्मदिन युचिष्ठिर-सबत्‌ 
२६३१ वेशाख शुकू ५ माना जाता है, जिसको अब २४०४ 
वर्ष हो जाते हैं। पीछेके कुछ विशिष्ट विद्वानोंका भी 
लगभग ऐसा ही मत है । 


श्री भीरामानुजाचाय 


श्रीक्षीरामानुजाचा येका जन्म दक्षिण भारतके कर्नाटक 
प्रदेशके भूतपुरी नामक गाँवमें वेदशाह्नविशारद घम्म- 
परायण महात्मा केशव सोमयाजी नामक ब्राह्मणके घरमें 
हुआ था । कहते हें, माता-पिताके सन्‍्तानके लिये भजन- 
पूजन करनेपर सन्तुष्ट होकर खय शेष भगवानने 
श्रीरामानुजके रूपसे अवतार रिया था। श्रीरामानुजने 
पाँच वघके उम्र उपनयन सस्कार होनेके वाद अपने 
पितासे ही विद्या पढ़ना आरम्म किया। सोलह वर्षकी 


३ ] 


श्रीक्षीवक्षमाचार्य 
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; आपका विवाह कर दिया गया और उसके बाद आय 
वप्रकाश नामक सम्यासीसे पढ़ने गे । आपकी 
भा अलौकिक थी । आपको विद्या पढ़नेमें बहुत समय 
लगा | आगे भी आप जिन गुरुओऔके पास गये; 
[की प्रतिभा देखकर उनकी ऐसी कृपा हुई कि आपकी 
( खय बढ़ती गयी । एक दिन वेदान्तकी व्याख्या 
ने समय यादवप्रकाशके साथ आपका बाद-विवाद हो 
5 जिससे यादवप्रकाश कुछ नाराज हो गये । फिर 
४ दिनों बाद आपने एक शब्दकी व्याख्या गलत करते 
 गुरुसे वास्तविक अथे निवेदन कर दिया । इसपर 
दवने कहा कि तुम तो पारज्गञत हो गये, सुझसे पठनेकी 
; तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं । 
गुरुकी आशासे आपने पढना बन्द कर दिया) पर 
पके पास आना-जाना जारी रहा । यादवके मनसें 
'लेसे जो द्वेंप हो गया था, उसके कारण उन्‍होंने आपको 
क्‌ समय जज्जलसे होकर जाते समय मरवा डालना चाहा । 
'न्तु यह बात आपको माद्म हो गयी और आप साथ 
'डकर लौट आये | उस समय खय भगवान्‌ श्रीवरद- 
'ज और जगजननी श्रीलक्ष्मीजीने भील-भीलनीका रूप 
7रणकर आपको काश्चीपुरी पहुँचा दिया ! 
इन्हीं दिनों खामी श्रीयाप्रनाचायजीने अपने शिष्य 
तमहापूर्ण खामीको आपको बुलानेके लिये भेजा, परन्तु 
पके पहुँचते-पहुंचते श्रीयाम॒नाचार्यका देहायसान हो 
या। कहते हैं, यामुनाचायंजीके हाथकी तीन अँगुलियों 
उड़ गयी थीं | इसे देखकर आप उसका मतलब ताड़ गये 
और आपने तीन प्रतिज्ञाएँ कीं कि (१) मैं श्रीवेष्णव- 
एम्प्रदायर्से रहकर उसका प्रचार और रक्षा कर्ूूँगा, (२) 
ब्रद्यसूअपर श्रीमाष्य रचूँगा तथा (३ ) पुराणोके गूढार्थको 
समझानेके लिये अभिधान बनाऊँगा। यह कहते ही उनकी 
अँगुलियों पूरवंबत्‌ हो गर्यी । 
तदनन्तर भीरामानुजने भगवान्‌ वरद्राजकी आशाके 
अनुसार भ्रीमहापूर्ण स्वामीको गुद बनाया और उनसे 
वेदान्तसू्र॒ तथा अन्यान्य बहुत-सी चीजें पढ़ीं। उसके 
बाद आपने सन्यास ले लिया और आपका नाम यतिराज 
पड़ा । इन्हीं दिनों श्रीगोष्ठीपूर्ण स्वामीने आपको एक 
मनन्‍्प दिया और साथ ही आदेश कर दिया कि इस कल्याण- 
मन्ध पता दिया । जय हलक 4 आग नकी,मह 
हे ४ स्वासीने इस आज्ञाको 


तोड्नेका कारण पूछा तो आपने कहा कि 'गुझआजशा भग 
करनेके कारण मै भले ही नरकमें पड, आपकी ऋंपासे 
और सब लोग तो परमपद प्राप्त अवश्य करेंगे !! यह 
उद्दारता देखकर श्रीगोष्ठीपूर्ण स्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुए । 


कई गुरुअँसे वेद-शाख्तरका अध्ययन तथा भक्तिमागेका 
साधन कर छेनेके बाद श्रीरामानुजाचाय परमंग्रचारमें 
सलग हुए। आपने कन्याकुमारीसे हिमाहडयतक और 
अटकसे कटकतक कई बार यात्राएं कीं और भगवदू- 
भक्तिका सर्वत्र प्रचार किया। आपने भारतके प्रधान- 
प्रधान तीथैस्थानंमि अपने मठ स्थापित करके अपने 
शिध्याँंकी नियुक्त किया, जिसमे उनके द्वारा बराबर भक्ति- 
गल्जा देशरमें प्रवाहित होती रहे | साथ ही आपने वेदास्त- 
सूत्रपर श्रीभाष्य, वेदान्तप्रदीष, वेदान्तसार, वेदान्तसंग्रह, 
गीता-भाष्य आदि अनेक गन्थौीकी रचना की। एक 
समय आपको मारूम हुआ कि दिल्लीपतिके धरमें रामग्रिय 
नामक नारायणकी मूत्ति है। आप तत्काल वहाँ पहुँचे और 
फिर अपने भक्तिभरे अन्तःकरणसे आपने उस मूत्तिको 
स्मरण करके अपने पास बुलाया । कहते हैं, सबके देखते- 
देखते वह मूर्ति आपके पास आ उपस्थित हुई | आपने 
उस मूसिकी स्थापना बड़े उत्सवके साथ की और उसकी 
बराबर पूजा करते रहे । 


इस तरह १२० वर्षकी आयु पूरी होनेतक आपने 
लोककल्याणकारी कार्य करते हुए माघ सुदी १० स० 
११८४ को भ्रीरगपुरीमें इहूलीला सवरण की | 


श्री्रीवह्नभाचार्य 


श्रीश्रीवक्ूमाचायंका जन्म तैलगदेशके आम्ब॒लि 
( वर्तमान अरैल ) नामक गॉवर्म लक्ष्मण मह्ट नामक एक 
विद्वान्‌ और घामिक ब्ाक्षणके घरमें संवत्‌ १५३५ में 
हुआ था | इनके माता-पिता देश छोड़कर तीर्थयात्राके 
लिये काशी आये और फिर कुछ दिन वहोँ रहकर मधुराके 
पास यमुनाके उस पार गोकुलमें जा बसे । बाल्यावस्थामें 
वलभाचायकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। फलखरूप आप 
थोड़े ही दिनोमें विभिन्न शार्तरके प्रकाण्छ पण्डित हो गये । 
कहते है, चार मासमें आपने संस्क्ृत-साहित्य और दर्शन- 
शाजह्ञका पूर्णख्पसे ज्ञान प्रात्त कर लिया था | 


रे ५ हो 
ग्यारह वर्धकी उम्रमे आपके पिता ख्वर्गवासी हुए. । 
इससे आपके मनमें वड़ी उदासी हुई और आप भगवद्‌- 
सर बड़ी उदा गा हुई ओर आप भगव॒द- 
भक्तिकी ओर झुके | साथ ही किसी कल्याणकारी नवीन 
घमंमतकी ख्थापना करनेकी भी आकाक्षा आपके ह्ृृदयमे 


८] 
८ 


कल्याण 


[_ भाग १० 








जाइत थे उठी। करते है, इन्दावनने आपकी मक्तिते ग्रसन्न 
शेकर भगवान्‌ जीकृष्णचन्द्र आपके सम्मुख प्रकट हुए 
और वाल्गोयाल-त्वरूपर्की उपासना करनेकी याज्ञा देते 
हुए उपासनाकी विधि भी वतलायी | तब आपने वार- 
गोयालकी दी उपासना आरम्म कर दी और उसीका 
प्रचार अपने सम्प्रदायम किया | 

आपने छ वर्षरे भीतर प्राय. तीन वार समस्त 
भार्तका भ्रमण क्या, अपने विरोधी मतवादियोँकों 
शास्ाथम हराया और अपने मतका प्रचार किया। 
परले-पहल आपकों अपनी आदि मातृनूमि तैलडदेजमे 
जाना पड़ा था । उठी यात्राम विज्रयनगस्के राजा रृष्ण- 
राषक्ी समभार्मे आपने पण्डितोंकों चात्रार्थभे हराकर 
राजाकों अपना गहिष्य बनाया और यहींपर आपको 
आचार्यपद प्राप्त हुआ | दिग्विजय करनेके बाद आप 
ऊभी गोइुल्मे और कभी काशीर्म रहते थे | काशीर्म रहते 
समय आपने श्रीमद्धागवतपर सुवोधिनी टीका, व्यास- 
चूपपर भाध्य, सीतापर टीका तथा अन्यान्य अनेक 
प्रन्योकी रचना की । आपने छुछ दिन उजेनमे क्षिग्रा 
नदीऊफे तय्पर एक पीपछके पेड़के नीचे निवास किया 
था, जे। खान जाज मी महाप्रभुकी वेठक्क्के नामसे प्रसिद्ध 
है। चुनारसे एक कोस पूर्व आपके नामपर एक मठ और 
मन्दिर है और उसके ओगनर्मे जो ऊूझों है, वह आचार्य- 
कु्जों कदलाता है । और भी कई वेठके सापकी प्रसिद्ध हें । 

भाप अन्तसमयर्मे काशीम ही आ गये थे और 
यदीपर आप सवत्‌ १५८७ मे श्रीकृष्णखलूपमें लीन हो 
गये । कदते हूं, जाप हनुमानपाटपर ज्ञान करने गये और 
गोता लगाते ही अच्श्य हो गये। छुछ क्षण वाद ही 
एक उप्चल प्रकाग्न वो प्रकट हुआ और उसमें छोगोंने 
देखा कि दिन्य शरीर घारणछूर आप ऊर््वछोकूमें गमन 
सर रदे ३। जापके सम्पदायक्के लोग विज्लेषक्र गुजरात, 
मारवाद, मथुरा जार वृन्दावनर्म पाये जाते हू । 


श्री श्वीनिम्बाका चाये 


भीआिम्पा्काचार्य बेप्णवसम्पदावक्धी निमात-शाखा 
कप दगादेल-मतके प्रयत्तक़ थे | जापडे पिताझा नास 
अध्ज५ » जोर नाप उन्दावनऊ समीप प्रुय पदाद्पर 
57६ ६$॥ स्पर जापडी गदी स्ापित है । यचपनमे 
का मे । न/ऊाचाय॑ रा । भाप ऊछपने समयके एक 
४ पे किद  औीपस'पु पुप थे । ऊ,प अीज्ृणानगयानडे 


अनन्य भक्त थे | आपके सिद्धयुरूष होनेका प्रमाण एक 
कथामें मिलता है| कहते हैं, एक समय एक जैन सवारी 
आपके पास आये और दोनो आदमियोर्मे बहुत देरतक 
झान्त्र-विचार होता रहा । अब सूर्वाज्ञ होने लगा और 
भास्कराचायने अतिथिक्की सेवा करनी चाही। परन्ठु वह 

हात्मा सूर्याखके बाद भोजन नहीं करते थे | अतएव 
भास्कराचार्यने अपने तपोवल्से सूर्यकी गति तबतक रोक 
रक््सी जब॒तक रसोई न वन गयी और उन मदात्माने मोजन 
न कर लिया | उस समय सूर्यदेव आपकी प्रार्यनासे सन्त 
होकर एक निम्बवृक्षपर छिपे रहे | इसी कारण आपका नाम 
तबसे निम्बा्क या निम्बादित्य पड़ गया । आपके रचे हुए 
भी कई ग्रन्ध मिलते हैं । आपका आविभावकाल आजकल- 
के अन्वेषक १२ वीं शताब्दी मानते हैं | परन्तु भरक्तोंढा 
विश्वास है कि आपका प्राकच्य द्वापरके अन्तर्मे हुआ था। 


श्रीक्रीमध्वाचाय 


वेष्णव-सम्पदायकी माध्व-शाखाके प्रव्तक भीभी- 
मध्वाचार्यजीका जन्स दक्षिण मारतके तुछ॒व नामक 
सानमें हुआ था। आपके पिताका नाम मधिजी नई 
था | पहले आपका नाम वसुदेवाचार्य था। आपने नौ 
वर्षकी उम्र्में दीक्षा ली और तमीसे आपमें वेराग्यका 
प्रादु्माव हो गया। विद्याम्वास पूरा होने तथा भक्ति 
साधनमे पासज्ञत होनेपर आपने गीताभाष्यकी रचना की 
और बदरिकाश्रम गये । कदते हे, वहाँ आपने अपनी 
पुस्तक श्रीव्यासदेवकों उपहारलूपर्मे दी और व्यासदेवने 
भी आपको तीन शालग्राम शिल्ाएँ प्रदान की । उन तीनों 
शिलाओंकी प्रतिष्ठा आपने बड़ें आदरके साथ सुन्रक्षण्व, 
उदिपि और मच्यतलके मन्दिरोमें की | उदिपिमें आपने 
एक श्रीकृष्णनूत्तिकी भी खापना की थी । कहते हें, वह 
मूर्ति कहीं जलमें डूबी पड़ी थी और उत्तका पता आपको 
दिव्य इश्टिस लगा | फिर उसे निकालकर आपने खापना 
की । तभीसे उदिपि मसाच्च-सम्प्रदावका प्रधान तीय 
समझा जाने लगा । 

श्रीमघ्याचार्य जीने उदिपिमे कुछ समय रहकर नूछ और 
भाष्य सब मिच्कर प्राय. ७५ से भी ऊपर यरन्योकी रचना की । 
इसके बाद जाप दिग्विजयबक्े लिये निकले | विभिन्न खानेंगे 
अमणकर जापने विद्वान्‌ पण्डितों तथा अन्य सम्प्रदायके 
आचायोंसे झाल्रार्थ किया और अपने मतका प्रचार 
किया । जन्‍्तरमे जाप बदरिकात्म आये और यहीं 
22६९ टू० से आपने अपनी ददलौला सवरण दी | 


को 
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वेदभाष्यकार श्रीश्री विद्यारण्य म्ुनिजी 
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संख्या ३] 


शीमध्वाचार्यजीके पाण्डित्यपर सुग्ध होकर थोड़े ही 
दिनोंमि आपके अनेक शिष्य हो गये | आपने अपने 
मतके प्रचारके लिये उदिपिके अतिरिक्त और आठ 
मन्दिरेंकी स्थापना की और अपने शिष्योंको वहाँ बेठाया । 
आपने विष्णुकी भक्ति करनेका उपदेश दिया था। 


स्वामी श्रीरामानन्दजी 


खामी भीरामानन्द्जीका जन्म प्रयागमे एक कान्य- 
कुबष्ज ब्राह्मणके घर सन्‌ १३०० ई० के प्रासम्भमे हुआ 
था | पहले यह रामानुज-सम्प्रदायके वेष्णव थे | एक बार 
यह तीथयात्रा करने गये। विभिन्न स्थानोमे श्रमणकर 
जब यह अपने मठपर वापस आये तो इनके सम्प्रदायके 
अन्य वैष्णयोने कहा कि दूसरेके सामने भोजन करना 
रामानुज-सम्प्रदायकी रीतिके विरुद्ध है। तीथयान्नार्मे ठुमने 
इस नियमका पालन नहीं किया होगा, अतएवं हमछोग 
तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर सकते । इस प्रकार बहिष्कृत 
होनेसे इन्हे बड़ा दुःख हुआ और यह उसी समय काशी 
चले आये। काशीर्म इनके लिये शिष्योने एक मठ बना 
दिया; जिसे पीछे किसी सुसलूमान राजाने नष्ट कर दिया। 
उस स्थानपर एक वेदीमर रह गयी है, जिसपर खामी 
रामानन्दका पदचिह्न अद्ित है । 


यह श्रीरामचन्द्रजीके अनन्य भक्त थे और उन्हींकी 
भक्तिका उपदेश दिया करते थे। यह एक सिद्ध भक्त 
थे | इनके अनेक शिष्य हो गये ओर पीछे इनका खततन्नत्र 
सम्प्रदाय ही चल पड़ा; जो रामानन्दी या रामात्‌ सम्प्रदायके 
नामसे विख्यात हुआ | यह सब जातिके छोगोंको उपदेश 
देते थे, परन्तु वर्णाअमकी मर्यादाकों भी मानते थे। 
अनन्दानन्द, कब्वीर, नरहरि, रेदास, करमचन्द आदि 
इनके प्रधान शिष्य थे। युक्तप्रान्त्मे आज भी इस 
सम्प्रदायके हजारों मनुष्य मिलते हैं । 


भीरामानन्दजी बढ़े पराक्रमी और शासत्रममंश भी 
थे। इन्होंने जेनियो, मुसलमानों तथा अद्वैतवादियोंकि 
साथ कई स्थानोमें शास््राथ किया था | 


[8] श् | 
आमाहयारण्य महामान 
जिस तरद छत्रपति भीशिवाजी महाराजऊे पीछे समर्थ 
भुद भीरामदास खामीका पवित्र आध्यात्मिक बू था; 


उसी तरद दक्षिणके हिन्दूराज्य विजयनगरके संस्थापक 
२ 


खामी श्रीरामानन्दजी, श्रीमद्वियारण्य महासुनि, श्रीश्राकृष्णचैतन्यदेव 


0 


हुकराय और बुकरायके पीछे श्रीमत्‌ विद्यारण्य महामुनिका 
तप बल था । इस हिन्दूसाम्राज्यकी स्थापना करके उन्होंने 
दक्षिण मारतमें हिन्दूधम और सस्कृतिकी रक्षा किस तरह 
की) यह बात इतिहासप्रेमी पाठकौसे छिपी नहीं है । परन्ठु 
वह हिन्दूधमंरक्षक महात्मा खय कोन थे, इसका पूरा 
पता नहीं रूगता | अनुमानतः बह सन्‌ १३०० और 
१३९१ ई०के बीचमे इस भौतिक ससारमें विद्यमान थे | 
उन्होंने खय पाराशरस्मृतिके अपने भाष्यम जो अपना 
परिचय दिया है उससे मारूम होता है कि वह तैत्तिरीय 
शाखाके ब्राह्मण-कुल्मे पैदा हुए थे । उनके पिताका नाम 
भायणाचार्य और माताका नाम श्रीमती था । उनके दी 
भाई थे-सायण और सोमनाथ । यही सायण वेदमाध्य- 
कर्ता सायणाचार्यके नामसे प्रसिद्ध हैँ | सोमनाथ भी 
सन्‍्यासी होंकर अशगेरी-पीठके जगदगुरु हुए थे। ऐसा 
प्रतीत होता है कि विद्यारण्य खामीने भो थोड़ी उम्रमें 
ही सन्‍्यास लेकर तपस्या शुरू कर दी थी। अपने भाईके 
बाद श्ग्गेरी-मठके जगद्गुझके आसनको भी उन्होंने सुझों- 
मित किया था। वेदान्तसम्बन्धी 'पद्चदशी? पुस्तकके 
रचयिता वहो ये | इसके अतिरिक्त इनके ऋष्वेद-माष्य, 
यजुवेद-भाष्य, सामवेद-भाष्य, अथवंवेद-भाष्य, चारो 
वेदोंके ऐ.तरेय, तैत्तिरीय, ताण्ड्य, शतपथ इत्यादि ब्राह्ण- 
प्रन्योके भाष्व, दशोपनिधद्दीपिका, जैमिनीयन्यायमाला- 
विस्तर, अनुभूति-प्रकाश, त्रह्मगीता, मनुस्मृति-व्याख्या, 
सयंदशनसम्रह, श्रीशकर-दिग्विजय इत्यादि अनेक अम्थ 
मिलते हैं, जिनसे उनके महत्‌ शान और पाण्डित्यका पता 
चलता है| इस तरह उन्होंने खयं स्यागमय संन्यासीका 
तथा तपोमय योगीका जीवन यापनकर अपना सारा 


जीवन ओर शक्ति निःखार्थमावसे हिन्दूघमेके संस्थापन 
और रक्षणमें छगा दी | 


[३९ जर 
श्री श्रीकृष्णवेतन्यदेव 

भीभीक्ृष्णचेतन्यदेवका जन्म शाके स० १४०७ में 
नवद्वीपमं हुआ था । बचपनमें इनका नाम 
निमाई था | बचपनसे ही इनमें अछौकिकता देखी 
जाती थी। प्रायः २४ वर्धतक गहस्थाअ्ममें रहकर इन्होंने 
सन्यास ले लिया और सारे बगाल तथा भारतमें श्रीकृष्ण- 
भाक्तेका प्रचार किया | इनकी मुख्य साधना हरिनाम- 


सकीतंन थी। इन्हीने ब्जभूमिमे भ्रीकृष्णलीछाके 
के मुख्य- 
भुख्य स्थानोंका निणेय किया था । इनके नामपर बैष्णवों- 


छ्जद्‌ 


फंस्याणे 


[ सांग १० 








का एक सम्प्रदाय हो चल पड़ा है, जिसे श्रीगौड़ीय वेष्णव- 
सम्पदाय कहते हैँ | इस सम्प्रदायक्रे लोग इन्हें साक्षात्‌ 
मगवान्‌ मानते हें और इन्हींकी आराघना करते हैं । 
इनके जीवनकी वहुत-सी अद्भुत लीछाएँ हैं । श्रीगीता- 
प्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित “क्रीचैतन्यचरितावली” 
नामक पुस्तकर्मे पाँच भार्गोर्मे इनकी छोछाओं तथा जीवन- 
सम्बन्धी घटनाओंका विस्तृत वर्णन दिया गया है। 
जिज्ञासु पाठक उस पुस्तकसे समुचित छाम उठा सकते 
हैं। अन्तर्म यह पुरीर्मे रहते थे और हरिकी्तन तथा अपने 
अनूल्य उपदेशोते सर्वताघारणका कल्याण करते थे । 
उनके जीवनमें उनके असख्य भक्त सारे भारवर्मे हो गये 
थे, जिनमें श्रीअद्वेताचार्य , श्रीनित्यानन्द, श्रील्प गोखापी, 
भीसनातन गोखामी, भ्रीरामानन्द राय, भीगदाघर, श्री- 
सार्वेमीम भद्टाचार्य, श्रीजीव गोस्वामी, श्रीप्रवोधानन्द, 
यवन हरिदास इत्यादि सबसे प्रसिद्ध हो गये हैं। 
पुरीर्म ही प्रायः ४८ वर्षकी उम्रमें शाके स० १४५५ सें 
महाप्रभ्मु भ्रीजगन्नाथजीकी मूर्तिमं विछीन हो गये ! 


श्रीचैतन्यमहाप्रभुके प्रधान उपदेश आठ इ॒ब्शेकॉमे 
संगद्दीत हुए हैं जो शिक्षाप्टकके नामसे प्रसिद्ध हैं| पहले 
इलोकर्मे बह भीक्ृष्ण-नाम-सकीर्तनकी महिमा वताते हैं। 
कहते हैं, जो चित्तरूप दर्पणका मार्जन करता है, ससार- 
रूप महादावाभिका शमन करता है, भेयरूप कुम॒ुदकों 
विकास करनेवाली चन्द्रिकाका प्रकाश करता है, विद्या- 
वधूका जीवन है, आनन्द-सिन्धुकों बढानेवाल्य है, 
प्रतिपदर्म पूर्णाम्तका आखादन देता है एबं आत्माको 
सर्वे प्रकारसे निमम करता है, ऐसा श्रीकृष्ण-नाम-सकीर्तन 
परम विजयको प्राप्त द्वो | दूसरे इज्ेकर्म भक्तिसाधनकी 
घुल्भता प्रदर्शित करते हुए. भगवानसे निवेदन करते है- 
है मगवन्‌ | आपकी तो इतनी कृपा है कि आपने अपने 
अनेक नाम ग्रकाशित कर उनमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
समर्पित कर दी है और उनके स्मरणका भी कोई काछ 
नियत नहीं किया है, परन्तु मेरा दुर्दैव ऐसा है कि उनमें 
मेरा अनुराग ही नहीं होता । तीसरे इल्लोकर्मे मक्ति-साघन- 
की रीति बताते ई--अपनेको तृणसे भी अति नीच मान, 
बक्षके समान सहनशील बन, अपने मनकी वासना त्याग- 
कर दूसरोंका सम्मान करते हुए, सर्वदा हरिकीर्तन करना 
चाहिये । चोथे इठोकर्मे मगवानकी प्रार्यनाके रूपमें यह 
बतठाते ई कि मक्तको वाज्छा क्या है। कदते ई-हे जगदीश, 


न में घन चाहता हूँ, न जन चाहता हूँ, न सुन्दरी चाहता हूँ, 
न कविता चाहता हूँ---चाहता हूँ केवल, प्राणेश्वर ! आपके 
चरणोंमिं मेरी जन्म-जन्ममें अदहैतुकी भक्ति हो। पॉचर्वे 
इलोकर्मे भक्तके खरूपका दिग्दशन करते हें | कहते हैं; 
हे नन्‍्दतनुज ! विषय-ससार-समुद्रमें पड़े हुए मुझ क्किर- 
को कृपाकर अपने पादपकजकी धूलिके सहृश जानिये | 
छठेमें प्राथनाद्वारा भक्तिसिद्धिके वाद्य लक्षणोका निरूपण 
करते ईँ--त॒म्हारा नाम अहण करते समय मेरे नेत्र अश्रु- 
धारासे, मुख गद्गद्‌ गिरासे एवं शरीर पुझकावलीसे कब 
युक्त होगा १ सातवेंर्मं विरहकी पराकाष्ठा दिखाते हुए 
भक्तिसिद्धिके अन्तरग लक्षण सूचित कराते हैं--गोविन्द- 
विरहमें मेरा निमेषकाल युगक्रे समान व्यतीत होता है, 
मेरी आँखोंने वर्षोऋतुका रूप घारण कर लिया है और 
समस्त जगत मुझे चून्य-सा प्रतीत होता है । अन्तम आठवें 
इलोकर्म महाग्रभु प्रेमनिष्ठाकी पराकाष्ठा प्रदर्शित करते हैं । 
कहते हँ---वह लम्पट मुझ चरणदासीको चाहे आलिज्ञन 
करे, चाहे पैरोंसे कुचले और चाहे दर्शन न देकर मेरे 
मनको दुःख दे-जो चाहे सो करे) किन्तु मेरा तो प्राण- 
नाथ उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ! 


महात्मा कबीरजी 


कहते हैं, कबीरजीका जन्म काशी स्वामी रामानन्द- 
जीके आशीर्वादसे एक ब्ाह्मणीके गर्मसे हुआ था । माताने 
किसी कारणबश पुत्रकों रातके समय एक तालाबमें बहा 
दिया | सबेरे नूरअछी जुलाहेने देखा और अपने घर छाकर 
पोसा-पाछा | इसीसे कबीर जुछठाह्म कहलाये और जन्ममर 
जुलाहेका ही काम किया | परन्तु यह जन्मसे ही सन्‍्तमाव 
लेकर आये थे । इन्होंने खामी रामानन्दजीकों अपना गुर 
वनाया और साघनाद्वारा बहुत अच्छी गति प्राप्त की | यह 
काशीमें ही रहकर सत्सग कराया करते थे | यह बड़े ही 
निर्मीक सन्त थे । इन्होंने बड़े कड़े शब्दोंगे उस समयकी 
सामाजिक चुराइयोंका खण्डन किया और सच्ची शिक्षा दी ! 
इनकी ऊँची गति और अनूठी शिक्षा देखकर असंख्य हिन्दू- 
मुसलमान इनके शिष्य बन गये थे। आाज भी इनके 
पन्यक्रे साधु प्राय: मारतके सब भार्योर्मे मिलते हैं । इनकी 
वाणियोंका अनुवाद अज्ञरेजी और फारसीमें मी हुआ है 
और ये अन्य देझोमें मी वढ़े आदरके साथ पढ़ी जाती हैं | 
यह अन्त समयमें काशी छोड़कर मगहर ( जिला बस्ती ) 
में चले गये, पण्डितोंके मतसे जद्यॉपर मृत्यु होनेसे गदहेका 
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उनन्‍्त तुकाराम 


समथ शुरू रामदास 


चर पंत पर, 


सेष्ष्या ३ ] गुरु नानकदेवजी, योगिराज ओऔ श्रोचन्द्रजा 


न लपटटपा-पपानापपलपनतगनभननननपनतत तनमन नतनननतनन++ 


जन्म होता है। कहते हैं, जब इन्होंने चोला छोड़ा तो 
हिन्दू-मुसलमानोमें झगड़ा हो गया, हिन्दू समाधि देना 
चाहते थे और सुसलमान कब्र । इसी बीच कबीरसाइबका 
शव लापता हो गया और उसकी जगह कफनके नीचे 
थोड़े फूछ पड़े मिले। इन्हीं फूलोको दिन्दू-मुसलमान 
दोनोंने बॉँट लिया और अपनी-अपनी रीतिके अनुसार 
अलग-अलग समाधि और कब्र बनायी । दोनों आज भी 
मगहर्स्म मौजुद हैं | इनका जीवन-काल सवत्‌ १४५५ से 
१५७५ तक माना जाता है। इनके कुछ उपदेश नीचे 
दिये जाते हैँ-- 


गुरू बंडे गोविन्द तें, मनमें देखु बिचार १ 
इरि सुमिरि से! वार है, गुरु सुमिरि से पार ॥ 
यह तन द्िपकी बेलरी , गुर अमृतकी खान 
सीस दिये जे! गुरु मिक्कें , तो भी सर जान ॥ 
जाकी शोंठी नाम है, ताके है रब फसिद्धि 
कर जेरे ठाढ़ी संबे , अध् सिद्धि नव निद्धि ॥ 
केनके। सतनाभ है , देनेके अन दल) 
तरनेके। आधघीनता , बूड़नकोी अभिनान ॥ 
सुमिरनकी सुचि यें। करे , जैसे दष्म केंगाक ३ 
कह कबीर बिसरे नहीं , एक पर ढेइ संमारू ॥ 


रत मँदह सोय करे , दिवस गँवामे! खाय 
हीरा जनम अमे था , कोड़ी बदके जायग 
ऊूटे सके ते। दूंढि के , सत्त नाम मैडए ६ 
कारक कंठते पकरिदे , रोके दसे हुबए ऐे 


गुरु नानकदेवजी 


गुर नानकदेबजीका जन्म प्रायः संवत्‌ १५२६ से तलवंडी 
( जिला छाहौर ) नामक गाँवके एक बेदी खत्नो-परिवारमें 
हुआ । कहते हैं, इन्हें नारदम॒निने उपदेश दिया था। 
यह बड़ी उच्च स्थितिक्रे सन्‍्त हुए और इन्होंने सिख पन्य 
चलाया । यह संवत्‌१५५६ से शुरू कर प्रायः २४ वर्षोतक 
देशांयटन करते रहे । इस बीच इन्होंने सारे मारत, लड्ढा; 
अरब) ईरान; बगदाद, रूम, कन्धार, बलूचिस्तान आदि 
देशोर्मे भ्रमण किया और अपने उपदेशका प्रचार किया । 
उसके बाद १२ वर्ष कतौरपुरमे सत्सग कराकर संवत्१५९५ 
में परछोक सिधारे । इनके कुछ उपदेश ये हँ--- 
रुबदू न जानठ गुरूका , पार इरउ कित बाद | 
ते नर डूबे नानका, जिनका बढ बढ ठछ 0 
बरतु नेमु तीरथु अमें , बहुतेरा बेरकूणि कृड | 
अन्तीर तीरथु नानका , सघन नाहीं मूड ॥ 


योगिराज श्री श्रीचन्द्रजी 


रे लहवीं शताब्दी भारतव्के इतिहासमें एक 
बहुत बड़े परिवर्तेनका समय है| इतिहास 
बतछाता है कि सोलहर्वी शताब्दीमें हिन्दू- 
जनता किंकतंव्यविमूढह हो रही थी। 
महमूदके आक्रमणोकी हृदयवेघक घटनाएँ 
लोग अभी भूले न थे; गोरीकी रूडके कारण 
देशकी दरिद्रता अभीतक दूर न हुई 
थी, खिलजीद्वारा तुड़याये गये देवमन्दिरोंकी मरम्मत 
अभी न होने पायी थी कि बाबरके आक्रमणोंकी दुन्दुभी 
बजने ल्‍गी। इधर देशके शासनकी बागडोर छोदियोंके 
झपमे यी। वे भी मनमाने अत्याचारोपर तुले हुए थे। 
देशके क्षणिक सोभाग्यसे, राणा स्रामसिंह चित्तौड़के सिहा- 
सनपर विराजमान हुए । पर दुर्देवात्‌, यह हिन्दू-शक्ति भी 
विपक्षियोंड़ि साथ कराकर शीकप्र ही छिन्न-मिन्न हो गयी। 
परश्चपतः यह कहा जा सद्धता है कि उस समय देशभरके 
जोगोपर बिषमियोक्ा ऐसा आतक्ु छा गया था कि कोई भी 





शक्ति उनके विरुद्ध चूँतक भी करनेका साहस न कर सकती 
थी । देशकी इतनी भ्यड्डर स्थितिमें भी, समय-समयपर, 
हिन्दूजातिका कोई-न-कोई महापुरुष योगिराज अपने पवित्र 
चरित्रके बलद्वारा और अपनी अद्भुत योगशक्तियेंसि हिन्दू- 
धर्मकी रक्षाके साथ-साथ योगविद्याकी परम्पराको पुनर्जीवित 
करता ही रहा है | उन महापुरुषेर्मिसे एक महापुरुष प्रातः- 
सरणीय भगवान्‌ भ्रीचन्द्रजी महाराज सोलहर्वी शताब्दीर्मे 
हुए । आप गुरु नानकजीके सुपुत्र और उदासीन सम्पदाय- 
के आचार्य हैं। ऐसी घबराहट्के समयर्मे और ऐसी 
मुसीवर्तेके अन्धकारमें हम विद्युतकी तरह देदीप्यमान 
योगिराज महाराज भीचद्धजीके योगके अद्भुत चमत्कारोसि 
हिन्दूजातिमं नवजीवनका सश्ार देखते हैं। आपके 
जीवनकी घटनाओँसे यह पता चलता है कि आपमें योग- 
की अनेकी शक्तियोंका पूर्ण बिकास था। हिन्दू-घर्मकी 
नैयाको इस्लामसिन्धुमें डबते देखकर आपका कोमल हृदय 
द्रवित हो उठा । भारतके जिन भागोमें धर्मकी भषिक 
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हानि हो रही थी, उन्हीं भागोंमें आपकी यात्राएँ. अधिक 

हुईं। उन दिनों पीरछोग अपनी कृत्रिम योग-शक्तियोँ 
दिखाकर भोली दिन्दू-जनताको धर्म भ्रष्ट कर रहे थे । उनकी 
प्रतिद्वन्द्रितामं योगिराज भीचन्द्रजीने अपनी योग-बझक्तियाँ 
दिखाकर हिन्दुआंको विश्वास दिल्यया कि वास्तविक योग- 
शक्तियाँ तुम्हारे ही घर्ममें विद्यमान हैं | 


अब आपके पवित्र जीवनकी कुछ इतिहासग्रसिद्ध 
घटनाएँ हम यहाँ सक्षेपत+ लिखते हैं--- 


हिन्दू-धर्मका प्रचार करते-करते, एक वार आप 
पेशावरसे काबुल पहुँचे, उन दिनों वहाँका शासक 
कामरान था | योगिराजजीने शहरसे वाहर ही अपना 
आसन लगा दिया। प्रेमी जनता दशनार्थ आने लगी । 
भ्रद्धालर्भोके अधिक आग्रहपर आपने भगवत्‌-भक्तिपर 
उपदेश देने आरम्म किये। उपदेशोर्मे यवन जनता भी 
आया करती थी | आपके उपदेशोर्मे एक अलोकिक प्रभाव 
था । उपदेश सुनते-सुनते छोग ईश्वर-भक्तिके आनन्द 
मस्त होकर झमने लय जाते ये | एक वजीर खाँ नामक यवन- 
पर तो आपके पवित्र उपदेशोका इतना गहरा ग्रभाव पड़ा 
कि वह प्रतिपछ मगवत्‌-भक्तिम्म मस्त रहने लूगा ! दिनभर 
हार्थर्मे खड़तार्लोंकों लेकर वह गलियों और कूचेर्मे राम और 
कृष्णके पवित्र मामकी महिमा गाता रहता था। कभी- 
कभी तो वह ऐसे मधुर एवं आकर्षक सख्वरसे हरि-कीतन 
शुरू करता था कि सुननेवाले तमाम लोग उसीके साथ--- 
“मज मन राम राम सियाराम--की रट छगाने लूग जाते 
थे । परन्तु उसकी भक्ति स्थानीय यवन घर्मोपदेशर्कोकी 
आँखोंमे खटकने लगी | उन्होंने इसके विरुद्ध छोगोंको 
भद़ेकाया | परिणाम यह हुआ कि एक दिन, जब कि 
भीभमक्तजी एक मसजिदके पास ही खड़े-खड़े हरि-कीतन 
कर रहे ये, सहसा सेकड़ों जादमी जमा हो गये और उन्हें 
पकड़कर मारनेकी चेष्टा करमे रूगे | इसी बीच उनके 
किसी प्रेमीने उन्हें इस विपत्तिम देखकर किसी-न-किसी 
तरह शहरसे बाहर ध्रीयोगिराजजीकी कुटीमें पहुँचा 
दिया । सत्र छोग झट उसी तरफको दौड़ पड़े । जब 
वे कुटीमें घुसकर भक्तजीको पकड़ने लगे तब वहाँ 
ही उब-के-सव स्म्मित हो गये | सबके हाथ-पाँव जकड़ 
गये । किसीमें दिलनेवककी मी ताकृत न रही । अब तो वे 
भ्रीयोगिराजजीसे क्षमा-प्रार्यना करने छंगे | श्रीयोगिराजजी- 


ण्ज् ने कह्मा--/माई) यद सब कुछ उुम्दारे ही प्रमादका कढ़ु 


[ भाग १० 








फल है । अब भी यदि नुक्त होना चादइते हो तो भक्तजीसे 
क्षमा माँगो ।? यह सुनकर वे भक्तजीसे क्षमा मौंगने लगे | 
थोड़ी देरमें, खड़ताल वजाते-बनाते-भज मन राम राम 
सियाराम” गाते-गाते श्रीमक्तजी उनके आगे आ उपस्थित 
हुए। श्रीभक्तजीके पवित्र दर्शन करते ही वे सब वन्धनमुक्त दो 
गये । श्रीयोगिराजजीके तया श्रीमक्तजीके चरणेमिं प्रणाम 
करके वे शहरकों लौट गये | उक्त धटनाके कुछ दिन बाद 
श्रीयोगिराजजी तो वदसि कन्घार चले गये और भगवद्धक्त 
वजीर खेनि अपना सारा शेप जीवन उसी पर्णकुटियामें# 
मगवानऊ़े ध्यानमे विताया । 


कन्धारमें भी श्रीवोगिराजज्ञीकी सेवार्मे लोग आने 
लगे, और अपने मानवीय जीवनके वास्तयिक रहस्यको 
समझकर अपने जन्मको सफर करने लंगे। उन दिनों 

वहाँ भी मौलवी छोगोंका अधिक जोर था। यहातक कि 

शासकगण भी उन्हींफे कथनानुसार कार्य करते ये। 
अतएव दरवारकी ओरसे हिन्दूघर्मके विदद्ध प्रतिदिन नये- 
नये फतवे निकलते ही रहते थे | यही कारण था कि 
हिन्दू प्रातः-साय भगवत्पूजाके शुभ अवसरपर भी शख- 
तक नहीं वजा सकते थे | इसीसे अनुमान लगाया जा सकता 
है कि उस समय बहाँकी हिन्दूजनताको किन-किन विपत्तियोँ- 
का सामना करना पड़ता होगा । 


श्रीयोगिराजजीके कन्‍्वार-निवासी प्रसिद्ध श्रद्धा 
भक्तोमेंसे एक मक्त पण्डित ल्क्ष्मणदत्त थे। ये मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने घरमे ही एक छोटा- 
सा मन्दिर वनवा रकखा था। वहींपर वें प्रतिदिन ग्राव/- 
साय विना शट्टादि बजाये भगवानकी पूजा कर लिया 
करते थे । एक दिन क्सी कार्यके लिये इन्हे शहरसे वाहर 
लाना पड़ा । पीछेसे उनका सुपुत्र रामरत्न खेल्ता-लेलवा 
मन्दिरमें जा पहुँचा । उसने वहोंसे शद्भु उठाकर ऊँचे 
स्वरसे बजाना झुरू किया | निर्दोष बचेकों इस वातका 
क्या पता था कि वह स्थानीय शासनके विदद्ध कार्य कर 
रहा है । दुर्देवात्‌ पडोसमें एक मौलवीका घर था। 
वह शड्ुकी आवाज सुनकर मागता हुआ आया और उस 





# काउुल्में वद्द छप्पर अब मो विधमान है । स्थामीय 
जनता उसे वडी अद्धासे पूजती द । वहाँरे लोगोंका विश्वास है 
कि यदि कोई उस छप्परकी शरण चला जाय तो उत्तपर वहाँ 
प्रद्मार करनेवाद्य तत्पण जड़ हो जता है । 


संख्या रे ] 


अवोध बालकको पकड़कर कामरानके दरबारमे उसे दण्ड 
दिलानेके लिये ले गया। इधर पं० लरुक्ष्मणदत्तजी भी 
बाहरसे लौट आये । घर पहुँचते ही उक्त हृदयवेघक 
समाचार सुनकर बह शोकसागरम निममझ हो गये) उन्हें 
तब और तो कोई उपाय न सूुझा; झट श्रीयोगिराजजीकी 
तरफ चल पड़े। श्रीचरणोर्मे प्रणाम करके सब हाल कह 
सुनाया । श्रीयोगिराजजीने कहा, 'कोई बात नहीं; 
घबराओ मत, प्रथु अवश्य कृपा करेंगे |” यह कहकर 
भीयोगिराजजीने अपने अभिकुण्डसे कुछ विभूति देकर 
कहा कि जाओ, रामरक्षक्ले मसतकपर इसका तिरूक कर दो ) 
विभूति लेकर पण्डितजी दरबारमें पहुँचे | यहाँ रामरत्ञके 
लिये--इस्लाम स्वीकृति या मृत्यु-दण्ड नियत हो चुका 
था । रामरत्ञ अमीतक चुप था। पण्डितजीने दरबारसे 
प्राथना की कि उसे उसके बेटेकी समझानेके लिये कुछ 
समय दिया जाय । प्राथना स्वीकार हो गयी और वह 
रामरक़्कों दरबारसे बाहर लाकर बोले, बेटा, छो, इस 
विभूतिका तिकक कर छो--अब तुम्हे कोई मय नहीं है ।? 
तिलक करते ही रामरक्षमें एक अद्भुत आत्मबल आ गया। 
यह दर्वारमें पहुंचकर बोछा, 'मुझे इस्काम स्वीकार नहीं 
है, अतः जैसा चाहें करें !' यह सुनकर सौलवी लोग 
उत्तेजित हो उठे और वे रामरक़्को दण्ड देनेके लिये 
पकड़ना चाहते ही थे कि सबके हाथ-पॉव स्तब्ध हो गये। 
दरबारके समी मनुष्य पत्थरकी मूर्तियोँंकी तरह जहा-के-तहाँ 
ही रह गये | इस विचित्र घटनासे नमरभरमें हरूचलून्सी 
सच गयी । कामरानका मित्र गुल अकबर; जो महात्माओँ- 
का सत्संगी था, झट ताड़ गया कि यह सारी करामात 
उसी योगिराजकी है, जो शहरसे बाहर कुछ दिनसे ठहरे 
हुए हैं। वह झट दरवारमें पहुँचा और कहने छंगा; “यदि 
तुम छुटकारा चाहते हो तो उस फकीरसे क्षमा-प्राथना 
करो जो शहरसे बाटर ठहर रहे हैं । ऐसा करनेपर वे सब 
मुक्त हो गये और अपने कुकृत्यपर पश्चात्ताप करने छगे। 
दूसरे दिन स्थानीय प्रतिष्ठित हिन्दुओकोी साथ लेकर 
कामरान भ्रीयोगिराजजीके दशनाथे गया । श्रीयोगिराजजी- 
ने फटा, देसों कामरान, शासकको किसीपर अन्याय 
करना अत्यन्त अनुचित है। उसे अपनी प्रजासे सम 
व्यवद्वार करना चाहिये। पक्षपाती शासक अधिक दिनतक 
पर ठ्फि 8 ! यह उपदेश सुनकर कामरानने हिन्दू- 

र जो पायन्दियाँ थीं, सर उठा दीं | 
दो कक एक 
पेल्ता-पेलता वहाँ आ पहुँचा 20 सक 2 
हुचा। वहां नजदीक ही उसने 


यौगिराज श्री श्रीचन्द्रजी 
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एक हरिनको मारकर उसकी आँखें निकाल लीं। यह 
देखकर श्रीसोमदेयजीने कहा, “यह स्थान श्रीयोगि- 
राजजीके यहाँ ठहर जानेसे पुण्याश्रम बन गया है, अतः 
यहाँ हिंसा मत करो ।” पता चलते ही, कामरान श्रीयोगि- 
राजजीके चरणोौ्मे जा उपस्थित छुआ । उन्होंने कहा; 
'कामरान) निर्दोष जीवोकों मत मारो । तुमने इस निर्दोष 
पशुकी निर्देयतापूर्वक्क आँखें निकाल छी हैं; तुम्हें पता 
नहीं है; त॒म्हारी आंखें भी ठुमसे बल्वान्‌ किसीके द्वारा 
इसी तरह निकाल ली जा सकती हैं ।? यह सुनकर कामरान 
थर-थर कॉपने रूगा और उनसे क्षमा-प्राथना करने लगा | 
श्रीयोगिराजजीने कहा, “अच्छा, कामरान, जाओ ! 
जबतक प्रमादसे बचे रहोगे; त्रबतक सुखसे राज्य करोगे ।? 
कामरानने उस मत मृगको युनर्जीवित देखनेकी इच्छा 
प्रकट की। श्रीयोगिराजजीकी कृपादृष्टि पड़ते ही वह 
मृग उठकर जज्भलमें भाग गया। 
कुछ समयतक तो कामरान श्रीयोगिराजजीके उपदेशों- 
के अनुसार काय करता रहा । अन्तर्म फिर प्रमादी होकर 
अत्याचार करने लगा । श्रीयोगिराजजीकी भविष्य- 
वाणीके अनुसार बाबरके बेटे हुमायूँने काबुलुपर घावा बोल 
दिया। कामरान पकड़ा गया और कैदमें उसकी आँखें 
निकल्वा दी गयीं । उक्त घटना १६११ वि० की है। 
श्रीयोगिराजजी देशभ्रमण करते-करते एक बार सिन्ध- 
के प्रसिद्ध नगर नगरठछार्मे पहुँचे । वहॉँका शासक मिर्जा- 
बाकी था। इसके मनमाने अल्याचारोंसे यहॉकी हिन्दू 
जनता बहुत तग थी | श्रीयोगिराजज्ञीके उपदेशोसे वहाँके 
हिन्दुओमें कुछ नवजीयन सश्चार होने छगा | यह बात 
वहकि यवनोंको असह्य-सी हो उठी | अतः परस्पर सद्भर्ष 
शुरू हों गया | दस्वारकी ओरसे तमाम हिन्दुओऔको 
मुसलमान हो जानेकी घोषणा निकाल दी गयी । इन्कार 
करनेवालेको मृत्युका आलिज्धन अनिवार्य था। नगरमरमें 
हाहाकार मच गया | तमाम हिन्दूजनता श्रीयोगिराजजी- 
के चरणोमें जा उपस्थित हुई । श्रीयोगिराजजीने कहा कि 
डरो मतः प्रभु तम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे ।! दूसरे दिन 
मिजावाकीने टिन्दुओंको बुछाकर कहा, 'तुम उस पायल 
फकौरके कहनेमें आकर क्यों व्यर्थ ही तलवारके घाट 
8 शीम ही मुसलमान वन जाओ /? उक्त बातें 
जजीके पास भी पहुँच गयीं । उन्होंने कह, 'कोई 
वात नहीं, शीघ्र ही पता चछ जायगा कि पागल कौन हे [? 
इसके दूसरे ही दिन मिर्ज़ा पायल हो गया | उसने 
अपनी ही कटारसे अपना अन्त कर लिया | उक्त घदना 


छट५० 








भूलेंके लिये श्वमा-प्राथना करने लगा । उन्होंने 3 अमाश्राथना करने छगा। उन्होंने कहा, 
हे 


हु को 


१६४२ बि० की है | इस तरह श्रीयोगिराजजीकी कृपासे 
वहाँके हिन्दुओंके दु.खोका अन्त हो गया | नगरठझ्ार्मे 
आज भी योगिराज श्रीचन्धजीका एक मन्दिर है, जिसकी 
पूजा छोय बड़े भक्तिभावसे करते हूँ । 
इसी तरह काश्मीरकी हिन्दूजनताकी रक्षा भी भी- 
योगिराजजीकी कपासे हुई थी। वहॉँकी ब्राह्मणजनतापर 
अत्याचारोंकी आॉंघी सी आ रही थी । उन दिजलोंमे 
काइमीरका शासक यकूब था । श्रीयोगिराजजी वहाँ पहुँचे । 
यह शुभ समाचार मिलते ही, स्थानीय ब्राह्मणजनता 
दर्शनाथ आने-जाने लगी। वहाँके भूदेबोकी अनन्य श्रद्धा 
एवं भयल विश्वासपर प्रसन्न होकर श्रीयोगिराजजी प्रति- 
दिन उपदेशामृतकी व्घों करने लगे । विपक्षी घर्मोपदेशर्को- 
ने इस ज्ञानयक्ञ्मे विप्त डालना चाह्य | शासककी सहायतासे 
सक्लीण-हृदय यवरनोंने धंप्रेमी ब्राह्मणोके नाकों दम कर 
दिया । वे सव मिलकर श्रोयागिराजजीकी सेवार्मे उपस्थित 
हुए | उन्होंने कहा, 'मत डरो, प्रभु तुम्हारी परीक्षा कर 
रहे हैं । याद खखो, वह भी समय आनेको है, जब्र यहाँ 
थुद्ध हिन्दू राज्य+ स्थापित होगा । धर्मरक्षाके लिये यदि 
सवस भी देना पढ़े तो अपना अहोमाग्य समझो | जाओ 
शासकंसे कह दो--दमारे गुद महाराज आजकल यहाँ 
पघारे हुए. हैं | आप यदि उन्हे इस्छामर्मे ले आयें, तो 
दस सब अनावास ही मिल जायेंगे |? यह सुनकर त्राह्मण- 
मण्डलने वैसा ही किया । दूसरे दिन यकूबने श्रोयोगिराज- 
जीको अपने दखारमें ले आनेके लिये अपने मन्त्रीको 
भेज। | श्रीयोगिराजजीक्े पवित्र दर्शन करते ही मन्त्रीके विचार 
बदल गये । वह उन्हें बड़ी श्रद्धाकी दृष्टिसि देखने छगा। 
उसके देखते देखते भीयोगिराजजीने अपने प्रज्वलित 
अग्निकुण्डमेंसे एक जलती हुई छकड़ीकों उठाकर जमीनमें 
गाड़ दिया | वह तत्क्षण एक हरे-भरे एव बड़े सुन्दर इक्षकी | 
शकलम वृदल गयी | यह अचम्मा देखकर चकित हुआ 
मन्‍्त्री दखवारकों छौट गया । उक्त घटनासे प्रभावित होकर 
यकूव खय ओऔ्रीयोगिराजजीके चरणोंमें उपस्थित हुआ और 


+ वर्तनान काइ्मीर एहिन्दू-राज्य श्रीयोगिराजजीकी कृपाका 
फल दै। 

वद्द यद्दी पेढ़ हैं जो आज ओीनगरके प्रसिद्ध प्रताप- 
चागनें-अीचन्द्चुनार नानसे असिद्ध है। वहद्द वृक्ष वहाँ अब 
भी मंजूद दे | भोनारकी जनता इसे बडुत पूजती है। यदद 
वृक्ष छेडकने खय अपनी आऑँलों देखा है। 


[ मांग १० 


धयकूच) अब पश्चात्ताप करनेसे क्‍या लाभ दे; अमुक्रे 
दरखारमें तुम शासनके अयोग्य ठद्दराये जा चुके हो। 
अतः यहोंका शासन अब अधिक दिन तुम्दारे हायमें 
नहीं रह सकता# । 


एक बार श्रीयोगिराजजी चम्बराके पहाड़ोंमे भ्रमण कर 
रहे ये। एक दिन प्रातःकाल वे रावीफे दूसरे तटपर 
जाना चाहते थे | जय उन्होंने अपने शिष्यसे एक नौका 
बुलनेकी कहा, तब वहाँ किसीने कहा, महाराज; 
महात्माओँको नाबकी क्या आवश्यकता है ? वे तो खय- 
मेव नावरूप होते ६ । आपके पूर्वज श्रीरामने तो पानीपर 
पत्यर तैरा दिये थे, क्‍या आप एक शिलाकी नावसे 
पार भी नहीं जा सकते !” श्रीयोगिराजजीने अपने पूर्वजोंकी 
प्रसिद्ध घटनाओंको ठत्य सिद्ध करनेके लिये एक बड़े भारी 
पत्यरकी उठाकर पानीर्मे फेंक दिया । पत्थर तैरने छगा। 
श्रीयोगिराजजी उसपर बैठकर पार चले गये | 


अन्तमें हम इन शब्दोंफ़े साथ यद्द छेख समाप्त करते 
हैँ कि श्रीचन्द्रजी मह्ाराजका पवित्र जीवन योगकी समस्त 
सिद्धियेंसि परिपूर्ण था यवनाक्रान्त दिन्दूषमंको रक्षाके 
लिये दी आपका अवतार हुआ या। आपके आदओों 
जीवनकी अधिक एव पूर्ण घटनाएँ अन्य अन्‍्योर्मि लिखी 
हैं । पाठक वहों खेच्छानुसार पढ़ सकते हैँ। अपनी 
अद्भुत योगसिद्धियोद्वारा आषने जो हिन्दूघर्मको रक्षा की 
है उसके लिये हिन्दूजाति यावच्न्द्रदिवाकरी आपकी ऋणी 
रहेगी । वेसे तो आपके मन्दिर सहलों नगरों और गॉँयमिं 
विद्यमान हैं, पर आपके प्रसिद्ध स्मारक स्थान हैं--काइझ्मीर- 
में श्रीनगरस्थ चुनारमन्दिर, सिन्धर्मे नगरठदा, सीमाप्रान्तर्मे 
पेशावर-नगरस्य प्रसिद्ध श्रीचन्द्रमन्दिर, काबुल वर्तमान 
श्रीचन्द्रछप्पर और पजावमें वारठमठ | इन स्ार्नोंकी यात्रा 
करना हर एक हिन्दूका परम कतंव्य है| यदि श्रीयोगिराज- 
जी चाहते तो हिमालवकी एकान्त गुफाओंर्मे अपना सारा 
जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अपने 
योगके अद्भुत चमत्कारोंद्वारा हिन्दूघमंकी प्रशंसनीय रक्षा 
की | अत. हम सबका यद परम कतेव्य है कि हम उनके 
पवित्र चरणेमिं अद्धाके फूछठ आजीवन चढ़ाते रहें ।ग 


# दैवात्‌ उसी वर्ष अकवरकी सेनाने काइमीरको जीत ल्यिा 


और उसे देइलीके राज्यमें शामिल कर लिया , 


 श्स छेखके छेखछ मद्दोदबका नाम छेखके साथ लिखा 
च रदहनेश्ले नहीं छप सका । 





संस्या ३] योगिराज स्वामी देवचन्द्रजी और योगिवर श्रीग्राणनाथजी महाराज, जेनथोगी आनन्दधनजी_ ७८ १ 








योगिराज स्वामी देवचन्द्रजी ओर 
योगिवर श्रीपराणनाथजी महाराज 


( लेखक--श्रीरणछोड़वी रजी ) 
श्रीनिजानन्द सम्प्रदाय ( प्रणामी मत ) के संस्थापक 
महान्‌ योगिराज भ्रीदेवचन्धजीका पुण्य जन्म मारवाड़- 
की सीमापर सिन्ध देशसे उमरकोट नामक गाँवर्मे विक्रम 
सं० १६३८ के आश्विन शक्ल १४ को हुआ था | इनके 
पिताका नाम म॒तु मेहता और माताका कुँवरबाई था। 
आप जातिके कायस्थ थे | 


सत्रह वर्षकी अवखार्से आपको वैराग्य हुआ और 
आप कच्छ देशकी तरफ चल पड़े | उस सप्तव कच्छ 


देव-मन्दिरं और उच्च कोटिके साधु-महात्माओंका केर्द्र- 
खान था। 


सिन्ध और कच्छके बीचका रेगिस्तान पार करते एक 
दिन रातके समय आँधीके कारण पगडण्डीके निशान कहीं 
नहीं मिले | उस समय देवचनम्द्रजी बहुत चिन्तामे पड़े । 
अकस्मात्‌ इन्हें एक अलौकिक खरूपके दशन हुए, उसने 
इन्हें साहस दिलाकर इनकी गेंठरी उठा छी और राह 
दिखाते हुए आगे-आगे चलना झुरू कर दिया । कुछ ही 
सम्रयर्मे कच्छ नजदौक दिखलायी देने लगा और चह्‌ 
'खरूप! गैंठरी सौंपकर कहीं अद्श्य हो गया। उसके 
अद्श्य होते ही इनको बढ़ा आश्चर्य हुआ और वैराग्यके 
साथ ही प्रेम और आशाके भाव भी मनमे उत्पन्न हो गये | 
। केच्छमें अनेक वर्षोतक साधुसज्ञ करनेके बाद इन्होंने 
राषघावह्लभी' पा श्रीदरिदासजीसे दीक्षा ली और 

माभक्तिके अभावसे अख्प् भगवान्‌ 

के 23 जद ।' अस्क्रम भगवान्‌ भीकृष्णके साक्षात्‌ 

कच्छसे आप जामनगरमें आ गये और वहाँ प्रेमा- 
भक्तिके सिद्धान्तोंका प्रचार करने रंगे | जामनगरमें 
लशणा जातिके भीकेशवरायके सबसे छोटे पुत्र महेराज 
उेकुरकी सर्वथा अधिकारी पात्र पहचानकर अपना शिष्य 
जहा हक नाम आगे चरुकर महात्मा शीप्राणनाथ- 





वाया यानयान का. 


देवचन्द्रजीके परम धाम पधारनेके बाद प्राणनाथजी 
महाराजने प्रेमाभक्तिका प्रचार किया । प्राय! समस्त भारत- 
में आपने दौरा किया । सुसलमान शासकॉपर भी आपका 
बहुत प्रभाव पड़ा | सवत्‌ १७४० में आप पन्ना पधारे। 
उस समय प्रसिद्ध महाराजा छत्नशाल पन्नार्में राज्य कर रहे 
थे। छत्रशलजीने आपको सद्गुरु मानकर आपका शिष्यत्व 
खीकार किया | प्राणनाथजी पन्ना्में छः वर्षतक रहे | आप- 
का खान-पान और पहराव बहुत ही सादा था। सिर्फ़ 
दो घण्टे आप जमीनपर सोते थे । शेष समय रात-दिन भजन- 
कीतन करने-करानेमें छगाते थे | 


संवत्‌ १७५१ आषाढ कृष्ण ४ को आप परम धाम 
पधारे । आपके प्रचारित प्रणामीधर्मकी भक्ति श्रीकृष्ण 
परमात्माके ११ वर्षके अक्षरातीत खरूपकी मानी जाती है। 
तीथेसान-जामनगर उर्फ श्रीनौतनपुरी नगरी, तथा पन्ना 
उर्फ भीपझावतीपुरी साने जाते हैं । भ्ीजह्विजश्ञानभास्कर, 
आनन्दसागर, आत्मत्रोष आदि कई ग्रन्थ भी छप चुके हैं। 


जेनयोगी आनन्दघनजी 


( लेखक--श्री भनेकान्ती जी ) 


ईंसाकी सतरहवोीं सदीमें श्रीआनन्दधन नामक एक 
महान्‌ जैन अध्यात्मयोगी हो चुके है | इनका जीवन बाह्य 
भइत्तियोंसे सवेथा पराडमुख और विलक्षण था। योगके 
विविध अज्ञोंके सेवनसे इमका आत्मा समुत्यित और समु- 
ज्ज्वछ हो गया था | बाह्य विषयोसे इन्हें घणा हो गयी, 
तब कहा जाता है कि ये एकान्त जज्जलछमें नियास करने 
लगे | इनके वेश, नाम, आकार, भाषा और विचारोंमें 
किसी सम्प्रदायविशेषका कोई आग्रह नहीं रह गया था। 
यही कारण है कि जेनयोगी होनेषर भी इनके सैकड़ों 
पर्दों और मजनोको समी धर्मवाले साघु-सन्‍्त और गृहस्थ 
सम्मति गाते हुए देखे जाते हैं | बंगालके एक विद्वानने 
इनके जीवनपर वहुत कुछ अकाश डाछा है। यहाँ हम 
इनका जीवन-चरित छिखनेमें असमर्थ हैं | इनके आध्या- 
त्मिक विचारंकि प्रतिबिम्बखचरूप १०८ पद और “जिन- 
चौवीसी! आदि अन्य मिलते हैं, इनके पदोमे योगियोंकी 


छ्टरै्‌ 


कल्याण 


[ भाग १० 








परिभाषा है। कबीर आदिकी भोति इनके अनेकों पद 
बहुत ही गम्भीर और अस्पष्टाथंबाले हैं, जिन्हें समझनेके 
लिये विशिष्ट अनुभव और गुरुकी आवश्यकता है। 
अध्यात्मप्रेमी भीमान्‌ बुद्धिसागर सूरिजी एवं भीमोतीचन्द- 
भाई सालीसीग्स्ने इनके पर्दोपर विवेचन लिखें हैं। 
कल्याणके पाठकोंकीं यहाँ हम इनके एक पदका अमृता- 
स्वाद कराना चाहते हैं-- 
अवधु क्या सेड़े तन-मठमे 
जाण विल्लोक्न न चट्में | अवधु ० ॥ 
तन म॒ठकी प्रतीत न कीजे, ढाहि परे एक पढमें 
हकचल मेट खबर के घटकी चीन्हें समता जरूमें ॥| अवधु ० ॥ 
मठमें पच मूतका बासा, सास घूत खबीसा ५ 
छिन-छिन तोरि चकनके! चाहे समझे न बौरा सीसा | अवृधू ० ॥ 
सिरपर पच्‌ बसे परमेसर घट्में सूच्छम बारी 
आप अभ्यास रखे कोइ विरका निरदधे घ्रुकी तारी ॥ अदघू० ॥ 
आएसा मारि आसन पाौरे बैठे अजपा जाप जगदे ६ 
आनद्यन चेतनमय मूरति नाथ निरजन पाये ॥ जवधू० ॥ 


महात्मा इसा 


ईसामसीह ईसाई घमंके आदिसत्थापक ये। इन्हें 
इंसाई छोग जगत्‌का त्राणकर्त्ता (93070: ) तथा ईश्वरका 
पुत्र [507 ० ७००) मानते है | इनका जन्म-बृत्तान्त 
अत्यन्त रहस्यपूर्ण है। इनकी माता मेरी कुमारी ही यी 
जिसके गर्मर्म इस पवित्रात्मा (प०ः 8705६) ने 
अवतार लिया । 


वचपनसे ही ईसा बढ़े प्रतिमासम्पन्न ये। घमं-पन्योके 
अध्ययन तथा ईश्वरप्राप्तिके साधनमें ही इनका सारा 
समय व्यतीत होता या । माता-पिताके प्रति इनकी अगाघ 
भक्ति थी | इनके रुत्तर शिष्य हुए, जिन्होंने इनके मतका 
प्रचार किया दीक्षाके अनन्तर ईसा भगवत्माप्तिके हेतु 


जज्जलमें जाकर एकान्तम ध्यानमम्र रहने लगे। इस 
अवधिम योगाम्यास करते हुए इन्हे पार्पो (20९५ र्ण 
छशा ) से घोर सग्राम करना पढ़ा; जिसमें ये अन्त 
विजयी हुए । 


यहूदियेसि मत-भेद होनेऊे कारण तया उनके आक्रमण- 
से ऊबकर ये जेस्जेल्म भाग गये जहाँ गुप्तरूपसे इनपर 
वार किये गये | इन्होंने अन्वेकी दृष्टि दी तथा वेश्याओं 
और पतितोंका उद्धार किया | एक दिन ईसाने यहूदियों- 
को स्पष्टरूपमे दम्भी ( 7599००7१८८ ) कहा, जिसके परिणाम- 
खरूप वे लोग इन्हें मार डालनेकों मन्त्रणा करने छगे। 
उन लछोगोंने इन्हे पकड़कर बन्दी कर लिया । अन्त ईसा- 
को कॉर्टेका मुकुट पहनाकर इन लछोगोंने सूलीपर लटका 
दिया । ईसाके हाथ और पैरमें जब निर्देयतापूर्वक कोल 
ठोकी जा रही थीं उस समय भी ये हत्याकारियोंकी मुक्ति- 
के लिये प्रार्थना कर रहे थे--'हे पिता ! इन्हें क्षमा कर दो 
क्योंकि ये अवोध हैं |? मरते समय भी महात्मा इंगके 
चेहरेपर प्रसन्नता खेंडती रही और वे अखण्ड श्रद्धा और 
प्रेमके साथ परमात्माकी प्रार्थना कर रहे थे। महात्मा 
ईसाने अपने उपदेश सेवा, प्रेम, दया, सहानुभूति और 
सरलतापर बहुत अधिक जोर दिया है। 


महशत्वा जरअुस्र 


महात्मा जरथुलत्न पारसी घमके आदिसस्थापक ये | 
पारसी घमंमे इन्हें असाघारण देवातीत गुणसम्पन्न ईश्वर- 
ठ॒ल्य व्यक्ति वतछाया गया है। ईसासे एक हजार वर्ष 
पूर्व इनका जन्म माना जाता है। महात्मा जरथुल्न एकेश्वर- 
यादी थे । जन्दाअवस्ता पारसियोंका आदि धर्मग्रन्थ है। 
पवित्र चिन्तन, पवित्र वाक्य और पवित्र कार्य-इन तीन 
नियर्मोका ये दृढ़तासे पाछन करते हैं । 
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श्रीमस्येन्द्रनाथ 


हृठयोगके आदिप्रवर्तक भगवान्‌ आदिनाथ धीशदझ्र 
माने जाते हैं । इनके दो प्रधान शिष्य हुए--मत्स्वेन्द्रनाय 
और जालून्धरनाथ । कहते ६, भगवान्‌ शझ्लर जब 
श्रीपावतीजीको योगविद्या समझा रहे थे तब यह सुनते- 
सुनते समाधित्ध हो गयीं। तब विप्णुभगयानने मत्स्यके 
उदरमे प्रवेशकर भीपारवतीजीकी जगट हुकारी भरने लगे, 
जिसमे श्रीशटुरभगवान्‌ योगविषपयक चर्चा बन्द न कर 
दें। श्रीशकुरमगवानका ध्यान जब इस ओर गया तब 
विष्णुभगवान्‌ बाकरूपमें सामने प्रकट दो गये । कहते 
हैं, यही मत्स्येन्द्रनाथफ़े नामसे प्रसिद्ध हए। स्कन्दपुराण 
तथा वृह्न्नारदपुराणमें इनकी उत्पत्तिके विषयमे दूसरी 
ही कथा लिखी है। उनके अनुसार एक मछलीने एक 
बालर्ककी, जिसे अशुभ नक्षत्रम उत्पन्न होनेके कारण माँ- 
बापने फेंक दिया था, निगछ लिया । फिर शिव-पा्वतीका 
सवाद सुनकर वह बालक “आदेश आदेश) चिल्ला 
पड़ा । माता पावतीने उस बालककों उठा लिया | और 
मत्स्येन्रनाथ नाम रकखा | शड्भरभगवानसे योगविद्या 
सीखकर इन्होंने फिर ससारमे इसका प्रचार किया । 
इन्हींकी मछिदर या मछंदरनाथ कहते दे । 
भत्स्येन्द्र-सहिता”' नामक एक योगविपयक अन्य 
इनका मिलता है । इनके मुख्य शिष्य श्रीगोरक्षनाथनी हुए | 
कहते हैं, एक बार नेपालके राजा श्रीवसन्तदेवजी 
रशज्यच्युत होकर श्रीगुर मत्स्येद्रनाथजीकी शरणमे आये | 
श्रीगुर्के आशीवोदसे उन्हे पुनः राज्यकी प्राप्ति हुई और 
उन्होंने श्रीमत्स्येन्द्रनाथजीकी शिवखरूप मानकर उनके 
मन्दिरकी स्थापना की और नेपालके घर-धरमें उनकी 
पूजाका प्रचार किया । चित्र राजा भ्रीमस्स्येन्द्रनाथकी 
प्राथना कर रहे दे। नेपालके भोगमती नामक गॉवमें 
श्रीमत्स्येन्द्रनाथका प्रधान घाम है, जहा प्रतिवर्ध वेशाखमे 
तीन दिनतक उत्सव मनाया जाता है । भीमत्स्येन्द्रना थकी 
सवारी बड़ी सज-घजके साथ निकाली जाती है। 


श्रीजालन्धरनाथ 


कहते हैं, शिव-पावंतीने एक बार एक शिशुको 
समुद्रभ बढ़ते हुए देखा और उसे उठा लिया। 


2 20 उसे योगकी दीक्षा दी और वही 
--४ 


श्रोमस्थेस्द्रनाप, श्रीजालन्धरनाथ, योगिराज श्रीगोर॑सनाथ 


के अआडत- व अल हण्ओ> ओत ज॑>आ> अधिक गाते ताक के. आर 5 
हे अडफ- 







बालक जालन्धरनासफे नामसे धिज्यात हुए । यह बचे 
दी सिद्ध मद्गात्मा हुए। क्दते ए। राजा गोपीचन्दन एक 
बार रज होकर कुओँ खोदवाकर उसमे :*ई उाल दिया 
और ऊपरसे मिट्टी और लीद भरवा दी। बरसे बाद 
जय इनके शिष्पके आनेपर गोपीचन्दने एन्दू आइर 
निफलवाया तब यह पहलेसे भी सतेज ह्ीकर निकले मिद्दी 
और लीदका शरीरमे कहीं हार्श भी नहीं हुआ या । 
इनके सम्प्रदायर्म गोपीचन्द, भतृंदरि आदि कितने ही 
योगी तथा मेनावती (गोपीनन्दकी माता), छीलानती आदि 
अनेकों योगिनियों दी गयी ६ । 


योगिराज श्रीगोरखनाथ 


एक बार गुरु मत्त्येद्धनाथ घमते-फिर्ते अयोध्याफरे 
पास “जयश्री” नामक नगरमे गये | वहाँ वह भिला मोंगते 
हुए एक तब्राइणके घर पहुँचे। ब्राह्मणीने बढ़े आदरफे 
साथ उनकी सोलीमे भिक्षा डाल दी | ब्राह्णीके मुसपर 
पातित्रतका अपूर्व तेज था | उसे देखकर मत्स्येस्द्रनायको 
बढ़ी प्रसन्नता हुई | परन्तु साथ ही उन्हें उस सतीऊफे 
चेटरेपर उदासीकी भी एक क्षीण रेखा दिखायी पड़ी। 
जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उस सतीने निस्सकोच- 
भावसे उत्तर दिया कि सन्‍्तान न होनेसे संसार फीका 
जान पड़ता है। मस्स्वेन्द्रनाथने तुरन्त श्ोछीसे थोड़ी-सी 
भभूत निकाछी और ब्राद्णीके हाथपर उसे रखते हुए 
कहा, 'इसे खा लो, तुम्हे पुत्र प्राप्त होगा ! इतना कह 
वे तो वहसि चले गये । इधर ब्राह्मणीकी एक पड़ोसिन 
स्रीने जब यह बात सुनी तो उसने कई तरहके डर दिखा- 
कर उसे भभूत खानेसे मने कर दिया | फलस्वरूप उसने 
भभूत एक गडड़ेसे फेंक दी। बारद वर्ष बाद मत्स्थेन्द्रनाथ 
उधर पुनः वापस आये और उन्होंने उस घरके द्वारपर 
जाकर 'अल्ख” जगाया | ब्राक्षणीके बाहर आनेपर उन्होंने 
कहा कि अब तो तेरा बेटा बारह यर्षका हों गया होगा; 
देखूँ तो, वह कहदों है ! यह सुनते ही वह स्री घबरा गयी 
ओर उसने सब हाल कह दिया । मत्स्येन्द्रनाथ उसे साथ 
ले उस गडढ़ेके पास गये और यहों (अछूख! शब्द किया। 
उसे सुनते ही बारह वर्षका एक तेजपुञ्ञ बारूक वहाँ प्रकट 
हो गया और मत्स्थेन्धनाथके चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम 
करने लगा। यही बालक आगे चलकर गोरक्षनायके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । मत्त्येन्द्रनाथने उस समयसे ब[लकको साथ ही 


हि 


हर 
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रक़्ख़ा पौर योगकी पूर्ो शि्षा दी | गोरखनायने गुरूपदिश्ट 
मा्गठे छावना पूरी की, और खानुमबते वोगनार्गर्म और भी 
उचतेि छा । योगगघन और वेरावर्ने वे गुदते भी आये 
बढ़ गये | योगवर्ते उन्होंने चिरखीव-स्वितिकों प्रात क्या | 

गोस्खनायजे ठो प्रवान पझ्विष्य हुए--गेनीनाथ या 
नैबीनाय और चर्पटीनाथ । इनके नाय-सम्यदायसें 
निश्रतचिनाथ, जाने दर आदि और भी कई चिद्ध-मदात्मा 
डो गये हे | 


गोरखनाय केवल योगी हो नहीं ये, वर बढ़े विद्यान्‌ 





भौर कवि भी थे। उनके गोरब्षकल्प, गोरब्वतह्विता, 
गोरक्चःलनाम); गोरक्द्यतक, गोरक्षपिष्टिका, गोरक्षमीता 


तया विवेकमातंग्ड आदि अनेक ग्रन्थ उल्द्त-मापामे 
निच्ते ह | हिन्दी मी ही वहुत-ठों दरविताए 


उनकी 
निल्ती हें ) 


कल्याण 


[ भाग १० 


श्रीनस्ल्वेच्रनाथकी तरह श्रीगोरखनायकों मी नेपालकरे 
ल्लेगवड़े आदरकी इृश्टिते देखते हैं और इन्हें श्रीपश्यपतिनाय- 
जीका अवतार मानते हैं । नेपाल्के भोगमती; मावगोंव, 
नुगखली, चौंवरा; स्वारीकोट, पिडठान इलादि कई 
खानोंने उनके योगाश्रम हैं । आज भी नेपाल्यज्यद्ी 
मुद्रापर एक ओर अश्रीक्षीगोसरखनाय छिखा रहता है। 
गोरखनायजीके सझिष्य होनेके कारण हीं नेपाली गोरा 
कहलाते है। नोरखपुरमे, कहते हैं, उन्होंने तपस्या की यी | 
यहाँ उनका बहुत बड़ा मन्दिर है । जहाँ दूर-दूरते नेपाली 
यात्री बहुत आया करते हैं। गोंडा जिलेके पाटेदरी 
नामक खानमें मी उनका योगाश्रन तथा सहाराष्ट्रवयान्तर्म 
ओढद्या नागनायक्े पाठ उनकी तपखली है। 


योगी गोरखनाथजी 


| ऋद्वानी 
( लेवन्न--श्रीस्वनाराइन चित्रमुप्त ) 


एक घनघोर घटाओेप जगलूमे, एक वरगदके नीचे, 
योगी योस्खनाथजी ज्ेठे थे। उत समय उनकी दृत्ति 
अन्तजगन्‌र्मे विचरण कर रही थी और वदह अपने-आप 
अपने आपेसे वातचीत कर रहे थे | तवतक मारतउत्नाद 
नसवउुबक मदाराज नरघरीजी (मतृंदरि) एक काले हिरनके 
पीछे थोढ़ा दौड़ाते हुए उबर आ निकले। योगी गोरखके 
पोछे खड़े होकर महाराल उनकी खुदमलोकी वार्ते 
सुनने लगे | 
मेप्ल-दुआ मोंग ! दुआ कर ! दुआसे जनीनवक 
फट जातो है और आसमानवदर उड़ जाता है। जिस 
फामझो कोई नहों कर उद्धता उसको दुआ कर सकती 
है प्रायना कर-नयायना '! 
नण्परी-( मनमे ) कोई नद्यत्मा मादम पड़ता है ! 
प्ेर-लगर वू उसको देख लेगा तो उसके परदेमें 
परदा थी जया रए जाबगा ” विखिन परदा तो इसौलिये 
दनादा गया दे कि उचदों कोई देख न ले ? 


मरना “द्वार दत्त ज्ञानी जान 


पड़ता दे । 
करा... ४75 जगन्‌ परम माय ध््क >+ 
पे “छा जमतू परमामामे ह। पन्‍्दामा मुकमें 


हट झरा भा दा 
«एप मटानमावद्ारएम न परमामसातसे ! 


ल्‍ 


नरघरी-अवकी दफा दूनकों मठकी । जीवात्ना और 
महात्मा दोनों ही परनात्माके मीतर रहते हैं, जेते तारे 
और चाँद आउमानक्रे मीतर रहते हैं । 

गेस्ड-अक्तिकी उपाठना करनेवाले रावण वन जाते 
हैं और शिवकी उपासना करनेवाले 'राम! वन जाते ईं । 

नस्थरी-इत हिसावसे में एक 'रावण! हैँ ? क्योंकि 
राजा होता है झक्तिका उपासक | 

नोस्ल-इस विश्याल नूगोंलर्मे उव ब्लिवा-द्ी-कियां 
हैं। उनकी इच्छा है कि जमीनपर जो रहे सो एक औरत 


चनकर ) 


नजर 





श 


नरथरी-यबह वात समझने नहीं आयी | यह आदर्मा 
सनकी! भी मादस पड़ता है | 


| 


गोेस्व-इस विद्या भूगोलने उब पागल-ही-पागक 
रखते है | अगर छोइ दोझमे आरे लगता है तो उसे पायल 
छोग पायकऊ कटने रूयते दे, क्योंकि वे खुद पागल ईं! 
मरपरो-समी पागऊ हैं? अबकी फिर इसमे जकद 
भरी ! माचस दोता दें हि विचार करते-करते बद आदमो 
प्रयद हो गया दे । 


संख्या ३ ] 


गेरख-जमीन कहती है कि मै बड़ी और आसमान 
कहता है कि मैं वड़ा । औरत कहती है कि मैं बड़ी और 
सर्द कहता है कि मैं बड़ा । वास्तवमे न जमीन बड़ी और 
न आसमान बड़ा । बड़ी है--भूछ--कि जो दोनोंकों 
“अह्मक? बनाये हुए है। 

भरथरी-क्यों जी ? तुमने इधर कोई काला हिरन 
देखा था? 

गेरख-मैं यहाँ नहीं रहूँगा ! जहों सब अन्धे-हीः -अम्धे 
हैं, वहों मै नहीं रहेँगा | जहाँ सब्र पागल-ही-पागल है, 
चहँ में कैसे रह सकूंगा ! जिस याँवके सब छोग नशेबाज 
है, उस गॉवमें मेरा गुजारा कैसे होगा ? नहीं-नहीं, औरतो- 
के शहरसें मेरा निवास नहीं रह सकता । 


भरथरी-क््यों जी | ठम कौन हो ? मेरी बात नहीं 
सुनते १ 


गेरख-आपकी अग्रकाशित “विधान! नामक नाटक- 
पुस्तकम दो भाग है? एक-“दुश्खान्त नाटक! और 
उूसरा सुखान्त नाटक? | दुःखान्त नाटक पहले खेला 
गया और सुखान्त नाठक वादकों खेला जायगा | 
रन्ठ इस डु.खान्त नाटकका अन्तिम परदा कब उठेगा ? 
इसकी समाप्ति किस संवत्‌में होगी! ऐसा न हो कि 
आप 'सुखान्तः का समय भूल जावें ! आपमे चाहे कोई 
अपशुण न हो, किन्तु चूलका अवगुण तो है ही! 


भरघरी-क््यों जी ! यहाँसे कोई गॉव नजदीक है? 


गेरलू-यह धरतीका देश बहुत बड़ा है। यह विशाल 
धरतीका देश, पानीके देशके वीचोबीच सो रहा है और 
पानीका देश--आगके देशसें हिलोर भर रहा है, तो भी 
इस धरतीपर रहनेवाले समस्त 'कीटाणु' बेफिक्रीके इन्तजाम 
सोच रहे रै--निघड़क घूम रहे है सब निश्ाचर | 
स्परी-पूरा पागल मादूम होता है। झै पूछता हूँ 
आगरेकी बात और देता है दिल्लीकी खबर। शाम हो रही 
है और उस रिसनका पता नहीं । 
मर दर र्( >््‌ 
५ तक गोरसनायजीका पद पाछतू छालछा हिसस 
पर आ पहुँचा जिसके पीछे भहाराज परेशान हो २ 
पे “जपजन शक तौर चल्प दिया ओर हिरिन मरकर 
१मिवर योर सनायजीस्े गोद्म गिर पड़ा | उनक 
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योगी गोरखनाथजी 


जा 


प्रद्नतिका नाम ही उुन 
विय जाने आञमी 








चित्तद्वत्ति अन्तजंगत्से हटकर इस बाहरी जगत्‌मे भा 
गयी । हिरनको मरा हुआ देख गोरखनाथजीने महाराजसे 
कहा-- 

गेरख-तुम कौन हो ? 

भरथरी-भारतके उदय-अस्तका मै राजा ह्। 


गेरख-भारतका उदय जब होगा तब होगा--तुम्हारा 
अस्त तो आज हो जायगा | 


भरथरी-क्यों ! 
गेसख-इस निरपराघ और पाछतू हिरनको क्यों मारा ? 
भसथरी-मैं राजा हूँ | जिसको चाहे मार्च | 
गोरख-मैं नहीं मानता कि उम राजा हो। ज्वूर नहीं, 
कूर हो | 
भरथरी-तुम्हारे न माननेसे क्‍या होता है ? 
गेरख-हमारे न माननेसे उम राजा रह कैसे सकते हो १ 
मरथरी-अच्छा ? 
गोरख-और नहीं तो ? 
भरथरी-क्या करोगे मेरा--तुम ? 
गेरख-जो तुमने हिरनका किया--ठीक वहीं ! 


भरथरी-तुम्हारे पास हथियार तो कोई है ही नहीं। 
फिर मुझको मारोगे कैसे १ 
गोरख-हथियारसे मारा करते हैं हिंजड़े लोग | 
हमारी दुआ ही हमारी तलवार है। ढुआसे जमी 
फट जाती है, तुम्हारा फट जाना कौन बड़ी बात हे ? 
भरथरी-क्या मैंने कोई अपराघ किया है ? 
गोरख-बड़ा भारी | 
भरथरी-क्या ? 


गोरर-मार वही सकता है कि जो जिला भी सकता 


हो। जो जिलाना नहीं जानता उसक्षों मारनेका हक नहीं 
. डैक्‍न नहीं है--कानून नहीं है | 


नरथरी-भसरकर कोई जीवित 
बात अ्ज्ञतिके नियमसे विच्द्ध है | 
गेरल-प्रझ्तिक्के तिके नियमोंकों 


नहीं हो सकता । यह 


| तुम क्या जानोगे ? 
निया या उसे कभी देखा मी? 
भर जाता है, परन्तु शडरजी विय 


अ+ जी ४333 चल २० ५० थ. 3 
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खाकर अमर हों गये | बिना जड़का कोई पौधा नहीं होता, 
किन्तु अनखेल बिना मूलके दी फूछती है । सम्भव और 
अतम्मव दोनों निवर्मोकी नियमावलीकी माला जो अद्नति 
पहिने है उसका नाम ही छुन मगे हो या हछुछ जानते 
भीदो? 

नरथरी-नुझे पुरसत नहीं जो ज्यादा वकवाद कहें | 
हिरनकों ल्कर राजधानी लौंटना है । 


गेस्ड-हिरनको लेकर ? हिरनकों छोड़कर ही राजघानी 
चले जाओ तो मे जानूँ ? विना इसकों जीवित किये तुम 
एक डग? नहीं रख सकते । राजघानीमे नहीं जाओगे तो 
इुखानीमें जलर जाओगे | हजार वातकी एक वात यह 
कि इसे जीवित करो या मरनेको तेयार हो जाओ । 

नरथरी-तुम हो कौन ? 

गोस्ड-पत्रलिककों बनाने ओर विगाड़नेका खेल 
राजा छोंग खेला करते हैं । हम योगी वह छोंग हें 
लो राजाओंके वनाने-विगाडनेका खेल खेल्य करते हैं । 





-लल्ल्ल्ललललसकडकलस्सस्स्पटटपान5८ 
मरघरी-क्या तुम इस हिरनकों जीवित कर सकते हो ! 
गेरढ-अगर जीवित कर दें तो ! 
नरथरी-तो भारतका सप्नराद तुम्हारा गुलाम हो 
जायगा । 
गेरव-छाशवन, कामिनी और कीर्विकी आपात- 
क्मनीय तरिनूर्ति राजपाठकों छोड़कर नम्नता) अ्रक्नचर्य 
और त्यागकी आपात-भयावनी त्रिमूर्ति भक्तिमार्गर्म भा 
जाओगे ! 

नरथरी-जलूर आ जाऊँगा | 

अमरविदया या प्राणकच्के एक आचार्य गोरखनायजीने 
उसी क्षण मरे हुए दिरनकों सचमुच जिला दिया । 

गोरख-राजा मरयरी ! 

मरघरी-वावा भरथरी कहो--बावा ! 

गोसख-राजा बड़ा कि योगी ? 

नस्थरी-राजा केवछ मार सकता है; पर योगी मार 


भी सकता है और जिछा भी उकता है !! 


“डै>-०<338>>-5&-- 
योगी । आल ॥ 
योगी भतृहरि 
जप ५० पी. क ० ० ् सौतेले का न ने थे 
वे उद्ेनके गरतिद्ध राजा महाराज विक्रमादित्वके सौतेले भाई थे | पहले यही उच्चेनके राजा ये | एक उमय 
विक्रमादित्य नाराज होकर घरते निकरछ गये थे | इधर पीछेते मर्तंदरिने अपनी रानीछी दुश्वरित्रवाकी वात देखें? 


ड्म्हे 33» मोगाते वेराग्व ९०.) 3 ऑ७ ७े 
तव इन्हें उसारके मोगतति वराग्य हो गया। कहते हैं, इन्होंने 
दीक्षा ली और आये चलकर महान्‌ सिद्ध योगी हुए। इनके 


काझीने आकर झुर गोरबश्वनायजीसे संन्याउकी 
शज्ञारसतक, नीतिशतक और वेराग्वशतक- 


नामक सो तो ओोकोंके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हें | ऐसा ही एक विज्यनशतक और है। पहले तीन गन्थोंका अनुवाद 
कैच, लेटिन, जमन और अज्गरेजी माषामें भी हो चुका है। व्याकरणके मी आप बड़े पण्डित थे। इनका वाक््य- 
पदीव और हरिकारिकासत्र प्रसिद्ध है। महामाष्यदीपिका और महामाष्यत्रिपदीव्याख्या नामक दो अन्य आपके 
ओऔर वतछावे जाते हैं । कोई-कोई इन्हें योगवलसे अमर मानते हैं ] हु 
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( ढछेखक--१० ओभषेन्द्रनाथ सान्यार ) 


काशीके परम श्रद्धास्यद श्रीश्यामाचरण लाहिड़ी 
महाशय एक उच्च कोटिके राजयोगी हो गये दे । श्रीमद्धग- 
बद्रीताम योगी और भक्तके जितने लक्षण वर्णित हें, वे सब 
उनमें पूर्ण विकसित दिखायी देते थे उनकी बातचीत, वेश- 
भूषा, आचार-व्यवहारमे कही छेशमात्र भी आडम्बर नहीं 
था। वे सन्‍्यासी नहीं ये; ल्री-पुत्र-परिवारके साथ 
ससार्में रहते थे, जीविकाके लिये कार्ये करते थे और 
फिर भी जलख्थित पद्मपत्रके समान सदा पूर्णसूपसे निर्लित 
दिखायी देते थे । कोई दुःख, कोई कष्ट कोई विपत्ति 
उन्हें स्पश नहीं करती थी--उनका द्वृदय। जो देवताके 
साथ घनिश्तासे मिला हुआ था; उसका अतुरू जानन्द 
उनके मुखमण्डलूकी बराबर मधुर प्रभासे आलोकित रखता 
था | उनके चारों ओर यद्यपि सैकड़ों कार्मोकी घटा छगी 
रहती थी) कर्मरूपी वर्षो हुआ करती थी, बिजली तड़का 
करती थी, फिर भी उनका अन्तःकरण अम्नभेदी गिरि- 
शिखरकी तरह शानकी प्रमा और श्ञान्तिकी खिग्ध किरणौ- 
से निरन्तर समुज्ज्वल रहा करता था । अहक्लार और 
आत्ममौरयकी भावना तो उन्हें छूतक नहीं गयी थी। 
वह इतनी नम्नतापूर्ण वाणीसे अपनेको सदा ठढके रखते 
कि छागौको उनके महत्त्य अथवा अपूर्व योगैश्वयेंका पता 
ही नहीं छगता था। वे अपने शिष्योंको सदा यही 
उपदेश दिया करते कि 'अपनेको सबसे अधिक छोटा 
समझो |” वे बड़े ही अव्पमाषों थे; परन्तु जो दो-चार 
वारतें उनके सुहसे निकलती वे उनके अन्तरनिद्तित गभीर 
ज्ञानकी परिचायक होती थीं । उनका प्रेम विश्वव्यापी था, 
थे भी अन्यान्य महापुरुषोकी माति छलोककल्याणकी 
चिन्ता किया करते थे, परन्तु उनकी विचारधारा अन्य 
अकारकी थी । वे चुपचाप घरके एक कोंनेमे ब्रेठकर 
आत्मष्यानमें मम्न रह्य करते थे और जो कोई उनके पास 
आता उसे बिना किसी विचारके कल्याणमार्गका उपदेश 
देते थे । भक्तोंके सामने कभी-कभी गीताके गूढ रहस्थकी 
व्याख्या किया करते थे । इस तरह उन्होंने विभिन्न 


खानोंसे आये हुए. सैकड़ों पथश्रान्त जीवोको सुपथपर 
लगाया; कितने ही व्ययित; रोगपीड़ित व्यक्तियोंको रोग दूर 
करनेका उपाय बतलाया) कितने कठिन प्रशोका उत्तर 
देकर असख्य प्राणियोंकी शकाका निवारण किया । फिर 
मी उन्होंने कभी किसीसे कुछ चाह्य नहीं ! 3 


उनका जन्म नदिया जिलाके घुरनी नामक गंविर्मे 
हुआ था | परन्तु बचपनमे दी वे माता-पिताके साथ 
काशी आ गये और यहीं उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई तथा 
यहीं सरकारी नौकरीमें लग गये । एक बार आयः रे४-३५ 
वर्षकी उम्रमें सरकारी कामसे रानीखेत गये। यहींपर 
उनकी मुलाकात अपने गुरुसे हुई । गुरुकपासे उन्हे अपने 
पूर्वजन्मकी स्मृति हो आयी और थोड़े दिनेमि ही उन्होंने 
साधनासम्बन्धी सारी बाते जान ही नहीं लीं; वर 
योगियोंकी बहुत ऊँची स्थिति प्रात्त कर छी | जब गुरुने 
देखा कि शिष्यका काम पूरा हो गया तब उन्होंने कहा 
कि अब तुम इस स्थानसे चछे जाओगे | वास्तवर्से उसी 
दिन उन्हें अपने अफसरका पन्न मिला । श्रीश्यासाचरणजी- 
मे चाहा कि नौकरी छोड़कर सदाके लिये ग्ुरुचरणों्मि 
आश्रय ले, परन्तु गुरुने कह्ा कि ऐसा करनेकी 
आवश्यकता नहीं । अब मेरा काये समाप्त हो गया। 
मेरे साथके इन साधकोंका भी भार अब तुम्हींपर है। 
नौकरी करते हुए साधनपथपर लगे रहो और ' ऐसे मुमुक्ष 
साधकोको इस योगमार्गकी शिक्षा देकर लोककल्याण करते 
रहो । गुरआज्ञाको उन्होंने शिरोधाय किया और तदनुरूप 
ही कार्य करते रहे | नौकरीसे पेन्शन मिलनेपर वे युनः 
काशीर्मे ही आकर रहने लगे | यहींपर छगभग ७०-७९ 
वर्षकी उम्रमे उन्होंने स० १८९५ में ब्रह्मनिर्वाण प्रा 
किया | बगाछ, विहार; उड़ीसा,युक्तप्रान्त इत्यादि भारगेरे 


इनके बहुसख्यक शिष्य पाये जाते है |» 


# ओसान्यारू महोदयका यह छेख वहुत , वडा था 


स्थानाभावके कारण उसका केवल साराशमात्र यहाँ दिया गय 
है ।--सम्पादक 
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परमहंस ओरीरामकृष्णदेव 


परमहस श्रीरामकृष्णदेव वगालके एक बहुत बडे 
महात्मा हो गये हैं | उनका जन्म १८ फरवरी, सन्‌ १८३६ ई० 
को हुगली जिलेके कामारपूछुर नामक गोंवम एक 
सत््यपरायण धर्मनिष्ठ ब्राह्मणफे घरमें हुआ | मॉ-वापने 
उनका नाम गदाघर रक़्खा | वारुक गदाघधरमें जन्मसे ही 
बहुत सुलक्षण देखे जाते थे। उनकी बुद्धि तीदण थी; 
शाह अवण, साधु-सेवा और सत्सग आदियमें उनका 
बड़ा मन लगता था। प्राय नो वर्षकी उम्रमे यज्नोपवीत- 
सस्कार होनेके वाद उन्हें कुलके इधदेव भगवान्‌ श्रीराम चन्द्र - 
जीकी पूजाका भार सॉपा गया । वे बड़े प्रेम और श्रद्धासे 
पूजा किया करते | पूजाके समय वह यही समझते कि में 
साबात्‌ मगवानकी पूजा-अर्चा कर रहा हूँ और इस तरह 
वह घर्टों ध्यानमे बैठे रहते | धोरे-घीरे उनका मन पूजा- 
पाठ और भजन-कीतनमें इतना रस गया कि उन्होंने पढ़ना- 
लिखना भी छोड़ दिया । उनकी यह दशा देखकर उनके 
बड़े भाई रामकुमार उन्हें अपने साथ कछकचे ले आये। परन्तु 
यहाँ भी गदाघरका मन पढ़ने-लिखनेमें नहीं छगा । भाई- 
के बहुत कटने-तुननेपर एक दिन उन्होंने स्पष्ट ही उत्तर 
दे दिया, दादा । मुझे ऐसी विद्या पढ़नेकी इच्छा नहीं 
जो केबल पेट भरनेऊे लिये ही काममें आवे, में तो वह 
विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे नित्य तृप्तिकी प्राप्ति 
हो ।? निदान भाईने उर््हें कुछ कदना-सुनना छोड़ दिया | 
रामऊुमार पीछे कलकत्तेकी रानी रासमणिके दक्षिणे- 
चरके काली-मन्दिरमें पुजारी नियुक्त हो गये | यदाघर भी 
उनके साथ ही वहाँ रहते थे ) रानी रासमणिक्रे जामाता 
मथुराबाबूकी दृष्टि इनपर पडी। उनकी इच्छा हुई 
कि ये भी पूजा-कार्यमें सद्यायता दें। अतएव उन्होंने 
गदाघरकों माँ काली! की प्रजाके लिये नियुक्त कर दिया ) 
यहईीसे गदाघरकी मुझ्य साथना शुरू हुई। वे बड़ी 
सद्धा-भक्तिके साथ पूजा करने छगे। थे मृतिको मूर्ति 
नहीं, वर साक्षात्‌ चिन्मव आच्या-ग्क्ति समझते थे। 
ये उनकी ठेया-पूजार्मे इतने निमम्न दो जाते थे कि कभी- 
ऋरूमी उन्हें गह्यमान व्रिब्छुल नहीं रहता था । कमी-कभमी 
पूवाका उन भी भूल जाते, आरती करनेमें समयका कुछ 
नी ध्यान न ता, कमी पूजा-पाठ छोड़ घण्टे ध्यानम 
पद रएते । यदतिक नौयत सा गयी कि छोग उन्हें पागल 
मस्त दंगे, परन्ठु रानी रासमणि और मयुरायात्रू उन्हें 


खूब समझते थे; उन्होंने कभी उनकी साघनामें बाघा 
नहीं दी, वल्कि यथासाध्य अपनी ओरसे वरावर सहायता 
पहुँचानेकी दी चेष्टा करते रहे | अतएव गदाघरकी सापवा 
दिन-पर-दिन विकसित होती गयी। वे माँ कालीके दर्शन- 
के लिये व्याकुल हो उठे । रात-दिन भूख-प्यास और 
निद्राकी कोई परवा न कर वह निरन्तर ध्यानमें ही रहने 
लगे और मेकि, भगवानके विरहमें छटपटाने लगे। 
उन्हेंने मगवद्दशनमें जिन-जिन वार्तोक्ों वाधक समझा, 
उन्हें कठोर तपस्पा करके अपने अन्दरसे निकाल दिया। 
हर तरहके अभिमानको दूर किया; घनकी कामनाकों इस 
तरह अपने अन्दरसे दूर किया कि द्वव्यके छू जानेपर 
उनके शरीरका चमड़ा समाधि-अवस्थार्म भी सझ्भुचित हो 
जाता था, इसी तरह काम-वासना आदि समस्त विकारोंकों 
नष्टकर शरीर झुद्ध कर लिया । फिर भी जब माताके दशन 
न हुए. तो उनके हृदयकी वेदना असझ्य हो उठी और 
एक दिन अत्यन्त कातरखरग्में माताके सम्मुख जाकर 
रोते हुए बोले--माँ। तू मेरे सम्मुख क्यों नहीं 
आती ? तेरे दशन विना यह जीवन ही व्यर्थ है| उस 
जीवनसे ही क्या छाम जिसमें तेरी दिव्य ज्योतिके 
दर्शन न हों ” इतना कहते-कहते उनकी दृष्टि अचानक 
मन्दिरमें रकखी हुईं एक तलवारपर जा पड़ी । उन्होंने झट 
उसे उठा छिया और अपना सिर काटकर माताके चरणों 
चढ़ानेह्वीयाले थे कि तत्क्षण माँ भगवती प्रकट हो गर्यी 
ओर उन्होंने अपनी दिव्य ज्योतिसे उन्हे आच्छादित कर 
लिया । गदाघर वेहोश दोकर गिर पड़े । 

गदाधर्के पागछूपनकी बात सर्वत्र फेंड गयी । बड़े 
भाई ओर माँकों वड़ी चिन्ता हुईं। अतएवं उन्होने 
गदाघरकों ससारमें जकड़नेके लिये सन्‌ १८८५ ई० में 
शारदामणि नाम्नी एक पश्चवर्धीया वालिकाके साथ उनकी 
शादी कर दी । परन्तु गदाघर माताके मक्त थे और छाीमात्रकों 
माताके रूपमें द्वी देखते थे । उन्होंने झ्ारदामणिके साथ 
भी वद भाव रकखा | परमसौमाग्ववती देवीस्वरूपिणी 
शारदामणिने भी पतिके भावमे कोई बाघा नहीं खड़ी 
की और पीछे वे भी उन्हींके मार्गपर आ गयीं! 
पतिदेवकी आजश्ना और उपदेशके अनुसार चलकर वे भी 
अच्छी गतिकों थात हुई 

गदाघरने अपने जीवनमें प्रायः समी झाओरोक्त साधनः 
पर्योक अनुसरण किया, यहाँतक कि मुखलमानघर्म और 
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ईसाईघर्मके अनुसार भी साधना की और सब साधनाओ्म क्षेपाके नामसे प्रसिद्ध हुए.) दगलाम पागलूकों प्षेपा या 
कि करनेके 


सिद्धि प्राप्त की । जब उन्होंने वेदान्त-शिक्षा प्रात 
लिये सनन्‍्यासकी दीक्षा ली तब उनका नाम धशामकृष्ण 
पड़ा और पीछे उसी नामसे विख्यात हुए । उनके 
जीवनकी बहुत-सी विचित घटनाएँ. सुनी जाती है; जो 
स्थानाभावके कारण यहाँ नहीं दी जा सकती । 
रामकृष्ण ज्यो-ज्यों साधनामे अग्रसर होने लगे स्यों- 
ही-त्यो। उनकी ख्याति भी बढ़ती गयी और चार्रो ओरसे 
छोग उनके दर्शनों और उपदेशश्रवणके लिये आने लगे। 
उस समयके अधिकांश विद्वान और प्रसिद्ध लोग भी उनके 
पास आते और उनके उपदेश सुनते थे । उनके शिष्य 
सबसे प्रधान खामी विवेकानन्द हुए. जिन्होने देश-विदेशर्मे 
उनके सन्देशकों फैलाया और उनके नामपर एक साधन- 
सम्प्रदाय दी चला दिया । आज भी देश-यिदेशम अनेकों 
ऐसी सस्थाएँ श्रीरामक्ृष्ण पर्महसके नामपर चलती हूँ, 
जिनका उद्देश्य ही सब्र तरहसे लोककल्याण करना है। 


श्रीरामकृष्ण परमहस १५ अगरू; सन्‌ १८८६ ई० को 
कलफत्तेम मो काली का नाम जपते हुए मद्ासमाधिमें 
लीन ही गये ।५४ 


पागल वामा 


बगालके वीरभूमि जिलेमे द्वारकानदीके तीरपर तारापुर 
नामक एक प्रसिदः शक्तिपीठ है और इसीके पास नदीके 
उस पार आठला नामका एक छोटान्सा गाँव है । इसी 
गाँवमें एक बदे घार्मिक और कर्मनिए ब्राद्षणके घरमे वि० 
त० १८९२ में बामा क्षेपा(पागल)का जन्म हुआ था। इनका 
ध_चपनमे नाम था यामाचरण। लड़कपनसे द्वी बारुक 
पाम[चरणकी रुचि विशेष देयी-देवतारओंकी पूजाकी ओर यी। 
घीरे पोरे माता तारादेबीके यद अनन्य भक्त बन गये और 
पता नामफा ही निरन्तर जप करने लगे। छोटी उम्रम दी 
पिताई मर जानेके कारण परिवासरका नार इनपर पड़े गया 
प्सपु लास सेट्रा झस्मेपर भी ताराफों उपासना छोड़कर 
घना वेनडी दाने थे को काम न कर सके । फडखरूप 
ध्लाज्च धाम ये पागक हो गये भीर इसीसे वामा 
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खेपा कहते दें । 


माता तारादेबीका दर्शन करना और उनके चरणोमें 
लोटना इनका प्रायः नित्यका कीम था | तारापीठके प्रधान 
कौलकी दंष्टि इनपर पड़ी और वह तुरन्त इनकी महान 
स्थितिकों ताड़ गये । उन्होंने इन्हे अपने पास ही रखना 
शुरू कर दिया और अपने प्रधान शिष्यके रूपमे इनसे 
प्यार करने छगे | पीछे उनकी मृत्युके बाद अठारह बंधे 
की उप्रमे ही ये उनके स्थानपर वहॉके प्रधान कोल 
नियुक्त हुए । 


कहते है, वामा क्षेपाने प्रकटरूपमें किसीको गुर नहीं 
बनाया था; वे केवल तारा! माताकी ही उपासना बचपनसे 
करते थे | निरन्तर तारा! नामकी रट हुगाया करते और 
कभी-कमी घधण्यें समाधिस्थ हो जाते थे। इनका खभाव 
एकदम गिश्ववत्‌ हो गया था) वे मानों तारा) माताकी 
गोदीमें ही सदा खेला करते । खाने-पीने, आराम करने; 
शौच-अजशौच इत्यादि किसी बातका मानो उन्हें शान ही 
नहीं था । कहते हैं, अपने इस पागल प्यारे पुञरपर माता 
तारादेबीकी भी अद्भुत कृपा थी। वामा क्षेपा उनकी कृपा- 
से एक अत्यन्त उच्च कोटिके सिद्ध योगी हो ग्ये थे ओर 
उन्हे अद्भुत शक्तियों ग्रास थीं; जिनके बलपर इन्होने 
संसारके कितने ही दुखी जीवॉका कल्याण किया । परन्ट 
खय वें मान-अपमानसे परे थे; भरसक छोगेंसि वह सद 
दूर द्वी रइनेकी चेश करते थे। अन्तसमयमे वे पहले 
अपेक्षा कुछ अधिक शान्त हो गये ये और पास आनेवार्लः 
प्रेमपूरवक बातें किया करते थे । उनका सिद्धान्त थार 
जपसे ही सिद्धि मिलती है। वे सबसे यही कहते--- 
( भगवान्‌ ) का नाम छो और छृदय खोलकर उसके लि 
रोओ। वद अवश्य तुम्दें गोदीम उठा छेगी। जिस 
हृदयमे विश्वास और मक्ति है; उसके लिये उसे पाना के 
कठिन नई | परन्तु सावधान ! भक्तकी साधना बड़ी र 
हे छोगेंको दिखाकर साधना नहीं करनी चाहिये; अन्य 
कोई ल्यम नही दोता ।) 
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प्रभु जगहन्धु 


अभी हाल्में वगालर्मे जगद्वन्धु नामक एक महायुदय 
हो यये हैं, जिन्होंने चेंतन्व मदायभुके आदरपर ही वगालमें 
हरि-माम-सकीतनका बहुत प्रचार किया । इनऊे भर्नोंका 
तो विश्वास है कि जगदन्धु चान्नात्‌ भगवानफे अवतार 
थें--रान-इृष्ण और चेतन्य महाप्रदुके समष्टिखल्‍ूप ये । 
कहते हैं, खब जगदन्वुने भी इस आशयदी बात कई वार 
अपने मक्तोंके सामने की और खप्नादिर्भ उनके सामने 
पड़भुज-नूत्ति! मे प्रकट हुए, जिस मूचिदी दो चुजाएँ 
श्रीरामचन्द्रक्री, दो भुजाएँ श्रीकृष्णकी और दो भुजाएँ 
श्रीगौराह्ञकी थीं | इन छोगोंका यह भी विश्वास है कि 
भगवावकका अवतार जिय उद्देश्यसे जगद्वन्धुके रपये हुआ 
था, वह अभी पूरा नहीं हुआ, अवएवं उनका जो तिरोघान 
अभी हाल्में हुआ है, वह सम्पूर्ण तिरोघान नहीं, अखायी 
समाधि है । इस अवस्यार्मे वह चयोदश दश्झा द्वा उप- 
भोग कर रहे हैं, वह उुनः इसी देहमें प्रकट होगे, “महा- 
प्रकाञझ फैठझेगा और उनकी “महोद्धारण-लीला', जो 
अववारका उद्देश्य है, पूरी होगी | कहते हैं, जगदन्धुने 
खब मी इस वातके लिये प्रभु करमेपर हामी भरी थी । 
इसी विश्वासऊे आधारपर उनके प्रसिद्ध खान “न्वाल्चा 
मठ श्रीअगन! ( फरीदपुर स्टेशनके पास ) में उस स्यान- 
पर, जहाँ जगहन्यु तोया करते थे, जमीनके अन्दर उनका 
घरीर उरक्षित दफप्मार्मे रख दिया गया है । और 'हरिनामते 
देह बनती है--सक्ीतनसे कृष्णर्की उत्पत्ति है-जग- 
इन्धुकी इस वाणीके अनुवार उनके परमभक्त श्रीमहेन्द्रजीने 
१८ अक्तूवर, सन्‌ १९२१ इंस्वीसे लेकर प्रचुऊे महाजागरण' 
तक निरन्तर उस खानपर महानाम-सकौत॑न करनेका बत 
लिया है | आज मी वह उकीतंन दिन-रात चल रहा है । 
झुछ त्वागी नक्त श्रीमहेन्रजीको इस कार्य सहयोग दे 
रहे हैं | वे लोग मिक्षा करके अपना पेट पाछते हें और 
कीर्तन करते है 
जगदन्दुका जन्म चन्‌ २८७१ ई० में डाडापाड़ा 
( मुशिदावाद ) नामक गविके एक ब्राह्मण-झुलमें हुआ 
था | वचपनसे ही इनका झुकाव पूजा-पाठ, एक्ान्त- 
सेवन ओर चंदाचारकी ओर या । घीरे-घोरे इनका भाव 
वढ़ता ढी गया। २६-२७ वर्यकी उम्रमे ही इनकी 
मगवर्द्भाक्त, वैराव, दवामावका इतना विकास हो गया 
कि लोग इनकी ओोर जाकर्पित हुएए त्रिना नहीं रइ उके | 


सैकड़ों-इजारोंकी तरबामे छोग इनऊे कौीर्तनमें शामिल 
होने लगे और इनके अमूल्य उपदेशोते छाम उठाने ल्‍्गे। ये 
भी घूम-धूमकर बगालभरते दरि-नाम-सकीतनका प्रचार करने 
लगे । इन्द्ोंने आवश्यकतानुखार यत्र-तत्र कितने दी अद्भुव 
चमत्कार भी दियसाये, जिठते छोगोको इनके सिद्ध पुद्ष 
होनेमे विश्वास होने लगा; लोंगोकी श्रद्धा-मक्ति प्रगाड़ होती 
गयी, यहाँतक कि इनके विरोधी मी नक्त वन गये । कहते दें, 
इनके घरीरमें एक प्रकारका दिव्य तेज था, जिसे ठप लोग 

सहन नहीं कर सकते थे | इसीसे ये सवंदा अपना शरीर 
ठका रखते थे और यह आदेश कर रखा था कि कोई कमी 
छिपकर भी न देसे। दो-एक आदमियोनि जब इस आशका 
उल्द्नन किया तब इनऊे दर्शनमात्रसे वे बेहोश हो गये । 

पिछले दिनों इनका शरीर बड़ा दुण हो गया थार 

फिर भी उनका तेज ज्यॉ-का-त्यों या और निरन्तर इरि-नाम- 
सकीतेन इनके चारों ओर होता रहता था । इस तरद 
सारे जीवनमर भक्तिमागंका खब अनुसरणकर और सर्व- 
वाघारणमें इसका ग्रचारकर इन्होंने अपनी छुटी भ्रीअगनर्मे 
१७ सितम्बर, सन्‌ १९२१ को महाप्र्यान किया । इसके 
९ दिन वाद उसी खानमे इन्हें समाधि दी गयी यी। 
इनके कुछ उपदेश इस प्रकार टे-- 

( १ ) सदा उत्व बोलना चाहिये, झठ कदापि नहीं 
बोलना चाहिये | जो सत्य-मार्गपर विचरण करता है) 
उसका कोई वाल भी वॉका नहीं कर सकता । 

(२ ) जीविंसासे मनुध्यकी कभी उन्नति नहीं हो 
सकती । हिंसाते तो कष्ट ही होता है। उब जीवोकों 
नित्यानन्दका सवल्प समझो । 

(३ ) वाक्‌-तबम करों--मोौनी वनों | क्रोब, मान; 
अभिमान,; छुणा, रूजा, मय, अश्नद्धा--इनकों तदाके 
ल्वयि छोड़ दो । 

( ४ ) कभी समय व्यर्थ मत नष्ट करों | आालल्ममे 
कलिका आक्रमण द्वोवा है । 

(५ ) मन खमावत- ही चञ्चछ है, कदापि इसका 
लाड्-प्यार नहीं करना चाहिये । आलूस छोड़कर आण- 
पणसे इरिसाघनमें जुट जाना चाहिये । 

(६ ) उस, सौंमाव और जआायुका क्वारण मजन- 
साधन है। मानवलनन्म पाप करनेऊे लिये नहीं) वर 
भ्रीकृष्णलेवा करनेके लिये मिला है | 


संल्या ३ ] 









श्रीमहानन्दमिरिजी ( पिताजी 
महाराज 2 


( लेखक--भीमवानन्दजी पित्ताजी तथा आतृशरणणी' ) 


अभी हालमें कनखलमे एक उच्च कोथ्के महात्मा हो 

गये हैं; जिनके हजारों शिष्य ओर भक्त आज भारतभरमे 
पाये जाते हैं। इनका नाम ओऔमहानन्दगिरि ( पिताजी 
महाराज ) था। आप बंगाली ब्राह्मण थे और पहले एक 
रेलवे अफसर थे। एक समय आप नयी निकलनेवाली 
रेलवे लाइनके मागका निरीक्षण करने गये, जहाँ इन्हे 
एक सतकी कुटी मिली । उन दिनों इनमें अद्धाका अभाव 
था और साधु-महात्माओकी महत्ता इन्हें माछूम नहीं थी | 
अतएव इन्होंने उन संतको बड़े कड़े शब्दोंम वहसि चले 
जानेको कहा। परन्तु संतने बढ़े कीमल और झान्त 
शब्दोंमे कद कि 'मुझे यहीं रहने दो, तुम्हारी छाइन 
दूसरी ओरसे निकालनेमें छाम है । अगर मेरी वातपर 
विश्वास न हो तो अपने अफसरसे पूछ सकते हो |” एक 
सद्दीने बाद बास्तवमें इन्हे इसी आशयकी आज्ञा मिली | जब 
यह पुनः उस कुटियाके पास पहुँचे तो उस दिनकी सारी 
चातें इन्हें सरण हो आयीं और सत-जीबनकी महिमा 
और अपने जीवनकी तठुच्छताका भान हो आया | फल- 
स्वरूप इन्होंने उसी क्षण इस्तीफा लिख भेजा और उन 
सतकी शरण ली। पीछे उन सतकी भाशाके अनुसार 
इन्होंने योग्य गुरुसे दीक्षा ली ओर हिमालयर्मे साधना 
करनेके लिये चले गये | कई वर्ष बाद ये हरिद्वारमें 
चापस आये | उस समय इनका शरीर कुन्दन-जेसा 
दुमक रहा था। रोम-रोममे मानों शान्ति विराज रही 
थी । ये रात-दिन भगवती श्रीतारादेबीकी अचनामें 
तल्लीन रहते थे ! कुछ दिन बाद भरक्तोंने इन्हे कनखलर्गें 
शीयुत भारामलूजीके बागर्मे ठहराया | कहते हैं, यहींपर 
२० मईको इन्हें भगवतीका सकल साक्षात्कार हुआ था। 
इन्हे भगवतीकी कृपासे अपूब शक्तियों प्राप्त थीं, 
जिनके वलपर यह दुखी-दौनोंके रोग, शोक, अभाव 
आदि दूरकर उन्‍हें सुखी बनाते थे, भविष्यकी बातें जान 
जाते थे; किसीके भी मनकी बात ताड़ जाते थे। चीरे- 
घीरे इनका नाम चारों ओर फै गया, शिष्योंक्ी सख्या 
चढ़ने लगी और कनखलमे उस स्थानपर एक आश्रम 
चन गया जो आज मी महानन्द-सेवासदनके नामसे चल 


श्रीमहानन्द्गिरिजी (पिताजी मद्गाराज), श्रीविजयक्रष्ण गोखामी 
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रहा है। इसमें एक मन्दिर, अस्पताछ, सस्कृत-विद्यालय, 
प्राइमरी पाठशाला और पुस्तकालय है । इसके अतिरिक्त 
और भी कई खानेमि इनके आश्रम ओर सेवासदन दें जो 
मनुष्यसमाजकी सेया कर रहे हैं । इन आश्रमोम २० मई- 
को बड़ा उत्सव मनाया जाता है | 


, आप अन्तिम समयमें काशी आकर श्रीवेणीलालजी 
पाईनके यहाँ रहने छगे थे | पाईन महाशय एक धनी 
व्यवसायी थे) परन्तु महानन्दजीकी सेवा बड़ी सावघानी- 
से करते थे। इनके यहाँ यह प्रायः बारह वर्धतक रहे और 
इस बीच पाईन महाशयकों अधिकारी समझकर अपनी 
सारी शक्ति प्रदान कर दी | अब वहीं पाईन महाशय 
खामी श्रीमवानन्दजीके नामसे इनके आश्रमका बड़ी 
योग्यताके साथ सद्चालन करते हैं। काशीमे ही १ अप्रैल, 
सन्‌ १९२८ ई० को आप महासमाधिम लीन हो गये । 


श्रीविजयकृष्ण गोखामी 


विजयक्ृष्ण गोखामी शान्तिपुर ( नदिया ) के प्रसिद्ध 
गोखामी-बशसें पेदा हुए थे । इनका जन्म २ अगस्त, सन्‌ 
१८४१ ई० को अपने ननिहालमें हुआ था। बालक 
विजयकृष्णमे आरम्मसे हो कितने ही देवी गुण दिखायी 
पड़ते थे, जो इनके भावी महान्‌ जीवनके द्योतक थे। 
इनकी बुद्धि तीत्र थी, जिससे पढ़ने-लिखनेमे अपनी श्रेणीमे 
प्रथम रहते थे। जो बात एक बार ठीक समझकर पकड़ 
लेते, फिर उसे कभी न छोड़ते । इनका दृदय बड़ा कोमल 
था; दूसरेका दुःख देखकर ये कातर हो उठते | अपनी 
मातासे मोजन-वल्न आदि मॉगकर भूखे-दीन लोगो 
दे आते। प्राणमातसे इनका स्नेह था--पश्ञु-पक्षी, 
कीड़े-सकोड़े, सबको बड़े प्रेससे खिलाते | यह सरलताकी 
मूत्ति थे | छल-कपट क्‍या कहव्यता है, इतना मी नहं 
जानते थे । किसीकी बुराईकी बात खम्ममें भी नहीं सोचते 
थे। सदा सत्य बोलते थे। कोई गछती हो जानेपर उसे 
तुरंत खीकार कर लेते थे। जैसे सत्यप्रिय थे, वैसे ही 
निर्भीक भी थे | भक्ति तो उनके वशकी विशेषता ही थी। 
इनके घरमे नित्य इ्यामसुन्दरकी सूसतिकी पूजा हुआ 
करती थी। अतएब भगवान देवी-देवता और शाम््रभे 
इनकी पूरी श्रद्धा और निष्ठा थी | यजशोपवीतके बादसे 
ये नियमपूर्वक सन्ध्या-वन्दन, देवपूजन और घार्मिक ग्रन्थ- 
पाठ किया करते | कुछ-परम्परानुसार गछेसें माला धारण 
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करते, ललाटपर तिलक लगाते | अपने इन गुर्णोके कारण 
ये सबके प्रेमपात्र हो रहे थे । 


इनके घरमें गुरु-पुरोटितीका कार्य था। अतएय इनके 
माता-पिताने सस्झ्त पढ़नेके लिये इनन्‍्दे एक पाठ्यालामें 
विठावा ! फिर यौंवनावस्था प्राप्त करनेपर ये कलक्त्तेफे 
सत्कृत-कालेजर्मे भर्त्ती हुण। इन्हीं दिनों इनका विद्वाहद 
भी योगमाया देवीके साथ हुआ । कलकत्तेमें आनेके बाद 
इनके जीवनमें एक वडा जप्रदस्त परिवर्तन आया। 
इन्होंने सल्झ्तकी पढ़ाई छोड़कर डाक्टरोके बंगला विभाग- 
में नाम लिखाया और ब्रह्मसमाजके व्याख्यानों्मे भाग 
लेने लगे | अन्तर्म इन्होंने डाक्टरीकी पढाई सतम 
होनेपर मी परीक्षा न दी और त्क्लसमाजके प्रचारक यन 
गये । 


ब्रह्मसमाजऊे प्रचारकके नाते इन्हें बगाल तथा उत्तरी 
भारतमें घूमनेका अवसर मिला । इसमें इनकी मुलाकात 
वहुतन्से साधु सर्तों और योगियोंसे हुईं | फलखरूप इनके 
अन्दर भक्तिकी प्रवछ घारा उमड़ पड़ी। फिर तो यह 
ब्रह्मसमाजसे अलग हो गये और गेंडरिया नामक स्थानमे 
एक आश्रम वनाकर रहने छगे | भमगवद्धजन और कौन 
इनकी मुख्य साधना थी ओर इसी साधनाके वलपर, 
कहते हूँ, थोडे द्वी दिनोर्मे ये एक सिद्ध महात्मा हो गये। 
इनके सत्पश्मं आकर कितने ही छोग इस मार्गकी ओर 
आक्ृष्ट हों गये और इनका श्िष्वत्व ग्रहणकर साधना 
करने ल्‍गें। आज भी वगालमें इनके क्तिने ही 
शिष्य साधक हैँ, इनके जीवनमें भी कितने ही चमत्कार 
देखे गये । 
पिछले दिनों इनका शरीर बहुत वग्ण हो गया था | 
फिर भी शिष्योेंकि आग्रहसे यत्र-तत्र जाते थे और छोगोंको 
उपदेश दिया करते ये। अन्‍न्तर्मे इन्होंने पुरीकी यात्रा 
की। यहां येग्राव दो वर्ष रहे। इनके कीर्तन और 
उपदेशसे वहाँ लछोगोंकों बड़ा लाम हुआ । इनमे दान- 
शीलता, सेवा-भाव तो झुरूसे ही देखा जाता था, परन्तु 
पुरी इनका विशेष रूप देखा गया । रुपया, बच्ञ, 
भोजन इन्होने मुक्तदस्त होकर वॉटा, कोई इनके पाससे 
निराश नहीं छौटा | किसीके वार-बार आनेपर भी वापस 
नहीं भेजते थे । कहोँसे घन आयेगा, इसका कोई विचार 
ड्न्ह नहीं होता था। एक उत्सव्म प्रायः १९ इजार 
दपये खर्च हुए थे और इसके अतिरिक्त दो वर्षमें प्राय 


_ भाग ?० 
५० दज़ार रुपये इन्नेंसि केवल दानमें खर्चे किये। 
भगवानकी झृपासे अनायास यट सत्र घन इनके पाठ 
आता गया। पुरीसे अब लौंटनेकी ही तैयारी हो रही यी 
किसन १९०६ म दस्होने वर्टीपर दहइलीछा समाप्त कर दी । 
नरेन्द्रसरोयरके पास उन्हें समाधि दी गयी । 


हुजूर पुरनूर 


( लेयक--श्रीअब्दुल गफ्फार ) 


वगालमें एक बहुत दी प्रसिद्ध मुसलमान सत हो 
गये टू, जिनका नाम था हजरत अली अद््छुल कादिर 
झम्सुछकादिर नेयद झाह मुरगोद अछी अछ-कादिरी 
अल-जिली अल्बगदादी अल-दसनी उल-हुतेनी । यह 
हुनर या हुजूर पुरनूर भी कहे जाते थे। इनका जन्म 
मेदिनी पुरमें १६ जुलाई, सन्‌ १८५८ इसखीमें हुआ था। 
इनका परिवार वगदादसे भारतमें आया था और इनके 
पिता तथा अन्य सत्र प्रवंज अपने समयझे सर्तेके प्रधान 
नेता थे | हुजूर जन्मसे ही सत थे। ये बचपनम ही 
घरसे पहुत दूर जगलमे निकछ जाया करते और एकान्तर्म 
वेठकर घर्टों गृूढ़ विचारोंमे निमम्म रहते | इनमे उसी 
समय मनुप्यक़रे कष्ट दूर करनेकी शक्ति देखी जाती थी 
और इस कारण बहुत-से छोय इनऊ्े पास आया मी करते 
ये। इनके पिता अपने शिष्योंसे कहा करते--'में एक 
ऐसा व्यक्ति छोड़ जाऊँगा जिससे तुमलछोग मुझे बहुत 
शीघ्र भूल जाओगगे।” वालवर्मे उनकी मविष्ववाणी 
एकदम सत्य निकली ! 

हजरकी बुद्धि बड़ी तीत्र थी और स्मरणशक्ति बहुत 
खच्छ थी। यह किसी बातकों बड़ी आसानीखे ग्रहण कर लेते 
थे और फिर उसे ऐसी सरल भाषामें स्पष्ट रूपमें समझा देते 
थे कि उसे देखकर बड़े-बड़े मौलवी भी दग रह जाते 
ये | फलत यह बहुत झीत्र अरबी, फारसी तथा उदूके 
बहुत बड़े विद्ान्‌ हो गये | इन्होंने इन भाषाओंमे कई 
पुस्तकें लिखी जा सुफ्ी-घर्मके प्रधान ग्रन्थोर्मि गिनी जाती 
हैं । यह अन्ततक बड़े विद्याप्रेमी रहे। इन्होंने शिक्षा 
अचारमें बड़ी सहायता की और स्वय अपने घरमे अच्छा 
पुसकाछय खड़ा कर लिया; जिसमें अत्यन्त वहुमृल्य ग्रन्य 
और अप्राप्य इस्लिखित ग्रन्थ एकत्रित थे | 

जब हुजर १६ वर्षके थे तव इनके पिताका देहान्त 
हो गया | इसके बाद इन्होंने बढ़ी उम्र तपस्था की! 





ध्ज 


संख्या ३ ] 


तपस्या पूरी हो जानेपर प्रायः सारे भारतकी इन्होंने 
यात्रा की और अस्तमें कलकत्तेमें आकर रहने हगे। यहा 
बराबर इनके यहाँ दुखी लोग आने लगे और यदद अपनी 
शक्तिसे उनका दुःख दूर कर देते । यह कहां करते-- 
ध्ञगर मैं लोगोंका भाग्य नहीं पलट सकता, तब भला 
कोई क्यो यहाँ आवेशा ” इनके अनेक चमत्कार देखे 
गये, जिनसे लोगोका बड़ा उपकार हुआ । ये सकीर्ण विचारके 
नहीं थे--इनके यहाँ सब तरहके और सब जाति तथा 
घमफे लोग आते थे और सबके साथ ये एक समान व्यवहार 
करते थे । धनी-गरीब, हिन्दू-मुसलमान, ईसाई-पारसी, 
सब एक समान इनके कृपापात्र थे और इनके उपदेशेसि 
ठाभ उठाते थे। 


इतने समथ होनेपर भी यह एक गरीबका जीवन 
बिताते थे। दो-एक छंगी और एक कुरतेके सिवा दूसरा 
कोई वस्त्र नहीं था। ये मिट्टीके बतनोमे भोजन करते 
थे। दिन-रातमें कमी एक झपकी भी नहीं लेते थे । 
शामकों एक गिलास शखत और कुछ भीगे हुए चने 
तथा रातमें दो-एक प्रास साघारण भोजन लेते थे। 
यह भी छगातार कई दिनोतक नहीं छेते थे और न 
एक दूँद जल पीते थे। फिर भी इनका शरीर बड़ा 
सुन्दर और मुखमण्डल सतेज था । आवाज ऊँची 
थी, पर जवान बड़ी मुलायम और मीठी थी। इनके 
समीप आनेपर ही मनुष्य एक प्रकारके अलोकिक 
प्रकाशका अनुभव करता था । यह मनुष्यके छृदयकी गुप्त 
बातें जान छेते थे--प्रत्येक मनुष्यके आदि, अन्त और 
जीवनकी ग्रन्थियोँका पता इन्हें था। इनके चारों ओर 
दिव्य प्रेमका मानो समुद्र छदराता था और इनका हृदय 
प्रत्येक प्राणीके हृदयके साथ एक हो जानेकी अपूर्व शक्ति 
रखता था, जिससे यद्द वूसरोका दुःख-सुख अपना ही 
दुःख-सुख बना लेते थे। इसी कारण जो इनके पास 
आता; वह पूर्णरूपेण अपनेको इनके चरणॉपर समर्पित कर 
देता | यह अक्सर कहा करते-- प्यारे शिष्यो ! इतना 
जो मैं कष्ट सहन करता हूँ, यह केवल तुम्हारे लिये, 
अन्यथा इन रियाजतोकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं |? 
वासतवमे ये दूसरोके लिये ही जीते थे | 


इनके अन्दर अनोखा आतृमाव था, ये अपने तुच्छ 


सेवककों भी सेवक नहीं समझते थे। वे कहा करते, 
५ किक 
इस ससारमे कोन दूसरोंका नौकर है? अवश्य ही भेरेद्वारा 


हुजूर पुरनर 


७९३ 


कुछ साथी जीवॉकोी कुछ मिल जाता है और मद भगवान 
की भेरे ऊपर कृपा हे। मैं उन्हे तनख्वाह नहीं देता: 
बल्कि बजीफा देता हूँ !! एक बार इनका एक नोकर 
सफरमें हैजेसे बीमार हो गया | इन्होंने उसके मना करने- 
पर भी खय उसकी सेवा की और मलमूत्र साफ किया 
ये किसी भी प्राणीका दुःख देख नहीं सकते थे। 
दूसरेके मामूली दुःखकों भी देखकर यह अत्यन्त द्रवीभूत्त 
हो जाते थे। ये दूसरेके हृदयपर तनिक भी आघात 
पहुँचाना बड़ा भारी पाप समझते थे । इनकी गेरद्दाजिरीम 
इनके यहों किसीने एक बार कुछ चुरा लिया। लोगेने 
उसे चीज वापस करनेके लिये मजबूर किया, उसे गाली 
दी और पीटकर निकाल दिया । जब इसकी खबर हुजुरको 
लगी तो ये बहुत रज हुए और इन्होंने कह्ा--“अवश्य 
ही चोरी करना पाप है, परन्तु किसीका अपमान करना 
अक्षम्य है ।! 


हुजूरकी दानशीलता असीम थी । कितने ही छोगोकिः 
मासिक सहायता इनकी ओरसे दी जाती थी | विधवाओँ, 
यतीमी और विद्यार्थियोँंकी ओर इनकी विशेष दृष्टि रदती 
थी। अपने रिष्योके तो ये मॉ-बाप ही थे । उनके कष्ट 
सब तरहसे दूर करनेका प्रयक्ञ किया करते थे | फिर भी 
अपने लिये दूसरोसे एक पैसा भी नहीं लेते थे | एक बार 
मेसूरकी महारानीसाहबाने जर्मीदारी देनी चाही, परन्तु 
इन्होंने अस्बीकार कर दिया | 


अपने शिष्योसे ये कहा करते--“खगे-नरकका विचार 
कभी अपने मनमें न आने दो, क्योंकि एकमे इनामकी' 
भावना है ओर दूसरेमे दण्डके भयकी ) मगवानकी सेवा 
सख्य भगवानके लिये करो, उन्हें ही खोजो, उन्हे ही 
प्राप्त करनेकी इच्छा करों |--उस अमर ग्रियतमके साथ: 
नित्य मिलनकी इच्छा करो ।! 


कप तुम्हारी सांसारिक इच्छाएँ भी भगवानके लिये ही 
होनी चाहिये | इससे तुम्हें शक्ति ग्रास होगी, तुम्हारे 
अन्दर आशाका सज्जार होगा । 


“चाहे जिस तरह हो, अपने अन्दर 


हे न्द्र अनन्यता बढाओ,; 
क्योंकि इसके बिना न तो तुस भगवानकी सेवामे सफलता 


भाप्त कर सकते हों, न मनुष्यकी सेवामें । मुरीद पत्नीके 
समान है । पत्नी विश्वासपात्र, अनन्य होनी चाहिये; उसे 
एककी, केवल एककी हादिक भक्ति करनी चाहिये । इसी 
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तरह मुरीदमे केवल एकके प्रति दृढ़ भक्ति होनी चाहिये, 
क्योंकि पीर-वलछी कभी मरते नहीं ।* 

हुजूर पुरनूरने इस तरह असख्य प्राणियोंका मोतिक 
और आध्यात्मिक कल्याण करते हुए कलकत्तेम दी १७ 
'फरवरी, सन्‌ १९०१ को इहलीला समास कर दी । कहते 
हैं, इन्होंने पहले ही अपने अवसानका ठौक-ठीक समय 
चतला दिया था और अन्तिम सध््कारकी विधि भी बतला 
दी थी । तदनुसार मेदनीपुरमे इनका शव ले जाकर इनके 
यूवर्जोंकी कब्रोंके पास ही दफनाथा गया। उस खानपर 
एक बहुत ही सुन्दर कत्र बनी है और यहाँ प्रतिवष इनकी 
पुण्यतिथिपर मेला लगता है । इन्होंने मरते समय अपने 
'शिष्योंसे कहा था--मृत्युके वाद भी मेरे हृदयमे तुम्हारे 
कल्याणकी चिन्ता वर्तमान रहेगी ।! आज भी इनकी 
भक्ति करनेवाले दीन-दुखी मनुष्योंकी मनोकामना पूरी 
छोती है । 


आपसामके प्रसिद्ध भक्तयोगी 


( टेखक--वावा श्रीराधवदासजो ) 


भारतयर्षमें पन्द्रहरवी-सोलहर्थी सदीमें वेष्णवर्घर्मका 
साम्राज्य-सा था। पजाव,राजपूताना, अवध,बगाल, उत्कल, 
कनायक, महाराष्ट्र, गुजरात तथा आसाम आदि सब 
प्रान्तेंमि अनेक महामागवत उत्पन्न हुए और उन्होंने 
भारतीय सस्कृतिकी बड़ी हृढ़ताके साथ रक्षा की। यहाँ 
हम आसामके कुछ ऐसे महामागवर्तोका परिचय “कल्याण? 
के पाठकीकों देना चाहते ई । 


आसामकी जनताके जीवनपर ऐसे जितने महापुदु्षोंका 
जभाव है, उनमें श्रीशइ्रदेव तथा श्रीमाधवदेव विश्येप 
प्रसिद्ध हैं | इनके उपदेशों तथा आचरणोसे हजारों नर- 
नारी भगवत्‌-शरणमें जानेके लिये प्रवृत्त हुए. ओर आज 
भी हो रहे दें | यों तो आसामपर शासन करनेवाले अनेक 
यैदा हुए और नष्ट भी हो गये, परन्तु इन महापुदर्षोका 
प्रभाव आज भी उसी तरह अक्षुण्ण बना हुआ है | शल्॒के 
साम्राज्यकी अपेक्षा प्रेमका साम्राज्य बहुत अधिक दृढ़ 
ओर चिरस्थायी होता है, यह सदुक्ति यहॉपर अक्षरश 
सत्य प्रमाणित हुई है । ऐसा महान्‌ कार्य योगकी 
अलोकिक शक्तिके बिना नहीं होता, इसीलिये इन महापुरुषों- 
का चरित्र योगाक्ष' में देनेकी इच्छा उत्तन्न हुई है। 


कल्याण 


[ भाग १० 
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श्रीशइू रठेव 


शआीशऊरदेवजीका जन्म सन्‌ १४४९ ई० में हुआ 
था। बचपन ये बड़े सिलाड़ी थ--कुइती लड़ना। 
तैरना इत्यादि इन्टे अधिक प्रिय या | इस कारण इनका 
शरीर खूब गठीला और मजबूत द्वो गया था | पिताने 
इन्हें सत्कृत पढ़नेफे लिये पाठशालाम बेठाया | आरम्म्म 
इनका मन पढनेमे नहीं लगा | परन्तु पीछे ऐसा मत 
लगा कि ये वहुत झीघत्र एक अच्छे विद्वान ह/ गये। 
पढ़ने-लिसनेके बाद इनका विवाह हुआ, जिससे एक 
पुत्री हुई ओर उसके बाद ही ल्लोका देद्वान्त हों गया ! 
इससे खिन्न होकर ये तीर्थयात्राकें लिये निकल पढ़े । 
१२ वर्ष बाद घर लोटकर दादीके आम्रहसे इन्होंने पुन 
शादी की और उसके कुछ दिन बाद -पुन युरीकी ओर 
तीर्थ करने चले गये | इस तरह तीर्थयात्रा करनेके वाद 
इनकी बजत्ति कुछ बदल गयी और ये शाक्तसे वेष्णव हो 
गये । अब इन्हें हरिनामस्मरणमें बड़ा रस मिलने लगा। 
इघर गीता तथा भागवतका अध्ययन करनेसे इन्हें वेष्णव- 
घर्मका मर्म भी माठ्म हों गया । अब यह घरपर दादी 
और पत्षीके साथ भगवद्धजनर्मे लग गये | इनके साथ 
इनके आसपासके छोग भी भजनमें भाग लेने लगे। 


गुरीमें श्रीजगदीश मिश्र नामक एक विद्वान भगवद्भक्त 
थे। उन्हे एक दिन स्वप्न हुआ कि तुम कामरूप जाकर 
श्रीशइ्डरदेवकी भागवत सुनाओं। निदान श्रीजगदीश 
मिश्रने वहाँ आकर इन्हे भागवत सुनायी । भीशद्डरदेवकी 
भक्ति और यश साथ ही बढ़ने छगे । शाक्त पण्डितेति 
इनके भक्तिप्रचारमें बावा भी डालनी चाही) परन्ठ 
इन्होंने सबको शास्रार्थमे हरा दिया और निद्व न्द्र कीतन- 
भजन करते रहे | इन्होंने आसामी मापामे कितने ही ग्रन्थ 
लिखे, जिनसे भागवतके दशम, एकादश तथा द्वादश 
स्कन्धफे अनुवाद, शुणमाछला, दक्मिणीहरण, कीर्वन 
आदि अधिक प्रसिद्ध हूं । इस तरह आचरण तथा प्रन्थो- 
द्वारा भगवद्भक्तिका प्रचार करते हुए प्राय १२० वर्षकी 
आयु सन्‌ १५६९ में ये भगवच्चरणोंमें लीन हुए। 
इनके भजनका एक नमूना देखिये--- 


बढ हरे राम मुकुन्द मुरारि। 
बिना हरि नामे म॒द्‌ तरिते न पारि॥ 
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संख्या २ | 





झुक मुनि बर्दीते शुनियो परोक्षित 

कहे रासक्रीड[ कथा कृष्णर चरित ॥ 
शर्त कहूर रात्रि अति वितोषन १ 

रासक्रीडा करिते ऋष्णर भेर मन ॥ 


श्रीमाधवदेव 


श्रीमाधवदेवजी श्रीशड्डरदेवके ही शिष्य थे। इनका जन्म 
आसामके नौगोंव जिलेके वालिजा गॉवमें सन्‌ १४८९ इई० 
मे हुआ था । बचपनमें इनके सावा-पिताकों राजाके 
अत्याचारके कारण इधर-उधर भटठकना पड़ा, फिर भी 
इनकी बुद्धि तीत्र थी और इस कारण इन्होने कुछ घार्मिक 
युस्तकीका अध्ययन कर लिया | इनके पिता एक बार 
इनके साथ रगपुर गये, जहाँ इनके सोतेले भाई रहते थे । 
वहाँ जानेपर पिताका देहान्त हो गया और यह वहों नौकरी 
करने लगे । कुछ दिन बाद ये मातासे मिलनेके लिये 
अपने बहनोईके घर आसामर्भ आये। रास्तेमें इन्होंने 
सुना कि माता सख्त बीमार हैं । अतएव इन्होंने कामाक्षा- 
देवीकी मनौती की कि यदि माँ जीती मिली तो दो बकरे 
चढ़ाऊंगा | घर पहुँचनेपर मात्ता स्वस्थ हो रही थीं । 
अतएव इन्होंने अपने बहनोईसे दो बकरे ला देनेको कहा । 
परन्तु इनके बहनोई श्रीशड्डरदेवके शिष्य वेष्णव थे। 
उन्होंने इन्हें वेष्णब-धर्मका मर्स समझाया और हिंसा 
करनेसे मना किया। बस, इनके मनमें भी वेष्णव-घर्मपर 
आस्था हो गयी और इन्होंने भी शद्भरदेवकी शरण ले ली | 


श्रीशक्लरदेव एक योग्य शिष्य देखकर बड़े प्रसन्न 
हुए | श्रीमाधवदेव बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ गुरुदेवकी 
सेवा करने छगे और उनके बतछाये मार्गसे साधना करने 
लगे। फलत. यह भी एक परमभागवत हो गये और 
इनऊे तप, त्याग, भक्तिकी सर्वत्र प्रशसा होने छगी। 
भीशइरदेवजीने प्रयाणकाल्मे इन्हें ही अपना उत्तराधि- 
कारी घोषित किया । इन्होंने भी उनके चलाये धर्मका 


स्वयं पालन करते हुए उसका खूब प्रचार किया | 





आसामके प्रसिद्ध भक्तयोगी ७९७ 








इन्होंने भी कई ग्रन्थ आसामी भाषा लिखे, जिनमें 
“नामघोष? सबसे अधिक प्रसिद्ध है । 

कुल्नविद्रके राजा श्रीलक्ष्मीनारायणने श्रीमाधवजीकी 
तपस्या, त्याग; हरिभमक्ति ओर विद्या देखकर इनसे दीक्षा 
देनेकी प्राथना की । परन्तु इन्होंने राजाकों शिष्य बनानेसे 
इन्कार कर दिया। राजाने बहुत आग्रह किया, तब 
इन्होंने उन्हें उपवास करनेको कहा | परन्तु दूसरे दिन 
इनकी तबीयत खराब हो गयी ओर ये ध्यानस्थ होकर» 
मगवज्ञामस्मरण करते हुए प्रायः १०७ वषकी उम्रमें 


इस असार ससारसे चल दिये। इनका एक पद इस्छे 
प्रकार है-- 


देन प्राणबधु कृष्ण कृपार ठाकुर। 
अनु एक करश दया माया हेक दूर 
जय जय कृष्ण देव यदुपति। 
तोमार चरणे मांगे अमूल्य भमकति॥ 
दे दे परमजन्द कृष्ण कृपासिधु | 
भकति आनन्द रस मागे। एक बिंदु ॥ 
पतित पंडिया रैको पए भवसामरे ) 
पंतितपतन नाम भरे कियातरे ॥ 
अरुण चरणे मई पापीक तरियों १ 
प्तितणावन॒ नाम सफक करियो ॥ 
आतुर मैके। हो हरे विषय विकके 
करिये उद्धार भोक  चरणकमके ॥ 
है छुष्ण कृष्ण नाथ करा परित्राण ३ 
तनु नाव बुढ़े आस नएहिके गियान 
नाम घन दिया मेरे किना बनमारी ४ 
दास पाई न करा कंगन ठाकुराक्ि ॥ 
निज दास कौरे हरि मोक किना किना। 
आन घन न कामय नासक्त घन बिना ।॥ 
जय जय राम कृष्ण शरण 
कंपार सागर कृपा करा 


तोमार १ 
एक बार | 


न ६ 


कल्याण 


[ भाग १० 
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न्िनीजीशि जी जल डील. डी जडजज लत 


[क] 
धरनीदासजी 
घरनीदाउजीका जन्म मेझी ( जिला छपरा ) गाँवके 
रुक कायख-ऊकुलमे सवत्‌ १७१३ में हुआ था। ये अपने 
दो गॉवऊे बावूके दीवान थे । श्ल्थाश्षमर्मे रहते हुए ही 
उइम्ददेने एक चाथुसे दीक्षा ली और दब्दका अम्यास करते 
रदे | कहते हें, एक दिन काम करते समय कागज और 
यस्तेपर ही एक छोटा पानी डाल दिया और पूछनेपर कहा 
कि जगन्नायजीके वन्लम आग लगी थी, उसीकों बुझाया 
है | छिलीको इनकी वातपर विश्वास न हुआ, परन्तु ये 
तो यद करते हुए काम छोडकर चले गये-- 
कऊेखनी नाहिं करों रे नाई। नोहि रान नाम सुधि आई 
पीछे कहते हें, उनके मालिकने उस घटनाकी जॉच 
झरायी और यात सच्ची निकली | ततब्र॒ उन्हें वड़ी ढूजा 
माइूम हुई और उन्होंने घरनीदाससे क्षमा मॉगते हुए 
फामपर लौटनेकों कहा । परन्तु उन्होंने कहा कि अब सुझे 
भजन ही करने दी जिये। फिर मालिकने उनके गुजारेके लिये 
नकद दपया और जमीन माफ़ीमें देनी चाही, परन्तु उसे 
नी उन्देंने अखीकार कर दिया । 
उस दिनसे घरनीदासजी उसी गाँवमें एक कुटी 
रनाकर रहने लगे और उपदेश्न देते रहे | इनके जीवनकी 
भी पहुत सी कगनातें मझहूर हें । इनके गुप्त होनेफे विघय- 
में त्सिद्ध रै कि समप्र आनेपर इन्होंने अपने शिष्योंसे कहा 
कि सत्र में विदा झोता हूँ और इतना कदकर गगा और 
सरपूछ सद्भमपर थाये। वहाँ जख्पर चादर विछाकर 
जासन जमाकर बैठ गये | योडी देरतक वहते हुए. नजर 
जाये | उसके राद उनके झरीरते एक लहर आका्में 
उठो जोर पे गुप्त दो गये । 
परनीदासनीकी गद्दी जयतक मौजुद है और भारत- 
भरने रसेग्े अनुयायी मिड्ते £ | इनऊे दो यरन्थोंका पता 
चरटा ३-चखत्वप्रकाश और प्रेमप्रकाय | 
परनोदासती जपने एक झन्दम बतलते हू कि 
डिाद्य मीयन जर्यद्ू रै-- 





काम क्रोघ समोधियो, जिन्ह धरहिमे धर किया ३ 

मायाके परिषच  जेते, सकक जाने छिया ॥२॥ 
बहुत दिनको बहुत अरुझो, सहज हों सरुझिया । 

दास घरनी तासु वर्ति बलि, सुजियो जिन्ह विया ॥ ४॥ 


दरिया साहव (बविहारवाले) 


जिन दिलों मारवाड़के दरिया चाहव मौजूद थे, उन्हीं 
दिनों विहारमें भी एक दरिया साहब हुए थे | इनका जन्म 
ग्रायः सवत्‌ १७३१ में घरकधा ( जिला आरा ) नामक 
गॉवमें हुआ था । कुछ छोगोंका कहना है कि ये सुउलछमान 
थे, परन्तु दरियापन्थी इनकी जाति क्षत्रिय वतलाते हू । 
कहते हें; खय परमपुझषने साधुवेशर्म इन्हे दशान देकर 
दीक्षा दी थी | इनके अनुयायी इन्हे कवीरका अवतार 
मानते हैँ। ग्राय.- १०८ व्धकी उम्रर्मे इन्होंने अपनी 
इहलीलछा समाप्त की थी | इनकी वाणीका नमूना“: 


दरिया दिरू दरियाव है, अग॒न अपार बेअन्त 

सम तुम, तुननें संबे, जान मरम कोइ सन्त ॥ 

जगम जोगी सेवा, पंठ। काकफे रृण्य १ 
[9] पे (5 थप हि 

कह दारिया सोइ बाजिहे,(जो) सत्त नामके साथ॥ 


स्वामी श्रीमस्तरामदेव उत्तराखण्डी 


( लेखक--त्वामी श्रीपरमानन्दजी ) 


सदगुद भ्री श्री २०८ समय मस्तरामदेव उत्तराखण्डीका 
जन्म दरभगाममे एक श्रेष्ठ ब्राह्मणकुलमें हुआ था। इनके 
पिता दरभगा-मदहाराजक्के राजगुद तथा प्रधान मन्‍सत्री ये | 
जय शीमसतरामजी १८ वर्षफे हुए तब इनके पिताका 
देहान्त दो गया। तबतक ये वेद वेदान्त तथा अन्य 
घार्मिक ग्रन्यों और राजनीति आदिके अच्छे जानकार हों 
गये थे । अतएव नहाराजने इन्हींकी दनऊे पिताके स्थानपर 
नियुक्त किया । उझुछ ह्वी समय वाद महाराजका भी 
खर्मचास हो गया । पिता और नद्दाराज़ दोनेफे वियोगसे 
मन्‍्तरामजीऊे चझित्तकों वडा बकरा लगा और ये घरसे 
परमानन्दकी खोजमें निकल पड़ें। ये वर्मा टिमाहयके 
उत्तरासण्डम कठोर तपस्या करते रहे जोर वहींपर एक 
दिन सलनायवास एक मद्मात्माने इन्हें दर्शन देकर अछ्ठाग- 
योगी दीखा दी । गुरूपदिष्ठ मागंसे फिर कई वर्षोत्क 
ये साधना करते रदे और जन्‍्तमे एक सिद्ध मद्ात्मा हो 


उत्कलके भक्तयोगी 


अमल लए पक खिला अ कब 
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गये । इन्हे अनेक यौगिक सिद्धियोँ प्राप्त थीं; जिनके बलूपर 
थे ससास्म आकर दीन-दुखी प्राणियौंका कल्याण करने ल्गे। 
टिमाछयसे छौटकर ये बराबर मारतवर्षभसमे श्रमण किया 
करते थे और पास आने-जानेवाले भक्तीका भौतिक और 
आध्यात्मिक कल्याण किया करते थे। पजाबमे इन्होने एक 
बार एक मनुष्यके छछायपरके भीषण घावकों केवल नेत्रोसे 
देखकर अच्छा कर दिया और कहा कि सबत्‌ १९८१ में 
जब काशीम मुझसे मिलोगें तव इसका स्थायी उपाय कर 
दूँगा । परन्तु इसी बीच स० ९ १७८ में हरद्वास्म लोगने 
एक पेड़के नीचे इनका प्राणविददीन शरीर पड़ा हुआ 
देखा । भ्कोने बड़े आदरफे साथ शयकों गद्ढाजीमे 
ज्ाहित कर दिया । जब यह समाचार उन सजनकोी मिला 
[ उन्हें बड़ी निराशा हुई । परन्तु देवसयोगसे वे घूमते- 
+रते स० १९८१ में काशी पहुँच गये और वहाँ उनकी 
गीड़ा पुन उभड़ आयी । दुःखके समय उन्हे बाबा 
उ्तरासदेवजीका बड़ा. स्मरण हुआ । कहते हैं। बावाने 


वि्ला-ज डीजएव यो 


बढ़ रया । आए ऊूच्छावा अचार उपर अधशओ डफ5 
यासी मदाभागवत पेदा हुए; जिनके कारण उत्कल-्य्ान्त 
साय नी गौरवान्वित दो रटा है। जब भारतके अन्य 
प्राग्वोके छोग मिदेशी सल्कृतिका सुकाविला करनेन कदि- 
पद रदे थे; उस समय भी उत्कल्पव्प्रान्तके सत हरि- 
गितेव करते हुए संयसाधारणक लिये सुझन आध्यात्मिक 
मादा ए निर्माण करके भारतीय सद्यनिकी रणा करनेमे 
तने दुए पे । उनऊरूसे हुठ मटापुद्येका सतत परिचय 
एम '३छा+ » गठपोंकी जानकारोड़ एियि यहाँ द 


हे हा 
च्दर 


महाभागवत श्रीजगन्नाथ 


उत्कल-उद्धारक महाभागवत श्रीजगन्नाथदासजीका 
जन्म पुरी जिलेमेँ कमलेइवरपुर ग्राममे हुआ था| आपके 
घिताका नाम था श्रीनारायणदास ( कोई-कोई श्रीमगवा- 
नदास भी कहते दें ) और माताका नाम था श्रीपज्ञावती । 
आप पुरीके राजा श्रीप्रतापरुद्रदेवके समय ( सवत्‌ १५०५ 
से १५३८ तक) में थे। आपने १३-१४ वर्षकी आयुर्मे 
ही अनेक सस्क्ृत-प्रन्थोंका अध्ययन कर लिया था। 
व्याकरण, काव्य) वेदान्तादि पढ़कर आपने भगवानका 
चिन्तन आरम्म किया; जिससे धीरे-धीरे आपके अन्दर 
वैराग्य बढ़ने छगा और साथ ही आपका कीर्तिपरिमल 
भी चारो ओर फैलने छगा । आपके पिताजीने चाहा कि 
आपका विवाह कर दिया जाय । किन्तु इसपर आप राजी 
न हुए. | आपने कहय--यह शरीर भगवदरपंण हो चुका 
है, फिर इससे दूसरा कार्य लेता कहतिक ठीक होगा * 


जन ०. +« 
7 #ह8#ह8ह8...ह.ै... >>. वकिकलअनन 
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रुद्रदेवजी आपकी ओर आहृष्ट हुए और उन्होंने आपके 
रहनेके लिये एक मठका नि्मोण करवा दिया | वही मठ 
आज आओडियामठके नामसे प्रसिद्ध है | 


श्रीजगन्नाथदासजी भागवतके बड़े मन थे | आपने; 
भगवदगुणानुयाद करनेके निमित्त तथा साधारण जन भी 
उसका रसास्वादन कर सके इसलिये, उत्करू-भाषामे 
पंचम मागबत निर्माण किया | इस ग्रन्यका उत्कलम 
बड़ा आदर ६ | छोग बढ़ी श्रद्धा-भक्तिसे इसका नित्य 
पाठ करते ६ । छोगोका विश्वास दे कि इस भागवतका 











पाठ करनेसे हर तरहके आध्यात्मिक और आधिभमौतिक 
कष्टोका निवारण हो जाता है ! 


कम आदरि सहि दु ख के दोहे तोहिब बिमुख 
कर्म सहिके फलक्षमे कबध छेश मात्र रोहे॥ 
दुर्केभ मानव शरीर नरऋ नित्वारण द्वार 


उत्कल-प्रान्तके कुछ भक्तोंका कहना है कि श्रीराघिका- 
का श्रीकृष्णमें जैसा शुद्ध सरल भाव था, वैसा ही भीजग- 
न्राथदासजीका भगवद्चरणोमि प्रेम था। पाँच प्रकारके 
प्रेमोमे ( शान्त श्रीसनकादिकोका, दास्य श्रीहनुमानजीका, 
सख्य श्रीअजुनादिका, बात्सलय श्रीयशोदादिका और 
माधुय श्रीराघिकाका ) माधुर्य-भावमें ही श्रीजगन्नाथदासजी 
रहते थे। इसीलिये आपने मगवद्गुणानुधाद करनेवाले 
भागवतका उत्कल-प्रान्तर्मे प्रचार करके आवाल-वनिता 
सबको भीकृष्ण-प्रेममें निमज्ित कर दिया | आपके मनर्मे 
तनिक भी अहद्भार नहीं था | आप अपनेको जन-जनादेन- 
का दास समझते थे । आपकी एकमात्र इच्छा यही थी कि 
सभी भागवतरूप सुघा पान करके ससारसागरसे पार हों 
जाय । 


महात्मा श्रीयलरामदासजी 


महाभागयत श्रीवलरामदासजीका जन्म पुरी जिलेमें 
हुआ था । इनके पिताजीका नाम था श्रीसोमनाथ ओर 
माताजीका नाम था श्रीजम्बूदेई | ये जातिके झूद्ठ थे | 
ये मी राज श्रीध्रतापरुद्रदेवके समयमें हुए. थे और प्रसिद्ध 
भागवतकार श्रीजगन्नाथदासजीके समकालीन थे । इनको 
भी श्रीचैतन्यदेवजीकी सत्सगतिका अपूर्व छाभ प्रात 
हुआ था | 


ये परम भगवद्धक्त थे। कहते हैं, एक समय रथयात्राके 
दिन ये मगयानके रथपर चढने लगे। सेवर्कोने इनका 
तिरस्कार करके इनको वहाँसे हटा दिया। ये वहंसे 
चले आये । इन्होंने बॉकी मुहाण-स्थानपर जाकर वाढूका 
रथ बनाया और उसमें बेठनेके लिये श्रोमगवानका स्मरण 
किया । श्रोभगवान्‌ रक्षजटित रथ छोड़कर वादके रयसें 
आकर विराजमान हुए. | इधर हजारों आदमी रथको 
जींचते दी रह गये, पर रथ टस-से-मस नहीं हुआ । 
सब लग हताश होकर अपने-अपने घर लौट गये | मच्य- 
राजिमं राजाकों खप्त हुआ कि 'मेरे मक्तका सेवकोने 
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अपमान किया है, इसलिये में रथ छोड़कर उसके पास 
चला गया हूँ । उसने मुझे बालके रथमें वॉध रखा है| 
यदि तुम मुझे ले जाना चाहते हों तो यहाँ आकर मेरे 
भक्तसहित सम्मानप्रबंक छे आओ» तभी तुम्हारा रथ चछ 
सकता है |? दूसरे दिन प्रात काल द्वोते द्वी राजा बाइनादि 
लेकर बॉकी मुद्याण-स्थानपर पहुँचे और आदरतहित 
अआीबलरामदासजीकों छे आये | तन कहीं रथ चलने लगा । 
इनके जीवनकी एक और भी घटना स्वभ्रुत है। 
एक दिन इन्‍्होंन श्रीलथ्मीको गरीबोंका तिरत्कार करते 
देख 'कार्णी? कह दिया । इसपर श्रीलक्ष्मीजीने क्रुद्ध होकर 
जाप दिया कि तुम्हारा अन्तिम वास क्षेत्रम नहीं होगा । 
ऐसा ही हुआ । कुछ दिनेंके बाद भ्रीबलरामदासजीको 
पुरी-क्षेत्र छोड़कर पुरी जिलेके अन्तर्गत एरबंग आमर्मे 
जाना पडा | मृत्युकाल समीप देख इन्होंने भगवानछे 
दर्शन देनेकी प्रार्थना की । भगवान्‌ भीलक्ष्मीके साथ वहाँ 
पघारे । श्रीदासने कहा--क्यों काणी | अब क्या हुआ 
श्रीलक्ष्मीजीने उत्तर दिया कि 'क्या हुआ ? यह क्या क्षेत्र 
है ” इसपर श्रीदास बोले, “माता ! क्षेत्र किसको कहते 
ईं ? जहाँ तुम हो और भगवान्‌ हों, वह्दी तो क्षेत्र कहलाता 
है १ और क्षेत्र किसको कहते दे !! यह सुनकर श्रीलक्ष्मीजी 
निदुत्तर हुई । 
उसी दिनसे एरबग-स्थानपर श्रीजगन्नाथ, श्रीवलभद्र 
और श्रीसभद्राजी तीनोंकी मूर्ति स्थापित हुई और उनकी 
पूजा होने छगी। आज एर्बगकी गणना क्षेत्रोमि है। 
आज भी वहाँ भीवलरामदासजीका मठ है और नियमित- 
रूपसे भगवानकी पूजा होती है । 
श्रीवलरामदासजीका जीवन तपोंमय था। उनका 
सारा समय भगवद्धजन और जन-कल्याणमे व्यतीत 
हुआ करता था । इन्होंने श्वीरामायण, मह्ममारत, श्रीमद्‌ः 
भगवद्गीता, श्रीविराद गीता तथा बच्चेके लिये श्रीकमल- 
लोचन और श्रीपश्ममी नामक अन्थोका सरल उत्कल 
माषामें निर्माण किया | इन्होंने गुतगीता नामक एक 
योगसम्बन्धी ग्रन्थकी रचना की है| इसमें इन्होंने अज्जन्यास) 
आसन; शरीरमभेद, तत्वज्ञान और ब्रह्माण्ड-रहस्थ आदि- 
का वर्णन किया है। यह अन्य भागवत-द्ृत्तर्म है। 
इनके अर्न्थोका अध्ययन करनेसे पता चलता है कि ये 
वेद-वेदाज्ञाद घद्शाओंमें पारज्ञत थे | इनकी इस 
विद्वत्ताको देखकर कई झुष्क विद्यान आह्षण इनपर क्रद्ध 


संख्या ३ | 
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हुए और उन्होंने पुरीके राजा श्रीप्रतापरुद्देवके पास 
जाकर फरियाद की कि यह झ्ूद्गध होकर भी वेदान्त, भक्ति 
ऊऋदियकी अच्छा कर्ता है ओर उपदेश देता है । इसपर 
राजाने ब्राह्मणोसे इनसे शास्तराथ करनेकी कहां) पर इनकी 
दिव्य सुखाकृतिको देखकर वे लज्ित हो गये और 
यबापस चले गये । 


इनके अन्थोौका अवलोकन करनेपर मालूम होता है 
कि इन्होने बच्चेंके पढ़ने योग्य पुस्तकसे छेकर महान 
विद्वानोंके लिये भी कठिन ग्रन्थोंकी रचना की 
है । यह भगवानके प्रगाढ प्रेममे इतने मस्त रहा करते थे 
कि लोग इन्हें 'मत्त बलरामदास? के नामसे पुकारते थे | 


महाभागवत श्रीअच्युतानन्ददास 


श्रीअच्युतानन्ददासजीका जन्म माघ झुक्ला ११, सबत्‌ 
१५५४ को कटक जिलेके अन्तर्गत रचना परमनेमें 
तिलनुणा ( त्रिपुर ) नामक ग्राममें हुआ था। ये जातिके 
झूद्धर थे। इनकी माताका नाम श्रीपझावती और पिताका 
नाम भ्रीदीनवन्धु शुटिया था। वाल्यावस्थासे ही थे 
सांसारिक विषर्येसि उदासीन थे । धीरे-घीरे यह भाव बढता 
गया और वेराग्यमें परिणत हुआ | अन्तमे एक दिन 
प्रातःकाल ये घरसे निकल पड़े और पुरीमें आकर श्री- 
चैतन्यदेवजीकी शरणमें पहुँचे । उन्होंने इनकी सात्त्विक 
भावमयी स्थिति देखकर इनपर अनुप्रह किया | इस तरह 
भीजच्युतानन्ददास अब वैष्णव हो गये और कठौ-माला 


महाभागवत श्रीअच्युतानन्ददास 
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घारणकर भगवत-कीतनमें छीन रहने छगे। शीघ्र ही 
महाभागवत प्रसिद्ध उत्कलभागवतकार श्रीजगन्नायदास- 
जी तथा संत कवि श्रीबलरामदासजीसे इनका परिचय हो 
गया और इन्होंने भी उन संतेंकि साथ उत्कलूमें वेष्णब- 
घर्मका प्रचार करना आरम्म कर दिया। इनके द्वारा 
स्थापित श्रीगोपाल-मठ आज भी पुरीमे विद्यमान है ) 
पुरीमे आनेके कई वध वाद अपने माता-पिताके 
आग्रहसे इनकों घर वापस जाना पड़ा। वहाँ जानेपर 
स्थानीय राजाने इनकी दिव्य मृूति देखकर अपनी 
भक्तिमती कनन्‍्याका पाणिअहण इनसे करा दिया | तबसे 
यह अपनी जन्मभूमिके पास ही लेम्ब्रार्क ग्राममे रहने छगे ) 


इनकी भक्त-सख्या ३२००० से अधिक थी, जिनमें 
प्रायः ५०० योग्य भगवद्धक्त थे। जातिऊे झूद्र होनेपर 
भी इनका पाण्डित्य, सस्क्ृत भाषापर प्रभुत्व, तपोमय 
जीवन और भगवद्धक्ति देखकर अनेक ब्राह्मण भी इनके 
शिष्य हो गये थे । इन्होंने सब्साधारणमे भक्तिधर्मका 
प्रचार करनेके लिये अनेक अन्थ लिखे, जिनमेसे थोडे-से 
प्रकाशित हुए हैं. और शेष अग्रकाशित है ) संहिता ३६, 
श्रीगीता ७८ खण्ड, हरिवंश तथा भविष्यपुराण १०० 
खण्ड, ज्ञानोदय, सप्ताह भागवत तथा सेकर्डों भगवद्धजन 
इन्होंने लिखे हैं | इनकी भाषा सरल है। ये गीताधर्म- 
जेंसे जटिल विषर्योको भी सर भाषामे छिखनेमें 
सिद्धह्सत थे। इन्होंने बर्तेमान समयमें अ्रचलित कई 
शब्दोंका प्रयोग अपने अन्थोसे किया है। 





गा आज 
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भक्त सरदासजी 


भक्त सूरदासजीका जन्म सबत्‌ १५४ “में ब्रद्मभट्ट कुलमें 
हुआ था| इनके पिताका नाम था रामदासजी । सूरदासजी 
जन्मान्च थे | इनके पिताने ही इन्हे सगीतविद्या, 
फारती और मातृमाधाकी शिक्षा दी थी। पिताकी 
मृत्युके याद इनमें भजन लिखनेकी प्रद्गत्ति हुई और घीरे- 
चीरे दृदयमें श्रीकृष्णमक्ति उत्पन्न होने रुगी। अन्तर्म इन्होंने 
श्रीवल्भाचा यंका शिष्यत्व ग्रहणकर वैष्णवघर्मकी अपनाया । 
इन्होंने श्रीमद्भागवत-पुराणका मातृमाषामे बहुत सुन्दर 
पद्मानुवाद किया, जो 'सूरसागर' के नामसे प्रसिद्ध है। 


“हृष्टकूर्ट में खय सूरदासजीने अपने विघयर्मे लिखा 
है कि मुसलमानोफे साथ मेरे पिताका जो युद्ध हुआ उसमें 
मेरे सिवा मेरे छः भाई मार डाले गये। में एक कुएँमें 
गिरकर ६ रोज उसीमें पड़ा रहा | अन्तर्में सातवें दिन 
सख्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने आकर मुझे बाहर निकाला और 
दिव्य दृष्टि देकर कद्दा, (वत्स | जो इच्छा हो वर माँगो ।? 
तय मेने उनसे निवेदन किया कि 'ऐसा वर दीजिये कि 
मैं अनन्य मनसे बराबर आपकी आराधना कर सकूँ और 
मेरे नेत्र आपके सिया कभी किसी दूसरेकों न देखें ।? 
उसके बाद में जजघाम चला आया। 


कहते है, इनके साथ वरावर एक लेखक रहा करता 
था | इनके मुँईसे जो भजन निकलते ये, उन्हें वह लिखता 
जाता था | कई बार लेखक वहाँ नहीं रहता था, 
परन्तु सूरदासजीकी यह बात मातम न होनेके कारण 
फयिता उनके मुँ>्से निकठती रहती थी | ऐसे अवसरपर 
ख्य भगपान्‌ ओऔदृष्ण उनके लेखकका काम किया करते 
ये। एक दिन सूरदासजीने अनुभव किया कि जो बात 
मेरे मुटंसे निकलती दे उसे छेसक पहले ही लिख लेता है, 
यद काय मंगवानऊे सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता । 
बस, उन्दांन लूपकको बाद पकड़ छी। परन्तु श्रीकृष्ण 
भगवानून द्ाथ उड़ा रिया और तुरन्त अन्तर्घान हो गये | 
उस समय परदासजीऊे मुट्से यद्द दोह्य निकल पड़ा-- 
"द लछुठ्ञम जात शो, निबर जानिफ्रे शोदि 
ट्िदेतें जब जाहुगे, मरद बदोंगा तेददि ॥ 


 इब तर -ज़नूमिमें रहकर और भीजष्णगुणगान 
छा हुए इस्य सन्‌ ख्ुूदरईे >> भें इदलाग समात्त 


कल्याण 


[ भाग १० 








की । लोगोंका विश्वास है कि स्वय उद्धवजी ही किसी 
शापवश सूरदासजीके रूपमें अवतरित हुए थे । 


गोस्वामी तुलसीदासजी 


सत-महात्माओंमें गोस्वामी तुल्सीदासजीका नाम 
सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इनका जन्म छगमग स० १५८९ 
में राजापुर ( जिला वादा ) गाँवमें एक कान्यकुब्ज ब्राक्मणके 
घर हुआ था | इनका युवावस्थामें अपनी ज्रीके प्रति अलन्त 
गाढ़ा प्रेम था। एक दिन जब इनकी ज्री नेहर चली 
गयी तो ये भी उसी दिन रातको शवके सहारे नदी पार- 
कर वहाँ पहुँचे और अजगरके सहारे पत्षीके कमरेमें पहुंचे । 
यह देखकर पत्नीकों बड़ा सकोच और दुःख हुआ | उसने 
कहा--- 
जैसी रति मम देहमें, देसी हरिमें होय। 
चर जाद बेकुठमें, बाँह गहें ना काम॥ 


बस, उसी क्षण तुल्सीदासकी आँखें खुल गयीं और 
ज्ीके प्रति जो प्रेम-घारा इनके हृदयमें तीत्र गतिसे प्रवाहित 
हो रही थीं वह मानो भगवानकी जोर मुड़ गयी। ये 
तुरन्त आकुल चित्तसे भगवान्‌की खोजमें छग गये | 
नरहरिदासको उन्होंने गुरु बनाया | जिसकी छगन प्रचण्ड 
हो और जिसे सददुरु प्रात्त हों उसे भला सिद्धि क्यों न 
मिले १ तुल्सीदासजी बहुत जल्द एक उच्च कोटिके महात्मा 
हो गये | उनकी कीति दिगूदिगन्तमें फेल गयी और 
हजार्य छोग उनके दशन और सत्सगके लिये उनके पास 
आने लगे । इनके जीवनकी कई अद्भुत कथाएँ प्रसिद 
हैं, जिनसे इनकी सिद्धिका पता चलता है। इन्होंने 
कितने ही भक्तिप्रधान ग्रन्थ लिखे, जिनमें रामायण; 
बिनयपत्रिका आदि बहुत प्रसिद्ध हैं | रामायणकी गणना 
तो बहुत उच्च कोटिके सद्प्रन्थेमि है और यह आज न 
केवल भारत वर विदेशेमिं भी असख्य प्राणियोँंका जीवन 
उच्च बनानेमें सहायक हो रहा है | इसी रामायणके कारण 
इन्हें छोग याल्मी किजीका अवतार मानते हैं । इन्होंने काशीके 
अस्सीघाटपर सवत्‌ १६८० में शरीरत्याग किया था । 
तुलसीदासजीफे कुछ उपदेश नीचे दिये जाते दँ--- 
राम नाप्त माने दीप घर, जीद देहरी द्वार 
तुरुसी मीतर बल्िरहु, जे! चाहसि उजिआर ॥ 
बारएि मर्थ बद द्वाय बुत, सिकतातें बरू तेरू॥ 
पिनु दरिनजन न मद तरिय, यद्द सिद्धात अपेर॥ 


० ञ्े ट््ज ती ८ 9 रे 
बल्ब) कल टलललटलललटअबलअअअपबबबनसनकनलननन संत रैदासजी, योगी पं 
संख्या रे | कक हि 
55544 0७७७7 है कि यह भी सशरीर गुप्त हो गये थे | इनके पथके छाखी 
चएरेय तर इक अरे ९ कि यह पे ० शक 
शत लि अब आदमी गुजरातमे मिलते हैँ । इनके उपदेशका नमूना 
तरू न ताहि सकक मिछि, जे। सुख झड़ सतरण ॥ आदमी रु 
पत' दी कोम रेसा हीश छडिके, को अन॒की आस ९ 
तात ६ दीन अति प्रबुक खक, काम के अरु रह रे कम 
मुनि बिग्याननिधान मन, करिं निभिष मद छोम॥ ते नर जमपुर » संत के 
आए आपु कह सब भरे, आपुन कह केड कोई परैदस! कहै जॉके छोदे, रहे. रेन- रे र | 
तुरुसी सबक जे! मरे, सुजन सर्रहिय सेह 0 से। मगता भग्झत सम, क्रोष न व्यू काल 
ज & प्दस) राति न सेइये, दिवस न करिये स्वाद १ 
संत रेदासजी 


अह-निसि हरिजी सुर्भिरियि, छाडि सकू प्रतिबाद ॥ 


| 

जिन दिनों काशीर्मे कवीरदास थे) उन्हीं दिनो काशीमे योगी पलटूजी 
ही एक बहुत बड़े चमार भक्त रेदासजी भी हे । इनका 
नाम भी देश-विदेशमें बहुत प्रसिद्ध है। कहते है। एवजन्म- 


योगिवर पलद्ुजीका जन्म फैजाबाद जिलेके नगपुर- 


७. 5५ ......ै ॑न्‍रफरा-हनणजापिरियो. सिमट तीज ______ ६ ३ आल 3 फी पपडल्विकनोण सवॉरसप फऑलिकारफ को गे 


चलानितन चाकह्षाए 


 जुक्ाशाबलाकेा जो 


इनके पिताने इन्हें घरसे निकाछ दिया। उसके बाद ये 33 जाते हैं । इन्होंने बहुत समयतक अयोध्यार्मे रहकर अपना 
सहित अलग रहते थे और जूते बनाकर अपना पट का सत्सड़ कराया । कहते है, इनकी महिमा और कीर्शिको 
यो हे र्‌ः जप 9५“ ४ उत्पन्न 
ये ! उससे जो समय बच हवा उसमे भजन-पूजन के समय-.. लेकर वहोंके ब्रागियोंके मनमे बड़ा देंघ उत्पन्न हुआ 
कहते हैं, इनकी तगी देखकर के कि हप ओर उन्होंने इन्हे जीते-जी जला डाला । परन्तु शरीर 
पर सहायता रे जलनेसे ८. 4, के 
र इनकी सहायता किया करते थे। जा कोर मेत्दिर जलनेसे ही महात्मा नहीं जल जाते | उसके बाद उसी 
धनमेंसे कप रख दिया । ररसे पलद् साहव जगन्नाथपुरीमें प्रकट हुए और फिर 
चन मर शेप कप हि 
54% 4 रे तुरन्त भगवत्स्वरूपमें लीन हो गये । इनके जीवनके मी 
के. कप हक 5. हु चर 
इनकी महिमा भी बहुत फैली और बहुत-से छोग इनके. बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध है 
शिष्य हो गये । समय-समयपर कई चमत्कारोद्दारा इन्होंने मल आम डे 
अपनी भगवद्धक्तिका परिचय भी दिया। एक बार तो ता है के शी 5 ॥ 8 लहर जोर 
पण्डितेंफि तग करनेपर इन्होंने कपेका चमड़ा हटाकर जनेऊ  है। वे नामकी महिमा बताते हुए कहते हँ-- 
दिखा दिया और कहा कि सच्चा जनेऊ यह भीतरका है । 
येश्ायः एक सो बीस वर्षकी उदच्नतक लोगोकी भगवद्‌- 
भक्तिकी शिक्षा देकर खगग सिधारे | इनके पंथवार्लोका कहना 


देखे नाम प्रताएसे सिरा तिरे जरू दीन्द ॥ 
सिरू तिरे जक बीच, सेतर्म कटक उतारी। 
नामहिंके प्रताप बानरन छंका जएी॥ 


८०२ 





कल्याण 
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ल्््््स््स्स्स्य््स्च्च्च्च्च्य््य्य््य्य््््य्य्च्य्य््य्स्य्च्य्य्य्च्य्स्य्य्स्स्य्स्स्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्प्् 


नार्माहेके परताप जहर मीएाने खाई। 

नामहिके परताए वारकू पहछाद बचाई॥ 
परट हरि-जस ना सुने, ताझे। कहिये नौच १ 
देखा नाम-प्रतापस सिर तिरे जरूू बीच ॥ 


महात्मा जगजीवनजी 


जगजीवन साइबके जीवनके विघयमें बहुत मतभेद 
है । इनके सत्तनामी परथवार्लोका कहना है कि इनका 
जन्‍म माघ सुदी सत्तमी, मज्ञख्वार, सवत्‌ १७२७ को हुआ 
था और वेशाख बदी सप्तमी; मज्ञलवार, सबत्‌ १८१७ को 
इन्होने इहलीला समाप्त की | इनका जन्म जिला वारावकी- 
के सरददा गॉँवमें चरदेल क्षत्रिय कुलमे हुआ था और 
ये उठी जिलेके कोटवा गाँवमें वरावर सत्सक्ल कराया 
करते थे। ये जन्ममर ग्रइस्थाश्रमर्मे द्वी रहे । ये अच्छो 
गतिके महात्मा हो गये हैं। इनके पयवाले दाहिनी 
ऋलाईपर काला और सफेद धागा बाँधते हे । इन्होंने 
जानप्रकाश)? 'महाग्रल्य'ँ ओर 'प्रथम ग्रन्थ नामक 
प्रन्थोकी रचना की थी। इनके उपदेशके दो-एक नमूने 
यरों दिये जाते ६-- 
सत समरथतें राखि मन, करिय जगतको काम । 
जगजीवन यह मत्र है, सदा सुद्ख विसराम ॥ 
सत्त नाम जपु जीयरा, और वृथा करि जान । 
माया तकि नें भूरूसी, समुझि पाछिका ग्यान ॥ 


महात्मा भीखाजी 


मद्ात्मा भीखा साइबका जन्म सयत्‌ १७७० के लगभग 
जिला आजमगढ़के खानपुर वोदना नामक गाँवमें ब्राक्षणक्े 
घरमे हुआ या। इनका पहछा नाम था--भीखानन्द 
चौवे । वचपनमें द्वी परमार्थ साधने और साधुसक्ष करनेकी 
लालसा इनके मनमे उत्पन्न हुई और ये प्राय बारह वर्षकी 
उम्रमें घर-वार छोड़कर सच्चे गुद और कल्याणकारी मतकी 
सोजम निकल पड़े | पहले काझी गये, परन्तु यहाँ उनकी 
मनोकामना पूरी न हुईं। फिर गुलाल साइयका नाम सुनकर 
उपफऊ सान भुरझुड़ा गांवमें जाये। यहाँआकर पाय 
भारद दषतक निरन्तर ग़ुसुसेवार्मे लगे रदे। उसके जद 


ज्ञाज 


गुर 6 राग सिधारनेपर प्रायः पीस यर्मतक वहीँ उपदेश 


देते रहे और इस तरह छलोंक-कल्याण करते|रहे | उसी 
स्थानपर प्रायः ५० वर्षकी उम्रमे, स० १८२० में उन्होंने 
अपना चोला बदला | जहॉपर इनकी तथा इनके शुरू 
और दादागुरुकी समाधि है, वहॉपर विजवादशमीके 
दिन हर साल भारी मेला लगता है । 


भीखा साहब एक पहुँचे हुए मद्यात्मा थे। इन्होंने 
कई अन्थ भी लिखे हैं जिनमें (राम-जहाज' बड़ा है। इनके 
जीवनके बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं | कहते हें, एक वार 
एक औघड़ उनके पास आये और पीनेकों शराब माँगी । 
भीखा साहबने उत्तर दिया कि यहाँ शरावके लिये कहाँ 
स्थान है । औघड़ सिद्ध थे, उन्होंने एक खेल दिखाया | 
भीखा साहवके स्थानमे जहॉ-जहोँ पानी था, सब मदिरा 
हो गया | थोड़ी देर बाद जब्र भीखा साहबने पानी 
पीनेके लिये मॉगा तो एक सेवकने डरते हुए कह्मा कि 
सब मदिरा हो गया है। भीखा साहवने डॉटकर कहा 
कि लाओं, सब पानी है ! वास्तव उनके पास आनेपर 
पानी ही रहा । 


भीखा साहबके पथके आज भी वहुत-से छोग अनुर 
यायी हैं, जो विशेषकर गाजीपुर और बलियाके जिलेमि 
पाये जाते हें | इनकी वाणीका नमूना देखिये-- 
प्रभुजी करहु अपने चेर ६ 
मे तो रूदा जनमको रिनिया, रेहु लिखि मोहि केर ॥५॥ 
काम, क्ोघ, मद, छोम, मोह, यह करत सवहिन जेर । 
सुर, नर, मुनि, सत्र पच्ि पति हारे, परे करमके फेर ॥२॥) 
सिव सनकादि आदि ब्रक्मादिक, ऐसे ऐसे ढेर। 
खोजत सहज समाधि ढंगाये, प्रभुको नाम न नेर ॥१॥ 
अपरपार अपार दे साहव, होय अधीन तन हेर। 
जुर प्रताप साधफी सगति, छुंटे सो कारक अहेर थी 
त्राहि-त्राहि, सरनागत आयो, प्रभु दरों यहि बेर । 
जन भीखाकी उरिन कीजिये, अब कागद जिन हेर ॥5॥ 
भीखा साहब अपने सनको समझाते हँ--- 


राम से कद प्रीति रे मन, राम सों कर प्रीति ॥९॥ 
राम दिना काठ काम न आंदे, अन्त ठह्े जिमि भीति ॥श॥ 
वृश्चि-विचारि देखु जिय अपनो, हरि बिन नहिं काठ हीति ॥३॥ 
उठ गुझाऊके चरनकृमररज, घ८ औओखा उर चीति ॥४808 


कला) ललललललअबबबससनन न इए ३१ 


ललिीी ली तीज ँउम्बाग्न्कनया | आल 


बुल्ला साहेब 


बुछा साहइबका पहला नाम बुलाकीराम था। रे 
जातिके कुनत्री थे और अपने शिष्य शुढाल साहइबके यहा 
इल जोतने आदिके कामके लिये नौकर ये । ऐसा गोल्स 
होता है कि ये अपने शुरू यारी साइबसे दीक्षा लेकर 
सुरत-इब्दका अभ्यास भी किया करते ये और जीवन- 
पनिवीहके लिये नौकरी भी करते रहे | यद्यपि वे एक अच्छे 
महात्मा हो गये थे; फिर भी दुनियाकों इसका पतातक न 
था। एक दिन उनका चमत्कार देखकर उनके मालिक 
गुलूाल साहबकी आँखें खुर्ली और उन्होंने इनका शिष्यत्व 
ग्रहण किया तबसे ये गाजीपुरके भुरकुड़ा गये रहकर 
सत्संग कराने लगे । इनके प्रधान दो शिष्य हुए गुरूल 
साहब और जगजीवन साहब । इन तीनो संतोकी समाधियों 
अुरकुड़ा गाँवमें मौजूद है। वे सम्मवतः सं० १७५० और 
१८२५ के बीच हुए थे । 


बुछा साइबकी दृष्टिमे 'यह जग जैसे सुपन है! और 
ध्यूह माया जस डाइनी' है; 'जो हरदि लेंति है प्रान । 
अतएव इनका उपदेश है-- 

इतकी आस छोडिये मजि कोजे निजु नाम 

उबर केई संत जन जिन्ह सुप्स्ये' है नाम॥ 

फिर सावधान करते है-- 

आठ पहर चोौसठ घरो जन चुका घर ध्यान) 

नहिं. जने। कौली चरी अछू मिर्के मणग्खान॥। 

जण आये जग जएगिये पियें हरिके नल) 

बुझा कहे बिचारिके छोडि देहु तन-घाम ॥ 


महाराज गुलालजी 


शुलालू साहबका जीवनकालू ३७५० और १८०० 
सबतके बीच माना जाता है । ये जातिके क्षत्रिय ये और 
जमादार थे । इनके गुरु बुछा साहव इनके यहाँ नौकर थे | 
लब॒ ये हल चलाने या और किसी कामसे खेतमे जाते तो 
उनका कुछ समय भजन-ध्यानमें लग जानेसे बहुत देर हो 
जाती । इसके लिये गुलाल साइबने उन्हें कई बार डॉटा- 
फटकारा | एक दिन बुछा साहब इल जोतने गये, और 
वहाँ जाकर भगवानके ध्यान और मानसिक साघुसेवार्मे 
लग ।ड उसो समय वहाँ गुलल साहव पहुँच गये ! 
उन्होने वेल्लेको हलके साथ फिरते और बुल्ला साहबको 


बुल्ला साहत्र, के टसटर  क 


८०३, 


गुलालजी, दूलनदा[सजी 











आँख बन्द किये मेंडपर बैठे देखा । वे बड़े क्रोवित हुए. 
और जाकर जोरसे बुला साइबको लात मारी । इेछा साहब 
चौक पढ़ें और उनके हाथसे दही छलक पड़ा । 3 
देखकर गुलाल साहब आश्रयमे पड़ गये क्योकि पद 
उन्होंने दाथमें दही नहीं देखा था। बा साहबने बडी 
दीनताके साथ गुल्ल ल साहबसे कहा- मेरा अपराध क्षमा 
कीजिये; में साधु-महात्माओकी सेवार्म लग गया या) 
भोजन पूरा हो गया था) केंवर् दही परोसना बाकी था 
परूतु आपने लात मारकर दही गिरा दिया । साधुसेवा मे 
इतनी कसर रहें गयी ।' 


इतनी बात सुनकर गुलाल साई अपने नौकर्के चरणी- 
पर गिर पड़े और फिर शिष्यत्व धारण किया। ये बराबर 
गहस्थाश्रम्म ही रहे और गुरूपदिष्ट मा्गेसे साघन-अभ्यास 
करते रहे । इनकी बानियँसे ऐसा माउस होता है कि इनमे 
बैराग्य और भक्ति भरपूर थी । सत्सगतिकी महिमा बतछाते 
हुए, एक शब्दमे ये कहते हे 

सेई दिन केसे, जा दिन सत मिराप 0 टेक 0 

सतके चरनकमलकी महिणा, मेऐे दे बरने न जाहि ॥ ९ ॥ 
जरतरण जरहीतें. उपर, फिर जल भाहिं समाइ ॥२॥ 
सरिम सात, साथ हीरे हैं, साथसे अन्तर नाहिं ३३) 
ब्रद्मा-विद्नु-महेस साथ सेँग, पाछे रण. जादि ॥ ४ ॥ 
दस मुछाक साथकी सर्गति, नीत्व पंस्मपंद हि ॥ ५७ 


दूलनदासजी 


दूलनदासजीका जन्म लखनऊ जिलेके समेसी नामक 
गाँव एक सोमवशी क्षत्रिय जमींदारके घरमे हुआ था । 
इनके जीवनका भी प्रामाणिक इत्तान्त नहीं मिलता | ये 
जगजीवन साहबके चेले थे। इन्होंने अपना अधिकांश 
समय कोटवार्मे और उसके वाद रायबरेलीके धर्म गँवमे, 
जिसे इन्होंने ही बसाया था; बरिताया । कहते है, इन्होंने 
एक मुसलमान फकीरकी मृत्यु ठाल दी थी। 


दूलनदासजी बराबर ग्रदस्थाश्रममें ही रहे और 
जर्मीदारीका काम कभी नहीं छोडा । दूलनदासजी अपनी 
बानियोर्मे बतलाते है कि हमारी जीवनरूपी नौका नामका 
सहारा नहीं होनेसे ही डगमगा रही है। इसलिये वे 
उपदेश देते है कि-- 
रहु मन नामकी डेएि सेंभारे | २८ » 
यहि कक्षिकाक उपाइ अबर नहिं, बनिहे नाप्त पुकोरे ७ 











८०४ कल्याण [ भाग १० 
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मलूकदासजीके हे | >क -ग्यारह वर्षर्क ९ उम्रमे कक 

वह ऐसा क्यों कहते हैं ? क्योंकि उनकी इंशिमें--- क पिताजीने दस-ग्यारह व्धकी उ 

दूलन एक गरीब हरिसे हितू न और। इन्हे व्यापारमें लगाना चाहा ) उन्होंने कंब्रछऊ खरीदकर 


ज्या्‌ जहाजके कागका स्झ आर 
और नामकी महिमा ऐसी है कि-- 


दुरूनदात जिनके हृदय नाम बात जे। आय। 
अष्ट पिंद्वि नो निद्धि बिचारी ताहि छांडि कह जाय ॥ 


न॑ ठार॥। 


रान पुकारत रामजी लागहि मगत गुहारे। 
दूढन नाम सनेहकों गहि रहु डोरि सेंमारि॥ 
रसना राटे जेहि कागिंग चांलि भमये मस्तान 
दूलन पाये परमपद निरसि भये निरवान॥ 
५ 2 
महात्मा धमदासजा 


घमंदासजी वॉघोगढ नगरके एक भारी महाजन थें। 
इनके जन्म आर मत्युके समयका ठीक-ठीक पता नहीं । 
कहते हैं, कवीर साहवने इन्हे सत-मतका उपदेश किया 
और चमत्कार दिखाया, जिससे इनका उनपर पूरा 
विश्वास हो गया और ये उनके पूरे मक्त हो गये | इन्होंने 
अपना सारा घन डटा दिया और काझीार्मे आकर शुरु 
चरणमिं रहने लगे | गुर-कृपाते ये भी अच्छी खितिके 
महात्मा हो गये ) क््वीरदाउजीके परमधाम पघारनेपर आप ही 
उनकी गद्यपर वठे और बहुत वर्षातक सत्सग कराते रहे | 
घमंदासजीके शब्दका नमूना-- 

घढा एक नोरहछा फंण। पत्र एक 
ऐसहि नर जात जिंदगानी १ अजहु नहिं चेत अभिमानी ॥ 
जूके जनि देख तन गोरा। जगतनें जीवना चोराप 
निक॒सि जब प्रान जड़ैगा। के नहिं काम आदैगा॥ 
सजन पररिवर सुत दारा। सै एक रोज हेइ न्‍्यारा॥ 
तऊे। नद-लोम-चतुराई । रहे) निरसक्र जग माहीं॥ 
सडा ना जान ये देही' रूगवो नामसे नेहीत 
है घ॒र्मंदात कर जोरी। चले जहँ देस है तोरी॥ए 


वावा मलूकदासजी 


दाग मच्कदाउजीका जन्म कड़ा (जिला इत्यहावाद) 

नामक गाँव वेशाख वदी ५, सवत्‌ १६३१ को 

लाला उुन्द्रदासजी खत्रीके घरमें हुआ था | इनके 

जीवनचरित्रसे ऐसा माल्म होता है कि ये जन्मत- योगी 

भे। ये आजानुवाहु थे, जिसे देखकर वचपनमे ही एक 

सद्ात्माने इनके पितासे कहा या कि या तो यह बालक 
चक्यर्तों राजा होगा या कोई बड़ा महात्मा होगा। 


डारस. दूत ॥ 


ला दिये और कद्दा कि वाजारमे इन्हे ले जाकर बेच 
आया करो । परन्तु महकदासका अधिक ध्यान साउ- 
गरीबोंमे क्वल् बॉट देनेकी ओर ही रहता था | एक 
दिन विक्री कुछ नहीं हुई और न कोई मेंगता दी मिला। 
प्रा गद्दर लादे बाजारसे आप वापस आ रहे ये | राल्तेमे 
यथककर एक नींमके पेड़के नीचे बठ गये | इसी समय एक 

मजदूर आया और वो छा कि दो पेसेमें में गद्दर तुम्दारे घर पहुचा 
दूँगा | मलूकदासने गद्दर उसे दे दिया और आरामसे मजन- 
ध्यान करते घरकी ओर चले | मजदूर जल्दी-जल्दी पहले 
घर पहुँच गया | माताजीने मजदूरकों अकेले देख, इस 
शद्जासे कि कहीं इसने कब॒ल निकाल न लिया हों) उसे 
भोजन देकर एक कमरेमे वन्‍्द कर दिया। मलकदासके 
आनेपर उनसे कहा कि मजदूरकों अकेले नहीं छोड़ना 
चाहिये, कबछ गिन छो, मजदूरकों उस कमरेमें वन्‍्द 
कर दिया है | वावाजीफे कोमल छुदयकों दु'ख हुआ, 
बह तुरन्त कमरेकी ओर वढे । किन्दु कमरा खोलकर 
देखा तों मजदूर गावव, सिर्फ एक रोटीका 
डुकड़ा पड़ा था | मदूकदासने प्रखाद समझकर उसे उठा 
लिया और माताके चरणोंपर गिरकर कहा--टठुम बड़ी 
भाग्यवान्‌ हो, भगवानजे तुम्हें दशेन दिये ओर नुझे 
वहका दिया |? इतना कहकर वह उसी कोंठरीमे वेठ 
गये और मातासे प्राथना की कि “जवतक में खयन 
निकले, तवतक कमरा न खोलना और न इल्मा-गुछा 
मचाना ।? कहते हैं, तीन दिन लगातार वध्यान-भजन 
करनेके वाद मगवानने उन्हें प्रत्यक्ष दशन दिये | 


इसके वाद घीरे-घीरे मदकदासजीका नाम चार्से 
ओर फैलने छूगा और सत्सग तथा उपदेशझ्की प्राप्तिके ल्यि 
लोग हजार्रोकी सख्याम आने लगे | इस तरह मगवद्धजन 
करते हुए. और अपने घर्मोपदेशद्वारा ससारका कब्याण 
करते हुए इन्होंने १०८ वर्षकी उम्रमें सबत्‌ १७३३९ में 
शरीर छोड़ दिया । यों तो इनके जीवनके अनेक चमत्कार 
मशहूर हें, किन्तु उनके प्रयाण करनेका ढंग ओर भी 
विचित्र या। कहते हैं, झत्युते प्राय. छः मास पूर्व इन्होने 
जपने भतीजेकों अपनी गद्दीपर विठावा और अपनी 
निज शक्तिसे, विना साधनाके, उसे अच्छी स्थितिमे पहुँचा 
दिया । जऋत्युके दिन शिर्ध्यों तथा कुद्धम्वियोँसे कहा कि 


।क्‍ 


कल थक नलननलललललललनलल्लललताता सखामी भास्करानन्दजी सरखती 


कप टन ली 


दोपदरको जब तुम छोगोंकों शख-घदेकी आवाज सुना 
दे तब समझ छेना कि भैत्ने शरीर छोड़ दिया ) उसके बाद 
भेरा शरीर गद्धाजीम प्रवाहित कर देना । ऐसा ही हुआ। 
उसके बाद) कहते दै। ईनका खत शरीर जिवेणी-घाटपर 
जा रूगा और वहों उन्होंने एक घा्ियेसे जल मोगकर 
पिया ६ फिर यह डुबकी लगायी और जाकर काशीमे 
मिकले । यहाँ भी पानी माँगा और कलम, दावात) कागज 
मौंगकर यह लिख दिया कि मदका काशी पहुँचा। वहँसे 
चलकर शव जगजाथपुरीम पहुँचा । जगनज्नाथजीने पडौको 
खप्त दिया कि समुद्र-किनारे एक डाह पड़ी है; उठा 
छाओ । शव मन्दिस्म लाकर खा गया। सब छोग 
बाहर हुए और फाटक अपने-आप वर हो गया । कहते 
हैं, मलूकदासजीने भगवानसे प्राथना की कि मुझे 
अपने पसालेके पास स्थान दिया जाय और भोगके 
चावल-दालकी कनीकी रोटी और सागके छिलकेका 
साग मुझे मिला करे । भगवानने भक्तकी बात स्वीकार 
कर ली और कहा कि मेरे भोगसे अधिक खाद तेरे भोगमें 
होगा। आज भी जगन्नाथपुरीर्म मदकदासका भोग उसी 


तरहसे लगता है और भगवानके भोगके साथ बह यात्रियौंको 
प्रसाद्म मिलता है । 


मलूकदासजी ग्रहस्थाअमर्म थे और उनके एक कन्या 
हुई थी । परन्त॒ पीछे मॉ-बेटी दोनों मर गयीं । इन्होंने 
गुरु भी किया था) जिनका नाम था विठ्चलदास, जो 
द्रविड्ध देशके एक सिद्ध महात्मा थे 


मलूकदासजीकी समाधि भी कड़ा गॉवर्स बनी दै। 
इनके पथकी बहुत-सी गद्दियाँ भारतके विभिन्न स्थानोमे है। 


मलूकदासजी अपनी एक साखीमे कहते हैं--- 


फ्रशुताकषके। सब रे, प्रभुके मर न कोय 
जे। केई प्रभुके मरे, ते प्रभुता दासे। होय 0 


फिर बतलाते हैं कि प्रभु केसे रीक्षते हैं--: 


नए वह रोझे जप तप कीन्हें, ना आतमको जोर । 
ना वह रह चेती ठग, ना कायोंके पखारे॥ २ ॥ 
द्प करें, धस्म मन रे, घरमें रहे उदासी। 
अपना-सा दुख सबका जान, तहि मिझे अबिनासी॥ २॥ 
सहै कुसब्द, बाद हूं लगे, छोड़े गरव-गुमाना । 
यही रीझ मेरे निरकारकी, कहत मूक दिवाना॥ ३॥ 


८० 


श्रीपवहारीबाबा 


जौनपुर जिलेके प्रेमपुर सौँयम अयोध्यानाथ नामके 
एक निष्ठावान्‌ वैष्णव रहते थे । उनके सन १८४०९ मन 
रामभजन नामका होनहार पुत्र उप्तल हुआ । सन्‌ १८55 
ई० तक ये अंधे सन्यासी पिठृव्यकी सेवार्मे रहे । उनके 
सहवाससे इनकी सांसारिक कार्योसे उपरामता बढ़ने 
लगी । पारिवारिक वन्धन तोड़कर ये योगसाधनके लिये 
एकान्तमे कुटिया बनाकर रहने लगे। शने+शनेः अन्ना 
हार छोड़कर ये पत्तोके रस और पवनपर ही सन्तोष 
करने रंगे । छोग इसीसे उन्हे पवहारीबाबा कहने छंगे। 
बहुत समयके बाद थोड़े क्षणोके लिये ये कुंटीका द्वार 
खोलकर लोगौको दर्शन देते ये। १८५८ ई० के ज्येष्ठ मासकी 
सातवीं तारीखकों भक्तों और दर्शकोंके देखते-देखते उनके 
कपालको फोड़कर प्राण देहसे निकल गये और ब्याना- 
चस्थित शरीरको सामनेके अमिकुण्डकी लपठोने जलाकर 
खाक कर डाला । एक बार स्वामी विवेकानन्दजीने इम्हे 
घ॒र्मप्रचार करनेका अनुरोध किया । इसपर उन्होने कहा 
कि मैं ससारमें “नके सन्यासियेकि दलकी सृष्टि करना 
नहीं चाहता । 
[के 


स्वामी भास्करानन्दजी सरस्वती 


खामी भास्करानन्दजीका जन्म स० १८५० के 
आश्विन मासमें कानपुरके पास एक गविमें एक कान्य- 
कुब्जत्राह्मण-बशमें हुआ था। इनका नाम पहले सतिराम 
था । शादीके प्रायः ५ वर्ध बाद सत्रह वधकी उम्रमे इनके 
मम वैराग्यका उदय हुआ और ये घर छोड़कर भाग 
गये । कई जगह घुम-फिरकर ये मालवा गये और प्रायः 
सात वर्षतक वहों रहकर इन्होंने वेदान्तका अध्ययन 
किया । वहँंसे उजेनर्म जाकर इन्होंने परमहस स्वामी 
पूर्णोनन्दजी सरस्वतीसे सन्यासकी दीक्षा छी और यहींपर 
इनका नास भास्करानन्द पड़ा । इसके बाद इन्होने कुछ 
दिन्‌ काशीमे रहकर साधना की और फिर भारतके विभिन्न 
तीर्थोमे घूमते रहे | इस बीच अनेक साघु-महात्माओंसे 
इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने योगविद्या सीखकर 
उसका अम्यास किया । कहते हैं, इन्हें योगकी कितनी ही 
सिद्धियाँ प्राप्त थीं। अन्तमें यह बिल्कुल दिगम्बर रहते 
थे और श्रद्धा तथा भक्त लोगोंकी उपदेश दिया करते 
थे | कितने ही साधकोंका इन्होंने अपने जीवन कल्याण 


किया | स० १९५६ के आधा 
द मासमें इन्होंने इहलीछा 
सवरण की । कं 





कल्याण 


[ भाग १० 





सदुगुरु परमहेस अनन्तमहाप्रभुजी महाराज 


(लेखक--वागर ओऔराघवदाननी ) 


श्रीसाकेतवासी बोंगिगज परमहसजी महाराजने 
कार्तिक कृष्ण २, स० १९७४ विक्रमीको अपने १३९ वधकी 
आयु इस पाश्जभौतिक शरीरका त्याग किया । 
आप योगाम्यासमे प्र्ण कुशल थे | योगकी छोटी-छोटी 
सिद्धियोँंकी प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले साधकोंको 
योगान्यास करनेसे रोकते ये ! शिथिलीकरण तथा आऑकार- 
को उन्होंने तिद्ध करलिया था | अपने शरीरकों शिथिल 
करनेगे इनकों इतनी तफच्ता प्राप्त थी कि ये वर्षों निद्रा 
लिये विना भी पूर्ण स्वस्व॒ बने रहे । मृत्युके वाद भी उनके 
तेजस्वी झरीरकों देखकर यह कोई नहीं कह सकता था 
कि यह मृत शरीर है। केवछ उनके नर्खोते ही जो काछे 
पड गये थे, जाना जा सकता था कि शरीर प्राणहीन है । 
इस शिथिल्ोकरणके याप्ष करनेका कारण था उनका 
निरन्तर ओंकारका निदिध्यास । कोई भी क्षण ऐसा नहीं 
जिस्म मेने उनको नामस्सरणसे रहित देखा हो | वे बात 
करते तब भी उनकी अँगुलियों सरणका काम एक विशिष्ट 
प्रकारते करती रहती यथीं।| इस स्व ईइवर-चिन्तनका 
परिणान उनके शरीरपर स्पष्ट दिखायी देता था | उनके 
प्रसन्ननदन तेजस्वी तथा स्वस्थ शरीरकी देखकर देखने- 
वाल्मेके हृदयर्मे यह भाव आ जाता था कि इनका भोजन 
बहुत अधिक होंगा। पर उनके सहवासमें रहइनेवाले जानते 
थे कि वरहजके चौदह गडाके सेरसे तीन पाव दघ 


प्रात काल और तीन पाव रुन्ध्याकों छेते थे, यही उनका 
मोजन या | 


उनके अहिसा-जअत-पालल्‍नका यह परिणाम था कि 
दो चिड़ियाँ सदा उनके भगीका काम करती थीं | उनके 
पाखानेके पास एक शीशमका पेड़ था | उसपर दो चिड़ियाँ 
आकर बठा करती थीं ओर उमयपर पाखाना साफ कर 
देती थीं। उनकी जन्तिम अवस्थामे मी समी ज्ञानेन्द्रियाँ 
शक्तिउन्पत्र थीं। इस छेखकको उन्होंने अपने हार्योते 
सीकर एक गद्दा दिया था । कान तो इतने तेज थे कि 
चात हुए नाक वजानेवालॉको वे अपनी गुफाके आस-पास 
सोन नहीं देंते थे । घाणशक्तिके सम्बन्धर्मे एक घटना 
इस प्रकार है कि एक सेवक पेड़ेके लिये चासनी बना 
रद्द या, भे भी वीं था। ओोपरमदसजो महाराज गुझाके 


सामने दूर बैठे हुए थे | उन्होंने स॒ुझे बुलाकर क्या कि 
'देखों, चासनी तैयार हो गयी है, श्रीसाहुजीसे कह दो कि 

यह उतार दें |? इसके उत्तरमें साहुजीने चासनी बिना 
देखे ही कह दिया कि “अभी नहीं हुई है ।! उन्होंने कहा, 
धजुझे कुछ उुगन्ध आ रही है और आप उसके पास वैठकर 
भी नहीं समझते ” तव साहजीने चासनी निकाहुकर 
देखी । ओर उसकों तैयार देख उनके आश्चवका ठिकाना 
नहीं रद्द । 

वृद्घावसाममे भी उनकी स्मरणशक्ति इतनी तीज थी कि 

लेखककों उन्होंने शीमागवतका एकादश स्कन्च कण्ठ्ख हीं 
पढाया था, जिसकी श्रीधरी टोका मी उन्हें सम्पूर्ण सरण थी। 

यह तो प्रसिद्ध ही था कि उनको मागवतके २८००० छोक 
कण्ठस्थ ये। इतना ही नहीं, शेखर, मनोरमा, महाभारत 
न्याय, वेदान्त आदि अनेक झात्र भी उन्हें कण्ठख ये ) 
ईसाइयौंके अनेक प्रन्थोंके सैकड़ों उदरण भी उनके 
मुखसे निकलते लेखकने सुने हें । एक दिन एक 
यियॉसॉफित्ट आये, उन्होंने सुझते पूछा कि 'परमहतजी 
वेदान्त जानते हैं ” मैने कहा कि जरूर जानते होंगे ।* 
दर्शनके वाद उन्होंने इस विघयका अश्न किया | तब भी- 
परमहसजीने श्रीशक्राचायका तत््ववोघ सम्पूण चुनाकर 
उसकी व्याख्या कर दी। उक्त महोदय इनकी स्मरण-इक्ति- 
को देखकर दग रह गये | श्रीपरमहसजी मह्यराजने अपनी 
योगसिद्धिका उपयोग सांतारिक छामफे लिये कभी 
नहीं किया। वे जब मगवानका नाम लेकर किसीकों 
मिक्षा मायते देखते तो दुखी दोकर कहते थे--वुम्हारा 
विश्वास अमी दृढ नहीं हुआ, नहीं तो तुर्न्दे चिन्ता न 
करनी पड़ती |? 

उन्होंने अपनी सारी झ्क्तियोंका उपयोग मगवदा- 

राघनामें ही किया था। वे कहा करते थे--रातके बारह 
बजेके बाद वीजमन्त्रत्मा जप खूब ठिकानेसे होता है, 
क्योंकि उस समय सारा उसार सोया रहता है; खूब 
एकान्त मिलता है|? रातके समय उनको सदेव रोते, 
हँसते, भजन गाते, डमरू वजाते हुए ही छोगोने देखा। 
वे सदा अपनी मसतीयें रहते ये,फिर भी समयका ध्यान सदैव 
रहता | उनका प्रत्येक कार्य ठीक समयपर होता या। 





संख्या ३ | 


गोरखपुरके खाको बाबा 
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गहमकन्कग्कका कक मम नगशी शरीर 


जिस प्रकार उनका मोजन परिभित था, उसी प्रकार उनका 
छोगसि मिलना आदि भी ठीक समयपर होता था। 
भगवश्िन्तनसे उनकी बृत्तियाँ बडी कोमल हो गयी थीं। 
इतमे बृद्ध शरीरकों देखकर भी मनुष्योंके छृदयमें यही 
भावना उठती थीं कि हम मार्नो खस्थ प्रसन्नमुख 
बालकके सामने खड़े हैं | बाछकके समान उनकी दृदय- 
शुद्धता सुखमण्डलपर स्पष्ट झछकती थी | मुझे तो उनको 
देखकर बारबार श्रीमगवान्‌ रामकृष्ण परमहसका स्मरण 
हो आया करता था | उनकी निःश्यहता भी पराकाष्ठाकी 
थी। एक बार जब वे अखस्थ हुए, तब उन्होंने मुझे 
बुछाकर कहा कि 'राघवदास ! यदि श्रीवेचू साहु ( उस 
बगीचेके मालिक, जिसमें श्रीपममहसजी महाराज रहा 
करते थे और उनके लिये इसी श्रीसाहुनीकी ओरसे गुफा 
बनवायी गयी थी और दूघका प्रबन्ध था ) मेरे बाद गुफामें 
भूसा भी रखना चाहे तो मने न करना । गुफा तो उनकी 
है। में तो केवल बगीचेका रखयाला हूँ ।? मझौोलीके 
श्रीमान्‌ राजा कौशकिशोरमछजी उनके पास आये और 
उनके लिये गौके दूधका प्रबन्ध कर देनेका उन्होंने खय॑ 
बड़ा प्रयक्ष किया; पर श्रीपरमहसजीने यह कहकर कि 
मुझे तो श्रीबेचू साहु दूध देते ही हैँ, और लेकर क्‍या 
ऋरूँगा, टाल दिया ।* 
योगाम्यास और विद्वत्तेके साथ भक्तिका मेल बहुत 
कम मिलता है, पर श्रीपरमहसजी इसके अपवादस्वरूप थे। 
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इनमें दोनो बातें थीं। भारतवधके सभी प्रान्तोसे योगा- 
भ्यासी उनके पास आते थे | एक बार एक तेजखी साठ 
वर्षके सन्‍्यासी आये। कहने छगे कि “मैने सुना है कि आप 
कब्प कराते है, कृपाकर मुझे इसका रहस्य बतावे, में भी 
इसको करूँ |” इसपर वे मुसकराये ओर कहने छगे कि 
'सॉप भी केंचुल बदल देता है; पर इससे वह भगवानका 
भक्त तो नहीं कहलाता । कल्पसे काम नहीं चलेगा | 
भगवद्धजनमें ही मन लगाना चाहिये। यही शा्त्नोका 
सार है !? 

श्रीपरमहसजी महाराजका ह्ृठय दयासे भरा था; जब 
कभी वे किसीकों दुखी या चिन्तित देखते थे तो उसके 
दुःख दूर करनेका प्रयत्ञ करते थे । परन्तु मुकद्दमेमें जीत 
चाहनेवाले तथा पुत्रप्रासिकी इच्छा रखनेवाले स््री-पुरु्षोसि 
वे सदेव दूर रहते थे। श्रीपरमट्सजी महाराज उच्च कोटिके 
योगी, विद्वान और भगवद्धक्त थे। काशीके प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ खर्गीय श्रीशिवकुमारजी शास्त्री, प्रो० भ्रीराममूर्ति 
आदि पुरुर्षोने उनकी विद्वत्ता तथा शारीरिक स्वास्थ्यकी 
प्रशसा की थी | अनेक सन्‍्तोंने उनकी अनन्य भक्तिकों 
देखकर अपना पूज्य भाव व्यक्त किया है | 

श्रीपरमहसली महाराज गुदड़ीके छाल थे | शऔीराम- 
कृष्ण परमहसके समान ये भी पहुँचे हुए सत थे। 


इन्होंने भगवद्धजन ओर सेवा ही अपना सारा जीवन 
व्यतीत किया | 


गोरखपुरके खाकी बाबा 


( ठेखक--म० श्रीवाल्क्रामजी विनायक ) 


कुसुमीके जज्जलमें खाकी बराबाका आसन जम गया 
है। यह बड़ा ही निजन स्थान है। उसमे भयड्लर जनन्‍्तु 
भी रहते हैं । अतः मगयाके रसिक वीर और भद्र पुरुष 
भी कभी-कभी आ जाते हैं। एक दिन भद्टमयूरवशीय 
नपति मध्यावली ( मशझ्ौली )-नरेश आखेट्के निमित्त 
आये । उन्होंने उस वन्य प्रदेशकी सुघमापर कहा--- 
इत गे। चरति अधाय, उते मुगराज विरिजत 
झूमत हाथी चके, सहिष-वृष-शुकर छाज़त ॥ 
परभाव नहिं नेकु, एक झुँग जहेँ तहेँ डारुत 
सुख समीर सो संस केत, निज बोली बोरूत ॥ 
भवासे रहत कोड मुनि इंते, तिसु प्रभाव अति सघटन | 
भरी, हेंरि दर्शन करें, सत-दरस सुख-निधि-सदन ॥ 


राजाने मगयासे पराडमुख हो सतके दर्शनके लिये 
घोड़ा बढ़ाया । आगे चलकर एक सुन्दर तड़ाग दीख 
पड़ा । इक्षावल्ली समाप्त होनेपर उन्होंने उस तड़ागसे 
सटे हुए. एक व्बृक्षेके नीचे बेठे हुए. एक सतको 
देखा । घोड़ेसे उतर पड़े | एक बृक्षमें अइबको बॉघ 
दिया | मन्दगतिसे पॉव बढ़ाते हुए राजा महात्माके सामने 
गये | अणाम किया। सफ़ेत पाकर दूर्वावढीपर बैठ गये | 
वहाँ बठनेसे उन्हे राज्यासनसे भी अधिक सुख प्रात 
हुआ | सतने राजासे पूछा--॒म्हारी प्रजा सुखसे है न ?? 
राजान उत्तरम कहा--आपकी दयासे प्रजाको कोई कृष्ट 
नहीं है । हों, एक वातकी चिन्ता है कि राज्यका उत्तरा- 
घिकारी अभीतक पैदा नहीं हुआ | श्रीचरणकी कृपासे 
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मुझे वछवती आशा है कि मेरी यद्द चिन्ता भी दूर हो 
जायगी ।? सतने कह्य--ठम्हारे भाल्में तो पुत्रकी रेखा 
नहीं मालूम होती | ईअरके दरवारमें तुम इस योग्य नहीं 
समझे गये ।? राजाने हाथ जोड़कर कहा--'कृपानिधान, 
जो बात ईश्वरके दखारमें विगढ़ जाती है वह सर्तेंकि 
यहों सुघर जाती है ।” सतने कहा--“अच्छा, जा तुझे एक 
पुत्र होगा, परन्तु वह गद्दीरर नहीं बेठेगा, उसका पुत्र 
अ्याव्‌ वेरा पौत्र राज्य करेगा और उसीसे तेरे वश-पर- 
म्पराकी इतिशी हो जायगी । अब इस वनमें फिर मत 
आना ।! 


इतना कटकर और विभूति देकर राजाकों विदा 
किया । राजाके चले जानेपर सिंहपर सवार एक औलिया 
फकीर आया। ज्यों ही वह सिहपरसे उतरा, त्यों ही 
खाकी वावाकी दृष्टि ऊपर उठी और उसपर पड़ी | यवन 
सिद्ध ओर सिंह दोनों देवठ॒ल्य रूपको प्राप्त हुए। 
ओलि्याने अत्यन्त विनीतभावसे प्रणाम किया और कह्य-- 
सतशिरोमाणि ५ नमवों सुनि प्रभु ५ तेर 
रकचेठ पद-रज-हेतु सहज मन मोर॥ 
रिपि-सिघि मन वठरावर राचि रुचि साज। 
छम्व-छमद यह अविनय हो महराज ॥ 
पहैयद रोसन अर्वधियः कह सब कोण १ 
हृदय निपट  अधियार कदन उतयोग 0 


खाकीजीने उस फकीरको उठाकर ह्वृदयसे लगाया; 
अपने पास बैठाया और कहा-- 


थरमें, जमे, नममें सन उऊितराय १ 
पियके सुद्र नमो विसरि न जाय॥ 
जनि अझुराहु सेयान रिवि-सिधि नंहिं। 
जाहु जियत तुम जहेँ सतजन जाईहिं॥ 


फकीरने कहा--मदहाराज ! यह मायाम्ृगराज 
सिराजउद्दीन नामक मेरा शिष्य है। आपकी कहृपाकी 
यह भी अभिलछाषा रखता था | इसलिये यह मी खिदमत- 
शरीफर्मे हाजिर हुआ है ।? 


योगिराज खाकी वावाने उसकी तरफ देखा। बह 
तुरन्त अपने असली सख्लल्‍ूपको प्राप्त हो गया और चरणोपर 
गिरा | उसे भी बावाने छातीसे लगाया और सेयद रोशन- 
अलीश्ञाहक्के प्रति कद्य--“यह तुम्हारा मुर है, शिष्व नहीं 
है ।! इस वचनको सुनकर झादइ साहब आश्र्यान्यित द्दो 


कल्याण 


( भाग १० 





......................... न न मनन नननननन ५3५3 कननन नमक > न ०५०००» ० मनन ननम न ननवि ्््््चच्च््खिखिखख वखिि्ि्े्श्श़्््््सच्य्य्य्स्स्स्म्स्स्स््ि 


अवाक्‌ हो गये । उघर गजिका चिलम, जो धूनीके पास 
पड़ा था, आप-से-आप खड़ा हो गया । मला-मलाया 
तैयार गाँजा उसमें भर गया । चिमटेने धूनीसे आग 
उठाकर उसपर रख दी । इस प्रकार गजिका तैयार 
चिलम वावाजीऊे हाथमें चछा गया। उन्होंने एक दम 
खींचा और रख दिया | शाह साहब व्यानपूर्वक यह छीला 
देख रहे ये । ज्यों ही योगिराजने चिलम एथ्वीपर रख 
दिया त्वों ही उन्होंने प्रखादके लिये हाथ बढ़ाया | खाकी- 
जीने कहा--8ुम इसके पात्र नहीं | हों, सिराज एक दम 
खींच सकता है [? और उस चिलमकों उठाकर सिराजकों 
दे दिया और उपदेशके तौरपर फरमाया-- 


नाम-गाँजा पिया, मतवारे १ 
जांके पियत ज्ञान दृढ उपजत, सिद्ध होत सव कारो। 
केहु वेसाहि कायागढ हंटिया, दुर्मतिदक चुनि डारे॥ 
दया-घरम-जरू मेक्ति मलहु भर, सुरती-सुरति सँबारों 
सतके। चिरूम चुगुर सत करनी, प्रेम जमाय सुघारो ॥ 
दस्तपनाह मक्ति उर धारो, गुझके वचन जेंगारे। 
दम पर दम भरि पिअहु, शाहजी १ कोक-लाज करि न्‍्यारे ॥| 


उधर सिराज दम लगाकर मस्त हो गया | आनन्द- 
सिन्धुर्मे डूब गया | उसकी दशा देखकर सेबद रोशन- 
अली शाह दग रह गये । मनर्मे यही इच्छा होती कि 
एक दस मुझे भी पीनेको मिला होता | परन्तु अपनी 
अपात्रवाका विचार करके वह अधोमुख हो रोने लगे । 
वह कह उठे-- 

घन्य घ॒न्य तुब॒ भगिया धन्य सिराज। 

कपटी दुय्कि अधम मोहि अछत राजा 


उनकी ऐसी दश्शा देखकर वाबाजी दयाद्र हो बोले -- 
“अच्छा, तो शाहजी, तुम मी पियो | अब तुम ओऔीराम- 
कृपासे इसके पात्र हों गये |! इस मधुर वाणीकों सुनकर 
शाह साहब निहाल हो गये । चिलम उठाया; पीकर 
छक गये | ऐसा सरूर चढा कि उतरनेका नास नहीं । 
वे दोनों मी उसी जगलमें रहने छगे । अहोरात्र सत्सब्नही- 
में बीतता । बावाजीने अपने इन यवन शिक्ष्योंकों विदा 
करते हुए कहा--अपने धर्ममें स्थिर रहना | भिन्न-मिन्न 
घमंसम्पदायोंके आचाये ईश्वररूप हैं । वे श्रद्धा और 
भक्तिके पात्र हें | उनकी निन्‍्दा करना और सुनना महा- 
पाप है | जो कोई तुम्दारे पास परमार्थका पथिक आवे 
उसे उसीके घर्मम प्रत्ंच करना | तभी उसे शान्ति 
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मिलेगी । नहीं तो नहीं । शान्ति-सुख अदान करना ही 
रामोपासकका कत्तव्य दे । 


आत्यरज सब एथके ईश स्वरूप बखन 
तोत सब ही मानिये, करि निज पर अभिमान ॥ 
हृढ़ता निज धमहिं भको, बेढे औमगवान। 
शन्तिदामिनी रहनि यह, जानत सन्त सुजान ॥ 


जिंहि मगुके! पथ्ने को, ओव तिहि मण ताहि करे 
प्रीति प्रतीत जहाँ. जाकी तहें ताक काज सरोप 


पठइय शान्ति सुधाप महेँ, जहोँ सन्त सब जाईहि १ 
राम-दासके। धरम यह, चाम-दसको नाहि॥ 
सप्दीप नव खड अर, तीन कोकके शहहिं 
'तुरूसी! शान्ति समान सुख अपर दूसरे नाहि ॥ 


अनन्तर रोशनअली शाहने गोरखपुरमें आकर धूनी 
जमायी | आप आमिषमोजनका पूण्णरूपसे त्यागकर हिन्दुके 
हाथका बनाया हुआ प्रसाद पाते थे | कुछ दिनेके पीछे 
मुगलराज्यसे जागीर मिली, बडा मारी इसामबाड़ा बना । 
सोने-चॉदीके ताजिये रवखे गये । मोहरंमके ' उत्सवर्मे एक 
लाख दीपक भी जलने लगे। यह सब विभूति एक मजनके 


गोरखपुरके खाकी बात 
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बील्त बन मारीच मरेठ बाकिसों छक करी। 
भच्य जकू गजराज राख्लेड नारि गौतम तरो॥ 
काशके। श्रभु मर्गते दल्हीं मेष खण्पति हरी 
ताड़काके। निधन कीन्हे। जश सुनिवर करी॥ 
जनकपुरमं जज्ञ जा दिन सोत्चमें सिय खड़ी 
चाप हर रघुनाथ तेड़ेड सकक जय जय करी" 
हाथ हथकडि तोह़के प्रभु गेड़ी बेढी झरी 
बासुदेव जु ऐसे स्वामी गोकुका पा चरीएे 
कुंडिनपुरमें भुष भैेषण तासु गृह सतरी।) 
मतु पितु एरिवार पुएजन बन्धु बरबस करी 
साजि दक सिसुपाकू आये सेत्चके सुभ घडी 
गरुड चढ़ गोविन्द घाण्े गौरि पूजत हरी ७ 
गेकुकू घन चर अणजे इन्द्र आशा करो 
बुडत अजकीो राखि लील्हें। नखप गिरिवर घरी ७ 
मारतमें भरदूक अडा छोहनी दर परी) 
रात रट पछीहु सेरेठ घ८ वापर घरी9 
पसैयद रोशन! पंडे गाढे जपत हैं; हरि हरी 
हमरि बार जिरब रायो का भये नरहरी ७ 


सिराजुद्दीन शाह विहारमें चछे गये और वहीं कुटी 
बनाकर रहने लगे | विहार-शरीफर्मे वह हसगतिकों पहुँचे 
हुए मजजूब ( तल्लीनदशामें प्रास ) फकीर हुए. हैं । केवल 
एक कौपीन पहनते और सागपात खाते थे । उनकी कह 
हुई एक उदृकी कविता बहुत प्रसिद्ध है। उसे पाठकोंके 


प्रतापसे प्रात्त हुईं। यह मजन प्रभातीकी व्निर्मे है और 
गोरखपुर, बनारस, पटना और सुजप्फरपुरकी कमिश्षरियों- 
में आमतोरपर गाया जाता है। सर्वसाधारणमे इसका 
खूब प्रचार है, इस भजनके बननेकी यह कथा है कि 


शाहसाहबकी कुठी जिस जर्मीदारकी जर्मीदारीमे थी 
उसकी बेटीको जिन्न ( प्रेत ) सत्ताता था । उसने जिन्न 
छुड़ानेके लिये शाहसाहबसे बड़ी प्राथना की | परन्तु 
उन्होंने उसपर ध्यान नहीं दिया। तब उसने अपनी 
जमीनमेंसे कुटी गिरा देनेकी घमकी दी । बह स्थान 
आपको प्रिय था, अतः राजिमं आपने यह प्रसिद्ध भजन 
बनाया ओर गाया । दूसरे ही दिन मुगल बादशाह शाह- 
आलम आकर चरणॉमे गिरा और उसने वहोँकी सब 
जमीन उस जर्मीदारसे छीनकर मियां साहबको दे दी । 
उसका नाम मियावाजार पड़ा । वहाँ बहुत बड़ा इमाम- 
बाड़ा बनवा दिया और बहुत जायदाद माफी दी । वह 
भजन नीचे बॉचिये-- 
प्रभु तुम, कहाँ न प्रभुता करी | 
अवधपुर जूर्पत दशरथ तास गृह आबतरी। 
रुकपुरने असुर भारेड सुरनकी दुख हरी॥ 


मनोरजञ्ञनाथ नीचे देता हँ--- 


पु ५ है] 4 

खबरें तहँउर-इश्क़ सुन न जनूँ रहा न परी रही। 

नव में रहा न ते तू रहा जो रही से बेखबरी रही॥ 

शहे -वेखूदीने अता किया मुझे जब किबासे-बरहनमी 
खिरखकी पु जनूँकी 

न खिरद॒की बस्िषएणरी रहीन जजुँकी परदरूरों रही ॥ 


| बे -गेवसे | कप 
चर्की सिम्॒त -गेबसे इक हवा कि चचमन  सरूरका जरू गया। 


सिफ़ एक श्र निहाके' -गम जिसे दिल कहें से हरी रही 








१. तहेउर-इश्क-प्रेमकी पराकाष्ठा । २. शहे-बेखु दी-< 
आत्म-विस्मरणरूपी राजा । ३. अता किया-दिया | ४ लिवासे- 
परहनगी+-शिशुवसनम्‌। ५ खिरद-यवुद्धिमत्ता। ६ वखियागरी-८ 
वनाव, फर्ट हुए कपड़ेको ऐसी युक्तिसे सी देना कि दोनों डकडे 
तदाके ल्यि मिछ जायें ॥७ जनूँ--उन्मत्त दशा । ८, परदादरी-- 


परदा फाइना । ५ सिम्त-गव-मलख-दिशा। १० चमसन-- 
वाग। ११. सरूरण्मस्ती । १२, निदाले-ग्रम-शोक-बृक्ष 


८९१० 
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>झ>3. से रगफझऊ पाउऊा ल्ज्सिँ 37. ज्वौसे 4] ब्यो ली 
नतर नगछुरु बास्था हा जलत जता देधा झट । 
$ ऋण 


ड्िगरव उछए र+ सर २ >-म्े दिलने दी ना नरी रहो 
ध्व्रत्र उज्ऊए ज्जारतदूंदुन तय | ना नरा रह ॥ 


नशशटय घडो स्यिा से नत्खए है ०4 व्द्कड़ा 
वह-ज्व घड़ी घी छवि जिस घडो जिया दे नुस्छए -व्वछडा। 
वह किताव झक्सडी ठाऊने जे पड़े यी यो हो पड़ी रहो ५ 


सब्ब््य ह्झ्झजऊदा 


2 


5 अल +चुनवा ् ल्रिज 2 
जल्क्न ठल -पुनवा ये एस्रुज आा ॥ 


हि मियह रहान रिया, 28 मन 2> पल जप सेचेच्तरा पते 
सचंहतर रहानख्तर रक्त जा रसततलाबवकनरा रहा 
करे जोड़ो ज४> 4 आजम तन लक मक 
ठतंरजजा नचटरत-बशछदा<: छहुज। 


( ० . 
जितऋषप्त रह 


नर गये । वर्ञशं ओऔीतुलूठी-गुफार्न एक 
जेदसे दारइ वर्षतक रह गये । इस वीचर्मे आपने 
्रीयनचरितमानस! पर छ. दज्नार परदोद्धा सानत- 
कऋल्लोजखिनी! नामक डिप्पपीग्रन्थ निर्माण किया | खेद है 
क्विअब उस ग्रन्यक्वा कहींमोंपता नहीं। ओीतुल्ठी- 
साहित्वका एक उच्ज्यछ रक्त हमारे दुर्मास्ववत्च नष्ट हो 
गया । उठ यन्यके झुछ दोहे उाक्तवासी प० झेषदतनी 
चाम्गयर्षीक। उंग्रहर्म पाये जाते हें । 
'छिति उछ पदक गान सनीरा। पचचरचित बह ऊचघन गरोरा ॥ 
किष्किन्धाकाण्डान्तर्गत इंच चौपाईपर वह व्प्पिणी 
है | दिपणीके सूढाय्यकों चेषपदचजीने सरल गद्य पद 
ऊकर दिया है। अत" झेबदचजीके किये हुए अर्थदद्धित 
उद्ाइरणत्वल्प “हुल्यथाण के पाठकोक्ति 
ख्वि नीचे उद्धुत छरवा हूँ ! 


अथ पं० शेपद्त्त कृत मज्जलाचरणम्‌ 


8 
थ 
न 
7४ 
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3३. नजसनझ्दधाइल्-वेपरवा द्ाष्ठे॥। रड विलल्‍|चेदायत। 


रैज 


सदकर-आउह -ननन्‍ोेराज््ूय पवित्र उपहय- के 
« संरिक्रआ हु >ननाराज्ल्प फावत्र उऊप्शया 24 छुन- 


सिम >ंडिल्का बडा 5-०० डिद्ला-दी के लि अल कीट 

घत्ल्नदल्लछा बडा 2 ७ दल्स्यटडानदालसाय। २८ सुल्खलर-इस्च्ा< 

पक आओ किकनन लक ज्गच्यन््ख्ट द्रेनार्नि +>3 > ८ 

डनन्‍्+उुख्छा २९. ऊाच्च-इस्क-्प्रंसान्न 4 २० दिद्े-वेनव सच्दोच- 
घर लक 

देने सास । 3२, इद्धसू|"ू्या दंत, छिठाइ! २२ खतर/चज|/रूूव ३ २३ 


्च ् "० नस "दवा जज आ 28... 
सख्त न ददा । २७, होंद्े-इरठ-इइ्कच्त्रेमकऋा च्यश्वर्य- 
उनझके उसाड़ । २०, पर्वोचजछठ ॥ 


> 4. क्ाशाल*श्ाख्थिन्पा | अचोसे इस द्ाज्टे जादियें 


ऋण कं अी 3 चब्न्दे 3 >> ली अर खाक. हि ०. 
का 34७ $कवेचाओं वेजल्दध सानउछाद सक्तलाचरण ऊ्नदा 
किक 

ु। ननसनददू दांखद 4 


कन्याण 
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श्ष्त्च >> न्ज््दे्र 
द्ध्र ज्ट्प्ज्क्ार १ 


दत्त फ्पोन्द्र ऊठोर लीख टिप्पण छिये सदोर ॥ 
अथ मानसकलोलिदन न्र्म्मा की (24 
3 कछ्ालना 

नन जक महि हरि पति ये पचनत दिल्वात १ 


पे 
ज्जात्ड्ः 


<् न रा दरनत 
नारे, बनते जब पठ «९ जदबन ता दरसत ॥ 


के ० ईीघ » 
जनानस्ललइालना 


आकाद्य, ज5, पृस्वी, वाउ और अनि--चे पद्ध- 
नहायनत कहाते हूं, उनका रग क्रमशः नील, स्वेत, पीत, 
हरित एवं अदप दृष्टियोचर है । 
डउनय उनय नि किये ऊर्द ऊर्थ इच उलु। 
ऊधे नाफ़े चररि ने, चतुर चनुरट मानु॥ 
एद्न-एक दठन्तके डोनदों भाग ओीरसिदक्शिगेनथणिने 
कवि, पुन श्रयमार्थ मुख्य रखकर द्वितीय अधभागयक्रे छिर 
चार-चार भाग किये | 





नहिद जं दुइ नाग दक्ष रस्पि नये दकऊ चारि। 
नात रोमन नाडी तूचा प्रियतन करें खणरि॥ 
पृथ्वीतच्चक्रे जो दो माग हुए, उनमेंते प्रथम मागते 
असि ( हाढ़ ) और दूसरे मागते मांठ) रोन, नाड़ी और 
त्वचा ( चनमढ़ा ) हुए | 
ऊरगे नोरे ऊवदे रेत नये औओ आब) 
पिच स्वेद रच तार लखु वेब नाग म्‌ बाघ ॥ 
पुदः जच्वच्चक्के श्रयम भागसे वीय॑ और दूसरे भागते 
पिच, पठोना) दघिर और लार ये चार चीजें हुई | और 
अनिदचक्े आपेसे शुघा हुई । 
अजय पिपासा ऋलरूता, निद्रा इनन्‍ता बेद। 
जे बाय नाग हुईं, घाइन ऊन्य अ्खेद॥ 
और आदेसे प्वाठउ; खारूख, निद्रा और दान्ति, 
ये चार वल्लुएँ हुई | पुनः वायुतवक्े अधमागते 
बावन हुआ | 
पसरन उछरन पगवरन सह्षेशदन ऊपधक्ेर ॥ 
झ के दुइ के ऊर्घकह् लोन क़िहे हाँ हेर॥ 
और पवनके द्वितीया्घते पतरन, उछरन, चलन 
ओऔर उड्लोचन ये चार उत्तन्न हुए | इठी ठरह 
आकाशझठचके अर्थमागते लोन हुआ । 





२ - अस्प-ककीए--॑च्ाठास योगीन्द । खाद्नो वादा कउनेकी 
अस्पू छइत थे। वां हल अच्यद्तत्त था झर बेप्पवों नान 
अल्यदास 


304 


संख्या ३ | 










लिए 
आधे ते भत्सर अबर, काम क्रोध अद शो 
ना पचीकर कर भही मुख्य शुरू सत्दाह।तो। 


आकाशके द्वितोयाधसे मत्सर, काम, क्रोच और 
मोह ये चार उत्पन्न हुए। अपश्ीकरण एथ्वीका अध- 
भाग सुख्य रहा, ( और आघेसे जो चार भये ); 
मेँ जोरी जरकू जिंषे तेजे नाड़ी जानु 
तुच् बात तनरह नमसि अधे अधे जरू मानु ॥ 


मासकों जलूमे, नाड़ीकों तेजमें, त्वचाकों वायुमे 
और रोमकों आकाश मिलाया। पुनः जलका अधभाग 
मुख्य रक्खा, ( और आधेसे जो चार भवये ), 
एित तेज खेद हरी, कार अकाश प्रकास। 
भू रुधिरे तेज अरच मुझुय मुख्य ही गास॥ 
पित्तकों अमिमे, स्वेद (पसीना ) को वायुमें, 
लारकों आकाशर्म और रुघिरको प्रध्वो्मे मिलाया। पुनः 
अभिका मुख्य माग रखकर ( दूसरे आधेसे जो चार 
भवे ), 


तुषा अधि, निद्रा पवन, आरूस आकरस सान १ 
मुख्य वायु आधे रहे, पतरन नम जिय जान ॥ 
तृषाको अम्रिमें, निद्राको पवनमें, आलसकों आकाश- 
में ओर कान्तिकों जल्में साना अर्थात्‌ मिलाया। पुनः 
वायुका चुख्य भाग रखकर ( दूसरे आधेसे जो चार 
भये रहे ) सो पसरन ( पसारना ) आकाशमे मिले । 
छोकन जेरे अज्लिमं अ“ंचक जोरी नीर। 
सकोचन महि नभसिकि आय मुख्य रूखु घीर ॥ 
उछरन अभिमे, चश्चलता पानीमें, सकोचन पृथ्वीमें 
मिलाया । पुनः आकाशका सुख्य भाग रखकर 
( दूसरे भागसे जो चार रहे ), 
सत्सर महि जरू मोह रूखु, बोध अरी सुनु तात । 
हरी संत योंरे छरी, हरीजगत यह ख्यात ॥ 
मत्सरकों पृथ्वीमं, मोहको जलूमें, क्रोधको अभिमे 
और मदको वायुमें मिलाया । 
इति श्रीमानसकल्लोलिन्यां किष्किन्धाकाण्डे 
पश्मभृतपञ्ची करणसमाप्तम्‌ । 
एक वार भ्रीव॒ुल्सी-जयन्तीके दिन खाकी वावाने बड़े 
समारोहके साथ उत्सव मनाया। अयोध्या, काशी, मथुरा, 
साया, उर्जन, द्वारावती, जगन्नाथ आदि पुरियों और 


गोरखपुरके खाकी वात्रा ८ 


ल्‍्चि्ि 
न्जिए 
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चारों धार्मोके सन्‍्त एकत्र हुए थे | आपाढ्की पूर्णिमासे ही 
सनन्‍्तसमाजका शुभागमन हाने लगा था | और आवणकी 
अमातक सब लोगोंने श्रीरामगिरिपर आसन जमा लिया 
था । अपने तथके प्रभावसे योगीद््वने सन्‍्तोंकी ऐसी अच्छी 
पहुनई की कि सबको मटर्षि भरद्वाजद्वारा श्रीभरतकुमारे 
आतिशथ्यकी याद आ गयी । श्रावणशुद्धा तीजकोीं समूह- 
वेषका भण्डारा हुआ । चार दिनोतक छगातार सबको' 
भोजन-वत्न बेंठता रहा । मालूम दोता था कि साक्षात्‌ 
अन्नपूर्णा बेंठी हुई दानव्यवस्था कर रही हैं। भ्रावणशुक्धा 
सप्तमी को, श्रीगोस्वामिचरणकी जयन्तीके दिन ग्रातःकाल 
श्रीवुलसीघाटपर बड़ा भारी हवन हुआ । अभी हृवन समात्त 
भी नहीं हुआ था कि बड़े समारोइके साथ श्रीरामायणजी का 
विमान राजापुरसे आया । समन्तोने खागतपूर्वक उस 
विमानको राजापुरकी मृत्तिकासे बनायी हुई वेदिकापर 
पघराया । वहींसे आये हुए, यमुना-जलसे पूजन हुआ । 
इतनेमें जन्ममुहूत्त आ गया । आरती हुईं | बधाईके गीत 
गाये गये । अल्तु, यह उत्सव आनन्दपूर्वक सम्पन्न हुआ । 
श्रावणीतक सब छोंग विदा होकर अपने-अपने स्थानको 
गये । परन्तु श्रीपरमहंस रामप्रसादजी, जो राजापुरसे 
विमानके साथ-साथ आये थे, वहीं कुछ दिनोतक रुक. 
गये | उनको अधिकारी जानकर खाकी बावाने स्वरचित 
मानसकल्लोलिनी नामक अन्थ उन्हें दिया और पढाया। 

कुछ दिनोके अनम्तर सैयद रोशनअली शाहने महावीर 
नामक एक वेश्यकी ओचित्रकूट भेजा | उसके साथ एक. 
प्राथनापन्र भी भेजा, उसे नीचे बॉचिये-- 

कोडि फोडि नीते विनती करि कर जोर | 
सरनक्करज जेत्चत मनदें। मेर 0 


घन देमव प्रभु दीहके जिय घब्राय 
हरिच्रनन तजि मनदोँ बहकि न जाय ॥ 


इस प्राथनाको वॉचकर खाकी वाबाका हृदय द्वबीभूठ: 
हो गया, वे उसी वेश्यके साथ गोरखपुर आवबे। मियौं- 
साहवने यथोचित खागत करके अपनी गुरु-मक्तिका अच्छा 
परिचय दिया | नगरके बाहर उनके लिये कुटी बनवा 
दी | उसमे वे रहने लगे | राजिमे शाह साहब पीरमुर्शिद 
( सतगुर ) की ज्यारत ( दशन ) करने कुटौरपर आते, 
सत्सज्ञ करते-करते सवबेरा हों जाता | 

खाकी बावाने जीते-जी समाधि ले ली | उनकी 
समाधि कलक्टर साहबकी कोठीमें है। बराबर पूजा: 


८१२ कल्याण 





होती है। लोग कहते हैं कि खाकी वावा अमर हैं । 
इस भावकी परिचायिका एक घटना भी प्रसिद्ध है। 
कलक्टर साहवकी कोठीमें 'दठीमाईका थानों और खाकी- 
जीकी समाधि' ये दोनों स्थान कोठी बननेके पढलेसे 
यतिश्ठित चले आते हैं । जनता विना रोक-टोक चढ़ावा 
चढ़ाने वहाँ जाती थी । परन्तु जब डाक्टर होई साहब 
( जिनके नामसे 'होईपार्क” प्रसिद्ध है ) कलक्टर हुए तब 
न केवल उन्होंने लोगोकी यात्रा रोक दी किन्तु उन दोनों 
ज्वानोकों खोंदकर फेक देनेकी आजा भी दे दी। (टी- 
माईका यान! तो वहोंसे हटाकर अछग मियवाजारमें 
अतिष्ठित हुआ पर जिस दिन खाकी वावाके समाधिभवन- 
पर आघात हुआ उसी रातको चिमटा लिये हुए खाकीजी 
क्ोठीमें पहुँचे और साहबका पछग उलट दिया । दूसरे 
दिन साहबने मन्दिरकों ज्यो-का-त्यों बनवा दिया और 
सदाके लिये नियम कर दिया कि जत्र कोंठीकी मरम्मत 
या सुफेदी हो तब समाघिमन्दिरकी भी हुआ करे ! 


स्वामीजी श्रीहीरादासजी 
( लेखक--भक्त थ्रीरामशरणदातसजी ) 


स्वामीजी महाराज बड़े महात्मा थे। आपके सम्बन्धमे 
जो कुछ इनीगिनी वातें पूज्य" खामो भ्रीश्ाह्वानन्दजोके 
भ्रीमुखसे सुननेकों मिली हैँ, उन्हींको वहाँ लिख रहा हूँ । 
आप कोपीनमात्र वत्न रखकर अवधूतवेषमें इंघर- 
उधर विचरते थे। वाह्म चरीरको तो आपने शरीरी रहनेपर 
भी ज्ञानद्वारा मानो अपनेसे प्रयक्‌ ही कर दिया था। 
एक वार आपके पेरमें कोई पीड़ा हो गयी। 
चिक्त्ता करनेपर भी जब पीड़ा दूर नहीं हुई तब सेवर्कोनि 
आपसे ऑपरेशन करानेकी प्रार्थना की | आपने कहा, 
जेंसी तुम्हारी इच्छा | ऑपरेशनके समय डाक्टरने आपको 
लोगोफा्म सुघाना चाहा | आपने इन्कार कर दिया। 
डाउटरने प्रिना दी कोरोफार्म संघाये ऑपरेशन किया, 
परन्तु आपके नमुससे उफतक नहीं निकली | 
लाप अधिकतर जज़में ही भ्रमण करते ये, बहाँ 
आपको उद्दी प्रसिद्धि थो । मद्दात्मछोग आपको बड़ी 
सरकार हद नामसे पुकारते थे। शरीरपतनऊ़े पूर्व जापको 
कठिन रोग हो गया या, जिससे विचरण मसम्मव ह्दो 
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गया | तत्र आप भगवानपुर (जिला बुलन्दशहर) में गज्भातट- 
पर नियास करने लगे | कुछ दिन बाद गद़मुक्तेश्वर तथा 
कलकतीके वीचमें श्रीगद्ञाजीमें नौंकापर आपने निवास 
किया । अन्तसमय आपने दहरद्वारमें शरीर छोड़नेका 
सझृुल्प किया और राजघाटसे ब्रह्मकुण्ड (हरद्वार) पहुंचकर 
शरीरको त्याग दिया ! 

आप विद्या, तेज तथा मननशील्ताकी मूर्ति थे। वेरास्व 
और उपरामता तों आपका खरूप-सा ही था | 
आप बड़े कुश उपदेशक भी थे | अनेकों पण्डित 
तथा साधुनसन्‍्यासी आपसे अपनी झजलझ्ऋलएँ. मिठाया 
करते थे | पूज्य भीउड़ियावाबाजी तथा पूज्य श्रीदरिवाबाजी 
भी आपकी कई वार प्रशसा किया करते हैं । 


आप अधिकतर गोमुखासनसे बैठते थें। जो कोई 
जो कुछ दे देता उसीसे अपनी उदरपूर्ति कर लेते थे। 
जीवमात्रको अपना खरूप समझना तो आपका मुख्य 
ध्येय था । 


आजकछ जिस कुटियामें खामीजी श्रीशात्रानन्दजी 

महाराज रहते हैं, उसकों बुगरासीके लाला फुन्दनलालजीने 

वनवाया था । इसमें खामी दीरादासजी महाराज भी कुछ 
दिनोतिक रहे थे । 


| + अिककि२ श्रीदृल्हेबाबाजी कप 
ट्‌ 
( लेखकऋ--श्री ० मु ज्ञी लाल्ताप्रसादजी ) 


श्रीदूल्हेवावाजी एक उच्च कोटिक्रे सिद्ध महात्मा हो 
गये हैं | अपनी आयुके अन्तिम भागर्मे आप अलोगढ 
प्रान्तके अन्तर्गत अतरोली नामक कल्ेमें रहा करते थे | 
आपके जन्म, जाति, शिक्षा-दीक्षा आदिके सम्बन्धर्म कुछ 
भी पता नहीं । बड़े-बड़े महात्मा आपके दहानाथ आया 
करते ये । डाक्टरोंका अनुमान था कि आपकी आयु डेढ 
सौ वर्षके लगमग थी । कई वार आपके मुखसे सौ सो वंकी 
पुरानी घटनाएँ सुनी गयी थीं। आपकी यकृति अत्यन्त 
सरलछ यी। आपसे कोई आदमी अपने घर या ग्राम्मे 
चलनेके लिये प्राथना करता तो वे बिना किसी प्रकारकी 
आपत्ति किये तुरन्त उसके साथ हो लेते | खानीय भक्त- 
गण उन्हें अन्यत्र ले जानेसे रोका करते थे। इसलिये 
वाइरवाले कई वार उन्हें चुरा भी ले जाते थे। वे 
नि छद्दताकी तो साक्षात्‌ नू्ि ही ये। अतरौछीम पश्चीस 
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व रहे, किन्तु कभी किसीसे जल भी नहीं मॉगा | भक्तगण 
कभी-कभी आपका वेष दूल्हाके समान बना देते थे | 
इसीलिये आप दूल्हाबाबाके नामसे प्रसिद्ध हो गये थे । 


५ अल 0 ब 

आप सवंदा एक अलौकिक भावमें स्थित रहते थे | 
व्यवहारकी ओरसे स्वेदा अन्यमनस्क दिखायी देते थे। 
खाने-पीने और उठने-बैठनेमें भी आपकी उदासीन 
चृत्ति रहती थी। आपसे किसी प्रकारका प्रश्न किया 
जाता, उसका उत्तर अद्वेतनिष्ठामें ही देते थे। आपके 
जीवनमें ऐसी कई घटनाएँ देखी गयी थीं जिनसे आपकी 
उदासीनता, समता, सहनशीलता, त्रिकालशता और 
चाक्सिड्धि आदिका परिचय मिलता था । एक बार 
अतरौलीसे चार कोस दूर वरल्ा नामक ग्रामके छोग आपको 
चारपाईसमेत चुरा ले गये । वहाँ उस चारपाईमे नीचेसे 
आगलग गयी ओर वह धीरे घीरे गद्देमे होकर आपकी 
लजेघोतक पहुँच गयी । किन्तु जॉघके झुलस जानेपर भी 
आप अविचल्भावसे ज्यों-के-त्यों बैठे रहे | 


नाथूराम नामक एक वेश्यका नियम था कि वह 
नित्य सायंकालको कुछ पराठे और दूध आपको दे आया 
करते थे। एक वार जब वह दूध और पराठे देकर घरको 
जाने लगे तो आपने उन्हें रोक लिया। दो-तीन बार 
आज्ञा मॉगनेपर भी आप रोकते ही रहे । जब रात्रिके 
>यारह बजनेका समय हुआ तो स्वयं बोले, रे, वहाँ तो 
इसको ज्ली दरवाजेपर वैठी वाट जोह रही है, तू मार्ग रोके 
क्यों बैठा है ?! पीछे आपकी आज्ञा पाकर जब नाथूरामजी 
छोटे तो देखा कि सीढ़ियोंके ठीक नीचे एक भयड्डर काला 
सप बैठा हुआ है। 
इसी प्रकार आपके जीवनकी सैकड़ों विचित्र घटनाएँ: 
लिखी जा सकती है, परन्तु स्थानाभावसे उन्हें देना 
असम्भव है | देहावसानसे आठ दिन पहले आपकी बड़ी 
विचित्र स्थिति हो गयी थी। निरन्तर आठ दिनतक 
आप निश्चेष्टभावसे पड़े रहे | शरीरसे किसी प्रकारकी 
चेश् नहीं होती थी। यहातक कि इन दिलोंसें आपने 
अअमुक-त्याग भी नहीं किया। आपका शरीर स्वथा 
>डवत्‌ प्रतीत होता था, किन्तु नाडीकी गति ब्रिल्कुछ 
ीक थी । इस प्रकार आठ दिनतक देहानुसन्धानरहित 
उन्यावखानें स्थित रहकर संबत्‌ १९६७५ विक्रमीकी 
शिवराजिफे दिन आयने रमपद प्राप्त किया। अतरौल्में ला 
उगन्नायदास ऊज्नीके वर्गीचेमे आपकी समाधि बनी हुई है। 





आपने अतरौलीनिवासी भक्तोंको अन्तिम उपदेश 
इस प्रकार दिया था--है ब्राह्मणों | ठुम निश्चय ब्रह्मखरूप 
हो । ब्रह्म सचिदानन्दधन है | वह व्यापक, नित्य, शुद्ध 
ओर निविकार है; यह सम्पूर्ण संसारमें व्याप्त है। संसारी 
पदार्थ उसीरमे बिना हुए ही भास रहे है | बह सबका अपना- 
आप है। जीव भ्रमसे अपनेको शरीर मान रहा है। वही 
तुम्हारा स्वरूप है। तुम ऐसा निश्चय करके अपने स्वरूपमे 
स्थित हो जाओ ।? 


श्रीनारायण स्वामी 


सन्‌ १७८० ई० में अयोध्याके निकण्यर्ती चूपिया 
नामक नगरमे नारायण स्वामीका जन्म हुआ | दस वर्षकी 
अवस्थामें इनके हृदयमे वैराग्यका उदय हुआ और ये 
भंगवत्प्रेमसे उन्मत्त होकर घरसे निकल पड़े । १९ ब्ंकी 
अवस्था इन्होंने रामानन्दजीकों अपना गुरु बनाया । 
इनका नाम अब सहजानन्द पड़ा । इनका आध्यात्मिक 
मुक्ति-तत््वका उपदेश सुनकर इनके अनेक शिष्य बन 
गये । इनकी अलौकिक भक्तिके प्रभावसे श्रद्धाल भक्तोंको 
इनके शरीरमें श्रीकृष्णकी मूर्ति आविशूंत दीखती थी। 
अनेक स्थानोंमें इन्होंने लक्ष्मीनारायणर्जीके मन्दिर स्थापित 
किये । इनके शिष्योकी सख्या छाखसे अधिक हो गयी 
थी । १८२६ ई० में इन्होने देहका ्याग किया । इन्होंने 
'शिक्षाक्रम! और 'सत्सज्ञ-जीवनः नामके दो अन्थ बनाये | 
सत्सगजीवन? २४००० औोकोंका एक बृह्दू ग्रन्थ है | 


परमहंस रामदासजी 
( लेखक--अरीकेशरी नन्दनप्रमाद नी ) 
परमहस रामदासजीका जन्म छेपरा-जिलेसे एक 
नाझण-कुलमें हुआ था| इन्होंने बहुत थोडी उम्रमें बैराग 
ह लिया। औरघुनाथदासजी नामक एक साहुसे दीक्षा 
डैकर इन्होंने चारों धामकी पैदल 
पूरी की। उसके बाद अयोध्यामें 
छंग गये । पुनः योगकी शिक्षा 
और वहां अभ्यास करने छगे | इन्होंने परमहस लक्ष्मण- 
दासजी, परमहंस हर का स्वामी विशुद्धानन्दजी 
भहात्ताओंसे भेंट की ओर कप कस हे 
साधना की । इन्होने अनब्वा-आश्षममे तीन अस गगक 


यात्रा प्राय: बारह व्में 


में आकर आगुरुसेवार्से 
भतकर चित्रकूट चले गये 


८९९ 
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पत्ते खाकर तपल्या की और वारह वर्ष फलाहार किया । 
फिर बन्दावनने यसुना-किनारे तीन वर्धतक दिगम्बर- 
वेशमें रहे। ठरदी गर्मी और वर्षा तीनों ऋतुओंमे आप 
एक स्थादयर ही रहते और जो दुछ कोई जाकर दें देता 
उठे खा छेते | इसके बाद इन्होंने पुनः वनत्र और कटी- 
माला थघारण कर छी और विहारके विभिन्न झाने्मि 
निवास किया | यहाँ इन्होंने अपने योगवल्से क्तिने ही 
डुखी ग्राणियोंका कल्याण किया और सवारते तप्त मुम॒झ्ष 
साधकोकों साथनमार्गम छगाया। विहार और चुक्त- 
प्रदेशर्म अब भी इनके बहतते झिष्य पाये जाते हैं । 
परमहस रानदातजी केवल योगी ही नहीं थे, वर 
एक प्रकाण्ड पण्डित तथा वेयकक्के भी जानकार थें। 
इन्होंने कितनी दी वार मिथिचाक्के प्रसिद्ध प्रसिद विद्वानोंते 
शाज्रार्थ किया था | एक विद्दानने तो इनकी महा 
देखकर एक-सो-एक इचोकोर्मे इनकी ल्तुति मी की थी | 


इनके जीवनके अनेक चमत्कार सुने जाते हैं । एक 
वार एक विपघर सर्प दनके पेस्के अगूठेमें आकर काटने 
लगा | यें चुप खड़े हो गये और उर्पको दूसरोंकों मी 
मारने या भगाने न दिया | अपनी इच्छाके अरुसार सर्प 
अनूठेम काटकर चला गया; परन्तु उसका कुछ भी असर 
इनपर न हुआ । कहते दें, गिद्धौरक्रे महाराज भरीरावणेश्वर- 
प्रखादर्तिरको उनकी प्रार्थनापर इन्होंने आशिवजीका दर्शन 
कराया था । 


अन्तसमवर्भ प्रायः तीन वर्षवक लगातार ये 
अयोध्यामे रहे और यहीं सवत्‌ १९९२ में इन्होंने अपनो 
इहलीला समाप्त की । 


स्वामी गोमतीदासजी 


न्वामी गोनतीदाउजीका जन्म पजावब प्रान्तर्मे किसी 
सारखत प्राक्षण परियारमें हुआ या | प्रारब्धवश वाल्या- 
वन्‍्यार्मे ही इनको घर छोड़ना पडा और ये कसी 
साधुड़े साथ नद्तठरफे दुर्ग्योना नामक गुदद्वारेम आकर 
सम्मिलित दो गये। यहॉपर बहुत दिनोतक साधुओद्धी 
स्वत भौर सेवामे रहे । जप यौवनावलामे इन्हनि 
पदाषण किया हुये लोगेनि इ्न्दें मठाधीश् बनानेका 
चार किप्रा । परन्तु यद यरात इनके बैराग्वपूर्ण मनको 
कभाशी अर थे चुपेशे एछ८ दिन बसे चल पढ़ें। 


कल्याण 





कम्पहाकायान चाट 
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वहाँसे चलकर कुछ दिनोतक ये ठीर्थाटन करते रहे और 
इसी बीच कई सिद्ध महात्माओंते योगविद्या सीखकर 
अन्यात भी करते रहे । अन्तर्म चित्रकूट आये और यहाँ 
१२ वर्षतक मौन रहे । वहाँते चलकर ये अवोध्या जावे 
और यहाँ मी मणिपर्वतपर १२९ यपधतक मौनी रहे) 
वहाँसे 'सन्तनिवास” में आये ओर वहाँ कुछ दिन रहकर 
लक्ष्मण-क्लिमे आये । यहाँ जहॉपर आप रहे, उसका नार 
इन्होंने भीहनुमन्रिवास! रकक्‍्खा और अन्ततक यहीं रहे | 

गोमतीदासजीके इश्देव श्रीहनूमानजी थे ओर कहते 
हैं, इन्हें श्रीहनूमानजीका प्रत्यक्ष दर्शन मी हुआ करता 
था। फिर भी इनकी प्रधान साधना भश्रीसीताराम का 
युगलनाम-कीरतन ही थी। ये ग्राय- १२ वजे रातवों 
सोते थे और तीन व्जे उठकर ८ वेतक श्रीसीतारान- 
नामका जप, भजन और ध्यान करते थे। फिर स्नानादिसे 
छुट्टी पा श्लीरमजी और श्रीदनूमादजीकी विधिवत्‌ पूजा 
करते थे और दवन आदि घार्मिक इत्य पूरा करते ये! 
फिर १०-११ बजे भजनमण्डलीके साथ भीसीतारासकी मधुर 
नामध्वनि करते हुए सरयू-तटपर जाते और स्नानकर 
पुनः एक घटे मजन-कीतंनर्मे लगे रहते थे | फिर मध्याह- 
दृवन समातप्तकर अरने सामने सर्तोकों भोजन कराते, 
फिर दरिद्र नारावणकी सेवा करते और अन्तर्मे आप खब 
फछाहार करते । प्राय- रोज इनके यहाँ सौते मी अधिक 
आदम्ियोंकी मोजन दिया जाता । इसके बाद एुन- 
एकान्त कोंठरीमे चार बजेतक ध्यानसख रहते। फिर 
स्नानादिसे निरुत् हों सन्ध्या पूजा और व्यानमे रहते | 
फिर झामको श्रीरामचन्द्र और श्रीदनूमानकी पूजा-अर्चाकर 
रामायणकी कथा करते तथा उपदेश देते। आल्रनकी 
गौओंकी सेवा मी खय करते और वरावर शिकष्योंकों गो- 
सेवाके लिये उत्साहित करते | इस तरह इनका यह क्रम 
अन्तसमबतक रहा | प्राय सौ वर्षते अधिककी उम्रमे 
इन्होंने शरीर छोड़ा, परन्तु कर्मी इनके इस नियममे वाघां 
नहीं पढ़ी । 

स० १९८७ के चैत्रमासम गोमतीदाउजी ने अवोध्या- 
के जपने आश्रम शरीर छोड़ा | प्राचः ७-८ दिन पहले 
आपको अतिसार हो गया था। नक्तोने जब दवाके लिये 
पूछा तो इन्टेनि कछद्या--- 

इर्द दघारीरं 


रु 


(९५ 


शतसन्पिजर्जर 
पतत्यवदर्य. परिणामटुचेदम । 


ल्‍3>3ल्‍ा+ 3 जात 


7 02 

एके व 
, छ श्र >)५ ट्र 
“पनीर $£8.. 


न्‍ा 


खामी भ्रीसीतारामशरणजी 





णजी 


) 


ः 
24 
है 
दि 
हट 
(4 
फट 
् 
पु 


सामी श्रीयुगलानन्यशर 





कल्याण 


स्ामी श्रीरामवछभाशरणजी 


सामी श्रीजानकीवरशरणजी 


श्रीरूपकलाजी 





कल्याण 





वावा गोमतीदासजी 
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किसोषधिं पच्छसि मुह दुर्मते ु 
निरामयं॑ रासरसाझूतं पिबर ॥ 


फिर भी आग्रह करनेपर इन्होंने आयुर्वेदिक ओषधि 
ली और रोग कुछ कम हुआ | परन्तु भावीकों कौन 
टाछ सकता था। खामीजी अन्ततक सारे कष्टोके होते 
हुए, भी भ्रीरामचन्द्रके ध्यानमें मग्न रहे और इनका 
मुखमण्डल अपूर्व तेजस भरा रहा। अन्तिम उपदेश 
पूछनेपर इन्होने कहा-- 


यह ककिकारू न साथन दूजा । मन क्रम बचन रामपद-पुजा ॥ 
रामीहे सुर्मिरिय गाइय रामहि । सतत सुनिय राप-गुन-आ्हे ॥ 


महात्मा श्रीरूपकलाजी 


श्रीरूपकलाजी अयोध्याके एक प्रसिद्ध भक्त हो गये हैं । 
इनका जन्म विहारमें एक कायस्-कुछमे हुआ था। 
बचपनमें आपका नाम भगवानप्रसाद था। ये बचपनसे 
ही बड़े कमनिष्ठ और भगवद्धक्त थे। ये प्रायः तीस 
बधतक ब्रिहारके शिक्षाविभागम्में दायिस्वपूर्ण पदपर रहे । 
अपने कामको सुचारुरूपसे करते हुए, आश्रमके नियससों- 
का सम्यकरूपसे पालन करते हुए ये निरन्तर अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति भी करते रहे । बेराग्य मानों इनमें 
कूठ-कूटकर भरा था | इनका अपना खच तो बहुत थोड़ा 
था, परन्तु धमोरथ अन्य कार्मोर्म व्यय अधिक होनेके कारण 
इन्हे बराबर ऋण रहा करता था | कभी-कभी इस कारण 
इन्हें कष्ट भी उठाना पड़ता । ऐसे कई अवसरोपर, कहते 
हैं, भगवान्‌ इनकी सहायता किया करते थे। कई बार 
आवश्यकतानुसार घन इनके तकियेके नीचे पड़ा मिला | 
एक बार ये अत्यन्त चिन्तामें थे, मह्दाजनका कड़ा तकाजा 
था | उसी दिन शामकी एक अपरिचित आदमीने एक 
लिफाफा इनके हाथोम रखकर कहा--“आपसे कुछ बातें 
करनी हूँ, इसे अपने पास रखिये, मैं अभी लघुशंका करके 
आ रहा हूँ ।! बह लघुशका करने गया, परन्तु फिर वापस 
न आया । त्तीन दिन बाद उसके आनेकी कोई सम्भावना 
न देख इन्हेंने जय लिफाफेकी खोला तो उसमें ठीक 
उतना ही रुपया मिला, जितनेकी इन्हे आवश्यकता थी | 


महात्मा श्रीरूपकलाजी 


८९७ 











बचपनसे ही अनेक अद्भुत घटनाएँ इनके जीवनर्म 
देखी गर्यी; परन्तु अस्तमें ५४ वर्षकी उम्रमे जो घटना हुई, 
उसने इनका जीवन ही पलट दिया । एक दिन ये स्कूल 
देखने बिहिटा स्टेशनसे कई मील दूर देद्दातमें गये थे । 
उन दिनों शिक्षाविभागके डाइरेक्टर पटना आये थे। 
इन्स्पेक्टरने इनके पास पत्र भेजा कि डाइरेफ्टर साइबके 
कलकत्तेके लिये रवाना होनेके पूवे मिलिये, जरूरी सलाह 
लेनी है । पत्र मिलनेके बाद समय केवछ १५-२० मिनट 
और बाकी था । इतनी देरमें पटना पहुँचना असम्भव 
था | इसी विचारमें पड़े थे कि ओऑख लग गयी । कुछ देर 
बाद जब आंख खुली तो अपनेको जरूरी कागजोके साथ, 
कपड़े-लत्तेसे दुरुस्त पटना स्टेशनके वेटिंगरूमसे देखा। 
इन्होने डाइरेक्टर साहबसे बातें कीं । जब उनकी गाड़ी 
छूट गयी तब इन्होंने विचार किया कि मैं यहां कैसे आ 
गया । इसी सोचमें पुनः इनकी आँख छग गयी और थोड़ी 
देर बाद इन्होंने अपनेको उसी दहातके स्कूलमें पाया। 
इस बातका इनके छृदयपर बड़ा असर पड़ा। इन्होंने 
सोचा, मेरे कारण मगवानकों इतना कष्ट उठाना पड़ता 
है। बस, उसी समय इन्होंने इस्तीफा दे दिया और सब 
कुछ छोड़-छाड़कर अयोध्या आ गये । 


आप प्रायः ४० बर्धतक अयोध्याजीमे रहे । इनके पास 
बराबर जिज्ञासु छोग आया करते थे और आप उनके 
भ्रमको दूर कर, उन्हें सत्‌ शिक्षा और उपदेश देकर सत्पथ- 
पर लगाते थे | इनके ससगेमें आकर कितने ही कट्टर 
नास्तिक भगवद्धक्त बन गये । इन्होंने जन्ममर नास- 
साहात्म्य तथा भक्तिकी महिमाका प्रचार किया । अयोध्या- 
में भी इनकी अलौकिक महिमा देखी गयी। ये किसीके 
भी मनकी बात जान जाते थे । दूरमें या भविष्यमे होने- 
वाली बातें बता देते थे | अपनी मृत्युतिथि इन्होंने बीस 
वर्ध पूर्व एक डायरीमें लिख रवखी थी । रत्युसे तीन-चार 
दिन पहले इन्होंने अपने प्रेमियों और भक्तौकोी मिलनेके 
लिये बुलवा लिया था | ६ जनवरी, सन्‌ १९३२ को इस 
असार संसारको छोड़कर इन्होंने साकेतवास किया । 


इन्होंने कई पुस्तकें भी छिखी थीं। इनके उपदेशोको 
इनके शिष्योने संकलित कर रक्‍्खा है। 
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नितिन अत 








महात्मा चरनदासजी 


चरनदासजीका जन्म सवत्‌ १७६० में राजपूतानाके 
भेयात देशके टेंदरा नामक गंयवसे हसर-कुलमें हुआ या | 
इनका वचपनका नाम रनजीतसिंह था। इनके पिता 
मुरलीघरजीकी प्रइत्ति सुमिर्न-ध्यानद्षी ओर ही थी; 
अतठण्व वे एक दिन घर छोड़कर कहीं चले गये। उस 
समय चरनदातसजों उवल सात वषके थे | तब्र इनके नाना 
इन्हें मातासहित अपने घर दिल्ली ले आये | तवसे जन्ममर 
ये दिल्लीमें ही रहे और सवत्‌ १८३९ में अपना शरीर 
छोड़ा । वहापर अमी मी उनका खान मौजूद है। 
चरनदासजीका वचपनसे ही परमारथंकी ओर झकाव 
था| कहते हैं, करीव १९ वर्षकी उम्रमें एक दिन आप 
भगवानके विरहमें जगलमें रो रहे थे, उस समय प्रसिद्ध 
झुकदेव मुनिजी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने शब्दमारगका 
उपदेश किया। इसके बाद चरनदासजीने १२ वर्षतक 
अभ्यास किया ओर तदनन्तर लोगेंकों उपदेश देना 
आरम्म किया । इनके ५२ शिष्य थे; जिनकी गद्दियों आज 
भी विभिन्न स्थानोर्मे चल रही हैं। इनकी दो प्रधान 
शिष्याएँ सहजोबाई और दयावाई थीं, जिनकी वानियाँ 
बहुत य्रसिद्ध दें । इनके जीवनके भी बहुत-से चमत्कार 
प्रसिद्ध हैं | कद्दते हें, इन्होंने अपनी माताकों भगवानके 
दर्शन कराये थे | एक वार ये बन्द जेलसे निकछ आये ये । 
चरनदासजी एक शब्दके द्वारा उपदेश देते हैं-- 
मक्ति-गरीवी कीजिये, तजिये अभिमाना। 
देो। दिन जगमें जीना, आखिर मर जाना॥१ ॥ 
पुप-पुर केस ढिखें, जम बेंठे घाना॥ 
कहा हिसत़ तुम देहुगे, जब जादहि दिवाना॥२॥७ 
भपतनपित कोड हर नहों, सब बणना 
द्रब्य जहाँ पहुँचे नहीं, नहिं मीत-पिछाना॥ ३ ॥ 
पक सो एक छोरी हाँ सौंच-तुझाना 


छाहूकी चाके नहों, छने दूध अरू पाना॥ ड॥ 
साहबकी कर बदगी, दे मुसखे दाना 
समुझतयें सुकदेवजे उचस्नदास जयाना ॥ ५॥ 


दरिया साहव (मारवाड़वाले ) 


दरिया साहव मारवाड़के जैतारन गाँवमें माद क्र० ८, 
च० १७३२३ जो पैदा हुए | जब ये खात वर्षके थे, तव 


कल्याण 
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इनके पिताका देहान्त हो गया | उसके बाद दुनका लाल्न- 
पालन रैन नामक गेविम दनके नानाफ़े धर हुआ | जन्म- 
भर फिर आप इसी च्यानपर रहे । 
दरिया साइबके ग़ुद ग्रेमजी थे। थे एक सिद 
महात्मा ये | कहते हूँ, उन्होंने मारवाइके महाराजा 
बख्तसिहजीकों एक असाध्व रोगसे मुक्त किया था । प्रावः 
८२ वर्षकी उम्रमे इन्होने चोंछा बदला था | इनके पथके 
हजारों आदमी मारवाड़में हूं । 


ही 


दरिया साहब अपनी एक वानीमें यह बतलते ई कि 
सच्चा अमृत क्या और कहाँ रहता है-- 
अनृत नीक़ा कद तब केई। 
ऐसे बिना अनर नहीं होई॥%॥ 
ऊोइ कहे, अनुत बसे पताऊकू 
नरक अन्त नित आस 
कोइ कहे, अमृत समुद्र माँहि। 
बढवा अगिन क्‍यों सोलत ताहि॥३॥ 
कहें, अनुत सिने बस» 
घंटे-वेंढे. क्‍यों. होइहे नास॥४॥ 
कहै, अमृत सुस्णा माहिं) 
देव पियें क्‍यों स्वर सिर जाहि॥५॥ 


काक ॥२॥ 


कोड 


कोइ 


स॒ अमृत वातोंका बात) 

अनुत है सतनके साथ ॥ ६॥ 
दरिया अनृत नान अनन्त । 

जाकी पीपोी अमर नये सन्त ॥७॥ 


सहजोवाईं और दयावाई 


सहजोबाद और दयावाई बहिनें थींऔर महात्मा 
चरनदासजीकी शिष्वाएँ थीं । वे भी द्वचर जातिकी 
गइस्त्र ल्लियों थीं और चरनदासजीके गॉवकी ही रहनेवाडी 
थीं । दोनों बढ्िने ऊंची खितिकी महात्मा श्रेणीकी देयी मानी 
जाती हें । इनकी वानियोंके नमूने नीचे देते हैं--- 
खद्दजोचाई 
सहजे! सतुरुके मिछे, नये और सूँ और ॥ 
काग पकुट गति हस हैं, पाई भूछी ठौरा 
'सहजेः? मज हरे नामक, तके जगतरू नेह 
अपना ते कोइ है नहीं, अपनी सभी न देह॥ 


संख्या २ | 


विकिमिलिकममलिनिििन मल आल 27777: «८9७ छक शत > 
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दयाबाई 
सतगुर अह्मसरूप हैं; मनुषभाव भत जाल। 


देहभाव मर्नें दगए, ते हैं. पसूसमान॥ 
पदुण) सुए्न संसएमें, ना पौत्ि मरिये बीर 


बहुतक दिन बोते वृथा, भब मंजिय रखुनीर 0 
जे जन हरिसुभिरन बिमुरख, तू मुख न बेल । 
राम रूपमें जे पंमे, ताझू अन्तर खेर 0 


श्रीजाम्भोजी महाराज 


( लेखक--श्रीसदासुखनी विशनोई ) 


श्रीजाम्भीजी महाराज, खामी श्रीहरिपुरुषजी महाराज, योगी मावजी 
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क्षत्रिय-कुलमें हुआ था । इनका नाम पहले हरिसिंह था। 
थे पैंतालीस वर्षतक गहस्थाश्रमम रहे । कहते है। एक 
बार दुर्मिक्ष पड़ जानेके कारण यह जगलमें साथियीके 
साथ जाकर एक यात्रीको छूटने लगे । उस समय खय 
भगवानने प्रकट होकर इनको उपदेश दिया और तबसे 
इन्होंने बैराग ले लिया | ये एक पहाड़ीपर जाकर 
भजन करने छगे और भक्तिके प्रभावसे ही अन्तसें एक 
सिद्ध महात्मा हो गये तथा इन्हे कितनी ही सिद्धियाँ 
प्राप्त हुई । इनके जीवनके भी बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध 
हैं। जब ये पहाड़ीपर भजन कर रहे थे तो मगवानकी 
आजासे एक सेठ इनको भोजन-पानी पहेचा आते थें। 


शज जुलाजाएे जोणी 


जाम्मोजीका गूँगापन दूर हो जाय । आह्णने १९ दीपक 
देवीके सामने जलाये | यहीपर जाम्भोजाने पहले-पहल 
ब्राह्षणकों उपदेश दिया और दीपकोंकों बुझ्ञाकर उनमें 
बिना बत्तीके जलसे दीपक जछा दिया । तबसे ये 
व्रातर छोगोंकों उपदेश देते रहे । इन्होने विशनोई 
( वैष्णव ) सम्प्रदाय चछया, जिसे माननेवाले आजकल 
पजाव, राजपूताने और सयुक्तप्रान्तके कई खानोंमें पाये 
जाते हैँ । इन्होने तालूया ( बीकानेर ) मे समाधि ली थी, 
जहाँ सालमे दो बार बड़ा भारी मेला रूगता है। मेलेके 
दिन १०० मन घीका हवन होता है ! 


स्वामी श्रीहरिपुरुषजी महाराज 


( लेखक---वैष्णव साधु आदेवादासजी ) 


स्वामी भीहरिपुरुषर्जी महाराजका जन्म सोलहवी 
गतान्दाम मारवाइऊे डीडवाने परगनेक्क कापड़ोद गॉवस्ने 


जन हरिदास निरमे बस्तु अगह अभिअन्तरि रहिये 
मन सुजन ) एक बात घात या तुमसूँ कहिय ७ 


योगी मावजी 


( लेखक--श्रीभवानीण इूरजी उपाध्याय ) 

राजस्थानके दक्षिणमें ड्रेगरपुर नामक एक छोटी-सी 
रियासत है, जहँकि नपति बाप्पा राबछके बशज हैं; इसी 
रियासतके अन्तगत साबला नामका एक छोटा-सा गाँव है। 
मावजीका जन्म इसी गॉवमे एक औदीच्य ब्राह्षफके घर 
चवत्‌ १७७१, माघ शुक्ला पश्चमीकों हुआ था। इनके 
पिता कतंब्यनिष्ठ एवं भगवद्धक्त ब्राह्मण थे | 
मावजीपर भी उनके पिताका अभाव पड़ा और बारह 
वधकी आयुर्मे घर छोडकर सोम और माही नदीके 
सजजमपर एक गुफामें तपस्पा करने छगे । तपस्थाके पश्चात्‌ 
इन्होंने धर्मोपदेश देना शुरू किया । मावजीने पॉच अन्य 
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एव पचार्सों छोयी-छोदी युलके ल्खी थीं; जिनमें इन्होंने 
भूत, वर्तमान और भविष्वतम्बन्धी वारतें लिखी हैं । 
उनमेंसे एक मन्ध पेशवाकों दिया तथा शेष जीणावजाम 
सावलेके मन्दिर मौजूद है और थोड़ी-सी पुस्तकें इन्होंने 
भक्तोकों वॉट दी थीं । 


मावजीके दो चमत्कार विद्येष प्रसिद्ध हें, मावजी 
बड़े योगी थे । इनके विघयमे कहा जाता है कि मावजी 
पानीके ऊपर नगे पैर चल सकते थे। एक वार ये ड्ंगरएुर 
राजघानीमें पधारे | यहक़ि तत्कालीन महारावछर साइवने 
इन्हें ताछावपर चलनेके लिये प्रार्थना की, परन्तु मावजीने 
उत्तर दिया-“शाजन्‌ । इसपर में क्या चहें, सब 
चलेंगे! ऐसा कहकर मावजी चले गये । थोड़े समयके 
वाद सचमुच वह विशाल तालाब जिसपर चलनेके लिये 
मायजीसे कहा गया था विल्कुल सूख गया और इस 
प्रकार मावजी महाराजकी वाणी सच्ची हुई | 


मावजी मद्ाराजके पहले विवाहकी कथा बड़ी 
आश्चर्यजनक है । मावजीने एक राजकुमारीसे खमममें 
विवाह किया । जब राजकुमारी प्रातःकारू सोकर उठी 
तो उसने अपने हाथर्में विवाहकगन देखा और उसकी 
साड़ीपर लिखा था कि तुम्हारा विवाह मावजी महाराजसे 
हो गया है; तदनुसार राजकुमारी अपने माता-पिताकी 
आज्ञा ले मावजी महाराजके निवासखानकी ओर चली ! 
रात्तेमं प्रतापगढ़ स्टेट पड़ता था, मावजीने राजाकों 
खप्न दिया; राजाने राजऊमारीसे आतिथ्य खीकार करनेके 
लिये आग्रह किया और राजहुमारीकी डोलीमें पचास 
कहार लगा दिये, परन्तु डोली न उठी, राजाने 
उनसे क्षमा मांगी तथा उन्हें पहलेक्रे चार कहारोंद्वारा ही 
डोली उठवाकर मावजीके पास भेज दिया | 


मायज्ञी महाराज देवी कला विद्यमान थी | मावजी 
उड्दे ज्ञानी और योगी थे । इन्होंने अनेकों शिष्योको 
घर्मोपदेश उुनाया और दीक्षा दी । आप मगवद्धक्ति 
और मजनपर विद्येप जोर देते ये । ध्वागड़? ग्रान्तके 
सर्वश्रें् योगी मावजी महाराज सवत्‌ १८०१ में परमघाम 
सिघारे 


नावजी मद्ाराजकी सन्तानका ठीक-ठीक पता नहीं 
हे परन्तु आजकछ भी उनके मक्त 'मावजी? के नामसे 
गद्दोपर उठते दे । सायजी महाराजक्ी युण्यमयी तपस्या- 


कल्याण 
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मूमिमे प्रत्येक वर्ष बड़ा भारी मेला लगता है। बह 
वर्णन ख० श्रद्धेय दुवेज्ी कृत डॉ गरपुर राज्यका इतिहास! 
के आधारपर किया गया है। 


महात्मा दादूजी 


महात्मा दादूदयालजीके जन्मके विषयम बहुत 
मतभेद है। दादू पन्थियोके कथनानुसार इनका जन्म 
गुजरातके अहमदाबाद नगरमें फाल्गुन सुदी अष्टमी, बृहत्पति 
वार) सवत्‌ १६०१ को ब्राह्मणकुल्म हुआ था। उनके 
विश्वासानुसार पूर्वजन्मम ये योगी थे और उन्होंने 
भगवानकी आज्ञासे लोकहितार्थ अवतार लिया था | कहते 
हैं, ग्यारह वर्षकी उम्रमें इन्हें परम पुरुषने बूढ़े लाघुके 
मेषमें दर्शन दिये और उपदेश दिया। इसके वाद वे 
ई स्थानों घूम-फिरकर लोगोंको उपदेश्य देते रहे और 
अन्तमे जैपुरसे २० कोसकी दूरीपर नराना गाँवर्म आये। 
यहीं स० १६६० में इन्होंने झरीर छोड़ा | वह दादू 
पन्थियोंका मुख्य तीथे है | यहाँ दादूद्वारा नामक मन्दिर 
। यहॉपर दादूजीके उठने-वैठनेके स्थान, कपड़े और 
पोधियां ६, जिनकी एजा होती हैं| यहाँ म्रतिवर्ध पाल्युन 
सुदी ४ से (जिस दिन पहले-पहल यहाँ वे आये थे ) 
द्वादशीतक ९ दिन भारी मेला लगता है। 
इनके जीवनके मी वहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं। 
यद्पि ये पढ़ें-लिखे नहीं थे, फिर मी कई भाषाओंकि 
ज्ञाता थे, जैसा कि इनकी वानियोंसे मालूम होता है। 
आप एक पहुँचे हुए वहुत उच्च कोटिके महात्मा ये | इनके 
सम्प्रदायके ग्राय. ५२ प्रसिद्ध अखाड़े विभिन्न खानेंमिं 
हैँ | इनकी वानीका नमूना-- 


सब ही ग्यानी पडिता, सुर-नर रहे उरझाइ। 
दादू गति गेविंदकी क्‍यें। ही कली नजाइ॥ 
जीद जअऋदू-सेद[ करे, ऊछ वराबरि होइ। 
दादू जाणें अक््की, अह्य सरीखा सोइ॥ 
(दादु) एक सगा ससारमे, जिन हम सिरे सोइ। 
मनसा वाच्चा कर्मणा, आर न दूजा कोइ॥ 


साहिब मिल्‍्या त सब मिंरे, मेटे मेंठा होइ। 
सहिद रह त रब रहे, नहीं त नएहीं कोइ ॥ 
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महात्मा सुन्दरदासजी 


पहले समयमें साधुलोग अपने वस्त्रके लिये ग्रहस्थेकि 
घस्से सूत मॉग छाते थे और उसे बुनवा लेते ये। कह हूँ, 
एक बार दादूदयालजीके एक शिष्य पत् मा रहे थे और 
रठढ लगा रहे थे-- दे माई सूत; छे माई पूत' । जब येएक 
महाजनके घरके सामने पहुँचे तो इनकी आवाज सुनकर 
महाजनकी एक क्वारी लडकी सह कहती हुई सूत ले 
आयी--छो वाबाजी सूत ।' बाबाजीके मुंहसे भी उसी 
धुनमे निकल पड़ा--लि माई पूत ।' 


जब सूत लेकर बाबाजी अपने गुरुके पास पहुँचे तो 
अन्तर्यामी महात्माने कहय-- आज तो तू ठगा गया। 
इस लड़कीके भाग्यमे पुत्र नहीं है | अपनी बात पूरी 
करनेके लिये तुझे उसके गर्भमें जाना पड़ेगा ।? कहते हैं, 
उस लड़कीकी शादी जत्र जैपुर राज्यकी पुरानी राजधानी 
दौसामें हुई तो उसके गर्भसे इन्ही बाबाजीने चेत्र सुदी 
९, स० १६५३ को जन्म लिया) और सुन्दरदास कहलाये । 
छः वर्षकी उम्रमे दादूदयालजीनें इनके घर जाकर इनकी 
नाम रखा और १६६० तक अपने साथ रखा । इतने 
ही दिनों गुरुकी कृपा तथा पूर्व जन्मके सस्कारके कारण 
इन्होंने कामकी पूरी बात जान छो | यही कारण है कि 
इन्हें बाठसाधु और बालकवि भी कहते हैं। आठ व्- 
को उम्र ही इनकी कविता, ईश्वरप्रेम; वैराग्य आदि 
देखकर लोग चकित हो जाते थे । 


दादूदयालजीके शरीर छोड़नेके बाद ये दो-तीन 
यप इधर-ऊघर अपने गुरुभाइयोंके साथ रहे और ११ 
वर्षकी उम्रम काशी आये । यहाँ इन्होंने सस्कृत भाषा, 
बेदान्त, दशन; पुराण और योग-प्रन्थौका अध्ययन किया 
और साधुसग तथा साधन किया । इसके बाद फतहपुर- 
शेखाबाटी और डीडवानेम रहे । यहाँ उपदेश करते रहे 
और कई ग्रन्थ लिसे । ये कई भाषाओके असाधारण 
विद्वान थे । शानसमुद्र, सुन्दरविलास आदि अन्ध तथा 


बहुत-सी साखियोँ और पद इनके मिलते दे । इनके सभी 
ग्रम्थ उपादेय और शिक्षाप्रद हैं । 


ये बराबर देशाटन ही किया करते थे । अन्‍्तर्मे 


सोंगानेस्मे कातिक सुदो ९, वृहस्पतिवार, स> १७४६ को 
इन्होने शरोर छोड़ा । 


सिम हु आजम की न्च्य्य्य्य्स््प््लख्खख्् य ८ ८ व स सला 77 
सुन्दरदासजी पतित्रता स््रियोके बह 


गाने अनन्य ईश्वर- 
प्रेमी भक्तके लक्षण बतलाते हैएए 
पति ही सु प्र होइ, पति ही हूँ नेम हाई, 
पति ही झूँ छेश होई, पति दी झूँ रत है 
पति है| है जम्य-जेर, पति है। है. रस-मैण, 
पति ही दूँ मिंटे सेषण, पति ही को जद है 
पति ही है ग्यान-ध्यान, पति ही है पुत्र-दान, 
पति ही है तीअ-स्ान, पति ही के| गत हे 
पति बिनु पति नाहिं, पति 'बेनु गति नाहिं; 
सुद्र सककः. बिचि एक पति्रत है ॥ 


योगप्रेमी महाराजा मानसिंहजी 
( छेखक--साहित्याचाये १० श्रीविश्वेश्वरनाथजी रेऊ ) 


इनका जन्म वि० स० १८३६९ की माघ सुदी ११ को 
हुआ था। ये मारवाड़नरेश महाराजा विजयसिंहजीके 
पत्र ये और अपने चचेरे भाई भीमसिंहजीके बाद विक्रम 
सवत्‌ १८६०के मार्गशीधष मारसमें जोधपुर आये। इसके बाद 
इसी वर्षकी साघ सुदी ५ को ये गद्देपर बैठे । इनके 
पिता महाराजक्रुमार गुमानसिंहजीका खवगेवास अपने पिता 
हाराजा विजयर्सिहदजीकी जीवित अवस्थामे ही हो गया था। 
महाराजा मानसिंहजीके गद्दी बैठनेके बाद ही जसवंत- 
राव होल्‍्कर ऑगरेजोसे हारकर अजमेरकी तरफ आया | 
इसपर महाराजने कुछ दिनके लिये उसके कुट्ुम्बकी अपनी 
रक्षार्म रख लिया । यद्यपि इससे मारवाड़ और गवर्नमेण्ड- 
के बीचकी ई० सन्‌ १८०३ की सन्धि रद्द हो गयी, तथापि 
महाराजने शरणागतवत्सछताका त्याग नहीं किया । 
इसी प्रकार वि० स० १८८४ में महाराजने नागपुरके 
राजा मधुराजदेव भोसलेकी भी शरण दी थी, ओर 
गयनभेण्ट्के उसे सॉगनेपर भी शरणागतके देनेसे साफ 
इल्कार कर दिया था। हॉ, गवनभेण्यकों सन्तुष्ट रखनेके 


लिये उसकी तरफसे होनेवाले उपद्रवकी जिम्मेदारी अपने 
ऊपर ले छी थी । 


जिस समय आप मारवाड़ राज्यके प्रसिद्ध दुगे जालोरमें 
घिरे हुए थे, उस समय आयस देवनाथ नामक एक योगी ने 
आपको कुछ बातें कही थीं । शीघ्र ही उन वातोंके अस्तित्वमें 
आ जानेके कारण आपको योगियेंके इस सम्प्रदायपर 
पूण आखा हो गयी, और आप नार्थोका बड़ा आदर-मान 


८२० 


कल्याण 





करने लगे । जोधपुरकी गद्दीपर बैठते ही आपने आयस 
देवनाथकों घुलाकर अपना गुद बनाया और उसके 
निवासके लिये महामन्दिर नामका एक गोंव जोधपुरफे 
पास ही बसा दिया | यहॉपर अवृतक उनऊे उत्तराधिकारी 
रहते हैं और राज्यकी तरफसे मिली हुई एक बड़ी जागीर- 
का उपभोग करते हैं । 

महाराजा मानसिहजी आयस देवनायका बड़ा आदर 
करते थे । दसीसे इन्हेंने उसके कहनेसे बागी सरदारों- 
तकको माफी दें दी थी। घि० स० १८७२ फे आवश्विनमे 
लोगोंफे भड़कानेसे अमीर खाँके आदमियोंने इसे मार 
डाला | इस घटनासे महाराजा मानकों बढ़ा क्रोघ चढ़ 
आया । परन्तु अन्वम आयस देवनाथक़े छोटे भाई आय 
भीमनाथके पहुत कहने-सुननेपर आपने परडयन्प्रकारियों 
और हृ्यारोंकों क्षमा कर दिया । 

महाराजा मान विद्वानों और गशुणियेि आश्रयदाता 
होनेके साथ ही खय भी सल्झ्त और भाषाफ़े अच्छे 
विद्वान्‌ थे। इनके बनाये कहे जानेवाले ग्रन्थोक्के नाम 
इस प्रकार ई-- 

१ नाथचरित्र-सल्क्ृत, ( गद्यात्मक काव्य ) २ विद्द- 
जनमनोस्लनी-सल्क्ृत, ( मुण्डकोपनिषद्की टीका । अपूर्ण ) 
३ कृष्णविल्यस-भागवतमके दशम ट्कन्घका भाषामं पद्मात्मक 
अनुवाद, अपूर्ण, ४ ठीका-मागवतकी मारवाड़ी भाषाकी 
टीका, अपूर्ण,, ५ चौरासीपदारथनामावछी-भाषा 
पद्मात्मक, इसमें न्याय, साहित्य, सगीत, वैद्यक आदि 
अनेक विषय हैं | ६ जल्न्धर्वरित, ७ नायचरित, ८ जलन्धर- 
चन्द्रोदय, ९ नायपुराण, १० नायस्तोच्र, ११ सिद्धगंगा, 
मुक्ताफल, सम्प्रदाय आदि, १२ प्रश्नोत्तर, १३ पदसग्रह, 
१४ आगाररसकी कविता, १५ परमार्थविषयकी कविता, 
१६ नाथाष्टक (भाघाकी स्कुद कविताका बड़ा सग्रह), 
१७ जलन्धरज्ञानवागर, १८ तेजमञ्नरी, १९ पद्चावली, 
२०खलल्‍्पेंके कवित्त, २१ खरूपोंके दोहे, २२ सेयासार, 
२३ मानविचार, २४ आरामरौश्नी और २५ उद्यानवर्णन | 

इन्हीं महाराजा मानसिंहजीने “नाथचरित!, “नाथ- 
पुराण” और गोरलनाथक्वत 'सिद्धसिद्धान्तपद्धति! की कयाओं- 

१ जोधपुर दरवारकी आश्ञासे इसके ३२ अध्याय 

प्रकाशित किये जा चुके हैं । 





२ इस समय इसका तीसरा और पॉँचर्तों स्कन्ध हो 
डपलव्च हैं | 





ऊे सुन्दर चित्र भी बनयाये थे | उसकी छपाई करीय चार 
फुट, चौड़ाई डेढ़ फुट और मुठाई >छ इच्च है। इनमेके 
उपलग्ध चि्रोकी सग्या ९६ है, और ये चित्र इस समय 
जोघपुर्के राजकीय अजायबंधरमे मुगछत हू । 

आगे महाराजा मानसिरजीफे समय बने अन्य प्रन्योद्ध 
नाम आदि दिये जाते दँ--- 

» नाथचन्द्रोदय 

२ जलन्वसनतोत्र | कपि दाम्दुदत्तद्त 

3गनउमासप्रयोष 


४ अवधूतगीताकी सत्द्त टीका | 


पे परिडित 
५ गीताकी सिद्धतोपिणी समन्‍्कृत टीका । सदानम्द 
६ जचन्वराशककी आत्मदीधि नामकी $ |अपादीद्ठत 


सत्कृत दीका | 
७ गोरक्षसट्द्चनामकी सम्दृत टीका 
--प० विश्वरुपकृत 
८ मेममाला सत्दृत पयात्मक | 


९ विवेकमार्तण्डकी योगितोषिणी रुच्छृत टीका 

--भीष्म भद्दइत 

२० मानसागरीमहिमा +-मूलचन्द्र यतिद्धत 

2१ जलन्धरगुणरूपक --सेवग दौल्तरामद्वत 
१२ जलन्धरजसबर्णन --शिवनाथकविद्धत 


१३ जचन्धरजसभूषण >सेवग वागीराम गाड्राम्इत 
१४ मानसिंट जसल्‍ूूपक._ 9. 9 »४ 
१५ नायथस्तुति ->कवि वेकीदासइतव 


१६ जलन्‍्धरल्तुति -+चारण चेनाइत 
१७ जनन्धरस्त॒ति --मीर दैदरअलीइत 
१८ नाथ-आरती --सुकालनायदक्वव 
१९ नाथ-उत्सयमाला +-सेवग पतन्नाइत 
२० नायस्तुति चारण सेणीदान और भण्डारी 


पीरचदक्ृूत 


२१ भागयतके दशम स्कन्घके ४९ से ६१ तकके अध्यायों- 
का भाषा-पद्यानुवाद -विप्र सुमानहृत 
२२ नाथानन्दप्रकाशिका -व्यांस ताराचदक्ूत 


इनके अलावा अन्य कवियोने भी महाराजा मानसिंह- 
जीको प्रसन्न करनेके लिये अनेक नाथाष्टक+$ जलन्धराष्रक। 
जअौर फुब्कर गीत, कवित्त, दोहे आदि बनाये थे। इन 
ग्रन्थेंकि नामोंसे दी यह पता लग जाता है कि मद्ठाराज 
श्रीमानसिंहजीको योग और योगी कितने प्रिय थे । 


|] 


अंख्या३]िकलटकललालटाटटा टहपगसताण टिया है| 
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श्रीफूलनारायण-आश्रमके स्‍्वामीजी 





( छेखक--अँवर श्रीभशतजालजी अवस्थी ) 


मारवाड-आन्तके अन्तगत सोजत नामक एक शहर 
है । इसीके जोधपुरी दरवाजेके बादर सूकड़ी नदीके किनारे 
यह आश्रम बना हुआ है। इसकी ख्ापना है १८५१ मे 
परमहस खामी नारायणजी महाराजने की थी । स्वामीजी 
महाराजका जन्म इसी सॉवसें श्रीमाली-ब्राह्मण-कुलमें हुआ 
था । उनका नाम १० श्रीनारायणलालजी द्विवेदी था। 
खामीजीने सनन्‍्यास लेनेके बाद जन्मभर मौनत्रतका पालन 
किया । गर्मी, जाड़ा और बरसात तीनों मौसिमोमे वे 
रात-दिन आश्रमके पास नदीकी रेतमे पड़े रहते थे और 
आगन्तुक दीन-दुखी मनुष्योंकी सब्र तरहसे रक्षा किया 
करते थे । कहते हैं, १९ वषतक लोकसेवा और कठोर 
तपके कारण खासीजीका तेज इतना बढ गया था कि जब 


वे सोते ये; तब एक काला नाग उनपर ठत्न किया करता 
था। उनके बाद आश्रमके मठाधीश उनके शिष्य परमदईस 
खामी. फूलनारायणजी मद्दाराज हुए । उनका जन्‍म 
लूँडावस नामक गाँयमें हुआ था) वह भी श्रीमाली ब्राह्मण 
थे। वे बचपनसे ही श्रीनारायण स्वामीजीकी सेयाम रहने 
लगे थे और योगाम्यास करते थे । अन्तम वे भी त्यागी 
और सिद्ध महात्मा हुए | उनके जीवनमे योगसम्बन्धी 
कितने ही चमत्कार देखे गये । उन्होंने स० ?९१९ में 
जीवित ही समाधि ले ली थी । इनके अतिरिक्त परमहस 
खामी मुकननारायणजी महाराज आदि कितने ही प्रसिद्ध 
तपखी योगी इस मठके अधीश्वर द्ोते आये हव 


योगिनी मोतीबाई 


( लेखक--पुरोहित श्रीदरिनारायणजी, वी० ०० ) 


पुरुषों तो बहुत योगी हों गये और है । परन्तु 
जियो भी योगिनी पहले हुई हैं और अब भी है, यह 
विशेषता है। मारतभूमि घर्मभूमि है; इस कथनमें बहुत अर्थ 
भरा हुआ है। धर्म घमके साधन भी अन्त्हिंत हैं। 
साधनोम योग, योगाज्ञ और योगभेद समाविष्ट हैं | पुरुष 
और ख््ीकी प्रकृति और प्रबृत्ति तथा निदृत्तिमें अधिक 
अन्तर नहीं होता। नर और नारी ईश्वरने समानस्से 
ही बनाये हैं ) बुद्धि, आकार, खभाव आदि बहुत 
थोड़े अन्तस्से एक-से बनाये हें । यद्यपि कई कारणसे 
भारतीय स््रियोँ इस समय निम्न दशाको प्राप्त ६; फिर भी 
समय-सम्यपर नारियोने अपनी आस्माके बलका प्रकाश 
दिखाया है । पश्चकन्याएँ--अनसूथा, मैत्रेयी, सीता; 
दमयन्ती आदि प्राचीन कालमे और वतमानमें अनेक 
बिदुषी, ते जखिनी, तपस्नी। चठुरा माताएँ हुई और 
आज भी हैं । ज्ञान, मक्ति और योगपक्षमें मी नामी जियो 
हो गयी हैं | मीराबाई, सहजोबाई, कनकावती, करणीजी 


आदि अनेक देवीसमान नारीरतोने अपनी ज्योतिसे जगत्‌- 
को जगमगा और जगा दिया है | 


आज हम राजस्थानके अन्तर्गत हुढाहडू ( जयपुर ) 


की निवातिनी एक योगिनीका थोड़ा-सा इंच उपस्थित 
जे 
करते है। 


जयपुरके सुप्रसिद्ध पारीक ब्राक्षणविभागमे कॉथड़िया 
खॉपके सिस्सीके पुरोहितोर्म पर्वतजी नामक एक महात्मा 
ऑबेरके महाराजा पृथ्वीराजजीके पुरोहित थे, जो मद्दामति 
रामानन्दजीके पोता-चेला विख्यात ऋष्णदासजी पयहारीके 
प्रिय शिष्य ये। उन्हीं पर्व॑तजीके वशर्म मन्नालाछजी पुरोहितके 
घर 'मोतीबाई” का जन्म सबत्‌ १८९९ में हुआ था। 
ये एक होनहार चमत्कारसम्पन्ना कन्या थीं। छोटी-सी 
अवस्थामें ही इन्होंने अपनी प्रखरबुद्धि, शील और 
आत्मिकताका परिचय दिया था। कोई ११ वें व्मे 
इनका विवाह व्यास चतुभुजजीके पुत्र कृतविद्य रामकुसार- 
जीके छोटे पुत्र गोपीनाथजीसे हुआ । गोपीनाथ सस्कृतके 
अच्छे विद्वान थे | मोतीबाईने अपने पीहरमें तो पढा सो 
पढ़ा ही था, उनके पतिने उन्हें सस्कृत अधिक सिखाया । 
दोनोंका प्रेम अगाध था। दैवदुगेतिसे सबत्‌ २७ मे 
गोपीनाथजीका अकालूहीमें शरीरपात हो गया। पति- 
वियोगका दारुण दुःख कोमछाज्ञा लड़कीसे सहाय नहीं 
गया । सती होनेकी प्रथा तो बन्द ही थी। उन्होंने दो- 
तीन विधिसे अपने शरीरका अन्त करना चाहा) परस्तु 
जीवन अभी शेष था; प्रारब्धके भोग भोगने थे। तीनो 


बार बच गर्यी । मृत्यु समीप नहीं आयी। मोतीबाईकों 


तीज: अ:ककस ५ सकसक्‍ क्‍न्‍क्‍न्‍क्‍॑न्‍क्‍न्‍- ता -.-. 
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विधिक ०"? 


एक सुमधुर सुन्दर वाणीने घीमेसे कहा कि आत्महत्या 
मह्यपाप है; अपने झरीरसे अपना और पराया कुछ उपकार 
कर अन्त जब आवेगा तब आप ही यह नश्वर काया 
शिर जायगी |” चुद्धिमतीक्ों तुरन्त सावघानता प्राप्त हुई 
और इस देववाणीकों ई-वरकी आज्ञा मान वे भगवद्धजन- 
न ल्‍ग गयीं । सती साध्वी बल्नियोंके सत्सज्ञ और 
प्रभ्धावडोक्नमें निरत हो गर्यी । होते-होते एक इृद्ध योगी 
और फिर एक तपल्वनी वोगिनी का सत्सज्ञ ग्रात हुआ । योग- 
मार्गकी कुछ बातें योगिनीसे और कुछ योगीते प्राप्त हुईं । 
तत्वनानऊँ साथ ल्वरोदय, योगकी लाधनाएँ, योगासन, 
प्राणायाम, नेति, घौंति, नौलि; वज्जोी, ध्यान-बारणा 
करते-कराते त्राटक और समाधिका साधन विधिपूर्वक 
यथायत्‌ होने लूग गया । पूर्वपुण्य और सत्कृतिके खुफल 
प्रारूघके वरूसे शीघ्र ही अन्यास और वल्लीनता होने लूगी। 
माता और दादी भी तो भगवद्धक्तिपरायणा थीं | उन्होंने 
पुत्रीकी इस निछ्ठाकों देखकर कुछ मनमें समाघान और 
कुछ दु:ख माना | जिस हुपराशि, चात॒र्यश्ील्य नव- 
यौवनाको अपने सुवोग्य सुन्दर पतिके साथ उसारका खुख 
भोगना था वही आज यह कष्ट भोग रही है। परन्तु 
सत्कुलकी महिलाओंन अपनी कुलपरम्पराके सदव्यवह्ार्ोंसि 
सम्पन्न तुपुन्नीका इस सन्मार्गम, सत्यनिष्ठाले, प्रह्कत्त होनेका 
मी तो अमिनन्दन किया। सुग्रोन्च भागवत पिताकी 
भी मानसिक यही दशा थी, वह भी अपनी प्यारी पुत्रीको 
इन सत्कियाओँंकों कुछ मन छलेशकी मात्रासे मिथ्षित 
कुलामभिमानके साथ झान्तिसे अनुमव करते ये। कमी-कमी 
नेत्रोमि प्रेमाश्न छाकर कहते, “मोती ! इतना भारी परिश्रम 
करते करते तेरा शरीर बहुत दुबल हो गया है? फिर 
गद्दद हो जानेसे उच्चारण अवदद हो जाता था। माता 
और प्रमाताक्े कलेजोंका हाल न पूछिये । त्वियाँ तो वेसी 
ही कोमल्ददवा होती दें । फिर यह दशा देख वे मन-ही- 
मन उन्तत हो जाती थीं। पुत्रीके उम्र तप और योग- 
क्रियाओको देख-देखकर वे दु खित; चकित और उन्तापित 
होकर रद जाती थीं । फिर सत्परिंणाम और कुछीनताका 
विचार आ जानेपर सद्भावका द्ददयर्मे उदय हो जाता कि 
ठसारमें अन्य पतिविदीना घुवती लिर्वेर्मि ऐसी भगवन्मागे- 
में चलनेवाली क्यो दिखायो देती हें। मोतीवाईको 
वोगताघन और तत्चज्ञानके अम्बाससे बढ़कर पैठूक निधि--- 
भक्तिमहाराण हक 23 प्राप्ति यी। वे नित्य जीवालमुकुन्दजीकी 
शोपचार पूजा करती, एक समय अल्प सोजन मगवान- 


कल्याण 


([ भाग १० 





#मकमानकम्पन्यककमामकणकमपम्कन मान जज ४0 


को भोग लगाकर कर लेती थीं। टिनमें मजन, पठन 
और रात्रिकों रामायण; भागवत, प्रेमशागर, ज्जविलास 
आदिका पाठ वा कथा करती | भगवानले गाना भी ऐठा 
सिखा दिया था कि उनके मजनों और कथाओको श्रवण 
करनेको अड्ञोत-पढ़ोस और दूरते त्लियों प्रायः नित्य 
आती । भजनके गायनसमय और क्थाकीत्तेन करतेमें 
अश्रुधारासे वाईजीके वत्न और पुन्तक मींग जाते थे। 
श्रोताओका भी यही टाल हो जाता था। कभी-क्मी माता- 
पिता, दादी आदि भी यह चमत्कार और भक्तितरक्ेकि 
प्रवाटकों देख और छुनक्र सुखी और त॒ष्ट दोते। कमी 
वही स्थूछ सांसारिक प्रकृति उनको दला देती | मोतीवाई 
सदा ब्राक्षमुहूर्तम उठकर नित्यके दैहिक कर्मोसे निइृत्त हो 
प्रथम नेति) घोति आदि कर फिर ग्राणायामपरायण होती 
थीं। उनकी प्राणायामझञक्ति इतनी बढ़ गयी थी कि घर्दों 
समाधित्ल रहती थीं। “चैलाजिनकुशोत्तरम! की विधिका 
उनका आसन था | प्रथम डामकी चठाई, उसपर 
कत्तूरियार्गकी लवे वारलेकी झुगछाछा, उतपर अपने 
हाथकी बनायी रूईसे भरी सुथरी गद्दी विछाती थीं । सौम्य 
और स्नेहनूति पिताने उनके इच्छानुजार सब्र सामग्री 
जुटा रकक्‍्खी थी । छाल रगकी बनातकों ऊपरसे ठॉपकर 
रेशमी पीली पीताम्वरी पहने दिव्यतासे सम्पन्न वह युवती 
योगिनी अपने सुतज्ञित आसनपर आसीन होकर जब 
योगसाघनामें प्रद्नत हो जाती थीं वव घरका वातावरण 
सुगन्धिमय और दैवी प्रभासे आच्छादित और चुदीत-सा 
प्रतिमासित हो जाता था । किसीकी मजाछ नहीं थी कि 
देवी मोतीवाईके चौवारेकी तरफ जा सके वा आइटठ मी 
कर दे | सवा पहरके छूगभग समय इन कार्मोर्मे छम जाता 
था | समाधि उतर जानेपर वे भगवानका पूजन रद 
मन्दिर्में आकर करतीं। फिर पाक तैयार हो जानेपर भोग 
घरती | प्रथम मोतीवाई मोजन कर लेती, तव अन्य लोगो 

को भोवन मिलता था। वे किसीको स्प् नहीं करती यीं। 

भोजनके उपरान्त ग़हस्खके वत्न घारण कर लेती, पीताम्बर 

परिंधानको उतार देंती थीं। और कमी राघाकृष्णकी 

सत्तिकाकी मूर्तियों बनाकर उनपर रग चढातीं, कभी 

युष्प-खय्ज्ञास्के लिये युष्योके गइने और माछा और जालियाों 

गूँथर्ती, कमी भगवानकी पोझाके चीर्ती, कमी आनृषण 

बनाती । सीने-पिरोने और गोटे-कछावत्तुकी उनमे इतनी 

कारीगरी थी कि दर्जिवाँ और कार्रीगर्रोकी इस्लाह और 

सलाह देती यीं। नूतियों इतनी ठीक और सुन्दर बनातों 
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कि चितेरे और मूर्तिकार देखकर चकित हो जाते | उन- 
की बनायी हुईं भगवानकी पोशाक और चीजें अब भी 
हमारे घरमे सुरक्षित हैं। भगवानके लिये कागजकी कुद्दीका 
सिंहासन ऐसा सुन्दर अपने हाथसे बनाया था कि देखकर 
खातियोंकों रंगीन काठका बना हुआ होनेका भ्रम हुआ । 
उनके पूजनके बालमुकुन्दजी अब भी हमारे गह-मन्दिरमें 
विराजमान है और नित्य उनकी विधिसे अ्चना की जाती 
है और वह मोतीबाईके ठाकुस्जी कहे जाते हैं। उनके 
दर्शनोंसे उस योगिनीकी स्मृति जाग्त हो जाती है। 
उनके सुन्दर दर्शनोका सौभाग्यप्राप्त, एक यह मन्दभागी 
लेखक बच रहा है, जिसपर उनकी परमस्नेह और वात्सल्य- 
भरी कृपा थी और यही एक बालक ऐसा घरसे था 
जिसको कभी कभी ( मर्जी हुई तो ) उनकी पवित्र गोदीमे 
बैठनेका सौभाग्य मिल जाया करता था। उनके गायनका 
अभ्यास मैंने पाया था। उनके बताये हुए. या बनाये हुए कुछ 
भजन मैंने सीखे थे । उनकी चठराईका कुछ प्रसाद भी मुझे 
मिछा था | उनकी भक्ति; उनके शान; उनकी योगघारणा- 
की स्मृतिसे मेरी स्मृति सदा पवित्र रहती है । कुछ उन्हींकी 
दिव्य झँकी और देवी शक्ति तथा पावन प्रभाका प्रभाव 
था जिससे मेरे छोटे-से अन्तःकरणमें उस बाव्यावस्थार्मे ही 
किश्वित्‌ सस्कार-से जम गये थे। उनको निष्ठा और क्रियाओं 
और उपदेशोका अन्य स््री-पुरुषोंपर भी प्रभाव पड़ता 
था। वे अपने समयकी 'बाईजी” या 'मीराबाई कहलायीं | 


स्वरोदयका अभ्यास उनका बहुत चढ़ानबढ़ा था। 
मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रारम्मिक अवस्थार्मे वे 
पॉच रगकी पाँच गोलियाँ छाखकी वनी अपने पास 
रखती और पशञ्चतत््वकी धारणा उनपर किया करती थीं | 
फिर उनको छायापुरुषकी सिद्धि हो गयी थी। अनामिका 
उनकी उठने रूग गयी थी । सुषुम्ना नाडीकी सिद्धि भी 
उनको हो चली थी । वे सदा नासिकाग्रपर दृष्टि रखती 
थीं। केवल २-४ घण्टेके करीब ही भूमिपर त्रिस्तर ब्रिछाकर 
सोती थीं। दिनमें कभी न सोती | दोनों वक्त स्नान 
करती । एक वक्त १०-११ बजे करीब भोजन करतीं। 
भोजन जमीनकों खच्छ धोकर, प्ृथ्वीपर या पत्तलूपर 
फुलकों या चविछ आदिको रखकर केवल एक शाकसे 
करती थीं | लवण बहुत थोड़ा खाती, छाल मिरच ग्रहण 
न करती। भोजनके प्रारम्भमे पद्चप्रास मन्त्र बोलकर 
त्यागी, भगवन्नामोच्वारण कर कुछ पढ़कर भोजन 
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करतीं । चुल्लू भर लेनेपर 'श्रीकृष्णापणमस्तु! ऐसा 
उच्चारण करती और नामसकीतेन करती हुई अपने 
आसनकी ओर चली जाती । कभी-कभी लोग या सुपारी- 
का टुकड़ा मुखमे घर लेती । 


योगिनी मोतीबाई हठयोग और राजयोग तथा भक्ति- 
योग साधकर ब्ह्यानन्द ओर कृष्णानन्दमे मम्न रहा करतीं । 
उनका मुखमण्डल सदा प्रसन्न और प्रफुलछित रहा करता । 
सांसारिक दुख-सुख उनको बहुत कम व्यापते | भगवद्धजन 
ओर क्ृष्णगुणसकीतनमे अवशिष्ट समय ल्गार्ती । उनके 
सत्सज्ञ और उपदेशसे घरमरमे भगवद्धक्ति, वेष्णबता, 
सदावार और शान्ति फैंडी रह्य करती । अनेक 
नस्नारियोंकी उनसे परम छाभ होता। साघुनमहात्मा, 
पण्डित-शञानियोका भी समय-समयपर सत्सद्ध रहा करता। 
पण्डित जयनारायणजी दूदूबाले, जो रिश्तेमे ननिह्ालके 
सम्बस्धसे बड़े भाई होते थे और बयोबृद्ध और योगी तथा 
भगवद्धक्त थे, बाईंजीको उनके योग ओर भक्तिके आनन्दमें 
बहुत सहायता देते। और परस्परके सछाप और सत्सज्ञसे 
बड़ा आनन्द रहता । ये महात्मा षदशासत्रके ज्ञाता थे। 
न्याय और वेदान्त तथा मक्तिदशनका इनको बड़ा भारी 
अम्यास था | श्रीमद्धागवत इनको अच्छी तरह व्याख्या- 
सहित याद थी। ये परमग्रसिद्ध रामानन्दी सम्परदायके 
अग्रदासजीके उपसम्प्रदायमे थे | श्रीसीताचरण-चशञ्चरीक 
श्रीमहात्मा 'मनभावन' जीके ग्रपौच्र थे । तोताद्रीय स्वामीके 
शिष्य थे । इस क्षुद्र लेखकने भी उनसे विद्याका लाभ 
पाया था । इनको महात्माओके पद-सग्रह और. पग्रन्थोंकी 
अवतरणिकाओं और फक्किकार्ओका बड़ा प्रेम था । इनके 
हाथके लिखे सैकड़ों पद और अनेक खरें हमारे सम्रहमें 
तथा दृबूग्रामके श्रीसीतारामजीके मन्दिस्मे रक्षित हैं। 
इनको भी खरोदयका पूर्ण अभ्यास था। हठयोगका 
तो मानों इनको हस्तमछकवत्‌ अभ्यास था । ये 
अपनी जिह्नको नासिकाके अग्रमागके ऊपरतक छूगा देते 
थे और बहुत देरतक प्राणायाम कर सकते थे। अनेक 
योगासन बड़ी सुन्दरतासे सरल यत्षसे कर लेते थे | सदा 
अक्षतृत्तिमे गम्मीरतासे मस्त से रहा करते थे। ये सिद्ध 
योगियोंकी खोज और प्रकाण्ड न्यायके पण्डित्रोंकी प्रासिके 
अथ विचर गये सो फिर लौटकर नहीं आये | इनकी 
ऐसी सलझता और सच्ची निष्ठा थी | इंसी प्रकार जयपुरके 
प्रसिद्ध शाल्री श्रीवाल्मुकुन्दजीकी परम बिदुषी पुत्री 
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ज्ञानद्वीबाई इन मोतीवाईकी सत्सन्नतिके लिये आाया 
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करती थीं। ये माजी साहिवा श्री बढ़े राठोड़जीके यहाँ 
रत पु ञ् 4७ 

शाओरनी कथा क्या करती और फिर तीसरे राठोडजीके 


यहाँ इन्होंने यही काम जीवनपवनन्‍्त किया | 


वोगिनी मोतीवाईकी योगजक्ति वहातक बट गयी थी 
आर स्वगेंदयका इतना प्रभाव हो चला था कि वे दूसरोक्रे 
मनकी बातें जान लेती थीं और भावी होनहारकों मी 
कऋझनी-कभी कह देती थीं | कई वार देखा गया कि किसी नी 
या पुरुषफे सामने जाते ही वे उनके विचार वा कासना- 
को प्रकट कर देती थीं और अमुक काम होगा या नहीं 
होगा, मनुक बात केसे और कव॒ हुई, यह मी कद देती थीं । 
परन्तु वे इन चमत्कारी वातेंमि अपने समयकों अधिक 
नहीं खोती थीं | इनमें उनका ध्यान कम ही था। अपनी 
झत्युका समय इन्होंने कोई दस महीने पहले मुझे बता 
ठिया था और कद दिया था कि क्सीसे मत कहना | 
नने आज्ञाका पालन किया और उनकी ऋृत्यु हो जानेके 
पीछे तो उसका सारा हाल मैंने घरमें कह ही दिया। 
परन्तु एक बार कौतूइछसे मेरे नुहसे अपनी माताजीके 
सामने वात निकल गयी | इससे साताजीको बड़ा रज हुआ 
और उन्होंने बाईजीको कहा, 'मोती ! तू ऐसी वातें क्‍यों 
कद्ती दे ? यह तेरे मनर्मे दया आयी ” इसपर उन्होंने 
कट्टा, सने वैसे दी हँसीमें कद दिया था| तुम इसका कुछ 
भी झप्राल मत करो ।! 
उ5 नद्रीनो पीछे आीजगदीशयात्राकी तेयारी हुई।“ 
माताजी थीर मेरी दोनों बदिनिें->-मोतीवाई और सूजाव[ई-- 
की तेंपारीम लग गयीं। पुरोद्धित द्विवप्रसादजी 
अतणेवातऊे चरम छोश चालीस-पचास आदमिर्योक्ते 
साथ ये छोग गये थे। औजगदीअक्ले दर्शन कर लेनेके 
उपगन्त कल्कत्तेस थीमइासागरके ठाउमे श्रीकपिलदेवजी- 
है दशन भौर पूजनकों सत्र गये। वहाँ प्रजन करके मोती- 
नाइने कपरिल्देवजीसे पद्धल्विद्ध होकर प्रार्थना की कि “हे 
कझललनुनिनी | आप सच्चे जानदाता ६ और आपने अपनी 
माताक़ों उसे मुक्ति दी बेसे ही मेती भी सह्ृति झीमर हो 
फर दीजिये ।! रत बातकों तुनकर माताजीने अश्नपूर्ण 
(फर कद्ा; मोती ! यद्द क्या बराथना तूने की ! तेने 
पर उप उात कट्दी ! इठपर पाईजीने ऋछछ भी नहीं 
छा | गद्धानागरने जदाजमें पेठकर सय चल दिये । उछ 
समपर बीत जावेपर लकस्मात्‌ मोतीयाईकी तबीयत उुछ 


बी 


च्ज 
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बिगड़ी और उन्होंने अपनी माताकी गोंदर्म सहारा लेकर 
कमलासन लगाकर प्राण चट्टा लिये। थोड़ी ही देरमें 
स्तव्घ हो गयीं | माताजीने सिरपर हाथ घरा तो कपाल 
मानों उबल रहा है; ऐसा प्रतीत हुआ | थोड़े-से ही श्षणमे 
बाईजीके नेत्र खुले और वे खुले-के-खुले ही रह गये। 
उनकी पवित्र आत्माने इस नश्वर घरीरकों त्याग दिया। 
उस समय एक शरणाटेकी आवाज हुई, जो उपस्थित सब 
यात्रियोनें छुनी | इससे उन छोंगेनि यह अनुमान क्या 
कि वे विमानमें चढ़कर परमघामकों गर्यी । कुछ मी हो; 
परमभागवत योगिनी श्रीमोतीवाईका देहावसान योगियोकी 
तरह उस पवित्र खलपर मिती माघ छुदी ४ चठर्थी, सवत्‌ 
१९३२ को समुद्रतछपर जहाजर्मे हो गया | उनके इस 
वियोगसे जो दु ख माता और बहिनकी और फिर सब्रको 
हुआ वह अकयनीय है ) 


महात्मा पं० गणेशजी 


सिद्ध परमहस मद्गात्मा गणेशजीका जन्म जयपुर- 
राज्यके जुगाला आममे खडेलवाल आहण-बशमे हुआ 
था| इनके पिता प० घडसीरामजी (घनश्यामदासजी ) 
पीछे नव्गह आकर बस गये, अतएवं इनकी शिक्षा 
यहींपर हुई । मेघावी और परिश्रमी होनेके कारण इन्होंने 
अव्पकालर्म ढी व्याकरण, ज्योतिष और वेदोमे अच्छी 
योग्यता प्रात कर ली | अध्ययन-कालमें ही इनका विवाह 
हो गया था, परन्तु रखी होंनेपर भी ये सदा पिरक्त 
रहकर अवधूत परमहसकी अवस्ामम रद्दते थे | कुछ दिनेकि 
वाद घर छोड़कर ये चिड़ावा चले आये | आप वरावर 
नीला वन्र घारण करते और एक छाठी तथा होंडी स्ंदा 
साथरमे रखते ये। इनकी भविष्यवाणी सदा सत्य होती 
थी और दूमरेंके मनकी वात आप अनायास जान लेते 
ये | आप सिद्ध योगी ये । 'डः मन्ब्रका जंप किया करते 
ये, जो मन्त्रमहो दधिर्में शिवजीका वीज माना गया है | 
प्रसिद्ध विड्लावन्धुओर्मे जीयुत चुगठकछियोरजी विड्लापर 
इनका बड़ा स्नेह था और श्रीविड़लाजीकी भी इमपर 
ब्रड़ी भ्रद्धा-मक्ति थी। श्रीविड़्ला जीने इनकी भविष्यवाणी 
तथा मनकी बात जाननेकी शक्तिका खय कई बार 
अनुमव किया था। इनऊफ्े विम्रयमें किन्हींकों विद्येप 
जानना हो वे श्रीमान्‌ युगलक्शोरजी विड़छासे मिलकर 
जान सकते ईद । इन्दोंने अपने शरीर छोड़नेकी वात पहले 


“अर हे उच्सारमप्रछ्डफ्ऋ 
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ही बतव्य दी थी। अरीरत्यागसे कुछ ही समय पूर्व 
इन्होने ढुगो ब्राह्मणसे, जो इनके समीप प्रायः रद्दा करता 
था; कुछ लड॒डू मंगवाये और उनसे हवन किया । पश्चात्‌ 
आसन लगानर शिवाल्यमें बैठ गये, और सब छोगोकों 
वहोंसि हटा दिया। उस समय उनका शरीर बिल्कुल 
खस्थ था । लोगोंकों जरा भी सन्देह नहीं था कि महात्मा- 
जी अभी निर्बाणको प्राप्त हो जायेंगे, परन्तु कुछ ही समय 
उपरान्त, जब लोगोने मन्दिरमें जाकर देखा तो आप नश्वर 
शरीरको त्याग चुके थे और शरीर प्रबंबत्‌ आसनयुक्त 
अवखसामें अचल--स्थिर विराजमान था। आपने अपने 
देहावसानकी सूचना कुछ दिनों पूर्व ही अपने प्रेमियोंकों 
दे दी थी। भ्रीरामेश्वरदासजी बिडलाकों पिलानीगे ही 
संदेशा मिछ गया था कि (अब महात्माजी झीघर ही प्रयाण 
करनेवाले हैं, मिलना हो तो मिल सकते हो |? परन्तु 
श्रीरामेश्वरदासजी यह अनुमान नहीं कर सके कि इतना 
शीघ्र आप शरीर छोड़ देंगे, अतएय वे नहीं मिल सके । 
इस तरह पौध सुद्दी ९ स० १९६९ को इन्होंने योंगमागे- 
द्वारा अपने नश्वर शरीरको त्याग दिया | इनकी समाधि 
चिड़ावेमें गूगाजीके टीवेपर बनी हुई है, जहाँ प्रतिवर्ष 
इनकी निवोण-तिथिपर बड़ा मेला लगता है। 


बाबा श्रीरामनाथजी 


( लेखक--श्रीथुगलकिशोरजी विडला ) 


इस पवित्र भारतभूमिमें, इस मिरी हुई दशामे भी 
यत्र-तत्र प्रकट या गुप्तरूपसे सत-महात्मा देखनेमे आते हैं, 
जिनमें त्याग और तपके कारण अलौकिक ज्ञान और 
शक्तियाँ पायी जाती हैं। राजखानके ऐसे ही एक महात्मा 
बाव। रामनाथजीकी सक्षित्त जीवनी और उनके कुछ 
उपदेश यहाँ दिये जाते हैं । 

बाबा रामनाथजीका जन्म स० १९२० मे जोधपुर 
रियासतके डीडबानेके पास एक छोटे से गॉवमें राजपूत- 
घरानेमें हुआ था। आप छोटी उम्रें ही साथुओके 
सत्सज्ञ और सीकरके गुलाबदासजी नामक साधुके 
उपदेशसे सतारकों असार समझकर परमार्4-चिन्तनमे छय 
गये । आप बालब्रह्मचारी थे | आपने १ ५ वर्धकी 
आयुसे ही एकान्तसेबन करते हुए भगवानका जाप 
परम्भ कर दिया था। कहते हैं कि अनेक वर्षोतक आप 
जज्नलमे बैठकर रात-दिन नामके ही जापमे लगे रहते । 


बाबा श्रीरामनाथजी 
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किसीसे किसी ग्रकारका वार्ताछाप नहीं करते थे। वहीँ 
जो कुछ मिल जाता था; खा छेते थे । छगभग २० बषतक 
ऐसी ही स्थिति बनी रही | पश्चात्‌ एक खानसे दूसरे 
स्थानकों आने-जाने लगे | इनकी तपस्या और मजनकी 
ख्याति दूर-दूरतक फेल गयी थी, इसलिये बहुत-से जिशासु, 
आत्त और दुखीजन इनके पास एकत्र होने छगे। 
उस समय भी बाबाजीका समय जापमे ही व्यतीत होता 
था; रातमें मी कभी सोते हुए नहीं देखे गये । रातमे 
बहुधा बैठे रहते थे, कभी-कभी उठकर टहलने छग जाते 
थे | इतने जोरसे जाप करते थे कि कभी कभी तो बहुत 
दूरसे सुनायी पढ़ता था | इतना होनेपर भी आने-जाने- 
वालौकी बातें थोड़ी देरके लिये सुन लेते थे | बीच-बी चमे 
कुछ-कुछ उपदेशपूर्ण बाते कह जाते थे । उनकी कही हुईं 
शानकी वे बातें बड़े तत्वकी होती थीं | सांसारिक कामना 
लेकर आनिवालको भी वे जो कुछ कहते या आशीर्वाद 
देते थे, वह ठीक निकलता था । जानेवालेके मनकी बातें 
तो वे इस तरह जान जाते थे मानो कोई अन्तर्यामी 
बनकर ब्रैठा हो । मुझे पढले-पहल उनके दशेन स०१९७५ 
में जयपुरके रामनिवासबागर्मे ठाकुर हरिसिंहजीक्रे--जो 
उस समय वहाँ नजरकेंद हो रहे थे--डेरेपर हुआ था । 


प्रथम बार ही, ब्रिना कुछ पूछे मेरे मनकी बातें उन्होंने 
बतला दी थीं | 











वे प्रायः स्पष्टरूपसे किसीसे वात्तौलाप नहीं करते थे, 
फिर भी अपने-आप वे जो बातें करते रहते थे, जानेबालो- 
को उन्हींसे सब पता छग जाता था। घनी गरीब, नीच- 
ऊँच और पण्डित मूर्ख सभी उनके लिये समान थे | आप 
एक स्थानमे नहीं रहते थे । कभी एक गॉवमे रहते थे, 
कभी दूसभे जगह चले जाते थे। उनकी कई एक 
अलोकिक बातें देखने और सुननेमें आती थीं । रामनिवास- 
वागमें 5० हरिसिंहजीके डेस्के पास एक शोर पिंजड़ेमें 
बन्द था। रातकों वह बड़ा औोर मन्नाता था | एक दिन 
बावे रामनाथजी कितने ही मनुष्योकी उपस्थितिमे पिजड़ेसें 
वन्द शेरके मुंटपर हाथ फेरते हुए बोले, इतना शोर मत 
मचाया करो । कहते है कि सिंहने इसके बाद कभी भोर 
नहीं मचाया । कुछ वर्षों पहले पिलानीमें भी उनका एक 
वार झुभागभन हुआ था| उस समय एक खुनारका 
लडका--जिसकी उम्र लगभग २० सालकी थी--सख्त 
बीमार ब्रेहोशीकी दुआ ( सन्निपात 2 में पड़ा हुआ था | 











डा० गुलजारीछालजी और दूसरे वेच्योने उसके बचनेकी 
आशा विव्जकुछ छोड़ दी थी | लड़केकी माँ बावाजीके पास 
जाकर रोने लगी | उसे बहुत रोते-कलपतें ढेख वावाजी 
उसे साथ हो लिये और वीमार लडकेके पास पहुँचकर 
थोड़ी देरतक जप करते रहे । बादर्मे बोे कि--“यह तो 
नस भर रहा है। इसे खानेके लिये वाजरेकी रोटी और 

छ दो |” उस समय यह देखकर सवको बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि उड़का होअमे आ गया और खानेके लिये झोर 
मचाने लगा | ययपि डाक्‍्टर्रोंने इसके कई दिन पीछेतक 
उसे खानेकों नहीं दिया, फ्रि भी लड़का भल-चंगा 
हो गया | 


इस सुनारिनकी देखा देखी एक वनियाइन भी-- 
जिसका लड़का शीतलछासे पीड़ित था--वात्राजीऊफे पास 
पहुँची ओर पेर पकड़कर रोने छगी | किन्तु वावाजीने 
उत्तर दिया--- 


हानि-झाम जीवन-मरन, जस-अपजस विधि हाथ। 


तात्पव यह कि वह लड़का अच्छा नहीं हुआ । 
दिल्लीमें एक वार प्रज्य पण्डित माल्वीयजी और 
पादरी एड्रज़ भी उनके दर्नोंके लिये गये थे 
यावराजीने प्रय मालवीयजीके मनकी कई ऐसी बातें कहीं 
जिर्टू सुनकर वे दग रह गये। पादरी एड़ जसे तो 
अद्वतजानकी उन्होंने इतनी-ठी वात कद्ी थी-- 

जीपा सोते, जाप लछखा आप-आपमें देख। 

जाप महि पुरण त्रद्य हरिज बिएज , आपहि रूप अकेख 0 


सन्‌ १९३० में, जिस समय काग्रेस-आन्दोलन जोरॉपर 
था तव उठ लागाफ़े पारञार आग्रहकफे साथ पछनेपर 
कि या्रा्जी ! क्‍या स्व॒रा्य मिलनेवाल्प है ” बावाजीने 
उत्तर दिया या-- 
तप प्रिन मिरे न राज, बाँह बिन हंट न दसन 


इखा तर* उनका क्रम आखिरतक बना रहा | सेद 
४3 एस मत्त्माका सत० १९९० सर, लगभग ७० बधकी 
जतर्पास, डाटपाना ( जोधपुरराज्य ) ऊे पास देहावसान 
है। गया | अपने ब्रपाण कालकी सूचना उन्होंने कुछ 
गिरी पे चे दे दी थी | हर 


ज्ज-रह उप" 


ह उ5 उपदेश नीचे दिये जाते 
दु+ एदानया, तू ननझा दा॥ निवार | 
पना रत नहा, त्‌ छान पिना ही मए ॥ 


कल्याण 








[ भाग १० 


माया वे रामकी, माया जाये राम) 
राम विनाकी वत फरे, (से) सारी बात निकाम ) 
मोग करत मुझे मस्थो, त्याग्यों तिरपित होम । 
जान ह यह तत्त ने. (त0) पाछे और न पछा फ्छोय ॥ 
तुलसी या ससारम मेंति मॉलिके छोग। 
सबसे हिकमिक चाल्यि, नदी नाव सजेग॥ 
सर्वर, तरबर, सत जन, चोजे! बरसत मेह । 
प्रमारथके कारण, इतना धारी देह॥ 
नमो। नमो सर्वेच्यापी, सबंजाती सर्वेगामी , 
सूबे नक्षत्र, नमा नमस्ते, नमस्कारम्‌ 
सतोघम बिना कोई, नहीं पार उतारम॥ 
साहव थारे साहवीने सरावों कि थारी सावदानी | 
थारी ककूमने सरावों कि थारी करूमदानी॥ 
ऊुछ करनी, कुछ करमणति, ऊुछ पूरवर केख | 
जाग्या भाग कवीरका सतगुरु मिल्या विवेक ॥ 
हाथ काम, मुख राम, हिरदय सच्ची प्राति) 
के जोगी, के मोर्गी, सौंचो याही रीति॥ 
चोरों घर चोरी हुई, ठांगेया गया ठगीज। 
घातीडापर घात होसी, तो छतिया जासी छलीज॥ 
कचन तजवो सहज हैं, और ब्रिय॒क्ो नेह। 
(पण) मान, वढाई, ईरणा, तजवे दुर्कभ येह॥ 
इत्यादि । 


वासतवर्म आप बहुत ऊँचे दर्जेके मद्गात्मा ये। यह 
ध्यान रहे कि आजकल बहुतसे मुसठमान फकौर और कुछ 
हिन्दू ठग भी खाधुका सबॉय वनाकर लोगोंकों ठगते-फिरते ईं, 
इन पाखडियेकि चगुलमें किसीको नहीं फंसना चाहिये । 


योगिवर श्रीकुशलानन्दजी उर्फ मोौनीजी 
( लेखऊ---श्रीयुगलकिशोरजी अग्मवाकू ) 


प्रात अरणीय श्रीकुशलानन्दजी मौनीका जन्म 
बीकानेर स्टेटके रामपुरा नामक क्षुद्र गाँवमें हुआ था| 
आप बचपनर्मे गाय-वछड़े चराने जाया करते थे । एक 
दिन आप रास्ता भूल गये और घूपते-धमते रामपुरासे तीन 
कांस दूर एक तलेयापर पहुँचे । अऊ़ेले भूखे प्यासे रोने 
लगे । रोते रोते नींद आ गयी । आधीरातकों आपकी 
आंख जुर्ली तो देखा कि समी गॉ-पछ्ड़े आपको घेरे 
बैठे ६ और एक पोगिराज आपके सामने विराजमान हू | 
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योगिराजने इन्हे खानेंकी आधी रोटी दी और पानी 
पिछाकर चल दिये। इनके मनमे तभीसे ईश्वरपर विश्वास 
जम गया और वृत्तियों ससास्से हटकर मगवानकी ओर 
झुकने लगीं। बारह-तेरह वर्षकी उम्रमे आपका विवाह कर 
दिया गया । परल्तु वेराग्यवश आप परे नहीं रद सके । 
एक दिन खेतसे ही चर दिये। चार-पॉच वर्ष बाद 
पकडे गये । और माताके बड़े आग्रट्से घरमें रह गये । 
माताने कहा कि एक पुत्र हो जानेपर तुम चले जाना। 
इन्होने कहा, 'मेरे सन्‍्तान या तो होगी नहीं, और होगी तो 
बचेगी नहीं )! यही हुआ; कुछ दिनों वाद एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ और शीघ्र ही पुत्र अपनी माताकों साथ छेकर चल 
बसा | घरपर केवल माता और बढ़े भाईकी एक लड़की रह 
गयी। लड़कीका विवाह मोरवा नामक ग्राममे कर दिया 
गया और बृद्धा माताकों साथ लेकर आप बदरिकाश्रम 
चेले गये | ब्रह्मकपाली नामक स्थानमें माताजी का शरीरपात 
हो गया | तब आप घर लौट आये ओर अपनो सारी जमीन- 
जायदाद कुड्म्बके दूसरे भाइयोकों सॉपकर पूर्ण विरागी-- 
त्यागी हो गये। कुछ दिनो बाद आपको एक दीर्धायु सदूगुर 
योगी मिले | इनका नाम महात्मा वरखडी था और ये 
सद्दारनपुरसे उत्तर शाकम्भरी देवीजीके स्थानमें रहा करते 
थे | इन्हीं सदगुरुकी कृपा और उपदेशसे आप सफ़छ 
हुए । सबत्‌ १९७६ में गुरुजीका समाधिस्थ होना 
सुनकर आप वहाँ गये और कुछ दिन रहकर लौट आये । 
सबत्‌ १९९१ में आपने पुनः तीर्थेश्नमण किया | 


आपने ७५-७६ बधकी आयुर्भे इस नश्वर शरीरकों 
त्याग देनेका दृढ निश्चय कर लिया | हमारे बड़वा गँविर्मे 
वे सदैव आया-जाया करते थे | इस बार भी आये और 
छः सात दिन ठहरकर बीकानेर स्टेटके राजगढ़ नामक 
शहरमें चले गये | वहाँ एक दिन शहरसे बाहर छतरियोंमे 
बेठे हुए थे। आप उपदेश कर रहे थे। अनेकों भक्त 
श्रोता सुन रहे थे। इन्होंने इस दिन बार्तों-ही-बातोंमें 
छोगेंसि कह दिया और लिख भी दिया, (आज तो 
रामगढ़ जाऊँगा!। राजगढ़से कुछ ही दूरपर जयपुर 
स्टेट्स रामगढ़ है, छोगोंने समझा कि आप सम्मवतः 
उसी रामग्ढ जायेंगे । परन्तु इनका राम-गढ़ तो दूसरा ही 
था । उपदेश करते-करते आप वैद्य पण्डित महादेव प्रसाद जी- 
को किसी एक दवाका नुरुखा बताने छगे | इतनेमे ही 
बड़े जोरका घडाका हुआ । छोग सब चौंक गये और 


र्न््््््््स्स्स्ल्व्स्स््स्स््य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्््ण्प्््प्प्प्प्प्प्प््प्प्प््प्प्प्प््प्प्प्प्प्प्य्य्स्प्प्स्य्स्य्य्प्य्य्स्स्प्स् 
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सबकी आंखें मुँद गर्यी । आंखे खुलनेपर लोगोने देखा, 
मौनीजी महाराजका शरीर वेसुध छतरीके चबूतरेपर पड़ा 
है । आपके भक्त पण्डित बद्रीप्रसादजी पास ही भजनमें 
मस्त बेठे थे | वे भी शब्द सुनकर दोड़े आये और उन्होंने 
मौनीजीकों उठाया | देखा तो रूगभग डेढ इश्च गोलाकार 
छेद ठीक ब्रह्माण्डमें हो रहा है । पण्डितजीने समझ लिया 
कि मौनीजी महाराजने योगबलसे ग्राणवायुकी एकत्र करके 
ब्रह्माण्ड भेदकर अह्ाछोककों प्रयाण किया है । छोगौने 
अब समझा कि उनका (राम गढ़” यह था | 


मोनीजी महाराजका जीवन अत्यन्त सादा और 
वैराग्यप्रूण था। आप केवल एक कौपीन रखते थे और 
लगभग तीस सालसे मौन रहते थे। आपकी अनेकी यौगिक 
विभूतियों भी लोगोने प्रत्यक्ष देखी थीं । 


ञ्श | की 
योगी महाराज चतुरसिहजी 

( लेखक--श्रीनायूछाल भागीरथजी व्यास, अजमेर ) 

ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सुप्रसिद्ध चित्तौरदुग और 
वहेके स्वामी सीसोदियावशके नरेशोकी न जानता हो ? 
इसी वशमें बाप्पा राबछ, खुमान, हमीर, कुम्भा, सम्राम- 
सिंह, प्रतापसिंह, राजसिह इत्यादि वीर नरेशोने जन्म 
लेकर ससारकों खदेश ओर स्वघमके लिये वलि होनेका 
पाठ पढ़ाया था । इसी वशकी महाराणी पश्मिनी आदि 
वीर नारियाँ थीं, जिन्होंने स्वधमकी रक्षाक्रे लिये जीते-जी 
जोहरकी अम्िमें आणाहुति देकर ससारके सामने आत्मो- 
त्सगंका ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित किया था। इसी 
विख्यात वशर्में हमारे चरितनायक महाराज चतुरविहजीका 
जन्म हुआ था। आपका जन्म माघ बदी १४, सबत्‌ 
१९३६ वि० को करजालीके महाराज सूरतसिंहजीके यहा 
उदयपुर नगरमे हुआ था। आपके मातापिताकी प्रच्चत्ति 
धामिक होनेके कारण वाब्यकालम ही भक्ति, शान और 
वेर/ग्यपर आपकी आस्था हो गयी थी । बचपनमे आपको 
रामायण, महामारत और भागवत आदिके उपाख्यान 
सुनाये गये ओर बड़े होनेपर सस्क्ृत, हिन्दी और ऑगरेजी- 
की शिक्षा दी गयी। आगे चलकर आपने बेंगला, 
गुजराती और मराठी माषाका भी अभ्यास कर लिया था | 

आप वचपनसे ही शान्त, गम्भीर और मितभाषी थे | 
भगवद्धक्तिका सझ्ार तो आपके हृदयमें बचपनमें ही हो गया 
था, बडे होनेपर आपका झकाव योगकी ओर भी हुआ | 
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आपने तत्तम्वन्धी ग्रन्धौका अध्ययन किया और उससे आपकें 
आत्मसाक्षात्कार करनेकी मावना जागत हुईं। आपकी 
स्थिति देखकर आपके पिताजीने आपका विवाह कर दिया 
और पीछे आपको बागोरके महाराज सोइनसिंहने गोद ले 
लिया | इस तरह आप ग्हस्थीके वन्धनर्में पड गये । 
परन्तु थोड़े ही दिन वाद आपकी पक़ीका देहान्त हो गया 
और आप सक्वरुकी खोजमें तीथाटन करने लगे । नमंदाके 
किनारे एक मद्ात्माने आपसे कहा कि बाठरडेक्रे अधिपति 
दलेछसिंहके छोटे भाई गुमानसिंह एक अच्छे योगी हैं, 

उन्हींसे जाकर दीक्षा लो । अतण्य आपने सीधे उन्हींके 
पास आकर दीक्षा ले छी | वहुत दिनोतक आपने गुरू- 
पदिष्ट मार्गसे एकान्‍्तर्मे योगाभ्यास किया और अन्तर्मे 
सिद्धि प्राप्त की | कहते हैं, आपको आत्मसाक्षात्कार हुआ 
था ओर दूरकी वातें जान लेना इत्यादि योगकी कितनी 
ही सिद्धियाँ प्राप्त थीं। आपको अपनी मृत्युकी बात भी 
पहले ही माद्म दो गयी थी | 


योगी होनेके साथ-ही साथ आप बहुत बड़े विद्वान्‌ 
और कवि थे । आपने श्रीमद्धगवरद्गीता, योगसूच्र, साख्य- 
कारिका आदि कितने ही ग्रन्थौंकी मेवाड़ी तथा हिन्दी 
भाषामे टीका लिखी तथा कितने ही स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे। 
कुल १७ पुस्तकें आपकी मिलती हैं, जिनमें कुछ प्रकाशित 
हैं ओर कुछ अप्रकाशित । 


साधना सप्ताप्त होनेफे वादसे आपका अधिकाश 
समय लोकसेवार्मे वीतता था| आप सदा साहित्य तथा 
योगसम्बन्धी चर्चार्मे लो रहते थे। पास आनेवाले 
लोगोंकी शझ्ला ऑका समाधान करते थे और उन्हें उचित 
कल्याणकारी उपदेश दिया करते थे। आपने मेवाड्में 
शिक्षाप्रचारफे लिये भी बहुत यत्ञ किया । आपको असन्‍्तर्मे 

प्रदरणीका रोग हो गया और उसीके कारण आधषाढ़ 


5$, सबत्‌ १९८६ वि० को आप भगवत्स्वरूपको 
प्राप्त हो गये । 


योगीन्द्र श्रीशीलनाथ महाराज 
( लेजक-श्रीवाल्मुकुन्दजी न्यास, उज्जैन ) 


इस देशमे नाथ-सम्पदाय बहुत कालसे प्रसिद्ध है। 
इसके प्रवतेक आदिनाथ औश्कर महाराज कहे जाते हैं । 
इसा सम्प्रदायभ श्रीखद्गुद झीलनाथ महाराज भी 


कल्याण 
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हुए हैं। आप जयपुर राज्यके भन्तगंत किसी सूर्यवशीय 
क्षत्रिय जागीरदारके सुपुत्र थे । आपने जन्म लेकर जबसे 
सुध संभाली; तमीसे आपका चित्त जन्मसिद्ध अधिकारके 
कारण योंगकी ओर आकर्षित होने छगा था। आप 
खेलते खेलते जन्जलमे चले जाते और वहाँ कई घर्टोतिक 
बैठे रहते थे | ज्यो-ज्यों अवस्था प्रौढ़ होती गयी; त्यो त्यों 
जब्नल वास बढता ही गया | यहॉतक कि दो-दो तीन- 
तीन दिन बिना खाये-पिये जन्नलमें सुखसे रद्य करते थे | 
इस प्रकारके रहन सहनसे बिना किसीके बताये आपको 
अनहद शब्द सुनायी देने रूगा | ज्यों ज्यों शब्द बढ़ता था, 
त्यो-स्यों आपके शरीरकी आकृति बदलती जाती थी-- 
प्रफह्छित बदन रहने लगे, भान्ति, उत्साहकी इृद्धि होने 
लगी और अआंखोपर मस्ती छाने छगी। इस गप्रकारकी 
स्थिति देखकर पिताने अपने बागम एक बंगला बनवा 
दिया और बेंगलेमें आनन्दपूवंक रहनेको कह दिया | 
तबसे आप बंगलेमें रहा करते और वहीं आये हुए 
साघुओंसे वार्ताछाप किया करते थे | इस समय आपकी 
अवस्था आठ-नौ वर्षकी हो गयी थी। आपके जीमें 
आता था कि किसी साधुका शिष्य हो जाना चाहिये, 
जिससे घरके छोगोंका झगड़ा चुक जाय । इसी प्रकारकी 
शुभ भावनाएँ आपके हृदयाकाशर्मे उठा करती और 
लय हुआ करती थीं | कुछ समुय बाद सयोगसे आपको 
एक महत्पुरुष प्रिछ गये । उन्होंने आपको योगका मांगे 
बतलाया और साधुकी रहनी गहनी सिखायी | आप उस 
महत्पुरुषके समीप एक मासपयन्त रहकर चल दिये । 
सत्पुरुषके सद्रचन आपने अपने हृदयपटलपर लिख 
लिये और सदेव उनपर वे आरूढ़ रदने लो | फलखरूप 
आपकी योगविद्या झुक्पक्षके चन्द्रकठाकी भाँति दिनों 
दिन बढ़ती ही गयी । आपमें अनेक योगप्राप्त सिद्धियोनि 
वास कर लिया । इस कारण आपका उत्साह, श्रद्धा और 
आनन्द बढ़ने छगा। आपके चित्तमें इच्छा हुई कि देश 
देशान्तरोर्मे पर्यटन किये बिना भ्रम नष्ट नहीं होता । इस 
हेतु आपने पेशावर, काबुछ, कधार, खीवा, बुखारा, चीन) 
ब्रह्मा तथा सारे भारतवर्षकी प्राय. दो बार यात्रा की 
और सब स्थानोंका अनुभव प्राप्त किया । 


श्रीशीलनाथ महाराजकों अनेक योगसिद्धियाँ; 
बिक हे 
जसे गुप्त होकर प्रकट हो जाना, आकाझर्मे उड़ना, एक- 
से अनेक हो जाना, सकल्प करते ही जी चाहे जहाँ 
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विचरना, एथ्वीके अन्दर चले जाना; जछादिके 
ऊपर चलना) जो कहें सो अवश्य हो जायू--इत्यादि 
प्राप्त थीं, परन्तु आप कभी भी सिद्धियोंका एहसान 
अपने ऊपर नहीं छेते थे। शानके आगे सिद्धियोकों 
तुच्छ तथा आवागमनका कारण बताते थे | प्रथम आप 
एक कौपीनमात्र घारणकर धूनी तापा करते थे । आपकी 
धूनी सदैय प्रज्वलित रहा करती थी और उसे तीनो ऋतठुओंर्म 
एक-सी रखते ये । नितान्त मैदानमे धूनी छगाते ये। 
वृक्षादिका भी सह्यारा नहीं लेते थे। आपकी धूनीमें सदेव 
बड़े बडे दुन्दें जण करते थे और जहाँ बैठते थे यहीं 
अस्न्त पवित्रता और सुन्दरता वास करती थी | आपके 
आश्रममें पाँव रखते ही चिस्ताएँ दूर हो जाती थीं । 
अन्तयामी ऐसे थे कि कोई मनुष्य अपनी कल्पनाएँ प्रकट 
करनेमें असमर्थ होता था--अपनी कल्पना-बाहुल्‍य प्रकट 
करनेमे यथायोग्य शब्दोका व्यवहार नहीं कर सकता) तो 
आप शीघ्र उसके मनकी कह देंते थे। जब कोई अपरिचित 
मनुष्य आता और तटस्थ छोग उससे पूछते कि तुम कहसे 
और क्यो आये हो, तो आप प्रथम ही कह देते थे कि 
अमुक खानसे, अमुकके पांससे और अम्॒क कामके लिये 
अथवा अपने पास रनेवाले अमुक मनुष्यके लिये आया 
है। जब कभी आप बड़े अरण्यमे धूनीपर बेठते ये 
तो आपकी धूनीपर सिंहादि हिंक्ष पशु आ जाया करते ये 
और सब भक्तमण्डली भी बेंठी रहती थी । छोग जब ऐसे 
अरण्यर्म जाते तो सिंद्यदि फिरते मिल जाते थे, पर कभी 
भी किसी भक्तकी ओं ९ ऑख उठाकर नहीं देखते ये | आप 
स्वय कद दिया करते थे कि यहाँ नाइर, चीते फिरते रहते 
हैं और तुम भी फिरते रहो, डरनेका दुछ भी कारण 
नहीं है, आनन्दसे चाहे जहाँ फिरो) बेठो और सोओ । 

आप कभी किसीपर अप्रसन्न नहीं होते थे । कोई 

कितना ही बड़ा अपराध करता अथवा कोई हानि कर 
त्रैठता तो कभी नहीं झिड़कते थे, कभी अपशरब्द भी 


योगीन्द्र श्रीशीडनाथ महाराज 
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मुट्से नहीं निकालते थे, कमी भी किसीकी निन्‍्दा नहीं 
करते थे। किसी भी घरका माननेवाला कुछ पूछता था; 
तो उसे उसी धमके अनुसार उद्बोधित कर दिया करते 
थे | बड़े-बड़े विद्वान्‌ बड़े-बड़े जटिल प्ररन किया करते 
थे, परन्तु आप एक-दो वचनमें ही उन्हें सन्व॒ष्ट कर दिया 
करते ये। आपकी सेवा हिन्दू तो करते ही थे, पर मुसलमान; 
अगरेज, ईसाई और आर्य-समाजी लोग भी बड़े प्रेमसे 
आपको मानते थे । आप पढ़े-लिखे तो कुछ भी नहीं थे; 
परन्तु सबकी भाषा जानते थे । अंगरेज छोग अंगरेजीर्मे 
आपसे भाषण किया करते थे, परन्तु आप उन्हें हिन्दीमें 
यथोचित उत्तर दिया करते थे । 








आपके माषणमे बड़ा ही माधुय था | उसे सुनकर कभी 
भी जी नहीं ऊबता था | वर यही जी चाहता था कि ये बोलते 
जे कप पु चर कक 
ही रहे और हम सुनते ही रहें । जो जिस योग्यताका होता 
था उसे उसी प्रकार सम्तुष्ट कर दिया करते थे। आपमे 
शरणागतपालनगुण भी अद्भुत था। कोई केसा ही घोर 

3 
और निन्दित कर्म कर शरण पुकारता था तो उसे 
| पे 

बड़े प्रेमबूवंक बाल-बाल बचा देते थे । 


संवत्‌ १९७७ विक्रमीमें, देवाससे, एकाएक एक 
मास पूत ऋषिक्रेश चले गये। वहाँ सवत्‌ १९७७ 
विक्रमीके चेत्रमास कृष्णपत्ष त्रयोदशी शुरुवारकों आपने 
समाधि ले ली । 

आप उज्जेनमें भी त्रिवेणीसगमपर कई साल रहे थे, 
अतएव आपकी घूनी आज भी वहाँ बनी है। जिवेणीसे 
देवास जूनियर नरेश आपको देवास ले गये और आप 
अन्तसमयतक वही रहे | देवासमे आज भी नरेशकी ओर- 
से धूनीका प्रतन्ध दे। उज्जैनके प्रसिद्ध खान भतेहरि- 
गुहामे भी पूजामे आपका चित्र रख लिया गया है | ऋषिकेश 
जानेवाले आज भी खर्गाश्रमके रास्तेपर आपकी समाधिके 
दरान कर सकते दे | 


वहाँ एक घम्मग्ाला तथा समाघि- 
मन्दिर है। 


&छजिछि 5 


८ सिन्धु ३ 6. जँ 

न्धुप्रदशक पौॉसड़ यागर 
( लेबक--भ्रीमान परनहस परिवाजकाचाय हिन्दूपर्मरक्षक श्रीन्वामी इरिनामदासजी उदासीन, महन्त श्रीसाधुवेलातीथ, सक्खर, सिन्प) 
सिद्देश्वर सदगुद वनखडी महाराजजी उदासीन, सस्थापक श्रीसाअवेच्ञतीर्थ, पूण योगिराज थे। आप योगप्रक्रियामें 





दर पर्दच #ए अदितोय मरात्मा थे + ५० > आम 
हे मा हो डितोय महात्मा थे। जाप पास देश देशान्तरके अनेक साथु योगक्िया सौसनेऊे निमित्त आया 
| हे लव नाते चट घोररिनागप्रणदाउनी को उपा करके बोगकी प्रक्रिया सिय्पानेये अपने 
४3 5 उम्पसे गे प्रक्रिता सिस्यानेके 3 चुल 
घाद्ो ७८ शासनवपान समसाया था । न निमित्त अपने पास घुलाकर 


संख्या ३ ] 


महात्मा गरीबदासजी, यारी साहब, महात्मा मधुरादासजी 


८३१ 








महात्मा गरीबदासजी 


महात्मा गरीबदासजीका जन्म वैजश्ाख सुदी पूर्णिमा 
सयत्‌ १७७४ को मोजा छुड़ानी (जिला रोहतक ) में एक 
जाटपरिवारमें हुआ था । कहते हैं, कबीरदासजीने 
सम्ममें इन्हें दर्शन देकर उपदेश किया। गहस्थाश्रममे 
रहकर ही इन्होंने साधना की और अन्तर्मे बड़े सिद्ध 
महात्मा हो गये । पीछे अपनी जर्मीदारीका कांम 
करते हुए ये अपने गविमे ही सत्सग भी कराया करते 


७७ए५चुण ५४ ७८ ६, लु७, पषक एचार १ 
हरूम हाजिर हूजिये सौदा ल्ारम त्यार ॥ ५॥ 


यारी साहब 


यारी साहबके जीवनके विघयमें कुछ विशेष पता नहीं 
चलता । ऐसा अनुमान किया जाता है कि वे स० १७२५ 
ओर १७८० के बीच हुए थे। वे जातिके मुसल्मान ये 
और दिल्लीमें गुद बीरू साहबकी सेवामें रहते थे | गुरुके 
परलछोक सिधारनेपर उसी जगह ये भी अपना सत्सग 
कराया करते ये। दिल्लीमें इनकी समाधि अबतक मौजूद है। 


यारी साहबके कई शिष्य थे, जिनसें सबसे प्रसिद्ध 
उध्ग साई हुए | इनका कोई अलग पथ नहीं | परन्तु 
इनकी वानियोंसे ऐसा मादूम होता है कि वे भी एक 
अच्छे शब्दभार्गी योगी थे । उनके पदोंमें भक्ति कूद-कूट- 


कर भरी है। आत्माकी एकरसता, सर्वव्यापकता और 
९-१० 


नित्यताका वर्णन करते हुए यह कहते हैं--- 


गहनेके गढ़ेतें कहीं सेना भी जातु है, 

सेने बीच गहनो ओर गहने बीच सेन है ॥ 
भीतर भी सेने! और बाहर भी सोन दीसे, 

सोनो| तो! अचूक अत गहनोको मौच है॥ 
सोनके तो जानि लीजै, गहने बरबद कीजे, 

ध्यारी? एक सेने तामें उँच कवन नीच है ॥ 


उस आत्माका रूप क्या है और यह कहों मिलता है, 


__ ये | बाईस वर्षकी उम्रमे ही इन्होंने एक मन्थ लिखा था ।_ रण विधयमें कहते हैं-- 


हक «| ४ १ 3३००२ उचा७छ। आाआपानभान 
पहनकर घूम्ा करते थे । श्री १०८ खा० झुद्धबोघतीर्थजी 
महाराजकी कुटियापर प्रायः आकर बैठ जाया करते 
ओर थोड़ी देर मायाकी चर्चा कर रमते-विचरते 
चल देते थे | जब कभी हरद्वारमें मेलेके दिन होते 
तो आप चडीपहाड़के भी परली तरफ चले जाते और 
वहाँ पत्ते खाकर और झरनोका पानी पीकर दिन बिता 
देते थे। क्योंकि यदि वे मेलेमे रह जायें तो उन्हें भक्तगण 
बहुत तंग करें | उनके पीछे छोग फल लिये घूमा करते 
ओर चाहते थे कि यह हमारा फूल ग्रहणकर हमें कृतार्थ 
कर दें | साधु-सर्तोके अखाड़ोंके भडारोमें आप आयः 
सम्मिलित नहीं होते थे, कभी किसीने पकड़ लिया और 
मौज आयी तो पहुँच भी जाया करते थे | आप जाड़े ओर 
गरमियोंमें नञ्म ही रहा करते थे । जाड़ोंमे मी आपकी बगलसे 
पसीना निकला करता | श्री० पं ० रविशह्ञरजी शर्मा वानमस्य 
( श्रीविदेहजी 2 ने अपनी ओंखों देखा है। दरद्वारकाः 
जाड़ा केसा होता है, यह भुक्तमोगी ही जान सकते हें 


<रे२ 


एक वार आप चडीपहाड़पर चढ़ गये और वहसि 
ऐसा पेर रपटा कि आप नीचे आ गिरे और आपकी रानमें 
एक लकड़ी चुम गयी--वह पक गयी | आप वहीं पड़े रहे, 
क्योंकि उठनेकी सामथ्य न थी। आपके भक्तगण हूँढ़ते- 
डूँटते उघर पहुँचे तो आपको उठाकर ले आये | हरद्वार- 
में रामकष्ण-सेवाश्रमर्म आपका इलाज हुआ, चीरा दिया 
गया । घाव इतना बड़ा हो गया था कि मवाद निकालनेके 
लिये डाक््टरने अपना पूरा द्वाथ डाल दिया | फिर मी देखने- 
वालेने आपके चेदरेपर दु खककी रेखा भो न पायी | सच है, 
भसम्पत्तों च विपत्ती च महतामेकरूपता' | रामायणका 
यह पद्य उस समय रह-रहकर याद आ रहा यथा; जो 
मगवान्‌ रामचन्द्रको बन भेजनेके प्रसज्भडपर कहा 
गया है- " 
आहूततल्यासिषेकाय विस॒ष्टसय वनाय च। 
न मया छक्षितसलस्य सख्वदपोव्प्याकारविश्रस- ॥ 
आप घीरे-घीरे अच्छे हो गये | जिस दिन आपने 
अपना भौतिक नश्वर देह छोड़ा उससे एक दिन प्रव॑ ही 
आपने कह दिया या। आप उस दिन जगजीतपुर्म “सती- 
कुण्ड” पर जो मन्दिर है उसमें जा सोये और अन्दरसे कुडा 
बन्द कर दिया और प्रार्णोकों देहसे निकाल दिया। आप 
बढ़ी ही ऊँची स्थितिके महात्मा थे 


स्वामी श्रीरामदास काठियावावाजी 


( स्वामी ओसतदास वावाजीकी एसकनसे ) 


खामी श्रीरामदास काठियावाबाजी जजविदेदी सहन्त 
मद्गाराज इन्दावनके एक परमसिद्ध महात्मा हो गये ह्ं। 
इनका जन्म अम्तसरसे २० मील दूर एक गाँव हुआ 
था। । वचपनमें दी इनके मनर्भे साथु-लीवनकी ओर 
आकपण हो गया था। एक मदहात्मासे इन्होंने पूछा कि 
लोग क्यो आपको इस तरह पूजते हैं ? आप कैसे इतने 
चड़ें च्यक्ति ने गये ? वालकके प्रइनपर हँसते हुए उन्होंने 
कह्दा--में उ्वंदा गम-नाम जपता रहता हूँ । रामनामने 


दी सुझे इतना बड़ा बनाया है|? बस, उसी समयसे ये 
राम-नाम जपने लगे। थे पढ़ने-ल्खिनेमे बड़े वेज थे । 
इन्‍्द्न चास्खतब्याकरण, शोडाचक आदि ज्योतिषके, कुछ 


कल्याण 


[ भाग १० 








स्व्वति, विष्णुसदसखनाम तथा गीता आदि शार्जोका अध्ययन 
किया । गीतापर इनकी विद्येष भ्रद्धा उत्पन्न हुई और 
उसे वह निरन्तर अपने साथ रखने लगे। 
विद्या पढ लेनेके बाद माता-पिताने इनका विवाद 
करना चाहा, परन्तु इन्होंने अखीकार कर दिया। एक 
वार इन्होंने गायत्री-मन्त्र सिद्ध करना चाहा । एक ठाख 
जप हों जानेके वाद शेष २५ इजार जप पूरा करनेके लियवे 
ये ज्वाल्ममुखीके लिये रवाना हुए | सगर राल्तेमे एक 
अत्यन्त तेजखी साथुसे इनकी मुलाकात दो गयी और 
उन्हींसे इन्होंने सन्‍्यास ले लिया । घरवा्लोकों जब इसकी 
खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए और इन्हें घर छे 
गये । परन्तु ये अपने जतसे न डिगे और सन्यासीकी 
तरह ही उुछ दिन गविमें रहे | उसके बाद ये पुनः 
उत्तराखण्डम गुरुदेवके पाउ आ गये और उन्हे ही साक्षात्‌ 
भगवान्‌ मानकर वड़ी अ्रद्धा-भक्तिसे उनकी सेवार्मे लग 
गये तथा उनकी आज्ञाके अनुसार साधन करने लगे। 
बड़ी कड़ी तपस्या सुदने करायी और एक काठकी लेंगोटी 
पहना दी । इसीसे ये पीछे काठियाबावा कहलावे | 
अन्तर्में कई तरहसे गुदने इनकी परीक्षा ली और जब यह 
जान लिया कि ये सिद्ध हो गये तव एक दिन कहां“ 
ब्रेटा, तुम भी अब सिद्ध हो गये, तुम भी अब शथेर हो 
गये, परन्तु दो शेर एक ठौरपर नहीं रह सकते ।? इसके 
कुछ दिन बाद गुरदेवने इन्हें द्वारकाघाम यात्राके जिये 
भेज दिया ओर आप खय ब्क्षमें लीन हो गये । जब ये 
यात्रापस्से छोटे और भीयसुरुदेवके विषयरमें समाचार सुना 
वो इन्हें बड़ा दुःख हुआ | इनका विश्वास था कि मेरे 
गुरुदेव एक सिद्ध जीवन्मुक्त महात्मा हैं | उनकी मल 
नहीं हो सकती | इस कारण ये उनके वियोगमें बड़े 
व्याकुल हो गये और प्राणतक दे देनेपर उतारू हो गये | 
छ. रोजतक लगातार रोते-कलपते और उपवास करते 
रहनेपर सातवें दिन गुरु महाराजने इन्हें दर्शन दिये और 
कहा--थेण ! तुम झोक मत करो | उठो, तुम्हारा मगल 
होगा । मेरी रत्यु नहीं हुई है, यह तो एक लीछामात्र 
है। कसी कारणवश् सुझे आत्मगोपन करना पड़ा है| 
समय-समयपर मैं तुम्हे दश्शन देता रहूँगा ।? 





श्रीरामदासजी ( काठियाबाबवाजी महाराज ) श्री्ैंडियाबाबाजी 
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खामी श्रीआत्मखरूपजी, महात्मा अक्षप्रकाशजी 
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इसपर रामदासजीको सनन्‍्तोष हुआ और इन्होंने 
खतनन्‍्त्र विचरण शुरू किया । इन्होंने कई बार सारे भारत- 
वर्षकी पैदल यात्रा की। कहते हैं, इन्हे योगसम्बन्धी 
कितनी ही सिद्धियाँ प्राप्त थीं, जिनके वरूपर इन्होंने कितने 
ही चमत्कार दिखाये । अन्तमें त्रजघामम आकर ये रहने 
छगे । इनके अलौकिक तपबलछको देखकर, श्रीडृन्दायनमें 
जब एक बार कुम्मका मेला लूगा तब समस्त साघु-मण्डली- 
ने इन्हें त्जधामका महन्त बनाया | इस पदपर रहकर 
फितनी ही अछोकिक छीलाएँ करते हुए. और किंतने ही 
साधु-महात्माओं और गहस्थोको अपने उपदेशोसे कल्याण- 
मार्गपर छगाते हुए इन्होने बंगला सन्‌ १३१६ के माघ 
मासमें इहलीला समाप्त की । 


स्वामी श्रीआत्मस्वरूपजी 


गुर्मण्डलाश्रम, हरद्वारके उदासीनाचार्य स्वामी 
ओआ[त्मस्वरूपजी महाराज एक अच्छे योगी और शास्तर- 
चेत्ता हो गये हैँ । ये प्रायः भारतभरमें भ्रमण किया करते 
थे और सनातनधर्मका प्रचार किया करते थे । इन्होंने 
सूरत आदि अनेक स्थानों धर्मंविरोधी दलके लोगोसे 
आखाथे किया और उन्हे कम, जान; उपासना; मूत्तिपूजा, 
अवतारबाद, श्राद्ध इत्यादि समस्त धार्मिक विषयोकों 
समझाया । इन्होंने अवोधध्वान्तमातेण्ड नामक एक ग्रन्थकी 
रचना की जिसमें नास्तिकमतका खण्डन करते हुए, 
सनातनधर्मका रहस्य समझाया गया है। यह जहाँ जाते; 
चहाँ घर्मका प्रचार करनेके उद्देश्स्से गीता आदिका 
प्रवचन भी किया करते | इन्होंने पातन्लख्योगद्शनप्रकाश 
नामक एक भाधष्य भी हिन्दीर्मे रछिखा है तथा अपने 
श्रीगुर स्वासी भ्रीबालारामजीके अनेक ग्रन्थोकी टौका 
लिखी है । काइ्मीरके स्व० महाराज सर प्रतापसिंहजी 
बहाहुर, दरभज्ञाके स्व० महाराज सर 'रामेश्वरसिंहजी 


बहादुर तथा अनेक राजा-महाराजा और साधारण छोग 
इनके परमभक्त तथा शिष्य थे | 


इन्हें कितनी ही यौगिक सिद्धियाँ प्राप्त थीं, जिनके 
द्वारा ये छोगोका कल्याण किया करते थे | इनके 
आशीवोदसे इनके कितने ही निःसन्तान भक्तोंक्ों सन्‍्तानकी 





प्राप्ति हुई, कितने ही असाध्य रोगियेंकि रोग दूर हुए । 
कहते हैं, इनके तेजःपुज्न शरीरके दशनमात्रसे एक 
प्रकारकी विचित्र पविन्र॒ता और शान्तिका अनुभव 
होता था । 


महात्मा बह्मप्रकाशजी 
( एक महात्माजीसे प्राप्त ) 


महात्मा ब्रह्मप्रकाशजीका जन्म पजाबके एक गँविमें 
हुआ था । कहते हैं, ये एक गॉवके चोधरी थे। एक 
दिन ये एक कस्बेमें ब्राजार करने गये । यहाँ किसीने 
इनके साथ अनुचित व्यवहार किया, जिसपर उनके 
मुहसे एकाएक निकल पडा--ओफ ! इतना अनथ !? 
यहीं पासुमे खड़े एक डोमने कहा--जा; साधु हो जा ।! 
बस; उसके ये शब्द इनके ह्वृदयमे जाकर बेठ गये और 
सब कुछ छोड़-छाड़कर ये साधु हो गये । 


साघु होनेपर ब्रह्मप्रकाशजी ने बहुत बड़ी तपस्या की | 
कुछ दिनोतक ये एक दिन भोजन करते थे और एक 
दिन उपवास, फिर एक महीना भोजन और एक महीना 
उपवास और अन्तमे छः महीना भोजन और छः महीना 
उपवास किया । भोज़न भी बहुत सादा भीख मॉगकर 
किया करते थे। उपवासमें जल; मछ्य या ठडई लेते 
थे । भोजन-वस््रके विधय॒मे ये बराबर ही छापरवाह 
रहते थे, मिला तो मोजन किया, नहीं तो उपयास, 
मिला तो बसच्नर धारण किया; अन्यथा दिगम्बर रहे | 
इन्होंने पेदछ ही चारों घामकी यात्षा की थी । इस. तरह 
बहुत दिनोतक पूर्ण वेराग्यके साथ साधन करते-करते ये 
अन्तर्मे एक सिद्ध महात्मा हो गये। ये कुछ पढ़े-लिखे 
नहीं थे, परन्तु जिज्ञासुओंकी अपने अनुभवक्के बलपर 
उपदेश देकर सन्तुष्ट करते थे | जीव और ब्रक्मका स्वरूप 
समझाते हुए ये कहा करते--“जिस प्रकार चबज्नी, 
अठनज्नी और रुपया ये आकार) मूल्य और तोल्में तो 
मिन्न-मिन्न हैं, परन्तु चॉदीकी दृष्टिसे एक हैं; उसी प्रकार 
जीव और ईइबर उपाधिदृश्टसि तो मिन्न-मिन्न हैं, परस्तु 
चैतन्यरूपसे एक ही हैं।? ये प्रायः इधर-उधर घूमा 
करते थे और अपना समय ईश्वस-चर्चामें ही ब्रिताथा 











करते थे । इनकों बोगकी खेचरी-नुद्रा ठिद्ध थी। इनका 

स्वमाव या कि ये अपने लिये भरतक लोगेंकों कष्ट नहीं देते 

थे। ये दौल्तावाद ( बिल्ा गुरगॉय ) में ब्रह्मलीन हुए थे; 
बहॉपर इनकी समाधि है और चरणप्राडुका रक्ष्खी है । 


स्वामी रामतीथे 


( लेडक--श्री माधव) ) 


स्वामी रामतीर्थका जन्म पजाव यान्तके गुजरावाल्य 
जिलेके अन्तगंत झुरालीवाल्य गाँवमें, एक उत्तम गोस्वामी- 
छुछमें २२ अक्टूवर उन्‌ १८७३ ई० में हुआ था। 
लोगोका कयन है कि यह वही वच्च है जिसमें रामचरित- 
मानसके सुप्रतिद्ध स्वयिता ग्रात-लरणीय गोस्वामी 
श्रीवुल्तीदाउजी महाराज हुए थे। वालक वीर्थरामके जन्मके 
छुछ ही कालके अनन्तर इनकी माताका स्वर्यवास हो गया 
और इस कारण इनके पालन-पोषणका सारा मार इनकी 
बुआपर आ पड़ा । हुआ परम आज़तिकद्धदवकी थी | 
कया-सत्सज्म उनकी अपार श्रद्धा थीं। वालक रानको 
वह गोदमे लेकर कथा-कीचेनर्म तया मन्दिरोम जाया करती। 
वचपनमने जो सत्कार दृढल्पसे पड़ जाते हैं वे कभी 
नहीं मिटते ! 
यॉवकी झिक्षा उम्रासकर तीथंसन सुजरवाछा गये । 
वहाँ भगत घन्नारामजीकी देख-रेखर्म उनकी शिक्षाक्रे 
साथ-साथ उनके आध्वात्मिक विकाउका क्रम मी चल्या-- 
और उुन्दरतायूवंक चला। विद्यार्यी-अवखार्मे महीनों 
केवल तीन पेंसे रोजकी रोटी खाकर ओर वढ़ी 
मरी और प्रसन्नताके साथ अध्यवन करते थे | दरिद्रता 
तो वहुवा महायुदर्पेकि लीवनकों चमकानेके लिये ही 
जआादी है! तीर्यराम इतने परिश्रनी, मेघावी तया प्रतिमा- 
सम्पन्न थे कि विद्यार्थी-अवखार्से ही एक वार जिस कालेज 
पढ़ते थे वहीं श्रोफेसरी करने छगे । अमावपूर्ण विद्यार्यी- 
अवस्ाार्ने तीर्यरामकी उद्यायता करनेवालमे इनके कार्लेजक्ने 
प्रिंउपछ तथा झड्ड इलवाई मुज्य हे । बी० ए० की 
पररक्षार्मे वे यूनिवर्सियीनं श्रयम जावे, इस कारण ६०) 
मातिक छात्रवृत्ति मिलने छगी | पारम्भते ही दनका बत 
था कि अपने जीवनका एक-एक श्वास परमात्माकी चेवानें 
अर्पण ऋर्ूू । वे वरावर कहा करते ये--॥ छा5८म ६० 
८ हाप्रलप एरबप्फल ण्ग 97८०८४१९८०: नें या तो शिक्षक 
झना चाइता हूँ अयवा उपदेशक । वारूवमें ये शिद्धक्त और 


कल्याण 
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उपदेशक दोनों हुए--प्रभुने इनकी दोनों ही इच्छाएं पूरी 
की | एम० ए० पासकर ये गणितऊे अध्यापक उठे 
कालेजमें हुए जहाँ इन्होने शिक्षा प्रात की यी | 

प्रेमका नशा अपना रग जमाने छूगा। श्रीक्षष्णग्रेमकछा 
मतवाल्य हृदव रावीके छिनारे पग्रातः-सन्ध्या पर्गो 
वंशीकी मोहक व्वनिपर नाचा करता या। बीच-ीचर्ने 
कृष्ण-विरदकी तीजतामे इन्हें नूच्छो आने रूगी--जब थे 
होझमें आते तो हा हूष्ण । द्वा कृष्ण ! कदकर रोने-तड़पने 
लगते! छुट्टियोर्म मथुरा-इन्दावन जाते और श्रीह्ृष्णमक्तिमें 
डबे रहते | इन्हीं दिनों इन्हे जगदगुद श्रीशहुराचार्यवी 
महाराजके दर्शन हुए और प्रेमका पारावार उनड़ा-ऐटा 
उमड़ा कि ससारमें उत्त 'एक के सिवा कुछ रहा ही नहीं । 
उपनिषर्दों, त्रह्मसुज्नों और वेदान्तके अन्यान्व ग्रन्योकि 
अनुश्चीलनक्ने साथ-साथ उचरासण्डमें जाकर एकान्व- 
सेवनका चसका लग गया। 

दृढ़ वेराग्य और अपार प्रेम ! ससारते अआर्खे फेरकर 
आत्मार्मे झ्वना--आत्माके आनन्दर्स डवकर आनन्द- 
स्वरूप हो जाना--चही तीर्थसमकी छाया यी ! यहीं 
तो उच्ची मस्ती है। इसी मस्तीर्म वे बोछ उठते--'ने 
स्वतन्त्र हूँ, मैं त्वतन्त्र हूँ । उसाररूपी घुढियाके नखरे- 
ट्खरे और हावमावसे मे नितान्त मुक्त हैँ, परे हूँ । में दूर्य 
हूँ। में यूथ हं। और सब पदार्थ झुझहीसे चमक-दमक 
पाते हैं ! 

जिधर देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ 

में अपनी ही ताव और श्ञों देखता हूँ ५४ 

उत्तराखण्डकी ससलीने राम! के जीवनकी घारा ही 
पलट दी ! उमड़ते हुए इस दिव्य थ्रेमकों संठार कैंठे बोध 
रखता ? सन्‌ १९०० से वे नौंकरी आदि छोड़कर वनकों 
पघारे और ती्थराम अब 'स्वामी रामतीर्थ! हो गये! 
यहँसे (राम राममे एक होकर 'राम बादद्याह” वन गये! 
उत्तराखण्डके पवत, निर्शर तथा वनसें राम उन्मुक्त होकर 
3> | 3» | गाते फिसे और अपनेकों आप में 
खोये रहते [ 

लेगेंके विशेष आग्रह और प्रार्थनापर स्वामी राम 
विश्वघर्परिषद्मे उम्मिल्ति होनेके लिये जापान गये 
और वहीं टोकियॉर्न सरदार पूर्णतिंह इनसे मिले, जो बादमें 
इनके शिष्य बन गये | इसके पश्चात्‌ स्वामी राम अमेरिका 
गये । जो भी स्वानी रामकी ऊसी देखता वही इनका 


संख्या रे ] श्रीहैंडिया वाबा ८३१५ 
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गुलाम वन जाता। अमेरिकाके समाचारपत्रोने इनका 
चित्र छापकर उसके नीचे इनका परिचय--फसंणरड 
(+सं5? ( जीवित ईसामसीह ) कहकर दिया ! इनके 
व्याख्यानोंकों सुननेके लिये लोग हजारोकी संख्यामें आते 
आर इनकी बातोका उनयर इतना प्रभाव पड़ता कि वे 
लोग इन्हे अपना आध्यात्मिक शुरू मानने लगते थे। 
अमेरिकाके कितने पुरुषों और त्ियोने स्वामी रामसे 
अमावित होकर सन्यासधघर्म ग्रहण किया । इस प्रकार ढाई 
चध विदेशोमे व्यतीतकर स्वामी राम स्वदेश छौटे और 
युनः उत्तराखण्डके वसिष्ठ-आश्रममे आत्मानुभूतिमें ग़र्क 
रहने लगे ! 


१९०६ की दिवालीका दिन था । आज स्वामी रामके 
सहाप्रयाणका मन्जल मुहूर्त था | वे बहुत ही प्रसन्न और 
अलमस्त हो रहे ये | प्रातःकाल ही उठकर वे कुछ गाने 
लगे--मस्ती उमड़ आयी। मस्तीमें उन्होंने मृत्युको 
चुनौती देते हुए. अपनी असर सनातन दिव्य सत्ताकी 


सर्वव्यापकताका तराना छेड़ा ! आज महामिलनकी 
परमपावन बेला है! आजकी खुशीका क्या कहना ? 
नववधू आज अपने '“सर्वस्व! में मिठकर एक हो जायगी !! 

गड्ा-खानके लिये स्वामी राम धारामे उतरे | लहरोने 
बलेया ली | आज तो भीतर-वाहर 32 । 32 | की अजब 
वर्षा हो रही है | 32 3» की इस दिव्य ध्वनिमें रामने 
डुबकी छगायी--'राम' रासमें मिछकर एक हो गया-- 
गछ्लाकी पवित्र घारामें अपने अलोकिक जीवनकी धारा 
एक कर दी ! रामका शरीर गजल्जाकी प्रखर घारामें बहा 
जा रहा है और राम अपनी मस्तीमें डूबा हुआ--शरीरसे 
वेसुध हुआ--32 । 3 | की ध्वनि कर रहा है !!! 

भपहामिलन! की खुशी मनानेके लिये प्रकाशसे 
जगमगाती हुई दीपावली आयी ओर सर्वत्र उस परम 
तेजभ्पुज्षकी प्रभमा बिखेर गयी ! 'राम! का पार्थिव 
शरीर हमारी स्थूछ ओंखोंसे ओझल हो गया--परन्तु 
'त्वामी रामतीथ! तो अब मी मस्तीर्मे डे> | 3> || 3० ॥!] 
कूज रहा है। मृत्यु उसे स्पश नहीं कर सकती ! 


श्रीहंड़िया बाबा 


( लेखक---श्रीमातृशरणजी? ) 


श्रीहैंडिया वावाका जन्म पंजाब-अदेशर्म यीर क्षत्रिय- 
ऋुलमें हुआ था। वचपमर्म इन्हें उदूं, फारसी पढनेके 
लिये मदरसेमे भेजा गया लेकिन जब उस्तादने अलिफ, 
थे, पे+' " 'पढाना आरम्भ किया तो इन्होंने इसके बदले 
आ) व) प इत्यादि उच्चारण किया और मास्टरके रज 
होनेपर कहा कि सुझे इसी तरह बोलना अच्छा मारूम 
होता है। निदान मं>वापने इन्हें सल्कृत पढ़नेके लिये 
बिठा दिया। बुद्धि तीछ्ण होनेके कारण थोड़े ही दिनेर्मि 
ये संस्कृतके अच्छे विद्वान हो गये। इसी बीच इनके 
वियाहकी चर्चा झुरू हुई और ये घर छोड़कर भाग 
निकले । अन्तमे ये नर्मदा-तटपर पहुँचे और एक महा- 
योगीसे इनकी भेट हुई। इन्हों महायोगीसे दीक्षा लेकर 
ये साधनाम रत हो गये । यहाँ प्रायः १५ वर्षतक घोर 
तपस्या की | यहाँ ये नित्य भिक्षा सॉगकर हॉंडीमे 
पकाया करते और उसीमे खाया करते । इसीसे इनका 
नाम टेंडिया वावा पड सया। यहाँसे चलकर ये कुछ 
दिन दँड़िया ( जिला प्रयाग ) में भी रहे ये । कहते हैं, 


अमीतक इनमें क्षात्रभाव बहुत प्रबल था और एक दिन 
सरकारी कर्मचारियोंसे इन्होंने मारपीट कर दी | तुरन्त 
वहाँ इनके शुरू प्रकट हुए और हिमालयमें जाकर 
तपस्या करनेकी आज्ञा दी। तदनुसार कठोर साधना 
करनेके वाद ये एक परम क्षमाशील, अत्यन्त शान्त 
अकृतिके सिद्ध महात्मा हो गये | इनका खभमाव सरल-सुकुमार 
ननन्‍्हे-से शिश्ञुके समान हो गया था | वरावर आनन्दमें 
भस्त रहते थे और कभी-कभी मस्तीमें भजन गाया करते थे । 
ये योगकी वहुत-सी क्रियाओंमें सिद्ध थे और इन्हें अनेक 
विभूतियाँ ग्रात्त थीं। परन्तु ज्षीत्र किसीकों कोई क्रिया 
ये बताया नहीं करते थे; इसीसे छोग इन्हें 'कजूसिया 
वावा” भी कहते थे। ये ख्यातिते बहुत दूर रहते थे; बढ़ी 
मुदिकिलसे इमने उनका एक फोटो हरद्वारमें लिया था | 
इन्हे दो वाक्योत्े बड़ा प्रेम था, जिनकी व्याख्या 
वे अक्सर अपने भक्तोंके आगे किया करते थे | वे वाक्य 
है-वीरभोन्या वसुन्धरा” और 'मुक्तसज्ञः समाचर? | 
ये दोनों चत्र फोरम आगे रक््खी हुई पुत्तकपर अड्डित हैं । 
इन्होंने प्रयागमें सन्‌ १९३३ ई० में इहलीछा सवरण की । 


<३५६ 


संत सियारामजी महाराज 


सत सियारामजी महाराजका जन्म बांदा जिलेके साथी” 
गाँवमें हुआ था | जन्मसे ही इनके सस्कार अच्छे मालूम 
होते थे | ससारके दु.खोको देखकर इनका दृदय द्ववीभूत 
हो जाता था और ये बरावर इसी चिन्तामे रहते थे कि 
इससे मुक्ति केसे हो | एक वार तो ये एक साधुके साथ 
घरसे भाग गये, मगर फिर इस शर्तपर यापस आये कि 
इन्हें विज्ञानकी उच्च शिक्षा दी जायगी। फलत* इन्होंने एम० 
ए.० तककी पढ़ाई समाप्त की और कुछ दिनोतक कपूरयला- 
कालेजर्म प्रोफेसर रहे | यहींपर इनकी ज्लीका देहान्त 
हुआ | ज्लींके देहान्तपर जब मित्रमण्डली शोक प्रकाश 
करने आयी तो इन्होंने कह्य-'यहाँदु ख तो हुआ ही नहीं, 
आपलोग क्यों व्यर्थ अपना समय नष्ट करते हैँ ? 
इसके बाद कपूरथलासे काम छोड़कर दो वर्ष ये 
गुरुकुल कॉगड़ीमें रहे | इसी वीच माताका देहान्त हो गया । 
अतएव सासारिक वन्धर्नोंसे मुक्त होकर ये परमहस- 
चृचिसे रहने लगे और अपना समय छोकोपकारमें विताने 
लगे | इनकी जो कुछ साधना यी वह यशहस्थाअ्म्मे ही 
पूरी हो चुकी थी | अब इनके पास जिज्ञासुआका वॉता 
बेंघा रहता था और इन्होंने वहुतोंकों अपने सत्परामरश- 
द्वारा कल्याणमार्गपर छगाया | सबत्‌ १९८६ वि० मे ये 
केलास-यात्राके लिये निकले और रास्तेमें ही इनका 
देहावसान हो गया | 


इन्होंने अपने एक पत्रमें लिखा था--'मेरा यह 
लक्ष्य था कि मैं ज््ी-पुरुर्षोके अन्दर यह बात मजबूतीसे 
वेंठा दूँ कि यदि वे अपने व्यवहारको शुद्ध कर लें, सात्त्तिक 
आहार अहण कर शरीरको ठीक रकक्‍खें और मनको विघर्योसे 
हटाकर अन्तमुखी कर लें तो उन्हें अपने मीतरके खजानेका 
पता लूग सकता है |? ये एक दूसरे पत्रमे लिखते हैं कि 


कल्याण 


[ मांग १० 











चीज बल जाओ सील ज लक 


विधय-नोग कमी समात्ष नहीं होते, ब्कि भोगनेसे 
उनकी यासना अधिकाधिक बढ़ती दी जाती है | यदि 
वासनार्ओोके रहते आप छूट जायें तो ये अगले जन्ममे भी 
चकरमे डालती हे और बहुत नाच नचाती दें । अतएव 
मुम॒ुक्षुरों इनकी ओरसे एकदम मुँह मोड़ लेना चाहिये । 
मेरी समझमें वैराग्यके बिना कभी शान्ति नहीं मिल सकती ॥ 


वाबा भगवान्‌ नारायणज्जी 


(लेपक--भ्रीजिज्ञासानन्द जी शर्मा) 


बावा भगवान्‌ नारायणजीका जन्म पजाब प्रास्तर्म 
गुरुदासपुरसे १२ मील दूर कानुवान गवमें हुआ या 
कहते हैं, इनके पिताजी एक महात्माकी सेवा बहुत दिनों- 
तक बड़ी भ्रद्धा-भक्तिफे साथ करते रहे, जिसके फलखरूप 
महात्माजीने उन्हे पृत्रप्नासिका आद्यीर्वांद दिया और 
पुत्रका नाम भगवान्‌ रखनेकी आशा दीं । बालक 
भमगवानमें जन्मसे ही अलौकिकता देखी जाती थी | आठ 
वर्षकी उम्रमें इनका यज्ञोपवीतसस्कार हुआ और तमीसे 
ये योगसाधनामें छीन हो गये । इन्होंने कई स्थारने्मे 
रहकर विभिन्न गुरुओंसे दीक्षा लेकर ईश्वरोपासना तथा 
योगराघना की और अन्तर्मे एक सिद्ध मद्गात्मा हुए । 
इनके जीवनकी भी कई विचित्र घटनाएँ प्रसिद्ध हैँ । १६ 
वर्षकी उम्रमें इन्होंने एक मत नवयुवककों जिला दिया और 
उसे अपना हदिध्य बनाया । इन्हीं शिष्यकों जहॉगीर 
बादशाइने नाराज होकर सांत प्याले जहर पिलछाया | 
गुरुकी कृपासे शिष्यका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, परन्तु 
वादशाहकी बड़ी हानि हुई और अन्तर्मे उन्हें महात्माकी 
शरणमें आना पड़ा । कहते हैं, बादशाहने उस आश्रमके 
नाम जागीर छिख दी, जो आज भी आश्रमके पास है । 
आजकल इस आश्रमका नाम पिंडोरी-घाम है; जो गुरु 
दासपुरसे ६-७ मीलकी दूरीपर है । यहाँपर वेशास्त 
और भादोंमें सालमें दो बार मेला लगता है । 


“चलन 


संख्या ३ ] 
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भक्त नरसी मेहता 


८२७ 


भक्त नरसी मेहता 


नरसी मेहता गुजरातके एक बहुत बडे श्रीकृष्ण-भक्त 
हो गये हैं | उनके मजन आज दिन भी न केवल गुजरात 
बल्कि सारे भारतमें बढ़ी श्रद्धा और आदरके साथ गाये 
जाते हैं । उनका जन्म काठियावाड प्रान्तके जूनागढ़ 
शहरमें बड़नगरा-जातिके नागर-ब्राह्मण-कुलमे हुआ था। 
बचपनम ही उन्हें कुछ साधुओंका सत्सज्ञे प्राप्त हुआ; 
जिसके फलखरूप उनके दृूृदयमें श्रीकृष्ण-भक्तिका उदय 
हुआ। वे बराबर साधुओंके साथ रहकर श्रीकृष्ण और 
गोपियोंकी छीलाके गीत गाने लगे। धीरेघीरे भजन- 
कीतनमें ही उनका अधिकांश समय बीतने लगा । यह 
बात उनके परिवारवार्ल्की पसन्द नहीं थी। उन्होंने 
बहुत समझाया) पर कोई छाम न हुआ | एक दिन उनकी 
भौजाईने ताना मारकर कद्दा कि 'ऐसी भक्ति उमड़ी है तो 
भगवानसे मिलकर क्यों नहीं आते १ इस तानेने नरसीपर 
जादूका काम किया) वे घरसे उसी क्षण निकल पड़े 
और समुद्रतटपर एक एकान्तस्थानमें जाकर तपस्या 
करने लगे । उनके कुलमें श्रीमह्देवजीकी पूजा परम्परासे 
प्रचलित थी । उन्होंने उसी विघिसे श्रीमद्गादेवजीकी 
भद्धा-भक्तिपूर्वक उपासना की । कहते है, उनकी तपस्थासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ शद्भर उनके सामने प्रकट हुए और 
उन्हें भगवान्‌ श्रौकृष्णके गोलोकमें ले जाकर गोपियोकी 
रासलीलाका अद्भुत दृश्य दिखलछाया | 


तपस्या पूरी कर वे घर आये और अपने बालल्‍ू-बच्चौके 
साथ अछूग रहने लगे | परन्तु केवल भजन-कीतंनमें छगे 
रहनेके कारण बडे कष्टके साथ गहस्थीका काम चलता । सत्रीने 
कोई काम करनेके लिये बहुत कहा, परन्तु नरसीजीने 
कोई दूसरा काम करना पसन्द नहीं किया । उनका दृढ़ 
विश्वास था कि भरीक्ृष्ण मेरे सारे दुःखों और अभावोकों 
अपने-आप दूर करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं, 
उनकी पुत्नीकी शादीमें जितने रुपये और अन्य सामग्रिर्यो- 
की जरूरत पड़ी, सब मगवानने उनके यहाँ पहुंचाया 
और खय मण्डपर्म उपस्थित होकर सारे कार्य सम्पन्न किये । 
इसी तरह पुत्रका विवाह भी भगवत्‌-कृपासे सम्पन्न हो गया । 


कहते हैं, नरसी मेहताकी जातिके लोग उन्हें बहुत 
तग किया करते थे। एक बार उन्होंने कहा कि अपने 


पिताका श्राद्ध करके सारी जातिको भोंजन कराओ। 
नरसीजीने अपने भगवानकों स्मरण किया और उसके 
लिये सारा सामान जुट गया। भाद्धके दिन अन्‍्तर्मे 
नरसीजीकों माढ्म हुआ कि कुछ घी घट गया है | वे 
एक बर्तन लेकर बाजार घी छानेके लिये गये । रास्तेमे 
उन्होंने एक साधुमण्डलीकों बढ़े प्रेमसे हरिकीतेन करते 
देखा । बस, नरसीजी उसमे शामिल हो गये और अपना 
काम भूछ गये । घरमे ब्राह्मणमोजन हो रहा था; उनकी 
पक्षी बड़ी उत्सुकतासे उनका वाट जोह रही थीं। कहते है, 
उस समय सूर्यकी गति रझक गयी, जिससे मालूम ही नहीं 
हुआ कि नरसीजीकों कितनी देर हुईं। ओर उधर भक्त- 
बत्सल भगवान्‌ नरसीका रूप घारणकर घी लेकर घर 
पहुँचे | आरह्यणमोजनका कार्य सुचारुरूपसे पूरा हुआ । 
बहुत देर बाद कीतंन बन्द होनेपर नरसीजी घी लेकर 
यापस आये और अपनी च्लीसे देरके लिये क्षमा मॉगने 
छगे। सी आश्रर्यसागरमें निमग्न हो गयी । 

पुत्र-पुत्नीका विवाह हो जानेपर नरसीजी बहुत कुछ 
निश्चिन्त हो गये और अधिक उत्साहसे भजन-कीतंन करने 
छगे । कुछ यर्षों बाद एक-एक करके स्री और पुत्रका 
देहान्त हो गया । इससे नरसीजी बड़े प्रसन्न हुए. ओर 
उनके मुंहसे ये उदगार निकल पड़े-- 

अल थयु भांगी जजाव्ठ, सुखे भजीझु श्रीगोपात्ठ? 

--अच्छा हुआ,जजाल छूट गया,अब सुखसे श्रीगोपा ल- 
को भजूँगा | तबसे वे एकदम विरक्त से हो गये और साधुओं- 
की तरह घूम-घूमकर कीतन करने लगे और लोगोंको भगवद्‌- 
भक्तिका उपदेश देने छगे। वे कहा करते--“भक्ति तथा 
प्राणिमात्रके साथ विश्वुद्ध प्रेम करनेसे सबको मुक्ति मिल 
सकती है ।? ऊँच-नीच सब जातिके लोगोंके घर जाकर 
वे भक्तिका उपदेश देते । इससे उनके जातिके छोगौने 
उनके साथ बैठकर खानेसे इन्कार कर दिया | जब वह 
पक्तिसे उठा दिये गये तब सब ब्राह्मणोने अपने साथ 
एक-एक डोमको बैठा पाया। इससे ब्राह्मणोंकों बड़ा 
आश्रर्य हुआ और उन्होंने फिर नरसीजीका आदर करना 
शुरू कर दिया । 

कहते हैं, एक वार जूनागढ़के रायने उन्हें बुलाकर 
कहा कि “यदि तुम सच भक्त हो तो मन्दिरम जाकर मूर्तिके 
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गलेमे फूर्लका हार पहनाओ और फिर मगवानकी नूर्तिसे 
प्राथना करों कि वे स्वव तम्हारे पात आकर वह माला 
तुम्हारे गलेमे डाल दें, अन्यथा तुम्हें ग्राणदण्ड मिलेगा ।! 
नरतीजीने रातमर मन्दिरमें वेठकर भगवानका शुणगान 
किया । दूसरे दिन उवेरे उवके सामने नूतिने अपने स्थानसे 
उठकर नरतीजीको माला पहना दीं। इस तरह उनके 
जीवनके अनेक चमत्कार सुने जाते हें ) 


& २ 0 
आमनमनवा्‌इजा 
ई० आई० आर० के काशझी-स्टेशनके पास एक प्राचीन 
किलेका भनावश्चेप अवतक मौजूद है । इसी किलेके ठीक 
उत्तर वदणा नदीऊँे उस पार आनन्दरसुद्वा! नामक एक 
प्राचीन खान है | सन्‌ १७५० में परमहस परित्राजक 
खामी चच्िदानन्द सरखती इस णुहार्मे आकर रहने छंगे 
और एक छुटिया बनाकर उसमें योगान्वास करने छयगे | 
इ््दी स्वामीजीकी भीमनमनत्राई उपनाम माजी महाराज 
शिष्या थीं, ये वनारठके तपोनिष्ठ वेदान्ती श्रीरामेश्वर- 
देवकी कन्या थीं। माजी अच्छी गतिकी योगिनी थीं । 
आयंसमाजके प्रवर्तक दयानन्द सरस्वती इनसे कई वार 
मिले थे और इन्हे गार्गी कहा करते थे | स्वामीजी इनके 
तप, विद्वत्ता और त्यायके कायल थे। स्वामीजीके मुँहसे 
इनकी प्रथणा सुनकर उदयधुरके महाराणाने इन्हें अपने 
यहाँ बुल्याकर बीस दिनोतक वेदान्तपर प्रवचन कराया या | 
थिवसिाफिकल सोताइटीकी सखापिका मैडम ब्लेवेट्त्की, 
कर्नल आत्कट, श्रीमती एनी वेसेंट आदि भी अक्सर 
मार्जी महाराजसे मिलकर वेदान्तके तत्वोंकी चर्चा किया 
करती थीं । माजीऊे कितने दी योग्य झिथ्व ये । विलखा 
आश्रम़े न्वापनकर्ता गुजरात श्रसिद्ध योगी श्रीनत्थूरामजी 
आपऊे दी शिष्य थे | 


गुजरा ३ सर अप 
जराीतक तान यांगी 
( लेखझड--छाधु श्रीयोमतीदासजा ) 
१ योगिराज श्रीनत्थरामजी 
याग्राज भामन्नत्यूरामजाका यादभाव लि्म्बड्ीके 
माजदड नामऊ पसामन शब्न्यजुपदाय सावच्वान्दनांशासास 


तीदीच्प ताह्मप-द म्पावसे सवत्‌ २९१ ४,आरिवन शुछा ४, 
वउवारदो हुआ था। जाप दृठयोंग, छययोग, मन्वयोग 


कल्याणं 


[ भाग १० 








और राजयोग चारोंके नियमानुकूछ अम्यासी और सिद्ध 
पुरुष थे । आपका प्रगाढ़ शान जौर चमत्कारपूर्ण जीवन 
सर्वधा आद्श था। आपकी नियमित दिनचर्या समक्ष 
युरुषेके लिये पथप्रदर्शक थी | आपने अनेकों ग्रन्थ भी 
लिखे दें, जो आनन्दाश्रम, पो० विलखासे प्राप्त ढो उकते 
हैं [वि० ० १९८७, आरिवन गुक्ल ११, शुक्रवारकों प्रात- 
काल आप नवच्वर शरीर छोड़कर परमघाम पधार गये | 


२ योगीन्द्र श्रीतिकमाचायजी 
आप विक्रम सवत्‌ १९२० के पौध मासमें पोरवदरके 
कणवदर राणासाहेबके युरोहित श्ीहरिदास शर्माजीकी 
घमपत्ती लाउवबाईकी गोदमे खेलनेकी य्रादुभूत हुए थे। 
आपने कमी स्कूलमें जाकर विद्याघ्यवन नहीं किया या 
तथापि आप सत्सगम बहुत बड़े-बड़े गाजी और पौराणिकों- 
को भी चकित कर देते थे | आपका योगाम्यास मी स्वय 
स्फुरित था । आपने 'ज्ञानप्रकाश” नामक एक ग्रन्य भी 
अपनी मापार्मे लिखवाया है, जिससे नुनुक्षुओंकी अनायात 
ही सहज सार्ग मिल्ठ सकता है । 


३ जैनयोगीन्द्र श्रीराजचन्द्रजी 

विक्रम सवृत्‌ १९२२ में मोरवी स्टेटके ववाणिया नामक 
आमर्भे आपका जन्म हुआ था । चौदह वर्षकी आयुर्मे ही 
आप अश्टवधानी ये और उद्नीसवें वर्ष तो भारतके चताव- 
घानी कवि प्रसिद हो गये थे | बीस वर्षकी अवस्यार्मे 
उस मोहदायिनी स्थितिमें परिवर्तन हो गया । तत्पश्चात्‌ 
दस वधतक आपने अपना जवाहिरातका व्यापार किया 
और साय ही आप अध्यात्मजश्ञानोदयमें भी लगे रदे । प्रत्येक 
चातुमासमं आप काम छोड़कर शुजरात-काठियावाड़के 
जगलेमिं जाकर एकान्तवास करते । जाते समय दूकानके 
कमचारियोंकों कह जाते कि जबतक मेरा पत्र न मिले, 
चबतक मेरी खोज न करना । मोक्षमाला, आत्मसिद्धि- 
शाज तथा पश्चास्तिकाव नामक आपके तीन शुजराती 
काव्यग्रन्थ है । आपकी कविताओं और पर्चोका सग्रह 
श्रीमद्राजचन्द्र नामक गुजराती अन्य नुद्वित है । 


[0 श्रीमापव्जी [8 ज 
जी महाराज 
( लेयद्ध--ओ्ररामचन्द्रजी रघुवशीं 'अखण्डानद? ) 
श्रीमाघवजी मद्दाराज गुजरातके रूपाछ आम ( बड़ोदा- 
राज्य ) के रहनेवाके थे। वे एक उच्च कोटिके योगी थे । 
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मल श्रीरेवाशंकरजी 
5 व्मखरूपजी ब्रह्मचारी ( टोकरास्वामीजीके प्रमुख शिष्य और नृसिंहशमो» 
इनको योगके द्वारा कालीका साक्षात्कार हुआ था जीके पिता) टोकराखामीकी द्वारका गद्दोके अधिकारी | 
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महाराज श्रीनसिहस्वामीजी 
( महात्मा नत्यूरामजी! तथा माजीके शिष्य ) 





मद्दाराज श्रीजिकमाचार्यजी 


योगी पु 
योगी झल्ीराहाज्ञायतासी 
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काशी एक बार इन्होंने सात दिनकी समाधि ली थी, 
उसी समय इनके एक शिष्यने इनका फोटो उतरवा लिया 
था, जो अन्यत्र छपा है। ये केवछ योगी ही नहीं, बल्कि बहुत 
बड़े विद्वान्‌ और वेदान्ती भी थे। योगवाशिष्ठ, विचारसागर, 
चृत्तिप्रभाकर, योगदर्शन प्रभ्धति वेदान्त और योगके कई 
सुख्य मुख्य ग्रन्थ इन्हें कण्ठस्थ थे। ये कथा भी बॉचा 
करते थे, इनकी कथा इतनी मधुर और रोचक होती थी 
कि श्रोता मुग्ध हो जाते थे। इन्होंने भारतके विभिन्न 
स्थानोमें भ्रमण करके योगका प्रचार किया था । आज भी 
सारे भारतमें इनके अनुमानतः छः हजार शिष्य है। 
इन्होंने अपना मृत्युकाल पहले ही बता दिया था । म्ृत्यु- 
कालके पूर्व इन्होने अ्रह्मजितू-यज्ञ किया और इसके बाद 
यह नश्वर शरीर त्याग दिया। ये राष्ट्रभाषा हिन्दीके भी 
अच्छे जानकार थे | 


स्वामी श्रीनित्यानन्दजी महाराज 


( लेखक--श्रीमोतीलाल जे. मेहता ) 


महात्मा खासी श्रीनित्यानन्दजीके शरीरका जन्म सबत्‌ 
१९२२३, ज्येष्ठ कृष्ण १ को मेरठके पास परीक्षितगढ़मे 
एक महाराष्ट्र ब्राक्षणके घर हुआ था । इनका पूर्वोभ्रमका नाम 
रामप्रसाद था | दस वर्षकी उम्रमे इनका देहान्त हो गया 
था, परन्तु शीघ्र ही प्राण पुनः छोट आये थे । तब इन्होंने 
बतलाया था कि मुझे चार दूत ए.क दिव्य तेजोमय मूर्तिके 
सामने छे गये। उस दिव्य पुरुषने दूतोंसे कह्--इसे क्यों 
लाये ! तुरन्त यापस पहुँचाओ । इसके घरके समीप ही 
रामप्रसाद नामक दूसरा बालक है, उसे छाओ । कहते हैं, 


रामी श्रीनित्यानन्दजी महाराज 





८९९, 





इधर ये जीवित हुए. और उधर वह दूसरा बालक मर 
गया था | 

अठारह वर्षकी उम्रमे आपको वेराग्य हुआ और आप 
घरसे निकल पड़े | जगन्नाथजी और द्वारकाजी होते हुए .अन्त- 
में काठियावाड़मे आकर रहे । ये सकल्पसिद्ध महात्मा पुरुष 
थे, इनकी सेवा ओर चरणाम्ृतसे छोर्गोंको भॉति-मॉतिके 
लाभ हुए थे, परन्तु ये अपनेकी उसमें कभी कारण नहीं 
मानते थे । इनका यही कहना था कि जो कुछ होता है, 
सब अपने-अपने भाग्य और पुरुषा्थसे होता है| इन्होंने 
स्वय किसीको शिष्य नहीं बनाया, परन्तु अनेकों छोग 
इन्हें अपना गुरु मानते हैं । काठियावाड़्में लगभग ४२ 
वर्धतक निवासकर, अनेकों जिशासुओको आपने परमाथथके 
मार्गपर चढाया। लगभग ६८ वर्धकी उम्रमे भादरनदीके 
तीरपर पीठड़िया गवमें फाल्गुन झुक्क १५ ता० १९-३-३५ 
को आपने समाधि ली । अन्तकालर्मे देखा गया था मानो 
सखामीजीके प्राण उपनिषदोके कथनानुसार धीरे-घीरे ब्रद्ममें 
समा रहे थे । खामीजीके कुछ उपदेशवाक्य ये हैं-- 

१--आत्मसाक्षाल्कारमें नित्यप्राप्तिकी प्राप्ति है, और 

नित्यनिदृत्तिकी निवृत्ति है | 
२--अज्ञानियोंको जो वस्तु जगद्रुप दीखती है, 
वही ज्ञानीकों भगवद्गुप दिखायी देती है । 


३-प्रूण वेराग्यवान्‌ पुरुष ही ब्रह्मानन्दकों प्राप्त 
होता है| 


४--जो बृत्ति आत्मखरूपमें छय होती हो, उसे 
सत्सग, स्वाध्याय या अन्य किसी भी कामके 
लिये बाहर नहीं निकालनी चाहिये । 


८2० 


कल्याण 
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श्रीनमंदातटके कुछ महात्मा 


श्रीरामजी बावा 

करीब रे ०० वर्ष पूव महात्मा श्रीयनजी वावाका जन्म 
एक गूजरवझनें हुआ या । आपके पिठा होशगावाद जिछेके 
घानावाड गाँवमें रहते थे और खेती करते थे | श्रीरामजी 
लड्कपनते ही भयवानके भक्त थे और उत-नहात्माओं- 
के चत्तरार्मे अपना अधिक समय चिताते थे । 
एक उमव जब आप खत्म हल चला रहे थे तब 
अकलात्‌ चरचराहटका शब्द हुआ | इन्होंने पीछे फिर- 
कर देखा तो जमीनकों लूनते तर पाया। इत प्रद्वार खेती- 
द्वारा जीवर्श्सि होती देखकर आपने खेती करना छोड़ 
दिया । फिर ये तवाकू वेचकर अपना जीवननिवोह 
करने लगे । यें अपना सारा ठमव मंगवानके भजन और 
नाम्ंकीतेनरम टी व्यतीत करते | दूकानपर वबाजू और 
वराजू रख देते और आप अलग वेठकर मजन किया करते | 
ग्राहक दूद्वनपर आाकर अपने हार्यों तवादहू तोछकर 
ले जाते और उसकी कीमतज्े पैसे वहीं रख जाते । एक वार 
झुछ चाछाक छोगेनि वावाजीकीं अवावधानीसे अनुचित 
ल्ञम उठाना चाहा | उन्होंने अपनी इच्छालुठार तंबाकू 
चोर वो और उतदकी कीमत आपेते नी ऋम रखकर अपने 
घरको चले गये। घर जाकर उन्होंने तंवाकृको तोला 
तो उउछा वजन मी आवेते कम हो गया ! इस चालाक्वीसे 
उनको कोई छाम नहीं हुआ ओर वे वहुत छज्ठित हुए । 
उन्होंने आकर वावाजीसे क्षमा मॉगी और उनके शिष्य 
हो जवे। ऐसी घटनाओंका टव्येगोपर बड़ा यमाव पढ़ा 
और धघीरेघीरे वाचाजीके सरछोंकी ्उंख्या बढ़ गयी और 

उन्हें मजन तया नामतंक्लीतंनका लाम मिलने लगा | 
एक समय नमंदाजोम वाट जायी। गाौँवके छोय 
अपनी जान वचानेके लिये दूसरी जरद भाग गये । 
ओरामजजी वादा अपनी झोंपड़ीम ही मदन ऋरते रहे । 
दोश्चगावादर्म इठ चमाचारते वाद्मजीके शसिध्वोंक्ों बडी 
चिन्द्य हुई और वे घान्ावाड़ आये । उन्होंने देखा, वावाजी 
ध्यानमें सन हैं । उनकी झोंपड़ीके चारो ओर श्ीननदाजीका 

लड़ भर गया है, परन्तु उनकी झोपड़ी सुरक्षित है | 
वावाजीछो कई सिद्धियोँ प्रा थीं और इन्होंने उनके 
दाग अलख्य दीन-दुलियोंकि दु.खदूर किये | इस प्रकार 
छोगेंका कल्याण करते हुए, जनेकी यर्ष वीव जानेपर 


बावाजीमे जोवनक्माधि लेनेका निश्चय क्या हवा 
भक्तोके सामने आपने मज़न करते हुए समाधिम प्रवेश 
दिया और उसे बन्द दर देनेकी आज्ञा दी । आप व्यानस 
शेंकर त्रेंठ गये | इस उम्रय भी घानावाडमें वावाजीदी 
समाधि मोनद है | भक्तोंने दोशगावाद नयरनें दो स्ानोपर 
तया सुद्ागपुर तहसीलऊे टतवॉस और खापरखेड़ा गॉविर्मि 
भी उमाधिकी सखापना कर दी | आज़ छूगमग ३६० 
वर्ष बाद भी इन समाधियोंके पास प्रतिदिन एकत्रित 
होनेवाले सेकड़ों दुलियेकि दु-ल दूर होते हैँ और उनके 
मनोरपकी रिद्धि होती दे ! 
श्रीकमलभारतीजी 

आप नमदाजीके तीरपर रइते ये और हृठयोगर्की 
सारी क्रिवाएँ मछीमोति जानते थे । आपको अन्नयूषो- 
दिद्धि श्रात थो | आपने १०० वर्घले बहुव अधिक आउुर्से 
उन्‌ ?९१२ में घरीरकों छोड दिया । 

श्रीगोरीश्ंकरजी महाराज 

आप श्रीकनलमारवीजीके शझिण्य ये । आपने गायत्री- 
के रर्द अनुशन किये । कहते दँ कि एक समय आपको 
झूलपाणिक्ी झाड़ीसें चिरखीवी अश्वत्पामाके दर्शन हुए ये । 
आपकी बड़ी जमात थी। विश्वाउपात्र ल्ो्गीक्रे द्वारा 
बह छुना गया है कवि जिस समय इस जमातदे लिये कियी 
वत्तुकी कमी पड़ जाती थीं तो श्रीनमंदाजीका जल 
घीछा काम देता था | आपने सब॒त्‌ १६४४ में नर्मदाजीके 
किनारे सचेत समाधि ली । 


श्रीनमंदानन्दजी 


श्ीगौरीश्ंकस्ली महाराजके उमाधि लेनेके वाद 
आप उमाबद्ते महृत हुए | आप शिवजीके बड़े मक्त और 
महात्मा चुद्घ थे | 


8] हा 
आकर्ृध्णानन्दजां 
बडवाहते करीब पॉच मील श्रीनमंदाजीके उचरतटपर 
श्रीविमलेश्चर महादेवका प्राचीन मन्दिर है | इस मन्दिरके 


पास एक टोलेपर आपकी छुटिया थी, आप बड़े 
मजनानन्दी महात्मा ये | 
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संख्या ३ ) 





श्रीमोनी महाराज 


जबलपुरमडला-सड़कपर चिरई डोगरी नामक 
भ्रीनर्मदाजीका एक तट है। इस स्थानपर मौनी महाराज- 
ने कई वर्षोतक निवास किया था | दीधेकालू 
मौनत्रत रहनेके कारण छोग आपको मोनीबाबा कहने 
रंगे । आप सदाचारी, सत्यनिष्ठ, परोपकारी; सहनशील 
और निरभिमानी विद्वान्‌ पुरुष थे, आपको कागकी भाषाका 
भी ज्ञान था । एक समय खच्छ और निर्मल आकाशमे एक 
कोएके बोलनेपर आपने शीघ्र ही दृष्टि होनेकी बात 
कही और एक घटेके अन्दर ही मूसलूधार दृष्टि होने 
लगी थी। आपने सन्‌ १९१२ में शरीर छोड़ा । 


श्रीमती रमाबाई 


आप मोरटका स्टेशनके पास श्रीनसंदाजीके दक्षिण- 
तट खेड़ी घाटपर करीब २० वर्षोतक रहीं । आप दिन-रात 
भजन-कीतेनर्में तल्लीन रहती थीं। सन्‌ १९३० में आप 
परलोक सिघारी । 





श्र अकबर कर जग न टन सडक दुदे एम०ए०, एल-एल« वी० लिखित “नर्मदारदस्या 


गण है। पुलक पमंग्रन्पादली! दारायज, प्रबागके पतेपर मिल 


श्रीनमंदातटके कुछ महात्मा 


__.......लनल-म---_-_-_ जज चचचचवचचय्स्चचचच्च्स्ससस्स््सच्स्नित्तति 


८४३१ 


चन्द्रशेखरानन्दजी महाराज 


मोरटका स्टेशनके पास भ्रीनमंदाजीके किनारे 
खेड़ीघाटपर आप निवास करते थे | आप सस्कृतके 
अच्छे विद्वान थे | हमेशा आनन्दर्मे रहते थे। योगकी 
क्रियाएँ आप अच्छी तरहसे जानते थे। सन्‌ १९२८ में 
आपने शरीर छोड़कर परमधामर्मे प्रयाण किया । 


श्रीबक्षानन्दजी महाराज 


आप यजुवें दी ब्राह्मण थे । आपका जन्मस्थान कुरुक्षे त्रके 
पास बारूगोंव नामक स्थान था| पहले आप पजाबकेसरी' 
महाराज रणजीतसिंहजीकी फौजम काम करते थे | युद्ध 
समाप्त होनेपर आपने सन्यास ले लिया | फिर आपने 
चार्रो घाम तथा प्रधान तीयथोंकी यात्रा और नमंदाजीकी 
परिक्रमा की | फिर आप श्रीनर्दाजीके तठपर २५ वे 
करनालीमें और ६० वर्ष नदरिया गॉवके पास गंगनाय 
स्थानमें रहे | आपको अन्नपूर्णाकी सिद्धि प्राप्त थी। 
सबत्‌ १९६२ में आप परमघामको सिधारे | उस समझ 
आपकी आयु करीब १२५ वर्षकी थी |% 


नामक पुस्तकसे यद विवरण उनकी आजश्से लियः 
तकती है। धर्ममन्थावलीकी सभी पुस्तकें उत्तम है। 
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कल्याण 


[ भाग १० 


बरारके कुछ योगी 


(ल्खक--श्री ए० ग्ो० मग्रे ) 


पध्छल्याण” का थोगाडु” निकालना अपने देशका 
प्राचीन इतिहास अर्वांचान जनताके सामने आदश्ंल्‍ूपसे 
रखना है | देशकी इस महत्तेवाके लिये सम्पादकजीकों 
अनेकानेक धन्यवाद हैँ | आपके इस मदत्कायमें अपने 
अब्य-से अथ्क्ते तौरपर, में जिस थ्रान्तमें रहता हूँ उस 
प्रान्तके ऐसे योगियों और सर्तेका परिचय यहाँ लिखता 
हूँ जिनका वर्णन 'मक्तविजयों ओर “सतलीछामृत! 


उमरदेव 
यह खान जल्गाँवसे पॉच कोसपर है | राता कुछ 
कठिन है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है और फिर वहाँसे उतरकर 
एक चकरदार रास्तेसे इनके स्थानमें पहुँचना होता है ! 
यहाँ एक महान योगी हो गये हैं । वे शिवमक्त थें। एक 
वड़ी विकट कन्दरामें बैठकर ये त्रिकालू शिवलिज्ञपूजन 
किया करते थे । इनकी बविभूतिमात्रसे सब रोग अच्छे 
हो जाते थे | लोग इनके गुण गाया करते हैं । इनके स्थानमें 
पहुँचना अकेले-दुकेलेका काम नहीं, क्योंकि रात्तेमें बड़ा 
डर लगता है। इन्होंने जहाँ वेठकर तप किया था वहाँ 
अब शिवलिज्ञ खापित है । उसके चार्रो ओर पनच्चीस- 
तीस मनुर्ध्वोक्रे बेठने योग्य खान है । वहाँकी वायु वड़ी 
पवित्र है| 
सुपेनाथ बुवा 
चुपे पछशी खान जलगाँवतसे छ. मीलपर है, यहीँ ये 
महात्मा हुए | इनकी विश्येषता यह है कि विषेले प्राणियाँ- 
का विष यहाँ आनेते उतरता है । सॉप; श््याल, कुत्ते आदि- 
झा विष तो उतरता ही है; पर, कहते हे, गरमी-सुजाकके रोग 
मी यहाँ एक सताह रहनेसे अच्छे हो जाते हे । सपंदश्श जिसे 
हुआ हो उसपरसे इनका नाम लेकर एक पत्थर उतारा जाता 
है | इससे विष उतरता है, तब तुरत इनके दर्शनार्थ उसे 
ले जाते हैं और उतारे हुए पत्थरके वरावर सिरनी बाँटी 
जाती है । इन मद्यत्माको हुए दो युस्तर वीत गये हैं । 


फतेपुरी चुवा 
कोई ७५ वर्ष पू् ये महात्मा हुए | इनका खान 
यहाँठे छ. मीछ दूर पहाड़के नीचे है | पशुओंके सब रोग 


इनके नामकी विभूति लगानेसे अच्छे होते ढें | रोग अच्छा 
होनेपर इनके खानमें दर्शनाथ जाना होता है | 
वहँका प्रखाद और विभूति सीमापर नदीके समीप पॉछनी 
होती है | ल्ियोफ़े लिये यह स्थान वर्ज्य है । दससे ये 
खामिकातिक्रेवके अश्यावतार-से लगते हूँ । एक वार एक 
लड़कीको यहां ले जा रदे थे, पर इस खानकी सीमापर 
पहुँचते ही लड़की खो गयी, छोटनेपर फिर ठीमापर 
मिल गयी | 
महासिद्ध बुवा 
धानोग गॉँवर्मे इन महात्माकी समाधि है । इनके 
माता पिता बड़े पर॒ण्यात्मा थे जो उनके मद्गमातिद्ध जुबा आदि 
पोचों पुत्र योगी हुए । इनमें तयसे बढ़े महास्तिद्ध बुवा 
थे। इनका वचपन मोौनत्रतर्मे बीता, पीछे छुछ काल 
अज्ञातवासमें रहे और फिर अपने स्थानमें आकर बोलने 
छगे | इनके दर्शनमात्रसे रोगियेंक्रे रोग अच्छे होते थे । 
माघ शुक्ल १५ को यहाँ बड़ा मेला छूगता है| इनके 


अन्य भादयोंमेंते प्रत्येकका ययाग्रात परिचय नीचे दिया 
जाता है । 


लोकेचा 

यहँसि चार मील दूर एक पहाड़ीपर एक पत्थर है) 
जिठका व्यास दो फीट और ऊँचाई पॉच फीट है | इसे 
घेरे हुए एक फुट चोंडी पगडडी है, इसीसे परिक्रमा 
की जाती है। पत्थर पकड़े ही परिक्रमा करनी होती है; 
किसीकी हिम्मत नहीं जो बिना पत्थरके सहारे परिक्रमा 
करे ) वह पत्यर यो तो दिखता है । पर ऑपी-पानीसे 
उसकी त्पिरतामें कोई अन्तर नहीं पड़ता | भीलक और 
कोरकू आदि वनवासी छोग यहीं परिक्रमा करके अपने 
सब रोग अच्छे करते हैं । 


आवंजी बुबा 


महातिद्ध छुवाके ये द्वितीय वन्धु छुनगोंवमे रहते 
थे। यद स्थान बहॉसे तीन मीलपर है । वैद्यो्में इनकी 
वढ़ी मान्यता है। इनकी मानता माननेसे कामना पूरी 
होती है ) भ्रति सोमवारकों यहाँ मेला लूगवा है। 


संख्या ३ ] 


-.--न्‍---स्‍ुल््ल््य्य्य्य्य्य्य््य्य्च्य्य्य्य्य्च्य्च्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्ल 
इकरकम्पहम्गणकम्कम्कामह सन उमा का चाक 


बालगोविन्द बुवा 
यहेंसे छः मीलपर एक बड़े घने जगलमे इनकी 
समाधि है। यह समाधि ऐसे स्थानमें है जहोँसे एक झरना 
निकला है | जगली छोग इन्हें बहुत मानते हैं । इस 
झरनेपर काले कपड़ेकी छाया पडनेसे वहॉँका जल सूख 
जाता है, चन्दन, फूछ चढ़ानेसे जल फिर आ जाता है। 


सावंजी बुचा 
बस्ती खेडाके ये महात्मा महासिद्ध बुवाके तीसरे 
भाई थे। यह स्थान यहाँसे चार मीलपर है। इनकी 
मानता सानी जाती है । सोमवारकों दरशेनोंकी भीड़ 
रहती है। स्थान रमणीक है । 


छोटे महासिद्ध बुवा 
ये जलगंवके महात्मा महासिद्ध बुवाके चोथे भाई 
थे। प्रति रवियारकोी छोग इनके स्थानमें जाते हैं, जो बस्तीसे 
आधघ मील दूर जगल्मे है। यहाँ भी मानता मानी जाती 
है और वह पूरी होती है । 


डे वीरोबा___ _ __ ध्यान 





के 


बुशछु, जाए बेर लिए योगी 


कालवबीता है। कार्तिकी पूर्णिमाके दिन यहों मेला ऊगता है। 
नरा्सगदास बाबा 

आकोय्फे ये महात्मा आजसे ५० वर्ष पहले थे। 

बड़े प्रेमी थे और सदा ध्यानमे मम्म रहते थे। एक बार 

इन्दोंने निजाम सरकारके एक ऑफिसरके सामने पत्थरके 

नन्‍्दीसे तृण भक्षण कराया था । उर्स 


तरी ्थानमे उनका 
समाधि मन्दिर बना है। 


बरारके कुछ योगी 


जीती री >टी तनमन 3ीलती लीला न. 


देवनाथ ( १७५४--१८२१ ) 

ये खुरजी अश्जनगोंवर्म रहनेवाले नाथसम्परदायी 
महात्मा थे। इनका बचपन कुस्ती, पटेबाजी आदिमे बीता । 
यौवनमें किसी प्रसड़्से इन्हें वेराग्य हो गया और ये तप 
करने लगे । इन्हें प्रसाद प्रा्त हुआ । कवित्व-स्फूर्ति हुई । 
हिन्दी और मराठीमें इनके अनेक पद हैं, जो भक्तिरससे 
भरे हुए. हैं, पढनेसे हृदय गद्॒दू हों जाता है। इनकी 
बहुत-सी कविता अग्रकाशित है । प्रपश्चमें रहते हुए. इन्होने 
परमाथसाधन किया । वरहाणपुरमे इनकी समाधि हे । 


दयालनाथ ( १७८८--१८३६ ) 


ये महात्मा देवनाथके शिष्य थे, ये भी गुर्सहश 
भक्त कवि. | इन शुरु-शिष्यने मिलकर उस समयमे 
भक्तिका बड़ा प्रचार किया। इनका चरित्र प्रकाशित 
हो चुका है | अज्ञनगॉवमें इनकी समाधि है | 


झिंगरा 
ये कुनबी थे, इलिचपुर-कुप्हाफे रहनेवाले | बचपन- 
से ही विरक्त थे । कुछ काल पिशाचबृत्तिसे रहे। अपने 
मग्य रहते थे । प्रणाच्चटीके तरफ दम्होंगे मम्याक्ति 





फ्ि पे पता 


घर ष्च १-४ अर ६६६३७३ 
हु ये जन्मसे अन्धे थे, पर अपने गु्णेसि सबके प्रिय 
थे | पहले अमरावतीमें एक चबूतरेपर रहते थे | पीछे 
नागपुर गये । ये कात्यायनत्रतधारी थे। नागपुरमे अनेक 
विद्वान इनके भक्त बने | इनके उपदेश बड़े मामिक होते 
थं। एक वार एक यसिद्ध डाक्टरने इनसे कई प्रश्न किये, 
उन यश्षोके उत्तर इन्होंने उनकी आल्मारियोंमें रक्ले हए. 
उन खास अन्थोंके नाम और उत्तर जिन प्रष्ठॉपर मिलते थे 


८४४० 





उन पृष्ठोके अछ्डू बताकर दिये | तबसे इनकी बड़ी प्रसिद्धि 
हो गयी । इनके भक्तोंमें उपाधिधारी छोग बहुत हैं | अब ये 
समाधिस्थ हो चुके हैं, मक्तठोग इनके गुण गाया करते हैं । 


आप्पाजी महाराज ( खान वणी ) 

इनका पहला नाम श्रीनिवासराव सरमुकददम इजारदार 
था | ऐन जवानीमें इनको भगवद्धक्तिकी घुन सवार हुई, 
विवाह होनेपर भी इनका वेराग्य बढ़ता ही गया । वणी- 
आम श्रावण मासमें होनेवाले नामसकीतनके स्थानकी 
धूल प्रतिदिन झाड़कर इकठी करते हें। महीनेभरकी 
घूल कार्तिक शुक्ल १५ के दिन रथमें रखकर वर्धानदीके 
किनारे ले जाकर वहाँ वाद्में उसका बड़े समारम्मके साथ 
कोंदों होता है। यह इन्हींकी चलायी प्रथा है । वृद्धावस्था- 
में भी आप्पाजी महाराज केवल एक रामनामी ओढ़कर 
६ मील पैदछ चलकर वहाँ जाते थे | ये बढ़े सत थे। 
आसपासके छोंग इनके दर्शन करने आते थे। अनेकॉपर 
इन्होंने कृपा की है । 


रामकृष्ण बुवा ( स्थान वाशिन ) 

ये बड़े कमनिष्ठ ब्राह्मण थे । जगदम्बाके बड़े मक्त ये। 
थर इनके कोई सन्तान नहीं थी | इसलिये इन्होंने तप 
किया । जगदम्बाने प्रसन्न होकर कहा कि सखारामकों 
पुत्र मानो । सखाराम इनके पास पढ़ने आया करते थे । 
भ्गवतीकी आशसे इनका मोह दूर हुआ । पीछे ये 
महायोगी हुए । इनकौ विभूतिसे अनेकोकी आधि- 
च्याधियों दूर हुई हैँ | वाशिनके समीप ही इनकी 
समाधि है। 


विध्णुदास (स्थान माहुरगड ) 


नाथसम्प्रदायको दूसरी शाखा ये महात्मा हुए। 
गहस्थीमें रहते हुए. इन्होंने परमात्माकों अपनाया । बड़े 
समदर्शी और परोपकारी थे । बहुतोंपर इन्होंने अनुग्रह 
किया | 


सखाराम महाराज ( लोणी ) 
यचपनमें इन्हें पढानेका बहुत यत्ष किया गया, पर ये 
पढे नहीं । घरकी दूकान थी, दुकानपर इन्हे बेंठाया गया। 
जो आहक आता उसे यह जो मॉगता बिना मूल्य दे 
डालते । इससे इनके पिता बड़े हैरान हुए. । वाशिनमे 
कोई रामकृष्ण छुवा थे, उनके पास रहनेके लिये यह भेजे 


कल्याण 





[ भाग १० 
गये । वक्टों एक ठाठ गाय थीं, ये उसके पास गये और 
बड़े प्रेससे उसका स्तनपान करने लछगे। लोगेंकों बढ़ा 
आश्चर्य हुआ और इनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। छोणी 
गमफे पटेलका एक आमका पेड़ या; वह कभी फलता 
नहीं था । वह इन्हे अपने यहाँ ले आया | इन्होंने उससे 
कहा कि आमके पर्ततोका एक पत्तठ ले आओं। पत्तढ 
आया । इसपर पाँच आर्मोका रस छोड़ों | रस छोड़ा 
गया । यह रस उन्होंने भगवतीकों चढ़ाया और आप 
चले गये । उस वर्ष उस वृक्षमें दस हजार आम फले। 
इन्होंने बहुत लोगोपर अनुप्रह किया और आज भी भक्ति- 
पूर्वक इनका स्मरण करनेसे उनकी इच्छा पूर्ण द्ोती है । 
इन्हे समाधिस्थ हुए २० वर्ष हो गये। कारतिक कृष्ण 
(अगहन वदी ) ३० को यहाँ बड़ा मेला लगता है, मेलेमें 
सदावतं रहता है । यात्री प्रसाद लिये बिना नहीं लौटते । 
गोसावीनन्दन ( सिंदखेड ) 
ये नाथसम्प्रदायकी दूसरी शाखाफ़े सत थे। मित- 


भाषी और बड़े विरक्त थे | स्थान-स्थानमें इनकी मठियाँ 
है। इसी गाँव इनकी समाधि है । 


रंगनाथ महाराज ( सिंदखेड ) 


बचपनसे द्वी ये पूर्ण ज्ञानी थे। इन्हे रगनाथ स्वामी- 
का अशावतार कदते हैँ । राजयोगीकी-सी इनकी 
जीवनचर्या थी । उसमें कोइ असम्बद्धता नहीं थी | 
इन्होंने भक्तिका बड़ा प्रचार किया | ऐसे-ऐसे महात्माओके 
कारणसे ही निजामराज्यके हिन्दुओंका हिन्दुत्व बना हुआ 
है। कितनेंके रोग इन्होंने हाथ फेरकर अच्छे किये। 
ऋतुस्नात हुए १५ वर्ष बीत चुकनेके वाद एक ख््रीकों 
इन्होंने म्रसादर्मे नारियल दिया। उस असादका सेवन 
करनेसे उसको ठीक समयमें पुचछाम हुआ | बहुतोंको 
इन्होंने उपकृत किया, वहुर्तोपर अनुग्रह किया, अनेक 
चमत्कार किये | सिंदसेडर्मे ही इनकी समाधि है । 


स्वामी अवधूतानन्द ( चांगेफल ) 

ये ब्राक्षण थे। योवनके उत्तराध॑में इन्हें वैराग्य हुआ। 
परोपकार करने लगे । सब तीर्थोंकी यात्रा की और लौटे । 
फिर वदरी-केदार जाकर वहाँ तप किया; अनन्तर सन्यास- 
दीक्षा ली | ये कमी एक जगह नहीं रहे, तीन धरोंसे 
अधिक भिक्षा नहीं छी। कभी भिश्षाके लिये भी न जाकर 
दरि-इच्छामें रह जाते। इन्हें ब्रह्मीभूत हुए. ६-७ वर्ष हो 
गये । समाधिका दिन उन्होंने पहलेसे बता रक्खा था | 


संख्या ३ | 


बरारके कुछ योगी 
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बाकाभाऊ महाराज ( मेहेकर ) 


इनके कुलपर श्रनरहरिकी कृपा है | वैशाखमासमे 
होनेवाली नृर्सिह-जयन्तीके अवसरपर इनके शरीरमें उृसिह 
भगवानका आवेश होता था । इन्होंने परोपकारके बहुत। 
काम किये । पीछे सन्‍्यास छेकर काशीमे रहने छंगे । 
काशीमें ही समाधिस्थ हुए । 


शिवचरणगीर महाराज ( अकोला ) 
« लड़के खेल रहे थे; एककों सॉपने काटा। सब 
लडके इनके पास गये | इन्होंने जल इंघर-उचघर फ्ेंक- 
कर सॉपकों बुलाया और उससे विष खिंचवाकर उसे विदा 
किया । इससे इनकी प्रसिद्धि हुई । दुर-दूरसे लोग दरशनके 
लिये आने छगे। भक्तोंके मनोरथ पूर्ण होने छगे । इनके 
एक भक्त थे; उनकी झ्रीसे किसी ज्योतिषीने कहा कि आज 
शतको तुम्हारे पतिकी मृत्यु होगी। सत्री घबरा गयी, 
अपने आपको सम्हाल महाराजके पास गयी | कुछ काछ 
जैठनेके बाद महाराजने उसका मनोगत जानकर उससे 
कहा, तुम जाओ और अपने पतिको भेज दो, आज रातकों 
वह यहीं रहे । महाराज रातकों अपने पलगपर लेट गये 
और इनसे बोले कि तुम हमारे पेर दबाओं और यहंसे 
कहीं भी मत जाओ । रातभर भक्त पेर दबाता रहा। 
उषः्कालमें आरती लिये उसकी ज्ञी आयी । पलगके 
नीचे एक भयानक चीजपर उसकी नजर पड़ी | 'सॉप ! 
सांप ! करके वह चिकछायी। महाराजने उस सॉपसे कहा-- 
चले जाओ |? सॉप चला गया | भक्तका कारू ठल 
गया ! महाराजने उस ख्लीकों सोभाग्य-दान दिया। 
छेसी अनेक बातें इनके जीवनमें हुईं। इन्होंने जहाँ 
समाधि ली वह स्थान बस्तीके बाहर है । 


नमंदागीर 
नमंदागीर चुवा 

ब्राक्षणकुलमें इनका जन्म हुआ था। बचपनसे ही इन्हें 
ईशसेवाका मार्ग मिला | यौवनकालूमें इन्होंने विन्ध्य- 
पर्वतपर एक शुदह्यमें बैठकर तप किया | तप पूरा होनेपर 
पेदल ही सब तीर्थोकी यात्रा की। सदा मिक्षाइत्तिसे रहते 
थे। एक घर सिक्षा मॉगते तो दूसरे घरसे पानी । यही 
इनका क्रम था। तीन घर मिक्षा माँगकर छाते और उसके 
चार भाग करते, जो कोई और वहाँ होता उसे तीन भाग 
दे देते ओर एक भाग आप पा छेते ये। एक स्थानमें नहीं 
रहते थे । आज एक र्गोव्मे हे तो कल दूसरे गॉवमे | समग्र 





बरार प्रदेश इस तरह इन्होंने छान डाला | हर जगह कोई- 
न-कोई चमत्कार दिखाकर जाते | एक सरकारी नौकर 
इनके भक्त थे उन्होंने महाराजको एक बार २-३ दिन 
अपने यहाँ ठहरा लिया | इन्हें दफ्तरसे २-३ दिन गैरह्याजिर 
होनेकी बातसे यह भय था कि हाकिमोंकी अब, न जाने; क्या 
मर्जी होगी । मद्दाराजने इनके मनकी चश्चछता जानकर 
इन्हे विदा किया) पर वहाँ दफ्तरमें कागज-पत्र देखते हुए, 
यह किसी दिन भी गेरहाजिर नहीं थे, हाजिरी-बुकम इनकी- 
सी सही बराबर होती चली आयी थी । यह महाराजका ही 
काम हे; यह जानकर भक्तका हृदय कृतशतासे भर गया | 
पीछे जल्दी ही यह नौकरी छोड़कर महाराजके दास बन- 
कर रहने करो । महाराजकी समाधि पूर्णानदीके तगपर है। 


गोविन्द बुवा ( बार्शी टाकली ) 

ये ब्राह्मण थे। बचपनमें पूजा-अचामें ही इनका समय 
बीतता था। इन्होंने अपना कोई नित्य-नेमित्तिक कर्म 
कभी नहीं छोड़ा | उन दिनो यह प्रान्त निजाम राज्यमे था। 
इनके जिम्मे पठ्वारीका काम था | एक बार एक मुसल्मान 
अधिकारी इनके दफ्तरकों जॉच करने आये | उस समय 
गोविन्द बुवा पूजामे थे | अधिकारीने 'बुछाओ पटवारीको* 
कहकर गोविन्द बुबाके पास चपरासी दौड़ाया | चपरासी 
यह संदेसा छेकर छौटा कि, “आते हैं? | कब आते हैं ! 
हाकिम सुस्सा होकर पैर पटकने रुगे और फिर उठे, “कहां है 
गोविन्दराव !! कहकर उनके डेरेकी ओर चले। एक कदम 
न चले होंगे कि सामने देखा, गोविन्दराब खड़े है और खड़े 
है ऐसी दिव्य तेजखी और शान्त स्थिर गम्भीर मुद्राके साथ 
कि दाकिम उनके पेरोकी ओर देखने छगे और पैरोपर छोट 
गये । गोविन्दराबने बड़े विनयके साथ उन्हे उठाया। 
अधिकारीने कहा, मैं आपकी या आपके दफ्तरकी क्‍या 
जॉच करूँ, आप मेरी और मेरी ह्तकी जॉच कीजिये 
ओर उबार लीजिये। वह अधिकारी तबसे उनका मक्त ही 
बना रहा । ऐसे कितने ही भक्त गोविन्द बुबाके थे | इनको 
समाधिस्थ् हुए बहुत काल बीत चुका है, तथापि मक्तोंको 
इनके अब भी दर्जन मिलते है । एक भक्तकों उपदेशका 
पात्र जानकर ये खय ही उपदेश देने उसके पास चले 
आये थे। 

गजानन महाराज ( शेगॉव ) 

ये झूद्॒बर्णके थे। एक जगह भडारा था। बहुत 

लोग इकट्ठे हो गये, इस कारण जल्की कमी हो गया | 
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वड़ी चिन्ता हुई--जछके बिना केसे काम चले ! गजानन 
महाराज एक कुएँके जगतपर बेंठे थे। उन्हे बड़ी दया 
आयी । उन्होंने एक कपडा जगतपर विछा दिया और 
कहा कि देखो, पानी तो मरपूर है। लोगोने देखा कि कु 
पानी भरा हुआ है | इस चमत्कारकों देख लोग उन्हें 
मानने छगे | गजानन महाराज अवधूतद्त्तिसे रहते थे । 
अकोलार्म झहरके वीच एक चवूतरेपर बेंठा करते थे। 
पीछे श्रीवच्चूलालजी इन्हे अपने घर ले गये | इनके 
आनेते वच्चुलालजीके कुठ्धम्ब-परिवारमें उवको आनन्द हो 
गया । ये वीच-बीचर्मे मौनत्रत घारण कर लेते ये | तव 
कभी कमी रामनास इनके मुखसे उछुन पढ़ता था, और 
कुछ नहीं। देहघर्के विषयर्मे वे निश्चिन्त थे--चाहे 
जहाँ चाहे जो काम हो जाता था । इनके दद्मनौके लिये 
सदा भीड़ लगी रहती थी | कोई दुछ इनसे प्रदन करता 
तो उठक्ा उत्तर सदा चुने हुए यूढाय॑व्यञ्क झब्दोंमिं मिलता 
था | अकोछासे वह शेगोंव चले गये और वहाँ उन्होंने 
समाधि ली | वहाँ एक वड़ा-ता मन्दिर वना और वहीँ 
य॒नियेके ठदरनेके लिये भी प्रशन्त खान है ) 


गोमाजी महाराज ( नागझरी ) 


नागझरी स्टेशनसे इनका खान एक मीलपर है । 
मन्दिरके महाद्वारके समीप ही एक कुण्ड है, उसमे गोनुख- 
से जल गिरा करता है। कहते हैं, इनकी समाधिके नीचे- 
से ही यह जल जाता है| इनका वेष खेतिहरक्ा-सा और 
भाषा भी देहाती थी। दूर-दूर देहातोंति रोगी इनके पास 
आकर अच्छे होकर छोटते थे। इन्होंने कमी किसी- 
को दुखो नहीं होने दिया । सबको घर्ममार्ग बताते थे । 
एक क्खिनके जत वालकको इन्होंने जिलाया या। 
इनको समाधिस्थ हुए. ४० वर्षसे अधिक उम्रय वीता है । 

सेयद अम्मा साहिबा ( अकोला ) 

यह योगिनी यीं। इन्होंने विवाह नहीं किया। 
तरह्मचारिणी यीं। योवन-काछ इन्होंने हिमालयमें व्यतीत 
किया । पीछे अकोलार्मे जायीं | अद्धोला नगरमे दो-तीन 
धरोने ही यह रहती थीं | जिस घरमें रहतों उसके दरवाजे 
वन्‍द करनेपर भी यह बहाँसे अबबय हो जाती थी । 
औनोविन्दराब सप्रे महाह्ययपर इन्हींझी र्षपाहृष्टि थी | 
कमा मद्यना स्नान न करतीं, पर उनके चरीरसे 


3 204 22 बह 2 ऋषुरकी- 
सो गन्व निकलकर घरमरमे मर चाती थी। याीं मुउल- 


कल्याण 
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मीन, पर साक्ष्चिक अन्नऊे तिया और कुछ ग्रहण न॑ करती 
थी । मक्तेसि कमी कुछ द्रब्य मॉग लेती थीं, पर वह 
गरीबोकों बॉ दर्ती थीं । जिस बरमें ये ६-७ महीने रही 
उस घरकी छतें वर्षामं चूआ करवी थीं। पर जप ये 
उस घरमें आषार्यी तबसे मूसलाघधार ब्ृष्टिम भी कहते एक 
बूंद नहीं ठपका । बहुत-ले दिदू और मुखलमान इनकी 
सेवा करते थे | इन्होंने आजसे २०-१२ वर्ष पूर्व जब 
शरीर छोड़ा तब हिंदू और मुछल्मान दोनोंने मिलकर 
उस दझरीरको मिद्टी दी | इनकी कत्र रेलवे पुलके पास है 
जो एक हिंदूकी दी बनायी हुई है। 


सादवल वली ( सादवल ) 

ये मुसलमान थें। पर कन्दमूल ही इनका आहयर 
था। ये समदर्सा थे | रदा मौन रहते थे | जिठपर प्रसक्ष 
होते उसे स्रप्न देते थे। इनका खान सादवलकी पहाड़ी- 
पर है। समाधिके समीप एक चमेलीका वृक्ष है, जिसके फूल 
ठीक उम्राधिपर ही गिरा झरते हें । 

अम्नतराय (१६९८-१७५६ ) 

फते खेडॉर्मे इनका जन्म हुआ, औरगाबादमें शिक्षा 
हुई इनका भक्तिज्ञानपरक काव्य सुप्रसिद है। इन्होंने 
हिंदुओंकों छ्ानाम्तत पिछाकर हिंदुत्वकी रक्षा की और 
मुछल्मानेकोी चमत्कार दिखाकर चुप किया। इनकी 
समाधि औरगावादमे है । 

श्र कि 
आचागद॒व महाराज 
( ल्खक--प० आनरहर दाज्त्रीजी खरशीकर ) 

तापी और पयोग्णिके उन्ञमके उनीप किसी स्थाममें एक 
पवित्र ब्राकह्मण-इुल्मे भ्रीचांगदेवका जन्म हुआ | वचपनते 
ही ये बड़े कुछामडुद्धि थे। उपनयन-सत्कार होनेपर 
थोड़े द्वी काल्में इन्होंने वेद, न्याय, व्याकरण, मीमासा+ 
प्वोतिष, वैद्यक, धघनुर्विद्या, यायनशग्यात्न इत्यादि 
नानाविघ झात्र सम्यक्‌ अधीव कर लिये और फिर 
गुदसे पूछा कि अब मुझे क्या पढ़ना चाहिये। शुरू 
चांगदेवसे बढ़े पठन्न रहते थे | उन्होंने उत्तर दिया कि; 
अब ठन्दारे लिये दो ही विद्याएँ सीखनी वाकी हैँ --एक 
चोगविद्या और दूसरी वह अध्यात्मविद्या जिससे श्रीसद्गुद- 
नाथकी जहृपासे आनन्दधन परसात्माका साक्षात्कार होता 
है। तब श्रीगुरुते चांगदेयने यह प्रार्यना सती कि ये दोनों 


संख्या ३ ] 


श्रीचागदेव महाराज 
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विद्याएँ हमे बताइये | पर शीशुरुने कहा कि योगविद्या 
सौखनेके लिये तुम्हे काशी जाना होगा । और अध्यात्म- 
विद्या कब प्राप्त होगी, यह जाननेके लिये चांगदेवजीने 
ज्योतिषशासत्रके अनुसार गणना करके देखा तो यह मालूम 
हुआ कि श्रीसद्गुरुद्शन और अद्बयानन्दछाभका योग तो 
अवसे चौदह सौ वर्ष बाद आता है। इसका मतलब तो यह 
हुआ कि चौदह जन्मके बाद श्रीसद्गुद मिलेंगे; पर गह तो 
ठीक नहीं, इसी शरीरसे चौंदह सौ वर्ष बने रहनेका कोई 
उपाय करना होगा | ऐसा उपाय तो योगशास्त्रसे ही 
मिल सकता है | इसलिये चागदेव योग सीखनेके लिये 
काशी गये । काशीमें एक सिद्ध योगी एक शुहाके अन्दर 
रहते थे, वह निविड़ अरण्यमें थी और रास्ता व्याघ-सर्पादिके 
कारण मनुष्यके आने-जाने योग्य नहीं था। काशीके 
पण्डितसमाजने, जिन्होंने चांगदेवका बड़ा सत्कार किया 
था; ऐसे स्थानमे जानेसे रोका । पर मनस्वी चांगदेव कब 
माननेवाले थे । वे एक दिन उस गुहामे पहुँच ही तो 
गये--दिग्वन्धनादि मान्त्रिक प्रयोग करके श्रीगुद के समीप 
पहुँचे | शिष्यका साहस और निष्ठा देखकर गुरु परम 
प्रसन्न हुए । चागदेवने उस गुहामें सात व रहकर मिन्न- 
भिन्न आसन, भूचरी-खेचरी आदि मुद्रा, हठयोग, छाया- 
पुरुष साधन, लययोग, राजयोग, मन्त्रयोग इत्यादि 
सांगोपांग सम्पुण योगशास्त्र सप्रयोग प्राप्त कर लिया। 
इस प्रकार समस्त योगसिद्धियौको प्राप्त करके सात वध बाद 
उस गुहासे निकले | और गुप्त मार्गसे ही काशीके मणिकर्णिका- 
घाटपर आकर प्रकट हुए । काशीके पण्डितसमाज और 
सवंसाधारणने उनका बड़ा आदर किया | उनके अज्ञ- 
अज्भपर योगका दिव्य तेज चमक रहा था; सब सिद्धियाँ 
भी उन्हे प्रास थीं; इससे उनका कीर्ति-परिसल सर्वत्र 
फैल गया था। बड़े-बड़े राजा रईस, साहूकार उनके 
अनुग्रहकी प्रतीक्षार्म हाथ जोड़े उनकी सेवार्में उपस्थित 
रहते थे । उनके दरवारमें बड़े-बड़े बिद्धान्‌ भी विद्यार्थी 
होकर आते थे और जो जिस विषयमें प्रश्न करता था उसी 
विषयका वे अध्यापन करते थे, सब शास्रों और कल्यओँ- 
का यहाँ अध्यापन होता था । कुछ काल इस रूपमें काशी- 
में रहकर चांगदेय महाराज तीर्थाटन करते हुए, विद्याओं- 
का अचार करते हुए बड़े ठाटसे तापी-नदीके तटपर आये 
और वहाँ सठ स्थापनकर रहने लगे | वे कभी समाधि 
लगाते, कभी अदृश्य हो जाते, कमी हवाके साथ दौड़ते, 
इस प्रकार हे हे रहते भेऔर अपनी सिद्धियो- 


के द्वारा दूसरोंकी भी कामनाएँ पूरी करते थे। जो लोग 
योगविद्या सीखने आते उन्हे योगविद्या भी सिखाते थे। 
ऐसे उनके सेकड़ों शिष्य उनके साथ ही रहा करते थे | 

इस प्रकार कई वध बीतनेके पश्चात्‌ वह समय आया 
जब योगके द्वारा उन्हें यह माल्म हुआ कि अब मेरा 
मरणकालछ समीप है । तब उन्होंने एकान्तमे वैठकर 
समाधि लगायी और व्रह्मरन्थर्में स्थिर होकर बेंठ गये । 
इस अवस्थाका वर्णन हठयोगप्रदीपिकामे इस इलोकसे 
हुआ है-- 

सूर्याचन्द्रमसो घत्तः काल रात्रि दिवात्मकम्‌ । 

भोक्‍क्त्री सुषुनत्ना कारूस्य गुझमेतहुदाह्मतम ॥ 


अथात्‌ रात और दिन जिसका स्वरूप है वह काछ 
सूर्यनाडी और चन्द्रनाडी है, स्य॑ और चन्द्रमाके द्वारा 
होनेवाले इस रात्रि-दिनरूप कालको सुपुम्ना भक्षण करती 
है, यह गुह्य रहस्य है जो यहाँ प्रकट किया गया । 


इसका अमिप्राय यह है कि जब सूर्यनाडी चलती है 
तब बह दिन है और जब चन्द्रनाडी चलती है तब यह 
रात है | ढाई-ढाई घड़ी एक-एक नाडी चला करती है 
अर्थात्‌ पॉच घड़ीका रात्रि-दिनरूप एक काल होता है । 
पर जब सुघुम्नाके मार्ग्से वायु ब्रह्मरम्थ्रमें लीम होता है तबः 
राजि-दिनरूप काल वहाँ नहीं रहता । जितने काूतक 
योगी वायुकों ब्रह्मरन्ध्रमे लीन रखता है उतने कारूतक 
वह कालके अधिकारके परे रहता है । मरणकाल निकट 
जान जब योगी इस प्रकार अपने प्राणको ब्रह्मरस्थ्रमे स्थिर 
करता है तब नियत समयपर काल आकर भी खाली हाथ 
लौट जाता है | चांगदेवजी महाराज दस दिनतक 
लगातार ऐसी समाधि लगाये बेठे रहे | इस बीच स्थूल 
शरीरपर कालकी जो सत्ता थी वह समाप्त हो गयी और 
सापके केचुली त्यागनेके समान नवीन आयु, नयी शक्ति 
और नयी काल्ति लेकर चांगदेवजी बाहर निकले | काल- 
को चांगदेवजीने परासत किया | इससे उनकी कीर्ति 
दिगदिगन्तमें फेल गयी। इस प्रकार कारकों छौटाने 


र नया जीवन लेकर प्रकट होनेका अद्भुत चमत्कार 
उन्हें चोदह वार करना ण्डा । 


जब चोदह सौ वर्ष पूरे हुए, तव एक दिन उन्होंने 
सुना कि आलूदीमें श्रीनिदृत्तिनाथ, श्रीशानेश्वर, श्रीसोपान- 
देव ओर श्रीमुक्ताबाई नामके कोई माई-वहिन प्रकट हुए हैं, 
जिन्होंने मेंसेसे वेदमन्त्र कहलवाये, पितृश्नाद्धमें आ्ाद्धकर्ताके 


क्न्चाण 


[ भाग १० 
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हक 6 योगबच्से + छ्या पादि और न 
पिकरोंक्ों दी अपने बोगवर््ते छुच छिद्रा इत्यादि जोर जो 


श िु चर कौर खमी हक बच्चे रे 5 
बढ़े जानी ओर मक्त ईं। कोर क्षमी बच्चे ही है छुनकर 
चागटेव वीद्ी सम ऐसे उत्पदपाऊे दक्य नम नल 
चायदव जादा इच्छा हुए कि एच साउुद्पाह दक्ष न करन 
० ७. ००. 4३. ०९ कस लक आज किक... 8 इम्ब घ्यतमदायके जद ऐप 
चाईह<ज, पर इतने बईं चिंद्ध छुद इतने बड़ शध्यतनुदाबक 


रखे हुए इन छोटे बाल क्रोंके पाठ, अद्धा होलेपर भी; उहृदा कैसे 
जातउछते थे ? उन्ेने एक कोरा ऋागत हो त्रो छ्ानेस्वरादिके 
पाल, अपने शिम्योद्ठि हाथ ेजा; बइ तजवीडनेके लिये 
कि देखें कि ये बालक कितने गहरे पानीम ई ) उस कोरे 
कानवपर श्रीजानेद्वर मझराजने पेंसठ ओवियों लछिखदछर 
चांगदेबजीकों बग्नश्नानका उपदेत्य नेवा। वह चांगदेवजीने 
पा, वास्वार पढ़ा, श्रीनानेद्ररदिकी ओर 
ध्यान चेंघा। पर प्रत्यक्ष ओऔनुखते छुठे विना बोघ नहीं 
होगा, यह जान श्वीद्धाने दरादिके पाच चले | उनके उाथ 
उनने चोदर तो शिष्य थे। चगदेववी अपनी वोगतिद्धियोद्ि 


का 
प्रे | 
भू छनवऊ 


उदचका 


मवके उाथ चल रहे थे । व्यात्रपर उवार थे; हायमें 
सॉपकी चाइुक यी ओर पीछेते उनका जद-निनाद होता 
जा रश था | ज्ब चांगदेवबों स्थानके उमोप्र पहुंचे तब 
हानेश्वर, सोपानदेव और नुक्तावाई अपने 
सखानकी एक भीतपर वठे वातचीत कर रहे ये । श्रीचांय- 
देपजीक दस उावको देखकर आलोहानेद्दर नहाराजने ऐडे 
वोगीका न्वागत वेंठी ही तिद्ेलि करमा उचित वानकर 


बरहीं 45 7५. ०3०. ठठे ह>] क्या चछ ली दीवार किक आंगदेव्की प 4 
बा +उ-बंठ साठले दा कद्ठा, चल रांदादाल ! चांगदवबक 

अगबानीमे हरा आगे चंड ?! मौत चची। चांगदेवमने 
अगबानानल जरा आदत चुछ [| मात चलां। ऋशांयदंवबुने 


देखा, में तिद्पर सवार हूँ पर इच्में 
नी । रिंह्र है ठो उचेतन प्राणी ही | वे वच्चे जड़ मीतपर 


उ्वार चछे आ नहे बीत. 
अवार चछ आ नह 7 | कडका चचञना 


४ 


३ जन्‍्मुतन> साजने ई ञ्ज््स्श आयी नहीं हें जे ज्च्स 5 पर 
सा रन सानने न कुछ भा नहीं हू | ये बच्चे हूँ, पर 
नर शुरु ह। चायदबजोका ठस्यूणे अभिनान विगलित 


अनजान आए 5 


साशान 3२ मरासाजन उन्द आइडबइन छूडप़ा । इठ गअद्धार 
दचौदद सौ वर्ष दाद न 
आए ला वध बाद अासदरुसद दान हुए | 
न 63 0 एकल ८ जप मदाराजने ज्-+-+ ्पन ४ बलि को को 
जी ४ व ८ सरहाराजत ऊूपना वाह आनुक्षादाद 
(जो उसे समय हार परपक्ो था ) से आोचागेबद्धो 
बाय सिम या भ्रीदागदेव डे जज >> -म न 
गलत दिलाया | भ्रीचागदेवऊे चौदद सौ दपदा तप और 
पु हा  अ पिकक, 53 दया ्_ > 5 
प्‌ « बह 4ल आकुदान्पाद्ध चरपोन्न जपित हमा कर 
अप भ 





श्रीचांगदेव शिज्षु बनकर नाठ्क्ष्पाकटाक्षमात्रते क्षवाय 
हुए | 


श्रीज्ञानेधर महाराज 


ओरज्ञानेश्वर नहाराउका जन्म उवत्‌ २३८० में दक्घिप- 
के आडन्दी नामक योवने एक महाराष्ट्र ब्राक्मप-परिवार्ससे 
हुआ या । इनके पिताका नान बिडछ पन्‍्त और झाठाका 
वक्‍्मावाई या । ये चार माई-वदिन थे, जिनका नान ऋरमशः 
इस प्रकार है--निशृचिनाय, छानदेव, सोपानदेव और 


उुचकावाई। छाछ पाकर ये चार्सो समाई-बहिन बड़े उच्च 
कोखविक्रे उंत हुए थे ! 


इनके पिता पु्नोक्े जन्‍्मके पूर्व छुछ दिन उन्याठी रहे 
थे, इस कारण ब्राह्मयोंने उन्हें जातिच्युत ऋर दिया या। 
जब पुत्र उपनवन-रस्कास्डे वोन्च हुए और उन्होंने 
ब्ाह्मर्णोि आयना की कि प्रावश्चिच कराकर जातिनें ले लो 
वो ब्राह्मणेनि इच्का य्रायश्रिच स्राणत्वाय वदावा । निदान 
विद्लपन्तने अयाय जाढर त्रिवेणीमं अपना शरीर विठर्मित 
कर दिया जौर उती-उाधथ्वी उक््मावाईने नी परविद्या 
अनुतरण किया । माता-पिठाक्नों इस प्रकार खोकर चार्से 
माई-वहिन अक्लेले घरक्की ओर वापत चछे | राच्वेम निद्वाचि- 
नाय कहीं नर गये जोर वे मटकते सटकते अद्धनी 
नामक पहाड़की एक झुप्तानें जा पहुँचे । वहाँ तोमास्वते 
उनकी ऋलकछ्ातव ग्रतिद्ध योगी श्रीयोरखनायदीके पिप्व 
उनि श्रीगनीनायजीले हो गयी । निश्चचिनाय उंतके चरणों- 
पर गिर पड़े | गुद्देवन बोस्य पात्र उनझकर निश्चतनायद्ो 
बद्योपदेश्य और योंगवाघनक्ी शिक्षा देकर विदा क्रिया | 
निश्वचिनायने वर आकर वही उपदेश अपने शेष तीन माई- 
वहिनकों नी दिया ! 
सगवर्क्लक्ति और दोगठाधनवछ्से वे छाय्र बडी 
ऊँ्दची खिदिकों प्राव हुए । उन छोगोने मी पुनः आह्मपोते 
जातिम् छे लेनेद्ा अनुरोध दिया | त््षपोंने कटा, यदि टुम 


परनात्माकी अनन्ध नक्ति करो और अपनी नक्तिक्ा प्रमाण 





के प० बीना इर घान्वीछऊय पइ लेख बुत विन्टत विवेचच- 


|, 


न्‍ 


० स्थानानाइसे न्न् छ््ख ना सदा चजडडा कोड 
आई | च्यानानाइद चन्यूतथ छख नहा छत छच्चा । पहझा कर 
स्यराकमात्र दिया ई पेशनस्त्ा नहायादझा उन्दर्ण चरित्र 
कलरपाच््छात रंदा हे । झारानदर सर चिद्धा उस्दूल जार 
प्रदायित काशानरपा 


चाी पा? शा चाई ० 
लव नडूपत “पा द इशइला चाहद । 


संख्या ३ ] 


श्रीएकनाथ महाराज, समर्य गुरु रामदास 


व्य्य्च्य््््च्च् टंटटलटलटलटस््2््2च नल नस सलस्ल्स्सल्सत्त्ता 





दो तो जातिमे लिये जा सकते दो। चार्रे भाईजदिन पड़े 
प्रसक्त हुए और भीशानदेवजी चमत्कार भी दिखाये। 
इससे वे छोग जातिमे ले लिये गये । भीशानेखरजोीने अपने 
जीवनमें और भी झई चमत्कार दिसाये। गीतापर 
इन्होने 'शानेधरी' नामक एक टीका लिखी, जिसका 
महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानेंमें भी बड़ा आदर दे | श्नका 
अनृतानुभव' नामक एक वेदान्तका भी गमन्‍्थ है । 
ओऔजशानेधरजी महाराजने स० १४०७ मेप्राय- २२ चपषकी 
आयुर्मे जीवित दी समाधि के ली। लोगोंका विवास है 
कि ये एक जीवन्मुक्त सिद्ध योगी थे और आज भी 
जीवित ही हैं ।४ 


श्रीएकनाथ महाराज 


प्रीएकना थजी महाराजका जन्म छगभग सवत्‌ १५९ ०मे 
सद्यराप्र-प्रान्तफ़े पैठप नगरम हुआ या | अत्यन्त छोटी 
अयखारमे ही इनके मॉन्याप मर गये | इनका लालन- 
पालन दादा-दादीने किया। बचपनसे ही इनकी इत्ति 
मगयद्धजनकी ओर थी । आठ वर्षकी उद्रमे ही सदूगुरु- 
की प्राप्तिके लिये इनका मन बेचेन हो उठा । एक दिन एक 
शिवाल्यमे ये अकेले हरिग्रुणगान कर रहे थे | उस समय 
अपने दृुदयमें इन्होंने यह आकाशवाणी सुनी कि दिवगढ़- 
पर जनादंनपन्त नामक एक सत्पुरुष रहते हेँ, उनके पास 
जाओ, वे तुम्हे कल्याणपथ दिखावेंगे | बस, बिना 
पकिसीसे कदहे-सुने भगवानका नाम लेकर आप देवगढ़की 
ओर चल पडे और गुरुकी शरण ली | उस समय इनकी 
अवस्था करीब बारह व्षकी थी। इन्होंने प्रायः छः वर्षतक 
शुदकी अपूर्य सेवा की | दिन-रात अथक परिश्रम करके 
ये गुरकी सेवार्मे आनन्दके साथ छगे रहते थे | सेवासे 
इनका सन कभी अघाता नहीं था। इनका विश्वास था 
कि गुरु, साक्षात्परत्रह्च! | फलस्ररूप ग़ुरुने भी उन्हें बड़े 
प्रेमसे कल्याणकारी उत्तम शिक्षा दी और अन्‍्तर्मे प्रसन्न 
दोकर अपने गुरुदेव भगवान्‌ दत्तात्रेयके प्रत्यक्ष दर्शन 
करा दिये । जब न्‍्दें दत्तमगवानका आशीर्वाद प्रात्न 
दो गया तब जनादेन खामीने इन्हें श्रीकृष्णकी उपासना- 
_को दीक्षा देकर एकान्तमे साधना करनेकी आज्ञा दी । 


२ शो 
# भीशानेश्वरजी महाराजका विस्तृत जीवनचरित गीताग्रेस, 


गोरखपुरसे ओऔज्ञनेश्वर-चरित्र? के नामसे प्रकाशित हुआ है। 
मूल्य ॥)») मात्र है। 


भीएकनायजोंने गुरूपदिष्ट मार्गसे अनन्यमन होकर 
साधना की और अन्‍न्तम सिद्धि श्राप्त की। कदते ६, 
भगवान्‌ श्रीकृष्फे दशशन भी साधनकालमे इन्हें हुए । 
उसके बाद. इन्होंने गुदकी आशासे भारतयर्पभरके प्रायः 
सब तीयोमे भ्रमण किया । 


साधना और तीथयाता पूरी हो जानेपर गुरकी आशा- 
से एकनायजीने गणहस्थाश्रमर्म प्रवेश किया। ऐसे सिद्ध 
मधात्माका गहस्ाश्रम केसा होगा; यह सहज ही अनुमान 
किया जा सकता है । इन्होंने अपने आचरणद्वारा ससारके 
सामने उद्य आदश रखकर लोगेंका बड़ा उपकार किया | 
इनके जीवनकी ऐसी अनेक घटनाएँ है जो हमें बढ़ी 
अमूल्य शिक्षाएँ देती एँ । कितने ही चमत्कार भी इनके 
जीवनमे देसे गये । इसके अतिरिक्त अपने प्रवचन, कीतेन 
और उपदेशके द्वारा भी इन्होंने छोगोंका बड़ा कल्याण 
किया | चतु:छोकी भागवत, दर्पिमिणी-खयवर, चिरज्ञीय- 
पद, भावार्थरामायण और एकनाथी भागवत नामक इनके 
कई अन्य मिलते हैँ | इस प्रकार नाना प्रकारसे ससारका 
कल्याण कर ये स० १६५६ में भगवचरणोंमें छीन हो 
गये । इनका विस्वृत जीवनचरित श्रीएकनाथचरित्र'% 
नामक पुस्तकमे देखा जा सकता है | 


समर्थ गुरु रामदास 


हिन्दूघमरक्षक, गो-ब्राह्मणणालक छत्रपति श्रीशिवाजी 
महाराजके गुरु समर्थ स्वामी भीरामदासजीका नाम कौन 
नहीं जानता ? महाराष्ट्रमे इनके नामकी बहुत बड़ी धाक 
है और आज भी वहाँ इनकी गैरिक पताका बड़े सम्मानकी 
इृष्टिसे देखी जाती है। इनका जन्म सन्‌ १६०८ ई० में 
रामनवमीके दिन गोदावरी-तीरस्थ जम्बूक्षेत्रमं एक 
ब्राह्मणकुलम हुआ था। बचपनमे इनका नाम नारा- 
यण यथा | कहते है, आठ वर्षकी उम्रमें भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्जी ने मनोहर वेशमें इन्हें दर्शन देकर कहा, 
“धमकी दुर्दशा हो गयी है और शास्त्र लोप होता जा रहा 
है, अत्व तुम क्ृष्णानदीके किनारे जाकर घर्मका पुनः 
स्थापन करो और यवर्नोंका दमन करनेमें शिवाकों मदद 
दो | तभीसे ये परम रामभक्त हुए और रामदास? 
नामसे विख्यात हुए | 


यथा भाजजडजज-+-प+---ा00#0 


% यह पुस्तक 'गीताग्रेस, गोरखपुर” से ॥) में मिलती है। 
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बचपनसे ही इनमें वेराग्यके लक्षण दिखायी दे रहे 
थभ्रें। अतणव माताने इनके वियाहका प्रबन्ध किया; 
जिससे वे ससारमे फंस जाये । परन्तु विवाहमण्डपर्म 
जब ब्राह्मणोने मज्ञेलाष्टक पढ़ते समय 'सावधान' अब्दका 
उच्चारण किया तो उन अब्दोने सीधे रामदासके द्वदयमें 
पेठकर सचमुच उन्हे सावधान कर दिया | ये विवाह- 
मण्डपसे किसी वहाने उठे और एकदम छापता हो गये | 
इस तरह ससारको त्यागकर वे एकान्त साधनामे लग 
गये । कहते हैं, इनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर पुन- 
श्रीरामचन्द्रजीने इन्हें दर्शन दिये और वही पुराना आदेश 
हुहराया । निदान, कई तीथस्थानोंमें भ्रमण करते हुए, 
स्थान-स्थानमें श्रीराममन्दिर बनवाते और श्रीरामभक्तिका 
प्रचार करते हुए अन्‍्तर्मे कृप्णानदीके किनारे आकर 
रहने लगे। 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी आशाके अनुसार श्रीशिवा- 
जी महाराजसे उनकी मुल्यकात सर्वप्रथम सन्‌ १६४९ ई० 
में हुई | कहते हैं, शिवाजीकों बड़े कष्ट और परेशानीऊे 
बाद श्रीगुरुके दशन हुए. | गुरुदेवने कृपाकर श्रीशिवा- 
जीको दीक्षा दी और उपदेश किया | भ्रीशिवाजीने दृढ़ 
श्रद्धा-विश्वासके साथ गुरु-आज्ञाका ठीक-ठीक पालन 
किया ओर इनकी कृपासे वे एक वार पुनः हिन्दूराय्य स्थापित 
करने और गौ, ब्राह्मण तथा घममकी रक्षा करनेमें समर्थ 
हुए. | गुरु रामदासजी वरावर ही शिवाजीके पास घूमते-फिरते 
आ जाया करते थे और उचित उपदेश देकर चले जाया 
करते ये । शिवाजी भी उनके वेसे ही अनन्य भक्त थे। 
एक दिन तो भिक्षाममें उन्होंने सारा राज्य ही गुरुदेवको 
दान कर दिया । दानपत्र देखकर खामी रामदासने 
शिवाजीको चुलाया और कहा, “तपस्या करना बराह्मणका 
तथा राज्यमारग्रहण और प्रजापाहन करना क्षत्रियका 
घम है। अतएव क्षत्रियकोी मिक्षाज्त्ति अवलम्बन करना 
उचित नहीं । परन्तु जब तुमने मुझे राज्य दान कर दिया 
तब मेरे प्रतिनिधिरूपमें रहकर ही तुम राज्यशासन करो ।* 
शिवाजीने गुरकी आजा शिरोधायकर वैसा ही किया ! 
तमीसे महाराष्ट्रमे गुढ रामदासजी का गेखआ झडा फहराया ! 
एक तरहसे स्वामी रामदास राजा ही ये; परन्तु 
इन्होंने राज्यसे अपने लिये कमी कुछ नहीं लिया। ये 
स्वय भिक्षायन करते थे और देशभरमें घृम-घूमकर घर्मका 
प्रचार किया करते थे । एक वार तीथ्थयात्रार्मे ओशिवाजीने 


कल्याण 
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बढ़े आग्रहके साथ अपना एक आदमी इनके साथ कर दिया 
और खचके लिये एक लाख रुपये दिये। परन्तु उस धनको 
इन्होंने छुआतक नहीं और सब दान-धर्मसे गरीबेंकोः 
छुटा दिया । 

कहते है, श्रीशिवाजीके मार्ग दिखानेके लिये इन्होंने 
<दासवबोध”! नामक ग्रन्थ लिसा था । इसके अतिरिक्त 
मनाचे इछोक', 'इलोकबद रामायण”, 'शुदगीता?, 
अआत्माराम'ों और पश्चीकरण” आदि अन्य भी इनके 
मिलते हैँ | इस प्रकार जीवनपयन्त भगवानकी आज्ञाके 
अनुसार ये वर्मसस्थापन; शान्ममयादारक्षण तथा हिन्दू- 
घर्मंसस्थापनमें शिवाजी मद्दाराजकों सहायता देनेमे ही 
लगे रहे। अन्तमे सन्‌ १६८२ ई० में एक दिन 
“जय-जय रघुवीर समर्थ' अब्दका उच्चारण करते हुए 
रब॒ुवीरखरूपको प्राप्त हो गये | इनके महाग्रस्थान करनेके 
बाद श्रीशिवाजीफे पुत्र श्रीशभाजीने, जो उस समय 
राजा थे, परेडीमें इनकी खड़ाऊँ नीचे रखकर उसपर 
श्रीरामचन्द्रजीका एक मन्दिर बनवा दिया, जहाँ प्रतिवर्ष 
श्रीख्खामीजीके स्मरणार्थ मेझा छगता है । महाराष्ट्रमे सम 
रामदासजी श्रीहनूमानजीके अवतार माने जाते है । 


श्रीतुकाराम महाराज 


श्रीतुकारामजी महाराज मद्दाराष्ट्रके एक बहुत बड़े 
सत हो गये हैं । इनके अभग महाराष्ट्र-प्रान्तमें बड़ी श्रद्धा 
और प्रेमफे साथ गाये जाते हैं । इनका जन्म सबत्‌ १६६५ 
में इन्द्रायणी नदीके तगपर स्थित देहू ग्रामें हुआ था । 
प्राय तेरह वर्षकी आयुतक इन्होंने अपने माता-पिताकी 
सुखद छत्रछायामे अपना जीवन बिताया । बारह वर्षकी 
उम्रमें माता-पिताने इनकी शादी कर दी; परन्तु इनकी 
ज्जीकों दमेंकी शिकायत थी और रोग अखाध्य हो गया 
था; अतएव माता-पिताने इनकी दूसरी शादी की। 
तेरह व्षकी उम्रमें माता-पिताने ग्हस्थीका भार इनपर 
डाल दिया और खय शान्तिपू्वक भमजनमें समय विताने 
लगे । चार वर्धोतक इन्होंने खहस्थीका कार्य सुचारुरूपसे 
चलाया और माता-पिताकी खूब सेवा की । इनके 
व्यवहारसे केवल माता-पिता ही नहीं, वर पास-पड़ोस 
और गवके छोग भी इनकी खूब प्रशसा करने छगे। 
परन्तु उसके बाद ही इनके माता-पिताका देहान्त हो गया 
और एक एक करके अनेक विपत्तियों इनपर टूट पड़ीं। 


संस्या ३ ] 
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भक्ति तो इनकी पेतक सम्पत्ति दी थी विपत्तिके कारण एन के 
मनमे ससारके प्रति प्रयक्त देराग्य उसन हुभा और इस 
वैराग्यरूपी जलसे इनके छुृदयका भक्तिल्पी पोचा पनप 
उठा | तुकारामजीने खय अपने अभगोति जपना संक्षित 
चरिष लिखा है, जितका साराश एस प्रकार ऐ-- 
भैजातिका शुद्ध हैं, पर व्यवसाय मेने वेश्यका किया | 
मेरे झुल-स्वामी पाण्हुरग ६) उन्हींकी उपासना एमाई 
कुल में परम्परासे चली आती ह । पिता-माताका खगवास 
होनेके बाद ससारके दुख मेने बहुत उठाये। अकाल पड़ा, 
उससे घस्म जो कुछ या वह सब स्वाहा हो गया और साथ हर 
प्रतिष्ठा भी घूलमे मिल गयी । एक री 'अन्न-अन्ना पुकारती 
हुई मरी, व्यवसायम नुकसान उठाया, इससे बड़ा कष्ट 
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हुआ, “० गकार 
ससाएरे नेकी 
एक के 
सन्दिः चार 
मनमे प्रा 
किया लगा 
और घन 
होनेवे उतेंकि 
अन्ध सत- 
चचर द्यमें 
घारप ही 
स्माः उनके 
चीछे | और 
भक्ति ॥ श्री- 
हरि वेवाले 
कोर उनका 
चर कभी 
लज् भी 
परो _एसाथे- 


की साधना मैंने आरम्म की । कथा-कीतन, सतसमागममे 
चडा आनन्द आने लगा | परहितसाधनमे शरीरको घिस 
डालनेसें बढ़ा मजा आने लगा । परन्तु मेरी यह अवस्था 
मेरे खजनोसे न देखी गयी । वे छोग मुझे प्रपञ्ममे खींचने- 
की चेष्टा करने छगे | परन्तु मैने अपने कलेजेकों कठोर 
बना लिया | उनकी एक न सुनी । मैने सत्यस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीहरिका ही पथ अनुसरण किया और प्रपद्मकोी 
वतिलछाञ्ञलि दे दी। इस प्रकार जब मैं श्रीहरिचरणप्रास्तिके 


भक्त नामदेसजी 
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लिये हतसद्धत्प हुआ तय सदगुद भोब्रावाजी चेतन्यने 
खनन दर्शन < भ्रीराम कृष्ण दइरि? मन्‍्त्रका उपदेश किया। 
भेने टढ़ थियासके साथ क्षीदरिनामका दी सहारा पकड़ 
लिया | असण्ठ भ्रीहरिनामस्मरणमे जब चित्त लीन द्ोने 
लगा तत्र कविता करनेकी स्फूर्त हुईं। श्रीहरिकीतन 
करते हुए जीटरिप्रसादलूपसे अभगवाणी निकलने रंगी। 
मेने जाना, यह मेरी बुद्धिका प्रकाश नहों, यह्द भगवानका 
ही प्रसाद ऐ। उन्हींकी बात उन्दीसे मेरे द्वारा निकलती 
है, यर जानकर कृतशतासे गद्गद हो भ्रीविद्धलनाथके चरण 
मेने हृदयम धारण कर लिये । परन्तु इसी बीच भ्रीरामेन्र- 
भटके द्वारा 'निषेष!” का आधातों हुआ । इससे मेरे 
चित्तकों दुख हुआ ओर मेने अभर्गोकी बटियों इन्द्रायणी- 
में डुबा दो । उसके बाद भगवानके द्वारपर धरना दिया 
और उन्हींफ्े ध्यानमे डूब गया । तप्र उन्होंने खय दशन 
देकर मेरा समाधान किया और बहियोंकों भी जलसे निकाल 
लिया ।? 


तुकारामजी प्रायः जीवनभर भहाराष्ट्रमे निरन्तर 
भक्ति-गड़ाको बहाते हुए लोगोंका कल्याण करते रहे । 
इनके जीवनमें कई चमत्कार भी देखे गये । अन्तर्मे सबत्‌ 
१७०६ की चैत्र कृष्णा द्वितीयाकों कीतन करते-करते ये 
अदृश्य हो गये । मानो ये इस स्थूल शरीरके साथ ही 
भगवानमें लीन हो गये | तीन दिनतक लोग इनकी 
प्रतीक्षा करते रहे, परन्तु तीसरे दिन उनका केवल करतारू, 
तंबूरा ओर कम्बल ही मिला | इन तीन दिनोंकों प्रति- 


साल देहूमें तुकारामजी महाराजका प्रयाणमहोत्सव मनाया 
जाता है। # 


भक्त नामदेवजी 


भक्त नामदेवजी महाराष्ट्रके ही एक सत थे | इनका 
जन्म १४ वां शताब्दीमें हुआ था। इनके माता-पिता 
बड़े भक्त थे। इनके घरमे नित्य भगवाबकी पूजा-अर्चा 
होती थी और हरिकीतन होता था । इस कारण बचपनसे 
ही ये भी नामसड्जीतंन किया करते थे । एक दिन इनके 
पिता कहीं बाहर गये और जाते समय बारूक नामदेवको 


जि त+त 





अप अमन कम हर 

# आीतुकारामजी महाराजका ६६६ पृष्ठोका विस्तृत जीवन- 
चरित्र उनके उपदेशोसहित औतुकारामचरित्र” नामसे गौताप्रेस, 
गोरखपुरसे प्रकाशित हुआ है। मूल्य अजिरद 


१७) और 
सजिल्द १॥) मात्र है। 


नर 


अल ऑलिजीजी डी जीन 





्साम्यक 


सावधान करते गये कि जिवतक में वापत न जा जाऊ 
नवतक तम नित्व सगवानओी पूजा-अर्चा करना और 
भोग लगाये बिना समोवन न ऋरना अपनी झुद्धिके 
अनुखार उर5 बाहुछने मगवानकी पूजा बडी मक्िके 
साय की और डाउमेग तैयार डोनेपर उसे सगदानके 
सामने रख दिया । बढ़ समझता था कि संगवान्‌ नित्य 
आकर ऊुछ चाते डेंगे- अतएय वह इसके इक्िये 
बहुत ठेरतछ प्रतीक्षा ऋरता रहा | परन्तु मगवान्‌ नहीं 
आये । इच्पर उसे बढ़ा दुःख हुआ; समझा) यूजार्मे कोई 
नल हो जानेके कारण भगवान रूठ ये हैं, इसीसे आज 
मोबन नहीं कर रहे ह्ें। मूछिके सामने जाकर बड़े 
विनीतमादने उसने प्रार्थना की, पमो। में वारूक 
नादान हैं; अनानवच्च आपकी एजा और सोगरमे जो त्रुढ्धि 
रद गयी हों, उसे कमा कीलिये और मोंग खींकार 
कोजिये । उवतक आप भोजन न कर लेंगे तवतक ने मी 
भोचन नहीं छर सकता । इत्नी ग्राथना करके सामदेव 
चुपचाप भगवानछी प्रतीलामें बैठ गया । ऊई घंटों वाद 
आखिर संगवानने वालक मसकछे पेमबश्य प्रकट डोकर 
भोग स्वीकार किया । माताने जब्र मोगढी सामग्री योडी 
देखकर कारण एछा तो मामदेवने कहा कि सगवान 
आकर न्वा गये हैं । शताकी उमझमें छुछ न आाया। 
आखिर भोग इसी तरह नित्य ख्यता रटढा) कई दिन 
बाद जब नसानदेवक्के पिता आये तो रुब छाल छुना | 
उ्दीने लाने सामने मोग लगानेछे लिये मानदेवले 
कहा | सगवान आकर मेजन झरने लगे, परन्तु नानदेवके 
माता-पिताकों नहों दीझते ये । अन्तर्भे सामदेवने 
पड़ी पार्यना करके उन्हें भी दम दित्मया । 

नामदेवज़ी आगे चडकर नगवानके वहत बड़े मक्त 
हरा ज्फ़ने मक्तिचिल्ठे इन्टने जीवनर्म अनेक चमत्कार- 
पू्े छाय किे। एक दार तो न्वर्य रगवानने आकर 
इनडे पसका उच्पर छा दिया । 


मसंगउद्धान्म 


॥ इनका लारा जीवन 
द्वन्त करते और उत्का प्रचार करनेमें बीता। 
इनल प्राय” "चइत्षर वपड़ी उच्र्ने इदछीला उंबरण को । 
प्रमछा मठ अख्तर पंदरपुरम हे । 
चाह चक्र को. आर के # 5 के 
साहराबानाथ ई #आ आावबय | आब 
यागा साह आवय 
_ ऑलदानाथ जापियेशा जन्म शाहे २६३३ में बाद 
गापस एड सासखत ब्राफ्च-ररियारने हुजा या। इनडे 
धूप “ला पातने छाम-जाज सी खोजमें सावन्तवाटी राप्य- 


कल्याण 





[ भाग 2० 
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जे आये और इस खानमें रद गये । तोड्रोद्ानाथ भी प्रायः 
बीत वर्धवक्त उस गाँवके पटवारी रहे ) ऋहते हैं, एक 
दिन ये घने जंगरमें अकेले बेठे थे कि एकाएक इनके 
कार्नोर्ने यद ब्वनि पड़ी--वादू ! इसको इुछ देता है !! 
इन्होंने पीछे सुडकर देखा कि एक तेजी लिद्ध महात्मा 
खड़े हैं । वोहिरोवा उच उम्य एक कदहछ पोड़कर 
कोआ खाने जा रहे ये। इन्होने तुरन्द चारा ऋठछक 
सहात्माके चरणेंसि रख दिया। नद्यत्माने उससेंते चार 
झछोंआ निद्ालकर चलोहिरोबाकों खानेकों दिया। कोआ 
खाते ही ठोहिरोबाकी ज्त्ति बदल गयी। तब महद्ात्माने 
इन्हें ठप देखकर उन्हें योगकी शिक्षा दी | कुछ दिनों 
शुरलू्पदिष् मार्यते साथदा करके सोहिरोबा भी योगतिद्ध 
महात्मा हों गये । कहते हैं, इनके गुदकछा नाम गेवीनाय 
या गइनीनाथ था | दीक्षित होंनेके इुछ दिनों वाद इन्होने 
पटवारीगिरी छोड़ दी और एकदम रूगवक्तजननें दी 
अपना उारा उभय विताने लगे | 

सोहिरोवाके जीवनकी भी ऊई विचित्र घटनाएँ सुनी 
वाती हें ! ऋइते हैं, छावनन्‍्तवाडीका राजा नावालिय था 
और उतकी जयइ उठका चाचा राजहाय देखता था । 
परन्तु बह बडा अस्थाचारी और डुव्ब॑दनी या। ग्रवा 
ओर नौोंकर्येको बढ़ वरावर ठंय किया ऋरता या। 
सोहिरोबाकों मी उसने कई ग्रद्धारते ठग किया। एक 
दिन उठते सोहिरोबाको अपने घर हुलाकर कहा मगयवान: 
को दिखाओ, अन्यथा जानसे नसवा डार्ड्ेगा । सोहिरोबा- 
ने सगवानका आहढ्ान किया । अकलात्‌ एक ज्वाला 
उन्यन्न हुई, जिसे देखकर राजाकी आँखें चॉघिया गयीं । 
ठोडिरोबाने कह्य--ईश्वरी कोपछी दूचिखरूप यह ज्वाल 
झीत्र ही कोई अनये ढादेगी ।? उसके दुछ ही दिनो वाद 
एड उमद राजा एक शरावद्े पीपेपर वेंठा या | उठते 
आप-चे-आप आग लरूय गयी, जितने वह जउ मरा ! 


# की 


शाह १६९६ में चोहिरोगा वात्राक्े छिये रचाना हुए) 
उस उनय इनऊ़े बरमे एक पतोड़ यी, जो इनकी चेवा 
किया छरती थी। याजाने जानेछा हाल सुनकर उसे बडा 
दु'ख हुआ | उसने कझा-आप तो जा रहे हें, परन्ठ ने 
अनाया क्या ऋर्द? भेग एकलोता पुत्र नी मरणातत्न 
अबसयारने पड़ा है 7” पतोड़की दीन वाणी सुनकर सोेहिरोया- 
को दब्य जा गयी | दन्‍्होंने उठे उन्त्वना देते हुए बीमार 
लड़्झेकी पीठपर दाय हेर दिया | बस, लड़छा चगा दो 
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गया । उसके बाद ये प्रसन्नतापर्वक यात्राके लिये रवाना 
हुए । इन्होंने कीर्चन करते हुए उत्तर भारतके प्रायः सब 
तीथों और क्षेत्रीका भ्रमण किया और शाके १७०१ में ये 
ग्वालियर आये । यहाँ इनकी ख्याति खूब बढ़ी । ये 
कविता करनेमें भी बड़े पढ़ थे। अतएय साधु कविके नामसे 
विख्यात हुए. । उस समयके राजा महदाजी शिंदेकोी भी 
कविताका कुछ शौक था । उन्होने वड़े आदरसे सोहिरोबा- 
को दरार बुलाया | दरखार्म जाते समय दीवानने 
सोहिरोवासे कहा कि वहाँ राजाकी कविताकी आप तारीफ 
कौजियेगा । परन्तु सोहिरोबा तो सच्चे त्यागी साथ और 
योगी थे; उन्हे राजाकी खुशामदसे क्‍या काम * उन्होने 
दखारसें स्पष्ट कह दिया कि 'इस कवितामें तनिक भी 
प्रसाद नहीं, और जिस कवितामें सच्चिदानन्द परमात्माका 
गुणवर्णन नहीं वह तो ठुच्छ और देय है ।” इस स्पष्टीक्ति- 
को सुनकर राजा बड़े क्रोधित हुए, । तब तुरन्त सोहिरोबाने 
एक पद रचकर सुना दिया; जिसका आशय था; धतुम्दारे 
ऐ.अर्यकों मै भूठ नहीं गया हूँ | अरे पागल ! जरा मेरे 
ऐर्यकी तो देखो, मैं खेच्छाचारी योगी कभी शहरमें 
रहता हूँ और कमी पर्वतपर । छत्तीस नौकर# निरन्तर 
भेरी सेवामे रहते हैं । मेरे घोड़े मन-पवन हैं) मेरी जगह 
सोडह हाथीसार है, मेरा कारखाना कर्म है और मेरा 
खजाना मेरा भाग्य है। मैं जिस समय अपने तख्तपर 
बैठता हूँ उस समय सारी दुनिया मेरेलिये त॒ुच्छ है।! 


ग्वालियरसे चलकर घूमते-फिस्ते सोहिरोबा उजेन 
आये और यहों एक सठ बनाकर रहने छंगे । यहॉपर 
इन्होंने बहुत-से छोगोको योगमागकी शिक्षा दी।आयः 
दस वैे यहां रहकर एक दिन एकाएक आप गायब ह्दो 
गये । इसके दो-तीन वर्ष बाद, शाके १७१४ के चेन्र मास- 
मेँ ये ब्रह्मखरूपको प्रास हुए । 


ऊपर कद्दा जा चुका है कि सोहिरोबा कवि भी थे । 
ये साधारण बात-चीत करते समय ही कविता करते जाते 
थे। इन्होंने “अक्षयवोध, “महदनुभवेखरी', 'पूर्णाक्षरी” 
“अदयानन्द?; 'सिद्धान्तसहिता) आदि योग और परमाथे- 
सम्बन्धी कई पुस्तके तथा बहुत-सी फुटकर कविताएँ, 
लिखीं । कहते हैं, इनकी एक बहिन इनके साथमे रहकर 


# छत्तीस नोकर ये एु--पंत्ननहामूत, अहकार, बुद्धि, 


प्रकृति, दस इन्द्रियों, दस विषय, मन, इच्छा, देप, सुख, दु स, 
सरुधात, चेतना ओर धृत्ति 
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योगसाधन करती थीं। वहीं इनकी सारी कविताओंकों 
लिखती जाती थीं । 


श्रीमाणिक्य प्रभु 


श्रीमाणिक्य प्रशुका जन्म दक्षिण मारतके देदराबाद 
नामक स्थानमे शाके १७४३मे एक ऋग्वेदी ब्राह्मणके घरमे 
हुआ था । इनके पिता हरिहर नामक खय बेद-वेदाड्- 
के उद्मट विद्वान और बड़े अच्छे योगी थे | माणिक्य 
प्रशम मी बचपनसे ही उनके भावी अलौकिक जीवनके 
गोतक लक्षण दिखायी देने छगे थे। अन्‍्तमें ये एक 
बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हो गये | कहते हैं, सन्‌ १८५७ 
के गदरके जमानेमें निजाम रियासतके होसगाबाद नामक 
स्थानमे एक सुसलमान अधिकारी रहता था; जो महाप्रभुसे 
बड़ा देंघ रखता था । इसने एक आदमीकों समझा- 
बुझाकर महाप्रभुकी मार डालनेके लिये भेजा। परन्तु 
जब वह आततायी इनके पास पहुँचा तो उसपर इनका 
अलौकिक प्रभाव पड़ा । उसका अन्तःकरण ही बदल 
गया और वह महाप्रशुका भक्त बन गया | कुछ दिन 
महाप्रभुके ससर्गमे रहकर जब वह वापस गया तो उसकी 
स्थिति देखकर उस अधिकारीकों बड़ा आश्रय हुआ | 
वह खय महाप्रभुके पास गया और वह भी उसी तरह 
भक्त बन गया | महाप्रभुक्के तपोबछके सामने वहके तमास 
हिंदूधमंके _ विरोधियोंको नतमस्तक होना पड़ा | इनका 
प्रभाव यहातक बढ़ा कि निजाम रियासत्तके तमाम हिंदु- 
सुसलमान एक समान उनके भक्त बन गये। इन्होंने 
प्रायः पचास वर्घोतक निरन्तर निजाम रियासतसे भक्ति- 
गद़्ाकों प्रवाहितकर छोगोंकों कृताथ किया । और अन्त- 


में भगवद्घामको प्रस्थान किया । वे एक अच्छे कृषि 
भी थे। 


श्रीमत्परमहंस वासुदेवानन्द सरखती 


( लेखक---डा० श्री० म० वैद्य, एल० एम० एस०« ) 


शै प्रदेशके 

बम्बई प्रदेशके सावन्तवाडी संस्थानके माणगॉव 
नामक आमर्भ सवत्‌ १८७१ की भाद्द कृष्ण ५ के 
दिन टेम्ये नामक महाराष्ट्र ब्राह्मणकुछमे आपका जन्म 


_हुआ । उपनयनके पश्चात्‌ वेदाव्ययनके साथ-साथ 


दम लक 202 अमल कर नमक पटक 
कि 5, लेख स्ानाभावसे नहीं अकाशित हो तसका। 
यहाँ नाराशमात्र प्रकाशित किया जाता है। 
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स्स्च्य्स्स््य्य््च्य््च्च्य्य््य्््य््स्ल्च्च्च्य्च्य््च्य्य्य््स्स्य्य्स््य्यस्य्स्स्ल्स्स्स्ल्लल्- 


उ्वोनिषश्यान्र और वैधकम्ात्षका मी आपसे अध्यववन कराया 
गण | बचपनसे ही आप श्रीदततानेय भगवानके उपासक 
भरे | अधिदाश समय यें औीदत्त प्रसुके ही स्वान-घारणा और 
भजन-पूजनम बिताते थे । श्रीय॒रकुके दर्शनकी व्याकुल्तासे 
आप उष्णा और पद्धगड्डाके सज्ञमपर वसे हुए ओदनर्चिह 
बादी' नानक अ्रीदत्तक्षेत्रने कुछ काल रहे । वहाँ श्रीदच- 
मगवानने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये और दूसरे ही दिन 
आह्ममहतमन उन्हें स्वमश्मे सन्‍्तोपदेश भी किया | इस प्रकार 
प्रभुणा अनुग्रह और सगुण साक्षात्कार ग्रात्त करके आप 
अपने गॉवकों लौंट गये । वहाँ दत्तमगवानने स्वय ही 
है अध्टाइयोंग-मान वतावा ) जहाँ ल्वय भगवान्‌ ही 
गुठ हों वर्रों ज्ञान ओर योग और सिद्धिर्मे विलम्ब ही क्यों 
होने लगा ? महाराज पूर्ण ज्ञानी और प्रण बोगी हुए 
ओऔर सब तचिद्धियाँ इनके सामने हाथ जोंडे खड़ी रहने 
लगीं! श्रीगुद दतभगवानक्ी आज्ासे महाराजने २१ वें 
बर्ष एटखाअम स्वीकार किया | इसके बाद सात वर्ष माण- 
गॉवमे रहे । वहाँ अपने हाथसे श्रीदत्तमगवानका मन्दिर 
बनाया और श्रीनूति खापित की | कुछ दिन बाद श्रीद्- 
भगवानने दर्शन देकर कहा कि, “जो भक्त तुम्हारी शरणमे 
भावें उन्हे ठम जो चाहों वरदान दो । में तुम्हारा उरक्षण 
कर रहा हैँ ।! तब माणगंविको अलोकिक ज्ोमा 
य्रात हुई। नित्व सदस्यों मनुष्य दर्चनाथ आने छंगे और 
उनकी ननोकामनाएँ पूर्ण होने ल्गीं। अनेक प्रकास्‍के 
चमत्कार होने लगे | तबको मद्दराज वर्णाश्रमधर्मर्म लगाते 
ये। सबत्‌ २९४७ में आपने श्रीदत्तमगवानकी आज्ञास्ते 
अपनी माताको ब्रह्मोपदेश करके ऋृताथ किया और समस्त 
ता्थोकी यात्रा की । पीछे श्रीद्ृसिहचाडी ( प्रसिद्ध नास 
नस्तोयरादी वाडी ) में आकर एक वर्ष रहे | इसी समय 
इनके एक पुत्र हुआ; पर वद् थोड़े द्वी दिनेमे कार्वण 
दो गया । इससे इनकी पत्नी अत्वन्त दुखी हुई, महाराजने 
उन्द असजानका उपदेश करके परमात्मत्वन्पका साक्षात्कार 


करारा | पीछे नद्वाराष्ट्रके गुण्पश्षेत्रोक्षा परिभ्रमण 
चरहे नमदातथ्वर्तों औगसटे दरखानमें आये । यहॉ 
टनकी पठीछा देदान्त हुजा, तर उनका औष्वंदेहिक कर्म 


देन नहाराजने श्रीदवमगवानकी आज्ाउे 
ज् प्रनो 5 अमत्यरमरठ नारायण स्वासोसे उन्‍्यास यहण 

। रस समय इनका लपस्ा ३८ दप थी। सन्‍्वल होकर 
गिज्ञन डा प्र श्माल्य-प्रदेशकी वात्रा को और प्र 
एत बार यप दजिणके सूप उनमे विचरण किया । नर्नदा 9 


कारक ट््प 


) ६ 
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कक] 


कल्याण 


( भाग १० 


गोदावरी और कृष्णा इन देवनदियोंने मानुघलपमें प्रकट 
होकर महाराजकों अपने दशन ठिये | महाराज मध्यम 
कदके और चरीरते छश थे, पर कान्ति अत्यन्त तेजखिनी 
थी, नेन्ोर्मे तो वड्ा ही विलक्षण तेज या । ये चातुर्माल- 
को छोड़ कभी कियी खानमें तीन दिनसे अधिक नहीं 
रहते थे | महाराज पेंदल ही चलते थे | पवनवेगसे चलते 
थे अथवा मनोवेगसे चलते थे | देखते-देंखते अद्श्य हो 
जाया करते थे ! एक साथ कई खानोंगें आप भिन्न-मिन्न 
झरीर घारण करके य्रक्कट हुए हैं | महाराज जहाँ जाते 

वहीं घर्मोपदेश करते थे | वर्णाश्रमधर्मका मानो जी्णोद्धार 
करनेके लिये ही उनका अवतार था। 


महाराजके अनेक अन्ध ढें। सस्छ्ृतर्मे सुदचरित्र। 
दत्तपुराण और द्विसाइली नामक गन्थ इन्होंने लिखे दें । 
ब्रह्मावतर्में इन्होंने शुद्सहिता' लिखी । तेजावर्?मे 
इस ग्रन्थके समीप न रहते हुए भी इन्होंने उसपर 
चूर्णिका लिखी | इन अन्थोंके अतिरिक्त कुमार-युवा-दृद्ध 
और न्त्री-णिक्षा, पट्पञ्चाशिका, वेदपाठस्तुति तथा अनेक 
स्तोत्रादि इनके सल्झ्त भाषामें हें | मराठीमें द- 
माहात्म्व! आदि अन्थ हैं | इस ओवीबद्ध अन्थके ३९ वें 
अध्यायके आगेके अध्यायोंकी रचना ऐसी है कि प्रत्येक 
ओवीका तीसरा अक्षर पक्तिवद्ध पढनेसे माण्ड्रक्य और 
ईशावास्योपनिषत्‌ वया पुदघवक्तके 'अतो देवा०” आदि छ 
मन्त्र निकलते हैं | इनका एक ग्रन्य सप्तशती गुढ्चरित्रों 
है । इसमें प्रत्येक पक्तिके प्रथमाक्षरोंकी पक्तियोँसि गीताका 
१५ वा अध्याय निकलता है। २४ >छोकोका एक 
धश्रीदत्तान्रेच-अशेत्तररतनाम स्तोत्र! है | इसमें १५ 
वेदमन्त्र हैं । इसके सिवा और अनेक फुटकर अन्य हैं | 

श्रीगदडेश्वरमें ही आपका शेष जीवन व्यतीत हुआ | 
आपने असख्व दीन-दुलियोंकों रु खसे छड़ाया, घर्म- 
मार्ग पद्नत्त किया और अनेक अ्कारसे लोकोोपकार 
किया । इस प्रकार जगदुद्वारका काय॑ करके साठ वर्षकी 
जअवखामे उबत्‌ १९७? में, आपाढ झुद्ध १ को आपने 
इदल्यैला समात की । श्रीयद्डेथरमें इनका त्रडा ही भव्य 
उमाधिमन्दिर बना हुआ है। वहां विकाछ गृजा-अर्चा 
आदि हुआ करवा हे | इनकी उुण्वतिथिक्रे अवतरपर 
सइसों भक्त एकत्र दोते हे। अन्नसन्न है। रहनेक्षे लिये 
घमदाल्पएँ हं । इदौरकी मद्यारानी साहिवाकी तरफतसे 
नमंदातटपर पका घाट बने रह्य है। इस ओदत्तक्षेत्रमे जी 
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बी० सी० आई० रेलवेके अकलेश्वर स्टेशनसे होकर राज- 
पिप्पछा स्टेट रेलवेंसे राजपिग्पछा जाकर वहसे सोटरके 
द्वारा जाना होता है । 


्े 
ना 


महाराजफे छाखो शिष्य है। पर उनके पट्ट शिष्य 
नरसोबाकी वाडीके ब्रह्मशानी योगी श्री० प० प० नृर्सिह 
सरखती खामी थे । लश्कर (ग्वाल्यिर ) के स्व० 
गोविन्द राव पण्डित महाराज भी पद शिष्योमेसे थे, 
जिन्होंने बहुत छोगोको सन्मागसे प्रदत किया और योगकी 
क्रियाएं सिखाकर कितनोकों रोगमुक्त किया | हाल्में ही 
उनका देह्ाबसान हुआ है। गुजरातके गाण्डेबुवा भी 
उनके प्रधान शिष्योमेंसे है और अच्छे योगी है । 

श्रीगुरुचरणा पंणमस्तु । 


श्रीसिड्धारूद स्वामी महाराज 


अभी हाल्में दक्षिण भारतके हुबली नामक स्थानमे 
अओसिद्धारूढ खामी नामक एक सिद्ध महात्मा रहते ये | 
उनके शिष्योंका विश्वास है कि ये भगवान्‌ शब्डरके 
अवतार थे | इनका जन्म निजामस्टेटके बशदुर्ग नामक 
गॉवमें सन्‌ १८३७ ई० की रामनवमीकों एक धार्मिक 
ब्राह्णपरिवारमें हुआ । माता-पिताने इनका नाम सिद्ध 
रक्‍्खा । बचपनमें ही सिद्धके अन्दर कई अलौकिक बाते 
देखी गर्यी । इन्हे स्कूली शिक्षा बिल्कुक नहीं दी जा 
सकी | क्योंकि जद इन्हे स्कूलमें भेजनेका विचार होने 
लगा तो इन्होंने कहा कि में इस समय भंगवानके महान 
विद्यालयका एक छात्र हूँ, मुझे ससारके उस स्कूलमें भेजना 
व्यथ है जहाँ 'जीब” सदा 'शिव? को भूल रहता है।? 
इन्हें सात बषकी उम्रभे शुरू प्राप्त करनेकी आकांक्षा हुई 
ओऔर एक दिन ये घरसे निकलकर धूमते-फिरते एक 
शुफार्म पहुँचे | वहाँ ये कुछ समयतक समाधिमें रहे और 
उसी इन्हें गुरुका पता मिला | उस पतेपर तुरन्त आकर 
ये गुद श्रीगजदण्ड महाराजसे मिले और कुछ दिलों 
उनकी सेवामें रहे । कहते है, ये बड़ी प्रसन्नता और छगनके 
साथ सुरुकी सेवा करने लगे। झाड़ू छगाना, पानी भरना, 
जगलसे लकड़ी छाना। गोशाला साफ करना इत्यादि 
शुरुदेवके जितने काम थे, प्रायः सब ये अपने हाथों 
। ये । फिर भी गुरु-आश्रमसे भोजन भी नहीं 
पालते थे | इस तरह 


श्रीसिद्धारूढ खामी महाराज 
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गुरु सेवा करते-करते और उनके उपदेशोका पालन करते- 
करते ये स्वय भी एक सिद्ध महात्मा हो गये । इन्हें पूण 
आत्मज्ञान प्राप्त हों गया और योगकी सारी सिद्धियाँ प्राप्त 
हो गयीं | अन्तमे एक दिन गुरुदेवने कहा कि तुम पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त कर चुके, मैं तुम्द॑ 'आरूढ” नाम देता हूँ। 
जाओ, तीथ-यात्रा करो और अपने ज्ञानके द्वारा दूसरे 
लोगोकी मुक्तिका प्रयक्ष करों । तभीसे इनका नाम 
सिद्धारूढ़ खामी पड़ गया ।* 
गुर-आजाके अनुसार श्रीसिद्धारूढ़ खामी तीथ्थयात्राके 
लिये निकछे और एक-एक करके इन्होंने तजोर, मदुरा, 
रामेश्वर, पढरपुर, गोकर्ण, नासिक, उजेन, मथुरा) 
काइ्मीर, अमृतसर, हरद्वार, काशी और गया आदि 
स्थानोंकी यात्रा की । यात्रार्मे जिन छोगोंसे इनकी 
मुलाकात हुईं; उन छोगोंकों इन्होंने वास्तविक धर्मका 
रहस्प समझाया और उनके भ्रमों तथा शड्जाओको दूर 
किया। अन्तर्मे ये हुब॒ली आये और यहीं बराबरके 
लिये रह गये। शिष्योने इनके रहनेके लिये एक मठ 
बनवा दिया, जो आज भी वर्तमान है और सम्मवतः 
भारतके सबसे बड़े मर्ठोँंमि इसकी गणना है। यहॉपर 
प्रतिबष महाशिवरात्रिके अवसरपर एक बहुत बड़ा मेला 
लगता है, जिसमें प्रायः भारतके सब भागोंके हिन्दू यात्री 
आते हैं | 
हुबलीमें आनेके बाद बहुत शीघ्र स्वामीजीकी ख्याति 

चारों ओर फेल गयी और दूर-दूरसे छोग इनके पास आने 
लगे । खामीजीमें बड़ी दया थी; ये किसीका दुःख नहीं 
देख सकते थे । अतए.व अपने भक्तोंके हर तरहके दुःख 
ओर अभाव दूर करनेका ये प्रयक्ष करते रहते थे । अपनी 
सिद्धियोंके बछपर इन्होंने बहुत-से रोगियोका रोग दूर 
किया, नि.सन्तानकों सन्‍्तान दिया, गरीबकों घन दिया, 
सकटापन्न व्यक्तियोंकी रक्षा खवय सूश्म शरीरसे उपस्थित 
होकर की ओर ससारके दुःखोसे दग्ध मुमुक्षु साधर्कोंको 
कल्याणमागपर छगाया । इनके कारण हुबछी शहर 
दूसरा काशी वन गया । “3 शिवाय नमः, ड& शिवाय 
नस.) 3४ शिवाय नमः, 3» नमः शिवाय मन्त्रकी ध्वनिसे 
सारा शहर नित्य यूंजता रहता है | 
बम 
अगस्त, सन्‌ १९२९ को अगवा गा हज ३ 
हुबछी मठमे ही इनकी समाधि बनी हुई मे 
प्छ हुई है। 


चीज 


८5०५६ 


कल्याण 


[ भाग १० 








श्रीमतरमहंस सामी नारायणानन्द 
सरखती 


( लेखक--श्रीकेश्वसुतजी, काशी ) 


खामी श्रीनारायणानन्दजीका जन्म श्रीक्षेत्र गोकर्णके 
एक व्राह्मणपरिवारम हुआ था | कहते हैं, आलदी-छ्षेत्रके 
श्रीमत्परमहटस खामी नृर्सिह सरखती महाराजके आशीरवादसे 
इनका जन्म हुआ था और माता-पिताने अपनी ग्रतित्राके 
अनुसार इन्हें वचपनर्स ही खवामीजीके चरणोमे समर्पित कर 
दिया था । इनका छालन-पालन खामीजीकी एक शिष्याने 
क्या । ५ वर्षकी उम्रमें ही खामीजीने इन्हें सन्‍्यास दे 
दिया और तभीसे ये आध्यात्मिक साधनामें छीन हो गये । 
२८ बपकी उम्रतक इनकी मुख्य साधना थी निरन्तर 
गुरुकी सेवामें रहना, अत्यन्त सयमपूर्वक जीवन विताना+ 
सात घरसे मधुकरी मॉगकर नदीमें दुब्बाकर भोजन करना; 
और मनमें सतत प्रणवका जप करना । इस अवस्थातक 
इनका कण्ठ बद रहा; अतण्व ये किसीसे कुछ वादचीतद 
नहीं करते थे | गुदका उपठेश सुनना और उसका मनमें 
मनन करना यही इनका वार्ताछाप था । 
इसके बाद गुरुदेवने योगाभ्यासकी शिक्षा दी और 
नमंदाके तठ्पर ं”कारेश्वर ज्योतिर्तिकिे पास एकास्तर्म 
रहकर साधना करनेकी आज्ञा दी | साथ ही अपने यहंसि 
अलग करते समय आवश्यक जान इनका यूँगापन मी 
दूर कर दिया ) यहाँ आकर यह ८-९ मासतक एक 
घमंशाल्म रहे और मधुकरी मॉगकर पेट भरते रहे | एक 
दिन 3“कारेवरके राजा दौलतसिंहने इन्हें देखा और 
कोई महात्मा समझकर सेवा क्रनेकी आज्ञा मोगी। 
इनकी आज्ञासे राजाने नमंदातटपर एक एकान्त कुटिया 
वनवाकर इनके भोजन आदिका प्रबन्ध कर दिया | इनके 
आशीवादसे राजाकों एक सत्युत्नकी ग्रासि हुई । इस स्थान 
इन्होंने ७ वर्धत्क अत्यन्त लगनके साथ योगाम्यास किया । 
कहते हैं, ग्रतिदिन पद्मासन छगाकर १२ से छेकर १८ 
घटेतक ये अभ्यास करते थे। इतने दिनोंमें इनको योंगसिद्धि 


प्राप्त दो गयी । फिर ये आल्दीरमम गुदके पास आ गये | 
कुछ दिन बाद गुददेवने पुन- श्रीनमंदादेवीकी 


परिकमा तथा मारतवर्षका भ्रमण क्‍्रनेदी आशय दी। 
तदनुसार इन्होंने तीन बार नमंदाकी परिक्रमा की, ४० 


स््त्‌ 


वर्धतक रेबा-तटपर निवास किया और सारे मसारतवर्षका 
मप्रमण कर आलूदी ग़॒ुरुके पास लौट आये । इस बीच 
श्रीतेलगखामी; श्रीवासुदेवा नन्‍्द सरखती,सामी विवेकानन्द 
आदि उस समयके अनेक प्रसिद्ध-प्रसिद्र महात्माओंके उाय 
इनकी मुत्यकात भी हुई । भश्रमणसे छॉटनेपर उपयुक्त 
अवसर देख गुददेवने २१ दिनतक इन्हें आत्मज्ञानका 
उपदेश दिया | जब गुददेवने देखा कि नारायणानन्दजी 
योगसिद्ध और जीवन्मुक्त आत्मदर्शी महयत्मा हो गये, तब 
उन्होंने कहा--'हे सच्छिष्य । अब में सातवें दिन शरीर 
छोड़ दूँगा | तुम किसी अपरिचित स्थानमें जाकर निवास 
करना । एक दृक्षके नीचे दूसरा दक्ष नहीं बढ़ता, इसको 
याद रखना । जी सत्पात्र अधिकारी श्वरणमें आवे उसे 
मोक्षमा्गम लगाना ।? इसके ठीक सातवें दिन खामी 
श्रीड्सिहसरखतीजी महाराज १७५ वर्षकी उम्रर्मं अपना 
दारीर त्यागकर ब्रह्ममें लीन हो गये । 


गुदकी समाधि देकर उनके उपदेशानुसार खामी 
नारायणानन्दजी अपरिचित स्थानकी खोजमे निकले और 
कई ख्थानेमि घूमते-फिरते मुगेरमें आये | फिर ई० आई० 
आर० की गया-क्यूल ब्राच लाइनफ़े शेखपुरा स्टेशनसे 
६ मील दूर गव्य-लोदीपुरमें आकर इन्होंने डेरा डाला | 
पीछे भक्तोंने एक आश्रम बना दिया जो 'योगाश्रमधाम 
कहलाता है | यहाँ प्रायः ४० वर्धतक निवास कर छगभग 
१४० वधकी अवस्थार्मे १५ फरवरी; सन्‌ १९३४ ई० को 
इन्होंने इस नश्वर झरीरका विसरजन किया । यहाँ जबतक 
आप रहें तववक बराबर भक्तों ओर जिजशासुओका हर 

तरहते कल्याण करते रहे। 

3» तत्‌ सत्‌ अक्षापंणमस्ठु । 


भागवतयोगी श्रीवालशास्री दातार 


काशीस्थ महाराष्ट््राक्षणसमाजऊे मूषणभूत भ्रीसत्‌ 
बाल्शाजी दातार अपने समयके सुप्रसिद्ध भागवत-वक्ता 
और ज्ञान-कर्म मक्तिनिष्ठ योगी थे । इनका जन्म संवत्‌ 
१९२० विक्रमीमें हुआ और निर्याण सबत्‌ १९७३ में । 
इनकी आयुके छठे वर्ष ही इनके पिताका देहान्त हो गया । 
सुप्रसिद्ध मल॒विद्याविद्‌ कोणमठ गोडवोलेके माई चिन्तामणि 
मद्ट गोडबोलेके पास इन्होंने वेदाध्ययन किया था | बाल- 
सरखती भीमत्‌ बाल्शास््री रानडेके पास इन्होंने पटशास्र 
ओर उस उमयके अद्वितीय मागवतबक्ता श्रीमत्‌ भाऊ 







आम िरिनिन लक करत पक सकल 
शाद्बी डोकमारेके पास भागवतका पाठ लिया । इनके 
अध्यात्मगुद शीपूर्णाभ्म खामी महाराज ये । श्रीबाल- 


० 


शालह्ञीजीकी विद्ता ओर अन्तःस्फूर्ति इस उच्च कोटिको 
भी कि खर्गीय म० म० पण्डित गज्ञाधरशार्ली तैलग इन्हे 
अपना आत्मा” कहा करते थे। ब्राह्मणोचित नित्य- 
तैमित्तिक सब कम इनके द्वारा नियमपूर्वक होते थे । 
अध्यात्मचिन्तन तो मानों इनकी खास-प्रश्यास ही था । 
जब ये श्रीमद्धागवत या योगवासि्ठ कहते थे तब शान्त- 
रस छा जाता था । अपनो भारतीय सस्कृतिके बड़े पक्के थे; 
पर विदेशी सस्कृति और विदेशी भाषा तथा विदेशी चाल- 
ढाहुसे इन्हें घृणा थी | इनके ( योग्य पिताके ) योग्य पुत्र 
प० श्रीमाघव शाल्वी दातार एक बार इनसे छिपकर अगरेजी 
पढने छगे थे । किसी ज्योतिषीने कुण्डली देखकर यहें 
बताया था कि इनके ग्रह ऐसे हैं कि ये जज सुन्सिफ जैसे 
किसी बडे पदके अधिकारी हो सकते हैं । कर्मधमंसयोगसे 
माधव शा्त्रीजीकी कोठरीमें इन्होंने एक अंगरेजी पुस्तक 
देख छी । उसी क्षण इन्होने उस पुस्तकको फेककर पुत्नसे 
कद्दा, 'परभाषाके रास्ते प्रधमम जाकर तुम्हारा घनवान्‌ 
और मान्य होना सुझे प्रिय नहीं है । मिथ मॉगकर रहना 
पड़े तो भी ब्राक्मणघर्मस रहो और अपना मैंते निबादी; 
यही मुझे प्रिय है । भगवान्‌ और घर्मम इनकी पूण 
निष्ठा थी। इनका वचन कमी मिथ्या न हुँओी । दूर 
देशमें हुई घटनाकी ये अपने स्थानमे बैठे जान सकते थे, 
ऐसा अनुमान इस वातसे होता है कि माधव शास्त्रीजीकी 
माता प्रसूतिके समय एक बार प्रयागर्म थीं। जिस समय 
उनके कन्या हुई, ठीक वह समय; उसी क्षण उन्होंने 
काशी बैठे लिख रक्‍्खा था। एक बार पूजा आदिसे 
उठे और बोले कि वह आ रहा है; आने दो। माधव 
शास्त्रीजीने पूछा; कौन आ रहा है ? यहाँ बेंठे आप किस- 
का आना देख रहे हैं १ शासत्रीजीने कहा, खिड़कीसे बाहर 
झौंककर) देखों वह रुपये लियि आ रहा है । ''सुप्रसिद्ध 
कीरवेनकार रामचन्द्रयोवा आ रहे थे। उन्होंने आकर 
शालीजीकी सेवार्मे एक थैली रक्खी । उन दिनो काशीसे 
कुछ दूर कच्चे बाबा नामके एक योगी रहते थे। वे 
वालशाल्रीजीको बहुत मानते थे । शात्रोजी कभी-कभी 
भावी भी वतहछा देते थे। इन्होंने अपनी झत्युका दिन 
बता दिया था और ठीक उसी दिन इन्होंने प्रयाण किया। 





प्रयाणके समयका द्श्य अलौकिक था । मत्युका कण 
निकट जान इन्होंने श्रीमक्लागवत द्वितीय स्कन्ध, द्वितीय 
अध्यायके १९ वे छोकमें वर्णित रीतिसे-- 
स्वपाएिणनापीड्य गुर्द ततोउनि् 

स्थानेषु. पट्सून्नमयेजितकुमः ॥ 


_ आसन छगाया और अपने पुत्नसे भागवतके 
एकादश स्कनन्‍्धका रेरे वॉ अध्याय पढनेकों कहा | एकाओ 
चित्त होकर उन्‍होंने सुना और जिस समय यह खछोक पढा 
गया--- 


सौदामन्या यथाकाशी यान्त्या हित्वान्नमण्डलम्‌ । 
गति लटक्ष्यतेसर्व्यैस्तथा कष्णस् दैवतेः ॥५४ 


मिनी हि प ऐप ँ 
धअश्नमण्डलको छोड़कर द जेसे आकाशमे लीन 
हो जाती है पर कोई देख नं पाता; बैसे ही श्रीकृष्णकी 
( नियाण- ) गतिको देवता देख नहीं सके ।* 


उसी क्षण बालशाली ( इनका भी नाम कृष्ण था ) 
अलक्ष्य हो गये। उनका प्राणोक्तमण नहीं डुआ) जेसी कि. 
श्रुति है किए 

नास्य प्राणा हुत्कामन्ति तन्रैव समवल्वीयन्ते, विसुक्तम्न 
वि्लुच्चते 

प्राण शरीरमें लीन हो गये और जो मुक्त ही थे उनके 
सब वन्धन छूट गये । 

अब वालशाल्लीजीके पुत्र पण्डित माधय गारब्री दातार 
तथा माधवज्ञा्त्रीके बड़े माईके पुत्र पण्डित राम शाजह्रीजी 
दातार है जो श्रीमद्धागवतका त्रत आगे चला रहे हैं । 


योगिराज श्रीसदाशिवेन्द्र सरखती 
( लेखऊ---आचार्य प० श्रीहरिदत्तजी शास्त्री, पत्चतीर्थ ) 


आपका प्रादुर्भाव १६ वीं सदीमे दक्षिणमं हुआ था। 
आपने वेदान्तसूज्री तथा योगयत्रोपर दत्तियाँ बनायी, जो. 
आज भी विद्वानोमे जिस-जिसके हाथमे पड़ीं, यही 
उनका भक्त हो गया । आप जीवन्मुक्त थे; सिद्ध योगी थे; 
आपके विषयर्मे अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक बार 
आप घूमते-घूमते किसी यवन वादशाहके रनवासमें पहुंच 
गये । राजाकों यह देखकर क्रोंघ आ गया ओर उसने पीछे- 
पीछे जाकर उनके कघेपर तलवारका एक प्रहार किया । 
हाथ जड़से कयकर दूर जा गिरा, परन्तु वे उसी अवस्था- 
में, उसी मस्तीमे झमते हुए चले जा रहे थे। यह सब 


कल्याण 


| माग १० 
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छाण्ट देखकर सजा चक्वित दो गया; और उनके परीछे- 


पोछे हो दिया ताकि कब ये झुक देखें और में इनसे 
पपने अय्सवद्ी क्षमा सोयूं । नहात्मा उदाशिवेन्ठकों 


पन्नते-पज्ते कई दिन बीत गये; उन्होंने पीछे नहीं देखा | 
घबाउ उड़ने लगा । एक दिन पीछे सुड़्कर जो देखा तो 
सराहा उनसे परॉपर गिर पडा और कटा कि ूुझसे यह 
सपगघ हो यया है । बोगी उदाशिवेखने कवेपर हाय 
फेस तो वाह ज्वॉन्की लो थी और उसे क्षमा कर दिया । 
उनका जीवनचॉति इस प्रकारकी अनेक लोकोंचर 
घवनाओें,े परिपृर्ण है । उनका एक पद्य आजकदे परस 
स्वाटिपरोपर भी बहुत ही फिल वेठ रहा है-- 

तृपतु छेत्तानिलिलज्ञगता करतलकऋलिताखिकार्थवर्वानाम्‌ 

इसाघावार व पृराघटदासत्व सुदुनिरसम ॥ 


स्चारकों दुण उम्झ  तिरत्वार करनेवाले 
करतल्यनन्कव॒त्‌ सब पदारयके तच्वद्ों जाननेवाले भी 
महात्मा शठाथा, आत्मप्रशसाक्ते रोगहे--ैं? के दुरमि- 
सानठे--कठिनतवासे ही छुव्छार पाते ईं ।? 

( योगचूत्रइचिकी भूस्िकाकें जाधारपर 


सिद्ध योगी श्रीजनादन स्वामी 


है लप्रर्ुमपपरेति दात्याडट्रारमूपन प्रं ० ओविष्यु बल्झृप्यजी जेझी 


ऊ्डटजर ) 
5६... ८४. डेवयोगो औजनादन खानीका जन्म 
ले थिंचाूदे सर ?४२६ मे प्राट्यक्े पास 
:४77- बच [लीउगोाँवमें न्र्या द्धे बदाकि 
4 ५, ( चालीठगोंवमं हुआ या। ये वढ्गेक् 


६५2 2822 शक हर 
* कल ८2.2 सम्पन्न क्षय ये। ये यवन यब्वकी 


७. 3... 2५ द्ध्र्ते 0 >>. तैका *आ 
संकरा ऋआऋ यथ। नाकरांका छाय 


«सत्र दया सप्रीडे कल्थापऊे लिये पथाश्वक्ति यदत्त रुरते ये । 
नप ये दानी भी थे । इस तार अपने ऊँचे जीरएन और 
कक दल पीर इमानदार पेज क् नम कारण कक हि कि पद विषयक 
६ पूल 7 उतः और रमानदाराड छारण थाप देशवासियों 
“पा शाप द्व द्वारा एड नमान अदा और प्रेम पात्र से | 


राकी रगायर उनमि नेटी गयी और जन्‍हर्भे 








श्री॒र्तिंह उरखतीके जाउइत स्वानपर ठहरें। वहों यादों 
श्रीद्तिंट उरखठीने इनके चामने यक्षट होकर इन्हें दिव्य 
डानका उपदेझ दिया | उस समय जनार्दन खानी य्राय' 
३५ वर्षके थे | इसीके वाद ये देवसिरि भेजें गये ओर 
वहाँ जाकर राज्यकायसे जो समय मिलता उठमे वोगाम्बात 
करने छगे। योड़े ही दिनमि ये एक सिद्ध योगी हो गये 
और इन्हें योगकी शिद्धियोँ मी शत हुईं, जिनके कारम 
इनके जीवनमे कितने ही चनत्कार देले गये । थे मगवान्‌ 
दत्तावेबके उपासक थे। कहते हें, इन्हें वरावर अपने 
उपास्यदेवके दहन होते थे 





श्रीजनादन खामीका जीवन लोकोपकारमय या । 
इन्होंने 'बोगगीता” नामक एक उन्‍्य छिखा और फाल्युन 
बदी 4 को इन्होंने बदका नियम चलाया, जो आज मी 
ध्वाय-यड़ी' के नामसे महाराष्ट्रमे प्रचलित दे। ये फाल्युद 
कृष्ण दे स० 2१४९७ (आक़े ) को योगमारगते अहय हो 
गये । इनके अनेक झहिधष्य हुए; जिनमें एकनाय महारात्र 
सब्रते अधिक य्रद्िद्ध हैं | 


(3० आफ | अत 
आंयांगानन्द मानपुर। वावा 
(लेडच--ज्वोति'क्षाव्यालझउमूपय प॑ ० ओऔविप्युवाल्कध्यजों बोझी 
आअनटकर 

श्रीयोगानन्द मानपुरी बाबा कौंस ये ओर कहाँ, कं 
पेंदा हुए थे, इउका पता नहीं । ऋहते हें कि ये कान्वदुच्ज 
ब्राक्षण थे और हिमालवर्ने उरखती नरदीछे तीरपर वोगगघन 
करते थे। झाक्के च० २८०८ मे वीयवाजाके लिये घूमते- 
फिरते देवगिरिंम आये और वहीं रह गये | उठ समय 
ये योडढ़ अवलाक़ो प्रात हो चुऊे थे, काठी दाढ़ी और 
जटठाजइसे युक्त एक तेजसी पुदप्र थे, शरीर खूब गठीटशा 
और खत्म था और दर्ठी रूपमे ये उसमाधिकालतक रहे । 
भी कोई सोय नहीं हुआ । इन्होंने वोगवल्से मानों जरा। 
मर्ण जोर व्याधिकों जत लिया था। यहाँ आनेपर भी वे 
कणेर तउस्या करते रहे, किसीके द्वायका अन्न-जड नहीं 
अद्ण करते थे । बहुत दिनोतक क्ेबठ प्रानी और दूधपर 
रखकर, उछ दिन नीरकी पचियों खाकर और अन्तर्म उुछ 
दिनंदिद नियागर रदद्धर दन्देने बोगास्थाउ किया | इनके 
योसेबको देखकर सविकारियोंने दसते लिये एक मठ 
बनया दिया, जो जाज़ नी जो्ायलारे विद्यमान है । 


हो! 











कसा 


० 


(१ हवन कि ० 
2 0० - बोल 


श्रीशिपाहिस्वामी 


) 





श्रीमाणिक्य प्रभु 


बज 


संख्या ३ 
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बाबाजीने अपने योगवलसे देवगिरिके सक्याद्विके 
गर्भमें तप करनेवाले कितने दी तपस्तियो और योगियोका 
दर्शन छोगोंकों कयया। कदते 6, आज भी उनकी 
समाधिक्रे दिन रातकों उनके मठमे भ्रद्धाड भक्तोकी कितने 
ही सत-महात्माओके दर्शन होते हैं और कभी-कभी खबयं 
वावाजी भी हरिभक्तोंको खप्तमे दर्शन देते है । इनके मठसे 
देवगढ किलेका एक भाग दिखायी देता है। कहते हें, 
प्रतिदिन उस पवतमागपर दोपहरकी बावाजी श्रीज्ञानेश्वर 
महाराज और भीजनादन स्वामीके दशन करते थे | बाबाजी 
भी श्रीशनेश्वस्के नाथपथके योगी थे । 





बावाजो जन्मभर न तो बूढ़े हुए और न साधारण 
मनुष्यौकी तरह मरे ही । इन्होंने जीवित समाधि ली | 
इन्होंने एक योग्य स्थानमे समाधि खुदवायी ओर समाधिपर 
लगानेके लिये यह छोक वनाकर दे दिया-- 


पाहा देवगिरी समूठ अधची साधूजनी सेचिलो 
तेथें मानपुरो पविनत्ननगरी समाधि सम्पादिली। 
सोछास॑ चरि बावनातिक बरा साथार सवत्सरी 
ज्येष्ठी शुद्ध हि पतश्चर्मा रच दिनीं है बोछिलो उत्तरी ॥॥ 


यह सब प्रबन्ध पहले ही करके बाबाजीने समाधि ली। 
कहते हैं, उसके बाद ये वहाणपुरम प्रकट हुए और वहाँ 
बहुत दिनोतक रहकर इसी भाँति जीवित समाधि ले ली । 
इसके बाद पुनः ये काशी्मे प्रकट हुए. ओर वहाँ छीला- 
कर योगसमाधि ली | इसके बाद पुनः रूगभग १०१ 
ब्षपर देवगिरिके सठमें आकर इन्होंने सबको दर्शन दिये। 


बाबाजी एक अच्छे गायक थे । देवगिरिमें रहते समय 
उन्होंने अपनी मातृभाषा हिन्दीमें परमाथ और भक्ति- 
विषयक प्रायः एक हजार कविताएँ भी बनायी थीं, जो 
जभीतक अप्रकाशित है । उनमेसे दो एक नमूनेके तौरपर 


हम यहाँ देते है-- 
(१) 
( सारंग-दरबारी ) 
५ जे 9.4 मा 
ज्यों बन बन देंढ़त साई १ साई घरमाहीं । 
अछुख खलकमे यों कर देखी, ज्यों दरफनमों छाहीं॥२॥ 
हे पूरद कोइ 'पछम चार्दे, शुरु बिन उपजत नाहीं ॥२॥ 
ऊहत मानपुरी रा साहेब, फैक रहो सब ठाई ॥१॥ 


राजयोगी श्रीटीकाराम नाथ महाराज 
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(२) 
(गौड़ सारग ) 
भज मन निसदिन सतएफ 
ब्रेमसणन होय हरिगुन गाणे, तिन पाये! आराम ॥९%॥ 
सुगम उपाय महासुखदाई ककिजुण तारक नाम एश॥ 
मनपुरी हरिनाम गाइके हो रहिये निहकाम ॥५॥ 


राजयोगी श्रीयीकाराम नाथ महाराज 


(लेसक--ज्योति काव्यालूद्गारभू पण प ० श्रीविष्णु बारुकृप्णजी जोशी 
कन्नटकर) 

राजयोगी श्रीटीकाराम नाथ महाराजका जन्म नासिक 
जिलेके डोगराले गॉवमें शाके स० १६८९ में हुआ था। 
ये राजपूतानेके रहनेवाले सोमवशीय राजपूत थे | इनके 
पूर्वज किसी कारणसे श्रीशिवाजी महाराजके समयमे 
दक्षिणम आकर बस गये थे। पूर्बजन्मके सस्कारबश 
जन्मसे ही इनका झुकाव भक्तिमागंकी ओर था। ये 
गालणा किलेपर गालवऋषिकी समाधिपर जाकर एकान्‍्तम 
ध्यान लगाया करते थे और घर-द्वार जद्ोँ रहते मानस- 
पूजा करते रहते थे | उन्हीं दिनों आलदीके त्रिडोचननाथ 
तीथयात्रापर जा रहे थे। इन्होंने टीकारामजीकों ज्ञान- 
भक्तिका उपदेश और मन्त्र दिया एवं आप तीथयात्ना- 
के लिये चले गये | ये उनके बताये मार्गसे साधना करने 
लंगे। उस समय ये पेशवाकी ओरसे तोरखेड़ा नामक 
गंवके सरदारके पदपर थे। राज्यसेवा और ईश्वरमक्ति 
दोनों साथ-साथ चलने रूगे | यात्रासे लौटनेपर पुनः 
तजिलोचननाथने इन्हे दशन दिया और राज्यसेवा करते 
हुए राजयोगका कैसे अभ्यास हो सकता है, इसका 
उपदेश किया । इन्हीं दिनों टीकारामजीने शादी की और 
शहस्थाअममे रहकर भी साधनपथपर पूर्बवत्‌ डटे रहे। 
सोमाग्यसे पत्नी भी इनके योग्य ही मिल गयी थी | वह 
बड़ी सती-साध्वी, परोपकारी, पराक्रमी और परमाथशे- 
प्रेम रखनेवाली थी । एक दिन शामकों टीकारामजी जब 
ध्यानस्थ थे, उसी समय सरकारी भवनपर शझत्रओंका 
हसला हुआ | उस साध्वीने पतिकों उठाना उचित न 
समझ खय इनकी पोशाक पहन ली और घोड़ेपर सवार 
होकर उनसे अकेले ही शत्रुऑंको सार मगाया | 

टीकारामजीका योग।मभ्यास निरन्तर बढता गया | 
इनका चित्त वेराग्य और भक्तिसे भर उठा । इन्होंने 

ए्‌ 


ः्जं 


<5० 


श्रीज्ञानेवरकी समाधिपर जाकर अनुछान किया | वहाँ 
ओऔजनानेश्वर महाराजने इन्हें दर्शन दिया और ग्रन्य लिखने- 
को भाज्ञा दी। अब इन्होंने नोंकरी करना उचित न 
समझ त्वाग्रपत्र दें दिया और वहसि डॉगराले चले आये । 
यहाँ अब इनका सारा समय सत्सज्ष, भजन-कीर्तन 
आदियें बीतने छगा । इनके पाउ निश्ञाठु भक्त आने छगे, 
'जिनमेंसे क्तिने दी छोर्गोकों इन्होंने योगमार्यमे लगाया । 
इन्होने मशठी पद्म 'परमानन्दवेमव” “गीता-उत्प्रतन्ध- 
हहरी, तथा अन्य कितने ही अन्थ और फुठकर पचय 
चनावे। हिन्दी भाषामें भी इनके कई ग्रन्थ तथा वहुत-से 
पच्च मिलते हैं। यहॉपर इस एक पद्च ननूनेके तौरपर 
देते हैं-- 
विराजे रेम रोनमें राम, नहिं ऋहुँ दूजे धान [टिका 
जगन, अपार, अनादि, अगेचर, सजन-मनोभिराम ॥श॥) 
आनक-निनन जहाँ पारन पांदे, सब्ित-सुछ-विश्रान ॥र॥ 
दीकाके मुझ नाथ निरक्षन पाद्नन पूरन काम ॥श॥ 


कल्याण 


[ भाग १२ 








श्रीदीकाराम नाथके जीवनमे योगठम्बन्धी कितने ई 
चमत्कार देखे गये | एक वार एक खानमे ये 
भजन-कीतेन कर रहे ये। वहाँ इन्हें माउम हुआ ह्वि 

यहाँ नीचे उनाधि है | जब उस खानकों खोदा गया ठो 
वहां श्रीज्ञानेश्वरकी उम्राधि निकली । उस खानपर इन्हेंने 
श्रीज्ञानेबर-मन्दिर बनवाया और वहों ही रहने छगे। 
एक वार अकाल्के उमय दूरसे वहुतते आदमी इनकी 
शघरणम जाये। इनके पांच अपना कुछ भी दयया-पता 

नहीं या | फिर मी कहते हें, इन्होंने सबके लिये अन्न 
वज्ञका पूरा ग्वन्ध कर दिया | एक वार एक जड्जल्मे 
नर्दीफे तटपर मजन-कीतेन हो रहा था। इसी बीच 
एकाएक बहोँ दो वाध आ गये । उत्र लोग घतब्रड़ा गये, 
परन्तु ठीकाराम महाराजने उन दोनोंके कान पकइकर 
चुपचाप उन्हें वेंठा दिया । छुछ देर बाद वे उठकर चले 
गवे । इस तरह नाना प्रकारकी छीछाएँ करते हुए और 
सतारका कल्याण करते हुए ये चेत्र झुका १२ स० १५६७ 
( झाके ) को दिव्यचेतन्यल्पकों यात्त हुए । 


महात्मा तेलंग खामी 


प्रायः ५० वर्ष पूर्व काझमीमें तैडन स्वासी नामक एक 
सहात्मा रहते थे | आप एक परनतिद्ध योगी और जीब- 
न्ठुक्त पुरुष ये | ये दिगम्वरवेशनें रह करते थे और बहुत 
कम बातचीत करते थे । ये नृत-भविष्व-चर्तमानकी वातेँ 
चानते थे ओर किठीक्रे आनेपर बिना हुछ कहे, उसके 
ननके शश्नका उचर दे दिया करते थे | जछू-यछ, शीत- 
उध्य मान-अपनान उनके छिये सम्मान था । इन्हे आ्राव 
उव तरटकी तिद्धियाँ प्राप्त थीं और उनके द्वारा ये 
इरणने आये दुखी प्राणियोंका कल्याण किया करते ये | 
परदु ख्र दूर करनेका नानो उन्होंने बत ले लिया या | अपने 
लीवनसें इन्होंने कई वार स्वय जाकर क्तिने ही ल्ोगोको 
सझब्से उद्ारा, कितनेद्वीको ग्राणदान दिया । इतना 
सब डोनेपर भी थे मनुष्योसे दूर ही रहनेकी चेध्ा करते; 
प्रचद्ध होते देख वुरन्त उच खानसे खिलक जाते। 
इन्टोने श्राव- २८० वर्षदक जीवन बारण करके स्वय 
चावना ही और क्तिने ही मनुष्योद्य भौतिक और 
साध्याक्लक कक्‍ल्थाण किया | परन्ठ इतनी छ्वी आउुर्मे 
किठीने ज्भी उन्हें अखख नहीं देखा | वे उठा एकमाव 
अतनाचित्त रहा करते । जातिके ब्राह्मण और हि्दू-घर्मक्े 


समर्थक होनेपर भी सब घर्मके प्रति उदार-भाव रखते-- 
किसी धर्म या जातिके उाय उनका देष नहीं था | एक 
अच्दर्मे हम कद सकते हैं कि ये समस्त देवी गुर्णोकी एक 
जीवन्त नूचि थे और इन्होंने अपना जीवन निष्काम- 
भावसे लोककल्थाणके लिये समर्पित कर दिया या | 
इनका जन्म दक्षिण भारतके दोलिया नामक 
नगरनें एक सुसन्पन्न आ्राह्षण-परियास्से हुआ या। 
इनका नाम पहले तैल्गघर था | वालक वैलगघरकी दुर्द्धि 
अत्यन्त तीत्र थी और स्वमाव बड़ा ही शझान्त यथा। 
इनकी ल्मरण-ाआ्चक्ति ऐसी थी कि एक बार जो वात 
ये उुन छेते, उसे कमी न घूलते । घीरे-बीरे वयोइंदिके 
साय-लाय इनमें और मी यसुर्णोक्ता विकास होता गया। 
परदु ख देखकर ये कावर हो उठते | समव-चमयपर 
एद्धान्तमें वैठकर छुछ सोचा-विचारा करते | युवावस्था 
आते-आते उतारके प्रति इनकी उदासीनता त्यष्ट दिखादी 
पड़ने रूग्ी | इनका किसी विधघयमे सी मन नहीं लयता! 
न सालून, कित अनूल्य धनका अमाव इन्हें दुरी तरह 
चखटक रहा था। इनकी इस स्वितिकों इनकी तवत्विनी 
भाता छूत्र गौरते लक्ष्य दर रही थीं। उन्होंने जब देखा 
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कि तैल्गधरका मन किसी परमघनके लिये अत्यन्त 
च्याकुल हो उठा है, ससारके प्रति छेशमात्र भी ममता 
नहीं है, तब उपयुक्त अवसर जानकर उन्होंने इन्हे उपदेश 
देना आर्मभ किया | तैलगधरके व्यथित ह्ृदयको मांताके 
उपदेशसे बड़ी शान्ति मिली, यह बड़ी तत्परताके साथ 
उस- उपदेशके अनुकूछ साधना करने छंगे । परन्तु कुछ 
दिनों बाद इनके पिताका देददावसान हो गया और उसके 
प्रायः १२ वर्ष बाद मातृवियोग भी हो गया । इससे इन्हे 
चड़ा कष्ट हुआ और उसी दिन इन्होंने ससार त्याग 
दिया । जिस ख्थानपर माताका अभिसस्कार हुआ था; 
उसी खानपर आकर ये बैठ गये । ये अपने लिये उसे 
ही परम पवित्र भूमि मानकर माताद्वारा उपदिष्ट मार्गसे 
साधना करने रंगे | इनके सौतेले छोटे भाई श्रीधरने 
घर चलनेके लिये बड़ा आग्रह किया । परन्तु इन्होंने साफ 
इनकार कर दिया | पीछे छोटे भाईने उसी स्थानपर 
एक मकान बनवा दिया ओर इनके भोजनादिका प्रबन्ध 
कर दिया | 


उस स्थानमें प्रायः २० व्षतक तेलगघरने साधना 
की । ज्त्पश्चात्‌ उन्हें किसी महापुरुषसे मिलनेकी इच्छा 
हुई । भगवत्कृपासे भगीरथ स्वामी नामक एक महात्मा 
उन्हीं दिनों इनके आश्रममें आये; जिनसे मिलकर इन्हें 
बड़ी प्रसन्नता हुई | भगीरथ सखामीके साथ ही ये पुष्कर- 
क्षेत्रम आये और यहीं उनसे दीक्षा छी। शुरुने इनका 
नाम गणेश खासी रकखा | परन्तु गुरुकी सेवा भी वे 
अधिक दिन न कर सके । प्रायः दो वध बाद गुरु भी 
इहलीला समाप्त कर इनसे अरूग हुए. | तब गणेश स्वामी 
तीरथयात्राके छिये निकले । कई स्थानोमे घूम-फिरकर 
अस्तर्मे रामेश्वरम्‌ पहुँचे । यहाँ कुछ दिन साधन-भजन 
करनेके उपरान्त सुदामापुरी, नेपाल, मानसरोवर, नमदा- 
तीर और प्रयाग आदि स्थानों बहुत दिनौतक साधन- 
पूजन करते रहे | इन स्थानों इनके कई चमत्कार भी 
देखे गये | जब इनके अपूर्ब स्याग और अदभुत महा- 
हर पता ना लगता और लोग इनके पास 
के सख्यासे गते ते न 
आम 
फिर, तन वा पका रह नाना स्थानोमें 38 
काशीधास पधारे । यहॉपर ही न कक 
कारण तथा तैलग देशके हो नेके हमर कक े 
हॉर्नक॑ कारण लोग इन्हें तेलग 
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स्वामीके नामसे पुकारने लंगे। काशीमे भी इन्हें कई स्थान 
बदलने पड़े । किन्ठ काशी छोड़कर फिर अन्यन् कहीं 
नहीं गये | अन्तिम समयमे ये पश्चगज्ञाघाटपर रहते थे। 


यही प्रायः २८० वर्षकी दीघ आयु पूर्रीकर 
ब्रद्यम लीन हो गये । इन्होंने पहले ही अपने भक्तो* 
से अपने महाप्र्यानकी वात कह रकखी थी। यथासमय 
सब भक्तोनि एकत्र होकर गुरुका आशीर्याद लिया और 
इनकी आशाके अनुसार इनके शवको बक्‍्समे बन्द करके 
गड़ाजीके बीच धारमे डुबा दिया । जिस स्थानमे ये रहा 
करते थे, वहाँ इनकी एक भव्य मृत्ति विराजित है) 
जिसकी नित्य पूजा होती है और उसके दर्शनके लिये 
बहुतेरे यात्री आया करते है । 


पहले हम कह चुके हैं. कि इनके बहुतेरे चमत्कार 
नाना स्थानों तथा काशीमे भी देखे गये। उनमेसे दो- 
एकका वर्णन हम सक्षेपमे देते हे । 


( १ ) प्रयाग एक बार इन्होंने एक आदमीके 
देखते-देखते ऑधघी पानीके कारण आदमियौसे भरी हुई 
एक नावको गज्गाजीमे ड्रब जानेपर पुनः बाहर निकाल 
लिया और किसीकों माल्म भी नहीं हुआ कि नाव किस 
तरह घाटपर पहुँच गयी | नौकारोहियेंके चले जानेपर 
खामीजीने उस आदमीसे कहा--इसमें आश्चर्यकी कोई 
बात नहीं । ऐसी शक्ति सब मनुष्योमे है । परन्तु प्रायः 
सब छोग अनित्य ससार-सुखके पीछे पड़े रहते है, अपनी 
उन्नतिकी ओर तनिक भी ब्यान नहीं देते | भगवान्‌ यह 
मनुष्य शरीर बनाकर ख्य इसमें विराजते हैं; प्रत्येक 
मनुष्यके अन्दर ईश्वरी गक्ति ओतप्रोत हो रही है। मनुष्य 
जितना ससारके लिये परिश्रम करता है; उसका शताश 
भी यदि वह भगवानके लिये प्रयत्ष करे तो वह उसे प्राप्त 
कर सकता है और उस समय उसके लिये ससारमें कुछ 
भी असम्भव नहीं रहेगा ।? 


( २ ) कार्गीमें एक वार एक अँगरेज अफसरने इन्हें 
नंगा रहनेके कारण हवालातमें बन्द कर दिया । सवेरे देखा 
गया कि हवालातका ताछा बन्द है और खामीजी हँसते हुए, 
बाइर टहल्‍ रहे हैं| पूछनेपर इन्होंने कहा, 'ताल्य-चामी 
बन्द कर देनेसे ही किसीका जीवन नहीं बॉघा जा सकता | 
अगर ऐसा हो सकता तो मृत्युकालमे हयाछतमें बन्द कर 
देनेसे मनुष्य मौतके मुंहसे ही बच जाता ।? 
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(३ ) एक वार खामीजी बीच गल्जाजीमें ज्ञान कर 

रहे थे और उजेनके राजा नावसे मणिकर्णिकाधाठपर आ 
रहे थे | खामीजीका परिचय पाकर यह नाव उनके पास 
ले गये | खामीजीने राजासे कुछ वातें करनेके वाद वह 
तलवार दिखानेकों कहा जो उन्हें पुरस्कारखरूप सरकारसे 
मिली थी | राजाने जत्र तलवार स्वामीजीऊे हाथमे दी तो 
उन्होंने इधर-उघर उलट-पुलटकर उसको गज्ञाजीमें फेक 
दिया । इस घटनासे राजाको वड़ा दु खऔर क्रोध हुआ । 
परन्तु जब नाव घाटपर आ लगी तब्र खामीजीने पानीमसे 
दो तलवारें एक सी उठा ही और राजासे कद्दा कि अपनी 
वलवार पहचानकर ले लो । परन्तु राजा पहचान न सके | 
तब खामीजीने कहा-- जिस चीजकों तुम पहचान भी 
नहीं सकते उसे तुम अपना क्यों कहते हो * अगर तुम्हारी 
चीज होती तो तुम जरूर पदचान लेते । जो चीज तुम्हारी 
नहीं है, उसके लिये तुम्हे इतनी ममता क्यों? तुम्हारे 
समान अहड्जारी और नूख दूसरा कोई सुसारम नहीं है ।? 
यह कदकर सखामीजीने एक तलवार राजाकों दें दी और 

आप चलते बने । 


इसी प्रकार खामीजीने नाना सवानेंर्मे अनेक व्यक्तियों- 
को रोगमुक्त किया; प्राणदान दिया ओर सासारिक तथा 
आध्यात्मिक कल्याण किया । य प्राव* उपदेश दिया 
करते कि केवल आहार-विहार और विघय मोगके ल्यि हीं 
मनुष्यकी सृष्टि नहीं हुईं है । मगवानकी जितनी शक्तियाँ 
हैँ वे सब की-सब्र मनुष्यमें भी दें ।भगवानले मनुष्यको 
अपने मनके अनुसार रचकर उसे अपनी समस्त इर्त्तेयों 
देकर सत्र जीवोंमें श्रेष वनावा है। यही क्‍यों? वें खय 
इस मनुष्यशरीरमसे वास करते हैं | वहद्दी मनुष्यके दृुदयमें 
आत्मलपसे और मस्तकम परब्रह्मलूपसे निवास करते हैं । 
वालवमें यह जो देह है, जिसे हम मनुष्य कद़ते हैं, कुछ 
भी नहीं है । उब कुछ वही है और उन्हींका है। परन्तु 
कोई इस वातको नहीं समझता, न तो उन्हें देख पाता है 
ओऔर न उन शक्तिवोंकों जानकर उनसे समुचित कार्य लेता 
है। जो नित्य हमारे साथ है, जो वास्तवमे हें, उन्हे कोई 
जानने या देंखनेकी इच्छा भी नहीं करता--वल्कि कितने 
ही उनकी चचाकों भी अखीकारकर नासिक वन जाते 
ईं । परन्तु जे। अन्त करणसे उन्हें पानेकी चेथ्ा करते हैं, 
व अवश्य उन्हे प्राप्त करते द । ईंबरकी कल्पना झूठी 
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नहीं-वह निश्चय ही हू और सवत्र व्यात हें । उन्हें प्रात् 
करनेके लिये साधना करनी चाहिये, उनकी भक्ति करनी 
चाहिये, गुरूपदिष्ट मागंका अनुसरण करना चाहिये | इस 
ससारमें एक मक्ति ही सर्वश्रेष्ठ वल्ठु है। भगवानको प्रात 
करनेका यही सबसे उत्तम मार्स है । 


श्रीशेषाद्रि स्वामी 


(लेखक--श्री मात्मरण? ) 


किम 5. [») 


श्रीत्येघादि खामीका जन्म आर्कोट प्रान्तके वश्चर 
नामक ग्रामस सन्‌ २८७० 2० में अध्सहलम्‌ ब्रह्मण- 
कुलमें हआ था। वचपनमें इनकी बुद्धि वडी तीक्ण 
थी। इन्होंने योड़ी उम्रमें ही सस्झ्टत-साहित्य, ज्योतिष, 
तम्त्र; युराण तथा अन्यान्य शाओ्रका अध्ययन कर लिया 
और यानविद्यार्म भो प्रवीण हो गये | विद्याभ्यास पूरा 
हो जानेके बाद श्राय, १७ वर्यकी उम्रमे इन्होंने एक 
योग्य गुरुसे वाला-मन्त्रकी दठीला ली और तन्त्र-साधनामे 
लग गये । कुछ दिन काश्वीफे श्मशान और कुछ दिन 
अवदणाचल्मूपर इन्होंने साधना करके अन्तर्मे सिद्धि प्रात 
की | कहते हैं, श्रीदवीने इनके सामने प्रकट होकर दर्शन 
दिया या | अपनी सिद्धेके वछपर ये किसीकों देंखते 
ही उत्तके विधयर्मे सव कुछ जान छेते थे और छोगेंके 
मनोरथ पूरे कर देते थे | किन्तु इनमे एक विश्येषता यह 
थी कि मौतिक कामनाएँ पूरी नहीं करते थे, आध्यात्मिक 
साधनाके इच्छुक साधकोंकों ही जिक्षा देते थे और 
साधनार्मे सहायक मालूम होनेपर उन्हींके भौतिक 
अभावोंकों दूर करते थे। ये अपनो ख्यातिसे बहुत 
डरते थे, इस कारण य्राय पागलके वेशमें रहा करते थे, 
जिसमे कोई इनके पास न आवे | 


ये मन्त्रशालके वहुत बड़े ज्ञाता थे । प्रत्येक व्यक्ति- 
के खमावके अनुकूल साधना करनेके लिये उसका इश्टदेव 
तथा वीजमन्त्र बतछा देते थे | इसके अतिरिक्त राजयोगादि- 
के साधकोंकी भी आवश्यकता पड़ जानेपर अपनी दिव्य- 
इश्टिसे मार्यपदर्शन कर दिया करते थे। सिद्ध महात्मा 
होनेपर भी इन्होंने कभी मन्त्र-यूजन और नासजपको नहीं 
छोड़ा । इन्होंने १४ जनवरी सन्‌ १९२९ ई० को 
इहलीला संवरण की । 


"ज-*ईल८स्‍क््ट्रे+त-- 


संख्या ३ ] 


हिमालयके महापुरुष 
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हिमालयके महापुरुष 


हिमालयग्रदेश सच्चे योगी महात्माओँका चिरकालसे 
खास केन्द्र है। इस पुण्यप्रान्तमें जैसे महान्‌ योगी हो चुके हैं 
चैसे अन्य प्रान्तोंमें बहुत ही कम हुए । अब भी वहाँ बड़े- 
बड़े महात्माओंके वर्तमान होनेकी बात सुनी जाती है। 
सुना जाता है तिब्बतका ज्ञानगज योगाश्रम योगियोंका एक 
महान्‌ शिक्षालय है, जिसमें सेकरड़ों महान्‌ योगी अब भी 
वर्तमान है । हिमालय कई योगियोंके दर्शन भाग्यवान्‌ 
पुरुषोको हो जाते हैं | स्वामी माधवतीर्थजी दण्डी गत वष 
वहाँ गये थे । उन्हें एक महात्मा मिले। आपने उस घटनाको 
काशीके 'पन्‍्था? नामक बंगला पत्रमें लिखा है | उसका मर्म 
इस प्रकार है-- 


“इस शरीरने गौरीगिरिकी परिक्रमा करनेके लिये 
ए7“शयततीयाके दिन काठगुदामसे यात्रा की | शैल्पुत्री- 


पड़ा था | उसमें आग घरा दी गयी थी | इस शरीरकी 
उपस्थितिकी बात महात्माजीकों शायद मारूम नहीं हुई । 
परन्तु झोला-कम्बल रखकर “नमो नारायणाय” का उचारण 
करते ही उन्होंने नेत्र खोलकर इस शरीरको देखा और 
उसी क्षण पुनः नेत्र बन्द कर लिये | 

उस समय मध्याहका समय प्रायः बीत चुका था। 
सूयदेय पश्चिम आकाशमे ढल चुके थे । प्रातःकालसे पर्वेत- 
पर चढ़ते-चढ़ते यह शरीर भूख-प्याससे क्लान्त हो रहा 
था | पव॑तपर पहाड़ियोंके घर हें, परन्तु शरीर यहाँ जानेमें 
अशक्त था । झोला-कम्बल वहीं रखकर झरनेमें हाथ-सेंह 
धोकर दो अँजुली पानी पीते ही शरीर बहुत-कुछ खस्थ 
हो गया ! कम्बल बिछाकर गुफाके बाहर आसन लगाकर 
यह शरीर आराम करने रगा । महात्माजीके यहाँ 


ज््फज्-ल्ध्य्प्टिका कोई बखेडा किसी समय नहीं होता, यह 


(स्््‌ 


लुब्बल 


बिक 


जी, 


उन छाभ्रान ज३३ ७६७ -_ रे घ 
दिये | वे सब प्रायः ३-४ कोसकी दूरीपर थे । फिर 
पासमें एक स्थान दिखाकर उन्होंने कहा कि उस पहाड़पर 
कभी-कभी एक महापुरुष आकर रहते हैं। जो स्थान 
समीपमें दिखाया वह भी बहुत ऊँचा था। परल्तु 
महापुरुषके दशनकी आकांक्षा अत्यन्त बलवती होनेके 
कारण इस दरीरने उस पहाड़पर चढना शुरू कर दिया | 
वहाँ पहुँचनेपर महात्माके दर्शनमाचसे ऐसा मालूम हआ 
कि आप कोई मद्पुरुष है, दिव्य-दशन हैं । ध 
एक छोटी-सी गुफ़ामे वे महात्मा पद्मासन लगाकर 
बैठे थे। नेच बन्द थे, श्वास भी शायद बन्द था | सामने 
पॉच-छः टाथकी दूरीपर एक वसा हुआ दृक्ष पृथ्ीपर 
शरे--१४ 


न हे ४३० पी न>ल्चल 


हिजाछबचेह जंगली 


जहाँपर यह शरार या चद्धाछ ५... ०. 

देता था | घास चरती हुईं गाय जिस तरह खाभाविक 
ढगसे घूमती है, उसी तरह घूमती-फिरती एक सफेद गाय 

महात्माकी गुफाके द्वारपर आकर, पीछेके दोनों परोको 
थोड़ा फेलाकर खड़ी हो गयी । उस समय मदात्माने नेत्र 
खोलकर मुल्कराते हुए गायकी ओर देखा | गायऊे एक 
थनसे लूब वारीक घारते दूध झरने लगा । यह झरीर जऊँसे 
यन्त्रदारा चाल्ति हों, इस तरह अपने आसनसे उठ खड़ा 
हुआ । महात्माके आउनऊे पास काठका एक बढ़ान्सा 
जल्पाच उलटकर रक्खा था। उसे उठाकर इस दझरीरने 
गरायके थनऊे नीचे रस दिया उस उम्ब गायफ्े चारों 








यनोंते दूध अवाब गतिसे उस पात्रर्मे झरने छगा | देखते- 
देखते वह्द भर गया | य्राय- ४-५ सेर दूध होगा, महात्मा- 
के सामने वह रकखा गया | इस झरीरके साय जो जलूपात्र 
था) बह मी यनके नीचे रक्खा गया। तब महायुद्पने 
भाई ! मार? कहकर दो वार उच्च खरते पुकारा । उसके 
क्षणमभर वाद हृवाका झब्द सुनायी पढ़ा, मानो दूरसे आधी 
आती हो । वह झब्द कहोसे आ रहा है; कुछ समझर्मे 

नदी आया | क्षणमर बाद सालू्म हुआ कि महापुदषकी 
नाठिकासे श्वाठ वाटर निकछ रहा है। देखते-देखते 
उनका स्थूल शरीर अत्यन्त कृझ हों गया | उसके वाद 
उन्होंने दूधका पात्र चुँढमे लगाया और सारा दूध चढा 
गये । टठ बीच दूलरा पात्र भी मर गया और वे उसे मी 
खाली कर गये। पुन. उनका पात्र स्तनके नीचे रक्‍्खा गया 
ओऔर दूघसे भर जानेपर वे उसे भी पी गये । इस श्रकार तीन 
पात्र दूध वे पी गये । अब दोनों पात्रोका दूध पीनेके लिये 
नदस्माजीने इस देहको इशारा किया । आदेझ होते ही 
कमण्डलका दूध पी लिया गया | महापुदुषक्ले पात्रका मी 


कल्याण 


[ भाग १० 





कुछ दूध पिया गया | पेटमे और खान न रहा । अपूर्व 
खाद या, दूधघके ऐसे रस-माउुयंका अनुमव और कमी 

नहीं हुआ या | असीम तृप्ति हुईं। महात्माके दशनसे जो 
तृतति आज हुई, उससे झरीरघारण करना पूर्ण साथंक हो 
गया । उनके मुंहसे निकली हुई कोई बात छुननेको नहीं 
मिली । वहुत देरतक इस आश्यार्मे यह शरीर वैठा रद्दा । 
सन्ध्याते पहले वे आउनसे उठकर झरनेकी ओर गये । 
जहॉपर यह शरीर यथा; वहेति झरनेतक अच्छी तरह 
दिखायी पड़ता था | यहेंसे वे अद्यय हो गये ) कसी 
ओर जाते हुए. दिखायी न पड़े | वहुत खोजनेपर भी फ्रि 
दर्शन नहीं हुए । सन्ध्वाउमय वस्तीमें जाकर इस देंढने 
आश्रय लिया । दो-तीन दिन और दर्शनकी चेश की गयी | 
पार्वतीय छोगोंने कहा, वीच-ब्रीचमे वे महायुरुष वहाँ आते 
हैं । कभी-कभी दूसरे पहाडपर उनका आसन पड़ता है! 
जो दर्शन करता है उसका जीवन घन्व है| नारायणका 
स्मरण करते हुए बहुत खोज की गयीः परन्तु फिर दर्शन 
नहीं हुए ।? 


नस स 3१42१ ७०००००२९ ११४१-१५ ४ननी-+ 


तिव्बतके लामा योगी 


( लेसक--श्रीविश्वामित्रजी दर्मा ) 


४ 222८5 23 रतवर्धक समान तिव्वत भी योगियों- 
८ .:०८८-7१५६०१ ४०५७ आ5 बे 5 

रु, २$५ का आश्रम है। वहाँ भी बहुत-सी 
24६ भी भ8 आध्यात्मिक और योगसम्बन्धी 
३... (१; ०० विदेदय्यी हक 

5 8 डक ४ बटनाओंका अनुमव दे्‌ 
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यात्रियोंको हुआ करता है । 
मन॒ध्यकों जपनी शक्तियोंक्रे विधयर्मे अमी बहुत कम ज्ञान 
३ भोर झक्तियोंका जितना भी नान अवतक हुआ है, वे 
सब जमीतक कार्यनू्पर्मे श्रकट नर्दी हुई हें | बहुत कम 
शाक्त लभीतद्ध पिकठित हुई दे। मनुष्य भौतिक सिम 
दस प्रथ्यीपर सर्वश्रेष्ठ उश्चकल्पघारी है--एक द्वितीय ईश्वर 
डी दे। झक्तियोंका अन्यात करनेसे वे श्रकद होती और 
बटुती ६। रूपधारियोर्मे जत्म-मरण अवध्यम्भावी दया 
स्वासापिझ २ । जन्म मरण--दृश्य होकर फिर अध्श्य 
शेना भौर फिर दृश्य फोमा--पिश्वरचनाझछा मुस्य और 
सनीर २ ला 2 । परिय्नेनों बिचित सौर जदछ नियम 
३। झंपा और माउु) अथया जीपित सौर मृत झरीरमें 
डाया ॥ लन्‍्तर दे डितना तराजूद्ध एक पलड्ेपर बज़न 
सर दूर पादप उठ ने रोनेम है। छव शरीर श्क्ति- 


झ्ृन्य हो जाता है, वह केवल एक जग लगी पुरानी) दृटी- 
फूटी घिसी हुई मशीन-चा बेकाम हो जाता है। यत्ञ करनेपर 
भी कुछ नहीं हो सकता, चाहे जितनी विजली उसमें क्यों 
ने डाली जाय । योगियेंने दव विधयर्मे क्‍या किया हे यह 
निम्नल्खित अनुमभव्ते पाठकुगण बहुत कुछ विचार सके | 
लेखलल्‍ूपमें हमारे सामने एक अगरेज यात्रीका अजीब तया 
साधारणवुद्धिसि अविश्वसनीय बृचान्त उपच्यित है| उस 
यात्रीको यह जनुभव तिव्वतर्म हुआ था | 

डाक्टर अलेझुजेण्डर केनन हाइकाई ( चीन ) में 
नाइट-पदवीघारी एक यतिष्ठित व्यक्ति हैं तथा गुत्त- 
विद्याओंके रहस्वेक्ति गम्भीर अन्वेष॒क हैं । एक छामा योगी- 
ने उनको निमनन्‍्बरण दिया या । अत* वे अपने एक साधु 
मित्र्े साथ छामा योगीडे यदों जा रहे थे । उन्हें इस 
यात्रार्म तथा जीवनमरमें आध्यात्मिक तथा योगऊ्रे सम्बन्ध- 
में जो अनुनव हुए उनको मग्रष्ठा०6 ्रिएल्य८९ 
नामक युलछर्मे उन्होंने लिखा हे। उपयुक्त यात्राके 
उत्तान्तरम एक स्वानपर वें लिखते द-- 


संख्या ३ ] 





(जहां छामा रहते थे उस मन्दिर्के पास हम पहुँच रहे 
थे । मन्दिर कुछ ह्वी दूर सासने था | परन्तु रास्तेमें इमारे 
सामने एक बड़ी खाई थी जिसे हम पार कर ही नहीं सकते 
थे | वह खाई पचास गन चौड़ी और बहुत गहरी थी। 
समझदार और अस्तर्दर्शी छामाने हमारी सहायताके लिये 
अपना एक दूत भेजा था जो खाईके किनारे हमें उपस्थित 
मिला । उस दूतने खाई पार करनेके लिये प्राणायाम) 
शियिलीकरण, तथा कुछ और ऐसे ही योगके साधन 
चतलाये | यद्यपि योगके साधनेसि हम अभ्यस्त थें 
त्तथापि खाई पार करनेके लिये ऐसे साघन करनेमें उस 
समय मन-ही-मन हँसी आयी और आश्रय हुआ) तथा 
खाई पार करनेके लिये वे साधन हर्मे बेसे ही प्रतीत 
हुए जैसे कि मनके छडडुओँसे पेट भरना । दूतने हमें एक 
प्रकारका प्राणायाम तथा &४०४ए०॥४०७७ करनेको 
कहा | आदेशानुसार हमने खाई पार करनेकी तैयारी इसी 
साधनद्वारा की | फिर एक क्षणमें ही हम दोनों ( मैं ओर 
भेरे साथी साधु मित्र ) खाईके उस पार कुशल्पूर्वक पहुँच 
गये । परन्तु हमारे साथ जो बच्चे थे वे इसी पार रह गये । 
हमने उन्हे लोट जानेको आज्ञा दे दी थी | हमने देखा 
कि हमारा सामान भी उसी पार पड़ा हुआ था ।* 


फिर जघ डाक्टर केनन लामा योगीके यहोँसे कुछ 
सप्ताह पश्चात्‌ लौटे तो खाई पार करते समय पुनः वैसी 
ही घटना हुई । 
जब भरी सभारमे छामाने डाक्टर साहइबका खागत किया 
उस समयका उनका अनुभव और भी अजीब है । लछामा 
चैठे हुए थे और उनके शरीरके चारों ओर तीन फीख्के 
छेरेमे नीले रगका तेजल्‌ या | फिर कफनमें लपेटा हुआ 
एक मत सनुष्यका शरीर छाया गया। डाक्टर साहब- 
को उस शरीरको देखने-जॉचनेकी अनुमति दी गयी। 
परीक्षा करनमेपर डाक्टर साहबकों मालूम हुआ कि उस 
अनुष्यको मरे चौबीस घण्टेसे अधिक काल बीत चुका है। 
इसके पश्चात्‌ छामाके आज्ञा देते ही उस मरे हुए 
सनुष्यने आंखें खोलीं, फिर वह उठकर खड़ा होगया और 
दो साधुओंकी सहायतासे लामाकी दृष्टिसे अपनी दृष्टि 
मिलाये हुए. छामाके पासतक गया और प्रणाम करके 
चापस आकर पुनः कफनमे जाकर “मरा हो गया । 
इस आश्चयेको देखकर डाक्टर साहबके मनसे यह 
अभ उठा छि यह प्राणायास और राजयोगयुक्त साधनकी 


तिब्बतके छामा योगी 


विन नी मिनी मिलकर 77777७७७७छछ 
च्््खचि्स्टस्‍स्टस्‍सस्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्य्य्य्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्जजज४४४ ४४7 


कोई घटना है अथवा और कुछ है?! उन्होंने प्रश्न 
किया ही नहीं कि इतनेमें बिना कुछ पूछे या सुने ही, मानो 
ग५८)९०४/॥१८००७॥ विचारोद्वारा ही छामाको डाक्टर साहब- 
के मनके विचार मालूम हो गये हो, छामाने उत्तर दिया कि 
यह मनुष्य सात वर्षसे मरा हुआ है तथा अगले सात वर्षोतक 
भी इसी प्रकार सुरक्षित मृत अवस्थामें रह सकता है | इसकी 
आयु कई सौ वर्षकी है तथा और मी कई सौ वर्षतक 
यह इसी प्रकार जिन्दा रह सकता है। 


तब डाक्टर साहबने प्रश्न किया कि इसके शरीरके 
गुस्त मनन ओर आत्मा कहाँ है ! जाँच करनेसे तो यह मरा 
हुआ माद्म पड़ा । 


लामाने उत्तर दिया कि इसका आत्मा और मन खास 
कामीके लिये प्रथ्वीपर सर्वत्र [ 992८७) ]/755075 ) 
भेजा जाता है । खाई पार करनेमें जिसने आपको सहायता 
दी थी वह यही दूत था| 


छोटते समय भी जब दूत खाईपर उपस्थित था तब 
डाक्टर साहबने प्रश्न किया; 'मुझे जीवनमे ऐसे अजीब 
अनुभव क्यों हो रहे है ? 


दूतने डाक्टर साइबकी त्रिकुटीपर त्राटक करते हुए, 
प्रेमसे उत्तर दिया, “जे (76 एण7 ग्र068 8६ ए०07 
एाटइटां एडॉपएट 9प7 722९ट8प5९ 0६ ए0प7 ९8७०807- 
६८5, ४६ 5 जत्रा2९ ए0०प जी 0९ (80 ९८0ठप९९४ण५ प्र5 
ए०णएा धार ४7:९९ ६070 पराड़ 70वें गर0 गाब्य स्कप 
दलहाहए ए0प 07 ए0पए7 का] 4000 प्राण 8 


अर्थात्‌ इसलोग आजकलकी आथुनिक स्थितिके अनुसार 
आपका मूल्य नहीं अकते, हम तो आपकी निग्ृूढ 
शक्तियोंके अनुसार आपकी जॉच करते हैं । हमें तो आपके 
भविष्यसे प्रयोजन है | आपके भविष्यमें यह बात अद्वित 
है और आपको श्रद्धापूयक इस मार्गका अनुसरण करनेसे 
कोई रोक नहीं सकता । 

इसके अतिरिक्त डाक्टर साहवने और भी कई अजीब 
घटनाएँ देखी । 

विकतित शक्तियोंकी कई अवस्थाएँ हें | हिस्लाटिन्म 
(घ०००४5०) आदि नामसे प्रचलित विद्याएँ सभी योगफ़े 
अन्ञ हैं । शक्तिका सदुपयोग करने वाले )70९ प्रा4छ705ए५ 
और दुर्पयोग करनेवाले 9]80८ छा०४7९०7७ कहे जाते 
है | विकसित शक्ति सड्डल्पक्के साथ कार्य करती है, अतः 


८5७ 





<प्द्‌ 


कल्याण 


[भाग १० 








जैसा सद्डल्प--अच्छा या बुरा--दूसरॉपर भेजा जायया 
बेंसा ही उसका प्रमाव और कार्य होगा | इन दोनों 
प्रकारके अभ्यासियों और उनके कार्यामें वही अन्तर है जो 
देव और असुर्रेम, तथा देवी और आसुरीग्रकृति तथा 
कार्यांम है। इस प्रकार ससारके सेवक और विनाशक 
(ज़रा 37वें 980८ ग्रा287८४75 ) में सदेव देवासुर- 
सग्राम मचा रहता है । 


इन घटनाओंकों देखकर यह सार निकलता है कि 
मनुष्य न जाने कैसी और कितनी श्क्तियोका भण्डार है; 
आमभ्यन्तरिक शक्तिकी कितनी गहरी तहें हैं । मनुष्यका मचिष्य 
कुछ समयमें क्या होंगा तथा दृश्य और अच्श्यरूपी अनन्त 
और असीम यात्रार्मे जीयनका विकास होते-होते आगे क्‍या 
होंगा---कल्पनातीत सम्र॒यम यह विश्व केसा होगा-- 
आश्रयके मारे विचारकों कुछ खान हीं नहीं मिलता | हम 
अग्रणित रूप घारण करके अगणित छोकोंकों सैर कर चुके 
तथा करते ही रहेंगे | हमारी यात्रा अनन्त और असीम 
है । अभी मनुष्यरूपमे ही हमें अपनी झक्तियोका पूरा शान 
नहीं है, तथा आज जितना भी ज्ञान है उसका भी पूर्ण विकास 
नहीं हुआ है फिर अनन्त भविष्यजीवनमे तो न म्गदूम 
इम कया हो जायेंगे ९ इम तो ईशवस्के अश हे | अपने ही 
अविष्य और शक्तिके विषयमे जब हमें आज कल्पना करते 
आश्चर्य होता है, तव ईश्वरका खरूप, उसकी शक्ति तथा 
सत्ता कितनी अपरिमेय और विचित्र होगी, यह कौन 
कह सकता है ! 


तिव्बतके सन्त योगी 


डॉन-टॉन-पा ( 0०-४णा-०७ ) 
ये तिव्यतमें ग्यारहर्वी शताब्दीमें बहुत बढ़े सन्त हो 
गये है। ये अतीशके प्रमुख शिष्योम थे। इनकी मृत्यु 
सन्‌ १०६३ में हुई | चित्र इनके गुरुघाम नेथाज्ञ 


( ए८-४४०प४ ) का तारामन्दिर भी है जहाँ सन्‌ १०५६९ मई 
इनके गुरुकी मृत्यु हुई थी। 
पो-टो-पा ( ?०-६०-०० ) 


ये भी तिब्बतके एक बहुत बड़े सिद्ध योगी हो चुकेः 


हैँ | ये [007-6007-94 ( डॉन-टॉन-पा ) के शिष्य थे और € 


एनकी मृत्यु सन्‌ १०८१ इंसवींर्मे रेम्राड़ (२९-४८०४४)). 
नामक मठसे हुई । 
२२ पी ७ 
बाड़्यागी 
8 के 
अवलाकतवश्वर 
ये ही दयामय वोधि-सत्व हे जिनक्रे अवतार तिब्बतके- 
लामा कहे जाते हैं । 
भव्य 
ये पॉचवी शताब्दी ( ई० स० ) में हुए | वे मारत- 
९0. न] र 0५० 
यषके बड़े ही पारदर्शी पण्डित और अपूर्व दाशंनिक मद्दात्मा 
थे। इन्होंने दी नागाजुन ( ई० स० दूसरी शताब्दी ) की 
लिखी हुई मध्यमककारिकापर सुबृहद्‌ भाष्य लिखा था !. 
ऊपरके वाये कोनेमे नागराजनका मी चित्र है । इस चित्रमे 
एक नास्तिकसे विवाद दो रह है परन्तु अन्तम वह परास 
होकर वौद्ध-सम्प्रदायमे सम्मिलित हो जाता है । 
श्ु हो 
अहेत सुभात 
ये बुद्धके प्रमुख पद्ट-शिष्योर्मि थे और महायान सुम्गदाय- 
में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है । 


रलाकर शान्ति 
ये दसवीं शताबव्दीमें भारतके प्रख्यात दाशनिक ककि 
थे और उस समयके चोंरासी यर्तोंमे इनका प्रमुख स्थान 
था। दशर्यी शताब्दीके अन्तर्मे ये ही विक्रमशिला विश्व- 
विद्यालयके कुलपति तथा आचार्य थे । 


मझुल कीर्ति 
ये मारतवषके वहुत बड़े सन्त योगी हो गये हैँ $ 
काल्चक्र सम्पदायकी सस्यापना इन्होंने ही की थी | 
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संख्या ३ ] 
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कनरल आंलकांट 





कर्नल. ऑलकॉट 


थियोसोफीके जन्मदाताआँमे मैडस ब्लेवेत्स्कीके साथ- 
साथ कल हेनरी स्टील ऑलकॉटका नाम बहुत आदरसे 
लिया जाता है। कर्नल ऑलिकॉटका जन्म अमेरिकामे 
हुआ था। बहुत वचपनसे ही ऑल्कॉटका जीवन प्रेम, 
सौहाद तथा आध्यात्मिकतासे पूर्ण था । अपने आदश्शकी 
पूत्तिके लिये उन्होंने किसी भी त्यागकों बड़ा नहीं समझा। 


एक समय रातको बड़ी देरतक कनेछ ऑलिकॉट 
अपने पढनेके कमरेमे वैठे-वैंठे कोई पुस्तक देख रहे थे । 
अचानक उनके दाहिने हथकी ओरसे कोई व्यक्ति आता 
दिखायी पड़ा जिसका प्रकाश ऑल्कॉटकी आखोपर 
जाकर पडा ! पुस्तकपरसे जब उन्होंने दृष्टि उठायी तो 
देखा कि कोई भारतीय व्यक्ति खवेत वद्ल घारण किये 
और सिरपर सफेद पगड़ी बाँधे हुए, बड़ी-बड़ी आँखें, 
लम्बा-्सा कद और चम-न्‍चम चमकता हुआ दीसिमय- 
शरीर, उनके सामने आकर उपस्थित हो गया ! उसकी 
पगडीसे रुम्बे-लम्बे शुघराले वाल लटके हुए. उसकी गर्दन- 
यर फहरा रहे थे। उसे देखकर कनेल ऑल्कॉण्की क्‍या 
स्थिति हुईं सो उन्हींके शब्दौमे प्रकट है-- 
छल€ अजब 50 इण््मते 8 797, 50 7एपरवते 
जी दीड गाशुर्ाए 60 ग्राठा्शों छएलएएए7, 50 
वैपाजाए0प5ए इज़ाधापण), 50 टएशवेश्याएए ४790ए९ 
कर 28एटा282९ फ्याव्ाायाएं शिक्षा: है (९६ 2095060 
पंग् 5 छ76९5९70९ 9ण्तें 50छर€ते ग्राण् फैल्2त बगात 
फढ्शा ठग ग्राए टिा22 85 076 वैठ९8 72676 & 806 
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“चह व्यक्ति इतना महान्‌। आध्यात्मिक तेजसे इतना 
जगमगाता हुआ, साधारण व्यक्तिसे इतना ऊँचा था 
कि उसके सामने मेरा मस्तक आदरसे झुक गया और 
मैंने घुटने टेक दिये जेसे किसी देवता अथवा देवतासइश 
व्यक्तिके सम्मुख सिर झुका लिया हो । मैंने ऐसा अनुमव 
किया जैसे किसीने अपना हाथ भेरे मस्तकपर रख दिया 
हो ।? इसके पश्चात्‌ कर्नल ऑल्कॉट लिखते हैं--“उस 
दिव्य सत्ताने सुझे बैठ जानेके लिये कहा | उसने कहा 
कि वह सेरे सभी कष्ट और कठिनाइयोयें सहारा दिये हुए 
है । उसने यह भी कहा कि वह मेरे द्वारा एक महान्‌ 


कार्यका सम्पादन कराना चाहते हैं ) उसने मेरे लिये 
योग्य साथीका सड्डलेत भी किया ! मुझे स्मरण नहीं है कि 
वह मूर्सि कबतक कमरेमें बनी रही, अन्तमें वह उठी 
और धीरे-धीरे बाहर निकलने छगी ) उसके लम्बे कद, 
दिव्य तेज, शीतल अथच मधुर स्मित हास्यकी ओर मे 
मन्त्रमुग्ध-सा नि्निभेष दृष्टिसे देखता रहा ? 


न्यूयाकमे कनेल ऑल्कॉट बराबर मैडम ब्लेवेत्स्कीके 
स्पश!में रहने छगे और धीरे-धीरे ब्लेवेत्स्कीके रहस्यपूर् 
चमत्कारोंसे परिचित होने छगे । मैडम ब्लेवेत्स्कीमे एक 
बड़ी विलक्षण शक्ति यह थी कि वह अपनी इच्छानुसार 
जब चाहे अपना शरीर छोडकर अन्यत्र जा-आ सकती थी 
तथा अपने शरीरमें दूसरी आत्माको आहत कर सकती 
थी। कभी-कभी उसके शरीरमें एक भारतीय योगीका 
आवेश होता था जिसे वह गुरुरूपमें मानती थी ! 


ऑलिकॉट और ब्लेवेत्स्की अपने घम्के प्रचार एव 
प्रसारके निमित्त भारतयर्षमें आये | यहाँ स्पशमात्नसे ही 
कर्नल ऑलकॉट कई रोगोंको छुड़ा देते थे | कभी कमी 
स्पश किये बिना ही बस एक दब्दमात्रसे भारी-से-भारी 
रोगको वे छुड़ा देते थे । इसलिये कनल ऑल्कॉटके पास 
लोगोंकी बड़ी भीड़ लगी रहती थी । अठारह महीनोंतक 
यह क्रम चलता रहा। अन्तर्मे मैडम ब्लेवेत्स्की और 
कर्नल अलिकॉट दोनों सौछोन गये और वहाँ जाकर 
उन्होंने बौद्ध-घर्मका ग्रहण किया । सब धर्मोके मूल तत्त्वों- 
का समन्वय स्थापित करते हुए. कर्नल ऑल्कॉटने 
थियोसोफी मतके प्रचारमें मैडम ब्लेवेत्स्कीकी बहुत अधिक 
सहायता की । थियासोफिकल सोसायटीके प्रथम अध्यक्ष 
करने ऑलकॉट ही थे और वे आजीवन इसके अध्यक्ष- 
पदकों सुशोमित करते रहे । उच्च आध्यात्मिक व्यक्तित्व, 
डढ छगन, अतुल उत्साह, अपूर्व छुंगेन तथा उद्देश्य- 
प्रा्ेैकी अनवरत चेशकी प्रतिमूर्ति साधुमना कर्नछ 
ऑल्कॉटका नाम थियोसोफी-समाज तथा उसके बाहर 


भी बहुत आदरके साथ लिया जाता है #|._* 








*# वेनारत ठाउनइछमे २७ मां माचे संचू १९०७ को 
दिये हुए ख० श्रीमती एनी वेसेन्टके एक सापणके आधारपर । 


न अमन «ने मलकनन कं भ कम न 53 कं « नम कम न«+५+9»० ५०००० ००9 कक 9999 च़ा़््ल््र््रच्च््ट््व्स्य्ट्ट्ट्टट नयमुकाण कान ककआ 


कमला 


घचि 
हि 
कि 


कल्याण 


[ भाग १० 








मेडम ब्लेवेस्सकी 


सन्‌ १८३१ ईल्वीमें रूसके दक्षिणी माग्से हुमारी 
इलेनाका जन्म हुआ | विवाहके अनन्दर यही मेंडम 
ब्लेवेत्ल्डी नामसे प्रख्यात हुई। कुमारी हेलेनाका बहुत 
वचपनसे ही यह विश्वास था कि कोई महान्‌ जात्मा हर 
समय और हर अवखार्में उसकी रक्षा कर रही है जिसे 
वह 970£८८०००! कहती थी | वह मसहान्‌ जआात्मा जो 
कुमारी देलेनाकी रक्षा अथवा उमा कर रही थी; 
हेडेनाके लिये उवंदाग्रत्यक्ष और अत्यन्त समीप यी । कुमारी 
इेलेनाका यह भाव आजीवन वना रहा और वह उदेव 
अपने एफ्ंमट "४०ध्ताथम की न्विन्‍्ध, शीतल, सछुर 
उच्य्मे अपनेको उदा सुरक्षित उमझती यी | 
कुमारी हेलेना जब १७ वर्षकी हुई तो उसका विवाह्द 
जनरल ब्छेदेत्ल्कीले हुआ और इसी उमयसे वह मैडम 
ब्लेवेस्त्की कटलछाने रूूगी | इसी समय एक बड़ी ही 
सनोरञ्धक घटना हुई । ब्लेवेत्ल्की एक दिन सन्ध्या समय 
लन्दनके एक व्गीचेमें वेठी हुई थी। उसने देखा कि एक 
बहुत रनवे कदका भारतीय पुरुष किसी राजकुमारके साय 
आा रहा है। उसे देखते ही वह पहचान गयी कि उसके 
सरक्षक ( 970:८०६०: ) यही हे । उसी व्यक्तिने ब्लेवेस्त्की- 
से पूर्व जन्मकी बहुत-सी बातें बदलार्यी तथा यह कहा कि 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिये इम दोनोके पूर्ण सहयोगक्नी वडी 
आवश्यकता है | इसके लिये उसने यह मी वतलाया कि 
ब्लेदेत्स्कीको वढ़ीवढड़ी कठिनाइवॉका सामना करना 
पढ़ेगा तथा कुछ वर्ष तिब्व॒तर्में जाकर छाघना करनी पड़ेगी | 
दो वर्षके वाद नैडम च्लेवेत्ल्ड्ी अमेरिका छोड़कर 
भारतवर्षम अपनी सावनाक़ों पूर्ण करनेके निमिचि आयी 
कौर सन्‌ १८५५ में कलूकता पहुँची । वहोंसे वह तीन सायी 
लेकर तातार दमन ( 73707 5घ47790 ) मामक यतिक्े 
तरक्षणम काइ्मीर होकर तिखतक्की ओर चली | शैमन या 
तो निपठ निरक्षर परन्तु बह तन्त्रयोगकों बहुत छुछ जानता 
या। ये छोयग कठिनाईसे तिब्बत १६ मीछ जा पाये ये 
कि सौर सर छोग भाग गये और औौमनके साथ केवल 
ब्लेपेल्ल्की रह गयी।। ब्लेवेल्ल्करीने कुछ दिनोतक उसके 
उठाथ रहकर कई तरइकी अपूर्व झ्क्तियों प्राप्त की | फिर 
कमेरिका पहुंचकर उसमे ल्येगोझों आत्माकी मध्यखताकी 
वात्त समझावी जोर छितने हीं चमत्कार भी दिखाये। 
घीरे-घोरे लोगोंका विश्वास मी उसपर होने छ्गा | परन्तु 
>:्डीड़ों केयड इतनेसे ही सन्तोष न हुआ | बइ इन 
चम डारोसे नुद सोड्कर जाष्पात्मिकताडी ओर चंड़ी । 


न्यूयाकने चन्‌ १८७५ के १७ वीं नवम्वरकों कनंछ 

ऑलकॉट ( 0007८! प्ल०ा7ए 8६८८९ 0!०09& ) के 
सहयोग तथा सद्ानुभृतिको पाकर सैंडम ब्लेवेल्ट्कीने 

यियोच्ाफिकल सोलावटी नामकी सस्थाकों जन्म दिया। 
फिर १८७८ ईखीमें कनल ऑलकॉट वया मैडम ब्लेवेस्त्डी 
भारतव्में अपने मतक्ने प्रचारके लिये जाये | पहले-पहल 
बस्वईमें इन लछोगोंने अपने मतका ग्रचार किया तथा घीरे- 
घीरेचब जगहोंमें जाकर अपने सन्देश और विचार सुनाये । 

अपने मतके प्रचार-कालमें इन लोगोने जनताकी आइछ 
करनेके लिये उव प्रकारके उपायेति काम लिया | अलिकॉद 
साहब सूचना तथा मेस्मेरिद्ठमद्वारा छोगोंके रोग अच्छे 
करने लगे और इस कारण इन लोगोंकी बड़ी शोहरत 
हुई । ये जहाँ भी जाते रोगमुक्त होनेवाले प्रार्थियोंकी मीड़ 
लग जाती | कर्नल ऑलकॉटने खब लिखा है कि दजारों- 
की संख्यार्मे लोग उनके पीछे पढ़े रहते | अलिकोदि 
साहव ल्ोगेंकि तिरपर हाथ फेर देते और कुछ आश्यीर्वाद- 
के वचन कह देते | दात्पय॑ यह कि इन चमत्कारों तया 
यौगिक विनूतियोंने थियोंसाफिकल सोंखायटीके प्रचार और 
प्रारमं बहुत सहवोंग दिया और चच कहा जाय वो 
आरमन्ममें लोग इन चमत्कारोके कारण ही थियोसफीकी 
ओर विद्येप आहृष्ट हुए । १८८२ ईखीनें अदयार 36537 
स्वानकों चुना गया और आज काछ पाकर वह खान 
यियासफीका सुदृढ़ किला बना हुआ है । 

सैडम ब्लेवेत्त्कीकी दो युत्षक प्रद्यात हैं--|० 
56८ 700८:97८ और ॥9.5 एमफथ्य००, छोगोंका 
विश्वात हैं कि इन पुखकोंका प्रणयन मैडम ब्लेवेल्ल्कोने 
अपने दिव्य देवताओं (0ए75० ५(५७५६८४७) की प्रेरणासे 
किया या ओर वस्तुत- उन देवताओंने मैडम ब्लेवेत्ल्कीकों 
मव्यख वनाकर अपनी रहस्वर्ण वातें इनमें प्रकट की हैं । 

वृद्धावस्थार्म मिसेज एनी विसेण्ट मैडम ब्लेवेत्स्कीसे 
मिर्ली और बहुत उत्साहके साथ उनके घर्म-प्रचारमे 
चउहयोग दिया। छोगोंका यह भी विश्वास है कि मेंडम 
ब्लेवेत्त्की अपनी सारी शक्ति और चमत्कार डा० वेसेण्टमे 
डाल गयी । आज भी सर्वत्र यियासोफीकी जननीके रूपमें 
मेंडम ब्ेवेत्ट्कीका नाम बहुत आदर और अद्धासे लिया 
जाता है और गियोसाफिस्ट लछोगोंका विचार है कि अपने 
मतक्े पुनदद्धारके लिये मेडम ब्लेवेत्ल्डों पुना शीघ्र जन्म 
लेनेवाली ईं | 
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योगी टी० सुब्बाराव 
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( लेखक--पण्डित श्रीमवानीशक्ूरजी मद्दाराज ) 






गी श्री टी० सुब्बारावका जन्म मद्रास 
प्रान्कके गोदावरी जिलेमें स्मात 
ब्राक्षणंकी नियोगी श्रेणीमे सन्‌ 


[ 


हिं। सन्‌ १८७६ में, केवल बीस वर्षकी 
0) ये अवस्थार्मे बी० ए्‌० की परीक्षा पास 

/ की और सारे प्रान्तर्में ये सवप्रथम 
आये । उसके बाद इन्होंने बड़ौदा राज्यके हाईकोर्ट्र्म 
एक वर्ष काम करके वकालतकी परीक्षा ( बी० एछ० ) 
पास की । इस परीक्षा्मे भी इनका स्थान ऊँचा रहा। 
उसके बाद ये सन्‌ १८८० ई० से मद्रास-हाईकोटमें 
वकालत करने लगे | इनकी असीम बुद्धिका प्रमाण तब 
पाया गया जब यह स्टेज्युअरी सिविल सर्विस परीक्षामें 
सन्‌ १८८५ ई० में केवल एक-दो सप्ताह पढ़कर 
जिऑल्जीम उत्तीण हुए, जब कि वह विषय इनके 
लिये बिल्कुल नया था । इस पराक्षार्मे भी ये सबे- 
प्रथम हुए । 


जिन दिनों ये बड़ौदा-राज्यकी नौकरीमे थे, उन्हीं 
दिनों इनका चित्त वेदान्त और योगके अनुशीलनमें 
प्रवृत्त हो गया | इन विघर्योके चिन्तन और अनुशीलनमें 
ये ९ वर्षोतक इतने निमम् रहे कि रातको इन्हें नींदतक 
नहीं आती थी और दिन-रात इनका भस्तिष्क मनन- 
निदिध्यासनमें ही व्यप्र रहता था। अन्‍्तमें अकस्मात्‌ 
एक अदृश्य महापुरुषने सूक्ष्मरूपमें इन्हें दशन दिये और 
उपदेश किया, जिससे इनकी व्यग्रता दूर हुईं। उन 
महापुरुषने इनकी गलरूतीकों सुधारकर इन्हेँ ठीक पथ 
बतला दिया । तबसे इन्होंने उस पथका अनुसरण कर 
अन्तर्मे शान्ति प्रात की । इस प्रकार इन्होने अपने पूर्व- 
जन्मके सद्गुरुकों पाया और फिर अन्य सिद्धोंसे भी 
सम्बन्ध स्थापित किया । तबसे इनका ज्ञान अत्यन्त विस्तृत 
हो गया, मानो पूर्वका पठित सारा ज्ञान प्रकाशित हो 
गया । इनको अपने पूर्वजन्मकी भी स्मृति हो आयी । 

लोगोंका अनुमान है कि जिन महापुरुषने इन्हें 
दशन दिये, वे खय॑ भीदत्तात्रेयजी थे । क्योंकि ये 
श्रीदत्ताज्रेयकोी बड़ी पूज्य इृष्टिसे देखते ये और उन्हें 





“ज्रमूर्ति-आत्मकाम” कहा करते थे, जिसका भाव यह है 
कि वे त्रिदेवके अशसे थे और तीन आत्मकाम ऋषियोंमेसे 
एक थे। जबसे इन्हें अपने सद्गुरु महापुरुषका साक्षात्कार 
हुआ तबसे ये सिद्धपुरुषों ओर योगके विषयमे बिल्कुल 
चुप रहते थे, इनकी चर्चा कदापि नहीं करते थे । ये 
कहा करते थे कि सिद्ध सदगुरुका स्थान बहुत ही ऊँचा है; 
इनका रहस्य समझना कठिन है | अतएव उनकी चर्चा 
नहीं करनी चाहिये | ये सब गोप्य विषय हैं । यहॉतक 
कि अपनी पूज्या माताजीके पूछनेपर भी इन्होने यही उत्तर 
दिया था कि मैं अपने सद्गुरुके बताये हुए गुप्त विषयको 
आपसे भी नहीं कह सकता । 


थियोसोफिकल समाजकी सस्थापिका योगिनी मैडम 
ब्लेवेट्स्की और इनमे परस्पर बड़ी मैत्री थी । इनका 
एक लेख द्वादश राशिके चिहोंके रहस्पके विषय्में 
“थियोसोफिस्ट! में प्रकाशित हुआ था; उसको पढ़कर 
उक्त मैडम चकित हो गर्यी और तभीसे इनको बडी 
श्रद्धा और सम्मानकी दृष्टिसे देखने लछर्गीं। ये भी 
थियोसोफिकल समाजमें सम्मिल्ति हो गये । अनेक 
प्रकारसे मजबूर किये जानेपर इन्होंने उक्त समराजके एक 
वार्षिकोत्सवर्मे भ्रीमद्भगवद्गीतापर चार व्याख्यान दिये, 
जो समाजकी ओरसे प्रकाशित हुए हैं और आज भी 
अपने ढगके अद्वितीय हैं | इनकी स्मरण और घारणा- 
शक्ति अद्भुत थी । किसी उपनिषद्का मन्त्र सुनानेपर 
यह तुरन्त बता देते थे कि यह अमुक उपनिषद्मे अमुक 
स्थानपर अमुक प्रकरणमें है । अपने अन्तरद्ड प्रेमियोको 
ये प्रायः कुछ उपदेश दिया करते थे। ये चाहते थे 
कि उपनिषद्‌, बह्मसूत्त और भगवद्गीताके आधारपर एक 
बहुत बृहद्‌ अन्य छिखा जाय जिसमें सनातन-हिन्दूधमंका 
रहस्य स्पष्टरूपमें समझाया गया हो । किन्तु इनकी 
अकाल्मत्यु हो जानेके कारण वह कार्य न हो सका | 


इनकी ख॒त्यु योगियोंके समान ही हुईं । इन्होंने मृत्युके 
समय कहा कि मेरे गुरु अब मुझे बुल्य रहे है, इसलिये 
अब में शरीर-त्याग करूँगा | इतना कहकर ये व्यान- 
मम्म हों गये और सबके देखते-देखते अक्षमें छीन हो गये । 


<9० 


कल्याण 


[ भाग १० 





मद्रास-द्ाईकोटके भूतपूर्व चीफ जस्टिस सर सुब्रह्मण्य 
ऐयर इनके बडे प्रेमी थे | इन्होंने श्रीमान्‌ ऐयरकी उपदेश 
दिया था कि सर्वप्रथम आप सब्ध्योपासनाद्वारा गायच्रीकी 
उपासना कीजिये | ऐसा करनेसे उन्हें वडा छाम हुआ | 


इनके जो लेख समय-समयपर “िवोसोफिस्ट में 
प्रकाशित हुए, वे एकत्रित करके पुस्तकाकार |850६९० 
एए77ञ7४5 9ए ४९ 5छा75979 7२०७० के नामसे प्रकाशित 
हुए हैं, जिसके दो सस्करण हो चुके हैं । यह पुस्तक तथा 
गीताव्याख्यान दोनों यियोसरोफिकल वुकडिपो, काशीरमे 
मिल सकते हैं । 


इनके मुख्य उपदेश नीचे दिये जाते हैं-- 


परम अव्यक्ताव्यक्त अजशेय परहासे महेध्वर प्रकट 
होते ईै, जिनकी सात कलाएँ होती हें | ये कलाएँ. सात 
होनेपर भी यथार्थर्मे एक ही हैं | ईश्वरकी चिन्मय ज्योति 
उनकी देवी (परा ) प्रकृति ( श्रक्ति ) है। इस शक्तिके 
तीन दिव्य गुण हँ--जीवशक्ति, ज्योति और बोघ | 
ईश्वरकी इन सात कलाओका प्रतित्रिम्ब जीवात्मा है, 
जो दैवीप्रकृतिद्वारा प्रतित्रिम्बित कारण-शरीरमें रहता है 
और दस कारण जीवात्माको देवी प्रकृतिकी ही किरण 
समझना चाहिये । जो जीवात्मा जिस ई-बर-कलासे उत्पन्न 
हुआ है, उसका वदी 'इष्ट! है और उसीसे सम्बन्ध 
स्वापित करना और मिलना उसके जोवनका मुख्य लक्ष्य 
होना चाहिये। अपने इश्के साथ मिलन हो जानेपर 
अन्य दश्टेक्रे साथ भी मिलन हो जाता है, क्योंकि वे सब 
ययार्थभ एक ही हैं । सबितृ-नारायणकछाकी दैवी 
प्रकृतिको गायत्री कहते हें | यह आदिकला होनेके 
कारण इनकों आदिपुदप और गायत्रीकों आयाश्नक्ति 
कह्ते दूँ । ओमद्भगवद्गीता अध्याय ८ इलोक ९ में 
लादित्यव्ण कहकर इन्हींका वर्णन किया गया है। 
जतखव ब्राक्षमुहूर्तमे सम्ध्योपासनाद्वारा गायत्रीकी उपासना 
करना योगका सउसे प्रथम अग है, जो राजयोगर्मे 
परमावश्यक है | अपने इश्टकी देवीशझ्क्तिकी कृपा प्रात् 
करनेपर, उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेपर, उनके 
प्रराशकी सहायतासे इष्टकी प्राप्ति होती है, अन्यया 
कंदाप नहीं | गेताऊे अध्याय ९ के इलोक १३ में इसी 


दैयो प्रद्धतिका वर्णन है, जिनके आश्रयसे महात्मागण 
भन्ति ल्वभ करते है । 





मनुध्य-शरीर भी पिण्ड है अर्थात्‌ एक छोटा ब्रक्षाण्ड 
है | अतएव वाहर अन्वेषण न कर अपने भीतर ही 
पिण्डके मूल केन्द्रका अन्तमुखी जत्तिके द्वारा अनुसन्धान 
करना चाहिये । 

इस शरीरमें इडा और पिज्ञछाके वीचमे सुपुझ्ा नाडी 
है, जो मेददण्डके बीचमें मूलाघारसे प्रारम्भ होकर सिरमें 
सहलारतक जाती है | इस नाडीके अन्दर विद्युतके 
समान एक प्रकारका तेज है । इस सुपुम्ना नाडीरमे 
मूलाधारमें सपांकार कुण्डलिनीशाक्ति प्रसुताव्थामे रहती 
है। यह कुण्डलिनीशक्ति; ज्योतिरूप शक्ति व्यष्टिजीवके 
समान है और कारण-शरीरसे सम्बन्ध और उसमें प्रवेश इसी 
शक्तिके द्वारा होता है | इस शक्तिके निकछ जानैपर 
जीवात्माका सम्बन्ध स्थूल्शरीरसे द्ूट जाता है । 
कुण्डलिनीके, प्रसुतत रहनेके कारण कारण-शरीर भी एक 
प्रकारसे सुत रहता है? उसकी यह सुप्तावस्था साधारण 
निद्रा नहीं, योग-निद्रा है । अतएव कुण्डलिनी शक्तिकों 
सुषुम्नाके द्वारा जाग्त करना और ठीक तरहसे इसका 
निग्रह करना परसावश्यक है। 

हृठयोंगर्मे इडा और पिल्ललाकी गतिको रोककर; 
कुम्भक प्राणायामके द्वारा मूछाघारकी अभिकी इद्धि 
करके कुण्डलिनी जाग्रत्‌ की जाती है, जो सुपुम्ना नाडीसे 
होकर छः चक्रॉंकी बेघती हुई और उनकी शक्तियोंको 
लेती हुई अन्तमें सहलारमें जाकर ऊध्व॑ कुण्डलिनीसे 
युक्त हो जाती है | उस समय मस्तिष्कमें ज्वालाका 
अनुभव होता है, जो मूलाघारसे उठकर सहल्लारतक जाती 
है। इस अवस्थामें साघकका सम्बन्ध भुवर्कोकसे हो जाता 
है। यहाँ वह वहाँके विकराल रूपवाले देव और देवियोको 
देखता है, जो विश्नकर्ता हैँ और जो उसके दोषकों वढाकर 
उसका पतन करवा देते है । इनसे वे ही साधक बचे 
रहते ् जिनके लिये भुवर्कोकका द्वार बन्द रहता है। 
राजयोयमें सदगुदसे सम्बन्ध होनेपर साधकको देवी 
प्रकृतिका आभ्रय मिलता है और सदगुरुद्वारा यात्त दीक्षाके 
द्वारा सुपुत्ना और कुण्डलिनी जाग्रत्‌ की जाती है | 
अतएव सद्गुद भुवर्लॉकके विश्नकर्ताओंसे साधककी रक्षा 
करते हैँ तथा खय साधककी पवित्रता और भक्ति उसकी 


विशेष रक्षा करती है | इस तरह राजयोग सद्गुरुप्रदत्त 
योगदीक्षाके द्वारा इस झक्तिकों जाअत्‌ किया जाता है | 


सद्मुदओंके मण्डड अथवा सद्च (जमात ) का 
मुख्य काय यही है कि वे योग्य साधककी सहायता करें 













विवश मन मुख कान पर भटक जहर जो ञ्र 
5 ; औ 4५०७ “६ कप है प्र 2४५ 4० 

2 पट दिल्कआ> 350 | का ०.आ. ०] हा 
ल्‍्ट 22 नननकनननन न 

थक *> ७४७७ ऋऋ०ण<>>-&#-#छ्ारर आजा: : मम शीश 

०: "््ा 

2248 ५ 

हक: 


है| 4 - 5 ० 
| डर हर 





हे 





। दर ै 
४4 ह पक 
गा आ ध्य ३८ कतई ध 
ऊ ञ्के ५ _> 58४० ४“ ५. १ ै 


! कक टच 


७ - ५७०७-०५ ॑जीप-कपकम»+-उप-अमप जम अर जानी पटरी .यन्‍्मी बी... को 3 ३५-५५ क९०-)१५-२५७-३ल्‍रब 2. कै८+ "8०... 20... ७ ७ के ७७ 3७७ बुर के ० म 
५, के विषय 
औ-+-े+>-++4 ०. ५ *- 


कक पक: टलकोद जक 


है. 
हु 
) अप 
हे. की ही 
हक रा] 
लक 
र 
८ स्का हे 
है कक 
५ 
७. ७२>सन>ब>+»-«+क+->-अ न 
अल शी र आ जन 


है 
७..3..०+)०+.०४७५ -' 


ली 
कक ॥ ० मे. +#+- ०७ 


औन्जन 


जजल्ली 
लाली >> 


०० +जबल-> >> हब०न« ७. श् 


रा 
कु 
डे 
झ 
री 
जम 
ह+ हक ॑>नान लक +29--क+ ७+७-क+->-म००8५०. 





ध्यणज ७. (ै<०७+->+क>+-+5, न्‍ 
नि के के की क-+>+++ 
जिसे - ० थी कऋभतओ 7४-०७ ४६.5 |. ३5 >> जडलन का >> 56, 
टच अल 3 +ससन9स+ ०9५२० २८००२ 24 हा कि ष तल 
मकर लक“ 
मा विपरीत -+>नक९ ० कब ३५०-क-०+०-००..६०९०९०५०......... 
धन कक ब्चुऋ+ लक ५2 22:2० ० 


कल्याण +- 





मैडम एच० पी० ब्लेबेत्त्की 
>4ितेबण न? छी8ए०5८८ 


कनेल हेनरी त्टील आलकृट 
(०0 प्न०आए 5६6९९ 0]00/ 








श्री टी० सुब्वाराव 


संख्या ३ ] 


लि मकर अमल आम कक हलक कद आकर एका पक गम; पकपरता गम फ़रकर का उप जएामउन्‍गहव्यतरकयकप सा द१आ 9 बध्यतमर+ गा छ पक्का बकरप>वक/प्हागपापतप्रकपसइुतचकुणहा चपुपधकाम का दनपएयकगआमाकतशकभ्हपकभकल्‍ सपा शल्य पदारयएरन्‍ काका यहमकाए ७ शान दामन धाम एच्कादाव्शड कामुक कर 





००मकहाप्युमियुष्भुह/नदवनकम्पनवाममका/ीमदी;वयूकमुपदम्यात्यशान्यकनशक कम यमन मान्यए् शान क्‍या का कप 3 5क "लक बंप ॥024%004 0 #0 040 ५७७७४७४७४७४४४४४४४७४७४७७४४४७७०७७४७७७७७ ली; ४४४४३७७७७७४७७४०४७४४७४७॥७७४४७७४४७४७४७४७४७७ 


और योगकी दीक्षासे दीक्षित कर साघकका सम्बन्ध देवी 
प्रकृतिके साथ स्थापित कर दें ओर उसे अपने इष्टके साथ 
युक्त कर दे । जो लोग केवल धर्म और सदाचारके मार्गका 
अनुसरण करेंगे, उन्हे देससे लक्ष्यकी प्राप्ति होगी। 
किन्तु जो सदगुरु प्रात्तकर राजविद्याकी दीक्षा लेगे और 
त्तदनुकूल मागका अनुसरण करेंगे; वे शीघ्र ही लक्ष्यको 
प्राप्त कर छेंगे | साधक तबतक न तो मा्गके विश्नौसे 
बच सकता है और न सदणशुरुकी प्राप्ति कर सकता है 
जबतक कि वह शम-दमका अभ्यास कर; निःस्वार्थ और 
निष्काम होकर अपने जीवनका “एकमात्र लक्ष्य केबल 
मनुष्यजातिमं शञान-भक्ति-प्रचाररूप ईश्वरसेवाकों ही नहीं 
बना लेता और इसकी सफल्ताके लिये अपनेकों योग्य 
बनानेकी चेष्टा नहीं करता तथा प्रारम्भसे ही जो कुछ 
उसे श्रेय प्राप्त होता है उसे लोकहिताथ वितरण नहीं 
करता जाता । जो ऐसा करता है उसे आप-से-आप 
सद्गुरु मिल जाते हैं । जीवन्मुक्त सद्गुर विशेषकर 
चतुथथ तुरीयावस्थार्मे रहते हैं, जो देवीग्रकृतिका क्षेत्र है । 
गायत्रीके भीतर नामातीत दिव्य परम नाद-शक्ति है । 
सप्तशर्तीमें इसीकों अनुचाये और प्रणवकी अर्द्धमात्रार्मे 
स्थित नित्यशक्ति कहा है। जब्र साधक मागमे बहुत कुछ 
अग्रसर हो जाता है तब यह परमनाद जीवनमें केवछ एक 
चार स्पष्ट जब्दोमे यह बतला देता है कि साधकका इष्ट 
कौन-सी कला है और वह उसे कैसे प्राप्त कर सकता है | 
जो इस आदेशकी अवददेलना कर देता है उसकी उन्नति 
रुक जाती है। नक्षत्र और जन्मकुण्डलीसे भी इष्ट-कलाका 
पता लग सकता है। उत्तम पक्ष तो यह है कि जिसको 
ज़ो इष्ट प्रिय मालूम हों और जिनका खरूप और ठीला 
छद॒यकों आकर्षित करती हो, उन्हींको इष्ट मानकर, किसी 
योग्य व्यक्तिसे सन्‍्त्र छेकर उपासना करनी चाहिये; 
जिसमें मुख्य मन्त्रज्जप और हृदयमे रूपका ध्यान 
है । सदूमुरुद्धारा यथार्थ योगकी दीक्षाकी ग्राप्तिके लिये 
चारों योगोौका अभ्यास करना चाहिये--( १ ) कर्मयोग 
अर्थात्‌ शरीर, वचन और मनसे जितने कर्म किये जायें, 
उन सत्रको इष्टका काम समझकर, उन्हींके निर्मित्त 
निःसज्ञ और निष्कामभावसे करना चाहिये) ( २) अभ्यास- 
योग--विषयेसे बेराग्य और चित्तको जप और ध्यानके 
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द्वारा इष्टपर एकाग्र करना और अन्य भावनाओंको आते 
ही हटा देना अभ्यासयोग है। ( ३ ) ज्ञानयोग--बुद्धिको 
कुशाग्र बनाकर वेदान्तके सिद्धान्तोकी पठन, श्रवण, मनन 
और निदिध्यासनके द्वारा हृदयज्ञम करना और आत्मार्मे 
स्थित होकर परमात्माके साथ मिलनके निमित्त तीत्र अनुराग 
उत्पन्न करना ज्ञानयोंग है। ( ४ ) भक्तियोग अपने इष्टके 
प्रति परम प्रेमकी उपलब्धिकों कहते हैं | परम अनुरागकी 
वृद्धि होनेपर निष्काम नवधाभक्तिके द्वारा इष्टकी कृपासे 
भक्तिकी प्राप्ति होतो है। इस नवधाभक्तिमें इश्का सतत 
स्मरण, द्यृदयमे प्रेमपूवक व्यान और जीवदयासे प्रेरित 
होकर जनसेवाको प्रधान इश्सेषा समझकर करना मुख्य 
है| इसके बाद श्रीसद्गुरुकी प्राप्ति हदयमे होती है, 
जिनके द्वारा दैवीग्रकृतिका प्रकाश प्राप्त होनेपर सदूगुरुके 
छृदयमे इष्टके दर्शन होते है। तब राजविद्याकी चार 
योगदीक्षाएँ सद्गुरु शिष्यकों देते हैं। खरँकके ऊपर 
अविद्याका कठिन घोर तम है, जिसे पार करना बहुत 
कठिन है | सद्‌गुरु शिष्यके अन्दर दैवीप्रकृतिका प्रकाश 
प्रदानकर खय उसे तमसे पार करके इष्टमे मिला देते है। 
राजयोगकी इस साघनाके समय ध्यानमें हुदयके अन्दर 
अष्टटलकमलू दिखायी पडता है, न कि द्वादशद्लकमल, 
जिसे हठयोगी देखते हैँ । हृठयोगी वास्तविक द्वृदयमें नहीं 
पहुँचते, जहाँ ईश्वरका वास है | लिखा है-- 


छहदि स्थित पहुजसष्टपत्र 
सकेशर कर्णिकमध्यनालूम्‌ । 
अद्भुछमानत्रं सुनयो वदन्ति 


ध्यायश्न विष्णुं पुरुष पुराणम्‌ ॥ 


स्मरण रहे कि इस राजयोगके मागमे केवल हूदय- 
चक्रसे जफ्ध्यान प्रारम्भ होता है और इसके नीचेके 
चक्रीसे सम्बन्ध नहीं रक्खा जाता । हृदयके नीचेके 
चक्रोमे तमोंगुण-रजोगुण प्रधान हैं, जिनको प्रारम्भमें 
कुसमय जाग्रतू करनेसे भ्रुवर्लोंकसे सम्बन्ध हो जाता है, 
क्योंकि वह लोक भी रज-तमसे आच्छन्न है । ऐसा करनेपर 
सुबर्लॉकके विश्नकताओका आक्रमण प्रारम्भ हो जाता है 
ओर वे मिथ्या दर्शन और कथनके द्वारा साधकका 
अधघःपतन कर डालते है । 


नआचञ॑॑-।०<>0-+ 
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ल्कण्नु 


कुछ योगियोंके विषयमें मेरी व्यक्तिगत अभिज्ञता 


( लेखच्च---श्रीउपेन्द्रचन्द्र दत्त ) 


योगका अर्थ है जीवात्माके ठाय परमात्माका योग | 
यासवर्म जीवात्मा परमात्माक्ते अन्तर्गत है और उनके साथ 
सवंदा ही युक्त है। अंगके साथ प्रत्यगका या अगीके ताय अंग- 
का जो उम्बन्ध है, वही सन्वन्ध ईश्वरके साथ जीवका मी 
है | परन्तु ठेही लि प्रकार कितने ही अगोंकी छेवल 
समष्टिमात्र ही नहीं है, वह उसके अतिरिक्त कुछ और मी 
है, उठी ग्रकार ईश्वर भी जीवसमष्क्रि अन्दर होनेपर भी 
बाहर है । जीव और ईश्वर दोनों चैतन्यमव होनेपर मी 
उनके ज्ञान और झत्तिमें अन्तर है, वद्ध जीवकी तो कोई 
वात ही नही, नुक्त जीव भी ईश्वरक्की तरह झाष्टि, स्िति 
और प्रल्यका कार्य छरनेगे अतठनर्थ है। कार्चत- जीव 
ईइवरके साथ चुक्त होनेपर मी ज्ञानतः युक्त नहीं है। 
जीवके अन्दर एक अज्ञानका पर्दा है, ययाविधि ज्ञान, 
भक्ति, कर्म और राजवोगकी उद्यायताते उस अनज्ञानक्ो दूर 
करना पड़ता है | अज्ञान या जडत्व नष्ट होनेके छाथ साथ 
जीवके अन्दर ईश्वरी झक्तिका ऋरशः विद्धात होता है। 
ईश्वरकी शक्तियों अगणित हैं । इनमें एक शक्ति जीय और 
दूसरी एक जड़ है | जडर्शाक्त उवंदा जीव-अक्तिको उक्क 
रखनेके लिये अज्ञान वा अविद्याल्पमें प्रकट होती है; 
चाइर आवेध्टन और रूप-रतछा जयत्‌ , और मौतर काम- 
क्रोष, लुधा-पिपाठा, जरा-झुत्यु आदि जडके रूप है, ये 
जीवके विकासमें वाघक हैं | दूसरी ओर जीव बडक़ो पद- 
दलित कर आत्मप्रदाझक्े द्वारा विजय-घोषणा करता है। 
जीव और जडका यह देवासुर-सग्राम नित्व है और यह 
चष्टिके रहस्यकी एक विश्वेप दिश्ला है। आश्रय यही है कि 
एक ही महाश्चक्तिकी दो विभिन्न झक्तियाँ परस्पर एक- 
दूसरेको घ्वल करनेमें लगी हैं, माछ्म होता है मानो छोई 
बड़ा भारी जादूगर ताली वजाकर अचिन्त्व और ठीमाहीन 
इन्द्रजालकी सृष्टि कर रद्य है। क़िन्ठ क्या इसका कोई 
उद्देश्य है ? हों, अचइव है। यह इन्द्र ही जैव शक्तिके 
विकासका एकमात्र उपाय है दष्टिकी गति या लीलामय्‌ 
उन्द दी इन्दके ऊपर निर्मर करता है और वहीं जीवद्ो 
च्यक्तित्व प्रदान कस्ता है। जड-शक्तिको जीव जिवना 
वश्ममें ला पाता है उतना द्वी उसके अन्दर ब्यक्त्त्विका 
विकाठ द्वोवा है, यट व्यक्तित्व ही मनुष्वका ऐडवर्य, 
जीवन सश्ामका विजयनकुठ, या बोनफ्ल है | 


जितने दिनोतक जीव जडके अघीन रहता है, उतने 
दिनोवक वह वहिस्ुंखी रहता है; ज्यो-ज्यों जडपर विजय 
प्रात करता है त्यो-ही त्थों अन्तरुखी होता नाता है और 
अन्तर्मे ल्ययोगक्े द्वारा उवशक्तिमान्‌ ई-वरके साय युक्त 
दोनेके ताय-दी-ताय मनुष्यके अन्दर भी बहुत-सी शक्तियोका 
नखार होता है | भिन्न-मित्र सतरमें भिन्न-मिनत्र ग्क्तिका 
विद्वात होता है; वौद्ध/ जेन और हिन्दू योगशाजोमे इन 
सब सरोंके विश्लेष नाम-घाम और वर्णन मिलते हैं और 
यह भी माछझ्म होता है कि क्चि उपायसे किस प्रकारकी 
शक्ति और ज्ञान प्रात किया जाता है | जो वोंगी हें या 
योगश्चाह्ममं पारंगत हैं, वे ही इन सब वातोंकी व्याख्या 
कर सकते हैं । में अवोघ इसपर क्‍या लिख सकता 
हूँ | कुछ महापुदषोके उंठर्गम आनेका सौमाग्य छुझे ग्रात 
हुआ था और उनमेंते कसी किठीकी झक्तिका असाधारण 
विकास देखकर मुझे चक्रित होना पड़ा या । इठ छोटेन्से 
लेखमें उन मशापुदुषोंमेसे कुछके जीवनकी दो-एक 
घटनाओं या विद्येष अनुभवोंका सक्षित्त वर्णन करना चाहता 
हूं । इन महात्माओंके अतिरिक्त और भी कई योगियोंक़ो 
में जानता हूँ, जिनमेंसे कोई तो छुम्मकक्ले द्वारा झत्यमें 
उठ सकते हैं; कोई १३-१४ यर्षोसे व्रिना अन्न या दूध 
ग्रहण किये कठोर साधनामें रत है, कोई इच्छानुखार एक 
चीजको दूसरी चीज बना सकते हैं; किसीके सान्निव्यमें 
आते ही आउन, नुद्रा और योग-क्रियाएँ अपने-आप होने 
लगती हैं; जोर किसीके सिद्ध मनन्‍्त्रकी झक्तिसे दूसरोके 
अन्दर आसन, य्राणायाम आदि छ्रियाएँ बिना चेश्के होने 
लगता हैं । 

अधिकाशर्मे नाना प्रकारक्की सिद्धियों साधनामें विश्न 
होती हैं, इनके कारण उाघक छक्ष्यम्र्ट हो जाता है! 
अतएव अपने चरम रुक्ष्यको जामने रखकर ही चरनेकी 
विश्येष जायस्यक्तता है | अन्तरमे विचार और दोनताका 
अमाव होनेपर “होम करते हाथ जलने? की कहावत अनुततार 
हिदमें अद्दित हो जाता है। अल ! 

(१ ) एक महायुरुषको मैं जानवा था। प्रायः ३५ 
वर्ष हुए उन्होंने देहत्याय किया या | वहुत बड़े परके 
लड़के ये, बहस थे, जेंगरेजी पढ़े-लिखे थे | वे बद्यानन्द 
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केशव चन्द्र सेन तथा भक्तवर विजयकृष्ण गोखामीके विशेष 
मित्र थे। 
साधारण छोग उन्हें पागल समझते थे; क्योंकि 
अधिकतर वें पेड़के नीचे पड़े रहा करते | एक दिन 
उनके परिचित कोई सज्जन उनसे मिलनेके लिये आये; 
आगत सजनसे उन्होंने उनके लड़के-लड़कियोंका कुशल- 
सज्गल पूछा। उन सजनके कोई पुत्र न था। उन्होंने 
कहा--लड़का तो नहीं है, लड़कियों मजेसे है।' महापुरुष 
आश्चर्यान्वित हुए, बोले--“दयामयने मेरे मुंहसे यह वात 
क्यों कहलायी ?! यह कहकर वे ध्यानस्थ हो गये । ध्यान 
हृटनेपर बोले, पुत्र होगा। तुम आगामी शनिवारकों 
आना, मैं एक मन्त्र बता दूँगा।! उन सजनने उन्हे 
पागल समझकर उस ओर जाना छोड़ दिया । परन्तु 
घरकी स्त्रियां कब माननेवाली थीं, यह खबर सुनकर 
उन्होने उन सजनको पागलके पास जानेके लिये बाध्य 
किया । सम्भवतः पुत्रप्रासिकी आशा उनके भी मनके एक 
कोनेसे झक रही थी। वे सजन एक झनिवारकों उन 
पागलसे मिले । पागलने उन्हें एक मन्त्र लिख दिया और 
कहा कि आपकी ज्ञजी इस मन्त्रका यथारीति जप करके, 
एक केल्ग पेटसे छुआकर जलूमें फेंक दे | किसी कारणसे 
उस जगह उन दिनों केछा नहीं मिलता था । केलेके 
अभावर्म बेरकी व्यवस्था हुईं। प्रतिदिन प्रातःकाल वह 
सजन पासके दशभुजाके मन्दिरमे दशन करने जाया करते 
थे | एक दिन मन्दिरके सामने उन्होंने दो केले पड़े देखे | 
बहुत खोज करानेपर भी जब केलॉका कोई मालिक नहीं 
मिला, तब मन्दिरके मालिकने दोनों केले उर्न्हे दे दिये । 
उसके बाद यथाविधि मन्त्र जप करके केला पेटमें छुआकर 
जलूमें विसजित किया गया और उसके बाद सन्तानकी 
सम्भावना हुई | 


जत्र उन सजनकी ज्लीका गर्भ नौ मासका हुआ तो 
उनके विश्वास और आनन्दकी सीमा न रही । वे 
उन महापुरुषके दशशन करने गये ) महापुरुषने देखते ही 
पूछा--'क्या पुत्र हुआ है !? उन्होंने उत्तर दिया-- “अभी 
तो यही नवों महीना आरम्म हुआ है।? “दयामयने मेरे 
मुहसे यह बात क्‍यों कहलवायी !! यह कहकर महापुरुषने 
च्यान लगाया; ध्यान भज्ञ होनेपर बोे--(इसी महीनेमें 
पुत्र होगा । आगामी शनिवारकों होना ही अच्छा है |? 
आश्चये है कि उसी शनिवारको पुत्र उत्पन्न हुआ । 


कुछ योगियोंके विपयमे मेरी व्यक्तिगत अमिज्ञता 
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महापुरुष उस बालकको देखनेके लिये आये ओर 
बोले, 'बचेकों सूतिकाणइसे बाहर लानेकी जरूरत नहीं; 
मैं आ गया, इतनेसे ही काम हो गया |? 


बचपनमें वह रूड़का जब सो जाता तब भगवानके 
नामका जप करता--बहुत बार एक प्रकारके भावावेशमे 
रहता, परन्तु उम्र बढनेके साथ-साथ ससगगंदोषके कारण 
वे सब बाते फिर नहीं देखी गयीं | मविध्यमे क्या होगा, 
यह कहना कठिन है । 

एक दिन खबर मिली कि महापुरुषने बतछाया है कि 
मैं अमुक तारीखको देहत्याग करूंगा | चारों ओरसे बहुत- 
से लोग आये | सचमुच उन्होंने उसी दिन देहत्याग्र 
किया । केवल इतना वे कह गये कि तीन दिनतक देहको 
समाधि न दी जाय | तीन दिन बाद इसका अथ सब 
लोग समझ गये | उसी दिन उनकी सहधर्मिणी अपना 
नश्वर शरीर छोड़कर उनके साथ जा मिलीं | दोनोंको एक 
साथ ही समापि दी गयी ! इस युगलरू-समाधिके ऊपर एक 
विश्ञाल मन्दिर वना है। बहुत दूर-दूरके यात्री उस मन्दिर- 
के ऑगनमें एकत्र द्वोते हैं | यह जिनकी बात है उनके 
पिता ओर पुत्र भी दोनों महापुरुष थे । तात्पय यह कि 
ये तीनो पुरष योगी थे और सभी णहस्थ थे | इन तीनो- 
के जीवनकी बहुत-सी असाघारण घटनाएँ हैं, मै जो कुछ 
खय साक्षात्रूपमें जानता हूँ, उसे ही मैंने लिखा है । 


( २ ) अशज्जयोगकी परिसमासि समाधिमे होती हैः 
समाधिमें जीवात्मा और परमात्माका योग होता है। 
जीवात्मा मनके पाशसे अपनेको मुक्तकर चिदाकाशमे 
विराजमान होता है, बोघखवरूप होकर दिव्य आनन्दमें व 
जाता है। जीवनमें समाधि देखनेका सौमाग्य कई बार 
प्रात हुआ दै। किन्तु एक योगीकी जैसी समाधि देखी है, 
वैसी सम्राधि साधारणतः नहीं देखी जाती | इसीसे उसका' 
वर्णन करनेके लिये बाव्य हुआ हूँ । 


माताजीका भाव अद्भुत है, सदा मानों आनन्द 
डूबी रहती हैं | शिशुको भांति सरल हैं | उनका चेहरा 
शान्त, प्रदीतत, स्तिग्व और स्थिर है। 


एक दिन प्रातःकाछ सुना कि वे सारी रात योगासन- 
में थीं, भोरके समय समाघधिस्थ हुईं हैं--मुखपर दिव्य 
भाव है, कभी-कभी निःश्वास बन्द हो जाता है। घंटेके 
बाद घंटा बीतने छगा, अबस्थामें कोई परिवतन नहीं 


ल््स्स्ल्स्स्च्स्स्स्स्स््ं्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््च्य्य्य्य्य्य्च्च्य्य्य्य्य्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्थ््स्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्प्प्य्स्य्प्फ्ज्प्प्स्ड अअ सजी 
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आरह वबजेके बादसे छोग थोड़ा घब्रड़ाने छगे, समाधि 
तोड़नेके लिये कानमें भमगवानके नामका उच्चारण आरम्भ 
हुआ । छुछ समय वाद दोनो नेनरेसि घारा बहने छगी--- 
मानों उसका अन्त ही नहीं । उसके वाद सारा मुखमण्डलू 
आनन्दसे उत्कछ हो उठा । मेरे मन्मे आया, अभ्रुपात 
और रोमाश्च वो हुआ, अब शायद कम्प होगा । इतनेमें 
ही उनके सर्वाद्जमें कम्प झुरू हों गया । इस तरद्द अश्रुपात 
पुरूुक और कम्प एकके वाद एक होने लगा । श्रीचेतन्य, 
आीरामकृष्ण और श्रीनानाननद जादि प्रमुख महापुरु्षेकि 
अन्दर इन सत्र सात्त्विक ऊक्षणोके होनेकी वात सुनी थी, 
मातानोद्दली अवखा देखकर उन सब वार्तोपर विश्वास 
करना पडा। उसके वाद अन्तर्वाह्मद्मा होने लगी, 
वाद्यनान हो आता था और फिर वह अचेतन हो जाती 
थीं | इस प्रकार कुछ तमयतक दवन्द्र चलनेके ब्राद हठात्‌ 
नुख खुल पड़ा । उदात्त और अनुदात हन्दर्मे वेदमन्त्र 
अवाधगतिसे जुशसे निकलने लगे । वरगलूमें एक महा- 
नहेपाच्याय पण्डित थे, उनसे पूलनेपर मुझे मालूम हुआ 
कि वे सब मन्त्र बेदसे भी छत हो गये हैं, ऋषपितुखसे पुन 
_निकल रहे दे ) यहापर यह जानना जरूरी है कि माताजी 
विशेष पट्ी-लिखी नहीं थीं--वेद उन्होंने कमी नहीं पढे 
थे। पीछे उनसे प्रछनेपर सादूम हुआ कि उन्होंने जो कुछ 
कह्दा, उसका ज्ञान उन्हें नहीं या, सव अनजानमें हुआ ) 
घोरे-घीरे वद साधारण अवखार्मे आयी और तब 
उन्होंने सत्रकों पहचाना | माताजीकी दो अवखाएँ हैं--- 
एक आनन्दमय, आनन्दमें ही हँसती और रोती हैं, दूसरी 
अवस्था अनिवचनीय है---वह वतला नहीं सकतीं, झेपोक्त 
अवस्था वीच-बीचम होती है । 


(३) एक वाब्राज़ी श्लान्तरसाश्रित हैं, सभो उमय 
उनको अवस्ा अचश्चल रहती है, एक आदमी न पहचाननेके 
कारण उन्हें बड़े जोरते मारनेपर उताल हो गया; फिर मी 
उनकी अवखामें कोई अन्तर नहीं आया। अनाइत 
च्यनि या नाद वह सदा सुना करते हें । वह नाद जब 
प्योतिम और ज्योतिरुपरम पर्वंवचित होता है. तब 
सावक अपने ग्रत्वेक्त रोमकूपते निरवच्छिन्नल्पते मास 
उच्चारित होता हुआ सुनता हे । एक मुंह्से चे्ा करनेपर 
कितनी बार नामजप हो सकता है ? देव, देवी; वोंगी और 
भगवत्‌ ढीला आदिके दश्मन उन्हें दोते ह। वे उन सब 
चावोमे विमोर हो जाते हे । अलौकिक पुदषोके सत्पर्शम 
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रहकर वे उनका वार्ताछाप, सव-स्त॒ति इत्यादि छुन पाते 
हैं, वे उन सब स्तुतियों और मजनोंकों लिखकर रख लेते 
हैँ | उच्च भ्रेणीके साधकों और सिद्ध पुरुर्षोके इस तरहके 
बहुत-से मजन उनके प्रास लिखे हैं और प्रतिदिन उन 
भजनोकी संख्या वढ़ती जा रही है ! विश्वित्त मनको कित्ती 
विशेष उपायसे देहके विशेष केन्द्रमे स्थिर कर लेनेपर छुर्रति 
शब्द सुनायी पढ़ता है) उसके बाद मगवानकी कृपासे 
लीलादिके दशशन होंते हैं । नाद, ज्योति और लूपादि 
एक ही वल्ठुके मिन्न-मिन्न विकास हैं| महात्मा कत्रीर- 
दातजी इसी रास्तेकों वृतछा गये है । योगी अपने पिण्डके 
अन्दर ही ब्रह्माण्डको देखते हूँ, इसी कारण देदतत्त्व 
सर्वोच्च वत्त्त है। चौदह सुबन, लोकालोक, जड-चेवन, 
नित्य लीला सभी इसके अन्दर मिल जाते हूँ । कुण्डलिनी- 
योग जिस प्रकार घटचक्रकों भेदकर सहल्ारमे जाकर 
पूर्णता ग्रास की जाती है उसी अकार अनाइतनयोगमें 
मी नाद और ज्योतिके साथ युक्त होकर चस्म अवखा 
प्रात की जाती है। 


(४ ) एक महात्माकी शक्ति असाधारण है! बारह 
वर्षकी उम्रमें किसी महात्माकी ऋूपासे उन्हें एक अद्भुत 
शक्ति याप्त दो गयी, जिसके वलसे वे स्थूल देहसे सूद्षम 
देहको प्रथक् करके विश्वके विभिन्न खानोंमिं, ग्ह-उपग्रहोंमें 
इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं | सत देदकी तरह शरीर 
पड़ा रहता है, देही सूक्ष्म और कारण-शरीरका अवल्म्बन 
कर स्थूलछ, सूक्ष्म और कारण जगत आते-जाते हैं । दूरवर्ती 
स्थानकी खबर पूछनेपर अपने योगके द्वारा वे ठीक-ठीक 
खबर लव देते हैं--ऐसा देखा गया है। सूक्ष्म जगतूमे 
घूमते समय एक दढ्वी साथ बहुत-से शरीर घारण किये जा 
सकते हैं | बहुत बार दर्सों दिशाओंमें दस शरीर चले 
जाते हैं--फिर एक साथ जाकर मिल जाते हैं । स्थूल देहके 
कसी दुःख या आश्चड्डाका कारण दोनेपर दक्ष्म देह 
तुरन्त स्थूल देहमें पवेश कर जाती हैं। दोनों देद्दोंम गूढ़ 
सम्बन्ध द | वे अपने पूर्व और पर-जन्मक़ो जानते दे 
ओर दूततरोंके भी जान सकते हैं । 

स्वूल्के अन्दर सक्म और सुक्ष्मके अन्दर कारण-जगत्‌ 
है । स्थूछ, चूम और कारण दीनों जड़ हें, महाकारण 
चैतन्यमय है--महाकारण सर्वब्यापी है, जड जगतोंकों 
आच्छादित किये हुए. है । कारण-जगत्‌ मानो वीज है, 
सूक्ष्म इक्ष है और स्वूल उसकी छाया है । समग्र जगत्‌का 


संख्या ३ ] 
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नियामक और आधार महाकारण, महाशक्ति या चित्शक्ति 
है | जिस स्थूलकों हम नितान्‍न्त आवश्यक और एकमात्र 
त्य मानते हैं, उसका मूल्य सबसे कम है, परन्तु यह 
टी-सी बात भी इस सोटे जगतके बाहर गये बिना समझमें 
हीं आती । स्थूल सीमाकों पार करनेपर ही बहुत-से 
हापुरुषो और अवतारी पुरुषोंका सक्ञ प्राप्त होता है। वे 
हात्मा इस विषयमें बहुत-सी जानकारी रखते हैं । 
अवतारपुरुष कारणजगतमें. भावघनविग्नह-रूपसे 
ते हैं । विश्वके जिस स्थानमें जिस मावका अत्यन्त अभाव 
| जाता है, उस स्थानमें उसी भावका अवतरण होता है । 
(यतारी पुरुर्षोकी जब स्थूछ जगतम आना होता है तब 
हें सक्षम जगतसे होकर नहीं आना होता । कारणसे 
धूलमें आनेका रास्ता अलग है । 
वेचित्र्य्मयी सष्टिचातुरीके पीछे एक अनन्तशक्ति- 
ताली ज्योतिर्मय पुरुष हैं वे ही वेदान्तके ब्रह्म, भक्तके 
गवान्‌ और योगीके परमात्मा हें । उन्हींकी इच्छासे 
ष्टि, स्थिति और सहार-कारय चल रहे हैं, जीव और जगत्‌- 
गी सृष्टि हुई है तथा जीवका दुःख दूर करनेके लिये ज्ञान, 
पन्‍क्ति, कमे और योगरूपी साधनमार्गोका विधान हुआ 
! । जलती हुईं अमिसे जिस प्रकार दीपक जलाया जाता 
, उसी प्रकार ब्रक्मशक्तिका आश्रय करके जीव अपने 
यक्तित्वको प्रस्फृटित करता है । वास्तवर्मे सब कुछ समान 
है, तत््वतः अगर देखा जाय तो जीव और ब्रह्ममे अमेद 


व्कम्पकन्क्यात 


है, क्योंकि त्रह्म ही जीव-जगत्‌ बने हुए हैं) वे अखण्ड 
सच्चिदानन्द हैं, अश या खण्डका बोध हमारी केवल 
कव्पनामाज्र है, इस काव्पनिक प्रति अंशर्में और अणुपरमाणु- 
में ब्रह्म पूणरूपसे विद्यमान है; किन्तर विकासकी दृष्टिसे 
तारतम्य है | ब्रह्मतक्ति ओर जीवशक्ति एक नहीं; 
दोनेमें आकाश-पातालका भेद है; यहातक कि अबतार- 
पुरु्षोकी शक्तिकी भी सीमा है । वे कारणजगत॒के अन्त- 
गत हैं और करुणाके बन्धनसे आबद्ध हैं। एकमात्र वे 
ही कारणातीत है और साथ ही स्थूछ, सूक्ष्म और कारणके. 
अन्तगंत हैं | ( ७०१ (४९ ४४(07०7 )--निशुण ब्रह्म और 
( 05०० +४९ 5०४ )>सगुण ब्रह्म या ईश्वर या उनके 
विशेष विकास अवतारकी बात बाइबिलमे भी स्पष्ट शब्दो- 
मे मिलती है | इसी प्रकार यदि विचार करके देखा जाय 
तो द्ेत और अद्वेतवादके बीच कोई झगड़ा नहीं, बल्कि: 
एक भ्रकारका सुनिश्चित सामज़स्य है | जीव-जीवमे, जीय- 
अवतारमें और जीव-ईश्वरमे व्यक्तित्व विकासका अन्तर 
है । व्यक्तित्वके विकासके लिये ही सष्टिकी आवश्यकता है, 
अन्यथा सृष्टिकी कोई साथकता नहीं थी | जिसका व्यक्तित्व 

किसी कारणसे नष्ट हो गया है, उसका मनुष्य-जन्म विफल 
हो गया; सृष्टि व्यथ हो गयी । व्यक्तित्वके विकासके साथ- 

साथ जीव विश्वात्मा और विश्वके साथ योगका अनुभव 

करता है; इस योग बोघकी पूर्णता ही जीवत्वकी परिणत्ति 
है। आशा है, यथासमय उनकी कृपासे विश्वबोधसम्पत्नः 

अनेक योगियोंका आविभाव होगाऋ | 


एक सिद्ध पुरुषका दशन 


| मेरी 'नोटवुक'के कुछ पृष्ठ 
( छलेखक---चतुर्वेदी प० श्रीद्वारकाग्रसादजी शर्मा ) 


यद्यपि न तो मैंने कमी योगाभ्यास किया है और न 
कभी योगसम्बन्धी कोई ग्रन्थ ही पढ़ा है तथापि पूर्व- 
जन्मके सस्कारवश मेरी रुचि योगविद्याकी ओर बचपन- 
से ही रही है| योगविद्यापर आरम्भहीसे मेरी पूर्ण 
आस्था है और योगियोंके पवित्र दर्शनकी छालसा जैसी 
मेरी बचपनमें थी, वैसी ही आज भी बनी हुई है। 
इसी लालसासे प्रेरित हो मैंने सच्चे योगियोंके दर्शन 
प्राप्त करनेके लिये अपनी गाढ़ी कमाईका बहुत-सा घन 


व्यय किया है। अनेक बार विकट स्थानोंमें अपने जीवन- 
को सह्ृटर्मे डाला है, और तीन-चार वार धूत्त-कपटी एव 
प्रवश्चक साधुवेश और नामधारी ठगोंके चक्करमें प्र 
केवल अपना बहुमूल्य समय ही नहीं गंवाया किन्तु बड़ी 
कठिनाईसे उपाजित अपनी आध्यात्मिक शक्तिके एक बड़े 
अशसे भी मुझे हाथ घोने पड़े है | पाठकोकों मेरी बातपर 
भले ही विश्वास न हों, किन्तु सच बात तो यह है कि 
प्रयक्ष करनेपर तो नहीं, किन्तु अनायास मुझे दो बार 


* पाठकोंसे मेरा अनुरोध है कि वे कृपाकर, इस लेखमें जिन महापुरुषोंका जिक्र आया है, उनके सम्बन्धमें कोई पूछ-ताछ- 


न करे । क्योंकि उत्तर पानेकी कोई सम्भावना नहीं |--लेखक 
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सिद्ध पुदषोके दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह 
ईकिस तरह, निम्न पक्तियोमि इसीका सक्षितप्त वणेन लिपिवद्ध 
किया जाता है। 
जिस घटनाकों लिखनेके लिये छेखनी उठायी है; 
वह घटना उस समयकी है जिस समय मेरी उम्र छगभग 
१७ वर्षकी थी और मैं इटाबेके 'ह्युमस्‌ हाई स्कूल? के 
दूसरे ( आधुनिक नवें ) दर्जेरमं पढ़ता था | उस समय 
मि० सी० ड्लेंटव हाई स्कूलके हेडमास्टर थे | वे क्रिकेटके 
चड़े शौकीन थे और उनका क्रिकेट्का शौक यहाँतक 
चअढ़ा-बढ़ा था कि उन्होंने एक नामी खिलाड़ीकों प्रयाग- 
से इटावे घुलाया और पढ़नेमें नितान्त अपडु होनेपर भी 
बड़ी इज्जतके साथ उसे द्वाई स्कूलमें भर्ती किया | उसका 
नाम था काज़िस हुसेन । जाड़ेके मौसम स्कूलमें क्रिकेट- 
की धूम रहती थी | प्रत्येक्र बुघधार और गनिवारकों 
हाफडे-स्कूलका नियमन्सा हो गया था | जिस स्कूलके 
डेेडमास्टर इतने क्रिकेटप्रिय हों, उस स्कूलके छात्रोंका 
क्रिकेटका व्यसनी होना ख्ाभाविक ही था | अतः भिन्न- 
भिन्न कृसोके छात्रेंमि क्रिकेट-मैचोंका चैेंज हुआ करता 
था और स्कूलके प्राय. समस्त छात्र क्रिकेटके व्यसनरमें ड्रबे 
हुए थे । क्रिकेट फील्ड शहरके वाहर था। वहीं मेचें होती 
थीं। उन दिनो इन पक्तियोंके छेखकके कुटुम्बके एक 
पितृब्य इटावेके रेलवे स्टेशनपर ताखावू थे | उनका नाम 
था चोबे मदनमोहनजी | उनका वैकुण्ठवास छूगभग 
<० वर्षकी अवस्थार्मे गत वर्ष ही हुआ है | 


डाकगाड़ी शामकों इटवेके स्टेशनपर पहुँचा करती 
थी । अत फीड्डसे लौटते समय में अपने सग्ी साथियोंके 
साथ कभी-कमी स्टेशनपर, ट्रेने समय जाया करता 
था | उस समय इटावेके बुकिंग आफिसमें एक वगाली 
चावू काम करते थे। उनके पास एक बग्राली साधु 
आकर ठहरे | एक दिन अचानक मेरा परिचय उन साधु- 
से हो गया। साधु महाराजके चेहरेपर शान्ति और 
असन्नता सदा विराजती थी | जब में उनसे कोई प्रश्न 
पूछता तब वे मुल्कराते हुए; एक ऐसी वात कह देंते थे, 
जिसको सुन मुझे विवश्च हो पुन. उनसे अनेक प्रदन 
घुछने पड़ते | 

उनको मुखाइतिसे ऐसा जान पड़ता था कि वे मेरे 
जिजासापूर्ण प्रश्नेंसे अग्रसन्न नहीं होते थे । किन्तु मुझे 
ज्ञानोपदेश देनेकी उनकी इच्छा उत्तरोचर बढ़ती द्दी 


फ्ल्याण 
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जाती थी । मै नित्य तो स्थेशनपर जाता नहीं था, किन्ठु 
कई दिनोंके अन्तरपर जब जाता और उन साघुसे मिलता 
तब वे मुझे देख सन्तुष्ट-से जान पड़ते थे और कमी कभी वे 
भावावेक्षमं ऐसी दो-चार बातें भी कह बैठते, जिनका 
मेरे प्रश्नेसि अथवा मुझसे कुछ भी सम्बन्ध न होता था। 

एक दिन में उन बगालछी साधुके पास अपने दो 
सहपाठियोसद्तित बैठा था कि इतनेमे बंगाली बुकिंग 
छुकने बगला माघषामगें उन साधुसे कुछ कहा | वगाली 
बाबूने जो कुछ कहा यह तो में न समझ सका किन्ध 
उनके कातर खरसे कही हुई बारतोंसे यह में जान गया 
कि बायूपर कोई मारी सड्ढूठ है | 

वज्ञाकी बावूकी बातें सुन साधुजी मुस्कराये और 
बगछा भाषाहीमें कुछ कहा | वद्भधाली वावूकी कातर 
वाणी सुन में विचलित हो ठठा था। अत शिष्टाचारका 
विचार स्थाग मैंने साधुसे पूछा--वज्ञाली बाबू दुखी दो 
क्या कह रहे हैँ ” साधुने उचर दिया--इनके एक पाँच 
वर्षका पुत्र है। वह आज बरसनन्‍्त (चेचक ) रोगसे 
अत्यन्त पीड़ित है । इसीसे वाबू आज अत्यन्त कातर 
हो रहे है ।! इसपर मेने बिना कुछ सोचे-विचारे झठ कह 
दिया--“आप साधु दूँ, आपका ह्रत परोपकार है। ऐसे 
सझ्डय्के समय आपको अपने अनुरक्त भक्तका सझ्लट दूर 
करना ही होगा |? यह सुन साधुजी खिलखिलाकर हँस पड़े 
और बोढे--“अच्छा, चल | देख, मैं अभी सड्लंट दूर करता 
हूँ ।? साधुके पास एकमात्र कम्बल था| उसे ले वे चल खड़ें 
हुए । वज्णलाली बाबू, में और मेरे दो सहपाठी साथधुके 
पीछे हो लिये। रेलवे क्वाटरमें वज्धाली बाबू रहते ये। 
कायरके द्वारपर पहुँचकर; उन साधुने हमको साक्षी 
बनानेके सद्देश्यसे हिन्दीमें वद्धाली वाबूसे कह्ा--सिंधी 
देख | तेरा बालक अभो जच्छा हो जाता है, किन्तु ठुझे 
एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी | बोल प्रतिशा करेगा ! 

सिंधी वाबूने कहा--“मद्ाराज ! आप जो कहेंगे, में 
वह्दी करूँगा !? साधुने कह्य--ठलझे और कुछ नहीं करना 
होगा, केवल यही कि में सामनेके पीपल-ब्क्षके नीचे तीन 
दिन कम्बल ओढे पद्धा रहेगा । तीन दिनोतवक न तो तू 
ओर न कोई अन्य जन मुझे छेड़े ।” 

सिंघी बावूने कह्ा--बहुत अच्छा ।? इसपर साधु 
छार्टरके द्वारके भीतर घुसे और हायके सकेतसे हमलोगों- 
को पीछे आनेके लिये कहा । इसलोंग मी छार्टरके भीतर 
चले गये । 


संख्या ३) 


एक सिद्ध पुरुषका दरशेन 
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भीतर जाकर देखा एक खटोलेपर बालक अचेत 
जवस्थासे, नेत्र बन्द किये पडा हे । उसके सारे शरीरपर 
बड़े-बड़े फफोले थे, यहोतिक कि दोनों नेच्नोके पठकोपर भी 
बढ़े-बड़े फफोंले थे। और कानोपर भी फफोले ये जिनमें 
मवाद पड़ गया था। उसकी माता अविरल अश्रुघारा 
बहाती खटोलेके पास बेंठी पुत्नस्नेहवश नीमके झौरेसे 
मक्खियोंकों उड़ा रही थी। साघुको देखते ही वह उनके 
चरणोपर सिर रख कदणोत्पादक अस्फुट शब्दोमे कुछ 
कहने छगी | उस साघुके चेदरेको देंखनेसे जान पड़ा कि 
माताके आत्त-क्रन्दनका साधुके मनपर बड़ा प्रभाव पड़ा 
है। साधु बोले कुछ नहीं। वे मन-ही-सन बडबड़ाते 
बालकके खटोलेके चारो ओर घूमने लछंगे। एक-दो बार 
नहीं, कम-से-क्स दस मिनटोतक वे खटोलेकी परिक्रमा 
करते रहें । तदनन्तर वे द्रुत वेंगसे पीपछ-बक्षकी ओर 
चले । इमलोग भी उनके पीछे लगे हुए थे । 


वृक्षेक नीचे पहुँच हमलोग साधुकी दशा देख 
आश्रय ड्रब गये । देखा उनके सारे शरीरपर वेसे ही 
बड़े-बड़े फफोले पेंदा हो गये हैं, जैसे कि हमने कुछ ही 
क्षण पूव बालकके शरीरपर देखे थे। साधुने हाथसे 
इमलोगोकी चल देनेका सकेत दिया और खय कम्बल 


ओढे एवं दक्षिणदों ओर सिर करके पीपछ-बृ क्षेके नीचे 
जेट रहे । 


हमलोग वहसे चल दिये। रास्तेम देखा कि क्राटस्के 
द्वारपर सिंधी बाबू अपनी ज्ञीके साथ प्रसक्बवदन खडे 
हैं। यह देख मैंने उनसे पूछा--“कहिये बाबूजी ! बालक 
अब केसा है ?” इस प्रश्नके उत्तरमें वे मेरी बाद पकड सुझे 
काटरके अन्दर ले गये; जहाँ वह बालक पडा था। 
उसकी दशा देख मेरे आश्रर्यकी सीमा न रहो | देखा 
बालकके शरीरपर फफोलोको कहीं गूततक नहीं रह गयी 
है। किन्तु निर्बछता उसके शरीरमें अवश्य है। वालकने 
विस्फारित नेत्रेसि और क्षीण खरसे अपने पिवासे खानेके 
लिये कुछ साॉगा | 
मैं यह देख अपने साथियौके साथ वहाँसे घरकी ओर 
चछ दिया और रास्तेमर अपने सा्ियोसे इस योगके 
चमत्कारपर वात्तांछाप करता रहा। इसपर मेरे एक 
हास्यप्रिय सहपाठीने कहा “हम तो साधुको तब करामाती 
समझते, जब वे बिना मेरे पढे-लिखे मुझे एण्ट्रेंसमें प्रमोशन 
' दिला दें [? अस्ठु। हमछोग अपने-अपने घरोकों चले गये । 


किन्तु मेरे चित्ततर उन साधुके अद्भुत कृत्यका बड़ा 
गहरा प्रभाव पड़ा और अब में नित्य स्टेशनपर जाने 
लगा | तीन दिवसोतक साथु बिना मुँह खोले मुर्दाकी 
तरह चुपचाप उसी पेड़के नीचे पड़े रहे। चत॒थ दियस 
शामको जब मैं स्टेशन गया तब देखा स्टेशन-छेटफार्मकी 
एक बेंचपर साथुजी पूर्ववत्‌ प्रसन्नवदन ब्रेठे है। और 
मुझे देखते ही बोले--/आओ बच्चा आओ !” तीन दिन 
पूर्व जिनके शरीरपर भयड्भर माताके फफोले देखे थे, आज 
वे ही शान्‍्त घीर बने हुए बेंचपर बेठे पूर्ववत्‌ हेंसकर 
मुझसे बातें कर रहे थे | यह देख मेरा मन आश्चर्यसागरमे 
निमझ हो गया और विचारोंकी ऊहापोहसे में कुछ क्षणौतक 
सतब्घ हो खड़ा रहा । मुझे इस दशामें देख साधु उठ 
खड़े हुए. और उन्होंने मेरे सिरपर हाथ फेरा तथा बैठ 
जानेके लिये कहा । में प्रकृतिस्थ हो साधुके समीप चुपचाप 
बैठ गया और मुझमे उस समयतक यह साहस न हुआ कि 
मैं उनपर पहलेकी तरह, घृष्टतापूवक प्रश्नोकी बौछार करता । 
साधुने जब मुझमें ऐसा परिवर्तन देखा तब उन्होंने 
कामरूप कामाक्षाका वर्णन करना आरम्भ किया | उस 
वर्णनको सुन भेरे मनपर जो पीछे प्रभाव पड़ा और उसका 
जो फल मुझे कालान्तरमें मिला, वह प्रसज्ञान्तरकी बात 
है | अतः उस विधयको यहाँ लिपिबद्ध नहीं करता | 


आजके दिनसे मैं बिना नागा उन साधुके पास जाने 
लगा और अब उनसे प्रश्न न कर उनकी बातें चुपचाप 
सुनने लगा ) धीरे-घीरे माघी मोनामावस आयी । सूर्यासत 
होनेकों लगमग दो घण्टे शेष थे। साधुने कहा-“चलो ! 
काली माईके दर्शन कर आवे ।”? इटावेमें थमुनाके 
तटपर निर्जन बनमें कालीका एक स्थान है जिनको 
लोग कालीवापी कहा करते थे। चेन्नकी नवरातरिमे 
यहॉपर  दर्शनायियोका मेलान्सा लगा करता है। 
श्रीवैष्णब होनेपर भी सै सगियोंके आग्रहसे दों-चार बार 
मेला देखनेके लिये उस स्थानपर पहले हो आ चुका था। 
यह स्थान स्टेशनसे कम-से कम ३-४ मीलके फासलेपर 
निविड़ वनमें है | पहले तो मनने कहा--“साधुसे कह दो 
नहीं चलेंगे! किन्तु न मादूस किसको प्रेरणासे वाणीसे 
निकछ गया--अच्छा चलिये |? 

जिस समय मुझसे साथुने दर्शनार्थ चलनेकी कहा उस 
समय स्टेशनका एक कायस्थ बावू भी सयोगवश हमसलोगोकी 
बातें सुन रहा था। वह आस्तिक विचारोबाछा था | 
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उसकी भी इच्छा दशन करनेकी हुई । उसने बड़े आंग्रह- 
के साथ कद्दा-बावाजी | में भी चलें ” इसपर साधु 
चुप रहे और ऐसा भाव दिसाया मानो उन्होंति 
इस बावूकी बात सुनी द्वी नहीं। यह देख ब्रिना रुके 
कई बार वावूने अपना प्रश्न दोहराया | किन्तु साथुको 
इसपर कुछ उत्तर न देंते देख, मुझसे न रद्दा गया। 
मेंने अनखाकर बावूसे कद्दा “अरे भाई ! इसमें पूछनेकी 
वात क्या है| तुम बावाजीके कन्धोपर तो चछोंगे नहीं, 
चलोगे अपने पेरोंसे | चलो तुम भी दर्शन कर आना ।? 
मेरी इन वार्तोकी सुनकर भी साधु चुप रहे और चल 
दिये। मैं और वावू उनके पीछे हो लिये । 
चल्ते-चलते हम उस समय देवीजीके मन्दिरफे 
निकट पहुँचे जिस समय सूर्यदेव अस्ताचलगामी हो चुके 
थे और पक्षी बसेरा लेनेको चूर्तोका आश्रय अहण कर रहे 
ये | उस स्थानपर केवल पक्षियंके कलरवकों छोड़ 
और किसीका शब्द कर्णगोचर नहीं होता था । वह स्थान 
एकदम नीरब था और एक प्रकारकी विलक्षण शान्ति 
वहाँ देख पड़ती थी । वावू और साथु तो सीधे देवीजीके 
मन्दिरमें घुसे चले गये किन्तु में मन्दिरके समीप बने हुए 
एक चबूतरेपर पालल्‍थी मारकर वेंठ गया और भगवानकी 
स्तुतिके लिये कतिपय छोक उच्च स्व॒रसे देयीजीको सुनाने 
लगा | इतनेसे निशाके अन्घकारने उस स्थानपर चारों 
ओरसे अपना साम्राज्य जमाना आरम्म किया । इतनेमें 
परिक्रमाकर बावूजी मेरे निकट चबूतरेपर आ बैठे । 
हम दोनों साधुजीके दशनकर लौट आनेकी प्रतीना करने 
छगे | किन्तु देखा, साघुजीकी परिक्रमका अन्त होना 
सम्मव नहीं । यह देख ओर खान एवं समयकी मयड्ज॒र्ताके 
विचारसे हस दोनों उताचले तो हुए, परन्तु बोले नहीं 
और चुपचाप साथुके कृत्योंकों देखने छगे । कुछ देरकी 
प्रतीक्षाके वाद साथुजीकी मन्दिर-परिक्रमाकी क्रिया प्र॒ण हुई, 
किन्तु दुसरे क्षण ही वे मन्दिरके पश्चिममें खद़े एक पीपलके 
वृक्षकी परिक्रमा करने छगे | इस वार कोरी परिक्रमा ही 
न थी व॒ल्कि परिक्रमा करते हुए साधु उलूक-जैसी वोली मी 
उच्च कण्ठसे वोल रहे थे । इससे मुझे वड़ा भय मालूम पड़ा, 
किन्तु वश क्‍या था, में मन-ही-मन -- 
जात्तेत्राणपरायण स भगवान्‌ नारायणो मे गति । 
“की आदृत्ति करने गा । अमावसकी रात तो थी 
ही, इतनेमें काफी अंवेरा छा गया या। हम दोनोने मन्दिरके 
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पीछे यमुनाफे कछारमे देखा कि जैसा नाटकफे रगमश- 
पर राल उड़ानेपर प्रकाशका भभृूका उठता है बता ही 
प्रकाशका भभूका रह रटफर उठता दे | उस समय हम 
दोनोकी कल्पना यट हुई कि यमुनातटपर सुर्दों जल रहा 
है, उसका प्रकाश पवनके झकोरेफ़े कारण रह-रहकर हो 
रहा है । हम दोनों दसी ऊहापोहमें थे कि इतनेम 
मन्दिरके पीछे देखा कि एक साथु सढ़ाऊँ परने 
मन्दगतिसे चले आ रदे दें | उनके शरीरसे उत्तन्न 
प्रकाशमें इमने देसा कि उनका शिर ओर मुस युश्र 
केशराशिसे आच्छादित ६ । घरीर मुद्दीमर दृठ्ठिय्रोका 
समूहमात्र दे दोनों मेटिंक्रि ही नहीं अ्रत्युत नेत्रोंकी 
बन्नियोके बाल भी चॉदीकी तरद सफेद ई । ऐसी अद्भुत 
और अह्ष्प्रव॑ मूत्तिको देख, मेरी तो बोलती बन्द दो गयी 
और दारीर पसीनेसे भींग गया | किन्तु मेरे साथी बाबू 
सादयने मेरे शरीरकों झकझोरकर जोरसे क॒द्दा--दिखो 
देखो बढ साधू ।? वावूका यट कहना या कि वह मूर्ति 
अन्तर्धान दो गयी । फिर वहीं अन्धकार और सन्नादा छा 
गया । इस सन्नाटेको भज्ञ करता हुआ हमारे साथी साधु- 
का ऋन्‍्दन खर सुन पड़ा । जैसे कोई अबोघ बालक रोता 
हो वैसे ही वद साथु रो रददे थे | हम दोनों वहंसे चछ 
दिये | कुछ दूर चलनेपर साधुका क्रनदन बन्द हुआ किन्तु 
वे हमलोगोंसे बोले कुछ नहीं ! चलते-चलते जय हमलोम 
टिकसी मद्दादेवके मन्दिरके पास, चुज्लीकी चोंकीके सामने 
पहुँचे तब मुझीकों सम्बोघनकर साधुने कहा-- बच्चा देखा ! 
मैंने क्यों इसे चलनेकी सम्मति नहीं दी थी। में आजके 
दिनको ग्रतीक्षार्में गत दो माससे इटावेमें ठद्रा हुआ था | 
आज उन महात्मासे मेंट होनेकी बात थी। किन्तु इसने 
ऐसी बाधा दी कि मेरी समख आशाओंपर पानी फिर 
गया |? यह कह वे साधु फिर फूट-फूटकर रोने लगे | में 
क्या कहकर उन्हें आश्वासन देता ) में चुपचाप उनके पीछि 
चला जाता था | जब॒हमलोग बज़रियाके निकट पहुँचे 
जददेसि मेरे घरका रासा स्टेशनके मार्गसे अलग होता 
था, तब मैंने साधुको प्रणाम किया और कहा-मिद्दाराज ! 
कल शामको फिर आकर दर्शन करूँगा !? फिर साथ ही 
पूछा--महाराज ! ये कौन महापुरुष थे १? 

उत्तरमे इच्छा न रहते भी साधुने कहा--ये एक 
सिद्ध पुरुष हैं | एक सिद्ध पुरुषके कहनेहीसे मैं इनके 
दर्शनार्थ इटावे आया या | अब इनके दर्शन होना मुझे 


थक 
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असम्भव जान पड़ता दहै। तू अपनेको बड़ा भाग्यवान्‌ 
समझ कि तुझे इनके दशन तो हो गये नहीं तो इनके दशन 
होना ही सम्भव नहीं।? यह कहकर वे और बाबू 
स्टेशनकी ओर चले गये ओर में अपने घर चला गया । 
दूसरे दिन जब मैं नियत समयपर स्टेशन गया तब 
पता चला कि वे साधु रातसे ही गायब हैं । कहाँ गये, 








कुछ पता नहीं । मेरे यह पूछनेपर कि उन साधुका कहाँ 
स्थान है ! बज्ञाली बाबू बोले--'मैंने खय तो इनका 
स्थान देखा नहीं | एक दिन यहाँ स्टेशनपर ही उनसे 
भेंट हुई थी | वे अपना खान कर्ही हरिद्वारके पास बतछाते 
थे” यह सुन में मन-ही-मन पछताकर रह गया । 


““+#*०*€४&-०8-7: 
नग्न निवेदन 


भारतवर्ष अनादिकालसे ही योगियोंका और योगका 
केन्द्रस्थल रहा है। यहाँ कब कितने योगी हुए, इस 
बातका पता छगाना असम्भव है । यहाँकी सस्कृति ही 
ऐसी है जिसमें साधन करनेपर सभीके लिये योगसिद्धि 
प्रात्त करनेका अवसर है | आजके इस जडवादपूर्ण और 
प्रायः सभी क्षेत्रोमिं दम्मसे भरे हुए, युगर्मे भी यहाँ ऐसे 
अद्भुत सिद्ध महात्मा योगी वतंमान हैं जिनके होनेकी 
कव्पनातक अन्य देशोको नहीं हुईं | योगाइ्में योगियोंकि 
कुछ चित्र-चरित्रोंका रहना आवश्यक था; यही समझकर कुछ 
सग्रह किया गया । पूरा सप्रह तो कर ही कौन सकता है । 
जितने योगियोंके चित्र-चरित्र उपलब्ध हैँ उन सबका भी 
सग्रह किया जाय तो योगाइु-जेसे कई ग्रन्थ हो सकते हैं । 
फिर योगाडुके एक अशमात्रमें सबका दिया जाना तो 
असम्भव ही था । जो कुछ सग्रह हुआ वह भी योगा 
ओऔर उसके परिशिष्ट भाद्धपदके अड्डमें नहीं दिया जा 
सका । लेख इतने अधिक आ गये कि उनमेंसे कितने 
ही उपयोगी लेखोंको छोड़ देने, कितनोंका कलेवर बहुत 
घटा देने और कई केवल अशमात्र छापनेपर भी योगाइ्ढ- 
में नहीं छप सके । गतय्के शक्ति-अककी अपेक्षा इस 
ब्ष योगाह् बहुत बड़ा हो जानेके डरसे उसके प्रष्ठ और 
बढ़ानेकी इच्छा न रहनेपर भी कई फार्म बढ़ ही गये और 
परिशिष्टाह्न तो सारा-का-सारा छेखेंसि ही भर गया । इस 
लिये योगियेंके चित्र-चरित्र योगाझ्ुके परिशिशशक न०२ के 
रूपसे आश्विनके अड्डमे छापे जा रहे हैं | आखिनका अड्ढ 
भी नियमितरूपसे ८० पृष्ठका होना चाहिये था परन्तु 
वह भी वढ़कर ११६ प्ृष्ठका हों गया । इतनेपर भी 
योगियोंकी जीवनियाँ दो-एककों छोड़कर शेष सब॒ केवल 
परिचयके रूपमें ही दी जा सकी । लेखक महानुभावोके 
जीवनीसम्यन्धी बड़े-बड़े लेख हमारे पास रक्खे है | उनमें- 
से कई लेस समय-समगपर “कब्याण? के भागामी साधारण 
श््‌ 


अज्जेमें प्रकाशित करनेका विचार भी है। हमारी परिस्थिति 
देखकर लेखक महोदय कृपापूर्वक हमें क्षमा करेंगे | गतवर्ष 
परिशिष्टा्डसह्तित विद्येषाड्डके ७०४ पृष्ठ थे; इस वर्ष ७६६ हैं 
और आश्विनके अड्डमें ३८ प्रष्ठ अधिक हैं, कुछ मिलाकर 
१०० प्रष्ठ इस साल ज्यादा दिये जा रहे हैं। चित्र तो बहुत 
ज्यादा हैं ही । ऐसा करनेमें सप्रह, छपाई और कागजोर्में 
जो खच हुआ सो तो हुआ ही। डाकखर्च भी हजारों 
रुपये ज्यादा बढ़ गया। लेखकॉंको, जिनके लेख 
योगाडुमें नहीं छप सके या आंशिकरूपमें छपे हैं. 
इस परिस्थितिपर विचार करके सन्‍तोष करना 
चाहिये ओर पाठकॉको अपने इस प्रिय “कल्याणः 
के नये ग्राहक बनानेकी ओर विशेष ध्यान देकर 
इसे वड़े घाटेसे बचाना चाहिये । 


एक निवेदन और है, 'गीताडु' प्रकाशित होनेके बादसे 
कई अनिवाय कारणौसे “कल्याण? में जीवित पुरु्षोके 
चित्र-चरित्र न प्रकाशित करनेकी नीति-सी स्वीकार कर ली 
गयी थी । परन्तु “योगाडु” में जीवित योगी महात्माओंके 
चित्र-चरित्र प्रकाशित करनेके लिये कुछ प्रेमी महानुभावोंने 
कृपापूर्वक प्रेणा की । उनकी पेरणानुसार ऐसे चित्र- 
चरित्र सग्रह करनेका प्रयक्ष आरम्म कर दिया गया; 
ओर उसके फलस्वरूप महात्मा पुरुषा, उनके भक्तों और 
“कल्याण'पर निःस्वार्थ प्रेम करनेवाले महोदर्योकी कृपासे 
कुछ चित्रनचरित्र प्राप्त भी हो गये । परन्तु बीचमे ही 
देवयोगसे एक ऐसी घटना हुई कि जिससे पुनः पुरानी 
नीतिके अनुसार बाध्य होकर जीवित महात्माओंके चित्र- 
चरित्र न छापनेका ही निश्रय कायम रखना पड़ा। 
इसोलिये पयोगाड्ु” में प्रसंगवश किसी छेखर्मे किसी 
जीवित महात्माके सम्बन्धमे कुछ चर्चा हो जानेके अतिरिक्त 
चीवनीके रूपमें किन्हींका चित्र-चरित्र नहीं छापा गया है 


<८० 


परन्तु चित्र-चरित्र मेंगवाकर न छापना हमारे मन एक 
गुद्तर अपराध-सा मालूम होता है । इस अपराधके लिये 
इम विवश हो उन कृपाछ महात्माओं और हमारे प्रेमी 

महानुभावंसे जिन्होंने परिश्रम करके कृपाधूर्वक हमे सामग्री 
भेजी है, करवद्ध होकर क्षमा चाहते हें | नीतिके वन्‍्धनमें 
होनेके कारण ही हमसे यह अपराध बन पडा है। जिन 

महायुरुषोके प्रति हमारी श्रद्धा है, वह तो हमारे हृदयमें है 
ही, चित्र-चरित्र न छपनेसे वह कृदापि घट नहीं सकती । 
उनके जो चित्र इमारे पास आये हैं, उनसे हमारे निवास- 
खान पवित्र होंगे ओर उनके लिखित चरित्रोंके पठन और 
मननसे हमारे चित्तकी शुद्धि होगी और हम उनकी कपासे 
पास्मार्थिक मार्गमं आगे वढ़ सकेंगे। कागजोपर काली 
स्याहीसे न छपकर उनके चित्र-चरित्र हमारे हृदयोपर पविन्र 
मानसिक अक्षरोमें अद्धित होंगे । आझ्या है, हमारी परिस्थिति 
और जिम्मेवारी समझकर कृपाड महानुमाव हर्मे क्षमा 
प्रदान करेंगे ! 


पाठकोंसे एक विनीत प्रार्थना यह है कि महात्मा 
पुरुषोंके जीवन-चरित्र्भे चमत्कार्सोकी वातें पढ़कर उन्हें 
किसी प्रकारसे विपरीत माबना नहीं करनी चाहिये | यह 
सत्य है कि भौतिक सिद्धियों न तो बहुत वड़ी चीज हैं और 


कल्याण 


[ भाग १० 


उनके चरणोंमें उपसित होती हैं और न चाहनेपर भी ' 
उनसे सेवित होते हूँ | समय समयपर कोई-कोई महार 
लोकोपकारार्थ उनका उपयोग मी कर छेते हें। पर 
मदहात्माओंकी इश्टिमें--जों स्वथा भगवानसे अभिन्न लि 
प्राप्त कर चुके होते हं--सिद्धियों और चमत्कार्रोका के 
खास महत््व नहीं होता | अतएव पाठकोंको न तो ऐ. 
पसंगपर कभी भूलकर भी दोष दृष्टि ही करनी चाहिये ओऔ 
न केवल किसी बाह्य तिद्धि--विश्ेषपर आकर्षित होंक 
वास्तविक परमार्थ साधनसे वचित ही होना चाहिये । 


इस परिशिष्ठांक न० २ में जिन योगियोंके चित्र 
चरित्र दिये गये हैं वे केवछ इृठयोंगी ही नहीं रे 
सभी प्रकारके योगियोंका इसमे समावेश किया गया है, 
इसलिये आशय है कि यह समी छोर्गोंकों सुखकर औः 
ल्भप्रद होगा । 


योगियेके चित्र ठीक प्रान्तके हिसावसे छपकर यथा 
स्थान नहीं छग सक्रे हैं, कुछ इघर-उघर लग गये हैं। 
पाठकग्रण इसके डिये क्षमा करेंगे | 


लक्ष्मण नारायण गर्द 


नसचे महात्माओंका वे लक्ष्य ही हे परन्तु सिद्ययोगी हचुमानग्रसाद पोद्ार 
महयत्माओंकी सेवा करनेके लिवे खामाविक ही सिद्धियाँ सम्पादक 
जचच-०<>0----..... 
चित्र ९ 
-प्रिचय 


बहुरंगे 

२-योग ( मुखपृष्ठ 2 अणवस्चुक्त सच्िदानन्द- 
घनविग्नह योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और योगी-बर 
भगवान्‌ शझ्डरसे मूल योगकी घारा हिरिण्यगर्भ श्रीत्रह्माजी में 
आती है। दिरिण्यगर्भसे उक्त योगघारा विविघमुखी होकर 
विभिन्न योगमार्गो्मे जाती है । विभिन्न योगियेकि चित्रों 
ओर वार्डरमें अनेकों योगासनोके चित्रोंसे यह चित्र बहुत 
ही सुन्दर वन गया है | 

२-योगी-शर श्रीशिय ( पृष्ठ १ 2 पवित्र हिमाल्यमें 
योगीववर भगवान्‌ शिव प्मासनसे निश्चठ समाधियुक्त 
विराजमान हैं। दो महान्‌ योगी आपको मूकल्तुति कर 
रहे ई | ध्यानके लिये विशेष विवरण प्रष्ठ ४५९ में पढ़ना 
चाहिये । 


र-ध्यानमग्मा सीता ( पृष्ठ २४) लझ्ढाकी अशोक- 
वाठिकार्मे अशोकवृक्षके नीचे जगजननी महारानी 
सीताजी अपने “श्राणोंके ग्राण के ध्यानमें डी हुई हैं । 


४-अष्टाड्योग (पृष्ठ ४८) पातज्ञल योगदर्शनमें वर्णित 
योग अशज्ञयोग कहलाता है | इसमें यम, नियम, आसन; 
माणायाम॒ और ग्रत्याह्यर वे पाँच वहिरक्ञ और घारणा 
च्यान ओर समाधि ये तीन अन्तरज्ञ साधन माने गये हैं | 
प्राणायामसे कुछ-कुछ अन्तरज्ञता आरम्म हों जाती है; 
इसलिये चित्र्मे यम, नियम और आसन ज्योतिर्मण्डलसे 
वाहर दिखलाये गये हैं | माणायामका कुछ अंश ज्योति- 
मंण्डलर्मे आ जाता है और अत्याहारके बाद अगले 
ज्योतिर्मण्डलसे इस मण्डलको प्रथक्‌ करनेफे लिये बीचमें 
एक घुघली गुलावी रगकी-सी रेखा आ गयी है | इसके आगे 


संझ़्या रे ) चित्र-परिचय ८८२ 


___ [फट घट फिपपसिप्क्‍पसपडसियिसयभपसनसससना भय 
य्य््य्य्स््य्य्ल्स््स््य्स््य््स््च्य्य्य््य्य्च्य्य्य्च््््््स्य्य्य््य््य्च्स्स्स््य्य्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्5 
घारणाते ऊमशः ज्योति उज्य्यल होती जाती है और भीसीताराम भरतजीके ब्याननेत्रेक्रे सामने अ्कट हैं । 
सम्प्रशात-समाधिम उज्ज्बल्ता बहुत बढ़ जाती है । इसके पढ़िये  परक] ( पृष्ठ २४४ ) विवरण इसी एष्ठमे 
घिरे च्ट पृ छू 
आगे असम्पज्ञात-समाधिमें प्रणयरूप परमात्माके खवरूपमें न हा न्‍ु 
योगीकी स्थिति दिखलायी गयो है। अछइयोग और ५-मर्यादायोग--श्रीसीतारामजी ( प्रष्ठ २६४ » 
समाधियोगका वर्णन इन शीर्यकोंके छेखोंमे पढ़िये । मयांदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका जगजननी जानकीजी- 
ध हक बहरत सुन ध्यानयें किसे द्नं े चित्र 
५-ज्ञानयोगी शुकदेव ( पृष्ठ ७२ ) ज्ञान विज्ञनकी हक कब के शनीय चित्र है ! 
मूवि अवधूत श्रीशुकदेवजी अपनी मस्त्रीमें डोल रदे हैँ । बच्चे. |, वाधिशानचक 
आपको पागल समझकर विनोदके उद्देश्यसे पीछे हो रहे है ।  १८-मधिपूरकचक्र 
६-जानयोगी राजा जनक ( पृष्ठ ८८ ) शानमूर्ति १९-अनाहइतचक 
विदद्राज श्रीजनक परम अधिकारी श्रीशुकदेवजीकों २*-विश्वुद्धायचक 








(पृष्ठ ३८८, २८९, ३९२, २९३) 
५ इनका वर्णन श्रीकुण्डलिनी रा क्ति- 


॥ 0 पएि >> 
शानोपदेश कर रहे ६ । महाराज जनकको कर्मयोगी भी हम | गो पकलेलर पढ़िये 
कह सकते ई, क्योंकि इन्होंने निष्काम कर्मयोगक्रे साथनसे. २३-बदचक्र मूर्ति. 
दी सिद्धि आराप्त की थी । २४-गोलोकमे नरसी मेहता ( पृष्ठ ४२० ) परमभावमे 
७-योगेश्वरका योगघारणासे परम प्रयाण ( एछ ११२) स्थित मरसीजी भगवान्‌ शद्भरकी कृपासे गोलोकमें उनके 
विवरण इसी एमें पढ़िये । परमध्रिय भगवानफे रासमें सम्मिलित हो रदे ६ । चित्रका 
८न्योग्राश्रम ( पृष्ठ १६० ) योगसिद्ध महात्माके भाव बहुत द्वी मधुर है । 
आधमर्भ परस्पर बेर रखनेवाले जीव भी निर्येर होकर २५-गोपियोकी योगघारणा ( चार चित्र ) ( पृष्ठ८६७ » 
आनन्दसे विचर रहे ४६ | सब समय) सर्वत्र, सब कार्यामे श्रीकृष्णणों सामने देखने- 


*-नवघाभक्ति ( पृष्ठ १ ८८ ) भगवानके श्रीअगसे बाली प्रेमयोगिनी गोपियोंकी योगधारणाफ़े सुन्दर चित्र 
आनन्द और प्रेमका ज्योतिर्मय प्रवाइ बढ़कर भक्ति हैं | इनका वर्णन इसी प्रधरमे पढ़िये | 
मद्धायनीके रूपमे परिणत हो जाता दे ओर फिर भक्ति- ६-अनन्ययोग--राधाकृष्ण ( पृष्ठ ४८४) योगे बरे-वर 
देवीसे उक्त प्रवाए विभिन्न दिशारओमि वहकर साधक भक्तोको भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगेव्री भगयती भीोराघाजीफे साथ 
नी रुपोर्मे परिणत कर देता है। नवधा भक्तिका विशेष यमुनाके तटपर कदम्यके नीचे से €। मदहामाव और 
पिवरए० ५५ पु 5 5 य रे + दर्शनी गा 
हक नर | रसराजका यद अनन्ययोग सर्वया दशंनीय ६) ध्यानके 
4 *“विविधयोग (प्रृछ्ठ २०८ ) भगवान एक ही ६, उनके. छदे यह चित्र बहत दी सुन्दर ९। 
प्रात्त करन # अनन्त मार्ग ६, ये सभी योग ८ ! श्रीभगवान्‌- »>पेमयोगिनी हे प्रप्ठु ५ दृदय 
फे दिब्प धिष्नद्रभे उन्हों अनन्त योगम अं मीरा ( १८5 ४९७ ) अपने - 
न गाका घारा निकल (छमके ध्यानमे उबी हे मौरा प्रेमार्णव मिमभ #ई 
रहो ऐ। एनमेते किसी भी धाराफा अयलूम्धन करके साधक रे वन हिल 
रे * येभान नाच रही भोर कीतन कर रही ए | दरिन्नी अन्त- 


अवानका प्राप्त कर सकता ४ ! 3 2 
जग? का ३१ 3३. 2 रिक्षम उसके पीछे उस्ती अदासे सड़े मुरठी बजा रहे ६ । 
0] हर हक दर दिस्प ः हर 2 अयायों भीउजो- लियया भाष दिव्यप्रेमोस्मादकी मदर लील्यफों पद्धट करता 
#॥]4$ ता | है पर १2 ३ इ बन न म्कः 
|! हे ० द्र्प है हे ए। भगवान नामि ह्भा प्रभीजनोंद् हुदयभ मिनी अमतवपा झरनेयाला 
पधत पर ऊड्ा वे पर सन 7, इसी मतामोंगने सखारया है। कराकी इड्ति भी थे ह हा 
हज दा | 44093 0302 लि बहुन सुस्दर ह#6वया ््‌ | 


हे ॥॥ 
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३३-सकीवनयोगी श्री्रीचैतस्य महाग्रभु ( पृष्ठ ६०९ ) 
आनन्द ओर सोन्‍्दर्यके निधि प्रेमावतार महाप्रमु प्रेमोन्मत्त 
हुए हरिकीतंन कर रहे हैँ । श्रीयुगल्सरकारकी दिव्य, 
स्लिग्च, मधुर, शीतल, प्रकाशमय आभा उनपर वरत रही है| 
३४-जडयोंग ८ प्रष्ठ ६२२ ) आधुनिक जडवम्यताका 
और उससे पीड़ित मानवजातिका चित्र इसमे देखिये । 
विलासभोंगपरायण जडतम्बतापर शड्ढलरका कोप अनि- 
वर्षा कर रहा है। छड़ाईके बादल यूरोपके सिरपर मंडरा रहे 
हैं ही और श्रकृंतिका कोप तों आजकल प्रत्यक्ष हो रहा है | 
सबके नियामक छीलामय प्रभु, जिनके अपरिवर्तनीय मियम- 
से वृष्टि-उद्दारके समस्त कार्य विधिवत हो रहे हैं, लीलाते ही 
झुसका रहे है। विश्वेष वर्णन “जडयोग' शीष॑क छेखमें पढ़िये ) 
३५-प्रेमबोगी नारद ( पृष्ठ ६३९ ) प्रेमयोंगी देव्धि 
नारद बीणा और करताछ वजाते और हरिगुण गाते तीनों 
लोकॉर्म अवाध गतिसे विचर रहे हैं | 
3६&-निल्योग--सहलदलूकमल्म शिवश्चक्ति--( पृष्ठ 
६४७ ) ऋुण्डलिनीयोगर्स पढ़िये | 
३७-तपसिनी ( पृष्ठ ६५० ) प्रभके न्मरण-ध्यानमें 
सव दुछ भुाकर अपने-आपको भगवानमें--एक अनन्त 
अखित्वरम मिला देनेबाल्ी उत्कृष्ट लाधनाका सजीव परम 
मनोहर चित्र है। इस चित्रकों अद्धित करनेवाले श्रीसोमा- 
छाछ शाह हैं, इनके पन्रह चित्रौकी एक दर्शनीय झँकी 
रिगरेख़ा के नामसे 'दक्षिणानूतिप्रकाशन मन्दिर! भावनगरतसे 
प्रकाशित हुई है, उत्तीमे यह चित्र भी था | कल्ाकारको 
आते सश्योधितरूपमें छापा गया है| इसके लिये कछाकार 
आर प्रकाशकतस्था दोनोके हम आमारी है | 
३८-योगाप्मि (घरष्ठ ७२३ ) घ्वानखा महारुती मगवती 
सती योगात्रिक्ञे द्वार देइकों दन्ध करती हुई ध्यानमें सर्वत्र 
आशिवकों देख रही है । 
रै-म्रणवयोग ( पृष्ठ ७४९ ) 3०“कारमें भगवान्‌ 
ब्रह्मा; विष्णु और शिवके दिव्य ध्यानका वहुत सुन्दर चित्र 
है। वल्तुतः एक ही तीन रूप बने हुए, हैं । 
४०-योगमाया ( पृष्ठ ७६० ) भगवती वोगमायाका 
सुन्दर चित्र है | 
_ ४*-ध्यानयोगी शुव(टाइटल परिशिष्ठांक न ० २) मधुवन- 
भ बालक अुव थ्ाउको रोककर एक पैरसे खमेके सदश खड़े 
जल कर द्वदवर्म मगवानका ध्यान करने छग्रे । उन्होंने 
विषय ओर इन्द्रियेंसि मनकों खौंचकर भगवानमे छूगा 


कल्याण 
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दिया | इसी अवस्थार्मे भगवान्‌ विष्णु ब्राऊक श्रुयक्के 
सामने प्रकट हो गये। चित्र दर्शनीय है। श्रुयजोदा 
विश्येप विवरण पृष्ठ ७७१ में पढ़िये | 

४२-श्रीच्द्भराचाय ( प्रष्ठ ७६७ ) आचार्यदेव अपने 
शिध्योसहित विराजमान दे । 

४३-श्रीसूरदासजी ( प्रष्ठ ७६५७ ) भक्त यरदासजी 
इ्यामसुन्दरके विरहर्मे अंखिति जद बरतसा रहे हैं, मक्त 
आपके आँच्‌ पॉछनेकी चेश कर रहे हैं 

वणन वहीं पढ़िये । 

( ८६६ ) | अवलछोकितेश्वरका 
( ८६६ ) | वणन पृष्ठ र८दसे 

मी पढ़िये । 


'४४-अवलोंकितेश्वर 
ड४५-भब्य 


हुरग 
४६-योगेवरेवर श्रीकृष्ण ( पृष्ठ २०४ ) शारदीय 
पूर्णिमाके निश्चीयर्म भगवान्‌ योगेश्वर करीलवुडञॉमें 
योगमयी मधुर व्चीब्वनिसे समस्त साधर्कोको योग कर 
रहे हैं | वित्रकलाकी दृष्टिसे भी यह चित्र उत्कृष्ट है 
४७-समाधिस्व शिव ( पृष्ठ ३६० ) गोरीशडुरके शिखर- 
पर भगवान्‌ शिव समाधिमें लीन हें । कलछाकी व्यश्जना 
बहुत ही उन्दर हुईं है। 
इकरग 
४८-ग्राणायाम ( पृष्ठ ५६० )--यह प्राचीन चित्र 
बहुत सुन्दर है | नाम मराठी माघामें लिखे हैं | विवरण 
नहीं मिला | सुन्दर सग्रहयोग्य चित्र देखकर छगा दिया 
गया है। ग्रेपक महोदयक्ते हम आमारी हैं | | 
४९-योगाचाय॑ मगवान्‌_ द्वात्रेय और अलूक 
( प्रष्ठ ७६८)-भगयान्‌ श्रीदत्तात्रेय अ्ूर्क ऋषिकी योगका 
उपदेश्व दे रहे हैं । 
८०-योगाचार्य महर्षि याज्ञवल्क्य ( पृष्ठ ७६९ )-आचार्य 
अपने शिरष्योंकी योगका उपदेश कर रहे हें | 
_5१-गोरखनाथ-मन्दिर, गोरखपुर ( प्रष्ठ ७८३ )-कहेंते 
है, यहों श्रीगोरखनाथजीने दीर्वकाल्तक तप किया या | 
५२-खामी गम्भीसनाथजी ( प्रष्ठ ७८३ ) आप नाथ- 
सम्पदायके सिद्ध योगी थे। गोरखपुरके श्रीमोरक्षनाय 
मन्दिर वहुत दिनोतिक आपने निवास किया था | 
५३-गोण्ठाकुर भक्तिविनोदजी ( छष्ठ ७८६ )-आप 
गौंड़ीय वैष्णवसन्यदाबके आचार्य महात्मा पुरुष ये । 
५४-नरोचमवावाजीके. गुददेव ( प्रष्ठ ७८७ )-आप 
बढ़े सिद्ध महात्मा ये । 


संख्या २ | 








५ए-प्रीमत्यूर्णानन्द खामीजी ( पृष्ठ ७८७ ) आप 
विन्ध्याचलमे रहते थे, आपकी योगघारणा विचित्र थी | 
५६-योगिराज योगानन्दजी ( एप ७८७) आप 
वज्ञालके एक विद्वान्‌ और सिद्ध मटात्मा थे | 

५७-खामी विवेकानन्द (पृष्ठ ७८८ )-परमहस श्रौ- 
रामकृष्णके प्रधान शिष्य विश्वविख्यात महात्मा । 

५८-खामी जारदानन्द ( पृष्ठ ७८८ )-आप भी परमह्स 
ओऔरामकृष्णफे अनुयायी महात्मा पुरुष ये । 

९९-स्वामी विशुद्धानन्द (पृष्ठ ७८९ )-काशीके स्वनाम- 
धन्य प्रसिद्ध महात्मा । 

६०-महात्मा मगनीरामजी ( पृष्ठ ७८९ )-काशीके 
चहुत उच्चभ्रेणीके प्रसिद्ध मटात्मा पुरुष । 

६१-गोखामी भीहितदरिवशजी महाराज ( पृष्ठ 2१२) 
+-जजक़े प्रसिद्ध महात्मा । इनका जन्म वि० स० २५३० और 
तिरोघान स० १६०९ में हुआ था । ये महान्‌ य्रेमी भक्त 
थे। कहते हैं, श्रीराधिकाजीने इन्हे मन्त्रोपदेश दिया या | 

६२-खामी भीदरिदासर्जी ( प्रष्ठ ८१२ )--त्जके उच्च- 
कोटिके प्रेमी भक्त । ये युगलसरकारके उपासक थे | प्रसिद 
गायनाचार्य तानसेन इन्हींके शिष्य थे। इनका जन्म 
च० १५६९ विभ्मे हआ था | 

इ३-गोखामी भीगोपाल भद्यजी (प्र्ठ 2१०)--टनका 

जन्म दाक्षणम्र हुआ था। ये श्रीचेतन्य महाप्रभुकी आज्ञानुसार 
लड़कपनन ही श्रोजन्दावन आ गये थे। इनके प्रेमके वच्ममे 
दकिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय शाल्प्रामनूतिसे अर्चाविग्रह 
जपन कट हुए थे, जो श्रीराधारमणजीके नामसे श्री- 
वृन्दावनमें विराजमान है । 

९४-गोखामी श्रीचन्दूलालजी महाराज ( प्रष्ठ 2१२ )- 
आप शीहितदरिवशजों महाराजक्रे वशज और परम विरक्त 
भजनानन्दी त्रजक़े महात्मा थे | 

*ै+५-म्रयुगलानन्यशरणजी ( पृष्ठ ८१४ )] 

*६-श्री सातारामशरणजी ( प्रृष्ठ ८१७४ हैक 32340 

७--औजानकीवरणरणजी ( पृष्ठ 2१४ )| "< महात्मा 
१८-ओरामवल्लभाशरणजी ( पृष्ठ 2१४ )| उद्स 


प्रेमयोग 
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६९-परमहस बखन्नाथजी ( पृष्ठट2८२४ )-आप बडे त्यागी 
सिद्ध महात्मा पुरुष थे | अधिकतर बीकानेर, रतनगढ़ या 
चुरूमे रहा करते ये । 

७०-ल्वामी मजहृलनाथजी ( प्रष्ठ ८२४ ) 
प्रसिद्ध महात्मा | 

3२-स्वामी उत्तमनाथजी ( प्रष्ठ ८२४ )-आप वेदान्तके 
बड़े भारी विद्वान्‌ ओर त्यागी महात्मा ये। अधिकतर 
जोघपुर, फछादी ओर ब्रीकानेरमे रहा करते थे | 


ह॒पी केशके 


७२-स्वामी आींअमृतनाथजी ( पृष्ठ 2२४ )-आप 
फतेहपुर ( जयपुर ) में रहते ये। प्रसिद्ध सिद्ध महात्मा थे । 

७३-वतिगरानेवाले महात्मा ( प्रष्ठ 2९५ )-आप पॉचवीं 
या छठी भूमिकापर पहुँचे हुए योगी थे । 

७४-सवामी श्रीशिवसागरपुरीजी ( पृष्ठ 2२९ )-गयाजीके 
एक सिद्ध योगी । 

७५८-स्वार्मी म॒क्तानन्दजी ( पृष्ठ ८२९ )-गशुजरातके एक 
ऊब्वरेता योगो । 

७६-योगाचार्य 
( पृष्ठ ८३८ 2) 

७३-श्रीआत्मखरूपजी ब्ह्मचारी (प्रष्ठ 


श्रीटोकरासखामी जी 


| 
८३८ )-जिनकों. योगद्वारा कालीका | गोजरातके 
साक्षात्कार हुआ । | प्रसिद्ध महात्मा 
श ७ ये जड़रजी कि. रद 
७८-श्रीरेबागड्डरजी. (प्रष्ठ 2३८) | और योगी 
७९-महाराज श्रीद सिंहस्वामी जी । 
( प्रष्ठ 2२९ ) है 


८०-खामी चिद्घनानन्दजी ( प्रष्ठ ८५४ )-गीताके 
टीकाकार महात्मा । 
८१-डा० एनी बेसेट ( पृष्ठ ८०७१ )-थियोसोफिकल 
समाजकी प्रधान सस्थापिका और योगविद्यार्मे निष्णात । 
अन्य सब चित्रोका परिचय यथास्थान छपा है | 


+-्यक (२. ६&>०--4* 


प्रेमयोग 


ठुपक जाव गाली प्री 
सूक्षम जो 


ते दाख भर, मनका पलीता चाह प्यालेसों रूगानेपे। 


इश्वंथ ताही मॉझ दृषछ्छि 
दया धर्म पण राख, सिस्तको रूगाये रहे एक ही ठिकानेपे ॥ 


ग्‌ राप साथन सकल पिद्धि 


साई वड़ौ खूर ज्ञाको नेह भरपूर 


१६ 


» घिक है खुचन्द्‌ वाकौ मन दे खिसानेपे ! 
रहै, छूटत 


देह श्राण लागत निसानेपै॥ 
गो ० द्ितपरमानन्दजी 











गीताप्रेमियोंसे नम्र निवेदन । 


संतारके साहित्यमे सर्वोत्कठ, उर्वग्रिय और प्राय- सभी 
देझ्ेंकि महात्माओं और विद्वार्नोद्दार सम्मानित और 
सम्पूनित ओमछरगवद्गीताक्ा अध्ययन और उसकी 
जिश्चाका विन्तार किसको पतन्‍्ढ नहीं होगा। भारतव' 
श्राचीन आचारयों और विद्वानोंने तो गीताकी रुक्तकप्ठमे 
प्रशता की ही है । आज भी समी इसकी उपयोगिताके 
सामने सिर झक़ाते हैं | लोक्मान्य तिलक मह्ाराजने कहा 
है कि प्रत्येक नवयुवककों चाहिये कि वह सठारका 
कार्यभार अपने कन्वेपर उठानेके पहले गीताशात्र (जो 
जीवनगात्र है) क्ता अध्ययन अवश्य करे। जमनीके 
प्रतिद विद्वान, जर्मन देशके सर्वधथन गीताप्रचारक 
जन हन्बोल्द ( एगाराण एणा सग्राा0०व९ं) 
ने कहा था कि ससारन जितने भा ग्रन्थ हैं, उनमे 
ममवद्गीता-जेंने सृक्म और उन्नत विचार कहीं नहीं 
मिलते] जिस उनय मेने इसे पटा उस समय में विवाताका 
सदाडे लिये ऋणी वन गया क्योंकि उसने झुझे दस अन्थका 
परिचय प्रात करनेके लिये जीवित रक्खा [! 











दूम अपने निराशझामय जीवनको इस मद्दान्‌ ग्रस्थराज- 
की शिक्षाओंद्वारा आशाप्र्ण ही नहीं, सर्वया सफल बना 
सकते £ । इसील्वि इसके प्रचारक प्रवत्र क्या ना रहा 
है। और टसीलिये कलकत्ता हार्दक्षोटके जज महामानव 
स सर मन्मथनाथ नुखोपाध्याय के-टी० नहोदबके 
ममापतित्वमें एक गीताउुद्ध (003 500८७ ) कनाया गया 
है, जिठडझा उद्देष्य देश विदेशमें गीतानाहित्यका और 
गीताशिलाका प्रचार तथा स्वृ>-कालेजेकि पराव्यक्रममे 
गीताको खान दिल्‍्नना है, जिउसे कि विभिन्न जातियों, 
मस्यदायों आर मतेके लोग अपने-अपने वर्ममे इट 
सार्यभोन अत्युच्च शिक्षाक्े 
उ_पना तीयन निर्माण कर सकें। इस समयतक 












माप्रमाद नुक्‍्जा एन० ए०; तर 

एड ता, बाइन चम्तडर, छठकत्ता विशवियालय । 
सर ४उ> गायाह गाव हेटी०, बराटस चन्चलर, 
लात विल्वियाल्य | 
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श्रीयुगलक्त्रोर विडला 
सर बद्रीदात गोबनका के-्टी० । 
श्रीजवदयाल गोयन्दका । 
श्रीगौरीशड्डर गोयनका ) 
डा० राघाडुन॒ठ नुक्जी एम० ए०)पी-एच० डी०) 
श्रीवतन्तकुमार चदर्जी एम० ए०, एकाउप्डेग्ट 
जनरनछ, वर्मा । 
प्रो० अनेंटर पी० दारविज, हन्टर कालेज; स्यूयाऊ, 
अमेरिका । 
अ्रीकृष्णछाल एम> झवेरी) भूतपूर्व जज, वस्बई) 
डा० महस्मद हाफिज सैयद एम० ए०, पी-एस० डी० ) 
श्रीमती सोफिया वाडिया | 
डा> आइ० जे० एस०; ताराषुरवाला, बी? ए० 
पी२-एच डी०) वार-एडन्ला । 
श्रीज्वाल्प्रचाद कानोडिया । 
आीइनुमानप्रखाद पोद्दार सन्‍्पादक कल्याण] 
ओराघवदास, मन्त्री | 
अनएब इस निवेदनद्वारा मैं समी ग्रीताश्रेमियोंसि 
ग्राथना करता हूँ कि वे अपने शहर, गाँव या जहां कई 
जिस सखा या व्वक्तिविश्ेषद्वारा श्रीगीताक्ा अध्ययन) 
सन्‍्तज्ञ, पठन आदि होता हो, उसका, कया जहा 
आगीताअचारके कार्यक्षो (खास करके शिक्षा-दंखाओंके 
अन्याउक्रममें गीताको रखवाना ) आवश्यकता उमझते 
हों, वहोका, या उन उखाओंका पूरा नाम, स्घावकोके 
प्ररे नाम, परे पते पोस्टआफ्सिके नामतदित हिल 
जेजनेदी कृपा करे | जिठले यह पता छंगे कि कहाँ 
गीताप्रचारक्ा कार्य किस ल्‍्पमे हो रहा है अप कहा 
विद्येप आवशध्यक्ता है। और जहाँ आवश्यक्टा हो वह 
चेश दी जा से । है 
जो सख्था किनी कमेटी या ट्रत्य्के अधीन हों? उ्के 
प्रभावश्चाली नदरस्थों या ट्रद्धिव्योेकि नाम पूरे परवेराइव 
डिखनेकी कछुपा करें झितसे उन महानुमार्वोकों ब्यच्ि गत- 
रूपसे इस कार्यक्े लिये छिखा जा सके । आशा दै ठमी 
गीतायेनी साई-बदिन इस कार्यमें इमारी उहायता करेंगे) 
मन्त्री 'गीतासंथ 
गोरखपुर यू> पी० 





